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(राजयोग, ज्ञानयोग, विज्ञानयोग भोर विज्ञान-बांध) 


ठाकुर सूर्यकुमार व्म्सा -... 


द्वारा भम्पादित 





श्रार 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । 
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समपंण 


जिनकी कृपा और सहायता से में 
आज यह काम कर सका उन 
अपने पूज्य पिता, कविताग्रेमी, 
ठाकुर गणपतिसिंह जी 
की सेवा में 
सादर 


समर्पित । 


सूर्यकुमार वर्म्मा 


परिचय 
वाल्यावला में जब हमने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द कूत 
शुटका पढ़ा था उस समय, उसमें हमने अनन्य कवि की राजयेर 
कंथिता का कुछ झोश भी पढ़ा था | बद कविता हमें बहुत पसन्द झ्ाई थी। 
हमारी इच्छा थी कि हमे अनन्य कविकृत श्रोर भी कविता पढ़ने के मिले 
परन्तु अब तक हमें वह कहों भी प्राप्त न हे! सकी । दे! तीन वर्ष 
हुए जब एक दिन एक्र साधु हमारे पास आप | बात चीत में अनन्य 
का भी ज़िक्र निकला । आपने कहा अनन्य के ४ प्रंथ हमारे पास हैं । 
हम आपके देंगे। आपने ही कृपाकर अनन्य की यह कविता हमें 
लिखा दी । कविता रोचक, दृदयग्रह्की, सर, सबके समभने येग्य 
ग्रेर भावमय है। कविता ते साधु महाराज से प्राप्त दा गई परन्तु. 
अनन्य कवि का परिचय बहुत खोज करने पर भी हमे बहुत समय 
कक न मिल सका । 
शिवसिंहर्सराज़ मे अनन्य कवि तीन हुए ऐसा लिखा है | एक ते। 
अक्षर अनन्य संवत्‌ १७१० में हुए । दूसरे अनन्य कवि १७९० में हुए । 
तीसरे अन्एय के सन्‌ सेवत्‌ का पता नहों खलछता। अनन्य ने अपनी 
कथिता में “राजा प्रथीचन्द” का सम्बेधन करके कबिता की है।. 
परन्तु इस बात का ठीक ठीक पता नहों चलता कि ये राजा प्रथीचन्द्‌ 
कैौन थे। दमारे एक मित्र ने हमे खूचना दी है कि मैज़ा गिरिवासा 
परगना सोंढाँ रियासत दतिया निवासो राजा प्रथीचंद के लिये ही 
यह कविता ग्रनन्य कवि ने बनाई थी। उनके कथन ग्रार कविता की 
भाषा देखकर जाना जाता है कि ग्रनन्य कवि बुन्देलसंसडयासी जरूर 
थे । अनन्य कवि ने अपनो कविता में अपने निवासस्थान का कहाँ पैरू 
भी परिचर्या नहीं दिया श्रार न आपने प्ंथें के बनाने का समय ही 
दिया है । सना जाता है आप जाँति के कायस्व थे ग्रौर राजा प्रथी चनन्‍द 
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के दीधान थे । एक दिन वे राजा के व्यवहार से पिरक्त देकर घर से 
निर्केल साधु है। गए । जब आप घर पर कई दिन है। गए वापस न 
आए तब राजा ने तलाश करवाई । आपका पता लगने पर राजा स्कय॑ 
लेने गए। जिस समय राजा आपके पास गये आप पेर पसारे लेटे थे । 
आपने * राजा के आने पर न ते उनका स्वागत किया चार मन उठकर 
बैठे । राजा ने अपना अनादर समभकर पूछा ! “पैर पसारे कब से १” 
आप ने उत्तर दिया--“हाथ समेटा तथ से” अथोत्‌ अब से हाथ 
सम्रेट लिया, माँगना या लेना छोड़ दिया तब से पैर फैला दिए। 
राज़ा जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए धार उन्हें समका बुकाकर 
फिर वापस ले गए । उसी समय राजा के लिये आपने राज्येग 
ग्रंथ बनाया । 


पहले ते हमेंने सोचा था कि गअनन्य कः पूरा परिसय मिल 
जाने पर ही पुस्तक छपाने के लिये भेजते परन्तु दे तीन वर्ष 
की खोज पर भी जब कोई विशेष पता न चला ग्रार न पता चलने 
का कई भरोसा पाया गया तब यही निम्धय किया कि अनन्य को ' 
जीवनी के अभाव से उनकी कविता से हिन्दी कथिता के प्रेमियों का 
चंचित रखना उचित नहीं । सम्भव है पुस्तक प्रकाशित होने पर अनन्य 
की कविता का प्रचार बढ़ने से उनकी जीवनी का पाठंदों द्वारा ही 
चता चल जाय | अतएव यह गनन्यपग्रंथावली प्रकाशित की जाती है । 
अगर हमारे पाठकों में से किसी का अनन्य के विषय में कुछ शान है। 
से थे खूचन" दें दूसरे संस्करण में वह छाप दिया जआायगा । 

सूर्यकृमार वम्मो । 
ग्वालियर--२१--६--१३ 
अनजन-+-+« है है ५ १+33>८मम«भभ«, 


मेरा असुमान है कि जिन अनन्‍्यकणि के चार अंथ इस पुस्तक में 
दिए हैं उनका दूसरा नाम झअक्षर-अनन्य था। ये दतिया राज्य के 
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खेंहुड़ा प्राम के रहनेवाले थे भ्रेर जाति के कायसव थे। इनका आप 
सन्‌ १६५४ में हुआ था। दतिया के राजा 'दरूपतराय [ १६९७ से 
१७०९ ६० ) के पुत्र पृथीराज या पृथीचंद के ये गुद थे । ये बुंदेलखंड 
के प्रसिद्ध महाराज छन्नसाल के समकालीन थे | इनके गई प्रथा का 
पता लगा है जिनके नाम ये हैं--- 

(१) अन्ञुभव तरंग । (२) राजयाग, जे। इस पुस्तक में सम्मिलित 
है । (३) प्रेमदीपिका, जिसमें उद्धव का मथुरागमन वर्णित है. (४) 
ज्ञानबेध, जे। विज्ञान योग नाम से इस पुस्तक में प्रकाशित है। (५) 
शान पचासा, जो ज्ञानयेग नाम से प्रकाशित है | (६) वैषवशक्तिपचीसी 
जिसे शक्तिपचीसी या अनन्यपच्ोसो भी कद्दते हैं । (७) भवानीस्तेत्र । 
(८) वैरांगतरकु । (९) येगशास्त्र | (१०) कथिता संग्रह । एक प्रस्थ 
जा विशानबाध नाम से प्रकाशित है उसका पता ग्रब तक नहीं चला था। 


सन्‌ १९०६--०८ की हिन्दी बुस्तकेा की पझ्लॉज की रिपेट में 
मैंने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है-- | 
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इसो रिपाट में राजा प्रथीचन्द्र या पृथीशाञ के विषय में यह 
लिखा है--- 
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अनन्य-ग्रथावली 
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अथ राजयोग । 
आत्मा ज्ञान से ज्ञान वहे परमात्मा ध्यान से ध्यान सुरेश्वर 
वेद विधान विधान वहैं सतपात्रहि दान सुदान घनेश्वर ॥ 
अन्तर भक्ति सुभक्ति बहै गति झंतर की परखे परमेश्वर । 
वेद प्रमाण अनन्य भने यह भेद सुना पृथिचन्द्र नरेश्वर ॥ १॥ 

घोटकछंद ॥ 

यह भेद सुने प्रथिचंदराय | फलचारिहु का साधन उपाय । 
यह लेक साथ लेाकझीक लेाग | खानह कमान रुचि कामभेार ॥१॥ 
यह छाक सथे सुक्त सुक्ख बाम | चैरलेक नसे बैसि नरक धाम | 
परलेाक साथ यक है अतोत । तप तीरथ बत करि कष्ट नित्त ॥२॥ 
यह लेक न तिनका सुख विल्वास। परलेक सधे खुख स्वगंवास | 
परलेक लोक दे।उ सर्थे जाहि । सुई राजयेग सिर्दधांत आहि ॥8॥ 
निज राजयेाग ज्ञानी करंत । दृठि धर्म मूँ ठ साथत अनेत । 
यक पवन खेंचि आसननि जारि | यक हाथ पाँड कटि ग्रोव तारि ॥४॥ 
यक घागव शीत जल खहत ग्रेग । यक पंच-अप्नि तपि देह भंग । 
एक लॉघत फिरत रोगरा खात | यक भ्रमत फिरत तीरथनि ज्ञात ॥५॥ 
यह बिविध पंथ काया कलेश | दुलेभ करि पावत पद भ्रवेद । 
जैसे भुजंग बामी मकार | यक मूढ खे।दि काढदहि प्रचाक #६॥ 
ते हटि करि पकरें फारि खाई । त्यों हठि साधनि के पंथराई। 
यक ऊपर नहि खादन करंत । पढ़ि मंत्र खेंचि पवारहि तुरंत ॥७॥ 
त्यां राजयेग सुखब्लहज माहि । सिद्धांत लहत तन कश्ट नाहि | 
ऊंपर बिलास बिलसे समस्त | निज्ञ ज्ञान ध्यान मनसा दुरुछ्त ॥८[ 
अपने करि कछु रहिये न माने । सब ईश्वरही के विभव जआानि । 
लगे अकुटि बीचु प्यनि शब्द मूठ । सुद मनसा सुमिर न ध्यान कूल॥९॥ 
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धैठे उबमें रहिये ुचैन | दिखिये सब कुछ मुं दिये न नैन । 

करिये सब कुछ करिवे ज़ु हाइ। मनसा सुमिरन घुनि ध्यान लाइ १० 
डाते' करिये तै। छारि उक्ति | यक धम्मे अथे की काम मुक्ति । 
इन चारिह्वृ में जो सथै न एक | ता मिथ्या जन्म बिना विवेक ॥/£ ॥ 
हाँसो चबाउ गिल्‍ला वियाद | काइन बातनि में है सचाद । 
ऊहिये सुनिवा मतलब प्रमान | करि सेवा सुमिरन छुरति ध्यान १२ 
बैठत उठत चितवत चलंत | खातहु कमात सुमिरन करंत । 

जे अन्तर सुमिरन सुरति आहि । ता बाहिर कम्मेन छगे ताहि १३ 
यह मनसा गति यह कष्त चेद | मति गति साथत यह ज्ञान भेद । 
जा मति न सघे मन कम्मे भाइ । ते टोपी दिये नहि मुक्ति हा।इ॥१४ 
जा मति गति साधन सुरति शान । ता पाग नहीं रोकंत ध्यान । 
यह मनही को कारन विचार । खुत बंधु श्रौट परिवार नार ॥१५॥ 
का होत मुंडाये मृढ़ बार ।| का हात रखाये जटाभार | 

का हात भामिनी तजे भाग ? जाला न जगे थिर चित्त योग ॥१६॥ 
'थिर चित्त रहै सुमिरन मार । ऊपर साथे परलेक चार । 

यह राजयेग सुख के निधान । कोइ ज्ञानवंत जानत सुआान ॥१७॥ 
अज़ु न जनकादिक आदि लोग | इन राजनि साथे शज़येग। 
सुख राजयेाग करे अरु सिद्ध | के अतिथ भये इनतें प्रसिद्ध ॥१८॥ 
यह अतिथन तनहूँ में अति अनूप | सुचु राजयेग सिद्धांत भूप ! 
रुखमारग यह प्रथियंदराइ | इहि सम न आहि दूजे उपाह ॥ श्र 
यह राजयेग के भक्ति ज्ञान | सेवा सुमिरन सुरति ज्ञान । 

जा यह न सथे बिन झान मूढ | ते अजपा साथे स्वांस रूड ॥२०॥ 
जा यह न सधे अजपा उचार | ते इष्टदेव धरि ध्यान सार । 

जे ध्यान न आवे बिना देख । ते प्रतिमा थापहु अहमेख ॥२१॥ 
निज प्रतिमा थापद्;ु दरस निस । सु मूरति रालडु हृदेय चित्त । 
यहि भाँति ज्ञान दर बसे आन । यह ईदा ध्यान नरगाह जान ॥२२॥ 
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- जा स्थान सधे नहि लगे चित्त | ता नेम सहित जप मंत्र नित्त | 
जी मंत्रहु विधि नहि सधे राउ । ता पावन प्रभु के लेइ नाड ॥२३॥ 
तन शुद्ध हाइ मुख शुद्धधान | मन शुद्ध हाइ सर्वश जान । 
मन को स्वभाव प्रमिवा अकत्थ | तै सुमिरन साधन ज्ञान गत्थ २४ 
मुंख का स्वभाव बकिवे। नरेश | ता करे शञान चरखा सुबेश | 
करि ऋक्ति भजन सुमिरन सुबुद्धि । मेटे मन की श्रमना कुब॒ुर्धि २० 
जित जित मनसा भरमें अनंत । तित तित सुमिरन मन में करंत । 
कछुक दिननि करिये उपाइ। परि जाइ बहुरि मंसा सुभाई ॥ २६॥ 
मनसा सुमिरन ध्वनि ध्यान छीन | यह राजयेग जानहु प्रधीन ! 
जे राजयाग यह सधे राज़ | ता मनवांछित सब हाइ काज ॥२७॥ 
अरु कम्मे लिप्त कबहूं न हाइ । ॥ जीवन मुक्त जदा सुहाह | 
यह ज्ञानमेद गरु'वेद साथि | अप्वर अनन्य सिर्दधात भाषि ॥२८॥ 


देहा॥ 


राजयोग सिद्धांत यह, सुने राज़ प्रथिचंद । 

ब्या सम प्रार न दूसरो, सेधि शाख स्वर्छंद ॥ १॥ 
जा बाहेा संसार सुख, अरु सिद्धांत प्रकास । 
ता साथा सरवज्ञ यह, राजयेग अनयास ॥ २॥ 


इति राजयेाग सम्पूर्णम | 


अथ ज्ञानयोग । 


सवैया ॥ 

विधि भेद निषेधन जाने कछू मति के अनुसार लही से लद्दी । 
छुम्नुकाये' नहीं समुझे गुद के मन के अनुमान कद्दी से कही ॥ 
नहीं वेद पुरान की रीति गुने अनरीति सा टेक टई से ठई । 
यह तामस ज्ञान अनन्य भने ह॒टि मूरख गांठि गही से गद्दी ॥१॥ 
ज्ु करे सुधिबेक विचारि करे फल चारि विषे द्ित साजत है। 
करि सेवहि देव रिक्राव भले बरु पाइ भुवा पर गाजत है ॥ 
यह राजस शौन अनन्य भनेहि घम से राज, विराजत है ॥२॥ 
शील संताष सुत्रुद्धि सुलक्षन घीर गँमीर भने जग न्यारे । 
घर्म्म दया निर्लोभ निरासक निर्भय भक्ति अराध न हारे ॥ 
घम्मे करे सुकरे प्रभु अपैया नहों फल चाहत बाघ उजारे । 
सात्विक ज्ञान अनन्य भने यद संत सदा भगवंत पियारे ॥३॥ 
राग न दोष न दृ्ष न शोक न बंधन मेक्ष की आस रही दे । 
बैर न शीति न हार न जीति न गारि न गीत सुरीत गई है ॥ 
रक्त विरक्त न मान कछू शिव शक्ति निरंतर जाति लही है । 

पूरन ज्ञान अनन्य भने अवधूत अतीत की रीति यही है ॥४॥ 
का ह॒शौ का हर का सुर का नर का तर का वरु ग्रोर न आसेा । 
के। घर का बन को प्रभु के जन निगु न सग॒ न भम्से विनासे । 
के पुनि खेत असत गने सबसे समिता शत रुप प्रकासा । 
पूरन शान अनन्य भने परिप्रन शान अखाडित भासें ॥णा 
मूरख फे प्रतिमा परमेश्वर बालक रीति गही सुलही है । 
उत्तम जाति स्वरूप विचार सुग्मात्मा ध्यान में बुद्धि दई है ॥ 
एक बेतत्व की मूड सदे कदि केचल ब्रह्म बसे सुवही है । 


“३ 
पूरन ज्ञान अनन्य भने सरचक्षनि कां शिषशक्ति मई है ॥६॥ 
काऊ कहे बेकुठ बसें प्रभु कोइ कहे निज घाम हुलीचे । 
काऊ कहे ब्रह्माण्ड परे परब्रह्म सबे कहे से अवधीये ॥ 
चस्तु प्रत्यक्ष अनन्य भने जिमि आपुद्दि गाष्य करे हग मीचें | 
व्योम समान अखेडिक्त ईश्वर ते साइ ऊपर ते मुई नीजे' ॥आ॥ 
प्रभु ले। बरने बैकुण्ठहि में कहि व्यापक कैौन चराचर है ! 
स्वस्मंडल खेडल दुष्ट कहा ते अखंड समघ्स बराबर है ॥ 
हरि राधिक कुझ् पिदारी कहे ते बिदारु तै। तासु घराघर है। 
तत सर्वेस्व॒ रुप अनन्य भने परिपूरन ब्रह्म परापर है ॥८॥ 
हरि में हरी से। स्वर में स्थर से हर में हरसेा सुखदायक है । 
नर में नर से तर में तर से घूह में घर से छुट घायक है ॥ 
बड़ में बड़ से सुअनन्य भने घर में घर से! घट नायक है! 
हम में हम से तुम में तुम से सब्र सें सथ में सब लायक है ॥९॥ 
जल में जल से थरू में थल से तल में तल से जग जाति छई | 
बन में बन से घन में घन से तन में तन से तम मादि दई ॥ 
सुर में सुर से खुअनन्य भने यह भेद लद्े सरथश मई । 
बहु रुप अनेक सुभाई खुद जित देखि तिते शिव शक्ति मई ॥१०॥ 
सब रुप को रूप स्थरुप यहै अनरूप का रुप सबे लहिये । 
सब सार केा सार विचार यह सब सार असार सबे गदिये ॥ 
सब भेद का भेद अभेद मते अनमभेद के भेद वहै थहिये | 
सब नाम सुनाम अनन्यभने अननाम के नाम कहा कद्दिये ॥११॥ 
निर्यु न सम न नाम अभेद यह भेद सनातनही 'लि ग्राये । 
निगु न रूप है एक चिदात्मा सशु ण रूप अनेक है छाये। ॥ 
वाही ते भेद बढ़े जग में जिंददि जाई सुना तिहि से। ठद्दराये। 
अंग अंसंग अनन्य भने सरवकृनि सा सरयक्ष बताये ॥१२॥ 
आपुद्दि निगुं न आपदी सगु न आपुद्दि मिभेय भेद बताया । 
आपुद्दि शल्य.है आपुद्ि ज्योति है आपड़ी व्यापी खराजर काया ॥ 
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आधुहि मंत्र अनस्य भने शिवशक्ति अखंड परापर छाया । 

आपुदि जीव है आपुद्दि ईश है आपुद्दि ईश्वर आपुद्दि माया ॥१३॥ 
माटी की भूमि है भूमि से माटी मांटिहि भूमि न भेद न माया। 
पानी के सिंधु है सिंघु सुपानी है पानिदि सिंघुदि ह न बताया ॥ 
ये अनमेद अनन्य भने कहिवे मेंह भेद गुद समझाया । 

दीपक ज्वाल है ज्याल सुदीपक माया सुम्रह्म है अह्म सुमाया ॥१४॥ 
ज्वाल कहे केउ ज्योति लद्दे वे सादर में पुरुषारथ आया । 

देह कहे नर नाम लहे अरुनारि कहें जबही कहे काया ॥ 

यें अनभेद अनन्य भने हठि मृढनि चाद विवाद बढ़ाया । 

पकबे तत्व की माड सबै भल याहि कहें से कहें मलूमाया ॥१ण॥ 
ब्रह्म कहे। कया माया कहो झाहिवे में कहा है कहा कहि कीजे । 
वस्तु है एक अभास अनेक हैं सर्व विदे निदंचे मन छीजे ॥ 

पक अनेक अनन्य भने सुग्रनेक में एक विवेक घरीजे । ह 
पकट्ठी साथे सधे सबहों सुबरी दुवरी प्रति भेद न दीजे ॥१६॥। 
अन्न अभाव अनन्न सुभाषदी पूरन ब्रह्म प्रभाव अखंडित | ः 
रूप विराट निराट निराटक फाटक काटिक ग्रेट कदंडिस ॥ 

आपुरी कमके बिश्लु के गुर भेद यहै सब जानत है मतिमंडित । 
आपमें आप अनन्य भने सुबहे ततश्ञान कहें खत पंडित ॥१७॥ 
छोटे बड़े सब पंथ उपासक ग्रंथ उपासक बहुधा है । 

ब्रह्म वहै सर्वेक्ष अरखबंडित व्यापक सर्वे समान उदा है ॥ 

चेद है तेई प्रमान यहै मसजिद यहै नहों तत्व जुदा है । 

अऋतश आगि अनन्य भने जग साइ सदा शिव सोई खुदा है ॥१८॥ 
काऊ राम कह्टे पर नाम कहे काऊ कान्द शुपालज्ु वानत है । 
अरिहंत काऊ भगवेत कहे कोड दत अलेख बखानत है ॥ 

यह ईश्वर एक अनेक मते अपने अपने डर आनत है 


जग अंधन प्र थ अनत्य भने यह भेद सुआन सुजनत है॥ १९ ॥ 
यक निगु न रूप निरूपत है यक सगु न रुपही देखत है । 
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यक्त ज्योति स्वरूप बखान करे यक शून्य स्वरूपही लेखत है । 
यक मानत है अवतारिन को करता विधि एक विशेखत है ॥ 
खरबज्ञ से धन्य अनन्य भने अ्मुमय सबके सब देखत है ॥ २० ॥ 
शर्म बिना सतसंग नहों सतस्रंग बिना नहि भक्ति हुलासे | . 
भक्ति बिना नहि शुद्ध हिये हिय शुद्ध बिना न॒दि बुद्धि घिलासे ॥ 
बुद्धि बिना अनुमान नहों अनुमान बिना नहों ज्ञान प्रकासे । 
झान बिना ज्ु अनन्य भने परमात्मा तत्व स्वरूप न भासे ॥ २१ ॥ 
भूषन हाटक सागर घाटक काटक पाटक नाम कह्टे हैं । 
भूमि से। भैाननि खांड खिलेननि पेननि के उनमान कहे हैं९॥ 


अनि वस्तु अनन्य भने शिव शक्ति समस्त स्वरूप सुइतप लहे हैं ॥२२॥ 
हाटक के बहु भूषण है तिन भूषयणा में नहों हाट कहानी ! 
सागर में लहरे लहिये लहरेनि बिपे बह सागर पानी ॥ 

येतत रूप अनन्य भने न बिना ततरूप यहै उर आनो । 

एक ते रूप अनेक लें सुअ्रनेक में पक लखे सुई ज्ञानी ॥ २३ ॥ 
ब्रह्म स्वरूप वेदांत कहें अर न्याय कहे करता उर सरे। 

बेध कहे प्रभु बेध स्वरूप पातञ्ञ्ञलि येग सुभाव गरझरे ॥ 

जैनि कहे अरहंस स्वरूप विषई प्रकृति नरोत्तम रूरे । 

तत्व स्वरूप अनन्य भने प्रभु सर्व प्रभा पुरुषारथ पूरे ॥ २४ ॥ 
पिध्रि रूप रचा-रचना विधि से हरि रूप प्रजे प्रतिपालत है। 
शदि खुरञ रुप पकाश करे घरि रूढ़ स्वरूप सेंधारत है, 2 
शिव शक्ति विलास अनन्य भने मकरी जिमि जाल पसारत है । 
नहों दूसरे कारन कारज में प्रभु आपुद्दि आप विद्ारत है ॥२५॥ 
आपुष्दि प्रन ब्रह्म अख्ंडित आपु भरे जग जीब चिहारे । 

ज्यों निधि में, लद्दरें ऊद्दरे निधि एक अनेक सुभाव से धारे ॥ 
ये छहि भिन्न अनन्य भने अपकर्म्म के बेघन फंदन पारे । 

भेद कहा यह भेद कहें ज़ुई बेद कहे सुई भेद हमारे ॥ २६ ॥ 
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जनि बेद पुराननि में भरमे जेनि सेत अखंतन से उरझे । 
जनि इन्द्रिन के वश भूलि रहा जनि राजस तामस सी खुरजे ॥ 
लहि आतम ब्रह्म प्रभाद रहे! जनि जीव दशा गदहि के. उरहो । 
करि तत्व विचार अनन्य मने क्रम ते इन कम्मनि ते सुरझे ॥ २७ ॥ 
साहत कर्मनि ते सुरफो ते तमआा फल कमेनि की अभिलाषोा । 
पूरन ब्रह्म लहे! सबमें निज्ञ आपु में ईश्वर भिन्न न भाषा ॥ 
बंधन मानि ना मुक्ति की आशा का पूरन शान सुधारस चाखतते। 
आपु अपान अनन्य भने करतूति सवे कर तापर राखे ॥“२८ ॥ 
लज्जु राभे बनाबत जन्म जनावत कम्म कमावत के अपने | 
अति स्वांस खिफावत छुट्धि रमावत भक्ति पचावत है तपने ॥ 
हग ज्योस जगावत रैन्रेंसुआवत सुतनि दिखायत है सपने । 
करता करतूति अनन्य भने न करे क्रत हात कछू अपने ॥ २९, ॥ 
तारन बारन बंधन छेारन मारन पालन हार रहे है। 
सेाषन पेषन तेष बितेषन दूषन भूषन लेक लहे है ॥ 
रक्षन भक्षन ये। सब लक्षन वेद विचक्षन टेरि कह्टे है | 
कारन कम्मे अनन्य भने सरवश्ञ मते सरवज्ञ बहे है ॥ ३० ॥ 
वहे स्वरलेक वहे नरलेकक वहे तरलाक अलेक भये है। 
यहे बन बाट वहें घर घाट वही पुर हाट बिराट छये है +॥ 
यहै सब ठारन दूसर ग्रोर वहै सब केाटिक ठार ठये है । 
व्यापक सर्वे अनन्य भने यद भेद विचारत भेद भये है ॥ ३१ ॥ 


वाद्दी की रैनि है वाही के वासर वाही की प्रीष्म वाही के सावन | 
याही की शुन्य है बाही की जाति है वाही की भूमि अकाश डप़ावन ॥ 
बाही के माठ अनन्य भने बड़ छाट लराखर रूप डपायन । 
याही के कंस है वाही के कान्हरा वाही के राम है याही का राखन ॥३२॥ 
याही स्थरूप के! रूप सबे तब झआापु कहा पर वाही रहे।.._ 
कहि कादि के देवन ध्यान करे। तब हासु इते' मन मारि.रहे ॥ 
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पण्डितज्येष्ठारामशर्मणा 


गुजरमद्रायन्त्र मुद्रायत्ा प्रकाशतम । 


मुम्पई. 
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ऐ। 


वासद्व उवाच । 


प्रणम्य शिरसा देव वामदेवः कृताअलिः । हक 2 
जीवन्मुक्तपदोपायं कथयस्वेति पृच्छति ॥१॥ हे 
इंश्वर उबाच । ह 

परं ज्ञानमहं वच्चचि येन तत्त्व प्रकाशते । कर्डड कप 


येन संछिग्रते स्व मायापाशादिबन्धनम्‌ ॥ २ है 
आधारादिषु पत्रेषु घुषुम्णादिषु नाडिषु । पे 
प्राणादिषु शरीरेषु पर तत्त्वं न तिष्ठति ॥३॥ - ० 
तत्ययोगरताः केचिस्केचिद्‌ ध्यानविमोहिताः॥ ..... ३ 
जपेन केचित्किश्यन्ति नेव जानन्ति तारक ॥ ४ ७... .....- का 





कँ े अमनस्कखण्ड | 


'न॒मीमांसातकंग्रहगणितसिद्धान्तपठने- 

न वेदवंदान्तः स्पतिभिरभिधानेरपि न च। 

तथापि चउन्दोव्याकरणकविताल ड्ुतिमये- 

ः मुने तत्त्तावाप्ति्निंजगुरुसुखादेव विदिता ॥५॥ 

काषायग्रहर्ण कपालधरणं केशावलीलुअन 

पाषण्डाहतभस्मचीवरजटाधारित्वमुन्मत्तता । 

. नग्नत्वं निगमागमादिकविता गोष्ठी सभाभ्यन्तरे 

सव्ब चोदरपूरणाय पठन॑ न श्रेयसः क्रारणम ॥ ६॥ * 

द्रेषोच्चाटनमार णादि कुह के मन्त्रे।-प्रप थ्रो दम 
वम्यासबिचित्रवन्धकरणाज्न ज्ञॉनवोधः परम । 

ध्यान देहपदेषु नाड़ियु पडाधारेषु चित्तश्रम- 

स्तस्मात्तत्सकल्ल मनोविरचितंः त्य॑क्तामनस्क॑ भजेव ॥ ७ ॥ 

. अन्ये च जगतों भावा ये च॒ तिष्ठन्त्यनेकथा । 

तेषां तु लक्षणनाए परे तत्त्व नगीयते ॥ ८॥ 





. अन्‍्तश्नेतों बहिश्चश्लुरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
समत्व॑ च शरीरस्य ध्यानमुद्रेति कथ्यते ॥ ९ ॥ 


-अथाहं बच्मि मोक्षाय ज्ञानं रागजितां नृणाम |. के 
निष्कैर्ल निष्प्रर्य॑ यस्परं तत्त्व तदुच्यते ॥ १० ॥ 
: ध्यक्त हट चिन्तादिभावेयत्परं 3 तत्त्त तदुच्यत ॥ ११॥ 








लययोगपरिच्छेद; । है 7... कह 


यस्पादुत्पग्मते सर्वे यस्मिन्सवें प्रतिप्ठितम । 
यास्मन्विलीयते सर्व परं तत्तं तदुच्यते ॥ १२ ॥ 
भावाभावविनिमुक्त नाशोत्पत्तिविवर्न्ितम । _ 
सर्वेसड्डल्पनातीतं पर तत्त्वं तदुच्यते ॥ १३ ॥ 
अनाकारमविच्छिन्नमग्राह्ममच्ल धुवम्‌ । 
सव्वोपाधिविनिमुक्त सवेकामविर्वानतम ॥ १४ ॥ 


अथमं प्रथिवीतत्त्वं जलतत्त्वं द्वितीयकम । * 
तेजस्तत्त्व॑ तृतीय स्याद्रायुतत्त्वं चतुर्थक्म ॥ २७५ ॥ 
आकाइां पश्चमं तत्त्व मनः पद्ठमुदीरितम । 

सप्तम परम तत्त यो जानाति सामोक्ष माक्‌ ॥ १६१॥ 
परं तत्त्व समाख्यातं जन्म॑बेन्धविनाशनम । 
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तस्याभ्यासं प्रवस्‍््यामि येन संजायतें लय; ॥ १७ ॥ । 
. विविक्तदेशेषु च सन्निविष्ठ: समासतः क्िचिदुपेत्य पश्चाव। 
बहुप्रमाण:स्थिरटक्‌ छथाड्भविन्ताविदीनोडम्य सन कुरुष्व ॥ १८ ॥ 
सुखासने समासोनस्तत्त्वाभ्यास समाचरेव । 
सदाभ्यासेन तत्कुर्याव परं तत्तप्रकाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रह्माण्ड पशञ्चभूतेवु पश्चभृतमयी तनु$ 

सर्वभूतमयं चेति त्यक्ता नास्तोति भावयेव ॥ २० ॥ 
न किजिस्मनसा ध्यायेत्सवेचिन्ताविवर्जितत ॥ | - 
स॒ वाह्याभ्यन्तरे योगी जायते तत्तमन्युखश॥ रश्का 





ज्डु अमनस्कखण्डे । 


तक्त्वस्य सन्मुखे जाते त्वमनरुके प्रजायते । 
चिन्तादिविलये जाते पवनस्य लयो भवेंत्‌ ॥ २२ ॥ 
मनःपवनयोर्नाशादिन्द्रियार्था न्विमुश्रति । 

. इन्द्रियार्थेयंदा मुक्तो बाह्मज्ञानं न जाय॑ते ॥ २३ ॥ 
बाह्मज्ञान विन च ततः सवेक्तमों भवव | 

यदा स्वेत्मो जातो भवेद्यापारवज्जितः ॥ २४ ॥ 
परे ब्रह्मणि सम्बद्धों योगी प्राप्तल्यस्तदा । 


सदाभ्यासकृतां चंव यः परो जायते रूय; ॥ २७ ॥ 
तस्याई कथयिष्यामि लक्षण (युक्त चेतसः 
झुखं दुःख न जानाति शींबोष्णं चे न विन्दति॥ रदे ॥ 
विचार चेन्द्रियार्थानां न वेत्ति हि ऊूये गतः । 

न च जीवन्प्॒तों वापषि न॑ पंइेयतिंन मीछति ॥ २७ ॥ 
_ निर्जींढ) काष्ठवत्तिप्ठेल्ठयस्थ श्वा भिधीयते । 
निव्वांतस्थापितो दीपों भासते निश्चलों यथा ॥ २८ ॥ 
जगद्यापारनिमुक्तो निश्चकों निर्मेलः परः । 
बब्दाद्यविषयस्त्यक्तों लयस्‍्थों दृश्यते तदा ॥ २९॥ 
_ अक्षिप्तं लवर्ण तोये क्रमाद्रें ठीयते यथा । 
लवण तोयसम्पर्काद्रथा तोयमरय भवेव ॥ ३० ॥ 
. मनो5पि अह्मसम्पकोत्तथा त्रह्ममय भवेत । 

यथा क्षारमयत्तरेन प्राप्यते छवण स्वकम्‌ ॥ ३२१ ॥। 
ब्रह्मज्ञानमयत्वेन निर्वाणं मनससस्तथा ॥.___||||| 
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घृतात्पृथग्विरहित घृ्त लीन घृते यथा ॥ ३२ ॥ 

ततक्त्वे लीनस्तथा योगी पृथगूभावं न विन्दति । 
निर्मेषश्वासपलकेनांडीमिः प्रहरादने! ॥ ३३ ॥ 

मासेः संवत्सरें! कालेलयस्थों यत्पदं व्रजेव्‌ । 

श्वासोच्छासात्मकः प्राण: पड़मिः त्राणेः पर स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पले। पष्टिभिरेव स्याद्धाटिका कालसम्मिता । 





योगी निम्मेषमात्रण लयेन लभते ध्रुवम ॥ ३५॥ 
स्पशन परतत्त्वस्यचोत्थानं त्व घुनःपुनः । 
घर्मज्ञान्तिः प्रजायेत मुहुनिद्रां च मूच्छेना ॥ ३६॥ 
निर्मेषपट्कमात्रेण लयेनान्तःस्थयोंगिन:। 

खासमात्र लयेनापि तेन प्राणादिवायवः ॥ ३७ ॥ 
खासप्रवाहसम्बन्धाः स्वस्वस्थाने वहन्ति ते । 
खासद्र्य लयेनापि कूमंबातादिवायवः ॥ ३८ ॥ 
निवत्तन्ते च धातूनां बन्ध कुर्वन्ति घातवः । 
चतुःखासं लयेनापि सप्नथातुगता रसा; ॥ ३९ ॥ 
समे पुष्टि प्रकुवेन्ति धातूनां समवायवः । 

लयेन पलमात्रेण आसनस्थो न खिद्यते ॥ ४० ॥ 
स्वस्पश्वासों भवेद्योगी स्वल्पोन्मेषयुतस्तथा । 
 परद्ठय लयेनापि हन्नाड्याश्वालनं भवेव ॥ ४१४ 
 अव्याहतः स विज्ञेयो न तत्रेव न्यसेन्मन! ॥_ | 
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चतुःपलप्रमाणेन लयेनानुभवों भवेव्‌ ॥ ४२ ॥ 
. अकस्मान्निपतन्त्येव शब्दः कर्ण शुभाशुभ । 
पलाएक लयेनापि कामस्तस्य निवत्तते ॥ ४३ ॥ 
तथापि नव जायेत कामिन्यालिड्विग्तस्य च । 
कलापादं छयेनापि सुघुम्णामागवाहिनी ॥ ४४ ॥ 
कला पश्चिममार्गेण तस्य भागेन गच्छति । 
घटिकार्दध लयेनापि शक्ति: संचलते प्रवर्म ॥ ४५॥ 
ऊर्ष्वे पाश्विममार्गंण वातरोधेन गचछति। 
. कहूाद्यं लयेनापि शक्तेः संखोलनेन च ॥ ४५ ॥ 
. क्षणादुत्पद्यते तस्य मनसः कल्प सकृत । 
 चतुःकलालयेनापि निद्राभावोनुवतते ॥ ४७ ॥ 
हृदि स्फुलिड्रवद्योगी तेजोंबिन्दु प्रंपश्याति । 
 दिनपादं लयेनापि स्वल्पाहारों भवेन्नरः ॥ ४८ ॥ 
 स्वल्पमूत्रपुरीपत्व लूघुता स्तिग्धता तनोः । 
.._वासरार्द लयेनापि स्वात्मज्योतिः प्रकाशते ॥ ४९ ॥ 
.. सूर्यो गोभिरिवोदीप्तो योगी विश्व प्रकाशते । 
... दिनमात्त लयेनापि स्वात्मतत्त्व प्रकाशते ॥ ५० ॥ 
.. इन्द्रियज्ञानविस्तारों ब्रह्माण्डेउप्यनुवत्तते । 
. अहोरात्रलयनापि योगी चर्मासन स्थितः ॥ ५१ ॥ 
.. चित्तदत्तिनिरोधेन गन्ध जानाति दूरतः । 
 अहोरात्रद्रयनापि लयादानन्दमूच्छित; ॥ ५२ ॥ 
दूरादपि रस वेत्ति योगी सड्डल्पवजितः ॥. 


के 
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अहोराजत्रत्रयेणापि लयनान्तःस्थयोंगिन; ॥ ५३॥ . 
दूरादशनविज्ञानं स्वभावेनव वतते । ह 
अहोरात्रचतुष्केण ऊयभावसमन्वितः ॥ ५४ ॥ 
स्पश् जानाति योगीन्द्रो दूरादपि न संशयः । 
पञ्चरात्रल्येना पि तस्याप्युत्पद्यते घुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दूरश्रवणविज्ञानं मनसाश्रय्यकारणम्‌। 
एतत्पश्चेन्द्रियज्ञान महत्स्वानुभवात्मकम ॥ ५६ ॥ 
जानाति तेन योगीन्द्रो सकल विश्ववर्तनम्‌। 
राविषट्कलयेनापि महाबुद्धिः प्ररोहति ॥ ५७ ॥ 
'यावत्तर्कमयं तस्य विज्ञान संप्रवर्तते.॥; 
सप्तरात्रल्येनापि परे लीनस्य न्‍योगिनः ॥ ५८ ॥ 
आत्रह्म विश्वनेत॒त्व॑ श्रुतिज्ञानं चे. वर्तते । 
अष्ठटरात्रल्येनापि भवेद्योगी निरामय। ॥ ५९॥ 
झ्॒त्पिपासादिभिश्रेव सहजस्थो न पीड्यत ॥। 
नवरात्रलयेनापि निर्मेदस्वात्मवर्तनम्र ॥ ६० ॥ 
बाचा सिद्धिभवेत्तस्य शापानुग्रहकारिणी । ः 
दशरात्रलयेनापि योगीन्द्रः स्वात्मनि स्थितः ॥ ६१ ॥ 
यानि कानि सुगुप्तानि महाचित्राणि परय्यात । : 
ततश्रेकादशाहन लयस्थस्य जयादयाव्‌ ॥ दै२ ॥ 
मनसा सहितस्यापि गन्तुमिच्छति विग्रइ+। 
_ द्वादवशाहलूयेनापि भूचरत्ं च घिद्धथति ॥ ६३ ॥ 
 निमेषाद्धप्रमाणन पर्यटत्येव भूतछम्‌ ॥ 
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ततख्रयोदशाहेन लयेनापि महाद्भुताम ॥ ६४ ॥ 
योगीन्द्र:ः खेचरीं सिद्धि लभते चिन्तनादपि ॥ 
चतुईशदिनान्त च लयस्थो यत्र तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 
अणिप्ा चेव सिद्धि: स्यादणुत्व प्राप्यते यथा । 
आत्मन्येवात्मना लीनो योगी षोडश वासरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
लभते महिमासिद्धि स महारूपधग्यथा । 
अष्टादशदिनान्त च लयस्थो यदि तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 
गरिमाख्यां लभेत्सिद्धि यथा भूभारधृर्भवेव । 
अभिन्नार्थों लयेनापि पश्चविशतिवासरान्‌ ॥ ६८ ॥ 
---लरिमाख्या भवेत्सिद्धियथाणुत्वमभारधक । 
द्राविशतिदिनान्येबव खलक्ष्यें यो छयं गतः ॥ ६९ ॥ 
प्राप्तिसिद्धिर्भवेत्तस्य प्राप्रोल्येव जग त्स्थितम । 
परे लय गतों योगी चतुविशतिवासरान्‌ ॥ ७० ॥ 
तस्य प्राकाम्यसिदधि; स्यादीप्सितं छभमते यथा | 
तत्रेवास्तं गत चित्तं पट्टिशतिदिनानि वे ॥ ७२ ॥ 
. लभते जगदीशरत्वं येन विश्वगुरुभवेव । 
अष्टाविशत्यईं यस्य लयस्तिष्ठत्स्थरासन ॥ ७२॥ 
वशित्वसिद्धिप्राप्तिः स्याद्रेन वइ्यं भवेज्जगत्‌ । 
था पक आ ये केचित्परं ब्रह्मपदे लयम्‌ ॥ ७३ ॥ 

न्‍्त सिद्धयः स्वोस्तेषां विध्वंसकारिकाः । _ 
मासमेके ऊरूयो यस्य लग्रस्तिष्ठेदखण्डितः ॥ ७७ ॥ 
न जागति स योगीन्द्रों यावन्‍्मोशक्तं स गच्छति | 


अमनस्कविव रणम्‌ 


पृथ्वीतत्त्वे तु सासिद्धे योगीन्द्रो योगसन्रिभः ॥ 9५ ॥ 
साद्धसंबत्सरेणापि लयस्थस्यापि योगिन! । 
तोयतत्त्वस्य सिद्धि स्यात्तोयतत्त्ममयों भवेव्‌ ॥ ७६॥ 
संवत्सरत्रयेणापि लयस्थस्यापि योगिनः । | 
तेजस्तत्त्वस्य सिद्धिः स्यात्ते जस्तत्त्मयों भवेव्‌ ॥ 99 ॥ 
पड़मिः संवत्सरेरेवमखण्डलयमास्थितः । 
वायतत्त्वस्य सिद्धिः स्याद्वायुतत्त्वमयो हि स+ ॥ 94 ७ 
तथा द्वादशमिव पेरेयस्थस्य निरन्तरम । 
व्योमतत्त्वस्य सिद्धि; स्याय्यया व्योममयों भवेव्‌ ॥ 9९ ॥ 
चतुविशत्या हि वर्षेलेयस्थस्य निरन्तेरम । 
शक्तितत््वस्य सिद्धिः स्याग्रथा शक्तिमयो हि स। ॥ ८० ॥ 
ब्रह्माण्ड सकल परयेत्पाणिस्थेमिंव मोक्तिकम । 
आत्मकायस्वरूपं च निर्धार्याथ यथास्थितम्‌ ॥ 4१ ॥ 
कायस्थे दृश्यते लोकस्तत्त्वचयां समाचरेव । 
तत्र चर्या करोत्येवं शक्तितत्त्वक्षयाय च ॥ <२॥ 
इत्थं क्रमाद्विदद्धेन लयाभ्यासेन योगिना।.._ 
अज्यते परमानन्द भर त्वादिमहात्मवत्‌ ॥ <३ ॥ 
महाविष्णुमहेशानां प्रलयेष्वपि योगिनाम । 
_नास्ति पातो छयस्थानां महातस्ते विवर्तिनाम ॥ ८४ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमहेश्वरप्रोक्तेडमनस्कखण्डे लूययोगपारिच्छेदों नाम 
प्रथमोडघ्यायः ॥ 


१०. अमनस्कखण्डे । 
द्वितीयो 5च्याय)- 
अमनस्कविवर णनामा | 


हज 


44 
वामदेव उवाच । 


भगवन्देवदेवेश परमानन्द घुन्द्र । 
त्वत्मसादान्मया लब्धः पूर्वयोगः सविस्तरः ॥ १-॥ 
अपरं कि तदारझूयाहि भव॒ता यंदुद्वीरितम । 

पूव बहियांगें च तनमन! ॥ २ ॥ 


आीमहेश्वर उवाच | 


. अन्‍्तमुद्राख्यमपरमन्तयोंगं तदेव हि । 
. राजयोगः स कथितः स एवं मुनिपुड़व ॥ ३॥ 
... राजत्वात्सवयोगानां राजयोग इति स्प्रतः । है 
..राजन्तं दीप्यमान ते परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥_||_| 
_ आग्रापयेदेहनां यस्तु राजयोग: स कीतितः॥ ||. 
.._ राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्ततः॥ ५॥ 





अमनस्कविवरणम्‌ । ११ 


अन्तर्योग बहियागे यो जानाति विशेषतः ॥ ६॥ _ 
मया त्वयाप्यसो वन्द्यः शेषेवेन्धस्तु कि पुनः । 
चित्त बुद्धिरहड्लारों ऋत्विजः सोमपं मनः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाणि दश प्राणा जुहोति ज्योतिर्मण्डले । 
तन्मूलादिन्दुपर्यन्त॑ विभाति ज्योतिर्मण्डलम्‌ ॥ 4 ॥ 
योगिभिः सतत ध्ययमणिमाद्यष्टसिद्धिदम । 
बेदशास्त्रपुराणानि सामान्या गणिका इव ॥ ९ ॥ 
एकेव शाम्भवी झुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । 
अन्तलेक्ष्य बहिदरष्टिनिंमेषोन्मेषवर्जिता ॥ १० ॥ 
एषा हि शाम्भवी मुद्रा स॒प्तो कुलक्धूरिव । 
5. अन्तलेक्ष्या बहि्दष्टि! सबवंतन्वेषु गोपिता ॥ ११ ॥ 
आदिशक्तिरुमा चेता मुद्रां लंब्धंवती पुरा । 
अधुना जन्मसंस्काराक्त्ममेको लब्धवानिति ॥ १२॥ 
गुल्माद गुल्तरा विद्या न देया यस्य कस्यचित । 
एतज्ज्ञानी वसेद्यत्र स देशः पुण्यमाजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
- दरशनादडेनात्तस्य त्रिःसप्तकुलसंयुताः 
जना मुक्तिपदं यान्ति कि पुनस्तत्परायणाः ॥ ९४ ॥ 
. ऊद्धांवःकुण्डलीभेद उन्मन्या चेव संक्रमम | 
. अनुसन्धानमात्रेण योगो5य सिद्धिदायकः ॥ २५ ॥ 
. उद्धदृष्टिरपोदष्टिखद्धंवेघस्वपघःशिराए।... 
राधायन्वविधानेन जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥ १६ ॥ 





ब्‌र्‌ अमनस्कखण्डे 


कुलाचा ररताः सन्ति गुरवों बहवो सुने । 

कुलाचा रविहीनस्तु गुरुरेकों हि दुलभः ॥ २७ ॥ 
पुष्पात्पकाशते यद्व॒त्फर्ल पुष्प्रणाशनम । 

देहात्पकाशते तद्गत्तत्त्वं देहप्रणाशनम॒ ॥ १८ ॥ 
आत्मनस्तत्त्वमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु मुहति । 

गोपः कक्षगते छागे कूपं पत्यति दुम्मेतिः ॥ १९ ॥ 
नमोस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानन्दरूपिणे । 

यस्य वाक्यास्उत हन्ति संसारविषमोहनम्‌ ॥ २० 
अम्ृतोददीषिनी विद्या निरपांयां निरञ्नना । 

अमनस्केव सा कापि जयत्यानन्द्दायिनी ॥ २१ ॥ 
प्रणष्टोच्छासनिः श्वास पप्रध्वस्तविषय ग्रह: 

. निश्रेष्षो निर्गेतारम्भो ह्यानन्दं याति योगवित ॥ २२ ॥ 
उच्छिन्नसवेसड़म्कल्पों निःशेषाशेषचेष्टितः 

स्वावगम्यो लयः कापि जायते वागगोचरः ॥ २३ ॥ 
वदन्तो वा परं ब्रह्म बुद्धिमन्तो हि सूरयः । 
_स्वराववोधकलालापकुशछा दुलभा भुवि ॥ २४ ॥ 

. बदन्तों वात्मनों भाव वदन्त्युपनिषद्वि/ । 
रहस्युपदिशन्त्यन्ये स्वयं नानुभवन्ति ते ॥ २५ ॥ 
'विहाय योगशाख्राणि नानागुरुमतानि च । 

: विद्रवः स्वात्मबोधों5ये सद्यः प्रत्ययकारकः॥ 





अमनस्कविवरणम्‌ । ः १३ 


सकल समनस्क च निराभार्स सदा भज ॥ २६ ॥ 
दुग्धाम्बुवत्संचलितो सदैव, ठुल्यक्रियों मानसमारुतो च । 
यावन्मरुद्रापि मनःप्रदत्तिस्ततेकनाशादपरस्य नाशः ॥ २७ ॥ 
एकप्रदत्तावपरप्रद त्तिरध्यस्तयो श्रेन्द्रियवर्गबुद्धिः । 
विध्वस्तयोमोक्षपद्प्रसिद्धिस्तत्राप्यसा ध्य; पवनस्य नाशः ॥ २८ ॥ 
षडड्योगस्य निषेवणेन मनोविनाशस्तु गुरुप्सादात्‌ । 
निम्मेषमात्रण तु साध्य एवं तस्मान्मनों नाशयते5्मनस्कात्‌ ॥२९॥ 
अनश्यतो नश्यति वायुरुग्रस्तस्मास्सुबुद्धीन्द्रियदेहनाशाव । 
अद्वैतबुद्धि! सहजस्थितस्य प्रकाशते-सा स्वत एवं तस्य ॥ ३० ॥ 
जित्या वायुं विविधकरणे! केशमूल! कथण्ि- 77 
त्कृत्वा यस्ने निजतनुगताशेषनाडीप्रवाहान । 
अश्रद्धेयां परपुरगरति साधयित्वापि नून॑ 
विज्ञानेकव्यसनसुखिनों नास्ति मोक्षस्य सिद्धि ॥ ३२१॥ 


केचिन्मत्रं पिबन्ति स्वमछमपिहिता; के च छालां गिलन्तः 
केचित्कोष्ठप्रतिष्ठा युवतिभगगत बिन्दुमूद्ध नयन्ति । 
_ केचिद्धा्स चरनतों नेखिलतनुशिखा वायुसश्वारदक्षाः 

नैतेषां देहसिद्धेविगतिनिज॑मनो राजयोगादहते स्थात्‌ ॥ रे२ ॥ 
केचित्तकेवितकेककेशधियो5हड्डारदर्पोद्धताः शा 
केचिज्ञातजटा निरन्तरमपि ध्यानेककमोकुछाः | 
प्रायः प्राणिविमरईनेकमनसों नानाविकारान्विता 





कक अमनस्कखण्डे . 


हृव्यन्ते न हि निविकारमनसानन्देकभाजों भरुवि ॥ ३३ ॥ 

. एकदण्डब्रिदण्डादि जटाभस्मादिके तथा । 

केशलुश्नननग्नत्वं दशाविविधधारणा ॥ ३४ ॥ 

उन्मत्ततत्वाप्रभोज्यत्वपाषण्डब्रतवर्तिन: । 

: इत्यादिलिड्रग्रहणं नानादर्शनदाशितम ॥ ३५ ॥ 

& उत्पन्नस्वात्मबोधस्य बुदासीनस्य स्वेदा । 
सदाभ्यासरतस्येव नकत्न बपपद्मत ॥ ३५९॥ 

तदा दृष्टिविशेषा श्व विविधान्यासनानि च । 

_ अन्तःकरणभावाश्व योगिनासुपंयोगिनः ॥ ३७ ॥ 


अहड्भारहता+ केचिज्ज्ञात्वा शास्त्रसमुचयम । 
उपदेश न जानम्ति न च ग्रन्थशतेरपि ॥ ३<॥ 
_ सड़ुल्पमूछध्यानादिचिन्ताशतसमाकुछाः । 
. कुशनापि न विन्दन्ति प्राप्तव्यं स्थानमिच्छताम ॥ ३९ ॥ 
. बेदान्ततकोंक्तिमिरागमेश्व नानावियैं! शास्वकदम्बकेश्थ । 
 ध्यानादिभिः संत्करणने गम्यं चिन्तामणि त्वेकगुरु विहाय॥४०॥ 
. तस्मान्नून सकरूविलयों निष्कलाध्यात्मयोगा- 
. द्वायोनोशस्तदनु मनसस्तद्विनाशाश्र मोक्ष: । 





अमनस्काविवरणम । श्८्‌ 


अश्यस्तै! किसु दीर्घकालमनिलेदर्या धिप्रदेदू /खदे 
प्राणायामशरतेरनेक क रणेदुःखा त्मके दुजये 
यस्मिन्नभ्यूदति विनश्यति बली वायुः स्वयं तस्क्षणा- 

: स्पाप्तुं तत्सहजस्वभावमनिशं सेवध्वमेक गुरुम ॥ ४२ ॥ 
दृष्टि: स्थिरा यस्य विनेव टव्याद्वायु; स्थिरों यस्य विनोवरोधान । _ 
चित्त स्थिरं यस्य विनावलम्बात्स एव योगी स गुरुः स सेव्य४४े ३ 
समनस्क सुशिष्येषु संक्रम्येन्द्रिय्ण सुख । 

_ निवारयन्त ते वन्द्या गुरवोउन्ये प्रतारकाः ॥ ४४ ॥ 

गुरुणा दर्शिते तत्त्वे दशनात्तन्भयों भवेव । 

पिविक्तम्पश्य आत्मानं मन्यते नात संशयः ॥ ४५॥ 

यथा सिद्धरसस्पर्शात्ताम्न भवति-काश्चनम । 
गुरूपदेशअरवणाच्छिष्यस्तत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ ड८ ॥ 

विविक्ते विजने देशे पवित्रेडतिमनोहरे | 

सुखासमे समासीनः पश्चात्किच्चित्तमाश्रितः ॥ ४७ ॥ 

छुखस्था पितसर्वाड्र: सुस्थिरात्मा सुनिश्चलः । 

लोहदण्डप्रमाणेन कृतदृष्टिः समभ्यसेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
 शियिलीकृतसर्वाड्र आनखाग्राशिखाग्रत/। | 
स॒ बाह्य भ्यन्तरं सर्वचिन्ताचेष्टाविवर्जितः ॥ ४९ ॥ है ४ 
यथा भवेदुदासीनस्तथा तत्त्व प्रकाशते । > 

स्त्रय॑ प्रकाशिते तत्वे स्वानन्दस्तत्क्षणाद्ववेव ॥-५० ॥ 


५६ अमनस्कखण्डे 


आनन्देन च सन्तुष्टः सदाभ्यासरतो भवेव । 
सदाभ्यासे स्थिरीभूते न विधिनेंव च क्रम: ॥ ५१ ॥ 
न किचिचिन्तयेद्रोगी सदा शून्यपरों भवेत्‌ । 
नकिश्विचिन्तनादेव स्वयं तत्त्व प्रकाशते ॥ ५२ ॥ 
वाड़म्मनःका यसंक्षो भान्प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
दिशा55चान्तमिवात्मानं सुस्थिरं घारयेत्सतदा ॥ ५३ ॥ 
_याव॑त्पयत्नलेशोस्ति यावत्संकल्पकल्पना । 
श्रयस्त्वमनसा प्राप्त तावत्तक्त्स्य का कथा ॥ ९डे ॥ 
. ओदसीन्यास्तेर्येन वर््धमानेन योगिना । 
__ उन्मीलितमनोमूलो जगदह॒क्ष£पत्तिष्यति ॥ ५५ ॥ 
सदा-जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्योड्वातिष्ठते । 
खासोच्छासविहीनस्तु निश्चित मुक्त एव सः॥ ५८ ॥ 
स्वप्रजागरणोपेता जन्तवों सुक्ततां गताः । 
योगिनस्तत्वसम्पन्ना न जाग्रति न शेरते ॥ ५७ ॥ 
स्वप्ने चिदंशशून्यत्वं जागरे विषयग्रहः । 
स्वप्नजागरणातीतमतस्तत्त्य॑ विदुबुंधा! ॥ ५८ ॥ 
. भावाभावद्रयातीतं स्वप्नजाग रणातिगम । 
मृत्युजीवननिर्मुक्त तत्त्व तत्तविदों विदुए॥ ५६९॥ | ५ 
यथा सुप्रोत्यितः काश्विद्विषयान्प्तिपद्यत | ||. 
. जागाति च तथा योगी योगनिद्रेक्षितो वदा ॥ ६० ॥ 
ः खबतो विदृ॒ता दृष्टिः समुद्भृता शनेःशने श्र हक हर 





के ४-23 स्कपक जे सकल 





20 
_अमनस्कविवरणम्‌ । २७ 


पर तत्त्वंविनिर्देर्य पश्यत्यात्मानमात्मना ॥ ६९ ॥ 

निद्रादों जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते | 

ते भाव भावयेद्योगी निश्चितं मुक्त एव स; ॥ ६२ ॥ 

प्रथम निभ्वता दृष्टि: संलग्ना यत्रकुञचित । 

स्थिरीभूता च तत्रेव विनश्यति शनेःशनेः ॥ दे३॥ 

- प्रसह्य संकल्पपरम्पराणां संछेदने सनन्‍ततसावधाना । 
आहूम्बनाशादपचीयमाना शनेःशनेः शान्तिम॒पेति दृष्टिः॥ ६४ ॥ 
यथायथा समभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌ । 

वायुवाक्कायदष्टीनां स्थिरता .चतथातथा ॥ ९५ ॥ 

दृ्यं पश्यति येन पद्यति शनेसप्रेयमाजिप्रति 

भक्ष्य भक्षयति श्रुतिमियकर श्राव्यं तथा शृण्वते । 

स्पर्श स्पशेयते गिरीन्वनशिखाप्ररूयं मनोज्ञक्रमादू 

ट्रेताड्यस्य पदस्य तत्त्वपदवीं प्राप्तस्य सचोगिनः ॥ ऐ८ ॥ 

यदा यज्च यथा यस्मात्स्थिरं भवति मानसम । 

तदा तत्र तथा तस्मान्न तु चान्यं कदाचन ॥ ९७ ॥ 

यत्रयत्र मनों याति न निवाय मनस्ततः । थ 
निवारितं लय याति वायेमाणं तु वत्तते ॥ देड ॥ 

यथा निरड्र्कुशो हस्ती काम प्राप्य निवतेते ॥ 

अवारितं मनस्तद्वत्स्ययमेव विलीयते ॥ दे९ ॥ - डा 
. निवायंमाण यत्नेन धर्चु यन्न हि शक्यते॥ - 7 5... 
तन्निष्ठता क्रमेणेव मारुतस्य जयोदयाव ॥ 399 ॥ || 


१८  अमनस्क खण्डे 


दुर्निवार्य मनस्तावत्तत्त्वं यावन्न विन्दति । 

विदिते तु परे तत्त्वे मनो नोस्तम्भकाकवत्‌ ॥ ७१ ॥ 

यथातूली तुलाधार चञअल कुरुते स्थिरम । 

जाते सोख्ये सदाभ्यासान्मनोट॒त्तिस्तथात्मनि ॥ ७२ ॥ 

निष्पन्नाखिलभावशू न्यनिभृतस्वात्मस्थितिस्तत्क्ष णा- 

न्रिश्वेष्टः शवपादपाणिकरणो छीनाविकारस्थितिः । 

निमूलप्रविनष्टमारुततया निर्जीवकाछ्ठोपमों 

निर्वातस्थितदीपवत्सहजवा-्पाश्व॑स्थितेटेइयते ॥ 9३ ॥ 

निश्षिप्ते कतके विहाय करूुफे, यद्र द्रवे निर्मल 
निर्वातस्थितनिस्त रड्रमुदर्क स्वस्थस्वभाव परम । 

. तद्वत्सवेमिदं विहाय सकछ देदीप्यते निष्कर्ल ३ 

तत्व तत्सहजस्वभावममर्ल जाताउमनस्क घुवम ॥ ७४॥ 

मन एवं मंनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों 

बन्धाय विषयासक्त मुक्तो निर्विषयं स्मतम ॥ ७५ ॥ 

मनोदृ्यमिदं सर्वे यत्किझ्वित्तचराचरमस | 

मनसोप्युन्मनीभावों द्वेतभावं प्रचक्षद ॥ ७६ ॥ . 

जायमानमनस्क स्यादुदासीनस्य तिप्ठतः । 

झद॒त्व च परत्वं च शरीरस्योपजायते ॥ 9७ ॥ 

. अमनस्केक्षणं छोभकामक्रोधादिवन्धनम। 
_नष्टान्तःकरणस्तम्भ दहगह छार्थ मवेत ॥ ७द॥ 

सहजनामनस्केन मनःशल्यं वियोजयेव॥ -. 5: 


अमनस्कविवरणम्‌ । 9९ 


आतपत्रमिवास्तम्भं शरीरं शिथिलायते ॥ 9९ ॥ 

_ अमनस्क्खनित्रेण समूलोन्मूलने कृत॥ 
अन्त;करणशल्ये तु सुखी संजायते मुने ॥ <० ॥ 

कदलीव महामाया समनस्केन्द्रियच्छिदा । 

अमनस्कफल सूत्वा सवेदेव विनश्यति ॥ ८१ ॥ 

इन्द्रियग्रामपदयों; खासनिःश्वासपक्षयो: 

संछिन्नयोमेनःपक्षी स्थिर; सन्नावसीद॒ति ॥ <२॥ 

खाससूबसमोपेतमिन्द्रियालयसड्कुलम्‌ । - 

ओटयित्वा मनोजारं मीनवज्जायते-सुख्ी ॥ <३॥ 

प्रशान्तन्द्रियसंघाते शुद्धबुझ्धिसमन्ितः । 

प्राणापानों ततो जित्वा मनःशक्र! सुखी भवेत्‌ ॥ «४॥ 7: 

गुणत्रयमर्यी रज्जुं सुददांमात्मवन्धनीम्‌॥ 

अमनस्कश्लुरेणेव छित्वा मोक्षमवाप्नुयाव ॥ ८५ ॥ 

यथा संहियते सर्वेमस्तं गचछति भास्करे । 

कर्मजाल तथा स्वेममनस्के विलीयते ॥ ८६॥ 

इन्द्रियग्राहनिर्मुक्ते निर्धूत निर्मलामते। ः 

 अपनस्कहदे स्लातः पराम्ठतमुपाश्ुते ॥ <७॥ 


इत्युक्तमेतत्सहजामनस्के शिष्यप्रंबोधाय शिवन साक्षात्‌। 
नित्य ततो निष्कलनिष्प्रपश्च॑ वाचामवाच्यं स्वयम्ेव वेद्यम्‌॥<८८॥ 
 चित्ते च निश्चलीभूते यस्मान्मोश्षः प्रजायते । 

. तस्मान्मोक्षं स्थिरीकुर्यादोदासीन्यप्रायणः ॥ <९ ॥ 


ढ््ढ्  अमनस्कखण्ड 
चतुर्विधा मनोंप्रवस्था विज्ञातव्या मनीषिभिः | 


विक्षिप्तंच गतायात॑ सुछिएं च छुलीनकम॥ ९०॥ 
विक्षिप्तं तामसं प्रोक्त राजसें तु गतागतम । 


/ 


सुछिएं सालिकं प्रोक्त सुलीने गुणवरजितम ॥ ९१ ॥ 
विक्षिप्तं च गतायाते विकल्प विषयग्रहम । 

सुझ्िष्ट च सुलीन च विकल्पविषयापहम ॥ ९२॥ 
ततो5भ्यस्तेन योगेन निरालम्बों भवेद्यदि । 

तदा समरसीभूय परमांनन्द एवं स! ॥ ९३॥ 
अभ्यासतों मनः पूर्व विक्षिप्तं चलमुच्यते । 
ततश्रलाचल किश्वित्स्तरानन्द चे गताँगतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ज्ञानन्दनिश्चर्ल चेतस्ततः सुछिएसुच्यते । 


एवम्भूतस्य कर्माणि पुण्यापुण्यानि सवेशः 

प्रयान्ति नव लिम्पन्ति क्रियमाणानि साधुना ॥ ९६ |॥ 

उत्पन्न सह जानन्दसदा भ्यासरतः स्वयम्‌ । 

स्वेस्तकल्पसंयक्तः स विद्वान्कर्म संस्यजेत ॥ ९३ ॥ 

ये तु विद्यार्थविज्ञाने विद्वांस इति कीतिताः |... 

आत्मतत्त्वं न जानन्ति दर्वी पाकरस यथा ॥ ९८ ॥ 

सांसारिकक्रियासक्त ब्रह्मज्ञोईस्मीति वादिनन । 

कर्मत्रह्मो मयो श्रेष्ठ त॑ त्यजदन्त्यज॑ यथा ॥ ९९ ॥ 
अंक 





टक्कर है. 


अमनस्केविविरणम । 5५ 7 अं 


टथा चेव परित्यक्त कर्मकोण्डवितन्त्रितोर ह:7 स्ठा[5 5ऊप्मड़्आा 5 
“एपण्डाः पण्डितम्मन्यो! न॑ ते किमपि जानते ॥ १००: | 





: ५ + ने कर्माणि स्थनेद्योगीकर्मभिस्त्यच्यते तो ६ «८ 7०5३. 
> कमणां मूलभूृतस्य संकल्पस्यवः नाशतं ॥ १०१ ॥ कफ 

यथायथा समभ्यासात्सड्रल्पाबिल्यों भवेतः 4... :..- -.> 77 
4 योरगगनो भवति श्रेयान्कर्मत्यागस्तदातदा /॥-१६२॥ ... :. : 


ज----+ “जा 


>. दातृणा वे कुशंलिनां सतत मोक्षमिच्छताम । 

- अद्धावतो* सुशिष्याणां शाख््रमेतेस्पकाशयेंत ॥ ५०३ व 
शाख्रमेतस्मयरनेन सदाभ्यस्य मुमुक्षभिः 
यस्य धारणमादरण स्वयं तत्त्व प्रकाशते ॥ १०४ ॥ 
3#कारविविषेविचि त़करणेः प्राप्यश्न वायोजय- 


व स्तेजश्रिन्तनमन्तराल व नाच्ड्न्य।|म्बरालम्ब्नम । 





दहातीतमवाच्यमेकमग्रनस्कारूवेएं बुधे! संव्यताम ॥ २१०५ ॥ 


न ध्खी जागर्त्तव्यं सुप्रव्यं लय | 
छ्ूतावहनि क सतत # व्सतव्यं योगिनेप 








करे... .. अपनस्ककड 


 शुद्धाभ्यासस्य शान्तस्य सदेव गुरुसेवनात । 
 गुरुपधादात्तत्व तत्त्वज्ञानं श्रकाशत ॥ १०९ ॥ 3 क 
: प्रकाशात्मिकया शक्त्या स्वप्रकाशः प्रभाकर: । 5 7 हल 
 अ्रकाशयति यो विश्व काशतेउसो प्रकाशकः ॥ ११० ॥ 
. सर्वमेतचिदाका ब्रह्मेति घननिश्चये । 
स्थिति याति शम याति जीवो निःस्लेहदीपवत्‌ ॥ १११ 0 

. एतत्परावारविदों वदन्ति तपस्विनों ज्ञानसमाधियुक्ताः ) हर 
 अनादिविज्ञानमजं पुराण सो5ह परे जह्म जगत्समस्तम«॥ ' 


४ ३ 
._ इत्यमनस्कखण्डे महेश्वरवा मदेवसं:बादेडम हे 
विवरणं नाम छिती 
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गोरक्षसंहिता 


[ प्रथमो भागः ] 





सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः 
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छू 
(११०) 


अ्रधानसम्पादकः 


डॉ० भागीरथप्रसादत्रिपाठी वागीशः शास्त्री” 


अनुसन्धानसंस्थाननिदेशकः 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्याल्ये 





गोरक्षसंहिता 


( प्रथमो भागः ) 
सम्पादकः 
श्रीजनाद नपाण्डेय: 


सरस्वतीभवनपुस्तकालयस्थः 
सम्पूर्णानन्दसंस्क्ृतविश्वविद्य लये 


वाराणस्यथाम्‌ 
२०३३ तमे बेक्रभाब्दे १८९८ तमे शकाब्दे १५७६ तमे ख्नेस्ताब्दे 








डे ४ 
निदेशकः, अनुसन्धानसंस्थानस्य, 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये, 
वाराणसी: | 


प्राप्तिस्थानम्‌--- 

प्रकाशनविभागः 

सम्पूर्णा नन्द-संस्क्रत-विश्वक्द्यालयः, 
वाराणसी-२२१००२ ( 3०» प्र० ) 


प्रथमं संस्करणम्‌ : ५००७ प्रतिरूपाणि 
मूल्यम्‌ : ४०-१० रूप्यकाणि 


मुद्रक!-- 
धर्नेश्याम उपाध्याय! 


व्यवस्थापक), 
सम्पूर्णानन्द्र-संस्कृत-विंश्वविद्यालयी यमुद्र णाल्यस्य 
'बाराणसी ।- 





| 


भारते बर्षे गोरक्षनाथस्य सिद्धस्यावधूतस्य नामथेयं महता समादरेण सुमृतं स्मयते 
स्मरिष्यते च | तदीयाः सिद्धिकथाः सन्ति प्रथिता ग्रामे ग्रामे जने जने | तदानीन्तना 
बहवो राजानो राज्ण्यश्व तच्छिष्यत्वं प्रपन्ना इति तस्य प्रभावो5नुमाठुं शक्यते | भतृहरि- 
स्तच्छिष्यत्वमज्ञीकृत्य॒वैराग्यरुम्प्रदायप्रवतकोी जातः । वद्भधदेशाधिपतिगॉपीचन्द्रस्तन्माता 
च भतृहरिभगिन्यपि तन्‍्मागंमनुजग्मतः । एकादशखीस्ताब्दात्‌ पश्चदशखीस्ताब्दं यावद्‌ 
व्यराजत प्रभावः सिद्धसम्प्रदायस्य | पश्चात्‌ घटकमंभ्य उद्विग्नो जनस्तन्मागमनास्थाय 
भक्तिमार्ग मतिं दधौ | रसायनेन हठयोगसाधनेन चायमजरत्वमम रत्वं चावापेति प्रसिद्धिः-- 
“इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावतः, खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते! 
(हृठयोगप्रदीपिका १, २-६) । 

मीननाथापराभिध/नस्य मस्स्वेन्द्रनाथस्य शिष्यताज्ञीकारात्‌ प्रागेष बौद्ध आसीदिति 
प्रवाद:। तन्मतानुसारेण बौद्धमार्गदीक्षितस्थ गोरक्षनाथस्य नामधेयमासीदू अनद्ञवज्ो 
रमणवज़ो वेति। यद्यपि शक्तिसज्ञमतन्त्रस्य ताराखण्डे (१, ३१) जैनागमस्य, 
द्विशतसंख्यानां चीनमेदानां बौद्धमेदानां चोल्लेखों विद्यते, तथापि बौद्धानां काल- 
चक्रयाने शेवश्ाक्ततान्त्रिकप्रभावः सुस्पष्ट ।  सिद्धानां हठयोगों बौद्धेरज्ञीकृतः । 
द्वादशखीस्ताब्दे पर्यातं समादरं प्रचारं च प्रासवद्धथो हठयोगिभ्यः सिद्धभ्यो मान्यता 
बौद्धेरर्पितित तेषां नामानि बौद्धतन्त्रे समावेशितानि | गोरक्षनाथस्य तदूगुरोश्र 
प्रभावभूयिष्ठता नेपालदेशेषु न कस्याप्यविदिता । 

इदानीमपि गोरक्षनाथप्रमावत्‌ तत्र 'गोरखा! इत्याख्यो विश्वप्रथितों बलिष्ठो 
जनसंमदों विद्यत एवं | नेपालेन सह त्रिविष्टपदेशस्य सम्बन्धो नेदीयान्‌ इति नेपालीय- 
बौद्धेरवल्लो कितेश्वरत्वेन पूजितो मस्स्वेन्द्रनाथस्तत्सम्प्रदायसिद्धाश्च॒त्रिविश्पीयबोद्ध सिद्ध- 
परम्परायां संनिवेशिताः। लुईपादापरपर्यायो मत्स्येन्द्रनाथश्रठ॒रशीतिसंख्याकेषु बौद्धसिद्धेघु 
प्राचीनतमसिद्धल्वेन संमतः। तारानाथकृतस्येतिहासस्य महाम॒द्रासिद्धधाख्ये चतुर्थ 
उच्छूवासे गोरक्ष-मतहरि-गोपीचन्द्रादीनां तान्त्रिकसाधकानां परिचयो द्श्यते । सिद्धान्त- 
प्रमुखे क्रियाव्याख्याप्रधाने च पातञ्लल्योगदशने हठयोगिनां सिद्धानां नामानि नावाप्यन्ते । 
नैताबन्मात्रेण सिद्धसम्प्रदायस्थार्वाचीनता शक्यते साधयितुम्‌ । 

सिद्धसम्प्रदायोड्य॑ पुरातन आदिनाथाच्छज्लराडुद्वतः । साध्यानाम्‌ (अद्यतनानां 
'साध' इत्याख्यानाम्‌), सिद्धानां च प्रख्या पुरातनी | मत्स्थेन्द्राथात्‌ प्रभृति पुराठनो<य॑ 
लिद्धसम्प्रदायो नाथसम्प्रदायतया प्रथामगात्‌ । काश्मीराणां केरलानां च देशभेदात्‌ कादि- 














का) 


हादि-सादीत्याख्य।नि त्रीणि मतानि नाथसम्प्रदाये प्रचलितानि | तत्रोपास्यदेग्यः सन्ति 
क्रमशः क।छी, तारा, सुन्दरी चेति। 


शतसाहखयथा गोरक्षसंहिताया इदं तावत्‌ प्रकाश्यमानं कादिप्रकरणं विराजते मवतां 
हस्तगतम्‌ | इह यन्त्राणां छेखनस्य, मन्त्रजपस्य , पूजायास्तत्फलमूतानां सिद्धीनः च विस्तरशों 
वर्णन विद्यते। शाक्ततन्त्रस्योपदेशः सवंषां कतंव्यो न भवति स्मेति शाक्ततन्त्र सबंदा 
गोपनीयतामभजत । तदीयानां क्रियाणामनुष्ठानं॑ मन्त्राणां च जपन॑ परम्परागतेषु शिष्येष्वेव 
प्रवतते सम | अपात्रेषूपदेशेन ग़ुरुद्रोहः, शिवद्रोहः, आत्मद्रोहश्च मन्यते सम | उपदेष्टा 
खल दुःखी बुमुत्ञापोडितः, व्यसनी, व्याधितश्र जायते सम ( गोरक्षसंहितायाम्‌ ८, 
२१७-१६ ) इति प्रछ्षिद्धधा कादितन्त्रमिदं सुगुप्मतिष्ठत्‌। “निन्दका गदंभाः प्रोक्ताः 
सबंगुह्मप्रकाशकाःः (गो० सं० १०,१०६) इत्यत्रापि सबंगुह्प्रकाशकता निषिद्धा । 
कुतस्तरां नाम पुनभवेत्‌ सुशक्यं तत्लिद्धान्तानां मुद्रणम्‌ । 
आधुनिके वाणिज्यप्रधाने युगे सिद्धसम्प्रदायपरम्परायां जातेन केनचिदसाधकेन 
ग्रन्थमातृकेयं नाशभयात्‌ करिसिश्रवित्‌ पुस्तकालये समप्य महदुपकृतास्तान्त्रिका जिज्ञासवश्र | 
सत्यप्येवम्‌ , कौल्मांषाभाषिताः सिद्धान्ता मन्त्रादयश्र न भवेयुः सर्वेषां सुबोधाः ( गो* 
सं० १०, १८८; १६६ )-- 
वण्णदांदशभिनेत्रमू॒ अखत्र॑चैव चतुर्दशें: । 
ए.तत्‌ कोलिकभाषायां कथितं ठुसप्रत्ययम्‌ ॥ इति। 
कौलभाषोदितेयं तु सा च सिद्धा कुलान्बये | 
अशेषाथ्थप्रदा देवि अनेकाथप्रबोधिका || इति | 
अत एव--मांसपूणमुखो भूत्वा बलिना मार्जितं तनुम्‌ (११, ५४ ), अलिना 
पूरयेद्‌ वक्‍त्र मांसपूर्ण वरानने ( ११, २५ ), पिशितासवसंयुक्तः ( ११, ४३ ), पिशिता- 
सवमिश्रैश्व॒पुष्पधूपसमन्वितिः: (११ ६७ ), आममांसेन नैवेदं दथग्मूप॑ प्रदापयेत्‌ 
(११, ६४ ), अध्य देयं त॒ रक्तन स्वस्वबीजैवरानने ( ११, ६६ ), सदन्तमानयेच्छिरम्‌ 
(११, ७७ ); प्रथमेष्हनि छागान्त्र रक्तमिश्रं च होमयेत्‌ , पश्चाद्‌ घातं श्रकुर्वीत 
कृष्णवस्त्रस्तु दारुणम्‌ ( ११, ८१ ) इत्यादयः प्रयोगाः कोल्भाषाज्ञानेनैव वेदितव्याः, नतु 
लौकिकमाषया । अन्थस्यास्य छौकिकसंस्कृतमाषा त्वपप्रयोगपूर्णा । तत्र--खानपानैरनेकघा 
(४, ६० ), खानपानान्यनेकत्रा (२७ २३ ), असिकटद्धारिकोज्ज्वला ( ७, ११६ ) 
इल्येताहशा अपश्रंशदेशी माघामयाः खानपान-कट्ठारिकादिशब्दप्रयोगा ग्रन्थस्यास्य रचना- 
कालादिनिर्णे नूनं साहायकमप यिष्यन्ति | 


१८६७ तमे शकसंवत्सरे पण्डितप्रसन्नकुमारकविरत्नेन सम्पादितों गोरक्षसंहिताया 
योगखण्डः | तस्या इदं कादिप्रकरणमद्यावधि कुतो<5पि न प्रकाशितम्‌ | यद्यपि सरस्वती- 


बज (न, 


भवनपुस्तकालयेउस्या: संहितायाः षरष्ठपटलं॑ यावद्‌ू मातृकाडइसीत समुपछब्धा, तथापि 
तस्या अपूर्णात्वात्‌ कीठसभक्षितत्वाच्च श्रीजनादंनपाण्डेयो महतायासेन कादिप्रकरणस्य 
सम्पूर्णा विंशतिपटलात्मिकां मातृकां समधिगम्य तत्सम्पादनाथमधान्मनः । लिपिश्रंशात्‌ , 
लेखकप्रमादात्‌ , भाषादोषाशनञ्व विहितानामसंगतीनामपाकरणाय संपादकेन तस्मिन्नेब श्लोके 
कोष्ठमध्ये तदीयस्य शुद्धस्य रूपस्य निवेशाय प्रयत्तम्‌ | तस्यायं भूरिश्रमः प्रतिप्रष्ठम्‌ अवश्य 
निरीक्षणीयः । यद्यपि पाठालोचनाय मातृकान्तरोपस्थितिर्नितराम्‌ आवश्यकी मन्यते, 
तथापि मातृकान्तरामावेडपि विधिमिमं समास्थाय सम्पादकेन प्रायशज्ञोंड्शतस्तत्पूर्तिविहितैव । 
किन्तु तन्त्रग्रन्थत्वात्‌ कीटमक्षितांशस्त्रुटितांशो वेह नोहापूबक॑ पूर्तिमानीतः, बहुच्र प्रतिपन्ना 
व्याकरणदोषाइछन्दो दोषाश्रापि नापाकृताः । 

इतः पूव विश्वविद्याल्येनानेन 'सिद्धसिद्धान्तसंग्रह: “गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह:ः चेति 
ग्रन्थद्वयी प्रकाशिता सिद्धसम्प्रदायस्य | द्वितोयग्रन्थस्य द्वितीयमुपबृंहित॑ संस्करणमपि 
हायनात्‌ पूबमेवेतः प्राकाश्यमानीतम्‌ | अय॑ तावदस्य सम्प्रदायस्य प्रकाशितस्तृतीयो 
ग्रन्थों जिज्ञासूनां मनोमोदाय बाढं सम्पत्स्यते.। सिद्धसम्प्रदायस्य बहवो5ज्ञातचराः सिद्धान्ताः 
प्रकाशमायास्यन्ति सहेवास्य प्रकाशनेनेति ध्रुवं विश्वसिति | 


कोजागर्याम्‌, भागीरथग्रसादत्रिपाठी 'वागीशः शास्त्री 
२०३३ वेक्रमा<्दे अनुसन्धानसंस्थाननिदेशकः 
(५४-१०-७६ खस्ताब्दे ) सम्पूर्णानन्दसंस्क्ृतविश्व विद्या ल्ये 


[3 आज की उलील... 
घस्ल-----+- 
न्झ्क््ड-सव्य्खखखलए 











हु श्रीः ॥ 
# उज्यक्ष गोरक्ष रक्ष माप्त्‌ % 


उपोद्धातः 


भारतीयैमनीषिभियुगभेदेनाचारभेदी 5पि बिहितः | यथा चोक्त कुछाणवे- 
कृते श्र॒त्यक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसंभवः। 
द्वापरे तु॒पुराणोक्तः कछाबागमसंमतः ॥ इति | 
एवं कछौ शक्ति-साधनहीनानां जनानां कल्याणायागमसंसत एवाचारो5मि- 
हितः। आगमशब्दस्य निरुक्तिः श्रीमड्धिवाचस्पतिसिश्रेरेब कृता--/“आगच्छन्ति 
बुद्धिमारोहन्ति यस्मादभ्युद्यनिःश्ेयसोपायाः स आगमः” ( तत्त्ववैशारदी १०७ )। 
अथीौत्‌ यच्छास्त्रं भोगोपायान्‌ मोक्षोपायांश्र बुद्धावारोहयति-प्रस्फुरयदि तदागस- 
पदेनाभिधीयते । उपास्यदेवताभेदेन ते आगमाः प्रायश्लिधा विभक्ताः सन्ति। 
वैष्णबागमाः, शैबागमाः, शाक्तागमाश्च | दाशनिकभूमिकायां त्विमे दैतप्रधाना 
ड्लैताह्वैलप्रधाना अद्वैतप्रधानाश्र वक्तुं शक्यन्ते। एतेषु च तत्तदुपास्यदेवतायाः स्वरूप 
गुणाः कर्माणि च विविच्यन्ते, तह्रिषयकमन्त्राणामुद्धारः क्रियते, तानेव मन्त्रान्‌ यन्त्रेषु 
संयोज्य तत्र तद्देवताया ध्यानमुपासनाप्रकारश्वाभिधीयते | यथा बैदिक्यां स्मातोयाँ 
पौराणिक्यां चोपासनायां प्रायः सर्वंडघिकृता भवन्ति न तथास्यामागमोक्तायाम्‌-। 
अन्न तु क्रियाया वैशिष्य्यं भवति गुरोश्व प्राधान्यम्‌ । गुरुयमुपासक दीक्षाये 
अधिकृतं मनुते तस्येब शक्तस्य साधना सफला भवति नान्यस्य । 
एते चागमग्रन्थाः केचन तन्त्रशब्देनान्ये संहितापदेनापरे च यामछाभिधानेन 
व्यवहियन्ते | तद्त्थिमेतेषां परिगणनम्‌-- 
कुमारी योगिनी काली वाराही कुब्जिका परा | 
नारायणी मुण्डमाला चामुण्डा भुवनेखरी || 
गौतमी  समया सौत्रामणिर्विजयमालिती । 
लीलावती .गुह्मसिद्धिमोछिनी. परमेखरी ॥ 
प्रचण्डचण्डिका शम्भुनित्या कात्यायनी तथा। 
फेल्कारी भैरवी भूतसिद्धिः सिद्धेश्वरीति च॥ 
मेरुनीलमतज्ञाग्व शक्तिसज्ञममैरवो । 
साडख्यायनं॑ किरणाख्यं गन्धब भूतभैरवो ॥ 











रे ख ] 


वीरादन॑ वीरभद्र. रुद्रकालानलछोत्तरे । 
सिद्धसारस्वतं॑ हाहाराबो मन्‍्थानभैरवः ॥ 
सिद्धेश्री विश्वसारस्तथा बोधायनं पुनः । 
महेश्वरमहाहारा काछाम्रिश्च॒ मसृडान्यपि ॥ 
एतेषामन्ततो ज्ञेयस्तन्त्रशब्दः पृथकपृथक्‌ । 
आदिनाथोी महाकाछो दक्षिणामूतिरेव च। 
सुरेन्द्रत्मगोरक्षा. बैशम्पायन एबं च॥ 
नन्दिकेश्वरवायव्यों बाराही शाम्भवीति च। 
सनत्कुमारः श्रीकण्ठो ह्यगस्त्यतक्त्वसारकों ॥ 
वसिष्ठ: पुनरेतेषासन्ते स्यात्‌ संहिताभिधा।। 
ब्रह्मविष्णुरुद्रसिद्धदेव्युमा चन्द्रशक्तयः | 
एतेषामन्ततो ज्ञेय॑ यामल चाष्टसंज्ञकम्‌ ॥ 
[ आगमोस्‍्पत्त्यादिवैद्कितान्त्रिकनिणेय:* ] 
एतेष्बागसग्रन्थेषु संहितान्तत्वेन गोरक्षपदस्याप्युक्तत्वादस्या गोरक्ष- 
संहिताया: प्रामाण्यं निर्विवादम्‌। मन्‍ये संहितापदेन ग्रन्थस्याषत्ब॑ वैपुल्यं च 
खूच्यते | यथा अस्यां एबं गोरक्षसंहिताया: पुष्पिकायां “शतसाहरूयां गोरक्ष- 
संदिताया” मिति “शतसहस्रखण्डान्तगंतश्रीमतोत्तरखण्डे” इति च दृश्यतें, 
एक्ेन्नास्य ग्रन्थस्य विशद्त्वमनुमातुं शक्यते । 
ग्रन्थकृ द्विषये किश्वित्‌ 
अस्याः संहिताया गोरक्षपदेन संप्रक्तत्वादियं गोरक्षनाथप्रणीतेति सुबचम । 
अय॑ च गोरक्षनाथो नाथसप्रदायस्य विश्रुत आचार्यो भारतीयमहाविभूतिष्वन्य- 
तमइझचेत्यन्न न कस्यापि सन्देहलेश: | यद्यपि नाथसंप्रदायस्य प्रवतंक आदिनाथ: 
साक्षाच्छिव एव तथापि मस्स्येन्द्रनाथ-गोरक्षनाथ-जालन्धस्नाथप्रश्नतयो नवनाथा: 
८४ सिद्धास्तन्न महाप्रभावा बभूवुट, येषां नामानि भारतीयजनजिह्नास्वद्यापि 
बरीबृतति, येषां चोपदेशा भारतीयसंस्कृतेर भिन्नाज्ञत्वमुपगताः । 
मत्स्पेन्द्रनाथः 
गोरक्षनाथविषये. विवेचनात्पूष. मत्स्येन्द्रनाथविषयक॑ विवेचनमा- 
वहयक यतो हानयों: संबन्धों गुरुशिष्यरूप:ः प्रथितों बहुचर्चितश्व । आकशमीरात्‌ 





१. द्रए्॑व्यपु-स० स० हरप्रसाद शास्त्रिसंपादितं रापलएशियाटिक सोसाइटी कैटकाग ४०]. 
गा एश्ला। 77, सं० ६२२१३ । 
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कुमारीपयेन्त॑ सहस्रश आख्यायिका मस्स्येन्द्रसं बन्धिन्यो विविधरूपाः प्रचलिताः 
सन्ति, प्रायः सर्वश्रेव गोरक्षनाथस्तासु संबद्धों दृश्यते। अय॑ं च मत्सयेन्द्रनाथः, 
मच्छन्दः, मच्छन्दरनाथः, मत्स्यन्नः, मत्स्येन्द्र, मीननाथ इत्यादिभिबहुमिराख्या- 
भिजनैज्ञायते स्तृयते च। अस्य चैतान्यमिधानानि किंमूलकानीत्यत्रापि विदुषां 
नैकमत्यम्‌ | कौलज्ञाननिणये चोक्तम--“कदाचित्‌ कातिकेयेन कोछागमशाख्रमप- 
हत्य समुद्रे प्रक्षिप्तम्‌, तच्चैकेन मत्स्येन निगीणेमृ, तदा स्वयं भैरबो मत्स्थेन्द्र- 
रूपेणावतीय समुद्र प्रविश्य तस्य मत्स्यस्योद्रं बिदार्य तच्छाख्र॑ समुद्दधार, स एवायं॑ 
मत्स्येन्द्रनाथः मत्स्यन्न इत्यप्युच्यते” इति । कच्मीरशैवागमस्य सुप्रसिद्धेनाचाय णा- 
मिनबगुप्तपादेन स्वकीये तन्त्रालोके '“समच्छन्द' नाम्नाय॑ स्तूयते, इयं च तदीया 
ब्युत्पत्ति:-- 
रागारुणं प्रन्थिविछाबकीण यो जालमातानवितानदृत्ति- 
कलोम्भित॑ बाह्मपथे चकार स्थान्मे स मच्छन्द्‌विभुः प्रसन्नः ॥ 
( तन्त्रालोके ११७ ) 
नेपालदेशे चायमवलोकितेश्वरावतार इति प्रसिद्ध । यत्किमपि स्यादिदं तु 
निर्विवाद॑ यद्ाद्निथानन्तरं सर्वाधिकप्रसिद्धोउयमस्मिन्‌ संप्रदाये । उत्तद्् 
बज्रयोगिनी-शिलालेखे-- 
आदिनाथो गुरुयेस्थ गोरक्षस्थ च यो गुरुः। 
मस्स्येन्द्र तमहं बन्दे महासिद्धं जगदूगुरुम्‌॥ इति। 
स्थितिकाल: 


सिद्धानां महापुरुषाणां कालों न निर्णतुं शक्य इत्यस्माभिः गोरक्षसिद्धान्त- 
संग्रहस्य भूमिकायां प्रतिपादितं तत्तु तत्रेव द्रष्टन्यमू , विवदन्तां नामैतिहासिकाः 
कालबिषये, न बयं क्षणैकमपि कल्पनाकाशे चडकमितु समीहामहे, इदं तु ब्रबीतु 
शकक्‍नुमो यद्भिनवगुप्तपादेः स्वकीयश्रन्थे सादर स्मरयंमाणत्वान्न ततो5बोगस्य 
स्थितिकालः कथमपि निर्धारयितु' शक्यते | ते चाभिनवगुप्तपादा ९०१ ईसवीय- 
बत्सरे क्रमस्तोन्नं विनिर्ममुः। नेपाले चावलोकितेश्वरों मत्स्वेन्द्र इति मनन्‍्यते । 
तत्नत्ये शिछालेखे च बतते-- 
अतीतकलिवर्षेषु. शुन्यद्नन्द्ररसाभस्‍िषु । ( ३६२० ) 
नेपाले जयति श्रीमानायावछो कितेश्वरः ॥ इति | 
एतेन सिद्धयति यत्‌ ५९० ईसबीये बत्सरे कदलीदेशस्थो मायावशंगतो- 
गोरक्षनाथेन कृतोद्धारो मस्स्येन्द्रनाथः नेपालमागतस्तत्र च प्रथम जनेरवलोकित्त 
इत्यवलों कितेश्वर इत्युच्यते। एबमीसवीयषष्ठशत्याः प्रारम्भे पूर्णसिद्धस्य तस्थ- 
स्थिति: सिद्धवति । संभाव्यते चेतत्‌ | 





































हि की 


रचना; 
मत्स्येन्द्रनाथ विर चितेषु ग्रन्थेष्वेते प्रसिद्धाः-- 
१. मस्स्येन्द्रसंहिता ६. कुछाणवः 
क्‍ | २. कोलछज्ञाननिणेयः ७. कौछार्णवः 
३. कौलावलीनिण य: ८. महाकौलाणेवः 
| ४७. अकुलवी रत्तम्त्रमू ९, शाबरचिन्तामणिः - 
। ५. कुछानन्द: ( पद्नद्रविड़भ|षात्मकमन्त्रयुत+ )5८ 


इतः परमपि बहवों ग्रन्था एतत्प्रंणीता नेपालद्रवारप्रन्थसंग्रहे  जोधपुरे- 
राजसंग्रहे च सन्‍्तीति श्रुयते । अन्या चैका मस्स्वेन्द्रसंहिता बहदाकारामुक्तापुर- 
मज्ञलूरतः प्रकाशिता बर्तते सां च यद्यपि मह्स्येन्द्रप्रणीतसं हितातो भिन्ना तथापि 
मस्स्येन्द्रसंबन्धिनी प्रचुरा सामग्री तत्र दृश्यते । 


मस्स्येन्द्रअवर्तितं योगिनीकौलमतम्‌ 


कि ताब॒त्कौलज्ञानमिति विचारणायां कुलं नाम शक्ति; अकुलं च शिवः | 
| यथा च गोरक्षसंहितायामू्‌--- 
अकुल शिवमित्युत्त मादिभूतमनामयम्‌ | 
अव्यक्त च निराभांसं निस्तरज्ज॑ निरांकुलम्‌॥ 
सुसूक्ष्मं च निराहूम्ब॑ जगद्दथापि निरझ्ञनम्‌। 
व अव्यक्तं व्यक्तिमायात॑ तस्याव्यक्तसर्वरूपतः ॥ 
॥ के तस्य देहात्समुद्‌भूता इच्छाशक्तिः पराव्यया । 
तेन जाता वरारोहे पद्चाशत्कुठनायिकाः॥ 
[ गो० सं० कादिप्रकरणे १२।१०३-१०५ ] 
कुलेनाकुलस्य संबन्धकरणमेव कोलज्ञानम्‌ , कुछाकुछयोः सामरस्यमिति 
| याबत्‌ , एतच्च यत्र प्रवततें स कौलो मार्ग: | यथाह सौभाग्यभास्करे-- 
| कुलं॑ शक्तिरितिप्रोक्तमकुल॑. शिव _ उच्यते । 
कुलेडकुलस्य संबन्धः कोलमित्यमिधीयते ॥ इति। 
यद्यपि नाथमार्गों बिशुद्धयोगमार्ग - एवं तथापि कौलकापालिकादिमिागौणा- 
मपि प्रवर्तेयिता श्रीआदिनाथ एवेति गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहे ( प्र० १४) प्रतिपादि- 
| तम्‌ । एतेनायाति यत्‌ मस्स्येन्द्रनाथो5पि. पूब नाथमार्गीयविश्वुद्धयोगाभ्यासपर 
। एवा5सीत्‌ किन्तु यथा छोकवादेघु प्रसिद्धिरस्ति यतत कामरूप॑ गतेन तेन योगिनीनां 
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बशज्ञतेन कोलो मार्ग: स्वीकृतः/) स एवं च तेन पूर्वप्रवर्तितात्कोलमागोत्‌ भिन्नरूपो 
योगिनीकोलनाम्ना प्रवर्तितः | 
कौलज्ञाननिणेये चोक्तस्‌ - ४ 
तस्य मध्यादिद॑ शास्त्र सारभूतं॑ समुद्ध्ृतम्‌ । 
कामरूपे त्विदं शास्त्र योगिनीनां गृहे गृहे॥ इति। 
एतेनाप्यनुमातु' शक्यते यत्तेन कामरूप॑ गतेनेवेद॑ मं गृद्दीतमिति । 
द्विविधो हि मोक्षमाग्ग:, प्रवृत्तिमार्गों निवृत्तिमा्गंश्च | कुछसाधनायां बिहितेन 
विधिना कुलद्रव्याणि संस्कृत्य तत्सेबनेन सिद्धिलाभपू्वकसप्तविधोल्छास|वस्थानां 
क्रमशः प्राप्तिस्ततश्व॒ अ्ह्मानन्दानुभव इत्येष प्रवृत्तिमागं: कौलानाम । विषय- 
विरागपूव्क यमनियमाद्यष्टाज़्योगसाधनद्वारा समाध्यनन्तरं निर्विकल्पकानन्दानु- 
भूतिरित्येषो निबृत्तिमार्गों योगिनाम्‌। प्रकारान्तरेणेदं वक्तु शकक्‍्यते यत्‌ योगी 
प्रथममे व न्तरज्ञोपासनायां प्रवृत्तो भवति कोल्ग्व बहिरज्ञोपासनयान्तरज्ञोपासनो- 
न्मुखीभूय प्रवतंत इति | कोलानामयं विश्बासो यत्‌ निर्विकल्पकानन्दानुभवात्पू् 
योगी यमनियमादिसाधनायां केबल कष्टमेबानुभवबात | योगस्य भोगबर्जित- 
त्वात्‌। किन्तु कौलस्तु भोगान्सुक्ल्बैव योगं छभत इति श्रष्ठतमः कौलमागः, 
इति | यथा-- 
यत्रास्ति भोगो न तु तन्न मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न तु तन्न भोगः। 
श्रीसुन्दरीसाधकपुज्ञबानां. भोगइच मोक्षश्च करस्थ एवं ॥ 
अस्याश्व कौलसाधनायाः प्रस्तुतया गोरक्षसंहितया कः संबन्ध इति तु बण्य- 
बस्तुनिरूपणे प्रतिपाद्यिष्यते । 
जालन्धरनाथः 
यद्यपि नवनाथविषयक॑ किमपि कथनमत्राप्रासज्ञिकमिब प्रतिभाति तथापि 
गोरक्षसंहितायां नवमपटले जालन्धरनाथस्य तन्त्रविधानमुक्तमतस्तद्विषयक्॑ 
किब्निद्‌ू विवेचनमुचितम्‌ । अय॑ जालन्धरनाथः पूर्णसिद्धः सिद्धिप्रदृश्चेति 
त्वेतेनैब प्रतीयते यदेवस्य स्तोत्र सन्‍त्रो यन्त्रद्व जनैः पछ्यते जप्यते पूज्यते च। 
अय॑ च त्रिगर्तदेशीये सुप्रसिद्धे जालन्धरपीठे प्रादुबभूव, अतएवास्य नाम ज़ालन्धर- 
नाथ इति जनैरुच्यते , इत्येका परम्परा | योगिसम्प्रदायाविष्कृतो तु हस्तिनापुरस्थस्य 
राज्ञो बृहद्रथस्य यज्ञाग्नेः प्रकटीभूय ज्वालेन्द्रनाथाभिषेयो5यं जालन्धरपीठे 
साधनामकरोदतः जालन्धरनाथेति विश्रुतो5भूदित्यपरा । परन्तु गोरक्षसंहितायां 
साक्षान्महाकालगेहिन्या आदिशक्तिः पुत्रोअयमुक्त: | इयं च तन्निरुक्तिस्तत्र-- 
सर्पकव्चुकबदहं स्यक्त्वा त्यक्तवा पुनयुवा। 
सा सदैव युवा तिछ्ठेत्‌ समयाविषयीक्ृतः॥ 











दे का 


श्रीमज्ञालन्धरो नॉथस्तस्याः पुत्रो हि. कुब्जिके | 
मायाजालाबृतो यस्मात्‌ कराल्वदनादमूत्‌ ॥ 
तस्माजालन्धरो नाथों लोके ख्यातो भविष्यति ॥ 
[ गो० सं० कादिमग्रिकरणे ९।१०-१२ ] 
यः को5पि वा भवेदयमेतत्तु निश्चितमेव यत्तू सुप्रसिद्धेन जालन्धरपीठेन 
सहास्य कश्मित्‌ संबन्धो5स्त्येव । तन्त्रमहार्णवे नवनाथानां या बासभूमयो 
निर्दिष्टास्तत्रोक्तम । 
जालन्धरो बसे न्निल्यमुत्तरापथमाश्रितः । 
ज्वालामुखी पश्चक्रोशवनमुत्तरमाश्रितः ॥ इति । 
इदंच ज्वाल्ठामुखक्षेत्रं जालन्धरपीठान्तगंतमेव । हठयोगग्रक्रियायां 
सुप्रंसिद्ों जालन्धरो नाम बन्धो मनन्‍्ये एतेनेव प्रवर्तितः स्यात्‌। भोटदेशीय- 
परम्परायामयं मत्स्येन्द्रनाथस्य गुरुरुच्यते। कचिच्च॒ आदिनाथस्य शिष्यो 
मल्स्येन्द्रनाथस्य सतीथ्य इति। यः को5पि वा भवतु मत्स्येन्द्रनाथगोरक्षनाथाति- 
रिक्तोउयमेब विपुलं विश्रुतो नाथसिद्धृंघु । 


गोरक्षनाथः 


नवनाथानां चतुरशीतिसिद्धानां च या नामावल्यः प्राचीनग्रन्थेषु 
दृड्यन्ते तासु प्रायः गोरक्षनाथस्य नामावलछोक्यते । यथा महाणवतन्त्रे, वण- 
रत्नाकरें, हठयोगप्रदीपिकायां, कौलाबलीतन्त्रे, इयामारहस्ये, सुधाकरचन्द्रिकादिषु 
च। यत्र च गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहादिषु न दृश्यते तत्र गोरक्षनाथस्तदुपरिवर्ती 
साक्षादीश्बरसंतानरूपो वा महेश्बरावताररूपों वा स्वीक्रियते। वस्तुतोंडस्मिन्‌ 
देशे गोरक्षनाथो यादृशीं विपुरुं प्रसिद्धिमाप न तादृशीमन्‍्यः को5पि महापुरुष 
इत्यसन्दिग्धं बकतुं शक्यते | गोरक्षशब्दस्थ निरुक्तिविषये गोरक्षनाथस्तोत्रे 
गकारो गुणसंयुक्तो रकारो रूपलक्षण:। 
क्षकारेणाक्षयं अ्ह्म श्रीगोरक्ष नमोउस्तुते ॥ इति । 
मोरक्षोपनिषदि च 'गाः इन्द्रियाणि रक्षतीति गोरंक्ष:” इति। योगप्रचा- 
रिणीसभाकाशीतः प्रकाशिते “गोरक्षशब्दनिरुक्ति” नामके ग्रन्थे तु “रक्षतीति 
शक्षः गया रक्षः गोरक्षः, अर्थात्‌ यावत्‌ गोपदबाच्यं यो रक्षति स गोरक्ष:” इति 
छश््यते । अज्रेवेदमपि दृश्यते यत्‌ गोरक्षपद्म्‌ अथबंबेदे, शिवपुराणे, ब्रह्माण्ड 
पुराणे, स्कन्दपुराणीये केदारखण्डे, माकंण्डेयपुराणे, महाकालसंहितायां, योगशाख- 
कल्पद्रुमादौ च लभ्यते। एतेन तदाख्यानक प्रमाणितं भव॒ति यत्‌ चतुष्वपि युगेषु 
गोरक्षावतारः समभूदिति । 








हि छ 


यद्यपि गोरक्षनाथस्य जीवनवृत्तविषये प्रामाणिकसामग्र्यभावात्‌ ना 
किमपीदमित्थन्तया बकतु' शकक्‍यते, तथापि छोकप्रचलितिराख्याने: किंवदन्तीमि- 
विंश्वासैगो रक्षनास्नोपलब्धाभी रचनामिश्र क्रिक़ित्तु प्रव्यंत एवानुमातुम्‌ । 

नेपाले कथेयं प्रचछति यत्‌ कस्यैचित्पुत्रार्थन्ये भगवान्‌ महेंश्वरों 
विभूति ददौ, तया च तत्राविश्वस्तवा सा गोमयराशो प्रक्षिप्ता, द्वादशवषोनन्तर 
तत्रेब गोरक्षः प्रादुबंभूब । कदाचित्तत्र प्रयंटन्‌ मल्स्येन्द्रनाथो विलक्षणप्रतिभा- 
शालिनं हृष्ठा तं शिष्यस्वेनोपनीतबान्‌ इति । कचिच्न श्रयते दक्षिणदेशे गोदाबरीतटे 
काचिदूज्राह्मणी पुत्रमसूत स॒ च द्वाइशवर्ष यावत्‌ गाइचारयन मत्स्वन्द्रनाथेन 
संगतस्तत एब गोरक्षाख्यां विपुलां योगसिद्धि च लेभे इति। योगिसम्प्रदाया- 
विष्कृताबषिं गोदाबरी तढे चन्द्रगिरिनामके स्थाने गोरक्षसहखनासस्तोत्रे च 
दक्षिणदेशस्थे बड़बसंज्ञके स्थाने वस्योत्पत्तिबरणिता । एबमेव बन्ञीयाः वज्ञदेझं, 
सौराष्ट्राथ्व कच्छदेझं केचन पद्ालग्रदेशमपि तस्य जन्मभुवं वद॒न्ति । 

अहं तु मन्‍्ये. भगवता गोरक्षनाथेन बाल्य एव संन्यस्तम्‌ | संन्यासग्रहणा- 
नन्‍्तरं पूर्वाश्रमस्य नामादि सब परिबर्तितं भवति तब्न जन्मान्तरबन्न कद्ापि 
स्मय॑ते | अयसपि यदा लोकैज्ञौतस्तदा सिद्धरूप एवं | अतो5स्य जन्मादिविषये न 
किमपि निइचेतु' शक्यते । तथापि चरित्रस्य परमोच्रतया, साधनायाः पविन्नतया, 
जीवनस्य संवम्॒वत्तया, निराडम्बरतया च, एतन्नाम्नोपलछब्धग्रन्थानां पाण्डित्य- 
पूर्णतया चेतद्बइ्यं बक्‍तु' शकक्‍यते यदयं जन्मना ब्राह्मण: संस्कृतस्य संस्कार 
संपन्नो ज्ञाताउसीदिति। प्राचीनतान्त्रिकसाथनापरम्पराणामवस्थागतं॑ क्रमिक- 
बिकासं स सम्यक्तया बुबोध। बौद्धादिभिः साधनाया यह्विगर्हितं रूपं प्रकठित- 
मासीत्‌ तत्तेन परिमार्जितम्‌ । शेबसम्प्रदायानां लिज्ञायत-पाशुपत-कापाछिक- 
कालमुखादीनां छोकेडनादृतानामपि तेन सिद्धसम्प्रदायरूपेण सदाचारपरायणं 
संयमपूर्ण जो बनमय॑ संघटन प्रब्र्तितम्‌ । आदशोनुकूलं स्वजीवनच रित॑ परिदर्शयत्ञा 
तेन साधनागतपूर्णतया सह चारित्रिकी पूर्णताषि प्रकटिता | श्रुयते कथासु चतु्णां 
येषां सिद्धानां महादेव्या यदा परीक्षण कृत तदा गोरक्षनाथ एव तेषु सफलीभूतः । 
तेन चाप्रतिमसुन्दयोस्तस्या मातृरूप॑ स्वीकऋत्य तदुत्सज्ञस्थेन बाल्रूपेण तदीय-» 
स्तन्‍्याम्ृतमाकाह्वितम्‌ । म्स्पेन्द्रोद्धारकाले कामरूपं गतः सः स्वगुरुवन्न ताझु 
रेमे। कामिनीमोहं परित्याजितो$पि यदा मस्स्येन्द्रः काग्बनमोहं न परिजहो 
सुबणमुद्रामयीं कन्‍्थां दघार तदा गोरक्षनाथ्रेन स्वयोगसिद्धथा मार्ग स्वणमयः 
पबतो निर्मितः त॑ दृष्द्रा स्वमोहं विमहंयन मत्स्पेन्द्रस्तत्क्षणं कन्थां तत्याज। तेन 
योगसिद्धिजन्यचसत्काराणामपि यत्‌ प्रदु्ञनं कृत तद॒षि किख़ित्कल्याण- 
मुदिश्यैव । श्रुयते एकदाय॑ नेपाल॑ गतः, तत्रानादृतेनानेन समग्न॑ मेघमण्डलं योग- 
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सिद्धथा सब््वितं तदुपरिचायमासन बदूध्वोपविवेश । द्वादशवर्षाणि यावत्‌ मेघा- 
नवरुध्योपविशतोंउस्य तत्र देवो नं बबष । अनाबुृष्टथा क्षीणप्राया जनता नृपश्व 
मस्स्थेन्द्रं शरणं ययौ । यदा मस्स्येन्द्रस्तत्रनागतस्तदा गुरु दृष्डठा तत्पादयो: प्रणमितु 
गोरक्षनाथ आसन जद्दौ, तदेवासनत उन्मुक्ता मेघास्तत्र बबृषु: । अद्यापि म्गस्थली- 
मामके तत्र स्थाने शिछोत्कीर्णोड्यं इछोकः - 
मृगस्थली स्थली पुण्या भा नेपालमण्डले । 
यत्र गोरक्षनाथेन मेघमालछा55सनीकृता ॥ 
एतद्सन्दिग्धतया वकक्‍तु' शकक्‍्यते यद्‌ गोरक्षनाथस्तदानीन्तनः प्रमुखतमों 
धर्मगुरुरासीत्‌। तस्थ स्फंटिकाबदातं चरितम्‌, भावावेशेन नितरामनाविला 
कुशाग्रा च बुद्धिः, शुद्ध जीवनम्‌ , सात्त्विकी वृत्ति,, अखण्डं त्रह्मचयम , शास्त्रेषु बहुमुखी 
प्रतिभा, निर्भीक॑ व्यक्तित्वं च त॑ भारतीयमहापुरुषेषु प्रथमगणनायामास्थापयन्‌ । 
तेन सर्वाभिः साधनाभिः साररूपं सर्व गृहीत॑ केवल ज्ञानोपासकेन 
भक्तिनेंव गरहीता, “गोरख जगायो जोग भगति भगायो छोग”” इति तत्कृते 
प्रसिद्धमभवत्‌ | ः 


गोरक्षद्शनम्‌ 
यद्यपि नाथसंप्रदायस्य सर्वमपि दार्शनिक तत्त्व॑ गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहे 
विस्तरेण प्रतिपादितम , तथापि गोरक्षनाथेन तस्य यह्ठिशदीकरणं कृत॑ तत्तस्य 
रचनासु स्पष्टतया परिदृश्यते, विशेषेण सिद्धसिद्धान्तपद्धतों। पिण्डब्रह्माण्डयोः 
समतस्त्वतैबास्य दर्शनस्याधारभित्ति+, तत्मतिपादनाय घट्ज्िंशत्तक््वानां क्रमशो 
बिकासोउत्र दर्शिः। अयमेव विकासः सिद्धसिद्धान्तपद्धती पिण्डोत्पत्तिप्रकरणे 
बिवृतः। स एव परपिण्डम्‌ , आद्यपिण्डम , साकारपिण्डम्‌ ,प्राकृतपिण्डम , अवलोकन- 
पिण्डक्लेति क्रमेण सू#्मात्‌ परमशिवात्‌ स्थूछतम यावत्‌ स्ष्टिप्रक्रियाया विकासः | 
प्रंछयावस्थायां शिवोउव्यक्तरूपेण तिष्ठति। इयं च तस्य स्वयमवस्थोच्यते । 
अस्मिन्नेव शिवे सिसक्षोत्रयते, इयमेव सिसक्षा शक्तिरित्याख्यायते। स च 
शिवस्तदानीं सगुण इत्युच्यते। यद्यपि सिरक्षायां सत्यामेवेमो शक्तिशिबो 
कुछाकुलाख्यया ढ तत्त्वे भवतस्तथापि तयोभदो नैब मन्‍्यते । उच्यते च-- 
शिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तरभ्यन्तरे शिवः। 
अल्तरं नैव पहश्यामि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥ इति। 
एकमेवा द्वितीय॑ तत्त्व॑ दृष्टिभेदेन शिवरूपतां शक्तिरूपतां वा भजते | 
प्रसरं॑ भासते शक्तिः संकोच भासते शिवः। 
तयोः संयोगकर्तो यः स भवेद्योगयोगिराद ॥ 
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अनयो: प्रसारसंकोचयोय॑ आदिरन्तश्व सैव साम्यावस्था वा निराभासों 
वा शिवावस्था वा । 

इयं च शक्तिश्रित्स्वरूपा न तु वेदान्तिनां मायेव जड़ात्मिका । यतो हि. 
चेतनस्य शिवस्य शक्तिरपि चेतनैव भवति | अत एब चिचछक्त रेबव विकासमिदं 
जगद्गपं दृश्यते । 

एवं शिवो5पि हिविधो निगुंणः, सगुणमश्थ। यदा सो5क्रियो भवति तदा 
निगगुंणः, यदा च सक्रियो भबति तदा सगुण इत्युच्यते | अनयोरेव सगुणनिशुणयोः 
सज्ञमभूश्व नाथरूपा। अय॑ च नाथः सगुणनिगुणयोरतीत॥, देताद्ेतविवर्जित- 
श्वास्ति | विश्वकठेत्वं शिवस्यथ बतते न तु नाथस्य। नाथस्व 
कैबल्यम्‌। इदमेव परम पदम । जीवन्मुक्तिरेव यथाथा न विदेहमुक्तिः। इयं च 
पिण्डसिद्धियुता जीवन्मुक्तिरानुषब्लिक लक्ष्यम्‌ , पिण्डपदस्थ परमपदेन समरसी- 
करणं च मुख्य लक्ष्यम्‌ | देहपातानन्तर संभाव्या मुक्तिस्तु देहपातरूपप्रतिबन्धकेन 
बाधितत्वाद्यथाथो । येन देह्देन परम पदं लूभ्यते तस्य देहस्य रक्षणमजरीकरण- 
ममरीकरणं चावहयं कर्तव्यम्‌ , उक्त च योगबीजे-- । 


अजरामरपिण्डो यो जीवन्मुक्तः स एव हि । इति | 


इयमेव कायसिद्धिरिति देहसिद्धिरिति बोच्यते। इयं च कायसिद्!धिः 
तान्त्रिकसाधनया भवतु योगसाधनया वा रससाधनेन वा। एवमणिमाय्ष्ट- 
विधैश्वयसंपन्नेन तेन देहेन, यतः प्राणा नोत्क्रामन्ति, नाथस्वरूपेणावस्थानं वा 
पिण्डपदस्य परमपदे समरसीकरणं वा कैबल्यमित्युच्यते । 

अस्मिन्‌ साधनापयथे गुरोः सर्वाधिक महत्त्वं बर्तते | गुरुकृपां बिना चरस- 
लक्ष्यप्राप्तिन संभाव्यते। सिद्धा अदैहिकानि यानि साधनान्याश्रित्य परम पद 
प्राप्नुबन्ति, तेषु साधनेषु स्थितिगुरुकपाकटाक्षपातेनैव भवितु' शक्नोति | गुरु 
रेवाष्टविधान पञुपाशांइछेत्तु प्रभवति नान्‍्यः। अयं॑ च गुरुः पट त्रिंशल्क्षणसंपन्नों 
भवति। 


संक्षेपेणेदमेव गोरक्षद्शेनस्य तत्त्बं यत्‌ योगयुकतं ज्ञानमेव मोक्षोपायः 
पिण्डसिद्धिश्व परमपदप्राप्तरनिवाय सोपानम्‌ | जीवन्मुक्तिसहितेन सिद्धदेहेन 
नाथस्वरूपेडवस्थानमेव पिण्डपदस्य परमपदे समरसीकरणम , इति। 
र्‌ 
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ग्रेरक्षकृता ग्रन्थाः 
श्रीगोरक्षनाथप्रणीता निम्नाझ्लिंता ग्रन्थाः श्रूयन्ते+- 
गोरक्षगीता महाथ मञ्जरी 
गोरेश्कबोधर: सिद्धसिद्धान्तपद्धति+ 
| गोस्क्षदीक्षा: षद्चक्रचिन्तामणिः 
| गोरक्षणणेशगोष्ठीः घढ्चक्रब्रो धः 
गोरक्षावधूतगोष्ठी ज्रिंपुरसुन्द्री पद्धति: 
मोरक्षयोंममज्जरी योगसिद्धान्तपद्धति+ 
स्प्रेस्श्षञ्वतकम (ज्ञानझ्कक॑ बा)... चिवेकमात्तण्डः 
गेसक्षज्ञानयज्ञ अमसोघदासनम्‌ 
मोरक्षाममः अमनस्कयोगः 
गोरक्षतस्वप्रकाशः अम्सैघप्रबोधः 
गोरक्षोपनिषदू, प्राणश्र्लूला 
गोरक्षशब्दी नृपबोधः 
मोशक्षपर््भतिः: हाठसं हिला" 
गोण्क्षसंहिता हृठसझ्लेतः 


एतद्नन्तर॑ बहवो देंश्ींभाष़ामया.ग्रन्था. इति “गोंरखवानीं”' सम्पादयत्य 
स्थ० डा० पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल मंहाशरयेन भूमिकायां निर्दिष्टमू। अमरोंघशासने 


“अमिन्मछाम हेंशराचारय 


श्रीसिंद्धमोरक्षनाथविरचितम”” इति। महाथंमज्ञया च 
? इति दृश्यते; एतेंलःमहेखाहाः 


चल्दनाथ: इत्यप्यस्थ. नामाल्तरमित्यजुमीयते।. “व्लेक्रेगों रक्षःइव्युक्तो- देशिक्रेस्तु, मददेह 
इबर:” इत्यपि प्रसिद्धिः, दैशिका नाम साम्प्रदययिका बृद्धाः | 
| उपरिनिर्दिष्टान प्रन्थानधीत्य मया वेयक्तिकरूपेणेद॑ निर्चीयते यत्‌,सिद्ध; 
। सिद्धात्तपद्धतितों हठसझतपयेन्ता प्रन्था गोरक्षनाथेन स्वयं प्रणीता विद्न्ते, अन्ये 
तु गोरक्षप्रणीतेभ्यो* अन्थेम्यस्तदुपदेशेभ्य३च॒संकल्य्य तदनुयायिभिरल्येस्तन्नाम्ना 
प्रत्नतिलाः:। यततों हि केचन'सम्पूणरूपेण किंचित्पोर्वापर्थण! वा तत्प्रणीतमन्धेंकुःसमुप्नः 


(५ समझुप्त+ 
लभ्यन्ते । अन्येगां:भाषाग़त  तान्‌ संस्क्रतभाषायां पूणो घिकास्वतोः मोस्क्ष> 
नाथस्य कृतित्वेन स्वीकतुं सहृदयहृदयवशीकारे न प्रभवति | 
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गोरक्षसंहिता 


इय॑ च गोरक्षसंहिता शतसाहस्री (लक्षइछोकात्मिका) प्रोच्यते । किन्त्वस्मं।- 
भरेस्तु बहुप्रयासर्वद्विरपि खण्डितप्रायं प्रकरणद्वयमैवास्था लब्धम्‌ | अपर चैक॑ योग* 
अकरणं नेपालद्रवास्प्रन्थाठ्यस्थमाठकामनुसतत्य श्रीप्रसन्नकुमारवन्दयोपाध्यायेः 
बज्ञानुवादेन सह १८९७ ईसवीये प्रकांशितम्‌। यद्य॑पि विष्यदृष्श्या 'महतत्वषूण 
तत्तथापि तत्नत्या बहवः इल्लोक्ा ज्गोसक्षन्ाथकृतेषु ग्रन्थान्तरेष. यथायथमव- 
लोक्यन्त एबं तदितरप्रणीतेषु हृठयोगश्रदीपिका-अकुलबीरतन्त्रादिष्वपि तथैब 
'दृश्यस्ते | पूर्व प्रका शित्तमिदं संस्करण॑भिंति कृत्वा नॉस्माभिरत्र संन्निवेशित्तम्‌ । प्रस्तुत- 
प्रकरणद्वयविषये<पि ममैयं धारणा--मह/मुनिना पांणिनिना  तेन प्रोक्तम” (३४१०१) 
जईति "कुंते प्रन्थे” (9।३।११६) इति'च सूज्रद्वय ए्थक्‌ प्रक्ररणयोः संबद्ध ःरचितम्‌ । 
मन्‍्ये "विद्याप्रवचन कर्ता प्रवक्तपदेन अन्थप्रणेता च करेप्रदेनोच्येत”” ।इति। 
व्राथ/स्थात्‌। विद्याप्नवचनेडर्थस्थ प्राधान्यं भ॑तिन तत्राक्षरासुपूर्वी विचायते 
( यथा55धुनिकंविश्व॑विद्याल्येषु 'ऋतानि व्याख्यानांनि--लेक्कस ) अन्थप्रणयनिःतु 
अक्षराजुपूर्वी प्रथमं विचारणीया भब॒ति, अथस्तु पश्चात्त्‌ | तात्पयमेतदूयदस्य- 
प्रकरणद्वयस्य विषयाणामतीबरहस्यात्मकल्बे गूह्भिप्रायस्वे महत्त्वशाल्त्विषपि 
गोरक्षप्रणीतप्रन्थान्तरापेक्ष्या भाषागतं -शेथिल्यमवलोक्यायं न्सन्देहो भवति यदू 
गोरक्षनाथो इस्य प्रबक्तेवेति । स्ेज्ञेन लेन भगकता उसे ज्रिषया व्याख्यातास्तदलजु- 
अआयिभिइच साम्रक्रैस्तद्मिप्रायज्ञें: स्वभाषया अन्थरूप्रेण संकलिताः स्थुः॥ अत- 
एबोक्तत्मुप संहारे-- 
नाथगौरक्षसंप्रोक्तः सरस॑ त्काल्कूटकत्‌ । 
चूब विज्ञाय्ते सम्यक'साक्षद्झतवदू >भवेत्त ॥इति।॥। 

'इद्मंप्युक्तम्‌- (भोरक्ष सं० भूँतिप्रकरणम छाश्कट) 
| पद्बखण्डमिदं शास्त्र नाम संज्ञा प्रथक्‌ ए्थक्‌ । 
रे झुरूपदेशाज्जानीयात्‌ सत्य॑ सत्य न सैंरायः | 

॥ (मोौ० सं० भूँति ० ९१३३) 
करानि तानि पद्चखण्डानीति तु न स्पष्टीकृतं क्रापि | 

यर्यपि गोरक्षनाथेन स्वीकृत: प्रवर्तितश्च शुद्धों योगमागं:॥ “सच-यभ- 

अैनयमयोः सर्वसाधारणोपयोगित्वात्सामान्यतया त्तद्िहाय “महंर्पिपतज्जलिना 

विहित एवं राजयोगः। सच तत्थणीतम्रन्थेषु गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहे'चविस्तरेण 

। प्रतिपादितस्तथापि तेन योगस्य ह॒ठादयोडन्ये प्रकाराः कौल-कापालिकादयो5पि 





; +" की. जोक 
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सिद्धान्ताः स्वयमनुभूय व्याख्यांताइचेन्नात्र किमप्याइचर्य परमसिद्धस्य सर्वेज्ञस्थ च 
तस्येति मन्‍्यामहे । 
एतद्प्यन्न विचारणीयं यत्‌ तस्य गुरुणा मत्स्वेन्द्रनाथेन कामरूपे .योगिनीनां 


+ 


| 
। 
। 
। 
। : बशड्भतेन योगिनीकौलाख्य॑ यन्मतं प्रवर्तितं तदजाननू स कथं त॑ं ततो विमोचयेत्‌ । 
| 





अतो5त्र गोरक्षसंहितायां तेन प्रोक्त कादिभ्रिकरणं मन्ये तत्सूचकमेव । 


कादिप्रकरणम्‌ 


| ..«. भूतिप्रकरणविषये यद्वक्तत्यं तत्त्वस्याः संहिताया हद्वितीयभागस्योषोद्घाते 
| 'बक्ष्यामः । संप्रति प्रथमभागं कादिप्रकरणमुद्दिश्य किमप्युच्यते । उ27# कह 
| कि तांवत्कादिप्रकरणमिति जिज्ञासायाम्‌, तन्त्रशाख्र कादिरिति हादिरिति 
चे प्रसिद्धो पारिभाषिंकों शब्दो । अन्न म० स॒० हरप्रस दर्शाश्षिभिरुक्तम्‌ू-- - -: 

.. “लन्न्रशाख॑ं दिधा विभक्त जैव शाक्तं च। तत्न शेबं हरात्मकस्वेन हादिरिति 
शाक्‍्तं च काल्यात्मकतया कादिरित्युच्यते । यथा षोडशनित्यातन्त्रे-- । 


कथं कादिमतं नांम्ना तन्‍्मे ब्रुहि महेइबर । 
कांछी कादीति शक्तीश:ः पुरोक्ता तन्‍्मतान्मया । 
प्रोक्‍्ते तन्‍्त्रे कादिकाली मतान्येतेन नामतः । 
कांदिसंज्ञा भवेद्धू.यः सा शक्तिः सबंसिद्धये ॥” इति* । 
वस्तुतस्तु तन्त्रस्येयमेका शाखा या च कादिमतम्‌, कुब्जिकामतम्‌ , कुछा- 
लिकाम्नायः, श्रीमतम्‌ , दिव्यौघसदूभावः, विद्यापीठम्‌, मन्थानमैरवेत्यादिभिवेहुभि- 
५ राख्याभिरुच्यते सम | अस्यैव च पूरकोंठश उत्तरपदेन व्यवहियतेस्म, यथा श्रीमतोत्तरं 
कुब्जिकामतोत्तरमिति | अक्षराणां ककार आयक्षरों हकारइचान्त्यः, येषु बीजाक्षरेषु 
(ककारस्य प्राधान्यं ते कादयो येघषु च हकारस्य प्राधान्यं ते हादयः । तेषां बीजानां 
थे देवास्तत्मतिपादका ग्रन्थाइच कादिपदेन हादिपदेन च व्यवहियन्ते । 


| प्रस्तुते कादिप्रकरणे प्रायश्वत्वारिंशत्स्थलेषु श्रीमतं मतोत्तर चेद॑ शाखमुच्यते 
-. मतोत्तरमाहात्म्यं चात्र भूरिशों वर्णितमूं, म० स० हरप्रसादशाश्चिभिः सम्पादिते 
। * जैपालद्रवारमन्थाल्यसूचीपत्र ( २ २०९ संख्यायां २५५-२५८ प्रष्ठेपु ) श्रीमतोत्तर- 
प्रन्थस्य या विषयसूची दृश्यतें सैब प्रायोउस्यापि 'कादिग्रकरणस्थ । प्रन्थारम्मे 
अन्थान्ते 5पि त एबं इलोका:, केबलमिदमेवान्तरं यत्तत्र २५ पटछाः सन्ति अत्र तु 
:२७ पटलाः । बिदुषां विवेकाय पटछक्रमेणोभयो बिंषयसूची निर्दिश्यते । येषु पटलेघु . 
* यंत्र विषयनिद्देशो नास्ति ततन्न रेखामात्रं दृत्तम्‌-- केक 5०7 








री नजीब कप कप + खबर >प२०० सजवकातऋज् ज्वाला कथा 
१. द्र. नेपाल दरवार ग्रन्थालय सूची भूमिकायां । 








| 
- पटले विषय: 


१- संवरतोसूत्रकथनम्‌ 
- २--पीठोपपीठवर्ण नम्‌ 
* इ--्षेत्रोपक्षेत्रसन्दोहोत्पत्ति 
 ४-मातराणां प्रतिष्ठालक्षणनिणय: 
म्न्क्िः 
६ जज 
'9--- 
-5८--मुद्राणामधिकारनिणय: 
९--जालन्धरनाथविधानम्‌ 
१०--समयोद्धारे अद्भबक्रनिणय: 
5११-शिरोदूतीजिणंयलाघनम्‌ 
/१२--शिखास्वच्छन्द्निणय: 
:१३--शिखास्वच्छन्दनिणययः 
+१४--आज्ञाधिकारः 
१४--द्वादशइलछोकनिणंयः 
:१६--द्वादशइलोकनिर्णयः 
१७--- 
(३७कद 
+१९-योगिनी चक्रनिणेयः 
२०--खेचरीचक्रनिणंय: 
२१--कालज्ञानचक्रनिण यः 
४२२--बज्जगहरोद्धारे समस्तविद्यानिर्णय 
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कादिप्रकरणस्य वष्यवस्तुनिर्देशः 


अस्मिन ग्रकरणे सप्तविंशतिघटलाः सन्ति। दुर्देवततः >मत्राणां सध्येमब्यो- 
इन्ञुपलब्धतया विच्छिन्नत्वात्‌ वर्ण्यबस्तुप्रवाहो5बरुध्यते । तथाप्रि ग्बानंशो 
छब्धस्तावत एव वस्तुनिदेशः क्रियते । 

तत्न ताबत प्रथमे पटले मज्ञररूपो मैरवाय नमस्कारो बिहितः। तन्त्रश्ञास्त्र 
भैस्वस्य यत्स्थानं यादुर्श च स्वरूपं तत्सवं स्तुतिव्याजेनाज्र प्रकटितम्‌ । तदो देव्याः 
प्रइनरूपेण समग्रस्य ग्रन्थस्य वण्यवस्तुनो सूत्ररूपेण निदेशः कृतः भैरवस्योत्तरकमे 
दीक्षाप्रकारः भैरबशब्दनिरुक्तिस्ध ऊता । 

द्वितीयपटछे केबल पत्रढवय( ७, १७ ) मेब लब्धम्‌। अन्न मनन्‍्ये पीछोप- 
पीठानां वर्णन स्थात्त्‌। उपरूब्धे तु हिमवतः पीठाधारस्वेन-स्थितिः 'पूणप्रीरुस्य काम- 
रूपपीठस्य चापूर्ण बर्णनं विद्यते। 'पीठानां च “ओ ज्ञा पू का' अयं>क्रमो -भृहीत 
इति प्रतीयते । 

ठ॒तीयेडपि प्रारम्भिकांशो न आ्राप्तत, मन्‍्ये तत्र क्षेत्राणां :बणन स्थान । प्राप्त 
त्वंशे-कर्द माल-गोकण-बिन्ध्याद्रि-विमलेश्वर-सिन्धुमाल-महांसेनन्मातज्ञ-कुब्जेत्य्टा- 
नामुपक्षेत्राणाम्‌ , त्रिकूट* त्रिपुरःगोपुर-भद्रकण-किरात-कश्मी रणेबाल-सिन्घुदेशेल्यष्ट- 
सन्दोहानाम्‌ , श्रीन्‍जयन्ती-कुल्डता-मालब-कात्वीपुर-कुरुक्षेत्र-वर्चर“छा म्बरेत्यटाना - 
मुपपीठानां निर्देशः ऋतः, ततश्र ऋश्योत्पत्तिः कामदाहस्ध 'बणित: । 

चतुर्थ पटले कामदाह्वानन्तरं पाबतीप्रहणाय देवेः”कृता ईशिचस्तुति:, शिषष- 
परिणय: , पश्चिमाम्नायसिद्धानां सन्‍्तानविषयक:ः पावंतीप्रइनः, माहेश्वयोद्षिण्णां 
माठ्मूर्तीनां स्वरूपबर्णनम्‌ , “शबसाधनप्रकारों मालिनीचक्रपूजनविधिश् वर्णिलः । 

पद्मषमे च कौमार्री-वैष्णवी-वाराही-ऐन्द्री-चामुण्डान्ऑस्नेयीमां 'मातुणां 
पद्संख्या वर्णसंख्या च, कूटानि, पंड्विधों न्‍्यासमागः, स्वाभाविकन्यासिन चक्र- 
भेदनम , चलचक्रभेदनप्रकारश्च वर्णितः । 

अतः पर सप्तपत्नांणि नोपलब्धानि तैष्वेव पद्धमपटलस्य समांप्तिः पह्ठस्य 


प्रारम्भश्र । 

अवशिष्टे पछ्ठे पटले देवीचक्राणि, बणन्यासानामुपक्रमश्थास्ति । 

सप्तम देव्या द्विचस्वारिंशन्मूर्तीनां स्वरूपप्रदशञेलं 'ृतम्‌ । जाओ झूतेय:-- 
१, प्रतिष्ठा; २- विद्या, ३. शान्ति: ४. चामुण्डा, ५:भ्रियदर्धियी, 7&-हगुदह्यशक्तिः, 
७. नारायणी, ८. मोहिनी, ९. प्रज्ञा, १०. बज्धिणी १६+क्क्क॒टा, 8२ 'कालिका, 
१३, शिवा, १४. छिवरा, १४५ वागीशी, १६. भीमा, १७-रासा, ९८-महाचणडा, 
१०, बिनायकी, २०. पूर्णिमा, २१: डझ्कारिणी, २२. कूदेती, र२३े- जयन्ती, 
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२४.दीपिनी, २५. कपालिनी, २६. पावनी, २७. इच्छाशक्ति+, २८. अस्बिका, २९. पूतना, 
३७५, ध्की राभपः ३७ लम्बिका; २६ संहारी; रे३े- महाकाली,. २४: कुसुम, ३५: शुक्रा, 
३६. तारा, २७, ज्ञानी, रे८. क्रिया, ३०. गायत्री, ४०- सावित्री, ७१- दहनी, 
७२. फेत्कारी इति । तत्व मालिनीचक्रविन्यासक्रमेणाधारचक्रवर्णनम्‌ । 

अश्मे-पटले--त्रिशिखा-पद्म-्रोनीति मुक्रात्रयस्य प्रत्येक त्रिविधल्वेन-न वभेदा:, 
कऋिंक्षिखययाः-स्वरूप॑- साधतक्रमस्तत्फ्ं च-वर्णितम्‌। अत्रेब योग-सोध-संपुट-प्रथन- 
बिदरभलि-पद्विधो सन्त्रनिणयहत्वः कथित+। ततः पद्ममुद्रास्वरूपं साधनक्रमस्त- 
व्फढ॑-च बर्णितम्‌., एतत्प्रसज्ञेन-कामराजस्य-साधनं तत्फछमपि- एवं योनिसुद्रास्व- 
रूप्रदिव्ण ने: खेचरीम हल्म्यं- प्रयोगराजसाघनवि घिस्तद्धिकारिनिणयः, वृत्ति- 
खाज़स्य- विधि: पड्बिधं-कुलरत्नं च वर्णितम। 

नवमे-जपलन्धरनाथस्पोेत्पत्ति:, मन्‍्त्रो: यन्त्र. ध्यानं पूजाविधिरच कथित । 

ब्शामेर-परशयोन्या# समग्रायव प्रस्तारभेदेन पदभेदश्रमाणं तकुद्घारशाक 
ख्याकाण्पछक्रापालकनिर्णय वक्राज्ञो द्वारः, वणअस्तारभेदेन दूतीनां मुद्राध्यात्ा* 
क्िकिं/च कणितमः।. 

एकादशे>-हद्कृत्याः शिरोदूत्याइचः जपादिश्रमाणे क्रमेणोद्धारहच कथितः । 

द्वादशे--शिखादूतीसमुद्धार: कामनाभेदेन कुण्डादिस्वरूपं, होभकाल* 
खंख्यपदि- भेद:,. कुछाकुछनिणयइच- कर्णित: । 

त्रयोदशे -अघोरस्य तत्कीछानां च- वर्णनसुल्कीछनप्रकारइव, ततो छात्रिद- 
दषराव्मकस्वच्छल्दस्य चक्र ध्याज्ं दूत्यादिप्रकारो यन्त्रविधानं च बिववतम्‌,। 

चतुर्देशे---कावाच-नेत्रन्मुखालकूतीनां.. यन्त्रमन्त्रादि, . गुह्मकाल्ठीस्वरूप॑ 
अधोराखनिरूपणं;, पडज्ञन्घठ्यकार-षाइयो गिनी-षड्ध्वर-घटपुरूषट्सिद्धाना चाज्ञा' 
दिषटकनिरूपणमः, शाक्तात्शान्मवीति दिविंधदीकाया अष्ठो' प्रकाराशच वर्णिता+। 

पब्दशेः--दिरण्डभैरवेव्पत्ति,, अह्मविष्णुभ्यां शिवस्तवनम्‌ , छिन्नदशनम , 
चकजेनं. स्वरूपनिरूपणं- च, किक्लदृअंनसाधननिरूपणम:, षटचक्रनिरूपणम्‌... 
लछिज्ञाधारवर्णनम्‌ , ध्यानभेदेन फलभेदः, द्वादशचक्रषु. छादश्ात्मिकायाः कुछकाग्री- 
इवरयाः स्वरूपस्य द्वादशइलोकनि्णणयाख्यया वर्णनम्‌ । 

पोडशे--आत्मा-शक्ति:-हं सः-बिन्दुः-पदं--खइ्चेतिषट पदार्थ निर्णय, ध्यान- 
ओॉमघारणायोंगयोंः- स्व॒रूपनिरूपणें' आज्ञाप्मणिपूरचक्रवर्ण नम्‌, नादस्यः संयोग- 
कियोगोः पिण्डर्‌इृष्टिः पटसिद्धपुएनिर्णयइुक । 


६, सप्तदशे -आइ्यन्तबिहीनिंज्त्र पटलें पस्मादृतीनां षोडशदिष्ययोमिनीनाइ् 
वणनं लभ्यते । 
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अष्टादशस्तु पटलो नोपलब्धः । हक 
ऊनविशे- राकिनी-लछाकिनी-काकिनी - शाकिनी हाकिनी - याकिनी - कुसुमा- 
कुछसंभूतयोगिनीनां वर्णनम्‌ | । 


विंशें--खेंचरीणां समूहो वर्णितः विशेषेणैता: चतुःषष्टियोगिन्यः १ अक्षो- 
भ्या. २. ऋश्षपणी. ३. राक्षरी, ४. क्षपा, ५ क्षेया, ६- चिपिटा, ७. ऋष्णा, ८. सु- 
छालूसा, ९. हेला, १०, छोछा, ११- छोछा, १२. सुप्ता, १३. छुब्धा, १४: छम्पढा, 
१४, लक्कुश्बरी, १६. विमछा, २७. हुताशनी, १८. विडालाक्षी, १९. हुक्लारी, २०: 
बेड़बामुखी, २१. सिंहनादा, २२. रेबती, २३: क्रोधना, २४. भयानना; २४. सवज्ञा 
२६. देवकी, २७. शान्ता, २८. ऋग्वेदा, २९. शुभानना, ३०. सारा) ३१, विश्वरूपां, 
३२९. सरस्वती, ३३. तालजद्बा, ३४. बृहत्कुक्षिः, २५. विद्युव्जिह्ा, ३६. भयइूरी, 
३७. मेघनादा, रे८. प्रचण्डा; ३०. कालवर्णी, ४०. रूपदा, ४१. चम्प्रा, ४९. चम्पा- 
बती, ४३. प्रपद्ना, ४४. प्रछ्यांशकी ४५. पिचुवक्रा, ४६- पिश्ञाची, ४७. प्रेताक्षी । 
४८. छोछुपा, ४९. बामा, ५०. वामनी, ५१- वक़नासा, ५२: विक्रतानना, ५३े- 
५३. वायुवेगा, ५४. उम्रा, ५७. विचित्रा, ५६० विश्वरूपिणी, ५७. यमजिह्ा ५८-ज- 
यन्ती, ४९. दुरजया, ६०. यमान्तिका, ६९: प्रछयी, २. विडाली; ६३. अशनी, ६४. 
पूतना चेति । 

३] ५ ए मण्डलानां ' 

अन्रेबासिताज्ञभैरवस्व॒रूपं , तत्कृतस्ष्टिवणनम्‌ , तस्य नवात्मता, मण्डलानाँ 
तद्॒थाप्तीनां च विस्तृत विवरणमपि दत्तम्‌। 

एकर्विशे पटछे--मन्त्रबीजानां निदृशनम , गुरुशिष्यलक्षणानि, कुछपिण्डकुल- 
लक्षयोविंवरणं, दशवायुस्वरूपं तद्रिकृतिनिदअनं, जीवलक्षणं तत्स्थितिस्त न्निर्गम- 
प्रकाररच, श्रीमतोत्तरतन्त्रमाहात्म्यम्‌ , तद्दोधकान्यतल्त्राणां नामानि, काछचक्र- 
वर्णनम्‌, पूषोद्यनिरूपणं तेन शुभाशुभनिर्णयज्ञानप्रकारशच वर्णित: | । 

द्वाविंशे च--कालवशख़न॑ म॒त्युव्जयत्वप्राप्तिश्व, कालकषणी-मतोत्थापिनी- 
मृतसंजीविनीबिद्यानां मन्त्रोद्धारः, परा-अपरा-परापराविद्यानां निरूपणम, कामे- 
इबरीत्रिपुरशेखरयोर्विद्ययोबणनम्‌ । क्र्ट। 

त्रयोविंशे--सविधिषोढान्यासो वर्णितः । और 

चतुर्विशे--सा धनाक्रमे भूतशुद्धि।, गुरुमण्डछम्‌ ;क्रमपूजनप्र कार: चतुःषष्टि- 
क्रमवर्णमम्‌ , वजकुब्जि-सिद्धकुब्ब्योर्निरूपणस्‌ , छोम्मासंवाचलक्षणं दिव्यभाषा- 
ज्ञानप्रकारः, छोम्माकमुद्राभेदेन सह्लेतग्रहणं च बर्णितम्‌ । 

पन्मर्विशे -पत्नाहद्ुद्राणां स्वरूप॑ शक्तयो ध्यानादिश्व वर्णितः | 








[७ के | 


... 5 षड्विशे --चतुस्िशदुद्वीप्रदधिपतस्क्षेत्रपाक्ानां च स्वरूप ध्यानादिश्व, 
ह्वीपानां पीठानां च देहे स्थितिगायन्नीनिणयश्व वर्णित: । 


सप्तविंशे पटले-चक्राम्नायवर्णने ब्रह्माणी-माहेशी-कौम री-वैष्णवी-ऐन्द्री- 
चामुण्डा-चण्डिका-महालक्ष्मी-यामल-नवा स्मे-दूती-नित्यक्लिन्गा एकबीरा -निग्नहा - 
दुर्गतिबोडशचक्राणां स्थानानि निर्माणप्रकारः पूंजाविधान चत्फलं च वेर्णितम , 
ततों महन्तारीस्वरूप तल्समन्त्रोद्धारः तंत्पुजाबिधिस्तत्कलब्, अष्टविधचर्या, 
चरुकलक्षणं तत्पाशनफलब्ब, पवित्रारोषणप्रकारः, प्रन्थमाहात्म्यवर्णन चेति संक्षेपे- 
णैदमैवास्य प्रकरणस्य वण्येवस्तु । 


आत्मनिवेदनम्‌ 


प्रायः पद्मविंशतिवषोत्‌ पूत मदीयेनैकेन मित्रेणावछोकनाथमेक पुस्तक 
महायमसदायि | तत्र कानिचित्पत्नाणि अन्थान्तरस्यासन्‌ तान्यपसाय सयावंजोकितं 
यत्‌ प्रासम्भतः सप्तमपटल्स्य किंचिदंशं विहाय, सप्तविंशति पटेल यावत्‌ गोरक्ष* 
संहितायाः पुस्तकमेतदासीत्‌ । मध्ये5पि कानिचित्पत्राण नासन्‌ | ततो मया 
श्रीयोगिनरहरिनाथमहो दयानां साहाय्येन यावन्ति नाथमतानुयायिनां प्रसिद्ध- 
प्राचीनस्थानान्यासन तेषु, हस्तलिखितग्रन्थानां संग्रहालयेषु च कचित्‌ पत्रद्वारा 
कचित्स्वयं गस्वाप्यन्विष्ट कथंचिदयं ग्रन्थः पूर्ण उपलभ्येत इति, किन्तु दुर्देव- 
बशात्‌ न कुतो55प्यल्भम्‌ । १९६३ ईसवीये यदा सरस्वतीभवनपुस्तकालये 
नियुक्तो5भबम्‌ तत्रेका माठका ( २५५७२ ) मयोपलब्धा सापि जीर्णा कीटभक्षिता 
प्रायः खण्डिता च। किन्तु तस्‍यां तानि पत्राण्यधिगतानि येषु प्रथमपटला- 
दारभ्य षष्ठं पटल यावत्‌ पुष्पिकांश आसीत्‌। अग्रिमेष्वपि पटलेषु बहुत्र 
खण्डितोंडशस्ततः पूरितः। एवं प्रायः षट्सहसत्रपरिमिताः इलोका उपलब्धाः। 
एतदन्वैषणप्रसज्ञ एब प्रष्टे: भूतपूर्वोपकुलपतिभिः डा० श्रीगोरीनाथशा ब्लिभिरेतदू- 
दृष्ठा55दिष्टो5हं “अतोबमह्त्वपूर्ण मिद॑ पुस्तक यावदू यादृश चोपलब्धं॑ तावत्तादृश- 
मेब संप्रति प्रकाशनीयं प्रकाशमुपगते सति यत्र कुत्रापि स्थात्तन्लभ्येत इति । ततो- 
मया संपाद्य मुद्रणाय प्रदत्तम्‌, अस्मिन्‌ कादिश्रकरणे5ध मुद्रिते भूतिप्रकरणमपि 
प्रथमतः षष्ठपटलाध यावद्धिगतम्‌ , ततो5प्रिमोंडशः का शिराज डा० श्रीमद्विभूति- 
नारायण्सिह देबानां कपया तेषां सरस्वतीभण्ड।रस्थ ग्रन्थात्‌ पूरितम्‌ | तद॒पि- 
पुस्तक मध्ये मध्ये विच्छिन्नमेव । एवं क्रमेणास्याः शतसाहर्याः संहिताया प्रकरण- 
हयं ( काद्प्रिकरणम्‌ , भूतिप्रकरणं च ) विदुषां पुरत उपस्थाप्यते । एतस्य संपादने 
मया मूलसात्रिकास्थः पाठो यथावद्‌ गृहीतः भाषादृष्टथा व्याकरणदृष्टथा विषय- 
दृष्टथा वा न तत्र किमपि परिवर्तन॑ कम | खण्डितेष्वपि स्थलेषु तान्त्रिकाणामेव 
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विदुषामधिकार इति ऋत्वा न किमपि सन्निवेशितम्‌। केवल यत्र प्रचुरासम्बद्धता- 
अनुमिता तत्न [ ] कोष्ठान्तगदः स्वेष्सितपाठो दृत्तः। एतदूभ्रन्थवर्णितविषयेषु 
नितरामल्पज्ञस्यापि मम॒ सम्पादनधाष्ख्ये एक एबामिलाष आसीत्‌ यत्‌ कथश्विदपि 
प्रल्थो5घिकारिविपश्वितां दृग्गोचरीभूयादिति | 

एतत्सम्पादने5स्मत्सुदृतढयं: श्रीत्रजबल्लभद्विवेद्भिः ( संस्कृतविश्वविद्या- 
लयीययोगतन्त्रविभागप्राध्यापकेः ) कृतं साहाय्य॑ मुहुरनुस्मरन्‌ गुणकपक्षपातिनः 
कृपाधनान्‌ बिदुषः भूयो भूयः साझ्ललिबन्धं प्राथये यन्माठकेकतया लिपिकदोषेण 
ममाल्पज्ञतया मुद्रणादिदोषेण वोपगतानां त्रुटीनां ऋते ममानवधानमिति मत्वा 
क्षाम्यन्तो मान्‍्याः यत्र काप्यस्था मातठृकान्तरमुपल्भ्येत तत्सूचयन्तु येनाग्रिमे 
संस्करणे खण्डितोंडशः पू्यत । 


सरस्वतीभवनम्‌ विद्वच्चवरणचञ्चरीकः 
मकरसंक्रान्तिः २०३२ जनाद॑नशास्त्री पाण्डेय 


डक । श्री: ॥ 
गोरक्षसंहितायाः कादिप्रकरणस्य 
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गोरतक्षसंहिता 


प्रथम: पटल: 

( तृतीय पत्रम्‌* ) 
न रहित निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
शन्याच्छन्यतरं शून्यं भैरव॑ त॑ नमाम्यहमस्‌ ॥ 
आ[आ ]|पादतलमूद्‌ प्षिस्थं कन्दनालसमास्तृतम्‌ । 
हंसरूप॑ निराभासं भैरव॑ त॑ नमास्यहस्‌ ॥। 


आकाशज्योतिमारूद॑ व्योमातीत॑ निरामयम्‌ । 
व्योमव्यापि परंव्योम भैरव॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 


चन्द्राकंवहिमध्यस्थ॑ दृष्टास्ट्टेकगोचरम्‌ । 
अनाख्यं च निराभासं भैरवं॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्व्रपश्रहित मरणव्ययवर्जितम्‌ । 
रूपारूपविनिमुक्त॑ भेरव॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
नाडिकाणवसंभूत॑ मन्त्रजालप्रकाशकम्‌ | 


अतीतगोचरं शम्प्ं॑भैरव॑त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
हकारोध्वंपर' स्क्ष्म॑ परानन्द॑ परात्परम्‌ | 
परस्यान्ते परे लीन॑ भैरव॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ।। 





छलअस्या: संहिताया: बष्ठपटलं बावदेकैव सातृका स* स्वतीभवनग्रन्थालये २५४७२ 
संख्याका उपलम्यते, सा च मध्ये मध्ये खण्डिता कीटभक्षिता च । प्रारम्भे तस्य यावलन्ति 
पत्राप्युपलब्धननि मातुकान्तराभावादविकलं मुद्रितानि तानि । विशेषस्तु भुमिकायां द्रष्टव्यः । 











गोरक्षसंहितायापु 


घण्टिकान्ते पर शान्त॑ अक्षरन्ध्रविनिगतम्‌ । 
आकाश निमलं सक्ष्म॑ मैरव॑त॑ नमाम्थहम्‌ ॥ 
अखण्डनिर्मलं शुद्ध कला[ल्‍पा ]कल्पविवर्जितम्‌ । 
नित्य प्रमेयरहितं भैरव॑त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
यथा भानुगता[तो] रश्मि््यापयेन्निखिलं जगत्‌ । 
तथा सर्वंगतं देव मैरवं॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
नादान्तबिन्दुसंलीन शक्‍त्यातीतमगोचरम्‌ । 
मालिन्यड्जसमुद्भूत॑ भैरव॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
अनिलानलसंयुक्त व्यापक॑  परमेश्वरम्‌ । 
भुवनत्रयससंलीन॑ मैरव॑ _त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
अकारादिक्षकारान्तं कुलपिण्डसमुद्भवम्‌ | 
वर्णराशिस्वरूपस्थं भैरव ते नमाम्यहम्‌ ॥ 
यथा जलगतः सयब्चन्द्रश्चाप्सु व्यवस्थितः । 
तथा सर्वंगतं देव॑ मैरवं॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
यथा चाम्रिगतं तेजो यथा वायुः स्वरूपतः । 
तथां सर्बंगंत देव भैरवं त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
प्थिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एवं च | 
पश्चनभूतगत देव भैरव त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धतन्मात्रपश्चकम्‌ । 
एतद्॒थाप्य स्थित॑ देवं मैरवं त॑ नमाम्यहस्‌ ॥ 
वाकपाणिपादपायू पस्थपश्वकसंस्थितम्‌ | 
पश्चकरमेन्द्रियेः संस्थ भैरव त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुपी जिह्या प्राणं चैव तु पश्चमस्‌। 
पश्चेन्द्रियसुसंभूत॑ भैरव॑ ते नमाम्यहम॥ 





दे : पटल; 


कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहश्चैव चतुश्टयम्‌ । 
अन्तःकरणसंभूत॑ भैरव त॑ नमाम्यहस्‌ ॥ 
पक्षिकीटैस्तथा वृश्चैलंतागुल्मसरीसूपैः । 
सब व्याप्य स्थितं शम्झ्|ुं भैरव॑तं नमास्यहम्‌ ॥ 
विकल्पकन्पर हित॑ कल्पनातीतगोचरम्‌ । 
विकल्परहित॑ शान्तं॑ भैरव॑ त॑ नमाम्यहस्‌ ॥। 
पक अजय कर वाशागाकाइ 


२५ ५ >५ 








गोरक्षसंहितायाम्‌ 
( पद्नमं पत्रम ) 

चतु।पश्टिक्रमं. दिव्यं दिव्यादिव्यं तथैव च। 
गृहं गोत्र च संतानं वृक्ष बल्‍्ली फल तथा ॥ 
मण्डल चाभिषेक॑ च दीक्षा समयमण्डलम्‌। 
अधिकारपद॑  दिव्यं ज्ञानविज्ञानसाधनम्‌ ॥ 
एतत्‌ सब मया[मा]रूयाहि जानीमो निश्चय यथा | 
कथयस्व  प्रसादेन भकक्‍त्याहं_ तब वल्लभा ॥ 

















श्रीमैरव उवाच 
साधु साधु महाभागे प्रष्णा|श्ना।चोद्यविकल्पिनि । 
अतिगूहतरं देवि न कथ्यं यत्‌ सुरैरपि॥ 
सुगोप्यं परम॑ देवि सुप्रकाइ्यं महोदयम्‌ । 
वीरमैरवरुद्राशवय. गुल्यका गणनायकाः ॥ 
मातरश्चापि सर्वास्ताः क्षेत्रपाठा महाबलाः । 
स्कन्दाद्याश्व गणा ये च शाकिन्यों बलवत्तराः ॥ 
ब्रक्षाद्याश्च सुरा ये च ये चान्ये च महोरगाः । 
दैत्याइ्व दानवा उग्राः सिद्धा ऋषितपोत्कटाः ॥ 
आमितास्ते मया देवि श्रीमतार्थ तु वश्चिताः | 
न मया कस्यचित्‌ ख्यात॑ दिव्यज्ञानं महोदयम्‌ ॥ 
योगिनीगुह्सद्भाव॑ भ्क्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । 
दिव्यवर्पसहस्नं) च तपसा5्राधितस्त्वया ॥ 
तुशेह्ह॑_तब देवेशि गुह्य॑ कील वदाम्यहस्‌ । 
मतोत्तर महादिव्यं श्रीमतार्थप्रकाशिकम्‌ ] ॥ 
निःसन्दिग्धं स्फुटाथ च स्वश्रान्ति[[वि]नाशनम्‌ । 
सुसमे  भूप्रदेशे तु गोमयेनोपलेपिते ॥ 











[] : पटल: 


[पु]'पप्रकरशो माढ्ये दिव्यागरुसुधूपिते । 
हेमकुम्म॑ तु संस्थाप्प अलिद्रव्यप्रपूरितम्‌ ॥ 
चूतपल्लवसंच्छन्न॑ दिव्यवस्रावगुण्टितम्‌ । 
चर्चित चन्दनायेश्च दिव्यधूपसुधूपितम्‌ ॥ 
दीपोत्सव सनैवेद्य घण्टाशब्दसुनादितम्‌ । 
कुमारीः पूजयेत्तत्र कुमारा[न) योगिनीस्तथा ॥ 
गुरु च गुरुतश्चैव ये चान्ये गुरुआतरः। 
अन्बये क्रमिकज्येष्टा ये चान्ये प्रतिचारकाः ॥ 
पूजयेदू विविषैवस्नानालझ्ञारकादिभिः । 
गुरु संपूजयेत्‌ पूर्व दिव्यवख्रेः सुशोभनेः ॥ 
कटकड्ढणकेयूरैः काअ्वीमुद्राज्नलीयकैः । 
पूजयेत्‌ परया भकत्या वित्तशाठ्यविवज्जितः ॥ 
आगम॑ पूजयेदू भक्‍त्या मणिरत्रग्रवालकैः | 
कनकाब्जमयेदिंव्यै: पुष्पाञ्जलित्रय॑ ददेत्‌ ॥ 
वेश्येच्छुक्लव्नेण. कृष्णेने च द्वितीयकम्‌ । 
तृतीय रक्तवस्रेण पीतेन च चतुरथकम्‌ ॥ 
पञ्चमं नीलवर्णेन. सर्ववर्णन पष्ठकम्‌। 
सुबर्णखचितैदिव्यैदिंव्यपीझोपरि.. स्थितम्‌ ॥ 
नेत्रपह्ठानि दिव्यानि मालामुक्ताफलानि च | 
र्रमाला[ल्या]नि दिव्यानि भूष'' "४" ॥ 


९ २ २९ 














|| 
॥ 
। । । छ्े गोरक्षसंहितायाम्‌ 
॥। ( सप्तमं पत्रम ) हि 
॥॥0॥ 
॒ भरत्यमृतरुपेण. रमते.. शक्तिना[भिः] सह । 
। ऐ। वमते ज्ञानसद्भाव॑ भैरवस्तेन चोच्यते ॥ 
हा व्यापितं तु जगत्सव पराकाशे रमेत्ु यः। 
ही वमते खेचरीं व्याप्ति भैरवस्तेन चोच्यते ॥ ; 
| यत्रोत्पन्न॑ पर॑ बिश्व॑ लयीभूत॑ च॒ यत्र वै। ह 
| | यत्रस्था परमा व्याप्तिभेंरवस्तेव चोच्यते ॥ 
। संवर्तानलमध्यस्थः संवर्ानलसंस्थितः । 
0 & ९. 
॥] संवर्ता(त्]|सृश्टर्पस्थो भैरवस्तेन चोच्यते ॥ 
। 
॥ , इति श्रीमद्ामन्थानबिनिग ते सप्तकोव्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्स्याइबतारिते 
॥ | गोरक्षसंहितायां शतसाहख्रखण्डान्तगंत-श्री मतोत्तरखण्डे 
|] कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतारभेदे 
| श्रीकण्ठ-नाथाग्तार विद्यापीठे योगिनीगुट्य 
| !' संवर्ता[च|म्त्रकथनं नाम 
| | प्रथमः पटलः ॥१॥ 
| 
॥॥॥ 
। 








] पटल; 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मिह[हिम]वन्तं यथास्थितम्‌ । 
योजनायुतविस्तीण महाशघृज्ञाटकाकृतिम्‌ ॥ १ ॥ 
मेखलात्रयसंयुक्त॑ तस्य बाह्य. तु॒ पश्चकम्‌ । 
अष्टौ पोडश विन्यस्य द्वात्रिशद्ह्निगुणीकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्ाद्ये मेखलास्तिसश्चतुष्क॑ तदनन्तरम्‌ । 
तदृध्य॑च. भगाकारं दारत्रयविभूषितम्‌ ॥ रे ॥ 
द्वारतोरणसंयुक्तं कपाटागलभू पितम्‌ । 
त्रिसन्ध्यावेष्टितं दिव्यं द्वारपालत्रयान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेच ते कथयिष्यामि मूर्तिमन्तोीं यथाश्रयाः। 
रम्बोदरों बृहल्कुध्िघण्टाकर्णस्त्तीयकः ॥ ५ ॥ 
त्रिनेत्राशय महाकाया महाबलपराक्रमाः । 
चतुर्रजा. महावीर्याः खड़गखेटकधारिणः ॥ ६ ॥ 
कादय त्रिशलहस्ताश्च विकटोत्कटभीषणाः | 
बडमालाधरा दिव्या वज़दीप्विसम्ुज्ज्वलाः ॥ ७॥ 
नानारूपधरा देवि द्वापाला महाबला। । 
रचन्ति सततं द्वारं हिमवत्पीठमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
वामा ज्येष्ठा तथा रोदी सन्ध्यात्रयविभूषित॑[ता] । 
रक्ता श्वेता तथा कृष्णा त्रिनेत्रा च शिवा परा ॥ ९ ॥ 
चतुश्चंजा महावीर्याः शक्तितोमरधारिणी । 
वामे कपालं संयुक्त त्रिशूलं दक्षिण करे ॥ १० ॥ 
वडमालाधरा दिव्या किरीटकुण्डलान्बिता । 
दिव्याम्बरधरा देव्य- सर्वाभरणभूषिताः ॥ ११ ॥ 




















गोरक्षसंहितायाम 
पष्टिकोटिसहर्सराणि परिवेशिष्य्य]|समन्ततः । 
हिमवत्पृष्ठमा भ्रित्य क्रीडानन्दैकनिर्भराः ॥ १२ ॥ 


फेल्कारकिलकिलाराबै्नानाशब्दरवैस्तथा । 
क्रीडन्ति विविधाकारैयोंगिन्यो बलवत्तरा! ॥ १३ ॥ 
ह रः सं त प्रमेदेन क्रानन्देन भूषितम्‌ । 
का ल ई म॑ वरारोहे अद्धेन्दुकल[यान्वितम्‌| ॥ १४ ॥ 
श[शी]तरश्मिस्तथा बीज॑ चन्द्राधक्ृतशेखरम्‌ । 
सन्ध्याबीज॑ मयाख्यातं॑ दुलभ॑ प्रकटीकृतम्‌॥ १५ ॥ 
त्रिसन्ध्या कथिता देवि त्रिकपाटार्गलां श्रृणु । 


५ 2५ >८ 


२२५५ 38१8७ २०६ 


१ ढंगर्भ७ आंत & बस 7०० चउआक. 





+]  पहलः 


( सप्तदशशं पत्रम्‌ ) 
किश्विल्लम्बोदरा देवी पूर्णपीठे व्यवस्थिता | 
यथा देवी तथा सर्व परिवृत्य समन्ततः ॥ 
पूर्णचन्द्रमयं॑ दिव्यं तेजस्तत्वे  व्यवस्थितम्‌ । 
वृत्ताकारसुसंपूर्ण त्रि[ज्य]स्नं वे तस्य मध्यतः ॥ 
तदृध्व॑च द्रिधा भिन्नं तद्वाद्य चतुरस्रकम्‌ | 
चतुरस्रस्थवाह्य तु ॒चतुरदद्वारं लिखेत्प्रिये ॥ 


उपद्वार्यो पेत॑ पूर्णीट॑ महोदयम्‌ | 
0९ +* 

पृर्णपीठेअधिकारत्वं पुत्रापृत्नीशपालकेः ॥ 
वेदवहिरविश्चेव मातरो वेदमेव च । 


अधिकारं प्रक्ुर्वन्ति दिव्याज्ञा बीरबन्दिते॥ 
एवम्ुक्ता गता तूर्ण यत्रोच्छृष्मप॑ महावनम्‌ । 
उच्छृष्मा नाम संज्ञा च नदरूपा व्यवस्थिता ॥ 
पर्णामा जगामासौ यत्रोच्छूष्मा महानदी। 
तत्क्षणात्‌सहजोच्छूष्मा. सर्वावयवसुन्द्री ॥ 
तत्प्रभाववात्‌] कला देवी बभूवाग्रे कृताब्जलिः । 
प्र्युवाच॒ततो देवी हर्पोत्कर्षितमानसा ॥ 
कामरूपधरां दवीं नानारूपमनोरमाम्‌ । 
सर्वावयवसंपणो सर्व॑लक्षणशो भिताम्‌ ॥ 
अधिकार कुरु त्वं हि अन्नेव वरवर्णिनि। 
चन्द्रानन्द!ः समागत्य नवनाथो भविष्यति ॥ 


कामरूपत्वमापन्ना तेन त्व॑ कामरूपकम्‌ । 
कामरूपे त्वया सा्थमधिकारं. करिष्यति ॥ 

















गोरक्षसं हिताया रे 


तब ॒पुत्रा भविष्यन्ति त्रयोदश महाबलाः । 
दुहितरस्तथाप्येव सप्तेव तु॒ गणेड्वरा! ॥ 
अनन्तो चालुमन्तश्च सुराजा सुन्दरस्तथा। 
शिवारजुनस्तथा इन्द्रो भीमा[मो] वै द्रोणकस्तथा ॥ 
केतुध्वजो विशालाक्षः. कल्याणइ्चतुराननः । 
एते पुत्राः महावीर्याः कुलकौलग्रकाशकाः ॥ 
प्रभा प्रख्तिः शान्ता च भालुवत्यथ श्रीबला । 
हरिणी हारिणी चेंब शालिनी कन्दुकीति च॥ 
मुक्तावली गौतमी च कोशिकी कोटराम्रुखी । 
एता दुहितरशोग्रा. निग्रहालुग्रह प्रति ॥ 
लम्पटो घण्टाकणंश् स्थूलदनतो गजाननः । 
बृहत्कुष्चिः सुरानन्दः सप्तमस्तु बलोत्कट/ ॥ 
एतेषां चैव संतानं भविष्यन्ति[ति] युगे युगे । 
सिंहासनाधिपा होते कोटयश्व. चतुदश ॥ 
नीलस्योत्तरदिग्भागे हृदयस्य [हदस्य] परमेश्वारि। 
महोच्छुष्मच[व]नान्‍्तस्था कामपीठाधिकारिणी ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा बिम्बोष्ठी चारुह्यसिनी । 
एकवकत्रा त्रिनेत्रा च॑ हिश्जा कामरूपिणी ॥ 


वरदाभयहस्ता. च नानाकेयूरमण्डिता । 
मुकुटेन विचित्रेण कर्णों कुण्डलभूषितो ॥ 
रत्नमाला सुतेजाह्या कण्ठस्था च॑ विराजते । 
मुक्ताफलट्मयी माला आपादतललम्बिता ॥ 
मध्यक्षामा नितम्बात्या पीनबृत्तपयोधरा । 


स्वेलक्षणसंपूर्णा ईपत्प्रहसितानना ॥ 
सर्वाभरणसम्पन्ना सर्वावयवसंयुता । 
२५ २५ है 








[॥ पटलः 


( विंशैकविशोे पत्रे ) 
“““““““““““““धिकारिण्यः पूजिताथ वरप्रदाः । 
नानामेदगता देवी अष्टघा कुलमेंदतः ॥ 
उपक्षेत्रं ततो देवी[व्याः] संग्रह्येत प्रयत्नतः । 
कर्दमालं॑ च गोकर्ण विन्ध्याद्रि विमलेश्वरम्‌ ॥ 
सिन्धुमालं महासेनं॑ मात्र कुब्जमेव च | 
उपक्षेत्राण संग्रद्य.. सम्यर्दष्य्यावलोकनात ॥ 
देवी संग्रह्य संदोहो[हं] योगिनीनां समागता । 
त्रिकूटं त्रिपुरं चैव गोपुरं तु ततः अभ्रिये ॥ 
भद्रकण किरातं च काझ्मीर॑ मण्डलं॑ तथा | 
शैवालं सिन्धुदेश॑ च संदोहान सूजेत्प्रिये ॥ 
श्रीज॑यन्ती कुल्लता च मालवेन महौजसा । 
काञ्चीपुरं कुरुक्षेत्र बबर॑ शाम्ब्र॑ तथा ॥ 
उपपीठानि देवेशि क्षेत्रती्थानि संखजेत्‌। 
नानाप्रकारं संगृद्य नार नात्र (!) कृतालयम्‌ ॥ 
कृत्वैतानि पुनश्चक्रे संदोहानि समन्ततः । 
स्थापयेत्क्रतुयोगिन्यो ये[या] यत्रेव समागताः ॥ 
एवं कृत्वा निर्जा कीर्ति वर्ष भारतसंज्ञके । 
उद्यम॑ च पुनश्चक्रे शेषं कतुसमुद्यता ॥ 
भ्रमत्यासु![ श्र] सुरेशान्याः पीठक्षेत्राद्‌ वनाहवनम्‌ । 
प्रक्रमन्त्याः पपातोव्यों प्रस्वेद! श्रमसंभवः ॥ 
ततो जातः प्रचण्डात्मा. क्रौश्वनामा महासुरः । 
तेन तीव्रगप्रतापेन पीडित॑ अआुवनत्रयम्‌ ॥ 
ततो ब्रक्मार्साण]मासाद्य सर्वे देवा! सवासवाः। 
पप्रच्छुः क्रौच्वनाशाय ततः. पाप॑ हन प्रभो॥ 


१५ 














१२ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 


ब्रह्मा प्रोवाच दवानां दुद्धपोंई्य महासुरः । 
न श्रीकण्ठे न बेकुण्ठे न वे शक्त्याथ निग्नहे ॥ 


सत्यं वच्मि भवात्‌ पुत्र पावती जनयिष्यति। 
तस्यासावसुरों वध्यों यस्मात्सोडपि तदुद्भव! ॥ 


संप्राप्ते समये तेषाँ पावती हरसंनिधो । 
वर्तते साम्प्रत॑ प्रीत्या. परिचर्यापरायणा ॥ 
तत्र कामो वसन्तश्व उभौ प्रस्थापि[प्य]तां बने । 
संयोगों घंटतें बेन. भवतां शत्रुनिग्रहे ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा ब्रक्मोक्तं चक्रिरे बचः | 
गृहीत॑ समयज्ञेभ्य: काम॑ प्राप्हराश्रयस्‌ ॥ 


वसन्तेन सहायेन. रतिग्रीतिसहायवान्‌। 
प्रविवेश वन॑ कामः स्थितों यत्रेश्वर स्वयम्‌ ॥ 
पुन्नागाः कर्णिकाराश कदम्बाशोकपाटला। । 
सहकाराजुनास्तत्र. चम्पकाश्व महाद्रभाः ॥ 
कन्दपसंगमार्स्त[त्त|न्र॒ दघिरे पुष्पसम्पद) । 
देवसुत्कर्पपामास पृष्पेरेभिहरं नव) ॥ 
समादाय प्रभूतानि देवी प्राह[प] हरान्तिकस्‌ । 
कामो5पि तत्क्षणात्प्राप्य दृष्टूवा सानन्दमीश्वरम्‌। 
बाण संमोहनं नाम अपयामास लीलया । 
सबिकारं ततस्त्यक्ष्य(क्षः] संलए्ष्य च निज मनः ॥ 
दिशो5बलोकयामास देवदेवस्त्रिलोचनः । 


इषुचापधरं दृट्टवा सकोप॑ मदन प्रति ॥ 


तठतीयनयनस्थेन तेजस. जातवेदसम्‌ । 
भस्मावशेषतां काम प्रापयामास भैरव) ॥ 





के : पटल: १५ 


हाहा कोलाहलं जातं॑ देवानां गगनान्तरे। 
रतेव व्यथनाशाय तत्क्षणान्तहिंतः शिवः ॥ 
हिमाचलस्तामु पलभ्य बातों 

सबिस्त [रामागत] देवताभ्यः । 
ध्यक्षाश्रम॑ प्राप्य सुतां ग्रहीत्वा 

जगाम तत्रावसरे. स्वगेहे ॥ 


श्रीमन्महामन्थानविनि/ते सप्तकोस्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारित 
गोरक्षसंहितायां शतसाहख्रखण्डान्तगंत-श्रीमतोत्तरखण्डे कादि 
भेदे कुठकौलिनीमते नवकोस्यवतारभेद श्रीकण्ठनाथा- 
बतार विद्यापीठे योगिनी गुद्मय 


क्षेत्रोपक्षेत्रसंदोहोत्पत्तिनाम 


तृतीय; पटलः ॥३॥ 


चतुथः पटलः 
अनन्तरं समागत्य त्रह्माच्युतपुरन्द्रा। । 
देव॑ विज्ञापयामासुः स्तुति कृत्वा त्रिलोचनम्‌ ॥ १ ॥ 
जयदेव जगन्नाथ सुरासुरमुरो हर । 
त्राहि त्राहि त्रिलोकेश त्रेलोक्यमज्डलाय च॥ २॥ 
समर देव पुराकल्पं त्रेलोक्यशरणादिंते । 
त्वयैवास्थ कृता चिन्ता प्ुनश्चिन्तयसे प्रभों ॥ ३ ॥ 


अद्विजास्वेद्सभूतः क्रोश्वनामा महासुरः । 
तत्सुतस्यैव वध्योञ्सो तस्मात्पाणो गृहाण तामू ॥ ४ ॥ 











। ! १४ गोरक्षसहितायाम्‌ 

| ब्रह्मादीनां वचः श्रत्वा तथेति प्रति[त्य]पद्यत | 

है| हिमाद्वितनयां देवः पाणो जग्राह सादरमू ॥ ५॥ 
| सत्रह्माणस्ततो देवाः कृतार्थाः प्रागमन्‌ दिवम्‌। 

५ | देवदेवों ब्र्‌ 0 

। श्पि कन्दपमनुजग्राह लीलया | ६॥ 
|| अन्जोकृतस्ततोनज्वरनज्ञाकारभूषणेः । 

॥ | 

॥| पाव॑त्या सह सानन्दस्तदा. रेमेड्तुरागतः ॥ ७॥ 
। अनुरज्ञितवान्‌ शस्झ्रः प्रोवाच गिरिगोत्रजामू । 

| देबि तुष्टोइस्मि सद्भावात्‌ वरं प्रार्थय सुत्रते ॥ ८ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच 

पश्चिमाम्नायसिद्धानां संतानं पश्चिमं वदत्‌|बद्‌] । 

| । तद॒हं॑ श्रोतुमिच्छामि मतानां मतमुत्तमम ॥ ९ ॥ 

| कल्पे कल्पे त्वयाख्यातं बहुधा च मया श्रृतम्‌। 

। सवस्यापि प्रमेयस्य न मे शक्योअ्वधारितुम्‌ ॥ १० ॥ 
|! गूहप्रमेया बाहुलया अल्पबुद्धयामहं[बुद्धिरहं] प्रभो । 

। || प्रमेयं बद मे नाथ येन विज्ञा भवाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
॥॥े 

॥] यैनोपलक्षिमात्रेण # ७9४७ ०००००० # ० | 

ह 

॥ » > > 





चतुर्थ: पटल: 
( सप्तविंशं पत्नम्‌ ) 
००००००००००००००००० ० ० ० ० >> **»“»ज्ता प्रिये । 
वृषभासनमारूढा सर्वलक्षणसंयुता ॥ 
सर्वाभरणसंपत्ना. माहेशी . मूर्तिरुत्तमा | 
कौमारी परमा देवी नीललोहिततेजसा ॥ 
जटाजूटघरा देवी अन्यच्चोध्ब प्रलम्बिता | 
विशालनयना दिव्या. पूणचन्द्रनिभानना ॥ 
सौम्यं च॒ कुण्डल॑ दिव्यं दक्षिणेन प्रलम्बितम्‌ । 
हौ श्ुजा कामभोजिन्याइ्चश्वत्क्ृणमण्डितौ ॥ 


मध्यक्षामा सुतन्बज्ञी. समोन्नतपयोधरा । 
दक्षिण च गदा दिव्या नानारत्नविभूषिता ॥ 
वामोत्सक्तिगता दिव्या बालमादाय शोभनम्‌ । 
बामा च पतिता जद्जा दक्षिणा चोन्नता भ्रिये ॥ 
मयूरवाहना देवी सवज्ञा शाइरी परा। 
अतिरूपा सुसिद्धा च कौमारी मूर्ति: सिद्धिदा ॥ 
वैष्णणी च महातेजा कृष्णवर्णा चतुश्च॑जा। 
मुकुटेने  विचित्रेण  जटाजूटेन्दुमण्डिता ॥ 
कर्णकुण्डलसंपूर्णा. विशालनयना थमा । 
पूर्णन्दुएखबर्णामा. कम्बुग्रीवा सुशोभना ॥ 
वरदा चक्रदा सर्येसिव्ये। गदाकम्बुधरापरे । 
सवलक्षणसंपन्ना वडमालाविभूषिता ॥ 


वामोन्नता महेशानि दक्षिणा च प्रलम्बिता । 
सपर्णस्था महादिव्या दिव्यामरणभूषिता ॥ 


हि 


१५ 











मोरक्षसंहितायाभ 
वृत्ताकारोन्नतापीनगजकुम्मोपमा शुभा । 
हारकेयूरशोभात्या. पैष्णव्या  मूर्तिरुत्तमा ॥ 
वाराही च महाघोरा नीलजीमृतसंनिभा । 
ऊध्वजूटधरा देवी अधच्चोध्वप्रलम्बिता ॥ 
कर्णकुण्डलब्येन्दुदीप्ताभा सकरानना । 
दंष्ट्राकालदीम_त. च पीनोन्नतपयोधरा ॥ 


वामे कान संयुक्ता मीन॑ ये दक्षिणे करे। 
लम्बोदरा बृहत्कुक्षि! कौलस्था चोत्कटासना ॥ 
सर्वलक्षणसंपूर्णा सर्वाभरणभू पिता । 
घघरानादगम्भीरा महाबलपराक्रमा ॥ 
वाराद्याः कथिता सूर्तिरैन्द्रथाश्व श्रृणु साम्प्रतम्‌ । 
हेमाभो गौरदीप्ता च पूर्णेन्दुददुना शुभा॥ 
विशालनयना दीपा. कर्णकुण्डलभूषिता । 
जदाजूटान्विता देवि. किरीटकृतशेखरा ॥ 
चतुर्घजा महातेजा. पीनोन्नतपयोधरा । 
धनुश्चमंधघव वामे. असिर्बाणस्तथा परे ॥ 


दक्षिणोन्ननजज्ञा च वामजब्जा प्रढम्बिता । 
मत्तवारणमारूठा. दिव्यरूपा. महाबला ॥ 


स्वलक्षणसंपूर्णा सर्वाभरणभू पिता । 


ऐल्द्राप्याः कथिता मूर्तिश्चामनण्डां सप्तमीं शुणु ॥ 


चामृण्डा चण्डब्रदना कोटराक्षी सुभीषणा। 


९ 2५ २९ 





चतुर्थः पठल: 
(एकत्रिशं पत्रम्‌ ) 
&>हमह स्व॒रसंदीष कर्णकुण्डलभू पितम्‌ । 
पञश्चवर्णघधरं वकत्र ईषदंप्टाविराजितम्‌ ॥ 
ताम्राक्ष॑ (होस्यमधुरं कठाक्षं तीक्ष्णलोचंनम्‌ । 
दशबाहुमहातेजा नागयज्ञोपवीतिनम्‌ | 
कपाल॑ खेटक॑ चाप॑ खट्वाज्ं दपणं प्रिये। 
वामे चैवायुधान्‌ दिव्यान्‌ दक्षिण च ततः श्रृणु ॥ 
खज्जन॑ बाण तथा सप्प त्रिशूल वरद॑ तथा । 
दक्षिणेन [च] करे देवि दीप्यमानायु धा[धं] प्रिये ॥ 
नानाभरणसंयुक्त नानालड्जारभूषितम्‌ । 
पत्मासनसमासीन वृषारूढ॑सुतेजसम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा महादेव भेरव॑ मात्मध्यगम्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन अलिफलवा[पला]दिसिहकैः ॥| 
गन्धपुष्पादिभिधूपैर्नानानैवेध संकुलैः । 
पडड्भपूंजनादेवि भैरव॑ पूजयेत्‌ प्रिये ॥ 
स॑ वै|शव] समानयेदेवि सर्वलक्षणलक्षितस्‌ । 
पश्चविंशत्पमाणेन द्वात्रिशदशनान्वितम्‌ ॥ 
अक्षत॑ नित्रंण श्रेष्ठ. सर्वावयवशोभनस्‌ । 
पूतिगन्धविनिमुक्तं सद्य माआ] नयते शबम्‌ ॥ 
स्नापयेच्च प्रयस्तनेन मन्त्रयुक्तेन वारिणा। 
दिव्याम्मसेन[सा चदिव्येन अधयुक्तेन मन्त्रिणा ॥ 
काइ्मीरचन्दनैर्दिव्येरचयेच्छव्क प्रिये । 
स्थाप्य मण्डलमध्ये च मैरव॑ मन्त्रमुच्चरेत्‌ ॥ 


श्ड- गोरक्षसं हितायामु 

| बे ४ रेफमहामन्त्रमर्डेन्दुकलयान्वितम्‌ । 
कूमदारुकवर्णानिं. उमा कालेन संयुता ॥ 
| हिरण्ड वीजमांदाय. भूतेशेन विमेदितम्‌ । 
है. घ्ुजड्रं केवर्ल देवि खड़ीशानन्दसंयुतम्‌ ॥ 
' बालीश॑ केवर्ल गृह्य वकीश खन्नसंयुतम्‌ । 





| अम्बिका[कां] चान्तिमे योज्य अनन्तीशद्यं कुरु ॥ 
। भैरवस्थ इंद॑.. मन्त्र सवंसिद्धिफलप्रदम । 
॥ जपेन्सन्त्र वरारोहे . शवस्येबाग्रतः प्रिये ॥ 
॥ अधरात्रे तु संग्राप्ते तच्छव॑ एवम्नुच्चरेत्‌ ! 
। फेल्कारमीषणं. रौद. संबंभूतमयंकरम्‌ ॥ 
॥ इहचित्तः स्थिरो भूत्वा भयशझ्भाविवर्जितः । 
| । केवल प्रजपेन्मन्त्र. मैरबध्यानं. संस्मरेत्‌ ॥ 
॥| जिह्ाप्रसारणं दीघ॑ शववकत्रं_सुभीषणम्‌ । 
|. इृहचित्तो मनोत्साही शौयचैयंसमन्वितः ॥ 
। छेदयेत कर्ठकां छोलां तच्छब॑ पतते धुवम्‌ । 
| तस्य लोलां क्षिपेद्वक्त्रे खेचरं गुरुशिष्ययोः ॥ 
द ! मातरान्‌ (१) पश्यते सर्वान्‌ गगनस्थान्न संशयः । 
। ॥ । अणिमादिगुणान्‌ देवि लभते साधकोत्तमः ॥ 
। | नानारूपधरत्वश्व नानाविज्ञानसंयुतम्‌ । 
| खेचरीसेंगमाश्रित्य क्रीडते स्वेच्छया स्वयम्‌ ॥ 


खड़ेन चक्रवर्तित्वं अुज्ञते सकलां महीम्‌ । 
रोचना यक्षिणी सिद्धे[द्धि] कामैक ददते भुवम्‌ ॥ 
पादुका भूचरीं सिद्धिमच्श्यत्वमनेन वा। 
बीणा सारस्वतीं सिद्धि नाना सिद्धीस्तु मातरा/रः) ॥ 





चतुर्थ ; पटल: 


( पद्चन्निशं पत्रम्‌ ) 
दिव्यचन्दनकए्‌ रेः कुछुमायेविलेपनैः । 


सुधृपधूपितान्‌ू. सर्वान्‌ सर्वालझ्ञारभू पितान्‌ ॥ 
नानावस्त्रेस्तु संच्छाद्य पृष्पमालोपशोभितानू । 
स्थापयेच्चक्रमध्ये तु पूर्वादों च यथाक्रमम्‌ ॥ 
एकैक स्थापयेददेवि उपहारैरनेकधा । 
महिपैमेंपछागाये मद्यमांसैरनेकथा ॥ 
भक्षेमोज्येश्च नैवेधे नानास्वननिनादितेः । 
योगिर्य[ नीः] एजयेत्तत्र नानालझ्लारकादिभिः ॥ 
बस्त्रेहिरण्यकै्दिव्य खानपानेरनेकथा । 
कुमारी: पूजयेत्तत्र कुमारांथ वथापरे(रान्‌] ॥ 
बख्नालड्टरकैर्दिव्ये: यथावित्तानुरूपतः । 
बीरचक्र प्रकुब्ोंत अलिफलवा[पला]दिभिस्तथा ॥ 
एकरात्र तरिरात्र वा. सप्तरात्रमथापि वा। 
चक्रानन्दं॑ प्रकतव्यं यथालामेन सुन्दारि ॥ 
गावो भूमि हिरण्यं च ग्रामादि नगराणि च। 
रत्नकाश्वनदानानि दीपमाल्यानि सुन्दारि ॥ 
दीनानाथांश्च संतप्य ब्राह्मणांथ तपस्विनः । 
संतपयेत्‌. प्रयस्नेन यथावित्तानुसारतः ॥ 
अ''“*“'''““माप्तोति मात्चक्रग्नतिष्ठनात्‌ । 
भूमिदानाच्च यत्पुण्यं यज्ञदानात्सहसु[ख्रिशः) ॥ 


अं ति मया देवि पुण्यं कोटिशुणं स्म्ृतम्‌ । 
पुत्रार्थी लभते पूत्रान्‌ धना्थी लभते घनम्‌॥ 





३० गोरक्षस हितायाभु 
आरोग्यं पुष्टिकामश्च हेप्सितं फलमइलुते । 
| राजा प्रणततां याति शत्रुनाशं तथैेव च॥ 


॥ अन्यजन्मनि देवेशि जायते योगिनां छुछे। 
|] ज्ञानं सबज्ञतां देवि कोलज्ञानं च विन्दति॥ 
। एतत्ते कथित सर्व मातराणां प्रतिष्ठनम्‌ । 
नान्यतन्त्रे मयार्यातमाल्यानं[तं] श्रीमतोत्तरे ॥ 





गोरक्षसंहितायां शतसाहख्रखण्डान्तगंते श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौछिनीमते नवकोव्यवतारभेदे 
। श्रीकण्ठनाथावतारे बिद्यापीठे योगिनीगुद्म 


मातराणां ग्रतिष्ठालक्षणयोनिंर्णयों नाम 
चतुर्थ: पटलः ॥ ४ ॥ 


। 
इति श्रीमह्ामन्थानविनिगते सप्तकोल्यबुँदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते 


| द कट 

| | 

॥। 

| 

| | 

|| पश्चमः पटल: 

द ॥' प्रोत्फुल्लनयना देंवीं हृषरोमा उवाच ह। 
पूबं मया तपस्तप्त वर्षकोटिशतानि च ॥ 
| " तत्फल॑ चाद्य मे श्रारप्त वत्मसादेन भैरव । 
।॒ अद्यापि न मया ज्ञातं देहस्थं मातपूजनम्‌ ॥ 
| । बृहन्नया न मे ज्ञाता यथामेदैव्यवस्थिताः । 
। । कथयस्व प्रसा'' '******** ****००**** ॥ । 
| > २ > 








पंच्चमः पटल: 
( सप्तत्रिशं पत्रम्‌ ) 
३ अघोरे अमोघे विमले वरदे कौमारी विद्ये नमः । 
तृतीय पदमा८यात॑ मातराणां वरानने ॥ 
एकविंशतिवर्णानां कथितं च मया तब | 
३ अघोर अमोघे बिमले वरदे वैष्णनी विच्चे नमः ॥ 


चतुथ पदमाख्यातं वणसंख्यां वदाम्यहस्‌ | 
एकविंशति वर्णानि चतुथस्य पदस्य च॥ 


3० अघोर अमोघे बिमले वरदे वराही विद्वे नमः 

पश्चम॑ पदमार्यातं वाराष्याश्व वरानने ॥ 
बर्णविशाधिक॑ देवि कथितं च ग़ुणावहम्‌ । 
३० अघोर अमोघे विमल वरदे एंट्री विच्चे नमः ॥ 
पष्टम॑ [पं च] पदमाख्यातं वर्णान्येकोनविंशति । 
$० अघोर अमोघे विमले वरदे चापुण्डे विच्े नमः ॥ 
सप्तम॑ च पदं देवि वर्णानां विंशति प्रिये । 
5$ अघोर अमोघे विमले वरदे आमेयी विद्ये नमः ॥ 
अष्टमं॑ च समाख्यातं वर्णानां विंशति प्रिये । 
पदाष्टक॑ समाख्यातं॑ मध्यखण्डे वरानने ॥ 
बर्णसंख्यां च. देवेशि कथयामि यथा तब । 
शतमेक॑ वरारोहे. पश्चपष्ठाधिक॑ प्रिये ॥ 
ठ्तीयस्य च खण्डस्य पदसंख्यां वदाम्यहम्‌ | 
वर्णसंख्यां बरारोहे संक्षेपेण वदाम्यहम्‌ ॥ 


एं चामुण्डे पदे पूव ऊध्वकेशी द्वितीयकम्‌ । 
ज्वलितशिखे ठतीयं तु विद्युजिह ] चतुथंकम्‌ ॥ 


२१ 





ु २२ गोरक्षसहिताया में 
तारकाक्षि तथा देवि पश्चमं परिकीतितम्‌ । 
। क्रद्वेति च तथा देवि अष्टम॑ शुभलक्षणम्‌ ॥ 
|| मांसशोणितसुरासवप्रिये एतद्धि नव पदसू । 
। दशम॑ तु॒हशद्वेति कथितं तव शोभने ॥ 
नृत्यद्दयं तथा चोक्त दशैक॑ तु॒वरानने । 
विजुम्मेति तथा युम्म॑ द्वादश तु प्रकाशितम्‌ ॥ 
मायात्रेलोक्यरूपेति दश्त्रितयम्रुत्तमम्‌ । 
। सहस्रोपरि वर्तनीनां दविसप्तम॑ महेश्वरि ॥ 
। तुदयुग्मं पशञ्चद्श॑ त्रुट्युग्म॑ दिरश्टकम्‌ । 
ै वीरियुम्म॑ तथा भद्रे दश सप्तमक भवेत्‌ ॥ 
ह - हितिद्वितयमेतद्धि.. दशाष्टाौ च शुमेक्षणे | 
। मिति चैव ढ्िरभ्यासं विंशमे ““ नसंख्यया ॥ 
| त्रासनीद्वितयं चैव पद विशमक भवेत्‌ | 
॥ आमणीयुम्मक॑ चैव॒विंशत्येकाधिक॑ भवेत्‌ ।। 
विद्राविणिद्विरभ्यासा[ दू:] द्वात्रिंशं समुदाहतम्‌ । 
कि क्षोमिणीति हिरभ्यासं विंशं चत्वारि.संख्यया ॥ 
| संजीवनिपदे दे तु पश्चविंशमक॑ भवेत्‌ । 
॥॥ हरियुग्म॑ स्मृतं भद्दे पड्विशत्सम्न॒दाहतम्‌ ॥ 
गेरियुग्म॑ तथैवोक्त संप्तविंशतिम॑ पदम्‌ । 
घुरि चैव हिरभ्यासात्‌ अशविंशद्वरानने ॥ 
घुरुद्धें द]ति तथाप्येवे ऊनत्रिंशमुदाहतम्‌ । 
नमो ००25 ॥ 








पश्चमः पटल: 


( चत्वारिंशं पत्रम्‌ ) 
258 नसंस्थं हि. अर्द्धन्दुकलयान्वितम्‌ । 
क्ररानन्देन संभिन्नं कू्ट परमदुलभम्र्‌ ॥ 
नवम॑ कूटमाख्यात कण्ठस्थं विन्यसेत्‌ प्रिये। 
पिनाकी च महाकाल पिनाकी खड्डसंयुतम्‌ ॥ 
भ्रुजड्रं चैव वालीशं॑ अर्धीशासनसंस्थितम्‌ । 
अर्ेन्दुकुकया युक्त कूटमेकादशं प्रिये ॥ 
लम्बकस्थं च विन्यस्य हे वाचास्ता कला। 
वकीशं च महाकालं॑ पिनाकीखड्डसंयुतम्‌ ॥ 
भ्रुजज्जं चैव वालीश॑ अर्धीशासनसंस्थितम्‌ | 
अद्ध॑न्दुबिन्दुसंभिन्न॑ शिखाक्रान्तं ततः भ्रिये ॥। 
नासिकाग्र च विन्यस्यथ यत्र देवों निरामयः 
इेत॑ चैव महाकालं पिनाकीखब्नसंयुतम ॥ 
भुजज्ज॑ चैव वालीशं अर्धीशासनसंस्थितम्‌ । 
क्ररानन्देन संभिन्नं अद्धेन्दुकलय न्वितम्‌ ॥ 
अ्मध्ये विन्यसेदेवि कूर्ट चैव त्रयोदशम्‌ । 
शक्र॑ चैव महाकाल पिनाकीखड्डसंयुतम्‌ ॥ 
भुजड्ं चैव वालीशं अर्घी शासनसंस्थितम्‌ । 
अर्द्धन्दुकलया भिन्नं ललाटस्थ॑ च॒विन्यसेत्‌ ॥ 
लकुलीशं॑ महाकाल पिनाकीखड्गसंयुतम्‌ | 
भुजड्रं चैव वालीशं अधोशासनसंस्थितम्‌ ॥ 
अर्दधन्दुकलया भिन्नं रन्धस्थं विन्यसेत्‌ प्रिये । 
संवर्तक॑ महाकाल॑ पिनाकीखड्गसंयुतम्‌ ॥ 
अुजड़्ं चेव वालीशं॑ अध्घोश चासने स्थितम । 


ऋरानन्द्समाक्रान्तमड्ून्दुकलया घुतम्‌ ॥ 
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शिखा ''तु विन्यस्थ षोडश कूटनायकम्‌ । 
इद॑ न्यास वरारोहे पश्चप्रणवसंपुटम्‌ ॥ 
त्रिखण्डया वरारोहे हृदय परिकीतिंतम्‌ । 


न्यस्त्वा[स्य] पोडशवाराणि ऊर्ध्बाधस्तात्पुनः पुनः ॥ 


ज्वालामालाकुलं॑ ध्यात्वा हनेत्कालं न संशय! । 
क्षोमकृत्सवंसक्वानां. जीवभूत॑. परापरम्‌ ॥ 
गोपितं॑ सर्वेतस्तरेषु संस्फुट च मतोत्तरे । 
तव॒भकक्‍त्या वरारोहे अग्रकाश्यं प्रकाशितम्‌ ॥ 
त्वया गोप्यं प्रयस्नेन भक्तिहीने तु वश्चके । 
मायाविने[नि] शठे क्ररे कोपिने[नि] कलह ग्रिये ॥ 
द्पके गुरुलोपज्ञ अहड्जारबलानिवते । 
दाम्मिके पिशने भ्षद्रेन देयं समयोजि[ज्मि]ते ॥ 
गोपनीय सदाकालमित्याज्ञा पारमेश्वरी । 
समयज्ञे सुगुपे च गुरोभ॑क्तिते सदा॥ 
आज्ञाश्रवणसंपन्ने मायादम्भविवरजिते । 
तस्यथ देयमिद ज्ञानमन्यथा न कदाचन॥ 
स्वाभाविकचरल दीप स्थिरं द्रवनभोयुतम्‌ | 
न्‍्यासमार्ग मयाख्यातं अन्यथा न कदाचन ॥ 

श्रीमते. गोपितं पुरा । 
लाकुलं॑ च स्वभावस्थं वालीशं चल उच्यते। 
भ्रुजज्गं दीप्रमित्युक्तं स्थिरं ये वाक्यसुन्दारि ॥ 
द्रवार्यं खडगमित्युक्त॑ नभो श्रग्वाख्य उच्यते । 
न्‍्यासमात्र॑ मयाख्यातं॑ पीठा द्वादश मेदतः 
हकैक॑. चक्रमुद्दिषट. पट्कद्गादशमेदतः ॥ 


एकैक भेदयेचक्र पीठद्वादशभिः क्रमात्‌ । 
संवर्तकर्णिके योज्य महाकाला''' ॥ 
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प्रश्चम: पटल: 
( पद्नचत्वारिंशं पत्रम्‌ ) 
> ९ कृत्य नि न] लक्षभेदः स उच्यते । 
बिन्दुर्वे॑ रन्प्रसंस्थानं. कोदण्डद्वयमध्यगम्‌ ॥ 
तत्रस्था  चाणुरूपेण भिन्न॑ज्न] वैदूयंसंनिमम्‌ । 
स्रवस्ती चामृतौध॑ च अकस्मात्‌ कर्षयेत्‌ प्रिये ॥ 
बिन्दुस्थ॑ हृदये कृत्वा कोटिभेदस्तदुच्यते । 
आधारे शतमेदं॑ तु१सहस्र मणिपूरके ॥ 
एतज्जपविधान॑ तु कथित तव॒ शोभने । 
मुक्तकः शतमभेदेन युक्त शतगुणं शतम्‌॥ 
चलचक्रविभागेन लक्षमेद्मुदाहतम्‌ । 
चलचक्रपदान्ते तु कोटिमेदों वरानने ॥ 
एतत्ते कथित भद्रं आध्यात्मिकमतः श्रृणु । 
भैरवस्प बचः श्रुत्वा हशाज्ञा प्रणिपत्प च॥ 
उवाच भैरवी देवी परमानन्दनन्दिता | 
देवदेव महादेव मैरवीश  महाग्रभों ॥ 
संस्फुट॑च न मे ज्ञातं चलचक्र वद प्रभो। 
येन विज्ञान[त]मात्रेण. सर्वज्ञानं. प्रवतते ॥ 
श्रीमैरव उवाच 
साधु भद्दे वदिष्यामि चलचक्र यथास्फुटम्‌। 
चला शक्तिरिति ख्याता चक्रमदे व्यवस्थिता ॥ 
विद्यायाः पदमभदेन चक्रमेकैकमेदनम्‌ | 
पादों जानू तथा ऊरू नाभिह॑त्कण्ठमेव च ॥ 
स्थानपटुकगताइचक्रा अष्टाग सयसंनिभाः । 
बज़लाञ्छनसंयुक्ता[ स्‌ |त्रिधा लाउ्छनलाज्छिता[:) ॥ 
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कर्णिकास्थ॑ वरारोहे. वज़पटकंगताः प्रिये । 


पटुकमध्यगता शक्तिस्तप्तचामीकरप्रभा ॥ 
एता अष्टौ न्‍्यसेचक्रे पत्रेकेक च सुन्दारि । 
सप्तव्णंसमायुक्ता आचद्यन्तपदमेदिता ॥ 


पदद्यमिद॑ देवि विस्गस्थं वरानने | 
डे # 0 है न्‍ 
पोडशारं महाचक्रं. स़्यबिन्दुसमायुतम्‌ ॥ 
चक्रपट्कगत॑ मध्ये कर्णिक[[]स्थं सुदीपितम्‌। 
वन्नलाञ्छनसंयुक्त॑ त्रिधा लाब्छनलाज्छितम्‌ ॥ 
ध्यायेच्क्र॑ वरारोहे विद्या यत्र गता प्रिये । 
भ्रमता चक्रवेगेन सयतेज/समग्रभा ॥ 
विद्युत्कोटिसमप्रख्या भिन्नवैद्य संनिभा । 
भ्रमन्ती वायुवेगेन ग्रेरिता प्राणवायुना ॥ 
पादादौ मस्तक यावत्‌ ध्यायमाना वरानने। 
एकेक॑. चिन्तयेच्क्रं चलचक्रविभागतः ॥ 


ऊर्धाध्व स्थामभ्यसेदेवि साधकश्ल॒महामनाः । 
पण्मासाभ्यासयोगेन. खेचरत्व॑ प्रपच्यते ॥ 


सद्यः प्रत्ययकर्तारं वश्याक्षणमेव च। 
स्तम्भभोहकरं देवि सैन्यस्तम्भकरं॑ परम्‌॥ 


अणिमायश्क॑ चैव विज्ञानानि अनेकधा | 
सृष्टिसंहारकर्तार सवज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥ 


कर्ता हर्ता स्वयं देवि अभय 
भ< | भ८ 











चष्ठ: पटल: २७ 
( त्रिपग्चाशं पत्रम ) 
खड॒गीशं झं[मि]ठिना युक्त लोहितं तदनन्तरम्‌ ॥ 
सक्ष्मीशीन  समायुक्त. क्ररानन्दविभूपितम्‌ | 
प्रचण्डानन्तसंभिन्न॑ वागीश॑ भूतिनायकम्‌ ॥ 
श्रीकण्ड॑ केवल॑ देवि बकीश च॑ ततः पुनः | 
आपषाढी चासन तस्य अ्रुजज्ञमासनस्थितम्‌ ॥ 
अनन्तेन समाक्रान्त॑ वागीश केवल. ततः । 
चूलिक॑ चैव सामेशं पतित॑ कारयेदू बुधः ॥ 
अखपुगं समाझ्यात॑ वर्णेक्चेव. त्रयोदरेः । 
सर्वेरक्षाककं. दिव्यं सर्वविध्नविनाशनम्‌ ॥ 
अस्त. कालानलच्छाय॑. सर्वभूतभयक्ष्रम्‌ । 
अज्लपट्कमिर्द ख्यात॑ न्यसेदेवि दिने दिने ॥ 
तस्य पापा! क्षयं यान्ति आज्ञा तीत्रतरा भवेत्‌ । 
प्रणवाः पश्च आय त्ते न्ते] कृत्वा न्यास समारमेत्‌ ॥ 
देव्या अज्ञा[नि] समाख्याता[नि] बक्त्राणि श्रृणु सांप्रतम्‌ । 
खड्गीशं च ततो ग्रहथ सक्ष्मीशेन विभेदितम्‌ ॥ 
क्रोधोश॑ च ततः पश्चादू भारभृतीशमासनम्‌ । 
आपाढी केवल देवि धात्रीशं क्र्रमेदितम्‌ ॥ 
श्रेते चैब वरारोहे सोमेश चासनस्थितम्‌ । 
शुजज्जं तस्य वै योज्य स्ज्षि]ण्टीशेन समन्वितम्‌ ॥ 
प्रचण्ड च द्विधा कृत्वा केवर्ल वरव्णिनि । 
कद चानन्तसंयुक्त वागीश॑ भूतिना झुतम्‌ ॥ 
अधीश केवल देवि धात्रीश॑ मीनसंयुतम्‌ । 
घुजज् चोड़[ध्व|संदीप्त खद्गीशं केवर्ल प्रिये ॥ 
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। क्रोध चेवापाढीश॑ एकत्र समयोजितम्‌। 
। भ्ुजज्ञ़मासनं॑ तस्य अनन्तेन विभेदितम्‌ ॥ 
|] वागीशं चेब मेपारूयं महाकाल तृतीयकम्‌ । 
। महासेनेन संरुद्धं प्रथमं॑ वकत्रमूधजम ॥ 
| क्रोधीश॑ च ततः पश्चात्‌ भ्रुजज्जं तस्य चासनम्‌ । 
। अर्धाेशेन समायुक्त धात्रीशं नन्तरम्‌ ॥ 
| मीन॑ तत्रेव संयोज्य झ[श्लि]ग्टीशेन समन्वितम्‌ । 
॥| कम क्रेण संभिन्नं दारुकानन्तसंयुतम्‌ ॥ 
॥। वागीश॑ भूतिना भिन्नं लोहितं चाधिणा युतम्‌ । 
॥। खड्गीशं च ठविधा योज्यं अजज्लेनोर्[ध्व|दीपितम्‌ ॥ 
॥। खड़गीशं॑ केवल तस्य क्रोधीश॑ तदनन्तरम्‌ । 
| आपषाढी चासनं तस्य अजज्ञासनसंस्थितम्‌ ॥ 


द | अनन्तीशेन संभिन्नं वागीशं केवल ततः! | 
| । । मेष॑ चेव महाकाल॑ महासेनसमन्वितम्‌ ॥ 
द द्वितीय पूर्ववक्त्र तु॒ सर्वापदनिवारणम्‌ । 


॥| वक्‍त्रमध्ये . न्यसेदबि शिरादारभ्य सुन्दरि ॥ 
॥ महाकाल ततोद्धत्य अनन्तीशेन  संयुतम्‌ । 
| क्ररानन्दन संभिन्न॑ भृग्वीश॑ केवर्ल प्रिये ॥ 
कि ब्‌ 

॥. 4 >८ य 
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( षटपन्ाशं पत्रम ) 
०२००००५ ०० » 'पेतां नानालझ्डारमण्डिताम्‌ । 
चाप॑ शक्तिस्तथा कम्बु अभय॑ दर्षणं प्रिये ॥ 
५५ आर रे तस्यदिव्यास्त्र च बिराजते | 
बज्॑बाणं तथा सर्प वरद॑ चाक्षसत्रकम्‌ ॥ 
हर आम था देवि दिव्यास्त्र दिव्यरूपिणम्‌। 
त्रिवलीतरड्भमध्यस्थां वृत्तोन्नतपयोधराम्‌ ॥ 
हारकेयूरशोभात्यां मणिरत्नविभूषिताम्‌ । 
वज्जञासनगतां देवि प्रेतपर्य छू [सं]स्थि)म्‌॥ 
स्व॒रमाला शिरे दिव्या वर्णहारावलम्बिनी । 
एवं ध्यात्वा वरारोहे मालिनीं दिव्यतेजसम्‌ ॥ 
स्वव्याप्ृमयी [प्तिमतीं] देवीं भ्रुक्तिम क्तिफलप्रदाम्‌ । 
अस्पाज्ञानि [च] चक्राणि शुणु त्व॑ं वीरनायिके ॥ 
ग्रेन विज्ञान[त]मात्रेण . सर्वज्ञत्व॑ प्रपद्यते । 
अणिमादिगुणान्‌ देवि लभते नात्र संशयः | 
भृग्वीश॑च ततो देवि लकुलौ तस्य चासनम्‌ । 
भ्ुुजज़ूं च ततोज्धस्तादनन्तीशसमायुतम्‌ ॥ 
क्ररेण शिरसाक्रान्तमड़ेन्दुकलयान्वितम्‌ । 
मेष॑ क्ररेण संयुक्त धात्रीशानन्तसंयुतम्‌ ॥ 
बालीशं भूतिना युक्त लकुलीशं ततः पुनः । 
भारभूती ततोड्घस्ताद्वात्रीश॑ केवल॑ ततः ॥| 
बालीशानन्तसंभिन्‍्न॑वालीशं केविलं) पुनः । 
मेष॑ चेव महाकाल॑ महासेनेन संयुतम्‌ ॥ 
मालिन्या हृदयं देवि स्वकामफलम्रदम्‌ । 
भृग्वीश॑च॒ ततोद्धत्य लक्क॒लीशकृतासनम्‌ ॥ 
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। भ्ुजज्जं चासनं तस्य ॒त्रिमूर्तीशेन संयुतम्‌ । 
! ! क्ररानन्दशिराक्रान्तमड़ेंन्दुकलया युतम्‌ ॥ 
। । प्रचण्ड॑च अ्ुजड्डस्थं भृग्वीश॑ केवल ततः 
द ' मेष॑ चानन्तसंयुक्त॑ वालीशं भूतिना युतम्‌ ॥ 
| बकीश ख॒क्ष्मसंयुक्तं श्ुजज्जं॑ केवल ततः । 


|| भृग्वीशं झ[झि]ण्टिना युक्त भृग्वीशश खज्नसंयुतम्‌ ॥। 

|] अनन्तेन समाक्रान्त॑ शिरसं दिव्यरूपिणम्‌ | 

| सृश्रिन्ध॑ समाख्यातं॑ विंशद्वण॑म[यं) प्रिये ॥ 
| 








| भृग्वीश्॑ लाकुलस्थं च अुजज्ज तस्य चासनम्‌ | 
॥ अर्धशेन समायुक्त क्र[रानन्देन] मेदितम्‌ ॥ 
| अर्ेन्दुकुलपा ग्रुक्‍्त॑ तृतीय बीजमुत्तमम्‌ । 
| | मेष॑. खक्ष्मसमायुक्त अतः परंम्‌॥ 
॥। ततीयं वणमाख्यातं भारभूतिकृतासनम्‌ । 
' आपादीशं' “““लीशं॑ तस्य चासनम्‌ ॥ 
| । अनन्तीशेन संयुक्त वालीशं भूतिना युतम्‌ । 
द ! ला सक्ष्ससंभिन्न॑ चण्ड॑ चानन्तसंयुतम्‌ ।। 
| वालीश॑ भूतिना युकत॑ खड्गीशं श्रे'”'“*'। 
हर * के के द 
कि | 
ि । 
॥॥ ५ । ( एकषष्टितमं पत्रम्‌ ) 
॥ न ९ 
ही “““बक्रा सुरूुपा च त्रिनेत्रा वतुलानना॥ 
| । | दिव्यकुण्डलसंपूर्णा . मुकुट. रलभूषितम्‌ । 
हा चतुर्भजा वरारोहे. दिव्यरूपा महोदरा॥ . 
द | ५ अभयकम्बुसंयुक्ता. वाममार्गे विराजते । 
(मी अक्षम्रत्रा ' संयुक्ता. दक्षिणेने बिराजते ॥ 
| 








सप्तमः पटल: 


सर्वालझ्ञारसंपूर्णा दिव्यवस्रोपशोमिता । 
सुप्रतिष्ठितजड्घोरूः सारसस्यासने स्थिता ॥ 
प्रतिष्ठा परमा देवी, विद्यामूर्ति बदाम्यहस्‌। 
रक्ताभा रक्तदीमा च रक्तान्तायतलोचना ॥ 
एककक्रा तिनेत्र[त्रा] मुकुटकुण्डलभूषिता । 
वरदाभयसंयुक्ता नानाभरणमण्डिता ॥ 
चक्रवाकासनस्था च दिव्याभरणशोभिता । 
बडमाला शिरे [?] तस्या वर्णहारावरम्बिनी ॥ 
विद्यामृत्तिः समाख्याता, शान्त्या मूर्ति वदाम्यहम्‌ । 
बेता इुन्देन्दुदीप्रामा संपुणन्दुनभानना ॥ 
त्रिनेत्रा वतुंडा दीक्षा भूननता दिव्यतेजसा । 
दिव्यकुण्डलशोभात्या. नानारत्नसझ॒ज्ज्वला ॥ 
मुकुटेन तु दिव्येन सर्वेज्ञाममयेन च। 
सर्वलक्षणसंपूर्णा सर्वावयवशोभिता ॥ 
पद्मासना च पत्मस्था दिव्यतेजा महाबला। 
शान्त्या मूति! समाख्याता, चाम॒ण्डां कथयाम्यहम्‌ ॥ 
कृष्णामातीव शोमा्या निर्मौसा खायुदीपिता । 
कोटराक्षी महाभीमा कपालकृतशेखरा ॥ 


मद्राकरणक्ृता देवी जटाजूटोध्व मण्डिता । 
भ्ुजाष्टकसमोपेता जड्भाभरणान्विता ॥| 
कार्य मण्डं तथा शूल कम्बु वाम बिराजते । 
कर्तकां डमरुं पाश वरदं॑ चैव दक्षिणे ॥ 
शवयानोपरिस्था च महारोद्रा भयानना | 
मुण्डमाला प्ररुम्बा च गजचमंपरिच्छदा ॥ 


३१ 





श्र 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 


चामुण्डायास्त्विमा[य॑]मूत्तिः, प्रियद्शिनि[नी] कथ्यते । 


पीताभा पीतवर्णा च पीतारुणसुदीपिता ॥ 
अक्षक्ता विशांठला च कणकुण्डलभूपिता । 
ईपद्धास्यधरा देवी काश्वनं मुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 
वरदं च त्रिशूल च दक्षिणेज्स्या विराजते। 
अछ्ु्शं च भहापाशं वाममार्गे विराजते॥ 
हारनृपुरशोभा त्या दिव्यवस्नेरलंकृता । 
सिंहारूढा महादेवी सबलक्षणसंयुता ॥ 
प्रिय[दशशिनी] समाख्याता, गुह्शक्ति वदाम्यहम्‌ । 
गुह्मस्था गुद्यरूपा च रक्ताभा रक्तसन्निभा ॥ 
रक्तोत्पलनिभा दीप्ता त्रिनेत्रा चारुहासिनी। 
विशालनयना देवी मुकुठकुण्डलभूषिता ॥ 
मुद्रापृष्पघरा वामे वरदा दक्षिणेन तु । 
बज्ायुधधरा दिव्या तन्वद्री हसितानना॥ 
कुचभारनितम्बात्या. क्षोभयन्ती चराचरम्‌। 
सवलक्षणसंपूर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥ 
प्मस्था  दिव्यकूपा च सव्वज्ञानप्रकाशिनी । 
नारायण्याः परा मृत्तिरतसीपुष्पसन्निभा ॥ 
चतुश्चुजा त्रिनेत्रा च कुण्डलैर्सुकुटोज्ज्वला । 
वडमालाधरा दिव्या वैनतेयासनस्थिता ॥ 


शहेहि] चक्र धतं वामे बरदं दक्षिण करे । 
अपरे च गदा दिव्या सुदीप्ता कनकोज्ज्वला ॥ 
कुचभारोन्नता देवी के साधकस्य वरप्रदा। 
मोहिनी मोहसयेत्सव क्यं सचराचरम्‌ ॥ 








पद मर न मिनी न मत तक न ली ला किलज जि ता डा की या या ना आ आ आ ऋख 


+॥ गा 





सप्तम: पठलः 


श्यामा सुस्निग्धवर्णा च एकवकत्रा त्रिलोचना | 
धनुर्बाणघरा देवी मोहयन्ती चराचरम ॥ 
हारप्रलम्बशोभा त्या पीनोन्नतपयोधरा | 
दिव्यजूटघरा देवी कर्णों कुण्डलभूषितौ | 
मकरस्था सुरूुपा च सर्वावयवशोभिता | 
मोहिनी कथिता देवी, प्रज्ञामूर्ति वदाम्यहम्‌ ॥ 
कुडुमाभा सुदीक्षा च पूर्णचन्द्रनिभानना | 
त्रिनेत्रा वर्तुलाकारा कुण्डलैम्न॑कुटोज्ज्बला ॥ 
चतुअुजा महादीप्ता नानालझ्जारमण्डिता | 
वृत्ताकारों स्तनों तस्याः कण्ठे हारावलम्बिनी | 
वरदा वजहस्ता च दक्षिणेन विराजिता । 
अक्षस्नत्रं च पाश॑ च वामनेव वरानने ॥ 
सब लक्षणसंपूर्णा सर्वावयवशो भिता । 
पद्मासना महादिव्या नानारत्विभूषिता ॥ 
प्रश्ा च कथिता देवी प्रज्ञाबुद्धिविव्धिनी । 
वज्जिणी वज्ञरख्यपा च वज़दीप्रिधरा शुभा॥ 
आकाशोल्कप्रभा दिव्या उदयादित्यसब्निभा। 
त्रिनेत्रा दीप्रवक्‍्रा च किश्विदुन्मीलितेक्षणा ॥ 
कर्णकुण्डलश्ोभात्या. झ॒कु्द. रत्नमण्डितम्‌ । 
चतुश्ुजा महादिव्या नानाभरणशोमभिता ॥। 
वजन च वरदं देवीदक्षिन विराजते | 
का चेंव त्रिशलं च वामेनैव सुशोभितम्‌ | 
त्रिवलीतरड्भरमध्यस्था सौम्योत्नतपयोधरा । 


वज्नस्था वज्मारूढा वज़पशोपरि स्थिता |। 


डे रे 
































गोरक्षसंहितायाम्त 


सर्वेक्षणसंपूर्णा सर्वावयवशो भिता । 
वज़िण्याः कथिता मूर्तिः, कछ्ूठां श्रणु सांग्रतमू॥ 
कडूटा. प्ूम्रवर्णामा त्रिनेत्रा. वतुंलानना | 
विशालनयना दिव्या क्रणों. कुण्डलसण्डितो ॥ 
मुकुटेने विचित्रेण नानारत्नमयेन तु। 
चतुशुजा महादेवी . नानाभरणभूषिता ॥ 
त्रिशूल॑ डमरु वामे काद्य [च] वरंदक्षिणे। 
काकस्था. काकवर्णाभा पिशितासवलम्पटा ॥ 
मध्यस्थाक्षा|)मा तु ॒तन्‍्वज्ली संम्नतपयोधरा। 
नानाभरणसंयुक्ता सुरूुषा प्रियद््शिनी ॥ 
कृष्णजीमूतवर्णामा नीलाझ्नसमप्रभा । 
एकवक्‍्त्रा त्रिनेत्रा च रक्तान्तायतलोचना॥ 
दंष्ट्राकरालबदना कणकुण्डलभू पिता । 
पड्भुजा भीमरूपा च सर्पामरणमण्डिता ॥ 
कादथ त्रिशूलं दण्ड च वामेउस्याश्च विराजते । 
कर्तकां चैव खट॒वाब्ं मीनमर्श॑च दक्षिण ॥ 
कपालमालाभरणा. क्रीडस्ती . शवसंस्थिता । 
लम्बस्तनी बृहल्कुक्षिः कृष्णबास/सु संबृता ॥ 
कालिका कथिता देवी, शिवामूर्ति वदाम्यहम्‌ । 
रोचनाभा खुदोप्ता च त्रिनेत्रा च शिवापरा॥ 
एकवक्त्रा सुरूपा [च शिवारावा भ[य]ूरी । 
ऊरद्धेध्ब|जूटधरा देवी कर्णों युद्राप्रठम्बितो ॥ 
चतु्रंजा महाभीमा नानालड्भारमण्डिता । 
कादर्य पिशितखण्डं च वामस्था करशोभिता ॥ 





' 
हूँ 
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सप्तम: पंटल; 


त्रिशूल॑ वरद॑ चौव दक्षिणिन विराजते । 
पृष्पमालाधरा देवी. हलम्बोद्रसुविक्लवा ॥ 
लम्बस्तनी. भमहाभीमा जम्बुकासनसंस्थिता । 
घोषारि] च घोररूपा च नीलमेघसमग्रभा ॥ 
घृम्म [ण] न्‍्ती च मदोन्मत्ता एकबकत्रा सुभाषणा। 
चतुझ्ुजा त्रिनेत्रा. च जटामुक्ुट्मण्डिता ॥ 
कर्णकुण्डलसंयुक्ता.. कण्ठे हारावलम्बिनी । 
उन्‍नतो च कुचौ तस्याख्रिवलीमध्यभूषिता ॥ 
कादर्य चैवं तु एुण्डआ वाममाग्गं विराजते। 
त्रिशूलं कर्तरी चैष दक्षिण चोन्ता[न्निता]प्रिये ॥ 
नानालडकारसंयुक्ता नीलवस्त्रपरिच्छदा । 
स्वलक्षणसंपूर्णा लोकस्था च विराजते ॥ 
रक्‍्तपीतारुणच्छाया सुदीप्तिश्छिवरानना । 
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च.. कुण्डलैमरंकुटोज्ज्वला ॥ 
मणिरत्नकृता माला शिरःस्था च बिराजते। 
नानाभरणसंपूर्णा सर्वावववशोभिता ॥ 
श्लं च कलश वामे वरदं चाक्षस्त्रकम । 
पीतवस्त्राइता देवी पयकझ्ूस्था विराजते ॥ 
कथिता छिव्वरामूर्तिवागीशीं श्रृणु साम्प्रतम्‌ | 
गोक्षीराभा सुदीप्ता च त्िनेत्रा वतुछानना।॥ 
मौति[मक्ता]माला शिरे तस्याः कणकुण्डलमण्डिता | 
त्रिवलीतरड्भमध्यस्था समन्नतपयोधरा ॥ 


चतुर्भुत महासौम्या नानालडकारमण्डिता | 
पाशाहुशधरा वामे अभय दक्षिणे भ्रिये ॥| 


३५ 





३६ 


गोरक्षसहितायाम्‌ 


अपरे चाक्षस्त्र॑ च श्रेतवस्त्रपरिच्छदा । 
प्मासना पद्मनिभा सवलक्षणलक्षिता ॥ 
चन्द्रामा चन्द्रकेदीप्ा चन्द्राननशुमेक्षणा । 
मध्यक्षामा नितम्बात्या बृत्ताकारा पयोधरों ॥ 
चतुश्नेजा त्िनेत्रा च सर्वामरणमण्डिता । 
दक्षिणिन स्थिता वीणा वामे पुस्तकधारिणी ॥ 
दक्षिणे स्वक्षमालां च स्फाटिकां च सुवचंसम्‌ । 
पद्मासनस्थिता देवी रक्‍़्तवस्रपरिच्छदा ॥ 
सर्वलक्षणसंपर्णा सर्वावयवशोभिता । 
मयूरचन्द्रिकाभासा सुदीप्ता किरणोज्ज्वलां ॥ 
पड्वक्‍त्रा द्ादशञुुजा नेत्रेरष्टादशे! श्रिये। 
पुकुटेन विचित्रेण गोनासा कणकुण्डल। ॥ 
मयूरस्था. महादेवी. सर्पामरणमण्डिता । 
कादयं खद्वाहृपाशं च अद्जभुशं शक्तितोमरम्‌ ॥ 
वामेउस्याश्च वरारोहे दक्षेड्स्याः शृणु साम्प्रतम्‌ । 
त्रिशूलं डमरुं पाश॑ वरदं सपे अक्षकम्‌ ॥ 
नानालड्जारसंयुक्ता सपकश्चकवराससा | 
भीमां च कथयिष्यामि शभ्ृणुष्वेकमनाः प्रिये ॥ 


भीमा च ताम्रवर्णामा त्रिनेत्रा दीघमानना। 
नीला मणिक्ृता माला शिरःस्था च विराजते || 


कुण्डलैप्नेकुटे दिव्ये नरास्थिकृतभू पणा । 
चतुश्ुजा महातेजा लम्बादरभयानना ॥ 


कादयं खेटक॑ वामेन खज्नं बरदं च दक्षिणे । 
किंकरस्था वरारोहे क्षोभयन्ती चराचरम्‌॥ 








| प्तमः पटल; 


भीमा च कथिता देवी, रामामूर्ति वदाम्यहम्‌ । 
रामा चम्पकवणाभा तप्तकाश्वनसन्निभा ॥ 
मुक्तकेशा त्रिनेत्रा च वक्राननभयझ्डरी । 
चतुर्भुजा च प्रेतसस्‍्था चश्वुकणंविभूषिता ॥| 
कादच॑ मुण्डं कृतं वामे मीन कर त्तरी] च दक्षिणे। 
मौक्तिकमाला गले तस्या रक्‍्तवस्रपरिच्छदा ॥ 
बायुवेगा महाचण्डा धूम्राभा धूम्रवच्चंसा। 
त्रिनेत्रा दीघंनासा च ऊर्डध ध्य |रशा भयानना ॥ 
कर्णकुण्डलसंलग्ना ललाटे.. हेमपट्टिका । 
स्फाटिकेन कृता माला कण्ठे तस्य[7] विराजते ॥ 
लम्बोदरी लम्बस्तनी .. टम्बबाहुअतुअओंजा । 
कादथ' ध्वजं कृत॑ वामे दक्षिण पाशकाभयम्‌ ॥ 
सृगपृष्ठरमारूढा नानालझ्लारमण्डिता । 
दिव्यवस्त्राइता देवी पादो नृपुरमण्डितो ॥ 
नीलाभा नीलवर्णा च नीललोहितपिज्ञला । 
गजवकत्रा महाकाया त्रिनेत्रा झुकुटोज्ज्वला ॥ 
लम्बोदर॒ स्थूलहस्वा चतुर्थुजकृतायुधा । 
प + + है 

मोदक॑ दशन वामे पशुस्तत्रं च दक्षिणे ॥ 
बर्ड्र|माला शिरे तस्या वर्णहारावलम्बिनी । 
आखुएष्ठसमारूढा सर्वाभरणमण्डिता ।। 


बिनायकी , महादेवी गजचर्मपरिच्छदा । 
णि ९ 
पूर्णिमा पृणचन्द्राभा ब्रिनेत्रा वतुछानना ॥ 


रत्नकुण्डलसंदा प्रा प्रुकुटोज्ज्वलशो भिता । 
महारत्नकृता माला कण्ठसंस्था विराजते ॥ 


३७ 
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वामे कादथघरा देवी दक्षिणे चाक्षसत्रकम्‌। 
त्रिवलीतरद्जशोभात्या पीनोन्नतपयोघधरा ॥ 





. सिंहपृष्ठसमारूढा सर्वालझ्ूरमण्डिता । 
डंकारिणी महादेवी सुपिराभा सुबचेंसा॥ 
। क्‍ | मेदया[मिघा]मसज्िभाकारा संणाल्तन्तुसन्षिभा। 
ऐ चतुझ्ुुजा त्रिनेत्रा. च हारकेयूरमण्डिता ॥ 
। त्रिवलीतरक्मध्यस्था.. समौ पीनपयोधरो । । 
| श्ठं च कलश वामे पल्लवं चाक्षसत्रकम्‌ ॥ । 
क] चतुरसख्समारूढा नानारत्नविभूषिता । | 
| सर्वालझ्ारसंयुक्ता इ्वेतबस्त्रपरिच्छदा ॥ क्‍ 
ही] द्वंनी कुडुकुमाभमा च पीतारुणसुदीषिता 
| एकबकत्रा ब्रिनेत्रा च कुण्डलैय्युकुटोज्ज्वला ॥ क्‍ 
॥ चतुरभुजा महाकाया. महागोलांसमण्डिता । । 
| काद्रपाशघरा वामे खड़े चाभय॑ दक्षिणे॥ । 
|| न्‍ ह 
द । | वृषभस्था महादीप्ता. सर्वावयवशोभिता | | 


जयन्ती परमा देवी नीललोहितबचसा | 


| त्रिनेत्रा सौम्यवकत्रा च रत्नकुण्डलमण्डिता । 
रत्नमरकतसंयुक्ता कण्ठे माला प्रलम्बिता ॥ 


सडक -:0+++ 








॥ | 

॥ महोदरा महाकाया  विद्युज्ज्वलिततेजसा । 
| पड़भुजा वरदा देवी त्रिशल चाक्षत्तत्रकम्‌ ॥ 
। | द कार्य कुम्म॑ तथा वामे पात्र तस्या विराजते । 
॥| कुम्भासनसमारूढा पीतवस्रपरिच्छदा ॥ 
॥॥॥ 

0 दीपिनी वहिरुपाभा वहिज्बालासमगप्रभा । 
३ एकवकक्‍त्रा त्रिनेत्रा च रलेकुण्डलभूषिता ॥ 








सप्तषः पटल: 
पिल्ञश्र[ः] पिज़्केशा च मोौक्तमालाप्रलम्बिता 
चतुशुजा महादीप्ता नानालझ्भारमण्डिता ॥ 
कायकुम्भधरा वामे वरदं शूल॑ [च) दक्षिणे । 
मेषासनसमारूढा पीतवस्धपरिच्छदा ॥ 
सर्वावयबसं पूर्णा सबलक्षणलक्षिता । 
रकारवर्णसंभूता. महातेजा. महाबला ॥ 
कपालिनी कपालाभा कपालाभरणान्विता | 
चतुश्नजा त्िनेत्रा च पीनोन्नतपयोधरा ॥ 
काथवज्धरा वामे त्रिशलं पात्र [च] दक्षिणे। 
कपालं चासनं॑ तस्या। कृष्णवस्रपरिच्छदा ।। 
पावनी पबनवेगस्था पद्मामा पत्मबचंसा । 
चतुश्चुजा त्िनेत्रा च नानारलविभूषिता ॥ 
गदा काच्॑स्थितं वामे चक्र चामयं दक्षिणे। 
पृष्पमाल्येः प्रलम्बाभिरापादतललम्बिनी ॥ 
खरासनसमारूढा धूम्र वस्रपरिच्छदा । 
भिन्नवैदूयवर्णामा मौक्तदीप्षिधरा श्रिये ॥ 
चारुवक्त्रा अिनेत्रा च दिव्यक्रुण्डलमण्डिता | 
चतुश्चुजा महादीम्ता मौक्तिकाभरणोज्ज्बला ॥ 
वामदक्षकराभ्यां च कमलो च सुशोभनों । 
अपरे चाक्षस्त्र॑ च वरदा दक्षिणे प्रिये ॥ 


पद्मासना प्रश्रसस्था शुक्लवस्रपरिच्छदा । 
सर्वावयवसंपूर्णा सबलक्षण लक्षिता ॥ 


इच्छाशक्ति! समाख्याता, अम्बिकां चवदाम्यहम्‌ । 
अम्बिका चाप्यधोवकत्रा तज्रिनेत्रा मदघूर्णिता॥ 
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प्रसन्नवददना देवी हंसस्था च चतुर्च॑जा | 
र्माला करे दिव्या वामे पुस्तकधारिणी ॥ 
पद्म॑ च दक्षिण पाशं प्राणस्था प्राणवासिनी । 
सबलक्षणसम्पन्ना सर्वावयबशो भिता ॥ 
मुकुटेने विचित्रेण. सर्बस्‍लमयेन तु। 
बज़कुण्डलशोभात्या अम्बिकामूत्तिः सिद्धिदा ॥ 
छागस्था कृष्णवर्णामा क्रृष्णवर्णपरिच्छदा । 
अजवक्त्रा त्रिनेत्रा च हलम्बकर्णामिषग्रिया ॥ 
चतुर्थजा महावीर्या हुम्बचूचुकशोभिता । 
धनुर्धाणघरा देवी  काचखट्वान्नधारिणी ॥ 
महादीम्तिधरा देवी सर्वावयवभू षिता । 
पूतना विक्ृता रोदा शुष्काड़ा रक्तसंनिभा ॥ 
रक्तनेत्रा तब्रिनेत्रा च मुक्तकेशा दिगम्बरा। 
प्रतम्बदशना देवी अस्थिमालाग्रलम्बिता ॥ 
कर्णमुद्राधरा देवी सर्वावयवशोभिता । 
चतुर्भजा महादिव्या असिकद्ठारिकोज्ज्वला ॥ 
काद्रपिशितखण्डेन वामस्था च विराजते। 
बालासनगता देवी पूतना च भयावहा ॥ 


क्षीराभा क्षीरवर्णा च हस्वाड़ी च॑ महोदरा | 
चतुश्चुजा त्रिनेत्रा च वरद॑ चाक्षस्त्रकम्‌ ॥ 


कायसपंकरावामे सर्वाभरणमण्डिता । 


ख्रियः स्कंर्दान्ध[|समारूठा दिव्यवस्रपरिच्छदा ॥ 


भाहि[रुण्डलशोभात्या. सर्वालझ्लारमण्डिता । 
रूम्बिकां कथयिष्यामि श्रृणुष्वैकमनाधुना ॥ 








ह 
; 
" 
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अतिदीर्घा प्रचण्डा च त्रिनेत्रा च. चतुझ्ुजा । 
एकवक्त्रा. प्रसन्नास्या रकतारुणनिमेक्षणा ॥ 
पीतपुष्पनिभाकारा सुदीप्रतेजभासुरा । 
दिव्यकुण्डलसंयुक्ता किरीटमुकुटोज्ज्वला ॥ 
का्॑ खटवाह् वामे त्रिशूलं पात्रा (त्रं)च दक्षिणे । 
सर्वलक्षणसंपू्णा मकरस्था .. बिराजते ॥ 
नीलपीतेन वस्त्रेण शोभिता च सुतेजसा । 
रुम्बिका कथिता देवी, संहारीं श्रणः चाम्बिके ॥ 
कृष्णवर्णा सुतेजात्या एकवक्‍्त्रा महोदरा । 
चतुभ्ुुजा त्रिनेत्रा च पिज्ञकेशा सुबचंसा।॥ 
रक्तनेत्रा महारौद्रा ईषद्घूर्णितलोचना । 
दंष्टाकरालवदना पीतकुण्डलमण्डिता ॥ 
ऊध्वजूटं. फणिबद्धं नागयज्ञोपवीतिनी । 
दण्डपाशधरा दक्षे काद्शुलूघरा प्रिये ॥ 
रक्तपुष्फृता माला कण्ठस्था च विराजते | 
पीतवस्राबता देवी राक्षसस्पासने स्थिता ॥ 
संहारी मृत्तिराख्याता, महाकालीमतः श्रूणु । 
महाकाली महाकाया लाजावर्तकसब्निभा ॥ 
अतसीपुष्पसंकाशा त्रिनेत्रा च महोदरा । 
आताम्रनयना दीप्रा मदिरानन्दलालसा ॥ 


चतुर्धजा महातेजा सर्पकुण्डलमण्डिता । 
जटाजूटधरा देवी कपालकृतशेखरा ॥ 


कपालमालाभरणा कायखेटकघारिणी । 
दण्डखज्धरा . दक्षे पीतवस्रोपसेबिता ॥ 


रे 
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सर्वेलक्षणंसंपूर्णा वृषारूँटा बिरॉजते । 
कथितों च मयां देवी मंहाकाली सुसिद्धिदां ॥ 
कुसुमां च॑ कुसुम्भाभा. कुसेमोर्देक्सल्रिमां । 
श्रिनेत्रा दिव्यखपां च दिव्यकुण्डलमण्डिता ॥ 
जटाजूटधरा देवी... अर्ड्धन्दुऋतशेखरा । 
त्रिवलीतरद्भमध्यस्था पीनोन्तपंयोधरोी ॥ 
चंतु्नजैकबदना हारनू पुरमण्डिता । द 
पृष्पचापधरा वामें वाणशोडुंश॑ दंक्षिण ॥ । 
रक्तंवखाइता देवी पत्मस्था च॑ विराजते | क्‍ 
कथिता कुसुमामूत्तिः, शुक्रादेवीं वदाम्यहंस्‌ ॥ 
शंशिकुन्दनिमां दीपा न्रिनेत्रा एृणिमाननां। 
रलकुण्डलशो माल्या किरीटमुकुटोज्ज्वला ॥ 
रल्मालोी शिरे तस्था हारकेयूरमेण्डितां 
चतुर्भुजा मंहादीप_त. नॉनालक्टारभूषिता ।। 
कांचचंक्रंघर वॉमें खड़े पाश च दक्षिण । 
त्रिवलीतर ड़शो मांत्यां पीनबृत्तपयोधरां ॥ 
हंसांसनसमारूढों शुक्लंवख्परिच्छदा । 
शक्रादेवी समाख्याता, तारों च श्रणु साम्प्रतम्‌ ॥ 





तारों तारनिभा दीपा तारामां तारव॑च्चंसा | 
त्रिनेत्रां च॑ त्रिवकत्रा च दिंव्यकुण्डलमण्डिता ॥ 
शंक्लपुष्पकंता माला शिरा/स्था च विरॉजते । । 
किरीटरतंसंदीपा मौक्तमालाप्रेलम्बिनी ॥ 
पंडेश्ुजां दिव्यदेशहा च नानॉमेरण॑भूपिता। 
काँयें खेटक॑ पाश॑ च वाममां्गें [मार्गे] विरोजतें । 





|] + प्रटल: 


खड़े दण्ड॑ तथा ख्ज दक्षिण वीरनायिके। 
नीठवख्नाइता देवी. पर्यक्ञासनसंस्थिता ॥ 
तारा च कथिता देवी, ज्ञानीं च शरण साम्प्रतम्‌ | 
बन्धूकपुष्पसंकाशा दाडिमीकुसुमग्रमा ॥ 
त्रिनेत्रा चैकवकक्‍त्रा व किरीटकुण्डलोज्ज्वला । 
मणिरत्षश्रवालाये[दि]रत्रमालाग्रलम्बिता ॥ 
त्रिवलीतरज्ञशोभाव्या पीनबृत्तपयोधरा । 
चतुर्शधजा महातेजा नानालड्डारमण्डिता ॥ 
वामदक्षी करो देव्याः संस्थितो ऊरुकोपरि । 
बामहस्ते स्थितं कार्य दक्षिण चाक्षरत्रकम्‌ ॥ 
पत्नस्था. पत्ममध्यस्था पत्मासनगता शुभा | 
ज्ञानी च कथिता देवी, क्रियां च कथयाम्पहम्‌ || 


एकवक्त्रा त्रिनेत्रा च॑ जटाम॒क॒ट्धारिणी | 


च॒तुओ्चेजा महातेजा क्ृष्णाभा कृष्णवच्चंसा ॥ 


कुण्डलाभरणोपेता हारकेयूरमण्डिता । 
काद्पाशधरा वामे दक्षे दण्डकमण्डलछ ॥ 
कृष्णाजिनस्थिता देवी पद्मासनव्यवस्थिता | 
क्रियामूर्तिथ् 'कथिता ध्याता मोक्षफलप्रदा ॥। 
गायत्री कथयिष्यामि मूर्तिरुपा यथा स्थिता। 
चतुर्वकत्रा त्रिनेत्रा च किरीटकुण्डलोज्ज्बला ॥ 
भ्ुुजाशकसमोपेता. श्वेतामा श्वेतवाससा । 
मध्यक्षामा नितम्बात्या समपीनपयोधरा ॥ 
कायश्रुवर्चखट्वाज्॒वा मस्था चामयप्रदा । 
बरद॑ चाक्षस्त्रं च पाशं॑ चैव कमण्डछुम्‌ ॥ 


डरे 





धि 
| ॥) ४४ गोरक्षसंहितायाम््‌ 
| देवेशि 
। दक्षिणि चैब शे दिव्यरूपा महबाला । 
|| + ७ द 
|| हंसपृष्ठसमारूढा सवलक्षणसंयुता ॥॥ 
। गायत््याः कथिता मूत्तिः, सावित्रीं च वदाम्यहम्‌ । 
श्यामा च व्यामवर्णाभा रक्तारुणनिभेक्षणा ॥ 
एकवक्त्रा त्रिनेत्रा च किरीटकुण्डलोज्ज्वला | 
रलमाला शिरे तस्या दिव्यहारप्रलम्बिता ॥ 
त्रिवलीतरज्ञमध्यस्था वृत्तपीनपयोधरा । 
चतुभ्ुजा महातेजा काय्शलघरा प्रिये ॥ 
दण्डशक्तिधरा देवी दक्षिणगिन विराजते । 
नानालझ्जारसंयुक्ता पीतवख्रसमाबृता ॥ 
पयड्टासनमारूढा सर्वालड्डरभूषिता | 
सावित्री कथिता देवी, दहनीं कथयाम्यहम्‌ ॥ 
। दहनी च॑ महातेजा वहिज्वालासमग्रभा । 
! त्रिनेत्रा च भ्रिवक्‍त्रा च पड्शुजा च महाबला ॥ 
पिज्ञाक्षी पिज्केशी च रलकुण्डलभूपिता । 
द वर्णणाला. शिरे तस्या वणहारावलम्बिनी ॥ 
का खड़ें गदा पाशं वामेनेव विराजते | 
नागं त्रिशूलं दण्ड च दक्षमार्े [भागे] विराजते ॥ 
मध्यक्षामा सुतेजात्या किश्विल्लम्पस्तनी प्रिये । 
सवलक्षणसंपूर्णा सर्वावयवशोभिता ॥ 
कड्लालासनसंस्था च दहते सचराचरम्‌ । 
दहन्या मूत्तिमा[रा]ख्याता, फेत्कारी श्रृणु साम्प्रतम्‌ ॥ 
शिवामुखी त्रिनेत्रा च शिवारावा भयडूरी। 
धूम्रामा धूम्रवर्णा च मुकुटकुण्डलमण्डिता ॥ 


> अकबर उकम-+>9-५ >पपा ०० 
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चतुश्चजा महादीप्ता नानालझ्लारमण्डिता । 
का पिशितखण्डं च वामस्था[स्थ॑] वीरनायिके ॥ 
त्रिशूलू च तथा दण्डं दक्षिणिन विराज॑ते | 
लम्बोदरा बृहत्कुक्षी रत्रमालाप्रलम्बिनी ॥ 
लम्बस्तनी. लम्बकेशी रोद्रूपा महाबला। 
जम्बुकें तु समारूढा दिव्याभरणमण्डिता ॥ 
फेत्कार्या मतिंराख्याता सबंसिद्धिफलप्रदा । 
देवीनां मत्तिमेदो3्यं मालिन्या वर्णभेदतः | 
नादिफान्तस्वरूपेण कथितं बीरबन्दिते । 
नान्‍्यतन्त्रे मयाख्यातमाख्यातं श्रीमतोत्तरे । 
चक्रमध्यगताः पूज्या देहस्थाः स्थानभेदतः । 
मालिनीचक्रविन्यास॑ं यथा भवति तच्छणु॥ 


अशरं द्वाशारं च पोडशारं॑ वरानने। 
पुनद्वदिशभेदेन चक्रस्था च. परापरा ॥ 


नादबिन्दुकलारूपा परापरव्यवस्थिता । 
क्रमेण चालिखेन्मृत्तिमष्रपत्रादितः क्रमात्‌ ॥ 
ऊध्वेसंस्थाइये भेदा परा चापरमेदतः । 


चक्रमध्यगता लेख्या बृत्ताकारेण सुन्दरी ॥ 
एवं परापरा लेख्या चत्रस्था परमेश्वरी | 
आदिचक्रगता देवी वज्नपटककमध्यगा ॥ 
पूर्वोक्ता तु मया देवी मत्तिस्था मालिनी परा। 
पटे तु संलिखेच्क्रं. यथावणस्वरूपतः ॥ 
पूजयेच्च प्रयत्नेन अलिफल्ग्वा[पला]दिभिः क्रमात्‌ । 
नवपश्च विषैद्र व्ये पूजयेदू. वृत्तिगोचरे ॥ 


४५ 





४६ मोरक्षसंहिलाया स्‌ 
भृग्बीश पड्विध॑ देवि त्रिपादेन पुनः अ्रिये । 
क्ररानन्देन. संभिन्नं अर्धन्दुकलयान्वितस्‌ ॥ 
अनेन बीजपटकेन जातिनामग्रभेदितम्‌ । 
यथा वाह्मे तथा दहे हच्चक्रस्थां प्रपूजयेत्‌ ॥ 
पूर्वोक्ते. मालिनीबीज॑ शत्रुनामविदर्भितम्‌ । 
पण्मासाजाप्ययोंगेन श्रणु वक्ष्यामि ये गुणाः ॥ 
| शत्रवः प्रलयं यान्ति यदि शक्रसमाः प्रिये । | 
॥ मारणोचाटनं देवि वश्याकषणमोहनम्‌ ॥ घ 
| स्तम्भनं जम्मणं चैव प्लबन द्रावर्ण क्षोमणं तथा । " 
| क्‍ | परचक्रमदनांवेशमतीतज्ञानजल्पनम्‌ ॥ 


परपुरप्रवेश च कवित्व॑ -च मनोहरम्‌ । 
स्फोटनं शैलबृक्षाणां कुरुते नात्र संशयः ॥ 


अस्य[एतच्‌]चक्रग्रभावेण यच्चेव हंदि संस्थितम्‌ | । 





अन्यानि यानि कर्माणि तांनि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ 


न देय॑ दुष्टचुद्धीनां समयद्रषकारका[रिणा]म्‌। 
न देय॑ देवदेवेशि शठे क्ररे च वजयेत्‌ ॥ 


इृदूं वे व्क्रराजानं यदि भक्तिममोपारि ॥ 


इति श्रीमहामन्थानविनिग ते सप्तकोव्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्नखण्डान्तगत-श्री मतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे .कुछठकोलिनीमते नवकोक्यवतारसेदे 
श्रीकण्ठ-नाथावतांरिते विद्यापीठे योगिनीगह्म 
सप्तमः पटलः ॥७॥ 
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अष्टमः पटल: 


प्रोत्फुल्लडनयना . देवि[वी] हृष्सन्तुश्मानसा । 
प्रणिपत्य महादेवि[वी) हद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
देवदेव महादेव शणशाइ्ुकृतशेखर | 
श्रुव॑ में मालिनीचक्र दिव्यज्ञानप्रकाशकम्‌॥ २ ॥ 
मुद्रामेंदे न में ज्ञातं दूतीनां लक्षणं तथा। 
पूजन न्‍्यासविन्यासं साधन चे वद प्रभों ॥ ३॥ 
श्रीमैरव उवाच 
साधु मॉनिनि देवेशि वस्तुचोद्यविकल्पिनिं । 
भक्तासि कथयिष्यामि निःसन्दिग्धं यथा भवेंत्‌ ॥ ४ ॥ 
संस्फुटं कथयिष्यामि साधकानां हितावहम्‌ । 
बित्रि]शिखा पत्ममुद्रा च योनिमृद्रा ठृतीयका। 
त्रीण्येतानि त्रिमेदेन नवभेदा यथा स्थिता॥ ५॥ 
त्रिशिखां कथयिंष्यामि त्रिभिमेंदयथा स्थिता । 
देहस्था च यथा ते वे सबीजा देहमध्यगा ॥ ६ ॥ 
त्रिवूण च शिखा ज्ञेया द्वादशान्तविसर्पिणी। 
सुषुम्णामध्यसंलीना ब्रह्मसन्धविनिगंता ॥ ७ ॥ 
अ्रमध्ये  बिन्दुसंलीना नादान्ते नादगोचरे | 
खगस्था खगमध्यस्था त्रिशिखा खेचरी परा ॥ ८ ॥ 


त्रिमा्गंपथसंलग्मा सर्वातीता निरामया। 
७ 
ऊध्वस्था परमा शक्तिस्त्रेशिखा सा परापरा ॥ ९ ॥ 








। ४८ गोरक्षसं हितायाघु 

कं 

| ऊर्ध्वशक्ति निरोधेन अधः्शक्तिप्रबन्धात्‌ । 

| । मध्यशक्तिप्रढग्ना तु त्रिशिखा खेचरीग्रदा ॥ १० ॥ 
अस्या बीज प्रवक्ष्यामि येन सा खेचरीप्रदा। 

क्‍ अम्बिका दीपनी संस्था त्रिधारूपा व्यवस्थिता ॥ ११॥ 
4 अ”““*' कुमुमायुक्ता अर्द्धेन्दुकलया स्थिता। 

| प्रथम कथितं बीज॑ द्वितीय शरण सुन्दरि ॥ १२॥ 
॥ गुह्शक्त्या क्र्रतमा मेदितं तद्विनायकम्‌ । 

| नोदबिन्दुकलाक्रान्तं ठृतीयं श्रूणु सुन्दरि ॥ १३॥ 
सावित्री कुसमा चैव प्रज्ञा चैव ठृतीयका | 
अड्भेन्दुकलया भिन्नं त्रिशिखाबीजमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनेन रहिता मुद्रा निर्बीजा भ्रुक्तिवर्जिता । 
सबीजां पूजयेन्नित्यं जपेद्‌ ध्यायेद्‌ वरानने ॥ १५ ॥ 
शरड़गटक्रममध्ये तु वामदक्षिण अग्रतः। 
बीजत्रयं तु विन्यस्य मध्ये मूत्ति परां स्मरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


नीलोत्पलदलश्यामां त्रिवकत्रां च त्रिलोचनाम्‌ । 
पड्शुजां दिव्यरूपां च सर्वाभरणमण्डिताम्‌ ॥ १७ ॥ 





त्रिवलीतरज्ज मध्यस्थां समपीनपयोधराम्‌ । 
पाशाडुशं तथा पत्मं वाममार्ग[भागे] विराजते ॥ १८ ॥ 


बरद॑ दपणं शूल॑ दक्षिणस्थास्थं] वरानने | 
सिन्द्रारुणसंकाशा. दिव्यवस्त्रपरिच्छदा ॥ १९ ॥ 





१, च ऋरतमा-ख, 
२. नादे-क, 





[ टमः पटल: ४९ 


नानारत्नकृता माला शिर/स्था च वबिराजते। 
बर्णणाला गले देव्या वर्णहारावलम्बिनी ॥ २० ॥ 
एवं ध्यात्वा महादेवीं शृज्ञाटपुरमध्यगाम्‌ । 
सबीजां पूजयेदंवी जपेल्व्रिकूटमुत्तमम््‌ ॥ २१ ॥ 
वाग्भवेत[न] वरारोहे आधा्न्तं[न्ते] संपुटीकृता । 
जप्तव्या च॒ त्रिमेदेन इडापिड्अलमध्यगा ॥ २२॥ । 
नवलक्षकृते जाप्ये  खेचरत्व॑ ब्रजत्यसो । 

खेचरीणां पतिभृत्वा क्रीडते गगनान्तरे ॥ २३ ॥ 

हर्ता कर्त्ता भवेद्वि कुलकौलप्रकाशकः । 

पूजनात्सिद्धिमाप्नोति त्रिशिखा यस्य देहगा।। २४ ।। 

स्फोय्येच्छैलवृक्षां श्र शोपयेज्जलधी श्रान्‌ । 

नानाविज्ञानकर्ता च आज्ञा तीव्रतरा भवेत्‌ ॥ २५॥ 

यस्य नामतु गृह्दीयात्‌ तद्‌ यथा संग्रुखे स्थितः । 

सप्ताहाइशमायान्ति[ति] यदि शक्रसमः ग्रिये ॥| २६ ॥ 

स्त्रियों वा पुरुषा वापि राजा वा राजमन्त्रिणः | 

शमायान्ति देवेशि दासत्व॑ यान्ति सर्वदा ॥ २७ ॥ 

फल पुष्पं च ताम्बूल सप्तवाराभिमन्त्रितम्‌ | 

हस्ते यस्य प्रदीयन्ते स वच्यों यावदायुप१ ॥ २८ ॥। 

श्रीमते च मया प्रोक्तक्तः] पडविध[धो] मन्त्रनिष्पयम्‌ [णयः]। 

पल्‍लवो योगरोधश्र[धौ च] संपुटो ग्रथनस्तथा ॥ २९ ॥ 

विदर्भश्न महादेवि पड़विध[धः] समुदाहतम्‌[तः] । 

पल्‍लबो आदिदेशे तु योगो मध्ये विजानथ || ३० ॥ 





१. विदर्भेद्वस्थ नाम तु>ऋक., कक 
७ 
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गोरक्षसंहितायास्‌ 


रोधस्तु आदिमध्यान्ते संपुट्थादिरन्‍्तगः । 
अधश्रोद्‌ ध्व॑ं पुनर्देवि संपुर्ट समुदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अक्ष्रान्तरितं देवि ग्रथन॑ परिकीत्तितम्‌ । 
आधन्ते च॑ वरारोहे विदर्भः परिकीत्तितः ॥ ३२ ॥ 
पल्‍लवो मन्त्रबोधस्तुधि त॒) मोहोहि] योगः प्रकोत्तितः । 
रोधस्तु निग्रहे प्रोक्तः संपुटो जीवरक्षणे॥ रे३ ॥ 
ग्रथन॑ मोश्षणंणि] प्रोक्तं रूपकाय्ये प्रशस्पते | 
विदर्भ: कर्षणे प्रोक्तः संबंकमसु योजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवमश्रगर्ति ज्ञास्वा सर्वकर्माणि कारवेत्‌ । 
यन्त्रकर्माणि सर्वाणि नानाकर्मग्रसिडयेत[य]॥ रे५ ॥ 


पड्विधेन तु॒॒योगेन ज्ञात्वा कर्म समारमेत्‌ । 


-योगहीना न सिद्धान्त आगमार्थविवर्जितम[ताः]॥ २६॥ 


गुरूपदेशनिश्न वितहेतुका “नश्बुद्धयः । 
रम्जिकाक्षरनिस्नेक्ता बीजहीना. झतास्तु ते ॥ ३७ ॥ 
सतकस्योपचारेण कि तेषां जीवित भवेत्‌ । 
तेषां हि मन्त्रिणः सर्वे रक्षिकाक्षरवर्तिनः ॥ २८ ॥ 
तस्मात्सवप्रयस्नेन उपास्थ च गुरु भ्रिये। 
कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधेनान्तरात्मना ॥ रे5 ॥ 
त्रिकालं मण्डल कृत्वा गुरोरग्र वरानने । 
प्रदक्षिणत्रयं का साशह्ञ प्रणिपत्य च॥ ४० ॥ 
कृताजलिपुटो भूत्वा सर्वस्व॑च निवेदयेत्‌ । 
सव॑ नाथ मम देवेश प्रश्ुस्त्व॑ मन्त्रनायकः ॥ ४१ ॥ 
दीनो5ह दुःखितोःह॑ च संसारभयभीतकः । 
स्वस्प्सादाद गुरोरद उत्ती्णों भवसागरात्‌ ॥ ४२ ॥| 
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अनेन विधिना देवि उपास्य च गुरु हे प्रिये । 
तस्याज्ञानं च मोक्ष च मुक्तिराज्ञाप्रवतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


गुरोहीने छुतो मक्तिगुरुदीने कुतः क्रिया । 
गुरुहीने न उ ज्ञानं सबमेव निरथ्ंकम्‌॥ ४४ ॥ 


पक्षिणः पतञ्ञरस्थे च [स्थस्य] न मुक्तिरिह इश्यते । 
गुरुहीनस्थ शिष्यस्थ न मुक्तिभंवपश्चरात्‌ ॥ ४५ ॥ 


गर्वितस्य कुतों ज्ञानं शासत्रकोटिशतैरपि । 
नेवमुत्पचते ज्ञानं जात्यन्धी वस्तुरूपतः ॥ ४६ ॥ 


श्रुण चान्यद्‌ बरारोहे पत्ममुद्रा यथा भवेत्‌। 


ह्क्रमध्यसंलीनं नालकन्दान्तरानुगम्‌ | ४७ ॥ 
देहे चात्मन संभिन्नं पुटाकारं हन्मध्यगम्‌ । 
रम्भाब्जपुटमध्यस्थ॑ अधोम्मुखप्रलम्बितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तस्य प्रकाशमानन्दात्‌ पत्ममुद्रा विधीयते। 
अनया/अस्यां च]बद्धमात्राया[यां] खगतिवी रवन्दिते ॥ ४९ ॥ 
चन्द्रस॒यपुटान्ेतुं वहिस्था. दीप्िमध्यमा । 
हत्कप्ठनिलयं॑ बद्ध्वा खगतिरनात्र संशयः॥ ५०॥ 
आधारगुदमध्यस्था हत्कण्ठान्तरमध्यगा | 

बद्धा खेचरणे नित्यं पत्ममुद्रा प्रमावतः॥ ५१॥ 
अम्बिका आत्मसंस्था च दीपनी तस्य चासनम्‌ । 
त्रिकमेतत्समुद्धत्य... क्रमेणेव. बरानने ॥ ५२ ॥ 
आमोदी कुसुमा देवी अडेन्दुकऋतशेखरा । 

प्रथमं बीजमेतद्धि द्वितीयं भेदयेत्ततः | ५३ ॥ 





१-१, नास्ति-ख० । 


ध््रै गोरक्षसं हितायाम 


। 
| 
द | तृतीय॑ छुसुमा देवी अड्डंचन्द्रकलान्विता । 

॥| दवितीय॑ चोद्‌शत देवि हतीय॑ भेदयेत्ततः ॥ ५४ ॥ 
ऐ सावित्री च तथा प्रज्ञा कुसुमा च _तृतीयका | 

॥| अर््धन्दुकलया मिन्ना त॒तीय॑ बीजमुद्घृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
। हे भ्रृद्भाटपुटमध्यस्था[स्थ] वामदक्षतथायतः[यायतम्‌ | । 

। न्यसेद्वीजत्रयं देवि मध्ये मत्ति स्मरेत्मिये ॥ ५६ ॥ 
| पद्माभा पत्मस॑ंस्था च पद्ममालाविभूषिता। 

। एकवक्त्रा त्रिनेत्रा च पृणचन्द्रनिभानना ॥ ५७ ॥ 
| चतुभुजा महातेजा ताराभा इुन्दसन्निभा | 

द | मध्यक्षामा सुतेजात्या त्रिवलीतरज्ञमध्यगा ॥ ५८ ॥ 
॥ वृत्ताकारो कुचो तस्था नितम्बात्या सुशोभना। 
॥ वरदाभयसंयुक्ता पाशाहुशधरा प्रिये ॥ ५९ ॥ 
| जयामृढुटशोभाढ्या अेन्दुकुतशेखरा । द 
नानालझ्ढारसंयुक्ता नानामरणमण्डिता ॥ ६० ॥ । 
सब लक्षणसंपूर्णा सर्वावववशोभिता । 





| 

| 

एवं ध्यात्वा वरारोहे श्ृद्गगठपुरमध्यगा ॥ ६१ ॥ 
। जप्तव्या संपुटीकृत्य बाग्भवेनादिरन्ततः । 

नवलक्षकते जाप्ये एकाग्रमनसा स्थित/[ति]॥ ६२॥ 

6 उत्पन्ना नात्र संदेहो यस्य देहे तु पत्मजा | द 
|] ह दूराच्छवणविज्ञानं द्राइशनमेव च॥ ९६३ ॥ 

|, पुरक्षोमं तथावेशं स्तम्भन॑ शकटठादिषु । 

॥ निग्रहानुग्रह॑ देवि . निर्विषीकरणं प्रिये ॥ ६४ ॥ 

। नानाविज्ञानकर्त्तासौ पद्मम॒द्राप्रभावतः । 

' साध्यस्य संमुखे भूत्वा यस्य नाम विदर्भितम्‌ ॥ ६५ ॥ 








। 
3 
॥ 
॥ १-१. नास्ति-ख० । 
| 
॥ 
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स॒ [च] वश्यों भवेत्‌ तस्थ यौवनेन धनेन च । 
तावत्स वशमाणति भवेच्च यावदायुषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पत्रपुष्पादिभक्षायं॑ दृष्ठा. चाकपयेस्क्षणात्‌ । 
स्त्रियों वा पुरुषा वाथ वच्यतां यान्ति नान्‍न्यथा ॥ ६७ |, 
वल्नचन्दनकाअमीर सप्तवाराभिमन्त्रितम्‌ । 
धायमात्मनि दहस्थ॑ ब्रजेद्राजकुरल ततः॥ ६८ ॥ 
वशमायाति राजा त॑ सभृत्यों मन्त्रिसंयुतः । 
सप्तभिमन्त्रित': कृत्वा चन्दनेनानामिकया ॥ ६९ ॥ 
ललाटे तिलक॑ कृत्वा वशीकुर्याज़गत्रयम्‌ । 
भू्ज रोचनया देवि लिखेच्छज्ञाटक॑ पुरम्‌ ॥ ७० ॥ 
वृत्ताकारं तदृध्व॑तु॒ तद्बाह्य चाष्टपत्रकम्‌ । 
मायाबीजेन संवेश्य अद्डशेन निरोधयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रृद्माटस्याग्रकोणेषु.. त्रीणि बीजानि लेखयेत । 
मध्यस्थं च लिखेन्नाम पलल्‍लवेन समन्वितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदद ध्वे. कामराजानं॑ कामनामंसमन्वितम्‌ । 
कामराज॑ वदिष्यामि येन सिद्धि! प्रजायते ॥ ७३॥ 
क्रीधीश॑ च पिनाकाख्यमासनस्थं वरानने । 
ड[मिण्टीशेन शिरःस्थेन महासेनासनं ततः ॥ ७४ ॥ 
कामराजमिदं देवि अड्धन्दुकलयान्वितम्‌ । 
ये चान्ये पश्यवों महा बहुशास्राथमोहिताः॥ ७५ !| 
कामराज॑न जानन्ति तन्‍्त्रार्थे मोहिताः श्रिये । 
कामराज॑ समाख्यातं॑ कामनामसमन्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 





१, सान-क० । 
२. समंततः-ख० | 























|! 

| । 

॥ ५४ गोरक्षसं हिताया ५ 

। । अड्डशेन निरोध॑ तु दिक्षु चैव विदिक्ष॒ च । 

॥| दीपैधपैस्तथा गन्बैरलिना चन्दनैः प्रिये ॥ ७७ ॥ 

| कुमारी योगिनी पूज्या शुरु गुरुसुतं तथा । 

| बख्रालड्रारसंयुक्त पृष्पाभरणभूषितम्‌ ॥ ७८ ॥ 

॥ ५ काइ्मीरचन्द्रसंयुक्त चचितं॑. धूपितं प्रिये । 

| संवेध्य रक्तम्त्रेण. त्रिलोहपरिवेशितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

। । अजे वाप्यथ कण्ठे च धायते च प्रयत्रतः । 

| रणे राजकुले घूते विवादे शत्रुमध्यतः | ८०॥ 

द । | अग्निचौरमये देवि नावादों जलमध्यतः । 

| ग्रहभूतपिशाचादिडाकिनीशा किनी पु च॥८१॥ 

क्‍ ॥ न तस्य भयमायाति संग्रामे तु जयो भवेत्‌ । 

। द | दुशश्र प्रलयं यान्ति न च हिंसन्ति हिंसकाः॥ ८२॥ 
द । दुष्सक्वाश्व देवेशि. छताविस्फोटकादयः । द 
|| ज्वराश्वतुथंका देवि कुष्टश्रित्रादिकं तथा॥ ८३ ॥ 
| नश्यन्ते नात्र संदेहो यस्य विद्या शरीरणा[गा] | 

| आयुरारोग्यता चैव सौभाग्यं लभते स्फुटमू ॥ ८४ ॥ 

|| व्याधयश्र क्षय यान्ति धन धान्य॑ श्रियं लमेत्‌ । 

॥। सर्वपापक्षयं॑ तस्य यस्य विद्या शरीरगा ॥ ८५ ॥ 

। पर कम्मंणा मनसा वाचा यत्पापं॑ सम्ुपाजिंतस्‌ । 
| | | भस्मसादू याति देवेशि वहिदम्घा यथाहुतिः ॥ ८६ ॥ | 
५ अथातः संग्रवक्ष्यामि योनिमद्रा यथा त्रिधा । ( 
| योनिं योनौ समाक्रम्य पोडशारं श्रपीडयेत्‌ ॥ ८७॥ क्‍ 





| 
' 
[ १. श्रित्रा “ख० । ह 
|] २. यान्ति तस्थ-ख० । ह 
| 
|। 
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पीडनादजुरत[?] यान्ति खगमागेंण सुन्दरि | 
कूमस्थानगत॑ लक्ष्य॑ श्ृज्ञाटाकृति मध्यगम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रेयेत मध्यमा्गंग खगतिदीरनायिके | 
लिड्त्रयगते लक्ष्ये श्ृड्भाटाकृतिमध्यगे ॥ ८९ ॥ 
त्रिमिः स्थाने! प्रबद्धा च बन्धनात्‌ खगतिः प्रिये । 
अस्या बीजं॑ प्रवक्ष्यामि येन सिद्धिवरप्रदा ॥ ९० ॥ 


परादेवीं च॒ संग्ृद्य अम्बिका तस्य चासनम्‌ | 
अधस्ताहद्ीपनी देया त्रयमेकत्र योजयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


अ आनन्‍्तं क्ररसंयक्तमधंचन्द्रकलान्वितम्‌ । 
प्रथम॑ कथित ब्रीज॑ ढ्ितीय॑ मेदयेत्ततः | ९२ ॥ 


त्रिमृत्ति क्ररसंभिन्नमड्धेन्दुकलयान्वितम्‌ । 
द्वितीय॑ कथित॑ कू्ट तृतीय भेदयेत्प्रिये ॥ ९३ ॥ 


अनुग्रहेश॑प्रथममर्धीशं च्‌ अधःस्थितम्‌ । 
क्ररानन्देन संभिन्नमधचन्द्र कलान्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्रृद्धाटपुरमध्ये तु वामे दक्षे तथाग्रतः । 
तन्मध्ये संस्थितं ध्यात्वा खेचरत्वं भवेद्‌ भ्रवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वाचां सिद्धि कवित्व॑ च द्राच्छृवणमेव च | 
पुरक्षोीमं तथा देश स्तम्ममोहकरं प्रिये ॥ ९६ ॥ 
सैन्यस्तम्म॑ कवित्व॑ च अणिमादिगुणं लभत्‌ । 
कामनाम तु देवेशि कूटराज॑  विभेदयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


शृद्भाटपुरमध्ये तु लाक्षालक्तकसनब्निभम्‌ | 
सप्ताहाइशमायाति यदि शक्रसमों नरः॥ ९८ ॥ 





५५ 





॥। ५६ गोरक्षसं हितायास्‌ 
| “० 
| म॒द्रामध्यगत॑ नाम नींलवर्ण विचिन्तयेत्‌ । 
॥! निःशेषश्ल॒भवेच्छत्रुः सप्ताहान्नात्र संशयः ॥ ९९ ॥ 
| योनिमध्यगतं नाम धूम्रवर्ण यदा स्मरेत्‌ । 
| सप्ताहाच् कुलोच्छेदों भवते नात्र संशय; ॥१००॥ 
+ |] 
|! काकवद्‌ श्रमते सो हि यावज्ञजीवति नान्‍्यथा। 
गुह्ममध्ये स्मरेन्नाम क्रष्णवर्ण विचिन्तयेत्‌ ॥ १०१॥ 
| दक्षिणाभिम्मुखों भृत्वा मुक्तकेशों दिगम्बर।। 
| तस्य देहगता शक्ति: कोदण्डान्ते विचिन्तयेत्‌ ॥१०२॥ 
| दह्न्ते अस्थिसंधीनि पादादों चूलिकावधि | 
। एवं संस्मयते देवि सप्ताहान्प्रियते धुबम्‌ ॥१०३॥ 
। । गुदमध्यगता योनिस्त्रिदण्ड च त्रिमेखलम्‌। 
|| प्रथमे. ब्रह्मदैवत्य॑ ट्वितीये. विष्णुरुच्यते ॥१ ०४।॥ 
|| हद 
| ततीये रुद्रदैवत्य॑ तेन सा त्रिपथा स्खृता । 
| परा च प्रथमा देवी द्वितीया चापरा स्घृता ॥१०५॥ 
क्‍ | परापरा तृंतीया च शक्तित्रयमधिष्टिता। 
अधोध्यमध्यसंस्था च विसर्गान्तर्विसपिंणी ॥१०६॥ 
| चारस्था. चाररुपस्था खचराचरवत्तिनी । 
| चरते चररूपेण तेन सा खेचरी परा ॥१०७॥ 








| वामा ज्येष्ठा तथा रोद्री विभृताभ्यां तु मध्यगा | 

| ॥ तस्य मध्यगत॑ देव॑ सादाख्य॑ परमेश्वरम्‌ ॥१०८॥ 
। ! | १, विशिष्ठं भवते शबु-कः । 

| | २, कोदण्डान्ेय-क, | 

| : » वह्यतामु-ख, । 

] 

| 

॥ 
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१-१, नास्ति-क. । 


रद 


अष्टनम: फ्टल: 


तस्पेच्छानिमता सृष्टिनानारूपा . च॒ शुन्दरि । 
सृजते. मातरुपेण अवर्णा वणरूषिणी ॥१०९॥ 


पिण्डिन्यादो वशरोहे शताड़ं माकी परास्‌ | 
मेखला वा परा देवि पोंडशारं ततः प्रिंगे ॥११०॥ 
दलमध्यगता देवि पीठवर्णानि पोडश | 
ब्रहस्थानगतं॑ लेक. तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥१११॥ 
ध्यांत्वा चात्मनि संलीन॑खगतिर्नात्र संशयः । 
श्ृज्धाटपुरमध्ये. तु॒ ध्यायेदेवी परापराम्‌ ॥११२॥ 
उदयाकंप्रमां. दीप्तां दाडिमीकुसुमोपमाम्‌ । 
रक्तवस्त्रपरी धानां जटाजूटेन्दुभूषिताम्‌ ॥११३॥ 
त्रिवलीतरद्डमध्यस्थां. रोमराजीविभूषितास्‌ । 
सवलक्षणसंपूर्णो पीनोज्नतपयोधराम्‌ ॥११४॥ 


सतुर्शजामेकवक्त्रां तिनेत्राश्व शिखां पराम्‌ । 
पाशाइुशधरां.. दिव्यां वरदामभयग्रदाम्‌ ॥११४५॥ 
वर्णमाठा शिरे बद्धां. वर्णदारोवठस्विनी । 
सर्वावयवशोभाद्धयां सर्वामरणेभ्रूषितास्‌ ॥११६९॥ 
मुद्रापअ्वकसंयुक्तां पीठत्रयंसमन्विताम । 
एवं ध्यात्वा महदेवि अहारन्थस्थ मध्यगाम्‌॥११७॥ 


तत्र स्थाने जप॑ कुर्यात्‌ पश्चप्रणवसंपुटम्‌ । 
नवलक्षकते. जाप्ये खगतिदवीरवान्दिते ॥११८॥ 


५७ 





| 

॥ | 
॥ 
| | ५८ गोरक्षसंहिताय। म्‌ 
| त्रिंकालमेककाल॑ वा अभ्यसेच्चाप्यहनिंशम्‌ । 

!। :- सतताभ्यासयोगेन. दिव्यज्ञानं प्रव्तेत ॥११९॥ 
। | बाचां सिद्धिः पुरक्षोमं कवित्व॑च॒ मनोहरम्‌ । 
कि इच्छासिद्धिस्तु कामित्व॑ सर्वज्ञानप्रबोधनम्‌ ॥१२०॥ 
| आणवब॑ शाक्तगं चैव शम्भवश्च॒ तठतीयकम्‌ । 
॥। आज्ञात्रितववेत्तरा. भवन्ते नात्र संशयः ॥१२१॥ 
| | । नानाविज्ञानकर्तारो. नानाशास्त्रा् चिन्तकाः । 

। । काद्य॑ समानयेदेवि निर्वा्ं च त्रिबिन्दुकम्‌ ॥१२२॥ 
| | तस्य मध्ये लिखेच्चक्रं पूर्वोक्तं यन्मया भ्रिये । 

| कामनाम लिखेन्मध्ये विदर्भ च ग्रयत्नतः ॥१२३॥ 
॥ | मायाबीजेन संवेश्य चाइुशेन निरोधयेत्‌ । 

क्‍ क्‍ पीतद्गव्यैलिंखेदेवि चक्रमेतदरानने ॥१२४॥ 
| : नि्धमैः खदिराड्रारैखिसन्ध्यं ताप्य योगवित्‌ ! 

| सप्ताहात्कपयेदेवि. योजनानां. श्तैरपि ॥१२५॥ 
। बशमानयते देवि योवनेन धनेन च । 

। वल्मीकस्य सद॑ गृद्य स्वमृत्रालोडितं प्रिये ॥१२६॥ 
॥ प्रकृति कारवेचेन चक्र॑ हृदि विनिःश्षिपेत्‌। 
कक] द ललाटे च तथा गुझ्े हन्मध्ये वदनान्तरे ॥१२७॥ 
। है मेदयेच्च वरारोहे. कण्टकैमंद[द]नोड़वैः । 

। पोडशारे वरारोहे कामराज॑ समालिखेत्‌ ॥१२८॥ 
द क्‍ ॥ कामंनामसमायुक्तमादावन्ते विदर्भितम्‌ । 

(! शरावसंपुटे कृत्वा देहव्याधा निधापयेत्‌ ॥१२९॥ 
१-१. नास्ति-क. ! 


(43 २, आव्ण-क. । 
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पूजयेद्‌ गन्धधूपेश्व प्ृष्पेश.्येव. मनोहर । 
जप्त्वा त्रिरक्षर देवं श्रृद्धाटपुरमध्यगम्‌ ॥१३०॥ 
शतमष्टोत्तर जप्त्ता ततः पर्चान्निधापयेत । 
निरगंमे च॒ प्रवेशे वा वामपादं न्यसेत्प्रिये ॥१३१॥ 
अनेन योगराजेन. वशीकुर्याज़गल्रयम्‌ । 
शत्रुतों न भयं तस्य राजानं वशमानयेत्‌ ॥१३२॥ 
यस्य पादतले नन्‍्यस्ता ये चान्ये शत्रुकण्टकाः । 
किंकरास्तस्य ते सर्वे गरुडस्येव. पन्नगाः ॥१३३॥ 
पूवंचकं समालिख्य विषेण रुधिरेण वा। 
नृचर्मणि पटे वाषि नरास्थिकृतलेखनि ॥१३४॥ 
आर्द्रामूले मधायां वा भरण्यां च विशेषतः । 
परिधे गण्डशूले च व्याघाते वज्योगके ॥१३७॥ 
अनेन विधिनालिख्य निशासु च प्रयत्नतः । 
प्रचण्डबीजमालिख्य पोडशारे वरानने ॥१३६॥ 
कामनामसमायुक्त रोधयोगेन चालिखेत। 
लकुलीश॑ समुद्धृत्य अर्घीशासनसंस्थितम्‌ ॥१३७॥ 
क्ररानन्देन.. चाक्राल्तमद्रेचन्द्रकलान्वितम्‌ । 
शिखीशं केवलं देवि सोमेश पतित पुनः ॥१३८॥ 
पूर्वादोी क्रमयोगेन बाह्यचक्रे. समालिखेत । 
पूजयेल्कृतपुष्पे्तु. धूपितं सपकश्नकैः ॥१३५९॥ 
कुण्डमध्ये ततो देवि निधातव्यं प्रयत्नतः । 
कण्टकस्य च पुष्पाणि. सहस्रं होमयेत्प्रिये १४०॥ 
कृष्णछागस्य रक्ताक्तान्‌ हो मयेत्सप्तरात्रकम्‌ | 
एकवृक्षे इमशाने वा नदीतीरेषु.. चल्वरे ॥१४१॥ 


१. सघे वापि-ख., | 


कक 


॥! |, ही 

|| 

॥ ।* 

| 

॥॥ 

ि 3० 
| 


|! 

ही ९० पोसकसंहिलएा 

। । माहंस्थाने वरारोहे संगमेषु अथापि वा) 

॥| येषु स्थानेष कर्तव्यं निग्रह॑ शब्लुसाधनम्‌ ॥१४२॥ 
का पञ्चत्व॑याति देवेशि यदि अक्षसमों रिपु:। 

| प्रियते नात्र संदेहो. समित्रपशुबान्धव१ ॥१४३॥ 
।' प्रयोगराज॑ सुभगे न वदेद यस्य कस्यचित्‌ | 

॥। समयेषु च यो देश यो देश छुलशासने ॥१४४॥ 
| | आगमेषु च यो देश क्ुमार्यों योगिनीषु च। 

| लिज्जिषु च तापसेषु ये चान्ये गुरुइंषकाः ॥१४५॥ 
| निग्रहं तेषु कर्तव्य न दोषों विद्यते प्रिये। 

॥ अन्यथा नैव कत्तव्यं लिप्भेदों भविष्यति ॥१४९॥ 
| महापातकिनो देवि अबिदित्वा तु कारयेत्‌ । 

|] आज्ञाहानिभवेत्तस्य सिद्धिहानिथ॒पुत्रकाः ॥१४७॥ 
॥ नरके पतन तस्य क्रमियोनिशत बजेत्‌ | 

। समयान्‌ पालयेदेवि आगमा्थ न रोघयेत्‌ ॥१४८॥ 


गुरुषोगिनिसिद्धानां लि२झ्लिनां च विशेषतः | 
पूजा. कार्या प्रयत्नेग यथावित्तालुसारतः ॥१४५९॥ 


क्रम॑ं च पूजयेन्नित्यं तथा च ग़ुरुमण्डलुम्‌ | 
एक त्रीणि तथा पश्च नवधा च॒ ग्रपूजयेत्‌ ॥१५०॥ 


पूजनात्सिद्धिमाप्नेति. अणिमादियुणाष्टकम्‌ | 


| । सबीजा चेब निर्बोीजा स्थितिमेदालयं तथा ॥१५१॥ 
॥ यश्च॒ यो योजितातीतस्तस्था देयं कुलागमश्‌। 
| अन्य च स्यिच्च]परम वक्ष्ये रहरुयं योगमुत्तमम््‌ ॥१५२॥ 


स्थिरं कृत्वा तु देवेशि अभ्यस्थे[से]च्च पुनः पुनः ॥१५३॥ 


] वृत्तिराज॑ वरारोंहे निवेश्य चक्रमध्यतः । 
| 
। 
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वृत्तिराजस्यथ संयोगात्‌ कवित्व॑ भवते ध्रुव । 
वृत्तिग्राणसमाख्यातं. रेफराज॑ तथासनम्‌ ॥ १ ५४॥ 
चक्र श्रृज्ञाटक॑प्रोक्त तस्य मध्ये सबिन्दुकम्‌ । 
मूत्तिचन्द्रकलाशिन्न पुष्प॑ बन्‍्धूकसन्रिभम्‌ ॥१५५॥ 
आत्मा मनथश्व मन्त्र च शिवशक्तिरमेद्तः | 
वृत्तिराजसमायोगात्‌. वाखिलास: प्रवतते ॥१५६॥ 
ऊध्यपड्क्तिस्थिता देबी शिखारूुपा तु तेजसा। 
बिन्दुरूप: शिवः प्रोक्तस्तस्याधस्तात्‌ स्थितः ग्रिये ॥ १५७॥ 
बिन्ह[न्दु]स्थानं मनश्रेव इन्टरूपं॑_ व्यवस्थितम्‌ । 
वृत्ति्ज तथात्मानमेकत्व॑ मन्जवाचकस्‌ ॥१५८॥ 
चक्रमध्ये तु संचिन्त्य शुक्ताम्बरधरां पराम्‌। 
पुस्तकव्यग्रहस्तां | च ज्ञानमुद्राघरं तथा ॥१५५९॥ 
स्फाटिकेनाक्षबत्रेण सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
स्रग्दामलम्बितग्लां. प्रभामण्डितमण्डलाम्‌ ॥१६०।। 
डिबाहुमेकबदनां चन्द्रकोटिसमग्र भा । 
उद्ठिरन्तिन्तीं] महोघेन शस्त्रकोटि[टी])रनेकथा ॥१६१॥ 
एवं ध्यानसमाविष्टो साक्षाद्रागीश्वरों भवेत । 
संस्कृत आकृतं चेब वेदसिद्धान्तगहरम्‌ ॥१६२॥ 
ग्रन्थतश्रा्थतश्रेव उद्ठिरेन्नात्र संशयः । 
पीठसध्यगताभ्यासात्‌ पीठद्वारेब्थवाग्रिये ।१६३॥ 
संप्रदा[य]मिद॑ कोल. शम्भ्शक्तिपदाजुगम्‌ । 

पीठ श्रृद्भाटक ग्रोक्‍्तं तत्राभ्यासं तु मध्यगम्‌ ॥१६४॥ 





१. रूपी-क, 





श्र गोरक्षसंहितायास्‌ 





पीठद्ारमिद मन्त्र संप्रदाय ड: | । 
सान्‍्तं वर्ण समांदाय शक्तिस्तस्य पदानुगा ॥१९५॥ 


मायायोगेन देवेशि मुद्राबन्धस्तु कारयेत्‌ । 
सा मात्रा गीयते चात्र उच्चारवशवर्तिनी ॥१३६६॥ 


त्रिपादं च वरारोहे बविन्दर्डेन्दुकला तथा। 
आक्रान्तं च समायोगं कीट तस्यथैव आसनम्‌ ॥१६७॥ 
सात्रायोगमिति ख्यातमुच्चारात्कपयेदू भुबम्‌ | 
उच्चारसहज॑ देवि देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥१६९८॥ 
शवसह्डयाप्रमाणेन यावदुचरते पराम्‌ । 
तावदाविश्देहे तु शाखत्राथ बदते सुधी: ॥१६५९॥ 
चारोचारौ समौ कंत्वा तस्यै जपतये[तजपते] तदा । 
मात्रायोगमिति ख्यात॑ ज्ञातव्यं मन्त्रवादिभिः ॥१७०॥ 
नित्यरूपेण. तामत्र ध्यायेदुल्कासमग्रभाम्‌ | 
लाक्षालक्तकसंकाशां. चतुबंक्त्रां चतुअंजाम्‌ ॥१७९१॥ 
म॒त्तित्रयसमोपेतां..त्रिमिमेंदैव्य वस्थिताम । 
त्रिस्थां त्रिमागंगां देवीं त्रिनाडीसमभागता[गा]म्‌ ॥१७२॥ 
नित्यक्लिन्नां च कम त्रितत्वां च मदद्रवाम्‌ । 
देव्या रूपधरां सवामेकवकत्रां द्विबाहुकाम्‌ ॥१७२॥ 
पाशाहुशधरां सो. मदविश्रान्तलोचनाम । 
यौवनस्थां मदोन्‍्मत्तां मदिरानन्दनन्दिताम ॥१७४॥ 
स्मरेदेव्याः स्वरूप तु॒तत्प्रयोगव्यवस्थया । 
तडित्सहस्रबन्धूकदाडिमीकुसु मत्विषास्‌ ॥१७५॥ 





१, धराः सर्वाः-क० ख० । 
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पश्चश्चृद्भाटकाकारामपरां पररूपिणीम्‌ । 
श्रृड़ाटक॑च ग्रथम तस्य मध्ये तृतीयकम्‌ ॥१७६॥ 
स॒ च्‌ ऊध्वम्रुखं देवि त्रितच्वगुणभूषितम्‌ । 
वामे दक्षे तथा चाग्रे शृज्ञाटत्रयभूषितम्‌ ॥१७७॥ 
महायोगविलासं॑ च. शिवाद्यवनिगोचराम्‌ । 
व्यापयित्वा स्थिता देवि रविनक्षत्रमण्डलम्‌ ॥१७८॥ 
श्रृज्ञादक॑ चोध्व॑मुख॑ तियग्रेखात्रिशलगम्‌। 
शिखोढ़ (ध्वें ]छुण्डलाकारां कामशक्तिरितिस्थिताम्‌ ॥१७९॥ 
पश्चश्ज्ञाककासीनां. स्थितां तत्र वरानने। 
देव्या रूपधरां चक्र ध्यायेहेव न संशयः ॥१८३॥ 
एवं बन्ध॑ तु मुद्रायाः कथितं ते कुलेइ्वारि । 
त्रितत्वेन तु मन्त्रेण वक्ष्यमाणेन कारयेत्‌ ॥१८१॥ 
अम्बिका शुक्रसहिता अुजेड्रासनसंस्थिता । 
भूतेशेन समायुक्ता क्र्रानन्देन दीपिता ॥१८२॥ 
अड्धेन्दुकलया युक्ता प्रथमं॑ बीजमुत्तमम । 
अम्बिका शुद्धसहिता क्रोधीश तस्य चासनम्‌ ॥१८३॥ 
पिनाकी च्‌ वरारोहे क्रोधीशासनसंस्थिता । 
भुजज्नं चोद़[ध्व]संयुक्त॑ नादबिन्दुकलान्बिता ॥१८४॥ 
वामे दक्षे कराग्रे तु मध्ये श्रृज्ञाटक॑ न्यसेत्‌ । 
खजन्नीश॑ च वरारोहे पिनाकी तस्य चासनम्‌ ॥१८५॥ 
ड[श्लि|ए्टीशेन समायुक्‍त नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
तत्र शृज्ञाटमध्ये तु बीज विन्यस्य योगवित्‌ ॥१८६॥ 
क्रोधीश॑ च पिनाकारूयं अुजज्धं च॒ त्रिमृत्तिकम्‌ | 
एकत्र योजितं॑ कृत्वा नादबिन्दुकलान्विताम्‌ ॥१८७॥ 
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गोरक्षसंहिताया स्‌ 
अग्रपीठे तु॒ विन्यस्य श्रृज्ञायपुरमध्यगाम्‌ | 
अम्बिकाक्रोधसंयुक्तो.. पिंनाकासनसंस्थित+ ॥१८८॥॥ 
सक्ष्मशेन समाक्रान्त नादबिन्दुकलान्बितम्‌ । 
दक्षपीठे तु॒बिन्यस्त॑ श्रृज्ञाटपुरमध्यगम्‌ ॥१८५॥ 
अम्बिका खज्जसंसक्ता पिनाकासनसंस्थिता । 
ड[झ्लि]प्टीशेन शिराक्रान्तं नादबिन्दुविभूषितम्‌ ॥१९०॥ 
बामपीठे त्त॒विन्यस्य श्रृज्शाटपुरमध्यगम्‌ । 
द्रावणं क्षोमणं चैव आकर्ष वश्यमेव च ॥१९१॥ 
पूजाबिधानं देवेशि देव्याश्व बीरवन्दिते । 
पश्चम्ृज्ञाटगा देवि ज्ञातव्या तस्ववेदिना ॥१९२॥ 
अतिगूहतरं ज्ञानमग्रकाश्य॑ महोंदयम्‌ । 
श्रीमते च मया गुप्ता आख्याता च महो[वो]चरे ॥१९३॥ 


मोदित॑ गोपित॑ देवि तेन मुद्रा प्रकीत्तिता। 


सुभक्तेडपि सुगुपे च रक्‍ते च विनयान्विते ॥१९४॥ 


मायादम्भविनिमुक्ते छद्मशाव्यविवर्जिते । 
तस्य देयमिद ज्ञानमन्यथा न कंदाचन ॥१९५॥ 


अपरीक्षितेषु यो दब्यादेशिकों नरक॑ त्रजेत्‌ । 
विध्मास्तस्यैव बाध्यन्ते कुप्यन्ते च मरीचयः ॥१९६॥ 
योगिनीगुश्यसद्भाबं. प्रकाश्यं नेतरे जने। 
प्रकाशाद्‌ अंशमायाति छुलशारप॑ भविष्यति ॥१९७॥ 


जप्तव्या च परा देवी पंश्वथज्ञाटमध्यगा । 
पूर्वोक्त॑ जपमुदिष्ट सोच्चारं मानस प्रिय ॥१९८॥ 





१. दिशल्चिको>क० । 
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उच्चारोपांशभतस्तु मानसो मनवर्जितः 
जप॑ पूवंसमाख्यातं शास्त्रे शास्त्रे सुराचितम्‌ ॥१९९॥ 
सशब्दोचारयोगेन शुद्धघथ कथित स्फुटम्‌ । 
सिद्धर्थोषांशुरेवाउत्र प्रबत्तो हृदि संस्थितः ॥२००॥ 
मानसो योगहेत्वर्थ उभयोज्च्र विवर्जितः । 
मनो5्तीतो भवेद्देवि मोक्षदस्तु न संशयः ॥२०१॥ 
एतद्देवि समाख्यातं जप॑ प्राणसमं कुरु । 
जप॑ प्राणसमं कार्य दृष्टाहष्टफलार्शिना ॥२०२॥ 
अवर्णावणसंयोगान्मया ते सप्तदाहता[तम ] । 
निरालम्बे परे शून्‍्ये यत्तेज उपजायते॥२०३॥ 
तद्‌ गार्मे चांभ्यसे न्नित्यं भाग्यहीनो5पि सिद्धथति । 
योग[गो]मूली विशुद्धी च साणवी च सहैकता ॥२०४॥ 
ऐक्येन संस्थितानन्द कुलरत्न॑ त्रिधा प्रिये । 
पडविध॑ यो विजानाति स भवेत्कुलनन्दनः ॥२०५॥ 
योगं[गः] शिवः समाख्यात॑[तो] मूली शक्तिरिहोच्यते । 
साण॑व्यात्मानमि[तथे त्युक्तं कुलरत्नमिदं ग्रिये ॥२०६॥ 
प्रथमं मेदमाख्यातं॑ द्वितीय कथयाम्यपहम्‌ । 
लकुलीशो भवेद्‌ योगो भृगुमू[म]ली प्रकीर्तितः ॥२०७॥ 
भ्ुुजड़रं चार्णवं देवि कुलरत्न॑ त्रिधा भवेत्‌। 
रत्नत्रयसमायोगाज्जायते समरस पदम्‌ ॥२०८॥ 
नादबिन्दुकला योगो भृगु[ः]मूली तथा ग्रिये । 
विशुद्धिः प्राणमाख्यातं॑ साणवं कीटमासनम्‌' ॥२०१९%॥ 
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गोरक्षसंहितायाम्‌ 


एकत्र संस्थिता यत्र कुलरत्न॑ स उच्यते। 
योगं[गो] ब्रह्मा इति प्रोक्त[तो] मूली विष्णु! प्रकीत्तितः ॥२१०॥ 
साणव॑ रुद्रमाख्यातं कुलरत्न॑ चतुथकम्‌ | 
योगः ख्रयमिदं देवि मूली सोमः प्रकीत्तितः ॥२११॥ 
बिशुद्धं प्राणमित्युक्तं॑ एकत्र साणंव॑ स्थितम्‌ । 
कुलरत्नमिद॑ं देवि श्रुक्तिदं मुक्तिद श्रिये ॥२१२॥ 
योग चाधारमित्युक्तं मूली कुण्डलिनी भ्रिये । 
विशद्धानाहतं॑ प्रोक्‍्तं साणंव बिन्दुमध्यतः ॥२१३॥ 
एकत्र समना यत्र छुलरत्न॑ तु म॒क्तिदम्‌ | 
हत्पआन्तरसंलीन॑. शिवशक्तिस्तथात्मकम्‌ ॥२१४॥ 
एकत्र क्रीडन॑ यत्र संगम परमाुतम्‌ । 
अमृतास्वादसंतृप्तों तेन मन्त्रो न विन्दते ॥२१५॥ 
शड्खकाहलबनिर्धोषं तडिन्मेघसमस्थनम्‌ । 
ज्ञानरत्नप्रभिननस्तु न श्रणोति न पश्यति ॥२१६॥ 
शाम्भवज्ञा नसद्भावं न वदेद्‌ यस्य कस्यचित्‌ । 
गुरुद्दोही स विज्ञेयों मम द्रोही . महेश्वरि ॥२१७॥ 
आत्मद्रोह[ः]$तं[तः] तेन कुलरत्नप्रकाशनात्‌ । 
दुःखी सदा बुझुक्षी च व्यसनी व्याधितः प्रिये ॥२१८॥ 
श्वानवद्विचरेन्नित्य॑ विद्विश्ों योगिनीछुले । 
कुलशापं॑ ददन्तीह योउ्परीक्ष्य ग्रदापयेत्‌ ॥२१५९॥ 
इति श्रीमहामन्धानविनिगेते संप्तकोख्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्याउवतारिते 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्नखण्डान्तगते श्रीमतोत्तरखण्डे 


कादिभेदे कुलकौलिनीमते नवकोल्यवतारभदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुद्म 


मुद्राणामधिकारनिणयो नाम 
अष्टम: पटलः ॥॥४ ॥ 
| 





छल पटल: 
श्रीदेव्युवाच 

त्वस्थसादाच्छूत॑ सब सालिनीचक्रम॒त्तमम्‌ । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि नाथजालन्धरस्य च ॥ १ ॥ 
यन्त्र मन्त्र तथा ध्यान पूजनस्थ विधानकम्‌ । 
कथयस्व॒ ग्रसादेन यदि तुश्टोड्सि भैरव ॥ २॥ 
श्रीमैरव उवाच 

नराणां परम बृद्धेरायुः सोराः शर्त समाः । 
तदब्द॑ देवयोनीनां दिनमायुश्र तच्छुतम्‌॥ रे ॥ 
बड़ेते , परम तस्थ मान कलियुगस्य तत्‌ । 
धर्माथसाद संपूर्ण धर्माणां.. तत्म्माणतः ॥ ४ ॥ 
हइदएं॑ तु शेैलनिहतमैन्द्रायुर्मानव॑ परम्‌ । 
क्ृतप्रमाणमब्द॑ तु समयः कांयपूरकः ॥ ५ ॥ 
एवमिन्‍्द्रे रिन्द्र संस्थैतरक्मणो दिनमुच्यते । 

या ध्यायते महामाया मायातच्छवासनिर्गतः ॥ ५ ॥ 
प्रपश्चो ब्रह्मदिवसः कुम्भको रात्रिरस्थ तु। 

एवं तस्या[तया] घटिकया वर्षमेक॑ विधेः स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
घटीशतमितं तस्था ब्रह्मा जीवति कीटबंत । 
पश्षमेक॑ सतीरूपा शुक्ल कृष्ण तु॒पाबति ॥ ८ ॥ 


ऋतुमात्र॑ हरि्जविद्‌. वषमात्रमह॑ शिवः । 
एवं सा शतवर्षा वै महाकालस्यथ गेहिनी ॥ ९ ॥ 
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गोरक्षसंहितायाम्‌ 


सपकश्वकवदेह त्यक्त्वा त्यकत्वा पुनयुवा | 
सा सदैव युवा तिष्ठेत्स मया विषयीकृतः | १० ॥ 
श्रीमज़ालन्धरो नाथस्तस्याः पुत्रों हि कुब्जिके । 
मायाजालाइतं[तो] यस्मात्‌ करालवदनादभूत्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्माज्जालन्धरों नाथो लोके ख्यातो भविष्यति । 
तस्य यन्त्र तथा मन्त्र ध्यानं वक्ष्यामि सुन्दारि ॥ १२ ॥ 
श्रुण गोपय यस्नेन शठे दुष्टे च नास्तिके | 
आधघारादिक्रमेणेव पट्चक्र परि भावयत्‌ ॥ १३॥ 
पद्चक्रोपरि संध्यायेत्‌ सहखच्छदपक्ल॑जम्‌ | 
सवबर्णमय दीप्रमघोवक्त्र महाप्रभम्‌ ॥ १४ ॥ 
कर्णिकाकेशरैयुक्त सहस्रादित्यवच्चंसस्‌ । 
सहस्रारे महाप्रे मध्ये श्रृज्ञायकाकृति ॥ १५ ॥ 
रजः सत्त्वं तमो रेखा इच्छाज्ञानक्रियात्मिका । 
अक्थादिक्रमेणेव हलक्षे: . कोणमण्डिताः ॥ १६ ॥ 
तन्मध्ये पादुकायुम्म॑ चिन्तयित्वा प्रपूजयेत्‌ । 
प्रणवयं पूर्व॑मुच्चायं अक्षरत्रितयात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
चतुराननं॑ ततः पश्चादामोदि शक्तिसंयुतम्‌ । 
क्ररानन्दशिराक्रान्‍्त॑ द्वितीय॑ बीजमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
अजितेशमहाकालो.. पिनाकी खड्डमेव च । 
वालीशानन्दनाथं च अजब्जेनोध्वंदीपितम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्ररानन्दशिराक्रान्तमर्घीशासनसंस्थितम्‌ । 
तृतीय बीजमेतद्धि कूटरूप॑ वरानने ॥ २० ॥ 


हितीयाण चतुथ स्यात्करेण रहित॑ प्रिये । 
पिनाकीशं समुद्धृत्य. वागीशीशक्ति संयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 





हि चम: पटल: 


मीननाथं ततः पशथाच्छुक्राशक्तिसमन्वितम्‌ । 
दीपिनी परमा देवी श्रीकण्ठोपरि संस्थिता ॥ २२ ॥ 
त॑ देवनादिनी देवी अनन्तासनसंस्थिता । 
अनन्तमैरवारूढा.. ग्रसनी . तद्द॒देव च॥ २३॥ 
बालीशानन्दनाथं च. शुक्रादेवीसमन्वितम्‌ । 
लोहितानन्दनाथाख्यं श्ुजज्ञासनसंस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीकण्ठनाथसंयुक्त बर्णमेकादशा मिधस्‌ । 
आपाढी चैव बालीशो इयमेकत्र योजयेत्‌ ॥ २५॥ 
श्रीकण्ठनाथसंयुकत॑ द्वादशं वर्णमुत्तमम्‌ । 


संबर्तानन्दनाथं च शुक्लादेव्युपरि स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वज़िणीदीपिनीदेव्या श्रीकण्ठोपरिसंस्थितो[ति] । 
लकुलीशमहाकालो शुक्रादेव्युपरिस्थितो ॥ २७ ॥ 
तारा तथा नादिनी च श्रीकण्ठाख्यसनाभितौ[ति] । 
शिखिवाही महादेवी ड[झ्लि]|ण्टीशेन समन्विता ॥ २८ ॥ 
नमोउन्तपुद्धरेन्मन्त्र विंशद्वर्णात्मक॑प्रिये । 
धन्यः सो5पि नरो लोके यः सकृत्प्रोच्चरेन्मनुम्‌ ॥ २९ ॥ 
महिमा वर्णितुं देवि न शक्योउस्य कथंचन । 
ध्यायेज्जालन्धरं नाथं सहस्रादित्यसन्निभम्‌ ॥ ३० ॥ 
भस्मोद्धूलितसर्वाज्ञ रुद्राक्षाभरणान्वितम्‌ । 
पिज्यबरकेश॑ च कणों मुद्राविभूषितों ॥ ३१ ॥ 
ताम्राक्षं हास्यमधुरं दीघ्त[प्य|मानं सुतेजसम्‌ । 
दक्षिणावर्तिता जद्धा वामा चैवोन्नता शुभा ॥ ३२॥ 


वरामयकरं शान्‍्तं॑ साक्षाह्र॒द्रस्वरूपिणम्‌ । 
प्रस्नवदन॑ सिद्ध सिद्धानामधिपं ग्रश्मुम्‌ ॥ ३३ ॥ 


९ 








ततः .. श्रृज्ञाट्यक्राख्ये. पूजयेद्रणमैरवम्‌ । 
द | भैरवीशक्तिसहित॑ स्वस्वस्थाने प्रथक_प्रथक्‌ ॥ २३७ ॥ 
| 


यद्यत्थ्थाने तु यद्रण तद्बणध्यानसंयुतम्‌ । 


|. 
। 
।$ | । ७० गोरक्षसंहितायाम्‌ 
॥। 5 
| मध्ये तु बैन्दवे चक्र... पश्चाशदरणसंथुते । 
॥ यजेज्जालन्धरं नाथं स्वात्मध्यानसमायुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| क्कि 
। | उपचारेः पोडश भिगुरुपड | ततो यजेत्‌ | 
| । क्‍ द्वितीयाणन पड़दीर्घात्‌ पडज्नं परिपृज्य च॥ ३५ ॥ 
॥ कि ; 'केन्ने 
॥॥ इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति त्रिकोणके । 
हि पूजयेद्‌ू दक्षिणादिथ यजेद्दिक्षु विदिक्षु च ॥ ३६ ॥ 
॥॥4 
| 
| 





| आदिक्षान्तक्रमेगेव नादिकान्त॑ नियोजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
| वर्णध्यानं तथा र॒क्ष॑ मुद्रा | मूत्तिस्वयैव च। 
क्‍ ज्ञात्वा ध्यात्वा पूजयित्वा सबसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


] इति श्रीमन्महामन्थानविनिगते सप्तकोट्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते 
| 'गोरक्षसंहितायां शतसाहख्नरखण्डान्तगेत-श्रीमतोत्तरखण्डे कादि- 

|| भेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतार भेद श्रीकण्ठनाथा- 

द बतारे विद्यापीठे योगिनीगुद्म 

| 

| 


जालन्धरनाथ विधानकथनं नॉम 
नवमः पटल: ॥९॥ 





छल * पटल: 


देव्युवाच 
या सा देवि परा योनि: समया कुब्जिनी परा। 
प्रस्तारमेदतो दिना]ख्याहि पदमेदप्रमाणक/[त+] ॥ १ ॥ 
स्फुटमार्याहि यत्नेन यथा वे व्याप्तिलक्षणम्‌ । 
भैरव उवाच 

श्रणु देवि यथार्थेन देव्या उद्धारमृत्तमम्‌ ॥ २॥ 
प्रस्तारक्रमयोगेन विधानेन यथा शरण । 

पूर्व गह रमनदूध्व त्य पश्चाशद्व णंभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थाषयित्वा वरारोहे कुमारी पूज्य भक्तितः । 

ए ओ मध्यगत॑ गृद्य अं अः मध्येन भूषितम्‌ ॥ ४॥ 
कैलाशबीजमादाय प द मध्यं तु आसनम्‌ | 
खपूवंण तु॒संभिन्नं जपर्वालडकृतं प्रिये ॥ ५॥ 
लू ऋ मध्ये ततोद्ध्॒त्य ८ र रन्ध्रमथासनम्‌ । 

ग ऊध्वन तु संभिन्न॑ ड उद्ें [ध्व]न प्रदीपितम ।। ६ ॥ 
न उ मध्ये वरारोहे द रू मध्ये कृतासनम्‌। 

ए ह मध्यन चाक्रान्तं अः ओ मध्ये प्रदीपितम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसादबीजमादाय णमध्ये च कृतासनम्‌ । 

अं ओ मध्ये समाक्रान्तं डोन्तं बीजेन रोधितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अध॑चन्द्रकलायुक्तं उद्धरेत्त विलोमतः 

त ओ मध्यगतं गद्य द्विधाभूत॑ तथासनम्‌ ॥९॥ 


१, क्रान्त-ख० | 





| ७२ गोरक्षसहितायासु 


रू अन्तेन समायुक्तं लप मध्यं द्वितीयकम्‌। 


द | कादिस्वरेण संभिन्नं प्रथम पदसुद्ध् तम्‌ ॥ १० ॥ 
॥॥ शप मध्य समादाय ख ऊर्द्र[ ध्व॑ |न विभूषितम्‌ | 
॥। इटमध्यं ततो गृक्य कादिस्वरविभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
| दिधाभूत॑ च कतंव्यं ह्वितीयं पदशोमनम्‌ । 


॥ थ औ मध्य॑ द्विधा भिन्न॑ स्वादिवणविभेद्तिम || १२ ॥ 
रू चादौ च ट्वितीय॑ तु जकारान्तविभूषितम्‌ | . 
तृतीय पदमाख्यात॑ चतुथ श्रुणु साम्प्रतम्‌॥ १३ ॥ 
ह व मध्यस्थितं गृह्य के राध्येन विभूषितम्‌ । 

नअ मध्य समादाय गादो स्वरविभूषितम्‌ ॥ १४॥ 
थ व मध्यं ततो वण् क ऊध्दें [ध्वं]न विभूषितम्‌ । 

ऊ ठ मध्य बरारोहे. चान्तस्वरबिभूषितस्‌ ॥ १५॥ 
रू आदौ केवल देवि पढदेदं तु चतुथंकम्‌ | 

ड ण मध्यं समादाय ए ह मध्येन भूषयेत्‌ ॥ १६॥ 
प स मध्यं ततो वण थ स" मध्य द्वितीयकम्‌ । 

र म मध्यं दृतीयं तु ऋ प्र मध्यं चतु्थंकम्‌॥ १७॥ 
केवल कथित देवि पश्चमं पदम॒त्तमम्‌ । 
प्रसाद॑ वह्निमारूटं. छकारान्तेन भूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जकारान्तेन संदीप्तं प्रसादं च पुनः प्रिय । 
कत्तरी त्रासन॑ तस्यथ खादिकान्तविभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
रू ऊ्द[ध्व] बीजमादाय कीट तस्य च आसनम्‌ । 

लू आदिवणमादाय नान्‍्तेनेव विभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 





>> ा-- जा 7 मे 27-७9 न्ज््््््््स्स् 
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१, प्‌ स-क० । 





| ॥ पटलः 


अधंचन्द्र कलायुक्त॑ प ८॑ च पदसुत्तमम्‌ । 
ड थे मध्ये पर बीज क्र अन्तेन समन्वितम्‌॥ २१ ॥ 
आ ट मध्य समादाय ऋ आदो स्वरभूषितम । 
लप मध्य ततों वर्ण ओ म मध्यक्रतासनम्‌ ॥ २२॥ 
कादिस्वरेण  संभिन्नं ह ट मध्यगत॑ पुनः । 
गादो स्व॒रेण संयुक्त प्रसाद च ततः पुनः ॥ २३ ॥ 
उद्धृत्य च पराबीज॑ णभ॒ मध्यकृतासनम्‌ । 
ढ भ मध्यं तत उदघ्व त्य पुनस्तस्यैव चासनम्‌॥ २४ ॥ 
ल प रन्ध॑ततो योज्य ए ह मध्यविभूषितम्‌ । 
जान्तस्वरेण संदीप्॒मद्रेन्दुकलयान्वितम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीलोपेन नियोक्तव्यं जीवितं वकत्रिके मम । 
सप्तम॑ पदमित्युक्तमश्म॑ शरण साम्प्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऋ प मध्यं समादाय रू अन्तेन विभूषितम्‌ | 
पल मध्यं ततो देवि है उ मध्यगतं पुन।) २७ ॥ 
सब मध्यं तत उद्धृत्य न अ मध्य ततोद्धरेत । 
चान्तस्व॒रसमायुक्त॑ ग ल मध्य तु केवलम ॥ २८ ॥ 
अष्टम॑ पदमाख्यातं विलोमेनोंदूश्वत॑ प्रियें । 
प्रणबपश्चका ह्मताति] नियुक्ता लक्षणान्विता;॥ २९ ॥ 
आदिकूटावसाने तु चत्वारिंशद्द्विरादिया|घिका । 
ब्रिलोमेनोद््रता. विद्या गुरुवकत्रोपदेशतः ॥ ३० ॥ 
रेफ सहमिद॑ कूटं विद्यासंप्रमक॑प्रिये । 
श्रीलोपे सन्नियोक्तव्यं जीवितं कौलिक॑ मम ॥ ३१ ॥ 
अन्यथा यो बवदेद्देवि बिद्वि्ट स मरीचिमिः । 
यस्माद्भाण्डारभित्युक्ता सर्वसंयोगिनी कुले ॥ ३२ ॥ 


७३ 
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गोरक्षसंहितायामु 


यथाइच्चेत्सबपीठेष. मातेयं॑ ज] । 
अस्या। स्मरणमात्रेण विहले अआवनत्रयम््‌ ॥ रेरे | 
अस्या मण्डलक्क॑ वक्ष्ये सेवनाजपकम्मंणि। 

पीठे वाप्यथवा क्षेत्र तत्र मण्डलमारुहेतु ॥ रेड ॥ 
पश्चिमाभिमुख॑ दिव्यं ओड़ारं यत्र निर्गर्माताम्‌। 
एकान्ते विजने रम्ये पशुदृश्िविवर्जिते ॥ २५ ॥ 
मण्डलं॑ कारयेत्तत्र. हस्तमात्रप्रमाणतः | 
गोमयोदक[किन] कर्तव्यं मण्डल चतुरखकम्‌ ॥ रे३॥ 
तन्मध्ये सय वहिं च बृत्ताकारं छुरु प्रिये । 
अलिचन्दनकांस्मीरं पश्चप्रणवमन्त्रितम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षिप्त्वा तन्‍्मध्यतों देवि आम्यं दक्षकरोपरि । 
कर्तव्य॑वामहस्ते तु॒ वामावतंक्रमेण तु ॥ ३८ ॥ 
अज्जुण[8]मग्रतों न्‍्यस्त्वा[स्य) मध्ये पुंष्पं प्रदापयेत । 
व्यापकं॑ मध्यतो न्‍्यस्य पश्चप्रणवसंपुट्स ॥ रे५ ॥ 
दिग्विदिग्विन्यसेल्कूटान्‌. नवात्मान महाग्रभो! । 
अक्षरान्तरितं. कट विन्यसेन्मण्ड लोपरि ॥ ४० ॥ 
तन्‍्मध्ये च लिखेच्छक्ति शृज्ञाटाकृतिमत्तमाम्‌ । 
अधोमुखी च प्रथमा द्वितीयोध[ध्य |घुखी स्थिता ॥ ४१ ॥ 
मेखलात्रितयं बाह्य. पराबीज तु मध्यतः । 

लूं ण मध्यग॒तं गृह्दप्रसाद॑तस्य चासनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
छकारान्ते नियोक्तव्यं जकारान्तेन भूषितम्‌ । 
नादयुक्त॑ कलाक़ान्त॑ प्रांचीज॑ तु मध्यतः | ४३ ॥ 
श्रीकष्ठादौधयाः] च ये सिद्धास्तत्र मध्ये प्रपूजयेत्‌ । 


: आनयेड्वेमकलशं अलाभाद्रौप्यज॑ प्रिये ॥ ४४ ॥ 





हि + पटेल: ७५ 


ताम्रज॑ सृण्मयं वाथ._ शुभलक्षणभूषितम्‌ । 
कम्बुग्रीव॑ सुशोभाढ्य क्षालयेदिवारिणा ।। ४५ ॥ 
[गन्धा]वेथचितं कृत्वा प्रयेदलिना ततः। 
स्थापयेत्‌ कवचास्त्रेण.. कवचेनावगुण्ठयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
चूतपल्‍लवसंयुक्तं पृष्पमालाविभू पितम्‌ | 
वख्रताम्बूलसंयुक्त दीपोत्सवसमुज्ज्वलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ईशानकोणगं स्थाप्य पश्चप्रणवर्मन्त्रितम्‌ । 
मध्यस्थं च क्रम॑ पूज्य पीठादों च यथाक्रमम्‌ ॥| ४८ ॥ 
आदो पीठानि चत्वारि योगिनीपश्चक तथा। 
ज्ञानपटक पुनर्देवि चत्वार/[चतस्रः] पीठदेवताः ॥ ४९ ॥ 
वृद्धपश्चकसंयुक्तास्तथा सिद्धचतुश्यम्‌ । 
पज्यान्येतानि देवेशि स्थापयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ 
वीरपानं तु पात्रस्थं स्थाप्यं समयाभिमन्त्रितम्‌ । 
यथाशक्ति अगकारा[?]त्रिपथा च त्रिकस्व॒राः ॥ ५१ ॥ 
त्रिग्रकाराबली देवी इच्छाज्ञानक्रियात्मिका । 

मध्ये ओड्जारपीठे[ठ] तु जालारूय॑ चैव दक्षिण ॥ ५२ ॥ 
वामे वे पृर्णणीझ॑तु॒कामाख्या तु तदग्रतः । 

ओडी वा मध्यपीठे तु जालाद्या ख्या] चैव दक्षिणि ॥ ५३ ॥ 
वामे तु पूणसंज्ञा च कामाझूया चाग्रपीठगा । 

मध्ये परापरं पीठं तत्र मध्ये तु कुब्जिका ॥ ५४ ॥ 
ईशानसहिता. पृज्या मातज्लीशसमन्विता। 

शैल महेन्द्र. कैलाशसुपपीठत्रयं ग्रिये ॥ ५५ ॥ 
अबुद॑ चोध्व[चाध |पी ठं "२ उडब ओ । 
52०७७ के असम बव्बरादेवी महेन्द्रे महतारिका॥ 
कैलाश कमला देवी पर्णमध्ये तु बज्िका ॥ ५६॥ 





| ब>डलज अप्कनट सर स्क “-. 


ध्य्य्य्च्ध्त्ब्च्य्क्य््न्न्स 


७९ गोरक्षस हितायासु 


योगितीपश्चक॑ मध्य पटक पटक अपृजयतू । 
चतृष्क॑ पश्चक॑ देव तथा बे च चतुष्टयम्र ॥ ५७ ॥ 
मध्यस्थाश्र क्रमे पूज्या अज्ञवक्‍त्रादितः क्रमात्‌ । 
सवाह्माभ्यन्तरे. पूज्या क्रमयोगात्क्रमेण तु ॥ ५८ ॥ 
नवपश्वविषेद्रव्यैस्तत्र॒ पूजां समाचरेत्‌ । 

न [सु] खाद्येबिविधाकारे! गोधूमऋतसंस्कृते! ॥ ५९ ॥ 
मांसिथ. त्रिग्रकारैथ नानापानवरैस्तथा । 
नवाडुष्ठप्रसाणेन अलिना मिश्रितंति]न तु॥ ६०॥ 
त्रिकोणा दीपकाः कार्यास्तिथ्यादौ च क्रमेण तु । 

तत्रेव सप्तदश च दीपा दिक्षु व्यवस्थिताः ॥ ६१ ॥ 
चत्वारि(र:] प्‌वतो न्यस्य[स्याः] चत्वारो दक्षिणे प्रिये । 
पश्चिमेचाथ चत्वारि[र:] चत्वारश्चोत्तरे पुनः ॥ ६२ ॥ 
शुक्लबत्तिस्तु पर्व स्वात्कृष्णा चेव तु दक्षिणे । 
पश्चिमे पीतका ज्ञया रक्तवत्तिस्तथोत्तरे ॥ ६३ ॥ 
। मीनाये! पिशितेदंबि पूरिता घृतबोधिता। 

॥ सुधृपधूपिता दिव्या अलिकपोए]रमिश्रिता ॥ ६४॥ 
कुमायोंड्शे ततः पूज्या वख्रालक्टूरणादिभिः । 
योगिन्यश्व विशेषेष कुमाराथ तथा प्रिये ॥ ६५ ॥ 
यथाशकक्‍त्या ग्रपूज्यन्ते वित्तशात्यं न कारयेत्‌ । 
वित्तशास्य कृते देवि सिद्धिहानि!ः प्रजायते ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्‌ सवग्रयत्नेन वित्तशात्यं॑ विवजयेत्‌ । 

ततः क्षमापयेत्‌ पीठ प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ६७ ॥ 
अम्ब माते[त]मंहासिद्धे देहि मां परमेश्वरि । 
दीनोऋहं कृपणं[गो$]नाथे[थ३] त्वत्पादशरणं गतः ॥ ६८ ॥ 


प््प्सस्स्च्ल्ज्न्क्बाउंस्ऊ्स्र -्ज 
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दशमः पटल; 


सकारान्तासनं॑ तस्य न ग मध्यं ततोद्धरेत्‌ | 
णथ मध्यासन तस्य ट ठ मध्यं ततः पुनः ॥ ६९ ॥ 
भान्‍्तेन मस्तकाक्रान्तं ह क्ष मध्य ततोद्धरेत्‌ | 
चकाराधःसमायुक्तं ष॒ ह मध्यं ततः प्रिये॥ ७० ॥ 
मकारादिसमायुक्त छ ऊ मध्ये समुडरेत्‌ । 
अकारान्तं॑ बरारोहे तस्याधस्तात्‌ कृतासनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उ ओ मध्यगतं॑ वर्ण यकारान्तं स्व॒रान्वितम्‌ । 
अं लू मध्यगतं बर्ण केवल वीरबन्दिते ।| ७२ ॥ 
ए फ सध्यगतं गृह्य रकारोद़[ध्वे]न भूपषितम्‌ | 
भान्ताक्रान्तं च देवेशि उ ज मध्यगतं ग्रिये ॥ ७३ ॥ 
अ ड मध्य समादाय क ज मध्य तु केवलम्‌ | 
टठकारादों ततो देवि यकारान्तेन भूषितम्‌ ॥ ७४॥ 
शक्ष सध्यगत गृद्य ए 5 भरध्यं ततः भ्रिये। 
ब्रह्मचयत्रत॑. छुर्यात्‌ कामक्रोधविवर्जितः ॥ ७५ ॥ 
सहस्रनादि च लक्षान्ताज्जपनात्‌ सिद्धिरीक्षते । 
सहस्रेण तु॒ जप्तेन श्राप्तशत्रुः पराड्युख/ ॥ ७६ ॥ 
डिभि/[द्वाभ्यां] प्रवतते योगं त्रिभिरैश्वयसंपदः । 
चतुर्भिः सुखमारोग्यं आयुरारोग्यं॑ पश्चमिः ॥ ७७ ॥ 
ज्ञानप्राप्तिमवेत्‌ पड्मिरवस्था सप्तभिर्भवेत । 
अष्टमिः पश्यते किश्निद्दिव्यरूपं कुलात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
नवशिगुद्चकां [की] सिद्धि!] जायते वीरवन्दिते । 
दशभिः प्राप्लुयात्सिद्धि निर्वाणं खेचरं क्रमम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मारणं विश्वभिश्रेव द्वात्रिशे[:]स्तम्मन॑ भवेत्‌ । 
रणे राजकुले बूते बिवादे झत्रुमध्यतः ॥ ८० ॥ 


७७ 





पश्चाशद्धिः सहस्रेस्तु जप्यते नात्र संशयः ॥ ८१॥ 
पष्टिमिश्व सहस्रेस्तु वेतालाष्टां च साधयेत्‌ । 
सप्तत्यास्तु [च] सहसरस्तु राक्षस[सीं] सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
| अशीतिभिः सहस्रेस्तु नागकन्याथ साधयेत्‌ । 

क्‍ द नवत्या च सहसेस्तु वैष्णव प्राप्लुयात्‌ पदम ॥ ८३ ॥ 

|! 


| 

॥!॥ 

। | ७८ गोरक्षसंहितायाघ 

! | | ढ ५ # $ $ गेटनं 

| शैलानां भज्जनं पार बृक्षाणां स्फोटनं प्रिये । 
॥| 


पृथिव्यधिपतिभृंत्वा एकच्छत्रेण युज्यते । 
लश्षैकेन भवेद्रद्रों स््ममेव च नान्‍्यथा ॥ ८४॥ 


अणिमादियुणाधारो. इच्छाशक्तिमवाप्लुयात्‌ । 


। ध् विज्ञानं तस्य चायाति पश्चचामरभूषितस्‌ ॥ ८५॥ 
|] देव्यट्कसमोपेत॑ चतुःषष्टिप्रवेष्टितम्‌ । 
|. तन्मध्यसंस्थितः सिद्धः क्रौडते खेचरै! सह ॥ ८६ ॥ 


रे नानारूपधरो भूत्वां तिष्ठते विश्वमध्यतः । 
॒ - क्षोन शाहूरं रूप क्षणाद्रप॑ च वैष्णवम्‌ ॥ ८७॥ 
द क्षणाद्‌ ब्रह्मा च शक्रश्च स्कन्दो वैश्रवणः क्षणात्‌ | 
क्षणन स्यरूपं स्यात्‌ सोमरूप॑ क्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
ताराचक्रनिर्भ रूप॑ नानारूपघरं श्रिये । 
क्षणन वाम्भवं रूप क्षणाद्रपं॑ च वारुणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
|] इपभश्च उल्कश्च क्णेन च मृगस्तथां। 
। क्षणाभ्यन्तगमाकाशें. निजरूपधरः क्षणात्‌ ॥ ९० ॥ 
क्षेणन वारुणं रूपं खग उष्ट्रः शक्षणाहुवेत्‌ । 
क्षणात्‌ सिंहश्च व्याप्रश्च इ्वानमार्जारूूपकः ॥ ९१ ॥ 
जलेन जलतां याति स्थलेन स्थलतां वजेत्‌ | 
नानारूपधरों देवि साधकों विद्या युतः ॥ ९२ ॥ 


द क्‍ | 
। 





हे बदल ७९ 
यस्य विद्या च वकत्रस्था दुर्लभा महतारिका। 

तस्य सिद्धि: करे बद्धा स सिद्धो नात्र संशय! ॥ ९३ ॥ 
. इसशाने एकवृक्षे वा न[दी] तीरेब्य च चत्वरे। 
शून्यागारे च देवेशि संगसे बीरनायिके ॥ ९४ ॥ 
पीठे क्षेत्रे च संदोहे विद्याजाप्यं समारभेत्‌ । 
निराचारेण योगेन जपेद्विद्ां वरानने ॥ ९५॥ 
निराचारं भवेच्छक्तिस्तस्थगर्भगतां जपेत्‌ । 
दण्डाकारां नयेत्तावद्यावद्‌ ब्रह्मबिलान्तगा ॥ ९६॥ 
निराचारपदाभ्यासा न्निराचारपद॑ लमेत्‌ । 

पराथ च परल्रीं च दिव्याभरणसंयुताम्‌ ॥ ९७॥ 
पररूप॑ च सौभाग्यं परशासत्रं च विद्यया। 
पराज्ञां च तथा ज्ञानं परसिद्धि रसायनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कर्षयेत्‌ स्मरणाद्वापि विद्या यस्य शरीरगा | 
तन्नास्ति चात्र लोके5स्मिन्यत्न सिध्यति भूतले ॥ ९९ ॥ 
देव्युवाच 

यत्चया कथित देव विद्यामाहात्म्यमत्तमम्‌ | 
जपहोमादिभिः क्लिष्टा दृश्यन्ते बदवों जना। || १०० ॥ 
न च सिद्धिभवेत्तेपां जप्त्पा कोटिशतैरपि। 
भैरव उवाच 

दुगाथ नराः क्रराः समयाचारलोपका! ॥१०१॥ 
तपोश्रष्टा निराचारास्तेषां संख्या न विद्यते । 

मर्य मांसं च निन्दन्ति मैथुन[नादू] विरमन्ति च ॥१०२॥ 
कुकर्म च प्रहुब॑न्त निन्दारागं परस्परम्‌ । 
कलह च प्रकुवन्ति द्विपन्ति च परस्परम्‌ ॥१०३॥ 





गोरक्षसंहितायाम्‌ 
पिबन्ति स्वेच्छया मद्य मांस भश्षनति चेच्छया। 
निन्दन्ति च कुमारीणां क्षुद्रक्मरताः प्रिये ॥१०४॥ 
बहुपानात्‌ कुतो म्क्तिरिच्छा भ्रुक्ति कदांचन। 
भ्रमन्ति समयभ्रष्टा यथा ते श्वानकुत्सिता! ॥१०५॥ 
सबंसिद्धिविनिर्ध॑क्ता:ः] तेषां पुक्तिः इतों भवेत्‌ । 
गुरुषपोगिनिसिद्धानां.. विशेषागमनिन्दकाः ॥१०६॥ 
निन्‍्दका गदभाः ओक्ताः सबंगुल्य प्रकाशकाः 
भक्षादेत॑ क्रियाद्वत ज्ञानादेते तृतीयकम्‌ ॥१०७॥ 
त्रि्येतेत्रियस्ते] सिद्धिनियुक्ता अद्वेता नथ्चेतनाः । 
मानवा दुभंगा येन विद्याहड्लारगविताः ॥१०८॥ 
जातिशीलविनिमुक्ता अगम्ये च कृतोच्यमाः । 
अभक्ष॑ नित्य भक्षन्ति कलहन्ति यतस्ततः) ॥१०९॥ 
प्राणिमड्. प्रकुबन्ति अतिलौल्यपरायणाः । 


बहुकामग्रसक्ताश् बहुशाख्रा्थविन्तकाः ॥११०॥ 
ग्राहयन्ति च तकाथ दिषन्ति च परस्परम्‌। 
महामायाविमोहेन अथसंग्रहणेन च॥१११॥ 


एवंभूतगुणाः शिष्या आचार्याश्चाथ साधकाः | 
विद्याराधनशीलास्तु न च॒ ते सिद्धिभाजनाः ॥११२॥ 


मद्यपानप्रसक्ताथ॒ परदारां रमन्ति च। 
समयद्रोह. कुवेन्ति ग़ुरुद्रोहं वरानने ॥११३॥ 
तदा सिद्धिविनिमुक्ता विद्यामभ्यसनाथदि। 
तपोश्रष्टा नरा ये च तेषां संखया न॒विद्यते ॥११४॥ 
तृप्ता ये मथचमांसेन कुकमनिरतास्तथा । 
अगम्पागमने देवि न युक्तिविंद्यते क्‍्वचित्‌ ॥?१५॥ 
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दशम: पटला। ८१ 


इव॒पचाश्रैव चाण्डालाः प्राकृताः श्वानकुक्कुटाः । 
अगम्या-गमनाचारे अभक्षस्थैव. भक्षणे ॥११३॥ 
कुकमंणा कुतो मुक्तिरथलाभास्कुतों गतिः। 
पापिष्ठानां नराणां च दर्प्पिष्टानां च वादिनाम्‌ ॥११७॥ 
अमागगामिनां चैव न म॒क्तिरवि्यते प्रिये। 
तपोभ्रष्टा नरा ये च समयाचारनिन्दका; ॥११८॥ 
ते न मुच्यन्ति संसारे न च ते मोक्षकाः स्मृता 
गुरुमक्ता विनीताथ समयाचारपालकाः ॥११९॥ 
द्ेताचारपदारूढा मकारत्रयवर्जिताः । 

निर्लोंभाः सदयाः शुद्धा नित्यानन्द्रताः सदा ॥१२०॥ 
शान्तात्मानो जितक्रोधाः पशुशासत्र उपेक्षका 
अनिन्दकाश्र सी[सा]चारा! परनिन्दाविवर्जिताः ॥१२१॥ 
पशुपाशविनिमुक्ताः संसारस्य उपेक्षकाः । 

अपेक्षा/ सबवंभावेष सबजीवदयापराः ॥१२२॥ 
गुरुयोगिनिभक्ताथ सदाचारप्रपालकाः । 
त्रिकाल[ल-] गुरुपजांजाश| च ज्ञानाधारप्रपूजकाः ॥१२३॥ 
कुमारीपूजका नित्य कुलागमरताः सदाः | 
एवंगुणविशिष्राश्र आचार्याः साधकास्तथा ॥१२४॥ 
सिध्यन्ति नात्र संदेहो सत्यं सत्यं महातपे । 

एतेषां सिध्यते विद्या अन्यथा च कदाचन ॥१२५॥ 


पारम्पयेक्रम॑ विद्यामन्त्रसंस्कारमण्डलम्‌ । 
स्फुर्ट विद्या च न ज्ञाता तावत्सिद्धि! कुतो भवेत्‌ ॥१२६॥ 


तत्र भाषान्यतन्त्रोक्त जातियुक्तो जपेत्त यः 
तस्य सिद्धिन ज्ञा(जा]येत अन्वये पश्चिम गृहे ॥१२७॥ 


<रे गोरक्षसंहितायाम्‌:* 


श्रृतं देव मया सब विद्या-] उद्धारमृत्तमम्‌ । 
माहांत्म्यं मण्डल॑ चैव॒ विधान जपमेव च ॥१२८॥ 
बकक्‍्त्रोड़ानां ने में ज्ञानं प्रसादेन वद प्रभो। 
श्रीमैरव उवांच 
श्रूण देवि महाप्राश्षे कंथयामि समासतः ॥१२९॥ 
मैने विज्ञानमात्रेण कुंलॉम्नॉयः प्रवरतते । 
एकले विजने गत्वा गुरु संपूज्य भक्तितः ॥१३०॥ 
शिष्यस्तु. श्रृएयादेवि. स्वशाखविशारदः । 
वेदसिद्वान्तंतत्वन्नः कुलॉगमंप्रबोधकः ॥१३१॥ 


सवलक्षणसंयुक्तो निर्लोमध दयान्बितः | 
प्रियवक्ता. मंहाधीशे दँम्भमायाविवर्जितः ॥१३२॥ 


सबदवन्द्रबिनिमुक्तः सर्वव्याधिविवर्जितः 
दयादाक्षिण्यसंयुक्तो5क्ररो व्यसनवजितः ॥ १३ ३॥ 
ईहशं तु गुरु देवि शिष्यश्चैव तु तादइशः 
प्रसन्नवदनो भूत्वा गुरुपादाचने रतः ॥१३४॥ 
सुंसमें भूप्रदेशे तु. निम्नोन्नतविवर्जिते । 
पुष्प करंशोमांत्ये गन्धधूपाधिवासितें ॥ १ ३५॥ 
ताम्बूलपूर्णगण्ड्पो मंदिरानन्दनन्दित! 

| पिशितासवसंयुक्तों. बढुकस्थ बलि ददेत्‌ ॥१२६॥ 

|] प्रस्तार॑ प्रस्तरेदेवि गहर॑ कुलंगहरम्‌ । 

उद्धरेद्‌ वक्‍त्राइ्ननि यैथा वे तच्छणुष्वतः ॥१३७॥ 

| पय अमध्यगतं भृद्य केवर्ल वरवर्णिनि। 

| भय मध्य ततोधृत्य औ ट मध्येन भूषितम्‌ ॥१३८॥ 
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बम मध्यं तृतीयं तु खघ मध्य चतुर्थ । 

ल स मध्यं वरारोहे थ णमध्यं ततोंद्धरेत्‌ ॥१३९॥ 
आ प मध्येन संभिन्न॑ ऋकारोर्ड्ध[धव|गतं प्रिये । 

उच मध्यं ततो गृह्य कुरु तस्यैव चासनम्‌ ।१४०॥ 
आ प मध्येन संभिन्न॑ ऋकारोड ध्व)गत प्रिये । 
उवाच[ड च] मध्यं ततो गृह्य छुरु तस्यैव चासनम्‌ ॥१४१॥ 
टकाराध: समादाय अः ख मध्ये कृतासनम्‌ । 
प्रसाद॑ तु ततोद्घृत्य ग छ मध्यं कृतासनम्‌ ॥१४२॥ 
थघ मध्य वरारोहे केवर्ल वीखन्दिते । 
लकाराधः समादाय लू इ मध्यकृतासनम्‌ ।१४३॥ 
र भ मध्य पुन्देवि केवल चोढ़रेत्ततः । 

हृदय कथित तुम्यं प्रथम पदमुत्तमम्‌ ॥१४४। 
वर्णसंख्या वरारोहे. दशपञ्च उदाहताः । 
हितीय॑ कथयिष्यामि शिरसं बीरनायिके ॥१४५॥ 
प्रसाद॑ जीवमारूढं यव मध्यक्ृतासनम | 
यकारान्तर्गत॑ बण तस्याधः सन्नियोजयेत्‌ ॥१४६॥ 
आ 6 मध्येन संभिन्नं ओ अः मध्येनालडकृतम्‌ | 
अर्धेन्दुकलया युक्त कूटेद जीवितं मम ॥१४७॥। 
पउमध्यगतं॑ वर्ण इ ज॑ मध्यकृतासनम्‌ । 
चकारान्तं॑ समुद्धृत्य ऋ प मध्य कृतासनम्‌ ॥१४८॥ 
अं प मध्य वरारोहे भूषयित्वा दृतीयकम्‌ । 

३ फ रनन्‍्ध्न॑ समादाय ह रछ रन्त्रं विभूषितम्‌ ॥१४९॥ 
मकारान्तं ततोदृध्ृत्य इ उ मध्येन भूषयेत्‌ । 

न ज रन्श्रगतं देवि आ ख रन्प्रेण चासनम्‌ ॥१५०॥ 





गोरक्षसंहितायाम्ु 


उकारान्तं सप्रुदश्चत्य केवल शुभलोचने । 
ओ अ वर्ण समुदूध॒त्य पहष्ठरन्प्रेण भूषयेत्‌ ॥१५१॥ 
ककाराधस्ततो गृद्य छू इ सन्प्रेण भूषितम्‌। 
रकारादिं समादाय औ च मध्येन भूषयेत्‌ ॥१५२॥ 
फकारान्तं ततो ग्रृद्द आ औ रन्प्रेण भूषितम्‌ | 
यकारान्तं॑ ततो गद्य. केवल वरवर्णिनि ॥१५३॥ 
चकारोध्व॑ समादाय जकारान्तेन भूपितम्‌ | 
द्वितीयं पदमाख्यातं वर्ण च त्रयोदश ॥१५४॥ 
वतीयं भ्रुणु कल्याणि शिखायां च यथा श्रृणु । 
प्रसादे च त्रिधा देबि यकारान्तं कृतासनम्‌ ॥१५५॥ 
लू अधः आद्यध[?)श्रेव अजुस्वाराद्यल॒क्रमात्‌ | 
ऐ प मध्येन संभिन्नं त्रितयं च वरानने ॥१५६॥ 
अध॑चन्द्रकलायुक्त॑. रुद्रबीज॑ त्रिकण्टकम्‌ ।. 
चकारान्त सम्रुदृध्॒त्य केवल बीरबन्दितम्‌[ति] ॥१५७॥ 
पुनरेव॑ टिधा कऋृत्वा- रेफस्योध्बग्रदीपितम । 
यकारान्त॑ ततो देवि केवल कथित तब ॥१५८॥ 
छकारान्त॑ ततो वर्ण ए आउ्धस्ताडिभूपितम | 
ड॒ प रन्प्रगतं गृह्य टकारान्तेन भूषितम्‌ ॥१५९॥ 
छकारान्त॑ ककारान्त॑ द्यमेतत्सम्मद्धरेत्‌ । 
य अन्त च वरारोहे एकारान्तं ततः पुनः ॥१६०॥ 
क्रमेण भूषयेद्‌ देवि मकारान्तं॑ नियोजयेत्‌ । 
उद्‌शत परम॑ बीज॑ भकारान्तेन भूषयेत्‌ ॥१६१॥ 
तृतीयं पदमाख्यातं॑ वर्णमेकाद्श प्रिये । 
चतुथ शरण देवेशि सर्दुष्टनिवारणम्‌ ॥१६२॥ 
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घल मध्यं ततो गृद्य ह टरन्ध्रगतं प्रिये । 
तकारादो पुनर्देबि पथ मध्य तथा प्रिये ॥१६३॥ 
भकारान्त॑ ततो गृद्य ठकारान्तेन भूषयेत्‌ । 
ऋ आ मध्यगतं॑ ग्रृद्य केवर्ल कुलनायिके ॥१६४॥ 
भे च मध्यगत॑ वर्ण इय मध्ये स्वराहतम | 
वकारान्त॑ समादाय प्रसाद॑ तदनन्तरम्‌ ॥१६५॥ 
अं ए भध्यसमारूं यकारान्त॑ ततः श्रिये। 
ह उ मध्यासनारूढं न फू मध्य तत। पुनः ॥१६९६॥ 
लू इ भध्येन चाक्रान्तं र म मध्यं ततः पुनः । 
ठ ओ मध्येन संभिन्नं उ प मध्यं तु केवलम्‌ ॥१६७॥ 
चकारान्त॑ पुनर्देवि सघ मध्य ततः प्रिये | 
लु उ मध्येन चाक्रान्तं र म मध्यं तु केवलम ॥१६८॥ 
चतुर्थ पंदमारूयातं॑ वर्णान्न[श्वै|कोनविंशतिः । 
नेत्र च शरण कल्याणि सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥१६५९॥ 
ऋ प मध्ये गतं॑ बर्ण द्विधाभूतं प्रकल्पयेत्‌ । 
पकारान्तं समादाय उकारादिस्तथैव च ॥१७०॥ 
भेदयेत्‌ क्रमशो देवि इ ध मध्येन भूषितम्‌ । 
उकाराधः समादाय ग्रसाद॑ बिन्दुभूषितम्‌ ॥१७१॥ 
णथ मध्यं ततो वर्ण हु इ मध्येन भूषयेत्‌ । 
पकारान्तम्‌ इकारादो भूषितं॑ वरवर्णिनि ॥१७२॥ 
इ प्‌ सध्यं ततो ग्रृद्य आढ़ मध्येन भषयेत्‌। 
धप मध्यं गत वर्ण छ ढ मध्येन भेदितम्‌ ॥१७३॥ 
ण थ भध्ये द्विवा भूत यकारान्तं सम॑ ततः । 
र॒ म सध्यद्ययं देवि एकारान्तेन भेदयेत्‌ ॥१७४॥ 
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पञ्ममं॑ पदमेतद्धि वणसंख्या तु दादश। 
पष्ठं च कथयिष्यामि श्रृणु त्व॑ं वोरबन्दिते ॥१७५॥। 
खकारादो समादाय तकारादि ततः प्रिये। 
पुनस्ते च द्विधा कृत्वा चकारान्तं च पश्वमम्‌ ॥१७६॥ 
इकारादो खरे भिन्नाः पश्चवर्णाः क्रमेण तु। 
ऋ व मध्यगतं वर्ण पुनरस्यैव चासनम्र्‌ ॥१७७॥ 
लए रन्प्रगतं देवि भूषयित्वा बरानने । 
उपरन्धगतं॑ वर्ण 5 ओ मध्येन भूषयेत्‌ ॥१७८॥ 
ओ अन्तेन तु संभिन्‍नं खकारादो च केवलम्‌ । 
तकारादी ततों बर्ण पकारान्तेन भूवितम्‌ ॥१७९॥ 
चकारान्त/[तं] ततो ग्रृद् धुनस्तेनेव चासनम्र । 
एकारान्तेन संयुक्त र म मध्य “ततोद्धरेत्‌ ॥१८०॥ 
ह ड मध्येन संयुक्त लू उ मध्य तु केवलम्‌। 
छकारान्तं समादाय ण थ मध्यासन प्रिये ॥१८१॥ 
यकारान्तं ततो5्धस्तात्‌. एकारान्तेन भूषितम्‌ । 
>े०*०० कब «ननब-्_-न-- न“ >ब्न्ब्ब्ग जे मध्य तथोद्रेत्‌ ॥१८२॥ 
इ ड मध्येन संयुक्त लुृठ मध्यं तु केवलम्‌ । 
छकारान्त॑ समादाय ण थ मध्यासनं श्रिये ॥१८२॥ 
रान्ते ततो<्धस्तात एकारान्तेन भूषितम्‌। 
र॒म मध्यं ततों देवि केवल वीरवन्दिते ॥१८४॥ 
पष्ठ॑ पद॑ समाख्यात॑ वर्णसंख्या चतुदंश । 
अख्नच॑ कालानल॑. घोर॑ सबंदृष्टभयावहम्‌ ॥ १८ ५॥ 
छेदन॑ कालपाशानां श्त्रुणां च निदृन्तनम्‌ | 
अड्डन्यासं समाख्यातं वकत्रन्यासमतः खुणु ॥१८६॥ 
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पश्चदशाक्षओ हृदयं शिरथ्ेव त्रयोदश | 
शिखा चैकादश ज्ञेया कवचमेकोनविंशतिं ॥१८७॥ 
बर्णैर्ादशभिनेत्र अस्त्र चैव. चतुद॒शें। । 
एतस्कोलिकमाषाया/[यां]कथितं तु सम्रत्ययम्‌ ॥१८८॥ 
संस्फुर्ट गुरुवक्त्रस्थ॑ विलोमस्थं न सिद्धथति | 
कौलिक॑ च समाख्यांतं वाममार्ग तु दुलंभम्‌ ॥१८९॥ 
सर्बसाधारणं कौलं भूमि सब्रणे[वर्णों]पदेशतः । 
**'पञ्च पदान्तस्थं हदयं तु दशाक्षरम््‌ ॥१९०॥ 
शिरे नवाक्षर॑ विद्धि द्ादशाध शिखा पुनः । 
द्विसप्ंक॑ च कवच नेत्र सप्ताक्षर स्थृतम्‌ ॥ १९१॥ 
अख्न॑नवाश्वर॑विद्धि जातिरेषां प्रथक्थक्‌ | 
अथ संज्ञा च वक्‍त्राणां पश्च वक्‍त्रादितः क्रमात्‌ ॥१९२॥ 
हृदयादि चतुबक्त्र॑पश्चम॑ च तथा परम्‌ | 
परिधादिस्तु वक्‍त्राणामृध्ब॑ंबक्त्रादितः क्रमात्‌ ॥१९३॥ 
प्रसाद॑ द्वादर्श विद्धि कले्ॉदशमिःशिरम्‌ । 
हस्वो वक्त्रे नियोक्तव्यों दीघश्वाज्े बरानने ॥१९४॥ 
एपां सा लब्धिका [चित्र] कुलमागें व्यवस्थिता | 
संकलस्था तु॒शौर्यस्था अशेषाथ्थविरोधिका ॥१९५॥ 
कौलभाषोदितेयं.तु सा च सिद्धा कुलान्वये । 
अशेषाथप्रदा देवि अनेकार्थत्रबोधिका ॥१९६॥ 
यात्यनेनेव. देहेन खेचरत्व॑ तदा थ्ृता। 
अक्षराक्षसंतानं यो. जपेल्लक्षसं व्यया ॥१९७॥ 
लब्धीस[श]गुणतुल्यो पसो कर्ता हर्ता स्वयं प्रभु! | 
खेचरीणां प्र[प|द॑ सो हि पश्यते हयविचारतः! ॥१९८॥ 
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| 
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॥| ८८ गोरक्षसं हिताया स्‌ 
| 





| 
| निराचारेण योगेन चिन्तयन्त/[यंश्च] कुलेश्वरीम्‌ । 
रद अथ सामान्यरूपेण तदा भूचरतां ब्रजेत्‌ ॥१९९॥ 
| कुपितः. पातपयेच्छेलाब्छोषयेज्जलघीश्वरान्‌ । 
स्फोय्येच्छेलबृधयंश. तदर्द्धन गुणान्वितर्म[त:|॥॥२००॥ 
| भूचरीणां परत्व॑ च॒ क्षेत्रकर्मोपजीविनाम्‌ । 
| | कुरुते विविधाश्र्य पूज्यतेज्सो यथा शिवः ॥२०१॥ 
| 
| । यत्र तिष्त्यसों देशे तत्र विध्नान्‌ प्रलापयेत्‌ । 
द निर्दहंस्त्रिविध॑ पाप॑ विद्या यस्य शरीरगा ॥२०२॥ 





दृत्य्य बद देवेश वणप्रस्तारमेदतः । 
मुद्रां ध्यानं च पूजां च कर्म यस्यैव याहशम््‌ ॥२०३॥ 
तदह श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः । 
श्रीमेरव उवाच 

|| एकान्ते विजने गत्वा गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥२०४॥ 
। । पुष्पप्रकरगन्धात्ये. म्र्श[द्रा।धूपेन. धूपिते । 
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| मांसपू्णमूखो भूत्वा अलिनानन्दमोदितः ॥२०५॥ 
॥ गहरं॑ तु समालिख्य सुत्रत्नं शोभनं शुभम्‌ । 

| । || अकारादिहकारान्तां माठकां तत्र विन्यसेत्‌ ॥२०९१॥ 
| श्रीकुब्जायास्तु यादृती कालिका नाम विश्रुता । 

| | || कालिकाख्य महातन्त्रे स्वतन्त्रात्‌ समुदाहता ॥२०७॥ 
| भरणुष्वकमना भद्दे ज्ञानविज्ञानदायिनी । 

| द सवंसिद्धिकी_ देवी सबकार्या्थंसाधिनी ॥२०४॥ 
| द | व्याप्रसिंहगजव्यालभूतवेतालशत्रवः । 

|] |! स्मरणान्नाशमायान्ति. विध्नसंघान्यनेकशः ॥२०५॥ 


| 
। 

| | श्रीदेव्युवाच 
| 
। 
|! 
| 
| 











१२ 


दशम: पटल: 


प्रश्नकाले परीक्षे। कुमायविशपूर्विका । 
शुभाशुभ॑ वदत्याशु यद्भुत॑ यह्भविष्यति ॥२१०॥ 
अस्योद्धारं  प्रवक्ष्यामि यथावदलुपू्शः । 
अश्वमध्य गतं गृहद्य ऋ पूर्वण. समन्वितम ॥२११॥ 
प्रथमं चोद्ध्ृतं बीज॑ ठ्वितीयं ण॒ह रन्ध्रगम । 
मेदितं तु लु॒पूर्वण. एतद्वणंयं पुनः ॥२१२॥ 
आसन ए ततो गृहद्य य त मध्यगतं पुनः 
दितीयन तु संभिन्नं पष्ठं वै बीजम्त्तमम्‌ ॥२१३॥ 
प्रथम॑ सप्तम॑ ज्ञेयं द्वितीयस्य ह्वितीयकम्‌ | 
अष्टमं॑ चोदघत॑ बीज नवमं॑ म ज मध्यगम्‌ ॥२१४॥ 
ड त रन्ध्रसमायुक्त शन्यमस्तकभूषितम्‌ । 
म प्‌ मध्यगतं गृह्य दशम केवल प्रिये ॥२१५॥ 
प॒ व संविलपव च ओऔ पर्वण तु भेदितम्‌ 
अ छ रन्ध्रगतं ग्रृह्य ड ट पूर्वण भेदितम्‌ ॥२१६॥ 
डप मध्यगतं देवि आ इ रनन्‍्प्रेण भूषयेत्‌। 
य स॒ मध्यगत॑ देवि त्रयमेतत्‌ समुद्धरेत्‌ ॥२१७॥ 
ल ट मध्यगतं गृह्य आसनस्थं त्रये[यं] कुरु । 
ड॒पूर्वण र ॒पूर्वण अ पूर्वण ततः पुन! ॥२१८॥ 
अनुस्वारं ततो देवि मेदयेत्‌ क्रमशः क्रमात्‌ । 
औ अः मध्यगतं देवि भूषितं त्रितयं क्रमात्‌ ॥२१९॥ 
ल॒ ढ़ मध्यं॑ ततोद्धृत्य केवल वीरवबन्दिते । 
अ ख मध्यगतं गृद्य ए व रन्ध्रकृतासनम्‌ ॥२२०॥ 
एकाराध:ः समादाय ऋ पूर्वण कृतासनम्‌ | 
नश रन्प्रगतं गृद्य त ८ मध्यकृतासनम्‌ ॥२२१॥ 


<९ 








नर गज जतकक < +े नन स्निय+होफनकल्कर डा लक | 











&० 


गोरक्षसंहितायासतु 
डा ह उमध्यं ततोदूध्वत्य टपूर्वेण. कृतासनम्‌ | 
-गकमध्यकृतं वर्णल्अः पूर्वेण ःतु मेदितम॥२२२॥ 
औःअः+ मध्य शिराक्रान्तं घन उमध्यं तुकेवलम । 
- प्‌ कमध्यं ततो देवि डःह मध्यं !क्ृतासनम्‌ः॥२२३॥ 
अनुस्वारहत॑ मूद्‌ म्षि नात “रन्प्रमत॑ -पुना। 


प्र् प्‌बण तु संयुक्त व प मध्य॑. तु व्केवलम्‌ (॥ २२४॥ 


यच्ण मध्यगत॑ गृह्य इ5त रन्ध्रकृतासनम्‌ | 


: ह थ-मध्यं॑ ततोद्भ्ृत्य अ'क -मध्यनिरोधितम्‌॥२२५॥ 


पद्नत्रिंश/[शत्‌ | स्मृता वर्णाः “पश्चप्रणवसंपुटाः | 
-योजितव्या महाविद्या।कालिका सिद्धिकाड्रिणा.॥२२६॥ 
अच्य्यकरणी <द्येषा स्वसंपत्प्रदायिनी । 
'न देया दुष्टबुद्धीनां देव्या दूती -महाबला ॥२२७॥ 
हृददूती कथिता -ोव॑ .मुद्राबन्धमतः झणु। 
पद्मासनस्थितों योगी समकाय ऋजुशिरा$-॥२२८॥। 
रुध्य[द्ध्वा] वायुं स्वकादेहात्युनराकृष्य -घारयेत्‌ । 
हददेशंसंस्थितो ग्रन्थिस्तस्थ नाभो - क्षिपेन्मन%॥२२९॥ 
मन्त्र चैव तथात्मान एकीकृंत्यप्त्रयं 'बुध+। 
दण्ड[]कारा[रं] नयेत्तावद्यावद्‌  ब्रक्मबिल गतः॥|२३०॥ 
'तत्स्थानातपलये[च पदक ० महायानेन सुन्दारि । 
दण्डाकारा क्षबिल :प्रिये ॥२३ १॥ 
'ततोर्धे[ध्वे] प्रेर्येच्छीघ्र॑  त्रिधर्ट “यत्र : सुन्दारि । 
महायान॑ साति] बिज्ञेयं शड़ञाटाकंतिश्[उ]त्तमम्‌ ॥२३२॥ 
तत्र सृश्टिलयं तत्र तस्मिस्मुक्तिन ःसंशयः । 
“कराभ्यां चैव तजजन्या पीठयन्तः ः पुनः पुनः॥२३३॥ 











कं : पटलः ९१ 


लालना घण्टिके योज्य पश्चमं , स्थानमाक्रमेत्‌ | 
आक्रमेद्‌ गुह्यचक्र तु करणं चोध[ध्वं]मूलिकम्‌ ॥२३४॥ 
पुटद्धयगतो[त] वायोः पश्चक यत्र संस्थितम्‌ । 
तेन  संज्ञाविधानेन. पश्चमस्थानभ्रुच्यते ॥२२४॥ 
आधारस्थं तु यच्चक्रं धृज्भाटाकृतिमरर्उि]त्तमम्‌ । 
कै: आज. 2 थक पोड शनि (6 
तद्बाह्यपोंडशारन्तु' कले।[ला]पोडशनिदतम्‌॥ै२२६॥ 
चक्रसध्यगता शक्ति. भ्ुजज्ञाकृतिकुण्डली'। 
तस्या: क्रमणमात्रेण दण्डाकारा प्रजायते ॥२३७॥ - 
ग्रन्थिश्नितयसंलग्ने- खगतिरनात्र संशय३॥ 
स्वयंभ्ू्राणनामा. च वाचक नाम नामतः | 
ग्रन्थिसंज्ञा भवेल्लिज्रं मेदनात्‌ खगतिः भ्रियें ॥२२८॥ 


इति श्रीमहामन्‍्थानबिनिगते सप्तकोट्यबुं दे 'स्वच्छन्द्शक्त्या5बत्तारिते 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्नखण्डान्तगंत-श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतारभेदे 
श्रीकण्ठ-नाथाबतारिते विद्यापीठें योगिनीगढ्म 


श्रीसमयोढ्वारे अद्भवक्‍त्रनिर्णयो नाम 


दशमः पटल* ॥१०॥ 








एकादशः पटल: 
श्रीदेव्युवाच 
हृदयस्य च या दूती कुब्जिकायाः महाप्रभो | 











|] थे ह 
| | तस्या जपप्रमाणं तु यत्र स्थाने कृता सती ॥ १॥ क्‍ 
। क्‍ | तस्य[स्याः] मूर्ति महादेव कथयरव प्रसादतः । 
॥ | श्रीमैरव उवाच 
द | । श्रृणु देवि प्रवस्यामि जषस्थानं श्रृणु प्रिये ॥ २ ॥ 
|| द एकवृक्षे श्मशाने वा नदीतीरेषुसंगमे | 
| " | उद्यान भग्नकृपेष मरुस्थाने तथा प्रिये ॥ ३ ॥ 
| शन्‍्यागारे वरारोहे लिझ्ढे वै दक्षिणामुखे । 
| तत्र॒स्थितों जपेन्मन्त्र प्रक्तकेशों दिगम्बरः ॥ ४ ॥ 
| केशकौपी नसंयुक्तः कृष्णाजिनपरिच्छुदः । 
॥ | मांसपूर्णयुखो भूत्वा बलिना मार्जितं तलुम्‌ ॥५॥ 
॥ द | भस्मना मण्डलं कृत्वा चैलाजिनोपरि स्थितम्‌ । 
॥' द | काद्यपात्र समादाय द्रव्यपश्चग्रपू रितम्‌ ।। ६ ॥ 
|| पोढान्यासं न्यसेदहे मालिन्यादो पडन्तिमम्‌ । 
| । न्‍्यासपट्क॑ प्रयस्नेन ततो ध्यानं समारमेत्‌ | ७ ॥ 
॥ क्‍ ] कृष्णाज्ननिभा देवी. नीलजीमूतसन्निभा । 
| | | इन्दीवरदलश्यामा नीलोत्पलसमप्रभा ॥ ८ ॥ 
द | | अतसीपुष्पसंकाशा लाजावतसमप्रभा । 
। || दंष्राकरालवदना गोनासाकृतकुण्डला ॥ ९ ॥ 





| पटल: 


जटाजूटघरा. दिव्या. कवीन्द्रमुकु्टाल्थिता । 
भ्ुजाष्टकसमो पेता नानापन्नगमण्डिता ॥ १० ॥ 
कार्य खद्वाहु नागं च पाशं वामे व्यवस्थितम्‌ । 
त्रिशुल॑ वरद॑ चैव अक्षस्तत्रं तथेव च॥११॥ 
डमरुवाद्यगामा च दक्षिणेन बिराजते | 
नागहारप्रलम्बेन समुन्नतपयोधरा ॥ १२॥ 
त्रिव॒लीतरड्रमध्यस्था  नितम्बात्या सुशोभना | 
शवयानस्थिता देवी क्ृष्णवस्रपरिच्छदा ॥ १३ ॥ 
एवं ध्यात्वा वरारोहे श्रृज्ञाटपुरमध्यगाम्‌ । 
नवलक्षकते जाप्ये एकचित्तः समाहित) | १४ ॥ 
दर्शांशेन च होम॑ तु॒महाफल्गु समुम्युल्म | 
बरदा भवते देवी साधकस्य महात्मन!॥ १५॥ 
खड् पातालगुटिकां पादुकां पटरोचनाम्‌ । 
दण्ड॑ कमण्डलुं देवि अणिमादिगुणाष्टकम्‌ ॥ १६ ॥ 
खेचरादिमहासिद्धि. साधकस्य ददाति सा | 
खेचरादिपतिभूत्वा. क्रीडते चक्रमध्यतः ॥ १७ ॥ 


सामान्यजपहोमेन भूचरीं सिद्धिमाप्लुयात्‌ | 
हृदयेन तु देव्याः [वै] क्षोभयेचासुरीगणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नवलक्षकृते जाप्ये राजिकालवणे[णें)] हुते। 
राजराजेश्वराणां च मत्यलोकेष्थ भूपतिः ॥ १९ ॥ 
सामान्यजपयोगेन संपदां. चाचलीभवेत्‌ । 
ख्नीजनं क्षोभयेत्‌ सब बालबृद्धयुवादिकम्‌ | २० ॥ 
आकर्ष मोहनं॑ वह्यं दुरश्रवणदर्शनम्‌ । 
सैन्यस्तम्मं पुर/क्षोम॑ अग्निस्तम्भाम्भःशोषणम्‌ ॥ २१ ॥ 


९३ 




















गोरक्षसंहितायांघ्‌ 


नानारूपधरत्व॑ च वागूबिंलासः प्रवतते । 
नानाविज्ञानकर्ता च हृद्दृती यस्य देहगा। २२॥ 


प्रथमा 'क[थि]ता दृती, &ितीयां कथयामि ते॥ 
प्रस्तारमध्यगां विद्यां. कथयामि तवाधुना ॥ २३ ॥ 
एकान्ते विजने गत्वा गोमयोदकलेपिते । 
पृष्पप्रकरगन्धाद्ये सुधूपामोदवासिते । २४ ॥ 
अलिफन्गुसमायुक्ते बलित्रय॑ प्रकल्पयेत्‌ । 
अलिना प्रयेद्रकत्र मांसंपूण बरानने ॥ २५॥ 
ततोद्रेच ग्रस्तारं सुस्त नित्रणं शुभम्‌ | 
मेरुप्रस्तारं देवेशि पूर्वोक्तं यन्मया श्रिये ॥ २६ ॥ 
तन्मध्यादुद्धरेड्िियां. शिरोदृती महाबलाम्‌ | 
फकारान्त॑ समादाय भान्तेन शिरसा हतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इ ड मध्यगतं - वण... फ़ान्तस्व॒रविभूषितस्‌ । 
त ज मध्यगतं चैव नकारादिद्वितीयकम्‌ ॥ २८ ॥ 
छज मध्य पुनर्विद्यात्तंबरण त॑ तथैव च। 
लाधेन भूषिंतं कृत व स॒ मध्यगतं पुनः ॥ २९ ॥ 
२९८ हर है 
चकाराधःसमायुक्तं एः. आदो चैवकेबलम्‌।। 
क्षकारान्तं-ततो/ बण  अःट मध्य तता पुन।॥ २१ ॥ 
उत घमध्यं ततो देविः तस्याध!स्थं/ कृतासनम्‌। 
चाधो भान्तसमाक्रान्त॑ पकारादि ततोद्धरेव्‌ ॥ २२ ॥ 


टःछ मध्य: ततो गृह्य चाधस्तादूः भषितं भ्रिये । 
छज- मध्यगतं- वर्ण यकारास्तेनः भषितम्‌ | ३३ ॥ 





है| : पठल; 


हकारादि यकारान्त॑ पमृषित॑ वरवर्णिनि । 
छ ल मध्यगतं वर्ण प स मध्यं ततः पुन/ ॥ ३४ ॥ 
द्विधाभूत॑ प्रकर्तव्यंअ ड >मध्यगतं प्रिये। 
छ लः-मध्यं ततोदूध्वत्य द्विधा भिन्न॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
छ ठ मध्य ततो गृह्य :ह :ड-मध्यं ततोद्धरेत्‌। 
द्विधाभूत॑ बरारोहे (अःण मध्यं ततः पुनः ॥ ३६॥ 
तट मध्य ततो गृद्य ह्विघा त॑ परिकल्पयेत्‌ | 
क च मध्यगतं वर्ण चान्त॑ चैव ततोद्धरेत्‌ | १७ ॥ 
रादिस्वससमायुक्त॑ रा ग मध्यं ततोद्रेत्‌। 
चकाराधःसमायुक्तं अछ मध्य तु केवलम्‌॥ २३८ ॥ 
ध ओ मध्य वरारोहे केवल च द्विधा स्थितम्‌। 
ल क्ष मध्य द्विधा कृत्वा रारदि चैवासने दहेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भकारान्तशिराक्रान्‍्त॑ ठ ड मध्य तु केवलम्‌ । 
लथ मध्यं तु येनीत॑[नान्त॑] द्विधामूतं प्रकल्पयेत्‌ ।। ४० ॥ 
नप मध्य समादाय छ ज मध्यक्रतासनम्‌ | 
चकाराध/समायुक्त॑ /ल छ मध्यं- तथा पुनः॥ ४१ ॥ 
बारुणेन  समायुक्त शिरोदूती महाबला । 
वणसंख्या वरारोहे पश्टिरकाधिक प्रिये॥ ४२ ॥ 
संगमे उच जपेन्नित्य॑ -लक्षमेक >बरानने । 





९५ 


पिशितासवसंयुक्तोक्तो] निशि चरेत्त- साधक५नाम्‌ | ॥ ४३ ॥ 


पोढान्यासेन सन्नद्धो ध्यानयुक्तश्न तत्परः । 
रक्तारुणा -महादिव्या ऊड्धध्व|केशी-भयेझूरा ॥ ४४ ॥ 
अस्थिमाला गले बद्धा -कर्णों चास्थिग्रलम्बितो । 
त्रिनेत्रा स्तब्धताराक्षी भून्नता -कुपितानना ॥ ४५॥ 





९६ गोरक्षसंहिताया सु 


॥ चतुर्जजा महातेजा. कालानल्समग्रमा ॥ ४६ ॥ 
है काचय॒ण्डधरा वामे त्रिशल कर्ट[कर्तरी] दक्षिणे 
कपालमालाभरणा नृचम्मणि[सु-]परिच्छदा ॥ ४७ ॥ 
|॥ कह्ढालस्था महा उग्रा ग्रसन्ति[न्ती]व चराचरम्‌ । 
। । एवं ध्यात्वा महादेवि प्रेतस्थ पुरमध्यगा[म्‌]॥ ४८ ॥ 
ढ अस्था झुद्रां प्रवक्ष्यामि बद्धृूवा येन प्रसिद्धायति । 

| 

! 


| 
ग] दंष्राकराला चांत्युग्रा वत्तयन्ती शिरोत्तमम्‌। 


। 
। 
| के 53 
| आक्रमेन्मूलचक्र तु ऊद्ध[ध्व]मारृष्य मारुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
| हन्मध्यसंस्थितं चक्र थृज्भाटाकृतिमृत्त मम्‌ । । 
| वृत्ताकार ततोड़े[ ध्वें ] तु तत्रोड़े[ ध्वें ] चाश्टपत्रकम्‌ ॥ ५० ॥ | 
| चण्डा ग्रचण्डा ्ररा च भौमा कह्नालिनी परा । क्‍ 
| केकरी कपिला चैव कड्टूठा चाष्टमी प्रिये ॥ ५१ ॥ 
| पूर्वा तु. क्रमेणेव पत्रमध्ये विचिन्तयेत्‌ । 
। चतुझ्चुजा त्रिनेत्रा च कृष्णपिज्ञललोहिता;॥ ५२ ॥ 





। | | यथा देवीस्वरूपं तु॒ तयैवाष्टी विचिन्तयेत्‌ । 
| कर्णिकास्थां महादेवीं पूर्वरूपां विचिन्तयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


|| । ! अहुल्यौ[लीः ] ग्रन्थयेस्सर्वान्‌ [वाः] कनिष्ठो [8] चोननतो[ति]प्रिये । 
। । | त्जन्यौ च ततोढ़|ध्वे]न अद्भुह्ठो तु समौ ततः ॥ ५४ ॥ 


द 

द 

द 

॥ | 

| | । नाभिमध्ये तु॒संलग्ना खगतिवींरबन्दिते | 
। द || एवमम्यस्यमानस्तु साधकः सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
। 

| 

ु 

। 

| 





| नानाविज्ञानकर्ता च नानासिद्धिप्रसाधकः । 

| शिरोडधिष्ठितयोगेन... भूतवेतालराक्षसान्‌ ॥ ५६ ॥ 
यक्षिणीयश्षकन्याश्च पिशाचानां तु साधनम्‌ । 
कुरुते विविधाश्य फल्पुष्पादिकपणम्‌ ॥ ५७ ॥ क्‍ 








डे + पटल: 


'पक्षिणां कर्षणं देवि सृतकोत्थापनादिकम्‌। 
शाकिनीकुलसामान्यपशुच्छेद पशुग्रहमं ॥ ५८ ॥! 
कुरुते विविधाशरय शिर/सिद्धों छनेकधा। 
असिद्धस्य तु कर्माणि कर्मयोगं वदाम्यहस्‌॥ ५९ ॥ 
असक्तः साधने बीरः तश्येदद्धेयिणां [१] प्रिये । 
शिरोरुहसमुत्पन्ना चाण्डाली जुष्टपूर्विका ॥ ६० ॥ 
रक्षणाथ च सा दूती शासने संप्रतिष्ठिता । 
बिलोमेन कृताभ्यासादुद्धरेदूपदेशतः ॥ ६१ ॥ 
अस्याः कम प्रवक्ष्यामि येन सा प्रत्ययात्मिका । 
एकान्ते विजने गत्वा दक्षिणामिम्मुख/ स्थित) ॥ ६२ ॥ 
सुसमे भूम्रदेशे तु गोमयोदकलेपिते । 
चतुरसत्र॑सम॑ शुद्ध तन्मध्ये मण्डल प्रिये ॥ ६३ ॥ 
रुधिरेण तु कतंव्यं कृष्णछागस्य सुन्दारि । 
मुण्डहस्तप्रमाणेन रुधिरेणावर्तयेत्प्रिये | ६४ ॥ 
तन्‍्मध्ये पट्ग[ता] लिख्य बिलोमेन प्रपूजयेत्‌ । 
पूर्व तु याकिनी पूज्या स्ववीजाधिष्टिता प्रिये ॥ ६५ ॥ 
दक्षिण हाकिनी पूज्या बायव्ये शाकिनी तथा । 
उत्तरे काकिनी देवी आग्नेय्यां राकिनी प्रिये ॥ ६६ ॥ 
पश्चिमे लाकिनी पूज्या डाकिनी मध्यतो प्रिये । 
पिशितासवमिश्रेश्व पृष्पधूपसमन्वितैः || ६७ ॥ 
आममांसेन नैवेधं एथग्रूप॑ प्रदापयेत्‌ । 
रक्तपुष्पैस्तु संपूज्या निशाकाले बरानने ॥ ६८ ॥ 


१-१. नास्ति-क० । 
१३ 





९५७ 




















९८ 


गोरक्षसंहितायाम््‌ 


त्वचादिधातुबृन्देन पूजयित्वा प्रथक्‌ पृथक्‌ जे 
अध्य देयं तु रक्तन स्वस्ववीजैबरानने ॥ ६९ ॥ 


भूस॒तेनाषटम तिथों आर्द्रॉयोगेन वा प्रिये । 


- लिलि]|खनमारभेत्तत्र यन्त्रकम॑ सम्रत्ययम््‌ ॥ ७० ॥ 


संपूज्य योगिनीषट्क रामाणी (१) शिरसान्वितम्‌ । 
दी्घमुत्पादयेत्‌ प्रथमं ल प मात्रा न संशयः ॥ ७१ ॥ 
पडसरपुरमध्यस्थं रकारेण अधोदूध्तः [तम] | 
रोधयोगेन नाम स्यात्कोणमध्ये तथा पुनः ॥ ७२ ॥ 
रकारं तु तदेवं स्यादू बहिः कोणेः ए्थक्‌ पएथकू । 
पटप्रकारेण दातव्यं ज्वालालाब्छनलाज्छितम्‌ || ७३ ॥। 
अनेनैव प्रयोगेण ज्वरों भवति दारुणम्‌[णः]। 
कोपकाले. संम्नुत्पन्ने चितिबस्ने नुचमंणि ॥ ७४॥ 
लेखितव्यं सुक्रद्ेन विषोन्मत्तसेन च। 
इमशानाड्ारसंयुक्त साध्यनाम तु मध्यतः ॥ ७५॥ 
लिखित्वा ताडयत्‌ पश्चाज्ज्वरो भव॒ति दारुणः । 


-ज्वरम॒त्पादयेत्‌ पश्चान्निग्रह तु समारभेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


ज्वरमुत्पादयित्ता तु सदन्‍्तमानयेच्छिरस्‌ । 
पूर्वद्रव्यैलिखित्वा तु नाम तस्य गले छ्षिपेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
विपरीतम्ुखं कृत्वा ऊध्वग्रीवं यथा भवेत्‌ । 
तथा त॑ स्थापयेदू भूमौ कपालं मन्त्रवित्‌ सुधीः! ॥ ७८ ॥ 
इमशाने वा नदीतीरे कृत्वा वेदीं ततोध्वंतः । 
पथाद्वोम॑ प्रकुर्बीत उम्रद्रच्यै:/ः समाहितेः ॥ ७९ ॥ 


विषेण गन्धकेनैव मनद्या( ! )तो[ता|लकेन च। 


राजिकालवणनैव. निम्बपत्रेस्तु सप्तकम्‌ ॥ ८०॥ 





एकादशः पटले: ९९ 


प्रथमेडहनि छागान्त्र रक्तमिश्राणि[श्रं च] होमयेत्‌ । 
पथ्चाद्वातं प्रकुवीत क्रृष्णवख्रस्तु दारुणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ज्वलन्तं पादसंधीनि[ध्यादि] मस्तकान्तं विचिन्तयेत्‌ । 
रेफं चैव ललाटस्थं जपेन्मन्त्रं पुनः पुनः ॥ ८२ ॥ 
तुरस्तं (१) होम कुर्यात्त वजलाञ्छनलान्छितम्‌ 
एवं वै भवते कालो यदि साक्षाच्छचीपतिः ॥ ८३ ॥ 
एवं निग्रहमाख्यातं शिरोदेव्या अधिष्ठितम्‌ । 
चाण्डालिनीप्रयोगोड्य॑ गोपितव्य; प्रयत्नतः || ८४ ॥ 
शासनस्य तु यो इृश द्वेश चेव गुरूपरि । 
तेष्वमोधिनिचाण्डालीं योजयेत्‌ परमार्थतः || ८५ ॥ 
लक्षमेक॑ कृत जाप्यं वाचा मात्रेण मारयेत्‌ । 
अतोध्ब॑ यो जपेदेवि सिद्धाज्ञा मोघचण्डिका ॥ ८६ ॥ 
शिरोदृती वरा शोषा क्षुद्रकमण्यनेकथा । 
सर्वस्वच्छन्ददेवेशी . करिष्यति शिखोज्ज्वला ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीमन्‍्मह।मन्थानविनिगते सप्तकोट्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्नखण्डान्तगते श्रीमतोत्तरखण्डे 


कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोसव्यवतार सभेदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुद्य 


शिरोद्ती निणयसाधन नाम 
एकादश: पटल: ॥ ११ ॥ 





हादशः पटल: 





श्रीदेव्युवाच 
श्रृतं सव॑ मया देव. अशेषार्थ सुबिस्तरम्‌ । 
कथ॑ देव्याः शिखासंस्थं स्वच्छन्द कतिरूपशक्‌ || १ ॥ 
प्रयोग विपु्ल देव. सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ | 
अधुना श्रोतुमिच्छामि सारात्सारतरं विभो ॥ २॥ 
आप्पायन शरीरस्यथ आकाशादिप्रसाधनस्‌ । 
अचन चैब संक्षेपात्‌॒ ग्रहमदंकर॑ यथा ॥ ३ ॥ 
रिपुमदंकर॑ चेव वीरयन्त्रप्रसाधनम्‌ । 
ज्वरदुःखविषादीनां. सद्यो दुःखबिमदंनम्‌ ॥ ४॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण व्याधितो मुच्यते क्षणात्‌ | 
धमकामार्थसंसिद्धिम र)भ्रमोक्षप्रसाद[ध[नमू ॥ ५ ॥ 
वशीकरणकार्येषु आकर्षणविधिक्रि या । 
दिव्य[[]दिव्येषु कार्यूप नानाकार्येषु शह्लर ॥ ६॥ 
शरीरस्थो यथा वहिनांडिस्थं मुद्रया सह। 
संक्षेपचनकाय. च सिद्धिभोगप्रसाधनम ॥ ७ ॥ 
व्रतयागविहीन॑ _च चित्रोपायविवर्जितम्‌ । 
स्मरणात्‌ केवर्ल मन्त्र सुखमुत्पादयेध्था ॥ ८ ॥ हि 

भैरव उवाच क्‍ 


साधु त्व॑ं लध्विके देवि कथयामि यथा श्णु। 
शिखागुणकलापस्य स्वच्छन्दस्यामितयुतेः ॥ ९ ॥ 











। दश: पटल: 


लध्विकायाः शिखा रोद्री रोद्रसिद्धिप्रदायिका | 
यस्मिन्‍्काले नमो[विमो]घोरे नेमे स्थावरजज्ञमे | १० ॥ 
'तत्र काले सप्ुदूभूता देव्या मूर्तिमंहाबला। 
अनन्ता सा पराशक्तिजंगद्रथाप्य व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 
अनेकचक्रतपना भ्ुजानेकयुकोद |तायुधा 
अनेकदिव्याभरणा अनेकादश्युतदशना ॥ १२ ॥ 
तस्याः शिखा सम्ुदूभूता सिद्धारुणमहाबला । 
जैरवी कालरूपस्था वर्णरूपा व्यवस्थिता ॥ १३ ॥ 
तेन सुष्ट जगत्सव ब्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | 
लाकुल॑ च अ्ुजब्लाख्यं त्रिधामेदैव्यंबस्थितम्‌ | १४ ॥ 
भ्रुजड्रगसनमारूढा शक्तिभिमेंदयेत्ततः । 
आमोदी कुसुमा देवी अर्द्धन्दुकलयान्विता ॥ १५ ॥ 
प्रथम॑ घोरविख्यातं सर्वेषां हृदि संस्थितम्‌। 
सरस्वती च कुसुमा अधंचन्द्रकलान्विता ॥ १६ ॥ 
ढितीयं॑ घोरसूर्त्तिस्थं सर्वजीवग्रकाशकम्‌ । 
साबित्रीकुसुमायुक्त. द्वितीयेन्दुकलान्बितम्‌ ॥ १७ !| 
तृतीय॑ कथित धोरं शिखादेवी महादूभ्वुता । 
अधोरं नाम विख्यात यस्माच्चूलीगतस्तु स; ॥ १८ ॥ 
शमन सबंदुःखानां व्याधीनां च निद्ृन्तनम्‌ । 
सर्वानुग्राहकं देवि अुक्तिसुक्तिश्रदायकम्‌ ॥ १९ ॥ 
कालनिर्णाशन॑ देवि ज्वरसंघविनाशनम्‌ । 
दरिद्रादिरिद्रथ]|दमनं चैव अचिरेण गणाम्बिके ॥ २० ॥ 
आसां संशोधयित्वा तु देब्या न्‍्यासं च पूय्रत्‌ । 
हृदयादिशप्रमेदेन अख्नान्तं यावदेव हि ॥ २१ ॥ 


१०१ 





द 

। | श्ग्र गोरक्षसंहिताया मु 

॥ बम 

| पु लाकुल पड़विध  कृत्ता अुजब्भासनदीपितम्‌ । 

॥॥ आमोदी कुसुमा देवी कुसुमा च सरस्वती ॥ २२॥ 
। प्रज्ञा च कुंसुमा देवी क्रिया या छुसुमा प्रिये । 

| क्‍ सावित्री कुसुमा चैव इच्छाशक्तिम[र]तः परम्‌ ॥ २३ ॥ 
॥ | शक्तियुक्ता क्रमाह्ेधा हस्वस्व॒रविवर्जितम्‌ । 

| द पडज्ऊनं च समाख्यातं शिखासान्निध्यकारकम्‌ ॥ २४ ॥ 
| स्वस्थाने न्‍्यासविन्यासं पूवंबच्च यथास्थितम्‌ । 

| जातियुक्तों न्यसेद्ेवि हृदयादिष्वथ क्रमात्‌ ॥ २५॥ 
| । शिखास्वच्छन्ददेवेश॑ तन्मन्त्र परमेश्वरम्‌ । 

॥ | पडड्जजपनाद्ाथ निराकारेण सिद्धथति ॥ २६ ॥ 
॥ | ततो मुद्रां परां बद्ध्वा चिन्तयेद्‌ योनिमध्यगाम्‌ । 


। करपललबयोगेन मुद्राबन्ध॑ तु॒ कारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
। गुदमेढान्तरे योनिः श्रृज्ञाटाकृतिमृत्तमम[रुत्तमा] । 
| तन्मध्ये संस्थित॑ बिन्दुं तन्मध्ये चात्मना ग्रिये | २८ ॥ 
| देवीद्वात्रिंशकोपेते. दीप्यमानं सुबच्चंसम्‌ । 
| महाम॒द्रेति विख्याता नाख्याता कस्यचिन्मया ॥ २९ ॥ 
| ऐक्यं ध्यात्वा स्वके देह्टे पुनर्वाद्वे विचिन्तयेत्‌ । 
| परमध्ये स्थितं ग्रतं ध्यायमानं सुतेजसम्‌ ॥ ३० ॥ 
' | सदाशिवं त॒विज्लेयं.प्रेतरूप॑महाप्रश्वम्‌ । 
| महायोगी महासिद्धा सवलोकघरः प्रथ्ु)॥ ३१ ॥ 
॥ सबज्ञगुणसंयुक्त॑. पत्म॑ तस्योपरि स्थितम्‌ । 
| | कर्णिकोपरि दीप्यन्तं प्रज्वलन्तं महोज्ज्बलम | ३२ ॥ 
द | अनन्त तद्विजानीयात्तस्योर्ध्वे तु शिखाशिखम्‌ । 
|; | अष्टपत्र॑ ततो लिख्य सुख्रृत्न॑नि्सले शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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मेखलात्रयसंयुक्त॑ द्वात्रिशारं ततोड़[ध्व|]त। । 
द्वात्रिशाचिसमोपेत॑ दीरप[प्य|मानं सुतेजसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रिनेत्राश्वेकवदना नानालड्जारमण्डिताः । 
चतुश्ंजा महादीप्रा. नानावर्णविभू षिताः ॥ ३५ ॥ 
वरदं चाक्षस्त्र॑च दक्षिणिन विराजते। 
पाशाइ्ुशधरा [वामे] हारनूपुरमण्डिताः ॥ ३६ ॥ 
यौवनस्था मदोन्मत्ता मदिरानन्दमोदिताः । 
जटाजूटधराः सर्व[वाः:] दिव्यकुण्डलभूषिताः ॥ ३७॥ 
चण्डादौ[द्याः] चेब योगिन्यो द्वात्रिंशारे प्रपूजयेत्‌ । 
पाशा तु परमा शक्तिरादिभूता मनोन्मनी ॥ ३८ ॥ 
आधारशक्तिविंख्याता मैरवस्थ महात्मनः । 
दशवाहुधरां. देवीं चतुबक्त्रां सुठालसाम्‌॥ २९ ॥ 
स्वंवरमंधरां. देवीमथ श्यामां विचिन्तयेदू । 
कपाल॑ चेव खटबाड़ं परझुं शू्ल वामके ॥ ४० ॥ 
डमरुं चाक्षमालां च कत्तरीं चेव दक्षिणे। 
गजचमंधरो चोभौ हस्तौ च परिकीत्तितो ॥ ४१ ॥ 
गजन्ति[न्तीं] भीषणं . नाद॑ सर्वभृतभय्षरम्‌ । 
भक्षन्ति|न्तीं] चिन्तयेद्रथाधि विश्वेश्वरमहेश्वरीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
खाद्यमानां रठन्तीं तां ताब्यमानां विचिन्तयेत्‌ । 
मेदयन्ति[न्तीं] त्रिशुलेन छेदयन्ति[न्तीं] महासिना ॥ ४३ ॥ 
क्रद्धभावां धुनन्‍्तीं तां पूवव्याधि विचिन्तयेत्‌ | 
अस्योपरि महादेव॑ शिव परमकारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शैवं ध्यात्वा बरारोहे अनादिनिधनं परम्‌। 
अव्यक्त व्यक्तिसंभूत॑ तस्थ मूर्ति वदाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 











गोरक्षसहितायाम्‌ 


पश्चवक्त्र दशश्ुजं त्रिपश्चनयनोज्ज्वलम्‌ | 
जटाजूटधर॑ दिव्य कणकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
त्रिशुल॑ वरद॑ पाशं॑ खह्नं कत्तरी च दक्षिणे । 
अभय॑ दर्पणं सर्प बीजपूरं सहाक्षसम्‌[१]॥ ४७ ॥ 
बामेन चायुधान दिव्यान्नानालझ्भारसंयुतम्‌ । 
सर्वाभरणशोभात्य॑ नानारत्नैस्तु मण्डितम्‌ ॥ ४८ | 


गोक्षीरवर्णसंकाशं हिमकुन्देन्दुसंनिभम्‌ । 
सर्पराजोपवीत॑ च रलमालाप्रलम्बितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सर्वावयवसं पूर्ण स्बलक्षणलक्षितम्‌ । 


एवं ध्यात्वा वरारोहे शिव परमकारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
शिखास्वच्छन्ददेवेश॑ तत्स्थाप्प. परिपूजयेत्‌ । 
स्वकीयाज्भसमुद्भतं एकवीराह्नपश्चकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आग्नेय्यां हृदय पूज्य शिरस्त्वीशानगोचरे । 
शिखां मै नैऋते पूज्य कबच॑ चेंब. वायवे ॥ ५२ ॥ 
अख्न॑ दिशासु विन्यस्य भ्रुवोमध्ये प्रपूजयेत्‌ । 
शशिनी अज्भदा इश  मरीचिएज्वालिनी तथा ॥ ५३ ॥ 
एवं वै मध्यतों पूज्य कलाः पश्चात्‌ प्रपजयेत्‌ । 
मध्ये त॒पृजयेद्देवि पुरुषादा क्रमेण तु ॥ ५४ ॥ 
निवृत्तिथ्रा[श्र] प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिकरी तथा । 
पश्चिमेन प्रपूज्येत कलाशत्वारिश्ितस्रः] सुन्दारि ॥ ५५ ॥ 
तमा मोहाशयानिश व्याधिरुत्युः क्षुषा ठपा । 
दक्षिणस्था प्रपज्येत[ज्यन्ते] कलाश्चा्टो वरानने ॥ ५६ ॥ 


सिद्धी रिद्िु तिलक्ष्मीमेंधा कान्ता स्वधा प्रभा | 
कलाश्चाष्टौ वरारोहे पूर्णस्यांश॑ प्रपजयेत ॥ ५७ ॥ 





पु डे 
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रजोरक्षा रतिः पाया कामा संजननी क्रिया। 
बुद्धि! कार्या च धात्री च भ्रामिणी मोहिनी जरा | ५८ ॥ 
कलाख्रयोदश ख्यातास्तत्रावस्था: प्रपूजयेत्‌ । 
गायत्र्याष्य ततो दबद्यादलिना उदकेन वा ॥ ५९ ॥ 
ड० शिखानाथाय विब्नहे स्वच्छन्दाय च धीमहि । 
तञ्नो वीरः प्रचोदयात्‌ ॥ ६० ॥ 
गायत््या . तपयेदेव॑ यथाविधिरलुक्रमात्‌ । 
पूज्य स्वच्छन्ददेवेशं क्रमाग्रे मण्डलोपरि ॥ ६१॥ 
एवं जपेच्छिखानाथमघोरं परमेश्वरम्‌ । 
प्रणवाद्य॑ नमोउ्न्तं च सिद्धानां च प्रपूजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सिद्धार्थयोगयुक्तानां एप[एतत्‌] पादाध्यंकीतनम्‌ । 
ततोअग्निपूजन॑ कुर्याद्रथा भवति तच्छणु ॥ ६३॥ 
चतुरस्तं तथा वृत्तं त्रिकोणं धनुपाकृति । 
पद्महस्तं॑ भवेन्मानं अध ऊध्य समन्ततः ॥ ६४ ॥ 
अद्जुलत्रयमानेन मनोत्रितयचक्रमात्‌ । 
अच्वत्थपत्रसदर्श कुण्डयोनि श्रकल्पयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हृदयेन तु मन्त्रेण अग्नि तत्रेव स्थापयेत्‌ । 
इन्द्राद्यांश्चेव दिक्पालान्‌ मेष[खि|लायां प्रपूजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पश्चाड्थथानं प्रयुज्ञीत यथा पूव ग्रचोदितम्‌ । 
ज्वाल[]मालाकुलं ध्यात्वा त्रिनेत्रं च चतुर्जम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वरदं॑ शक्तिदध्षस्थे बामे श्रुवकमण्डलुम्‌ । 
सप्तजिहं महादीप्त मेपारूटे विचिन्तयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
एवं ध्यात्वा वरारोहे ततो बार्नि प्रपूजयेत्‌ | 
कुण्डस्य दक्षिण भागे चतुरसख्तं च मण्डलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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तन्‍्मध्ये बतु्ल कृत्वा द्वादशाहुलमानतः । 

तन्मध्ये पूजयेदरग्नि सव्यादल्ानिज्लिथ्र] संयुतम्‌ ॥ ७० ॥ 

अष्टारं॑च लिखेत्पग्न॑ केशराल॑ सकर्णिकम्‌ । 

सहस्र॑ वा शतं वाथ. पश्चाशत्पश्चविंशति ॥ ७१ ॥ 

शिखानाथेन मन्त्रेवाँ हघोरेण . वरानने। 

चतुरभ्रे आयु्वद्धिः पुश्िकामं[मे] च दु्बल[वतुलम] ॥ ७२ ॥ 

बव्याथें योनिकुण्डे[ण्ड]तु अभिचारे धनुषाकृति । 

प्रत्यूषे आयुष्कामाय मध्याह्े पृश्टिवर्धनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

पराहे. वश्यकार्याथें रात्रौ चेवाभिचारके । 

एवं ज्ञात्वा वरारोहे तस्य सिद्धिः प्रजायते ॥ ७४ ॥ 

॥ | विधिहीना न सिध्यन्ति जन्मकोटिशतैरपि | 

॥ अग्नि च पूजयेन्नित्य॑ यथाविधिमलुक्रमात्‌ ॥ ७५ ॥ 

तिलैहोंम॑ प्रकतव्यं दधिमध्वाज्यसंयुतैः । 

घृतं शकतुं च मधुना सबदुःखप्रमदकम्‌ | ७६॥ 

। व्याधिनिर्णाशनं गौरि शेषहोम॑ तु अक्तिदम्‌। 

| सहस्रेण महाभूतिः शतेन व्याधिनाशनम्‌॥ ७७ ॥ 
शतमष्टोत्तं गौरि देवतुल्यो भविष्यति। 

। सवदुःखविनिए क्तः सर्वत्रेवापराजितः ॥ ७८ ॥ 

। शतमश्सहस्रेण.. त्रिकालेन तु सुन्दरि । 

| पण्पासाजञायते सिद्धि! साक्षात्पश्यति मैरबीस्‌ ॥ ७९ ॥ 

| यथेष्टा जायते सिद्धि! सम्यक्‌ चाप्मिप्रपूजनात्‌ । 

|; 








सहस्रेण ज्वर॑ याति छागस्य पिशिते हुते ॥ ८० ॥ 


त्रिकालं. मासमेफ॑ तु॒ सहस्न॑ होमयेत्तु यः । 
सिद्धयते मांसमय्रेन  क्षीराज्यैमंधुसंयुते! ॥ ८१ ॥ 
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यवश्षीराज्यहोमेन शालितण्डुलसंयुतैः । 
प्रीयते तु शिखादेव! स्वच्छन्दों घोररूपश्चक्‌ ॥ <२॥ 
दधिहोमात्परा १ष्टिः क्षीरहोमेन शान्तिकम्‌ । 
पण्मासं च घृत॑ हुत्वा स्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
राजयक्ष्मा तिलैहोंमादायुबृद्धियबैहतेः । 
कुप्ठक्षयं सदा होमात्‌ त्रिमध्वाक्तेथ तण्डुलै! ॥ ८४ ॥ 
ध्यामाकैप्न तयुक्तेरतु. नाशयेच्च भगन्दरम्‌ । 
तिलैहोंम॑ प्रकुवीत. दधिमध्वाज्यसंयुतैः ॥ ८५ ॥ 
व्याधिनिर्णाशनं गोरी[रि] शेषहोम॑ तु भूतिदम । 
केवलं घृतहोमेन सबव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पूर्णोदये[यं) वरारोहे हृदि मन्त्रेण पृष्कलम । 
त्रिशिखां बड़येन्प॒द्रां वद्चान्तरित[तां] सुन्दरि ॥ ८७॥ 
सुप्रीतो ध्यायमानंतु नस्तु| अधंमाचमन ददेत्‌ । 
आम्यमाणस्त्रयागारात्‌ ग्रणिपत्य पुनः पुन ॥८८ ॥ 
पुनश् प्राथयेड्वकत्या वहि चाघोररूपिणम्‌ । 
संहार॑ दशयेन्य॒द्रां अब्जुष्ठानामिकायुताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रयोग संग्रवक्ष्यामि यदुक्त ते पुरा मया। 
तब रष्वि प्रवक्‍सस्‍्यामि.. श्रृणुष्वैकमनाधुना ॥ ९० ॥ 
सर्वव्याधिहरं. ध्यानं. परपुष्टिविवधनम्‌ । 
हृदिस्थं चाष्टपत्रं तु॒ श्रृज्ञाटाकृतिमध्यगम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तत्र मध्यस्थितो ह्यात्मा(विात्मानं] अण्डरूप॑ व्यवस्थितम । 
हिमइन्देन्दुसंकाशं गोक्षीरसदशोपमम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विप्रषें! सिच्यमात्मानं प्लाव्यमानं विचिन्तयेत्‌ । 
तावद्धथाग्रेहरारोहे. यावत्समरसं पदम्‌॥ ९३ ॥ 
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आसां संशोधयत्यध न्यास कृत्वा तु पूवकम्‌ । 
पूर्वन्यासं च मन्त्रेण आधकूटेः पढक्षरेः ॥ ९४ ॥ 
अधशोत्रीअधोगतं] तु वामेन दक्षिणेनोड्ड[ व |ग॑ प्रिये । 
न्यास कृत्वा शरीरे तु मन्त्रराजमनुस्मरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
पश्चप्रणवमाद्येन अधोरेण सुराधिपे । 
अद्धयध्मात्रयोत्तीण॑ ज्ञात्वा मन्त्रमनुस्मरेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
प्रणवा्य च एकार नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
दण्ड चैव तथा बिन्दुमड्रेंन्दुं च ठृतीयकम्‌ |! ९७ ॥ 
अधमात्रा कंछठा ज्ञेया साधथंत्रयप्रकी्तिता। 
अद्भयृष्टमात्रा विज्ञेया प्रणवेद॑ शिखाशिवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
आध्यन्तं संपु्ट॑ कृत्वा जपेद घोर वरानने | 
अकुलादित्िमध्यस्थ॑ कुलादेश्व त्रिमध्यमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मध्यमादि त्रिमध्यस्थं पिण्डादिन्या त्रिमध्यगम्‌ । 
त्रयोड्ड्धमात्रया युक्त प्रणवेद॑ शिखाशिवम्‌ ॥ ११० ॥ 
श्रीदेव्युबाच 
अकछुला च कं देव कुलनामा कथं भवेत्‌ । 
एतेषां निर्णयं देव जानीमो निश्रयं यथा ॥१०१॥ 
भ्रीमैरव उवाच 


श्रृणु देवि महाभागे कथ्यमानं न बुद्धथसे । 
तन्‍्त्रे तन्त्रे. मयाख्यातमनेकार्थप्रमेदतः ॥॥१०२॥ 
संक्षेपात्‌ कथयिष्यामि यथा जानासि मैरवि । 
अछुलं शिवमित्युक्तमादिभूतमनामयम्‌ ॥ १० ३॥ 
अब्यक्त च निराभासं निस्तरज्नं निराकुलम्‌ । 
सुत्नक्ष्म॑ च निरालम्ब॑ जगद्थापि निर|ञ्जनम्‌ ॥१०४॥ 
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अव्यक्तं व्यक्तिमायातं तस्याव्यक्तस्वरूपतः | 
तस्य देहात्समुदूभता इच्छाशक्तिः पराव्यया ॥१०५॥ 
तेन जाता वरारोहे पश्चाशत्कुलनायिकाः | 
वर्णरूपाश्व तेति।:]सर्वे [वॉः] कुलूपिण्डे व्यवस्थिताः ॥१०६॥ 
तासां नाम प्रवक्ष्यामि येन जानासि सुन्दारि | 
पिण्डिनी ग्रथमा देवी पदिनी च ह्वितीयका ॥१०७॥ 
रूपिणी च तृतीया च अमूत्तिस्तु चतुर्थिका । 
शान्ता तु पञश्चमी ख्याता कौलिनी पष्ठमी प्रिये ॥१०८॥ 
अकुला सप्तमी ज्ञेया खण्डिनी चाष्टमी स्मृता। 
रतिश्व नवमी प्रोक्ता अकुछा दशमी स्घृता ॥१०९॥ 
एकादशी चाथदाता शुभगा द्रादशीति च। 
त्रयोदशी वरारोहे वेदनामा प्रकीतिता ॥११०॥ 
चतुर्दशी करालिन्या मध्यमा च॒ त्रिपश्चिका। 
अन्त[न्त्य]चारी महादेवी पोडशी परिकीर्तिता ॥१११॥ 
अन्तिमी त्वि[ति]च सा प्रोक्ता अन्तश्वरति सवंदा । 
अन्त्यजा सा च विख्याता विसर्गान्ता विसर्पिणी ॥११२॥ 
एताः पोडश चाख्याता पीठमेदैष्यवस्थिताः । 
डो[ओ]जपूकक्रमेणेव.. चतुष्कलसमन्विताः ॥११३॥ 
पूजयेद्रन्धरमध्यस्था भुक्तिमृक्तिफलग्रदा । 
चतुस्त्रिशति द्वीपानि द्वीपमेदात्‌ व्यवस्थिता ॥११४॥ 
तेषां नामानि वक्ष्यामि तब स्नेहाद्दरानने । 
कमला खेचरी चैव गगना च वृतीयका ॥११५॥ 
घोरधोषा प्रचण्डा च चश्वला पष्ठमी स्मृता। 
बिनता सप्तमी ज्ञेया जयन्ति[न्ती] चाश्मी प्रिये ॥११६॥ 
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जया च नवमी ग्रोक्ता विजया दशमी तथा | 
सोमा च पूर्णिमा चैव डंबरी संवरी प्रिये ॥११७॥ 
अश्बी च सुभगा देवी मन्थरा द्रविणी तथा। 
कण्टका विकटा चैव कुमारी च तथापरा ॥११८॥ 
अजरा मध्यमा चैव पश्या पूषा तथापरे | 
गजजिह्दा बलादेवी पिज्नाज्ञा धारिणी तथा ॥११९॥ 
पावनी भानुमत्या च शनि[शि]नी च कुला प्रिये । 
अकुला च तथा देवि चुतुरित्रशन्महाबडा। ॥१२०॥ 
अस्या भेदद्यं प्रोक्त पीठैदीपाश्षरैः प्रिये । 
पीठाः पोडश मेदेन चतु्खिशतिद्वीपकाः ॥१२१॥ 
संज्ञामेदा/दात्‌) समुद्धता अकुलाबा वरानने । 

आसां पाश्ोंद्वरिष्यामि मन्त्रमेतत्सदाशिवम ॥१२२॥ 
सृष्टिमा्गंग. पीठानां द्वीपानां तत्क्रमेण तु । 
अछुलाद्या वरारोहे पोडशैंव अलुक्रमात्‌ ॥१२३॥ 
पिण्डिनी पदिनीरूपा शात्या[न्ता]तीता च कौलिनी । 
अछुला चार्थदाता च सुभगा वेदवादिनी ॥१२४॥ 
कराला मध्यमा चेति अन्त्यचारी तथापरा | 
अकुलादि त्रिमध्यस्थं त्रिमिभगिस्तु कारयेत्‌ ॥१२५॥ 
कीट तु आसने दद्यात्‌ त्रयाणां परमेश्वारि। 
प्रथम॑ पदिनीं मेद्य अमूर्त्या च हितीयकम्‌ ॥१२६॥ 
व॒तीयं च करालिन्या मध्यमायास्तु भूषयेत्‌। 
अधचन्द्रकला देव्या साड़ेंपां चारडमात्रिका ॥१२७॥ 
एतदेवि तवाख्यातं मन्त्रमक्षरमुत्तमम्‌ । 
त्रयाधमात्रया युक्त॑ श्रणवादों शिखाशिवम्‌ ॥१२८॥ 
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त्रिनाडिपिण्डसंभूतं मुद्रया चोद़ [ध्व|दीपितम । 
त्रिपक्षक्षयकर्तारं त्रिधावड्[बद्ूं] त्रिशुलिसम्‌ ॥१२९॥ 
त्रिमूतिंगुणसंभूत॑._ तेनासा. त्रिदिवेशवरः । 
त्रिमागविहितं. सब॑ त्रिपथान्तःसमुदूभवम ॥१३०॥ 
त्रिपथ्रेन बिना देवि आजते योनिमण्डले | 
पानोौ[नं] विना न निष्यन्ति[पत्ति] दिव्यादिव्यषु वस्तुषु॥ १ ३१॥ 
उत्तमाधममध्यस्था कन्या सा तु व्यवस्थिता ॥ 
बिन्दुः शक्तिस्तथा नाद मात्रात्रयम्रदाहतम्‌ ॥१३२॥ 
त्रयाणामपि संयोगान्निष्प्चेत भगालयम्‌ | 
पराडमात्रासंभिन्न॑ प्रणवोज्यं छुछागमे ॥१३३॥ 
अ उ मकारसंयोगात्‌ ग्रणवेदं॑ क्रियात्मकम्‌ । 

अउ मकार संयुक्त प्रणवेद॑ कुलात्मकम्‌ ॥१३४॥ 
शुन्यव्यापीव तेजःस्थं जीव॑ तु वहिसंयुतम्‌ । 

शिखीशं कीटसंयुकत॑ प्रसाद॑ जीवसंयुतम्‌ ।।१३५॥ 
चतुर्थेन हिराक्रान्त॑ चतुथ सप्तमेन तु। 

पश्मम॑ तु॒ वरारोहे दशमेन विभूषयेत्‌ ॥१३६॥ 
एकादशेन  संयुक्ता अद्भचन्द्रकलान्विता । 
सादाख्येश्वररूपाणां. विष्णुब्रह्मागनुक्रमात्‌ ॥१३७॥ 
एतत्ते प्रणवाः पश्च क्रियाकारेण गोचरे। 
प्रणवादिसमुद्धताः पश्चेते गुणवत्तरा। ।१३८॥ 


पश्चप्रणवमाचन्तं ततोद्रेंत[[तत ऊर्ध्वं] शिखाशिवम्‌ । 
एतत्ते प्रणवं दिव्यं सुगोपष्यं ग्रकटीकृतम्‌ ॥१३५९॥ 
एतद्देवि स्फुट तुम्यं आन्तिनात्र जगल्यम्‌ । 
ज्ञात्वा देव॑ स्मरेथवस्तु सन्निधानस्तु तस्य वै ॥१४०॥ 
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दुलभस्तु प्रयोगोड्यं संस्फुर्ट तु॒मतोत्तरे | 
यत्रोत्पन्न ततो याति लय॑ं क्ृत्वा सुराधिपे ॥१४१॥ 
आंदौ योन्यां समृत्पन्नं लय॑ तत्रेव गच्छति। 
उत्पत्तिश्च लयं ज्ञात्वा ततो मन्त्र च सिद्धथति ॥१७२॥ 
यत्किश्वित्कुरुते का्य साधकः साधनात्मकम्‌। 
उच्चरेत लयान्तस्थं तजन्या च व्यवस्थितम्‌ ॥१४३॥ 
विसर्गान्ते लय॑ प्रोक्‍्त॑ नासाग्रे तजनी ग्रिये । 
नाडिसत्रेण विन्यस्तास्तावद्धिरन्तरे च मातर। ॥१४४॥ 
इडा च पिड़ला चेव सुषुम्णा च तृतीयका। 
नाडिवर्ण  समाझ्यात॑ वामदक्षिणमध्यगम्‌ ॥ १४५॥ 
नाडीशब्दः स्वर रो] ज्ञेय[यः] द्विचतुदंशम [मः] ग्रिये । 
तथा नाब्यस्तु संभिन्न॑ बिन्दुसाक्यास्तु (१) वेश्तिम्‌ ॥ १४६॥ 
चक्रद्यमिदं देवि सोमस्तयों वरानने । 
पोडशारं महाचक्र द्वात्रिंशत्तस्य चोड़[ध्व]तः ॥१४७॥ 
शड़ाट कर्णिकामध्ये शक्तिस्थं च व्यवस्थिवम्‌ । 
अमृता मानसी तुष्टि! पुष्टि! प्रीति[ती]रतिस्तथा ॥१४८॥ 
ही च भ्रीश्व स्वधा रात्रिज्योत्स्ना है मवती तथा । 

छाया च रूपिणी वामा अमा वे षोडशी कला ॥१४९॥ 
पोडशैताः कलाः शक्तेः षोडशारे व्यवस्थिताः | 
अजा चक्रेश्वरी रौद्ा सुभगा प्रियद्शना ॥१५०॥ 


व्योमा व्योमवती शुक्ला यवती पावनी प्रिये । 
हृदिनी क्लेदिनी सौम्या विरजा कोलिनी शुभा ॥१५१॥ 


असिता च पिनाकी च चश्चला चपला प्रिये । 
शब्विनी कुमुदा क्रोडा हल्लेखा ललिता तथा ॥१५२॥ 








हे पटल) ११३ 


रेवती रज्षिका रड्रा भूतिदा सुखदा प्रिये। 
क्षीरधारोद्रपफेना. ज्योत्स्नाइुतिसमग्रभा ॥१५३॥ 
वर्षत्यन्ते महोघेन . क्षीराद्रेविंग्रपेस्तलुम्‌ । 

तत्र मध्यस्थितश्रात्मा[तात्मान॑] क्षीराम॑ च विचिन्तयेत्‌॥१५४॥ 
सोमचक्रमिंद देवि यदा वहति मारुतः | 
तदासो जपते मन्त्री अव्यु[वि]च्छिन्न॑ निरन्तरम्‌ ॥१५५॥ 
स्तयों वा वहते यत्र तच्चक्र चिन्तयेत्‌ प्रियम्‌ । 
द्वादशारं महापत्ब॑  कलै[ला]्दिशभिन्ृंतम्‌ ॥१५६॥ 
चिन्तयेत्तत्र तदेबि शृद्गाटपुरमध्यगम्‌ | 
तेजिनी तपनी चेव शोधिनी बोधिनी तथा ॥१५७॥ 
शोषिणी क[फ]लिनी चेव रेवत्याकपिंणी तथा। 
सुषुम्णा च वियत्या च ज्येष्ठा चेव हिरण्यदा ॥१५८॥ 
द्वादशैेव वरारोहे द्वादशारे विचिन्तयेत्‌ । 
निवृत्तिश्व प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिश्रतुश्रिका ॥१५९॥ 
शृड्गाटपुरमध्यस्था . वामदक्षाग्रमध्यगा । 
उदयाकंसमप्रर्या ._ दाडिमीकुसुमगप्रभमा. ॥१६०॥ 
वन्धूकपुष्पससदशा  द्रवल्लाक्षासमगप्रभमा । 
सहस्रकिरणोपेता ख्रवन्तिश्र|न्ती च] परा कला ।। १६१॥ 
तन्मध्ये स्थितमात्मानं प्लाव्यमानं विचिन्तयेत्‌ | 
द्रवल्लाक्षारसं॑ देवि वर्षन्त॑ रक्तबिन्दुभिः ॥१६२॥ 
सिद्धथते तेन चात्मानं विव्वरूपां[पं] विचिन्तयेत्‌ । 
सर्यचक्र वहेद्यत्र॒ तत्र जप्यं समारमभेत्‌ ॥१६३॥ 
सोमचक्र यदा नन्‍्यस्तं सृजत्येव॑ चराचरम्‌ | 
सर्यचक्र यदाम्यस्त॑ संहरेत चतुर्थकम्‌ ॥१६४॥ 
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सोमस्वर्यगति. ज्ञात्वा सिद्धथते छ्विचारतः । 


_ यस्य यहहते वायुस्तत्र तन्मध्य आत्मनि ॥१६५॥ 


तत्र मध्ये स्वयं स्थित्वा विश्वोड्हमिति चिन्तयेत्‌ । 
अहं ब्रह्मा ह्हं विप्णुरहं देवों महेश्बरः ॥१६६३॥ 
भैरवोज्ह॑ महादेवि चिन्तयित्वा तु साधकः । 
हन्मध्ये.. चिन्तयेच्चक्रं नाडिवर्णेस्तथाक्षरैः ॥१६७॥ 
दादशारं महाचक्र श्रज्ञाटाकृतिमध्यगम्‌ । 
सोममादौ शिखाश्चेव द्वादशैव॑ विचिन्तयेत्‌ ॥१६८॥ 
नादबिन्दुकलाक्रान्त॑ मध्ये. कृट्चतुष्टयम्‌ । 
दारुक॑ च महाकाल पिनाकीखइसंथुतम्‌ ॥१६९॥ 
बालोश॑ च ततोथधस्तादर्घीर्श तत्र चासनम्‌ । 
अजड्ेनोद्रो ध्य संदीप नानाबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥१७०॥ 


_ शृद्भाटमध्यविन्यस्तं दीप्यमान॑_ सुतेजसम्‌ । 


चतुराननं॑ महाकाल॑. पिनाकीखज्मेव च ॥१७१॥ 
बालीशमाननं॑ तस्य अंधीशमथ योजितम्‌ | 
अजब्लेनोड्र [ध्व]संदीप्त ऋरानन्देन भूपितम्‌ ॥१७२॥ 
अद्धेन्दुकलया भिन्न ज्वालामालासमाकुलम्‌ । 
लोहित॑ च महाकाल॑ पिनाकीखड्डसंयुतम्‌ ॥१७३॥ 
वालीशमासन तस्य अर्धीशासनसंयुतम्‌ । 
भुजज्जेनोड् ध्व|संदीम्त॑ क्र्रानन्देन संयुतम्‌ ॥१७४॥ 
तप्तहाठकवर्णाभ॑ वामस्थं च बिराजते | 
क्रोधीश॑ च महाकालं॑ पिनाकीखन्नसं स्थितम्‌ ॥ १७५।॥ 


वालीश चार्धिणा युक्त नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
उदयादित्यसंकाओं कामतच्वमनुत्तमम्‌ ॥ १७६॥ 








नरक की 
जनरल... कस न 


दह्ादश: पटल; 


डो[ओ]जपूकक्रम॑ देवि पीठमेद॑ विचिन्तयेत्‌ । 
नाडीत्रयसमायुक्तं वामदक्षिणमध्यगम्‌ ॥ १७७॥ 
सक्ष्मीश॑ लोहितं देवि वामदक्षिणसंस्थितम्‌ । 
श्रृद्धाटपुरमध्यस्थं आत्मान च विचिन्तयेत्‌ ॥१७८॥ 
ओरीशं चैव तत्रस्थ॑ शिव॑ शक्तिश्च तत्र च | 
आत्मा मनश्र मन्त्रथ एकीकृत्वा जपेद बुधः ॥१७९॥ 
आद्यक्षर॑ जपेन्मत्रं पुनथान्ते नियोजयेत्‌ । 
एवं संस्मृत्य विधिवत्‌ ०5००७ ३ कार 0७ अकक  5 ताक ॥१ ८०॥ 
स॒ एव मन्त्रमुच्चाय आद्यादौ यावदन्तिमे | 
नादेन तु गति कुर्यात्‌ स्वच्छन्दगतिभाषितम्‌ ॥१८१॥ 
ब्रह्माणी[ण]श्व॒ ततो बिष्णुं रुद्रमीश्वरमेव च । 
आधारे तु स्थितो ब्रह्मा नाभौं विष्णुव्यवस्थित: ॥१८२॥ 
रुद्र च हृदिमध्ये तु ईश्वर कण्ठकूपके । 
मेदयेच्च परा शक्त्या नादरूपव्यवस्थया ॥१८३॥ 
सेतुमध्यें तु गमन॑ कुश्चिकोद्घाय्येद्‌ बिलम्‌ । 
उत्पाध्य परम॑ स्थानमघोरं यत्र संस्थितम्‌ ॥१८४॥ 
प्राजापत्य॑ भवेत्‌ सेतु [तु] कुश्चिका शक्तिरग्रणीः । 
बिलं ब्रह्मविलं नाम अघोरं यत्र संस्थितम्‌ ॥१८५॥ 
अष्टाकपाली विज्ञेयं अ्यक्षरं तु अनुस्मरेत्‌ । 
सबतस्वेषु हृदयं यत्र. रूष्वीशिखाक्रमम्‌ ॥१८६॥ 
मनसा स्थ्ृतमात्रेण खेचरत्व॑ प्रजायते । 
सवविप्लोपशमनं. मन्त्र ज्यक्षरमत्तमम्‌ ॥१८७॥ 
शेषयव्हं[(?, तु॒यहदेबि तदद्भान्यस्य कल्पयेत्‌ । 
जप्तव्यं च शिखामन्त्र॑ सकृत्सिद्धिः प्रजायते ॥१८८॥ 


सा ' 





११६ 


गोरक्षस हितायाम्‌ 


अकाशादिय्रसिद्धयथमन्य सिद्धि का कथा। 
मन्त्रसन्नडदेहस्तु सर्वावस्थोडपि साधकः ॥१८९॥ 
तिष्ठ न जाग्रन स्वपन्‌ गच्छन्‌ अुज्नानो मैथुने रतः । 
चर्याधारी निराचारो मन्त्रसंस्मरणाच्छुचि! ॥१९०॥ 
सामान्यस्मरणादेवि व्याधिमिन्नः सभूतये[यते] । 
ज्वलन्तं[त्स] दृश्यते भूतेः यस्येद॑ तु शरीरगम्‌ ॥१९१॥ 
अथ कि बहुनोक्तेन सिंहस्यैव यथा मृगा। | 
गन्धेन प्रढय॑ यान्ति सत्यं सत्यं महातपे ॥१९२॥ 
जप्येन साधयेत्‌ सव व्रतस्थो यस्तु साधकः । 
पूवमेव जपेल्लक्ष्य[[क्षं] सिद्धथते घोरमूद्धजम्‌ ॥१९३॥ 
अविदित्वा विधान तु स विष्नैश्वाभिभूयते । 
तस्मात्‌ पदा्थनवर्क॑ ज्ञातव्यं तु कुलेश्वारि ॥१९४॥ 
क्षेत्रस्थानानि सुश्रोणि ज्ञातव्यानि सुनिश्चितम्‌ । 
क्षेत्रव॒तनि मन्त्राथ अक्षस्तत्रं जप॑ तथा ॥१९५॥ 
ध्यानं पूजा तथा द्रव्य वर्ण म्ुखसमन्वितम्‌ । 
नवधा कथित पूव श्रीमते च मया तब ॥१९६॥ 
नवधा यो न जानाति न चासो सिद्धिभाजनः । 
मुखहीना न सिध्यन्ति अग्निहोत्रविवर्जिताः || १९७॥ 
मुखमाहवनीयं स्यात्तस्मिन्मन्त्राः प्रतिष्ठिता । 
अघोर॑ कालमित्युक्तं अघोरं॑ विष्णुरुच्यते ॥१९८॥ 
अघोरो5ह॑ महेशानि अघोरा त्वं वरानने | 
बहुरूपधरो ह्यग्निः. प्रचण्डकालमन्तकः ॥१९९॥ 
स शिवः परमो[मं] ब्रह्म निर्वाणं च सदाशिवम्‌ । 
स॒ एवं परमो नित्यः अस्मात्परतरो नहिं ॥२००॥ 
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| स्मृतमात्रेण.. सर्वदुःखः अ्रग्नच्यते । 
दारिद्रसिहों घोरीशों व्याधिसिंहों महेश्वरि |२०१॥ 


प्रचण्डदुःखसिंहशथ महापातकनाशनः । 
सर्वतीर्थाभिषिक॑ं च शतजप्तेन जायते ॥२०२॥ 
शतजप्रेन देवेन सबंयज्ञफल लमेत्‌ । 


दीक्षानिर्वाणकारि_ स्पात्त्रिजप्त परिवतनात्‌ ॥२०३॥ 
दशावर्तेन दुरितं ब्रह्महत्यां. व्यपोहति । 
दशावर्तात्‌ गुरो[रूपेक्षी स्मरणादेव प्॒च्यते ॥२०४॥ 
विधिहीनों तथा याने पश्चमिः सोपपातकी | 
शतेनैकन  त्रिकाल॑ वर्षात्सिद्वियंथ्रेप्सितम्‌ ॥२०५॥ 
रिपूणां बलवतां च व्यस्तमावतयेत्‌ प्रश्नुम्‌ । 
दक्षिणास्यों महादेवि सहस्रेण.. निषातयेत्‌ ॥२०६॥ 
संग्रामकाले  स्मतव्यो असिपत्रगतों हृदि। 
वेश्यन्त॑ मातृभिः सैन्यं भक्षयन्तश्व भावयेत्‌ ॥२०७॥ 
हतद्पाः प्रजायन्ते न पुनः संहरन्ति च। 
दुःस्वमे द्विगु् जाप्य॑ ब्रह्मष्टेब (१) चतुगुंणम्‌ ॥२०८॥ 
छतानां दशगुणं चेव हर 2३855 न विंशतिः । 
दिने दिने शर्त जप्त्वा विभूतिवद्धती चिरम्‌ ॥२०९॥ 
प्राइमुखों यस्य नाम्ना तु साध्यारूढो हृदि स्थितः । 
बशीभवति[करोति]राजानं शतजप्तेन धीमता ॥२१०॥ 
सप्ताहात्स बलोपेतो वश्यो भवति नान्‍्यथा। 
प्रयोग कथयिष्यामि श्रृणु सुन्दरि तत्चतः ॥२११॥ 
भूजपत्रे लिखेन्मन्त्र व्यारेण [च] विदर्भितम्‌ | 
कपूरं कुड्डुम॑ देवि लाक्षारससमन्वितम्‌ ॥२१२॥ 





|| 
|| 
द | | ११८ गोरक्षसंहितायास्‌ 


श्रृड्माटपुरमध्ये तु नाम यस्य विदर्भितम्‌ । 
कोणस्थं चाडुशं देवि मायाबीजेन वेश्येत्‌ ॥२१३॥ 
वामपादेन चाक्रान्तं जपेत्तन्मुखसंस्थितः | 
॥| सप्ताहाइशमायाति आत्मना च धनेन वा ॥२१४॥ 
। अनेन योगराजेन वशीकुर्याज़गत्त्रयम्‌ । 
दिने दिने सहस्राचु विभूतिवर्द्न्‍ाी चिरात्‌ ॥२१५॥ 
| यत्किश्विद्विहितं चित्त सप्ताहात्‌ साधयिष्यति । 
॥| न्यस्तं सर्वाज्िक॑ मन्त्र _भैरवासनसंस्थितः ॥२१६॥ 
स॒ तु भोजनकाले तु संचिन्त्य साधकोत्तमः | 
संपूण शशिनं ध्यात्वा भ्रुज्ञानोअ्मृतमश्लुते ॥२१७॥ 
| संपू्णचन्द्रमध्यस्थ॑ अधोद्ध [ध्व] संपुटीक्रतम्‌ । 
ऐ| पयटेत्‌ साधको नित्यं सर्व श्रेयमवाप्लुयात्‌ ॥२१८॥ 


| यदिच्छेत्साधकः सिद्धि हृदि कृत्वा महेश्वर्स्‌। 

| । चन्द्रमण्डलमध्यस्थ॑ स्वच्छन्दगतिभावितः ॥२१९॥ 
| तत्प्रविष्टो विचिन्तेत तदन्ते तु॒ परापरम्‌ । 

॥। | यावत्परस्परं चिन्त्य यावद्‌ त्रह्मबिलं॑ गतः ॥२२०॥ 
| 





प्रथम॑ कथित भेद घोरदेवस्य सुन्दारि । 
| स्वच्छन्द परम देव॑ द्वात्रिंशाक्षरमृत्तमम््‌ ॥२२१॥ 


| इति श्रोमह्दामन्‍्थानविनिगते सप्तकोख्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते 
| गोरक्षसंहितायां श़तसाहख्रखण्डान्तर्गते श्रीमतोत्तरखण्डे 

॥ कादिभेदे कुलकौछिनीमते नवकोव्यवतारभेदे 

| || श्रीकण्ठनाथावतारे बिद्यापीठे योगिनीगुह्म 
|। | 


शिखास्वच्छन्दनिणयो नाम 
द्वादइशः पटल: | १२॥। 
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तप्ताहं देवदेवेश त्वत्प्रसादेन भैरव ' 
शिखानाथं मया ज्ञातं अ्यक्षर श्रुवनत्रयम्‌ || १ ॥ 
अघोरं वद मे नाथ दात्रिशाक्षरमृत्तमम्‌ । 
पूर्वमेव त्वयाख्यात[त:] स्वच्छन्दोज्घोररूपश्क्‌ ॥ २ ॥ 


माहात्म्य॑ वर्णितं देव नानागुणसुविस्तरम्‌ | 
जपध्यानैकत न्निष्ठा होमसाधनतत्परा! ॥ ३ ॥ 
न ते सिद्धिमवाप्यन्ते[माप्लुवन्ति] ब्रतनिष्ठापराय णा: । 
आ्रामितास्तु त्वया लोके त्रिद्शाद्यान्य[ह्य|निकशः । 
कथयस्व प्रसादेन यदहं तव॒ वल्लमा ॥ ४ ॥ 
भैरव उवाच 

श्रूणु देवि प्रवक्ष्यामि म्य|घोरदेवस्थ निणयम्‌ । 
कीलितं तु॒पुरा देवि भयभीतेन मे प्रिये ॥ ५ ॥ 
दैत्याथ दानवा उग्रा राक्षता बलदर्पिताः | 
अघोरस्य प्रसादेन सिद्धास्ते बलदर्पिता।।। ६॥ 
निजिताश्व सुराः सर्व ब्रह्माद्याश्च स्स]पुरन्द्रा। । 
कम्पिता भयसंत्रस्ता ब्रक्माणं शरणं गता। ॥ ७ ॥ 
इन्द्र! प्रोवाच देवेशि ब्रह्माणं प्रणिपत्य च | 

केन देवन्निमितेन[निभित्तेन] असुरा बलदर्पिता! ॥ ८ ॥ 
अजेया दुर्द्वीराः सर्वे न सृत्युवशगोचराः । 
इन्द्रस्य बचनं श्रुत्वा ब्रह्मा प्रोवाच सुन्दारि ॥ ९ ॥ 





गोरक्षस हितायामु 


देवदवों महादेवो भैरवः परमेश्वर: । 
पश्चवक्त्रो महादेव! सर्वव्यापि[पी] जगदूगुरु। | १० ॥ 
न तेन रहितं किश्विज़गत्स्थावरजड्रमम्‌ । 
तस्यैव दक्षवकक्‍त्रं हि अघोर॑ नाम नामतः || ११॥ 
तद्कत्रान्निःसृतं मन्त्र स्वच्छन्द॑ सव सिद्धिदस्‌ । 
मन्त्रराज इति खयात॑ बत्रेलोक्ये सचराचरे || १२ ॥ 
तस्याराधनसंयुक्ता. दानवाश्च तपोत्कटा! क्‍ 
मन्त्ररजेन संसिद्धास्तेन ते बलवत्तराः॥ १३ ॥ 

अजेया सबंदवेषु कालो सत्युन बाधते। 

ब्रह्मणश्च बच; श्रुर्वा विस्मितथ्व॒ शतक्रतुः ॥ १४ ॥ 

पर्यालोच्पय ततो देवा ब्रह्माद्याः सपुरन्दराः । 

देवाइच भथमुद्विगना आंगता शरणं मम ॥ १५॥ 


भैस्तो २७0 


स्‍्तुतो5ःह॑ विविषैस्तोत्रेत्रह्मायेश्च दिवोकसेः ! 
तुष्टोड्ह॑ देवदेवेशि स्तोत्रानन्देन निर्भरम ॥ १६ ॥ 
साधु साथु महाभागा ब्रह्मायाशश्र [स्स]पुरन्दरा; 
वर ब्रूहि]त] महासच्ष्ास्तुष्रो5ह परमाथत) ॥ १७ ॥ 
देवस्य वचन श्र॒त्वा ब्रह्मा वचनमन्रवीत्‌ | 
त्राहि देव स॒रेशान दानवैभेयपीडिताः ॥ १८ ॥ 
त्वामेव शरणं प्राप्ता शक्षास्मांस्त्रिपुरान्तक | 
वरमेतन्महादेव रक्षास्मान्‌ दानवाद्भयात्‌ ॥ १९॥ 
ब्रह्मणो बचने श्रुत्वा [स] महामैरबो<्ञवीत्‌। 

शच्छ बप्रकह्मन्‌ मसह्मण सह देवपुरन्दरै। ॥ २० ७ 
भयस्थानं न ते चास्ति निभय॑ गरुछ स्वालयम्‌ 

अद्य प्रभृति त्वं ब्रक्मन्‌ सुखी भव निराकुल। ॥ २१॥ 
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देवस्व वचन श्रुत्वा मुदा युक्ता दिवं गताः । 
तदा प्रभ्ृृति देवेशि ैलोक्ये गोपितं मया॥ ३४ ॥ 
कीलितो मन्त्रराजोज्य पश्चकीलाश् दारुणाः । 
मुद्रितश्च॒प्रय॒स्नेन दुश्दैत्यस्थ कारणात्‌॥ रे ३॥ 
तेन ते सिद्धिनि्ध॑क्ता जद्या कोटिशतैरपि। 
नते सिद्धिमाप्लुवन्ति अच्ष्टगुणवर्जिता। ॥ २४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
कास्ताः कीला महादेव मन्त्रराजस्य झद्रकाः | 
उत्कीलनं च तेषां वै यथा भवति तद्॒द। 
निःसंदिग्ध॑मभवत्येवं बद में शूलपाणिनः ॥ २५॥ 
भैरव उवाच 
साधु देवि वदिष्यामि मन्त्रराजस्य कीलनम्‌ । 
त्रपातं॑ च त्रपात॑ च (१) सप्तम॑ चाथष्टमातिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आज्ञा मम वरारोहे मन्त्रराज॑ च हृहतम्‌ 
एमिः स्थानैबरारोहे मन्‍्त्रराजश्च म॒द्रितः॥ २७ ॥ 
दुष्टानां. बश्चनार्थाय पापकमरतात्मनाम्‌ | 
नार्णेन कीलका दन्‍्ता तेनासौ नैव सिद्धयति ॥ २८ ॥ 
सकील॑ जपते यस्तु तस्य दोष॑ वदाम्यहम्‌ । 
कलहोदेगध्व॑स[सा]श्व॒ स्थानअंशो विडम्बना॥ २९॥ 
ज्वरः शूल॑ तथा दाहो विद्वेंष मरणान्तिकम्‌ | 
ब्रतअंशों भवेदेवि सिंद्धिहानिन संशयः । ३० ॥ 
मलबृद्धिभवेत्तत्य तत्त्ववृद्धिनि जायते। 
न मुक्तिविंधते तस्य जप्त्वा कोटिशवैरपि ॥ ३१ ॥ 
प्राडमुख॑ मन्त्रराजानं सिद्धियक्तिः कर्थ भवेत्‌ । 


ऐ 


संसारपजरे बड़ा] न एृक्ति विद्यत क्चित्‌ ॥ २९॥ 





। पापिष्ठानां नराणां च ये प्रबुद्धाथ देशिकाः 

| क्‍ तेन ते सिद्धिश्रशस्तु मन्त्रराजमजानता ॥ ३३ ॥ 
॥ म[स]तकस्योपचारेण कुर्वन्ते अन्दबुद्धयः 

॥॥ मलमायाग्रल॒ब्धारत॑ विहज्ञाः पज्जरैरिव ॥ ३४॥ 
| | भ्रमन्ति भवचक्रे तु अज्ञानपटलाबताः । 

| | गुरुहीना न सिद्ध्यन्ति शासत्रकोटिशतैरपि ॥ ३५ ॥ 
॥ | ! तस्मातू सर्वप्रयस्नेन गुु॑. शरणमाश्रयेत्‌ 

| तस्याराधन कतव्यं येन सिद्धि लमेद्रवम्‌॥ ३६॥ 


| द | - थे! आणंस्तथोपायंः वाइमनःकर्मभिस्तथा | 
॥ । | 

। 

| 


। १२२ गोरक्षसंहिताया मु 
। 
| 





दिवांग्रपणंतन्निष्ठा. रात्रौ.. ज्ञानपरायणा; ॥ ३७॥ 
नित्यं भक्तिरता ये च शान्ताः दान्‍्ता क्षमापराः । 
। . . वाबदाराधबेदबि प्सन्नो यावदसो गुरु ॥ ३८ ॥ 
| प्रसन्नो हि वदेन्‍्मन्त्र स्वच्छन्द॑ घोररूपिणम्‌ । 
|! । तस्मात्सजायत सिद्धिमेनसा यत्समीहितम ॥ ३९ ॥ 
| अणिमादिगुणैयुक्तो नाना सिद्धेस्त भाजनः | 
॥| .  उत्कीलन॑ च कुरुते गुरुवक्त्रोपदेशतः ॥ ४० ॥ 
|! त्रिविधोत्कीलन॑ तस्य स्वच्छन्दस्य वरानने | 


द | पश्चथा भेदन॑ तस्य प्रसादेन वरानने ॥ ४१॥ 
॥ | द्वितीयं च चतुथ हि पष्ठं सप्तम[च] सुन्दारि। 
। द । . देश पश्चममे योज्य द्वादश पुरतःस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| नादबिन्दुकलाक्रान्ताइ्चत्वारो वरवर्णिनि । 
।| प्रथमोर्कीलन॑ तस्य घोरदेवस्य शूलिनि[नः] ॥ ४३ ॥ 
है ढवितीय॑ श्रुणु कल्याणि य्रेन सिद्धिमवाप्स्यसे । 
: अ्सादे भेदयित्वा तु पश्चणा वीरनायिके॥ ४४ ॥ 
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अधः कीठासन॑ तस्य द्वितीये च चतुथके। 
पष्ठस॒प्तमके देवि दशमेन विभूषयेत्‌ ॥ ४५॥ 
पृष्ठ च तदधो योज्य बिसगें[ग] पुरतः स्थितम्‌ । 
नादबिन्दुकलायुक्ताश्चत्वारो वीरवन्दिते ॥ ४६ ॥ 
हितीयोत्कीलन॑ तस्य॒ ठ॒तीय॑ श्रृणु. सुन्दारि । 


श्र्‌रे 


पूरे च कथित तुम्यं प्रणबं कौलिकं प्रिये ॥ ४७ ॥ - -. 


प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एवं च। 
पञ्चधा प्रणवो देवि स्वच्छन्दस्य च जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जीवो भ्रृत्वा च देवस्प सबंसिद्धिफट्प्रदः । 


बतीयोस्कीलन॑ देवि चतुर्थ महदुतम्‌ ॥ ४९ ॥ . 


मेदयित्वा पर॑ ब्रह्म हकारं नाम नामतः। 
अष्टधा भेदन॑ तस्य कपालाशेनिंगब्ते ॥ ५० ॥ 


प्रसाद॑ द्वादशोत्तीय्य पीठद्वादशभेदितम्‌ । 
तन्‍्मध्ये. वर्जयेदेवि चत्वारों वरवर्णिनि॥ ५१ ॥ 
अशनां भेदन कृत्वा नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
त॒तीयं पश्चमं देवि सप्तम॑ नवमं  भ्रिये ॥ ५२ ॥ 
बर्जयित्वा प्रयस्नेन वर्णाश्रत्वारो मानिनि । 
अष्टो कपाला विव्याता स्वच्छन्दस्यापि तत्पुनः || ५३ । 
गोपितव्य॑ ग्रयेत्नेग भक्तिहीने च नास्तिके । 
नधूतेंष न मूर्खेष नाख्येयं ऋरकमिण ॥ ५४ ॥ 
अपरीक्षिते न देय॑ स्यादू ममाज्ञा हे महेश्वारि । 
कुप्य॑ति[्ती] योगिनी तस्य कुलशापं ददाति च ॥ ५५॥ 


तस्मांत्‌ सर्व्रयस्नेन सुपरीक्ष्य , अदापयेत्‌। 
तस्य ज्ञानं च मोक्ष च नानाकमं प्रसिद्धिदम ॥ ५६ ॥ 





कैंड गोरक्षसंहितायास 
भृक्तिदं मुक्तिदं देवि इमं नित्य॑ प्रगोपयेत । 
सन्निधाना भवत्येव पच[पजरस्था श्र[॑च।|योगिनी | ५७ ॥ 
ददाति मलक॑ दिव्यं यस्तु नित्य॑ प्रगोपयेत्‌ | 
भाषाम॒द्राश्रतुष्पश्टि विज्ञानानि अनेकधा ॥ ५८ ॥ 
ददाति योगिनी तस्य यस्तु नित्य॑ प्रमोपयेत्‌ । 





श्रीदेव्युवाच 
स्वच्छन्दं वद मे नाथ येन भक्तथां वदाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
द्वात्रिंशदक्षर॑ दिव्य सवपापप्रमोचनम्‌ । क्‍ 
चक्र ध्यानं तथा दूतीं वद में कुलनायक ॥ ६०॥ 


श्रीमैरव उवाच 
साधु देवि वरदिष्यामि स्वच्छन्द॑ परमाद्ुतम्‌ । 
प्रस्तारादिप्रभदेन महापीठस्य मध्यतः ॥ ६१ ॥ 
एकान्ते विजने गत्वा पशुदृष्टिविवजिते | 
भूग्रदेशे समे शुद्ध गोमयोदकलेपिते ॥ ६२॥ 


पुष्पप्रकरसंकीण सुधूपामोदवासिते । 
चूतपल्लवसंयुक्ते सितवख्रावगुण्ठिते ॥ ६३ ॥ 
पुष्पमालासुशोभाद्ये शुभ्रचन्दनच चिंते । 


स्वस्तिकोपरि संस्थाप्य शिवकुम्भबरं प्रिये ॥ ६४ ॥ 
तत्रस्थ॑ पूजयेदेव॑ स्वच्छन्द॑ परमेश्वरम्‌ । 
पिशितासवसंयुक्त॑ बड़कस्प वलिं ददेत्‌ ॥ ६५॥ | 
योगिनी क्षेत्रपालस्य[लिभ्यो] वलित्रितयं दापयेत्‌ । 

विध्ननिर्णाशनार्थाय. बलिकर्म यथोदितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

प्रसन्नवददनो भूत्ता कोपलोभविवजितः । 

मायादम्सब्रिनिम्ुक्तः स्वावस्थो जितेन्द्रियः ॥ ६७ ॥ 








डे पटल: 
भैरवीमूत्तिमासथाय अलिनापूरित॑ मुखम्‌ । 
सानन्देनेव मनसा गुरुः शिष्यः प्रसन्नधीः ॥ ६८ ॥ 
ततः संलिख्य श्रस्तारं सर्वसिद्धिग्रदायकम्‌ । 
महापीठ॑ सुरेशानि यहुक्‍्तं पूवबन्मया ॥ ६९॥ 
ई शादो वर्णादाय ई तन्मध्यगतं प्रिये। 
लू ह मध्येन संभिन्न॑ व म मध्यं तृतीयकम्‌ | ७० ॥ 
टकारादेन संभिन्नं प॒ स मध्यं चतुर्थकम | 
व मे मध्यासनारूढ स्वकारान्तेन भेदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ये[ए]ह मध्येन संयुक्त चतुर्थ बीजमुत्तमम्‌ । 
व र मध्यगतं शृद्य त ई मध्य ततः घुनः ॥ ७२॥ 
पकारादो समायुक्त॑ फू ऋ मध्य बरानने। 
छकारोढ़ें [घ्वं] न संभिन्नं ओ अं मध्यगतं प्रिये | ७३ ॥ 
गकारादो समाक्रान्तं वकारोद़ें(श्वें]न भूषितम्‌ । 
न म भध्यं मनोः शीले अलनुमं बीजमत्तमम | ७४ ॥ 
ईत मध्यन्तु देवेशि पकाराधेन भूषयेत्‌। 
द ध रन्ध्रगतं॑ ग्रृद्य केवल वीरनायिके ॥ ७५ ॥ 
मन्त्रस्य परम चैव दक्षम॑ तत्र योजयेत्‌। 
घभ मध्य ततो वण कवच च समद्धरेत्‌॥ ७६ ॥ 
दथ रन्त्र समुद्धुत्य अक्राज्ि]मध्येन मेदयेत्‌ । 
अ रन्प्रगतं देवि व मे मध्यकृतासनम || ७७ ॥ 


चकारान्तासनं॑ तस्य सकारादौ विशभूषयेत्‌ । 
ट॑ठ मध्यं समुद्धत्य मे ख मध्यकृतासनम्‌ || ७८ ॥ 


२१. अं>-ख | 
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गोरक्षसंहिताया घ्‌ 
ह समध्यं समुद्धत्य केवर्ल वीरबन्दित | 
यण मध्यगत वण डिधाभूतासनस्थितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रेफोध्व दीपितं देवि घ भ मध्य विसगंजम्‌ | 
अं अः मध्यगतं गृह्य र स मध्य द्विधा स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 
रेफदीम प्रकरतव्य॑ ह स॒ मध्यगत॑ पुनः। 
ण य मध्ये द्विधा भिन्‍न॑ रेफोर्ध्व दीपितं प्रिये ॥ ८१ ॥ 
टकाराद्न संभिन्नं प स॒मध्यग्त तथा । 
म व मध्यासनारूदं ढकारोधे[र्ध्व]न मेदितम्‌ || ८२ ॥ 
टकारोद [ध्वें]न संभिन्न॑ कपालाशै ततो ददेत्‌ । 
ट ट युक्ता वरारोहे स्वच्छन्द॑ परमाद्ुतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
द्वात्रिशदक्षरऑऔ देवि न म रुद्रविवजितम्‌ । 
प्रकटीकृत॑ सुगोप्येद॑ चतुरमें देन सुन्दरि ॥ <४॥ 
तस्मात्संजायते सृष्टिः सा च सृष्टिहेदि स्थिता । 
अस्य दूतीः प्रवक्ष्यामि चक्रारूढा विचिन्तयेत्‌ ॥ <५ ॥ 
द्वात्रिंशन्‍्मातरो देवि शक्तिरूपा व्यवस्थिताः । 
द्वात्रिंशल्कर्णिकोपेताः . थ्रज्भादाकृतिमध्यतः ।। ८६ ॥ 
दलमध्यगता देव्यों द्वात्रिशच्च महाबलाः | 


चतुर्भुजैकवदना जटाजूटेन्दु भूषिताः ॥ ८७ ॥ 
पाशाडुशधराः सर्वा वरदा कम्बुपाणयः । 
हारकुण्डलसंयुक्ता रत्नमालाबविभूषिताः ॥ ८4 ॥ 


पत्मासनस्थितांः सर्वा दीप्यमानाः सुतेजसा। 
सर्वा यौवनसंपूर्णा ढिरश[इथष्ट|वर्षोपमाः श्रिये ॥ ८९ ॥ 


त्रिवलीतरड्शोभाठथा. मदिरानन्दनन्दिताः । 
तप्तचामीकरप्रख्या उदयादित्यसन्निभा। ॥ ९० ॥ 








त्रयोदशः पटल: 


एवं संचिन्तयेत्सर्वाश्वक्रमध्यगताः प्रिये | 
स्वच्छन्द॑ मध्यतों देवि शृज्ञाटपुरसंस्थितम्‌ ॥ ९१॥ 
पश्चवकत्र महातेजः त्रिपश्चनयनोज्ज्वलम्‌ । 
दशबाहूँ महाभीम॑ नानास्रग्दाममण्डितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नानाभरणसंयुक्तं हारनू पुरमण्डितमू । 
जटाजूटघर॑ दिव्य बचन्द्राधकृतशेखरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
गोक्षीरधवर्ल दिव्यं फेनाम॑. श॒क्ववर्चसम्‌ । 
पूव॑बकत्रदर्श॑ ध्यायेद्‌ू महादीप्रिकर॑ ग्रिये || ९४ ॥ 
दाडिमीकुसुमाकारं वन्धूकपुष्पस न्रिभम्‌ । 
तरुणादित्यसंकाशं॑ वामवकत्र विचिन्तयेत ॥ ९५ ॥ 
पीता पीतसंकाश. कुछ्डमार्भ सरोचनम्‌ । 
महादीस्िकर॑ दिव्यं पश्चिमेदं तु॒ सुन्दरि ॥ ९६ ॥ 
दृष्ट्राकराल॑ रौद च किश्विद्रक्तायतेक्षणम्‌ | 
नीलोत्पलदलश्याम॑ नीलाब्जनसमग्रभम ॥ ९७ ॥ 
मणिसपकृताटोप॑. पिज्ञकेश सुभीषणम्‌ । 
अधघोरमिति विख्यात॑ ध्यान सर्वार्थसिद्धिदम ॥ ९८ ॥ 
ईशान पूव॑वक्‍त्र तु॒ सृश्रिपं परापरम । 
हिमबुन्देन्दुसंकाशं. शुद्धस्फटिकनिम्म॑लम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आप्यायन्त॑ जगत्सब चन्द्रांशुनिकरेण तु । 
वर्ष्त॑ सुमहौधेन पीयूषद्रवसन्निभम्‌ ॥१००॥ 
ईशान ध्यायमान तु[निस्तु] अणिमा दिगुणांल्लमेत्‌ । 
त्रिशुलं कतरी खड़े नागराजाक्षम्तत्रकम्‌ ॥१०१॥ 
दक्षिणिन बरारोहे विराजन्त्यायुधानि मे । 
कपाले डमरुं शक्ति पाशाहुशधरं प्रिये ॥१०२॥ 


श्र 
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गोरक्षसंहितायाम््‌ 
वामें ते आयुधा दिंव्या दीप्यमाना सुशोभने । 
सर्पराजकृतस्कन्धे. वर्णणालैव. सुन्दरि ॥१०३॥ 
कण्ठे वृश्चिकहारं॑ वे कर्णों गोनासमण्डितो । 


महापत्मासनासी न॑ कटिमेखलमण्डितम्‌ ॥१०४॥ 
क्षुद्रधण्टिकशोभार्य॑ रलमालाविभूषितम्‌ । 
पादौ नुृपुरसंयुक्तो झुक्तामालाखलडकृतो ॥१०५॥ 
अनन्तासनमासीन तप्तहाटकसन्निभम्‌ | 


सप्त कोटिस्तु मन्त्राणामनन्तासनसंस्थितः ।| १ ०६॥ 
ताराहिमनिर्म॑ दिव्य॑ शशाइ्मिव शोभते । 
एवं ध्यात्वा महादेवि स्वच्छन्दं चक्रमध्यतः ॥१०७॥ 
दूतीनां च बरारोहे नाम वक्ष्यामि तेथ्युना। 
चण्डघण्टा महानासा सुमुखी दुस्ुुंखी बला ॥१०८॥ 
रेबती प्रथमा घोरा सोम्या भीमा महावला | 
जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता ॥१०९॥ 
महोत्कटा विरूपाक्षी शुष्का चाकाशमातरः। 
संहारी जातहारी च दंष्ट्राला शुष्करेषती ॥११०॥ 
पिपीलिका पुष्पहारा असनीरास्यहारिका । 
भद्रकाली सुभद्रा च भद्रभीमा सुमद्रिका ॥१११॥ 
मनसा पूजयेत्तत्स्थां मक्ष्यमोज्यादिभिः क्रमात्‌ | 
पुष्पै्नानाविधैदे वि नानालझ्लारकादिभिः ॥११२॥ 
खबन्ती चिन्तगेन्मध्ये अस्त सवंतोझुखम। 
तेनाप्यायितदेहस्तु भक्षणाद्विरजों भवेत्‌ ॥११३॥ 
योगं तु मानस कृत्वा कस्य सिद्धिन जायते । 
संपूर्णमण्डल॑ ध्यात्वा अघोरं नाम नामतः ॥११४॥ 
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सोछ्ष्टाकपालप्रवरं॑. तक्तव्यापि निरन्तरम्‌ | 
स एवं चन्द्ररूपी स्यात्‌ कर्णिकायां विचिन्तयेत्‌ ॥११५॥ 
तद्क्त्रं तु॒महानाद॑ हकारं॑ नाम नामतः । 
पट्पदाथयुता देवि नवकेन प्रसिद्धयति ॥११६॥ 
स एव लीयते विष्णोविंष्णू रुद्र समाश्रितः । 
स एब कालो बिज्ञेयः सर्वभक्षों हुताशनः ॥११७॥ 
सएव लीयते माया सा च विष्णु) प्रकी्तितः । 
सा शक्तिनिंमछा गौरी कालो वै येन भक्षितः ॥११८॥ 
सा विष्णु: शिवमायाति सेतुं मित्ना महेश्वरि | 
सच तुयपदं प्राप्य उन्मनस्त्वं हि जायते ॥११९॥ 
आश्रयं देवदेवस्थ अघोरस्य महातपे । 
निर्वाणं तु पद॑ दिव्यं सशिवं परिकीत्तितम्‌ ॥१२०॥ 
स ध्र॒वों वासुदेवभ अजातः परिकीत्तितः । 
तत्र शक्ति सदा कुर्यात्तत्वासक्तो यदा भवेत्‌ ॥१२१॥ 
न पापैलिंप्यते देवि महापापैः सुदारुणेः । 
न कालस्य वशं गच्छेन्न जरा न च दुःखित) ॥१२२॥ 
सवंतीर्थफल॑ चैव सवयज्ञेप दीक्षित: । 
इहि,ज्ञादं मनसा प्राप्य व्रजेन्निर्वाणदं पदम्‌ ॥१२३॥ 
चेतसा त्वमृतं ग्रृह्य आगच्छेद्‌ घण्टिकाश्रयम्‌ । 
तदूड़ें| ध्वें ] भारती मूले कृत्वासो [अ] मृतमझ्लुते ॥१२४॥ 
आपूर्य बदनं तेन स्वच्छन्देन कुलेश्वारि । 
अनज्ञनादबिन्दुः स्थात्‌ तत्त्तस्यापीश्वरेण तु ॥१२५॥ 
अघोरं के पश्चमं मध्ये आत्मतत््वं विचिन्तयेत्‌ | 
अभिज्बेलतिरापेत(?) एकस्तिष्ठति पश्चथा ॥१२६॥ 





१३० 


गोरक्षसंहितायाम्त 


त्रैलोक्य॑ व्यापितं तेन यजन्ते ब्रहक्मवादिनः । 
तस्यै वय! शिखीवन्ति आहिताप्िः स उच्यते ॥१२७॥ 
योअग्निर्देवमुख विद्यादघोरं. सबंतोमुखम्‌ । 
मुखेषु च मुखे देवि त्रेलोक्ये यस्य गीयते ॥१२८॥ 
बिना कदर न होम॑ नेव पूजनम्‌ । 
शुचिरग्निभवेदेदों  बहुरुपो महेश्वरि ॥१२९॥ 
तंदन्ते तु जप/[प] कुर्यात्‌ कृत्वा हत्स्थं तु केवलम । 
अधस्तात्‌ स तु मागस्थ तिष्ठते परमेश्वरम्‌ ॥१३०॥ 
स चासनवरस्तस्य सेव्यते कि न मन्त्रराट । 
विदाराजेति विख्यातों मन्त्रराजेति कथ्यते ॥१३१॥ 
मुद्राराजेति महता मण्डलाधिपतिः स्मृतः। 
ब्रह्मविष्णशिवाद्रेस्तु._ यदि देवि प्रचक्षते ॥१३२॥ 
नानेन सदशों देवि मन्‍्त्रः कोटिशतैरपि । 
हृदयं स्बमन्त्राणां परम॑ परिकीर्तितम्‌ ॥१३३॥ 
अनेन हीना महता न सिद्धथन्ति हि पावति। 
ग्रहयन्त्रेष सर्वपु व्याधितेषु. महेश्वारि ॥१३४॥ 
रिपुनाशे च बलवान्‌ दारिद्रधमयनाशनः । 
तमाराधय यत्नेन. दुःखसंघः प्रकीर्तितः ॥१३५॥ 
नानेन सदशः कश्रिदन्योबस्ति सचराचरे।. 
देवासरमनुष्याणां तखरूपो महेश्वरि ॥१३६७ 


मूदूनि पादतर्ल यावत्तत्व॑चरति देहिनाम्‌ । 
निष्कलात्‌ सकल याति सकलाबिष्कर्ल पदम्‌ ॥१३७॥ 
एकेनानेन देवेशि सवथा किमतः परस्‌। 
स मैरवः शिवश्रेव सर्वज्ञः सर्वजन्तुषु ॥१२३८॥ 
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यावत्तिष्टत्यसा गात्रे तावज्ञीवन्ति जन्तवः । 
बिना तेन वरारोहे नास्ति नास्तीति कथ्यते ॥१३९॥ 
तस्य देवाधिदेवस्थ सर्वव्यापिमयस्यथ च। 
सबवदेवमयी देवि कथं भक्‍त्या न सिद्धथति ॥१४०॥ 
येन विज्ञान[त]मात्रेण स्मृति सच महेव्वारि । 
अक्षयां लभते लोकान्यमुक्तिस्थानं गमिष्यति ॥१४१॥ 
सबवलक्षणहीनोडपि._ स्मरणात्‌ कल्मपापहः | 

अहो मन्त्रस्य माहात्म्यं जप्यमानस्य नित्यशः ॥१४२॥ 
विनापि लययोगेन योगिनीसमतां व्रजेत्‌ | 
साधकाय प्रयच्छन्ति त्रेलोक्यज्ञानम्त्तमम्‌ ॥१४३॥ 
आकाशादि प्रयच्छन्ति दिव्यं दृश्श्रृतागमम्र्‌ । 

सर्वे भूताः वश यान्ति ग्रहाइ्चेव विशेषतः ॥१४४॥ 
विष॑ च निर्विषं कुर्याहशनादेव स्वतः । 

न तस्य तिष्ठते गात्रे विष स्थावरजड्अमम्‌ ॥१४५॥ 
कृत्वा[त्या]दताश्रांपसृत्युनेंब तिष्ठन्ति निश्चितम्‌ । 

गरजः कृत्रिमो दोषों प्रलुयं याति दूरतः ॥१४६॥ 
चूणलेपाज्ञनादीनि कुहुकानि तु यानि वै। 

ये करिष्यन्ति रिपवः स्त्रियों वा पुरुषोपिवा[पास्तथा] ॥१४७॥ 
भक्षणात्‌ प्रठयं यान्ति तेषां प्रत्यज्ञिरा भवेत्‌ । 
स्मरणादेव देवस्प इन्द्र यान्ति नरोत्तमम्‌ ॥१४८॥ 
ज्वलन्तो[लंश्च] दृश्यते भूतैद्धिश्क्रविधिसंस्थितम्‌(१) । 
दुशाश्व॒ प्रलयं यान्ति सिंहस्यैत यथा मृगाः ॥१४९॥ 


एको दोषो हि. मन्त्रस्य जप्यमानस्य जायते | 
जरा भृत्युश्व दारिद्रय॑ व्याधयो विविधाः प्रिये ॥१५०॥ 


श्र गोरक्षसंहिताया सु 
स्मरणात्‌ प्रढयं यान्ति  तुहिनं तु रवेरिव । 
जप्यते येषु राष्ट्रेष देशे वा सुरसुन्दरि ॥१५१॥ 
न भय॑ जायते तत्र स्वामी: चेंकः विवर्धतेः। 
एकेनापि सुपुत्रेण वीरदंबस्य पूजनात्‌ ॥१५२॥ 
घोरीश तु यदा ज्ञान सकुलं स्म[ता)रयिष्यति। 
पशवश्च न नव्यन्तिःसदा वद्धंतिति]) गोकुल्मू-॥१५३॥ 


बन्ध्या न जायते नारी न ग्रियन्ते च बालकाः। । 
ज्वररोगादिभिस्तस्य कुठुम्ब॑ नेब सीदते[ति] । 
सबलोकस्य पूज्योज्सा जायते राजवल्लमः ॥१५४॥ 
श्रीदेव्युवाच 
त्वया पूर्व समाख्यातं यन्त्रराजमलुत्तमस्‌ | 
संस्फुट च न में ज्ञातं आन्तिरधापि में प्रभो-॥१५५॥ 
घारणीयं यथा गात्रे धारिते तत्फलं वदः। 
मुहृत द्रव्यमाख्याहिं येन तत्फलदं॑ भवेत्‌ ॥१५६॥ 
श्रीभैरव उवाच 
साधु साधु महादवि कथयामि सनिश्चितम्‌ । 
धारणीय यथा गात्रे स्वच्छन्द॑ परमेश्वरम्‌ ॥१५७॥ 
पुष्याकें तु कराके वा मूलाके तु सगेअषि वा 
सिद्धियोगा इमे रूयाता! सवसिद्धिफलग्रदा। ॥१५८॥ 
एकस्मिनू बासरे देवि गुटिकां कारयेत्प्रिये-। 
एकान्ते विजने गत्वा गोमयोदकलेपिते ॥१५५९॥ 


पुष्पप्रकरसं कीर्णे सुधृपामोद्वासिते-। 
शिवरकुम्म॑ तु संस्थाप्यः पूचबद्‌ विधिना प्रिये ॥१६०॥ 
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कुमारी पूजयेत्तत्र कुमारा-[रान्‌] योगिनीगण/[णम्‌] । 
अनेन विधिना देवि यन्त्रराजं लिखेत्ततः ॥१६१॥ 
आहरेन्नित्रणं.. भूज सवलक्षणसंयुतम्‌ । 
कुछुम॑ रोचनायुक्त मृगनासि सचन्दनम्‌ ॥१६२॥ 
कुण्डगोलकसंयुक्त मृशग्तम|भृशं नाग] मदान्वितम्‌ । 
द्रब्येणानेन संलिख्य भूर्ज्ज चक्र वरानने ॥१६३॥ 
चतुरसख्रपुर॑ कुत्ता सुसम॑ शोभन प्रिये । 
प्राकार[रान्‌] चतुरो दद्यात्‌ पूर्वदक्षिणपश्चिमे ॥१६४॥ 
उत्ते च तथा देवि अनेन क्रमयोगतः 
पुरमध्ये लिखेन्नाम आत्मनस्तु परस्य वा ॥१६५॥ 
जीवमध्यगतं॑ नाम दरैकादशसंयुतम्‌ । 
मन्त्रेण वेश्येन्नाम अघोरेण हिषोडशे। ॥१६६॥ 
विदिक्षु चाइ्डशं दद्यात्‌ आँक्राँ हीं च समालिखेत्‌ । 
मेखलां च ततो दद्यात्तदूबाह्य मातुकां लिखेत्‌ ॥१६७॥ 
नादबिन्दुकलाक्रान्तं वेश्येद्यावत्प॒यते । 
यकारस्याश्म॑ गद्य पष्ठारूं. सबिन्दुकम्‌ ॥१६८॥ 
तच्छिवं तु॒वरारोहे. चतुराश्रमपृजितम्‌ । 
सवक्षस्थ(१) पर मन्त्र सबरक्षाकरं परम्‌ ॥१६९॥ 


अष्टधधा दापयेदंवि अशष्टपत्रेष योजयेत्‌ | 
सान्‍्तं नाम तु कतव्यं तस्यान्तं तस्य चासनम्‌ ॥१७०॥ 


विसर्गान्त॑ततो योज्यं रेफान्तं तस्य चासनम्‌ । 
डो[ओ]कारस्वरसंयुक्त पष्ठारूटं ससृश्गिम्‌ ॥१७१॥ 
चक्रस्योपरि दातव्य॑ त्रिधा लाञ्छनलाज्छितम्‌ । 
पूजयेद्रन्धधूपेन.. रक्तपुष्पेस्तु. सुन्दरि ॥१७२॥ 





११४ 


गौरक्षसंहितायास्‌ 
संबृत्य यन्त्र भूजस्थं रक्तम्त्रेण वेश्येत्‌ । 
मदनस्य मध्ये निश्षिप्य गुटिकां कारयेत्‌ प्रिये ॥१७३॥ 
त्रिलोहवेशितं कत्वा ताम्रे तारे सुबर्णके । 
नाप्ना तु मुटिका होपा सवत्रासविमर्दिनी ॥१७४॥ 
यस्तु धारयते देवि गुटिकां शिवपूजिताम्‌ । 
तस्य वक्ष्यामि सुश्रोणि ग्रुणान्नानाविधानू प्रिये ॥१७५॥ 
सर्वतीर्थेष स खस्रातः स्यज्ञेपु दीक्षितः । 
न भय विद्यतेी तस्य धारणादजरामरः ॥१७६॥ 
सवंबतानि चीर्णानि सर्वदेवनमस्कृतः । 
अवनीं विचरेत्‌ सो मैरवस्तु यथा हि सः ॥१७७॥ 
सर्वतो दर्शनात्तस्य साधकरय महात्मनः । 
दुशश्च प्रलयं यान्ति व्याधयों विद्रवन्ति च ॥१७८॥ 
अब्रक्नचारी चारी स्यात्‌ अस्नातो ख्रानमाप्लुयात्‌ । 
न भय॑ विद्यते तस्य संग्रामे तु सदा जय ॥१७९॥ 
अभक्षमक्षणं॑ कृत्ता अगस्यागमन तथा । 
नासो लिप्यति पापेन पड्लेनाकाशवद्यथा ॥१८०॥ 
गुटिका तु॒ सदासिद्धा महामैरबधारिता। 
योगेड्वरी भिम्नै निभिः सर्वदेवैनेमस्क्ृता ॥१८१॥ 
बहुनापि कियुक्तेन सत्यं सत्यं यशर्विनि । 
ज्वलंतो[श्च] दृश्यते भूते! यथा रुद्रो मखान्तकृत्‌ ॥१८२॥ 
सुप्तो भ्रुक्तः ग्रबुद्धशच अथ मैथुनमागते । 
महाहवे महादेवि दुष्सिहगजेषु च॥१८३॥ 
विद्युजाशनेश्चैव. उत्पाते व्यसनेषु च। 
शत्रुनाशे च गोनाशे विषशज्ञागतेषु च ॥१८४॥ 








ड़ शः पटल: 


आणवेषु च दिग्दाहे नराणां न भयं भवेत्‌ । 
शाकिन्यो वशमायान्ति दुश्वेतालराक्षसाः |१८५॥ 
शुचिर्वा[चौ वा]प्यशुचिवा[चौ वा]पि विद्रबन्ति दिशो दश । 
गुटिका सा समाख्याता त्रिलोहपरिवेष्टिता ॥१८६॥ 
धारणीया ग्रयत्नेग. शिवलोकमवाप्लुयात्‌ । 
सर्वावस्थागतो वापि मुक्ति याति सुराधिपे ॥१८७॥ 
मत्समो धारणादबि सत्यं सत्यं सुराधिपे। 
मयापि धारिता होषा ब्रक्मणा च विशेषतः ॥१८८॥ 
विष्णुना देवराजेन युद्धे दैत्यास्तु निर्जिताः। 
अग्निवायुक्ुबेरेण[ रैशच] यमेन वरुणेन च ॥१८९॥ 
मातृभिश्च शुकैश्चेच वरुणेन च श्रीमता । 
दधीचिना च शुक्रेण दुर्वाससा च घींमता ॥१९०॥ 
ऋषिभिश्च तथा सर्वैदेवतैइ्च॒महेश्वारि । 
ततश्च राजभिश्चैव बलिना नहुषादिभिः ॥१९१॥ 
युद्ध जयाधिभिदेवि उग्रव्याधिजयाधिमिः । 
प्रजावश्यार्थिभिश्चेव. धारिता गुटिका प्रिये ॥१९२॥ 
अनया सदशी देवि गुटिकान्या न विद्यते | 
पिण्ड ग्रथममामन्त्रप अधोरेण सुमन्त्रितम्‌ ॥१९३॥ 
भुज्ञीयादेवि निःशक्लं ततस्तेनामृतायते । 
दिशा चन्द्रपुरे गच्छेद्वामं चाग्रे पदं न्‍्यसेत्‌ ॥१९४॥ 
उभयोच्चन्द्रमध्ये तु॒ परयटेत्ु.. यथासुखम । 
भ्ुज्ञान शयने चैव वनमध्ये सदा स्थितः ॥१९५॥ 
चन्द्रार्ढेन स्थातव्यं सततं वरवर्णिनि | 
नाघोरसदशो मन्त्रो यस्मान्मन्त्रा विनिर्गंताः ॥१९६॥ 





१३६ गोरक्षसंहितायाम्‌ 


। गुरुवक्त्रातचु. विज्ञेयेमध ऐकारमध्यगम्‌ । 

स॒ एवं तादश लीनो यावद्ब्रक्मविल गतः ॥१९७॥ 
| धारणाद्वारित॑ कृत्वा त्रिभिः प्राणरलड्कृतम्‌ । 
स्वच्छन्द्सहितं देव वर्णान्तपरिवेष्टितम्‌ ॥१९८॥ 
। मुखेन गां ततो दुग्ध्या घेनवीं चापरां श्रिये | 

| ग्राह्मग्राहकनिरक्त॑. त्रिशूलं बडवामुखम्‌ ॥१९९॥ 
| कुश्विका धण्टिका चेव राजदन्तामृतागमम्‌ | 

| | ज्ञानमार्गे समृक्तिस्थमधोरस्य वशे स्थिता[तिम्‌ | ।|२००॥ 
। नाघोरसदशो मनन्‍्त्रो. मन्त्रकोटिशतैरपि । 

। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं पुनः सत्यं पुनः पुनः ॥२०१॥ 
॥ सबंज्ञ। परमो मन्त्रो मुक्तितो व्याधिनाशनः । 

॥ राजमृत्युहरो देवों विद्याराजेति कीत्तितः ॥२०२॥ 
| विपुर्भि]वं च सदा तत्र स्वच्छन्दं यत्र संस्थितम्‌ । 

| उत्पत्तिस्थितिकर्तारं॑ यत्र सर्वे लयं गताः ॥२०३॥ 








किन्न सेव्येत देवेशि बहुरूपः कुजेश्वारि । क्‍ 

देवाधिदेव॑ परम॑ यच्तत्कारणमव्ययम्र्‌ ॥२०४॥ द 

तत्वव्यापीति परम॑ व्योमव्यापीति कथ्यते | 

ब्रह्म विष्णुसुरादी नामुत्पत्तिप्रलडयान्तिकम्‌ ॥२०५॥ 

अघोरो घोररूपेति घोराणां च इति स्मृतः । 
इति श्रीमन्महामन्थानबिनिगते सप्तकोव्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्याउवतारिते । 

गोरक्षसंहितायां शतसाहख्रखण्डान्तगत-श्रीमतोत्तरखण्डे । 


कादिभेदे कुछकौलिनीमते नबकोस्यवतार भेदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुह् 


शिखास्वच्छन्दनिर्णयो नाम 
' न्नयोद्शः पटछः ॥१३१॥ 





. 
चतुदेशः पटल: 
श्रीदेव्युवाच 
तप्ताहं देवदेवेश शिखानाथं[थः] श्रृत॑[तो] मया | 
अद्य में गहन॑ नष्टमज्ञानं तिमिराभिधघम्‌ ॥ १ ॥ 
कवचस्य तु या दूती तन्‍्त्रमन्त्रमनुक्रमात्‌ । 
कथयस्व॒ प्रसादेन यथा भवति तह्ृद ॥ २॥ 
श्रीमैरव उवाच 
साधु साधु महाभागे कथयामि तवाघुना। 
वज्गहरसंभूता महाबलपराक्रमा ॥ ३ ॥ 
कवचस्य तु या दृती सा दूती सबंकामदा। 
येन[यया] संरक्ष्यते सबब क्रद्धणत्रुं निपातयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आगतं वश्चयेत्‌ काल क्रद्धकालं निपातयेत्‌ । 
एकान्ते बिजने रम्ये गोमयोदकलेपिते ॥ ५ ॥ 
पुष्पप्रकरशोभाद्य अलिनानन्दमोदितः । 
बज़गौहर[गहर॑] प्रस्ताय सुस्रत्नं च सुशोभनम्‌ ॥ ६ ॥ 


 मात्रिकाँ विन्यसेत्तत  यथापूब विधानतः । 
पश्चात्‌ समुद्धरेद्िययां ककचारू्यां महाबलाम्‌ ॥ ७ ॥ 


धादिवणं समादाय केवल वरवर्णिनि | 
र द मध्यगतोद्शत्य. सकारान्तेन भूषयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
छज मध्यगतं वर्ण विसर्गादि अलंकृतम्‌ । 
वारुणस्थं ततो ग्रह्य डो[ओ]प मध्यं वरानने ॥ ९ ॥ 


१८ 














१३८ 


गोरक्षसंहिताया म्‌ 


विसर्गायेन संयुक्त पश्वमं वर्णमत्तमम्‌ । 
लप मध्यगतं देवि केवर्ल वरवर्णिनि ॥ १०॥ 
अकारादाौ ततो गृह्य विसर्गाथेन भूषयेत्‌ । 
वारुणस्थं ततोद्भृत्य अष्टम॑ कौलिनि प्रिये ॥ १९ ॥ 
ए के मध्यगतं गृह्य केवल त्रिदशाचिते | 
ऐय मध्यं समुद्धत्य गुरुत्व॑ कारयेत्मिये ॥ १२ ॥ 
यव मध्य ततो ग्राह्यं घकाराथे तु संस्थितम्‌। 
उठ मध्यगतं वर्ण ढ़ व मध्यगतं पुनः ॥ १३ ॥ 
ककारोड़ें[ ध्वें |न संभिन्नं ए फ मध्य ततः पुनः । 
ऋ ऐ मध्येन संभिन्नंप म मध्यं ततः प्रिये ॥ १४ ॥ 
सा ऋ वर्ण समादाय अ इ रन्प्रेण भूषितम्‌। 
वारुणस्थं समादाय न त मध्यगतं प्रिये ॥ १५॥ 
कारपेदेवदेवेशि. विसर्गाथेन भेदितम्‌ । 
दकारान्तं ततो देवि ककारोड़े[ध्वे]न भूषितस्‌ ॥ १६ ॥ 
बारुणं च पुनस्तत्र ऐे क मध्य ततः पुनः | 
अ इ रन्ध्रगतं भिन्न घादिवर्ण तु केवलम्‌ | १७॥ 
छज मध्य सप्नुद्धत्य एतद्बीजकृतासनम्‌ । 
बकाराधेन संभिन्नं उड मध्य ततोद्धरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
विसर्गाधेन संभिन्न॑ वारुणं च तथैव च । 
उ प मध्यगतं देवि रू थ मध्ये द्विधा प्रिये ॥ १९ ॥ 
न त मध्य॑ ततोदध्वत्य द्य[ध]काराग्रेन संस्थितम्‌ । 
लान्‍्त॑ वर्ण संमुदृध्त्य गुरुत्वं॑ कारयेत्प्रिये ॥ २० ॥ 
फट चों वर्ण समुद्धृत्य बादिना भूषितं कुरु । 
पाठे तु केवल॑ वर्ण केवर्ल वरवर्णिनि ॥ २१॥ 




















[॥ पटल: 
स ऊद्भ[ध्व] वर्णमादाय यकारोड़ें[४वें]न तु भेदितम्‌ । 
वारुणं च वरारोहे द्वाविशाक्षरप्त्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रणवाद्यन्तसंयुक्ता कवचस्था महाबला । 
काले च कुलसिद्धोड्सो तनुत्राणावरम्बकः ॥ २३ ॥ 
शाकिनी भूतवेताला:(लान्‌| साधयेन्नाशयेति च। 
मायारूपधरो मन्त्री. महेन्द्रभुणशालिनः ।। २४ ॥ 
कुरुते विविधाव्चर्यान्‌ पिच्छकश्रामणेन तु। 
एतत्कवचमाख्यातम सिद्धूं मेदकुद्धेवेत ॥ २५ ॥ 
मूत्तिमस्याः प्रवक्ष्यामि चक्रारूढां विचिस्तयेत्‌ । 
एकवकत्रां त्रिनेत्रां च ईंषद्दंध्राकरालिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
जठाजूटधरां दिव्यां कर्णों गोनासकुण्डलौ । 
भ्रुजाध्कसमोपेता नानाभरणमंण्डिता ॥ २७ ॥ 
त्रिशूल डमरुं सप शक्ति च दक्षिणे श्रिये। 
का खट॒वाज्जं पाशं च कतका वाम आश्रिता ॥ २८ ॥ 
इन्द्रगोपकवर्णामा .. पीनोन्नतपयोघरा । 
त्रिवलीतरह्रमध्यस्था नितम्बाद्या सुशोभना॥ २९॥ 
नीलवख्रावता देवी किप्किन्धासनसंस्थिता । 
मुण्डमालाधरा दिव्या तजयन्ती परा शिवा ॥ ३० ॥ 
एवं ध्यात्वा महादेवि श्रृद्भाटपुरमध्यगा[गाम] । 
अस्याश्चक्र बरारोहे निग्रहार्थ समुद्धरेत ॥ ३१ ॥ 
पर्ट ग्रेतस्य संग्ृह्य चिश्रास्थिफललेपितम्‌ । 
काकस्य शोणितं गृद्य विषोन्मत्तरसैः प्रिये | ३२ ॥ 
कण्टकस्य च लेखिन्या लिखेच्चक्र बरानने । 
द्वादशारं महाचक्र बज़लाब्छनलाज्छितम्‌ ॥ ३३ ॥ 











१४० 


गोरक्षसंहितायाम्त 
ककारान्तेन्ति] तु यद्वर्ण विसगंणाग्रभूषितम्‌ । 
अनेनेव तु बीजेन कामनाम विदभयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रचण्ड॑ च महाकाल॑ पिनाकी खज्बलमेव च | 
बालीशमासन तस्य अजब्लेनोड़ [ध्व |दीपितम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्ररानन्देन संभिन्नं अर्धीशासनसंस्थितम्‌ । 
अनेन कूटराजेन यन्त्रमध्ये विदर्भितम्‌ ॥ ३६॥ 
योनिकुण्डे त्वधः स्थाप्य समिधं होमयेत्प्रिये । 
खदिरिध्य॒ च रक्ताक्तं होमयित्वापि सप्तकम्‌ | २७ ॥ 
पशवो(१) यद्भवेदवि गुदे लिझे च भैरवि | 
रुधिरस्प प्रवाहोउस्थ जायते दारुणं प्रिये ॥ ३२८ ॥ 
पूर्वमेव जपेल्लक्षं दशांशेन तु गुग्गुलम्‌ । 
सवंकमंकर देवि यदीच्छेत साधक! प्रिये ॥ २९ ॥ 
इ्यामाक॑ रोचनायुक्तं॑ अनामारक्तसंयुतम्‌ । 
सत्याभिमन्त्रितं कृत्वा कवचदृत्या बरानने ॥ ४० ॥ 
ललाटे तिलक क्ृत्वा त्रेलोक्य॑ वशमानयेत्‌ । 
दृश्सत्वा वश यान्ति शत्रवों बिद्रवन्ति च॥ ४१ ॥ 
राजानो राजपुत्राइव राजपूत्री पुरोहितः 
सर्वे ते वशमायान्ति किकरत्वे भवन्ति च॥ ४२॥ 
बेतदवां वचा कुष्ट स्वकीयबीजसंयुतम्‌ । 
कवचेन मन्त्रितं देवि तिलक॑ वश्यकारकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मोहयेत्‌ स्वदृशनि पह्यन्नपि न पश्यति | 
भीतां च हिविधां गृद्य जटां चैव शिखां तथा ॥ ४४ ॥ 


पृष्येनोद्धत्य देवेशि स्लीजननेन तु॒ पेषयेत्‌ । 
तेनेव तिलक कृत्वा कवचदृत्याभिमन्त्रितम्‌ ॥ ४५ ॥ 








चतुर्देशः पटल: 
न भय॑ जायते तस्य दुर्ग चौरपथि प्रिये। 
+ ८ ए + सिंहब्य 
दंश्टरेभिनं भर्य॑ तस्य प्रगजेष्वपि ॥ ४६ ॥ 
सर्वे सक्चा वश यान्ति मोहिता नात्र संशयः | 
सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा पिच्छक॑ अ्रामयेत्‌ प्रिये ॥ ४७ ॥ 


भूताश्र॒प्रल॒य॑ यान्ति राक्षसा विद्रवन्ति च। 
नागाश्व भयसंत्रस्ता ग्रहा छताश्र दारुणा।॥ ४८ ॥ 


छुरुते विविधाश्रय ननुतिनुतत्राणप्रसादतः । 
गुरुवक्त्रप्रसादेन उद्भार्या जनमध्यतः) ॥ ४९ ॥ 


वम्मंदूती समाख्याता, नेत्र च श्रृणु साम्प्रतम्‌। 
नेत्रसिद्वों महायोगी लोकालोक॑ चराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 


पह्यते विमल॑ सर्व॑ शिवाद्यावनिगोचरम्‌ । 
क्रद्ः संशोषयेत्‌ सब सागरांश्व नदीनदान्‌ ॥ ५१॥ 


आप्यायने परावस्थां पश्च व्याप्त न गोचरम्‌ । 
निराचारपदस्थो उसौ तत्त्वस्थो जायते यदि ॥ ५२ ॥ 


नेत्रत्ती परा दिव्या परादष्टिसमुद्भधवा । 
सद्यः सिद्धिकरी देवि सद्यः प्रत्ययकारिका ॥ ५३ ॥ 


बज्जगहरसंभूता. तिथिसंख्याक्षरा प्रिये । 
बिलोमेनोद् रेददे वि गुरुवक्त्रो पदेशतः ॥ ५४ ॥ 
बह मध्यगतं वर्ण इ स मध्य द्वितीयकम्‌ । 
र द मध्यासनारू॑ वकाराधेन भूषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ऋ पष मध्य ततोद्शृत्य रल मध्यगतं पुनः | 
वारुणेन समाक्रान्तं ड फ मध्यं गतं प्रिये ॥ ५६॥ 


१४१ 





१४२ गोरक्षसंहिताया म्‌ 


ह श॒ मध्यगतं वर्ण ठ फे मध्यकृतासनम्‌ । 
बकाराधेन संभिन्नं' उ 'ऋ मध्यं ततः पुनः ॥ ५७ ॥ 
वारुणन समायुक्त ऋ प मध्यगतं अ्रिये। 
कारयेत पुनर्देवि घकारादो कृतासनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रथ मध्यगतं॑ वर्ण ण छ मध्यक्ृतासनम्‌ । 
बकाराद्न संयुक्त डो।ईओ] ष मध्यं ततः पुन। ॥ ५९ ॥ 
प फ मध्यासनारूढं ढ़ प रन्ध्र ततः पुनः। 
ककाराधेन संयुक्त वकाराधं॑ वरानने ॥ ६० ॥ 





टकाराधेन संयुक्त वर्ण वे द्वादशं प्रिये। 
प डो[ओ] मध्यगतं बर्ण प फ मध्यासनस्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
र ज भध्यगतं॑ देवि बारुणेन विभेदितस्‌ । 
सकारान्त समुद्धत्य रो ऋ मध्येन भूषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रणयं॑ _ चादिम॑ दधान्नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
तिथिसंख्याक्षरेः प्रोक्ता नेत्रदू्ती महाबला॥ ६३ ॥ 
लक्षमेक॑ जपेद्यस्तु कि न सिद्ध्यति भूतले । 
कुरुते विविधाश्व्य ध्यानयुक्तो यदा भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इबेतनीलाज़नाभासा महादीप्ता सुतेजसा। 
एकवक्‍्त्रा त्रिनेत्रा च ईपत्प्रहसितानना ॥ ६५ ॥ 


दिव्यकुण्डलशोभाक्या जगामुकुटमण्डिता । 
चतुर्शजा महातेजा. नानाभरणमण्डिता ॥ ६६ ॥ 








१, ण छ-+>ख० । 
२. संयुकतं--ख० । 
३०७उ बषघ--ख० । 








ड़ पटल; 
पाशाहुशधरा देवी कम्बुसत्रधरा प्रिये। 
हारन्‌ पुरसंयुक्ता पीनोन्नतपयोधरा ॥ ६७ ॥ 
त्रिवलीतरज्नशोभाव्या रत्रमालाविभूषिता । 
पद्मासनगता देवि पञ्मपीतोपरिस्थिता ॥ ६८ ॥ 
इेतरूपधरा देवी श्रृद्धाटपु रमध्यगा । 
विसर्गस्थां परां ध्यात्वा सबंसिद्धिफलग्रदाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ध्याता च पूजिता देवी दिव्यज्ञानप्रदायिनी । 
कुछुमं॑ रोचनायुक्त समभागेन पेषयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नागस्य मदमालोव्य छायाशुष्कां च वर्तिकाम्‌ | 
सप्ताभिमन्त्रितां क्ृत्वा नेत्रदृत्या वरानने ॥ ७१ ॥ 
तेनैवाज्ितनेत्रस्तु छिद्रां पश्यति मेदिनीम्‌। 
शत्रवः प्रलयं यान्ति दुष्शाश्व विद्रवन्ति च॥ ७२॥ 
सर्वे भूता वशं यान्ति हिपदाश्व चतुष्पदा! । 
सर्वे ते किंकरास्तस्य नेत्रदूत्याः प्रभावतः ॥ ७३ ॥ 
अन्यच्च॒ परम॑ वक्ष्ये यन्त्रराजोत्तमोत्तमम्‌ | 
काश्मीर॑ रोचनायुक्त लाक्षारससमन्वितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुष्ययोगेन देवेशि लिखेदू भूज्ज सुशोभने | 
पोडशार॑ लिखेच्चकऋ दूर्वादण्डेन चेश्वरि ॥ ७५ ॥ 
वज्ञपटकगत॑ मध्ये तन्मध्ये कामनामकम्‌ । 
अड्डुशैदी[दं|मितं नाम नेत्रदृत्या तु वेश्येत्‌ ॥ ७६ ॥ 
आत्मनामसमायुक्त॑ लिखेदेव॑ वरानने | 
तत्र कोणक्रमेणान्य॑ नाम तस्य विद्भयेत्‌ | ७७ ॥ 
मायाबीजेन देवेशि कोणमध्ये विदर्भितम्‌ । 
पत्रमध्यगतं॑ नाम नेत्रदृतीविदर्भितम्‌ ॥ ७८ ॥ 





प्रणवं॑ मायया युक्त पूर्वयन्त्र विदर्भयेत्‌ । 

| . एकेननिव] तु बीजेन आध्यन्तेन विदर्भितम्‌ || ७९ ॥ 
| अस्पोपरि वरारोहे मायालाबड्छनलाज्छितम्‌ । 

॥ अड्डुशेन निरोधः स्याद्‌ दिशासु विदिशासु च ॥ ८० ॥ 
है| अनेन विधिना देवि लिखेत पूज्य विधानतः । 
| 

| 

| 


॥॥ 

। [ फ्र्दड गोरक्षसंहितायास्तु 
॥ 

। 

॥' 





॥ सिक्यकेन वरारोहे वेश्टयित्वा प्रय्ञतः ॥ ८१ ॥ 
| मधुभाण्डे  विनिश्षिप्य. अद्डुशेन तु म्॒द्वितम्‌ । 
। क्‍ पूजयेद्‌ गन्धपुष्पैस्तु तन्मुुखे स्थाप्य सुन्दारि || ८२ ॥ 
॥ अड्डुश॑ जपते नित्यं शतमश्टोत्तर ग्रिये । 
| 





॥ रक्तपुष्पेण संपूज्य त्रिसन्ध्यं वीरबन्दिते ॥ ८३ ॥ 
| तस्य वश्यं जगत्‌ सर्व भाषितेदं॑ सुनिश्चितम्‌ । 

|! इन्द्राा देवता: सर्वे सकिन्नरमहोरगाः |। ८४ ॥ 
। यार राक्षसा रौद्राः पिशाचा डाकिनीगणाः । 
सर्वे ते वशमायान्ति कि. पुनमंत्यजातयः ॥ ८५ ॥ 
| पुंख्ियो बालबृद्धाथ सर्वे यान्ति हि वश्यताम्‌। 
॥ राजराजेश्वरा देवि सर्वे तस्य च किंकराः ॥ ८६ ॥ 
। नेत्रदृत्याः प्रसादेन तन्नास्ति | यन्न साधयेत्‌ । 

। गुरुवक्त्रोपदेशेन. पारम्पयक्रमेण तु॥ ८७॥ । 
| तिथिसंख्याक्षरा प्रोक्ता इलभाषा सुरक्षिता । । 
द द अस्योपचारं॑ कतव्यं कुमार्यों ढ समाहरेत्‌ ॥ ८८ ॥ । 
| | द | गन्ध॑ पुष्पं पयःपानं शुचौ स्थान नयेत्तु ताम्‌। 
| | | .. श्रेतवद्रपरीधानां देवीं ध्यायेद्रथा पुरा ॥ <९॥ ह 
॥ इमशानाज्ञारज॑ देवि मर्दयेदारिकाननम्‌ । क्‍ 
ही शिखिनोच्छिष्टयोगेन शरीरं॑ तस्य लाब्छितम्‌ ॥ ९० ॥ । 
| 

। 

















हू पटलः 
स्वस्तिकोपरि कुम्म॑ तु॒ शितवस्रावगुण्ठितम्‌ । 
कुर्यात स्नानन्तु तैलाक्त भ्ुञ्जानस्तिलपिष्टकान्‌॥ 5१ ॥ 
वप्तास्ताः संग्रपश्यन्ति दारिकाननमध्यतः । 
मृतभव्यार्थनिर्देश. तत्पश्यति ता[न]वोदरे ॥ ९२ ॥ 
एपा नेत्रगता दूती सद्याः सिद्धिफलग्रदा | 
कालवेलाबिनिम्ृुक्ता साधिता स्बंकामदा ॥ ९३ ॥ 
दरशांशेन तु होमेन जातिपृष्पैथ पद्मजैः । 
ततः सिद्धिमवाप्तोति नेत्रदूती प्रसिद्धिदा॥ ९४ ॥ 
अख्न॑प्रचण्डदण्डोग्रं साधितं विधिना यदि | 
हृदादिक्रमशो वृद्धया क्रुढः संहरतेअखिलम ॥ ५५ ॥ 
अशुद्धं शोधयेत्सव. सक्ृदुच्चारणाच तम्‌ । 
तन्न॒वस्तुतरं किश्विद्र॒न्न सिद्धयति भूतले ॥ ९६ ॥ 
अस्य दूती महामाया श्रीमद्गुह्येश्री [स्पृता] । 
[सै]ब कालीति नाम्ना हि सवयुद्धविमर्दिनी ॥ ९७ ॥ 
रक्षिणी कालपाशानां श्त्रुणां च निदृन्तनी । 
छेदनी परमंमन्‍्त्रा[परमन्त्राणां] यन्त्रमन्त्रभुवादिना ॥९८॥ 
यस्येषा तिष्ठते कण्ठे महाक्ृत्या सुदारुणा। 
तस्य यः कुरुते किश्वित्तत्तस्थैव पुनर्भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अजुभे वा शुभे वाथ कर्म$त्तो नियोजयेत्‌। 
साधकेन्द्रस्य यत्किश्रित्तस्य प्रत्यज्ञिरा भवेत्‌ ॥१००॥ 
महामये. समुत्पन्ने शितगन्धान्‌ वरान्वितः । 
चिन्तवतो निशाभागे शज्रुयुद्धं परस्परम्‌ ॥१०१॥ 


एवमन्यानि कर्माणि साधयेत्‌ परमेश्वरी ! 
दिव्याखशस्रधारेण अमोधघोत्कटवर्चसा ॥१०२॥ 
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गोरक्षसंहितायास 
श्रुतायान्त[ति] कुलेशानि कालस्य कालरूपिणी । 
अमोधा शक्तिविंन्याता संवर्ताह्समुद्धवा ॥१०३।' 
तामह॑ कथयिष्यामि प्रस्तारेण यथोद्भुता | 


- समसत्यपुरे देवि उद्धरेत्‌ परमेश्वरीम्‌ू ॥१०४॥ 


एकान्ते विजने रम्ये दुष्सत्रवविवजिते | 


गोमयोदकरसंलिप पृष्पप्रकरशो भिते ॥१०५॥ 
सुगन्धधूपसंयुक्त अलिपानसुनन्दिते । 


मांसपूर्णमुखो देवीं पृष्पगन्चैः सुचचितै)! ॥१०६॥ 
प्रस्तार॑ प्रस्तरेद्वीमान्‌ सबसिद्धिकरप्रदम्‌ । 


: समसप्तपुरं॑ दिव्य समखज समझुद्धरेत्‌ ॥१०७॥ 


मातकां विन्यसेत्तत्राकारादि भ्रुवनान्तिकाम्‌ । 


: तत्रोद्धरेत परां देवीमख्दूती महाबलाम्‌ ॥१०८॥ 


बिलोमेनोदू रेददवि गुरुवक्त्रोपदेशतः । 
डो[ओ]पश्चिमे समादाय विन्दुनादा[दैर|लंक़तम्‌ ॥१०९॥ 
यश मध्यगतं वण अ ह मध्येन भूषितम्‌। 
व ह मध्य समादाय श ते मध्यकृतासनमस्‌ ॥११०॥ 
अइ मध्येन संयुक्त हट मध्यं ततः पुनः | 
अं ऐ मद्भध्यि]न संभिन्न अःख मध्ये ततः श्रिये ॥१११॥ 
अ पश्चिमेन संभिन्नं द रू मध्यं ततोद्धरेत्‌ । 
अछ मध्यसमारूदं आह मध्येन भूषितम्‌॥११२॥ 
अः ख मध्यगतं गृह्य इ उ मध्यकृतासनम्‌ | 


' शय मध्य ततो गृह्य रम मध्यकृतासनम्‌ ॥११३॥ 


खकारादो ततो देवि ॥ ज मध्येन भूषयेत्‌ । 
र प रन्ध्रगतं देवि अ उ मध्यकृतासनम ॥११४॥ 
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एप एव[एतदेव] पुनर्दवि अ आ मध्येन भूपितम्‌ । 
बस रन्प्रगतं देवि त्रिधा चैब समझुद्धरेत्‌ ॥११५॥ 
इज मध्ये द्विधारूढे लव मध्यं तृतीयकम्‌। 
एतच्चैव समुद्धत्य इउ मध्येन भूषितम्‌ ॥११६॥ 
बिन्दुनादसमायुक्त॑ व य मध्य ततोद्धरेत । 
य ह€ मध्यासनारूद॑ तकारान्तेन भूषितम्‌ ॥११७॥ 
नादबिन्दुकलाक्रान्तं ० ह मध्यगत॑ पुनः | 
इकारोड़े [घ्वें]न संभिन्न॑ तट रन्ध्रगत॑ प्रिये ॥११८॥ 
इकारोड़े[ध्वे|न संभिन्न॑ अः ख मध्ये तु केवलम्‌ । 
नस मध्यं ततो ग्रृद्य अट मध्यं कृतासनप्र ॥११९॥ 
ल ट भध्यासनारूढं अ | मध्येन चाहतम्‌ | 
ध व मध्यगतं वर्ण बिन्दुना मस्तके क्रंतम्‌ ॥१२०॥ 
कप मध्यगतं (वण लस मध्यं तथा पुनः । 
द्विधा चैव तु कतव्यं क व[ष] मध्य ततोद्धरेत ॥१२१॥ 
पतितं कारयेदेवि द ल मध्य द्विधा स्थितम्‌ । 
अ द मध्येन चाक्रान्तं ल 2 मध्योद्ध[ध्व] दीपितम्‌ ॥ १२२॥ 
एवं कृत्वा तु देवेशि ष॑ मे मध्ये तु केवलम्‌। 
कप मध्य ततो देवि पतितं कारयेत्‌ प्रिये ॥१२२॥ 
एव मध्यं ततोद्धत्य सकारोध्वेन भूषितम्‌। 
ण थ मध्यगतं वर्ण अकारोड़ं [ध्वँ]न भषितम्‌ ॥१२४॥ 
न स मध्यगतं गृद्य ह ड मध्यासनस्थितम्‌ | 
बिन्दुनादकलाक्रान्तं उ ह रन्ध्रग् प्रिये ॥१२५॥ 
आपशिमसमायुक्तं अःख मध्यं तु केवलम | 
एं ल रन्ध्रगत॑ वर्ण बिन्दुमस्तकभूषितम्‌ ॥१२६॥ 





गोरक्षसंहितायांस्‌ 
ध म मध्यं ततो गृह्य आह मध्येन संयुतम्‌ । 
उ ल रन्ध्रगतं वर्ण पिकारोढ[ध्वें |न भूषितम्‌ ॥१२७॥ 
नकारानत॑ समादाय जकारान्तकृतासनम्‌ । 
प्‌ दं मध्यं ततो देवि केवर्ल बरवर्णिनि ॥१२८॥ 
ट स॒रन्ध्रगतं गृह्य- तकारान्तेन भूषितम्‌ । 
नकाराध:ः समादाय बिन्दुमस्तकभूषितम्‌ ॥१२९॥ 
अं व मध्यगत वण्णमाकारान्तेन भूषयेत्‌ । 
खकारादौ समादाय ओकाराधो[रोधध्व]न भूषितम्‌॥१३०॥ 
रम मध्यं समादाय ओकारान्तेन भूषितम्‌। 
ख फ मध्यगतं वण य ट मध्यकृतासनम्‌ ॥१३१॥ 
तट मध्य ततोद्धुत्य लठ मध्योध्यदीपितम्‌ । 
छड मध्ये समादाय उड मध्यकृतासनम्‌ ॥१३२॥ 
एव मध्य समादाय यट मध्यं कृतासनम्‌। 
थ ण मध्यं ततो वर्ण बिन्दुमस्तकभूषितम्‌ ॥१३३॥ 
ए ल रन्‍्ध्रगतं . देवि ८ न रन्ध्रकृतासनम्‌ | 
भ य मध्य समुद्ध्वत्य बिन्दुना लाड्छितं ग्रिये ॥१३४॥ 
एव मध्य समादाय ल ट मध्यकृतासनम्‌ | 
ट ह सध्यं ततोद्धत्य क्र्रमस्तकभूषितम्‌ ॥१३५॥ 
यध मध्य समादाय पतितं तत्र कारयेत्‌। 
श॒त मध्यं समुद्धत्य इकाराधेन संयुतम्‌ ॥१३६॥ 
धथ मध्य समादाय उ ह रन्श्रकृतासनम्‌। 
ध न मध्य बरारोहे केवल वर्णनायकम्‌ ॥१३७॥ 
शत मध्य द्विधा युक्त त न रन्प्रोध्वंदीपितम्‌ । 
ओकारान्तेन संयुक्त मष मध्य तु केवलम्‌ ॥१३८॥ 
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भय मध्य द्विधा कृत्वा सोमेश पातित॑ प्रिये । 
व य मध्यं समादाय केवर्ल वीरनायिके ॥१३९॥ 
क्ष स सध्यं ततोद्धृत्य क्रय उ मध्य कृतासनम्‌। 
बिन्दुमस्तकसंयुक्त. नकाराधः समुद्धरेत्‌ ॥१४०॥ 
तकारान्तेन संयुक्त द्‌ ल मध्यं ततः पुन) । 
अ छ मध्यासनारूदे आइ मध्येन भूषितम्‌ ॥१४१॥ 
ना धो वण समादाय इज मध्यं कृतासनम | 
य स॒ मध्यगत॑ वर्ण र म मध्यं कृतासनम्‌ ॥१४२॥ 
अः ख भध्यं समुद्धृत्य ठकारोध्वें कृतासनम्‌ । 
धकारान्त॑ समुद्धुत्य बिन्दुनादैरलडुकृतम्‌ ॥१४३॥ 
वर्णसंय्या. वरारोहे. पष्टप्टकसमाधिका । 
पाठसिद्धा महाविद्या अनेकाश्रार्थश्रय कारिका ॥१४४॥ 
खादकाख्नेति विख्यातं सर्वार्थगुणदायकम्‌ । 
: खादकास्र॑ महातत्त्वं स्वतन्त्र सिद्धिसागरम्‌ ॥१४५॥ 
दशकोटिग्रमाणं तु अस्य तन्‍्त्र वरानने । 
तत्र मध्योद्धतं॑ सारं॑ सपादं लक्षपूरकम्‌ ॥१४६॥ 
तन्मध्यादुद्धता दूती गुद्यकाली महाबला। 
समससप्तपुरे दिव्ये तन्मध्ये तु समुद्धृता ॥१४७॥ 
पञ्ववक्‍त्रा. महारौद्रा त्रिपश्चनयनोज्ज्वला । 
आरक्तस्तव्धनयना कर्णों गोनासमण्डितौ ॥१४८॥ 
वेताभ पूववक्‍त्र तु रक्ताम॑ चोत्तराननम्‌ । 
पीताभ॑ पश्चिम॑ देवि क्ृष्णामं दक्षिणाननम्‌ ॥१४९॥ 
दंशकरालं रोद च पिज्ञाक्ल॑ घोररूपिण[पक]म॒ । 
शह्जन्दुतुहिनाभास ऊध्ववण[क्त्र] तु मुक्तिदम ॥१५०॥ 
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गगनावरति विख्यातं॑ खृश्सिंहारकारकम्‌ । 
ज्येप्लानाम तु पूर्वण वामबक्‍त्र ततोत्तरम्‌ ॥१५१॥ 
वामेति[बिम्बीति] पश्चिमं वकत्र॑ रोदी दक्षिणसंस्थितम्‌ । 
अष्टत्रिंशत्कलोपेता वकत्रस्था तु बिराजते ॥१५२॥ 
सिद्धा शुद्धा प्रभा दीध्ता कामदा पश्चमी स्मृता | 
उध्यवक्त्र क्त्रे] तु देवेशि कला[ः] पश्चेब, सृष्टिदा ॥१५३॥ 
सिद्धिदा कषंणी रौद्रा सौम्या भीमा तु सिद्धिदा । 
भोगदा[च तथा] देवि कलाश्राशै प्रकीत्तिता; ॥१५४॥ 
पर्टाज्येष्ठा] वक्‍त्र।क्त्रे] वरारोहे विराजन्त[न्त] च तत्रगा । 
सक्ष्मा सक्ष्मावति[ती] रक्ता अतिरक्ता च पत्रका ॥१५५॥ 
सुप्रथा बिमलछा वर्णा शुप्रि तपनी तथा। 
चामणी शोषणी चैब क्रिया चैव त्रयोदशी ॥१५६॥।॥ 
वामवकक्‍्त्रे कला देवि दीप्यमाना सुतेजसा | 
शरुवना वेगिका नीला कृष्णा चेव चतुर्थिका ॥१५७॥ 
बिम्बीवक्त्रे कला देबि ज्ञातव्याश्र प्रयत्षतः । 

क्ररा च क्रोधिनी क्रोधा तमा मूर्ा क्षया परा ॥१५८॥ 
मृत्युघोरा वरारोहे रोद्रीवक्‍त्रे कलाष्टकम्‌ । 
अष्टत्रिशत्कलायुक्ता ध्याता काली सुसिद्धिदा ॥१५९॥ 
हदिपश्चकश्ुजोपेतां नानालझ्भारमण्डिताम्‌ । 
त्रिशुल्॑च गदां पाशमहुर्श खन्नमुत्तमम्‌ ॥१६०।॥ 
दक्षिण च वरारोहे अशद्ञाः कालानलग्रमा; । 
काययं खेटकं॑ शक्तिथ मुण्ड मुशलूघारिणी ॥१६१॥ 
वाममार्गायुधा दिव्या दिव्यानलसमग्रभा। । 
आपादलम्बिनीं दिव्यां कादमाछां सुग्रथिताम्‌ ॥१६२॥ 
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ज्योत्स्नाकिरणसंकाशां तारकाश्रनिभां शुभाग्‌। 

शिरे कपालमालां तु हरुम्बचूचुकशोमिताम्‌ ॥१६३॥ 
चित्रकाहिकृताहारां नाग यज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
महोदरां नीलवर्णामतसीपुष्पस न्िमाम्‌ ॥१६४॥ 
कृष्णव्र पर धानां सिंहपृष्ठसमाशभ्रितास्‌ । 
नानारक्त[लकृतां मालां कटिबद्धां प्रठम्बिताम्‌ ॥१६५॥ 
यन्त्रमन्त्रकृत माला कण्ठस्था च विराजते। 
नूपुरा विमलो तस्या हेमपारदसब्निभाम्‌ ॥१६६॥ 
सर्वावयवसंपूणों सर्वाभरणमण्डिताम । 

एवं ध्यात्वा वरारोहे शृद्भाटपुरमध्यगाम्‌ ॥१६७॥ 
सतत ध्यायमान तु[मानस्प] तस्य पाप॑ न विद्यते । 

ए + + 

सबंतीर्थथल॑ तस्य सबकामफल लमेत्‌ ॥१६८॥ 
य॑ यं चिन्तयते काम॑ त॑ त॑ ग्राप्नोति साधक! | 

यदर्थ चिन्तितं किश्वित्‌ तत्सव साधयिष्यति ॥१६९॥ 
गुह्यकालयाः परा मूर्तिराख्याता श्रीमतोत्तरे । 
नाख्याता चा[चि]परातन्त्रे सत्यं सत्यं शुभानने ॥१७०॥ 
अनया रहिता देवि गुदल्यकाली न सिद्धथति | 

बम 0 

गोपिता सबंतन्त्रेष तव स्नेहात्‌ प्रकाशिता ॥१७१॥ 
नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ ख्याता ब्रह्मादिसुरसत्तमैः । 
तपसाराधितों देवि तेन ते कथिता मया ॥१७२॥ 
रष्विकायास्तु या दूती कुलालीतन्त्रनिगंता । 
पारम्पयक्रमाम्नायस्यो पदेशसमन्विता ॥१७३॥ 


विलोमेन कृताभ्यासा तत्सव साधयिष्यति | 
खादकाख्स्य देवेशि लक्षमेक॑ जपेदू बुधः ॥१७४॥ 





गोरक्षसं हितायाम््‌ 


दर्शांश विहितं होम॑ नृमांसगुग्गुलान्वितम्‌ । 
ततः सिद्धि! प्रजायेत नानारूपं करोति च ॥१७५॥ 
मांसाहारतो देवि रूपस्यथ  परिवतेनम्‌ । 
कुरुते नात्र संदेहो अस्या देव्याः प्रभावतः ॥१७६॥ 
बल्मीकमृ त्तिकां गृद्य विष्णुनालोब्य सुन्दारि । 
गुह्यकाल्या ततो देवि सप्तवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥१७७॥ 
लेपनादूपहानिस्तु. सिंहरूपो. भवत्यसौ । 
नारसिंहस्य रूपं तु यत्पुरा विष्णुना कृतम्‌ ॥१७८।॥ 
विष्णुनाराधिता देवी उग्मरेण तपसा ग्रियरे । 
तस्य तुष्टा महादेवि[वी] गुल्यकाली महाबला ॥१७९॥ 
तस्था दृत्याः असादेन बहुरूपधरो हरि | 
अवध्यो देवदैत्यानामसुराणां च रक्षसाम्‌ ॥१८०॥ 
विष्णुना समतां याति जपमानस्तु साधकः | 
माहात्म्य॑ गोपित॑ चास्याः सिद्धेभृंगुपुर/सरैः ॥१८१॥ 
महास्रदूती होषपा वें छुलालीतन्त्रनिर्गता | 
सिद्धविद्या महादीप्रा सबतन्त्रेष गोपिता ॥१८२॥ 
लध्बिकागमसंभूता सुप्रतापा गुणोज्ज्वला | 
गोपिता सब तन्त्रेषु प्रकटा श्रीमतोत्तरे ॥१८३॥ 
अस्या यन्त्राणि वक्ष्यामि येन सा निग्रहात्मिका । 
त्रिकोणं च क्रमाछिख्य विषोन्मत्तरसेन तु ॥१८४॥ 
भीमाज्ञारेण संयुक्त म्तवस्त्रे तु लेखयेत्‌ । 
त्रिकोणं बाह्यतो देवि मेखलेकां प्रदापयेत्‌ ॥१८५॥ 
तस्योपरि लिखेदेवि चतुष्क॑ तु॒बरानने । 
मेखलैकां ततो दद्याच्चतु/पश्टिद्ल॑ तंत+ ॥१८६॥ 
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एकैकेन तु जीवेन[बीजेन] शत्रुनाम विद्भयेत्‌ । 
वर्णानां च चतुष्क॑ तु चतुष्कोणेषु दापयेत्‌ ॥१८७॥ 
श्ृज्ञाटपुरमध्ये तु॒चण्डबीज॑ विसगजम्‌ । 
शत्रुनामसमायुक्त आदन्तेन विद्र्भितम्‌ ॥१८८॥ 
भेदनं तत्र दातव्यं विदिक्षु दिश्लु संस्थितम्‌ | 
बज़लाउछनसंभिन्न॑ योनिकुण्डे. निधापयेत्‌ || १८९॥॥ 
श्सशाने होमयेदेवि समिधां कण्टकोड्भवाम | 
रक्ताक्तां होमयेत्तां तु सप्ताह तु दिवानिशि ॥१९०॥ 
सप्ताहान्म्रियते शत्रुयंदि शक्रसमो भवेत्‌ । 
एवं निग्रहमाख्यातं दुष्टानां तु वरानने ॥१९१॥ 
रक्षयित्वा स्वक देह न्यस्त्वा(स्य] वाराणि पोडश । 
यन्त्रमन्‍्त्रकरतः दोषा डाकिनीव्यभिचारकम्‌ ॥१९२॥ 
तत्तस्य[न तस्य|संक्रमेद्देहे यस्य काली हृदि स्थिता । 
एता देवि महादृत्यो रष्विकाडसमुझवाः ॥१९३॥ 
नित्यातन्त्रसमुद्धता देव्या दृतीसमुद्भवाः । 
तेन नित्या समाख्याता कालिका नाम बिश्रुता ॥१९४॥ 
सिद्धातन्त्रं तु बिख्यातं शिरोदेवीसप्रुद्धवम्‌ । 
सर्वसिद्धिकी देवी महाबलपराक्रमा ॥१९५॥ 
सिद्धयोगेशरी नाम रुद्रशक्तिगुंणोज्वला । 
अनाहता समायुक्ता रौद्ी देवी महाबढा ॥१९६॥ 
सिद्धयोगेश्वरीतन्त्रे अस्या! कीरतिरनेकधा | 
देव्याः शिखासमुद्धता शिखादृती महाबला ॥१९७॥ 
मणिमेदान्ताले तु स्बच्छन्दाद्रविनिर्मिता । 
स्वतन्त्रा सहजा शान्‍्ता स्वच्छन्दगतिगामिनी ॥१९८॥ 
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मणिपूर॑ प्रयन्ती स्वच्छन्दाथप्रबोधिका । 
स्वच्छन्देन तु रूपेण शिखास्नत्र॑ प्रवतते ॥१९९॥ 
स्वच्छन्दों घोरंरुपस्थ तस्येद॑ तन्त्रमनत्तमम्‌ ! 
तनुत्राणसमुद्धतां तन्त्रं संमोहनादिकम्‌ ॥२००॥ 
विशुद्धभावनातीत॑ दृत्यनेकसमाकु लम्‌ । 
अनेकाश् यकर्तारं संमोहध्वंसकारकस्‌ ॥२० १॥ 
तेन संमोहन॑ तनत्र माहात्म्यं कथितं मया। 
देव्या नेत्रसमुदूभूत॑ ज्योतिःशास्त्रं स्व॒रोदयम्र्‌ ॥२०२॥ 
आज्ञाधारगतं॑ श्ेतत्‌ सामथ्यनिकसंकुलमू। 
अनेकाश्रयकर्तारं स्वज्ञत्व॑ प्रवरतते ॥२०३॥ 
कैबल्या[द्‌]द्योतयेत्किश्विल्नेत्रद्त्याः - समुझ्भवम्‌ । 
अस्याइ्ृस्य च माहात्म्यं ज्योतिषेश्वरगोचरम्‌ ॥२०४॥ 
परमास्रस्य मध्ये तु खादकाख्न॑ महाबलम । 
तस्य व्यावर्णितं पूव तन्त्र॑ स्वाभावलक्षणम्‌ ॥२०५॥ 
अभिषेक॑ प्रवक्ष्यामि. सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
स्वसिद्धिकरं देव... सर्वज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥२०६॥ 
सर्वसामथ्यसंयुक्त॑. सर्वृतन्त्राशरयं परस्‌ । 
संवर्तत॑. समुद्धत्य अजड्डस्पासनस्थितम्‌ ॥२०७॥ 
अर्घीश॑च महादेवि तस्याधस्तान्नियोजयेत्‌ । 
अनुग्रहीशसंभिन्न॑ क्र्रानन्देन लाब्छितम्‌ ॥२०८॥ 
इद कूट बरारोहे देव्यास्रं परम॑ प्रिये । 
पुण्ययीना न जानन्ति गुरुहीना वरानने ॥२०९ 
भाग्यावरोहणी यस्मादभिषेक॑ हि तस्‍्य वै। 
शुभेष्हनि सुनक्षत्रे सिद्धियोगे यशस्विनि ॥२१०॥ 
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स्‍नानं॑ कृत्तवा शचिभूत्वा शुक्नलवख्रसुसंबृतः 
एकान्ते विजने रम्ये क्रम॑ पूज्य विधानतः ॥२११॥ 
दीपमालाभिरुद्द्योतं.. दिव्यधूपाधिवासितम्‌ । 
एवं कृत्था विधानज्ञों यथाविभवविस्तरैः ॥२१२॥ 
शह्लुं वा कलश वापि अभिमन्त्र्य च विद्या । 
उत्तमाधममध्यस्थं कमसेवानसारतः ॥२१३॥ 


यथाविद्याभिषेकं तु न्यस्तव्या कलशे तु सा! 
शिष्यहस्ते प्रदातव्यं पूबकू्ट तु॒ विन्यसेत्‌ ॥२१४॥ 
चलन्ति[ति] तत्क्षणाद्वस्तात्‌ स्व्यमेव बरानने | 
शिरे तु पतते तोयं तत्क्षणाद्वरजों भवेत्‌ ॥२१५॥ 
दग्धपापः प्रजायेत नात्र कार्यो विचारणा। 
नाशिष्याय प्रदातव्यं न धूर्ताय न निनन्‍्दके ॥२१६॥ 
भक्ताय श्रदधानाय. गुरुभक्ताय सुन्दारि । 
तस्य[स्मै] देयमिदं ज्ञानं अभिषेक॑ वरानने ॥२१७॥ 
तदासौ साधयेदेवि यदुक्त॑ कर्म निश्चयम्‌ । 
अधघोराख्न॑ग्रवक्ष्यामि पूर्वोक्त यन्‍्मया तब ॥२१८॥ 
स्वच्छन्दस्य महास्त्रं तु स्वच्छन्दे तु विनिगते। 
बिलोमेनो ड्रिष्यामि यथागमग्रचोदितम्‌ ॥२१९॥ 
“इटट ३ फट हूँ २ यतया २ मब २ हक २ टचप्र २ 


यरूनुर यटचा नुत्र॒ श]तर घोर २ घोर २ रस्फुप्र 
हाँहीं हां 5” ॥२२०॥ 


बिलोम॑ कथित देवि अधोराख्नं सुदुजयम्‌ । 
देवस्थ दक्षिण मूर्तों लक्षमेक जपेत्मिये ॥२२१॥ 
दर्शांशान च होम॑ तु गुग्गुलुमाज्यसयुतम्‌ । 
ततः सिद्धिमवाप्नोति सवकमंस पावति ॥२२२॥ 


५७ 
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कुरुते विविधाश्र्य यद्यच्च मानसेप्सितम्‌ । 
भूताथ प्रलुयं यान्ति राक्षसा बविद्रवन्ति च॥२२३॥ 
पूतना लछाकिनी रामा डाकिन्यः प्रेतगुल्दकाः । 
क्‍ स्मरणातप्रलूयं यान्ति सिंहस्यैव सृगा यथा ॥२२४॥ 
| सैन्यस्तम्मं॑ पुरध्यंसो आवेशाकर्षणं तथा। 
| शान्ति पृष्टिवेशित्तं च अख्रराजप्रसादतः ॥२२५॥ 
| शत्रुनाम समुच्चाय राजिकालबर्ण हुनेत्‌ । 

। सप्ताहाद्शमायान्ति[ति] सत्य सत्यं न चान्यथा ॥२२६॥ _ 
| | | विशेषरुधिरेषेष. उत्तमस्य रसेन तु। 

॥| | भीमाज्नारसमायुक्तं कपाले लिख्य सुन्दारि ॥२२७॥ 
| पोडशारे महाचक्रे शत्रुनाभ विदर्भितम । 
| दो द्वो बीजो महादेवि शेष॑ मध्ये विदर्भयेत ॥२२८॥ 
। ॥8 योनिकुण्डे त्वधः स्थाप्य खदिराग्नौ प्रतापरेत । 

॥। दक्षिणाभिश्खो भ्रूत्वा भ्रक्तकेशो दिगम्बरः ॥२२९॥ 
| खादिरां समिधां गृद्य रक्ताक्तां तैलसिश्विताम्‌। 
॥ आद्रा-ऋक्षे तु देवेशि होमयेत्‌ क्रुद्धआनसः ॥२३०॥ 
॥| क्‍ सममश्ोत्तर देवि त्रिसप्त होमयेत्‌ प्रिये। 

॥ | शत्रु; पश्चत्वतां[मा)याति यदि ब्रह्मससमों भवेत्‌ ॥२३१॥ 
॥॥। प्रियते नांत्र संदेहो समृत्यपशुवान्धवः । 
| 














अख्न॑ कालानर्ूं ध्यायेद्‌ दीप्यमान॑ सुतेजसम्‌ ॥२३२॥ 


नीलजीमूतसंकाशं . महाघोरं सुदारुणम्‌ । 
लेलिहानं महाभीम॑ ग्रसन्‍्त॑ सचराचरम्‌ ॥२३३॥ 


| 

। 

क्‍ ॥ १) एकवक्त्र च॒ दंद्रालं ब्रिनेत्र रक्तवर्चसम । 
है | 

| 


तजयन्त॑ महाउग्र॑ गजन्त॑ भीषण रबम्‌॥२३४॥ 
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अष्याहु. महाभीम॑ खज्नखेटकधारिणम्‌ । 
त्रिशलं चैव खदवाहु पाशमुद्रघारिणम्‌ ॥२३७॥ 
काद्यदण्डघरा देवि मुण्डमालाविभूषितम[ता] | 
चबयन्ती महास्थीनि रुधिरारुणलेपितम[ता] ॥२३६॥ 
पिबन्त[न्ती] रुघिरौधानि शत्रुगात्रात्त सुन्दारि। 
त्रिशूल[शुलेन] वक्षो निर्मिन्न॑ दण्डेन शिरसाहतम्‌ ॥२३७॥ 
पतितं पादमूले तु शिरश्छित्वा महासिना | 
एवं ध्यात्वा वरारोहे शत्रुनिग्रहकारणात्‌ ॥२३८॥ 
कोपकाले सम्पन्न शत्रुता भयपीडिते । 
तत्र॒ तेन प्रकतव्यमन्यथा नरक॑ वजेत्‌ ॥२३९॥ 
पडड़ं पडथकारं च पद्योगिन्यः पड़ध्वरम्‌ | 
पट्पुराणि च पट्‌ सिद्धा ज्ञातव्या भिन्नदश्ना ॥२४०॥ 
पढ़ च समाख्यात पर्टाव्य]कारं च श्ृणु प्रिये। 
चतुष्क॑च पुनभंद्र पुरत। कथयामि ते ॥२४१॥ 
डकारादि पुरा प्रोक्ता पद्योगिन्यो महाबलाः। 
पटकोशिक च यत्ख्यातं पद्युट॒पु।रन्तेन कथ्यते ॥२४२॥ 
पडीशादो पुरा देवि पट्सिद्धा ये उदाहताः | 
चक्र चाधारदेवेशि सिद्धपटक॑ पुरोदितम्‌ ॥२४३॥ 
यो जानाति वरारोहे स चाम्नायस्य पारगः | 
अन्यथा न भवेत्‌ सिद्धि! किश्विज्ज्ञ: पश्चिमाम्नये ॥२४४॥ 
आज्ञापूर्व मया प्रोक्ता पडभेदेन सुन्दारि। 
भूतं भाव॑ तथा शाक्त मात्रन्त्र] रौद च शाम्भवस्‌ ॥२४५॥ 
पद्म[पव्य|ुकारमिद देवि संक्षेपात्‌ कथयामि ते । 
भूत॑ श्रुवनावरणं पद॑  भावशुदाहतम्‌ ॥२४६॥ 
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शाक्तं वण[॥:]समाख्याता मन्‍्त्रा द्वादश कीर्तिताः । 
रोड कलाधरं प्रोक्त शाम्मब॑ तच्चलक्षणम्‌ ॥२४७॥ 
आज्ञाद्वारेण मुक्ति: स्यादीक्षा निर्वाणदा परा। 
सा दीक्षा वि(द्वि]विधा प्रोक्ता शाक्ता च शाम्भवी श्रिये ॥२४८॥ 
अजपा नलवती दीक्षा मन्त्राणां साथने हिता। 
सा चाज्ञापूर्विका सिद्धा अन्यथानिलघातकी ॥२४५९॥ 
साच तच्च॒रतानां च तत्तवेव॑ शांभवं॑ पदम्‌ । 

| # (0 
तत्पदं॑ विद्यते यस्य सामथ्यज्ञ/ स सबंदा ॥२५०॥ 
ज्ञानमार्गअ्सिद्धा[द्रय) थे दीक्षा वेद[ ध]बती शुभा । 
योग्यता येस्‍स्थ देवेशि स मुक्तः कुलशासने ॥२५१॥ 
तस्य वेधवती देया अन्यथा न ग्रदापयेत्‌ । 


श्रोदेव्युवाच 
कथं सा देव कतव्या प्रत्यक्षेण परोक्षतः ॥२५२॥ 
कथं सा कुलपिण्डस्यथ मुक्तिदा पाशछेदनी । 
कथयस्व॒ग्रसादेन संक्षेपा्न तु॒विस्तरात्‌ ॥२५३॥ 
श्रीमैरवं उवाच 
भूतावेश॑ महादेवि शक्त्यावेश तथा परम्‌ | 
रौद्रयावेश॑ बरारोहे भावावेशं वरानने ॥२५४॥ 
मन्त्रावेशं च देवेशि शाम्भवें च तथाष्टमम्‌ । 
... अस्यैब बहवो मेदा श्रीमते संग्रकाशिताः ॥२५५॥ 
चचिता नेकरूपेण पद्पिण्डस्वरूपतः । 
संक्षेपात्‌ कथयिष्यामि आज्ञामानन्ददायिनीम्‌ ॥२५६॥ 
ध्यात्वा विद्युल्लताकारां श्रृद्भागट्पुरमध्यगाम्‌ । 
'बिशृति[शन्ती] ब्क्षसन्धेण. परदेहेडनुभावयेत्‌ |२५७॥ 








चतुर्देशः जा हे *- ३५९ 
अनेन ध्यानयोगेन वेधमुत्पद्यते क्षणात्‌ । 
परेदेहे पराशक्तिनदिनाक्रम्य वेघयेत्‌ ॥२५८॥ 
तेन वेधो भवेदवि योजनानां शतैरपि। 
गुदमेढ़ान्तरे योनि. तप्तचामीकरप्रभाम्‌ ॥२५९॥ 
विशन्तीं परदेवे[हें] तु॒ विसर्गान्‍्तं तु भावयेत्‌ । 
तत्क्षणात्पतते[पातयेदू] देवि कम्पमानं सुविद्ध[|विधि]तम्‌ ।।२६०॥ 
ध्यात्वा दीपशिखाकारां विशन्तीं हृदि मध्यतः । 
पद्मकोशगता देवी पबतानपि. पातयेत्‌ ॥२६१॥ 
भ्रमचक्रमहावेगां. मूलचक्रे. विचिन्तयेत्‌ । 
परदेहगतां देवि भ्रममाणां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२॥ 
आपादतलसंलग्नां बीजरूपां विचिन्तयेत्‌ । 
परदेहगतां ध्यात्वा पातयेन्नात्र  संशयः ॥२६३॥ 
प्र तपोण(१) वदा[हा] नाथो व्यो] अद्ुष्टौ दौ च मन्त्रिते । 
पीडनादू घषमायाति दल्यते पाशपल्ञरम्‌ ॥२६४॥ 
मन उन्मत्ततां याति निःशब्दो पतते आरुवि। 
बीजाष्टक॑ प्रवसध्ष्यामि येन वेघ। .प्रजायते ॥२६५॥ 
लकुलीशं॑ वरारोहे क्ररानन्देन भूषितम्‌ | 
वकीशंण॑ च पुनर्देवि महासेनहतं कुरु॥२६६॥ 
प्रथम॑ बीजमाख्यातं हितीयं॑ कथयामि ते । 
चतुराननं॑ वरारोहे अर्घीशासनसंस्थितम्‌ ॥२६७॥ 
लकुलीश॑ ततो देवि महासेनेनालड-कृतम्‌ । 
बिन्दुना भूषितं कृत्वा चतुवक्त्र बरानने ॥२६८॥ 
मेष॑ पिनाकमारूटें अर्धीशासनसंस्थितम्‌ । 
संहारमूछित॑ कृत्वा तृतीयं बीजनायकम्‌ ॥२६५९॥ 








।.8 

|| द 4 

। ॥। | 

है 5 

| । १६० गोरक्षसंहितायाम्‌ 

है संवर्ततक॑ ततो देवि महासेनहतं प्रिये। 

| महाकाल॑ वरारोहे. अर्धीशञासनसंस्थितम्‌ ॥२७०॥ 
| क्ररमस्तकेनाक्रान्त॑ वकीश॑ण तलुसंयुतम्‌ । 

| ॥.ढ .. पिनाकी बिन्दुसंयुक्त लकुलीशं विसगंजम्‌ ॥२७१॥ 
हा लोहित॑ बिन्हुसंयुक्तं बकीशं च विसगंजम्‌ । 

। | ... भजन बिन्दुसंभिन्न वकीश तु विसगंजम्‌ ॥२७२॥ 
| | एते चाष्टो महाबीजा अष्टस्थानगताः स्मरेत्‌ । 
हा गुह्मय॑ नामि च हत्कण्ठं वक्‍ृत्रं नासो च रूपिणम्‌ ॥२७३॥ 
| ब्रद्मरन्धान्तगा देवि क्रमशश्रिन्तयेत्‌ प्रिये । 

ही ः वेध॑ च भवते क्षिग्रं सर्वपातकनाशनम्‌ । 
| नानाप्रकारवेधोड्यं. आख्यातं च महेश्वारि ॥२७४॥ 
| इति श्रीमहामन्थानविनिगते सप्तकोव्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्या3बतारिते 
| गोरक्षसंहितायां शतसाहखखण्डान्तगंते श्रीमतोत्तरखण्डे 
| कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतारभदे 

| | श्रीकण्ठनाथावतारे बिद्यापीठे योगिनीगुद्य 

| आज्ञाधिकारों नाम 

॥ ॥ चतुद्श: पटलः ॥ १४ ॥ 
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| ० 

हि 

का 

| 

| 

ही 

8 
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पश्चदश! पटल: 


श्रवं देव मया सबंभाज्ञागुणमहोदयम्‌ । 
अन्य देवेश वा[ग्र|क्ष्यामि ढिरण्डं भैरव प्रभो॥ १ ॥ 
कस्मिन्‌ काले त्वया देव िरण्ड मूर्तिदशितम्‌ । 
एतन्मे संशय देव कथयस्तव  प्रसादतः ॥ २ ॥ 


श्रीमैरव उवाच 





कथयामि यथा देवि द्विरण्डं भैरव प्रिये | 


युगान्ते तु पुरा प्राप्त तमोमूतें [भूतें] जगत्त्रये ॥ ३ ॥ 


अण्डसुत्पादयामास दीप्यमान॑ सुत्तेंजसम्‌ । 
दिव्यवर्षसहस तु करसंपुटरक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्विधा कृत॑ तदण्ड॑ तु त्रह्मविष्णुरजायत । 
तेन स्चितत्रह्माण्डं सप्तता परिकीतितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेनैवाराधतो देवि बअज्षविष्णुबरानने । 
तेन तप्त॑ त[पो] घोरं॑ दिव्यवर्षसहस्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्तुतो5हं॑ विविषैः स्तोत्रेत्रह्मविष्ण्यादिभिः ग्रिये । 
मम तेजःसमुदभू ता सृष्टिसंहारकारका। ॥ ७ ॥ 
तपसाराधितों. देवि तुष्टोड्ह॑ वरवर्णिनि । 
साधु साधु महाकंष्ण तुशेर्ह॑परमार्थतः ॥ ८ ॥ 
वरं ब्रूहि महामाग यत्ते मनसि संस्थितम्‌ । 
देवस्य वचन श्रुत्वा हृष्टरोमा बभूव है। 
प्रणिपत्य. महादेंवमनादि परमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


गोरक्षसंहितायाम॒ 
श्रीब्रह्मोवाच 
देवदव महादेव सृध्सिंहारकारक । 
सृजसे विश्वरूपेण जगद्धयापी नमोस्तु ते॥ १०॥ 
हर्ता कर्ता प्रभ्नस्त्व॑ हि व्यक्ताव्यक्त:ः सनातनः | 
परात्परतरः शुद्धों . निष्कछः परमेश्वर! ॥ ११ ॥ 


सक्ष्मात्सक्ष्मतर: स्क्ष्मो निराभासश्च केवलः | 
'कुलाकुल्समुदूभूत॑.. . कुलोत्पत्तिविव्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 
' / “मातकावर्णसंभूत॑ ..... मन्‍्त्रगर्भप्रकाशकम्‌ । 
भैरव॑ मैरवाकारं ग्रसन्निव चराचरम्‌ ॥ १३॥ ... 
प्रदीप्ष॒वेनाधारं॑ नाड़ीरन्ध्रसमुद्धवम्‌ । 
ः पग्राणापानसमुदभूत॑ निराधार नमोस्तु ते॥ १४॥ 
/निष्पद॑ निष्कर्ल शुद्ध व्योमातीतं जगदगुरुप । 
मलमायाविनिमृक्त॑ निष्प्रपश्च॑ निरामयम्‌ ॥ १५ ॥ 
'वामदक्षिणमा्गस्थं शिखोदूभूत॑ शिखाकुलम्‌ । 
स्वच्छन्दं॑ परमेशानं . निसनन्द नमोस्तुते ॥ १६ ॥ 
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हत्कण्ठतालुसंभूत॑... भूतेन्द्रियमनोद्धवम्‌ । 
_कामः क्रोघस्तथा लोभों मोहाद्यं च चतुष्ट यम्‌ || १७ ॥ 
क्रीढसे शक्तिमध्यस्थं रागदोपेन बाध्यसे। 
त्व॑ हि देव जगढ्थापी नान्‍यो देवश्चराचरे ॥ १८ ॥ 
(स्वमग्निस्त्वं च वै आपो वायुः पृथ्वी त्वमेव हि । 

५ ० 0 
आकाश केवर्ल त्वं हि सोमः स्यस्त्वमेव हि ॥ १९ ॥ 


तारा ग्रहास्तथा रुद्रा ऋषयो. वसवस्तथा । 
॥ / नागगन्धवेयक्षाश्च , किन्नराद्या महोरगाः ॥ २० ॥ 
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हू दो: पंटले: 


सर्वमूर्तिधरस्त्व॑ हि. इन्द्रो वैश्रवणो यमः 
पतिस्त्वं सवभूतानां त्राता व हि. जगत्मञ्ु) ॥ २१ ॥ 
त्वया विना न किश्वित्‌ स्पादबीजभूतो5सि ईश्वरः 
श्रीकण्ठः शहझ्टरस्त्वं हि अनन्तः सद्यः पिज्लल। ॥ २२ ॥ 
पञ्ममूर्तिधररत्व॑ हि. आनन्दो विमलस्तथा । 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र ईश्वरस्त्वं सदाशिवः ॥ २३ ॥ 
अनन्तो सक्ष्मरूपस्त्व॑ त्रिमूर्तिः परमेश्वर! । 
वली[की शो चार्धिरूपस्त्वं॑ भारभूत्यतिथीश्वरः ॥ २४ ॥ 
स्थाणनामा हराख्यो हि झ्लिण्टिनामा त्वमेव हि । 
भूतीशशइ्च॒ महादेव. सद्योजातस्त्वमेव हि ॥ २५ ॥ 
अनुग्रहीशों क्ररच  महासेनस्त्वमेव हि। 
क्रोधश्चण्डः प्रचण्डश्च शिवरूप्येकपादकः ।॥| २६ ॥| 
कूमस्चैवैकनेत्रइच चतुवकत्रस्त्वमेव च | 
अजेशः शर्मरूपस्त्व॑ सोमेशानों वरानने ॥ २७॥ 
लाबली त्वं हि देवेश दारुकस्त्व॑ च व्यापकः । 
अधनारीश्वरस्तव॑ हि. उमाकान्तस्त्वमेव च ॥ २८ ॥ 
आपाठी दण्डिरूपशच धात्रीशों मीन एव च | 
मेषरूपधरस्त्व॑ हि. 'लोहिताख्यस्त्वमेव च॥ २९ ॥ 
चूलिकाख्यो महारूप३छगलण्डस्त्वमेव हि । 
द्विर्ड भैरव रूप॑ त्वया पूव च द्शितम्‌ ॥ २० ॥ 


महाकालस्य रूप॑ तु कालरूपी जगत्ये। 
वालीशस्त्व॑ भ्रुजड़्ग्च पिनाकी खन्न एव च ॥ २१ ॥ 





१. लोहिताक्षः-ख० । 


श्प्रे 









































१६४ 


गोरक्षसहितायाम्‌ 
वकीशो श्रेतनामा च॑ भृगुरूपी त्वमेब हि। 
लकुलीशस्वरूप॑ हि. संवतकमहादूभ्ुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आ दीक्षान्तस्वरूपेण , शब्दराशिमहेश्वरः । 
विश्वमूर्तिधरस्त्व॑ हि. सवव्यापा जगदूगुरु। । 
त्वामेव शरणं प्राप्ताः संसारभयपीडिता;॥ ३३ ॥ 


विष्णब्रह्माणावृचतु: 


आरान्तिज्ञान विमूदाश्र पशुभावजडान्विताः । 
दर्शसस्व॒ महाल्याप्ति येन सुक्तिभविष्यति ॥ ३४॥ 
एवं ते श्रस्तू|यमारण[ना]स्तु अद्मविष्णुपुरःसराः । 

तेष्वह कृपया युक्तः स्तोत्राराधनतोषितः ॥ ३५ ॥ 
ततो&हं रूपमापन्नस्तेषभकत्या तु वर्तिनम्‌ | 

पड़ख॑ चतुरस्नं तु आत्मानं च समर्पितम्‌ [समर्पयम्‌]।। ३६ ॥ 
तेन ते कारणत्व॑ं हि सृश्क्त्कारणेश्वरा। । 

हर्ता कर्ता स्वतन्त्रथ... मद्र॒पगुणचेतसः ॥ ३७ ॥ 
इृष्टरा स्तोत्र समारब्ध॑ पुनर्नाथैः स्तुतों हाहम्‌। 
तथानेकबिधानेन तावत्तेपां वरप्रद) ॥ ३८ ॥ 
पुनरुक्त मया तेषां व[ ध्रि|यन्तां वरपुष्कली। 

तैरुक्त॑ देवदेवेश लिझ्ेदे सबतोग्युखम् ॥ ३९ ॥ 
येन पूज्यों भवानीश तद्॒र॑ दद आवयोः | 

अस्य लिब्डस्य माहात्म्य॑ं व्याप्तिभूत॑ यथास्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तथा कुरु महेशान जानीमो निश्रयं यथा। 
ततस्तेषां महादेवि व्याप्तिरुपं प्रदशितस्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यक्त लि७झ्ढ क्ृतं पश्चात्‌ पडच्च[ध्व]|ग्रुणगोचरः । 
पडघ[ध्व]रोपदेशेन तत्र तेषां प्रदर्शितम्‌ ॥ ४२ ॥ 





हू पटल: १९६५ 
ढिरण्डेन क्ृत[तो] देह [है] शेषाद्‌ वक्‍त्राणि चोद [ध्व |त: 
वामादिक्रमयोगेन सर्जितानि विदुबुधाः ॥ ४३ 
छगलण्डोत्तरं बकत्र महाकालोड़ू [ध्य |संस्थितम्‌ । 
बालिवक्त्र भवेत्पूवः पुरुष॑ जीवरूपिणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भ्ुजज्जं॑ दक्षिण क्रं नागरूपं॑ महादूश्ततम्‌ । 
पश्चिमं तु पिनाकाखूयं निवृत्तिस्थ॑ नियामकम्‌ || ४५ ॥ 
अविद्याख्यं पुरा ग्रोक्ति] तममोहान्धकारकम्‌ । 
अन्न मध्ये त्रयं सारं अविना्यक्षयाव्ययम्‌ ॥ ४६ ॥ 
माया झम्भुस्तत्पुरुषपः] क्षीयन्ते न कदाचन । 
शशिन्यादो[ाः] वरारोह कलाः पश्च उदाहता। | ४७ ॥ 
ऊद्ध ध्व|वक्त्रे स्थिता देवि बीजयुक्ता यथा श्रृणु । 
भूतीश च समादाय क्र्रानन्देन संथुतम्‌॥ ४८॥ 
सृश्मितं महादेवि त्रेलोक:्ये. सचराचरे | 
निवृक्ष्यादिचतुष्क॑ तु तत्पुरुषकफलाः स्थिताः ॥ ४९ ॥ 
चूलिक॑ं च समादाय श्रुजज्ञासनसंस्थितम्‌ । 
क्ररानन्दशिराक्रान्तम्‌ अधंचन्द्रकलान्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं बीज॑ महाबीज योगिनीहदयं परम्‌ । 
तत्पुरुषाख्य॑ महाबीजं दिव्यज्ञानसुसिद्धिदम्‌ ॥ ५१॥ 
रजोपूर्वा वरारोहे. कलाश्ेव त्रयोदश | 
अस्य बीज प्रवक्ष्यामि मया गोप्यं क्रंतं पुरा ॥ ५२ ॥ 
लकुलीशं॑ समादाय अ्ुजज्ञासनसंस्थितम्‌ । 
त्रिमूर्तिना समाक्रान्तं क्र्रानन्दशिरोहतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्धन्दुकूलया युक्त नादनादान्तसंयुतम्‌ । 
सर्वाश्यंकरं बीज॑ वश्याकपंणकारकम्‌ ॥ ५४ ॥ 





१६६ गोरक्षसंहितायाम 


तमा[स्था|दो च॑ महादेवि कलाष्टकमुदाहतम्‌ । 
अघोरस्य च वकत्रस्य घोरसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
लाकुल॑ शुक्रसहित॑ अ्रुजज्ञासनसंस्थितम्‌ । 
अनुग्रही शसंयुक्त महामेनयुत॑ कुरु ॥ ५६ ॥ 
नादविन्दुकलायुक्त सर्व॑ शिवकरं परम्‌ । 
सिद्धादिभिः कलेयुक्त दा|बा]लिवक्त्रं कलाष्टकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शुक्र अ्ुजज्नसहितं त्रिमूर्तिगुणभ पितम्‌ । 
नादबिन्दुकलायुक्त सिद्धिंदं स्वकामदसम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पद्योगिन्यों महादिव्या बीजरूपा व्यवस्थिताः । 
पटकोणाग्रे महारोद्रा/ः कथयामि तवानधे ॥ ५९ ॥ 
दारुक॑ थे महाक्ाल॑ पिनाकीखब्डसंयुतम्‌ । 
बालीशाटटी [ीं]श आरूढ क्ररानन्दशिरोहि[ह]तम्‌ ॥ ६० ॥ 
नादबिन्दुकलायुक्त. कथितं ते वरानने | 
अग्निकोणगतं॑ देव बीजरूपा महाबलाः ॥ ६१ ॥ 


भुजज्ञ॒च महाकाल पिनाकीखडगसंयुतम्‌ । 

बालीशं चार्षिणा युक्त अजज्ञेनोर्ड[ध्व|दीपितम्‌ || ६२ ॥ 
क्ररानन्देन संभिन्नं अर्धेन्दुककया युतम्‌ । 

क्रोधीश॑ च महाकालकूट पश्चिमकोणगम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कूटरूपा महादेवि नेक्रत्यां कोणसंस्थितम्‌ । 
पिनाकीश॑ महाकाल खड़्गीश वालिसंयुतम्‌ || ६४ ॥ 
अजड्जेनोड [ध्व संदीप क्ररानन्देन भूषितम्‌ | 
अद्भंचन्द्रकलायुक्त कू्ट. पश्चिमकोणगम ॥ ६५ ॥ 
क्रोधीश॑ च महाकाल पिनाकी खन्लमेव च। 
वालीशार्पिस[घींश]मारूडं शुजज्ञेनोद् [र्व]दीपितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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क्ररानन्देन संभिन्न॑ अद्धेन्दुकलयान्वितम्‌ | 

कूटेद॑ च. महादेव्या वायव्यां दिशि संस्थ्तिमू ॥ ६७ ॥ 
बकीशं च महाकालं पिनाकीखड्गसंयुतम्‌ । 
वालिचा[लीशा]रिसमारूढं शुजड्जेनोड [ध्व |दीपितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्ररानन्दशिराक्रान्त्म अर््धेन्दुकलयान्वितम्‌ | 

कूटरूपा महादेवी उत्तरेण व्यवस्थिता॥ ६९ ॥ 
लाकुलं॑ च महाकाल पिनाकीखडगसबबृतम । 
वालिचा[लीशा]रघींशसंयुक्त श्रुजड्जेनोड् [ध्व|दीपितम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्ररानन्द॑ महेशानि अर्धेन्द्कलयान्वितम्‌। 

कूटरूपा परा देवी पूर्वारेग्र] तु समाश्रिता ॥ ७१॥ 
या देवी सप्तमी रूयाता वायुलाब्छनसंस्थिता 
श्रीकष्ठादौद्याः] च ये सिद्धाश्रक्रे चक्र व्यवस्थिताः ॥ ७२॥ 
क्रोधाद्याश्वेव ये सिद्धाः स्कन्धादों नामके झुजे । 

सोममादौ ततो भद्रे स्फिचादों दक्षपादयोः | ७३ ॥ 
आपाहानि[धिाः] पुनभंद्रे सिफिच!दो वामपादयोः । 
लोहिताकृतिकों रुद्रः कुक्षो वै वामदक्षयो। ॥ ७४ ॥ 
खडगीशश्व वकीशश्व स्नायु-अस्थिषु संभ्रिता/[तो] । 

श्रेतो भृगुवरारोहे.. मजाशुक्रसमाश्रितों ॥ ७५ ॥ 
लाड़लानन्दन॑ वर्ण ग्राणक्रोधसमाश्रितो । 

दिरण्ड भैरव॑ दहं व्याप्तिभृत च दर्शितम ॥ ७६ ॥ 
महादेदीप्यतेजाद्य॑ नीलजीमूतसन्निभम्‌ । 
कालानलसमप्रर्यं_ दीपयन्त॑ नभस्तलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
द्योतयन्‍्त॑ जगत्सव॑ स्यकोटिसमग्रभम्‌ । 
पातालाकाशसंलग्न॑ ग्रसन्निव चराचरम्‌ ॥ ७८ ॥ 








द 

॥ १६८ गोरक्षसंहिताया म्‌ 

4 पश्चवकत्र दशअ्ुुजं त्रिपश्चनयनोज्ज्वलम | 

॥ | कार्य खट॒वाज्जं नागं च दपणं चरुकोलिकम॥ ७९ ॥ 
। | वामभागस्थिता देव्या आयुधा दिव्यरूपिणः | 

। || त्रिशूल शक्तिश्रक्र च शूर्ल वज्ज॑ च दक्षिण ॥ ८० ॥ 

| अख्न॑ कालानल॑ दीप्त॑ लेलिहान॑ सुदुःसहम । 
| ॥॥ व्याप्तिभुत॑ जगन्नाथ पडख्न॑कौलनायकम्‌ ॥ <१॥ क्‍ 
|॥॥| तेषां प्रदर्शित रूपं पड्च[स्नं] कुलनायकम | 
| दृष्ठा महाह्भुतं रूप॑ ब्रह्मविष्ण्यादिकाः प्रिये ॥ ८२ ॥ 
। मुदया परया युक्ता हृष्टरूपा बशूविरे। 
॥ | त्राहि देव सुरेशान संसारमयनाशन ॥ ८३ ॥ 

। है| रक्षास्मान परमेशान त्वत्पादशरणं गतान्‌ । 

| ब्रह्मविष्णोबचः श्रुत्वा उबाचेदं तु मैरवः ॥ ८४ ॥ 

कि! साधितो5ह॑ त्वया विष्णो निश्चलेनान्तरात्मना । 

भावाधिष्ठानयोगेन तेनेद॑ दर्शितं मया ॥ ८५ ॥ 

द स्वाधिष्ठानं॑ पर लिड्ं प्रविश्य मम संबंदा । 

लिछ्ढं प्रविश मेधाविन्‌ येन पूज्यारिहाबुभा ॥ ८६॥ 


। भविष्यथ न संदेहो ब्रह्म[न्‌] विष्णो स्वयंवरम्‌ । 
|] एवं देवि मयाख्यातं पूवचक्रवरः सुधीः॥ ८७ ॥ 
| 














4 ु लि२8झ्डे स्वाधिष्ठिता येन स्वाधिष्ठानं तु तेन वै । 
॥। माया शम्भोश्व संस्थान कलाधिष्टानशासनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
| पुरुषेण समायुक्त॑. स्वाधिष्ठानमतो्थंतः । 

द पुरुषः शिव इत्युक्तो अण्डः शक्तिविंधीयते ॥ ८९ ॥ 
|| 

। 








तत्र मध्यस्थिता देवी स्वाधिष्ठानास्तवर्तिनः । 
रागेण रज्जितात्मा वै नियम्या तु नियामितम[तः] ॥ ९० ॥ 





करे 
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नियामिका चतुष्केण प्रमाणं सावगच्छति । 

काम क्रोधस्तथा लोभो मोहाद्यं च चतुष्टयम ॥ ९१॥ 
अविद्या तु भवेन्माया तेनासौ प्रेरितों भवेत्‌ । 
स्वरगपातालमर्त्यादि सरांसि सरितार्णवम्‌ ॥ ९२॥ 
वनानि गिरिवृक्षाणि अविद्या्रेरितो अ्मेत्‌ । 

त्रितयं शुभमुद्िष्ट अशुभं च तथा त्रिकम॥ ९३॥ 
पाटकौशिकमिदं स्थान व्याप्तिभूत॑ मया तब । 

शाक्तेयं तु समाख्यातं शाम्भव॑ पुरतो[तु मतो]त्तरे ॥ ९४ ॥ 
कथयिष्यामि सुश्रोणि इदानीं प्रत्ययाच्छणु । 

साधनं लोकविख्यात॑ षड्विद्याधिष्ठित तजुम्‌ ॥ ९५॥ 
दिरण्डं छगलण्ड च महाकाल तृतीयकम्‌ । ५ 
वालीशं च भ्रुजज्ञाख्यं पिनाकी पष्ठमं प्रिये ॥ ९६ ॥ 
पड्विधाधिष्ठितं स्थानं स्वाधिष्ठानं तदुच्यते । 
स्वाधिष्ठान॑ तु॒लिड्लेदं यथास्थानगत॑ थ्रूणु ॥ ९७ ॥ 
दिरिण्डेन तलुस्तस्यथ छगलण्डादितः क्रमात्‌। 

येत्र स्थाने स्थिता माया महाकाल मुखाग्रतः ॥ ९८ ॥ 
वालीश्वर॑ तु॒रन्ध्रस्थं भ्जज्ज॑मणिमस्तके । 

माया तु लम्बिका प्रोक्ता वकत्रे वै राजदनतसु ॥ ९९ ॥ 
रन्त्रं तु नासिकामध्ये अरमध्ये मणिमस्तके। 

त्रिद्यक्‍ [पट्क]स्थं तु सीमन्या पश्चस्थाननियामकम्‌ ॥१००॥ 
अन्न योग॑ ग्रवक्ष्यामि योगिनां शुभदायकम्‌ | 

येन द्रक्ष्यामि[द्रक्ष्यसि] तह्िज्ञ पूर्वोक्त गुणशालिनम्‌ ॥१० १॥ 
द्वीप॑ द्वीपेश्वरे नाथ द्वादशाचिसमन्वितम । 
मासान्मासावध्येकैक यस्याभ्यासगुणांकमेत्‌ ॥१०२॥ 





१७०, 


- बन्धूकपुष्पसंकाशा 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 


पूजितं श्रेय आम्नोति पडख्रादिक्रमात्क्रमात्‌ | 
पोडशारं॑ महाचक्र मध्ये श्ृज्ञायकाकृति ॥१०३॥ 


तन्मध्ये चिन्तयेत्‌ सिद्धान्‌ वामदक्षिणमध्यतः। 


“ढिरण्डं तु स्थितं वामे खडगीशं दक्षिणे प्रिये ॥१०४॥ 


अद्धेश्वर च यत्रायमग्रभागस्थितं प्रिये | 
तन्मध्ये देवदेवेशि द्वादशारचि!समन्वितम्‌ ॥१०५॥ 
गर्भा च॒ गर्भिणी सौम्या मझला विरजा प्रिये | 
थोगा च योगजा शान्ता कोलिकी कुलसंभवा ॥१०६॥ 
कुलोडूबा च कोलेशी द्वादशाचि/क्रमे स्थिताः | 
नपुंसकविनिम्क्ता हकारादो स्वरार्चिषु ॥१०७॥ 
सर्वे[वाः] चतु्॑जा देव्यस्िनेत्राथ शुभाननाः । 
उदयादित्यसंनिभा! ॥१०८॥ 
कु तिक्तं कपायं च अम्लं क्षारं मधु भ्रिये । 
वर्षान्त] तु महौघेन प्लाव्यमानं विचिन्तयेत्‌ ॥१०९॥ 
तन्मध्ये संस्थितात्मानं शक्त्यारूढ॑ विचिन्तयेत्‌ । 
मुखे तु सुखसंलग्न॑ देहान्दोलेकतत्परम्‌ ॥११०॥ 
भावानन्देन संभिन्नं लीलया संव्यवस्थितम । 


नाथ दढीप॑ तु द्वीपा्चिद्वीपाधिपसमायुतम्‌ ।१११॥ 


स्थानध्यानसमायोगात्तन्नास्ति यज्ञ साधयेत्‌ । 
एवं ध्यात्वा वरारोहे मायाचक्र यशस्विनम्‌ ॥११२॥ 
वलीपलितलाशं च द्राद््रमणमायुपम्‌ | 
बश्याकर्पणकामित्व॑ पुरक्षोम॑ वषुशभ्रियम्‌ ॥११३॥ 
मासमेक॑यदास्यस्तं सवसौख्यस्थ भाजनम्‌ । 
मुखचक्रगतं चक्र द्वादशारं गरुणोज्ज्वलम्‌ ॥११४॥ 
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श्रृद्भाटं कर्णिकामध्ये द्वादशार्चिःसमुज्ज्वल्म्‌ । 
महाकाल च वामस्थ कूमदेवं च दक्षिण ॥११५॥ 
पष्ठनाथं तथा चाग्रे शक्तयस्तु यथा क्रमात्‌ । 
चंक्रिणी च .यदा घोरा पवनी पावनी श्रिये ॥११६॥ 
शुभगा शोभना क्ररा शकुनी रेबती तथा। 
आह्वादिनी मनोवेगा द्वादशैता महाबलाः ॥११७॥ 
अकारादिस्विरोदूभूता योगिन्यः कामदाः भ्रिये । 
एकवकक्‍त्रासिनेत्राथ वरदाभयपाणय: ॥११८॥ 
शारदाम्बुदसंकाशाअन्द्राभा ज्योत्स्निसन्निभा । 
वषयन्त्यो.. महोघेन  क्षीरघारासमग्रभाः ॥११९॥ 
पुरमध्यगतात्मानं प्लाव्यमानं॑ विचिन्तयेत्‌ । 
मासमेक॑ यदाम्यस्त॑ सर्वरोगैर्विश्न॒च्यते ॥१२०॥ 
शान्तिपुष्टिकशाकर्ष निर्विषीकरणं तथा | 
मृतकोत्थापनं॑ देवि कम्पमोहादिक॑ प्रिये ॥१२१॥ 
द्वितीय॑ कथित देवि तृतीय॑ श्रृणु साम्प्रतम्‌ । 
रन्ध्रचक्र तु नासाग्रे द्वादशारं ततः प्रिये ॥१२२॥ 
श्ृड़ाटपुरमध्ये तु वाम॑ दक्षिणं चाग्रत; । 
वालीशं भैरब॑ वामे मेषनामा च दक्षिण ॥१२३॥ 
चक्रनाथं वरारोहे अग्रकोणे विचिन्तयेत्‌ । 
तदूध्व॑ मातरः सर्वा अकारादिसमुद्भधवाः ॥१२४॥ 
अरुणा घोषदेवी च भोगदा कामदा ग्रिये। 
स्तम्भनी जम्भनी वेगा कुसुमा शुवना तथा ॥१२५॥ 
नीला च लम्बिनी सक्ष्मा द्ादशैते[ता:] महाबलाः । 
चक्रमध्यगता देवी त्रिनेत्रा च चतुश्चुजा ॥१२६॥ 
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पाशाडुआधराः सर्वे[वांः] वरदाः कम्बुधारिकाः । 
ध्यात्वा विदह्॒ताकारा उल्काभा ज्योतिःस न्निभा; ॥१२७॥ 
तत्र मध्यगतात्मानं तद्भूप॑ भावयेत्‌ प्रिये । 
पण्मासाभ्यासयोगेन स्फोट्येत्‌ पवतानपषि ॥१२४८॥ 
अष्टेकेन तु देवेशि कामदेवः स्वयं भवेत्‌ । 
चतुर्थी शरण कल्यांणि मणिचक्र यथास्थितम्‌ ॥१२९॥ 
द्वादशारं महाचक्रं त्रिकोणपुरमध्यगम । 
श्ुजज्रं वामभागे तु मीनदेव॑ तु दक्षिण ॥१३०॥ 
कामेश्वर॑तदग्रे तु॒ततोध्ध्वे मातरं प्रिये । 
रक्ता रक्तेश्री रम्मा श्रुजड़ी आुवनाभिधा॥१३१॥ 
भोगा भोगवती रह्ञा ज्वाला दीप्ता तथा परा। 
धूम्रा धूम्रेशरी देवी द्वादशेते[ताः] वरप्रदा ॥१३२॥ 
एकवक्त्रा सिनेत्राश चतुर्बाहुसुशो भिताः । 
वरदामयपाणिन्यः शक्तिशूलघराः परा+ ॥१३३॥ 
रक्ताम्बरधराः सर्वा रक्तारुणा विचिन्तयेत्‌ । 
तन्‍्मध्ये.. चिन्त्यमात्मानमुदयादित्यसन्निभम्‌ ॥१२४॥ 
तदहनिशम्‌ । 
मत्यजान खेचरान्‌ यक्षात्रक्ष/पैशाचराक्षसान्‌ ॥१३५॥ 
क्षोमयेद्‌ू. दारदेशस्थः पुरं साधकपुद्ञबः । 
तत्रेव क्रममोगेन. चक्रावर्तन. चक्लुपा ॥१३६॥ 
कर्षयेज्लिखिल सब फलपुष्पादिक॑ तथा । 
मत्यलोकादितः कृत्वा पातालादि दिवोकसाम्‌ ॥१३७॥ 
७ थित॑ ७ प & 
चतुथ कथित दबि पश्चमं श्रृणु साम्प्रतम्‌। 
सीमन्योध्वंगत॑ चक्र त्रिकूटस्थ॑ वरानने ॥१२३८॥ 
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द्वादशारं महाचक्र मात्राद्रादशभूषितम्‌ । 
तदुद्लगा महादेव्यश्रक्रमध्ये. विचिन्तयेत्‌ ॥१३९॥ 
तारा तारेश्वरी लीना खेचरी क्षपिणी क्ष या। 
चश्वला चर्चिका चण्डा अम्पराथम्बरवासिनो ॥१४०॥ 
रुक्मिणी च वरारोहे द्वादशतास्तु सिद्धिदाः । 

यत्र मध्यगता देव्यस्त्रिनेत्रेकचतु र्भजाः ॥१४१॥ 
शह्ृुपद्नघरा देवि वरदा चारक्षस्त्रकम्‌ | 
रोचनाभाः सुदीप्ताश्ष मध्ये शृद्भाटगाः ग्रिये ॥१४२॥ 
पिनाकी वामभागे तु मदभीशं[ततोज्घीश] च दक्षिणे | 
चण्डनाथं वरारोहे अग्रभागे व्यवस्थितम्‌ ॥१४३॥ 
तन्मध्ये संस्थितात्मानं तद्भूप॑ तु विचिन्तयेत्‌ | 
स्तम्भयेता[दिग्गम|गनाम्भो भिर्विमानपवनो महान्‌ ॥१४४॥ 
नावादिशकटादीनां गजानां वाजिनां तथा | 
चौरादिपन्नगानां च स्तम्भभोहादिक॑ च यत्‌ ॥१४५॥ 
पुनस्तत्क्रमयोगेन. क्ृष्णणण विचिन्तयेत्‌ । 
मारयेद्वस्य संक्रुद्ों यः कपे[को5पि]मप्रियते तु स! ॥१४६॥ 
सदेवासुरत्रेलोक्य॑ हद्विपद॑ च॒ चतुष्पदम्‌ | 
चतुर्विधविध[प]स्यापि क्रद्ध/ संहरणे क्षमः ॥१४७॥ 
पष्ठमोध्व पर स्थाने ब्रह्माधारेति कीतिंतम्‌ । 
अग्रसिद्धेन.  मार्गग हेलादोलैकतत्परः ॥१४८॥ 
विद्युल्लताघटाटोप॑. वार वार॑ मुहुमुहुः । 
अभ्यसेद्यावद्योगीन्द्रस्तावदानन्दतां व्रजैत्‌ ॥१४९॥ 
त्यजेत्‌ स्वाभाविक सब संसारपथगोचरम्‌ | 
निःसंज्ञो. म्ृतवद्योगी "काष्ठवदुपलक्षयेत्‌ ॥१५०॥ 
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साच्चिकं राजसं भाव तामस तु यदा भवेत्‌ । 
त्रयावस्थागतो योगी” पूवलिज्लसमों भवेत्‌ ॥१५१॥ 
पूज्यते स 'सुरैः सर्वे! खेचरेस्तु तथा परेः । 
पट्प्रकारगतं लिज्ज यो जानाति [च] तक्तवित्‌ ॥१५२॥ 
एतत्ते कथितं सब सरहस्यं तु गोपितम्‌ । 

न देयं दुश्बुंद्वीनीं ज्ञानचोरेष शासनम्‌ ॥१५३॥ 
यावन्तः सर्वभावेन कायक्लेशसहा नराः । 
ततब्चेंव॑ प्रदातव्यं अन्यथा नरक हयोः ॥१५४॥ 
एतत्कुलेश्बवरं लिड्ज॑ प्रल्योत्पत्तिकारकम्‌ । 

यो जानाति वरारोहे स सिद्धोत्प[स्त्यत्र शासने ॥१५७॥ 
तस्माल्लिज्ज न निन्देत यावत्तावत्तनों स्थितम्‌ । 
सर्वेषां विद्यते होष[बितत्‌] कल्पनाप्यत्र कारणम्‌ ॥१५६॥ 
पुरुष मन्त्रजं लिझ्जं रौप्यं हेम॑ं च मणिमयम्‌। 
मन्त्रमूर्ति कुलेशानमावाद्याप्यत्र _ रोपितम्‌ ॥१५७॥ 
स्वाधिष्ठानं तु तत्तस्य पूजनात्तत्पदं॑ लमेत्‌ | 
प्रथम॑ नहि स्वस्थ यतः सर्वज्ञता भवेत्‌ ॥१५८॥ 
तस्मात्न॒ निन्दयेल्लिज्ज. तन्मूतिंगुणशालिनम्‌ । 
सर्वज्ञ्॒वेषपि संप्राप्त समयानि प्रलापयेत्‌ ॥१५९॥ 
तमोरजःप्रविष्टानामहझ्ञारवशालुगाम्‌ । 

न॒तेषां साधने सिद्धिर्जायते पतनं पुनः ॥१६०॥ 
ब्रह्मण दर्शितं पूवः तल्लिड्डं शरण शाइ्वतम्‌ । 
श्रीकुलेश्वरदेवस्थ लिज्ञाघारं श्रणु प्रिये ॥१६१॥ 
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श्रृद्धाटपुरमध्ये तु बत्ताकारं त्रिमण्डलम्‌ । 
चतुष्क॑ तु ततो बाह्ये प्रवाह तत्र संस्थितम्‌ ॥१६२॥ 
पिण्डिकोपरि दीष्यंत॑[दिव्यं तत्‌] जगद्योनि महाम्बिके । 
चतुष्कलासमो पेत॑ चतुःपीठसमन्वितम्‌ ।१६३॥ 
चतुःसिद्धसमायुक्त॑. ज्ञात्वा सिद्धिफलप्रदम्‌ । 
[खोड्बीश॑ प्रथमे वृत्ते जलपइनिवेशितम्‌ ॥१६४॥ 
वकश्रोत्तरमध्यस्थं रन्ध्रसन्धौ व्यवस्थितम्‌ । 
इवेतप्रणालके हिस्थं प्रवाहे संव्यवस्थितम्‌ ॥१६५॥ 
भृगुमेखलरूपेण.. समन्‍्तात्‌. परिमण्डलम्‌ | 
श्रृज्ञाटके तु पीठानि खातस्याग्र तु लेखयेत्‌ ॥१६६॥ 
ओजापूकाम॑ तत॑ तु मध्यदक्षिणवामतः | 
अग्रदेशे तु कोटिस्थ श्ृज्भाटं चतुरखकम्‌ ॥१६७॥ 
वृत्तोद्भारक्रमादेकमाधारं चतुरज्जुलम । 
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तत्राभ्यासं॑ ग्रकुर्वीव._ अभिषेकगुणान्वितः ॥१६८॥ 


आज्ञालब्धगुरोम॑क्तक्तः] चतुर्मासात्फलं लमेत्‌ | 
जलपइगत॑ चक्र पोडशारं सकर्णिकम्‌ ॥१६९॥ 
श्ृज्धाटपुरमध्यस्थमादिपीट॑ तु मध्यगम्‌। 
दलसध्यगत॑ चिन्त्यं- खन्बीश॑ तु॒वरानने ॥१७०॥ 
कलाषोडशकैरभिन्नमेकेंके तु पृथक एथक्‌ । 
तन्मध्ये संस्थितात्मानमेकीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ ॥१७१॥ 
शुक्लवर्ण यदा ध्यायेत्‌ शान्ति पुष्टि परां वजेत्‌ । 
तत्पूज्य वकनाथाख्यं द्वादशारे व्यवस्थितम्‌ ॥१७२॥ 
कलै[ला]द्वादशभिभिन्नं बकीश॑ बीज॑ सुन्दारि। 
दक्षपीठ॑ तु॒मध्यस्थ शृज्गञाटपुरमध्यगम्‌ ॥१७३॥ 
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आत्मान सहित॑ ध्यायेत्‌ क्षीरामं क्षीरवचेसम्‌ । 
पुष्टि श्रियं तथारोग्यं पूर्वाभ्यासफल लमेत्‌ ॥१७४॥ 
इ्वेतं॑ मृणाल रन्धस्थं पोडशारं॑ सुबचंसम्‌ । 
कलै[ला]पोडशभियुक्त॑ वामपी्॑ तु मध्यगम्‌ ॥१७५॥ 
शृड़ाटपुरमध्ये तु॒ तत्रात्मानं विचिन्तयेत्‌ । 
अभ्यसेत्‌ क्रमयोगेन. वश्याकषेणमारणम्‌ ॥१७६॥ 
रक्ततण यदा ध्यायेद्‌ वश्यकमंणि शस्यते। 
सिन्दूराभं॑ यदा ध्यायेत्‌ कर्षय्रद्योजनाच्छतात्‌ ॥१७७॥ 
कृष्णबण यदा ध्यायेत्‌. संहरेत्‌ सचराचरम्‌ । 
रोगव्याधिजयो पु६िः क्रमात्‌ खेचरतां व्रजेत्‌ ॥१७८॥ 
भृगुबीज॑ वरारोहे द्वादशारे व्यवस्थितम्‌ | 
कलैद्ठ[लादा]दशभियुक्तमेकैक॑ पत्रमध्यतः ॥१७९॥ 
भ्रृड़ाटपुरमध्ये तु कामबीज तु मध्यगम्‌ | 
आत्मना सहित ध्यात्वा अभ्यसेत्‌ क्रमयोगतः ॥१८०॥ 
शान्तिपुष्टिरशाकपष पुरक्षोम॑ प्रथुश्रियम्‌ । 
बलीपलितनाशं॑ च वागीशरत्व॑ प्रवर्तते ॥१८१॥ 
संजीवन॑ मृतात्मनां द्ुमाकृश्टिजंलप्लवम्‌ । 
वातमेघनदीनां च स्तम्भः कृत्यापहारिणाम्‌ ॥१८२॥ 
वाचां सिद्धि? प्रश्नुत्व॑ं च स्तोभकृत्‌ प्व॑तादिषु । 
स्तम्भयेत्‌. सर्वसैन्यानि आधारगतचेतसः ॥१८३॥ 
आधार क्रममित्युक्तं नदीनां साधन नहि। 
न मोक्षो नेव थ्रक्तिश्च-यावदात्मा न वेदितः ॥१८४॥ 


एतदाधारमाख्यातं॑ आज्ञामेदं॑ श्रृणुष्व ॒में। 
चक्रमष्टारं देवेशि कलाश्राष्टो दले स्थिताः ॥१८५॥ 
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श्रृज्ञाटपुरमध्ये तु स्थाणुं रुद्र व्यवस्थितम्‌ | 
अकारादो कला देवि नादबिन्दुकलान्बिता ॥१८६॥ 
तप्तचामीकरप्रख्यमात्मना_ सहित॑ स्मरेत्‌ । 
दक्षसंधाी वरारोहे. ध्यायमानमहनिंशम्‌ ॥१८७॥ 
स्तम्भभोहवशाकृष्टि:. खेचरत्व॑ प्रथुश्रियम्‌ । 
वामे शहृगतं चक्र द्वादशारं सुबचंसम्‌ ॥१८८॥ 
आदि ओकारपयन्त॑ कलान्येनापि चिन्तयेत्‌ । 
श्रृज्भाटपुरमध्ये तु भूतीशमात्मना सह ॥१८९॥ 
हिमपारदसंकाशं ध्यायमानमहनिंशम्‌ । 
पण्मासास्यासयोगेन शाम्भव॑ पदमाप्लुयात ॥१९०॥ 
अणिमादिगुणान्‌ देवि आज्ञासिद्धि! प्रवतते । 
कुर्ते विविधाश्य. सृष्टिसंहारकारकः ॥१९१॥ 
अनेन ज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्व॑ प्रपद्ते । 

क्रम॑ शाम्भवमित्याहुयस्मात्‌ संभवतेडखिलम्‌ ॥१९२॥ 
वाचां सिद्धिः पुरक्षोमं सर्वा आज्ञा प्रवर्तते | 
शाम्भवाभ्यासमात्रेण क्रम॑ दिव्यं प्रवर्तते ॥१९३॥ 
स्थाणुं रुद्र तु शक्तिस्थं भारभूतीशशाम्मवम्‌। 
अधिकारात्मिका होषा विशेषगुणदायिका ॥१९४॥ 
न मोक्षो विद्यते तस्य ग्रसादान्ता विवर्जिता । 
प्रसाद क्रममित्युक्त क्रमज्ञानं तु शाम्मवम्‌ ॥१९५॥ 
शाम्भवेन समस्तार्थान्‌ वेत्ति पश्यति चाग्रतः। 

यदा दृष्टसमस्तार्थान्‌ गुरुतः शाख़तः स्वतः ॥१९६॥ 
तदासौ क्रमिकः प्रोक्तः क्रमतुल्यो्थ चाहि[स्ति] सः। 


आज्ञाभ्यासेन सुक्रि[-यः ] स्था[द्‌] यावदात्मा न वेदित३ ॥१९७॥ 


१७७ 











१७८ नोरक्षसंहितायास्‌ 





सवाह्याम्यन्तरं भद्रे अतीशे[तिसं|तोषयेदू गुरुम । 
सर्वाज्गभक्तियुक्तस्य विशुद्धेनान्तरात्मना ॥१९८॥ 
भक्‍त्या चाराधयेन्नाथं तस्य सब प्रवर्तते । 
या भक्ति; सा भवेच्छक्ति: शक्त्या संक्रमते क्रमम्‌ ॥१९९॥ । 
क्रमात्संभवते वाचा[क्‌ च) वाचा चाज्ञा प्रवर्तते । 
यादशेन तु भावेन गुरुदबमुपासते ||२००॥ 
याह््भावेन तस्याज्ञा किज्न्चिच्चासन संक्रमेत । 
उपरोधग्रसब्जेन उक्तकालादवान्तरे ॥२०१॥ 
किश्विधाज्ञा भवेत्तस्य भूतो5स्मि गुणसंकुलम्‌ | 
परिपक्कफ्ल॑ यद्वत्‌. सुस्वादुगुणसंयुतम्‌ ॥॥२०२॥ 
त&्छिष्योडपि कालेन [स] समस्ताथबिद्‌ भवेत्‌ । 
अष्णो हिततस्वेद॑ यथाग्रफलभक्षणम्‌ ॥२०३॥ 
तथा चापकशिष्याणां व्था ज्ञानं परिश्रमः । 
सामर्थ्यनाविदत्ताज्ञा भूतांशेन समाविशेत्‌ ॥२०४॥ 
कम ग्रस्तो द्यहड्भारी अहड्जाराद्विनश्यति । 
एकपक्षः समाख्यातः साम्प्रत॑ वैदिक शूणु ॥२०५॥ 


स्थूलमार्गंण स्रक्ष्मव॑ क्रमादेव प्रजायते । 
मेदो रन्ध्रस्तथा छिद्रमेका संज्ञा यशस्वरिनि ॥२०६॥ 


सबीजा चेति निर्बोजा स्थितिभेदो द्विधा स्थितः । 
श्रीदेव्युवाच 


देवदेव महादेव तमोअन्धपटछेदक ॥२०७॥ 
ल्त्प्सादान्‍्मया. ज्ञातं चक्रमेदमनेकधा । 
आधार लिज्षभेद॑ तु पट्य्कारं तथा पुरम् |२०८॥ 








१ ह चैत्तिकं ज्-ख० । 
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त्वत्प्रसादान्मया ज्ञानं[त] पट्पव पटपदं विभो । 

अधुना परिप्ृच्छामि कुलवागेश्वरीं पराम्‌ ॥२०९॥ 
पदद्वादशसंयुक्तां' स्थान ध्यान वद्‌ प्रभो। 
यथा[स्यां] विज्ञातमात्राया[यां ] कृतकृत्या भवास्यहम्‌ ॥ २ १ ०॥ 

मेरव उवाच 

साधु साधु महाभागे कथयामि तब प्रिये । 

यथा विज्ञातमात्राया[यां] झ्क्तिमुक्तिफल लमेत्‌ ॥२११॥ 
चामुण्डा पृतना देवी महाकाली ततीयका। 

चामुण्डा च पुनर्ददी मोहन्यासनसंस्थिता ॥२१२॥ 
पूतना पुनरादाय ज्ञानदेव्या विभेदि[द]|तः । 
कुलवागेधरी देवी पश्चाक्रा उदाहता ॥२१३॥ 
प्रणवपश्चकमाथन्ता चतुरक्षरसंयुता । 

भवते . देवदवेशि आज्ञासिद्धिफलप्रदा ॥२१४॥ 
श्रीकण्ठं चोष्मणा युक्त लाकुलस्यादिम॑ पुनः । 

उपदेशेन ज्ञातव्यं शाम्भवं॑ भृगुरावधि! ।।२१५॥ 
कोदण्डं नासिकाग्र॑ च वाक्ये कण्ठे हदि क्रमात्‌ । 
नाभिराधारमेदू. च लिल्जअमूलं तथा परे ॥२१६॥ 
जानू पादो बरारोहे द्वादशेतान्‌ समभ्यसेत्‌ । 
वजरन्ध्रान्तरे ध्यात्वा कोदण्डद्यमध्यगम्‌ ॥२१७॥ 


दादशारं महाचक्र श्रृद्धाटपु रमध्यगम्‌ । 
बागेश्वर्या समायुक्त पत्र'मध्ये विचिन्तयेत्‌ ॥२१८॥ 





१. यथदा द्वादशं गुक्ता--क० । २. यंत्र ०--क० । 
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शरुद़गाटपुरमध्ये तु अणबं॑ कौलिक॑ प्रिये। 
चकाराज[दीन्‌] क्रमाद्वर्णान्‌ चतुःपत्रेष दापयेत्‌ ॥२१९॥ 
निर्वाहयेत्‌ क्रमेणेब यावत्‌ शोक/[छोकः] समाप्यते । 
आकारादो विसर्गान्तं पत्रमध्ये विचिन्तयेत्‌ ॥२२०॥ 
ओजपूकामसंयुक्त हिमकुन्देन्दुसब्निभम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं ताराभ॑ तारकाकृतिम ॥२२१॥ 
एवमभ्यस्यमानस्थ साधकस्य महात्मनः । 
पण्मासाभ्यासयोगेन खेचरीसमता वजेत्‌ [भवेत्‌ | ॥२२२॥ 
खे गतिभवते तस्य शाम्भव॑ विन्दते गुणम्‌। 

हर्ता कर्ता स्वतन्त्रोड्सावणिमादिगुणाश्रय! ॥२२३॥ 
प्रथम॑ चक्रयोगं तु द्वितीय श्रणु साम्प्रतम्‌ । 
द्वादशारं महाचक्र श्रृड़ाटाकृतिमध्यगम्‌ ||२२४॥ 
विद्यापदं ततोढ़ं [ध्वें] तु प्रणवस्य तु मध्यगम्‌ । 
अमोधासहित॑ तच्च॒ नादबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥|२२५॥ 
प्रमेयसहित॑ भद्रे मोहन्या मध्ययोजितम्‌ | 
आत्मना सहित ध्यायेत्‌ स्वकामफलग्रदम्‌ ॥२२६॥ 
नासाग्रे चिन्तयेदेवि .. शुद्धस्फटिकनिर्मलम । 
भ्रमन्‍्त॑ चिन्तयेच्चक्रं. प्राणानिलसमन्वितम्‌ ॥२२७॥ 
पण्मासाभ्यासयोगेन छिद्रां पश्यति मेदिनीम्‌। 
अद्दश्मश्र॒तं॑ बापि प्रृष्टोज्सो कथयिष्यति ॥२२८॥ 
बाग्विलास॑ प्रवर्तत दिव्यर्दाष्टः श्रुतागमम्‌ | 
कुरुते विविधाश्चय” यदा तद्गतमानसः ॥२२९॥ 
वक्‍त्रचक्र तथा चान्य यथाविधि व्यवस्थितम्‌ । 
द्वादशार॑ महाचक्र थ्ृज्ञाटं तत्र मध्यगम्‌ ॥२३०॥ 
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विद्यापदसमायुक्त॑ ग्राणबीज॑ च मध्यगम्‌ । 
गुद्यशक्त्या तु संभिन्न॑ नादबिन्दुकलान्बितम ॥२३१॥ 
ओजपूकसमायुक्तमात्मना सहित स्मरेत्‌ । 
नीलाज्ञननिभाकार॑ सख्रवन्तमिव चिन्तयेत्‌ ॥२३२॥ 
वर्षन्तं च महौघेन सिद्धि[द्धिं] स्वेदाम्बु बिन्दुमिः । 
पण्मासाभ्यासयोगेन बलीपलितवर्जितः ॥२३३॥ 
स्तम्भमोहादिकान्‌ देवि मारणोच्चाटनादिकम्‌ । 
कुरुते विविधाश्य बक्त्रचक्रे तु ध्यानकृत्‌ ॥२३४॥ 
कण्ठकूपणतं. चक्र द्वादशारं सुबचसम्‌ । 
श्रद्धा तत्र मध्ये तु ओजपूकसमन्बितम्‌ ॥२३५॥ 
विद्यापदसमायुक्त॑. ग्राणबीज च मध्यगम्‌ । 
जिह्ाबीजसमायुक्त नादबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥२३६॥ 


आत्मना सहित॑ ध्यायेद्‌ इन्द्रचापनिभं प्रिये । 
पृण्मासलययोगेन. दिव्यदेहः ग्रवतते ।२३७॥ 


अतीतानागत॑ चैव प्ृष्ठोढ्सो कथयिष्यति । 
वश्याकपणमासेन कूपचक्रे लि] स्थित: ॥२३८॥ 


हच्चक्र द्ादशारे तु श्ृज्ञाटपुरमध्यगम्‌ । 
ओजपूकामुकैमें दैविंद्यापट्सम र्वितेः ॥२३९॥ 
प्राणवर्णस्थितं मध्य. मोहिनीशक्तिसंयुतम्‌ । 
नादबिन्दुकलाक्रान्तमात्मान त्मना] सहित॑ प्रिये॥२४०॥ 
तप्तचामीकरप्रखूय॑ दीप्यमानं सुतेजसम्‌ । 
पण्मासाम्यासयोगेन सबज्ञत्व॑ प्रपद्यते ॥२४१॥ 
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वश्याकषणं मोहं च स्तम्भन॑  शजत्रुसंगरे । 
सैन्यस्तम्मं पुरक्षोभ॑ चावेशं दिव्यजल्पनम्‌ ॥२४२॥ 
कुरुते विविधाश्र्य हच्चक्र गतमानसः । 
नाभिस्थं तु पुनश्चक्र द्वादशारं सक्णिकम्‌ ॥२४३॥ 
भ्रृद्भाटाकृतिमध्यस्थं ओजपूकसमन्वितम्‌ । 
विद्यापदसमायुक्त॑ प्राणबीज॑ तु॒मध्यगम्‌ ॥२४४॥ 
प्रज्लक्प॑ च देवेशि नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
आत्मानंत्मिना] सहित देवि चक्र मध्यगतं स्मरेत्‌ ॥ २४५॥ 
ध्यात्वा विद्युक्लताकारं दीप्यमानं सुतेजसम्‌ । 
पण्मासाभ्यासयोगेन थ्रृणु वक्ष्यामि ये गुणा; ॥२४६॥ 
निग्रहाजुग्रहं देवि परकायग्रवेशनम्‌ । 
प्रतिमाचालन चैव जल्पायनं च[जलूयानस्य] स्तम्भनम्‌ ॥२४७॥ 
स्फोटन॑. शैलबृक्षाणां. ठुमाक्ृष्टिजंलप्लबम्‌ । 
विविधाश्रयकर्तारं नाभिचक्र.. यदाम्यसेत्‌' ॥२४८॥ 
चक्रमाधारसंज तु द्वादशारं सकर्णिकम्‌ । 
श्ृड़ाटपुरसंयुक्त ओजपृकसम न्वितम्‌ ॥२४९॥ 
विद्यापदसमायुक्त॑ प्राणबीज॑तु॒ मध्यगम्‌ । 
ज्ञानशक्तिसमायुक्त॑ नादबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥२५०॥ 
आत्मानत्मिना! सहित ध्यायेत्‌ सिन्द्रारुणवर्चसम्‌ । 
महादी प्तिकर॑दिव्यं द्योतयन्‍्त॑ नभस्थलम्‌ ॥२५१॥ 
ध्यायमानं॑ वरारोहे. नित्यमेवमहरनिशम्‌ । 
पण्मासाभ्यासयोगेन श्ृणु तेषां च ये गुणा। ॥२५२॥ 


१. भवेतु--क० । 








प*चंददश) पटलः १८३ 


कम्पन॑ धूनन॑ मूर्छा वश्याकपणस्तम्भनम्‌ । 
सौमाग्यमतुल॑ देंवि दिव्यरूप॑ महाद्भुतम्‌ ॥२५३॥ 
वबाचां सिद्धि पुरक्षोम॑ दिव्यदृश्श्रुतागमम्‌ | 
कुरुते विविधाश्रय आधाराम्यासयोगतः ॥२५४॥ 
मेदचक्र॑ वरारोहे द्वादशारं सकर्णिकम्‌ । 
मध्ये श्रद्भाटटं तस्य ओजपूकसमन्वितम्‌ ॥ २५५॥ 
विद्यापदसमायुक्तं प्राणवीजसमन्वितम्‌ । 
कारयेद्‌. देवदेवेशि क्रियाशक्तिसमन्वितम्‌ ॥२५६॥ 
नादविन्दुकलामिन्नमात्मानं सहित स्मरेत्‌ | 
दाडिमीकुसुमग्ररुयं जवाहिड्डुलबचेसम्‌ ॥ २५७॥ 
ध्यायेचात्मनि संलीनमापादतलमस्तकम्‌ । 
दिव्यकान्ति।म॑ देवि दिव्यदृष्टिः प्रवतते ॥२५८॥ 
बश्याकर्षणमावेश॑ _ कालसंहरणं प्रिय । 
मृत्युनाशं॑ पुरक्षोम. मेघबृष्टिजलप्लवम्‌ ॥२५५९॥ 
अकालफलन देवि फलपृष्पादिकर्षणम्‌ | 
विज्ञान कुरुते देवि पण्मासाम्यासयोगतः ।॥२६०।॥ 
लिड्चक्र बरारोहे. द्ादशारं सकर्णिकम्‌ । 
श्रृज्ाटपुरमध्यस्थं ओजपूकामुक[युत॑] प्रिये ॥२६१॥ 
विद्यापदसमायुक्त प्राणवीजसमन्वितम्‌ । 
गायत्रीमेदित॑ झत्वा नादबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥२६२॥ 
आत्मानत्मना] सहित ध्यायेत्‌ ऋष्णाज्ञन निमभ॑ प्रिये । 
आपादतलसंलग्न॑ भिन्नान्जनतनुस्थितम्‌ ॥२६३॥ 
अनेनाम्यासयोगेन वलीपलितवर्जितः । 
क्रुढ्/ संहस्ते सब क्रुद्धः का विनाशयेत्‌ ॥२६४॥ 
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मारणोच्चाटनं॑ देवि विद्वेषाकर्षणं प्रिये । 
पण्मासध्यानयोगेन नानारूपधरो भवेत्‌ ॥२६५॥ 
ऊरुचक्र यदाभ्यस्तं द्वादशार॑ सकर्णिकम्‌ | 
श्रृज्ञाटतर्ट[पुर]मध्यस्थमो जपूकामलडक़[संयु|तम्‌ ॥ २६६॥ 
विद्यापदसमायुक्तं प्राणबीजसमन्वितम्‌ | 
सावित्रीबीजसंयुक्त॑. नादबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥२६७॥ 
आत्मानं तत्रगं.ध्यात्वा पीताम॑ पीतवर्चसम । 
अभ्यासक्रमयोगेन नित्यमेवमहरनिंशम्‌ ॥२६८॥ 
पण्मासाभ्यासयोगेन प्रेत्ययान्‌ कुरुते बहूनू। 
स्तम्भनं मोहन कम्पं कीलनं जुम्भणण प्रिये ॥२६९॥ 
शत्रुसैन्‍्यनिषपातं तु॒ आत्मसैन्यस्य रक्षणम्‌ । 
कीलन॑ शत्रुसंघानां मुखस्तम्भकरं परम्‌ ॥२७०॥ 
मूकत्वं बधिरत्व॑ च॒ प्रतिमानां च स्तम्भनम्‌ | 

कुरुते विविधाश्य ऊरुचक्र.. यदाम्यसेत्‌ ॥२७१॥ 
जानुचक्रं.. वरारोहे द्वादशारं सकर्णिकम्‌ । 
भ्रूड़ाटपुरमध्यस्थ॑ दीप्यमानं॑ सुतेजसम्‌ ॥२७२॥ 
ओजपूकामम ध्यस्थ॑ विद्यापद्समन्वितम्‌ । 
प्राणबीजगत॑ मध्ये . कुसुमारुयविभेदितम्‌ ॥२७३॥ 
नादबिन्दुकलाक्रांन्तमात्मान [त्मना] सहित॑ स्मरेत्‌। 
रक्तारुणप्र तीकाश दीप्ति[प्र]हयसमग्रभम ॥२७४॥ 
कुरुते विविधाश्वय यस्येद॑ हृदि संस्थितम्‌ । 
दरव्याकृशिजलाकृष्टि! फलपत्रादिकषणम््‌ ॥२७५॥ 
अन्तर्ध्यानं कबवित्व॑ं च मृकस्यापि हि जल्पनम्‌ । 
विज्ञानानि बहूनि स्पुर्जञनचक्र यदा स्मरेत्‌ ॥२७६॥ 


ह ३ 





पत्चदशः पटल: १्८५ 


पादचक्र यदाभ्यस्त द्वादशारं सकर्णिकम | 
श्रृज्ञाटमध्ययं देवि ओजपूकसमन्वितम्‌ ॥२७७॥ 
विद्यापदसमायुक्त॑ ग्राणयीज॑ च मध्यगम्‌ । 
इच्छाशक्तिसमायुक्त॑ नादबिन्दुकलान्वितम्‌ ॥२७८॥ 
ध्यात्वा बज्रप्रतीकाशं बिल॒[द्ि)मा् सुव्सम । 
आत्मानत्मना] सहित ध्यात्वा नित्यमेवमहनिशम्‌ | २७९॥ 
पण्मासानि यदाभ्यस्त॑ पादचारी भवेद्‌ धवस | 
योजनानां सहस्रेंक गत्वा च पुनरागमेत्‌ ॥२८०॥ 
अच्वयों भवते श्षिग्रं देवेः सिद्धि[ड्ि|महोरगैः । 
अणिमादिशुणावाप्ति: शाम्भवाज्ञाप्रकाशकः ॥ २८१॥ 
क्रीडते विविधाकारे! सिद्धकन्यादिभिः प्रिये । 
भ्रमते च यथेच्छ॑ वे आतम्रह्म छवनान्तिकम्‌ ॥॥२८२॥ 
पादचक्र॑ महाचक्र खेचरादिगुणप्रदम्‌ । 
इलोकंद्वादशको पेत॑ चक्रद्ादशकान्वितम्‌ ॥२८३॥ 
गुरुवक्त्रसमोपेत॑ ध्यात्वा वाचा प्रसाधयेत्‌। 
स्मरणं मात्रयोगेन कालक्षेपो न चात्र वै ॥२८४॥ 


अथ  चेदम्यसेदव वज्ञकोदण्डकान्तरे । 
स्वज्ञत्वं भवेत्तस्य क्रियाख्यं याव्रत्‌ सुन्दरि ॥२८५॥ 


क्रियामावतते वाचा वाचाज्ञा मोहशालिनी। 
वागीशत्वं॑ पुनः पशथ्चाद्माझयं सृजतेडखिलम्‌ ॥२८६॥ 
ज्वलन्तं स्वैश तेजोमि!ः कुलालीवाममागंगः | 
स॒ ज्येषहः कुलसंताने रौद्रशक्तिभिराबृतः ॥२८७॥ 


त्रयखिशतिमे तत्वे अधिकारों लयः परे। 


संवतः केवलो नाथः सबीजो बीजवर्जितः ॥२८८॥ 





१८६ गोरक्षसंहितायामु 


अस्वरन्धरान्तरे स्थानं आज्ञा ध्यानं तु शाम्भवम्‌ | 

न मन्त्रोचारणं ज्ञानं मुद्रा ध्यानं न किश्वेन ॥२८९॥ 
नायामों न निरोधश्र ग्रन्थिमिदों न धारणा 
सर्वायामविहीनोजसौ किन्तु स्थानविकल्पना ॥२९०॥ 
अद्रोंद्वे[ऊर्ध्वाघो] रोमसंस्थाने तत्र भाव॑ विनिःक्षिपेत्‌ । 
ऊर्् [ध्ब ्रन्थिरधः स्कन्धो मध्ये किश्विन्न विध्ते ॥२९१॥ 
तत्स्थानं॑ शाम्भव॑ विद्धि शम्झ्रन्धोपरक्षितम्‌ । 

न किश्विच्चिन्तनं तत्र ईपेदू (१) रोपणं चितो ॥२९२॥ 
एवं संस्मरणादेव. ज्ञानानन्दः प्रवर्तते । 
वाचामात्रेण चान्येषा कुरुते प्रत्ययान्‌ बहूनू ॥२९३॥ 
सकृत्‌ संस्मरणादेवमम्यसंश्र॒श्रियं लमेत्‌ । 
विज्ञानानि च सर्वाणि पण्मासाम्यासयोगतः ॥२९४॥ 


चतुर्खिशपदेशान. विद्यते वत्सराष्रकम । 
तत्स्थानं सहजं तस्य संयोगं यदि तस्य वै ॥२९५॥ 


भजड्भानग्रहीशेति]न मन्त्रयुक्तेन तदत्प्रिये। 
उच्चारन्तो[यन्‌] हनेत्सृष्टि लकुलीशान्स कारक! ॥२९६॥ 
भोगथास्य हि नादान्ते लय) स्याह्यापिनीपदे । 
आज्ञाभेदे दरय नाथ एतत्तत्परमाथतः ॥२९७॥ 
'शक्तिमार्गगत॑ विद्धि शेषास्थ॑ चोत्तरे पुनः | 

व एतत्पत्तन्मत॑] पर॑ शान्तं दक्षिणं परिकीतितम्‌' ॥२९८।॥। 
योनिषटकसमायुक्त सद्यो मेलकदायकम्‌ । 
त्वया मद्यं मया तुम्यं त्वया मह्य॑ पुनर्मया ॥२९९॥ 


























१-१, नास्ति-क० । 





् पेंटल: श्ट्७ 


कथितं तव सुश्रोणि ल्वस्संगान्येष मोक्षदम्‌। 
पशुपक्षि मगा वृक्षास्तृणगुल्मसरीसुपाः ॥३००॥ 
द्विपदाश्तुष्पद[ देवि क्रव्यादाश् सगादयः । 
व्याख्यान यत्र मार्गस्य मुच्यन्ते तेडपि नान्‍्यथा ॥३०१॥ 
येन वर्षसहस्न॑ तु भकत्या चाराधितों छाहम। 

5 मदर + 0 
जन्मन्यपश्चिमे पुंसां जायेतेद॑ सुदुलभम्‌ ॥३०२॥ 
चेतश्रिन्ताविहीनानां प्रसब्नान्युक्तिदं भ्रिये । 
कि. पुनर्भक्तियुक्तानां संगादेव न मुक्तिदम्‌ ॥३०३॥ 
अतोर्ध[ध्व] सहसंयोगं खानपानं (१) सहासनम्‌ । 

ह् 0 “3 
वस्रमाल्योपहाराणि स्वजुशन्नं न दापयेत्‌ ॥३०४॥ 
असत्संगं ने कतंव्यं सत्संग न परित्यजेत्‌ । 
शुद्धासपशय ]समाचारो ज्ञानाधार॑ प्रपूजयेत ॥३०५॥ 
विशुद्धं काश्वनं यद्वन्नागसंगाहदविनश्यति । 
एवं विशुद्धतत्वोडषपि असत्संगाद्विनश्यति ॥३०६॥ 
योगिनां गर्मसंभूतो छुले वीरांशसंभवः । 
सिद्धोज्सो सिद्धसंताने पटपदारथ स[थिस्य] वि्दकः ॥३०७॥ 
एतत्ते कथितं॑ सब दक्षिणेद॑ं सलक्षणम्‌ । 
योगपटक कुलाधारं पृच्छ चान्यन्यिदू) यदिच्छसि ॥३०८॥ 
इति श्रोमन्महामन्थानविनिगंत सप्तकोख्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउवतारित 
गोरक्ष॒संहितायां शतसाहस्रखण्डान्तगत-श्रीमतोत्तरखण्डे 


कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतारभेदे 
श्रीकण्ठनाथावतार विद्यापीठे योगिनीगुद्म 


द्वादशइलोकनिर्णयो नाम 
पग््चदश: पटल: ॥१५॥ 





पोडशः पटल: 








श्रीदेव्युवाच 


दया च परधदा[मा] मह्मयं मण्डलोशं कुलाकुलम्‌ । 
पट॒पदार्थ मया ज्ञात इलोकद्गादशर्क तथा ॥ १॥ 


मन्त्र तन्‍्त्रं त्वया नाथ आमितो[ताहहं क्रियादिभिः । 
ध्यानधारणयोगश्च॒ इदानीं कथय स्फुटसू ॥ २॥ 


पूवतन्त्रे त्वया देव ख़चितं न ग्रकाशितम्‌ । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि पद्षदाथर्य निणयम्‌ ॥ रे ॥ 
श्रीमैरव उवाच 

महानन्दकरं वाद क्यं] महतदाश्रर्यकारकम्‌ । 

गोपितं सबंदेवानां. तथापि कथयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनादिनिधनेशानाच्छिवातू परमकारणात्‌ । 
देव्याज्ञायाः क्रमों जातः पारम्पयक्रमं यथा ॥ ५॥ 








अकुर्ल च कुल चैव कुलाकुलविनिणंयम । 
अधुना कथयिष्यामि नवधा निणयो यथा ॥ ६॥ 


परस्य परमा सिद्धिर्योनिमा(रा|द्रा महाम्बिका । 
रूपातीतादियोगेन. परीक्षेयं चतुर्विधा ॥ ७॥ 


रूपातीत॑ तु कामाझरूयं रूपपूर्ण महागिरिः | 
पद जालन्धराख्य॑ तु पिण्डोत्तमं[व्याणं] प्रकीतितम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्तिमासृतगं स्रक्ष्मासुषुम्णादिचतु श्यम्‌ । 
दुलाकृतिः सुषुम्णा च सक्ष्मा बिन्दुस्वरूपिणी ॥ ९, ॥ 








हि पंदल: 


अड्रेन्दुरमृता श्रोक्ता नपुंसकपदे स्थिता। 
अकुलेश्वरदेवस्थ संबतः प्रथम: स्थृत३ ॥ १० ॥ 
रूपातीतात्परो बिन्दुः शाक्ता[शिक्त्या|घिष्टितमास्वरः । 
क कर 

ततो नादों निरोधथ  अद्धंचन्द्रमनुक्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
एतत्ते पश्चक॑ प्रोक्त॑ ज्ञानरत्न॑ महोदयम्‌ । 

सा योनिः परमा ज्ञेया क्रियाज्ञानमहोद्धिः ॥ १२ ॥ 
विन्दुतक्वात्पो. बिन्दुमंकारोडकार एवं च॒। 
उकारस्तु समाख्यातः पदपदार्थविभेदकः ॥ १३ ॥ 
रूपात्पदं समुझछूतं कालरूप॑ पड़ध्वरम्‌ । 

८ है: ०५ पु + 
पड़विधाथग्रयोगेन सुजते सुन्दर तथा ॥ १४॥ 
आधाराधारयोगेन पट्पदार्थक्रमेण च । 
अकार॑ चैव आधार स्वाधिष्ठानमुकारकम्‌ ॥ १५ ॥ 
मकारं मणिपूराख्यं बिन्दुरूपमनाहतम्‌ । 
बिशुद्धं कालरूपं स्थादू आज्ञा बिन्दुसमाश्रितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुरुते विविधां सृष्टि येन ते कथ्यते (पुन । 
पुनरन्य[न्यत्‌ | प्रवक्ष्यामि पद्प्रकारस्य निणयम्‌ ॥ १७ ॥ 
आत्मा धारयते शक्ति: नो चेदू देघा परिस्थितः । 
हंसः समीरणान्तस्थः स च नाभिपदे स्थितः || १८ || 
नाम्य/[मेः] पिण्डं समासाद्य मलमायासमन्वित; | 
आत्मा बिन्दु) समाख्यातः शक्तिरविश्वाण्डरूपिणी ॥ १९ ॥ 
हंसो हलाकृतिभंद्र बिन्दुरूप॑ समीरणम्‌ । 
पर्थोद] चाइकला प्रोक्ता पिण्डिनी खस्वरूपिणी ॥ २० ॥ 
एतत्‌ पटक॑ समाख्यातं॑ कुलमार्गप्रबोधकम्‌ । 
अन्र जात॑ जगत्सव क्रियाकारणगोचरम्‌ ॥ २१ ॥ 


१८९ 


























| या मु 


परं॑च शाम्भव॑ तक्त्वं॑ ज्ञानविज्ञानसंकुलम | 
विशुद्धितोंधजननी पोडशान्तमथोड[ध्व|तः ॥ २२ ॥ 
मणिपूरकशब्दस्थपद॑ पश्चावतारकम्‌ । 
सातु माया परा ज्ञाया चतुर्योनिवरानने ॥ २३॥ 
शब्दसत्रेण ये नीताः पश्चाशन्मणणों महान! 
आपू रितास्तु मंदनी तेनेद॑ मणिपूरकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अस्याधारं तु विज्ञेयं कान्यकुब्ज॑ महापुरम्‌ । 
त्रिमिः पदैस्तु विज्ञान: पूरितं भ्रुक्तिम॒क्तिदम ॥ २५॥ 
मणिपूरकमालायां ग्रन्थिर्जाता चतुर्विधा | 
मुद्रा मण्डल मन्त्रथ. विद्याग्रन्थिश्तुर्विधा ॥ २६ ॥ 
मात्रान्यत्रोदरे चान्या पूंसां सृष्टिमनाहते । 
नन्दप॒ दशधा सा तु दिव्यानन्दगप्रदायिका ॥ २७ ॥ 
चिणीति प्रथमं शब्द चिचिणीति द्वितीयकम्‌ । 
चिरवाकी तृतीय॑ स्याच्छद्भ यशब्दें (१) चतुथकम्‌ ॥ २८ 
पश्चिम तनत्रनिो्ष पष्ठं बंशरवं प्रिये । 
सप्तम॑ कांसतालं॑ च मेघशब्द॑ तथाष्टमम्‌ ॥ २९ ॥ 
नवमं॑ दाह्मनिर्घधोषं दशमं दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
नवशब्दान्‌ परित्यज्य दशम मोक्षदायकम्‌ | ३० ॥ 
हननेन बिना देवि व्याहरेहशधा रबस्‌ । 
उपशब्दे. पदप्राप्त॑ समाधिविषये स्थित ॥ ३१ ॥ 
अष्टधा रबते देवि अष्टपत्रोपरि स्थितः । 
दशधा गुणवेत्तारो. अनाहतपदे स्थिताः ॥ ३२॥ 
प्रमाणपदभेदेन भेदयित्वा सनो बहूनू । 
कलाकल्पसमायोगात्‌ स्वाधिष्ठानं बिनिर्मितम््‌ ॥ रे३ ॥ 











| पटठलः 


शतकोटिसुविस्तीण भुवनानेकसंकुलंम्‌ । 
मायाजालकलाकीणंमाधार॑ बत्रह्मणः स्तुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतुष्कलसमो पेत॑ शिवशक्तिसमन्वितम्‌ । 


पट्प्रकारमिदं रूष्वि स्वाधिष्ठानं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३५॥ 
पटपदाथ्थविशेषोज्यं दुलभः . प्रकटीकृतः । 
क्रियातच्वाथनिर्देशं लण्वि चान्यत्र गोपितम्‌॥ ३६॥ 
कुलछाकुलमिदं॑ पटकपुत्तरं ते प्रकाशितम्‌ | 
दक्षिणस्यापि पटकस्य साम्प्रत॑ निर्णयं शरणु॥ ३७॥ 
मणिप्रकदेवस्थ तत्व ज्योतिःपुर॑ च यत्‌। 
तत्र ते दक्षिणं पट्कमाज्ञापत्र कुलोहुबम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सृश्मिगक्रमायात॑ शिवशक्तिकुलाकुलम्‌ । 
संहारक्रमपटक॑ तु कुलशक्त्याथ दक्षिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
गुदमाधारमित्युक्त स्वाधिष्ठानं॑ तु लिड्जजम्‌ । 
मणिपूरकनाभिस्थं हत्स्थ॑ देवमनाहतम्‌ ॥ ४० ॥ 
विशुद्धि! कण्ठदेशे तु आज्ञा नेंत्रद्ययास्तरम्‌ । 
आनन्दश्रावणिश्रेव॒प्रश्॒योंगी तथैव च॥ ४१ ॥ 
अतीतश्रेव पादश्व पट प्रकाराः प्रकीतिंताः । 
जिशुद्धिः पोडशैमें देददादशारमनाहतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मणिपूरक॑ विज्ञेयं भेदैस्तु दशभिः स्थितम्‌ । 
अनेका्थंगणोपेत॑ स्वाधिष्ठान॑ तु पडदलम ॥ 
चतुदंल॑ तु आधारम्‌ आज्ञामेदद्य॑ बिदुः ॥ ४३ ॥ 
श्रीकुब्जिकोवाच 


आज्ञाभेदद्यं नाथ वद में परमेश्वर । 
आज्ञाचक्र प्रयत्नेन येन आरन्तिविनश्यति ॥ ४४ ॥ 


१, कथिता-ख० । 








१९२ गोरक्षसंहितायाम्‌ 
श्रीमैरव उवाच 


लक्षवारसहस्रेस्तु वारं॑ वारं॑ पुनः पुनः | 

एप सांकेतिको हत्प/ह्यर्थः] कथ्यमान[नो] न बुद्धबसे ॥ ४५ ॥ 
शाम्मव॑ कथित ज्ञान सृध्टिमागंंण शाक्तगप्‌ । 
इच्छाशक्तिसमायोगादुत्तरं ते प्रकाशितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इच्छाज्ञानं परित्यज्य शम्भुस्तत्रापि दक्षिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिरधोभागैः संयोगात्‌ प्रत्ययाय ते ॥ ४७ ॥ 
ऊध्यशक्तिनिपातेन  स्वात्मशक्तिनिकुश्चनात्‌ । 
कुरुते विविधां सृष्टिमनेकाकाररूपिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न शिवेन विना शक्तिन शक्तिरहितः शिवः । 
क्रियाधारस्य मार्गोउ्यं परेच्छा शंश्रः केवलम ॥ ४९ ॥ 
उत्तरस्य तु मार्गस्य चतुष्क॑ च सुसक्ष्मगम्‌ । 
क्षोमते तेन चात्मानं पुनः पोडशंधा कृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
विशुद्धं परमं॑ तब तेनात्मानं विसंधितम्‌ | 
चतुर््निशतिभेदेन तस्मादेतदनेकथा ।। ५१ ॥ 
मप्रत्यय श्र[गु]गाधार या[म]वस्थामुणदायकम्‌ । 

लंकृता येन सुश्रोणि तच्छुणुष्व यथाथ्थंतः ॥ ५२ |। 
मुक्ताहारनिभाकार॑ं क़चिज्ज्वालावलीगप्रभम्‌ । 
क्चिन्मकंटिजालाभ॑ मगठ॒ष्णेव चापरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रूपातीतस्वरूप॑ _तु॒ पदपिण्ड॑ चतुश्यम्‌ । 
विशुद्धितस्व॑ देवस्थ आधमेव॑ चतुष्टयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सरहस्य॑ प्रबुद्धानामग्रबुद्धे! क्रियाधरम्‌ । 
तस्मात पीठचतुष्क॑ तु संजात॑ कुण्डलीकुलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कणिहत्तनु देवस्य कलाम्भोपरि संस्थितम्‌ । 
त्रिशृज्ं पडघकारं च अश्टपत्रोपरि स्थितम, ॥ ५६ ॥ 
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बषौडश:ः पटल: 


पोडशारं ततथोड़े [ध्वें] द्वादशारं चतुध्यम । 
चतुरस्ंं ततो बाह्य यथावस्थ॑ श्रृणु ग्रिये ॥ ५७ ॥ 
क्रोधीश॑ चैव चण्डेशं प्रचण्ड शिवमेव च। 
एकपाद॑ वरारोहे कूर्मासन॑ तथा परम_॥ ५८ ॥! 
एकनेत्र ततो भद्रें चतुराननमेव च। 
पत्राष्टके वरारोहे व्याप्तिभूता व्यवस्थिताः ॥ ५९ ॥ 
श्रीकण्ठ॑ च अनन्तीशं ब्क्ष्मीश॑ च तथैव च | 
त्रिमृत्तिश्न बलेशानं मज़जीशानं तथा पुनः ॥ ६० ॥ 
भारथूतीश देवेशि तिष्वीशं (१) च तथा परम्‌। 
स्थाणुमैरव॑ देवेशि हराख्यश्व॒ ततः प्रिये॥ ६१ ॥ 
डं[झिं]टी३ देवि भूतीश॑ सद्योजातं ततः पुनः । 
अलुग्रहानन्द॑ ऋ्रेशं महासेन॑ वबरानने ॥ ६२ ॥ 
पोडशेव महरुद्राः पोडशारस्थ मध्यतः । 
चतुष्कायं समुदूभूत॑ महाव्याप्तिकरं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अजेशं॑ शमदेवेश सोमेशं लाड़ल॑ प्रिये । 
दारुक॑ चार्ड्डनारीशमुमाकान्त॑ ततः प्रिये ॥ ६४ ॥ 
आपाढीं डिण्डिमं चैव धात्रीशं मीनमेव च। 
मेषनामा ततो रुद्रो[द्राः | द्वादशारे व्यवस्थिताः ॥ ६५ ॥ 
लोहित॑ चूलिक॑ भद्दे छगलण्ड॑ तथा परे। 
हदिरण्ड चैव देवेशि महाकाल ततः पुनः॥ ६६ ॥ 
वालीशं चतुज[र|जह्ारूयं पिनाकीशं॑ ततः प्रिये । 
अशरे संस्थिता भद्दे रुद्राशेव महावलाः ॥ ६७ ॥ 
खज़ीशण च वकीशं च ब्वेतनाभं ततः ग्रिये । 
भृग्वीश॑ लाकुलं भद्दे संतत्त च ततः पुनः॥ ६८॥ 


१९३ क्‍ 














१९४ 





गोरक्षसंहितायाम्‌ 


पडस्रे च स्थिता देवि कैलाशपरिवारितस्‌ । 


८ ऋद्रपञ्चाशकोपेत॑ चतुःपीठसमन्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पडस्रपुरमध्यस्थं पंट्सिद्रौ[द्धि!] वेशितं पुरम्‌। 
चतुष्क॑ त्रिकमध्यं तु ओकारं यत्र निगममर्‌॥ ७० ॥ 
मध्यदेशे तु यन्त्रस्य श्रीमता तु महेश्वरम्‌। 
प्रथम पीतवर्ण तु सशैलवनकाननम्‌ ।। ७१ ॥ 
वनोपवनसंयुक्त हेमप्राकारमण्डितम्‌ । 
नदीनदसमायुक्तमनेकार्थसमाकुलम्‌ ॥ ७२ ॥ 


सर्ववीजसमाकीण. चतुरसख॑  समन्‍्ततः । 


: बज्जार्गलसमोपेत॑ वज्हस्ता च मालिनी ॥ ७३ ॥ 


खड़ीश  च भहाकालं पिनाकी च अधःस्थितम्‌ | 
भ्ुजक्रं चैव वालीशं अर्घीशासनसंस्थितम्‌ ॥ ७४ ॥ 


क्ररानन्देन संभिन्नं॑ नादबिन्दुस्वलडकृतम्‌ । 
बन्नागंलनिम॑ भद्रे चतुर्दिक्षु अलड॒कृतम्‌॥ ७५ ॥ 


तत्राधिपत्ययोगेन. पीठ. पीठेश्वरीयुतम्‌ । 
:_ तस्यैव दक्षिण कोणे चन्द्राम॑ चन्द्रवचंसम्‌ ॥ ७६ ॥| 


अद्भचन्द्र प्रतीकाश सरित्सरसमाकुलमू । 
कुलकल्लोलबृन्दाम॑ गम्भीर॑ पड़साणेवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


: विचित्र[वीचीत रज्ञकल्लोलैस्तदास्फालनभीषणेः । 


चंतुराननं॑. पिनाकारू्यमर्घोशासनसंस्थितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


नादबिन्दुकलोपेत॑ . तत्त्वनाथोषरि स्पितम्‌ । 
तंत्वनाथेन संयुक्त स्फुरन्त पारमेश्वरम्‌ ॥ ७९ ॥ 


: हिमचन्द्रशिलामिथ समन्‍्ताद्रचितं तु॒तस्‌। 


प्राकारेण. विचित्रेण सपुराष्ालशोभितम्‌ ॥ <० ॥ 





| पटल; 





अनेकगुणसंच्छन्नमनेकाश्रय संकुलम्‌ । 
तत्र तत्वेश्वर देवं देव्या वेशितविग्रहध् ॥ ८१ ॥ 
शोणवर्ण सुतेजात्यं॑ पाशहस्तं सुशोभनम्‌ । 
आधार/रं] सबसूष्टीनां महापीठोपरि स्थितम ॥ ८२ ॥ 
कैलाशे दक्षिणि श्रृद्धे अनेकगुणसंकुलम्‌ । 
श्रीमज्ञालन्धरं नाथं तत्रस्थं लक्षयेत्‌ प्रिये ॥ ८३ ॥ 
कैलाशस्पोच्तरे . श्रृद्जे अनेकार्चिशसमोज्ज्वलम | 
ग्रसन्‍्तमिव जलोक्यं स्वयकोटिसमग्रभम्‌ || ८४ ॥ 
तत्वनाशेपरिस्थं तु ॒तक्त्वानां व्यापक परम्‌। 
भ्ुजड्“ां च महाकालं॑ वालीशमधिणा युतम्‌ || ८५॥ 
अजज्ञेनोध्व संदीप नादविन्दुकलान्बितम्‌ । 
पिज्ज॑ दहनावस्थं लेलिहानं॑ सुदारुणम्‌ | ८६ ॥ 
मयापि देवि दुष्प्रेक्ष्य कि पुनरित्वतरेजनेः । 
त्रिकोणपुरमध्यस्थ॑ वजप्राकारमण्डितम्‌ ॥। ८७ ॥ 
वज़्स्तम्भमयं दिव्यं सफुरन्त॑ परमेश्वर । 
कालाग्निगोपूरज्वालं समन्तादू द्वारवेध्तिम | ८८ ॥ 
बहुरूपसमाकीण विद्यागुणविभूषितम्‌ । 
अनेकाश्रयसम्पन्न॑ जीवभूत॑. जगत्वये ॥ ८९ ॥ 
आपूरितमिद॑ येन तेन तत्पूर्णसंज्ञकम्‌ । 
सप्तजिहासमोपेत॑_ कालरूपं॑ .. पडाननम्‌ ॥ ९० ॥ 
पू्णमायासमायुक्त राजते. चारुरूपिणम्‌ । 
शक्तिहस्त॑ महावीय सृष्टिसंहारकारकम ॥ ९१ ॥ 
नपुंसकगुणान्तस्थं व्याप्तिभूत॑ विनिर्गतम । 
मध्यपीठस्थ पूर्वेण अग्रश्नृज्ञे व्यवस्थितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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गोरक्षसंहितायाम्तु 


पत्चिनीदलसंकाशं. धूम्राम॑ ताम्रंवचसम््‌ । 
महा प्रचण्डदा[का ये स्फालनोल्लाललालसेः ॥ ९३ ॥ 
धूप[य]मानं॑ समन्‍्तात्त शोषयन्त॑ बरानने । 
पडख्रमण्डलान्तःस्थं तक्व्यापिमहेश्वरम्‌ ।। ९४ ॥ 
क्रोधीश॑ च महाकाल पिनाकीखब्डसंयुतम्‌ । 
वालीश॑ च अुजड्जा यमर्धाशासनसंस्थितम ॥ ९५ ॥ 
नादबिन्दुकलोपेत॑ नादमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
न तेन रहित॑ किश्वित्‌ सृश्टिसंहारगोचरे ॥ ९६ ॥ 
इन्द्रनीलमयैः स्तम्भ! समन्ताडुचिरं पुरम्‌। 
प्राकारगोपुराधेन ध्वजाशतधघरुधरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पश्चचाणघधरं देव कामदेव्या समन्वितम्‌ । 
द्योतयन्त॑ जगत्सर्व॑ श्रुतिरूप॑ तलुजितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
चतुदंशविधिस्थोडपि. नायको दण्डपालकः | 
तस्येच्छापूरितं सब कामौघ॑ संग्रबतते ॥ ९९ ॥ 
तेनेद॑ चाग्रकोटिस्थं॑ मनोन्‍्मनन्‍्याद्वस्थितम्‌ । 
स्रीपुंनपुंसकत्वेश पीठव्याप्तिपो बिंदु) ॥१००॥ 
परन्तु पश्चमं पीठं कैलाशोपरि संस्थितम्‌ । 
खियः चन्द्रकलाः ग्रोक्ताः पुमान्‌ बिन्दुस्वरूपिणी ॥१०१॥ 
नपुंसक॑ वरारोहे तत्र. व्याप्तहलाकृतिः । 
तस्यौघ॑ व्यापकस्थानं सालझूारं व्यवस्थितः[तम] ॥१०२॥ 
कामेन क्षुमितं स्थान स्थाणुसंज्ञा मनोन्मना । 
मनोन्‍्मना तु शमनः द्ावेतो तु नपुंसको ॥१०३॥ 


पुटरूपो समाख्यातों तस्यान्यो व्यापितों परः । 
योनो पुट्समाख्याता[वोी] वामदक्षिणसंस्थितों ॥|१०४॥ 








बोडजश्ञ) पटल: १९७ 


बिन्दुद्वेषुदयो:] च या माया सा माया व्यापिनी कला । 
सा तु माया परा देवी अमेद्या च क्षये व्यये ॥१०५॥ 
व्यापिनी स्वभूतानां आत्मादौ तु परिष्ठितम्‌ । 

0९ 
नादान्ते नादमध्यस्थे प्रविचाय॑ विशेषतः ॥१०६॥ 
माया कि निजंचा[मा]त्मान स्वरूपे चाध्वनिर्मितम्‌ । 
उध[ऊध्ब] काये अधोभागे नादाल्तंत॑ निवाश्चितम्‌ ॥१०७॥ 
उन्मनः समनश्रेव व्यापिनी ध्वनिरेव च। 
पीठ चतुष्कमेवं तु स एवान्योन्यतः क्रमात्‌ ॥१०८॥ 
ध्वनेर्नाद: समुत्पन्न। स चानेकविधः स्मृतः | 
सहक्ष्मभेव सुसक्ष्मभ व्यक्ताव्यक्तायकृत्रिमम्‌ ॥१०९॥ 
आत्मनाप्यड्को शोतत्‌ परस्थाने निवेशितः। 
तत्मात्‌ स कुरुते सृष्टिमनेकाकाररूपिणी[म] ॥११०॥ 
सक्ष्मनादो गुहावासी क[]लाग्नो' तु सुसक्ष्मग: । 
स्वस्थानस्थं तु अव्यक्त यदा तद्थक्तमाश्रितम्‌ ।|१११॥ 
क्ृत्रिमश्रेव संयोगः परान्त॑ संव्यवस्थितः । 
तस्मादक्षससंतानों. वाम्बिडासः अ्रवर्तते ॥११२॥ 
तेन संक्षोभ्य चात्मानं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ । 
नि[वि]रोधितं तु तेनेद॑ स्क्ष्ममावस्य संभव! ॥११३॥ 
तेन वैरोधिका नाम नानाकारा ब्यवस्थिताः । 
आत्मानाथस्वरूपेण प्रतिमू्ति ह्वितीयकम्‌ ॥११४॥ 
तेनायं क्षोभ्य चात्मानं _अर्द्धचन्द्रविनिगतम्‌ । 
स्रवन्तमसृतं॑ दिव्यं सवस्थ जगतः स्थितम्‌ ॥११५॥ 


१, कलाग्नो-क० । 





१९८ गोरक्षसंहितायाम््‌ 


तस्य संप्लावनात्यथ विसर्गाभिरतस्तु यः। 
तत्रादित्यः सम्ुत्पन्नों वर्णानां प्रश्चुरीश्वरः ॥११६॥ 
बिन्दुरुप॑ जगन्नाथ क्रियाकालगुणान्बितम पड 
वर्णरुपं तु कर्तार॑ देदीप्यन्त॑ सुवचसम्‌ ॥|११७॥ 
उन्‍्मनादिचतुष्कस्थ संज्ञातेद॑ चतुष्कलम । 
'शोभितं क्रमयोगेन बिशुद्धं तत्र शाम्भवम्‌ ॥११८॥ 
स्थिता पोडशभेदेन चतुष्केण पृथक प्रथक्‌ | 
कलातीतशरीरस्यथ पिण्डमाद्यं चतुष्कछम” ॥११९॥ 
द्वादशाडंकुलेशस्य. आत्मत्वे. संव्यवस्थितम्‌ । 
चतुष्कल॑ द्वितीय तु पीठरूपं॑ महाम्बिके ॥१२०॥ 
नादान्तोढ़ें [ध्वें] च मायात्यं विज्ञेयं च पुटद्धयम्‌ । 
ललाटोर्ध[ध्व|छुछे यस्मात्तस्मात्त च कुलेश्वरिं ॥१२१॥ 
तत्राधो यत्र पानाद॑ कृत्रिम॑ मुखमण्डले । 
निरोधस्तत्समं[मो] ज्ञेयंयो] चन्द्रस्रयंतनूदरे ॥१२२॥ 
एवं विशुद्धभावेषु पोडशारं प्रकीर्तितम्‌ । 
अकलेशा महाभागे विभज्य विनिवेशितम्‌ ॥१२१॥ 
अन्र योगामिपन्नानामवस्था तां श्रृणु प्रिये । 
रोमाश्वमश्रुपातं च विषुकं च सुदशनम्‌ ॥१२४॥ 
पिपीलिकापर्शने द्वि[स्पशन हि] रात्रौ ख़्यनिरीक्षणम्‌ । 
उद्यते गगनाथो[म्भो]थि शब्दं मुश्च ति दारुणम्‌ ॥१२५॥ 
बागीशत्व॑ प्रप्ेत कंधवधप्रलापितम्‌ (१) । 

लोभः क्षुधाजयो निद्रा उन्मनस्त्वं क्षणात्‌ क्षणात्‌ ॥१२६॥ 

















१-१, नास्ति-क० । 











पट घोडश: पटलः १:९९ 
स्तम्भभोहादिक॑ सर्व वाचासिद्धि! प्रवतते। 
पोडशेतो[ताः] महावस्था ज्ञा[जा]यन्ते तु यदा श्रिये ॥ १२७॥ 
तदानेन तु॒ देहेन खेचरीकुलनन्दनः । 
एतत्ते संरहस्यं तु विशुद्धं कथित मया ॥१२८॥ 
इृदानीं. कथयिष्यामि यथावस्थमनाहतम्‌ । 
कण्ठावस्था कुलेशस्य उदरोधें ध्वें] व्यवस्थितम्‌ ॥१२९॥ 
क्रोधीश आदिभिः सिद्धेश चक्रवतिंदशान्बितः । 
एको रुद्रश्न संभावे ग्रन्थिनामों व्यवस्थित: ॥१३०॥ 
क्रोधीशादो[धाः] च ये सिद्धाइचक्रवर्तिदले स्थिताः । 
पूवेशे शो[खि|चरी तामध्ये तेषां सदाशिवः ॥१३१॥ 
चारोचारो विकारथ्व एमिः साद्ध रमेत्त सः 
राज्यक्रीडामथोद्ेगं संहरामो जगल्यम्‌ ॥१३२॥ 
मांसादपि च पैशुन्य॑ हममिलापोज्यवा पुनः। 
आप्यायितमनोहश्स्तुष्टचित्तस्तु वत्सल। ॥१३३॥ 
पृथ्वीं नमामि निखिलां व्रजामि मिरिगहरम्‌ । 
उव्यमावजयामास (१) विलसामि ददाम्यहम्‌ ॥१३४॥ 


परं वैराम्यमापन्नों मोश्षान्वेपन[स्वेषणतत्परः 
गुरुमन्वेषयिष्यासि येन भूयो न संसवः ॥१३५॥ 


संधिनालान्तरंस्था[रस्थो5]सो यो तारमनु काडक्षिमिः 

दिव्यः सिद्धाः[द्वो] मविष्यामि क्रीडाम/[मि] कामिनी जनम्‌।१ ३६ 
मध्यदेशान्तरस्थोज्सा न किश्विदपि चिन्तयेत्‌ । 

सुखावस्थो जितक्रोधः सक्चावस्थों जितेन्द्रियः ॥|१३७॥ 


तिष्ठत्यनाहते. देवि चक्रवाह्मेपुकैय तः 
दक्शधावस्थितं भद्रे. भावाभावसमन्वितम्‌ ॥ १३८॥ 





हम. । गोरक्षसंहितायास्‌ 


गुरुवक्षगतों देवश्रक्रवर्तिसमन्वितः । 

स्वमावगुण संयुक्ता क्तोथ्रिन्तयन्तो[-न्ुपदेशतः ॥१३५९। 

अभ्यसंस्तस्य देवेशि अवस्था! संभवन्ति हि। 

पुंसां भेद [दा] न जायन्ते सत्वराजसतामस/[सा/] ॥१४०॥ 

उत्तमं॑ धरूण कल्याणि येषु योगरय साधनम्‌ । 

तमो महारजः शोको चतुष्क॑ कन्यसा(का]दिकम्‌ ॥१४१॥ 

लोलु॒पा रागबत्या च कापुका च पलालिनी । 

मध्यमाया म[अ] बस्थेयं कन्या सा तु द्वितीयका ।। १४२॥ 

प्रभावती सुतारा च बिभ्वा बिम्बखगेश्वरि[री]। 

ज्येप्रादिमध्यमे ढिस्था त्रिस्था मध्यमगोचरे ॥१४३॥ 

उदयन्ति क्रमादेतत[ता] समाधिविषये स्थिताः । 

अन्तिमैका ह्विमध्यस्था त्रयावस्था तु कन्यसे[किथ्यते] ॥१४४॥ 

किन्तु ज्येष्ठ चतुष्ठ स्य द्ेवस्थो[स्थे] भवतों न हि । 
श्रीदेव्युवाच 

कुलाकुलपदव्याप्ति: कैलाशस्य च संभवम्‌ ॥१४५॥। 

अवस्थालक्षणं. देव ज्ञानतं] सर्वमशेषतः । 

आज्ञामेदं न मे ज्ञातं तमा[दा]दौ यता[त्र]वा स्थितम्‌ ॥१४६॥ 

तामस राजसं चैव साक््चिक च यथास्थितम्‌ | 

तद्विकारस्य भावो5्यं बद नाथ ! एथक एथक्‌ ॥१४७॥ 
श्रीमैरव उवाच 

साधु भद्रे वदिष्यामि अवस्थालक्षणं भ्रिये । 

अक्रमाधा भवेद्यस्थ रंभसो वा प्रकाशितम्‌ ॥१४८॥ 

सामथ्यतोज्य दयया उक्तः कालो दरल्युबान्तरः । 

तामस स्य॒]स्तु समाख्यातास्ताम[ता अ]वस्थान्तरान्बिता।। १४९। 
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षौडश3 पटल: 


तेषां लक्षणं देवशि कथ्यमानं निबोधसे [में] । 
समयानि न मनन्‍्यन्ते गुर्वाज्ञालोपकारकाः ॥१५०॥ 
करिहरन्द्रप्रिया नित्यं. छिद्रान्वेषणतत्परा: । 
गुवे वादनिरता निरपेक्षा महुसहुः ॥१५१॥ 
अपवादं वदित्वा तु गुरुरु) याति पराड्मुखः 
येनासोौ निधन यान्ति[ति| तत्करोति तमोडन्वितः ॥१५२॥ 
मोहाविष्टो न जानाति आत्मसंभावित: कुधीः । 
अहड्जारतमोमन्धःमं!].. पूवजातिमनुस्मरेत्‌ ॥१५३॥ 
गुरु विचारयेच्स्तु शोकेनान्तरितात्मना । 
प्रयाति ग्रहसायुज्यं तमोना(तमसा] कुलितेक्षण; ॥१५४॥ 
तेनाधमपदं॑ यान्ति[ति] जीवन्नपि सृतस्तु सः । 
बुद्धित्तु यदा प्रज्ञा आगमाथविशारदः ॥१५५॥ 
ततः.. क्षमापयेन्नाथ. तद्िदाम्नायपूवकम्‌ । 
सप्तकत्रयमानेन सर्वोपस्करणे!ः . सह ॥१५७॥ 
अवस्थाश्ेव सा(शा]म्यन्ते तमोज्वस्थाचतुश्यम्‌ | 
लोलुपादौ तु चत्वारि क्रमादेव॑ व्यपोहयेत्‌ ॥१५८॥ 
स्‍्नापयेच्छुद्रचेतास्तु दासत्वेन तु॒रजयेत्‌ । 
रक्तकालाद्मानेन रक्लिति तु नुहेदू गुरुम ॥१५९॥ 
तीव्रत्वे पि[खि|[दि संप्राप्त मन्दत्वे च ग्रवतते। 
उपदेशोपचारेण अवस्थालक्षणं भवेत्‌ ॥१६०॥ 
राजसो5यं समाख्यातः  अहड्लारगुणान्वितः । 
पण्डितोहहं सभक्तो5हं बोधो5ह॑ बोधको ह हम्‌ ॥१६१॥ 
ज्ञानिनोनी चा]हं समथोंहं वयं सबगुणेधराः | 
करोति गुरुणा साथ वादमज्ञानचेतसः ॥१६२॥ 











!३०२ 


: इृद॑ तत्वमिदं तत्त्व भोग मोक्ष न जानथ । 






गोरक्षसंहितायाम्‌ 


एवं स तमसा छुब्घो यदात्मानं न बिन्द॒ति' ॥१६३॥ 
तदावस्थाचतुष्केण . छोल॒पाधेन.. गृद्यते । 
परख्रियं हसन्‌ दृष्ठा धावयित्वा विलूग्यत (१) ॥१६४॥ 
स भ्ज्ञारी मदस्रावी नित्यमेव गजों यथा। 
आत्मान॑ विक्रयित्वा तु मद्यं मांस समाचरेत्‌ ॥१६५॥ 
वेधको[कं] यदि चित्त स्थात्तदाराध्यं समाश्रयेत । 

अथ चेत्पूव॑विहितं[तां] क्रमपूजां समाचरेत्‌ ॥१६९॥ 
मध्यमस्थ ततः पश्चादवस्था शुभदायिका। 
उत्तम; परया भक्‍त्या भ्राविर्दाआविद्ध]स्तु यदा गुरु) ॥ १ रै७ ॥ 
उक्तकालेन वा देशालुग्र॒ई प्रति योजयेत्‌ । 
अत्रिग्नुद्दधान्तरभावेन(१) यस्य भावों न चान्यथा ॥ ९ ६८॥ 
तस्य॒वाचान्तरे मांग दक्षिणाम्नायपूवंकम्‌ । 
बिन्दते निखिल ज्ञानं निरहक्लारों धव्रतः ॥९१६७॥ 
उदयन्ति _ स्वभावस्था प्रभावत्याद्चनुक्रमात्‌ 
पटकमाश्रति[श्रित्य] या: प्रोक्ताः झु भास्ता उदयन्ति वै ॥| १७०॥ 
प्रभाभी रज्जितात्मानं पश्यते आवनत्रयस्‌ | 
तारकान्तस्थमात्मान. देंदीप्यन्त सुब्चसम्‌ ॥१७१॥ 
चन्द्रढपं॑ यदा. पय्येत्तारामण्डलमध्यतः । 
तारावतीति सा प्रोक्ता अवस्था सिद्धिदायिका ॥१७२॥ 
अभ्यसंतः[संश्र] स्वरूपेण समाधिस्थः स पश्यति । 
आत्ममिम्बे पुरस्थे तु बिम्बा सा बश्य सिद्धिदा ॥१७३॥ 


न कक डक मरने के न क +>>००-म २० 


१. एवं सततमा छुब्घों पद्मात्मान न विदेति -ख० । 
।२, त्रिडमु्यां--ख० । 
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समाधिस्थं स्वबिम्बं तु आसनेन समन्वितम्‌ | 
उत्पतन्तो[न्त] यदा पश्येत्तदा सा बिम्बखेचरी ॥१७४॥ 
दृ्श[पश्यन्‌ |तास्तु महावस्थाः सिद्धो भ्रान्ति न कारयेत्‌ । 
अवश्य याति खे चक्रम उक्तकाले महेश्वरि ॥१७५॥ 
एतावस्थाः समासाद दशावस्था भजेत्‌ पुनः । 
गुणानुत्पादयित्वा तु अनाहत॑ परं॑ ब्जेत्‌ ॥१७६॥ 
अवस्थामेदमित्युक्त॑ लक्षपादाधिके मते । 
अन्न सारतरं भद्रे संस्फुटं च मतोत्तरे ॥१७७॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अवस्थालक्षणं. ज्ञातं त्वत्प्रसादात्कुलेश्वर । 
मणिपूरकयोगस्थं न मे ज्ञात॑ महाप्रभो ॥१७८॥ 
कथयस्व॒प्रसादेन जानीमो निश्चयं यथा। 
श्रीमैरव उवाच 
साधु भद्र महाभागे कल्याणानन्ददायिनि ॥१७९॥ 
कथ्यामि न संदेहो मणिपूरं यथास्थितम्‌ । 
तथा त्वं शृूणु कल्याणि भावानन्दप्रदायिनि ॥१८०॥ 
स्थितं द्वादशभेदेन लाब्नलादौ शिखान्तरम्‌ | 
नाभ्योदर॑ नितम्घोरू जब्लोरू तनुतत्क्रमात्‌ ॥१८१॥ 
कुलनाथमहेशस्यथ संस्थिते मणिपूरके | 
तत्र चक्रे समाश्रित्य यथावस्थास्तथा थ्रूणु ॥१८२॥ 
लाइलीशोदरस्थ॑ तु द्वादशार्चि!सम प्रभम्‌ । 
द्वीपक्षेत्रसमायुक्त॑. तदेवाद्य विलक्षयेत्‌ ॥१८३॥ 
सोमेश दक्षिणे कुक्षी वामे दारुकसंज्ञकम्‌। 
अधनारीश्वर॑ नाम स्वचक्र परिषालित/[तम्‌] ॥१८४।॥ 
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गोरक्षसहितायास्‌ 


दक्षिण तु उमाकान्त नितम्बे वामतः पथि। 
दण्डिधात्री ऊरुभ्यां च जद्भाम्यां मीनमेषकों १८५॥ 
लोहितार्यः शिखी नाम्ना दक्षिणं वाममाश्रितो । 
पीठनाथ तथा क्षेत्र छीप॑ द्ीपाधिपेंः! सह ॥१८६॥ 
मणिवद्बोतयन्त हि. प्रयन्तं दिशों दश। 
सयकान्तमणिप्रर्यं भास्करे।च] प्रयास्यति ॥१८७॥ 
कलासंख्याकर॑ देंब॑ कणै[ला-]दादशभिव्वतम्‌ । 
पीठनाथं तु दीपस्थं मासमासादितः क्रमात्‌ ॥१८4॥ 
पूरयेहर्ससन्तानं. बुगमन्वन्ताणि च। 
कल्प॑ चेति न वा कल्प॑ मणिद्वादशणिः खिलम्‌ ॥१८९॥ 
यत[तः] पूरयतें विश्व॑ तेनेयं[द] मणिपूरकम्‌। 
शक्तिमार्गप्रपननानां. अक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ ॥१९०॥ 
एकैक॑ चिन्तयेच्चक्रं नाथाज्ञामुपदेशतः । 
भवन्ति सर्वेसिद्धा हि. उत्तमाधममध्यमाः ॥१९१॥ 
मणिपूरकपादस्थं पीठेश्वरसमन्वितस्‌ । 
द्वीप॑ द्वीपाचि/संयुक्त मासमेक॑ यदामभ्यसेत्‌ ॥१९२॥ 
पादचारी जगत्सव  क्षोभयेद्विचारतः । 
पूजाध्यानसमाधिस्थः शक्तिमार्गंण योगवित्‌ ॥१९३॥ 
पण्मासेन अवश्यं हि. वत्सराज्मात्र संशय । 
अन्या श्षिप्रगतिस्तस्थ आत्मनः संप्रवरतते ॥१९४॥ 
पाठुका पादलेपथश्च॒ मनोवेगः अ्रजायते । 
एवं जालुनि चाम्यासादूं भूतवेतालराक्षसाः ॥१९५॥ 
कुरुते विविधाश्रय कल्पस्थायी भवेत्त सः। 
आत्मैवं भाम[व]नोत्साही उरुण्या सुरगेश्वरः ॥१९६॥ 
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किन्तु तद्द्विगुणनिव कालेन प्रथमादितः । 
क्रमेण सिद्धयते सब शिवाद्येव लिलक्षयेत्‌ ॥१९७॥ 
नितम्बाभ्यासयोगेन  गुल्यकानां पतिभवेत्‌ । 
यक्षविद्याधराणां . च पिशाचप्रेतराक्षसान्‌ ॥१९८॥ 
क्रीडते नायकों भूत्वा सर्वमागपश्चे[थि] स्थितः । 
कुक्षिमार्ग गले चक्र अभ्यसंस्तु श्रियं लभेत्‌ ॥१९९॥ 
किन्नरेन्दुन्द्रें)] सगन्धर्वेलोंकालोकैः स पूज्यते । 
वायुवद्‌ भ्रमते सो हि सर्वत्रेव स[स्व]शक्तितः ॥२००॥ 
मध्यनासिगते चक्रे मूलमेढ, यदाभ्यसेत्‌ । 
शान्तिपृष्टिवशाकर्ष सर्वज्ञत्व॑ वधुःभ्रियम्‌ ॥२०१॥ 
सक्ृत्संस्मरणादेवि अभ्यसंस्तु खगेह्वरः । 
ब्रह्महान्तरनिःशेष॑ अ्रमते कामरूपिणः[पगः] ॥२०२॥ 
सांख्यज्ञानविदों भूत्वा विचरेच्व पुनः पुनः । 
अथास्येषृत्तर देवि शक्तित्यांगं श्रेणुप्व में ॥२०३॥ 
यते हँ परम बीज हंसाख्यं हृदि संस्थितम्‌ । 
बिना तेनोपलब्धेतुन] न जानाति कदाचन ॥२०४॥ 
तस्य रूपत्रयं भद्रे नानासंयोगमेव च। 
बियोगं वित्त सुश्रोणि छक्षणीय॑ ग्रयत्नतः ॥२०५॥ 
चैतन्यत्रितयं चात्र आत्मशक्तिशिवात्मकम््‌ । 
अविनाम[मा]वयोगेन चैतन्यत्रितयं स्थितम्‌ ॥२०६॥ 
हनायचय [हकारेणोच्ाय ते देवी[वि] हंसो देवः परापरः । 
सकारे तु(ण] पराशक्तिविकाशे भैरवः स्थितः ॥२०७॥ 


१. नलें--ज 








२०५६ गोरक्षसंहितायास 


॥ मध्य आत्मा सदा तिप्ठेत्‌ पूरकथ समन्वितः । 
विकाशश्रोध्व '''संकोचो नि[रो)धः प्रकोर्तितः ॥२०८॥ 
मध्यनाभिरिति प्रोक्त॑ त्रयमेतचच दुलेभम्‌ । 

| ऊध्बंनाडीनिरोधेने अधोनाडीनिबन्धनात्‌ ॥२०९॥ 
कि योनिमध्यगतं. लिझ्े. योन्योदरपुटीकृतम्‌ । 

| | । तन्मध्ये त्रा(चा]त्मनो रूप॑ लक्षयेत पुना पुनः ॥२१०॥ 
द मध्यमं॑ श्येतदाखूयातं॑ अज्ञानमलनाशनम्‌ । 

द मध्यमध्यानयोगेन ज्ञानाभिज्वलते किले ॥२११॥ 
द ज्वलिते तु तदा वह्नौ ज्योतिस्तत्र प्रवर्तते। 

द प्रवर्धनान्महाज्योतिति|रानन्द उपजायते. ॥२१२॥ 
है" मर्देनादू भगलिज्ञाभ्यां यथानन्दः प्रजायते । 

। | | मथनात्सव॑शक्तेस्तु. तथानन्दः  प्रजायते ॥२१३॥ 
॥ || 

| 

| 





निश्रयत्व॑ भवेदवि. शिवशक्त्योरभेदतः । 
मथन॑ हि. तदंबोक्तमम्रतोत्पादक॑ प्रिये ॥२१४॥ 


तेनाम्ते परानन्द॑ शक्तित्यागमिति स्मघृतम्‌ । 


॥ एतत्ते मणिपूरं तु सरहस्यं प्रकाशितम्‌ ॥२१५॥ 
॥ गोपित॑ सबतन्त्रेप कुब्जि तुम्यं प्रकाशितम्‌ । 
| | द्वीपमार्गविभागेन. पीठनाथक्रमेण तु ॥२१६॥ 
| दुलंभ॑ सिद्धमागंस्थ कि पुनरितरे बचः। 
| . उक्तजालेन सिध्यन्ते[न्ति] नान्‍्यथा बार्नु नृ]तं वचः ॥२१७॥ 
| श्रीदेव्युवाच 


नादसंयोगो देवेश वियोगश्व कर्थ॑ प्रभो। 
आत्मशक्तिः शिवश्रेव न में ज्ञातं महाप्रभोः ॥२१८॥ .. 
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श्रीमैरव उवांच 


अनेकोपायभेदेन कथ्यमान॑ न॒ बुद्धथसे । 
संकेताथ मया उक्त पुनरेव वदाम्यहम्‌ ॥२१९॥ 
प्राणेन संस्थितो हंसो वायुरूपी हलाकृतिः । 
उद़ें [ध्बै] अकारसंभिन्ने अधोदन्तेन दीपितम््‌ ॥२२०॥ 
मकारं॑ स्वस्संयुक्त. अड्डेन्‍्दुकलयान्वितम्‌ । 
अन्तःशक्तिविंसगंस्थ॑ तेन हंसेति गीयते ॥२२१॥ 
अर्धचन्द्र भवेज्ञादं संयोगं बिन्दुरुच्यते । 
कलाललि]योड[ध्व॑|वियोगं हि येन ज्ञानं चराचरम्‌ ॥२२२॥ 
आत्मबिन्दुसमाख्यातं शक्तिश्ेव कलात्मकम्‌ । 
शिव बिन्दुवेरारोहे जीवभूत॑ चराचरम्‌ ॥२२३॥ 
तेन जीवति[न्ति] भूतानि जगत्स्थावरजज्ञमम्‌ । 
संयोगे संस्थितों हंसो वियोगे नेव किंचन ॥२२४॥ 
सकल चैव साचार॑ कुलरूुपं महेश्वरम्‌ । 
उच्चाररहित॑ भद्रे निष्कलं॑ च उदाहतम्‌ ॥२२५॥ 
निष्करल प्रक्ष्ममित्युक्तं योगिनो ध्यानगोचरम | 
श्रृद्भाटपु रमध्यस्थ॑ ओजपूकसमन्वितम्‌ ॥२२६॥ 
वालीश च भ्रुजज्ञाख्यं पिनाकी खड्गमेव च । 
वकीशं च महाकाल इव्वेतसंवर्तका[कं] प्रिये ॥२२७॥ 
वालीश॑ वायुकोणस्थं श्रुजड्रं वहिसंयुतम । 
पिनाकी पू्वपत्रे तु खडगीशं दक्षिणे स्थितम ॥२२८॥ 
नऋते तु महाकाल वकीशं मध्यतः प्रिये । 
वेत॑ चोत्तरसंस्थं वे ईशे संबतंक॑ स्थितम ॥२२९॥ 
पूपूवंमिदं भद्रे तेन  हंसोपचर्यते । 
नीयते तु मते नित्यं मलमायासमन्बितम्‌ ॥२३०॥ 
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॥' काम क्रोध[ध॑ स्तथा लोभ॑ मोहं भय॑ विनिर्दिशेत्‌ । 
| वेश्तिं चैव पेशुन्यं इष्टा चैवाश्मे प्रिये ॥२३१॥ 
॥| विषयैरुपश्रुज्जीत देहदेहान्तरे. प्रथ्ु) | 
| गन्धलुब्धो यथा भृड़ो पुष्प ष्पात्‌|पुष्पान्तरं बजेत्‌ ॥२३२॥ 
हंसोडपि विषया[यैः]लब्धो देहादेहान्तरं व्जेत्‌ | 
॥॥ विषमध्यगतं कीट न विषेरपि बाध्यते ॥२३३॥ 
|| तथा हंसो वरारोहे विषयेषु न बाध्यते । 
| रमते क्रीडते नित्यं वलति नृत्यते ग्रिये ॥२३४॥ 
| स्वपति जाग्रति भद्रे आहारमनुकांक्षिमिः । 
। विकार॑ सृजत्यनेक॑ प्रविष्टो  भृतपन्चरे ॥२३५॥ 
| शक्ति क्त्य|भ्यासं च हंसाखूय॑ संक्षेपण उदाहतम । 
॥ | श्रीमते च मया गुप्त संस्फुट च मतोत्तरे ॥२३६॥ 
द द श्रीदेव्युवाच 
॥ दयया परया मह्य॑ मण्डलीक॑ कुलाकुलम्‌ । 
|| पटपदाथ मया ज्ञातं छोकद्वादर्श [शक] तथा ॥२३७॥ 
है| चतुष्क॑ वद में नाथ तथा पै चक्रपूजनम्‌ | 
। पश्चचक्रपदव्याप्तियंथास्थानं . क्रमेण.. तु ॥२३८॥ 
॥ प्रथिव्यादिक्रमेणेव एकैकस्प तु॒निर्णयम्‌ । 
द ॥ श्रीमेरव उवाच 
साधु साधु महादुगें वस्तुचोद्यविकल्पिनि ॥२३९॥। 
। अनेकाथ मयाख्यात॑ चतुष्क॑ क्रममेदतः । 
| तथापि कथयिष्यामि अधिकारे यथास्थितम्‌ |२४०॥ 
7 अधिकारपदव्याप्ति[[प्िं] .. पदपिण्डस्वरूपतः । 
। पीठांश कथ्रयिष्यामि संकेतार्थ यशस्बिनि ॥२४१॥ 
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उन्मनः: समनश्रेव व्यापिनी ध्वनिरेव च। 
बिन्दुनादकलाश्चेब निरोधी च॑ चतुर्थकम ॥२४२॥ 
ज्योतिध्व॑निस्तथा नादं॑ बिसर्ग च चतुर्थकम । 
पिण्ड पद तथा रूप॑ रूपातीतं॑ चतुष्टयम ॥२४३॥ 
सक्ष्ममेदमिदं प्रोक्‍्तं स्थूलं च कथयामि ते। 
पीठाधिस्थ॑ यथा भद्दे तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥२४४॥ 
क्षेमरत्ल॑तथा मध्ये कथित पीठनायकम । 
ओजपूकामुक॑ भद्रं दशक्षरविनिश्रयम ॥२४५॥ 
अकारादिविसर्गान्‍्ता एंकैक तु॒चतुश्यम । 
मुद्राचतुश्यं देवि संकेतात्‌ कथितं प्रिये ॥२४६॥ 
कर्षणी क्षोभणी चेव खेचरी सुन्दरी तथा। 
मुद्राचतुश्यं भद्रे गोपितं न ग्रकाशितम ॥२४७॥ 
चतुभदय चतुःपीठ चतु:स्रोतायनः|नम] प्रिये । 
पाठ युग तथा मुद्रा योगिन्यश्व चतष्टयम॥२४८।। 
सवाह्याभ्यन्तरे![रं] सव कथ्यामि यथाथतः 
नाभ्युदरं च हत्कण्ठं कलाह्वारमनुक्रमात्‌ ॥२४९॥ 
ओजपूकामरूपिण्याश्वत्वायेंब.._ व्यवस्थिताः । 
क्रमेण पूजयेदविं. गुरोराज्ञापदेशतः ॥२५०॥ 
वामे वा दक्षिणे वापि नासाग्रे सक्ष्ममण्डले । 
कणों चक्षु! क्रमेणेव पूजनात्तत्फल॑ लमेत्‌ ॥२५१॥ 
दन्तपदड्क्तो तथा उर्द्ध[ध्व] लम्बकस्थं प्रपुजयेत्‌ । 
आधार नाभिहत्कण्ठे अ्रमध्ये तु तथा परम्‌ ॥२५१॥ 
सबाह्यभ्यन्तरेणष. चतुष्क॑ परिकीर्तितम्‌ । 


_ संक्षेपेणे मयार्यातं पीठमेद॑ वरानने ॥२५३॥ 


२१७ हर गोरक्षसं हितायार्‌ 
गुरूपदेशसंयुक्त.. पश्चक॑ कथयाम्यहम्‌ । 
दिव्यदृत्यस्तथामाद्यो[ज्यो] यो गिन्यथ्ैव योगणा। ॥२५४॥ 
पश्चणा ब्धिकारः स्यात्‌ चक्रे व्याप्ते छलाकुले । 
देव्याश्रक्र प्रवक्ष्यामि व्याप्तिभूत यथा स्थितम्‌ ॥२५५॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे. देवि तथाहं कथयामि ते। 
चतुष्कादा बरारोहे बाह्मपटुक॑ विनिममे ॥२५६॥ 
द्वादशारं महाचक्र.. प्रुनद्मादशक॑ प्रिये । 
ततोड़ें [ध्वे] द्वादशारं तु ॒पुनर्दादशकान्वितम्‌ ॥२५७॥ 


| तस्योपरि द्वादशारं प्रुनद्दादश[शर्क] स्मृतम्‌ । 
| द सप्तम॑ तु॒वरारोहे तस्योपरि व्यवस्थितम्‌ ॥२५८॥ 








रन्ध्रकामशिखिगेलि ध्वजकन्दान्तकावधि । 
सप्तमं तत्त्वमुद्दिष्ट अह्मण: . पदमुत्तमम्‌ ॥२५९॥ 


अन्र॒ यृष्टिः समृत्पन्ना पटकोशकुलूसंभवा । 





। देव्याधिष्ठितमी शान. स्वाधिष्ठानगुणाश्रयम्‌ ॥२६०॥ 
प्रथमे छादशारे तु॒रन्धनाथों व्यवस्थितः । 
। | . द्वादशाचिसमायुक्तं तेषां नामानि में शरण ॥२६१॥ 
| धात्री घामा तथा धौम्या नीला नीलावती शुभा । 

द्रवणी द्रावणी चैव कंपनी अ्रमिणी समा ॥२६२॥ 
हे सुतेजा दादशी प्रोक्ता चक्र व्याप्य व्यवस्थिता । 
। चतुर्जाः बत्रिनेत्राथ हिमइन्देन्दुसबन्निभाः ॥२६२॥ 
8 .. ज्योस्स्नादीप्षिनिमाः सर्वे[वाः] पारदाभाः सुतेजसः 
॥ : पह्मकम्बुधव वामे दक्षे चाभयमालिकाः ॥२६४॥ 
... जटाजूटघराः सर्वेर्वाः) शंशाइक्रतशेखराः। 
क्‍ | ४: माला ऐशिरे दिव्या कण्णकुण्डलमण्डिताः ॥२६५॥ 








[| चृंटल: 
हारकेयूरशोभाद्याः पीतोन्नतपयोधराः । 
त्रिवलीतरड्रमध्यस्था. रोमराजिविराजिता। ॥२६६॥ 
रन्धद्वादशके देवि योगिन्यो दादश स्थिताः | 
ततोड़ें[ध्वं] कामचक्रं तु कामनाथं व्यवस्थितम्‌ ॥२६७॥ 
दादशाचिंसमोपेत॑ योगिनी . कामरूपिणी । 
कामा कामवती वश्यामा सुन्दरी मदनावती ॥२६८॥ 
निरज्ञना रागवती तथान्या कामविहला । 
मदद्रवा क्लेदनी च क्षोभणी द्वादशी स्थृता ॥२६९॥ 
चतुर्भुजैकवक्त्राथ त्रिनेत्राथ शुभाननाः । 
पाशाडुशधरा वामे दक्षे खतज्बरप्रदाः ॥२७०॥ 


सिन्दूरारुणसंकाशा जवाबन्धूकस ज्निभाः । 
उदयादित्यसंकाशाः किरीटानेकदी पिता; ॥२७१॥ 
दविरष्टर्षाकाराश्च पीनोन्नतपयोधराः । 


पुष्पमाला शिरे दिव्या दाडिमीकुसुमग्रभाः ॥२७२॥ 


जटाजूटधराः  सर्वे[वाः] रब्नकुण्डलमण्डिताः । 
अर्डन्दुशेखरा्राथ् नितम्बात्या मनोहराः ॥२७३॥ 
सबलक्षणसंपूर्णा नानांभरणमण्डिताः । 
कामनाथसमुद्भूताः योगिन्यथ वरप्रदा। ॥२७४॥ 
वहीश्वरास्तथाप्येव चक्र वै द्वादशारकम्‌ । 
शिखानाथसमुद्भूता दादशैते[ताः] गुणोज्वलाः ॥२७५॥ 
ज्वलिनी ज्वालिनी दीपा पूम्रा कृष्णा तथापरा । 
रक्ता सक्ष्मा विधूमा च दहनी दाहनी तथा ॥२७६॥ 
शोषणी तापनी त्येबं द्वावशा[दशा]चिंः प्रकीर्तिताः । 
तप्तचामीकरप्रख्याः. पीतार्भा[ : ]पीतवर्चसः ॥२७७॥ 
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गोरक्षसंहितायाम्‌ 


चतुचजाः त्रिनेत्राथ हस्वदेहा महाबलाः । 
कम्बुशक्तिधर वामे वरदा सत्र दक्षिणि ॥२७८॥ 
रत्नशेखरसंपूर्णा दिव्यकुण्डलमण्डिता; । 
हारकुण्डलशोभाल्याः समपीनपयोधरा। ॥॥२७९॥ 
मध्यक्षामा नितम्बाद्याः सर्वावयवशोभिताः । 
दिव्यकुण्डलशोभाह्या: सर्वाभरणभूषिताः ॥२८०॥ 
वह्नीश्वरस्यथ योगिन्यो साधकस्य वरप्रदाः । 
ध्वजनाथस्य देवेशि द्वादशान्या महाबलाः ॥२८१॥ 
ध्वजाड्ादिसम्ुदूभूता योगिन्यो बलबत्तराः | 
तेषांतासां] नामानि वक्ष्यामि ध्ृणुष्वेंकमन।? ग्रिये ॥ २८२॥ 
कृष्णाज्ञननिभाः सर्वे[वाः] त्रिनेत्राश चतुझ्ुजा! । 
ध्वजाकम्बुधरा वामे वज्ञः सत्र च दक्षिणे ॥२८३॥ 
जठाजूटधरा. दिव्या रह्नकुण्डलमण्डिता: । 
नागस्कन्धधरा: सर्वे[वाश] पीनोज्नतपयोधराः ॥२८४॥ 
मध्यक्षामा नितम्बात्याः किंचिदंद्राकरालिनी । 
हारकेयूरसंयुक्ताः ..... सबलक्षणसंयुता। ॥२८५॥ 
वज्ञासनस्थिताः सर्वे[वां)] सब सिद्धिप्रदायिकाः । 
ध्वजनाथाज्ञसंभूता द्ादशैव श्रण. ग्रिये ॥२८३॥ 
पताकाध्वजिनी सौम्या ऊर्ड्ध[ध्व|रोमा महाबला | 
अ्रमणी आ्रामणी वेगा कड्नाली कलहमग्रिया ॥२८७॥ 
कंकटा बिका _घोरा द्वादशा वरव्णिनि । 
कृष्णाज्नननिभाः सर्व[र्वाः] पूर्वेंद कथिता यथा ॥२८८॥ 
कन्दनाथाइसंभूता दादशाचिमहाबलाः । 
कन्दा कन्दवती मूछा बीजिनी बीजसंभवा॥२८९॥ 








३ पटल! 


बीजमाता तथा वीरा वीरेशी वीरमातरा । 
पिज्नाक्षी पिज्लला देवी नितम्बा द्वादशी स्मृताः ॥२९०॥ 
नीलाभा नीलवर्णाथ्च नीलजीमूतसन्निमाः । 
चतुजजा महादीप्राः बत्िनेत्राश्व शिवापराः ॥२९ १॥ 
जटाजूटधराः  सर्वे[वाः] रत्नकुण्डलमण्डिताः । 
कम्बुकुम्भधरा वामे पत्न सत्र च दक्षिण ॥२९२॥ 


नानालड्ढारसंपूर्णा नानाभरणमण्डिताः । 
मध्यस्थूला नितम्बात्या! समपीनोन्नतस्तना: ॥२९३॥ 
सर्वावयवसंपूर्णाः स्वलक्षणसंयुताः' 


कन्दोद्भुवा महादेव्यः साधके सिद्धिदायिकाः ॥२९४॥ 
गोलाच्ये तु महादेवि व्याप्तिस्तु कथयाम्यहम्‌ । 


गोलनाथ' 8$००००००७०७७००००७०७७०००० ०७०७७ ०+०७ ००७०० | | २ ९५५ । 
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शुभाशुभनिबन्धनम्‌ ॥३१६॥ 
भूछोक|कि] च अवल्लोंके विविधा सृष्टिवत्तते । 
जरायुजा च सा ज्ञेया बहुदुःखसमाकुछा ॥३१७॥ 
कन्दात्संजायते सृष्टिः कन्दं वै साप्तठोकिकम्‌ | 
रन्प्रादो ग्रन्थिपर्यन्तं विज्ञेय॑ साप्तधातुकम्‌ ॥३१८॥ 
त्वग्रक्तमांसमेदोडस्थि मज्ञा शुक्रस्तु सप्तमः 
कन्दात्‌ संज।यते 5हुरमहुरान्मूछसंभवा/ [व] ॥३१९॥ 








१. अतः पर क. मातृकायाः ३० पत्राणि (२६१-२६०) खण्डितानि । १९ पटल- 
स्पाश्तिम' ८६ इलोकेम्य पु 5शः खण्डितः । 
३६ अतः परं २१ इलोकात्मकं पत्रमेक (१६९ संख्यकभु) च्रुटितमु-ख० पुस्तकेषपि | 





२५१४ 


गौरक्षसंहितायमूँ 


मूलाहणलवाच्छाखा. ततः पुष्पफलादिकम्‌ । 


. फल शरीरमित्युक्त धातुवक्षसम्ु हूबम्‌ ||३२०॥ 


पिण्डं कन्दोडुव॑ तच्च॒शुभाशुभनिषन्धनात्‌ । 
त्वग्रक्तमांसरन्धादों. अशुभ कामवहिगम्‌ ॥३२१॥ 
शुभ मेदो5स्थि मज़ान्तगोंलच्छन्दध्वजान्तिमम्‌ | 

अशुभ तु रजः साक्षात्वि [त्त्रि]शक्तिगुणमाद्जम्‌ ॥३२२॥ 
पितर्ज॑ शुभमुद्दिष्ट रेतो दह्यात्मा च ईश्वरः | 
पिण्ड॑ सर्वत्र सामान्यम्रुभयोरपि कुब्जिनि ॥३२३॥ 
संगमे शिवशक्तीनां पिण्डबन्धो भवेत्तदा । 
यत्किंचिचिन्तयेन्माता यत्किंचिचिन्तयेत्पिता ||३२४॥ 
उभयोर्भावसंयोगात्तद्भावः सहजों भवेत्‌ । 
विश्वरर्पो मणियंद्रदुपाधिविषयों. यथा ॥३२५॥ 
तत्कालावधि संचिन्त्य सरागः सहजों भवेत्‌ । 
एतदन्तरमासाथ पिण्ड॑ करणरूपशक्‌ ॥३ २६॥ 
पश्चैते पश्चघात्मानं पश्चपश्वादिभिः क्रमात्‌। 
पुरुष|पः] प्रक्ृतिश्वेव गुणो5हंकार धीमत/[मनः] ॥३२७॥ 
पणूमुखस्तु परो ब्यात्मा चतुष्कपरिवेश्तः । 
ऊर्श्वाधो नीयते जीवों कोषकारकृतियंथा ॥३२८॥ 
प्रकाशयति चात्मानं बन्चाति च पुनः पुनः । 
नियामिका भवेत्‌ प्रथ्वी प्रतिष्ठाशब्द[वाचिक] ॥॥३२९॥ 
सात्र पूर्वा भवेद्‌ विद्या शान्तिबगि[गी]श्वरी स्वृता । 
पूर्वादा क्रमशश्ेव चतुष्कपरिवारिता ॥३३०॥ 
क्षेणी क्षोणी] तु प्रथमा देवी शब्दा देवी द्वितीयका । 


त्रितीया होत्रिणी नाम बाचा देवी चतु्भ्िका ॥३३१॥- 
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ू पटल: 


षटकपीठस्थिता देवी चतु।कोणे व्यवस्थिता। 
एकवकक्‍त्रा त्रिनेत्रा च चतुभ्ुुना शुभानना ॥३३२॥ 
पद्मस्था पद्मवर्णामा पद्ममालाविभूषिता । 
पद्मवज़धरा दक्ष ज्ञानं सत्र च वामके ॥३३३॥ 
सर्वाभरणशोभाव्या सबलक्षणलक्षिता । 
पीतापीता तथा कृष्णा रक्ष्याक्ता]चैव चतुर्थिका ॥ ३३४॥ 
नियामिका डकारेण पूववरद्दिशि संस्थिता। 
बामे[म]दक्षिणतों भद्दे कैक्ूणादों च विन्यसेत्‌ ॥३३५॥ 
कड्पा कालिका चैव वामभागे व्यवस्थिता । 
निम्पा निरकज्ञषना चैव दक्षिणि च विराजते ॥३३६॥ 
बोघिनी आपिनी चैव तेजनी चैव तेमनी । 
चश्चला पश्चमी प्रोक्ता मोचाकाशपदे स्थिता ॥३३७॥ 
प्रतिष्ठा दक्षिण प्रोक्ता छकाराक्षरसंभवा । 
चामुण्डा च तथा भद्दे च्छगलण्ड च वामतः ॥३३८॥ 
जयन्ती च परा देवी झड्नारी दक्षिण स्थिता । 
शब्दावती तथा स्पर्शा रोमस्था रूपिणी तथा ॥३३९॥ 
संधिश्वेव परा देवी सा च वायुपुटे स्थिता । 
विद्या च पश्चिमे ख्याता णकाराक्षरसंभवा ॥३४०॥। 
कपालिनी तथा पूर्णा दक्षिणेन व्यवस्थिता । 
रामा विनायकी देवी वामे तस्या व्यवस्थिता ॥३४१॥ 
गोत्रिणी तोषिणी चैव नेत्रिणी लोलिनी तथा। 
ध्यानिनी पश्चमी देवी मध्यस्था शक्तिरूपिणी ॥३४२५॥ 


माता तु उत्तरे प्रोक्ता नकाराक्षरसंभवा।। 
तारा च ग्रसिनी देवी वामभागे व्यवस्थिता ॥३४३॥ 





२१५ 
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गोरक्षसंहितायाभ्‌ 


वाचेश्वरी प्राणिनी च योगिनी योगि[जि]नी तथा । 
जपस्थिनी वरारोहे पश्चमी परिकीतिंता ॥३४४॥ 
पवनी पूतनान्यस्य फेत्कारा दक्षिणा ग्रिये । 
वज़िणी'' '“““** 'स्य मिषणी चोत्तर[रा] प्रिये ॥३४५॥ 
संवर्तताकुल॒द्धितीय॑ महाकाल॑. तृतीयकम्‌ । 
कूटरूपा स्थिता भद्दे मध्यस्थं''''*******- ॥३४६॥। 
वाली) गं|श] च शुजड्ञाख्यं पिनाकी खड़मेव च । 
वकीशश्वेतभूतश्र [भृग्वीशाः] सप्तथा तु व्यवस्थिता[ः] ॥३४७॥ 
वालीश॑ रन्ध्रसंसरथाने श्ुजड्“ं कामगे पुरा। 
पिनाकी वहिंपुरे भद्रे खड़गीश गोलके पुरे ॥३४८॥ 
वकीशं ध्वजपुरे देवि श्वेतात]कन्दे व्यवस्थितम्‌ | 
भृग्वीश॑ मध्यतो देवि पिण्डाख्यपुरसंस्थितम्‌॥|३०९॥ 
देवीचतुष्क[ष्ट]यं हतत्‌ एकैकाया[कस्याः]चतुश्यम्‌ । 
अकारादि विसर्गान्ता एकेकाया[कस्या )श्रतुश्यम्‌ ॥३५०॥ 
एतच्चतुष्यं देवि. संसारपथि वर्तितम्‌। 
आपस्तेजस्तथा वायुराकाशं च चतुथकम्‌ ॥३५१॥ 
क्षोणी च संस्थिता देवि प्रथमं च चतुश्क|यम्‌ ] । 
स्पशंश्रेव रस॑ चैव रूप॑ गन्धस्तयैव च ॥३५२॥ 
चतुष्टयं वरारोहे शब्ददेवी व्यवस्थिता। 
चक्षुजिह्वास्तथा स्तो[श्रो[्र॑ं प्राणं चेति चतुश्यम्‌ ॥३५३॥ 
एतच्तुष्टयं॑ देवेशि श्रोत्रदेवी व्यवस्थिता । 
पाणिपाद तथा पायूपस्थं चैव चतुष्टयम्‌ ॥३५४॥ 


चतुश्यमिद॑ देवि बाचादेवी व्यवस्थिता। 


अनेन. क्रमयोगेन. स्वरषोडशनिर्णयम ॥३५५॥ 








| पटल) २१७ 


चतुष्टय तु भूतानां तन्मात्राणां चतुश्यम्‌। 

बुद्धीन्द्रियचतुष्कनत चतुष्क॑ कमसंज्ञकम ॥३५६॥ 

पश्चम तत्र विज्ञेय॑ पुंसः पड़गुणसंयुतम । 

एवं निपातने पिण्ड पश्चवा पश्चविंशकम्‌ ॥३५७॥ 

पाटकौशिक॑|कस्‌ ] तु मार्मोज्यं आदिदेवीचतुष्टपम | 

कथित सरहस्यं तु॒ पट्सि[द्ू]पुरनिश्रयम्‌ ॥३५८।। 
श्रीदेव्युवाच 


देवदेव महादेव सर्वज्ञ॒ परमेश्वर । 

कथयरव॒ प्रसादेन पटसिद्धपुरनिश्रयम ॥३५९॥ 

नाम रूपं च वणश्व यथास्थाने व्यवस्थितम । 

न मे ज्ञातं महेशान संस्फुटं कथयस्व में ॥३६०॥ 
श्रीमैरव उवाच 


कथयामि च ते भद्र यथा जानासि निश्चयम । 
कथिता सप्तथा सृष्टि; सिद्धाः सप्त वदाम्यहम्‌ ॥३६१॥ 
नवतच्ेश्वरो नाथो. नवचक्रेश्वरेश्वरः 
भृगुलाकुलसंवर्ता महाकालं[ लम्‌ ] ततः प्रिये ॥३६२॥ 
पिनाकी खज्ननाथश्व अभ्रुजड्गाश्च ततः पुनः | 
वालीशश्चार्धिणा युक्तो नवैते चक्रवतिनः ।॥३६३॥ 
ब्रह्माण्डे शिवसिद्धोञ्सो हर्ता कर्ता स्वयं प्रश्न: । 
स नाथः सबसिद्धानां पतित्वे संव्यवस्थितः ॥३६४॥ 
कन्दभूतोज्छुरा सा वे पदपुराधिपतीबरः 
पुंपुरं प्रथम प्रोक्त॑ ग्राकृतं तु द्वितीयकम ॥३२६५॥ 
गुणानन्दपुरं देषि वीपुरं (?) तु .चतुर्थकम । 


कामाख्यं पुरं विज्ञायः पश्चमं परिकीर्तितम ॥३६६॥ 
२८ 





१२१८ गोरक्षसं हिताया मु 


म[पुरानन्दपुरं॑ देवि पथ्म॑(पष्ठ्व] बीरवन्दिते । 
6 श्वेत रक्त तथा #ऋष्णं धूम्रं पीत॑ च नीलकम्‌ ॥२६७॥ 
। पं[पुरादाी क्रमेणेगः वर्णेकेकमुदाहतम्‌ । 

॥ - खज्नीश॑ पुंपुरे देवि स्वज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥३६८।॥॥ 
! हिमझुन्दन्दुवर्णामं त्रिनेत्र च चतुभ्ुजम्‌ । 
जटाजूटधरं देवमर्डधन्दुकृतशेखरम्‌ ॥३६९॥ 
| विशालनयनं देब॑ दिव्यक्रुण्डलमण्डितम्‌॥ ._««- 
। त्रिशूल बरद॑ दक्षे का सत्र च वामके ॥३७०॥ 

। विस्ती्ण वर्णभोगात्यं नितम्बोरुसु विस्तरम्‌ । 
| ज्योत्स्नाकिरणतेजात्य॑ नानाभरणमण्डितम्‌ ॥३७१॥ 
ह हारनूपुरकेयूरे.. रत्रमाला. प्रलम्बिता । 
| स्वशक्त्यानन्दसंभिन्न॑ खद्डीश॑ सिद्धनायकम्‌ ॥२७२॥ _ 
प्राकते तु पुरा(रे] देवि खन्नीशं दिव्यरूपशक। 
उदयादित्यसंकाशं दाडिमीकुसुम प्रभम्‌ ।।३७३॥ 
चतुश्ुजैकबदनं. त्िनेत्र मुकुटोज्ज्वल्म्‌ । 

शशाइशेखरं दिव्य रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ॥३७४॥ 

कण्ठे हारधरः श्रीमान्‌ स्कन्धे भोगमणीयुतम्‌ । 

कायशक्तिधरं वामे बरदं शूल॑ दक्षिणे ॥३२७५॥ 





नानालज्ढजारसंपननं नानापानाभिनन्दितम्‌ | 
सर्वावयवसंपूण सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥३७६॥ 
नानाभरणसंपूर्ण दिव्याम्बरपरिच्छदम्‌ । 
स्वशक्त्यानन्दसंयुक्त. दिव्यज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥२७७,॥ 
गुणानन्दपुरे देवि विश्वनाथ महाद्युतिम्‌ । 
किंचित्‌ खवेतं व कृष्णाभ भिन्नाज्नननिभं ग्रिये ॥३७८॥ 


७२-०८ :4:०% "२००० कल्क्ट ३ > 
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आताम्रनयनाभासं मदिरानन्दनन्दितम्‌ । 
पिज़जूटघरं देव शशाह्लाह्लितशेखरम्‌ ॥३७९॥ 
चतु बहू 0०० लक ००० ०७ ३१००००००१००००००९१०००००० । 

भर >< ५ 

>< 9६ 2९ 
घ3६००००७०७०७००<८००००७७ ०० क ७ $+०००००- १०००७१००० भूषितम्‌ ॥४ ० १ ॥ 
स्वशक्त्यानन्दितमन नानासश्प्रवतकम । 
>> रत 
के कप हक कक आक आाक 


म[ना]नानन्दकरं देवं नानासिद्धिप्रदायकम्‌ ॥४०३॥ 


पट." '०न7०५०००*००*०००“*'छुलनायकमू । 
कुलसिद्धाः समाख्याताः पटक्रमाश्र[णां] प्रकाशका। ॥४०४॥ 
००% «:*-***»"स्ये मत्यलोकमु पागताः | 
प्रशुरानन्दयो गारूय मावली **** ह३३०:७६४००००० ४ 9 हणा 


“रे कल्पे कुलसिद्धा) कुले स्थिताः । 


कुलसिद्धाधिपा देवि ०००००००००००० १०३४००००० १००० ॥ ५ हु ६ ॥ 
पटकुलानां त्वसो नाथस्तस्मात्सव कुलान्वयम्‌ । 
मेँ  न० ०३ ००६६० ००९ ५०००० सौ प्रश्ुु। ॥४०७॥ 








१. अतः पर पत्रम्ेक॑ (१७३ संरुयक) खण्डितसु--स् ० 
२, अश्य पत्रस्य (१७४ संख्यकस्य ) भर्दांशों तष्ट:--प्न पुस्तके 





 तस्मात्यवतते सृश्ब्रि्यायाः कुल'*****०*५०००* । 

* कर्तारः कुलपवता। ॥००८॥ 
शास्तार ब्रह्मपयन्तं देबि रू रे कोन ० आज अस्त कट जाओ | 
कप '" 'शौ यत्किश्विद्ाद्ययं खिलम्‌ ॥४०९॥ 
॥! :“““*”*** "तु मुखेश्वरस्यान्ते कन्दः सप्तविधं प्रिये ॥४१०॥ 


। 
| 
| २२० गोरक्षसंहितायाघ्तु 


देवीचतुश्याधारं[रो] मार्गोड्य॑ कथितो5डखिलः ॥४११॥ 


दे भलक्षणम्‌ । 
यथास्थानगतं दवि वण्यरूपं यथो"********* ॥४१२॥ 


न मया कस्यचित्ख्यातं तब स्नेहात्म काशितम्‌] ॥४१३॥ 


। इति श्री[मन्महामन्थान |विनिगते सप्तकोल्यबु दे स्वच्छन्द्शक्त्या(वतारिते 
| गोरक्षसंहितायां शत]साहसख्रखण्डान्तगते श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे [ कुछकोलिनीमते नवको ]व्यवतारभेदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुद्दो 


5३088 निर्णयो नाम 


षोडश: पटछः ॥ १६॥ 





हू पटलः 





4 ५ ९ 
7४ >ट डिमनिभा जवाहिड्लुलकोपमा) ॥४०॥ 
एकवक्‍त्रासिनेत्राश समपीनपयोधराः । 
चतुर्रंजा महादीप्ताः सर्वावयवशोभिताः ॥४१॥ 
सबलक्षणसंपूर्णाः सर्वाभरणमण्डिताः । 


त्रिशुलाक्षघषरा वामे पाशं वरदं दक्षिणे ॥४२॥ 
मध्यक्षामा नितम्बात्या! पीनोन्नतपयोधराः । 
महाव्याप्तिकरा देव्यः योगेशोत्सज्भगामिनी! ॥४३॥ 
पूर्ष पयस्यदिग्भागेी एकेकदलसंस्थिताः । 
योगेश कर्णिकामध्ये दृदीप्यन्तं व्यवस्थितम्‌ ॥४४॥ 
हिरण्या च सुबर्णा च काश्वनी हाठकों तथा। 
रुक्मिणी च मनस्त्री चे सुभद्रा जम्बुनायिका ॥४५॥ 
व्यापिनी पदमापन्ना लोकदृत्यो महाबला।। 
व्याप्यव्यापकभावेन व्यापयन्ति. चराचरम्‌ ॥४६॥ 
तप्तदहाटकवर्णामा_ दीप्यमाना महाबलाः | 
चतुर्म॑जैकवदना[ः] त्रिनेत्राः] च स्मितानना[!] ॥४७॥ 
कम्बुं दर्पणं वामेन वरदादिं] म्त्र॑ दक्षिणे। 
ईपट्टे हास्यमानास्तु पीनोन्नतपयोघरा। ।!४८॥ 
सर्वाभरणसंपूर्णा नानालझ्ञारमण्डिता! । 
यौवनस्था मदोन्‍्मत्ता हारिनूपुरमण्डिताः ॥४९॥ 





१. अत्रापि पटले पत्रद्वयं (१७५-१७६ संख्याक॑) विनष्टं--ख० पुस्तके । 


| | ३२२१ गोरक्षसंहितायास्‌ 
किरीटकुण्ड लयु ता मदिरानन्दलालसाः । 
सर्वावयवशोभाद्या लोकेशोत्सड्रमा श्रिता। ॥५०॥ 


उत्तरस्यां च दिग्भागे पद्ममाश्रित्य संस्थिताः । 
- बाग्वती वाक्तथा वाणी भीमा चित्ररथा सुधी। ॥५१॥ 


देवमाता हिरण्या च योगेशी नवमी स्मृता। 





वाणीश्वरपदान्तस्था हृदकेशसमन्विता[ः] ॥५२॥ 

| मन्त्रवेधाइूसंभू ता: सर्वार्थप्रतिपादिकाः । 
| स्फटिकवण प्रतीकाशाः शुद्धशब्डनिभानना: ॥५३॥ 
| त्रिनेत्राश्वैकवदनाः कणकुण्डलमण्डिता; । 
| || 0 
|| चतुश्ुजा महादीप्राः  सर्वामरणमण्डिता। ॥५४॥ 
| किरीटरलसंयुक्ता मुक्ताहारावलम्बिताः । 

| सब लक्षणसंपूर्णा हाटकोत्सद्रमाश्रिता) ॥५५॥ 
॥॥ ईशकोणाश्रिता देव्यः पद्ममाश्रित्य संस्थिताः । । 
। बज्िणी शक्तिनी चैव दण्डिनी खजन्लिनी तथा॥५8॥ 


| | पाशिनी ध्वजिनी चैव गदिनी शूलिनी तथा । 
| मुद्रश्वरसमायुक्ता मुद्रशाज्नसमुद्भवा। ।।५७॥। 
पिद्भदृत्यो महावीर्याः कला! कालविधायिनीः । 
तेजोरूपा महावीर्या अनन्तगुणसंभवाः ॥५८॥ 
| घूम्रवर्णा महादीप्ताः ब्िनेत्राअ चतुर्भुजाः । 
। शक्तिस़त्रधरा दक्ष वामे ज्ञानकमण्डलम्‌ ॥५९॥ 
। पद्मासनस्थिता देव्यय सर्वाभरणमण्डिताः । 


| -.. सबलक्षणसंपूर्णा) सर्वावयवज्ञोभिताः ।|६०॥ 
॥ | किरीटरत्नखचिता वर्णहारावलम्बिनी । 
। मध्ये क्रृंशा नितम्बात्या मृदेशोत्सज्ञगामिनी (१)॥ ६१ ॥ 





सप्तदश: पटल: 


अग्निकोणाश्रिता देव्य; पद्मपत्रे व्यवस्थिता!। 
लम्बा लम्बस्तनी शुष्का पूतिवकत्रा महानना॥ ६२ ॥ 
गजवकत्रा महानासा विद्युत्करव्यादनायिका । 
कालानलाज्जसंभूताः संहारपदमाशभिता: ॥ ६३ ॥ 
अनन्तगुणवीर्यास्ता। संहरन्ति , चराचरम्‌। 
कृष्णाभा[ः] कृष्णवर्णामा लाजावतसमग्रभा। ॥ ६४ ॥ 
नीलिकाझनसंकाशा नीलोत्पलसमप्रभाः । 
एकवक्त्रासिनेत्राथ चतुचु॑जाभरणान्विताः | ६५ ॥ 
खड़॒सत्रधएा दक्षे कम्बु खेथ्क॑ वामके | 
नानालड्जारसंपन्ना नानालडझ्लारशोभिताः ॥ ६६ ॥ 
रक्तनेत्रा महारोद्रा किश्विद्‌ च्शै च्‌ भीषणाः । 
पिड़केशा महादीप्राः]) कणकुण्डलमण्डिता।॥ ६७॥ 
सर्वावयवसंपूर्णा समपीनपयोधरा! । 
मध्ये स्थूला नितम्बात्या हारनूपुरमण्डिता! ॥ ६८ ॥ 
सर्वाथगुणसम्पन्नाः क्रव्यादोत्सक्लमाशिताः । 


र२३ 


नैऋत्यसंस्थिता देव्यः पद्मपत्रे व्यवस्थिताः॥ ६९॥ 


मुग्रबुद्धा प्रचुद्धा च चण्डी मुण्डी कपालिनी । 
मृत्युहन्त्री विरूपाक्षी कपद्दी कलनात्मिका ॥ ७० ॥ 


कपालीशसमुद्भू ता शुभाशुभनियामिका । 
लोहिताम्बुदसंकाशा भिन्नरोचनसंनिभा। ॥ ७१ ॥ 
अतिदीप्रा महार्फीताी महाबलपराक्रमाः । 
चतुश्च॑जैकबदना[ः] ..त्िनेत्राभरणान्विता। ॥ ७२ ॥ 
कम्बुध्वजधरा वामे प्रासं॑ मुद्गरं दक्षिणे। 
नानाभरणशोभात्या नानालझ्जारसंयुताः ॥ ७३ ॥ 














र९४ 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 
सौम्यरूपसमापन्ना[[] _ त्रिवलीमध्यशोमिताः । 
| + ० 
सवयोवनसंपन्नाः सवलक्षणलक्षिता। ॥ ७४ ॥ 
सर्वावयवसंपूर्णाः किरीटकुण्डलान्विताः । 


रल्माला शिरे दिव्या सर्वालझ्ञारमण्डिताः ॥ ७५ ॥ 
मनोवेगरता देव्यः कपालीशपदाशिताः । 
वायव्यकोणगा देव्यो व्याप्य पद्मोपरि स्थिताः ॥ ७६ ॥ 
एकाशीतिविभागेन दृत्यो शाव॑ महाबलाः 
नवकेश्वरदेवस्य उदरायं[दयाथ] प्रकीर्तितम्‌ || ७७ ॥ 
एकाशी तिपदेरव्याप् अनेकाश्रयसंकु लग । 
पदरूपसमायुक्तं रूपातीतादिसंयुतम्‌ ॥ ७८ ॥। 
पदमाग विधायिन्यः  त्रितक्तपदवी लमेत्‌ । 
अतोड़[ध्वं] दिव्ययोगिन्य/ पोडशैव महाबलाः ॥ ७९ ॥ 
पोडशारे महापत्रे योगिन्यो बलवत्तराः | 
तासां नामानि वक्ष्यामि श्रृणु ह्ोकमना श्रिये ।| ८० ॥ 
अश्वजाकषिंणी सौम्या विधूमा धूम्यशेषतः[पिता] । 
बिन्दुका बिन्दुगर्भा च नादिनी नादगभजा॥ <!१॥ 
शक्तिश्च गर्भिणी चान्या परा गर्भावधारिणी । 
निराचारपदावस्था मध्यस्थानन्तवचंसा ॥ ८२ ॥ 
नानावर्णघरा।ः. सर्वे[वाः] नानाभरणमण्डिताः । 
चतुभ्नजैकवक्त्राथ त्रिनेत्राथ शुभाननाः ॥ ८३ ॥ 
बाममागंगता देव्यों बरदाः कम्बुपाणयः । 
पाशाडुशधरा दक्षे पत्ममध्ये व्यवस्थिताः ॥ ८४ ॥ 
द्योतयन्ति . जगत्सबम्‌ उदयादित्यसंनिभाः । 
सबलक्षणसंपूर्णाः सर्वावयवशो भिताः ॥ ८५ ॥ 





२९ 


सप्तदश: पटल३ 


कुचोन्नता नितम्वात्या अनन्तोत्सड्रगा मिनी [गास्तथा] । 
अधिकार ग्रकुव्वन्ति कुलाकुलसमन्बिता। ॥ ८६ ॥ 
चण्डा चण्डम्मखी चण्डा चण्डवेगा मनोजवा। 
चण्डाक्षी चण्डनिर्धोषा भ्रुकुटीचण्डनायिका ॥ ८७ ॥ 
चण्डीशनायकोपेता अकुलीशपदे. स्थिताः । 
नीलजीमृतवर्णाभा महाकाया. महाबला! ॥ ८८ ॥ 
चतुर्भ॑जास्त्रिनेत्राथ. बरदा दण्डपाणयः । 
दक्षिणिन महादेवि वामेन कथयाम्यहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
काययं डमरुक वामे तथाक्षा रक्तलोचना! । 
सर्वाभरणसंपन्नाः सर्वावयवशोभिताः || ९० ॥ 
महोदरा नितस्बात्या ठम्बस्थूलस्तनाः प्रिये । 
दिव्यकुण्डलशोभात्या: किरीटमुकुटोज्ज्वला; ॥ ९१ ॥ 
सर्वलक्षणसंपूर्णाश्रण्डस्थो त्सड्ञगा मिनी [गास्तथा]। 
दक्षिणस्य च दिग्भागे पत्ममाश्रित्य संस्थिताः || ९२ ॥ 
तस्मात्परात्परा सृष्टिमनोन्मन्यादिसंभवा. । 
मनोजवा मनोज्ध्यक्षा मानसी मननायिका॥ ९३ ॥ 
मनोहारी मनोहादी मनःप्रीतिम्मनेश्वरी | 
मनोनन्‍्मनसमायुक्ता उन्‍्मनापदमाशिता! ॥ ९४ ॥ 
नवैव परमा दृत्यों मनश्चोन्मनकारिकाः । 
शरदम्बुदसंकाशा महादी प्रिम हाम्बुदा ॥ ९५ ॥ 
नानालड्ढारसंपन्ना हारकेयूरमण्डिता: । 
यौवनस्था मदोन्‍्मत्तास्नेत्राथ्य चतुझ्ुंजाः ॥ ९६ ॥ 


अभय कम्बुक॑ वामे वरद॑ पाशं॑ दक्षिणे। 
त्रिवलीतरद्शमध्यस्था बज्ासनगता शुभा ॥ ९७॥ 





१२५ 





> २२६ गोरक्षसंहितायास्तु 
मनोहादकरी देवी मननाथोत्सह्ृगामिनी । 
पश्चिमाम्बुजदिग्मागे पद्ममाश्रित्य संस्थिताः ॥ ९८ ॥ 


ऐन्द्री हुताशपार्घादिनेंक्रता वारुणी तथा। 
वायबी चैव कौबेरी ऐशानी च कुलेश्वरी ॥ ९९ ॥ 


समनो[सुमनौ]घपदान्तस्था पराकाशे व्यवस्थिता । 
जनयन्त्यः परां सृष्टि योगार्या व्यापिनीपदे ॥१००॥ 
नवैब परमा देव्य उदयाकंसमग्रभाः । 
बन्धूकदा -- 

>५ 

>५ >५ >५ 


१. अतः परं॑ विशतिपटलस्य द्वितीय श्लोक॑यावत्‌ ( पत्र सं० १८०-१९३ ) पाठ: 
खण्डित:---ल्ष पुस्तके । 








|| पटल 


*"'खेटक॑खट्वाडु घण्टा शक्तिस्तु म्ुदगरम्‌ ॥ 
वाममार्गे वरारोहे अखसंघातभीषणम्‌ । 
काद्यमाला ग्रलम्बा च हेमसत्रेण ग्रन्थिता ॥ 
सिंहारूटं॑ महारौद्रं गजंन्त॑ मैरवं स्वरम्‌ । 
प्रयागपुरमध्यस्थं क्रीडते योगिनी सह ॥ 
वाराणस्यां तु मध्यस्था रुद्रमैरवसंयुताः । 
कुवन्ति विविधां सृष्टिमापद॑ मोचयन्ति ताः ॥ 
तृष्णा रागवती मोहा कामोत्कोचा तमोत्कटा। 
ईपोशौ[पच्छो |कवतीत्यश्टो वह्ििकोणाश्रिताः स्थिताः ॥| 
राकिनीकुलसंभूता. योगिन्यो बलवत्तराः | 
तद्रपगुणसंयुक्ताः स्वायुधाः स्वस्ववाहना। ॥ 


नानालड्ढारसंपूर्णा नानावखस्रपरिच्छदाः । 
युवत्यश्व मदोन्‍्मत्ता अशरे पज्जरे स्थिताः ॥ 
कर्णिकोदरसंभूताः श्रृज्ञाटपुरमध्यगाः । 
रुद्रं नाम महाभीम॑ ताम्राभ॑ ताम्रवर्चसम्‌ ॥ 
सयविम्बप्रतीकाशं इन्द्रगोपकसबन्निभम्‌ । 
किरीटरत्नख चित वज्ञकुण्डलमण्डितम्‌ |। 
हारकेयूरशोभाद्य॑ महापाणिविभूषितम्‌ । 
भ्रुजाश्कसमो पेत॑ नानालझ्जारमण्डितम्‌ ॥ 


त्रिशूलं डमरुं पाशं॑ नागराज॑ च दक्षिणे। 
मुद्रां वीणां तथा सत्र छुसले वाममाश्रितम्‌ ॥ 
रुद्रमालाविचित्रात्मा आपादतलठम्बिनी । 
गर्जमानं महाभीम॑ -्वानारूटं महाबलम्‌ ॥ 
क्रीडन्त॑ योगिनीसाध वरुणापुरमध्यगम्‌ । 
महाकल्पान्तमध्यस्थाइचण्डभैरवसंयुताः ॥ 








२२८ 


गोरक्षसं हिताया म्‌ 


क्रीडन्ति + परमा हा योगिन्यो बलवत्तराः । 
स्पशां स्पशवती गन्धा प्राणाधाता समानिनी ॥ 
उदानी व्यानी कृकरा यमांशाः परिकीतिताः | 
कोल्हापुरस्थ मध्यस्था क्रीडन्त्यमिततेजसः ॥ 
लाकिनीकुलसंभूतास्तद्रपगु णलालसाः । 
९ पे बहने हर 
तद्धमधर्तिणी चान्या स्वायुपैर्वाहनेयुता ॥ 
नानाभरणशोभात्या. नानादिव्याम्बराबृता। । 
यौवनस्था मदोन्मत्ताः मदिरानन्दनन्दिताः ॥ 


कर्णिकोद्रमध्यस्थ॑ श्रृज्ञायपु रमध्यगम्‌ । 
चण्डनाथं. महारोद्र_ नीलाज्ञनसमग्रभम्‌ ॥ 
लाजावतग्रतीकार नील्मेघसमग्रभम्‌ । 


मुकुटेने विचित्रेण सबरत्नमयेन तु ॥ 


रत्नकुण्डलशोभात्यं दीप्यमानं॑ महौजसम्‌ । 
हेमररत्नकृता माला कण्ठस्था च विराजतें ॥ 
दिपश्क्ुजैयु क्तेक्ताः।  नानालझ्डभारमण्डिताः । 
कांच खट्वाहं दण्ड च पाशं शक्तिश्व वामके ॥ 
वज्ञ परिधं शूल॑ च डमरुं सत्र दक्षिणे । 
बृहइक्षस्थलाभोगं 


सर्वावयवश्ञोभात्य॑ कोलपृष्ठसमा भ्रितम्‌ । 


क्रीडमानं विशालास्यं योगिनीचक्रमध्यगम्‌ ॥ 
कोला(ल्हा]पुरं समासाद्य क्रीडमानं महौजसम्‌ । 
क्रीड के योगिनीसाध नानारूपधरेच्छया ॥ 


दिव्यकल्पे पुरा मात््यो क्रीडन्त्यमिततेजसः । 
अइहासपुरान्तस्थाः चक्रमध्ये व्यवस्थिता: ॥ 


सर्वेलक्षणसंयुतम्‌ ॥, 
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|] पहल: 


तमोहन्त्री प्रभा मोहा तेजिनी दहनी तथा[पा] । 
ज्वालिनी शोषिणीत्यष्टो[१] नैऋत्यांशसमु द्भवाः ॥। 


सर्वज्ञाः सबंगा देव्यों दिव्यादिव्यनिषेविताः । 


काकिनीकुलसंभूतास्तद्र पगुणसंभवाः ॥ 
स्वायुपैवाहनैयुक्ताः स्वशक्तिबलदर्पिताः । 
नानालझ्जलारसयुक्ता नानाभरणमंण्डिता। ॥ 
सर्वावयवसंपूर्णाः सर्वावयवशोभिताः । 
क्रोधसिद्धं/ महारोद्र. श्रृज्ञाटपुरमध्यगम ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामं वीरभस्मसमप्रभम्‌ । 
किरीटकुण्डलैयुक्त बज्रत्न्रदी पितम्‌ ॥ 


महारत्नाह्िता माला कण्ठस्था च विराजते | 
भुजै|जा|पोडशकोपेत॑. नानाकेयूरमण्डितम्‌ ॥ 
वरदं शूल सत्र च नागं वां सवज्ञकस। 
कम्बुशक्तिधरं दक्षे तदा[था] वामे वदाम्यहम्‌ ॥। 
काद्य पिनाक॑ परिध घण्टां पाश सम्ुद्गरम्‌ । 
कर्तंकां दर्पणं वामे दीप्यमान सुतेजसम्‌ ॥ 
विस्तीणवक्ष/सुमगं_ विशालनयनोज्ज्वलम्‌ | 
त्रिनेत्रवदन देव॑ नानाभरणमण्डितम्‌ ॥ 
कपालमालाभरणं दंष्ट्राशवव्यवस्थितम्‌ । 
अट्डहासपुरान्तस्थं. क्रीडमानं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
रमते[न्त] योगिनीसाथ स्वशक्तिवलदपितम । 
दिव्यादिब्यपरे कल्पे जयन्तीपुरमध्यगाः ॥ 
उन्मत्तनाथसंयुक्तास्तेन साथ रमन्ति ताः। 
शाकिन्यब्समुद्धतास्तासां. नामानि मे थश्ृणु ॥ 








शान्त्यतीता च प्ृथिवी वर्ज़णी कामघेनवी ॥ 
वारुणांशाश् योगिन्यश्रक्रं व्याप्य व्यवस्थिताः । 
शाकिन्यज्ञसमुदूभूतास्तद्॒पगु णचेतसः ॥ 
नानालझ्डारसंपन्ना नानाभरणमण्डिताः । 
सर्वलक्षणसंपूर्णाः सर्वावयवशोमिताः ॥ 
मदिरानन्दचेतस्का यौवनोन्मत्तलालसाः । 
श्रृद्धाटपुरमध्ये तु नाथ चोनन्‍्मत्तसंज्ञकम्‌ ॥ 
शरदंकुन्द[-दाम्बुद] वर्णाम॑ दीप्यमानं सुतेजसम्‌ । 
किरीटिनं महाभीम॑ वज़कुण्डलधारिणम्‌ । 
स्फाटिकैमंणिमालाभिः.. शिरस्थाभिविराजते । 


| 
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त्रिनेत्र.. द्वादशभ्रजं॑ नानालझ्लारमण्डितम्‌ ॥ 
सत्र 'खेटक॑नागं॑ च पिनाक॑ यश्दिपणम्‌ । 
वाममार्गें तु संस्थाश्र दिव्यासत्रा दिव्यरूपिण! ॥ 
क्‍ बक्ष॑ विपुलमाभोगं हेमपट्टविभूषितम । 
दिव्यरत्नकृता माला आपादतललम्बिनी ॥ 
| नूप्रैः . कटिसजेश हेमैथोंणसमन्वितेः | 
द हंसयानसमारूटें. जयन्ति[न्ती]पुरमध्यगम्‌ ॥ 
रमते योगिनी साथ क्रीडमानं महाबलम्‌ | 
द क्‍ दिव्यादिव्यपरे कल्पे क्रीडन्त्यमिततेजसः ।। 
| आदिरत्य[ब्य] कल्पमध्यस्थां अष्टो माज्यश्ररित्रगाः । द 
द काद्भैरवसंयुक्ताश्चक्रारूढा सुतेजसः ॥ 
तेन साथ रमनन्‍्तीति योगिन्यो बलवत्तराः। 
हाकिन्यज्ञसमुद्भूता योगिन्यः प्राणहाः श्रिये ॥ 





ड़ पटल: 


ताश्च ते कथयिष्यामि यथानामानि मे शृणु । 
पयोष्णी वारुणी शान्ता अमृता व्यापिनी तथा ॥ 
प्वनी जलमाता च बलिनी चाष्टमी स्मृता। 
मरुताज्ञसमुदूभूत योगिन्यो बलदर्पिताः ॥ 
हाकिनीकुलसंभूतास्तद्र पगु णसंयुताः । 
यौवनस्था मदोन्मत्ता मदिरानन्दलालसाः ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्ताः सर्वावयवशो भिताः । 
सर्वेलक्षणसंयुक्ता. दिव्यरूपाः सुतेजसः ।। 
कर्णिकास्थं महातेज॑ काचनाथ महावलम । 
तप्रकाश्वनवर्णाम॑ं द्वुतपारदस न्निमम्‌ | 
महाग्रचण्डदण्डोग्रं कपालाभरणोज्ज्वल्म्‌ । 
दंष्ट्राकरालं॑ रोद च बत्रिनेत्राश्भ्ुुजं प्रिये ॥ 
मुक्ुटेन विचित्रेण बहुरत्नमयेन च। 
मणिरत्नकृता माला कण्ठस्था च बिराजते ॥ 
ध्वजं काद्य॑ तथा नागं शक्ति वामेन चोत्तमम्‌ | 
सत्र शुल तथा पाशमड्डश दक्षिणे स्थितम्‌ ॥ 
नानाभरणशोभाद्य॑ नानालड्डारमण्डितम्‌ | 
सृगारूटे महातेजश्रक्रमध्ये व्यवस्थितम | 
रमते योगिनीसाध चरित्रपुरमध्यंगम्‌ । 
स्वशक्तिबलमाभ्रित्य क्रीडमानं महौजसम्‌ ॥ 
आदिव्यकल्पमध्यस्था योगिन्यो बलदरपिताः। 
एकाम्रपु रमध्यस्था भीमेशानसमन्विता ॥ 


क्रीडन्ति विविधाकारै्नानारुपेण चेच्छया । 
याकिनीगर्भसंभूता कौबेरांशसमुद्भवाः ॥ 
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गोरक्षसंहित।याप्त 


तेषां नामानि वक्ष्यामि श्रृणु त्व॑ बीरमातरे । 
सौम्या सौम्यवती सिद्धा योगजा योगसंभवा ॥ 
चण्डा चण्डमुुखी भीमा योगिन्यों बलवत्तराः । 


यक्षिण्य ज्रसम दूभूता तद्र॒पगुण चेतस: ॥ 
नानाभरणतेजाब्या नानालक्लारमण्डिताः । 
सर्वावयवसंपूर्णाः सवलक्षणलक्षिताः ॥ 


भीमेश कर्णिकामध्ये . त्रिकोणपुरमध्यगम्‌ । 
हस्व॑स्थूल॑ महाकाय॑ रक्ता्भ रक्तवचंसम्‌ ॥ 
किरीटिनं सुतेजात्य॑ रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ । 
नीलवज़कृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ 
शद्भशुक्तिकमाला भिरापादतलशो भितम्‌ | 
दशबाहुं.. महामीम॑ नानाभरणमण्डितम्‌ ॥ 
खड़े पाश॑ तथा शूल सत्र बरद॑ दक्षिणे । 
खेटक॑डमरु॑पाश मुहर झुसल॑ प्रिये ॥ 
बामपार्थे स्थिताश्रासख्रा/ कालानलसमग्रभाः । 
सबलक्षणसंपृण सर्वावयवशोभितम्‌ ॥ 
नानारत्नमयी माला कटिबद्धा विराजते | 
अश्वारूटं. सुतेजाद्य॑ क्रोडते चक्रमध्यतः ॥ 


स्वशक्तिबलमाश्रित्य. क्रीडन्त्यमिततेजसम्‌ । 
एकाम्रपुरमध्यस्थं चक्रमाश्रित्य॒तिष्ठति ॥ 


अनादियुगपयन्त॑ दिव्यादिव्ये व्यवस्थिताः । 
आदिव्यकल्पमध्यस्था देवि कोटान्तसंस्थिताः ॥ 
रौद्रांशांशसमुदूभूता. योगिन्यो बलदपिंताः । 
त्वद्र॒ुपशुणमाश्रिताः ॥ 


कुछुमाकुलसंभूता 
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ऊर्नावश: पटल: 


स्वस्ववाहनसंयुक्ताः स्वायुपैबलदर्पिताः । 
नानालड्जारशोभात्या नानाभरणमण्डिता; ।। 


सब लक्षणसंपूर्णा: सर्वावयवज्ञो भिताः । 
५ 0७५ $ 4 

संवतक॑ महानाथ कर्णिकोपरि संस्थितम्‌ ॥ 
कृष्णपारदसं काश वीरभस्मसमग्रभम्‌ | 


महातेज॑ महाकाय॑ सर्वावयवशो मितम्‌ ॥ 
भुजै/[जा]पोडशसंयुक्त॑. नानाकेयूरमण्डितम्‌ । 
किरीटिनं॑ महाघोरं रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ 
हेमरत्नकृता माला कण्ठस्था च विराजते | 
आताम्रनयनं तीत्र सन्नत॑ दिव्यरूपिणम्‌ ॥ 
कलश कम्बु पाशं च नागं शूलं च दपणम्‌। 
कतरीडमरु वामे दीप्यमाना तडिद्यथा ॥ 
काद्य॑ सूत्र तथा वर्ज़ शक्तिमछुश तोमरम्‌ | 
पिनाकपाणि वरदं॑ दक्षिणेन बिराजते ॥ 
शवयानसमारूट॑_ देवि कोटान्तसंस्थितम । 
रमते योगिनीसाध नानारूपधरं प्रश्म्‌ ॥ 
स्वशक्तिबलमाश्रित्य क्रीडते योगिनी सह। 
क्षेत्राश्कसमुदूभूता. चतुःषष्टि. महाबला। ॥ 
योगिनीपटकगभस्था संभूताथ बलोत्कटाः । 
एतद्योगिनि चक्र ते वायुतत्व॑ चतुथकम्‌ ॥ 
न कस्यचिन्मयाख्यातं दिव्यज्ञानं महोदयम्र्‌। 
योगिनीगभसंभूता. वीरांशाशेव मानवाः ॥ 
ते लमन्‍न्ति. महाज्ञानमन्यथा न कदाचन | 
गुरुप्रसादाह्ृम्येते भक्तियुक्तेन  चेतसा ॥ 
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यो 55323 ' गोरक्षसंहितायात्ु 
। गुरुमक्तिविहीना ये समयाचारलोपकाः | 
॥ हेतुका दाम्भिकाः क्षुद्रा निन्‍्दकाब्चुम्बकाः ग्रिये ॥। 


न तेंपां कथ्यतें देवि दिव्यज्ञानं महोदयम्र | 
सुगोंप्यं चैव कतव्य॑ यदीच्छेत्सिद्धि शाश्वतीम्‌ ॥ 
| सर्वभावेन ये भकता त्रिकालं गुरुमण्डले। 
। गुरुपादाचनरता विद्यामाण्डारपूजकाः ॥ 
गुप्तलिज्ली मनोत्साहाः तपस्विजनवत्सलाः । 

योगिनीपूजनरताः कुमारीणां च पूजकाः ॥ 


तेषां देयमिद ज्ञानं. बाब्छिताथफलप्रदम्‌ ॥ 


इति श्रीमदह् मन्‍्था न विनिमतें सप्तकोव्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्याउकतारिते 
रक्षसंहितायां शतसाहख्रखण्डान्तर्गते श्रीम तोत्तरखण्डे 
कादिभेदे  कुछकौछिनीमते नवकोव्यवतारभदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे' योगिनीगुद्म 


। 
|| 
। | योगिनीचक्रनिणंयों नाम 


ऊनविशः पटछ+ | १९ ॥ 








विशः पयल;ः 


श्रीकण्ठ उवांच 


प्रणिपल्य महादेत्रि[वी] हष्टरोमा बभूव हर । 
प्रोत्फुछतनयना भूत्वा वाक्य चेदसुबाच ह॥ १ ॥ 


दयया परया मह्य॑ मण्डलीक॑ कुलाकुलम्‌ । 
स्वत्प्रसादान्मया ज्ञातं श्रान्तिमोह विनाशितम्‌ ॥ २ ॥ 
योगिनीचक्र विदितं झुस्फुट चातिलक्षणम्‌ । 
येन -विज्ञातमात्रेण खे गतिं लभते धुवम्र्‌ ॥ ३ ॥ 
कथ्रयस्व॒असादेल खेचरीचक्रनिर्णयम्‌ । 
क़रथ॑ केन अकारेण का कस्य तलुसंभवा ॥ ४॥ 
तत्सव बद में नाथ निःसंदिग्धकरं स्फुटम । 
येन बिज्ञातमात्रेण खे गतिलेभ्यते धघुबम्‌॥ ५॥ 


श्रीमैरव उवाच 


अत्यन्तगोपितं नाथरे अग्रकाश्य॑ सुरक्षितम्‌ । 
सवंसिद्धिकरं देवि ज्ञानरत्न॑ महोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
येन विज्ञातमात्रेण अणिमादियुण लमेत्‌ । 
तदह॑ कथयिष्यामि रहस्य॑ पूवंगोपितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भुवनाइुरसंयुक्तं पदपत्रविभू पितम्‌ । 
बणकण्टकसंकीणे मन्त्रच्छिद्रसम॑न्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कलासत्रान्वितं दिव्य॑ तक्चग्रन्थपरिस्थितम | 
कोटिकोटिसुबिस्तीर्ण चतुर्विशदलायतम्‌ ॥ ९ ॥ 








२३६ गोरक्षसहितायास्‌ 


व्योमोदार्णवमध्यस्थ॑ नीलाज्जनसमप्रभम्‌ । 
सहस्रादित्यसंकाश कालाग्निरिव वर्चसम्‌॥ १०॥ 
कर्णिकोद्रमध्यस्थ॑ श्रृड्भाटपुरमध्यगम्‌ । 
प्रचण्डमैरव॑ देव॑ दीप्यमान॑ व्यवस्थितस्‌ ॥ ११॥ 
स्वशक्त्यानन्दचेतस्क॑ सृजत्यवं अम चराचरम्‌ । 
नीलाब्जननिभाकारं सन्निमम' ॥ १२॥ 
नीलजीमूतसंकाशं प्रलयानलवच सम्‌ । 
पश्चवकत्र महाकायं त्रिनेत्र मुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ है३ ।। 
नानारल्मयी दिव्या कण्ठे माला विराजते। 
हेमरलमयेदिव्येः कर्णों.. कुण्डलमण्डितो ॥ १४॥ 
विंशहाहुं महाघोरं नानालझ्लारमण्डितम्‌ । 
नानाभरणशोभाद्य॑ नानारलग्रदीपितम्‌ | १५॥ 
नानासखग्दामशोभात्यं परमानन्दनन्दितम्‌ | 
बरदं॑ शूलं सत्र च नाग॑ पाश तथाहुशम्‌ ॥ १६॥ 
शक्तिबाणघरं॑ देव॑ परिघ॑ मुद्टरोद्भतम्‌ | 
दक्षमार्ग तु देवेशि अख्नं कालानलगप्रभम्‌ ॥ १७॥ 
अभयं॑ च पिनाकायं खज्नं खेटकदपणम्‌ । 
वीजपूरकखट्वाहु धण्टावजध्वजायुधम्‌ ॥ १८ ॥ 
बॉममागकरे लग्नम्‌ अख्ज्वालासमग्रभम्‌ । 
प्रदयानलसंकाश॑ दीप्यमान॑ महोत्कटम्‌ ॥ १९॥ 
बृहद्क्षस्थलाभोगं नागराजोपबीतिनग्र्‌ | 
चित्रनागैः कटीसत्र व्याप्रचमंपरिच्छद्मू || २० ॥ 


॥। 
। ॥ 
4] | ॥| 
| 
१ 
| 
। 
है | 
॥8+ 
| 
| | 
। | 
| 
१ 0 ५ 
। । 
| ॥4 
| || | 
डे | 
प् ॥| 
। 
। | 
| | 
है ;/॥' 
| | 
॥॥। | 
(॥ 
| $। 
| है। | 
| १ |] 
।$। 
है 
| 
| 
5; ' 
है $ 
५ 
॥ | 
॥ | 
ह ॥ 
(7 ! 
| * «ह 
| ५ 7”+%। 
[। । 
| 
५ 
।। ॥ 
हे 


नाक नि खली नी पिएओिए पािश पता ”डच 


१, संभवस्‌ू--क्क ० 








बिशः पटल: २३७ 


पादाौ नुपुरसंयुक्तो क्षुद्रधण्टिकमण्डितौ । 
महारत्कृता माला आपादतललम्बिनी ॥ २१॥ 


महोदरं॑ महाभीम॑ स्वशक्त्युत्सज्ञघारिणम्‌ । 
चतुभ्च॑जा महातेजा त्रिनेत्रा चारुहासिनी ॥ २२॥ 


पाशाडुशधरा देवी वीणाशुरूघरा प्रिये। 


नानाभरणसंपूर्णा नानालझ्वलारमण्डिता ॥ २३ ॥ 
रोचनारुणसंकाशा पीनबृत्तपयोधरा । 
रत्रकुण्डलशोभात्या.. किरीटसुकुटोज्ज्वला ॥ २४॥ 
हारकेयू रशोभाद्या सर्वावयवभूषिता । 


स्वलक्षणसंपूर्णा नानादिव्याम्बरान्विता ॥ २५॥ 
यौवनस्था. मदोन्मत्ता मदिरानन्दलालसा। 
चण्डमैरवसंशक्ता वामजड्ठासनान्विता ॥ २६ ॥ 
श्रृद्भाटपु रमध्यस्था क्रोडानन्दैकनिर्भरा । 
तस्येवे[स्या इ]चछा समरुद्भृता योगिन्यों बलबचरा; ॥ २७॥ 
महाव्याप्तिधध देवी आकाशान्तरगामिनी । 
द्ादशैते[ताः] महा उग्राः सृश्टिसंहारकारिणी[काः] ॥ २८॥ 
द्वादशारे महाचक्रे पदपत्रस्य मध्यगाः । 
तेषांतासां |नामानि वक्ष्यामि योगिन्यो या महाबलाः ॥२९॥ 
सश्रमा विश्रमा रोद्रा कुम्मिका कौशिका शुका | 

सुशुका च खगा बिम्बा मृगारम्भा महोत्कदा ॥ ३० ॥ 
द्ादशेते[ताः] महातेजाः खेचरीचक्रमध्यंगाः । 
नानावणंसमायुक्ता. नानालड्जारशोभिता; ॥ ३१॥ 


नानाभरणशोभाव्याः केयूरपरिमण्डिताः । 
हारकुण्डलसंयुक्ता! किरीटमुकुटोज्ज्वला। ॥ ३२ ॥ 
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पस्श्ट .. गोरक्षसंहितायामु 


ब्रिनेत्राथ त्रिवक्‍त्राथ भ्रुजद्ादशकान्विताः । 
ख्ढं सज जत्रिशूलं च पाशं परिषं मुद्गरम ॥ ३३॥ 
दक्षमागंण देवेशि दिव्यास्राणि -महोज्ज्वला! । 
कार्य खेटक॑ खट॒वाहुं वीणां दण्ड कमण्डलुमू ॥ ३४ ॥ 
वामेन च महास्ाणि कालानलसमग्रभाः | 
सर्वास्‍्ता योवनोन्मत्ता मदिरानन्दघूर्णिताः ॥ ३५॥ 
0 रे 
सबलक्षणसंपूर्णा: सर्वावयवशोभिताः । 
सबगुणे! समोपेताः सबसिद्धिप्रदायिकाः ॥ ३६ ॥ 
वैनतेयैस्थिताः सर्वा दिव्यरूपा महौजसः | 
दवादशारे महाचक्र आरूढाः स्वस्ववाहने! ॥ ३७ ॥ 
स्वेच्छया बलमाश्रित्य क्रीडन्त्येव बलोत्कटाः | 
ताइच श्लुब्धा यदा क्राले सृतं मुश्चन्ति भाविता। ॥ ३८ ॥ 
तदा अवर्तिता सृश्टिद्िविधा बीरनामिक्रे | 
चतुविशत्समुदूभूता कदम्बाद्या महाबलाः ॥ ३९ ॥ 
चतुर्विशदल्ले चक्र द्वादशाद्धवें व्यवस्थिता । 
तेषां तासां) नामानि बक्ष्थामि क्रमेणेव श्ृणुष्व से ॥ ४० ॥ 
कदम्बा सिद्धिदा चैव लक्ष्मीनामा हतीयक़्ा। 
ज्वालामुखी तथा माया प्रशमा वायुवेगिक्रा | ४२ ॥ 
पवना च महा उग्रा उद्धोधध्व|केशी तथा परा। 
कममोटी वरारोहे अम्बिका ह्म्बिकेश्वरी ॥ ४३ ॥ 
अग्निवक्त्रा च पिड़ाक्षी गोकर्णो क्रमणी तथा। 
चएण्डा च प्रसन्नास्या विद्युत्तेजा महाबला॥ ४४॥ 
महाकेशी अंग्निज्वाला लोकमाता च कम्पिनी | 
भग्ननासान्तिमि देवी चतुर्विशन्महाबला। || ४५ ॥ 











ड़ पटल: 


खेंचरीचक्रमारूठा महातेजा महाबलाः। 
मूर्तिभूताः स्थिता देव्य आयुषैर्वाहनैयुताः ॥ ४६ ॥ 


सितदुन्देन्दुवर्णामा गोक्षीरसद्शोपमाः । 
अक्षाश्रेवैकबदनाः किरीठकुण्डलैयुताः ॥:४७ ॥ 


नीलरत्नमयी माला शिरःस्था च विराजतें। 
हेमरत्नकृता, माला सर्वासां कण्ठभूषणा ॥ ४८ ॥ 


पीनस्तना विशालाक्षीक्ष्यो] हारनूपुरमण्डिताः । 
भ्रुजषोडशको पेता नानारत्नविभूषिता) ॥ ४९ ॥ 
नानालड्ढारसंपन्नाः सर्वलक्षणलक्षिताः । 
कार्य कम्बु तथा वीणा खेटक॑ एरियं पुन) ॥ ५० ॥ 
ज्ञान मुद्रा त्रिशूंल च वाममार्गाठ्गा इमे। 
सत्र खड़गं तथा' पाशमझछुश शक्ति तोमरम्‌ ॥५१॥ 
घण्टाखटवाज्लसंयुक्ता दक्षिणेन कृतायुधाः । 
सिंहारूढा महातेजाः कदम्बाद्या मरीचयः"॥ ५२ ॥ 
इन्द्रगोपकसंकाशा जवाकुसुमसन्निभा | 
त्रिनेत्रा च प्रसन्नास्या हारकुण्डलमण्डिता॥ ५३ ॥ 
मुकुटेन विचित्रेण शशाहइन विराजितम्‌ [ता]। 
मुक्ताफलभयी माला कण्ठस्था चः विराजते॥ ५४ ॥ 
मध्यक्षामा नितम्बादात्यि] वत्तपीनपयोधरा । 
भ्ुुजद्वादशकोपेता नानाकेंयू रमण्डिता ॥ ५५ ॥ 
पाशाहुशं तथा कम्बू ब्त्र शू्ल तथा ग्रिये। 
परिघ॑ चायुध॑ दक्षे दीप्यमाना व्यवस्थिता | ५६ ॥ 


१;. अतः -परं। १७३ इलोक यावत्‌ ( पत्र/सं० ३०१-२१० ) खंडितं-क+-पुस्तके । 














२४० 


गोरक्षसंहितायास्‌ 


का्य॑ वीणां तथा शक्ति नीलपब्व॑ं च दर्पणम्‌ । 
वामस्थाथ्रायुधा होते. सवशनत्रुनिवारिणी ॥ ५७ ॥ 
यौवनस्था. मदोन्‍न्मत्ता ईपत्प्रहसितानना । 
प्रतारूहः महादेवी ससिद्धा नाम बिश्रुता ॥ ५८ ॥ 
तप्तचामीकरप्रर्या. रोचनाभा सुदीपिता । 
हेमरत्नमयी दिव्या किरीटकुण्ड लान्बिता ॥ ५९ ॥ 
हेमरत्नकृता मालां कण्ठस्था च विराजते। 
पीनोन्नता प्रसन्नास्या विशालनयनोज्ज्वला ॥ ६० ॥ 
भ्रुजाष्टकसमो पेता नानालड्ड[रमण्डिता । 
पद्म पाश तथा शुलल खड्गमुद्यम्य दक्षिण ॥ ६१ ॥ 
कार्य कम्बु तथा सत्र मुद्रा वामे व्यवस्थिता। 
सबलक्षणसंपूर्णा सर्वावयबशोभिता ॥ ६२ ॥ 
यौवनोन्मत्तचेतस्का सर्वकामफ़लग्रदा । 
वारुणस्था महादीप्ता लक्ष्मीनामा तृतीयका॥ ६३ ॥ 
कृष्णाञज्जननिभा देवों कृष्णजीमृतसन्निमा । 
कालानलसमग्रर्या ज्वालास्या तीक्ष्णदंष्रका ॥ ६४ ॥ 
त्रिनेत्रा रक्तकोपान्ता किरोटकुण्डलान्विता । 
नानारत्नकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ ६९५ ॥ 
पडश्ुुजा च महादीप्ता नानालझ्लारमण्डिता | 


ध्वज पाशं तथा शूलं दक्षिणेन सुदीषिता॥ ६६॥ 


काय॑ घण्टां तथा दण्ड वाममार्गोच्चता शुभम । 
सर्वेलक्षणसम्पूर्णा महामीमा महाबला ॥ ६७॥ 
यौवनोन्मत्तमोगात्या नानामेखलमण्डिता । 
नूपुरारावझाझारा. गजन्ती मेघसब्निभा ॥ ६८ ॥ 


हे पटल: 


5.24 के अल क समारुढा तजमाना बलोत्कटा। 
विध्ानुत्सादयन्तीं तां ज्वालास्यां तामन ॥ ६९ ॥ 
22 महामाया महाचण्डा नीलजीमृतसन्निभा | 
नीलरत्नकृता माला कण्ठस्था ' “४४४ ॥ ७० ॥ 
हेमरत्नप्रदीप्राद्या[व्या] किरीटकुण्डलान्बिता । 
शहशुक्तिकमालाभिरापा[दतललम्बि | नी ॥ ७१ ॥ 
वज्ञ़मायाधरी देवी नानारुपक्ृतालया । 
चतुश्जा महादी . “““*“सण्डिता ॥ ७०२॥ 
खनन बाणं तथा दक्षे दीप्यमानं सुतेजसम्‌ । 
पिनाक॑ खेटकं 55 अेढ ++ 5 पल करदीपिता ॥ ७३ ॥ 
नानाभरणशोभाद्या सबलक्षणशोभिता । 
मल द्या पीनवृत्ततयोधरा ॥ ७४ ॥ 
क्रीडितैविंविधाकारैरुलकस्था “(सनक 2० बज गाज ०5 अ्क ज अप । 
हर ““महादेवी सबसिद्धिप्रदायिनी ॥ ७५ ॥ 
धूम्राभा धूम्रवर्णा तन भस ० शक बे क र ८ ८४ कर «२ रेडज ४४४5 ८ । 
सर्वावयवशोभाव्या नानारत्नैरलडकृता ॥ ७६ ॥ 
पहदेन शियि नव 
रत्नवैद्यरचितं कुण्डलाभरणान्विता ॥ ७७ ॥ 
स्फोटिका च | ' “ “” स्था च्‌॒ बिराजते | 
दिश्ुजा पड़भ्षुजा देवी नानालइझ्ारमण्डिता | ७८ ॥ 
ध्या शूल॑ दक्षिण करदीपिता । 
का घण्टा तथा पाशं 3४5 6: ॥ 


[ सबे ]लक्षणसम्पूर्णा सर्वाभी  “ मण्डिता । 
सर्वावयबसंपूर्णा यौ कल पक जा नये व दशक ॥ ८० ॥ 


१. पत्रमेकं ( १९७ संख्यक ) कीटभक्षितत्वात्लण्डितमु-खपुस्तके । 
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गोरक्षसंहितायास्‌ 


जम्बुके तु समारूढा क्षोभयन्ती चराचरम्‌ | 


गरसवानॉमति 77 5 ट/ - क्रमा॥ <८१॥ 
श्वेतारुणप्रभा दीपा भिन्नाज्ननसमप्रभा । 
अक्षाम्र॒ग ०० ६६ ० ७9१ ० >> > ढे*ू#छ ““'' रत्नदीपिता ॥ ८२ ॥ 
रत्नकुण्डलदीप्तामा वायुवेगा बलोत्कटा । 
जो ““' “**“**'नानामणिमण्डिता ॥ ८३ ॥ 


परिध शूल॑ ध्वजं घण्ठा वामेन करदीपिता | 
अं म४232 -“ बच्नरं च पाशं दक्षिणतः स्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यौवनस्था मदोन्मत्ता सर्वाय ' | ४ । 
सर्वलक्षणसंपूर्णा. दीप्यमाना महोजसा ॥ ८५॥ 


मगासनसमारूढा वायु 7 7 बला । 
कृष्णामा क्रृष्णदीप्ता च कृष्णपिज्ञललोहिता ॥ <$ ॥ 
करालवदना दे ७०००००१०००००७००००७९०* दंष्टोग्रभीषणा । 


स्तब्धदृष्टिः सुरक्तान्ता रुधिरासवलम्पटा ॥ ८७ ॥ 


भ्रुजद्धादश[कोपे]ता नाना'''''''नासमंडिता । 

शूल॑ खड़गं तथा पाशं मुद्गरं॑ परिधाहुशस्‌ ॥ << ॥ 

दक्षिणस्था प्रदीष्यंत॑[न्ती] दिव्यास्रा सुमहोत्कटा । 

कायं खेटक शक्तिश्र[श्व] बज दण्ड सयक्टिकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
0 

वाममाग स्थिताख्राणि कालानलसमप्रभा । 

महामृण्डकृता माला आपादतललम्बिनी ॥ ९० ॥ 


यौवनोन्मत्तशोभाद्या[व्या] स्थूला हस्वा महाबला । 
न पुरं! पांदशोभात्या घण्टाटझ्लारमण्डिता ॥ ९१॥ 


महाव्याप्रासनारूटा पूतना नाम विश्रुता | 
रक्तारुणा सुदीप्तामा ऊध्वकेशा महाबला ॥ ९२॥ 


विश: पटल: 


त्रिनेत्रा कोटराक्षी च अस्थिमालाप्रठम्बिता | 
विशालवदना देवी जिह्ाललनभीषणा ॥ ९३ ॥ 
अस्थिखण्डै! कृता मुद्रा श्रवणाभ्यां प्रलम्बिता । 
लम्बस्तनी बृहन्मध्या वक्रस्नायुसमाकुछा ॥ ९४ ॥ 
भ्रुजाष्कक महारौद्रा शह्वामरणमण्डिता । 
का शूल तथा पाश शश्राणि धारिताबला ॥ ९५ ॥ 
वामस्था क्रसंदीप्ता दक्षिणेन वदामि ते। 
खट्वाज्जं कत्तरीं खजबद्रां तां चोध्बंगोन्नताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
उग्ररपा. महारोद्रा सर्वावयवशो भिता ] 
प्रेतरूहा महाभीमा ऊध्यकेशा भयह्री ॥ ९७॥ 


अतसीपुष्पसंकाशा नीलवैड्यसन्निमा । 
अक्ष्यवक्रा महा उग्रा तीक्ष्णदंध्रा भयानना ॥ ९८ ॥ 
किरीटकुण्ड लयुता रत्नवैडय्य भूषिता । 


महारत्नकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ ९९ ॥ 
लम्बोदरा सुतेजा[त्या] पीनवृत्तपयोधरा । 
भुजेद्विपश्चकयुता नानालक्लारमण्डिता ॥ १००॥ 
कादय॑ शूल तथा नागं॑ पाशं परिधं मुद्गरम । 
दक्षिणस्था प्रदीप्यन्ते अख्ना कालानप्रमाः ॥१०१॥ 
कम्बु सत्र तथा वज़ं दण्ड खदवाडुं वामके । 
दिव्यायुधानि देवेशि तज्जमाना सुभीषणा ॥१०२॥ 


सर्व्वावयवसंपूर्णा - सब्बलक्षणशोभिता । 
रूक्षपृष्ससमारूढा कर्णोटी  महाबला ॥१०३॥ 
हरितारुणवर्णामा नीलकाश्च[च]समग्रभा । 


दीप्यमाना सुतेजाद्ा[व्यिा] शुक्लबवकत्रा महाबला ॥१०४॥॥ 
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गोरक्षसंहितायासु 


आताम्रनयना दीघप्ता किरीठछुण्डलान्बिता । 
रक्तरत्कृता माला कण्ठस्था च्‌ प्रलम्बिता ॥१०५॥ 
अपरा मणिमयी माला आपादतललम्बिनी । 
चतुध्ुजा महाभीमा सर्वामरणमण्डिता ॥१०६॥ 
पश्चकम्बुधरा दक्षे कांच शूल॑ च वामके | 
भीमा हुंकारसम्पन्ना सर्वावयवशोभिता ॥१०७॥ 
यौवनोन्मत्ततेजाबा[व्या] मूर्थदारुणशोमिता । 
मयूरस्था महातेजा अम्बानाप्नी महाबला ॥१०८॥ 
श्वेतारुणप्रती काशा महादी प्रिशशिग्रभा । 
रलकुण्डलदीप्राभा किरीटी(टि] वज्दीपिता ॥१०९॥ 
नीलरलकता माला कण्ठस्था च विराजते | 
विशालनयना देवी. त्िनेत्रा वतुलानना॥११०॥ 
भ्ुजाष्टकसमोपेता नानालझ्लारमण्डिता | 
शूल बरदं सत्र च इषुदक्षिणमाश्रिता ॥१११॥ 
कार्य पाश तथा कम्बु वज्जं वामे समाश्रिता । 


नानालड्जारसंयुक्ता - नानाभरणमण्डिता ॥११२॥ 
यौवनोन्मत्तशोभाव्या. मद्घूर्णितलोचना । 
सर्व्वावयवसम्पूर्णा सब्वंलक्षणलक्षिता ॥११३॥ 


हंसयानस्थिता देवी अम्बिकानाम विश्रता । 
पीतारुणसुतेजाद्ा[द्या] दीप्यमाना महाबला ॥११४॥ 
करालवदना देवी ज्वालाजिहा भयड्ूरी । 
त्रिनेत्रदना घोरा रक्तान्तायतलोचना ॥११५॥ 


मुकुटेने विचित्रेण. रत्नकुण्डलमण्डिता । 
शह्शुक्तिकमालाभिः कण्ठस्था च ग्रदीप्यते ॥११६॥) 





विश: पटल: र४५ 


काद्माला शिरे दिव्या कुन्दामा सितवच्चेगा। 
भ्रजे!(जा]|पोडशकोपेता. नानालड्भारभूषिता ॥११७॥ 
अख्न॑ं च शूल सत्र च पिनाक॑ परिघं प्रिये । 
पाशाहुश तथा कम्बु वामस्था करदीपिका ॥११८॥ 
. का खटवाहु शक्तिश्र[थ] नाग युद्रां च दपषणम्‌ । 

व्ज दण्ड तथा प[द)क्षे दीप्यमाना महोज्ज्वला ॥११९॥ 
नानालड्ढारशोभाव्या सर्वावयवभूषिता । 
मेपारूढा महोग्रा च अग्निजिह्या च विश्रुता ॥१२०॥ 
पिज्ञलाभा सुदीप्रा च महामेघाभवर्चसा । 
गज्जन्ती भीषणं नादं प्रलयाम्बुदनिस्स्वना ॥१२१॥ 
पिज्नाक्षी च त्रिनेत्रा च किरीटकुण्डलान्विता । 
मुक्ताफलक्ता माला कण्ठस्था च बिराजते ॥१२२॥ 
नीलरत्रसुतेजाद्या क्या] शिरोमालासुबर्च॑सा । 
मध्यक्षामा नितम्बादया समपीनपयोधरा ॥१२३॥ 
चतुदश ध्जोपेता नानालझ्भारमण्डिता । 

कार्य मीन तथा कम्बु पा परिघमछुशम्‌ ॥१२४॥ 
खट॒वाह्ु चोद्यता वामे अख्रा! कालानलग्रभाः | 

शूल सूत्र तथा नागं खड्ढं खेटक॑ मुदूगरम्‌॥१२५॥ 
वज़ोनत बरारोहे देशे देशे बिराजते | 
नानालझ्ढारशो माया सर्वलक्षणलक्षिता ॥१२६॥ 
यौवनस्था मंदोन्मत्ता मन्दि[दिरानन्दनन्दिता । 
वृषारूढा सुतेजाद्याब्या] पिज्ञाक्षी नाम विश्रुता ॥ १ २७॥ 
गोक्षीरधवला दीप्ता हिमकुन्देन्दुसबन्रिभा | 
गोमुखी च त्रिनेत्रा च मुकुटकुण्डलमण्डिता ॥१२८॥ 











गोरक्षसंहितायासु 


मणिरत्रकृता माठछा कण्ठस्था च प्रदीपिता। 
मध्यक्षामा नितम्बाद्था पोनबृत्तपयोधरा ॥१२९॥ 
भ्रुजद्ादशकोपेता नानाखगरदाममण्डिता । 
सत्र शूल तथा शक्ति पाशं दण्ड कमण्डछुप्त ॥१३०॥ 
दक्षिणेन करे देव्या दिव्याल्रा दिव्यरूपिणः । 
खड्गखेटकप्॒द्रा च दर्पण. कुलिशाडुशम्‌ ॥१३१॥ 
वामेन करमाश्रित्य दिव्यास्रा ज्वलनप्रभा | 
सर्वलक्षणसम्पूर्णा सर्वावयवशोभिता ॥१३२॥ 
खगारूढा महाभीमा गोकर्णी नाम नामतः | 
सुनीलाम्बुदसझ्ञाशा कृ ष्णाज्जनसमग्रमा ॥१३३॥ 
गज्जन्ती भीषणं नाद॑ मदोन्मत्तगजो यथा। 
विशालनयना देवी बत्िनेत्रा बतुंछानना ॥॥१३४॥ 
त्रेलोक्य॑ क्रमतो देवी प्रेतारूढः महाबला। 
मुकुटेने विचित्रेण स्सल्मयेन तु ॥१३५॥ 
हेमरत्रसुदीप्ताद्याद्या]. कर्णकुण्डलमण्डिता । 
दिव्यर्नकुृतता माठा कण्ठलग्रा बिराजते ॥१३६॥ 
नीलवस्त्रमयी माला आपादतललम्बिनी । 
भ्रुजाष्टकसमो पेता हारकेयूरमण्डिता ॥|१३७॥ 
खड़गं चाप॑ तथा पाशं कम्बु दक्षिणसंस्थितम्‌ । 
खेठक॑परिधे शूल सत्र बामे विराजते ॥१३८॥ 
सबलक्षणसंपूर्णा सर्वावयवसुन्दरी । 
क्रमणी नाम विख्याता मरुत्पथनिवासिनी ॥१३२९॥ 
चामुण्डा चण्डबदना क्ृष्णाञ्जननिभा प्रिये । 
तीक्ष्णदंड्रा महाभीमा शुध्काज्ली कोटरेक्षणा ॥१४०॥ 





| पटल: 





चन्द्रश्षयंमयी दीप्ता मुद्रा कर्ण विराजते। 
जटाजूटधरा देवी रक्तान्तायतलोचना ॥१४१॥ 
महाशइ्कृता माला कण्ठस्था च विराजते | 
भ्रजद्गादशको पेता नानास्थिभरणान्विता ॥ १४२॥ 
शूल खजन्न तथा पाश पिनाक॑ वज़मझशम | 
दक्षिणिन करे देव्या अस्त्राः कालानलग्रभमाः ॥१४३॥ 
कार्य खेटक॑ मुण्ड॑ च कतरी मुशल ध्वजम्‌ । 
वाममार्गें बरारोहे दीप्यमाना महायुधा ॥१४४॥ 
पिशितासवसंयुक्ता रुधिरोघ॑ पिबन्ति ता। । 
रूुक्षारूल महा उग्रा महाभीमा महाबला ॥१४५॥ 
ग्रसन्‍ती सकल विश्वं शोषयन्ती चराचरम्‌। 
चामुण्डा नाम सादेवी सवसिद्धिग्रदायिनी ॥१४६॥ 
कुछ्मारुणवर्णामा  दीप्यमाना सुतेजसा। 
मुकुटेने विचित्रेण. रत्कुण्डलमण्डिता ॥१४७॥ 
विशालनयना देवी ईपत्प्रहसितानना । 
हेमरलकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥१४८॥ 


त्रिवलीतरड्जमध्य स्था पीनोन्नतपयोधरा । 
हारकेयू रशोभाढया सर्वावयवभू पिता ॥१४९॥ 
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पीनवृत्तपयोधरा ॥१७०॥ 


१. अतः परं पत्रमेक ( २०१ संख्यक ) खंडितं-ख पुस्तके$पि । 


|| है ५ १४८ गोरक्षसंहितायासत्‌ 

हु युवाना मदनोन्मत्ता सर्वावयवशोमिता । 

| मकरासनमारूढठा अग्निजिहा महांबला ॥१७१॥ 
|| पिड्ढला भस्मवर्णामा महादीप्ता महौजसा। 

। विशालनयना देवी चन्द्रोदयनिभानना ॥१७२॥ 
' सृजन्ती सकल विश्व अमृतानन्दनन्दिता | 


। त्रिनेत्रा. स्फारददना रलकुण्डलमण्डिता ॥ १७३॥ 
है| हेमरत्नमयं दिव्य किरीटकिरणोज्बलमू । 
है| सर्वावयशोभाव्या भ्रुजद्धादशमण्डिता ॥१७४॥ 


क्र कार्य सत्र तथा पाशं शक्ति शूल तथाइुशम ॥१७५॥ 
हक || दक्षिणि च करे देव्या दीप्यमाना महायुधा। 

॥॥ कम्बु दण्ड च नागं च खटवाड़ दपणं प्रिये ॥१७६॥ 
वरद॑ दक्षिणि देव्याः सवकामफलगप्रदा । 
मध्यक्षामा नितम्बात्या यौवनोन्मत्ततालसा ॥१७७॥ 
सिंहासनस्थिता देवी लोकमाता विजानता। 
नीलाम्बुदनिभाकारा नीलाज्जनसम प्रभा ॥ १७८॥ 
कपालमालाभरणा किरीटग्ुह्ुटोज्ज्वला । 
रत्नकुण्डलशोभाद्या . त्रिनेत्रा कोटरानना ॥१७९॥ 
ईपदष्ट्रोग्रनिष्क्रान्ता किश्विजिहा प्रसारिता । 
शबह्॒मौक्तिकमालामि! कण्ठस्था च प्रदीपिता ॥१८०॥ 
भ्रुजाष्टकसमो पेता नानालझ्जारमण्डिता । 
लम्पस्तना मध्यक्षामा त्रासयन्ति[न्ती] जगत्त्रयम ॥ १८ १॥ 4 
कायं खटवाड़ं पाशं च कतरी वाममाश्रिताः ' 
कम्बु शलं॑ तथा नागं परिघ दक्षिणोद्यता ॥१८२॥ 
शवयानस्थिता देवी कम्पिनी नाम विशभ्रता। 

पिज्ञाभा पिज्ञनेत्रा च छिवरा बतुंछानना ॥१८३॥ 


| नानालड्जारसंपन्ना रत्नमालाप्रलम्बिता । 
। 




















१२ 


विश: पटल: 


किरीटरत्नखचिता हेमकुण्डलमण्डिता! | 
नीलवज़कृता माला कण्ठस्था च॑ विराजते ।।१८४॥ 
पड्थुजाशव महाकाया सर्वामरणमण्डिताः । 
कार्य शूल तथा पाशं वाममागं विराजते ॥१८५॥ 
कम्बु खटवाहुं सत्र च दक्षिणस्थाः प्रदीषिताः 
सवलश्षणसंपर्णा सर्वाभरणमण्डिता। ॥१८६॥ 
यौवनोन्‍्मत्ततेजाद्या मदिरानन्दविह॒ला! 
अश्रपृष्टसमारूढा भग्ननासा महावला। ॥ १८७॥ 


चतुर्विशतियोगिन्यो . चतुर्विशदले स्थिताः 
आदिकल्पस्य मध्यस्थाः क्रीडन्त्यमिततेजसः ॥१८८॥ 
ताव्च श्रुव्धा यदा काले मृतं मुश्वन्ति भाविताः । 

तदा काले समुदूभूता योगिन्यों बलवत्तराः ॥१८९॥ 


द्वात्रिशान्य बलोन्मत्ताः सञज्जाताः कामरूपिणी [गाः] । 
नानारूपधरा देव्यो. नानालड्ारशोमिता। ॥१९०॥ 
सर्वावयवसंपूर्णाः सर्वलक्षणलक्षिताः । 
स्वे[वाः] चाश्श्रुजा दिव्या नानाभरणमण्डिताः 4१९ १॥ 
कायं खटवाहुं सत्र च शक्तिवमि प्रदीपिता। 

त्रिशूलं. परिघ॑ पाशं॑ बज दक्षिणतों मता। ॥१९२॥ 
नानावाहनमारूढा  द्वात्रिशेव॑ महाबलाः । 
तेषां नामानि वक्ष्यामि श्रृणु त्व॑ वीरनायके ॥१९३॥ 
चण्डघण्टा महानामा[सा] सुमुखी दु्मुखी बला । 

रेवती प्रथमा घोरां सौम्या भीमा महाबला ॥१९४॥ 
जया च विजया चैव जयन्ति[न्ती] चापराजिता । 
महोत्कटा विरूपाक्षी शुष्का चाकाशमातरः ॥१९५॥ 
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२७१ 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 


संहारी जातहारी च दंश्राली शुष्करेवती | 


< -पिपीलिका पृष्पहारी ग्रसनी शस्यहारिका ॥१९६॥ 
. भद्गरकाली सुभद्रा च भद्रमीमा सुभद्विका । 


द्वात्रिशतिवलोन्मत्ता मदिरानन्दलालसा। ॥१९७॥ 
सर्वास्ता यौवनोन्मत्ता) किरीटकुण्डलान्विताः । 
लम्बोदरा नितम्बाह॒याः स्थूला हस्वा बलोत्कटा; ॥१९८॥ 


' हारनू प्रशोभाठ्या. नानालड्जार्मण्डिताः । 
. पोडशारे महाचक्र दादशोड़े[ध्य] व्यवस्थिताः ॥१९५९॥ 


खेचरीचक्रमध्यस्थाः. क्रीडन्त्यमिततेजसः । 
दिव्यादिव्यपरे कल्पे कुब्जिकातलुसंभवाः ॥२००॥ 
स्वशक्तिबलमाशित्य सुजन्त्येतेताः] चराचरम्‌ । 
स्वशक्तयानन्दचेतस्का मत मुश्चन्ति माविताः ॥२०१॥ 
पोडशाद्धे.. महाचक्रे चतुःपष्टिदले स्थिताः । 
सुजन्ति विविधाकाराः चतुःषष्टियथा क्रमात्‌ ॥२०३॥ 


अक्षोग्या ऋशक्षवर्णा च राक्षसी च क्षपा तथा । 
क्षया च॒ विविता[चिपिटा] कृष्णा तथा चैव सुछालसा ॥२०४॥ 


हेला लीला तथा लोला सुप्ता छब्घा च लम्पटा | 
लड़केश्वरी च विमला तथा चैव हुताशनी ॥२०५॥ 


विडालाश्ी च हँकारी तथा च वडवापुखी | 


.  सिंहनादा च्‌ रेवत्या क्रोधना च भयानना ॥२०६॥ 


सर्वज्ञा पेचकी शान्ता ऋग्वेदा च शुभानना । 
सारा च विश्वरूपा च तथा चैत्र सरस्वती ॥२०७॥ 


तालजड्डा.. बुहत्कुक्षिविद्युज्जिहा भयडूरी । 


:>« “ मैधनादा अ्चण्डा च कालंकर्णी च रूपहा ॥२०८॥ 





विश: पटल: 
पश्चा पश्चावती चैव प्रपश्चा प्रल्यांशकी । 
- पिचुवकत्रा पिशाची च पिशितासवलोलुपा ॥२०९॥ 
वामा च वामनी चैव वक्रनासा विकृतानना । 
वायुवेगा तथा चोग्रा विचित्रा विश्वरूपषिणी ॥२१०॥ 
यमजिहा जयन्ती च दुजेया च यमान्तिका | 
प्रलयीति विडाली च अशनी पूतना प्रिये ॥२११॥ 
चतुःषश्टि महा उग्राः सम्भूता बलवत्तराः | 
अस्यांआसां) वर्णपरं वक्ष्ये यथाक्र मविभागशः ॥२१२॥ 
अक्षोभ्या रक्तवर्णा च क्षपणी रक्तवर्णिका । 
राक्षसी नीलवर्णा च क्षपा वे कृष्णवर्णिका ॥२१३॥ 
पीत॑वर्णी क्षया- चैव पीताभा चिपिटा तथा। 
नीलमेघाज्ञना देवी कृष्णवर्णा उदाहता ॥२१४॥ 
सुलालसा महादेवी श्रेतारुणसमग्र भा । 
ताम्रारुणा महादीप्रा हेला वैं नाम नामतः ॥२१५॥ 
पीतारुणाभा वलनो लोला कृष्णारुणा भ्रिये। 
मुप्ता वै धूम्रवर्णा च छुब्घा नीलाञ्जनप्रभा ॥२१६॥ 
लम्पटा रक्तवर्णा च. लड्ढडशी कृष्णवर्णिका । 
विमला स्फटिकवर्णामा बिद्युद्र्णा हुताशनी ॥२१७॥ 
विडालाक्षी भवेत्‌ पिल्ढा हुझ्लारी नीलवर्णिका | 
बाडवास्या महारोद्रा लोहिताभा सुबचसा ॥२१८॥ 
सिंहवक्त्रा महानादा श्वेता पिज्लललोहिता । 
रेबती काकवर्णामा क्रोधा वे धूम्रवर्णिका ॥२१९॥ 


भयानना भवेत्कृष्णः सबज्ञा पीतवर्णिका | 
पेचकी भस्मवर्णामा शान्‍्ता स्वेताभवर्चसा ॥२२०॥ 





प्‌ 

















३५२ 


गौरक्षसंहितायाम्‌ 


ऋग्वेदा नीलवर्णाभमा स्वेतवर्णा शुभानना। 
बिचित्रा झुन्दवर्णाभा विश्वरुपा शशिप्रभा॥२२१॥ 
विश्वेश्री नीलवर्णा च तालजब्जाअम्बुदप्रभा । 
वृहत्कुक्षी [छ्षिः] च कृष्णाभा अग्निजिद्वाःरुणप्रभा ॥२२२॥ 
लाजावतप्रतीकाशा नाम्ना या च भयड्ूरी। 
मेघाम्बुदप्रभा दीपा मेघनादा महाबला ॥२२३॥ 
कृष्णारुणनिभाकारा ग्रचण्डा नाम नामतः। 
नीलाज्जनमहादीप्रा.._ कालवर्णा बलोत्कटा ॥२२४॥ 
पूम्राप्यंशुनिमां देवी रूपहा नाम विश्रुता। 
चम्पका चम्पकाभा च दिव्यरूपा महाबला ॥२२५॥ 
तप्तहाटकवर्णामा चम्पावत्या - महोत्सहा । 
प्रलयानलदीप्ताभा प्रढलया नाम नामतः ॥२२६॥ 
कृष्णारुणनिभा देवी प्रलयान्ता च विश्वता । 
रुधिरारुणवर्णा च.. पिचुबक्त्रा महाबला ॥२२७॥ 
नीलवर्णा पिशाची च प्रेताक्षी धूम्रवर्णिका। 
इन्द्रगोपकर्णाणमा लोलपा नाम विश्रता ॥२२८॥ 
किश्विन्नीलारुणा देवी वामनामा प्रकीतिता | 
श्यामवर्णा * महातेजा कामनीनाम विश्रुता ॥२२९॥ 
शुकपिच्छकवर्णामा_ वक्रनासा महाबला । 
कृष्णजीमूतवर्णमा  कृष्णास्था|नाम] नामतः ॥२३०॥ 
नीलधूम्रसुदीध्रामा वायुवेगा महाबला । 
रक्तारुणा सुदीप्ताभा उग्रा नाम बलोत्कटा ॥२३१॥ 
विचित्रा नाम नामतः 
शरदस्बुदवर्णामा नाम्ना वै विश्वरूपिणी ॥२३२॥ 





बिज्ञः पटल: २५३ 


कृष्णवर्णा महादीप्ता ग्रसन्‍्तीव चराचरम्‌ । 
यमजिह्या महादेवी  ग्रल्यानलसन्निभा ॥२३३॥ 


चन्द्राभमा चन्द्रदीप्तामा चन्द्राननसमग्रमा । 
जयन्ति[न्ती] नाम बिख्याता महाबलपराक्र मा ॥२३४॥। 


प्रलयानलदीप्रामा संहरन्ति[न्ती] चराचरम्‌। 
प्रलयान्तिका महादेवी विडाली क्रृष्णवर्णिका ॥२३५॥ 
अतसीपुष्पसंकाशा - महादीप्रा महोजसा | 
अशनी नाम विख्याता पूतना नीलबचंसा ॥२३६॥ 
पृथग्‌वर्णघरा श्ोताः सर्वाश्चैव चतुझ्ुजाः | 
कायपाशधरा वामे सत्र शू्ल च दक्षिण ॥२३७॥ 
एते चैवबायुधा दिव्या एकेकायाः स्वरूपतः । 
बाहनानि प्थक्‌ तेपां[तासां] कथयामि समासतः ॥२३८॥ 
राक्षसी राक्षसारूढ़ा क्षयापा] वानरसंस्थिता । 
ग्ृधारूढ़ा क्षमा[[या] देवी चिपिटा बहिसंस्थिता ॥२३९॥ 


वाराहपृष्ठमारुढ़ा कृष्ण देवी महाबला । 
सुलालसा परा देवी मेपारूढा बलोत्कदा ॥२४०॥ 
नकुलस्था ततो हेला लीला चित्रकसंस्थिता । 
उलकस्था ततो लोला छुप्ता चिह्न[न्ह] समाभ्रिता ॥२४१॥ 


लब्धा च खगमारूढ़ा गजारूढ़ा च लम्पटा | 
लड्कशी राक्षसारढ्रा विमलां काकसंस्थिता ॥२४२॥ 
हुताशनी च मेपस्था विडाला व्याप्रसंस्थिता | 
हुड्लारी वैनतेयस्था अश्वस्था बड़वामुखी ॥२४३॥ 
सिंहनादा तु सिंहस्था रेवती जम्बुकाशिता । 
क्रोधा चेव बकस्था च महिषसथा भयानना ॥२४४॥ 
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५५४ 


गोरक्षसहितायाम्‌ 


सबज्ञा हंसमारुढ्ा पेचकी श्वानसंस्थिता । 
शान्त्या च पहुजारूढ़ा ऋग्वेदा क्रोश्वमाश्रिता ॥२४५॥ 
चक्रवाकसमारूढ़ा शुभानना महाबला । 
सारा च पिड़लारूढा विश्वरूपा शुकस्थिता ॥२४६॥ 
सरस्वती तु चित्रस्था तालजच्चा च रासमे । 
वृपारुढ़ा वृहत्कुक्षी[क्षिः] प्रतस्था विद्युज्द्ठिका ॥२४७॥ 
भयह्वरी च गृध्रस्था मेघनादान्त[तु) कच्छपे | 
मार्जारे तु समारूढ़ा प्रचण्डा नाम मातरः ॥२४८॥. 


कालकर्णी तु उष्ट्स्था ऋश्षारढ़्ा तु रूपहा।! 
सिंहारढ़ा तु चम्पा वै चम्पोवती गजासना ॥२४९॥ 
प्रपश्चा प्रेतमारूढा कपोलस्था लयान्तिका । 
पिचुवकत्रा चठकस्था पिशाची शूकरस्थिता ॥२५०॥ 
ग्रेताक्षी चेव ग्रेतस्था लोलुपा वानरस्थिता | 
वामा च वेसरारूढ्ा वामनी गरुडस्थिता ॥२५१॥ 
ग्राहस्था वक्रनासा च सल्लकस्था कृतानना। 
वायुवेगा स॒गारूढ़ा उपग्ननागसमाभ्रिता ॥२५२॥ 


विचित्रा चित्रकारद्रा विश्वरूपी अजालुगा। 
यमजिह्या तु कोलस्था जय॑न्ति(न्ती)] शशकस्थिता ॥२५३॥ 


दुजया खरमारूढ़ा रोद्रारूह्रा जयन्तिका | 
प्रलयान्तिका महाघोरां आरूढ़ा शवकोपरि ॥२५४॥ 


विडाली च विडालस्था असनी वाममास्थिता । 


. पूतना बलयारूढा चतु/पष्टिमहाबला। ॥२५५॥ 


सबलक्षणसम्पूर्णा 2५ नानाभरणमण्डिताः । 
मुकुटे! कुण्डलैयुक्ता नानालझ्ढटारमण्डिताः ॥२५६॥ 


॥$ 








रे पटल: २४५५ 
सर्वावयवसंपूर्णा: चतुःपष्टिद, ले. स्थिता। । 
खेचरीचक्रसंभू ता अणिमादिगुणान्विता: ॥२५७॥ 
ददन्ति मानसीं सिद्धि पूजिता ध्यायिताः प्रिये | 
न मया कस्यचित्ख्याताः[त॑] खेचरीव्यापिलक्षणम्‌ ॥ २५८॥ 
अन्यतन्त्रे मया गुप्त कथितं श्रीमतोत्तरे । 
श्रीमते पूवमार्यातं समस्तव्यस्तभापितम्‌ ॥२५५९॥ 
सोमसर्यो[य|तयो[या]ख्यातं वह्िस्थं च तृतीयकम्‌ । 
नेत्रेद दुलंभ॑ देवि सुगोप्यं प्रकटीकृतम्‌ ॥२६०॥ 
वेदसिड्रा पशुश्रौद् वाम व्यम्नत्वता है । 
वामदक्षिणमार्गस्य... दक्षिण कुलशासने ॥२६१॥ 
संतु योन्‍्यर्णवे लीन योनिश्रीसृष्टिकायति । 
अतोद् गोपितं तन्त्रे न कस्यचिन्मयोदितम्‌ ॥२६२॥ 
रभमसा विषुभावेन तवाद्य प्रकटीकृतम ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

सोम[स्त्य| गतिः प्रोक्ता वहिस्थानादवारिता। 
कर्थ स कुरुते सृष्टि कोउसिताड़ः कुलेश्वरः ॥२६३॥ 
भ्रीमैरव उवाच 
। ख्रीस्कमावासि देवेशि कथ्यमान न बुध्यसे । 
कुजेशि श्रयतां सृष्टि यथावस्थः प्रपद्यते ॥२६४॥ 
असिताह्षमहेशो यो तच्चरोड़ें[ध्य] मण्डलोपरि । 
सोममध्ये रविस्थानं सोममध्ये शिखि[खी] स्थितः ॥२६५॥ 


तत्र मध्याहुरं दिव्यमसिताहु समुझ्भवम्‌ । 
. तत्र निष्यचते सृष्टि विचित्रानेकरूपिणी ॥२६६॥ 








२५३६ 





गोरक्षस॑हितायाम्‌ 


तत्वानि च कला वर्णा मन्त्रविद्या पदानुगम । 
विसृज्यते महानादं. शक्तिमैरवमण्डलम्‌ ॥२६७॥ 
पश्चविंशति मध्यादौ पोडश्रैश्रापुमानिमा/श्व तथान्तिमैः] । 
भैरवानन्दशक्तिस्थ॑ असिताबकुलेश्वरम्‌ ॥२६८॥ 
आदिमण्डलमध्यस्थ॑ सिद्धेः पोडशभिद्वंतम्‌ | 
आदियोनिपुरस्थं तु मण्डलं खेचरात्मकम््‌ ॥२६९॥ 
तस्य पूजाविधानेन आज्ञासिद्धिफलं लमेत्‌ । 
आदिमण्डलकं होतत्‌ प्रवरम्ृनत्तमोत्तमम्‌ ॥|२७०॥ 
अम्रोत्पन्नानि सर्वाणि मण्डलानि अनेकधा। 
पञ्वविशात्मकं तंच्च॒ मण्डलानां तदादिमम्‌ ॥२७१॥ 
चतुःसिद्धान्वितेकैक॑ विज्ञेयं. पश्चविंशकम्‌ । 
बलादो खज्नपर्यन्तं मण्डले मण्डले तु [तत्‌] ॥२७२॥ 
शेषोन्यत्पश्वक॑ देहात्‌ पूर्वोक्तेन क्रमेण तु। 
चतुर्मभि' सहिता देवी सृजते वणसागरम्‌ ॥२७३॥ 
ककारादा. यपयन्त॑ पकारादौ हसमत्तमम्‌ | 
अत्र मन  समुत्पन्ना विद्याम्ृद्रागणो महान्‌ ॥२७४॥ 
देवीदे .उत्समुत्पन्न॑ | सा देवी मण्डलोडूवा। 
चतुर्विशकमध्यस्था पट्चतुष्कविभूषिता ॥२७५॥ 
वहिमण्डलमध्यस्था. बहुरूपा स्वरूपिणी | 
बर्वरोरुहपिज्ञाक्षी दन्तुरा. इंहितोदरा ॥२७६॥ 
नीलमेघप्रभा भीमा गम्भीरकिरणोज्ज्वला । 
बेदे: कृतशिरोमाला . सपडज्नपदक्रमात्‌ ॥२७७॥ 


ब्रह्ममत्नं महेशान्याः पुराणोद्बद्धमेखला | 
ज़्योतिःशास्त्रं जिताक्षीणि कर्णावत॑ंसिका किल ॥२७८॥। 





विश; पटल: २५७ 


विलम्बितमहाहारोरा] विज्ञानकटकोज्वला । 
शब्दपत्मरजोभिन्ना मण्डितं मुखमण्डलम्‌ ॥२७९॥ 


विचित्रवसनानेका शास्त्रपत्म सुको मला । 
आवसुकपयन्तो [ता] प्रमेयासनसंस्थिता ॥२८०॥ 
ईह्ग्रपघरा देवी पश्चविंशान्तमंध्यगा । 


अपरा सृष्टिकत्रीं च परा पड्विंशयादिमो[वादिनी] ॥२८१॥ 
आदिमण्डलमरध्यस्था असितासद्भगामिनी । 
दिश्रुजामरणोपेता एकवक्‍्त्रा सुलोचना ॥२८२॥ 
चारुबिम्वोष्ठवदना अनेकगुणशालिनी । 

अरूपा हछूपसंपन्ना तस्यान्तों रूपसम्भवः ॥ 
इच्छारूपपरा देवी नवात्मानं न लम्यते ॥२८३॥ 


श्रीदृव्युवाच 

नवात्मानसयं सव॑ तस्यैव परमालयम्‌ । 
ः सा परा लभते येन नवात्मानं वद प्रभो ॥२८४॥ 
श्रीमैरव उबाच 


डरे 


साधु मैरवि यत्नेन प्रच्छितं निर्मलार्थतः। 
न तेन रहित॑ किश्िन्मत्पद॑ परमारथतः ॥२८५॥ 
प्रसद्य पूज्यते यत्र तत्र सिद्धक्रमेण हि। 
यत्र सिद्धक्रमं देवि तेनेंदे साधितं मया ॥२८६॥ 
आज्ञालघ[ब्ध[रसास्वाद[:] त्यजत्येवं॑ सुदुर्लमम । 
विशुद्धमण्डलाचन्तं मण्डल॑ तेन ईरितम्‌ ॥२८७॥ 
पश्चविंशकला देवि पूवंषिद्या. समुद्भुता । 
तस्येबाद्य द्िकथ्वायं नैषान्ये. केवलाक्षरः ॥२८८॥ 
भृगुलाकुल्संवर्ति त्रीण्येतान्यतुतः [न्येव तु] क्रमात्‌ । 
ततो लाकुलभृग्वीश॑ भ्रुजब्जासनसंस्थितम्‌ ॥२८९॥ 








२५८८ गोरक्षसहितायाम्‌ 
संवर्तकमहोपेत॑ पिनाकीगुणसंयुतम्‌ । 
ख ज वर्णासनासीनमघीशमुपरि  स्थितम्‌ ॥ २९०।। 


अलुग्रहँ मृतिस्थं [च] क्र्रानन्द्समन्वितम्‌ । 
परानन्दसमायुक्त. कूटेद. पारमेश्वरस्‌ ॥२९१॥ 
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तस्येधो[वो]पमिद[तं] देवि उपेयस्य महात्मनि|नः] ॥२९२॥ 

एप कौलेश्वरो देवः कूटसंस्थो महेश्वरम[रः] । 

नानेन रहिता सिद्धि! साधन खेचरीपदे ॥२९३॥ 

मतान्तरगतं॑ पूज्य मण्डल॑ तदवस्थितम्‌ । 

बेन. पूजितमात्रेण सबंब्यापि फर्ल लमेत्‌ ॥२९४॥ 

'महेतोक्ष॑च वृक्षस्यणारफलअ्वति पय्योप(१) | 

शोभावियेन हरया निन परिपज्यं रसोनन्द(१) ॥२९५॥। 

मोक्षत सिकरदुत्तम आयाते येनम देमया($)'। 

: अन्द्रशक्तिसमायुक्त एकेक॑ पश्चविंशकम ॥२९३॥ 

अग्निका रोद्रिका ज्येष्ठा %० २७/७:७:०:७ ७ > ७-० ०:० ० 9:०७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 

न में ज्ञातं॑ महादेव मण्डल व्याप्तिलक्षणम ||२९७॥ 

मण्डलानां पृथक पूज्या[जा] सिद्धा(दय|थ साधकस्य तु। 

व्याप्तिस्थानं यथा सब तथा वद कुलेश्वर ॥२९८॥ 
श्रीभेरव उबाच 

कथयामि वरारोहे देव्या देहगतं॑ यथा। 

व्याप्तिनामविभेदेन ज्ञान तज्ञानिनो यथा ॥२९९॥ 





१-१, अस्य पादत्रयस्य सुलमात्रिकायों याहञः पाठो5स्ति ताइश एवात्रोद्धतः अतीवाशुद्धः 
५ 
: प्रतिभाति | 








ड़ या उ्जलषाद्राध 


विश्ञ) पंटल: 
काममण्डलक॑ चोड़[ध्व] खेचरं* मुखमण्डलम्‌ । 
गुरुमण्डलक॑कृत्वां. बाहुमध्याद्नोज्ज्वलम्‌ ॥३००॥ 
रुद्रम्णंडल]क॑ दक्षे बाशो[हो]तच नखाग्रतः । 
आत्ममण्ड[ल|क॑ वामे छायामण्डल्क॑ पुनः ॥३०१॥ 
जयन्तमण्डललसत्पाक्षकारं (0). करक्रमात्‌ । 
ज्ञानमण्डलक॑वामे अहुल्यग्र व्यवस्थितम्‌ ॥३०२॥ 
+ | | ७ क्षिणि 
बर॑ चोड़[ध्व |नितम्बाघो दक्षिणेउसृतमण्डलम्‌। 
सोममण्डलफोरुभ्यां. संधो डामरमण्डलम ॥३०३॥ 
कन्या मण्ड[ल]क स्र[ह|स्‍्ते उमामण्ड[ल]क॑ नखे । 
ताराभण्ड[छ]क॑वामे कु दिव्योरुमध्यतः ॥३०४॥ 
अनन्तमण्डल॑ सन्‍्धो पादान्ते मित्रमण्डलम्‌ । 

/: ड़ 4 ५४2 
अह्डल्यग्र_समाख्यात॑ मण्डल मेरुपूवकम्‌ ॥३०५॥ 
पर रक्तमण्ड[लक॑ कुस्‍्ष्येश्वो] दक्षिणवामतः । 
शिखीअकुल॑ लड॑क॑ प्ृष्टो वत्न॑ सवामतः ॥३०६॥ 
कक टोल रक ७७ ० बढ आ 5 कालमण्डलकं हृदि । 
श्रीमन्नाथादितः इृत्वा उपेता तु क्रमेण तु ॥३०७॥ 
एकैकश्चैव  विंशानां मण्डलानां पतीश्वराः । 
पश्चविंशतियोगस्य चतुष्क॑ पतिरूपिणम्‌ ॥३०८।। 
समुद्रायः पतीनां च पतिरेको विशुद्धिराट्‌ । 
रन्ध्रमण्डलक॑ कूपे रोमकोटिषु संस्थितम्‌ ॥|३०९॥ 
सर्वाज्रसुन्दी देवी शरीरं॑ मण्डलोडूबम्‌ । 
शाम्मवीयं॑ धरा मूर्ति: स्वयं संशतमण्डलम्‌ ॥३१०॥ 
मण्डलैभृंतदेहा सा सा च मण्डलमध्यगा । 
स्वयंहत्री. स्वयंकत्नी मण्डलानां छुलेश्वरी ॥३११॥ 


३९९ 








२६० 


गो रक्षसहिलायामु 


अस्या भेदं द्वितीयं तु तच्छुणुष्व समासतः । 


बडवानलरूपेण त्रिशन्यासनसंस्थिता ॥ ३१२॥ 
कड्कालेब्बरमूर्द्धिनस्था पट्पदा्थोपरि स्थिता । 
चतुर्भुजेकबदना साक्षघ्नत्र करोमया ॥३१३॥ 


सर्वा[व|ज्ञानावबोधेन  पुस्तकान्ये बरप्रदा। 
रु डर (0 
पञ्चमोद्धू बक्रमे. देव्या मण्डलैभूतविग्रह्य ॥३१४॥ 
चतुरशीतिग्रमाणेन कोटीनां मृद्धंतः स्थित/[ता] । 
शरीर श्रीकुजेशस्प तस्याः कुम्भाब्जमण्डलम्‌ ॥३१५॥ 
स्थिता संहरते सर्व तेन कुब्जेश्वरी स्मृता। 
मण्डलैशू [भृ|तदेहा सा मण्डलोपरि संस्थिता ॥३१६॥ 
मण्डलान्तगंता देवी ध्यात्वा[]ति] मण्डलदायिनी । 
निराचारेण योगेन अभावेनाकुं लमेत्‌ ॥३१७॥ 
चारोचारविभागेन चरतः स्थापिणि[नी] चरा। 
निराचारः स विज्ञेयों निराचारं तु नेतरः ॥३१८॥ 
यत्राचारा निवर्तन्ते चात्मनः कायकमभिः । 
उत्पद्चन्ते निमलाभा निराचारः स उच्यते ॥३१९॥ 
व्याप्तिमावमनो मत्वा भ्रुक्‍्त्वा चाण्डालजां तलम्‌ | 
स पश्यति पर चक्र खेचरं मण्डलोद्मबम्‌ ॥३२-॥ 
तद्भावभावनां कृत्वा गुरु नत्वाअ्वधारयेत्‌ । 
यत्किश्रवित्युरतस्तस्थ तत्सव मण्डल॑ बिंदु ॥३२१॥ 
यदि स्यान्मण्डली देही पूजयेन्मण्डलादिभिः । 
वडवानलयोगेन एकेक॑ मानवाबधि ॥३२२॥ 
छुलविद्यासमा युक्त चतुष्कलसमन्बितम्‌ । 
कुलेशानसमायुकतं स्वस्थानस्थोपदेशतः ॥३२३॥ 





रा पटल: 
एवं संचिन्त्य मनसा शक्तियुक्तो जितेन्द्रियः । 
पश्चविंशतिमे मासे पग्रकृतो रमते ग्रुणान्‌ ॥३२४॥ 
हिगुणेन तु कालेन दैवत्यं भजते तु सः। 
चतुगुणेन कालेन कामित्व॑ च सुराधिपे ॥३२५॥ 
पश्चमावस्थयोगेन. सभां लोकावधिव्रजेत्‌ । 
पप्ठेनेव तु कालेन विष्णुत्व॑ जायते प्रवम ॥३२६॥ 
सप्मेमन तु योगेन ब्रह्माणमनुसंत्रजेत्‌ । 
अष्टमेन तु योगेन  पिज्ञेशपदमाप्ठुयात्‌ ॥३२७॥ 
नवमेन वरारोहे. सुरेन्द्रस्य प्रश्नुभवेत्‌ । 
मण्डली समयावस्थाः खेचरः खेचराधिपः ॥३२८॥ 
मण्डलाकारयोगेन निराचारेण योगिनः । 
वडवानलमध्ये तु वडवानलप्रितः ॥३२९॥ 
वडवानलयोगेन. निराचाखतं चरेत्‌ । 
बडवानलमारूढो वायबीयं पद लमेत्‌ ॥३३०॥ 
एतत्सवंमयं तत््वं॑ जगदम्ब॒ तबोदरे । 
अज्ञाय सकलां देवीं दिव्यज्ञानाय संभवः ॥३३१॥ 
पट्पदार्थ , चान्य'““अद्भा'"'नं॑ बडवानरूम । 
बटबीजोपम॑ भद्रे. शक्ष्मबीजप्ररोहकम ॥३३२॥ 


तेषां तड़यस्यास्थ सवमेबोदरे जगत । 
खेचराधिपतिददेबि वणमालाबलम्बिनी ॥३३३॥ 


आज्ञात्रितयोपेता .. चतुरशीतिगुणोज्ज्वला । 
गुरुवक्त्राच लम्येत मालेय॑ वाडवानली ॥३३४॥ 
एतत्त पश्चक॑ श्रोक्त सर्वव्याप्तिफलोदयम्‌ । 
क्रमेणेब समाख्यात॑ देव्यादों चक्रपश्चकम्‌ ॥३३५॥ 
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: गोरक्षसंहितायाम्ु 


पृथ्वीच क्र. तु ॒प्रथमं॑ आपश्चक्र द्वितीयकम्‌ । 
ठृतीयं तैजस॑ चक्र वायुचक्र चतुथकम्‌ ॥३३६॥ 
खचक्र पश्चेम॑ देवि चक्रपश्वकम्॒दाहतम्‌ | 
गोपनीय प्रयत्नेन. जननीजारगर्भवत्‌ ॥३३७॥ 
नदेयं च शठे क्र भक्तिहीने च नास्तिके। 
निन्‍्दके व्यसनि[-नि] क्ररे ज्ञानचोरे[य ]परायणे ॥३३८॥ 
परशिष्ये न दातव्यं चुम्बके समयद्विषे। 
भक्षयन्ति ग़ुरोद्रब्य॑ योगिनीद्रव्यभक्षकाः ॥३३५९॥ 
(0 
वश्वका मृखकारूढ़ा दशनस्य तु निन्दकाः । 
बर्जनीयाः प्रयत्नेन. यदीच्छेच्चिरजीवितम्‌ ॥३४०॥ 
अन्यथा कुरुते यस्‍स्तु स विद्विष्टो मरीचिभिः | 
ज्वरं शूलं क्षयं कुष्ठ बजह्नपातं च जायते ॥३४१॥ 
सपवृश्चिकद्धतामिः ग्रहदु श्वणेस्तथा । 
अभिषातानि तस्येब बिद्विश्रो योगिनोकुले ॥३४२॥ 


आज्ञाहानिभवेत्तस्य म्ते घोर भविष्यति | 
तस्मात्परीक्ष्य दातव्यं यदीच्छेचिरजीबितम्‌ ॥३४३॥ 


: लक्षजप्रेन शुद्धि! स्यादन्यथा नरक व्रजेत्‌ । 


गुरुभक्त बिनीते च समयव्रतपालकै!के] ॥३४४॥ 
गुरोन्यें्ठ बिनीते च दम्भमायाविवर्जिते । 
कमंणा मनसा वाचा त्रिशुद्धिर्भक्तिविहला ॥|३४५॥ 
भायां पृत्रं तथा द्वव्यं वस्तु वा कर्णभूषणम्‌ । 
छत्रं पट तथा शय्यामात्मानं कर्मकारिकाम्‌ ॥३४६॥ 
उपपन्न॑ गुरोरग्रे ” पादाग्रे प्रतिपादयेत्‌ । 
निवेद्य गुवे सव  बिशुद्धेनान्तरात्मना ॥३०७॥ 
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एवं भक्तिपरे देवि चक्रजातं प्रकाशयेत्‌ । 
अन्यथा चैव,नेव] कतव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥३४८॥ 


इति श्रीमन्महामन्थानविनिगंते सप्तकोव्यबुद स्वच्छन्द्शक्त्याउवतारित 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्रखण्डान्तगत-श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोख्यवतार भेद 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुद्म 


खेचरीचक्रनिर्णयो नाम 


विंशतितमः पटलछः ॥२०॥ 





जलाना ताला ्रानानस्‍्ताा भा भार रात आरा ामाआ 
'#%:६ बज. ह 


क्र ःए्काफ़्छाप 


श्रीदेव्युवाच 


एकविश: पटल: 


अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफला$ क्रिया; | . 
6 | # 
पूव यत्र तपस्तप्त वषकोटिशतानि में ॥१॥ 


तपसस्तत्‌ फर् चाद्य त्वया तुष्टेन मैरव । 
चक्रपश्वकव्याप्तिस्तु संस्फुट. त्वत्मूसादतः ॥ २॥ 


मया ज्ञाता महादेव किश्वित्यृच्छाम्यतः परम्‌ । 
मन्त्रबीजानि चक्राणां यथा वै चक्रपूजनम्‌ ॥ ३॥ 


लक्षण गुरुशिष्याणां वद में त्रिपुरान्तक । 


श्रीमैरव उवाच 


साधु साधु महाभागे साधु त्व॑ वीरनायिके ॥ ४ ॥ 


. कथयामि न संदेहो मन्त्रवीजस्थ लक्षणम्‌ । 


पिनाकीशं महाकाल पिनाकी खड़मेव च॥ ५॥ 
अुजज्ज करे वालीशमर्घीशासनसंस्थितम्‌ । 
अजब्जनोद्र ध्व॑ |संदीप्त॑ ऋरानन्देन मेदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बीजमेतन्महादेवि_ कूटरूपेण. संस्थितम्‌ । 
पृथ्वीचक्र वरारोहे. कूटेनानेन  पूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
खज़ीशं च महाकाल पिनाकी खज्लमेव च | 
श्ुुजड़ं चैव वालीशमर्घीश॑ चासनं प्रिये ॥ ८ ॥ 
क्रानन्देन चाक्रान्त॑ अुजब्लेनोध्वदीपितम्‌ । 
आपश्चक्रस्य कूटेद बीजेनानेन  पुजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 





ड़ डे 
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भ्ुुजज्ञरं च महाकाल॑ पिनाकी खज़मेव च। 
भुजज्जं वालिना युक्‍तमर्धीशासनसंस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
क्ररानन्देन चाक्रान्तं भ्रुजद्ेनोड़[भ्य॑|दीपितम्‌। 
अनेन कुंलराजेन तेजश्रक्र॑ प्रपूजयेत्‌ ॥ ११॥ 
वालीश॑ च महाकाल पिनाकी खड़मेव च। 
भ्रुजज् चैव वालीशमर्घीशासनसंस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्ररानन्देन चाक्रान्त अजद्ेनोड ध्व]दीपितम्‌ । 
वायुचक्रस्य बीजोज्यं पूजयेद्विधिना प्रिये ॥ १३ ॥ 
संवर्तकं महाकाल॑ पिनाकी खड़मेव च। 
भुजज्जं वालिना युक्त अर्ीशासनसंस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्ररानन्देन चाक्रान्त॑ अजड्जेनोध्वदीपितम । 
खचक्रस्य त्विदं कूटमनेनेव तु॒पूजयेत्‌ ॥ १५॥ 
कूटपश्चकमेतद्धि. सुगोष्य॑ प्रकटीकृतम्‌ । 
नानेन रहिता पूजा नानेन रहित॑ क्रमम्‌ ॥ १६॥ 
नानेन रहिता सिद्धिननिन रहित परम्‌ | 
ज्ञातव्यं निश्रयं देवि येन सिद्धि लमेद्‌ भ्रवम्‌॥ १७ ॥ 
गुरुप्रसादाल्लभ्येत नान्यथा तु॒कदाचन । 
गुरुमन्वेषयेद्वल्तातू सवशाश्रविशारदः दम] ॥ १८ ॥ 
श्रीमतोत्तरतत्तज्ञ[ज्ञ] स्फुटवाक्सत्यवादिन! [नम । 
शुभदेशसमुत्पन्नः[ज्न] शुभजातिसमुद्धवः(वर्म] ॥ १९ ॥ 
ककाराष्टकसंभूतो[त] न गुरु. कारयेत्पिये । 
कच्छकोशलकाश्मीर॑ कार्णाट कोड्ृणोक्भबम्‌ ॥ २० ॥ 
कामरूप॑ं न था देवी[वि] काश्वीकं कोलदेशजम्‌ | 
एथु देशेषु ये जाता आचार्या वर्जयेत्प्रिये ॥ २१ ॥ 


२६९५ 











्रफ़ा 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 

अतिदीधे -चातिक्ृष्णं  केकरं - श्यामदन्तकम्‌ | 
अप॑-चार्ण कारण] च खल्वार्ट द्विचर्म चसककेशम्‌॥ २२॥ 
कुष्ठिन विकले सच्चे शर्ट मूख च क्रोधितम्‌। 
कामातुरं तथा छब्घ॑ दाम्मिकं कलहप्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
अगम्यागमने. सक्त मिथ्यावादिग्रलापितस्‌ । 
बहुयानप्रसक्तं च[चा]बीरमार्याभिगामिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
असत्यं  जल्पते  यस्तु परनिन्दारतः सदा । 
अनेक - व्यसनासक्तं परममंप्रकाशकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अप्रियं: निष्ठुरं दुर्श कुत्सितं समयच्युतम्‌ । 
विज्ञानिनं  सकूटस्थ अन्यवादरत . तथा ॥ २६॥ 
एवं शुंणसमायुक्तं॑ न गुरु कारयेत्थिये। 
आत्मा न्वि[वि]डम्बितस्तेन येनेब॑ गुरु) सेविव॥॥ २७ ॥ 
नेहलोके सुखं तसंय परत्र च न बिद्यते। 
कलहोढेगं शोक॑ च संतापं जायते प्रियें॥ २८ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयस्नेन . : सुपरीक्ष्य - गुरु. कुरु। 
याइश्षो हि गुरुदेंबि शिष्योडपि यदि ताहशः ॥ २९ ॥ 


सिद्धथयन्ति च वरारोहे शुरुशिष्येन चान्यथा । 


.. सुभक्तं च विनीतं च. समयाचारपालकम्‌ ॥ २० ॥ 


संसारमयभीत॑.. च.- गुरुपादाचने .... रतम्‌ । 
शान्तं दयान्वितं -शुद्धं - मलमायाविवर्जितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सह न्द्रविनिमृक्त दम्भपैशुल्यवर्जितम्‌ । 


. ५ गुरुयोगिक्षुमारीणां तपस्विजनपूजकस्‌ ॥ २२ ॥ 


आक्रोशितस्तूदितो -वा शुरुणांपि . विवासितः । 


| ८; िरागं यस्य वै नास्ति स शिष्यः सिद्धिभाजनः ॥ रेर३े ॥ 


| ४ पृठल: 


एवमादि गुणो[णा] यस्य स शिष्यो मु क्तिभाग्मवेंत्‌ । 
दीक्षयित्वां विधानेन अभिषेक प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


सुमरहर्त सुलग्ने च सिद्धयोगो- यदा भवेत्‌ । 


सवसंभारसंपन्न॑ खानपानैरनेकधा ॥ ३५ ॥ 
. क्रमोच्चारं प्रकृतव्य॑ विद्यापीठस्य चांग्रतः । 
शालितन्दुलचूर्णन श्रृज्भाटपुरमुद्धरेत्‌ ।। ३६ ॥ 


तद्‌बाह्य कारयेत्‌ पटक चंतुरखं. तथोपरिं। 
द्वात्रिशारं महापत्र॑ पीतकर्णिकमुज्ज्वलम ॥ ३७ ॥ 
ततोद्रें[ध्व] चतुरखं तु॒ चतुह॑स्तग्रमाणकम । 
चतुर्द्वारसमायुक्तं चतुबणंसमन्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पड्विधेनैव .. रजसा ... पटकोणं प्रयेत्मिये | 
चतुर्भो रजसा देवी अष्टपत्रं प्रपूरयेत्‌ ॥। ३२९ ॥ 
पूत्न॑ च्‌.. पुरयेत्‌ पथ्चाइणेंश्व ; विविधैः अप्रिये |... 
ईहशं क्रममालिख्य दपणे स्थालकेपि वा ॥ ४० ॥ 
दिग्विभागेषु संस्थाप्य कुम्भाध्क॑ सुलक्षणम । 
चूतपल्चवसंयुक्त दिव्यतोयग्रपूरितम्‌ || ४१ ॥ 
सहिरण्याक्षतैयुक्त॑ श्रीखण्डेन .. सुचचितम । 
भूषितं ख़डमालामिः दिव्यवश्रावगुण्टितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वितानोपरि संच्छन्न॑ सुधृपामोदवासितम्‌ । 
पूजयित्वा क्रम॑ दिव्यं अलिफल्गादिपुष्पकैः | ४३ ॥ 
दीपदानादिनवेधेंयथाबित्तानुसारतः . 
अभिषेक प्रदातव्यं गुर्वाद्च॑ संग्रपूज्य च ॥ ४४ ॥ 
आज्ञां ग्रारथ्य च सिंद्धानां सुंविनीते खुबत्सलें। 
 मुद्राश्क॑ तंतो दद्ान्मन्त्रंयुक्तेन भेरवि ॥ ४५॥ 





रदेछे? 





गोरक्षसंहितायाम्‌ 


अजिन॑ दण्ड पट च उष्णीषं कुलघोषकम्‌ [कब्चुक॑ तथा] 
पादुके चाक्षस्तत्र च कोपीन॑ चाध्म॑ स्वृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ्टवेते[ता] महाय॒द्राः असन्नो दापयेद्‌ ग्ुरुः | 
लघ्वीं विद्यां समुच्चाय अजिन॑ संप्रदाफ्येत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नवात्मानं महादेवि योज्य दुण्डे प्रयत्नतः । 
त्रिविद्याया दुद़ेत्य[चा]थ योगपइ्ठमजुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥। 
अधोराष्टकमुच्चाय उष्णीष॑ च॒ प्रदापयेत्‌ । 
बर्णराश्या च मालिन्या न्याययुक्तेन कश्ुकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
रत्नपश्चकवीर्येश्र अभिमन्त्रय च पादुके । 
अधोरास्रेण दिव्येन अक्षस्तत्र पग्रदापयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
गुल्याद्ञेन च कौपीन॑ ख़ज़्युक्त मनोहरम्‌ | 
अनेन विधिना देवि मुद्रा्टो च प्रदापयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततोधिकारी देवेशि पुद्रात्रतप्रपालनात्‌ । 
ग्रामस्याग्र.. नदीतीरें.. गुहाकन्दरनिझ्रे ॥ ५२ ॥ 
एपु स्थानेषु देवेशि स॒द्राधारं प्रपूजयेत । 
भिक्षापयंटनं कृत्ता मौनपुक्तेन तत्ियें॥ ५३ ॥ 
स्वस्थानागमनं कृत्वा: त्वाचम्य च प्रयत्नतः । 
मण्डल. कारयेत्तत्र वामाबतपरिभ्रमात्‌ ॥ ५४ ॥ 
मण्डलत्रिकपु डृत्य पुष्पपश्चवकमन्त्रितम्‌ । 
पश्चप्रणवमुच्चाय. क्रमेण पुष्पपश्चवकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बढुक॑ क्षेत्रपाल॑ च. योमिनीनां बर्लिः ददेत्‌। 
योगिनीनां बलि दत्त्वा. बढुक॑ तदनन्तरमः ॥ ५६ ॥ 
बटुकस्प वलिं दस्वा क्षेत्रपालबर्लिं: ददत्‌ । 
एबं वलिमद््वा तु अन्यथा नेव भक्षयेत्‌॥ ५७ ॥ 
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अन्यथा अज्जते यस्तु स विष्नेश्रामिभूतये[यत्तें] । 
तपोश्नंश प्रजायेत सिद्धिंहानि बिनिर्दिशेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनेन विधिना कुँत्वा ततो योग संमम्यसेत्‌ । 
इत्यअसंस्थितं. देव. पुर्य्कसमन्वितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कदम्बगोलकाकारं इन्द्रगोपकस न्निभम्‌ । 
कर्णिकास्थं महादिव्यं तत्रस्थं का विराजते ॥ ६० ॥ 
परापरविभागेन सशक्ति चः सम॑ रसम्‌ । 
समसच्त्य॑विजानीयाछ्ोलीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तावत्संचिन्तयेद्योगि[गी] यावद्वे उन्मनं पदम्‌ । 
न श्रूणोंति न पश्येत नोच्छूसेज़िप्रते प्रिये ॥ ६२ ॥ 
योगारूढो विजानीयातू समया. योगिने स्थिता। 
योग॑, बिना. जपेन्मन्त्रं मन्त्रखिन्नो व्रतं चरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अनेन विधिना: देबि मुद्रात्र॒तं॑ समाचरेत्‌ । 
द्वादशाब्दं, चरेद्धीमान्‌ एकचित्तो दृहत्रतः ॥ ६४ ॥ 
आज्ञा तीघ्रतरा यस्य अणिमादिगुणांहमेत्‌ । 
कतोधिकारं कतव्यं आज्ञाबलं॑ समाश्रयेत्‌ ॥ 
भूषणं भूषयेदवि गुरोराज्ञां ग्रपालयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


श्रुत॑ देव अशेष॑ तु मुद्राव्रतमनुत्तमम्‌ । 
कुलपिण्ड कथं नाथ कुंलरुक्ष॑ कर्थ॑ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
कालस्य॑ लक्षणं चैव तथा तस्य च वश्चनम्‌ । 


एतंदाख्याहिं में नाथ प्रसाद कुरु भैरव ॥ ₹७॥ 


श्रीमैरव उवाचे 


साधु दुर्ग महाभागे साधु त्वं चीर[वीर)|बन्दितेः ॥ 
कभ्रयामि महागुझे येन बुद्धथसि भाभिनि ॥ ३६८ ॥ 
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पश्चविंशतिबिन्दुस्थं -पश्चक॑ :प्रश्वधा पृथक + 
नाडीदण्डेन संभिन्नं ; नाम्ता वै भूतपञ्जरे॥:६९ ॥ 
ग्रन्थिषोडशसयुक्त॑._ पुनथाएरलेड्क्तम्‌ । 

 खयद्वादशकोपेतं ग्रन्थिसो मसमाश्रितंम््‌ ॥ ७ « ॥ 
अष्टारं. पह्ूजं अध्ये कर्णिकास्थ महेश्वरंप | 
इडा च पिज्नला नाडी सुषुम्णा मध्यसंस्थितां ॥ ७१॥ 
चक्षुःकर्णों तथा नासा ललाटं च शिखावधि | 
 बामदक्षिणयाहू च कराहुलिनखावधि ॥ ७२ ॥ 
वामदक्षिणस्कन्धादों ऊरू  चैव वरानने । 
कादिपश्वकसिद्धं च स्कन्धादों च नखावधि ॥ ७३ ॥ 
चकारादौ च ये वर्णा वामस्कन्धनखाबंधि। 
टंकोरादा. वरारोहे. स्फिचाइलिनखावधि ॥ ७४ ॥ 
तकारादिनकारान्त वामस्फिचनखाबधि | 
“पंकारादिमकारान्त विभज्य मध्यसंस्थिता ॥ ७५ ॥ 
त्वचा रक्त तथा मांस स्नात[यु।अस्थि समजकम्‌ । 

शुक्र श्राण॑ च रोमाणि यकारादिव्यवस्थिता ॥ ७६ ॥ 


। म्यंश्राशदणसंभूर्त. बिमेज्य इलेपिण्डकय्‌। हक 


पश्चाशत्तच्वमुत्पन्त रुंद्रपश्वाशकाइतम्‌ ॥ ७७॥ : 
श्रीकष्ठानन्तसक्ष्मी शत्रिमूर्तीशं वरानने । 
बली[की]शमधिणा युक्त भारभूति, तथा परम्‌ ॥ ७८ ॥ 

। अतिथि[थी|शस्तथा स्थाणुहराख्यो क्षिण्ठीशस्त॒श्रा।छ 
भूतीशः सददेवेशोलु॒ग्रहीतस्तथा. पुनः ।। ७९-॥ हऊगिह | 
क्ररश्रेव. महासेनः पोडशेते  शिरस्थिता३ ६४४ 

॥ इस्वदीघक्रेमेगेव ; बामद्क्षिणंतः ः 7स्थिताः ॥ ४०७ ॥ 
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क्रोधीशश्रण्डदेवेशः प्रचण्डथ्च : शिवस्तथा। 


: > एकपादो- बरारोहे दक्षवाहो -व्यवस्थिता)॥ ८१ ॥ 


ककारादो समुद्भूता । महावलपराक्रमाः । 
कूमअपैकनेत्रथः :चतुरानन [एवं च्व॥ ८२॥ 
अजेशः 7 शमदेव्श्व वामबाहौ . समुझ्भवा३ । 
चकारादिसिम्रदूभूता : पश्चैंते बंलवत्तराः॥ ८३ ॥ 
सोमश्र लांज्रलीशश दारुकथ अतः परम्‌। 
अधंनारी: ह्युमाकान्तो दक्षजज्धासंमुझ॒वाः ॥ <४॥ 
तकारादोः समुद्भूता महातेजा बलोत्कटाः । 
आपषाहीशथ दण्डीशो >धात्रीशो मीन एव च॥ ८५॥ 
मेषत्तामा- - बरारोहे .. वामजब्बासमुद्भधवाः । 


॥ 5.” तकारादिससुत्पन्ना उग्ररूपा महोत्कटाः॥ ८६ ॥ 


44५.” ८ 
बल 


लोहितश् - शिखीशश्र -- छगलण्डो . द्विरण्डकः । 
महाकालस्तथा- देवि - -पश्चमः- परिकीर्तित) ॥ ८७ ॥ 
पिण्डसध्ये .. समुदूभूताः  पश्चेते सृष्टिकारकाः । 
वालीशथ श्ुजज्ञाख्यः पिनाकी खड॒ग एवं च ॥ ८८ ॥ 
बकीश: ... श्वेतदेवेशो भृगुत्ाथस्तथा परम्‌ । 
लकुलीशश देवेशो : नवैते भास्करेश्वराः || ८९ ॥ 
देह व्याप्य स्थिताः सर्वे. स्थावरस्य चरस्य च । 
बद्धपञ्जरनाडीमि। : एथगभावेन सुन्दरि॥ ९० ॥ 
बाहौ विंशत्सहस्राणि ऊरू[बोश] पादान्ते चापरे । 


० ९ हत्यृष्ठः 7 उदरेः देवि - सहस्रेविंशतिः। प्रिये।॥ ९१ ॥ 


अयुतेन - शिरो ः व्याप्त; नाडीसंधानगोचरम्‌ । 


९॥:इडाःच पिज्ञलाः चैव सुषुम्णा च  वृतीयका ॥ ९२ ॥ 
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गोरक्षसंहितायास॒ 


सहखरहयसंयुक्ता व्याप्य पिण्ड व्यवस्थिता | 
नाडीसंचारयोगेन परुृदूगल भ्रूतपज्जरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पृथ्िव्यापस्तथा तेजो बायुराकाशः प्रश्वमः। 
पशञ्चमूतेनिट्रियैव्याप्त॑ शब्देन्द्रियं च. पश्ञमिः ॥ ९४ ॥ 
शब्द: स्पर्शों रसश्रेव रूपं चैत्र तु पश्चमम्‌ | 
शब्देन्द्रियाणि ख्यातानि पुद्गर्ल व्याप्य संस्थिता:॥ ९५ ॥ 
वाक्पाणिपादाः प्रायुश्व उपस्थं चेति पश्चमस्‌ | 
कर्मन्द्रियाणि ख्यातानि पुद्दलं संव्यवस्थिताः ॥ ९.६ ॥ 
श्रोत्रं त्वक्चक्षुपी जिहा प्राणं पश्चम्क तथा। 
बुद्धीन्द्रियाणि सज्यन्ते धर्माधर्मपदे स्थिताः ॥ ९७ ॥ 
काम क्रोधस्तथा लोभो मोहश्रेति चतुश्यम्‌ | 
चतुर्विशतित्ष्वानि पुरुष [प:) पञश्चविशकम[कः] ॥ ९८ ॥ 
ततो5धिका पराशक्ति्नादार्थे व्यापिनी कला। । 
द्ौ[ह]ढरौरि]चश्लुपी युग्मे दौ[देद्वारौ(रि]अवणो स्थितो ॥९९॥ 
द्वौ द्वारौदि दारे|नासिके प्रोक्त वकत्रद्वारं तथा प्रिये । ः 
दर द्वारौ[हि दारे|स्तनयुग्मं तु नाभौ द्वारं तथा परम्‌ ॥१००॥ 
शिइनद्वार॑वरारोहे  गुदद्वारं. प्रकीर्तितम्‌। 
ब्रह्मसन्ध॑ ततश्ोट्[ध्वे] चतुदंश उदाहताः ॥१०१॥ 
स्थूलद्वाराणामेतेषां कुलपिण्डे  व्यवस्थितिः । 
रोमरन्ध्रेषु द्वाराणि रोमसंख्याप्रमाणतः ॥१०२॥ 
दशशवायु समुद्भूतविकारैब हुभिस्तथा । 
प्राणोडपानः समानश्र उदानो व्यान एवं च॥१०३॥ 
नागः कूर्मोष्थ कुकरो देवदत्तो धनज्जय) | 
दशवायु[यिवः] समृत्पन्नाः पिण्ड व्याप्य व्यवस्थिताः॥ १ ०४॥ 
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ग्राणं[णः] तु शिव उद्दिष्टो द्वादशान्ते लय॑ परम्‌। 
-अपानः शक्तिरुपस्तु नवैते व्यापिन! पराः ॥१०५॥ 


उदानो जम्भते देवि समानश्छिकमेव च। 
व्यानश्व पचते अन्न अधोवायुं समानयेत्‌ ॥१०६॥ 


नाग उत्सूजते शुक्र कूमों मूत्र तथैव च। 


_ कुृकरः। कुरुते श्षोमं , देवदत्तोडतिसारकः ॥१०७॥ 


धनज्जयो प्रणे च नानामेदेन संस्थिताः । 
हत्प्मे संस्थितं[तो] देव॑[वो] पुय श्कसमन्वित[तः] ॥१०८॥ 
क्रीोड ते विविधाकारैः. श्रृद्भाटपुरमध्यगः । 
वातपित्तकफाक्रान्तो मलमायासमाइतः ॥१०९॥ 
वायुभूतं॑ यदात्मानं॑ भ्रमते चाखिलं जगत्‌ । 
स्वग वा पश्यते जीवों नानादेशसमाओतः ॥११०॥ 
वनोपवनसोद्यानपवताभि वनानि च। 
महावातप्रभग्नाना[ग्नांश] जीवों पश्यति सुत्रते ॥१११॥ 
वायुना प्रेरितो गच्छेदाकाशपथमाश्रितः । ः 
पित्तेन केवलाक्रान्तो जीवों पश्यति अद्भुतम्‌ ॥११२॥ 
सर्वेरत्ममयी भूमि! सर्वहेममयी प्रिये । 
नानालक्षारयुक्तानि नानावश्राणि भूषणम्‌ ॥११३॥ 
पश्यते विविधाकारं जीवः पित्तसमाश्रितः | 
कफमिश्रो यदा जीव? पह्यते वरुणालयम्‌ ॥११४॥ 
नदीनदतडागानि. -कूप॑ निप्नरकन्दरम्‌ । 
पद्मिनी कदली वल्ली मेघबृष्टिमहाद्भुता ॥११५॥ 
कफ़भारभराक्रान्तों जीवः पश्यति मानिनि। 
पित्तवातभराक्रान्तो य॑ यं[यद्यत्‌ ] पश्यति तच्छुणु ॥११६॥ 
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'गजस्कन्धसमारूडमश्वारूढं मनोरमम्‌ | 


ख्रीणां संगमसंवादमिष्टगोष्टी शुभां कथाम्‌॥११७॥ 
6 कर कर 

गन्धवनगरं (दिव्य महायानपथस्थितः । 

परच्यते विविधाकारं बातपित्तसमाश्रितः ॥११८॥ 


कफपित्तमराक्रान्तों जीवः पश्यति चाद्भुतम्‌ | 


'उष्टजम्बुकवाराहग्रध्रश्वा नाथ रासमम्‌ ॥११९॥ 
'चिल्हं काकमुलकांदि कृष्णपुच्छे च वानरस्‌। 


ख्रिय उग्रा महारौद्रा नग्नं रत्न॑ तपस्व्रिनम्‌ ॥१२०॥ 
भूतप्रेतपिशाचांश पैशाचं राक्षसानि च। 
दुर्निभित्तानि पश्येत कफपित्तसमाश्रितः ॥१२१॥ 
कफवातभराक्रान्तों जीवः पश्यति औषधम । 
हरितानि च घान्यानि यवगोधृमकानि चे ॥१२२॥ 
गुल्मं वलली तथा रम्मा शस्यानि विविधानि च | 
फलितानि च बृक्षाणि चूताबे! सुमनोहरै! ॥१२३॥ 


_दांडिमोमातुलिज्ञानि फठानि विविधानि च। 


कफवातभराक्रान्तो जीव! पव्यत्यनेकधा ॥१२४॥ 
काम॑ क्रोध तथा लोभ॑ मोहं मायां तथा पराम्‌ । 
ईपाष्यिपैशुन्यरागांशड.. पुर्वश्कसमन्वितः ॥१२५॥ 
अ्रमते. चक्रवज्ीवों. मलमायागप्रपूरितः । 
कुर्ते च विकाराणि ग्रविष्टो भ्ूतपञ्ञरे॥१२६॥ 
हास्य वर्ण च नृत्यं च रोदन भय मर्दनम्‌ । 
बिषाद ह निद्रां च तमो मूछों भ्रम॑ं अ्रमम्‌ ॥१२७॥ 


क्षुषितस्तृपितो भ्रृत्वा कोपाक्रान्तः क्षणाहववेत्‌ । 
ध्षणात्‌ कांक्षयते काम क्षणान्रिद्रां करोति च ॥१२८॥ 








! पटल: 
कलहो हेषरागश्र[गों च] मोहो ग्लानिः परामवम्‌ । 
धर्माधमंपरिज्ञानं.. सच्रजःसमाश्रयात्‌ः॥१२९॥ 
तमोभावस्थितो जीवो ह्गम्यां गमते[गिच्छति] प्रिये। 
एवमादिविकाराणि; नेकानि विविधानि च॥१३०॥ 
विकारान्‌. कुरुते जीवः प्रविष्टो भूतपद्चरे। 
पुर््केन- संबद्ध कोशकारकृमियथा ॥१३१॥ 
सुखदुःखानि . सर्वाणि,विषयान्‌. विविधांस्तथा । 


पु्ष्टफेन चाक्रास्तों जीवों दुःखेन बाध्यते॥१३२॥ 


न विन्दति परं. तत्तं मलमायासमन्वितः । 
तावद्‌ श्रमति. संसारे यावत्तत्व॑न॒ विन्दति ॥१३३॥ 


विदिते तु परे तत्तवे जीवो मुक्तिपदे स्थितः | 


कोउसौ जीव इति ख्यातः कि वा जीवस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ३४॥ 
कथं निःक्रमते जीवो स्थिति तस्येव कुत्र च | 
एतदाख्याहि: मे नाथ मन्दबुद्ध्यल्पचेतसा॥१३५॥ 


श्रीमैरव उवाच 


पृच्छसे निषु्णं भद्दे: अतिगुलतरं परम । 
वारंवारं मयाख्यातं अनेकार्थन' कुब्जिके ॥१३६॥ 
त्वं /च शक्तिरहं - जीवे) ग्राणिनां प्राणसंज्ञकः । 
अभ्निवायुमयो जीव; कुलपिण्डे व्यवस्थितम[तः] ॥१३७॥ 
अग्रिरूपा च त्वं देविं वायुरूपी त्वहं प्रिये । 
प्राणवायुवहेद्यावत्तावजी वन्ति जन्तवः ॥ १३८॥ 
तेन जीव इति ख्यातस्तेन मुक्तों मतों भवेत्‌ । 
नि्गमेद्‌ / द्वादशश: ग्राणं: प्रविशेद्य- हिपश्चकम्‌ ॥१३९॥ 
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नवैते कुटिलाकारा कुब्जिका विश्वनायिका। 
नास्यघस्तात्पर॑ दिव्यं श्रृज्ञाटाकऋृतिमुत्तमम्‌ ॥१४०॥ 
वृत्ताकारत्रयं/ तत्र अष्टो द्वादश पोडश | 
रक्ता चण्डा कराला च॒ श्ृद्गाटपुरमध्यगाः ॥१४१॥ 
वामदज्षिणभागे तु व्याप्तिर्पा व्यवस्थिताः । 

मध्ये तु कुटिलाकारा तेजोरूपा परां कला॥१४२॥ 
तमा मोहा क्षयानिश व्याधिमसंत्यु: क्षुधा तृपा । 
अष्टारे पड्वजे देव्यय कलारूपा व्यवस्थिताः ॥१४३॥ 
रजो रक्षा रति१ पाल्या कामा संजीवनी क्रिया । 

बुद्धिः कार्या च धात्री च श्रामणी मोहनी तथा ।।१४४॥ 
द्वादशारे महाचक्रे कलारूपा!ः परापरा! । 
सोमदा सोमगा सौम्या अम्ृताप्यायनी शुभा ॥१४५॥ 
प्रभा प्रभावती रम्या कामिनी कामविशभ्रमा । 
ज्योत्स्ना रागवती मोहा रतिः प्रीतिमनोद्धवा || १४६॥ 
पोडशारे महापत्र कलारूपा मरीचयः । 
पोडशान्ते परादेवी कला सप्तदशी परा ॥१४७॥ 
द्वादशान्ते स्थिता देवी बिन्दुरूपा च मालिनी | 
मयूरचन्द्रि काकारा प्रस्फुरत्युग्रसंस्थिता ॥|१४८॥ 
चक्षुरग्रे स्थिता नित्या नाना इच्छति विभ्रमा![मान्‌ ] । 
क्षन जनते चेच्छां बिन्दुरूपमनेकधा ॥१४९॥ 
तत्राहं संस्थितो लषध्वि हंसरूपी सुसक्ष्मगः । 
पक्ष्पादविनिमृक्तो देहचश्चुविवर्जितः ॥१५०॥ 
चरते प्राणणो भूत्वा कलारूपी महेश्वरः । 

नेव पश्यन्ति ते मूढाः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप: ॥१५१॥ 








|] पटलः 
तत्रस्थं कलते प्राणमहोरात्रं तु प्राणिनाम्‌। 
एकविंशत्सहस्लाण पडैतेन समाधिकाः ॥१५२॥ 
अहोरात्रेण प्राणस्य कलास्ते प्राणरूपिणम्‌ । 
निगमे द्वादशान्तस्थः प्रवेशे च द्विपश्चकम ॥१५३॥ 
अनेन क्रमयोगेन अहँ काल? कुजाम्विके | 
स॒जामि सकले विश्व॑ संहरामि पुनह्य॑हम्‌ ॥१५४॥ 
स्वेपां व्यापकः शंभ्रुव्यापि तस्य न विद्यते । 
व्यापकत्वे स्थितः सो वै यथा क्षीरे घूत॑ प्रिये ॥!५५॥ 
अह्ह्यं तत्परं ख॒क्ष्म॑ सवव्यापि निरज्ननम्‌ | 
अव्यक्तममलं झुद्धं रूपातीत॑ परापरम्‌ ॥१५६॥ 
अजं विश्वेश्वर॑ नित्यं जगढ्थापि परं शिवम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रथ्र ईश्वरथ सदाशिवः ॥१५७॥ 
उपचारेण गीयन्ते नानारूपेण स्वेच्छया । 
आन्तिज्ञानता रूृढा बहुशासत्रारथचिन्तकाः ॥१५८॥ 
न विदन्ति पर॑ तत्तं॑ कुलज्ञानविवर्जिताः । 
श्रीमतं ये न जानन्ति न ते जानन्ति तत्पदम ॥१५५९॥ 
मतोत्तर॑ बिना देवि वृथा ज्ञानपरिश्रमम[मः] । 
यथा जत्तस्त्यजेदन्न॑ वृद्ध काम॑ यथा त्यजेत ॥१६०॥ 
तथा सर्वाणि तन्त्राणि त्यजेदेवि पलालवतू। 
नानेन रहित॑ ज्ञानं नानेन रहित॑ परम ॥१६१॥ 
नानेन रहिता मुक्तिजन्मकोटिशतैरपि । 
श्रीमतेन बिना ज्ञानं श्रीमतेन विना क्रमम्‌ ॥१६२॥ 
श्रीमतेन बिना सिद्धि! संबमेतन्निरथकम्‌ । 
जयद्र थमहातन्त्र असितातन्त्रमेव. च ॥१६३॥ 





१, जत्त:-पेषंणी, “चक्की” इति भाषायाम्‌, जात” इति पदेनैव व्यवहरन्ति कूर्माचलीयाः । 
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पिचुनामा महातल्त्र नित्यातन्त्र तथा प्रियें । 
उद्धामरं. महातन्त्र तन्त्र वे पारमेंश्वरम्‌ ॥१६४॥ 
एकेवीरामहातन्त्र अघोर्या  डामर प्रियें। 
सिद्धयोगेश्वरीतन्त्र स्व॒च्छन्दं। पारसेश्वरम्‌ ॥१९५॥ 
शासत्नं; चः महातन्त्रं; तथा वै- वासकेश्वरम्‌-। 
कुलसारं महातन्त्र: उद्यानं[उद्याणं] भैरवं-प्रियें॥।॥१६६॥ 
गौहरं च महातन्त्र कुलरत्न॑ महोदयम्‌ । 
याम्नलाख्यं महातन्त्रं: तनत्र; वैः सुन्दरीमते-॥१९७॥ 
योन्यणबं- महातन्त्र; वासुकीतन्त्रम॒त्तमम्‌ | 
मन्थानमैरवं: तनत्रं हंसाख्यं तन्त्रमुत्तसम्‌ ॥|१६८।। 
कौलार्णवं महातन्त्रं; कालाख्य॑- तत्र चोत्तरस्‌। 
एते। तन्त्रा; महातन्त्रा - पशुत्वेः संव्यवस्थिता! ॥१६९।। 
वामदक्षिणमार्गस्य,.. दक्षिणं कुलुशासने;॥ 


- कुब्जिका-कुलमागेस्य। योनिभूता व्यत्रस्थिता ॥१७०॥ 


श्रीदेव्युवाच 





शैवं । पाशुपतं: बौद्ध - मोशलिल्यः क्रियापद्ाः॥ 
दण्डाजिनं तथा नज्नं ये चान्ये चान्त्यजातयः ॥१७१॥ 
सर्वे ते कुलमाश्रित्य। कुछ: वैः श्रीकुजामतम्‌4.. 
कलो युगेः महाघोरे. दुःपारे  भवसामरे || १७२॥ 
मज़माना- महामूढाः श्रीमतोत्तरवर्जिता: । 
भवसागस्मम्राश्व . कर्थ! पार तरन्ति ते ॥१७३॥ 
ये पुनर्शानसंसिद्धा/ श्रीमतोत्तरवोधकाः । 
तरन्ति लीलयाः' लष्वि. मतज्ञानं तदम्बिके'॥१७४॥ 


प्रोत्फूल्लनयना - देवी; हृष्रोमा बभूव ह। 
अद्य मे तिमिरं नष्टमज्ञानतिमिरं हतम॥१७५॥, 
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श्रत॑ ज्ञानमशेष तु आत्मान[च] लेक्षित[तो] मंया । 

त्वत्प्सादेन श्रीनांथ अशेष कुलनि्णयम्‌ ॥॥१७६॥ 

ज्ञातमद्य समस्त तु निःसंदिग्ध॑ कुलाकुलम । 

कथ च लक्षते कालः स्वयमेवात्मनात्मनि ॥|१७७॥ 

कथ केन प्रकारेंग देहो[हि]नां कॉललेक्षणम्‌ । 

काल्चेक्र.. महोचक्र बंद मे शलेघारक ॥१७८॥ 
संदेह पर दिव्यं यथा जानामि त्ेंत॑:। 


श्रीमैरव उंवाच 


साधु कुब्जि महाभागे पके न बुद्धथसि मामिनि ॥१७९॥ 
कथयामि च ते भद्रे येथा काल॑ प्रबुद्धथसे । 
देहमध्यस्थितः काल! कलते प्राणिनां प्रिये ॥१८०॥ 
स्थूलसक्ष्मविभागेन देहे चंरति नित्यशः 
मृभ्नि स्थाने स्थिता वत्तिधृम्रवर्त्तिः प्रकीर्तिता ॥१८१॥ 
यदा न पश्यते दंहे पण्मासात्कालनिश्रयम्‌ । 
चन्द्रत्नयस्थिता ज्योतिदीप्यमाना चतुर्दले ॥१८२॥ 
सत्य चतुदले नष्ट यदा ज्योति न पश्यति। 
त्रिमासिकस्तदा कालः कालबज्ेंः काललक्षणम्‌ ।|१८३॥ 
सोमे चतुर्दले नष्ट ज्योतिहीनं प्रपश्यति। 
तंदा संग्रथितः कालः पण्मासान्मृत्युनिश्रयम्‌ ॥१८४।' 
दक्षिणं स्फुरे चश्लुदक्षे वहेति मरतम्‌ । 
अर्थलाभों भवेत्तस्थ क्षेमं प्रियसमागमम्‌ [मः] ॥१८५॥ 
वामं वा बहते वांयुर्वाम संफुरति लोचनंम्‌। 
विप[भि])गं च विजॉनीयाइंथाधिमिः परिभूयते ॥१८६॥ 
दक्षिण सफुरते . चँल्लुवर्मिं वेहाति मारुतमें । 
ज्व्‌रों व्याधिस्तेथां रोंगं! अतिसारं विश्लूचिकी ॥ १ ८७॥ 
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भवते नात्र संदेहों ज्ञातव्य॑ कालचिन्तकैः । 
दक्षिण वहते वायुर्वाम॑ स्फुरति लोचनम्‌ ॥१८८॥ 
चिरनष्टे भवेल्लाभो चिरनष्टे समागमम्‌[मः]। 
अचिन्तितानि लाभानि जायन्ते नात्र संशय) ॥१८९॥ 
बामनासापुटे वायुईशाहाद्विनिवर्तते । 

त॑ विद्यात्काठसंयोगं काल॑ चैवाब्दिकं प्रिये ॥१९०॥ 
दक्षिणस्थ॑ वहेद्वायुदंशाहादूु  विनिवत्तते । 
संहारं तु॒विजानीयात्‌ संहरेत्सचराचरम्‌ ॥१९१॥ 
वामकर्ण यदा शब्दों बामें वहति मारुतः | 
व्याधी रोगं ज्वरं शूल॑ सोडपि कालेन पीछ्यते ॥१९२॥ 
दक्षिणिन यदा शब्द घण्टानाद महारुतम्‌। 
मारुतं दक्षिणे देवि तीत्र वै वहते यदा ॥१९३॥ 
पण्मासान्मृत्युमाभोति तदा कालेन भूयते। 
स्वस्थावस्थस्य देहस्य यदा शब्द प्रव्तते ॥१९४॥ 
हतकांस्यसम॑ शब्द वामे वा दक्षिणेडपि वा । 
वैयोग॑ कलह शोक॑ कालस्यागमन पभ्रुवम्‌ ॥१९७॥ 
सीमाछायां न पश्यन्ति नासाग्रं च न पश्यति | 

तदा काल विजानीयात्‌ पण्मासान्मृत्यु निश्रयम्‌ ॥१९६॥ 
विपरीतां यदा छायां आत्मदेहे प्रपच्यते। 
कालस्यागमनं देवि मासैक॑ निश्चयावधि ॥१९७॥ 
जिह्ाग्रं च यदा क्ृष्णं हीन॑ वापश्यति प्रिये। . ., 
ततः काल विजानीयान्मासोढ् [ध्वं] निश्चयं प्रिये ॥ १९८॥ 
सपूर्वेच यदा राष्ट्रे दिग्दाहों यस्य जायते। 
कथ्यते वागतः कालः पणमासान्म्रियते ध्रुवम्‌ ॥१९९॥ 


यइकरलाकजाामकामाइभाकाया पापा काका 
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अकस्मात्पतते देवि पथि वा गृहमध्यतः । 
तदासो ज्ञायते कालो भवते च त्रिमासिकम््‌ ॥२००॥ 
सोमे सूर्य यदा पश्येच्छिद्रं वे विम्बमध्यतः । 


तदासौ निश्चयः कालो मासैद्धदिशमिः प्रिये ॥२०१॥ 


खण्डपाद॑ प्रपश्यन्ति पड्ढ वा पांशुमध्यतः । 
तस्य काल॑ विजानीयादब्दैकेन न संशयः ॥२०२॥ 
पादोद्[र्ध्व] संस्थितं चक्र प्रस्फुरन्तं ग्रदश्यते | 
चक्र यदा न पश्येत काल वे सप्तरात्रिकप्‌ ॥२०३॥ 
अकस्मात्‌ शुष्यते यस्य बिन्दुस्था कामधेनबी | 
तस्य मृत्युविजानीयान्मासैकेन यशस्विनि ॥२०४॥ 
हस्तयोरुभयोदेंवि. चन्द्रस्यों व्यवस्थितौ | 
पर्वान्तरगता रेखा यदा कृष्णा ग्रदश्यते ॥२०५॥ 
तदा काले तु विज्ञेयं पव॑सं&खू्या वरानने । 
हृदयं शुध्यते यस्य स्वरंभद्रं- च जायते ॥२०६॥ 
तदासो ज्ञायते कालं स्वयमेवात्मनात्मनि । 
अतः पर प्रवक्ष्यमि यथा काले च ज्ञायते ॥२०७॥ 
मार्गशीष॑स्य मासस्य शुक्ला या पूर्णिमा ग्रिये । 
सुस्नातश्व शुचिभूत्वा एकचित्तः समाहितः ॥२०८॥ 
क्रम॑ं च पूजयेदेवि गुरुपढक्तिकुलागमम्‌ | 
ग़ुरुमण्डलपूब च कुमारों बहुक॑तथा ॥२०९॥ 
एंवं विधि समाभरित्य बहिसूमि व्जेत्ततः । 
स्निग्पे मनोरमे देशे . फलपुष्पसमाकुले ॥२१०॥ 


तडागे निझ्वरे रम्ये नदचयास्तीरे  शिवालये | 
तस्मिन्‌ स्थासे समाश्रित्य उत्तराभिमुख/ स्थित) ॥२११॥ 
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ततो न्‍्यासं प्रकतव्यं नवात्मनां. नवाक्षरैः । 


: अनुलोमविलोमेन न्यसेद्वारत्रयं.. श्रिये ॥२१२॥ 


अशधिकशत॑ जप्त्या द्वादशान्ते निरीक्षयेत्‌ । 
ततोड्वलोकयेच्छायां स्तब्धदृष्टिः प्रसन्नधीः ॥२१३॥ 
ततोञ्वलोकयेदेवि आकाश दिव्यरूपिणम्‌ । 
पश्यते पुरुष दिव्य. शुद्धस्फटिकवचेसम्‌ ॥ २१४॥ 
सर्वावयवसंपूर्ण बुद्धाकां मनोरमम्‌ | 
ईहर्शंच यदा पश्येत्‌ सुचिरं जीवति प्रिये ॥२१७॥ 
आयुरारोग्यकल्याणं॑ सुखप्रीतिकरं तथा | 
पीतबर्ण यदा पश्येचदा व्याधि विनिर्दिशेत्‌ ॥२१६॥ 
रोगं शूल॑ ज्वरं दाहो जायते नात्र संशयः। 
रक्ततण यदा पश्येत्पशुबृत्तिधनक्षयम्‌ ॥ २१७॥ 
देशोच्छेद॑ कुलोच्छेद॑ छत्रभज्ढं बिनिर्दिशेत्‌ । 
देशत्यागं पशो्हानिं वियोगः स्वजनादपि ॥२१८॥ 
धूम्रवण यदा पश्येत्तदा चाम्निभयं भवेत्‌ । 
परचक्रागम॑ देवि देशभर कुलक्षयम्‌ ॥२१९॥ 
दहेख नगरान्‌ ग्रामान्‌ महाभयं विनिर्दिशेत्‌ | 
कृष्णबण यदा पचश्येत्‌ तदा सृत्युनं सशयः ॥२२०॥ 
अब्दार्धेनाब्देनेकेन तदा कार विनिर्दिशेत्‌ । 
पुरुष॑ नीलबण च यदा पश्यति पावंति ॥२२१॥ 
दुर्भिच्न॑ प्रल्यं ज्ञात्या विस्फोटकरुजा भयम्‌ । 
प्रजा पीडाकरं घोरं क्षुत्पिपासादिता जना। ॥२२२॥ 
ईहरशं लक्षयित्वा तु॒ वर्णरूप॑ शुभाशुभम्‌ । 
शिरश्छायां न पश्येत पण्मासात्कालनिश्रयम्‌ ॥२२३॥ 
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दक्षबाहुविहीनां च यदा पश्येद्‌ बरानने। 
बन्धुनाश॑ विजानीयात्पण्मासान्नात्र संशय; ॥२२४॥ 
वामबाहुविहीनां च यदा पश्यति सुन्दारि | 
इष्टा भार्या विनश्येत पण्मासान्नात्र संशयः ॥२२५॥ 
कटिहीन॑ यदा पच्येत्पृत्रवृत्तिघनक्षयम्‌ । 
उदर॑ यदि नो पश्येद्‌ विदेशगमन ध्रुवम्‌ ॥२२६॥ 
पादाौं यदि न पश्येत भृत्यव्ग विनश्यति। 
एवमादीन्यनेकानि छायारुपे. बिलक्षयेत्‌ ॥२२७॥ 
ज्ञातव्यं च॒ प्रयत्नेन कालज्ञेः काललक्षणम्‌ । 


अथान्यन्यत्‌ | संप्रवक्ष्यामि स्वप्नेडपि काललक्षणम्‌॥ २२८॥ 


बाहुनाकपयेत्तीतं स्वप्ने दृष्ठा भयावहम्‌ । 
तदा काल विजानीयात्पण्मासं सृत्युनिश्चयम्‌ ॥२२९॥ 
उद्ध[ऊध्ब |कैशा यदा नारी क्ृष्णपिड्रललो हिता । 
कृष्णाम्बरधरा रोदा स्वप्ने दृष्टा भयावहा ॥२३०॥ 
तस्य मृत्युविजानीयास्मासे चैवाध्मे प्रिये । 
व्यामोहं बुद्धिअ्रंश च पूवदष्टं न ज्ञायते ॥२३१॥ 
तदा काल॑ तु संग्राप्त ज्ञातव्यं कालचिन्तकै: । 
कृशश्व स्थूलतां याति स्थूलः कृशतरो भवेत््‌ ॥२३२॥ 


अनेन ज्ञायते काल॑ विपरीतेन चात्मनि। 
तीवधातुमदृश्चैदव मृदुस्तीवतरोी. भवेत्‌ ॥२३३॥ 


अनेन ज्ञायते काल[लो] विपरीतेन धातुना। 
श्वानवानरउष्टादि जम्बु व्याप्र च वायसम्‌ ॥२३४॥ 


उल्क गृधऋश्षादि इ्मशानादि भयावहम्‌ । 
' भूत्ग्रंतापिशाचादि डाकिन्यान्ये[न्यश्व] भयावहाः ॥ २३५॥ 


| 





+१७ै 
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महिष॑ शूकरं चैब मार्जारं सिंह गद॑भस््‌ | 
यस्तु पश्यति स्वप्नान्ते काल तस्य बिनिर्दिशेत्‌ ॥२२६३॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि काऊुचक्र यशस्विनि | 
द्ादशारं लिखेल्चक्र बृत्ताकारं ततोपरि ॥२२७॥ 
भूर्ज बाथ पटे वाथ रोचनाकुछुमैः प्रिये । 
आदिमासस्य पक्षस्य शुक्ला या पश्चमी भवेत्‌ ॥२३८॥ 
तस्मिन्दिनि बरारोहे सुस्नातः शुक्नव्ाससः । 
ज्ञानाधारं प्रपूज्येत ग्ुरुपादान्मरीचयः ॥२३९॥ 
बटुक॑ क्षेत्रपालं च विष्नेशं च कुमारिकाः | 
ततो लिखेन्महाचक्र. दूर्वाकाण्डेकल शोभने ॥२४०॥ 
कर्णिकस्थं लिखेक्ीज॑ नामाख्यं च॑ कलान्वितम्‌ । 
दलमध्ये ततो लिख्य प्रसाद द्वादशधा प्रिये ॥२४१॥ 
मात्राद्मादशसं भिन्न नादबिन्दुकलान्वितम्‌ । 
एवं कृत्वा विधानज्ञः सितसत्रेण वेश्येत्‌ ॥२४२॥ 
शरावसंपुटे. स्थाप्य जातिपुष्पैस्तु पूजयेत्‌ । 
धूपदीपादिनेवेद्े रलिफल्गवादिभिः प्रिये ॥२४३॥ 
पूजयित्वा पिधानेन जागरं जननी भ्रिये। 
द्वादशाक्षसंभूता  जाय्रेद्िया सुसिद्धिदा ॥२४४॥ 
परापरब्रिमागेंन जपेद्धियां महोदयाम्‌ । 
प्रत्यूषे बिमले प्राज्ञः पूजयित्वा पुनः क्रमम्‌ ॥२४५॥ 
ततो. निरुपयेच्क्र मात्राबिन्दुस्तथाक्षरम्‌ । 
अक्षरोज्प्यधिको यत्र तत्र राज्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥२४६॥ 
हीनाक्षरे भवेन्मत्युरब्देनैकेन सुन्दरि 4 
तदिन॑ तन्मुहृर्तें [त] च सा तिथिस्तत्प्रमाणकम्‌ ॥२४७॥ 
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नक्षत्र करणं योगं तत्प्रमाणं विनिःक्रमेत्‌ | 
तीर्थांभिगमनं कुर्यात्तत्र पिण्ड॑ निपातयेत्‌ ॥२४८॥ 
मात्राहीनं यदा दा पश्येत् ) तदा व्याधी[धिः]अपी ब्यते । 
बिन्दुहीनं यदा पश्येदअदानिन संश्यः # 

पूषोदयेन द्रष्ब्य॑ यथा निःसंशयं भवेत्‌ ॥२४९॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कर्थ पूषोदय माथ या[क]स्मिन्काछे परीक्ष्यते । 
यथा जानासि देवेश तथा कथय भैरव ॥२५०॥ 
श्रीमैरव उवाच 

समसप्रगते तय जनन्‍्मक्रश्षे तु चन्द्रमाः । 
मंकरोंदेयवैंलायों पूषोकाल[लिः] से लेध्विके |२५१॥ 
यस्मिन्‌ स्थाने स्थिते[तः ये [ये;]सा राशिस्तत्र उच्यते। 
सा तिथिंस्तच्च नंक्षत्र स योग! सच चन्द्रमा! ॥२५२॥ 
एकीकृत्वा विधानज्ञः पश्चवा गणयेत्‌ प्रिये । 
त्रिशंद्धिः से हरेद्भागं शेष॑ पूषोद्य बिंदु; ॥२५३॥ 
तत्र काल विजानीयादन्यथा न कदाचन । 
पूषाशब्देन चादन्यं सच कालः अकीतितः ॥२५४॥ 
यस्मिज्नासौ[न्‌ राशौ] क्रमे ख़यः समसप्तो यदा भवेत्‌ । 
तदा निरूपयेत सब गणित काललक्षणम्‌ ॥२५५॥ 
गुरुवक्न्रम्सादेन प्राप्पते . ज्ञानदुलंभस्‌ । 
गुरूपदेशहीनानां. बथा ज्ञानपरिश्रमस् ॥२५६॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्मेन उपास्थ चर शुरु प्रिये॥ 
गुरोरस्य ग्रसादेन ऋ्राप्यते परम प्रदेश ॥२₹५७॥ 
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मिथ्याज्ञानविमूटा ये. तकशाल्राथदर्पिताः 
न विन्दन्ति पर ज्ञानं भारवाहीव गधंवः(दभः] ॥२५८॥ 
गर्वितस्थ कुतो ज्ञानं . शाखत्रकोटिशतैरपि । 
न जायते वरारोहे विद्याहड्जारगर्वितेः ॥२५९॥ 
गुरूपदेशस्त न्निंप्ठा गुरुवक्त्रावलम्बकाः 
ते विदन्ति पर तक्त्व॑ कुलपिण्ड सुदुलभम्‌ ॥२६०॥ -* 
कुलवृक्ष॑ महारत्न॑ तच्वशाखाबृतं॑ प्रिये । 
बीजाइुरसमुद्भूत॑ घातुपललबशोभितम्‌ ॥२६१॥ 
विज्ञानपृष्पसंपन्नं ज्ञानर्॒फलोदयम्‌ |. 
तेस] बिन्दति पर वक्ष गुरुयस्य ग्रदीपकः ॥२६२॥ 
पश्चचधा बतते यस्तु तत्र ज्ञाव्वा पराजयम्‌ । 
लाभालाम॑ सुखं दुःखं जीवितं मरणं प्रिये ॥२६३॥ 
समागम॑ च बन्धूनां वियोगस्तत्र दृश्यते। 
बायुपश्चकमेदेन ज्ञातव्यं ज्ञानिभिः प्रिये ॥२६४॥ 
बाल्यं कौमार्य तारुण्यं वृद्धों मृत्युश्व पश्चमः। 
वर्णरूपा स्थिता देवि पश्चेते हस्वरूपिणः ॥२६५॥ 
तिथिरूपाः स्थिताः पश्च ग्रहाः पश्च स्वरूपिणः । 
नक्षत्राणि च पश्चैव योगरूपेण च प्रिये ॥२६६॥ 
: ऊध्यरेखा भवेत्पदू च तियग्रेखात्रयं ततः । | 
प्रतिपदादिक्रमेणेब तिथींस्तत्र॒ च विन्यसेत्‌ ॥२६७॥ | 
द्वीपाक्षरणि विन्यस्य दीपत्रयविवर्जितम्‌ । 
:  अधोभागे तु दातव्या नेशधघस्तादू ग्रहाः प्रिये ॥२६८॥ 
तदधस्तात्त नक्षत्र योगो<धस्ताततः प्रिये । 
.  स्वरानि]उद्ध(ध्वि]गता[न्‌ |न्यस्य उद्याध्वस्तमन्तिकम्‌॥ २६९॥ 





पटल! 


नन्‍्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा चैव तु पश्चमी । 
मन्द सोमसुत चैव गुरु शुक्र शनिभास्करयोगतः ||२७०॥ 
एते ग्रह महा उग्रा ज्ञात्व[तव्या]श्व स्वरोदये । 
बज्ज॑ शूलं वरीयांश्व परिघं॑ गण्ड एवं च ॥२७१॥ 


कृत्तितः भरणी आर्द्रा मघा मूल वरानने। 
क्रमेणेव तु ज्ञातव्या गणितं च बुधेन च ॥२७२॥ 
तिथित्रयं शुभं ज्ञेयं त्रितयं मध्यम प्रिये । 
मध्यमादधमं प्रोक्त चतुर्थ चातिमध्यमम्‌ ॥२७३॥ 


पश्चमे च॒ त्रिभिसंत्युज्ञातव्यः कालचिन्तकैः । 
उदरेये] न- स्वरे देवि यदा रोग प्रदृश्यते ।२७४॥ 


दिनद्वय॑ तथा पश्च तत्र केश बिनिर्दिशेत्‌। 
भ्रमते पक्षमेक॑ तु आ्रामिते पश्चविंशतिः ॥२७५॥ 


सन्ध्यागते महादेवि मासमेक॑ प्रपीब्यते । 
खरे चास्तमिते भद्रे मरणं तु विनिर्दिशेत्‌ ॥२७६॥ 
कुशे कण्टकविद्धे वा मूपकैददरेण वा। 
सर्पवृथ्चिकल्ता भिग्रहविस्फोटका दिभिः ॥२७७॥ 
कालदंट्रं बिजानीयात्‌ क्षणमेके न जीवति। 
धनागम॑ व्यवहारं राजानं॑ सहदशेनम्‌ ॥२७८॥ 
विवाहसुत्सव॑ भद्रे ऋतुयोगश्न , भायया | 
उदयस्वरेण. कतव्यं तदा सिद्धिभविष्यति ॥२७९॥ 
आमिते बन्धनं ज्ञेयं आरमिते त्वथनाशनम्‌ | 
संध्यागतेन संदेह अष्टमे मरण ध्रुव ॥२८०॥ 


जा 
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गोरक्षसंहितायाभ् 


अनेन बिधिना देवि ज्ञातव्यं च शुभाशुभम््‌ 
कथित ज्ञानसकाबं॑ यत्‌ सुरैरपि दुर्लसम्‌ ॥२८१॥ 


इति श्रीमहामन्थानविनिगत सप्तकोव्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउब॒तारिते 
गोरक्षसंहितायां शतंसाहख्नंखण्डान्तगते श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतारभेदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठ योगिनीगुद्य 


कालज्ञानचक्रनिर्णयो नाम 


एकविश:ः पटलः ॥ २१ ॥ 





ड् 





हाविंश। पटल: 


प्रणिपत्य ततो देवी हृष्रोमा च कुब्जिका | 
उवाच देवदेवेशं॑ नमस्कृत्य पुनः पुन।॥ १॥ 


कालचक्र मया ज्ञात निश्वलं त्वत्यसादतः । 
कालस्य वश्चन देव न ज्ञातं च मया प्रभो॥ २॥ 
मन्त्रध्यानेन योगेन यथा काले न बाधते। 
तथा च वद में नाथ संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ ॥ हे ॥ 


श्रीभेरव उवाच 


३७ 


साधु भर महाभागे कथ्यमान॑ न बुद्धथसे | 
ऊद्भध्व |शक्तिनिपाोतेन. अधःश्शक्तिनिकुश्चनात्‌ ॥ ४॥ 
मध्यशक्तिस्थसंलग्नममृतं स्वादयेत्‌. परम । 
अनेनाभ्यासयोगेन हनेत्‌ काले न संशय! ॥ ५॥ 
या सा कुण्डलिनी देवी कुण्डलाकाल[र]संस्थिता । 
तस्य मध्यस्थितात्मानममृताधारवर्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
परामृतेन दिव्येन सिज्च्यमानमनुस्मरेत्‌ । 
अनेनाभ्यासयोगेन अमरत्व॑ यशस्विनि ॥ ७॥ 
क्षीरोदा्णवमध्यस्थ॑ सितपञ्नोपरि स्थितम्‌ | 
अधोध्व॑संपुटे देवि मध्ये चात्मनि निःक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सिज्च्यमानं स्मरेत्तत्र श्वीरायेडिछन्नविन्दुमिः । 
सतताभ्यासयोगेन कालो हनति तत्क्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
अध ऊध्य निपीड्येत पूरक पूरयत्‌ प्रिये। 
ललनाघण्टिके योज्य अभ्यसेच्च अहनिशम्‌ ॥ १० ॥ 





२९० 


श्रीदेव्युवा च 


गोरक्षसंहिताया मु 


अनेनाभ्यासयोगेन न कालः कलते ग्रिये । 
ऊध्वमार्गस्थितं पद्म वर्षमानं॑ बिचिन्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
परामृतेन  दिव्येन अब्युच्छिन्नप्रवाहतः । 
आपादतलमंलग्न॑ स्मरेदेव॑ पुनः पुनः | १२॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन तस्य काल न बाधते । 
अध ऊध्वनिरोधेन हृद्ग्रन्थि च निपीडयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
घूमते हृदि मध्यस्थं याबदुन्मत्ततां गतः। 
अनेनाभ्यासयोगेन दुष्टकाल विनाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


ध्यानं केण समाधिश्र दुर्विज्ञेयं महांप्रभो । 
अशक्ता मानवा लोके आलस्योपहता श्रुति ॥ १५ ॥ 
चश्वलं॑ हि मनो देव दुर्विज्ञेयं शरीरिणाम्‌ । 
मन्त्रानुष्ठानयोगोज्यं. कालनिर्णाशन परम्‌ ॥ १६ ॥ 
तन्मे ब्रहि सुरेशान जानीमों येन निश्रयम्‌ | 


श्रीमैरव उवाच 


पृच्छितं निपुणं भद्रं सारात्सारतर परम्‌। 
कथयामि न संदेहों मन्त्र कालहर॑ परम्‌॥ १७॥ 


स्येश॑ क्र्रसंभिन्नं अद्धेन्दुकलयान्वितम्‌ | 


चतुराननं च देवेशि अर्धीक्षासनसंस्थितम ॥ १८ ॥। 
क्ररानन्देन  संभिन्न॑ अद्भचन्द्रकलान्वितम्‌ । 
भृग्वीश॑ चैव तस्यान्ते महासेनहत॑ कुरु॥ १९ ॥ 
नानेन सदर्श मन्त्र मन्त्रकोटिशतैरपि | 
अस्य स्मरणमात्रेण _ कालमसृत्युविनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
आत्मनामसमायुक्त॑ त्रिसन्ध्यं जपते तु य।। 


शर्त वाथ सहस्ल॑वा पश्चाशत्पश्वविंशति ॥ २१ ॥ 








$ पटठल$ २९१ ५ 


जपते चैव[क]चित्तात्मा तस्य कालो न विद्यते । 
अनेन विद्यमानेन मन्‍्त्रराजेन सुन्दरि ॥ २२॥ 
राजानो मोहिताः सर्वे मानवा मृत्युगोचराः । 
यतात्मनो यस्य मन्त्र सृत्युज्ञय॑ हृदि स्थितम्‌ ॥ २३॥। 
कि तस्य कुरुते कालो मसृत्युर्वा चाग्रवत्तिनो । 
एतन्मन्त्रत्ससादेन अमरत्वे. सुसंस्थिताः ॥ २४ ॥ 
ब्रह्माथ्या देवताः सर्वे रुद्राद्याथ मरुदूगणाः । 
चन्द्राद्याथ ग्रह्मः सर्वे स्कन्दो नन्दियमस्तथा ॥ २५ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा ये चान्ये च महोरगाः । 
सत्युज्ञयप्रसादेन अमर पदमाश्चिता। ॥ २६॥ 
पवसिद्धथ् मन्त्रोड्यं आदिसिद्धि! सुगोपितम्‌ । 
सवंगं सवसंसा[सिद्धं] च सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥। २७ ॥ 
सवतन्त्राणवे सिद्ध प्रसिद्ध च कुलागमे | 
विषनिर्णाशनों श्ोष अपमृत्युज्वरादिषु | २८ ॥ 
क्षते कुछ्ठटे तथा रोगे ग्रहदुश्विनाशने । 
कालनिर्णाशनो देवि सवदुःखबिनाशने ॥ २९ ॥ 
ध्यायेन्मूर्ति महादेवि येन कालं विनाशयेत्‌ । 
हिमकुन्देन्दुसंकाशां गोक्षीरसदशोपमाम्‌ | ३० ॥ 
एकवषत्रां त्रिनेत्रां च किरीटकुण्डलोज्ज्यलाम्‌ । 
मुक्ताग[फ]लकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ ३१ ॥ 
चतुश्ुजां महादीप्रां नानालड्डारमण्डिताम । 
पत्मसत्र तथा दक्षे चन्द्रांइसमिव दीपिताम ॥ ३२॥ 
दिव्यामृतेन संपर्ण वामहस्ते कमण्डलुम । 
बीजपूरकसंयुक्त दिव्यरत्नप्रपूरितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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२९२ 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 


 मध्यक्षामा नितम्बात्या पीनोन्नतपयोधरा । 


त्रिवलीतरड्भमध्यस्था सर्वावयवशोभिता ॥ ३४ ॥ 
सबलक्षणसंपूर्णा नानालक्लारमण्डिता 
बडमाला शिरे तस्या वर्णहारावठम्बिनी ॥ ३५ ॥ 
पत्मासना महादीप्ता उऊध्वंपद्ममधोम्मुखम्‌ | 
परासतेन दिव्येन वर्षमानं॑ तु॒विप्रषे! ॥ ३६॥ 
तेनाम्तेत चात्मानं प्लाव्यमानं विचिन्तयेत्‌ । 
अनेन ध्यानयोगेन हनेत्‌ का्ं दुरासदम्‌ || ३७ ॥ 
ध्यात्वा देवि परां मूर्ति कालमृत्युविनाशिनीम्‌। 
जप्यते सततं होषा सबकाल वरानने ॥ ३८ ॥ 
आयुःक्षीणो नरो यो वै गतायुथ्रापि यो भवेत्‌ | 
अयुतं॑ जपते यस्तु दश्षवर्षाण जीवति ॥ ३९ ॥ 
अयुतद्येन  देवेशि विंशदर्षाण जीवति | 
अनेन विधिना देवि लक्षमेक जपेध्दि ॥ ४० ॥ 
तदा वर्षशत॑ जीवेत्‌ सबरोगविवर्जितः । 
शशिचन्दनकाइमीर॑ भूजपत्रे मनोहरे ॥ ४१ ॥ 
श्रृज्ाटपुरमध्ये हर आत्मनामसमन्वितम्‌ । 
संपुटस्थं प्रकतव्यं मायाबीज॑ च कोणगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततोड़ें[ध्वें] शशिबीज॑ तु सुपिरेण प्रवेश्ितम्‌ । 
प्रपूज्य गंधपुष्पाद्ेः श्रीखण्डायेस्तथासवैः ॥ ४३ ॥ 
गुटिकां कारयेदेवि सितसजेण वेश्येत्‌। 
वामबाहुशता देवि दक्षिणि तु वरानने ॥ ४४ ॥ 


स्वरोगविनिभुेक्तः सबव्याधिविवर्जितः । 
अपस॒ृत्युं क्षयं कुष्टं ज्वररोगं च नाशयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 








| : पटल 


भूतग्रहपिशाचेभ्यो राजयक्ष्मादिभिस्तथा । 
राजप्रसाद॑ कामित्व॑ ईप्सितं लभते फलम्‌॥ ०६ ॥ 
वशित्व॑ सर्वसौभाग्य॑ सवदुःखनिवारणम्‌ । 
अन्या च परमा विद्या कालमृत्युविनाशिनी | ४७ ॥ 
मृतस्योत्थापिनी विद्या तथा वै कालकर्षणी । 
अस्याः स्मरणमात्रेण कालो नाश गमिष्यति ॥ ४८ ॥ 

श्रीदेव्युवाच 
मृतस्योत्थापनी देवी कालनिर्णाशनी परा। 
कथयस्व ॒पग्रसादेन निःसंदिग्धं स्फुट प्रभो ॥ ४९ ॥ 

श्रीभमेरव उवाच 
शरण देधवि महाभागे वस्तुचोद्यविकल्पिनि । 
विद्यां च कथयिष्यामि पू्बेसिद्धा यथा प्रिये ॥ ५० ॥ 
भृगुपत्रों महात्मा च सवशांख्रविशारदः । 
सर्वेतन्त्रस्य तत्त्वज्ः सर्वज्ञानप्रकाशकः ॥ ५१॥ 
तेन तप्तं तपस्तीत्रं दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । 
ममाराधनसंयुक्तो. भम ध्यानैकचेतसः।॥ ५२ ॥ 
ऊध्वेपादमधोवक्त्र धूम्राशी. वायुभक्षकः | 
कायक्लेशन बहुना शिवध्यानेकतत्परः || ५३ ॥ 
तुशे5्ह॑ तस्य देवेशि भक्तानन्देन तोषितः । 
स्तुतः स्तवेन बहुना तुशोज्हं तत्र पावतति॥ ५७॥ 
साधु शुक्र महाभाग यत्ते मनसि वतते। 

शुक्र उवाच 
देवदेव महादेव गिरीशाय कपदिने ॥ ५५॥ 
प्राथयामि वरं तुभ्यं यदि तुशेउसि मे प्रभो। 
विद्यां संजीवनीं नाम तथा वै कालकषणीम्‌ || ५६ ॥ 


२९३ 





२९४ 


गोरक्षसंहिताया मत 


कथयस्व॒प्रसादेन यदि तुशोडसि शह्वर | 
ततो5भिषेचितः शुक्रों विद्यास्नानेन कुब्जिके ॥ ५७ ॥ 
कालाख्ये च महातन्त्रे तत्र मध्यान्मयोद्ध्व ता । 
वजगौह रविन्यासं माठकावर्णमध्यतः ॥ ५८ ॥ 
उद्ध्रता च मया तन्‍्त्रे भागवीया च भक्तितः । 
कथित सरहस्यं तु मया गुप्नेन ते प्रिये ॥ ५९ ॥ 
एतद्विद्याप्रसादेन शुक्रः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
सृतमुत्थापयेच्छरीघं विद्याया: स्मरणेन तु ॥ ६० ॥ 
अनेन विधिना तुभ्यं मया ख्याता तु पूवतः । 
विद्यामाहात्म्यगान च तथा ख्यातं न बुध्यसे ॥ ६१ ॥ 
माठ्कागभसंभूता बजगौहररतोद्श ता । 
दशकोव्या च विद्यानां रागीसा(शा] परमेश्वरी ॥ ६२ ॥ 
तस्याः स्मरणमात्रेण कालक्षयों न विद्यते | 
शरदम्बुदवर्णामा चन्द्रांशुमि[रि]व निर्मला ॥ ६३ ॥ 
महादीप्िकरा दिव्या महातेजा महाबला। 
जटाजूटघरा. दिव्या अर्धन्दुक्ृतशेखरा ॥ ६४ ॥। 
हिमकुन्दन्दुसंकाशा कण्ठे माला विराजते | 
एकवकक्‍त्रा त्रिनेत्रा च रत्नकुण्डलमण्डिता ॥ ६५॥ 
भ्रुजद्वादशको पेता (लानालझ्जारमण्डिता । 
कम्बुसत्र॑ तथा पाश दपं्णं परिधं तथा ॥ ६६९॥। 
शहृपातं शितं चैव वाममार्ग विराजते। 
बरद॑ सुदूगरं शुरूमछुश॑ चरु कौलिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पुस्तक॑ च वरारोहे दिव्यज्ञानं च दक्षिणे। 
मध्यक्षामा नितम्बात्या वृत्ततीनपयोधरा ॥ ६८ ॥ 








ह + पटल: 


त्रिवलीतरद्भमध्यस्था सर्वाभरणशो भिता । 
स्वलक्षणसंपूर्णा सर्वावयवशोभिता ॥ ६९ ॥ 
दिव्यरत्नकृता.. माला आपादतललम्बिनी । 
सिंहारूहः महातेजा महाव्याप्तिकरा परा॥| ७० ॥ 
परमाम्तचेतस्का परमानन्दनन्दिता । 
हे #४७ 
वर्षयन्ति[न्ती] महोघेन परमामृतनिश्वेरम ॥ ७१ ॥ 
एवं ध्यात्वा[ता] महादेवी महाब्जवनमध्यगा। 
सर्बदुःखहरा देवि[वी] दारिद्रयोघविनाशिनी ॥ ७२ ॥ 
कालनिर्णाशनी. चैब व्याधिरोगापहारिणी । 
वजगोहरसंभूता मातृकायाथ मध्यगा ॥ ७३ ॥ 
कथयामि परा माता यथा गोहरनिश्रि[भ्रि]ता । 
चन्द्ररामा तथा भूता मातरो ह्चलास्तथा | ७४ ॥ 
अग्रयो ऋषयश्रेव मातरों भूत एवं च। 
रामैक॑ च इपुनर्देवि वज्ञगौहर रमत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रसाद॑ पूबमालिख्य सकार॑ वारुणे तथा | 
प्रसादाधः सकारो वै सकारोट्ठ [व] कमालिखेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सकाराधः खकार वे क उद्ेंध्वें] ग॑ समालिखेत । 
खकाराधो जमालिख्य ग उठे (ध्वं] ऋ समालिखेत्‌ ॥७७॥ 
गे ३३ + ४ ७ 2९ ८ 
जकारो 5 ध्व ] दकार वे ऋकारोड़ें[ध्वं] घमालिखेत। 
वहिमध्ये परमालिख्य ततोः स्व॒र॑ समालिखेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
शकारादौ अकारं स्यात्‌ शान्ते आकारमेव च ! 
ककारादो इकारं च कान्‍्ते ईकारमेव च॥ ७९ ॥ 
खकारादो घमालिख्य छादो उकारमेव च | 
खान्ते ढ़कारं देवेशि डान्ते ऊकारमेव च॥ ८० ॥ 
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| २९६ मगोरक्षसंहितायाम्‌ 
| । गकारादौ चमालिख्य चकारादो ऋमालिखेत । 
| गान्‍्ते छकारं देवेशि छान्‍्ते ऋं च समालिखेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
| जकारादौ टकारश्व टादौं त्र च समालिखेत्‌ । 
| आदौ ऋकारमालिख्य जकारान्ते ठमालिखेत्‌॥ ८२ ॥ 
| ऋकारादौ णमालिख्य णकारादौ ढमालिखेत्‌। 
| । द ढादि एकार संज्ञ च ऋकारान्ते तमालिखेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
द द ः नकारान्ते थकारश्व॒ थान्‍्ते ऐकारमेव च। 
॥ | द | दकारादौ मकारं हि मकारादौ त्रमालिखेत्‌ ॥ ८४॥ 
| । भकारादि दकारं च दकारान्ते यमालिखेत्‌। 

। । | यकारान्ते रमालिख्य रान्‍्ते ओं च समालिखेत्‌ || ८५ ॥ 
॥॥| घादौ पकारमालिख्य पकारादो नमालिखेत्‌ । 

द |! नकारादौ अलुस्वारं धकारान्ते फमालिखेत्‌ ॥ <5॥ 

॥ । फकारान्ते बमालिख्य बान्ते एवं विसर्गकम्‌ । 

॥| | । ख[प]कारादौ लमालिख्य पकारान्ते वमालिखेत्‌ ॥ ८७॥ 
| क्‍ हक बज़गौहरमेतद्धि स्वरव्यज्ञनसंयुतम्‌ । 
|] एतस्मादुड्धरेडि यां परमासृतनिश्राम्‌ ॥ <८ ॥ 
| ।क्‍ | ॥! । 

॥ !॥ सृतसंजीवनी नाम तथा थै कालकर्षणी 
॥ ॥ | कामेश्वरी महाविद्या तथा वे त्रिपुरेश्वरी ॥ ८९ ॥ 
॥ | | द वज्गौहरनिष्कान्ता._ कालसृत्युविनाशिनी । 

॥| | श्रयतां च महादेवि यथा उद्धारम्नत्तमम ॥ ९० ॥ 
द द | द भादिस्वरं समादाय नकाराद्रेन  भूपितम्‌ । 

। हा प्रसादवर्णणादाय ए ऊध्वेन विभूषितम्‌ ॥ ९१॥ 

| | । प्रसाद च पुनः पश्चात्‌ [? ] ऊद्धे ध्विं]न विभूषयेत्‌ । 
| क्‍ 5 हस्वमध्यगत॑ वर्ण नकारादरलडकृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
द | |! 
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द्राविद्वः पटल: 


टव मध्य ततोद्ध॒त्य वकारान्तेन भृषयेत्‌। 

फ य मध्यगतं वर्ण केवल वरवर्णिनि ॥ ९३ ॥ 
९ [ | णु 

ढकारोड्[ध्वं] समादाय ककारान्तेन भेदितस्‌ । 

खद मध्यगत॑ देवि डकारान्तासनस्थितम्‌ ॥ ९४ ॥ 


- ए ऊध्वेन तु सभसं]भिन्नं ढ द मध्यगतं पुनः । 


ककारान्तेन चाक्ान्त पकारान्त॑ सम्मद्धरेत ॥ ९५ ॥ 

न ठ मध्यगतं वण य ओ मध्यन दीपयेत | 

सकारान्तेन वर्णन कारयेदू वृषणं ततः ॥ ९६ ॥ 

नकारादिसमाक्रान्तं य ओ मध्यगतं प्रिये । 

य ओ मध्यासन तस्य सकारान्‍्तेन भूषितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

ढ झ मध्ये तु कि वर्ण कझ मध्यगतं पुनः । 

य औ मध्यासनारूहं स ऊर््वेन विभूषितम || ९८ ॥ 

त ए मध्यगतं वर्ण ककाराद्रेन भूपितम्‌। 

वारुणं वर्णादाय अः छ रन्ध्रकृतासनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
है ० ००५०४ ०२०० «७ के ० *ए ऊध्वन विभूषितम्‌ | 

ह द्‌ मध्यगतं वर्ण धकारा्क्रृतासनम्‌ ॥१००॥ 

य औ मध्यगतं गृह्य ऊर्ध्वेन तु कृतासनम । 

वारुणं च पुनरदेबि विसर्गान्तं समाहतम ॥१०१॥ 


चकारान्तेन संरुद्ध काकाराधस्तथा पुनः । 
पकारान्तासनं॑ तस्य सकारान्तेन भूषितम्‌ ॥१०२॥ 
प्रसाद॑ वर्णमुद्धृत्यः सकारान्तेन संस्थितम्‌ । 
मृतस्योत्थापनी विद्या विंशत्येकनमोक्षरा ॥१०३॥ 
त्रिरक्षरन्तु हैेदय॑ शिरश्च॒ चतुरक्षरम । 
एकाक्षरा शिखा ज्ञेया कर्णक॑ चतुरक्षरम्‌ ॥१०४॥ 





२९७ 








गोरक्षसंहितायाम्‌ 
पश्चाक्षर॑ भवेन्नेत्रं अ््र॑ चैव तु॒ हयक्षरम्‌ । 
विद्याज्ञानि न्यसेदेवि मूर्तिस्थानमतः परम्‌ ॥१०५॥ 


ततो जपेन्महादेवि एकचित्तः समाहितः | 
एककालं हिकाले वा त्रिकालं वा च सुन्दरि ॥१०६॥ 


जप्संख्या ग्रंकतव्या नवलक्षाणि सुन्दारि | 
दशांशेंन च होम॑ तु सितपतद्ममयं प्रिये ॥१०७॥ 


प्रसन्नषा च भंवेदेविवी] साधकस्य वरभप्रदा। 


' खज्अपातालगुटिका रोचनाझनपादुकाः ॥१०८॥ 


आकांशगमन॑  देवि अमरत्वं ग्रयच्छति । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कालस्प दमनिं[नीं] पराम्‌ू ॥१०९॥ 
यस्याः स्मरणमात्रेण कालो वैं दासतां बजेत्‌। 
तामह कथयिष्यामि विद्यां वै कालकषणीम्‌ ।११०॥ 
मकारादि समादाय नकारायेन भूषितम्‌ | ' 
चन्द्रमध्यगत॑ गद्य औ प मध्यासनस्थितम्‌ ॥१११॥ 
ककारान्तेन चाक्ान्तं कालायेन विभूषितम्‌। 
ट ल मध्यगतं गृद्य औ प मध्यासनस्थितम्‌ ॥११२॥ 


ककारॉन्तिन चाक्रान्त॑ कॉलाधेन विभूषितम्‌ | 
ट ल मध्यगतं वर्ण. केवलं॑ वीरबन्दिते ॥११३॥ 


चन्द्रकोष्टममध्यस्थ॑.  सकारांन्‍्तेन मेदितम्‌ । 
गस॑ मध्यगत॑ वर्ण सकारान्तेन भूषितस्‌ ॥११४॥ 
पकाराद तु संग्रद्य अ आ मध्य च तत्पुनः । 
र द मध्यासन तस्य गस मध्यं तु केवलम्‌ ॥११५॥ 
लव मध्ये तु यद्वण रेफोद्ें[ध्वें]न प्रदीपितम्‌ । 
ढ़ ण मध्यग्त वर्ण ककाराधेन मेदितम्‌ ॥११६॥ 
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ह व मध्यगतं वर्ण ढकाराथेन भेदितम । 
पूवंबणं समादाय द्याधा|दिमासनसंस्थितम ॥११७॥ 
वछ मध्यगतं वण मं घ मध्य ततः पुनः 
घकाराद्यासनं तस्य वारु्णं पान्तसंस्थितम्‌ ॥११८॥ 


सकारान्तेन संभिन्न॑ श्साद॑ सा न मेदितम । 
कालसंकपषंणी विद्या वर्ण पोडशप्निः प्रिये ॥११९॥ 


अस्याजड्भ।नि प्रवक्ष्यामि सान्निध्यं सबते यथा । 
त्रिभिद्रिभ्यां तु हृदय प्रोक्त शिरः पश्चाक्षरं प्रिये || १२०॥ 
चतुर्भिस्तु शिखा ज्ञेया कवचमेकाक्षरं भवेत्‌ । 

दिरक्षरं इच॒क्षर तु। भवेन्नेत्रं अख्न॑ चापि द्विर[हि दच]क्षरम्‌ ॥ १ २१। 
पडड्द॑ भवेन्न्यासं पदजातिसमन्वितम्‌ । 
न्यसेत्सर्वाड्रिकं न्यास ततो मूर्तिमनुस्मरेत्‌ ॥१२२॥ 


नीलजीमूतसंकाशां नीलाझ्ननसमः भाम्‌ । 
अतसीपुष्पसंकाशां लाजावतसमग्रभाम्‌ ॥१२३॥ 
ईपत्करालवदनां किश्विद्दंष्ट्रोग्रभीषणाम । 
चन्द्रसय समा. दीप्तौ विद्यज्ज्वलितकुण्डलौ ॥|१२४॥ 
किरीटरत्नखचितं जटाजूटोरगान्बितम्‌ । 


त्रिनेत्रा चैब[क|बदना घूणिता रक्तलोचना ॥१२५॥ 
मुक्ताफलक्ृता माला कण्ठस्था च प्रलम्बिता 
भ्रुजाष्टकसमो पेता नानालझ्लारमण्डिता ॥|१२६॥ 
का खट्वाड़ें पाशं च नागराज॑ तथा ग्रिये । 
वाममार्गेप संदीप्ता कालानलसमग्रभा ॥१२७॥ 
कम्बु शूलं॑ तथा बम्त्रमछुशं॑ तेजदीपितम्‌ । 
दक्षमार्गंग देवेशि अखाः कालानलग्रभाः ॥१२८॥ 


३०० गोरक्षसहितायायसु 


लसत्कञ्चुकसंदीप्ता हस्वा स्थूला महाम्बिका। 
लम्बोद्रा नितम्बात्या सर्वावयवशोमिता ॥१२९॥ 
स्लक्षणसंपूर्णा कालग्रेतासनस्थिता । 
महाशह्वकृता माला आपादतललम्धिनी ॥१३०॥ 
कपयन्तिन्ती] च त्रेलोक्य॑ काल मृत्यु ग्रसत्यपि । 
एवं ध्यात्वा महादेवीं कालसंकर्षणीं पराम्‌ ॥१३१॥ 
शिरसा पूजयेदबीम लिपृष्पादिफल्गुकेः । 
ततो जपेन्महाविद्यां. नवलक्षान्महाम्बिके ॥१३२॥ 
माठस्थाने जपेद्वीमान्‌ शल्यागारे तथा भिये। 
दर्शांश होमयेदेवि पिशितं माहिषं ग्रिये ॥१३३॥ 


पुराज्यमधुसंयुक्त लक्षमेकमथापि वा। 
होमान्ते दृश्यत देवि वरदा साधके भवेत्‌ ॥१३४॥ 
रुघिरासवसम्िश्रं ददेदध वरानने । 


खड़ाज्लननपदं चैव वीणादण्डकमण्डछुप्‌ ॥१२५॥ 
पातालं॑ खेचरत्वं॑ च अमरत्वं प्रयच्छति | 
अभीष्टां कामिकीं सिद्धि ददते साधकस्य तु ॥१३६॥ 
अनेन विधिना देति हनेत्काल॑ सुदुजयम्‌ | 
तस्याः स्मरणमात्रेण कालमृत्युं (त्युर] विनश्यति ॥१३७॥ 
श्रीदेव्युवाच 
देवदेव महादेव श्रुतः मे कालनाशिनी । 
मृत्युसंजीवबनी विद्या तथा वें कालकर्षणी ॥१३४८॥ 
निश्रयेन मया ज्ञाता त्वत्प्रसादान्महाप्रभो | 
परा च अपरा चैब तथा चैव परापरा ॥१३९॥ 
कामेश्वरी महाविद्या तथा त्रिपुरशेखरा | 
कथयस्व॒ग्रसादेन पूजाध्यानं यथाविधि ॥१४०॥ 
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|] पटल: 


स्वकामाथसंसिद्धि भोगमोक्षप्रसाधनम्‌ । 
तन्मे ब्रूहि प्सादेन यद्यह॑ तब वह्लभा ॥१४१॥ 


ग्रीभेरव 
श्र उवाच 


साधु दुर्ग महाभागे कथयामि सुदुलभाग । 
विद्यां गुद्तरां गुल्यां गोपनीयां प्रयत्नतश ॥१४२॥ 
सुगुप्तसिद्धिदां देवा अन्यथा च विलोमक्ृत्‌ । 
ध्यात्वा च पूजिता माता स्वकामफलग्रदा ॥१४३॥ 
ह ख मध्यगतं वर्ण चन्द्रमध्यकृतासनम्‌ । 
एकारान्तेन संयुक्त नकाराधेन भूषितम्‌ ॥१४४॥ 
अडेन्दुकूलया युक्त अपरानाम विश्रुता । 
इवेतकुन्देन्दुसंकाशां शशिरश्मिसमग्रभाम्‌ ॥१४५॥ 
रत्नकुण्डलशो भाद्यां किरीटरत्नभूपिताम्‌ । 
जटाजूटघरां देवीमर्दन्दुकृतशेखराम्‌ ॥१४६॥ 
पूर्णन्द्बदनां. देवीं पद्मपत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
त्रिनेत्रां च सुदीक्षाभार्माषत्महसिताननाम्‌ ॥१४७॥ 
नीलरलकृता माला कण्ठलग्ना विराजते | 
मध्यक्षामां नितम्वात्यां समपीनपयोधराम्‌ ॥१४८॥ 
त्रिवलीतरह्ममध्यस्थां.. सर्वावयवशोभिताम्‌ । 
सर्वेलक्षणसंपूर्णो नानालझ्लारमण्डिताम्‌ ॥१४५९॥ 
चतुर्शजां महादीप्रां. नानाभरणमण्डिताम | 
वरद सत्र दक्षस्थामभ्य ज्ञान[वाम]दीपिताम ॥१५०॥ 
पद्मासनस्थितां दिव्यां दादशान्ते सदोदिताम्‌। 
एवं ध्यात्वा महादेवीं शिवतत््समन्बिताम ॥१५१॥ 
- या सा कुण्डलिनी शक्ति: कुटिला कालरूपिणी | 
तया संक्षोम्य चात्मानं एकीशूत॑ परापरे ॥१५२॥ 


३०१ 


३०२ गोरक्षसंहिताया घु 
लोलीभूत॑ यदा देबि तदा क्षोभ॑ करोति सा। 
जपेत्तत्परमां विद्यां. शिवतत्त्बगतां प्रिये ॥१५३॥ 
भरुक्तिदा मुक्तिदा विद्या साधकस्य महात्मनः । 
गज्ञाख्रोतःप्रवाहेव बाणी  तस्य ग्रवतेते ॥१५४॥ 
अश्रुवान्यपि शाख्राणि ग्रन्थतश्चार्थतः प्रिये । 
उद्बाहयेन्न संदेहो . रुद्रशक्तिग्रमाणतः ॥१५५॥ 
अपरा च मया ख्याता परादेबीं श्रृणु ग्रिये। 
थान्तस्वर॑ समादाय नकाराधेन भूषितम्‌ ॥१५६॥ 
चन्द्रमध्यगतं गृहद्य चतुर्द्धा संव्यवस्थिता । 
ओऔ य मध्यसमारूदं॑ कारयेदरवर्णिनि ॥१५७॥ 
सान्तं कान्‍्तं वरारोहे रान्‍्तं डान्तं चतुथंकम्‌ । 
क्रेण. भूषग्रेदेवि. नकारायेरलडकृतम ॥१५८॥ 
त व मध्यगतं गृद्य मध्यमध्यं ततः प्रिये। 
घकाराद्रन संयुक्त विद्या सप्ताक्षीी परा ॥१५९॥ 


| 


इन्द्रगोपक्संकाशां जवाबन्धूकसन्निभाम | 
रक्ततख्रावृतां देवी सर्वामरणमण्डिताम्‌ ॥१६०॥ 
जटाजूटघरां दिव्यामर्डिन्‍न्दुक्ृतशेखराम्‌ । 


किरीवरल्खचितां कुण्डलौ रत्रदीपितौ ॥१६१॥ 
दिव्या च स्फाटिकी माला कण्ठस्था च बविराजते । 

पड्शुजां परमां दीप्तां नानालझ्लारमण्डिताम्‌ ॥१६२॥ 
वरद॑ सूत्र पाश॑च दक्षिणेन बिराजते | 

पद्ममड्डूशं ज्ञानं च वाममार्ग व्यवस्थिता ॥१६३॥ 
स्थूलठा हस्वा नितम्बात्या पीनबृत्तयोधरा। 
मुक्ताफलकृता माला कृण्ठस्था च व्रिराजते ॥१६४।॥। 











हि पटल: 


रक्तपत्मासनासी ना बणहारावलम्बिनी । 
स्फुरत्किरणतेजात्या मुण्डमालाविराजिता ॥१६५॥ 
सर्बलश्षणसंपूर्णा उदयाकंसमग्रभा । 


सर्वावयवशोभातद्या. आत्मतत्बोपरिस्थिता ॥१६६॥ 


एवं ध्यात्वा महादेवीं हत्पन्ने संव्यवस्थिताम । 
सर्वकामगप्रदा देवी भवते नात्र संशय! ॥१६७॥ 
क्षोमयेत्‌ सवसक्वानि जीवभूता परापरा। 
अणिमादिगुणावाप्तिबाचां सिद्धि! . प्रवतते ॥१६८॥ 
दरास्कूबणविज्ञानं। पुरक्षीम. पृथुश्रियम्‌ । 
प्रतिमाचलन॑ भद्रे खे पथादिग्रसाधनम्‌ ॥१६९॥ 
विज्ञानानिं अनेंकानि यस्य विद्या हृदि स्थिता । 
पूजिता ध्यायिता देवी सांधकस्य वरप्रदा ॥॥१७०॥ 
सतत जपते यस्‍स्तु ह॒द्गुहान्तरसंस्थिताम । 
सवकामैः सुसंपन्नो भवते सिद्धिमाजनः ॥१७१॥ 
परापरा महादेवी. पश्चाशाक्षरसंभवा । 
तामह क्थयिष्यामि श्रृणु त्व॑ वीरचन्दिते ॥१७२॥ 
विसर्गाधः स्थितं वर्ण ए ऊर्ध्वेन विभूषितम्‌ । 
सान्‍्तं स्वर समादाय त ख मध्यं ततः पुनः ॥१७३॥ 
भकाराध्येन संयुक्त य ओ मध्य ततः पुनः । 
ढकाराधेन संभिन्नं चन्द्रमध्यगतं प्रिये ॥१७४॥ 
डाधो आसनमेतस्थ ककारान्तेन संयुतम्‌ । 
नकाराग्रेन संभिन्नं न ध मध्यस्थकेवलम्‌ ॥१७५॥ 
य ओ मध्य पुनर्देषि द य मध्य ततः प्रिये। 
अ ढ़े मध्यं ततो गृद्य भकाराथेन भूषयेत्‌ ॥१७६॥ 
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गोरक्षसंहितायाम्‌ 
रू व रमन्प्रगतं वर्ण ढकाराधेन भूषितम्‌। 
चन्द्रमध्यगतं वर्ण तुकारोढ|[र््वा]सनस्थितम ॥१७७॥ 
नकारायन संभिन्नं स अ रन्ध्रगतं ग्रिये । 
भकाराद्येन संयुक्त य ओ मध्येन केवलम्‌ ॥१७८॥ 
रू व मध्यगतं वण रू का रन्ध्रासनस्थितम | 
प॒ 6 रन्‍न्ध्रगतं ग्ृह्य ढकारायेन भूषितम्‌ ॥१७९॥ 
प्रसाद॑ च ततो गृकद्य वकारान्तेन संयुतम्‌ | 
साथं खाद्य॑ं ततों वर्ण चकारायन भूषितम्‌ ॥१८०॥ 
यकारान्त॑ ततो वर्ण सकारान्तेन भूषितम्‌। 
दा थ घाथ्न संयुक्त डा घ कान्तेन भ्रूषितम्‌ ॥१८१॥ 
माय कान्तेन संयुक्त भद्‌ मध्यस्थकेत्रलम्‌ | 
मां कान्‍्तेन संभिन्नं ल व मध्य तु केवलम्‌ ॥१८२॥ 
ऋकारायं तु यद्वण ढकारायेन भूषितम्‌ । 
फकारान्त॑ भकारान्त॑. दविधाभूत॑ वरानने ॥१८३॥ 
विसर्गा्ध॑ दकारादय केवल चतुरक्षरम्‌ । 
धकारादि समुद्धत्य ककाराधन भूषितम्‌ ॥१८४॥ 
पान्तं व्षोएण] ततो देवि नान्‍्तं का््येन संयुतम्‌। 
पान्त॑ वर्ण समादाय केवर्ल वीरनायिके ॥१८५॥ 
ओ य मध्यगत॑ वर्ण चतुर्द्धा संव्यवस्थितम्‌ । 
घकाराद्यासनारूट॑.. नकाराधेन भूषितम्‌ ॥१८६॥ . 
प्रसाद ढान्तमारूढं ए ऊर्द्धं[ध्व]न विभूषितम्‌ । 
प्रसादाच्च॒ ततो गृह्य खकारोध्बासनस्थितम्‌ ॥१८७॥ 


रकारान्तेन संयुक्त वकारान्तेन रोधितम्‌। 
वकारान्त॑ जकारायं पतितं॑ सुरसुन्दारि ॥ १८८॥ 
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दाविदः पटल: 


ऋकाररन्ध्रगतं गृह्य ढकाराद्यन भूषितम्‌ | 
प्रसाद॑ च ततो गद्य नकारान्तेन संयुतम ॥१८९॥ 
साथ खान्त' ततो वर्णम्‌ उकारान्तासनस्थितम्‌ । 
रकाराद्न संभिन्नं त ढ॒ मध्यगतं प्रिये ॥१९०॥ 
एपा परापरा देवी वर्णपश्चाशकान्विता | 
श्रृज्ञायपुरमध्यस्थं विद्यातत्वे निवेशितम्‌ ॥१९१॥ 
नीलजीमूतवर्णाभां नीलाज्जनसमग्रभाम्‌ । 
जटाजूटधरां. दिव्यां किरीटरत्नभूषिताम्‌ ॥१९२॥ 
रलकुण्डलसंदीप्तां त्िनेत्रां. मुकुटोज्ज्वलाम्‌ | 
शब्डशुक्तिकमालामभिः कण्ठस्था च बिराजते ॥१९३॥ 
हारकेयूरशोभाढ्यां : सवलक्षणसंयुताम्‌ । 
भ्रुजाष्टकसमो पेतां नानालझ्लारमण्डिताम ॥१९४॥ 
कम्बु शा तथा स्रत्र॑ बाणं दक्षिणत: स्थिताम | 
पिनाक खेटक॑ काद्य॑ पाशं वामे विराजते ॥१९५॥ 
अख्राः कालानला दीपा लेलिहानाः सुदृःसहाः । 
नानालझ्जारसंयुक्तां नानाभरणभपषिताम ॥१९६॥ 
योवनस्थां मदोन्‍्मत्तां पीनवृत्तपयोधराम । 
म्रध्यक्षामां नितम्धात्यां मदिरानन्दनन्दिताम |१९७॥ 
महाकादे: कृता माला आपादतललम्बिनी । 
महाप्रतासनारूढाम्‌ अमृतानन्दनन्दिताम्‌ ॥१९८॥ 
तजयन्ति[न्ती) महाधोरां सर्वलक्षणलक्षिताम्‌ | 
एवं परापरां ध्यात्वा शृद्भाटपुरमध्यगाम्‌ ॥१९९॥ 
विद्यातच्वसमायुक्तामू_ आधारपदसंस्थिताम्‌ । 


ध्यात्वा च पूजितां देवीं सर्वकामग्रसाधिनीम ॥२००॥ 
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३०६ 


गोरक्षसंहितायाम्ु 


अणिमादिगुणाबाप्तिः खेचरादिप्रसाधिनीम्‌ घनम्‌ | । 
पुरक्षोमादिमावेश॑. प्रतिमाजल्पनादिकम्‌ ॥२०१॥ 
नावादिसंकर्ट. संस्त]मं पुरक्षोमं प्रथुश्रियम्‌ । 
जलाप्रिपठनस्तम्भ॑ गजोन्मत्तवृषे च में ॥२०२॥ 
धारानित (१ ) तथा वर्ज पर्व॑तस्फोटनं ग्रिये | 
शिलानां चालन॑ स्तोम॑ बृक्षाणां पातनं तथा ॥२०३॥ 


तरणं च समुद्राणां नदीनां च महाप्लवम। 

वादिन!ः स्तम्भयेदेवि दुश्तस्करतार्किकान्‌ ॥२०४॥ 
दंष्टिणः स्तम्भयेत्‌ सर्वान्‌ वशित्वं च जगल्नये । * 
परापरा महाविद्या यस्‍्य देहे व्यवस्थिता ॥२०५॥ 


दहते सर्वपापानि सप्तजन्मकृतानि च। 
मातृहा पितृहा वापि ब्रह्महा गोध्न एबं च ॥२०६॥ 


समयद्रोहक्ृत्पापान्‌ बीरदारामिगामिनः । 
ब्रह्महस्यादिषापानि स्तेयं. गुबज्लनादि च ॥२०७॥ 
पातकानि वरारोहे तथा च समयच्युतान्‌ | 
पातकानि महाघोरदुस्तराणि कतान्यपि ॥२०४॥ 
विद्यास्मरणमात्रेण: भस्मसात्कुरुते- क्षणात्‌ । 
न्यस्ता[स्य]पोडश वाराणि त्रितत्वपथसं स्थिताम्‌ ॥२०९॥ 
सर्वपातकनिम्नुलो[ क्तः ] त्यक्तकञ्चूरगों यथा | 
सुतप्त॑ च यथा हेम सबंदोषविवर्जितम्‌ ॥२१०॥ 
तथा सर्वाणि पापानि त्यक्तवा निर्मलतां व्रजेत्‌ । 
तस्मात_ स्वग्रयत्नेन विद्यां ध्यायेत प्रपृजयेत्‌ ॥२११॥ 
अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि विद्यां कामेश्वरीं पराम्‌ | 
यया व्याप्त॑ जगत्सव॑ त्रेलोक्य सचराचरम्‌ ॥२१२॥ 





| पटल: 


सृजते सकलं विश्व नानारुपैरनेकथा । 
विश्वमध्यगता देवी विश तन्मध्यसंस्थितम्‌ ॥२१३॥ 
एकाक्षराा महावीर्या दूतीषटकसमन्विता । 
पटकमध्यगता देवी संभूता कुलनायिका ॥२१४॥ 
प्रसादपूव॑ संग्रद्य ग स॒ मध्यकृतासनम्‌ । 
पकाराद्य॑ ततो गृहद्य दस्वा तस्यैव चासनम्‌ ॥२१५॥ 
ककारान्तेन संयुक्त नकाराधेन भूषितम्‌ । 
अद्धन्दुकलया युक्त, बीज॑ त्रेलोक्यमोहनम्‌ ॥२१६॥ 
कूटमेकाक्षर॑ देवि कामेश्वर्याः अ्रपूजयेत्‌ । 
न्दा च सुभगा रक्ता रतिः प्रीतिमनोद्भवा ॥२१७॥ 
दूति[ती]पटक॑ परपूज्येतः पटकोणपुरमध्यगम्‌। 
स्वकीयेन तु बीजेन पूजयित्वां प्रयत्नतः ॥२१८॥ 
पाद्यणण समादाय नकाराद्ेन भूपितम्‌ । 
कादिवण समादाय नकारायरलडकृतम्‌ ॥२१९॥ 
औ य मध्यगतं गृद्य नकाराधेन भूषितम्‌। 
डाधो वर्ण समादाय नकाराद्ेन भूषितम्‌ ॥२२०॥ 
धन मध्यगतं वर्ण नकारायेरलडक्तम्‌ । 
त भ मध्यगत॑ गृद्य नकाराध्नन भूषितम्‌ ॥२२१॥ 
अनेनैव तु बीजेन दृतीषंदक॑ अपूजयेत्‌ । 
मूलबीजेन देवेशि आत्माड्लेन च विन्यसेत्‌ ॥२२२॥ 
ततो ध्यायेन्महाविद्यां स्थिरचित्तः समाहितः । 
दाडिमीपुष्पवर्णानां सिन्द्रारुणसन्निभाम ॥२२३॥ 
किरीटरत्नसंकाशां दिव्यकुण्डलभू पिताम्‌ | 
जटाजूटधरां देवीमद्/ेन्दरकुतशेखराम्‌ ॥२२४॥। 





३२३०७ 





३०८ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 


दिव्यरत्नकृता माला शिरःस्था च विराजते । 
चतुर्शधजां महादीप्रां नानालझ्डारमण्डिताम्‌ ॥२२७॥ 
पाशाइ्डुशधरां वामे कम्बु सत्र च दक्षिणे। 
मध्यक्षामां नितम्बात्यां समपीनपयोधराम्‌ ॥२२६॥ 
हारक्यूरसंयुक्तां नानाभरणम ग्डितम्‌ । 
सर्वावयवसंपू्णो सर्वलक्षणलक्षिताम्‌ ॥२२७॥ 
रक्तपंग्रासनासीना मूड [ध्व|स्थं रक्तपह्नूजम्‌ । 
वर्षत्त॑ च महोघधेन द्रवं लाक्षारसप्रभम्‌ ॥२२८॥ 
यथा देवी तथा दूती वर्णरूपं विचिन्तयेत्‌ । 
एवं ध्यात्वा महादेवीं पटकमध्ये प्रपूजयेत्‌ ॥२२५९॥ 
हच्छिरश्व शिखा वर्ण[म] नेत्रमस्त्रमचुक्रमात्‌ । 
क्रमेण पूजयेदवि ततो मूर्ति प्रपूजयेत्‌ ॥२३०॥ 
योनिम्नुद्रां ततो बद्ध्वा कामेश्वया[रीं] प्रपूजयेत्‌ । 
गन्‍्बैः पृष्पैस्तथा पूपैर्दपिनेंवेद्यसंयुतेः ॥२३१॥ 
एवं पूज्य प्रयत्नेन मूलबीज॑ जपेत्ततः । 
शर्त वाथ सहस्ल॑ वा नवलक्ष जपेत्मिये ॥२३२॥ 
योनिकुण्ड ततः कृत्वा पृवलक्षणलक्षितम्‌ । 
दरशशांशेन च होम॑ तु पुष्पैस्तु करवीरजेः ॥२३३॥ 


: ब्रह्मवृन्दोद्धब्वाथ मध्वाज्येन परिप्छुतेः । 


होमान्ते पश्यते देवि काममूर्तिधरां पराम्‌ ॥२३४॥ 
भो साधक महासच्त्व वरं ब्रृहि मनेप्सितम्‌ । 
खद्भपातालसंसिद्धि खेचरत्व॑ च पादुकाम ॥२३५॥। 
अज्ञनं रोचनं दण्ड वीणां चैब कमण्डलुम्‌ । 
गुटिकाज्ननसिद्धि च तालपत्र॑ च सत्रकम्‌ ॥२३६॥ 








रह विश्व: पटल: 


एवमादीनि सिद्धानि देवि[वी] तुश ददेत्प्रिये । 
अभीश कामिकी सिद्धि! साधकस्य वरप्रदा ॥२३७॥ 


त्रेलोक्यं श्लुम्यते तस्य यस्य विद्या शरीरगा। 
सौभाग्यमतुल॑ तस्य पुरःक्षोभम॑ बशित्वता ॥२३८॥ 


विद्यास्मरणमात्रेण तत्क्षणादुपजायते । 
रम्मां वा उबशी वाथ चम्प्कां मेनकामपि ॥२३९॥ 
यक्षिणीं नागकन्यां वा गान्धरवी सिद्धकन्यकाम्‌ । 
शतजप्तेन देवेशि कपयेन्नात्र संशयः ॥२४०॥ 
पतन्ति साधकस्याग्र क्षुभ्यमानास्तु ताः स्लिय; । 
साधकस्य समायान्ति मानुषीषु[णां। च का कथा ॥२४१॥ 
क्रीडते विधुलेभेगिविद्याराज्ञी प्रसादत; । 
न कारल[लो] न च वा सृत्युभयदुःखविनाशिनी ।२४२॥ 
श्रीदेव्युवाच 
श्रुता देव मया विद्या नाम्ना कामेश्वरी परा। 
कथयस्व॒ ग्रसादेन विद्यां त्रिपुरशेखराम्‌ ॥२४३॥ 
पूजा ध्यानं च॒ वे तस्या जपसुद्रा यथा भवेत्‌ । 
यस्या विज्ञातमात्राया जगत्क्षोभः ग्रजायते ॥२४४॥ 
दुभगा च नरा ये वें ख़ियो वाथ महाप्रभो! 
सौभाग्यं लमते येन लीलया भ्रुक्तिमुक्तिदा ॥२४५॥ 
कथयस्त्र॒ प्रसादेन. सवसौभाग्यदायिका । 


श्रीमेरव उवाच 


कथयांमि च ते भद्रे कौलिकीं कुलनायिकाम्‌ ॥२४६॥ 
यस्या विज्ञातमात्रायाः पुरक्षोम॑ प्रजायते । 


वाग्भवं प्रथमं बीज॑ कामराजं॑ द्वितीयकम्‌ !।२४७॥ 





३०९ 








३१० 


गोरक्षसंहितायामु 
सान्‍्तान्तें च' बरारोहे कू्ट बीज॑ तृतीयकम्‌ । 
तदा हंस प्रवक्ष्यामि यथा जानामि तक्ततः ॥२४८॥ 
वारुणं बीजमादाय चन्द्रमध्ये कृतासनस्‌। 
थकारान्तेन संभिन्नं नकाराधेन भूषितम्‌ ॥२४५९॥ 
वाग्मव॑ कथित देवि वाग्विलासप्रव॑तकम | 
वारुणं चन्द्रसंस्थ॑ चग स मध्यक्रतासनम्‌ ॥२५०॥ 
पकाराद्य॑ ततोअ्धस्तात्‌ य औ मध्ये कृतासनम्‌ । 
ककारान्तेन संयुक्त नकाराध्ेनालंकृतम्‌ ॥२५१॥ 
अद्धेन्दुकलया युक्त कामराजं॑ बविनिर्दिशेत्‌ | 
क्षोमकृत्पबेजन्तूनां. जीवभूत॑. परापरम्‌ ॥२५२॥ 
वारुणं. चन्द्रसंस्थ॑च उकाराधःक्ृतासनम्‌ । 
रकारान्तेन संयुक्त वकारान्तेन रोधितम्‌ ॥२५३॥ 
तृतीय बीजराजान भ्रक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
वांग्भवं॑ चत्वरं देवि कामराजं च पण्मुखम्‌ ॥२५४॥ 
सान्‍्तान्तं तु शिव ज्ञेयं तेन सा शेखरा स्मृता। 
नवदूतीसमायुक्त वाग्भवं॑ पूजयेत ग्रिये ॥२५५॥ 
वाग्वती बाक्‌ तथा बाली[णी] शारदा च सरस्वती । 
सुभगा नन्दिनी कामा नवमी शाश्वती प्रिये ॥२५६॥ 
अष्टारे पह्ुजे देवि पूर्वादो पूजयेत्‌ क्रमात्‌। 
श्रृ्ञाटपुरमध्ये तु नवमी पूजयेत प्रिये ॥२५७॥ 
एकवक्त्रा खिनेत्राश्र चतुर्वाहुः[हु) सुशोमितम्‌[ताः]। 
किरीटरलखचिता लसत्कुण्डलम्नुज्ज्वलाः ॥२५८॥ 


यौवनेन मदोन्मत्ता. हारकेयूरमण्डिताः । 
शरदम्बुदवर्णमा नितम्बाद्याः कुचोन्नताः ॥२५९॥ 








है पटल: 


सवलक्षणसंपूर्णा. वज्रासनव्यवस्थिताः 
आष्यायन्ति[न्त्यों। जगत्सवंमसृतस्य करेण त ॥२६०॥ 
पाशाडुशधराः सर्वे [वांः] ज्ञानसत्रं च दक्षिणे। 
वाग्भवेन वरारोहे दूतीचक्र प्रपृजयेत््‌ ॥२६१॥ 
पश्चिमाभिम्मुख लिड्नं ततो जपं॑ समारमेत्‌ । 
वाग्भवई बीजराजानं जऐदेकमनाः प्रिये ॥२६२॥ 
लक्षजापेन देवेशि कवित्वं॑ तस्य जायते । 
अव्यु(च्छन्ना भवेद्वाणी सुरसर्याः प्रवाहबत्‌ ॥२६३॥ 
ये केचिद्वादिनों लोके पण्डितास्तकवर्जिताः । 
तिष्ठन्त किंकराः सर्वे सृकवन्नात्र संशयः ॥२६४॥ 
उद्ग्राह्य सवशास्राण तकव्याकरणानि च॒। 
गारुड पश्चरात्र च शिवसिद्धान्तदक्षिणम्‌ ॥२६५॥ 
वाम॑ लाकुलसोम॑ च तथा सिद्धान्तडामरम । 
बौद्ध साह्ुय॑ च तक्त्वार्थ भाष्यं मीमांसक॑ तथा ॥२६६॥ 
वेदान्त॑ शैवसिद्धान्त॑ तथा पातज्ञलं॑ परम । 
अष्टादश पुराणानि स्मृति चैव तु गौहरम्‌ ॥२६७॥ 
उद्बाहयेन्न संदेहों वाग्भवस्थ प्रसादतः 
कुमाराणि[रांश्र] कुमारी वा हलगोपाडनाः प्रिये ॥२६८॥ 
छ्विपदे चतुःपदे वाथ न्यरत्वा[स्थ] बीज॑ शरीरतः । 
उद्ग्राहयन्ति तर्काथ बादिवादं॑ च भज्जञते ॥२६९॥ 


काष्टपाषाणधातूनां मूर्तीनां देवताः प्रिये। 
न्यस्ता श्रसाधयेद्गाचम्‌ अव्युछिन्नप्रवाहणम्‌ ॥२७०॥ 


कुरुते विविधाश्रय बीजराजप्रभात्रतः । 
वाग्भवस्य॒प्रभावं॑ तु नाहं शक्ष्यामि वर्णितुमू ॥२७१॥ 


शै११ 


३१२ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 
कथयामि वरारोहे यथाकामं प्रपूजयेत्‌ । 
द्वादशारे महाप्ने मध्ये श्रृद्भाटकाकृति! ॥२७२॥ 
दूतीद्वादश्क॑ तत्र कामबीजेन पूजयेत्‌। 
अनज्ञकुसमा देवी तथा चानड्अमेखलछा ॥२७३॥ 
अनड्रमदना चैव तथा वै मदनातुरा। 
अनड्रस्य मनोवेगा पश्चमी कथिता तब ॥२७४॥ 


शशिरेखा वरारोहे शरुवना वायुवेगिका | 
गगनवेगा महादेवी तथा कामग्रदीपिनी ॥२७५॥ 
कामसंजननी चैव द्वादशैताः वरानने। - 
द्वादशारे प्रपूज्यन्त कामराजेन सुन्दरि ॥२७६॥ 
त्रिनेत्राः पड़ श जाः सर्व [वास] किरीटझु कु टो ज्ज्वलाः । 
पाशाडुश च शूलं च दंक्षिणेन बिराजते ॥२७७॥ 
ज्ञानं कम्बु तथा ज्त्रं वामस्था च प्रदीषिताः । 
नानालक्षारसंपन्नाः.. सवलक्षणलक्षिता। ॥२७८॥ 
सर्वावयवशोभाद्या मदिरानन्दनन्दिताः । 
युवाना[वत्यों] मदनोन्मत्ताः परमाम्रतथूर्णिताः ॥|२७९॥ 
मध्यक्षामा नितम्बात्या उदयादित्यवचंसः । 
बन्धूकपुष्पवर्णामा जपाकुसुमसन्निभाः ॥२८०॥ 
ऊध्वमार्ग स्थितं पतद्म॑ रक्तकिंजल्कसब्निभम्‌ । 
वर्षन्त॑ सुमहौधेन रस. लाक्षासमग्रभम्‌ ॥२८१॥ 
एवं ध्यायेच्च देवेशि कामराजस्य शक्तयः। 
श्रृड्धगटपुरमध्ये तु काम ध्यायेच्च रूष्विके ॥२८२॥ 
उदयादित्यसंकाओं किरणानेकसंकुलम्‌ । 
सिन्दूरारुणवर्णम॑ प्रदीप्तमिव भास्करम्‌ ॥२८३॥ 





| ७ 


द्वराविशः पटलः 


रक्तपारदसंकाशं त्रिनेत्र हसिताननम्‌ | 


किरीटरलखचितं हेमकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ २८४॥ 
दिव्यरत्ममयी माला कण्ठस्था च प्रलम्बिंता । 
बृहदक्षस्थलाभोगं वजासनव्यवस्थितम्‌ ॥२८५॥ 


विशालनयनं॑ देव॑  परमानन्दनन्दितम्‌ | 


: इचुचापधरं वामे पुष्पवाणं च दक्षिण ॥२८६॥ 


द्रावणं दोपनं देवि उन्म्रादं क़्ेदनं तथा। 
मोहनं पश्चमं॑ देवि मोहयेच चराचरम्‌ ॥२८७॥ 
द्रावयन्त॑ जगत्सब दीपयन्त॑ महौजसम्‌ । 
सृजन्तं सकल विश्व महाह्ादकरं परम्‌ ॥२८८॥ 
एवं ध्यात्वा वरारोहे काम त्रेपुरमध्यगम्‌। 
पूजयित्वा विधानज्ञ/ः क्रमेण वरवर्णिनि ॥२८९॥ 
सकार॑ हृदये न्‍्यस्य हकारं शिरसि तथा। 
ककारं च शिखायां तु लकारं कवच॑ प्रिये ॥२९०॥ 
रकारं नेत्रमुहिष्ट. दीप्यमानं सुतेजसम्‌ । 
ईकार चास्त्रमाख्यातं फडन्तेन प्रदीपितम्‌ ॥२९१॥ 
जातियुक्तो न्यसेद्भीमान्‌ ततः पूजां समारमेत्‌ । 


: कामराजेन देवेशि कामचक्र प्रपूजयेत्‌ ॥२९२॥ 


गन्बेः पृष्पैस्तथा ऊ£पघूृपैर्दपिनेंवेद्यसंयुतैः । 
करवीरकुसुम्भैध. तथा. रक्तोत्पलादिभि; ॥२९३॥ 


जपाबन्धूकैदें वेशि पलाशोड्धवरपृष्पकै: । 
रक्तचन्दनमिश्रेणग रोचनाकइुछुमेन_ वा ॥२९४॥ 
सुगन्धधूपदिव्येन कपूरागुरुचन्दनैः । 


-« मुगन्धपुष्पेः संपूज्य दीपका घृतपूरिताः ॥२९५॥ 





११३ 


११४ 





गोरक्षसं हिताया म्‌ 


रक्तवर्तिः सुतेजाद्या दीपकाश्वच त्रयोदक्ष । 
रक्तचन्दनपड्े तु॒ निरिछद्रे दर्षपोड्थवा ॥२९६॥ 


सुल्सि कुड्डमेनेव. लिखेच्चक्रं प्रपूजयेत्‌ । 


- पट्टाग्र पूजयेदेवि. निश्चलेनान्तरात्मना ॥२९७॥ 


कामराज॑ जपेद्भीमान्‌ परापरतनो. स्थितः । 
क्षोम्यित्वा परां शक्ति निराठम्बां तु पश्चमीम्‌ ॥२९८॥ 
विद्युत्पुज्ञनिभाकारां. मदयन्ती परापराम्‌ । 
स्वयंभूर्बाणलिज्नं च इतरे चरित्र] तृतीयकम्‌ ॥२९५९॥ 
लिड्रत्रयं ततो भिक्त्या पोडणारं विशेत्म्रिये । 
अनेनाभ्यांसयोगेन कामराजश्र सिद्धबति ॥३००॥ 
लक्षेकेन तु जप्तेन वाचां सिद्धि! प्रवतंते । 
द्वितीयेत्न तु॒लक्षेण क्षोभय्रेद्योषितां गणम्‌ ॥३०१॥ 
त्रिभिस्तु हाठकेशस्य चतुर्मियंक्षिणीः प्रिये । 
गन्धर्वाप्सरसश्चैव पश्चमिः क्षोभयेत्मिये ॥३०२॥ 
अष्टाभिः सबंकामित्व॑ नवभिश्रक्रवर्तिनः [ता] । 


: जानारूपधरो देवि दशलक्षं जपेद्यदि ॥३०३॥ 


एकाइसैमंबेठुद्रो द्वादशैमकरध्वजः । 


: अयोदशभिजप्रैथ स्वयं कामों भविष्यति ॥३०४॥ 


सृजते . संहरेददेति त्रेलोक्य॑ सचराचरम्‌ । 
तस्य दृष्टिनिपातेन क्लिशचन्ते सर्बयोषित३ ॥३०५॥ 
कुरुते विविधाश्रय मनसा चिन्तनेन तु । 
कामराजमजानंश्वेत्‌ कामतत्त्वं प्रसाधयेत्‌ ॥३०६॥ 
बथा परिश्रमं॑ तस्य -बृद्धस्य तरुणी यथा। 


(:» क्वामस्थ॑ काममध्यस्थं कामोदरपुटीकृतम्‌ ॥२३०७॥ 








|] पंटल: ई है 


कामेन कामयेत्काम॑ काम॑ कामे नियोजयेत्‌ । 
 कामसंलग्नचित्तस्तु कामस्थं शक्षोभयेदू ध्रुव ॥३०८॥ 
गुरुप्रसादाजानीयादन्यथा. ने कदांचन | 
शास्रभारेण यें खिन्ना गुरुहीना निरर्थकाः ॥३०९॥ 
कामपष्ठ भवेद्योनिः कामकूटट .प्रकीर्तितम । 
कामोदरं भवेद्योनि! प्रुटितं तेन सुन्दारि ॥३१०॥ 
तेन कामेंन देवेशि कामनाम तु कामयेत्‌ । 
ददाति विपुलान्‌ भोगान्‌ स्रियो वां पुरुषोंजपि वां ॥३११॥ 
सानन्‍्तान्तं कथयिष्यामि तंथा पूजार्चने यथा। 
नवदूतीसमायुक्त अष्टारे पंडजें यजेत्‌ ॥३१२॥ 
भृद्धाटपुरमध्ये तु॒ सान्त बींज॑ प्रपूजयंत्‌। 
इवेतकुन्देन्दुवर्गामाः.. त्रिनेत्रगनुकुटोंज्ज्वलाः ॥३१३॥ 
हारकुण्डलशोभात्या: सर्वाक्यवशों भिताः । 
चतु श्ु॑जैकवकत्रा श्र नोनालेड्टारमंण्डितां! ॥३१४॥ 
पाशाहुशधरा दिव्या ज्ञानसंजघराः प्रिये । 


यौवनोन्मत्तचेतस्काः परमाम तनन्दितां! ॥३१५॥ 
. मंध्यक्षामा नितम्बात्याः त्रिवलीमध्यभूषिताः 
सर्वावयवसंपूर्णा सर्वलक्षणलक्षिताः ॥३१६॥ 


दिव्यरूपधराः सर्वे[वाः] नानाभरण॑मंण्डिताः । 
ध्यायेद्‌ दृत्यों वरारोहे सबंकामा्थ साधिनी[घिकाः]॥ ३ १७॥ 
तेषा[तासां] नामानि वक्ष्यामि यथा पूज्यानि पांव ति । 
सान्ता च॑ संर्वंगा गौरी सौम्या च शंबरी तंथां ॥३१८॥ 
ज्योत्स्ना च अमृता चैंव पांवनी अष्टमी मंतों । 
ऐन्द्रादीशानपयन्ता पूजयित्वा क्रमेंण तु ॥३१९॥ 

















२३१६ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 


सान्तानुबीजसंयुक्ता दूतीनाम्ना च संयुता । 


पूजयच्चक्रमध्य तु॒श्रीखण्डे दर्षणे प्रिये ॥३२०॥ 
जातीपृष्पैथ॒ दिव्येश्व इ्वेतपश्नेज्थवा प्रिये । 


शशिचन्दनसंयुक्तं सुधूपामोदवासितम्‌ ॥३२१॥ 
घृतग्रदी पकान्‌ दद्याच्छेतवतिसुदी पितान्‌ । 
गुडखण्डैः जमैभंक्षेदेधिक्षीरसमन्वितैः ॥३२२॥ 


अलिफल्गुसमायुक्तेः पूजयेतव. परमेश्वरि । 
स्फाटिकेनाक्षस्त्रेण शक्तिगर्भे जपेत्‌ सुधी! ॥३२३॥ 
पडड्ेन जपेददेबीमात्मान॑ च तथा परम । 
सान्‍्त बीजेन देवेशि षडड्रेन प्रसिद्धथति ॥३२४॥ 
नवलक्ष॑ जपेद्स्तु एकचित्तो दृठव्तः | 
या सा कुण्डलिनी देवी द्वादशान्ते च संस्थिता ॥|३२५॥ 
बिन्दुरूपा परा देवी इच्छाशक्ति सृजेत सा। 
शन्याच्छुन्यगतात्मानमग्रबुद्धा पराश्चिता ॥३२६॥ 
तेनेव सहितात्मानं॑ लोलीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ । 
अनेनाभ्यासयोगेन सान्‍्त॑ बीज॑ जपेत्सदा ॥३२७॥ 
नवलक्षक्ते जाप्ये किन सिद्धथति भूतले। 
मालतीलक्षहोमेन मधुनाज्ययुतेन. तु ॥३२८॥ 
रस॑ रसायनं॑ दिव्यं गुटिकाब्जनपादुके । 
पाताले खे गतिश्रेव दिव्यमुक्तिश्व शाइबती ॥३२९॥ 
अणिमादिगुणान्‌ देवि शाम्भवीयं पद लमेत्‌ । 
अभीष्टा कामिकी सिद्धिमेनसा चिन्तितं लमेत्‌ ॥३३०॥ 
त्रिभिमेंदं! स्थिता देवी तस्मात््रिपुरशेखरा । 


: नान्यतन्त्रे मयाख्याता आख्याता श्रीमतोत्तरे ॥३३१॥ 








क पटल: ३१७ 


गोपनीया प्रयत्नेन अप्रकाश्येतरे जने । 
रक्षितव्या प्रयत्नेन शठे दुष्ट च निन्‍्दके ॥३३२॥ 
योगिनीगुह्यमाण्डार॑ कुलपुत्रेण गोपितम्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्रय प्‌ अलक्ष्मीमलनाशनम्‌ । 
प्राप्नोति परमां सिद्धि योगिनीवल्लभो भवेत्‌ ॥३३३॥ 


इति श्रीमहामन्थानविनिगते सप्तकोख्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्या5बतारिते 
गोरक्षसंहितायां शतसाहख्रखण्डान्तगंते श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौछिनीमते नवकोल्यवतारभदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुझ्ये 


वज्रगह्नरोद्धारे समस्तविद्यानिर्णयो नाम 


ह्ाविशः पटछः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशः पटलः 

श्रीदेव्युवाच 

श्रुव॑ देव मया सर्व विद्यामुद्य॑ महोदयम्र्‌ । 

पोढान्यासं न मे ज्ञातं शब्दराशिस्तु भैरव ॥ १॥ 

क्रमेण वद मे नाथमूर्तिव्याप्तियंथा स्थिता । 
श्रीकण्ठ उवांच 
साधु कुब्जि महाभागे साधु त्वं वीस्मातरे॥ २॥ 
कथयामि न संदिग्घ॑ यथा बुध्यसि भामिनि । 
प्रातरुत्थाय देवेशि मैत्रीं निवत्य मन्त्रवित्‌ ॥ हे ॥ 
प्रथम तु न्‍्यसेद्‌ भूमो मनसा वज़मण्डलम्‌ | 
तदूड़ेंध्वें] विन्यसेद्‌ भूयः सर्वपापविनाशिनीसू ॥ ४ ॥ 
छादयत्रिन्तीं] भ्र॒वस्थानं ख़्यमण्डलमेदिनीम्‌ । 
पर्यडबन्धन॑ कृत्वा स्थिरकायो सगाजिनम ॥ ५॥ 
प्रत्यड्रिरां करे कृत्वा दक्षिणे गुह्यकालिकाम्‌ । 
पार्श्वें दूतीगर् न्यस्य दिशासु विदिशासु च॥ ६॥ 
हृदयाग्द्धपर्यन्त॑ न्यसेद्‌ दृतीगणं. प्रिये । 
ग्रन्थिन्यादि तथा घोरं तादि कान्‍्ता च मालिनी ॥ ७ ॥ 
शब्दराशिख्िविद्या च्‌ तथा घोराष्टक॑प्रिये । 
द्ादशाड़ं. पडड्भाख्यम््र पाशुपतं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
छोकद्वाइशके माला तदुग्रहावलिमृत्तमम्‌ । 
रत्नानां पश्चकं देवि , बीजानां पश्चक॑ तथा ॥ ९॥ 
नवात्मानं. महादेवि द्वादशाब्लागतं पुनः । 
पढड्ढं शष्यया[च तथा] भूयः पोढा न्यासक्रमं न्‍्यसेत्‌ ॥ १० ॥ 











त्रयोविश: पटल: ३१९ 


ग्रन्थिन्यासं बरारोहे पोडशैतास्तु दीपिताः । 
उदयाकनिभां ध्यायेद्ीप्यमानां सुतेजसा ॥ ११॥ 
स्थानस्थानगतं ध्यान ग्रन्थिषोडशदी पितम्‌ । 
अनेनग्रन्थिन्यासेन अमरत्वं॑ प्रसाधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वाचासिद्धिः पुरक्षोभमाज्ञा तीव्रतरा भवेत्‌ । 

अघोरं श्रूणु कल्याणि न्यासमार्गे यथा स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अधोरस्य इदं न्यास न्यस्त्वा[स्य] पाएं व्यपोहति । 
ज्वालामालाकुल॑ रोद दक्षे मूत्तिमनुस्मरेत्‌॥ १४॥ 
मालिन्याः कथयिष्यामि विलोमेन यथा स्थिता | 
यथास्थानान्तरे वर्षा यस्त्वां[था] मच्येत णातकात्‌ ॥ १५ ॥ 
पश्चाशातक्रम॑ न्‍्यस्य मालिन्या न्‍्यासपश्चकम्‌ । 
त्रिकालमेककाल्ल वा ध्यानयुक्तः स्मरेय्वदि ॥ १६ ॥ 
ज्वालामालाकुल॑ ध्यायेत्‌. पू्व॑मूतिमनुस्मरेत्‌ । 
गोहत्यादि च यत्पापं ब्रह्महत्यादिक श्रिये ॥॥ १७ ॥ 
.गुरुद्ृव्यविनाशी च प्रमादात्‌ समयच्युतः । 
न्यस्त्वा[स्य] पोडश वाराणि भस्मसात्कुरुते क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 


यथा वहिः समृद्धस्तु शुष्कमाद्र च निर्दहेत्‌ । 
तथा सर्वाणि पापानि मालिनी दहते क्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रलयानलसंकाशा युगान्तानलदीपिता । 
चतुबक्त्रा महाघोरा दीप्यमाना महोजसा॥ २० ॥ 
जठाजूटधरा. दिव्या किरीटकुण्डलोज्ज्वला | 
दीप्रकुण्डलशोभाढ्या सयरश्मिसमप्रभा ॥ २१॥ 
विचित्रनागाभरणा रलमालाप्रदी पिता । 
मुक्ताफलकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ २२॥ 
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शे१७ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 
बृहद्वक्षस्थलामोगा भ्रुजापोडशशो भिताः । 
नानाभरणतेजात्या नानालझ्नारमण्डिता। ॥ २३ ॥ 
कादर्थ खट्वाहुं पाशं च नागं घण्टा च दपणम्‌ | 
अड्डुश॑ डमरुं चैव वामस्थाः करदीपिताः ॥ २४॥ 
कम्बूं सत्र तथा शुल॑ परिध॑ वजखेटकम्‌ | 


। : खजड़ौ च मुहर दिव्यं दक्षिणस्थं विराजते ॥ २५॥ 


अख्रकालानलां दीप्तां लेलिहानां विचिन्तयेत्‌ । 
नागराजकृता हारां. वश्षस्थलसुदीपिताम्‌ ॥ २६॥ 


पादौ नुपुरशब्दात्या गुरुषण्टानिनादिता । 
क्रीडन्तीं मातुभिः साड् हत्पग्ने तु विचिन्तयेत्‌ ॥ २७॥ 
एवं ध्यानमनुस्म॒त्य शब्दराशि ततो न्यसेत्‌। 
त्रिकालं च न्यसेद्स्तु ध्यानयुक्तः सदा प्रिये ॥ २८ ॥ 
अणिमादिगुणास्तस्थ पण्मासात्‌ संभवन्ति हि । 
दहते सर्वपापानि संप्तजन्माजितानि तु ॥२९॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्तस्य सबंपापं॑ विनश्यति । 
सप्तजन्मार्जिंत यस्तुनानायोनिग्रपीडनम््‌ ॥ ३०॥ 
तद्दु!खं नाशमायाति यस्य रुद्राः शरीरगाः । 
भूताः प्रेताः पिशाचाश् ज्वरं दाह क्षय तथा ॥ २१॥ 
कुष्ठं पिठक॑ छताशभ्र रोद्रदुश्ग्रहेष च। 


: न भयं विद्यते तस्य यस्‍स्य न्‍्यासं शरीरगम्‌ ॥ ३२॥ 
- अकालमसृत्युशमन दुष्टसंहविनाशनम्‌ | 


सर्बरोगप्रशमन शान्तिपुष्टिविवर्द्धनम्‌ ॥ ३३॥ 
त्रिविद्याः परमा दिव्या! यथा न्‍्यैसं वदास्यहम्‌ । 


/ पूर्वसिद्धा भहाविद्या कल्मपौधविनाशिनी॥ ३४॥ 





| ॥| 


त्रयोविशः पटल: 


कर्मणा मनसा वाचा यस्‍्पाप॑ं सम्मुपाजितम्‌। 
विद्यान्यासेन देवेशि भस्मसात्कुरुते श्षणात्‌ ॥ ३५॥ 
निराचारेण योगेन खेपथं वरवर्णिनि | 
अणिमादिगुणावाप्तिः शास्भवीयं पद भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध्यायेदेवि प्रयत्नेन पूर्वशुक्त॑ मया प्रिये । 
परापरविभागेन  लोलीभूत॑ . विचिन्तयेत्‌ ॥ ३७॥ 


कालानलसमग्रख्यां तडित्कोटिसमप्रभाम्‌ । 
पश्चककत्रां महारोद्री त्रिपश्चनयनोज्ज्वलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
किरीटरलखचितां वज्रकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
अष्टकपालमालासु बद्धनागेन्द्रजूटिकाम्‌ ।। ३९॥ 


नीलरत्कृता माला कण्ठस्था च प्रलम्बिता। 
दंड्राकरालरोद्रा च ग्रसन्तीव चराचरम्‌ ॥| ४०॥ 
दशबाहु महारौद्रा नागगोनासमण्डिता । 
कायं खेटक॑ ख्त्र॑ च वज़खटवाड्धारिणी ॥ ४१॥ 
अख्कालानलच्छाया वामस्था सुग्रदीपिता । 
शूल खज्नं तथा कम्बु पाशमड्ुश दक्षिण ॥ ४२॥ 
प्रलयानलसंका शा वडवानलदी पिता । 
लम्बोदर नितम्बात्या - वृत्तपीनपयोधरा ॥ ४३ ॥ 
काचरलकृता माला आपादतललम्बिनी । 
मेखठा रतसंबद्धा प्रदीप्तकिरणोज्ज्वला || ४४॥ 
पादों नुपुरसंठभोौ शवयानोपरिस्थिता । 
ध्यात्ता पश्च रमाघोरा वाडवानलदीपिता ॥ ४५॥ 
महारोद्रा महातेजा महाभीमा महाबला। 
सर्वावयवसंपूर्णा सबलक्षणलक्षिता ॥ ४६ ॥ 





शै११ 





गोरक्षसंहितायाम्‌ 


एवं ध्यात्वा महारौद्रां पापौध॑ च विनाशयेत्‌ । 
अघोयंष्टमिद॑ न्यास कालसृत्युविनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 
निराचारेण योगेन वाडवानलमध्यगम्‌ । 
स्यस्त्वा[स्य] पोडशवाराणि पर्वतानपि पातयेत्‌ ॥| ४८ ॥ 
स्फोटयेच्छैलबृक्षांअ्. असत्यौध॑ निवारयेत्‌ । 
त्रिकालन्यासयोगेन यमलोक॑ न पश्यति ॥ ४९॥ 
सबपापविनिमुक्तो हणिमादिगुणांल्मेत्‌ । 
द्वादशा़्॑ वरारोहे  जगत्संजीवनं परम्‌ ॥ ५०॥ 
सप्तकोटिप्रमाणेन तन्मध्याच् मयोदुशतम्‌ । 
आत्मसंरक्षणार्थाय.. द्वादशाड्ेेन पज्जरम्‌ ॥ ५१॥ 
दृष्कालस्थ रक्षार्थममेयं.. बजबद्द॒हम्‌ । 
तदहं संग्रवक्ष्यामि न्‍्यासमार्गे यथा स्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्वादशाज्मिद॑ न्यास॑_ पाषकश्वकमोचनम्‌ । 
सबंद:ःखहर॑ नन्‍्यास॑ कालमृत्युविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
महारोगग्रशमर्न शान्तिपु शिविवद्धनम्‌ । 
सृतस्योत्थापनं देवि न्‍्यसन्‌ वाराणि पोडश ॥ ५४ ॥ 
- ज्योत्स्नाकिरणसंकाशं हिमकुन्देन्दुसब्रिभम्‌ । 
किरीटहेमख चित शशिक्रुण्डलदीपितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पट्चक्र द्वादशश्र॒ुजं॑ त्िनेत्रनयनोज्ज्वलम्‌ | 
जटाजूटघरं_.  दिव्यमड्ेन्दुकृतशेखरम्‌॥ ५६ ॥ 
कम्बु सत्र तथा पाशमडुश शक्तिदपणम्‌। । 
पढ़ेते वामतो दीघप्ता अम्ृतोध॑ ख्रवन्ति च॥ ५७॥ 
बरद॑ शूल॑ परिघं शह्नपालं च पुस्तकम्‌। - 
अम्ृताख्येन संपूर्ण दिव्यकुम्भ॑च दक्षिणे ॥ ५८ ॥ 








त्रयोविश। पटले) 


दिव्यामृतपरानन्द॑ वषन्तं॑ च महौघवत_। 
युवानन्द॑ मदोन्‍्मत्त परमानन्दनन्दितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


रैरर 


नानालड्ढारसंयुक्त नानामरणमण्डितम्‌ । 

0 + रण ५. 
सवलक्षणसं पृ सर्वावयवशोंभितम्‌ ॥ ६० ॥ 
मध्यक्षामनितम्बाद्य॑ नुपुरारावनादितम्‌ । 


श्वेतपक्नासनासीन॑ महाव्याप्तिकर परम ॥ ६१॥ 


त्रिकालं ध्यायमानस्तु न्यासं न्‍्यस्य प्रयत्रत३ । 
तस्य सर्वाथसंसिद्धिविज्ञानानि बहुन्यपि ॥ ६२ ॥ 
द्राच्छूवणविज्ञानं. पुरक्षोम॑. प्थुभ्रियम्‌ । 
पुरप्रवेश मावेशं द्रव्याकृष्टि.. जलसजवम ॥ ९३ ॥ 
प्रतिमाजल्पनस्तोभ नोकादिशकटेषु. च। 
बिंविध॑ च॒ बिष॑ घोर न्‍्यासं न्यस्य न पिधते ॥ ६४ ॥ 
द्वादक्षाज्लं न्यसेन्नित्य॑ं येन भूयो न संभवः 
अख्नचं कालानलं घोर सवदुष्टविनाशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


परयन्त्रग्रमथन दुष्टसिंहविनाशनम्‌ | 
क्षुद॒कालोपशमन महामृत्युविनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजदुःखप्रशम्न दुष्टमन्त्रव्यपोहनम्‌ । 


वास्त्राणां प्रशमनं सवव्याधिनिक्ृन्तनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तदह॑ कथयिष्यांमि अख््न॑ पाशुपत॑ महत्‌ । 
पड़ पाशुपतं घोर॑ कालानलसमग्रभम्‌ ॥ ६८ ॥ 
व्यक्षं च॒तुर्भुज॑ रोद जटाकुण्डलमण्डितम्‌ । 
त्रिशूल॑ च तथा खन्नं खदवाज्नं खेटक प्रिये ॥ ६९ ॥ 
ज्वालामालाकुल॑ रौद्रं नागगोनासमण्डितम्‌ । 
काचरत्नैः कृता माला आपादतललम्बिता ॥ ७० ॥ 





१९४ 


गोरक्षसंहितायाम् 


स्वशक्त्यानन्दचेतस्क॑ ग्रसन्निव चराचरम्‌। 
हु ९ ९. 
द्रावयन्त॑ जगत्सव विश्वसंहारकारकम्‌ ॥ ७१ ॥ 


ध्यात्वा चासत्र॑महाघोरं पडज्भं घोरदारुणम्‌ । 
पटकलान्यासयोगेन अमरत्व॑ ग्रजायते ॥ ७२॥ 


दुष्कार[ल]|स्य रोद्रस्य बाधा तस्य न विद्यते | 

येत्‌ परयन्त्राणि सवकीलानि पातयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
छेदयेत्‌ परसैन्यानि दुश्शषत्रंं ब्रिमोहयेत्‌ । 
दुश्शत्नान्‌ कीलयेह॑वि ग्रहान्‌ भूतान्‌ विदारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
नानेन सद्शं चास्त्र नानेन सदा) प्रथ्ु। 
अख्र॑पाशुपत॑ घोर॑ सवदुःखविनाशनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
द्ादशाज्ञसिद॑ गुह्य॑ पूवमीशानमाषितम्‌ । 
तदहं संप्रवक्ष्यामि न्‍न्यासमार्गं यथा स्थितम ॥ ७६ ॥ 
छोकद्वादशर्क॑ होतत्पश्चप्रणवसंपुटम्‌ । 
न्‍्यसनीयं वरारोहे. सवसिद्धिसमीहकै! ॥ ७७ ॥ 
ज्वालामालाकुलं॑. ध्यायेद्राडबानलमध्यगम्‌ । 

सहस्रादित्यसंकाशं दीप्यमान॑ सुतेजसम ।| ७८ ॥ 
ध्यात्वा च परमां शक्तिमश्षोभ्यां परमां कलाम । 
तया सहितमात्मानमेकीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ || ७९ ॥ 
अनेनाभ्यासयोगेन न्यसेद्वाराणि द्वादश | 
पादजानरुके चैव गुदे नाभो हृदि तथा।॥ ८०॥ 
कण्ठे वकत्रे भ्रुवोमध्ये कणनेत्रशिरःसु च। 
द्ादशस्थानमेदेन प्ृथगेकैकशो भने ॥ ८१ ॥ 
ध्यानयुक्तो न्यसेद्धीमान्‌ त्रिकाल दवादशं ग्रिये । 
अकालसृत्युशमन कालसृत्युविनाशनम्‌ ॥ ८२ ॥ 








हू विश: पटल 
सबरोगग्रशम नम्‌ आंकाशादिप्रसाधनम्‌ । 

0 
अणिमादिगुणावाप्तिः सवृकामग्रसाधनम्‌ ॥| ८३ ॥ 


दिव्यवाचा श्रुतज्ञानं पुरक्षोभ॑ प्रथुश्रियम । 
दिव्यकौलागम॑ भाषा दिव्याज्ञामोधशालिनो ॥ ८४॥ 
नानाविज्ञानसम्पत्तियस्थ न्‍्यासं शरीरगम्‌ । 
वर्णमालाधरं न्यास देव्या देहं महाबलम्‌ | ८५॥ 
तत्ततः कथयिष्यामि यथोक्त श्रीमते पुरा । 
विद्युत्को टिसहस्रामं कालानलसमप्रभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सर्यायुतग्र तीकाशं श्रृद्धाटपु रमध्यगम्‌ । 
शिवान्ता परमा शक्तिश्रिद्रपा परमा कला ॥ ८७॥ 
तया सहितमात्मान॑ लोलीभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
एकैकपद्विन्यासं ध्यानयुक्त॑ न्यसेत्‌ प्रिये॥ ८८ ॥ 
एककालं हििकाले वा त्रिकालं बाथ सुन्दारि । 
दहते सर्वपापानि काप्ठकूट यथानलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सप्तजन्मकृतं पापं॑ करमणा मनसापि वा। 
तत्सव॑ नाशमायाति यथा सर्पस्तु कश्चवकम्‌ || ९० ॥ 
वाचासिद्धिः पुरक्षीम खेचरादिप्रसाधनम्‌ । 
भवते नात्र संदेहो न्यासयुक्तो यदा भवेत्‌ ॥९१॥ 
तद॒हं संग्रवक्ष्यामि श्रृणुत्व॑ बीरमातरे। 
मात्‌का मालिनी माया दक्षवामोभयात्मिका || ९२॥ 
रोद्ी संग्रथ्रितास्तासां संग्रहोड्य॑ स॒तद्ूयूहम्‌ । 
वामा रोद्री तु दक्षस्था दक्षरौद्री च वामगा॥ ९३ ॥ 
रोद्रौद्री समायोगाल्रिरौधा तदगृहों भवेत्‌। 
ग्रथन॑ त्रिमिः संयोगात्पश्चाशत्पदसंख्यया ॥ ९४ ॥ 


११५ 








३२६ 


गोरक्षसहितायामु 


अक्षराणां प्रमाणोथ्यं शर्त ै । 
पश्चाशत्पदसंयुक्त. तदूगृह॑. घोररूपिणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
महान्तक॑ पर॑ रौदं स्वदृष्भयावहम | 
डाकिनी पूतना घोरा भूताःग्रेताथ राक्षसाः।॥ ९६ ॥ 
तद्ग्रहस्य भयत्रस्ता दब्यमाना प्रयान्ति च । 
अभिचारकृता दोषा भस्मसाद्यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ 5७ ॥ 
बामा ज्येष्ठा तथा रौठी अन्तिमा परमा कला । 
तया संयुक्तमात्मानं लोलीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तप्तचामीकरप्रख्य॑ दीप्रपारदसुप्रभम्‌ । 
श्रृद्धाटपुरमध्यें तु अणुरूपात्मन/ना] स्थितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ध्यात्वा तु परमाशक्ति/[क्ति] योनिरूपां मनोन्मनीम्‌ । 
सततामभ्यासयोगेन योगिनीसमतां व्जेंत्‌ ॥१००॥ 
दहते सर्वपापानि किल्विषो्ध॑ विनाशयेत्‌ । 
नानेन सदर्श वर्ण कालसत्युनिवारणम्‌ ॥१०१॥ 
स्बंदुःखोपशमन सर्वविप्नविनाशनम्‌ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि रत्नन्यासमनुत्तमम्‌ ॥१०२॥ 
रल्ानां दीपक॑ देवि रल्न्यासं वदास्यहम्‌ । 


गन वै न्यस्तमात्रेण पशुपाशैविंग॒च्यते ॥१०३॥ 


दहते. संपापानि तृलराशिमिवानलमू । 
पश्वरतसमुदूभूत॑. त्रेलोक्ये.. सचराचरे ॥१०४॥ 
पृथ्चिव्यादिसमुद्धताः पश्चते. गुणवत्तराः । 
गसपम न समायोगात्‌ पिनाकीशासनस्थिताः ॥१०५॥ 
प्रज्ञया भूषिताः सर्वे शुक्रदेव्या त्वलडकुताः। 
अड्धंचन्द्रकलायुक्ता हीं पादौं पश्चके स्थिताः ॥१०६॥ 





शत्रयोविश) पटलः 


श्वेत पीत॑ तथा रक्त क्ृष्णं नीले च पश्चमम्‌ । 
पश्चश्ृज्ञायकोपेत मध्यस्थं च॒ ग्रदीपितम ॥१०७॥ 


तप्तहाटकदीप्तामम _ उदिताकसमग्रभम्‌ । 
हिमकुन्देन्दुसंकाशं कृष्णजीमूतसन्निभम्‌ ॥१०८॥॥ 
नीलाज्जनसमग्ररूयं देदीप्यन्तमलुस्मरेत्‌ । 


गर्भमध्यगता शक्तिश्रिद्रषपा परमा कला ॥१०९॥ 


तया सहितमात्मानं - लोलीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ । 
स्वस्थानपदयोगेन त्रिकार्ल न्यस्य सुन्दारि ॥११०॥ 


खे पद विमल॑ तस्य अणिमादिगुंणाष्टकम्‌ । 
दिव्यभाषागम॑ दाम वीरयन्त्रप्रसाधनम्‌ ॥१११॥ 


अमृतीकरणं दिव्यं काल्मृत्युनिवारणम्‌ । 
सतताभ्यासयोगेन तन्नास्ति यज्न साधयेत्‌ ॥११२॥ 
योगिनीहदयं॑ दिव्यं सर्वकामा्थंसाधकम । 
योगिनीकुलसामान्यो यस्य न्यास शरीरगम्‌ ॥११३॥ 
नवात्मानमयं न्‍्यासं श्रूणु बीरेशनायिके | 
यस्य देहगत॑ न्‍्यासं नवात्मानं महोजसम्‌ ॥११४॥ 


यस्य स्मरणमात्रेण  दह्यते पापपज्जरम्‌ । 
सर्वदुःखविनिम्नुक्तो लगते शाश्रत॑ पदम्‌ ॥११५॥ 


अचिरात्‌ खेचरीसिद्धियोंगिनीसमतां ब्रजेत्‌ । 
देहस्थनववीजानि यथास्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥११६॥ 
आधारपुरमध्यस्थं श्रृज्भाटोदरमध्यगम्‌ । 
वाडवानलमध्यस्थ॑ वाडवानलदीपितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
बाडवानलयोगेन बाडवीयं पद लमेत्‌ । 
तत्रस्थ॑च नवात्मानं भैरवाकाररूपिणम्‌ ॥११८॥ 





१२७ 


| ॥ ४५८ गोरक्षसंहितायास्‌ 


है स्वशक्त्यानन्दचेतस्क॑ मदिरानन्दनन्दितम्‌ । 
नवात्मानं त्रिनेत्राक्ष॑ किरीटकुण्डलान्वितम्‌ ॥११९॥ 
दिव्यगोनासकण्ठस्थं_ मणिमालाप्रलम्बितम्‌ । 
॥| । भ्रुजाध्कसमो पेत॑ नानालझ्भारमण्डितम्‌ ॥ १२०॥ 
। कादर्य कम्बु तथा पाशमछुश क्री धनुः। 
| खेटक॑ परिधं चोर्ध्वाद्याममा्गं बिराजते ॥१२१॥ 
| त्रिशूलं डमरुं खड्गं खटवाज् मुदगरं तथा# । 
| घण्टां श्त्र॑तथा बाणं बरदं दक्षिणे प्रिये ॥१२२॥ 
॥ अख्र॑कालानलं घोरं लेलिहानं विचिन्तयेत्‌ । 
| नीलजी मूतसंकाशं प्रलयानलदीपितम्‌ ॥१२३॥ 
|| कपालमालाभरणं 'सर्वावयवशोभितम । 
की] “ सर्वलक्षणसम्पूण योगिनीगणमध्यगम्‌ ॥१२४॥ 
॥ बृहदक्षस्थलाभोगं. ढम्बोदर महावलम्‌ । 
| शव पादतले न्यस्तं दीप्यमान॑ महौजसम्‌ ॥१२५॥ 
॥ इवेत तु ग्रथमं वकत्र रक्तवक्‍त्र ततोपरि । 
!॥॥ तदूद़[ध्वें] पीतबकत्रं तु दक्षिणं ऋृष्णबर्णकम्‌ ॥१२६॥ 
॥॥ तस्योध्वें धूम्रवर्ण तु नीलवकत्रं ततोद्धऋरित] । 
| | >< >< >< 
॥। |! े ७५ ५ का 
। | छज. पुस्तकेउत्र २४६ पत्र समाप्यते अतः परं च २५५ पत्र यावत्‌ पत्राणि खण्डितानि। 
| 
| 


॥॥ क. पुस्तके च १२७ इलोकस्य पूर्वार्धनस्तरं ( ३७६ तः ३८१ यावत्‌ ) पत्राणि 
| न सस्ति । 


| अत्रेव खण्डितेंकशे त्रयोविशपटलस्य समाप्तिश्रतुविशस्प प्रारस्भभ्रापतति । इलोकाना- 
। मुभयोरपि मातृकयोः सत्र निरडूत्वात्‌ नैतन्निणंतुं शक्यते यत्‌ कियानंशः कस्य 
॥| पटलस्य ख्रण्डित इति | 

। 8 | इतोश्ग्रे तु सुविधार्थ ग्रन्थोपलब्ध्यनुसारमनुसानेनैव चतुविद्यपटले इलोकाडूश दीयन्ते । 





डर 





चतुविशः पटल: .. और९ 


“पर स्थानम्‌ उन्मनन्त्यपरान्तिकम्‌ । 
शिवशक्ति सचैकत्व(१) मन्धनं चाद्भुतोपमम्‌ ॥ १ ॥ 


मध्यमध्यान्तयोगेन प्रविश्स्तत्वमण्डले | 
न श्रृणोति न पश्येत नोच्छूसेत्त कदाचन॥ २॥ 


पुनस्तनेव मार्गेग. आनयेद्भादिमध्यतः । 
विकाशयेद्ध्वनालेन शोधन गुह्ममध्यतः ।। ३ ॥ 


अपान॑ रोधयेद्वायुं प्राणं तत्र निरोधयेत । 
रोधनादजुतां याति पग्रविशेच्चन्द्रमण्डलम्‌ || ४ ॥ 


ऊर्णातन्तुनिभाकारा वर्षयन्ती परा कला । 
तेन[तया] शोधितमात्मानं द॒प्तितोकिकलौकिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेन वामृतयोगेन सेव्यमानमनुस्मरेत्‌ । 

पात्र स़योंद्य ध्यायेद्‌ मध्य चन्द्रोदयं प्रिये ॥ ६ ॥ 
तन्‍्मध्ये भावयेदेतवि त्रिकालं॑ वहिमण्डलम्‌ । 
वह्मध्ये स्थिताचात्मा(त्मानं]अणुरूप विचिन्तयेत्‌॥ ७ ॥ 


रक्तपारद्संकाशं स्फुरन्त॑ दीप्रतेजसम्‌ | 
आत्मानं॑ मैरवं रूप स्मृत्वां यजनमारमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पराकाशे परा दिव्या बिन्दुरूपेण सुदन्मनि[सुन्दरि] । 
तया सादे रमेद्धीमान्‌ त्रुटिमात्रं तु योगवित्‌ ॥ ९ ॥ 


रक्ताशक्तो न लिख्येत स्वधरमेंण तु सुन्दारि । 
दहते . सर्वदु!ःखानि सप्तजन्मकृतान्यपि ॥! १० ॥ 


अनेन विधिना देवि भूतशुद्धि तु कारयेत्‌ । 
भूतशुद्धो भवेच्छुद्धि भू तोपकृतमारमेत्‌ ॥ ११ ॥ 





'हैरे ० 


गोरक्षसंहितायाम्‌ | 
अशुद्धेन तु भूतेन यस्‍स्तु पूजां समाचरेत्‌ । 
न तस्य फलमाम्ोति वृथा तस्य क्रमाचनम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन भूतशुद्धि . प्रकारयेत्‌ । 
गुरु नवात्मक॑ भद्रे नवभावषैर्विभज्यते ॥ १३ ॥ 
वाग्मव॑ वायुना देवि पूजयेदू गुरुमण्डलम । 
गुरुमण्डलनिम्नक्तः कारयेद्‌. गुरुमण्डलम्‌ ॥ १४ ॥ 
न तेन सह संभाष॑ं तेषां संगं तु वजयेत्‌। 
कृते तु आज्ञाहरणं प्रायश्ित्तं- भवेत्तदा ॥ १५ ॥ 
लक्षजापेन संशुद्धि ततश्राज्ञा प्रवर्तते । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ज्ञातव्यं गुरुमण्डलम्‌ ॥ १६ ॥ 
भृगुलाकुलसंवत॑ महाकाल पिनाकिनम्‌ । 
खड़ीशं च भ्ुजड्भाख्यं वालीशमर्धिगा युतम्‌॥ १७॥ 
अरडेन्दुबिन्दुसंयुक्त॑ कलयाधोड़ [ध्व|दीपितम्‌ । 
एतन्नवात्मक॑ देवि गुरु च त्रिषु दे।ओ]लिषु ॥ १८॥ 
गुरुणा आमयेत्तत्र गशुरुरेको हि पश्चधा। 
एकैकगहर भद्रे विन्यसेच्च पृथक प्थक॥ १९ ॥ 
उत्ते विन्यसेत्सोमं ब्यमीशानमण्डले । 
नैऋते बिन्यसेत्‌ कू्ट बिन्दुचकं तु दक्षिणे | २० ॥ 
पूर्व पुरन्दर॑ देव॑ वरुणं पश्चिमे दि[शि]। 
वह्िकोणे न्यसेद्॒ह्नि वायुकोणे चलं न्‍्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ऊकार॑ मध्यदेशे तु॒पूजयेद्‌ गुरुमण्डलम्‌। 
गुरुमण्डलमेवोक्त॑ सामान्य त्रिषु ओलिषु ॥ २२॥ 
गुरुमण्डलक॑ भद्रं_नवमण्डलमन्त्रितम्‌ | 
तंत्र पूजा प्रकतव्या यथोक्त श्रीमते पुरा॥ २३॥ 








चतुविश्ञः पटल: । शैरे१ 


श्रीना्थ पूजयेन्मध्ये पुष्पाज्ञलिमिः पश्चमिः । 
श्रीकष्ठ: शह्लरोज्नन्तस्तस्य बाह्य विचिन्तयत ॥ २४ ॥ 
श्रीकण्ठथ्रोध्ंचक्क॑ तु शझ्लर: सद्य उच्यते । 
अनन्त वाममित्युक्त सादाखझूयं पुरुषस्तथा ॥ २५ ॥ 
ईशानदेव॑ घोरं॑ च पश्चवक्‍त्रं सदाशिवम्‌ । 
सिद्धान्ते तु मयाख्याताः सिद्धरूपाः कुलान्बये ॥ २६॥ 
प्रथम घुमनामा च श्रीनाथं च द्वितीयकम्‌। 
तृतीय॑ कमला व्याप्रि न्‍्योग( १ ) चनर्धिका[चितुथिका]॥ २७ ॥ 
अव्यक्त पश्चमं नाम नादिन्‍या पटक उच्यते | 
मन्धानं॑ सप्तमं प्रोक्त अंशुमदरु[द्ुरु) भैरवम्‌ || २८ ॥ 
नवम॑ च मयाख्यं च दश्मम॑ ज़ंभ्ं भवेत्‌ । 
एकादश कुलाश्रायं. द्ादश॑ नादिमैरवम ॥ २९ ॥ 
त्रयोदशण॑ अधघोरेश त्रिपुरेश चतुदंशम्‌ । 

अमा पश्चदशी प्रोक्ता कमला षोडशी स्घृता ॥ २० ॥ 
सप्तद्श च श्रीनाथं घुम चाशदश भवेत्‌। 

श्रीकुब्जिकोवाच 
गुर्वाद्य॑ च श्रुत॑ देव त्वस्मसादेन में ग्रंभो॥ ३१॥ 
क्रमस्य पूजन नाथ ज्येष्ठ मध्यमक॑ न्‍्यसन्‌ । 
कथयस्त्र प्रसादेन यन जानामि निश्चयम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीमैरव उवाच 


साधु भंद्रे वदिष्यामि क्रमस्य पूजन यथां। 
सुगोप्यं कथयिष्यामि त्रिशुद्धं क्रमपूननम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ज्येष्ठ मध्यं कनिष्ठ च त्रिःप्रकारं॑ं यथास्थितम्‌ । 
सप्तत्रिनवभेदेश कथित पीठपूजनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


गौरक्षसंहितायास्‌ 


अष्टाविंशच्च प्रथमं॑ सप्तविंशद्द्वितीयकम्‌ । 
पट्त्रिंशं त्रितयं देवि क्रममेदसुदाहतम्‌ ॥ ३५॥ 
वामदक्षिण अग्रे च मध्ये चैव प्रपूजयेत्‌ । 
हत्कण्ठनासाभाले च॒ [पु] पूजयेत्‌ परमेश्वरि ॥ ३६ ॥ 
ओजापूका क्रम॑ व्याप्तिः कथितं च सुदु्लभम्‌ । 
पश्चक कथयाम्येष गसपवनमुदाहतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
_चतुष्क श्रणु कल्याणि यथा पूज्या छुलक्रमे । 
तथाह कथयिष्यामि सवाश्याभ्यन्तरक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आप च मि चतुष्क तु चत्वार: सिद्धनाथकाः । 

गुदे लिझ्े तथा नाभों हृदये च प्रपूजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतुष्क॑ पश्चक॑ पटक चतुष्क॑ पश्चक॑चतुः । 
पट्प्रकारं मयाख्यात॑ अश्टाविशपदक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
वृद्धकममिद॑ खझूयात॑ ज्ञातव्यं क्रमिकैनरेः । 

यस्तु पूजयते नित्यं अलिफल्ग्वादिसंयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्य ज्ञानं च मोक्ष च ज्ञानज्ञास्यं च शाम्मवम्‌ । 
क्रमैक! स तु विज्ञेयो अन्यथा नामधारक! ॥ ४२ ॥ 
: पुनथ्ान्य॑ प्रवक्ष्यामि क्रम॑ ज्ञानं च मध्यमम्‌ | 

पश्च पश्च तथा पश्च पट चत्वारि तथैव च ॥ ४३॥ 
एतत्क्रम॑ मयाख्यातं॑ गोपितं यत्पुरा मया। 

तद॒ह॑ कथयिष्यामि सबाह्याभ्यन्तरक्रमम्‌ || ४४ ॥ 
चतुष्क॑ तु॒ वरारोहे चतुरख्रे तु॒॒पूजयेत्‌। 
अहभाभि[हन्नामि])आधारमध्ये चतुष्क॑ तु शरीरगम्‌ ॥ ४५ ॥ 
क्रमं पड्विंशक॑ भद्दे मध्यक्रममुदाहतम्‌ । 
अन्यतू संश्रुणु कल्याणि सप्तविंशक्रमं शुभम््‌ ॥ ४६ ॥ 
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चतुबिशः पटल: 


येन विज्ञातमात्रेण मुक्ति भ्रुक्ति लमेत्‌ स्फुटम । 
चतुष्क पश्चक पटक चतुष्क पश्चक॑ त्रिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पट्प्रकारमिदं भद्दे ज्ञातव्यं कन्यसंक्रमे । 
त्रिकोणं पट्प्रकारश्व त्रिकोणं च त्रिमेखलम ॥ ४८ ॥ 
द्वात्रिशहलसंयुक्तं चतुरखं 3 ततोपरि । 
एवं क्रमं॑ महादिव्यं पट॒पदाथ प्रपूजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वामे दक्षे तथाग्रे च सृकमध्ये चतुर्थकम्‌। 
पूजयेत्‌ परया भकक्‍त्या भ्रुक्तिमुक्तिफलार्थिना ॥ ५० ॥ 
कर्ण नासापुटे देवि शरीरे पृजयेत्‌ प्रिये । 
रल्ानां पश्चक॑ भद्रे श्रणु त्व॑ सर्वकामदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शिरे चैत्र तु अमध्ये कण्ठहन्नाभिमष्यतः॥। 
पटकेमेव गरुदे पूज्य ज्ञातव्युत्तरमके नरः॥ ५२॥ 
पट्कमेतन्मयाख्यात॑ चतुष्क॑ कथयाम्यहम्‌ | 
खरत्रमरुतों मेघा चतुष्क॑ कामद॑ प्रिये ॥ ५३ ॥ 
पश्चक॑ त्रिकमध्ये तु॒ पूजयेद्धामिकैबधे: | 
कणों इहशौ तथा नासा पश्चक॑ देहमध्यतः ॥ ५४ ॥ 
पश्चक॑ कथित भद्रं त्रिकमेतमिवोद्धतः । 
त्रिक तु॒पूजयेन्मध्ये जेष्ठा रौद्री क्रेण तु ॥५५॥ 


सप्तविंशक्रमेणेव बाल्यौघ॑ पूजयेत्‌ प्रिये। 
कन्य[नीय]सं तु क्रमे रूयातं॑ गोपितव्यं .प्रयत्षतः ॥ ५६ 
अस्योध्वें मातराः पृज्या द्वात्रिशान्या महाबलाः । 
: गन्धपुष्प॑ तथा दीप॑ धूप नैवेद्यसंयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अलि पुष्प॑ तथा मीन॑ पिशितं कुण्डगोलकम्‌ | 
पूजयित्वा विधानेन नित्यं नेमित्तिकं प्रिय ॥ ५८ ॥ 


शकेरे : 


३३४ गोरक्षसंहितायाम॒ 
भुक्तिमृक्तिप्रद॑ दिव्य॑ संबंकामार्थंसाधनम्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं. आज्ञा तीत्रा प्रवतते ॥ ५९ ॥ 
क्रमत्रयस्य यो वेत्ता क्रियामेदग्रकाशंकः । 
स॒ ज्येष्ठः छुल्संताने सच भैरववत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्य पूजा प्रकतव्या वाछ्यनःकायकर्ममि! ॥ ६० ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
श्रृत॑ं देव मया सब क्रममेदविभेदिषु । 
स्वस्प्रसादेन मे ज्ञातं क्रमाम्नायं सुदुल्लभम्‌॥ ६१॥ 
चतु:षश्क्रिम॑ दिव्यं न मे ज्ञातमहं[मिदं] प्रभो । 
कथयस्व प्रसादेन यदि तुष्टोड्सि में प्रभो ॥ ६२ ॥ 
श्रोभेरव उवाच 
साधु कुब्जि (महाभागे साधु त्वं वीरवन्दिते। 
गोपित॑ सबंतन्त्रेप दुलभ यत्सुरैरपि-॥८९३ ॥ 
स्वया पूर्व तपस्तप् वर्षकोटिशतैरपि । 
तेन तुष्टो हह॑भद्रे कथयामि पुनः पुना ॥ ३४ ॥ 
दिव्यं चैव क्रमाम्नायं दिव्यादिव्यनिषेवितम्‌ः। 
तमहं कथयिष्यामि तब भकक्‍त्या महातपे ॥5६५॥ 
त्रिकोणं पटुप्रकारं च अष्टारं पड्ूज॑ प्रिये। 
चतुरख्॑ ततोड़े[ध्वें] तु पुनरेब विभज्यते।॥ 55 ॥ 
मेखलात्रयसंयुक्तं चतु)षष्टिदलान्वितम्‌ | 
एक॑ क्रम॑ महादिव्यं दिव्यादिव्येनिपेबितम्‌॥7६७ ॥ 
तमहंँ कथयिष्यामि धश्रूणु त्व॑ं वीरमातरे । 
क्षोभिन्याकर्षणी चैव मोहनी जंभनी जिम्भणी] तथा ॥॥६ ८ ॥ 





चतुविद्य: पटलः 


स्तम्भनी च वरारोहे क्षुद्रा तत्सादनी तथा। 
सर्वा जन्नपद्य युक्ता नामादों कूटसंयुता॥ ६९॥ 


दूतीषट्क॑ प्रपूज्यत पादो पूज्य ततो यजेत्‌ | 
ब्रज्॒कुब्जि ततो मध्ये पूजयेत्‌ पदूकसंयुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
चतुःपष्टिमहादेव्य;ः पूजयेतू. क्रममध्यतः । 
७९ कु #"<. रु 
पूजनात्‌ सवमाप्नोति भ्रक्तिमक्तिफलं लमेत्‌ ॥ ७१॥ 
अणिमादिगुणा[दीं]स्तु शाम्मबीयपद॑ लमेत्‌ । 
तुध तु मातरस्तस्य कामिकं च फल लमेत_॥ ७२॥ 
चतु!षष्टिः क्रमादिव्यं सुगोप्यं॑ प्रकटीकृतम । 
न वदेद्यस्य कस्यापि अभक्ते चुम्बके नच।॥ ७३॥ 
दर्पिष्ठे गुरुहीने च तवो[वा|चनमयीछते[मनिच्छते]। 
परशिष्ये न दातव्यं नास्तिके च विशेषतः।| ७४ || 
मुद्रित सर्व॑तन्त्रेषु प्रकाशाधच्ध मतं॑ यथा । 


श्रीकुब्जिकोवाच 


चतुःषश्क्रिमं दिव्यं त्वत्प्रसादावधारितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


वज़कुब्जि मनोज्ञां तां सिद्धकुब्जि तथा प्रभो। 
कथयस्व ॒प्रसादेन जानामि निश्रयं॑ यथा॥ ७६ ॥ 


श्रीमैरव उवांच 


साधु दुर्ग महाभागे साधु त्व॑ बीरमातरे। 
कथयामि महाभागे सुगोप्यं प्रकटामि ते॥ ७७ ॥ 


वजिणी दृष्टिभेदेन व्यक्तिश्व सिद्धकुब्जिनी | 
वज्नगहरनिष्कान्ता महागुप्ता सुरक्षिता ॥ ७८ ॥ 





रेरे५ 
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३३६ 


गोरक्षसंहितायाम्‌ 


पष्टि स्मृता वर्णा उद्धरामि सलक्षणम्‌। 
वज़गहरसंभूताः सवकामफलगप्रदा! ॥ ७९ ॥ 


सुक्षमे भूप्रदेशे तु निम्नोन्तर्र[न्त]विबर्जिते। 


- पुष्पप्रकरशोभाद्य सुप्‌ [धू|पामोदवासिते ॥ ८० ॥ 


स्वस्तिकोपरि संस्थाप्य कलशं द्वव्यपूरितम्‌ । 
हैम॑ राजतं ताम्रं वा अभावान्मृन्मयं न्‍्यसेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


. कम्बुग्रीव॑ सुशोभाद्य॑ पर्णवेश॑ सुशोमितम्‌ । 


श्रीखण्डचचितं दिव्यं॑ पृष्पमालोपशोभितम्‌ ॥ ८२ ॥ 


रक्तवस्नेण. संवेष्य. दीपाक्षतसमन्वितम्‌ । 
बलित्रय॑ समुद्धत्य योगिनी बदुकस्य च॥ ८३॥ 


 क्षेत्रपालस्य देवेशि वर्लि बाह्य नियोजयेत्‌ । 


मीनाद्यपिशितैयु क्तेरासवेन प्रपूरितम ॥ ८४ ॥ 
संस्मय च॒ क्रमं दिव्यं पूजयेद्‌ द्रव्यसंयुतम्‌ । 


गुरु गुरुतरं चैव कुमारं च कुमारिका!॥ ८५॥ 


अवताय क्रम॑ दिव्यं चतु!षष्टे[्टि] प्पूजयेत्‌ । 
दीपकान्‌ बोधयदिव्यानू चतु/पश्क्रिमेण तु ॥ ८६॥ 


नीराज्य च घृतेनापि पूरितं सिद्धिहेतवे । 
अनेन विषये तत्र  सेवकस्य क्रमाग्रत। ॥ <७॥...... 


प्रत्यादेशों भवेत्‌ स्वम्ने शिष्याय गुरवेडपि वा। 
यद्यादेशो न जायेत पुनः पूजां समारभेत्‌ ॥ ८< ॥ 


एकरात्र॑ दिरात्र वा नत्रिरात्र सप्मेव वा। 
पूजां प्रकारयेदिव्यां सुपुष्पामोदवासिताम्‌ ॥ ८९ ॥। 


४१ 


चतुविजशञः पटलः 


प्रत्यादेशो भवेद्देवि रात्रों वा शुभदश्शनम | 





३१७ 


ततोड्ूरेत्परादेवीं वज्रकुब्जा/[व्जि]स सिद्धिदा[दाप्‌]। ९० ॥ 


सिद्धकुब्जि ततो भद्र श्षिप्रसिद्धिफलप्रदाम्‌ । 
ततोद्धरेत. प्रयत्नेन वज्गहरमध्यतः ॥ ९१ ॥ 


चन्द्राभिभूतशैलाधेनाम्मसो वहिरेव च॒। 
शिलाश ऋषयो भूता रामाश्न्द्रं पुनः प्रिये ॥ ९२ ॥ 


एकोनपश्चाशत्कोष्ठा: कथिता वज़गहरे | 
वर्णोस्तु विन्यसेत्तत्र यथाह कथयाप्ति ते ॥ ९३ ॥ 


अंकारं पूर्वतो न्‍्यस्यथ ऋकारं वारुणे तथा । 
अकारादिस्वरा ये तु न्यसेत्‌ कोणक्रमेण तु ॥ ९४॥ 
उभौ श्ृद्धेष दातव्यं पूवपश्चिमतः प्रिये । 
अकाराधः ककारं हि ककाराधः समालिखेत्‌ ॥ ९५॥ 
खकारादो समालिख्य ककारान्ते इमालिखेत। 
खकाराधो गमालिख्य स्वरादों पमालिखेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


टकारादो ठकारं हि गकारान्ते डमालिखेत्‌। 
डान्ते ढकारमालिख्य गकारादों घमालिखेत।॥| ९७॥ 


तकारादो णमालिख्य धान्ते दकारमेव च। 
दकारान्ते धमालिख्य धान्‍्ते नकारमेव च॥ ९८॥ 


घाधो[दो] हकारमालिख्य हादौरुस्वारमेव च। 
हान्ते विसगंमालिख्य हकाराधो डमालिखेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


डादो वकारमालिख्य चकारादो फमालिखेत। 
फकारादी पकारं हि डान्‍्ते भकारमालिखेत्‌ ॥१००॥ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 


भान्‍्ते मकारं देवेशि मानते पकारमेव च। 
डकाराधश्रकारादा रकारान्ते समालिखेत्‌ ॥१०१॥ 
लकारादौ रकारं हि चान्ते वकारमेव च। 
बकारान्ते सकारं हि वकाराधो छमालिखेतू ॥१०२॥ 
छकारादो थमालिख्य ककारान्ते समालिखेत। 
ककाराधो जमालिख्य सिद्ध प्रस्तारमृत्तमम्‌ ॥१०३॥ 
वजगहरमाख्यातं. देवानामपि. दुलभम्‌ । 
ऋ उ मध्यगतं गृहद्य हकारायेन भूषितम्‌ ॥१०४॥ 
ल व मध्ये समादाय सकारान्तेन भूषयेत्‌ | 
त फ मध्ये गतोद्धुत्य च स मध्ये तथा पुनः ॥१०५॥ 
ऐ रू मध्यगतं वर्ण लऊ औ मध्यासनस्थितम्‌ । 
तकाराद्य समादाय लकारान्तेन  भूषयेत्‌ ॥१०६॥ 
आ उ मध्ये समादाय अ उ मध्यासन कृतस्‌ । 
उद्धे[ध्वें] वण समादाय रान्‍्ते व तु विभूषयेत्‌ ।१०७॥ 
ऋ र मध्यगत वणम्‌ रू ऐ मध्यासनस्थितम्‌ । 
आह मध्येन संयुक्त मकारादो पुनः प्रिये ॥१०८॥ 
ठकारोढ़ें [ध्व]न संयुक्त धकारान्ते ततोद्धरेत्‌। 
पुनर्लान्‍तसमायुक्तम्‌ आ उ मध्ये ततोद्धरेत्‌ ॥१०९॥ 
आ इ. मध्ये स्वराक्रान्तं वर्ण दादशमन॒द्धतम्‌ । 
द्य[घ]ऊ मध्ये समादाय रू च मध्ये कृतासनम्‌॥११०॥ 
प्‌ र मध्यासनारूटम लकारायकृतासनम्‌ । 
ढकारान्तेन संयुक्तम्‌ अ ख मध्ये ततः प्रियें ॥१११॥ 
मकारान्तेन संख्ठ॑ ककारान्तेन भूषितम्‌ । 
भ य मध्ये ततोद्शत्य ककाराधेन संयुतम्‌ ॥११२॥ 





चतुविद्ञः पंटलैं: 


अ ख मध्ये ततोद्धृत्य केवर्ल वरव्णिनि ! | 

ओ फ मध्ये समादाय ककारान्तेन भूषयेत्‌ ॥११३॥ 
क उ मध्यं समादाय फ ओ मध्योड़[ध्व॑] संस्थितम्‌ । 

थ द मध्ये समुदूध्वत्य पकारादो विभूषयरेत्‌ ॥११४॥ 
तकारादा समादाय रान्तस्वरविभूषितम्‌ । 
ककारोड्[ध्व] समादाय केवर्ल बरवर्णिनि ॥११५॥ 
ब्रह्मस्थानगत॑ गृद्य लू औ मध्यकृतासनम्‌ । 
ढान्तस्वरसमायुक्त॑ हादौ ऊर््वेन भूषितम्‌ ॥११६॥ 
त व मध्ये समादाय सकारान्तेन भूषयेत्‌ । 
अख मध्य समादाय ककारान्तेन भूषयेत्‌ ॥११७॥ 
धकारान्‍्ते समादाय हृग मध्ये ततोद्व रेत्‌ । 
ककारान्तेन संयुक्त नकारादो सप्मद्धरेत्‌ ॥११८॥ 
द[घ] ख मध्ये समुद्शत्य केवल वीरनायिके । 
इत्य[थ]मध्ये समादाय ध घ मध्ये ततः पुनः ॥११५९॥ 
ल ओ मध्यासनारूदं ककारान्तेन भूषयेत्‌ । 

ह व मध्ये बरारोहे च स मध्ये ततोद्धरेत्‌ ॥१२०॥ 
ब्रह्मस्थानगतं भृह्य रू ओ मध्यासनस्थितम्‌ । 
ढकारान्त॑ हकारादो भूषितं कुरु पार्वति ॥१२१॥ 
आ उ मध्ये समुद्ध्वृत्थ र व मध्यासने स्थितम्‌ | 
ढकारान्तं॑ हकारादो भूषयेद्‌ वरवर्णिनि ॥१२२॥ 
ब्रह्नस्थाने सप॒ुदूधत्य ल ओ मध्ये ऋतासनम्‌ । 
ककारान्ते हकारादो भूषितं कुरु पावति ॥१२३॥ 
रू म मध्यं समादाय ण थ मध्यकृतासनम्‌ । 
लकारानांन्तं] हकारादो भूषितं बीरनायिके ॥१२४॥ 





3३ 





है ४० 


गोरक्षसंहिताया मु 
ल ओ मध्ये कृतं तस्य आसनस्थं नियोजयेत्‌ । 
अख मध्ये ततोद्ध॒त्य सकारान्तेन भूषितम्‌ ॥१२५॥ 
भ(१ ) मध्ये ततोद्ध्ृत्य केवल च समुद्धरेत । 
ल फ मध्ये ततो वर्णम्‌ ऐ छू मध्येषु चासनम्‌ ॥१२६॥ 
आ ह मध्यस्वरा अन्त ब्रक्नस्थानगत॑ पुनः । 
ककाराह्न[ न्ते |न संयुक्त आ उ मध्ये ततोद्धरेत्‌ ॥१२७॥ 
आ उ मध्यासनं तस्य मन्दिरश्व॒ ततः प्रिये। 
ऐ उ मध्येन चाक़ान्त करतंव्यं बरवर्णिनि ॥१२८॥ 
ब्रह्मस्थानं ततोद्शत्य भ रू मध्यासनस्थितम्‌। 
प्‌त मध्यासनं तस्य लू ओ मध्यकृतासनम ॥ १२९ 
सान्‍्त दादिसमायुक्त ह स रन्श्र सम्मद्धरेत । 
भ प रन्प्रगत गृद्य र ऊद्ध ध्य] तस्य चासनम्‌ ॥१३०॥ 


त ऊध्वे च पुनर्देयें आसन तस्य दापयेत्‌ । 


ढान्तं दादिसमायुक्तम अ ख मध्ये पुनः प्रिये ॥१३१॥ 


ककारान्तेन संयुक्त ण॒ थ मध्यगतः पुनः । 
णान्तं स्व॒ससमाक्रान्तं 6 ओ मध्य सम्द्धरेत्‌ ॥१३२॥ 
ढ ऊध्व च॒ स्व॒राक्रान्त॑ च स मध्ये तु केवलम्‌ | 
तकारादौ समुद्धता आ ई मध्येन भूषितम्‌ ॥१३३॥ 
ख द[ध] मध्ये समादाय जकारादौ ततः पुनः 
हादिस्वस्समाक्रान्तम्‌ उ भ मध्ये तु केवलम्‌ ॥१३४॥ 
लू म मध्यं समुदृध॒त्य रकारादो विभूषयेत्‌। 
हान्तस्व॒रं॑ पुनस्तस्य लू य मध्ये ततोद़रेत ॥१३५॥ 
पकारादों समादाय भूषयेत्‌ परमाक्षरम्‌ । 
एव मध्ये समुदधत्य ल ओ मध्य कृतासनम्‌ ॥१३६॥ 


ऋ 








चतुविशः पटलः 


टान्‍्ते हादि समाक्रान्तं धकारान्ते तु केवलम्‌। 
एतत्ते कथितं भद्रे रहस्यं तब सुव्रते ॥१३७॥ 
चतुःषश्स्तिथा वर्णाः सिद्धिवज्जी उदाहता । 
न मया कस्यचित्‌ ख्यातं सत्य॑ सत्यं कुजाम्बिके ॥ १ ३८॥ 
पड्दृती च[भिः] समायुक्तोक्ता] वज्रकुब्जिः कलौ युगे । 
क्षुम्यते सकल॑ विश्व॑ं बालबृद्धयुवानपि[त्मकम] ॥१३९॥ 


राजानं[वा] राजपुत्रो वा राजमन्धत्रिपुरोहितम[तौ] । 
सर्वे तस्यैव बशगा बचज्कुब्जिप्रभावतः ॥१४०॥ 


ध्यात्वा च परमां देवीं वज़हस्तां महाबलाम्‌ । 
वरदाभयसंयुक्तां. पाशहस्तोद्यतां. प्रिये ॥१४१॥ 


रक्ताम्बरधरां. देवीमुदयादित्यसंनिभामू ॥। 


औै४१ 


सबलक्षणसंपू ्णो सर्वाभरणमण्डिताम्‌ ॥१४२॥ 


वज्प्मासनासीनां वर्णहारावलम्बिनीम्‌ । 
मुकुटेन बिचित्रेण त्रिनेत्रां कुण्डलान्विताम्‌ ॥१४३॥ 
उदयादित्यवर्गामामी पत्प्रहसिताननाम्‌ | 


एवं ध्यात्वा महादेवीं वजकुब्जी प्रसिद्धथति[प्रसीदति)॥ १ ४४॥ 


एककाल हिकालं वा त्रिकालं वाथ सुन्दरि । 
जपेद्‌ ध्यायेत्‌ सदाका्ल॑ तस्य क्षुभ्यति भूतलम्‌ ॥१४५॥ 
वाचासिद्धिः पुर:क्षोभममणिमादिगुणाष्टकम्‌ । 
भृत्यागं च कवित्वं च विनाश परमेश्वरी[रि] ॥१४६॥ 
लाबादिसकटे स्तम्मे बहुल पुष्पकर्षणम्‌ । 
स्फोटनं शैलबृक्षाणां प्रतिमाजल्पनं प्रिये ॥१४७॥ 
जल्पावेष॑ कुमारी द्ुमाकृष्टि जलप्लबम्‌। 
कुरुते विविधाश्रय येस्य कछुब्जी हृदि स्थितम [ता]॥१४८॥ 





३४२ गोरक्षसंहितायांसु 


एतत्ते कथितं स्व तब स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌। 
किमन्यत्‌ एच्छसे देवि कथयामि तवाधुना ॥१४९॥ 
श्रीदेव्युवाच 
- पीठजाः क्षेत्रजाथव योगजा!ः सहजापि वा। 
कुलजा गभजा ये च मन्त्रजाआान्त्यजास्तथा ॥१५०॥ 
दिव्यमाषोदितां बाचं कर्थ जानन्ति साधकाः | 
तन्‍्मे कथय देवेश दिव्यज्ञानोहु॒बा शिवाः ॥१५१॥ 
दिव्यमाषोदिताः सर्वे कौलभाषोदिताः प्रभों। 
श्रीमैरव उवाच 


साधु साधु महाभागे कथयामि तब श्रिये ॥१५२॥ 
पीठे क्षेत्रे च संदोहे एकबृक्षे चतु।पथे । 
लक्ष्मीचने महारम्पे एकलिज्े तु सह्नमे ॥१५३॥ 
गिरौ मनोरमे देशे तत्स्थानमुपलेपयेत्‌ । 
चैत्रकृष्णचतुर्दश्यां बाह्मे निःक्रम्य मन्त्रिणः[मन्त्रवित्‌] ॥१५४॥ 
तत्र गत्वा निशामध्ये कृत्वा मण्डलक श्रुवि | 
अप्सुना(अपोभिश]प्रोक्षयेद्धमि गोमयेनाथ सुत्रते॥१५५॥ 
तदिशारभ्य तच्क्र॑ पष्ठायोज्ये ततोदोध्ब|तः। 
पीतकर्णिकसंयुक्तमशरं. पश्चक॑  लिखेत्‌ ॥१५६॥ 
श्रूड़ाटं. मध्यतस्तस्थ सितदुन्देन्दुसब्रिभभू। 
मध्ये रक्त लिखेद बिन्दुं चतुबंणंदलैयुंतम्‌ ॥|१५७॥ 
चतुर्॑ सुतेजात्य॑ स्वलक्षणसंयुतम्‌ । 

एवं. मण्डलमालिख्य पीठमादों ग्रपूजयेत ॥१५८॥ 
पीठजान क्षेत्रजांश्बैव द्वारजान्‌ योनिजांस्तथा | 
सिद्धयोगीश्वरीमध्ये नामिनामाह्लितान्‌ यजेंत्‌ ॥१५५९॥ 








चतुविद्वः पटलः 


पुष्पगन्धोपहारैश् बलिवल्युपचारकैः । 
यब्दा[भ्रा]चैव शर्त ज[प्त्वा]हुत्वा वै फल्गुसंशुमे ॥१६०॥ 
कृत्वा राव बलिं क्षिप्त्ता दिशाभिदंशमिः क्रमात्‌ । 
तद्धघानाविष्चित्तस्तु॒ तिष्ठेच्त्र॒ मुहृतंकम्‌ ॥१६१॥ 
श्रुणोति यदिशा शब्द क्षिपेत्तस्यां बलिं बहु । 
यद्यागच्छेद ददंदघ। प्रीणयेदलिफल्गुपै। ॥१६२॥ 
सुप्रीताय वदेत्‌ कार्य कर्तव्यं तत्तयैव च। 
आतिथ्येन बिना तत्र स्वयं वै प्राश्य तच्चरुम ॥१६३॥ 
एकाकी वा सशक्तीकः प्राशयेत्तत्र संस्थितः । 
गृहीत्वा सोपयुक्तं तु कारयेद्वा गृहागतः ॥१६४॥ 
जपध्यानात बन्घेन तिष्ठत्यसुरसंस्पृशन्‌ । 
तद्दनारभ्य तत्स्थानान्यावसन्ति कुलाज्ना। ।१६५॥ 
सुप्रसन्नेन रपेण सलज्ाः ग्राइतशिराः । 
निरीक्षयन्ति त॑ वीर॑ तत्रागत्य मिषान्तरात्‌ ॥१६६॥ 
तासां किश्विन्न वक्तव्यं छोम्माकै! छोम्मका बदेत्‌ । 
एवं प्रतिदिन कुर्यान्मासैकात्‌ संगम लमेत्‌ ॥१६७॥ 
तस्क्षणात्तत्समो जायेदू गुणैश्वय समन्वितः । 
ब्रह्मामोण्डो]|-दरचारी च वाचा वै सर्वकम कृत्‌ ॥१६८॥ 
सुगुप्ते च गुहावासे विधिनानेन संयमी | 
देहल्याज्षणके पूज्य मध्यरात्रो बलि क्षिपेत्‌ ॥१६९॥ 
लभते प्रियमेलापं पण्मासात्‌ स्वगृहे स्थितम्‌। 





औै४ रे 


अणिमादिगुणोपेत॑ तत्समानं॑ स॒मोदति ॥१७०॥ 


अतः प्रकीतयेत्तासां सड्लेतोक्ति परस्परम्‌। 
वर्णछोम्मकलालापैः.. य॒द्रामेदाइ्चेध्तिः ॥१७१॥ 


। | द हर ह४४ गोरक्षसंहितायाम्‌ 

| व्यवहारात्त संवाद॑ कुलमेलापकोचितम्‌। 
नरो वा यदि वा नारी ज्ञात्वा चे्टन्ति तत्समम्‌ ॥१७२॥ 
ना नरः स्री भवेज्ञारी सा माता सौ पितुवदेत्‌ । 
पिण्डो भर्तारमाः चक्र तथाथ तु स्वश्नरकम्‌ ॥१७३॥ 
घूघू ज्येष्ठः समुद्दिशि घाघीं दैवतपुच्यते । 
यो भायो[्या] सालिका रामा जीति भग्नीछ भाषयेत्‌ ॥१७४॥ 
वी सखी नाइका दूती पताका दुहितां बढेतू । 
आतरं आठ वक्तव्यं आजं ब्यातु आ्राठजम्‌ ॥१७५॥ 
भाग्नेयो जीजशब्देन छात्र पूत्र विनिर्दिशेत्‌ । 
छात्रज॑ नप्ठुणं ब्रुयादौहित्रं तु पिनाकिनस्‌ ॥१७६॥ 
जेप्ठ महह्॒क॑ वाच्यं छपालं तु कनीयसम्‌। 
रण्डा च योगिनी वेश्या युगा भत्तरि संयुता ॥१७७॥ 
रोहा रजस्वला प्रोक्ता सुतरूरपि कीतयेत्‌ । 
रोहहं रित॒ुजं विद्धि रेत्रं चन्द्र बिनिर्दिशेत्‌ ॥१७८॥ 
मिलितं कुण्डगोलं तु योनिस्थ॑ बापि त॑ बदेत्‌ । 
लौल गर्भस्थितं ब्रुयात्‌ पतितं खसित॑ वदेत्‌ ॥१७९॥ 
तत्स्थितं वतमानं तु॒ पूण निष्पन्नमनच्यते । 
त्वक्समृद्धं सृतं रक्त कल्क सांसमुदाहरेत्‌ ॥१८०॥ 
मत मेदं वी भवेदस्थि किश्व केश प्रकीतितम्‌ । 
स्थ मज़ा ब्लै बदेद्‌ बीज॑ संपन्न आतरं वदेत्‌ ॥१८१॥ 
जात॑ समागतं ब्रयात॒ प्रत्यग्रं बालक॑ बदेत्‌ । 
कुमारं च किले वाच्यं युवान तीव्र उच्यते ॥१८२॥ 
निश्चापं वृद्धक॑ ब्रयात्‌ चातुवंण्य तु याज्ञिकम्‌ | 

. श्रेष्ठ च स्मकछक॑ अयात्‌ प्राकृतं हीनलक्षणम्‌ ॥१८३॥ 











ड४ 


चतुरविशः पटल: 


अजाग्निक॑ प्रवकतव्यं रपशुश्रेवेतरेतरम्‌ । 
कंसं ख़क॑ बचा केसा नेत्रो चन्द्रिकक॑ वदेत्‌ ॥१८४॥ 
प्राणं छिद्रं हढ़ा गछ्ला कर्णों दिग्वतरों वर्देत्‌ । 
द्री मुख फ्र वदेज़िहां खादका दशनाः स्मृताः ॥१८५॥ 
ग्री गले क॑ स्वीति बाहू हस्तो मित्रौ प्रभाषयेत्‌ । 
आह्ाद हृदय वाच्यं कालेज॑ कन्दमुच्यते ॥१८६॥ 
कुसुमान्तगत॑ वृष्ट पृष्ठ दूर बिनिर्दिशेत्‌ । 
स्‍्तनौ कुचो प्रवक्तव्यों स्कन्धरों कड्चुकौ वर्देत्‌ ॥१८७॥ 
कक्षग्राह कुच्छ कुक्षि जठर॑ घृणमत्रवीत्‌ । 
नाति नाल फिक स्फिजो गुद्य॑ प्लुजयेन्द्रं प्रभापयेत्‌ ॥ १८८।॥ 
वृषणौं नोलकौ वाच्यौ द्ववं सत्र प्रकीतिंतम्‌ । 
अपान ही प्रवकक्‍तव्यं गू विष्ठाममिभाषयेत्‌ ॥१८९॥ 
पिघा ज्डा कटी जान! पादौ भवति भू तकौ । 
संख्यं समयिन ब्रयाद्‌ बीरं वाच्यं तु साधके ॥१९०॥ 
आचाय चागलि ब्रयात्‌ श्रीगुरु परमेश्वरम । 
अलंध्या तापसी वाच्या योगिनीं मगिनीं बढ़ेत्‌ ॥१९१॥ 
घराधरं तु राजानं दारिका तु कुमारिका | 
व[अऑ]लंबुक॑च कापालं खटवाज् राजसं बदेत्‌ ॥१९२॥ 
कुन्तकी क्षुरिका वाच्ष्या मुद्रिक तु कपालितस्‌ । 
लोहं पाशुपते लिड्डी पात्री कालाशुखं वदेत्‌ ॥१९३॥ 
निचूल भगवं बाच्यं स्नातक तुंबक॑ वदेत । 
ब्राक्मणं भाषयेदग्नं कापाय[यं] वन्दक॑ बदेत्‌ ॥१९४॥ 
मलिन॑ क्षपणं वाच्य॑ तुलाकूतं वर्लि[णिग] वदत्‌ । 
खेयहा स्वृणंकारं तु सेवक हतजन्मिनम्‌ ॥१९५॥ 





१४५ 





३४६ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 

कल्पय॑ध्वजपी तु कौलिक॑ नतुक॑ वदेत्‌ । 
कारुक॑शिल्पिन॑ वाच्य॑ प्राकृतं तु कुरुष्मनम्‌ ॥१९६९॥ 
अडजगंत लोक॑ तु चौर॑ त्रूयात्त मूषकम्‌ । 
असारं दुर्बल वाच्यं सुसारं एष्ठ[पृष्ट|दृहकम्‌ ॥१९७॥ 
वृष॑ क्ष्यामक्षमा गावों महिषं शूलप्ुच्यते । 
छाग[ग]बस्तं हुण्ड[डं]मेष॑ अब्ब [इवं |वेंग गजा घठम्‌ ॥१९८॥ 
वर्कोशोष्ट्रे खुरं रोट॑ केसर वेठरोटकम्‌ । 
बिडालं भद्गक॑ वाच्यं हली श्रज्ञाल उच्यते ॥१९९॥ 
पक्षिणं चंबुक॑ वाच्यं मारुष॑ पढरुच्यते । 
थजी देवकुलं ब्रयाद्‌ वाच्यं रमणक॑ मठम्‌ ॥२००॥ 
गृह वास ग्रवक्‍तव्यं हरि! पन्थामुदाहरेत्‌ । 
वृक्॑विश्रामक त्रुयाच्टिनी तु नदीं बदेत्‌ ॥२०१॥ 
तडाग धरलं॑ वाच्यं पर्वत नगयुच्यते । 
निपातं[नं] खलक॑ ब्रुयादू भीम॑ इ्मशानमुच्यते ॥२०२॥ 
डामरं चिवन॑ वाच्यं रौरवं तु महाहवम्‌ । 
प्रीति! क्षेत्र ततिः पीठ संदोहं बीरमुच्यते |२०३॥ 
आवेश तु बढेदू द्वारं शृज्लाटं ककंठोच्यते । ै 
संतोष॑ नदनोघाट ( | ) संभोग तु चतुष्पथम्‌ ॥२०४॥ 
कोषावा्स निधिस्थानं बलिद्वारं तु कामिकम्‌ । 
यज्ञवाटं वटच्छाया कोवेर॑ वटपादपम्‌ ॥२०५॥ 
प्राकारं काषक॑ वाच्यं प्रतोली निर्गमोच्यते। 


- ग्रणालकं प्रवाह तु कपार्ट तु वि[पि]भानकस्‌ ॥२०३॥ 


मदत्न॑ तर्पणं वाच्य॑ सुरां प्रश्मुदितां बदेत्‌। 
सील्य॑ मांस तु वक्तव्यं झषा मीनाः प्रकीतिंताः ॥२०७॥ 





चतुविशः पटल; 


पक्क॑ मांस तु सालीनं सुसालीनं सुसंस्कृतम्‌ | 
पक्का मीनाश्र झोटानि सुझोटा संस्क्ृतानि तु ॥२०८॥ 
ओदनं व्यज़नं वाच्यं भक्ष्यं भोज्यमुदाहतम्‌ | 
तीए्ष्णं सुदीपनं ब्रूयाद्‌ रोचक भक्षणं बदेत्‌ ॥२०९॥ 
गोल्यं मधुकरं ब्रुयाचमा्॑ कटुक॑ तथा । 
सामानिक॑ विभक्त तु हीन॑ क्लीब॑ प्रभाषयेत्‌ ॥२१०॥ 
अधिक पृष्कर[लं] ब्रूयात्‌ सुस्वाद॑च रसोत्तरम्‌ । 
क्लिन्नं कुपितमुदिष्टं प्रष्ट दीप्त॑ प्रमाषते ॥२११॥ 
हृदय सुगन्धक॑ब्रूयुः हीही ब्रूयाद्विरपकम । 
गोलक॑ मद्य॒भाण्ड तु सुराभाण्ड तु किल्नस्म ॥२१२॥ 
भूषणं पुष्पमाल्यं तु॒ धूप॑ देवान्नमुच्यते । 
सारं नैवेद्यक॑ब्रूुयः शिरं यागगृहं वदेत्‌ ॥२१३॥ 
पूजा संभारमृद्ि्ट पूर्णणासं ठृत॑ बदेत्‌। 
स्तं॑ बिलीनक॑ ब्रूयात्‌ क्षारितं रणहारितम्‌ ॥२१४॥ 
शासत्रं कीतिः ग्रवक्तव्यं लघं शस्रहतं वदेत्‌। 
शरं घूरं प्रवक्तव्यं भीतमन्नं प्रभाव्यपेतफयेत] ॥२१५॥ 
गतायुप॑ हत॑ वाच्यं हा वददेत्‌ प्रबलायुप्म्‌ । 
निपातितं भवेत्‌ सिद्धं श्रृशब्देन मतालयम्‌ ॥|२१६॥ 
पिशाचं भूषणं वाच्यं क्ररं वाच्यं निशाचरस्‌ । 
अनुरक्त वदेत्‌ क्षुप्र॑ घूमन्त॑ परिकीतेयेत्‌ ।२१७॥ 
अजी तु भाषयेत्‌ प्रीति मलुजा विरतिं बदेत्‌। 
संगत मिलितं भाष्यं नमितं तद्विसंगतम ॥२१८॥ 
शोभन नंदनं ब्रूयात्‌ समासन्‌ गोज्निलो वरदेत्‌ । 
नष्ट क्षिप्तं हुतं नीत॑ त्रीस्तमावेदितं वदेत्‌ ॥२१९॥ 





३४७ 





शैए६ 


गौरक्षसंहितायामूँ 

हएं द्वव्यं प्रवक्तव्य लघ्वेंमत्रुयुरज्वरा । 
चूपितं चुंबितं बांच्य॑ पीत॑ वन्दितमत्रवीत्‌ ॥२२०॥ 
समाप्त मछ्षितं त्रृयाच्छदिंत तु क्सिजितम्‌ । 
जीण विगतणं त्र॒यादजीण स्थिरम्नच्यते ॥२२१॥ 
रात्री छादनिका वाच्या चार मध्यनिशि वर्देतू । 

प्रभात॑ सुषिर॑ं वाच्यं जातेमस्तमनं वदेत्‌ ॥२२२॥ 
मध्याहं प्राप्समयं दण्डक॑ प्रहरं॑ बदेतू । 

गोल॑ गोलवर्ट शौच धालुजं कार्मुज पड़ंम्‌ ॥२२३॥ 
नारं॑ सिद्धचच्य [१] ' 'सप्तजन्माबधिः क्रमात्‌ १ 

सदा छुद्धं क्षमादीनां चरुमैलापकोचितम्‌ ॥२२४॥ 
संमत प्राप्तसमय अमर च तथेतरम । 

रिपुं गुणहरं॑ ब्रयादू मित्र हितकरं वदेतू ॥२२५॥ 
पतितं गुरु सप्तं तु केलमं्ट तु वाचकंस | 
तत्संगिन॑ विनर तु॒तामस कऋरकर्मिणम्‌ ॥२२६॥ 
भ्रष्टाचार प्रवक्तेव्य॑ कायब्रतोषजीबनम्‌ ।ै। 
हीनाचाराः पशुः सर्वे वक्तव्याः कुलशोसने ॥२२७॥ 
इति संक्षेपतों दृष्ठा विस्तरं तु॒पुराममे । 
ज्ञातव्या. तद्िदेर्भापा मुद्रामेदमतोच्यते ॥२२८॥ 
एकाहुल्या शिरं स्पृश्य आगतं तु ततो बदेत्‌ । 
दविभि/द्वाभ्यां] सुखागतं तद्॒त्‌ क्षमाहुष्ठनिपीडने ॥२२९॥ 
स्‍्तनौ वा गृह्य बाहुभ्यां सुक्षेमं त॒ ततो बदेत्‌ । 
हुँकारोच्चार्य वामाज्ञे तजन्या योज्य वन्दनस््‌ ॥२३०॥ 
शिरः स्पृष्टा त्वरामाम्यां हा स्मरेत्‌ प्रतिवन्दने । 
वामांध्रितलकृद्धस्त॑ कृत्रागन्तेति 'च्छति ॥२३१॥ 





चतुविश: पटल: 


भा स्पट्टा दिशां वीक्ष्य तदर्थप्रतिपादने। 
प्ष्टिना दशनाद ब्रते यामों वीसर्जयस्वमी ॥२३२॥ 
भाल॑ दरश्शोश्य] हनुं चाल्य वंज्स्वें व॑ भवेद्चे! । 
वकक्‍त्रस्था लालेयेधा तु चश्वलामृतलोलुपा २३ ३॥ 
हौंजु[जू |सः पुटितं हाण तस्यां हत्संस्मरेद्ध[दूव ]ती । 
लालाललनयोगेन चिन्तयेदसतप्छुतिम्‌ ॥२३४॥ 
तेन प्रीता तु सा देवी हश भवति साँधके। 
उदर ताडयेद्या तु भोजन सा समीहँते ॥२३५॥ 
ललारं स्पृशते जड्डां खिन्ना विश्राम॑मिच्छेति | 
अब्जुल्या स्पृश्य वामोर कुरुष्ट प्वे]ति वचोउ्ववीतू ॥२३६॥ 
जिहां च दशयेद्या तु भोजनं सा समीहते। 
हस्तो संपुटकन्मन्त्री करोम्येव विनिर्दिशेत ॥२३७॥ 
केशान्विकिरते या तु दरिद्रो[द्रा]स्मीति चात्रवीत्‌ । 





१४६ 


हंसः करेण तत्सृशा[स्पृष्ठा |वीतस्तस्या स्तु संश्यते [स्पृश्यते)। २३ ८॥ 


गुह्यक दूती कामार्ता मन्‍्त्री लि२ तु संस्प्रशेत्‌ । 


मैथुन प्राथयेधा सा लिज्कमिति दर्शनात्‌ ॥२३९॥ 


इपत्कटाश्॑ कुवन्ति[न्ती] करुप्वेव॑ तु सांत्रवीत । 
पाश्चयों! स्पर्शनादू बश्रते सहेव शयन कुरु ॥२४०॥ 
पादाबुपनन वा भूमि समुछ्िस्य त्वघोशुखी । 
प्रीतिथादरतो5स्माक गुरुबर्ण स॒रक्षति ॥२४१॥ 
दिशां वीक्ष्य ब्रवीत्येवं ख्चयामि सुसंकेटम । 
वर्देद्ठिमोचयाहुल्यां वामहस्तस्य मोक्षणे ॥२४२॥ 
स्तनान्तं सपशते या तु एुत्रस्त्व॑ मनसाअतअबीत । 
बाह्ोः संस्पृशते या तु आता में त्वं तु साधक! ॥२४३॥ 























३५० 


गोरक्षसं हितायास्‌ 
नितम्बं स्पृशते यातु मित्रस्त्व॑ मामकः सुखी । 
मूर्ध्ना संस्पृशते या तु पिता त्वमिति सात्रवीत्‌ ॥२४४॥ 
हृंदयं मदयेद्या तु कल॒ई॑ तु॒ समीहते । 
ओएछ्ं संदशयेत्तस्याः ग्रतिम्ुद्रा विधीयते ॥२४५॥ 
नासां विमोटयेद्‌ दृष्ट्टा मंत्री ग्रीवां तु संस्प्ृशेत्‌ । 
हा हेत्यशै समुच्चाय सा च॒ तुष्टिं समानयेत्‌ ॥२४६॥ 
हस्ताभ्यां वा स्पशेद्‌ ग्रीवां दशयेदुदकप्छ॒तिम्‌ । 


- मष्टिना दक्षहस्तेन फरद्कृत्याग्निभयं भवेत्‌ ॥२४७॥ 


ललाटं साभकेन्द्रेण स्प्रश्व्य॑ हंसमुचरेत्‌ । 
बाह्योः संमर्दयेद्या तु दुर्बलाउस्मीति सात्रवीत ॥२४८॥ 
उक्तसप्ताक्षरोचारात्‌ पूर्व वत्साभिषिश्चयेत्‌ । 
श्रुकुटी संदर्ययेधा तु छ॒प्ताचारोड्सि सात्रवीत्‌ ॥२४९॥ 


सदस्य संपुटौ हस्तौ स्वेश चास्ति समानयेत्‌ । 
बामाहु स्पृशते या तु साचारोडसि महात्मने ॥२५०॥ 


तद्॒त्‌ सप्ताक्षरं स्मृत्वा मंत्री मस्तक संस्पृशेत्‌ । 


_पादाहुप्टेन सब्येन यावद्भूमि विलेखयेत्‌ ॥२५१॥ 


अथनाशं॑ समाख्याति जप्तविद्यः प्रवश्चते। 
बामाइप्रिपाष्णिधातेन या विहस्य हनेत्क्षितिम्‌ ॥२५२॥ 
वाड्छितार्थ समाख्याति शत्रुनाश यशोदयम्‌ । 
बन्दनं तेन कर्तव्यं हच्छिरः पाणिना स्पृशेत्‌ ॥२५३॥ 
तजन्यां[नीं] या हलुर्देशे कृत्वा चालयते शिरम्‌ । 
विलोम॑ सा समाख्याता गुरुसप्तस्य संगतो ॥२५४॥ 
तद्इन्दनकृत्तस्या! स्वेष्टा चास्ति जयं करु। 
कणक॑ हियमाणा या दृष्ट्ठा याति पराछ्युखी ॥२५५॥ 








चतुविश: पटल: 


लोकापवादमाख्याति पशुसंसगंतां सुने | 
गीय॑ 0 
तद्॒दिशेपचारेण रक्षूर्ण स्ववचंसा ॥२५६॥ 


कुले विरुद्धमाचारं॑ क्रियमाणस्थ मन्त्रिणे । 
या कक्षाल्मकृता दृष्टि वीक्षमाणा नभस्थलम्‌ |।२५७॥ 


दक्षिणिन व्रजेत्तस्य भक्षस्त्वमिति सात्रवीतू | 
शिर[रः]कंप्र [ह|यमाना तु तस्य वामे व्रजेत्तथा ॥२५८॥ 
व्याधिसंक्रमणं देहे सात्रत्रीत्‌ साधकस्य च। 
स्वेष्टोपास्ति समाधो च शाम्यते घुनिः संयमी ॥२५९॥ 
उत्तानं तु करं वाम दक्षिणे तु कपोलगम्‌ । 
या ग्रदर्यते मन्त्री मद्य मासं समीहते ॥२६०॥ 
असंस्पृष्ठा च वाम॑ तु॒ ददामीत्येवमत्रवीत्‌ । 
जिह्लां वीक्ष्य घृषेदन्तान्‌ रक्तमांसामिलाषिणी ॥२६१॥ 
सप्ताक्षरप्रयोगोणग यदा तृप्ति न गच्छति। 
दृष्टा हास्यं प्रकुरुत तदायं विधिमाचरेत्‌ ॥२६२॥ 
आमेन खिन्नमांसेन मधथ्रेन प्रीणयेच् ताम्‌ । 
प्रीतादेश  ग्रकुरुत साधके सिद्धिकारिणी ॥२६३॥ 
आत्मानं गूहयरेद्या तु बन्धनं तु समादिशेत्‌ । 
वामहस्तं॑ पदा आ्राम्य हनुदेशे तु विन्यसेत ॥२६४॥ 
अशुभ॑ साधके सवमतिक्रान्त समादिशेत्‌ । 
या च दृष्ड्रा स्पृशेद्‌ गुह्मं सा वरती द्विचरः सुखी ॥२६५॥ 
याच धट्रा स्प्शेन्नासां कांय निष्पत्ति सात्रवीत्‌ | 
या च पूलीं क्षिपेन्मृूप्ति स्थानअ्रंशं वदेत्तु सा ॥२६६॥ 
अन्धरास्त स्पृशेद्‌ या तु प्रीता चुम्बनमिच्छति । 
ग्रीवामालिखते या तु स्नेहालिज्ञनमिच्छति ॥२६७॥ 











गोरक्षसंहिताया मु 

नासां मोट्यते या तु सा तु रुश विजा तथा । 
उक्तसप्ताक्षरीं जप्त्वा बीरः प्रसन्नतां नयेत्‌ ॥२६८॥ 
बुंबाकारं मुख कृत्वा मन्त्रपानं समीहते । 
जिह्ां प्रसारयेद्या तु झषमिच्छति भक्षितुम्‌ ॥२६९॥ 
पद्माकारां करो कृत्वा तिष्ठते या सुनिश्चला । 

सा च गोत्रस्य सर्वस्य क्षेम॑ प्च्छति देशिके ॥२७०॥ 
उत्तरास्थमहस्तेन  सुक्षेम॑ निम्तिष॑ वदेतू । 
स्तब्धाहुएं कृत वाम॑ दर्शयेद्धयमादिशेत्‌ ॥२७१॥ 
परस्परनखान्‌ घृश्य दर्शयेत्‌ कन्दर्ल॑ महत्‌ । 

यदि ग्रीवां स्पृशेत्पश्रात्तदा विजयमादिशेत्‌ ॥|२७२॥ 
सव्यमुश्ि क्षि[श्यक्षि] चिबुक स्पृशते च पुनः पुनः । 
अभयं सा समाख्याति रक्षितः पुत्रकाम्यया ॥२७३॥ 
भूम्यां मण्डलमावत्य यदि हस्तेन ताडयेत्‌ । 

तदा तदेशराजानं मद्यते तु समादिशेत्‌ ॥२७४॥ 
तर्जन्या या हुलेद्धूमि महाराज्ञी क्षम॑ वददेत्‌ । 
भस्ममण्डलकृन्मध्ये . त्जन्यां लिखते तु या ॥२७५॥ 
परराष्ट्रप. तहेशं॑ विनश्यत्येवमादिशेत्‌ । 

धूली तत्रेब संगृद्य प्रक्षिपेिथधदि वाध्य[]त: ॥२७६॥ 
तदेशेडनिश्मार्याति तत्र किंचिहुयं भवेत्‌। 
हस्तेन छादयेत्तुश कृत्वा मण्डलमाकृतिम ॥२७७॥ 
खूयातस्तद्ेशराजा स्थादू विजयी नन्‍्दते चिरम्‌ | 
बाह्यान्मुदा[दं] समादाय मण्डले वा क्षिपे्ददि ॥२७८॥ 


अत्युन्नतिं समाख्याति देशे देशाधिपस्यप च। 
मण्डलस्थां मृदं गृह्य स्ववक्त्रे प्रक्षिपेद्ददा ॥२७९॥ 





४५ 


चतुविश: प्रटल: 


तत्र स्थाने तु उत्कृष्टः पशुं चार्याति सिद्धिदः | 





३५१ 


ऊरुं विलिखते या तु मण्डले प्रविशाम्यहम्‌ ॥२८०॥ . 


हस्तौ प्रलम्ब्य या चोद ध्वे नयते मस्तकोपरि | 
पशुग्राप्तिरिति ब्रेते मेलकोअ्त्र प्रजायते ॥२८१॥ 
अनुषेध्योपचारैस्तेः रात्रो स्थानविधिज्ञकैः | 
यस्य चोद्‌ ध्वे मुखाहुल्यः कृत्वा व्योम समीक्षते ॥२८२॥ 
देवीनां. चक्रमेलाप॑ सात्रवीदद्धरात्रिषु । 
नितम्बस्थो करो कृत्वा या विन्यस्य सुविस्मिता ॥२८३॥ 
पड्देवीनां तु मेलापं तद्रौ द्रात्रों] सा प्रकीत॑येत्‌ । 
हत्मदेश यदा हस्तौ कृत्वा आ्रामयते मुहुः ॥२८४॥ 
तदा. सप्तकमेलाप॑ . सात्रवीदधरात्रके “डे 
नाभिदेशे यदा हस्तं कृत्वा श्राम्य मुहुमुहुः ॥|२८५॥ 
अष्टकस्य॒ तु मेलापं ज्ञातव्यं तत्र तद्ठिदेः । 
नासास्थितों यदा हरतोौ क्ृत्वा वीक्षति विस्मिता २८६॥। 
देवीनवकमेलाप॑ तत्रारख्याति निशान्तरे । 
सव्यहस्तं ध्रतं गुल बाम॑ आ्रमयते पुनः ॥२८७॥ 
द्वादशपरिसंख्याति[नां] देवीनां मेलक॑ वदेत्‌ । 
वामबाह यदा हष्टश श्रामयेद्रगने भृशम्‌ |।२८८॥ 
भूचरीणां तु सर्वासां ख्यापयेत्तत्र मेलकम | 
अधोम्ुखं करं वाम॑ आरमयेद्यदि सस्मिता ॥२८५९॥ 
पातालवासिनीनां मेलक तत्र आदिशेत्‌ । 
ऊद्‌ ध्वाधस्तिय ग्गौ हस्तो हश भ्रामयते यदा ॥२९०॥ 
खे दिग्दारं च मातणां तदा सा मेलक॑ वदेत्‌ । 

या च पुष्पोदक॑ गृह्य प्रश्षिपिद्‌ दिग्दिशं गतम ॥२९१॥ 


३५४ 
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व्च्सकनय कट सर 


+ 
५ ४ 


हु 
अधरात्रे रिस्संगे 4 + 
अधरात्रे समाख्याति सरित्संगे सुसंगमम। 
पुष्पितां फलितां शाखां आमयेद्या दिशान्तरे ॥२९२॥ 
मेलक॑ वनराजीनां. बठाघः संप्रकीतयेत्‌ । 
इति संकेतकः प्रोक्तो भाषाम॒द्राइ्चेशितम्‌ ॥२९३॥ 
यात्राप्रवेशसमये रुदन्ति[न्ती)] दश्यते यदि। 
तद्दिने तत्र निश्रुत्य पूजां कृत्वा प्रिये बजेत्‌ ॥२५४॥ 
चेष्टन्ती शुभसंस्थाना विज्ञेया कार्यसिद्धिदा। 
आगन्तुकनिमित्तेज्यें यथ्रा श्रीकुलशासनम्‌ ॥२९५॥ 
कुलक्षेत्राधियो देव्यः स्वाधिष्ठानाधिवास्य ताम्‌ | . 
निद्रागमे तु लोकानां तत्र गृह्य बलिं ब्जेत्‌ ॥२९६॥ 
अन्योक्तिभिः प्रवादेन तत्काय॑ कुरुते यदा। 
इष्टाभियस्य युक्तस्य कुलसंगाद्ममस्थ च ॥२९७॥ 
उत्तरोत्तरवेश भिननिष्कर्षन्ति कुलाडनाः । 
अनामां दर्शमानायाः दर्शयेत्तु कनीयसीम्‌ ॥२९८॥ 
कनीयर्सी दशमानाया दर्शयेन्मध्यमाडु लिम्‌ । 
मध्यमां दशमानाया दरेयेत्त प्रदेशिनीम्‌ ॥२९९॥ 
रे 0 ५ ९ 
तर्जनीं दर्शमानाया ज्येष्ठां तस्याः प्रदशयेत्‌ । 
अज्डु्ट दर्शमानायाः मूल तस्याः प्रदरशयेत्‌ ॥३००॥ 
मूल॑ प्रदर्शशानाया जिह्मां तस्याः प्रदर्शयेत्‌ । 
जिह्ां प्रदशभानाया नासिकाग्रं निरीक्षयेत्‌ ॥२०१॥ 
नासां निरीक्षमाणाया वीक्षयेच्च स्तनान्तरम्‌ । 
स्तनाग्र॑ दर्शमानाया भी[सी]मंत॑ दशशयेत्ततः ॥३०२॥ 
भी[सी]मंत दर्शमानाया ग्रीवा तस्याः प्रदर्ययेत्‌ । 
ग्रीवां च दशमानाया वकत्र॑ तस्याः प्रदशयेत ॥३०३॥ 





चतुविशः पटल: 


मुखं वे दर्शभानाया भालं तस्याः प्रदशयेत्‌ । 
ललाट॑ दर्शशानाया दशयेदू दृष्टिसंग्रखम्‌ ॥३०४॥ 
दृष्टिं प्रदर्शशानाया भूमि तस्याः प्रदशशयेत्‌ । 
भूमि. दिदक्षमाणाया दशयेह्रयोममण्डलम्‌ ॥३०५॥ 
नमः संवीक्ष्ममाणाया दशयेच दिल्वान्तरम्‌ । 
दिशां ग्रदश्यंमानाया मैरवं  बीजमुच्चरेत्‌ ॥३०६॥ 
ततः सा क्ृष्णतां भूता पूव यदभिषिश्वयेत्‌। 
एवं चेष्टान॒ुवादेन सा च तुष्टि समानयेत्‌ ॥३०७॥ 
प्रीणयेत फल्गुणे/जैः] पानैमंक्षेभॉज्यियथान्वितैः । 
प्रीता प्रयच्छते ज्ञानं स्थानं वास्य समादिशेत्‌ ॥३०८॥ 
अतः पग्रियतरी तासां कथयामि महासुराम्‌ | 
स्वयमुत्कण्ठतापेन यांति[ती] तत्प्रीतिसंगमम्‌ ॥३०९॥ 
पथ्या बिभीतक॑ धात्री विशाला तु कपित्थकम्‌ | 
पश्चम॑ च पलान्येते भूष॑गस्य पलानि पट ॥३१०॥ 


त्वगेला बालकं लोभ दापयेद्‌ द्विपलांशकम्‌ । 
चतुर्विशतिमानेन पलानां चैव धातकी ॥३११॥ 


तद्थ खादिरं चूण तेन मानेन रोहिणी | 
द्रोणाश्के जले सब करा प्रस्थावशेषकम्‌ ॥३१२॥ 
सुशीले घृतभाण्डे तु शतत्रयगुणान्वितम्‌ । 
महागोलान्विते भूमो स्थापयेत्‌ सच्ृतान्वितम ॥३१३॥ 
दिने दिने तु तत्रस्थां पूजयेत्‌ कुलछशासनः । 
बहिबलि चतुःकालं प्रश्षिपेत्‌ सामिपासवम्‌ ॥३१४॥ 
एवं मासाद्धतस्तत्र भाण्डे वाचा प्रजापते। 
शासनस्योपयोगाय सिद्धास्मि तब सुव्रते ॥३१५॥ 





३५५ 








॥ 

| क्‍ 
द । .. जै५६ ः गोरक्षसंहितायाम्‌ र 
. इति श्रुत्वा ददेदघ स्मृत्वा विद्यामहंतराम्‌ । 
| । उद्धुत्य तत्र (ल्किंचिदू यट्ठा श्रीकुलशासनम्‌ ॥३१६॥ 
॥॥ प्रसाद्यास्वाद्य तद्दिव्यं देवीनां वर्णनो भवेत्‌। । 
| | | देवता दशन॑ यान्ति तदिनारभ्य नित्यश) ॥३१७॥ 
| 6 | न वदेत्‌ कस्यचिन्मोहात्कथनादू अ्रंशमाप्लुयात्‌ । 

| । | योनिजादिक्रमेणेव ददन्ति[न्तो] प्रियसंगमम्र्‌ ॥३१८॥ 

|] पष्ठ मासे तु संपूर्ण प्रत्यक्षा कुलशासने। 
॥॥ तदा महत्तरा देवी स्वयं तस्य ददेचरुम्‌ ॥३१९॥ 
. यथेष्ट तत्प्रभावेण रमते श्रुवनी बसात्‌ । 

| लमेत्सिद्धि सुरापीतो ग्रहेडपि कुलमेलकम्‌ ॥३२०॥ 

| | | । इति श्रोमहामन्थानविनिगते सप्तकोव्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते 

| गोरक्षसंहितायां शतसाहस्रखण्डान्तगंते श्रीमतोत्तरखण्डे 

कादिभेदे कुछकौछिनीमते नवकोख्यवतारभदे 





। न श्रीकण्ठनाथावतारे बिद्यापीठे योगिनीगुझ्य 
| 
| 


छोम्मासंवाचलक्षणं नाम 


धर 
| 
| 
। | | े चतुर्विशतितम: पटलः ॥ २४ ॥ 
!॥] ; 
| क्‍ रे 
| | ! 
॥॥ 
॥॥ 
के 
॥ || | 





श्रीदेव्युवाच 





पञ्मविशः पटल: 


धन्याहं परमेशान त्वत्प्रसादेन भैरव । 
दिव्यवाचोड्धवा वाचा योगिनीनां च मेलकम््‌ ॥ १ ॥ 
त्वत्प्रसादेन मे ज्ञातं निरवद्यमशेषतः | 
रुद्रपश्आाशका मूर्तिन में ज्ञाता महाग्रभो ॥ २ ॥ 
शक्तिस्थं वद से नाथ वर्ण वाहनमायुधम्‌ । 
कथयस्व प्रसादेन जानीयां निश्रयं यथा॥ ३ ॥ * 


श्रीमेरव उवाच 


साधु दुगें महाभागे साधु त्व॑ं वीरमातरे | 
रुद्रस्यानेकमेदानि नानारूपकृतानि च॥ ४ ॥ 
नान्‍्यतन्त्रे समाख्याता सुगोप्यं क्ृतनिश्चयम्र्‌ । 

तदह॑ संग्रवक्ष्यामि संक्षेपान्मूतिलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
आदीक्षात: [आदि क्षान्त॑]क्रमेणेब सावधानावधारय | 
सितदुन्देन्दुसंकाशं त्रिनेत्रं च चतुश्च॑जम्‌ ॥ ६ ॥ 
जठाजूटधरं॑ _दिव्यं दिव्यकुण्डलमण्डितम्‌ |. 
कादय॑. त्रिशुल॑ वामेन वरद॑ शूलं दक्षिण | ७ ॥ 
नानालड्डारसंयुक्त नानाभरणमण्डितम्‌ । 
सर्वावयवसंपूर्ण सबलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नादिनीशक्तिवामस्था. क्रीडानन्दाकुलेक्षणा । 
वृषभासनमारूढे.. दीप्यमानं_ महौजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूतिंः श्रीकण्ठनाथसर्य साधकाय वरभ्रदा | 
बन्धूकपुष्पवर्णामम:... उदयादित्यवचंसम्‌ ॥ १० ॥ 








३५८ 


गोरक्षसंहितायासु 
ज्यक्षं चाष्टमुज॑ दंव॑. दिव्यकुण्डलदी पितम्‌ । 
मुकुटेने विचित्रेणष नानाभरणमण्डितम्‌ ॥ ११ ॥ 
का खद॒वाड़ पाश॑ च खेटक॑ वाममाश्रितम्‌ । 
बरदं शुल सत्र च नागराजं च दक्षिणि॥ १२॥ 
नानालड्डारसंदीर्प सर्वावयवशो भितम्‌ । 
नागहारकृताटो पं ईपत्प्रहसितानम्‌ ॥ १३ ॥ 
निवृक््य[[त्तिः] सह संयुक्तोक्ता] वामाजड्रोत्संगगामिनी । 
सिंहपृषप्ठममारूटं. दीप्यमान॑ सुतेजसम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तस्य इयं मृतिः मुखमण्डलसंस्थितम्‌ । 
रोचनारुणवर्णामें तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रिनेत्रं खब़ज॑ दिव्यं हारकुण्डलमण्डितम्‌ | 
किरीटरलखचिता कण्ठे माला प्रलम्बिता ॥ १६॥ 
कार्य सत्र तथा कंबु वाभस्थाः[स्थं] करदीपितम्‌ | 
त्रिशुलू॑ कतरी खज्नं दक्षिणिन विराजते ॥ १७ ॥ 
नानालड्जारसंयुक्तं रत्नमालाविभूषितम्‌ । 
वृहद्नक्षस्थलाभोगं नूपुरारुणहर्षितम्‌ । १८ ॥ 
वामभागस्थिता देवी « योवनोन्मत्तविग्रहा । 
प्रतिष्ठा नाम सा देवी तिष्ठत्युत्सड्रगामिनी ॥ १९ ॥ 
सक्ष्मीश॑ मैरब॑ नाम क्रीडानन्दैकनिर्भरम्‌ । 
विनतासनमारूढं विद्युत्पुज्लसमग्र भम््‌ ॥ २० ॥ 
त्रिवक्‍त्र पड्शुज रौद्ं कालानलसमग्रभम्‌। 
न. कह 
मुकुटेन विचित्रेण अधंचन्द्रण दीपितम्‌॥ २१ ॥ 


कपालमालाभरणं.. कर्णो म॒द्राविभूषितो । 
पाश॑ खब्जं तथा ख्त्र कंबु चाप॑ सम्ुहृर्म ॥ २२॥ 








पर्शवावशः पटल: 


दीप्यमानानि चाख्राणि लेलिहाना सुदुस्सहा 
सवलक्षणसंपूण सर्वावयवशो भितम्‌ ॥ २३ ॥ 


विद्याशक्तिसमोपेते॑. क्रीडमानं सुतेजसम्‌ । 
त्रिमूर्ति भैरव॑ देव॑ सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ २४ ॥ 
व्याप्रासनससमारूटं. ग्रसन्निव चराचरम्‌ | 
नीलमेघग्रतीकाशं नीलवैदूयसब्निभम्‌ ॥ २५ ॥ 
व्यक्षं चाश्भुज॑ दीप उऊद्धध्वि |जूटेन्दुभूषितम्‌ । 
दिव्यक्ुण्डलसंपूर्ण दिव्यकिरीटभूषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कठकां डमरुं पाश॑ शूल॑ दक्षिणतः स्थितम्‌ । 

का शट्ठ तथा सत्र वामे खट्वाज्नशोमितम्‌॥ २७ ॥ 
सर्वालझ्डारसंयुक्त सर्वावयवभूषितम्‌ । 
दिव्यरत्नकृता माला कण्ठस्था च बिराजते || २८ ॥ 
वली[की)शो भैरवो नाम शान्त्या शक्‍्त्या समन्वितः । 
क्रीडमानः सुहृष्टात्मा दिव्यानन्दैकनिभरम्‌ ॥ २९ ॥ 
हंसयैनसमारूढं दीप्यमान॑ सुतेजसम्‌ । 

कु मारुणदी प्लार्म मदिरानन्दनन्दितम्‌ ॥ ३० ॥ 


ईपट्ठक्त्राब्जसंकाश॑ त्रिनेत्र मुकुटोज्ज्वलम्‌ । 
दीप्तमू्तिकृत माला कण्ठस्था च प्रलम्बिता ॥ ३१ ॥ 


चतुभ्चंज॑ महाभीम॑ सर्वलक्षणसंयुतम । 
त्रिशूल बरद॑ दक्षे काद्य॑ं खट्वाज्ज वामके ॥ ३२॥ 
दीप्यमानमहास्त्राणि सूर्यायुतसमप्रभम्‌। 


नानालड्जारशोभाक्य॑ नूपुरारावनादितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ग्रसनीशक्तिसंयुक्त क्रीडमान मुदान्वितम । 
मृगासनसमारूठमर्घीश॑ नाम नामत)॥ ३४॥ 


२३५९ 


ह्ख्ल््््ल्ष्क्स््यिःलच- अन्न 


्खच्स्प्न्त्क | स् 


३६० 


- “सन वनानए +त 7. 
न्व््स्स्य्क््टपसस पर 


2 आम 


_-८:-- 











गोरक्षसंहिताया मु 
कृष्णाज्ञननिभाकारं कृष्णपिज्ञललो हितम्‌ । 
व्यक्ष॑ चाष्टभुुजं॑ रौद्ं ऊध्वेजूटं महोत्कटम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कर्णों. कुण्डलसंयुक्तो दीप्यमानं॑ महोजसम्‌ । 
खज़ बाणं तथा पाशमभयं चैव दक्षिण ॥ ३६ ॥ 


: खेटकं॑ धनुष॑ कम्बु सत्र वामे बिराजते। 


नानाश्कृताभू यं[पं]  नानाख्ग्दाममण्डितम्‌ ॥| ३७॥ 
चामुण्डादिसमायुक्त क्रीडमानं महोत्कटम्‌ । 
प्रतासनसमारूढे.. भूतीश॑ भूतव्यापकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शरदम्बुदसंकाशं. त्रिनेत्र च चतुर्भजम्‌। &. 
दिव्यकुण्डलसंयुक्त॑ . किरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नानारत्ञकृता माला कण्ठस्था च विराजते | 


. शूलं सत्र स्थितं दक्षे काद्यं दण्ड तु वामके ॥ ४० ॥ 


नानालड्लारसंयुक्तं नानाभरणमण्डितम्‌ । 
नानारतक्ृतोद्द्योत॑ हारकेयूरमण्डितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सबलक्षणसंयुक्त सर्वावयवशोभितम्‌ । 


प्रियदर्शनिसंयुक्त क्रीडमान मुदान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मयूरासनसंस्थं च अतिथीशं . महावलम्‌ । 
नीलजीमूतवर्णाभ॑ त्रिनेत्र पड्थुज॑ प्रिये ॥ ४३ ॥ 
वजकुण्ड लसंयुक्त जटाजूटेन्दुमण्डितम्‌ । 
दिव्यतेजग्रभं॑ दीप रल्मालासुदीपितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


हस्व॑ स्थूल॑ महाबाहं सबलक्षणसंयुतम्‌ । 
का खट्वाह्लं पत्र च वामस्थाः करदीपिता; ॥ ४५ ॥ 


बरद॑ परिध॑ पाशं॑ दक्षिणेन विराजते । 


. नानाभरणश्ोभात्य॑_ नानागन्धादिरेपितम्‌ ॥ ४६ ॥ 





४६ 


पर्चावश: पटल: 


नारायण्या समायुक्त क्रीडमानं शुमेक्षणम्‌ । 
स्थाणुनाम महारुद्र. इकएष्ठासनस्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दीप्षपारद्संकाशं॑  ज्वलन्तं. दिव्यतेजसम । 
व्यक्षं चतुझ्ुज॑दोप॑ रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिव्यं किरीटशोभाढ्यं जटाजूटेन्दु मण्डितम्‌ । 
नीलरत्नेः कृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ ४९॥ 
कार्य खेटक॑ वामस्थ शूल खन्नंच दक्षिण । 
दीप्यमानमहात्राणि नानालझ्लारमण्डितम्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वावयवसंपूर्ण सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । 
साड्ू शकत्या च मोहन्या क्रीड मान॑ तु स्वेच्छया | ५१ ॥ 
मकरासनमारूट॑ - हर॑ नाम महाबलम्‌ | 
नीलरत्ननिभ॑ दीप. रूक्षवक्‍त्रं महाबलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
त्रिनेत्रं पड़थुज दीप्त॑ किरीटकुण्डलान्वितम्‌ । 
महाशट्डकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥ ५३ ॥ 
अब्डुशं का सत्र च वामस्थं च सुदीपितम। 
अभयं शूल पाशं च दक्षिणेन महोज्ज्वलम ॥ ५४ ॥ 
नानासग्दामशोभात्यं_ नानालझ्लारमण्डितम्‌ । 
प्रज्ञाशक्तिधरानन्द॑ क्रीडमानं. युदेक्षणम ॥ ५५ ॥ 
कच्छपासनमारूद॑ झंदीश॑ भैरब॑ प्रिये । 
कालानलग्रतीकाश॑ निर्मोसं चास्थिमण्डितम ॥ ५६ ॥ 
त्रिनेत्रं विकट॑ घोर तीक्ष्णदंड्रू भयानकम्‌ । 
भ्ुजाश्कसमोपपेत॑ मदिरानन्दनन्दितम ॥ ५७॥ 
खेटक॑परिघ पाश का वामे सुरान्वितम | 
खड़ढं सत्र तथा शूलं नागराजं च दक्षिण ॥ ५८ ॥ 





३९१ 





३६२ 


है 
क्रीडमानं “ सुहृष्ात्मा गुद्यशक्तिसमावृतम्‌ । 
बराहासनमारूढ॑ भूतीश॑ नाम मैखवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हिमकुन्देन्दुवर्णाम॑ त्रिवक्त्र.. नयनोज्ज्वलम्‌ । 
किरीटकुण्डलयुत शशाइकृतशेखरम्‌ ।। ६० ॥ 
हेमरत्नकृता माला कण्ठस्था च प्रलमम्बिता । 
पड्भुजं अ्यक्ष बरदं॑ कृष्णपीतारुणोज्ज्वलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कम्बुचापाइुश वामे दक्षे काद्य॑ महोंज्ज्वलम्‌ । 
त्रिशूलं च तथा बाणं दीप्यमानं महोत्कटम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नानालक्टारकदूद्योतं. नानाख्रग्दाममण्डितम्‌ । 
वज़िणीशक्तिचेतस्क॑  क्रीडानन्दैकनि्रम्‌ ॥ ९३ ॥ 
गजस्कन्धसमारूट॑ सद्योजातं॑ तु॒ मैखम्‌ । 
स्वलक्षणसंपूर्ण सर्वावयवशोमितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तप्तदहाटकवर्णाभम्नुदयादित्यसब्निभम्‌ । 
त्रिनेत्र . चैकबदनं॑ रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ॥| ६५ ॥ 
जटाजूटेन्दुसंयुक्त किरीट॑. दिव्यभूषितम्‌ | 
चतुर्धंज॑ महादीप्त नानालड्ञारमण्डितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
काल॑ नागं तथा वामे शलं सत्र च दक्षिणे। 
करालीशक्तिसहित॑ क्रीडानन्द्सुनन्दितिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महिषासनमारूठमू अलुग्रहि._ महावलम्‌ । 
कृष्णाज्जनननिभाकारं लाजावतंसमग्रभम्‌ ॥ ६८ ॥ 
करालबदनं॑ घोर॑ दंड्रोग्रं रक्तलोचनम्‌ । 
पिज्जजूटोध्व॑संयुक्त॑.. म॒द्राकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भ्ुजाश्टकसमो पेत॑ नांगगोनासमण्डितम्‌ । 
काय॑ खट्वाडुं पाशं च मुह्रर॑ वाममास्थितम्‌ || ७० ॥ 





पर्श्वावद्च: पटल; 
सत्र शूल तथा दण्ड तोमरं दक्षिणोद्यतम्‌ । 
कपाली शक्तिसहित॑ मदिरानन्दनन्दितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अश्वारूहो महातेजा क्ररनामा महाबलः। 
सिन्दूरारुणप्रर्यं तु पड़वक्त्र शिखिवाहनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
किरीटकुण्डलयुत॑ त्रिनेत्र च करालिनम्‌ । 
भ्रुजद्वादशकोपेत॑.. नानाकरेयूरमण्डितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शक्ति पाशं तथा दण्ड शूल सत्र च तोमरम । 
दक्षिणिन महाख्राणि दीप्यमान॑ महाबलूम्‌ ॥ ७४॥ 
चाप पाश तथा नागं का कर्त्रिकमण्डलुम्‌ । 
वामेन करसंदीप्रमहाख्नाणि महोज्ज्वलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिवशक्तिससैमित्रं. महासेने_ महाबलम्‌ । 
साग्र]लयाम्बुद्संकाश दीप्यमान॑ महाबलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
त़िनेत्र चैकवदन॑ वज्कुण्डलमण्डितम्‌ । 
जटाजूटेन्दुशोभाल्य॑ काद्यमालाप्रलम्बितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतुभ्चेज॑ महारौद्र का शूल॑ च दक्षिणे। 
दण्ड खट्वाड़ं वामेन दीघ्ास्त्र॑ दीप्तिवर्चसम्‌ ॥ ७८ ॥ 
घोरघोषाभराक्रान्तं क्रीडामथनलालसम्‌ । 
जम्बुकासनमारूद॑ क्रोधीश॑ण नाम मैरवम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पीतारुणनिभ॑ दीप्त॑ त्रिनेत्र मुकुटोज्ज्वलमू । 
शड्खं कुण्डलदीमप्त॑ च रत्लमाला ग्रलम्बिता ॥ ८० ॥ 
पड़्शुज॑ च महातेज॑ नानालझ्लारमण्डितम्‌ । ; 
का शक्ति तथा पाशं वामस्थाः करदीपिताः ।। ८१ ॥ 
शूल सत्र॑ तथा नागं दक्षिणिन विराजते। 
सर्वालझ्वारसंपूर्ण सर्वाभरणमण्डितम्‌ ॥ ८२ ॥ 





३६ रे 





३४ गोरक्षसंहितायास्‌ 


चिवराशक्तिमोगाड़ं. क्रीडमानं महोत्कठम्‌ । 
उष्टपष्ठसमारूटं. रुद्रं नाम महाबलम ॥ ८३॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं. स्निग्धदीपाभवच्चंसम्‌ । द 
दिव्यकृण्डलशोभाद्य॑ त्रिनेत्र मुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ८४॥ 
चतुझ्ुज॑ महादीपत नानालझ्लारमण्डितम्‌ । 

दक्षस्थं खड़गं पाशं च खेटक काद्यवामगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वागेशीशक्तिसंयुक्त॑. क्रीडमानं. सुविहलम्‌ । 

गृधासनसमारूद॑ प्रचण्ड॑ नाम भैरवम॥ ८६ ॥ 
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| । नीलोत्पलदलश्यामं नीलबैदूयसबन्निभम्‌ | 
| वज्नकुण्ड लसंयुक्तं किरीटयुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ८७ ॥ 


स्स्ल्स्ह्च्््ट्ःः 


प्रसन्नवदन॑ दिव्य दरंड्रेः कन्देन्दुसब्निमैः । 
भ्रुजाश्क॑ महाभीम॑ नानारत्रविभूषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
_काद्मछुश पद्म च पाशं वामे विराजते। 
शूल॑ सत्र तथा नाग॑ परशुं दक्षिणोद्यतम्‌ ॥| ८९ ॥ 
स्वलक्षणसंपूण सर्वावयवशोभितम्‌ । 
घोरघोषा च उत्सड्ं क्रीडमानं सुलालसम्‌ ॥ ९० ॥ 
पद्मासनसमारूठं शिवं नाम महाबलम । 
पूम्राभ॑ धूत्र॒ण च नीलज़ीमूतसन्निभम्‌ ॥ ९१ ॥ 
व्यक्ष चतुर्शज॑ देव॑ दिव्यकुण्डलमण्डितम । 
किरीटरलशोभात्यं  दीप्यमानं - सुतेजसम ॥ ९२ ॥ 
बरद॑ च तथा शलं दक्षिणस्था प्रदीषिताः । 
का वामे तथा सत्र दीप्यमानं महौजसम्‌॥ ९३ ॥ 


वीराशक्तिसमो पेत॑ क्रीडानन्दभरालसम्‌ | 
कपोतासनमारूडम्‌ एकपादं॑ च मैरवम्‌॥ ९४ ॥ 


क्‍ | 
| । 
| 


स्न्ज््स्स्च्न्य्ल््ल्च्व्थ्ड्टअ<2»; 


। 
। 
| 
। 
। 





परश्चाविद्ञः पल: 


पीतार॒ुणन_ वर्णेन. चन्द्रमण्डलसन्निभम्‌ | 
त्रिनेत्र पड़थ्ुुज॑ देव रत्कुण्डलभूषितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
मुक्ताफलकृता माला कण्ठस्था च बिराजते। 
खंदवाज़ं पाशमभयं दक्षिणस्था महोत्कटाः || ९६ ॥ 
त्रिशलं डसरुं सत्र वामेन करदीपितम्‌। 
नानाभरणशोभात्य नानाखग्दामसण्डितम्‌ ॥ ९७.॥ 
भीषणाशक्तिवामाज क्रीडानन्दा बलोत्कटा । 
श्रानासनसमारूटे. कुमनामानं॑ भैरवम्‌ | ९८ ॥ 
अश्ववकत्रं महाभीम॑ किरीठकुण्डलान्वितम्‌ । 
चतुर्चंज॑ महारौद्र सर्वावयवशोभितम्‌ ॥ ९९ ॥ 


शह्कुन्देन्दुवर्णाणं ज्योत्स्नाकिरणदीपितम्‌ । 


खड्गखेटकसंयुक्त॑ सूत्रदण्डसमुद्यतम्‌ ॥१००॥ 


दिव्यहेमकृताभरणं हेमसत्र ग्रलम्बितम्‌ । 
वायुवेगक्रतोत्सड्रे क्रीडानन्दसुविहलम्‌ ॥१०१॥ 
ऋक्षपृष्ठासनारूट॑. एकनेत्र च भैरवम्‌ । 
चतुवकत्र सुतेजाढ्य॑ त्रिनेत्र झुकटोज्ज्वलम्‌ ॥१०२॥ 
किरोटरल्सन्दीपं वज्ञकुण्डलमण्डितम । 
दिव्यरत्रकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥१०३॥ 
पड़शुज॑ च महारोद्रं नानालझ्लारमण्डितम्‌ । 
कार्य ज्ञानं तथा सत्र वामस्थवरदीपितम्‌ ॥१०४॥ 
त्रिशूलं वरदं पाशमुद्यरत॑ं दक्षिणि करे। 
रामाशक्तिसमायुक्त॑. क्रीडानन्दस्ुदान्वितम्‌ ॥१०५॥ 
वृषभासनमारूढं भैरव॑ चतुराननम्‌ । 
लोहितारुणवर्णाभ॑ दीप्यमानं महोजसम्‌ ॥१०६॥ 
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३६६ 


गोरक्षसंहितायाम््‌ 
रत्नकुण्डलसंयुक्त त्रिनेत्र च किरीटिनम्‌ । 
भ्रुजाष्टकसमो पेत॑ नानाभरणमण्डितम्‌ ॥ १ ०७॥ 
सर्वावयवशोभाढ्य॑ सवलक्षणसंयुतम्‌ । 
त्रिशलं कतरी खज्जं नागराज॑ च दक्षिण ॥१०८॥ 
काद्यं खेटक॑ख़त्र॑ च इषु वामे विराजते। 
विनायकीशक्तियुक्त रत्यानन्दाकुलेक्षणा ॥१०९॥ 
वेसरासनमारूढ्स्‌ अजितं नाम नामतः | 
शशिक्ुन्दनिम॑ दीप स्वाबयवशोभितम्‌ ॥११०॥ 
ज्यक्ष चतुभ्ुुज॑ भीम॑ किरीटकुण्डलैयुतम्‌ । 


 सर्वामरणशोभाद्य॑ दिव्यस्रग्दाममण्डितम्‌ ॥१११॥ 


अछ्डुशं परिधं पाशं दक्षिणि व ग्रदीपितम्‌ । 
कार्य म्त्र॑ तथा शुल॑ करे वामे तथोद्यतम्‌ ॥११२॥ 
पूर्णाशकक्‍त्या समोपेत॑ रतिक्रीडामनोत्सुकम्‌ । 
शशकासनमारूटे.. श्मनामानं मैरबम्‌ ॥११३॥ 
शवेतार॒ुणं महादीप्त॑  सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 
ज्यक्ष चतुझ्ुंज॑ भीम॑ किरीटजूठमण्डितम्‌ ॥११४॥ 
हेमकुण्डलदी प्ताभ्मम्‌ अधेंन्दुक़तशेखरम्‌ । 
मुक्ताफलकृता माला कण्ठस्था च प्रढम्बिता ॥ ११५॥ 


का परिध॑ वाम्रेन शूलं सत्र च दक्षिणे। 
नानाभरणशोभाढ्य॑ पत्ममालाविश्रूषितम्‌ ॥११६॥ 
झड्ढारीशक्तिसंयुक्तं क्रीडानन्दैकलालसम्‌ । 
सितकाकसमारू्द सोमेशं नाम मैरबम्‌ ॥११७॥ 
नीलाम्बुदप्रतीकाश॑ गजमानं. सुभीषणम्‌ । 
त्रिनेत्र॑ पड़ञ्ुुज॑ रोद्रं वज़कुण्डलमण्डितम्‌ ॥११८॥ 











पर्चावद पटल; 


जटाजूटधरं॑ दिव्यं रत्नशेखरमण्डितम्‌ । 
मुक्ताफलककूता माला आपादतललरुम्बिता ॥११९॥ 
सर्वावयवसंपूर्ण सर्वाभरणमण्डितम्‌ । 
कार्य खदवाज् मुण्डं च करे वामे सुदीपितम ॥१२०॥ 
त्रिशूलं चाहुश॑ पाशं दक्षिणेन बिराजितम्‌ । 
कूदनीशक्तिवामस्था क्रीडानन्दैकनिभरा ॥१२१॥ 
उल्कासनमारूटे॑ लाइलीशं महाबलम्‌ | 
रुचिरारुणतेजाह्यंत्रिनेत्रं च चतुझ्ु॑जम्‌ ॥१२२॥ 
दिव्यकुण्डलशोभाढ्य॑ किरीटयुकुटोज्ज्वलम्‌ । 
शट्डरत्नकृता माला कण्ठस्था च बिराजते ॥१२३॥ 
कार्य खट॒वाड़ं वामस्थाः श्ूलं सत्र च दक्षिणे। 


३६७ 


सर्वाभरणशोभाद्य॑ सब लक्षणसंयुतम्‌ ॥१२४॥ . 


इच्छाशक्तिसमो पेत॑ क्रीडारतिसुलालसम्‌ । 
चक्रवाकासनारूद॑ मैरव॑ दारुक॑, प्रिये ॥१२५॥ 


इ्वेतारुणसुदीप्षाम॑ त्रिनेत्र पड्शुजं महत्‌ । 
रत्नकुण्डलसंयुक्त॑ किरीटय कुटोज्ज्वलम्‌ ॥१२६॥ 


महाशह्वकृता माला कण्ठस्था च सुदीपिता। 
का कर्त्रिस्तथा शूल बामेन करदीपितम्‌ ॥१२७॥ 


सत्र खदवाड़ पाश च दक्षस्थं च विराजते | 


सर्वलक्षणसंपूर्ण सर्वाभरणमण्डितम्‌ ॥ १२८॥ 
कपालीशक्तिसहित॑ क्रीडानन्दाकुलेक्षणम्‌ । 
कड्लालासनमारूढम्‌ अर्धनारीशनामतः ॥१२९॥ 
नीलोत्पलदलश्याम॑ नीलजीमूतस ब्निभम्‌ । 


ध्यक्षं चाश्युज॑ दीप सर्वावयवशोभितम्‌ ॥१३०॥ 





३६८ 


गोरक्षसंहितायामु 
मुक्ताफलकृता माला कण्ठस्था ू बिराजते । 
किरीटकुण्ड लयुतं॑ रत्नदीप्त्या समुज्ज्वलम्‌ ॥१३१॥ 
त्रिशूलं कतरीं पाशं काद्य॑ वामे विराजते। 
अक्षस्त्र॑ तथा गन्ध॑चाप॑ बाणं च दक्षिणे ॥१३२॥ 
नानामरणशोभाढ्य॑ ' स्लक्षणसंयुतम्‌ । 
दीपनीशक्तिचेतस्क॑ क्रीडानन्द॑ सुनिर्भरम्‌ ॥१३३॥ 
मेषासनसमारूदम उमाकान्तं च मैरवम्‌ । 
पीतार॒ुणन वर्णन. सवंलक्षणसंयुतम्‌ ॥१२४॥ 
किरीटरत्नख चित दिव्यक्ुण्डलमण्डितम्‌ । 
व्यक्ष चतुश्नंज॑ दीप नानामरणमण्डितम्‌ ॥१३५॥ 
काचखेटकवामस्थं दक्षे खत्र कमण्डलुम्‌ । 
जयन्ति[न्ती|शक्त्या वामे च क्रीडानन्द्सुविहलम्‌ ॥ १३६॥ 
सिंहासनसमारूठमाषादी मैरवं प्रिये । 
व्यक्ष॑चतुर्ज॑ देव॑ किरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥१३७॥ 
सिग्धश्यामेन वर्णन. रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ । 
दिव्यपद्मकृता माला आपादतललम्बिनी ॥१३८॥ 
काय॑ म्त्र॑तथा वामे शूल॑ दण्ड च दक्षिणे। 
स्वलक्षणसंपन्न नानाभरणमण्डितम्‌ ॥१३५९॥ 
पावनीशक्तिसहितं क्रीडानन्दैकनिर्भरम्‌ । 
छागप्र्ठसमारूद॑ दण्डीक्ष[शं] नाम मैखम्‌ ॥१४०॥ 
पूम्राम्बुदप्रतीकाश॑ दीप्यमानं सुतेजसम्‌ । 


' त्रिनेत्र पडश्ुुज॑ भीम॑ रल्कुण्डलदीपितम्‌ ॥१४९॥ 


मुकुटेने विचित्रेण. हारनूपुरमण्डितम्‌ । 
कार्य खेटं तथा घण्टा वामस्थाः करदीपिता; ॥१४२॥ 





४७ 


पर्चावश: पटल: 


त्रिशुलू॑ बज परिघं दक्षिणिेन करायुधम्‌ । 
पराशक्त्या कृतानन्दं क्रीडमान सुनिर्भरम्‌ ॥१४३॥ 
धात्रीशभैरर॑ नाम नागभोगासनस्थितस्‌ । 
मुक्ताफलनिभाकारं_ दीप्यमानं सुतेजसम्‌ ॥१४४॥ 
नीलवज्ञकृता माला कण्ठस्था च प्रढमम्बिता । 


हेमकुण्डलशो भाढ्य॑ पत्र रागकिरी टिनम्‌ ॥१४५॥ 
व्यक्ष॑ चतुझ्ुज॑ देव॑ सर्वावयवश्ोभितम्‌ । 

0 [ | पु 
सव लक्षणसंपूर्ण नानालड्डारमण्डितम्‌ ॥१४६॥ 


कार्य मीन॑ कृतं वामे शूल॑ शक्तिश्व दक्षिणे। 
अम्बिकाशक्तिथरोत्सड़े... परानन्दाकुलेक्षणा ॥१४७॥ 
क्रोश्वासनसमारूटं. मीनेशं नाम भैरवम्‌ । 
नीलपूम्रप्रतीकाशं दीप्यमान॑ सुतेजसम्‌ ॥१४८॥ 
मेषवकत्र॑ त्रिनेत्रं च किरीटकुण्डलान्वितम्‌ । 

की 

वर्णमाला गले बद्धा रत्नमाला प्रलम्बिता ॥१४९॥ 
सर्वाभरणशोभात्यं पड़बाहं च महाबलम्‌ । 
कार्य वज्॑ तथा शूल॑ वामेन करदीपितम्‌ ॥१५०॥ 
सूत्र दण्ड तथा पाशं दक्षिणेन बिराजते। 
छागलीं च क्ृतोत्सज्ले क्रीडानन्दसुनि्भरम ॥१५१॥ 
पेचकासनमारूढं मेषरुद्रं.. महाबलम्‌ । 
गैरिकावर्णदीप्ताड़ं. दीप्यमान॑ सुभीषणम्‌ ॥१५२॥ 
ज्यक्ष॑ चतुश्ु॒जं दीप्र गोम्ुखं च किरीटिनस । 
रत्नमाला शिरे दिव्या हेमसुद्राविभू पिता ॥१५३॥ 
कायखेटकवामस्थं शूल॑ स्त्र॑च दक्षिण । 
नानाभरणसंयुक्तं पूतनोत्सब्नशोभितम्‌ ॥१५४॥ 





३३९ 





३७० 





हू 


व्याप्रासनसमारूद॑ लोहित॑ नाम मैखम्‌ । 
भस्मोद्धूलितवर्णामं तारामिब सुदीपितम्‌ ॥१५५॥ 
पड़्शुज॑ चोग्रवदन कर्णो तालकमण्डितो । 
किरीटिनं महातेज॑ वर्णहारावलम्बितम्‌ ॥१५६॥ 


का पिशितं खड़गं च अड्डुशं वाममाश्रितम । 
त्रियूलं मुहरं धण्टां दक्षिणिन करोद्यतम ॥१५७॥ 
आमोदीशक्तिरानन्द॑  क्रीडानि्भरमानसम्‌ । 
सृगप्रष्ठसमारूटं.. शिखीशं॑ नाम मैरवम्‌ ॥ १५८॥ 
काकको किलवर्णाभं कृष्णाम्बरसमग्रभम्‌ । 
छागवकत्रं त्रिनेत्र च लम्बकर्ण किरीटिनम्‌ ॥१५९॥ 
दिव्यशहृुकृता माला कण्ठस्था च विराजते। 
चतुभ्ुंज॑ महाकाय॑ वडमालाविभूषितम्‌ ॥१६०॥ 
काद्खट्वाज्नवामस्थं त्रिशल॑ खड॒गं दक्षिणे । 
सब लक्षणसंपूर्ण लम्बिकाशक्तिनिभरम्‌ ॥१६१॥ 
कोकिलासनमारूटें.. छगलण्ड॑ महाबलम्‌ | 
इब्वेतारुणनि॑ दीए्त॑ त्रिनेत्रं छिश्वुजं प्रिये ॥१६२॥ 


बज्कुण्डलशो भाद्य॑ किरीटसुकुटोज्ज्वलम । 
काथत्रिशलसंयुक्त नानालझ्टारमण्डितम्‌ ॥१६३॥ 
संहारीशक्तिसहित॑ क्रीडारतिसुनि्भरम । 
शवयानसमारूद॑ हिरण्ड॑ नाम मैरवम्‌ ॥१६४॥ 
नीलजीमूतवर्णाम॑ दुन्दुभिस्वरगजितम्‌ । 


महाशह्कृता मुद्रा कर्णस्था च विराजते ॥१६७॥ 


व्यक्ष॑ चतुर्शज॑भीम॑ दंड्रालं॑ रक्तलोचनम । 
किरीटरत्नसंकां वर्णमालाग्रलम्बितम्‌ ॥१९६॥ 








के 


पर्च्चावशः पटंल: 


कार्य खटवाड्नं वामस्था शूलं चक्र' च दक्षिण । 
नानालड्ञारसंयुक्तं सर्वावववशोभितम्‌ ॥१६७।॥ 
महाकालीसमोपेत॑ मदिरानन्दनन्दितम्‌ । 
प्रेतप्रप्तममारुट. महाकाल च मैरवम्‌ ॥१६८॥ 
पीततालकवर्णाम दीप्यमानं. सुतेजसम्‌ । 
त्रिनेत्रं पडशुज देव॑ नानालझ्भारमण्डितम्‌ ॥१६९॥ 
किरीटकुण्डलयुत॑ हारकेयूरमण्डितमू. । 

कार्य घण्टा तथा शक्तिवामे करे सुदीपितम्‌ ॥१७०॥ 
शूल॑ पा च परिघं दक्षिणिन [ च | करायुधस्‌ । 
कुसुमायुधसमोपेत॑ रतिका्म बलोत्कटम्‌ ॥१७१॥ 
गोधासनसमारूट॑ वालीश॑ नाम मेरवम्‌ । 


रक्तारुणप्रतीकारश वहिकालानलप्रभम्‌ ॥१७२॥ 
पड़भोग शिरसाक्रान्त॑ मणिरत्रप्रदी पितम्‌ । 
हेमकुण्डलसम्पूर्ण _ बनमालाविध्ूषितम्‌ ॥१७३॥ 
भ्रुजाश्कसमो पेत॑ नानालझ्जारमण्डितम | 


कार्य वज्ज॑ तथा शक्ति नागं वामेन संयुतम्‌॥१७४॥ 


शूल॑ सत्र तथा पाशं दक्षिणे दण्डमुत्तमम्‌। 
श॒ुक्राशक्तिभरानन्द भुजह्ं मेषसंस्थितम्‌ ॥१७५॥ 


गौरं स्निम्पेन वर्णेन हस्व॑ स्थूले बृहोदरम्‌। 


किरीटरतवद्दीप॑ं वज्रकुण्डलमण्डितम्‌ ॥१७६॥ - 


मुक्ताफलकृता माला कण्ठस्था च प्रदीपिता । 
त्रिनेत्रं पड़भजं रौह नानालझ्लारमण्डितम्‌ ॥१७७॥ 


३१, वज्ञ्ं-्व० । 


३७९ 





१७२ 


गोरक्षसंहितायाम्॑ 


कांगं शूल च परिधं वामेन करदीपितमू। 
खटवाज़ुं पाशं दण्ड च दक्षिणस्थं करोद्यतम्‌ ॥१७८॥ 


ताराशक्तिः क्रतोत्सज्ले क्रीडारनन्दैकलालसम्‌ । 
पिनाकीशण महाकायं॑ वानरासनमाश्रितम्‌ ॥१७९॥ 


भिन्नवैद्यदीप्ामं॑ त्रिनेत्रं च चतुझभ्ुंजम्‌ । 


सव कुण्डललम्बन्तं किरीटमुकुटोज्ज्बलम्‌ ॥ १८०॥ 
| | चैव खटवाहुं त्रिनेत्र कबत्रिदक्षिणे। 
नानालड्जारशोभाढ्य॑ सर्वावयवसंयुतम्‌ ॥ १८१ ॥ 


ज्ञानी शक्तिमंदोन्मत्ता ख्बीशोत्सज्गामिनी । 
सितकुन्देन्दुवर्णाम॑  दीधंग्रीव॑ बृकोदरम्‌ ॥१८२॥ 
विस्तीर्णास्य॑ त्रिनेत्रं च किरीटकुण्डलैयुतम्‌ । 
जपाकुसुममालात्यं पड्थुज॑ पीतवाससम्‌ ॥१८३॥ 
काद्य कम्बु तथा म्रत्र दक्षिणि च करोद्यतम्‌ । 
त्रिशूलं॑ कतरीं खज़् वामस्थाः करदीपिता! ॥१८४॥ 
सवंलक्षणसंपूर्ण क्रियाशक्त्याभिनन्दितम्‌ । 
बकीशं नाम रुद्रेश॑ चिल्हासनव्यवस्थितम्‌ ॥१८५॥ 
ववेतारुणं सुदीक्षामम्‌ अंस्थिखायुरलडकृतम्‌ । 
कोटराक्ष॑बृकदंट्रं त्रिनेत्रं च किरीटिनम्‌ ॥१८६॥ 
लम्बकर्ण सुतेजात्य॑ न पुरारावनादितम्‌ । 
चतुश्ुंजं महा उग्र॑ नानाभरणमण्डितम्‌ ॥१८७॥ 
कार्य घण्टा स्थिता वामे दर्पणं शूलं दक्षिणे । 
गायज्र्या ज्यु त्सड्रसंहर्ट क्रोडानन्दमनोत्सुकम्‌ ॥१८८॥ 
वृषभासनमारूटे. स्वेतरुद्रं. महाबलम्‌ । 
नीलाज्ननि्भ॑ दीप॑ शशाइकृतशेखरम्‌ ॥१८९॥ 














पर्चावशः पटल: 


रत्रकुण्डलसंदीप्त॑ त्रिनेत्र पड़श्ुज॑ प्रिये। 
विशालनयनं सौम्यम्र॒ ईपत्पहसिताननम ॥१९०॥ 
कपालं चैव खट॒वाड़॑ं पाशं वामे कृतायुधम | 
कतरी शूल॑ परिध॑ दक्षिणिेन बिराजते ॥१९१॥ 


नानालड्जारशोभाद्य सर्वावयवशो भितम । 
सावित्री शक्तिर्वामाड़े क्रीडानन्दैकनिभरम ॥१९२॥ 


भूगुं नामा [म] महारुद्रं (पब्ययानासनस्थितम्‌ | 
शद्धकुन्देन्दुवणाभं॑ दीघकायं दिगम्बरम ॥१९३॥ 


किरीटिनं महातेजं त्रिनेत्र च चतुर्भुजम्‌ । 
दिव्यरत्नकृता माला कण्ठस्था च विराजते ॥१९४॥ 


कार्य नाग॑ स्थितं वामे शूलं खट्टाड़ं दक्षिणे | 


दहनी शक्तिस्तेजस्था क्रीडानन्दा सुविहला ॥१९५॥ ' 


लकुलीशं॑ महारुद्रं. पयड्ञासनसंस्थितम्‌ ! 


कालानलग्रतीकाशं युगान्तदहनोपमम ॥१९६॥ 
त्रिनेत्र स्तव्धपिज्ञाक्ष दंड्राल॑ घोररूपिणम्‌ । 
कपालमालाभरणं सर्वावयवशोभितम्‌ ॥१९७॥ 
नागयज्ञोपवीतश्च भ्ुजाश्कमहोत्कटम्‌ । 


कार्य खटवाड़ं पाशं च मुण्ड वामान्वितं प्रिये ॥१९८॥ 
शूलं बज तथा शक्ति खड़गं दक्षे समुचतम्‌। 
बिस्तीणवक्षोभोगात्य॑ रुखोदरं_ भयाननम्‌ ॥१९९॥ 
सर्वावयवसंपूर्ण सवलक्षणसंयुतम्‌ । 
नानालड्डारसंपन्नं गजचम द्ताम्बरम्‌ ॥२००॥ 


फेत्कारीशक्तिसहित क्रोडानन्दभरालसम्‌ | 
संवतक महारुद्र स्व[क)झ्ालासनसंस्थितम ॥|२०१॥ 


३७३ 


न्च्क्पफ्रमा 
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३७४ 


थ 

ण्ते रुद्रा महावीर्याः सृश्सिंहारकारकाः । 
| [ न ; 
मात॒काणवा[वर्ण संभूता महाव्याप्तिकरास्त्विमे ॥२०२॥ 
पश्चाशइ॒णसं धरताः शक्तिवाहनसंयुताः । 
नान्‍्यतन्त्रे मयाख्याता आख्याताः श्रीमतोत्तरे ॥२०३॥ 
ध्यात्वा मूर्ति न्यसेयस्त पण्मासात्‌ खेचरो भवेत्‌ । 
योन्यर्णवे कृत चक्र पटे लिख्य प्रयत्नतः ॥२०४॥ 
एकैकयोनिमध्यस्था. रुषः पश्चाशमूर्तिमान्‌ | 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यरलिफन्गुसदीपक्‌ ॥२०५॥॥ 
अभीक्ष कामिकी सिद्धिः पण्मासात्‌ साधको भवेत्‌ । 
न मया कस्यचित्‌ ख्यातमिद गुह्य॑ महोदयम्‌ । 
रक्षितव्यं प्रयस्नेन शठे मूर्खे च दूषके ॥२०६॥ 


इति श्रीमहामन्थानविनिगगते सप्तकोव्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्याउब॒तारिते 


गोरक्षसंहितायां शतसाहस्रखण्डान्तगंत श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोल्यवतारभेदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे विद्यापीठे योगिनीगुह्म 


पश्चाशद्रद्रध्यानवर्णनं नाम 
है 
पद्नविंशः पटछः ॥ २५॥ 





पड्विंशः पटल: 
श्रीदेव्युवाच 


प्रोत्फुल्लनयना देवी हृष्टरोमा उबाच ह्‌। 
अद्य मे सफलं॑ सब त्वया तु्टेन में श्रभो॥ १॥ 
रुद्रपश्चाशके ज्ञातं द्वीपाम्नाय॑ ,, चैद प्रभो । 
निःसंदिग्धकरं॑ दिव्यं सबसंशयछेदकम्‌ । 
कथयस्व॒ प्रसादेन यद्रह॑ तब वहुभा॥ २॥ 
श्रीमैरव उबाच 
साधु साधु महाभागे साधु त्व॑ं वीरमातरे | 
प्रच्छितं शरण कल्याणि निरवद्यं बदामि ते॥ ३॥ 
पूर्व देवि तवाख्यातं श्रीमतार्णवमध्यतः । 

, त्रिशत्कोत्या प्रमाणेन तन्मध्यान् मयोद्श्वृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सारात्सारतरं सार॑ दध्नो घृतमिवोद्धतम्‌। 
संक्षेपात्‌ कथयिष्यामि यथा जानासि तक्त्वतः ॥ ५॥ 
आदो पोडशपीठानि पीडैद्ीपाः समुद्भधवाः । 
तानि द्वादशधा विद्धि एकैक तु ॒प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ६ ॥ 
कुलचक्रसमायुकत॑ त्रिःप्रकारं॑ बिलक्षयेत्‌ । 
पीठोपपीठसंयुक्त॑ क्षेत्र संदोहलक्षितम्‌ ॥ ७॥ 


उपक्षेत्रोपसंदोहे दे. हे पीठे समाश्रिते। 
लक्षितव्या प्रयत्नेन उपास्य च गुरु प्रिये ॥ ८ ॥ 
चतुस्िशतिद्वीगीनि दीपस्थ॑ त्रिचतुध्यम्‌ । 
मातृणां तु बरारोहे एकैकाया व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 








३७५९ 


गोरक्षसंहितायासु 


द्रस्थानि पुरस्थानि बिलक्षयेत्‌ । 
तैबिंना साधने सिद्धियत्नेगापि न जायते ॥ १० ॥ 


इतरस्यथ वहिः्थाने क्षेत्रस्थानि तु साधके । 
देहस्थानि तु तस्येव कि त्वेब॑ हि स मुक्तिमाकू ॥ ११ ॥ 
कुरुब]ते यत्र संस्थानं केचित्‌ साधकपृन्नवाः | 
साधन मन्त्रयोगस्य लिझसंस्थापनेडपि वा ॥ १२॥ 
प्रतिमा चाधिकाराथ ज्ञात्वा स्थानं समाचरेत्‌ | 
अन्यथा नैव सुक्तिस्तु इन्दद्वेपरुजान्विताः ॥ १३ ॥ 
हीप॑ द्ीपाधिपं देव्या द्वीपनाथसमन्वितम्‌ । 
पीठभिन्न॑ क्रम॑ ज्ञात्वा सिद्धअते हाविचारतः॥ रै४॥ 
क्षेत्रग्रामपुरस्येव. पीठस्य नगरस्थ च। 
ज्ञात्वा पञ्च सुसंस्थान प्रकारं कारयेत्‌ श्रिये ॥ १५ ॥ 
चतुरस्र॑पुरं कृत्या नवधा च विभाजयेत्‌ । 
द्वीपानि विन्यसेत्तत्र॒ पूर्वादीशानगोचरम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथासब्डचानि न्यसेदेव[वि] तथाहं कथयामि ते । 
पश्च पश्च तथा पश्च पश्चमान्ते जलान्तिकम्‌ ॥ १७॥ 
चलसौम्ये चतुष्क तु॒ ईश्वरैका दिशादितः । 
पूर्वादिक्रमशो दुगें हे ढे पीठानि[ठे तु] विन्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पीर्ताठीव्यूहक्रम॑ मध्ये द्वीपव्यूहं बहिःस्थितम्‌ । 
पुरनाम भवेद्यत्र तां दिशां तु समाश्रयत्‌ १ १९॥ 
अस्थिगृढाइत॑ वापि दोषेदु्ट यदा भवेत्‌ । 
तथापि भोगमाम्नोति तत्स्थानाभ्यासयोगतः ॥ २० ॥ 
नाक्षेण भवेन्मन्त्रों न संयोगगुणान्वितः । 
अक्षरेणापि मन्त्रःस्यात्‌ किन्तु स्थाने नियोजित: ॥ २१ ॥ 





४८ 


षड्विद्ञः पटल: 


मन्त्रस्थापितलिज्रानि विस्फुराणि यशरिवनि। 
दश्यन्ते स्थानहीनानि सिद्धे! संस्थापितान्यपि ॥ २२ ॥ 
स्थानकैवल्यभावेन पश्याथय कुलेश्वरि । 
स्वतेजोद्दीपितं शम्भ्रुं क्चित्‌ पश्यति निस्फुरम्‌ ॥ २३॥ 
सबज्ञं सर्द मन्त्रमज॑ स्वाभावपूर्वकम्‌ । 
सबंद सबकालस्थं कालरूपासृतात्मकम्‌ ॥ २४॥ 
गोपित॑ सबतन्त्रेष द्वीपाम्नायेन गोपितम्‌। 
द्ीपाश्र तथा वार॑ . तिथिनक्षत्रसंयुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
साधकाक्षरसंयुक्त. मन्त्रमेतत्‌ सुराचिंतम । 
पीठपुक्त अमेयोक्त॑ भेद्य॑ पीठेन चेतरम्‌ ॥ २६ ॥ 
दशमेकादशे नैव कूटस्थं॑ वासमेव तत्‌। 
परस्पाद्याक्षर वापि स्वस्थाने क्षोमकृदू भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सबस्थापि हि क्षेत्रस्य प्रवेशे जपमारमेत्‌ । 
स्वस्थानात्मकमन्त्रेण स्वस्थानेन पुरं बशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
दिशमालोक्य . जप्तव्यं सप्तवारावधि प्रिये । 
तावत्‌ संक्षुभ्यते क्षेत्र बालदद्धयुवानकम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्थितिवें यत्र मन्तव्या तज्नैंव॑ विधिमाचरेत्‌ । 
सक्ृदन्यत्र - चोचारं जपमानः पूरं विशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्रान्पानशयनैदु!ख॑ किश्विन्न॒ जायते | 
यः पुनः सवंभावेन भक्तियुक्तः समस्यसेत्‌ ॥ ३१॥ 
दीपस्थानं समास्थाय स्वेश्रमन्त्रस्य साधनम्‌ । 
करोति तस्य सिद्धीनां भवत्यष्टविधा प्रिये ॥ ३२॥ 
द्वीपाधिपमजानन्तोी. वर्षपूर्णणतेन वा। 


! तथापि नैब सिद्धथन्ति योगध्यानाच्च मन्त्रिण/॥ ३३ ॥ 





३७७ 


३७८ गोरक्षसंहितायासु 
पीठाधिपतयः प्रोक्ताः पोडशैब । 
तैस्तु व्याप्तमिंदं सब चतुखिशान्तगोचरम्‌ ॥ २४॥ 
दीपाधिपतयः प्रोक्ताशतुर्खिशति केवलाः । 
पीठाधिपतिभियुक्ताः पश्चाशत्‌ पतयस्तु ते॥ ३५॥ 
आचन्तसंस्थिता भद्दे मध्ये लिज्ञस्य लक्षयेत्‌ । 
पीठग्रामपुरस्थापि लक्षयित्वा निराकुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
पालकस्याक्षरं यस्तु यदिदं नता [तदा] दिमम््‌ । 
कस्मात्‌ पीठेषु अधिपाः पीठभिन्नं न पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
न गुरुनादिम॑ चान्‍्त॑ न मध्य पीठसंयुतम्‌ । 
केबल यदि लम्येत तदादं तु सुराधिपैः ॥ रे८ ॥ 
लिड्डसंज्ञा भवेज्नाम तत्सवमधि वा बतम्‌। 
तस्मादेकतम शद्य लिज्ञमूल॑ यदक्षरम्‌ ॥ २५ ॥ 
मं तु गृह्माविकल्पेन मध्यान्तं वयेत्‌ प्रियम्‌। 
एवं ज्ञात्वा ततः सिद्धिर्जायते नान्‍्यथा प्रिये ॥ ४० ॥ 
अविज्ञाता न पूज्यन्ते येति झुरबेति [वन्ति] साधनम्‌ | 
मम तुल्येउपि कुर्वन्ति विध्न॑ वै पालकाः ग्रिये ॥ ४१ ॥ 
अन्न सारतर प्रोक्तं निश्चयमधिषां [पान] प्रति । 
स्पष्ट देवी [वि] मया सब नाम पश्चाशकेष्वपि ॥ ४२ ॥ 
अधोर्यां डामरे तन्त्रे ख्चितोडप्यस्थ निर्णयः । 
सर्वभावेन निर्णीत॑ संस्फुटं श्रीमतोत्तरे ॥ ४३ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
कर्थ॑ देहे स्थिता देव पीठद्वीपाश्रयं च यत्‌ । 
क स्‍्थाने संस्थिता नाथ तमाचक्ष्व सुनिश्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ 





घड़विदः पटल: 


श्रीमैरव उवाच 


कथयामि च ते देवि पीठे! षोडशभिः शिरः। 
आजृत्तं च सगुद्यान्तं दीप! कोदण्डकावधि ॥ ४५॥ 
ग्रीवाधों वंशमार्गंण कण्ठोड़ें [ध्वें] पावर्स स्थितम । 
पश्चद्वीपानि देवेशि ब्रह्मण्यधिष्ठितानि तु ॥ ४६॥ 
पश्चनाभिगत भद्दे महेशालंकृतास्तु ते। 
जठरे पश्च वैष्णव्या कुमार्यव हृदि स्थिता॥ ४७ ॥ 
पश्चद्वीपान्विता काली कण्ठान्त संव्यवस्थिता । 
ऐन्द्राण्पाकाशसंस्था तु॒ चतुष्कपरिवारिता ॥ ४८ ॥ 
पश्चद्वीपसमायुक्ता चामुण्डा च भ्रुवोड्न्तरे। 
महाकाली तु कोपस्था संहारपथवतिनी ॥ ४९ ॥ 
देव्यधिष्ठानद्वीपीपू यो यत्राणव्यवस्थितः । 
स बाह्याभ्यन्तरं मत्वा ततोज्सो सिद्धिभाजनः॥ ५० ॥ 
एतद्देवि समासेन द्वीपाम्नायः प्रकाशित) । 
शेषोउन्य द्विस्तरोउप्यस्थ पुनरेव॒ वदाम्यहम्‌ ॥ ५१॥ 
विज्ञानसि द्विसंपन्नं ज्ञानमण्डलपूरितम्‌ । 
तेनेद॑ श्रीमतं प्राप्त शृक्तिमृक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ५२॥ 
शक्तिज्ञानग्रदीपस्तु मायाज्ञाननिकृन्तनः । 
तमध्व॑ स्विनिम्नक्त' तेनेद॑ श्रीमतं प्रिये ॥ ५३ ॥ 
ज्ञानेन तन्त्रसारेण अलुष्ठानं बिना प्रिये। 
भाजनं अक्तिमुक्तीनां यदयद|वं] गोपयेत्प्रिये ॥| ५४ ॥ 
कथयामि प्रमेदेन द्वादशैव यथा स्थिताः । 
घरामण्डलगर्म _तु॒ दीपदेशान्तरैयजेत्‌ ॥ ५५॥ 
द्वादशैव[शस] तु कोणेषु द्वादशेव प्रपूजयेत्‌ । 
कर्णिकायां यजेददेव॑ शब्दराशि सलक्षणम्‌॥ ५६ ॥ 


१७९ 
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३८० 


कुमारी सिंहद्वीपं [च] सुबण च तृतीयकम्‌ । 
कर्णप्रावरणं चान्यत्‌ स्वामुखं॑ देशसुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुल्डतमोड़ियान॑ च एमिवेंशेयजेत्‌ सुधीः । 
जालन्धर॑च विख्यातमेकपाद॑ तथा परम्‌ || ५८ ॥ 
पारशोलं॑ च विख्यातं कुशद्वीपं च शाल्मली। 
जीर्णद्वीप॑ यवद्वीप॑ कामरूप॑ तथा परम ॥ ५९ ॥ 
पृष्करद्दीप॑ देवेशि कडाहं च तथा परम्‌। 
चन्द्रद्यपाञ्जनद्वीप॑ रत्नक&प॑ रुशोमितम्‌ ॥ ६० ॥ 
शरदीपश्थच॒गोमेद॑ गर्मोदं सयद्वीपक्म्‌ । 
आसबद्वीपमाख्याद मरुदेश॑ तथा परम्‌॥ ६१॥ 
वसन्‍्त॑ च महाद्वीपमसृतद्वीप॑ तथा परम्‌। 
द्वीपमानन्दगन्धवम भिद्दीपं महाबलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अद्भगरद्वीपपयन्त॑ कछुलद्वीप॑ तथा परम्‌ | 
नम्नद्वीप॑ वरारोहे चतुद्निंशत्करमे स्थिताः ॥ ६३॥ 
एपां द्वीपाधिपानां तु नाम वक्ष्यामि पार्व॑ति । 
क्षेत्रणला महारौद्रा रक्षां कुबेन्ति साधके॥ ६४॥ 
विक्रमे[मो5]गस्तिकश्रण्डो रक्षो गणपतिस्तथा। 
महाभृगुंजनो| नाम महाजिहृदस्िविक्रमः ॥ ६५ ॥ 
ध्वांक्षो जयश्र भद्रथ॒ दधीचिश्व॒ तथापरः । 
कुमारीशो महाद॑ष्ट्रः करालश् श्रुतीघरः ॥ ६६ ॥ 
महाध्वांक्षो महानन्दी सुगन्धी बालकस्तथा । 
पुष्पदन्तों धनाव्यश्व विपुलानन्दकारकः )। ६७॥ 
शुक्रविडालकावेतो शुकारुणशुभाननौ ॥ 
सुरप्रियथ्चव॒ चित्राज्ञो रसानन्दस्तु दुजयः॥ ६८ ॥ 





षड़्विज्ञः पटल: 


प्रधुम्रश्ध॒महाकायः क्षेत्रपालाः क्रमे स्थिताः । 
दृत्य्ष कथयिष्यामि एकेकस्याप्यनुक्रमात्‌ ॥ ६९ ॥ 
मनोहरा रूपिणी च॒ चित्रा चित्ररता तथा। 
चित्राज्जी चित्ररेखा च विचित्रा चित्रदा शुभा ॥ ७० !॥ 
ककारस्य इमा देव्य/ कन्याद्वीपाधिकारिणी । 
क्षेत्रणलों महारौद्रो बिक्रमों नाम नामतः॥ ७१॥ 
चतुर्जजो महातेजो. नीलजीमूतसब्निभः । 
चित्राक्षी चित्ररूपा च शुभदा कामदा शुभा॥ ७२॥ 
अ्यक्षशः किरीटी भीमश्व वडमालाविभूषिता । 
गदा काय॑ स्थितं वामे शूल॑ चक्र च दक्षिण ॥ ७३ ॥ 
ताइश्यः शक्तयः सबं[सर्वाः] दल्ग्ने[तदःग़्गं] पूजयेत्म्रिये । 
पालक॑ कर्णिकामध्ये गन्धपुष्पादिभियजेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
संतप्य विधिवद्देषि पिशिताद्यासव॑ ददेत्‌ | 

ततः सिद्धि लमेन्मन्त्री वाब्छिता्थ ददन्ति ताः | ७५ ॥ 
क्ररा च पिज्नला दंष्ट्रा रा'क्ती च तथा परा | 
ध्वांक्षी च लोलपा देवि तथा वै लोहितामुखी ॥ ७६॥ 
बह्वाशी च विरुपा च चश्वला चपला तथा। 
आमिषासा [शा] महादेवी द्वादश परिकीर्तिता। ॥ ७७ ॥ 
खकारस्य इमा देव्यः सिंहलद्वीपमाश्रिताः । 
क्षेत्रणलो महायोगी आस्तिक्व महाबलः ॥ ७८ ॥ 
चतुर्धनो महारोद्रो त्रिनेत्रों भासुराननः। 
कपालमालाभरणो भस्मोद्धूलितविग्रह! ।। ७९ ॥ 


का घण्टा धता वामे मीन खड़े च दक्षिणे | 
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ताहइ्यः शरक्तिक्तियः] सर्वे[सर्वा;] द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
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गोरक्षसंहितायास्‌ 


सुप्रकीर्णा प्रकीर्णा च लम्बा लम्बप्ुखी तथा। 
रम्बोष्ठी दी्घदंष्द्रा च तथा वै ग्राणहामुखी ॥ ८१ ॥ 
गजकर्णी सुकर्णी च महाकाली सुभीषणा | 
बातवेगारवा घोरा गकारे देवताः स्थिताः॥ <२ ॥ 
हेमद्वीपाधिकारिण्यशचण्डनाथो महाबलः । 
कृष्णाञज्जननिभाकारस्तीह्णदंष्ट्रो. महाबलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ध्यक्ष कपालिन॑ भीम॑ मुण्डमालाप्रलम्बिनम्‌ । 
चतुर्शधंज॑ महाकाय॑ खन्नखेटकधारिणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
का शुल॑ धृत दिव्यं कर्णिकस्थं प्रपूजयेत्‌ । 
दृत्यश्व॒सर्वास्तादश्यो द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
गन्धधूपादिभिश्रेव अलिफल्गादिचन्दनेः । 
धूपदीपादिनैवेचे!ण परूजिताः सिद्धिदायकाः ॥ ८६ ॥ 
घनरवा धोरधोषा. महाघोषातिधोषका । 
घण्ठा पण्टेश्वरी घोरा अतिधण्ठा सुधण्टिका ॥ ८७॥ 
घोरामुखी तथा भीमा कलकलाराबमेव च। 


 घकारे देवता होता कर्णत्राइतमण्डले ॥ ८८ ॥ 


यक्षराजो महाभीमः स्थूलो हस्बों बलोत्कटः 
त्रिनेत्र. ऊध्वकेशश्र॒ पत्ममालागप्ररम्बितः ॥ ८९ ॥ 
चतुश्चुजो महाकायः काद्यं मीन॑ ४तं करे। 
गदा शूलोद्रता दक्षे सर्वालह्लारमण्डितः ॥ ९० ॥ 
दृत्यश्ष॒सर्वास्ताइश्यो द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ । 
अलिपुष्पादिनवेद्येपूंपदीपादिभिः. क्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ 


पालक कर्णिकामध्ये पूजयित्वा यथाक्रमम्‌। 
बिभूतिभोंगदा कान्तिः शट्टिनी पत्नमिनी तथा ॥ ९२ ॥ 





घर्डाविशः पटल: 
गान्धारी योगमाता च॑ तथा रलोज्ज्वला प्रिये । 
संहारी मांसाहारी च प्राणाहारी तथा परा॥ ९३ ॥ 
गृधतुण्डी च देवेशि ! द्वादशैता महाबलाः | 
डकारे संस्थिताः स्वाभिम्ुखे च मण्डले स्थिता! ॥ ९४ ॥ 
प्षेत्रपालो गणाध्यक्षों गजवकतोों महाबलः। 
नीलगौरबपुच्छायं॑ तिनेत्र च चतुरेजम्‌ ॥ ९५ ॥ 
का सत्र ध्तं वामे परशुं शूल दक्षिणे। 
नागयज्ञोपवीत॑ च बडमाला प्रलम्बिता ॥ ९६ ॥ 
दृत्यश्व॒सर्वास्ताइक्यों दादशारे प्रपूजयेत्‌ । 
पालक॑ कर्णिकामध्ये गन्धपुष्पादिभियजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ सर्वाइवन्द्रविवर्जितानू । 
निर्विध्नस्तु ततो मन्त्री क्षिप्रं भवति सिद्धिभाक्‌ू ॥ ९८ ॥ 
चण्डा चण्डम्ुखी चण्डा चण्डवेगा महारवा। 
भ्रकुटी चण्डवीर्या च चण्डअ्रश्वण्डनायिका ॥ ९९ ॥ 
चश्वला चलवेगा च चलजिहा च द्वादशी। 
चकारे देवता होता कुछते ह्यधिकारिण; ॥१००॥ 
रक्षां कुबन्ति देवेशि क्षेत्रषालो महाभृगु३। 
शरदम्बुदसंकाशं तडित्कोटिसमग्रभम्‌ ॥१० १॥ 
व्यक्ष॑ चतुश्ुंज॑ भीम॑ रत्रमाला ग्रलम्बिता । 
कायं खट्बाहुं वामस्थ॑ सत्र शलं च दक्षिणि ॥१०२॥ 
शक्त यस्तावइ्यः सर्वे[वाः] द्वादशारे व्यवस्थिताः 
बालक॑ कर्णिकामध्ये . गन्धपुष्पादिभियजेत्‌ ॥१०३॥ 
ददन्ति कामिकां सिद्धि साधको यत्समीहते। 
कालरात्री च वेताली कझ्लाली च करझ्लिणी ॥१०४॥ 
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हू 


किल्लिणी चण्डवेगा च अइहासा महारवा। 
चण्डमातकज्लिश्राण्शाली शूकरी श्वामुखी श्रिये ॥१०५॥ 
छकारे देवता होता ज्ञातव्या वरवर्णिनि। 


: नायकालुद्धियाने तु क्षेत्रपालो महाजयः ॥१०६॥ 


इन्द्रनीलप्रतीकाश॑ दीप्ज्वालासुबचंसम्‌ । 
ज्यक्ष॑ चतुश्चुज॑ रोद्र शह्डमाला प्रढम्बिता ॥१०७॥ 
का दण्डोद्यतं दक्षे शूलं सत्र च वामके । 
शक्तयस्तादश्यः सर्व[वाः] द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ ॥१०८॥ 
मध्ये तु पालक देवं भैरवाकाररूपिणम्‌ । 
गन्धपुष्पादिभिदेवि पूजयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥१०९॥ 
ध्यात्वा तु पूजितो देवि साधकस्य वरप्रदः । 
ज्वलिनी ज्वालिनी चैव महाज्वालावलिः प्रभा ॥११०॥ 
तेजा तेजबती वह्िः स्वतेजा निमलोज्ज्वला। 
ज्वालावती कराली च विस्फुलिड्रा! शिखा परा ॥१११॥ 
जकारे देवता राज्ः सबंसत्तवशंकरी | 
क्षेत्रगालो महाजिह्दो पीठे जालन्धरे स्थितः ॥११२॥ 
दंड्राकराल रौद्र च कोकिलाभ॑ सुभीषणम्‌ । 
महाशहुकइुता माला आपादतललम्बिता ॥११३॥ 
त्रिनेत्रं खड़जं भीम॑ सर्वालझ्ञारमण्डितम्‌ । 
काय॑ मीन॑ तथा कर वामस्थाः करदीपिताः ॥११४॥ 
शूले सत्र तथा पाशं दक्षिणस्था विराजते। 
शक्तयस्तावश्यः सर्वे[वाः] दादशैताः प्रपूजयेत्‌ ॥११५॥ 
पालक॑ कर्णिकस्थं॑ च गन्धपुष्पादिभियजेत्‌ । 


. स्वविध्नविनिमुक्तः सिद्धि प्राप्नोति मानसीम ॥११९॥ 
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घडबिदश:ः पटल) 


सुभद्रा भीमभद्रा च भद्रा चैव शुभानना। 
भीमा भीमावती कान्ति! काली च कपालिनी ॥११७॥ 
भद्रकाली सुकाली च विकटा कड्ते[टे]ति च। 
झकारे संस्थिता देव्य॥ः महाबलपराक्रमाः ॥११८॥ 
मण्डले एकपादे तु महामाया बलोत्कटा। 
त्रिविक्रमो महावीरः क्षेत्रपालों महाबल) ॥११९॥ 


श्यामवर्णो महाकायद्विनेत्रश च॒तुर्भुज; । 
सर्वाभरणशोभात्यः पीतवासा महातलु) ॥१२०॥ 
कम्बु का धतं वामे गदा चक्र तु दक्षिणे। 
बडमालाधरं दिव्यं तादशीशक्तिमितम्‌ ॥१२१॥ 
कणिकस्थं प्रपूजेत गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ | 
ध्यात्वा[ता]थ् पूजिताः सर्वे सर्वकामफलग्रदा! ॥१२२॥ 
शुभंकटा च विकटा कुटिला चैव कण्कटा। 
वीरमाता सुवीरा च खड़्गिनी शूलिनी परा ॥१२३॥ 
छहुन्दरी बिडाली च सुभगा द्वादशी मता। 
भकारे देवताः सर्वे[सर्वाः)]) सर्वकामफलप्रदाः ॥१२४॥ 
पारशौले महाद्वीपी अधिकारः प्रवर्तते । 
ध्वांक्षो नाम्ना च विख्यातः क्षेत्रपालो भयानक! ॥१२५॥ 
कृष्णकाकप्रतीकाशस्त्यक्षश्रेव चतुझ्ु ज! | 
ऊध्वेकेशोी महादंट्रो रक्तान्तायतलोचनः ॥१२६॥ 
शह्वमाला गले बड़ा शूलल॑ खड॒गं च दक्षिणे। 
का खेटकवामेन सर्वाभरणमण्डितः ॥१२७॥ 
शक्तीथ तादशीः सर्वे[वाः] द्वादशारे अपूजयेत्‌ | 
पालक॑ कर्णिकामध्ये गन्धपुष्पादिभियजेत्‌ ॥१२८॥ 
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गोरक्षसंहितायाम्‌ 
प्राप्लुतन्ति महासिद्धि _ यत्समीहते । 
समृगा च शशिरेखा च हरिणी रोहिणीति च ॥१२९॥ 
अमृतोद्भवा सुवर्णा च जीवरक्षा सुरक्षिका। 
हरिणाक्षी सुजीवा च चन्द्रेखा सुधा तथा ॥१३०॥ 
रकारे देवता होताः कलद्वीपे व्यवस्थिताः। 
प्षेत्रपणों जयो भद्र! कछुशद्वीपप्रपालकः ॥१३१॥ 
स्थूलो हस्वो महाकायरिनेत्रः शुलपाणिनः [कः] । 
कांध॑ वामे स्थितं देवि मीनासवग्रपूरितम्‌ ॥१३२॥ 
भिन्नवैदूय तेजाम॑ मदिरानन्दनन्दितम्‌ । 
क्रीडन्त शक्तिभिः सादे कर्णिकस्थ॑ प्रपूजयेत्‌ ॥१२३॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति साधकस्तु न संशयः । 
व्योमिनी व्योमरूपा च व्योमव्यापी शुभोदया ॥१३४॥ 
ग्रहचारी सुचारी च विषहारी विषान्तिका । 
जम्भला चैव फेत्कारी देवकी दुर्जया तथा ॥१३५॥ 
ठकारे चन्द्रमा देव्यः शाल्मलीद्वीपमाश्रिताः । 
क्षेरपालो. दधीचिस्तु महावलपराक्रमः ॥१३६॥ 
निर्मोंसो दीर्घकायश्र तारा इतर सुदीपितम्‌ | 
धऋ्यक्ष॑ चतुर्भज॑ रौद्रमस्थिमाला प्रलम्बिता ॥१३७॥ 
काय चाप॑ धतं वामे शुलं बाणं च दक्षिणे। 
शक्तयस्ताइश्यः सर्वे वा] द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ ॥१३८॥ 
पालक॑ कर्णिकामध्ये बली[लि]पृष्पोपहारकेः । 


._ददन्ति ईप्सितां सिद्धि साधकाय महात्मनः नि]॥१३९। 


चश्बला चपला चण्डा डमरी डामरी शुभा। 
दण्डिनी मुण्डिनी मुण्डा शक्तिनी डाकिनीति च ॥१४०॥ * 








घड़विश: पढल: 


फत्तिनी काकिनी देवी डकारे देवता! स्थिताः । 
अधिकार प्रकुबन्ति चीणद्वीपे व्यबस्थिताः ॥१४१॥ 
क्षेत्रपाल। कुमारीाशोी महाबलपराक्रमः | 
दिगम्बरोध्ब॑ जूटस्तु रोचनारुणसन्निभः ॥१४२॥ 
त्रिनेत्रं दिश्वुज॑ भीम॑ कांच दण्डोद्यतं प्रिये। 
पुण्डरीककृता माला आपादतललम्बिनी ॥१४३॥ 
क्रीड्तं दूतिभिः साद्ध क्णिकस्थं प्रपूजयेत्‌ । 
' घनकामाथ्थंसौभाग्यं ददते साधकस्य च ॥१४४॥ 
यमदंट्रा महादंष्रा अन्व्रमाली करालिका। 
विकराली कराली च कालजड्ा सुजड्लिका ॥१४५॥ 
लोहजड्डा सुजझ्ठा च महावेगा निवेगिका। 
ढकांरे देवता देवि यवद्वीप॑ समाश्रिता। ॥१४६॥ 
क्षेत्रगलो महादंप्रो रक्षां कुर्वन्ति साधकम्‌। 
बज्नीलमहादीपं॑ न्रिनेत्रम॒ग्ररूपिणम्‌ ॥१४७॥ 
चतुक्चेज॑ शवारूढे. कपालकृतशेखरम । 
कार्य सर्व ध्त वामे त्रिशुर दण्ड दक्षिणि॥१४८॥ 
ताइ्श्यः शक्तयः सर्वे्बाः) द्वादशारे प्रपूजिताः । 
पालक कर्णिकामध्ये पूजिताइवच फलग्रदा। ॥१४९॥ 
बला चातिबला चैव अजिता चापराजिता। 
जया च विजया देवी जम्भनी स्तम्भनी तथा ॥१५०॥ 
अन्वनी मोहिनी माया निगडा द्वादशी मता । 
कामरूपे स्थिता देवी कुब न्ति[न्ती] चाधिकारकम्‌ ॥ १५१॥ 
विडालः क्षेत्रपालस्तु क्षेत्र पालयते सदा। 
दीर्घाननों महाकायो विशालनयनों भहान्‌ ॥१५२॥ 
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का खट्वाड़ं वामस्थं शुल॑ दण्ड च दक्षिणे। 
अतसीपुष्पसंकाओं नानाभरणमण्डितम्‌ ॥१५३॥ 
क्रीडन्त॑ शक्तिभिः सादे कर्णिकस्थं प्रपू जयेत्‌ । 
ददन्ति मंहतीं लक्ष्मीं विप्नसंघान्‌ व्यपोहति ॥१५४॥ 
णकारे देवताः सर्वे[वात] साधकाय वरप्रदाः । 
दन्तुरा रोपभीमा च अश्रमालाछुला शुभा ॥१५५॥ 
चलजिह्ाग्रनेत्रा च रुरुहुड्ारका तथा । 
खादका रूपनामा च संहारी च क्षयान्तिका ॥ १५६॥ 
कण्डनी पेषिणी चैव महाग्रासी क्ृतान्तिका । 
तकारे देवता होता।ः पुष्करद्वीपमाश्रिता ॥१५७॥ 
क्षेत्रपठः  शुचिनाम महाबलपराक्रमः । 
श्रेतारुणनिभाकारः स्वलक्षणसंयुतः ॥ १५८॥ 
व्यक्षे विशालनयनो दीधभ्रदीधनासिकः । 
बटेन्दीवरमालाभिः: माला कण्ठे विराजते ॥१५५९॥ 
कायं दक्षे शत दीपपं खडगखेटकधारितम्‌ । 
क्रीडन्तं सह दृतीभिः द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ ॥१६०॥ 
कर्णिकस्थं यजेदेवि पालक सिद्धिदायकम्‌ । 
डम्भको डिमिडिम्भा वे कैबर्ती कज्लकोहिका ॥१६१॥ 
द्रवणी द्रावणी कषोमा झ्वनी प्लावनीति च । 
महोत्कटा मदोन्‍्मत्ता मदवाहा मदाम्बिका ॥१६२॥ 
थकारे देबताः खुयाता! कटाहद्वीपमाश्रिताः । 
क्षेत्रगालो महाध्वांक्षस्तिनेत्रः इष्णभासुरः ॥१६३॥ 
चतुर्भुजो महाकायों अस्थिमाला प्रलम्बिता । 
कार्य धण्टा स्थिता वामे त्रिशूल॑ दण्ड दक्षिण ॥१६४॥ 


७७५७८. 8 हर 3 डक ; 
न िड0 002 ित 3 0४ :४: कि डर 65 ४७०59 28७७2 «92 _#& 6 # 5 ७ ते सी 



















घड्विशः पटल: 


शक्तयस्तादश्यः सर्वे[वांः] क्रीडमानं विचिन्तयेत्‌ । 
पालक॑ कर्णिकामध्ये गन्धपृष्पादिभियजेत्‌ ॥१६५॥ 
ददन्ति ईप्सितान्‌ भोगान्‌ साधकस्य महात्मनः | 
अरुणा घोषदेवी च रेवती भोगदायिका ॥१६६॥ 
स्तम्भनी घोरधोषा च घोररूपा च धारिणी। 
घोरा घोरतरा घोरा अतिघोरा भयानका ॥१६७॥ 
दकारे देवता राजा चन्द्रद्मेपे व्यवस्थित: । 
क्षेत्रपलो महानन्दी त्रिनेत्रों वपुलिह्नल।॥१६८॥ 
कपिवक्त्रस्चतुर्बाहु:॑ पीतमाला प्रलम्बिता । 
का झुण्ड ध्तं वामे शूल पद्टिश॑ दक्षिण ॥६९॥ 
दूतय[त्यश्र]स्ताव्श्यः सर्वे [वा] द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ । 
पालक॑ कर्णिकामध्ये गन्धपुष्पादिपूजिते ॥१७०॥ 
ईप्सितान्‌ ददते कामान्‌ पालकस्य पग्रसादतः । 
भीमरावा सुरावा च शास्तनी च सुरावका ॥१७१॥ 
स्तम्भनी रोषणी रौदी रुद्रावल्या कलापहा। 
महाशक्तिस्तथा क्षान्तिबज्तुण्डी बृहन्युखी ॥१७२॥ 
घकारे देवता होता पूजनीयाः सदा बुषैः । 
क्षेत्रपाठः सुगन्धी च गन्धरवः पीठहस्तकः ॥१७३॥ 
अज्ञनद्ीपवासिन्य आततंनामार्तिनाशकाः | 
नीलाज्जननिभा दीछप्त श्यक्षं वे शुलपाणिनम्‌ ।१७४॥ 
पारिजातकृता माला कण्ठस्था च॒ प्रठम्बिता । 
का बीणां तथा सत्र विस्फुरन्तं महाबलम्‌ ॥१७५॥ 
शक्तयस्तत्स्वरूपाथ॒ द्वादशारे श्रपूजयेत्‌ । 
पालके सहिता; देव्यः पूज्यमानः श्रियं लमेत्‌ ॥१७६॥ 
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कौलिनी कृन्तनी काछी कालसर्वातिनी कला | 
अन्तेष्टी च प्रतिष्ठा च शान्तिपुश्टिकरी तथा ॥१७७॥ 


जाया 'धतिकरी सौम्या कामदा च शुभानना । 
नकारे देवता! खझ्याता रत्नद्ीीपाधिकारिणः ॥१७८॥ 


क्षेत्रगलो महादीप्तों अतिदीधघों भयाननः | 
पीतगौरेण वर्णन रलमाला प्रलम्बिता ॥१७९॥ 
काययं वामे तथा यह्टिं आरमयन्तं महाबलम्‌। 
क्रीडन्तं शक्तिमिः सा कर्णिकस्थं प्रपूजयेत्‌ ॥१८०॥ 
पूजनात्‌ सवकामानि लभते साधकोत्तमः 
धर्मा धमंवती शीला पापहा धमवबद्धिनी ॥१८१॥ 
घमरक्षी च माता च धर्माधमंवतीति च। 
पकारे देवता राजा शोरद्वीपनिवासकृत्‌ ॥१८२॥ 
पृष्यदन्तेति विरुयातः क्षेत्रपालो महाबलः | 
नीलगौरेण वर्णन खरास्यं च चतुश्चुजम्‌ ॥१८३॥ 
जपापुष्पैजत माला आपादगलकाश्निता । 
का वेणुं धतं वामे शूल पाशं च दक्षिणे ॥१८४॥ 
पूजयेत्‌ कर्णिकामध्ये पालक शक्तिमिः सह। 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य भक्ति मुक्ति ददन्ति ता ॥१८५॥ 
सुगतिदुमतिमंधा. विमला सुविकाशिनी । 
सिद्धिबुद्धिमंतिः कान्तिबंलोत्साहा सुबद्धंनी ॥१८६॥ 
निलेपा च परा देवी फकारे देवतास्त्विमाः 
गोमेदद्वीपवासिन्यो धनदो नाम पालक! ॥१८७॥ 
लम्बोदरो नीलरक्तो दीर्घास्यो रक्तलोचनः | 
मुक्ताफलछता माला आपादतललम्बिता ॥१८4॥ 
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ध्यक्षस्चतुयुजो भीमः खड़गकादशतायुघः । 
गदाशले धृते दक्ष रक्तवस्रपरिच्छद। ॥१८९॥ 
पूजितः शक्ति भिः सादे गन्धपृष्पादिभिः क्रमात्‌ । 
_घनमारोग्यमायुष्यं ददते साधकस्य तु ॥१९०॥ 
रक्ता चैव विरक्ता च उद्गंगा शोकवद्धिनी । 
कामा दष्णा क्षुधा मोहा निद्रालस्यामया ज्वरा ॥१९१॥ 
सुतृष्णा रोदिनी कुत्सा मला चोच्छिष्टवाससी । 
बकारे देवता राजा ग्भोदद्वीपवासकृत्‌ ॥१९२॥ 
बिषुलो नाम शक्षेत्रेशे महाबलपराक्रमः । 
स्वलक्षणसम्प्‌णः पुष्कराबरचतुर्शंजः ॥ १९३॥ 
नीलमेघवपु! श्रेष्ठ; कार्य कम्बु घृत॑ करे। 
त्रिशुल॑ दक्षिणि पाश वडमालाविभूषितम ॥१९४॥ 


शक्तयस्तादइइ्यः सर्वे([वाः] पालके च प्रपूजयेत्‌ । 
ददन्ति मानसीं सिद्धि साधकाय वरकप्रदा। ॥१९५॥ 


तृष्णा च कामदा भोगा विदुषी शोकदा तथा। 
आनन्दा च सुननदा च महानन्दा शुभ री ॥१९६॥ 
बीतरागा महोत्साहा जितरागा मनोरमा । 
भकारे देवता राजा द्यद्वीपनिवासकृत्‌ ॥१९७॥ 
सुनन्‍दों नाम विख्यातः श्षेत्रपालों महाबल। । 
- सवांवयवसम्पूण खिनेत्रथ वृकोदरः ॥१९८॥ 
नागसत्र॑ धतं कण्ठे का शूल च दक्षिणे। 
शक्तिः कम्बु इतं वामे तदूपश्क्तिभिन्वतम्‌ ॥१९९॥ 
गन्धपृष्पादिभिः पूज्यों द्वादशारे सकर्णिके। 
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:ः बिपुलां ददते सिद्धि साधकाय वरप्रदाम्‌ ॥२००॥ 
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गोरक्षसंहितायाघ्त 
मनोन्मनी मनःक्षोमा मदोन्‍्मत्ता मदालसा। 
मदोगजा मदोनामा कामानन्दा सुविह्ला ॥२०१॥ 
महावेगा सुवेगा च अतिवेगा क्षयापहा। 
मकारस्य इमा देव्य आसवद्वीपमाश्रितः ॥२०२॥ 
एकनेत्रों महाशुक्रों दीप्ताक्षथक चतुर्जः । 
कुम्में का ध्तं वामे त्रिशूल सत्र दक्षिण ॥२०३॥ 
शक्त यस्तावश्यो ज्ञेया द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ । 
क्षेत्रेश कर्णिकामध्ये पूजनात्‌ कामिकं लमेत्‌ ॥२०४॥ 
हयवेगा सुवेगा च महावेगवती महान्‌। 
चक्रवेगातिरौद्या च चलवचिन्त्यावती मती ॥२०५॥ 
रोदनी क्षोदवी बाला अतीवकलहप्रिया । 
यकारे देवताः ख्याता मरुदेशसमाश्रितः ॥२०६॥ 
विडालो नाम विख्यातो श्षेत्रपालों बलोत्कट) । 
चित्राज्गश्चित्रवर्णाणमा विडालबदनों महान्‌ ॥२०७॥ 
चतुर्भुजो महादंप्रो महादीप्ताक्ःः सर्यध्क्‌। 
काद्य॑ दण्ड ध्तं वामे शूलं चक्र च दक्षिणि ॥२०८॥ 
शक्तयस्तावइ्य सर्वे [वाः] द्वादशारे प्रपूजयेत्‌ । 
क्षेत्रेश कर्णिकामध्ये वरदानोद्रत॑ शुभम्‌ ॥२०९॥ 
आयुरारोग्यमैश्थ... साधकाय प्रयच्छति । 
विद्युज्िहा महाजिहा थ्रज्ञारा कुटिलानना ॥२१०॥ 
स्फुरज्ज्वाला सुतेजा च महाकाली तथैव च । 
भस्मान्तकी क्षयान्ती च ज्वलिनी विस्फुलिबड्डिका ॥२११॥ 
रेफस्था च इमां देव्यों वसन्‍्तद्वीपवासिनीः। 
शुकारुणथ॒ नाम्ना वै क्षेत्रषालों महाबल॥॥२१२॥ 
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नीलस्फटिकवर्णामः शुक]त॒ण्डो बतुछाननः | 
चतुर्धनो. महादक्वो नागाभरणमण्डित; ॥२१३॥ 
कार्य नागं धतं वामे शल खड़गं च दक्षिणे। 
शक्तयस्तादवशीध्ययित्‌ पूजिताश फलप्रदाः ॥२१४॥ 
उल्लेखा च पताका च भोगा भोगवती महान्‌ । 
महाभोगातिभोगा च भोगात्या भोगपारगा ॥२१५॥ 
ऋद्धिवृद्धिँरतिः कान्तिः लकारे देवताः शुभाः । 
अमृतद्वीपवासिन्य: क्षेत्रपाल/ शुभानन। ॥२१६॥ 
महाबलो महामोनी त्रिनेत्र! शूलपाणिकः । 
रत्रमाला शिरे दिव्या कार्य वामे परिस्थितम्‌ ॥२१७॥ 
सर्वालइ्डारसंपन्नो नीलवखपरिच्छदः । 
तद्ूपाः शक्तयः पूज्याः सवकामफलग्रदाः ॥२१८॥ 
वरिष्ठा 4 गरिप्ठा च अमृता च पलाशिनी | 
हरिणाक्षी सुवर्णा च हेमरेणुः सुपिज्जला ॥२१९॥ 
रला च रत्नद्वीपा च सुद्गीपा रत्ममालिनी | 
बकारे देवता होते आनन्दद्वीपवासिन! ॥२२०॥ 
क्षेत्रपालस्तु विर्यातो नाम्ना चैव सुरप्रियः । 
सन्ध्यारुण प्रतीकाशो मदविश्रान्तलोचन; ॥२२१॥ 
सितपुष्पे; ता माला कण्ठस्था च विराजते | 
काद्यं खटबाह्ुं वामस्था पिशितं शूलं दक्षिण |२२२॥ 
सर्वाभरणसपन्नो रलवख्र परिच्छदः | 
पूजयेत्‌ कर्णिकामध्ये धूषदीपादिभिः प्रिये ॥२२३॥ 
सर्वकामानवाप्नोति मनसा यत्समीहते | 
संवरी बरी श्ृज्ञी घण्टाकर्णा स्वरानना॥२२४॥ 
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शै९४ 


गोरक्षसंहितायास्‌ 


हयग्रीवा च जद! च॒ सबग्रासी कृतान्तिका । 
सर्वाशी च महाभक्षा महादंप्रातिमिरवा ॥२२५॥ 
शकारे देवताथ्ेमाः कथिताथ महायशे । 
गन्धव दी पवासिन्यशथिदा त्रा|ज्ञो नाम पालकः ॥२२६॥ 
विचित्राभरणो दिव्यो गौरवणों महाद्युतिः । 
ध्यक्षअ्तुर्भधज/ सौम्यः शशाह्ूकृतशेखर[रः] ॥२२७॥ 
काय॑ सत्र॑ ध्ृतं वामे शूल खट॒वाह़ं दक्षिणे। 
ध्यानयुक्तो जपेन्मन्त्री शक्तिमिः कर्णिकास्थितम्‌ ॥ २२८॥ 
विचित्रांश भवे भोगान्‌ स्वेच्छया यत्समीहते। 
रागा रागबती क्रोधा महाक्रोधा च भैरवा॥२२९॥। 
क्रन्दनी रोदनी कलहा कड्ढाली कलहाम्बिका । 
दुर्मेंधा दुर्भया चैव दुनिरीक्ष्या सुभीषणा॥२३०॥ 
पकारे देवता देवि अग्निद्वीपनिवासिनः । 
सुरानन्दो महादीघ: क्षेत्रपालों महाबल॥॥२३१॥ 
लाजावतंनिभो . दीपस्त्रिनेत्रथः त्रिशुलश्क्‌ । 
काय॑ वामे ४ंत॑ देवि सर्वालझक्वारमण्डितम्‌ ॥२३२॥ 
शक्तयस्ताइश्यः सर्वे [वाः] पालकेन सम॑ यजेत्‌ । 
प्रापयन्ती महालक्ष्मी! साधकस्य वरप्रदाः ॥२३३॥ 
नटी नाटी कुनादी च बाठकी हाठकी चटी । 
कझ्ूटा विकटा चैव सुभटठा च भटोद्भटा ॥२३४॥ 
सकारे देवता होता अड्भारद्ीपवासिनः । 
दुजयों नाम विख्यातः क्षेत्रपालों महाबलः ॥२३५॥ 
चतुर्धनो. महाकायो.. नीलजीमूतसब्निभः । 
नानालझ्डारसंयुक्तः कायखद्वाड्धघारक/ ॥२३६॥ 


घर्ड्वशः पटल: 


शूल॑ पाशं धतं दक्षे दीप्यमानं महोजसम्‌। 
तद्बपाः शक्तयः पूज्याः साधकाय वरप्रदाः ॥२३७॥ 
नानाक्षी नादरूपा च सब्ंकारी गमा तथा। 
अनुचारी सुचारी च चन्द्रनीला श्रवाहिणी ॥२३८॥ 
संयोक्षत्री च॑ वियोक्‍त्री च हंसाख्या च विलासिनी। 
कुलद्वीपे तु वासिन्यो हकाराक्षरसम्भवाः ॥२३९॥।। 
प्रचम्नों नाम बिख्यातः क्षेत्रपालो महाबलः। 
हिमकुन्देन्दुवर्णाम॑ त्रिनेत्रं च चतुश्चुजम ॥२४०॥ 
किरीटिनं॑ _कुण्डलिनं वडमालाविभू पितम्‌ । 
गदां कम्बूं भतं वामे शूल॑ चक्र तु दक्षिण ॥२४१॥ 
नानावणकृताटोप॑ महादीसिसस॒ज्ज्वल्म्‌ 
शक्तयस्तद्विधाः सर्वे[वाः] पालके सहिताचयेत्‌ ॥२४२॥ 
ध्याता च पजिता दंव्य। साधकाय फलगप्रदा) 
सबग्रासी कृतान्‍न्ती च पवनी पावनी तथा ।|।२४३॥ 
भेदिनी छेदिनी चैव सर्वकाली शक्षुधाशनी । 
उच्छृष्मा देवगान्धारी भस्मान्ता वाडवानला ॥२४४॥ 
क्षकारे देवता राजा[एता] नम्नद्दीपीधिवासिन) । 
क्षेबरणलो महाकायो महाबलपराक्रमः ॥२४५॥ 
कृष्णाज्लननिभाकारो महादीप्१ः करालिकः | 
व्यक्षश्वतुभुंजो भीमों ग्रसन्निव चराचरम्‌ ॥२४६॥ 
कपालमालाभमरणः काचखट्वाज्नधारकः । 
त्रिशल दक्षिण पार्श शक्तयस्तस्य ताइशा) ॥२४७॥ 
पूजयेत्‌ कर्णिकामध्ये साधकाय वरप्रदाः । 
चतुख्रिशतिद्वीपानि क्षेत्रपाला: क्रमे स्थिताः ॥२४८॥ 





३९५ 


क्‍ ॥॥ 

द 

॥॥ ३९६ गोरक्षसंहितायांम्‌ं 

| पूजा ध्यानं च देवेशि कथितं गूढगोचरस्‌ । 

| सवमन्त्रे मया गुप्त संस्फुर्ट श्रीमतोत्तरे ॥२४९॥ 
द | अतीव सरहस्यं॑ त॒प्च्छस्वान्यं यथारुचि । 

। भैरवस्थ बचः श्रुत्वा हृष्रोमा च पावती ॥२५०॥ 
द पृच्छते च महादेव प्रणम्य शिरसा पुनः । 

। श्रीदेव्युवाच 


त्वत्प्रसादान्मया ज्ञात॑ कषेत्रपालादिनिण यम ॥२५१॥ 
द । अधुना श्रोतुमिच्छामि गायजत्र्यादिबिनिणयम्‌ । 
क्‍ | श्रीमैरव उवाच 
| 
क्‍ 
| 


| पट सिद्धाः पट्पुराश्रेव पू च कथिताः प्रिये ॥२५२॥ 
द गायत्री च वदिष्यामि पटसिद्धस्य सुरेश्वारि। 
। 


क्‍ शिखानाथस्य गायत्री पव च कथिता भ्रिये ॥२५३॥ 

| वदेन्मत्स्पेन्द्रनाधाप. विद्यद॑. तदनन्तरम्‌ । 
महासिद्धायेति पद॑ धीमहीति ततः परम ॥२५४॥ 
तन्नः सिद्धि! प्रचोदेति याच्छब्दं च समुचरेदू । 

| बदेदू गोरक्षनाथाय विशद्यहें च ततः परम्‌ ॥२५५॥ 

|| । चतुथ्यन्त॑ श्रीनाथ धीमहीति ततो बदेत्‌। 

द 

| 

द द 











||॥ तन्नों योगीपदं प्रोच्य प्रचोदयात्ततः परम ॥२५६॥ 
॥|। | श्रीनाथाय पद ब्रुयाद्िमहे तदनन्तरम्‌ | 

। । बदेजालन्धरायेति. धीमहीति ततोचरेत्‌ ॥२५७॥ 
| ॥ तम्नो नाथः पद प्रोक्ता(क्त्वा] प्रपृष चोदयाददेत्‌ । 
।। मित्रनाथाय बिश्नहे तत्त्वज्ञाय च धीमहि ॥२५८॥ 
| 0 तन्नो नाथ ग्रचोदेति याच्छच्दं श्व[त]दनन्तरस्‌ । 
। | बदेदुत्कप्ठनाथाय. विश्नदे. तदनन्तरम्‌ ॥२५९॥ 








घड्विशः पटलें: 


शिवश्रियाय धीमेति हीति शब्दं॑ ततः परम । 
तन्नो योगी ग्रेति पद॑ चोदयात्तदनन्तरम्‌ ॥२६०॥ 


इति श्रीमहामन्थानविनिगते सप्तकोव्यबुदे स्वच्छन्द्शक्त्याउवतारिते 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्रखण्डान्तगते श्रीमतोत्तरखण्डे 
कादिभेदे कुछकौछिनीमते नवकोव्यवतारभदे 
श्रीकण्ठनाथावतारे बिद्यापीठे योगिनीगुद्य 
चतुन्निशतिद्वीपद्टी पाधिपक्षेत्रपाल- 


ध्यानविधानक्रमनिर्णयो नाम 


षड्विशतितमः पटलः ॥ २६ ॥ 


३९७ 


सप्तविंशः पटल: 


श्रीदेव्युवाच 
देवदेव. कुलेशान संसाराणबतारक | 
श्रुतं मे निखिलं सब द्वीपाम्नायं सुविस्तरम्‌॥ १ ॥ 
अद्यापि कथ्यतां नाथ चक्राम्नायं यथाक्रमम्‌ । 
कति चक्राः क्रमे ख्याताः कासां किषां]तत्र प्रपूजनम्‌ । 
पूजितैश फर्ल कि च एतदाखूयाहि में प्रभो॥ २ ॥ 
श्रीमैरव उवाच 
साधु दुगें महाभागे साधु त्व॑ वीखन्दिते । 
कथयामि च ते भद्रे चक्राम्नायस्य पूजनम् ॥ रे ॥ 
प्रचक्रस्य मथनं सदा बविजयवद्धनम्‌ । 
सर्वशान्तिकरं. हद्यमिच्छासिद्धिग्रदायकंम ॥ ४ ॥ 
फाल्गुनस्थ सिते पक्षे चतुर्दश्यां बरानने । 
चैत्रे कृष्ण चतुदंश्यां ज्येष्ठ मासि चतुर्थिका ॥ ५ ॥ 
आपाढस्य चतुद्देश्यां नमे शुक्ला तथाष्टमी । 
आश्विनस्य तु मासस्य शुक्ला चैव तु अष्टमी ॥ ६ ॥ 
कार्तिक सितचतुर्दश्यां मार्गशीषस्प पश्चमी। 
पौषे शुक्लाश्टमी प्रोक्ता माघे ऋष्णचतुदशी ॥ ७ ॥ 
वैशाखे चाष्टमी शुक्ला चक्राम्नायं यजेत्‌ सुधीः । 
एतान्‌ सर्वान्‌ समासाद्य पूजयेद्विधिवत्सुधीः॥ ८ ॥ 
वाज्छितार्थनिमित्तेन चक्र पज्यं यथाक्रमम्‌ । है 
ब्रह्मण[्षाण्याः] प्रथम चक्र माहेश्वर्या द्वितीयक्म्‌॥ ९ ॥ | 





सर्प्तावशः पठल: 


कौमार्याश्॒ तृतीय॑ तु वैष्णव्यास्तु चतुर्थकम्‌ । 
वाराह्याः पश्चमं प्रोक्तम्‌ ऐन्द्रथा पष्ठ वरानने ॥ १० ॥ 
चामुण्डायाः सप्तम॑ चक्र चण्डिकायास्तथाध्मम्‌ । 
महालक्ष्म्यास्तु नवम॑ यामलं तु हिपश्चकम्‌ ॥ ११॥ 
नवात्मानं महादेवि द्वाद्श परिकीतितम्‌ । 
दूतीचऋ वरारोहे नित्यक्लिन्ना तथापरम्‌॥ १२॥ 
एकवीरामहाचक्र.. निग्रहँ च त्रिपश्चकम्‌ । 
दुर्गाचक्र॑ ततो देवि पोडश परिकीर्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 
हेला लीला तथा दोला उच्छुष्मा च चतुश्यम्‌ । 
उपचक्रा मयास्था[ख्या]ताश्रक्रवाह्य प्रपूजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
हेला कापालिकीचक्र लीला वागेश्वरीमतम्‌ | 
दोला वै सौगतं चक्र उच्छूष्म॑ मातज्जिनी मतम्‌ ।। १५ ॥ 
ब्राक्मीचक्र तु॒पूर्वण माहेशी दक्षिणे ग्रिये। 
कौमारी पश्चिमे पूज्या वैष्णती चान्तरे तथा॥ १९॥ 
वाराही अग्निदिग्भागे ऐन्द्री नैऋत्यगोचरे। 
चामुण्डा वायवे पूज्या चण्डिका ईशगोचरे ॥ १७॥ 
महालक्ष्मी तु मध्यस्था चक्राणां च क्रमों हायम्‌ । 
हेला तु दक्षिण पूज्या लीला पश्चिमगोचरे ॥ १८ ॥ 
लीला तु उत्तरे देवि उच्छुष्मां पृवतों यजेत । 
वेदीं कृत्वा यजेदेवि एकैकास्तु यथा क्रमात्‌ ॥ १९॥ 
त्रयोदशकरं रम्यं नवहस्ता चतुष्टिका । 
चतुद्दार॑ चतुष्कोणं. पताकातोरणान्वितम्‌ | २० ॥ 
मण्डल॑ सवतोभद्रं सर्वेपां. चक्रमध्यतः । 
एकाशीति च योगिन्यो मूलचक्रे प्रपूजयेत्‌ ॥ २१॥ 








३९९ 











गोरक्षसंहितायास्‌ 
दशमं भैरवं पूज्य शक्तिस्थं यामलं प्रिये। 
विघ्नेश॑ बढुक॑ देवि कुमारों द्वौ प्रपूजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
महोत्सवस्तु कर्तव्य. शब्नदुन्दुभिनादितः । 
नाना भक्ष्याणि दिव्यानि खानपानान्यनेकधा ॥ २३ ॥ 
नानालड्जारसंयुक्ता नानावख्रविभूषिताः । 
एकरात्र॑ दिरात्र वा त्रिरात्र पश्वरात्रिकम ॥ २४ ॥ 
पद्सप्राष्टनवरात्र वा यजेदात्माथंसिद्धये । 
आँ हाँ ब्रह्माणि योगिनीं पूजयेस्क्रमशः प्रिये ॥ २५ ॥ 
ईँहीं चैव माहेशीं योगिनीं च समचयेत्‌ । 
ऊँ हूं च इति कौमारी योगिनीं पूजयेत्मिये ॥ २६ ॥ 
कह च एवं वैषाव्या नवैते पूजयेल्क्रमात्‌। 
रू है वाराह्म[हि] देवेशि नवैते कामदा यजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एँ ही इन्द्राणि संपूज्य नानायोगिनि पूजयेत्‌। 
ओ हो चामुण्डा आचस्तु नवश्िः संप्रपूजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
आ हैं चण्डिका पृज्या क्रमेण नवभिः प्रिये । 
उँलाँ क्षाँ ही नमः ०००००००००७००००००००० ७० ० ॥ २९ ॥ 
मध्यचक्र प्रपूज्येत लक्षादाँ क्रमशः प्रिये । 
उकारादि नमश्चान्ते मूल चक्र प्रपूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राक्षी चैव तु अध्षोम्या ऋक्षकर्णी च राक्षसी । 
क्षयाक्षया च चिपिटा कृष्णा वै कृष्णलालसा ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माप्य योगिनी पूज्या नवभिमँरवैयुंता । 
असिताइसमायुक्ता स्वसिद्धिफलकाडक्षया ॥ ३२ ॥ 
हेला लीला तथा गुप्ता छ॒प्ता लड्ढा तथा परा। 
लड्केशी लालसा देवी विमला माहेश्वरी परा ॥ ३३ ॥ 


५१ 


सप्तविश: पटल: 


रुरुनाथसमायुक्ता नवमी मध्यतों यजेत्‌। 
हुताशनी विडालाक्षी हुँकारी वडवाम्ुखी ॥ ३४ ॥ 
सिंहला भेरवी चैव क्रोधनामा भयावहा। 
कौमार्या च समायुक्ता चण्डनाथंसमन्बिता॥ ३५॥ 
मध्यदेशे प्रपूज्येते. चक्राधिप्ठितनायिका! । 
स्वज्ञा रेवती शान्ता ऋग्वेदा च भयानना ॥ ३६॥ 
विक्रान्ता विश्वरूपा च तथा चैव सरस्वती। 
वैष्णव्या सहिता देवी क्रोधनाथसमन्विता ॥ ३७ |। 
तालजन्ना दृहस्कुक्षिविद्ुज्जिहा भयड्ूरी । 
मेघनादा प्रचण्डा च कालकर्णी तु रूपहा॥ ३८ ॥ 
वाराह्या च समायुक्ता मैरवोन्मत्तसंयुताः । 
चक्रमध्ये प्रपूज्येता- इच्छासिद्धिप्रदायिका;॥ ३९ ॥ 
चम्पा चम्पावती चैब प्रलया प्ररुयान्तिका | 
पश्चानना पिशाची च पिशिताशी च लोलुपा ॥ ४० ॥ 
ऐन्द्री च नवमी देवी कपालीशसमन्विता । 
मध्यचक्र ग्रपूज्यैताः शत्रुनिर्नाशनीः पराः ॥| ४१ ॥ 
वामा च रामणी चैबव वामना विकृतानना। 
वायुवेगा परा उग्रा चित्तानन्दा स्रूपिणी ॥ ४२॥ 
चामुण्डा नवमी देवी भीमनाथेन संयुता। 
मध्यचक्र श्रपूज्यैताः शत्रुनिर्नाशिनीः पराः॥ ४३॥ 
कालहन्त्री कुला चण्डा प्रचण्डा चण्डनायिका। 
पिशिताशी च फेल्कारी सिंहनादा तथाष्टमी | ४४ ॥ 


चण्डिका नवमी देवी ० मेघनाथसमन्विता । 
यमजिहा जयन्ती च दुजया तु जयन्तिका ॥ ४५॥ 


०१ 











४०२ 


गोरक्षसंहितायास 
उल्हका रेवती चेव पूतना च तथाष्टमी। 
महालक्ष्मी तु॒ नवमी संहारमैरवान्बिता ॥ ४९ ॥ 
चक्रमध्यस्थिता पूज्या स्वकामार्थसिद्धिदा । 
एकाशीतिक्रम॑ पूज्य देशिकेन वरानने ॥ ४७ ॥ 
पुत्रकामी वरारोहे ब्राह्मीचक्र प्रपूजयेत्‌। 
महेश्याः सिद्धिकामाय कौमार्या रिपरुनाशने ॥ ४८ ॥ 
वैष्णवी व्याः] राज्यकामाय वाराद्याः सेन्यदारणे । 
परराष्ट्रजयार्थाय. ऐन्‍्द्रीचक्र. प्रपूजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उपसर्गेंष . रौद्रेष देशभज्ञे. कलक्षये । 
महामये समुत्यज्ने चाझ॒ण्डाचक्र पूजयेत ॥ ५० ॥ 
संग्रामे दुर्गम घोरे परराष्ट्रेण. पीडने | 
चण्डीचक्र प्रपज्येत प्रयस्नात्‌ जयकाडक्षिमिः॥ ५१॥ 
राष्ट्डर्ट. श्रियाहीनि शत्रुवरगंण पीडिते । 
पूजयित्वा(येच्च] वरारोहे लश्षम्याअक्र प्रयत्वतः ॥ ५३ || 
सौभाग्यार्थनिमित्तेपु. क्लि्नाचक्र. श्रपूजयेत्‌ । 
शत्रुनिग्रहका्येपु. दृतीचक्र यजेत्सुधी। ॥ ५३ ॥ 


महासिद्धिनिमित्तार्भ एकबीरां. प्रपूजयेत्‌ । 


पापसंदहनार्थाय मुक्तिकामजिगीषया ॥ ५४ ॥ 
नवात्मानं प्रपूज्येत यथा च दिम्बिभागशः । 
गन्धपुष्पादिभिधूपैर्द पैन वेद संयुतः ॥५५॥ 
चन्दनाक्षतकास्मी रैरगरुसगना भिकैः | 
पृष्पमाटाम्बरैदिव्यैहारदुण्डलकड्णेः ॥ ५६ ॥ 
आसवैविविधाकारः भक्ष्यभोज्ये रनेकशः । 


हेमकुम्मैः सुसंपुर्०ण रक्तवस्नादिना युतैः ॥ ५७ ॥ 





सर्प्तावश्ः पठंले: 


ताम्रजैम॑"्म ये्बापि चूतपल्‍्लवशो भितेः । 
पश्चरत्नसगर्मेंश् सुगन्धैर्वारिपूरितेः ॥ ५८ ॥ 
वितानोपरि संछन्ने चक्रपीठे. मनोहरे । 
कायकम्बुकृतेः पात्रे! क्रम॑ त्वत्रावतारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
पूजयेत्तत्क्रमात्‌ सायमुद्धरिततवा महामतिः | 
महादुर्ग निमित्य[त्तेथं. सड्ूठे शत्रुपीडिते ॥ ६० ॥ 
संग्रामे हुजये घोरे महाव्याधिग्रपीडिते। 
दुभिक्षे देशभम्ने च गजअश्वप्रपीडिते ॥ ६१ ॥ 


दुर्गाचक्र॑ प्रपूज्येत सवशान्तिनिमित्तये । 


७ #/5 0 
: सबदुःखबिनिमुक्तः सवकामसमन्वित) ॥ ६२॥ 
प्राप्नोति ईप्सितान्कामान्मनसा यत्समीहते | 
0७ 
सवकामसमापतन्रः सवरोगविवर्जितः ॥ ६३ ॥ 
सवइन्द्रविनिपुक्तः सवसच्चविवर्जितः | 


अनेन विधिना दवि यस्तु देवीं प्रपूजयेत्‌ ।| ६४ ॥ 


शत्रवों बिलय॑ यान्ति इच्छासिद्धि! प्रवरतते। 
वर्णान्तस्थौ समुद्ध्ृत्य कीट तस्यासने स्थितम्‌ | ६५ ॥ 


क्रशो मभेदयेदेवि. स्वरेकैकमलुक्रमात्‌ । 


. » बिन्दुना भूषित॑ कृत्वा वाग्मवादौं प्रपूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


ब्रह्माण्यसिताड्रयुक्ता पूर्वादो यामलं यजेत्‌ । 
सर्वोपचारसंयुक्त सवर्लि यस्‍स्तु॒पूजयेत्‌ ॥ ६७॥ 


सर्वान्कामानवाप्नोति वाज्छिताथ लमेदू भ्रुवम्‌। 


प्रथमं योगिनीचक्र द्वितीयं यामर् स्मृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तृतीय भैरव॑ चक्र चक्राम्नायप्रकाशितम्‌ । 
एका तु योगिनी यत्र वीराश्वेव असंख्यका। ॥ ६९ ॥ 





४०३ 








४०४ गोरक्षसंहितायाघू 
योगिनीतंतु[चक्र] विज्ञेयं चक्राम्नाये वरानने | 
भेरवो5्प्येको यत्रास्ते योगिन्यश्व असंख्यकाः ॥ ७० ॥ 
भेरब॑तत्त विज्ञेयं चक्र वै वीरनायिके | 
भेरव॑ भैरवीयुक्त॑ यामलं तत्त की्तितम्‌ ॥ ७१॥ 
सवकाले प्रपूृज्येत देशिकः सिद्धिमिच्छता। 
चक्राम्नायमजानंश्र यस्तु चक्र प्रपूजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
निष्फला तु क्रिया तस्य उक्तार्थ नैव सिद्धथति । 
विपरीतफलं तस्य देवतानां प्रकोपनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
व्याधिः शूलं ज्वरं दाह दशोच्छेद॑ कुलक्षयम्‌ । 
आचायस्य भवेदवि साधकः सिद्धिहानिकृत्‌ ॥ ७४ ॥ 
विधियुक्त॑ प्रकुर्ते आगमार्थविदस्तु यः। 
स॒ प्रामोत्युत्तमां सिद्धि यथोदितं मया पुरा ॥ ७५॥ 
सर्वकामाथसिद्ध-यर्थमभीष् फलमाप्लुयात्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्वय पुत्रदाराथसिद्धिदम्‌ ॥. ७६ |। 
महाक्लेशोपशमनं सव दुःखविनाशनम्‌ । 
संक्षेपेण मया तुभ्यं चक्राम्नायं प्रकाशितम्‌ || ७७ ॥ 
संस्फुट विधिसंयुक्तम्‌ भग्रज्वस्य प्रबोधनम्‌ । 
बीरभोज्य॑ ग्रकतव्यं बहिबलि ततः श्षिपेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
यक्षराक्षसभूताथ्च वेतालाः . क्षेत्रपालकाः 
डाकिन्यश्व तथा रामाः पृतनाः कठपृतनाः || ७९ ॥ 
पीठजाः क्षेत्रजाथेब कुलजाश॒ विशेषतः । 
नानारूपधराथ्ान्ये योगिन्यो बलवत्तरा;॥ ८० ॥ 
नानादेशनिवासिन्यो अस्मिश्रक्रे समागताः । 
समयार्थिन्य येचान्ये[याभ्ान्याः]तथा च वलिकां क्षिणी: ॥ ८ १॥ 








संप्तविश्ः पेटल:ः 


तृप्यन्तु आसवैर्दिव्येर्गन्धपृष्पादिफल्गुपैः । 
तृप्ता ददन्तु कामानि वाडिछिता्थप्रदाः शुभाः ॥ ८२ ॥ 
इति भूपबलिं दद्याद्‌ याव्नक्र॑ प्रवर्तते । 
चक्राम्नायमिद॑ गुह्य॑ मयाख्यातं॑ सुदुलभम्‌ । 
किमन्यत्‌ प्च्छसे देवि तद॒हं कथयामि ते | ८३ ॥ 


अथ में गहन॑ नष्टम्‌ अज्ञानतिमिरापहम्‌। 
त्वत्मसादेन में नाथ चक्राम्नायं श्रुतं सया ॥ ८४ ॥ 
कर्थं देवी परा श्रक्ष्मा महंतारी महादभ॒ता 
कथयस्त्र असादेन स्थुला सक्ष्मा यथा स्थिता ॥ ८५ ॥ 


श्रीभरव उवाच 


या सा शक्ति; परा सक्ष्मा अनन्ता व्यापिनी कछा । 
अवर्णा वर्णसंभूता द्वादशान्ता तु वर्तिनी॥ ८६॥ 
मयूरचन्द्रिकाकारा चल्लुरग्र. व्यवस्थिता । 
अ्रमन्‍्ती परमा व्योम्नि इच्छाकारे! परापरे! । ८७ ॥ 
अनन्तविग्रहा देवी महंतारी च॒ मुक्तिदा। 
वर्णदा वर्णरूपा सा विद्या पश्चदशाक्षर ॥ ८८॥ 
अवर्णा वणसंभूता वर्णान्‍्ता वर्णसंस्थिता । 
मातृकावणंसभूता विद्या पश्चदशाक्षरा ॥ ८९॥ 
तामहं कथयिष्यामि वर्णरूपा यथा स्थिता । 
सद्योजातं समुद्धुत्य क्ररानन्देन भूषितम्‌॥ ९० ॥ 
झुजज्ञ वक्ष्मसंयुक्त कऋरानन्दशिरोहता[त]म्र । 
प्रचण्ड॑ सूक्ष्मसंभिन्न॑ सोमेश ब्क्ष्मसंयुतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
महाकालीं ततोद्धत्य क्ररानन्देन भूषितम्‌ । 
प्रचण्ड सक्ष्मिणा भिन्नं सोमेश ब्रक्ष्मसंयुतम्‌ ॥ ९२॥ 


४०५: 


॥ 
। | ४० गौरक्षसंहितायाम्‌ 
|! क्रीधीश॑ च वरारोहे बालीशानन्दसंयुतम्‌ । 
॥ दारुक॑ च ततः पश्चाद्वालीशस्यासनस्थितम्‌ ॥| ९३ ॥ 
| |] युस्ममेतत्‌ प्रकरतत्यं. क्रोघीश॑ ऋरसंयुतम्‌ । 
। क्‍ ॥ अनन्तेन समाक्रान्तं बीजमेकाद्श प्रिंये ॥ ९४ ॥ 
॥ दारुफानन न्‍्त]संयुक्त॑ बालीश केवल बिदु । डर 
| वकीशं च समुद्धत्यः खज्नीशासनसंयुतम्‌ ॥ ९५॥ 
| अनन्तेन समाक्रान्त॑ लकुलीशमतः परम्‌ । 
| अनन्तेन " समाक्रान्तं प्रणवाद्य॑ च षोडशम्‌ ॥ ९६ ॥ 
॥| महंतारी “महाविद्या लक्षपादाधिके मते। 
| बर्णितां तत्र ते सैम्यंगू अन्र स्वल्पसुदाहतम्‌ ॥९७॥ 
|. नीलोत्पलदलश्यामा सिन्दूरारुणविग्रहा । 
0 दीपयन्तिन्ती) जगत्सवमुदयादित्यवचंसम्‌ ॥ ९८ ॥ 
द | पड्वक्त्रा च॒ त्िनेत्रा च किरीट्ुकुटोज्ज्ला। 
| वज्कुण्डलसंयुक्ता. द्वादशेश् अजैयुता ॥ ९९ ॥ 
द । | लम्बोदय.. लम्बस्तनी हारन्‌ पुरमण्डिता। 
॥ कपालमालाभरणा सर्वावयवशोभिता ॥१००॥ 
॥| .. सर्वलक्षणसंपर्णा नितम्बात्या विरलब्विजा । 


शूलं च कतेरी खड्ॉं नागराजं च कार्कम्‌ ॥१०१॥ 


॥ 
| बरद॑ दक्षिण देवि वाम चैव यथा शध्ृणु। 
|! कपालं डमरूं पाश शक्ति खद्वाह्नतोमरम्‌ ॥१०२॥ 
|. रनमाला गले बद्धा वर्णहारावलम्बिनी । 
। एवं ध्यात्वा महामाया शज्ञाटपुरमध्यगा ॥१०३॥ 
] नव पश्च विधि(पैवव्येरचिंता पूजिता भ्रिये। 
द |] - बडेन्दुकुसुमैर्दिब्ये धृषदीपादि चासवैः ॥१ २४॥ 





सर्प्तावशः पटल॥ 


नवलक्षकता. जाप्ये महंतार्या सदोदितम्‌। 
दर्शांशेन तु होमेन तप्ता सासवमिश्रितेः ॥१०५॥ 
ततः सिद्धि लमेन्मन्त्री सेवनाद्वतचेतसाः । 
पातयेच्छेलबृक्षांश्र शोपयेजलधीश्र रम्‌ ॥१०६॥ 
वाचासिद्धि पुरक्षोम॑ सैन्यस्तम्म॑ जलप्नवम्‌ । 
नावादिशकटस्तम्भं॑ अग्निस्तम्भाशनिस्तथा ॥१०७॥ 
राजोन्मत्तवृषं वाथ गजोन्मत्तहयं तथा । 
शोपयेत्‌ सर्ब॑ बीजानि फलपुष्पादिकर्षणम्‌ ॥१०८॥ 
निर्बीजीकरणं स्तम्भ॑ मोहन कीलनं प्रिये। 
प्रतिमाजल्पन॑ स्तोभ॑ भूत्यागं च कवित्वता ॥१०९॥ 
पुरप्रवेशमावेशं दूराच्छूषणमेव. च। 
अतीतानागत॑ देवि प्रष्ठोन्‍्सो कथयिष्यति ॥११०॥ 
नानारूपधरत्व॑ च नानाविज्ञानकारकम्‌ । 
सृध्सिंहारकर्तासो खेचरादिग्रसाधनम्‌ ॥१११॥ 
सर्वज्ञव्व॑ कवित्व॑ च. स्वेस्याकृतिकारकम्‌ । 
कुशेश्वरपद॑ _याति महंतार्या हृदि स्थिता ॥११२॥ 
अनेकाश्रयकर्तारें सेवनात्सिद्धिरिष्यते । 
विद्या कामदुघा घेलुरनेका्थप्रदायिनी ॥११३॥ 
सकृत्स्मरणमात्रेण. सर्वावस्थासु सिद्धयति । 
अप्रकाशया शठे क्ररे भक्तिहोने अनायवे ॥११४॥ 
अशक्त व्यसनीनि] करे गुरुहीने समयच्युते । 
अपरीक्षितेषु यो दद्याद्‌ द्रव्यलोमेन वा प्रिय ॥११५॥ 
पतिते नरके घोरे इत्याज्ञा पारमंश्वरी । 


श्रुत॑ देव मया सब महंतार्या गुणोदयम्‌ ॥११६॥ 





४०७ 


४०८ हू 


चर्याधो. गुणानन्दः कथं पयंटते महीम्‌। 
केषु स्थानेषु आशभ्रित्य चर्याधारणतत्परम[रः] ॥११७॥ 


श्रीमैरव उवाच 


- साधु देवि समाख्यामि चर्याधारणलक्षणम्‌ । 
चर्या चाध्विधा प्रोक्ता ज्ञातव्या देशिकेन तु ॥११८॥ 
खड़े शूल॑ च खट॒वाड़म्‌ अइहासं च मुहरम | 
जयन्ती पाश विज्ञेयं चरित्रा चाड्डुशं प्रिय ॥११९ 
चक्रमेकाश्रकं प्रोक्तं देविकोदं[इं] धनुःश[स]रम्‌ । 
प्रयागं शिर इत्युक्त वरणा अुवमण्डलम्‌ ॥१२०॥ 
कोल्हापुर नासिकाग्रम्‌ अइ्ृहास॑ हृदि स्थतम्र्‌ । 
जयन्ती नामभिदेशे तु चरित्रा गुल्ममण्डले ॥१२१॥ 
एकाम्रक॑_तु लिक्लस्थं देविकोटट तु पादयोः । 
एतानि स्थानान्याश्रित्य श्रमेच्र्याधशः सदा ॥१२२॥ 
स्रत््मालालडकृतो योगी एकाकी भ्रमते सदा | 
योगारूढस्तु तन्‍्त्रे च मदिरानन्दनन्दितः ॥१२३॥ 
मदिरायाः पराशक्ती रज्येच जगत्त्रयम्‌ | 
आनन्द तत्समत्व॑ हि. मदिरानन्दचेतस; ॥१२४॥ 
सिद्धथन्ते नात्र सन्देहों यथा मैरवमत्रवीत्‌॥ 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतक्ृत्यस्थ योगिनः ॥१२५॥ 
नेवास्ति किश्वित्कतध्यमस्ति चेता[न्न|स तक्त्नवित्‌ । 
अथान्यस्संप्रवक्ष्यामि अवस्था ज्ञानबोधिका ॥१२६॥ 
घोषिणी पिड़ला चैव विद्यन्माला च चन्द्रिणी । 
मनोनुगा च सुकृता सौम्या चैव निरज्ञना ॥१२७॥ 
निरालम्बा तथा देवी अन्या चंव महाबला। 
हेला लीछा तथा दोला बोधा बोधवतीति च.॥१२४८॥ 





श्रोदेग्युवाच 


५१ 


सप्ताविशः पटल: 


निरालम्बाः समाझ्याता एताः प्रत्यक्षमातरः | 
आज्ञासिद्धिप्रदातारा आज्ञासिद्धिः कुलान्बये ॥१२९॥ 
घोषिणी घोषमागस्था शिखा धूम्रा च पिज्जा । 
रात्रौ द्योतयते शुक्ल विद्युन्मालेति चोच्यते ॥१३०॥ 
चन्द्रिणी चन्द्रगर्भेण मनोबिन्दुमनोड्लुगा । 
उन्मीलिताक्ष॑ यत्पीत॑ सुकृतेति उदाहता ॥१३१॥ 
कंसध्वन्या तथा सौम्या घण्टाशब्दा निरज्ञना । 
हंसाख्या तु निरालम्त्रा किल्लिण्यां तु महाबला ॥१३२॥ 
गुददेशे तु जायेत यदा सिद्धिप्रदायिका । 
घोषमार्ग तु यो हंसो हेलानामा निगद्यते ॥१३३॥ 
तस्य मध्ये तु या लम्बा लोला भाव्या प्रकीतिता । 
लीला वे आणवा भ्रोक्ता खेचरत्वग्रदायिनी ॥१३४॥ 
चि[ची]त्कृत॑ कर्णदेशे तु बोधा बोधवतीति सा | 
आचातक॑ समित्याहुर्मायारूपा तु बोधनी ॥१३५॥ 
कुण्डलीति समाख्याता रुद्रशक्तिस्तु बिन्दुगा। 
गगने दृश्यते या तु श्रभाकारे तु सुग्रभा ॥१३६॥ 
अखण्डमण्डलाकारं॑ द्योतयन्त॑ नभस्थलम्‌ | 
अचल तन्मयाख्यातमचलत्वेन. संस्थिता ॥ १३७॥ 
एतावस्था। समाख्याता उदयन्ति क्रमेण तु। 
आज्ञा तत्परभावज्ञो. सुगुरोगुरुपुजकः ॥१३८॥ 
तस्य सिद्धिभवत्याशु नान्‍्यना[था] बीरबन्दिते । 
फ्थित॑ सरहस्यं तु॒ संक्षेपात्‌ सुरसुन्दारि ॥१३९॥ 
किमन्यत्पृच्छसे दुर्गें कथयामि तब प्रिये। 


चरुकस्य च॒ कि पुण्य प्रोषितेन क्षणान्वयी ॥१४०॥ 
प्राशितेन फल ब्रृहि साधकस्य महात्मनः | 





४०९ 





४१० 


गोरक्षसं हिताया स्‌ 


श्रीमैरव उवाच 


अतिगुल्तर॑. प्रइन॑. यत्सुरैरपि. दुलभम्‌॥१४१॥ 


महासिद्धिकर॑ विद्ये चरुक॑ देतलक्षणम्‌ । 
पूजितं थव॑ क्रम॑ दिव्यं त्रिकालं वीरवन्दिते ।।१४२॥ 
एकान्ते विजने रम्ये गुरुशिष्यसमन्विते । 


अटब्यापि कर दिव्यं दिव्यादिव्य॑ प्रपृज[ज्य]ते ॥१४ ३॥ 


पूजिते परमे ज्येष्ठे गुरु रो] कौलागम [मे] प्रिये । 
भूमौ जालुद्॒य॑ प्राप्प चरुक प्राशयेतः ॥१४४॥ 
अलिमीनाग्पिशितैः पूर्णपात्र॑तु॒प्राशयेत्‌ । 
त्रिपात्र प्रांशयेदेवि यथा पूंष मया कंतम्‌ ॥१४५॥ 
उच्चार्य परमां विद्यां कुब्जिनीं कुलनायिकास्‌ | 
मुद्रां कपालिनीं बदूध्वा भेरवाज्ञामसुस्मरेत्‌ ॥१४६॥ 
श्रीनाथ त्वत्मसादेन भेरवी तब दुष्क्ृतम्‌ । 


'भस्मसाधान्तु देवेशि तवाज्ञया मम प्रभो ॥१४७॥ 


अनेन विधिना देवि चरुं प्राश्य श्रयत्नतः । 
तेन प्राशितमात्रेण सवंपापक्षयों भवेत्‌ ॥१४४।॥ 


/ . गोहत्यायाः सहसेक लक्षेक॑बह्नहत्यायाः । 


भस्मसात्कुरुते शीघ्र यथारण्ये हुताशनम्‌ ॥१४५॥ 


सप्तजन्माजिंतं पाप दुष्कृत॑ यहुपाजितम्‌ | 
भस्मसात्कुरुते प्षिप्र कोटराग्नियथा ठुमम्र्‌ ॥१५०॥ 


: स्बरोगविनिमुक्तः सर्वदोषविवर्जितः । । 
मक्तपाशो भवत्याशु यथा सर्पेव कब्चुकम्‌॥१५१॥ ... 


अश्वमेघसहसाणि अग्निष्टोमशतानि च। 


“5 तत्फरल॑ तस्य देवेशि चरुकस्प शरीरगम्‌ ॥१५२॥ 








सर्प्ताविशः पंटलै: 


योगिन्यस्तस्य तुष्यन्ति ईप्सितं लभते प्रवम । 
सवसौभाग्यमामोति सर्वकामफल लमभेत्‌ ॥१५३॥ 
आज्ञा तीव्रतरा तस्य सबसिद्धयोरुहों भवेत्‌ । 
ः सर्वे मन्त्राः प्रसिद्धयन्ति कामेव च वदन्ति ते ॥१५४॥ 
ममाकामतना ये च तथा सवथ वत्सले [१] । 
योगिनीगभसम्भूता जाता थे पश्चिमे गहे। 
प्लुवन्ति च ते भद्र चरुक॑ योगिनीप्रियम्‌ ॥!१५५॥ 


श्रतं देव मया नाथ चर्यावस्‍्था च लक्षणम्‌ । 
चरुकस्य च माहात्म्यं श्रत्वा पापं व्यपोहृति ॥५६॥ 
त्वत्प्रसादंन देवेश मया ज्ञात सुनिश्रयम्‌ । 
कुलजानां महेशान पवित्रारोहणं कथम्‌ ॥१५७॥ 
कस्मिन्‌ काले प्रकतव्यं कृतेनेव तु कि फलम्‌ । 
विधिना केन कतव्यं यथोक्त वद्‌ शूलध्ृक्‌ ॥१५८॥ 


श्रीभेरव उवाच 


पुरा देवासुरेदेवि क्षीरोदों मथितों यदा। 

तत्र नेत्न महाभागे कश्यपस्य सुतोषणी[सुत: फणी | ॥ १५९॥ 
मनन्‍्धानं योजितो भद्र विषमूछिंतविग्रह 

नगश्षो नलस्यान्तेव [?] वर्षासु वसितुं तदा ॥१६०॥ 
तेन चाराधितों देबि पवित्रेण महात्मना। 
दिव्यवपसहसं तु॒ वायुभक्षो महावलः॥१६१॥ 
तुशेड्ह॑ तस्य देवेशि किंकतव्यं पुरोदितम्‌। 
ततोञ्सौँ दण्डवद्धमो मम पादाग्रतः स्थितः ॥१६२॥ 
. प्राइटकाले न शक्‍नोमि तलान्ते वसितुं हर। 

: ततः सोडपि महादेवि कराभ्यां गद्य भूतलात्‌ ॥१६३॥ 


घर 





शहर 


गोरक्षसंहिताया मु 


शिरसा धारितों देवि जठाजूटे वरानने | 
ततः सर्वेस्तु देवेस्तु शिरसा धारितः शुचिः ॥१६४॥ 
दशकोटिस्तु पजानां पवित्रारोहणं विना | 
बथा दीक्षा वृथा ज्ञान गुर्वाराधनमेव च॥१६५॥ 
हरते नागराजस्तु बिना दंवि पदवित्रिकाम्‌। 
बृथा परिश्रम॑ तस्य यो न कुर्यात्पवित्रिकाम्‌ ॥१६६॥ 
तस्मात्‌ सर्वग्रयत्नेन कर्तव्यं कुलजे भ्रिये। 
आपाठस्य सिते पक्षे मिथुनस्थे दिवाकरे ॥१६७॥ 
तदलामे तु॒कतव्यं ककटस्थे वरानने | 
अबिरोधेन कतंव्यं यावत्‌ स्यात्तुलपूर्णिमा ॥१६८॥ 
कृतयुगे हेमसत्र तु त्रेतायां रौध्यजं ग्रिये। 
द्वापरे ताम्रसत्र तु कार्पासं तु कलौ युगे ॥१६९॥ 
पञ्मम्त्रं कोशज॑ च पटइसत्रमतः परम्‌। 
सर्वेपां चैवालामे तु कर्तव्यं सत्रमुत्तमम्‌ ॥१७०॥ 
कुमारीकर्तितं शक्ल सुसम॑ नि्रणं शुभम्‌। 
पश्चविंशत्पलान्याहुः. तदलामात्तदद्धंकम्‌ ॥१७१॥ 
कर्तव्यं॑ च प्रयत्नेन सुधोत॑ शुभवारिणा | 
त्रित्रिक॑ त्रिगुणीकृत्प नवतन्तु यथोदितम्‌ ॥१७२॥ 
तन्तुभि्देवतोद्िश्ट तथाहँ कथयामि ते। 
बामा ज्येष्टा तथा रौद्री कालिका कालनाशिनी ॥१७३॥ 
अरुणा घोषदवी च॑ सुभगा भोगदायिका । 
नवेते[ताः] परमा देव्यस्तन्तुरूपा व्यवस्थिताः ॥१७४॥ 
अष्टाघधिक॑ शत तन्‍्तूनू पोडशाब्ुलमानतः । 
ग्रन्थि द्वात्रिशतिबद्धा सममानेन संस्थिता-॥१७५॥ 





हि सप्तविशः पटले: 


ग्रन्थिमिदेंवता देवि स्थितास्ता दिव्यमातरः । 
चण्डा घण्ठा तथा नासा सुमुखी दुम्ुखी बला ॥१७६॥ 


रेवती प्रथमा धोरा सौम्या भीमा महाबला। 
पु 
जया च विजया चेब जयन्ती चापराजिता ॥१७७॥ 
महोत्कटा विरुपाक्षी शुष्का चाकाशमांतरः । 
संहारी जातहारी च दंष्टाली शुष्करेवती ॥ १७८॥ 
पिपीलिका शस्यहारी असनी पृष्पहारिका । 
भद्रकाली सुभद्रा च भद्रमीमा सुभद्विका ॥१७९॥ 
ग्रन्थिरुपा: स्थिता देव्य/ः सकामफलप्रदाः । 
तदध तु द्वितीय॑ स्थात्‌ तदड्ेन तृतीयकम्‌ ॥१८०॥ 
पोडशाष्टी प्रदातव्या ग्रन्थीन्‌ पदक्तिक्रमेण तु । 
रोचना कुडकुमैर्दिव्यग्रेन्थ्यन्तरसुरज्ज्जिताः ॥१८१॥ 
तत्र॒. तन्तुशतं॑ क्ुर्यादेकाधिकगुरोमतस्‌ । 
पूजापि अधिक चास्या प्रतिपूज्य तु राधिकाम्‌ ॥१८२॥ 
अष्टाधिक॑ शिवस्योक्त॑ योगिनीनां पड़त्तमम्‌ । 
विद्यापीठस्यसर्वस्य॒कुर्यात्तन्तु पड़त्तरम्‌ ॥१८३॥ 
पादुकानां प्रकतंव्यं गुरुवद्याइशं मतम । 
अष्टाविशद्गुरोरुक्त॑ बटुकस्य तथैबव च ॥१८४॥ 
अष्टविंशति विघ्नेशे कतव्यं च यथाक्रमम््‌ । 
ब्राहुदण्डप्रमाणेन अश्टाधिकशतं प्रिये ॥१८५॥ 
अष्टबत्रिंशदुग्रन्थ्या चेंब बडमाला सुरज्जिता | 
अथवा रंजितं सत्र कार्पासिकमथापि वा ॥१८६॥ 


शुक्ल सत्र समादाय त्रिग्रु्ण त्रिगुणी कृतम्‌ । 


तेन तंन्तुशतं कुर्याद्‌ ग्रन्थिसंख्या च तन्तुका।ः ॥१८७॥ 5 





४१३ 


४९४ गौरक्षसंहिताय॑मूँ 


अशदशां गुह्ा बापि कारयबेदथवा प्रिय । 
श्रीकण्ठादिषोडशैश्व क्रोधादों चतुर्विशति ॥१८८॥ 
अष्टाबिंशति ग्रन्था वे. तन्‍्तुसंख्यां तु कारयेत्‌ । 
एवं निष्पादयित्वा तु याग॑ कृत्वा बरानने ॥१८९॥ 
अधिवास्य॒प्रयत्नेन नित्यनेमित्तिक यजेत्‌ । 
कुलकुम्म॑ प्रपज्येत वद्ध॑न्या सहित॑ प्रिये ॥१९०॥ 
चूतपल्लवसंपन्नो [अं] सहिरण्यो[ण्यं] सहक्षके [१] । 
वख्नालझ्वारशोभाये! शुक्लखग्दाममालितो[नम]॥१९१॥ 
यज्ञस्थानं सुशोभात्यं वख्रेथ परिवेष्टितम्‌ । 
कवचेनाभिमन्त्रयित्वा पथात्सत्रेण वेध्येत्‌ ॥१९२॥ 
चूतपललवमालामि! द्वारतोरणशो भितम्‌ । 
गन्धपुष्पादिभिध्षपैर्द पिनें वेब सं युतैः ॥१९३॥ 
अक्षतैः. शुक्लपीतैथ रक्तकृष्णेस्तथापरेः । 
अनेन विधिना देवि पवित्राण्यधिवासयेत्‌ ॥१९४॥ 
स्वयं तत्र शुचिभृत्वा क्षीराशी च इढबतेः । 
गन्धपुष्पादिसंयुक्तं धृपदीपसमन्वितम्‌ ॥१९५॥ 
नित्यपजा प्रकर्तव्या नेमित्तिकं ततों यजेत्‌ । 


रा 0 


पाश्वपजा प्रकर्तव्या वहथादो गुरुमण्डले ॥१९६॥ 
छुलकुम्म॑ च॒विध्नेशं अख्वरद्धनिकां बड़म्‌। 
पूजयित्वातथात्मान॑ सहित समयेजने! ॥१९७॥ 
अचंयित्वा च विधिवत्‌ पवित्रकमथाददेत्‌। . 
स[सुधृषधूपितां[तं) कत्वा पुष्पाक्षतसमन्विताः [तम) ॥१९८॥ 


मन्त्रयुक्तो न्यसेदेवि & विद्यापीठे पविन्रक्‌ । 
त्रिखण्डान्त॑ समुच्चाय - वडमालामधिरोपयेत ॥ १९९ 











सर्प्तावशः पटल: 


अनेन विधिना देवि कतंव्यं च पवित्रकम्‌ | 
गुरु च पूजयेत्‌ पश्चादस्रालझ्वार॒भूषणे! ॥२००॥ 
वाहनानि विचित्राणि शय्यापट्टासनादिकम्‌ । 
ग्रामखेटकरलाथे रज्न पाना दिसंस्कृतेः ॥२०१॥ 
तोषयेदू गुरु यरनेन सिद्धिभंवति नान्‍्यथा । 
तुष्टेन गुरुणा देबि तदा तुष्येत मैरवम्‌ [व] ॥२०३॥ 
गीत॑ नृत्यं प्रकतंव्यं भकत्या चेव वरानने। 
प्राप्ताः समयिनो ये वे न[ति]च पूज्याः प्रयत्नत! ॥२०३॥ 
सप्तवासरमेव॑ तु॒ त्रीणि वाप्येकमेव वा | 
वीरक्रीडा प्रकतव्या संपन्न॑ भवति प्रिये ॥२०४॥ 
तत्पवित्र॑ वरारोहे कृत्वा चेव क्षमापयेत्‌ । 
बहुयज्ञफलं॑ देवि बहुतीथफ्ल लमेत्‌ ॥२०५॥ 
दानधर्मास्तु देवेशि कलां नाहन्ति पोडशीम । 
पवित्र परम॑ पुण्य स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२०६॥ 
तेन कायमिद॑ देवि कुलाचार्यबरानने । 
लछ्कन॑ समयानां तु कर्सिद्धि बिना क्ृतम्‌ ॥२०७॥ 
ते दोषा नाशमायान्ति पवित्रेण वरानने। 
वर्ष वर्ष प्रकतव्यं यथाविभवविस्तरम्‌ ॥२०८॥ 


वित्तशात्य॑न॒क्तृव्यं इहेब इलशासने । 
शाख्य यः कुरुत कम न तत्सिद्धिफर्ल लमेत्‌ ॥२०९॥ 
एवं ज्ञात्वा वरारोहे वित्तशाठयं न कारयेतू। 
पवित्रक॑ मयाख्यातं संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ ॥२१०॥ 
शुक्लपक्षे द्वितीयायां वेशाखस्थ तथा पुनः । 
कृष्णपक्ष त्रयोदश्यां नभस्य नवमी पुनः ॥२११॥ 





४२६ 


गोरक्षसंहितायाम 


आश्विने शक्लपक्षस्थ पौर्णिमा फाल्गुने मता। 
आपाढे श्रावण.) चर भाद्रपद्यां तथंव च ॥२१२॥ 
शक्लपक्षे चतुदश्यां कतव्यं तु पवित्रकम्‌ | 
आत्मवित्तानसारेण उत्तम मध्यमाधमम्‌ | 
शुरुपवमिति ख्यातं पालनीयं कुलाम्बिके ॥२१३॥ 


_युगादयः समाख्याता अत्र पीठावतारणम्‌ । 


पीठमार्ग क्रमायात॑ आगमोज्यं तदेव हि ॥२१४॥ 
आग पूजितं॑ येन पूजित॑ ज्ञानसागरम्‌ | 
उक्तमेदक्रमाम्नायं. त्रिविध परिकीतिंतम्‌ ॥२१५॥ 
ज्येष्ठ मध्यं कनिष्ठ तु॒उक्तसंज्ञा वरानने | 
अष्टाविंश॑ वरारोहे सप्तविंशति मध्यमे ॥२१६॥ 
सप्तविंशत्कनिष्ठ तु॒ क्रममेद॑ वरानने । 
गगन कुमुद पद्म उक्तनाथ[थाः] प्रकीतिता। ॥२१७॥ 
अनिषां[मीषां] सन्ततिर्जाता लक्षकोटिरसंख्यका | 
कथितं तन्त्र मावण्य संक्षेपाच्छुणु निर्णयम्र्‌ ॥२१८॥ 
अतः पर ग्रवक्ष्यामि तव भकत्या कुलाम्बिके । 
यस्त्विद[ मं] मतराजान॑ लिखापयति भक्तितः ॥२१९%॥ 
आगमोक्तविधानेन वित्तशाब्यविवर्जितः । 
तस्य यद्भवते पुण्यं तच्छुणुष्व कुलाम्बिके ॥२२०॥ 
गवां कोटिप्रदानस्य यज्ञकोटिशतस्य च। 
सवतीर्थाभिषेकेण . त[यौत्पुण्य॑भवते नये ॥२२१॥ 
तत्पुण्य॑ भवते तस्य श्रीमतोत्तरलेखनात्‌ । 
अश्वमेधसहसस्य अग्निष्टोमशतस्थ च्‌ ॥२२२॥ 
यथ्टस्थ यत्फलं॑ देवि. तड़्वेन्मतलेखनात। 
पश्चश्रोख्रो]तोड्भवा ये च तन्त्राण्युक्ता मयानघे ॥२२३॥ 





हे डे 





सप्तविद्वः पटल: 


ते सर्वे मतराजस्य कलां नाहन्ति पोडशीम्‌ | 
श्रीमन्‍्मतोत्तरं देवि देशे यत्रेव तिष्ठति ॥२२४॥ 
तदेश॑ भवते पू्त पुरं पीठसम॑ भवेत्‌ । 
गृह चन्द्रपुरु देवि मतराजप्रभावतः ॥२२५॥ 
त्रिकाल मण्डलोत्थानं कृत्वा भक्तिसमन्वितः | 
पूजयेचस्तु देवेशि लभते खेचर॑पदम्‌ ॥२२६॥ 
मण्डलीको नरेन्‍्द्राणां श्रियो भवति नित्यशः। 
आरोग्यं चेव सौभाग्यं यश्ञाः कीर्तिश्न बद्धंते ॥२२७॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति तत्फलं श्रीमतोत्तर । 
कि वर्णितेन दवेशि बारं बार॑ पुन! पुनः ॥२२८॥ 
तिष्ठते च ग्रहे यस्य पूजितं चचितं शुभम्‌। 
त्रिकालमेककालं वा नानापुष्पैः सुगन्धिभिः ॥२२९॥ 
जातीमल्लिकरवीरैः: यूथीनीलोत्पलैः श॒मैः । 
वेहल्ल [? ] कुन्दपुष्पैश् इ्वेतरक्तोत्पलैस्तथा |२३०॥ 
सेफालिकाभियूथी मिरन्‍्येः. पृष्पैमंनोरमेः । 
नित्य पूजयते देबि श्रीखण्डैः कुड्डमादिभिः ॥२३१॥ 
धृषामो दसुगन्धाये; दिव्येरगरुकादिभिः | 


४१७ ' | 





पूजान्ते च कुमार्योउ्श्टो चत्वारो[चतस्रो] हे 5थ चेकिका।। २३२॥ 


तस्य श्रीव॑द्धेते नित्यं भवते सर्वदा सुखी। 
आरोग्येण विभूतिथ अरिप्ट नेव जायते ॥२३३॥ 
निर्विष्न॑ जायते तस्य सबकार्येषु नित्यशः । 
शान्तिक पोष्टिक॑ चेंष न च मारी प्रवरतते ॥२३४॥ 


अचिन्तितानि चार्थानि भवन्ति च न संशयः । 
खेचरीभूचरीदृव्यो योगिन्यों या व्यवस्थिताः ॥२३५॥ 


कक, हर 
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४१८ गोरक्षसंहितायासु 


योगजाः कुलजाश्चेब सहजाथ॒ विशेषतः । 
नित्यमेव हि. तिष्ठन्ति आश्ीर्वादपरायणा; ॥२३६॥ 
देवतास्तस्य तुष्यन्ति ददन्ति मनसेप्सितम्‌ । 
यावजीवेत्‌ सुखी देवि अन्ते याति पर॑ पदम्‌ ॥२३७॥ 
कथित तब देवेशि संक्षेपात्‌ श्रीमतोत्तर[ रम्‌ ] । 
अथान्यत्परमोपायं सिद्धपर्यायशासने ॥२३८॥ 
दिव्यसिद्धिप्रदातारं दिव्यभाषोदित॑ प्रिये । 
गोपनीय प्रयत्नेन जननीजारगर्भवत्‌ ॥२३९॥ 
तन्त्रसारमिद॑ गुह्य॑ सरहस्यं सुसिद्धिदम । 
भक्ति मुक्तिदं देवि सर्वसंशयछेदकरम्‌ ॥२४०॥ 
तत्र पीठानि क्षेत्राण संदोहानि च सिद्धिदाः | 
तत्र विद्याश्व मन्त्राथ तत्र दिव्याश योगिनीः ॥२४१॥ 
सिद्धयो विविधास्तत्र यत्र तिष्ठेन्मतोत्तरम्‌ । 
सर्वविध्तविनिर्मुक्तः सवंदुःखबिवर्जित। ॥२४२॥ 
सबइन्द्वविहीनश्व॒ शत्रुतो न भयं भवेत्‌ । 
पूजनात्तन्त्रराजस्य लभते शाश्रतं॑ पदम्‌ ॥२४३॥ 
त्रिकालं मण्डल कृत्वा तन्त्रसारं प्रपृजयेत्‌ । 
पूजनात्सिद्धिमाप्ोति तुष्यन्ति च मरीचयः ॥२४४।॥ 


इति श्रीमन्महामन्थानविनिगंत सप्तकोव्यबुंदे स्वच्छन्द्शक्त्याउबतारिते ॥ 
गोरक्षसंहितायां शतसाहस्नखण्डान्तगंत-श्रीमतोत्तरखण्डे है 
कादिभेदे कुछकौलिनीमते नवकोव्यवतार सभेदे ह 
श्रीकण्ठनाथावतार बिद्यापीठे योगिनीगुह्मे 
सप्तविशतितमः पटल: ॥॥ २७॥ 


॥ सम्पूर्ण छुभम्‌ ॥ 
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के तन्त्रशाख्रीयाः पालिभाषामयाश्व ग्रन्थाः 
क्रमसं० प्रन्थनाम मूल्यम्‌ 
१. नित्याषोडशिकार्णवः-पग्रन्थ रत्नमिदम्‌ ऋजुविम्शिन्या, अर्थ रत्नावल्‍या च 
व्याख्यया विभृष्य विदुषा सम्पादकेन बहु परिश्रम्य, 
अनुसन्धाय च सम्पादितम्‌। ग्रन्थोइई्यं म० म० 
गोपीनाथकविराजमहोदयानाम्‌ आड्ग्लभाषालिखितो- 
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७ संत कबीर का सहजयोग अखिल कवोर पंथ 
प्रधानाचार्य संत श्री गंगाशरण शास्त्री की मौलिक 
ऊंति एवं संकलन है । लेखक स्वयं साधु और 
साधक हैं अतः इस पुस्तक में ज्ञास्त्रीय ज्ञान और 
आत्मानुभव का सुन्दर संयोग उपस्थित हुआ है। 
इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि योग के 
विस्तृत किन्तु परस्पर असम्बद्ध ज्ञान कों कबीर और 
कवीरपंथ के सन्दर्भ में नियोजित ढंग से 
सम्पादित किया गया है । 


७ सहजयोग और सहजाचार भारतीय चिन्तन 
के क्षेत्र में आकस्मिक चीजें नहीं हैं। सहजयानी 
बोद्धों से लेकर, नाथों, सिद्धों अर्थात्‌ कवीर- 
पूववर्ती साधकों ने सहज” की यथावसर व्याख्या 
की हैं। लेकिन ये सारी ब्याख्याएं और सन्दर्भ 
अत्यन्त भमूर्त और रहस्यमय हैं । लेखक आचार्थ 
गंगाशरण शास्त्री ने इस अमूर्त ज्ञान को मूर्त॑ 
और स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हैं । 


७ सहज, साधना भी हैं, दर्शन भी है, विचार 
भी है साथ ही योग की जटिलताओं का सरली- 
करण भी है| प्रायः इस सरलीकरण और 
स्वंसुलभ साधना की ओर छोगों का ध्यान नहीं 
गया हैं। छोग कबीर फो भी हुठ योगी एवं 
कुज्छ साधना निपुण संत समझते रहे हैं ॥ छेकिन 
घास्तविकता यह है कि संत फवीर ने योग को 
स्वंसुल्भ बनाया । उन्होंने बताया कि अपना कर्म 
क्करते हुए श्रमिक रूप में साधना को उपलब्धियाँ 
सम्भव हैं । कबीर की उपलब्धि योग को रहस्य 
मय हठ योग ओर विद्येप लोगों फो दुनिया से बाहर 
निकालने में है । # 











संत कबीर का सहजयोग 
ै एवं 
पर कुण्डलिनी जागरण योग 


लेखक 
आचार्य महन्त गंगाशरण शास्त्री 
सम्पादक : विवेक दास 
सह-सम्पादक : व्यास सुनि दास 





कबीरवाणी प्रकादान कन्‍द्र, वाराणसी 


प्रकाशक : 
कबीरवागी प्रकाशन केन्द्र 

सी० २३(५ कत्रीरचौरा मठ, 
कबीरचौरा, वाराणसी-२२१०० १ 
दुरभाष : ३३३८५० 
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मुद्रक : 
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कबीर पंथ के पुनरुद्धारक उन विश्व वन्य 
श्री सदुगुर कबीर पथ प्रधानाचाये 
सम्मान्य श्री रज्ली साहब को 
सादर समर्पित 


प्रोत्साहन 


संतकबीर का सहजयोग” आश्रम के तपस्वी साधु और अध्यवसायी 
विद्वान्‌ गंगाशरणदास के विद्याभ्यास का परिणाम है। आश्रम की व्यवस्था 
से सम्बद्ध अनेक कार्य करते हुए भी वे अध्ययन-चितन का कार्य करते 
रहते हैं । इधर कई वर्षों से अस्वस्थ रहने के क्रम में उन्हें योग की महिमा 
का बराबर स्मरण आया। ओऔषधि-उपचार के साथ योगोपचार का भी 
उन्होंने प्रयोग किया। यह पुस्तक उसी उपचारणयात्रा के क्रम में 
लिखी गयी । 


अनुभव और विद्या के सुन्दर संयोग के कारण यह पुस्तक, पंथ के 
साधकों और बाहरी विद्वानों के लिए उपकारक है। इसके प्रकाशन से 
मुझे प्रसन्‍नता है । स्नेह विश्वास और मेरे सद्भाव उनके साथ रहते ही हैं। . 
इनमें अपनी प्रशंसा भी जोड़ता हूँ । 


कबीर जयन्ती आचाय॑ महंत अम्नतदास 
२८ जून १९८० कबीरचौरा मठ, वाराणसी 
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सहजयोग पुस्तक का पुतः प्रकाशन किया जा रहा है । योग के नाम पर 
अऋहुत सारी पुस्तकें लिखी गयी हैं। जन भावना को ध्यान में रखकर यह पुस्तक 
लिखी गयी है । पुस्तक में वे सभी वस्तुएं लगभग आ गयी हैं, जो योग के नाम 
पर समाज में प्रचलित हैं । 


प्राचीन युग से योग का महत्त्व बहुत रहा है। यहाँ तक कि विद्वानों का मत है 
कि ऋग्वेद से पूर्व भी योग विद्यमान था। योग के ग्रन्यों व पुराणों में योग के 
प्रथम आचार्य हिरण्य गर्भ को माना गया है। वे हिरण्यगर्भ कौन थे कहना 
कठिन है । परन्तु वेद और पुराणों के अनुसार सृष्टि के मूलभूत प्रथम पु्ष हैं, 
और वेदों में बहुत से मंत्र हिरण्यगर्भ की स्तुति करते हैं। भारतीय मान्यता के 
अनुसार हिरण्यगर्भ ने अग्नि, वायु आदि ऋषियों को योग का उपदेश दिया था 
जिनके द्वारा आजपर्यन्त भारतीय समाज में योग प्ररुयात है । अथवेवेद की संहिता 
में योग का उल्लेख हुआ हैं । जिन यौगिक क्रियाओं और यौगिक कलाओं का 
अन्वेषण नवीं शताब्दी में हुआ है उसका उल्लेख संक्षिप्त रूप से अथर्ववेंद के कई 
मंत्रों में हुआ है । जैसे--अष्ट चक्र एवं नवद्वार का, हिरण्यमय कोश का, पुनः 
कमलों का जो अष्ट कमल के नाम से जाने जाते हैं, उल्लेख हुआ हैं और उस 
हिरण्यमयकोश में अपूर्व पुरुष यक्ष विद्यमान है जिसको ब्रह्मविद्‌ ही जानते हैं । 
इसी प्रकार से अग्निपुराण, विष्णुपुराण, सौरपुराण, ब्रह्मवेवतंपुराण, गरुड़पुराण, 
मार्कण्डेयपुराण, लिज़ुपुराण होते हुए योग वाशिष्ठ एवं गीता में योग का पूर्ण 
निखार आ गया है । 


कबीर साहब ने भी योग का उल्लेख स्थलू-स्थल पर किया है । यहाँ तक कि 
उन्होंने सहज योग एवं सहज ध्यान के साथ हठयोग की क्रियाओं का भी उल्लेख 
किया है। क्‍योंकि उनके बीजक ग्रन्थ में कई स्थान पर योग का उल्लेख हुआ है । 
वे बीजक के शब्द प्रकरण में कहते हैं कि ध्यान घनुष ज्ञान बाण योगेश्वर सर 
साधे' और सहंजे मूल बाँधे खट चक्र बेधि कवल बेधि जाय उजियारी कीन्हा । 
यहाँ पर ध्यान देते की बात है कि मूल बेध की बात आयो है साथ ही पट्चकऋ 
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और कमल बेधने की भी बात आयी है । इसके बाद अग्य दूसरे शब्द में गोरी 
मुख का उल्लेख हुआ है जो गोरी कुण्डलिनी का एक नाम है और उसके मुख में 
मददंल बजने की बात कही गयी हैं और एक ही बाण में षट्चक्र बेधने की वात 
भी कही गयी है, पुनः योगी रजोगुण का नास करके गगन मण्डल में विराजमान 
होता है और योगी के यहाँ प्रतिदिन अमावस्या एवं ग्रहण होते रहता है और 
सुपुम्णारूपी राहु जो इड़ा और पिंगलारूपी सूर्य-चन्द्रमा को ग्रास कर जाता है, 
राहु यहाँ पर सुषम्णा का दूसरा नाम है, पुनः खेचरी मुद्रा का उल्लेख सदगुरु 
कबीर करते हैं “सुरभी भक्षण करत वेद मुख” । इसी प्रकार से त़तिकुटी में 
जो कुण्डल है, वह मण्डलाकार है, उसके मध्य में योगी को अनाहत शब्द के 
श्रवण होते हैं और पुनः योगी अपान वायु को प्राण वायु में मिल्शता है, जो 
बहुत आइचर्यकारी है, 'पुहमी का पनिया अम्मर भरिया, ई अचरज कोई वूझे' 
और इसकी फलश्रुति जो है--काम, क्रोध को नास कर योगी भंवर गुफा को पार 
करता हुआ सहस्रार में जा पहुँचता है और “उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, ससि औ 
सूरहि ग्रासे' अर्थात्‌ गंगारूपी कुण्डलिनी जो मूलाधार में स्थित है, जब वह जाग 
जाती है तो समुद्ररूपी मन के विकार को शोषण कर जाती हैं । पुनः इड़ा और 
पिंगला का ग्रास करके सुषुम्णा का द्वार खोल देती है उसी द्वार से होती हुई 
मेरुदण्ड को पार कर, जिसको पद्चम दिद्या भी कहा गया है, इससे होती हुई 
सहस्नार में जा विराजती है । इसी प्रकार से बीजक के वसन्त प्रकरण में प्राणायाम 
से पापनास की बात सद्‌गुरु ने बताया है “पनिया आदर धघरनि लोय, पौन गहे 
कसमलिन घोय ।' अर्थात्‌ प्राण वायु को निरुद्ध करके स्थिर रखना योगी के 
लिए परम कर्तव्य हैं । प्राणायाम के द्वारा योगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 
उसका मन निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से कहरा प्रकरण में स्पष्ट रूप से 
सहज योग का उल्लेख करते हैं | वे कहते हैं कि सहज ध्यान रहु सहज ध्यान 
रहु' ध्यान योग का ही दूसरा नाम है और अगली पंक्ति में कहते हैं कि 'भोगेहु 
भोग भुक्ति जनि भूलेहु, योग जुक्ति तन साधेहु हो । उन्होंने योग युक्तियों के साथ 
तब मन साधने की भी वात कही हैं । तन साधने का दूसरा अर्थ आसन प्राणायाम 
आदि से है । ऊपर सारी बातों का उल्लेख करने का तात्पर्य यह कि सद्‌गुरु कबीर 
ने भी सहज योग के साथ ही शरीर स्वस्थ रहने के लिए हठयोग की प्रक्रियाओं 
का भी दिग्दर्शन कराया है । योग सम्बन्धी जानकारी कबीर साहब को व्यापक रूप 
से है यह बीजक में प्रकट हुआ है । इसी प्रकार से उनके दूसरे ग्रंथों में भी जैसे-- 
कवीर वाणी ( कबीर ग्रंथावली ) में व्यापक रूप से योग का उल्लेख हुआ है 
'सुन्य मण्डल में घर किया उलूटि पवन कहाँ राखिए' और 'मूल द्वारे वेध्या बन्धु 
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रवि ऊपर गहि राख्या चन्दु, पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेरु दण्ड सिर ऊपर बसे । 
खिड़की ऊपर दसवाँ द्वार, कहि कबीर ताके अन्त न पार । 


उत्तरे पतन खट चक्र वेधा, मेरुदण्ड सर पूरा। 
गगन गरजि मन सूंनि समाना, वाजें अनहद तूरा ॥ 


इत्यादि प्रकार के पद कबीर वाणी में भरे पड़ें हैं जिनका सम्बन्ध सहज योग 
और हठयोग दोनों से है। कुछ लोगों की धारणा हैँ कि हठ्योग का कबीर 
साहव ने विरोध किया है । किन्तु कवीर वाडमय में मुझे कहीं भी विरोध 
दिखाई नहीं देता है । 


कबीर साहब का विरोध केवल योग के द्वारा प्राप्त शक्ति के दुरुपयोग से 
हैं । कबीर साहब ने व्यावसायिक योग का विरोध किया है । जो छोग रोजी- 
रोटी का माध्यम बनाकर योग शाक्ति का दुरुपयोग करते हैं उन्हीं लोगों पर 
कबीर साहव का प्रहार हुआ है । कबीर साहब ने कहीं भी योग और योगी 
की आलोचना नहीं की हैं प्रत्युतु उभय की प्रशंसा ही की है। कबीर साहब 
स्वयं एक महान्‌ योगी थे । इस प्रकार के योगी युगों में एकाध ही होते हैं । 
कवीर साहब ने कई बार मूल बंध पर जोर दिया हैँ । मूल बंध तीनों बंधों में 
सर्वश्रेष्ठ है । यदि मूलबंध की सिद्धि योगी को हो जाय तो अन्य दो बन्ध अपने 
आप छग जाते हैं एक बात और ध्यान देने योग्य है, कि मूल बन्ध जितना सिद्धासन 
से छूगता है उतना अन्य किसी आसन से नहीं रूगता है । 


मूल द्वार के ऊपर बहत्तर सहस्न नाड़ियों का एक कनन्‍्द हैं जो पायु एवं 
उपस्थ के बीच में अवस्थित है । यही सभी नाड़ियों का मूल केन्द्र है । इसी कन्द 
से पूरे शरीर की नाड़ियाँ निकली हैं । इन बहत्तर सहस्न नाड़ियों में विशेष 
कर बारह नाड़ियाँ मुख्य हं--इनके नाम हैँ, ब्रह्म, इड़ा, पिंगला, गान्धारी, हस्त, 
जिह्ना, अलम्बुपा, पयस्विनी, कुहु, राका, संखिनी, वज्ञा, चित्रिणी और संयुक्त 
रूप से तेरहवीं नाड़ी” सुपुम्णा कही गयी है। इन त्रयोदद नाड़ियों में पाँच 
नाड़ी मुख्य हैं--इड़ा, पिगला, सुषुमुणा, चित्रा, ब्रह्म नाड़ी और इन पाँच में तीन 
प्रधान हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुमणा | इड़ा, पिंगला और सुषुम्णा समस्त प्राणियों 
के लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं। इड़ा पिगल का काम मानव को जीवन शक्ति प्रदान 
करना और सुपुमुणा राहु रूप होकर इन्हीं सूर्य चन्द्र नाड़ियों को भक्षण करके 
योगो के आत्मप्रदेश में ले जाती है । जब सुषुमणा योगी के वश में हो जाती है 
तब कुण्डलिनी का मुख खुलने में सहायक होती हैं । इसलिए सुषुमणा का स्थान 
अतिमहत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार दो नाड़ियाँ जो और हैं जिनका नाम ब्रह्म नाड़ी 
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एवं चित्रा नाड़ी है जो कुण्डलिनी के समीपस्थ मानी जाती हैं। ध्यान रहे कि 
चित्रा नाड़ी के अन्तर्गत ब्रह्म नाड़ी है और ब्रह्म नाड़ी के अन्तर्गत कुण्डलिनी है । 
ये नाड़ियाँ पश्चिम द्वार में अवस्थित हैं, मूल कन्द से जगी हुईं कुण्डलिनी ब्रह्म 
नाड़ी के अन्दर होती हुई पश्चिम सार्ग से परिगमन करती हुई ब्रह्म रन्त्र में प्रवेश 
कर सहस्र दछू कमल पर जा विराजतो है, वहीं पर आत्मा रूपी शिव से मिलकर 
योगी को सहजावस्था में कर देती है । 


स्वानुभूति एवं योग ग्रन्थों में भी इन नाड़ियों का पूर्ण महत्त्व दर्शाया गया 
है । ये पाँच नाड़ियाँ जब तक योगी के अधीन नहीं होती हैं तब तक योगी को 
कोई सफलता नहीं मिल सकती और न योगी अपान वायु को प्राण वायु में 
मिलाने में समर्थ ही हो सकता है । जो योगी नित्य प्राणायाम एवं ध्यान में 
लगा रहता है, कुछ काल के बाद इन पाँचों नाड़ियों की गति को जान जाता 
हैं। इसके बाद ही योगी असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में स्थित होता है । 
निविकल्पक अवस्था होने पर योगी पूर्णत्त्व को प्राप्त कर लेता है। सभी साधनों 
की फलश्रुति आत्म-प्राप्ति हैं। जब तक आत्म-प्राप्ति नहीं होती है तब तक 
समस्त साधन निरर्थक हैं। इस बात को सभी योगियों ने स्वीकार किया है । 
इसलिए योग के सभी अंग-उपाज् कर्तव्य हैं । 


सदुगुरु कबीर ने कई प्रकार के योगों का दिग्दर्शन कराया है, कुछ लोग योग 
और घ्यान के विषय में विभिन्‍न प्रकार के मत प्रकट किये हैं, यह निशचत हैं 
कि मानव का विकास योग से सम्भव है । बिना योग साधना से उन्नत नाड़ियाँ 
शुष्क हो जाती हैं जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, रोगों से 
बचने के लिए योगसाधना सत्रके लिए उपविहित है क्‍योंकि दैहिक शक्ति के 
विकास के लिए जितने प्रकार के साधन सम्भव होते हैं उनमें योग सर्वोत्तम हैं । 
इसलिए योग के द्वारा योगी विदेहावस्था में तथा आत्मा से परमात्मा की 
पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है । मेरी जहाँ तक जानकारी है भारत वषं में ही उक्त 
योग का जन्म हुआ है, अन्य धर्मों एवं अन्य देशों में इस विद्या का स्वथा 
अभाव था । भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अध्यात्म ज्ञान का पूर्ण विकास 
हुआ हैं । इसीलिए इसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है क्‍योंकि योग पूरे ब्रह्माण्ड 
को अणु और अणु को ब्रह्माण्ड में देखने के दर्शन के रूप में महत्त्व पा चुका 
हैं ।| इस योग दर्शन एवं साधना की सहायता से कई प्रकार की साधनाएँ एवं 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जिसके द्वारा योगी समाज का बहुत बड़ा उपकार करता 
आया हैं। जैसे--रोग निवारण करना, संकल्प द्वारा आपत्ति को हटा देना 


न 


यह सब योग द्वारा सम्भव हैँ, थोड़ी यह बात कठिन अवद्य हैं कि जन साधारण 
से योग थोड़ा दूर रहता है क्योंकि योग सिद्धि के लिए बहुत अधिक संयम की 
आवश्यकता होती हैं । जब तक संयम नियम में अपने को नहीं बाँधा जा सकता 
हैं तव तक योग सिद्धि बहुत दूर रहती है। योग सबको प्राप्त नहीं होता हैं 
क्योंकि उसकी भाषा और पद्धति बहुत दुरुह और गोपनीय है । गोपनीयता के 
ही चलते योग की अनेक साधनाएँ अब लुप्त होती चली जा रही हैं। योग एक 
व्यवस्थित विज्ञान हैं। इसके जानने एवं समझने में कुछ कठिनाई अवश्य है । 
इसके लिए पहुँचा हुआ गुरु होना अनिवार्थ हैं । जब तक पहुँचा हुआ गुरु नहीं 
मिलता है तब तक जन-सामान्य ही नहीं प्रत्युत विद्वान्‌ और विज्ञानी के लिए भी 
योग जटिल अवश्य है । योगशास्त्रों के अवछोकन से और योग की दब्दावली और 
भाषा को देखने से यह पता चलता हैँ कि भारत का प्रथम श्रेणी का मस्तिक 
इस योगश्ञास्त्र को विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है । इस योग 
के अनेक भाग तान्त्रिकों ने अछग ढंग से विकसित किया और शव-शाक्त, बौद्ध- 
नाथ, जैन आदि ने दूसरे ढंग से योग के द्वारा अपनी सिद्धियों का वर्णन किया है । 
इस योग से केवल शरीर स्वस्थ ही नहीं, उन्मुक्त आत्मा से सम्बन्ध-साधनाएं होती 
रही हैं, चाहे शव साधना हो या अष्ट-सिद्धियों की साधना, सभी योग द्वारा सम्भव 
बतायी जाती रही हैं । कुछ लोगों ने यन्त्र-मन्त्र को और उनके चमत्कारों को 
योग के अन्तर्गत ही माना है । वीराचार्यों, अघोरियों, सिद्धों, नाथों, बौद्धों, जैनों 
ने भी योग को अपने-अपने ढंग से प्रयोग किया है । इन्होंने अपने धर्म के प्रचार 
के लिए न केवल यथावसर योगियों की मण्डली खड़ी की प्रत्युत योग को धर्म 
के एक प्रचारक साधना की प्रतिष्ठा दी। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में 
-कदाचित्‌ कोई ऐसा धर्माचार.धर्म गुरुहो जिसके विषय में योगी होने की बात 
प्रकारान्तर से नहीं कही गयी हो । इनमें भगवान्‌ बुद्ध हों या भगवान्‌ महावीर 
था मत्स्येन्द्र नाथ हों या गोरखनाथ, कबीर साहब हों या नामदेव सभी एक 
स्तर पर योगी थे । यह तथ्य तत्‌ तत्‌ सम्प्रदायों के द्वारा सिद्ध की जाती रही 
है। यहाँ तक कि श्री रामचन्द्र को, श्री लक्ष्मण को, श्री हनुमान जी को 
'महान्‌ योगी माना गया हैं और श्रीकृष्ण भगवान्‌ को तो योगिराज ही कहा 
जाता है। भारतीय साधना तंत्र में महापुरुष या अति पुरुष होने के लिए 
योग अनिवार्य अवश्य हैं। योग के विषय में कहा गया है कि यह कई नामों 
से विख्यात हैं। इनमें हठयोग, राजयोग, मंत्रयोग, क्रियायोग, तारकयोग, 
सूक्ष्ममोग, महाखण्डयोग, असम्प्रज्ञातयोग, सुरतियोग और लययोग आदि 
अमुख हैं । कर्मयोग, ज्ञानयोग और सहजयोग जैसे शब्दयोग प्रेरक शब्दावली 
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की लोकप्रियता के क्रम में आये हैँ । योगियों को भी सम्प्राप्त, घटमान, सिद्ध, 
स्वसिद्ध, परिमित, अण्डभेंदी, ब्रह्माण्डभेदी और प्रकृति अण्डमेदी नामों 
स्मरण किया गया हैं । यह प्रसिद्ध है कि योग का कोई एक निर्धारित पथ नहीं 
रहा है और न योगियों का कोई एक मण्डली ही रही है । 


योग की साधना के लिए अनेक प्रकार की दीक्षाएं दी जाती रही हैं । इन 
दीक्षाओं के भी अनेक नाम हैं | अलौकि, देवी, चाक्षुपी, मानसी स्पर्शवती, श्रौती, 
निर्वाणप्रद के साथ कला तत्त्व, पद मंत्र, वर्ण, भुवन, केवल, सकल, निष्कल, 
अघोरेइ्वरी, लोकधर्मी, सबीज, निर्बीज, प्रायः इस प्रकार की दीक्षाएं' दी जाती रही 
हैं । इन दीक्षाओं के प्रभाव से मनुष्य देह की अनेक परिणतियाँ होती रही हैं 
जिन्हें योगशास्त्र में आत्म-देह, कमं-देह, कारण-देह, चान्द्र-देह, दिव्य-देह, शाक्त-देह, 
सूक्ष्म-देह, सौर्य-देह, स्थूल-देह, काम-देह, कैवल्य-देह, भोग-देह, महासिद्ध-देह, मित्र- 
ह, वैन्दव-देह, ज्ञान-देह, भाव-देह, हंस-देह, लिंग-देह, विश्युद्धज्ञाममय-देह आदि 
नामों से स्मरण किया जाता हैं । देह के ये सभी स्तर योग-साधना से सम्बन्धित 
होते हैं और योगी को अपनी साधना के अनुसार सूयंधाम, चन्द्र-बाम, अग्नि-धाम, 
परम-धाम, गोलोक-धाम, परमानुत्तर-धाम आदि आवास स्थल अर्थात्‌ भूमिकाएँ 
उपलब्ध होती हैं जिसमें प्रुवषद, पशुपद, महाविश्रान्तिपद, विद्वविलयपद, 
शिवपद, शुद्ध महाविन्दुपद, समव्याप्तिपद, साम्यपद, उर्धकुण्डलिनीपद, कैवल्यपद,. 
समनापद, शुद्ध विद्यापद और अव्यक्तपद, क्रमानुसार योगी को प्राप्त होते हैं ॥ 
योग विहित पदों की प्राप्ति के लिए साधन का माध्यम देह ही है । 
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मनुष्य का शरीर साधना के लिए सर्वोपयुक्त बताया जाता हैँ कारण कि 
एक साथ ही भोग-देह और कर्म-देह दोनों हैं । वस्तुतः कहिए कि मिश्र-देह है । 
मिश्र-देहधारी मनुष्य जब योग में प्रवृत्त होता है, तो उसकी पात्रता को देखकर 
गुरु, साधक और योगी के रूप में वर्गीकरण करता है, पदचचात्‌ यथोचित दीक्षाएँ 
देता है । साधक गुरु के द्वारा दिये हुए ज्ञान को अपनी सत्ता में सम्पूर्ण प्रकार 
से विस्तृत करता है जिससे उसके अज्ञान जन्य कर्म नष्ट हो जाते हैं । साधक की 
पूरी साधना इष्ट साधना की होती है, उसका इष्ट कुण्डलिनी शक्ति होती है, वह 
कुण्डलिनी को ही सिद्ध करता है। साधक की जहाँ साधना समाप्त होती हैं, 
अन्य दूसरों की, जो योगी नहीं है, अपनी साधना वहीं से प्रारम्भ करते हैं 
इसलिए योगी होने के लिए प्रथम साधक होना आवश्यक है क्योंकि योगी अति 
पुरुष होता है और वह जन्म-मरण से अतीत हो जाता है। जिसने पूर्ण साधना 
को सिद्ध नहीं किया हैं, केवल साधक है, तो इन्द्र से मुक्त तो होता है परन्तु, 
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काल से नहीं, अपूर्ण साधक्र जन्म-मृत्यु के बाहर भी नहीं जा पाता, सिद्ध योगी 
अपने शरीर संस्थान को एक महा संस्थान में रूपान्तरित कर देता है तथा अपनी 
काया की विभिन्‍न नाड़ियों को अति लौकिक कक्ष के लिए समर्थ बनाता है । 
साधारण मांस-मज्जा से निरमित उसकी सभी नाड़ियाँ साधना की भृमि में प्रवेश 
करते ही अपनी संज्ञा बदल देती हैं । पूर्व में कही हुई त्रयोदश नाड़ियों को 
धारण करने वाला व उनको वश में रखने वाला योगी साधक बन जाता है । 
यह योगी अनेक प्रकार की साधनाओं के साथ साधन करते हुए नाद-साधना से 
भी परे हो जाता है। नाद के समानान्तर तन्त्र ज्ास्त्र के अनुसार बिन्दु की भी 
व्याख्या श्रेष्तम है और पंच प्रणव और पंच समना से सम्बन्धित क्रियायें इसी 
साधना के अंग हैं। साधारणत: सारी साधनाएँ प्राणयाम एवं ध्यान साधना से 
सम्भव होती हैं परन्तु पूजा, पीठ, गुरु, प्रतिमा, प्रमाता, प्रलय, भक्ति, भाव 
इनके द्वारा समस्त प्रकार के कर्म भेदन व चक्र भेदन योग साधना से ही सिद्ध 
होते हैं वह योगी साधक तंत्र के अनुसार मणिद्वीप में वसता है । दस मण्डलों 
को पार कर लेता है और अनेक समाधियों में समाधिस्थ हो जाता है। यह 
स्पष्ट है कि योग की साधना सबके लिए अनिवार्य है, सभी को योग करना 
चाहिए, शरीर में स्थूल और सूक्ष्म अर्थात्‌ इन्द्रियों और प्राण के सम्यक समाहार 
से ही योग की प्राप्ति होती है । इसीलिए किसी भी दृष्टि में योग चित्त वृत्तियों 
का निरोधक है और अन्त में परम तत्त्व की प्राप्ति का भी कारण हैं। योग की 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि गोपनीय और व्यक्तिगत साधना होते हुए भी 
इसे धर्म का बल और समाज का सामूहिक समर्थन और आकर्षण प्राप्त होता 
रहा हैं। क्‍योंकि योग में अपार शक्ति देखी गयी है । सिद्धों और नाथों तथा 
स्वयं कबीर साहब ने योग बल से ही सब पर विजय प्राप्त की है । 


आध्यात्मिक सफलताओं के लिए योग मार्ग में यात्रा करना परमावश्यक है । 
यदि योग के व्यावहारिक पक्ष को छोड़ दिया जाय तो स्पष्ट ही योग एक 
अव्यावहारिक, रहस्यमय और बहुत दूर तक भयकारी जीवनादर्श हो जायेगा । 
इसलिए योग के दोनों पक्ष को साथ ही साथ चलाना चाहिए जिससे शरीर की 
स्वस्थता और आत्म-शुद्धि दोनों में सफलता मिलती हैँ । सामान्य मनुष्य के मन 
में योग के प्रति श्रद्धा और भय एकत्र ही उपजते हैं । सिद्धों और नाथों ने तथा 
स्वयं कबीर साहब ने योग बल से ही प्रवल शक्ति अजित की थी जिसके बल 
पर क्र.र मानवीय संगठनों पर आघात कर सके और अन्य योगियों ने क्‍या 
किया उसका मूल्यांकन सम्भव नहीं है परन्तु सिद्धनाथ और सदगुरु कबीर जैसे 
योगियों ने योग के द्वारा वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे धामिक व्यव॑स्था के 
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प्रतिनिधि पुरोहितों या प्रशासनिक व्यवस्था के प्रत्येक शस्त्रधारी सैनिक सम्पन्न 
राजाओं की वे सहज ही उपेक्षा कर सके थे । उसी योग वल पर सद््‌गुरु कवीर ने 
लोदी सिकन्दर को पराजित किया था । यह बात वार-वार आयी है कि सद्गुरु 
कबीर सिकन्दर की परीक्षा में शुद्ध और शक्तिशाली प्रमाणित हुए थे । योगी 
शत्रुओं के द्वारा आग में जलाये जाने से नहीं जलता, पानी में डुबाये जाने से 
नहीं डूबता, हाथी के पाँव तले कुचलवाने पर नहीं कुचला जाता, और ऊंचे 
पव॑तों से नीचे फेंक दिये जाने पर अंग-भंग भी नहीं होता है और न ही मरता है। 
अर्थात्‌ योगी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता । निरिचित रूप ने योग के द्वारा 
'ऐसी शारीरिक शक्ति अजित करने की बात मान्य है जिनसे योगी प्रकृत और 
काल के सामान्य प्रभावों से शरीर को बचा लेता है । इसी प्रकार से एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर उड़तें, अपना शरीर छोड़ कर किसी मृतक के शरीर 
(परकाय) में प्रवेश भी योग के द्वारा सम्भव है । दीर्घ जीवन और अत्यन्त वृुद्धा- 
'वस्था में भी यौवन प्राप्त करने की महिमा तो योग के सम्बन्ध में बरावर देखी- 
सुनो जाती हैं । अतएव यह प्रमाणित है कि योग से सम्बन्धित विश्वास मनुष्य 
शरीर को अतिलौकिक, काछातीत बनाने में सक्षम है । योग के द्वारा अनेक 
प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | क्षण में सारे ऐड्वर्य एकत्र कर ,लेना, भोजन, 
दायन, क्लावास को योग शक्ति से उसी प्रकार से प्राप्त कर लिया जाता रहा है, 
जैसे यंत्र-मंत्र एवं तन्‍्त्र के बल से सिद्ध लोग त्वरित कोई दस्तु मँगा लेते हैं। 
क्योंकि तन्‍्त्र आदि का आधार ही योग है । यदि इन विश्वासों को प्रइनांकित 
कर भी दिया जाय तो इतना तो स्पष्ट ही है कि योग-साधक या योगी में 
सामान्य व्यक्ति से अधिक बल होता ही है। शरीर को तोड़ने-मोड़ने, भूखा- 
प्यासा रखने में स्वस्थ और सजीव रखने की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । इसके साथ ही योगी में निर्भयतता, निःशंकता, सत्य बोलने की अपूर्व 
शक्ति देखी जाती है । अशिक्षित होने पर भी योगियों में अद्भुत प्रभावशाली 
वाणी की दाक्ति पायी जाती है । वाणी का यह वर योग साधना के भीतर 
ननादानुसन्धान से सम्भव होता है । 


वाग योग, एक प्रकार का योग ही है जिसे सुरति योग या शब्द योग कहा 
जाता है । मन्त्र जप योग की जो महिमा है वह नाद साधना का ही एक रूप 
हैं | सृष्टि के दो घटक जैसे--पत्थर और पत्थर-पत्थर और लोहा, ओंठ और 
ओंठ और बाँस की लकड़ी या बाँसुरी, हाथ और हाथ अथवा हाथ और 
बाद्य यन्त्र जब एक दूसरे को आहत करते हैं तो उच्चार या ध्वनन का यह 
रूप अनाहत नाद कहा जाता है । इसे कान के द्वारा सुना जाता हैँ किन्तु बिना 


प्रकृति के दो घटकों के टकराये कुण्डलिनी जगाकर सहस्नार की भृमि में जो 
घ्वनन या नाद होता है उसी को अनाहद नाद कहते हैं ॥ योगी इसी नाद की 
साधना करता हैं । भक्ति में यही नाम जप है, तन्‍्त्र में यही मन्त्र जप है, अनाहद 
नाद के 'सं-कार और 'हं-कार दो बीज हैं, बिन्दु युक्त 'ह-कार ( हं ) पुरुष का 
विसर्ग युक्त 'स-कार और ( सः ) प्रकृति का प्रतीक है, दोनों का जोड़ना ही 
“हंस-सिद्धि' है । स्वाँस-प्रस्वाँस व्यापार, हंस रूप व्यापार का ही प्राण हैँ । इसी 
प्राण के 'याम” से अनाहद नाद की साधना की जाती है । यहु नाद साधना योग की 
अष्ट चक्र भेदन क्रिया से सम्पन्न होती हैं । मन-प्राण और कुण्डलिनी के नाड़ी-मार्ग 
में संचरण करने से विशेष प्रकार की घ्वनियाँ सक्रिय होती हैं ओर विशुद्ध चैतन्य 

का कपाट खुल जाता है | विशुद्ध चैतन्य के मुक्त हो जाने के पश्चात्‌ वैखरी और 
मध्यमा वाक्‌ की स्थितियाँ आती हैं । इन वाक्शक्तियों के प्रकट होने पर अविद्या 
समाप्त हो जाती है, वासना का अन्धकार नष्ट हो जाता हैँ तथा चित्त भी शुद्ध हो 

जाता हैं । इसी शुद्ध चित्त से योगी जो कुछ भी बोलता है वह अत्यन्त प्रभावशाली 

तथा चिरकाल तक सजीव और प्रासंगिक होता है । सदुगुरु कबीर को योग की जो 

अन्य सिद्धियाँ प्राप्त रहीं वह आज भी जनश्रुति के रूप में प्रचलित हैं । यदि 

उस पर हम न भी विश्वास करें, किन्तु वाक्‌ योग की सिद्धि तो अवश्य इसका 

प्रमाण है उनकी वाणी से प्राप्त होता है। वाक योग के बिना उनकी वाणी में 

वह मन्त्र शक्ति आ ही नहीं सकती थी जो उसमें आज दिखाई देता है । वाक्‌ 

योग की शक्ति से ही उनकी वाणी सुनकर हम निरुतर हो जाते हैं, उनके 

विरोधी आज भी कबीर नाम सुनकर घबड़ाते हैं । यह मानना पड़ेगा कि योग का 

क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हैं और योग के द्वारा समस्त कार्य सिंद्ध होते हैं । लोक में 

आज भी योग की महिमा अक्षुण्ण दीखती हैं। योग से ही समनावस्था से 

उनमनावस्था में योगी अपने चित्त को कर देता है और सदा सर्वदा के लिए 

जीवन मुक्त होकर अमर हो जाता हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि 

गुरु के द्वारा योग का श्रवण करे और अपना कल्याण करके कृत-कृत्य हो जाय । 


आज का मानुष समाज अति क्लान्त है, विश्राम चाहता है, परन्तु भोतिक 
उड़ान में बहुत आगे बढ़ जानें के कारण शान्ति प्रदायक योग से बहुत दूर हो 
गया है । इसलिए उसको शान्ति उपलब्ध नहीं हो रही है । हमारे अनेक योगेहवरों, 
साधकों ने मानव को शान्‍्ति प्रदान करने के लिए अनेक योग-ध्यान एवं आसन 
के ग्रन्थ लिखे हैं परन्तु इनमें कुछ ग्रन्थ तो अस्पष्ट हैं, कुछ ग्रन्यों की भाषा 
दुर्बोष्य हैं, कुछ के विषय भी अधूरे हैं। इन सब अभावों का अवलोकन कर 


न ३े- 


अस्तुत ग्रन्थ में यथा शकक्‍्य अनेक ख्ोतों से सहायता लेकर वस्तु का प्रस्तुतीकरण 
हुआ हैं । 

इस ग्रन्थ में सदगुरु कबीर साहव के योग एवं ध्यान का विशद्‌ वर्णन किया 
गया है । इसके पहले कबीर साहब का योग क्‍या है ? उनकी साधना की पद्धति 
क्या है और क्‍या थी ? लोग समझ नहीं पा रहे थे। यद्यपि वाहर के कुछ 
विद्वानों ने कबीर साहब के विचारों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं परन्तु ये पुस्तकें 
तथ्यात्मक न होकर आलोचनात्मक हैं, इसलिए उन पुस्तकों से जिज्ञासुओं को 
समाधान नहीं हो पाता । 


कबीर साहब को कुछ लोग ज्ञानाश्रयी निर्गुण वादी संत मानते हैं, कुछ लोग 
अद्वतवादी मानते हैं, कुछ लोग सूफी साधना के सन्त मानते हैं, कुछ लोग समाज 
सुधारक मानते हैं । इस प्रकार से अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार लोगों 
ने कवीर साहब के विषय में कल्पना की हैं। कवीर पन्थ में भी कोई स्पष्ट योग 
ओर सिद्धान्त की पुस्तक नहीं लिखी गयीं। किसी ने लिखा भी तो कबीर 
साहब को छोड़कर लिखा | पन्थान्तर मत में भी अद्वैतवादी, जीववादी आदि 
संज्ञाएं साहव को दी गयीं और कबीर साहब को योग विरोधी भी बताया गया । 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पंथ के लोगों ने भी कबीर साहब के विरुद्ध 
अनुचित काम न किया हो, और अपने-अपने ढंग का सिद्धान्त न खड़ा 
किया हो । 

कबीर साहब को परखने के लिए और उन्हें जानने के लिए पूर्ण भारतीय 
अध्यात्म वाइमय देखना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि कबीर साहब 
किन स्रोतों से अधिक सहानुभूति रखते हैं क्‍योंकि उनका ज्ञान सबंग्राही 
और अप्रतिम, दुर्गेय अवश्य हैं । जहाँ वे उल्टवासियों का और प्रतीकों का 
आश्रयण लेते हैं वहाँ वे समझ से परे हो जाते हैं उस स्थिति में कबीर साहब 
का अध्येता परास्त होकर चुप हो जाता हैं । अपनी सारी क्षमता को अभाव 
अस्त देखता है । 


कबीर साहब की विचारधारा भारतीय उत्तुझग विचारों का अवदान है । 
हमारे आत्म-द्रष्टा ऋषियों ने अपनी उदात्त भावनाओं को जिस प्रकार समाज के 
सामने प्रकट किया है । उसी बात को कबीर साहब ने भी प्रकारान्तर से कहा 
है । इस भारत भूमि पर अभी तक उपनिषद्‌ के ऋषियों और कबीर साहब जैसे 
महापुरुष बहुत न्यूनतम हुए हैं क्योंकि ऋषियों और कबीर साहब ने जो विचार 
प्रकट किये हैं उनसे मानव जाति बहुत उपकृत हुई है । अन्य विषयों की ओर 
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न जाकर प्रस्तुत पुस्तक में जो विचार आये हैं उन्हीं पर ब्यान केन्द्रित करना 
अभीष्ट है । पुस्तक में योग-सम्बन्धी उन सभी विषयों का सारांश उपस्थित 
किया गया है । 


भारतीय वाड्मय में छिपे हुए रहस्यों जैसे ध्यान कैसे करना चाहिए, 
आसनों की क्या विधि हे, मुद्रा और बन्ध कया हैं, नव नाड़ियाँ क्‍या हैं ? इन 
विषयों पर प्रस्तुत पुस्तक में अनेक प्रकार से प्रकाश डाला गया है। स्वास्थ्य वर्धक 
आसनों और बन्धों का भलछी प्रकार से दर्शन कराया गया है । यद्यपि उक्त विषयों 
का पातञ्जल योग सूत्र की व्याख्याओं में कुछ महात्मा-विद्वानों ने सभी बातों 
का उल्लेख किया है परन्तु अनेक विषयों के साथ प्रस्तुत होते के कारण विषय 
वस्तु सबके लिए सुलूभ नहीं है । इस पुस्तक में अध्यात्म योग के साथ ही साथ 
क्रियात्मक-व्यावह्ारिक योग का भी प्रदर्शन किया गया हैँ । प्रथम संस्करण में 
केवल अध्यात्म योग का ही प्रदर्शन हुआ था । इस द्वितीय संस्करण में व्यावहारिक 
योग का भी समुचित रूपेण संकलन किया गया है । व्यावहारिक योग से मन 
को बहुत वकू मिलता है, निरुजता प्राप्ति होती हैँ । जब निरुजता प्राप्त होगी 
तभी अध्यात्म योग की ओरे प्रवृत्ति जगेगी, रुणण मनुष्य का ध्यान शरीर को 
निरोग करने पर होता है । इसीलिए द्वितीय संस्करण में व्यावहारिक योग का 
दिग्दर्गन हुआ है, साथ ही आत्म-प्राप्ति के लिए कुण्डलिनी जागरण का भी 
उल्लेख किया गया है । आशा है कि यह ग्रन्थ लोकोपकारी सिद्ध होगा । 


कोई कार्य योजना के अनुसार हो, यह सिद्ध नहीं होता प्रत्युत अन्तःप्ररणा 
भी महत्त्वपूर्ण होती है । प्रस्तुत पुस्तक सन्‍त कबीर का सहज योग इसी प्रकार 
की अन्तःप्रेरणा की परिणति हैं। इसमें जिस सहजयोग का विश्लेषण किया 
गया है, वह कवीर सिद्धान्तानुकूल होते हुए कबीर चौरा मूल गादी में प्रचलित 
योग-सम्बन्धी-परम्परा के पूर्णतया अनुकूल है । पुस्तक लेखन परिगमन के समय 
अन्य ग्रन्थों व अन्य सिद्धान्तों के ग्रन्थों का भी अनुशीलन किया गया है तथा लोको- 
पकारी तथ्यों को समेटने का प्रयास किया गया हैँ । वैचारिक साम्य के आधार 
पर कुछ बातों का मेल अन्य सिद्धान्तों से भी सम्भव हुआ है किन्तु मूल आधार 
कबीर साहब की वाणी ही है । मुझे योग-सम्बन्धी और कुछ आसनों की जानकारी 
सत्यलोकीय गुरुवर आचार श्री रांमविलास साहब एवं कबीर पनन्‍्थ के अनेक 
स्रोतों से तथा स्वानुभूति से भी हुई है । स्वानुभूति ही मेरे लिए अधिक उपयुक्त 
हुई है जिससे प्रेरित होकर मुझे इस योग ग्रन्थ की लिखने की प्ररणा प्राप्त हुई । 

प्रथम संस्करण के समाप्त होने पर पुस्तक की माँग भी अत्यधिक बढ़ गयी 
परिणामतः पुनः प्रकाशन की योजना बनी और यह समझा गया कि इस ग्रन्थ 
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को और अधिक लोकोपकारी एवं लोकाकर्पण की दिल्ला में कुछ अध्याय और 
जोड़े जायें । अतएव मैंने परम्परा से प्रचलित आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक योग 
से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया। अपरिहार्य कारणों से योगासनों के 
चित्र नहीं दिए जा सके, जिनके कारण कुछ कठिनाई अनुभव होगी । पुनः 
अवसर आने पर इसकी पूर्ति की जा सकेगी । 

इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का दायित्व महन्त श्री विवेकदास को सौंपा 
गया था जिन्होंने अपने क॒तंव्य का पालन पूरी निष्ठा से किया था। प्रस्तुत 
(द्वितीय) संस्करण का दायित्व व्यासमुन्नि दास को सौंपा गया जिन्होंने बड़ी निष्ठा 
एवं लगन के साथ इसका सम्पादन किया । इनके सहयोगी देवशरणदास भी यथा 
शकक्‍य सहायक रहे । अन्य स्थान के महात्मा गण भी शुभ कामना के साथ सहायता 
की है । इस पुस्तक की सृष्टि का सारा श्रेय आचार्य गुरुवर्य श्री रामविलास 
साहव को है जो मेरे दीक्षा एवं सन्‍्यास के गुरु थे। जिनकी कृपा के बिना कुछ 
जाना नहीं जा सकता वे विद्या गुरु बहुत महत्त्व के होते हैं । जिनके अक्षर बोध 
से ही अक्षर लिखने की शाक्ति प्राप्त हुई है वे पंडित श्री त्रिवेणी उप नाम रज्जु 
उपाध्याय को भी मेरा नमन है, जिनका निवास लेखक की जन्मभूमि पर है, साथ 
ही अन्य जिन गुरुओं से अक्षर बोध की प्राप्ति हुई है उन सभी को नमस्कार हे । 
सम्पादन एवं मुद्रण के कार्य को निष्ठापूर्वक करने के लिए व्यासमुनि दास एवं 
देवशरण दास को मेरो शुभ कामना, साथ ही ग्रन्थ के पूर्व रूप को निष्ठा के साथ 
देखने, संवारने एवं उचित परामशं देने के लिए श्री शिवशंकरजी मिश्र को 
धन्यवाद दिये बिना बचा नहीं जा सकता हैँ । शिवम्‌ प्रिन्टर्स के स्वामी श्री 
हरिप्रसादजी निगम एवं उनके सुपुत्र शिवकुमारजी एवं राजकुमारजो जिन्होंने 
बड़ी सावधानी और घौैर्य के साथ पुस्तक को छापा हैं उनको भी अनेकशः 

घन्यवाद । 


कबीर निर्वाण दिवस आचार महन्त गंगाशरण शास्त्री 
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संत कबीर का सहजयोग 


दीनबन्धु गुरुव सम, बन्दोछोर कबीर । 
जन “गंगा पर कृपा करो, हरो कठिन भव पीर ॥ 
आप समान न आन कोई, तोन लोक मंझार॥ 
“थयोग” ग्रन्थ पुरा करो, होय धर्म” साधार ॥ 





योगाख्या 


योग शब्द की निष्पत्ति 'युज्‌” धातु ( युजू+धनत्र्‌ ) से हुई है। अर्थ 
होता है 'दो का एक करना” अर्थात्‌ एक में दूसरे को जोड़ देना । दो को 
मिला देने से योग हो जाता है। सहज अर्थ में योग का मुख्य प्रयोजन 
जीव का ईइवर में लय होना है । आत्मा में मन के रूय को भी योग 
कहते हैं। पतञ्जलि योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग 
कहा गया है । 


संतमत में सुरति-त्तिरति का एक होकर तादात्म्य भाव प्राप्त होना 
योग है। विभिन्‍न सम्प्रदायों में योग की व्याख्या विभिन्‍न प्रकार से हुई 
है जिसके आठ अंग हैं--पम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्पाहार, 
धारणा, ध्यान एवं समाधि। सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्म चर्य, अल्पाहार, 
दया, क्षमा, गम्भीरता, आर्जव, प्राणायाम प्रभूति पर विचार करता यम 
कहलाता है। तप सन्तोष, सात्त्विक दान, आस्तिक भाव, सत्यासत्य 
चिन्तन, ईव्वर की वन्दना अर्थात्‌ जो भी देनिक अध्यात्म प्राप्ति के लिए 
करना पड़ता है उसको नियम कहते हैं । एकान्त स्थान में किसी भी 
आसन पर व्वास की साधना करना, रेचक, पुरक, कुम्भक आदि क्रियाओं 
को प्राणायाम कहते हैं । उक्त क्रियाओं को करने के लिए बेठने का नाम 
आसन है। उक्त आसन सुस्थिर, अडिग होने चाहिए | इन्द्रियों को अनेक 
विषथों से रोकना और प्रत्येक इन्द्रिय विषय का त्याग करना प्रत्पाहार 
कहलाता है। चित्त को अच्छी प्रकार शुद्ध कर सम सत्ता में विचरण 
करना एवं सद्गुणों को ग्रहण करना एवं अध्यात्म के प्रत्येक साधन को 
चितवृत्ति में गृहीत करता धारणा कहलाती है। इष्ट के ध्यान में वृत्ति 
दीप-शिखा सम निर्विध्न हो जाय | किसी प्रकार की चिन्ता उसे न रह 
जाय | अहनिश अपने ध्येय में छगा रहे उसी को ध्यान कहते हैं | जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति को पार करके तुरीया अवस्था में प्रवेश होने पर जहाँ पर 
समसत्ता में एकोकरण हो जाता है उस अवस्था में मेरे और पराये का 
भाव विनष्ट हो जाता है। सारे जागतिक विषयों से मनोवृत्ति पराडम्मुखी 
हो जाती है और अखिल ब्रह्माण्ड को अपने में देखता है ओर तियन्ता में 
अभेद होने को समाधि कहा गया है। जहाँ पर कोई जागतिक सम्बन्ध 
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नहीं रह जाता है। संवेदनशीलता पूर्णरूपेण अभाव तत्त्व में विलीन हो 
जाती है, वही समाधि की अवस्था हैं। 

इसी प्रकार से आर्यान्तर्गत बौद्ध, जेन आदि सम्प्रदायों में भो अलग- 
अलग योग के कुछ विधान हैं। इसके अतिरिक्त नाथ परम्परा में भी योग 
की बड़ो लम्बी और जटिल व्याख्या है जिसको लोग हठयोग के नाम 
से जानते हैं । यूँ तो थोग की परम्परा बेदिक युग से ही प्रारम्भ होती 
है जिसका उल्लेख वेदिक संहिता तथा उपनिषदों से होकर पुराण एवं 
महाभारत तक चली आयो है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 
विभिन्‍न पद्धतियों के द्वारा योग-साधना को प्रणाली साधना के विभिन्‍न 
क्षेत्र में विद्यमान है। परन्तु भारतीय योग की सर्वोत्कृष्ट अपनी विशेषता 
है जिसको जानने के लिए प्रत्येक भूभाग के लोग समय-समय से भारत 
में आते हैं। सिकन्दर महान्‌ के भारत आगमन के समय सुकरात या 
प्लछेटो ने कहा था कि यदि भारत जा रहे हो तो मुझे एक योगी गुर लेते 
आना | इसी प्रकार से किम्वदन्तियों के आधार पर महात्मा ईसा को भी 
भारत में आकर योग सीखना पड़ा था। भविष्य पुराण के आधार पर 
महथि कण्व ने पृथ्वी के अनेक भू-भागों में योग का प्रचार किया था। 
अस्तु, जो भो हो संसार के आध्यात्मिक एवं यौगिक ग्रन्थों को देखने से 
प्रत्येक अध्येता को भारतीय योग प्रणाली अधिक प्राचीन दिखेगी | इसलिए 
यहाँ पर भारतीय योग के विषय में ही विचार करना ध्येय है । इसमें भी 
संतमत द्वारा निर्दिष्ट योग पर ही विचार किया जा रहा है । 


योग का वर्गोकरण 

भारत में प्रायः योग की दो पद्धतियाँ विद्यमान हैं--१. हठयोग, 
२. राजयोग या सहजयोग | इन्हीं के अन्तर्गत भक्तियोग, जपयोग, सुरति- 
योग सब आते हैं । शास्त्रों में इनकी अकूग-अलग व्याख्या विद्वानों द्वारा 
हुई है। इसलिए यहाँ पर अन्य थोगों की अपेक्षा सहजयोग पर ही विचार 
अनुभूति के अनुसार किया जायगा । 

ह॒ठ्योग : हठ शब्द को निष्पत्ति' हट ( हृद+अच्‌ ) धातु से हुई है 
जिसका मूल अर्थ होता है बलपूर्वक किसी कार्य को करना। इसी के अन्दर 

१. हकारः कीतितः सूर्य कारश्रन्द्र उच्यते । 


सूर्या चन्द्र मसोर्योगरादु हठयोग निगघते ॥ 
--सिद्ध सिद्धान्त पद्धति । 
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अध्यात्मतत्त्व की ध्राप्ति के लिए एक पेर से खड़ा होकर तप करता, 
शरीर को उपवास करके सुखा देना, हठात्‌ कर्मातुष्ठान करना, नेती, धोती, 
'वस्ती, न्युली, हठपूर्वक ध्यान, लम्विका क्रिया करना, कुण्डलिनी को जगाने 
के लिए दवास को बलपुर्वक अवरुद्ध करना अर्थात्‌ हठात्‌ दूसरे के साथ 
मेल करना, अपने हठ का त्याग नहीं करना इत्यादि प्रकार के क्रिया- 
कलापों को हठयोग समझा जाता है जिसका उल्लेख हठयश्रोगियों के 
सम्प्रदाय में प्रचुर मात्रा में हुआ है। वेदिक परम्परा से लेकर नाथों 
तक हृठयोग की परम्परा रही है। किन्तु वेदिक परम्परा में हठयोग का 
सीधा उल्लेख नहीं मिलता | परन्तु कुछ संकेत यत्र-तत्र से निकालें जा 
सकते हैं। मेरा अपना मत है कि यज्ञ आदि कर्मकाण्ड सब हठपोग के ही 
अन्तर्गत आने चाहिए । क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के लिए हठात्‌ बलि विधान 
किये गये हैं। इसलिए कर्मकाण्ड के प्रत्येक आयोजन को हठयोग के 
अन्तरगंत लेना समीचीन जँचता है। थों हठयोग का मूल प्रवरत्तक आदिनाथ 
को कहा जाता है। गोरक्षनाथ सम्प्रदाय में व हठयोग प्रदीपिका में 
आदिनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के गुरुका नाम था। बात जो भी हो, हठयोग 
की प्रणाली बौद्ध सम्प्रदाय से निर्गत सिद्धों और नाथ सम्प्रदायों से जुड़ी 
मिलती है जिसमें सरहपाद, कणहपा से लेकर गोरक्षनाथ भी आते हैं। 
क्योंकि इन योगियों के बचनों में हठयोग को जितनी सुस्थिर परिमारजित 
प्रक्रिया युक्त हठयोग प्राप्त होता है उतना छुद्ध रूप पहले नहीं मिलता । 
इसलिए हठयोग नवीं शताव्दी की देन कहा जा सकता है, क्‍योंकि इन 
'सिद्धों का कालछ विक्रम की ७वीं, ८वीं शताब्दी से लेकर ११वीं दाताब्दी 
तक रहा। इनमें कुछ और प्रसिद्ध योगियों के नाम दिये बिना हठयोग का 
इतिहास पूरा नहीं होता | आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, साबरनाथ, भेरवनाथ, 
चोौरज्धीनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरुपाक्षनाथ, विलेशयनाथ, मन्थान, 
भेरव, सिद्ध, कन्थद्रि, कारन्तक, सुरानन्द, चरपति, फानेसरी, श्रीनित्य- 
नाथ, निरंजन, कपाछी, विन्दु, काकचण्डीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ा, 
चोली, टिनटिणी, भानुकी, नारदेव खण्ड, कापालिक प्रभृति हठयोग के 
प्रधान सिद्ध माने जाते हैं ॥ इन लोगों ने एक दूसरे की कमी को पूरा 
किया है। इसमें एक उपाख्यान भी सुना जाता है जो मत्स्येन्द्रनाथ से 
जुड़ा है, वह इस प्रकार है : 

एक समय भगवान्‌ आदिताथ श्री शिवजी किसी एकान्त सरोवर के 
तट पर विराजमान थे । जहाँ पर पवित्रा्भ शंकर अर्द्धांगिनी पार्वती जी 
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भी विराजमान थीं। शंकर जी को ध्यानमग्न देखकर पार्वती जी को 
शान्ति मिली। पार्वती जी ने सोचा इस ध्यान में कोई ऐसी वस्तु है 
जिसके दर्शन मात्र से शान्ति उपलब्ध हो रही है। तदुपरान्त भगवान्‌ 
शंकर से पार्वती ने करबद्ध प्रार्थना की। हे प्रभो ! आप जिस ध्यान में 
उपविशित थे मुझे भी उसका ज्ञान कराइये । भगवान्‌ शंकर पार्वती को 
विनम्र जानकर तथा ऐसा समझकर कि यह योग की अधिकारिणो है, थोग 
का उपदेश करने लगे और जिसे पार्वती जी अनवरत एकाग्रचित्त होकर 
सुनने लगीं। उस सरोवर के जल में एक मत्स्य रहता था। वह भी उस 
योगोपदेश को ध्यानस्थ सुन रहा था। कृपालु आदिनाथ जी को उसका वह 
श्रवण ज्ञात हो गया और उन्होंने कृपापूर्वक उसके निकट जाकर सरोवर 
से जल लिया और उस मत्स्थ को सींचने लगे । भगवान्‌ शिव के इसं अनु- 
ग्रह को प्राप्त करके मत्स्य क्ृतकृत्य हो गया और उसे तुरन्त ही सिद्धि 
प्राप्त हो गयी । आगे चलकर वही मत्स्येन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इसी प्रकार कुछ आश्चर्यजनक बातें चौरंगीनाथ, गोरक्षनाथ, भर्तृंहरिनाथ 
गोपीचन्द्रनाथ आदि को हठयोग सुनाने की सरणि अग्रसर हुई है । इस प्रकार 
से उपर्युक्त सभी सिद्ध हठयोग प्रवर्तक भी हुए हैं और अशेष ताप से उतप्त 
पुरुषों का समाश्रय मठ रूप हठयोग और अशेष थोगियों का आधार कमठ 
रूप हठयोग कहा गया है। इसकी विद्येष व्याख्या को हठथोग कहा गया 
है। इसकी विशेष व्याख्या हठयोग प्रदोषिका के टीकाकर डॉ० चम्मन 
लाल गौतम ने इस प्रकार से की है। हठथोग और कमठयोग के भेद से 
हठयोग दो प्रकार का माना गया है। इनमें सभी तापों का नाशक हठयरोग 
और योगों का साधक कमठ योग है । अशेष ताप के कथन का संकेत 
त्रिताप की ओर है और ताप तीन प्रकार का है--आध्यात्मिक, आदि- 
भौतिक और देविक | इन तीन तापों के कारण तप्त मनुष्यों के लिए हठ- 
योग मठ स्वरूप होता है । 'मठ' का अर्थ है घर | इससे हठयोग का उनके 
लिए आश्रयदाता समझना चाहिए | इसीलिए “अशेष-ताप तप्तानाम्‌ 
कहकर ग्रन्थकार ने उन मनुष्यों की ओर संकेत किया है जिनके त्रितापों 
में से कोई भी एक शेष रह गया हो। इन तापों में भी आध्यात्मिक 
ताप, शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार का माना गया है। 
शारोरिक ताप का तात्पर्य है रोगादि और मानसिक ताप का अभि- 
प्राय मनत के अशान्त रहने से है । इनका शमन योग के आश्रय से ही 
सम्भव है । 
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इसके अतिरिक्त हृठयोग की प्रशंसा में ओर भी बहुत सारी बातें 
उल्लिखित हैं। जेसे-“हठविद्या परमगोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता । भवेद- 
वीयंवतीगुप्ता निर्वीया तु प्रकाशित ॥” 


अर्थात्‌ सिद्धि के आकांक्षा वाले साधक को हठविद्या परम गोपनीय 
है। क्योंकि गुप्त रहने से ही यह वीरय॑वती रहती है और प्रकट होने पर 
निर्वीर्य हो जाती है। डा० चम्मन लाल गौतम का मत है कि-“अन्य 
विद्याएँ चाहे प्रकट रहें या गुप्त, परन्तु हठयोग विद्या को गुप्त रखने 
योग्य माना गया है। सिद्धियों की इच्छा वालों के लिए तो अवद्य इसे 
गुप्त रखना चाहिए। तभी वह वीर्यवती अर्थात्‌ प्रभावशालिनी रह सकती 
है और वीयंवती रहने से ही सिद्धि मिल सकती है । 


सिद्धियाँ आठ प्रकार की होती हैं--अणिमा, महिमा, गरिमा, रलूघिमा 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व | इनमें ऋ्रमशः शरीर का अणुवत्‌, सुक्ष्म, 
वृहदाकार, भारी, हल्का कर जेना, दूरस्थ पदार्थों को स्पर्श कर लेना, 
कामनाएँ पूर्ण कर लेना, आदि सामर्थ्यों की प्राप्ति हो सकती है। योग 
दर्शन के विभूति पाद में छगभग ३० सिद्धियों का वर्णन है। किसी से भूख 
प्यास पर विजय और किसी से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती 
है। किसी से दिव्य श्रवण, दिव्य दृष्टि और किसी से लोकों, नक्षत्रों आदि 
का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार की सिद्धियाँ योग द्वारा प्राप्त हो 
सकती हैं परन्तु उन सिद्धिथों को प्राप्त करने वाली विद्या यदि प्रकट हो 
जाती हे तो उसमें शक्ति का क्लास हो जाता है और वह जो प्रभाव 
उत्पन्त कर सकती थो उसे करने में समर्थ नहीं रहती। इस प्रकार से 
महिमा मंडित हठयोग का विवेचन महत्त्वपूर्ण रूप से किया गया है 
जिससे भी जिज्ञासु साधकों का इधर आकर्षण हो और हठयोगियों के 
निवास के लिए भी विस्तार पूर्वक वर्णन है । 


सुस्थान रथा कुटी निर्माण, 

सुराज्ये धामिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रेव । 
धनु: प्रमाण प्रयन्तं शिलाग्ति जलवर्णिते, 

कान्‍ते सठिकामध्ये स्थातव्यं हुठ योगिना ॥ 


( हठथोग प्रदीपिका, पृ० १८ ) 


अर्थात्‌ ऐसा धामिक देश हो जिसमें कोई उपद्रव न हो, सुभिक्ष 
रहता हो, उसके चारों ओर धनुषप्रमाण पर्यन्त शिल्ला, अग्नि और जलू 
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न हो श्रेष्ठ राज्य में स्थित ऐसे स्थान में मठिका बनवाकर हठयोगी को 
योगाभ्यास करना चाहिये । 

विशेषार्थ :--धामिक देश और श्रेष्ठ राज्य में रहने का कथन उपयुक्त 
हो सकता है जहाँ अधर्म या अपवित्रता का लेश भी न हो। क्योंकि 
योगाभ्यास के लिए वातावरण को पवित्रता अत्यन्त आवश्यक है । यदि 
वातावरण में पवित्रता न होगी तो मनमें अधर्म रहेगा, जिससे एकाग्रता 
सम्भव नहीं होगी और साधना भी फलवती नहीं हो सकती । 

सुराज्य का अभिप्राय ऐसे राज्य से है, जिसका राजा प्रजापालूक, 
साधुसन्तों, योगाभ्यास का रक्षक, धारमिक एवं न्यायशील हो। 
अधामिक, अन्याथी, ऋर राजा से तो उस राज्य में दमन, कलह, अत्याचार 
आदि का आधिक्प रहेगा और उस अवस्था में यह सम्भव नहीं कि योगी 
की कुटिया का वातावरण भी क्षुव्ध न होने पाये। इसलिए योगी साधक 
को श्रेष्ठ राज्य में रहने का निर्देश है। 

उस राज्य और स्थान को निरुपद्रव रहना इसलिए आवश्यक है कि 
उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में भव, शंका और आतंक का साम्राज्य छाया रहता 
है । योगाभ्प्रास में विध्न स्वरूप सिद्ध होता है। अतः साधक को अपनी 
साधना के लिए निरुपद्रव प्रदेश चुनना चाहिये। सुभिक्षे' का अर्थ है 
“सुकाल रहना'। जिस राज्य में अन्न वहुत उत्पन्त होता हो, अनावृष्टि 
आदि के कारण कभी अकाल न पड़ता हो जिससे कि थोगी को शरीर 
रक्षार्थ आहार की प्राप्ति में सुभिक्ष हो वहीं रहकर साधना करना श्रेयस्कर 
हो सकता है। अथवा 'सुभिक्ष' का आशय श्रेष्ठ भिक्षा से भी है और जिस 
राज्य में श्रेष्ठ भिक्षा मिल सकतो है वहीं साधक को भोजनादि की सुविधा 
हो सकती है । इसलिए जिस राज्य में बाधा उपस्थित न हो उसी राज्य 
में थोगी को रहना चाहिए। 

“धनुष प्रमाण” का आश्यय है चार हाथ परिमाण”। जहाँ आसन के 
चारों ओर चार-चार हाथ तक छशिला, जल और अग्नि न हो | इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि बैठने के स्थान के चारों ओर इतनी 
स्वच्छता हो कि कोई वस्तु पड़ो न रहे । 'द्विला” अर्थात्‌ पत्थर होने से 
उठने पर ठोकर लगने का भय हो सकता है और जल, अग्नि भी 
हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। क्थोंकि इनसे सर्दी, गर्मी से होने वाले 
विकारों की सम्भावना हो सकती है। इस प्रकार विकार हीन वातावरण 
से मुक्त स्थान चुनना चाहिए । 
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“मठिकामध्ये स्थातव्यं' अर्थात्‌ मठिका का अर्थ 'पर्ण वाली छोटी 
कुटिया” से है, मठ से नहीं | क्योंकि मठ तो बड़ा होता है और योगी, 
साधक को बहुत बड़ा स्थान हितकर नहीं होता । मठिका भी इसलिए 
बनाने का निर्देश है कि शीत, धूप, वर्षा आदि से बचाव हो सके | इस 
प्रकार योगी को श्रेष्ठ राज्य, सुन्दर स्थान, छोटी कुटी बनाकर सुभिक्ष 
युक्त एवं निरुपद्रव स्थान में रहकर अभ्यास करना चाहिए। इसी में 
उसका कल्थाण है। 

अल्पद्दारमरंप्रगतंबिवर नात्युच्चनोचायतं । 
सम्पग्गोमयसांद्र लिप्तमंमल निःवोष जन्तेज्यितम्‌ ॥ 
बाह्य मण्डपवेत कृपरुचिरं प्राक्नारसवेष्टितं । 
प्रोक्तपोगमठस्य लक्षणसिदं सिद्धेहंठाभ्पासिद्धिः ॥ 

अर्थात्‌ उस कुटी का द्वार छोटा हो । छिद्र और गड्ढों से रहित हो | 
उसमें विछू भी न हो | उसका स्थान ऊँचा-नीचा न हो | गोबर से चिकना 
लिपा हुआ हो । जीव-जन्तुओं से वर्जित हो । कुटी के वाहर के स्थान में 
मंडप बना हो जिसमें वेदी, सुन्दर कूप तथा प्राकार अर्थात्‌ भित्ति से घिरा 
हो । योग कुटी के थह लक्षण हठथोग के अभ्यासी सिद्धों ने बताया है । 

व्याख्या:--कुटी का द्वार छोटा रखता चाहिये। यह इसलिए कि 
कोई विश्ञालकाय पशु आदि का प्रवेश उसमें न हो सके । उसमें छेद 
अर्थात्‌ खिड़की या झरोखे भी न हों। अन्यथा शीतकाल में ठंडी वायु, 
ग्रोष्म काल में उष्ण वायु और वर्षा ऋतु में वर्षा की बाूँदों का कुटी के 
भीतर प्रवेश होने से साधक को कष्ट हो सकता है और अभ्यास में विध्त 
पड़ सकता है | इस प्रकार से अनेक नियम हठथोग वाले लिखे हैँ । अधिक 
बातें विस्तार-भश्र से उद्धत नहीं की गयी हैं। अन्य ग्रन्थों में सभी बातों 
का उल्लेख क्िथा गया है। यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र कराना था| उपर्युक्त 
प्रकार से जहाँ-जहाँ आवद्यकता पड़ेगी वहाँ-वहाँ पर अन्थ बातें उद्धुत की 
जायेंगी। 

यह था प्राथमिक दया में हठयोग का संक्षिप्त विवरण, अब संक्षेप में 
राजथोग पर विचार किथा जा रहा हैं । 


राजयोग दिग्दहोॉन 


दूसरी पद्धति राजयोग या सहजयोग की आती है जिसमें सुरंतियोग, 
चिन्तनथोग, नामयोग, विचरणयोग, नादयोग, जपयोग, ध्यानथोग आदि 
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को शामिल किया जाता है जिसका वर्णन कुछ सन्‍्तों, लेखकों द्वारा यत्र- 
तत्र हुआ है। सनकादिक से लेकर गुरुवर रामानन्द तक मानसयोग, 
भक्ति-योग, चिन्तन-योग, नाद-योग, ध्यान-योग की परम्परा रही है 
जिसको हम सहज थोग में ही छेते हैं । इसका प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन 
आज भी वेष्णव मत में भक्ति के रूप में विद्यमान है। तद्प्रसुत सदगुरु 
कबीर से लेकर आज-पर्यन्त सन्‍्तमत में सहजथोग की भी परम्परा 
प्रचलित है जिसका प्रचार-प्रसार समाज में अत्यधिक होता जा रहा है । 
परन्तु सहज पन्थान्तर्गत दिनानुदिन दम्भत्व को बहुलता वेवुद्धत्व को 
प्राप्त करती जा रही है । आज सनन्‍्तमत के नाम से कुछ ऐसे मत चल पड़े 
हैं, जो सन्‍तमत और सहजयोग दोनों को कलंकित कर रहे हैं और अनेक 
प्रकार के मनःकल्पित विचार व्यक्त कर रहे हैं। धमंपरायण भारत की 
जनता उक्त मतों की शिकार हो रही है। उक्त योगी लोग पछक मारते- 
मारते परमतत्त्व का दर्शन कराने का दावा करते हैं। ऐसी बात सहजयोग 
में शामिल करने की चेष्टा कर रहे हैंँ। कई नेत्र-नशों को दबाकर 
चिनगारियाँ उत्पन्न करके ईइवर मानकर लोगों को दर्शन कराते हैं और 
पंच-पंच नामों का जप भी बताते हैं । कुछ मनुष्य-कपाल लेकर सिद्धियाँ 
आदि करने के लिए अ्हनिश परेशान रहते हैं । कुछ नचाना-कूदाना, 
निर्वस्त्रता से ही सहजयोगी की उपाधि धारण करते हैं जिससे सहज- 
योग जानने वाले को सुनकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। आज के 
प्रत्मेक नवीनपंथी जो अपने को सहजयोगी कहते घूमते हैं, इन लोगों 
को भारत की जनता जान चुको है। अभी तक दलाली पर काम चल 
रहा है। भरा ! जिसकी मनोवृत्ति सहज चित्त में निर्दिष्ट हो जायेगी, 
क्या वह कभी सांसारिक भोगों की ओर उन्मुख होगा ? आज के तथा- 
कथित संसार के भोग भोगते हुए भो सहजयोग के अनुगामी कहलने में 
हिचक नहीं करते । परन्तु उनकी जो सहजयोग को व्याख्या है वह सन्‍्तमत 
की न होकर किसी दूसरी ही ओर से आथी लगती है। जेसे पूर्वकाल में 
ओऔपनिषदीय धारा को विक्ृत करने के लिए अनेक कपोल कल्पित मार्गों 
का सृजन हुआ है । उसी प्रकार से आज सदगुरु कबीर के सहजथोग को 
भी विक्रृत बनाने का नवोनपंथियों द्वारा कुचक्र चलाया जा रहा हे । 
जिस ईइवर का अवतार कबीर साहब के मत से नहीं होता हे उसी को 
सहजयोगी कहने वाले नवीनपंथिथों ने स्वयं को ईद्वर का अवतार घोषित 
कर दिया हे जिनके पीछे भारत की भोछी-भाली जनता अपने मार्ग से 
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वंचित होकर कुमार्ग का अवलम्बन लेंते जा रही है । यदि भारतीय 
समाज ने अपनी सही दिद्या को नहीं अपनाया तो किमाग्गियों के द्वारा 
अपने मूल स्थान से हटकर कहीं अन्‍्यत्र जा गिरेगी। उक्त किमागियों 
से अच्छा तो हठमागियों का पंथ है, क्योंकि हठयोगिथों की प्रणाली व 
प्रक्रिया कऋ्रवद्ध और वैज्ञानिक आधार पर अवस्थित है जिसके द्वारा 
शारीरिक एवं मानसिक परिशुद्धि तथा कारोग्यता प्राप्त होती हैँ और 
अनेक प्रकार की सिद्धियों का उज्ज्रूव होता हे । 

यों कहिए हठयोग सद्गुरु कबीर से पहले बहुत लोकप्रिय था। आज 
भी अधिकांश लोंग हठयोग की बातें बहुत चाव से सुतते और कहते हैं 
हठयोग के ग्रन्थों में लिखा हैँ कि हठथोग के बाद राजयोग या सहजयोग 
रवयं प्राप्त हो जाता है । हठयोग में अनेक प्रकार के साधनों और क्रिया- 
कछापों द्वारा कुण्डलिनो को जगाने का प्रावधान है जिसमें षछचक्र का 
बेधन, ब्रह्मरंक्ष तक पहुँचना, त्रिवेणी का स्तान, अमृत पान आदि 
शामिल हैं । 

शारीरिक परिशुद्धि के लिए नेती-धोती आदि का हट्योग के ग्रन्थों 
में वर्णन हैं। शारीरिक परिशुद्धि के बाद ही हठमार्गी अन्त:करण की 
शुद्धि मानते हैं और उसके वाद आत्मज्ञान या परमतत्त्व का दर्शन सम्भव 
हो सकता है । कुछ अंश में हो भी सकता हे, क्योंकि स्नान के पश्चात्‌ 
स्वास्थ्य में परिवर्तन हो जाता हैँ। आश्चर्य की बात तो यह हैँ कि स्तान 
के समय में ही राम, ३* आदि शब्द उच्चरित होने लगते हैं। बाद में 
बैठकर अध्यात्म चिन्तन में लगने की प्रवृत्ति हो जातो हे तथा अनेक 
प्रकार के धार्मिक कृत्य करने की जिज्ञासा होती है । इस स्वानुभूति के 
आधार पर बाह्य क्रियाओं का प्रभाव आन्तरिक तत्त्व पर अधिक 
पड़ता है । इसलिए हठयोग की बहुत सी क्रिप्रायें साथंक और मानवीय 
कारिणी हैं । 


ह॒ठप्रोग प्रदीपिका, शाद्योपनिषद्‌, ब्रह्मविद्योपनिषद्‌, मत््यपतिषद, 
योगकुण्डलीयोपनिषद्‌, सन्‍्यासोपनिषद्‌, अन्नपूर्णयोपनिषद्‌, मण्डलवृहमाण्डो- 
पनिषद्‌, थोगचूर्णामन्युपनिषद्‌, योगतत्योपनिषदु, अरण्यसंहिता, त्रिशिख 
ब्रह्माण्डेपषिंद्‌ शाण्डिलोपनिषदू, नादविन्दोपनिषद, ईदावास्योपनिषद्‌, 
योगवाशिष्ठ भागवत्‌ आदि एवं हठयोग से सम्बन्धित ग्रन्थों तथा आदिनाथ, 
मत्स्येन्द्रनाथ, सरहप्पा से लेकर कण्हप्पा, भर्तृहरि, गोरक्षताथ, गोपोचन्द 
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आदि नाथों के वचन देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त ग्रन्थों में योगाज्ों की 
वरिष्ठ व्याख्या अनेक विद्वानों के द्वारा हुई है । मैं उधर न जाकर सदगुरु 
कबीर साहब के सहजथोग पर विचार करने के लिए प्रवत्त हो रहा हैँ, 
जो हमारे सद्गुरुओं द्वारा आज तक प्रचारित और प्रसारित होता आ 
रहा है । उसी सहजयोग को यथा मति प्रकाश डालने के लिए प्रयत्नशील 
होकर जन साधारण के लिए सद्गुरु कबीर की वाणियों का अनुवाद 
गुरुओं द्वारा बताये हुए मार्ग का तथा अपने अनुभूति द्वारा प्राप्त मत का 
उल्लेख कर रहा हूँ । 

जो आज तक रहस्य वना हुआ है, उस परम गोपनीय सहजयोग का 
उल्लेख सद्गुरु कबीर के चरणों का चिन्तन करते हुए कर रहा हूँ। 


सहज योग 


सदुगुरु कबीर की वाणियों में स्थरू-स्थल पर सहज शब्द का प्रयोग 
हुआ है। कहीं-कहीं पर सहज शब्द हीनता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और 
कहीं-कहीं श्रे्धता के अर्थ में उपविहित है। इसी प्रकार से किसी-किसी 
स्थान पर ४श्वान के रूप में तथा कहीं-कहीं सहजयोग के रूप में प्राप्त है। 
हीनता के अर्थ में अधोक्त साखी उद्धृत की जा रही है जेसे : 
सहजें-लहजे सब गया, सुत-वित कामिनि काम। 
रास नाम जाना नहीं, गयासो यम के धाम्त॥ 
श्रेष्ठ अर्थ में : 
सहज-सहज सबही कहे, सहज न चीन्हे कोय। 
जा सहजे साहिब छघिलें, सहज कहिजे सोध ॥ 
व्यान अर्थ में : 
सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु। गुरु के वचन समाई हो ॥ 
सहजथीग के अर्थ में : 
सन्‍तों सहज समाधि भलो है, 
गुरु प्रताप भई जा दिन ते, सुरति न अन्त चलो है । 
अनेक प्रसंग में सहज दाब्द का अर्थ कबीरवाणी में प्राप्त है जिससे 
अपने-अपने अर्थों की उपलब्धि की जाती है। इसी प्रकार से कबीर साहब 
के प्रत्येक दब्दों के प्रयोग अनेक अर्थों में हुए हैं। परन्तु कबीरपंथी समाज 
में योग या सुरतियोग का प्रचार अत्यधिक है । 
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सहज दाब्द का अर्थ सीधा और सरल किया जाता है। जो काम 
सहज में ही हो जाय जिसमें कोई विश्येप परिश्रम न करना पड़े, जो थोड़े 
संकेत मात्र से ही सवता हो उसे ही सहज कहते हैं। लोक में भी इस 
दब्द का इसी अर्थ में प्रचार है। कुछ विद्वानों का मत है कि हठ के साथ 
जो जप किया जाय वही सहज है। उनका तर्क है कि 'स” से साथ” 'ह! 
से 'हठ', ज' से 'जप”। परन्तु यह अपना उनका अर्थ और तक है। 
कबीर-पंथ में सहजयोग की प्रणाली आज पर्यन्त विद्यमान है। परन्तु 
सहज झव्द जितना सीधा-सतरल समझा जाता है, उसी प्रकार से उतना 
ही कठिन है। जैसे विना रेखापट (स्केल) के सीधी रेखा खींचना। 
बिना स्केल के आप कितना भी सावधान होकर रेखा खींचिए, वह 
टेढ़ी अवश्य हो जायेगी। इसी प्रकार से सहजयोग और सुरतिथोग को 
जानना चाहिए | सहजथोग बलिदानियों के हैं, जो जीवन-मरण का भय 
छोड़ देते हैं। उनके लिए जिनकी बुद्धि अति सुक्ष्म, गम्भीर, विवेकशील 
है । सहजयोग विषयी पामरों एवं संसारासकतों के लिए नहीं है। इस 
विषय में कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्यों को जीवन भर सांसारिक 
सुखों को भोगते-भोगते आयु रूपी पग थक गया। रास्ता नो कोस ही 
था, नौ दरवाजों को पार कर दबर्वें द्वार तक पहुँचना था जहाँ पर 
अमूल्य वस्तुओं की खरोदारी करनी थी; परन्तु संसार में आसक्त होने 
के कारण वहाँ तक न पहुँच सका | अप्राप्ति दशा में हो जीवन का अन्त 
हो गया | भल्ला इसमें किसका दोष है। कबीर साहव कहते हैं कि सारा 
संसार सुखी है। तुच्छ विषयों को पाकर मोह रूपी रात्रि में सो रहा 
है। में तो दुखी हूँ क्योंकि संसारियों के दुख को देख कर निद्रा नहीं 
आती | रोते-रोते दिन और रात बीत गयी है। मुझे कोई ऐसा नहीं 
मिलता जिसे सहुजयोग की शिक्षा दूँ। 


मैंने अपने घर को फूंक दिया जिसमें अशान्ति का भय था। काम- 
क्रोध रूपी वस्तु जल गये, जो क्रोध मुझे रुला रहा था, जो मोह मुझे 
संसार में अठकाये था, संसार में फैसा कर सुलाये हुए था । जो कामनायें 
मुझे अनेक दिशा में प्रतिबन्धित किये हुए थीं, जो अहंकार मुझे सत्य 
तक नहीं पहुँचने देता था, जो अपवाद मुझे निर्मल नहीं होने देता था। 
वे सब मेरे साथी शरीर रूपी घर में जलकर भस्म हो गये। अब में 
निर्भय हो गया हूँ | वेराग्य रूपी अरणी को ज्ञान रूपी अग्ति में प्रज्वलित 
कर लिया है। अब प्रतिज्ञा यही है कि जो व्यक्ति सहजयोग सीखना चाहे, 


१४ : संत कबोर का सहजयोग 


और मेरा साथी बनना चाहे, वह भी अपना घर फूँक कर चौराहे पर 
आ डटे, तभी उसको कुछ उपलब्ध हो सकेगा। परन्तु जिसको खोजते- 
खोजते कल्प बोत गये, वह वस्तु घर में ही थी। अत्यधिक गर्व- 
गुमानत के कारण उससे दूर हो गया। इसलिए मेरे पास आने में असमर्थ 
रहा । मैं तो अपनी गुह्मतम्र॒ विद्या को सिखाने के लिए देश-विदेश में 
'भी गया, गाँव-गाँव की “खोरियों” में घूमा तो भी ऐसा व्यक्ति नहीं 
मिला जिसको मैं साफ-सुथरा कर साधना की सब बातें बतला दूँ। 
चलते-चलते पु थका, नगर रहा नो कोस। 
बीचहों में डेरा पड़ा, कह॒हु कौन को दोष ॥ 
सुखिया सब संसार है, खाबे और सोबे। 
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे॥ 
हम घर जारा आपना, लिया लुकाठा हाथ । 
अब घर जारों तासुका, जो चले हमारे साथ ॥ 
जेहि खोजत कलपो गया, घटहि माहि सो नुर। 
बाढ़ी गव॑ ग्रुमान ते, ताते परिंगो दूर॥ 
देश-विदेश हाँ फिरा, गाँव-गाँव को खोरि। 
ऐसा जियरा ना सिला, लेऊँ फटकि पछोरि ॥ 
सद्गुरु की इन वाणियों पर विचार करें, क्या कह रही हैं ? क्या यह 
नवीन पंथियों पर नहीं घटित होतीं। जो बेठा रहे, “चला पुनि जाता” 
की पंक्ति चरितार्थ कर रहे हैं। सबको सहजथोग का ढोल पीटते, सुरति- 
योग का नारा छगाते हुए, भेड़या धंसान वाली बात क्या नहीं करते ? 
अपने तो खारी खाते हैं, दूसरों को कपूर देने की बात करते हैं। सद्गुरु 
कबीर के सिद्धान्तानुसार सहजथोग का अधिकारी वहो हो सकता है जो 
संसार के समस्त कामनाओं का परित्याग कर, सदगुरु के शरण में जा 
कर, जिज्ञासु बनकर उनके समीप निवास करे, वही सहजथोग का अधि- 
कारी हो सकता है। अन्यथा विष और मधु एक साथ चखने से अपच हो 
जायगा और अनुपलव्धि अवस्था में पड़ कर वंचकों के द्वारा ठगा जायगा । 
इसलिए जिज्ञासुओं को चाहिए कि सहजथोग को जानें । सहजयोग को 
जानने वाला कौन है ? 
सहजयोग मानव के आत्म विकास की अपनी सम्पत्ति है। बिना इनके 
। सहजयोग का ज्ञान होना दुर्लभ है । कबीर-पंथ में अभी ऐसे लोग विद्यमान 
हूँ जो सहंजयोग को बता सकते हैं । 
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सहजथोगी का लक्षण सद्गुरु कबोर साहब वताते हैं कि जो अभिमान 
को त्थाग देता है। “नख शिख तजे विकार” अर्थात्‌ छोटे से बड़े विकारों 
से दूर रहता है। सभी प्राणियों से निर्वेर रहता है। अहनिश परमतत्त्व का 
चिन्तन करता है। उस्ती को सहजथोगी, परम साधु कह सकते हैं। दूसरी 
बात कहना हितकर नहीं है । उपर्युक्त कथन के अनुसार थदि कोई आचरण 
नहीं करता है, वह न सहजयोगी है, न सन्त हे | 


आपा तजे हरि भजे, नखशिख तजे विकार। 
सब जीव से निरवर रहे, साधु मता है सार ॥ 
सहज बुद्धि सहजे भई, सहज भया सब काम । 
दास कबोरा सिलि रहा, सहलजें-सहजे राम ॥। 
सुरति निरति मेला भया, निरति रही निरधार । 
सहज रूप में रमि रहा, निरालम्ब निरधार ॥ 
सहजयोग की व्याख्या सदगुरु कबीर ने अपने वाणी, वचनों के द्वारा 
कहा है। स्वयं उनका अर्थ न होने से विद्वानों ने अनेक तर्को के द्वारा 
अपने अपने अनुसार उनका सहजयोग निरूपित किया है। 
सहयोग का नाम कहीं-कहीं पर कतिपतश्र विद्वानों ने राजथोग भी रखा 
है | पर दोनों में विरोध अवद्य दिखता है । राजयोग को यों कहिए 'योग- 
राज' जो प्रत्येक योग पद्धतिथों का राजा हो, उसे योगराज था राजयोग 
कहते हैं ।॥ परन्तु राजयोग के कथन में हठग्रोग का मिश्रण भी पाया जाता 
है । इसलिए सहजयोग उससे पूर्णरूपेण भिन्न है। सहजयोग स्वयं सहज है 
वह आडम्बरविहीन सभी योग पद्धतियों का शिरोमणि सुरति-निरति का 
खेल है। हठगोग की पद्धति से उसका कोई मेल नहीं । क्योंकि सहजयोग 
की पद्धतियाँ सहज रूप में ही चलतो हैं। सर्वप्रथम सहजयोग के साधन 
के निर्देशन से पूर्व थोड़ा उसकी ओर संकेत किया जाता है । 
सहज आसन से साधक को बेठक़र मन को एकाग्र कर लेना चाहिए । 
तदुपरान्त चित्त पर ध्यान रखिए। चित्त पर ध्यान रखने का क्रम धीरे- 
धोरे होता है । चित्त की वृत्ति में दो मुख होते हैं। एक अन्तर्मुखी दूसरी 
बाह्ममुखी । अन्तर्मूखी वृत्ति का सुप्तावस्था में परिगमन होता है और 
दूसरा परिगमन चिन्तन ओर क्रिप्रा के द्वारा है जिसके लिए साधक को 
साधन्तारत होना पड़ता है ॥ इसी प्रकार से बाह्य वृत्ति का प्रथम तो स्वा- 
भाविक परिगमन होता है दूसरा परिगमना योगी व्यवहार के लिए वाह्य- 
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मुखी बनाता हैं | इस प्रकार वृत्तियों का प्रवाह चलता रहता है। स्वा- 
भाविक बाह्ममुखी वृत्ति का परित्याग करके साधक अस्तर्मुखी वृत्ति का 
आश्रथण करके सहज रूप में अन्त:पुर में प्रवेश कर सकता हे । जहाँ पर 
स्थिर होकर सत्य शब्द का सुमिरण करना पड़ता है। इसके बाद मनो- 
वृत्ति निर्मल हो जाती है। स्वतः दन्‍य सहज में विचरण करने छूग जाती 
है। जिसके साथ सूक्ष्म शरोर की सारी सूक्ष्म तरंगे उधर ही उन्मुख हो 
जाती हैं। मनोवृत्ति के पूर्णरूप से स्थिर हो जाने पर एक प्रकाशपुंज का 
दर्शन होता है, जिसमें वृत्ति लव हो जातो है। वह प्रकाश स्वरूप आत्मा 
ही है। उस आत्मा में प्रवेश कर साधक परमानन्द का रसास्वादन करने 
लग जाता है। सद्गुरु कवीर कहते हैं कि में उन साधक को धन्यवाद देता 
हूँ जो सहज जून्य में निराऊम्ब पद को प्राप्त कर लेता हें। जहाँ से 
अखिल ब्रह्माण्ड का द्रष्टा बनकर भूत भौतिक सृष्टि का अवलोकन करता 
रहता हैं जो कभी प्रऊुय के प्रवाह में विलीन नहीं होता | क्योंकि वह 
प्राणापान की गति को जान लेता हे । वह प्रलय के समथ में प्रकूय कर्तु 
प्रकृति के स्वरूप में अपने को तादात्म्य कर लेता हैं। इसलिए प्रकृति 
माता अथवा कार भगवान्‌ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते । इसलिए कि 
वह साधक सारे प्राणियों को आत्मा को अपने में देखता है और अपने 
को सारे प्राणियों में देखता है । जिसकी सत्ता स्फूर्त से जगत्‌ की सर्जना 
होती है वह इस सारभूत आत्मा में अपने को रूय कर लेता है। उस 
सर्जनात्मक तत्त्व में अभेद होकर उक्त योगी भी अपने को अखिल ब्ह्माण्ड 
का नायक अनुभव करने लग जाता है। 


सुनि सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोति। 
बलिहारी ता पुरुष को, निरालम्ब जो होति ॥ 


निरालम्ब को प्राप्त होने पर थोगी भय से मुक्त वो जाता है क्योंकि 
भय विथोग में होता है, भथ अकेलेपन में होता हूँ जब दो में थोग हो 
जाता हें अर्थात्‌ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाता है । तब वह भथ किससे 
करेगा | वहाँ पर भग्र का स्थान ही निर्मल हो जाता हैँ और समसत्ताकार 
बनकर थोगी अपने आप में रमण करने छगगता हे । उसमें अनन्त कलाओं 
एवं अनन्त शक्तियों का ढेर लग जाता है, यहाँ तक कि अनेक ब्रह्माण्डों 
का सर्जन और विसर्जन दोनों करने में समर्थ हो जाता हैँ । उसके संकल्प 
मात्र से सारी वस्तुएँ उत्पन्न होने लगती हैं। उसमें दिव्यता आ जाती 
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है | वह अपने को व्यापक तत्त्व समझने लूग जाता है । वह अनन्त, असीम, 
अछेद, अभेद और अविनासी परातत्त्व स्वरूप में अहनिश समत्व भाव में 
आखरूढ़ रहता है। 


वह एकता को प्राप्त होने के कारण जन्म-मरण के चक्कर में नहीं 
पड़ता हैँ । परन्तु वहाँ तक पहुँचने के लिए साधक को बहुत समय लग 
जाता हैं | प्रथम तो जब वह साधक आसन पर बैठता हें तो मन की वत्ति 
बहुत तोड़-फोड़ मचाती हँँ और जो मन की गति हैं एवं प्रणयकला 
जिसको कहते हैं उसका दूसरा नाम सुरति भी हे। स्मृति का बिगड़ा 
हुआ रूप सुरति के रूप में प्रयुक्त होता हे । वह सुरति निःतत्त्व निरति की 
ओर जाने के लिए शीक्र प्रस्तुत नहीं होती। सुरति का दूसरा अर्थ यह 
भी होता है--सु' अच्छा, रति माने निष्ठा, छगना | जिस वस्तु में अच्छी 
रति हो वह सुरति कहलाती हँ। इसो अर्थ में विषयानन्द और ब्रह्मानन्द 
दोनों आते हैं। किसी-किसी विद्वानों के मत में स्त्री संभोग को भी सुरति 
कहा गथा है । संसार में यह ज्यादा प्रचलित हे। परन्तु परलोक-यात्रा में 
परमेश्वर में अनुरक्ति होने वालछी प्रवृत्ति को सुरति कहते हैं । क्योंकि 
सदुगुरु कबीर प्रायः सुरति किसी के आश्रय बताते हैं । जेसे : 

शब्द बिना सुरति आँधरी, कहाँ कहाँ को जाय 
द्वार न पावे शब्द का, फिर-फिर भटका खाय ॥ 

यहाँ सुरति को असहाय दिखाया गया है। बिना शब्द के उसको 
रास्ता नहीं मिला । सुरति को संकेत चाहिए । बिना संकेत के वह अन्दर 
प्रवेश नहीं कर पाती | यदि अगुवा नहीं है तो वह भटक जाती है। गुरु 
का मन्त्र ही अगुवा है, वही शब्द है बिना उसके निःतत्त्व, निरति तत्त्व 
उसमें प्रवेश नहों हो पाता। सद॒गुद कबीर साहब सुरति को निरति 
तक पहुँचाने के लिए सत्य रूपी डोरी को ग्रहण और सुमिरण बताते हैं । 


शन्‍्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोति |” वाली साखो में 
संकेत अंकित है। सत्य शब्द ही सहजयोग की डोरी हैँ। उसी को 
पकड़कर साधक त्रिकुटी को पार कर भँवरगुफा में प्रवेश कर सत्य का 
दर्शन कर सकता है। साधक जब सत्य शब्द का उच्चारण प्रारम्भ 
करता है तो कुछ दिन तक रसना से रट लगाना पड़ता हैं। अधिक 
अभ्यास करने से वह रसना वाला जप मन से आरम्भ हो जाता है । 
वहाँ जिह्ना बन्द हो जाती है मन स्वयं सत्य शब्द उच्चारण करने 
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लग जाता है। सत्य शब्द का भेद गुप्त रखा गया है क्योंकि सत्य शब्द 

क्या है जब तक इसका जिज्ञासु न मिले तब तक गुरु की ओर से इसका 

भेद बताना वर्जित है । 

साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब जप रसना से प्रारम्भ 

करता हे तो समुचित प्रकारेण एकान्त और अन्धकार में बैठकर करना 

चाहिए । जहाँ पर प्रायः बाह्य हलूचल न हो | प्रथम अवस्था में इसकी 

बड़ी आवश्यकता है क्योंकि मन पहले से बहिरज्भ रहता हे और पंच विषयों 
का रसास्वादन किये रहता हे इसीलिए एकान्त तथा निर्मलता की बड़ी 
जरूरत है| साधक को उक्त दशा में सात्विक भोजन का ही सेवन करना 
चाहिए । जप करते समय अन्य छाब्दों का श्रवण निरोध करें और साधक 
जप करते हुए श्वास क्रिया पर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखे | इवास की क्रिया 
ऊपर से नीचे तथा नोचे से ऊपर होती है । ख्वास का सम्बन्ध पंच प्राणों 
से होता हुआ अंतःपुर में परमतत्त्व तक रहता हें । इसलिए जब वायु की 
गति ऊर्ध्वारोही होने लगती है अर्थात्‌ नीचे से ऊपर को चढ़ने लगे उसी 

समय जप करता हुआ साधक सुरति को इ्वास के साथ लगा दे। यहाँ 
पर बड़ी बारोकी से काम लेना पड़ता हे । जेसे विद्युतु के सूक्ष्म तारों को 

मूल केन्द्र में जोड़ना पड़ता है उसी प्रकार से साधक को सुरति श्वास में 
जोड़ना पड़ता है। जब साधक अपने मन को इ्वास में लगा देता हे तो मन 
भी श्वास के साथ-साथ ऊर्ध्वारोही होने लग जाता हैँ | यहाँ प्राणायाम की 
जरूरत नहीं होती। यह सहजयोग की एक सहजकला है। इस जोड़ने 
की कला को वह जानता है। कुछ दिन के बाद साधक को कोई विशेष 
परिश्रम नहीं करना पड़ता । 

इस क्रिया को हो सके तो साधक रात्रि बारह से ४ बजे के बीच करे॥ 

परमतत्त्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक को दिन में अधिक सो लेना 
चाहिए। क्योंकि निद्रा से रात में क्रिया करने में बाधा पड़ती है । न्यून- 
तम से न्यूनतम ६ मास तक लगातार इस क्रिया को करना परमावश्यक 
होता है। जो साधक सम्पन्न नहीं है, गरीब है, दिन भर काम करता है 
उसको सोने का समय दिन में मिलना सम्भव नहीं है। वह साधक सुर्यास्त 
के बाद ही सब कार्य करके सो जाय | ६ घंटे सोने के बाद उक्त क्रिया को 
चाल्यू कर दे । साधक को इस क्रिया को करने के कुछ दिन बाद मुख 
सूखने लग जाता है। पर साधक को भय नहीं करना चाहिए। थोड़े ही 
दिन में मिश्री के स्वाद के समान मीठा स्वाद मिलने रूगता है उस 
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अवस्था तक साधक भीतर से प्रसन्न रहने रूगता है। चित्त निरुद्ध होने 
पर रसना वाला जप बन्द हो जाता है। यह सब अजपा-जाप में ही होता 
है। इसलिए साधक की प्रसन्नता का कारण चित्त है। इसलिए जिस 
प्रकार से हो सके मत को निर्मल बनावे | किसी प्रकार से चित्त में कलुषता 
आने न दे। इस प्रकार से जप क्रिप्रा ६ मास तक पूर्ण होने छूगती है 
तो वायु के साथ-साथ जप करता हुआ मन कुण्डलिन्ती के समीप पहुँच 
जाता है, जो अधोमुख बेठी हुई है । क्रिया के प्रभाव से वह कम्पायमान 
होने लगती है। उस समय साधक के लिए पहुँचे हुए गुरुकी परम 
आवश्यकता होती है । क्योंकि कुण्डलिनी सर्पाकार कुण्डली मारकर बेठी 

रहती है। जप के द्वारा छेड़छाड़ होने से वह उद्विग्न हो उठती है। क्योंकि 
जप का श्वास के साथ मिल जाने से मूलाधार से सहस्नार तक अर्थात्‌ 
आकाझ से पाताल तक प्रत्येक तन्‍्तुओं को आन्दोलित कर देती हैं। जप 
वाला वायु ठोक कुण्डलिनी के मुख के ऊपर असर डालता है जिसके 
कारण फ़ुफकार मारकर अपन्ती ओर साधक को आते थाद होती है। 
ऐसी दद्या में अनभिज्ञ साधक भयभीत होकर अपने पद से विचलित हो 
जाता है और जोरों से चिल्लाने लूगता है। कितने साधक तो पागल 
हो जाते हैं। ऐसी दशा में गुरुही बचा सकता है या जिसपर परमेश्वर 
की असीम कृपा रहती है वह स्वयं भयभीत नहीं होता, क्योंकि कुण्डलिनी 
के समीपस्थ होने पर संसार से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता हे। इन्द्रियाँ 
अन्तमृंख हो जाती हैं जिसके कारण साधक कुछ काल तक पराधीन 
हो जाता हे। यदि साधक की उक्त दशा हो जाय तो गुरु या कोई 
चतुर मनुष्य उसकी रक्षा करते रहे। उस समय उसके सिर पर अधिक 
जल छोड़ें और शीतलतायुक्त तेल का मर्दन करें। कुछ दित्त के बाद 
साधक स्वयं सचेत अवस्था में आ जाता है और जहाँ-तहाँ शान्त बैठे दिखाई 
देता है। यदि ज्यादा दिन तक पागलरूपन रहे तो पास के लोगों को 
चाहिए कि किसी जानकार सन्त महात्मा के पास पहुँचा दें। प्रथम तो 
साधक को संयम से काम लेना चाहिए। ताकि उक्त अवस्था को न प्राप्त 
होवे। भोजन आदि नियमित रूप से करे। खट्ठा, मीठा एवं कडुआ का 
'परित्याग कर दे। मांस, मद पूर्ण रूप से छोड़ दे। अजीर्ण भोजन न 
करे | इस क्रिया को करने वाले को ख्री-प्रसंग कदापि न करना चाहिए। 
यदि करे तो भी एक वर्ष तक नियम बना लछे। यदि अधिक कामोदह्वेग 
हो तो ६ माह तक अवश्य मत्त को. नियन्त्रण कर रखे। अन्यथा यह क्रिप्रा 
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सफल नहीं हो सकती हे भौर न सहजयोग ही हो सकता हूँ । क्योंकि 
वीर्य की अधिकता से हृदय पुष्ट होता है तथा मस्तिष्क को बल मिलता हैं 
और मन की गति में शक्ति आ जाती हे । 


वीर्य की अधिकता से वुक्‌ नामक अग्नि जो पववाशय में स्थिर है, 
वह भी प्रदी्त हो उठती हें जिसके कारण पाचन-दक्ति इतनी बढ़ जाती है 
कि गरिष्ठ से गरिष्ठ पदार्थ पच जाते हैं। कभी-कभी इस मार्ग के योगी 
जहर भी पचा लेते हैं। इतिहास के अनुसार मीराबाई और कबीर साहब 
तथा अन्यान्य संतों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। वीर्य 
की गरिमा वेदों में वाणित है। एक स्थल पर आया है कि वीर्यवान्‌ 
पुरुष ही कालान्तर में ब्रह्मा होता हैं। कहने का तात्पर्य यह हे कि 
वीर्याधिक्य से ही साधु-संत, योगी-जन शीतोष्ण सहन करने में समर्थ 
होते हैं। इसलिए वीर्य की रक्षा करना साधक का परम कर्त्तव्य है, जिससे 
कि मन, मरितष्क तथा हृदय तीनों सबल बनें | ये तीनों जितना हो 
पुष्ट रहेंगे, उतना ही सहजयोग में सफलता मिल्ेगी। क्योंकि निर्बल 
मन, निर्बल हृदय एवं निर्बल मस्तिष्क न तो लौकिक और न ही 
पारलौकिक कार्य कर सकते हैं । एक बात ध्यान देने योग्य हेँ कि कभी- 
कभी ब्रह्मचारी को ऐसे रोग हो जाते हैं जिससे लोक में उसका उपहास 
होता हैं । इसका कारण वीर्य की अशुद्धता हैँ । उष्ण पदार्थों के खाने से 
वीर्य में अधिक उष्णता आ जाती है। परिणामस्वरूप फोड़ा-फुन्सी, दाह, 
मधुमेह ओर फास्फेट दृषित वीर्य के ही परिणाम हैं। इसलिए साधक 
को अत्यधिक संयमपूर्ण भोजन करना चाहिए। बातज भोजन तथा 
विषवर्धक भोजन भी त्याज्य है। त्ली नवयुवती हो या अर्द्ध अवस्था से 
पार की हो, साधक उसकी मुखाक्ृति एवं वक्षस्थल को न देखे तथा उसका 
स्पर्श भी न करे। उक्त अंगों को देखने से भी वीर्यस्राव (होने लगता है 
तथा ब्रह्मचर्य हनन का उपक्रम भी हो जाता है। खत्री दर्शन यदि हो भी 
तो अवस्था के अनुसार मातृ, भगिनि और पुत्री का भाव रखे। भरसक 
इनसे दूर रहे तो अच्छा है। इसी प्रकार से स्लो साधिका हो तो उसे भी 
पुरुषों से बचना चाहिए। साधक पुरुष के लिए जो नियम हैं वही नियम 
सांधिका श्री के लिए हैं। कामवासना दोनों के लिए घातक है। काम- 
वासना को लेकर ही ख्री-पुरुष को दूर रहने को बताया गया है | अन्यथा 
न स्त्नीबुरी है और न पुरुष अच्छे हैं। ख्रो-पुरुष दोनों में एक ही आत्मा 
निवास करती है । इसलिए सब सामान्य रूप से मानव हें परनल्तु 
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जहाँ तक ब्रह्मचर्थ का प्रकरण है वह दोनों को पृथक रहकर साधना 
करनी चाहिए। 
इस सहजयोग को सभी जाति, सभी धर्म के लोग तथा सभी देश 
के लोग कर सकते हैं। पर ब्रह्मचर्य का नियम सभी के लिए अनिवार्य हे । 
भारत उष्ण प्रधान देश है । इसलिए इसे अत्यधिक ब्रह्मचर्थ पाऊन की 
आवश्यकता हैँ । ब्रह्मचारी के छिए कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्म वर्य 
के अभाव में पूर्णत्व को प्राप्त करना सम्भव नहीं है । वे कहते हैं कि-- 
पूर्णसूप से कामदेव का निरोध करने पर ही कर्मक्ृत कइ्मल नष्ट हो सकते 
हैं। आठ प्रकार के मैथुनों को भी जीतने का निर्देश देते हैं । उनका कहता 
है कि जो स्वप्न में भी बिन्दु को गिरने नहीं देता हे उस पुरुष का जरा- 
मरण नहीं होता। अर्थात्‌ वहन तो वृद्धत्व को प्राप्त होता है और न 
मरणत्व को | वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का क्षय विशेषकर श्रियों के साथ 
होता हैं क्योंकि स्री में अग्नितत््व की बहुलता, और पुरुष में द्रवत्व का 
बाहुलल्‍थ होता है। इसलिए दोनों के आस-पास रहने से भी कामोद्वेंग हो 
जाता है। उक्त अग्नि-तत्त्व उनके विशेष अंगों में विद्यमान होते हैं जिसके 
अवलोकन से भी द्रव॒त्व का द्रवोकरण होता है । इसलिए कबीर साहब ने 
योगियों के लिए उक्त बातें कही हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जनक, 
याज्ञवल्क्य आदि गृहस्थ और सत्री के साथ रहने पर भी परमतत्त्व को 
प्राप्त किये हैं ऐसी बात नहीं है। वे सब महापुरुष पहले गृहधर्म तथा 
स्त्रीसंग में रहते थे। सारी बुराइयों का त्याग करने पर ही उनको परम- 
तत्त्व की उपलब्धि हुई थी । इसलिए थहाँ त्याग का ही तात्पर्य है। जनक 
और थाज्ञवल्क्य के विषय में कबीर साहब के कथनों से ही उपर्युक्त बातें 
सिद्ध होती हैं । 
'मृदे मदन काटि कमंकसमल सनन्‍्तत चुवत अगारी ४ 
तबहीं विष्णु कहा समुझाई | मेथुन अष्ट तुम जीतहु जाई 0 
तब सनकादिक तत्त्व विचारा। ज्यों धन पावें रंक अपारा ॥ 
सपनेहूँ विन्दु देद नहि झरना। ता काजी का जरा न मरना 0 
नारी नसावे तीन गुण, जेह नर पासे होय । 
ज्ञान, ध्यात और मुक्ति में, बेठ सके ना कोय ॥ 


चतुर साधक को इन पंक्तियों पर विचार करके ही सहजयोग की ओर 
उन्मुख होना चाहिए। अन्यथा उसके परिश्रम निरर्थक हो जायेंगे। ऐसे 
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साधक कुछ पा नहीं सकते हैं। अन्त में अध्यात्म विषय एवं सहजयोग की 
निन्‍दा में लग जाते हैं। अपने तो स्वयं आत्मानुभव से वंचित हो जाते हैं 
ओर दूसरे साधकों को भी साधनापथ से विरत कर देते हैं । 


निर्देशक गुरु को चाहिए कि बिना पूर्ण अधिकारी जिज्ञासु को परखे बगेर 
उपदेश न करे | क्योंकि कबीर साहब ने उक्त प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए 
निषेध किया है। सद्गुरु कबीर का कहना है कि परम अद्भुत जो सहजयोग 
हो उसे अनधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। थदि उसका 
कथन करते भी हों तो छिपे तौर पर कोमल हृदय वाले निष्कपट श्रद्धालु 
भक्त के प्रति कथन करें। क्योंकि सहजयोग का उल्लेख वेद-पुराणों में 
नहीं किया गया है । इसलिए यदि अनभिज्ञ अनधिकारी के प्रति कहोगे 
तो वह विश्वास नहीं करेगा : 
ऐसा अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाय । 
वेद पुराणे ना कही, कहो तो को पतियाय ॥ 


अतः निर्देशक को चाहिए कि बिना अधिकारी के इस थोग को न 
सुनाना चाहिए और न ही बताना चाहिए । अधिकारी को भी चाहिए कि 
जब तक उक्त सहजयोग का रहस्य न जान जाय तब तक हठपूर्वक इस 
सनातन योग को न सीखे | यदि दोनों इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो 
पुरातन योग दोनों को नष्ट कर देगा । यह रहस्यमय आध्यात्मिक विषय 
है । भौतिकवादी इसे नहीं समझ सकते । जिनकी वृत्ति पराडसमुखी है उन्हें 
इस थोग के समीप नहीं आना चाहिए। उनके लिए भक्तिभाव के सहित 
वलीमुखमार्ग, पिपीलमार्ग अथवा हठयोग, योग, दान-पुण्य, परोपकार, पर- 
सेवा प्रभु की भक्ति ही विहित है। ऐसे ही लोग प्रतिमा के भी पुजारी हो 
सकते हैं । उक्त क्ृत्यों को करने के बाद अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है 
और वह भी श्रद्धा के साथ किया जाय तभी सम्भव है। अन्यथा श्रद्धा 
विव्वास के बिना सब निष्फल हो जायेगा। इसीलिए बार-बार साधक 
और साधना कराने वाले को पात्रता, अपात्रता पर खूब विचार करना 
चाहिए । तभी उपर्युक्त मार्ग में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर होगा । अन्यथा : 

उपजे खेत बीज नहीं परई। ज्यों रे किसान किसानी करई ॥ 

वाली बात हो जायेगी । अस्तु, सत्य शब्द का उच्चारण करता हुआ 
साधक का मन चक्राकार हो जाता है। सगर्भ प्राणायाम अर्थात्‌ बवास 
के साथ जुड़ा हुआ मन बायें से दाहिने की ओर होता हुआ ब्रह्माण्ड की 
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ओर चल पड़ता है। उपांसु के बाद ब्रह्माण्डगामी मन कभी-कभी दायें 
से वायें की ओर घूम जाता है जो साधक के लिए महान्‌ घातक है। 
क्योंकि वह चन्द्रछोक की ओर ले जाने वाला मार्ग है जिसे छोक में पितृ- 
यायन के नाम से अभिहित करते हैं। पितृयायन से चलता हुआ साधक, 
योगी लोकों में पहुँचता है जहाँ पर बहुत काल के बाद अधोगामी हो 
जाता है। वह मार्ग अधिक संकटों से घिरा हुआ है। तमाच्छन्न होने से 
उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उसको महातमाच्छन्न मार्ग 
कहा गया है। सचेष्ट साधक को चाहिए कि बायीं तरफ से मन को न 
जाने दे, वह सुरति को ब्वास के साथ रूगाकर दाहिनी तरफ अर्थात्‌ 
उत्तरायण का आश्रयण करे। जो सूर्यलोक अर्थात्‌ प्रकाशमय लोक को 
होता हुआ ब्रह्मलोक को पार करते हुए समसत्ता में प्रवेश करने का मार्ग 
है। जिस मार्ग से गया हुआ योगी पुनः नोचे के लोकों में नहीं आता है। 
यदि साधक को समझ में न आवे तो गुरु से परामर्श कर लेना चाहिए। 
दायीं तरफ से घूमता हुआ मन जब ब्रह्माण्ड की ओर ऊर्ध्वारोही हो जाता 
है तव साधक का सिर भी घूमने लग जाता है तथा पृष्ठ भाग की ओर 
कुछ टेढ़ा हो जाता है। यह भी साधक के लिए घातक है क्योंकि सिर के 
टेढ़ा हो जाने पर और घूमने लग जाने पर मार्ग में वक्रता आ जाती है 
एवं दइवास की गति भी ठीक से नहीं चलती । इस कारण नीचे की ओर 
मन प्रवृत्त हो जाता है। इसलिये साधक को चाहिए कि समुचित रूप से 
मेरुदण्ड से लेकर सिर तक शरीर दण्डाकार रखे और बन सके तो 
सिद्धासन से ही बैठे उसके लिए यही उत्तम होगा सिद्धासन पर बेठने से 
कुण्डलिती अर्थात्‌ ज्ञानवाहिनी नाड़ी के मुख पर उष्णवात का दबाव पड़ता 
है जिसके कारण ज्ञानवाहिनी का मुख खुलने लग जाता है। इसलिए 
प्रत्येक साधक योगी के लिए सिद्धासन से ही बेठना उत्तम है। 


सिद्धासन विधि 


सिद्धासन उसे कहते हैं जो सिद्धि व आत्मप्राप्ति के लिए ऋषियों द्वारा 
अन्वेषित है। बायें पाँव की एड़ी को शिव्न के नीचे बीच वाली नस पर 
जो पोता के नीचे से लिगद्वार तक जाती है, जिसके द्वारा वी्योत्वाहन होता 
है, उसी नाड़ी के नीचे बायें पेर की एड़ी को बीचो-बीच रखना चाहिए 
अर्थात्‌ शिश्त के ऊपर दाहिना पेर रखता चाहिए। तदुपरान्त दण्डाकार 
बेठकर शनेः शने: उक्त आसन पर शरीर का भार देता चाहिए। कुछ 
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दिनों के बाद सम्पूर्ण शरीर के भार को उक्त आसन पर दे देना चाहिए । 
परिणाम स्वरूप कुण्डलिनी का जागरण भी सम्भव हो जाता है एवं जठरा- 
नल उद्दीप्त हो जाता है। इसके उद्दीप्र होते ही खाया हुआ अन्न शीत्र 
ही पच जाता है। कब्ज आदि रोग नहीं होते और भी अनेक रोग सिद्धा- 
सन से शमन होने की बात योग के ग्रन्थों में उल्लिखित है। यदि साधक 
सिद्धासन से न बेठ सके तो पद्मासन, वज्ञासन या योग के किसी भी 
सुगमासन से बेठकर साधना करे। यदि योग का कोई भी आसन साधक 
के लिए उपयुक्त न हो सके तो सहज आसन से ही बेठे | परन्तु मेरुदण्ड 
और सिर को सीधा रखना चाहिए ताकि प्राणायाम की गति ठीक से चल 
सके । इ्वास के अर्ध-ऊर्ध्व में जाने-आने में कठिनाई नहीं होने पावे। 
अन्यथा कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। आसन पर साधक को विशेष 
ध्यान रखना चाहिए क्योंकि योग में आसन को ही मूलरूप में माना गथा 
है | योग की सारी क्रियाएँ आसन पर ही आधारित हैं। यदि आसन ठीक 
नहीं है तो उसका योग भी ठोक नहीं हो सकता। इसलिए साधक को 
चाहिए कि जानकार गुरु, जो आसनों की विधि को जानता हो, उससे 
आसन से बेठने की विधि सीखे। अन्यथा यथोचित आसन न होने से 
अनेक प्रकार के मूत्रविकार एवं मलावरोध के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
इसलिए साधक को चेतावनी दी जाती है कि थोगध्यान करने के प्रथम 
आसन से बेठना सीखे | 


जपक्रिया का समय 


जप के विषय में जो प्रथम निर्देशन किया गया है वही काल उत्तम 
है। रात्रि १२ बजे से प्रातः ४ बजे का समय संतों द्वारा निर्धारित किया 
गया है। वेसे तो वास्तविक समय १२ बजे रात्रि से २ बजे रात्रि तक का 
समय विशेष श्रेष्ठ है। सायं सूर्यास्त के बाद भो साधना की जा सकती है 
परन्तु बहुत ही एकान्त स्थान होना चाहिए। निर्वात प्रदेश में साधना 
को साधक दानेः-दाने: बढ़ाते जायेँ। जप आरम्भ करने के पूर्व गुरु के 
स्वरूप का ध्यान करना आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए विहित है। 
थोग के लिए इसमें वेज्ञानिक रहस्य है जिसे विद्वान्‌ पुरुष जानते 
हैं। तदुपरान्‍्त साधक मन की वृत्ति को जहाँ पर बेठता हो वहाँ से 
शत वितस्ति की दूरी पर रखे। जप करता जाय और धीरे-धीरे जप के 
साथ मन को भी अपनी ओर केन्द्रित करता जाय । इस प्रकार से कुछ 
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काल के बाद मन की वृत्ति नासिका के पास चली आती है और साधक 
जप के द्वारा अन्त:पुर में प्रवेश कर लेता है | इसमें साधक को किसी प्रकार 
का किसी भी अंग में विकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। 
वृत्ति को एकाएक रोकने पर त्रिकुटी में ध्यान लगाने से कर्णेन्द्रिय एवं 
नेत्रेन्द्रिय पर बड़ा कुत्सित प्रभाव पड़ता है। ऐसे साधक कभी-कभी अन्धे 
और बहरे भी हो जाते हैं जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार की 
'विक्ृतियाँ आ जाती हैं। जेसे--चेहरे पर काले धब्बे पड़ जाना, नेत्र के 
आन्तरिक भाग में भी कालापन आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मस्तिष्क 
में नर्वकता भो आ जाती है। इसलिए साधक को हठात्‌ अथवा हठथोग 
की किसी भी प्रक्रिया को यदि करना चाहता है तो बलधूर्वक न करे। 
साधक को चाहिए कि सहज रूप में ही क्रिया का समारम्भ करे। सर्व- 
प्रथम इस प्रकार की साधना करने के पहले भोजन नहीं करना चाहिए । 
यदि भोजन करे भी तो अल्पाहार अथवा दूध, दहीका पानी, फल का 
रस लेवे । साधनोपरान्त भरपेट खाने में कोई आपत्ति नहीं है। साधक 
को एक बात और ध्यान में रखन्ती चाहिए कि साधना करने के पश्चात्‌ 
आसन पर ही कुछ काल तक शान्‍्तचित्त बेठा रहे | तुरन्त इधर-उधर, 
चलता-फिरना न करे ताकि नसों में जो उभार आ जाता है वे अपने- 
अपने स्थान पर ठीक रूप में स्थिर हो जाय अन्यथा रक्त के संचार में 
दोष आ जाता है और उदररोग, वातरोग आदि होने का भय रहता है। 


इस प्रकार से साधतारत साधक जो रसना से जप करता है, कुछ 
दिन करने के पश्चात्‌ वह जप, अजपाजाप के रूप में आरम्भ हो जाता 
है। अर्थात्‌ रसना वाले जप को मन स्वयं करने रूग जाता है और 
इवास के साथ एकबद्ध तादात्म्य भाव को धारण कर लेता है। 
अजपाजाप जब आरम्भ होता है तो सर्वप्रथम साधक को अनाहत नाद 
सुनाई देता है। कभी-कभी अनाहत शब्द समुद्र की गर्जना का रूप 
लेता है। कभी-कभी वज्ञपात जेसे दाव्द भी ध्वनिपात होते हैं। ऐसी 
दशा में कोई-कोई साधक घबड़ा कर विक्षिप्त हो जाता है और उसकी 
साधना भी बिगड़ जाती है। ऐसे स्थान पर पहुँचने के बाद जब थोडे- 
थोड़े शब्द सुनायी देना आरम्भ हो जाय तो साधक को चाहिए कि गुरु 
से सम्पर्क बना ले। गुरु उस भयंकरता को दूर करके आगे को ओर 
निर्देशन देता है। जहाँ पर अनाहत छाब्द सुनायी पड़ता है। ब्राह्मण्ड के 
अन्दर ऐसे स्थान हैं जो स्वयं गतिमान रहते हैं। ये स्थान एक प्रकार 
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के शारीरिक यन्त्रों के केन्द्र हें जिनकी ध्वनि को जो साधक कभी सुने और 
देखे नहीं रहता है। ऐसी चीजों को सुनकर या देखकर घबड़ा जाना 
स्वाभाविक हो है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कभी-कभी 
साधक मन्दगति वाले शब्द को ही सुनने लग जाता है और उसी को 
सब कुछ मानने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इस पर सतृगुरु कबीर 
साहब कहते हैं कि : 

अनह॒द अनुभव की करि आज्ञा, ई विपरीत जो देखहु तमासा। 

इहे तमासा देखहु रे भाई, जह॒वाँ शुन्य तहाँ चलि जाई। 

शु््पाह बच्छे शुर्न्याह गयऊ, हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ। 


सद्गुरु कबीर के ये वाक्य प्रमाण स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। 
उनका कहना है कि अनहृद छाव्द कोई चीज नहीं है, वह केवल ध्वनि 
मात्र है। 


शरीर के ऊर्ध्वभाग में अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड मण्डल में इतने यन्त्र हैं जो 
सदेव गतिमान रहते हैं। अन॒ह॒द ध्वनियाँ उन यन्त्रों की ध्वनि हैं। यन्त्रों 
का मुख्य स्थान हृदय और ब्रह्माण्ड में है जहाँ से शारीरिक क्रियाओं 
का संचालन होता है। इन ध्वनियों में कोई सार तत्त्व नहीं है । ये 
पूर्णरूपेण शून्य हैं। उसे सुनने वाछा साधक सत्य से वंचित हो जा है। 
इसलिए साधक को चाहिए कि मन्दगति वाले छब्द को त्याग कर 
भागे बढ़े । 


इसके पदचात्‌ कुछ दूर जाने पर मधुर शब्दों का श्रवण होने लगता 

है जो इतने प्रकार के होते हैं कि जिन्हें समझना बहुत कठिन हो जाता 

है | ये मधुर शब्द बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये अति एकाग्रता में ही परिज्ञात 
होते हैं | शब्दों की संख्या अपरिमित है । कोई-कोई साधक प्रणव की 
ध्वनि समझ कर उसकी उपासना करने में रूग जाते हैं। यह 'अ? है, ऐसा 

समझ कर उसको निः:अक्षर भी मानते हें और कान बन्द कर ध्वनियों 
को सुनते रहते हैं । ऐसे साधक विमोहित होकर रहते हैं । ये सूक्ष्म तरंगीय 
दव्द सुक्ष्म यन्‍्त्रों की आवाज हैं । पहले कहा जा चुका है कि शरीर में 
इतने यन्त्र हैं कि उनकी संख्या कहना कठिन है । अनेक प्रकार के यन्त्रों के 
अनेक प्रकार के शब्द होते हैं । सारे यन्त्र प्रकृति निर्मित हैं। इनका दर्शन 
दूरवेक्षण आदि यन्त्रों से नहीं किया जा सकता। क्योंकि कबीर साहब 
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यन्त्री यन्त्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन सुख गाजें। 
एक शब्द में राग छत्तीसो अनह॒द बानी बोले । 
रमुरा झी-झी जन्तर बाजें, कर चरणन बिहुना नाचे । इत्यादि 


शरीर यन्त्रों से भरा पड़ा है। पाइचात्य वैज्ञानिक चिकित्सकों ने इस 
पर बहुत अनुसंधान किया है | जो विज्ञप्तियाँ उन वेज्ञानिक चिकित्सकों 
की प्रकाशित हुई हैं वे सब शारीरिक यान्त्रिक विषयों से योग- 
शास्त्र के वर्णनों से बहुतांशा में मेल खाती हैं। परन्तु वेज्ञानिक 
चिकित्सकों का अन्वेषण अभी पूरा नहीं हो पाया है। वे शल्यक्रिया 
के द्वारा ही विशेष अन्वेषण किये हैं जो बहिरंग खोज है। इसलिए 
बहुत सी नाड़ियाँ और यन्त्र ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों 
के पास अभी यन्त्र उपलब्ध नहीं हो पाये हैं जिन पर सन्‍तोष किया 
जाय | परन्तु उनके प्रयत्न प्रशंसनीय अवश्य हैं। इधर योगीजन वहिरज् 
अन्वेषण न करके, अन्तरक् में प्रवेश करके मनरूपी नेत्र से सभो स्थलों, 
यन्त्रों, सभी नस-नाड़ियों की एवं उनको गतिविधियों को देख लेते हैं 
इसलिए यौगिक क्रिया वाला अन्वेषण दुस्साध्य होने पर भी कर्त्तव्य है 
जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं का भी ज्ञान होता है। पूर्दकाल में हमारे 
मह॒षि सन्‍्तगण कठिन परिश्रम करके अन्तरज्ज की अनेक जानकारी 
प्रदान की है । 
ध्वनिप्रकार 


प्रथम दाब्दों में अर्थात्‌ पहली अवस्था में चिड़-चिड़। द्वितीय अवस्था 
में चिन-चिन अर्थात्‌ पहले वाले दब्द से कुछ भिन्न शब्द सुनायी देता 
है । उसके बाद क्रम से घण्टा, तुरही, ताली, बाँसुरी, मृदंग, भेरी 
( नगाड़ा ) आदि की ध्वनियाँ साधक को दूसरी अवस्था में सुनायी 
पड़ती हैं ॥ इनको पार करने पर मेघ के समान घनघोर शब्द सुनायी देने 
लगता है | वहाँ पर भी मन अधिक मधुरता के कारण सुनने लग जाता 
है । उस समय मन की गति मयूर जेसी हो जाती है जिसको श्रवण करने 
के कारण आगे का मार्ग भूल जाता है । वह मेघ के समान शब्द सबसे बड़ा 
यन्त्र, जो ब्रह्माण्ड में स्थित है जिसके द्वारा सभो यन्त्र संचालित होते हैं 
जो सहस्तार के सन्निकट के सहस्नचक्र के नाम से विख्यात है, जिसके 
नीचे एक जाल सा ग्रन्थिवन्धन होता है। वह जाल नाड़ियों का एक 
संगम है। जहाँ से रक्त का संचार चारों तरफ होता रहता है । कभी- 
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कभी साधक को मेघयन्त्र के पाइर्वभाग में भी कि-कि वीणा, भ्रमर कलरूरव 
आादि शब्द भी प्रतिध्वनित होते हैं जिसे सुनकर भी साधक आगे नहीं बढ़ 
पाता है। इसलिए उपर्युक्त ध्वनियों को भी पार करता हुआ आगे बढ़ना 
चाहिए। उपर्यक्त ध्वनियाँ भी पादर्वभाग की ध्वनिमात्र हैं। इन्हें कोई 
विशेष वस्तु नहीं समझना चाहिए । 


साधक को कुछ दूर और जाने पर ऐसे प्रकाशों का दर्शन होता है जितके 
रंग लगभग पच्चीसों प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ भी साधक को भटकने 
का भय रहता है। इसे भी पार करना साथक का कर्त्तव्य है। ये प्रकाश 
प्रकृति के प्रकाश हैं। इनमें भो कोई सार वस्तु नहीं है । इसके बाद कुछ 
दूर पर चन्द्रमा की आभा जेसा प्रकाश मार्ग में मिलता है। उसे भी पार 
कर साधक को आगे बढ़ना चाहिए। वह भी वाह्य चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब 
है। तत्पश्चात्‌ कुछ दूर और जाने पर सूर्य जेसा एक गोलाकार प्रकाश 
उपस्थित हो जाता है जिससे साधक को बहुत बड़ा खतरा मोल लेना 
पड़ता है। वहाँ पर साधक भ्रम में पड़ने लगता है क्‍योंकि वह प्रकाश 
इतना तीज्र है कि उसकी ओर मनोवृत्ति अधिक समय तक नहीं रुक 
पाती । उस प्रकाश के समीप पहुँचते-पहुँचते साधक में कुछ दिव्यता 
आ जाती है और उसको भूत-भविष्य की भो कुछ बातें दिखायी देने 
'लगती हैं । 
उस महातेज के दर्शन से साधक को दूरदृष्टि प्राप्त होती है और वाक्‌ 
सिद्धि भी हो जातो है, जो सहजयोगी के लिए बहुत बड़ा बन्धन है। 
इसी स्थान पर अनेक संकल्पीं की भी सिद्धि होने लग जाती है। ऐसी दा 
में साधक मान बड़ाई में पड़कर आगे का मार्ग भूल जाता है तथा पुन: 
'मनोवृत्ति बहिरज्ज़ होने लगती है और संसारी बनकर जन्म-मरण के चक्र में 
आ जाता है इसलिए उक्त प्रकाश को वायीं ओर छोड़कर दाहिने से उसकी 
परिक्रमा करके घूम जाय अर्थात्‌ मन की वृत्ति को चक्राकार घुमाकर 
और ऊपर ले जाय जहाँ पर पूरण स्थान है। वास्तव में उक्त गोलाकार 
आलोक जो ब्रह्माण्ड में दृष्टिगोचर होता है वह सुर्य का प्रतिबिम्ब है। 
'वहाँ पर एक ऐसा यन्त्र है, जब उसके पास मन जाता है तो बाहर की 
सारी वस्तुएँ भीतर दिखायी देने लगती हैं। आपको ध्यान होगा कि 
स्वप्तावस्था में भी मन उक्त यन्त्र के पास पहुँचने पर सभी देखी हुई बातों 
का दर्शन करता है। इसी प्रकार से साधक वहाँ पहुँचने पर बाहर के 
समस्त वस्तुओं को देखने लगता है। यह रहस्य आध्यात्मिक विषय 
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का है। इसकी विवेचना बहुत लम्बी-चौड़ी है। इसलिए उधर न जाकर 
अपने मार्ग की ओर जाना ही श्रेयस्कर है । शून्य स्थान से नाभिप्रदेश 
में जाने का एक मार्ग है जो मेरुदण्ड के पाइर्वभाग में विद्यमान है जिसको 
सहचरी या मूलधारा तथा बंकनाल एवं मूलपंथ भी कहते हैं । यह पश्चिम 
की ओर अर्थात्‌ मेरुदण्ड के पृष्ठ में है। इसका विभाजन इस प्रकार है : 


मेरुदण्ड के पार से एक भाग हृत्‌पिण्ड को होते हुए मूलाधारचक्र 
को गया है तथा ऊर्ध्व में एक भाग प्रधान अंग जो मस्तिष्क है वहाँ पर 
पहुँचा है। इसे प्रधात इवास नलिका भी जानना चाहिए । इसी प्रधान 
इवास नलिका के तीन स्थानों पर तीन चक्र एवं तीन जाल हैं। 


प्रथम मस्तिष्क के पास में जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर नाड़ियों की 
इतनी शाखाएँ हैं जो पूरे ब्रह्माण्ड में फेली हुई हैं। यहाँ पर स्नायुमण्डल 
का जाल बहत्तर सहस्न समूहों का है जो शरीर के प्रत्येक अंगों को अपने 
प्रभाव में रखता है और दूसरा चक्र हृदयस्थान में है। हृदय स्थान में 
एक ऐसा यन्त्र है जो पूरे शरीर को संचालित करता है। उसी के नीचे 
पक्‍व केन्द्र है जो प्रत्येक खाय्रे हुए पदार्थों को पचाकर ठोक करता है ॥ 
उसके नीचे ऐसे यन्त्र हैं जो मल-मूत्र को अछग करते हैं। सप्तरसों को 
भी अलग करते हैं। इप्ती स्थान से सभो रसों का दारीर के प्रत्येक भागों 
में सम्प्रेषण होता है । इस स्थान को योगी को बहुत सुरक्षित रखना 
पड़ता है क्योंकि पक्वाशय की गड़बड़ी से योग-भोग कुछ नहीं होते हैं । 
इसी स्थान से वीर्य आदि बनकर मस्तिष्क में भेजे जाते हैं । यह स्थान एक 
जलता हुआ अग्निपूंज या धवनी भट्ठटी के समान है। स्थूल शरीर का 
सर्वे-सर्वा रक्षक यही है । इसमें ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए जिसके 
प्रकोप से शरीर में विकार उत्पन्न हो । 


पकक्‍वाशथ के ऊपर वाला स्थान जो हृदयनाम से प्रसिद्ध है। जहाँ 
पर स्तायुमण्डल का दूसरा जाल बिछा हुआ है, जिसके पास प्रधान नलिका 
पहुँची है । इस प्रधान नलिका से अनेक शाखाएँ निकली हुई हैं जो पूरे 
शरीर में पहुँचकर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरा चक्र मूलाधार के 
नीचे है जिससे भी अनेक शाखाएँ निकलकर पैर तक फेलो हुई हैं। कहने 
का तात्पर्य यह है कि तीनों मण्डलों से निकलकर सुक्ष्मातिसुक्ष्म नलिकाएँ 
सम्पूर्ण वपुष्‌ में विस्तृत रूप में फेली हुई तथा एक दूसरे से जुड़ी हुई 
हैं। प्रधात वायु नलिका की जितनी भी शाखाएँ हैं उन सबका कार्य 
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प्रत्येक स्थान पर वायु को संचालित करना तथा रक्त को सभी स्थानों 
पर पहुँचाना है। इनमें कुछ का कार्य विभाजित रसों को उनके स्थानों 
पर पहुँचाना होता है । इन नलिकाओं के बिना शरीर के किसी भी भाग 
के कार्य नहीं हो सकते और न शरीर ही स्वस्थ रह सकता हैँ। यदि 
किसी स्थान पर इनका अवरोध हो जाय तो वातरोग, त्रणरोग एवं 
भयान्तक पक्षाघात आदि हो जाते हैं। कभी-कभी इनके अवरुद्ध होने पर 
विशेष स्थानों पर प्रदाह आदि उत्पन्त हो जाता है। इसलिए योगी लोग 
विद्येषकर ( हठयोगवाले ) इनकी प्रत्येक गतिविधिथों को शुद्ध रखते हैं । 
ये सब नलिकाएँ प्राणायाम के द्वारा ही सुचारु रूप से कार्यरत रहती हैं। 
नाडियों की इतनी संख्या हैं कि जिन्हें गिनना कठिन है। बहुत सो 
नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म और वर्तल होती हैं जो प्राणायाम करने वालों के 
द्वारा बहुत बारीकी से बरती जाती हैं। अन्यथा एकाएक इवास छोड़ने से 
किसी सस्‍्नायु के फटने से वृह॒द्‌ रोगों का भय हो जाता है। वे रोग 
बाह्यक्रिया, चिकित्सकीय क्रिया आदि से अच्छे नहीं होते। क्योंकि 
चिकित्सकों को पता ही नहीं चछ सकता कि कहाँ क्‍या खराबी है| उनके 
पास इतने सूक्ष्मयन्त्र नहीं हैं जो विक्रत नलिकाओं को जान सकें | वेद्यलोग 
स्थूल नलिकाओं को ही जान सकते हैं जिनका उपचार औषधि द्वारा 
सम्भव है | इसलिए पूरक, कुम्भक, रेचक करने वालों को सावधानी 
बरतनी चाहिए । व्वासक्रिया को करते समय बहुत मन्दगति से शने: शने: 
इवास को चढ़ाना एवं उतारना चाहिए। यथाशकय गुरु के बिना इन 
क्रियाओं का करना निषेध है क्‍योंकि पुस्तकों के द्वारा करने वाले साधकों 
को कभी-कभी ऐसे स्थान मिल जाते हैं जो पुस्तकों में वाणित नहीं हैं । 
प्राणायाम करने वालों के लिए ऐसी दशा में गुरुकी अत्यधिक 
आवद्यकता होती है। थों तो बिना गुरु के कोई भी योग पद्धति का सिद्ध 
होना कठिन है। यहाँ पर सहजयोगान्तर्गत कुछ हठक्रियाओं का वर्णन 
किया गया है और कुछ नीचे भी हठयोग की क्रिप्राओं का दिग्दर्शन 
कराना समीचीन समझता हूँ कारण कि सद्गुरु कबीर ने उभयमार्गोंका 
निर्देशन अपने ग्रंथों में किया है। तद॒हेतु सहजयोग के साथ-साथ हठ्योग 
की कुछ प्रक्रिया दिखा देना समुचित जान पड़ा है। पाठकवृन्द षद्चक्रों 
की ओर चले । 
जो मूलवायु नलिका है साधक उसी में प्रवेश करके मूलाधार चक्र पर 
यहुँचते हैं, जो गुदास्थान में विद्यमान हैं, जिस पर चतुर्दछ का कमल है। 
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इसके स्वामी गणेशजी महाराज हैंँ। जहाँ पर लवण सागर गर्जना करते 
हुए दिखायी देता है | यहाँ पर कमलों का रंग लाल है| पट्सहस्र इवासों 
का जाप करके उक्त मलाधार चक्र को या कमल को बेधकर साधक आगे 
बढ़ता है। यहाँ से व, श, प, स की उत्पत्ति हुई है । 


वायु स्थान स्थित मूलाधार चक्र के बाद स्वाधिष्ठान नामक चक्र नाभि 
प्रदेश के ६ अंगुल नीचे है। जहाँ पर ब्रह्मलोक है। पट्दल का कमल है 
जिसका रंग पीला है। यहाँ पर मधुसागर उत्ताल तरंगित गर्जना करते 
हुए दिखायी देता है | इस स्थान के स्वामी स्वयंभू प्रजापति हैं । इसको भी 
घटसटहस्र स्वाँसों का जप करके भेदन करना पड़ता है। इस स्थान से व 
भ, म, य, र, ल की उत्पत्ति हुई हें । तत्पश्चात्‌ मणिपुरक नामक चक्रनाभि 
प्रान्त में विद्यमान हे। जहाँ पर दस दल का द्याम रंग वाला कमल हें । 
यहाँ पर क्षीरसागर लहराता हुआ दुष्टिगोचर होता है । इस स्थान के 
स्वामी लक्ष्मीपति प्रभु भगवान्‌ विष्णु हैँ। इम चक्र का भी ६ सहस्न ववासों 
का जप करने से भेदन होता हँ। यहाँ से ण, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ 
अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। इसके उपरान्त अनाहत चक्र हृदयदेश में 
विराजमान है । जहाँ पर द्वादश दल का दवेत कमलरू विकसित रहता हे। 
यहाँ पर अमृत संजीवनी सुरासागर की गर्जना होती रहती है | इस स्थान 
पर तीनों लोक के स्वामी भगवान्‌ हांंकर हैं। इस चक्र का भी ६ सहस्न 
इवासों के जप द्वारा भेदन करना पड़ता है। इस स्थान से क, ख, ग॒, ध, 
डः, च, छ, ज, थ, 2 ओर ठ की अनुभूति हुई है। इसके बाद विशुद्धि चक्र 
कण्ठस्थान में विद्यमान है। जहाँ पर षोडसदल का कमल है। यह भी 
इवेत रंग लिए हुए है । इस स्थान पर दघधिसागर अपनी उत्ताल तरंगों से 
मड़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। सत्यकोक नामक स्थान भी यहीं पर 
विवसित हैं । स्मरण रहे कि यह सत्यलोक शारदादेवी का है । यहाँ पर 
एक सहस्न श्वासों का जाप करके ऊर्ध्वोक्त चक्र का भेदन करना चाहिए । 
उक्त स्थान से आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अ: 
की उत्पत्ति हुई है। यहाँ से चल कर त्रिकुटीचक्र का भेदन करना पड़ता 
है जो दोनों भौंहों के बीच में उपस्थित हैं । यहाँ पर दो दल का लाल रंग 
वाला कमल है। निरूपित स्थान पर घृत का सागर प्रशान्तरूप में प्रदर्शित 
होता है | इसके स्वामी विश्वात्मा अजन्मा महाविष्णु हैं। इस चक्र को 
एक सहस्न इ्वासों के जप द्वारा भेदन किया जाता है । यहाँ से ह, छ की 
उत्पत्ति हुई। 
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इसके आगे गगन स्थान में भँवरगुहा है। श्याम रंग का कमल खिला 
हुआ दिखायी देता है जिसके देवता व्यापक तत्त्व भूमा ( ब्रह्म ) है ॥ 
अजपाजाप द्वारा इसकी प्रशुद्धि या प्राप्ति होती है। यहीं पर ब्रह्माण्ड में 
शुद्ध अमृत का कुण्ड है जहाँ से अमृत झरता रहता है । इसका पान अमृत 
का अधिकारी योगी हरूम्बिका क्रिया के द्वारा करते हैं अथवा अजपा 
होने पर आकस्मिक रूप से ऐसी बूँदें वरसने लगती हैं जो अनुभव में मधुर 
लगती हैं । मालूम होता है कि चारों ओर एक आनन्द का कणकंज 
बरस रहा है, वह अमृत के समान हो लगता है। इसका अनुभव अति 
सात्त्विक वृत्ति होने पर किया जाता है। अतः उपर्युक्त स्थल के मध्य्र में 
सर्वान्तर्यामी तत्त्व चेतन्य रूप में कुण्डली मारकर सारे जगत्‌ को अन्वेष्टित 
किये हुए बैठा है जहाँ से पूरे जगत्‌ का “संकोच” और “विकांस” करता 
रहता है | उसी मध्य में उसकी उत्पत्ति स्थान योनि है। यहीं से ब्रह्मांडों 
का निःसरण होता रहता है । उस स्थान को तत्त्वज्ञ ऋषि ही जान सकते 
हैं । उसी महिमावान्‌ का दर्शन करके योगीजन जरा-मरण से परे हो जाते 
हैं। उस महिमा मण्डित की ओर जब यह जीव लगता है तो वह स्वयं 
उस जीव को अपने में कबंण कर लेता है। साधक योगी को चाहिए कि 
पूर्व के सारे दृश्यों और स्थानों को छोड़ते हुए जो उसका निजस्व<प है, 
उसी में अहनिश वृत्ति को लगाये रहे। इससे ब्रह्माण्ड में बाहर से 
पराडमुखी हुई वृत्ति स्थिर हो जाती है। जहाँ पर अमरत्व की प्राप्ति 
होती है । इस स्थान पर पहुँचने पर सारी विध्न-बाधाएँ समाप्त हो जाती 
हैं । किसी प्रकार की इच्छा, आशा, वासना, कल्पना और कलह उस 
योगी के लिए शेष नहीं रह जाती हैं। 


परमसत्ता में विलीन होने के लिए अब उस योगी को ज्ञान की सप्त- 
भूमिका अर्थात्‌ सप्त सोपानों पर चढ़ना पड़ता है जिसे तत्त्वज्ञों ने ज्ञान के 
सप्त सोपानों के नाम से उद्घोषित किया है। प्रथम सोपान पर पहुँचने के 
उपरान्त साधारण सुखानुभूति होती है। मनःवृत्ति संसार से पूर्णरूपेण 
अन्तर्मुखी होने लग जाती है। द्वितीय सोपान पर पहुँचने पर चित्त की 
स्थिति गम्भीर होने छूगती है। तृतीय सोपान पर पहुँचने के बाद 
सांसारिक सुखों का अभाव होने लग जाता है। चतुर्थ सोपान के ऊपर 
पहुँचने पर मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अन्त: को ओर स्वतः अग्रसर हो 
जाती हैं । तदुपरान्त पाँचवाँ सोपान आता है। उक्त सोपान पर पहुँचने 
पर संसार के प्रत्येक व्यवहारों में विशभ्रान्तता आ जाती है। कहने का 
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तात्पर्य यह है कि हिताहित का रंचमात्र भाव रह जाता है। परन्तु वृत्ति 
की तीब्नता पष्ठ सोपान को ओर इतनी तेजी से गतिमान्‌ हो जाती है कि 
अब जागतिक प्रपंच उसे निबंधित नहीं कर सकता है। इसलिए पाँचवों 
सोपान के अन्त होते-होते संसार पूर्णछूपेण विल॒प हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
षष्ठसोपान आता है जो ज्ञान की छठी भूमिका कहलाती है जिस पर 
पहुँचने पर जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति को पार कर तुरीयावस्था में पहुँच जाता 
है । वहाँ पहुँचने पर न जगत्‌ और न वह रहता है । अहम्‌-त्वम्‌ भावाभाव, 
विभावना, आविभावतना, ज्ञाताजज्ञान, ध्याता-ध्यान, कर्त्ता-विकर्त्तापन आदि 
समान रूप से अभाववित्‌ हो जाते हैं । मूकत्व को प्राप्त हुआ योगी कुछ 
करने में असमर्थ हो जाता है। अर्थात्‌ मैं-तूँ तहाँ न सम्भवे' हो जाता है । 
इस 4विचारमाला” के अनुसार वहाँ पर सम्पूर्ण प्रपंचों का अन्त हो जाता 
है। निविकल्प समाधि लग जाती है । उक्त अवस्था में पहुँचने पर खाने 
पीने, सोने-जागने का कुछ भी पता नहीं रह जाता है। वृत्ति सदा स्वरूपा- 
कार हो जाती है। सुरति का निरति में मेल होने से तादात्म्य भाव सुस्थिर 
हो जाता है। जरीर पराधीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी चित्रवत्‌ 
हो जाता है। चित्रद्रष्टा को भाँति दिखायी पड़ता है। सम्पूर्ण व्यवहार भूछ 
जाता है। मन, संसार में न होने के कारण नेत्र खुले रहने पर भी कुछनहीं 
देखता। सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनता। खाते हुए भी कुछ नहीं पता चलता 
क्योंकि जानने का साधन मन है । मन अन्तःपुर में अपने स्वामी के पास 
पहुँचने के बाद उसकी सेवा में तललीन रहता है । इसलिए इन्द्रियों के द्वार 
खुले रहने पर भी बाहर का कुछ भी अनुभव नहीं होता | जैसे सूर्य के अस्त 
होने पर उक्त प्रदेशों में अन्धकार छा जाता है। उसी प्रकार योगी के छठे 
स्थान पर पहुँचने पर बाहर से कुछ सम्बन्ध न होने के कारण इन्द्रियों के 
कार्य कुछ भी नहीं बन पाते | क्‍योंकि देखने वाली इन्द्रियों का बहिरज्ध से 
अंतरज़् होना कारण है। ऐसी दणा में आस-पास के लोगों को चाहिए कि 
उक्त योगी की अर्हनिश देखभाल करते रहें । भोजन आदि किसी भी प्रकार 
से खिलाते रहें क्योंकि ऐसे योगी शरीर से विशेष दिन नहीं रहते | वे दस- 
पाँच रोज संसार में अतिथि के रूप में रह जाते हैं। आस-पास के लोगों 
को चाहिए कि शून्यावस्था में पहुँचने पर उक्त योगी को हाथ से स्पर्श 
करके जगाना चाहिए अथवा जल से स्तान कराकर सचेतावस्था में लाना 
चाहिए । किसी जानकार महात्मा को लाकर उसे दिखा देना चाहिए। 
अधिकांश योगी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परन्तु वे संसार में अब' 
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आने के योग्य नहीं रह जाते हैं। परम भूमि निःसत्ता में एकीकृत हो 
जाते हैं । 
ऐसी दशा में जीवनमुक्त ( विदेहमुक्त ) गुर की आवश्यकता पड़ती है 
जो विदेहावस्था से, जिसे विमौना वाल्यावस्था मुक्तदद्या कहते हैं। उक्त 
जीवनमुक्त गुरु उक्त योगी को उक्त अवस्था से हटा कर सुरति को मुक्त 
अवस्था में कर देता है। यही ज्ञान का सातवाँ अन्तिम सोपान है। उक्त 
स्थान पर पहुँचकर योगी अपना और सम्पूर्ण जगतु का कल्याण कर 
सकता है। सहजयोगी की यही अन्तिम अवस्था है। जहाँ पर पहुँच कर 
अब उसके लिए शेष कर्तव्य नहीं रह जाते। वह बाह्य और आन्तरिक 
विश्व का द्रश्टा बनकर संसार में विचरण करता रहता है स्वरूप में स्थिति 
एक सो बनी रहती है संसार और अध्यात्म का ज्ञान समान रूप से उसे 
ज्ञात रहता है। उसके लिए बाह्यान्तरिक कोई वस्तु दुल॑भ नहीं रहतो | 
वह उपदेश, ज्ञान, ध्यान सब बतलाने में समर्थ हो जाता है । संसार का 
कोई भी व्यवहार करते हुए, उसे स्पर्श नहीं कर सकते | सद्गुरू कबीर का 
यही सहजयोग है । 
कमलपतन्र तरंग एक माँही, संगे रहे लिप्त पे नाहीं। 
आस-ओस अण्ड महँ रहई, अगणित अण्ड न कोई कहई ॥ 
जेसे जल में कमल रहता है । उसके पत्ते पर जल रंचमात्र भी रुक 
नहीं सकता । उसी प्रकार से सहजयोगी संसार के साथ रहते हुए असंग 
रहता है। 
सहजयोग की दूसरो प्रक्रिया 
सहजथोग ब्रह्मचिन्तन को भी कहते हैं जिसे कबीरपंथ में स्वरूप 
चिन्तन भी कहा जाता है, चिन्तन की विधि इस प्रकार है--पदार्थों से 
मनोवृत्ति को अवरुद्ध कर शुद्धचित्त चिन्तन करना, मैं अमर हूँ, अचिन्त्य 
हूँ, मेरा नाश नहीं होता है। मुझसे मेरे से परे कोई दूसरी सत्ता नही है। 
में एक हूँ, अद्वितीय हूँ । निर्दोष हूँ । संकल्प-विकल्प से परे हुँ। न जगत है 
ओर न जीव है। मात्र चेतन ही चेतन है। जगत्‌ कहने मात्र का है या 
केवल वेर्वात्तित प्रतिभाषित होता है। जगत्‌ के सारे पदार्थ मुझसे ही 
उद्भाषित होते हैं। जो जल तरंग में बुदबुदा के समान हैं। समानाधि- 
करण-विशेषाधिकरण, क्षरत्व-अक्षरत्व, अजन्मा, अविनाशी अर्थात्‌ सबसे 
परे अपने को समझता है। इस प्रकार से अहनिश चिन्तन करते-करते 


संत कबीर का सहजयोग : ३५ 


मनोवृत्ति तद॒चिन्तनाकार हो जाती है । इस चिन्तन में किसी प्रकार के 
जप-तप की आवद्यकता नहीं पड़ती । इसमें आँख, कान रुँधने की आवश्य- 
कता भी नहीं पड़ती है । यह केवल सुरति योग--म्रु रति के द्वारा चिन्तन 
किया जाता है । इसी को ब्रह्मययोग भी कहते हैं। यह पद्धति भी कवो रपंथ 
में विद्यमान है | इसके दो भेद हैं : 
प्रथम समसत्ता, व्यापकत्व का चिन्तन होता है जो अपने सहित सारे 
जगत्‌ को अनन्त और असीम रूप में देखता है। जगतु नाम की चीज 
उसके सामने कुछ भी नहीं है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। मृत्यु, पाताल, स्वर्ग 
अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्ड को अपने से भिन्न नहीं समझता । 
जो कुछ देखता, सुनता, कहता, चलता, फिरता, बेठता, उठता, 
सोता, जागता, खाता, पीता, दानादान अर्थात्‌ सम्पूर्ण जागतिक व्यवहार 
को अपने से भिन्न नहीं समझता है । वह वृत्ति को समसत्ता में लय करके 
एकाकार को प्राप्त कर जन्म-मरण से परे हो जाता है। वह उस अचिन्त्य 
लोक में पहुँच जाता है जो अनुपम, संज्ञाविहीन, असंगिक लोक है| वह 
उस तत्त्व में विलोन हो जाता है जिसके मुख मस्तक नहीं है जो रूप, 
अरूप भी नहीं है | जो पुष्पवास से भी सुक्ष्मतत्व है जिससे सारे प्राणियों 
का उज्भ्ूव हुआ है, होता हें और होगा । उस जगत अधिषवत्री वक्ति में 
समावृत्त हो जाता हैँ । जिसमें उपमा उपमेय नहीं बनता : 
साखी : जाके सुख माथा नहीं, नाहीं रूप अरूप। 
पुहुपवास से पातरा, ऐसा तत्त्व अनुप ॥ 
कथन श्रवण तहूँ होत नहीं, गसनागसन भो नाँहि। 
शुन्याशून्य दोनों परे, दिल दरिया के माँहि॥ 
इस प्रकार का योगी रमण करता हुआ तद्रूप होकर लय चिन्तन 
से परे हो जाता हैं । प्राणापान की गति उसे मालूम हो जातो है। वह 
सष्टिनाशक कालचक्र की आत्मा से अपनी इच्छानुसार अनन्त काल तक 
संशरीर विचरण कर सकता है। यह सहजयोग को दूसरी प्रक्रिया के 
अनुसार कहा गया है। 
दूसरी पद्धति चिन्तन की अनेकत्व बाद की है। जिसे कबीरपंथ 
में पारखी नाम से जाना जाता हे जो अनेक चेतन मानते हैं। ये व्यापक 
तत्त्व नहीं मानते अर्थातु व्यापक तत्त्व का चिन्तन नहीं करते | ये जगत्‌ 
को दो रूपों में विभाजित करते हैं। पहला जड़ स्वरूप दूसरा चेतन 
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स्वरूप । वे जड़ को चेतन से भिन्न मानते हैं। उनके मत में एक दूसरे 
से एक दूसरे का कभी लगाव नहीं होता है। वे चेतन का चिन्तन निम्न 
प्रकार से करते हैं । 


मेरा कहीं से आना-जाना नहीं होता है । मैं सबका ज्ञाता हूँ। मुझको 
कोई नहीं जान सकता। में सबका आदि हूँ। चेतन अपने स्वरूप 
में त्रिीन हो जाता है। वह इन्द्रिय, मन, बुद्धि एवं पंचकोशों से 
परे स्वरूप है। इस प्रकार का चिन्तन पारखी सन्त करते हैँ । वे पट्चक्र 
आदि भेदन, ध्यान. धारणा, जप तप आदि करना नहीं मानते | वे अन्य 
दुनियाँ की योगपद्धतियों को मनःकल्पित मानते हैं। उन थोगी पारखियों 
का मत हे कि कबीर साहब से पहले इस प्रकार का चिन्तन नहीं था और 
न तो कोई मुक्त होता था। परन्तु अधिकांश कबीर पंथियों के अनुसार 
इनका कबीर साहब के सहजथोग से कोई लगाव नहीं है । बात जो भी हो 
पारखी संत सभी मतों को बाद करके जीव चिन्तन की मान्यता देते हैं । 
इसलिए मेरी समझ में वे छोग अनेकत्ववाद के उपासक कहे जा सकते हैं ४ 
उसी प्रकार से उनको मुक्ति भी होती होगी । उपर्युक्त की प्रथम पद्धति, 
बाद की विशेष पद्धति दोनों सहजयोग पद्धति के अतिरिक्त एक और 
विद्यमान है, जो लोकान्तरवादी कहलाते हैं ॥ विशेषतया उनकी मान्यता 
सत्यलोक की है जो वहाँ गाने के छिए अनेक बाद्याचारों का अनुष्ठान 
करते हैं आरती, चौका आदि का विधान उक्त पद्धति में विद्यमान है 
और सत्यनाम का जाप भी करते हैं। अपने को कबीर साहब का अंदर 
मानकर वार-वार संसार में आना, जाना भी मानते हैं। जिनकी लोक 
में तथागत, सुगत प्रसृत माना जाता है जो बाद में कबीर पंथ में प्रवेश 
कर कुछ बोधिष्ट पद्धति, कुछ पौराणिक तथा कुछ कबीर पद्धति लेकर 
अपना पंथ खड़ा किये हैं। ये सत्पुरुष उपासी होते हैं तथा सत्‌लोक 
जाने लिए तत्पर रहते है। उनके लिए विमान आदि आते रहते हैं ४ 
वे संसार के सभी भोगों को भोगने में कोई दोष नहीं मानते | उनके 
यहाँ शम, दम आदि साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है । वे आरती 
चौका करने मात्र एवं पान परवान खाने मात्र से -सत्‌लोक गामी हो जाते 
हैं। वे पान-परवाना को सत्‌लोक का प्रवेश-पत्र मानते हैं। उनके यहाँ 
सनातन, मैमांसिक सारी कर्मपद्धतियों का अनुकरण विद्यमान है | उत्तका 
तर्क हो कि सत्पुरुष के भक्तों को यम आदि नहीं पकड़ते | उन्तके यहाँ 
नि: अक्षर, निःतत्त्व का भी उल्लेख है। जहाँ-जहाँ पर कबीर पद्धति 
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का अनुकरण किथा गया है वहाँ-तहाँ पर उन्तके यहाँ भो सहथोंग की पद्धति 
विद्यमान है। परन्तु लोकान्तरवादी, पौराणिक कथाओं में विश्वास तथा 
उनके फलों में आस्था रखते हैं। आर्ष पद्धतियों का अभाव होने के कारण 
आप्त पुरुषों को दृष्टि में इनका सहजयोग इनके यहाँ अपने प्रकार का 
है। इसलिए सदुगुरु कबीर का सहजथोग इनके यहाँ ज्यों का त्यों अनुप- 
लव्ध है | बौद्धी पद्धति के कारण कहीं-कहीं इनके ग्रन्थों में शन्‍्यवाद 
का भी उल्लेख हुआ है । निःतत्त्व का अर्थ हो होता है जहाँ कुछ नहीं 
है। इसलिए उक्त तथाकथित कबीरपंथी समाज की तीसरी पद्धति 
सम्मिश्चित है। पूर्ण कबीर-पद्धति नहीं कही जा सकती। थही तीसरी 
पद्धति की विशेषता है ये सब थोगपद्धतियाँ और चिन्तन की धारा कवीर 
पंथ में अतवरत चली आ रही हैं । 
सदगुरू कबीर के मूलसाहित्य में योग की कई अन्य पद्धतियों का 
वर्णन मिलता है। कहीं-कहीं पर सद्गुरू कबीर पूरक, कुम्भक और रेचक 
की वात करते हैं। कभी-कभी कपिछ, मीन, विहंगम मार्गों की भी चर्चा 
करते हैं जिसके अन्दर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि के संगमों का भी 
ल्लेख करते दिखायी पड़ते हैं। ऐसा ल्ूगता है कि योगसाधना के प्रत्येक 
मार्गों या अंगों से अनअवगत नहीं थे। जेप्ते तत्काछीन भाषा पर उनका 
आधिपत्य था उसी प्रकार थौगिक क्रित्रा-कलापों पर भी उतका पूर्ण 
अधिकार था। 'कबीर बीजक', चौरासी अंग की साखी, कबीर वाणी 
( कबीर ग्रन्थावछी ) एवं उनके नाम पर प्राप्त पदों में अनेक स्थलों पर 
हठय्रोग की सारी प्रक्रियाएँ रख दी गयी हैं। इन्हीं ग्रन्थों ओर पदों में 
सहजयोग व राजथोग की भी व्याख्या उपलब्ध दिखायो देती है। नाम 
जपय्रोग का भी अधिक उल्लेख है। भक्तिप्रोग, ध्यानयोग, चिन्तनयोग 
इत्यादि सबकी झलक सदु्‌गुरू कबीर की वाणियों में प्राप्त होती है । 
उन्होंने बोजक में एक स्थल पर विहंगम और मीन मार्ग को वरिष्ठ बताया 
है जिसके द्वारा आत्मान्वेषण और उसको प्राप्ति सम्भव बताया गथा है । 
उनका कहना है कि पक्षीमार्ग एवं मीनमार्ग दोनों के द्वारा परमतत्त्व का 
अन्वेषण करो। क्योंकि ये दो मार्ग परमश्रे.्ठ और परमध्येय है । 
'पंछिक खोज मीन को मारग कहह कबीर दोउ भारो। 
_अपरम्पार पार पुरुषोत्तम मूरत को बलिहारी ॥ 
पो बिनु पत्र करह बिन तुम्बा बिनु जिह्ना गन गावे। 
गावनहार के रूप न रेखा, सत॒गुरु होइ लखावे।॥४ 
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पक्षी से तात्पर्य विहंगम मार्ग से है जिसे चिन्तन के द्वारा जाना 
जाता है। जिस प्रकार पक्षी आकाश मार्ग में ऊपर उड़ता है उसी प्रकार 
से साधक तत्वचिन्तन बिना अवलरूम्बन के करता है। जिसका उल्लेख प्रथम 
की पंक्तियों में हो चुका है। ब्रह्मरंध्र में स्थित होकर परातत्व का चिन्तन 
करने को सद॒गुरु कबीर बिहंमय मार्ग कहते हैं जिसके द्वारा भी साधक 
पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। चितन के कई भेद हैं जिसमें चार प्रधान 
हैं । प्रथम-एक देशीय लोक विशेष निवासी सत्ता का चिंतन, किया जाता है 
जिसका सम्बन्ध द्वेंतवाद से है। द्वितीय व्यापकत्व भाव का चिंतन 
है, जिसमें अपने सहित सम्पूर्ण जगत्‌ अपने में देखना होता हे । यह अद्वेत- 
वाद समसत्तावाद कहलाता है दर्शन जगत्‌ में इस चिन्तन को अत्यधिक 
महत्व दिया गया है। दार्शनिक योगियों का मत है कि यही चिन्तन वास्त- 
विक है। कबीर पन्‍थ की कई शाखाएँ भी इस चिन्तन को महत्व देती हैं । 
तृतीय इसमें अनेकत्ववाद का सोपान अग्रसर होता है जिसे सांख्यवादियों 
ने माना है | यह चिन्तन भी दर्शन जगत्‌ में बड़ा महत्व रखता है। अधिक 
विचार किया जाय तो अनेकत्ववाद स्वयं सिद्ध है। परन्तु बहुग्राह्म न होने 
से आज आध्यात्मिक संसार में इसका महत्व निम्नतमु हो गया है। चतुर्थ 
श्रेणी का चिन्तन ध्यान के द्वारा प्रतिमा का गुरु के स्वरूप का तथा अभिष्ठ- 
इष्ट का चिन्तन किया जाता है तथा गुरु के द्वारा बताये गये मंत्रों का जप्‌ 
करना, तदुपरान्त छोक विशेष की प्राप्ति या आत्मानुभूति माना गया है ! 
संसार के प्रत्येक अध्यात्म वादियों ने किसी न किसी रूप में ध्यान को महत्व 
दिया है जिसे निरर्थक नहीं माना जा सकता। वास्तव में ध्यान के द्वारा 
इप्ट की सिद्धि होती है। आकर्षण आदि विद्याएँ ध्यान-के द्वारा ही सिद्धि 
होती है । त्राटकयोग भी ध्यान के द्वारा ही सिद्धि किया जाता है। प्रथम तो 
यह कहना पड़ेगा कि कोई भी योग बिना ध्यान के सिद्ध नहीं हो सकता | 
इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान, प्रतिमा का ध्यान, इष्ट सिद्धि के लिए 
सर्वोपरि है । 
सद॒गुरु कबीर के ढाद्दों में प्रथम के दो चिन्तन दिखायी पढ़ते हैं 
और बाद के ध्यान चिन्तन भी यत्र-तत्र परिलक्षित होते हैं। जेसे--नाम, 
रूप, गुण का वर्णन जहाँ आता है उसे प्रथम चिन्तन के अन्तर्गत मानना 
चाहिए । इसे सगुणवाद भी कह सकते हैं। स्मरण रहे कि जहाँ पर 
गुणों का आरोपन होता जायेगा वहाँ सगुण बनता जायेगा। सगुण का 
अर्थ होता है गुणसहित वस्तु विवेचन या उसकी उपासना करना । यथा- 
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राम, ब्रह्म ओ5्मू, उसकी महिमा, वह दयालु है, वह दया करता है, 
कर्मो का निर्णय देता है, प्रभुत जो-जो उसके विषय में कहा जाय वह सब 
सगुणवाद के अन्दर आता है। कुछ लोग शरीर धारी राम, कृष्ण आदि 
को भी सगुण मानते हैं ॥ परन्तु यह रीति महत्वपूर्ण नहीं है उक्त अर्थ 
को मान लिया जाय तो सभी मानव सगुणवाद में हो आते हैं। इसलिए 
पहली पंक्तियों के विचार ही श्रेष्ठ हैं । 

सगुणवाद का अवलम्बन प्रथम अवस्था में साधक के लिए अभीष्ट 
एवं अत्यन्त महत्व का है जिसमें नाम जप करना पड़ता है। अपने से 
भिन्‍न उपासना करनी पड़ती है। इसके पद्चात्‌ ही वृत्ति एकाग्रत्व को 
प्राप्त कर सकती है द्वितीय चिन्तन में नामरूप से भिन्न अवेब एवं त्रिकुटी 
विहीन गुणातीत का चिन्तन निर्गुण वाद कहलाता है। यह चिन्तन सर्व 
साधारण के लिए सम्भव नहीं है इसके लिए पेनी दृष्टि, तीक्ष्ण बुद्धि, 
सूक्ष्म प्रज्ञा का होना अत्यावश्यक है । साथ ही मन, मस्तिष्क एवं हृदय 
भी सबलर चाहिए | शरीर का भो निरुज होना परम श्रेयस्कर है । 


इस चिन्तन में अपने को अखिल ब्रह्माण्ड में तथा अखिल ब्रह्माण्ड को 
अपने में देखना पड़ता है । यह चितन सहज भाव से किया जाता है | इसमें 
किसी बहिरज्भु साधन की आवद्यकता नहीं पड़ती। यह सारा कार्य मन के 
द्वारा होता है। मन के बाद प्रज्ञा इसका चिन्तन करती है | फिर चित्त इस 
पर चितन करता है। अभिमन्या इसके बाद वृत्ति में धारण होती है अभि- 
मनन्‍्यता के बाद चारो मिलकर निश्चय करते हैं। इसलिए इसे अंतरज्ध 
साधन कहते हैं, जिसके द्वारा स्वरूप की प्राप्ति होती है । जेंसे-बूँद अंबुधि में 
मिलकर अंबुधि हो जाता है उससे पृथक्‌ उसकी कोई सत्ता नहीं रहती । 
इसी प्रकार से उक्त चिन्तन के द्वारा जीव नाम को सत्ता नहीं रह जाती। 
वह “ब्रह्मविद्‌ ब्रहोंव भवति” हो जाता है। यद्यपि पतंजलि योगदर्शन 
एवं उपनिषदों में साधनों एवं योगों के भेद कुछ और प्रकार से बतलाये 
गये हैं । परन्तु रूपान्तिरित लक्ष्यान्तरित होने पर इसी श्रेणो में आयेंगे। 
उक्त कथन योगदर्शन के यम, नियम, अष्टांग आदि प्रकरणों में देखे जा 
सकते हैं | इसी प्रकार से हठयोग के ग्रंथों में भी अंतरज्भ, बहिरज्ध के 
अनेक भेद दिखाये गये हैं जिनका अपना क्षेत्र अलग-अलग है । 


* एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जहाँ पर निर्गुण चिन्तन का 
महत्व अत्यधिक है वहीं पर उसमें कुछ दोष भी है । निर्गुणवाद के चिन्तन 
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करने वांले साधक को कष्ट आदि होने पर ईद्वरीय सहायता नहीं मिलती 
है क्योंकि अभेद दया में ईश्वर भी उसकी आत्मा है। ऐसी दा में अपने 
ऊपर अपनी दया होना सम्भव नहीं है। साधक को कष्टों से बचने के 
लिए, विघ्तों से दूर होने के लिए सर्व प्रथम द्वेतवाद अर्थात्‌ सगुणवाद का 
अवलम्बन लेना चाहिए। क्योंकि सगुणवाद सुलभ, सरल, ज्ञेय, ध्येय है। 
उसके द्वारा निर्गुणवाद तक पहुँचने में किसी अवरोध का सामना नही 
करना पड़ता | सगुण की उपासना से सारे विघ्त स्वयं विनष्ट हो जाते 
हैं और भगत, भगवतु आश्रेण रहता है। उसे सदा प्रभु से बल मिलता 
रहता है तथा देहिक, देविक और भौतिक तापों से विमुक्त रहता है। प्रभु 
की उपासना के समय में उसके चारो ओर अमृत की वर्षा होतो रहती है । 
इसलिए सर्वप्रथम सगुणोपासना ही भक्तों के लिए परमोपादेय है। 
सद्गुरु कबीर का चिन्तनथोग व विहंगम मार्ग उपनिषदों के चिन्तन 
से पूर्णछ॒पेण मिलता-जुलता है। इसका कारण यह है कि चिन्तनयोग में 
उपनिषदों की पद्धति सर्वोत्कृष्ट रही है क्योंकि उपनिषद्‌ ऋषि को अनुभूति 
है और कबीर साहब का योग भी उनको स्वान्त: अनुभूति का फल है। 
दोनों में एक जेंसे विचार दिखायी देते हैं। उपन्तिषद्‌ के ऋषि बेदिक थे 
जिनके चिन्तन में कहीं कहीं कर्मकाण्ड भी जुड़ा है। परन्तु सदगुरु कबीर 
संतमार्ग के आचार्य थे जिनका विकास मध्ययुग के आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
में हुआ था | उनका चिन्तन आत्मस्वतंत्र, कर्मकाण्ड विहीन देशकाल की 
परिधियों से परे है। वे मुक्त स्वच्छन्‍्द चितन करना चाहते हैं | उनका 
आत्मविचरण स्वसंवेद्य है। परसंवेद्य की कोई बात तब तक मानने हेतु 
प्रस्तुत नहीं हैं जब तक पूरी कसौटी पर उतर न जाय | वे कथन अध्येता 
से अभ्यास अध्येता को अधिक महत्व देते हैं। उनका चिन्तन विकसित 
मानसिक गति से प्रारम्भ होता है जिनके द्वारा निर्दिष्ट चिन्तन करते- 
करते मन अति निर्मल हो जाता है। कबीर साहब का चिन्तन मन, 
माया की संधिथों को पहचान जाता है। उनका अनुगामी कभी 
विषय-वासना पर चोट नहीं करता। जेसे अनलपक्षी आकाश में ही 
अमण करता है उसका समस्त कार्य आकाश में ही होता है। उसी 
प्रकार से विहंगम योगी चिदाकाश में भ्रमण करता रहता है । उसकी मार्गी 
मन की प्रत्येक वृत्ति विधियाँ संसार-विमुख हो जाती हैं । संसार उसको 
कभी स्पर्श नहीं कर सकता न वह ही संसार को स्पर्श करता है। 
तात्पर्य यह है कि संसार के जिन कार्यों से जोव अनुबन्धित होता है 
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विह गम चिन्तक सहजयोगी उक्त कारणों से स्वयं मुक्त हो जाता है। 
अनासक्ति के कारण न संसार उसको छूता है न वही संसार को छूता है । 
'कालान्तर में वह सहजयोगी इच्छाचारी हो जाता है। जहाँ चाहे वहाँ 
प्रकट हो जाता है। जहाँ चाहता है अदृश्य हो जाता है। उसके प्रत्येक 
संकल्प सत्य होते हैं। उसका जीवन अक्षुण्ण हो जाता है। उसे अन्न जलू 
की कोई आवश्यकता नही होती है। उसको जीवन-गशक्ति का ज्ञान हो जाता 
है । जिन पोषक तत्त्वों का प्रभाव अन्न-जल पर होता है वे पोषक तत्त्व 
पंचमहाभूतों की देन हैं। जेसे सूर्य में स्वाभाविक किरणों द्वारा 
जलशोषण को क्रिय्रा (शक्ति ) होती है। उसी प्रकार से महा- 
परमाणुओं को आर्काषत करने की शक्ति सहजयोगी को हो जाती है। 
स्मरण रहे कि अन्तरिक्ष में ऐसे परमाणु होते हैं अथवा ऐसे तत्व हैँ 
जिनका ज्ञान होने पर थोगी अनन्तकाल तक सदेह विचरण करते रहता 
है। अन्ततोगत्वा उक्त परमाणुओं के तदरूप होकर थोगी अमर हो जाता 
है । एक ऐसा तत्व है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में स्थिर रूप से चहल-पहल 
मचाये रहता है। वह तल प्रत्येक तत्वों को बल देता है। उसी के बल 
पर थोगी अनेक विघ्नों को लाँघता हुआ, कभी-कभी सौर्यमण्डल में पहुँच 
जाता है। सौर्यमण्डल में सौर्य से ऐसी-ऐसी तरंगरें निकलतो हैं जिनसे 
कठिन से कठिन पदार्थ भस्म हो जाते हैं। उन सूर्य किरणों से या सूर्य- 
तरंगों से उस परम अणु को प्राप्त व जीवन शक्ति को जानने वाला योगी 
प्रभावित नहीं होता । अर्थात्‌ आत्मा अमर है, ऐसा बोध होने पर भूख, 
प्यास का अभाव हो जाता है। उसके लिए सोना-जागना भी समान हो 
जाता है। वह अपनी इच्छानुसार शरीर भी धारण कर सकता है और 
चिदाकाश में विछीन भी हो सकता है। वह ब्रह्माण्ड की सारी गति- 
विधियों से अवगत रहता है। वह अपने शुभ संकल्प से सारी सृष्टि को 
मंगलमय बना सकता है। माया विशिष्ट चेतन अर्थात्‌ माया से परे चेतन 
की जितनी कलाएँ हैं उन सभी से उनका सम्बन्ध हो जाता हे । सम्बन्ध 
होने पर भी असम्ब्रन्धित रहता है क्योंकि उक्त सहजयोगी के सारे कर्म, 
धर्म भस्म हो जाते हैं।॥ संचित और क्रियमाण कर्म भी विन्तष्ट हो जाते 
हैं। जेसे बिना धूम की अग्नि अंगार मात्र रह जाता है। उसी प्रकार 
से चेतन को जानने वाला सत्य ही सत्य रह जाता है। उसमें अज्ञान 
कभी प्रवेश नहीं करता क्योंकि उक्त योगी को सदा सत्यासत्य का विवेक 
रहता है, जिसके कारण इच्छा शक्ति होनेपर भी कभी अनिष्ट इच्छाएँ 
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उसमें नहीं आती | वह योगी अनन्त कार तक विचरण करता रहता 
है। उसकी गति अप्रतिहत होती है। तदुपरान्त अपनी इच्छा का लय 
समसत्ता में कर अभेद हो जाता है। इस प्रकार के योगी कभी-कभी 
संसार के उपकारार्थ पंचभूतों को एकत्रित कर उसमें प्रवेश करके संसार 
में अवतीर्ण होते हैं। जो बड़े-बड़े कार्य करते हैं एवं जीवों के कल्याण 
के लिए उपदेश भी देते हैँ । जिन्हें संसार के लोग अवतार, पैगम्बर 

देवदूत आदि की संज्ञा से विभूषित करते हैं। परन्तु ये सब मुक्त योगी 
होते हैं । ये अपने जन्मकाल से ही अनेक घटनाओं, चमत्कारों का प्रदर्शन 
करते हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है । अपनी इच्छानुसार संसार 
में रहते हैं और पुन: अन्तर्ध्यान भी हो जाते हैं। देखने में इनके बहुत से 
व्यवहार मानव जंसे लगते हैँ, पर ये मनुष्य नहीं होते । ये होते हैं मुक्त 
योगी। इन्हीं को संसार में राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, महाबी र, ईसा, मुहम्मद 
और गांधी समझना चाहिए । इनके जेप्ते सभी नहीं होते, इसछिए इन्हें 
सभी अवतारी पुरुष मानते हैं। योग का संसार में बड़ा महत्त्व है। 
इसमें विहंगम योग कबीर पंथ में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है 
जिसका दूसरा नाम सहजयोग भी है । यह विहंगम योग सर्वोत्क्ष्ट होने 
के कारण इसका साधन सब के लिए सभी देशकाल में सुलभ है। इसमें 
वृत्ति अपने आप विषयों से उपराम हो जाती है। शम, दम, आदि अपने 
आप सिद्ध होने लगता है। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि इसका 
साधन व चितन-मनन करें, क्योंकि इस युग में हठयोग आदि पद्धतियाँ 
भयानक बन गयी हैं। इनके गुर भी अब संसार में नहीं मिलते | इसलिए 
सभी थोगों का परित्याग कर सहजयोग का चिन्तन करना सर्वोत्तम है । 


मीनमार्गं 


उपर्यक्त प्रकार से ही सदगुए्ठ कबीर ने मीनमार्ग का भी उल्लेख 
किया है। मीनमार्ग की व्याख्या निम्नोक्त प्रकार से है। जेंसे जिधर से 
जल की धारा प्रवाहित होती है उसी ओर मछलो ( मत्स ) छलांग 
मारकर आगे बढ़ती है। मीनमार्गी साधक्र भी उसी प्रकार से संसाररूपा 
गंगा ( नदी ) की धारा जिधर से आती है, अर्थात्‌ संसार जिस ब्रह्मययोनि 
से निःसृत होता है। मीनमार्गी योगी उस धारा के साथ न जाकर उधर 
से मुकर कर प्रसव स्थान की ओर ही बढ़ता है । 


“तस्य योनि परि पदयन्ति धोरास्तमिस्न्‌ ह तस्थुर्भुवतानि विश्वा” 
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जो जगत्‌ का मूल कारण है, जहाँ से जगत्‌ प्रवाहित हो रहा है। 
मीनमार्गो योगी उसी निःसृत मूलकारण में जाकर ध्यानस्थ हो जाता 
है । संसार के निर्माण से सुरति उछटकर ऊपर को ओर अर्थात्‌ आत्मोन्मुखो 
कर देता है। अर्थ यह है कि सुरति से ही जगत्‌ का निर्माण हुआ है। 
जब सुरति को मीनमार्गी योगी उछटकर ऊपरी प्रदेश में कर देता है तो 
वहीं सुरतो ब्रह्माण्डीय तत्त्वों के अन्वेषण में तल्‍्लीन हो जाता है और 
निरति में निर्वसित होकर, त्रिकुटी में स्थिर होकर, जहाँ पर गंगा, यमुना, 
सरस्वती का संगम है, साधक वहीं पर सुरति को रखकर, वहीं पर अपना 
आसन जमाता है। उसी संगम में अहनिश क्रीड़ा करता है। इड़ा, 
पिंगला एवं सुषुम्ता नाड़ी यही क्रम से गंगा, यमुना तथा सरस्वती हैं। 
साधक जब रेचक, पूरक, कुम्भक करके सुषुम्ना को समभाव में रख लेता 
है तो ऐसी दशा में : 

ओछी सति चन्द्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। 

मन की ओंछी भावना और छिछलापन नष्ट हो जाता है । तदुपरान्त 
त्रिकुटी के ऊपर जो स्वामी बसता है अर्थात्‌ साधक अपने मूलस्वरूप का 
निरन्तर दर्शन-पर्शन करते रहता है | वहाँ पर रज एवं तमोगति दोनों 
नष्ट हो जाती हैं। सत्वगति का उद्धव हो जाता है और करमं-धर्म वाली 
बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। तत्पश्चात्‌ ज्ञानरपो रवि का उदय हो 
जाता है एवं सारे संसार के लौकिक गुण तारावत्‌ छिप जाते हैं | योगी 
चर-विहर अर्थात्‌ चराचर दोनों में जो व्याप्त सत्ता है, उसमें एकीभूत 
होकर विचरण करते रहता है । 

सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि विषपान करने से विष नहीं जाता 
है । वह तो गुरु रूपी गारूणी से ही दूर हो सकता है। अर्थात्‌ सांसारिक 
विषय संसार के द्वारा नष्ट नहीं होते । वहाँ तो अलख में दृष्टि रूगानी 
पड़ती है। अलख में दुष्टि लगाने से पछक में ही वेराग्य रूपी सर्प डस 
लेता है । वेराग्य जब छू लेता है तो किसी विषहरी के मान का नही 
रह जाता है। गारुणी भी अब उसको संसार में नहीं उतार सकता। 
वहाँ पर सब थत्न फीके पड़ जाते हैं । वह समसत्ता में विलोन हो जाता 
है । कबीर साहब का यही मीन्मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपना 
उद्धार कर सकता है। 

उपर्युक्त दोनों ही मार्गों को कबीर साहब अति श्रेष्ठ बतलाते हैं। 
कपि, पिपीलमा्ग को हठयोगियों की क्रिया-कलाप मात्र कहकर दाल देते 
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हैं। वे उस पर विशेष विचार नहीं करते। यद्यपि स्थल-स्थल पर 
पट्चक्र आदि बेधन की बात करते हैं तो यह नहीं कि षट्चक्र वेधन 
हठयोग की क्रियाओं से ही सम्भव है। षट्चक्रों का बेधन सहजथोग, 
विहंगममार्ग एवं मीनमार्ग के द्वारा भी किया जा सकता है। जप के 
ढ्वारा भी पट्चक्रों का बेधन सम्भव है। षट्चकों के बेघन एवं किसी 
भी क्रिया में सुरति की ही प्रधानता होती है । इसलिए सारा खेल सुरति 
का ही समझना धाहिए। सुरति से ही सारा कार्य सम्भव है । 
सद्गुरु कबीर ने मनुष्यों को जटिलताओं से मुक्ति दिलाने के लिए ही 
सहजयीग का उपदेश दिया था जिसके द्वारा परमतत्व की प्राप्ति सम्भव 
एवं सम्भावित है। 
सहजयोग के बिना कलेदा 
सहज योग को महत्ता : परम तत्त्व अति गहन गुद्य है | उसकी प्राप्ति 
विना गुरु के नहीं होती जिसके लिए शिवजी जेसे योगी भी वियोगी वन- 
कर वमशान की खाक छानते-फिरते हैं और अंग में विभूति छगाकर सारे 
संसार से उदास रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इमशान और विभूति 
से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनका कहना है कि जिसका रूप, रेख 
कुछ भी नहीं है जो अकथनीय है भला उसका क्या ध्यान घर रहे हो। 
'सद्गुरु का कहना है कि जब तक गुरु शब्द रूपी बोहित पर नहीं चढ़ोगे 
और रहन-गहन की वात तुझमें नहीं आयेगी तब तक तुम्हें उसी प्रकार 
का भय बना रहेगा। जिस प्रकार जंगल के उस पार बेठा हुआ व्यक्ति 
अनुभव करता है कि मैं चल रहा हूँ परन्तु बिना जंगऊ को पार किये हुए 
उसे भय से मुक्ति नहीं मिलती है। अर्थात्‌ संसार रूपी जंगल में विषय 
वासना रूपी भोग में जो रत है केवल स्वांग वनाकर संसार का आनन्द 
ले रहा है और थोग-युक्ति-मुक्ति की भी बात करता है। क्या वह कभी 
मुक्त हो सकता है ? अथवा थोगी बन सकता है। 'जलथोग न्याथ' के 
अनुसार जबतक वस्तु का पूर्गरूपेण त्याग नहीं कर देगा, तबतक दूसरी 
वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती । कबीर साहब का कहना है कि मनुष्थों को 
चाहिए कि संसार से मन को उदास कर जितने बनावटो स्वांग हैं उन 
सभी को उतार फेंके । मन को स्थिर करके किसी से अनावश्यक वाद- 
विवाद न करे अहनिश अपने कार्य में तल्‍लीन रहे । जबतक तन-मन की 
एकता में अमेद नहीं हो जाता तब तक किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो 
सकती | 
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तन राता मन जात है, मन राता तन जाय | 
तन मन एके होय रहे, तब हंस कबीर कहाय ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ मन है वहीं पर तन को भी रखना चाहिए। दोनों को 
एक स्थान पर होने से हंस की गति प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा तन-मन 
अलग होने से कुछ बनने का नहीं है : 
महादेव मुनि अन्त न पाया । उमासहित उन जन्म गेंवाया ॥ 
वाली बात हो जायेगी। यदि तन-मन स्थिर हो जाथ, और सत्य 
शब्द का जप करते रहें तो : 
छठ्ठे माह दरस सो पावे, ऐसी विधि जो मो कह ध्यावे ॥ 
एको बार न होइहैं बाँको, बहुरि जन्म न होइहै ताको 0 
जाय पाप सुख होइहें घना, निवचय बचन कबीर के माना ॥ 
साधु सन्त तेई जना, जिन्ह सानल बचन हमार | 
आदि अन्त उत्पत्ति परलूय, देखहु दृष्टि पसार ॥ 


यहाँ पर गुरु आदेश को ही विशेष महत्त्व दिया गया है। जबतक गुरु 
के आदेशों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं होता है तब तक कुछ होने जाने 
वाला नहीं है। कबोरसाहब कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन से विमुख 
रहोगे तो तुझे हैरान रहना होगा | तुम्हारे घर में ही भारी झगड़ा उत्पन्न 
हो जायेगा और रात-दिन झगड़ा चलता रहेगा। पंच ज्ञानेन्द्रिय माया 
रूपी नारी से शरीर में ही धूम मचायेंगे एवं भिन्न-भिन्न भोगों की चाह में 
लगे रहेंगे क्योंकि ये पाँचों बड़े स्वादी हैं। ये किसी के मना करने से विरत 
नहीं होने वाली हैं। कान शब्दों का, नेत्र रूपों का पिपासा है। प्राण 
सुगन्धों की ओर ध्यान छगाये है। जिह्ना सुस्वाद पदार्थों की ओर 
लालाथित रहती है। त्वचा सुकोमल ( मुलायम ) वस्तुओं में अनुरक्त 
रहती है | यही पाँच पुरुष हैं। संसार ही इनकी स्त्री है। उसके भोग के 
लिए ये लोग सतत निष्ठावान्‌ रहते हैं । 


सद्गुरु कबोर साहब कहते हैं कि हे भाई साधो ! जो थह दुर्गति 
दोहागिन माया है उसे अपने ऊपर आधिपत्य ना जमाने दो | तुम उसके 
स्वामी हो । इसलिए तुम्हीं उसे प्रयत्त करके अपने वश में रखो। उस 
पर आधिपत्य करके, पंच ज्ञानेन्द्रियों को भी उन्तके विषय से विरत करो। 
तभी मेरा जन हो सकते हो तुम्हारे घर का झगड़ा जब तक शान्त नहीं 
होगा तब तक तुम मेरे दास एवं भक्त कुछ भी कहला नहीं सकते | 
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सन्‍्तों घर में झगड़ा भारी । 

राति दिवस मिलि उठि-उठि लागें, पाँच ढोटा एक नारी। 
न्यारो-स्पारो भोजन चाहैं, पाँचों अधिक सवादी। 
कोई काहू का हटा न मानें, आपुष्दि आप घुरादी। 
दुमंति केर दोहागिन मेटे, ढोर्टह चाँपि चपेरे। 
कह॒हिं कबीर सोई जन मेरा, जो घर को रारि निबेरे। 


क्योंकि घर का झगड़ा बहुत दुष्परिणामकारी होता है। जैसे वाह्म 
मतभेदों के कारण, रावण, कंस, वालि आदि धरन्धरों का नाश हो गया । 
उसी प्रकार से आन्तरिक शरीरस्थ परिवार के झगड़े से तुम्हारा सर्वनाश 
हो जायेगा क्थोंकि काम, क्रोध रूप शत्रु बड़े ही प्रवल हैं और पंच ज्ञानेन्द्रियाँ 
अपने-अपने भोगों के लिए लड़ती-झगड़तो रहती हैं । तुम्हारा परम शात्रु 
मन सभो को वर्गलाए रहता है जिसके कारण तुझे कभी आत्मानुभव नहीं 
होने पाता है | तुम्हें आत्मप्राप्ति के लिए जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, 
स्वस्यप्राप्ति से बंचित होने पर जिसने तुम्हारे शरीर को बनाथा है वह 
अति कुपित होकर तुझे अन्य योनियों में डाल देगा | क्योंकि प्रभु की गति 
बड़ो न्‍्यारी है। थदि तुम उसके विरुद्ध रहोगे तो तुझे सदा-सदा के लिए 
आत्मानुभव से विमुक्त होना पड़ेगा और थोगयुक्ति भी तुम्हारी भूछ 
जायेगी । इसलिए उसको विस्मृत न करो। उसका ध्यान सहज मार्ग से 
करते रहो । उसका ध्यान करने से ऐसे चन्दन की प्राप्ति होगी जो बिना 
फूल का मूल उत्पन्न करता रहता हैं। संसार रूपी जल में जो तुम्हारी 
मन रूपो मछली घूम रही है वह सहस्नार रूपी जंगल में काम, क्रोध रूपी 
शिकार को करने लगेगी एवं तुम्हारे अन्दर जो पंच क्लेशों के उद्भावक 
तत्व हैं उन सभी को ज्ञान रूपी सिंह के प्रहार से निर्मल हो जाना पड़ेगा । 
तुम्हारा अरण्य रूपी नीरस मन मलथागिरि के समान हो जायेगा एवं 
चारो ओर सुवासयुक्त ग्रंथ. फेल जायेगी। रहस्थ के द्वार खुल जायेंगे । 
उस रहस्थमथी परमात्मा के दर्शन से तूँ संतृत्त हो जायेगा। तीन छोक 
जो ब्रह्माण्ड में दिखायी नहीं पड़ रहा है, दीखने रण जायेगा | जिस कर्म 
रूपी रस्सी ने तुझे पंगु बनाया है, जो तुम्हारे हाथ पेर अर्थात्‌ मन, बुद्धि 
को जकड़े हुए है एवं विवेक, वेराग्य, सदविचारों से वंचित किये हुए हैं, 
तुम उस क्ृपामयी के दर्शन से अति शक्तिमान हो जाओगे और इन सबसे 
छुटकारा पा जाओगे | तुममें इतनी शक्ति आ जायेगी कि रूघु से रूघु 
बड़े से बड़े पर्वतों को अर्थात्‌ आकाश, पाताक सबको लाँघकर त्रिभुवन 
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के स्वामी के साथ रमण करने ऊगोगे। तुम्हारी ऐसी दशा हो जायेगी 
कि सतत अपने को भूल जाओगे। तुम कुछ भी कहने में असमर्थ रहोगे। 
जेसे जिस प्रकार गूँगा व्यक्ति कुछ कहने में असमर्थ रहता है उसी प्रकार 
तुम इस महासुख को व्यक्त करने में स्व॑था असमर्थ रहोगे। सद्गुरु कवीर 
साहब कहते हैं कि उक्त सुख, ज्ञानो भक्तों को ही उपलब्ध होता है जो 
प्रभु की अनपाथिनी भक्ति में अहनिश निमग्न रहता है उसो के लिए प्रभु 
का सारा वेभव प्राप्त है। प्रभु भी उसके लिए सब कुछ करने को तैयार 
रहता है। सद्गुरु कबीर अज्ञानियों से भी कहते हैं कि हे अज्ञानी छोग ! तुम 
सहज में प्राप्त होने वाले उस महासुख को नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि 
तुम लोग भौतिक सुख को ही सब कुछ मानते हो । इसलिए सहजयोग, 
जभक्ति तुमसे बड़ी दूर रहती है। तुम संसार के सुख में ही तल्‍्लोन 
रहो । उस सहजयथोगी के सन्निकट मत जाओ अन्यथा तुम भी घर से 
विरक्त होकर थोगो हो जाओगे। उस योगी का ज्ञान है। वह संसार से 
पराज़मुखी है। उसके घर में काम, क्रोध और मोह रूपी कालाचोला नहीं 
दिखायी देता । अहंकार रूपी तलवार को रखने के लिए अहंमन्यता रूपी 
स्थान भी उसके पास नहीं है। जिसके पास केवल दरीर रूपी कन्था 
( गुदड़ी ) ही दृष्टिगोचर होती है। जिसमें वह ज्ञान रूपो धन को रखता 
एवं उस गुदड़ी में मूछसंजोवनी संजीविका नामक अमृत तत्व रूपी बंदों 

को भो रखता है। सदगुरू कबीर कहते हैं कि यदि कोई उस योगी की 
युक्ति को वुझेगा, वहो साधक राम रपायन रूपी रस को क्षण-क्षण पीवेगा 
और उसे त्रिभुवन सुझने लगेगा । 

प्र॒ तद्दोचेदप्तत॑ नु विद्वान गन्धर्वों धाम विभुतं गुहा सत्‌ । 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताइसतु ॥ 

इसो को लक्ष्य करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि उस योगी का 
नाश कभी नहीं होता । वह युग-युग जोता रहता है। कबीर साहब का 
कहना है कि कच्चे थोगियों से सदा सावधान रहो क्थोंकि कच्चे थोगी लोग 
हाट-बाजार में तारी-समाधि छगाकर खूब धन-दौलत ऐंठते हैं ॥ जो संसार 
के सुख के लिए भूमिगत भो हो जाते हैं जिन्हें सांसारिक लोग महाथोगी, 
महाज्ञानी मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिकों को कच्चे 
योगी की कला बहुत प्रिय लगती है 

हाट बजारे लावे तारी। कच्चे सिद्धिन माया पियारी ॥” 

यह योगिया का उल्टा ज्ञान । काला चोला नह वाके स्थान ॥ 
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प्रकट सो कन्था घुप्ताधारी | तामे मुछ सजीवन भारी ॥ 


वे धोगिया को युक्ति जे बूझे । राम रमें तेहि त्रिभुवन सूझे ॥ 

अमृत बेलि छिन-छिन पोबे । कहैं कबीर योगी युग-युग जीवे ॥ 

ऐसे थोगी संसार में पुनः पुन: जन्मते रहते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियों के 
तृपिति में ही उनका जीवन-यापन होता है । वे आत्म प्रदेश से संसार रूपी 
देशान्तर में चले जाते हैं। वे भ्रमरगुफा में पुनः नहीं जा सकते । उनका 
कन्था रूपी शरीर जल जाता है | ध्वजा रूपी ध्यान टूट जाता है । वेराग्य 
रूपी दण्ड भग्न हो जाता । भक्ति रूपी खप्पर फूट जाता है। ज्ञान रूपी 
अमृत का कुण्ड नष्ट हो जाता है। विवेक रूपी मथानी ध्वस्त हो जाती 
है। क्षमा रूपी तप ध्वस्त हो जाता है । दया रूपी आयु भस्म हो जाती 
है। जितने भी उनके शुभ गुण होते हैं वे प्रतिध्वंसाभाव में प्रक्षेपित रहते 
हैं। कवीर साहब कहते हैं कि इस कलिकाल के थोगी खोटे होते हैं । वे 
नाटक-चाटक के द्वारा लोगों को भरमाते फिरते हैं । अन्त में जो उनके 
पास रहता है वह प्रकट हो जाता है क्योंकि सदा अपनी बुराइयों को छिपाने 
के लिए ऊपर सत्य का पर्दा ओढ़े रहते हैं जिसके कारण लोग शीक्र ही 
नहीं पहचान पाते परल्तु : 
“कहाह कबीर यह कलि है खोटी । जो रहे करवा सो निकरे दोंटी ॥४? 


वाली बात हो जायेगी । कबीर साहब ऐसे योगियों को दुष्कर्मो 
( बदकर्मी ) के नाम से अभिहित करते हैं। इनके पास गगन, धरणी और 
पाताल की गति नहीं होती है । इनको सह॒जयोग रूपी वृक्ष को पकड़ने के 
लिए भक्ति रूपी हाथ भी नहीं होते एवं उस्त पर चलने के लिए ज्ञान रूपी 
पैर भी नहीं होते। ये कुकर्म करने वाले होते हैं। इनमें कोई अच्छे लक्षण 
भी दिखाथी नहीं देते । ये बिना हाट के ही हाट लगाते हैं अर्थात्‌ थोगयुक्ति 
के बिना ही लोगों को थोग युक्ति सिखाते फिरते हैं और थोग की शिक्षा का 
महत्व भी बहुत देते हैं। इनके पास थोग की कोई जानकारी भी नहीं 
होती है और न धर्म के सही स्वरूप को ही पहचानते हैं | ये केवल मान 
बड़ाई में पड़कर सांसारिक सुखों के उपयोग को ही मुक्ति मानते हैं | इनके 
पास अनाहत नाद रूपी श्वृंगी पात्र भी नहीं होता और प्राणायाम द्वांस- 
प्रदवांस की गति अवरुद्ध करने की क्रिया अभी नहीं जानते । छम्बिका 
क्रियायोग भी इनके पास नहीं है । बदकर्मी योगी अपने भक्तों को अपने 
तक ही सीमित रखते हैं । 
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ये कहते हैं कि उत्पत्ति, प्रछलथ कुछ भी नहीं होता । न कोई ब्रह्म है 

ओर न कोई ईश्वर | ऐसी स्थिति में तुम किसका ध्यान धरोगे ? जब तक 
जीवित रहो संसार का भली प्रकार से उपभोग करो । जीवनपर्यन्त मुझसे 
भिन्न किसी को ग्रहण मत करो। अद्वेतवादी थोगिथों ने अपरब्रह्म और 
परत्रह्म का झगड़ा आनकर खड़ा किथा है । तुम मुझ चेतन से भिन्न दूसरा 
नहीं है । यही चेतन राम ही सब स्थानों में भरपूर है अर्थात्‌ में ही सब 
कुछ जानता हूँ। में ही खुदा, ब्रह्म, राम सब कुछ हूँ। संजीवनी वूटी भी 
मेरे ही पास हैं। ये नट की भाँति अपनी कला दिखाते हैं। वास्तव में ये 
योगी, थोगी नहीं होते, बाजीगर होते हैं। कबीर साहब कहते हैँ कि हे 
सन्‍्तों ! मेरी बात को श्रवण करो। हाट्-वाजार में ध्यान लगाने वाले के 
पास मत जाओ । नहीं तो राज विराजी हो जायेगी अर्थात्‌ तुम्हारी अच्छी 
साधना भी विनष्ट हो जायेगी । जो कुछ तुम जानते हो वह भी इन बदकर्मी 
थोगिथों के चमत्कार को देखकर छूट जायेगा । 

'ऐसो योगिया बदकर्मी जाके गगन आकाश न धरणी 

हाथ न वाके पाँव न वाके, रूप न वाके रेखा 

बिना हाट हटबाई छावे, करें बयाई लेखा 

कर्म न वाके धर्म न वाके, योग न वाके युक्ति' 

में तोहि जाना तें मोह जाना में तोहि माहि ससाना' 

'उत्तपति परलूप एकहुँ न होते तब कहु कवन ब्रह्म को ध्याता! 

जोगी आन एक ठाढ़ कियो है रास रहा भरपुरो 

ओषध सुल किछहू नहिं वाके राम सजीवन समुरी 

नटवर बाजा पेखनि पेखें बाजीगर को बाजी 

कहे कबीर सुनो हो संतों भई सो राज विराजी। 


योगिया फिरि गयो नगर मेंझारी। जाय समान पाँच जहाँ नारी ॥ 
गयेउ देसान्तर कोई न बतावे ।॥ योगिया बहुरि गुफा नहिं आवे ॥ 
जरि गयो कन्था ध्वजा गइ टूटी । भजि गयो डण्ड खपर गयो फूटी 0॥ 
कहे कबोर यह कलि है खोटी । जो रहे करवा सो निकरे टोटो ॥ 
कबीर साहब का कहना है कि तुम्हारे अन्त:पुर में हो अनुभव यन्त्र 
बजाने वाले अन्तर्यामी बैठा हुआ है, जो आठ स्थानों पर अर्थात्‌ आठ कमलों 
पर उसका निवास है। यहीं पर गाजता रहता है। अलमस्ती में झूमता 
रहता है। तुम्हारे मन में अज्ञानरूपी यवन्तिका लगी हुई है जिसके कारण 
४ 
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तुम उसे देख नहीं पा रहे हो | अज्ञान पट ही तुम्हारे और उसके मध्य की 
दीवार है। तुम उसके विस्मृति के कारण ही शरीर रूपी यन्त्र को लेकर 
योनियों से लेकर अनेक युगों तक ढोते था रहे हो | तुम्हारे भीतर इतनी 
कला है, पर तुझे पता नहीं है ? तुम्हारे एक ही स्वर में छत्तीसों राग व 
रागनियाँ निवास करती हैं। तुम्हारे अन्दर से अनाहत नाद का उच्चारण 
होता रहता है । सद्‌गुरु- परमेश्वर तुम्हारे मानव शरोर रूपी साज को ऐसे 
बनाया है जो कहते नहीं बनता। शरीर रूपी थन्त्र--बाजे में मुख का 
नाल दण्ड लगा है ओर श्रवणरूपी तुम्बी उसमें लगी है। जिद्दा रूपी 
तार उसमें रागों को बजाने के लिए छगे हैं। नाक रूपी चरई घुमाने 
वाला कीरू चरखी लगी है। जिसे मुलायम करने के लिए पाँचों तत्त्वों 
का अर्थात्‌ माया का मोम लगा है। इस प्रकार से साधक शरीरस्थ यन्त्रों 
से मन लगाने पर और उसमें रत होने पर गगनमण्डल में परम प्रकाश 
का दर्शन कर लेता है। संसार से उलट कर जिसने अपनी वृत्ति को 
विवेकपूर्ण थन्त्र वाले से सम्बन्ध कर लिया है, वही उसका दर्शन करने 
में समर्थ हो सकता है। अर्थात्‌ इस यन्त्री एवं वस्तुओं को समझने वाला 
साधक कुछ कालोपरान्त आत्मज्ञान रूपी प्रकाह् का दर्शन कर लेता है। 
परन्तु जो संसाराभिमुख हैं। वह इस प्रकाश को प्राप्त करने में सदेव 
असमर्थ रहता है किन्तु उसमें उलट-फेर लगा हुआ है। अर्थात्‌ ज्ञान- 
वाहिनी कुण्डलत्ती जो है वह ऊर्ध्वारोही न होकर अधोमुखी बैठी हुई है । 
कबीर साहब कहते हैं, कि उसके ढ्वार को वही खोल सकता है जिसे 
सहजयोग का ध्यान है तथा सत्यासत्य का विवेक हो जाता है। क्‍योंकि 
हृदयस्थली में बेठा हुआ यन्त्री अह॒निश सचेत रहता है। वह साधक को 
तभी प्राप्त होता है जब साधक में अति उत्कण्ठा होती है : 

जंत्री जंत्र अनुपम बाजे वाके अष्ट गगन सुख गाजे 

तुहीं बाजे तुही गाजे तुहीं लिए कर डोले 

एक हाब्द सें राग छतोसो अनह॒द बानो बोले 

सुख के नाल श्रवण को तुम्बा सतगुरु साज बनाया । 

जिभ्या के तार नासिका चरई माया का मोस लगाया 

गगन मण्डल में भया उजियारा उलठा फेर लगाया 

कहै कबीर जन भये बविवेक्नी जिन्ह जंत्नी सो मन लाया । 


और रहस्यमय ररा और ममा दो अक्षरों का उच्चारण करता है 
जिसके द्वारा सभी सन्‍्तों ने अपने शरीर रूपी चुनरीं का उद्धार किप्रा 
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है। उस चुनरी को बनाने के लिए मह॒धि वाल्मीकि ने साधन रूपी कपास 
बोया । जिस कपास को महात्मा शुकदेव ने चुनकर ज्ञानभक्ति का उपदेश 
भागवत के माध्यम से जिज्ञासुओं को दिया जो आज तक ज्ञानभक्ति रूपी 
एकत्रित कपास पुंज अक्षुण्ण रूप में विद्यमान हैं जिसे लेकर अनेक 
संत-महात्माओं ने अपने-अपने अनुपम भक्ति रूपी सूृत कातकर संसार में 
प्रचार किया । विशेषकर सत्कर्म रूपी धुनकी से उस कपास को भली 
प्रकार से सृत के योग्य वनाया। सरस भक्ति रूपी सुत को जयदेव जी 
ने छन्दों भें पिरोया। सनन्‍्तों के द्वारा काते हुए सूतों को ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश अर्थात्‌ इनके भक्तों ने ताना ताना। उस ताने के सूत को वेरागरूपी 

मार्जनी के द्वारा मननश्ञील मुनियों ने मार्जत किया । अर्थात्‌ जिस कपास 
रूपी भक्ति का शुकादिकों ने सर्जन किया था। वह ज्ञान भक्ति त्रिमूति 
त्रेगण मण्डित ( ज्ञान, उपासत्ता, भक्ति ) परमात्मा ने ही सर्वप्रथम वेदों 
में ऋषियों के द्वारा प्रवेश कराया । 

अकामो धीर: अमृतः स्वयंभू रसो न तृपितो कुतरच नोनः। 

तमेव भान्ति आत्मानामु धोरसजरम्‌ युवानास्‌ ॥ 

उचिछ्ठे नाम रूपं चोचिष्ट लोकाहितः | 

इन्द्रग्म अग्निश्व विश्वमन्तः समाहितः 0७ 

यथे मां वाच कल्पाणोी सुर्यः चन्द्रमसों धाता यथा पुबंमकल्पयत्‌ 

दिव॑ च पृथ्वी च मथो इवः त्रिगपदा विचक्रमे विष्णुर्गोप्ता अदाम्पः 

यद्‌ विष्णु परम पदमु । 


इत्यादि वेद मंत्रों से स्पष्ट है। इन वेद वचनों के अनुसार पराभक्ति 
ज्ञान गंगा पहले से ही तीन लोक में प्रसिद्ध रही। यह पराभक्ति सर्व- 
शिरोमणि गति देने वाली है। बिना इसके प्राप्त हुए जीवों का उद्धार होना 
अति कठिन है| सदगुरु कबीर ने इसो पराभक्ति को अति सुलभ सहजयोग 
की संज्ञा दिया है क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि वृत्ति को निरोध 
“कर पराभक्ति के द्वारा परमतत्त्व में जुड़ने का नाम योग है। उस योग 
अथवा मिलन को कंबीर साहब ने सहजयोग कहकर संबोधित किया है । 
बिना उस सहज को प्राप्त किये अध्यात्म तत्त्व का अन्वेषण करना परम 
दुष्कर है। इसलिए उस पुरातन भक्ति का अवलम्बन लेना सर्वोत्किष्ट है 
जिसके गुणों का गान करते हुए सुर, नर, मुनि, देवता एवं भतृहरि जेसे 
थोगि भी असमर्थ रहे | क्य्रोंकि बिना जिह्ना के भगवान विष्णु ने उसको 
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जप करने को बताया है। वह विश्व निथन्ता, सर्वान्तर्यामी शरीर रूपी 
चुनरी में जिस स्थान पर बेठा हुआ है वहाँ बिल्कुल एकान्त है। उसे 
साधारण लोग बिना परिश्रम के किसी कर्मादि द्वारा पाने की चेष्टा करते 
हैं, परन्तु ऐसे लोग पूर्णरूपेण भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि वह परमेश्वर अति 
गुह्यतम कन्दरा में बेठा हुआ है जो वहीं से सारे विश्व को संचालित करते 
रहता है। वहीं से अपने ताने-बाने के द्वारा संसार रूपी चुनरो को व॒नते 

रहता है। उसने ऐसा यंत्र बनाथा है जिसकी महिमा कही नहीं जा 
सकती । जिसको माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया है जो अनेक 
प्रकार के रूपों का निर्माण करता रहता है। सांसारिक शिल्पो एक हो 
यंत्र को अनेक बार बनाते हैं, परन्तु परमेश्वर रूपी शिल्पी ( जुलाहे ) ने 
ऐसा यंत्र बनाया है जिसमें लड़का, लड़को, नपुंसक सभी उत्पन्न होते हैं 
वह यंत्र अति विचित्र है। वह मनुष्यों के मान का नहीं है। उसकी गति- 
विधि वही जानता है। उस महिमावान की महिमा को वही पुरुष जान 
सकता है जो उसके नजदीकी होगा। उस वर्णणातीत के बारे में वह भी मौन 
ही रहता है। उस महिमावान ने इस चुनरी को बुनने के लिए चारों वेदों 
का केड़ा अर्थात्‌ गोड़ा बनाथा है और निःतत्त्व को करघे की रस्सी बनाकर 
अपने हाथ में रखा है। कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर रूपी चनरो 
को भली प्रकार से रखो ताकि इसमें दाग न लगने पाग्रे | यदि काम, क्रोध 
रूपी दाग रूग जायेंगे तो इसका सर्जक तुझे कभी नहीं चाहेगा, 
क्योंकि उसने तुम्हें नर-तन रूपी चुनरी इसलिए दिया है कि तुभ उसको 
पहन कर सार्थक बनाओगे और उस करुणामयी की प्राप्ति के लिए सहज- 
योग की साधना करोगे | उसके प्रत्येक अंगों को सँजोकर रखो जिससे कि 
वह विक्ृत न होने पाये | 

'ऊतो रहु ररा ममा को भाँति हो, सब सन्त उधारन चुनरी 

बालमोक बन बोइया, चुनि लीन्हा सुकदेव । 

कम बिनौरा होय रहा, सूत काते जयदेव ॥ 


तीनि लोक ताना तनौ, ब्रह्मा, विष्णु, महेस । 
नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेस ॥। 
विष्णु जिभ्या गरुन गाँस्‍या, बिन बस्तो का देस 
सुने घर का पाहुना, तासों लाइनि हेत 
चारि वेद केंडा कियो, निराकार कियो राछ 
बिने कबीरा चुनरी, में नहीं बाँधलू बाछ ।! 
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कबीर साहव कहते हैं कि शरीर एक पुतला मात्र है जिसका निर्माण 
पँचभूतों से हुआ है। उसमें से यदि एक भी बिछुड़ेंगे तो वह जहाँ की तहाँ 
धरी पड़ी रह जायेगी। पुनः उसो बात को निम्नोक्त बचनों से समझाते 
हुए कबीर साहब कहते हैं कि हे लोगों ! तुम इस प्रकार से समझो-शुद्ध 
मुख से जब उसका जाप करोगे तभी वह अपने संकेतों से तुम्हें अपनी ओर 
बुलायेगा और एक ही साथ षट्चक्रों को वेधन करने की कला भी वता- 
देगा। षट्चक्रों का वेधन करने में तभी तुम सफल हो सकते हो जब 
उसकी महतो कृपा होगी । वह इवास रूपी चक्र को मन के द्वारा स्वयं 
घ॒माता रहता है। वेराग्यथ रूपी अग्नि में मन रूपी होम को ब्रह्म रूपी 
कुण्ड में तुमसे हवन करायेगा। तभी वृत्ति रूपी मछली विषथ रूपी जाल 
से छुटकारा पाकर गगन में चढ़ पायेगी अर्थात्‌ आनन्द लोक में प्रवेश कर 
सकेगी । जहाँ पर नित्य अमावस्या होती है तथा नित्य ग्रहण भी लूगता 
है। अर्थात्‌ इड़ा, पिज्भगुला और सुषुम्ना के सम होने पर अमावस्या होती 
है और इड़ा, पिज्भगुला को जब सुषुम्ना ग्रस छेती है तभी ग्रहण भी लगता 
है। ऐसी दशा में ज्ञान रूपी राहु अज्ञान रूपी सांसारिक विषय-वासनाओं 
को ग्रस लेता है । ग्रहण शब्द का यही मुख्य प्रयोजन है | वेद ज्ञाता पण्डित 
'सुरति रूपी (खेचड़ी मुद्रा) सुरभि को खा जाता है। कहने का अभिप्राय यह 
है कि ज्ञानमुख होकर तदाकार वृत्ति होने पर सतोगुण रूपी जो गाय है, 
अन्त में उसका भक्षण कर जाता है। तात्पर्य यह है कि जो सुरति संसार 
में फँसी हुई है उसे संसार से खींचकर आत्मोन्मुखी बनाना अभीष्ट है तथा 
वहाँ स्थिर होने का नाम भक्षण है क्योंकि सुरति जब निरति निःतत्त्व में 
लूय हो जाती है तो उसका अभाव हो जाता है। उसका अभाव होने पर 
साधक अपने को निविध्त करके उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर 
अमृत की वर्षा होते रहती है जिसमें साधक स्नान करके ओत-प्रोत 
हो जाता है। उसका सारा शरीर सराबोर हो जाता है। उसमें कभी 
रुक्षता नहीं आतो । वह एक विरहिणी की भाँति लज्जालु होकर किसी 
से भेंट करना नहीं चाहता । वह दारोर रूपी यवनिका भें छिप कर मात्र 
अपने प्रियतम को झाँकता रहता है और प्रियतम भी समझ लेता है कि यह 
पतित्रता साधिका है जिसके कारण वह अपने अन्‍्त:पुर में प्रवेश कराकर 
स्थिर कर लेता है। उस अन्तः:पुर में अनेक प्रकार के वाद्य बजते रहते 
हैं। वह मन्दिर जो त्रिकुटी संगम पर स्थित है जिसमें साधक अपने प्रिथ- 
सम का दर्शन करता रहता है और प्रेम के गीतों को सुनाता रहता है। 
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उसके आनन्द की बात को कोई दूसरा वया कह सकता है ? पति-पत्नी 
के सुख को पति-पत्नी ही अनुभव कर सकते हैं। दूसरा केवल अनुमान ही 
कर सकता है परन्तु जबतक उसका अनुभव नहीं कर लेता तबतक उसके 
सारे कर्म-धर्म बेकार होते हैं | दुलहा-दुलहन को मिलाने वाला एक तीसरा 
होता है जो एक दूसरे के यहाँ एक दूसरे के संदेश को पहुँचाता है। जब 
तक मिलन की रीति को तथा दोनों के मनोभाव को नहीं समझा जाता 
तबतक वह बात भी नहीं करता । यहाँ पर तीसरा गुरु है । दुलहन साधक 
है | दुलहा परम तत्त्व है। दुलहन का चयन दुलहा रवयं करता है। गुरु 
देखता है कि जबतक साधक उस योग्य नहीं है अर्थात्‌ जबतक संसार में 
लगा है| सकाम कर्मों के द्वारा अपने को संसार में उलझाये रहना चाहता 
है तब तक उसकी अगुवाई गुरु नहों करता। गुरु जब देख लेता है कि 
साधक रूपी दुल्हन संसार रूपी मेके से ऊब चुकी है तब वह वर का 
चयन करता है और सहजथोग रूपी मार्ग से दुलहन को उस दुलहे के पास 
ले जाता है। एक दूसरे की पहचान एक दूसरे से करा देता है। 
“तुस यहि विधि समझो लोई, गोरी मुख मन्दिर बाजे । 
एक सगरुण षदचर्क्राह बेघे, बिना बृषभ कोल्हू माचे ॥ 
ब्रह्महि पकरि अगित महें होमे, मच्छ गगन चढ़ि गाजे । 
निते अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रास नित दोजें।॥। 
सुरभो भक्षण करत वेद सुख, घन बरसे तन छोजें। 
त्रिकुटी कुण्डल मध्ये मन्दिर बाजे, औघट अम्मर छीजे ॥॥ 
पुहुमि को पनिया अम्मर भरिया, ई अचरज को बूझे। 
कहै कबीर सुनो हो सन्‍्तो, योगिन सिद्धि पियारो। 
सदा रहे सुख संजम अपने, बसुधा आदि कुमारी ।” 
संसार की रीति के अनुसार तीसरे का होना अति अनिवार्य और 
आवश्यक है । तीसरा गुरु होता है । इसलिए विना गुरु के अर्थात्‌ अगुवा 
के बिना जेसे संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । उरी प्रकार आध्या- 
त्मिक गुरु के बिना आध्यात्मिक जगत की कोई भो जानकारी नहीं हो 
सकती, क्थोंकि अध्यात्म विषय बहुत गहन, गम्भीर और इतना सूक्ष्म है कि 
निर्बठ साधक का वहाँ पहुँचना कठिन हो नहीं दुस्साध्य भी है। उसके 
लिए दूसरे के बल की अत्यधिक आवश्यकता है । यदि कोई भी साधक 
गुरु के बिना वहाँ जाना चाहता है तो वह उसी प्रकार से भटक जायेगा 
जिस प्रकार से किसी घाट पर जाने वाला व्यक्ति घाट का मार्ग बिना जाने 


कण 
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भटक जाता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयथों से परिपूर्ण कण्टकीय मार्ग 
उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं । इसके विपरीत जिसे सदगुरु मिल गये 
हैं उसकी सुरति संसार से उछटकर गगन को ओर उन्‍्मुख हो जातो है। 

वह अनेक प्रकार की विघ्त-बाधाओं को लाँघती हुई उस व्योम पर पहुँचती 
है जहाँ पर सत्य का निवास है। उक्त साधक वहाँ पहुँचकर महान आनन्द 
का अनुभव करता है। उस आनन्द को रामझने वाला कोई विरछा साधक 
ही हो सकता है, क्योंकि वह चर्म चक्षुओं और रसना से परे का है। वहाँ 
पर इन्द्रियाँ पहुँच नहीं सकतीं और न ही ये उस आनन्द का लाभ ही ले 
सकती हैं। वह आनन्द स्वयं को होता है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 
कि हे सन्‍्तों ! सहजथोगी को आत्मसिद्धि प्यारी है। वह आत्मसिद्धि रूपी 
सुख को बहुत बड़े संयम से ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह सिद्धि किसी 
के अधीन सहसा नहीं होती । वह सदा अविवाहिता ( कुमारी ) की भाँति 
अज्ञानियों के लिए दुर्लभ बनी रहती है । कारण कि उस आत्म प्रदेश का 
मार्ग अद्भुत और अगम्य है। अवगाहन होने में बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। उसे इस शरीर रूपी कंदला ( गुफा ) में प्राप्त किया जा 
सकता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ छपी आखेट का शरीर रूपी अरण्य 
में हो सांसारिक विषयानन्द रूपी मृग को बड़ी सुरुचि के साथ ज्ञान रूपी 
वाण को चलाकर मारना पड़ता है तभी वे वेधित होते हैं । 


साहब कहते हैं कि वह साधक जो सहजयोग पर चलने वाला है और 
मन को स्थिर कर चेत जाता है वही शरीरस्थ स्वामी का स्थान प्राप्त कर 
लेता है अर्थात्‌ उस सत्ता में तदरूप होकर विचरण करने लूग जाता है। 
सहज में ही उस मूल तत्त्व को अपने में बाँध लेता है। उस साधक का 
ध्यान ही धनुष है जिस पर ज्ञान रूपी बाण को चढ़ाकर अन्तः:करण के 
शत्रुओं का बध कर डालता है। शरीरस्थ सावजों को नष्टकर वह साधक 
पट्चक्रों को वेधकर कमलों को वेधता है । तदुपरान्त ही प्रकाशपुंज का 
दर्शन कर पाता है और बाहर-भीतर से अपने सभो झत्रुओं को भगाकर अपने 
स्वरूप में वृत्ति को सुस्थिर कर निश्चित हो जाता है। जहाँ पर न दिवस 
है और न रात्रि ही है, न दि्षा-प्रदिशाओं का ही अन्तर है। सहज शून्य 
में वह साधक क्रीड़ा करते रहता है। स्वामी और सेवक में अभेदत्व 
की प्राप्ति हो जाती है और जो उसके साथी हैं, जो उसे विषया- 
नन्‍्द की ओर ले जाते थे, प्रभु के दर्गन से उन सभी का साथ छूट 
जाता है। 
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कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार उपदेश को सुनकर छोग आइचर्य 
में पड़ जाते हैं परन्तु आइ्चर्य की बात नहीं है ।थह तो आत्मप्रदेश की 
बात है जो रहस्थ से भरा पड़ा है। उस पद को कोई विरला ही वूझता है : 


कबिरा तेरो बन कन्दला सें, मानु अहेरा खेले । 
वपुवारी आनन्द समिरगा, रुचि रुचि सर मेले॥। 
चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजे मूल बाँधे। 
ध्यान धनुष ज्ञानबाण योगेस्वर  साथे ॥ 


षट्चक्र बेधि कमल बेधि जाय उजियारी कीन्हा । 
काम क्रोध लोभ मोह हाँकि सावज दीन्हा ॥॥ 


गगन मध्ये रोकिन द्वारा, जहाँ दिवस नह रातो । 
दास कबोरा जाय पहुँचे बिछुरे संग अरु साथी ॥८७॥ सबद। 


क्योंकि धरती उलटकर आकाश में चली जाती है। चींटी के मुख में 
हस्ती समा जाती है। बिना पवन के पर्वत उड़ने लगते हैं। जल के जीव 
जन्तु सब वृक्ष पर चढ़ने लग जाते हैं। सूखे सरोवर में हिलोरा उठने 
लगता है, जिसमें विना जल के चकवा किलोल करता है, बिना जल के 
ही लोग स्नान करते हूँ । जहाँ पर खाने वाले को पकड़कर रोटी ही 
खाती है, जहाँ तावा जलता है, और चूल्ह चिल्लाती है, जहाँ पर सिंह 
को सियार खाता है, जहाँ पर हस्ति खरगोश आपस में लड़ते हैं, जहाँ 
पर आकाश, पाताल, मृत्युछोक के प्राणी उल्टी दिशा को जाते दृष्टि- 
गोचर होते हैं। जहाँ शिव, विरंचि, विष्णु परस्पर में लड़ते रहते हैं । 
जहाँ पर सुर्थ को चन्द्रमा ग्रहण कर लेता है, जहाँ राहु केतु भी भवभीत 
रहते हैं। उस परम रहस्यमय तथ्य को वह पण्डित बिचारा नहीं जान 
पाता है जो बेठे-बेठे पुराण की बात करता है और बिना देखे हुए मार्ग 
में लोगों को स्वर्ग पाताल आदि में छे जाने की बात करता है। सद्गुरु 
कबीर कहते हैं कि उपर्युक्त वर्णन पुराणपन्थियों के परे का है। वहाँ पर 
वेद, पुराण, गाइबिल, कुरान पहुँचने में असमर्थ रहते हैं | वहाँ पर मुल्ला, 
पादरी, पुरोहित, पोप ये सव पहुँचने के लिए प्रयत्न करते हैं, परन्तु 
दम्भ के कारण वहाँ जाने में और उस तत्त्व के समझने में निर्बल हैं, 
क्योंकि ये सब मिथ्या तत्त्व में आस्थावान्‌ होने के कारण वर्णाश्रमाभिमानी 
होते हैं। ये धर्मान्ध लोग संसार को ही सत्य मानते हैं | अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए संसार के मनुष्यों को सत्य से दूर रखते हैं। जब कोई सत्य का 
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दर्शन करना चाहता है, और सत्य बोलना चाहता है, तो उसे नास्तिक, 
काफिर आदि कहकर समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। ये पुरोहित, मुल्ला, 
पादरी आत्मघाती होते हैं । इनके पास सत्य की पहचान के लिए नेत्र 
नहीं होते । कबीर साहब कहते हैं कि उस परम सत्य को कोई विरला 
ही साधक समझ सकता है, जो वृत्ति को अहनिश, ऊर्ध्वारोही ही बनाये 
रखता है और अन्वेषण के द्वारा ढूँढ़ते-दूँढ़ते उस साधक को परमतत्त्व के 
दर्शन हो जाते हैं । अन्त में वही सगुण से निर्गुण हो जाता है और निर्गुण 
होने से ढूँढ़ने पर वह दिखाथी नहीं देता | तादात्म्य भाव को प्राप्तकर 
स्वयं वेदानुभूति की उपलब्धि हो जाती है और जन्म मरण से परे होकर 
निरन्तर आनन्दानुभूति प्राप्त करते रहता है। पुन: कबीर साहब कहते हैं 
कि परमानन्द की प्राप्ति के लिए तुझे सांसारिक विषयों से क्रीड़ा करना 
बन्द करना पड़ेगा | तुझे ज्ञान का गेंद बनाना पड़ेगा। सुरति रूपी दण्ड 
को लेकर हृदथांगन में खेलना पड़ेगा, तुझे जगतु का भरमता छोड़ देना 
होगा तथा भगवत्‌ वेष को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवत्‌ वेष को 
महिमा का वर्णन होंष भी नहीं कर सकते हैं । इसलिए दोष के सिर पर 
पेर रखकर तुझे आगे चलना पड़ेगा जो काल का दल है उसे जीत कर 
कमलदलों को शोधना पड़ेगा। क्रोध को मारकर ब्रह्म का बोध करना 
पड़ेगा | पवत्त परिचय के लिए तुझे प्रागायाम की गति को पदमासन पर 
बेठकर समझना होगा । गगनगुहा में प्रवेश कर मदन का मर्दन करना 
पड़ेगा । कबीर साहब कहते हैं कि मदन को मारने वाला कोई विरला 
ही सन्‍त होता है, जो कम की रेख पर मेष मारता है । अपने अन्त: कषाय 
को भस्मीभूत कर देता है और सारे प्राणियों को भी वहाँ जाने के लिए 
मार्ग खोल देता है। विज्ञान रूपी अग्नि में पाप, पुण्य एवं आशा-वाशारूपी 
बीजों को भस्म कर देता है। जब पाप-पुण्य भस्म हो जाते हैं तब उनके 
करने वाले पंच चोर भी अर्थात्‌ काम, क्रोध, छोभ, मोह, भय, आदि 
विज्ञान अग्नि में तिरोहित हो जाते हैं। इनके तिरोहित होने पर ही 
चिदानन्दकन्दपरानन्द चित्ति प्रदेश में साधक प्रवेश कर पाता है। 
ऐसी दशा में मत की वृत्ति को कहीं जाने का मार्ग नहीं मिछता | वह 
एकाकार हो जाती है। उसके एकाकार होने पर साधक भवसागर रूपी 
महासमुद्र को पार कर उस परम पवित्र लोक में प्रवश कर लेता है जहाँ 
से पुत: लौटना नहीं होता है। उस साधक को इतनी शक्ति हो जाती है कि 
दूसरे को भी संसार सागर से पार उतार देता है और अनन्तकाल तक 
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परमधाम में विचरण करते रहता है। तत्पश्चात्‌ लदइभूत होकर परम 
भूमिनी में समाकार हो जाता है जिसे वेदों में विष्णु का तृतीय पाद कहा 
गया है और उसी को परमव्योम्नि भी कहा गया है। उस परमव्योम्नि को 
प्राप्त करने के लिए ही अध्यात्म वेत्ताओं ने अनेक प्रकार से वहाँ जाने के 
लिए साधनों और मार्गों का निर्देशन किया है | सत॒गुरु कबीर साहब ने भी 
अपनी अनुभूति के बल पर अनेक मार्गों का उल्लेख किया है, जो सहजयोग 
से लेकर हठयोग आदि तक दर्शाया है। उनकी वाणियों के अन्दर कहीं-कहीं 
पर रेचक, पूरक, कुम्भक का विवेचन मिलता है। 
रेचक, पुरक, कुम्भक का विवेचन 
कबीर साहब का मत है कि यदि साधक लयचिन्तन अर्थात्‌ सहजयोग 
को करने में असमर्थ है तो वह वहाँ तक पहुँचने के लिए प्राणाथाम की 
अन्य विधियों से जा सकता है जिसके लिए कबीर साहब का आदेश है 
कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, पूरक, कुम्भक, रेचक के भेदों को जानना 
चाहिए । इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये ब्रह्माण्ड कला की मुख्य तीन नाड़ियाँ 
हैं । इड़ा नाड़ो नासिका के बायें छिद्र द्वारा बहता हुआ वायु है। यह स्त्री 
का अंश मानी गयी है। इसी को यमुना की संज्ञा दी गयो है। चन्द्र नाड़ी 
भी इसी को कहते हैं | इसी नाड़ी में सावित्री और ब्रह्मा दोनों का निवास 
माना गया है। यह उत्पत्ति को नाड़ी कहलाती है । पिंगला नाड़ी नासिका 
के दाहिने छिद्र से निकलता हुआ वायु है । इसका नाम गंगा भी पड़ा हुआ 
है । इसी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं तथा यह पुरुष का अंग है। इसी 
के भीतर लक्ष्मी और विष्णु का निवास है। यह पालन की नाड़ी है। 
सुषुम्ना लाड़ी वह नाड़ी है जो दोनों नासिका छिद्रों से आने-जाने वाला 
वायु है। अर्थात्‌ जब दोनों नासिकाओं के छिद्र वायु के समान रूप से 
रेचन और कर्षण होता है इसलिए इसे सुषुम्ना की संज्ञा मिली है जो एक 
होकर भीतर-भीतर, कभी-कभी सामान्य रूप से चलती है। यह नपुंसक 
का अंश है । इसी को सरस्वती भी कहा जाता है जो तीनों के समान 
रूप होने पर संगमा भी कहलातों है। इसका चौथा नाम राहु भी है जो 
चन्द्र सूर्थी रूपी नाड़ियों को ग्रास कर लेती है। अर्थात्‌ इड़ा, पिगला को 
रोककर जब सामन्य रूप से चलने लगती है तो उस समय यह राहु हो 
जाती है क्योंकि दोनों का भक्षण कर जाती है । इसी नाड़ी में महादेव 
एवं पार्वती का निवास है जो संसार को प्रूथ करने में समर्थ होते हैं । 
इसे प्रछयंकारी भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि सुषुम्ना की गति 
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अवरोध होने पर मनुष्य मृतक हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि 
इ्वास की दोनों नाड़ियों का रुकना मनुष्य के जीवन का अन्त होता है । 
यदि संसार में वायु का चलना बन्द हो जाय तो चन्द्रछोक की भाँति 
इस पृथ्वी पर भी प्राणियों का अभाव हो जायेगा। इसलिए सुपुम्ना 
का नाम प्रछुय नाम रखना भी सार्थक है। पर यह बहुत महत्त्व की 
नाड़ी है। जब यह साधक के प्रयत्न से सामान्य रूप से चलने लगती 
है तो मनुष्य की कुण्डलिनी दाक्ति स्वयं जग जाती है और अनेक देवीय 
गुणों का उदभव हो जाता है एवं साधक सिद्धावस्था में पहुँचकर सुजान 
बन जाता है। गुप्त-प्रकट सब कुछ दिखाई देने लगता है । इसके जागृत 
होने पर ऋतम्भरा शक्ति भी जागृत हो जाती है। इसके द्वारा साधक 
को अन्त: बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होना शेष नहीं रह जाता और वही 
साधक संसार में परमेश्वर का अवतार कहलाता है परन्तु सुषुम्ना के 
कुप्त होने पर सर्वनाश भी सम्भव है । साधक को योग, भोग दोनों से हाथ 
धोना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि सुषुम्ना की आराधना 
बड़े प्रेम और श्रद्धा से करे। भर्थात्‌ पूरक, कुम्भक, रेचक करते समय 
प्राणों की गति ठीक-ठीक ध्यान में रखे । कोई कार्य उल्टा सीधा न हो 
जाय अन्यथा विनाशकारी सिद्ध होगा । 
रेचक, कुस्भक, पुरक करने की विधि 

इड़ा नाड़ी के इवास को नासिका के भीतर खींचने की क्रिया को पूरक 
कहा जाता है। इसी प्रकार से पिंगला नाड़ी से श्वास धीरे-धीरे वाहर 
निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है ।। दोनों इड़ां, पिंगला नाड़ियों 
को मस्तक में छिपा कर स्थिर रखने का नाम कुम्भक है। इन तीनों 
क्रियाओं को नासापुट द्वारा उलट-पुलट कर अर्थात्‌ एक बार तीनों 
क्रियाओं को करने से ( एक ) प्राणायाम कहलाता है। स्मरण रहे कि एक 
बार रेचक, पूरक और कुम्भक करने का नाम एक प्राणायाम तथा योग 
का एक अंग है जिसमें पूरक से चोगुना कुम्भक, कुम्भक से दूना रेचक 
को स मय देना चाहिए। कुम्भक की क्रिया करने के बाद साधक को बहुत 
सावधानी से धीरे-धीरे श्वास को उतारना चाहिए अन्यथा एकाएक 
उतार देने से सुषुम्ना में विक्रृति आ जाती है। परिणामस्वरूप हृत्‌पिण्ड 
में भयानक रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना हो जातो है। कभी-कभी 
एकाएक इ्वास को उतार देने से हृदय में धड़कन भी बढ़ जाती है और 
कभी-कभी हृत्‌पिण्ड के निकट वाली स्तायु के फट जाने का भय भी रहता 
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है जिसके कारण साधक को अनेक रोग हो जाने की सम्भावना रहती है । 
इसलिए योगी पुरुष को चाहिए कि प्रत्येक क्रिया को शनेः शनैः खाली 
पेट करें। यही उसके लिए श्रेयस्कर है। उपर्युक्त क्रियाओं को भरसक 
गुरु द्वारा सीखना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाता है और कोई 
कार्य सफल नहीं होता है। उक्त क्रियाओं को करने के बाद साधक कम 
से कम दस मिनट तक नहीं उठे। ज्यों का त्यों बैठा रहे, जिससे कर्षित- 
आकर्षित प्राणवायुओं का अपने स्थान में शुद्ध रूप से समस्थिकरण हो 
जाय। इस प्रकार से उपर्थुक्त क्रिया निरन्तर करते रहना चाहिए | इस 
क्रिया को करने से आत्मबल बढ़ जाता है और मनुष्य की आयु बढ़ जाती 
है। यदि उक्त क्रिया में साधक सफल हो जाता है तो किसी प्रकार का 
रोग-शोक आदि नहीं सताते हैं । इस क्रिया से ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है । 
सभी नसें अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करती हैं। चित्त में एकाग्रता 
आ जाती है। इवास को अधिक रोकने की शक्ति होने पर योगी कम्पाय- 
मान होने रूगता है । बाद में ऊपर की ओर योगी पुरुष अपने आप 
उठने लग जाता है। इस प्रकार अभ्यास बहुत काल तक करने से 
योगी में अत्यधिक शक्ति हो जाती है और प्राणों के शक्तिमान्‌ होने से 
इच्छित स्थानों में आकाशमार्ग से गमन करने में सफल हो जाता है। 
यह कार्य तभी सम्भव है जब॒ कि अधिक से अधिक प्राणवायु को 
अन्दर में स्थिर किया जाय.] इसकी सफलता साधक पर निर्भर करती 
है। यदि साधक वर्ष पर्यन्त इस क्रिया को ठीक से करता है तो उसमें 
स्वयं अनेक गुणों का आभास होने लगता है। इस क्रिय्रा के द्वारा चित्त 
की अत्ति एकाग्रता हो जाती है। अति एकाग्रता होने पर आत्मोपलब्धि 
सम्भावित होती है। साधक की गति मन के समान होती है जहाँ मन 
पहुँचा, साधक भी सशरीर पहुँच जाता है। तात्पर्य यह है कि सिद्धयोगी 
श्ात्मवित्‌ होकर इच्छाचारी हो जाता है। उसे देशकाल का बन्धन नहीं 
होता है । उसपर पंच तत्त्वों का प्रकोप भी नहीं होता है। वह किसी भी 
लोक में जा सकता है। ऐसे योगी सहस्नों वर्ष तक शरीर को धारण किए 
रहते हैं। ऐसे योगियों को दिव्य औषधियों का ज्ञान हो जाता है, जिसके 
बल पर अपने को नवीन बनाये रहते हैं। वेदों में ऐसी औषधियों का 
वर्णन है कि जिनके पान करने से जरावस्था के मांस आदि गल जाते हैं 
और पुनः उसमें नवीन तन्तुओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के 
योगी शरीर निर्माण करने की प्रक्रिया भी जानते हैं। शास्त्रों में सुता गया 
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है कि भौतिक तत्त्वों को एकत्रित कर उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। कहने 
का तात्पर्य यह है कि थोगी सर्वज्ञ हो जाता है। वह सुष्टि के प्रत्येक कर्म 
को जान जाता है। ऐसे थोगी कभी-कभी प्राणवायु को ब्रह्माण्ड में छिपाकर 
सेकड़ों वर्ष तक वैंठे रह जाते हैं । ये योगी प्राणों को अपने अधीन कर लेते 
हैं जिसके कारण परकाय प्रवेश करने में समर्थ भी हो जाते हैं। ऐसे योगी 
सुक्ष्म शरीर को खींचकर मृतक के दारीर में समाविष्ट हो जाते हैं । उनको 
सूर्य के विषयुक्त किरणों से भय नहीं होता है। आकाश में विचरण करते 
समय प्रभाकर की प्रलूयंकारी तरंगों से प्रभावित नहीं होते। उसे किसी 
भी आकाशीय ग्रहों से भयथ्र नहीं रहता, क्योंकि इन योगियों में इतनी कला 
आ जाती है कि इनके लिए प्रत्येक उपाधि से बचना सम्भव हो जाता 
है । ऐसे योगी अपने इच्छानुसार संसार में रहते हैं ॥ इनकी वृत्ति चेतना- 
कार हो जाती है। ये संसार में, चराचर में, परमभूमिनी का दर्दान 
करते हैं। ऐसे योगी जड़ पदार्थों से भी बात कर लेते हैं अर्थात्‌ प्राणियों 
की भाषा जान जाते हैं । स्थावर, जंगम सभी के विषय में ज्ञान 
रखते हैं | इनसे कोई भी वात अनवगत नहीं रहती है। ये थोगी इच्छानुसार 
रहकर अन्त में आकाझ को चीरते हुए सूर्यलोक में प्रवेश कर जाते हैं। 
जहाँ से आना-जाना सम्भव नहीं है। परन्तु प्रथमावस्था में इनके लिए 
कठित नियम हैं। यदि इन निथमों में सफल हो जाते हैं तो ऊपर को सभी 
बातें सम्भव हैं अन्यथा क्रिया की असफलता में न योग होगा और न 
भोग ही होगा। तीसरा उत्पन्त एक रोग होगा । जो सुख के बजाय दुःख 
देगा । इसीलिए साधक, गुरु के द्वारा ही उपर्युक्त क्रिथा को प्रारम्भ करें| 
साधक यह सुनकर भयभीत न हों कि इस क्रिया को करने से रोग ही हो 
जायेगा । यहाँ सिर्फ सावधान किया गया है ताकि सभी क्रियाओं को 
जानवूझकर अच्छी प्रकार से करें जिससे कि कभी भयदायी स्थिति उत्पन्न 
न हो । निरचय ही इस क्रिया को करना चाहिए जो मानव-जीवन के लिए 
परमोपथोगी है । 

इसी प्रकार कबीर-साहित्य में कहीं-कहीं पर चाचरी, भूचरी, अगो- 
चरो, उनन्‍मूनि, खेचरी आदि क्रियाओं का उल्लेख है। इसे भी गुरु के द्वारा 
जानकर साधना करनी चाहिए। आज इन क्रिधाओं के करने वालों का 
बड़ा अभाव हो गया है। यह क्रिया अन्य पंथों से ही नहीं, कबीरपंथ से भो 
दूर भाग गथी है । इसके भागने के दो कारण हैं, प्रथम तो इस प्रकार के 
गुरुओं का अभाव होता गया । दूसरा कारण सन्तमत में अपराविद्या के: 
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प्रति स्नेह भाव है। आज तो ये क्रियाएँ सनन्‍्तमत से अधिकांद रूप में 
वाहर हो चुकी हैं जिसके कारण नवीनपंथिथों में इन्हीं के नाम पर ठगी 
भी हो रही है । आज प्रत्येक नवीनपंथी कबीर साहब की वाणिश्रों को 
छेकर उल्टा-सीधा अर्थ करके जन-समूह को वर्गला रहे हैं। संसार का 
प्रत्येक मनुष्य परमसुख की इच्छा करता है और प्रत्येक दुःख से निवृत्ति 
भी चाहता है। आज लोग अध्यात्म थोग के इतने पिपासु हैं कि उन्तको 
कोई बताने वाला नहीं मिकतता । अन्त में वे हार कर हाट-बाजार वालों 
के पास चले जाते हैं जिनके द्वारा हाट-बाजार वाले बेसुमार धन कमा रहे 
हैँ और बड़े-बड़े महरू-मकान वनाकर ऐशआराममग्र जीवन बिताने में 
अनुरक्त हैं। भोछी-भमाली जनता को योग के नाम पर भोग की शिक्षा दे 
रहे हैं। एक तो योग इतना गुह्मतम है कि सबके मान का नहीं है, परन्तु 
हाट-बाजार वाले नवीनपंथी सभी को सनन्‍्तमत का योग सिखलाते चलते 
हैं। अपने को अवतार घोषित करके कोई पाताल लोक पर जाकर बसा 
जहाँ सुरा-सुन्दरी के अलावा कुछ नहीं है। कोई राजसत्ता पाने के लिए 
कारा का भी सेवन कर रहा है। कोई कारा में पाँच किलो की बेड़ियाँ 
पहनकर निकलने पर उसका प्रदर्शन करते दिखाई देता है, कोई छोकड़ां 
ओर छोकड़ियों को कुदाने में ही अपने को आचार्य और भगवान दोनों 
कहता है | 
सदुगुरु कवीर साहब कहते हैं कि इधर मुख अकेला है उधर अनेक 
मुख । इधर सीधा मार्ग है, उधर ठेलमठेला है। वे बहुत पहले ही कह 
चुके हैं : 
ये कलि गुरु बड़े परपंची, डारि ठगौरी सब जग मारा । 
घर-घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। 
गुरु सहित शिष्प सब बुड़े, अन्त काल पछिताना ॥ 
गुरुआ तो सस्ता भये, पेसा केर पचास । 
राम नाम धन बेचि के, करे शिष्प की आस ॥ 
गुरुआ तो घर-घर फिरे, दोक्षा हमरो लेव । 
के बूड़े के ऊबरे टक्कला परदनी देव॥। 
गुरुआ तो कुत्ता भये, ज्ञान न जाने मुल । 
हशिष्य साखा अठई भये, रहे कान में झूल ॥ 
इस प्रकार कबीर साहब ने अनेक चेतावनियाँ दी हैं जिनका नाम 
संकेत किया गया है । संसार को चाहिये कि वे लोग अपने अर्थ को गलत 
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जगह न फेंके, अपने जीवन को नष्ट न करें। सही गुरु का अन्वेषण कर 
सच्चे मार्ग का अनुसरण करें अन्यथा इन हाट-बाजार वाले अवतारों 
और भगवानों से उतको कुछ मिलने वाला नहीं है । यदि कोई गुर प्रत्यक्ष 
नहीं मिलता है तो लोगों को चाहिये कि आर्ष ग्रंथों एवं आर्ष सन्‍्तों के 
ग्रन्थों में योग की अनेक पद्धतियाँ लिखी गथी हैं जिनमें जप थोग का बड़ा 
महत्त्व है। यदि कोई गुरु नहीं मिलता है तो परमेश्वर के किसी भी नाम 
का श्रद्धापूर्वक्क जप करना चाहिए। जप करने वाले साधक का मार्ग- 
निर्देशन परमेश्वर स्वयं करते हैं। इसलिए साधक निर्भय होकर प्रभु के 
किसी भी नाम का अपने प्रत्येक इवास के द्वारा जपता रहे । जप को 
विधि ऊपर वतलाथी गयो है । यहाँ पर उसी का पुनरावतंन थोड़ा-सा 
किया जा रहा है । 
जप करते-करते जापक का मन अन्तर्मुखी हो जाता है और कुछ 
दिनों में जप के द्वारा गगनगुफा में पहुँच जाता है । जहाँ पर शान्तचित्त 
स्थिरभाव से आरूढ़ हो जाता है। रात-दिन, सोते-जागते, खाते-पीते, 
उठते-बैठते, चलते-फिरते उसकी मनोवृत्ति आत्माकार हो जातो है। 
अभ्यास करते-करते मन की गति इवास में मिलकर एक हो जाती है 
जिसके द्वारा चन्द्र और सूर्य दोनों की गति भी समान हो जाती है। उम्ती 
प्रकार से जापक का मन परमतत्त्व में लगकर एक हो जाता है। जेसे 
चन्द्रमा की ओर चकोर का ध्यान स्थिर हो जाता है उसी प्रकार से 
जापक की सुरति-निरति में एक होकर परमसत्ता में रमण करने लूग 
जाती है। परिणामस्वरूप निविकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है और वह 
जापक संसार की गति को देखता रहता है। उक्त जापकर योगी अखिल 
ब्रह्माण्ड की सारी बातों को बेंठे-बेंठे देखता रहता है। उसकी जगत में 
तथा परमतत्त्व में अभेद भावना हो जाती है। जेसे समुद्र और लहर में 
कोई भेद नहीं होता । उसी प्रकार से वह योगी भी हो जाता है।॥ समुद्र से 
उठने वाली लहर भी नीर है और सम होने पर भी नीर ही है । उसमें किसी 
प्रकार का देतभाव नहीं है। केवल नाम और रूप भिन्न-भिन्न दिखाई देते 
हैं । वास्तविकता को जानने पर सारी विपरीत भावनायें विनष्ट हो जाती हैं। 
उसकी पूजा पाव पलछक तक ही सीमित नहीं रहती, वह अहनिश अभेद 
चिन्तन में लगा रहता है। चौबीसों घण्टा चित्तरूपी ध्वजा गगन में 
लहराता रहता है। जहाँ पर अनह॒द को घंटियाँ उसको सचेत करने के 
लिए घनघनाती रहती हैं । जहाँ वह स्थान है वहाँ बिल्कुल एकाकी शून्य 
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ही शून्य है । बिना नींव की दीवार निर्मित है जिसमें निर्वाण पुरुष निवास 
करता है। उसकी प्राप्ति की सारो प्रक्रिया उस गगन के सिंहासन पर हो 
प्राप्त हो सकती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जिस साधक का मन वहाँ 
पहुँच जाता है वह साधक सतत परम तत्त्वकी भारती उतारता रहता है । 
उसके सारे कर्म और भ्रम विनष्ट हो जाते हैं। जो सही पीव का परिचय 
पा जाता है वह सुरति को पकड़कर निरति में बाँधकर इ्वास की गति 
को स्थिर करके गंगा तथा यमुना के घाट पर अर्थात्‌ त्रिवेणी में निवास 
करने लग जाता है। मन को नाथकर एकीभूत कर देता है। हृदयरूपी 
आकाझ में झूलना झूलता रहता है। 
कबीर साहव कहते हैं कि वह सन्त निर्भय हो जाता है जो उन्म॒नि- 
रहनि में स्थितप्रज्ञ होकर संसार को देखते हुये नहों देखता । गंगा को 
उलट कर जब वह साधक यमुना में वास करा देता है। अर्थात्‌ पिद्धला 
को इड़ा में समावेश कर सुषुम्ना की गति में स्थिर कर एक कर लेता है 
और त्रिवेणी के संगम में रात-दिन स्नान करता है। जिस स्नान से उसके 
अन्तः:कषाय धुल जाते हैं। परम सौभाग्यशाली पुरुष की आश्या इस नाश- 
वान संसार में पुन: आने-जाने की निर्मूल हो जाती है। इस रहस्य को 
अज्ञानी साधक नहीं जानता, वह मनरूपी बाज के झपट्टे में पड़कर संसार 
में जरामरण ग्रहण करता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि वह 
साधक सदगुरु के द्वारा गंगा-यमुना-सरस्वती को एक करने की युक्ति जान 
लेता है तो वह साधक अविनाशी पद को प्राप्त कर पुनः भवचक्र में नहीं 
पड़ता है। बह अधर में सुरति की डोर पर बेठकर अहनिश झूलना झूलते 
रहता है | जहाँ सावन मास की तरह बंदों को झड़ी लगी रहती है। प्रिय- 
तम को रिझाने के लिए साधक अपनी मस्ती में कजली गीत गाता रहता 
है। गगतत की गर्जना में वह मोर की भाँति नृत्य करता रहता है। वह 
अनह॒द नाद सुन्ता रहता है । उसकी सुरति गगन की ओर बढ़ती जाती 
है । मन दूसरी ओर नहीं जाता | वहाँ पर बिना सरोवर के ही जल स्थिर 
है जहाँ कमछ खिला रहता है। मन रूपी भ्रमर अहनिश उस कलियथों की 
खिली पंखुड़ियों में अलमस्त रहता है। वे कमल षट्चक्रों के वीचोबीच खिले 
रहते हैं जिनकी सुगन्‍्ध कोई विरला सन्त प्राप्त कर पाता है। दश्ञों 
दिशाओं से मन को रोक कर इवास में मन को रूयकर बेठकर भृकुटी के 
भीतर जो योगी निवास करता है। वह ब्रह्माण्डीय कला के घोर शब्दों 
को पार करता हुआ, गगन मण्डल को भेदता हुआ आत्म प्रदेश में जा 
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पहुँचता है जहाँ से अमृत टपकता रहता है। वह साधक उस परम सुख 
को प्राप्त कर लेता है। 

कबीर साहब कहते हैं कि वह अनन्त युग तक चिदानन्दस्वरूप में 
विचरण करता रहता है। उसका वाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध विच्छेद हो 
जाता है। वह योगी सदा के लिए सुस्थिर हो जाता है। जहाँ पहुँचने पर 
पञ्च विषथों एवं पञ्च क्लेशों की गति समाप्त हो जाती है तथा तीनों 
तापों से भी परे हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि यह अगम का 
खेल है जहाँ पर गेव का चाँदना, चाँद विहीन चाँदनी दिखलायो पड़तो 
है | जहाँ पर अलख निरंजन निवास करते हैं। जिनके मुख-माथा नहीं 
हैं, जो हाथ-पेर से भी रहित हैं, जो रूप-अरूप दोनों से भी परे हैं, जो 
पुष्पवास से भी पतला है । जो अनुमेयत्व है । साधक थोगी का मन उन्हीं 
की परिक्रमा करता रहता है। जहाँ पर यह मन परिक्रमा करता रहता 
है उस हृदथाकाश में अनेक प्रकार के सुख उपलब्ध हो जाते हैं तथा 
पच्चीस प्रकृतियाँ उसकी सेवा में नृत्य करती रहती हैं । हृदयरूपी गढ़ 
में बेठा हुआ साधक्र अपने चित्त को इतना एकाग्र कर लेता है धि 
नासिका के आगे मत्त की गति नहीं होती है। चित्त पंगु हो जाता 
है । घूम फिर कर सातवें आसमान पर निवास करता है । कबीर साहब 
कहते हैं कि वही सन्‍त निर्भय होकर आत्मा तथा परमात्मा में अभेदत्व 
प्राप्त कर लेता है, जो सर्वश्रेष्ठ सुखालय है । ऐसे साधक अमरलोक 
के निवासी हो जाते हैं। दूध को मथकर जेसे घृत निकाल लिया जाता 
है उसी तरह इन्द्रियों को नियन्त्रित कर मनरूपी मथानी से हृदयाकाश 
में बेठकर प्रकृति रूपी दूध को जो मथ लेता हैं उसको अमरतत्व 
रूपी घृत की प्राप्ति हो जाती है। तदुपरान्त जन्म-मरण का भय समाप्त 
हो जाता है। 

कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ चन्द्र-सूर्य, वेद-कितेब अर्थात्‌ बाह्य 
ज्ञान की गम नहीं है। उसको कोई गुरुमुख व्यक्ति ही समझ सकता है, 
क्योंकि बिना मार्ग के बेगमपुर नगर में पहुँचना होता है जहाँ अज्ञानियों 
के लिए जाना कठिन है और जो जाता है वह गुरु की कृपा से जाता 
है। वह नगर बहुत दूर है और बिना पथ का है। उस नगर में पहुँचने 
के लिए विहद्भम मार्ग का आश्रयण करना पड़ता है। दूसरे मीन मार्गी 
भी वहाँ जा सकते हैं । वहाँ पिपीक और कपिल मार्ग वाले थोगी जाने में 
असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उसको बिना नेत्र के देखा जाता है। वह चर्म 

प्‌ 


है 
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चक्षुओं का विषय नहीं है। वह केवल प्रातिभ ज्ञान का विषय है। ज्ञान 
से ही अनुगम होता है। उस अगम और अगाध के लिए कबीर साहब 
कहते हैं कि उसके भेद को कोई विरला ही सन्त जानता है। जो जानता है 
वह कहता नहीं, केवल संकेत करता है और यह भी कहते हैं कि बेगमपुर 
में जहाँ पर स्वामी का निवास है उस नगर में सांसारिक जीव नहीं जा 
सकता है। वहाँ वही जा सकता है जो पहले बेगम बन जाय | 

बिनु पंखे उड़ी जाय आकाशे, जोीर्वाह मरण न सुझे । 


वहाँ जाने के लिए न तो सांसारिक गुणों को गति है न तो सांसारिक 
कला के द्वारा पहुँचा जा सकता है। वह रहस्य आइचर्यमय नगर है। 
जहाँ पर जाने के लिए कोई डगर नहीं है । न कोई बताने वाला है परन्तु 
वहाँ पहुँचे बिना विश्राम मिलना अति दुर्लभ है ! वहाँ तो वही जा 
सकता है जो गुरु के सेन ( संकेत ) को पहचान लेता है। जहाँ पहुँचने 
पर उसकी वाणी मौन हो जाती है । वह रहस्य ही देखता है | 
उसके सारे संकेत गंगे को सेन जेसा हो जाता है। उस गंगे की सेन को 
गूंगा ही पहचान सकता है, क्योंकि अधर को स्मृति और अधर की चाल 
है। अधर के बोच में गूंगे का गुरु मठ बनाता है। उस गुंगे गुर का खेल 
उल्टा है और उसकी चाल भी उल्टी है। वह कुण्डलिनी के मुख में 
प्रवेश करने जब चलता है, तो इधर-उधर न देखकर आत्म प्रदेश में 
दृष्टिपात करता है वहाँ एक ऐसा मार्ग है, जिसके पारर्व भाग में एक ऐसा 
यन्त्र लगा है, जिससे उल्टा देखने पर हो सोधा ज्ञान होता है। मार्ग भी 
उसका बहुत झींना है। वहाँ सुमेर को सुई के छिद्र में डालना पड़ता है। 
उसके बाद जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति को पार करता हुआ तुरीयावस्था में 
पहुँचना होता है। यहाँ पर एक ऐसा खतरा योगी के लिए है, जो 
सुषुम्ना के मुख के पहले एक व्यात्र नाड़ी है जो व्याप्रमुखी होकर स्थित 
है । यदि साधक उसको पार नहीं कर लेता है, तो द्वास के सहित मन 
उस व्यात्रणी के मुख में प्रवेश करने पर लौट नहीं सकता है ओर साधक 
के जोवन का अन्त हो जाता है । साधक को चाहिए कि जप के सहारे 
जिधर से शब्द का ट्ड्ध्वार होता है, उसी मार्ग को ग्रहण करे, क्योंकि 
शन्याकाद में सब अदृद्य ही अदृश्य दिखाई पड़ता है। वहाँ की बड़ी 
विचित्र लीला है। 
सदगुरु कबोर साहब कहते हें कि हे भाई सन्‍्तों ! यह अवधूतों का 
खेल है। यहाँ पर निगुरा की गम नहीं है। जो अवधूत गुरु ज्ञान रूपी 
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अ्रकाश को प्राप्त कर लेता है। वही सहज शून्य में अछख योगी का दर्शन 
करके स्थिर हो जाता है एवं वह स्थिर अवधूत उसके दर्शन में अहनिश 
छका रहता है । अपनी मस्ती के सामने किसी को कुछ समझता नहीं । 


ज्ञान वराग्य की महिमा 


किसी भी मार्ग के लिए मनुष्य को संबल की आवश्यकता होती है । 
बिना संवल अथवा साधन के कहीं जाना कठिन है। अध्यात्म तत्त्व की 
प्राप्ति के लिए सबसे पहले वेराग्य भक्तिमय जीवन, गुरु, सत्संग, सन्त 
सेवा, बड़ों का आदर, विनम्र भावना, उदात्त भाव, परोपकार, परमावद्यक 
है। विना इनके अध्यात्म की चर्चा करना फिजूल है | 

अध्यात्म को चाहने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम वेराग्य के सहारे संसार 
की आर से मुड़कर मनोवृत्ति को अन्तर्मुखी बनाना होता है और सुरति 
को चिदाकाश में लथकर ध्यानस्थ रहना पड़ता-है और दसवें स्थान पर 
पहुँच कर मत को निमग्न करना पड़ता है। जहाँ पर न उदय है, न अस्त 
है। वहाँ पर सूर्य और चन्द्रमा के अभाव में रात-दिन का अभाव रहता 
है। वहाँ केवल प्रेम का ही आलोक रहता है। वहाँ दुःख दन्द्र कुछ भी 
नहीं व्याप्तता । उस स्थान पर पूर्णानन्द का दर्शन हो जाता है। 

कवीर साहब कहते हैं कि उस पूर्णानन्द के दर्शन से दिव्यालोक का 
उदथ डो जाता है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड के सारे पदार्थ दिखलायी देने रूग 
जाते हैं। ब्रह्मरूपी समुद्र में मन हंस बनकर मोती चुगता है। कबीर 
साहब कहते हैं कि मेरा यह सत्य विचार है | थदि तू उस मार्ग पर चलेगा 
तो शांति मिलेगी । उस पर चलने के लिए सर्वप्रथम तुझको अपने सिर को 
काट कर हाथ में रखने का साहस हो तो आना | वहाँ काथरों की गति 
नहीं है। वहाँ कोई सूरमा ही चल सकता है। जिस हथिथार से सूरमा 
सिर काटता है उसके हथिथार निम्नोक्त हैं : 


शील, सनन्‍्तोष, दथा, क्षमा, सद्विचार, औदार्यता, गम्भीरता और 
आत्म चिन्तन | जिसके बल पर वह काम-क्रोध रूपी बैरिथों को नष्ट कर 
अधर में झूलता है। वह सूरमा जो साधन रत रहता है आन्तरिक संग्राम 
को देख कर भागता नहीं है। उसकी लड़ाई रात-दिन ही सीमित नहीं है, 
वरन्‌ वह जीवन पर्यन्त लड़ते रहता है। योगियों की लड़ाई तबतक चलती 
रहती है। जब तक पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है। सती की लड़ाई 
तबतक जारी रहती है जब तक पति का दर्शन नहीं हो जाता है। सूरमा 
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की लड़ाई तब तक चलती है, जब तक वैरी को नहीं जीत लेता। इसलिए 
सती और सुरमा की लड़ाई से सन्‍्तों की लड़ाई में बड़ा अन्तर है। उन दोनों 
की लड़ाई क्षण (पलक) की है परन्तु सनन्‍्तों की लड़ाई रैन-दिन चलती रहती 
है। सदा चौकन्‍्ना रहना पड़ता है। सुरति रूपो डोर जरा सी भी ढीली 
पड़ने पर वह आकाश से पृथ्वी पर आकर गिर पड़ता है और उसके सारे 
साधन विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए सहजयोंगी सदा सावधान रहते हैं । 


कबीर साहब कहते हैं कि यही सहजयोग है । जिस दिन से गुर प्रताप 
शिष्य पर हो गया है उस दिन से सुरति कहीं अन्यत्र नहीं गयी । जहाँ-जहाँ 
जाती है वहीं उसकी परिक्रमा होती है और जो कुछ करती है वही पूजा 
होती है। इस सहजयोग में आँख और कान को मूंदना नहीं पड़ता और 
न शरीर को कष्ट ही देना पड़ता है। खुले नयनों से हँस-हँस करके सभी 
में प्रभु के स्वरूप का दर्शन करता रहता है। गुरु कृपा वाले का मन सदा 
समसत्ता में विचरण करता है । उठते-बैठते हुए वह कभी भी स्वरूप से 
विचलित नहीं होता है । सदा स्वरूपाकार वृत्ति बनी रहती है| निविकल्प 
समाधि में सदा निमग्न रहता है। मन की समस्त वासनायें विनब्ट हो 
जाती हैं | सदगुरु कवीर के अनुसार यह उन्मुनि रहनि है। जिसको स्थित- 
प्रज्ञावस्था भी कहते हैं। उसी को मैंने आपलोगों के समक्ष प्रकट करके 
गाया है, निर्त्रान्त वर्णन किया है। 
निविकल्प समाधि लगने से लोकिक सुख-दुःख निर्मूल हो जाते हैं। 
उसके परे जो परम पद है, जिसको प्राप्त कर योगी जन आध्यात्मिक अखिल 
सुखों के भागी बन जाते हैं। सद्गुरु कबीर के कथनानुसार सहजावस्था 
तभी बन सकती है, जब साधुओं के अन्दर शील, संतोष विराजने रूग 
जाता है एवं आसुरी भाव का विनाश होकर देवी भाव आ जाता है। 
सभी प्राणियों पर दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। सबको अपने में 
और अपने को सब में दर्शन करने लग जाता है। इस भावना के पहले 
उसमें अहिसा का आना परमावद्यक है। साथ ही विनम्र होना परम 
आवश्यक है और सत्यानुयायी होकर हँसी, मसखरी त्याग कर जो स्वप्न में 
भी झूठ नहीं बोलता । उसकी वाणी में अग्नि का अंश अधिक विराजने 
लगता है, उसमें वाक्‌ सिद्धि आ जाती है। 


उपर्युक्त भक्ति को प्रेम के साथ करना चाहिए तथा आत्मपृजा में 
निश-दिन अनुराग के साथ छूगा रहना चाहिए। साधक मन को चतुर्दिक 
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से निरुद्ध कर स्वरूप में अभिमुख करें और शानन्‍्त भाव से आसन को सुदृढ़ 
रखें | धैर्य का कभी भी त्याग न करें। साधक में कभी-कभी घबराहट 
होती है जिसके कारण अनात्म वस्तुओं के सेवन की प्रवृत्ति हो जाती है। 
वत्ति को अनात्म पदार्थों की ओर कभो न जाने दें ओर सत्यवादी, सत्य- 
वक्ता, आप्तपुरुष, गुरु का साथ न छोड़ें। क्योंकि भागते हुए मत को अन्त- 
रंग की ओर करता हुआ उस गुरु की सदा सेवा अच॑ना में छगा रहे। 
निर्मल भावना से गुरु के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु यह 
समझेगा कि शिष्य कपटी है तो वह सही बात कभी नहीं बतायेगा इसलिए 
शास्त्र और सन्‍्तों ने यह शर्त रखी है कि सुधी होना चाहिए। सोम्थता 
को कभी त्याग न. करें । थदि किसी कारणवश गुरु कभी रुष्ट हो जाय तो 
साधक को उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए। प्रसन्न होने 
पर गुरु जो आदेश करें उसका श्रवण-मनन करता रहे । 


कबीर साहब कहते हैं जहाँ पर ऐसे विवेकी सन्त रहते हैं उसी स्थान 
पर मेरा निवास होता है और यह भी कहते हैं जब उस भक्त में विनम्रता 
आ जाती है और दासा तन का मार्ग अपना लेता है तो ऐसप्ते पात्र को मैं 
वह पद देता हूँ अर्थात्‌ उस लोक में पहुँचा देता हूँ जिस लोक को ब्रद्मा, 
विष्णु, महेश भी प्राप्त नहीं कर सकते । एक शर्त और कबीर साहब 
लगाते हैं कि वह भक्त “औरन को पुरा करि जाने, आर्पाह ओछ कहावे।” 
अर्थात्‌ किसी में दोष-दर्शान न करें। अपने भीतर के दोषों को खोजे कि 
कोई विकार तो नहीं रह गया है। यदि ऐसा भक्त मिल जाता है तो हे 
अवधू ! तुमसे सत्य कहता हूँ कि वह मेरे को अति प्रिय लगता है। में 
उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता हूँ । में उसके पीछे-पीछे 
घूमता हूँ । उसका कोई बाल बाँका नहीं कर सकता । अन्त में में उसको 
अपने में समाविष्ट कर लेता हुँ और उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ कि सभी 
गुणों से सम्पन्न हो जाता है। उस परम भक्त को दब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध इन पाँचों विषयों में नहीं पड़ने देता हूँ। इन विषयों से अस्नेही 
बनाकर आत्मा का दर्शन कराता हूँ। उस भक्त की अभेद दृष्टि हो जातो 
है। वह प्रत्येक प्राणियों में एक ही समसत्ता का दर्शन करता है। वह 
जाति-पाँति, वर्गाश्रम का अभिमान त्याग देता है। उसका द्वेतभाव सदा 
के लिए विनष्ट हो जाता है। वह सत्य दछब्द में निरन्तर निवास करता 
है । वह वेद शास्त्रों को पढ़कर विस्मृत हो जाता है। उसमें से केवल सार- 
भाव को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार को बुद्धि मैं उसको साधु के मुश् 
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से और उनकी संगतिसे बना देता हूँ। हे अवधू ! तुमसे पुनः कहता हूँ 
तुम सुनो, जो इस प्रकार की रहनी-गहनी से रहता है वह अवश्य ही परम 
पद को प्राप्त कर लेता है। उसमें ऐसी लगन होती है कि इसके सारे कार्य 
सिद्ध हो जाते हैं । अन्ततोगत्वा मनुष्य शरीर का . फछ उसको मिल जाता 
है, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि देवताओं को मानव- 
दरीर नहीं मिलता | इसलिए आत्म-सुख से वंचित रहते हैं । जेसे स्वाती 
बूँद के लिए पपीहा पी-पी का रट लगाता है, उसी प्रकार से जो साधक 
प्रभु का भक्त वन जाता है वह किसी दूसरे देवी-देवता का ध्यान और 
दर्शन नहीं करना चाहता। चाहे उसके प्राण रहें या चले जायँ। वह 
अपने शरीर की चिन्ता नहीं करता | वह मृत्यु का वरण लेता है। अपने 
प्राणों को हाथ पर लेकर घर-द्वार सब छोड़कर सत्य का सौदा करने 
निकल पड़ता है । चाहे उसके सामने आग का अंगार ही क्‍यों न जलता 
हो । उसको रंच मात्र भी भय नहीं होता। अर्थात्‌ यदि वह साधक गुरु 
ज्ञानाग्नि के घेरे में हो तो भी वह प्राणों का मोह छोड़कर कूद पड़ता है। 
जेसे दो दल आपस में लड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं जिसको देखकर 
कायर भाग जाते हैं, परन्तु सूरमा रणांगन में कूद पड़ता है। बिना 
विजयश्री प्राप्त किए पीछे की ओर नहीं देखता । चाहे वह टूक-टूक क्‍यों न 
हो जाय | वह छात्रुओं को मारकर ही वापस होता है। जेसे मृगा मधुर 
नाद का प्रेमी होता है और नाद को सुनते-सुनते प्राणों का न्‍्योछावर कर 
देता है। उसी प्रकार आत्म तत्त्व प्रापक साधक को भी होना चाहिए । 


कबीर साहब का कहना है कि जब गुरु से लगन लगानी हो तो तन, 
मन, धन सबकी आशा छोड़कर निर्भय होकर प्रभु के चरणों में लछिपट 
जाओ | तभी वे स्वयं तुमसे आकर मिलेंगे। तुम सावधान हो जाओ। इस 
प्रकार का शुभावसर तुझे कभी नहीं प्राप्त होगा। जो तुझसे बन सके तो 
मनोवाडिछत भलाई कर लो जिसके द्वारा तुझे जन्म-जन्म आनन्द प्राप्त 
होता रहेगा। इन सांसारिक सुखों में कुछ भी नहीं है । ये क्षण पलक में 
नष्ट होने वाले हैं। कल तन छूटने पर तुम क्या कर सकोगे अर्थात्‌ कुछ 
नहीं । इसलिए प्रभु का सुमिरण, भजन यावत्‌ जीवन कर लो जिससे 
इनके दूत तुझे नहीं पकड़ेंगे । मन से, वचन से, कर्म से प्रत्येक श्वास में 
प्रभु का नाम लेते रहो | एक भी द्वास बेकार न जाने दो । तुझे कुछ भी 
पता नहीं कि आने वाला इवास कब रुक जायेगा । इसलिए तुमसे बार- 
बार कहता हूँ । तुम प्रत्येक ब्वास की सुमरणी बना लो। इसी के द्वारा 
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प्रभु के पावन नामों का जप करते रहो। साथ ही यह संसार क्‍या है? में 
क्या हूँ ? इसका भी चिन्तन करते रहो। ऐसा चिन्तन करते-करते तुम्हारो 
गमनागमन करने वाली वृत्ति प्रभु के स्वरूप में लव हो जायेगी। पुनः तू 
जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ोगे । 


ईदवर का अस्तित्व और उसको प्राप्ति 


प्रभु के विषय में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, कोई कहता है ईश्वर 
नहीं है, कोई कहता है निर्गण है, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है 
जीव ही ईश्वर है, कोई कहता है, ईव्वर आदर्श शब्द है। किसी ने तो यह 
कहा है कि सत्य ही ईश्वर है, प्रभुति विचार देखने-सुनने को मिलते हैं। 
ईद्वर नहीं है, ईद्वर है, यह विवाद बहुत पुराना है। यह लड़ाई वेदिक 
युग से लेकर आज तक अस्तिनास्ति के सम्बन्ध में विद्यमान है। दोनों के 
पक्ष सबल और तर्क पूर्ण दिखायी देते हैं । 


तीसरी श्रेणी वेकल्पिकों की है जो पुरुष विशेष को ही ईश्वर मानते 
हैं, परन्तु मुझे यह देखना है कि कबीर साहब के मत से ईइवर है या 
नहीं । मेरे अन्य लेखों द्वारा कबीर साहित्य की प्रामाणिकता पर विचार 
किया जा चुका है, जिसमें 'बीजक' कबीरवाणी, ( कबीर ग्रंथावली ), 
बावा मलूकदास द्वारा संग्रहीत एवं “चौरासी अंग की साखी'। ये ग्रन्थ 
कबीर साहब के मान लिए गये हैं। इतकी कसौटी, भाषा-विज्ञान, भाव- 
व्यंजन प्रयोग तथा भावात्मक छाब्दावलियों के कारण कबीर-साहित्य के 
रूप में निश्चित हो चुकी है। इन तीनों पुस्तकों में यदि निष्पक्ष भाव से 
तटस्थ होकर विचार किया जाय तो ईर्वर विषयक पद्म अधिक 
विद्यमान हैं | 

सद॒गुरु कबीर की दो कथन शेलिथों के द्वारा ईइवर की सिद्धि की गयी 
है। सर्वप्रथम कुछ पंक्तियों को उद्धृत किया जा रहा है जिनसे यह उप- 
लक्षित होता है कि एक परमतत्त्व सर्जक और संहारक के रूप में विद्यमान 
है। जो जीव तत्त्व से भिन्न सर्वगत और सर्वज्ञ है। जीव तत्त्व इसलिए 
वह नहीं है क्योंकि जीव अभावग्रस्त तत्त्व है और अल्पज्ञावस्था में विद्यमान 
रहता है। जीव का अपना अलग अस्तित्व है, परमात्मा का अपना अछूग 
अस्तित्व है, परन्तु चेतन्य भाव में अभेदत्व है। दूसरी बात ईइवर 
भावयुक्त पदार्थ है। ईश्वर में छः: गुण--आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञात्त 
और वेराग्य विद्यमान रहते हैं जिससे उसके ईज्वरत्व में अभिघट्त्व 


७२ : संत कबीर का सहजयोग 


कल्पनाकारू का अभाव रहता है ओर क्षरत्व, वर्धत्व को कभी प्राप्त 
नहीं होता । 
यहाँ ईद्वर से मेरा तात्पर्य शुद्ध चिति-भमा से है जो व्यक्ताव्यक्त से 
परे है, जिसमें देश-काल का अभाव रहता है। उसी को कबीर साहब ने 
राम, रमया, रमुरा, रामराई, गोविन्द, गोपाल, रघुराई आदि नामों से 
उद्घोषित किया है। सर्वप्रथम 'बीजकः में प्रथम रमैनी की अन्तिम साखी 
में राम शब्द का प्रयोग किया गथा है : 
कहे कबीर पुकारि के, ई लेऊ व्यवहार । 
राम-नाम जाने बिना, भव बुड़ि सुवा संसार ॥ 
उसके पहले चौपाई में अविगति भी कहा है और यह भी कहा है कि 
उसकी महिमा का सांगोपांग वर्णन नहीं किया जा सकता है तथा दूसरे 
स्थल पर अविनाशी भी कहा है : 
अब कहूँ राम-ताम अविनाशी । हरि छोड़ि जियरा कतहूँ न जासी ॥४ 


जीवों से यह भी कहते हैं कि वह अविनाशी है उसको छोड़कर अन्यत्र 
न जाओ अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति के लिए सहजयोग का अवलम्बन करो । 
तात्पर्य यह है कि बीजकः' में सेकड़ों स्थानों और पदों में इस प्रकार की 
बातें भरी पड़ी हैं। 'चौरासी अंग की साखी” में गोविन्द का नाम, हरि- 
नाम एवं रामनाम सेकड़ों पदों में आया है। जेसे : 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागों पाय। 
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोघिन्द दियो लखाय ॥। 
राम-नाम के पट तरे, देवे को कछु नाहि। 
कह लों गुरु संतोषिये, हॉंस रहि मन माँहि ॥ 
ना कछु किया न करि सका, न करने योग्य शरीर । 
जो कछु किया सो हरि किया, भया कबोर-कबोर ॥ 
हरि से जन हेत कर, कर हरिजन से हेत। 
माल सुलुक हरि देत है, हरिजन हर्रिहि सेत ॥ 
सपनेहूँ वरराई के, सुख से निकले राम। 
ताके तन की पार्नाह, मेरे तन के चाम 0७ 


कबीर वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश । 
मृतसण्डल में आइके, विसर गया जगदीश ॥ 
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इत्यादि प्रकार के पद कवीर साखी में भरे पड़े हैं जिसके द्वारा ईद्वर 

की सिद्धि सरल एवं सम्भावित है । इसी प्रकार से 'कवीर॒वाणी” में भी पद 
भरे पड़े हैं | कुछ पंक्तियों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है : 

तु निरंजन, तू निरंजन, तु निरंजन रामराया। 

तेरे रूप नाह रेख नाहि, सुद्रा नाहि साथा॥ 

राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। 

अंजन उत्पत्ति बरतन लोई, बिना निरंजन मुक्ति न होई ॥॥ 

अहो ! गोविन्द तुम्हारा जोर । 


भादि पंक्तियाँ अनेक प्रकार की भरो पड़ी हैं जिनका पूरा उदाहरण 
देने से पुस्तक का कलेवर अधिक बढ़ जायेगा। इसलिए विस्तार-भय 
से सबको उद्धुत न करके दिग्दर्शन मात्र किया गया है 
उपर्युक्त पंक्तियों से ईश्वर की सिद्धि की गथी है। उसकी प्राप्ति के 
लिए सद॒गुरु कबीर साहब ने ज्ञान, उपासना सुक्कतों का उल्लेख किया है। 
अन्तिम रूप उनका सहजयोग है| सहजयोग के बित्ता उसकी प्राप्ति वे 
सम्भव नहीं मानते | ईश्वर के बारे में बहुतों की धारणा यह है कि वह 
दिखलाथी नहीं पड़ता । इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है। इस विषय में 
कबीर साहव कहते हैं : 
रेख रूप वे है नहीं, अधर धरो नहि देह । 
गगन मण्डल के मध्य में, निरखो पुरुष विदेह ॥ 
धरे ध्यान गगन के मारहि, लाये बज्जा किवार | 
देखि प्रतीमा आपती, तीनिऊँ भये निहाल ॥ 


के अनुसार वह गगन मण्डल में है, उसको ध्यान के द्वारा अर्थात्‌ चारों 

ओर से वज्न किवाड़ रूगाना पड़ेगा और सहजयोग उसके लिए साधन है। 
क्योंकि परमेश्वर परमगुप्त तत्त्व हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ होने के कारण 

हज वृद्धि से ग्राह्म नहीं है। वह हृदय गुफा में छिपा हुआ तत्त्व है । वह 
दृष्टिगोचर होनेवाला नहीं हैं। अति सूक्ष्म रूप है। उसको न तो ऊपर 
ग्रहण किया जा सकता है और न नीचे ही ग्रहण किया जा सकता है । वह 
मध्य में भी नहीं पकड़ा जा सकता है | जेसे--पुष्प में सुगन्ध है पर 
दिखाई नहीं देती । उसी प्रकार से परम तत्त्व है परन्तु इन नेत्रों से दिखते 
वाला नहीं है। जेसे--पुष्प की गन्ध प्राण के द्वारा अनुभव की जाती है 
उसी प्रकार से परमेश्वर भी अनुभव का विषय है, वह स्वानुभूति परक 
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है। जेसे--शरीर की वेदना का अनुभव अन्य द्वारा सम्भव नहीं है। 
उसी प्रकार से परमेश्वर, जिसको अनुभूत होता है, उसी को होता है 
अन्य केवल वेदना वाले को देखकर कह सकते हैं कि ज्ञात होता है कि 
इसको कष्ट है उसी प्रकार से आत्मानुभूति वाले को कुछ लक्षणों के 
द्वारा जाना जा सकता है। दृष्टिगत वस्तुयें नाश को अथवा परिवर्तन 
की ओर होती हैं। उनमें क्षरत्व, वर्धत्व भी देखा जाता है। यदि 
परमेच्वर दृष्टिगत होने लगे तो वह भी एक परिगामी वस्तु सिद्ध होगा | 
इसलिए नास्तिकों के सारे तर्क विकार भाव वाले हैं। वह अति 
श्रद्धा का विषय है, बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं हो सकता। कबीर साहब 
कहते हैं कि वह श्रद्धा, विद्वास एवं प्रेम वाले को हो प्राप्त होता है । वहाँ 
तक॑ के द्वार बन्द हैं। ताकिकों को जगत्‌ का ज्ञान होता है। श्रद्धावाले 
को प्रभु का ज्ञान होता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए तीन ही सहयोगी होते 
हैं--प्रथम गुरु, दूसरा श्रद्धा, तीसरा शुद्धाचरण। इन्हीं तीनों के सहयोग से 
प्रभु की प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि गुरु के द्वारा सहजयोग का ज्ञान होता या 
जानकारी होती है और श्रद्धा के द्वारा मन निर्मल होता है, शुद्धाचरण के 
द्वारा निरोगता प्राप्त होती है। साधना या प्रभु की प्राप्ति में निरोगता की 
आवश्यकता है। बिना उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती । इसलिए शुद्धा- 
चरण की बड़ी उपयोगिता है, जिसमें अन्न-जल, आहार-व्यवहार भी 
समाविष्ट है । सर्वप्रथम आसन पर बैठने के पहले स्नान करना परमावश्यक 
है | यदि शरीर कुछ रुग्ण है तो कम से कम हाथ, पेर, मुख आदि अंगों को 
जल से शुद्ध करने के बाद ही आसन पर उपविशित होकर गुरु के बताये 
हुए मार्ग से कार्य पद्धति चालू करें। विशेषकर ऐसे स्थान का चथन करें 
जहाँ पर साधना के लिए अत्यधिक एकान्तता हो। वहीं पर बैठकर साधना 
करना श्रेष्ठ है। इसकी विशेष विधियाँ पूर्व पृष्ठों पर लिखी गयी हैं। 
इसलिए उनका उल्लेख करना पुनः उपयुक्त नहीं है । 


भक्ति योग 


भक्ति की व्युत्पत्ति भजू ( भज्‌--क्तिनु ) धातु से हुई है । जिस भक्ति 
का अर्थ होता है सेवा, सुश्रूषा, भजन, पाद-वन्दन, अर्चन आदि | जिनका 
उल्लेख पूर्ववर्ती ऋषियों के द्वारा हुआ है। 


भक्ति के विषय में म्॒षि नारद, शाण्डिल आदि ऋषियों ने विशेष 
रूप से उल्लेख किया है, परन्तु कबीर साहब की भक्ति सन्‍्तमत की भक्ति 
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है। इसमें किसी प्रकार का आडम्बर नहीं है, बाह्याचार भी नहीं है। 
कबीर साहब भक्ति-भावना से ओत-प्रोत होकर कहते हैं : 
अरब खबं ले दबे है उदय अस्त ले राज। 
भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज ॥ 
कबीर साहब की भक्ति अतुलनीय है । उसकी बराबरी करने वाली 
संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कबीर साहब भक्तियोग का छक्षण 
करते हुए कहते हैं : 
राम-नाम जिन चिह्निया, झोना पिजर तासु । 
नेन न आवे नींदरी, अंग न जामें मांसु ॥ 
दूसरी जगह वे कहते हैं-- 
जो जन भींजें राम रस, विकसित कबहुँ न रूख । 
अनुभव भाव न दरसये, तेहि नर सुख न दुख ॥ 


अर्थात्‌ राम-नाम को जिसने पहचान लिया है, उसका दारीर क्षीण हो 
जाता है। उसे नींद नहीं आती है और न अंग पर मांस की ही वृद्धि 
होती है । 
जो राम रस में भींगा हुआ है, वह विकसित अवस्था को प्राप्त होता 
उसमें रूक्षता नहीं आती । सांसारिक सुख-दुख राम रसायन के आगे 
अनुभव नहीं होता । वह राम-भक्ति में तल्‍लीन रहता है। राम-भक्ति के 
स्वरूप का चिन्तन करने को कहते हैं। वह मानसिक रूप से अहनिश प्रभु 
के नाम और स्वरूप का चिन्तन करता रहता है। यही राम की भक्ति है | 
इसी भक्ति के लिए सद्गुरु कबीर गुरुदेव की दरण में जाने को वास्-वार 
निर्देशित करते हैं। उनका कहना है कि बिना इस प्रकार की भक्ति के 
तुम्हारा उद्धार होना सम्भव नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि जब तक 
राम के विथोग में तुम विकल नहीं हो जाते तब तक तुम राम को या नहीं 
सकते । इसलिए तन, मन, सब सौंपकर राम के शरणागत हो जाओ तब 
तुम्हारी दशा इस प्रकार हो जायेगी : 
रास वियोगी विकल तन, इन दुखिवो सति कोय | 
छअत ही मर जायेंगे, ताला बेली होय ७ 


विरह भुवंगम पेठि के, कोन्‍्ह करेजे घाव। 
साधु अंग न मोरिहैं, ज्यों भावे त्यों खाब 0 
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वे कहते हैं कि राम-ताम ही मूल है। उसो को ग्रहण करने से तुम्हारे 
कार्यों को सिद्धि होगी | तुम अन्यत्र न भूलो | थदि अन्यत्र भूल जाओगे 
तो तुम्हारा मन समुद्र के समान है उसका मनसा ही लहर है। थदि कहीं 
अन्यत्र जाते हो तो उसी में डूब मरोगे। इसलिए मन के सारे व्यवहार 
को त्यागकर परमेश्वर की भक्ति करो और जन्म-मरण से पार होने के 
लिए राम-नाम रूपी नौका पर बैठकर समुद्र रूपी संसार से पार हो 
जाओ। 


वाणी पर संयम 


कबीर साहब कहते हैं कि जिद्बा को बन्द रखो । बहुत बोलना कम 
करो। आत्मवित्‌ सन्‍्तों से संग करो और जो गुरुदेव का दिया हुआ 
शब्द है उसपर विचार करो अर्थात्‌ उसका चिन्तन करो | 


जिभ्या को तो बन्द दे, बहु बोलन निरुवार। 
पारखी से संग करठ, गुरुपुख शब्द विचार ॥ 
पुन: वे कहते हैं कि जिसकी जिदह्दा वन्द नहीं है, जो बहुत बोलता है 
वह झूठ का शिकार हो जाता है। उसका हृदय कभी सच्चा नहीं होता । 
ऐसे छोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे लोग तुझे साधना 
के मार्ग में भिलकर धोखा देना चाहते हैं तो उनको बीच मार्ग में ही 
त्याग दो । 


जाके जिभ्या बंध नहीं, हृदया नाहि साँच। 
ताके संग न लागिये, घाले बढिया माँझ ॥ 
वे कहते हैं कि बोलना अनेक प्रकार का है, जिसको विचारकर 
बोलना चाहिए । बिना विचारे यदि बोलते हो तो तुम असत्यवादी ठहरते 
हो और उसके द्वारा दूसरों को भी कष्ट पहुँचेगा। इसलिए अपने और 
पराये हृदय को समझाकर समान रूप से सोचकर जेसे दुख-सुख मुझे 
होता है उसी प्रकार एक दूसरे को भी होता है इसलिए सच्चाई और 
सरलता के साथ वाणी का उच्चारण करो। मैं तुझको बिल्कुल मौन 
होने के लछिए नहीं कहता हूँ। केवछ विचार करके बोलने के लिए मन्त्रणा 
देता हूँ : 
बोलन है बहु भाँति का, नेनन किछ॑उ न सुझ । 
कहें कबीर बिचार के, तें अकिल कलाले बूझ ॥ 


>््द्य्््किय्ड्<्रथा पययररपपलथाल षफ के के न लीन लक कलर की फीकी लक सशकिलनि कशिमिनीश लिन 
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सद्गुरु कहते हैँ कि मेरा सच्चा शब्द हृदय में है, जरा विचार कर 
देखो । पर तुम विचारते नहीं हो कि में क्या कहता हूँ। मुझे बहुत दिनों 
से कहते हो गया, और तुम्हें सुनते भी। परन्तु तुम्हारी इन्द्रियाँ इतनी 
बहिर्मुखी हो गयी हैं कि तुम्हें मेरे शब्दों की ओर जाने नहीं देती हैं। 
यदि तुम सच्चा वणिक्‌ वत्र रहे हो तो साँची हाट लगानी चाहिए। 
अर्थात्‌ सत्‌ व्यवहार करना चाहिए | पहले भीतर की सफाई करो और 
उस कूड़े को बाहर दूर फेंक आओ : 
साँछा दब्द कबीर का, हृदया देखु बिचारि। 
चित्त देव समुझे नहि, कहत भयल जुग चारि ॥ 
जो तू साँचा बानियाँ, साँची हाट लगाव। 
अन्दर ज्लारू देइ के, करा दूरि बहाव॥ 
क्योंकि सबसे श्रेष्ठ सत्य बोलने वाला होता है। थदि उसका सत्य 
दिल है तो उसके समान दूसरा कोई संसार में नहीं है और बिना सत्य 
के सुख भी नहीं हो सकता, चाहे तू कितना भी प्रयत्न करो। सत्याभाव 
में दुःख ही दुःख है। इसीलिए तू सत्य वस्तु का क्रय करो। सर्वप्रथम 
अपने मन में उसको जमा लो कि वह सत्य है कि नहीं ! यदि पहचान 
नहीं पाओगे तो सत्य वस्तु के क्रय से तुम्हारा अनिष्ट होगा। में तुझे 
इतना समझाता हूँ जिसको सीमा नहीं है, परन्तु तुम सुकृत वचन को 
मानते नहीं हो और अपने भी विचार नहीं करते हो कि मैं हीरा का कऋय 
कर रहा हूँ कि कोई पत्थर का अथत्रा कानो कौड़ी तो नहीं। तुझे पुकार- 
पुकार कर कहते मेरी सारी अवस्था बीत गयी, पर तुमने अनसुनी कर 
दिया । सांसारिक सुखों में तू इतना लिप्त हो गया कि स्वप्न के समान 
तुम्हारा परमानन्द सुख चला गया । अर्थात्‌ तुम्हारा मानव जन्म बेकार 
हो गया : 
सबते साँचा है भला, जो साँचा दिल होय। 
साँच बिना सुख नाहिना, कोटि करे जो कोई ॥ 
साँचा सोदा कीजिये, अपने सन में जानि। 
साँचे होरा पाइये, झूठे मुलहु हानि॥ 
सुकृत वचत साने नहिं, आपु न करे विचार। 
कहाँह कबीर पुकारिके, सपने गया संसार ॥ 
यदि तुझे बोलता ही है तो अच्छे लोगों से बोलो जिनसे बात करने 
पर सुख की उपलव्धि हो । वेसे लोगों सें मत बोलो जिनसे बोलने पर 
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सारा बखेड़ा खड़ा हो और अपने मन में विच्छेद उत्पन्न हो और बोलते- 
बोलते इतना विकार बढ़ जाय कि मार-काट की नौबत आ जाय | इसलिए 
विचा रखान्‌ से बोलो, जो संत हो उसी से. दो चार बातें कर लो। असंतों 
से मौन रहो अन्यथा बड़ी हानि होगी : 
बोलना कासो बोलिये रे भाई । बोलत ही सब तत्त्व नसाई ॥ 
बोलत-बोलत बाढ़ विकारा, जो बोलिये जो परे विचारा | 
मिर्लाह संत वचन दुइ कहिये, मिर्लाह असंत मौन होय रहिये ॥ 
पंडित से बोलिये हितकारि, मुरख से रहिये झख मारि। 
कहाह फबोर अर्ध घट डोले, पुरा होय विचार ले बोले 0 
यदि हितेषी से भी बोलते हो तो निह्छल होकर मीठा बोलो, वाणी में 
किसी प्रकार की वक्रता नहीं, हास-परिहास न हो, सत्य होते हुए भी 
मधुर वचन है ओषधि, कठुक वचन है तोर । 
श्रवण द्वार छ्वे संचरे, साले सकल द्वारीर ॥ 
साधु भया तो कया भया, बोले नाह विचार । 
हते पराई आतमा, जोभ बाँधि तरवार ॥॥ 
यदि तुझे कोई कुछ कडुवा बोलता भी है तो तुम उसका प्रत्युत्तर 
मीठे में दो या मौन धारण कर लो, जिससे झगड़ा का अन्त हो जाय : 
जो कोई गालि देय, जवाब न दीजे। 
गम अमृत तेरे पास, घोलि क्‍यों न पोजे ॥ 
आवबत गारि एक है, उलटत होय अनेक । 
कहह कबोर न उलटिये, रहे एक कि एक ॥ 
सदगुरु कबीर की यह वाणी विषयक शिक्षा मनुष्यमात्र के लिए महान्‌ 
ऑऔपधि है । यदि इसका पाकन किया जाय तो जनसाधारण से लेकर 
प्रवद्धवर्ग तक, एक परिवार से लेकर ग्राम तक, एक ग्राम से लेकर एक 
प्रान्त तक, एक प्रान्त से लेकर एक देश तक, एक देश से लेकर पूरे 
विश्व तक उपर्युक्त वाणियाँ प्रत्येक प्रकार के विवादों को सुलझाने में 
परमोपयोगी सिद्ध होंगी। इनके द्वारा कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर 
उसके निवारणार्थ एक स्थान पर बेठकर सुलझाया जा सकता है। 
र संसार को असारता 
सम्‌ (सृ+घज्र्‌ ) धातु से संसार की व्युत्पत्ति होती है जिसका अर्थ 
होता है--जगत्‌, मार्ग-पंथ, बार-बार जन्म लेना, पुनर्जन्म लेने की 
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परम्परा अर्थात्‌ जो स्थिर न रहे जो चलता रहता है। संसरति इति 
संसार: | जिसमें प्रत्येक क्षणों में परिवर्तन होता रहता है वही संसार है। 
जो माश्रिक तत्त्वों से बना हुआ है वही संसार है। जिसमें कहीं स्थिरता 
नहीं है वहो संसार है | जो इन्द्रजाल जेसा दिखलाई पड़ता हो वही संसार 
है | जिसमें मिथ्यात्व विद्यमान हो, जो अनादि काल से वबनता-विगड़ता 
हो, वही संसार है । 

इसी को सद्गुरु कबीर भी संसार कहते हैं। उत्तका कहना है कि यह 
जगत्‌ 'झूठ-झूठा करि डारहूँ” अर्थात्‌ थह संसार असत्य है। इसमें कोई 
वास्तविकता नहीं दिखलाई दे रही है। यह विस्मृति में बना है। इसमें 
जो आता है वह फँसकर नष्ट हो जाता है। इसलिए सावधानी के साथ 
निवास करो । देखो इसमें कोई वात सुस्थिर नहीं है। इसमें न कोई सुख 
है और न कहीं शांति ही दिखलाई दे रही है। यह विष का वृक्ष है । 
जिसको करायल भी कहा गया है। जो सदा विष उगलता रहता है। 
इसके नीचे निवास करनेवाले इसकी हवा से निष्प्राण हो जाते हैं । इसमें 
जन्म लेकर तुम भूलो नहीं । चेत करो । तुमको में बड़ा अपराधी देखता - 
हैँ, क्योंकि तुम इसमें मनुष्य जन्म ग्रहण कर चुक गये हो | तुम्हारे मानव 
तन के अनेक भागीदार हैं । माता-पिता कहते हैं--यह मेरा पुत्र है; मेरे 
कार्य का होगा। इसीलिए तुम्हारा प्रतिपालन करते हैं। उन्हें अपने 
स्वार्थों की बड़ी तुमसे अभिलाषा है। वे तुझे प्रभु के चरणों में रूगने नहीं 
देते । जिस मार्ग से अपने अनुग्मन करते हैं, उसी मार्ग पर तुमको भी 
चलने के लिए बाध्य कर देते हैं। जिस संसार की वे रचना कर रहे हैं 
उसी में तुम्हें भो बाँध देते हैं ।॥ तुम्हारे साथ एक कामिनी सुन्दरी को 
लगा देते हैं। जो ( कामिनी ) तुम्हें अपना पीव, भरतार, अर्थात्‌ भरण- 
पोषण करने वाला समझती है और तुम उसको अपनी अर्द्धांगिनी या 
साधिक्ना समझने लग जाते हो, परन्तु तुम्हें जानकारी नहीं, वह तो 
व्याप्रनी + बाधिनी के समान है, जो तुम्हें ग्रसन करना चाहती है । तुम 
उसके क्षणिक सुख के कारण अपने को भूल जाते हो, प्रभु तुमसे बहुत दूर हो 
जाते हैं । तुम रात-दिन उसी के भरण-पोषण में लगे रहते हो | वह तुम्हें 
छोड़ना नहीं चाहती है। जब तक तुमसे उसका स्वार्थ सधता रहता है 
तब तक वह तुम्हारे पीछे लगी रहती है। तुमको तो वह तभी छोड़ती है 
जब तुम नाकामयाब हो जाते हो। कया अन्धा, लंगड़ा, विकलांग होने 
पर वह तुम्हें चाहती है ? क्या नपुंसक हो जाने पर वह तुम्हें चाहती है / 
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क्या निर्धन हो जाने पर वह तुम्हें चाहती है ? तुम बड़े मूर्ख हो । तुम 
उस चूसने वालो बाघधिनी को सुखदाथिनी मान लिये हो। भला उसके 
साथ से कौन सा सुख तुम्हें प्राप्त होता है ? तुम सदा उसी की प्रसन्नता 
के लिए कार्य करते हो। जरा सा भी उसकी असंतुष्टि मं तुझे वलेश होता 
है । वह तो दुःख का घर है। परन्तु तुम समझ नहीं रहे हो, क्योंकि उससे 
उत्पन्न पुत्र और पुत्रियाँ भी ध्यान लगाये हुए हैं। वे भी सदा सुख की 
चाहना तुमसे करते हैं। तुम भी विमोहित होकर उनके लिए कुछ करने 
से शोष नहीं रहते हो। यावत्‌ जीवन पुत्र-पुत्रियों के लिए अथवा उत्पन्न 
संतान के लिए कार्यरत रहते हो। जिसके चलते तुम्हें कभी भी प्रभु को 
स्मृति नहीं होती । तुझे यह मालूम नहीं है कि ये पुत्र-पुत्रियाँ तुम्हारे जन्म- 
मरण के हेतु हैं। थे सदा यमराज की भाँति तुम्हारी तरफ मुख फेलायरे 
दोड़ते रहते हैं। जिसको तुम स्नेह समझते हो, वह अति दुःखदायो है। 
संसार में व्यर्थ का जीवन बिताने के बाद तुम्हारी वुद्धावस्था को देखकर 
काक, गिद्ध, कुत्ता, सियार आदि तुम्हारे मृत्यु वाले पंथ का अवलोकन 
करते रहते हैं कि कब यह मरेगा कि जिसको हम भक्षण करके अपनी तृप्ति 
करेंगे । पर तुझे यत्किचित्‌ इसको चिन्ता नहीं है कि मेरा क्या कर्तव्य है । 
इतना ही नहीं, अग्नि देवता भी कहते हैं कि मैं इसके तन को जलछाऊंगा; 
जल के देवता कहते हैँ कि मैं अपने में मिलाऊंगा, धरतो कहती है कि यह 
मेरे में मिल जायेगा, पवन देवता कहते हैं कि मैं अपने संग इसको उड़ा 
ले जाऊंगा, आकाश कहता है कि मैं परमाणु बनाकर अपने में रूय कर 
लगा । अर्थात्‌ ये चारों तत्त्व वाले पदार्थ मेरे में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि 
गमनागमन की गति हमेशा आकाश में ही होती है । बिना आकाझा के 
इनका कहीं स्थान नहीं है। ऐ मूर्ख ! जिस घर को तुम अपना मान रहे 
हो अर्थात्‌ जिस संसार को तुम अपना समझ रहे हो वही तुम्हारा बरी 
होकर तुम्हारे गछे का फंदा बत्ता है, जिसमें फेस कर तुम अनेक जन्मों 
तक दुःख के भागी बने रहते हो, तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो जो 
तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता। इस तन को भी तुमने अपना मान 
लिया है। अरे वह तो विषय स्वरूप है जिसमें तुम भूलें पड़े हो । तुम्हें 
जरा सा भी विचार नहीं आता है, तुम्हारे इस तन के कितने भागीदार 
हैं, जिनके चलते तुम जीवन भर दुःख पाते हो | इस पर भी तुम चेत नहीं 
कर रहे हो। यह मेरा है, वह मेरा है आदि उद्घोष करते हो। इतना 
ही नहीं, तुम यदि कभी उपराम भी होते हो तो संसार के ही सुख में पड़े 
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रहते हो । घर का त्याग कर वन की ओर भी जाते हो वहाँ भी तुम्हारा 
संसार से सम्बन्ध नहीं छूटता । वेष तो तुम प्रभु से मिलने का बनाते 
हो, पर सांसारिक विषय मान-बड़ाई तुम्हें धर दबोचती हैं । तुम वेद-शासतर 
भो पढ़ते हो, तुम दूसरों को उपदेश भी करते हो, पर स्वयं धारण नहीं 
करते। कथा, कीरततनों के द्वारा सम्पत्ति का अम्बार लगा देते हो, तमाम 
लोगों को चेला-चेली भी मुड़ते हो, किसी मठ के महन्त बन जाते हो, कहीं 
मण्डलेद्वर बन जाते हो, बड़े-बड़े सेठ साहुकारों के सामने विनम्र बनकर 
गिड़गिड़ाते रहते हो । तुझे अर्थ की भावना बनी रहती है | तुम अपने को 
श्रेष्ठ बनने के लिए महादेव-पंथी कहते हो और उस पंथ के बड़ा महन्त भी 
बनते हो। हाट-बाजार में समाधि भी लगाते हो, तुम्हें कच्ची सिद्धि बड़ी प्यारी 
लगती है, धन-मठ के लिए लड़ाई भी करते हो, हत्या भी करते हो | क्या 
जिन पंथों का नाम तुम लेते हो, क्या वे दत्तात्रेय ने मोर्चा तोड़ा था ? क्या 
शुकदेव जी ने तोपों का संग्रह किया था? क्या नारद बन्दूक चलाते थे ? क्या 
व्यासदेव ने छड़ाई के लिए बिगुल बजाया था ? इन सबों की बड़ी महिमा 
गाते हो, परन्तु वे लोग उपर्युक्त काम कभी नहीं किग्रे थे और कोई कहता 
भी नहीं। अरे भाई लड़ाई तो मतिमंद लोग करते हैं। परन्तु मुझे 
आइचयं है कि तुम अतीत अर्थात्‌ संन्यासी होकर तरकस बाँघे हो, तुम्हारे 
हाथों में तीर-प्रत्यज्ञा दिखाई दे रही हैं। तुम अनाचार के लिए उद्यत हो, 
भला किसको मारोगे ? सब में तो प्रभु का निवास है। क्या तुझे उनसे भय 
नहीं है ? तुम विरक्त हो । तुम्हारे मन में कितना लोभ जमा हुआ है। तुम 
सोना पहनकर अर्थात्‌ सोने का आभूषण धारण कर इस संत वेष को 
क्यों लजा रहे हो ? क्या तुम्हारे लिए यह शोभा देता है ? भल्ला तुम इन 
घोड़ा-घोड़ियों, ऊँट और हस्तियों को जमात में लेकर करोड़पतियों की 
भाँति गाँव-गाँव घूमते रहते हो, अपने सैन्यदल के बल पर साधारण जनता 
को भयभीत कर चूस रहे हो। भेष तो तुम सनकादिक विरक्तों का बनाये 
हो, पर तुम्हारे साथ देखता हूँ कि सुन्दरी शोभा दे रहो है। तुम अपने दोषों 
को छिपाने के लिए शिष्या कहते हो, यह गछत कहते हो | वह तुम्हारे 
साथ में है, कभी न कभी दाग तुझे लगायेगी क्योंकि वह अग्नि पिण्ड के 
समान है, तुम तृण के समान हो। दोनों एक साथ नहीं रह सकते । जैसे 
कालिख वाली हण्डी हाथ में लेने पर कभी न कभी तुम्हारे बस्रों में अवश्य 
कालिख लगायेगी । जो बन्धन तुझे संसार में था, परिवार में था, उसी 
2 में तुम आज भी बँधे पड़े हो। जिन पुत्र-पुत्रियों के चछृते उनकी 
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आसक्ति में तुझे प्रभु भूल गये थे | वही बात आज तुममें मैं यहाँ भी देखता 
हुँ। शिष्य-शाखाओं में बँधकर अपने स्वरूप से वंचित हो रहे हो। भला, 
तुझे में बार-बार कहता हूँ कि हे जीव ! अपने दुःख को तुम संभालो, जो 
सारे संसार को आच्छादित किये हुए है उससे बचने का उपाय तो 
करो। जिस माया-मोह में समस्त लोग बँधघे हुए हैँ उसमें थोड़ा सा लाभ 
ऊपरी भाग में दिखाई दे रहा है, परन्तु उसके चलते मूल का पूर्णरूपेण 
अभाव देखता हूँ । 
जिस मोर-तोर में सभी छोग उलझे जिसके कारण माता के 
गर्भाशय में दस मास तक अचेतावस्था में कष्ट भोगते हैं उसी कार्य में तुम 
भी लगे हो | तुम तो साधु-संन्यासी हो, तुझे उससे न्‍्यारा होना चाहिए। 
तुम बहुत खिलवाड़ बन्द करो, तथा अनेक प्रकार का स्वाँग बना रहे हो 
उसको भी बन्द करो | ये सब दु:ख के हेतु हैं। थ्रे उसी प्रकार से हैं जेसे 
अमर प्राणेन्द्रिय के वश में होकर कमल की पंखुड़ियों में बन्द हो जाता है 
और अपनी इहलीला को समाप्त कर देता है । उसी प्रकार से जो संसार में 
तुम्हारी आसक्ति है उसको में देखता हूँ तो तुम्हारे बार-बार जन्म-मरण 
का कारण लग रहा है। जिसमें सुख का लेद सपने में भी नहीं है । इस 
संसार में लगे रहने पर तुझे दुःख, संताप, विताप, कष्ट हो तो प्राप्त होंगे। 
अति आसक्ति होने पर तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 
मन में अधिक सांसारिक वासनाओं के भर जाने पर गुरु का ज्ञान भी काम 
नहीं करता है । जिस मोर-तोर में सारा संसार जल रहा है, भला तुम 
साधु-संन्यासी होकर उसी में जल रहे हो, तुम्हें धिक्कार है जो तुम इस 
झूठे स्वार्थ के कारण स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये हो । भला जिस झूठी 
आशा में जग लगा है उसी में तुम भी छूगे हो, जिस अग्नि अर्थात्‌ देहिक, 
देविक, भौतिक तापों के भय से घर से भागा था। आज साधु-संन्‍्यासी 
होने पर तुझे यह भी जला रही है। जिस चीज को सभी छोगों ने हित 
समझा था। अर्थात्‌ जिन सांसारिक वस्तुओं को छोग अपना हित साधन 
समझे थे उसी में तुम्हारे जेसे बहुत से सयाने डूब रहे हैं जिससे छुटकारा 
पाना दुर्लभ है । जब तक तुम अपने आप को चेत न करोगे, सत्यासत्य का : 
विवेक नहीं करोगे, क्या सही है, क्या झूठ है, यह नहीं समझ पाओगे, तब तक 
मेरे वचन तुझे कष्ट देते रहेंगे और तुम रुष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि 
संसाराभिमुख है। तुम्हें हिताहित का ज्ञान न होने पर, अविवेकावस्था में 
हित की बात में दुःख होता है। मैं पुकार कर कहता हूँ कि यदि तुम अपने 
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आप नहीं जागते हो तो न तुम्हें सुख होगा, न तुझे शांति मिलेगी और 
क्या सत्य है, क्या असत्य है; यह नहीं जान पाओगे । 


अरे भाई ! अब भी तो चेत करो। देखते नहीं हो सारा संसार चला 

जा रहा है। संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं है। जो जन्म ले रहे हैं वे 

मर रहे हैं। क्या यह देखकर तुझे-सांसारिक सुखों से वेराग्य नहीं हो रहा 
है । बड़े-बड़े प्रतापी, शूर-बी र, योद्धा एवं चक्रवर्ती चले गये। भला तुम 
किस आधार पर रहने की आशा कर रहे हो | इस संसार में आकर तुमने 
कभी भी अच्छी संगति नहीं की । तुम्हारा मानव जन्म बेकार में हो चला 
गया। तुम ऐसे पवित्र मनुष्य तन को पुनः नहीं प्राप्त कर सकोगे | तुमने 
संतों की संगति नहीं की । अब तुम्हारा मानवेतर दुःखरूपी योनियों में 
निवास होगा । इसलिए कि तूने निश-दिन लबारों के साथ निवास किया 
है । भला तू पशुयोनि में जाआगे तुम्हारा दुःख-सुख कौन समझेगा | कण्ठ 
शक्ति से विहीन होने के कारण अपनी वेदना किसी से कह भी नहीं 
सकोगे। मैं तो इसी प्रकार से सभी लोगों को जाते देख रहा हूँ । यदि 
तुझे चेतना हो तो चेत लो । अन्यथा दिन में ही तुम्हारे घर में डकेती पड़ 
जायेगी अर्थात्‌ मानव दरीर में होने पर भी तुझे कारक भगवान्‌ उठा छे 
जायेंगे । तुम्हीं को नहों, तुम्हारे पूव॑वर्ती बड़े-बड़े चले गये | हिरण्यकशिपु, 
रावण, कंस, भगवान्‌ कृष्ण, सुर-नर-मुनि ये सब आज दिखाई नहीं दे रहे 
हैं। भला ये सब कहाँ चले गये। संसार तो अस्थिर है। इसमें कोई केसे 
रह पावेगा । यहाँ तक कि लोकपितामह ब्रह्मा जी भी चले गये जिन्होंने 
इस संसार को बनाया था। वे भी स्थूल दारीर से नहीं रह पाये। 
उनके जाने का मार्ग भी कोई नहीं जान पाया। जितने बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 
थे सब चले गये । प्रभु की कहानी, उनकी लीला कोई समझ नहीं सका । 
क्योंकि वह सर्वज्ञ, अविगति है। उसका रहस्य कोई जान नहीं पाता। 
क्या वह करेगा, क्या वह करना चाहता है ? जितना दूर चलना था उतना 
दूर नहीं चल पाया । अर्थात्‌ जिस तत्त्व की प्राप्ति करनी चाहिए थी, वह 
तत्त्व अछता ही रह गया । मानव-शरीर नरकगामी हो गया । अन्त में चल 
बसा । चले जाने पर दसों दिशाएँ शून्य हो गयीं। जिस ग्राम में रहता था 
वह भी नष्ट हो गया | चारों तरफ शून्य ही शून्य दिखाई देने लगा। 
इसका कारण यह है कि यह संसार जाल स्वरूप है और जीव मीन के 
सदृद्य हैं जिसमें फैसकर जीवन का अन्त॑ कर लेते हैं। दूसरी बात यह 
है कि संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सत्कर्म रूपी काष्ठ की नाव 
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की आवश्यकता होती है, परन्तु तुमने दुष्ट कर्मरूपी लोहे की नौका बनवायी 
और उसमें फलरूपी पाषाण के कण भर रखा । उसपर भी तुम दम्भ हाँकने 
लगा कि सभी लोग खेते हैं परन्तु मरम मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। मैं 
खेने के लिए प्रस्तुत हूँ, पर पार करने वाली उतरावनी कोई देने को नहीं 
तेयार है। इस प्रकार के डींग हाँकने वाले वंचक लोग डूब मरे । उनकी 
दशा उसी प्रकार हो गयी जिस प्रकार से वंशी में केचवे को नाथ कर 
मछुये लोग जल में फेंककर मछलियों को फँसाते हैं और अन्त में मछली 
का प्राण चला जाता है। 


दूसरा दृष्टान्त सर्प और दीर्घटुण्डी ( छछैदर ) का है। सर्प छछौंदर 
को पकड़ लेता है, परन्तु पकड़ने के बाद सर्प की दशा घातक हो जाती 
है। यदि सर्प छछूँदर को खा जाता है तो वह मर जायगा । यदि उसे उगल 
देता है तो अन्धा हो जाता है। छछूँदर को ग्रहण करने पर जिस प्रकार 
सर्प को किसी प्रकार भलाई नहीं होती है, उसी प्रकार से सांसारिक विषयों 
को ग्रहण कर छेने पर मनुष्य का उपकार होना असंभव हो जाता है। यदि 
अन्त में, वृद्धावस्था में छोड़ देता है तो उसमें योग, भजन, भक्ति भी नहीं 
हो सकती है। उनके शरीर को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है 
ओर नहीं छोड़ता है तो काल वेसे ही खा लेगा। इसीलिए मनुष्य को 
प्रथमावस्था में ही सब कुछ त्यागकर श्री हरि के परायण होकर सहजयोग 
के द्वारा आत्मतत्त्व को प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा कुशल होना कठिन 
है। चाहे तुम अपने को कितना ही कुशल समझते हो, तुम्हारा अंत 
अवश्यम्भावी है ॥ जिस प्रकार से कपट करनेवाले जरासंध, शिशपारू 
सहस्रार्जून, रावण, दुर्योधन, शकुनि आदि मारे गये उसी प्रकार से छल 
कपट करने पर तुम्हारा भी अंत हो जायेगा | इसलिए छल-छद्म से विमक्त 
होकर श्री हरि के परायण हो जाओ । मन को चतुदिक विषयों से हटाकर 
आनन्दरूप हो जाओ, सहजयोग में लग जाओ। इसी से तुम्हारा और 
जगत का कल्याण हो सकता है | कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 


स्वर विषयक ज्ञान : स्वर ज्ञान भी योगशास्त्र के अन्तर्गत आता है 
जिसका विवेचन अनेक स्वरोदय के ग्रन्थों में हुआ है। सर्वप्रथम स्वरज्ञान 
विषयक कथन 'शिव स्वरोदय” नामक ग्रन्थ में हुआ है । कुछ विद्वानों का 
मत है कि स्वरज्ञान के ज्ञाता इससे पहले भी विद्यमान थे, परन्तु प्रसिद्धि 
“दिवस्वरोदय'” से ही दिखती है। तदुपरान्त अनेकानेक सन्त महात्माओं ने 
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अ्कथन किया है । जेसे सन्‍त चरणदास जी महाराज एवं कबीर साहब के 
नाम पर भी स्वर विषयक ग्रन्थ मिलते हैं। “कबीर स्वरोदय', 'श्रो चरण- 
दास जी स्वरोदय” आदि स्वर ज्ञान की साधना सरलरू एवं सीधी है। छ: 
मास में ही स्वर विषयक अनेक बातों की जानकारी हो जाती है। सर्व- 
प्रथम स्वरज्ञान के लिए नाड़ियों की जानकारी करना अत्यावश्यक है। 
नाभिदेश के ऊपरी भाग में अंकुर के समान निकलने वाली बहत्तर सहस्र 
नाड़ियाँ देह के मध्य भाग में स्थित हैं । नाड़ीस्थ कुण्डलिनी शक्ति भुजंगा- 
कार में अवस्थित है, जिसके ऊर्ध्वगामी दस और अधःगामी भी दस हैं। 
जिनमें दो-दो नाड़ियाँ तिरछी गयी हैं जिनकी संख्या चौबीस है। उनमें 
दस प्रधान नाड़ियाँ हैँ एवं दस पवन का उद्बाहन करने वाली हैं। तिर्यक 
ऊर्श्व प्रभति सभी नाड़ियाँ शरीर में चक्र के समकक्ष स्थित और प्राण- 
समश्रित हैं। उपर्युक्त नाड़ियों में दस नाड़ियाँ अधिक श्रेष्ठ हैं। उनमें 
भी तीन नाड़ियाँ विशेष उत्तम हैं। वे हैं इड़ा, पिगला और सुषुम्ना | इनके 
अतिरिक्त गान्धारी, हस्तिजि्वा, पूषा, पयस्विनी, अलम्बुषा, कुह् तथा 
दसवीं शंखिनी है। इड़ा बायें भाग में, पिंगला दायें में, सुषुम्ता मध्य 
देश में और गान्धारी बायें नेत्र में निवास करती है। दायें नेत्र में हस्ति- 
जिद्धा, दायें कर्ण में पूषा, बायें कर्ण में पपस्विनो और अलूम्बुषा मुख में 
रहती है । कुह लिग स्थान में और शंखिनो मूल देश में होती है। इस 
प्रकार से शरीर के दद्य स्थानों में दसों नाड़ियाँ निवास करतो हैं। इड़ा, 
पिंगला और सुषुम्ना तीनों हो प्राणमार्ग के आश्रित हैं। उपर्युक्त दसों 
नाड़ियाँ शरीर के मध्य भाग में अवस्थित हैं। उक्त नाड़ियों के आश्रित 
निम्नोक्त प्राण भी रहते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान । इनके 
अतिरिक्त पंच उपवायु भी है, जिनके नाम हैं--नताग, कूर्म, क्कल, देवदत्त, 
धनंजय । वायुओं का निवास स्थान भी बता देना अधिक उपथोगी होगा । 
प्राणवायु हृदय में और अपानवायु गुदा में रहता है । इसी प्रकार से नाभि 
देश में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और सम्पूर्ण देह में व्यान वायु 
निवास करता है। यही दसों वायु प्रधान माने जाते हैं ! 


उद्गार में नाग, नेत्रोन्मीलत में कूर्म, छींकने में क्रकल, जम्हाई लेने में 
देवदत्त नामक वायु कहा गया है और पूरे शरीर में घनंजय वायु परिव्याप्त 
है जो मृतक देह को भी नहीं त्यागता है। इस प्रकार यह जीवरूप दसों वायु 
सभी नाड़िथों में भ्रमण करते हैं। शरीर में जो प्राण का संचार होता 
है वह इड़ा, पिगला और सुषुम्ना के कारण होता है ऐसा विद्वान्‌ लोग 
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मानते हैं । बाम भाग में इड़ा एवं दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी का निवास 
है। शरीर के दोनों अज्ों में एक दू सरे के विपरीत दोनों रहती हैं। इड़ा 
में चन्द्रमा और पिंगला में सूर्य विद्यमान है | सुषुम्ना शम्भुरूप में तथा 
हँसरूप में स्थित है। 


इवास के निकलने में “हकार” और प्रविष्ट होने में “लकार' होता है। 
'हकार' शिवरूप है। इसी प्रकार से 'लकार' शक्तिरूप कहा गया है। यहाँ 
पर शिव से तात्पर्य परमसत्ता चेतन्य से है और शक्ति का तात्पर्य तदाश्नित 
चेतन्य शक्ति से है। उभय का ज्ञान स्वर साधक जानते हैं। स्वासा को 
बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है जिसके द्वारा शुभाशुभ फल स्वरेत्ता 
कहते हैं। स्वर का ज्ञान ठीक-ठीक से होने पर संसार की बहुत सी घट- 
नाओं का जाननेवाला स्वर ज्ञानी होता है इस बात को स्वर शाख्रों में 
कहा गया है। यहाँ पर मैंने दिग्दर्शन मात्र कराया है। स्वर साधकों 
को चाहिए कि स्वरविद्‌ गुरुओं से मिलें एवं विशेष प्रक्रिया वाले ग्रन्थों 
को देखें । 


कुण्डलिनी जागरण योग 
( संकलन अनेक स्रोतों से ) 





कुण्डलिनी जागरण योग 


स्थिरसुखमासनम्‌ 


जिस रीति से स्थिरता पूर्वक बिना हिले-डुछे और सुख के साथ बिना 

किसी प्रकार के कष्ट के दीर्घकाल तक बैठ सकें, वह स्थिर सुख आसन 

कहलाता है। हठयोग में नाना प्रकार के आसन हैं। जो शरीर को 
स्वस्थ, हल्का और योग साधन के योग्य बनाने में सहायक होते हैं। यहाँ 
उन आसनों से अभिप्राय है, जिनमें सुख पूर्वक निरचलता के साथ 
अधिक से अधिक समय तक ध्यान लगा कर बेठा जा सके। उनमें से 
ज्यादा उपयोगी निम्न हैं-- 

स्वस्तिकासन, सिद्धासन, समासन, पद्मासन, बद्धप.्मासन, वीरासन, 
गोमुखासन, वज्बासन । 

१. स्वस्तिकासन की विधि-दायें पाँव के अँगूठे और अन्य चार 
अँगुलियों को कैंची के सदुश फेलाकर उसके अन्दर बायें पाँव और जचद्धा 
के जोड़ने वाले नीचे भाग को दबायें और दायें पाँव की तली बायीं जच्धा 
के साथ लगाएँ | इसी प्रकार बायें पेर को दायें पैर के नीचे ले जाकर 
अँगूठे और अद्भुलियों की केंची में दायाँ पाँव और जच्धा के जोड़ वाले 
नीचे वाले भाग को दबायें और बायें पाँव की तछी दायीं जाँघ के साथ 
लगायें | दायें पाँव के स्थान पर बायें पाँव का तथा बायें के स्थान पर 
दायें पाँव का भी उपयोग किया जा सकता है। 

२. सिद्धासन-बायें पेर की एड़ी को सीवनी अर्थात्‌ गुदा और 
उपस्थेन्द्रिय के बीच में इस प्रकार दृढ़ता से लगावें कि उसका तला दायें 
पेर की जद्धा को स्पर्श करें। इसी प्रकार दाहिने पेर की एड़ी को 
उपस्थेन्द्रिय की जड़ के ऊपर भाग में इस प्रकार दृढ़ छगावें कि उसका 
तला बायें पैर की जद्धा को स्पर्श करे। इसके पदचात्‌ बायें पेर के अँगूठे 
और तर्जनी को दायीं जाँघ और पिड़नी के बीच में ले लें। इसी प्रकार 
दायें पेर के अँगूठे और तर्जनी को बायीं जद्धा और पिण्डली के बीच में 
ले ले | सारे शरीर का भार एडी और सीवनी के बीच की ही नश पर 
तुला रहना चाहिए। 
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इससे न्ाड़ीसमूह में आग सी जलन होने लगती है । इसलिए नितम्बों 
के नीचे आध इच्च मोटी गद्दी अथवा कपड़ा लगा देना चाहिए । यह आसन 
वीर्य रक्षा के लिए अति उपयोगी है। इस आसन के सम्बन्ध में कुछ लोगों 
का ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियों को हानि पहुँचती है, यह अ्रम- 
मूलक है। 

हे. समासन--सिद्धासन से केवल इतना भेद है कि इसमें यहले 
उपस्थेन्द्रिय की जड़ के ऊपर के भाग में बायें पेर की एड़ी को, फिर उसके 
ऊपर दायें पेर की एड़ी को सिद्धासन की विधि से रखते हैं ॥ इससे कमर 
सीधी तनी रहती है। 

४. पद्मासन- चौकड़ी लगाने में दाहिने पेर को बायें पेर के दाहिने 
रान के मूल में जमा कर रखने से पद्मासन बनता है। इस आसन से शरीर 
नीरोग रहता है और प्राणायाम की क्रियाओं में सहायता मिलती है । 

५. बद्ध-पद्मासन--यह पद्मासन सिद्ध होने के पदचात्‌ किया जा 
सकता है| इसमें दोनों जंघाओं का दोनों पेरों से दबाकर रखना होता 
है और पेरों के अँगूठे भूमितल से लगे रहते हैं । 

६. वोरासन--दाहिना पेर बायीं जद्धा पर और बायाँ पेर दाहिनी 
जद्धा पर रख कर दोनों हाथों को घुटने पर रखें | 

गोमुखासन--दाहिने पृष्ठपादर्व ( चूतड़ ) के नीचे बायें पैर के 
( गाँठ ) को और बायें पृष्ठपादर्व के नीचे दाहिने पैर के गुल्फ को रखकर 
दाहिने हाथ को सिर की ओर से और बारयें हाथ को नीचे की ओर से 
पीठ पर छे जाकर दाहिनी तर्जनी ( अंगूठे की बगल वाली अँगुली ) से 
बायीं तर्जनी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें । 

८. वज्ञासन--दोनों जंघाओं को वज्ञ के समान करके दोनों पावों के 
तलवों को गुदा के दोनों ओर पार््वभाग में लगाकर घुटने के बल पर बैठ 
जायँ जिससे कि घुटने से निचले भाग से पाँव की अद्भलियों का भाग 
भूमि को स्पर्श कर सके | 

आसन के समय गर्दन, सिर और कमर को सीधी एक रेखा में रखना 
चाहिए और मूलबन्ध के साथ अर्थात्‌ गुदा और उपस्थ को अंदर की ओर 
खींचकर बेठना चाहिए । 

खेचरी मुद्रा के साथ अर्थात्‌ जिद्नचा को ऊपर की ओर ले जाकर- 
तालु से लगाकर बेठने से ध्यान अच्छा लगता है और आसन में दृढ़ता 
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आती है। एक ही आसन से शनेः: शने: अधिक समय तक बैठने का अभ्यास 
बढ़ाते रहना चाहिए । पैर आदि किसी अंग में एक आसन में बेठे रहने से 
यदि दर्द मालूम हो तो उस अंग पर नरम कपड़ा रखकर बेठना चाहिए। 
यदि अधिक पीड़ा हो तो रतनजोत के तेल की मालिश कर सकते हैं । 
एक आसन से जब ३ घंटा ३६ मिनट तक बिना हिले-डुले बैठा जा सके, 
तब उस आसन की सिद्धि समझना चाहिए। आरम्भ में बीच में दो-एक 
बार आसन को बदल सकते हैं। आसन को दुढ़ करने का सरल उपाय यह 
है कि जब बैठने का अवसर मिले तो उसी एक आसन से बैठने का यत्न 
करे | जो अभ्यासी स्थूल अथवा विकारी दरीर होने के कारण उपर्युक्त 
आसनों से न बेठ सके, वे अर्द्धपद्म, अर्द्धसिद्धि अथवा किसी सुख आसन से 
तथा दीवार का सहारा ले सकते हैं पर मेरु-दण्ड को सीधा तथा कमर, 
गर्दन, सिर को सम रेखा में रखना अति आवश्यक है। प्रथम तीन-अर्थात्‌ 
स्वेस्तिक सिद्ध और सम आसनों में हाथों को उल्टा करके घुटनों पर 
रखकर तर्जनी अथवा अँगूठे के पास की अंगुली तथा अँगूठे को एक दूसरे 
ओर फेरकर दोनों के सिरे आपस में मिलाने और शेष अंगुलियों को सीधा 
फेलाकर रखने को ज्ञानमुद्रा कहते हैं अन्य तीन अर्थात्‌ बद्धप्म तथा 
वीरासन में दोनों हाथों को उठाकर सीने से लगाए रखना हितकर है। 
सब आसनों में वायाँ हाथ एड़ियों के ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार 
दायाँ हाथ उसके ऊपर रखकर अथवा जिसमें सुगमता प्रतीत हो उस 
विधि से हाथों को रखकर बैठ सकते हैं । मुख को पूर्व अथवा उत्तर दिशा 
की ओर करके वैठना चाहिए । 

अभ्यास पर बेठने से तोन घंटे पूर्व कुछ न खाय । बेठने के लिए एक 
चौकी होनी चाहिए, जो अधिक न ऊँचो हो न अधिक नीची हो। चौकी 
के ऊपर कुशासन, उसके ऊपर ऊत्त का आसन, उसके ऊपर रेशम या 
( उसके अभाव में ) सूत का वस्त्र होता चाहिए। अहिसा में निष्ठा रखते 
वाले अभ्यासियों को किसी प्रकार के चर्म का आसन के रूप में प्रयोग न 
करना चाहिए । देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी 
किसी स्मृति में मृगचर्म की व्यवस्था दी गयी है, किन्तु वर्तमान समय में 
उत्तम से उत्तम ऊनी आसन सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं और निरपराधी 
पशुओं की हिसा अधिकतर चर्मप्राप्ति के लिए ही की जाती है। 


अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरे में करना चाहिए जो शुद्ध, शान्त, 
एकान्‍्त और निविध्त हो। हर प्रकार के शोरगुल, मच्छर, पिस्सू और 
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शीत आदि से रहित हो | अभ्यास से पहले अथवा पीछे हवन अथवा 
घी के साथ धूप-दीप आदि सुगन्धित वस्तुओं को जलाकर उसको 
सुगन्धित रखना चाहिए। नदी तट अथवा पाँच हजार फीट से अधिक 
ऊँचाई वाले पहाड़ी वाले स्थानों का वायुमंडल शुद्ध और भजन के 
लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, गरम मैदान वाले स्थानों में शरद 
और वसनन्‍्त ऋतु में भजन अच्छा हो सकता है। पहाड़ों में अथवा जमीन 
में खुदी हुई गुफा समाधि लगाने के लिए अति उत्तम है किन्तु उसमें शीत 
किचित्‌ मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो। योगाभ्थास में खान-पान 
संयम रखना अति आवश्यक है और शरीर तथा नाड़ी शोधन से शीक्र 
सफलता प्राप्त होती है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन विशेष विचार में 
कर दिया गया है। यहाँ शरीर के शुद्ध सात्विक शुद्ध स्वस्थ नीरोग 
आसन को दृढ़ और ध्यान को स्थिर करने तथा कुण्डलिनी को 
बह, करने वाले कुछ उपयोगी बन्ध मुद्राएँ और आसन बतलाये 
ते हैं-- 


१. मुरू-बन्ध--मूल गुदा एवं लिग स्थान के रन्श्र को बन्द करने का 
नाम मूल-बन्ध है । वाम पाद की एड़ी को गुदा और लिंग के मध्य भाग 
में दृढ़ रगाकर गुदा को सिकोड़ कर योनि स्थान अर्थात्‌ गुदा और लिंग 
एवं कन्द के बीच के भाग को दुृढ़तापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपान- 
वायू को बल के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचने को मूलबन्ध कहते 
हैं। सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा लूगता है। अन्य आसनों के गाथ 
एड़ी को सीवनी पर बिना लगाए हुए भी बन्ध लगाया जा सकता है। 


फलू--इससे अपानवायु का उर्ध्व गमन होकर प्राण के साथ एकता 
होती है। कुण्डलिनी शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। कोष्ठ- 
बद्ध दूर करने, जठराग्नि को प्रदीप्त करने और वीर्य का उर्ध्व-रेता बनाने 
में यह बन्ध अति उत्तम है। साधकों को न केवल भजन के अवसर पर 
किन्तु हर समय-मूल बन्ध को लगाए रखने का अभ्यास करना चाहिए | 


२. उड्डीयान बन्ध--दोनों जानुओं को मोड़ कर पैरों के तालुओं 
को परस्पर भिड़ाकर पेट के नाभि से नीचे और ऊपर के आठ अंगुल हिस्से 
को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड ( रोढ़ की हड्डी ) से ऐसा लगा दें, जिससे 
कि पेट के स्थान पर गड्ढा सा दीखने लगे। जितना पेट को अंदर की 
ओर अधिक खींचा जायगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें प्राण पक्षी के 
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सदुश सुषुम्णा की ओर उड़ने छगता है, इसलिए इस बन्ध का नाम 
उड्डीयान रखा गया है। यह बन्ध पेरों के तालुओं को बिना भिड़ाये हुए 
भी किया जा सकता है। 

फल--प्राण और वीर्य का ऊपर की ओर दौड़ना, मन्दाग्नि का नाश, 
क्षुधा की वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त और फेफड़े का शक्तिशाली होना | 

३. जालन्धर-बन्ध--कण्ठ को सिकोड़कर ठोड़ी को दृढ़तापूर्वक कंठकूप 
में इस प्रकार स्थापित करें कि हृदय से ठोड़ी का अन्तर केवल चार अंगुछ 
का रहे, सीना आगे की ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थान के नाड़ी 
जाल के समूह को बाँध रखता है इसलिए इसका नाम जालन्धर बन्ध है । 

फल-कण्ठ का सुरीला, मधुर और आकर्षक होना, कण्ठ के सद्धोच 
द्वारा इड़ा, पिद्धला नाडियों के बंद होने पर प्राण का सुषुम्णा में प्रवेश 
करना | 

लगभग सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध और उड्डीयान- 
बन्ध के साथ किये जाते हैं। राजयोग में, ध्यानावस्था में जालन्धर-बन्ध 
लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है । 

४. महाबन्ध- पहलो विधि -बायें पर की एडी को गुदा और लिझ्भ 
के मध्य भाग में जमाकर बायीं जद्धा के ऊपर दाहिने पेर को रख, समसूत्र 
में हो, वाम अथवा जिस नासारन्ध्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक 
करके जालन्धर-बन्ध लगावे | फिर मूलद्वार से वायु को ऊपर की ओर 
आकषंण करके मूलबन्ध लगावे । मन को मध्य नाड़ी में लगाये हुए यथा- 
शक्ति कुम्भक करें। तत्पद्चात्‌ पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीरे- 
धीरे रेचन करें। इस प्रकार दोनों से अनुलोम-विलोम-रीति से समान 
प्राणायाम करें । 

दूसरी विधि--प्म अथवा सिद्धासन से बेठे, योनि और गुद्दप्रदेश 
सिकोड़, अपानवायु को ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समान वायु के साथ 
मिलाकर और हृदथस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण और अपान- 
वायुओं के साथ नाभिस्थल पर दृढ़ रूप से कुम्भक करें | 

फल--्राण का ऊर्ध्वंगामी होना, वीरय॑ की शुद्धि, इड़ा, पिज्भला और 
सुषुम्णा का सद्भम प्राप्त होना, बल की वृद्धि इत्यादि । 

५. महावेध-पहली विधि--महाबन्ध की प्रथम विधि के अनुसार 
मूलबन्ध के पूर्व कुम्भक करके, दोनों हाथों की हथेली भूमि में दृढ़ स्थिर 
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करके, हाथों के बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बों ( चूतड़ ) को शनेः शनैः 
ताड़ता देवे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इड़ा, पिदज्भला को छोड़कर 
कुण्डलिनो शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्णा में प्रवेश कर रहा है। तत्पश्चात्‌ 
वायु को दझने: शने: महावन्ध की विधि के अनुसार रेचन करें। 
दूसरों विधि-मूलवन्ध के साथ पद्मासन से बेठे, अपान और प्राणवायु 
को नाभि स्थान पर एक ( मिला ) करके दोनों हाथों को तानकर नितम्बों 
( चूतड़ों ) से मिलते हुए भूमि पर जमाकर नितम्बों ( चूतड़ों ) को आसन- 
सहित उठा-उठाकर भूमि पर ताड़ित करते रहें । 
फल-कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रतु होना, प्राण का सुषुम्णा में प्रवेश 
करना | महाबन्ध, महावेध ओर महामुद्रा-तीनों को मिलाकर -करना 
अधिक्र फलदायक है | 
मुद्रा 
१. खेचरो सुद्रा-- जीभ को ऊपर की ओर उल्टी ले जाकर तालु कुहर 
( जीभ के ऊपर ताल के बीच का गड्ढ़ा ) में छगाए रखने का नाम खेचरी 
मुद्रा है। 
इसके निमित्त जिद्ना को बढ़ाने के तीन साधन किए जाते हैं--छेदन, 
चचालन और दोहन । 
पहिला साधन - छेदन-जीभ के नीचे के भाग में सृताकार वाली एक 
नाड़ी नीचे वाली दाँतों की जड के साथ जीभ को खींचे रखती है। इसलिए 
जीभ को ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस नाडी के दाँतों के 
“निकट वाले एक ही स्थान पर स्फटिक ( बिल्‍्लोर ) का धार वाला टुकड़ा 
प्रति दिन प्रातः काल चार-पाँच बार फेरते रहें । कुछ दिनों तक ऐसा 
करने के पदचात्‌ वह नाडी उस स्थान में पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार 
क्रमश: उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थान को जिद्धा मूल तक काटते चले 
जायँ। स्फटिक फेरने के पश्चात्‌ माजूफल का कपड़छान चूर्ण ( टेरिन 
एसिड ) जीभ के ऊपर नीचे तथा दाँतों पर मले और उन सब स्थानों से 
दूषित पानत्ती निकलने दें । माजूफल चूर्ण के अभाव में अकरकरा, नूतन, 
हरितकी और कत्थे का चूर्ण छेदन किए हुए स्थान पर छगावें । यह छेदन 
विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकार की हानि पहुँचने की 
सम्भावत्ता नहीं है। यद्यपि इसमें समय अधिक छगेगा। साधारणतया 
छेदन का कार्य किसी धातु, तीक्ष्ण यंत्र से प्रति आठवें दिन उस सिरा को 
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बाल के बरावर छेदकर घाव पर कत्था और हरड़ का चूर्ण लगा कर करते 
हैं। इसके छेदन के लिए नाखून काटने वाला जेसा एक तीद्ण यंत्र और 
खाल छीलने के लिए एक दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है जिससे कटा 
हुआ भाग फिर न जुड़ने पावे। इसमें नाड़ी के सम्पूर्ण अंद् के एक साथ 
कट जाने से वाक्र्‌ तथा आस्वादन शक्ति के नष्ट हां जाने का भय 
रहता 


इसलिए इसे किसी अभिज्ञ पुरुष की सहायता से न करना चाहिए। 
छेदन की आवश्यकता केवल उनको होती है, जिनकी जीभ और ( यह ) 
नाडी मोटी होती है। जिनकी जीभ लम्बी और यह नाडी पतली होती है, 
उन्हें छेदन की अधिक आवद्यकता नहीं है । 

दूसरा और तीसरा साधन--चालन व दोहन--अभँगठे और तर्जनी 
अँगुली से अथवा बारीक वस्र से जीभ को पकड़ कर चारों तरफ उलट 
फेर कर हिलाने और खींचने को चालन कहते हैं। मक्खन अथवा घी 
लगा कर दोनों हाथों की अंगुलिथों से जीभ को गाथ के थन दोहन जेसे 
पुनः पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है । 

निरन्तर अभ्यास करते रहने से अंतिम अवस्था में जीभ इतनी लम्बी 
हो जाती है कि नासिका के ऊपर भ्रू-मध्य तक पहुँच जाथ | इस मुद्रा का 
बड़ा महत्त्व वतलाया गया है, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में 
बडी सहायता मिलती है। जिद्धा के भी नाना प्रकार के भेद देखने में 
आए हैं। किसी की जिद्धा में सृताकार नाडी के स्थान में मोटा मांस होता 

जिसके काटने में अधिक कठिनाई होती है। किसी-किसी जिह्ना में न 
नाडी होती है न मांस । उसमें छेदन की आवश्यकता नहीं है। केवल 
चालन एवं दोहन होना चाहिए । 

२. महामुद्रा-प्रथम विधि मूलबन्ध रूगाकर बायें पेर की एडी से 
सीवन (गुदा और अण्डकोश के मध्य का चार अंगुल स्थान) को दवाएँ और 
दाहिने पेर को फेलाकर उसकी अंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़ें | पाँच 
घर्षण करके बायीं नासिका से पूरक करे और जालन्धरबंध लगाये | फिर 
जालन्धरबंध खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करें। यह वामांग की 
मुद्रा समाप्त हुईं। इसी प्रकार दक्षिणांग में इस मुद्रा को करना चाहिए । 


दूसरों विधि-बायें पेर की एड़ी को सीवन ( गुदा और उपस्थ के 
मध्य के चार अंगुल भाग ) में बल पूर्वक जमाकर दायें पेर को लम्बा 
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फेलावें। फिर शनेः शने: पूरक के साथ मूल तथा जालन्धरबंध लगाते 
हुए दायें पेर का अंगुठा पकड़ कर मस्तक को दायें पेर के घुटने पर जमा 
कर यथा दक्ति कुम्भक करें। कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को 
कोष्ठ में शने: शने: फुलाबें और ऐसी भावना करें की प्राण कुण्डलिनी 
को जाग्रत करके सुषुम्णा में प्रवेश कर रहा है, तत्‌पश्चात्‌ मस्तक को घुटने 
से शनेः शने: रेचक करते हुए उठकर यथा स्थिति में बैठ जाय इसी 
प्रकार दूसरे अंग से करना चाहिए । प्राणायाम की संख्या एवं समय 
बढ़ाता रहे । 

फल--मंदाग्नि, अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, 
क्षुधा की वृद्धि और कुण्डलिनी का जाग्रत होना | 

३. अध्विनो सुद्रा-सिद्ध अथवा पद्मासन से बेठ कर योनि-मंडरू 
को अदव के सदृद्य पुन: पुन: सिकोड़ना अश्विनी मुद्रा कहलाती है । 

फल--यह मुद्रा प्राण के उत्थान और कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत 
करने में सहायक होती है। अपानवायु को शुद्ध और वीर्यवाही स्नायुओं 
को मजबूत करती है। 

४. शक्तिचालिनोी घुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मासन से बेठ कर हाथों की 
हथेलियाँ पृथिवी पर जमा दें । बीस-पन्चीस बार दनैः शनेः दोनों नितम्बों 
को पृथ्वी से उठा-उठा कर ताड़न करे। कुम्भक के समय अश्विनी मुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुद्य प्रदेश का आकर्षण, विकर्षण करता रहे। तत्पश्चात्‌ 
जालन्धरबन्ध खोल कर यदि दोनों नासिका पुट से पूरक किया हो तो 
दोनों से अथवा पुरक से विपरीत नासिका पुट से रेचक करे और निवि- 
कार होकर एकाग्रता पूर्वक बेठ जाय | 

घेरण्डसंहिता में इस मुद्रा को करते समय वालिस्त भर चौड़ा, चार 
अंगुल लम्बा, कोमल, बवेत, और सुक्ष्म वस्त्र नाभि पर कटिसूत्र से बाँध 
कर सारे दरीर पर भस्म मल कर करना बतलाया है। 

फल--सर्व रोग नाशक और स्वास्थ्य वर्धक होने के अतिरिक्त कुण्ड- 
लिनी शक्ति को जाग्रत करने में अत्यंत सहायक है । इससे साधक अवश्य 
लाभ प्राप्त करें | 

५. योनि सुद्रा--सिद्धासन से बेठ समसृत्र हो पषण्मुखी मुद्रा लगाकर 
अर्थात्‌ दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों को, 
दोनों मध्यमाओं से नाक के छिद्रों को बंद करके और दोनों अनामिका 
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एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओठों के पास रख कर काकी मुद्रा द्वारा 
अर्थात्‌ जि्चा को कौवे की चोंच के सदृश बना कर उसके द्वारा प्राण 
वायु को खींच कर अधोगति अपानवायु के साथ मिलावें | तत्पश्चात्‌ ओम 
का जाप करता हुआ ऐसी भावना करें कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर 
मिली हुई वायु कुण्डलिनी को जाग्रत करके षट्चक्रों का भेदन करते हुए 
सहसत्र दल कमल में जा रही है। इससे अन्तरज्योति का साक्षात्कार 
होता है । 

६. योग सुद्रगा--मूलबंध के साथ पद्मासन से बेठ कर प्रथम दोनों 
नासिका पुटों से पूरक करके जालन्धरबन्ध लगावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों 
को पीठ के पीछे ले जा कर बायें हाथ की और दायें हाथ से बायें हाथ 
की कलाई को पकड़े, शरीर को आगे झुका कर पेट के अन्दर एड़ियों को 
दवाये हुए सिर को जमीन पर हछगा दें। इस प्रकार यथा शक्ति कुम्मक 
करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठा कर जालन्धरबंध खोल कर 
दोनों नासिकाओं से रेचन करें। 

फल--ेट के रोगों को दूर करने और कुण्डलित्ती शक्ति को जागृत 
करने में सहायक होती है । 

७. शाम्भवी शसुद्रा--मूल और उड्डीयानबंध के साथ-साथ सिद्ध 
अथवा पद्मासन से बेठ कर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि 
स्थिर करके ध्यान जमाना साम्भवी मुद्रा कहलाती है। 

८. तडागो सुद्रा--तडाग ( तालाब ) के सदुश कोष्ठ को वायु से 
भरने को तडागी मुद्रा कहते हैं। शवासन से चित्त लेट कर जिस नासिका 
का स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फेला 
कर वायु से भर ले । तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार 
हिलावें जिस प्रकार तालाब का जल हिलता है। कुम्भक के पश्चात्‌ 
सावधानी से वायु को शनेः शने: रेचन कर दें इससे पेट के सर्व रोग 
समूल नाश होते हैं । 

९. विपरीतकर्णी सुद्रा - शीर्षासन >> कपालासन--पहिले जमीन पर 
मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रख कर उस पर अपने मस्तक को रखे | 
फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगा कर द्वरीर को उल्टा 
ऊपर उठा कर सीधा खड़ा कर दें। थोड़े ही प्रयत्न से मूल और उड्डीयान 
स्वयं लग जाता है। यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी की जा सकती है। 

७ 


९८ : संत कबीर का सहजयोग 


इसको ऊर्ध्व॑पद्मासन कहते हैं। आरम्भ में इसको दीवार के सहारे करने 
में आसानी होगी । 
फल--वीर्य की रक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराग्नि का बल- 
वान होना । प्राण की गति स्थिर और शान्त होना, कव्ज, जकाम, सिर- 
दर्द आदि का दूर होना, रक्त शुद्ध होना और कफ के विकार का दूर 
होना | 
१०. वज्ञोली सुद्रा- मलत्याग के समय कई बार मूत्र को बलपूर्वक 
ऊपर की ओर आकर्षित करे। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान से 
देदें कि मूत्र धारा कितने नीचे से आकर्षित हो कर लौटती है और पुनः 
उतरते समय कितना समय ऊगता है । निरन्तर अभ्यास से जब मुलधार 
दस-बारह अंगुल नीचे से आर्काधत हो कर खींची जा सके और उतारने 
में कुछ शक्ति लगाना पड़े तो समझना चाहिए कि वज्नोली क्रिया सि 
गयी है। तत्पश्चात्‌ ऋमशः जल, दूध, तेल अथत्रा घी, शहद अथवा अन्त 
में पारा खींचने का अभ्यास करे। 
दूसरो विधि--एक चौदह अंगुल रबर की मूत्र निष्कासन ( कैथिटँर्‌ 
नलिका जो कि अंग्रेजी दवाखानों में मिल सकती है) पानी 
उबाल कर लिझ्ु-छिन्द्र में प्रवेश करने का अभ्यास करें । यह अभ्यास 
एक अंगुल से प्रारम्भ करके क्रमशः एक-एक अंगुल बढ़ाता जाय | जब 
बारह अंगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह अंगुल लम्बी और लिंग के छिद्र 
के अनुसार चौड़ी जस्ते की सलाई जो दो अंगुल मुड़ी हुई ऊपर को मुँह- 
वाली हो जिससे कि लिज़्लेन्द्रिय में प्रविष्ट कर सके उपयुक्त रबर केथिटेर_ 
की रीति से लिज्भ छिद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करे | जब बारह 
अंगुल तक प्रविष्ट होने लगे, तब चौदह अंगुल लम्बी छिज्ध[छिद्र के अनुसार 
चौड़ी अन्दर से पोली एक चाँदी की सलाई बनावें, जो दो अंगुल टेढ़ी 
और ऊर्ध्वमुखी हो । इस टेढ़े भाग को लिंग छिद्र में प्रविष्ठ कर दो अंगुल 
बाहर रहने दें, फिर सुनार की धमनी के सदृश् धमनी से उस पर सलाई 
में लगातार फूत्कार करे । इस प्रकार लिज्ठ मार्ग का अच्छी तरह शुद्ध 
हो जाने पर वायु को खींचने और छोड़ने का अभ्यास करे, इस अभ्यास 
के सिद्ध हो जाने पर लिंग छिद्र से उपर्युक्त रीति से जल, तेल, दूध, शहद 
ओर पारे के खींचने का क्रमश: अभ्यास करे। 
,. फल--लिगेन्द्रिय के छिद्र की शुद्धि और अपानवायु पर पूर्णतया 
अधिकार प्राप्त हो जाता है, पथरो को तोड़ कर निकालने में सहायता मिलती 


संत कबीर का सहजयोग : ९९ 


है। इस मुद्रा का फल हठग्रोग में अलौकिक सिद्धियाँ बतलाई गयी हैं 
परन्तु जरा सी असावधानी होने पर इन्द्रिय छिद्र में विकार होने से भयंकर 
शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्री के रज खींचने की चेट्टा में ऊंचे से 
ऊँचे अभ्यासी के लिए भी आध्यात्मिक पतन होने की अधिक सम्भावना 
है । इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं। इन मुद्राओं आदि' 
को किसी अनुभवी की सहायता से करना चाहिए अन्यथा लाभ के स्थान 
में हानि पहुँचने की अधिक सम्भावना है। 


चित लेटकर करने के आसन 


१. पादाडगुप्ठ-तासाग्र-स्पर्शासन--पृथ्वी पर समसूत्र में पीठ के बल 
सीधा लेट जाय | दृष्टि को नासाग्र में जमाकर दायें पेर के अंगूठे को 
पकड़ कर नासिका के अग्रभाग को स्पर्श करे, इसी प्रकार पुनः पुनः करे, 
मस्तक, वायाँ पेर और नितम्ब पृथ्वी पर जमे रहें। इसी प्रकार दायें 
पैर को फेलाकर बायें पैर के अँगूठे को नासिका के अग्रभाग से स्पर्श करे | 
फिर दोनों पेरों के अँगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर नासिका के 
अग्रभाग को स्पर्श करे। कई दिन के अभ्यास के पश्चात्‌ अँगूठा नासिका 
के अग्रभाग को स्पर्श करने लगेगा । 


फल--कमर का दर्द, घुटने की पीड़ा, कंद-स्थान की शुद्धि एवं उदर 
सम्बन्धी सर्वरोगों का नाश करता है। यह आसन स्त्रियों के लिए भी 
लाभदाथक है। 

२. पश्चिमोत्तानआसन-ोनों पाँवों को उड़्डीथान और मूल बन्ध के 
साथ लम्बा सीधा फैलावे। दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पैरों की 
अँगुलियों को खींचकर शरीर को झुका कर, माथे को घुटने पर टिका दे, 
यथाशक्ति वहीं पर टिकाए रहें। प्रारम्भ में दस-बीस बार हाने: शने: 
रेचक करते हुए मस्तक को घुटने पर ले जायँ और इसी प्रकार रेचक 
'करते हुए ऊपर उठते चले जाय॑ँ। 

फल--पाचनशक्ति का बढ़ना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सब स्तायु 
कमर तथा पेट की नश-नाड़ियों को शुद्ध एवं निर्मल करना, बढ़ते हुए 
पेट को पचकाना इत्यादि । 

इस आसन को कम से कम दश मिनट तक करते रहने से उचित 
लाभ प्रतीत होगा । 
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रे. सस्प्रसारण भू-नसनासन ( विस्तृत पाद भू-नसनासन )-पैरों 
को हरुम्बाकर यथा वृक्ति-चौड़ा फेलाने, तत्पद्श्चात्‌ दोनों पैरों के अँगूठों 
को पकड़ कर सिर को भूमि में टिका दे । 

फल--इससे उरू और जंघा प्रदेश बन जाते हैं। टाँग, कमर, पीठ 
और पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है। 

४. जानृशिरासन--एक पाँव को सीधा फैलाकर दूसरे पाँव की एड़ी को 
गुदा और अण्डकोष के बीच में लगाकर उसके पाद तल से फेले हुए पाँव 
की रान को दबावे। मूल और उड्डीयान बन्ध के साथ फैले हुए पैर 
की अँगुलियों को दोनों हाथों से खींचकर धीरे-धीरे आगे झुका कर माथे 
को घुटने पर लगा दे, इसी प्रकार दूसरे पाँव को फैलाकर माथे को 
घुटने पर लगावें । 

फल--इस आसन से सब लाभ पश्चिमोत्तान आसन के समान हैं। 
वीर्य रक्षा तथा कुण्डलिनी जागृत्‌ करने में सहायक होना, यह इसमें 
विशेषता है। वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम इसको भी 
दस मिनट करना चाहिए। 

५. आकर्ण धनुषासन--दोनों पाँव एक दूसरे के साथ जमीन पर 
फैलाकर दोनों हाथों की अँगुलियों से दोनों पाँव के अँगूठे पकड़ लें। 
एक पाँव सीधा रखकर दूसरे पाँव को उठाकर उसी ओर के कान से 
लगावे, हाथों और पेरों के हेर-फेर से यह आसन चार प्रकार से किया 
जा सकता है। 

( क ) दाहिने हाथ से दाहिने पाँव का अँगूठा पकड़ कर, बायें 
हाथ का भअँगूठा बायें हाथ से खींचकर बायें कान को लगावें | 


( ख ) बायें हाथ से बायें पाँव का अँगूठा पकड़ कर, दाहिने पाँव 
का अँगूठा दाहिने हाथ से खींचकर दाहिने कान में लगावें । 

( ग ) दाहिने हाथ से बाँयें पाँव का अँगूठा पकड़ कर उसके नीचे 
दाहिने पाँव का अँगूठा बायें हाथ से खींचकर बायें कान को लगाव । 

(घ ) बायें हाथ से दाहिने पाँव का अँगूठा पकड़ कर उसके नीचे 
बायें पाँव का अँगूठा दाहिने हाथ से खींचकर दाहिने कान को लगावें। 

फल--बाहु, घुटने, जंघा आदि अवयवों को लाभ पहुँचता है। 
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६. शी्षंपादासन--चित लेटकर सिर के पृष्ठ भाग और पैरों की 
दोनों एड़ियों पर शरीर को कमान के सदृश कर दे। इस आसन को 
पूरक करके करे और ठहरे हुए समय में कुम्भक बना रहे, ततश्चात्‌ धीरे 
से रेचक करना चाहिए। 


फल--मेरुदण्ड का सीधा और मृदु होना सम्पूर्ण शरीर की नाड़िथों, 
गर्दन और पेरों का मजबूत होना । 


७. हृदयस्तम्भासन--चित्त लेटकर दोनों हाथों को सिर की ओर 
और दोनों पैरों को आगे की ओर फैलावें, फिर पूरक करके जालन्धर- 
बन्ध के साथ दोनों हाथों और दोनों पैरों को छ-सात इज्म्व की ऊँचाई 
तक धीरे-धीरे उठावें और वहीं पर यथाद्कक्ति ठहरावें, जब स्वाँस 
निकलना चाहे तब पैरों और हाथों को जमीन पर रखकर धीरे-धीरे 
रेचक करे। 

फल--छाती, हृदय, फेफड़े का मजबूत और शक्तिशाली होना तथा 
पेट के सब प्रकार के रोगों का टूर होना । 

८. उत्तानपादासन--चित लेटकर शरीर के सम्पूर्ण स्‍्तायु ढीले कर 
दें, पूरक करके धीरे-धीरे दोनों पैरों की ( अँगुलियों को ऊपर की ओर 
खूब ताने हुए ) ऊपर उठावें, जितनी देर आराम से रख सकें रखकर 
पुनः धीरे-धीरे भूमि पर ले जाय और स्वाँस को धीरे-धीरे रेचक कर दे। 
प्रथम बार तीस डिग्री तक, दूसरी बार पैंतीस डिश्री तक, तीसरी बार 
साठ डिग्री तक पैरों को उठावें। इस आसन के आधुनिक अनुभवियों ने 
नौ भेद किये हैं-- 


क. ह्विपाद चक्रासन--हाथों के पंजे नितम्बों के नीचे रख कर, चित 
लेट, एक पैर घुटने से मोड़कर घुटने को पेट के पास लाकर तथा दूसरा पेर 
किचित्‌ ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधा रखें, और इस प्रकार पैर चलावें-- 
जेसे साइकिल पर बेठऋर चलाते हैं। 

इससे नितम्ब, कमर, पेट, पैर और टाँगें निर्दोष होकर वीयी शुद्ध- 
पुष्ट और स्थिर रहता है । 

ख. उत्थित द्विपादासन--चित लेटकर दोनों पैर पैंतालीस डिग्री तक 


ऊपर उठाकर जमीन से बिना लगाये धीरे-धीरे ऊपर नीचे करें। इससे 
थेट के स्नायु मजबूत होते हैं और मलत्याग क्रिप्रा ठीक होती है। 
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ग. उत्थित एकेकपादासन--चित लेट कर, दोनों पैर ( एक पैर ३० 
डिग्री में और दूसरा ४५ डिग्री में) अधर में रखकर बिना जमीन में 
लगाए ऊपर नीचे करें । 

इससे कमर के स्नायु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्ग क्रिया ठीक होती है, 
वीय॑ शुद्ध और स्थिर होता है। 

घ. उत्थितहस्त-मेरुदण्डासन--हाथ, पेर एक सीध में फेछाकर चित 
लेटे | दोनों हाथ उठा कर पैरों की ओर ले जा, इस प्रकार पुन: पुनः पीठ 
के बल लेट कर पुनः पुनः उठें। 

इससे कमर, पेट, छाती, रीढ़ निर्दोष होते हैं । 

ड.. शीर्षबद्धहस्त-मेरुवण्डासन--पूर्ववत्‌ पीठ के बल लेट कर, सिर के 
पीछे हाथ बाँधे बिना पैर उठाए, कमर से शरीर ऊपर उठावे। 

इससे पीठ, छाती, गर्दन और रीढ़ के दोष दूर होते हैं । 

च. जानुस्पृष्टभाल-मेरुदण्डासन--उपर्युक्त आसन करके घुटना मोड़ 
कर बारी-बारी से धीरे-धीरे माथे में लगावें, नीचे का पेर भूमि पर टिका 
हुआ सीधा रहे । 

इससे यक्कत ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्‍ली ), फेफड़े आदि नीरोग हो 
कर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़, ऊर, बलवान और निर्विकार होते हैं। 

छ. उत्थित हस्तपाद मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ पीठ के बल लेट कर 
हाथ पेर दोनों एक साथ ऊपर उठावें और पुन: पूर्ववत्‌ एक रेखा में ले 
जाएँ, चार-पाँच बार एसा करें। 

इससे पेट, छाती, कमर, और ऊर निर्दोष होते हैं । 

ज. उत्थितपाद मेरुवण्डासन--पेर सामने को फैला कर हाथों की 
कोहनियों के बल धड़ को उठावें, अनन्तर पेर ४५ डिग्री तक ऊपर उठा 
कर ऊपर-तीचे करें| 

इससे कमर, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं । 

झ. भालस्पृष्ट द्विजानु-मेरुदण्डासन--ऊपर कहे अनुसार ही करें, 
किन्तु इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनों में लगा दें । 


इससे पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन और कमर के सब विकार दूर होते हैं | 


९. हस्तपादांग्रुष्ठासन--चित लेट कर दोनों नासिका से पूरक करके 
बायें हाथ को कमर के निकट छूगाए रखें, दूसरे, दाहिने हाथ से दाहिने 
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पेर के अँगूठे को पकड़े और समूचे शरीर को जमीन पर सटाए रखें, 
दाहिना हाथ और पेर ऊपर की ओर उठा कर तना हुआ रखें । इसी 
प्रकार दाहिने हाथ को दाहिनी ओर कमर से लगाकर बायें हाथ से बायें 
पैर के अँगूठे को पकड़ कर पूर्ववत्‌ करना चाहिए। फिर दोनों हाथों से 
दोनों पेरों के अँगूठे पकड़ कर उपर्युक्त विधि से करना चाहिए। 


फल--सब प्रकार के पेट के रोगों का दूर होना, हाथ-पेरों का रक्त 
संचार, बल-वृद्धि | 

१०. स्नायु संचालनासन--चित लेटकर दोलनों पैरों को पुृथिवी से एक. 
इंच उठाकर पूरक करके जालन्धर-बंध लूगा ले और हाथों को सिर की 
ओर ले जाकर एक इंच ऊपर उठावे। बायें पैर तथा बायें हाथ को मोड़े 
और फेलावे, फिर दाहिना हाथ तथा दाहिने पेर को मोड़े और फेलावे 
जब तक कुम्भक रह सके | इसी प्रकार उल्टफेर से हाथों और पेरों को 
मोड़ता और फेलाता रहे | तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बंध खोलकर हाथ और 
पेरों को जमीन पर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे। 

फल--शरीर के स्नायुओं में प्रगति उत्पन्न होना, पैर की सिराओं, 
घुटने एवं मेरुदण्ड का पुष्ट होना । 

११. पक्‍नसुक्तासन--चित लेटकर पहले एक पाँव को सीधा फेलाकर 
दूसरे पाँव को घुटने से मोड़कर पेट पर लगाकर हाथों से अच्छी प्रकार 
दबाये फिर इस पाँव को सीधा करके दूसरे पाँव से भी पेट को खूब इसी 
प्रकार दबावे | तत्पश्चात्‌ दोनों पाँवों को इसी प्रकार दोनों हाथों से 
पेट पर दबावे। पूरक करके कुम्भक के साथ करने में अधिक लाभ 
होता है। 

फल- उत्तानपाद आसन के समान इसके सब छाभ हैं। वायु को 
बाहर निकालने में तथा शौच शुद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। 
इसे विस्तर पर लेटकर किया जा सकता है। देर तक कई मिनट तक 
करते रहने से वास्तविक लाभ की प्राप्ति होगी । 


१२. ऊध्वे सर्वाज्भासन-भूमि पर चित लेटकर दोनों पैरों को तान- 
कर धीरे-धीरे कंधों और सिर के सहारे से पूर्ण शरीर को ऊपर खड़ा कर 
दें। आरम्भ में हाथों के सहारे से उठावे, कमर और पैर सीधे रहें । दोनों 
पेरों के अँगुठे दोनों आँखों के सामने रहें | मस्तक कमजोर होने के कारण 
जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उत्तो इस आसन से रूगभग वही लाभ 
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प्राप्त हो सकता है। एक पाँव को आगे और दूसरे को पीछे इत्यादि करने 
से इसके कई प्रकार हो जाते हैं । इसमें ऊर्ध्व पद्मासन भी लगा सकते हैं। 


फल--रक्त शुद्धि, भूख की वृद्धि और पेट के सब विकार दूर होते हैं । 
सब लाभ शीर्षासन के समान जानना चाहिये। 

१३. सर्वाद्भासन ( हलासन )--चित लेटकर दोलनों पाँवों को उठा- 
कर सिर के पीछे जमीन पर इस प्रकार लगावें कि पाँव के अँगुठे और 
अँगुलियाँ ही जमीन को स्पर्श करें। घुटनों सहित पाँव सीधे समसूत्र में 
रहे, हाथ पीछे भूमि पर रहे । 

दूसरा प्रकार--दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाकर पैर के अँगूठों 
को पकड़कर ताने | 

फल-कोष्ठ बद्ध का दूर होना, जठराग्नि का प्रदीप्त, आँतों का 
बलवान होना, अजीर्ण, प्लीहा, यक्कतु तथा अन्य सब प्रकार के रोगों की 
निवृत्ति और क्षुधा की वृद्धि । 

१४. कर्णपीडासन-- हुछासन करके घुटने कानों पर लगाने से कर्ण- 
पीडासन बनता है । इसमें दोनों हाथों को पीठ की ओर जमीन में लगाना 
चाहिये । 

फल--सर्वांगासन के समान, पेट के रोगों के लिए इसमें कुछ अधिक 
विशेषता है। नादानुसंधान में भी सहायक होता है । देर तक करने से 
वास्तविक लाभ की प्रतीति होगी । 

१५. चक्रासन--चित लेट कर हाथों और पैरों के पंजे भूमि पर रूगा 
कर कमर का भाग ऊपर उठावें। हाथ-पैरों के पंजे जितने पास-पास आ 
सकें उतने लाने का यत्न करें। यह आसन खड़ा होकर पीछे से हाथों को 
जमीन पर रखने से भी होता है । 

फल--कमर और पेट के स्थान को इससे अधिक लाभ पहुँचता है 
पृष्ठठंश सदा आगे की ओर झुकता है, उसका दोष इस आसन द्वारा विरुद्ध 
झुकाव होने से दूर हो जाता है। 

१६. गर्भासन--चित लेट कर दोनों पैरों को ऊपर उठाकर सिर की 
ओर जमीन में लगावे, फिर दोनों पैरों को गर्दन में एक पर दूसरे पैर को 
देकर फँसावे, तत्पदचात्‌ दोनों हाथों को पैरों के अन्दर की ओर से ले 
जाकर कमर का एक दूसरे हाथ से पकड़ कर बाँघे | इससे पेट के सब 
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प्रकार के रोग, कोष्ठबद्ध, यक्कत, प्लीहा ( तिलली ) आदि के रोग दूर 
होते हैं । 

१७. दावासन ( विश्रामासन )--शरीर के सब अंगों को ढीला करके 
मुर्दे के समान लेट जाय। सब आसनों के पदचात्‌ थकान दूर करने और 
चित्त को विश्राम देने के लिए इस आसन को करें इससे बहुत लाभ होता 
है--रक्तचाप एवं नींद का दोष दूर हो जाता है। 


पेट के बल लेट कर करने का आसन 


१८. मस्तकपादांगुष्ठलासन--पेट के बल लेट कर सारे शरीर को 
मस्तक ओर पेरों के अँगूठे के व पर उठा कर कमान के सदृश्य शरीर को 
बना दे। दारीर को उठाते हुए पूरक, ठहराते हुए कुम्भक और उतारते 
हुए रेचक करें । 

फल--मस्तक, छाती, पैर, पेंट की आतें तथा सम्पूर्ण शरीर की 
नाड़ियाँ शुद्ध और बलवान होती हैं। पृष्ठवंश या मेरुदण्ड के दोष में इससे 
विशेष लाभ पहुँचता है । 

१०. नाभ्यासन--पेट के बल समसूत्र में छेट कर दोनों हाथों को सिर 
की ओर आगे दो हाथ की दूरी पर एक दूसरे हाथ से अच्छी तरह फेलावे, 
दोनों पैरों को भी दो हाथ की दूरी पर छे जा कर फेलावे । फिर पूरक 
करके केवल नाभि पर समूचे शरीर को उठावे, पैरों और हाथों को एक 
या डेढ़ हाथ की ऊँचाई पर ले जाय, सिर और छाती को आगे की ओर 
उठाए रहें, जब स्वाँस बाहर निकलना चाहे तब हाथों और पेरों को 
जमीन पर रख कर रेचक करे। 

फल--ताभि की शक्ति का विकास होता, मन्दाग्नि, अजीर्णता, वायु- 
गोला तथा पेट के अन्य रोगों तथा वीर्य दोष का दूर होना । 

२०. सयूरासन--दोनों हाथों को मेज अथवा भूमि पर जमाकर 
दोनों हाथों की कोहनियाँ नाभि स्थान के दोनों पाइर्व से लगाकर मूल 
तथा उड्डीयान-बन्ध के साथ सारे शरीर को उठाये रहे | पाँव जमीन 
पर लगे रहने से हंसासन बनता है। 

फल--जठराग्नि का प्रदीप्त होना, भूख लगना, वात-पित्तादि दोषों 
को तथा पेट के रोग--गुल्म-कब्जादि का दूर करना और शरीर को नीरोग 
रखना । बस्ती तथा एनीमा के पश्चात्‌ इसके करने से पानी तथा आँव 
जो पेट में रह जाते हैं, वह निकल जाते हैं, मेरदण्ड सीधा होता है। 
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२१. भुजंगासन ( सर्पासन )--आधुनिक आसन व्याथाम के अनुभवियों 
ने भुजंगासन के निम्न तीन भेद किये हैं-- 


(क) उत्थितेकपाद भुजंगासन--पेट के बल लेटकर हाथ छाती के 
दोनों ओर से कोहनियों में से घुमाकर भूमि पर टिकावे, भुजंग के सदुश 
छाती ऊपर को उठाकर दृष्टि सामने रखे, एक पैर भूमि पर टिका रहे, 
दूसरा पैर घुटने को बिना मोड़े जितना जा सके ऊपर उठावे, इसी प्रकार 
बारी-बारी से पेरों को नीचे ऊपर करे। इससे कटि दोष, यक्कत, प्लीहादि 
के विकार दूर होते हैं । 

(ख) भुजंगासन-पेरों के पंजे उल्टी ओर से भूमि पर टिका कर 
हाथों को भी भूमि पर किचित्‌ टेढ़े रखकर धड़ को कमर से उठाकर 
भुजंगाकार होवे। इससे पेट, छाती, कमर, उरु, मेरुदण्ड आदि के 
सब दोष दूर होते हैं । 

(ग) सरल हस्त भुजंगासन-हाथों को भूमि पर सीधा रखकर पेरों 
को पीछे की ओर ले जाकर दोनों हाथों के बीच कमर आ जाय इस रीति 
से कमर झुकाकर छाती ओर गर्दन भरसक ऊपर उठाकर सीधे आकाश 
की ओर देखें | इससे पेट की चर्बो निक्रढल जाती है, पेट, कमर और 

गर्दन के सब विकार दूर होते हैं । ४ 

२२. शलभासन--शलभ टिड्डी को कहते हैं। पेट के बल लेटकर 
दोनों हाथों को अँगुलियों का मुट्ठी बाँवकर कमर के पास छगावे, 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पुर करके छाती तथा सिर को जमीन में लगाये 
हुए हाथों के बल एक पेर को यथाशक्ति एक डेढ़ हाथ की ऊँचाई पर 
ले जाकर ठहराए रहें, जब स्वाँस निकलना चाहे तब धोरे-धीरे पेर 
को जमीन पर रखकर शने: शनेः रेचक करे। इसी प्रकार दूसरे पैर 

को उठावे, फिर दोनों पैरों को उठावे | 

फल--जंघा, पेट, बाहु आदि भागों को लाभ पहुँचता है, आँतें मजबूत 
होती हैं और सब प्रकार के उदर-विकार दूर होते हैं । 

२३. धनु रासन--पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को पीठ की ओर 
करके दोनों पेरों को पकड़ लेवे और द्वरीर को वक्र-भाव से रखे। कहीं- 
कहीं इस आसन को वजच्नासन की भाँति एड़िथों पर बेठकर पोछे की 
भोर झुककर करना बतलाया है । 
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ल--कोष्टबद्धांदि उदर के सब विकारों का दूर होना, भूख तथा 
जठराग्नि का प्रदीप्त होना । 
बेठकर करने के आसन 

२४. सत्स्येन्द्रासन--इसको पाँच भागों में विभक्त करने में सुगमता 
होगी-- 

(क) बाँयें पाँव का पंजा दाहिने पाँव के मूल में इस प्रकार रखें कि 
उसकी एड़ी टडी में गे और अद्भुलियाँ पालथी के बाहर न हों । 

(ख) दायाँ पाँव बायें घुटने के पास, पञ्जा भूमि पर लगाकर रखें । 

(ग) वाँया हाथ दाहिने घुटने के बाहर से चित डालकर उसकी 
चुटकी में दाहिने पाँव का अँगूठा पकड़े, उस दाहिने पाँव के पंजे को वायें 
घुटने के बाहर सटाकर रखें । 

(घ) दाहिना हाथ पीठ की ओर से फिराकर उससे बाँगें पेर का 
जंघा पकड़ ले । 

(ड)) मुख तथा छाती पीछे की ओर फिराकर ताने तथा नासाग्र में 
दृष्टि रखे | इसी प्रकार दूसरी ओर से करे । 

फल--पीठ, पेट के नल, पाँद, गला बाह, कमर, नाभि के नीचले भाग 
तथा छाती के स्नायुओं का अच्छा लाभ होता है, जठराग्नि प्रदीमप्त होतो 
है और पेट के सब रोग आमवात परिणाम कुल तथा आँतों के सब रोग 
नष्ट होते हैं । 

२५. दृष्टिकासन- कोहनी से पंजे तक का भाग भूमि पर रख कर 
उसके सहारे सब शरीर को सम्भाल कर दीवार के सहारे पाँव को ऊपर 
ले जाय तत्पश्चात्‌ पाँव को घुटनों में मोडकर सिर के ऊपर रख दे । दूसरे 
प्रकार से केवल पंजों के ऊपर ही सब शरीर को सम्भाल कर रखने से भी 
थह आसन किया जाता है। यह आसन कठिन है। मोर चाल से चलने 
वाले लड़के इस आसस को शीत्र कर सकते हैं। 

फल-बाहों में बल वृद्धि, पेट तथा आँतों का निर्दोष होना, शरीर 
का फुर्तोला और हल्का होना, मेरुदण्ड का शुद्ध और शक्तिशाली होना 
तिल्‍्ली, थक्कत एवं पाण्डु रोग आदि का दूर होना | 

२६. उष्टासन--वज्आञासन के समान हाथों से एड़िथों को पकड़कर 
बेठे । पश्चात्‌ हाथों से पावों को पकड़े हुए चूतड़ को उठाये, सिर पीछे पीठ 
की ओर झुकावे और पेट भरसक आगे की ओर निकाले । 
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फल--यक्ृत, प्लीहा, आमवात आदि पेट के सब रोग दूर होते हैं 
और कण्ठ निरोग होता है। 


२७. सुप्त वज्रासत--वज्ञासन करके चित लेटे, सिर को जमीन 
से लगा हुआ रखें, पीठ के भाग को भरसक जमीन से ऊपर उठाए रखे 
ओर दोनों हाथों को बाँध कर, छाती के ऊपर रखे अथवा सिर के 
नीचे रखे । 


फल--पेट, छाती, गर्दन और जंघाओं के रोगों को दूर करता है । 


२८. कन्द-पीड़ासन--पृथिवी पर बैठ कर दोनों हाथों से दोनों पैरों 
को पकड़ कर ठीक पेट के ऊपर नाभि के पास ले जा कर इस प्रकार 
मिलाए कि पैरों की पीठ मिली रहे और तलुए कुक्षियों की ओर जायेँ, 
दोनों पेर के अंगूठे और कनिष्ठिकाएँ मिली रहें, हाथ इस प्रकार जोड़ 
कर बेठ जाय्र कि हाथ की हथेली पैरों के अंगूठों पर और अंगुलियाँ छाती 
के ऊपर आ जायाँ। 

फ़लूू--पेर, घुटने तथा पेट के रोग दूर होते हैं। क्षुधा की वृद्धि, 
तिल्‍ली ओर वायुगोले का नाश होता है, स्कन्ध-स्थान के पवित्र होने से 
शरीर की सब नाड़ियों का शोधन होता है । 

२९. पावंती आसन--दोनों पेरों के तलुए इस प्रकार मिलावे कि 
अँगुलियों से अँगुलियाँ और तलुए से तलुआ मिल जायेँ और मिले हुए 
भागों को इस प्रकार घुमावे कि अंगुलियाँ नितम्बों के नीचे आ जायाँ 
और एड़ियाँ अण्डकोश के नीचे मिलकर सामने दिखाई देने लगें । 


फल--घुटने, पैरों की अंगुलियों, मणिबन्धों, अण्डकोश और सीवनी 
के सब रोगों का नाश होना, वीर्यवाही नशों का पवित्र होना | ब्रह्मचारिणी 
स्त्रियों के लिए भी यह आसन लाभदायक है । 

३०. गोरक्षासन--दोनों पैरों के तलुओं को पूर्ववत्‌ मिलाकर दोनों 
:एड़िश्रों को सीवनी पर जमाकर पैरों को इस प्रकार चौड़ा करें कि बायें 
पेर की अँगुलियाँ बायीं पिडली की ओर आ जाये और दायें पैर की 
अंगुलियाँ आ मिलें, फिर दोनों हाथों को पीठ की ओर जंघा के नीचे से 
जाकर घुटने के पास से पेरों की अंगुलियों को पकड़कर जालन्धर-बंध 
लूगाकर चित्त को स्थिर करके बेठे | 
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फल--कण्ठ, स्कन्ध, बाहु और हृदयादि ऊपर के अंगों तथा जंघा, 
पिंडली, पेर, सीवनी, अण्डकोष और कटि प्रदेश की व्याधियों का दूर 
होना । 

३१. सिहासन--दोनों पैरों को नितम्बों के नीचे इस प्रकार जमावे 
की बायाँ पैर दायें नितम्ब के नोचे और दायाँ पैर बायें नितम्ब के नीचे 
आ जाय, फिर दोनों हाथों को पेट को ओर अंगुलियाँ करके जंघा पर 
जमावे, पेट को अन्दर खींचते हुए, छाती को बाहर निकाले हुए, मुख 
को खोलकर जिह्दा को बल पूर्वक बाहर की ओर निकाल ठोढ़ी पर 
जमा दे । 

फल--बाहु और पैरों का शक्तिशाली होना, गर्दन का नीरोग होना, 
कटि और सीवनी आदि की शुद्धि, हकलाना बन्द होना | 

३२. वकासन--दोनों हाथों के पंजे जमीन पर रखकर, दोनों घुटनों 
* । बाहुओं के सहारे ऊपर उठाकर, पाँव सहित सारे शरीर को ऊपर 
उठावे, केवल हाथों के पंजे भूमि पर रहें, शेष दरोर ऊपर उठाये रहें, 
घुटनों को अंदर रखकर भी यह आसन किया जा सकता है। 

फल--भुजदण्डों में बल वृद्धि, सीने का विकास, रक्त की शुद्धि और 
क्षुधा की वृद्धि | 

३३ लोलासन--वकासन के अनुसार दोनों पंजों को भूमि पर रख 
कर केवल उन पर ही सारे शरीर को उठावे, वकासत्त में पाँव पीछे की 
ओर झुकते हैं और इसमें आगे की ओर | 

फल--वकासन के समान | 

३४. एकपादाइडःगुष्ठासन--एक पेर की एड़ी को गुदा और अण्डकोष 
के बीच में लगाकर उसी के अँगुठे को अँगुलियों सहित पृथिवी पर जमा- 
कर दूसरे पेर को ठीक उसके घुटने पर रखकर उस पर सारे शरीर का 
भार सम्भाल कर बैठे, नासाग्र भाग पर दृष्टि जमाकर छाती को किचित्‌ 
उभारे रहे, दायें बाय दोनों अंग से बारी-बारी से करें | 

फल--वीर्य दोष का दूर होना और वीर्यवाही नाड़ियों का शुद्ध और 
पुष्ट होना । 

पद्मयासन लगाकर करने योग्य आसन 


३५. ऊध्वं पद्मासन--शीर्षासन और ऊर््वं सर्वाद्भासल के साथ | 
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३६. उत्थित पद्मयासन--पह्मासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर 
जमीन पर रखकर उनके ऊपर सारे शरीर को, पेट अंदर खींचे हुए और 
छातो को बाहर निक्राले हुए भरसक पृथ्बी से ऊपर उठावे, जितना पृथिवी 
से ऊपर उठा रहेगा उतना ही अधिक लाभ होगा । 


फल--बाहुबल की वृद्धि, छाती का विकास, पेट के रोगों का नाश 
और ल्षुधा की वृद्धि । 

३७. कुक्कुटासन-पद्मासन से बेठकर दोनों पाँवों के पंजे भीतर 
रहें, इस प्रकार दोनों जाँघों और पिंडलियों के बीच में से दोनों हाथ 
कोहनी तक नोचे निकालकर, पंजे भूमि पर टिकाकर, सारे दरीर को 
तोलकर रखे 

फल--उत्थित पद्मासन के समान लाभ | जठराग्नि का प्रदीघ्त होना, 
आलस्य का दूर होना आदि | 

३८. कूर्मासन--कानों को न पकड़कर हाथों की अँगुलियाँ एक-दूसरे 
के साथ मिलाकर गला पीछे से पकड़े । 

फल--आँतों के विकार का दूर होना, शौच-शुद्धि, क्षुधा-वृद्धि । 

३९. मत्स्पासन--पद्मासन लगाकर चित लेटे, दोनों हाथों से दोनों 
'पाँवों के अँगुठे पकड़े और दोनों हाथों की कोहनियाँ जमीन पर टिका दें। 
सिर को पीछे मोड़कर छाती तथा कमर को भरसक जमीन से ऊपर उठाये 
रखे | 

फल-शौच-शुद्धि, अपानवायु की निम्न गति, आँतों के सब रोगों 
का नाश इत्यादि | दस-पन्द्रह मिनट तक करने से विशेष लाभ की प्रतीति 
:होती है । इस आसन से देर तक जल में तेरा जा सकता है। 


४०. तोलाडःगुलासन-- पच्मासन लगाकर नितम्बों के नीचे हाथों की 
'मुद्दियाँ रखकर उन पर तराजू के सदृश सारे शरीर को तोल रखे । 
फल--मत्स्थासन के समान है। 


४१. त्रिबन्धासन--मूलबंध, उड्डीयान-बंध और जालन्धर बन्ध छगा- 
कर पद्मासन से बैठे । फिर निम्न क्रियाएँ करें--दोनों हाथों को मिलाकर 
भरसक ऊपर उठावें। दोनों हाथों को गोमुख करके रखें। दोनों हाथ 
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पीछे फेरकर दाहिने हाथ से बायें पाँव के अँगूझे को और बायें हाथ से 
दाहिने पाँव के अँगूठे को पकड़े। दोनों हाथों को भूमि पर जमाकर उन 
पर सारा दारीर अर्थात्‌ पूरे आसन को उठावे और नितम्वों को पुनः 
भूमि पर ताड़न करे | 

फल-ीनों बन्धों के फल के अतिरिक्त इससे कुण्डलिनी की जागृति 
ओर प्राणों के उत्थान में विशेष सहायता मिलती है किन्तु सावधानी के 
साथ करे । 

खड़े होकर करने के आसन 


४२. ताड़ासन--गला, कमर, पाँव की एड़ी आदि सबको समरेखा में 
करके सीधा खड़ा हो, एक हाथ को भरसक सीधा ऊपर ताने और दूसरे 
को जंघा से मिलाये रखे । ऊपर वाले हाथ को धीरे-धीरे तानता हुआ 
नीचे ले जाय और नीचे वाले को ऊपर | इसी प्रकार कई वार करे । 

फल--सारे दरोर को नीरोग रखना, मेरुदण्ड का सीधा करना, 
शौच-शुद्धि, अर्श रोग का नाश करना इत्यादि । 

४३. गरुड़ासन--सीधे खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर से लेटे, 
तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को भो उसी प्रकार लपेट कर हथेली मिलाकर 
दोनों हाथों को नाक के पास ले जाय । 

फल--ैरों के स्नायु की शुद्धि, अण्डकोश की वृद्धि का रोकना, घुटने 
और कोहनियों आदि के दर्द का नाश करना | 

४४. द्विपाद मध्य शीर्षासन--दोनों पेरों को भरसक फेलावे, मस्तक 
को आगे की ओर झुकार दोनों पैरों के बोच में ले जाकर पृथिवी पर 
लगावे । 

फल--ेट के स्नायु, मेहदण्ड और वीर्यवाही नसों का पुष्ट होता । 

४५. पादहस्तासन--सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे आगे की ओर झुक- 
कर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अँगुठे पकड़े, उड़्डीयान और मूलबंध के 
साथ बिना घुटने तथा पाँव झुकाये घुटने पर सिर को लगा दे | 

फल--तिल्‍्ली, यकृत, कोष्ठटबद्धता आदि का दूर होना। देर तक 
'करने से विशेष लाभ की प्रतीति होगी | न्‍ 

४६. हस्तपादाडःगुप्ठासन--सीधा समसूत्र में दोनों पेरों को सिलाकर 
खड़ा हो एक पैर को सीधा उठाकर कटि प्रदेश की जगह तक ले जाय, 
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दूसरे हाथ से इस पैर के अँगूठे को पकड़कर सीधा ताने, दूसरा हाथ कमर 
पर रहे | इसी प्रकार दूसरी ओर करे। जब यह आसन लगभग एक 
मिनट तक टिकने लगे तो मस्तक को फैलाये हुए घुटने पर लंगावे। 


फल--पेट, पीठ, जंघा, कमर, कण्ठ आदि अवयवों का बलवान्‌ होना। 

४७. कोणासन - टाँगों को फेलाकर समसूृत्र में खड़ा हो, तत्परचात्‌ 
एक हाथ को सीधा रखकर दूसरे हाथ से बायीं ओर झुककर बायें पैर के 
घुटने को पकड़े । इसी प्रकार दूसरी ओर करे । 


फल--पीठ, कमर का नीरोग होना, स्नायुओं में रक्त का संचार 
इत्यादि | 

यहाँ लगभग सभी मुख्यासन उनके फल सहित बतला दिये गग्े हैं 
किन्तु बहुत से आसनों को करने की अपेक्षा अपने आवश्यकतानुसार थोड़े 
से विशेष विशेष आसनों को निम्नलिखित सूची के अनुसार विधि पूर्वक देर 
तक करना अधिक लाभदायक होगा । आसनों को इष्ट के मानसिक जप 
तथा स्थान विशेष पर ध्यान के साथ करना अच्छा रहेगा । लम्बे समय 
तक शीर्षासन करने के पश्चात्‌ ऊर्ध्व सर्वागासन अवश्य करना चाहिए । 


जता अपरोक्त बवणित कम-से-कम 


आसन-क्रम समय 

१. विपरीतकरणी मुद्रा ( शीर्षासन ) ९, २० मिनट 
२. मयूरासन २० ५ 
३. ऊध्व॑सर्वाद्भासन १२ | १० ,, 
४. परदिचिमोत्तानासन २ १० +» 
५. जानुशिरासन ४ १० » 
<. उत्तानपादासन ८ ५ ५ 
७. पवन-मुक्तासन ११ 0 
८. भुजज्भासन २१ ५ 
९. दलभासन र२ १ छा 
१०. त्रिबन्धासन ४१ न 
्‌ ५ ६4 न ताड़ासन ४२ ५ हक 
१२. पादहस्तासन ४५ गए 
१३. सम्प्रसारण भू-तमनासन रे पा 
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१४. हृदयस्तम्भासन ७ ५ मिनट 
१५. दीर्षपादासन ६ ० 6) 
१६. सर्वाद्धासन ( हलासन ) १३ पक 
१७. कर्णपीड़ासन १४ १ 
१८. मस्तक-पादा जुष्ठासन १८ व 
१९, नाभ्यासन १९, कह 
२०. धनुरासन २३ (2: 
२१. उष्ट्रासन रद ५६ 4 
२२. सुप्तवतज्नासन १७ पे 
२३. मत्स्यासन ३७ १० 
२४. द्विपाद मध्यज्ीर्षासन ४५ आज ं 








आसन का उठना--ध्यान की अवस्था में प्राण के दबाव से सुक्षम और 
शुद्ध शरीरवाले साधकों का कभी-कभी आसन स्वयं उठने छगगता है | बहुधा 
साधकों को प्राण के उत्थान में आसन के उठने का भ्रम हो जाता है। 

आसन उठाने की विधि--बस्ती अथवा एनीमा आदि से पेट की 
सफाई करके मूल और उड्डीयान-बन्ध लूगाकर पद्मासन से बेठे । फिर 
नीचे से वायु को भरना चाहिए। कुछ दिलों के अभ्यास के पशचातु एक 
विशेष अकथनोय स्वयमेव होने वाली आन्तरिक क्रिया द्वारा सुक्षम और 
शुद्ध शरीरवालों का आसन उठने लगता है । कितु आसन का उठना केवलू 
शारीरिक क्रिया है। इसमें आध्यामित्कता का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं 
है | इसके प्रदर्शन में आध्यात्मिक हानि हो है। 


गुफा में बेठना--साधारण मनुष्य अधिक समय गुफा में बेठना ही 
समाधि मानते हैं । 


गुफा में बेठने की पहली विधि--इसमें एक लम्बे समय तक खान- 
पान तथा अन्य सब शारीरिक क्रियाओं को छोड़ देने का अभ्यास है। 
गुफा में जाने से कई दिन पूर्व वस्ती-धौती आदि थौगिक क्रियाओं द्वारा 
शरीर शोधन और दुग्ध तथा बादाम का छोंका आदि सूक्ष्म तथा अल्प 
आहार लेना होता है। गुफा में जाने वाले दिन वस्ती, धौती, नेती आदि 
क्रियाओं तथा केथेटेंर्‌ से शरीर-शोधन करना चाहिए। गुफा में नमी 
( शीलन ) लेद मात्र भी न हो । पक्की होनी चाहिए । कई दिल पूर्व तैयार 
करा ली जानी चाहिए जिससे उसकी शीलन सब निकल जाय। वायु 
प्रवेश के लिए एक जालीदार खिड़को होनी चाहिए। दो एक अनुभवी 

<& 
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देख भाल करते रहें, जिससे किसी दुर्घटना की उपस्थित होने पर उसका 
प्रतिकार किया जा सके | युवक और पुष्ट शरीर वाले ही अपनी शाक्ति से 
कम समय के लिए बैठने की चेष्टा करें। इसके लिए शीतकाल उपयोगी 
समय है। े 

गुफा में बेठने को दूसरी विधि--इसमें पहली बतलायी गयी बातों के 
अतिरिक्त किसी विश्येष क्रिया से प्राण की बाह्यगति को रोककर एक ही 
आसन से निश्चित समथ तक बैठना होता है। इसमें खेचरी मुद्रा अधिक 
उपयोगी होती है। बाह्य प्राण की गति के अभाव में प्राणों की केवल 
आन्तरिक क्रिया होती रहती है। इसलिए बाहर की हवा की आवश्यकता 
नहीं रहती । इसमें गुफा को बिल्कुल वन्द कर दिया जाता है। इसमें 
बेहोशी जेसी अवस्था रहती है। इसलिए श्रोत्र और नासिकादि के छिउद्रों 
'को विशेष रीति से बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई जीव-जन्तु प्रवेश 
न कर सकें । शरीर में दीमक न लगने पावे, इसलिए गुफा में राख डाल 
दो जाय अथवा अन्य किसी तरह से इसका उपचार करना चाहिए | इस 
क्रिया में पहली विधि की अपेक्षा अधिक शारीरिक बल और देख-भाल की 
आवश्यकता है । कुछ अनुभवियों को पहले ही से सब बातें समझाकर 
नियुक्त कर देना चाहिए। अपनी सामार्थ्य से कम समय के लिए बेठना 
चाहिए तथा गुफा में कोई ऐसी बिजली की घण्टी आदि होनी चाहिए कि 
जिससे दुर्घटना के समय में सूचना दी जा सके | 

वास्तविक समाधि तो तीत्र वेराग्य होने पर ध्थान द्वारा वृत्तियों के 
निरोधपूर्वक होती है जेसा कि थोगदर्शन में बतलाया गया है। उपर्युक्त 
दोनों प्रकार से गुफा में बैठना न तो वास्तविक समाधि ही है और न 
आध्यात्मिकता से कोई विशेष सम्बन्ध ही है, पहली विधि में अति कठिन 
शारीरिक तप है और दूसरी विधि में उससे भी भयंकर प्राण-सम्बन्धी तप 
और उसकी विशेष क्रियाओं का अभ्यास है। यदि इन दोनों प्रकार को 
क्रियाओं में कार्य-कुशछ साधक जनसमूह में प्रतिष्ठा, मान और धन प्राप्ति 
की अभिलाषा की उपेक्षा करके वेराग्य और ध्यान द्वारा वृत्ति निरोध की 
ओर प्रवृत्त हो तो बहुत शीघ्र आत्मोन्‍नति के शिखर पर आरूढ़ हो सकते 
हैं। इस प्रकार की समाधि का सबसे कठिन और आदइचर्य जनक प्रदर्शन 
महाराजा रणजीतर्सिह जी के समय में एक प्रमुख हठयोगी हरीदास ने 
किया था | वह प्राणों की बाह्य गति को किसी विशेष क्रिया द्वारा 
अन्तर्मुखी करके खेचरी मुद्रा लगाकर एक विशेष आसन से बेठ गया। 
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उसने नाक और कानों के छिद्रों को मोम तथा अन्य कोई औषधियों द्वारा 
बंद कर दिया । एक लोहे के बक्स में रखकर ताला लगा कर उसको 
भूमि खुदवा कर गड़वा दिया गया। तदुपरान्त उस भूमि पर चने बुन दिये 
गये | छः मास पश्चात्‌ भूमि को खोदकर पेटी में से उसे निकाला गया 
और उसकी बतलायी हुई विधि के अनुसार होश में छाया गया | इतना 
सर. कुछ होते हुए भी कहते हैं कि उसमें वेराग्य तथा ध्यान द्वारा वृत्ति 
निरोध के अभ्यास की कमी थी, जिसके फलस्वरूप ( बहुत सम्भव है 
वज्न्रोली क्रिया की सिद्धि की चैष्टा में ) एक क्वाँरी लड़को को भगाकर 
छे जाने के प्रयत्न में उसकी सारी प्रतिष्ठा और मान पर पानी फिर गया | 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के योग के नाम पर प्रदर्शन आरम्भ में 
जनसमूह में थोगशब्द के प्रति अगाध श्रद्धा और अन्ध विश्वास उत्पन्त कर 
देते हैं, किन्तु उनके प्रदर्शकों की सांसारिक और स्वार्थमय चेट्टाएँ अन्त में 
उससे कहीं अधिक योग के सम्बन्ध में अश्रद्धा की उत्पादक हो जाती है। 
जैसे आज कल के नये धर्मों के छोग करते हैं? आसन, मुद्राएँ आदि 
सभी थौगिक क्रियाओं का हमने वर्णन कर दिया है। इनमें से जो जिसके 
अभ्यास में सहायक हों, उतको ग्रहण करना चाहिये । ( किन्तु मुख्यध्येय 
आत्मोन्‍नति को छोड़कर केवछ इन शारीरिक क्रियाओं और खान-पान के 
चिन्तन में लगा रहना अहितकर है । ) 


संगति--आसन की सिद्धि का उपाय बताते हैं-- 


प्रयत्नशेथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ 


व्याख्या--सूत्र के अन्त में “भवति” वाक्य शोंष है। प्रयत्न-शेथिल्य +- 
स्वाभाविक शरीर की शिथिलता है । इस प्रथत्त की शिथिलता से आसन 
सिद्ध होता है अथवा आनन्त्यसमापत्ति --आकाशादि में रहने वाली 
अनन्तता में चित्त की व्यवधान रहित समापत्ति अर्थात्‌ तद्गपता को प्राप्त 
'हो जाने से आसन सिद्धि होती है अर्थात्‌ शरीर को प्रयत्न शून्य और मन 
'को व्यापक विषयी वृत्तिवाला करके आसन पर बेठना चाहिए | इस प्रकार 
'दारीर और मन को क्रिया रहित करने से शरीर का अध्यास छूट जाता है 
और उससे भूला जेसा होकर बहुत समय तक स्थिरता के साथ सुख पूर्वक 
बेठ सकता है। आनन्त्यसमार्पात्त से यह अभिप्राय है कि चित्त वृत्ति रूप 
में प्रतिक्षण अनेक परिच्छिनन पदार्थों की ओर घूमता रहता है । उनकी 
परिच्छिन्तता में वह अस्थिर रहता है । अपरिच्छिन्न आकाशादि में जो 
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अनन्तता है, (उसमें चित को तदाकार करने से चित्त निविषय होकर 
स्थिर हो जाता है। 
तस्मिन्‌ सतिश्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेद: प्राणापामः । 
इंवास--बाहर की वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास 
कहलाता है । 
प्रश्वास-कोष्ठ-स्थित वायु का नासिकाद्वारा बाहर निकालना प्रव्वोस 
कहलाता है । स्वाँस पर स्वाँस की गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक और 
कुम्भक द्वारा बाह्याभ्यान्तर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता 
है। रेचक प्राणायाम को बहिर्गत्ति होने के कारण उसमें श्वास की 
स्वाभाविक गति का तो अभाव होता ही है पर कोष्ठ की वायु का बहिवि- 
रेचन करके बाहर ही धारण करने से प्रश्वास की स्वाभाविक गति का भी 
अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में प्रश्वास की गति का 
तो अभाव होता ही है, पर बाह्मवायु को पान करके शरीर के अन्दर 
धारण करने से स्वाँस की स्वाभाविक गति का भो अभाव हो जाता है और 
कुम्भक प्राणायाम में रेचन-पूरण प्रयत्न के बिना केवल विचारक प्रयत्न 
से प्राणवायु को एकदम जहाँ के तहाँ रोक देने से इवास-प्रश्वास दोनों की 
गति का अभाव हो जाता है। 
जब ठीक आसन से बेठ जाय, तब ऊपर बतलाई हुई रीति से 
प्राणायाम करना चाहिए । प्राणायाम के इन तीनों भेदों का विस्तार पूर्वक 
वर्णन अगले सूत्र में है। आसन यम निथम को भाँति योग का स्वतलन्‍्त्र 
अस्तित्व नहीं है, वह प्राणायाम की सिद्धि का उपाय है | इसलिए “तस्मिन्‌ 
सति” उसके अर्थात्‌ आसन के हो जाने पर यह शब्द लाया गया है। 
संगति--सुखपूवंक प्रणायाम की प्राप्ति के लिए उसका भेद करके 
स्वरूप बताते हैं-- 
बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीघंसुक्ष्म: ॥ 
बाह्म-वृत्ति ( प्रश्वास )--शवास को बाहर निकारू कर उसको 
स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक प्राणायाम है । 


आभ्यान्तर वृत्ति ( स्वास ) श्वास अन्दर खींचकर उसकी स्वाभाविक 
गति का अभाव पूरक प्राणायाम है। स्तम्भवृत्ति--श्वास-प्रश्वास दोनों 
गतियों के अभाव से प्राण को एक दम जहाँ का तहाँ रोक देना कुम्भक 
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प्राणायाम है। जिस प्रकार तप लोहादि पर डाला हुआ जलू एक साथ 
संकुचित होकर सूख जाता है, इसी प्रकार कुम्भक प्राणाथाम में द्वास- 
प्रद्वास दोनों की गति का एक साथ अभाव हो जाता है। 

इन तीनों में प्रत्येक प्राणायाम तोन-तीन प्रकार का होता है-- 

१. देश-परिदृष्ट --देश से देखा हुआ अर्थात्‌ देश से नापा हुआ। 


जेसे--(१) रेचक में नासिका तक प्राण का निकलना, (२) पूरक में 
मूऊछाधार तक इ्वास का ले जाना, (३) कुम्भक्र में नाभि चक्र आदि में 
एक दम रोक देता | 

२. काल परिदृष्ट--समय से देखा हुआ, अर्थात्‌ समप्रोपलक्षित समय 
की विशेष मालाओं में बवास का निकालना, अन्दर ले जाना और रोकना । 
जैसे दो क्षण में रेचक और एक क्षण में पुरक और चार क्षण में कुम्भक । 

३. संख्या परिदृष्ट--संख्या से उपलक्षित। जेसे इतती संख्या में 
पहला, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम । 
इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दोर्घ और सुक्ष्म अर्थात्‌ लम्बा 
और हल्का होता है । 


भाव यह है कि ज्यों-ज्यों योगी का अभ्प्रास बढ़ता जाता है त्पों- 
त्यों रेचक, पूरक, कुम्भक--पह तीनों प्रकार का प्राणायाम, देश, काल 
ओर संख्या के परिणाम से दीघ॑ ( लम्बा ), सुक्ष्म ( पतला-हल्का ) 
होता चला जाता है, अर्थात्‌ पहले पहल रेचक प्राणायाम में बाहर फेंकते 
समय जितनी दूर तक प्राण जाता है, धीरे-धीरे अभ्यास से उसका 
परिणाम बढ़ता जाता है। इसको जाँच इस प्रकार को जाती है कि 
रेचक प्राणायाम के समय पहले-पहल नासिका के सामने रुई की पतली 
परत रखने से जितनी दूर वह इवास के स्पर्श से हिहुती है, कुछ दिलों 
के अभ्यास के पश्चात्‌ उससे अधिक दुरी पर हिलने लगतो है। इस प्रकार 
जब वारह अंगुल पर्यन्त रेचक स्थिर हो जाय, तब उसको दीघ॑-सूक्ष्म 
समझना चाहिए । 

जिस प्रकार रेचक प्राणायाम में श्वास की लम्बाई बाहर बढ़ती 
जाती है। अन्दर इवास खींचने में श्वास का स्पर्श चींटी जेसा प्रतीत 
होता है । यह स्पर्श अभ्यास के क्रम से नीचे की ओर नाभि तथा पादतलू 
और ऊपर की ओर मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। नाभि पर्यन्त पूरक 
स्थित हो जाने पर उसको भी दीघं-सुक्ष्म सम प्तना चाहिए। इस प्रकार 


११८ : संत कबोर फा सहजयोग 


केवल रेचक, पूरक की परीक्षा की जाती है, कुम्भक में न बाहर कुछ 
हिलता है, न अन्दर स्पर्श होता है। यह देश द्वारा परीक्षा हुई । 


काल द्वारा परीक्षा 


इसी प्रकार तीनों प्रकार का प्राणायाम अभ्यास द्वारा काल के 
परिणाम में भी बढ़ता जाता है। आरम्भ में जितने काल तक प्राणायाम 
होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक काल तक बढ़ता जाता है। हाथ को 
जानु की चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देने में जितना काल 
लगता है, उसका नाम मात्रा है। दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हुआ प्राणायाम 
जब छत्तीस मात्राओं पर्यन्त श्वास-प्रववास की गति के आभाव में होने 
लगे, तब उसको दीर्घ सूत्र जानना चाहिए । 


संख्या द्वारा परीक्षा 

इसी प्रकार संख्या के परिणाम से प्राणायाम बढ़ता जाता है। 
प्राणायाम के बल से कई स्वाभाविक इवास-प्रद्वास का एक-एक श्वास 
बनता जाता है। जब बाहर श्रास-प्रश्चास का एक श्वास बनने लगे, तब 
जानना चाहिये कि दीर्घ-सूक्ष्म हुआ। यह प्रथम उद्घात मृदु दीर्घ-सूक्ष्म, 
चौबीस श्वास-प्रश्चास एक श्वास, द्वितीय उद्घात मध्य दीर्घ-सूक्ष और 
छत्तीस श्वास-प्रश्यास का एक श्वास, तृतीय उद्घात तीक्र-दीर्घ सूक्ष्म 
कहलाता है। उद्घात का अर्थ नाभि मूल से प्रेरणा की हुई वायु का 
सिर में टक्कर खाना है। यह प्राणायाम में देश, काल और संख्या का 
परिणाम है। इस प्रकार प्राणायाम अभ्यास से छम्बा ( घड़ी, पहर, 
दिन, पक्ष आदि पर्यन्त ) और सुक्ष्म बड़ी निपुणता से जानने थोग्य 

होता चला जाता है। 
थहाँ प्राणायाम का क्रियात्मक रूप बतला देना आवद्यक है। एक 
स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक रीति से एक मिनट में पन्द्रह बार श्वास लेता 
है। साधारण स्थिति में श्वास की गति इस क्रम से होती है--(१) श्वास 
का भीतर जाना, (२) भीतर रुकना, (३) बाहर निकलना, (४) बाहर 
रुकना | श्वास के भीतर जाने को श्वास, बाहर निकलने को प्रश्चास ओर 
अन्दर तथा बाहर रुकने को विराम कहते हैं। इस स्वाभाविक श्वास- 
प्रश्वयास की गति के वशीकरण से शरीर के भीतर प्राण की समस्त सू क्षम- 
गतियों का वशीकरण हो जाता है और नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं | इन दोनों गतियों के नियम पूर्वक रोक देने के अभ्यास 
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से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, कुण्डलिनी जाग्रत होती है। 
और मन जो अति चंचल तथा दुरनिग्रह है, प्राण से संबंध रखने के कारण 
उसके रुकने से शीघ्र स्थिर हो जाता है। योग का अन्तिम लक्ष्य चित्त की 
वृत्तियों का रोकना है, इसलिए सूत्रकार ने प्राणायाम को थोग का चौथा 
अंग मानकर उसका लक्षण ( नियम पूर्वक ) श्वास-प्रश्चास की गति का 
रोकना किया है। तीन नियमित क्रियाओं से इस गति का निरोध किया 
जाता है इसलिए प्राणायाम के तीन भेद पूरक -"आशभ्यन्तर वृत्ति, 
रेचक > बाह्य वृत्ति और कुम्भक 5 स्तम्भ वृत्ति किये हैं। 


१. प्रक-( आशभ्यन्तर वृत्ति ) द्वारा श्वास को देश ( नाभि, मूला- 
धार आदि आशभ्यन्तर प्रदेश तक ले जाकर ), काल ( दवास की मात्राएँ 
बढ़ाकर ) और संख्या ( कई दवासों का एक ब्वास बनाकर ) के परिणाम 
से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति का अभाव किया जाता है। इस 
प्रकार पूरक द्वारा इवास की गति को रोक देने को पूरक सहित कुम्भक 
अथवा आशभ्यन्तर कुम्भक कहते हैं । 

२. रेचक--इसी प्रकार रेचक द्वारा प्रश्वास को देश, कार और 
संख्या के परिणाम से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसको गति को रोक दिया 
जाता है। इस प्रकार प्रब्वास की गति को रोक देने को रेचक सहित 
कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक कहते हैं | जहाँ पुरक, रेचक दोनों से इवास- 
प्रब्वास की गति को रोक दिया जाता है, वह सहित कुम्भक कहलाता है। 


३. बिना पूरक, रेचक किये हुए इवास-प्रबवास दोनों की गतियों 
को कुम्भक द्वारा एकदम जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है। यह भी 
देश ( हृदय की धड़कन, हाथ की नाड़ी आदि की चाल को देखकर ), 
काल ( कितनी मात्राओं में गति का अभाव रहा ) और संख्या ( कितनी 
विराम की संख्या में गति का अभाव रहा ) के परिणाम से दीर्घ और 
सूक्ष्म होता है। इसको केवल कुम्भक कहते हैं। 


४. इन तोनों प्रकार के प्राणायामों से भिन्न एक चौथी विलक्षण क्रिया 
इवास-प्रदवास की गति को रोकने की है। इसकी संज्ञा योग दर्रान में 
चतुथे प्राणापाम॒ की है । इसमें इवास-प्रश्वास्र की गति को रोके बिना 
केवल रेचक, पूरक किया जाता है। इसके निरन्तर अभ्यास से दइवास- 
प्रबवास की गति देश, काल और संख्या के परिणाम से दी और सूक्ष्म 
होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है। 


१२० : संत कबोर का सहजयोग 


योग दर्शन के समाधि पाद के चौंतीसवें सूत्र में मुख्य प्राण के पाँच 
भेद--प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान है। प्राण का निवास 
स्थान हृदय, अपान का मूलाधार और समान का नाभि बतला आये 
हैं। पूरक में प्रांण समान से नीचे जाकर अपान के साथ मिलता है और 
रेचक में अपान समान से ऊपर जाकर प्राण से मिलता है। इसलिये कई 
योगाचार्यों ने प्राणायाम का लक्षण “प्राण और अपान का मिलना” किया 
है । यथा-- 
प्राणापान समायोग: प्राणायाम इतोरितः । 
प्राणायाम इति प्रोक्‍्तो रेचक पुरक कुम्भके: ॥ 
( योगियाज्ञवल्क्थ ६१२ ) 


प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम 
कहने से रेचक, पूरक और कुम्भक की क्रिग्रा समझी जाती है |” 
वर्णत्रयात्मक॥ा होते रेचकपुरककुम्भकाः । 
स एव प्रणव: प्रोक्तः प्राणायामइच तन्मय: ॥ 
( योगियाज्ञवल्क्थ ६।३ ) 
“रेचक' 'पूरक' और 'कुम्भक'--यह तोनों तीन वर्ण रूप हैं अर्थात्‌ इन 
तीनों में तीन-तीन वर्ण होते हैं ॥ वहीं यह प्रणव कहा गया है । प्राणायाम 
प्रणव रूप ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार ओम में अ, उ, म--ये तीन वर्ण 
हैं, इसी प्रकार पूरक कुम्भक, रेचक तीनों में तीन-तीन वर्ण हैं, इसलिये 
यह तीनों प्रणव ही हैं। ऐसा जानकर इन तीनों के अलग-अलग अभ्यास 
में प्रण-उपासना की भावना करनी चाहिये। प्राणायाम की क्रिय्राओं 
की भिन्नता से कुम्भक के आठ अवान्तर भेद बतलाये गये हैं । यथा-- 
सहितः सुर्यभेददच उज्जायी शीतली तथा। 
भस्त्रिका भ्रामरी सूर्छा केवलो चाष्टुकुम्भका: ॥ 
( गोरक्षसं हिता १९५, घेरण्डसंहिता ) 


सहित, सूर्यमेदी, उज्जायी, शीतलो, भखरिक्रा, भ्रामरी, मूर्छा और 
केवली भेद से कुम्भक आठ प्रकार के हैं ।' 

हठयोग प्रदीपिका में कुम्मक का आठवाँ भेद प्लाविनी माना है। इन 
सब प्रकार के उपर्यक्त कुम्भकों के वर्णन करने से पूर्व इनके सम्बन्ध में 
कई विशेष सूचनाएँ दे देना उचित प्रतीत होता है। 
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बन्धों का प्रयोग-स्थिरासन में खेचरी मुद्रा के साथ नेत्रों को बंद 
करके प्राणायाम अभ्यास करना चाहिये। सिर, गर्दन और मेरुदण्ड सीधे 
रहें, झुके न रहें। शरीर को तान कर नहीं रखना चाहिये, बल्कि ढीला 
छोड़ देना चाहिये। मूल बंध आरम्भ से अन्ततक तीनों प्राणायामों में 
लगा रहना चाहिये | उड्डीयान को भी लगाये रखने का प्रयत्न करें, रेचक 
में पूरा उड़्डीयान करके पेट को पीठ से मिला देना चाहिये। पूरक और 
कुम्भक के समय पेट की नाड़ियों को फ़ुलाकर आगे की ओर नहीं बढ़ाना 
चाहिये, प्रत्युत सिकोड़कर ही रखना चाहिये | पूरक करके कुम्भक के 
समय जालन्धर-बंध लगाकर वायु को अंदर रोकना होता है। कुम्भक की 
समाप्ति पर जालन्धर-बंध खोलकर रेचक किया जाता है| जालन्धर-बंध 
यद्यपि बहुत लाभदायक है तथापि तनिक-सी असावधानी होने पर इसमें 
हानि पहुँचने की भी सम्भावना रहती है तथा इसके द्वारा गर्दन झुकाने की 
आदत भी कई अभ्यासियों को पड़ जाती है, इसलिये राजथोग के अभ्या- 
सिथों के लिये अधिक हितकर नहीं है। बिना जालन्धर-बंध लगाये दोनों 
नासिका पुट को अंगुलियों से बंद करके अथवा इसके बिना भी कुम्भक 
किथा जाता है । 

२ अंगुलियों का प्रयोग--वाम नासिका पुट से पूरक करते समय 
दाहिने नासिका पुट को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना होता है । कुम्भक 
के समय वाम नासिका पुट को भी दाहिने हाथ की अनामिका तथा 
कनिष्ठिका से दबाकर वायु को अंदर रोकना होता है। अर्थात्‌ यदि 
जालन्धर-बंध न लगाना हो तो कुम्भक में दोनों नासिका पुट ( नथुने ) 
सीधे हाथ को नियुक्ति अंगुलिथों से बंद किये जाते हैं। दक्षिण नासिका 
पुट से रेचक करते समथ केवल वाम नासिकापुट को बन्द रखना होता है, 
दाहिने पर से अंगुलियाँ हटा ली जातो हैं, इसी अवस्था में दाहिने नथुने 
से पूरक किया जाता है और कुम्भक के समय इसको भी पूर्ववत्‌ बन्द कर 
दिया जाता है। बायें नथुने से रेचक के समय उस नथुने पर से अंगुलियाँ 
हटा ली जाती हैं । दोनों नथुनों से रेचक तथा पूरक करते समथ दोनों 
नथुने पर से अंगुलियाँ हटा ली जाती हैं। आरम्भ में ही अंगुलिथों के 
प्रथोग की आवद्थकता होती है। अभ्यास परिपक्व हो जाने पर नथुनों को 
अंगुरलिथों से दबाये बिना भी रेचक, पूरक, कुम्भक किया जा सकता है। 
यदि कुम्भक में जालन्धर-बंध लगाया हो तो अंगुलियों द्वारा तथुनों को 
बन्द करने की आवश्यकता नहीं होती | आगे बतलाये जाने वाले रेचक, 
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पूरक, कुम्भक में अंगुलिथों द्वारा नासिकापुट का खोलना, बन्द करना पाठक 
गण स्वयं समझ लें, हमें अव उनके बतलाने की आवद्यकता नहीं रहो | 
रे. प्राणायाम के आरम्भ में जिस नासिका पुट से पूरक करना हो 
उससे प्रथम पूरा वास बाहर निकाल देना चाहिये । 
सगर्भ ( सबीज ) सहित कुम्भक-- 
सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायाम सम्ताचरेतु । 
सगर्भोा बीजसुच्चार्य निर्गर्भो बीज वर्जितः॥ 
'सहित-कुम्भक सगर्भ और निर्गर्भ भेद से दो प्रकार का कहा गया है। 
सगर्भ बीज मन्त्र के उच्चारण के साथ किया जाता है और निर्गर्भ बीज 
मन्त्र को छोड़कर किया जाता है ।' 
सगर्भ अर्थात्‌ सबोज प्राणायाम को विधि--पुरक का बीज मंत्र 
अं! है, कुम्मक का 'उं और रेचक का 'मं' है। इस प्रकार सहित-- 
प्राणायाम को प्रणवात्मक समझ कर उसमें “प्रणव” की उपासना की 
भावना करते हुए पूरक में “अं! का, कुम्भक से 'ऊं! का ओर रेचक में “मं 
का जाप करते हुए अथवा पूरक, कुम्भक और रेचक तीनों को अलंग- 
अछऊग प्रणवात्मक जानकर उनमें “प्रणव” की उपासना की भावना करते 
हुए तीतों में ओम! की निश्चित मात्रा से जाप करना सबीज अथवा 
सगर्भ प्राणायाम है । एक बात यह जान लेनी चाहिए कि पूर्व विधि के 
अनुसार प्रणव का उल्लेख किया गया है । परन्तु जिसका जो बीज मंत्र. 
हो उसी का जाप करना चाहिए | 
१. साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुम्भक--बीज मन्त्र 
अं! अथवा ओरेसु का छः बार मानसिक जाप करते हुए बायें नासिका 
पुट से धीमे-चीमे बिना आवाज किये हुए वायु को मूलाधार तक पूरक 
करे | चौबोस वार बीज मंत्र 'उं” अथवा ओशेम को मानसिक जाप 
करते हुए कुम्भक करे | बीज मन्त्र मं! अथवा ओरमु बारह बार मान- 
सिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना आवाज किये वायु को दायें पुट 
से रेचक करे, थोड़ी देर ( एक क्षण ) वायु को वाहर रोक कर पूर्ववत्‌ 
बारह मात्रा में अं! अथवा ओरशेसू का जाप करते हुए इसी नासिका 
से पूरक करे। पूरक के पद्चात्‌ पूर्ववत्‌ कुम्भक्त तत्पद्चात्‌ बायें नासिका- 
पुट से रेचक करे, थे दो प्राणायाम हुए । इसी प्रकार दोनों नाप़िका पुटों 
से एक साथ पूरक, कुम्भक और रेचक करके प्राणाथाम क्या जा सकता 
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है। प्राणायाम की संख्या यही रहे। मात्राएँ--पूरक, कुम्भक और 
रेचक एक, चार, दो के हिसाब से यथा शक्ति बढ़ाते रहे । 


निम्नलिखित क्रमानुसार मात्राओं को शने-शने: बढ़ाया जा सकता है-- 








पूरक-मात्रा कुम्भक-मात्रा रेचक-मात्रा दिन तक 
द्‌ ८ दि १५ 
द्‌ ५९५ ९, १५ 
६्‌ १८ १० श्प्‌ 
द्‌ २४ र्‌ १५ 
द्‌ २८ १४ १५ 
७ श्र श्द्‌ १५ 
८ ३६ १८ श्ष्‌ 
९, १४० २० १५ 
१० ४४ रेप श्५्‌ 
श्र ४८ २४ १५ 
श्र प्र र्‌ श्५ 
१४ प्र २८ श्५ 
श्५ ६० ३० श्५ 
श्द्‌ द्डि शेर १५ 
१७ द्८ ३४ १५ 
१८ छर्‌ रेद्‌ श्५ 
१९, ७६ २८ श्प्‌ 
२० ८० ४० श्ष्‌ 





इसके पश्चात्‌ यदि चाहें तो केवल कुम्भक कर सकते हैं । मात्राओं 
को बढ़ाने में शीघ्रता न करें, यथा शक्ति शने: शने: बढ़ावें | 
साधारण सहित कुम्भक के अन्तर्गत कई अन्य उपयोगो प्राणायाम-- 
(क) तालयुक्त प्राणायाम--हाथ की कलाई पर अंगूठे की ओर नब्ज- 
वाली नाड़ी पर अंगुलियों को रखकर उसकी धड़कन ( गति ) की चालू 
को अच्छी प्रकार पहचानने का अभ्यास करने के पश्चात्‌ इस प्रणायाम 
को निम्न विधि से करें-- 
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प्रथम विधि--किसी सुखासन से विधि के अनुसार बैठकर उस नाड़ी 
'की धड़कन को १ से ६ तक गिनते हुए पूरक १ से ३ तक गिनते हुए आभ्या- 
न्तर कुम्भक १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से ३ तक गिनते हुए 
बाह्य कुम्भक करे। यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार सात प्राणायाम करे, 
मात्राएँ इसी क्रमानुसार यथा शक्ति बढ़ाते जाय । इसी प्रकार अनुलोम 
विलाम रीति से यह प्राणायाम किया जा सकता है। 

फरू--मन की एकाग्रता तथा बिना तार के तार वाले यंत्र अथवा 
रेडियो के सदृश दूर-दूर स्थानों में बेठे हुए दो मनुष्य एक निद्चित 
समय पर इस प्राणायाम द्वारा ताल युक्त होकर अपने विचार को तरंगें 
( धारे ) एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं । 


दूसरी विधि--उपर्युक्त विधि के परिपक्व होने पर सातों चत्रों पर 
क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करे। 

सुलाधार चक्र-पूरक में ऐसी भावना करे कि इवास उस स्थान में 

आ रहा है। आशभ्यन्तर कुम्भक के पदचातु रेचक में ऐसी भावना करे की 
इवास वहाँ से बाहर निकल रहा है फिर बाह्य कुम्भक करे, इस प्रकार 
सात प्राणायाम करे इसी प्रकार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक 
चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तथा ब्रह्मरन्श्र में ध्यान करते 
हुए प्राणायाम करे। 

फल--चक्र भेदन में सहायता, शरीर के किसी विशेष अंग के विकारी 

होने पर उस स्थान पर इस प्राणायाम द्वारा प्राण को भरकर विकार को 
हटाना । 

२. सूयंभेदी कुम्भक -बल पूर्वक सुर्य नाड़ी अर्थात्‌ दाहिने नासिका 
पुट से धीरे-धीरे आवाज के साथ पूरक करें, ( प्राण वायु को पूर्णतया कोष्ठ 
में भरकर नख से शिखा पर्यन्त फेलाकर ) बल पूर्वक जब तक वायु को 
रोक सके तब तक कुम्भक करें | इसके पश्चात्‌ चन्द्र नाड़ी अर्थात्‌ वाम 
नासिका पुट से धैर्य के साथ आवाज करते हुए वेग पूर्वक रेचक करें। 

एक प्राणायाम हुआ | आरम्भ में इस प्रकार पाँच प्राणाथाम करे, शने: 
ञनः शक्ति के अनुसार संख्या बढ़ाते जायँ । इस प्राणाथाम में पुन्तः पुनः 
केवल सूर्य नाड़ो से ही पूरक और वाम नाड़ी से ही रेचक किया जाये | 


सूर्यभेदी प्राणायाम से शरीर में उष्णता तथा पित्त की वृद्धि होती 
है । बात और कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, रक्त दोष, त्वचा दोष, 
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उदर रोग, क्रृमि आदि नष्ट होते हैं। जठराग्नि बढ़ती है और कुण्डलिनी 
शक्ति के जागरण करने में सहायता मिलती है। इस प्राणाथाम का 
अभ्यास गर्मी के दिनों में तथा पित्त प्रधान प्रकृति वाले पुरुषों के लिए 
हितकर नहीं है । 


चन्द्रभेदी प्राणायाम सुर्यभेदी प्राणायाम से विल्कुरू उल्टा अर्थात्‌ 
चन्द्र स्व॒र ( बायें नासिका पुट ) से पुरक और सूर्य स्वर ( दाहिने नासिका 
पुट ) से रेचक करने से चन्द्रभेदी प्राणायाम होता है। इससे थकावट: 
और शरीर की उष्णता दूर होती है। 


३. उज्जाई-कुम्भक--मुख को किसी कदर झुकाकर कंठ से हृदय 
पर्यन्त शब्द करते हुए दोनों नासिका पुट से ( अथवा दाहिने नासिकापुट 
से ) शने: दाने: पूरक करें। कुछ देर तक कुम्भक करने के पद्चात्‌ बायें 
नासिकापुट से इसी प्रकार रेचक-करे। यह एक प्राणायाम हुआ। इस 
प्राणायाम में कुम्भक, पूरक, रेचक स्वरूप परिणाम में किये जाते हैं | कुम्भक 
में वायु हृदय से नीचे नहीं जाना चाहिए । रेचक में जितना हो सके शल्ने: 
दाने: वायु का विरेचन करना चाहिए। इसमें पूरक में नासिका छिद्र द्वारा 
वायु को बाहर से खींच कर मुख में, मुख से कण्ठ में और कण्ठ से ले जाकर 
हृदय में धारण किया जाता है। फिर यथा क्रम रेचक में हृदय से कण्ठः 
में, कण्ठ से भुख में और मुख से वायु को बाहर निकाला जाता है | पाँच से 
आरम्भ करके शने: शने: यथा शक्ति संख्या बढ़ाते जाये । 


फल--कफ प्रकोप, उदर रोग, आमवात, मन्दाग्नि, प्लीहा आदि का 
दूर होना, अग्नि प्रदीप्त होना एवं कण्ठ, मुख और फेफड़ों की स्वच्छता । 


दोघंसुत्रो उज्जाई--इसमें कण्ठ की सहायता से लम्बी, दीर्घ और 
हलकी आवाज उत्पन्न करते हुए मन की एकाग्रता के लिए केवल पूरकः 
रेचक किया जाता है। 


४. शीतली कुम्भक-काक के चोंच को आऊक्तति में चिह्ना ओरोष्ठ से 
बाहर निकाल कर वायु को झनेः शने: पूरक करे। धीरे-धीरे पेट को वायु 
से पूर्ण करके सुयभेदी प्राणायाम के सदृश कुछ देर कुम्भक करने के 
पदचात्‌ दोनों नासिकापुट से रेचक करें। पुत्: पुनः इसी प्रकार करे। 


फल--अजीर्ण, पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग, रक्त-पित्त, रक्त-विकार, 
पेचिश, अम्ल पित्त, प्लीहा, त्रीखा आदि रोग इससे दूर होते हैं, बल और 
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सौंदर्य की वृद्धि होती है। कफ प्रक्ृति वाले मनुष्यों के लिए तथा शीत 
काल में इस प्राणाथाम का अभ्यास हितकर नहीं है । 

निम्नलिखित प्राणायामों को शीतली के अन्तर्गत समझना चाहिए। 
'इनकी विधि और फल भी लगभग उसी के समान है। शरीर में ठण्ड 
पहुँचाने तथा क्षय राज यक्ष्मा आदि रोगों को नाश करने में अति 
उपयोगी होते हैं । 

(क) जशीतकारी- जिह्ना को ओठों से बाहर निकाछ कर और उसका 
विल्कुल अगला भाग दाँतों की पंक्ति में ओष्ठों से साधारण हल्का दवाकर 
छिद्रों से वायु को शीत्कार पूर्वक अर्थात्‌ शीत्कार की आवाज उत्पन्न करते 
हुए पूरक करे, अन्य सब विधि शीतली के समान। 

(ख) काकी प्राणायास--इसमें ओष्ठों को सिकोड कर काक को चोंच 
के समान बनाकर वायु को इझने: शने: पूरक किया जाता है, अन्य सब 
विधि शीतली के समान | 

(ग) कवि प्राणायाम-दोनों दाँतों की पंक्तियों को दबा कर उनके 
छिद्रों द्वारा वायु को शने: शने: पूरक करें, अन्य सब विधि पूर्ववत्‌ । वाणो 
का मीठा और कण्ठ का सुरीला होना यह इसमें विशेषता है। 

(घ) भुजंगो प्राणाघाम--भुजंग के सदुश मुख को खोल कर वायु को 
पूरक करे | अन्य सब विधि पूर्ववत्‌ । इन प्राणायामों में कहीं-कहीं पाँच 
बार केवल पूरक, रेच्रक करने के पश्चात्‌ छठीं बार कुम्भक करना 
बतलाया है। 

(५) भस्त्रिका कुम्भक-भस्त्रिका प्राणायाम कई प्रकार से किथा 
जाता है। इसके मुख्य चार भेद हैं--मध्यम भस्‍्त्रिका, वाम भस्त्रिका, 
दक्षिण भस्त्रिका और अनुलोम-विलोम भस्त्रिका | 

(क) मध्यम भस्त्रिका- जेसे लुहार की धोंकनी से वायु भरी जाती 
है, इसी प्रकार दोनों नासिकापुट से वायु को आवाज के साथ धीमे-धीमे 
लंबा, दीर्घ और वेग पूर्वक मूलाधार तक पूरक करें | बिना कुम्भक किये 
इसी प्रकार दोनों नासिका पुट से रेचक करें। इस प्रकार बिना आशभ्य- 
न्तर और बाह्य कुम्भक के आठ बार पूरक-रेचक करके नवीं बार पूरक 
करके यथा शक्ति कुम्भक करके दशवीं बार उसी प्रकार धीमे-धीमे दोनों 
नासिकापुट से रेचक करें। यह प्राणायाम हुआ | इस प्रकार तीन प्राणा- 

'याम करें | 
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(ख) वास भस्त्रिका-दक्षिण नासिका पुट को बंद करके उपर्युक्त रीति 
से वाम नासिकापुट से मूलाधार तक आठ बार पूरक, रेचक करके नवीं बार 
पुरक करके यथा दक्ति कुम्भक करे | तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त विधि के अनुसार 
दक्षिण नासिका पुट से रेचक करें | यह एक प्राणायाम हुआ | 


(ग) दक्षिण भस्त्रिका-वाम नासिकापुट बन्द करके दक्षिण नासिका- 
'पुट से आठ बार बिना आशभ्यन्तर और बाह्य कुम्भक के उपर्यक्त विधि के 
अनुसार पुरक रेचक करने के पद्चा त्‌ नवीं वार पूरक करके थथा दाक्ति 
कुम्भक करें। तत्पदचात्‌ वाम नासिकापुट से रेंचक करे। यह एक 
प्राणायाम हुआ। 
वाम भस्त्रिका और दक्षिण भस्त्रिका को मिलाकर करने को विधि-- 

पहले वाम भस्त्रिका का एक प्राणायाम करे, फिर दक्षिण भस्त्रिका 
का एक प्राणायाम, तत्पदचातु वाम भस्‍स्त्रिका का एक प्रणाथाम। इस 
प्रकार इन तीन प्राणाणायों में दो बार वाम भस्‍स्त्रिका और एक वार 
दक्षिण भस्त्रिका होगा | 

(घ) अनुलोम-विलोम भस्त्रिका-जेंसे लाहार की धौकनी से वायु 
भरी जाती है इसी प्रकार बायें नासिकापुट से वायु को ध्वनि के साथ 
'धीमे-धीमे लम्बा, दीर्घ और वेग पूर्वक मूलाधार तक पूरक करे, बिना 
कुम्भक किये इसी प्रकार दक्षिण नासिकापुट से रेचक करें। ये चार 
प्राणायाम हुए । इस प्रकार आठ बार बिना कुम्भक किये केवल पूरक 
रेचक करते हुए नवीं बार वाम नासिकापुट से पूरक करके थथाशशक्ति 
कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ दशवीं बार दक्षिण नासिका पुट से रेचक करे। 
यह दश प्राणायाम का पहला प्राणायाम हुआ । अब दक्षिण नासिकापुट से 
आरम्भ करके नवीं बार' कुम्भक के पद्चात्‌ दद्यवीं बार वाम नासिकापुट 
से रेचक करे | यह दूसरा प्राणायाम हुआ। अब पहले प्राणाथाम की भाँति 
'तीसरा प्राणायाम करें । 

इन विधियों में पूरक की समाप्ति पर मूलाधार चक्रपर एक क्षण कुछ 
( कुछ देर ) ध्यान के पश्चात्‌ रेचक करें। इसी प्रकार रेचक की समाप्ति 
पर नासिका के अग्रभाग पर कुछ देर (एक क्षण ) ध्यात्त के पश्चात्‌ 
पूरक करें। कुम्भक के समय नाभि स्थान मणिपुर चक्रपर ध्यान लगावें । 
यह प्राणायाम तीन बार ही करें। अर्थात्‌ तीन से अधिक बार कुम्भक 
बढ़ाने का यत्न न करें। किन्तु तीनों प्राणायामों की संख्या दस से ऊपर 
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दाने: शने: यथाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४, १८, २२ इत्यादि करते 
चले जायँ। पूरक, रेचक और कुम्भक का समय भी यथाशरक्ति बढ़ाते 
जायेँ। 

इस प्राणायाम से त्रिथातु-विकृवोति से उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते हैं, 
आरोग्यता बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, गर्मी, सर्दी सब ऋतुओं में: 
किया जा सकता है। कुम्भक बढ़ाने, मन के स्थिर करने और कुण्डलिनी 
जागृत करने में अति उपयोगी है । अभ्यासी गण ध्थान से पूर्व इसे अवश्य 
करें | भत्तिका में रेचक, पूरक अधिक लाभदायक होता है, इसलिए इनकी 
संख्या अधिक और कुम्भक की कम बतलायी गथी है । 

(१) बलहीन था असक्त साधकों को साधारण वेग पूर्वक, (२) स्वस्थ 
शक्ति साधकों को रम्वा, दीर्घ वेग पूर्वक और (३) अभ्यस्त साधकों को 
अति वेग पूर्वक पूरक, रेचक करना चाहिए । 

रेचक में पूरक से अधिक समय देना चाहिए। इसलिए पूरक और 
कुम्भक में उतना ही समय देना चाहिए, जिससे रेचक करने के लिए 
काफी दम बना रहे । 

निम्नलिखित दो प्राणायामों को भस्त्रिका के अन्तर्गत समझना 
चाहिए। 

(क) अन्तरगमन प्राणायाम-- सिद्ध आसन से बैठकर वाम नासिका- 
पुट से रेचक करते हुए पूरे उड़्डीयान के साथ वाम घुटने पर सिर को: 
टेक देना तत्परचातु पूरक करते हुए सीधा हो जाना। इस प्रकार रेचक,. 
पूरक करते हुए दसवीं बार पूरक करके जालन्धर-बन्ध के साथ सिर 
को घुटने पर रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करना | इसी प्रकार दक्षिण: 
की ओर करे। 

(ख) सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठक्रर वाम नासिकापुट से पूरक 
करें, फिर जालन्धर-बन्ध लगाकर दोनों हाथों की अँगुलियों को आपस 

में सटाकर उनको उल्टा करके सिर को दबाते हुए यथाशक्ति कुम्भक 
करें और ऐसी भावना करे कि प्राण ब्रह्मरन्ध्र में चढ़ रहा है | तत्पश्चातू: 
दोनों हाथों को सिर पर से हटाकर और जालन्धर-बन्ध खोल कर दक्षिण 
नासिकापुट से रेन्तक करें | इसी प्रकार कई बार करें। 


६. भ्रामरो कुम्भक--इस प्राणायाम में पूरक और रेचक की विशेषता 
है| पूरक वेग से और भ्रमर के शब्द के सदृद् शब्द युक्त होता है 
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और रेचक भुज्धी (श्रामरी) के सदृद्य मन्द-मन्द शब्द से युक्त होता 
रेचक का महत्त्व अधिक है इसलिए इसका नाम भ्रामरी रखा गया है| 

नेत्र बन्द करके भ्रूमध्य में ध्यान करते हुए दोनों नासिकापुट से 
भुज्ध अर्थात्‌ भौरे के सदृश ध्वनि करते हुए लम्बे स्वर में पूरक करे। 
यथाशक्ति कुम्भक करके भुद्धी भर्थात्‌ भौंरोी के मन्द-मन्द शब्द के सदृश 
ध्वनि करते हुए कण्ठ से रेचक करें। आवाज मीठी, सुरीलो और एक- 
तान की होनी चाहिए | इसके साथ-साथ मूल और उड्डीयान-बन्ध लगाते 
जाना चाहिए। कहीं-कहीं साधारण रीति से वेग पूर्वक रेचक करके 
दृढ़ता पूर्वक जालन्वर-बन्ध लगाकर कण्ठ से उपयुक्त रीति से शब्द करते 
हुए रेचक करना बतलाया है। 

घेरण्ड संहिता में दोनों कानों को अँगुलियों से बन्द करके शब्द सुनने 
को बतलाथा गया है। इस प्रकार पहले झींगुर, भोरे और पक्षियों के 
चहचहाने जेसा शब्द सुनाई देता है। फिर क्रमशः घुँघरु, हांंख, घंटा, 
ताल, भेरी, मृदंग, नफीरी ओर नगाड़े के सदृश शब्द सुनाई देते हैं। इस 
प्रकार उन छाब्दों को सुनते हुए 'सोहं' शब्द का श्रवण होने लगता है। 

अनुलोप्त-विलोम भ्रासरी प्राणायाम--उपर्युक्त विधि के अनुसार वाम- 
नासिकापुट से पूरक करके कुछ देर कुम्भक के पदचात्‌ दक्षिण नासिका- 
पुट से उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिकापुट से पूरक, वाम से रेचक, 
वाम से पूरक, दक्षिण से रेचक यह एक प्राणायाम हुआ | 

फल--इस प्राणायाम से वीर्य का शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होना, रक्त 
एवं मज्जा-तन्तुओं का शुद्ध होता और मन का एकाग्र होना होता है । 

ध्वन्यात्मक प्राणायाम--इस प्राणायाम को भी भ्रामरी के अन्तर्गत 
समझना चाहिए। विधि थह है कि दोनों नासिकापुट से पूरक करके 
किचित्‌ मुँह को खोलकर जिह्ना और कण्ठ के सहारे 'सोहं” का मीठी 
सुरीली लगातार एक ध्वनि के साथ उच्चारण करो। आवाज के साथ- 
साथ मूल और उड्डीयान-बन्ध लूगाते जाना चाहिए और रेचक करते 
जाना चाहिए। इसे प्रणवानुसंधान भी कहते हैं । 

ल--भ्रा मरी प्राणायाम के सदुश | 

मुर्च्छ छुम्भक ( षण्सुखो सर्वद्वार-बंद सुद्रा )--इस प्राणायाम में 
पूरक, रेचक, भ्रामरी प्राणायाम के सदृद्य किया जाता है। उससे इसमें 
केवल इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और मंँह पर 


१३० : संत कबीर का सहजयोग 


क्रमश: दोनों हाथों के अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तथा 
कनिष्ठिका को रखकर किया जाता है, पूरक के समय नासिकापुट से 
मध्यमा को किचित्‌ ऊपर उठाकर पूरक किया जाता है। इसके पदचात्‌ 
नासिकापुट को मध्यमा से दबाकर कुम्भक किया जाता है। कुम्भक की 
समाप्ति पर फिर नासिकापुट से मध्यमा को शिथिल करके रेचक किया 
जाता है। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम रीति से भी उपर्युक्त विधि के 
अनुसार किया जा सकता है। 


फल-इससे मन मूछित और श्ान्‍्त होता है। अतः इसका नाम 
भूर्छा है । 

८. प्लावनी कुम्भक -यथाविधि आसन से बैठकर दोनों नासिका- 
पुट से पूरक करे। नाभि पर मन को एकाग्र कर सब दारीर मात्र की वायु 
को उदर में भरकर पेट की चारों ओर से मसक या रबड़ के गोले-सदुश 
फुलाकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीर का वायु पेट में एकत्र हो गया 
है और शरीर के किसी अज्भ-प्रत्य्भ में वायु नहीं रहा है। थथा शक्ति 
इस स्थिति में कुम्भक करके दोनों नासिका से शने: शने: रेचक कर दें। 

फलू-प्राणवायु पर पूर्णतया अधिकार, पेट के सब प्रकार के रोग, 
कोष्ठबद्धता न्ञादि का नाश, अपान वायु की शुद्धि, जठराग्नि, शुद्ध वीर्य 
तथा रक्त की शुद्धि, जल में सुखपूर्वक तेरना इत्यादि । 

केवल कुम्भक--कैवल कुम्भक बिना पूरक, रेचक किये हुए एकदम 
स्वाँस की गति को जहाँ की तहाँ रोक देने से होता है । 

अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेडपानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
( गीता ४४२५ ) 


कोई अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं ( पूरक सहित अथवा 
आशभ्यन्तर कुम्भक करते हैं )। कोई प्राण वायु में अपान वायु को होमते 
हैं। ( रेचक सहित अथवा बाह्य कुम्भक करते हैं )। कोई प्राण-अपान 
( दोनों ) की गति को रोककर ( केवल कुम्भक ) प्राणायाम करते हैं। 
सहित कुम्भक के निरन्तर अभ्यास से केवल कुम्भक होने लगता है। 
केवल कुम्भक की विधि हठयोग द्वारा-तीनों बन्धों के साथ प्राण को हृदय 
से नीचे ले जाकर और अपान को मूलाधार से ऊपर उठाकर समानवायु 
के स्थान नाभि पर दोनों के टक्कर देकर मिलाने से हठयोग विधि से केवल 
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कुम्भक किया जाता है। पर इसमें हानि पहुँचने की सम्भावना है और 
राजयोगियों के लिए अधिक हितकर नहीं है, उन्तके लिए सबसे उत्तम 
प्रकार निम्नलिखित है-- 


साधारण स्वस्थ अवस्था में मनुष्य के श्वास की गति एक दिन-रात 
२१६०० बार बतलायी जाती है। इस स्वाभाविक गति की संख्या गायन, 
भोजन, करने, चलने, निद्रा, मैथुन, व्यायाम आदि में ऋमश: बढ़ जाती 
है। जिस प्रकार साधारण घटनाओं को छोड़कर एक घड़ी अथवा अन्य 
यंत्रों की आयु उसके काम करने की शक्ति पर निद्िचत कर देता है। 
इसी प्रकार मनुष्य की आयु उसके दश्वास-प्रश्वास की गति पर निर्भर बत- 
लायी जाती है। इ्वास-प्रश्वास की संख्या जिस परिणाम से बढ़ती जायगी 
उसी परिणाम से आयु का क्षय और जिस परिणाम से घटती जायगी उसी 
परिणाम से आयु की वृद्धि होती जायगी | केवल कुम्भक में इवास-प्रश्वास 
की गति का निरोध होता है । प्राण और मन का घन्िष्ठ सम्बन्ध है, इस- 
लिए प्राण के रुकने से मन का भी निरोध हो जाता है, जो योग का 
अंतिम ध्ग्रेय है । 

केवल कुम्भक की विधि राजयोग द्वारा-श्वास-प्रई्वास की गति में 
प्रणव-उपासना की भावना करे, अर्थात्‌ हर समय यह भावना रहे कि 
इवास में “ओ' और प्रव्वास में 'अम््‌” रूप से प्रत्येक श्वास-प्रश्वास में "ओम! 
का जाप हो रहा है। इस ओम के अजपाजाप को केवल कुम्भक में परिणत 
करने की विधि यह है कि ओ!” से इवास लेकर जितनी देर तक शान्ति 
पूर्वक रोक सकें रोकें, उसके पद्चात्‌ अम” से छोड़ दे। क्रमश: कुम्भक 
से अभ्यास बढ़ाता रहे । 


इसका अभ्यास नासिका के अग्रभाग, भृकुटि, ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानों 
'पर गुरु आज्ञानुसार करना चाहिए। ओ” और '“अम्‌' के उच्चारण की 
आवद्यकता नहीं है केवल अपने नियत स्थान पर श्वास-प्रदवास की गति 
पर इस भावना से ध्यान देना होता है | 


प्राणायामों को किसी विशेष अनुभवी से सीखकर उनका अभ्यास 
करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि पहुँचने की सम्भावना 
है । नियमित अहार आदि जो थोगियों के लिये बतलांये गये हैं और 


विशेष रूप से योग दर्शन में बतलाये हुए नियमों का पारून करना भी 
अति आवद्यक है । 
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यद्यपि सभी प्राणायाम रवस्थ निरोगता, जठराग्नि, दीर्घ आयु, नाड़ी 
तथा रक्तशोधन और मन की स्थिरता के लिए अति उपयोगी हैं और 
सबकी जानकारी आवश्यक है। पर सबके अभ्यास के लिए पर्याप्त समय 
मिलना कठिन है, इसलिए राजयोग के साधकों के लिए चतुर्थ प्राणायाम 
का अभ्यास ही अधिक हितकर हो सकता है। निम्न तीन प्राणायामों को 
चौथे प्राणायाम और ध्यान तथा अन्य सब प्रकार के प्राणायामों का पूर्व 
अंग बनाने में शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। 


१. नाड़ोशोधन-प्राणाघास--वाम नासिकापुट से एकदम बाहर साँस 
फेंके, फिर उसी नासिकापुट से बाहर से वायु को खींचकर बिना रोके हुए 
एकदम दूसरे दाहिने नथुने से बाहर फेंक दे। पुनः दाहिने से वायु को 
खींच कर बाये से फेके । इस प्रकार कई बार करें। रेचक, पूरक में 
नासिकापुट को बतलाए हुए नियमानुसार निश्चित अँगुलियों से खोलते 
और बन्द करते रहें । 

२. कपाल भांति--इसकी विधि घेरण्ड संघिता में विधि पूर्वक 

_बतलाई गई है। 
३. अनुलोप-विलोम भस्त्रिका प्राणायाम--इसकी विधि आठ कुम्भकों 
में पाँचवें प्राणायाम में बतलायी है ॥ 

संगति--चौथे प्राणायाम के लक्षण बतलाते हैं। 

बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१ ॥ 
शब्दार्थ--बाह्य-आशभ्यन्तर-विषथ आक्षेपी > बाहर अंदर के विषय 
को फेंकने वाला अर्थात्‌ आलोचना करने वाला, चतुर्थ: चौथा 
प्राणायाम है । 
अन्वयार्थ--वाहर-अंदर के विषय को फेंकने वाला अर्थात्‌ आलोचना 
करने वाला चौथा प्राणायाम है। 
व्याख्या व्यास भाष्प-- 

वेशकालसंख्याभिबह्यविषयपरिदुृष्ट आाक्षितः)। तथा$5स्पन्तरविषय- 
परिदृष्ट आक्षितः। उभयथा दोघंसुक्ष्मः | तत्यूवंकी भूमिजयात्क्रमेगोभ- 
योगंत्यभावश्चतुर्थ: प्राणायाम: । तृतीयरतु विषयानालोचितोगत्यभावः 
सक्षद्ारब्ध एव देशकालसंख्याभि परिवृष्टो दीघंसूक्ष्म: । चतुर्थस्तु धवास- 
प्रबवासयो विषयावधारणात्कमेण भुमिजपादुभयाक्षेपपुर्वकी गत्यभावइच- 
तुर्थ प्राणायाम इत्ययं विशेष इति ॥ ५१ ॥ 
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देश काल और संख्या से परिदृष्ट जो बाह्य-विषय (नासा द्वादशान्तादि 
वाह्य प्रदेश ) है उसके आक्षेप पूर्वक. ( आलोचनपूर्वक - ज्ञानपूर्वक - 
विषयपूर्वक > विचा रपूर्वक ), ऐसे ही देशकाल और संख्या से परिदृष्ट जो 
आभ्यन्तर विषय ( हृदय नाभि-चक्रादि आशभ्यन्तर प्रदेश ) है जो उसके 
आक्षेप पूर्वक दोर्व और सुक्ष्म दोतों प्रकार से उत्तरोत्तर क्रप्त से भूमिथों 
के जय के पश्चात्‌ जो इवास और प्रद्वास इन दोनों की गति का अभात्र 
है, वह चौथा प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम तो ( बाह्य और 
आभ्यन्तर ) विषय के आलोचन बिना ही ( इवास-प्रश्वास की ) गति के 
अभाव से होता है । वह एकदम ही आरम्भ होकर देश काल और संख्या 
से परिदृष्ट दोर्ध और सूक्ष्म हो जाता है। चौथे प्राणाग्राम में यह विशेषता 
है कि थह व्वास-प्रश्वास ( आभ्यन्तर और बाह्य ) विषय को अवधारण 
करके उन दोनों ( विषथों ) के आक्षेपयूर्वक ऋमानुसार भूमिशरों के जय से 
( श्वास-प्रदवास की ) गति के अभाव से होता है । 

व्यास भाष्य का भावाथं -पिछले सूत्र में प्राणायाम के तीन भेद 
रेचक, पूरक और कुम्भक बतलाते हैं । 

१. रेचक प्राणायाम से जब स्वास को बाहर निकाल कर उसकी गति 
का प्रभाव किया जाथ अर्थात्‌ उसको अन्दर हो रोक दिया जाय, तब 
वह रेचक सहित कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक कहलाता है । 

२. पूरक प्राणायाम से जब स्वाँस को अन्दर खींच कर उसकी गति 
का अभाव किया जाय अर्थात्‌ उसे अन्दर ही रोक दिया जाय, तब वह 
पूरक सहित कुम्भक्र अथवा आभ्यन्तर कुम्भक कहलाता है। 


३. जब प्राणवायु को जहाँ का तहाँ एक दम बिना रेचक पूरक के 
केवल विधारण प्रयत्न से रोक कर इ्वास-प्रब्वास की गति का अभाव 
किया जाय, तब वह केवल कुम्भक कहलाता है। 

४. चौथा प्राणायास बाह्य _ तथा आशभ्थन्तर कुम्भक के बिना केवल 
रेचक, पूरक द्वारा वाह्य तथा आशभ्यन्तर विषथ (प्रदेश) के केवल आलछोचन 
पूर्वक स्वयं ही श्वास-प्रश्वास को गति विरोध से होता है । इसमें तीसरे 
प्राणायाम की यह विशेषता है कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक, पूरक 
के बिना एक दोनों इवास-प्रशवास की. गति के विषय में अभाव से होता 
है वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक द्वारा बाह्य [तथा आभ्पन्तर ( प्रदेश ) के 
आलोचना पूर्वक उत्तरोत्तर भूमियों के. जय के क्रम से स्वयं ही दवास- 
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प्रब्वास की गति के अभाव से होता है । उदाहरणार्थ उसकी चार विधियाँ 
बतलाये देते हैं । 
पहलो विधि-केवल रेचक द्वारा जहाँ तक जा सके श्वास को बाहर 
ले जायँ। बिना रोके हुए वहाँ से पूरक द्वारा जहाँ तक जा सके अन्दर 
ले जाय। यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार ११, १५, २० इत्यादि 
की संख्या में बिना कुम्भक किए हुए केवल रेचक, पूरक देर तक करते 
रहने.से स्वयं दीर्घ और सूक्ष्म होकर दोनों द्वास-प्रश्वास की गतियों का 
स्वयं अभाव हो जाता है। 
दूसरों विधि-ओरभम्‌ के मानसिक जाप के साथ यह भावना करे कि 
ओ' से स्वाँस अन्दर आ रहा है और 'अम' से बाहर निकल रहा है। 
इस क्रम से श्वास-प्रश्वास ढ्वारा भोमु का मानसिक जाप करते रहें अर्थात्‌ 
वाह्मप्रदेश तथा आशभ्यन्तर प्रदेश हृदय नाभि आदि तक जहाँ तक इवास 
जाय वहाँ तक उसकी गति की आलोचना पूर्वक दीर्घकाल तक ओम का 
इस विधि से जाप करे तो स्वयं व्वास-प्रब्वास दीर्घऔर सूक्ष्म होते 
निरुद्ध हो जायगा । 
तीसरी विधि--नासिका के अग्रभाग भृकुटी, ब्रह्मरन्त्र॒ अथवा अन्य 
किसी चक्र पर इस भावना से ओइम्ु का मानसिक जाप करें कि ओः' 
से उसी प्रदेश में श्वास अन्दर आ रहा है और 'अम॒! से बाहर निकल 
रहा है। इस प्रकार उस विशेष स्थान को इवास-प्रश्वास का केन्द्र बनाए 
हुए निरन्तर अभ्यास से श्वास-प्रश्चास की गति दीर्घ भौर सृक्ष्म होते हुए 
स्वयं निरुद्ध हो जाती है। 
चौथी विधि-्रह्मरन्ध्र में ध्यान करते हुए श्वास-प्रश्चास की गति 
में ऐसी भावना करना कि ओ' से श्वास मेरुदण्ड के भीतर सुषुम्णा नाड़ी 
में होता हुआ मूलाधार तक जा रहा है और “अम्न! के साथ वहाँ से 
ब्रह्मरन्श्र में लौट रहा है। 
चक्रभेदन में इस प्राणायाम का अभ्यास--इसी प्रकार निचले चक्रों- 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक इत्यादि में ध्यान करते हुए ओ' से श्वास 
ओर “अमर से प्रश्वास की गति की भावना करते हुए उसको ऊपर के चक्रों 
में आलोचन करने से किया जाता है । ञ 
विशेष वक्तव्य--॥ सूत्र ५१ ॥-इस सूत्र के अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाका 
ने भिन्न-भिन्न किये हैं। 'आाक्षेप” के अर्थ फेंकने से है। इससे किसी ने 
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उलाँघने > त्यागने + हटाने से अभिप्राय लिया है और किसी ने विषय 
करने > जानने 5 आलोचन करने से अभिप्राय लिया है। यहाँ सूत्र के 
आद्यय को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मूल व्यासभाष्य, उसके दव्दार्थ, 
भावार्थ तथा चतुर्थ प्राणायाम के चार उदाहरण भी दे दिये हैं। चौथे 
प्राणायाम की विधियाँ राजयोग के उत्तम अधिकारी के लिए हैं तथा 
गोपनीय और गुरु-गम्य हैं। आक्षेपी के भर्थ उलाँघने अर्थात्‌ त्यागने करने 
से सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा-- 


बाहर और अन्दर के विषय को अर्थात्‌ रेचक और पूरक को त्यागने 
वाला चौथा प्राणयाम है। उसकी विधि निम्न प्रकार होगी | 


पाँचवीं विधि--मूलाधार, आज्ञा, ब्रह्मरन्ध्न आदि किसी चक्र अथवा 
नासिका के अग्रभाग आदि किसी स्थान को रेचक, पूरक के श्वास-प्रश्चास 
की गति बनाते हुए अर्थात्‌ ऐसी भावना करते हुए कि “ओ' से विशेष स्थान 
पर श्वास आ रहा है और “अम्‌' से छूट रहा है, ओइस का मानसिक जाप 
करे। उसके निरन्तर अभ्यास से श्वास-प्रश्चास की गति निरन्तर निरोध 
हो जाता है । इस विधि को सबसे प्रथम स्थान देना चहिए। चक्र भेदन 
में इस विधि से शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है । 


यदि उपर्युक्त रीति से जाप करने में कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष 
स्थान पर केवल मानसिक ओशओ“म'! जप करें अथवा ऐसी भावना करें कि 
वहाँ 'ओशथ्म' जाप हो रहा हैं या ओ&्म्‌ः शब्द को सुन रहा हूँ। मुख्य 
बात यह है कि उस विशेष ध्येय स्थान पर मन ठहरा रहे । 

संगति--प्राणायाम का फल बताते हैं-- 

ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ ( योग दर्शन ) 

विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश तम तथा रजोगुण के कारण अविद्यादि 
बलेशों के मलों से ढका हुआ है। प्राणायाम के अभ्यास से जब यह आव- 
रण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाद प्रकट होने लगता है। जैसे पंच- 
शिखाचार्य ने कहा है-- 

तपो न पर प्राणायामातु ततो विशुद्धिम्तलानां दोप्तिइ्च ज्ञानस्य ॥ 

'प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मल धुल जाते हैं और 
ज्ञान का प्रकाश होता है ।' 
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इसी प्रकार मनु भगवान्‌ का इलोक है-- 
दह्मन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा सला:। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नहात्‌ 0 

जेसे अग्नि से धौके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, 
उसी प्रकार प्राणायाम करने से इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं ।' 

संगति--प्राणाथाम का दूसरा फल वताते हैं-- 

धारणासु च योग्यता सनसः ॥ ५३ ॥ (पों० द० ) 

प्राणायाम से मन स्थिर होता है। जेसे कि 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
प्रणास्थ' पाद १ सूत्र ३४ में बतलाया है और उसमें धारणा की थोग्यता 
प्राप्त हो जाती है। योग दर्शन के सूत्रों में इस प्रकार की अनेक महत्त्व 
पूर्णझातं कही गई है १ 

संगति--प्रत्याह्ार का लक्षण बताते हैं-- 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्प स्वरूपानुकार इवेन्द्रियागां प्रत्याहार:५४॥ 

प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, विषथों से विमुख 
होना | इसमें इन्द्रियाँ अपने बहिर्मुख्र विषय से हट कर अन्तर्मुखी होती 
हैं। इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है, जिस प्रकार मधु बनाने 
वाली मव्खियाँ रानी मक्खी के उड़ने पर उड़ने लगती हैं और बेठने पर 
बेठ जाती हैं, इसी प्रकार इन्द्रियाँ चित्त के अधीन होकर सभी कार्य करती 
हैं। जब चित्त का बाहर विषथों से उपराम होता है, तभी उनको ग्रहण 
करती हैं। थम, निथम, प्राणायामादि के प्रभाव से चित्त जब बाहर के 
विषयों से विरक्त होकर समाहित होने लगता है। तब इन्द्रियाँ भी अन्त- 
मुख होकर उस जेसा अनुकरण करने लगती हैं और चित्त के निरुद्ध होने 
पर स्वयं निरुद्ध हो जाती हैं। यही उन्तका प्रत्याहार है। इस अवस्था में 
चित्त तो बाह्य विषयों से विमुख होकर आत्मतत्त्व के अभिमुख होता है 
पर इन्द्रियाँ केवल वाह्म-विषथों से विमुख होती हैँ। चित्त के सदुद्य 
भात्मतत्त्व के अभिमुख नहीं होतीं। इसलिए “अनुकार इव' अर्थात्‌ नकलू 
जैसा कहा गया है। इस प्रकार चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियों को जीतने 
के लिए अन्य किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रहती । 

पराच्वि खानि व्यतणत्‌ स्वयम्भुस्तस्मात्‌ पराडः पश्यति नानन्‍्तरात्मन्‌ । 

कश्निद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुर॒मृतत्वसिच्छन्‌ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ २॥१७ ) 
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स्वयम्भ ने ( इन्द्रियों के ) छेदों को बाहर से छेदा है अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को बहिर्मख बनाथा है। इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, अपने अन्दर 
नहीं देखता । कोई विरला धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ आँखों 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को बंद करके (अंतर्मुखी होकर प्रत्याहार द्वारा) अन्तरात्मा 
को देखता है।' 
प्रत्याहार का फल बताते हैं-- 
ततः परमावच्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥। 


सूत्र में प्रत्याहार से इन्द्रियों की परमवश्यथता बतलाथी हैं। यह 
परमवश्यता किस अपरमवद्यता को अपेक्षा से है, इसको व्यास भाष्प में 
इस प्रकार बतलाया है--१--क्रोई कहते हैं शब्द आदि विषथों में आसक्त 
न होता अर्थात्‌ विषथों के अधीन न होकर उनको अपने अधीन रखना 
इन्द्रियवश्यता अर्थात्‌ इन्द्रियजय है । 

२--दूसरे कहते हैं कि वेद-गास्त्र से अविरुद्ध विषयों का सेवत और 
उनके विरुद्ध विषयों का परित्याग इन्द्रियजय है । 


३--तीसरे कहते हैं कि विषयों में न फँसकर अपनी इच्छा से विषयों 
के साथ इन्द्रियों का सम्प्रयोग होना इन्द्रियजय है । 

४--चौथे कहते हैं कि राग-द्वेब के अभावपूर्वक सुख-दुःख से शून्य 
शव्दादि विषय का ज्ञान होता इन्द्रियजय है। 

इन सब उपर्युक्त इन्द्रियजन्य लक्षणों में विषयों का सम्बन्ध बना ही 
रहता है, जिससे निर्णय की आशा दूर नहीं हो सकती । इसलिए यह 
इन्द्रियों की परमवर्यता नहीं वरं अपरवव्यता है। 


भगवान्‌ जेगीषव्य का मत है कि चित्त की एकाग्रता के कारण इन्द्रियों 
का विषयों की विषय्रों में प्रवृत्ति न होना इन्द्रियजय है। उस एकाग्रता 
से चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियों का सर्वधा निरोध हो जाता है और 
अन्य किसी इन्द्रियजय के उपाय में प्रयत्न करने की आवद्यकता नहीं 
रहती । इसलिए यही इन्द्रियों की परमवश्यता है, जो सूत्रकार का 
अभिमत है। 
प्राणोषपान: सम्तानइचोदानव्यानो च वायवः ॥ 
नागः कर्मोष्थ कुकरो देवदत्तोी धनंजयः ॥ 
( गोरक्ष संहिता ) 
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प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त और 
धनञजय--ये दछ्य प्रकार के वायु अर्थात्‌ प्राण-वायु हैं । 
इवास का अन्दर ले जाना और बाहर निकलना, मुख और नासिका 
द्वारा गति करना, मुक्त अन्न-जल को पचाना और अलग करना, अन्न 
को पुरीष, पानी को पसीना और मूत्र रसादि को वीर्य बनाना प्राण-वायु 
का काम है। हृदय से लेकर नासिका पर्यन्त शरीर के ऊपरी भाग में 
वर्तमान है, ऊपर के इन्द्रियों का काम उसके आश्रित है । 
अपान का वायु का काम गुदा से मरू, उपस्थ से मूत्र और अण्डकोष से 
वीय॑ निकालना तथा गर्भ आदि को नीचे ले जाना, कमर, घुटने और 
जाँघ का काम करना है। नीचे की ओर गति करता हुआ, नाभि से 
लेकर पादतक तक अवस्थित है, निचली इन्द्रियों का इसके अधीन हैं । 
समान--देह के मध्यभाग में नाभि से हृदय तक वर्तमान है। पचचे 
हुए रस आदि सब अंगों और नाड़ियों में बराबर बाँटना इसका काम है । 
व्यान-- इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूल स्थान से ऊपर है, सारी 
स्थूक ओर सूक्ष्म नाड़ियों में संचार करता हुआ शरीर के सब अंगों में 
रुधिर का संचार करता है । 
उदान--कण्ठ में रहता हुआ सिर पर्यन्त गति करने वाला है, शरीर 
को उठाये रखना इसका काम है। उसके द्वारा द्ारीर के व्यष्टि प्राण 
का समष्टि प्राण से सम्बन्ध है। उदान द्वारा ही मृत्यु के समय सुक्ष्म 
दरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकलछना तथा सुक्ष्म शरीर के कर्म, 
गुण, वासनाओं और संस्कारों के अनुसार गर्भ में प्रवेश होना होता है । 
थोगीजन इसी के द्वारा स्थूल दशरोर से निकलकर लोक लोकान्तर में 
घूम सकते हैं । 
नागवायु--उद्गारादि ( छींकना आदि ) कूर्मवायु, संकोचनीय, 
क्रकरवायु, क्षुधा, तृष्णादि, देवदत्तवायु निद्रा-तन्द्रा आदि और धनञजय- 
वायु पोषणादि का कार्य करता है। 
इनमें से अगले पाँच मुख्य हैं, पिछले पाँच उन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुह्यमण्डले । 
समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठम्ृध्यग: ॥ 


व्यानों व्यापी शरीरे तु प्रधाना: प>च वायब: ॥ 
( गोरक्ष संहिता ३० ) 


। 
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हृदय में प्राण वायु, गुह्मवेश में अपान, नाभिमण्डल में समान, कण्ठ. 
में उदान और सारे दरीर में व्यान व्याप्त है। 
प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार उसके 
शरीर, इन्द्रियों तथा मन पर हो जाता है। प्राणों को वश में करने का 
नाम प्राणायाम है । 
प्राणवायु का स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नासिका द्वारा बाहर 
चलता है | अपान गुदा में व्याप्त होकर नीचे की ओर गति करता है । 
समान नाभि में व्याप्त होकर मुक्त अन्न आदि के रस को अज्भों और 
नाड़ियों में पहुँचाता है। 
पूरक में प्राण वायु को गुदास्थान तक ले जाकर अपान वायु से 
मिलाया जाता है, रेचक में अपान को प्राण द्वारा ऊपर की ओर खींचा 
जाता है। कुम्भक में प्राण और अपान दोनों की गति को समान के स्थान 
नाभि में रोक दिया जाता है। इससे रज और मल का दग्ध होकर सत्त्व 
का प्रकाश बढ़ता है और मन श्ञीत्र एकाग्र हो जाता है । 
अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेष्पानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुदृध्वा प्राणायधाम परायणाः ॥ 
( गीता ४४२९ ) 
कई योगी अपानवायु में प्राणवायु को होमते हैं ( पूरक करते हैं ) वेसे 
ही कुछ थोगी जन प्राण में अपान का हवन करते हैं ( रेचक करते हैं ) 
तथा कई प्राण और अपान की गति को रोककर ( कुम्भक करके ) 
प्राणायाम के परायण होते हैं। प्राणायाम से मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग 
रहकर दीर्घायु तथा मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है | मन 
का प्राण से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन का रोकना अति कठिन है, पर प्राण 
के निरोध तथा वशीकरण से मत्त का निरोध एवं वशीकरण करना सुगम 
हो जाता है इसलिए प्राणायाम योग का आवश्यक साधन है। 
सुक्ष्म प्राय का वर्णन--मनुष्य शरीर में प्राण-प्रवाहिनी नाड़ियाँ 
असंख्य हैं, इनमें से पंद्रह मुख्य हैं--(१) सुषुम्णा, (२) इड़ा, (३) पिंगला, 
(४) गांधारी, (५) हस्तजिह्ना। ये दोनों ऋमश: वाम और दक्षिण नेत्रों 
से वाम ओर दक्षिण पैर के अँगूठे पर्य्त चली गयी हैं। (६) पूषा, (७) 
यहस्विनी क्रमश: दक्षिण और वाम कर्ण में श्रवण-साधनार्थ और (८) 
शूरागन्ध ग्रहणार्थ नासिका देह में भ्रूमध्यपर्यन्त जाती है, (०) कुह मुख. 
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में जाती है, (१०) सरस्वती जिह्दा के अग्रभाग पर्यन्त जाकर इसके ज्ञान 
और वाकक्‍यों को प्रकट करती है, (११) वारुणी, (१२) अलम्बुषा, (१२) 
विश्चोदरी, (१४) शंद्धिनी, (१५) चित्रा । इन पंद्रह में से भी सुषुम्णा, 
इड़ा, पिज्ला-ये तीन प्रधान हैं। ( जिनका योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है ) 
इन तीनों में सुषुम्णा सर्वश्रेष्ठ है । यह नाड़ी अति सूक्ष्म नली के सदृश है 
जो गुदा के निकट से मेरुदण्ड के भोतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक 
चली गथी है। इसी स्थान ( गुदास्थान के निक्रट ) से इसके वाम भाग से 
इड़ा ओर दक्षिण भाग से पिज्जछा नासिका-मूलपर्यन्त चली गयी है। 
वहाँ भ्रूमध्य में ये तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती हैं । सुषुम्णा को 
सरस्वती, इड़ा को गज्भा और पिड्ला को यमुना भी कहते हैं। गुदा के 
समीप जहाँ से ये तोनों नाड़ियाँ पृथक्‌ होती हैं, उसको 'पुक्त त्रिवेणी' 
ओर शभ्रूमध्य में जहाँ ये तोनों पुन: मिल गयी हैं, उसको “युक्त त्रिवेणी' 
कहते हैं । हु 
साधारणतथा प्राण शक्ति निरन्तर इड़ा और पिछला नाड़ियों से 
इवास-प्रश्वास रूप से प्रवाहित होती रहती है । इड़ा को चन्द्र-नाड़ी और 
पिंगछा को सुर्थ-नाड़ी कहते हैं ॥ इड़ा तमः प्रधान और पिद्भला रजः 
प्रधान है। इवास कभी दायें नथुने से अधिक वेग से चलता है, कभी बायें 
से और कभी दोनों से समान गति से प्रवाहित होता है। जब बायें नथुने 
से इवास अधिक वेग से चलता रहे तो उसे इड़ा “चन्द्र स्वर' कहते हैं और 
दायें से अधिक वेग से बहे तो उसे पिद्भला व सूर्यस्वर' कहते हैं। जब 
दोनों नथुनों से समान गति से अथवा एक क्षण एक नथुने से, दूसरे क्षण 
दूसरे नथुने से प्रवाहित हो तो उसे सुषुम्णा स्वर कहते हैं । 
स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रतिदित प्रातः काल सूर्थोदय के समय से 
ढाई-ढाई घड़ी के हिसाब से क्रमश: एक-एक नथुने से चला करता है इस 
प्रकार अहोरात्र ( एक दिन रात ) से बारह बार ( बारह वक्त ) बायें और 
बारह बार ही दायें नथुने से क्रमांनुसार इवास चलता है । किस दिन किस 
नथुने से इवास चलता है, इसका निश्चित निथम है-- 
आदो चन्द्र: सिते पक्षे भास्करस्तु घितेतरे । 
प्रतिपादो दिनानयाहुस्त्रोणि त्रीणी क्रमोदये ॥ 
( पवन विजय स्वरोदय ) 
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शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से तीन दिन की बारीसे चन्द्र से 
( बायें नथुने से ) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तोन-तीन दिन की बारी से 
सूर्य नाड़ी ( दायें नथुने ) से सूर्योदय के समय इ्वास (ढाई घड़ी तक ) 
प्रथम प्रवाहित होता है | 

इनकी विशेष जानकारी शिवस्वरोद आदि ग्रंथों में देखी जा 
सकतो है। 


शारीरिक विकार एक रोग की अवस्था में स्वर अनियमित रूप से 
चलने लगते हैं | प्रतिब्याथ ( जुकाम ) को अवस्था में सम्भवत: पाठकों को 
स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा। उंस अवस्था में अपने प्रयत्न-द्वारा स्वर 
को बदलने से रोग निवृति में बड़ी सहाथता मिलती है । स्वर सावना से 
स्वेच्छानुसार स्वर का बदलना अति सुगम हो जाता है । 

जब इड़ा ( चन्द्र--वाम स्वर ) चल रहा हो तब स्थाथी काम करता 
चाहिए, जिसमें अल्प श्रम और प्रबन्ध की आवश्यकता हो तथा दूध, जलू 
आदि तरल पदार्थों के पीने, पेशाब करने, यात्रा और भजन, साधन आदि 
शान्ति के कार्य करने चाहिए । 


पिज्भला (सूर्य--दायें स्वर) चलने के समय इनसे अधिक कठिन कार्य 
करने चाहिए, जिनमें अधिक परिश्रम अपेक्षित हो .तथा कठिन यात्रा, 
मेहनत के कार्य ( व्यायाम आदि ), भोजन, शौच, स्नान और शयन 
आदि करने चाहिए । 


सुषुम्णा ( जब दोनों स्वर सम अथवा एक-एक क्षण में बदलते हुए 
चल रहें हों ) में योग साधन तथा सात्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिये | 
दिवा न पूजयेल्लिज्भ राजावपि न पुजयेत्‌ । 
सवंदा पुजयेल्लिड्भं दिवारात्रनिरोधतः ॥ 
( पवन विजय स्वरोदय ) 


दिन में अर्थात्‌ जब रजो-गुण प्रधान सूर्य-स्वर चल रहा हो, तब 
थोग-साधन न करे और रात्रि में भी अर्थात्‌ जब तमः प्रधान चन्द्र-स्वर 
चल रहा हो, तब भी थोगाभ्यास न करे। दिन रात दोनों अर्थात्‌ सूर्य 
और चन्द्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्णा के समय जो पिझ्धला 
और इडा रूपी दिन और रात दोनों का सन्धि समय है उसमें सदा योगा- 
भ्यास करें । 
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इस सूत्र की व्याख्या बताते हुए कपाल-भाँति प्राणायाम अथवा अन्य 
प्राणायाम करने से सुषुम्णा स्वर चलने लगता है। अतः अभ्यास के 
आरम्भ में ( ध्यानादि के पूर्व ) प्राणायाम कर लेना चाहिए । 


स्वर-साधन -- स्वर बदलने फी क्रियाएं 


१. जो स्वर चलाना हो उस नथुने पर कुछ समय तक ध्यान करने 
से वह स्वर चलने लगता है । 

२. जो स्वर चलाना हो उसके विपरीत करवट से लेटकर पसली के 
“निकट तकिया दवाने से कुछ काल में वह स्वर चलने लगता है। 


३. जो स्वर चलाना हो उसके विपरीत स्वर में रूई अथवा वस्त्र की 
गोली रखने से वह चलने लगता है। 

४. बंद स्वर को अंगुठे या अंगुली से दबाकर चालू स्वर से श्वास 
लेकर पुनः उसे दबाकर बंद स्वर से दइवास निकाले । इस प्रकार कई बार 
करने से बंद स्वर चलने लगता है। 

५. दौड़ने, परिश्रम करंने और प्राणायाम आदि करने से स्वर बदल 
'जाता है। ज्वर और जुकाम आदि रोगों की अवस्था में स्वर-परिवर्तन से 
“रोग की शीघ्र निवृत्ति होती है। 

स्वर साधन की सिद्धि से इच्छानुसार सुगमता से स्वर बदला जा 
सकता है। उसके अभ्यास की एक विधि यह है कि दिन के समय सूर्थोदय 
से चन्द्र स्वर के निश्चित समय से चन्द्र स्वर चलायें । अपने बायें नथुने 
की ओर ओम का जप करते हुए ध्यान करने से बायाँ ( चन्द्र ) स्वर 
चलता रहेगा, भोजन ओर शौचादि के समय इससे विपरोत स्वर ( सूर्य- 

स्वर ) ध्यान द्वारा चलायें। रात्रि के सथय सुर्थास्त पर सूर्य स्वर के 
निश्चित समय से सुर्य स्वर चलायें | दायें नथुने की ओर ओम का जप 
करते हुए ध्यान रखने से सूर्य स्वर चलता रहेगा। जल और दूध आदि 
पीने तथा मूत्र त्यागादि के समय विपरीत नथुने पर ध्यान रखकर चन्द्र 
स्वर चलायें। 

दूसरी विधि--प्रात: काल सूर्योदय के समय से ढाई-ढाई घड़ी के 
हिसाब से क्रमश: एक-एक नथुने से स्वाभाविक स्वर चलायें । 
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इसी प्रकार योगाभ्यास, भजन ध्यानादि के आरम्भ करने से पूर्व 
नासिका के अग्रभाग के मध्य में नोक पर ध्यान करने से सुषुम्णा स्वर 
चलाया जा सकता है। 

तत्त्व-स्वरों का तत्त्वों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वरोदय के प्राय: 
सभी ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 


तत्त्व पाँच हैं-- आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी। ये प्रत्येक स्वर 
के साथ चलते रहते हैं । 
प्रथमं वहते वायुद्धितीयं च तथानलः 
तृतीय बहुते भूमिइचतुर्थ वारूणो बहेत ॥ 
( ७१ शिवस्वरोदय ) 
प्रथम वायु तत्त्व बहता है, द्वितीय बार अग्नि तत्त्व, तृतीय बार भूमि 
तत्त्व, चतुर्थ बार वरुण ( जल ) तत्त्व और पाँचवीं बार आकाश तत्त्व 
बहता है। 
तत्त्व सम्बन्धी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्त्व चल रहा है 
इनको दी हुई तालिका द्वारा पाठक जान सकेंगे | 


तत्त्व पहचान को रीति 


१. हाथ के दोनों अँगूठों से कान के दोनों छिद्र, बीच की दोतों 
अंगुलियों से नथुनों, दोनों अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अंगुलियों से 
'मुँह तथा दोनों तर्जनियों से दोनों आँखें बंद करने पर जिस तत्त्व का रंग 
दिखलाई दे उसी का उदय समझना चाहिए । 


२. दर्पण ( आईना ) पर जोर से इवास मारने पर उसकी भाप से 
दर्पण पर जिस तत्त्व के चिह्न बने उसी का उदय समझना चाहिये। 


३. जेसा मुख का स्वाद हो उससे उसी तत्त्व का उदय समझना 
चाहिये | 

४. शान्ति से बेठकर इवास लें, फिर देखें जिस तत्त्व के अनुसार इ्वास 
की गति हो और जिस तत्त्व के अनुसार र्वास का परिणाम हो, उसी तत्त्व 
'का उदय समझना चाहिये। 
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तत्व साधन विधि--१. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश--इस क्रम 
से एक-एक तत्त्व का साधन करना चाहिए। 
२. जो तत्त्व साधना है उस तत्त्व के आकार (एवं रंग का यंत्र बनवा 
कर उस तत्त्व की वाह्य गति के परिणाम-अनुसार दूर रखकर ओश्म्‌ के 
मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए । 
३. ऐसी भावना करनी चाहिए कि जप के दवास-प्रश्वास की गति 
यन्त्रक हो रही है| 
४. प्राय: २ घंटे २४ मिनट तक त्राटक करना चाहिए। 
५. प्राय: छः: मास अथवा परिस्थिति के अनुसार एक ही तत्त्व का 
साधन करते रहना चाहिए। 
६. जब वरावर तत्त्व के परिणाम तक द्वास-प्रशत्रास की गति लगातार 
होने लगे, तब उस तत्त्व की सिद्धि समझना चाहिये । 
पथ्वो तत्व का साधन-- एक इंच लम्बा और एक इंच चौड़ा स्वर्ण, 
पीतल अथवा पीले कागज का चतुष्कोण यन्त्र बनाकर चन्द्र स्वर के पथ्वी- 
तत्त्व उदयकाल में नसिका के अग्रभाग से १२ अद्भुल दूर तक रखकर ओस्‌ 
के मानसिक जप के साथ त्राटक- करना चाहिये । 

जल तत्त्व का साधत--चाँदी या काँसे का अर्धवृत्ताकार थन्त्र इतना 
लम्बा एवं चौड़ा कि पृथ्वी-तत्त्व के चतुष्कोणं यन्त्र के मध्य में आ सके । 
चन्द्र स्वर के जल तत्त्व के उदय के समय नासाग्रभाग से १६ अद्भुल दूर 
रख कर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। 

अग्नि तत्व साधन--ताँबे अथवा मूंगा का त्रिकोणाकार यन्त्र इतना 
लम्बा चौड़ा कि जल तत्त्व के अर्धवृत्ताकार यन्त्र के मध्य में आ सके। 
चन्द्रस्वर के अग्नितत्त्व के उदय काल में ४० अद्भुल नासाग्रभाग से दूर 
रखकर उपर्थक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए 

बायुतत्व-साधन--स्वच्छ नीला थोथा का ऐसा गोलाकार यन्त्र या 
कागज पर नीलेरंग का ऐसा गोलाकार निशान बनायें कि अग्नितत्त्व के 
त्रिकोणाकार अन्त्र के मध्य में आ सके। यन्त्र को नाशाग्रभाग से आठ 
अद्भुल दूर तक रख कर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। 

आकादय तत्त्व का साधन--चन्द्रस्वर में आकाश तत्त्व के उदय काल 
में नासाग्रभाग पर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिये। 
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सुषुम्णा नाड़ी--ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुषुम्णा नाड़ी सर्वश्रेष्ठ 
है, जो मेरु दण्ड के भीतर सूक्ष्म नली के सदुश चली गयी है । 


सुषुम्णा के अन्तगंत सूक्ष्म नाड़ियाँ--सुषुम्णा के भीतर एक वज्नाड़ी 
है, वज्त्र के अन्दर चित्रणी है और चित्रणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है| 
ये सब नाड़ियाँ मकड़ी की जाला जेसी अतिसूक्ष्म हैं जिनका ज्ञान केवल 
योगियों को ही हो सकता है। थे नाड़ियाँ सत्व प्रधान, प्रकाशमय और 
अद्भुत शक्ति वाली हैं। ये ही सुक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान 
हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म स्थान हैं, इसमें बहुत से सूक्ष्म शक्तिग्रों के केन्द्र 
हैं, जिनमें बहुत से अन्य सूक्ष्म ताड़ियाँ मिलती हैं । इन शक्तियों के केन्द्रों 
को पद्म तथा कमल कहते हैं | इसमें मुख्य सात हैं--मूछाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्नार । 


ये चक्र पाँचों तत्त्वों, तन्मात्राओं, पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मन्द्रियों, 
पाँचों प्राणों, अन्तः:करण, समस्त वर्णो-स्वरों तथा सातों लछोकों के 
मण्डल हैं और नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युतु से युक्त हैं। साधा- 
रण अवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सदृश अधोमुख हुए अविक- 
सित रहते हैं । ध्यान द्वारा तथा अन्य प्रकार से उत्तेजना पाकर जब 
ये ऊध्व॑मुख होकर विकसित होते हैं, तव उनकी अलौकिक शक्तियों का 
विकास होता है । 

प्रत्येक चक्र में नाता प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ हैं, तान्त्रिक तथा 
हठयोग के ग्रन्थों में प्रायः इनका वर्णन है । हम जिज्ञांसुओं की जानकारी 
के लिए उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं, जितने का 
राजयोग से सम्बन्ध है तथा तान्त्रिक ग्रन्थों की उन बातों का भी जिनकी 
पाठकों को जानने की जिज्ञासा हो सकती है | यथा सत्त्व-बीज का वाहन, 
अधिपति देवता, देवता की शरक्ति, यन्त्र-फल इत्यादि । 

( आत्मोन्नति चाहने वालों को इनकी ओर विशेष ध्यान न देना 
चाहिए ) 


चित्र द्वारा दिखलाई हुई चक्रों की स्थूलाकृति उनके सुक्ष्म स्वरूप का 
बोध कराने के लिए केवल आनुमानिक हैं । इसी प्रकार ??८। ४४८ 70]८<प५ 
आदि अंग्रेजी नाम उनके वास्तविक स्थान को नहीं बतलाते हैं, केवल 3 
संकेत मात्र हैं । 

१० 
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चक्रों का वर्णन 
मूलाधार चक्र ( ?८]५४८ 7?]०5७७ )--के स्थूल स्वरूप से इसके सूक्ष्म 
स्वरूप का संकेत किया जा सकता है। 
(१ ) चक्रस्थान- गुदामूल से दो अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 
दो अंगुल नीचे है। 
( २) आकृति--रक्त रंग के प्रकाश से उज्ज्वलतित चार पंखुड़ी 
( दलों ) वाले कमल के सदृद्य है । 
(३ ) दलों के अक्षर ( वर्ण )-चारों पंखुड़ियों ( दलों ) पर बं,शं, 
पं और सं-ये चार अक्षर हैं। 
(४ ) तक्त्व-स्थान--चौकोण सुवर्ण रंग वाले पृथ्वी तत्त्व का मुख्य 
स्थान है। 
(५ ) तत्त्व-बीज--ल” है । 
(६ ) तत्त्व बीज-गति--ऐरावत हाथी के समान सामने की ओर 
गति है। 
(७ ) गुण--गंध गुण है। 
(८ ) वायु-स्थान--नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु का 
मुख्य स्थान है । 
(५९ ) ज्ञानेन्द्रिय-गंध-मात्रा से उत्पन्न होने वाली सूघने की शक्ति 
नासिका का स्थान है। 
( १० ) कर्मेन्द्रिय-- पृथ्वी तत्त्व से उत्पन्त होने वाली मलत्याग-दक्ति 
गुदा का स्थान है। 
(११ )छोक--भूलोक है ( भू )। 
( १२ ) तत्व बीज का वाहन--ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र 
विराजमान हैं । 
( १३ ) अधिपति देवता--चतुर्भुज ब्रह्मा अपनी शक्ति चतुर्भुज 
डाकिनी के साथ | 
( १४ ) यन्त्र--चतुष्कोण, सुवर्णरंग । 
( १५ ) चक्रपर ध्यान का फल--आरोग्यता, आनन्दचित्त, वाक्य, 
काव्य, प्रबन्ध दक्षता। इस चक्र के नीचे त्रिकोण अन्त्र-जेसा एक 


संत कबीर का सहजपोग : १४७ 


सूक्ष्म योनि-मंडल है, जिसके मध्य के कोण से सुषुम्णा ( सरस्वती ) नाड़ी, 
दक्षिण कोण से पिंगला ( यमुना ) नाड़ी और वाम कोण से इडा ( गद्भा ) 
नाड़ी निकलती है । इसलिए इसे मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं । 


तान्त्रिक ग्रन्थों में बताया गया है कि इस योनि मण्डल के मध्य में 
ततेजो मय रक्तवर्ण वीं बीजरूप कन्दर्प नाम का स्थिर वायु विद्यमान है 
जिसके मध्य में ब्रह्मनाड़ी के मुख में स्वयंभू लिज़ है। इसमें कुण्डलिनी 
दक्ति का वर्णन आगे किया जायेगा । मूलशक्ति अर्थात्‌ कुण्डलिती शक्ति 
का शाधार होने से इस चक्र को मूलाधार कहते हैं । 

स्वाधिष्ठान चक्र ( 777702898:7९८ 7]४5०५ )-के स्थूल स्वरूप से 
इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है । 

(१ ) स्थान--मूलाधार चक्र से दो अंगुल ऊपर पेड़ू के पास इस चक्र 
का स्थान है । 

( २ ) आकृति-सिंदूरी रंग के प्रकाश से प्रकाशित छः पंखुड़ी (दलों) 
वाले कमल के समान है। 

(३ ) दलों के अक्षर वर्ण--छहों पंखुड़ियों ( दलों ) पर नं, भं, मं, 
यं, रं, छू,-ग्रे छः अक्षर ( वर्ण ) हैं। 

( ४ ) तक्त्व-स्थान--श्वेत रंग अर्द्धचन्द्राकार वाले जल-तत्त्व का 
मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत््व-बीज--4ं” है । 

(६ ) तत्त्व बीज-गति--जिंस प्रकार मकर लंबी दुबकी लगाता है, 
इसी प्रकार इस तत्त्व की नीचे की ओर लम्बी गति है। 

(७ ) गुण-रस है। 

( ८ ) वायु-स्थान--सर्वशरीर में व्यापक होकर गति करने वाले 
व्यान वायु का मुख्य स्थान है। 

(९ ) ज्ञानेन्द्रिप--रस तन्मात्रा से उत्पन्न स्वाद लेने की शक्ति रसना 
का स्थान है। 

( १० ) कमं-इन्द्रिय--जल तत्त्व त्याग-शक्ति उपस्थ का स्थान है। 

( ११ ) लोक--भुवः है 

( १२ ) तत्त्व-बोज का वाहन--मकर जिसके ऊपर वरुण 
विराजमान हैं । 
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( १३ ) अधिपति देवता--विष्णु अपनी चतुर्भुजा राकिनी शक्ति 
के साथ । 

( १४ ) यन्त्र--अर्ध॑चन्द्राकार श्वेत रंग। 

(१५ ) चक्र पर ध्यान का फल-तान्त्रिक ग्रंथों में इस चक्र में 
ध्यान का फल सृजन, पालन और निधन में समर्थता तथा जिह्दा पर 
सरस्वती देवी का होना बतलाया गया है। 

सणिपुरक चक्र- स्थूल स्वरूप द्वारा इसके सुक्ष्म स्वरूप का संकेत 
किया जा सकता है। 

( १ ) स्थान--नाभिमूल है । 

(२) आक्ृति--नीले रंग के प्रकाद से आलोकित ( प्रकाशित ) दस 
पंखड़ी ( दलों ) वाले कमल के तुल्य है। 

(३) दलों के अक्षर ( वर्ण )-द्लों पंखुड़ियों ( दलों ) पर डं, ढं, 

णं, तं, थ॑ं, दं, धं, नं, पं, फं,--ये दस अक्षर ( वर्ण ) हैं । इन दस वर्णों की 
ध्वनियाँ निकलती हैं । 

(४ ) तत्व स्थान--रक्त रंग त्रिकोणाकार वाले अग्नि तत्त्व का 
मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत्त्व-बोज--'रं! है। 
(६ ) तत्त्व बीज-गति--जिस प्रकार मेष ( मेढ़ा ) ऊपर को उछल 
कर चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्व की ऊपर की गति है। 

(७ ) ग्रुण-रूप है । 

( ८ ) वायु-स्थान - खान-पान के रस को सम्पूर्ण शरीर में स्व-स्व 
स्थान पर समानरूप से पहुँचाने वाले समानवायु का मुख्य स्थान है । 

(९ ) ज्ञानेन्द्रिय-रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने को शक्ति चक्षु का 
स्थान है । 

( १० ) क्मेंन्द्रिय--अग्नि तत्त्व से उत्पन्न चलने की शक्ति पाद 
(पेर) का स्थान है। 

( ११ ) लोक--स्वः है । 

( १२ ) तत्त्व बीज” का वाहन--मेष ( मेढ़ा ) जिसके ऊपर अग्नि 
देवता विराजमान हैं । 

( १३ ) अधिपति देवता--रूद्र अपनी चर्तुभुज-शक्ति लाकिनी के साथ | 


संत कबीर का सहजयोग : १४९ 


( १४ ) यन्त्र-त्रिकोण--रक्त रंग | 

( १५ ) फल--विभूतिपाद' में इस चक्र पर ध्यान का फल शरीर 
व्यूह का ज्ञान बताया है। इसमें ध्यान करने से अजीर्ण आदि रोग 
दूर होते हैं । 

अनाहत चक्र--इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेतक ५०४०१४४] 72]०5४ए७ 
का स्थूल रूप है । 

( १ ) स्थान--हृदय के पास | 

( २) आकृति--सिंदूरी रंग के प्रकाश से भासित ( उज्ज्वलित ) 
बारह पंखुड़ी ( दलों ) वाले कमल के सदृद्य है। 

(३ ) दलों के अक्षर ( वर्ण )-बारह पंखुड़ियों पर कं, खं, गं, घं, 
डर, चं, छं, ज॑ झं, जं, टं, ठ ये बारह अक्षर ( वर्ण ) हैं । 

(४ ) तत्त्वं-स्थान धूम्र रंग षट्कोणाकार वायुतत्त्व का मुख्य 
स्थान है । 

(५ ) तत्त्व बीज--ं! है। 

(६) तत्त्व बीज-गति--जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है, इसी 
प्रकार इस तत्त्व की तिरछो गति है। 

(७ ) गुण- स्पर्श है। 

( ८ ) वायु स्थान--मुख और नासिका से गति करने वाले प्राण वायु 
का मुख्य स्थान है। 

(९ ) ज्ञानेन्द्रिय--स्पर्श-तन्मात्रा से उत्पन्न स्पर्श की शक्ति त्वचा 
का केन्द्र है । 

( १० ) कर्मेन्द्रिय--वायुतत्त्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति कर (हाथ) 
का स्थान है। 

( ११ ) छोक--महलोंक है । अन्त:करण का मुख्य स्थान है । 

( १२ ) तत्त्व बीज का वाहन--मृग । 

(१३ ) अधिपति देवता--ईदशान-रुद्र अपनी त्रितेत्र चतुर्भजा शक्ति 
काकिनी के साथ । 

( १४ ) यन्त्र - पटकोणाकार, धूम्र रंग | 

( १५ ) फल -वाकपतित्व, कवित्व शक्ति का लाभ, जितेन्द्रिय होना 
इत्यादि तान्त्रिक ग्रन्थों में बताया है । शिवसार ततन्‍्त्र में कहा है कि इस 
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स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही सदाशिव है और त्रिगुणमय 
ओंकार इसी स्थान में व्यक्त होता है यथथा-- 
शब्द ब्रह्मेति तं प्राह साक्षादेवः सदाशिवः | 
अनाहतेषु चक्रेछु स शब्दः परिकोत्यँते ॥ 
( परापरिमल्लोल्लास: ) 
जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, वही साक्षात्‌ शिव है | वही शब्द अनाहत 
चक्र में है । कहीं कहीं इस चक्र के समीप आठ दलों का एक “निम्न मन- 
इचकऋ” बतलाया गया है। स्त्रियों तथा भक्तिभाव वालों को ध्यान करने 
के लिए अनाहत चक्र अच्छा-उपयुक्त स्थान है । 
विशुद्ध चक्कत--इसका संकेतक स्थूल स्वरूप है। 
( १) स्थन--कण्ठ देद्य है। 
(२ ) आकृति--ध्रूम अथवा धुँधरंग के से उज्ज्वल, १६ पंखुड़ी 
( दलों ) वाले कमल जेसी है। 
(३) दलों के अक्षर--सोलहों पंखुड़ियों पर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ, ऋ, लू, लू ए, ऐ, ओ, ओ, अं, अ:--ये सोलह वक्षर हैं । 
( ४ ) तत्त्व-स्थान--चित्र-विचित्र आकार तथा नाना रंग वाले अथवा 
पूर्ण चन्द्र के सदृश् गोलाकार आकाश तत्त्व का मुख्य स्थान है । 
(५ ) तत्त्व-बीज--हं है । 
(६ ) तत्त्व बीज-गति--जेसे हाथी घूम-घूमकर चलता है, उसी 
प्रकार इस तत्त्व की घुमाव के साथ गति है । 
(७ ) गुण--शब्द है | 
(८ ) वायु स्थान--ऊपर की गति का हेतु शरीर पर्यन्त वर्तन वाले 
उदान वायु का मुख्य स्थान है। 
(९) ज्ञानेन्द्रिय- दब्द-तन्त्रमात्रा से उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोत्र का 
स्थान है। 
(१०) कर्मेडिद्रय--आकाझ-तत्त्व से उत्पन्न वाक॒दक्ति वाणी काः 
स्थान है। 
(११) लोक--जन है। 
(१२) तत्त्व-बीज का वाहर-हरती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ़ हैं $ 
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(१३) अधिपति देवता-पञ्चमुख वाले सदाशिव अपनी शाक्ति 
चतुर्भजा शाकिनी के साथ | 

(१४) यन्त्र--पूर्णचन्द्र के सदृश गोलाकार आकाश मण्डल | 

(१५) चक्र पर ध्यान का फल--कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्त, नी रोग, 
शोकहीन होना बताया गया है। इसके “बविशुद्ध/ नाम रखने का यह 
कारण बताया गया है कि इस स्थान पर मन को स्थित होने से मन 
आकाश के सदृश विश्ुद्ध हो जाता है। 

आज्ञा चक्र--इसका संकेतक )१४४८०७०))५ 7]65७७ का स्थूल रूप है । 

(१) स्थान--दोनों भ्रूवों के मध्य में भूकुटी के भीतर है । 

(२) आक्ृत के दो पंखुड़ियों ( दलों ) वाले कमल के सदृद्य है। 


(३) दलों के अक्षर ( वर्ण )--दोनों पंखुड़ियों पर हुं, क्षे हैं। इन दोनों 
पंखुड़ियों के संकेतक पाचचात्यविज्ञान के ?7०५८४) ७]900 और 
7!00४श7ए 3009 समझना चाहिए, जिनको मनुष्य के मष्तिक के भीतर 
दो निरर्थक बालू से ढके हुए मांस-पिण्ड कहा गया है। ये दोनों मांस- 
पिण्ड अपने स्थान पर रहते हुए आज्ञा चक्र के ऊर्ध्वमुख होकर विकसित 
होने पर उससे दिव्य दक्ति की प्राप्ति होती है । 

(४) तत्त्व स्थान--लिज्भध अर्थात्‌ लिज़्-आकार महत्तत्त्व है। 

(५) तत्त्व-बीज--ओष्म्‌ है । 

(६) तत्त्व बीज-गति--गति-वाद है | 

(७) लोक--तपः है । 

(८) तत्त्व बीज का वाहन--नाद जिस पर लिख देवता है 


(९) अधिपति देवता--ज्ञानदाता शिव अपनी चतुहंस्ता पडानना 
( छ: मुख ) हाकिनी शक्ति के साथ | 
(१०) यन्त्र-लिज्भाकार | 


(११) फल-भिन्न-भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होता है 
वे सब एक मात्र इस चक्र पर ध्यान्त करने से प्राप्त हो जाते हैं । इस स्थान 
पर प्राण तथा मन के स्थित हो जाने पर सम्प्रज्ञात-समाधि की थोग्यता 
होती है। 

मूलाधार से इडा, पिदज्धला और सुषुम्णा पृथक-पृथक्‌ प्रवाहित होकर 
इस स्थान पर मिलती है इसलिये इसको युक्त-त्रिवेणी भी कहते हैं। 


१५२ : संत कबोर का सहजयोग 


इडा भागीरथी गड्भा पिड्भला ययसुना नदी। 
तयोमंध्यगता नाड़ी सुघुम्णाख्या सरस्वतो ॥ 
त्रिवेणीसंगमो यत्र तोर्थंराअः स उच्यते ॥ 
तन्न स्तान॑ प्रकुर्वोतत स्वंपापेः प्रमुच्यते ॥ 
( ज्ञानसंकालिनी-तन्‍्त्र ) 
इडा को गजझ्भा और पिज्जला को यमुना तथा इन दोनों के मध्य में 
जाने वाली नाड़ी सुषुम्णा को सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणी का जहाँ 
संगम है, उसे तोर्थराज कहते हैं। इसमें स्नान करने से सारे पापों से मुक्त 
हो जाते हैं । 
तदेव हृदयं नाम सर्वशास्त्रादि सम्पतम्‌ । 
अन्यथा हृदि किचास्ति प्रोक्‍तं यतु स्थुलू विद्धिभि॥ 
( योगस्वरोदय ) 
यही अथात्‌ आज्ञा चक्र ही सर्वद्ञास्त्र-सम्मत हृदय है। स्थूल बुद्धिवाले 
ही अन्त स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं । 
यह आज्ञा चक्र शिवनेत्र दिव्यदृष्टि का यन्त्र है। प्राणतोषिणी तन्‍त्र 
में एक चौंसठ दल वाला ललना-संज्ञक चक्र की तालु में और एक शतदल 
वाले गुरु चक्र की अवस्थिति ब्रह्मरन्श्र में बतलायी है तथा किसी-किसी 
ने सोमचक्र (गुरु चक्र ) मानस चक्र, ललाट चक्र आदि का भो वर्णन 
किया है, किन्तु ये सब सातों चक्रों के ही अन्तर्गत हैं। क्रियात्मकरूप से 
इनकी उपयोगिता नहीं है । 
सहल्लार ब शुन्ध चक्र--इसका संकेतक स्थूल रूप है। 
(१) स्थान--तालु के ऊपर मस्तिष्क में, ब्रह्मरन्त्न ले ऊपर सभी 
शक्तियों का केन्द्र है | 
(२) आकृति--नाना रख के प्रकाश से युक्त सहस्र पंखुड़ियों ( दलों ) 
वाले कमल जेसी है। 
(३) दलों के अक्षर--पंखों पर “अ' से लेकर 'क्ष! तक सब स्वर और 
वर्ण हैं । 
(४) तत्त्व-तत्त्वातीत है । 
(५) तत्त्व-बीज--विसर्ग है । 
(६) तत्त्व बीज-गति--बिन्दु है । 
(७) लोक--सत्यम्‌ है । 
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(८) तत्त्व-बीज का वाहन--बिन्दु है। 

(९) अधिपति देवता--परब्रद्म अपनी महाशक्ति के साथ | 

(१०) यन्त्र--पूर्ण चक्र चन्द्र जुभ्र वर्ण | 

(११) फल- अमर होना मुक्ति । 

इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्ववृत्तियों के 
'निरोधरूप असम्प्रज्ञात-समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। 

कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियों का विचार है कि उपनिषदों में जो 
अगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है, वह ब्रह्मरन्श्र ही है, 
जिसके ऊपर सहस्नवक्र है, क्योंकि यही अंगुप्मात्र आकाशवाला है। 
यही चित्त का स्थान है, जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रति- 
विम्ब पड़ रहा है और इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने 
पर असम्प्रज्ञात समाधि अर्थात्‌ सर्ववृत्तिनिरोध होता है। 


(० श्ध् 


दारीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है ? इस सम्बन्ध में कई वार 
प्रश्न किये जा चुके हैं । वास्तव में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर 
पड़ रहा है । चित्त ही कारण दरीर है। इस कारण दरोर के सम्बन्ध 
से आत्मा' की संज्ञा जीव आत्मा होती है । कारण शरीर सुक्ष्म शरीर 
में व्यापक हो रहा है और सुक्ष्म दवरीर स्थूल दारीर में। इस प्रकार 
जीवात्मा सारे ही शरीर में व्यापक हो रहा है। फिर भी कार्य भेद से 
उसके कई स्थान वतलाये जा सकते हैं । 

सामान्यतः: तथा सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय देश 
बतलाया गया है, क्योंकि हृदय शरीर का मुख्य स्थान है। यही से सारे 
शरीर में नाडिथाँ जा रही हैं। सारे शरीर का आन्तरिक कार्य यहीं से 
हो रहा है। हृदव की गति उकने से सारे शरीर के कार्य बन्द हो जाते हैं, 
इसलिए सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय कहा जाता हैं, 
जेसा कि उपनिषद्‌ में बताया गया है-- 

“बत्रेष एतत्‌ सुप्रोष्भूद॒ य एब विज्ञानसयः पुरुषस्तदेषां प्राणातां 
विज्ञानेन विज्ञान मादाय य एषोषस्तहंदय आकाशस्तस्मिझ्छेते 

( वु० ह० २।१॥१७ )। 

जब कि यह पुरुष जो यह विज्ञात्तस्वभाव है, गहरा सोथा हुआ होता 
है, तब वह इन इन्द्रियों के विज्ञान के द्वारा विज्ञान कों लेकर जो यह 
हृदय के अन्दर आकाश है, वहाँ आराम करता है। 
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स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कण्ठ बतलाया गया है, क्योंकि 
जाग्रत अवस्था में जो पदार्थ देखे सुने और भोगे जाते हैं, उत्तका संस्कार 
बाल के हजारहवें भाग जेसी वारीक कण्ठ में स्थित एक हिता नाम की 
नाड़ी में रहना बतलछाया गया है। इसलिये अनुभूत पदार्थ और उनका 
ज्ञान स्वप्न-अवस्था में कण्ठ में होता है । 
जाग्रत्‌ अवस्था में जीवात्मा बाह्य इन्द्रियों के द्वारा बाहर के विषयों 
को देखता है। बाह्य इन्द्रियों में नेत्र प्रधान है, इसलिए जाग्रतु में जीवात्मा 
की स्थिति उपनिषद्‌ में नेत्र में बतलायी गयी है । यथा-- 
य एथोइ5क्षिणि पुरुषो दृष्यघत एब आत्सनेति । ( छानदो० ८७४ ) | 
यह जो आँख में पुरुष दीखता है, यह आत्मा है। 
सम्प्रज्ञान समाधि में जीवात्मा का स्थान आज्ञाचक्र कहा जाता है 
क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। इसी को दिव्य दृष्टि था शिव नेत्र 
भी कहा जाता है। 
इसी प्रकार असम्प्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान ब्रह्मरन्श्र है, 
क्थोंकि इसी स्थान पर प्राण तथा मन को स्थिर हो जाने पर असम्प्रज्ञात 
समाधि अर्थात्‌ सर्ववृत्तिनिरोध होता है । 
कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रतु होना--यह नाड़ी थदि किसी प्रकार 
से अपने लपेटों को खोलकर सीधी हो जाय और इसका मुख सुपषुम्णा 
नाड़ी के भीतर चला जाय, तो इसको कुण्डलिनी का जाग्रतु होना कहेंगे । 
कुण्डलिनी शक्ति के सुषुम्णा के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार 
के अनुभव होते हैं, उनका प्रकट करना वॉजित है। किन्तु हम कुण्डल्नी 
जाग्रतु करने के कुछ उपाय तथा साधकों के लाभार्थ कुछ चेतावनियाँ दे 
देना आवश्यक समझते हैं । 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करने के उपाय--विशेषतया कुण्डलिनी शक्ति तो 
शरीर के शुद्ध और सूक्ष्म होने पर सात्त्विक विचार झुद्ध, अन्त:करण, 
ईद्वर की भक्ति और परिपक्व वेराग्य की अवस्था में एकाग्रता अर्थात्‌ 
निदचल ध्यान से जाग्रत्‌ होती है। जहाँ कहीं अकस्मात्‌ किसी मनुष्य में 
अलौकिक शाक्ति, अदभुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञान का विकास 
देखने में आवे तो समझता चाहिए कि पूर्ब जन्म के किन्‍्हीं सात्त्विक 
संस्कारों के उदय होने अथवा हृदय पर सात्त्विक प्रभाव डालने वाली 
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अन्य किसी घटना से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुम्णा के मुख में 
चली गयी है। 

जिस प्रकार पृथ्वी में लगे हुए नर द्वारा पानी ऊपर जाने के लिए 
केवल नछ के ऊपर लगी हुई मशीन को चलाने से नलों में पानी ऊपर 
आना स्वयं शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से योग दर्शन के साधन पाद 
में चतुर्थ प्राणायाम की पाँचवीं विधि द्वारा कुण्डलिनि शक्ति को चेतन 
करके सुषुम्णा में छाने का यत्न किया जाता है। 


निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएं कुण्डलिनोशक्ति को चेतन करने 
में सहायक हो सकती है । 

१. भर््रिका, कपाछ-भाति, सुर्यभेदी प्राणायाम, इत्यादि चतुर्थ 
प्राणायाम | 

२. महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, 
अश्विनीमुद्रा, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा इत्यादि । 


किन्तु ये सब बाह्य साधन हैं, जो कुण्डलिनी को चेतन करने में 
सहायक होते हैं। उसके मुख का सुषुम्णा प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्व 
अवस्था में हो सकता है | बिना ध्यान के केवल बाह्य साधनों से कुण्डलिनी 
शक्ति को क्षोभ पहुँचाने से अधिक से अधिक मूर्छा जेसी अवस्था प्राप्त हो 
सकती है। जो सुषुप्ति तथा बेहोशी से तो ऊँची है, किन्तु वास्तविक 
स्वरूपावस्थिति नहीं हैं और न उसमें सूक्ष्म जगत्‌ ही का कुछ अनुभव हो 
सकता है| कुण्डलिनी जाग्रतू करने का सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधार 
से लेकर सहस्नार तक सब चतक्रों का भेदन करना है। विशेष विधि 
क्रियात्मक होने के कारण लेखबद्ध नहीं किया जा सकता । किसी अनुभवी 
निःस्वार्थ पथ दर्शक से ही सीखनी चाहिये। उसकी सामान्य विधि निम्न 
प्रकार है-- 


चक्रभ्ेदन अर्थात्‌ कुण्डलिनो--१. बद्धपन्न, ( दोनों जंघाओं को दोनों 
पैरों से दबाकर ), पद्म, सिद्ध, वज्त, स्वस्तिक आदि किसी आंसन 
( २४६, ४७ ) से मेरुदण्ड को सीधा किये हुए सिर, गर्दन और पीठ को 
सम सूत्र में करके मूलबंध लगाकर खेचरी मुद्रा के साथ बेठे | 


२. स्थान एकान्त, बंद और छाद्ध हो | प्रातःकाल कम से कम तीन 
घंटे और सायंकाल दो घंटे ध्यान करता चाहिये | 
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३. कपाऊ भाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के पश्चात्‌ योनिमुद्रा 
करके खेचरी मुद्रा करें अर्थात्‌ जिद्नचा को ऊपर की ओर घुमाकर तालु के 
पास कण्ठ के छिद्र में लगायें और दाँतों को दबाये रखें । 


४. प्राण मूलाधार चक्र में योनिमण्डल में ले जाकर ऐसी भावना 
करें कि वहीं दवास-प्रश्वास चल रहा है । 

५. वहीं मानसिक ध्वनि के साथ ३& का मानसिक जाप करें। 
( चौथा प्राणायाम विधि ५ )। 


- ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्णा 
में प्रवेश करके मूछाधार को ऊर्ध्व मुख करती हुई विकसित कर रही है । 
इस प्रकार जब छः: मास, एक वर्ष अथवा दो वर्ष में इस चक्र में 
ध्यान पक्का हो जाय और प्राणोत्थान भली प्रकार होने छंगे तो इसी 
भाँति अगले-अगले चक्रों को भेदन करना चाहिये। आज्ञा चक्र और 
सहस्नार में अधिक समय देना चाहिये। प्रथम चक्रों के ठीक-ठीक स्थान 
नि३चय करने में कठिनाई होगी किन्तु कुछ दिनों के अभ्प्रास के पश्चात्‌ 
स्वयं यथा स्थान पर मन स्थिर होने लगेगा | 
यह चक्र भेदन का क्रम दीर्घकाल तक घैर्य के साथ करते रहता 
चाहिये | सुगमता और शीक्रसिद्धि प्राप्त करने के विचार से आज्ञाचक्र 
भऔर सहस्नार-चक्र ध्यान के लिये पर्याप्त हैं। वहीं पर विधि पूर्वक ध्यान 
करने से कुण्डलिनी जाग्रतु हो सकती है। यद्यपि निचले चक्रों का विशेष 
ज्ञान और उनको विशेष शक्तियाँ उनके अपने-अपने विशेष स्थान पर 
ध्यान करने के सदृश नहीं प्राप्त होतीं। डाकगाड़ी से लम्बी यात्रा पर 
जाने वाले यात्रियों को मार्ग में आने वाले स्टेशनों की भाँति इनका 
सामान्य ही ज्ञान होता है, किन्तु दोनों चक्रों पर ध्यान के परिपक्व होने 
के पदचात्‌ निचले चक्रों का भेदन अति सुगमता और शीघ्रता के साथ हो 
सकता है। 
आत्म स्थिति के जिज्ञासु के लिग्रे तो इतर चक्रों के चक्र में अधिक न 
पड़कर अपने अन्तिम ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयस्कर है। 
इन चक्रों पर दो प्रकार से ध्यान किया जाता है-- 
१. सिद्धियों तथा शाक्तिथों के प्राप्त करने के उद्देश्य से चक्रों में दी 
हुई विशेष वातों की विशेष-विशेष चक्र पर भावना के साथ ध्यान किया 
जाता है। यह मार्ग तान्त्रिकों का है तथा लम्बा है। 
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२. आध्यात्मिक उन्‍नति तथा परमात्मप्राप्ति के उद्देश्य से इन सब 
बातों पर ध्यान न देकर केवल इन स्थानों को ध्येय बनाकर अंदर घुसना 
होता है | ऐसे अभ्यासिथों के कुछ भी समक्ष आवे, उसको द्रष्टा रूप से 
देखना होता है; क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्म तत्त्व है । 


कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करने का एक अनुभूत साधन सबसे प्रथम योग- 
दर्शन के साधन पाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्य में दी हुईं चतुर्थ प्राणाथाम 
की पाँचवीं विधि के अनुसार प्राण को ब्रह्मरन्श्र में स्थिर करने का अभ्यास 
परिपक्व कर लें। उपर्युक्त योग्यता की प्राप्ति के पश्चात्‌ शरीर के पूर्ण 
रूप से स्वस्थ अवस्था में कातिक से फाल्गुन अर्थात्‌ नवम्बर मास से मार्च 
तक के समय में सारे बाह्य व्यवहार से निवृत्त होकर शान्‍्त एकान्त 
निविष्न स्थान में साधन आरम्भ करें। वस्ती अथवा एनिमा द्वारा उदर- 
शोधन करते रहें। यदि आवश्यकता हो तो धौती और नेती भी करते 
रहें। भोजन प्रात:काल बादाम का छौंका ( बादाम की गिरी छिलके 
निकाली हुई ), सोंफ कासनी, काली मिर्च पीस-छानकर पिसे हुए बादाम 
के साथ घी में छौंक लिये जाँय। उसमें मुनक्के, अंजीर आदि डाले जा 
सकते हैं । 

चतुर्थ प्राणायाम द्वारा ब्रह्मरन्श्र में प्राणों की अच्छी प्रकार स्थिर 
करने के पश्चात्‌ भृकुटि पर ध्यान अर्थात्‌ अन्तर्दृष्टि से देखना आरम्भ कर 
दें । यदि इस प्रकार प्रोणों का उत्थान न हो सके तो शवासन से लेटकर 
प्रक्रिया करे | प्राणों के उत्थान के समय किसी प्रकार के भय की वृत्ति न 
आने दें । किसी अनुभवी निः्वार्थ पथ-प्रदर्शक की संरक्षता में साधन करें। 
इस प्रक्रिया में भी मुख्य वस्तु ईद्वर-प्रणिधान और तीक्र वेराग्य है। 


महारन्त्र और भृकुटि पर ध्यान करने वाले जिन साधकों को गर्मी 
के दिनों में इन स्थानों पर ध्यान करने से अधिक गर्मी और खुदकी प्रतीत 
हो, वे एक-एक मास का समय निचले चक्र भेदतन में लगा सकते हैं । 
अर्थात्‌ प्रथम एक मास मूलाधार चक्रभेदन सामर्थ्यानुसार एक निद्िचत 
संख्या में अनुलोम-विलोम भल्लिका । एक निश्चित संख्या में मूलाधारक 
मध्यम भश्लिका | एक निश्चित संख्या में मूलाधार चक्र पर अश्वनि मुद्रा 
सदृश क्रिया । इसके पदचात्‌ चतुर्थ प्राणायाम की पाँचवीं विधि अनुत्तार 
सोहं का मानसिक जाप। मूलाधार पर जब प्राण स्थिर हो जायेँ तब 
वहाँ केवल ध्यान अर्थात्‌ अन्तर्दृष्टि से टकटकी लगाकर देखते रहना अथवा 
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वहाँ अनहद शब्दों को सुनते रहना | दूसरे मास में विशुद्ध चक्र भेदन इसी 
प्रकार करें तथा अन्थ सब चक्रों में स्वाधिष्ठान चक्र तक इसी प्रक्रिया 
को रखें । 


साधकों के लिये चेतावनी 


महात्मा मूसा, जो थहुदी धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, उनके संबंध में कहा 
गया है कि होरब पर थोगसाधन के समय जब उन्तको प्रथम बार ईईवर 
के प्रकाश के दर्शन हुए तो वे उस तेज को सहन न कर सके। इस 
रहस्य को उनके शिष्य थोग मार्ग से अनभिन्ञ होने के कारण नहीं समझ 
सके हैं। 
१. कुण्डलिनी दाक्ति जब सुषुम्णा नाड़ी के अंदर प्रवेश होती है, तब 
उसकी पहिली टक्कर मूलाधार चक्र पर लूगती है, इससे उपस्थ इन्द्रिय 
पर दबाव पड़ता है। इसलिये मूलबंध सावधानी से लगाये रहें। 
२. उस समय स्थूल-जगत से सुक्ष्म-जगत में प्रवेश तथा स्थल शरीर से 
सारे प्राणों का प्रवाह सुधुम्णा नाड़ी में जाना आरम्भ होने लगता है, सारे 
बाह्य प्राण हाथ पेर आदि से खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं, उस 
समय भयभीत नहीं होना चाहिए, अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही 
प्राण फिर उतर जायेंगे और पछतावा रह जायगा । 
३. विद्युल्मय सुक्ष्म नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्राओं तथा तत्त्वों आदि के 
प्रकाश इतना अलौकिक होते हैं कि साधक्र को प्रथम अवस्था में उनका 
सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सुक्ष्म-जगत्‌ के शब्द भो 
अपरिचित होने के कारण अतिभयानक प्रतीत होते हैं। इसलिए द्रष्टा बन- 
कर देखता रहे, अन्यथा भथ की वृत्ति आने के साथ ही कुण्डलिती शक्ति 
जहाँ पहुँचती है, वह वहीं पर पुन: लौट जायगी | 
४. सुक्ष्म-जगत्‌ स्थूल-जगत्‌ से अति विलक्षण है वहाँ की सुक्षमता और 
विलक्षणता भी प्रथम अवस्था में भय का कारण बन सकता है, उससे भय- 
भीत नहों | 

५. कभी-कभी अप्रिथ और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं, वह कुछ 
हानि नहीं पहुँचा सकते, स्वयं हट जाते हैं उनसे भय उत्पन्न न हो । 

६. भुकुटि अथवा ब्रह्मारन्श्न में प्राण रुक जाने के पश्चात्‌ छावासन से 
लेटकर ध्यान करने से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणों का प्रवाह 
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कुण्डलिनी में खींच आने और फिर उससे सुधुम्णानाड़ी में प्रवेश होने में 
आसन से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है परन्तु इस तरह लेट कर 
क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए छाभदायक नहीं है। 

चित्त लेटने की अवस्था में जब मूलाधार-चक्र पर सारे प्राणों के वेग 
की टक्कर लगती है और इसलिए उपस्थ इन्द्रिय पर अधिक खिचाव पड़ता 
है, उस समय मूल-बन्ध पूरी दृढ़ता के साथ बँधा रहना चाहिए। अन्यथा 
कमजोस्ज्षीण शुक्र वालों के लिए वीर्य अथवा मूत्र निकलने की सम्भावना 
हो सकती है। 

७. ये सब प्रकार के भग्र उसी श्वमय तक रहते हैं, जब तक कुण्डलिनी 
भृकुटी तक न पहुँच जाय । आज्ञा चक्र पर स्थिर होने के पदचात्‌ कोई भय 
नहीं रहता । उस समय सारे सूक्ष्म जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिस 
ओर वृत्ति जाती है उसी का यथार्थ स्वरूप समक्ष आने छगता है यही 
वास्तविक समाधि है। जब सहल्लार में पहुँचती है तो सारी वृत्तियों का 
निरोध होकर असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। 


८. एक बार कुण्डलित्ती जाग्रतू होने पर यह न समझना चाहिए कि 
सर्वंदा ऐसा ही होता रहेगा । मन तथा शरीर की स्वस्थ अवस्था, निर्मलता, 
सुक्ष्मता, विचारों की पवित्रता और वेराग्य का बना रहना अत्यावश्यक है। 
इनके अभाव में यह कार्य बन्द हो सकता है। 

«, भकुटि, ब्रह्मरन्थ्र आदि स्थानों पर प्राणों को ठहर जाने को कुण्ड- 
लिनी जाग्रत्‌ न समझना चाहिए, किन्तु सारे प्राणों का प्रवाह जब स्थूल 
शरीर से सुथुम्णा नाड़ी में आ जाय और स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत से 
बेसुध होकर सुक्ष्म-शरीर तथा सुक्षम-शरीर में प्रवेश हो जाय तो कुण्डलिनी 
शक्ति का जाग्रत्‌ समझना चाहिये । 


१०, मांसभक्षण करने वाले योग के अधिकारी ही नहीं हो सकते इस- 
लिए मांस तो सदा अभक्ष्य ही है। मादक पदार्थ, शराब, भंग, सुलफा, सिग- 
रेट, बीड़ी आदि, लाल मिर्च, खटाई, तेल, गरिष्ठ, बादी, कोष्ठबद्धता करने 
वाले और कफ वर्धक तथा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन न करें। ध्यान तथा 
प्राण के उत्थान से उत्पन्न होने वाली खुदकी और गर्मी को दूर करने के 
लिए दही, छाँछ और मटठे का सेवन कदापि न करें, इससे वायु आदि के 
कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में घृत बादाम का छॉँका तथा 
मीठे बांदाम का तेल और दूध लाभदायक होता है । 


१६० : संत कघीर का सहजयोग 


११. मैथुन, कुसंग, क्रोध, शोक, भय आदि उत्पन्न करने वाली बातों 
तथा शारीरिक परिश्रम वाले कार्यों से इन दिनों बचा रहे । 

१२. आहार सुक्ष्म, सात्तिक, स्निग्ध पदार्थ, दाल, मैग, सब्जी 
लोकी, पपीता आदि, घी ( घृत और बादाम, काँसनी, सौंफ, कालीमिर्च का 
छोंका ) एवं मीठे स्वास्थ्य वर्धक फल मेत्रे आदि खाना चाहिए | 

१३. दरीर का शोधन बस्ती ( एनिमा ) से होता रहे, आँतों में मल 
न रहने पावे, न कब्ज रहे, धौती-नेती करते रहे तो अच्छा है, किसी रेचक 
ओषधि, इतरीफल, त्रिफला, त्रिकुटा आदि का सेवन अच्छा है। 

१४. कुपथ्य करने से प्रमेह, वायु विकार, दरोर कम्पन आदि रोगों 
से ग्रस्त हो जाने की संभावना रहती है। 


१५. शारीरिक ब्रह्मचर्य के समान मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य 
अंतिआवद्यक है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कामों में प्रयोग 
तथा अपने अनुभवों को दूसरे पर प्रकट न करना चाहिए अन्यथा शक्तियों 
के खोये जाने की सम्भावना होती है। 

१६. इस मार्ग में आडम्बर बनावट से बचते हुए अपनी द्वाक्तियों तथा 
अनुभवों को छिपाये हुए साधारणावस्था में रहना कल्याणकारो है। इस 
में बतछाया गया गया है--- 

ये न सन्‍तं न चासन्त नाश्रुतं न बहुश्न॒तम्‌ । 
न सुवृत्तं न दुवृंत्त वेद कश्नित्स ब्राह्मणः॥ 
गृढ़धर्माशितो विद्वानज्ञातचरित चरेत्‌ । 
अन्धबच्च जडवच्चपि मृकवच्च महीं चरेत्‌ ॥ 


जिसको कोई संत या असंत, अश्रुत या बहुश्रुत, सुवृत्त या दुर्वत्त नहीं 
जानता, वह ब्रह्मतिष्ठ योगी है । गूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान 
योगी दूसरे से अज्ञात चरित रहे। अन्धे के समान, जड़ के समान और 
मूक के समान पृथ्वी पर विचरण करे। 


१७. सं० ५ में बतछाये हुए ध्यान की नीचली प्रकाशरहित अवस्था में 
हो सामने आते हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहों 
रखते हैं, मन की एकाग्रता में अपने ही पिछले संस्कार वृत्तिछप से उदय 
हो जाते हैं, निर्भय होकर द्रष्टा बनकर उनको देखता रहे और यदि कोई 
अभ्यासी अपने पिछले संस्कार वश इनको वास्तविक रूप से ही अनुभव करे 
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और उनसे अपना अनिष्ट समझकर उनको हटाना चाहे तो संकल्पमात्र से ही 
अथवा 'सोहम्‌' या “अजपा गायत्री” के जाप से तुरंत ही अदृदय हो जायेंगे । 

१८. और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत प्रकाश के साथ सामने आते हैं उनमें 
भी आसक्त न हों। केवल द्रष्टारूप से देखता रहे । वे भी अधिकतर अपने 
ही सात्विक संस्कार होते हैं, जो चित्त की प्रकाशमथ अवस्था में वृत्तिरूप 
से उदय होते हैं तथा ब्रह्मलोक तक जो सात्त्विक संसार है, वह भी चित्त 
की वृत्तिरूप से ही द्रष्टा के सामने आता है । 

१९. सम्प्रज्ञात समाधि की यह प्रकाशमय अवस्था उस सबीजमुक्ति 
का अनुभव कराती है, जिसका वर्णन योग दर्शन सूत्र के विशेष वक्तव्य में 
किया गया है। 

२०. सं० १६ में बतला आये हैं कि थोग की शक्तियों को सांसारिक 
व्यवहार की बातों में प्रयोग करना अहितकर है। इस सम्बन्ध में एक 
साधक ने जो अपनी प्रारम्भिक अवस्था का अनुभव बतलाया है, उसको 
अन्य साधकों के हितार्थ लिखते हैं। उस अभ्यासी ने बतलाया कि बड़े तप 
और साधन के पद्चात्‌ जब उसको किसी एक आसन से छः सात घण्टे 
बैठने का अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष स्थान पर उतनी देर 
तक स्थिर होने लगे, तब गुरु कृपा और ईश्वर अनुग्रह से एक रात दो बजे 
के समय कुण्डलिनी जाग्रत हुईं। उस दिन से लूगभग दो बजे रात को 
चाहे वह बेठा हो चाहे सोता हो, चाहे जागता हो, चाहे भजन कर रहा 
हो स्वयं में विचित्र सनसनाहट के साथ उसके शरीर के सारे स्थूल प्राण 
सुधुम्णा नाड़ी में प्रवेश कर जाते और इस स्थूल शरीर से परे होकर सृक्षम 
जगत्‌ के नाना प्रकार के अनुभवों को वह ग्रहण करने लगता । कुछ दिनों 
तक इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा। उसने पादचात्त्य स्पिरिच्यु- 
अलिज्म की बातों में सुन रखा था कि सब मृतक आत्माओं से बातचीत हो 
सकती है | ( वास्तव में यह बात ठीक नहीं है इसको योग दर्शन के साधन 
पाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्य में सम्मोहन शक्ति के प्रकरण में समझाया 
गया है । ) उसका एक सम्बन्धी जिसके प्रति उसका मोह था, कुछ समय 
पूर्व मर चुका था। एक दिन संकल्प किया कि आज रात अपने निद्िचत 
समय पर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है । ठीक रात के दो बजे के पदचातु 
सृक्ष्म-जगतु के अनुभव का कार्य आरम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्भ 
आया। पूछने पर अपमान और घृणा के साथ बतलाया गया कि वह वही 


व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो ! इस गर्भ रूप में अमुक घर में, 
११ > 
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अमुक स्थान में है। वह सब बातें कई मास पश्चात्‌ ठीक निकली, किन्तु 
उसी दिन से उस साधक का वह कार्य बन्द हो गया और दो वर्ष तक कई 
घृणित रोगों से ग्रस्त रहा, जिनके कारण अभ्यास पर बैठना असम्भव हो 
गया। अन्त में रॉन पर गाँठ वाले फोड़े निकलने आरम्भ हुए। जब 
पाँचवाँ फोड़ा निकल रहा था। तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगति 
की अवस्था पर अत्यन्त शोक और दु:ख हुआ। उस रात दोनों हाथों को 
नीचे की ओर सीधा करके दीवार का सहारा लेकर यह निश्चय कर लिया 
कि पिछली अवस्था को प्राप्त किये बिना न उठेगा । अधिक समय बीतने के 
परचात्‌ उस अवस्था में प्रकाश के साथ एक आवाज आयी “कल आयेंगे!'। 
उसने उत्तर दिया नहीं, आज ही आना पड़ेगा, थोड़ी देर के पदचात्‌ उस 
प्रकाश में एक और अत्यन्त दिव्यप्रकाश के साथ एक विशाल दिव्य प्रकाश- 
मय आकृति उसके सामने आयी । उस समय वह सारी बातें वह साधक 
बताना नहीं चाहता था, किन्तु उस सारी रात तथा उसके पश्चात्‌ दिन तक 
सुरीले मनोरंजक वेदों के मन्त्र सुनाई देते रहे । उस दिन से उसका कार्य 
फिर पूर्ववतु आरम्भ हो गया, किन्तु यह उससे विचित्र रूप का था । इसमें 
पिछली-जेसी मनोरंजकता और आकर्षण तो न था, किन्तु उससे अधिक * 
आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला था | सम्भव है कि पिछले अनुभव 
की सुक्ष्तता को अधिक समय तक सह न सकने के थोग्य उसका स्थूल 
शरीर न हो और उसको कुछ विश्येष भागों का भोगना और विशेष कार्थों 
का करता हो । 
ईदवर के तरफ से जो कुछ भी होता है, वह मनुष्य के कल्याणर्थ ही 
होता है किन्तु हमारा उद्देश्य केवल इतना बता देना है कि इन शक्तियों 
का संसारिक कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
अपने अनुभवों को दूसरों पर प्रकट करने में जहाँ अपनी इन शक्तियों 
का ह्वास होना तथा अभिमान और अहंकार का होना है वहाँ दूसरे के 
लिए भी अहितकर है। योग की रहस्यपूर्ण बातों को साधारण लोग 
समझने में असमर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ अन्ध॑ विद्वासी बनकर 
धोखा खाते हैं और कुछ पाखण्ड रचकर सीधे सच्चे लोगों को धोखा देते 
हैं। परस्पर भी एक दूसरे को अनुभव बताने में राग-द्वेघ, असंतोष और 
अभिमान की वृत्तियाँ उदय होकर साधन में विघ्नकारी होती हैं। 


संगति--अब चित्त-स्थिति का दूसरा उपाय बतलाते हैं-- 
विषयवती वा प्रवुत्तिरत्पन्ना मनः स्थितिनिबन्धिनी ॥३५॥ 
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नासिका के अग्रभाग में संगम की दुढ़ता से जो दिव्य गन्ध का 
साक्षात्कार होता है उसको गन्वप्रवृत्ति तथा गन्ध-संवित्‌ कहते हैं। 


जिह्ना के अग्रभाग में संयम की स्थिरता से जो दिव्य रस का साक्षा- 
त्कार होता है उसे रस प्रवुति या रस संवित्‌ कहते हैं । 

तालु में संयम की स्थिति में जो दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, 
उसको रूप प्रवृत्ति और रूप संवित्‌ कहते हैं । 


जिद्धा के मध्य्रभाग में संयम करने से जो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार 
होता है, उसका नाम स्पर्श प्रवृत्ति और स्पर्श संवितु है। 

जिद्दा के मूल में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य दाव्द का साक्षात्कार 
होता है, उसको शब्द प्रवृत्ति और दाव्द संवित्‌ कहते हैं । 


इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं चित्त की स्थिति को बाँधती हैं, 
संशय का नाश करती हैं, समाधि-प्रज्ञा की उत्पत्ति में द्वार रूप होती हैं। 
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्त, प्रभादि में चित्त के संयम से 
जो इनका साक्षात्कार होता है, वह भी विषयवती प्रवृति ही जाननी 
चाहिये । 


योग दर्शन के भाष्यकार लिखते हैं कि शास्र, अनुमान और आचार्य 
के उपदेश से सम्यक्‌ जाना हुआ अर्थ यथार्थ ही होता है क्योंकि शास््र 
और आचार्य यथार्थ अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ होते हैं तथापि शास्त्रों 
और आचार्यों से उपदेश किये हुए पदार्थों में जब तक किसी एक सृुक्षम 
पदार्थ का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक केवल्य-पर्यन्त सूक्ष्मतम पदार्थों 
में दृढ़ विश्वास नहीं होता। इसलिए शात्र अनुमान और आचार्य के 
उपदेश में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए किसी एक सुक्ष्म व्यवहित 
अथवा विवप्रक्ृष्ट पदार्थ का साक्षात्कार संयम की दृढ़ता के लिए अवश्य 
करना चाहिए। 

जब शास्त्रादि उपदिष्ट अर्थ का एक देदा में जिज्ञासु को प्रत्यक्ष हो 
जाता है, तब केवल्य पर्यन्त जितने सूक्ष्म विषय हैं, उन सबमें उनका श्रद्धा 
पूर्वक दृढ़ विश्वास हो जाता है। इसीलिए इन विषयवती प्रवृतियों का 
निरूपण किया गया है, जिनका शीघ्र साक्षात्‌कार हो जाता है। 

इन प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति के लाभ से उस शार्त्रोक्त अर्थ 
के प्रत्यक्ष करने में पुरुष की सहज ही आसक्ति हो जाती है और शासस्‍्त्रोक्त 
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अर्थ में वशीकारिता ( स्वाधीनता ) होने से उस ज्ञास्त्रोक्त अर्थ में श्रद्धा, 
वीर्य, स्मृति और समाधि का लाभ भी योगी को निर्विष्न हो जाता है । 
अत: विश्वास और श्रद्धा के लिए तथा चित्त की स्थिति के लिये 
पहिले इन विषयवर्ती प्रवृत्तियों में से किसी एक का संम्पादन करना 
चाहिए । 
वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात--इन स्थानों पर यदि स्थूल ग्राह्म विषयों का 
अर्थात्‌ किसी विशेष गन्ध, रस, रूप, स्पर्श अथवा शब्द का ध्यान किया 
जाय तो पूरी एकाग्रता होने पर उसका साक्षात्कार होने छगे तब वह 
वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होगी । 
विचारानुगत सम्प्रज्ञात--यदि वहाँ न रुक कर एकाग्रता को और 
अधिक बढ़ाया जाय अथवा इनके सूक्ष्म विषय तन्मात्राओं तक का 
साक्षात्कार होने लगे तो वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहलाएगी | 


आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात--यदि उसमें भी राग को छोड़कर ध्यान को 
अन्तर्मुंख किया जाय तो अहंकार का साक्षात्कार होने छगेगा। यह 
अहंकार गंध आदि विषय-जेसी कोई ग्राह्य वस्तु नहीं है, न इसका इस 
प्रकार-जेसा साक्षात्कार होता है। इसमें एक विचित्र आनन्द के साथ 
बाहर के सारे व्यवहारों से भूली-जेसी अवस्था होती है, किन्तु यह भूलछा- 
पन स्वप्न अथवा सुषुप्ति जेंसा नहीं होता । इसमें अहं वृत्ति से अहंकार 
का साक्षात्कार होता है। यही अहंकार है और इस समाधि का नाम 
आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होगा । 


अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात--यदि आनन्दानुगत में आसक्ति और लगाव 
को छोड़कर ध्यान को और अंदर की ओर बढ़ाया जाथ तो अस्मिता 
( पुरुष से प्रतिबिम्बित चित्त सत्त्व ) का साक्षात्कार होने लगता है, इसमें 
भी चित्त का किसी ग्राह्मय विषय जेसा साक्षात्कार नहीं होता। इसकी 
प्रथम अवस्था का ही कुछ वर्णन हो सकता है। अन्तिम अवस्था का 
यथार्थ रूप दब्दों में नहीं आ सकता | इसमें अहंकार द्वारा आत्म तत्त्व 
को अहं-भाव प्रतीति कराने वाली 'अहंवृति' नहीं रहती । कर्ृत्व, भोक्त्त्व, 
ममता, देश, दिशा, काल थआदि से भिन्‍न आत्म तत्त्व की प्रतीति होती है 
बीच-बोच में ध्यान के शिथिल होने पर जब कोई अहंकार वाली वृत्ति 
आकार अपने कर्त॑त्व, भोक्तृत्व, और ममता की सीमा से परिछिन्न अवस्था 
की स्मृति कराती है तो उस दशा में बड़ा आइचर्य होता है। इसकी 
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उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति है, जिसमें चित्त से भिन्न आत्मा का 
साक्षात्कार होता है, किन्तु यह चित्त द्वारा आत्म साक्षात्कार वास्तविक 
नहीं है । 

इसमें भी राग और आसक्ति के टूटने पर और अन्दर की ओर घुसने 
'पर ( वेराग्य ढ्वारा ) जब यह वृत्ति भी नहीं रहे, तब सब वृत्तियों के 
निरोध होने पर स्वरूपावस्थित होती है, किन्तु ये सब बातें एक साथ 
अथवा सुगमता और शञ्ीघत्रता से आने वाली नहीं है। दीर्घ काल तक 
निरन्तर सत्कार से अभ्यास करते हुए और क्रम-क्रम से भूमियों को विजय 
करते हुए धैर्य के साथ उन्नति करते रहना चाहिये । 


अधिकारी पाठकों की जानकारी के लिये यह भी बता देना आवश्यक 
है कि सम्प्रज्ञात की सिद्धि के लिये भुकुटि ( आज्ञा-चक्र ) और असम्प्रज्ञात 
समाधि की सिद्धि के लिये ब्रह्मरन्त्र ( सहस्नार ) ध्यान के लिए सबसे 
उत्तम स्थान है, किन्तु अभ्यास के लिए प्रारम्भ में अन्दर से इन स्थानों 
का अनुमान द्वारा पता लगाना कठिन है। यदि रूप विषय का स्थान जो 
ताल है, उसके समक्ष अन्दर से ध्यान किया जाय तो ध्यान स्वयं भृकुटि 
( आज्ञाचक्र ) तक पहुँच जाता है । इसी प्रकार जिद्वामूल ( ऊपर का 
स्थान अथवा छोटो जिह्ना ) जो शब्द-विषय का स्थान है, वहाँ से ताल 
की ओर ऊपर को ध्यान किया जाय तो ध्यान ब्रह्मरन्थ्र तक स्वयं पहुँच 
जाता है। ध्यान के लिये तालु को भृकुटी द्वारा और जिद्धामूल अथवा 
छोटी जिद्धा को ब्रह्मरन्श्र का द्वार समझना चाहिए। कहीं-कहीं जिद्वामूल 
से ऊपर तालुमूल को एक ललनाचक्र का स्थान बतलाया है। 


योग दाब्द की पुर्नेंव्याख्या 


थधोग! दाब्द को व्युत्पत्ति--संस्क्रत की 'युज समाधौ' धातु में 'धज' 
प्रत्यय लगने से तथा 'युजिर!ः योग” धातु में 'कर्तरि यज्‌ः प्रत्यय 
लगने से हुई है। इस प्रकार इस दाब्द का सामान्य अर्थ है-समाधि 
जोड़ने वाला |! 

पतञजछि थोग-भाषा के अनुसार--योगः समाधिः स च॒ सावें- 
भोमविचत्तस्य धर्म: अर्थात्‌ 'योग समाधि को कहते हैं, जो चित्त का 
सार्वभौम धर्म है |” दूसरे शब्दों में--योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियों के निरोध ( एकाग्र ता ) का नाम ही योग है। 
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महात्मा याज्ञवल्क्य के दाब्दों में--- संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मः 
परमात्मनो? अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा के संग ( मिलन ) का 
नाम योग! है। 
श्रीसद्भगवत्‌गोीता के अचुसार--१. समत्व योग उच्यते अर्थात्‌ 
समत्व ( जीवात्मा एवं परमात्मा के एकीकरण ) का नाम “योग' है। 
तथा--२. योग: कर्मसु कौदलम' अर्थात्‌ कर्म-कौदशल का नाम ही योग है। 
एक अन्य मतानुसार--'सवंचिन्ता परित्यक्तो निचिन्तो योग उच्यते' 
अर्थात्‌ 'सब चिन्ताओं को त्याग कर निश्चित हो जाने का नाम ही 
योग है ।! 
वेदान्त के मत में--'जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग 
है।' 'प्रत्यभिज्ञा दर्शन! के अनुसार--शिव तथा आत्मा के अभेदज्ञान का 
नाम ही योग है। आगम के मत से--'शिव तथा शक्ति का अभेद ज्ञान 
ही योग है ।” 'योगवाशिष्ठ! के अनुसार-- संसार सागर से पार होने की 
युक्ति को ही योग कहते हैं ।' श्री भारती कऋष्ण तीर्थ के मत में--'नारायण 
के साथ नर के एकात्म हो जाने के साधन को योग कहा जाता है । 
भरी अरधिद का कथन है--जिसके द्वारा आभ्यन्तर तथा बाह्य जीवन 
का ऐसा परिपूर्ण उत्सर्ग तथा परिवर्तत हो कि उसके द्वारा भगवत चेतन्य 
की अभिव्यक्ति हो तथा वह स्वयं भी भगवतृ्‌-कर्म का एक अद्भ बन 
सके | स्वामी शिवानन्द सरस्वती के शब्दों में--/योग उस साधन सारणी 
का नाम है, जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव 
होता है एवं जीवात्मा का परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता 
है।' श्री नकुलेब्बर मज़ुमदार के सतानुसार--भगवान्‌ के साथ जो जीव 
का मिलन होता है उसी का नाम योग है ।' 
दब्द कोषों में 'योग” के तीस चालीस अर्थ तक गिनाये गये हैं तथा 
आयुर्वेद में औषधिथों के मिश्रण को 'योग” कहा जाता है। 
योग शब्द की उक्त परिभाषाओं तथा ग्रन्थों एवं महापुरुषों द्वारा की 
गयी विभिन्न व्याख्याओं का मूल आशय एक ही है । और वह है--भोग 
उस क्रिया का नाम है, जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन करता 
है। अर्थात्‌ जिस साधन द्वारा जीवात्मा और परमात्मा में ऐक्ग्र स्थापित 
हो सके, वही 'योग” है । जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के अनेक 
साधन मान्य किये गये हैं, इसी कारण योग के भी अनेक प्रकार माने 
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जाते हैं, यथा--भक्ति योग, ज्ञान-योग, बुद्धियोग, नाद-योग, शिव-योग, 
लय-थोग, ध्यान-योग, प्रेम-पोग, मन्त्र योग, तनन्‍्त्र-योग, कुण्डलिनी-योग, 
संकीर्तन-योग, जप-योंग, ध्यान-योग, अनासक्ति-योग, कर्म-योग आदि | 


श्रीमद्भगवद्गीता के अठारहवें अध्याय में अठारह प्रकार के 
योगों का अलग-अलग वर्णन पाया जाता है। हिन्दू-धर्म के अतिरिक्त अन्य 
धर्म तथा सम्प्रदायों में भी योग के विभिन्न स्वरूप प्रचलित हैं । 


योग के अंग 

साधन चतुष्टय” में योग की चार प्रमुख विधाएँ ही स्वीकार की 
गथी हैं-- 

१. मन्त्रयोग, २. हठयोग, ३. लय थोग तथा ४. राजयोग । 

यह सम्पूर्ण दृश्यमान--जगत्‌ नाम रूप वाला होने के कारण जीव 
की अपनी ओर आकर्षित किये रहता है, अत: उसके आकर्षण से बचने 
के लिए ईश्वर के जिस दिव्य नाम-रूप का आश्रय लेकर चित्तवृत्ति निरोध 
की जो क्रियाएँ को जाती हैं, वे सब 'मन्त्र योग” के अन्तर्गत आ 
जाती हैं। यथा--ध्यान-योग, भक्ति-योग, संकीर्तन-योग, जप-योग, प्रेम 
थोग आदि । 

मनुष्य शरीर में पट्चक्रों की विद्यमानता है। जिन क्रियाओं द्वारा 
उन चक्रों का वेधन करके साधक चित्तवृत्ति के निरोध द्वारा परमात्मा 
का सामीप्य छाभ पाता है, वे सब 'हठयोग' के अन्तर्गत आती हैं। 
पटचक्र वेधन द्वारा सुप्-कुण्डलिनी को जागृत कर उसका सहसख् 
दल कमल में विद्यमान परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करने को 
क्रिय्राओं को 'लय-थोग' कहते हैं ॥ वस्तुतः यह भी योग की ही एक चरम 
स्थिति है। 

बुद्धि-प्रयोग द्वारा मन की क्रियाओं को निभ्न्त्रित कर विचारों 
के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति प्राप्त करने को 'राज-योग! 
कहते हैं । 

सांख्य-दर्शन के अनुसार प्रकृति तीन शाक्तियों से संघटित है-- 
१. सत्व, २. रजस्‌ ३. तमस्‌॥। इसकी अभिव्यक्ति को--१. सन्तुलून,. 
२. क्रियाशीलता तथा ३. निष्क्रितता भी कहा जा सकता है। 'रजस' 
क्रियाशोलता तथा 'तमस्‌” निष्क्रियता का प्रतीक है | 'सत्त्व' इन दोनों: 
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के सन्तुलून करने वाले सामझजस्य का प्रतीक है। हठयोग राजयोग तथा 
कर्मयोग--ये क्रमशः सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ शक्तियों से सम्बन्धित है। 
इसमें पहला अर्थात्‌ हठयोग शारीरिक पक्ष से, दूसरा अर्थात्‌ राजयोग 
मानसिक पक्ष से एवं तीसरा अर्थात्‌ कर्मयोग--दोनों पक्षों से सम्बन्ध 
रखता है। इससे भिन्न चौथा ज्ञानयोग” है, जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करने की पद्धति है। योग की सभी विधाएँ इन्हीं में समाहित की जा 
सकती हैं | 


हठयोग के आठ अद्भ माने गये हैं। कुछ आचार्यों ने तथा कुछ 
विद्वानों ने ६ अद्भ भी कहा है। जिन्होंने ७ अंग माने हैं उन्होंने आरम्भ 
के अंगों को मिलाकर एक कर दिया है तथा जिन्होंने छः अंग माने हैं 
उन्होंने आरम्भ के दो अज्धभों की पृथक्‌ मान्यता स्वीकार नहीं की है। 
उनका कहना है कि जो छः अंगों का पालन करेगा उनके लिए आरम्भ 
के दो अंगों का पालन करना अनिवार्य है ही, अतः उन्नकी गणना पृथक्‌ 
से क्‍यों की जाय ? बहरहाल यह आचार्यों के बुद्धि- विकास युक्त तर्क है । 
कुछ आचार्यों ने योग के कुछ अज़्ों में नाम-मेद भो कर दिया है। अतः 
हम विद्वानों के तक-जाल में न उलझकर, यहाँ हठयोग के हठ अंज्ों के 
नामों का उल्लेख मात्र कर रहे हैं, इनकी व्याख्या आगे की जायेगी। नाम 
इस प्रकार हैं---१. यम २. नियम ३. आसन ४. प्राणायाम ५. प्रत्याहार 
<. धारणा, ७. ध्यान और ८. समाधि । 


लिययोग” के ९ अंग कहे गये हैं---१. यम, २. नियम, ३. स्थूल-क्रिया, 
४. सुक्ष्म-क्रिया, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, ८. लथ क्रिया तथा 
९. समाधि। इनमें स्थूल-क्रिया का मन्त्र क्रिया से, सूक्ष्म क्रिया का स्वरोदय 
क्रिया से, प्रत्याहार का नादनुसन्धान क्रिया से तथा धारणा का पट्चक्र- 
वेधन क्रिया से सम्बन्ध रहता है । 


राजयोग के १६ अंग कहे गये हैं, जिनमें ७ अज्भु विचार प्रधान हैं । 
२ अंग धारणा विषयक हैं--प्रकृति धारणा और ब्रह्म धारणा, ३ अंग 
ध्यान विषयक हैं--विराड्-ध्यान, ईश-ध्यान तथा ब्रह्म-ध्यान, ४ अज्ध 
समाधि के हैं--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अस्मिता- 
नुगत इनके ज्ञातव्य विषयक क्रमशः स्थूलभूत, सूक्ष्म भूत, अहंकार तथा 
तादात्म्थापन्न पुरुष माने गये हैं । इन विधियों द्वारा राजयोग का अभ्यासी 
मन को वश में करके प्राणों पर विजय तथा थोग सिद्धि प्राप्त करता है । 
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यहाँ योग के ८ अज्भों का सामान्य परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक 
है। इसपे पाठक यह जान सकेंगे कि योग-साधन से क्या-क्या लाभ प्राप्त 
हो सकते हैं जिनका संक्षिप्त विचरण इस प्रकार है-- ै 

१. यम--यम के अन्तर्गत--१. अहिसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्म- 
चर्य तथा ५. अपरिग्रह--इन पाँच की गणना की जाती है। 


मन, वचन तथा कर्म से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का दुःख 
न पहुँचाने का नाम ही 'अहिसा' है। ईर्ष्या, ढेष तथा दुर्बचनों का परि- 
त्याग भो इसी प्रकार के अन्तर्गत आ जाता है। जो प्राणी सर्वतो भावेन 
“अहिसक' बन जाता है, संसार के सभी जीव ( हिसक पशु आदि भी ) 
उससे प्रेम कर उठते हैं। 

मन, वचन, कर्म ( सब प्रकार ) से 'सत्य' का पालन करने तथा 
प्रत्येक परिस्थिति में सत्थ बोलने से वाणी सिद्ध हो जाती है तथा शरीरस्थ 
सूक्ष्म शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। 

किसी की वस्तु को स्वयं पाने की अनधिकार चेष्टा न करना ही 
“अस्तेय' है। इसके अन्तर्गत चोरी, ठगी, रिश्वत, कम तौलना, उचित 


मूल्य से अधिक लेना अथवा पराई वस्तु को अपनी वताना आंदि सभी 
बातें आ जाती हैं । 


मन, वचन, तथा कर्म से सब प्रकार के मैथुनों का परित्याग करना 
ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन से सब प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त होती है । 

किसी प्रकार की सम्पत्ति का संचय न करना तथा उससे बचना हो 
“अपरियग्रह' है। इसके अन्तर्गत-स्वार्थपरता, मोह, ममता आदि विषय 
भी आ जाते हैं । अपरिग्रह से जन्म-जन्मान्तरों का ज्ञान होता है। 


२. नियम--इसके अन्तर्गत--१. शौच, २. सन्‍्तोष, ३. तप, ४. स्वा- 
ध्याय तथा ५. ईद्वरप्रणिधान इन पाँचों की गणना की जाती है । 


सब प्रकार की बाह्य तथा आभ्यन्तरिक स्वच्छता में ईर्ष्पा, घृणा, 
मद, मत्सर, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग आता है। चित्त शुद्धि, मन 
की शुद्धि, एकाग्रता, जितेन्द्रिय एवं आत्म साक्षात्कार की योग्यता--इत 
पाँचों को आभ्यन्तर शौच माना गया है। शौच, शरीर को स्वस्थ, चित्त 
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को निर्मल तथा विचारों को पवित्र बना कर ईइवरीय सामीप्य-लाभ 
कराने में सहायक होता है । 

प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न बना रहना ही 'संतोष' है, सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, जीवन-मृत्यु आदि किसी भी कारण से असन्तुष्ट न होना तथा 
कामनाओं पर “विजयी” बना रहना ही सन्‍्तोष का प्रमुख लक्षण है। 
इससे सर्वत्र सुख का अनुभव होता है। 

कष्ट-सहिष्णुता ही 'तप' है। सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मान-अपमान 

भादि को समभाव से सहन करते हुए, ईश्वर चिन्तन में मन लगाये रखने 
को 'तप” कहते हैं। तप द्वारा इन्द्रियों का असाधारण विकास होता है 
तथा सब प्रकार की सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। 
धर्म, वेदान्त, अध्यात्म एवं सदगुणों के पोषक तथा दुर्गुणों को हटाने 
वाले वेद, शास्त्र, पुराणादि सद्ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है ) 
यह आत्मोन्‍नति की प्रमुख सीढ़ी है। इससे इष्टदेव का साक्षात्कार 
होता है। 
अपने शरीर के रोम-रोम में ईद्वर का अनुभव करना तथा प्रत्येक 
समय उन्हीं के चिन्तन तथा गुणानुवाद में संलग्न रहकर, अपने समस्त 
कर्म तथा उनके परिणामों को उन्हीं को समर्पित करते रहना ही ईह्वर 
प्रणिधान है इससे समाधि का सिद्धि होकर, ईइवर-समीप्य प्राप्त होता है । 
३. आसन--आसन एक प्रकार से व्यायाम क्रियाएं हैं जिनसे शरीर 
के विभिन्न अज़्ञों को विभिन्‍न आक्षतियों में बदला जाता है। ये शरीर 
को स्वस्थ तथा नीरोग करते ही हैं, चित्त तथा विचारों को पवित्र बनाते 
हैं । आसनों की संख्या हजारों में पायी जाती हैं, परन्तु उन सबको ८४ 
आसतनों में सीमित किया गया है। अतः थोग के ८४ आसन ही प्रसिद्ध हैं, 
उन्तमें से कुछही आसन लाभदायक, सुखकर तथा सहज-साध्य हैं। इन 
आसनों को विभिन्‍न आयु के खत्री-पुरुष कर सकते हैं तथा वांछित लाभ 
उठा सकते हैं । 

४. प्राणापाम--श्वास लेने तथा छोड़ने की विशेष क्रिया को प्राणायाम 
कहा जाता है। प्राण-वायु के निरोध से चित्त की चंचलता दूर हो जाती 
है, वह स्थिरता प्राप्त कर लेता है। प्राणाथाम का क्रिया सहज सुसाध्य 
तथा सभी के लिए उपयोगी है। इसके सम्बन्ध में भो आगे विस्तार पूर्वक 
लिखा जायगा । 
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५. प्रत्याहर--जिन क्रियाओं से वहिर्मुखी इन्द्रियों को अपने-अपने 
विषयों से विरक्त कर, अन्तर्मुखी बनाथा जाता है, उन्हें प्रत्याहार कहते 
हैं। नेत्र, जिद्चा, नासिका, त्वचा तथा कर्ण--इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों के 
प्रमुख विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द है। नेत्र को रूप से, जिद्ा 
को रस से, नासिका को गन्ध से, त्वचा को स्पर्श से तथा कर्ण को शब्द 
से हटा लेना ही 'इन्द्रिय निग्रह' अथवा प्रत्याहार है। इस प्रकार के इन्द्रिय' 
निग्रह से शक्ति, सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है| 

६. धारणा--चित्त की चञ्न्चलता दूर करने हेतु उसे शरीर के किसो 
एक विद्येष भाग में अथवा बाह्य प्रदेश में किसी एक बिन्दु पर स्थित 
करने को क्रिया को धारणा कहा जाता है। इसके लिए भृकुटी, 
नासिकाग्र, हृदय-कमल अथवा नाभि-चक्र आदि शरीर के आशभ्यन्तरिक 
भाग एवं सूर्य, चन्द्र, ध्रुव आदि बाह्य-प्रदेश चुने जाते हैं। धारणा से 
चित्त एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, इधर-उधर नहीं मटकता | 
धारणा की परिपक्वावस्था ही ध्यान! कहलाती है । धारणा को दूसरे 
शब्दों में चित्त की एकाग्रता भी कहा जा सकता है । 

७. ध्यान--ध्यान दो प्रकार के कहे गये हैं--स्थूल तथा सूक्ष्म, किसी 
चित्र, मूर्त आदि के माध्यम से ईहइ्वर को ध्यान करने को 'स्थूल ध्यान! 
तथा स्वह्ृदयस्थ तेजोमय आत्मा में ही ईइ्वर-चिन्तन करने को सुक्ष्म 
ध्यान” कहते हैं। 

८. समाधि--सब प्रकार के थोग में इस अवस्था को अन्तिम मात्ता 
गया है। अर्थात्‌ जब सब कुछ शून्य रूगता है, तथा मात्र अपने ध्येय 
( ईइवर ) की हो प्रतीति होती है, उस स्थिति को 'समाधि' कहा जाता 
है। इस अवस्थ्ग में स्वयं के अस्तित्व का भी भानत्त नहीं रहता | समस्त 
यौगिक क्रियाओं की चरम परिणति ही समाधि अवस्था है । 

टिप्पणी--षट्कर्मों के अन्तर्गंत--१. नेति, २. धौति, ३. बस्ती, 
४. कपाल भाति, ५. त्राटक्क तथा ६. नौलि--इन छ: की गणना की 
जाती है। योग के विभिन्न अद्धों-उपाज्नों में ही ये क्रियाएँ आती हैं ॥ 
इनके सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। 

चित्त-वृत्तियाँ परम चंचल होती हैं। जब तक उन पर नियन्त्रण 
स्थापित नहीं होता, अर्थात्‌ जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता, तब तक 
जीवात्मा का परमात्मा से मिलन सम्भव नहीं हो पाता। अस्तु, चित्त- 
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वृत्तियों को वशीभूत करने के जो भी उपाय प्रयोग में लाये जाते हैं, उन 
सबको योग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, तथापि रूढ़ अर्थ में 
योग से तात्पर्य 'योगासन' आदि की क्रियाएँ ही समझी जाती हैं। यथार्थ 
में योगासन योग के एक मात्र एक अज्भ ही है जो शरीर को स्वस्थ एवं 
नीरोग बनाकर चित्त शुद्धि में सहायक होते हैं। चित्त शुद्धि से एकाग्रता 
की प्राप्ति होती है । जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग का अन्तिम 
उद्देश्य है । 
योग के आठ अंज्ों में से साधक को क्रमशः सफलताएँ प्राप्त करनी 
पड़ती हैं | यम-नियम से लेकर ध्यान तक के प्रारम्भिक सात अद्भ 'साध्य' 
कहे जा सकते हैं । इन्हें कोई भी साधक बिना गुरु की सहायता के केवल 
संयम, स्वाध्याय तथा अभ्यास के बल पर भी सिद्ध कर सकता है। यदि 
किसी गुछ का निर्देशन भी प्राप्त हो जाय, तब तो कहना ही क्या है ? 
परन्तु योग के अन्तिम आठठों अंग 'समाधि” तक पहुँचने के लिए गुर 
निर्देश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुण्डलिती-जागरण की 
क्रिया जो कि साधक को समाधि अवस्था तक पहुँचा देती है उसमें भी 
गुरु का समीप्य तथा निर्देश आवश्यक माना गया है। उसके अभाव में 
लाभ के स्थान पर हानि होना भी सम्भव है। 


योगाभ्यास से पूर्व 


सामान्य ज्ञातव्य--किसी भी यौगिक अभ्यास ( क्रिया ) को करने 
से पूर्व कुछ सामान्य-नियमों का पाछन करना आवश्यक है। योग के आठ 
अज्ों में से प्रथम दो अज्भु १. यम और २. नियम का उल्लेख किया जा 
सकता है। इनका जितनी अधिक दृढ़ता से पालन किया जायेगा, 
योगाभ्यास में उतनी हो जल्दी तथा उत्तम सफलता प्राप्त होगी । 


जो लोग पूर्णतः: आध्यात्मिक जीवन बिताने में सक्षम हों अथवा 
चीतरागी हों व समाधि अवस्था तक पहुँच कर ईइ्वर का सामीप्य लाभ 
करना चाहते हों, यम-नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना उन्हीं के लिए 
आवश्यक तथा सम्भव भी है, परन्तु जो छोग गृहस्थ हैं, सांसारिक कार्यों 
से विरत नहीं हो सकते उनके लिए यम-नियम का पूर्णतः पालन करना 
सम्भव नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में उन्हें निम्नानुसार आचरण करता 
उचित रहेगा । 
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“यम' के अन्तर्गत अहिसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का पालन 
करना किसी गृहस्थ के लिए असम्भव नहीं माना जा सकता, अतः इन 
चारों का जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक गृहस्थ थोगाभ्यासी को पालन करना 
आवश्यक है। गृहस्थों के अनजाने में हुई हिसा को दोष नहीं माना जा 
सकता । उदाहरणार्थ--चींटी, मच्छर तथा अन्य अनेक सुक्ष्म जीव घर- 
गृहस्थी में पाँव के नीचे दबकर अथवा अन्य कारणों से मरते हैं। उनकी 
सुरक्षा का हर समय ध्यान नहीं रक्खा जा सकता और कभी-कभी तो 
ऐसे हानिकारक जीवों का जान-वूझ कर विनाश करना भी आवद्यक 
हो सकता है । अतः गृहस्थों के लिए ऐसी हिसा वर्जनीय नहीं है । परन्तु 
उन्हें इस दिद्या में प्रथत्तशील रहना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो, 
वे किसी पशु-पक्षी तथा मनुष्य भादि को किसी भी प्रकार से कष्ट 
न पहुँचाएँ। 


इसी प्रकार सत्य” का पालन करने में सदेव सचेष्ट रहना चाहिए । 
कठिन से कठिन परिस्थिति में भो असत्य बोलना वुरा है। परन्तु यदि 
कभी किसी लज्जा अथवा प्राण-रक्षा के लिए असत्य बोलना नितानन्‍्त 
आवश्यक अनुभव हो, तो उस स्थिति में असत्य भाषण भी क्षम्थ” माना 
जा सकता है, परन्तु बिना किसी अपरिहार्य कारण के झूठ बोलना न 
केवल बुरा है, अपितु वह पाप होने के साथ ही पुण्य क्षय कारक भी 
होता है। 

“अस्तेय” अर्थात्‌ अचौर्य का पालत प्रत्येक परिस्थिति में करना चाहिए। 
इसी प्रकार न्यूनतम आवदश्यक्रता से अधिक किसी भी वस्तु का संचय 
न करके “अपरिग्रह” का पालन करना भी अत्यांवश्यक है। 


अखण्ड ब्रह्मचर्य का पाछन कर पाना न तो गृहस्थ स्त्री-पुरुषों के 
लिए सम्भव है और योग साधना के लिए आवद्यक ही है। अतः यहाँ 
ब्रह्मचयं” का तात्पर्य संयम” समझना चाहिए। भगवान्‌ कृष्ण को 
थोगिराज' कहा जाता है, परन्तु वे भी गृहस्थ धर्म का पालत करने वाले 
पुत्र-पुत्रवान थे । पुराणोक्त सभी ऋषि-मुनि योगाभ्यासी रहे हैं, परन्तु 
उनमें से अधिकांश गाहंस्थ जीवन ही बिताते थे । अतः योगाभ्यास कर्ता 
को मात्र सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही रति में प्रवृत्ति होना चाहिए। मात्र 
देहिक सुख के लिए वीयंपात करना वर्जित है| दरीरस्थ सप्त धातुओं में 
वीर्य सबसे मूल्यवान है, एक प्रकार से वह जीवन शक्ति भी है। जो जितना 
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अधिक वोर्यवान होता है वह उतना ही अधिक तेजस्वी या दीर्घायु भी 
होता है, इसके विपरीत जो जितना अधिक वीर्य नाश करता है वह उतना 
ही अशक्त, रोगी तथा अल्पायु होता है। अतः संथमित मैथुन करना ही 
गृहस्थ के लिए यथार्थ 'ब्रह्मचर्य-पान' है और इस ब्रत को सभी स्त्री 
पुरुष सरलता पूर्वक कर सकते हैं । 
_ यह तो हुईं 'यम' पालन की बात | अब हम नियम पालन पर विचार 
करें| 
'शौच' अर्थात्‌ पवित्रता प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रत्येक दृष्टि से शुभ 
तथा आवश्यक है। दरीर को स्नान, दन्त-धावन आदि से भली-भाँति 
स्वच्छ रक्‍खा जा सकता है। इसी प्रकार वस्त्र भी चाहे अल्प मूल्यवान 
अथवा फटे-पुराने कथों न हों स्वच्छ रवखे जा सकते हैं । स्वच्छ शरीर 
पर स्वच्छ वस्त्र धारण करने से अंग-प्रत्यज्भ प्रफुल्ल, स्वच्छ तथा नीरोग 
बने रहते हैं तथा चित्त प्रसन्न रहता है । 
स्वाध्याय” अर्थात्‌ सद्ग्रन्थों का अध्ययन बुराइयों से बचा कर सद्‌- 
गुणों का विकास करता है । उपन्यास, नौटंकी, कहानी-किस्से आदि की 
पुस्तकें जहाँ समथ को व्यर्थ नष्ट करती हैं. वहीं चित्त-वृत्तियों में क्षोभ 
उत्पन्न करके, उन्हें कुमार्ग पर चलने को प्रेरित भी करती हैं । अतः दुर्गुणों 
को जन्म देने वालो पुस्तकों को पढ़ने में अपना समय नष्ट न करें । 
ईदवर 'प्रणिधान” अर्थात्‌ अपने रोम-रोम में तथा संसार के प्रत्येक 
जीव एवं प्रत्येक वस्तु के कण-कण में ईद्वर की विद्यमानता को अनुभव 
करना तथा अपने प्रत्येक कर्म को ईइवर के प्रति समर्पित करते रहना यह 
थोग की एक उच्चतम स्थिति है। इसमें अपना ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण 
मानवता, सम्पूर्ण सृष्टि का कल्याण सन्नचिहित है। जब आप अपने रोम- 
रोम में तथा अपने से भिन्न-भिन्न प्रत्येक प्राणी एवं प्रत्येक पदार्थ के कण- 
कण में ही ईहव्र की सत्ता का अनुभव करने लगेंगे तो ईएष्या, घुणा, राग, 
देेष, अहंकार, माया, मोह, लोभ, हिंसा, शत्रुता, मित्रता, सुख-दुःख आदि 
की सभी भावनाएँ, सभी बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी । तब आप 
को अपने तथा पराये में कोई अन्तर ही नहीं प्रतीत होगा और न आप 
किसी की हानि पहुँचा सकेंगे, न कोई आप की ही हानि पहुँचा सकेगा । 
अतः जो मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हों, उन्हें इस 
भावना का अपने हृदय में अवश्य बद्धमूल कर लेना चाहिए | 
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उक्त थम-नियमों का परिचालन चाहे न हो, परन्तु प्राणायाम थोगा- 
सन आदि के अभ्थासियों के लिए निम्नलिखित निश्रमों का पाछन करना 
परम आवश्यक है । जो लोग इन सामान्य निथमों का पालन कर पाने में 
भी अक्षम हों, उन्हें इस पुस्तक में वणित अभ्यासों को करने की सलाह 
नहीं दो जा सकती, क्योंकि ऐसे लोगों के लिये ये अभ्पास लाभ पहुँचाने 
के स्थान पर हानिप्रद भी सिद्ध हो सकते हैं । 


आवद्यक रूप से पालनीय नियम 


१. अभ्थास के समय दरीर स्वच्छ, अक्लान्त, हल्का तथा सामान्य 
होना चाहिए। थदि किसी प्रकार की थकावट अथवा शारीरिक पीड़ा 
( रोग ) हो तो अभ्यास न करें। परन्तु जिन थोगासनों का अभ्यास 
विशेष रूप से रोग निवारणार्थ ही किया जाना हो, उन्हें किया जा 
सकता है। 

२. अभ्यास से पूर्व मल-त्याग, दाँतों तथा मुँह की सफाई एवं हाथ- 
पाँवों को धोकर स्वच्छ कर लेना आवद्यक है। यदि स्नान भी कर 
लिया जाय तो सर्वोत्तम रहेगा । यदि स्नान बाद में करना चाहें तो कर 
सकते हैं, परन्तु अभ्यास से पूर्व कोछ्ठ-शुद्धि ( मरू-त्याग ) तथा मुँह, दाँत, 
हाथ-पाँव आदि की सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए । 


३. अभ्यास का स्थान साफ-सुथरा, हवादार, रुचिकर तथा शान्तिपूर्ण 
होना चाहिए, यदि एकान्‍्त हो तो सर्वोत्तम । 

४. अभ्यास का समय सूर्योदय से सूर्थास्त के बीच कभी भी किया 
जा सकता है, परन्तु यहु नियमित एवं निश्चित होना चाहिए। एक दिन 
जिस समय अभ्पास किग्रा जाथ, अगले दिलों में भी ठीक उसी समय अभ्यास 
करना ठोक रहता है, परन्तु प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम होता है ॥ 
समय जो भी हो वह भोजन से दो घंटे पूर्व अथवा चार घंटे बाद में ही 
होना चाहिए । अभ्यास के समय यदि पेट खाली रहे तो सर्वोत्तम है । 

५. चौबीस घण्टे में केवल एक ही बार अभ्यास करना चाहिए। 
अभ्यास कम से कम १५ मिनट, अधिक से अधिक १ घण्टा करना उचित 
है। परन्तु यदि १ घण्टा का अभ्यास रखना हो तो .३० मिनट बाद १० 
मिनट तक विश्राम करना आवश्यक है, लगातार १ घण्टे तक अभ्यास 
नहीं करना चाहिए । 
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६. अभ्यास समाप्ति के बाद जितना समय अभ्यास में छगाया गया 
हो, उसका चतुर्थाश समय विश्राम में अवश्य देना चाहिए। यदि ३० 
मिन्तट अभ्यास किया गया हो, तो ७ मिनट, यदि ४० मिनट किया गया 
हो, तो १० मिनट तक, इसी तरह १ घण्टा आदि पर भी १५ मिनट तक 
विश्राम करना चाहिए। 

७. अभ्यास के समय अपने मन को चिन्ता, क्रोध, घबराहट, घृणा, 
ईर्ष्या, भय, अहद्धार, प्रतिशोध भावना आदि उद्देंगों से पूर्णतः मुक्त बनाए 
रखें । साथ ही मन पर किसी प्रकार का दबाव भी नहीं पड़ने देना 
चाहिये | यदि अभ्यास में मन न लगे अथवा कभी बीच में ही उचट जाय, 
तो अभ्यास-क्रिया बन्द कर देनो चाहिये | चित्त को शान्त अथवा निलिप्त 
अवस्था में किग्रे गये अभ्यास ही फलदायक होते हैं । 

८. अभ्यास-काल में ताजा, हल्का, सुपाच्य तथा अनुत्तेजक भोजन 
लेना आवश्यक है| शुद्ध भोजन निरामिष ही लिया जाना सर्वोत्तम 
रहेगा । भोजन में छाल मिर्च, मसालों का प्रयोग वर्जित है। ताजा फल, 

हरी सांब्जयाँ, सलाद, दूध, मक्खन तथा पौष्टिक पदार्थों का सेवन अधिक 
लाभ कर होता है। एक समय अधिक बासी भोजन अहितकर होता है । 
सड़ी-गली, कसेली, दुर्गन्धयुक्त जूठी तथा कड़वी वस्तुओं का सेवन न करें । 
जितनी यथार्थ भूख हो, उससे २० प्रतिशत भोजन कम करना चाहिए। 
यदि भूख लगी हो, तो अभ्यास-काल में ६ रोटी की जगह ४ या ५ रोटी 
खानो चाहिये। भोजन में अन्न की मात्रा कम करके दूध, साग, सब्जी, 
ज्यादा सेवन करना चाहिए | 

९, अभ्यास-काल में चाय तथा काफी का सेवन न किया जाय, तो 
अत्युत्तम रहेगा, परन्तु थदि काम न चले, तो दिन भर में दो प्याले से 
अधिक न पीने चाहिए । 

१०. शराब, गाँजा, भाँग, अफीम, चरस तथा तम्बाकू आदि का सेवन 
सर्वथा त्याग करना चाहिये | 

११. प्याज, लहसुन, तली हुई वस्तुएँ, उड़द, अरवी, बैंगन, काशीफल,. 
गुड़, खटाई, तेल, लालमिर्च आदि उत्तेजक-गरिष्ठ दुष्पाच्य तथा 
हानिकर पदार्थों का सेवन सर्वथा त्याग दें, तो सर्वोत्तम है| अभाव में 
इन्हें अत्यल्प मात्रा में लें। किसी प्रकार की गिरी, यथा--तारियल की 
गिरी का सेवन न्यून कर दें । परन्तु काजू, बादाम, अखरोट, चिलगोजाः 
आदि सूखे मेवों का सेवन क्षमता के अनुसार करना उत्तम है। 
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१२. अभ्यास के समय दारीर पर हल्के, स्वच्छ तथा सुखदायक वस्त्र 
हो धारण करें। वस्त्न जितने कम पहने जा सकें, उतना ही अधिक 
अच्छा रहेगा। 


१३. भोजन कड़ी भूख लगने पर ही करें। यदि कभी कोष्ठ-बद्धता 
हो जाय, तो दो-तीन गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 
पीयें, तथा कुछ देर टहलने के बाद पवनमुक्तासन, ताड़ासन, भुजज्जासन 
आदि कव्ज-नाशक आसनों का ( जिनका वर्णन प्रथम किया गया है ), 
अभ्यास करने के बाद ही शौच जायें। इससे शीघ्र लाभ होगा | जब 
तक कब्ज दूर न हो, भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। उस स्थिति में 
कभी भूख का अनुभव हो, तो फलों का रस अथवा दूध का सेवन करें। 
कब्ज हटाने के लिए किसी औषध का सेवन नहीं करना चाहिए । 

१४. भोजन खूब चबा कर शान्तिपूर्वक करें, ताकि वह शीघ्र पच 
जाय । भोजन करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। भोजन में नमक को 
मात्रा यथा सम्भव कम ही रक्‍्खें | 

१५. प्रात: का छल सोकर उठते ही एक गिलास ठण्डा पानी पीयें तथा 
बाद में प्रति दो घंटे बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें । 

१६. भोजनोपरान्त जब भी कुछ खाययें-पीयें, उसके बाद मुँह और 
दाँतों की सफाई भली-भाँति कर लिया करें । 

१७. यदि आप रोगी हों तथा रोग निवारणार्थ आसनों का अभ्यास 
कर रहे हों तो उस स्थिति में खान-पानादि में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग 
करना चाहिये, जिनत्तकी अनुमति आपके चिकित्सक ने दी हो। यों दूध 
तथा फल प्रत्मेक अवस्था में हितकर रहते हैं, परन्तु किसी-किसी बीमारी 
में इनका सेवन भी वर्जनीय हो सकता है। 

१८. रात्रि में ९-१० बजे तक सो जायें तथा प्रातः सूर्योदय से पूर्व 
जगने का अभ्यास डालें। सोते समय अपने चित्त को चिन्ताओं से मुक्त 
कर लें ताकि नींद खूब गहरी आये। गहरी नींद के अभाव में शरीर 
निद्रालु रहता ही है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है। आसनों के नियमित अभ्यास के कुछ दिनों बाद तो 
अच्छी भूख लगना तथा गहरी नींद आना आदि गुण स्वत: ही प्रकट होने 
लगते हैं । परन्तु यह निर्देश प्रारम्भिक स्थिति के लिए है। सोते समय 
मुँह, हनी तक हाथ तथा घुटनों तक पाँवों को धोने से नींद आती है। 
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१९. भोजन, निवास, शयन तथा काम करने का स्थान स्वच्छ, 
प्रकाशयुक्त तथा हवादार होना चाहिए। गन्दे, दुर्गन्‍्धयुक्त, सीलन भरे 
तथा प्रकाश एवं वायु-रहित स्थानों में न रहें, न बेठें और न कोई अन्य 
काम ही करेँ। 

२०. स्नान नित्य करें, वह भी शीतल जल से। ग्रीष्मऋतु में नित्य 
दो या तीन बार भी स्नान किया जा सकता है। अधिक ठण्ड के दिनों 
में नित्य प्रात: एक बार स्नान जरूर करना चाहिये। यदि शीतल जल 
सहन न हो तो स्नान के लिए सामान्य गुनगुने पानी का उपयोग किया 
जा सकता है, परन्तु सिर को सदेव ठण्डे पानी से ही धोना चाहिये । 


२१. स्नानोपरान्त शरीर को रोएँदार तौलिया आदि से भली-भाँति 
रगड़ कर सुखा लेना चाहिए। ऐसा करने से दरीर के रोम-छिद्र खुल 
जाते हैं जिससे शरीर में शुद्ध वायु के प्रवेश तथा अशुद्ध वायु के निष्कासन 
में बाधा नहीं पड़ती । 

२२. सदेव नाक द्वारा ही श्वास लें और छोड़ें | मुँह द्वारा इवास लेना 
तथा छोड़ना वरजित है। श्वास खूब गहरी लेनी चाहिए। प्राकृतिक 
इवास सीने से नहीं अपितु पेट से ली जाती है--श्वास जल्दी-जल्दी नहीं 
लेनी चाहिये। 

२३. सदेव मौसम के अनुकूल, परन्तु ढीले तथा स्वच्छ वस्त्रों को ही 
पहनना चाहिए। ओढ़ने-बिछाने तथा उपयोग में आने वाले अन्य सभी 
वस्ठ़ों का स्वच्छ होना आवश्यक है । 


२४. आसन करने से पूर्व एक गिलास ठण्डा तथा ताजा पानी पी लेने 
से वह सन्धि-स्थलों का मल निकालने में अत्यन्त सहायक होता है। 


२५. आसनों का अभ्याप्त समाप्त करने के तुरन्त बाद तेज अथवा 
ठण्डी हवा में बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस स्थान पर आसनों का 
.अभ्यास किया जाय, वहाँ भी तीखी हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। 
इसी प्रकार आसनों का अभ्यास समाप्त करने के तुरन्त बाद हो स्नान 
करना भी वर्जित है । 


२६. शीत-ऋतु में आसनों का अभ्यास करते समय छाती को खुला 
हुआ नहीं रखना चाहिये । 
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२७. आसनों का अभ्यास समाप्त करने के बाद लरघुशद्टा त्याग के 
लिए अवद्य जाना चाहिये। इससे एकत्र मल, मूत्र द्वारा शरीर से बाहर 
निकल जाता है। 

२८. लकड़ी के तख्त पर दरी आदि बिछा कर अथवा भूतलरू पर चार 
तह वाला कम्बल बिछा कर आसनों का अभ्यास करने से दारीर में निर्मित 
होने वाला विद्युत्‌-प्रवाह नष्ट नहीं हो पाता । 

२५. यदि आँतों में सूजन, अम्लत्व, खुजली, रक्तचाप आदि विषाक्त 
तत्त्वों की शिकायत हो तो शछीर्षासन नहीं करना चाहिये। जिस रोग के 
लिए जिन आसनों को हितकर बताया गया है, उनके लिए उन्हीं का 
प्रयोग करना चाहिए। रोग मुक्त सामान्य स्थिति में किसी भी आसन का 
अभ्यास किया जा सकता है। 

३०. आरम्भ में अनेक आसनों को करने में कठिनाई का अनुभव 
होता है तथा हाथ-पाँव आदि अज़्ों को मोड़ पाना असम्भव प्रतीत होता 
है परन्तु घैर्यपूर्वक निरन्तर अभ्यास करते रहने से कुछ ही दिलों में सभी 
रुकावटें दूर हो जाती हैं, तब विभिन्‍न अज् इच्छानुसार बड़ी सरलता से 
मुड़ जाते हैं । अभ्यास के प्रारम्भिक दिनों में सरलतापूर्वक जो क्रिया 
जितनी सम्पन्न हो सके, उतनी ही करनी चाहिए तथा फिर बहुत धीरे- 
धीरे आगे बढ़ना चाहिये। 

३१. सर्व प्रथम योगासन तदुपरान्त प्राणायाम और अस्त में |ध्यान् 
का क्रम रखना उचित रहता है। परन्तु जो लोग इनमें से किन्हीं एक 
या दो क्रियाओं को करना ही चाहते हों वे अपने इच्छानुसार वेसा कर 
सकते हैं। परन्तु योगासन बाद में नहीं करने चाहिये। केवल योगासन, 
केवल प्राणायाम अथवा योगासन और ध्यान की जोड़ी अच्छी रहती है। 
यदि तीनों क्रियाओं को ऋमदः किया जा सके, तब तो कहना ही कया है ? 

३२. योगासनों के लिए ३० मिनट, प्राणायाम के लिए १० मिनट 
तथा ध्यान के लिए. १० मिनट और प्रत्येक के बीच में तथा अन्त में 
१०-१० मिनट का विश्राम । इस प्रकार कुल ८० मिनट का समय यदि 
नियमित रूप से इस कार्य में दिया जा सके, तो उसके अनेक अप्रत्याशित 
लाभ दिखाई देंगे। 


३३. मल-मूत्रादि के वेग को कभी रोकत्ता नहीं चाहिए। इसी प्रकार 
छींक आदि का रोकना भी वर्जित है। यदि अभ्यास काल में भो कभी 
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इनका वेग उद्वेलित हो तो सर्वप्रथम उसका निवारण करना चाहिये, 
भर्थात्‌ मल, मूत्र, छींक आदि के त्याग के बाद ही अभ्यास को पुनः 
आरम्भ करना उचित है । 

३४. सप्ताह में कम-से-क्म एक बार सम्पूर्ण शरीर पर तेल की मालिश 
.अवश्य करनी चाहिये | 

३५. ग्रीष्म-ऋतु में प्रातःकाल सूर्योदय के समय तथा शीत ऋतु में 
मध्याक्त काल में कुछ समय तक नंगे बदन धूप में बेठना स्वास्थ्य के 
लिए अत्यन्त हितकर रहता है । इस धूप स्नान से शरीर के अनेक रोग 
नष्ट हो जाते हैं, रक्त शुद्ध होता है, तथा बल एवं स्फूर्ति का सञ्चार 
होता है । 

३६. बारहों महीने प्रातः, सायं खुली वायु में कुछ देर तक टहलने से 
स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है। 


श्राणायास॒ का प्रभाव 


योग के आठ अछज्डों में प्राणायाम का स्थान आसनों के बाद 
आता है। यह लिखा भी जा चुका है कि आसनों के बाद प्राणायाम 
तदुपरान्त ध्यान करना चाहिये | तथापि यहाँ प्राणायाम के विषय में 
आसनों के साथ ही लिखा जा रहा है, इसका कारण यह है कि कुछेक 
आसनों का अभ्यास करते समय कतिपय प्राणायाम की क्रियाएँ ( यथा 
गहरी श्वास लेना और छोड़ना आदि ) भी की जाती हैं, अतः आसनों से 
पूर्व उनकी जानकारी होना आवश्यक है । 
थ्राणायाम” संस्कृत के दो शब्द प्राण” और “आयाम” से मिलकर 
बना है। प्राण” का अर्थ है 'जीवनी शक्ति” अर्थात्‌ जिसके रहते शरीर 
जीवित बना रहता है तथा आयाम का अर्थ है--विकास अथवा नियन्त्रण। 
अतः “प्राणायाम” शब्द का अर्थ हुआ--जीवन-शक्ति को विकसित अथवा 
* नियन्त्रित करने की क्रिया ।! : 
जीवित रहने के लिए वायु की महतो आवश्यकता है--इस तथ्य से 
सब लोग भली-भाँति परिचित हैं। भोजन तथा जल के बिना कुछ समय 
'तक जीवित रहा जा सकता है, परन्तु वायु के अभाव. में जीना सम्भव 
नहीं होता। प्रत्येक जीवधारी सोते जागते यहाँ तक कि बेहोशी की 
अवस्था में भी अविराम गति से ब्वास लेता और छोड़ता रहता है, खास 
क्रिया के बन्द होते ही मृत्यु हो जाती है। 
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स्वाभाविक रूप से जो दइवास लिया जाता है, वह जीवनी दक्ति को 
सामान्य तो बनाये रखता है, परन्तु विकसित नहीं कर पाता । अस्वाभाविक 
रूप में जल्दो-जल्दी अथवा अधूरी ली गयी साँस जीवनो दरक्ति को क्षीण 
करती है। मूँह से अथवा अशुद्ध वायु में ली गयी साँस हानिकर भी 
सिद्ध होती है। 

इवास लेने की उचित क्रिया से अधिकांश लोग अपरिचित हैं। किस 
प्रकार से इवास लेने पर जीवनी शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, यह तो 
एक प्रतिशत व्यक्ति भी नहीं जानते। अस्तु, प्राणायाम” को उचित एवं 
अधिक लाभकारी ढंग से ब्वास लेने की एक विशेष पद्धति भी कहा जा 
सकता है। 

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने जहाँ मनुष्य जीवन को समुन्नत बनाने 
हेतु ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी अनेक खोजें की हैं, वहीं उन्होंने जीवन शक्ति 
वर्द्धक प्राणायाम क्रिया का आविष्कार कर मानव मात्र पर महाच्‌ उपकार 
किया है। 

प्रभाव--प्राणायाम की द्वास-क्रिया फेफड़े को शक्तिशाली बनाकर, 
उनके लचीलेपन को बढ़ाती है, जिसके कारण सम्पूर्ण शरीर में प्राण 
वायु का अधिकाधिक संचारण होता है और उससे वृद्धिगत उष्मा के 
कारण अंग-प्रत्यंग पुष्ट तथा निरोग होते हैं। प्राणायाम क्रिया से शुद्ध- 
प्राणवायु शरीर के भीतर पहुँचती है, उतनी हो दृषित-वायु वाहर भी 
निकल जाती है, जिसके कारण शरीर के भीतर दृषित-मल संचित नहीं रह 
पाते और वह स्वच्छ तथा निर्मल बना रहता है । 

शारीरिक श्रम के कारण जिन कोशिकाओं में टूट-फूट होने से जो 
रासायनिक परिवर्तन होते हैं, प्राणायाम द्वारा अन्दर प्रविष्ट हुई प्राण वायु 
उन सबकी क्षतिपूर्ति कर देती है। प्राणायाम द्वारा ख्वसन-यन्त्रों के 
अतिरिक्त मस्तिष्क के भीतरी स्नायु, मंडल, पीयूष-ग्रन्थि, पीनियल-प्रन्थि, 
आँख, नाक, कान तथा कण्ठ आदि अवयव भी स्वच्छ तथा निर्मल बने 
रहते हैं फलत: स्मरण-दशक्ति तीब्र होगी, मस्तिष्क-सम्बन्धी विकार दूर 
होते हैं तथा अन्य सभी अंगों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। 


प्राणायाम से रक्त-परिश्रमण की गति में तेजी आती है, फलतः 
मस्तिष्क की सूक्ष्म नाड़ियों तक वह आसानी से पहुँच जाता है। इस 
कारण मस्तिष्क कुछ देर के लिए निदचेष्ट हो कर विश्राम का लाभ भी 
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पा लेता है तथा पुनः तरोताजा होकर अधिक क्रियाशील बन जाता है। 
फलत: प्राणायाम के अभ्यासी का मुख-मण्डल तेजस्वी तथा प्रसन्न दिखाई 
देता है और उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। 


निर्देश और नियम 


प्राणायाम के नवीन अभ्यासी को अधिक ठण्ड तथा अधिक गर्मी से 
शरीर को बचाना चाहिए। अभ्यास का आरम्भ शरद ऋतु से करना 
अच्छा रहता है। दूध, मक्खन, घी, फल तथा गेहूँ की रोटी, थ्रे सब 
प्राणायाम के अभ्यासी के लिए उत्तम भोजन है। प्ररन्तु जो लोग नित्य 
कम से कम १५ मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास करें, वे मादक द्रव्यों के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छित पदार्थ का सेवन कर सकते हैं । 


प्राणायाम्र को नियमित रूप से करना ही पूर्ण छाभकर होता है। 
यदा-कदा करने से उसका यथार्थ लाभ नहीं मिल पाता । 
प्राणायाम में इवास लेते समय मन की गतिविधियों का सूक्ष्म निरी- 
क्षण करना तथा बाहर निकालते समय निविचार रहरा उचित है। 
प्राणायाम के समय यदि अभ्यासी को कग्ज की शिकायत हो तो कुछ 
दिनों के लिए नमक तथा मसालों का सेवन बन्द कर देना चाहिये। यदि 
पतले दरत हो जायेँ तो दही एवं चावल का सेवन करना चाहिए। 
आसनों के बाद प्राणायाम करना उचित रहता है। प्राणायाम के 
बाद ठहाके लगाकर हँसना भी लाभप्रद सिद्ध होता है । 
प्राणायाम करते समय शरीर को सीधा परन्तु शिथिल् रखना चाहिए। 
मन में भी किसी प्रकार तनाव नहीं आने देना चाहिए। कुछ प्राणायाम 
बेठ कर, कुछ लेट कर तथा कुछ खड़े हो कर किये जाते हैं । बेठ कर 
अथवा लेटकर किये जाने वाले प्राणायाम विशेषतः आश्यन्तरिक जुद्धि 
करते हैं, परन्तु बाह्य शरीर के लिए विशेष प्रभावकारी नहीं होते। 
खड़े होकर किये जाने वाले प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तरिक दोनों 
रूपों में लाभप्रद होते हैं । 
प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं उनमें से कुछ कठिन, कुछ सरल भी 
हैं । यहाँ कुछ प्रसिद्ध तथा विशेष उपयोगी प्राणायामों का ही उल्लेख किया 
गया है। इनमें से जो रुचिकर तथा साध्य प्रतीत हो, उसी का अभ्यास 
करना चाहिए। 
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प्राणायाम फी सामान्य विधि 
प्राणायाम की तीन विधियाँ हैं-- 


१. प्रक--अर्थात्‌ श्वास को भीतर खींचना । 

२. रेचक--अर्थात्‌ ब्वास को बाहर निकालना | 

३. कुम्भक-अर्थात्‌ ब्वास को रोकना | 

कुम्भक के दो भेद हैं--(१) अन्तः कुम्भक और (२) बहिर्कुम्भक । 

(क) अन्तः कुस्भक--जब इवास को भीतर खींच कर उसे कुछ देर 
तक भीतर ही रोके रखा जाता है, तो उसे “अन्तः कुम्भक' कहते हैं । 

(ख) बहिकुंम्भक--जब इवास को बाहर छोड़ने के बाद कुछ देर 
तक बिना द्वास खींचे रहा जाता है, तो उसे “बहिकुभ्भक” कहा 
जाता है। 

योग शास्त्र में प्राणायाम की अनेक विधियों का उल्लेख पाया जाता है 
उनमें से जन सामान्य के लिए उपयोगी कुछ सरल विधियों का विस्तृत 
वर्णन यहाँ किया जा रहा है। अन्त में मात्र परिचय कराने के उद्देश्य से, 
कुछ अन्‍य कठिन विधियों का संक्षिप्त उल्लेख मात्र भी कर दिया गया है। 
कठिन विधियाँ योग की कठिन साधना करने वालों के लिए है, अतः 
सामान्य गृहस्थों को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए | 

यहाँ निम्नलिखित प्राणायामों की विधियाँ लिखो जा रही हैं । इनमें 
अन्तिम चार कठिन हैं। वे प्वामान्य जन के लिए न होकर योगियों के 
उपयोग के हैं-- 

१. सरल, २. समवेत, ३. सहित, ४. अतिरिक्त, ५. नाड़ीशोधन, 
६. शीतकारी, ७. शीतली, ८. भअ्रामरी, ९. उज्जायी, १०. भस्त्रिका, 
११. सूर्य भेठ, १२. मूर्च्छा तथा १३. प्लाविनी । 

टिप्पणी --उक्त प्राणायामों के अभ्यास में जहाँ कहीं जालंधर-बन्ध 
आदि का उल्लेख है, उनकी जानकारी के लिए 'षट्‌कर्म' तथा आसनों का 
उल्लेख हुआ है, उनके लिए 'योगासन' के पृष्ठों को देखता चाहिए । 


'सपरल' प्राणायाप्त 


विधि--पद्मासन अथवा पाल्थी मारकर सुखदायक स्थिति में बेठ 
जायँ। रीढ़ की हड्डी एक दम तनी रहे अर्थात्‌ कमर या पीठ में झुकाव त 
हो। अब बायें हाथ से नाक के दाँये छिद्र को बन्द करके, बाँये नासा-छिद्र 
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से धीरे-धीरे जितना श्वास भीतर की ओर खींच सकते हों, खींचे । जब 
फेफड़े वायु से भली-भाँति भर जाय, तब एक सेकेण्ड तक साँस को भीतर 
ही रोके रहें । फिर बायें नासा-छिद्र को बन्द करके दाँयें नासा छिद्र से 
भीतर की वायु को धीरे-धीरे बाहर निकाल दें । जब सम्पूर्ण वायु निकछ 
जाय तब तीन सेकेण्ड तक पुनः बहिकुम्भक करें अथवा इवास न छें। 
तदुपरान्त बाँयें छिद्र को बन्द रखते हुए पुनः दायें नासा-छिद्र से ही धीरे- 
धीरे इवास भीतर की ओर खींचें तथा एक सेकेण्ड का अंतःकुम्भक करके 
दाँयें नाशा-छिद्र को बन्द कर बाँयें नासा-छिद्र द्वारा धीरे-धीरे साँस को 
बाहर निकाल दें | इस क्रिया को १५ से २० बार तक दुहरायें । 


'समवेत' प्राणायाम 


विधि--नाक के दोनों छिद्रों से एक साथ ही इ्वास को धीरे-धीरे 
भीतर की ओर खींचें अर्थात्‌ 'पूरक' करें। फिर एक सेकेण्ड तक अंतः 
कुम्भक करें अर्थात्‌ वायु को भीतर ही रोके रहें तदुपरानत दोनों नासा 
छिद्रों द्वारा एक साथ ही वायु को धीरे-धीरे बाहर निकालें | इस क्रिया 
को १० बार दुहरायें । 


सहित' प्राणायाम 


विधि--नाक के दोनों छिद्रों से एक साथ स्वाँस भीतर खींचें अर्थात्‌ 
(पूरक' करे । फिर दोनों नासा छिद्रों को बन्द करके अन्तः कुम्भक करें 
तथा सरलतापूर्वक जितने अधिक समय तक इवास को भीतर रोक सकें, 
रोकें, परन्तु जवर्दस्ती न करें | अन्त में, दोनों नासा-छिद्रों से एक साथ 
वायु को बाहर निकाल दें. अर्थात्‌ रेचक' करें। इस क्रिया को १० बार 
दुहराये । 


“अतिरिक्त प्राणायाम 


विधि--दोनों नासा छिद्रों से एक साथ श्वास को भीतर की ओर 
खींचें अर्थात्‌ पूरक करें । फिर दोनों नाशा छिद्रों को बन्द करके श्वास 
को जितनी देर तक भीतर रोक सकें, रोकें, अर्थात्‌ 'अन्तः कुम्भक करें| 
पुनः दोनों नासा छिद्दों से एक साथ धीरे-धीरे ब्वास को बाहर निकाले 
अर्थात्‌ रेचक करें, फिर दोनों नासा छिद्रों को बन्द करके जितनी देर तक 
सम्भव हो इवास न लें अर्थात्‌ बहिर्कुम्भक करें। परन्तु किसी भी कुम्भक 
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'के साथ जबर्दस्ती न करें अर्थात्‌ सुविधा पूर्वक जितनी देर तक सम्भव हो, 
उतनी देर तक साँस को रोके । उक्त क्रिया को ५ बार दोहरायें । 


टिप्पणी--प्राणाथाम की उक्त चारों क्रिया प्रत्येक ख्री-पुरुष के लिए 
“हितकर हैं । इन चारों को क्रमशः करना चाहिये। 


ज्ञाड़ी-शोधन' प्राणायाम 


विधि--रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, परन्तु बिना किसी तनाव 
के शिथिलावस्था में, सिद्धासन से बेठें। छाती ढकी रहनी चाहिए, मुँह 
उत्तर दिशा की ओर रहे । 

अब दाँयें हाथ के अँगूठे से एक नाक का दायाँ छिद्र तथा अनामिका 
अंगुली से बायाँ छिद्र इस प्रकार दबायें कि तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली 
'अमध्य की ओर, ऊपर उठी रहें। अब जिस-छिद्र से द्वास चल रहा हो, 
उसी से श्वास लेकर उसी से बाहर. छोड़ दें | ऐसा करते समय दूसरे 
नाशा-छिद्र को बन्द रखें। इस क्रिया को पाँच बार दुहरायें । पुनः: उस 
'नासा-छिद्र को बन्द करके दूसरे नासा छिद्र से श्वास लेने तथा छोड़ने के 
क्रम को पाँच बार दुहरायें तथा ऐसा करते समय पहले नासा छिद्र को 
बन्द रखें । द्वास लेने अथवा छोड़ते समय किसी प्रकार को ध्वनि नहीं 
होनी चाहिए तथा श्वास लेने तथा छोड़ने की गति ( रफ्तार ) भी एक 
जैसी ही रहनी चाहिए । 

इस सम्पूर्ण अभ्यास को २५ दिन तक दुहरायें तथा १५ दिन तक 
नित्य नियमित रूप से केवल यही अभ्यास करना चाहिये | 

सोलह॒वें दिन भी पूर्वोक्त स्थिति में बेठ कर उपर्युक्त विधि से करें। 
इसको भी प्रतिदिन २५ बार दुहरायें तथा १५ दिन तक अभ्यास नित्य 
करते रहें । 

इकतीसतवें दिन पूर्वोक्त स्थिति में बैठकर, जिस नासा छिद्र से इ्वास 
चल रहा हो उससे अथवा यदि दोनों से चल रहा हो तो वायें नासा छिद्र 
से इवास ले अर्थात्‌ 'पुरक' करें। फिर २ से ५ सेकेण्ड तक का अंत: कुम्भक 
करें अर्थात्‌ साँस को भीतर ही रोके रहें तदुपरानत दूसरे नासा छिद्र से 
इवास को बाहर निकालें अर्थात्‌ रेचक करें 

उक्त अभ्यास में इवास लेने-रोकने तथा छोड़ने के समय का अनुपात 
१:२:२ रखें | यदि अभ्यास पहले से ही बढ़ा हुआ हो तो यह अनुपात 
१:४:२ अथवा १:६ :४ अथवा १ :८ : ६ भी रखा जा सकता है। 


१८६ : संत कबोर का सहजयोग 


अनुपात की वृद्धि में कठिनाई का अनुभव हो तो किसी पिछले कम अनुपात 
पर छौट आना चाहिए । 

उक्त अभ्यास को नित्य २५ बार दुृहराना चाहिए। १५ दिन तक 
नित्य नियमित रूप से केवल यही अभ्यास करते रहना चाहिए । 

उक्त प्राणायाम के तीनों अभ्यास चक्र ४५ दिन में पूरे हो जायँ तब 
इच्छाअनुसार पुनरावृत्ति की जा सकती है । 

लाभ--यह प्राणायाम शारीरिक तथा मानसिक त्न्तु-समूहों का 
शोधन करता है। मन के कुविचारों को निकालता है। 


विशेष--यह्‌ प्राणायाम किसी हवादार, एकान्त तथा शान्‍्त कमरे में 
बेठकर ही करना चाहिए । खुले मैदान, धूप, वृक्ष के नीचे अथवा नदी, 
समुद्रादि के तट पर नहीं करना चाहिए। अभ्यास के समय शरीर खुला 
हुआ न रहे । 

यदि उक्त प्राणायाम को करते समय कभी दर्वास अनियमित हो जाय 
तो अभ्यास को रोक कर तथा गहरी व्वासों को लेकर कुछ देर विश्राम 
कर लेना चाहिए। जब आशभ्यन्तर-कुम्मक का अभ्यास परिपक्व हो जाय 
तभी बाह्य कुम्भक का प्रयोग प्रारम्भ कर दें अन्यथा फेफड़ों के चिपक 
जाने का भय उपस्थित हो सकता है। 

यदि धुर्वोक्त विधि से १५-१५ दिन के क्रम से सभी अभ्यासों को 
यथावत्‌ किया जाय, तो भय का कोइ कारण उपस्थित नहीं हो पाता । 


शीतकारो' प्राणायाम 


विधि--ध्यान के किसी भी आसन पर बैठकर जीभ को ताल से सटा 
दें, दाँतों को परस्पर मिला लें तथा होठों को खुला रखें। फिर मुँह से 
शी”5'“5”“5 की आवाज निकालते हुए मँह से ही श्वास लें अर्थात्‌ पूरक! 
करें । फिर आभ्यन्तर कुम्भक करें अर्थात्‌ कुछ देर तक भीतर ही साँस को 
रोके रहें तथा जालन्धर-बन्ध लगा लें फिर इवास को बाहर निकालते 
समय मुँह को सामने सीधा सटा कर नाक से ही 'रेचक” करें । 


उक्त विधि को १० से २० बार तक दुहरायें । 


लाभ--इस प्राणायाम से शरीर की शक्ति, कान्ति तथा स्फूर्ति में 
वृद्धि होती है। शरीर का ताप घटता है तथा प्यास का अनुभव कम 


होता है। 
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विशेष--इस प्राणायाम को चलते हुए भी किया जा सकता है । 
“शीतला' प्राणायाम 


विधि--वज्ञासन की स्थिति में, परन्तु जाँघों पर हाथ रख कर बेठे । 
अब जीभ को बीच में से कुछ मोड कर नाली जैसी बना लें। फिर शक्ति 
लगाकर जोर के साथ मुँह से शी 5"“5*“5““की ध्वनि करते हुए गहरी 
इवास लें, तदुपरान्त कुम्भक करके या व्वास की कुछ देर के लिए भीतर 
ही रोक कर “जालन्धर-बन्ध' लगा लें। फिर सिर ऊंचा उठाकर नाक के 
छिद्रों के द्वारा धीरे-धीरे वायु को बाहर निकाल दें अर्थात्‌ रेचक करें | 
इस विधि को १० से २० बार तक दुहरायें । 


लाभ-इस प्राणायाम से भी दरीर का ताप घटता है तथा प्यास 
का अनुभव कम होता है। यह रक्त चाप में छाभकर है | शरीर तथा मन 
को भी आराम देता है, विष तथा संक्रामक-कीटाणुओं की वृद्धि नहीं 
हो पाती । 
“आमरी' प्राणायाम 


विधि--किसी भी सुखदायक आसन में बेठकर, अपने दोनों हाथों के 
अँगूठों से दोनों कानों के छिद्र बन्द कर ले | फिर मुँह को बन्द रखते हुए 
दोनों नासा छिद्रों से श्वास लें। श्वास लेते समय मुँह के भीतर दोनों 
ओर के दाँत परस्पर मिले हुए न होकर, कुछ दूर रहना चाहिए। तदुपरान्त 
दोनों नासा छिद्रों से ही बवास को बाहर निकाल दें | 

इवास जल्दी-जल्दी ऊेना तथा छोड़ना चाहिए। श्वास लेते तथा 
छोड़ते समय सम्पूर्ण ध्यान शरीर के भीतर होने वाली भ्रमर जेसी गुझ्जन 
पर ही केन्द्रित रखना चाहिए । 

उक्त क्रिया को १० से २० बार तक दुहरायें। ै 

लाभ--इस प्राणयाम से रक्तचाप में लाभ होता है तथा मानसिक 
उत्पात शान्त होते हैं| गायकों के लिये यह दिव्य-प्रेरणादायक है । 

“उज्जायी' प्राणायास 

उज्जायी दब्द का अर्थ है--विजयी अथवा विजेता । यह सभी ख्री- 
पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है, क्योंकि इससे बाह्य तथा आन्तरिक 
दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। उसे खड़े होकर, लेटकर तथा बेठकर 
तीन प्रकार से किया जाता है। विधियाँ क्रमशः निम्नानुसार हैं-- 
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१. विधि ( खड़े होकर )--सीधे खड़े होकर अपने पाँवों से ४५ डिग्री 
का कोण बनाये अर्भात्‌ दोनों पाँवों की एड़ियाँ परस्पर सटी हुईं तथा 
अँगूठे अछग-अलग रखें | अब आप की आँखें पृथ्वी से जितनी ऊँचाई पर 
हों, ठीक उसी सीध में सामने की ओर देखें, ऊपर नीचे न देखें । चेहरे 
पर प्रफुल्लता रहनी चाहिए। दोनों हाथ दोनों ओर ढीले लटकते रहें 
तथा एड़ियों का भार समान रूप से दोनों पैरों पर पड़े ताकि दोनों 
कन्बे भी सीध में रहें। इस स्थिति में आप नि३चल परन्तु आराम 
से खड़े हों । 

विशेष--'रेचक' करते समय अर्थात्‌ ब्वास छोड़ते, समय यह भावना 
करनो चाहिए कि आपके शरीर से सम्पूर्ण दोष बाहर निकल रहे हैं 
तथा 'पूरक' करते समय अर्थात्‌ द्वास लेते समय यह विचारना चाहिए 
कि आप वायू के माध्यम से ऐसी जीवनी शक्ति तथा ऊर्जा को ग्रहण कर 

रहे हैं, जो आपके लिए अत्यन्त हितकर है। इन भावनाओं के साथ 
'रेचक' तथा 'पूरक' करने से इस प्राणायाम का लाभ अत्यधिक बढ़ 
जाता है। 

इस प्राणायाम में कुम्भक करते समय अर्थात्‌ ब्वास को रोकते समय 
कुछ छोगों को सिर में चक्कर आने की शिकायत होती है। उसके प्रमुख 
कारण स्वच्छ वायु का अभाव, कग्ज, मादक पदार्थों का सेवन तथा पेट 
का भारी होना आदि हो सकते हैं। यदि इन कारणों को दूर कर दिया 
जाय, तो चक्कर नहीं आते | जिन लोगों को सिर में चक्कर आवें, उन्हें 
इवास लेते तथा रोकने के समय में कमी कर देनी चाहिए | 

२-विधि ( लेटकर )--फर्श पर सीधे लेट जायाँ। दोनों हथेलियों 
को शरीर के समीप फर्श पर रखें | दोनों एडियाँ परस्पर सटी रहें तथा 
दोनों हथेलियाँ फर्श से लगी हों। शरीर एक दम ढीला रहे एवं दृष्टि 
छत को ओर हो | 

अब इ्वास छोड़ने, रोकने तथा पुनः छोड़ने की क्रियाएँ उसी प्रकार 
से करें, जिस प्रकार से खड़े होने की स्थिति में करने के सम्बन्ध में बताया 
जा चुका है। 'रेचक' करते समय पेट संकुचित तथा शरीर ढीला रहेगा 

और पूरक करते समय केवल पेट ऊपर को उठेगा, शरीर ढीला रहेगा। 
क्रुम्भकः करते समय द्रीर को नीचे से ऊपर तक की मांस पेसियों को 
कड़ा करना चाहिए, जितनी देर तक सुख की अनुभूति हो । 


संत कबीर का सहजयोग : १८९ 


अभ्यास का एक चक्र खत्म हो जाने पर दो-तीन स्वाभाविक इवास 
लेकर विश्राम प्राप्त करना चाहिए, तदुपरान्त पहले बताये अनुसार ही 
चक्रों का पुनरावर्तन करना चाहिए। 

विशेष--जिन्हें खड़े होकर यह प्राणायाम करने से सिर चकराने की 
शिकायत हो, उन्हें लेटकर करने से कोई शिकायत नहीं होती | जो छोग 
दरीर से दुर्बल अथवा खड़े होकर अभ्यास करने में असमर्थ हों, उन्हें 
लेटकर ही यह प्राणायाम करना चाहिए। 

३. विधि ( बेठकर )--सिद्धासन अथवा वज्आलासन की स्थिति में 
बैठकर गले के समीप इ्वास नली को सिकोड़ते हुए अर्थात्‌ सिसकने 
जेसी स्थिति में नासिका से गहरी इवास ( पूरक ) लें। परन्तु खेचरी, 
मुद्रा बनाकर ऐसा अनुभव करना चाहिये कि इ्वास नाक से नहीं अपितु 
मुँह से ली जा रही है। फिर जालन्धर-बन्ध बना कर, 'कुम्भक' करें, 
तदुपरान्त बायें नासा-छिद्र से धीरे-धीरे रेचक करें | 

इस क्रिया को ५ से १० बार तक दुहरायें । 

टिप्पणी --“उज्जाथी प्राणायाम” सर्वोत्तम माना गया है। इससे 
दरीर के ताप का शमन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हृदय तथा 
फेफड़ों के विकार दूर होते हैं। वाह्य तथा आशभ्यन्तरिक शुद्धि होकर 
सस्‍्नायु-मंडल अधिक क्रिया-शील बनता है। अद्भ-प्रत्यद्ध पुष्ट होते हैं। 
उत्साह, स्फूरति, क्षमता तथा जीवनी-शक्ति की वृद्धि होतो है। शरीर 
सुन्दर तथा स्वस्थ बना रहता है। 

विशेष--इस प्राणायाम के लिए प्रचुर मात्रा में शुद्ध वायु का होना 
अति आवश्यक है। अतः उसी स्थान पर करना चाहिए जहाँ शुद्ध जल, 
वायु उपलब्ध हो । 

“भस्त्रिका' प्राणायास 


इस प्राणायाम में इवास प्रदवास की क्रिया लोहार की (धौंकनो) भाँथी 
के अनुसार जल्दी-जल्दो होती है, अत: इसका नाम 'भस्त्रिका' रखा गया 
है । यह अभ्यास कठिन है अत: जन सामान्य के लिए तब तक वरजित है 
जब तक किसी योग्य गुरु का निर्देश प्राप्त न हो। 

विधि--किसी भी आसन में बेठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। मुँह 
पूरब या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। 

जो नासा छिद्र खुला हो, उससे अथवा बायें नासा छिद्र से २० बार 
जल्दी-जल्दी श्वास लें और छोड़ें। अंतिम बार गहरी इवास लेकर दोनों 
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नासा-छिद्रों को बन्द कर 'मूलबन्ध' तथा “जालन्धर-बन्ध' लगायें। फिर 
एक बन्ध को छोड़ते हुए दोनों नासिका-छिद्रों से बवास छोड़ दें। 
जल्दी-जल्दी श्वास लेते तथा छोड़ते समय नासा-छिद्र फैलने अथवा 
सिकुडने नहीं चाहिये। कुम्भक से ठीक पहले का 'पूरक' तथा बाद में किया 
गया 'रेचक' पर्याप्त गहरा होना चाहिए, शेष हल्के रहें । चेहरा सौम्य बना 
रहे तथा श्वास-प्रदवास के प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट न आये। 
लाभ--पूर्व वणित 'नाडी-शोधन' प्राणायाम के बाद यदि यह भस्त्रिका 
प्राणायाम किया जाय तो शरीर एकदम हल्का हो जाता है और वह पृथ्वी 
से ऊपर ऊठता हुआ प्रतीत होता है, श्रेष्ठ योगी जन इस अभ्यांस द्वारा 
अपने विचलित वीर्य को पुन: वाष्प में परिर्वातित कर लेते हैं। इस क्रिया 
जे की ऊष्मा में वृद्धि होती है तथा नाक और छाती की बीमारी दूर 
| 
निर्देश--इस प्राणायाम के अभ्यास काल में भोजन में मक्खन, घी 
तथा दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। गर्मी के दिनों में यह प्राणायाम 
नहीं करना चाहिये । यदि श्वास में रुकावट हो तो नमक मिश्रित जलू 
से “जल नेति'” करनो चाहिए। यदि अभ्यास के समय भीतर से पसीना 
निकले, आँखों के आगे अन्धेरा छाने रंगे अथवा चक्‍कर आ उठे तो 
अभ्यास को रोक देना चाहिए और किस्ली अच्छे योगी-गुरु से निर्देश प्राप्त 
करना चाहिये | 
'सुये-भेदन' प्राणायाम 
इस प्राणायाम के द्वारा मणिपुरक चक्र स्थिति सूर्य सहल्न चक्र तक 
जा पहुँचता है अतः इसे 'सुर्य-भेदन', 'सुर्य-भेदी” अथवा 'सूर्य-भेद” कहते 
हैं। यह भी सर्व साधारण के लिए न होकर हठ योगियों के लिए ही है 
अत: इसे गुरु सामीप्य एवं गुरु निर्देशन के बिना करना वर्जित है। 
विधि--किसी भी आसन में सुख पूर्वक बेठ कर रीढ़ को एकदम 
सीधा रखते हुए, आँखें ध्यान मुद्रा से बन्द कर लें। तत्पश्चात्‌ दाँयें नासा 
छिद्र ( सूर्य ) से गहरी इवास ( पूरक ) लें, फिर, कुम्भक' के साथ 'मूल- 
बन्ध! एवं जालन्धर-बन्ध लगायें। अन्त में दाँयें नासा छिद्र से ही धीरे- 
धीरे 'रेचक' करें अर्थात्‌ ब्वास बाहर निकालें। 
उक्त प्रक्रिया को बिना किसी अनुपात के तीन बार दुहरायें । धीरे 
धीरे 'कुम्भक” का समय इतना अधिक बढ़ा लेना चाहिए कि दारीर पर 


पसीने की बूँदें झलक उठें। 


संत कघीर का सहजयोग ॥ १९१ 


लाभ--यह प्राणायाम मनुष्य की शक्ति तथा आयु में वृद्धि करता है। 
बात रोग, कुष्ठ, आन्त्र-विकार, नासिका-विकार तथा गुप्त रोग को दूर 
करता है ॥ है 
सावधान--सामान्य गृहस्थों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है। 
“पलाविनी'” प्राणायाम 


विधि--इस अभ्यास में अधिकाधिक श्वास छेकर पेट को खूब फुला 
लिया जाता है तथा दीघंकालीन कुम्भक किया जाता है। तदुपरान्त 
उड्डीयान बन्ध बनाकर धीरे-धीरे वायु को बाहर निकाला जाता है। 


लाभ--इसके सफल अभ्यास से मनुष्य शव की भाँति पानी के ऊपर 
तैरता रह सकता है तथा बिना भोजन किये कई दिनों तक निरन्तर बना 
रहता है। 

सावधान--यह प्राणायाम भी सामान्यजनों के लिए नहीं है। इसकी 
सफलता गुरु-निर्देश पर ही आश्रित है। 


“मूर्च्छा' प्राणायाम 


विधि--पद्मासन लगाकर बेढें अथवा दशवासन की स्थिति में लेट जाय 
तदुपरान्त 'पुरक' तथा 'रेचक' करे । साथ ही उज्जायी प्राणायाम को 
भाँति 'कुम्भक' का अभ्यास इतना अधिक बढ़ा ले कि मूर्च्छां सी आ जाय। 


अभ्यास के समय सिर आकास की ओर तथा दृष्टि श्रूमध्य की ओर उठी 
रहनी चाहिये | मन विचार रहित रहे तथा मूर्च्छा में भी चेतना बनी रहे । 

लाभ--इस प्राणायाम से समस्त सांसारिक अनुभूतियाँ समाप्त होकर .. 
'मन अन्तमुखी हो जाता है, जिसके फल स्वरूप सत्य तथा ज्ञान का ज्रोत / 
फूट पड़ता है इस प्राणायाम के फल स्वरूप शरीर के भीतर काबंन की 
अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हृदय गति हीनता जेसी स्थिति प्राप्त 
'कर लेता है और अभ्यासी को मूर्च्छा आने लगती है। इस प्राणायाम के 
सफल अभ्यासी योगीजन एक निश्चित समयावधि के लिए अपने शरीर 
को मृत्यु तुल्य बना लेते हैं। सामान्यतः यह जीवनी शक्ति को बढ़ाता 
'तथा दीर्घ आयुष्य देता है। 


सावधान--यह अभ्यास भी सामान्य गृहस्थों को वजित है तथा गुरु 
“निर्देश तथा सामीप्य के बिना इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
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घिटुकम! 
शरीरस्थ विपाक्तन्रव्यों को बाहर निकाल कर उनकी अन्दरूनी 
सफाई के लिए पटकर्मों का प्रयोग किया जाता है। इससे शरीर का 
सुचारु रूप से संचालन सम्भव होता है। ये क्रियाएँ 'हठथोग” के अन्तर्गत 
मानी जाती हैं। 
षट॒कर्मो के नाम यह है--१. नेति, २. धौति, ३. वस्ति, ४. नौलि,. 
५. कपाल-भाँति और ६. त्राटक | 
यद्यपि ये क्रियाएँ सरल हैं, तथापि इनका अभ्यास केवल पुस्तक में 
पढ़कर करने से कठिनाई हो सकती है अतः इनका प्रारम्भ किसी सुयोग्य 
अनुभवी गुरु ( हठयोगी ) की देख-रेख में ही करना चाहिए । 
नेति 
नेति दो प्रकार की होती है--१. सूत्र नेति तथा २. जल-नेति | 
१. सूत्र-नेति-कच्चे सूत का एक मुलायम, बिना गाँठ वाला तथा 
बटा हुआ एक लम्बा डोरा लें। उसके एक सिरे को हाथ में पकड़ रखें 
तथा दूसरे सिरे पर उसी की एक ऐसी मेंडुली-सी बना लें, जो नासा छिद्र 
में आसानी से जा सके। फिर गेंडुली को उस नासा छिद्र में रखें, जिसमें 
होकर श्वास चल रही हो। गेंडुली को धीरे-धीरे भीतर की ओर सिकोड़ते 
हुए दोर्घ श्वास लेते रहें तथा उसे छोड़ते जायँ ऐसा करने से वह सुत की 
मेंडुली नासा-छिद्र में प्रविष्ट होकर मुख मार्ग से बाहर निकल जायगी । 
उक्तक्रिया से दोनों नासा छिद्रों तथा मास्ष्तिक की सफाई होती है। 
२. जल-नेति--एक टोंटीदार बर्तन में गुन-गुना पानी लेकर उसमें 
थोड़ा सा नमक मिलाएँ । फिर माथे को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाकर 
जिस नासा-छिद्र से ब्वास चल रहा हो उसमें अपना अथवा बायें नासा 
छिद्र में उस बर्तन की टोंटी छूगा दें तथा उससे निकलने वाले पानी को 
बिना किसी हिचक के थोड़ा सता नाक के भीतर सीकोड और उसे मुख 
द्वारा बाहर निकाल दें । यही क्रिया दूसरे नासा-रन्प्र से भी करें। तदु- 
परान्त “भस्त्रिका प्राणायाम” करके नाक को अवद्य सुखा लें। 
लाभ--नैतिकी उक्त दोनों विधियों से सर्दी, खाँसी, छींक, नाक, आँख 
तथा कान के समस्त रोगों में लाभ होता है तथा मस्तिष्क सक्रिय होकर, 
वृद्धि एवं विवेक विकसित होते हैं ॥ इस क्रिया द्वारा नाक तथा मस्तिष्कः 
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की भाँति-भाँति से सफाई हो जाने से सुपुम्ना को जागृत करने में भी 
अत्यधिक सहायता मिलती है। 


धौति 


विधि -लगभग पौने डेढ़ किलो गुनगुन्ता पानी लेकर उसमें लगभग 
१० ग्राम नमक मिला दें। फिर उस पूरे पानी को धीरे-धीरे पी जायें। 
तत्पदचातु अपने हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा--इन दो अंगुलियों को जीभ 
पर रगड़े । ऐसा करने से वमन ( उल्टी ) होगी तथा उससे पेट का सारा 
पानी बाहर निकल जाग्रेगा | 


उक्त क्रिया को सात-आठ दिन के अन्तर से दृहराना चाहिए । 


लाभ--धौति की उक्त क्रिया द्वारा द्वास नली, नाक, कान, आँख, 
पेट तथा आँतों की भली-भाँति सफाई हो जाती है तथा बवासीर, भगन्दर 
जैसे गुप्त रोग एवं मानसिक बीमारियों में लाभ होता है। 

बस्ती 

विधि--किसी बड़े वर्तन में पानी भरकर, उसमें कमर तक बेठ जाँय 
तथा दोनों पाँव फेलाकर एक चार इंच लम्बी तथा लगभग आधा इंच 
व्यास की पोली नली गुदा-मार्ग में प्रविष्ट कर अद्ववनी-मुद्रा बनायं । इस 
क्रिया में गुदा संकुचन द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। अर्थात्‌ 
गुदा द्वारा पानी को बार-बार ऊपर ( गुदा के भीतर ) खींचने की प्रक्रिया 
की जाती है । फिर आगे वरणित नौलि! क्रिया द्वारा पेट की आँतों को 
इधर-उधर घुमाते हुए मन्थन किया जाता है तथा अन्त में 'मयूरासन' 
द्वारा पेट पर शरीर का पूरा दबाव डालकर, सम्पूर्ण जल को दस्त' 
( मलू-विसर्जन ) के रूप में गुदा-मार्ग से ही बाहर निकाल दिया जाता है ४ 

लाभ-यह क्रिया योगियों के लिए 'एनीमा' जेसी है। इससे बड़ी 
आँत की सफाई होकर पेट स्वच्छ तथा मुलाथम हो जाता है। 


नौलि' 
विधि--सीधे खड़े होकर दोनों पाँवों के पंजे, एड़ी, घुटने आदि 
परस्पर मिला लें । फिर अपने दोनों घुटनों पर दोनों हाथों का जोर डालकर 


कमर से ऊपरी भाग को थोड़ा सा सामने की ओर झुका दें फिर निम्न- 
लिखित क्रियाएँ ऋमश: करें-- 
श्र ; 
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१. पाँवों के पंजों को एक दूसरे को डेढ़ फुट की दूरी पर रखते हुए 
पूर्वोक्त स्थिति में खड़े हो । घुटने पर रखे हुए हाथ तने रहें, अब इवास 
को पूरी तरह बाहर निकाल कर “जालन्धर बन्ध' लगाएँ तथा पेट की 
समस्त नसों को पहले नाभि के समीप स्तम्भ के रूप में एकत्र करें, फिर 
अपनी जगह पर लौट जाने दें। इस क्रिया को जल्दी-जल्दी अनेक बार 
दोहरायें । 

२. फिर पाँव को डेढ़ फुट की दूरी पर रखते हुए पुूर्वोक्त स्थिति में 
खड़ें हो जायँ तथा पूरी ब्वास को बलात बाहर निकाल कर, पेट की 
समस्त नसों को बाँयीं ओर धकेलने का प्रयत्न करें। फिर यही क्रिया _ 
दाँयीं ओर ( दक्षिण नौलि ) को करें । एक बाहर की निकाले हुए श्वास 
में पेट को दाँयें से बायें ओर ले जाने की क्रिया बारम्वार दोहराएँ। 
दाँयें घुटने पर दाँयें हाथ का दबाव बढ़ाकर बाँये भाग को ढील छोड़ 
देने से नसें सरलता पूर्वक बाँई ओर को हट जाती हैं इसके विपरीत क्रिया 
करने पर दाँयीं ओर को घुम जाती हैं। नसों को दोनों ओर ले जाने 

की क्रिया तीन-तीन बार दुहरानी चाहिए । ह 

३. जब पूर्वोक्त अभ्यासों में प्री सफलता मिल जाय, तब उन नसों 
को कऋमदा: बाँयें, ऊपर, दाँये तथा त्तीचे की ओर घुमाने का अभ्यास करें 
दूसरी बार इसी क्रम को ठीक उल्टा करके नसों को घुमाएँ। इस प्रकार 
एक बार उल्टा तथा दूसरी बार सीधा घुमाने पर एक चक्र पूरा हो 
जायेगा । इन चक्रों को तीन बार दुहराना चाहिए। प्रत्येक अभ्यास में, 
एक ही वाह्य कुम्भक की अवधि में नसों का संचालन तीत्रता से करना 
चाहिए तथा प्रत्येक अभ्यास के बीच, भरपूर इ्वास लेकर, खूब पेट 
फुला कर आभ्यन्तर कुम्भक को करना चाहिए | अन्त में कुछ सामान्य 
इवासें लेकर विश्वाम करना भी आवद्थक है । 'नौलि' करने से पूर्व 'उड्डि- 
यान बन्ध” का अच्छा अभ्यास कर लेना उचित है। 

लाभ--उक्त क्रिया से पेट की भली-भाँति मालिश तथा व्यायाम हो 
जाता है। कार्य ग्रन्थियों के विकार तथा पेट के क्रमि दूर हो जाती हैं। 
आँतें सदक्त होती हैं तथा यकृत प्लीहा कक्‍्लोम एवं वुकक आदि सभी 
अवयब पुष्ट तथा निरोग होते हैं ॥ अजीर्ण तथा कोष्ठ-बद्धता की शिकायत 
भी दूर हो जाती है। 

कपालभाति 
विधि--पद्मासन में बैठकर जल्दी श्वास लें और छोड़ें। इवास छोड़ने 
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की क्रिप्रा को निरन्तर करते रहें | पुरक की अपेक्षा 'रेचक' में केवल एक 
तिहाई समय छगावें | रेचक इतनी शीकघ्रता से किये जायें कि उनकी 
संख्या ऋ्रमश: बढ़ती हुई एक मिनट में १२० तक जा पहुँचे । पुरक तथा 
रेचक के समय केवल उदर-पेशियों में हो हरकत हो तथा वक्ष:स्थलू की 
पेशियाँ संक्रुचित बनी रहें ।॥ इस क्रिया में, बीच में तनिक भी विराम 
नाहों 

आरम्भ में एक सेकिन्ड में एक रेचक तथा बाद में दो ओर तीन 
रेचक करना चाहिए। प्रातः सायं ११-११ रेचकों के चक्र चलाते हुए, 
प्रति सप्ताह एक चक्र की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक चक्र के बाद थोड़ा 
विश्राम ( सामान्य श्वासोच्छवास ) भी उचित है। चक्र पूरा करने से 
पहले रुकना नहीं चाहिए । 

लाभ--इस अभ्यास से कपाल, नासा छिद्रों तथा इवसन-संस्थान के 
अन्य सभी भागों की सफाई हो जाती है, प्राण वायु के अधिकाधिक प्राप्ति 
से शरीरस्थ विषाक्त-तत््व बाहर निकल जाते हैं। पेट की पेशियों तथा 
उनसे सम्बन्धित अज्भों की मालिश हो जाती है, धमनी की क्रित्राशीलता 
बढ़कर रक्त स्वच्छ हो जाता है। श्वासनली तथा मस्तिष्क की भलो-भाँति 
सफाई हो जाती है, फलतः अन्तर्दृह्य तथा विचार स्वयमेव बन्द हो जाते 
हैं । इसका नियमित अभ्यास करने से कपाकू चमकने लगता है। 


तराहक 


इस क्रिया में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, पद्मासन से वेठकर 
बिना पछूक झपकाये, नासाग्र तथा श्रू-मध्य भाग पर एकटक देखते रहने 
का अभ्यास बढ़ाया जाता है । ऐसा करते समय आरम्भ में पलकों जल्दी- 
जल्दी झपकी जा सकती हैं । परन्तु घैर्य तथा दृढ़ आत्म-विव्वास के साथ 
पलक झपकने के अनन्तर आँखों को थोड़ा विश्राम देकर अभ्यास को 
थोड़ा बढ़ाते जाना चाहिए ।. 


जब नासाग्र तथा भ्रू-मध्य भाग पर दृष्टि स्थिर होने लगे तब अपनी 
आँखों की सीध में लगभग दो फुट की दूरी पर किसी छोटे बिन्दु को 
निश्चित कर, उस पर ध्यान जमाने ( एकटक दुष्टि से देखने ) का अभ्पास 
करना चाहिए। फिर रात्रि के समय घृत अथवा अरण्डी के तैल का दीपक 
जलाकर उसको लौ पर तब तक त्राटक ( निरत्तिमेष-दृष्टि से देखने ) का 
अभ्यास करना चाहिए, जब तक कि आँखों से आँसू न गिरने लो | आँसू 
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निकलने पर थोड़ा विश्वाम करने के बाद पुनः यही अभ्यास दुहराना 
चाहिए। 

जब दीपक की लो पर दृष्टि स्थिर हो जाय तब दो फुट की दूरी पर 
दर्पण में करता चाहिए। फिर रात्रि में चन्द्रमा पर दृष्टि जमाने का 
अभ्यास करें जब उसको आँख जमा कर देखने का अभ्यास हो जाय | 
तब उषा काल में किसी बगीचे में बेठकर किसी विकसित फूल पर दृष्टि 
जमाने का अभ्यास करें। 


उक्त प्रकार से बिना दृष्टि झपकाये दृष्टि जमाने के अभ्यास को निरन्तर 
बढ़ाते जाना चाहिए। 

लाभ--उक्त अभ्यास से आँखों के रोग नष्ट होकर दृष्टि-शक्ति तोब् 
होती है । मन शान्त होता है, इच्छा-शक्ति तोन्न होती है तथा प्राण-शक्ति 
सुग्यवस्थित बनी रहती है ॥ 

त्राटक का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर, अभ्यासी व्यक्ति अपनी इच्छा- 
शक्ति को दृढ़ बनाकर जिस किसी प्राणी की आँख-से-आँख मिलाकर, उसे 
जो भी आदेदा देता है उसका पालन करने के लिए, वह बाध्य हो जाता 
है। हिप्नोटिज्म तथा सम्मोहन क्रिया के साधकों के लिए "त्राटक' में 
पारज्भत होना आवश्यक है। 

विशेष--हृठयोग के उक्त षट्कर्म 'कुण्डलिनी-जागरण'” में भी सहायक 
बनते हैं । 

शंख-प्रक्षालन 


यह 'धौति” का ही एक अन्य रूप है--शंख-प्रक्षाऊलन | योग शाख्र में 
इसे वारिसार धौति कहा गया है । इसकी विधि निम्नानुसार है-- 

विधि--लगभग ३ किलो शुद्ध जल लेकर, उसे किसी स्वच्छ बर्तन 
में उबाल लें। फिर उसमें १ किलो शुद्ध ठण्डा जल तथा २५ ग्राम नमक 
मिला दें और उसे ठण्डा होने दें | जब वह गुनगुना रह जाय अर्थात्‌ उसका 
तापमान आप के शरीर के तापमान से केवल ५ डिग्री सेण्टीग्रेंड ही अधिक 
रहे, तब उस गुनगुने पानी के दो तीन गिलास अर्थात्‌ ७५० ग्राम के 
लगभग पोकर क्रमश: (१) तिर्यक, ताड़ासन, (२) कटिचक्रासन, (३) 
तिर्थक भुजज्जासन तथा (४) उत्सकर्षण इन चार आसनों को ८-4 बार 
दुहराएँ। 
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उक्त प्रकार से चार-छः गिलास पानी पी लेने तथा चारों आसनों को 
क्रमदा: ८ +४-१२ बार दुहरा लेने से जब शौच की स्थिति हो जाय 
तब मल त्याग करें। यदि इतने पर भी मर की स्थिति न लगे तब तो मरू 
त्याग के लिए न जायँ अपितु दो गिलास और पानी पीकर पादहस्तासन, 
धनुरासन तथा पवनमुक्तासन की क्रियाएँ क्रमश: ४-४ वार करें | तदुपरान्त 
शाोच की स्थिति हो जाना आवश्यक है। तब मलू-त्याग के लिए जाएँ । 


पानी कितना ही क्यों न पीना पड़े परन्तु ३-४ बार शौच अवश्य जाना 
चाहिए जब तक मल के स्थान पर बिल्कुल स्वच्छ पानी न आने छगे, 
तब तक उक्त क्रिपाओं को बारम्वार दुहराते रहना चाहिए। अन्त में 
ठण्डा पानी पीकर अंगुलियाँ जीभ पर रगड़ कर वमत् कर देना चाहिए | 
तत्पश्चात्‌ 'निति' क्रिया द्वारा इवसन-संस्थान को स्वच्छ कर “भस्त्रिका 
प्राणायाम” करना तथा एक घण्टे तक 'शवासन' की स्थिति में रहकर 
विश्राम करने के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन में मूँग की दारू 
तथा चावल से निर्मित एवं छुद्ध घी से तर की गईं खिचड़ी का सेवन 
करना उचित है। 


जक्त क्रिया में जिन आसनों के करने का निर्देश किया गया है उनका 
उल्लेख 'योगासन” प्रकरण में देखें । आसनों के सम्बन्ध में केवल यहाँ 
निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है । 


(१) ताड़ासन की स्थिति में, दाँई-बाई ओर अधिकाधिक झुकने को 
“तियंक ताड़ासन” कहा जाता है। 


(२) 'कटि-चक्रासन' में ढाई फुट को दूरी तक पाँव के पंजों को 
फेलाकर पहले दोनों हाथों को सामने रखा जाता है, फिर उनमें से एक को 
एक वार बाँई ओर से पोछे की ओर तथा दूसरी वार दाँई ओर से पीछे की 
ओर ले जाया जाता है । इस क्रिया में एक हाथ तो पीछे की ओर चला 
जाता है, परन्तु दूसरा उसके कन्धे को ही छूता है। यह अभ्यास झटके 
के साथ अर्थात्‌ शीघ्रता पूर्वक किया जाता है। 


(३) भुजद्भासन की स्थिति में सर्प की भाँति दाँई-बाईं ओर घुमने 
को तिर्यक भुजज्भासन कहते हैं । 

(४) 'उदराकर्षण” में उकड़ बेठकर घुटनों तथा पंजों को यथा 
सम्भव एक दूसरे से दूर रखते हैं। फिर बाँयें घुटने को झुका कर उसका 
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दाँयें प॑जे से स्पर्श कराते हैं। यही क्रिया दाँयें घुटने को झुकाकर भी की 
जाती है। इसे भी जल्दी-जल्दी किया जाता है। 
(५) पाद हस्तासन” में खड़े होकर, दोनों हाथों से दोनों पाँवों के 
पंजे छूने तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास किया जाता है तथा 
इस क्रिया जो चार बार दुहराया जाता है। 
(६ ) धनुरासन योगासन” प्रकरण में उल्लिखित विधि के अनुसार 
ही किया जाता है। 
( ७ ) पवन मुक्तासन” में उकडू बैठकर दोनों हाथों से दोनों घुटनों 
को कसकर आठ बार पीछे की ओर लुढ़का जाता है। 
विशेष--शंख प्रक्षालन' से पूर्व योगासनों का अभ्यास कर छेना 
आवद्यक है तथा पहली बार इस क्रिया को भी गुरु के निर्देश से ही 
करना चाहिए। 
लाभ- शंख-प्रक्षालन के अभ्यास द्वारा मुँह से लेकर गुदा तक की 
पूरी आँतों तथा भोजन नली की भली भाँति सफाई हो जाती है। 
बन्ध और मुद्राएँ 

“बंध” शब्द का अर्थ है--बाँधना अथवा कड़ा करना तथा 'मुद्रा” का 
आध्यात्मिक अर्थ है--सम्मिलन । हठयोग की क्रियाओं में इन दोनों का 
मुख्य स्थान है । शरीर में जिन षट्चक्रों की स्थिति मानी गई है उन्हें 
खोलने तथा सुप्त-कुण्डलिनी द्वक्ति को जगाने की ये गुप्त विधियाँ हैं । अतः 
यौगिक क्रियाओं में इन्हें आसन! तथा “प्राणायाम” से भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

मनुष्य शरीर में गुदा के पास ही मूलाधार चक्र है जिसमें कुण्डलिनी 
दाक्ति सुप्तावरथा में पड़ी रहती है। यह कुण्डलिनी ही गुप्त शक्तियों का 
केन्द्र है तथा इसके जग जाने पर जीवात्मा परमात्मा से सम्मिलित हो 
जाता है। कुण्डलिनी शक्ति को जगाने का वर्णन इसी पुस्तक के अन्य 
प्रकरण में किया गया है यहाँ केवल इतना हो समझ लेना चाहिए कि 
मुद्रा तथा बन्धों के अभ्यास से अचेतन-इच्छा शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है तथा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उस शक्ति को अपने अथवा अन्य 
शरीरों में भी प्रविष्ट कराया जा सकता है। 

अनेक प्रकार से योगासनों तथा अभ्यासों में भी 'बन्ध' लगाने की 
आवद्यकता पड़ती है। अतः पहले यहाँ पर बन्ध का, तदुपरान्त मुद्राओं 

का, उल्लेख किया जायगा। 


संत कबीर का सहजयोग : १९९ 


अग्निसार-क्रिया 

अग्निसार-क्रिया की विधि निम्नानुसार है-- 

वज्ञासन में बेठ कर अथवा खड़े होकर, दोनों हथेलियों को घुटनों 
पर जमा लें । फिर भीतर द्वास खींचने के बाद उसे पूर्णत: बाहर निकाल 
दें तथा बहिकुम्भक करके भर्थात्‌ ब्वास को बाहर ही रोक कर “जालन्धर- 
बन्ध' लगायें। अब पेट को यथा साध्य भीतर की ओर दबा कर रीढ़ की 
हड्डी से चिपका देने का प्रयत्न करें, फिर बाहर की ओर धकेलें। इस 
प्रकार पेट को फैलाने तथा सिकोड़ने की क्रिया एक मिनट में १५ बार 
की गति से बारम्वार दोहराएँ । अन्त में बन्ध छोड़कर स्वाभाविक दवास 
लें । इस क्रिया को अनेक बार दोहराना चाहिए । 


सुषुम्ना और षद्चक्र 

'कुण्डलिनी जागरण” की योग सर्वोच्च उपलब्धि है। यह क्रिया 
पटचक्रों के भेदन से सम्पन्न होती है । अतः सर्वप्रथम षट्चक्र तथा उससे 
सम्बन्धित मस्तिक एवं मेरुदण्ड आदि के विषय में जानकारी कर लेना 
आवद्यक है । 

नाड़ी-संस्थान 

मनुष्य-शरीर में ७२००० नाड़ियों की अवस्थिति मानी गयी है । इसमें 
से कुछ अत्यन्त सूक्ष्म तथा कुछ बड़े आकार की हैं। सम्पूर्ण नाड़ी-संस्थान 
के दो मुख्य भाग हैं--१. केन्द्रीय तथा २. परिधिस्थ । 

'केन्द्रीय-ताड़ी संस्थान' में सुषुम्ना शीर्ष मेरुदण्ड तथा तन्त्रिका गुच्छ 
सम्मिलित हैं तथा परिधिस्थ नाड़ी-संस्थान में संचालक तथा संवेदन 
नाड़ियों की गणना की जाती है। इन नाड़ियों का कार्य मस्तिष्क को 
विभिन्‍न अज्ों की संवेदनाओं से अवगत कराना है। मेरुदण्ड केन्द्रीय 
नाड़ी-संस्थान का विस्तार है । 

मेरुदण्ड को 'रोढ़ की हड्डी”, मेरुरज्जु' तथा 'सुषुम्ना' भी कहा जाता 
है। यद्यपि सुषुम्ना एक अलग नाड़ी है जो मेरुदण्ड में हो कर नीचे से 
ऊपर की ओर जाती है, तथापि उसकी प्रमुख 'कार्यशीलूता' के कारण 
ही मेरुदण्ड को सुषुम्ना' नाम से अभिहित करते हैं । 

मेरुदण्ड 'कन्द' से लेकर 'मस्तिष्क' से जुड़ा रहता है, अतः इसकी कार्य 
पद्धति के सम्बन्ध में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेता आवश्यक है । 
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मस्तिष्क 


मस्तिष्क चार भागों में बँटा है--१. वृह॒त्‌ मस्तिष्क २. लबु-मस्तिष्क 
३. तुनिसेत अथवा मज्जासेतु ४. सुषुम्ना-शीर्य अर्थात्‌ मेरुदण्ड अर्थात्‌ 
सेतु को जोड़ने वाला भाग । 


१. बृहत्‌ सस्तिष्क--यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो 
सम्पूर्ण मस्तिष्क का लगभग ७-८ भाग होता है। यह एक केन्द्रीय तार 
द्वारा दो गोलाद्धों में बैठा है। इन दोनों भागों पर उभरी हुईं नालियाँ 
सी होती हैं जिस व्यक्ति के वृहत्‌ मस्तिष्क में ये नालियाँ जितनी अधिक 
गहरी होती हैं वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ये दोनों भाग 
तीन पारदर्शी झिल्लियों से ढके रहते हैं । इन झिल्लियों को क्रमश: मृदु 
तानिका, दृढ़ तानिका तथा जाल तानिका कहा जाता है। मृदु तानिका 
मस्तिष्क से एकदम सटा हुआ स्तर है, जिसमें रक्त कोशिकाओं का एक 
ऐसा जाल है जो मस्तिष्क में फैला हुआ है तथा सभो भागों में रक्त पहुँचा 
कर उसका पोषण करता है; दृढ़ तानिका दूसरी मोटी झिल्ली है जो 
अत्यन्त घने तन्तुओं से निर्मित तथा दृढ़ होती है एवं खोपड़ी के निम्नभाग 
से मिली रहती है। जाल तानिका इसी के नीचे सतह पर मस्तिष्क को 
आच्छादित किये फेली रहती है। 

मृदुतानिका एवं जालतानिका के बीच 'मेरुद्रव्य/ नामक एक तरल्‍रू 


पदार्थ भरा रहता है जो मस्तिष्क का पोषण करता तथा उसको बाहरी 
आघातों से रक्षा करता है । 


बड़े मस्तिष्क के भीतर धूसर तथा <वेत द्रव्य भरे रहते हैं। यह 
बाहर से भूरे ( धूसर ) रज्भ का तथा भीतर से सफेद होता है। धूसर 
भाग तन्त्रिकाओं एवं द्वेत भाग तान्त्रिकी कोषाओं के तन्तुओं द्वारा निर्मित 
है। इनके द्वारा शरीर के विशेष भागों के कार्यों का संचालन होता है । 
तन्तु अथवा कोष में किसी भी एक के निर्जीव हो जाने पर, दोनों निर्जीव 
हो जाते हैं, नाड़ी-तन्तु की अनेक शाखाएँ २० इञ्च तक होती हैं । 
बड़ा मस्तिष्क का वायाँ भाग शरीर के दायें भाग पर तथा दाँयाँ 
भाग पर शासन करता अथवा उसे नियन्त्रण में रखता है। यह विभिन्न 


ज्ञान इन्द्रियों के काम को नियन्त्रित करता तथा सोचने-बोलने, स्मरण 
करने, इच्छा-द्वेष आदि पर नियन्त्रण रखता है | 


॒ृृएएएढाणाााााााााा“ 
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बड़े मस्तिष्क के चार भाग होते हैं--( १ ) छलाट खण्ड, ( २ ) शंख 
खण्ड, ( ३ ) पाइर्व खण्ड तथा (४ ) पीछे का कपाल खण्ड । 'ललाट 
खण्ड” सबसे आगे का भाग है। परन्तु इसकी कार्य प्रणाली के विषय में 
अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। “शंख खण्ड' सुनने तथा स्मरण 
रखने का काम करता है । 'पाइरव खण्ड” का कार्य द्वरीर के विभिन्न भागों 
से ताड़ियों द्वारा लाये गये सन्देश को प्राप्त करना है तथा 'कपाल खण्ड! 
का कार्य देखना, गुनना तथा समझना है। 


२. लघु मस्तिष्क-- यह बृहत्‌ मस्तिष्क के पीछे की ओर होता है | 
इसका अधिकांश भाग बवृहत्‌ मस्तिष्क से ढँका होता है। यह भी दाँयें 
और बाँयें--दो भागों में बँटा हुआ है। इसका दाँया भाग शरीर के 
बायें भाग पर तथा बाँया भाग दाँयें भाग पर नियन्त्रण करता है, मांस- 
पेशियों को वश में रखना तथा द्वारीर के सन्तुलन को बनायें रखना भी 
इसी का कार्य है। यह बड़े मस्तिष्क को सहारा भी देता है। ऊपर फेंकना, 
तीचे फेंकना, खींचना, फेलाना, सिकोड़ना, चलता, फिरतना, चढ़ना, 
'उतरना तथा दौड़ना आदि क्रियाएँ इसी के द्वारा नियन्त्रित होती हैं ॥ 

रे. तुनि-सेत अथवा सज्जा-सेतु-छोटे मस्तिष्क के दोनों भागों के 
बीच यह एक पुल के समान कार्य करता है । यह भी वाहर से सफेद तथा 
भीतर से भूरे रंग का होता है। बड़े मस्तिष्क से जो स्तायू निकलते हैं, 
वे इसी में होकर शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं । 

४. सुघुम्ता शी्ष-- यह सुषुम्ना का ऊपरी भाग है, जो लघु मस्तिष्क्र 
के एकदम नीचे होती है। यह सुषुम्ना को मस्तिष्क से मिलाने का कार्य 
करता है तथा बाहर से सफेद एवं भीतर से भूरा होता है । इ्वसन 
क्रिपा तथा हृदय की धड़कन आदि पर इसी का नियन्त्रण रहता है । इस 
पर लगी सामान्य सा चोट भी मनुष्य की मृत्यु का कारण बत्त जाती है। 
यह भाग बेलनाकार होता है तथा मनुष्य जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण 
तथा आवश्यक अंग कहा जाता है। रक्त परिभ्रमण तथा भोजन निगलने 
की क्रित्रा आदि के संचालन-केन्द्र भी इसी भाग में रहते हैं । मस्तिष्क 
से निकली १२ तन्त्रिकाएँ भी इसी में होकर शरीर के निम्न भागों में 
जाती हैं तथा अन्य भागों से सम्बन्धित तन्त्रिकाएँ भी इसी में होकर 
मस्तिष्क-केन्द्रों तक पहुँचती हैं । 

सुघुम्ता तथा मेरुदण्ड--यह लगभग १४ से २४ इच्च तक लम्बी एवं 
१/२ से ३/४ इच्च तक मोटी ताड़ी है, जो सुषुम्ता-शीर्य से आरम्भ होकर 
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उस पुच्छ-हड्डी तक जाती है जिसे 'सुषुम्ना-पुच्छ' कहा जाता है। यह 
बाहर से सफेद व भीतर से भूरी होती है। इसमें से नाड़ियों के ३१ जोड़े 
निकलते हैं । प्रत्येक नाड़ी सुषुम्ना के साथ दो स्थानों पर मिली रहती 
हैं। ये ताड़ियाँ अनेक शाखाओं में बँटकर सम्पूर्ण शरोर में फैली रहती 
हैं। ये केवल मस्तिष्क को ही शासित नहीं करतीं, बल्कि शरीर के अन्य 
प्रत्येक मांस-पेशी पर इन्हीं का नियन्त्रण रहता है अर्थात्‌ प्रत्येक अंग 
की चेष्टा इन्हीं के वश में रहती है। 

सुषुम्ना का कार्य शरीर के विभिन्न भागों से आये हुए सन्देशों को 
मस्तिष्क तक पहुँचाना तथा मस्तिष्क द्वारा प्रेरित आदेशों को शरीर 
के विभिन्न भागों, अंगों तथा मांस-पेशियों तक ले जाना है। कभी-कभी 
आकस्मिक आवद्यकता के समय यह मस्तिष्क से विना पूछे स्वयं भी 
शरीर के विभिन्न भागों को आदेश देने का कार्य कर वेठती है । जैसे-- 
आँखों पर तीत्र प्रकाश पड़ने पर उनका अपने आप बन्द हो जाना, आँखें 
बन्द करने की स्थिति में किसी जीव अथवा पदार्थ का किसी अंग से 
स्पर्श हो जाने पर उस अंग का पीछे हटकर अपना बचाव करना अथवा 
निद्रावस्था की वेसुधी में यदि पाँव के तलवे पर अंगुली आदि फेरी 
जाय, तो निद्रित मनुष्य ढारा अपने पाँव ऊपर की ओर खींच लेना 
भादि कार्य सुषुम्ता के आदेश से ही सम्पन्न होते हैं । 

शरीर विज्ञान के अनुसार प्रतिपादित उक्त ५ केन्द्र योग-शास्तर में 
बणित जिन ५ चक्रों से मिलते हैं, उन्हें निम्नानुसार समझना चाहिए | 


१. सह्विकलू विशुद्ध चक्र 

२. थोरेसिक अनाहत चक्र 
३. लम्बर मणिपुरक चक्र 
४. सेक्रल स्वाधिष्ठान चक्र 
५. कोजियल मूलाधार चक्र 


मनुष्य शरीर का आधार थही सुषुम्ना' अथवा मेरुदण्ड है। मेरुदण्डः 
तैंतीस अस्थि खण्डों के संयोग से बना है। वह भीतर से खोखला 
होता है। इसका निचला भाग नुकीला तथा छोटा होता है, जिसे 
“कन्द' कहते हैं । 

षटचक्र--दरीर रचना शास्त्र के अनुसार प्रतिपादित ५ चक्रों का 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। योग गासत्र में पट्चक्रों का उल्लेख 
पाया जाता है, जिनके नाम इस प्रकार कहे गये हैं-- 
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१. मूलाधार-चक्र, २. स्वाधिष्ठान चक्र, ३. मणिपूरक चक्र, ४. अनाहत 
चक्र, ५. विशुद्धि-चक्र और ६. आज्ञाचक्र । इनके अतिरिक्त दो चक्र और 
भी बताये गये हँ--१. बिन्दु-चक्र और २. सहस्लार चक्र । सहल्लार चक्र 
को ही 'सहस्न दक कमल” भो कहा जाता है। इस प्रकार चक्रों की कुल 
संख्या ८ हो जाती है। इन चक्रों के विषय में योगशाख्रीय विवरण 
निम्तानुसार है :-- 

१. सुलाधार-चक्र--यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग-- 
'कन्द प्रदेश ( जो गुदा और लिंग के मध्य भाग में स्थित है )। इस चक्र 
का कमर दल रक्तवर्ण तथा चार दलों वाला है। इसके दलों पर क्रमशः 
यं' शं, पं तथा सं--इन चार अक्षरों की स्थिति मानी गयी है। इसका 

यन्त्र पृथ्वी तल का द्योतक तथा चतुष्क्रोण है। यन्त्र का रंग पीत, 
बीज 'लं' तथा बीज का वाहन ऐरावत हस्ती है। मन्त्र के देवता ब्रह्मा 
तथा शक्ति 'डाकिनी” है। इस यन्त्र के मध्य में स्वयंभू-लिग है, जिसके 
चारों भोर साढ़े तीन फेरे में लिपटी हुई, सर्पाकार कुण्डलिनी शक्ति 
अपनी पूंछ को अपने मुँह में दबाये हुए सुप्त पड़ी रहती है । प्राणायाम 
आदि साधनों से जाग्रत्‌ होकर वह मेरुदण्ड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट 
होकर ऊपर की ओर चलती है। 

२. स्वाधिष्ठान-चक्रन--इस चक्र की स्थिति लिंग स्थान के सामने है। 
इसका कमल सिन्दूर वर्ण तथा ६ दलों वाला है। इसके दलों पर क्रमश: 
बं, भं, मं, यं, र॑ तथा लं, इन छ अक्षरों की स्थिति मानी गयी है | इसका 

यन्त्र जलतत्त्व का द्योतक तथा अर्द्धचन्द्राकार है। यन्त्र रंग चन्द्रवत्‌, 
शुद्ध वीज व” तथा बीज का वाहन मकर है। यन्त्र के देवता विष्णु” 
तथा शक्ति 'राकिनी' है। 

३. सणिपुरक-चक्र--यह चक्र नाभि प्रदेश के सामने मेरुदण्ड में स्थित 
है । इसका कमल नीलवर्ण तथा १० दलों वाला है । इसके दलों पर क्रमशः 
डं, ढं, ण॑, त॑ं, थं, दं, धं, नं पं तथा फं,--इन्त दश अक्षरों की स्थिति मानी 
गई है। इसका यन्त्र अग्नितत्त्व का द्योतक तथा त्रिकोण है। इसके तीनों 
पार के द्वार में तीन 'स्वस्तिक' स्थित है। यन्त्र का रंग बाल सूर्य के 
समान, बीज 'रं! तथा बीज का वाहन मेष है । यन्त्र के देवता वृद्ध 
रुद्र' तथा शक्ति 'लाकिनी' है। 

४. अनाहत-चक्र-- इसकी स्थिति हृदय-प्रदेश के सम्मुख, इसका कमछ 
अरुण वर्ग तथा १२ दलों वाला है। इसके दलों पर क्रमश: कं, खं, गं, 
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घं, ऊं, चं, छं, जं, झं, जं, ट॑ तथा ठं इन बारह अक्षरों की स्थिति मानी 
गई है। इसका यन्त्र वायु तत्त्व का द्योतक तथा षदकोण है। बन्त्र का 
रंग धूम्र-वर्ण, बीज 'यं! तथा बीज का वाहन मग है। यन्त्र के देवता 
ईद्ान रुद्र' तथा शक्ति 'काकिनी' है। इस चक्र के मध्य में शक्ति- 
त्रिकोण है, जिसमें विद्युत जेसा प्रकाश व्याप्त है। इस त्रिकोण से सम्बद्ध 
वाण! नामक स्वर्ण कान्ति वाला शिवलिंग है जिसके ऊपर एक छिद्र 
है । इस छिद्र से लगा हुआ अष्टदक वाला शिवलिंग है जिसके ऊपर 
एक छिद्र है। इस छिद्र से लगा हुआ अष्टदल वाला (त्पुण्डरीक' नामक 
कमल है । इस ह॒त्पुण्डरीक में उपास्यदेव का ध्यान किया जाता है। 


५. विशुद्ध-चक्र--इसकी . स्थिति कण्ठ-प्रदेश में है जहाँ कि दोनों 
इवास स्व॒र॒का सम्मिलन सुषुम्ना-ताड़ी से है। इसका कमल धूम्रवर्ण 
तथा १६ दलों वाला है। इसके दलों पर अं, आं, इं, ई, उं, ऊं, ऋ , 
ऋरं, लू, लू, एं, ऐं, ओं आऑं अ॑ तथा अः: इन सोलह अक्षरों की स्थिति 
मानी गईहै | इसका थन्‍्त्र आकाश तत्त्व का द्योतक तथा पूर्ण चन्द्राकार 
है । यन्त्र का रंग पूर्ण चन्द्र की प्रभा से देदीप्यमान, वीज हंं तथा बीज 
का वाहन हस्ती है। यन्त्र के देवता 'पश्चवक्त्र' सदाशिव तथा शक्ति 
शाकिनी' है। 


६. आज्ञाचक्र-- इसकी स्थिति भश्रू-मध्य के सामने मेरुदण्ड के भीतर 
ब्रह्मनाड़ी में है। इसके कमल का वर्ण द्वेत है तथा वह दो दलों वाला है। 
इसके दलों पर क्रमशः 'हं” तथा 'क्ष॑ इन दो अक्षरों की स्थिति मानी गयी 
है | इसका थन्‍्त्र महत्त्व का द्योतक तथा विद्युतप्रभा युक्त इतर नाम अर्द्ध- 
नारीश्वर लिज़ है। यन्त्र का बीज प्रणव” है, वीज का वाहन 'नाद' है 
तथा इसके ऊपर “बिन्दु' भी स्थित है। यन्त्र के देवता 'इतर लिज्ध' तथा 

शक्ति हाकिनी” है । 


तत्त्वों के बीज से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी मशीन के 
चलते समय उसके विभिन्‍न भागों से अलग-अलग ध्वनियाँ प्रकट होती हैं 
उसी प्रकार वायु-संचार के कारण शरीरस्थ तत्त्व विशेषों के रथान पर 
भी विशेष शब्द उत्पन्न होते हैं। यथा--पृथ्वी तत्व के स्थान पर जहाँ 
मल निकलता है वहाँ वायु ल॑''“लं करता हुआ-सा प्रतीत होता है 
तथा मूत्राशय के स्थान पर जल तल के बहने से वं“व इसी प्रकार 
अन्नादि के पाचन के समय नाभि स्थान के अग्ति तत्त्व से वायु र र 
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शब्द करता हुआ चलता है। इन्हीं ध्वनिथों के आधार पर तत्त्वों के 
बीजाक्ष र निश्चित किये गए हैं । 


बीजों के वाहन से अभिप्राय यह है कि इन इन स्थानों पर वायु की 
गति इन-इन पशुओं की गति जेंसी होती है। जेसे पृथ्वी तत्त्व के बोझ के 
कारण वायु की गति हाथी जेसी मन्द हो जाती है, जल तत्त्व के बहाव से 
वायु मकर की भाँति डुबकी खाता हुआ चलता है। जठराग्नि के कारण 
वायु की गति मेष जेंसी हो जाती है तथा हृदय के वायुतत्त्व में शरीरस्थ 
वायु मृग जेसी छलाँगे मारती हुई भागती है, आदि । 


चक्रों के देवी-देवताओं का विषय ध्यान योग तथा उपसाना-भेद से 
सम्बन्धित है इस मार्ग को केवल साधक ही जान पाते हैँ । यहाँ उल्लिखित 
देवी-देवताओं का वर्ण पाया जाता है यथा--बारू-पद्धति में गणेश, ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, जीव तथा गुरु--थे ७ देवता एवं इनकी शक्तियाँ क्रमह:-सिद्ध 
सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, अविद्या तथा परापर ज्ञान कही गई है तथा 
परमात्मा की शक्ति मोक्ष बीजात्मक विद्या बताई गई है। 


एक पाश्चात्य अनुभवी के मतानुसार कुण्डलिनी की स्थिति 'अनाहत- 
चक्र' ( हृदय ) के पास है तथा एक जर्मन दार्शनिक के मत से मूलाधार 
से सहख्नार तक के चक्रों का सम्बन्ध क्रमश: चन्द्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, 
गुरु तथा दनि इन ग्रहों से है । 


कुण्डलिनी शक्ति 


कुण्डलिती शक्ति क्‍या है? सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है। 
“त्पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे' के अनुसार जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। तथा 
“यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे” अर्थात्‌ जो ब्रह्माण्ड में है वही पिण्ड में है यह 
अखिल विश्व अण्डांकार है, अत: इसे ब्रह्माण्ड कहते हैं। इसका संचालन 
जिस अण्डाकार शक्ति के प्रवाह से होता है उसे अव्यक्त 'कुण्डलिनी” 
कहा जाता है । अस्तु, विश्वव्यापी “'अव्यक्त समष्टि कुण्डलिनो” ही मनुष्य 
दरीर में “अव्यक्त व्यष्टि कुण्डलिनी” के रूप में निवास करती है। ब्रह्म- 
शक्ति के प्रतीक जिस जीवनी शक्ति को प्राणशक्ति कहा जाता है उसका 
केन्द्रीभूत रूप ही 'कुण्डलिनी शक्ति! है। जिस प्रकार पर्वत अरण्य- 
समुद्रादि को धारण करने वाली पृथ्वी का आधार अनन्त नाग है, उसी 
प्रकार दरीर की समस्त गंतियों एवं क्रिया शक्ति का आधार भी 
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'कुण्डलिनी शक्ति! ही है। यह शक्ति एक ही स्थान पर सर्पवत्‌ कुण्डली 
बत्ता कर रहती है अतः इसका नाम कुण्डलिनी शक्ति पड़ा है। 
योग कुण्डल्युपनिषद्‌्र के अनुसार दो कुण्डलों वाली होने के कारण 
इस पिण्डस्थ शक्ति को 'कुण्डलिनी” कहा जाता है। इड़ा और पिंगला 
नामक नाडियाँ इसके दो कुण्ड हैं । इन दोनों नाड़ियों के बीच 'सुषुम्ता' 
की स्थिति है, सुषुम्ना के अन्तंगत और भी अनेक नाड़िया हैं जिनमें से 
एक का नाम “चित्रणी” है। इस चित्रणी में होकर ही कुण्डलिनी दाक्ति 
का उर्द्धगामी मार्ग हैं अतः सुषुम्ना के दोनों ओर वाली इड़ा तथा पिंगला 
नाड़ियाँ उसके दो कुण्डलों के समान मानी गई हैं । 
मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी आत्माग्नि के तेज में अवस्थित रहती है 
यही प्राणी की जीवन शक्ति तेजस्‌ और प्राणकारक है । यह शक्ति करोड़ों 
विद्युत प्रकाश शक्ति एवं कोटानुकोटि सूर्थ प्रकाश के समान प्रकाशित 
आभा वाली है, थह शक्ति एवं तेजोमय परमत्रह्म-स्वरूपिणी, शब्द ब्रह्ममथी 
योगियों को मोक्ष दायनी तथा मूर्खजनों के छिए बन्धन का कारण है। 
जब तक कुण्डलिनी दाक्ति शरीर में सोती रहती है तब तक मनुष्य 
परिस्थितियों का दास बना रहता है, पशु तुल्य निकृरृष्ट आचरण करता है 
तथा उसमें सत्‌गुणों का समुचित विकास नहीं हो पाता, परन्तु जब 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब मनुष्य सदगुणों की खान एवं 
ईइवर तुल्य हो जाता है । 
इस शक्ति के सम्बन्ध में कतिपय पाइचात्य मनीषिथों के मत को 
उद्धृत कर देना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि भारतवासी तब तक 
किसी बात पर विश्वास नहीं करते जब तक विदेशिथों की मुहर न रंग 
जाय । 
पावचात्य मन्तीषी 'कुण्डलिती शक्ति” को सर्पेण्ट पावर” नाम से 
अभिहित करते हैं । उनके मत से यह सर्पाकार कुण्डलिनी शरीर की 
अदम्य ऊर्जा शक्ति है । 
आश्थेर अवेलन--अपनी ददि सर्पेण्ट पावर” नामक पुस्तक में लिखते 
हैं-- कुण्डछिनो एक संग्रहीत शक्ति है । यह व्यष्टि-द्रीर में उस विदृव- 
महाद्यक्ति की प्रतिनिधि है, जो विश्व को उत्पन्न एवं धारण करती है |! 
सर जान उडरफ ने डॉ० रेले के ग्रन्थ दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी' 
की भूमिका में लिखा है--क्ुण्डलिनी एक वेगस नर्व है यह नहीं कहा जा 
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सकता। वह एक बड़ी संगृहीत शक्ति है ।' अपने शक्ति ऐण्ड शाक्तः' 
नामक ग्रन्थ में वे लिखते हैं--'शक्ति दो रूप धारण करती है--एक स्थित 
अथवा संगृहीत ( कुण्डलिनी ) और दूसरा कतृत्वशील, जेसे-प्राण । 


सन्त ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी” नामक अपने गीता भाष्य में 
छठें अध्याय का रहस्य समझाते हुए कहा है । 


कुण्डलिनी के जागरण की स्थिति का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी 
कहते हैं 'कुण्डलिनी जब जागती है, तब बड़े वेग के साथ झटका देकर 
ऊपर की ओर अपना मुँह फैलाती है। तब ऐसा प्रतीत होता है जेसे वह 
बहुत दिन की भूखी हो और अब जागने पर खाने के लिए अधीर हो 
उठी हो । वह अपने स्थान से नहीं हटती, परन्तु शरीर में पृथ्वी तथा 
जल के जो भाग हैं, उन सबको चट कर जाती है, उदाहरणार्थ हथेलियों 
तथा पाँव तलों का शोधन कर उनका रक्त मांसादि खाकर, ऊपर के 
भागों को भेदती है तथा अंग प्रत्यंग की संधियों को छान डालती है। 
नखों की सत्त भी निकाल देती है। त्वचा को धोकर तथा पोंछ कर 
स्वच्छ करती तथा उसे अस्थि-पञजर से सटाए रखती है। पृथ्वी तथा 
जलर--इन दो भूतों को खा चुकने पर वह पूर्णतया तृप्त होती है और तब 
शान्‍्त होकर सुषुम्ना के समीप रहती है | तब तृप्तिजन्य समाधान प्राप्त 
होने से उसके मुख से जो गरलू निकलता है, उसी गरल रूप अमृत को 
पाकर प्राणवायु जीता है । 


कुण्डलिनी के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर ऊपर की ओर जो चन्द्रामृत 

का सरोवर है, वह धीरे-धीरे उछट जाता है और वह चन्द्रामृत कुण्डलिनी 
के मुख में गिरता है। कुण्डलिनी द्वारा वह रस सर्वाज्भ में भर जाता है 
तथा प्राण वायु जहाँ का तहाँ स्थिर हो जाता है उस समय दारीर पर 
त्वचा की जो सूखी पपड़ी-सी रहतो है वह भूसे की तरह निकल जातो है। 
तब शरीर की कान्ति केशर रंग की अथवा रत्नरूप बीज के कोपल-सी 
दीखती है और ऐसा लगता है, जेसे सायंकाल के आकाश से लाल रंग की 
लाली निकल कर, उससे वह शरोर बताया गया हो, जब कुण्डलिनी 
चन्द्रामृत पान करती है, तब ऐसी देह में कान्ति होती है कि यमराज 
भी काँपते हैं। उस योगी की देह के प्रत्येक अंग नया और कान्तिमय बन 
जाता है। उसे लघिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पृथ्वी और जल 
का अंश न रहने से योगी का शरीर वायु जेसा हल्का हो जाता है, वह 
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सागर पार को वातें जानने, वस्तु पहचानने, स्वर्ग में होने वाले विचारों, 
चींटी के मन की बात जान लेने में भी समर्थ हो जाता है, पाँवों को बिना 
भिगोये जल पर चल सकता है। ऐसी उसे अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं । 
कुण्डलिनी को जगाना 
उपयुक्त विवरण से पाठकों को कुण्डलिनी की स्थिति, स्वरूप तथा 
उनमें महत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका है | 
पट्चक्रों में गुदा तथा लिंग के मध्यभाग में जो 'कन्द' स्थान है, 
कुण्डलिनी की अवस्थिति उसी में मानी गई है। वहाँ पर वह समस्त 
नाड़ियों की वेष्टित करती हुई, साढ़े तीन आँटें देकर, अपनो पूँछ मूह में 
लिए, सुषुम्णा नाड़ी के छिद्र का अवरोध करती हुई, सर्प की भाँति 
निद्रावस्था में अवस्थान करती है। जब यह जग जाती है तब पषट्चक्र में 
स्थित पद्म तथा ग्रन्थियों का भेदन हो जाता है। इस कुण्डलिनो को 
जगाने के लिये प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध आदि के अभ्यास किये जाते हैं । 
बन्व-त्रययुक्त प्राणायाम, मुद्रा तथा भावनाओं द्वारा धीरे-धीरे कुण्डलिनी 
शक्ति जागृत होती है । 
कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करने के अनेक उपाय 'पातञ्जलि योग 
दर्शन” तथा तलनत्र-ग्रन्थों में वर्णित है परन्तु उनमें प्राणायाम द्वारा कुण्ड- 
लिनी शक्ति को चेतन्य करके सुषुम्ना' में लाने का उपाय सुख साध्य 
है। थहाँ कुण्डलिनी जागरण की कुछ विधियों का उल्लेख किया जा 
रहा है| 
विधि-१--सिद्धासन में बेठकर बाँयें पाँव की एड़ी को गुदा तथा 
जननेन्द्रिय के बीच सीवन से सटाते हुए इस प्रकार छगायें कि उसका 
तला सीधे दाँयें पाँव की जंघा का स्पर्श करे। इसी प्रकार दाँयें पाँव की 
एडी को शिझलेन्द्रिय की जड़ के ऊपरी भाग में दुढ़ता पूर्वक इस प्रकार 
लगायें कि उसका तला बाँयें पाँव की जंघा का स्पर्श करें। फिर बाँयें 
पाँव के अंगूठे तथा तर्जनी को दाँवीं जाँघ तथा पिण्डली के मध्य में ले 
लें। सम्पूर्ण शरीर का भार एड़ी तथा सीवन के मध्य भाग की नस पर 
ही तुला रहना चाहिए। 
अब दायें हाथ के अँगूठे से दाँये नासा छिद्र ( नथुने ) को दबा कर 
नाभि से लेकर कण्ठ तक की सम्पूर्ण वायु को धीरे-धीरे बाहर निकाल दें | 
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इस प्रकार समस्त वायु का 'रेचन” करके इवास को भीतर लेकर अर्थात्‌ 
“पूरक' करके बारम्बार पूर्वोक्त प्रकार से 'रेचन' करें। 'रेचन” के समय 
मूलबन्ध, उड्चियान तथा जालन्धर बन्धों को दृढ़ता से रूगा कर, दोनों 
हथेलियों को दोनों घुटनों पर स्थापित कर, अपनी दृष्टि नाक के अग्रभाग 
पर स्थिर रखनी चाहिए । 

इस प्रकार से नित्य नियमित रूप से अभ्यास करते रहने से कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रतु हो कर सुषुम्णा के द्वार को खोल देती है । तब प्राण का 
ऊर्ढंगमन होने लगता है तथा चींटी के रेंगने जेसा सुख अनुभव होने 
लगता है। ब्रह्मरन्ध्र में प्राण के प्रवेश करते ही अपरिमित आनन्द की 
अनुभूति होने रूगती है । 

विधि-२-ूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध आसन लगाकर बेठें। फिर दोनों 
नासा छिद्रों द्वारा नाभिपर्यन्त यथा शक्ति अधिकाधिक वायु को भरें 
तदुपरान्‍्त जालन्धर-वन्ध लगाकर “अन्त: कुम्भक” करें सांथ ही 
मूलबन्ध द्वारा मूलाधार से अपानवायु का उत्थान करके, नाभि में प्राण 
के मिला देने की पूर्ण भावना करें | ऐसा करते समय उड्डीयान-बन्ध लगा 
लेना भी अधिक अच्छा रहता है | कुम्भक के समय तीनों प्रकार के बन्ध 
लगे रहने चाहिए । 

उक्त विधि से सामर्थ्यानुस्तार एक निश्चित अवधि का कुम्भक करके, 
“रेचक' करें तथा वायु को बाहर छोड़ दें । 

प्राणायाम की इस विधि से भी प्राणोत्थान की क्रिया शीघ्र होने 
लगती है । 

दीर्घ इवास-प्रदवास प्राणायाम 


समकाय ग्रीवा होकर बेठे, हाथों की हथेलियाँ घुटनों पर हों, किसी 
भी नासिका को किसी अँगुली से बन्द नहीं करना है । दोनों नासिकाओं 
से तीत्र गति से लम्बे-लम्बे बवास भोतर खींचे अर्थात्‌ पूरक करें| खींचे 
हुए ब्वास को भीतर रोकना नहीं है। खींचने के तुरन्त बाद उसे वेग से 
ही बाहर निकालना है, रेचक करना है, इस पूरक रेचक को बल से 
शीघ्रतापूर्वक करना है। १ से आरम्भ करें और धीरे-धीरे उसे बढ़ाते 
रहें | आशातीत लाभ होगा । 


२. अग्नि-प्रसारण प्राणायाम --इससे अग्नि प्रदीप्त होती है, मन्दाग्नि 
से जि होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है । 
र्ड॑ 
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सिद्धासन में हथेलियों को घुटनों पर रखकर बैठें। दीर्घ इवास- 
प्रश्वास-प्राणायाम में पहले वेगपूर्वक पुरक किया जाता है, फिर बिना 
कुम्भकर के रेचक किया जाता है। इस क्रिग्रा में पहले पुरक न करके 
पहले रेचक किया जाता है, फिर पूरक । पेट को यथाशक्ति अन्दर की ओर 
करते हुए प्राण वायु को नाभि से छाते हुए वेग पुरक इवास बाहर निकालें 
और शीघ्रता से भीतर खींचे । इस रेचक-पुरक क्रिया में अभ्यास धीरे- 
घीरे बढ़ाएँ। ५० तक नित्य प्रति करने से पूरा लाभ प्राप्त किया जा 
सकता है। 
उपर्यूक्त दोनों विधियों में से किसी एक विधि को ही अपनाना 
चाहिए । 
३. फेफड़ा--वक्ष:स्थलू के दोनों ओर दो हृदय होता है| स्वास्थ्य 
की स्थिरता में इनकी महत्त्व पूर्ण भूमिका है। वेज्ञानिक्रों ने अनुमान लगाया 
है कि यदि उन्हें किसी विधि से भूमि पर फैलाया जा सके तो इन्हें कम 
से कम दो बीघा भूमि चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि फेफड़े में १८ 
करोड़ कोठरियाँ होती हैं ॥ ये कोठरियाँ वायु में से आक्सीजन को ग्रहण 
करके रक्त जुद्धि के कार्य में संछग्न रहती हैं। परन्तु साधारणतः मनुष्य 
इन सभी कोठरियों का उपयोग नहीं कर पाता परिणाम स्वरूप यह 
अविकसित पड़ी रहती हैं और रकक्‍त-शुद्धि व दूषित तत्त्वों के विसर्जन का 
कार्य सीधे प्रकृत रूप से नहीं हो पाता। प्राणायाम से फेफड़े की सभी 
कोठरियाँ सक्रिय हो उठती हैं । वे वायु में आक्सीजन तत्त्व को स्वाभाविक 
रूप से ग्रहण करने लगता हैं। इस क्रित्रा से फेफड़े व शरीर स्वस्थ 
रहते हैं । 
फेफड़े की गतिविधियों का सक्रिय बनाए रखने के लिए 'कपाल 
भाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसका विवरण “प्राणायाम 
से रोग निवारण” प्रकरण में कफ दोष निवारण के लिए शीर्षक दिया 
गया है । 
रक्त-शुद्धि-क्रिया 

मानव दरीर में स्नायु मंडल और प्रवाहिनी ग्रन्थियों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है परन्तु उनकी सुव्यवस्थित गतिविधियाँ रक्त संचालन पर निर्भर 
करती हैं। रक्त संचालन तभी ठोक रहेगा जब इवास-क्रिया और पाचन- 
क्रिया प्राकृतिक रूप में कार्यरत हो। शरीर के प्रत्येक भाग में शुद्ध रक्त 
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को पहुँचाने के लिए हृदश्र नसों, नाड़िथों और शिराओं की व्यवस्था की 
गई है। यदि शरीर में शुद्ध रक्त की कमी है तो स्नायु मण्डल व रस 
प्रवाहिनी ग्रन्थियाँ कमजोर पड़ जायँगी, उनका कार्य अव्यवस्थित हो 
जायेगा और दरीर शक्ति हीन हो जायेगा । 

रक्त संचालक-क्रिधा स्वाभाविक होने पर भी यदि रक्त अचुद्ध हो तो 
रक्त संचालक के सहायक अन्त्रों का विशेष अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि 
अच्छा स्वास्थ्य शुद्ध रक्त पर निर्भर करता है और शुद्ध रक्त श्वास क्रिय्रा 
व पाचन क्रिप्रा पर आधारित है । 

रक्त का शुद्ध होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमें आक्सीजन 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है। रक्त को आक्सीजन मिलने का प्रमुख 
साधन इवास क्रिया है। रक्त में उतनी ही आक्सीजन प्रवाहित हो सकेगी 
जितनी को इ्वास क्रिया उसे ग्रहरण कर सकेगी। यदि दवास क्रिथा का 
संचालन भली प्रकार नहीं हो पा रहा हों तो रक्त में आक्सीजन की 
मात्रा कम हो जायेगी और शरीर के समस्त अंग-अशुद्ध रक्त ग्रहण करने 
पर वाध्य होंगे । परिणामस्वरूप वह रोगी हो जायँगे | उत्तम स्वास्थ्य जुद्ध 
रक्त पर निर्भर करता है तो शुद्ध रक्त व्यवस्थित श्वास क्रिप्रा के संचालन 
पर आधारित है। श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की वेज्ञानिक प्राणालो 
प्रणायाम है। 

प्राणायाम किस प्रकार से दवास क्रिया की गतिविधियों को संचालित 
करके रक्त शुद्ध करता है -इस पर भी विचार करना आवश्यक है। 
फेफड़े में प्राणवायु प्रसारण की व्यवस्था इस प्रकार से है-- 


फेफड़े में ब्वास नलिकाओं की संख्या लगभग ६० करोड़ मानी गई 
है। वह वायुकोष्ठों के बिछे विस्तृत जाल तक पहुँचने का काम करतो है। 
वायुकोष्ठों का काम यह है कि आक्सीजन को सुरक्षित रखें और कार्बत्त- 
डाइ-आक्साइड को बाहर फेंके | इस तरह से फेफड़े मल निवृति का कार्य 
करता है यह कार्य वायु के सहयोग से सम्पन्न हो पाता है। 


मशीन किसी प्रकार की हो जब वह क्रिप्राशीरू रहती है तो उसमें 
मैल एकत्र होते रहते हैं। मानव शरीर में भी विभिन्‍न प्रकार के महत्त्वपूर्ण 
यन्त्र कार्यरत रहते हैं ॥ विभिन्‍न क्रियाओं से इसमें भी मेल उत्पन्न होता 
रहता है। इसकी शुद्धि की विधि-व्यवस्था इस प्रकार से है कि निरन्तर 
प्रवाहित होने वाला रक्त मल के अधिकांश भाग को अपने साथ लेकर 
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हृदय के दाँयें कोष्ठ में प्रविष्ट होता है। दूषित रक्त की शद्धि के लिए 
फेफड़े में आना पड़ता है। फेफड़े में श्वास क्रिया द्वारा जो आक्सीजन 
आती रहती है वह रक्त के इस दूषित अंग को ग्रहण करके उसे शुद्ध कर 
देती है और कार्बन-डाइ-आक्साइड के रूप में परिवर्तित वायु को बाहर 
फेंक दिया जाता है, फेफड़े की कार्य विधि से शुद्ध हुआ रक्त पुनः हाथ 
के बायें कोष्ठक से प्रविष्ट होता है। इस प्रकार से रक्त शुद्धि की क्रिया 
निरन्तर संचालित होती रहती है। यह क्रिया भली प्रकार से तभी 
चलती रह सकती है जब शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होती रहे । 
साधारणतः जितनी वायु हमें प्राप्त होती है वह अपर्याप्त रहती है। 
परिणामतः फेफड़े की प्रत्येक कोठरी में वह नहीं पहुँच पाती । वह 
निष्क्रिय पड़ी रहती है और निर्मल होती रहती है जिससे बाह्य वातावरण 
के छोटे-छोटे आघातों को भी सहन करने की क्षमता नहीं रहती । 
सार यह कि स्वास्थ्य की स्थिरता शुद्ध रक्त पर निर्भर करती है । 
रक्त शुद्धि की क्रिया फेफड़े में आई वायु पर आधारित है। फेफड़े की 
प्रत्येक कोठरी क्रियाशील हो, तभी रक्त शुद्धि की क्रिया सुव्यवस्थित ढज़ 
से चलती रहती है। इस उद्देश्य की पूति केवल प्राणायाम के अभ्यास 
द्वारा ही सम्भव हो सकती है। 
प्राणायाम की पूरक, कुम्भक, रेचक तीन क्रियाओं का प्रभाव इस 
प्रकार से होता है। 
पूरक क्रिया द्वारा शुद्ध वायु को फेफड़े में ग्रहण किया जाता है। 
कुम्भक में जब ग्रहण की हुई वायु को रोका जाता है तो वह फेफड़े की 
समस्त कोठरियों में फेंस जाती है। इसमें फेफड़े से अधिक क्रियाशील व 
सशक्त बनते रहते हैं जिससे अधिक से अधिक आक्सीजन को ग्रहण करके 
रक्त को शुद्ध करने और कार्बन-डाइ-आक्साइड को बाहर फेंकने की 
क्षमता बढ़ती रहती है। रेचक-क्रिया से ग्रहण की हुई वायु को बाहर 
निकाला जाता है | इस क्रिया से उन्हें विश्राम मिलने से उनमें असाधारण 
स्फूर्ति उत्पन्न होती है। इस तरह से प्राणायाम रक्त शुद्धि का एक श्रेष्ठ 
सावन सिद्ध होता है। 
रक्त शुद्धि व रक्त वाहिनो नाड़ियों को पुष्ट व शुद्ध करने के लिये 
मुख प्रसारण पूरक-कुम्भक प्राणायाम करना चाहिए। विधि इस 
प्रकार है-- 
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सुखासन से बेढठें। दाँयीं नासिका को बन्द करके बाँयीं नासिकां से 
इवास-प्रश्वास लेते हुए एक लम्बा पूरक इस प्रकार करें कि फिर शरीर 
के किसी स्थान में भी वायु भरने की आवश्यकता न रह जाये। पूरक के 
बाद कुम्भक करना चाहिए। गले को इस प्रकार सिकोड़ लेना चाहिए 
कि अन्दर की वायु का बाहर निकलना बिलकुल सम्भव न हो । यहाँ तक 
कि मुख के खोलने पर भी इवास रुका रहे। कुम्भक को यथा शक्ति ही 
करना चाहिए। कुछ असुविधा अनुभव हो तो दाँयीं नासिका से प्रबवास 
धीरे-धीरे तिकाल दें। बार-बार करने से इसमें दृढ़ता आती है। 

३. हृदय-पाइपों से नगर के विभिन्‍न दिशाओं में जल वितरण 
व्यवस्था का निरीक्षण करने से हाथ यन्त्र की कार्य पद्धति को सुविधा से 
समझा जा सकता है| हृदय का कार्य है--रगों व धमनियों द्वारा शरीर 
के प्रत्येक भाग को रक्त पहुँचाना। रक्त से ही उस भाग का पोषण बना 
रहता है। जब हृदय गति रुकतो है तो रक्त संचार भी बन्द हो जाता 
है जिसके परिणाम स्वरूप प्राण शरीर को छोड़ देते हैं। स्वास्थ्य की 
स्थिरता रक्त के सुचारु रूप से चलते रहने पर निर्भर करती है | हृदय 
गति स्वाभाविक रूप से जब तक चलती रहती है तब तक रक्त का प्रवाह 
भी भछी प्रकार से संचालित होता रहता है । 

“वक्षस्थल-रेचक-प्राणायाम' से हृदय को वलू मिलता है । 

४. ग्रन्थि समूह--शरीर में विद्यमान विभिन्‍न गुत्थियाँ किन्‍्हीं विभिन्‍न 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई हैं। उनका वास्तविक कार्य तो यह 
है कि उनसे एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक द्रव प्रवाहित होता रहता 
है जिनसे शरोर में स्फूति व क्रिपराशीलता बनी रहती है। जिगर को सबसे 


बड़ी ग्रन्थि माना गया है। इससे प्रवाहित होने वाला द्रव पाचन क्रिया 
में सहयोग देता है । 

“मध्य रेचक प्राणायाम” से जिगर की सक्रियता बनी रहती है इसकी 
विधि इस प्रकार है-- 

मस्तिष्क आसन से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बेठें। इसमें पूरक 
के बजाय रेचक क्रिया करनी होती है | सर्व प्रथम पेट की वायु को बाहर 
निकालना होता है, फिर उड्डीयान-बन्ध लगाकर आँतों को वेलत्त की 
भाँति बनाकर स्थिर करना पड़ता है, वायु रेचन के बाद बाह्य कुम्भक 
करना चाहिए अर्थात्‌ पेट की समस्त वायु को ब।हुर निकाल कर उसे वहों 
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बाहर रोक दें। यथाशक्ति रोक कर छोड़ना आरम्भ करें | यह प्राणायाम 
हुआ | सुविधा से इस्का अभ्यास बढ़ायें । इस क्रिया से तित्ली व जिगर 
दोनों को शक्ति प्राप्त होती है। 


५. मस्तिष्क--शरीर का सबसे अधिक चमत्कार पूर्ण यन्त्र यही 
है । दस अरब न्यूरोन्स से यह जितना जटिल हो गया है उतना ही यह 
रहस्य पूर्ण भी है। प्रमुख रूप से इसके तीन कार्य हैं--१. ज्ञानात्मक, 
२. क्रियात्मक, ३. संयोजनात्मक । इन तीनों क्रियाओं से निम्न तोन 
परिणाम उपस्थित किये जा सकते हैं--- 

१. साधक किसी भी स्थान पर बेठा हुआ हो, वह ब्रह्माण्ड की छोटी 
से छोटी वरतु की कोई भी जानकारी प्राप्त कर रुकता है। 


२. किसी भी रथान से किसी को क हीं भी इच्छित संदेश भेजे जा 
स कते हैं, कहीं से भी अत्यन्त भारी वरतुओं को सुविधा से लाया जा सकता 
है । किसी को मूछित अथवा मारने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। 


३. संसार की किसी भी वरतु पर स्वामित्व किया जा सकता है, विश्व 
के किसी भी प्राणी को वश में किया जा सकता है, अष्ट-सिद्धियाँ व नव- 
निधियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। मस्तिष्क के यह चमत्कार औषधियों 
द्वारा विकसित मानसिक एकाग्रता का ध्यान के सत्परिणाम हैं। 


डॉ० जॉर्ज डेलगाडो ने मस्तिष्क के नियन्त्रण के सम्बन्ध में अनेक 
प्रयोग किये हैं । उन्होंने लिखा है कि मस्तिष्क में दस अर न्यूरोन्स का 
जो जाछ बिछा हुआ है उनके नियन्त्रण के बिना तार के सन्देश व प्रेरणायें 
भेजी जा सकती हैं, किसी के मन की बात को जाना जा सकता है। 
वेज्ञानिकों का अनुमान है कि एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में 
लगभग २० वाट विद्युत चक्ति हर समय काम करती रहती है। यदि कोई 
ऐसी विधि अविष्कृत की जा सके जिससे इन न्यूरोन्स को जाग्रत किया 
जाना सम्भव हो तो दश अरब न्यूरोन्स को दश अरब डायनों में परिवर्तित 
किया जा सकता है, पूर्ण विकसित मरितष्क का सहज में अनुमान लगाया 
जा सकता है। 
मस्तिष्क दो हैं--१. वृहत्‌ मस्तिष्क, २. लघु मस्तिष्क। शरीर के 
समरत भागों से सभी नस-नाड़्ियाँ आ-आ कर बृह॒तु मस्तिष्क में एकत्रित 
होती हैं । यह शरीर का नियन्त्रण केन्द्र है, लघु मरितप्क में रमृति शक्ति 
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का केन्द्र माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से अचेतन कार्यों में 
विद्युत प्रवाह संचालित होते हैं । 

मस्तिष्क ही मानव का वास्तविक जीवन है । यदि रोगी अविकसित 
अथवा सुप्तावस्था में रहता है तो यह दरीर व्यर्थ सा भार रूप ही लगता 
है। पागल, बेवकूफ, अनपढ़, पिछड़ा हुआ सब इन्हीं की संज्ञाएँ हैं । इनके 
विपरीत विकसित मस्तिष्क चमत्कारी वैज्ञानिक प्रयोगों में सफल होकर 
चन्द्रमा तक की असम्भव यात्राओं को भी सम्भव बना सकता है | 


प्राणायाम द्वारा मस्तिष्क सबल जाग्रत विकसित क्रियाशील हो 
सकता है। मुख-प्रसारण-पुरक-कुम्भक प्रणायाम इसके लिए विद्येष प्रकार 
से उपयुक्त है। इसका विवरण इसी लेख से फेफड़े के प्रकार में रक्त शुद्धि 
क्रिया शीर्षक में दिया जा चुका है । 


दीर्घायु प्राप्ति--योग के प्रसिद्ध ग्रन्थ गोरक्ष-पद्धति में प्राणायाम से' 
दोर्घायु प्राप्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
चले वाते चलो बिन्दु निश्चले नि३चलो भवेत्‌ । 
योगी स्थाणु त्वमाप्नाति ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥ 
जब प्राण वायु का: नःश्वासोच्छवास चलता रहता है, बिन्दु भी 
अस्थिर व चलायमान रहता है। इसके विपरीत जब प्राणवायु की गति- 
विधियाँ बन्द होती हैं तो बिन्दु भी स्थिर में आ जाता है। प्राणायाम 
क्रिया से जब प्राणवायु को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है तो थोगी 
स्वाणुभाव को प्राप्त होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अत: 
प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 


मनुस्मृति ( ४-९४ ) में कहा है-- 
ऋषपो दोघंसन्ध्यत्वाद्‌ दीघंमायुरवाप्नुयुः । 

लम्बी सन्ध्या करने से जिसमें प्राणायाम आदि अज्भ भी सम्मिलित 
रहते हैं, ऋषियों ने दीर्घायु प्राप्त की थी । 

प्राणायाम से दीर्घायु प्राप्ति का रहस्य यह है कि कुम्भक से प्राण की 
गति का निरोध किया जाता है, इसी से साधक्र की आयु में वृद्धि होती 
है। यह निश्चित व अनुभव सिद्ध सिद्धान्त है। इसमें सन्देह का कोई 
स्थान नहीं है। गज्गोत्री आदि पर्वतीय स्थान व गुफाओं में आज भी ऐसे 
योगी निवास करते हैं जिनकी आयु २००-३०० वर्ष बताई जाती है। 
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यह प्राणायाम के अभ्यास का ही प्रतिफल है। ४०० वर्षों की आयु के 
योगियों का वर्णन प्राप्त होता है। योगीराज अरविन्द के गुरु की आयु 
४०० वर्ष बताई जाती है। 


यह इवास साधन केवल योगियों के लिए ही सुरक्षित नहीं वरन्‌ 
इसे हर कोई कर सकता है। इसमें अभ्यास की ही विशेषता है, आप 
इसका अभ्यास करके स्वयं ही देख लीजिए | साधना स्थल पर घड़ी रख 
कर अभ्यास करके देख लीजिए। आरम्भ में प्राणावरोध कुछ समय तक ही 
सीमित रहे। धीरे-धीरे इसे बढ़ाते रहें। एक मास में अभ्प्रास का 
परिणाम स्वयं ही परिलक्षित होने ंगेगा । लम्बे अभ्यास से प्राणावरोध 
की सीमा मिनटों और घण्टों तक बढ़ाई जा सकती है । योगी तो वर्षों तक 
इवासावरोध की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इस इवासावरोध के अभ्यास में 
ही लम्बी आयु का रहस्य निहित है । 

दीर्घायु प्राप्ति के लिए निम्न प्राणायाम लाभदायक सिद्ध हुए हैं-- 

१. केवलो प्राणायाम--आयु वृद्धि के लिए केवली प्राणायाम को 
उत्तम माना गया है। हठयोंग प्रदीपिका २७७३ में केवछी कुम्भक और 
स्तम्भ वृद्धि प्राणायाम में एकता सिद्ध की गई है और २॥७४ में इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि बिना प्रश्वास बाहर निकाले व 
इवास अन्दर भरे रोकने की क्रिया में सफलता प्राप्त हो जाने पर ही सब 
कुछ प्राप्त हो जाता है । यही केवली प्राणायाम की विधि में रेचक पूरक 
करने ही आवश्यकता नहीं है प्राणों का प्रवाह जहाँ तक चल रहा है 
उसे वहीं रोक लेना ही केवली प्राणायाम कहलाता है। इसे आयु बढ़ाने 
में सहायक माना गया है । 


२. सुक्ष्म श्वास-प्रइ्वास प्राणायाम--इसके अभ्यास के साथ अहार- 
विहार में विशेष सात्रधानी रखनी पड़ती है । अहार स्वल्प होना आवश्यक 
है । विधि इस प्रकार है-- 


सुखासन से बेठें । अपने सामने रखी तिपाई पर थोड़ी सी रूई रखें जो 
नासिका के बिलकुल सामने हो। आरम्भ में नासिका और रूई की दूरी 
एक फुट होने चाहिए। अब प्राणवायु को इस गति से बाहर निकालें, 
रेचक करें कि वह रूई हिलने छगे । एक सप्ताह तक इस रेचक क्रिया का 
अभ्यास करें। इसके बाद रूई की दूरी को एक फुट के बजाय १०इच 
कर दें | प्रबवास की गति इस प्रकार से रहे कि रूई हिलती रहे, उड़े नहीं। 
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इस अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, रूई की दूरी कम करते रहना 
चाहिए । जव तक रूई नासिका के पास रखकर स्थिर न हो जाय यह 
अभ्यास चलता रहना चाहिए। रूई नासिका से लगी रहे परन्तु रेचन 
क्रिया से भी वह हिले नहीं, यही इस प्राणायाम की सफल अवस्था है । 


दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें । दोनों नासिकाओं 
तोत्र गति से शब्द करते हुए श्वास भीतर खींचे। बिना भीतर रोके उसे 
उसी गति से बाहर निकालते रहें | यही क्रम वार-बार चलता रहे ओर 
प्रक-रेचक की संख्या बढ़ती रहे | 

इनमें से किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते रहने पर अभीष्ट छाभ 
की सिद्धि होती है । 

स्फूरत व क्रियाशीलता के लिए-- 


शरीर में आलस्थ व अकर्मण्यता को दूर करके र्फूर्ति व क्रियाशीलता 
लाने के लिए सहित कुम्भक्र नामक प्राणायाम लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
घेरण्ड संहिता ( ५१४६ ) में दो प्रकार का वर्णन आता है-- 
सहिता द्विविध: प्रोक्त: प्राणायाम समसाचरेत्‌। 
सगमो बोजसमुच्चार्य निर्रभो बीज व्जितः0॥ 


सहित कुम्भक दो प्रकार का होता है--सगर्भ व निगर्भ | सगर्भ वह 
कहलाता है जिसमें पूरक, कुम्मक व रेचक के साथ निद्चत संख्या में 
ओंकार का मानसिक जाप किया जाता है। निगर्भ में मन्त्र जाप का होना 
आवद्यक नहीं है । 


यह प्राणायाम उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार का माना गया 
है। उत्तम प्रकार की विधि इस प्रकार है-- 

दाँयें अंगूठे से दाँथीं नासिका को बन्द करें और बाँयीं नासिका से 
इवास भीतर खींचना आरम्भ करें। श्वास खींचने की क्रिप्रा के साथ 
३२ बार ओंकर का मानसिक जाप होना चाहिए। अब इ्वास खींचना 
बन्द कर दें, इसे वहीं रोक दें। इसे योग की भाषा में कुम्भक कहते हैं । 
कुम्भक इतनी देर करें जिसमें ओंकार का १२८ बार मानसिक जप हो 
जाये । तत्पश्चात्‌ दाँयें हाथ की ही अनामिका व मध्यमा से बाँथीं नासिका 
को बन्द करके दाँथीं नासिका से इ्वास छोड़ना आरम्भ करें । इस रेचक 
क्रिया में ओंकार का ६४ बार मानसिक जप होना चाहिए । इसो तरह 
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से बाँयगीं नासिका को अंगूठे से दबाकर पहले दाँथीं नासिका से पूरक करें 
ओर फिर बाँयीं नासिका से पूरक करें और फिर दाँयीं को अनामिका व 
मध्यमा से दबा कर बाँयीं से रेचक करें। ओंकार जप की संख्या 
इतनी ही रहे । 
इस प्राणायाम की सिद्धि शीघ्र न हो तो निराश नहीं होना चाहिए 
क्योंकि सफलता अभ्यास पर निर्भर करती है। इसे निरन्तर करते रहने 
से यह धीरे-धीरे दृढ़ होता रहता है । 
मध्यम प्रकार के सहित कुम्भक की विधि उपर्यक्त प्रकार से ही हैं 
अन्तर केवछ ओंकार जप का है। इसके पूरक में १६ बार, कुम्भक में 
६४ बार और रेचक में ३२ बार ओंकार का जप होना चाहिए। कनिष्ठ 
सहित कुम्भक में भी केवल जप संख्या में अन्तर है। इसके पूरक में 
८ बार, कुम्भक में ३२ बार और रेचक में १६ बार ओंकार का मानसिक 
जप करें। 
आरम्भ में साधक की कनिष्ठ सहित कुम्मक ही करना चाहिए । इसमें 
दृढ़ता प्राप्त होने पर मध्यम में प्रविष्ट हों। मध्यम का पूरा अभ्यास होने 
पर ही उत्तम सहित कुम्भक करना चाहिए। अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाएँ 
इसमें जल्दी न करें । 
इस प्राणायाम के दोर्घ कालीन अभ्यास के परिणाम स्वरूप ऐसा 
अनुभव होता है कि शरीर में नवीन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है और वह 
निरन्तर कुछ करना चाहती रहती है अतः शरीर परिश्रम व तप चाहे वह 
शारीरिक या मानसिक साधक को उसमें आनन्द आता है वह काम करने 
में थकावट अनुभव नहीं करता । क्रियाशीलता उसके जीवन का एक अंग 
बन जाती है यही सफल जीवन का रहस्य है और सहित कुम्भक उसमें 
सहायक होता है। 
प्राणायाम से रोग निवारण 


प्राण चिकित्सा को श्रेष्तता- जिस प्रकार एलोपेथी सभी प्रकार की 
बिमारियों का कारण जीवाणु मानता है, प्राकृतिक चिकित्सा 'विजातीय 
तत्त्वों' को और आयुर्वेदिक प्रणाली आम रस ( आहार से बनने वाला 
कच्चा रस ) को रोगों का मूल हेतु बताती है, उसी प्रकार प्राण चिकित्सा 
के प्रयोक्ता सभी शारीरिक रोगों और मानसिक दोषों का निदान सबल 
प्राण” की कमी मानकर करते हैं। उनका विश्वास है, जिस व्यक्ति में 
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सबल प्राण की मात्रा कम हो जातो है उसके दरीर के अंग-प्रत्यंग ढीले 
पड़ जाते हैं। वे अपना कार्य यथेष्ठ रूप से नहीं कर पाते । यक्कत, आँतें, 
गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क और नलिका विहीन ग्रन्थियों में सबल प्राण की कमी 
से शिथिलता आती है जिससे आहार ठीक तरह से नहीं पचता, पेट खराब 
रहता है । ठीक तरह से भोजन के पाचन न होने से आम रस ( वच्चा 
आहार रस ) अधिक मात्रा में बनने रूगता है और अंग-प्रत्यंग को दूषित 
करता जाता है। अंग-प्रत्यंग की शिथिलता रक्त संचार को मन्दतर कर 
देतो है जिससे छिपे हुए मृत कोषों का निर्हररण शरीर के बाहर यथा योग्य 
नहीं हो पाता । 


रुधिर के माध्यम से शरीर में विजातीय द्रव्य अधिक हो जाते हैं 
परिणामत: रोग आ घेरते हैं। इस तरह से आम रस या विजातीय द्रव्य 
के मूल में सबल प्राण की कमी ही निहित है । वही मुख्य हेतु है, जीवाणु- 
वादी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जीवाणु 
उन्हीं को रोग-प्रस्त बनाते हैं जिनकी जीवन-शक्ति जीवाणुओं को आत्म- 
घात करने में असफल रहती हैं। जीवाणु और जीवन-दशक्ति की लड़ाई का 
नाम रोग है। 

यदि जीवनी-शक्ति प्रवल पड़ती है तो रोगी स्वस्थ हो जाता है, 
निर्वछ होने पर वह जीवाणु कवलित मृत हो जाता है। इसी प्रकार वे भी 
जीवनी शक्ति के नाम से प्राण शक्ति को ही आधि-व्याधि का प्रधान 
कारण मानते हैं । 


प्राणायाम की विधि-व्यवस्था प्राण के आकर्षण कुदरती बहाव को 
स्वाभाविक बनाये रखती है जिससे प्राण का आदान-प्रदान करने वाले 
आन्तरिक अज् स्वस्थ रहते हैं। वे अपना कार्य अहनिश सुचारु रूप से 
करते रहते हैं। अतः प्राणायाम आरोग्य और बल वृद्धि का वित्ता पेसे 
कौड़ी का साधन तो है ही रोग निवारण और स्वास्थ्य लाभ का भी अचूक 
उपाय है। उसका प्रभाव स्थायी होता है। वह औषधियों के सामने रोग 
या रोग के कारण को दबाता नहीं । 


उपनिषद्‌ के ऋषियों ने इस तथ्य को पुष्टि की है। जाबालदर्शनो- 
पनिषद्‌ में लिखा है कि प्राणायाम से सभी रोग समूल नष्ट हो जाते हैं 
और भगन्दर जेसे भयद्कूर रोग भी दूर हो सकते हैं। योगकुण्डल्योपनिषद्‌ 
के अनुसार प्राणायाम से गुल्म, जलोदर, प्लीहा तथा पेट सम्बन्धी अन्य 
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रोग निश्चय पूर्वक नष्ट हो जाते हैं, चारों प्रकार के वात दोष और क्रमि- 
दोष नष्ट हो जाते हैं, मस्तक की उष्मता, गले की कफ, धातु सम्बन्धी 
रोग, पित्त ज्वर, तृषा आदि दूर होते हैं। कुछ प्रयोग नीचे दे दिया जा 
रहा है 
रोग निवारक उपचार 
यदि आप के किसी अज्ध में दर्द हो रहा हो, सूजन हो, हाथ-पाँव 
भीषण शीत के कारण सुन्न से हो रहे हों, सिर में असह्य पीड़ा हो अथवा 
आँख, नाक, कान आदि अज्भ का कोई विशेष रोग हो, तो उसके निवारण 
के लिए प्राण से पुष्ट रघिर का उस अवयव की ओर तीक्र गति से संचरण 
या प्रेषण बड़ा छाभकारी होता है। ऐसा करने से रोग निरोधिती शक्ति 
प्रबल होती है और रोग बल शनेः छनेः क्षीण हो जाता है। कभी-कभी 
एक दो बार के अभ्यास से ही पूर्ण लाभ हो जाता है। अज्ध विशेष की 
ओर रुधिर और प्राण का संचार करने के लिए पहले सीधे बेठ जाइए । 
यदि बेठना सम्भव न हो तो पीठ के बल सीधा लेटने में भी कोई हानि 
नहीं है । अब सबसे पहले पाँच से दस बार तक इस प्रकार द्वास-निश्वास 
कीजिए कि श्वास निकलने में जितना समय इवास को बाहर और अन्दर 
रोकने में लगाया जावे । मान लीजिये--दश बार “35%” कहते हुए इ्वास 
लिया गया है, उतने ही समय तक अन्दर ही रोके रखिये जब तक आप 
पाँच बार (३४-5४ कह लें। तत्त्पश्चातु दश बार '३»” कहते हुए साँस छोड़नी 
चाहिए और पाँच बार 3» कहने तक की दूसरी साँस नहीं लेनी चाहिए। 
साँस भरने और साँस छोड़ने पर अन्दर या बाहर रोकने की मात्रा भरने 
और छोड़ने की मात्रा की आधी होनी चाहिए । 
यह क्रिया पाँच-दश बार कर चुकने के अनन्तर साँस भरते हुए ऐसी 
भावना करनी चाहिए कि रुधिर संचार के साथ ही साथ मेरा सूर्य चक्र 
स्थित प्राण-प्रवाह रोग पीड़ित स्थान की ओर से दौड़ रहा है। साँस को 
अंदर रोके-रोके फिर-फिर भावना द्वारा प्राण को पीड़ित अंग की ओर 
प्रवाहित होने का मानस चित्र खींचिये। ऐसा तब तक करना चाहिए 
जब तक आप साँस को आसानी से रोक सकते हैं तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
इवास को बाहर निकालिये और भावना कोजिए कि निश्वास के साथ 
सब दोष-विकार और सुजन या दर्द भाप बनकर उड़े जा रहे हैं, साँस को 
बाहर रोक कर पुनः मन ही मन कहिये कि प्राण शक्ति पाकर मेरा वह 
अंग स्वस्थ और सबल हो गया है | 
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कब्ज निवारण के लिए 

कव्ज निवृत्ति के छिए प्लावनी कुम्भक का प्रभाव श्रेष्ठ रहता है। 
पुराने से पुराने कब्ज में भी आशातीत लाभ होते देखा गया है | विधि 
इस प्रकार है-- 

स्थिरासन में बेठें । दोनों नासिकाओं से समान रूप से धीरे-धीरे पेट 
में ब्वास इतना भीतर खींचे कि वह मसक की तरह फूल कर बिलकुल 
तन जाय । जब ऐसा अनुभव होने लगे कि पेट वायु से पूरा भर गया है तो 
इवास को यथाशक्ति रोकें। फिर दोनों नासिकाओं से धीरे-धीरे श्वास को 
बाहर निकालें यह एक प्राणाथाम हुआ । सुविधा से जितत्ती बार किया 
जा सके इसे करना चाहिए । 

दक्षिण रेचक प्राणायाम से भी यह कब्ज दूर होता है। 

उदर रोगों के विनाश के लिए 


पेट के समस्त दोषों के निवारण के लिए मध्य रेचक-प्राणायाम को 
श्रेष्ठ माना गया है। विधि इस प्रकार है-- 

स्वस्तिक आसन से बेंठें। उत्कट आसन से भी इसे किया जा सकता 
है । इसमें बवास भरने के बजाय पेट में विद्यमान स्वाभाविक वायु को 
बाहर निकालना होता है। इस रेचक क्रिया के साथ उड्ियान-बन्ध लगाना 
चाहिए और आँतों को इस तरह से उठाए कि वह वेलन अथवा दण्ड की 
तरह आकार धारण कर ले। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रहें। उदर के 
दोनों भागों को दबाते हुए बाह्य कुम्भक करें अर्थात्‌ पेट की वायु को 
बाहर निकाला गया था उसे वहीं रोक लें। इसे यथा शक्ति करके प्राण- 
वायु को धोरे-धोरे दौड़ाना चाहिए। इसका अभ्यास शने: शने: बढ़ाना 
चाहिए । 

इस प्राणायाम से आँतें निश्चय रूप से प्रभावित होती हैं। अतः 
उनके विकारों का दूर होना स्वाभाविक है । आँतों के पुष्ट होने से कब्ज . 
का निवारण होता है । तिल्‍ली व जिगर के दोष नष्ट होते हैं 


खट्टे डकारों के लिए 


खट॒टे डकारों को दूर करने के लिए चन्द्र-भेदी प्राणायाम करना 
चाहिए | बाँयीं नासिका में चन्द्र नाड़ी का स्थान है। इस ओर से पूरक 
करने से इसका यह नाम पड़ा । विधि इस प्रकार है-- 
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दाँयीं नासिका को दायें हाथ के अंगूठे से बन्द करें | उच्च शब्द करते 
हुए वाँयीं नासिका से व्वास भीतर खींचे। यथा शक्ति उसे रोकें और 
फिर दाँथीं नासिका से धीरे-धीरे बाहर निकाल दें । यह एक प्राणाथाम 
हुआ | सुविधा पूर्वक इसका अभ्यास करते रहें । 


स्थूल उदर तथा द्वरीर को पतला करने के लिए 


भक्निका प्राणायाम के विधिंवत्‌ अभ्यास से शरीर की स्थूलता कम 
हो जाती है और पेट पचक जाता है। परन्तु इसके अभ्यास में कुछ 
सावधान रहने को आवद्यकता है अन्यथा हानि होने की सम्भावना रहती 
है । जिन साधकों ने असावधानी बरती है उन्हें थूक या खँखार में खून 
आते देखा गया है, दमा और खाँसी की शिकायत हो सकती है। साधक 
को दूध व घी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह प्राणायाम अनुभवी गुरु 
को देख-रेख में ही करना चाहिए। कमजोर व्यक्ति को इसका अधिक वेग 
से अभ्यास नहीं करना चाहिये अन्यथा सिर में चक्कर देने का भय 
रहता है | इसकी विधि इस प्रकार है-- 
आसन पर बैठ कर बाँयें हाथ को बायें घुटनों पर रखें और दाँयें हाथ 
को अनामिका व मध्यमा अँगुलियों से बाँथीं नासिका को बन्द करें । 
कोहनी को सीधा कर लें और इतना उठा छें कि कन्धे के समान हो 
जाय। अब दाँयीं नासिका से वेग पूर्वक साँस बाहर फेंके । इसके बाद 
साँस भीतर खींचकर भीतर रोके | सुविधा से जितना रोका जा सके 
उतना रोके, अब दाँयें हाथ के अंगूठे से दाँथीं नासिका को बन्द करके 
बाँयीं नासिका से रोकी हुई साँस बाहर निकाल दें । इसी तरह अनामिका 
व मध्यमा से दाँयीं नासिका से वेग पूर्वक साँस भीतर खींच लेना चाहिए 
व बाहर फेंकना चाहिए। यह भी कम से कम १० बार होना चाहिए। 
फिर अन्त में साँस भीतर खींचकर यथा शक्ति रोकें और दाँयें हाथ के 
अंगूठे से बाँयीं नासिका को बन्द करके दाँयीं से साँस निकाल दें। यह 
एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार से तीन प्राणायाम नित्य करना चाहिए। 
धीरे-धीरे इसे बढ़ाना चाहिए और आहार के सम्बन्ध में विशेष सावधान 
रहना चाहिये । 
अग्नि प्रसारण प्राणाथाम, वाम-रेचक प्राणायाम और कमनीय-कुम्भक 
प्राणायाम से भी शरीर की स्थूलता कम की जा सकती है । 
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रक्तचाप शमत्त प्राणायाम 
उच्च रक्तचाप ( हाई-ब्लडप्रेशर ) के शमन के लिए 


रक्तचाप के शमन के लिए शीतली कुम्भक प्राणायाम श्रेष्ठ माता गया 
है। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को इसे नहीं करना चाहिए। इसका 
अभ्यास गर्मी के मौसम में करना चाहिए | विधि इस प्रकार है-- 

सुखासन से बेठें | दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखें । जिह्ठा को इस 
तरह मोड़ें कि उसके दोनों किनारे उठे हुए से हों। योग भाषा में इसे 
कौए की चोंच की तरह वनायें, दोनों किनारे ऊपर उठने के बीच का 
स्थान पोली नलकी का रूप धारण कर लेता है । इसी मार्ग से वास को 
धोरे-धीरे भीतर खींचना चाहिए। सुविधानुसार पूरी वायु भर कर उसे 
यथा शक्ति बाहर रोकें। अभ्य्रास काल में यदि घबराहट अनुभव हो तो 
दोनों नासिकाओं से स्वाँस बाहर निकाल देनी चाहिए। इसी तरह से 
इसकी पुनरावृत्ति करें। इसका अभ्यास धीरे-धीरे ही हो पायगा यह उत्तम 
कोटि का प्राणायाम है । घेरण्ड संहिता में अनेकों लाभ वर्णन किये हैं 
जिनमें पित्त-विकारों, कफ-रोगों और अजीर्ण प्रमुख हैं । 

हृदय को धड़कन के लिए 

हृदय की बढ़ी हुई धड़कन वक्षस्थल रेचक प्राणायाम से कम होती 
है । इसकी विधि इस प्रकार है-- 

सुखासन से बेठे । दोनों नासिकाओं से इवास भीतर खींचे । फिर उसे 
धीरे-धीरे बाहर निकालें | इवास के पूरा बाहर निकलने पर वहीं रोक लें। 
थोग की भाषा में इसे बाह्य कुम्भक कहते हैं । अब दोनों हाथों को कन्धों 
पर इस तरह रखें कि कोहनियाँ ऊँची उठी हुई दृशष्टिगोचर हों | इसके बाद 
छाती को थोड़ा-थोड़ा ढीला करने का प्रयत्न करें ताकि वह संकुचित हो 
जाय और कनन्‍्धों को आंगे की ओर बढ़ाएँ । श्वास को सुविधापूर्वक 
जितना रोका जा सके उतना रोकें, फिर धीरे-धीरे छोड़ दें । यह एक 
वक्षस्थल रेचक प्राणायाम हुआ | अभ्यास बढ़ाकर अधिक बार करते का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

कफ दोषों के निवारण के लिए 

फेफड़े की शुद्धि और कफ दोनों के निवारण के लिए कपालभाति 
प्राणायाम की प्रेरणा योग-शास्त्रों में दी गई है। इसकी दो प्रकार की 
विधियों का वर्णन मिलता है। 
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घेरण्ड संहिता ( उप० १(५७ ) की विधि इस प्रकार है :--बाँयीं 
नासिका से धीरे-धीरे दवास खींचे और दाँयीं नासिका से उसे धीरे-धीरे 
निकालें । फिर दायीं नासिका से दइवास खींचकर बाँथीं से निकाले । 

ह॒ठयोग प्रदीपिका ( २।३५ ) में इस प्राणायाम की विधि का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है :-- 


सिद्धासन से बैठें। दोनों नासिकाओं से श्वास के छोड़ते और भरने 
का क्रम इतनी तीत्र गति से चलना चाहिए जिस प्रकार छोहार की धौंकनी 
चलती है। इसका अभ्यास यथा शक्ति बढ़ाना चाहिए | इन विधियों का 
परिणाम एक-सा होता है। इनमें से कोई भी किया जा सकता है। 


जुकाम के नाश व सुरक्षा के लिए 


जुकाम के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का विधान है। 
विधि इस प्रकार है :-- 


पद्मासन से बैठे । समकाय होकर दाँयीं नासिका को बन्द करके 
बाँयीं नासिका से तीत्र गति से प्रश्वास को बाहर निकालें, रेचक करें। 
फिर उसी गति से दइवास को भीतर खींचे । अब बाँयीं नासिका को बन्द 
करके दाँयीं से तीत्र गति से प्रदवास बाहर निकालें और फिर इधर से 
ही इचास भीतर खींचें। इस तरह से दाँयें-बाँयें बदल कर कम-से-कम 
२० प्राणायाम नित्य करने चाहिए - तभी पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। 
एकदम २० नहीं करने चाहिए | यह अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए । 

कण्ठ रोगों को दुर करने के लिए 


कण्ठ की ताड़ियों को शक्तिशाली बनाने व कण्ठ और गले के रोगों 

के विनाश के लिए चतुर्मुखी प्राणायाम की प्रेरणा योग शास्त्रों ने दी है। 

चतुर्मुखी प्राणायाम का अभिप्राय है, बायें-दायें नीचे और ऊपर की ओर 

मुख करके बिता कुम्भक किये रेचक पुरक करना चाहिए। १५ बार इसे 
नित्य ही करना चाहिए। अभ्यास बढ़ जाने पर इसे और अधिक करना 
चाहिए। विधि इस प्रकार है--सुखासन पर बेठे । पहले मुख को बाँयें 
कन्धे की ओर मोड़ें। दोनों नासिकाओं से जल्दी-जल्दी शब्द करते हुए. 
इवास खींचें और दौड़ें, इवास भीतर खींचकर रोके नहीं, प्रदवास छोड़ते 
समय अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए कि अँगूठे से दबाबे 220 
ही बाँयीं नासिका से प्रदवास बाहर निकाला जाये। मुख को दाँयीं ओर 
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मोड़कर यही क्रम चलाना चाहिए | केवल अन्तर इतना है कि बिना 
अँगूठा लगाये प्रद्वास दाँथीं नासिका से बाहर निकालना चाहिए | इसी 
तरह से क्रमश: मुख को पृथ्वी और आकाश की ओर करके, उच्च दब्द 
करते हुए पूरक, रेचक करना चाहिये । यह एक प्राणायाम हुआ। यथा- 
शक्ति इसका अभ्यास बढ़ाते रहें । 


प्राणायाम के असाधारण प्रयोग 


प्राणायाम फेफड़े का ही व्यायाम नहीं है । इसके द्वारा इ्वसन संस्थान 
ही नीरोग नहीं बनता, प्रत्युत इसके ढ्वारा अपने मन को भी सरलता से 
वद्य में किया जा सकता है। अपनी मानसिक उलझनों को, मानसिक 
निर्बलताओं को भी सहज में टूर किया जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा 

सन्तापकारी दुर्व्यसनों को, बुरी आदतों को, जिन्हें सामान्यतया छोड़ना 

बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है, आसानी से अपेक्षाकृत कम समग्र में दूर 
किया जा सकता है, सद्गुणों की वृद्धि की जा सकती है, आत्मबल बढ़ाया 
जा सकता है, एकाग्रता को दृढ़ किया जा सकता है। 

प्राणायाम की सहायता से अपने आप में शुद्ध प्राण का भण्डार इकट्ठा 
करके उससे दूसरों का बहुविधि उपकार किया जा सकता है, दूसरों की 
मन में बेठी हुई आआंतिथों और दुर्भावनाओं को मिटाया जा सकता है। 
उनके अन्दर सदभाव और सदाचार की भावनाओं का प्रत्यारोपण किया 
जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा दूरस्थ व्यक्ति को सन्देश भी भेजे 
जा सकते हैँ । ब्रह्मचर्य-रक्षण का तो यह सर्वोत्तम साधन है। 

प्राणायाम के द्वारा अपने बच्चे को जो दुस्संग, दुरभ्यास या दु:संस्कार 
के कारण अत्यन्त उच्छुखल हो गया है, आप का कहना नहीं मानता, 
माता और छोटे भाई बहिनों को खूब परेशान करता, सिगरेट-बोड़ी आदि 
दुव्यंसनों का शिकार हो गया है, अल्पसमय में सुधारा जा सकता है | 

प्राणायाम के द्वारा स्त्री अपने पति को सदाचारी प्रकृति वाला बना 
सकती है, उसी प्रकार पति भी अपनी खत्री को बिना मारे-पिटे विदूषी एवं 
सदाचारिणी बना सकता है। डॉ० दुर्गा शंकर नागर ने एक स्त्री को इसी 
प्रकार प्राणायाम के द्वारा ऐसा ही योग सिखाया था, जिसके द्वारा उसने 
अपने शराबी, जुआड़ी, चोर और वेश्यागामी पति को साधु-व्यवहारी 


और परोपकारी बनाकर अपने गृहस्थ जीवन को आलनन्‍्दमय बना 
दिया था। 
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प्राणायाम के द्वारा मॉनसिक थकान, अवसाद भाव को दूर कर ही 
सकते हैं, मस्तिष्क को तरोताजा बना सकते हैं। विविध प्रकार की 
समस्याओं के समाधान हेतु सुबोध हल ढूँढ़ने की दिशा में भी प्राणायाम 
के योगों से अप्रत्याशित सहायता ली जा सकती है, बुद्धि को सबल और 
सुक्ष्मग्राही बनाने के लिए, हृदय को सुत्रुद्ध करने के लिए प्राणायाम किया 
जा सकता है। आज हार्टफेल' के व॒ृत्तों ( खबरों ) की संख्या नित्य प्रति 
बढ़ रही है । पांगलपन, हिस्टीरिया, मिर्गी, स्नायु दौर्बल्य, मनोविश्रम 
प्रभूति मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं । 
उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए प्राणायाम के प्रयोग हम 
यत्र-तत्र दे ही चुके हैं। यहाँ तो हम कुछ ऐसे प्रयोग देना चाहते हैं जिन्हें 
चमत्कार की संज्ञा दी जा सकती है । जो साधक इत प्रयोगों का सफल 
साधन कर लेते हैं, उन्हें सिद्ध पुरुष कहने लगते हैं | सूर्य-चक्र का साधन 
जागरण अतुल शारीरिक सामर्थ्य प्राप्त करके, लोगों को आश्चर्य चकित 
करना, भूख-प्यास पर विजय प्राप्त करके अनिश्चित समय के छिए विना 
खाये-पीये निर्जन पर्वतीय गुफाओं में रहकर साधना करना, शीत-ऋतु 
में भी पर्वतों पर बिना वस्त्र पहने रहकर साधनारत रहना, सन्देश-प्रेषण 
और परकाया प्रवेश जेसे असाधारण प्रयोग हम यहाँ में दे रहे हैं 
१. प्राणायाम से सुर्य चक्र का जागरण 
प्राणायाम का प्रभाव सूर्य चक्र पर भी पड़ता है। थोग शास्त्रों में 
वर्णित पट्चक्रों में सुर्य चक्र का विशिष्ट मूल्यांकन किया जाता है। इसकी 
महत्त्वपूर्ण क्रियाओं का अवलोकन करने वालों ने इसे 'पेट का मस्तिष्क 
नाम ही दे डाला, जो इसके गुणों के आधार पर अत्यन्त सार्थक है, क्योंकि 
इस क्षेत्र की सुक्षम गतिविधियों का यह केन्द्र-बिन्दु है | पाश्चात्य वेज्नानिकों 
ने भी इस चमत्कारिक ग्रन्थि को सुक्ष्म व शक्तिशाली नाड़ियों का केन्द्र 
स्वीकार किया है और ठोस तथ्यों के आधार पर यह घोषित किया है कि 
शरीर की समस्त गतिविधियाँ इसी केन्द्र से संचालित व नियन्त्रित होती 
हैं। आन्तरिक क्रियाओं पर इस चक्र का पूरा अधिकार है। वास्तविकता 
यह है कि आन्तरिक अंगों का विकास और उत्थान इसी पर निर्भर 
करता है; योग शास्त्र के अनुसार यह प्राण कोष है। इससे निकलने वाली 
विद्युत ही समस्त नाड़ियों में प्रवाहित होती है। चूँकि यह स्थान ओज 
शक्ति का भण्डार है। 
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सूर्य चक्र को अंग्रेजी में 'सोलर-प्लेक्सस” कहते हैं। योगाचार्यों के 
अनुसार इसका स्थान आमाशय के ऊपर हृदय की धुकधुकी के पीछे 
मेरुदण्ड के दोनों ओर है । 


साधारण रीति हे सुर्य-चक्र निष्क्रिय सुप्त अवस्था में रहता है परन्तु जब 
प्राणायाम किया जाता है तो फेफड़े फेलते हैं और फेफड़े का फेलाव सूर्य चक्र 
की परिधि तक पहुँचता है, उसे छूता है। बार-बार के स्पर्श से सुर्य-चक्र 
की हल्की सी मालिण हो जाती है, शरीर के साधारण मालिश का सहज 
परिणाम, अज्चों में गर्मी, स्फूरति, सक्रियता व उत्तेजना होती है । इसी 
प्रकार के प्राणायाम द्वारा सुर्य-चक्र की स्पंशात्मक मालिश से इसकी सुप्त 
शक्तियों का जागरण होने लगता है। यह जागरण चक्र से सम्बन्धित 
समस्त सूक्ष्म तन्‍्तुओं में शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति शारीरिक व 
मानसिक उत्थान के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यूँ कहना चाहिए कि 
इनके विक्रास का एक नया दौर आरम्भ होता है। 


सूर्य-चक्र शक्ति का भण्डार है जब तक वह क्रिप्राशोल बना रहता 
है उससे शक्ति का स्फुरण बना रहता है और साधक चमत्कारों का केन्द्र 
बन जाता है, वह असाधारण कार्यों के सम्पादन करने की सामर्थ्य वाला 
बन जाता है तभी छोग उसे सिद्ध कहने लगते हें । यदि वह इस विकसित 
दाब्दकोष को अपने आत्मिक उत्कर्ष में लगाए तो वह अल्प काल में ही 
उच्चतम स्थिति को पहुँच सकता है। उसकी उन्नति के सभी मार्ग खुल 
जाते हैं । यदि वह सिद्धियों के प्रदर्शन में अपनी शक्ति व्यय करेगा तो 
उसका पतन हो जायेगा और आत्मिक विकास रुक जायेगा । 


सूर्य चक्र में एक शक्तिशाली केन्द्र है। इसकी सक्रियता से मानव 
असाधारण शक्तियों का स्वामी बन जाता है जिन्हें योग की भाषा में सिद्ध 
की संज्ञा दी जाती है । इसकी शक्तियों के विकास का एक और रहस्य भी 
है--अण्ड और पिण्ड का सिद्धान्त । जिस तरह से शरीर में सूर्य की शक्ति 
का निवास रहता है उसी तरह से ब्रह्माण्ड में भी सूर्य का तेजस्वी चक्र 
पिण्ड दृष्टिगोचर होता है। उसकी विशालता, तेजस्विता व शक्तियों की 
कोई सीमा नहीं है । कोई भो वेज्ञानिक व गणितज्ञ का उसका अनुमान 
लगाने में असमर्थ रहेगा । योगदर्शनकार ने अपने अनुभव के आधार पर 
घोषित किया कि सूर्य में संयम करने से समस्त भुवतों का ज्ञान होता 
है ।! सूर्य की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शत होता है । इसका 
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अभिप्राय असाधारण शक्तियों के विकास से ही है । इस प्रक्रिया से असम्भव 
कार्यों को भी सम्भव बनाया जा सकता है। 


सूर्य-चक्र का भेदन प्राणायाम से होता है। अतः सूर्य की शक्तियों को 
आकर्षित करने का श्रेय भी प्राणायाम को ही है। यही कारण है कि प्राणा- 
याम से कभी-कभी ऐसे चमत्कारी लाभ होते देखे गये हैं जिन पर सहज 
विद्वास नहीं होता परन्तु वास्तव में उसके मूल में वैज्ञानिक रहस्य छिपे 
रहते हैं । प्राणायाम भी एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जिसके सहयोग 
से मानव सूर्य-चक्र जागरण करके चहुमुखो उन्नति के द्वार खोल 
लेता है। 


जिस प्रकार से सेल के रूप में विद्युत छोटी सी पेटिका में एकत्र किया 
जाता है और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करके अन्चेरे में उससे 
रास्ता देखा जा सकता है | अथवा रेडियो बजा कर दूर-दूर का समाचार 
सुना जा सकता है उसी प्रकार अपने नाभि प्रदेश में स्थित सूर्य-चक्र भी 
उसे इकट्ठा करके आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करके अपना अथवा 
दूरस्थ अपने सम्बन्धी का हम बड़ा उपकार कर सकते हैं। नीचे हम 
प्राण तत्त्त को जो चेतन्य विद्युत है, अत्यन्त सुक्ष्म और अगोचर है, वायु के 
महासागर की नाई भास-पास अन्दर बाहर चारों ओर लहलहा रहा है, 
अपने अन्दर संचित करने की अत्यन्त सरल विधि दे रहे हैं । 


रमणीय एकान्त स्थान में अथवा खुली छत पर नरम बिछौना विछा- 

कर पीठ के बल लेट जायें। मूँह ऊपर को रहे। पैर, कमर, छाती, सिर 

सब सीध में रहें। दोनों हाथ नाभि के पास उस स्थान पर रखें जहाँ 

पसलियाँ और पेट परस्पर मिलते हैं। थही सूर्य-चक्र है जिसमें प्राण एकत्र 

किया जाता है। लेटे-लेटे यह भावना करे कि मेरा अंग-अंग शिथिल हो 
रहा है। अब धीरे-धीरे नाक द्वारा साँस खींचना आरम्भ करें और दृढ़ 
शक्ति के साथ भावना करें कि मैं विश्वव्यापी प्राण भण्डार में से स्वच्छ 
प्राण साँस के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण रक्त प्रवाह के साथ समस्त 
नाड़ी तन्तुओं में प्रचलित होता हुआ सूर्य-चक्र में इकट्ठा हो रहा है । इस 
भावत्ता को कल्पनात्मक चित्र के द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ मन: चक्षु के 
सामने उतारें कि प्राण शक्ति की बिजली जेसी तेज किरणें नासिका के 
द्वारा देह में घुसती हुई स्पष्ट प्रतीत होने रंगे | रुधिर का फुदक-फुदक कर 
नस-नस में दौड़ना और उसमें प्राण प्रवाह का बहना स्पष्ट नजर आने 
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लगे, भावना की जितती प्रतलृता होगो, उतत्ती ही अशधिक मात्रा में हम 
आ्राण अपने में खींच सकेंगे । 

इप प्रकार भावनाओं के प्रवेग के साथ अधिक से अधिक जितनी 
प्राणवायु अपने फेफड़े में भर सकते हैं उतनी भर लेने के बाद उसे दस 
सेकेन्ड अन्दर ही रोकें । साँस रोके रहने के समय अपने अन्दर प्रचुर 
परिणाम में प्राण भरा हुआ अनुभव करना चाहिए। 

इपके बाद मुँह खोलकर धीरे-धीरे वायु को बाहर निकालें साथ ही 
ऐसा अनुभव करें कि शरीर के सारे दोष और विष पदार्थ विजातीय तत्त्व 
नि:श्वास के द्वारा मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इस प्रकार उदर॒स्थ समस्त 
वायु को निकाल कर पाँच सेकेन्ड तक बिता साँस लिए रहें। फिर पूर्व- 
वत्‌ यही प्राणायाम करें । 

वह प्राणायाम के भाव भरे हृदय से कम से कम दस मिनट तक 
करता चाहिये । धीरे-धीरे इसे आबा घण्टे तक बढ़ाया जा सकता है। यदि 
ठीक प्रकार से इस क्रिया को करेंगे, तो सूर्य चक्र के स्थान पर एक छोटा 
सा प्रकाश-बिन्दु मानस नेत्र के समक्ष स्पष्ट दिखाई देने लगेगा । ज्यों-ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जायगा, त्यों-त्यों यह प्रकाश-बिन्दु अधिकाधिक उज्ज्वल 
ओर स्पष्ट ही नहीं होता जायगा प्र॒त्युत ऋम-क्रम से सघन होता हुआ भी 
प्रतीत होगा । 
२. तनाव नाशक योग 

जब अभ्यास करें तो पाँच सात बार बेठकर यह प्राणायाम अवहय करें। 
पालथी मार कर बेठ जाएँ और लम्बी साँस लें। हवा को पाँच-सात 
सेकेण्ड रोककर सीटी बजाने के समान होठों को सिकोड़ कर बिना गालों को 
फूलने देकर धीरे-धीरे दो तीन बार अन्दर की वायु को मुँह से निकाल दें। 
जब होठों के रास्ते सब हवा निकल जाये तो पुनः पुनः पूरी साँस भर- 
भर कर यही क्रिप्रा करें। ऐसा करने से, शवसन-क्रिया से अवयवों की 
थकान दूर हो जायगी, तरो-ताजगी आ जायगी। 


३. अतुल शारोरिक सामथ्य 
प्राणायाम से अतुल शारीरिक सामथ्य की वृद्धि होती है, योग शास्त्र 
का प्रमाण है-- 
प्राणायामात्‌ पुष्टग/त्रध्व बुद्धतिजों यशोबलम्‌ । 
प्रब्धेन्ते मनुष्पत्थ तह्मात्‌ प्राणाव्राप्तत्त प्रा चरेत्‌ ७ 
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प्राणायाम से शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि तेज, यश व बल बढ़ते हैं । 
अतः साधक को चाहिए कि इन लाभों की प्राप्ति के लिए प्राणायाम का 
उपयोग करें। 
प्राणायाम से शरीर के आन्तरिक अवयवों में वायु भर जाती है जिससे 
छाती विशाल तथा कठोर हो जाती है। मोटर व बाइसिकिल के पहिए में 
जब हवा भर दी जाती है तो उसमें कई व्यक्तियों के बोझ के भार उठाने 
या भार सहने का सामर्थ्य हो जाता है। इसी तरह प्राणायाम से वक्ष- 
स्थल में अद्भुत शक्तियों का विकास होता है । अभ्यास करने पर उसकी 
छाती पर हाथी जेसा विशालकाय और भारी भरकम जीव चढ़ जाये तो भी 
उसे कोई विशेष भार का अनुभव नहीं होता । प्रो० राममूतति इस तथ्य के 
उज्ज्वल प्रमाण थे | वे इस प्रकार के अनेकों प्रदर्शन किया करते थे। लोहे 
की जंजीरों को देखते-देखते तोड़ देना, वक्षस्थल पर भारी पत्थर रखवा 
कर उन्हें हथौड़ों से तुड़वाना, मोटर की गति को रोकना, छाती पर तख्ते 
रखकर उस पर से हाथी को चढ़ा कर निकाल देना आदि उनके लिए 
सहज व सरल क्रियायें थीं। वे उसका श्रेय ब्रह्मचर्य का पाजनव 
प्राणायाम के अभ्यास को ही देते थे | आभ्यन्तर कुम्भक से उन्होंने सिद्धि 
प्राप्त की थी | 
प्रो० राममूत्त की परंपरा के प्रख्यात थोगी मीरजापुर निवासी 
प्रो० राजबली मिश्र ने स्वर योग के बल पर अनेक आइचर्य जनक प्रदर्शन 
कर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सीने पर सड॒क कूटने वाला रोलर 
चढ़ाना, गले में फाँसी लगाकर चार कारों को रोकना, हाथी को रस्से 
के सहारे रोकना, भार-लदे ट्रक को सीने पर से पार करना ही नहीं, 
बल्कि रेल का इंजन तक रोक देना आपके लिये सहज बात है। ६० 
वर्ष की भवस्था में आपने सागर से हिमालय तक की यात्रा करने वाले 
एडमण्ड हिलारी की २०० हार्स पावर की नौका को रोक दिया । जापान, 
रूस आदि अनेक देशों में आपने नाड़ी तथा हृदय की गति को रोककर 
लोगों को चकित कर दिया | 
निम्न प्रकार के प्राणायामों से शारीरिक सामर्थ्य को विकसित किया 
जा सकता है-- 
(क) एकांग-स्तम्भ-प्राणायाम 
इसका अभ्यास करने से शरीर का प्रत्येक अंग-पुष्ट, दाक्तिशाली व॒ 
सुडौल बनता जाता है। इससे शक्ति का यहाँ तक विकास हो जाता है 
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कि यदि वह योगी मोटर, घोड़ा, बेल आदि को रोक ले तो वह अपने 
स्थान से हिल तक नहीं सकते। शरीर में अपार स्फूर्ति व तेज की वृद्धि 
होती है । इस प्राणायाम की सिद्धि होने पर बाहों, टाँगों में इतनी शक्ति 
आ जाती है कि कई शक्तिशाली पुरुष भी मिलकर भी उन्हें मोड़ने की 
शक्ति नहीं रखते । शक्ति को चमत्कार रूप में वृद्धि ही इस प्राणायाम की 
विशेषता है । 


इसे खड़े होकर या छेट कर किसी भी तरह से किया जा सकता है। 
दोनों नासिकाओं से श्वास धीरे-धीरे भीतर भरे, प्रयत्न यह हो कि उसे 
दरीर के प्रत्येक अंग में भरे । हाथ, पाँव, बाहूँ, जाँघ, गले सभी में दवास 
भरने का अभ्यास करना चाहिए। वायु भरने के साथ थह सुदुढ़ भावना 
करे कि यह वायु जहाँ-जहाँ प्रविष्ट होती जा रही है, वहाँ वहाँ आशक्ति का 
अभाव होकर शक्ति का जागरण हो रहा है। वायु का भरना तब तक 
चलता रहना चाहिए जब तक उन अंगों में इतनी सामथ्य न आ जाय 
कि कई व्यक्ति मिलकर भी उन अंगों को मोड़ न सकें | इस प्राणाथाम की 
सिद्धि अभ्यास पर निर्भर करतो है, जो एक अनुभवी गुरु की देख-रेख 
में करना चाहिए। 


( ख ) नाड़ी-अवरोध-प्राणायाम 


इसके पीछे लम्बे अभ्यास से प्राणों पर इतना अधिक दबाव हो 
जाता है कि प्राणों के इच्छानुसार किसी भी अंग में प्रवाहित किया 
जा सकता है। इससे वह अंग इतनी शक्ति सम्पन्त हो जाता है कि 
उसी से अब्धुत कार्य किये जा सकते हैं, जिसे साधारण व्यक्ति चमत्कार 
की संज्ञा देते हैं। 


इसे खड़े होकर अथवा बैठकर दोनों तरह से किया जा सकता है। 
बैठकर करना हो, तो पद्मासन में स्थित होकर दाँयीं नासिका को बन्द 
करें और बाँयीं नासिका से प्राण वायु को भीतर खींचें, यहाँ तक कि वह 
मूलाधार तक पहुँच जाय, दोनों हाथों को मुद्ठियों की तरह बाँध लें और 
दोनों घुटनों पर रख लें। साधक की संकल्प द्क्ति इस प्रकार विकसित 
होनी चाहिए कि थह भीतर भरी प्राण वायु को किसी ओर भी सुविधा 
से प्रवाहित कर सके । यह अभ्यास होने पर ही इस प्राणायाम म॑ सिद्धि 
प्राप्त करत्ता सम्भव है । 
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मूलाधार-चक्र प्राण वायु को भरने के बाद उसे छाती की ओर फिर 
दाँयें बाहु की ओर प्रवाहित करने का प्रयत्न करें। यह अभ्यास तब तक 
चलता रहना चाहिए जब तक कि बाहु फूल न जाय, उसमें कड़ापन न 
आ जाय और नाड़ी में स्तब्धता न आने छगे। इसके बाद भीतर खींची 
हुई प्राण वायु को रोकें और नाड़ी को पूरी तरह से स्तब्ध करने की 
चेष्टा करें। जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त न हो जाय, थह अभ्यास का 
क्रम चलता रहना नाहिए। इसमें दी्घंकालीन प्रथत्न की अपेक्षा है, शीघ्र 
ही सिद्धि प्राप्त करने की आज्ञा नहों करनी चाहिए। इसकी सफलता 
इस बात पर निर्भर करती है कि साधक प्राण-वायु को पूरी तरह से 
बाहु में भरने की विधि व्यवस्था जान गया था नहीं । इस विधि का क्रम 
जब सुविधा से होने लगता है, तो रक्त संचार रुक जाता है, जिससे कई 
बार बाहु काला अथवा नीला हो जाता है। इस स्थिति में पहुँचने पर 
नाड़ी की स्तव्धता भरने रूगती है। यही इस प्राणायाम की अंतिम 
सीढ़ी है। यहाँ पहुँचने पर इसके सभी लाभों से लाभान्वित हुआ जा 
सकता है। 
शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाने के यहाँ दो प्रयोग ही दिये हैं। यही लाभ 
सहित कुम्भक, सर्वाज्ज-स्तम्भ-प्राणायाम, वायवीय-कुम्भक-प्राणायाम, हृदय- 
स्तम्भक-प्राणाथाम, भस्‍स्त्रिका प्राणायाम तभी प्राप्त किये जा सकते हैं । 


४. भूख-प्पास पर विजय प्राप्त करने के लिए 

प्राचीन काल में ऋषि-मुनि वनों में रहकर भूख-प्यास पर विजय 
प्राप्त करने के लिए कण्ठ-वात-उदर पूरक-प्राणायाम द्वारा वायु पान क्रिया 
करते थे, जिससे अन्न-जल ग्रहण की आवद्यकता नहीं प्रतीत होती थी 
ओर शारीरिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते हुए वह दीर्घ कालीन साधनाओं 
में संछगन रहते थे । बिना अनुभवी पथप्रदर्शक के इसका अभ्यास नहीं 
करना चाहिए । हानि की सम्भावना हो सकती है, विधि इस प्रकार है :-- 


सिंहासन पर बेठें | दोनों हाथ घुटनों पर रहें। इस क्रिया में मुख 
तो बन्द रहता है, परन्तु कण्ठ और मुख से उच्च छब्द करते हुए वायु 
को उत्पन्त करके उसी का घूँट-घूँट भर पान करना होता है। नासिका 
तो बन्द नहीं की जा सकती है परन्तु वायु की उत्पत्ति कण्ठ और मुख से 
होना चाहिए | इस क्रिया की पुनरावृत्ति से पेट में वायु बढ़ती रहती है। 
प्रारम्भ में तो पेट में पूरी वायु भरना सम्भव नहीं होगा । कुछ दिनों के 
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सफल अभ्यास से इसकी आशा की जा सकती है। अभ्यास धीरे-धीरे 
ही बढ़ाना चाहिए। जब पेट में पूरी वायु भर जाय तो वह इतना फूल 
जाता है मानो साधक को अफरा रोग हो गया हो | योगिथों का कहना है 
कि आधे घण्टे के सफल अभ्यास से यह स्थिति आ जाती है। इसकी 
निवृत्ति के लिए “'मयूरासन” और. शीर्षासन” करना होगा। “मयूरासन' 
व सर्वाज्भासन' से भी यही छाभ प्राप्त होगा। जिन योगियों ने इसका 
अभ्यास किया है, उनका कहना है कि पहले जेसी स्थिति लाने के लिए 
कम से कम एक घण्टे का क्षमय चाहिये। इस प्राणायाम को स्वयं नहीं 
करना चाहिए | अनुभवी गुरु की देख-रेख में करें | 
५. शीत निवारण व संरक्षण के लिए 

शीत निवारण व संरक्षण के लिए अग्नि-प्रदीप्त प्राणायाम का अभ्यास 
करना चाहिए। प्राचीन काल के योगी इसी प्राणायाम के अभ्यास से 
पर्वतीय स्थानों में भी बिना वस्त्र के रहकर साधना करने की क्षमता प्राप्त 
करते थे | इसकी विधि इस प्रकार है-- 

पद्मासन में बेठें | दाँयीं नासिका को दाँयें हाँथ के अँगूठे से बंद करके 
बाँयीं नासिका से दवास भीतर खींचे और तब तक भरते रहें जब तक 
पूरी वायु भर न जाय | जब यह भनुभव हो जाय कि अब और वायु भरा 
जाना सम्भव नहीं, तभी वायु भरने की क्रिया छोड़ी जाय । अब भरे हुए 
वायु को रोके रहें | अन्य प्राणायामों में तो यह विधान दिया जाता है कि 
इवास को यथाशक्ति ही रोकना चाहिए परन्तु इस प्राणायाम में ब्वास को 
बल पूर्वक रोकने का आदेदा है। इसे इतता रोका जाय कि वक्षस्थल ओर 
मुँह लाल हों जायें | यह क्रिया करते हुए जब कभी घबराहट की अनुभूति 
हो तो श्वास को दूसरी नासिका से धीरे-धोरे निकाल देना चाहिए | इ्वास 
रोकने की कुम्भक क्रियाय का अभ्यास धीरे-घीरे ही बढ़ाना चाहिए अन्यथा 
हानि होने की सम्भावना हो सकती है। 


इस प्राणायाम से शरीर में इतनी गर्मी आ जाती है कि शीत ऋतु 
में भी पसीना आ जाता है। यही इसकी सफलता का चिह्न है। 
<. सन्देश प्रेषण 

आक्सफोर्ड यूनिर्वासटी के परा मनोविज्ञान के स्तातकों को सन्देश- 
प्रेषण का प्रयोग ( एक्सपेरीमेन्ट ) कराया जाता है जिसमें मत को एकाग्र 
कर सरल वाक्‍यों को आवृत्ति एक छात्र करता है और कुछ दूरी पर स्थित 
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दूसरा छात्र एकाग्र चित्त होकर उसको ग्रहण करने का उपक्रम करता 
रहता है | दोनों एक समय एक दूसरे के अभिमुख होकर पर्याप्त दूरी पर 
बैठते हैं। सन्देश ग्रहण को उत्सुक छात्र तत्काल में अपने मनः क्षेत्र पर 
जिस स्फुरण का उदय देखता है । उसे कागज पर लिख लेता है बाद में 
दोनों अपने प्रयोगों की सफलता का मिलान करते हैं। इन प्रयोगों में वही 
छात्र अधिक सफलता पाते हैं जो अपने ध्यान को सुगमता से केन्द्रित कर 
लेते हैं और जिनका मानसिक संस्थान अधिक संवेदनशील या सूक्ष्म होता 
हैं। जिनकी भावना जितनी अधिक तीत्र नाशवान होती है वह उतनी हीः 
सफलता का संदेश ग्रहण करते हैं। यह प्रयोग वहाँ इस तथ्य को सिद्ध 
करने के लिए किया जाता है कि शब्द-तरंग रूप-तरंग के समान भावों 
की शून्य लहर भी होती है जो ईथर के माध्यम से अदृश्य रूप में अमण. 
करता है । इस विद्या को अंग्रेजी में टेलीपेथी कहते हैं । 
टेलीपेथी का प्रथम आविष्कारक भारत 
सन्देश-प्रेषण या टेलीपेथी का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में हुआ 
था। रामायण के पाठक यह जानते हैं कि इसी विद्या के बल से लंकापति 
रावण ने पाताछू स्थित अपने भाई अहिरावण को सन्देश भेज कर लड्ूगा 
बुलाया था । इस विद्या का उपयोग उस समय कितनी महनीय रही होगी, 
जिन दिलों टेलीफोन, टेलीग्राम अथवा डाक व्यवस्था नाम की कोई चीज 
नहीं थो । सब ओर घोर जंगल ही जंगल थे, यातायात के साधन भी अल्प 
थे। दुर्गम घाटी, दुर्गग पहाड़, बीहड़ नदियाँ, हिसक पशुओं की बहुतायत 
और लोगों को दूर-दूर पर बसना। इस विषम स्थितियों में सामाजिक 
आवश्यकताओं के नाते परस्पर संलाप हेतु इस विद्या का आविष्कार करके 
भारतीय ऋषियों ने एक बड़ी कमी को पूरा किया था । आज भी भारतीय 
योगी अपने शिष्यों के अपेक्षित सन्देश इसी माध्यम से प्रेषित करते हैं । 
शक्तिपात का यही साधन है। 
आज भी इसकी अतीब उपयोगिता है। आवागमन और संचार 
साधनों की विपुलता के आधुनिक युग में भी इस विद्या की अपनों उप- 
योगिता है। इसके द्वारा अपने विचारों को दूसरों के मत तक पहुँचा कर 
अपने प्रति बनी हुई उसकी धारणा को पूर्वग्रह ( पक्षपात पूर्ण भावना ) को 
प्रभावित और परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरों की सहानुभूति, सह- 
योग और प्रेम को प्राप्त करके अपने सुखों की वृद्धि के लिए भी आज के युग 
में इसका बड़ा महत्त्व है। इसके द्वारा टूटे सम्बन्धों को जोड़ा जा सकता 
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है। मन में पड़ी हुई गाँठ, जटिल भावना ग्रन्थियों को मिटाना भी इससे 
सहज सम्भव है। परस्पर आत्मीयता को बढ़ाने में तो यह अनुपम है। 
प्रभाव की दृष्टि से यह अल्प समय साध्य है । 

सच पूछें तो इस विद्या की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह अपने को 
तो प्राणवान, स्वस्थ और सद्द्भावी ( उच्चाशय ) बनाता, ग्रहण कर्ता या 
मध्य के प्रसुप्त कोषों को भी चेतन्य करके प्रमस्तिष्क को सब॒ल करता है। 
सन्देश भेजने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों को ही इसमें अपरिमित 
लाभ होते हैं । 
भारतीय आविष्कार की श्रेष्ठता 

ऊपर वणित आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तथाकथित प्रयोग टेलीपैथी 
( विचार-संचरण ) की सत्यता को प्रतिपादित भर करते हैं । उनका कार्य 
क्षेत्र और उनकी उपयोगिता अत्यन्त सीमित है, क्योंकि उसके प्रयोग की 
सफलता के लिए सन्देश भेजने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों का अभि- 
मुख होना, परस्पर सहमत होना और संवेदनशीलता भी समान होनी 
जरूरी है, प्रेबक और ग्राहक दोनों का परस्पर सहयोग करना आवद्यक है, 
किन्तु भारतीय विचार संचालन विद्या का टेलीपेथी दूसरे की अपेक्षा नहीं 
रखती क्योंकि हम लोग विचार प्रेषण का कार्य सिर्फ एकाग्रता या ध्यान 
के वल पर ही नहीं करते । हम अपने प्रखर विचारों के साथ विचार 
भेजते हैं | इसके लिए ग्राहक को तत्पर यां अभिमुख होना जरूरी नहीं है । 
उसकी अपेक्षा और सहयोग मिलने पर भी हम अपनी प्रबल दाक्ति के द्वारा 
उसे अपने भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। उसके चित्त को बरवश 
अपनी ओर आढक्ृष्ट करके अपने समान ही उदार दृष्टिकोण वाला 
सहृदय और सुहृद बना सकते हैं। इस तरह भारतीय विचार संचारून 
विद्या पाश्चात्य विज्ञान विशारदों को टेलीपेथी से बढ़कर है। प्रभाव क्षेत्र 
और उपयश्रोगिता दोनों ही दृष्टि से हमारो क्रिया-पद्धति आज के युग में 
महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल है । 
इस विद्या का सदुपयोग आवश्यक है 

तन्त्र ग्रन्थों में इस विज्ञान का वर्णन वशीकरण-विद्या के नाम से किया 
गया है। मध्यकाल में इसका बड़ा हो दुरुपयोग हुआ है फलत:ः व्यक्ति 
के साथ ही साथ समाज को बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। इस विद्या का 
प्रयोग जब हीन प्रयोजन के लिये किया जाता है, तो व्यक्ति की प्राण- 
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दाक्ति विपुल वेग से क्षीण होती है | प्रयोक्ता का मानसिक संस्थान विक्रृत 
हो जाता है और सुमति के अभाव में उसका दैनिक जीवन पहले की 
अपेक्षा कहीं अधिक समस्था-संकुल हो जाता है । प्राण-शक्ति का अपव्यथ 
प्रकृति कभी सहन नहीं कर सकती। जो भी जाने-अनजाने दुरुपथ्ोग 
करता है, उसको अपने पाप का उसी अनुपात में रोग, कलह, कष्ट, 
अपमान, असहयोग और अकक्ति के रूप में दण्ड भोगना पड़ता है, अतः 
किसी को हानि पहुँचाने या अपना स्वार्थ साधन करने के लिए किसी 
दूसरों को अपने सन्देशों से प्रवाहित करने की इच्छा न करें। इस प्रकार 
का सन्देह जब दूसरों पर प्रयुक्त किये जाते हैं, तो दुगने बल से प्रत्यावर्तित 
होकर प्रयोक्ता के मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं और उनके तन-तन्तुओं 
की बड़ी क्षति करते हैं। मस्तिष्क के धृति-स्मृति कोषों के क्षीण होने 
पर मनुष्य मोह-विमूढ़, विचार विमूढ़ बन जाता है। विवेक वुद्धि मारी 
जाती है, क्थोंकि मानस केन्द्र के अनेक कोष और स्नायु हमेशा के लिए 
प्रत्यावतित ( उल्टी ) विद्युत धारा से जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतः 
सन्देश भेजने की क्रिया स्वार्थ के लिए न होकर परमार्थ के लिए ही की 
जानी चाहिए। सद्भावना और उदार दृष्टिकोण सच्चरित्रता और मंगल 
कामना रखते हुए, भले उद्देश्यों के लिए ही इस विद्या का उपथोग करने 
से अपना और दूसरे का बड़ा हित होता है। 


सन्देश भेजने की क्रिया पद्धति 


सन्देश भेजने के लिए शान्त एकान्त स्थान में पालथी मारकर सुखासन 
पर बेठता चाहिए | सर्वसुहृद सर्वहितकारी सर्वेश्वर का कुछ समय तक 
स्मरण ध्यान करके तालबद्ध प्राणायाम करना चाहिए | तालबद्ध प्राणायाम 
उस प्राणायाम को कहते हैं जिसमें श्वास-प्रश्वास॒ एक ताल के साथ 
खींचा और छोड़ा जाता है, जितना समथ इवास खींचने में लगाया 
जाता है उतना समय इ्वास छोड़ने में लगाथा जाता है। साँस भरने 
और साँस खाली हो जाने पर पुन: साँस को भरने और खाली करने 
की अपेक्षा आधे समथ तक अन्दर या बाहर रोका जाता है। 


पहला अभ्यास :--अत: ताल युक्त प्राणायाम करने के लिए मेरुदण्ड 
को सीधा करके बेठिये | हृदय पर हाथ रखिये। धीरे-धीरे उतने समय 
में पुरी स्वास खींचिये जितने समय में छः: बार हृदय धड़कता है। हाथ 
हृदय पर ही रखे रहिये। तोन धड़कनों तक वायु अन्दर रोके रहिये । 
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फिर छः धड़कनों तक गिनते हुए श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालिये। 
अब तीन धड़कनों तक इ्वास को बाहर ही रोके रहिये अर्थात्‌ साँस 
न लीजिये। 


नित्य नियम पूर्वक एक-दो महीने तक इस क्रिया को करने से यह 
सिद्ध हो जाती है, थोड़े ही अभ्यास के बाद इ्वास खींचने और छोड़ने 
का समय सोलह धड़कनीं तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 
जब सोलह धड़कनों तक बिना कष्ट के श्वास खींचना और छोड़ना 
अथवा आठ धड़कनों तक अन्दर और बाहर साँस रोकने का अभ्यास 
सध जाए, तो समझना चाहिए कि ताल बद्ध प्राणायाम सिद्ध हो गया 
है। थाद रहे इवास की मात्रा धड़कनों की अवधि बढ़ाने में जल्दीबाजी 
न की जाय । ताल प्राप्त करने में जहाँ तक हो सके, पूरा प्रयत्न किया 
जाय | साँस लेने, अन्दर रोकने-छोड़ने और बाहर रोकने की क्रिया तबले 
की ताल के अनुसार एक रूथ के साथ चलनी चाहिए। समतालता या 
समस्वरता इस प्राणायाम का प्रभावकारी तत्त्व है। जब तक आपकी 
ताल युक्त गति न मिल जाय अथवा जब तक तालमथ कम्पनों का अनुभव 
अपने दरोर में स्वयं न होने रंगे, तब तक इसे सिद्ध हुआ समझता 
भूल है। 

दूसरा अभ्यास--जव तालबद्धता सिद्ध हो जाय, तो इस प्राणायाम 
के साथ सज्भरावना पूर्ण सन्देश भेजने का कार्य आसानी से सम्पादित किया 
जा सकता है। अभी तक आप हृदय पर हाथ रखकर इवास प्रश्वास की 
अवधि का निर्धारण किया करते थे किन्तु प्राणायाम के सिद्ध होने पर 
आप अनुभव करेंगे कि आप इस क्रिया को बिना धड़कन गिने ही ताल 
की अभीष्ट समता के साथ सरलता पूर्वक करने लगे हैं। जब यह स्थिति 
आ जाय तब ही इस लय के साथ मन ही मन अपने सन्देश की निर्विध्त 
आवृति करना सहज हो जाता है। ताल टूटने नहीं पाता और भावना 
की आवृति भी इवास-प्रश्वास के साथ अबाध गति से चलती रहती है। 
ताल युक्त सन्देश के सप्राण प्रवाह की फ्रीक्वेन्सी अति उच्च होती है। 


उसे दूर-दूर तक भेजा और सुना जा सकता है। ऐसा अनुभवी लोगों का 
कहना है। 


सन्देद् प्रसारण का क्रम--सन्देश प्रसारण करते समय प्रयोक्ता को 
चाहिये कि वह ग्राहक महोदय का मन्तः पटल पर ध्यान द्वारा स्पष्ट चित्र 
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खींचे और मन ही मन उनसे कहे कि मैं आप से अत्यन्त स्नेह करता हूँ, 
मेरे हृदय में आप के प्रति सद्भावनाएँ ही सद््भावनाए हैं। मुझे आप की 
उदारता पर, विशाल हृदयता पर, पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रवाह प्राण 
के साथ आप को सूचित करता हूँ कि वस्तुस्थिति वस्तुतः ऐसी ही है 
आप इसे भली भाँति समझ गये हँ। भाप की श्रांतियाँ दूर हो गयी हैं 
आदि, आदि इस प्रकार से कल्पना करें| 


अब इसी भावना के साथ जो कुछ सूचना आप उन्हें देना चाहते हैं 
उसे उनके मन पर उतारिये। उन्हें वे गुप्त रहस्य या बातें बता दीजिए 
जिन्हें लज्जा भय दूरी या अन्य किसी कारण से आप सम्मुख होकर नहीं 
बता सकते हैँ। सूचना या वर्णन प्रसाद शेली में किया जाना चाहिए | 
वीभत्स था भयावह सूचना अपने लिये ही हानिकारक होती है। अतः 
संदेश शुभ ही हो इसका ध्यान रहे । 

यदि आप अपने को अधिक प्राणवान बना सकें तो ग्रहण कर्ता से 
अपनी इच्छाओं के सही-सही उत्तर भी इसी विधि से प्राप्त कर सकते हैं । 


७. प्राण शरोर का परकाया प्रवेश 
मृत्यु के बाद की जीव की स्थिति के सम्बन्ध में पाइचात्य पर लोक 
विद्या विदश्ाारदों ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। गीता भी इस तथ्य की 
पुष्टि करती है कि जीव को इस संसार में जिस प्रकार का स्थूल शरीर 
प्राप्त होता है उसी आकार का उसका एक वियत्‌ शरीर भी होता है। 
इस विथत्‌ शरीर के ७ कोश होते हैं | मृत्यु के वाद मनुष्य के विथत्‌ शरीर 
के तीन कोश और एक स्थूल दरोर कुल चार शरीर यहाँ रह जाते हैं । 
जीव के पास ८ उप दरीर और एक प्राणमय शरीर रह जाता है। इसके 
सहयोग से वह अपने स्तर के अनुकूल पितृलोक में विचरण करता है | कुछ 
समय बाद वियत्‌ शरीर के चार कोशों का भी नाश हो जाता है, प्राण 
'मय शरीर ही शेष रह जाता है, जिसकी सहायता से वह विभिन्न लोकों 
में आ जा सकता है। इस लोक का निवास जीव के कर्मों के अनुसार ही 
होता है। शुभ कर्मो से युक्त जीव उच्चलोकों में निवास का अधिकारी 
होता है । 
स्थूछ शरीर और प्राण शरीर अलग-अलग होते हैं। इसका प्रमाण 
यह है कि स्थूल दरीर के नष्ट होने पर भी प्राणों की गति का बना रहना 
देखा गया है। विख्यात तिब्बती योगी छामा श्री छावसांग रम्पा ने “आप 
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अपर हैं” नामक पुस्तक में एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया है कि 
फ्रांस की क्रांति में एक विद्रोही का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। 
इस स्थिति में भी उसके मुख से बुदबुदाहट जारी रही। ऐसा छंगता था 
कि वह कुछ बोलने का प्रयत्त कर रहा है। इस घटना का वर्णन फ्रांसीसी 
शासन के रिकार्ड में अभी तक सुरक्षित है । 


एक बार कर्नल टाउनशेंड ने वेज्ञानिकों और साहित्यकारों की साक्षी 
में इस प्रकार का हो एक थश्रदर्शन किथा था। एक ब्लेक बोर्ड के साथ 
खड़िया बाँधी । ब्लेक बोर्ड के पास ही वह बेठ गये और प्राण शरीर को 
स्थूल शरीर से अछग कर लिया। प्राण शरीर से वह ब्लेक बोर्ड पर 
लिखते रहे और दर्शकों के प्रइनों का उत्तर लिखित रूप में बोर्ड पर देते 
रहे । इस प्रदर्शन में वह कई बार स्थूऊ शरीर में आ गये और जोवित॑ 
मनुष्य के तरह बोलते रहे | फिर वह अपने इच्छानुसार प्राण शरीर अछूग 
कर लेते थे । वह यह सहज स्वभाव से ही कर लेते थे । 

कर्ण प्रयाग में स्वामी भास्करानन्द ने समाधि ग्रहण की। समाधि 
का बड़ी श्रद्धा से पूजन किया गया । उसी समय स्वामी जी कर्ण प्रयाग 
से कोल्हापुर लौट आये थे। इस घटना को भी अनेकों व्यक्तियों ने 
देखा था। 

इस घटना से परिलक्षित होता है कि स्थूल शरीर की तरह ही एक 
अदृध्य शरोर भी होता है जो इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । 

मिम्न और चीन में मरने के बाद मृतक को जलाते नहीं वरन्‌ कुछ 
निद्चित रासायनिक प्रयोगों से सुरक्षित रखते हैं जो छम्बे समय तक ज्यों 
का त्यों बना रहता है और सड़ता नहीं है। इस तरह से रखे गये मृतक 
शरीरों को वहाँ की भाषा में 'मम'” कहते हैं । उत्त लोगों की यह मान्यता 
है कि जीव अपने स्थूल शरीर को देखने के लिए कभी-कभी आया करता 
है । यह वास्तविकता भी है । यह गतिविधियाँ प्राणमय शरीर की हैं । 


स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी प्राण शरीर की गतिविधियाँ 
संचालित होती रहती हैं। एक साधारण उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। 
बिजली का प्रकाश बल्ब द्वारा हमें प्रकाशित होते दिखाई देता है।॥ प्रकाश 
काँच में नहीं होता है उसका तो केवल सहयोग मात्र रहता है। काँच के 
बल्व को हटा दिया जाय तो प्रकाश भी समाप्त हुआ दृष्टि गोचर होता 
है। परन्तु वास्तविक तो यह है कि विद्युत की गति बराबर बत्ती रहती है 
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उसके प्राण-परमाणु भी क्रिग्राशील रहते हैं। केवल काँच के हटने पर 
प्रकाश का प्रसारण बन्द हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल द्वरीर के सह- 
योग से प्राण शरीर की गतिविधियाँ प्रदर्शित हो रही थीं। मृत्यु होने पर 
इनका दिखाई देना बन्द हो गया, परन्तु उसकी क्रियाशीलता ज्यों-की- 
त्थों बनी रहती है। स्थूल शरीर के साथ प्राण-शरीर का नाश नहीं 
होता । उसकी सत्ता स्थूल शरीर से बिलकुल भिन्न है। 
प्रशान्त महासागर में समाओं दीप के पास 'पैलोलो' नाम का एक जीव 
मिलता है | इसकी जीवन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि वह समुद्र की 
जल मग्न चट्टानों में अपने निवास का स्थान बनाता है। पूरा वर्ष तो वह 
जल में ही रहने का अभ्यस्त है परन्तु जब चन्द्रमा आधा होता है और 
ज्वार कम होता है तो अवटूबर-नवम्बर के इन दिनों में थह बाहर 
निकलता है और जल की सतह पर अण्डे देकर अपने मूल स्थान को लौट 
जाता है। 'पैलोलो” अपने पूरे शरीर के साथ जल की सतह पर नहीं 
आता वरन शरीर का कुंछ भाग घर पर छोड़ आता है। वह शरीर का 
उतना भाग ही अपने साथ लाता है जितने के लिए उसे जल पर तैरने 
और अण्डे देने के लिए आवश्यक होता है। घर पर छोड़ा हुआ शरीर 
मृतक की तरह पड़ा रहता है। जिस तरह से कोई मिस्त्री किसी मशीन 
के दो पुर्जो को मिलाकर एक कर देता है उसी तरह पेलोलो घर लौटने 
पर सुरक्षित शरीर (मृतकप्राय भाग) से अपने जीवित शरीर को जोड लेता 
है। मृतक शरीर भी जीवित सा हो जाता है। भब उसका पहले जेसा 
एक पूर्ण शरीर हो जाता है जिसमें रक्त संचार व प्राण संचार की सभी 
क्रियाएँ संचालित होने लगती हैं । 
मेसूर के नन्दी दुर्ग पर्वत पर १/२ इञ्च के आकार का एक “टाडिग्राफ! 
नामक जोव रहता है। जल के अभाव में उसका स्थूल द्रीर इस 
प्रकार सूख से जाता है जिस तरह से वह मिट्टी का ढेला हो और उसमें 
प्राण संचालन की कोई क्रिया न हो। इस मृतक प्रतीत होने वाले जीव 
के काट कर कई टुकड़े कर दिये जायें तो भी यह देखा गया है कि उसकी 
प्राण शक्ति का नाश नहीं होता । इन टुकड़ों को एक शून्य अंश उष्णता 
वाले एक पात्र में रखकर हेलियम नाम का एक द्रव्य मिलाया जाये तो 
उसकी सुप्त प्राण शक्ति जाग्रत हो जाती है और चेतना लौट आती है। 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राण शरीर की सत्ता स्थूल शरीर से 


ब्ध्० 


अलग है। प्राण शरीर मानव के आध्यात्मिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण 
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भूमिका निभा सकता है। स्थूल शरीर तो कुछ वर्षों तक ही उसके साथ 
रहता है। प्राण शरीर मोक्ष प्राप्ति की लम्बी यात्रा के अंतिम क्षणों तक 
साथ देता है। 


प्राण दरोर को प्रत्यक्ष देखा जाना सम्भव नहीं है। स्थल शरीर 
से वह सूक्ष्म है। स्थूल से सूक्ष्म हर वस्तु शक्तिशाली होती है। उससें 
एक अज्भूत गति व क्रियाशीलता होती है जिसके कारण उसकी दक्ति का 
अनुमान लगाना भी सहज नहीं होता । 


सृक्ष्म होने के कारण प्राण छारीर दूसरे स्थूल द्ारीर में प्रविष्ट होने 
की क्षमता रखता है। योगियों की परकाया प्रवेश को अनेकों घटनायें 
प्राप्त होती हैं। श्रीमतु आद्य शंकराचार्य का उदाहरण तो लोक प्रसिद्ध 
है। उन्होंने अपना प्राण दरीर मृतक राजा सुधन्वा के शरीर में प्रविष्ट 
करवाया था और अपने स्थूल दरीर को सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने 
शिष्यों पर छोड़ दी थी। राजा सुधन्वा में कुछ विद्यिष्ट महानताओं की 
अनुभूति करके उसके दरबारी चकित रह गये थे। उनके कुल गुरु तो 
उनके दारीर में किसो महान आत्मा का निरचय से प्रवेश मान रहे थे । 
इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया था कि जहाँ कहों भी कोई सुरक्षित 
मृतक शरीर प्राप्त हो जाथ, उसे जला दिया जाय ताकि वह आत्मा राजा 
के दरीर में ही बता रहे । इस प्रकार अनेक उदाहरण देखे गये और 
सुने गये हैं। ऐसे योगी व सिद्ध पुरुषों की घटनाएँ भी उपलब्ध होती हैं 
जो एक समथ में ही दो स्थानों पर देखे गये थे। कुछ सिद्ध पुरुषों की 
ऐसी भी घटनायें सामने आई हैं जब उन्होंने अपने विपत्तिग्रस्त शिष्पों 
को अन्नमय शरीर से अलंग होकर प्राणायाम शरीर से हजारों मील 
की दूरी पर भी उन्हें बचाया था। चीन के लामाओं में यह विधि प्रच- 
लित थी। उनके ग्रन्थों में लिखा है कि किस प्रकार प्राणायाम से अन्नमय 
कोश से प्राणमय कोश को पृथक्‌ किया जा सकता है। श्री गुलगेन ने 
प्राणायाम शरीर का उद्गमन' नामक एक स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना की 
है | कर्नल टाऊशेड ने तो प्राणायाम के अभ्यास से प्राणमय शरीर पर 
नियन्त्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी और इस प्रकार के अनेकों 
सफल प्रदर्शन भी किए थे | । 


इससे सिद्ध है कि प्राणायाम एक ऐसा वेज्ञानिक व चमत्कारी विधातत 
है जिससे प्राण शरीर को स्थूल शरीर से अलग किया जा सकता है और 
५६ 
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किसी भी दूसरे शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता है। प्राण शरीर से हजारों 
मील दूर आकर भी दूसरों की सहायता की जा सकती है और प्राण 
दरीर को अधिक क्रियाशील व दा्तिशाली बनाया जा सकता है। यदि 
ऐसा किया जाना सम्भव हो जाय तो जीवन की महान्‌ सफलता होगी । 


८. आकाद गसन 
वृहद्योग सोपान” के अनुसार-- 
प्राणायामत्खेच रत्वं प्राणापामादरोगिता । 
प्राणायामाच्छक्तिबोध प्राणाप मन्मनोन्सनी ॥ 
आनन्दो जायते घित्वे प्राणायामों सुखी भवेत्‌ । 
प्राणायाम से साधक आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। 
ऐसा छगता है वह पक्षियों की भाँति आकाश गमन कर रहा हो । 
प्राणायाम से उनन्‍्मनी शक्ति जागृत होती है। साधक का चित्र सच्चे 
आनन्द से ओत-प्रोत हो जाता है और वह मानसिक सुख शान्ति की 
अनुभूति करता है। 
प्राणायाम से उलझी समस्याओं का सहज समाधान 
आज का मानव-जीवन समस्या-संकुल है। प्रत्येक प्राणी पद-पद पर 
अनेक प्रकार की उलझनों से अपने को घिरा पाता है, आर्थिक ही नहीं, 
वह पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से भी संत्रस्त है तथा योग्य 
सुत्र के अभाव में उलझा ही रहता है। ज्यों-ज्यों वह सुलझाने की कोशिश 
करता है त्यों-त्यों अधिकाधिक उलझता ही जाता है। 
अपनी परिस्थिति से ऊब कर कितने ही व्यक्ति आत्महत्या कर लेते 
हैं। कोई उन्हें माया, भव-जाल कहता है, तो कोई उन्हें दुर्भाग्य कह- 
कहकर रात-दिन रोता झीकता रहता है। साधारण मनुष्य ही नहीं, 
तथाकथित खूब पढ़े-लिखे लोग भी परिस्थितियों से हार मानकर अपने 
जीवन का निष्कर्ष इन दाब्दों में व्यंजित करते हैं---/मनुष्य परिस्थितियों 
का गुलाम है। वह कर्म स्वतन्त्र नहीं है। वह भाग्याधीन है ।” इत्यादि 
इत्यादि । 
परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता अनिवायें 


वास्तव में ये उद्गार मोह और कुण्ठा के परिणाम हैं। सूझ-समझ 
की कमो और यथार्थ दर्शन के अभाव ने हो उसकी विचार शेली को 
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हतप्रभ कर रखा है । वह भूल गया है कि संसार घटताओं का अन्तादि 
प्रभाव है जिस प्रकार दिन के बाद रात का आता स्वाभाविक है। यदि 
जन्म हुआ है, तो मृत्यु अनिवार्य है, बालक के बाद युवा, उसके बाद 
बुद्ध होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों के अनुकूछ अपने को 
ढालने-साधने में जितना असमर्थ होता है, वह उतना ही अपने को विवश, 
'पराधीन और दुःखी अनुभव करता है। 

पारिवारिक जीवन को ही देखिए। परिवार के सदस्यों की ज्यों-ज्यों 
संख्या बढ़ेगी, त्थों-त्यों उप्ती क्रम से परिवार की आवश्यकतायें भी बढ़े गी, 
उसका खिन्न, विपन्न और व्यक्तित्व-छिन्न होना अनिवार्य ही है। 


समस्या का मनोविज्ञान 


हर समस्या अपने में एक चुनौती है। हर बाधा किसी कमी की पूर्व- 
सूचिका है। हर रोग किसी उपेक्षा का परिणाम है। हर विथोग प्रकृति 
का सहज विधान है । उनके अन्तराल से जो प्रवेश कर सकता है, उनके 
समाधान के लिए जो उत्साह और घेर्य जुटा सकता है, वह तथाकथित 
प्रतिकूलताओं में भी सानन्‍द और सकुशलू रह सकता है । आवश्यकता है 
अनुचित-उचित समझ की । आवश्यकता है समुचित क्रियाशीछता की | 

सभी प्रकार की उलझत्तों को गणित के प्रदत्त के समान ही सुलझाया 
जा सकता है। जो व्यक्ति गणित के प्रइन की भाषा को नहीं समझता 
है, जो नहीं जानता कि प्रदन में क्या दिया गया है, क्या पता चलाना है, 
केसे पता चलाना है, इसी प्रकार मानव जोवन की जीवन्त-समस्याओं 
और उनकी आशा-आकांक्षाओं के प्रति जो उदासीन या अनभिज्ञ है, वह 
यदि उन्हें माया, भव जाल, प्रकृति की निष्ठुरता या अभाग्य कहे । उसके 
लिये ईद्वर या किसी और को केसे दोषी ठहराया जा सकता है । 


प्राणायाम और सम्तस्या का हल 


प्राणायाम की विशिष्ट साधना के द्वारा प्रत्येक प्रकार की समस्या, 
उलझन, विपरीत परिस्थिति ओर निर्बछता के निर्मूलेन के लिये सूझ- 
सुबुद्धि और परमात्म बल अजित करना सहज सम्भव है। जिस प्रकार 
आज का वैज्ञानिक प्रचण्ड आत्म-साधना यानी पुरुषार्थ के द्वारा विभिन्न 
क्षेत्रों में प्रकृति को विजित कर रहा है उसी प्रकार प्राणायाम की 
विशिष्ट साधना के द्वारा वह अपनी प्रकृति को जीत सकता है। परि- 
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स्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, 
उन्हें बदल भी सकता है। नीचे हम उसी प्राण साधना का विधि-विधान 
दे रहे हैं । 
साधना का विधान 
सिद्धासन या पद्मासन पर बेठ जाइये। बाँयें हाथ की अंगुली से 
दाहिने नासापुट को बन्द कर दीजिए और “जय महाबुद्धि !! जय 
महाशरक्ति !” कहते हुए बाँयें नथुने से धीरे-धीरे साँस लीजिए। यथाशक्ति 
सुविधा के अनुसार कुछ देर साँस को अन्दर ही रोके रहिये तथा मन 
ही मन ध्यान कीजिये कि आप के चारों ओर परमात्मा का विमल प्रकाश 
छाया हुआ है। आप उस प्रकाश की गोद में सुरक्षित बेठे हुए हैं | प्रकाश 
की चुम्बकीय किरणें समस्त ब्रह्माण्ड में सब ओर फेल रही है, इन्हीं 
शक्ति-तरंगीों के द्वारा जगन्नियन्ता सारे संसार को सुव्यवस्थित सन्तुलित 
बना रहा है, ज्योति की इन्हीं ऊहरिथों ने सम्पूर्ण विश्व को विवेकमयी 
गणितीय व्यवस्था में बाँध दिया है। परम पिता सर्वसुहृद है, सबका 
हितेषी है। उसका प्रत्येक विधान दूरद्शिता युक्त है। बालक के जन्म लेने 
से पहले ही वह माता के स्तनों में दूध भर देता है। वायु प्रदूषण की 
विनाशकारी क्रिया के अवरोध के लिए वह इन्हीं रश्मिल प्रकर्षों के द्वारा 
विषेली कार्बन गैस को प्राणदायी ऑक्सीजन गैस में अहनिश परिवर्तित 
किया करता है। वही ज्वर, कास, अतिसार आदि के रूप में शरीरस्थ 
विजातीय तत्त्वों का जरण-क्षरण किथा करता है। उसका प्रत्येक विधान 
मंगलमय है । वह वही कर रहा है, जिससे मैं उत्कृष्ट, स्वस्थ, सुखी और 
सबल बनूँ। मैं उसकी शुभाकांक्षा को समझ गया हूँ, वर्तमान विषमता 
या विध्त बाधा मुझे अधिक सजग, अधिक सन्तुलित और अधिक कर्मण्य 
बनने की प्रेरणा देती है, में प्रभु के इस प्रबोध को क्लृतज्ञता के साथ 
स्वीकार करता हूँ । 
ऐसा मन ही मन चिन्तन करते हुए बाँयें हाथ के अँगूठे से बाँया 
न्थुना दबाकर दाहिने नाशापुट से “जय महाबुद्धि ! जय महाशरक्ति | 
मन ही मन कहते हुए धीरे-धीरे साँस छोड़िये, चार वार “जय महाशक्ति, 
जय महाबुद्धि' कहने तक साँस को वाहर ही रोके रखिये। 
इस क्रिय्रा को इसी प्रकार से तोस बार तक किया जाना चाहिए, 
प्राणायाम की मात्रा ऋम-क्रम से बढ़ाना चाहिए। एकदम जल्दी-जल्दीः 
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आणाथामों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं है। प्रति सप्ताह दो-तीन 
प्राणायाम को नीचे लिखी कविता के पाठ के साथ भी किया जा सकता 
है । कविता पाठ मन हो मत्त अर्थों पर ध्यान देते हुए भावपूर्ण हो, इसका 
: विद्येष प्रयत्न करने में हो परिस्थिति परिवर्तत हेतु यथेष्ट शक्ति और सूझ 
उस महाप्राण से प्राप्त की जा सकती है । 


कवितामय आत्म संकेत 
१. साँस भरते समय कहें-- 
जय महाबुद्धि ! जय महाशक्ति ! 
जय महाबुद्धि ! जय महाशक्ति ! 
२. साँस को अन्दर रोकने को अवधि में मन ही मन इस कविता की 
आवपूर्ण आवृत्ति करें | 
३. फिर इवास छोड़ते समय इसे मन ही मन कहिये :-- 
जय महाबुद्धि ! जय महाशक्ति ! 
जय महाबुद्धि ! जय महाशक्ति ! 
४. साँस को बाहर ही रोके-रोके जय महाबुद्धि ! जय महाशक्ति !! 
चार से छः: बार तक कहना चाहिए । 
इस प्राणायाम से ईश्वर के स्वरूप की स्पष्टि तो होती ही है, बुद्धि 
भी सुक्ष्मम्राही बनती है। घैर्य, साहस, उत्साह का प्राणमय प्रस्फुरण 
व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है जिससे परिस्थिति अनुकूलत और रुचि 
प्रकृति का शोधन होकर सुख-समृद्धि होती है । 


प्राणायाम की आध्यात्मिक उपलब्धियाँ 


दोषों और दुर्गुगों का निवारण 


प्राणायाम शुद्ध सात्विक यौगिक क्रिय्रा है। इसके हारा शुद्ध सात्विक 
जीवन यापन की दिशा में बड़ी सहायता मिलती है। दुस्संस्कारों की प्रखरता 
के कारण प्रायः देखा जाता है कि इच्छा रहते हुए भी साधक निर्धारित 
“नियमों का दीर्घकाल तक निर्वाध रूप से पाऊून नहीं कर पाता है। प्रायः 
'तीन-चार दिन अथवा दो-चार सप्ताह से अधिक वह इच्छित साधना नहीं 
चला पाता, कभी-कभी वह बार-बार की अपनो असफलता को देखकर 
दोषों-दुर्गेगों की प्रबलछता को देखकर इतना घत्रड़ा जाता है कि चाहते 
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हुये भी वह उस ओर कोई प्रयास करने से डरने लूगता है। हमने कितनों 
को ही देखा है जो सिगरेट, बीडी, गाँजा, भाँग, दराब, मांस आदि 
छोड़ना चाहते हैं, किन्तु कुण्ठा के अतिरेक के कारण कुछ डरते हैं। यही 
बात क्रोध, कामुकता, लोलुपता, वेमनस्य, चिन्ता, भय आदि मनोविकारों 
के विनाश के सम्बन्ध में देखी गयी है। दुस्स ज्भू, जुआ, वेश्यागमन को लोग 
बुरा समझते हैं, किन्तु उसे छोड़ नहीं पाते हैं । ऐसी दयनीय स्थिति का 
उपचार योगिक प्राणायाम की सहायता से सुविधा पुर्वक किया जा सकता 
है। एकाग्रता, समय परायणता, स्वच्छता प्रभृति सद्गुणों के विकास में 
भी वह सहायक है अत: संक्षेप में हम उसे नीचे दे रहे हैं । 
कामवासना क्षय के लिए 


मान लीजिये आप काम वासना के नियन्त्रण में अपने को असक्त पा 
रहे हैं। ब्रह्मचर्य त्रत धारण के लिए अपेक्षित इच्छा शक्ति था आत्मबल 
की आप में कमी है तो आत्मबल की वृद्धि और वीर्य रक्षण के लिये आप 
को यह प्राणायाम इस प्रकार करना चाहिए । 
सर्व प्रथम पीठ के बल लेट जाइये । सिर, गरदन, छाती सब एक 
सीध में हों। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए | सव ओर से मन को 
हटा लीजिए । अब मुँह को बन्द करके अन्दर को साँस खींचिये, सरलता 
पूर्वक जितनी साँस अन्दर भरा जा सके, भरिय्रे। योग की भाषा में इसे 
पूरक ( हवा अन्दर भरना ) कहते हैं । 
अब अन्दर खींची हुई साँस को जितनी देर तक आसानी से रोक 
सकते हैं उतनी देर तक उसे रोकिएं। फिर धीरे-धीरे रुके हुए साँस को 
बाहर निकालना चाहिए। साँस रोकने की क्रिया को रेचक कहते हैं ॥ 
नियमानुसार जितनी देर में साँस अन्दर खींची जाय उतनी ही देर उसे 
बाहर निकालने में लगाना चाहिए | किन्तु फ़ुफ्फुस के अन्दर साँस रोकने 
की अवधि साँस भरने की अवधि ( समय ) से आधी होनी चाहिए यही 
बात साँस निकालने के बाद दूसरी बार, साँस भरने या छोड़ने में जितना 
समय लगाया है । उसके आधे समय तक इ्वास रोकना चाहिए । 
साँस अन्दर खींचते समय यह भावना करनी चाहिये कि काम शक्ति 
का प्रवाह जननेन्द्रिय को ओर से मस्तिष्क की ओर हो रहा है। अपने 
मानसिक नेत्रों के द्वारा यह देखना चाहिए कि हमारा वीर्थ स्पष्ट रूप से 
वीय॑वाहिनी नाड़ियों द्वारा ऊपर चढ़ रहा है। नीचे की नाड्ियों में 
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शोतलता और शान्ति का प्रसार हो गया है। जब तक साँस रोके रहें, 
ध्यान में जितनी चित्तमयता होगी, उतनी ही तीत्नता वीर्य के ऊर्ध्वगमन में 
होगी । 

जब इ्वास को बाहर निकाल लें तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि 
निःशवास के साथ काम विकार बाहर निकालते जा रहे हैं, जननेन्द्रिय 
स्थान पर हलकापन आ गया है। सभी क्षोभकारी विकार दूर हो गये हैं । 
वह निर्मल और पवित्र हो गया है । 

इस क्रिया को करते समय यदि मूल-बन्ध लगाया जावे, तो वीर्य के 
उध्वंगमन की गति तीब्र हो जाती है। मूलबन्ध के लिए साँस अन्दर 
खींचते समय गुदा का अन्दर की ओर दृढ़ता के साथ संकोचन करना 
चाहिए जिससे अपानवायु का प्रवेश ऊपर की ओर हो और वह वीर्य की 
तेजी को बल पूर्वक ऊपर जाने के लिए प्रेरित करे | 


इस क्रिया को केवल एक बार ही अभ्यास करना पर्याप्त नहीं है। कम 
से कम १०-१५ बार नित्य इस क्रिया को दोहराना चाहिए। यह क्रिया 
प्रातः: काल की अंपेक्षा शाम को करना अधिक लाभकर हैं। दोनों समय 
की जाय तो सोने में सुहागा डालना जेसा लाभ होगा | 


वीयेदोषों को निवृत्ति के लिए 


वीर्य दोषों की निवृत्ति के लिए उज्जायी प्राणायाम करना चाहिये । 
विधि इस प्रकार है-- 

सुखासन से बेठें। दोनों नासिकाओं से इवास को धीरे-धीरे भीतर 
खींचे | यह ध्यान रहे कि यह इवास कण्ठ से हृदय तक ही जा पाये । इस 
क्रिया के साथ जालन्धर-बन्ध लगाना चाहिए। जितना सम्भव हो सके 
भीतर खींची हुई वायु को रोकना चाहिए। अब दाँयीं नासिका को बन्द 
करके वाँयीं नासिका से प्रश्वास को बाहर निकालें । श्वास रोकते समय 
यह सावधानी रखनी चाहिए कि इ्वास हृदय से नीचे नहीं जाना चाहिए 
वरन्‌ क्रम से उसे हृदय से गले में और गले से मुँह में लावें और हनेः 
शने: प्रशवास को बाहर तिकालना चाहिए। आरम्भ में ३ प्राणायाम से 
अधिक नहीं करना चाहिए । अभ्यास बढ़ने पर ही इत्तकी संख्या बढ़ानी 
चाहिए । 


हठ जोग के ग्रन्थों में इसके अन्य लाभ भी बताये गये हैं। यथा-- 
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उज्जायीकुम्भक कृत्वा सर्वकार्याण साधयेत्‌ । 
त॒ भवेत्कफरोग च क्रूरवायुरजीणंकम्‌ ॥ 


पूर्ण इन्द्रिय संयम के लिए 


आँख, श्रवण, त्वचा, प्राण और जिह्वा-यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। वाक, 
हाथ, पेर, गुदा और उपस्थ-यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ, यह दश इन्द्रियाँ मनुष्य 
के उपयोग के लिए बनी हैं । यह मानव शरीर के आवद्यक अंग हैं | इनमें 
से किसी एक की कमी हो जाय या उनमें रोग उत्पन्न हो जाय तो 
स्वाभाविक कार्यों में बाधा उपस्थित होती है परन्तु उन्हें स्वछन्द छोड़ 
दिया जाय और वह॒ अपने विषयों में विचरती रहें तो वह स्वामी के शत्रु 
बन कर उनका नाश कर देती हैं। इसीलिये अध्यात्म शास्त्र का आदेश 
है कि कल्याण की इच्छा वाले साधक्र को इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना 
चाहिये। 


शास्त्रों का आदेश है कि हम हाथों से किसी को कष्ट न दें, चोरी 
आदि कोई बूरा कार्य न करें, साधु सन्‍्तों व गुरुजनों की सेवा करें, 
सत्सज्भ और देव मन्दिर की ओर अग्रसर हों, सेवा कार्यों में प्रवृत्त हों, 
वाणी से मधुर शब्द ही बोलें, ऐसे वाक्य न कहें जिससे किसी को बुरा 
लगे, सतञ्ञास्त्रों और उपदेशों का ही श्रवण करें, भगवान के विग्रह और 
साधु सन्‍तों के ही दर्शन करें, स्वाद के लिए नहीं, शरीर धारण के लिये 
विवेक पूर्वक खायें | 


. आज वातावरण बहुत दृषित हो चुका है। उपन्यास, पत्रिकाएँ, 
फिल्में, काम-वासनाओं को भड़काने का आसुरी काम कर रही हैं। नेत्र 
स्त्री रूप में पवित्र रूप को नहीं कामी रूप से ही देखते हैं, उनके अज्भ- 
प्रत्यज्भ का निरीक्षण करते हैं। भजन, कथा, कीर्तन सुनना तो पिछड़े 
युग की बात हो गयी, सिनेमा की कथा कथित सभ्य युग की देन है। 
बीड़ी, सिगरेट, मांस, दारू आदि तामसिक पदार्थों का सेवन आधुनिक 
सभ्यता का एक अंग बन गये हैं। यह आहार तमोगुणी प्रवृत्तियों को 
उत्तेजित करते हैं। आहार का कामवासना से घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्री 
विजय कृष्ण गोस्वामी का मत है कि शरीर में प्रधान यंत्र है--जीभ ! 
जीभ वश्ष में हो जाने से सब कुछ वष में हो जाता है । गाँधी जी का कहना 
है--ब्रह्मचर्य के साथ आस्वाद ब्रत का बहुत निकट सम्बन्ध है। मेरे 
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अनुभव के अनुसार इस ब्रत का पालन करने में समर्थ होने पर ब्रह्मचर्य 
अर्थात्‌ जननेन्द्रिय संयम बिल्कुल सहज हो जाता है । इन इन्द्रियों को काबू 
में रखना ही शक्ति और सिद्धि का साधन है। 

हमारे शास्रों में इन्द्रिय निग्रह के लिए उसी उद्देश्य से प्रेरित किया 
गया है। गीता ४-३९ में कहा है जब श्रद्धावान मनुष्य इन्द्रिय निग्रह 
द्वारा ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है तब उसे ब्रह्मात्मैक्य रूप ज्ञान 
का अनुभव होता है और फिर उस ज्ञान से उसे शीघ्र ही पूर्ण शान्ति 
मिलती है। बुद्धि की स्थिरता के लिए इन्द्रियों को विषयों से खींचना 
आवश्यक व॒ताया गया है और कछुए का उदाहरण देते हुए कहा गया 
है कि जिस तरह वह अपने हाथ-पैर आदि अवयव सब ओर से सिकोड़ 
लेता है उसी तरह इन्द्रियों के शब्द-स्पर्शादि विषयों से अपनो इन्द्रियों को 
खींच लेना चाहिये | इन्द्रियों को बलत्कार से मनमानी और साधक को 
खींच लेने वाली शक्ति कहा गया है। जो अनेक प्रवाह में बह जाता है 
उसका आत्मिक पतन हो जाता है। जो उन्हें अपने इच्छानुसार चलाता 
है, उसका उत्थान होता है। इन्द्रियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने को 
अहितकर बताया है और जो हाथ पैरादि पर रोक लगाकर मन से 
विषथों का चिन्तन करता है उसे दास्भिक कहा है । भगवान ने परामर्श 
दिया है कि उसकी योग्यता विशेष है जो मन से इन्द्रियों को आसक्त 
करके केवल कर्मेन्द्रियों द्वारा अनासक्त बुद्धि से कर्ममोग का आरम्भ करता 
है। इसी को दृष्टि में रखते हुए, वशिष्ठ ने इन्द्रियों के निग्रह को मानस 
तीर्थ कहा है, जो इसमें स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। महा- 
भारत पर्व में स्पष्ट कहा है कि इन्द्रियों को काबू में रखना ही ज्ञान है। 
और वही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते 
हैं। कोई अजितेन्द्रिय पुरएष श्री हृषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर 
सकता | तुकाराम ने भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए व्यंग्य से 
कहा है--ईद्वर के पास मोक्ष की गठरी नहीं रक्‍्खी है कि वह किसी के 
हाथ दे दें। यहाँ तो इन्द्रियों को जीतना, मत्त को निग्रह करना ही मुख्य 
उपाय है ।” 

मनुस्मृति में प्राणायाम के अभ्यास से इन्द्रियों के पवित्र, दोष रहित 
होने का आइ्वासन दिया है-- 


दह्मन्ते ध्यापमानानां धातुनां हि यथा मला। 
तथन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषा प्राणस्थ निग्नरहात्‌ "॥ ७७ 
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प्राणायामेदंहेद्दोषान्धारणसिइच किल्विषम्‌ । 
प्रात्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्युशात्‌ ॥ ७२ ॥ 


प्राण निरोध से इन्द्रियों के दोष वेसे ही जलते हैं जेसे अग्नि में धोंकने 
से धातुओं के मल नष्ट होते हैं । प्राणायाम साधना से रोगादि दोषों को, 
धारणा के अभ्यास से पापों को, इन्द्रिय निरोध से विषय-वासनाओं की 
ओर, ध्यान सिद्धि से मोहादि गुणों को नष्ट कर दे । 


हठयोग प्रदीषिका (२/५) में कहा है कि मल शुद्धि के लिए प्राणायाम 
का अभ्यास करना चाहिए-- 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥ 


वृहद्योगियाज्ञवल्क्य स्मृति ( ८-४० ) में घोषणा है “जो व्यक्ति नित्य- 
प्रति सूर्योदय के समय सौ प्राणायाम करता है, वह निर्मल होकर स्वर्ग 
को प्राप्त होता है / थोग वासिष्ठ में मह॒षि वशिष्ठ जी भगवान्‌ राम को 
उपदेश देते हँ--अभ्यास के द्वारा प्राणों की गति रुक जाने पर मन ज्ान्त 
हो जाता है और केवल निर्माण ही शेष रह जाता है। जेसे पंखा बन्द 
कर देने से हवा की गति रुक जाती है, वेसे हो प्राण के निरोध होने से 
निदिचित ही मन शान्‍्त हो जाता है। हे राम ! प्राण-शक्ति का निरोध 
होने से मत का निरोध हो जाता है। जेसे अन्य पदार्थों की अपनी छाया 
होती है वेसे ही प्राण की छाथा मन है । हे राम ! प्राणों को वश में कर 
लेने से मनुष्य राज्य प्राप्ति से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की समस्त सिद्ध 
सम्पदायें प्राप्त कर सकता है । स्नायु चिकित्सा के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ 
डा० वाल्गेसी ने अपनी पुस्तक ( स्नायु रोगों से ग्रस्त छोगों को एक 
सन्देद ) में यह माना है कि प्राणायाम साधन्ता से मनोविकारों का दमन 
व मानसिक स्थिरता सफलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है । 


प्राणायाम का अभ्यास जेसे-जेसे बढ़ता जाता है वेसे ही वेसे मनुष्य के 
संचित कर्मों के संस्कार, अविद्या जनित क्लछेश, जो कि ज्ञान के आवरण 
रूप है, दुर्बल होते जाते हैं। इसी आवरण से ज्ञान ढका रहने के कारण 
सांसारिक विषय वासनाओं से पीडित मनुष्य दुःखों को भोगता रहता है 
अतः यह संचित कर्मों का पर्दा प्राणाथाम के अभ्यास से शने: दनेः क्षीण 
हो जाता है। तब विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है। जैसे 
तपाये हुए सोने के सभी मल नष्ट हो जाते हैं। 
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तपो न पर प्राणायामात्ततो विशुद्धिमंलानां दीप्तइच ज्ञानस्य ॥१९॥ 

प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है । इसकी साधना से मलों की शुद्धि 
होती है और ज्ञान का प्रकाश होता है। 

इन्द्रियों की स्थिरता, पवित्रता व मलों की शुद्धि के लिए उदरस्थलू 
शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । विधि इस प्रकार है-- 

पद्मासन से बेठें । रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें | दोनों नासिकाओं से 
धीरे-धीरे इवास भीतर खींचे । जब पूरा इवास खिंच जाये तो दाँयीं 
नासिका को दाँयें हाथ के अँगूठे से बन्द करके प्रश्वास को धक्का देकर 
बाँथीं नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर दोनों नासिकाओं से 
इवास भीतर खींचकर वाँयीं नासिका को बन्द कर दाँयीं नासिका से 
प्रदवास से धक्का देकर वाहर निकाले। इसी प्रकार से अभ्यास धीरे-धीरे 
बढ़ाते रहें । 
अन्य दोषों के निवारण के लिए 

जिस विकार को दूर करना है, उसके अनुकूल कल्पना करना आव- 
इयक है। प्राण-प्रवाह को आज्ञा चक्र की ओर बहाने के लिए नासा द्वारा 
साँस खींचकर वेसा संकेत दें । मानस चित्र में वेसा ही ध्यान करते रहें । 
साथ ही यह भी भावना करते रहें कि इस ऊर्ध्वंगमन से मेरा आत्मवलू 
बढ़ रहा है। मेरा प्राण प्रबल हो रहा है, इत्यादि । 

साँस छोड़ते समय ऐसा चिन्तन कीजिये कि मन्तोगत विकार निःश्वास 
के साथ निकल रहे हैं । मेरा अन्तःकरण अब शुद्ध और पवित्र हो 
रहा है। 

याद रहे यह कोरा आत्मकथन शब्दात्मक न होकर “भाव प्रवण” 
होना चाहिए । अनुभूतिमय (मानसिक चित्रमय ) होना चाहिए । जो शब्द 
आप मन ही मन कहें उसी का ध्यान भी करें। उसे चित्र कल्पना के द्वारा 
अपने मन स्थल पर अंकित करें, तभी उन्त संकेतों के द्वारा प्राणशक्ति 
अभीष्ट दिशा में प्रवाहित हो सकेगी और आप के मनोस्थों को पूर्ण करेगी। 
भाव, संकेत, कल्पना या चिन्तन के द्वारा प्राणशक्ति का ग्रहण-संचयन 
किया जाता है। 

आत्म संकेतों की प्रबलता से ही प्राण-वक्ति प्रखर होती है । आत्म 
संकेतों के द्वारा विपुल ( ईथर-व्यापी )महा-प्राण को आत्मस्थ किया जाना 
सम्भव है । उसके आभूषण का वही सहज उपाय है । 
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आत्म-संकेतों के द्वारा ही आत्म संमोहन होता है और दोषों, दुर्गुणों 
तथा दुष्प्रवृत्तियों का नाश होकर सद्गुण, सज्ड्भाव और सत्प्रवृत्तियों का 
विकास होता है । जीवन प्रवाह निम्न धरातल से ऊपर उठकर मनो- 
विकास, ब्रुद्धिविकास के साथ जीवन स्तर को भी उच्चस्तरीय बना देता 
है। उत्कृष्ट दृष्टिकोण के आने से रहन-सहन में, अहार-विहार में, आचार 
व्यवहार में उत्क्ृष्टता का समावेश होने लगता है। मनः शान्ति और 
अद्भुत मस्ती आती है । तब हमारे सोचने-समझने और विचार करने का 
ढंग एकदम बदल जाता है। शर्क्ति, स्फूति, उत्साह और उज्ज्वलता सभी 
समस्याओं और अभावों को यथा शीघ्र नष्ट करते हैं। अतः भाव की 
प्रगाढ़ता के द्वारा हमें अपने आत्म-संकेतों को प्राणवान बनाना चाहिये । 
प्राणवान संकेत ही परिपक्व होकर प्रबल आत्म-विश्वास, प्रखर इच्छा 
दाक्ति और सफल संकल्प बनते हैं। संकेतों को परिपक्वावस्था ही मनो 
निग्नह है, सहज ध्यान है। 
यदि आप अपने में आत्म-बल की न्यूनता ( कभी ) अनुभव करते हैं, 
यदि आप जल्दी-जल्दी घबड़ा जाते हैं, भय कुण्ठा के कारण वेचेन रहते हैं 
कुत्सित चित्र, कुत्सित आक्ृतियाँ, आपके हर ओर दिखाई देतो हैं, हरदम 
संत्रस्त करती, हैं। यदि आप को नींद नहीं आती, हर समय अवसाद, 
थकान और आलस्य लगता रहता है, किसी काम में जी नहीं लगता, 
हर ओर अपने शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं, तो निश्चय जानिये की आप 
का मानसिक संस्थान विक्वत है, रोगग्रस्त है। ऊपर बतायी हुई विधि से 
दो तीन महीने प्राणायाम कीजिये | आप अपने में अनेक आह्लादकारी परि- 
वर्तन पायेंगे। मानसिक प्रवृत्तियों पर विजथ प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को 
जान्‍त, शीतल और चेतन्य बनाने के लिए, मानसिक-गुणों की अभिवृद्धि 
के लिये भी भावना पुर्वक उपर्युक्त प्राणायाम करना चाहिए। इसके 
अद्भुत छाभ देखकर विदेशों में भी इसका दिन-दिन प्रचार-प्रसार बढ़ता जा 
रहा है। अब तो. मनोवेज्ञानिक चिकित्सकों ने भी इसकी श्रेछ्ठता को मुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया है । वे भी अपनी चिकित्सा पद्धति में इस विधि को 
स्थान देने लगे हैं । 
ज्ञान का विकास और विवेक की जागृति 


योग दर्शन ( २।१५ ) में महथि पतंजलि ने लिखा है-- 
ततः क्षोयते प्रकाशावरण्‌ ॥ 
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“प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान के आवरण का नाश होता है, 
अज्ञानान्धकार से निवृत्ति होकर ज्ञान का विकास होता हैं और विवेक की 
जागृति होती है |” 

ज्ञान की रूप-रेखा के विषय में शास्त्रों ने अनेकविध तो वर्णन किया 

टी है ब्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में व्यक्त किया गया है कि वही अग्नि है, वह 
सुर्य है, वह वायु है तथा वही चन्द्रमा है, वह अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र 
आदि है, वह जल है, वह प्रजापति है, वही ब्रह्मा है ( ४॥२ ); तु स्त्री 
है, तू पुरुष है, तू ही कुमार है अथवा क्षुमारी है, तू बूढ़ा होकर लाठी के 
सहारे चकूता है तथा तू ही विराट्‌ रूप में प्रकट होकर सब ओर मख 
वाला हो जाता है (४४३ )। तू ही नीलवर्ण पतंग है, हरे रंग का और 
लाल आँखों वाला पक्षी एवं मेघ वसनन्‍त आदि ऋतुयें तथा सप्त समुद्र रूप है 
क्योंकि तुम से ही सम्पूर्ण छोक उत्पन्न हुए हैं, तू ही अनादि (आकृतियों) 
का स्वामी है और व्यापक रूप से सबमें विद्यमान है । 

जो व्यक्ति इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप में ग्रहण करता है उसी का 
जीवन सफल हो पाता है | गीता में भगवान ने इसे भिन्न-भिन्न प्रकार 
से समझाया है। उन्होंने कहा है जो आत्मा मुझमें है वही सब प्राणियों 
में है। में सव प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझमें हैं ( ६६९० ), 
कुछ है वह वासुदेव मय है ( १७१४ ), ऐसी बुद्धि रखने वालों को ही 
भगवान ने पंडित कहा है, पंडितों अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि विद्याविनय 
युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चाण्डाल सभी के विषय 
में समान रहती है ( ५११८ ), ऐसे व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले पंडित 
और ज्ञानी को ही भगवान अपना परम पद प्रदान करते हैँ । गीता में 
भगवान आद्वासन देते हुए कहते हैं-- 


जिसकी ज्ञान दृष्टि में समस्त प्राणियों को भिन्‍नता का नाश हो चुका 
है और जिसे वह सब एकस्थ अर्थात्‌ परमेश्वर स्वरूप दिखने रंगता है, 
ब्रह्म में मिल जाता है ( १३३० )।॥ 


जो मुझ ( परमेश्वर ) को सब स्थानों में और सबको मुझ में देखता 
है उससे में कभी नहीं बिछुड़ता और नही मुझसे कभी दूर होता है 
( ६३० ), जो एकत्त्व बुद्धि अर्थात्‌ सर्वभूतात्मक बुद्धि को मन में रखकर 
प्राणियों में रहने वाले मुझको ( परमेश्वर को ) भजता है वह कर्मयोगी 
सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझमें रहता है | (६।३२१) । यह अनुभव हो; 
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जाने से कि जो कुछ है वह सब वासुदेव ही है, ज्ञानवान मुझे पा लेता है 
( ७१० ), जिस ज्ञान से यह मालूम होता है कि वह भक्त अर्थात्‌ भिन्‍न- 
भिन्‍न सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और अव्यय भाव अथवा तत्त्व है 
उसे सात्विक ज्ञान जानो ( १८२० ), जिसे समस्त प्राणि मात्र में संमर्दाष्ट्र 
हो वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है (१८५४ ) । 
केवल्थोपनिषद्‌ में भी कहा है कि जो आत्मा को सब भूतों में और 
सब भूतों को आत्मा में देखता है वह परब्रह्म को प्राप्त करता है । दूसरे 
किसी उपाय से नहीं । ईशावास्योपनिषद्‌ का कथन है कि बुद्धिमान पुरुष 
प्राणी-प्राणी में परब्रह्म पुरुषोत्तम को समझ कर छोक से प्रयाण करके 
अमर हो जाते हैं । 
ज्ञान का अभिप्राय शास्त्रों का गहन अध्ययन्त करना अथवा उनकी 
अधिक से अधिक जानकारी मात्र बढ़ा लेना नहीं है, प्राणी मात्र में ईश्वर 
को व्यायक समझ कर उसके अनुरूप उससे व्यवहार करना ही वास्तविक 
ज्ञान है। जब हर प्राणी ईइ्वर की चलती-फिरती प्रतिमा अनुभव होने 
लगती है तो वह उसे हानि पहुँचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कल्पना 
भी नहीं कर सकता, कोई भी अपना बात्रु प्रतीत नहीं होता, किससे 
ईर्ष्या द्वेप करें, किस पर क्रोध करें, शिष्ट व्यवहार हो उसके स्वभाव का 
एक अंग बन जाता है, ज्ञानी साधक घ॒णा करना भूल जाता है, वह भी 
प्रेम के अमृत का रसास्वादन करता है, किसी से अन्याथ व अत्याचार 
करना वह ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करना मानता है। प्राणी मात्र 
का स्वार्थ ही अब उसका अपना स्वार्थ हो जाता है, तो झूठ, छल, 
कपट, घूस, स्वार्थ व अविवेक पूर्ण क्ृत्य उसमें केसे हो सकते हैं । ऐसा 
साधक ज्ञान व विवेक की साक्षात्‌ प्रतिमा बन जाता है । उसका जोवन 
धन्य हो जाता है । 
योगाचार्य पतंजलि ने अपने अनुभव के आधार पर आइ्वासन दिया 
हैं कि प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान 
. व विवेक का विकास होता है | 
मानसिक एकाग्रता 
मन का चदञ्चल स्वभाव प्रसिद्ध है। उसे नियन्त्रण में रखना अत्यन्त 
कठिन है । यही शिकायत अर्जुन ने भगवान कृष्ण से की थी-- 
चत्नलं॑ हि मसनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ वृढ़म्‌ | 
तस्पाहं निग्नरह॑ मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ 
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“यह मन अत्यन्त चंचछ, अस्थिर, शक्तिशाली, मथने वाला व दृढ़ 
है। इसे नियन्त्रण में रखना व स्थिर रखना उतना ही कठित है जितना 
की वायु की गति को रोकना | 

सन की गति अत्यन्त तीत्र है। वह हजारों मील की यात्रा क्षण भर 
में करता है। क्षण भर में बम्बई, कलकत्ता आदि में घुमने की क्षमता 
रखता है। वह अपने इच्छानुसार दरीर को नचाता है, जहाँ चाहे 
घुमाता है, इन्द्रियों और विषयों को अपने नियन्त्रण में रखता है, मनुष्य 
का सुख दुःख, उन्‍नति अवनतति और बन्धन, मोक्ष, इसी पर निर्भर है 
क्योंकि जेसा मन होता है वसा ही कार्य में मनुष्य प्रवुत्त होता है। 
उपनिषद्‌ का कथन है, मनुष्य के ( कर्म से ) बन्धन या मोक्ष का मन ही 
कारण है। मन के विषयासक्त होने में बन्धन और निष्क्राम या निविषय 
अर्थात्‌ निःसद्भ होने से मोक्ष होता है। वेद शात्र भी मन की असाधारण 
दक्ति का समर्थन करते हैं । यथा-- 

यजुर्वेद १७।२५ में मतन शक्ति से संसार की उत्पत्ति बतायी गथी है । 
कहा है “सूर्य उत्पादक सर्वधारक ईइवर ने मनन शक्ति से निश्चय ही जब 
जल को तथा इन दांनों में बने हुग्रे लोक तथा पृथ्वी लोक को उत्पन्न 
किथा जब हो इन दोनों के अन्तः प्रदेश को भी दृढ़ किया । अनन्तर 
उत्कृष्ट धावा पृथ्वी विस्तार को प्राप्त हुई।” थजुर्बेद के तृतीय अध्याथ 
के ५४वें मन्त्र में प्रार्थना है कि “पुनः वह मनत्त शक्ति हमको सत्कमं के 
लिए, बल के लिए भरी भाँति प्राप्त हो ।” आगे ५५वें मन्त्र में प्रार्थना है 
कि हे विद्यादान से पालत करने वाले महानुभावों, आप जो देवत्व गुण- 
युक्त जेष्ठ विद्वान्‌ हैं, हमें पुत: मन्तन शक्ति भ्रदान करें जिससे हम सत्य 
भाषण आदि ब्रतों से युक्त जीवन बना सके ।!” यदि हम अपनी दाक्ति को 
जीवन में सत्य ब्रतों को धारण करने में लगा दें। काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मत्सर चिता, कलह, क्लेश, दुःख, ईर्ष्पा, ढ्ेष, राग आदि हमारे वात्रु 
हमें दिन रात जलाते रहते हैं ॥ अपने प्रतिकूल वातावरण देखकर अनुकूल 
वातावरण में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे और उनके छोड़ने पर हमारे 
ऊपर निरन्तर सुख-शान्ति एवं आनन्द की वर्षा होती रहेगी। यह सुनिश्चित 
है और वह दिन दूर नहीं जब यह मैला मन धुलने पर ज्योतिम्मय प्रभु के 
दर्शन हों । 

गीता १०२२ में भगवान्‌ ने कहा है “इन्द्रियों में मत में हूँ ।” प्रइनतो- 
पनिषद्‌ (२२२ ) में भी मन को देवता कहा है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में 
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सनत्कुमार जी ने नारद जी को उपदेद देते हुए कहा 'मन ही आत्मा है 
मन ही लोक है, और मन ही ब्रह्मा है। तुम मन की उपासना करो । वह 
जो कि मत की “यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ 
तक मन को गति है, वहाँ तक्र स्वेच्छा गति हो जाती है ।” मुक्तिकोपनिषद्‌ 
में कहा है, 'सहस्रों अंकुर, त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल-फूल से युक्त इस 
संसार वृक्ष का मन ही मूल है । यह निश्चित हुआ, और वह मन संकल्प 
रूप है । संकल्प को निवुत्ति- रूप करके उस मनस्तत्त्व को सुखा डालो, 
जिससे यह संसार वृक्ष भी निराश होकर सूख जाए / तैत्तरीयोपनिषद्‌ 
में भी मन को ब्रह्मा कहा है, और कहा है कि सचमुच मन से ही प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मन से ही जीते हैं, तथा इस लोक से प्रयाण 
करते हुए ( अंत में ) मन में ही सब प्रकार से प्रव॒ष्ट हो जाते हैं ।' 


स्वामी विवेकानन्द का वचन है, “मन की दुर्बलता सब प्रकार के 
बन्धनों को जड़ है। जब तक हमारा मन असक्त नहीं हुआ है, तब तक 
दुःखों की क्या मजाल है, जो वह हमारी ओर आँख उठाकर भी देखे । 
शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बवछता ही मृत्यु है। मत्तोबल ही सुख 
सर्वस्व चिरन्‍्तन जीवन और अमृतत्त्व तथा दुर्बलता ही रोग समूह दुःख 
ओर मृत्यु है। 
मैत्रेयोपनिषद्‌ ( ५७ ) में कहा है, 'परदांत धन वाला पुरुष जब 
आत्मा में स्थिति लाभ करता है, तब उसे अक्षय आनन्द की प्राप्ति होती 
है ।” महोपनिषद्‌ “अमृत के पान करने से तथा लक्ष्मी के आलिगन से वेसा 
सुख प्राप्त नहीं होता, जेसा सुख मनुष्य मन की शांति से प्राप्त करता है ।” 
कबीर 'जग में बेरी कोई नहों, जो मन शीतल होय ४ 
मनु० ( ४१६० ) जो दूसरों की ( बाह्य वस्तुओं को ) अधीनता 
है, वह दुःखी हैं और जो अपने ( मन के ) अधिकार में है, वह सुखी है ।. 
यही सुख-दुःख का संक्षिप्त लक्षण है / महाभारत--मन से दुःखों. 
का चिन्तन न करना ही दुःख निवारण को अचूक औषधि है 
भत्‌ हरि--'मन के प्रसन्न होने पर क्या दारिद्रथ और क्या अमीरी, दोनों. 
समान हैं !” प्रसिद्ध यनानी तत्त्ववेत्ता प्लेटो का कहना है कि शारीरिक: 
अर्थात्‌ बाह्य आधिभौतिक सुख की अपेक्षा मन का सुख श्रेष्ठ है । 


अत: निश्चित हआ कि मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही 
विश्व विजय का अधिकारी होता है । वह जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण 
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विकास व सफलता प्राप्त करता है। आत्म विकास भी बिना मनोजय के 
हो ही नहीं सकता । 
मनोजय के हमारे शास्त्रों में अनेकों उपाय वणित किये गयग्रे हैं | उनमें 
एक प्राण शक्ति का उपयोग है। यह प्राण साधारण दाक्ति नहीं है। 
अथर्ववेद के ११वें काण्ड में उसे विराट, प्रेरक, सुर्य, चन्द्रमा, प्रजापति 
की संज्ञायें दी गयी हैं :-- 
प्राणो विराट प्राणो देष्ट्री प्राण स्व उपासते। 
प्राणो हि सुर्यइ्चन्द्रमा प्राणमाहु प्रजापतिम्‌ ॥ 
जिस प्राण के वश में सारा संसार है, जो सभी प्राणियों का ईद्वर 
है, जिसमें सारा संसार प्रतिष्ठित है, उसे साधक नमस्कार करता है :-- 
प्राणाया नमो यरन्य स्ंसिद वहे। 
यो भूत: सवस्येब्वनी यस्मिन स्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( अथर्व० का० ११ ) 
प्राण के आधार पर यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, जो प्राण को वश में 
कर लेता है, वह सारे संसार को नियन्त्रण में करने की क्षमता रखता 
है । वह असाधारण शक्तियों का स्वामी हो जाता है, जिसे लोग चमत्कार 
को संज्ञा देते हैं । 
प्राण मन से शक्तिशाली है ॥ अत: इसे नियन्त्रित करने की क्षमता 
रखता है। शास्त्र का प्रमाण है :-- 
चित्त प्राणेन सम्बद्ध स्वंजीवेषु संस्थितम्‌ । 
रज्जता यद्वत्सु सम्बद्ध: पक्षी तव विदं॑ सनः ॥ 
नानाविधविचारेस्तु न बाध्यं जायते मनः॥ 
तस्मात्तस्य जयोपायः प्राण एवं हि नानन्‍्यथा 0 


“प्राण मन को अपने अधीन रखता है ॥ समस्त प्राणियों का चित्त 
प्राण के साथ उसी तरह वँधा रहता है जेसे रज्जु से पक्षी बँधा रहता है । 
विचार द्वारा मन को वश में करने का प्रयत्त किया जाय तो मन इसके 
लिए बाध्य नहीं है । अतः मनोजय का एकमात्र उपाय प्राण शक्ति को 
सक्रिय करने की दाक्ति प्राणायाम है |” 


उद्धव के पूछने पर भगवान्‌ कृष्ण ने उनका समाधातज्न करके कहाःहै 


कि ओंकार जप के साथ रेचक, पूरक, कुम्भक प्राणायाम का अभ्यास करने 
१७ 


न 
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से प्राण निरोध में सहायता मिलती है और मानसिक शान्ति प्राप्त 
होती है-- 
प्राणेनोदोयं तन्नाथ पुनः संवेशयेत्वरम्‌ । 


ह्योग प्रदीपिका ( २४२ ) में भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया 
है कि जब प्राण का सुषुम्ना में संचार होने लगता है, मानसिक स्थिरता 
प्राप्त होती है-- 
मारुते मध्य संचारे मनः स्थेय॑प्रजापते । 
ऋग्वेदादि--भाष्य भूमिका में स्वामी दयानन्द ने प्राणों की स्थिरता 
से मत को स्थिरता का अनुमोदन करते हुए कहा है-- 


“जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार वमन हो जाता है वैसे ही 
भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना 
बाहर ही रोक दें । पुन: धीरे-धीरे भीतर लेकर पुनरपि ऐसे ही करें। इसी 
प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है 
और प्राण के स्थिर होने से, मन के स्थिर होने से, आत्मा भी स्थिर हो 
जाता है।” 


योग-दर्शन ( २७५३ ) में कहा है-- 
'धारणासु च्‌ योग्यता मनसः । 


प्राणायाम के निरन्तर जप से मन की चशञ्नलता नष्ट हो जाती है और 
उसमें धारण की शक्ति आ जाती है। शडद्भूराचार्य की प्रबल स्मरण शक्ति 
का एक ऐसा ही उदाहरण है। उनके एक शिष्य पद्मपाद ने वेदान्त 
पर एक भाष्य लिखा था जो आग छगने से भष्म हो गया। इसे एक बार 
पद्मपाद ने दद्धूराचार्य को सुनाया था। शंकर ने शिष्य को निर्चिन्त करते 
हुए कहा कि तुमने मुझे एकबार सुनाया था अतः वह मुझे स्मरण है। में 
बोलता हूँ, तुम उसे लिखते जाओ | इस तरह से वह वेदान्त भाष्य तेयार 
हो गया । स्वामी विवेकानन्द की स्मरण शक्ति का अनुभव जर्मन दार्शनिक 
पाल ड्यूसन ने देखा था। एक बार स्वामी जी एक कविता की पुस्तक 
के अध्ययन में इतने लीन हो गये कि प्रो० पाल चाय की प्रतीक्षा में काफी 
देर तक खड़े रहे और उन्हें इसका भान तक न हुआ। फिर वह पहली 
बार की पढ़ी लम्बी कविता तुरन्त ज्यों की त्यों सुना दी। प्रो० पाल 
चकित रह गये और इसका कारण पूछा तो स्वामी जी ने बताया कि 
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ब्रह्मचर्य के पालन और प्राणायाम के अभ्प्रास से चित्त की एकाग्रता प्राप्त 
होने पर यह सामर्थ्य प्राप्त हो जातो है। 


मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम की विभिन्‍न विधिथों का 
उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है-- 


२. भ्रामरी प्राणापास 


इस प्राणायाम में रेचक की विशेषता है जो भँवरी के शब्दों से ही 
मिलता जुलता है । इसलिए इसका नाम अआमरी हुआ है। पूरक भौरे की 
तरह तेजी के साथ किया जाता है। 


वीरासन में बेठे भ्रूमध्य में ध्यान करें, दोनों नासिकाओं से लम्बे स्वर 
में इस तरह पूरक करें कि ध्वनि भौरे को तरह हो। कुम्मक जितना 
सुविधा पूर्वक हो करें तत्पश्चात्‌ रेचक इस प्रकार करें जिससे भौंरी की 
तरह मन्द-मन्द ध्वनि सुनाई दे। ध्वनि में मीठास व सुरीकापत हो । इस 
तरह प्राणायाम में उड्डीथान तथा मूल-बन्ध भी लगाने चाहिए। घेरण्ड 
संहिता में अँगुलियों से कानों को बन्द करके उपर्युक्त ध्वनियाँ सुनने का 
विधान मिलता है। 

अनुलोम विलोम भ्रामरो प्राणायाम की विधि इस प्रकार से है कि 
बाँयीं नासिका से इवास खींचे, यथा शक्ति उसे रोकें, फिर दाँयीं नासिका 
से निकाल दें । इसके बाद दाँयीं नासिका से इवास खींचें और यथाशक्ति 
रोककर दाँयी से बाहर निकाल दें, यह एक प्राणायाम की विधि हुई । 
इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है । 


२. मुर्च्छा प्राणापास 


पद्मासन से बेठें। दाँयें हाथ के अँगूठे से दाँयीं नासिका को दबायें और 
पूरक करें। यथाशक्ति कुम्भक करें। इस क्रिया के साथ जालन्धर-बन्ध 
भी लगाना चाहिए और दृष्टि श्रूमध्य पर। सुविधानुसार कुम्भक करके 
दोनों नासिकाओं से धीरे-धीरे श्वास बाहर निकालना चाहिये । श्वास 
रोकने की स्थिति में मन को इस प्रकार विलीन करने की चेष्टा करें 


जिससे वह मूछित सा हुआ प्रतीत हो। यही क्रम दूसरी नासिका 


से भी करना चाहिए । अभ्यास बढ़ाने-से मानसिक शान्ति मिलती 
है, मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता की स्थिति आने 
रूगती है। 
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३. षण्सुखी रेचक प्राणायाम 
इसका पूरक-रेचक भ्रामरी प्राणायाम की तरह ही है। अन्तर यह 
है कि इसमें दोनों कानों को, दोनों हाथों के अँगूठे से, दोनों नेत्र को 
दोनों तर्जनियों से, दोनों नासिकाओं को मध्यमाओं से और मुख को 
अनामिका व कनिष्टिका से बन्द किया जाता है। इसमें जालन्धर-वन्ध 
लगाना चाहिए, यथा शक्ति बाह्य-कुम्भक करते समय ध्यान भ्रूमध्य पर 
जमा रहे । इसके बाद जब पूरक करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो वाँयें 
हाथ की मध्यमा को उठायें और झवास लें। फिर झ्वास को रोके विना 
ही इसी ओर से द्वास निकाल दें और श्वास को बाहर रोकने का प्रयत्न 
करें | इसो तरह दाँयें-बाँयें क्रम से करना चाहिए। इससे मन की चपलता 
समाप होने, दिव्य चक्षु खुलने का महान लाभ भी प्राप्त होता है। 
४. सुक्ष्म इवास-प्रश्वास प्राणायाम 
इस प्राणायाम में आहार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आहार 
की मात्रा साधारण क्रम से कम हो तो अच्छा है। इसके अभ्यास में इ्वास 
निकालने की दूरो को क्रमशः कम करना पड़ता है । सुखासन में बैठ कर 
प्रथमतः एक फुट पर तिपाई पर रूई रखें । यह देखना चाहिए कि व्वास 
छोड़ने पर रूई उड़ती तो नहीं । दूरी उतनी हो जिस पर रूई को उड़ना 
चाहिए । केवल हिलाना चाहिए | इस अभ्यास को एक सप्ताह तक करें। 
धीरे-धीरे अभ्यास को इतना बढ़ा लें कि रूई बिल्कुल निकट आ जाय 
परन्तु इ्वास छोड़ने पर भी वहन उड़े, न हिले। इसके अभ्यास में मन 
लगा रहकर एकाग्र स्थिति में आ जाता है। 
५. सप्त व्याहृति प्राणायाम 
प्प्त व्याहतियाँ हँ--ऊँ भूः, ऊँ भुवः, ऊँ स्वः, ऊँ महः, ऊँ जनः, ऊँ. 
तपः, ऊँ सत्यम् | प्राणायाम के साथ उसका मानसिक जप सप्त व्याहृति 
प्राणायाम कहलाता है। वीरासन में बेठना चाहिए। श्वास खींचने में 
इतना समय लगाना चाहिए कि सप्त व्याहृतियों का जप हो जाय । श्वास 
रोकने में चार बार और दौड़ने में दो बार उनका मानसिक जप होना 
चाहिए। यह एक प्राणायाम हुआ । इसका यथाशक्ति अभ्यास करें । मन 
की चपलता का अभाव होने से शान्ति और एकाग्रता का अनुभवः 
होता है । 
उपर्युक्त प्राणायाम में से कोई भी अपने सुविधानुसार करके अभीष्ट 
लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 
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अमरता को प्राप्ति 


इस जगत्‌ की तीन स्थितियाँ हैं--उत्पत्ति, स्थिति व नाश | हर वस्तु 
यहाँ उत्पन्न होती है, उसका पालन-पोषण, विकास होता है और निद्चित 
अवधि होने पर समाप्त हो जाती है। इसका नियमन एक ऐसी शक्ति 
करती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। यह कार्य अपने 
स्वाभाविक रूप व गति से चलते रहते हैं | प्रथम दो गतियों में तो सभी 
को सन्‍्तेष व प्रसन्नता होती है, परन्तु तीसरी गति-विनाश की कल्पना से 
ही भय छगता है । मानव इच्छा यही रहती है कि उसकी मृत्यु न हो, वह 
सदेव स्थिर ही रहे, वास्तविक्रता यह है कि विनाश इसकी स्वाभाविक गति 
है, इसे नष्ट होकर नवीन उज्ज्वल रूप धारण करना ही है, परन्तु अज्ञान 
के कारण मानव अनिश्चित भविष्य की कल्पना करके भयभीत हो जाता है। 

आधुनिक विज्ञान ने प्रकृति पर कुछ हद तक विजय प्राप्त कर 
ली है। वैज्ञानिक मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील 
है। इसके मूल सिद्धान्तों की लम्बी खोज हो रही है । अभी तक पूर्णरूप 
से उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। 


फ्रांस के डाक्टरों ने कुछ नवीन औषधियों का आष्करार किया है 
जिनके सेवन से बाल काले ही रहते हैं, सफेद नहीं होते। दाँत सुदृढ़ 
रहते हैं, गिरते नहीं । नेत्रों की ज्योति अन्त तक पूर्ववत्‌ बनी रहती है । 
शरीर पर वृद्धावस्था की निशानी--औझुरियाँ नहीं पड़तीं | शारोरिक सौन्दर्य 
वृद्धावस्था तक बना रहता है। स्मरण शक्ति क्षीण नहीं होती वरन्‌ वह 
यौवन की तरह स्थिर रहती है । कहते हैं उन्होंने इसका अनुभव अनेकों 
व्यक्तियों पर किया है और वह इसमें सफल हुये हैं । 

रूस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को चार बार मरने से बचा लेने की 
घटना इस प्रकार है-- 

रूस का एक वैज्ञानिक डाक्टर सेफ लेन्डाओ जिसने १९६२ का नोवेल 
प्राइज प्राप्त किया था, चार बार मरा परन्तु चारों बार उसे जीवित कर 
लिया गया। वह सात सप्ताह तक एक पम्प की सहायता से इवास 
लेता रहा । इसके पश्चात्‌ प्राकृतिक ढस्भ से उसका इवास चलने लगा । 


इस वैज्ञानिक की कार से टक्टर हुई। परिणामस्वरूप उसके सर पर 
चोट आई। खोपड़ी दब गई। मस्तिक पर आघात पहुँचा। उसकी 
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नौ पसलियाँ टूट गई । ब्लैडर फट गया। बाँथीं बाह काम करने से रह 
गई । दृवास रुक गया | रक्त चलना बन्द हो गया। रूस के सभी बड़े: 
बड़े डाक्टरों का सम्मेलन हुआ । एक महान वैज्ञानिक के मल्यवान शरीर 
को बचाने का प्रयत्न किथा गया । खोपड़ी की सृजन और दबाव कम 
करने के लिए उसमें ओषधियाँ भर दी गयी और उन्हें बराबर आक्सीजन 
मिलती रही | बिजली के यन्त्रों द्वारा उनकी बलगम निकाली जाती रही | 
दूध आदि पदार्थ उन्हें नाक के द्वारा दिये जाते रहे । उनका ताप १०६९ 
तक पहुँच गया था। वह १०४१ तक आ गया। चार दिनों के पश्चात्‌ 
उनके दिल की धड़कन बन्द हो गयी जिसका स्पष्ट अर्थ था कि उनकी 
मृत्यु हो गयी है। अब उनकी बाँयीं बाँह में रक्त दिया गया और शक्ति 
वर्द्धक् इन्जेक्शन लगाये गए जिससे उनके दिल की धड़कन पुनः होने 
लगी | तीन बार उनकी फिर मृत्यु हुईं। परन्तु फिर उन्हें जीवित कर 
लिया गया | किन्तु उनका शरोर वेसे ही पूर्ववत बना रहा । अन्तर्राष्ट्रीय 
अनुभवी चिकित्सकों को बुलाया गया परन्तु आपरेशन करने की सलाह 
नहीं दी गई। 


इस प्रकार के समाचार पहले भी रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रसारित 
किये जा चुके हैं कि कुछ समय के लिए अमुक व्यक्ति को बचा लिया 
गया । जोशीली दवाओं के आधार पर व्यक्ति को कुछ समय तक रोका जा 
सकता है परन्तु मृत्यु को रोका जाना सम्भव हो नहीं है । यदि ऐसा ही 
है तो वह कम से कम अपने नेताओं का कुछ सौ वर्षों तक जीवित रखने 
का प्रयत्न करें ताकि उन्हें स्वस्थ नेतृत्व प्राप्त होता रहे | वास्तव में 
यह असम्भव है । इसकी कल्पना करना या इसके लिए प्रयत्न करना 
अपनी बुद्धि को धोखा देना है। 


आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवन को लम्बा या स्थिर रखने के लिए 
सिद्धांतों को खोज की है उनका विश्लेषण इस प्रकार है-- 


हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अणुओं से बना है जिनकी संज्ञा 
कोशिकाएँ हैं। जब तक शरीर की स्थिरता बनी रहती है यह निरन्तर 
गतिशील बनी रहती है। इनका विनाश का निर्माण इतनी तीत्र गति 
से होता रहता है। जीवन स्थिर होता रहता है । जब निर्माण में कमी 
भाने लगती है तो रोग नग्रे-नये रूपों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इन 
कोशिकाओं के निर्माण का बन्द होना ही प्राणी की मृत्यु कहलाती है। 
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यदि किसी उपाय से इन कोशिकाओं का निर्माण निरन्तर होता रहे 
तो मानव अमर रह सकता है। 


प्रो० केइल ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किये हैं। कोशिकाओं की 
गतिविधियाँ लम्बे समय तक स्वाभाविक रूप से संचालित होती रहें उसके 
लिए उन्होंने दो सुझाव दिये हैं ॥ एक तो यह कि उनको आवश्यक आहार 
प्राप्त होता रहे और उनसे निकलने वाला हानिकारक विषाक्त मर 
एकत्रित न हो सके, उसकी निवृति के उपाय अपनाए जाते रहें | दूसरा 
उपाय यह है कि कोशिकाओं की गतिविधियों को एक दम रोक दिया 
जाय ताकि नव निर्माण के लिए आहार की आवद्यकता प्रतीत न हो | 


प्रो० केइल ने अपने इन सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए कुछ परीक्षण किए 
हैं जिनसे उनको कुछ आंशिक सफलता भी मिली है। रासायनिक द्रव्यों की 
सहायता से उन्होंने अपनी मुर्गी के हृदय का एक टुकड़ा ३० वर्षों से 
जीवित रखा है। इस प्रकार के अनेकों अनुभव उन्होंने किए परन्तु 
शरीर को स्थायी रूप से स्थिर रखने में वह अभी सफल नहीं हुए हैं और 
न होने की सम्भावना है । 


प्रो० केइल के सिद्धान्त पाइचात्यों के लिए नवीन हो सकते हैं परन्तु 
भारतीयों के लिए कुछ भी नवीनता नहीं है क्योंकि यह खोज और उसका 
व्यवहार गहाँ लाखों वर्षों पूर्व से होता आ रहा है। व्याख्या का नया रूप 
होने से उसे नवीन खोज की संज्ञा नहीं दी जा सकती | 

महषि पतंजलि के अष्टाज्भरयोग की एक क्रिया प्राणायाम है । दूसरी 
क्रिया पद्धति का यदि नवीन रूप में प्रतिपादन किया जाय तो कहा जा 
सकता है कि प्राणायाम के सुनियोजित अभ्यास से कोशिकाओं को गति- 
विधि दिया जाता है। प्राचीन काल में तों ऋषि इस अभ्यास को 
घण्टों, दिनों, महीनों और वर्षों तक समाधि के रूप में बढ़ाने की स्थिति में 
होते थे । जब कोशिकाओं की गतिविधियाँ रुकी रहती हैं व उन्तके पोषण 
के लिए आहार को आवद्यकता प्रतीत नहीं होती । प्रो० केइल भी इस 
तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कोशिकाओं की क्रिथाओं को जितने समय 
के लिए रोका जाना सम्भव हो, समझना चाहिए कि मनुष्य की उतनी 
आयु बढ़ गई। प्रो० केइल ने वर्षों के अनवरत परिश्रम से अमर रहने 
का सिद्धान्त तो खोज निकाला परन्तु उसे क्रियान्वित केसे किया जाए, 
इसका कोई समाधान केसे किया जाए, कोई समाधान वे अभी तक 
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नहीं कर पाए । यह पद्धति तो हमें ऋषि परम्परा से प्राप्त है परन्तु खेद 
है कि हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। प्राणायाम निद्चिचत रूप से वह 
उपाय है जिससे कोशिकाओं की गतिविधियाँ रोका जाना सम्भव है। 


अमर बनाने का यह शारीरिक पक्ष है । उसका आध्थात्मिक पक्ष भी 
है। भारतीय तत्त्व-ज्ञान के अनुसार शरीर विनाश शील है और आत्मा 
अमर है, अविनाशी है। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है वह उसके 
विनाश से दुःखी होता है परन्तु जो साधक दरीर भावना से ऊँचा उठा 
कर आत्म-भावना में स्थित हो जाता है उसे शरीर के नाश होने पर दुःख, 
चिन्ता, भय, निराशा का कोई कारण दिखाई नहीं देता | यह भी समझता 
है कि आत्मा समय-समय पर नये-नये शरीर धारण करती है। यह उसका 
स्वभाव ही है । अभी तक हर व्यक्ति हजारों प्रकार के दरीर धारण कर 
चुका है। हर बार वह नूतन शक्ति प्राप्त करता है और निरन्तर प्रगति 
करता हुआ ऊपर उठता रहता है। 


भारतीय तत्त्वज्ञानियों ने अपनी खोजों को यहीं तक सीमित नहीं रखा 
कि जीवात्मा एक दारीर छोड़कर दूसरा उपयुक्त शरीर धारण कर लेता 
है। अतः मृत्यु पुराने वस्न्‍्नों को बदल कर नये ग्रहण करने की क्रिया मात्र 
है । यह उनकी एक आसाधारण खोज थी, जिससे मनुष्य निष्कंटक जीवन 
व्यतीत करता है और उसके जीवन के प्रत्येक कार्य में नथा उत्साह, नथी 
स्फूति और नयी आश्ायें सदेव ओत-प्रोत रहती हैं और जीवन के संघर्ष 


में वह बाजी मार ले जाता है। 


भारतीय वेज्ञानिक इससे भी आगे बढ़े और साहस के साथ घोषित 
किया कि यह शरीर का स्वामी आत्मा नित्य अविनाशी और अचित्य है 
( गीता २१८ ) “थह किसी से मारा जानेवाला नहीं है” ( २।१९ ) 
“इसको द्त्रों से काटा नहीं जा सकता, इसे अग्नि से जलाया नहीं जा 
सकता, इसे पानी से भिगोया, गलाया नहीं जा सकता और न वायु से 
सुखाया जा सकता है| इसकी रक्षा ऐसे यन्त्र करते हैं जिन पर इस जगत्‌ 
की किसी भी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह ऐसा अदृश्य तत्त्व है, 
जो सदेव एक सा बना रहता है, जिसकी वृद्धावस्था और नाश कभी 
नहीं होता । जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता । 
इससे सम्बन्धित शरीर का वध भी हो जाय, तो यह मारा नहीं जाता ।” 
( गीता २२० )। “यह अज, नित्य, शाइवत और पुरातन है । 
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भारतीयों की इस महान वेज्ञानिक खोज ने मनुष्य के छिए अमर 
जीवन के द्वार खोल दिये। उसे आइवासन दिलाया “कि तुम असर 
आत्मा हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हुआ है । अतः तुम्हारी कभी मृत्यु 
भी नहीं होगी; ( गीता २२० ) तुम्हारा जीवन शाइवत और स्वतन्त्र है, 
तुम्हें केवछ अनुभूति मात्र करना है । तुम अज्ञान की जंजीरों से जकड़े 
हुये हो । केवल इन बन्धनों को खोलना ही है । इन वन्धनों से मुक्त होकर 
तुम अपना वास्तविक स्वच्छ और पवित्र रूप देखोंगे। उस रूप के दर्शन 
होने पर तुम सदेव शाइवत आनन्द की मस्ती में झूमते रहोगे। अतः 
अपने को शरीर मानना छोड़ दो । शरीर नाशवान व अनित्य है | ( गीता० 
२।१८ ) उसकी प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति, लग्न ओत-प्रोत है, उसका 
नाश अवव्यम्भावी है । यदि उससे घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़े रहोगे तो भय, 
दुःखों और चिन्ताओं का आना भी निश्चित है, उसे केवल आत्मा का 
ओऔजार मात्र मानोगे तो सदेव सुखी रहोगे और इसके वियोग का भय 
भी नष्ट हो जायगा । 


आत्म-भावना को जीवित, जाग्रत्‌ वस्थिर रखने के लिए अनेकों 
उपाय भारतीय शास्त्रों में वणित किये गये हैं ॥ उन्तमें से एक प्रभावशाली 
शासन प्राणायाम है. जिसकी पुष्टि ऋषियों ने अपने अनुभव से की है। 
योग दर्शन ( २।५२ ) में कहा है :-- 
ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ । 


प्राणायाम के अभ्यास से अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। अपने 
को शरीर भावना तक ही सीमित रखना ही अज्ञान है। इसकी सीमा से 
ऊँचे उठकर आत्म भावना में स्थिर होना ही ज्ञान है, विवेक की जागृति है। 


पंचशिखाचार्य ने अपने सांख्य सूत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है-- 
तपो न पर प्राणायामत्त तो विशुद्धिमंलानां दीमिश्व ज्ञानस्प । 
तमणस्ात्रमात्मानसनुविद्या स्तीत्येव॑ तावत्‌ संप्रजानोते 0 


प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है । प्राणायाम से आंतरिक मल शुद्ध 
व पवित्र होते हैं। मलों की निवृत्ति होने पर अज्ञान नष्ट होता है और 
ज्ञान का प्रकाश होता है । परिणाम स्वरूप वह अणुमात्र आत्मा को 


खोज कर भली प्रकार से जान लेता है और उसकी अत्यन्त अनुभूति 
करता है। 
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प्राणायाम से आत्मानुभूति होने की घोषणा की गयी है। आत्म 
विकास, आत्म कल्याण व आत्मिक प्रगति हो अमर बनने की अच्छी विद्या 
है, क्योंकि ऐसे साधक का कभी नाश नहीं होता । 


पाश्चात्य वेज्ञानिक मानव देह को अमर बनाने के प्रयत्नों में संलग्न 
हैं, परन्तु भारतीय वैज्ञानिकों ने तो इन खोजों को लाखों वर्ष पूर्व पूर्ण 
कर लिया था, जिसकी पूष्टि उपर्युक्त तथ्यों से होती है । 

इसलिए हमको चाहिए कि भारतीय परम्परा के जो आत्मविषयक 
योग ग्रन्थ हैं, उनका सदेव अध्ययन करें और किसी योग्य गुरु के द्वारा 
क्रियाओं का अभ्यास करें तभी सत्य तक पहुँचा जा सकता है। इसी 
बात को कबीर साहब ने भी स्वीकार किया है। 


परिशिष्ट 
कबीर का योग 


योग और क्षेम इन दो छद्दों को युक्त कर एक साथ व्यवहार करने की प्रथा 
हमारे देद में प्रचलित है (गीता ९॥२२) | शद्भूराचार्य योग को अप्राप्त की प्राप्ति 
और क्षेम को उसकी रक्षा बताते हैं । श्रीधर स्वामी भी यही बात कहते हैं । 


अत्यन्त प्राचीन काल से ही मनुष्य ने योग के मर्म को अनुभव किया है। 
जिस मोहन-जो-दरो को पण्डितों ने आर्यों के आगमन का भी पूबव॑वर्ती बताया हैं 
उसमें भी सुन्दर-सुन्दर योगियों की मूर्तियाँ पायी गयी हैं । उन मुर्तियों को देखते 
ही जान पड़ता हैं कि ये योगियों की मूर्तियाँ हैँ जो किसी-न-किसी योगसाथना 
को सूचित करती हैं । 

असीम अनन्त विश्वतत्त्व से ही मनुष्य का उद्भव हुआ है । विश्व-सागर में से 
अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक लहर की नाईं प्रकट हुआ है| इसीलिए यह विश्व 
तत्त्व निरन्तर नानाभाव से उसे आकृष्ट कर रहा हैं । उसका जीवात्मा भी सर्वदा 
विश्वात्मा के साथ युक्त होना चाहता हैं | यह व्याकुलता ही योग का मूल हैँ । 


इस योग की हम दो प्रकार से उपलब्धि कर सकते हँ--भावों से या क्रिया 
से । हमारे देश के साधकों ने इन दोनों प्रकार के योगों के वैचित्रय की नाना रूप 
से प्रार्थनाएँ की हैं । 

मिलन का एक मूलमन्त्र यह है कि जो लोग मिलेंगे उनमें परस्पर साधर्म्य 
होना चाहिए। समजातीय होने से भी मिलन होता है, जैसे जल के साथ जल 
का, और परस्पर परिपूरक होने से भी योग होता है, जैसे शिव के साथ शक्ति 
का । इस प्रकार की परिपूरकता के क्षेत्र में एक दूसरे के लिए व्याकुल आकांक्षा 
रहती है, इसीलिए ऐसा योग एक साधना मात्र न होकर एक अनुपम रस-वस्तु 
हो उठता हैं । 

मनुष्य और विश्व--विद्यवात्मा में जो योग है उसमें समजातीयता और परि- 
पूरकता दोनों ही भाव हैं । विश्वदेह और मानवदेह में जो योग है वह सम- 
जातीयता का ही योग है, यद्यपि उसमें कुछ परिमाणगत भेद भी है । विद्वात्मा 
और मानवात्मा में जो योग है वह परस्पर परिपूरक है । यद्यपि दोनों ही कुछ हद 
तक एक ही नियम मानकर चलते हैं तथापि जीवात्मा सीमात्रद्ध है, विश्वात्मा या 
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परमात्मा असीम । अथवा इस भेद के कारण ही दोनों योग में इतनी प्रवल 
भाकांक्षा और व्याकुलता का रस वर्तमान है । 
विश्व और मानव दोनों में ही एक साधर्म्य हैं । दोनों हो एक-एक सम्पूर्ण 
जगत्‌ हैं। इसीलिए ग्रीक दार्शनिकों ने विध्व को विराट्‌ जगत्‌ कहा है, और 
मानव को क्षुद्र जगत्‌ कहा है। नव ॒ प्लेटोनिक ( नौ-अफलातूनी ) दार्शनिकों 
ने दार्शनिक भाव से इसकी नाना प्रकार से आलोचना की है । फिर भी इसके 
रस-रूप का अनुभव किया गया हैं भारतवर्ष की और सूफियों की साधना में, 
भक्तों और कवियों की वाणी में । 
नौ-अफलातूनियों ने ही केवल विदव और मानव में यह साधर्म्य नहीं 
दिखाया । उपनिषदों में देखते हैं,--इस विश्व आकाश में जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष हैं, वही हमारे आत्मा में भी तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं ।' (बृह॒दारण्यक० 
२॥५; १०१४) तभी से यह भाव और दोनों के बीच की मिलन-व्याकुलता ही 
भारतवर्ष के सभी भक्त और साधक कवियों की प्राण-वस्तु रही है । 
इसी का क्रियासाध्य रूप मोहन-जो-दरो की मूर्तियों में दिखायी पड़ता है । 
वहाँ का साहित्य तो हम लोगों को मिला नहीं, मिली है सिर्फ कुछ मूर्तियाँ । मूर्ति 
में भीतर की मर्मकथा तो रवखी नहीं जा सकती, इसीलिए वहाँ की भीतरी वात 
हम नहीं पा सके, पा सके हैं बाहरी योगचेष्टा का रूप । यह योगचेष्टा भी इस 
देश में कम प्राचीन नहीं है । खूब सम्भव है, यह वेद-पूव॑ सभ्यता की एक विशेष 
सम्पत्ति हो । पहले-पहल बैदिक आय॑ लोग इसके प्रभाव में नहीं आये, पर बाद 
में उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा था, इसे आर्य चिन्ता से दूर नहीं रकखा जा 
सका । परवर्ती भारतीय साहित्य तो इडा, पिज्भला, चक्र, कमल, कोश, नवद्वार, 
मूलाधार, सहस्नार प्रभृति तत्त्वों से भरा पड़ा है । अथर्ववेद में भी इसका कुछ- 
कुछ आदि आभास मिलता हूँ । 
अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या। 
तस्पां हिरण्मयः कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ (अथवंसंहिता ८।२।३१) 
अष्टचक्र और नवद्वार से युक्त है यह अजेय देवपुरी यहीं पर जो हिरण्यमयकोश 
आवृत है वही स्वर्ग है । 
तस्मिनू हिरण्मये कोशे उयरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तह ब्रह्मविदों बिंदु: .॥ (अथवं० १०॥२।३२) 
त्रि-अरमुक्त त्रिप्रतिष्ठित उस हिरण्मय कोश में जो आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य 
अपूर्व पुरुष) विराजमान है, उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं । 
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इस स्थान पर परवर्ती योगशास्त्र की अनेक बातें देख पड़ती हैं ॥ इसके 
बाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमें उस अन्तःस्थित अधिष्ठान पुरुष की वात 
और भी चमत्कार पूर्ण ढंग से वरणित है--- 
पुण्डरीक॑ नवद्वारं त्रिभिगुंणेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तह ब्रह्मविदों बिदुः ॥ 
तीनों गुणों से आवृत, नवद्वारों वाछा यह कमल हैँ । उसमें वास करता है 
बही यक्ष (पूज्य अपूर्व पुरुष); उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं । इसी में योग- 
शास्त्र की सबसे बड़ो बात है । 


इडा-पिज्धला, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूयय, ज्ञान-प्रेय प्रभ्ति के मिलन से होकर 
नाना आकारों और नाना प्रतीकों में वियुक्त मानव और विद्वात्मा के मिलन की 
ही चेष्टा होती आयी है । एक मूल्शधार से वियुक्त होकर दो धाराएंँ हुई हैं, उन्हें 
फिर से एक वेणों में मिछाना होगा । अधोघारा षट्चक्र वेध करके ऊपर ऊर्ध्व॑ 
लोक में जायगी । 

वह्लिपुराण-क्रियायोगसार, विष्णु पुराण ( षष्ठ अंश सप्तम अब्याय ), सौर 
पुराण ( वारहवां अध्याय ), ब्रह्मवेबर्त ( कृष्ण खण्ड ), गरुडपुराण ( चौदह॒वां 
अध्याय, उनचासवां अध्याय ) और भागवत में नाना भाँति से इस विषय का 
वर्णन है । देह के शुभाशुभ सम्बन्ध के साथ भी उसके सम्बन्ध की बात लिज़- 
पुराण ( नवाँ अध्याय ), मार्कण्डेयपुराण ( पैंतीसवाँ अध्याय ) आदि में लिखो 
है । योग का भाव-पक्ष भी गीता में बहुत प्रकार से वहुत तरह के भाषाक्षों में व्यक्त 
हुआ है । इस दृष्टि से योग-वासिष्ठ बड़ा मूल्यवान ग्रन्थ हैँ । तन्त्रों और शवागमों 
में, यहाँ तक कि उत्तर कालीन बौद्ध ग्रन्थों में भी योग का बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है । 

इसके बाद योगी और सिद्धाचार्यों के निकट आना पड़ता हैं । ये सब तो योग- 
मत के ही ग्रन्थ हैं । गोरक्ष संहिता में अथ से इति तक क्रिया सिद्ध योग की ही 
बात है । मेरे अपने अध्ययन का विषय मध्ययुग के संतों की वाणी है । इस युग में 
भी सैकड़ों भक्तों की वाणियों में योग की बात नाना भावों से वणित हुई है । इनमें 
से केवल कबीर को ही बात यदि ली जाय, तो कबीर का साहित्य भी तो एक 
समुद्र हैं । 

कबीर की आध्यात्मिक क्षुध्रा और आबकांक्षा विश्वग्रासी है। वह कुछ भी 
छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वह ग्रहणशील हैँ, वर्जनशील नहीं । इसीलिये 
उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभुृति सब साधनाओं को जोर से 
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पकड़ रवखा है । फिर भी उन मतों की सच्धीणं साम्प्रदायिकता कबीर के साथ 
मेल नहीं खाती । इसीलिए कबीर इन सबको ही अपने ढंग से अपना सके हैं । 
उनके क्रियाकाण्ड, उनकी साधना और उनकी संज्ञाओं को भी कबीर ने अपने 
विशेष भाव से व्यक्त किया है । कबीर भक्त हैं, प्रेमिक हैं, योगी हैं, मानवरस 
से भरपूर हैं, मैत्री युक्ति आदि से परिपूर्ण हैं । इस तरह उन्होंने जिन मतवादों 
को ग्रहण किया है उनमें से प्रत्येक हृंद तक उनका गृहीत है, कुछ हृदतक अपनी 
विश्येप व्याख्या से उन्होंने अपने समान कर लिया है, कुछ हृदतक परित्यक्त हैं 
और किसी हृदतक उनके कठोर आधघातों से आहत है । कबीर के योगमत वाद 
के सम्बन्ध में भी यही वात्त कही जा सकती है । उन्होंने कुछ अंशों में इसे मान 
ल्या है, कुछ अंशों तक विशेष भाव से आत्मसात्‌ कर लिया है, कुछ अंजशों तक 
छोड़ दिया है और फिर किसी-किसी अंश पर कठोर प्रहार भी किया है । कबीर 
साहित्य की आलोचना करते समय एक बात विशेष रूप से मन में उठा करती 
है। यह साहित्य तो वहुधा विचित्र है और नाना सम्प्रदायों द्वारा संग्रह किया 
गया है । फिर कौन सी वाणी का आश्रय करके आलोचना की जाय ? योगमत 
की आलोचना के इस प्रसद्भ में मैंने काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के 
संस्करण का ही आश्रय लिया हूँ । 


कबीर के अनेक पदों को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ठीक पूर्ववर्ती 
योगियों की, यहाँ तक कि कभी-कभी ह-ब-ह वे ही बातें पढ़ रहे हैं | जैसे--- 
“प्रथमे गगन की पुहमी प्रथमें प्रभु प्रयमे पवन कि पाणी ।” ( पदावली १६४ ) 
कबीर की प्रश्नोत्तरी और प्रहेलिकाएँ बिल्कुल प्राचीन योगियों के समान 
हैं। इसीलिए इन प्रहेलिकाओं को “गोरखधन्बा' कहते हैं । कबीर का निम्न- 
लिखित पद भी योगी-पदों के ही समान हैँ-- 
सुंनिमंडल में घर किया जैसे रहे सिचांनां। 
उलटि पवन कहाँ राखिये कोई भरम बिचार ॥ 
सांघे तीर पतालकूं, फिरि गगर्नाह मारे। 
ठीक इसी प्रकार का एक पद परिशिष्ट ( २०७ ) में हैं । 
मूल दुआरे वेध्या बंधु॥ रबि ऊपर गहि राख्या चंदु ॥ 
पच्छम द्वार सूरज तपै। मेर डंड सिर ऊपर बसे ॥ 
खिड़की ऊपर दसवा द्वार । कहि कबीर ताका अंत न पार ॥ 


योग के संबंध में भी कबीर के वैचित्र्य का अन्त नहीं । वह पवन उलट कर 
पट्चक्र भेद करके शून्य गगन में समाहित होना चाहते हैं । 
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उलटे पवन पषदट्चक्र बेधा मेरडंड सर पूरा। 
गगन गरजि मन सुनि सर्मानाँ बाजे अनहद तुरा ॥ ( पद ७ ) 
कभी कहते हैं, 'मनको ही उलटकर उसमें भरना होगा |"! १०१ पव्रन 
उलटकर पदट्चक्र बेधघ करके 'शून्य सुरति' में ही लूय” लूगाना होगा--- 
सन रे मनहों उलदटि समाँनाँ ॥5<:22:5535422592229: 4८ 
उलटे पवन चक्र षट्‌ बेधा सुनि सुरति ले लागी ॥ इत्यादि ( पद ८ ) 


कभी वह द्वादश कूप से वनमाली के समान नीर धारा ऊपर की ओर उलट 
कर सुपुम्णा का कूल पूर्ण कर देना चाहते हैं--यह घारा दस दिशाओं में ही 
फुलवारी पावेगी । 
द्वादश कुँआ एक बनमालो उलटा नीर चलाबे। 
के 8. 
सहजि सुषमना कूल भराव दह दिसि बाड़ी पाव ( पद २१४ ) 


कभी-कभी ईंधन जलाकर जिस समय भट्‌ठी से सुरा लेते हैं, उसी प्रकार 
अन्तर के महारस को गगन में चुआकर उसी सुरा में मत्त होना चाहते हैं। परन्तु 
आइचर्य यह है कि इस गगन रस को उन्होंने भक्त के समान 'रामरस' बना लिया 
है । उनके योग और भक्ति सम्बन्धी मत इसी प्रकार युक्त हैं। इसी रामरस में 
मतवाला होना हो कबीर की एकान्त वासना हैं । 


गगन साल चुए मेरी भाठी | संचि महारस तन भया काठी । 

वाके कहिये सहज मतवार(। पीवत रामरस ज्ञान बिचारा ॥ 

७०० ०००० «००० #+० ७००० ३००० ७०० ७००० (्‌ परिशिष्ट पद्‌ ५८ ) 

“चन्द्र और सूर्य ये दोनों ज्योति के स्वरूप हैं। इसी ज्योति के अन्तर में 
अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं । ऐ ज्ञानी, वहीं पर ब्रह्म विचार करो--- 

चंद सुरज दुई जोति सरूप | जोति अन्तरि ब्रह्म अनूप । 

करु रे ज्ञानी ब्रह्म बिचारू। ( इत्यादि परिशिष्ट पद ६७ ) 

कभी-कभी कबीर ने योगी के भेष को रूपक की भाँति ग्रहण करके, सुरति- 
“निरति-आदि द्वारा सजाया हैं । 


अवधू जोगो जगयें न्‍्यारा । 
मुद्रा निरति सुरति करि सोंगी नाद न खंडे धारा ॥ ( पद ६९ ) 


निरति मुद्रा और सुरति सिंगा से सज्जित होकर वह योगी जगत्‌ में “चेतन 
“चौकी” पर बैठकर उस मधुर महारस को पान करता है, जिस महारस को इस 
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भन्तर की भट्ठी में चुआया गया है | वहाँ वैठकर वह दुनिया की ओर ताकता 
भी नहीं-- 

बसे गगन में दुनी न देखे, चेतनि चौकी बेठा। 

चढ़ि अकास आसन नहों छाड़े, पीवे महारस सीठा । ( पद ६९ ) 


गगन भट्ठी चुआकर जिस अमृतरस का नि्ल॑र झरा करता है, उसे ही पान 
करना होगा । रस में ही झरा करता है वह रस । 

गगन ही भाँठी सींगी करि चूँगी कनक कलस एक पावा | 

तहुआँ चवे अमृत रस नीझर रस ही में रस च्वावा ॥ ( पद १५३ ) 

यहीं पर मन को मत्त कर देने वाला 'रामरसायन” पान करना होगा # 
दुनिया में सब भ्रम की साधना में भूले हैं--- 


यह दुनिया काँइ भरम भुलानो । 
में राम रसाइन माता ॥ ( वही पद) 


गगनमण्डल में घर करना होगा | क्‍योंकि वहीं सदा अमृत झरा करता हैं, 
सदानन्द उपजता है, बद्धुनाल का रस पान करना होता है--- 

अवध्‌ गगनसंडल घर कोजे । 

अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनालि रस पीवे ॥ इत्यादि ( पद ७० ) 


कभी-कभी कवीर अधोधारा को को ऊर्ध्व में उठाने के लिए जिन सब आयो- 
जनों की जरूरत है उन्हें रूपक के रूप में सजाकर लय, पवन, मन, सत्य, सुरति 
प्रभुति की सहायता से सहज ही उस धारा में चलाना चाहते हैं--- 

ल्यौकी सेज पौन की ढीकूँ सन सटकाज बनाया । 

सतकी पाटि सुरति का चाठा सहज नोर मुक लाया ॥ ( पद २१४ ) 


कभी कवीर का यह योग सम्बन्धी सारा आयोजन रूपक के समान ही है ।. 
यद्यपि वह कहते हैं--'हे अवधूत ! मेरा मन मत्त हो गया है, उन्‍्मनि पर चढ़कर 
मन ने उस महारस को मग्न होकर पान किया है, इसीलिये त्रिभुवन दीप्त होः 
गया है, उज्ज्वल हो गया-- 


अवधू मेरा मन सतिवारा । 

*उन्‍्मुनि चढ़या मगन रस पी त्रिभुवन भया उजियारा । ( पद ७२ ) 

किन्तु इस महारस को चुआने के लिये उन्होंने ज्ञान को किया है गुड़ 
और ध्यान को किया है महुआ । मन धारा को भट्ठी बनाया हैँ -- 
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गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि महुआ भाठी मन घारा । (परि० पद ६२ एवं ७२) 

इससे भो अधिक रूपक १५५ नम्बर के पद में है-- 

एक बूँद भरि देइ रामरस ज्यूं भरि देइ कलाली 

काया कलाली लाहनि करिहूँ गुरु शाबद गुड़ कीन्हाँ । 

काम क्रोध मोह मद संछर कादि काटि कस दीन्हाँ ॥ इत्यादि (पद १५५) 

योगियों का काम ही है, सारज्जी बजाकर गान के सुर में सबके चित्त को 
जागरित करना । यह बात भी कबीर रूपक से दिखाना चाहते हँ--वह योगी 
इस तनुयन्त्र को बजाता हैँ । इसीलिये धर्म के दण्ड में, सत्य की खूंटी में, 
तत्त्व की ताँत बाँधकर यह यन्त्र रचा गया है। मन के निग्चल आसन पर 
बेठकर रसना से जपो उस रस को । इस प्रकार संसार का आवागमन छूट जाता है । 

जोगिया तनकोौ जन्त्र बजाइ, क्यूँ तेरा आवागमन मिटाइ ॥ 

तन करि ताँति धर्मं करि डांडी, सतकी सारी रूगाइ । 

सन करि निहचल आँसन निहचल, रसनाँ रस उपजाइ ॥ ( पद २०८ ) 


यहाँ के पद १०४, २०५, २०९, २१० और २११ में नानाभाव से योग को 
अध्यात्म साधना के अर्थ में प्रयोग किया गया है । 
उन दिनों एक तरफ तो थी प्रबल मुसछमानी साधना और दूसरी ओर थी 
योगियों की योग-साधना । कबीर ने दोनों को ही स्वीकार किया है, पर अपने 
रास्ते से मुसलमान धर्म पर उन्होंने कम आघात नहीं किया ( देखिये-साच को 
अद्भ ५-९ इत्यादि ) | योगियों के ढोंग पर भी उन्होंने कठोर रूप से आघात 
किया है । “जोगी पड़े कि जोग कहे घर दूर हैं! इत्यादि कबीर के ही तीव्र 
काशाघात हैं । मन-ही-मन शायद उन्होंने समझा था कि आघात करने से कोई 
लाभ नहीं है, इसीलिये उन सारी बातों को रूपक के द्वारा व्याख्या कर आत्मसात्‌ 
कर लेना चाहा है | 
मुसलमान के लिये उनका कहना था कि मन को कर लो मक्का और देही को 
करो किबला । इस काया-मस॒जिद में ही तो दस दरवाजे हैं, वहीं जाकर बांग 
दिया करो-- 
सन करि सक्‍का किबला करि देही । घोलन हार परम गुरु एही ॥ 
कहु रे मुल्ला बाँग निवाज। एके मसीति दसे दरवाज ॥ 
( परि० पद १५७ ) 
उन दिनों के साधारण लछोक-प्रचलित योगमतवादी योगियों के प्रति भी 
उनका प्रहार मामूली नहीं हैं । जोगी दण्ड, मुद्रा, कन्था प्रभृति लेकर भ्रम का 
१८ 
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भेख धरे घुमा करते हैं। अरे पागल ! आसन और पवन दूर कर दे और कपट 
छोड़कर नित्य हरि को भज | जिसे तू चाहता है वह स्वयं त्रिभुवन को भोग रहे 
हैं, फिर संसार में तुम्हारी इस योग साधना का अर्थ कया है ? 
डंडा मुद्रा खिथा आधारी। भ्रम के भाइ भव भेखधारी ॥ 
आसन पवन दूरि करि बवरे। छोड़ि कपट नित हरि भज बवरे ॥। 
जिहि तु जाचहि सो त्रिभुवन भोगी । कहि कबीर केसो जग जोगी ॥ 


फिर इसी योगी को समझाकर वह अपना लेते हैं--'पागल ! मन की मैल 
छोड़ दे । सिद्धा मुद्रा वगैरह दिखाकर लोगों को ठगने से क्या लाभ हैं ? विभूति 
लगाने से ही क्‍या होता हैं ?' 

आसन पवन कियें दिट्‌ रहु रे। मनका मेल छाँडि दे बोरे ॥ 

कया सिगी मुद्रा चमकायें। क्या विभूति सघ अंग लगायें ॥ ( पद ३५५ ) 


इसके वाद रूपक दिखाकर वह॒योगी के मत को आत्मसात्‌ ही कर लेना 
चाहते हैं । वही तो योगी हैँ, जिसकी मुद्रा हैँ मनमें, अपनी साधना में वह रात- 
दिन जगा रहता हैं। मन में ही है उसका आसन और मन में ही है उसकी 
स्थिति । मन में ही उसका जप-त्तप है, मन में ही बात-चीत है । मन में 
ही है उसका खप्पर, मन में ही सिद्धा वहीं पर वह अनाहत नाद भी बजाता 
है। पश्च को दग्व करके ही वह विभूति बनाता है । कत्रीर कहते हैं, वही तो 
जीतेगा लक्का-- 

सो जोगी जाके मन में मुद्रा । रात दिवस जा करइ निद्रा ॥ 

सन आसन मन में रहनाँ। मन का जप तप मनस कहनाँ ॥ 

सन में खपरा मन में सांगी। अनहद बेन बजावे रंगी ॥ 

पंच पर जारि भसम करि भूका । कहे कबीर सो रूहसे लंका ॥ (पद २०६) 


कबीर ने उसी को सच्चा योगी वताया जो लोक प्रचलित योगीपन के अतीत 

है | अर्थात्‌ सारे संकीर्ण विधि विधानों से मुक्त साधक ही कवीर का चिर- 
आकांक्षित साधक हैं। ऐसे साधक का न तो कोई दल होता है और न कोई 
सम्प्रदाय । दल बाँधते ही नाना मिथ्या आवर्जना अधिकार जमा लेती हैं । 
इसीलिये उनका कहना है 'बाबा' ! जिस योगी का न मेला है और न तीर्थ, वही 
एक शब्द हीन योगी है । उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं, विभूति नहीं, बटुआ 
भी नहीं, वही अनाहत बेन वजाता हैं-- 

बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ बरत न मेला ॥ 

झोली पत्र बिभूति न बटवा, अनहद बेन बजाबे ॥ (पद २०७ ) 


. व ७ “पी आांखके,. 
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ऐसा ही योगी तो “मन का मानुष' है । इसे बाहर पाया कैसे जाय ? इस 
योगी का मर्म जो समझता है वही राम में रमता है । त्रिभुवन उसे उपलब्ध होता 
है । प्रकट कन्था में छिपा हुआ है वह गुप्त आधारी । उसमें जो मूर्ति है वही तो 
इस जीवन का प्रिय है | प्रभु निकट ही हैं, छोग उन्हें दूर खोजा करते हैँ। 
ज्ञानगुहा में भर लो सींगा । कबीर कहते हैं कि जो भक्त प्रतिक्षण अमृत-बल्ली 
का रस पान करता हैँ वही युग-युग जीता हैं 
जो जोगिया की जुगति बूझे । राम रमें ताको त्रिभुवन सुझे ॥ 
परगट कंथा गुपुत अधारी। तामें म्रति जीवनि प्यारों ॥ 
है प्रभु नेरें खोज दूरो। ग्याँन गुफा में सींगो पूरी॥ 
अमरबेलि को छिन-छिन पीवे । कहें कबोर सो जुग-जुग जीव ॥ ( पद २०५ ) 
सचमुच ही जो योगी हैं उसकी साधना विव्वब्रह्माण्ड को लेकर हैँ । वह 
एक मृट्ठी भीख के लिये घर छोड़कर नहीं निकलता । कबीर कहते हैं कि वही 
योगी तो असल योगी है जो नवखण्ड पृथिवी को भिक्षा में माँग लेता है । ज्ञान 
ही उसका कनन्‍्था है । ध्यान की सुई से 'शबद' के तागे से वह उसकी रचना करता 
है । पश्चतत्त्व के सन्धान में वह निकल पड़ता हैं गुरु के रास्ते । काया की धुनी 
रमाकर वह दृष्टि-अग्नि जला रखता है दया है उसकी खड़ाऊ--सब योगों का 
सार राम-नाम” ही उसकी काया है, वही उसका प्राण हैं। जिसने जीवन में 
उनकी कृपा पायी हैं वही सत्य की घोषणा कर जाता है--- 
नव खंड की प्रथमी माँग सो जोगी जगसारा। 
खिथा ग्यान ध्यान करि सुई सबद ताग मथि घाले । 
पंच तत्व की करि सिरणानी गुरुके मारग चाले। 
दया फाहुरी काया करि धुई दृष्टि की अग्नि जलावे । 
सम जोग तन राम नाम है जिसका पिड पराना। 
कहु कबीर जे फिरवा धारे देइ सचा निसाना ॥। 
( परि० पद १४६ ) 


वही तो जोगी है जिसका सहज भाव है, अखण्ड प्रेम की भिक्षा ही जिसका 
उपजीव्य है । अनाहत शब्द ही जिसका सिद्धानाद हैं । जिसके न तो काम-क्रोच 
हैं और न विषयवाद' इत्यादि-- 
सो योगी जाके सहज भाइ । अकल प्रीति की भोख खाइ ॥ 
सबद अनाहद सोंगी नाद॥ काम क्रोध विषिया न बाद ॥ 
इत्यादि ( पद ३७७ ) 
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ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अमृतरस सम्भोग करता है--- 
आत्मा अनन्दी जोगी। पोचं महारस अमृत भोगी ॥ इत्यादि ( पद २०४ ) 


योग की यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती है, तो फिर संसार के इस मिट्टी घर 
में मन नहीं रहना चाहता । उस समय श्री हरि के साथ युक्त होकर रहने की 
ही व्याकुलता दिखायी देती है--- 
इब न रहें माटी के घर में | इब में जाइ रहूँ मिलो हरि में ॥ 
इत्यादि (पद २७३) 
सारे योग का मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणति - भगवान्‌ के साथ 
प्रेम-मिलन में है । जिस कवीर ने सर्ब धर्मों का समन्वय करना चाहा है, उनसे 
क्या हम किसी साम्प्रदायिक साधना की आशा कर सकते हैं ? कत्रीर की महादृष्टि 
में सभी साधनाएँ एकत्र हुई हैं। बाघ और बकरी को एक घाट वही पानी पिला 
सकता है, जिसमें सामर्थ्य हैं । कबीर की साधना का माहात्म्य तभी समझ में 
आता है, जब हम हिन्दू और मुसलमान साधना को एकत्र सज्जभत देखते हैं । 
उन्होंने योग और भक्ति को परस्पर से आसक्त किया हैं। यह बात, किन्तु, 
ठीक है, कि कवीर के निकट ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति सभी साधनाएँ नदियों के 
समान हैं । सब सावनाओं का अवसान हुआ हैं भगवत्प्रेम के समुद्र में । 


--श्री आचार्य क्षिति मोहन सेन के लेख, कल्याण, गोरखपुर 
वर्ष १०, संख्या १, अगस्त १९३५ से साभार । 
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७ प्रस्तुत पुस्तक की महत्ता, जटिल्ता को सबके 
लिए ग्राह्म बनाने में ही निहित है। साधु-साघक 
ओऔर लेखक के त्रिगुणात्मक समन्वय के कारण 
योग के विषय में यह पहली पुस्तक है जिसे सभी 
लोग पढ़-समझ सकते हैं | 


७ आचार्य महन्त गंगाशरण शास्त्री अल्पवय में ही 
कवी रपंथ में दीक्षित हो गये थे | प्रसिद्ध योगी और 
अतिलौकिक सिद्धियों से सम्पन्न संत आचार्य 
श्री रामविकास दास साहब की शिष्यता में रहने 
का सौभाग्य इन्हें मिला था और उनके आत्मीय 
डॉ० सम्पूर्णानदद इत्यादि राजनेताओं को निकट 
से समझने का अवसर भी मिलता रहा। यह 
स्वाभाविक है कि आचारय॑ गंगाशरण जी शास्त्री में एक 
साधक, संत और समकालीन सामाजिकता का 
सुन्दर समन्वय हुआ । 


७ अध्ययन और साधना को समानान्तर महत्व 
देते हुए कवि, लेखक शास्त्री जी ने भारतीय साधु- 
समाज में अपनी निद्चित पहचान वना लो है । 
विद्या, विनय और दृढ़ निश्चय की मूर्ति शास्त्री जी 
सम्प्रति कवीरचौरा मठ के आचार्य हैं और मठ 
के व्यवस्थापक भी हैं । 


७ कबीर साहित्य के विख्यात साहित्यकारों को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए उन्होंने काशी हिन्दु विव्वविद्यालय 
को २१,००० हजार का अनुदान देकर 'कबवीर शोघ 
वृत्ति' की स्थायी व्यवस्था करायी । यह सब आचार्य 
महन्त अमृत साहब की प्रेरणा और शास्त्रीजी के ही 
श्रम का प्रताप है कि आज कबीरचौरा मठ सम्पूर्ण 
भारत और विदेशों में सर्वाधिक जागरूक और 
प्रगतिशील साधु-संस्यान समझा जाने छगा है । 
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सुपरिष्कृत तृतीयमुद्रण प्रस्तावना 


श्रीभगवत्पादुशक्वराचायविरचित 'राजयो गभाष्य! समलऊझ्ूतायाः मण्डलब्राह्मणो प 
निपषदो उस्याः राजयो गसागसौन्दर्या नुसन्धान कुतूहला क्ृष्टस्वान्तवहुजना द्रणी य तां दुष्प्रा- 
पतां चाकलूय्य पुनमुद्रणं प्रति सज्जीकरणाय, प्राच्यविद्यासंशो धनालयाध्यक्षे:: 
संस्क्ृतभाषा-साहित्य-विद्या-कला -शास््राणां विश्वव्यापकत्वेन प्रसारणाय अहनिश- 
सुच्युझ्ञानेः, मेसूरुविश्वविद्यानिलयीय यु- जि. सि- संस्क्ृतविभागप्रधानें: प्राध्यापकेश्व 
श्रीमद्धषिः डा॥जि॥ मसुकछसिद्धय्य, एस्‌- ए. पि हेच- डि. महोदयेः भआज्षप्तः 
यदा तथोंपकल्पने प्रन्ृत्तोबभूव, तदा द्विवारसुद्रणेब्प्यसंसाजिताः बह्नीरझुदीः 
विपयाननुगुणा: अध्यगच्छम्‌ । ततश्रेतत्संशोधनाय एतस्‍्संस्थाभाण्डागारे यावत्य:ः 
राजयोंगभाष्यनामाद्धिता: मात्‌का: समुपलब्धाः: तावत्योषपि सन्निधापिता:। 

आसां मसातृकानां ग्रन्थाक्वाः संज्ञाश्व एवं वतेन्‍्ते, यथा--4. 2. 257. क-, 
2. ०८. 820. ख्र.. 3. ?. 4व]. ग.; 4. ?., 258. घ- 5. ?. 406. थ 
6. ?. 2347. छ. इति ! क्षामिर्मातृकासिस्सह भत्रेव पूत्र मुद्रित तक्र तक्र 
अभिक्षविलिखितपाठसेद पुस्तकद्वबमपि (7- 8.) पाठसंशोधनाज्तया स्वीकृतम्‌ । 

मण्डलब्राह्मणो पनिपन्मूलपाठे च (9) संबई निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्वितः 
पाठ: (क) संज्ञया, (0) श्रीमदप्पयशिवाचार्यं: भ्षज्ञीकृतः (ख) संज्षया, 
(84) भडेयार्‌ लेन्नरि मुद्वितःपाठः (ग) संज्षया च निर्दिप्टः । ; 

एवं कासां सातृकानां साहाय्येन संशोधने समारब्धे, उपलब्धेषु पाठेपु उचि- 
तार्थसूचकान्‌ पाठान्‌ उपरि निर्दिव्य, कर्थचिद््थभेद्सूचकान्‌ पाठ्मेदान्‌ टिप्पण्यां सम 
योजयाम । श्रथापि काश्वन अद्छुछुयः तथेवावशिष्टाः स्थुः इति वक्त जिह्वेव जिद्देति । 
कि कुर्मोकक्र ? प्रायशः अनुभवैकप्रमाणानां एताइशानां सर्वेषामपि अन्थानां ईदइयेव 
गतिरिति त्वज्ञेविदितमेवेति समादुध्महे ।। 


मण्डलब्राह्मणी पनिषत्‌ भाष्याणि च 


मण्डलत्राह्मगोपनिषदिय अशोत्तरशतोपनिषदरामन्यतमा  झशुकूयजुबंदीया । 
अध्मतस्वजिज्ञासुना महामुनियाज्ञवल्क्येन कृतानां प्रश्नानां स एपोडन्तरादित्ये हिरण्मय: 
पुरुष: एव गुरुरूपस्सन्‌ तार्विकार्थप्रवचनेन यदुत्तरमदात्‌, तदेवात्र अन्थरूपेण ब्राह्मण 
रूपेण संदब्धमिति भस्या: उपनिषद्‌: मण्डलब्राह्मणोपनिषदिति संज्ञा उचितेव भाति | 
(७-0. 0079| २२७३5७३० [[099५, ५508. 0067260 0५ 97 ५॥॥७॥३/(७॥॥॥ २७५७३॥०॥ /0900॥7५ 
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किस 


प्रह्म-वेदु:। ज्ञानसिति यावत्‌ । तसस्‍्येद्‌ उपच्याख्यान ज्राह्मणस्‌ | -एवमेच अन्यास्वपि 
डपनिषत्सु 'कौषीतकित्राह्मणोपनिषदि स्थादुयः संज्ञा: संटइयम्ते । 

अस्याश्वोपनिषदः श्रीसद्धिः ऊपनिषद्ब्रह्मययों गिश्निः कृतप्रेके भाष्ये, श्रीसद्धिः 
अप्पयशिवाचांयः कृतसपरं च भाष्य समुपलभ्यते । तयोरपि भाष्ययो: संग्राह्माः उप- 
निषद्धावप्रकाशकाः: अंशाः संगृह्य क्रोण 'उ? 'भा? इति संज्ञानिदुशेन टिप्पण्यां 
संयोजिता: । 

क्षस्याँ चोपनिषदि पन्च व्राह्मणानि विद्यन्ते । तन्न प्रथमे अष्टाज्लयोगब्याख्या+ 
अन्तल्तक्ष्य-बहिलद्य-मध्यलक्ष्याणां विवरण च । द्वितीये प्रथमत्राह्मणन्रिस्तरः । दृतीये 
अमनस्कस्वरूपम्‌ । चतुर्थ ब्योमपश्लकविस्तर: । पतले असनस्कवे भवमितति एते 
विषया: उपपादिताः: । 

अस्या: एवोपनिषदुः आथ क्रमभनुरत्येव सूलप्रतीकाद्ग्रदणेन सूलभावान्‌ 
विशदुतया प्रतिपाद्यति राजयोगभाष्यम्‌। तद्च ठच्चशः भाष्यपद्‌ रूब्धुमहंतीति, 
डपनिषद्धाप्ययो: परस्परसाहाय्येन पाठकानां निर्दिश्मथ परिक्षातु झाजुकूल्य संपत्स्यते 
इति च विभाव्य, , उपनिषदा साक॑ सबविषयविभागं अत्रेव रायोजितस्‌ । उपनिषदि 
घतुर्थत्राह्मणभागस्य तु एतदीग्र च्रिवरण न दृश्यते ! तत्र हेतु, प्रायशः तत्प्रति 
पाद्यार्स्य॒ व्योमपत्चकस्य प्रथमे सध्यरूध्यनिरूपणावसर एुव निरूपितप्रायत्वादित्ति 
प्रन्थकारेणेव पौनरुक्तयपरिजीहिषया व्यक्त स्थात्‌ इति सावयाम; ।। 


हठयोगराजयोगौ 


ग्रन्थोपक्रमे च- “एव हठयोगलछक्षणं विस्तरेण निशस्य” इति वाक्यद्शनात्‌, 
शनेनेव अन्थकारेण एतत्पूचभागतया हठयोगभाष्यमपि विरचितं स्परादिति भाति। 
तच्च अधिकारिभेदेन सुसझ्जतमेव । यत:-- 
“हुई बिना राजयोग: राजयोग बिना हठः । 
न सिद्धयति, ततो युग्स आनिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥। 
कुम्भकप्राणरोधान्ते चित्त कुबोन्निराश्रयस्‌ । 
एचमभ्यासयोगेन राजयोगपदे बजेत्‌ ॥” दूरति; 
“केबल राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते |” इति 
तत्र तक्र राणयोगमारुरुक्षो: अद्भतया सोपानरूपतया च हठग्रोगस्य परिगणनायाः 
दृशनात्‌» अनयोरक्ञाज्ञिभावे भोचित्यस्थापि सत्तात्‌ । परं तु इंदु न सावेक्रिकम्‌ । 
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“किश्चित्पक्यकपायाणां दृथ्योगेन संयुतः | 

परिपक्व मनो येपां केव्रकोड्य्न व सिद्धिदः ॥” इति 
स्वत्त्त्रतयाउ्प्यस्थ साधनीयत्वोक्तेः | स॒ चेतत्कतृकः हठयोगभाष्यरूपों ग्रन्थः 
न्ेतावदुपलब्धः ।। ध 


प्रक्ृृतः राजयोगपदार्थ* 
अन्थेष्स्मिन्‌ प्रतिपादितों 'रजयोगः” वेग्रासकिद्शनप्रतिपाद्यात्‌ झुद्धाद्वत- 
समाधेः भिन्न: उताभिन्नः ? इति बहवः संशेरते, विवदुन्ते च | हठप्रदीपिका-घेरण्ड- 
संहिता,-शिवसंहिता-शिवयोगग्रदीपिक्रा-ज्ञानसंकलिनीतन्त्रप्रभ्टतिपु बहुषु प्रमाण- 
अन्थेध्वेव परस्परसद्की णाः आमकाः बहयवों व्याहाराः संदहयन्ते च । पर॑ तु-- 
४ राजयोग: समाधि: स्व्रात्‌ एकात्मन्येव साधनम्‌ | ” 

इति निर्दिष्ठाथपयोलो चने, 

“राजयोग: समाधिश्र उन्मनी च मनोन्‍्मनी | 

अमरत्वे ऊूयः तत्त्व झून्याझुन्य पर पदुम्‌ ।। 

क्षमनस्क तथाष्द्वेत निरालम्ब निरअनम्‌ । 

जीवन्मुक्तिश्व सहजा तुया चेत्येकबाचकाः ॥” 
इत्यादिराजयोंगपर्या यप दाथोनां पयोक्लोचने च जीवस्य परमफलरूपपरमपदुप्राप्त्य- 
वस्थेव जन्ततः राजयोगपदुपरमार्थ: इति गन्यते | साधनदशाप्राप्यावस्थाविशेषे४्पि 
तत्पदुष्रथोग: सहज एवं । यथा समाधिरपि अष्टस्उद्गषेपु अन्यतम इति, क्वचित्‌ 
“तपोध्यानसमाधिसि: - - - भक्ति: प्रजायते” इति भक्तयड्ञ इति, क्वचिच्च परम 
फलमिति | एचमेव सर्वत्रापि । पातञ्षलः परमो योगो5प्ययमेव | तस्थ्र'च निर्दिष्टरूपेणा- 
निरदेशस्तु कर्थसिद्धत्वाभिप्रायेण अवाड्सानसगो चरत्वस्फो रणाय च स्यात्‌ । अक्र च--- 

“क्षशषद्इयो ज्झितदइमसयानां अवस्थितानामिद्द राजयोगे। 

न जागरों नेव सुषुप्तिमावः न जीचित नो मरण बिचित्रम्‌ ॥।” 
इत्याद्यो उप्यनुसन्धेया: । एवंबिधराजयोगप्रतिपादिके द्वे उपनिषदौ स्तः, ते तु- 
बद्वयतारको पनिपत्‌ मण्डलत्राह्मणो पनिषच्चर इति उपनिषद्धह्मययोगिमिरुक्तम्‌ । 


6 १ ८ रन] 
अत्रय। वृदान्तदशना। इल्क्षणाउ श॒५ 
आहिमिश्व भाष्ये- पत्चसु भृतेषु एकेकस्मात्‌ भूतात्‌ प्रत्येक अन्तःकरणप्राण 
ज्ञानेन्द्रियतद्दिषयकर्मन्द्रियाणां एकेक्युतस्य पश्चकस्य॒उत्पत्तिमभिधाय, कज्षात्रा 
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पुरुषेण सह अन्तःकरणपञ्चकमित्यभिहितम्‌ । वेदान्तदशनार्थप्रतिपादकेषु पद्मनद्श्यादिषु तु 
मिलितेः पत्चभृतेः अन्तकरणोत्पत्तिः, अन्तःकरणचतुष्टय॑ च अभिहितं दृश्यते । ्रथा- 
“सनोउन्तःकरण स्चेः वृत्तिसेदेन तद्‌ द्विघा। 
मनो विमशरूप स्थात्‌ बुद्धि: स्थान्निश्वयात्मिका ॥7 इति; 
“मनो बुद्धिरहक्लकारः चित्त करणसान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयों ग्रे: स्मरण विपया कमी ॥।” इति च।। 


ग्रक्ृतग्रन्थाथसंग्रह: 


भथैतदुअन्थप्रवेश सो रूभ्याय अन्थप्रतिपाथार्थः संक्षेपेण प्रदृश्येते--झ्षत्र प्रथमतः 
आत्मयाथात्म्यज्ञानाविनाभावेन. साथनीयानां अष्टानामज्ञानां निरूपण कृतम्‌ | 
प्रसज्गतश्व शास्यान्तराभ्यासापेक्षया राजयोगाभ्यासस्य चिशेपज्ञानाधायकत्व प्रदाशितम्‌ । 


अन्न निरूपितों सांख्ययोगों 


ततः क्षाकाशादितस्वोध्पत्तिक्रमप्रदुशनेन जडाजडपदुर्थान्‌ विधिध्य, प्रकृत्यष्टकं 
घोडशविक।रान्‌ दुशेन्द्रियाणि, उक्तप्रकृतितद्विकारेभ्योडन्यमात्मानं वव निरूष्य, 
“ऊयविधानक्रमेण थात्मनि बिकाराणां मेलने भनुसंहिते ततो मनोरूये च क्षात्मनः 
स्वस्वरूपावस्थानमेव मोक्षः” इति साख्यमर्त प्रदुइय) न्नुपद्मेव-“प्रकृृतिपुरुपेश्वराणा 
त्रयाणा विवेचनपुव्क लयविधानक्रमेण सर्वेश्वर परमात्मतच्वे क्षात्मनो रूय एवं 
मोक्ष: इति पातञ्ञछो योशश्र प्रदर्शिः ।। जतिसूक्ष्मो जीवः सूक्ष्मतममागेावलम्बनेन 
भूमेरुपरि स्थितान्‌ सप्तवायुस्कन्धान्‌ अतिक्रस्य छुद्धांकाश प्राप्य तमोरजस्सच्त्वा- 
न्यतीत्य परम पदे प्रचिशतीति रूथगतिक्रमः । स॒प्त वायुस्कन्धाश्व आवहप्रव हो दृदद- 
संवहसुवहपरिवहपराव्रहसंज्ञकाः इति पुराणादिपु प्रसिद्ध । 


तारयीगाडिदः 


अनयोमेतयो: चिदद्वेतज्ञान न प्रतिपादितमिति, अयमेव वक्ष्यमाणतारकयोंगा- 
द्विरोष:ः। तारकयोंगिनस्तु मतद्दयोक्त प्रकृतिपुरुषभेदज्ञान नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकामिलप्य ज्ञानाड्रश्रवणपूवबृत्तमाचक्षते । सच्चिदानन्दाद्वितीयब्रह्मावलोकन- 
हेतु भूत खेचयोदिमहामुद्रा सम्पाय अ्रृव॒दराद्य|लम्ब्रनचित्तेकाग्पसेव तारकयोग इा्युच्यते । 
तत्सिद्ध प्रति छक्ष्यक्रयावलोकन हेतुः। 
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प्रस्तावना 3 
लक्ष्यत्रयस्वरूपम्‌ 


अन्तरक्ष्य बहिलेक्ष्य मध्यलक्ष्यभिति लक्ष्यत्र्यम्‌ | तेपां स्वरूपादिक एवं 
० 
चतंते । 


तत्र देहमध्ये मूलाधारादारभ्य बअह्यरन्ध्रपयनतस्थितसुपुम्नामध्यगतकुण्ड लिन्यु- 
द्ोधनेन फालोंध्वेभागे निरन्तराविभवत्तेजसः तजन्यप्रोन्मीलितकणेरन्ध्रद्नयेन श्रयमाणे 

ले ०" ४ ए ्ट 
घृक्कारादी चित्तस्थापने सति प्रकाशमानस्य चक्षमध्यनीलज्योतिष: हृ्पक्ुजमध्ये 
० ७ ० रे पु [] ९ 
विराजत्तेजदिशिखाग्राश्चा वलोकन तारकावलोकनोपायभूत भनन्‍्तलक्ष्यमित्युच्यते | 

नासिकाग्रभागे यथोंचितं चतुष्पड्दुशद्वादशाब्ुरूपरिमितप्रदेशे क्रमेण दृह्य्- 
मानस्य नानावर्णविशिष्टस्य॒ ब्योमतत्त्वस्य, भ्लरदृदरवीक्षितृपुरुषद्ष्यग्रभागस्थितानों मयू 
खानां,शीरपपरिद्वादशाजुल्म।नतेजसश्रावलो कन तारकयो गसाधक बहिलेक्ष्यमित्युच्यते। 


नानाविधवर्णसमरूद्टूतप्रातःकालीनसूयमण्डलवत्‌ वह्लिज्त्राछावलीवत्‌ प्रकाशादि- 
विहीनान्तरिक्षवत्च॒ तारकयो गकाले.. परिद्इयमानब्योमपन्नकद्शनमेव मध्यक्तक्ष्य- 
मिच्युच्यते । तत्र' अभ्यासवशेन दीप्तवादिविकारहीनतया इश्यमानमाकाश प्रथम 
गुणरहिताकाशमस । विस्फुरत्तारकादियुक्तगाढतमो वदुइयमा न द्वितीय पराकाशम्‌ । 
कालानलबद्धिभाससानं तृतीय महाकाशम्‌ | सर्वोत्क्र.्टदीसघ्तियुक्ततया भासमान चतुर्थ 
तत्वाकाशम्‌ | कोटिसूयप्रकादशथुक्ततया भासमानमेव पश्चम सूर्याकाशमिति । 
एतन्निख्पणावसरे मूलभाष्ययो: किल्चिदुन्तरं दश्यते । यथा- अन्नोक्त प्रथम आकाश 
परित्यज्य, तत्स्थाने क्षन्ते निरतिशयाननदुपरब्रह्मलक्षणं परमाकाश परिगणय्य, आदत्य 
पश्लाकाशा:, मूले चतुर्थत्राह्मण निरूपिता: ॥। 


राजयोगनिरूपणप्रकारः 
राजयोगनिरूपण तु इत्थम्‌--- 
राजयोगो द्विविधः तारकममनस्क चेति । तारकमपि द्विविध मूर्तितारक भमृतति- 
तारकमिति। नेत्राधःपरगेन्‍्तभागस्थगाणपत्यादिलक्ष्याल्म्बन मूर्तितारकम्र्‌। श्वयुगोर्ध्व 
दद्दरालूम्बन अल्तंशनादिकमेंच अमृर्तितारकम्‌। प्राणेन्द्रियाणों मनसश्र ब्मात्सनि 


रथ एव अमनस्कभिति । तदेव समुन्मन्यवस्थां जीवन्मुक्तिश्नेति ॥ 
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ग्रन्थान्तरोक्तः एतत्प्रकारः 
शिवयोगग्रदीपिकाया तु एवसुक्तम्‌--- 
योगिनः चतुविधा: प्रथमकल्पकः मधुभूमिक:, भ्रज्ञाज्योति:,क्षतिक्रान्तभावनीयश्ति । 
योगा अपि चत्वार:- मन्‍्त्रलूयहठराजयों गसेदात्‌ ' 
“तेप्वेक एवं सुख्य; स्यथात्‌ राजयोगोत्तमोत्तम: । 
सो5पि क्रिधा भवेत्‌ सोख्यः तारकश्चामनो5पि च ॥।” 
ततक्र मनन्‍लयोगः प्रथमयोंगिन: | रूय्रहठसांख्यास्तु मधुभूमिक्रस्यथ | तारकस्तु प्रज्ञा- 
ज्योतिष: । अतिक्रान्तभावनीयस्थेब्रमनस्क: ।  क्षयमेव उत्तमों राजयोगी । 
“स्रांब्यात्‌ श्रष्टः तारको 5ये अमनस्को5पि तारकात्‌ । 
राजत्वात्‌ सवेयोगाना राजयोगो छात्र स्म्टत:।॥। 2 इत्ति, 
क्थेतः पयाकोचने इृद्मप्यत्न सद्गत भवेदिति मल्महे ।। 


खेचरीपण्पुखीकरणयो! स्वरूपस्‌ 
प्रकृते एतानथान्‌ निरूप्य-- लक्ष्यस्यात्मन: स्वरूपं, शाम्भवीमुद्रा पण्मुखी 

करण, जाग्रदादिपब्वावस्थाश्र निरूपिताः। अन्न क्ैचित्‌ शाम्सभवीमव खेचरीं 
मन्वत्ते। 

“अ्रुवोरन्तगेता दृष्टि निधाय सुदृढां खुधीः । 

उपचिश्यासने बच्च नानोपद्गववर्जिते 

लम्बिकोध्वस्थिते गत रसनां वरिपरीतगास | 

संयोजयेत्‌ प्रयत्लेन सुधाकृपे विचक्षणः | 

मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥ ” इतति, 

“अड्गठ्ाभ्यामुभे श्रोत्रे तजनीभ्यों द्विकोचने । 

नासएन्त्रे तु मध्याभ्यां अनासाभ्यों मुखे दृढम्र । 

निरुद्ध मारुते योगी यदैव कुरुते भ्शम्र्‌ । 

तदालक्षणमाश्मान ज्योतीरूप प्रपश्यति ॥” 
इति 'च खेचरीपण्मुखीकरणयो: प्रकारः शिवसंहितोक्तः अन्नानुसन्धेयः । 


ग्रन्थो पसहार भा गार्थ 


ततश्र विस्तेण अमनस्कक्नोगनिरूपणाचसरे “नवचक्र षडाधारं क्रिलक्ष्य 
ब्योमपन्चक! व योगिमिः अवश्यवेद्यसित्युक्तम्‌ । आधार-नाभि-ह्वदूय-कण्ठ- 
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तालु-ज्ू-बद्मरख्य- आक्राशचक्राणि नवचक्राणीति, मूछाघार-स्वराधिष्ान-मणिपूर- 
बनाहत-विद्ञुद्धि-भआज्ञारूपाः पडाधारा: इति च योगोपनिपत्सु प्रसिद्धस ॥। 

क्षन्ते च अमनस्कवेभव सुविस्तृत निरूपितमिति अन्थार्थसंक्षेप: ॥ 

ग्न्‍न्थकर्ता श्रीशड्डराचार्य! 

एवं उक्तानू अथान्‌ सुविशद्तया सरकतया च निरूपण छुव॑त्‌ इद राजयोंगभाष्य 
आदिशद्नराचाय्रो एवं रचयासासुरित्येत्र बाहुल्थेन प्रथा वर्तते । एकमात्‌कावर्ज अन्यासु 
सर्वास्वपि सातुकासु निर्देष्ठतया तत्प्रवरपुरस्सरं श्रीभमगवत्पादुशक्राचार्य्िरचिततयेव 
उपसंद्वारवाक्ये उछिखितं दृद्यते ! एकरस्यां तु भातृक्ायां प्रथमप्रकरणसमाप्त्यवसरे 
“इति श्री सदानन्दावधूतशिष्यविरचिते विद्धन्सितथोगशास्र प्रथम प्रकरण 
समाप्त ।”हत्युपलंद्ारवाक्य दश्यते । राजयोगभाव्यगता पद्वाक्यशेली परिदीऊयन्त:ः 
क्रेच्ित्‌ श्रीशद्रराचायेविरचितत्वे संशेरते एव । ते च संशय पक्षवावत्‌ साधनीयांश- 
साधकमिस्येवोत्पश्यन्ति केचत्‌। यतः महता कालेन थआलरूस्यादिनिमित्तानजुष्ठानेन 
नष्टप्रायस्थ राजयो गस्य पुनः्प्रवततनकतार: श्रीशछूराचाया एवेल्यशे न कस्यापि द्वापर: । 
साप्ग्रगसनिकापरिशीलनेडपि श्रीशद्वराचायादन्‍्येन येन केनापि एवं सुधीरं उद्धोष्ण 
न्ेवच कृत स्थादित्येतव भावयन्ति । बोगतारावस्या सद्द तोछनेडपिे अयमेवार्थः 
स्फुटीमवेत्‌ । 

केचित्तु योगवाराबलीमपि श्रीशकूराचायौदन्येनेव क्ृता सन्‍्वते | यथा-- 
झाज्नेरीमठीयपुस्तकभाण्डागारे योगवारावल्या: श्रीननिदिक्रेश्वरक्षतत्वेनो छखः, मद्गपुरी- 
नगरस्थप्राच्यहस्तलिखितसातृकासग्रहे-गो विन्द्‌भगवत्पाद्रचितत्वेनेत्रोलिखश्व॒ दश्यते | 
न॒तातवता तत्कृतत्वसिद्धि: | इतोड्पि बहुसिः कारणेः “योगताराव्ी! “राजयोंग- 
भाष्य! चेह्पेवरद्यग्मपि सत्य श्रीशकुराचार्येरेव रचितमिध्यपि वच्छ शक्‍यते । शेली 
तु क्वचित्‌ किब्विह्नि सिन्नतया दृश्यमाना आचार्याणामवस्थाविशेषमेव सचयेत्‌ | न तु 


९ 
ब्न्फ 
प्न 


केत्र 


०७ 


न्‍्यतामित्येत्र तेपामशिश्रायः । अधिकं-त्वन्यतऋर । 
भाष्यान्ते-सावदिकमानन्दुस्वरूप वणाश्रमाद्यवीतावधूतस्थरूप॑ चोपपाथ 
ताइशऊदानन्दावधूतसद्गुरुकटाक्षेण राजयोगसिद्धो भवतीः्युक्तमंशमादाय, तद्भाव॑ 
परिव्यज्य अआज्तः कश्चित्‌ सदानन्दावधूतशिष्यविरचितत्वेनो छिलेखेल्यपि वक्तु शक््यत 
इत्यन्ये ॥। 
आष्यस्पास्थ विजुम्मितराजयोगभाष्यता 
अस्य राजयोगशाष्यस्य विजृम्भितराजयोगभाष्यमित्येव बहुघु पुस्तक्रेपु अम्निधानं 
इश्यते । तत्र हेतुः- उपनिषदि भाष्ये च- राजयोगपरमफलवर्णनावसरे, योगिजन- 
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के 


हृद॒यान्तःप्रकाशमानस्य परमात्मभानो: विशेषणतया उपयुक्त यत्‌ विजृम्भितस्थ, 
तद्ग॒तामसाधारणतां ह्ृदि विभाव्य तत्प्रतिपादुकस्यास्य ग्रन्थस्यापि तदुभिधानभक्धित 
स्यादित्यप्युचित भावयन्तीत्यायन्यत्र बिस्तर: | 


योगतारावली-भूमिकादिसंयोजनावश्यकता 
अथास्मिन्‌ अन्थे विद्वतस्थेव राजयों गस्प अमनस्कयो गस्य कनुभवपरीवाहपरम्प- 
रावणनात्मिकां योगताराबलीमपि अनेन साक॑ संयोजने औ चिस्ये विभाव्य समयोजयाम | 
भावुकानां मुदे तत्तात्पथ च सरकतया क्षदूद्य रचिता भावप्रकाशाभिधानां व्याख्यां 
चानया सह समयोजयास । 
योगप्रक्रियायाः: अतिगहनत्वेन सुसंस्कृतान्तरज्ञाणां सुहृदयानां अत्युपयुक्तत्वेन 
च) शाख्त्रीयान्‌ निर्देषान्‌ मूलभूतान्‌ कांश्वन विषयान्‌ सझ्ृलय्य देशानुयुण कर्णाटक- 
भाषया रचितः योगभूमिकारूपः अतिसंक्षिप्तः कश्वन उपोद्धातश्व, जिज्ञासूनां कृते 
संयोजित: । 
कादो विस्तृता विषयसूची, कनते व अनुबन्धरूपेण विविधा: णजुक्रमण्यश्र 
संयोजिताः: । 
उपसंहारः 
एवं सुपरिष्कृतोब्य अन्थ: यथोचितं सहृद॒यानां सुदे परिक्रल्पेतेति सुदृढमा- 
शास्महे ॥ 
किज्ल-- 
जयतु जगतां मूले रूत्य सनातनमअसा 
जयतु सरसा वाणी दिव्या तदीयमनो5नुगा । 
जयतु विदुषां वगः तस्याः सदातन क्षाश्रयः 
जयतु च निधिस्तेषां एुणा चिरन्तनभारती ।। 


मेसूरु इति सहृदयवदंवद्‌: ब 
साधारणसंवरसरविजयद्शमी एन्‌. एस, वेह्टनाथाचायः 
0-0-970 
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स्वेतरवेलक्षण्येन वरह्मचिन्तनस्थरावरयकता 0 

उक्तार्थ प्रमाणप्रदुशनम््‌ 0 

भात्मनों विकृतिभिन्नता, चिक्ृतयश्व ॥] 

स्थूलस्य सूक्ष्मे, सूक्ष्मस्य च परे लयक्रमः 3 
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3 योगविषन्नकराः: देहदोषाः गा 
4 


]4 तेषां परिदरणोपाया: 
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*योगतारावली विषयस्तचनी 





] मज़लम्‌ (अश्रीगुरुपादारविन्दप्रणामरूपम ) 79 
2-3 मन्द्योगप्रभावः 79 
4 मन्त्रयोगस्य छथयोगसाधनता 80 
$ हृठयो गसाधने बन्धन्रयम्‌ 80 
6 बन्धन्रयसिद्धया कुण्ड लिनीप्रबोध:, प्राणवायों: सुपुन्नाप्रवेदश्व 8] 
7 तेन अम्रतधारा्ठावः 8] 
8 दृ्योगसिद्धकेवलकुम्भकस्वरूपम्‌ 82 
9 भभ्यासात्‌ केक्‍्लकुम्भकस्य स्वायत्तीकरणविधिः 82 
]0 हृठयोगानुबन्धिपु अननन्‍्तविधकुभम्केपु केवछस्य वेशिष्टधम्‌ 82 
]-3 केबलूकुस्मकाभ्यासफलम्‌ 83 
4 लक्ष्यादिविनिव्ृत्तराजयो गदुशावर्णनम्‌ 84 
5 तत्कालीनवृत्तिश्यू न्य ताव्णेनम्‌ 84 
6 त्रिपुटीभज्ञस्फुटी कर णन्र्‌ 85 
]7 बह्नेन्द्रियवृत्तिराहित्यदशासौ न्दुयवर्ण नम्‌ 85 
8 राजयोगोपासकव शिष्टयम्‌ 85 
]9 उन्मन्यवस्थाप्राप्त्युपायः 86 
20 सहझलपोन्मुलनक्रमः 86 
*अ्षत्रदूस वधेयस्‌-.- 


अस्याः योंगतारावल्‍्याः 35 378 संख्याद्धिताया मातृकायां केचन छोका: 
ब्युत्क्रेण इइ्यन्ते। यथा-- 

], 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 0, !, 9, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
20, 7, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इति क्रमः आाइतः |  क्षथ 
प भन्तिम: 29 तमः छोकश्व न दृइयते | 

एवं मूलपाठे च - अधोनिर्दिष्टसंख्यावत्सु छोकेपु पाठभेदाः दृश्यन्ते।अ यथा-- 


(2) “वसन्ति भूमी' (3) “सरेचपूर्चे:” 
(4) “बितीयते विष्णुपदे' (5) “जालन्धरोड्डीयण! 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


(7) 

(9) 
() 
(3) 
(5) 
(!7) 
(39) 
(22) 
(24) 
(26) 


(७0०-0. 0#074| २२७३5५७३३० ।0/99५, ४५506. 


विययसूचनी 

अमनस्कमुद्राविभावचित्रणम्‌ 86 
सुक्तस्वरूपवर्ण नम 87 
कअसनस्कावस्थाप्राप्त्युत्कण्डा 87 
आत्मध्यानस्य वह्मानन्दाविर्भावसोपानरूपता 87 
संकल्पविकल्पत्यागस्य मुक्ति प्रति प्रधानाज्ञता 88 
समाधिलौण्यानुभवरसास्वादु: 88 
परिपूर्णतुरीयावस्थास्वरूप वर्ण नम््‌ 88 
महासमाधिसोख्यानुभवरसास्वादः 89 
कात्मसिद्धः दुष्प्राप्यदिव्यावस्थासस्पादुकत्ववर्णनेन ग्रन्थो पसंद्वारः 89 
सनन्‍्तापसच्चन्द्रससः धछवन्‍्तीम ' “चिघ्टितप्रचाहं' 

'रनुभूयमाने! 'क्रेतलसंज्षयेव,” “झुस्मोत्तसो? 
“स्तिमितान्तरब्ले” 'शशापझ्टनाड्या:! (2)  *“प्रत्याहत! 'वितीयते घिष्णु! 
“निरोधतः,” “कुम्भकाख्ये,” “वुत्तिशून्य 

“सुपुप्तिभावी! “केवलकुम्मकश्नी:? 

बायुयया।” सा मम' “श्ासप्रहारे! 
“स्थाधिगमाय)” 'मेके खल! “निश्ते शरीरे नेऋआन्चले:! 
“सहजामनस्कादह!, “मनोगातिं' (23) “सहजामवस्थास? 
“परिभावयन्ती! (25) “विजृम्भते! योगिनि! 
“तुरीयतच्चे?, “सावेकालम? (27) “निर्मेछतुष्टयो 5पि! 


(28) “छता परिवेष्टयन्ती” ॥ इति ॥ 
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॥ ४» ॥ 
जुक्ूय जुब दी या. 


मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ 


राजयोगभाष्यसहिता 


3» पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूणरुदच्यते 
पूणस्य पृणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


२०. 


3* शान्तिइशान्तिश्शानितिः । 


ग्रथमे ब्राह्मण प्रथम! खण्ड: 


[ज्ञानसद्विताष्टाद्नयों गस्य तक्ताधिगमोपा यत्ता] 
(१) याज्ञवक्यों द वे महामुनिः आदित्यलोक जगाम । 
(२) ते आदित्य नत्वा,भो भगवन्‌ ! आदित्य! आत्मतत्त्व- 
भनुन्रृहीति' । 
(३) स होवाच नारायण:, ज्ञानयुक्तयमाथश्टाड्योगः 
5 उच्यते । 
१ त पप्रच्छेति शेषः- 
१ अस्मिन्‌ पाठे याज्षवलक््य एवं भगवद्गपः सन्‌ गुरुमृत्वा उवाचेत्यथे:; नारा- 
यणज्ञानयुक्तः- क- 
3 थोगेन रहित ज्ञान न मोक्षाय भवेत्प्रिये। योगोपि- ज्ञानहीनस्तु न क्षमो 
मोक्षकमंणि ॥ इति योगशिखोपनिष तू (१-१३, ५१) ज्ञानसहितयमा- ख- 
५ योगाड़ाजुष्ठानात्‌ कश्ुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः क्षाविवेकल्यातेः यमनियमासन- 
प्राणायाम प्रत्याद्वार धारणा ध्यान समाधयो5ष्टाचद्भानि « (यो- स. २.२९) 
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4 सभाष्या मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ [१-१ 


अथ राजयोगमभाष्यम्‌ 


एवं हठयोगलक्षणं विस्तरेण निशम्य “प्राकृत: सह्ुरुं एवं अवादीतू--- 
“शाजयोग वद कृपया इति | स तु त॑ विनयसहचन गुरुभक्ताग्रगण्य॑ शिष्य 
“वणु सावधानेन” “इत्युक्तवा आदरेण इदमाह-“राजयोगो नाम राज्ञः उपयुक्तो 
5ओग: । योगानां राजा इति वा राजयोग: “उच्यते । पूर्वोक्तयोगा: देहप्र- 
यासकरा: । अय॑ तु निरायासेन मोक्षरूपपुरुषार्थप्रद: । हठवदेवास्यापि 
*अष्टावज्ञानि सन्ति | किन्तु “तदु्ज “विस्तृत हठे भवति | ' सूक्ष्माज्ञ तावत्‌ 
संक्षेपात्‌ अस्य !“बक्ष्यते ॥ 





। प्रकृतिस्थ एवं बह्मनिष्ठासम्पादनाथ गुरुमुपगच्छतीति, तमोनिवारक्क एव 
गुरुरिति चाभिप्रेत्य याज्ञवल्क्य प्राकृतशब्देन, आदित्य सद्गुस्शब्देन च व्यपद्शति 
भाष्यकारः । 

2 उत्तरानुग्ुण्येन राजयोग एवं अव्यसिचारितः आत्मतत्वाधिगमोपाय: इत्य- 
मिप्रायेण मूलस्थं आत्मतत्त्वपदुसेव राजयोगशब्देनाभिलपति । 

» इत्याद्रेण- ग- 

4 ८स्वपदानि च वण्यन्ते ” इत्यनुसारेण राजयोगपदुविवरण कृतम्‌ । 

४ गोगस्तथोच्यते- ग* 

6 उच्यते इति नास्ति- 

? मन्त्र लय हठयोगाः: व्यर्थ. 

8 अंष्टाज्ञानि- ग- 

१ तदज्ञत्व- घ- 

3० विस्तृत-स्थूल, बहुलायाससम्पाय्यमिति यावत्‌। हृठ्योगस्य स्थूलवि- 
बयकस्वात्‌ । जीवस्य तु छतिसूक्ष्मत्वात्‌ तहिषयकं योगाहु स्वमपि सूक्ष्म- 
मिव्युच्यते । क्षत एवं अस्य सूक्ष्माज्लमिति उत्तरत्रः निर्देश: । 

77 सूक्ष्माज्ञव्व- ग.- सूक्ष्माज् संक्षेपात्‌, घ- 

2 बक्ष्ये ग- 
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१-१] श्रष्टा़्यो गविवणम्‌ 5 
[चितुर्विधयमस्व रूप म्‌ ] 


(४)' श्ीतोष्णाहारनिद्राविजयः) सवेदा शान्तिः, निश्वलत्व॑ं, 
विपयेन्द्रियनिग्रहथ्य एते यमाः । 

शीतोष्णाह्यारनिद्राविजय:, सवंदा शान्तिः, निश्चलत्वं, विषयेन्द्रिय- 
निगम्रहश्चत्येते यमा: कथिताः ॥ 


[सप्तविधनिय मा: ] 


(५) 'गुरुभक्तिः, 'तत््वमागानुरक्तिः सुखानुगतवस्त्व- 
नुभवश्र, 'तद्स्त्वनुभवेन तुष्टि', निस्सज्भता, एकान्तवासेन 


१ देहादीौ आत्मात्मीयाभिसानत्याग:, स्वप्राप्त वस्तु नेति ज्ञानं, स्वाभिलपिते 
लक्ष्ये पुन: पुन: मनसो लगने, इन्द्रियेपु इन्द्रियार्थंपु च वस्तुतस्‍त्वचिन्तन च क्रमेण 
चतुर्विधयमसम्पादकम्‌ (उ) 

* ते यमाः. क- अहिंसासत्यास्तेयश्रह्मचयापरिग्रद्दा: यमा: इंति योगसृत्रम्‌ 
(२-३० ) 

3 नित्य अमायया स्वाज्ञानमोचकगुरुभजनम्‌ (उ) 

4 सत्यमागोौनुरक्ति:- क- सत्य तत्त्वं वा बह्म, तत्प्रापकमार्ग: तदबोध:, तत्र 
जासक्तिरित्यर्थ:ः (उ) 

5 सुखागत- क- निरतिशयसुखरूपतया श्र॒त्याचायेप्रसादादागतत्रह्मवस्व्वनुभवः 
(उ) 

5 तदनुभवेनेव) न तु बाह्यविषयानुभवतः (उ) 

*तुष्टाववीति दोष: (उ) 

8 एकान्तवास:ः मनो निवृत्ति: क- एकान्तपद एकान्तत्र्यपरं, ततन्च-विजने प्रयत्र- 
पूर्वक, सजने प्रयल्पूरवेंकं, विजने सजने वा अप्रयत्नेनेति चमनोनियमनम्‌--स्वाति- 
रेक्रेण मनों नास्तीति दढामिसन्धि: मनोनिवृत्ति: (उ) अत्र मनोनिद्वंतिः इति पाठ: 
स्यादिति केचित्‌- 
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6 सभाष्या मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ [१-१ 
मनोनिवृत्ति', 'फ़लाभिलाषे वैराग्यभावश्च नियमाः?॥ 
नियमस्तु-गुरुभक्तिः, तत्त्वमागानुरक्तिः, सुखानुगतवस्त्वनुभवः तहस्त्व- 
नुभवेन तुष्टिः, निससज्ञता, एक्ान्तवासेन मनोनिवृत्ति, फलामिलापे वैराग्य- 
भावश्व एवं नियमाः ॥ 


[भासननियमः] 
(६) 'सुखासनवृत्तिः, “चिरवासश्र एवं आसन" नियमों 
भवति ॥ " 
आसने तु--इष्टासने खुखासीनवृत्तिः, चिरबासइंच एवं आसन- 
नियमः | 


[प्राणायामलुक्षणम्‌ ] 
(७) 'पूरककुम्भकरेचके! पोडश चतुष्पश्टिद्ात्रिशत्स- 
ख्यया यथाक्रम ग्राणायामः ।। 


प्राणायामस्तु--रेचकपूरककुम्भकान्‌ू_ अप्रयत्नन स्ववशगतवायुना 


। कछानमिलापः- क. यथास्थितपाठे फलेच्छाबिषये इत्यथेः. उपनिषद्धह्ययो - 
गिनां मते नवविधनियमाः इति भाव्यम्‌ । 

* शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेइवरप्राणिधानानि नियमा: इति योंगसूत्रम- 
(२-३२) 

०» थत्र सुखन अखण्डाकारात्मिका वृत्तिः उदेति सा सुखासनद्वृत्तिः निरायासेन 
यक्र चिरं वसति सः चिराखसनवासः (उ) स्थिरसुखमासन. (यो- सू. २-४६-) 

5 चीरवासाश्व- क- 5» नियसा भवनित- क- 

6 धोड्शमातन्नाकारूपरिमितं पूरक, तच्च॒तुगुणित कुम्भकं) तदुर्ध रेचकम (उ) 

? प्राणायामाः- क- तस्मिन्‌ सति इवासप्रश्वासयों: गतिविच्छेदु प्राणायाम: 


यो: छू (२-४७) 
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१-१] श्रष्टाज़्यो गविवरणम्‌ प्र 
'स्वाधीनान्‌ ऋत्वा प्राणवरायुस्थैय सम्पादयेत्‌ | जगन्मिथ्येति स्मरेत्‌ । अं 
प्राणायाम: इति सांख्ययोगविद्धि: निरुक्त: ॥ 
[प्रत्याहारलक्षणम्‌] 
(८) विपयेभ्यः इन्द्रियार्थभ्यः मनोनिरोधन गत्याहारः 
प्रत्याहारश्तु-स्वान्तमुखचित्तेन चतन्ये परमात्मनि लीन विभाव्य 
नानाविधग्रसनशीलता “तथोच्यते ॥ 
[ घारणालक्षण म्‌] 
(९) “विपयव्यावतनपू्षक चेतन्ये चेतस्स्थापन “धारणा 
भवति | 
बाद्याभ्यन्तरगततत्त्वविल्लोकर्न तद्गतचित्तवृत्ति: धारणेत्युच्यते |। 
ध्यानलक्षणम््‌] 
(१०) सर्वशरीरेषु चेतन्येक्तानता ध्यानम्‌ । 
सोड्हम्भावेन शुद्धा द्वेतस्वभावः सर्वप्रकाशकः परमात्मा इति ज्ञात्वा 
“सवैभूतद॒यारति: सद्शात्मानुभावनात्‌ सर्वसमदृष्टि, नित्यतृप्तिर्च ध्यानमिति 
मुनिमतम्‌ ।। 


7 स्वाधीनीकृत्वा- च- 
2 तत्तथोच्यते- 'च. स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रित्राणां 
प्रस्याहार: (यो- स* २-४८) 
सर्वभ्य: चन्धकविषयेभ्य: व्यावतनेनेत्यथ 
घारण. क- देशबन्धः चित्तस्य धारणा (यो. सू« (३-१) 
5 अलेक्धट्शरावादिबवु सिद्यमानेष्वपि यथा तद॒व्रच्छिन्नव्योश्ञः एकत्व तथा. 
(उ) झ्प्ययशिवाचर्येस्तु ध्यानधारणासमाधयः ”? इति क्रः काहत इति भाति । 
तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ (यो: सू- ३-२) 
५ उक्तसावनापरिणामानां संग्रह: सर्वेव्यादिना कृत:- 
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8 सभाष्या मण्डलब्राह्मणापनिषत्‌ [१-४ 
[समाधिलक्षणम्‌ ] 
(११) 'ध्यानविस्मृतिः समाधिः | 
समाधिस्तु परम्ोगिभि: तत्त्वदशनेन निश्चलस्थैय॑चित्तत्वं, निर्विकिल्प- 
कचित्तवृत्तिः, सतत मनोनेमल्यं, शमसहितत्वे इति च समाधिः इत्युच्यते ॥ 
[ सूक्ष्मयो गाष्टाज्नज्ञानफलम्‌ ] 
(१२) एवं बक्ष्माज्ञानि | 
(१३) य एवं वेद सः मुक्तिभाक भवति ॥ 
इति प्रथमे ब्राह्मण प्रथमः खण्ड: 


एवं सूक्ष्माष्टाड़्योगनिरतः सद्भुरूपदेशेन राजयोगवेत्ता मुक्तिभाग 

भवति ॥ 
[योगशास््रस्थेव मुख्यवृत्त्या चत्मोपदेशपरत्वम्‌ ] 

ननु अन्यशासत्राणि सांख्ययोगादीनि बहूनि विद्यन्ते, तानि च तत्त्व- 
प्रधानान्येन, तद्द्वारा ब्रह्मप्राप्तिरस्तु, किमेतदुपदेशेन ! इति न वाच्यम्‌ | 
शास्रप्रागल्श्यपराणि तानि मुख्यवृत्त्या ब्रह्म न हुयपदिशन्ति । इद तु अज्ञान- 
दृष्टया परिदृश्यमान ब्रह्माण्ड उररीकृत्य-- 'श्रृणु शिष्प ! एबमेव “पिण्डा 
ण्डमपि” इति हस्तविन्यासपुरस्सरं उदाहृत्य दशयति । विशेषज्ञानं तेन आशु 
जायते । तस्मात्‌ सर्वप्रथल्नेन योगाभ्यास एवं ब्रह्मप्राप्तये कर्तव्यः 'इति | 





क्षय निर्विकल्पकः, समा5थिः- क्रिपुटीग्रासत्वात्‌ू. (3) तदेव अर्थमात्र- 
निभोसं स्वरूपचझून्यमिव समाधिः (यो- मरू- ३-३) 

2 पिण्डाण्डमिति- च- “ एवं पिण्डाण्डमुत्पन्न तद्वत्‌ ब्रह्माण्डमुद्बभी ?” इति 
कामिकायामुक्तम्‌- 

3 ८ इति ? इति नास्ति- च- 
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१-१ तत्त्वप्रपन्चः 9 
[सम्भवानुसारेण तत््वाधिगमक्रमः] 

तत्र तत्त्वज्ञानं एवं भवति--- 

(१) आत्मनः आकाश: सम्भूतः । त्स्मात्‌ ज्ञातृ-समान-श्रोत्र- 
शब्द-वाचः उत्पन्नाः । 

(२) आकाशात्‌ वायुः। तस्मात्‌ मनो-व्यान-त्वकू-स्पश-पाणयरच | 

(३) वायोरपिः । त्स्मात्‌ बुद्धयुदान-चक्षू-रूप-पादाइच । 

(9) अम्ेरापः । ताभ्यः चित्तप्राणजिहारसपायवश्च | 

(५) अद्मभ्यः प्रथिवी | तस्याः अहृज्लारः अपान-आाण-गन्धो- 
पस्थाइच ॥ 

सत्र आकाशादिपच्वतत्तवानि भवन्ति ॥ 


[इन्द्रियादिषु अध्यात्मादिविभागः] 


() श्रोत्रं अध्यात्म, श्रोतव्यमधिभूत, दिशो<धिदेवतम्‌ । 
(2) त्वगध्यात्मं स्पशमधिभूतं, वायुरधिदेवतम्‌ | 

(3) चक्षुरध्यात्मं, द्रश्व्यमधिभत, सूर्योड्घिदेवतम्‌ । 

(4) जिह्याड्थ्यात्म, रसोड्थिभूत, वरुणो5धिदैवतम्‌ । 

(5) प्राणमध्यात्म, प्रातव्यमधिभूते, अश्विनाव्धिदेवतम्‌ । 
(6) वागध्यात्मं, वक्‍तव्यमधिभूत, अभिरध्दिवतम्‌। 

(7) पाणिरध्यात्मं, गन्तव्यमधिभूत इन्द्रोडघिदेवतम्‌ । 
(8) पादोथ्ध्यात्मं, दातव्यमधिभूतं, विष्णुरधिदेवतम्‌। 
(9) पायुराध्यात्मं, विसजनमधिभूतं, मृत्युरधिदेवतम्‌ । 
(0) गुद्ममध्यात्मं, आनन्दमधिभूतं, विरिश्विरधिद्‌वतम्‌ ॥ 





+ तच्त्वमेवे . च* 
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१0 सभाष्या मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ [१-१ 
[अन्तःकरणेपु अंध्यात्मादिविभाग:] 
(।) ज्ञातृमनोबुद्धिचित्ताहझ्लारा: पश्चान्तःकरणानि । 
(2) ज्ञाता पुरुष), संशयात्मक मनः, निशचयात्मिका बुद्धिः, 
सुविचारात्मक॑ चित्तम्‌, अहमभिमानात्मकः अहड्जारः | 
(3) मनः अध्यात्म, मन्तव्यमधिभूतं, चन्द्रोडघिंदेवतम्‌ । 
(4) बुद्धिरध्यात्मं, बोद्व्यमधिभूत, 'ब्ृहस्पतिरधिद्रैवतम। 
(5) चित्तमध्यात्म ,“चेतव्यमधिमूते, क्षेत्रज्ः अधिदेवतम्‌ । 
(6) अहद्जारोडय्यात्मं, अहड्डतिरथ्रिम्नत, रुद्रो5धिदेवतम्‌ | 
[उक्तसवातीतत्रह्मात्मकत्वज्ञान स्थावर्यकता] ह 
एवं सर्बपरिज्ञानादेव “ तदतीते त्रह्म ” इति ज्ञान उत्तद्यते | कर्थ - 
४ ताह आकाशादिगुणोपेतः, तत्सम्भूतेन्द्रियं वा.॥ लाहमन्तःकरणं, नाहं 
प्राणादिवायवः, नाहं वर्णीश्रमाचारवान्‌, नाहं धर्मनिरतः अधर्मनिरतों वा, 
नाहं प्रपश्चोउप/च | क्रितु--अ् निरुपमसत्यज्ञानानन्दलक्ष णरक्षितः परमा- 
त्मैव ” इति चिन्तयन्‌ पर अक्म भयात्‌ |॥ 
[तत्र प्रमाणानि] 
८ सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म ” (तै, उ, २-१) इति श्रुतेः, क्िंच-- 
“ अणोरणीयानहमेव तद्वगत्‌ 
महानहं विद्वमिद विचित्रम्‌। 


। पितामहोंड्थिदेवतस्‌- च- 

2 चेत्तव्य- च- 

3 जन 

4 रतश्व- च- 

४ «जय? इति नास्ति- च- 

& ब्रद्मैद भूयात्‌. घ. बद्य तत्‌ भूयात्‌. च॑- 
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१-१] निर्विकारात्मस्वरूपम्‌ ग 

पुरातनो5हं पुरुषो5हमीशः 

हिरण्मयो5ह शिवरूपमस्मि ॥ 
अपाणिपादो5हमचिन्त्यशक्तिः 

पश्याम्यचक्षु: स श्रूणोम्यकर्ण: । 
अहं विजानामि विविक्तरूपः 

न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाब्हम्‌ || 
वेंदेरने कै: अहमेव वेद: 

बेदान्तक्ृत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । 
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशः 

न जन्म देहेन्द्रियवुद्धिरस्ति ॥ 
न भूमिरापो न च वहिरिस्ति 

न चानिलो मेघस्ति न चाम्बरं च | 
एवं विदित्वा परमात्मरूप॑ 

गुहाशय्य निष्कलमद्वितीयम्‌ । 
समस्तसाक्षि सदसद्विहीन 

“प्रयाति शुद्ध परमात्मरूपम्‌ |?! 

(कैवल्योपनिषत्‌) 
इति श्रुतेश्च, पुरा “त्रह्मभिन्नो5ह॑ इति प्रकृतिवासना!मिदुरमिथ्याज्ञानवान- 
हमेव इदानीं “ ब्रह्मास्मि ” इति ज्ञानवान्‌ ज्ञानी मुक्तः स्यात्‌ ॥ 

[भाव्मनो विकारमभेदज्ञानस्यथावश्यकता विकाराश्च] 


वक्ष्यमाण विकारादीनपि नाहमिति त्यकत्वा सत्यज्ञानी भव। 


! दिद्वितमिथ्या- च- विदुमिध्या- छ- 
2 विकारादीज्ञाह - च* 
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2 सभाष्या मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ [१-१ 
श्रोत्रादिपच्चज्ञानेन्द्रियाणि, वागादिपश्चकर्मन्द्रियणि, शब्दादिपश्वविषया:, 
मनइचेति पोडश विकारा: इत्युच्यन्ते || 
[माग्राक्पित प्रपन्चादात्मनि वेलमण्यज्ञानस्यावइ्य कंता, मायाकल्पिताश्व] 
(।) पद्चप्राणज्ञानेन्द्रियकर्मे न्द्रिय मनोवुध्यात्मक॑ लिझ्नशरीरमित्यु- 
च्यते । 
(2) पश्चमहाभ्ृतज्ञानेन्द्रियकर्मन्द्रियमनोबुध्या त्मक लिज्नमिति 
केचित्‌ वबदन्ति । 
(3) . 2 कतैज्ञातृभोक्‍्त्रादयो नव पदाथो: । 
(4) पद्चमहाभतानि प्रकृतिः अहज्लारः मद्च्च इत्यष्टों प्रकृतयः । 
(5) ब्रह्मविष्णुरुद्रा: इति मूर्तित्रयम्‌ | 
(०) इच्छाज्ञानक्रियाः इति शक्तित्रयम्‌ | 
(7) विश्वतैजसप्राश: इति जीवतन्रयम्‌ | 
(8) प्रातमंध्याद्मास्तमेदात्‌ कालत्रयम्‌ । 
(9) गाहँपत्याहवनीयदक्षिणाप्रिमेदात्‌ अमित्रयम्‌ । 
(0) ख़गमत्य॑पातालभेदात्‌ छोकत्रयम्‌ । 
(!7) जाग्रत्स्वमसुषुप्तिमेदात्‌ अवस्थात्रयम्‌ | 
(72) स्थुलमृूक्ष्मकारणमभेदात्‌ देहत्रयम्‌ । 
(3) 3क्वामिकं मायिक आणविकमिति मलत्रयम्‌ । 
(74) आध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकमिति तापत्रयम्‌ | 
(75) धनदारपुत्राइचेषणात्रयम्‌ | ह 
(76) सच्च्चरजस्तमोभेदात्‌ गुणत्रयम्‌ ॥ 


८ मनो ? इति नॉोस्ति- च- 
2 क्त्रादिज्ञात्रादि नव. च. 
3 कम संस्कारेन्द्रियाणां कार्मेकं- च. कमसंसारेन्द्रियाणां कार्मिकं- छ- 
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3-१] परमात्मसा युज्योपदेश: 3 
एतानि सर्वाण्यपि मायाकल्पितानीति ज्ञात्वा, तद्विलक्षणोहहमिति 
!निरचयबुद्धि कुरु। ततः इम उपदेश श्रणु || 
[स्थूलानां सूक्ष्मेप्वन्चघोनेन अन्तत: परमाध्मनि मेलनवि घिः] 


आकाशौदिशभूतगुणान्‌ सम्यक्‌ ज्ञात्वा स्थूल्स्य स्रक्ष्मे अन्तधोनविधिः 
उच्यते-- 
८४ भी प्राण जले जिह्मां अग्नो दृष्टि तथेव च | 
वायो त्वच व्योप्ति श्रोत्र क्रमादोगी तु मेलयेत्‌ || 
श्ति ॥ 
एवं सावधानेन सभूतेन्द्रियिक्य कृत्वा, भूमि जले लीनमनुभाव्य, जलूं 
वह्दीं हुतमाज्यमिव संचिन्त्य, वहिं वायौ प्रलीन॑ कृत्वा, वायुं गगने विलीन- 
मनुभाव्य, तब्चिति लय॑ छृत्वा, चित्तमहड्डतो प्राप्तविरति ज्ञात्वा, अह- 
क्वति बुद्धिमध्ये गूढां झत्वा, बुद्धि मिथोदर्शनमध्यविलीनामनुभाव्य, तदरन 
परमात्मनि मेलयेत्‌ ॥ 
[तत्न प्रमाणानि] 
तदुक्तम--- 
४ भूर्मि जले जल वह्ौं हुत्वा3्ज्यमिव चिन्तयन्‌ । 
वहिं वायौ तथा वायु आकारशे गगन क्रमात्‌ ॥ 
चित्त चित्तमहड्ारे ज्ञात्वा 'प्राप्तति ऋरमात्‌ । 
अहड्डात बुद्धिमध्ये गूढां झत्वा मातिं तथा ॥ 
मिथोदशनमध्ये तद्दशन परमात्मनि | 
पूर्वोक्तरीत्या सच्योगी परमात्मनि मेलयेत्‌ ॥,” इति ॥ 


? लनिश्चक. च. 
2 भृत्ैनिद्रयेक्य कुर्यात्‌ । तत्कथं ? «८ भूमि जले. च* 
० प्राप्तरतिं3. च- भ्राप्तराति तथा- छ. 
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44 सभाष्या मण्डलघ्ाह्मणो पनिषत्‌ [१-२ 
[उक्तमेलनस्थेव पश्चीकरणरूपता] 
एवं चेत्‌ पद्चीकरण रूप स्थात्‌ इत्याहुः परमयोगिनः ।॥ 
[क्षास्सनि ज्ञातृत्वकेवल्ययो; निरूपणम्‌ ] 
2 अस्य इन्द्रियात्मा केवलात्मा चेति दवेविध्यं अज्ञीऋत॑व्यम्‌ | बुध्या 
परमात्मस्वरूप सचिदानन्दलक्षण ज्ञात भवति | तदशनेन बुद्धिसझ्लोचात्‌ 
आत्मक््यमिति ? सब समझ्जप्पुक्तम्‌ ।। 


० 


इति योगशाझ्त प्रथमोष्ध्यायः 


प्रथमे ब्राह्मण द्वितीयः खण्ड$ 


[देहदोषा: तन्निरसनोपायाश्र] 
(१३) देहस्य पश्च दोपा) भवन्ति कामक्रोधनिश्वासभय- 


निद्रा) । 
(१७) तन्निरासस्तु निस्‍्सड्डूल्पक्षमालथ्व्राहाराप्रमादता 
“सक्चसेवनम्‌ | 


एत्र प्रतिप[दित सांख्यमोक्षलक्षणम्‌ । इदानीं सांख्येक्रदेशिमत वक्ष्य कु 
देहस्य पद्चदोपा: संन्ति, कामक्रोधनिश्वासमयनिद्राभेदात्‌ । तत्परिद्ारमागं - 





2 रूप. च« 

2 सेन्द्रियात्मा- च*- 

» ८ सत्र ” इति नास्ति. क* 

4 क्वामक्रोधभयनिदवासनिद्र[: « 'च« ५ 

& तखसेव्रन- क- च. परमार्थतस्वसेवनतः स्वाज्ञाननिद्रानिवृत्ति: इत्यथः (3) 
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१-२ योगविश्ननिवारणों पाया: « ' 5 


स्तु-सझ्लल्पवर्जन कामस्य, क्षमा क्रोधस्य, “ लघुभोजन निश्वासस्य, 2 अप्रमा- 
द॒ता भयस्य, संत्त्वसेवन निद्राया;, धति क्रमण भवति॥ 3 


 छध्वाह्ारोपलक्षितप्राणायामत: इवासस्थिरत्वम्‌ (उ) 

2 स्ेक्र द्वेतधीत्यागतो भयनिवृत्ति: (उ) 

3 क्षज्ञ उक्तार्थसंवादाय द्वष्टब्यों भागः मदहाभारते यथा--- 

व्यास उवाच-- 
प्ृच्छतस्तव स॒त्पुत्र! यथावदिहद तस्वत; | 
सांख्यन्यायेन संयुक्त यदेतत्‌ कीतततित मया |। 
योगछत्य तु ते ऋृत्स्ने वतेयिष्यामि तच्छूणु । 
एकस्वं बुद्धिमनसो:ः इन्द्रियाणां च सबंश: | 
भात्मनो 5व्यधिनस्तात ! ज्ञानमेतदनुत्तमम्‌ ॥ 
तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिना । 
त्मारामेण बुद्धेन बोछ॒ब्य छुचिकर्मेणा ॥। 
योगदोषान्‌ समुच्छिद्यात्‌ पन्न यान्‌ कवयों बिदुः । 
काम क्रोध च लोभ च भय स्वप्न व पंञ्नमम्‌ ॥ 
क्रोध शमेन जयति काम संकल्पवजनात्‌ 
सत्वसंसेवनाद्धी र: निद्रामुच्छेत्तमहति ॥ 
छत्या शिइनोद्रं रक्षत्‌ पाणिपादं च. चक्षुषा 
चल्लुःक्षोक्र च मनसा मनो वार्च च कर्मणा ॥ 
अप्रमादात्‌ भय जद्यात्‌ लोभ प्राज्ञोपसेवनात्‌ । 
एवमेतान्‌ योगदोषान्‌ जयेत्‌ नित्यमतन्द्रितः ॥॥ 
अग्नीश्व ब्राह्मणांश्वार्चत्‌ देवता: प्रणमेत च॒ | 
वजयेदुषतीं वा हिंसायुक्तां मनोजुदाम्‌ ॥ 
ब्रह्मतेजों मय झुक यस्य स्वेमिदं ततम | 
एतस्य सूत्रभूतस्य हुये स्थावरजज्ञमम्‌ | 
ध्यानमध्ययन दान सत्य हीराजव क्षमा । 
शौचमाद्दारसंशुद्धि: इन्द्रियाणां व निग्रह: ॥ 
एंते; विवर्धेते तेज: पाप्मान चापक्ति । 
सिध्यन्ति चास्य सर्वा्था विज्ञान च प्रवर्धते ॥ 
इश्यादिः । (मद्दाभारते शान्तिपवंणि २६६ तमेड्ध्याये) 
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36 सभाष्या मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ [१-२ 
[सिवतरणो पाय:] 


(१५) ! निद्राभयसरीस॒प्प हिंसादितरह्ल तृष्णावते दारपई 
संसारवार्थि : ततु सक्ष्ममागमवलूम्ब्य सच्चादिगुणानतिक्रम्य 
तारकमवलोकयेत्‌, - श्रूमध्ये सब्चिदानन्दतेजःकूटरूप तारक 
ब्रह्म । 


(१६) तदुपायं लक्ष्यत्रयावल्ोकनम्‌ ॥ 


दुःखोदक॑ व्याधिमृत्युग्राह भयसरीस॒प॑ हिंसादितरज्ञ तृष्णावते 

दारपक नानाकल्पितमुखरत्न “आत्मैक्यतीरं सत्यातीत संसारवार्धि ततु अय- 
मुपायः | 

जीव: स्वयं अतिसूक्ष्मः सूक्ष्ममाग अवलरूम्ब्य * सप्तपवनान्‌ उत्तीय 
6 प्रश्नवह्तरों 2 7 परनमोगत्ति प्राप्य तद्धयोम तमसि स्थापयेत्‌ । तमो 
रजसि लीन कृत्वा रजः सर्वे प्रवेशयेत्‌ । सत्व॑ नारायणे प्रवेशयेत्‌ | 
श्रीमन्नारायणं पर पद प्रापयेत्‌ ॥ तदा नित्याननदसुख अश्नुते । 

6 ज्ञानादेव मोक्ष: स्थात्‌  इति बुध्चा संख्यायते-ज्ञायते आत्मा यैः 
ते सांख्या:-- सम्यम्ञाननिरता: । एवं मोक्षलक्षणंमाहु: । 

एवं उक्तसांख्यात्‌ उत्तम तारकमिति तारकयोगिनो मन्यन्ते | तह- 
क्षण अतिविचित्रे श्रणु सावधानेन प्राकृत ! गोप्यतरमेतदपि इद लवड्भक्ति- 





 निद्वासरीसपे- क*« 

2 तरितुमित्यर्थः- 

४ कि तत्‌ तारकमित्यत्नाद अमध्ये इति- 
4 आत्मेक्यतरं- घ- 

5 सप्तपदानि वनान्‍्युत्तीये- घ- 

6 प्रत्यग्रस्थित : घ* 

? बरनभो. क« 
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१-२] तारकय्रोगस्येवोत्तमता 7 


तुष्ट: अहं वक्ष्ये | स्वस्पवुद्धयः पुरुषाः 'मन्त्रल्यहठयोगारण्ये चिरं चरन्ति । 
तान्‌ ससंत्यज्य गुरुमुखात्‌ तारकाभ्यासी / चत्‌ तदा सिद्धों भवति | तस्मात्‌ 
तारक योग: एवं अभ्यसितव्यः || ८ 

सम्यक निमीछिता'क्षो वा, किद्विदुन्मीलिताक्षो वा अन्तर्नेत्रण 
ख्द॒हरादुपरि सब्चिदानन्दतेज:“कूटरूप पर ब्रह्मावकोकयेत्‌ । तारकाग्रवृत्त्या 
लक्ष्य गगने” गुरोरेव छब्धे चेत्‌ तदा तारकयोगसिद्धि: | * तदभ्यासिनः 
तारकयोग/ सिद्धा: भवन्ति | 





 योगो हि बहुधा भद्यन्‌ ! भिद्यत्ते व्यवद्यारतः | 
मन्त्रयोगो लूयइचेच हठो सो राजयोगकः ॥ 
मातृकादियुत मन्त्र द्वादृशाब्दे छु यो जपेत्‌ | 
क्रमेण रऊमते ज्ञान अणिमादिगुणान्वित्तम्‌ ॥ 
अव्पबुद्धिरिस योग सेवते साधकाघसः | 
लयंयोग: चित्तलयः कोंटिश; परिकीर्तितः ॥ (योंगतस्वोपनिषत्‌) 
यमाग्यासनाजायासहठाभ्यासात्‌ घुनःपुनः | 
संजातविप्नबाहुल्‍यः अणिमादिवशादिद ॥ 
अलब्ध्वैव फल सम्य्क्‌ पुनश्नेत्वा मद्दाकुछे | (वराहोपनिषत्‌) 
ततो भवेद्राजयोगो नान्‍तरा भवति घुवम्‌ | 
तदा विवेकवैराग्य जायते योगिनों ध्रवम्र्‌ | 
तत्वमाग्गें यथा दीपो दृइयते पुरुषोत्तम: ॥ (योगतत्त्वोपनिषत) 
2 संत्यज्येच, घ. 
3 चाशुसिद्धों ग. तारकयोगदाझ्यु सिद्धो घ- 
4 योंगस्त्वेवं- घ. योग एव. च. 
- क्षश्वान्त ग. 
6 कुन्द्रूप ग- 
7 गोह्वायबृत्या ग- 
8 तद॒भ्यासी ग- 
9 सिद्धः इति प्राणायामादिदौलंस्यप्रयासाभावेन ग- 


2 
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8 सभाष्या मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ [१-२ 


प्राणायामाग्नुष्ठानप्रयासाभावेन तारक॑योग एवं उत्तम: इत्याहु: 
परमयोगिनः । क्रिश्च रक्ष्यत्रय॑ तारक योगिना विदित भवति । तस्मात्‌ 
त्वमपि गुरुकार्यासक्त: तारकाभ्यासं कुरु । 


तारकयोगस्य अभ्यास: परपुरुषाथमिति। तारयति अभ्यासपरं 
पुरुषमिति “ तारः। तार एवं तारकः | स्वार्थ कप्रत्ययविधानात्‌ | स 
चासौ योगश्र तारकयोगः इत्यथः | “युजिर्‌ योगे” इत्यस्मात्‌ धातोः 
जीवेश्वरयो: भेद अज्ञानं परिहृत्य ऐक्य करोतीति 'तथोच्यते । 


ब्रह्मणो जीवत्व॑ 'अविद्योपाधिकम्‌ ,” मुखद्वेविध्ये दपणमिव, आकाश- 
भेदे घटादिकमिव, सूर्यभेदे जलपात्रमिव च | सद्गुरूपदेशात्‌ ज्ञानामिना 
*अज्ञानोपाधिविरहे जाते '"ब्रह्मेकमेवाद्वितीयं परं अवशिष्ट भवति ॥ 
४८८ यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि: 
न सन्न चासत्‌ शिव एवं केवलः | 
तदक्षर तत्‌ सवितुवरेण्य 
प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रस्तता पुराणी ॥ > इति श्रुतेः, 
(इ्वेताइव, ४-१८) 


4 योगमुत्तममित्याहु: ग. 

2 योगिनां विदितम्‌ ग- 

3 स्वमतिगुरुकथनासक्त:- घन गुरुकथासक्तः च- 

4 तारम्‌ । तारमेव तारकम््‌ - क. तारकः तार एवं तारकः- ग- 
» भेदरूप ज्ञान ग- 

6 यत्‌ तत्‌ तथोच्यते- घ- 

7 औपाधिंक- ग- 

8 मुखद्वेविध्य दर्पण इव. घ. 

9 उपाधिमेद्रहित, ग. 

0 ब्रह्मेक्यमेवाद्वितीयमिवावश्चि.्टमिति भवति. ग- 
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3-२] अन्तलेक्ष्यविवरणम्‌ 9 


“ अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ” 
(कठोप. २-२२) 
इति श्रतेश्व ॥ 
अतः परमात्मा तारकयोंगवेद्य: इति फलितोडथः 
[ उपायतयोक्तलक्ष्यक्र्ये अन्तलक्ष्यम्‌ ] 


(१७) 'मूलादारभ्य अल्लरन्ध्रपर्यन्तं सुपँ्ना छयोभा। 
3तन्मध्ये तटित्कीटिसमा सणालतन्तुस्नक्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र 
तमोनिवृत्तिः । 

(१८) तदशनात्‌ सर्वपापनिदृत्तिः । 

(१९) “तजन्यग्रोन्मीलित कणरन्ध्रह्यये 'फूत्कारशब्दः जायते। 

(२०) तत्र स्थिते मनसि ? चक्षुमेध्यनीलज्योतिः 
पद्यति । "एवं हृदयेडपि ।॥। 


7 मूलाधारादान्नह्म - क- 
2 सुधुज्नेति | वीणादुण्डमाश्रित्येति होषः (उ) 
3 “तन्मध्ये तटित्कोटिसमा!” इति नास्ति- घ. 
4 तक्र स्थिरीभूते मनसि स्वाज्ञानतमोनिवृत्ति: (उ) 
5 कुण्डलिनीमध्ये यदाकाश विद्यते तदशेनात्‌ (उ) 
९ क॒र्णद्ययान्त: तजनीद्वयप्रवेश: मुकुन्दमुद्वा: (उ) 
? कणणद्दये. क- 
8 घृक्कारशब्दः घ* भाक्कार- च- 
? चक्षुमेध्ये- क. 

3० न केवल नादे किन्तु हृदयेषपि (3). 
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20 सभाष्या मण्डलग्राह्मणोपनिषत्‌ [१-२ 


किमिद्‌ रक्ष्यत्रयमिति ? अत्रोच्यते-देहमध्ये ब्रह्मनाडी 'सुषुम्ना सूरय- 
रूपिणी पूणचन्द्रामा वर्तते | सा तु मूलादारभ्य ब््मरन््रपयन्तगामिनी 
भवति | तन्मध्ये तटित्कोटिप्तमानकान्त्या म्रणालसूत्रवत्‌ सुक्ष्माज्ञी कुण्डलि- 
नीति: प्रसिद्धास्ति। तां दृष्टा मनपैंव नरः सर्वपापब्रन्धनविनाशनद्वारा मुक्तो 
भवति | 


3फालोध्वैगललाटशशिमण्डले निरन्तरं तेज: स्तारकयोगविस्फुरणेन 
पश्यति चेत्‌ सिद्ध: मवति । तजन्यग्रोन्मीलिते 'कणरन्प्रहये 'फूत्कारशब्दः 
जायते | तत्र स्थिते मनसि चक्षुमैध्यगतनीलज्योतिस्सथरू विलोक्य अन्त्ंष्टया 
समानरहित सुख प्राम्नोति | एवं हत्पक्कज मध्ये विराजत्तजश्शिखादशनेनापि | 
एवं अन्तरुक्ष्यलक्षण परमयोगिकल्पित वेदितव्यं, सब मुमुक्षुभिरुपास्य च ॥ 


! सुघुन्नारूपिणी. च 

*£ दक्तिरूपा इति यावत्‌ । “कुण्डलनी? ग. 

» फालोध्वंगोलेलाटविशेषे. गः._ फालछोध्वंगोलाटचिशेये घ. फालोध्चंगोछ- 
ललाट- च.  फालोध्वंगोल्द्दाटमण्डले. छ. 

4 योगेन वि. ग. 

» सकणे, ग- 

5 घुछार- ग 

? मध्यविराजितशिखा. ग- 

8 स्वेमुसुक्षुभिः. च- 
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ज््ड्डर्ल््् 


१-२] ४ बहिलक्ष्यविवरणम्‌. - 2 
[ बहिलधृयम्‌ ] 


(२१) बहिलक्ष्य तु नासाग्र चतुष्पडष्टद्वादशाडलीभि 
क्रमात्‌ 'नीलद्युतिश्या मत्व॒सब्ग्रक्तमड्जी स्फुरच्छुक्ृपीतवणद्योपेत॑ 
योमतर्त्व पश्यति । स तु योगी । 


(२२) चलदृष्टया व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य दृष्टयग्रे 
ज्योतिमयूखाः वरतन्ते । 'तदृष्टिः स्थिरा भवति । 
(२३) शी्षोपरि “द्वादशाज्ललमानज्योतिः पश्यति, तदा 
अम्रतत्वमेति ॥। 
अथ बहिलिक्ष्य तु--नाप्तिकांग्र चतुर्मिः पड़मिः अष्टामिः छादशभिः 
अड्जुलैवा अन्ते क्रमात्‌ ''तीलबुतिश्यामत्वसहमत्तभज्ञीस्कुरच्छुक्रपीतवर्ण 
व्योमतत्त्वं य: पश्यति स तु योगी भवति । 


: योगी स्वदृष्टी समे कृत्वा स्वनासाग्रे स्वकृतभ्यासानुरोधेन *“मात्‌ चतुरादि- 
द्वादशाइलिपयन्त ब्योमभाव पश्यति ! तक्र नोलपीतवर्णों प्रधानौ, इयामादिवर्णे 
स्तूपसजनीभूत: (उ) 

* चतुष्पडष्टद्चद्वा दशा: क- 

3 नीलय्तिः क. 

$ सद्गृत्नभद्ी- च- 5 

5 स्फुररपीत- क.  स्फुरत्पीतवर्णह्यो पेते- च- 

९ ब्योमत्व- क- 

२ चलदृष्टया- क- स्थिरदृष्टया- च- 

०] 
४ यदृष्टि; तक्र समारोपिता तदृष्टि: (उ) 
८ 
 द्वादशाज्न्ली मान क. द्वादुशाज्नलिसान. च- 
१० त्ील्य्ुतिं श्याम॒त्वं सद्गत्नभज्जस्फुरल्पीतवर्णपीत- ग- 
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82. सभाष्या मण्डछ्ञ्राद्मणो पनिषत्‌ [ १-२ 


!चलदृष्टया व्योमभागमीक्षितुः पुरुषस्य सामीप्ये दृष्टयग्र वा ज्योति- 
मैयूखा: वर्तन्ते । तद्दशनेन योगी भवति। तप्तकाश्वन सक्ताशान्‌ ज्योतिममयू- 
खान अपान्ञान्ते भूमी वा पश्यति । तेन दृष्टि: स्थिरा भवति । 

' शीर्षोपरि छादशाज्ञलूसमुन्नतभागे “प्रादेशमात्रे वा ज्योतिथपुल्ले 
5यदि रुक्ष्यते तदीक्षितुरम्ृतत्व॑ भवति । यत्र कुत्र 'स्थितेनापि शिरसि व्योम 
ज्योतिस्सरूपेण दृष्ट चेत्‌ स तु योगी भवति । एवं बाह्मरक्ष्यकक्षणम्‌ ॥ 

[_मध्यलूध्ष्यस्‌ ] 

(२४७) मध्यलक्ष्य तु ॒स्वान्तश्रित्रादिवर्ण सरयेचन्द्रवह्नि- 

ज्वालावलीवत्‌ तहिहीनान्तरिक्षवत्‌ पश्यति तदाकाराकारी भवति | 

(२५) अभ्यासात्‌ निर्विकारं शुणरहिताका्श भवति | 

(२६) विस्फुरत्तारकाकारगाढतमोपसं!"पराकाश भवति । 

(२७) कालानल''समद्योतमान महाकाश भवति | 
(२८) सर्वोत्कृष्ट परमच्चुतिग्रद्योतमानं तत्वाकाश भवति | 





! क्षन्‍्तरुष्ठया- ग- 

2 संकाशाः ज्योतिमेयूजाः. ग- 

3 तद्दष्टिः ग. 

$ प्रादेशमात्रा वा. ग- 

5 जचव लक्ष्यते. ग* 

5 स्थितस्यापि. क- स्थितस्य वा- च- 

? थ्रातः क. नातिदूरदेशपुरोभागान्तरिक्षे प्रातरित्यादि । एवं दशनस्य फलमाह 
तदाकारेल्यादि । तन्मयत्व व्योंमपश्चकद्शन तद्भावापत्तिश्व तत्फलमित्यथें: । (उ) 

8 सूयचक्रवद्धि. क- 9 कार. क- 

0 परमाकाश« क- 77 सम. च- 

22 परमांद्वितीयप्रद्योतसमानं- क- 
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१-३] मध्यलक्ष्यादिलक्षणम्र्‌ 23 
(२९) कोटिसूय प्रकाश मयोकाशं भवति। 
(३०) एवं अभ्यासात्‌ तन्‍्मयो भवति । य एवं वेद ॥ 


इति प्रथमे ब्राह्मण द्वितीय: खण्ड: 


इदानीं मध्यलक्ष्यलक्षणमुच्यते ।? स्वान्तः चित्रदिवर्णाखण्डसूथ चन्द्रा- 
दिवत्‌ वह्िज्वालावलीवत्‌ तढ्विहीनान्तरिक्षतत्‌ पश्यति॥। तदा आत्मा 
*तदाकाराकारी अवतिष्ठते | तत्‌ मध्यलक्ष्यलक्षणंमिति । 


पुनः पुनः “निर्विकारं चेत्‌ तदिद गुणरद्विताकाश भवति। विस्फुरत्ता- 
रकाकारसन्दीप्यमानगाढ तमोपम ?पराकाश भवति । कालानलसमद्योतमान 

. महांकाश भवति । सर्वेत्कष्टपरमद्युतिप्रयोतमान तत्त्वाकाश भवति | 
कोटिसूर्यप्रकाशवैमव॒सक्काश सूयाकाश भवति। एवं बाह्याभ्यन्तर "स्थित व्योभ 





 प्रकाशसझ्लाश सूर्याकाह- क.- 

3 ध्रागुक्तचित्रादि: घ* प्रातश्रिक्रादि. च- 

3 अक्रादिवत्‌- क. चक्रवत्‌ ग- 

४ ज्वालावलि ग- 

5 तदाकाराकारीव तिष्ठति ग* 

6 लिर्विकारेण चेत्तदिदू: क. निविकारं चेत्तदादिक ग. 
? प्रविस्फुर ग*« 

8 तमोपह. ग* 

» भवतीति नास्ति. ग* 


0 ज्थब्योम. ग* 
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24 सभाष्या मण्डलबत्नाह्मणोपनिषत्‌, [१-३ 


पश्चक॑ तारकलक्ष्य वेद चेत्‌ स तु योगी -मुक्तिफकः ताहम्योमसमानो 
भवति । >तस्मात्‌ तारकमेव लक्ष्यास्पद अमनस्कफलप्रद च | 


इति योगशास्त्र द्वितीयोड्ध्याय: 


प्रथमत्राह्षणे तृतीय! खण्ड: 


[योगद्वैविध्यम्‌] 


(३१) तद्योग च्‌ द्विधा विद्धि पूर्वोत्त विभागतः । 
पूव तु तारक विद्यात्‌ अमनस्कं तदुत्तरम्‌ ॥ इति ॥ 
[असनस्कपदार्थविवरणम ] 


किमिद अमनस्क नाम ? तारकमेव उत्तरार्धथेन अमनस्क॑ भवति । 
“पूरविर्धन तु तारकमित्येव । अतः 'उत्तराधन अमनस्कराजयोगः इत्युच्यते। 


2 तारकलक्ष्य चेत्‌. क- तारके लक्षयेत्‌ ग. 

2 उक्तफलः घ* विमुक्तिफलः च- विमुक्तफलः, छ. मुक्तफल; ज- 

9 तस्मात्‌ तारक एवं लक्ष्यास्पद्ममनस्क॑ राजयोग इवत्युच्यते ग*- 

« उक्तव्योमपञ्चकाभ्यासतः कि स्यादित्यत्र पयवसाने तारकामनस्कसिद्धिः 
स्थादित्याद-तद्ति । यत्‌ ज्योमपञ्चकाभ्य[सः उक्त: पयवसाने तद्योगमित्यथें: । (उ): 

5४ विधानतः- ख.- 

6 ध्तु? इति नास्ति- क- पूवार्थ तु* ग- 

? उत्तराध अमनस्क इत्युच्यते. च. उत्तरार्थ: अमनस्कः ग 


(७-0. 0॥07।| २6३७5०३० |09/99५, ५506. 0260 0५ 57 ४५॥॥७|३॥/(७॥॥ २6३०३०॥ /039487५ 


१-३] योगविभागः तारकपदार्थश्रव 25 


तदुक्ते योगशाल्रे--- 
“तद्योग च हिधा विद्धि पूर्वोत्ततविभागतः । 
पूष तु तारक॑ विद्यात्‌ अमनस्क्र 'तदुत्तरम्‌ || इति, 
2अमनस्क राजयोगमित्याहुत्रह्मवादिन: | इति च | 
हे [श्रुव्यर्थानुवाद:] 
अस्यायमर्थ:-.. 
राजयोगो दिविध:ः--तारकामनस्कमेदात्‌ | तारक॑ तावत्‌ पूर्वभाग:, 
उत्तरभागस्तु अमनस्कमिति ।। 
[तारकपदार्थ:] 
4तारकशब्दस्वारस्थात्‌ भ्रूयुगान्तःप्रदेशे 'छये गच्छतो: ऋमेण वामदि- 
क्षिणनेत्ररूपचन्द्रसूयंयो: गतेः “तारकाश्रयत्वात्‌ , इदानीमपि “अश्विनीनक्षत्र- 
प्रथमपादे अकेः” इत्यादि 'ताराधीनग्रहगतेः “ज्योत्श्शास्रप्रसिद्धिदशनात्‌ 
0अन्रापि अक्ष्यन्तस्तारकयों: चन्द्रसु्यप्रति!फलनात्‌ एते अपि त एवेत्यूह- 


) तथोंत्तरम्‌ ग- 

2 क्षमनस्कों राजयोग हत्या: ग- 

१ अमनस्कः इति ग. 

* तारकदब्दस्वारस्य ब्रूयुः प्रवेश लयगतं वामदक्षिणनेत्ररूप- ग- 

5 छूये गच्छतः क. लयगतिक्रमेण वामदक्षिणनेत्ररूपचन्द्रसूयगतेः 'च. 

6 तारकाश्नितत्वात्‌ ग- 

7 इृदानीं. क. अश्विनीनक्षक्र, अश्विनीप्रथमपादे इत्यादि. घ- 

8 तारानवग्रह- क- 

9 ज्योतिरशास्रप्रसिद्धें: क- 

0 श्षत्नाप्यध्णोस्तारकयो:. 'च 

४ कछितानि देवतानीत्यूदनीयानि- क. फलितानि तदेवेत्यूहनीयानि ! तस्म।- 
सारकाभ्यां.. ख फलनता स्यादेवेश्यूहनीया, तस्मात्‌ तारकाख्य सूय 
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26 सभाष्या मण्डल्प्राह्मणो पनिषत्‌ ; [१-३ 
नीयानीति, तारकाभ्यां सूर्यचन्द्रमण्डलद्शन कर्तव्य इति प्राप्त - ब्ह्माण्डे 
गगनमध्ये रवीन्दुमण्डलूद्ययमिव पिण्डाण्डे शिरोमध्यस्थाकाशे रवीन्दुमण्डल- 
द्वितयमस्तीति निश्चयेन 'तारकाभ्यां तद्दशने अन्नापि “कर्तव्यमिति उभयैक्य- 
इृष्टया प्राप्तम्‌ ।* 


4तत्र मनो5पि कारणमिति वक्तव्य । तद्योगाभावे इन्द्रियप्रवृत्ते: 
अनवकाशात्‌ । अतो मनस्तारकैक्यवृत्त्या द्रष्व्यमिति च सिद्धम्‌। “लक्ष्य 
अन्तरमिति कृत्वा अन्त्ंश्प्राधान्यात्‌ तारकयैव तेेच्यता भवति । अत एव 
तत्‌ तारकमित्युच्यते ।” 


[तत्न तारकस्य विभागः, तस्य समनस्कता च] 


(३२) तारक॑ द्विविध--श्ूर्तितारक॑अशूतितारकमिति । 





१ तारकाख्यान्तदूशेने ग- 

2 क्रतेब्यमु भयेक्यदष्टया: च- 

3 क्षयोंगी यथा ब्रह्माण्डस्थचन्द्रसूयों मनस्सदृकृततारकाभ्यां पश्यति, तथा 
योगी _ स्वमस्तकाकाशविभातरवीन्दुद्य॑य_ मनस्सहकृतताराभ्यां. अवलोकयेदिति 
भावः (उ) दृर्शत: ग- 

4 रूपदशनस्य चक्षुरधीनस्वात्‌ कि मनसा इत्यत आह-तत्रेति । मनसि अन्यत्र 
ब्याएते रूपादिग्रहणशक्तिः केवल चक्षुरादे: नास्तीत्यक्र “अन्यत्र सना; अभूच नादशेम! 
क्न्यत्र मना: अभय नाश्रौषम्‌? इत्यादिरेव प्रमाणमिति भावः । 

5 ततो. ग. 


5 लक्ष्यमनान्तरमिति कृत्वा भन्तदूष्टे प्राधान्यात्‌. ग- 


? क्षक्र “गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्भयात्‌_ सन्तारयति तस्मात्‌, तारकम्‌? इति 
व शनुसन्धेयम्‌ (भद्वय) 
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१-३] तारकविभाग: 27 


(३३) 'यत्‌ इन्द्रियान्तं तत्‌ मूर्तितारकम्‌ । 

(३४) यदू श्वयुगातीतं तत्‌ अमूर्तितारक्क इति । 

(३५) उभयमपि मनोयुक्तमम्यसेत्‌ । 

(३६) “मनोयुक्तान्त्ंष्टिः तारकप्रकाशाय भवति | 

[ पूचतारकम ] 
(३७) श्रूयुगमध्यबिले तेजस आविभावः । एतत्‌ पूर्व 
तारकमिति ॥ 

तच्च द्विविध-मूर्तितारक॑ अमूर्तितारकमिति । 

+एतदुक्ते भवति यत्‌ इन्द्रियान्तं तत्‌ मूर्तिमत्‌ | यत्‌ भ्ूयुगातीत॑ तत्‌ 
अमूर्तिमत्‌ इति । 

[ मनोयोगवैशिष्टयम्‌ ] 

ननु एवं वक्तत्यं-नेत्रादधस्तात्‌ गणपत्यादीनां; तदवेद्यत्वात्‌, तदूध्षे 
तु दहरमार्गेण नाव्ठप्रदेशमवरूम्ठय्य “सम्यगुपरिगमनेन तदुपरिस्थविशेषद्शन- 
मिति । तलोच्यते- सर्वत्र अन्तःपदार्थविवेचने मन एवं कारण, मनोयुक्ता- 


। मूलाधारमारभ्य भाज्ञाचक्रपयन्त मूर्तितारकम्‌ । आज्ञाचक्र मारभ्य सहस्बारान्तं 
अमूतितारकमिस्यर्थ: । (उ) 

2 लक्ष्यद्शनस्य चक्षुरधीनत्वात्‌ कि मनसेत्याशझूथ मनो5जुग्ृद्दी तदष्टिः अन्त- 
इंष्टिभूस्वा तारकग्राही भवति, न केवलइ॒ृष्टिः इत्याह-मन इति । (उ) मनोयुक्तान्तर- 
दृष्टि; क- क 

» एतत्पूवेतारकम्‌- क. 4 तयुक्त ग- 

5 नेन्रादृधस्थ गण- क- 5 सम्यगुपरिस्थ ग* 

? बाह्मपदार्थविवेचनवत्‌ अन्तःपदार्थविवेचनमपि मनश्वक्षुरधीनमिध्याद सर्वक्रे- 
व्यादि। (3) सर्चन्ान्तःप्रवेशपदार्थ. ग. 
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98 सभाष्या मण्डलबत्राह्मणो पनिषत्‌ [१ "३ 


भ्यामेव तारकास्यां तदूध्वैस्थ तक्त्वदशनात्‌ , मनोयुक्तेनेवान्तरीक्षणेनेव सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप परत्रह्मत्यवगम्यते । 


[मनोयुक्तान्तदंशनस्य त्रह्मलक्षणानुगुणता] 
ब्रह्मण: कि लक्षण ! इति “विशये--- 
5०थ्र्त्‌ शुक्क तदू ब्रह्म” 


इत्युपनिषदा शुक्लतेजोमयं अल्षेत्यनुप्राप्म्‌ । 'झुक्लादिवर्णीानां मायिक- 
त्वेन तदतीतं ब्रक्मेति वक्तत्यमिति चेतू--तन्न । “शुक्लवण ब्रह्म इति अन्यत्र 
विशेषेण अन्लीकारात्‌ | 


2 “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारके 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयमप्मि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सर्वमिद विभाति ॥” 


! सक्वदशनात्‌. क.- अस्मिन्‌ पांठे प्वमध्योध्वेविछासितोत्तरतारकछद्ष्यद्शना- 
दिव्यर्थ: । 

£ मनोयुक्तेनानन्तरी- क- 

०» परब्रह्म-उत्तरतारकलध्ष्यम्‌ | ब्रह्मत्युपगम्यते- ग- 

4 ब्रिषये ग. » अथवशिरसि: 

6 बह्मत्यनुमानम्‌ ग. 

? भ्रूमध्यादिस्थलझुकृतेजल: मनःकल्पितस्वेडपि अह्मण: सर्वेब्यापकस्येन 
तत्रापि विद्यमानत्वात्‌ तदेव तअह्मति अभिमतिद्रढिम्ना छीने तन्न मनसि कल्पकसापेक्ष- 
कब्पनावैरल्ये निविकल्पकं बरद्मैव अविशिष्यते इति भाव: (ड) 

5 झुछुवगैतेजों ब्रह्म. च- 

* को पनिषत्‌. ०-5 मुण्डके. 2-2-0, शब्रेताश्वतरे 6. 34, 
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१-३] पूवतारकस्व रूप 29 
इति श्रुतेः । केवलशुक्करूपं अपाम्‌ | रोहितरूप अग्नेः क्ृष्णरूप अन्नस्य, इति 
नियम: | 
/“यदभे: रोहिते रूप॑ तेजसस्तदूप 
यच्छुक्क॑ तदपां, यत्क्ृष्ण तदन्नस्य 
इति श्रुतेः । अतः झुक्कतेजोमयं - त्रह्मेति सिद्धान्त: | “तदूत्रह्म मनस्सह- 
कारिणा चक्षुपा अन्तदंष्टया : वेद्यमिति फलितार्थ: । इत्यमूर्तितारकलक्षणम्‌ ॥॥ 
[मूर्तितारकस्वरूपम ] 


मूर्तितारक॑ तु मनोयुक्तेन चक्षुपैव “वेच भवति । रूपग्रहणप्रयोजनस्य 
मनश्रक्षुरधीनत्वात्‌ बाह्यवदान्तरेडपि आत्ममनइचक्षुस्संयोगेनेव रूपग्रहण- 
कार्यस्योदयात्‌ प्रकृते मनोयुक्तान्तदंष्टि: तारकप्रकाशाय भवति । 


तारकप्रकाशो नाम श्वूयुगमध्यबिले" दृष्टि, तद्द्वारा 'ऊर्ध्वस्थले तेज: 
आविभूत भवति, तत्तथोच्यते' । तेन सह मनोयुक्त ?तारक॑ सुसंयोज्य प्रयलेन 





7 छान्दोग्योपनिषत्‌ 0-4- यवमेलॉहित ग- 
+* तथजह्म. ग* 

» वेद्तिब्यमिति ग* 

$ दृहरादिकमाधारान्त वेच्य- ग- 

8 क्राध्मनो सन. क- 

९ तत्रत्याज्ञाचक्रे इति यावत्‌ (उ) .बले दृष्ट: ग* 


? ऊध्वेस्थतेजः क- 
» तारकयोग:ः इत्युच्यते इत्यर्थ:। तत्तदोच्यते. ग- 
* तारकासु ग* 
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30 सभाष्या मण्डलबत्राह्मणो पनिषत्‌ [१-३ 


आयुग्म सावधानमूध्व किश्विदुल्क्षिपितूर | _ततः क्षणेन समुन्मनीहेतुक 
भवतीति तत्पूरव॑तारकार्थ: ॥ 
[ उत्तरतारकम्‌ ] 
(३८) उत्तर तु अमनस्कम्‌ । 
(३९) तालमूलोध्वेभागे महाज्योतिर्वि्यती, तद॒र्शनात्‌ 
अणिमादिसिद्धिः ॥ 

उत्तरं तु “अमूत अमनस्कमिति | स एवं राजयोग इति' | तहक्षणं 
अतिविचित्रमुच्यते । योगज्योतिःकुण्डे चित्ताध्वयुणा बुद्धिहोत्रा अहद्जारो- 
द्वात्रा सद्द मनोयजमान: प्राणेन्द्रियाणि हवींपि हुनेत्‌ "| “अनेन योगेन 
निर्मलात्ममूत: यजमानः सर्वदेवरूपो भवति, सर्वेरुपास्यों भवति ॥ 

अयमर्थ:--- 

2छागस्य वाया मेदसोडनुत्रहि ! 
हति '"शोर्मनसः हृवनरूपलयार्थे प्राप्ते चित्त बुद्धयहज्कारोपसंहारमाश्रयति । 
!ताहक्‌ चित्त प्राणादि हृविहोमानन्तरं यजमाने छीने भवति | स तु यज- 


) सावधान विछोकयन्‌ इत्यर्थः । 2 उत्क्तेपयेत्‌. च. 

3 ततक्षणन क. तदुपक्षणन ग- 

$ क्षमूतिमद्म. ग* 

४ इति लक्षणमतिचित्र. ग 

6 प्राणेन्द्रियदरींषि योगेन अनेन निर्मलात्मीभूस्वा हुनेत- च.- 

नेत्‌ इति छान्‍्दुसः प्रयोग: । हुवेएे. ग- 

8 क्षनेन निर्मेलाकारो' भूत्वा यजमानः सवदेबरुपास्यो भवति- ग 
9 झापस्तम्बश्रौ तसूत्रे 772]-] 
7० पशोर्मद्सस्सवनरूपलये- क. प्राणेन्द्रियह्विद्ववन. ग- 
77 ताइग्विधप्राणादि. ग- 
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१-३] उत्तरतारकस्वरूपम्‌ 3 
मान: सिद्धयागफरूः संस्कारातिशयेन 'समुन्मन्यवस्थां प्राप्प स्वगफलनिर्विषये 
परमात्मनि “लीनो “भवति । अयमेवातिशयो राजयोगस्य” | “मनोलयत्य 


अन्यथा असम्भवात्‌ | 
ताडमूलोध्वैभागे च “महत्‌ ज्योतिमण्डरं वर्ततें । - तत्‌ योगिमिः 
ध्येय अणिमादिसिद्धिद च ?भवेत्‌ इति ॥ 


2 ““विधिवत्‌ प्राणसंयामें: नाडीचक्रे विशोधिते । 
सुपुम्नावदुन भित्त्ता सुखाद्विशति मारुत: ।॥। 
मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेय प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्था समुन्मनी ।। इति 
तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुन्नमय अरबों । 
पूर्वा भ्यासंस्य मार्गो$य उन्‍्मनीकारक: क्षणात्‌ ॥ 
इति च शाण्डिल्योंपनिषत्‌ (!-0) 
2 स्वगेफले निर्विषयः क. ट 
» छीन क.- 
$ भवतीत्यतिशयो - च- 
* क्षत एव क्रमनस्कोपनिषदि -- “राजयोगस्य माद्दात्स्य को वा जानाति तक्त्यत्तः 
इश्याथक्तम्‌ ! 
९ सनोलयस्यास्य संभवात्‌- ग 
7 महा. ग 
8 क्षक्र-सिद्धो चित्त न कुवात चन्नलस्वेन चेतसः (यो- क्षि. 5-32) 
*सिद्धयन्ति सिद्धुयो यास्तु कह्पितास्ताः प्रकीतिता:” (यो- श्ि. 7-52) इृत्यादिक 
अनुसन्धेयम्‌ । 
१ भवतीति- च- 
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32 सभाप्या मण्डलब्ाह्मणो पनिषत्‌ [१-३ 
[भस्येव शाम्भवीमुद्गारूपता] 
(४०) लक्ष्ये5न्तस्स्थे बाह्यायां दृष्टो निमेषोन्मेषवर्जितायां 
च इये शाम्भवी सुद्रा भवति | 

(४१) सर्वेतन्त्रे्ध गोप्या महाविद्या भवति । 

(४२) “तद्ज्ञानेन सर्वसंसारनिधृत्तिः । 

(४३) तत्पूजन मोक्षफलद्स । 

लक्ष्येडन्तस्स्थे बाह्यायां दृष्टों निमेषोन्मेषवर्जितायां च इये शाम्भवी 
मुद्रिका भवति। सर्वतन्त्रबु गोप्या महाविद्या च भवति । संसारनिवृत्तिफलं सैव 
जनयति । तन्म॒द्रापरिज्ञानिनिवासात्‌ “भूमि: पवित्रा भवति । त॑ दृष्ठा सर्वे 
लोकाः पवित्राः भवन्ति इति परमार्थ: | तथाविधपरमयोगिपूजा यस्य लूभ्यते 
तस्यापि मुक्तिरस्तीति तात्पयेम | तस्य च ०“अन्तर्रलूुक्ष्यगतदृढचित्तत्वात्‌ 
इति” ॥ 





। ज्तर्बाह्यायां- ग. नन्‍्तस्स्थबाद्यायां च. 
2 मुद्रा स्वेतन्लेपु- क- 
अन्तलूद्षय बहिदृष्टिः निमेषोन्सेपवर्जिता ! 
एवा सा शाभ्भवी (चेंषणवी)मुद्रा सर्वेतन्क्रपु गोपिता ॥ 
इति (शां- उ. 7-4) 
. » गोष्यमह्विद्याः- क- 
4 तदूज्ञाने सवे. ग. 
* “स्वपादुन्यासमात्रेण पावयन्‌ वसुधातरूस! इत्युक्तेः । 
“द्ोेचराः भूचराः सर्वे बरह्मविदृष्टिगोचरा: । 
सच्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्माजितिरथेः” इ्युक्तेश्व ॥ 
6 स्वान्तलेक्ष्य. क- 
7 “इति” इति नास्ति* क. 
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4-३ भन्तलंद्ष्यस्वरूप म्‌ 33 
[अन्तलक्ष्यसामान्यस्य आत्मस्वरूपता] 

(४४) अन्तर्लक्ष्य 'जलज्योतिस्स्वरूप भवति, महर्पिवेद्, 
अन्तव॒हन्द्रिये! अच्श्यम्‌ ।” 

(४५) सहस्वारे (जलज्योतिः अन्तलेक्ष्यम्‌ । 

(४७६) बुद्धिशुद्दायां' सब र॑ पुरुषरूष अन्तल्क्ष्य- 
मित्यपरे" । 

(४७) शीपान्तगतमण्डलमध्यग पश्वक्त॑ उमासद्ायं 
नीलकण्उ प्रशान्तमन्तलक्ष्यभिति केचित्‌ । 

(४८) अज्ञग्ठमात्रः पुरुष: अन्तर्लक्ष्यमित्येके 

(४९) उतक्तविकरुप सर्वे आत्मेय ॥? 


अनन्‍न्‍म> 
स््ग्ु 
5 


वलज्जयोति. क 
पनिपद्धह्ययो गिभिस्तु एतदन्त प्रथमत्राह्मणस्य तृतीय खण्ड परिसमापितम्‌ | 
एतन्मते प्रथम ब्राह्मण खण्डचतुष्टयात्मक इति ध्येयम्‌ ।॥। 

» झन्तलेध्ष्यविषये वादिविप्रतिपत्ति परमार्थदट्या सववादित्रिकल्पगोंचरलूक्ष्य- 
स्थेकत्व तदशनतो अह्मनिछठत्व चाह- सहस्तार इति | (ड) 

4 ज्वलज्ज्योत्ि- क- 5 योगिन इति होपः । 5 अपरे-वैष्णवा: । 

? केचित्‌-क्षेवा: । 'उमासद्दाय्र सिस्‍्यादि केवल्योपनिषत्‌ | 

8 एके-दृहरविद्यो पासकाः । 

* परमार्थरष्टया तु इति शोष: । अक्रेसानि अद्दयतारकोप्रनिषद्धाक्यानि अनु- 

सन्धेयानि--“क्षन्तलेक्ष्य ज्वलज्ज्यो तिस्स्वरूप भवति | परमगुरूपदेशेन सहसख्नारज्वल- 

ज्ज्योतिवा, बुद्धिगुहानिहितचिज्ज्योतियां, पोडशान्तस्स्थतुरीयचेतन्य वा अन्तलक्ष्य 
भवति | तदरन सदाचायमूलभ्‌ । भाचार्यो वेद्सम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
योगज्ञो योगनिछश्व सदा योगात्मकः झुत्िः | ग्रुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः । 
एवंलक्षणसम्पन्नो ग़ुरुरित्यभिधीयते ।” इत्यादीनि ॥ (3-4) 


द्रा 


हद 


3 
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34 संभाष्या मण्डरुत्राह्मणो पनिषत्‌ [१-३ 


अन्तरूक्ष्य तु जलज्योतिस्स्वरूप॑ मवति । “आपो ज्योतीरसोअसृ्त 
ब्रह्म भूमुबस्पुवरोम्‌) इति गायत्रीशीषात्‌ । तदेवान्तर्ूक्ष्य परब्ह्म गोप्यात्‌ 
गोप्यतरं महर्षिवेध च । “अयमात्मा पूर्णट:” इत्यनेन बहल्चेन्द्रिये: न दृश्यते। 
“अन्तस्स्थ:' इत्यनेन मनसाडपि सत्वरं नेष्यते | कि तु॒ परमगुरूपदेशेन 
सहत्ारे ज्वलूज्ज्योतिः परममन्तलूक्ष्य भवतीति वदन्ति ॥ 


केचित्‌ बुद्धियुद्ययां चक्षुःश्रोत्रादिपरिपूर्णाक्र: रृष्टिस्थितिलयशूत्त्यः 
परमात्मा 'सर्वमनुजान्तर्कृक्ष्यमिति गोप्यमेव तद्गृदन्ति । 
पुनः केचित्‌ शीर्षान्तगंतगगनार्कमण्डल्मध्यग पश्चवक्तू उमासहाय॑ 
नीलकण 6 प्रशान्त अन्तर्कूक्ष्यमिति वदन्ति | 
2 केचित्‌ अ्जुष्ठमात्र: पुरुष: द्विदुलान्तर्लृक्ष्यमिति वदन्ति । 
3 “अद्जुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरवाधुमकः । 
8 “तमेव मन्‍्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतोडम्ृतम्‌ ॥” 
* इत्यादिश्रुते: । 
? “अह्जुमात्र: पुरुषोड्जुछ्ठ च समाश्रितः । 
ईशस्सरवस्य जगत: प्रभु: प्रीणाति विश्वश्रुक ॥” 
इति श्रुतेश्व ॥ 
[ भाव्मनिष्टस्य जीवन्सुक्तिद्वारा ब्रह्मभावापत्तिः 
(५०) तल्लक्ष्य शुद्धात्मचष्टया वा यश पर्यति स एवं 
ब्रह्मनिष्ठो भवति । 


! सर्वेति स्वरूपयोग्यतामानत्रकथनस्‌ ।  “ “ेचित्‌” इति नास्ति- च.- 
» क्रटोपनिषत्‌- 4. 3. ५ ब्रृहदारण्यको पनिषत्‌ 6. 4. 7. 
» इति श्रुतेः क- 5 त्ेत्तिरीयों पनिषत्‌. 4. 7. 
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१-३] जीवन्मुक्तानां परमा गतिः 35 


(५१) 'जीवः  पश्चविशकः स्वकल्पितचतुर्विशतितत्य 
परित्यज्य पड़िंशः परमात्मा5हमिति निश्चयात्‌ जीवन्युक्तो भवति। 

(५२) “एवं अन्तरलेक्ष्यदशनेन जीवन्युक्तिदशायां स्वयं 
अन्तलक्ष्यो भूत्वा, परमाकाशाखण्डमण्डलो भवति ॥* 


इति प्रथमे ब्राह्मणे तृतीयः खण्ड: 
प्रथग च ब्राह्मणम्‌ 


दरहेन्द्रियपुरे परिवर्तमाने जीवात्माने त्रह्मगा सद॒ऐक्यमावनया 
साध्यद्देतवृत्त्या गुद्धाद्वेतवृत्या वा यः पश्यति स एवं बल्मनिष्ठो भवति | 
पश्चविंशको जीव: स्वकहिपतां चतुर्विशतितत्त्वात्मिकां प्रक्नतिं परित्यज्य 5तत्सन्ज 
7बिहाय पह्चिंशकः परमात्माइहमिति कृतनिश्चय:, “स तु जीवन्मुक्तो भवति ॥ 





] 


। स्व॒तत्त्वे स्थितों जीवः स्वन्यूनतत्व परिश्यज्य स्वाधिकतस्त्ववेदुनात्‌ मुक्तो 
भवतीत्याह- जीव इति । ज्ञानकर्माक्षप्राणभूतपञ्चकानि विंशतिः, कन्‍्तःकरणचतुष्ट्य 
चेति चतुविशतितत्त्वानि | तदुप।धिको जीवः पहञ्चर्विशक: | “पत्च्चविंश आत्मा भवति! 
इति श्रतेः । तस्सर्बोपाधिरहितः पाइिशकः इत्यर्थ:। (उ) 

2 घ्लिंशकपरमात्मा. च- 

3 जीवन्मुक्तः कां गति भजतीत्याशइय जीवन्मुक्ताभिमतित्यागानन्तरं ज्रक्षव 
भवतीध्ष्याह-एवमिति । (उ) 

4 परमात्मेव भवतीत्यर्थ: । (उ) 

5 परिवतेमान जीवमात्मना सह- क- परिवतंमानौ जीवात्मानों त्रहणा सह- ग- 

९ वृक्त्या वा. ग- ?. विदयित्यर्थ: | षाक्षशकः. ग. १ सन्‌ - क- 
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36 सभाष्या सण्डलब्ाह्मणोपनिषत्‌ [१-३ 


एवं 'अनेकधाप्रोक्तान्तरूंक््यद्शनेन स्वयं अन्तरूक्ष्य व्योम भवति | 
तदेव “नादबिन्दुकलानां मूक स्थात्‌ू , यतो नादाद्य॒त्पत्तिपि न्रह्मण एव 
भवतीति निगमात्‌ ॥* 


इति योगशा्रि तृतीयोब्ध्याय: 


2 अनेकविधान्त- ग- ? क्षत्र नादुबिनन्‍्द्रकलाध्यात्मस्वरूप चेत्यादि 
मदहानारायणों पनिषत्‌ अकुसन्धेया ।_* ब्रह्मढ्वारा भचतीति विनिगमनात्‌- ग. 


4 नन्ुु इृह प्रथमबाह्मणोपसंहारे कन्तलेक्ष्यद्शनः जीवन्झुक्तिदृशायामित्युक्तम्‌ 
अन्तलूक्ष्य तु वहुधा चिकल्पितमपि परिच्छिन्नज्योतिमयसेवावगस्यते, अज्जञष्टमात्र- 
पुरुषात्मकत्वात्‌ू । न च बाह्यलक्ष्यमपरिच्छिन्न भवेदिति वाच्यस्‌ । बहिलध्य तु 
नासाम्र इत्यादिना वाक्येन परिच्छिन्नताया एचवावगम्यसानत्वात्‌ । तस्माग्मायष्टाड्- 
योग उपक्रान्तेषपि मूलघारादारभ्य बद्मसन्धपयन्तोदुन्तकथने: लामान्यर।जयोंगस्य- 
वाभिहितत्वाद्विशेषज्ञानयोगविषयकाजण्डयोगानभिधानचदु ब्राह्मण न विशेषरहस्या- 
थक भवतीत्याशक्लायामिद्सुच्यते - काछानलसमद्योतसानमहाकाश अवतीत्युक्तया 
परंज्योतिमेयस्य मद्दाकाशस्याभिहितत्वादुखण्डाकारजअह्मजझ्ञानयोगपयवसबमेवेद त्राह्मण 
मबरगन्तु शक्प्रसू। न चोक्तमहाकाशो भूताकाशों भवितुमदति, परंज्य्रोतिष्ठामिधानात्‌ । 
किच तछ4य झुद्धास्मदट्या वा यः पश्यति स्॒ एवं श्रह्मनिष्ठों भवतीव्युक्तम्‌ । कत्रा- 
खण्डब्रह्मभावनाया अभावे सति परिच्छिन्नलक्ष्ये न कस्यचिद्प्यात्मदष्टिभवेत । रूक्ष्य- 
ज्योतिष इदंत्वेनेच दृश्यत्वाद्खडण्ज्योतिष एवनात्मत्वेन दृश्यत्वातच्व । अपि वव जीव: पज्नच 
विंशकः स्वकल्पितचतुविद्यतितत्व॑ परित्यज्य बाइ्शक: परसात्मापहमिति निश्चयाज्जी- 
वन्मुक्तो भवतीत्युक्तम्‌ । अत्र जीवशब्दुः पन्‍्चर्चिंशक एव, त्वेपदुरूक्ष्यार्थः कूटस्थः 
प्रत्यगारमेच अ्रमध्यादिषु दइदरयमानलध्ष्यरूप: । इतो5्प्यन्यस्य पक्किशकस्य परमात्म- 
नो5भिहितत्वात्‌ । एवमुपसंडूतजी वन्सुत्क्यरथकत्वेनेवाष्टाज्ञयो गस्यो पक्रान्तत्वाच्च 
मन्दाधिकायुपयोगेनेव तारकलक्ष्यस्वरूपप्रवचन मध्ये कृतमित्यवगन्तब्यस्‌ ।। (भा) 
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२-१] विस्तृतमन्तलद्ष्यस्वरूपम्‌ 37 


अथ द्वितीये ब्राह्मणे प्रथम: खण्ड: 





[ झन्तलद्ष्यस्वरूपप्रश्नः 

(५३) अथ ह याज्षवस्क्यः आदित्यमण्डलपुरुप॑ पंग्रच्छ- 
भगवन्‌ ! अन्‍न्तलेक्ष्यादिक बहुधोक्तम्‌ , मया तत्‌ न ज्ञातम्‌, तदू 
त्रुहि मह्ममिति ॥ ' 

एवं उपदिष्ट: प्राकृतः परमयोगिन इद्माह-इति बहुप्रकारे भवद्धिरु 
'क्तष्पि आत्मस्थान सुख्यतया “न मया विदितमिव सामान्याथीस्पद्ममवत्‌ | 
तदादरेण वक्तव्यमिति ॥। 

[ क्षन्‍्तर्ूद्यस्वरूप तद्ज्ञानस्य सुक्तिहेतुत्व च ] 

(५७) तु होवाच - पश्चमहाभूतकारण “तदटित्कूटाम 

तद॒त्‌ चतुःपीठए्‌ । तन्म्रध्ये 'तत्वप्रकाशों भत्रति । “"सो5तिगूढः 
अव्यक्तश्व ।। 





3 “इति' इति नास्ति- क 3 *इति! इति नास्ति. च- 

» भवदन्निरुक्ते ात्मा- च- 4 न चिदितसेव. ग 

5 पल्चभृतकारण ख. अन्तलेक्ष्यात्मनः “आात्मनः आकाशः सम्भूत:” इत्यादि 
श्रुत्या पदञ्चभृतदेतुत्वात्‌ एुवमेक्तिः | 6 तडित्कूदासं- च.- 


? तमोरजस्सत्वगुणसास्यरूपेण.. जाग्रदाद्यवस्थाचतुष्टयभेदेन, स्वाविद्यापाद- 
स्थूलादिचतुरंशंमेदेन, वा चत्वारि पीठस्थानानि यस्य तत्‌। क्थास्य पुरुषस्य चत्वारि 
स्थानानि भवन्ति नाभि: ह॒दुय कण्ड सुधो च। तत्र चतुप्पादं जहम विभाति; जागरिते 
ब्रह्मा, स्त्रव्ने बिश्णुः सुपुप्ती रुद्रः, तुरीयसक्षरम्‌ | (अल्योप-) तदेतज्नतुष्पात्‌ 
ब्रह्म । वाक्‌ प्राण: चक्षः श्रोन्नमित्यध्यात्म, अप्निवाोयुरादित्यों दिशः इत्यधिदेवतम- 


(छां-3-8) 
» श्विद्यासुविद्यानन्दतुरीयपादेपु स्वाधिष्टिताविद्यापादुप्रकाशकः स्वयमेवेत्याह 
तदि्ति । तस्य शविद्यापादस्थ मध्ये । » तत्प्रकाशों- ग- 


7० स्ोइनिगूड: च. अऋ “एप सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते ! इश्यते 
ह्वग्रधया बुछ्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिभिः” इत्यायनुसन्धेयम्‌ । 
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(५५७५) तत्‌ 'ज्ञानएवाधिरूढेन ज्ञेयम्‌ । तद्वाद्याभ्यन्तर- 
लक्ष्यम्‌ । 

(५६) तनन्‍्मध्ये जगल्लीनम्‌ । तन्नादबिन्दुकलातीतं अखण्ड- 
मण्डलम्‌ । 'तत्‌ सशुणनिशुणस्वरूपस्‌ । “तद्वेत्ता वियुक्तः ॥ 

उच्चते - पश्चमूतादिवर्णयुक्त तत्‌ त्रिकूटस्थलं प्रसिद्धमू । तद्गत्‌ 
«चतु:पीठम्‌ । तन्मध्ये तत्त्वप्रकाशोइईस्ति । सो$तिगूढ: अतिरम्यस्त्वव्य-- 
क्तश्र। तदेवात्मस्थानमिति गुरुणा ज्ञानप्ठवाधिरूढेन ज्ञेयम्‌ | तदू 
बाह्य भ्यन्तरमध्यान्तर्कक्ष्य स्थितम्‌ । तन्मध्ये सर्वजगत्‌ छीनमिति ज्ञेयम्‌ । 
किश्च तदेव रम्ये नादबिन्दुकलान्वितं “सग्ुणनिगुण परमनयनोत्सब- 
कारण नित्यात्मस्थरू '"आपोज्योति: इति प्रसिद्ध “श्रीक्न्नारायणस्थलूम्‌ | 
तद्वत्ता मुक्तिभा'गिति ॥ 





7 एतट्विसुदकमंछवस्य सत्याध्प्वारकत्वमुक्त मुण्डके-छवाझ्ते अदा: 
यजक्षरूपा; क्ष्टादशोक्तमवरं येपु कम | पुतष्छेयो येडभिनन्दुन्ति मरा णरारख्व्युं ते 
पुनरेवापियन्ति ।” इति | 

* तद्बाह्यान्तलकेयस्‌. क- 

» तद्॒तविशेषाचिशेषवरत्त्त केवर्ल इष्टिनिष्ट. न तु स्वनिष्ठभ्िस्याह-तदिति | “ततू? 
इति नास्ति- ग- 

4 “पगुणध्यानमेतत्‌ स्थात्‌ अणिमादिगुणप्रदुस | निगुणध्यानयुक्तस्य समाधिश्र 
ततो भवेत्‌ | क्षभ्यासभेदतो भेद: फल तु सममेव हि ॥” (योगतत्वो. 05) 

5 ब्रिकूटे>्श्नसध्यम्‌ । श्रीविद्यातारको पनिषदि ब्रद्मविद्योपनिषदि व एतद्विवृतम। 


6 चतुष्पीठं- ग- 

? गुरूणां सकाशादिस्यर्थ। । गुरुणा इत्यादि ज्ञेयमित्यन्त क्वचित्नास्ति. गः 
£ सगुण निगुणे च. * कारि. ख. कारिण ग- 
70 तेत्तिरीयोपनिषत्‌- 4. 35... 2? न्ञारायणस्थछूम्‌. ग- 
22 शीति. ग- | 
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[ तद॒धिगमहेतुशाम्भवीस्व॒रूपम्‌ 


(५७) आदावग्निमण्डलम । तदुपरिस्रयमण्डलम्‌ । तन्मध्ये 
“सुधाचन्द्रमण्डलम्‌ | तन्मध्ये अखण्डब्रह्मतेजोमण्डलम्‌ | 

(५८) तत्‌ विद्यक्षखावत्‌ | झुकृ॒भास्व॒रम॒ तदेव शाम्भवी- 
लक्षणम्‌ | 

आदावभिविम्बम्‌ । तन्मध्ये 'मितिहीनदीसिविराजित सू्यविम्बम्‌ | 
तन्मध्ये अक्षयसुधाधारास्प्द +चन्द्रबिम्बम्‌ । तन्मध्ये अद्भुररूपेण परबह्म 
वर्तत इति केचिद्वदन्ति | इदं 'सबे जगद्लीज॑ “सब्चिदानन्दरूप परबक्म- 
तत्व शोमते । तच्च नीलज्योति: किश्विच्छुक्रवर्णम्‌ । तदन्तराछ्ठे विद्युललेव 
ध्भास्वरं॑ प्रकाशमानं मुख्यतेज:कूटस्वरूपस्वच्छच्छवि: | तच्छिखाया मध्ये 
परमात्मा अणुरूपेण व्यवस्थित: | /स् एवं ब्रह्म । '"स एब हरिः। स॑ 
एवेश्वरः | स एवं इन्द्रादयरंच | 

तथा5ष६ श्रतिः- 


पलन्‍मीन्‍न-»-झणन- ये मन चड ब्लानन- के 2 


! सिद्धासनमारुहझ्म पण्सुखीसुद्राभ्यासयोगिन: वह्लिमण्डलादि क्रमेण इश्यते । 
पर्यवसाने तदेव उन्मनन्‍्यस्थाजनकशाम्भवीमुद्रा भवतीत्यर्थ: । (ऊ) 

3 सुधा चक्रमण्डलूम्‌. ग.- 

3 मितहीने दीप्ति. ग. हीरदीघि- च. सूर्यमण्डलममितदीप्तिविराजितम्‌. ग- 

$ चन्द्रबिम्ब चतेते. ख- ४ इत जारभ्य “नीलज्योति:? इत्येतप्यन्त ग. 
पुस्तके नास्ति- 6 निश्चकानन्द ग- 

? परब्रह्मान्तरशरीरीव शोभते. क- परब्रद्धा तच्छरीरीव शोभते: ग- 

$ भास्वरा प्रकाशमानमुण्यतेजःकूटरूपा च विशिखा । तच्छिखामध्ये. ग- 


२ स॒ एव ब्रद्य दरिरीश्वर इन्द्रादिकश्न । तदाहु:: ग- 
/ 
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:५नीछतोयदमध्यस्था विद्युिलेव भास्वरा । 

नीवारशूकवत्‌ तन्‍्त्री पीता भास्वत्यणुपमा ॥ 

तस्या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: । 

4स॒ ब्रह्म स शिवस्सेहरिस्सेन्द्र: सो$क्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ इति ॥ 
एताइग्विध शद्याहमस्मीति शाम्भवीमुद्रिकया ज्ञातुं शक्यते ॥ 

[ तदशनोपायभृतचष्टिक्रयम्‌ ] 

(०९) तहर्शने 'तिल्लों दृश्यः-- अमा, श्तिपत्‌, पूर्णिमा 
चेति । निर्मीलितदरशन अमाइष्टिः । अर्धेन्मीलित ग्रतिपता | 
सर्वोन्मीलन पूर्णिमा भवति || 

तन्मुद्रालक्षण * उक्तमपि विस्तार्योच्यते-प्रतिपदमापूर्णिमासंज्ञा: तितो 
दृष्यो ज्ञेया: । किश्विदुन्मेप "शीला. प्रतिपदृष्ठि: । सवोस्त!'लोचना इक 
अमा । सर्वविदारित'“चक्षुद्रन्द्रेक्षणा पौर्णमासी भवति॥ 


 तेतिरीय्रोपनिषत्‌. 4. 3. 

2 भा स्यात्तनूपमा. क. श्षस्मिन्‌ पाठे पीताभा पीतवर्णो, तजूनि वस्तूनि अनया 
उपमीयन्ते च । वालाग्रशतभागस्य शतधा क्पितस्थ च। भागो जीवस्स विज्ञेय:” 
इति श्र॒त्तेः इत्यथेः । * 

3 सच आत्सनोषपि प्रकृतिभूतः जीवानुरोधेन सझूचितः तिष्ठति । (भा) 

स ब्रह्मा स शिवस्सेन्द्र: क 
४ अक्षर: क्षरणरहितः प्रकृष्ट: स्वे महिद्चि सदा राजसानश्व । 
5 ब्रह्म निहिते शाम्भवीं सुद्विकां बिना क्ञातु न शक्यते. ग- 


? त्रयो दृष्टयः च* 
8 उत्तमतिबिस्तरेणोच्यते. ग- 9 दिमापौ्णि, ग- 
70 छ्लोलाप्रतिपद्यदष्टि: ग. 77 छोचनेनद्रुगसा« ग* 


१५ इकूचक्षुद्व न्द्वान्तरीक्षणम्‌ ग- 
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[तत्र पूर्णिमाया: प्राधान्य, तत्फलू च ] 


(६०) तासु पूर्णिमाम्यासः कर्तव्यः । तह्लक्ष्य नासाग्रम्‌ । 
तदा तालठमूले गाढतमों इश्यते । तदभ्यासात्‌ अखण्डमण्डलाकार- 
ज्योतिः दब्यते । तदेव सच्चिदानन्द ब्रह्म भवति | 


(६१) “एवं सहजानन्दे यदा मनों लीयते तदा शाम्भवी 
भवति । तामेव खेचरीमाहुः ॥ 


हृड-नियमे स्थिते चैवे पोर्णमासीदृष्टया अभ्यास: कर्तव्य: । 
“अथाम्यस्त दृष्टिलक्ष्य नासाग्न भवति । नासाग्रन्यस्तपूर्णिमाह्ष्टे: सम्यग्राज- 
योगफलूजनकत्वात्‌ । “अतः पूर्णिमाइड-नासाग्रयोगाभ्यासः सतते कर्तव्य: | 
तस्मिन्‌ सिद्धे तस्य असाध्यं किमपि नास्‍्तीति फल्तार्थ: ॥ 


नली नीली भी आओ. 


7 « क्द्ाचित्‌ पूर्णिमादएया कदाचित्‌ प्रतिपद्दुशा । श्षमादष्टया कदाचित्य 
निर्विन्निनाव छोकयेत्‌ । (अद्प्रणवे) कामेन विपयाकाड्क्षी विषयात्‌ काममोद्वितः । 
द्वावेव संत्यजेलित्य निरअनमुपाश्रयेत्‌ । पोणैमास्यां स्थिरीकृर्यात्‌ स च पन्था द्वि 
नान्‍्यथा ॥” (योगकु- 3. 3) 

१ इष्टित्रयलक्ष्यमित्यर्थ: ४ तदेव-सद्दजानन्द्रूप चेत्यर्थ: । 

4 तऋ मनोछूय एवं शास्भवीत्याह-एचमिति । पर्यवसाने शाभ्मवीखेचर्योः 
एकलदक्ष्यसमाप्तत्वात्‌ । (उ) 

5 “कपालकुद्दरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । भ्रुवोरन्तगंता दृष्टि: मुद्रा भवति 
खेचरी । चित्त चरति खे यस्मात्‌ जिह्ला भवति खे गता। तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा 
सिद्ध नमस्कृता ॥ पीडयते न च रोगेण लिप्यते न च क्मणा । बध्यते न च कालेन 
यस्य मुद्रास्ति खेचरी। बिन्दु: क्षरति नो तस्य कामिन्यालिज्ञितस्य च |” 
(ध्यानविन्दूपनिषत्‌. 80-84) 

6 ठदुभ्यस्त ग- ? इृष्टिः च- 8 ततः क- 
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पूर्णिमाइष्टियोगेन प्रोक्ततारकमार्गेणावलम्बिते चित्ते 'ताढमूछद्वादशाजु- 
लाग्रभागे “अन्तःपुरोभागे च 7गाढं तमः दृश्यते । तत्तमो/मध्य॑ निरन्तरं 
पश्येत्‌ ।॥ तदानीं अखण्डमण्डछाकारं ज्योतिदृश्यते | तदानीं सच्चिदानन्दं 
ब्रह्म भवति । 

। एवं 'सहजलिज्ञ परमात्मनि मनो नित्य विछीने झृत्वा अचलित- 
चश्चत्तारान्वितवान्‌ यस्तु सोडपि सह्गुरः स्थात्‌ । इये 'शाम्भवी” मुद्रिका, 
भवति । 

3 “४अम्तरेद्ष्य बहिदृष्टि: निमेषोन्मेषवर्जिता । 
एपा सा शाम्भवी झुद्रा सर्वतम्ल्रेषु गोपिता ॥ 
तामेव खेचरीं सुद्रां केचित्‌ वदन्ति | 
[ शास्भवीमुद्रासिद्धि: ठब्िह्वानि च ] 


(६२) तदशस्यासात्‌ मनस्स्थैयम । "ततो वायुस्थैयस्‌ ॥ 





। “प्राण गलितसंबित्तो तालूध्वद्वादुशान्तगे । अभ्यासादूध्वरन्ध्रेण प्राणश्पन्दो 
निरुध्यते ॥ (शाण्डिल्यो- -3 ) तत्तालुमूले-ग- 


2 >> जप ध्चे 3 गण “५ 
अन्त: पुरोध्चभागे. क- गाढतसमः क. 

६ मध्यम गे. * तदेव ग- 

6 सजललिज्नः ख- 7 चलित ग- 


8 शाण्डिल्योपनिषत्‌, !-4. मृलादारानाहताज्ञासद्दस्ारेषु यथाक्रम विराट 
सूत्रबीजतुरीयेकतान मनश्रेत्‌ तदा क्षन्‍्तलुक्ष्यमित्युच्यते अन्रेव । वेष्णबीमुद्वेत्यपि पाठ: | 
एतदुनतरं-“भअन्तलूक्ष्यचिलीनचित्तपवनः योगी सद्‌ वतंते दष्टया निश्चवकतारया बहिरध: 
पश्यज्ञपश्यज्ञपि | मुद्रेय खलु खेचरी भवति सा छक्ष्येताना शिवा झून्याशून्यबिव्जित 
स्फूरति सा तत्व पद वेष्णबी ॥” इत्युक्तम्‌॥ मये क्षन्‍्तलक्ष्यमिति छोकः गः 
पुस्तके नास्ति. १ ततो बुद्धिस्थमेम्‌ ग« 
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(६३) 'तब्निन्हानि-आदौ तारकत्रत्‌ वश्यते, ततो वज- 
दर्पणम्‌, “ततः परिपूर्णचन्द्रमण्डलम, ततो नवरत्ग्रभामण्डलम्‌, ततो 
मध्याद्कंमण्डलम्‌, ततो वह्विशिखामण्डलं “च एवं क्रमात्‌ ध्व्यते 

सद्गुरो: तां “अभ्यसेत्‌ । यामद्गय आल्ेक्षणेडभ्यस्ते मनोवायू 
साम्यभावेन प्रवर्तितों भवतः । ?तस्मात्‌ मनस्सथेर्य सिद्ध तह॒शात्‌ वायु: 
स्थिरो भवति | वायुचाश्ल्ये वा मनश्वाअ्वल्ये वा प्राप्ते तहशात्‌ इतरत्‌ सबे 
चश्वल्मेव भवति । अतो '"शाजयोगाम्यासेन मनोवायुस्थैय भवतीति निश्चय: । 
शताब्दकृताभ्यासे हृठेबडपि मनोबायुल्यों न भवति । एवं च खेचरी- 
मुद्र।भ्यासेन ब्रह्मणि मनोवायुलूयः कर्तव्यः इति 'फलिता्थ: | 


म तह्सिद्धिचिह्ानीत्यथे; । 

2 न्क्षत्रवत्‌ । यतः तदृशनेनेव गर्भजन्मजरामरणसंसारमद्दद्ययात्‌ तारयति | 

$ परिष्कृतवद्भवत्‌ दुर्पणवच्चेत्यर्थ: । “नीहारधूमाकानलानिलानां खय्योतविद्यत्‌ 
स्फटिकशशीनाम्‌ । एुतानि रूपाणि पुरस्सराणि श्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। ” 
इस्युक्तत्वात्‌ | (उ) 

$ तत उपरि पूणे- ख. ततः पूर्ण- ग- * ततो रक्षप्रभा- ग- 

९ ६च एव” इति नास्ति क- 

7 उपनिषद्बह्मयों गिव्याब्यानुसारेण अत्रेव प्रथमखण्डसमाप्तिः । 

8 क्षभ्यस्य ग- 

१ “प्रकाद्यनिकायासात्‌ इढाभ्यासादुखेदजात्‌ | एकान्तध्यानयोगाश्व मनःस्पन्दो 
निरुध्यते ॥ भोक्लारोच्चारणप्रान्तशब्दुतत््वानुभावनात ।  सुपुप्तेः संविदो जाते 
प्राणस्पन्दों निरुध्यते ॥।” 

70 “योनिमध्ये मद्क्षेक्र जपाबन्धूकसंनिभम्‌। रजो वसति जनन्‍्तूनां देवीतस्तब॑ 
समावृतम्र्‌ ) रजसो रेतसो योगात्‌ राजयोग इति स्म्टृतः।॥। ” (योगशि- 77) 
“क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तथोरेक्‍्यं यदा भवेत्‌ । तदैक्ये साधिते बद्धान्‌ चित्त याति 
विलीनताम्‌ ।” पवन: स्थैयेमायाति ॥ (योगशि- 439) 77 लियसार्थ; ग- 
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तदुध्यानाभ्यासादी त्रह्मस्वरूपाण्येव बहुचिहानि जायन्ते तारकवत्‌ 
वज्जदपणवत्‌ परिपूर्णचन्द्रमण्डखवत्‌ “रलदीपवत्‌ वहिशिखावच्च | 
अन्तर्कक्ष्यलक्षणम्‌ । तेन परमयोगिना ध्यानानुभवः कर्तव्य: ॥ 

(६४) तदा पश्चिमाभि छुख/ः प्रकाश। | स्फटिकधूम्र- 
“ब्िन्दुनादकलानक्षत्र खब्योतरुवर्ण नवरत्नादिश्रभाः दश्यन्ते । तदेव 
>प्रणवस्वरूपस्‌ |। 


इति छितीये ब्राह्मणे प्रथम: खण्ड: 


पूरा भिमुखो योगी सम्पूणमण्डलाकारं आत्मचिहे यदि पह्यति, 
तत्पश्चिमाभिमुख्‌: प्रकाशः स्वीकर्तव्यः। तारकमार्गात्‌ !"किश्वित्पत्यकृस्थानस्य 
ब्रह्मावगतिहेतुत्वात्‌। ''किश्व-तेजस्तटिद्धम्रत्रिन्दुनादकरानक्षत्रखद्योतदीपनेत्रसुवर्ण 
72कज्ञकिल्लस्कदण्डनवरलान्यात्मन: प्रत्ययानि भमवन्ति | तपद्प्रत्ययविदित ब्रक्मव 
परममृतमोझ्षारस्वरूप आपोज्योतिस्स्थक शिव विष्णो: परं पर चेति 
4बदन्ति | 


7 तारकबच्ध ग- * इदूं. ग- पुस्तके नास्ति ग: 

3 एबमन्तलेक्ष्येण परमग्रोगिना ग- ० अत्यकृप्रकाशानुभवः इति यावत | 
* मुखप्रकाश: ख* 

९ क्षक्र बिन्दु: मनस्तत्वम्‌। नादः बुद्धितत्वम्‌ । कछा महत्तत्वम्‌ | (3) 


? खतद्योंतदीपनेत्रसुवर्ण.. ख. 8 यदेतदेव दृ््ट तत्सवेमित्यर्थ: । 
2 प्रणवरूपम्‌. ख- 0 क़िल्च प्रत्यक ग- 


१7 “प्रनन्तमपरिच्छेद्य अनूपममनामयभ। आत्मसन्लसदुभ्यासात्‌ परतच्व 
प्रकाशते | दीपज्वालेन्दुखयो विद्युक्षक्षत्रभास्रा: | दृ्यन्ते सूक्ष्मरूपेण तदा युक्तस्य 
योगिनः ॥।” (योगछि- 2-3) 

75 कक्ष इति नास्ति ग. 7० दिवविष्णुपरं पद ग* 

74 बद॒न्तीत्येबमक्त योगश्ध- क.- 
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तदुक्त योगशासत्र- 

“ओज्डारममृत ब्रह्मत्यापोज्योतिस्स्थलं शिवम्‌ | 

विष्णो: परं पद चेति प्राहु: त्रह्मविदों जना:” इति ॥ 
इति योगशार्त्र चतुर्थोष्ध्यायः 


आप 


अथ द्वितीये ब्राक्षणे द्वितीयः खण्ड: 


[पण्मुखीकरणेन नेष्कम्यहेतुप्रणवाधिगमः] 


(६५) अ्राणापानयोरैक्य कृत्वा धतकुम्भकः नासाग्रदशन- 
दृढभावनया (द्विकराड्ुलीसि! पण्णमुखीकरणेन प्रणवर्ध्यनिं निशम्य 
“मनस्तत्र लीन भवति | 


 तदुक्तमित्यादि जना; इस्यन्ते ग- एुस्तके नास्ति- 

? हठयोगरीत्या प्राणेत्यादि (उ) इत्युक्तमिंद चिन्त्यम्‌ | “प्राणापानसमायोगः 
ज्ञेय योगचतुए यम्‌” इत्याद्क्तत्वात्‌ । ५ 

१ 'तकुम्भके ग. 

+ द्विकराक़ुलिमिः-“ अज्ुष्ठाभ्यामुभे नेक्रे तजनीभ्यां द्विकोचने। नासारन्भे च 
मध्याभ्यां अनामाभ्यां मुखे दृठस्‌ । निरुद्ध मारुत योगी यदेव उरुते भ्टशम्‌। तदा 
लक्षणमात्मान ज्योतीरूप प्रपश्यति ॥| ” इति शिवसंहितायां पतन्ञमे पटले | 

5 प्राणवादिध्वानिं- ग- ९ तत्र नादाव्रसाने बह्मणि (उ) 

7 “बिन्दुपीझ॑ विनिर्भिय. नादलिझ्लमुपस्थितम्‌ । प्राणेनोंच्ायेते अद्यन्‌! 
घण्मुखीकरणेन व ।।” ( योगशि 2-3) 
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(६६) तस्य न कमेलेपः 

(६७) 'रवेः “उदयास्तममयोः किल कर्म कर्तेव्यम्‌ । 

(६८) “णएवंविदश्विदादित्यस्थ उदयास्‍्तमयाभावात्‌ सर्ब- 
कर्माभावः ॥ 


प्राणापानयोरैक्य॑ क्ृत्वा “धृतकुम्मकः स्थिरमावनया श्रोत्रनेत्रनासा- 
“गोलानि द्विकरपडड्जुलीमिर्निस्ध्य पण्मुखीकरणेन प्रणवध्वरनि निशम्य तत्र 
केचिल॒य॑ कुवन्ति | केचित्‌ दीपचन्द्रसूयेम्यः प्रत्यज्ुखासीनाः सदा 
7तत्तच्चिहं उक्तमण्डलप्रकारेणाछोकयन्ति । गुरूपदिष्टखेचरी'सुद्या पूर्णचन्द्र- 
दृष्टया बाद्याभ्यन्तरतेज:प्रकाशों भवतीति निश्चय: । “तदृष्टधप्रभागे तेजःप्रति 
70कलनमावद्यकमित्युक्ते च | !एवमनुक्षण आत्मष्टयासक्तस्प सर्वाणि कमीणि 
नश्यन्तीति “परमार्थः । 


। रचे: योगिनामत्मादित्यस्थ । “कमेणा बध्यते जन्तः चिद्ययाउम्रतश्नुते । 
तस्मात्‌ कम न कुबेन्ति यतयः पारदुशिनः:”? इति श्रतिः क्षत्राजुसन्धेया | (ड) 

2 “पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ साविन्नीमकंद्शनात्‌। पश्चिमां तु समासीनः 
सम्यगृक्षचरिभावनात्‌ । न तिष्ठति तु यः पूचा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । स झुूद्गवद्गव- 
हिष्काय: सर्वस्मात द्विजकमेण: ।।” (सन्नु 2-03) 

* एचविदि चिददित्यस्य. ग- एवंविधश्चिद्दित्यस्थ. क- 


4 शतकुम्भस्थिरभावन: क.- 5 गोलान्वितद्धिकर- ग- 

० तत्र खेचरीतुल्य कुबन्ति. क. तत्र केचिबित्तलय कुवेन्ति ग- 
? तत्तश्िह्युक्त. ग- $ मुद्बाएणे. ग- 

9 इृष्टधग्र. ग. 20 फलनत्वमा. ग- 


77 एबमनुलक्षण- ग. एवमन्तलेध्ष्यस्थावइयकत्वात्‌ एवमात्म- क- 
22 फलितार्थ:. क* 
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!अथ आत्मलिड्राचनम्‌-अहिंसा,सर्वेन्द्रियनिग्रहः, अधिकदयाठलं । 

५ । जे 

क्षमा, सदाउखण्डज्ञानपूर्णलम्‌, सत्यं, तपोनिष्ठा, सर्वज्ञता च - इत्येतेः 
अष्टपुष्पे: आत्मलिड्भाचनपरो राजयोगी भवति ॥ 


निमीलनोन्मीलनछ्वितय॑ बिना “दृढराकाकारदृष्टि: संशयविवर्जितः 
परमपुरुषो राजयोगी भवति । ठं जात्याद्यौपाधिक कर्म न हि बाघते । कर्म 
यावज्जीब कार्यमपि राजयोगिन न स्प्ृशति | 


तथाहि-तावत्‌ कर्मणः सूर्याश्रय॒त्व॑ प्रतिफलति | तदुदयास्तमयकालयोः 
“सन्ध्यादिक्रियाणां अत्यावश्यकत्वात्‌ | 


“८ ८उद्यन्तमस्तं यन्तमभिध्यायन्‌ कुर्वेन्‌ 
ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकल भद्रमझते ॥” 
इति श्रुतेः ।॥ अतः अस्तोदयसमययो: कम कर्तव्यमिति प्राप्ति, 'तदभावेन 


7 हद वाक्य ग. पुस्तके नास्ति | “आत्मालिड्राचन कुर्यादुनालस्यं दिनेदिने । 
तस्य स्यात्‌ सकला सिद्धिः नाक कार्यो विचारणा” इति शिवसंहितायां पन्ञमे पटले 
उक्तम्‌। श्रीशइछूरभगवत्पादेरपि “आराधय्रामि मणिसंनिभसात्मलिड्ठं! इत्यादिभिः 
निगुणमानसपूजेति नाज्ञा, “क्खण्डे सब्चिदानन्दे! इत्यादिमिः परापूजेति नाज्ना, 
एवमन्येरपि नानानामभिः इद्मात्मलिद्भाचनम्‌ प्रकटीकृतम्‌ । 

9 सर्वेज्ञता इत्येतेंः क. 9 राकादृष्टि- ग. 

$*तृ? इति नास्ति- क- 5 सन्ध्याक्रियाणां. क- 

० जैत्तिरीयारण्यके 2.2. स्वाध्यायत्राह्मणे च स्वाध्यायात्‌ प्राग्भाविनीं सनन्‍्ध्योपा 
सनां विदुधाना अ्रतिरेवमाह-डद्यन्तमिति । अभिध्यायन्‌-क्ाभिसुख्येन चिन्तयन्‌ । 
कुचन्‌ चिहिते कमानुतिष्ठन्‌। चिद्दान्‌ जानन्‌ विजानेश्व । भद्धं-प्रेयः श्रयश्र । 

? उदयास्तमयसमययों : क- 

8 तद॒भावः: के. तदभावे- ग* 
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राजयोगिनो न घटते । कुतः ः तत्य सदा भानुः: खमध्यंगत एव 'भवति | 
श्तक्त्वदष्टिसिद्धे: । तस्मादुदयास्तमयाभावात्‌ कर्माभावः इति सिद्धान्त: | 


(६९) *शब्दकाललयेन “दिवाराज्यतीतों भूत्या सर्वपरिपृण- 
ज्ञानेन उन्मन्यवस्थावशेन ब्रद्मेक्य भवति उन्मनन्‍्या 'अमनस्क भवति॥ 

ग्चतुष्पीठे मनो निधाय, तदुपरि त्रिकूटस्थे *अरकेन्दुमणडलेक्य॑ अन्त- 
ईष्टया वेदितव्यम्‌ | तदेव तदिति ?तदा भवतीति सामरस्यभावनया त्रह्मेक्यानु- 
भवी राजयोगी मवति । तज्ज हृश्ये तलयमिति “"हृगहृश्याभावस्तदा भवति। 
एवं जीवम्मुक्तिकरं राजयोगमज्जीकृत्य, ' प्राकृत ! कृतार्थों भवसि | “शब्दका- 
ललयेन दिवाराज्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपर्णश्ञानेन मनसा प्राप्तोन्मन्यस्थावशेन 
ब्रह्मेक्य भवति । समुन्मनीमावेन मनसा >तदेव तब अमनसके भवति | 


। दृहराकाशमध्य गत इत्यर्थः । अयसेव क्वानिश्िः परसब्योमभास्कर: इत्युक्तः | 
अयमेवार्थः श्रीशकराचांयरपि “प्रकाशसाने परमात्मभानो” इत्यादिना, “कर्थ सम्ध्या 
विधीयते” इत्यादिना च स्वानुभवगोचरतया प्रपश्चितः ॥। 

* तद्॒त्‌ दश्टिसिद्ध:: ग- 

० शब्दु: - अभिधानग्रपश्चः, अ्भिषेय्कलूनात्मकः कारक:। तयोः ज्ञानतों 
मिथ्याइष्यसत्ताबाघ एवं कयः | (3) 

$ दिवाराह्युपलक्षितावस्थात्रयमतीतवान्‌ । 

5४ उन्मनी नाम त्वज्ञानम | 

6 “अक्मनस्क॑ स्वरूप तत्‌ न तत्र कलनामलूम! इति श्रप्या अद्वेद अमनस्क- 
शब्दार्थ: (उ) 


? बतुष्पिष्ट- क- $ क्षाप्ेयाकन्दु ग. 

१ तथा. ग« 0 रगुद्इ्याभेदस्तदा- क- 
)7 प्राकृत; कृतार्थों भवति- क- प्राकह्ृततार्थों भव॒ति. घ- 

2 गम्येन दिवा: च- 23 तद्रेवामनस्क. क- 
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[अमनस्कपूजाविधिः ] 


(७०) तस्य 'निश्चिन्तता ध्यानम्‌ । सर्वकर्मनिराकरणं आवाह- 

नम्‌। निश्चयज्ञानं आसनम्‌। उन्मनीभावः पाद्यम्‌। सदाउमनसस्‍्के 

ध्यम्‌ | सदादीप्तिःआचमनम्‌। अपाराम्ृतबृत्तिः स्नानम्‌। सवात्म 

भावनागन्धः । दृकस्वरूपावस्थानं अक्षताः। चिदाप्तिः पुप्पम्‌ । चिदग्नि 

स्वरूपंधूपः । चिदादित्यस्वरूपं दीपः । “परिपूणचन्द्रामृतस्थेकी 

करणं नेवेद्यम्‌ | निश्चलत्व॑ प्रदक्षिणम्‌ू । सो5दृम्भावो नमस्कारः । 
मौन स्तुति: । सर्वसन्‍्तोषो विसजनमिति य एवं वेद | 

इति हितीये ब्राह्मण छितीयः खण्डः 


तखस्य “निर्चिन्तता ध्यानम्‌ | स्वकर्मनिराकरण आवाहनम्‌ | 
निश्चयज्ञानं 'आसनम्‌ । समुन्मनीभाव पाद्मम्‌ | सदाउमनस्क अध्यम्‌ । 
सदादीप्ति: आचमनम्‌ । पराम्रतप्ठुतिः स्नानम्‌ । परान्वितस्मर्ण वख्रम्‌ | 
सर्वपरिषृणज्ञान डपवीतम्‌ । सवीत्मकत्वदश्यलयः गन्धः | इृगवशिष्टवस्थान 





) “सो5हस्भावेन पूजयेत्‌” इति श्लतिरत्रानुसन्धेया । निश्चिन्ता ध्यानम्‌- ख* 
2 सदादीप्िरपाराम्रुत- ख- सदादीप्रिरपारवारास््त. ग. 
3 दीप्षिमद्ब्रह्मगो चराखण्डाकारबृत्ति: इत्यथे: । 
स्थानम्‌. ग- 5 सवत्रभावना. ख- 
6 अमध्यसहख्वारान्तराछ विल्सत्परिपूर्ण चन्द्रमण्डरूनिस्स्तत।म्तस्य एकीकरण 
भम्रतसागररूप नवेद्यमित्यथे: । (उ) 
निश्चिन्ता. क- निश्चिता- ग- 8 क्ाचमनीयम्‌. क« 
9 स्थानम्‌ । सर्वात्मकष्व॑ वस्मम्‌ | इश्यलछयों गन्धः | इग्विशिष्टान्तोडक्षता: ग- 
रथ 
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अक्षता: । चिदाप्ति: पुष्पम्‌ ॥ 'चिदममिमण्डलरूपत्व॑ धूपः | सूर्यात्मकरत्व 
दीप: । परिपृर्णचन्द्राम्ृतरसस्थैकीकरणं नेवेद्यम्‌ । निशचलत्व॑ प्रदक्षिणम्‌ । 
सो5हम्भाव: नमस्कारः । परमेश्वरस्तुति! मौनम्‌ । सर्वसन्‍्तोष: विसजनम्‌। 
एवं सर्वपृणरा जयोगिनः “स्वीत्मकरत्व पूजा स्थात्‌ ॥ 

इति योगशास्त्र पश्चमोष्ध्यायः 


अभथ द्वितीये ब्राह्मणे तृतीयः खण्ड: 


[विह्मभावत्रह्मविक्धावयो: स्राधनानि] 
(७१) एवं त्त्रिपुल्यां निरस्तायां निस्तरज्जसमुद्रवत्‌ 
निवातस्थितदीपवत्‌ अचलसम्पूर्णमावाभावविही नकैवल्यज्योतिभवति | 
(७२) “जाग्रनिद्रान्तपरिज्ञानेन अक्मविद्धवति | 
ध्यानादित्रिपुटयां निरस्तायां निस्तरज्ञसमुद्रवत्‌ निवातस्थदीपवत्‌ 
अचलत्वेन सम्पूणभाव एवं तन्मयत्वमित्याचक्षते । भावाभावविदीनवृत्त्या 
अमृतभावमापत्न: संन्यस्तसवीवश्थ: केवल्यसिद्धिफलभागू भवति ॥ 
| जाग्रन्िद्रान्तपरिज्ञानेन ब्रह्मविद्धवतीत्येतदुक्तम्‌ कठे- 
८४ स्वप्तान्त जागरितान्त च उमी येनानुपश्यति । 
महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥” इति । 


+ 5 
2 अप्निमण्डलानुरूपत्व- क- 8 सवात्माकपूजा. ख- 
» सम्यग ज्ञानेन ध्यातृध्यानध्येयरूपत्रिपुटीनिरासात्‌. (उ) 
4 जाग्नन्निद्रान्तः परि- क- 


5 कृत्स्नब्रह्मवेदुनत: ब्रह्मत्व; भक्ृत्स्नबह्मज्ञानतः ब्रह्मवित्वमिति भेद: । (उ) 
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२-३] सुपुप्तिसमाध्यो: भेदः 5] 


मन आदिचतुर्देशकरण: आदित्यायनुगृहीतैः शब्दादीन्‌ स्थूलान्‌ 
विपयान्‌ यदोपलभते, तदा जाग्रदवस्था स्थात्‌। सर्वेन्द्रियोपरमकाले 'मनो- 
मत्रेणैव स्वम्नावस्था स्यात्‌ । तत्र साक्षिमात्रात्मनो गमकत्वेन तद्वित्‌ बह्मविदिति 
“मुप्ठक्तम्‌ | >जाग्रदन्ते इन्द्रियविरामे सुघुत्यवस्थेव स्यात्‌ | ततः स्वप्ता- 
चस्थेति व्यवस्था | 

तथाहि-सोपाधिकस्य नित्य ब्रह्मेक्यानन्दामिलाष स्थितिप्राप्यै जाग्रदव- 
स्थायां बहिर्मुखोडपि समालम्बितनिद्र: तूण ब्रह्मलयगतः “बहुलीकृतदेदद- 
प्रारब्धवशात्‌ तमोब्मिभूतो भवति । अतः सुषुप्तों तमोरूपपर त्रह्मणि जीवैक्य॑ 
भवति । तेन किश्चित्काल सुखेन स्थित्वा स्वान्तर्ल्नेनमनसा स्वप्ने पश्यतीति 
असिद्धान्त: | स्वम्वान्ते सोपाधिकस्य मनोगोचरत्व सम्पद्यते । तस्मादुक्ते- 
'त््वज्ञानानअक्तिरिति ॥ 

[ सुपुप्तिसमाध्यो: भेदः ] 

(७३) सुपुप्तिसमाध्योः मनोलयाबविशेषेषपि महदस्त्यु- 
भयोर्भेंद:; तमसि लीनत्वात्‌, मुक्तिहेत॒त्वाभावात्च | 

(७४) समंधौ म्दिततमोविकारस्यथ तदाकाराकारिताखण्डा- 
कारवृत्त्यात्मकसाक्षिचेतन्ये प्रपश्चलयः सम्पतद्मते । 'प्रपश्चस्यः मन३- 
कल्पितत्वातूु, ततो भेदाभावात्‌, ऋदाचित्‌ वहिगतेब्पि मिथ्यात्व- 
?प्नावन | 


जकधजजबलासममक, 





 मनोमात्रेण स्वप्नावस्थे- गन 


8 सुप्त्यष्ूकम्‌- ग- के जाग्रदन्तेन्द्रिय- ग« 
4 बस्थेव ग- 5 स्थितिप्राप्त्येव- क* 

$ गतिबहुली- क. गतिबहुवशीकृत. ग. 

? ब्रह्मजीवेक्थ. ग. 8 सिद्धार्थ: ग. 

१ तस्थेवोपपादन प्रपश्नस्येत्यादिना । 70 भ्ानात्‌. ख* 
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(७०) 'सक्ृद्विभातसदानन्दानुभवैकगोचरः त्रह्मवित्‌ तदेव 
भवति | 

एवं अवस्थात्रयनियमे विचायमाणे सुषुप्तिसमाध्यो: न ब्यस्ति भेदः | 
उभयोः  मनोलयतौल्यात्‌ । मनोरूय एवं मुक्तिरेति “यद्युच्येत, तथा न 
वक्तव्यम्‌ | तत्र तु 'मनसः सत्त्वात्‌ मुक्तिहेतुत्वाभाव एवं | 


«वर्हिं कोज्त्र मुक्तिहेतुः वक्तव्य: ? --तत्र विशेषोज्य परिय्राह्यः । 
7परिच्छित्तस्थ “मनसः लय: सुपुप्तों भवति । समाघों तु “म्रद्तिमनसः 
अपरिच्छितत्वं !"ईश्वरस्पेव भवति । तदाकाराकारितान्तःकरणस्य “ 'पूर्णत्वात्‌ | 
2उम्यैक्ये प्रपद्चल्यः सम्पद्यते । महाभूतादिप्रपश्चस्थ मनःकल्पितत्वात्‌ । 
ततः पर मेदगन्धाभावात्‌ मुक्तिरिति दिक्‌ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरयो: अभिमानशुस्यबृत्त्या सदानन्दानुभवेन वा यश्वरति 
सोजपि मुक्त एब। /“अज्ञलहीनज्ञप्ति ज्ञप्तिहीनमज्ञर्त च यो वेद, स तु नित्या- 


3 मनस्तत्कायोभावे तदनुस्यूतचैतन्यस्य यत एकत्वें ततः बहिगतेषपि मनसि 
तद्विकल्पितप्रपद्चस्प॒ मिथ्यात्वभानात्‌ । सर्वेप्रकारेण ब्रद्मवित्‌.बह्मेंच भवतीत्याह-- 
सक्ृदिति (ड) हक 

2 तंदेव भवति, क* 3 मनोलयत्व स्यात्‌. क. मनोलोल्‍यात्‌. ग 

$ य्रदुच्यते. ग- 

5 तमसः सच््चातु- क* 

6 क्षतः को5त्र- ग- ? इदं वाक्य 'ग! पुस्तके नास्ति- 

8 मनोछूय:- क- » सदितितमसः , क. यदि तमसः ग« 

0 हेश्वरस्य- क- इंश्वरस्य वा. च- 7 पुण्यत्यात्‌ ग.- 

32 उभ्योरेक्श्र प्रपद्चछय च- 79 *मेद” इति नास्ति ग* 

2$ क्षज्ष॒त्वद्दीनज्ञप्तिहीनज्ञभाव च. क* 
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नित्यार्थ्वविश्रेक्वान्‌ू भवति । तद्विवेकसम्पन्नोडपि अज्ञ इब वर्तते चेत्‌, स 
मुक्तिभागेव ॥ 
[सुक्तिसाधकाः स्यागाः] 

(७६) यस्थ सहझ्नूल्पनाशः स्यात्‌ तस्य मुक्तिः करे स्थिता || 

(७७) तस्मात्‌ 'भावामावी परित्यज्य परमात्मध्यानेन 
मुक्तो भवति | 

(७८) “पुनः पुनः सवोवस्थासु ज्ञानज्ञेगों ध्यानध्येयो लक्ष्या- 
लक्ष्ये दृश्याबब्ये चोहापोहादि ुरित्यज्य जीवन्युक्तो भवेत्‌ । 
य एवं वेद | 

इति द्वितीये ब्राह्मण तृतीयः खण्ड: 


व्यस्थ सझल्पनाशः स्थात्‌ तस्य भावयोगसिद्धि:, उन्मन्यवस्थापरिपक्व- 
मनस्सिद्धिश्व॒ भवति । यदि 'सहल्पमात्र स्थितिलेशः, स एवं बन्धहेतुः 
स्थात्‌ । तस्मात्‌ भावाभावों परित्यज्य सर्वपरिषूर्ण ज्ञानेन मुक्तो भवति । 
मुहुमुहः सर्वावस्थासु अकृतप्रयत्नो भूत्वा, 'ज्ञानज्ञेये '"च्यानध्येये ध्ये 
हुमुहुः सर्वावस्थासु अकृतप्रयलो भूत्वा, 'ज्ञान नध्येये लक्ष्याल& 


! सद्डल्यो5स्ति नास्तीति तद्भावाभावावित्यर्थ:. भावाभाव - ग- 

2 जिप्प्रतियोगिकपरमात्मा स्वमात्रमिति ज्ञानाविभा वेनेति शेष: (उ) 

9 इत्थभूतज्ञानफलमादह- पुनरिति । स्वावशेषधिया ब्रह्मणि क्ञाते5पि स्वाति- 
रिक्तप्रिया यदि ज्ञानज्ेयादिवृत्तिरुदेति तदा पुनःपुनरिति | ठक्त्यागाधिकरणं ब्द्मास्मीति 


य एवं बेद्‌ स विद्वान जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थ: ॥ (उ) 


3 स्वातिरिक्तधियेति शेष: | 5» भ्रवति. ख- 

6 यः स्वसझूल्पविकल्प- ग. 

? सह्लल्पमात्रोडपि तलेशः क« 8 ध्यानेन. ग- 

9 जानज्ञेयो. क- 0 धयानध्येयो. क* 


कु 
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दृरश्यादइ्ये ऊहापोहादीनि च सवाणि परित्यज्य “निश्चलचित्तो भूत्वा यस्तु 
वर्तते स तु जीवन्मुक्तो भवति ॥ 


इति योगशाख्त्र पष्ठो ध्याय: 


अथ द्वितीये ब्राह्मण चतुर्थ: खण्डः 


[ भवस्थापञश्चकम्‌ ] 

(७९) पश्चावस्थाः जाग्रत्थवमछुपुप्तितुरीयतुरीयातीताः | £ 

इतः*परं पारिभषिक्रावध्था: पद्च ज्ञेयाः, जाग्रतू-स्वम्न-सुषुप्ति-तुरीय- 
तुरीयातीतमभेदात्‌ । 

[ प्रवृत्तिसार्गासर्स्याकादक्षा ] 

(८०) जाम्रति अबृत्तो जीवः ग्रश्बत्तिमागोसक्तः पापफले 
नरकादि मास्तु शुभकर्मफर् अस्तु, इति स्वगफल काइश्षते | 

तललक्षण तु-पापकर्माणि त्यक्तवा शुभकर्माणि समाचरेत्‌ | एवं 
वर्तमानस्तु प्रबृत्त इत्युच्यते । स एवं जाग्र॑दवस्थाउब्प्त इति नाम भजति। 


! निश्चित्तो भूत्वा. क. निश्चिन्तो- ग- 

£ क्षत्र- नाभिकन्दात्‌ समारभ्य यावध्दुद्यगोचरम्र्‌ | जामद्वाते विजानीयात्‌ 
कण्ठस्थ स्वप्नवर्तनम्‌ । सुपुप्त तालुमध्यस्थं तुय श्षुमध्यसंस्थितम्‌ । तुयांतीत परं 

” ब्रह्म ब्रह्मरन्ध्र तु लक्षयेत्‌ | जाअद्वूत्ति समारभ्य यात्रदूत्रह्मबिक्लान्तरम्‌ | तत्रग5्माय 

तुरीयः स्यात्‌ तुय्रोन्ते विष्युरुच्यते ॥! इति क्रिशिखिब्राह्मगोपनिषत्‌, '“केसरे 
जाग्रदुवस्था, कर्णिकायां स्वरूपस्‌, लिजठ् सुछप्तिः पद्मत्यागे तुरीयम्र; यदा इंसे नादो 
बिलीनो भवति तत तुरीयातीतम्र” इ यादि हसोपानिषच्च अन्राचुसन्धेया ॥ 

» झुभकमेफल- च- 8 दुचस्था इति- ग- 


७०-0. 0#079| २७३5७३॥० [0949५, ४५506. 00260 0५ 9# ५॥॥७॥३/९७॥॥ २०५७७३॥०॥ /०908॥7५ 


>> ४॥/097॥9 ॥ 


२-४] मनसः परिपकव्रता 55 


जाग्रदवस्थायामाप्त: संयुक्त इत्यर्थ:। प्रबृत्तिमार्गासक्तः प्रवृत्त: पाप- 
कर्मफल नरकागयनुभवों मास्तु, शुभकर्मफस्वर्गाद्यनुमवो5स्लिति | 
[ निवृत्तिमागांसक्तस्थाकांक्षा ] 

(८१) 'स एव स्वीक्षतवैराग्यात्‌, कर्मफलजन्मालं, संसारवन्धन- 
सं इति, “विश्वुल्यमिप्ठुखनिशृत्तिमार्गप्रवृत्तों भवतिः ॥ 

स एव स्व्रीक्षतवैराग्य: कर्माछ॑ जन्मारूं संसारबन्धनमर्ूं इति “नित्य- 
मनुचिन्तनपर: सम्पड्मुक्तयमिमुखस्पन्‌ निवृत्ताख्यों भवति ॥ 

[ तदाकाइक्षानुग्रणा: क्रिया, ठत्फल लव ] 

(८२) स एवं संसारतारणाय शुरुमाश्रित्य, “कामादि 
स्यक्षवा, विहितकर्म आचरन्‌, साधनचतुष्टयसम्पन्न:, हृदयकमलमध्ये 
भगवत्सतामात्रान्तलैक्ष्यरूपमा सादय, सुपुप्यवस्थायां उक्तत्रह्मानन्द्‌- 
स्मृति लब्ध्चा, एक एवाहमद्वितीयः कित्कालं अक्ञानबृत्या विस्मृत 
जाग्रद्यासनासु फलेन तैजसो्स्मीति तदुभयनिज्ृक्त्या प्राज्ञ इदानीमस्मी 
त्यहमेक एवं, स्थानभेदादवस्थाभेदस्य, पर॑ तु न हि मदन्यदिति 
''ज्ञातविवेकः ,झुध्दाद्वितब्नह्माचहमिति मिदागन्धे निरस्य, स्वान्तर्विज्ञमित- 


7 एत्ेस्थितेष्वनेकिपु धन्‍यः कश्रिद्ित्यथः | एवं स एव. ख* 


£ विमुक्तयमसिमुखः च- 
० इततः प्रस्वति तस्य केवल करमफलायेद जन्म, न तु कर्मकरणायेति भावः । 


$ नित्यसनुचिन्तापरः क* 5 सम्यग्विमुक्तय्भिमुखः . ग- 
6 पराग्साचप्रवृत्तिमसित्यथ: । ? चरन्‌. क- 
8 जाग्रद्यासनानुफलेन- ख- १ जाग्रदादिस्थानभेदादित्यथं: । (उ) 


७ ७ 


१० ज्ञातिविवेकः ख.- ब्रह्मातिरकेण जायते इति जातिः जन्मादि, तत्‌ न कदापि 
मेषस्तिति विवेक: इत्यथेः । 
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भानुमण्डल ध्यानतदाकाराकारित 'परत्रह्माकार मुक्तिमागमारूढः परि- 
पकवो भवति । 
[मनःप्रभाव:] 


(८३) सड्डसपादिके मनी | बन्धहेतुः तद्विमुक्ते मनः सोक्षाय 
भवति | 
[निर्विकल्पकवृत्ते: फलम] 
(८४) तद्वान्‌ चक्षुरादिवाश्मप्रपश्वोपरतः विगतग्रपञ्चगन्धः 
सब जगदात्मत्वेन पव्यन्‌ त्यक्ताहड्डजार. 'ब्रह्माज्हमस्मी ति चिन्तयन्‌ 
'इढ सब यदयमात्मा' इति भावयन्‌ ऋृतकृत्यों भवति ॥ 
इति द्वितीये ब्राह्मण चतुर्थ:खण्ड: 


स एवं संसारवाधिए्॒वार्शवीव जननमरणप्रवाहतरणाय साधनाभिलाषी 
भक्तया सदा गुरुसेवानिरतः कामादीन्‌ परित्यज्य विह्वितकर्माचरन्‌ 
समाश्रितः माननिष्ठ: शमदमयुतः शुचि भूत्या महावैयेवान्‌ योगाभ्यासपर: 
4प्राप्तप्रायणो 5पि स्वगसो रूपा नु भवी पुनभूमिमासाद्य “पूवा भ्यासब॒लात्स्वमावस्था- 
“हतयोगफलः स्वम्नतरहुलुशरत्कालप्राप्त स्वम्नतत्‌ छोकान्‌ अनित्यान्‌ सम्भाव्य 
हृदयकमलमध्ये भगवत्सत्तामात्र उक्तान्तलेक्ष्यरूप॑ अवाप्य सुषुध्य/वस्थायां 





 पर॑ं ब्ह्माकारित, ख. परब्रह्मकारित. ग- 


£ मुक्तिमागारूढ:- ग- » कर्माचारसमाश्रितः गं- 

$ प्राप्तप्रयाणो 5पि. क- 8 दूर्वाभ्यासात्‌. क- 

९ छत क- ? स्वप्नबाहुल्‍य- क- 

8 खर्लोंकान्‌. ग. २ बस्थायां उक्त. क. वस्थया भुक्त- च- 
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भुक्तत्रह्मानन्दर्म्ृति लव्ध्वा एक एवाह "न द्वितीय, कश्वित्‌ काले 
जज्ञानवृत्या विश्वोष्स्मि, जाग्रद्वासना-बलेन तैजसोब्स्मि, . तदुभय 
निवृत्त्या प्राज्ञ इदानीमस्मि, अहमेक एवं स्थानमेदात्‌ अवस्था मेदवान्‌ स्याम्‌ , 
परं तु नहि मत्तोज्न्यत्‌' इति जातविवेकः शुध्दाद्वैतब्रह्माहमिति “मिदागन्ध 
निरस्य स्वान्तर्विज़म्मित भानुमण्डलध्योनात्‌ तदाकाराकारितः पर बह्माभूवमिति 
मुक्तिमाग एवमारूढहो<पि चश्लुद्धारा स्वीकृतबाह्मप्रपश्नलक्षणः 'स्वहत्मवृत्तिरतो 
भूत्वा चित्ररूप इव विगतृप्रापश्चिकगन्धः स्व जगदात्मत्वेन पश्यन्‌ क्षमासत्य- 
शैाचान्वितो वर्तते ॥ 


इति योगशा्त्रे सप्तमोष्ध्यायः 


अथ द्वितीये ब्राह्मण पत्चमः खण्ड: 


[ निर्चिकल्पसमाधिमहिमा ] 


(८५) सबंपरिपूर्णतुरीयातीत त्रह्मभूतो योगी भवति। ते 
ऋ्रह्मति स्तुवन्ति | सबलोकस्तुति' पात्र "सर्वेदेशसश्वारशील:  परमात्म- 


3 अद्वितीय; ग. * उनुफलेन: ग 
* भेददृष्टि: स्यात ग- 4 सिद्ाग्रन्थि- ग- 
5 ब्रह्माभूदिति. ग- ९ स्वहस्प्रवृत्तो भूव्वा. क- 
? चित्तरूपमिव- क 3 ब्रह्मभूतयोगी 
पात्र ख- पात्र: ग. 2० सवंछोक- ख 


77 चिदाकाशे सनोबिलय इत्वेत्यर्थ: । तारशमनोलयाधिकारणे झुद्धादेते ब्रह्मणि 
निर्वकल्पसमाधिमापन्न: तदुनवरतानुसन्धानात्‌ बह्मचिद्रो भवतीत्यथेः। तदा 
जडताप्रयुक्तजाग्रदाद्यवस्था3भावात्‌ । (उ) 
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गगने बिन्दु निश्षिप्य शुध्दाद्ेताजाब्यसहजामनस्कयो गनिद्रांब्खण्डानन्द- 
पदालुबृत्या जीवन्घुक्ती भवति । 
(८६) तदानन्द्सझुद्रमग्नाः योगिनः मबम्ति । तदेपक्षया 
इन्द्रादयः स्वरूपानन्दाः । 
(८७) एवं प्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्युपनिपत्‌ ! ' 
इति द्वितीये ब्राह्मण पश्चम: खण्ड 
द्वितीय च॒ ब्राह्मणम्‌ 


हक कशील ननकक की लकी आल अक 





ः 


! क्षथेदानी निष्प्रपद्लाखण्डपर॑ज्योतिभावनानपेक्ष अआमध्याद्याथारज्योतिर्निया- 
माक्रेण अखण्ड स्वयमेय्र प्राप्येत इत्यादि बदुर्ता खण्डयोगिनां उरसाहभक्गकारी द्वितीय 
ब्राह्मणमारभ्यते । 

न्विद्दापि ' बाह्याभ्यन्तरलक्ष्य एव जगछ्दीन मित्ति, तन्नादुविनद्रकलांतीत  मित्ति; 
खण्डमण्डल  मिति चवमादिवाक्ये: क्षखण्डब्रद्मण: पथक भावनीयत्य नावगन्यते।! 
क्षमादिदृशित्रिय च खण्डयों गविषयकमेव ससिद्धूसखू । अखण्डयोगस्य अह्मात्मेक्यानु- 
भूतिस्वरूपत्वेन आारूढविपयतया क्षभ्यासदिषयत्वाभावेन दृष्टित्रयाग्यनुपपत्तेः इति 
चेत्‌-नाय दोष: । अखण्डयोंगेपु च ब्रिविधेषु दृइयानुद्िछ-शब्दानुदिस्ध-निर्वकल्पास्येपु 
समाधिपु दृष्टित्रियस्य क्रमेणोक्तत्वात्‌ । ते छेते समाधय: बद्यात्मेक्याश्का: इत्यसक्द॒वों 
चाम । द 

न च खण्डयोगिनःअखण्डयोगाभ्यास॑ विना स्वयसेवाजण्डानुभवों भवितु- 
महँति । भावनानुरूपत्वात्‌ इत्यप्यसक्द्वोचाम | “ज्ञानइ्॒बाधिरूढेन छ्लेय ”मिव्युक्तया 
च अखण्डज्ञानपूचकाखण्डयोग एव विवक्षितः अबगम्यते | बाह्ममाभ्यन्तरं च लक्ष्य 
यस्मिन्‌ू तत्‌ु अखण्ड ब्रह्मति व्युत्पस्पा च न खण्डलक्ष्ययोगस्पाव्रकाशो5स्ति । 
तस्याखण्ब्रह्मणो मध्ये जगछय।दिक च न्याय्यम्‌ | नाइबिन्दुकलातीतत्वे च अखण्ड- 
ब्रह्मण एवोपपन्नम्‌ | खण्डस्य तत्तदृशत्वेन अमुख्यत्वात्‌ । सोमसूर्याभिमण्डलानि 
तु पूत्रेचासनया शब्दानु विदडसमाधिकालेपु क्वचित्कवचिद्धवन्त्येव । 
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२-५] अखण्डयोगविव रणम्‌ 59 


अपि च “दिवाराध्यतीतो भूत्वा सर्वपरिएूर्णज्ञानेन उन्‍्मन्‍्यवस्थावशेन ब्नैक्‍्य « 
भवति” | “उन्सन्या अमनस्के भवति” इत्यादिवाक्ये: क्षखण्डब्रह्मात्मेक्यानुभवार्थ- 
कस्य ताइशध्यानयों गस्य क्षवगम्यमानत्वात्‌ नावान्तराभ्यासगोचरस्य षण्मुखीकरणादि- 
जनितखण्डयोगस्य कथचिद्पि प्रधान्य स्थात्‌ । “किंचेब॑क्रिपुव्यां निरस्तायां? 
इत्यादिवाक्यानि बहुविस्तरेण ब्याख्यातु कुतूहलिनों भवाम:, परमरदस्यानां बिविक्षिता- 
नासथानां अभिदितत्वात्‌ । तथापि अवलोकयतां सौकर्य विचिन्त्य संग्रह्मते | 

नन्ु जखण्ड ब्रह्मापि शनें: शनरेव भाननीयत्यात्‌ तदधयानाभ्यासिनः शब्दानुविद्ध 
समाधिसतोडषि खण्डंखण्डम्रेत्र प्रतीयेतेति चेन्न | सुसंस्क्ृतान्तःकरणस्यास्य्र मद्दायों गिन: 
दुलिखमात्रण अखण्डब्रह्मप्रत्ययद्शनात्‌ | तथा चाह-'सक्ृद्धिभातसदानन्दानुभब्रै- 
चर: ब्रह्मदितू तदेव भवति” इति। अ्रवणसननसुसंस्कारवर्जितान्तःकरणन हि 
अखण्डं ब्रह्मापि मन्दू मन्दू स्व्पस्वल्पावकाशाश्मन। भाव्येत । सुसंकृतान्तःकरणस्तु 
अद्याभ्यासघुरीण: साधकोत्तमः णनेकव्ह्माण्डाधिष्ठान अखण्डचिदाकाश सकृत्‌ 
स्मरणेन एकधा समुच्त्याप्य तत्र निरकृशां कुर्यादेव । 


कक 
पे 
| 


अपि च-“तस्मात्‌ भावाभावी परित्यज्य परमात्मध्यानेन मुक्तो भवति 
इत्युक्तम्‌ । न च वाक्यार्थेश्रवणमननरहितस्य लक्ष्या्थद्शनमात्रचतः भावाभावात्मक- 
प्रपद्चाविद्ययो: त्याग: कथचिद्पि सेस्पति । नापि तस्त्यागारिद्धी परमात्मध्यानं 
भवितुसहेति । हिरण्यनिधे: भृूग्येच परमात्मनः ताभ्यां प्रच्छन्नस्वात्‌ । 

ननु॒ ऊहापोहादि परित्यज्य जीवन्मुक्तो भवतीत्ययुक्तम्‌ । जीवन्मुक्तस्य 
मौद्यप्रसज्ञात्‌ इति चेत-नेष दोष: | ऊहापोह्दादेरपि स्थूलादिमेदेन चातुर्विध्यात्‌ | तत्र 
लौकिकवैदिकोपनिपद्स्वानुभवीयेपु तुरीयमात्रोंद्यपोहबतः बह्मविद्वरीयस्त्वात्‌ू । न च 
स्थूलं छोकिके नष्ट स्थात्‌ । विशेषाभावेषपि यथापूर्वमवस्थानोपपत्ते:। कथ्थ तह 
“सुपुप्स्यवस्थायां उक्तबह्मानन्दस्म्तिं लब्ध्वा? इत्युच्यते ? तस्यां हि सबंबृत्तिविछोपेन 
खततुल्योष्स्ति । भन्नोच्यते- ब्रद्मविद्धि जाग्रदवस्थायां केवलब्रह्मनिष्ठावान्‌ू्‌ भवति | 
तद्वरः स्वप्ने च कैंचित्‌ काल तथा स्थात्‌ । तठद्दरीयांस्तु सुधुप्तावपि ब्ल्मानन्दस्म॒ति 
सखण्डाकारबूत्ति लभते इत्यथ: । तदुभयनिवृत्त्या 'प्राज्ञः इदानीमस्मि! इत्येषा हि 
प्रज्ञा सामान्यसुझुप्तस्य क्वचिद्ष्ियभिलान्यते । क्षतः इय सुपुप्त्यवस्था ब्रह्मविद्वरी- 
यस्येव सनन्‍्तव्या । 

चक्षुरादिबाह्मप्रपग्चोपरतः विगतसूक्ष्मप्रपद्लगन्धः सर्व जगत्‌ भाव्मत्वेन यः 
पश्यति सः दृश्यानुविद्धसमध्यारूढ: | ट्यक्ताहद्भारः ब्रह्मास्सीति यः चिन्तयति स+ 
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स एव त्यक्ताहह्लारः 'प्राज्ञेतीत॑ अशेप भूतोत्पत्तिकारणं ब्रह्माहं, इदं 
श्मज्ञ मछगमेव इति विवेकेन वर्तते । स एवं समुद्र/निममपरिपूरितघटवत्‌ 
ध्वस्तघटनिष्ठाकाशवत्‌ जीवपरेक्य 'कृत्वा सर्वेपरिपूण:ः तुरीयातीतत्रह्मीमूत: 
योगी विराजते | त॑ ब्रह्मेति गोविन्द: इति परमशिवः इति च स्तुवन्ति | 


स्वलोकस्तुतिपात्र 'सर्वदेशसच्चारशीलः कृतार्थफलेन दत्तात्रेयादिवत्‌ 
विराजते । तस्मात्‌ सर्वश्रयल्ेन योगाम्यासं कुरु । 


शद्दवानुविद्धसमाध्यारूढः । इद सत्र यद्यमात्मा इति भावयन्‌ यः कृतकृत्यों भवति 
सः निर्विकल्पकसमाध्यारूढ: । सहजसमाध्यनुभवेन सत्रपरिएूर्णतुर्यातीतन्नह्मभूतो योगी 
ज्ञानयो गिश्रष्ठो भवति । त॑ ब्रह्मति स्तुवन्ति । कथ् ' ब्रह्म वेद ब्रह्मेच भवति! इत्ति 
श्रुव्यन्तर सति स्तुतिमात्रयोग्यत्व ? इति चेन्नाय दोषः । निष्प्रतियोगिकरब्नह्मतायाः 
प्रारब्धदेद्रपातानन्तरं उपलच्स्यामानायः अपि इृदानीमेवापलूब्धत्ववचनस्य औपचारि 
कत्वात्‌ । क्र तहिं जीवन्मुक्तिभवति ? सद्मप्रहेण वक्तव्यसिस्यपेक्षायासाह-सबरदेश - 
सब्नारशीलः परमात्मगगने बिन्दु निश्षिप्य झुद्धादताजाब्यसद्दजामनस्कयों गनिद्रा 
खण्डपदानुब्ृत््या जीवन्मुक्तो भचतीति । अत्र' सर्वेदेशसच्यारशव्देन यतयों ग्रामैकरात्र 
वास मन्यन्ते, तद्सत | स्वप्रपत्चावकाशग्रदुपरमास्मप्रदेशे एवं सद्चारः सर्वेगतचिदा- 
काशानुसन्धानमित्यर्थ:। स॒ एव शीले यस्प रा: परमात्मगगने ज्योतिमेयमहा- 
काशे बिन्दु कूटस्थ॑ प्रत्यागामाने निश्षिष्य, परमात्मासेदे निद्ध्यासनेन प्रापय्य, 
झुद्धद्वैतत्वादिकक्षणतत्ताइशपरमपदानुब्रत्या सवावस्थासु च सब्वद्ा सहजानुभवेन 
जीवन्मुक्तो भवति । बह्मविदामपीन्द्रादीनां सुखसंज्ञकव्रिपयदुःखाधरिक्यात्‌ ब्रह्मानन्दु- 
समुद्रमग्नयोग्यपेक्षया स्वल्पानरदुत्व॑ युक्तमेवोक्तम्‌ ॥ (भा) 


) भूतवृत्ति. ग... * क्षज अल्यमेव- ग. 

» यो बतंते स एवं क- 4 निमजात्पुरवत्‌ ग- 
€ 

४ कृतसवे ख. 6 सर्वेसच्चार ग- 
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३-१] अमनस्कविधानोपदेश: 6] 


[तुरीयातीत आनन्द स्वीकृत्य सर्वोवस्था: परित्यज्य संन्यस्तसवकाये: 
सम्यगदब्योगनिष्ठ: परमात्मनि गगने बिन्दु निक्षिप्य झुध्दाद्वैतसामरस्य 
कुयात्‌ इति योगशास्त्रापदिष्ट अमनस्क्रविधानं “कुरु । 


एवं उन्मनी मनोन्‍्मनी सहजामनरस्क अजाड्यनिद्रा योगनिद्रा 
“अनन्ताखण्डानन्दः इति च पर्यायपदानुवृत्या राजयोगस्य विदितानि नामानि 
भवन्ति ॥ 


एवं कृतामनस्क्सार॒य अपरिमित “अत्यदभुतं अक्षरं भवति | तदानन्द- 
समुद्रमम्मा महायोगिनः सन्ति | तदानन्दापेक्षया सर्वानन्दा: स्वल्पा इव 
भवन्ति | “'स एको ब्रह्मणः: आनन्दः ” इति श्रुतेः: । एवं प्राप्तानन्दः 
परमयोगी 'भवति ॥ 
इति योगशास्त्र अष्टमोज्थ्यायः । 


अथ ततीये ब्राह्मण प्रथमः खण्डः 
[ अमनस्कस्वख्पप्रश्नः ] 
(८८) थाज्षवलक्यों महाम्गनिः मण्डलपुरुष॑ पम्रच्छ- 
“खामिन्‌ * अमनस्कलक्षणं उक्तमपि विस्मृतम्‌ | पुनः तहक्षणं ब्रहि' 
इति । तथेति मण्डलपुरुपोउब्रवीत्‌ । 


7 तुरीयातीतस्वीकृतमहान न्द्‌ः स्वीकृतसवे. ग* 


£ “कछुरू! इति नास्ति. ग- 3 तज्ज्ञानन्दो 5खण्डानन्दः ग- 
5 क्षव्यन्त क- १ दययुताः भवन्ति ग* 
० तत्तिरीयोपनिषत्‌ 2. 3. ? भरत कक 
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[ शाम्भवी संयुतामनस्कस्वरूप महिमा ] 

(८९) 'इदममनस्के अतिरहस्यम्‌ । यदज्ञानेन क्ृतार्थो 
भवति। तत्‌ नित्य शाम्भवीमृद्रान्वितम्‌ । परमात्मच्ष्टया तत्प्रत्यय- 
लक्ष्याणि दृष्ठा तदनु सर्वेश अग्रमेये अज शिव परकाश निरालम्ब 
अद्दयं ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनां एकलक्ष्य॑ सर्वकारणं “परत्रह्म आत्मन्येव 
पर्यमानः शुहाविहरणमेव॑निश्चयेन ज्ञात्वा भावाभावादिइ्नन्द्यातीतः 
संविदितमनोन्म न्‍्यनुभवः तदनन्तरं अखिलेन्द्रियक्षयवशात्‌ 
अमनस्कसुखत्रह्मानन्दसमुद्रे मनःप्रवाहयोगरूप निवातस्थितदीपबत्‌ 
अचल परं ब्रह्म प्रामोति। 

(९०) ततः शुष्कबक्षवत्‌ सूछानिद्रामयनिश्चासोछवासा- 
भावात्‌ नश्टद्वन्द्र: सदा अचशथ्वलगात्रः परमशान्ति स्वीहक्ृत्य, मनः 
प्रचारशून्यं परमात्मनि लीने भवति । 

(९१) 'पयस्ख्राबानन्तरं धेनुस्तनक्षीरभिव सर्वेन्द्रियवर्ग 
परिनष्ट मनोनाश भवति, तदेव अमनसस्‍्कस्‌ ॥। 

2 हृद्ममनस्करुक्षणं. ग- 

2 मनो यत्न विलियते भमनीभावमेति तत्‌ अमनस्कम्‌ (3) 

3 तृतीयार्थ पष्टी । तेः सवात्मेक्यधिया लक्षितत्वात्‌ | (उ) 

फ परं ब्रह्म, ख*« 

5 बुद्धियुहेत्यथ: । तन्न प्रश्यग्नपेण विहरणात्‌ । (उ) 

6 स्यवस्थः ग 

7 मनः यत्र उन्मनीभाव॑ निस्सझलपतां एति ताहश ब्रह्मस्मीत्यनुभव: 
मनोन्‍्मन्यनुभवः (उ) 

8 प्राणान्‍्तःकरणसरूपचिलयः मूछानिद्रावस्थेत्य्रेः | तद्विकारनिःशासोंच्छवास - 
कामसझूल्पादिव्याप्ृत्यभावात्‌ इत्यथे: । (डउ) 

१ समाधिस्थयोगिनः इन्द्रियग्रामे सत्यपि मनोनाशे इष्टान्तमाद्द - पत्म 


इत्यादि | (उ) 
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३-१] योगिनां नेस्कस्प्रम्‌ 63 


एवमुपदिष्ट: प्राकृतः पुनरिदमवादीत्‌ । स्वामिन्‌ ! “अमनर्कलक्षण- 
मिदानीं श्रुतमपि 2विस्प्रतमिव भाति | तद्दात्यीय पुनर्वक्तत्य मिति | तथा 
प्रार्थितः परमयोगी “शिष्य प्रत्यत्रवीत्‌ | 

“अद्यैतदत्यन्तरहस्यं शुणु ॥ सद्यः कृतार्थों भवसि । नित्य शाम्भवी- 
मुद्रान्वितः पूर्वोक्तप्रकारेण परमात्मदृष्टया प्रत्ययानि लक्ष्याणि दृष्ठा दृश्यहीनः 
पूर्वपुण्य'तपोदष्प्रत्ययानि शूत्यान्यनुभाव्य सर्वत्र एक अप्रमेये “अं शिव 
परमाकाझश सर्वकारण पर ब्रह्म ?आत्मत्वेनेव '"पश्यन्‌ , मनोगुहाविहरण- 
॥शीरं एवं निश्चयेन ज्ञात्वा, भावाभावों स्वमास्वम्ों निद्रानिद्रे इत्यादि 
इन्द्रातीतःः सन्‌ विदितमनोन्मन्य “नुभवानन्तरं अखिलेन्द्रिय' जयवशात्‌ 
अमनस्कसुख ब्रह्मानन्दसमुद्रे “मनःप्रवाहयोगरूप लूब्ध्वा, ततः परं निवात- 
स्थितदीपवदचलं ब्रह्म प्राप्स्यसि | ततः पर त्व॑ं शुष्ककाष्टवत्‌ मूछानिद्रामयनिः 
श्वासो'च्छवासाभावात्‌ नष्टद्वन्दः सदा अचचजडुगात्र: शान्ति स्वीकृत्य 
0स्थ्रतो भवसि | 


तदा तव मनः प्रचारशून्य परमात्मनि लीन भवति | “ पयःस्तावा नन्तरं 
श्रेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियर्ग परिनष्ट मनोनाशमज्जी कुरुप्व | तदेवामनस्कमिति || 


श क्मनस्के श्रतमपि. क- 2 विस्म्ृतमिति प्रार्थितः ग* 

3 पमितिप्रा्थित: क- ५ दिष्यवरं- ग 

5 क्रद्वेतमव्यन्त. क- अष्येतदृत्यन्त- ग- 

४ तमोदृष्ट- ग- ? तद॒नु सर्वेश्वरमप्र- क- 

8 क्षय- ग- ५ १ आत्मन्येव पदयन्‌. ग- 

70 पह्यमानों गुद्दा. क- 7 शीलतेव निश्चय इति ज्ञात्वा, क- 

8 नुभवस्थः तदुनन्तरं 5 क्षय- ग- 

74 सग्न:. ग.- 75 उछवासभावाभावादिनष्ट: क- 76 स्थिरों, ग- 


गए स्ावनानन्तरं- क- 
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64 सभाष्या मण्डल्ब्राह्मणोपनिपत्‌ [३-१ 
[ क्षमनस्काभ्यासस्य कृतकृष्यताहेतुत्वम्‌ ] 


(९२) 'तदनु नित्यशुध्दः परमात्माज्ठमेवेति तत्वमसी- 
त्युपदेशेन त्वमेवाह अहमेव त्व॑ इति 'तारकयोगमार्गेण अखण्डानन्द- 
पूर्ण: कृतार्थों भवति ॥ 


इति तृतीये ब्राह्मणे प्रथमः खण्डः 


तदनु 'यदा नित्यानन्दः सच्िदानन्दरूप३ परमात्माउहमेव त्वं स्वीकृतगुरु- 
मार्गोइसि, तदा अहमेव त्व॑, त्वभेवाहं” इति निजकरं शिष्यशिरसि नि्षिप्य: 
सम्यगू ज्ञात्वा 'तत्त्वमसीति' त्रिवारमुपदिश्य, ' पह्य, तारकय्रोगमार्गेण ब्रह्म,” 
इति समुपदिष्ट: प्राकृतः, परमयोगिन इृदमाह-..- 


4 “ अहं ब्रह्मास्मि' “ इति, “अग्रमात्मा ब्रह्म” इति, "नेह नानाइस्ति 
किश्वन ?? इति च ॥ 


इति योगशास््र नवमोष्ध्यायः 





। यदि कदाचित्‌ तन्मनः विरूपलयमप्राप्य सरूपल्यमेबे्थ बहििनिस्सरति 
तद न इत्यर्थः (उ) 

£ यदि करणग्रामविरूपचिछयमेव भजत्ति तदिध्यर्थ: (ड) 

3 ४ उद्ददेन्नदावियु एन्नदुन्नदावियु इन्नचण्णमे निम्नाय्‌ एज्ररेंकवल्लने ” इति 
इममेवार्थ पराछुशा अप अन्वगृहन्‌. (तिरु. 43.8.) 

$ ब्रुह- 3. 4. 0. 5 ब्रुह्द. 4. 5. 9. 

6 वृह. 6. 4. 9. 
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३-२] उनमन्यस्थामद्दिमा 65 


अथ वतीये ब्राह्मण द्वितीय/ खण्डः 


[उन्‍्मन्यवस्थाम हिमा] 


(९३) परिपूर्णपरमाकाशमग्नमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्थः संन्यस्त- 
सर्वेन्द्रियवर्गः अनेकजन्मार्जितपुण्यपुश्ञपम्बकेवल्यफलः अखण्डानन्द- 
निरस्तसर्व॑क्केशकश्मलः त्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यों भवति ॥ 

(९०) तल्वमेत्राई न भेदोउस्ति पूर्णत्वात्‌ परमात्मनः | 

इत्युच्चरन्‌ समालिज्ञय शिष्य ज्ञप्तिमनीनयत्‌ ॥ 


इति तृतीये ब्राक्षणे छितीयः खण्ड: 
एवमुचरन्‌ , अखण्डानन्दपरिपूर्णेत्रह्म परयन्‌, गुरुमभिवाद्य “ कृता- 
ऑॉच्स्मि भवत्कयाक्षात्‌ ' इति बदन सततः पूणाक्राशपरायत्तमानसः 
अ्यक्तप्रापश्चिकः प्राकृतः प्राप्तोम्मनीफछः संन्यस्तसर्वेन्द्रियवग:ः परत्रह्मणि 
गुरूपदिष्टमनोलयमभिनीय,* मयादाशून्यानन्दसुखमनुभूय, चिरात्‌ अनेक- 
“जमन्मतपःफलात्‌ मोक्षभागभवत्‌ | 
एवमखण्डानन्दानुभवनिरस्तसर्वक्रेश आश्रितमिदमाह योगिराटू-- 
'त्वमेवाह न भेदो5स्ति पूणेत्वात्‌ परमात्मगः ।” इति। 
इत्युच्चरन्‌ समालिद्नय शिष्य ज्ञप्तिमनीनयत्‌ ॥ 








! याज्ञवल्क्य स्वीयां बद्मवास्मीति प्रज्ञां भनीनयदिस्यथेः (ड) 

2 घुनः घुनः पूर्णो. क. 

०» ज्यक्तप्राकृतिकः- ग. व्यक्तप्राकृतप्राप्तोन्मनीफलूः घ- 

4 क्षमितः जात्मनि सम्पाधेस्यथे: 5 भाव्य- ग 5 जन्मान्तरतपः ख.- 
5 
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66 सभाष्या मण्डल्ग्राह्मणोपनिषत्‌ [४ 


बाह्य भ्यन्तरतौल्येन शुक्षतेजोमय शिवम्‌ । 
योगदृष्टया सदा पश्यन्‌ ननाम गुण सत्तमः | 2 


[ इति योगशालत्र दृशमोध्ध्यायः ] 


अथ चतुथ ब्राह्मणघ्त्‌ 
[ ब्योमपत्चकविवरणम ] 
(९०५) अथ ह याज्ञवर्क्यों सण्डलपुरुषं पप्नच्छ-व्योमपश्च- 
कलक्षण विस्तरेणाज॒न्नहीति । 
(९६) सहोवाच--आकाशं, पराकाश, सहाकाश, खयोकाश, 
परमाकाशं, इति पच्च भवन्ति । 
(९७) वाह्याभ्यन्तरमन्धकारमयय आकाश | 
(९८) (ाह्याभ्यन्तरे कालठानलसद॒श पराकाशैस्‌ । 
(९९) सबाह्याभ्यन्तरे अपरिमितद्यतिनिर्भ तत्य॑ महाकाशम्‌। 





! सत्तमम्‌. क- 

* इह्द तृतीये ब्राह्मण यदुक्तं, सर्वेन्द्रियवर्ग परं नष्ट मनोनाशः: भवति, तदेवा- 
मनस्कमिति, एव मनोनादा: औपचारिक: मन्‍्तब्य: | न तु गौणो5पि | कुतः ? 
तदुन्वित्यारभ्य तस्त्वमस्याद्यपदेशस्य तदुत्तरकालीनतारकयोगमार्गंण अखण्डानन्दुपूर्ण- 
तायाः जीवन्मुक्तोपलभ्यमानत्वेन गौणमनोनाशस्य सरूपमनों नाश संज्ञ कस्यो पपन्न- 
स्वात्‌ । यस्तु तदन्तरमुक्तः परिपुर्णपरमाकाशमप्नमनाः इत्यादिलक्षण: निरस्तसव्कछेश- 
कइमलर: उच्यते, तस्थेव विरूपमनोनाशसंभवात्‌ झुख्यमनोनाशसिद्धिः। एंवं 
उपदिशन्‌ मण्डलपुरुष: शिष्य याक्षवल्क्य क्षालिज्ञय ज्षप्तिमखण्डबोघमनीनयत्‌ ।। 
(भा) 

3 प्रबाह्या- ख- $ सबाह्या- ख- » बाह्मया. च*ः 
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(१००) सबाह्याम्यन्तरे सर्यनिर्भ सर्याकाशम्‌ । 

(१०१) अनिवेचनीयज्योतिः स्वेव्यापक॑ निरतिशयानन्द- 
लक्षणं परमाकाशम्‌ | * 

(१०२) एवं :तत्तललक्ष्यद्शनात्‌ 'तत्तद्रूपो भवति ॥ 

एवं विदितत्रह्मानन्द्मपि शिष्य उपाधि कृत्वा छोकानुग्रह्यय योगिराद्‌ 
इदमत्रवीत्‌ । 

श्रणु सावधनेन शिष्यवर ! तस्मात्‌ तव "कर्म किश्विदपि “दुःखकरं 
भवति नेष्कम्य सुखावदम्‌ इत्यथात्‌ सिध्ध भवति। हदृढतर-योगाभ्यासेन 
तत्कत 'नौतारितपथिकवत्‌ अष्टाह्लं निर्वेत्त स्मात्‌। अतो योगा मिलाषी घैयेंग 
सर्वातिंग ब्रह्म ध्यायेत्‌ । *अभ्यासेन सगुण वा यदि निष्कलं वा भवति। तेन 
कर्मत्यागः आवश्यकः, ?आभ्यन्तरब्चैकीकरणप्रवृत्तेः तेन प्रयोजनाभावात्‌ । 
कमाणि अनन्तानन्त/"जम्मप्रदानि, इदानीं तत्तज्जन्मसश्वितादिभेदा दतिहदानि 


जज 





+ जडभूति:, जडभूतिग्रासमोहभूतिः, जब्मोहभूतिग्रासलीलाबिभूतिः जडादि 
क्रमेण भूतित्रयग्रासनित्यभूतिः, सर्वेभूतिब्यापक तद्नतद्ेयांशापह्नवसिध्द चेति क्रमेण 
पन्नाकाशानां स्वरूपाणि- (उ) 

“बट्चक्र षोडशाधारं त्रिल्क्ष्य ब्योमपत्चकम्‌ । खदेहे यो न जानति तस्य सिद्धिः 
कर्थ भवेत्‌ ॥” योगचूडामण्युपनिषत्‌ । 

2 झन्‍्तलूक्ष्य ग. अतलद्ष्यमदुनात्‌ घ- 

3 तड्ूपो- ख.- 5 दुष्करं- क- 

5 ग्ोगाभ्यालेन तत्कम नौस्तारिततीरस्थथथिक. क. योगाभ्वासे तस्कम 
नौवारिकपथिक. च. । 

० द्वेवारिकतिरस्कृतपथिकवत्‌ नष्टांश निवत्त. ग. 

? म्िलाषः गः $ क्भ्यासे संगुण ग- 

१ किछ्धरणप्रवृत्ते:. घ- 70 जन्मफलानि. क*- 

7: दतिइढादिगुणयोगदनुचितानि प्रित्यक्तमिति क्पनायां तब्निरासः एवं 
भवति. गे रे 
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68 सभाष्या मण्डलब्ाह्मणो पनिषत्‌ [७ 


परित्यक्तुमतिदृढास्पदगुणयोगादनुचितानि ममेत्यतिकल्पना । यतःतन्निरायासंता- 
या ्वैवविधानात्‌ं। रात्रो नष्टकलादिने अत्यन्तगाढान्धकारेणं॑ जगति 
व्याप्तेषपि आदित्यो*द॒यात्‌ तत्सवे सकारणमपि अनवशिष्ट भवति खल्ल | 
[ राजयोगसिद्धिहेतवः ] 
(१०३) “नवचक्र. पडाधाई त्रिलक्ष्य व्योमपश्चकम्‌ । 
सम्यगेतन्‍न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ॥* 
इति चतुथ ब्राक्षणम्‌ 


उयत एवं तस्मात्‌ योगाभ्यासेनेव मातीण्डोदये पिण्डाण्डे विदिते 
«व सति, सृष्टयादिवर्तमानपर्यन्त जन्मान्तरसावकर्मध्वंसः स्थादेव । तस्मात्‌ 
निष्किय: परमयोगी सर्वविधप्रकृतिबन्धमुक्त: सुखी भवति॥ 
इति योगश्ञासत्र एकादुशोध्यायः । 





१ तन्चिरायासत एवं. क- तप्निरासार्थमेत्रं. च- 

2 दयात्सव- क. दुयात्‌ परं- चर. 

० राजयोगसवबरस्व क्रो डीकृत्य उपसंहरति-नवेति । सूलाधारादिषट्चक्रं ताल्‍्वा- 
काशभूचक्रत्नय चेति नवचक्रे, ्षतोह्ममध्यभेदेन क्रिचिध लक्ष्य, भनुपदोक्त ब्योमपश्चकं 
च यो न जानाति सः केवलग्रन्थाथथज्ञानमात्रात्‌ नामसात्रतो योगी । न बस्तुतः॥ (ड) 

$ क्षथेद्द तुरीये घाह्मणे यदुक्त “नवचक्र पडाधारं त्रिलक्ष्य व्योमपञ्चकम्‌ । 
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ॥” इति, अन्न जत्रयोविशतितस्वानि 
ज्ञयान्युच्यन्ते ।! वय तु पश्चमाकाशमात्र ज्ञेयं, तन्‍्मात्रेण कृताथः स्थादिति श्रूमः । 
तह नामत एवं योगी स्यादिति चेच्च | एतद्ज्ञानस्य परमसिद्धान्तानुभूतिस्वरूपस्वात्‌ 
यद्यपि नवचफ्रादिज्ञानं पूवसाधनरवात्‌ सम्पादुनीयमेव । तथापि उक्तपरमाकाहशप्राप्ति- 
पर्यन्ताभ्यासं बिना पूचसाधननिष्ठामात्रेण कृतकृश्यत्वाभिमानिनां योगिनाप्रेव प्राचुयेण 
लोके दृश्यमानस्वात्‌ तस्प्रतिषेधार्थ एवमुक्तमित्यवगन्तब्यम्‌ ॥। (भा) 

5 एवं योगाभ्यासे- क. 6 ८ सति !” इति नास्ति क. 
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वशीकिल नील कील लकी 3 


७] मनोछयविधिः 69 


अथ पज्चम ब्राह्मणम्‌ 
[ मनोलयाभ्यासविधिः ] 
(१०४) 'सविषयं मनो बन्धाय । निर्विषय मुक्तये भवति 
(१०५) अतः सब “जगत्‌ चित्तगोचरं, 'तदेव चित्त “निराश्रय 
“मनोन्मन्यवस्थापक्य लययोग्य भवति । 
(१०६) तहय परिपूर्ण मयि समभ्यसेत्‌ । 
(१०७) मनोलयकारणमप्यहमेव | 
[ परमपदुस्वरूपम्‌ ] 
(१०८) “अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 
ध्वनेरन्तर्गत ज्योतिः ज्योतिरन्तगेत॑ मनः | 
(१०९) यन्मनः त्रिजगसृष्टिस्थितिव्यसनकमकृत्‌ । 
तन्‍्मनो विलय याति तद्ठिष्णी! परम पदम्‌ | 
सविषयमेव चित्त बन्धाय, निर्विषिय मुक्त्यें भवति | अतः सब जगचित्त- 
गोचरं, तदेव चित्त निराश्रय॑ मनोन्‍्मन्यस्थापरिपक्व॑ मनोलय/योग सम्पाद्य, 
तनन्‍्म"नोलय भगवति परिपूर्ण समभ्यसेत्‌ । 





7 तिषयसद्भासज्ञावेव बन्धमोक्षद्देत्‌ इति यावत्‌ । 

2 “जगत” इति नास्ति. ख. 

» योगाभ्यासतः झुछूतामापस्षम्‌ | 

& विषयसस्बन्धझून्यम्‌ । $ उन्मन्यवस्था- ख- 

6 छुयाधिकरणनिद्श: तलयमित्यादिना । ? कारणमद्दसेव. ख. 

8 अनाइतभवनादान्तर्गतप्रत्यग्ज्योतिर्विकल्पित. स्वातिरिक्तस्रष्टिस्थितिनाश- 
निवलेक॑ मनो यक्र विलीयते तत्‌ लयाधिकरणं परमाथदृष्टया निरधिकरणबैष्णवपदुरूपेणा - 
बद्धिष्यते इत्यथे: (ड) | 

१ योग्यम्‌. क- 2० नोकूण; भषति. ग- 
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70 सभाष्या मण्डछमप्राह्मणो पनिषत्‌ [जि 


मनोलयकारणं (विष्णुनोक्ते उत्तरगीतायाम्‌ - 
“अनाद्वतृत्य शब्दस्य तस्य दशब्दस्य यो ध्वनि: । 
घ्वनेरन्तर्गत ज्योतिः ज्योतिरन्तर्गत मनः | 

यन्‍्मनः त्रिजगत्सशिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ । 

तन्‍्मनो विलय याति तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥” इति ॥ 


[ जसनस्कयो गिवृत्ति: ] 


(११०) तहग्गत्‌ छुद्धाइंतसिद्धिः मेदाभावात्‌ । 

(१११) एतदेव परम तत्वस्‌ 

(११२) “'सतज्ज्ञः बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ जडदक््या लोकमा- 
चरेत्‌ । * 

तन्‍्मनोलयानन्तर॑ शुद्धद्वेतसिध्दिसिवति, तदानीं भेद्गन्धाभावात्‌ । 
एतृत्परमतत्त्व॑ गोप्ये कतु परमयोगिन: बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ स्वरूपं॑ जडबृत्त्या 
समाच्छाय वर्तन्ते । पूर्वयुगकाछ॒जाः: ऋुनिदाघजडभरत॒दत्तात्रेय- 
रैवतकप्रभृतयः “अव्यक्तलिज्ञा: 'अव्यक्ताचारा: उन्मत्तवदाचरन्तीति श्रुतेः । 
निश्रेयसफललाभभाक्‌ योगी “गुप्पे रागादिभ्यो ?निवृत्त:ः निवृत्तप्रकृतिरपि 
बहनादिप्रकृतिबद्ध इव संलक्ष्यते । वस्मात्‌ सर्वयोगिश्रेष्ट. अमनस्कयोगी 
इति सिध्दान्तः ॥ 


१ विष्णुरित्युक्त - ग- 

2 यनन्‍्मनः द्वंतद्देतु: तत्कयात्‌ । ठदा प्रत्यकृपरयो: भेदाभावात्‌ इति भाव: । 
3 परमतष््वम्‌. क- 5 “से! इति नास्ति. ग- 

४ स्यात्यादिप्रयोजनस्यथानपेक्षितध्वात्‌ । ९ इ्यक्त. ग- 

? इ्यक्ता, ग. ० वेराग्यादिभ्यो निवृत्तप्रवृत्तिपपि. क* 

9 निवृत्तिप्र. प्व. 
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ज] अमनस्कमद्दिमा 7] 


[ क्षमनस्काभ्यासफलम ] 

(११३) एबममनस्काभ्यासेनेव 'नित्यतृप्तिः अल्पमृत्रपुरीप- 
मितभोजनदढाड्राजाब्यनिद्रा: दृग्वायुचलनाभावः अह्यदशनजातसु 
खस्वरूपसिद्धिश्व भवति । 

तदृशयोगिमिः तैलाभ्यन्नघ्वृतपानादि, स्वेदनिरासाथ मर्दने चन 
कर्तव्यम्‌ , अमनास्कराभ्यासेनैव सो कुमायादिदेदफलसिद्ध: छाभात्‌। अमनस्का- 
भ्यासो हि दिव्योप्ध भवति । तेन सर्वसिद्धि:, यतो राजयोगसिद्धिः नित्य- 
तृप्तिश्च॒ अल्पमृत्रपुरीपनिस्सरण मितभोजन हृढाज्ञत्वे इत्यादि शुभफलानि च 
सम्भवन्ति | दगवायुचलनाभावश्व । तेन च निरन्तर अद्मदशनजात परमसुख 
अद्भुत प्राप्य न कुतश्चन बिभेति ॥ 

6एवं सिध्दायासनादिभ्य:ः स्वमूलादिबन्धेभ्य: प्राणवायुनिरोधात्‌ 
विपयेन्द्रियनिमहध्यानहगूह॒श्यविवेकाच्च, एभ्यो नियमेभ्यः अतिक्रमितशुद्धाद्वेत 
मार्गावलम्बी परमयोगी सदानन्दः सर्वप्तिद्धिभाक अमनस्कविधानेन प्रतिदिन 


क्षणमात्र वा 'कालक्षेपाय अनुभव प्राप्तोति 
[ एवंचिधसमाधिसिद्धमहिमा ] 
० से [पु पर 
( ११ ४७) एच चिरसमाधिजनितत्रह्माम्रतपानपरायणी सो 


संन्यासी परमहंसोब्वधूतो 'भवाति । 


+ निर्विकल्पकससाध्यारूठस्य णतृप्तिद्देतुवृत्यनुद्यात्‌ 

3 समाधितों व्युव्थानेडपि केवलकुम्भकतो मूत्रादेः शोषणात, उद्‌रे निरव- 
काशतया, योगमहिम्ना पदे पदे समाधे: निश्चलज्योतिदेशनाञ्व ताइशी अवाडमनस- 
गोचरसुखस्व॒रूपत्रह्ममाऋ्वस्थानरूपिणी सिद्धिभवतीस्यर्थ: । 

3 ब्रह्मद्रानाज्ञात./ ख- ब्रह्मद्शनज्ञात- ग- 

4 चन्दनादिनिरासाथ- ग. » जरारोगादिनिवृत्तिः. ग 

* तस्य- घच.« तस्मात्‌ ग*ः ? कालक्षेपानुभवे- ग- 

5 परमदह्ेस भवधूतः ख- * शसायेव अवधूतपदसुण्यविषय: । (उ) 
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(११५) तदशनेन सकल जगत्‌ पवित्र भवति | 
(११६) तत्सेव्रापरः अज्ञोड्पि मुक्तो भवति। 
(११७) तत्कुले एक्रोत्तरशतं तारयति। 
(११८) तन्मातृपितृजायाज्पत्यवग च मुक्त भवति। 
इत्युपनिषत्‌ ॥' 
इति पश्चमं ब्राह्मणम्‌ 
आ पृर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूृणस्य पूणमादाय पूरणमेवावशिष्यते ॥ 
3० शान्ति: शानितः शान्तिः ॥ 
इति मण्डल्ब्राक्षणोपनिषत्‌ समाप्ता 


? इृद्द पण्चमे पाह्मणे मनोन्मनन्‍्यवस्थापरिक्व छययोग्य भवतीत्युक्तम्‌ । छये 
हि प्रणवस्त॒ द्वाद्शतमी मात्रा श्रल्लविद्दरीयसो भवितुमहंति | षालोन्मत्तपिशाचादि 
वर्याविधानात्‌ | स्‌॒ एवं विवक्षित इति युक्तमवगन्तुम्‌ । तथापि संन्यासी परम- 
इसो 5चधघूतो भवतीत्युक्तया तदुन्येषां ऋयाणामाश्रमिणां सा निष्ठा न स्थात्‌ हृष्याशछा 
केषाब्चिदुपजायते । तन्निवारणाथथ इद श्लम:-- 

निष्कामानां गृहस्थानामपि संन्यासित्वस्मरणात्‌ प्रणवमात्नाभ्यासाधिकार- 

। सिद्धि: इति असक्ृद॒वादिष्म । यद्यपि शास्रपु तुरीयाश्रम एवं ब्रह्मविद्यायाः 
- मुख्य साधनमुच्यते । तथापि नाथ तस्मादन्यत्‌ पातित्यकारण किश्निदुपलभ्यते । 
प्रायेण छोके परिदृश्यमानेघु तुरीयाश्रमिथ्ु न कस्यचिद्पि शास्रोक्तानुष्टानमस्ति । ते हि 
ऊध्वनिष्ठा: अधोदष्टयो भवन्ति । अन्‍्ये तु गृदस्था: भधोनिष्ठा: ऊध्वेदष्टयः, हृत्यतः 

संन्यासिन एव ब्रह्मविद्यायामनधिकारिण: इति स्थिर वक्तु शक्यम्‌ । 

यदि चिरसमाधिजनितदब्रद्मास्मरुतपानपरायणो यः कश्चित्‌ भवेत्‌, सः तुरीयाश्रमी 
भ्न्यो वा संत्यासी इति संवरपि पूज्यः स्थात्‌ | इद्द तु संस्यासवेषम/त्रवर्ता क्परिचि- 
तानि वाचामगोचराणि इ्य्रन्ते कर्माणि | तस्मात्‌ “कल्ौ पन्च विवजयेत्‌” इति स्म्ति 
बचने सुदृढ निश्चित्य तुरीयाश्रमविमुखा एव ब्रद्मप्रणवार्थविचारादिभिः कृताथों: भवेयुः 

: हृत्यवगन्तब्यम्‌ ॥ (भा) 
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!एवं चिरसमाधिजनितत्रह्माम्ृतपानपरायणः भवति | 

2 ८ तस्थ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ? | 
इति श्रुतेः। ताहक परमयोगी | स एवं परमद्वंस: । स एवं अवधूत:। “तद्दृष्टया 
सकलमिद जगत्‌ पवित्र भवति। तत्सेवापरः अज्ञोब्पि मुक्त एवं भवति | 
तत्कुछ एकर्विशतिसंख्याक॑ पूब अपरं च मुक्त भवति। तनन्‍माता मुक्ता 
4. <ः ० 6 पु 5 
कृताथा फलेन भावेन च पिता च स्वपूवापरबहुपितृगणेंस्सद्द मुक्तो भवति | 
इत्येव॑ योगिश्रष्ठमद्वत््व॑ सम्यक्‌ प्रपश्चितम्‌ ॥ 


[ केषांचित्‌ राजयोगिनां वेभवम्‌ ] 


नारदादयः सर्वे राजयोगा'म्यासिनः राज्यविद्वीनाः जरामरणद्दीनाः 
नित्यानन्दवैभवाः सन्ति | “तदेव इदानीमप्यूहनीयम्‌ | 


[ निष्यसंस्रारिणां कक्षणम्‌ ] 


*अन्ये तु॒तापत्रयनवविधव्यवद्दार पट्कोशषडूदरमिपश्च को शपड्भ्रम- 
सहिता: भवन्ति ॥ 


वजनम++ करन “"जअत>- आक कलाम, 


१ स्त एव चिर- गे 9 छान्दोग्ये 6. 4. 2. 

* ते दृष्ठा- क- 5 क्ृतार्थेभावेनः ग. 

5 क्षक्र “कुल पवित्र जननी कृताथो वसुन्धरा सार्थवती च तेन | अपार- 
संवित्सुखसागरे5स्सिन्‌ लीन परे बह्मणि यस्य चेतः ॥” इत्याद्यप्यनुसन्धेयम्‌ | 

6 अआ्यासिनः नित्या- कः ? तदिदानीमपि मनन्‍्ये. ग« 

8 अन्यत्र. क. . क्रितापसप्ब्यवद्दाघट्कौदिकषडरिपब्चकोशषडभावविकार 
षट्ूमिंषड्स्मरहिता:: ग. एतदनसारेण भनुपदु बिवृ्त तद्विवरणवाक्यमपि 
व्यत्यस्तमेव दृइयते । 

* “वि नानार्थपव सन्देद्दे दरण हार डच्यते । नानासन्देंददररणात्‌ स्यवदहार इति 
स््ृत: ॥” बीरमित्रो- 2, 6, 
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(१) तत्र तापत्रय तु |--अध्यात्मिकाधिदेविकाधिभीतिकामिधम्‌ | 

(२) कतुकर्मकार्य-ज्ञातृज्ञानज्ञेय-भोक्तुमोगमोग्या: नवविधव्यव- 
हारा: ज्ञातव्या: | 

(३) खड़मांसशोणितास्थिस्नायुमज्जा: पट्‌कोंशिकाः ।* 

(४) “श्षुत्रिपासाशोक्रमोहजरामरणानि पड़ूमय: । 

(७५) अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः: पश्चकोशाः: । 


(६) अप्रियत्वजननवधनपरिणामापक्षयविनाशनानि. पडुभाववि 
काराः । 


(७) “कामक्रोधलोभमोद्मदमात्सयाणि अरिपट्कम्‌ । 


3 झ्क्र भात्माने देद्दमधिकृत्य, तथा5नतःकरणं चाधिकृत्य जायमान: णद्यनायादि: 
कामादिश्व क्षाध्या्मिक:) भूतानि 'चोरपश्जुपक्ष्यादीन्य घिक्ृत्य जायमानः, आधिभौतिकः५ 
देवान्‌ यक्षादीन्‌ दिवः प्रभवान्‌ वर्षेबातादीन्‌ू घा अधिकृत्य आयमानः साप; णाछि- 
देविकः, इति णनेके ब्याकुवेन्ति । प्रकृते तानपि उत्तरक्र ग्हीस्वा प्रत्येक्षीकरणेन, क्र 
विशिष्ट एवार्थेः स्थादिति भाति । कठेज्ञातृभोक्‍्तृनधिक्ृष्य ॒प्रद्यत्तः जाध्यात्सिक:, 
कम्मज्ञानभोगानधिक्ृत्य प्रवृत्तः काधिद्विक:, कार्यशेयभोग्यानधिक्ृस्य प्रवृत्तः 
झआाधिभौतिकः इति तु युक्तमित्र भाति ।। 

2 क्षत्र निर्दिष्टानां कतृज्ञातृभोक्‍्तृ्णा अर्थतः ऐक्यडथया 'सप्त ब्यवद्दारा:! 
इति पाठसम्मन स्थात्‌ । 

* अस्थिशुक्मज्ञाः पितृतः. व्वद्ःमांसरुघिराणि मातृतः इंति विभागः । 

5 क्षयनायापिपासा- ग- 

$ प्रायशः सर्वेत्र-जायते, भस्ति, व्धते, परिणमते, क्षपक्षीयत्ते, नइयतीति षड्‌ 
भावविकाराः इस्येवोक्तम्‌ । 

6 पुरुषार्थेघु तृतीयः धमार्थेसमन्वयोपयोगी काम एवान्य: ! किल्न भन्रोक्ताः 
कामादुयः मित्रभूता भपि भवन्तीति ज्ञेयम । उपयोगवेदिश्यात्‌ । 
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(८) कुलगोत्रजातिनामवर्णाश्रमरूप: पषड्म्रमा: भवन्ति | 
एतत्सम्पन्ना: पुनः पुनः यमवश गताः नित्यसंसारिण: इति ख्याताः भवन्ति | 
[ निगमनम्‌ ] 

तस्मात्‌ संसारात्‌ निर्विण्ण: परमयोगी ब्रह्ममागमवलम्डय, मूलाधारस्थ- 
+कुण्डलिन्या वायु इडापिज्ञला सच्चारविकल व्युत्कमेण सुपुन्नाबिक प्रापय्य 
7एतदुद्धाटितवैपुल्ये तन्मार्गे त्रह्मविष्णुरुद्गग्रन्थिमेदपुरस्सरं “आज्ञाददरं॑ मित्वा 
तारकानुसन्धानेन तारके साथ्रबिम्बमध्यमार्ग अनगेत्ठपरिविजृम्भमाणं 
/0अम्निम्नूय ते ज:कूट  पवनास्फोटनथकछथव्ठायमानतेजो भूल्वा, तत्समीपविश्वव्योम 
।2व्य्ाप्तपरिपूणचन्द्रमण्डलनिष्ठ सान्द्रा मृतनिष्यन्दबिन्दुसन्दोहप। न *परितृत्त: सदा- 
नन्दरूप “निःश्रयसं प्राप्य निस्संशयः तत्त्वाकाशों भूत्वा, सदानन्दावधूतकृपा- 
लेशात्‌ “मुक्तोब्स्मीति भावयेत्‌ ॥ 
इति योगशा्र द्वादुशो ्ध्याय: 
!6इति श्रीमत्परमहं सपरित्रा जकाचार्यश्रीशझ्टराचा यविरचित 
राजयोगभाष्य समाप्तम्‌ । | 


2 एते संसारभ्रमणहेतुत्वात्‌ अ्रमा इव्युच्यन्ते। संसारात्‌ विभोचनाय साधन- 
भूता अप्येत पुव | ध्येयस्थानावाप्तवनन्तरमपि छोकासाछुयाय ग्राह्मा एव । साधनेघु 
साध्यताभ्रमवारणयात्र त्याज्यत्वोक्ति: ॥ 


| 

॥ 

4. १ ६] जा का । 
£ एतत्सज्ञमेन. ग- परमयोग- क- | 
*$ कुण्डलीसमुत्थितवायु. ग. * केवलवत्‌ क्रमेण. घ | 
6 प्रापया. घ- ? तदुद्धारवैपुल्ये ग. तदुस्पूतवैपुल्ये. घ- | 
87 हा 9 करे श् आ बि 0 प्नि ते हु ॥ 
श्ज्ञाषट्क ग. तारकेशाधबिम्ब. ग- असितेज: क- ॥ 


77 दादुपास्फोटनदुरछद्शासमानतो भूल्वा. क. पाटवास्फोटन दुछद्शाय 


मानतेजो. ग । 
72 ब्याप्ति-. घ !? परिछ्ठुतः घ- 24 श्रेथ:. ग* । 
९ मुक्तो भवासीति भावितव्यम्र स- ग- । 
१४ इति सदानन्दावधूतविरखचित विज्वम्भितयोंगभाष्यं समाप्तम्‌- क* 
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अजुबन्धाः 


१ श्री भगवत्पादशझ्डराचार्यविरचिता 
योगतारावली 


भावप्रकाशसहिता । 
योगतारावलीपद्यानुक्रमणी । 
उद्धृतप्रमाणानुक्रमणी । 
पदविशेषानुक्रमणी । 
उदाहतरृष्टान्तानुक्रमणी । 


“4 ०८ ० ७ 
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3३.० 
श्रीशकह्लरभगवत्पादविरचिता 


योगतारावली 


भावप्रकाशसहिता 


बन्दे गुरूणां चरणारविन्दे 
सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे । 
जनस्य ये जाड्गलिकायमाने 
संसांरहालाहलमोहरशान्त्ये ॥ १॥ 
जनिधर्मणां अमीषां मानवानां कर्मानुगुणसंयोगवियोगवरतीषु प्रकृति- 
विकृृतिषुसशोकमोहस्वसंसरणरूपकालकूटामिसम्बन्धजनितानिवर्णनी यमूछी पनोद्‌- 
नाय भुुवर्तलूमवर्तीर्ण विषवैद्यरूपे, तथा-जितात्मनां शोकमोहातिगानां योगि- 
नाममन्दमानन्दमनुभावयच्िन्तामणिरूपे, सर्वविधयोगरहस्यार्थप्रकाशनपदुतरे, 
ध्यानमज्ञले, ओऔपरमगुरुपादारविन्दयुगले इमान्‌ प्राणान्‌ प्रणामयामः ॥ १ ॥ 
: सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके | 
नादानुसन्धानसमाधिमेके 
मन्यामहे मान्यतर्म लयानाम्‌ || २ | 
सो5य परमानन्दः, परंमगुरुपादारविन्दानुग्रहादन्तरुद्घुष्यमाणस्य प्रणव- 
नादस्यान्ते अतिसूक्ष्मे वाइमनसातीते मनसो लय “विना नेव सम्भवति। यद्यपि 
लयाधिदेवतया भगवता सदाशिवेनैवोपदिष्टानि चित्तलयावस्थासमाधायकानि 
उपासनानि छोके सपादलक्षप्रकाराणि वर्तन्ते । अथापि तेघु सर्वेष्वपि लयेषु 
श्रुतिमिलितानाहत्‌नादानुसारेण तदन्ते सन्‍्धीयमानचित्तसमाधिरूप लयमेव वर्य 
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मान्यतम मन्यामद्टे । यतो नादान्ते ज्योति: । 'से ज्योतिषा ज्योतिरड्त्ताम्‌! 
इति ॥ २ ॥ 
सरेचपूरे; अनिलस्य कुम्मेः 
सवासु नाडीषु विशोधितासु । 
अनाहताखूयों बहुश्निः प्रकारे: 
अन्तः प्रवर्तत सदा निनादः || ३ ॥ 
सचायमाद्वतेभ्यो छोकप्रसिध्दभेया दिनादेभ्यो भिन्न:, समुद्रमेघादिध्वनि- 
गम्भीरः, वीणावेणुमदक्ञशड्डूदुन्दुभ्या दिब॒हुप्रकार:, अनाहताख्यो महा प्रणवनाद, 
योगिनोस्थ साधनादशायां, हडापिड्जलाभ्यां पपीयतः वायोरुदराहहिर्वि रेचनेन, 
बाह्यादन्तःपूरणेन च सहितिः कुम्मकैः-पूरकुम्भवद्धायोसन्‍्तर्निरोधे: सर्वास्वषि 
नाडीषु विशोधितासु, अनुपदमेव निरन्तरमन्तरमिव्यक्तो भवेत्‌ || ३ ॥ 
नादाजुसन्धान ! नमोस्तु तुस्य 
त्वां साधन तत्वपदस्य जाने ! 
अवत्प्रसादात्‌॒ पवनेन साके 
बिलीयते विष्णुपदे मनो में ॥ ७ ।। 
अयि भगवन्‌ ! निरन्तरान्तरुद्घुष्यमाणमहा प्रणवनादानुसन्धान ! 
त्वदर्थ मदीयान्‌ प्राणान्‌ प्रह्यीकरोमि | यतस्सवंधातुप्रसन्नतामूलभूतात्‌ भवतोबनु- 
ग्रह्मत्‌ पवित्रीशतिनानेन कुम्मीकृतवायुना साके मदीयगिंद मनः दहराकाशे 
सहल्ारान्तगतचिदाकाश वा विलीन॑ कुत्वा, पर्रह्मतत्त्वानुभवमात्मनि 
साधयेयमिति सुष्ठु जाने || ४ ॥ 
जालन्धरोड्याणनमूलबन्धान्‌ 
जट्पन्ति कण्ठोद्रपायुमूलान्‌ । 
बन्धत्रयेडस्मिन्‌ परिचीय भाने 
बन्धः कुतो दारुणकालपाशात्‌ ॥ ५ | 


(७-0. 00॥878| २6३5७३०ण [0/49५, ४५508. 00264 0५ 9 |॥५॥॥७|७।/(७॥॥॥ २65५७६॥०॥ /090879 


सब्याख्या योगतारावली 8] 


एवं हानुसन्धीयमानः हृदयमध्यगतः नादश्वात्र बन्धत्रयसिद्धया 
सुषुन्नाश्रयवीणादण्डे अभिव्यक्तों भवेत्‌ | तत्र-नाडीजालू धरमाणे कण्ठमूलप्रदेशे 
जायमानः सर्वविधशोकमोहनाशनः जालन्धरबन्धः | अधोगामिनभोबिलं बद्धृवा 
प्राणात्मकमहाखगस्य अविश्रान्तोध्वोड्यनहेतु: उदरे उडयाणबन्धः । शक्तया- 
धारकमलख्थाने मूले मुद्राविशेषेण॑ प्राणापानसाम्यहेतु: मूलब्रन्ध: | एघु कण्ठे 
उदरे पायुमूले च प्रकाशत्सु जालन्धरोड्याणमूलबन्धेषु अनवरतम भ्यस्यमानेषु 
सर्वलोकहृदयविदारणात्‌ मृत्युपाशादपि जनो मुच्यते । नेव बध्यते ॥ ५॥ 
ओड्याणजालन्धरमूलबन्धेः 
उन्निद्वितायां उरगाह्ुनायाम्‌ | 
प्रत्यड्मुखत्वात्‌ प्रविशन्‌ सुप॒म्नां 
गमागमो सुथ्वाति गन्धवाहः ॥ ६ ॥। 
एवं उदरकण्ठपायुमूलेपु वायुनिरोधकेन बन्धत्रयेण बहोः कालात्‌ 
अन्तर्निद्रवितायां. उरगाह्ञनायां-कुण्डलिन्यां सल्लातप्रबोधायां, जन्मान्तर- 
सहस्सश्चितकर्मफलप्रदचित्तवासनावाही प्राणवायु: गत्यन्तराभावात््‌ प्रत्यगा- 
त्माभिमुखद्वारां ब्ह्मनाईं सुपुन्नां प्रविशेन्‌ दक्षिणोत्तरमार्ग यो: चन्द्रसूयन।ड्यो: 
इडापिज्ञिलयो: प्रवेशनिस्सरणंख्ये गमनागमनक्रिये सत्य त्यजत्येव || ६ ॥ 
उत्थापिताधारहुताशनोल्केः 
आकुचने! शश्वद॒पानवायोः । 
सन्तापितात्‌ चन्द्रमसः पतन्तीं 
पीयूषधारां पिबतीह धन्यः ॥ ७ ॥ 
ततश्व एवं केवलकुम्मकेनायतप्राणः यः को5पि धन्यात्मा, सततोध्वे- 
प्रसतैमूलाधारस्थवैश्वानरज्वलनेः अधोगतिशीलछपानवायोरनवरतोन्मुखीकरणैश्र 
प्राप्तातिशयितसन्तापात्‌ सहस्धारान्तर्गताक्षीणचित्रन्द्रमसमण्डलात्‌ सपदि नित्स 
तामम्ृतधारां पिबन्‌ परमानन्दभरितशुद्धसत्तवमयचित्तो भवति ॥| ७॥ 


6 
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बन्धत्रयास्यासविपाकजातां 
विवर्जितां रेचकपूरकास्याम्‌ । 
विशोषयन्तीं विषयपग्रवाहं 
विद्यां मजे केवलकुम्भरूपाम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं बन्धत्रयाभ्यासेन सल्लातकुण्डलिनीप्रबोध:, तेन च उद्धाटितत्रह्म- 
नाडीद्वारः सन्‌, वैक्ृतप्राकृतरूपरेचकपूरकक्रियासम्बन्धविवर्जितो योगी, यामिमां 
शब्दादिविषयपरम्परासज्ञधमविना शिनीं विवेकख्यातिजननीं केवलकुम्भकात्मिकां 
विद्यां मजते, तामेवाहमपि निषेवे || ८ ॥ 
अनाहते चेतसि सावधाने३ 
अभ्यासश्रैरलुभूयमाना । 
संस्तम्भितश्वासमरुतूप्रचारा 
सा जुम्भते केवलकुम्भकश्ी! ॥ ९ ॥ 
विषयानभिभूतनिश्चलचित्ततया ऐकाग्रग्रेण निरन्तराभ्यासपटुभमि: अभय- 
प्रतिष्ठ विन्दमाने: अनुभूयमाना, सम्यडनिरुद्धप्राणंवायुसश्ारा शुद्धकुम्मकात्मिका 
विजम्मिता दैवीसम्पत्‌ धन्येषु योगिषु नितरां प्रकाशेते ॥ ९ ॥ 
सहस्तरशः सनन्‍्तु हठेषु कुम्भाः 
सम्भाव्यते केवलकुम्भ एवं । 
कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरो 
प्राणस्य न प्राकृतवैक्ृतारूयों || १० ॥ 
हृटठयोगेषु सहस्ताधिकप्रकारा: कुम्मकाः प्रसिद्धाः सन्‍्तु नाम | ते 
केवल रूढा एव, न त्वन्वभी: | किन्तु यस्मिन्‌ उत्तमे कुम्मके प्राकृतवैक्ृता- 
भिधाने चित्तचलनहेतुभूते रेचकपूरके प्राणवायोः नैव सम्भवतः, स एव शुद्ध: 
कुम्भकः इति राजयोगिभिः सम्भाव्यते ॥ १० ॥ 
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त्रिकूटनाम्नि स्तिमितेड्न्तरज्ले 
खे स्तम्भिते केवलक्ुम्भकेन । 
प्राणानिलो भानुशशाइ्नांड्यौ 
विहाय सद्यो बिलये प्रयाति ॥ ११ ॥ 
अनेन च केवलकुम्मकेन नीरजस्कतया निश्चलीकृतस्य मनसः 
सोमसूयीप्रिमण्डराधिष्ठाने त्रिकूटामिधाने चिदाकाशे संस्तम्भने कृते सति, 
प्राणानिल्ोज्य इडापिज्ञलाख्ये सूर्यचन्द्रनाड्यों परित्यज्य झटिति विष्णुपदे 
एवं विलीनो भवति ॥ ११ ॥ 
प्रत्याहृतः केवलकुम्भकेन 
प्रबुद्धकुण्डलल्युपअ्ुक्तशेषः | 
प्राणः प्रतीचीनपथेन मन्दं 
विलीयते विष्णुपदान्तराले ॥ १२ ॥ 
एवमनेन केवलकुम्मकेन इतरमार्गेभ्यो व्यावर्तित:, जाग्रत्या कुण्डलिन्या 
यथेष्टमुपमुक्तशिष्ट: अय॑ प्राणवायुः, आत्मावलोकनानुकूलेन प्रत्यड्मुखेन अति- 
सूक्ष्मेण सुषुन्नामार्गंण शनेरशने: प्रसरन्‌, अन्‍्ते स्वकारणस्य चिदाकाशस्य 
मध्यप्रदेशे एव विछीय एकीमवति ॥| १२ ॥ 
निर्ुशानां श्वसनोद्गमानां 
निरोधनेः केवलकुम्मकाख्येः | 
उदेति सर्वेन्द्रियव्वत्तिशन्यः 
मरुछयः कोअपि महामतीनाम्‌ ॥ १३ ॥॥ 
मत्तगजवत्‌ येन केनापि प्रकारेण प्रतिबद्धुमशक्याकारतया सतत 
प्रवर्तमानानों प्राणानिलगमनागमनक्रियाणां अनेन केवलकुम्मकारुयेन मद्दा- 
योगमार्गण निरोधने कृते सति, तदा अमीषां महामतीनां राजयोगिनां 
कर्मज्ञानात्मकर्सवैंन्द्रियवृत्तिसामान्यशून्यीकरणहेतुः अनिर्वणनीयः को5पि 
मनोलयहेतुभूतः प्राणवायोरूंयः सत्यमुदेत्येव ॥ १३ ॥ 
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न दृश्लिक्ष्याणि न चित्तबन्धः 
न देशकालौ न च वायुरोघः । 
न धारणा ध्यानपरिश्रमो वा 
समेधमाने सति राजयोगे।। १४७॥ 


एवमुक्तप्रकारेण राजयोगे सम्यगमिवधमाने सति, न प्रतिपत्पूर्णिमादि 
इृष्टयः, नापि चक्षुमैध्यगतनीलज्योतिरादिदशनम्‌, न च चित्तवृत्तिनिरोध- 
प्रयासः, न वा देशनियतिः, कालनियतिवाँ । वायोरपि स्वत एवं लयात्‌ नेव 
वायुनिरोधप्रयासश्च । नापि धारणध्यानादिसंरम्भ:, चित्तस्थैव पूर्णलयात्‌ | 
वृत्तिसामान्यस्थैवासम्भवात्‌ तदुपरितनानां उक्तथर्माणां खुतरामसम्भवात्‌ ॥ १४॥ 


अशेषर््योज्शितदइमयानां 
अवस्थितानामिह राजयोगे । 
न जागरो नेव सुपुप्तिभावः 
न जीवितं नो मरणं विचित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


उक्तेडस्मिन्‌ राजयोगे अखण्डब्रह्मभावापत्त्या निश्चकतया अवस्थितानां, 
जगत एव प्रत्यावर्तितद॒शां, अवाप्तज्ञानावस्थानां, महायोगिनां या अवस्था 
प्रकाशते, सा बच्नेन्द्रियव्यापारपरिपूरिता न जाग्रदवस्था, - अन्तरिन्द्रियव्यापार 
परिपूर्णा न सुषुद्ति, नापि जाग्रत्संस्कारजप्रत्ययविशेषरूपा स्वप्तावस्था, न 
प्राणनधर्मों जीवनम्‌ , प्राणवियोगधर्मः मरणं च न । एवं देहदेहिनोरुभयोः 
सत्वे5पि तद्ध्मस्य कस्याप्यदशनात्‌ इये विचित्रा अद्ुतिवावस्था परमानन्दु- 
भरिता । एवं च प्राणेन्द्रियमनोयोगावस्थायरा: तद्वियोगावस्थायाश्च विलक्ष- 
णैवावस्थेयं योगिनां विराजते इति भावः ॥ १५॥ 
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अहंममत्वाद्यपहाय . सब 
श्रीराजयोगे स्थिरमानसानाम्‌ । 
न द्रष्टता नास्ति च दृब्यभावः 
सा जुम्मते केवलसंविदेव ॥ १६ ॥ 
अनात्मन्यांत्मभावरूपामहन्तां, अनात्मीयेप्वात्मीयभावरूपां ममतां, एवं 
विधमन्यदन्यच्च विकल्पजात सर्वेमपि दूरतः परिहत्य, परत्रह्मप्रकाशके श्रीमतिं 
राजयोगे नैष्ठिकमानसानां धन्यानां द्रष्ट, दशन, दृश्य चेत्येप्वेकमपि वा 
नोपलभ्यते, किन्तु पूर्वोक्तः केवलबत्रह्ममावः एवं साम्राज्यपदवी- 
मधिरोहति ॥ १६ ॥ | 
नेत्र ययोन्मेषनिमेषशञून्ये 
वायुयथा वर्जितरेचपूरः । 
मनश्व सझ्डूट्पविकर्पशून्य 
मनोन्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ ।। १७ ॥ 
यस्यां अवस्थायां नेत्रे निमेषोन्मेषरहिते, प्राणवायुश्च रेचकपूरकविव 
जिंतः, मनो5पि सझल्यविक्रल्पाभ्यां रहिते सत्‌ एवं सर्वमपि निशचेष्ट भवति, 
सा मनोन्मनी परिपूर्णपरब्रह्मानन्दानुभवावस्‍्था  अस्मास॒ अचिरादेव 
सिद्धयतु | १७ ॥ ह 
चित्तेन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण 
श्वासप्रचारे शमिते यमीन्द्राः । 
निवातदीपा इव निश्चलाड्ा+ 
मनोन्मनीमग्नधियों भवान्ति ॥ १८ ॥ 
योगीन्द्राः खछ चिरकालकृतचित्तन्द्रियनिग्रह्मभ्यासेन प्राणवायो: इडा- 
पिडलासच्चारे उपरम प्रापिते सति, निवातप्रदेशप्रज्वलन्तः निर्चलशिखांः दीपा 
इव नि३चलाज्ञाः मनोन्‍्मन्यवस्थालीनधियः स्वयमेव :राराज्यन्ते ॥ १८॥ 
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उन्मन्यवस्थामधिगम्य विद्वन ! 
उपायमेक तब निर्दिशामः । 
पश्यन्‌ उदासीनतया ग्रपश्व 
सह्जूल्पमुन्धूलय सावधान। ।॥| १९ ॥ 
अयि विद्वन्‌ ! प्रतिज्ञासहस्तेणाप्यनित्रायी: प्राकृतीर्वेक्ऩतीरव सहूरप- 
विक्रल्पात्मिकाः क्रिया: सावधानतया समुन्मूछयितु एक उपायविशेषं 
निर्दिशामः: । सम्यक्‌ अवृहितचित्तो भव | प्रप्रथम एंतावता कालेनोपपादितां 
मनोन्मन्यवस्थां सम्यगधिगच्छ | तदनु च सब प्रपश्न केवल उदासीनतया 
साक्षितया पश्यन्‌ सावधान: साधनामनुवर्तव | तदा सहझ्ृल्पाद4ः सर्वे 
स्वयमेव निरवशष उन्मूलिता भवेयुः ॥ १९॥ 
प्रसह्य सझ्न्पपरम्पराणां 
सम्भेदने सन्‍्ततसावधानस्‌ | 
आलम्बनाशादपचीयसान 
शनेः शनेः शान्तिशुपैति चेतः ॥ २० ॥ 
एवं सन्‍्ततसावधानतया अनन्तसझ्लल्पपरम्पराविघटने साधिते सति 
संसारोपचयहेतुभूता: चित्तालम्बनवृत्तय : मनस्सझूलपा: सर्वे नश्येयुः | तदा चेतः 
शनेइशनेः अपक्षीयमाण: परमां शान्तिमुपैत्येव ॥| २० ॥ 
निःश्वासलोपे! निभ्ृतें! शरीरेः 
नेत्राम्बुजै! अधनिमीलितेश । 
आवबिमभ॑वन्तीममनस्कमुद्रां 
« आलोकयामो सुनिपुद्ञबानाम्‌ | २१ ॥ 
श्वासोच्छवासपरिवज नेन शरीरनैश्वल्यजननीं, अधमुकुलितावस्थापन्न- 


नेत्रारविन्दसमलूझ्तां, योगीन्द्रंष्वाविभवन्तीं अमेनस्क्राख्यां महामुद्रां धन्या 
वयमेवमालोकंयामः ॥ २१ ॥। 
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अमी यमीन्द्राः सहजामनस्काः 
अहममत्वे शिथिलायमाने | 
मनो5तिग मारुतबृत्तिशून्यं 
गच्छन्ति भाव॑ गयनावशेषम्‌ | २२ ॥ 
योगीश्वराश्चामी एवं सहजमाविभवन्त्या अनया अमनस्काख्यमहामुद्रया 
विभूषिता: अतिशयेन राराज्यन्ते | कि च ते तदा सह्नल्पविकल्पादि- 
मूलभूतयो: अहंममतयोः विच्छिन्नयो: सत्योः वाड्मनसातीत प्राणादिवृत्तिशून्यं 
चिदाकाशावरेष परिपूर्णपरब्रह्मानन्दानुभवमेवात्मनि लूमन्ते || २२ ॥ 
निवर्तयन्तीं निखिलेद्रियाणि 
प्रवर्तयन्तीं परमात्मयोगम्‌ । 
संविन्मयीं तां सहजामनस्कां 
कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ॥ २३ ॥ 
बाह्याभ्यन्ताणि निखिडान्यपीन्द्रियाणि स्वविषयेभ्यो व्यावर्तयन्तीं 
सहजमझत्रिम च ब्रह्मापरोक्षज्ञानं प्रवर्तयन्तीं, ब्ह्मतादृप्यज्ञानमयीं शुद्धज्ञानमयीं 
वा अनिरवैणनीयां तां सहजां उन्मन्यवस्थां गलितान्यभाव: कदा गमिष्यामीति 
मदीय॑ मनः सदा उत्कण्ठितं वर्तते || २३ ॥ 
प्रत्यग्विमशोतिशयेन पुंसां 
प्राचीनगन्धेषु पलायितेषु | 
प्रादुभवेत्‌ काचिदजाब्यनिद्रा 
प्रपश्चचिन्तां परिवजयन्ती | २४ | 
ये: अनवरतासड्लीर्णा त्मतत्त्वविचा रेण कृतात्मभिः, अनादिजन्मसश्विताः 
अनन्ताः दुरई्वासना: दूरोत्सारितांः, तेषां जगति प्राकृतवैक्नतधर्मविस्तरणात्मक- 
प्रवृत्तिमारगमूलभूतां प्रपश्चचिन्तां तिरस्कुव॑ती ब्रह्मानन्दानुभवात्मिका काचित्‌ 
अनिर्वरणनीया अजाड्निद्रा सद्य एवं आविभवेत्‌ || २४ ।। 
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विच्छिन्नसक्नल्पविकल्पमूले 
निःशेषनियूलितकर्मजाले | 
निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा 
सा जुम्भते योगिनि योगनिद्रा ॥ २५ ॥ 
सविषया मनोवृत्ति: सझ्लल्पः, निर्विषया काल्पनिकी मनोवृत्तिः 
विकल्प: | अनयोः मूलमभूते अज्ञाने ज्ञानासिना छिन्ने, अनन्तजन्मसश्वित- 
चित्तवासनाधायककर्मसमूहेष्पि योगामिना निःशेषदस्पे, निरन्तरसाधनेन 
नितान्‍तसुदृढा, वाड़मनसागोचरा उक्ता योगनिद्रा योगीन्द्रेषु विजुम्मिता सती 
प्रकाशते || २५ ॥ 
विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतर्पे 
विश्वाद्यवस्थात्रितयो परिस्थे । 
संविन्मयीं कामपि स्वकाले 
निद्रां सखे निर्विश निर्विकल्पाम्‌ | २६॥ 
भगवतोब्नुग्रहेण वीर्येण. बलेन च लब्धया आत्मसाम्यावहया महा- 
वेधकादिविद्यया ससाधनया आत्मसमतामेव विन्दन्‌ राजमान हे सखिरूप शिष्य ! 
का विश्वतैजसप्राज्ञानुवन्धिजग्रत्स्वमसुषुसिरूपावस्थात्रयमतीत्य वर्तमाने साक्ष्य- 
| वत्थारूपतुरीयतत्त्वात्मके तल्पे विश्रान्तिमासाद्य, ततः तामप्यतीत्य, अमप्रमादा- 
द दिगन्धरद्वितां परिपूर्णपरबह्मानन्दमर्यीं कामपि निद्रां सबेकार॑ं भज | अयमेव 
ते ब्रह्माशीवादः ॥ २६ ॥ 


प्रकाशमाने परमात्मभानों 
नव्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते । 
अहो ! बुधाः निर्मलच्टयोषपि 
किश्विन्न पश्यन्ति जगत्‌ समग्रम्‌ ॥ २७॥ 
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स्वयंश्रकाशे परिपूर्णपरंत्रह्मस्वरूपे परमात्मभानों समन्तांत्‌ भासमाने, 
अविद्यारूये समस्ते तिमिरेइपि विनश्यति सति, एवं निर्मलदृष्टयः सम्पन्ना 
अपि बुंधां: शुद्धवुद्धमुक्तस्वरूपाः समग्रमिद जगत्‌ किश्विदपि न पश्यन्तीति 
अत्याश्रेय खल्विद एतद्राजयोगबृत्तम्‌ ! || २७ ॥ 


सिद्धि तथाविधमनोविलयां समाधौ 
श्रीशेलशड्कुहरेषप कदोपलप्स्ये । 
गात्र यदा मम लता$ परिवेष्टयनित 
: कर्ण यदा विरचयन्ति खगाश्व नीडान्‌ ।। 


एवं समाधों सर्वविधमनोबृत्तिविस्मरणात्मकविलूयजननी तुरीयातीता- 
वस्थारूपां निरन्तरपरिपूणसाधनसम्पन्नां सिद्धि, श्रीशैलपवतशिखरान्तगतगुछासु 
कदा वा प्राप्स्ये  कदा वा, निरस्तनिखिलप्रपश्चभावतया ब्रह्मानुभवावस्थतया 
च काष्ठसमतां प्राप्त मदीय शरीरं॑ समन्‍्ततो वर्धनशीछा: लता: परिवेष्टयन्ति 
कदा वा मदीययो: कर्णकुदरयो: खगाः निरशझ नीडान्‌ विर्चयन्ति 
इत्यनवरत मदीयमिद हृंदयमुत्कंण्ठते || २८ ॥ 


विचरतु मतिरेषा निर्विकल्पे समाधौ 
कुचकलशयुगे वा कृष्णसारेक्षणानाम्‌ । 

चरतु जडमते वा सज़नानां मते वा 
मतिकृतगुणदोषाः मां विश्वु न स्पृशन्ति ॥ 


इति श्री भगवत्पादशझ्जराचार्यविरचिता 
योगतारावली समाप्ता 
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एवं परमगुरुपादारविन्दानुप्रहेण समाहिता मदीया सह्िय्याशुद्धबुद्धिः 
योगे भोगे दुरमते सन्‍्मते वा यत्र कुत्रापि यथेष्ट सच्चरतु, जहं तु 
ताद॒शमतिकृतगुणदोषसम्बन्धलेशविवर्जित: पुण्यापुण्यविवर्जिग तिसम्पन्नः सम- 
भवम्‌ |एताहश ब्रह्मात्मक मां इतः परं॑ जगति किमपि वस्तु न बन्नाति | 
जैव स्पृशत्यपि | एवं धन्यो धन्यो पुनः पुनधन्यः सम्पन्न: इति भावः ॥२९॥ 


एवं गुरुकरपालब्धयोगाथविमलात्मना । 
कुता वेकझ्टनाथेन योगभावप्रकाशिका ॥ 
यः प्रादात्‌ तां हंसविद्यां महतीं पावनीं पराम्‌। 
प्राणान्‌ प्रणामयामो3स्म गुरवे ब्रह्मरूपिणे ॥ 
३# नमः परमतारकाय आत्मदिव्याभरणमूषिताय 
योगेश्वराय परमगुरवे | 
॥ #॥ 


इति योगतारावलीभावप्रकाशः: समाप्त: ॥। 
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(२) योगतारावलीपद्यानुक्रमणिका 


कछोकाः शछोकसंख्या:ः छोकाः शछोकसंख्या: 
ञअ निवतेयन्ती 23 
अनाहते चेतसि 9 निश्वासलोपेः 2 
+क्‍ असी यसमीन्द्राः 22 नेत्र ययोन्मेष ]7 

छरेषदश्योज्ित 5 प्‌ 
जहंममत्वाग्रपद्टाय 6 प्रकाशमाने 27 
उ :.. प्रत्यग्विमशा 24 
प उत्थापिताधार 7 प्रत्याह्तः केवछ 2 
उन्मन्यवस्थां ]9 प्रसह्य संकल्प 20 

ओ ब 
झोड्याणजालन्धर न पाया 8 

न च्‌ 
चित्तेन्द्रियाणां 8 बन्दे गुरूणां ] 
ज विचरतु मतिरेषा 29 
जालन्धरोड्याणन 5 विच्छिन्नसझूल्प 25 
त्‌ विश्रान्तिमासाथ 2 

| ब्रिकूटनाप्नि ] स 
नें सदाशिवोक्तानि 26 
न दष्टिकृक्ष्याणि 4  सरेचप्रेः 3 
नादाजुसन्धान 4 सहस्नरशः सन्तु 0 
निुरशानां 3 सिद्धि तथाविध 28 
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अनुक्रमणिका: 


(३) उद्धतप्रभाणानुक्रमणी 


प्रमाणानि 


कअखण्डे सच्चिदानन्दे 
कअहुष्ठमात्र:पुरुषः 
शजुष्ठाभ्यामुसे 
अणो रणीयान्‌ 
झथास्य पुरुषस्य 
अनन्‍्तमपरिच्छेद्य 
अनाहतस्य दब्दस्य 
अन्तलेक्ष्यविल्ली न 
भ्न्तलंद्ष्य ज्वलज्ज्योतिः 
अन्तरूक्ष्य बहिदृष्टिः 
अमनस्के राजयोग: 
अमनस्कस्वरूप 
अयमात्मा ब्रह्म 
शहं ब्रह्मास्मि 
अदिंसासव्यास्तेय 

आ 
ात्मलिज्ञाचन 
आपोज्योतिरसो 5म्घत 
आराधयामि मणि 

उ 
उद्यन्तमस्त यन्त 
उमासहाय 


एप स्वधु भतेषु 


शओोझ्वारमम्ट्त 


पुटस 


47 
34 
45 
]0 
37 
44 
70 
42 
33 
32-42 
25 
48 
64 
64 
5 


- 47 


34 
47 


47 
33 


37 


45 


प्रमाणानि 

कक 
कथ सन्ध्या विधीयते 
कदरचित्पूर्णिमा 


कपालकुहरे जिल्ढा 
कमंणा बध्यते जन्तुः 
कलो पशञ्च विवजयेत्‌ 
कामेन विषयाकांक्षी 
कुल पवित्र 

केसरे जाग्रदुवस्था 
क्षेत्रज्ञ: परमाध्स 


ख 
खेचराः भूचरा: 

धर] 
गर्भजन्मजरा 

छ 
छागस्य वपाया 

त्‌ 
ततो भवेद्राजयोग: 
तच्चज्ञानान्सुक्तिः 
तत्वमसि 
तदेतच्चतु प्पात्‌ 
तदेवाथमात्रनिर्भासं 


तथयोग च द्विधा 
तमेवमन्य आत्माने 
तस्मिन्‌ सति श्वास 
तस्य तावदेव चिरं 
तस्या: शिखाया मध्ये 
व्वमेवाह न भेदो5स्ति 





पुटस 


48 
4 
4] 
46 
72 
4 
43 
54 
43 


32 
26 
30 


7 
5] 
64 
37 


, 25 


5.34 


43 
40 
65 
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द्‌ ..._ यमसनियमासन * 3 
देशबन्धः चित्तस्य 7 यमाद्यासनजायास 7 
>> न योगाद्रानुष्टानात्‌ 3 
न तक्र सूर्यो भाति 28 योगेन रद्दित ज्ञान 3 
नवचक्र पढाधारं 68 योगो हि बहुघा 7 
नाभसिकन्दात्‌ समारभ्य 54 योनिमध्ये महाक्षेत्र 43 
नीलतोयदुमध्यस्था 40 र्‌ 
नीदारधूमाकां । 43. राजयोगस्य माहात्म्य 3] 
नेह नानाउस्ति 64 च्‌ 
प्‌ चालाग्रशतभागस्य 40 
पन्नविंश भात्मा 353 विधिवत्‌ प्राणसंयामैं: ॥ 3] 
पूरकाद्यनिलायामात्‌ 43 थ्व नानार्थेब्व सन्देहे 73 
पूचा सन्ध्यां जपन्‌ 46 श 
तप च्छतः तव सत्पुक्र ]5 क्लैचसन्तोप 6 
प्रकाशमाने परमात्स 48 प्‌ 
प्राणापानसमायों गः 45 पदचक् षोडशाधारं 67 
छऊवा छाते अदृढा:ः 38 स 
>| स एको ब्रह्मण आनन्द: 6 
बिन्दुपीठ॑ विनिभिद्य 45 सयुणध्यानं एतत्‌ 38 
६ बहावेद ब्रह्म 60 पत्ये ज्ञानमनन्त 0 
भूमिं जले जलू कस 3 पा पक 70 कराल यह 
यन्ति सिद्धयों यास्तु 3] 
भूमी प्राण जले 83 
) य स्थिरसुखमासने 2 २०५0 
यत्‌ छुछ तत्‌ 28 स्वपद॒न्यासमाक्रण 32 
यदमेः रोहित रूप॑ 29 स्वप्तान्त जागरितान्त 50 
यन्मनः क्रिजगत्‌ 70 खस्वविषयासंप्रयोगे है 
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कपित्रयस 
शअप्रिमण्डलूम्‌ 
छजाडय निद्रा 
अणिमादिसिद्धिः 
अनन्ताखण्डानन्दु: 
अनाहतः शब्दुः 
 क्षन्तधानविधिः 
अन्तल क्ष्यम्‌ 
अन्तःकरणानि 
अमनसस्‍स्कम्‌ 
अमनस्कपूजा 
अमनस्कयोगी 
अमनस्काभ्यासः 
अमादृष्टि: 
अमूतितार कम्‌ 
अमृर्तिमत्‌ 
अम्ठ तत्वम्‌ 
कअरिषट्कम्‌ 
क्षवधूत: 
अवस्थाक्रयम्‌ 
अवस्थाभेद्वान्‌ 
अब्यक्तः 
अष्टपुष्पाणि 
क्षष्टाड्यो ग: 
आ 
कषाकाशम्‌ 
आज्षादुदरम 
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(७) पदविशेषानुक्रमणी 


2 
39 

6] 

30 

6 

70 

3 

20, 33, 34 
0 

30, 48, 63 
49 

70 

7 

40 

27-29 

27 

2, 52 

74 

7 

52902 

57 

37 

47 

3 


66 
75 


ात्मतत्वम्‌ 
क्षात्मलिज्ञाचनम्‌ 
श्षात्मस्थानम्‌ 
श्लात्मा 

भत्मेक्यम्‌ 
आपोज्योति: 
क्षापोज्यो तिस्सथलस्‌ 
आसननियमसा: 


इन्द्वियाव्मा 
इषणात्रयमस्‌ 


उत्तरतारकम्‌ 
उनन्‍मनी 


कमेत्यागः 
कमलेपः 
कमन्द्रियणि 
कालत्रयम्‌ 
कुण्ड लिनी 
कृतकृत्यः 
केवलात्सा 


खेचरी 
खेचरी मुद्रा 


9, 
56 
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47 
38 
33 
4 
38 
45 


]4 


2 


30 
6] 


67 
46 
2 
2 


65 
4 


4] 
43 


|» 


ग 
गाढठतम: 
गुणत्रयस्‌ 
गुणरद्दिताकाशम्‌ 
गोविन्द: 
च्‌ 
बतुःपीठम्‌ 
न्द्र्मण्डलम्‌ 
ज 
जदवृत्ति: 
जाग्रत्‌ 
जीवः 
जीवत्र्यम्‌ 
जीवन्मुक्तिः 
जीवैक्यम्‌ 
ज्ञानी - 
ज्ञानेन्द्रियाणि 
ज्योतिः 


० 
ज्योतिमण्डलूम्‌ 


सक्त्वज्ञानम्‌ 
तक्त्वप्रकाशः 
तर्वाकाशम्‌ 
तापत्रयम्‌ 
तारकम्‌ 

तारक: 
तारकप्रकाशः 
तारकयोगसिद्धिः 
तारकयो गिवेद्य: 
तोरकयों गिनः 
तालुमूल 
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5], 


35, 54, 


2, 
6, 25, 


42 
2 
22, 
60 


37 
39 


70 
54 
35 
]2 
58 
5] 
]] 
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योगदर्शनम्‌ 





ओदइम्‌ 
प्रस्तावना 


योग दर्शन सैद्धान्तिक वित्रेचना पूर्ण दर्शन होने के साथ-साथ 
क्रियात्मक वैज्ञानिक दर्शन हैं। कतिपय महत्वपूर्ण विषयों को 
जिन्हें जानना अत्यावश्यक़ है, मैंने योग द्शत की इस “'सुप्रभा” 
नामक टीका की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है । 


योग द्वारा मनुष्य स्वस्थ रहकर शान्त मन से युक्त हो दैविक 
आनन्द को प्राप्त कर लेता है | 


सृष्टि के आरम्भ में “साध्य” तथा “ऋषि” उत्पन्न हुये । 
ऋषि गण आरम्भ से ही समराधिस्थ हो गये । इस प्रकार सृष्टि 
के आरम्भ के साथ साथ योग का भी आरम्भ हो गया । 


“युज्‌ समाधो” तथा “युज्‌ संपमने” इन दोनों धातुओं से 
योग शब्द सिद्ध होता है। '“युज्ञ समाधौ” से योग शब्द का 
भ्र्थ समाधि हैं। “युज्‌ संयमने” से योग शब्द का अर्थ इन्द्रियों 
तथा चित्त का संयमन है । 


समाधि अवस्था में ही ऋषियों के अन्तःकरण में वेदाबिर्भाव 
हुआ। ऋषियों ने मंत्रों के साक्षात्कार के साथ साथ सस्वर 
मन्त्र सुने। उन प्रवित्रात्मा ऋषियों में से श्रेष्ठता की दृष्टि 
से ऋग्वेद वेत्ता की अग्नि संज्ञा हुई । यजुर्बेद वेत्ता की वायु 
संज्ञा हुई। सामवेद वेत्ता की आदित्य संज्ञा हुई, तथा अथवंवेद 
वेत्ता की अड्धिरा संज्ञा हुई। स्वायंभुव मन्वन्तर में, अग्नि, 








£उ । ओरम्‌ ॥। 
योग दर्शनम्‌ 
श्री मत्‌ पतञ्जलि मुनि प्रणीतम्‌ 
“सुप्रभा” टीका समन्विताः 
श्रीमत्भगवध्पूज्यपाद श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्ये 
श्रीस्रत्‌ आत्मानन्द तोर्थ स्वामिना 


सुनिवर पतड-जलि प्रणीत योग -दर्शनम्‌ । 


( सर्वाधिकारा: टीकाकाराधीनाः ) 
प्रकाशक : 


गआर्ष योग विद्यापीठ, धर्म संस्थान 
खरखौदा, मेरठ, उत्तर प्रदेश । 


प्रथम संस्करणम्‌ 





रविवार, चैत्र शुक्छ प्रतिपदा, २०४८ विक्रमी । (99 409 


प्रविष्टे ४ चैत्र, २०४७ विक्रमी । (।9१0 6०) 


सजिल्द मूल्य--२५/- 


अजिल्द मूल्य--१५/- । 


22:27: गया देकर ही पुस्तक लें।._ 
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१२ 





वायु, आदित्य तथा अज्िरा योग के आद्य आचार्य थे। स्वायं- 
भुव मन्वन्तर में योग के दूसरे आचार्य ब्रह्मा थे। योग के तृतीय 
आचार हिरण्यगर्भ थे । 

प्रत्येक मन्वन्तर के पश्चात्‌ अवान्तर प्रलय होने के कारण 
प्रत्येक मनन्‍्वन्त र के आरम्भ में आचार्यों द्वारा योंग का उपदेश 
होता रहा है। बरतमान सातवें बेवस्वत नामक मन्जन्तर में 
योग के उपदेष्टा एवम्‌ आद्य आचार्य बिवस्वान थे। वंवस्व॒त 
मनु योग के दूसरे आच!।य थे। पाँच हजार दो सौ वर्ष पूर्व 
“पतञ्जलि मुनि” योग के आचाये हुये । “मुनि श्रेष्ठ पतञुजलि ! 
ने “योग दर्शन” नामक ग्रन्थ की रचना की । योग दर्शन पर 
मुनिवर व्यास ने भाष्य किया । एक हजार पाँच सौ ग्रेंतालिस 
वर्ष पूर्व राजबि भोज ने योग दर्शन पर “भोज वृत्ति” नामक 
टीका लिखी । विज्ञान भिक्षु ने योग दशंत पर योग वातिक 
लिखा । आचाय॑े वाचर्स्पात मिश्र ने योग दशेन पर टीका लिखी । 
पाँच हजार एक सौ चालीस वर्ष पूर्व मुनिवर जैमिनि के श्षिष्य 
याज्ञवल्क्य योगाचार्य हुये ! 

योग दर्शन पर सभी उपयुक्त भाष्यकारों के भाष्य 
पारस्परिक भिन्‍नताओं से युक्त हैं। मुनिवर व्यास तथा 
राज्ि भोज अनुभव सिद्ध योगी थे। राजषि भोज ने भोज 
वृत्ति में रेचक पूरक तथा कुम्भक आदि शब्दों का प्रयोग किया 
है जो नव्य योग प्रणाली में प्रचलित हैं । योग दर्शन के आधुनिक 
टीकाकारों की टीकायें मुनिवर पतडठ्जलि के मत से सर्वथा 
भिन्‍न हैं। मुनिवर पतञ्जलि के योग दशंत को उनके योग दशंन 
के द्वारा ही भली भाँति हृदयद्भम किया जा सकता है। 
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सृष्टि के आरम्भ में समाधि अवस्था में ही वेदाविर्भाव 
हुआ। अनेक ऋषियों ने समाधिस्थ होकर मन्त्रार्थ जाने तथा 
उनका प्रकाश किया। वेंदीं की विद्यमान शाखायें वंवस्वत 
भन्वन्तर की रचनायें हैं। मन्त्रों के ऋषि भी वैवस्व॒त मन्वन्तर 


के ही हैं। 

योग साधन के आधार तप स्वाध्याय तथा ईइ्वर प्रणिधान 
हैं। विवेक वैराग्य तथा अभ्यास योगाभ्यास की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 


पाँच हजार दो सौ वर्ष पूर्व वेदों की शाखाओं के आविर्भाव 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणणन तथा उपनिषदों को रचना से विभिन्‍न 
योग मार्गों का उदय हुआ। कालास्तर में विभिन्‍न सम्प्रदायों 
की उत्पत्ति के साथ साथ विभिन्‍न सम्प्रदायों के योगोपनिषदों 
का आविर्भाव हुआ । 

मुण्डक उपनिषदुकार ने ओ ३म्‌ शब्द के उच्चारण के माध्यम 
से ध्यान का माय प्रस्तुत किया । 


प्रणवों धनु: शरोह्यात्सा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धच्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


मुण्डक २ | खण्ड २ । भन्त्र ४ ॥ 


ओश३म्‌ शब्द का उच्चारण धनुष के खींचने के समान, 
तन्मयता पूबेक, प्रमाद रहित हो, ब्रह्म को छक्ष्य मानकर आत्म- 
निष्ठ होकर करे । इस प्रकार ओ३म्‌ शब्द के उच्चारण पुर्वेक 
परमैश्वर का ध्यान करे। 
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श्४ड 


: समाधिस्थ होता प्राणोपासना है । 





योग दशनम्‌,प्रस्तावना 


प्राणान्‌ प्रपीडयह संयुक्त चेष्ट: 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुबसोत । 
ततो दुष्टाइव युक्तस्िव वाहमेंनम्‌ 
विद्वान्मनों धारयेताप्रमतः । 


इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌; अध्याय २; मन्त्र &।॥। 


इवास प्रश्वास द्वारा प्राणों को पीड़ित करते हुये; श्राणों के 
क्षीण होने पर नासाछिद्रों से प्राणों को बाहर निकाल दें । _ इस 
प्रकार विद्वान्‌ प्रमाद रहित होक र, दुष्ट अद्वों के तुल्य इन्द्रियों 
तथा मन को अधिकार में करे। ये उपनिषद्‌ प्रोक्त मार्ग हैं। 


मन्त्र जप॑ करना, ओ३म शब्द के उच्चारण प््‌व॑क ध्यान 
करता आदि छाब्द ब्रह्म की उपासना है। प्राणांयाम के 
अनवरत अभ्यास से उत्पन्त हुई चित्त की प्रगाढ़ एक्राग्रावस्था 
में ध्यान करते समय दरीरस्थ नाड़ियों के अनवरत कम्पन से 
उत्पन्न ध्वनि सुनाई देने लगती है। यहो अनाहत नाद है। यह 
ध्वनि विभिन्‍न प्रकार की होती है। ध्यानावस्थित होकर इस 
ध्वनि को सुनना छाब्द ब्रह्म की उपासना है। अनाहत 
नाद श्रवण पूर्वक ध्यान करने के आधार पर अनेक समप्रदायों 
की स्थापना हुईै। अनाहत नाद को अनहद नाद नाम से भी 
जाना जाता है। 


प्राणायाम के अनवरत अभ्यास से प्राणोत्थान होने पर 
णोपासना द्वारा समा- 
घधिस्थ होकर ब्रह्म की उपासना करना किसी किसो बिरले 
भाग्यञ्याली योगी को सिद्ध होता है। चित्त की एकाग्रता 
धारणा है। धारणा के समय चित्त को प्रगाढ़ एकाग्रता ध्यान 


है। ध्यानावस्था में चित्त आन्तरिक प्रकाश से आपूरित रहता 
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है। अनेक सम्प्रदायों का जन्म प्रकाश का ध्यान करने के 
आधार पर हुआ है । 


परमात्मा को श्रवण शक्ति से वायु तथा प्राण -की उत्पत्ति 
हुई है। वाबु स्थल तथा प्राण सूक्ष्म हैं। 


शरीर में अनेक नाड़ियाँ हैं।. जिनके इड़ा पिज्छला तथा. 


सुषम्ना आदिक विभिन्‍न कल्पित ताम हैं । विद्युत प्रकाशमय, 
गतिशील तथा सूक्ष्म है। वृत्तमयी होने के कारण विद्य॒त की 
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“सुक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति” कल्पित संज्ञा है। प्राण भी वृत्ताकार 


रूप से गतिशील है। इसलिये प्राण की “स्थूल कुण्डलिनी 
शक्ति” कल्पित संज्ञा है। विद्य॒त तथा प्राण समस्त शरीर में 


व्यापक हैं। बाह्मवृत्ति प्राणायाम के अनंवरत अभ्यास से प्राणों 


पर अधिकार कर पूर्व मार्ग अथवा बद्धूनाल मा से प्राणोत्थान 
करना प्राणरूपी “स्थूल कुण्डलिनी शक्ति” का जागरण है । 


आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम के अनवरत अभ्यास से मेरू- 
दण्डस्थ मार्ग अर्थात्‌ पश्चिम मार्ग से प्राणोत्थान पूर्वक ध्याना- 
वस्था में अभूतपूर्व प्रकाश का दर्शन विद्य त शक्ति को साक्षा- 
त्कार अर्थात्‌ “सूक्ष्म कुष्डलिनों शक्ति” का साक्षात्कार है। 
यहीं कुण्डलिनी जागरण है | इसके लिये नव्य योग के ग्रन्थकारों 
नें विभिन्‍न मुद्राओं की आयोजनायें की हैं। प्राण शक्ति अर्थात्‌ 
स्थल कुण्डलिनो शक्ति के साक्षात्कार के समय योगो रजत वर्ण 
के अलौकिक दिव्य प्रभामण्डल के दर्शन करता है। विच्चत 
अर्थात्‌ सूक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति के साक्षात्कार के समय योगी 
स्वणिम वर्ण के अलौकिक दिव्य प्रभामण्डल के दर्शन करता है। 


नव्य योग पद्धति के ग्रन्थकारों द्वारा चित्त की एकाग्रतां 
रूप धारणा के लिये पघट्चक्र अथवा अष्ट्चक्र नामक कल्पित 
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लक्ष्य प्रख्यात हैं। अथव वेद के दशम काण्ड के द्वितीय सूक्त के 
इकत्तीसवें मन्त्र 


अष्टा चक्ता नव द्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरष्ययः कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥| 


के अष्टाचक्र पद से आठ चक्रों की कल्पना की है। मन्त्र का 
देवता “ब्रह्म प्रकाशनम्‌” है अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप बृहद्‌ प्रकृति का 
वर्णन | पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्त्व, रज तथा 
तम के संघात चक्र से रचित नवद्वारों से युक्त यह अविजित 
शरीर इन्द्रिय रूपो देवताओं का नगर है । इसमें स्वर्गिक प्रकाश 
से आपूरित आनन्दमयकोष हैं | सांख्य दर्शन के “अष्दौ प्रकृतौ” 
के अनुसार पृथिवी, जल, अग्नि. वायु, आकाश, सत्त्व, रज तथा 
तम रूपी प्रकृति अष्टधा है। इन आठों के चक्र रूप संघात से 
शरीर की रचना हुई है । 


योगी आसन से स्थिरता तया सुख से युक्त होकर क्षुधा 
तृषादि दन्दों से मुक्त होकर योग साधन में सक्षम हो जाता है । 
अत: योगाभ्यास करने के लिए प्राणायाम करने से पूर्व आसन 
की स्थिरता आवश्यक है। कम से कम एक घटिका अर्थात्‌ 
चौबीस मिनिट पर्यन्त आसन पर स्थिर बैठते का अभ्यास होने 
पर प्राणायाम करना आरम्भ करना चाहिए । 


अन्त:करण की अशुद्धि के कारण इन्द्रियां वश्ववर्त्ती नहीं 
होतीं। अशुद्ध अन्तःकरण तथा विषयोन्मुख इन्द्रियों से यम 
नियमों का पालन नहीं हो सकता है। अतः प्राणायाम के 
अभ्यास द्वारा अन्तःकरण तथा इन्द्रियों को शुद्ध करते हुए यम 
नियमों का दुढ़तां पूर्वक पालन करना चाहिए । 














शरोरस्थ सलदोष, चित्तस्थ विक्षेपदोष तथा बुद्धि के 
आवरणदोष को दूर करने का एकमात्र साधन प्राणायाम है। 
आसन पर स्थिरतापूर्वक स्थित होकर श्वास प्रश्वास की गति 
का विच्छेद करना प्राणायाम है । 


बाह्यवुत्ति प्राणायाम के अनवरत अभ्यास से सूलांकुज्चन 
सिद्ध होने पर ध्यान की अवस्था में अपान सूल स्थान से उठकर 
नाभिस्थ समान में लय हो जाता है। नाभिस्थ समान उठकर 
हृदयस्थ ग्राण में लय. हो जाता है। हृदयस्थ ग्राण उठकर 
कण्ठस्थ उदान में लय हो जाता है। अत्यधिक प्रयास करने पर 
कण्ठस्थ उदान उठकर मूर्ड्धा में स्थिर हो जाता है। घर्डधा स्थित 
प्राण को उता रते हुये दृढ़ मुलाकुञ्चन को शने: शनैः खोल देना 
चाहिए। यह प्राणोत्थान पूंक यूव मार्ग अर्थात्‌ बद्धु नाल 
मार्ग से प्राण संयसमन है। आभ्यन्तर प्राणायाम के अतवरत 
अभ्यास से मेरुदण्डस्थ मार्ग अर्थात्‌ पद्िचस सार्ग से मूलाकुझ्चन 
पूर्वक प्राण संयभन होता है । मूलाकुझचन के शिथिल करने से 
प्राण अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। 


पूर्व मार्ग से प्राणोत्थान के समय अपान का अपने स्थान से 
उत्थान ब्रह्म प्रन्थि भेदन है। हृदयस्थ प्राणोत्थान विष्णु ग्रन्थि 
भदन है । कण्ठस्थ उदान का उठकर श्र मध्य में प्रवेश रूद्र 
ग्रन्यि भेदन है । 


योग विषयक ग्रन्थों में पतठजलि मुनि प्रणीत योगदर्शन ही 
एक मात्र प्राच्य आपषं योगग्रन्थ है, तथा मुनिवर पतञ्जलि ही 
प्राच्य आरष योग के एक मात्र प्रवक्ता स्वरूप आचार्य हैं। योग 
दर्शन को मूल दर्शन से ही भलो भांति समझा जा सकता है | 
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योग की नव्य पद्धति का आरंम्म लगभग तोने हजार वर्ष पूर्व 
हुआ। यद्यपि योग की नव्य पंद्धति का मूलाधार मुनिवर 
पंतञजलि का योग दर्शन ही है। सम्प्रदायों के उत्पन्न होने पर 
उनके प्रवत्तेकों ने योग को अपना अपना रूप दें दिया। नव्य 
योग के आचार्यों में आचार्य मत्स्येद्र पाद, आचार्य गोरक्षपाद, 
आचायें ज्वालेन्द्र पाद अधिक प्रसिद्ध हैं। 


सांख्य दर्शन के मतानुसार “ध्यान निर्विषय सनः” अर्थात्‌ 
मत का विषयों के चिन्तत से सर्वथा रहित होता ध्यान हैं। 
योग दर्शन के मतानुसार “'देशबन्धश्चित्तस्यघारणा” चित्त का 
एक हेश में स्थिर होंना अर्थात्‌ ।चत्त को एकाग्रता धारण है। 
तन्न प्रत्यश्रेकतानता ध्यानम्‌” जहाँ चित्त एक्राग्र हुआ हो वहीं 
चित्त की वृढ़ स्थिरता ध्यान है । 


अनेक सम्प्ररायों के अनुसार ध्यान की अनेक विवियाँ 


प्रचलित हैं। उनका आधार शब्द अर्थात्‌ अताहत नांद श्रवंग 





तथा प्रकाश का दर्शन है । 


प्राणायाम के अनवरत अभ्यास द्वारा बुद्धि का आवरण 
क्षीण होकर प्रकाश होने पर समाधि अवस्था में योगी किसी भो 
विषय में संयम करने पर वेश तथा काल का व्यवथान होने पर 
भी प्रातिभ ज्ञान अथवा आजतक प्रकाश के मीध्यम से उसका 
साक्षात्कार कर लेता है । 

जोवात्मा के पास आनन्दमय कोष है जिसके द्वारा वह 
प्रीति, प्रसन्‍नता, न्यूनानन्द तथा अधिकानन्द अनुभव करता है। 

अल्प परिमाण वाला, अल्पज्ञ, चेतनस्वरूप जीवात्मा, अल्पा- 
ननन्‍्द से नित्ययुक्त होते हुए भी अधिक आनन्द की निरन्तर 
कामना करता है। आनन्द की प्राप्ति समाधि से होती है, इसी- 
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लिये योगदर्शन का प्रथम पाद समाधि पाद है। समाधि साधन 


से सम्पन्न होता है। इसीलिये योग दर्शन का दूसरा पाद 
साधन पाद है। साधन का परिणाम विभूतियीं का स्व॒तः उप- 
लब्ध होना है । वस्तुत: साधन ठीक होने पर विभृतियां क्रमश: 
स्वतः: ही सम्पन्न होने लगती हैं। इसीलिये योग दर्शन को 
तीसरा पाद विभूति पाद है। विभूति की पराकष्ठा कैवल्य है 
इसीलिए योग दर्शन का अन्तिम चौथा पाद कैबल्य पाद है । 


योग दर्शन के समाधि पाद में चित्त के निरोध के परिणाम- 
स्वरूप समाधि प्राप्ति के आठ मार्गों का वर्णन है । 


अ :--अभ्यासवराग्यामभ्यां तन्निरोध: ॥ १११२॥ 

अभ्यास तथा वेराग्य द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध 
होता है । | 

आ :--ईश्व रप्रणिधानादा ॥ १२३॥। 

अथवा ईश्वर प्रणिवान से चित्त की वृत्तियों का निरोध 
होता है। 

इ :-प्रच्छुदंनविधारणास्यां वा प्राणस्य ॥१।३४॥ 

अथवा प्राण को बाहर निकाल कर धारण करने से चित्त 
को वृत्तियों का निरोध होता है। 

ई :--विषयबती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना समसः स्थिति- 

निबन्धनो ॥ १।३५॥ 

अथवा विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन को बांधनेवाली 
होती है । 

उ :--बिशोका वा ज्योतिष्मती ॥११५३६॥ 

अथवा शोक रहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति चित्त की वत्तियों 
का निरोध करती है । 


ह७-७-७-७-३--७--२७-७-२७-७०-२७--७--६३-७-७०-३७-२७--७-७-२७-२७--२+-२०-क-पक-७-२७-७-७--२-९७-५७-२७-७-२७-५७-२-३७-२+-२७-२०ग७-१७७प०-२-+-क+-क- 








योग दर्शन म्र/प्रस्तावना 


ऊ :--बीतरागबिषयं वा चित्तम्‌ ॥१।३७॥। 
अथवा रागादि से रहित होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है । 


ए :--स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ११३८॥। 
अथवा स्वप्न और निद्रावस्था में ज्ञानं के आलम्बन से चित्त 
निरुद्ध हो जांता है । 


ऐ :--यथाभिमतध्यानादा ॥। १५३६॥ 

अथवा अभिमत के ध्यान से चित्त निरुद्ध हो जाता है । 

तप का झूल उद्ं श्य चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि 
प्राप्त करता है। “प्राणायाम परम तपः” के अनुसार प्राणायाम 
ही परम तप है । 

साधक के लिये आथु का बन्धन नहीं है। बाल्यकाल से 
निरन्तर की गई साधना के फलस्वरूप साधक तारुण्य से पूर्व ही 
सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। साधक निबंल नहीं होना 
चाहिए ।. साधक का स्वभाव कोमल, सरल, दढ़अ्रमनिष्ठ तथा 
आज्ञानुवर्तती होना चाहिए | स्वाध्याय द्वारा विषय को समझने 
में सक्षम होने के लिये साधक का पठित होना आवश्यक है। 
साधक को नियमित रूप से पवित्र, सुगन्धित, सुपाच्य, मूदु तथा 
निरासिष भोंजन करना चाहिये । 

साधना के लिये शान्त तथा स्वच्छ वातावरण युक्त एकान्त 
स्थान होना चाहिए । शान्‍्त समय में रिक्त पेट अथवा भोजन 
के तीन घन्टे पश्चात्‌ साधना करनी चाहिए। सुकोमल तथा 
गृदगुदे आसन पर स्थिर रूप से स्थित होकर अभ्यास करना 
चाहिये । 

दृढ़ ईश्वर निष्ठा, पविज्नात्मा आचाये का परिचर्यापूर्वक 
आश्रय, तीत्र संबवेग, क्विक, वेराग्य तथा अभ्यास, योग साधन 
के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अनिवाय॑ हैं ॥ 
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प्राणायाम के अनंवरत अभ्यास से अन्तःकरण तथा इन्द्रियों 
का शुद्ध होकर अलौकिक क्षमताओं से निरन्तर संम्पन्त होना 
विभूति सम्पन्न होना है। शरीर तथां इन्द्रियादि अन्त:करण 
का शुद्ध होकर अलौकिक प्रतिभाओं से सम्पन्न होना विभूति- 
यक्त होना है । 

“देशबन्धचित्तस्थ धारणा” सूत्र से विभूतिवांद प्रारम्भ 
होता है। चित का एकाग्र होना धारणा नामक प्रथम विभूति 
है। “सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैबल्यम_” विभूति पांद का 
अन्तिम सूत्र हैं। सत्तव अर्थात्‌ बुद्धि तथा पुरुष की शुद्धि एवम्‌ 
साम्यावस्था केवल्य है। कैबल्य ही विभूति को पराकॉष्ठा है । 

किसी भी मन्त्र का निष्ठापूर्वक पुनः पुन: उच्चारण बाचिक 
जप है। ध्वनि रहित, जिह्नला तथा ओएष्ठ के स्पन्दन से युक्त 
किसी भी मन्त्र की पुनः पुन: आवृत्ति उपांशु जप है। जिदल्ना 
तथा ओछष७्ठ के स्पन्दन से रहित किसी भी मन्त्र की पुन: पुनः 
मानसिक आवृत्ति सानस्तिक जप है। जप द्वारा चित्त की एका- 
ग्रता, प्रगाढ़ एकाग्रता, तथा निरुद्धावस्था प्राप्त करता मसन्त्र- 
योग है । 

जन्मओषधिमस्त्रतप: समाधिजा: सिद्धय:” सूत्र से कंवल्य 
पाद आरम्भ होता है । पृव॑ जन्मकृत साधना के परिणामस्वरूप 
जन्मजा सिद्धि, औषधि सेवन से औषधिजा धघिद्धि, मन्त्र जपा- 
नुष्ठान से मन्त्रजा सिद्धि, ब्रतोपवास तथा प्राणायाम रूपी तप 
से तपजा सिद्धि तथा समाधि के अनुष्ठान से समाधिजा सिद्धियां 
उत्पन्न होती हैं। “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति प्रसव 
कंवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा बा चितिशक्तिरित्रि” पुरुषार्थ की 
समाप्ति तथा गुणों की निष्क्रियता कैवल्य है अथवा चेतन का 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना कैवल्य है । 





र२ 
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योग दर्शन की भोजव[ति नामक टीका में साधन पाद के 
प्राणायाम प्रकरण में रेचक, पुरक तथा कुम्भक शब्द मिलते हैं 
तथा नाड़ी चक्कों का वर्णन मिलता है। अर्थात्‌ राजर्षि भोंज के 
पूर्व नव्य योग पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। योग दर्शन के 
साधन पाद के सूत्र २० का “द्रष्टा दृशिमात्र:” पद तथा कैवल्‍्य 
पाद के सूत्र बाईस का “चित्तरप्रतिसंक्रमाया” पद विचार- 
णीय है । 

योगदर्शनकार ने योगदर्शन में योग सूत्रों द्वारा सहजगम्य 
व्याख्यात्मक क्रम रखा है। योगदर्शन -का व्यास मुनि कृत 
भाष्य, पतञ्जलि मुनि प्रणीत योग दर्शन की उत्कृष्ट शैली के 
किसी सीमा तक अधिक समीप तथा युक्तियुक्त है। योगदर्शन 
के अन्य सभी भाष्य मुनिवरपतञ्जलि की अभिव्यक्तात्मक 
दली से सवंथा भिन्‍न है। 


योग विद्या का मूल बेद है। अनन्त परमात्मा का अनाद 
ज्ञान होने पर भी वेद तथा वेद का ज्ञान अनन्त नहीं है। अल्प 
प्राण को अनन्त ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता है । 


स्वामी आत्मानन्द तीर्थ 
रविवार चंत्र शुक्ल प्रतिपदा, २०४८ विक्रमी | 
प्रविष्ठे ४ चेत्र २०४७ विक्रमी | 
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योगदर्शनम्‌ 
ओइम्‌ 
समाधि पादः 


१. अथ योगानुशासनम्‌ ॥। १। १॥। 

पदार्थ :--(अथ) आरम्भ करते हैं, (योग) योग (अनुशास- 
नम) शास्त्र | 

भावार्थ :--योग शास्त्र आरम्भ करते हैं । 
२. योगद्िचित्तवृ त्तिनिरोध: ॥॥ १२।। 

पदार्थ :--(योग:) योग, (चित्तवृत्ति) चित्त की वृत्तियों का 
(निरोध:) रोकना है। 

भावार्थ :-चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात्‌ रोकना 
योग है । 
३. तदा द्रष्टु: स्वरूपेडबस्थान मभ्‌ ॥॥ ११३॥ 

पदार्थ :--(तदा) उस समय ((्रष्टु:) द्रष्टा (स्वरूपे) अपने 
स्वरूप में, (अवस्थानम्‌) स्थित होता है । 


भावार्थ :--चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर द्रष्टा 
अर्थात्‌ जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है । 


४. वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ १।४॥। 





पदार्थे :--(वृत्ति:) वृत्तियां, (सारूप्यम्‌) चित के स्वरूप के 
अनुरूप होती हैं, (इतर अन्न) भिन्‍न अवस्था में । 

भावार्थ :--निरुद्धावस्था से भिन्‍न अवस्था में चित्त की 
वृत्तियां चित्त के स्वरूप के अनुरूप होती हैं । 

चित्त की शुद्धता के कारण योगी के त्नित्त की वृत्तियां 
सामान्य लोगों से सर्वेथा भिन्‍न, शुद्ध स्वरूपवाली होती हैं । 
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५. वृत्तयः पडमचतब्य: क्लिष्टाक्लिष्टा: ॥१५॥ 

पदाथ :--(वत्तय:) वत्तियां, (पञ्चतय्यः) पांच प्रकार की 
हैं, (विलृष्टा:) क्लिष्ट अर्थात्‌ बाधक, (अक्लिष्टा:) अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ सहायक । 

भावाथे :--वृत्तियां क्लिष्ट अर्थात बाधक अबविलूष्ट अर्थात 
सहायक भेद से पांच प्रकार की हैं । 
६. प्रमाणविपयंयविकल्पनिद्रास्युतय: ॥ ११६।॥। 

पदाथ :-- प्रमाण) प्रमाण, (विपयंय) बविपरयंय, (विकल्प) 
विकल्प, (निद्रा) निद्रा तथा (स्वृतय:। स्मृति । 

भावाथ :--प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मति ये 
चित्त की पांच वत्तियां हैं । 

: प्रत्यक्षानुमानायमा: प्रमाणानि ॥ १४७॥॥ 

पदार्थ :--( प्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष, ( अनुमास ) अदुमान तथा 
(आगमा:) आगम, (प्रमाणानि) प्रमाण हैं । 

भावाथे :--इन्द्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष विषय 
का युक्ति और लक्षणों द्वारा ज्ञान अनुमान है। वेद, शास्त्र 
तथा आप्त पुरुषों के वाक्य आगम हैं। प्रत्यक्ष अनुमान तथा 
आगम प्रमाण हैं। 


८- विपयेयों सिथ्याज्ञानमतद्र, पत्रतिष्ठत्‌ ॥॥ १४८॥ 


पर्दार्थ :--(विपयेय:) विपरीत ज्ञान, (भिथ्या ज्ञानम) मिथ्या 
ज्ञान, (अतद रूप प्रतिष्ठम) जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं 
है अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप से भिन्‍न है । 


भावाथ :--जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप से विपरीत अर्थात्‌ ु 


भिन्‍न - है बह विपर्यय अर्थात्‌ विपरोत ज्ञान जो मिथ्या 
ज्ञान है । 
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€. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशन्यो विकल्प: ॥ ११६॥ 

पदार्थ :--(शब्द ज्ञानानुपाती) शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान 
(वस्तु शून्यः) वस्तु का अभाव (विकल्प:) विकल्प है । 

भावार्थ :-पदार्थ के अभाव में केवल शब्द द्वारा पदार्थ की 
कल्पना करता विकल्‍प है। 
१०. अभावपष्रत्ययालस्बना वृत्तिनिद्रा ॥१।१०॥ 

पदार्थ :--(अभाव प्रत्यय आलम्बना) अभाव के ज्ञान का 
आश्रय वाली (वृत्ति: निद्रा) व॒त्ति निद्रा है। 

भावर्थे :--ज्ञान के अभाव वाली वृत्ति का नाम निद्रा है। 

निद्रावस्था में इन्द्रियां बाह्य ज्ञान ग्रहण नहीं करती हैं, तथा 
मन भी सडद्धूल्पों से रहित होता है । 
११. अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्पृति: ॥ १३१ १॥ 

पदार्थ :--(अनुभूत विषयासम्प्रमोष:) अनुभूत विषय का 

न छिपना अर्थात्‌ पुनः स्मरण होना (स्मृतिः) स्मृति है । 

भावारे :--अनुभूत विषय का पुन: स्मरण होना स्मृति है। 
१२. अभ्यासवे राग्याभ्यां तन्तिरोध: ॥१॥१२॥ 

पदार्थ :--(अभ्यासव राग्याभ्यां) अभ्यास तथा वेराग्य से 
(तत्‌ निरोध:) चित्त वृत्तियों का निरोध होता है । 

भावार्थ :--अभ्यास तथा वेराग्य से चित्त की वृज्ञियों का 
निरोध होता है । 
१३. तत्न स्थितौ यत्नो5म्यास: ॥॥१३१३॥ 


पदार्थ :--(तत्र) निरुद्धावस्था में (स्थितो) स्थित रहने का 
(यत्न:) प्रयत्न, (अभ्यासः) अभ्यास है । 
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भावार्थ :--चित्त के निरुद्धावस्था में स्थित | भावार्थ चित्त के निरुद्धावस्था में स्थित रहने के लिए के लिए 
क्रिये जाने वाले प्रयत्त का नाम अभ्यास है। 


१४. स तु दीबंकाल न॑ रन्तयेसत्कारासेबितों दृढ़भूमि: ॥ ११ १४॥ 


पदार्थ :--(सः) वह (तु) परन्तु (दीघंकाल) दीघकाल तक 
(नेरन्तय) निरन्तर (सत्कारा) आदर सहित (सेवित:) सेवन 
करने पर (दृढ़ भूमि:) स्थिति दृढ़ हो जाती है । 


भावार्थ :--चित्त को निरुद्धावस्था में रखने वाले यत्न 
अभ्यास का दीघंकाल तक श्रद्धा सहित निरन्तर सेवन करने पर 
चित्त की तिरुद्धावस्था रूपी स्थिति दृढ़ हो जाती है । 


१५. दृष्ठटानुअविकविषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वेराग्यम्‌ ॥१११५॥ 
पदार्थ :--(दृष्ट आनुश्रविक) देवे और सुने हुये (विषय, 
विषय में (वितृष्णस्य) सवंथा तृष्णा रहित चित्त की (वज्ञीकार 
संज्ञा) वशीकार अवस्था, (वेराग्यम्‌। वैराग्य है । 


भावार्थ :--देखे और सुने हुये विषय के प्रति आकर्षित न 
होकर विषय की सर्वंथा उपेक्षा करने वाले चित्त की वंशीकार 
स्थिति वेराग्य है । 


१६- तत्परं पुरुषण्यातेग णबेतृष्ण्यम्‌ ॥१।१६।॥ 


पदार्थ :--(तत्‌) वैराग्य से (परम पुरुष ख्याते:) परमात्मा 
का ज्ञान तथा, (गुण वेतृष्ण्यम्‌) गुणों में अरूचि हो जाती है । 


भावार्थ :--विषयों के प्रति वेराग्य होने पर परमात्मा का 
ज्ञान तथा प्रकृति के सतोभुण, रजोगुण तथा तमोगुण और उनके 
कार्यों में बिरक्ति हो जाती है। 
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१७. वित्क॑ विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात: ॥ ११७॥ 

पदार्थ :-(वितर्क, विच,र, आनन्द, अस्मिता) वितकी, विचार 
आनन्द तथा अस्मिता (रूप अनुगमात्सम्प्रज्ञात:;) स्वरूप अनुगत्‌ 
सम्प्रज्ञात समाधि है । 

भावार्थ :--वितर्क, विचार, आनन्द तथा अस्मिता के स्वरूप 
के अनुगत्‌ सम्पन्त होने वाली समाधि सम्प्रज्ञात समाधि है। 

अ :--सवितक्कक समाधि :-पग्राह्म पदार्थों के स्थल स्वरूप में 
शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प रहने तक की जानेवालीं समाधि 
सबितर्क समाधि है । 

आ :--सबविचार या विघचारानुगत्‌ समाधि :--प्राह्म ग्रहण 
विषय के सुद्ष्प स्वरूप में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प रहने 
तक की जाने वाली समाधि सविचार समाधि है। 

इ :--आलनन्दानुगत्‌ समाधि :--समाधि की विचार रहित 
अवस्था में (निविचार अवस्था में) आनन्द की अनुभूति तथा 
अहद्वार विद्यमात रहने तक की जानें वाली आननन्‍्दानुगत्‌ 
समाधि है। 

ई :--अत्मितानुगत्‌ समाधि :--केवल मात्र आत्मस्वरूप के 
आश्रय से की जाने वाली समाधि अस्मितानुगत समाधि है । 

१८. विरासमप्रत्ययास्यासपूर्व: संस्कारश्षेषों बन्‍य: ॥। ११८॥ 

पदार्थ : (विराप् प्रत्यय अभ्यास पूर्व:) चित्त की वृत्तियों 
की समाप्ति रूप विराम का प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान के (अभ्यास पूर्व) 
पुन: पुन: अभ्यास से (संस्कार शेष: अन्य:) अन्य संस्कार मात्र 
शेष रहते हैं। ह 

भावार्थ :--वृत्तियों के समाप्ति रूप ज्ञान के निरन्तर अभ्यास 
से केवल संस्कार मात्र विद्यमान रहते हैं। 
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१६. भवप्रत्ययों विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥१११९॥ 

पदार्थ :--(भव प्रत्यय) शरीर तथा शरीर प्राप्ति के हेतु 
विषयक ज्ञान मात्र शेष रहता है। (विदेह प्रकृतिलयानाम) 
विदेह तथा प्रकृतिलयसंज्ञक योगियों के लिये । 

भावार्थ :--पूर्व जन्म कृत साधन के प्रभाव से स्थूल शरीर 
के बन्धत से रहित होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल शरीर के 
बाहर रहने की क्षमता प्राप्त “महा बिदेहा स्थिति वाले बिदेह 
संज्ञक योगी तथा सूक्ष्म विषय रूप मूल प्रकृति पर अधिकार 
करने में सक्षम प्रकृति लय संज्ञक योगी स्वभ्ावतः भव प्रत्यय 
संज्ञक निर्बीज समाधि में समर्थ होते हैं। उनके लिये प्रारब्ध 
स्वरूप प्राप्त शरीर तथा जगत का ज्ञान मात्र ही भव प्रत्यय है । 
२०. श्रद्धावोयल्मृ तिसमाधिप्रज्ञायूवक इतरेघाम्‌ ॥११२०॥ 

पदार्थ :--(श्रद्धा, वी, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक) श्रद्धा, 
वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा पूर्वक, (इतरेषाम्‌) अन्यों को यह 
योग सम्पन्त होता है। 

भावार्थ :-- भव प्रत्यय से भिन्‍न, उपाय प्रत्यय हारा उपा- 
सना योग को सम्पन्त करने वाले योगियों को यह परमेश्वर की 
उपासना रूपी योग, श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य को धारण करने विषयक 
उत्साह, वीय॑ अर्थात्‌ सामथ्ये, स्मृति, चित्त के निरोध स्वरूप 
समाधि तथा विवेक ख्याति रूप प्रज्ञा द्वारा सम्पन्न होता है । 

उपाय प्रत्यय की दुष्टि से योगियों के तोन भेद हैं - 

अ :-मुद्पाय। आ :--मध्यमोपाय । इ :--अधिमात्रोपाय । 
२१. तीब्‌ संवेगानारासन्नः ॥ १२ १॥। | 

पदार्थ :--(तीब्न संतेगानाम्‌) तीन संवेग युक्त योगियों को 
यह उपासना योग (आसन्नः) शी त्र सम्पन्त होता है । 





ञ्च्क 
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भावार्थ :--तीक् संवेग युक्त योभियों को यह उपासना योग 
शीघ्र सम्पन्न होता है। 
२२. मृदुमध्य एधिमात्रत्वासतो5पि विशेष: ॥१॥२२)॥। 

पदार्थ :--(मृदु) मन्द गति से साधन परायण, (मध्य) 
मध्यम गति से सावन परायण तथा (अधिमात्रत्वात्‌) तीब्र गति 
से साधन परायणों में (ततः) संत्रेण की दृष्टि से उनमें (अपि) 
भी (विशेष:) विशेषता है। ; 

भावार्थ :--मुदूपाय, म'योपाय तथा अधिमात्रोपाय वाल में 
भी संव्रेग को दृष्टि से विशेषाविशेष का अन्तर है। 
२३. ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ १२३॥। “ 

पदार्थ :--(ईश्वर प्रणिधानात्‌ ) ईश्वर प्रणिधान से समाधि 
सम्पन्न होती है, (वा) अथवा । 

भावार्थ :--अथवा ईइवर प्रणिधान अर्थात्‌ दृढ़ ईश्वर निष्ठा 
से समाधि सम्पन्त होती है । 
२४. क्लेशकर्म विषाकाशयेरपरापृष्टः पुरुषविशेष 

ईबबरः ॥१॥२४॥। 

_ पदार्थ :--(क्लेश, कर्म, विपाक, आशर्य:) क्लेश, कर्म, 
कर्मफल तथा इच्छाओं से (अपरामु«्ट:) रहित (पुरुष विशेष 
ईदवर:) पुरुष विशेष ईइ्वर है । 

भावार्थ :--अविद्यादि क्लेशों, शुक्लाशुक्क कर्मों, कर्मफल 
तथा इच्छाओं से रहित पुरुष विशेष ईइ्वर है । 
२५. तज्न निरतिशायं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥११२४५॥ 

पदार्थ :--(तत्र) उस ईव्वर में (निरतिशयं ) अनन्त (सर्वज्ञ 
बीजम्‌) सर्वेज्ञता का मूल है । 








हि 
२० 


भावार्थ :--उस ईश्वर में अनन्त ज्ञान है अर्थात्‌ ईश्वर 
सर्वज्ञ है। 

सर्वज्ता सातिशय तथा निरतिशय है। ईइवर की स्व ज्ञता 
निरतिशय है । 
२६. प्त पूर्वेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ।। ११२ ६॥। 

पदार्थ :--(स) वह ईश्वर, (पूर्वेषाम्‌) परूर्वोत्पत्त लछोगों का 
(अपि) भी (गुरु:) गुरु है। (कालेन्‌) काल के (अनवच्छेदात्‌) 
व्यवधान से रहित होने के कारण । 

भावार्थ :--कांल के व्यवधान से रहित होने के कारण, वह 
ईइवर पूर्वोत्पन्न हुये लोगों का भी गुरु है । 
२७. तस्य बाचक: प्रणव: ॥ ११२७॥ 


पदार्थ :--(तस्य) उस ईश्वर का, (वाचक:) वाचक (प्रणव) 


प्रणव है | । 
भावार्थ :--उस ईहवर का अभिव्यक्ता प्रणव अर्थात्‌ 

ओरम्‌ है। 

२८. तज्जपस्तदर्थभाग्नम्‌ ॥ ११२८॥। 


« पदार्थ :--(तत्‌ जपः) उस प्रणव का जप (तदर्थे भावनभ) 
उसके अर्थ का चिन्तन सहित ईदवर' में निष्ठापूर्वक करना 
चाहिये । 


भाँवार्थ :--उस प्रणव अर्थात्‌ ओ३म्‌ का जप ओश्म्‌ के 
अयेचिन्तन सहित दुंढ़ ईश्वरनिष्ठापू्वंक करना चाहिए । 
२६. ततः प्रत्यकचेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च )| १३२६)॥ 
पदार्थ :--(तत:) प्रणव के जप से (प्रत्यक्‌ चेंतनाधिगमः) 
चेतनस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति तथा (अपि अन्तरायाभाव: च) 
अन्तरायों का भी अभाव हो जाता है। 
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भावार्थ :--प्रणव अर्थात्‌ ओइम्‌ का दृढ़ ईदवरनिष्ठापूर्वक 
जप करने से अन्तरायों का अभाव होकर चेतनस्वरूप ब्रह्म को 
प्राप्ति हो जाती है ॥! 
३०. व्याधिस्त्यानतंशयप्रभादालस्थाविरतिश्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्लेउन्तराया: ॥ १३०१४ 


पदार्थ :--(व्याधि) शारीरिक रोग, (स्व्यान) अकर्मश्यता 
अर्थात्‌ साधन में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव, (संशय) साधन की 
सफलता में सन्देह, (प्रमाद) योग साधन के उपायों की उपेक्षा, 
(आलस्थ) चित्त तथा शरीर के भारीपन के क/रण साधन में 
रूचि न होना, (अविरति) वैराग्य का अभाव, (श्रान्ति दर्शन) 
विपरीत ज्ञान, (अलब्ध भूमिकत्व) समांधि की अप्राप्ति तथा 
(अनवस्थित॒त्वानि) चित्त का समाधि में स्थित न होना, (चित्त 
विक्षेपास्ते अन्तरायाः) ये चित्त के विक्षेप रूप विध्न हैं ॥ 


भावार्थ :--श्ारीरिक रोग, अकर्मंण्यता अर्थात्‌ साधन में 
प्रवृत्त न होने का स्वभाव, साधन की सफलता में सन्देह, योग 
साधन के उपायों की उतवेक्षा, चित्त तथा शरीर के भारीपन के 
कारण साथन में रूचि न हीना, वैराग्य का अभाव, विपरीत 
ज्ञान, समाधि की अप्राप्ति तथा चित्त का समाधि में स्थित ने 
होना, ये चित्त के विक्षेप रूप विघ्न अर्थात्‌ नौ अन्तराथ हैं । 


३१. दुःखदोमं॑नस्याडूमेजयत्वश्वासप्रदवासा विक्षप- 
सहभुव ॥ ११३ १४॥ 


पदा बे :-- (दु:ख) दुःख, (८।मेनस्थ) मानसिक क्षोभ, (अज्भ- 
मेजयत्व) शारीरिक अज्जीं की अस्थि रता तथा (श्वास प्रद्वाक्षा:) 
इ्वास प्रश्वास रूपी विष्न (विक्षेप सहभुव) विक्षेप के साथ 
उत्पन्न होते हैं । 3 
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भावार्थ :--आ ये, त्मिक दुख, अर्थात्‌ शारीरिक दुःख, | योग दर्शनम्‌ संनाधि पांदः ३३ 
आधिदे गन श्ै 
बिक दुःख अर्थात्‌ प्राकृतिक विपत्तियां, आधिभौतिक दुःख स्केल 
अर्थात्‌ प्राणिजन्य दुःख, इच्छाओं की पूत्ति के अभाव में उत्पन्त भावार्थ :--अथवा प्राण वायु को प्रश्वास द्वारा बाहर निकाल 
मानसिक क्षोभ तथा श्वास प्रश्वास रूपी विध्न विक्षेप रूपी कर धारण करने से चित्त निरुद्ध हो जाता है । 
है 
। 








अन्तरायों के साथ उत्पन्न होते हैं। ३४. विषयवती वा प्रव॒ त्तिस्त्पन्ना मतसः स्थिति- 
३२. तत्प्रतिषधार्थमेकतत्त्वा म्यास: ॥७११३२॥॥ निबन्धनी ॥ १३५॥ 


पदार्थ :--(तत्‌ प्रतिषेधार्थभम) उन अन्तरायों तथा उनके / 
साथ उत्पन्न होने वाले विघ्नों को दूर करने के लिये (एक 
तत्त्वाभ्यास:) एक तत्त्व अथत्‌ परमात्मतत्त्व का अभ्यास करना 
चाहिए । ; 

भावार्थ :--उन्त अन्तरायों तथा उनके साथ उत्पन्न होनेवाले 
विध्नों को दूर करने कैलिए एक तत्त्व अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व का 
अभ्यास करना चाहिए । 
३३. में त्रोकरुणामुदितोपेक्षाणां. सुखदुःखपुण्यापुण्य विषयाणां 

' भावनातविचित्तप्रसादनम्‌_॥ १॥३३॥ 

पदार्थ :--(मेत्री, कएणा, मुदिता, उपेक्षाणाम्‌) मंत्री, 
करुण।, सत्ता तथा उपेक्षा (सुख, दुःख, पुण्य, अपुण्य) सुख ) 
दु:खी, पुष्यात्मा तथा पापियों के प्रति (भावनात: चित्त प्रसादनम्‌) 


पदार्थ :--(विषयवती बा) अथया विषयोन्मुख (प्रवृत्ति: 
उत्पन्ना) प्रवृत्ति उत्पन्न होकर (मनसः स्थिति) मन को रिथित्ति 
को (निबन्बनी) बाँधने वाली हं.ती है । 

भावार्थ :--अथव। विषयोन्‍्गुख प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन 
को बाँधने वाली होती है । 
३६. बविशोका वा ज्योतिष्मती ॥।१३६॥ 

पदार्थ :--(विशोका वा) अथवा झोक रहित, (ज्योतिष्मती) 
प्रकाशमयी प्रवृत्ति चित्त को बाँघने वाली होती है। 

भावार्थ :-अथवा शोक रहित प्रकाशमयी प्रवृत्ति चित्त को 
बाँधनें वाली होती है । 
३७. बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ १३७॥ 

पदार्थ : - (बीतरागविषयं वा) अथवा विषयों के मोह से 





की भावना योगी के चित्त की प्रसन्नता के आधार हैं। रहित (चित्तम्‌) चित्त स्थिर हो जाता है । 
भावार्थ :--सुखी प्राणियों से मित्रता, दुःखी प्राणियों के प्रति ६ भावार्थ :--अथवा विषयों के मोह से रहित होने पर चित्त 
कण, पुण्याग्माओं को देख कर प्रसन्न होना तथा पापियों के स्थिर हो जाता है। । 
प्रति उपेक्षा की भावना योगी के चित्त की प्रसन्नता के आधार हैं। ५ |! ३८. स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥।११३८॥ 
३४. प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ १३४॥ पदार्थ :--(स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनं वा) अथव! स्वस्ता- 
पदार्थ :--(प्रच्छदेंन) प्राण वायु को बाहर निकालने तथा वस्था तथा निद्रावस्था के तुल्य ज्ञान के आश्रय से चित्त स्थिर हो 
( विधारणाभ्यां वा) धारण करने से अथवा । जाता है। 


भावार्थ :-अथवा स्वप्नावस्था तथा निद्रावस्था के तुल्य 
ज्ञान के आश्रय से चित्त स्थिर हो जाता है । 
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रिड 


३६. यथाभिमतध्यानाहा ॥ १३३ ६॥। 
पढाथ :--(यथ। अभिमत ध्य,नात्‌ वा) अज्चञा इच्छानकछ 
बिवय कां ध्यान करने से चित्त स्थिर हो जाता है । छः 


द््च 9 


४०. परमाणु परममहत्त्वान्तोःस्य बश्चीकार: ॥॥१।४०॥॥ 

पदात :--(परमाणु) परमाणु से लेकर [परम मदत्त्वान्त:] 
परम स्थूल विषय तक (अस्य). चित्त को (वशीकार:) स्थिर 
करने के आधार हैं। 

भावार्थ :-परमाय॒ से लेकर स्थूल विषय तक चित्त को 
स्थिर करने के आधार हैं । 
४१. क्षोणवुत्ते रभिज्ञातस्पेब भण्ग्रहीतृग्रहणग्राद्य घ॒तह्स्थ- 

तदडजनता समाप्ति: ॥ १४४ १॥ 


पदार्थ :--(क्षीण वृते:) क्षीण वुत्ति वाले, (अभिजातस्य इव 
भणे:) स्फटिक मणि के तुल्य स्वच्छ चित्त की (ग्रहीत्‌ ग्रहण 
प्राह्म प्‌) ग्रहोता, ग्रहण तथा ग्राह्म विषयों में, (तत्स्थ) उस चित्त 
की स्थिरता (ततू अज्जनता] तदाकारता [समापत्ति:] समाधि है । 

भावर्थ :-स्फटिक मणि के तुल्य स्वच्छ तथा क्षीण वृत्ति 
वाले चित्त की ग्रहीता, भ्रहण तथा ग्राह्म विययों में स्थिरता 
तदाकारता समाधि है। 
४२. तत्न शब्दायं ज्ञान विकल्प: संकीर्णा सवितर्का 

समापत्ति: ॥ १।४२॥ 

'दावब :--ततित्र] उन सभाधियों में [शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै:] 
हद अर्थ तथा ज्ञान के विकल्प में [संकीर्णा:] फैली हुई [स्वि- 
तर्का) सबवितर्क [समापत्ति:] सम।धि है । ः 
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श्५ 


भावार्थ :--उन समाधियों में, शब्द, अर्थ तथं। ज्ञान के 
विकल्प से युक्त सवितर्क समाधि है । 


४३. स्सृतिपरिशुद्वौं स्वरूपश्‌स्येवार्थ मात्रनिर्भासा 


निबितर्का ॥ १४४३॥ 
पदार्थ :--(स्मृति परिशुद्धौ) स्मु ति के अत्यन्त शुद्ध हो जाने 
तथ। (स्वरूप शुन्या इव) स्वरूप शुन्यवत्‌ होने पर (अर्थ मात्र 
निर्मासा) ध्येय मात्र को प्रकाशित करने वाली (निर्वितर्का) 
निबितर्क समाधि है । 
भावार्थ :--स्मृ ते के अत्यन्त शुद्ध हो जाने तंथां स्वरूप के 
शुन्यवत्‌ होने पर ध्येयमात्र को प्रकाशित ऊरने बाली निवितके 
समाधि है। 
४८. एतयैव सविवारा निरविचारा च सुक््मविषया 
व्याख्याता ॥ १४४७ 
पदार्थ :--(एतयैव) इससे ही (सविचारा नि्विचारा च) 
सविचार तथा निर्विच।र समाधि द्वारा, (सूदम विषया व्याख्यात॑।) 
सूक्ष्म विवय पर्यन्त वर्णन किया गया हैं । 


भावार्थ :--पुर्वोक्त सबितर्क तथा निवित॒क॑ समाधियों के 
वर्णत से युक्ष्म विषय पर्यन्‍त की जाने वाली सविचार तथ। निवि- 
चार समाधि का वर्णेत किया गया है । 
४४. सृक्ष्मविषयत्वं चालिज्भपर्येवसानम्‌ ॥। १४४५॥ 

बदार्थ :--(सुक्ष्म विबयत्व॑ं च) तथा सूक्ष्म विवय से लेकर 
(अलिज्भ पर्यंबसानम्‌) प्रकृति पर्यन्त विस्तार है। 

भावार्थ :--सविचार तथा निविचार समाधि का सूक्ष्म 
बिषय॑ से लेकर प्रकृति पर्यन्त विस्त।र है । 
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४६. ता एवं सबीज: समाधि: ॥ १॥४६॥ 

पदार्थ :--(ता एव) उपयु क्त सभी (सबीज: समाधि:) सबीज 
समाधि हैं । 

भावार्थ :--उपयु क्त वणित सभी समाधि सबीज समाधि हैं। 


४७. निर्विचारबेशारदय इ्थ्यात्म प्रसाद: ॥ १४४७ 
पदार्थ :--( निविचार वैद्यारत्व ) निविचार समाधि के 
सम्पन्न होने से (अध्यात्म प्रसाद:) अध्यात्म की प्राप्ति होती है ॥ 


भावार्थ :--निर्विचार सभाधि के सम्पन्न होने पर अध्यात्म 
की प्राप्ति होती है। 
डैंध. ऋतम्भरा तन्र प्रज्ञें। ।। (।४८०॥। 

पदार्थ :--(ऋतम्भरा तत्र) उस समय निश्चयात्मक स्थिरता 
से युक्त (प्रज्ञा) बुद्धि होती है। 

भावार्थ :--उस समय बृद्धि स्थिर सत्य ज्ञान से युक्त ऋत- 
म्भरा संज्ञक होती है। 
४&. आुतानुमानप्रज्ञास्पासन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ १।४६॥ 

पदार्थ :--(श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम्‌) सुनी हुई तथा अनु- 
मानित बुद्धि से (अन्य विषया) भिन्‍न प्रकार की होती है (विशे 
षार्थत्वात्‌) विशेष अर्थ वालो होने के कारण । 

भावार्थ :--समाधिजन्य ऋतम्भरा संज्ञक बृद्धि, समाधि 
विषयिणी होने के कारण सुनी हुई तथा अनुमान्ति बुद्धि से 
विलक्षण होती है| 
५०. तज्ज: संस्कारोष्स्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ९१५०॥ 

पदार्थ :--(तत्‌ जः संस्कार:) समाधि जन्य बृद्धि से उत्पन्न 
हुए संस्कार (अन्य संस्कार प्रतिबन्धी) अन्य संस्कारों को रोक॑ने 


वाले होते हैं। 








भावार्थ :--समाधि जन्य ऋत म्भरा संज्ञक बुद्धि से उत्पन्न 
संस्का र अन्य संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। 
५१. तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्तिबोंज: समाधि: ॥ १५ १४ 

पदार्थ :--(तस्यापि निरोधे ) समाधि जन्य बुद्धि से उत्पन्न 
संस्कारों के भी निरोध से (सर्व निरोधात्‌) सब संस्कारों के 
निरुद्ध हो आने के फ स्वरूप (निर्बीजः समाधि:) निर्बीज समाधि 
होती है । 

भावार्थ :--समाधि जन्य ऋतम्भरा संज्ञक बुद्धि से उत्पन्न 
हुये संस्कारों के निरोध से समस्त संस्कारों के निरुद्ध हो जाने के 
फलस्वरूप निर्बीज क_्षमाधि सम्पन्न होती है । 


॥ इति समाधि पाद: ॥ 


स्राधन पाद 


४२, तथ:स्वाध्यायेश्व रप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥२। १॥॥ 
पदार्थ :--(तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि) तप स्वा- 
ध्याय तथा ईइ्वर प्रणिधान (क्रिया योग:) क्रियायोग है। 
भावार्थ :--तप स्वाध्याय तथा ईइवर प्रणिधान क्रिया 
योग 
यम से लेकर प्रत्याहार पर्यन्त तप है। धारणा तथा ध्यान 
स्वाध्याय के अन्तर्गत है। समाधि ईइवबर प्रणिधान है । 
५३. समधिभावनाय: क्लेशतनूकरणः/थेंइ्च ।(२१२॥॥ 


पदार्थ :--(समाधि भावनार्थ:) सम्रावि सिद्ध करने के लिए 
(क्लेश तनूकरणार्थ: च) तथा अविद्यादि क्लेश दूर करने के 
लिए है। 
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ह  आावाय +उपचक्त क्रिया योग समाधि आप करने तथा :--उपय्‌ क्त क्रियो योग समाधि प्राप्त करने तथा 
अविद्यादि क्लेशों को दूर करने के लिए है । 
५४. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेज्ञा: क्लेशाः ॥२। ३॥। 
पदार्थ :--(अविद्या अस्मिता रांग द्वेष अभिनिवेज्ञा:) अविद्या 
अस्मिता राग द्वेष तथा अभिनिवेश (क्लेशा:) पाँच क्लेश हैं । 
भावोर्थ :--अविद्या अस्मिता राग हेष तथा अभिनिवेश ये 
पाँच क्लेश हैं । 
५५. अविख्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिस्नो- 
दाराणाम्‌ ॥२३४॥ 
पदार्थ :--(अविद्या क्षेत्रम्‌) अविद्या क्षेत्र है (उत्तर एयाम्‌ ) 
आगे के (प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदराण।म्‌) प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
! तथा उदार अवस्थाओं वाले क्लेशों का। 
( भावार्थ : - प्रसुप्त अर्थात्‌ निष्क्रिय, तनु अर्थात्‌ शक्तिहीन, 
..विच्छिल्न अर्थात्‌ अन्य क्लेंश की अवस्था में निष्प्रभ तथा उदार 
अर्थात्‌ पूर्णतः: कार्यरत अवस्थाओं वाले कक्‍्लेशों का क्षेत्र 
अविद्या है । 
५६. अनित्याशुचिदु:खानात्ससु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिरविद्या ॥२३५॥ 
पदार्थ :--(अनित्य, अशु्रि, दुःख, अनात्मसु) अनित्य, 
अपवित्र, दुःख तथा अनात्मा में, (नित्य शुत्ि, सुख, आत्मसु 
ख्याति: अविद्या) नित्य पवित्र सुख तथा आत्म भाव की अनुभूति 
अविद्या है। 
भावार्थ :--अनित्य में नित्यतापरक भाव, अपवित्र में पवि- 
त्रता परक भाव, दुःख में सुख परक भाव तथा अनात्म में आत्म 
भाव अविद्या है। ; 
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५७. दृग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेबास्मिता ॥२।६॥ 
पदार्थ :--(दुक्‌ दर्शन शक्त्यो:) द्रष्टा तथा दर्शन शक्ति की 
(एकात्मता इव अस्मिता) एकता मानना ही अस्प्रिता है । 
भावार्थ :--द्रष्टा तथा दर्शन जाक्ति की एकता मानना 
अस्मिता है । 
५८- सुखानुद्ायी राग: ॥२॥७॥। 
. पदार्थ :--सुखानुशयी) सुख का पुनः पुन: सम रुण -राग है । 
(सुख के अनुशय से रहने वाली स्मृति राग है ।) 
भावार्थ :--सुख का पुनः पुनः स्मरण राग है। 
५६९. दुःखानुशयो द्व षः ॥२।८॥। 
पदार्थ :--(दुःख अनुशयी) दुःख का पुनः पुनः स्मरण 
(द्वेष:) द्वेष है। (दुःख के अनुशय से रहने वाली स्मृति द्वष है।) 
भवर्थ-दुःख का पुनः पुनः स्मरण द्वेप है। 
६०. स्वरसवाही विदुषो४पि तथाडूढ़ो5मिनिवेश: ॥२॥६॥।. 
पदार्थ :--(स्वरसवाही) अपने स्वभाव को प्राप्त कराने 
वाला (विदुष: अपि) विद्वानों को भी (तथारूढ़) यथावत्‌ प्राप्त 
(अभिनिवेश:) अभिनिवेश है। 
भावार्थ :--अविद्वानों के तुल्य विद्वानों को भी समान रूप से 
प्रभावित करने वाला क्लेश अभिनिवेश है । 
जैसे मृत्यु का भय अविद्वान्‌ तथा विद्वान्‌ सभी को समा 
रूप से प्रभावित करता है 
६१. ते प्रतिप्रसब हेया: सुक्ष्या: ॥२॥१०॥ 
पदार्थ :--(ते) वे (प्रतिप्रसव) पुनः पुनः उत्पन्न होने के 
कारण (हेया:) त्याज्य हैं (सूक्ष्मा:) सुृक्ष्म होने पर । 
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भावार्थ :--ये अविद्यादि क्लेश मुलक वृत्तियां सूक्ष्म हो जाने 
पर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने के कारण त्याज्य. हैं । 
६२. ध्यानहेयास्तद्‌वत्तयः ॥२॥११।॥ 

पदार्थ :--(ध्यान हेया:) ध्यान द्वारा नोझ्न करने योग्य हैं, 
(तद्वृत्तय:) क्लेश मुलक अविद्या जन्य वृत्तियाँ । 

भावार्थ :-- क्लेश मृूलक अविद्या जन्य वृत्तियों का स्थूल 


रूप प्राणययाम द्वारा तथा सूक्ष्म रूप अर्थात्‌ तनु अंबस्था को 
प्राप्त रूप ध्यान द्वारा नाश करने योग्य है । 


६३. क्लेशमूल: कर्माशयो दुष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥२।१२॥ 


पदार्थ :--(क्लेश मृल: कर्माशय:) क्लेशों का मुल कर्म समूह 
है (दुष्ट अदुष्ट जन्म) वर्तमान तथा पूर्व जन्मों के (वेदतीयः) 
जानने योग्य तथा भोग्य हैं । 

भावार्थ :--अविद्या जन्य क्लेशों का मुल प्रत्यक्ष अर्थात्‌ 
वर्तमान तथा परोक्ष अर्थात्‌ पूर्व जन्मों का कर्म समुह है। जो 
जानने योग्य तथा भोग्य है। हमे 


६४. सति मूले तद्िपाकों जात्यायूभोंगा: ॥२॥१३॥। 


पदार्थ :--[सत्ति मुरे तद्‌ वियाक:) कर्माशय के विद्यमान 
रहने से उसका फल (जाति आयु: भोगाः) जन्म जीवव तथा 
भोग होता रहता है । 

भावार्थ :--कर्माशय अर्थात्‌ कर्म समृह के विद्यमान रहने 
तक उसका विपाक अर्थात्‌ फठ जन्म जीवन तथा भोग होता 
रहता है । 

कर्माशय प्रवाह से अनादि है । 





६५. ते ह्वाइपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२।१४॥ 

पदार्थ :- (ते) वे जाति, आयु तथा भोग (चह्लाद परिताप 
फलाः) हब॑ तथा शोक रूप हैं, (पुण्य अपुण्य हेतु त्वात्‌) पुण्य 
तथा पाप कर्मों के फल स्वरूप । द 

भावार्थ :--वे जाति आयु तथा भोग पुष्य तथा पाप कर्मों 
के फलस्वरूप प्राप्त होने के कारण हर्ष तथा शोकदायक हैं । 
६६. परिणामतापसंः्का रदु:खे प्‌ णव्‌ त्तिविरोधाच्च 

दुःखसेव सबब वियेकिनः ॥२।१५॥ 

पदार्थ :--(परिणाम ताप संस्कार दुःखे) परिणामदु:ख, ताप- 
दुःख तथा संस्कारदुःख (गुण वृत्ति विरोधात्‌्च) गुणों तथा 
वृत्तियों के परस्पर विरोध के कारण (दुःखम्‌ एब)- दुःख रूप ही 
हैं (सर्व) समरत कर्माशय (विवेकिन:) विवेकियों के लिये। 

भावाथे :--समस्त कर्माशय, परिणामदुःख अर्थात्‌ प्राप्त 
सुख के अन्त में, सुख का वियोग रूपी परिणामदुःख, तापदु:ख 
अर्थात्‌ सुख के बिछुड़ने पर उसका अभाव स्वरूप तापदु:ख 
तथा संस्कारदुःख अर्थात्‌ सुख के अभाव में सुख का पुनः स्मरण 
रूप संस्कारदु:ख, सतोगुण, रजोगुण तथा तम्तोगुण की परस्पर 
विरोधी वृत्तियों, प्रकाश अर्थात्‌ उत्पन्न होना, क्रिया अथांत्‌ 
सक्रिय होना, तथा अभाव रूप लिष्क्रियता विवेकियों के लिये 
दुख रूप ही हैं । 
६७. हेय॑ दःखसनागतम्‌ ॥२१॥१६॥ 

पदार्थ :- (हेयं दुःखम्‌) साधन ढारा नष्ट करने योग्य हैं 
दुःख (अनागतम्‌ ) अप्राप्त 

* झ्ागर्थ :-अप्राप्त दुःख योग के साधनों द्वारा नष्ट करने 
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६८ द्रष्ट्रदृश्ययों: संयोगो हेयहेतु: ॥२॥१७॥ 

पदार्थ :--(द्रष्ट्र दृश्ययो:) द्रष्ठा तथा दक्षेनीय पदार्थ का 
(संयोग:) संयोग (हेयहेतु:) हेय का कारण है। 

भावार्थ :-अप्राप्त दुःख ही हेय है तथा द्रष्टर और दृश्य का 
संयोग ही हेंये का कारण है । 
६६. प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भतेन्द्रियात्मक॑ 

थ भोगापमण्गार्थ दृश्यम्‌ ॥२।१८॥ 

पदार्थ :-- (प्रकाश क्रिया स्थिति शीले) प्रकाश, क्रिया, स्थि,ते 
रूप स्वभाव वौंला, (भूत इन्द्रिय आत्मकं) पञच महाभूत तथा 
देश इन्द्रियात्मक (भोग अपंवर्ग अर्थम्‌) भोग तया मोक्ष के लिये 
है (दृश्यमं) यह दृष्यमा/न्‌ शरीर । 

भाव,र्थे :--सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के प्रकाश, 
क्रिया तथा स्थिति रूप स्वभाव वाला पशञ्चमह।भूत प्रृथिवी, 
जल, अग्नि, वायु तथा ओकाश तथा दश इन्द्रिधात्सक, नेत्र, 
श्रोत्र नासिका रसना तथा त्वचा, वाक्‌, पा ण, पांद, पायु तथा 
उपस्थ मय यह दृश्य रूपी शरीर भोव तथा मोक्ष के लिये है । 
. ७०* विशेषाविशेषलि ज्रूझात्रालि ज्भानि गुणपर्वाणि ॥ २ १६॥ 

पदार्थ ::--(विशेय जविशेष) विशेष अर्थात्‌ पञ्च महाभूत, 
पञ्च ज्ञान निद्रयाँ, पञ्त्च कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, अविशेष अर्थात्‌ 
पञ्च युक्ष्ममृत तथा अहड्भार, (लिझज् मात्र अलिज्भानि) लिख 
मात्र महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्ध तवा आलिजु रूप प्रकृति पर्यन्त (गुण 
पर्वाणि) भरुणों का विस्तार है । 

भावार्थ :--विशेष अर्थात्‌ पञ्च महाभूत अर्थात्‌ प्रथिवी, 
जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, पज्च ज्ञानेन्द्रियाँ नेत्र, श्रीत्र, 
नासिका, रसना तथा त्वचा, पड्च कर्मे-न्द्रयाँ वाकू, पाणि, पायु, 
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उपस्थ तथा पाद और मन, अविश्ञेष अर्थात्‌ पञ्च सूक्ष्म भूत, 
शब्द; स्पर्श, रूप, रस तथा गन्‍्ध और अहद्भार लिज्भमात्र अर्थात्‌ 
महत्तत्त्वरूप बुद्धि, अलिजड्भः अर्थात्‌ प्रकृति पर्यन्त प्रकाशशील 
सत, क्रियाशील रज तथा स्थितियीरल तम रूप गुणों का 
बिस्तार है । 


७१. द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धोईपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२।२०॥। 

पदार्थ :--(द्रष्टा) चेतन स्वरूप जीवात्मा [(दुशि मात्र:) 
द्रष्टा मात्र है (शुद्ध अपि) शुद्ध होते हुये भी (श्रत्यय अनुपश्यः) 
प्रत्यय रूप बुद्ध के अनुरूप देखता है ॥ 

भावार्थ :--चेतन स्वरूप जीवात्मा द्रष्टा मात्र है। शुद्ध 
होते हुये भी वह बुद्धि के अनु रूप देखता है । 

वेद के मतानुसार चेतन स्वरूप जीवात्मा ब्रष्टा मात्र न 
होकर कर्त्ता तथा भोक्ता है। यथा “तयोरन्य: पिप्पल॑ स्वादबरत्ति” 
(ऋग्वेद १॥१६४।२०) परम पुरुष से अन्य पुरुष भोक्ता है। 
७२. तदर्थ एवं वृश्पस्यात्मा ॥ २१२ १॥ 

पदार्थ :--(तदर्थ ) द्रष्ठा के लिये (एबं) ही है, (दृश्यस्य) 
दृश्य का (आत्मा) स्वरूप । 

भावार्थ :--यह दृश्य द्रष्टा के भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के 
लिये ही है । 
७३. क॒तार्थ' प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥२२२॥ 


पदार्थ :--(क्तार्थ म्‌ प्रति नष्टम्‌) जिस पुरुष का भोग तथा 
मोक्ष रूपी अर्थ सिद्ध हो गया है उसके लिये नष्ट हो जाने पर 
(अपि अनष्टम्‌ ) भी नष्ट नहीं हुआ है, (तद्‌ अन्य साधारणत्वात ) 
वह दुश्य अन्य साधारण लोगों की अपेक्षा से । 





डरे 
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भावार्थ :--जिस पुरुष का भोग तथा मोक्ष रूपी अर्थ सिद्ध 
हो गया है उसके लिये यह दृश्य रूपी जगत्‌ व्यर्थ हो जाने पर 
भी अन्य साधारण लोगों के लिये अनष्ट अर्थात्‌ विद्यमान्‌ 
रहता है । 
७४, स्वस्वामिशवत्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥२।२३॥। 

पदार्थ :--(स्व) दृश्य तथा (स्वामि) द्रष्ठा की (शक्त्यो:) 
शक्ति का, स्वरूप उपलब्धि) स्वरूप की उपलब्धि का (हेतु) 
आधार (संयोभ:) संयोग है । 

भावार्थ :--दुश्य तथा द्र॒ष्टा का अपदो शक्ति के स्वरूप को 
प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्षार्थ जो आधार है वह संयोग है । 
७४. तस्य हेतु रविद्या ॥|२।२४॥ 

पदार्थ :--(तस्थ) उस संयोग का (हेतु:) हेतु (अविद्या) 
अविद्या है । 

भावार्थ :--उस संयोग का आधार अविद्या है । 


७६. तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद॒दुश्े: केबल्यम्‌ ॥२॥२५॥। 
प्रदार्थ :-- [तद्‌ अभावात्‌ ) उस दृझ््य के अभाव से (संयोगा- 
भाव:) संयोग का अभाव (हानम्‌ ) हान है, (तदुदुशे:) वह द्रष्टा 
का (कंवल्यम्‌) मोक्ष है। ' 
भावार्थ :--अविद्या जन्य दृश्य के अभाव से उत्पन्न “हान 
संज्ञक अवस्था ही द्रष्टा का कंवल्य है । 
७७. विवेकस्यातिरविप्लवा हानोपाय: )॥२३२६)! 
पदार्थ :--(वित्रेक ख्याति:) विवेकज वितेकख्याति संज्ञक 


(अविप्लवा) स्थिर ज्ञान ही (हानोपांय:) हान प्राप्रि का आधार 
है। 
५ 
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भावाथे :--स्थिर विवेकख्याति संज्ञक ज्ञान हान संज्ञक 
स्थिति प्राप्ति का आधार है। 

७८. तस्य सप्तधा प्रापन्तभूसि: प्रज्ञ/। ॥२।२७॥ 

पदार्थ :-- (तस्य) विवेक ख्याति प्राप्त पुरुष की, (सप्तधा) 
सात प्रकार के (प्रान्त भूमि: प्रज्ञा) स्तर काली बद्धि होती है । 

भावार्थ : -हान प्रात विवेक झुयाति सम्पन्न पुरुष की बुद्धि 
ज्ञान की दृष्टि से सात स्तरों वाली होती है। 

१. कार्य विधुक्त प्रज्ञा चार प्रकार की है। :-- 

अ-ज्ञे4 शन्‍्य अवस्था :--जानने योग्य सब जान लिया 
अर्थात्‌ जानने योग्य कुछ भी शेय नहीं रहा । 

आ--हेय शुन्य अबस्थ। :--द्रष्टा और दृश्य के संयोग के 
अभाव रूप हान को प्रापत कर लिया । 

इ - प्राप्य प्रप्यावस्था :--समाधि द्वारा यह प्रतीति कि 
जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ प्राप्तम्‌ प्राप- 
णीयम । 

ई--चिकीर्षाशन्य अवस्थः :-- हान के उपाय रूप विवेक 
ख्याति को ग्राप्त कर लिया। 

२. चित्त विमुक्त प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है ! :-- 
अ--चित्त की कृतार्थता :--अर्थात्‌ चित्त का प्रयोजन शेष 
नहीं रहा । 

आ--गुणलीनता :--कार्य के अभाव में चित्त का अपने 

कारण रूप गुणों में लोन रहना । 


इ--आत्म स्थिति :-- स्वेथा गुणातीत होकर अपने स्वरूप 
में स्थित रहना । 





कि 
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७६. योगाज्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक- 
ख्याते: ॥२२८॥। 

पदार्थ :--(योग अद्भान्‌ अनुष्ठानात्‌) योग के अज्ी के 
अनुष्ठान से (अशुद्धि क्षयें) अशुद्धि क्षीण होने से (ज्ञान दीप्ि:) 
ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, (आविवेक ख्याते:) विवेक ख्याति 
पर्यन्त । 

भावार्थ !--थोग के जज्जों के अभ्यास से मल रूप शारीरिक 
अशुद्धि, विक्षेप रूप चित्त को अशुद्धि तथा आवरण रूप बुद्धि 
की अशुद्धि क्षीण होकर विवेकख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश 
हो जाता है। 
८०» यमनियसासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 

सम्ाधयो5ष्टावज्भानि ॥२१२६॥ 

पदार्थ :--(यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधय:) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान तथा समाधि (अष्टौ अद्भानि) आठ अडज्ू हैं। 

भावाथं :--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धा रणा, ध्यान तथा समाधि योग के आठ अड् हैं । 
८१. अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यम: ॥२१३०॥ 

पदार्थ :--(अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह्म) अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरियग्रह (यमा:) यम हैं। 
भावार्थ णज्क्ि, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिय्रह 
यम हैं । े 

अहिसा अर्थात्‌ समत्त प्राणियों के प्रज्षि बैर त्याग । सत्य 
अर्थात्‌ वाणी द्वारा यथार्थ भाषण। अस्तेय अर्थात्‌ ,निषिद्ध 
प्रकार से पराये पदार्थों का न लेना। ब्रह्मचयं अर्थात्‌ उपस्थे- 
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रिद्रिय के संयम द्वारा वीर्य की रक्षा । अपरिग्रह अर्थात्‌ विषय 

भोग विषयक पदार्थों का संवय न करता । 


८२- जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सावंभौमा 
महाबृतम्‌ ॥२१३ १ 
पदार्थ :--(जाति देश काल समयात्‌ अवच्छिन्ना:) जाति, 
देश, काल तथा समय की सीमा से रहित (सार्व भौमा महाब्रतम) 
सार्वभोम अथत्‌ सब के लिये स्वत्र एवम्‌ सर्वेदा पालनीय महा- 
ज्त हैँ | 
भावार्थ :--ये यम जाति देश काल ठथा समपर की सीमा 


से रहित सब के द्वारा सवेत्र एवस्‌ स्वेदा पालनीय महावृत हैं। 


८३- शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेशवरप्रेणिधानानि 
निथयमाः: ॥२।३२॥ 


पदार्थ :--(शौच, सनन्‍्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधा- 
नानि नियमां:) शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईर्वर 
प्रणिवान नियम हैं । 

भावार्थ :--शौच सत्तोष, तप, स्वाध्य/य तथा ईश्वर प्रणि- 
धान नियम हैं | 


८४ वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥२१३३॥ 
पदार्थ :--(वितर्क बावने) वितर्क द्वारा व्यवधान होने पर, 
(प्रतिपक्ष भावनम्‌) प्रतिपक्षीय भावना करे । 


भावार्थ :--यम नियमों के पालन करने में बिलर्क अर्थात्‌ 
विपरीत विचारों द्वारा व्यवधान होने पर वित्त के प्रतिपक्षीय 
विचार पुनः पुनः करें। 
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८५- वितर्क़ा हिसादय: कृतकरारितानु शोदिता लो भक्रोधमो ह- 
पूर्व का सृढुसव्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्‍्तफला इति 
प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥२।३४।॥। 


पदार्थ :--(विततर्का: हिंसादय:) वितर्क हिंसादिक (कृत 
कारित अनुमोदिता:) स्वयं द्वारा की हुई, प्रेरित कर कराई हुई 
तथा अनुपोदित, (लोभ क्रोध मोह पूरवका:) लोभ क्रोध तथा 
मोह के कारण की गई (गृदु मध्य अधिमात्रा) हल्की मध्यम 
तथा भारी (दुःख अज्ञात अनन्तफला:) ये अज्ञान रूप है तथा 
इनका फल अनन्तदु:ख है (इति प्रतिपक्ष भावनम्‌) ये प्रतिपक्षीय 
भावनायें हैं । 

भावार्थ :--हंल्की, मव्यम तथा भारी परिमाण में लोभ 
क्रोध तथा मोह पूर्वक किये गये, कराये गये अथवा अनुमोदित 
हिसादिक वितर्क रूपी बाधाएं हैं। इन अज्ञानप्य कार्यों का 
फल अनन्त दु:ख हैं, उस समय ये प्रतिपक्षीय भावनायें करनी 
चाहिए । 


८६- अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सब्निधौ वेरत्याग: ॥२१३५॥ 


पदार्थ :--(अहिसा प्रतिष्ठायां) अप्हिसा को प्रतिष्ठा से 
(तत्‌ सन्निधौ) योगी के समीपस्थ प्राणी (वैरत्याग:) वर त्याग 
देते हैं । 

भावाथ :--जीवन में अहिसा के प्रतिष्ठित होने पर यौगी 
के समापस्थ श्राणं। परस्पर बेर त्याग देते हैं । 
८७. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥२।३६॥ 


दार्थ :--(सत्य प्रतिष्ठायां) सत्य की प्रतिष्ठा से (क्रिया- 
फलाश्रयत्वम) योगी के द्वारा की गई क्रिया फलयक्त होती 
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भावार्थ :--जी वन में सत्य के प्रतिष्टित होने पर योगी के 
द्वारा की गई क्रिया फलयक्त होती है। 
द८८- अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व रत्नोयस्थानम ॥॥२१३७॥ 

पदार्थ :--(अस्तेय प्रतिष्ठाथां) अस्तय की प्रतिष्ठा से 
(सर्वे रत्न उपस्थानम) उसे सब प्रकार के रत्न प्राप्त हो जाते हैं। 

भावार्थ :--चोरी न करने अर्थात्‌ अन्यों के! पदार्थ अन चित 
रूप से ग्रहण न करने के विचार दढ़तपूर्वक रिथर होने पर 
योगी को रत्नादिक समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 
८६. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां बीय॑लाम: ॥॥२।३८१॥ 

पदार्थ :--(बह्मचर्य प्रतिष्ठय।) ब्रह्मचर्थ की प्रतिष्ठा से 
(बीर्य लाभ:) वीं अथात्‌ बल की बुद्धि होती है 

भावार्थ :--जीवन में ब्रह्मचर्य के प्रतिष्टित अर्थात्‌ स्थिर 
होने पर बल को प्राप्ति होती है । 
६०. अपरिप्रहस्थ॑यें जन्मकथंतासंबोध: ॥२।३६९॥ 

पदार्थ :--(अपरिग्रह स्थेर्वें) अपरिग्रह की स्थिरता से (जन्म 
कर्थ ता संबोध:) योगी को वर्तमान जन्म के कारणों का ज्ञान 
हो जाता 

भावार्थ :--अपरिग्रह अर्थात्‌ संग्रह न करने की वत्ति की 
स्थिरता से योगी को वर्तमान जन्म के कारणों का ज्ञान हो 
जाता है। 
६१. शौचात्स्वाजूुजुगुप्सा पर रसंसर्ग: ॥।२४०॥। 

पदार्थ :--(शौचात्‌) शुद्धि का पालन करने से (स्वाज्र 
बुगुप्सा) अपने अज्ीं से घृणा अर्थात्‌ विरक्ति तथा (परे 
असंसर्ग:) अन्यों से सम्पर्क न रखने की इच्छा उत्पन्न होती है । 
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भावार्थ :--शौच का पालन करने से विषयोन्मुख अपने 
अज्भों से घृणा तथा अन्यों से सम्पर्क त रखने की इच्छा उत्पन्न 
होती है । 
&२- सस्व॒शुद्धि सौसनस्येकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्श न- 

योग्यत्वानि च ॥२॥४ १॥ 

पदार्थ :--(सत्त्व शुद्धि) अन्त: करण को शुद्धि (सौमनस्य) 
मानसिक प्रसनन्नत।, (एकाग्रय इन्द्रिय जय) चित की एकाग्रता, 
इन्द्रियों पर अधिकार (आत्म दर्शत येःग्य त्वानि च) तथा आत्म 
दर्शन की योग्यता उत्पन्न ह.ती है । 

भावार्थ :--शौच का पालन करने से अन्त:करण की पवि- 
त्रत, मानसिक प्रसन्नता, चित्त को एकाग्रता, इन्द्रियों पर अधि- 
कार तथा आत्म दर्वत की योग्यता उत्पन्न होती है । 
६३. सन्‍्तोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥॥२३४२॥ 

पदार्थ :--[सं वोषात्‌) संतोष से (अनुत्तम) सर्वोत्तम (सुख 
लाभ:) सुख प्राप्त होता है। 

भावार्थ :--संतोष. से सर्वोत्तम सुख प्राप्त हं'ता है । 
&४. कार्यन्द्रिय्षिद्धि रशुद्धिक्षयात्तपस: ॥॥२॥४३॥ 

पदार्थ :--(काय इन्द्रिय सिद्धि:) शरीर तथा इब्छ्तियों को 
सिद्धि सम्पन्न होती है (अशुद्धि क्षयात्त्‌) अशुद्धि के क्षीण होने से 
(तपस:) तप के द्वारा । 

भावार्थ :--तथ के द्वारा शरीर तथा इन्द्ष्यों की अशुद्धि 
क्षीण होने पर शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धियाँ सम्पन्न होती हैं। 


उपयू क्त सूत्र में तप से अश्निप्राय प्राणायाम्त से है। प्राणा-' 


याम द्वारा ज्ञारीरिक मलदोष, चित्तस्थ विक्षेप दोष तथा बद्धि- 
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गत आवरण दोष दूर होकर, शारीरिक, इन्द्रियजन्य तथा 
अन्त:करण विषयक समस्त सिद्धियाँ सम्पन्न होती हैं। 


€४. स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोग: ॥!२३४४।॥ 

पदार्थ :--[स्वाध्यायात्‌ ) स्वाध्याय से (इष्ट देवता) अभीष्ट 
देवता आदि विषय की (सम्प्रयोग:) प्रात होती है। 

भावार्थ :--श्वाध्याय से अभीष्ट देवता आदि विषय का 
साक्षात्कार होता है। 
६६. समाथिसिद्धिरीइवरप्रणिधानात्‌ ॥२४४५॥ 

पदार्थ :--(समाधि सिद्धि:) समाधि सिद्ध होती है, (ईइ्वर 
प्रशिधानात्‌) ईश्वर के प्रति समर्पण से । 

भावार्थ :--दुढ़ ईद्बर निष्ठा से समाधि सिद्ध होती है। 


६७. श्थिरसुखभासनम्‌ ॥२।४६॥ 

पदार्थ :--(स्थिर सुखम्‌ आसनम्‌) जिसमें स्थिरता तथा 
सुख हो वह आसन है। 

भावार्थ :--बैठने प्र जिसमें स्थिरता तथा सुख हो वह 
आसन है । 
€८. प्रयत्नश थिल्यानस्तसमःत्पत्तिस्याम्‌ ॥२१४७॥॥ 

पदार्थ :--( प्रयत्नदैथिल्यात्‌ ) प्रयत्न की शिथिलता से 
(अनन्त समापत्तिभ्याम्‌) अनन्त परमात्मा में समाधि सम्पन्न 
होती है । 

भावार्थ :--आसन की स्थिरता से दशारी रिक प्रयत्न शिथिरू 
होकर अनन्त परमात्मा में समाधि सम्पन्न होती है । 








(३५ 





६६. ततो दइन्द्रानभिघात: ॥२॥४८॥॥ 


पदार्थ :--(तत:) प्रयत्न की शिथिलता द्वारा समाधि सम्पन्न 
होने से (इन्द्र अनभिघात:) शीत उष्ण क्षुधा तृषा आदि इन्दों 
से आघात नहीं होता । 


भावार्थ :--प्रयत्त की शिथिलता द्वारा समाधि सम्पन्न होने 
से क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण आदि दन्द्रों द्वरा आघात नहीं 
लगता है | 


१००. तश्सिन्सति श्वासप्रदवासथोर्गतिविच्छेद: 
एणायाम्र: ॥२१४६।॥ 


पदार्थ :--(तस्मिन्‌ सति) आसन के स्थिर होने पर (श्वास 
प्रब्बासयो:) इवास॑ प्रश्वास की (गति विच्छेद:) गति का विच्छेद 
(प्राणायाम:) प्राणायाम है । 


भावार्थ :--आसतन्त के स्थिर होने पर इवास प्रद्वास की 
गति का विच्छेद करना धभ्राणायाम है । 


१०१. बाह्माम्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेंशकालसंख्याभि: 
परिवृष्टो दोर्घसूक्ष्म: ॥२५०॥॥ 


पदार्थ :--(वाह्य आश्यन्तर स्तम्भवृत्ति:) बाह्य अर्थात्‌ 
श्वास को बाहर निकाल कर बाहर रोकना, आभ्यन्तर अर्थात्‌ 
इवास को अन्दर लेकर अन्दर रोकना, तथा स्तम्भ वृत्ति अर्थात्‌ 
इवास को बाहर निकालने अथवा अन्दर लेते समय यथ। स्थिति 
में रोक देना, (देश काल संख्याभि:) देश, काल तथा संख्या की 
दृष्टि से (परिदृष्ट:) देखा गया है, (दीघं यूक्ष्म:) दीर्घ तथा 
सूक्ष्म । 


गैग दर्शः पाद: ; 
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भावार्थ --बाह्य, अभ्यन्तर तथा स्तम्भ वृत्ति प्राणायाम 
देश, काल तथा संख्या की दृष्टि से दी्घ तथा सूक्ष्म देखा गया है। 

अ--देश दृधष्ट: :--प्राणायाम करने के परिणामल्वरूप इवास 
प्रश्बास के देश को सीमा से परिमित देश दुष्ट है । 


आ-काल दुष्ट: :--प्रण।यामस करने के परिणाम स्वरूप 
रास श्रश्वास का समय को सीमा से परिसित होना कार 
दृष्ट है । 


इ--संख्या दृष्ट: :--प्राणायाम करने के कल स्वरूप इवास 
प्रशवास का संख्या को सीमा से परिम्रित होना संख्या दुष्ट है । 


उपयु क्त प्राणायाम, प्राणायाम केनिरन्तर अंभ्यास से दीघे 


तथा सुक्ष्म हंश्त हैं । 


१. बाह्म वृत्ति प्राण/याम :--इवास को बल पूर्वक वमनवत्‌ 
बाहर निकाल कर यथा ज्क्ति बाहर रोकना बाह्य वृत्ति प्राणा- 
याम है। 

२. आस्यल्तर वृत्ति प्राणायात् :--शवास को भीतर लेकर 
यथा शक्ति भीतर रोकना आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम है। जब 
अन्दर न रुक सके तब अत्यन्त मन्द गति से आपूरित श्वास को 
बाहर निकाल देना । । 


३. स्तस्भ्वृति प्राणायाम :--अन्दर जाते हुये श्वास अथवा 
बाहर निकलते हुए प्रश्वास को यथाशक्ति वहीं रोके रखना 
स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है। 


बाह्य वृत्ति प्राणायाम के लाभ :-- 


१. समुलाकुञ्चन की सिद्धि । 
२. नाड़ियों की शुद्धि । 
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३. रक्त शद्धि । तोब्‌ संबेग युक्त साधक शरनः शनेः कालान्तर में सौ पर्य॑न्त 

४. चित्त की शद्धि तथा एकाग्रता । बढ़ाता जाय । 

५. प्राणशक्ति पर अधिकार तथा प्राण-त्यान । प ; स्तम्भ वृत्ति प्राणायाम का लाभ :-- 

६: न शक्ति का बढ़ना । चित्त का पूर्णतः एकाग्र होना । 

! स्तम्भन । 

2 लि उकित 0१३८ 98 है बाह्यवृत्ति प्राणायाम तथा आस्यन्तर बृत्ति प्राणायाम 

८. मन में धारणा की योग्यता आना । - हे या में 
वा के सिद्ध होने पर ही स्तम्भवृत्ति प्राणायाम्र अधिक प्ंख्या में 

बाह्य वृत्ति प्राणायाम करने की विधि :-- करे 

प्रथम दिन बाह्य वृत्ति प्राणायात्॒ पाँच से आरम्भ करके स्तम्भ वृत्ति प्राणायाम की विधि :-- 


शर्न: शने: इक्कीस पर्थच्त बढ़ाता जाय। तीज्र संबंग युक्त 


इक स्तम्भ वृत्ति प्राणायाम पूर्वोक्त विधि से प्रथम दिन पाँच 
योगी दने: शने: सो तक बढ़ात। जाय । 


बार करे। शर्म: शर्न: कालान्तर में इक्कीस पयंन्‍्त बढ़ाता 


ध्यान करने से पूर्व दस बाह्य वुत्ति प्राणायाम कर ध्यान जाय । 

करे । | तोब्‌ संब्ग युक्त योगी शर्ने: शर्नें: कालान्तर में सौ पर्यन्त 
आम्यन्तर वृत्ति प्राणायास के लाभ :-- बढ़ाता जाय । 
१. शारीरिक बल की प्राप्ति। १०२. बाह्माम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥२।५ १॥ 


२. चित्तस्थ आन्तरिक संस्कारों का शिथिल होना । 


३. पश्चिम मार्ग द्वारा प्राण संरोहण की सिद्धि । पदार्थ :-- (बाह्य आभ्यन्तर विषय आक्षेपी) बाह्य विषय 


अर्थात्‌ प्रश्वास, आभ्यन्तर विषय अर्थात्‌ इवास का परस्परफेंक- 


बाह्य वृत्ति प्राणायाम के सिद्ध होने पर ही आशभ्यन्तर ४ * कर व्वास प्रश्वास की गति को रोकना (चतुर्थ) चतुर्थ प्राणा- 
प्राणायाम अधिक संख्या में करे । याम है। 
मूलाकुड्चन का सहजरूप में लग जाना बाह्य वृत्ति प्राणा- भावार्थ :--बाह्य विषय अर्थात्‌ प्रश्वात तथा आभ्यन्तर 
याम को सिद्धि है। हर 2 विषय अर्थात्‌ ब्बास को परस्पर फेंक कर व्वास प्रश्वास की 
आमभ्यन्तर प्राणायाम की विधि :-- गति को रोकना चतुर्थ प्राणायाम है । 
पूर्वोक्त विधि से आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम प्रथम दिन, पाँच वाह्माभ्यन्तर विषयाक्षेपी नामक चतुर्थ प्राणायाम का 
से आरम्भ कर शाम: दने: कालान्तर में इक्कौीस पर्यन्त बढ़ाता लाभ :-- 


जाय । प्राण चढ़ाने रूपी प्राण संयमन क्रिया का सिद्ध" होना । 

















५६ 





थक 


बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी प्राणायाम की दो विधियँ हैं। 
१. बाह्याम्यन्तर प्राणायाम की प्रथम विधि :-- 


प्रथम बाह्य वृत्ति प्राणायाम के पर्याप्त अभ्यास से चित्त को 
बाह्य वृत्तियों पर अधिकारकर मूराकुञ्चन सिद्ध होने पर 
अधोश्ाग में स्थित अपानवायु के ऊपर-ठने पर नाभिस्थ समान 
वायु में लय करे। नाभिस्थ.समान वायु के. ऊपर उठने पर 
हृदयस्थ प्राण वायु में लय करे। हृदयस्थ प्राण वायु के उठने 
पर कण्ठस्थ उदान वायु में लय करे। कण्ठस्थ उदान वायु को 
बल पूर्वक मुलाकुज्चन द्वारा उठाकर सूर्द्धा प्रदेश में स्थिर करे । 
प्राण वाय्‌ मूर्द्धा प्रदेश में यथा सामर्थ्य धारण कर उतारनें की 
इच्छा होने पर दृढ़ हुये मुलाकुब्चन को शरने: शने: खोलते हुये 
प्राण को यथा स्थान स्थिर करे । 


यह पूर्व मार्ग अर्थात्‌ बड्धः नाल मार्ग से प्राण संयमन है । 


२. बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी प्राणायाम की द्वितीय विधि : 


बाह्य वृत्ति प्राणायाम के अभ्यास द्वारा मृूलाकुज्चन सिद्ध 
होने पर, मूलाकुज्चत पूर्वक श्वास त्ताभिस्थ प्रदेश में भर कर 
स्थिर बैठे ।. शर्ते: शर्ने: प्राण मेरुदण्डस्थ भार्ग अर्थात्‌ परश्चिम 
मार्ग से उठकर मूर्द्धा प्रदेश में स्थिर हो जायगा | प्राण वायु 
को यथ! सामर्थ्यं मुर्द्धा प्रदेश में घारण करे । उतारने की इच्छा 
होने पर दृढ़ हुये मुछाकुड्चन को शर्ने: शर्न: खोलते हुये प्राणों 
को यथा स्थान धारण करे । 


उपयु क्त विधि से पूर्व अथवा पश्चिम मार्ग द्वारा प्राणो- 
त्थान सिद्ध होने पर आइचर्यंजनक आयु तथा अद्भुत सिद्धियाँ 
स्वतः ही सम्पन्न हो जाती हैं। क्‍योंकि चित्त का चाजन्चल्य 


योग दर्शनम्‌/साधन पादः 


योग दर्शनम्‌/साधन पादः 





कक 


५७ 


रूप विध्न तथा इवास प्रदवास रूपो विक्षेप स्वत: ही समाप्त 
हो जाता है । 
१०३. तत:ः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥॥२।५२॥। 

पदार्थ :--(तत:) प्राणायाम से, (क्षीयते) क्षीण हो जाता है 
(प्रकाश आवरणम्‌) प्रकाश का आवरण । 


भाजार्थ :-प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से प्रक्राश का 
आवरण क्षीण हो जाता है । 


१०४. घारणासु च योग्यता सनसः ॥२१५३॥ 

पदार्थ :--(घारणासु च) और थधारणाओं में (योग्यता 
मनसः) मन की योग्यता हो जाती है । 

भावार्थ :--तथा मन धारणाओं में समर्थ हो जाता है । 


१०५. स्वविषयासस्प्रयोगे जित्तत्वरूपानुकार इयेन्द्रियाणां 
प्रत्याहर: ॥२१५४॥ 


पदार्थ :--(स्वविष॑य असम्प्रयोगे) अपने विषयों को ग्रहण 
न कर (चित स्वरूपासुकार इव इन्द्रियाण प्रत्याहार:) इन्द्रियों 
का चित्त के स्वरूप के तुल्य अनुवत्तन प्रत्याह्ार है । 


भावार्थ :--इन्द्रियों का अपने विषथों को ग्रहग न कर चित्त 
के स्वरूप के तुल्य अनुवत्तंन प्रत्याहार है । 


१०६. तत: परमा वदयतेस्द्रियाणाम्‌ ॥२॥५४५॥ 


पदार्थ :--(तत:).. प्रत्याहार के. सम्पन्न होनें से (परमाव- 
इयता) परम वशीकार स्थिति हो जाती है, (इन्द्रियाणाम्‌) 
इन्द्रियों की । 


0०-१३“ २१4७-२७२७--९७-:७:२७-२७-२७-२७--२७-५७-५७-२७७-५७-५७-२७--२७--५७७-८७-९७२७-५--९७-२७-७-२७--३--२७--२७--२७-२२)-२७०-७--२७--६७-५७-२७--२७-६७-२६७-३७-२७--२७ ०२७ ४. 


प्‌८ट 


भावार्थ :--प्रत्याहार के सम्पन्न होने से इन्द्रियों को परस 
वश्ञोकार स्थिति हो जाती है। 


॥ इति साधन पाद: ॥ 
बिभूत पाद: 


१०७. वेशबन्धदिचत्तस्य घारणा ॥३११॥ 


के पदार्थ :--(देश बन्ध: चित्तस्य धारणा) चित्त का एक देश 
में बंधना धारणा है । 


भावार्थ :--चित्त का शरीर के किसी एक देश में एकाग्र 
होना धारण है। 


१०८. तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥३॥२॥ 
पदार्थ :--(तत्र प्रत्यय एकतानता) जहाँ चित्त एकाग्र हुआ 
हो वहाँ निरन्तर स्थिरता (ध्यानम्‌) ध्यान है। 


भावार्थ :--जहाँ चित्त स्थिर हुआ हो वहीं चित्त की प्रगाढ़ 
स्थिरता ध्यान है । 


१०६. तदेवायंमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यसिव समाधि: ॥३।३॥ 


पदार्थ :--(तद्‌ एवं अर्थ मात्र निर्मासं) वह ध्यान में ध्येय 
की प्रतीति मात्र रहना तथा (स्वरूप शुन्यम्‌ इव समाधि:) स्व- 
रूप का शुन्यवत हो जाना समाधि है। 


भावार्थ :--ध्यान की अवस्था में ध्याता को ध्येय की प्रतीति 
मात्र रहना तथा स्वरूप का शून्यवत्‌ हो जाना समाधि है । 


योग दर्शनम्‌/विभूति पद: 
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वित्त का ध्येय में एकाग्र होना धारणा है। चित्त की ध्येय $  ित की व्यक थे पका होगा जारिणा है। चिसे की व्यय | 
में प्रगाढ़ एकाग्रता ध्यान है। चित्त का ध्येय में स्थिर रूप से 
निरद्ध होना तथः आत्मबिस्मृति समाधि है । 


११०. त्यमेकत्र संयर्भ: ॥३३४॥ 

पदार्थ :--(जरयम एकत्र संयम:) तीनों अर्थात्‌ धारणा ध्यान 
तथा समाधि का एक विषय में सम्पन्न होना संयम है । 

भावार्थ :--धारणर ध्यान तथा समाधि का एक विषेय में 
सम्पन्न होना संयम है । 

संयम उपासना का नौवाँ अड्भू है । 


१११. तज्जयात्प्रज्ञालोक: ॥३।५॥ 
पदार्थ :--(तत्‌ जयात्‌) संयम के जय से (प्रज्ञालोक:) बुद्धि _ 
प्रकाशमय हो जाती है । | 
भावार्थ :--संयर के जय से बुद्धि प्रकाश युक्ते हो जाती है॥ ' 
११२. तस्य भूमसिष वितियोग: ॥३।६॥ । 
पदार्थ :--(तस्य) संवम का (भूमिषु) विभिन्न भूमियों में । 
(बिनियोग:) विनियोग होता है। ह 
भावार्थ :--संयम का विभिन्न भूमियों में विनियोग होता है॥ 
(वस्तुत: प्रकाशबती बुद्धि का संयस द्वारा विभिन्न भूसियों में 
बविनियोग होता है | 
११३. त्यमन्तरंड्भः पूर्वभ्य: ॥३॥७॥॥ 
पदार्थ :--(त्रयम्‌ अन्तरज्ध ) धारणा, ध्यान :.४६- संमाधि 
अन्तरंड् साधन हैं, (पूर्वभ्यः) पूर्वोक्त यम नियमादि की ' 
अपेक्षा से । ! | 
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व यक पके पी सकपक 


_ भावार्थ :--पूर्वोक्त यम, तियम, आसत, प्राणायाम तथा 
प्रव्याहार को अपेक्षा से धारणा, ध्यान तथा समाधि अन्तरजू 
साधन हैं 


११४. तदपि बहिरज्छ निर्बीजस्थ ॥३॥८॥ 


पदार्थ :--(तदपि बंहिर॑ज्भ निर्बीजस्थ) तथापि निर्बीज 
समाधि की अपेक्षा से धारणा, ध्यान तथा समाधि बहिरज्र 
साधन हैं । 


भावार्थ :--निर्बोज समाधि की अपेक्षा से धारणा, ध्यान 
तथा समाधि बहिर॑ज्भ साधन हैं । 


११४. ध्युत्याननिरोधसंस्कारयों रभिभवप्रादुर्भावो 
निरोधक्षणचित्तर्व॒यों निरोधपरिणसः ३३१६ 


पदार्थ :--(व्युत्थान निरोध संस्कारयो:) व्युत्थात और 
निरोध के संस्कारों का (अभिभवप्रादुर्भावी) तिरोभाव तथा 
प्रादुर्भावों में (निरोध क्षण चित्तान्वय:) चित्त का निरोध काल 
रूपी आश्रय (तिरोध परिणाम:) निरोध परिणाम है । 

भावार्थ :--चित्त में विद्यमान्‌ संस्कारों के फल स्वरूप 
समाधि अवस्था में चञ्चलूता और निरोब कां प्रादुर्भाव तथा 
तिरोभाव होता रखता है। उस समय चित की निष्ड्धावस्था 
में जो परिणाम होता है, वह निरोध परिणाम है। 


११६. तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥३।१०॥ 


पदार्थ :--(तस्य) चित्त की (प्रशान्त वाहिता) प्रशान्त्र 
वाहिता स्थिति होतो है, (संस्कारातू) निरोध परिणाम युक्त 
संस्कारों से ४ 
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भावार्थ :--उस समाधि अवस्था में निरोध परिणाम युर्फ़े 
सं-कारों के कारण प्रशःन्‍्त बाहिता स्थिति होती है । 


११७. सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयौँ चित्तस्य 
समाधिपरिणामं: ।।३४ ११ 
पदार्य :--(सर्वार्थता एकाग्रतयों: क्षय उदयो चित्तस्म) सब 
प्रकार के विथयों के चिन्तन की वृत्ति का क्षय होकर, चित्त में 
एकाग्रता का उदय होना (समाधि प्रिणामः) समाधि परि- 
णाम है । 
भावार्थ :--सब प्रकार के विषयों के चिन्तन की वृत्ति का 
क्षय होकर चित्त में एकाग्रता का उदय होता समाधि परिणाम 


हैं. 


११८. ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्थेकाग्रता- 
परिणार: ॥३।१२॥ 


पदार्थ :--(ततः पुनः) उसके पश्चात्‌ पुनः (शान्त उदितौ) 
शान्‍्त तथा उदय होने वाली दोनों वृत्तियाँ (तुल्यप्रत्ययौ) तुल्य 
आश्रय दाली हो जाती हैं (चित्तस्थ एकाग्रता परिणाम: )॥ 
यह चित्त का एकाग्रता परिणाम है । 
भावार्थ :--समाधि सम्पन्न चित्त को शान्त तथा उदय होने ल्‍ 
बाली दोनों वृत्तियाँ समान हो जाती हैं। यह चित का एकाग्रता / 
परिणाम है । 
११९. एतेन भूतेख्ियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता: ॥३।१३॥ 


पदार्थ :--(एतेन) इनके अर्थात्‌ निरोधररिणाम, समाधि- 
परिणाम तथा अवस्थापरिणाम के द्वारा (भूत इन्द्रियेषूँ) पञुच 
७ ३७-५७ ण७ ७-0 ० ५ २७--२७-4७- २० 








हर 





महाभूतों तथा इन्द्रियों में होने वाले, (धर्म लक्षण अवस्था 
परिणामा व्याख्याता:) धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम तथा 
अवस्था प रिणाम कहे गये हैं । 


भावार्थ :--निरोध परिणाम, समाधि परिणाम तथा एका- 
ग्रता परिणाम के द्वारा, पञुच महांभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि 
वायू, आकाश) तथा इन्द्रियों (नेत्र, शओत्र, नासिका, रंसना तथा 
त्वचा; वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा) में हं।ने वाले, धर्म- 
परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम कहे गये हैं। 

अ--धर्म परिणाम :--एक धर्म के लय होने पर दूसरे धर्म 
का उदय होना धर्म परिणाम है। धर्म परिणाम में धर्मी के 
धर्म का परिवत्तेन होता है । 

आ--लक्षण परिणाम :--लक्षण परिणाम धर्म परिणाम 
के साथ-साथ होता है । एक धर्म के लय के साथ उसके लक्षण 
का ऊरूय होकर दूसरे घर्म के उदय के साथ उसके लक्षणों का 
उदय लक्षण परिणाम है। लक्षण परिणाम में धर्म का छक्षण 
बदलता है । लक्षण परिणाम, धर्म परिण/म से सूक्ष्म है । 

इ--अवस्था परिणाम :--जो वतंमान लक्षण युक्त धर्म में 
प्रतिक्षण परिवर्ततत होकर नयापन आता-है तथा नयपत सम- 
यान्‍्तर के साथ पुराना हं।कर अतीत में विलीन हो जाता है। 
यही अवस्था परिणाम है। अवस्था परिणाम में धर्म के वतंमान 
लक्षण रहते हुये भी उसकी अवस्था बदलती रहते है । लक्षण 
परिण।म, अवस्था परिणाम से सुक्ष्म है 
१२०- शान्‍्तोंदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मों ॥३॥ १४॥। 

पदार्थ :--(शान्त उदित अव्यपदेश्य) शान्‍्त उदित तथा 
अनागत (धर्म अनुपाती धर्मी) जो धर्म हैं उनसे युक्त धर्मी है । 
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भावार्थ :-्रव्य में रहनें वाली शक्तियों का नाम धर्म हैं) 
जिसमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान की संस्कार युक्त सामथ्ये 
विद्यमान है तथा जो इसका अनुसरण कर्ता है, वह धर्मी है । 

उपयुक्त तीन परिणाम धर्मी के धर्म की अबस्थाओं के 
अनुसार हैं । 
१२१. कऋमात्यत्यं परिणासस्यत्व हेतु: ॥३।१५॥ 

पदार्थ :--(क्रम अन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतु) परिणाम की 
भिन्नता में क्रम की भिन्नता हेतु है । 

भावार्थ :--परिणाम को भिन्नता में क्रम की भिन्नता हेतु 
है। 
१२२- परिणाम्रत्रयस्॑ंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥३। १६।॥। 

पदार्थ :--(परिणाम जय संयमात्‌) परिणाम त्रय में संगम 
करने से (अतीत अनाग्रत ज्ञावसू) भूत तथा भविष्य का ज्ञान 
होता है ॥ 

भावार्थ :-- धर्म परिक्राम, लक्षण परिष्राम तथा अवस्था 
परिणाम इन तीनों में संग करने से भूत तथ। भविष्य का ज्ञान 


होता है । 


१२३. शब्दा्थप्रत्ययातामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभाग- 
सफसात्सवंभूतदतज्ञानम्‌ ॥३।१७॥ 


पदार्थ :--(शब्द अर्थ प्रत्ययानाम्‌) बब्द अर्थ तथा ज्ञान 
(इतरेतर अध्यासात्‌ संकर:) इन तीनों का एक में दूसरे का 
अध्यास हो जानें के कारण जो मिश्रण हो रहा है, (तत्प्रविभाग 
संयमात्‌) उसके विभाग.में संयम करने से .(सर्वभूत रुत ज्ञानम्‌) 
समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञान हो.जाता है। 
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के भावार्थ : समस्त प्राणियों के वर्ण तथा शब्दों के उच्चारण 
में परस्पर ध्वन्यात्मक अन्तर है। ये सब उच्चारण परस्पर एक 
दूसरे में मिले हुये से हैं। इनकी पारस्परिक भिन्नता में संयम 


करने से सप्तत्त प्राणियों की बोली का ज्ञान ही जाता है| 





१२४. संस्कारसाक्षात्करणात॒यृवंजातिज्ञानम्‌ ॥३।१८।॥॥ 


पदार्थ :--(संस्कार साक्षातकरणात) संयभ द्वारा चित्तस्थ 
संस्कारों का साक्षात्‌ करने से (पूर्व जाति ज्ञानम्‌) पूर्व जन्म का 
ज्ञान हो जाता है । 

भावार्थ :--चित्त में समस्त संस्कारों का संग्रह रहता है। 
प्रथम वासना रूप, द्वितीय विषाक रूप जिनका फल जाति आयु 
तथा भोग है। चित्तस्थ बिपाक संस्कारों का संयम द्वारा 
साक्षात्‌ करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। 


१२५. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥३।१६॥ 


पदार्थ :--((प्रत्ययस्थ) दूसरे के चित्त में अपने चित्त द्वारा 
संयम कर साक्षात्‌ करने से (पर चित्त ज्ञानम्‌) योगी को दूसरे 
के चित्त का ज्ञान हो जांता है । 

भावार्थ :--अपने चित्त द्वारा दूसरे के चित्त में संयम द्वारा 
साक्षात्‌ करने से योगी को दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। 


१२६- न च तत्सालम्बनं तस्य/विषयीभूतत्वात्‌ ॥३।२०॥ 
पदार्थ :--(न च तत्‌ सालम्बनम्‌) किन्तु नहीं होता, उसके 
आलम्बन का ज्ञान (तस्य अविषयी भूतत्वात्‌) उसका विषय न 
हीने के कारण । 
भावार्थ :--अपने चित्त द्वारा दूसरे के चित्त में संयम करने 
से योगी को चित्तस्थ उंस्कारों का ज्ञान तो हो जाता है, परन्तु 








उन संत्कारों के आधार का ज्ञान उनका विषय न होने के 
कारण नहीं होता । 


१२७. कायरूपसंयमात्तवदुग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्ष्‌:प्रकाशा- 
सम्प्रयोगेःस्तर्धानम्‌ ॥॥२३२ १४ 


पदार्थ :--(काय रूप संयमात्‌) शरीर के रूप में संयम कर 
(तद्‌ ग्राह्म शक्ति स्तम्भे) उसकी रूप ग्रहण करने की शक्ति को 
रोक लेने से (चश्षुः प्रकाश असम्प्रयोगे) नेंत्रों से प्रकाश का 
सम्बन्ध न रहने के कारण (अन्तर्धानम्‌) अन्तर्धान होता है । 


भावार्थ :--शरीर के रूप सें संधम करने से नेत्रों का प्रकाश 
से सम्बन्ध न रहने के कारण रूप ग्रहण करने की शक्ति का 
निरोध होने से योगी अन्‍्यों को दिखाई नहीं देता है । 


१९८. सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संप्ादपरान्तज्ञान- 
मरिषध्टेम्यो बा ॥३॥२२॥ 


पदार्थ :--[स उपत्रमम्‌) उपक्रम सहित (नि: उपक्रमम्‌ च) 
तथा उपक्रम रहित (कर्म) कर्म हैं (तत्‌ संगमात्‌) उनमें संयम 
करने से (अपरान्त ज्ञानम्‌) मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, (अरि- 
प्टेभ्य: वा) अथवा अरिष्टों द्वारा मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। 


भावार्थ :--आयु विषयक कर्म दो प्रकार के हैं। उपक्रम 
सहित कम अर्थात्‌ शो घ्र फल देने वाले कर्म तथा उपक्रम रहित 
कम अर्थात्‌ विलम्ब से फल देने वाले कर्म । उत्त उपक्रम सहित 
तथा उपक्रम रहित कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो 
जाता है। अथवा अरिष्ठों से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। 


अरिष्ट तीन प्रकार के हैं । 
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अ--आध्यात्मिक अरिष्ट :--कान बन्द करने पर दारोर 
के अन्दर होने वाले शब्दों का सुनाई न देना। नेंत्र बन्द करने 
पर आन्तरिक प्रकाद का दिखाई न देना आदि | 


आ--आधिम्तैतिक अरिष्ट :--स्वप्नावस्था में भयानक 
आकृति वाले पुरुषों को देखना। स्वप्न में मृत पुरुषों का 
देखना । 


इ-आधिदजिक अरिष्ट :--स्वप्नावस्था में सुखदायक अथवा 
दुःखदायक दृश्यों का दिखाई देना । 


अरिष्टों द्वारा सामान्य व्यक्तियों को भी अपनी मृत्यु का । 
पूर्वाभास हो जाता है परन्तु यह ज्ञान संशय पूर्ण होता है। जब 


कि योगी का यह ज्ञान निश्चित होता है ॥ 


१२६. सेत््यादिषु बलानि ॥३।२३॥ 


पदार्थ :--(मैत्री आदिषु) मेत्री आदि भाबनाओं में संयम 


करने से (बलानि) बलों की प्राप्ति होती है । 

भावार्थ :--मंत्री, करुणा तथा मुदिता नामक भावनाओं में 
संग्रम करने से सैन्नी, करुणा तथा सघुदिता नामक बल प्राप्त 
होता है । 
१३०. बलेषु हस्तिबलादोनि ॥३॥२४॥ 

बदार्थ :--(बलेषु) बलों में संयभ करने से (हंस्ति|बछ 
आदीनि) हाथी जांदि बलंज्ॉली प्राणियों के तुंल्य बल प्राप्त 
होता है। 


भावाथं :--बलों में संथम करने से हाथी आदि बलझ्ालों 


प्राणियों के समान बल प्राप्त होता है । 


योग दर्शनम्‌।विभूति पादः 





4४५ 


विधि :-सव् प्रथम दृढ़ मुलाकुञ्चन पूर्वक बाह्य वृत्ति तथा 
आशभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम सिंद्ध होने के पश्चात्‌ सुख अथवा 
नासा छिद्रों से प्राणों को शने: शर्ने: ग्रास वत्‌ स्व॒ल्प विराम 
पूर्वक यथा सामर्थ्यं ग्रहण करता जाय । ग्रहण करने की शक्ति 
न हज अत्यन्त मन्द गति से बाहर निकाल दे। पुन; पूर्व- 
बत्‌ करे। 


इस प्रकार प्रथम दिन पाँच बार से आरम्भ कर शर्नः दने: 
यथा सामथ्यं बढ़ाता जाय । सोबार प्रतिदिन करने की क्षमता 
होने पर अद्भुत बल प्राप्त होता है । 


इस क्रिया के करने में आसावधानी तथा ज्ञीत्रंता नहीं 
करनी चाहिये । ह 
१३१. प्रवृत्यालोकन्यासात्सुक्ष्मव्यवहितविश्रकृष्ट- 
ज्ञानम्‌ ॥३।२५॥ 
पदार्थ :--(प्रवृत्ति आलोक न्यासात्‌) ज्योतिष्मती प्रवृत्ति से 
उत्पन्न प्रकाश के संयोग से (सूक्ष्म व्यवहित विप्रक्ृष्ट ज्ञानम्‌) 
सूक्ष्म, गुप्त तथा उत्तम अर्थों का भी ज्ञान हो जाता है । 
भावार्थ :--ज्योतिष्मती प्रवत्ति से उत्पन्न प्रंकाश के संयोग 
से सृक्ष्म, गुप्त तथा उत्तम भर्थों का भी ज्ञान हो जाता है । । 
१३२. भुवनज्ञानम्‌ सूर्य संपमात्‌ ॥॥३२६॥ 
पदार्थ :--(भुवन ज्ञानम्‌) समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता . 
है, (सूर्ये संयमात्‌) सूर्य में संयम करने से । 
भावार्थ :-ज्योतिष्मतो प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर सूर्य में 
संयम करने से समस्त लोकां का ज्ञान हो जाता है। 


६८ थोग दर्शनम्‌/विभूति पादः | 
योग दर्शनम्‌/विभूति पाद:ः ६६ 
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१३३. चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥३।२७॥ 


पदार्थ :--(चन्द्रे ) चन्द्रमा में संयम करने से (तारा व्यूह 
ज्ञानम्‌) तारा मण्डल का ज्ञान ही जाता है । 

भावार्थ :--ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर चन्द्रमा 
मेँ संयम करने से तारा मण्डल का ज्ञान हो जाता है । 

सूर्य मण्डल में संयम समस्त छोकों के जानने का माध्यम है 
तथा चन्द्रमा में संयम तारा मण्डल के जानने का आधार है । 


१३४. धर वे तद्गतिज्ञानम्‌ ३१२८७ 

पदार्थ :--([प्र्‌ बे) श्रूव में संयम करने से (तत्‌ गति ज्ञानम्‌) 
ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है । 

भावार्थ :--श्र्‌ व में संयम करने से ताराओं को गति का 
ज्ञान हो जाता है । 


१३५- नाधभिचक्रे कायव्यू हज्ञानम्‌ ॥३।२६॥ 
पदार्थ :--(नाभि चक्रे) नाभि चक्र में संयभ करने से (काय 
व्यूह ज्ञानम्‌) शारीरिक रचनात्मक समूह का ज्ञान हो जाता है । 


भावार्थ :--ताभि चक्र में संयम करने से शारीरिक रचना- _ 


त्मक समूह का ज्ञान हो जाता है। 
१३६- कण्ठकपे क्षुत्पिपासानिदु त्ति: ॥३१३०॥ 

पदार्थ :--(कण्ठकूपे) कण्ठ के अधर में स्थित कूप में संयम 
करने से (क्षुत्पिपासा निवृत्ति:) भूख तथा प्यास निवृत्त हो जाती 
है। 

भावार्थ :--कण्ठ के अधर में स्थित कूप में संयम करने से 
भूख तथा प्यास निवृत्त हो जाती है। 





१३७. कूमेनाड्यां स्थेयंम्‌ ॥३।३१॥ 

पदार्थ :--(कूर्म नाड्यां) कूर्म नाड़ी में संयम करने से 
(स्थ॑यंम्‌) स्थिरता प्राप्त होती है । 

भावार्थ :--कण्ठ कप के नीचे स्थित कूर्म नाड़ी में संयम 
करने से स्थिरता प्राप्त होती है । 
१३८. मठ ज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥३।३२॥ 

पदार्थ :--(मु् ज्योतिषि) मुर्दा स्थित ज्योति में संयम 
करने से (सिद्ध दर्शनम्‌) सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं । 

भावार्थ :--मूर्डा स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध 
पुरुषों के दर्शन हीते हैं । 
१३६. प्रातिभाद्दा सर्वम्‌ ॥३॥३३॥। 

पदार्थ :--(प्रातिभात्‌ वा) अथवा प्रातिभज्ञान उत्पन्न होने 
पर (सर्वम्‌) सब ज्ञान स्वतः ही हो जाता है । 

भावार्थ :--विवेक द्वारा ज्ञेय को सहज रूप में जानने की 
योग्यता का नाम प्रातिभ ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने 
पर समस्त ज्ञय विषयों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। 
१४०- हृदये चित्तसंबित्‌ ॥३।३४॥ 

पदार्थ :--(हृदये) हृदय में संयम करने से (चित्त संवित्‌) 
चित्त का ज्ञान हो जाता है । 

भावार्थ :--हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता 
है। 
१४१. सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषों भोग: 

पराथथत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥३॥३५॥ 
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पदार्थ :--(संत्त्व पुरुषयः अत्यन्त असंकीर्णयो:) बुद्धि तथा 
पुरुष की अत्यन्त भिन्नता है (प्रत्यय अविशेष: भोग:) इन दोनो 
का अमेद परक ज्ञान भोग हैं (परार्थ॑त्वात स्वार्थ संबमात्‌) इस 
पराथ्थंहूप अभेदपरक ज्ञान से भिन्न स्वार्थ में संयम करने से 
(पुरुष ज्ञानम्‌) पुरुष का ज्ञान होता है । 


भावार्थ :--बुद्धि तथा पुरुष परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। इन 
का अभेदपरक ज्ञान (भोग अर्थात्‌ परार्थ हैं। इस॑ पराथ॑ संज्ञक 
भोग से भिन्न बुद्धि तथा पुरुष की भिन्नता परक ज्ञान स्वार्थ. है । 
परार्थ से भिन्न स्वार्थ में संब्र करने से पुरुष का ज्ञान होता है। 


१४२. तत: प्रातिभ्श्नावणव दनादर्शा स्वादवर्षता 
जायनन्‍्ते ॥३।३६॥। 
पदार्थ :--(ततः:) उससे अर्थात्‌ स्वार्थ में संयम करने से 
(प्रातिभ्न॒ श्रावण वेदता दर्शा स्वाद वार्ता. जायन्ते) प्रातिभ ज्ञान, 
दिव्य शब्दों का सुनता, दिव्य स्पर्श, दिव्य दर्शन, दिव्य रसा- 
स्वादन तथा दिव्य गन्ध ग्रहण उत्पन्न होते हैं। . 


भावार्थ :--स्वार्थे में संयस॒ करने से -प्रातिभ् ज्ञान, दिव्य. 


: द्ाब्दों का सुनना; दिव्य स्पर्जञ;- विव्य दर्शन, दिव्य रसास्वादन 
! तथा दिव्य गन्ध ग्रहण उत्पन्न होते हैं । 

१४३. ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धय: ॥॥३।३७॥ 

!.. पदार्थ :--((ते) वे प्रातिभ ज्ञान, आदि उपयु क्त. सिद्धियां 
 (समाधौ उपसर्गा:). समाधि में विध्न हैं (व्युत्थाने सिद्धयः) 
व्युत्थान अर्थात्‌ व्यवहार काल में सिद्धि हैं । 


भावा्थे :--प्रातिभ ज्ञान-आदि . सिद्धियां समाधि में विध्न 
| तथा व्युत्थान अर्थात्‌ व्यवहार काल में सिद्धि हैं। 











१४४, बन्धकॉरण॑शैथिल्पात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तत्य 
परदरी रावेश: ॥॥३॥३८॥। 


भावार्थ--(बन्ध कारण शैथिल्थात्‌ ) बन्च का कारण शिथिल् 
होने से (प्रचार संवेदनात्‌ च) तथा जाने। आने के माध्यम का 


; ज्ञान होने से (चित्तस्य परशरीर आवेश:) चित्त का दूसरे के 
: शरीर में प्रवेश-होता है । 


भावार्थ :--जीवात्मा का दरीर में बन्धन को कारण वासना 


: है। बासनाओं के शिथिल होने तथा चित्त के आने जाने के 


आधार प्राणों की गम्ननागरून प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप में 


' जान लेने पर ॒ चित्त का अन्य शरीर में प्रवेश होता है। यह 


कल्पिता वत्ति है । 
यह परकाया प्रवेश को. प्रक्रिया है । 


विधि :--मुलाकुञड्चन पूर्वक बाह्यवृत्ति प्राणायाम के अभ्यास 
से वासनाओं के शिथिल होने पर, बाह्यवृत्ति प्राणायाम की-सिद्धि 


: के फलस्वरूप दृढ़ हुये मुलाकुञ्चन के कारण अपान अपने स्थात्त.. 
: से उठकर नाभिस्थ समान में लय हो जाता है। नाभिस्थ समान 
, उठकर हृदयस्थ प्राण में लंय हो जाता है। हृदयस्थ प्राण 
; उठकर कण्ठस्थ उदान में लय हो जाता है। कण्ठस्थ उदान 


उठकर मूर्द्धा में प्रवेश कर स्थित हो जाता है। उसे समय योगी 
चित्त द्वारा अभी प्पित शरीर में संयम करने पर उस शरीर में 
प्रवेश कर सकता है तथा पुनः संयम द्वारा, अपने शरी* में प्रवेश 


: कर सकता है ॥ 
, १४५५ उदानजयाज्जलपडू:कण्टकाविष्वसड्ध 


उत्करान्तिइच ॥।३।३६९॥। 
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पदार्थ :--(उदान जयात्‌) उदान जय से जल पहक्ु कण्ट- 
कादिषु) जल, कीचड़ तथा काँटों से (असड्भ उत्त्‌ ऋच्ति: च) 
असज् रहकर मृत्यु के समय प्राणों के प्रयाण की गति पर 
अधिकार कर लेता है। 


भावार्थ :--उदान बायु के जय से दरीर के अत्यन्त हल्का 
होने के कारण योगी, जल, कीचड़ तथा कण्टकादि के स्पर्श से 
पृथक रहकर प्राणों की उध्वे गति तथा वासनायाम कीं शिथि- 
लता के कारंण स्थेच्छा मृत्यु की योग्यता प्राप्त कर प्राण त्याग के 
समय शरीर के ऊपरी भाग से प्राण विसर्जन करता है । 


शरीरस्थ प्राण के शरीर में विभिन्न स्थानों पर रहकर 
विभिन्न क्रिया कलापों के कारण पाँच भिन्न-भिन्न नाम हैं। 


अ--प्राण :--नासिका तथा मुख से इ्वास प्रवास द्वारा 
आता जाता हुआ हृदय प्रदेश में रहता है ॥ 


आ--अपान :--नाभि के नीचे के प्रदेश में रहकर मलू- 
मृत्रादि विसर्जन करता है । 


इ--समान :- प्राण तथा अपान में समता बनाये रख कर 
नाभि श्रदेश स्थित रहकर अन्न का पाचन करते हुये रस को 
सभस्त शरीर में पहुँचाता है + 


ई---उदाने :--कंण्ठ से सिर पर्यनत भांग में रहकर जचन्न 
जलादि ग्रहण करता है । 


उ--व्यान :--समस्त शरीर में व्यापक .हता है। 


मृत्यु के समय प्राणी अपने स्वभावानुसार तीन भिन्न-भिन्न 
स्थानों से प्राणों का विसजन करता है। 
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धरे 


काम/सक्त प्राणियों के प्राण मृत्यु के समय अपान के आश्रय 
से गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय उसका मल मृत्रादि 
विर्साजत हो जाता है । 

रसासक्त बहु भाषी प्राणियों के प्राण मृत्यु के समय उदान 
के आश्रय से शुख से निकलते हैं। उस समय उसका मुख खुला 
रह जाता है। 

रूपासक्त एवम्‌ चिन्तन ज्ञील प्राणियों के प्राण मृत्यु के 
समय उदान के आश्रय से नेत्नों से निकलते हैं। उस समय 
उनके नेत्र खुले रह जाते हैं । 

सामान्य प्राणियों के मृत्यु के समय प्राण विसर्जन के यही 
तीन स्थान हैं । 

प्राणों को उत्क्रान्त्य|वस्था के कारण उदान जयी योगी जनों 
के प्राण मृत्यु के समय उदान के आश्रय से तालु के ऊपर स्थित 
ब्रह्म रन्श्न से निकलते हैं। ब्रह्मरन्ध्र से भिन्न शिखा प्रदेश का 
साम मुर्दधा है १ 
१४६. समानजयाज्ज्वलनम्‌ ।॥३।४०॥। 

पदार्थ :--[समान जयात्‌) समान वाय्‌ के जश्न से (ज्वऊनम्‌) 
अग्नि के समान दी प्तिमान हो जाता है । 

भावार्थ :--समान वायु के जय से योगी का शरीर अश्नि 
के समान दीप्तिमान हो जता है । 
१४७. ओज्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाहिव्य॑ श्रोत्रमू ३३१४ १॥। 

पदार्थ :--(श्रोत्र आकाशयोः) श्रोत्र तथा आकाश के 


(सम्बन्ध संयमात्‌ ) पारस्परिक सम्बन्ध में संयम करने से (दिव्य 
श्रोत्रमू) दिव्य शब्द सुनाई देते हैं । 
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के 


. भावार्थ :--ओत्र तथा आकाश के पारस्परिक सम्बस्थ में 
संयम करने से दिव्य शब्द सुनाई देते हैं । 


१४८. कायाकाशयो: संबन्धयंयम्ाल्लबुत्‌ लसमापत्तेइचा- 
काशगमनस्‌ ॥३।४२॥ 


पदार्थ :--(काय आकाशयो:) काया तथा आकाश के पार- 
स्परिक (सम्बन्ध संयमात्‌) सम्बन्ध में संयेम करने से (छूघु तूल 
समापत्त: च) तंथा रुई वत्‌ हल्के पदार्थों में चित के समाहित 
करने पर योगी (आकाश गमनम्‌) आकाश में गमन करता 


है। 


_ भावार्थ :-काया तथा आकाश के पारस्परिक सम्बन्ध में 
संयम करने तथा रुई के समान हल्के पदार्थों में चित्त के धमाहित 
करने पर योगी आकाश में गसन करता है। 


१४६. बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविवेहा तत: 
प्रकाशावरणक्षय: ॥३।४३॥ 


पदार्थ :--(बहि: अकल्पिता वृत्ति: महाविदेहा) मन के 
अकल्पित रूप से शरीर से बाहर रहने की वृत्ति महाविदेहा है 
(तत: प्रकाश आवरण क्षय:) उस महाविदेहा वृत्ति से प्रकाश का 
आवरण क्षय ही जाता है । 


भावार्थ :--भावना द्वारा मन के शरीर से बाहर रहने की 


अब :३४ ४ । अकल्पिता व्‌ त्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
रूप से मन के शरीर से बाहर रहने की वृत्ति महांविदेहा है । 
महाविदेहा वृत्ति से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है । 


१५०. स्थूलस्वरूपसुक्ष्मान्वयाथंवत्त्वतं यमादुभूतजय: ॥३।४४॥ 


पदार्थ :--(स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थ॑व त्व) भूतों की 
स्थल अवस्था, स्वरूप, सुक्ष्मावस्था, अन्जय तथा अर्थ॑वत्त्व अर्थात्‌ 
प्रयोजन में (संयमात्‌ भूत जयः) संयम करने से पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु तथा आकाश पर जय होता है । 


भावार्थ :-पञ्च महाभूतों के स्थूल रूप (पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु तथा आकाश), स्वरूप (सूरत्ति अथवा आकार, 
आद्रता, दाहकता तथा प्रकाश, गति तया कम्पन, व्यापकता तथा 
अवकाश) सुक्ष्म (गन्व, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द) अन्बय (रूप 
का प्राकट्य तथा प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति), अ्थवत्त्व (अर्थात्‌ 
भोग तथा मोक्ष) में संयम करने से भूत जय होता है । 


१५१. ततोडणिमादि प्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्ठसनि- 
भिघातइच ॥३।४५४ 


पदार्थ :--(तत:) उससे अर्थात्‌ भूत जय से (अणिमादि 
प्रादुर्भाव:) अणिमादि सिद्धिथों का उत्पन्न होना (काय' सम्पत्‌) 
शारीरिक ऐड्वर्य की प्राप्ति तथा (तत्‌ धर्म अनभिघरात: च) पउन्च्‌ 
महाभूतों के स्वभाव से बाधा नहीं रहती है । 

भावार्थ :--भूत जय से अणिमा, गरिमा, लधिमा, महिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वर्शित्व सिद्धियाँ उत्पन्न होकर, 
शारीरिक ऐश्वर्य से सम्पन्न हो जाता है तथा उसे पञ्च महा- 
भूतों के स्वभाव से बाधा नहीं होती है । 


१५२. रूपलावण्यवलवज्यसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥३॥४६॥ 


पदार्थे :--(रूप, लावण्य, बल, वज्ञ संहननत्वानि) दर्शनीय 
रूप, कान्ति, बल तथा वज्न के समान अछेद्य दृढ़ता (काय 
सम्पत्‌) कायसम्पत्‌ है । ; 
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भावार्थ :--दर्शनीय रूप, दीपिमान कान्ति, बल तथा वज्ञ 
के समान अछेद्य दृढ़ता कायसम्पत्‌ है। 


१५३. ग्रहणस्व॒रूपास्मितान्वयार्थवत््वसंपमादि- 
न्द्रियजय: ॥॥३।४७॥ 


पदार्थ :--(ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्त्व) 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अथ्ंवत्त्व में (संयमात्‌ 
इन्द्रिय जयः) संयम करने से इन्द्रिय जय होता है। 

भावार्थ :--इनिद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने की वृत्ति 
ग्रहण है। मत द्वारा विषयों का चिन्तन स्वरूप है। द्रष्टा और 
दर्शनशक्ति की एकात्मता अस्मिता है। तीनों गुणों का स्वभाव 
प्राकट्य एवम्‌ प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति अन्बय है तथा इच्द्रियां 
भोग तथा मोक्ष के लिये हैं यही अथंवत्त्व अर्थात्‌ प्रयोजन है । 
इनमें संयम करने से इन्द्रिय जय होता है । 


१५४. ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयइच ॥२॥४८॥ 


पदार्थ :--(तत:) इन्द्रिय जय से (मनोजवित्वं) मन के 
समान शारीरिक गति (विकरण भाव:) शरीर के बिना इन्द्रियों 
में विषयों को अनुभव करने की क्षमता (प्रधान जयः च) तथा 
प्रकृति पर अधिकार सम्पन्न होता है। 


भावार्थ :--इन्द्रियों के जय से मन के समान शारीरिक 
गति शरीर के बिना किसी भी देश तथा काल के इन्द्रिय गम्प 
विषयों को जान लेना तथा प्रकृति पर अधिकार सम्पन्न होता 
है। 

यह मधु प्रतीक नामक, विषयों को कठिनाई रहित सरलता 
से जान लेने वाली सिद्धि है। 
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। १५५. सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातृत्य॑ 
सर्वज्ञातृत्वं च ॥३॥४६॥ 
पदार्थ :--(सत्त्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य) ब॒द्धि तथा 
पुरुष की भिन्नता का ज्ञान मात्र होने पर (सर्वे भाव अधिष्ठा- 
वृत्वम्‌) समस्त भावों पर अधिकार (सब ज्ञातृत्वं च) तथा समस्त 
गुणों का ज्ञान हो जाता है । 
भावार्थ :--बुद्धि तथा पुरुष की भिन्नता का ज्ञान मात्र 


. रहने वाली सबीज समाधि सम्पन्न योगी का समस्त भावों अर्थात्‌ 


गुणों तथा उसके व्यवसाय पर अधिकार तथा समस्त गुणों को 
जान लेने की क्षमता हो जाता है । 

यह बिज्ञोका नामक स्थिति कही जाती है । 
१५६. तद्व॑ राग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥३।५०॥ 

पदार्थ :--(तत्‌ वैराग्यात्‌ अपि) उसमें भी वै राग्य होने पर 
(दोष बोज क्षये) दोषों का बोज क्षीण होने से (कंवल्यम्‌) मोक्ष 
होता है । 

भावार्थ :--सबीज समाधि से बुद्धि तथा पुरुष की भिन्नता 
का ज्ञान होने, समस्त भावों पर अधिकार होने तथा समस्त 
गुणों एवम्‌ कालों का ज्ञान होने पर इनमें भी बराग्य होने तथा 
समस्त दोषों का बोज क्षीण होने से कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष होता 
है। 
१५७. स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्भस्‍्मयाकरणं पुतरनिष्ट- 

प्रसद्भात्‌ ॥३।४ १॥ 

पदार्थ :--(स्थ।नि उपनिमन्त्रणे) योग की भूमिकाओं में 

स्थिर होने पर भी अन्यों के द्वारा आमन्त्रित किये जाने प्र 


८ 


छ्ट 
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- (सद्भ समय अकरणम्‌ पुनः अनिष्ठ प्रसद्भात्‌) सज्ञ होने पर 


अहड्भार उत्पन्न होने से पुनः अनिष्ट होता है। 

भावार्थ :--योग की भूमिकाओं में स्थिर होने पर भी 
उत्तमोत्तम आसन्‍त्रण मिलने से सद्भ से रागादि तथा अहड्ूुार 
उत्पन्न होने से पुन: अनिष्ट उत्पन्न होते हैं । 


योग की भूमिकाओं के अनुसार चार प्रकार के योगी होते 
हैं। 


आ--मधुभूमिक :--जिनकी बुद्धि येग में प्रवेश कर चुकी 
है अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा युक्त । 

इ- प्रज्ञा ज्योति :--भूते न्द्रिय जयी; जिसने भावित और 
भावनीय विषयों में रक्षा बन्ध कर लिया है । 

ई--अतिक्रान्त भावनीय :--जिसका चिंत्त समस्त विषयों 


से विरक्त, रहकर समाधि जन्य मवुमती भूमिका में स्थिर रहता 
है। जिसने बुद्धि की सातों भूमिकाओं को प्राप्त कर लिया हैं। 


१४८. क्षणतत्क्रमयो: संयमाहिवेकर्ज ज्ञानम्‌ ॥२१५२॥ 

पदार्थ :--(क्षण तत्‌ क्रमयो:) क्षण और उसके क्रम में 
(संयमात्‌ विवेक ज्ञानम्‌) संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न 
होता है । 

भावार्थ :--काल के सबसे छोटे अविभाज्य भाग का नाम 
क्षण है। क्षण के पश्चात्‌ क्षण, का निरन्तर परिवर्तित होने 
वाला क्रम है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से बिबंकज 
ज्ञान उत्पन्न होता है । 
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अ- प्रायमकल्पिक :--जो अभ्यास करने में प्रवृत्त होते हैं । 


१५६. जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥३।५३॥ 


पदार्थ :--(जाति लक्षण देशै:) जाति, लक्षण और देश से 
(अन्यता अनवच्छेदात्‌) भिन्नता के अनिश्चय से (तुल्ययो:) तुल्य 
प्रतीत होने वालों का (तंतः) बिवरेंकज ज्ञान से (प्रतिपत्ति:) 
निशचय होता है । 

भावार्थ :--जाति, लक्षण और देश से भिन्नता के अनिश्चय 
से तुल्य प्रतीत होने वाले पदार्थों की भिन्नता का विवेकज ज्ञान 
से निश्चय होता हैं । 


१६०. तारक॑ सर्वविषयं सवेयाविषयमक्रमम्‌ चेति विवेकर्ज 
ज्ञानम्‌ ॥३।५४॥। 


पदार्थ :--[तारकं) स्वयं स्फुरित ज्ञान (सर्व विंषयं) जिससे 
समस्त विषयों का ज्ञान स्वतः हो जाता है, (सर्जथा अविषयम्‌ 
अंक्रममू च इति) और जिससे क्रम की अपेक्षा से रहित सर्वया 
अविदित विबय भी विदित हो जाते हैं (विवेक ज्ञानम्‌) विवेकज 
ज्ञान हैं । 

भावार्थ :--स्वत: स्फुरित ज्ञान जिससे समस्त विषयों का 
ज्ञान स्वतः: ही हो जाता है, और जिससे क्रम को अपेक्षा से 
रहित सर्वथा अबिदित बिषय भी विदित हो जाते हैं। वह 
तारक संज्ञक विबेकज ज्ञान है| 


१६१- सत्त्वपुरुषयों: शुद्धिसाम्ये केवल्थम्‌ ॥॥२३।५५॥॥ 


पदार्थ :--(सत्त्व पुरुषयो:) बुद्धि तथा पुरुष की (शुद्धि 
साम्ये) शुद्धि तथा साम्यावस्था (कंवल्यम्‌) कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष 


है। 
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. भावार्थ :-बुद्धि तथा पुरुष की शुद्धि तथा साम्यावस्था 
केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष है । 


॥ इति विभूति पाद: ॥ 
कबल्य पादः 


१६२. जन्मौषधिमंत्रतप: समाधिजा: सिद्धयः ॥४। ११ 


पदार्थ :--(जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा: सिद्धयः ) 
जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, तयजा तथा समाधिजा सिद्धियां 


होती हैं । 


भावार्थ :--.पूर्व जन्म कृत साधना के संस्कार से जन्म से 
ही सिद्धि सम्पन्न उत्पन्न होना जन्मजा सिद्धि है। बल तथा 
वीय॑बर्धक औषधियों के सेवन से उत्पन्न सिद्धि ओषधिजा सिद्धि 
है। मन्त्र के जप से उत्पन्न सिद्धि मंत्रजा सिद्धि है। प्राणा- 
यामादि तप के अनुष्ठान से उत्पन्न सिद्धि तपजा सिद्धि है। 
योग दर्शन के विभूतियाद में वर्णित समाधि से उत्पन्न सिद्धियां 
समाधिजा सिद्धि है। 


१६२. जात्यत्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌ ॥४२॥ 


पदार्थ :--(जाति अन्तर परिणाम:) जात्यन्तर परिणाम 
अर्थात्‌ जाति परिवर्तन (प्रकृति आपूरात्‌) प्रकृति के भापूरित 
होने से होता है । 

भावार्थ :--प्रक्ृति के आपूरित होने के करण जाति परि- 
वर्तन रूपी जात्यन्तर परिणाम होता है। सिद्धियों से सम्पन्न 
होने पर शरीर इन्द्रियों तथा चित्त में जो सामरथ्यं संचार होता 
है, वही जात्यन्तर परिणाम है। 
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१६४. निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतिनां बरणभेदस्तु ततः 
क्षेत्रिकवत्‌ १४।३७ 
पदार्थ :--(निमितम्‌ अप्रयोजकम्‌ प्रकृतीनाम्‌) धर्मादि- 
विमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं है (वरण भेद: तु ततः क्षेत्रिक- 
वत्‌) उससे तो किसान के समान आवरण अर्थात्‌ €काबवट का 
छेदन किया जाता है। 


भावार्थ :--यूर्व सूत्र में वाणित मन्त्र, औषधि, तप तथा 
सभाधि निमित्त मात्र हैं। प्रकृतिथों के प्रयोजक नहीं हैं। बे 
किसात के समान रुकावट दूर करने वाले हैं। जन्म, औषधि, 
मन्त्र आदि नैमित्तिक कारण बिकासगत बाधाओं के हट।ने हरे 
हैं, न कि प्रकृति को बदलने वाले । 


१६५. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४।४॥ 
पदार्थ :--(निर्माण चित्तानि) चित्तों का निर्माण करने बाली 
(अस्मिता मात्रात्‌) केवल मात्र अस्मिता है। 


भावार्थ :--जन्म, औषधि, मन्त्र तथा तप आदि साधनों से 
चितों का निर्माण करने वाली केवल मात्र अस्मिता है। 
१६६ प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक दित्मेकरनेकेघाम्‌ ॥॥४।४५॥ 

पदार्थ :--((प्रवत्ति मेदे) नाता प्रकार की प्रवृत्तियों के भेद 
में (प्रयोजकम्‌) प्रयोजक (चित्तम्‌ एकम्‌ अनेकेष।म्‌) चित्त एक 
है अनेकों चित्तों का । 

भावार्थ :--एक चित ही प्रयृ त्तियों के भेद से अनेकों (जन्म, 
औषधि, मन्त्र, तप और समाधि से उत्पन्न) चितों का प्रेरक 
होता है । 
१६७. तन्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥४।६॥ 
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पदार्थ :--(तत्र ध्यानजस्‌) उत्पन्न हुये उन चित्तों में ध्यान 
जनित चित्त (अन आशयम्‌) कर्माशय से रहित हं,ता है । 

भावार्थ :--जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि से उत्पन्न 
हुये उन चित्तों में ध्यान जनित (समाधि जन्य) चित्त कर्माशय 
से रहित उत्तम चित्त होता है । 

चित्त की उत्तरता पाँच प्रकार की हती है। 

जन्म से, औषधि सेवन से, मन्त्र जपानुब्ठान से, प्रागाया- 
मादिक तपानुष्ठान से तथा समाधि से । 

इनमें रुम/धिजन्यवित्त कर्माशय से रहित सर्वश्रेष्ठ हे,ता 
है। 
१६८. कर्माशुक्लाकष्णं योगिनस्त्रिविधरितरेषाम्‌ ।।४।७॥ 

पदार्थ :--(कर्म अशुक्ल॑ अकृष्णम्‌ योगिन:) योगियों के कर्म 
अशुक्ल अर्थात्‌ न पुष्य, अक्रृष्ण अर्थात्‌ न पाप होते हैं (त्रिविधम्‌ 
इतरंषाम्‌) अन्यों के कर्म शुक्ल अर्थात्‌ पुष्य, कृष्ण अर्थात्‌ पाप 
तथा पुष्य-पाप मिश्चित रूप से तीन प्रकार के होते हैं । 

भावार्थ :-योगियों के कर्म पाप पुण्य रहित होते हैं। 
अन्यों के कर्म पुण्य, पाप तथा पुण्य-पाप सिश्चित रूप से तीन 
प्रकार के होते हैं । 
१६९. ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव/भिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥४८।॥॥ 


पदार्थ :--(तत:) उन पाप, पुष्य तथा पाप-पुण्य मिश्रित 
कर्मों से (तत्‌ विपाक अनुगुणानाम्‌ एव) उनके फल स्वरूप ही 
(अभिव्यक्ति: वासनानाम्‌) वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। 

भावार्थ :--उन पाप, पुष्य तथा पाप-पुण्य सिश्चित कर्मों के 
फलस्वरूप ही वासनायें उत्पन्न होती हैं । 
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१७०. जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य' स्मृतिसंस्कार- 
योरेकरूपत्वात्‌ ॥४१६॥ 


पदार्थ :--(जाति देश काल ब्यवहितानाम्‌ अंपि) जाति, देश 
तथा काल का व्यवथान रहने पर भी (आनन्तयंम्‌) कर्म के 
संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है (स्मृति संस्कारयो:) स्मृति 
तथा संस्कारों की (एक रूपत्वात्‌) एक रूपता के कारण । 

भावार्थ :--जाति, देश तथा काल का जन्मान्तर के कारण 
व्यवधान रहने पर भी स्मृति तथा संस्कारों की एक रूपता के 
कारण कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। 


१७१. तासामनादित्वं चाशिषों नित्यत्वात्‌ ॥४॥१०॥॥ 


पदार्थे :--(तासाम्‌ अनादित्वं च) और उन वकासनाओं की 
अनादिता हैं; (आशिष: नित्यत्वात्‌) आत्म कल्याण की इच्छाओं 
की नित्यता के कारण । 

भावार्थ :--अपने कल्याण की इच्छाओं की नित्यता के 
कारण बासनायें अनादि हैं। न्‍ 


१७२. हेतुफलाश्रयालबर्न: संग हीतत्वादेबास भावे 
तदभाबः ॥४। १ १॥ 


पदार्थ :--(हेतु फल आश्रय आलूम्बन:) हेतु, फल, आश्रय, 
आहूम्बन (संयूहीतत्वात्‌) से संगृहीत वासनायें रहती हैं। (एषाम्‌ 
अभावे तत्‌ अभावः) इनके अभाव से वासनाओं का अभाव हो 
जाता है। 

भावार्थ :--सुख, दुःख, राग, द्वेष, धर्म तथा अधर्म इनसे 
संसार चक्र प्रर्वात्तित है। संसार चक्रका मुल अविद्या है। 
हेतुरूप (अविद्या), फलरूप (संस्कार), आक्षयरूप (चि्त) तथा 
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१७३. अतोतानागत स्वरूपतोःस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ ॥४॥१२॥ 
पदार्थ :--(अतीत अनागतं) गत और अनागत (स्वरूपतः 


अस्ति) स्वरूप से विद्यमान रहते हैं (अध्वभेदात्‌ धर्माणाम्‌) काल 
से भेद होता है धर्मों का । 


भावार्थ :--अतीत और अनागत स्वरूप से बिद्यमान रहते 
हैं, धर्मों का काल से भेद होता है । 
१७४. ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मान: ॥॥४। १३॥॥ 

पदार्थ :--(ते) वे धर्म (व्यक्त यूक्ष्मा) प्रकट तथा अप्रकट 
(गुणात्मान:) गुण रूप ही हैं । 

._ भावार्थ :--धर्मी के आश्रय से रहने वाले ये व्यक्त और 

अव्यक्त धर्म अर्थात्‌ वासनायें गुणरूप ही हैं । 
१७५. परिणासंकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌ ।॥४॥१४॥। 


पदार्थ :--(प१रिणामेकत्वात्‌ू) परिणाम की एकता से (बस्तु 
तत्त्वम्‌) वस्तु को जाना जाता है । 
भावार्थ :--परिणाम की एकता से बस्तु का ज्ञान होता है । 


१७६- वस्तुसाम्य चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्‍्था: ॥४।१५॥ 


पदार्थ :--(वस्तु साम्ये) वस्तु की समानता होने पर भी 
(चित्त भेदात्‌) चित्त की भिन्नता से (तयोः) धर्म और धर्मी का 
(विभक्तः पन्‍्या:) मार्ग भिन्न-भिन्न है। 


भावार्थ :--वस्तु एक होने पर भी चित्त अर्थात्‌ धर्मी के 
भेद के कारण वस्तु विषयक अनुभव के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं । 





१७७. न चेकचित्ततन्त्रं बस्तु तवप्रसाणकं तदा कि 
स्थात्‌ ॥४१६॥ 
पदार्थ :--(न च॑ एक चित्त तन्त्रं वस्तु) और वस्तु एक चित्त 
के अधीन नहीं है (तद्‌ अप्रमाणक) उस वस्तु के चित्त का विषय 
न रहने पर (तदा किम्‌ स्यात्‌) तब क्या होगा ? 
भाव.र्थ :--वस्तु एक चित्त के अधीन विषय नहीं है । बस्तु 
के चित्त का विषय न रहने पर वस्तु का क्या होगा ? 


१७८. तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तत्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥४।१७॥ 

पदार्थ :--(तत्‌ उपराग अपेक्षित्वातू) तब उपराग अर्थात्‌ 
सामीप्य की अपेक्षा से (चित्तस्य बस्तु) चित्त के लिये वस्तु 
(ज्ञात अज्ञातम्‌) ज्ञात और अज्ञात रहेगी । 


भावार्थ :--तब वस्तु से उपराग अर्थात्‌ साभीपष्य न होने 


पर वस्तु चित्त के लिये अज्ञात तथा उपराग अर्थात्‌ सामीप्य 
होनें पर ज्ञात होगी । 


१७९. सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्या- 
परिणासित्वात्‌ ॥॥४। १८॥। 


पदार्थ :--(सदा ज्ञाताः चित्त वृत्तयः तत्‌ प्रभोः) चित्त के 


स्वामो पुरुष को चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं (पुरुषस्थ 
अपरिणाभित्वात्‌ ) पुरुष के अपरिणामी होने के कारण । 


भावार्थ :--चित्त के स्वामी तथा अपरिणामी होने के कारण 
चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती हैं । 


१८० न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥४।१६॥ 


पदार्थ :--(न तत्‌ स्व आभासम्‌) चित्त प्रकाश स्वरूप 
नहीं है (दृश्यत्वात्‌) दृश्य होने के कारण । 
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८६ 








भावार्थ :--दृश्य होने के कारण चित्त किसी वस्तु का 
प्रकाशक नहीं है। क्योंकि चित्त प्रकाश स्वरूप नहीं है । 
१८१० एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥॥४।२०॥। 

पदार्थ :--(एक क्षमये) एक समय में (च उभयान्‌ अवधा- 
रणम्‌) चित्त तथा वस्तु दोनों का ज्ञान नहीं होता । 

भावार्थ :--चित्त प्रकाश स्वरूप नहीं है। अतः उसे एक- 
स्का में स्वयं का तथा ज्ञेय वस्तु का एक साथ ज्ञान नहीं होता 

| 
१८२. चित्तान्तरदृश्य ब॒द्धिबुद्ध रतिप्रसड्भ: 
स्मृतिसड्ू:रइच ॥४॥२ १॥। 

पदार्थ :--(चित्तान्तर दुश्ये) चित्त को अन्य चित्त का दुध्य 
मानने तथा (बुद्धि बुद्धे:) बुद्धि को अन्य बुद्धि का ज्ञाता मानने 
पर (अति प्रसद्भ:) अति प्रसद्भ दोष होगा (स्मृति सद्भूरः च) 
तथा स्मृतियों का मिश्रण हो जायगा। 

भावार्थ :-चित्त को अन्य चित्त का दृश्य मानने तथा बद्धि 


को अन्य बुद्धि का ज्ञाता मानने पर अति प्रस॒ ज्रा दोष होगा तथा 
स्मृतियों का मिश्रण हो जायगा । 


१८३. चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाका रापत्तो 
स्वबुद्धिसंबेदनम्‌ ॥॥४।२२ 
पदार्थ :--(चितेः अप्रति संक्रमाया:) चेतन के गमनागमन 
रहित होने से (तंदाकारापत्तौ) बुद्धि के तदाकार होने पर (स्व 
बुद्धि संवेदनम्‌) उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है। क 
भावार्थ :--चेतन' पुरुष के गमनागमन रहित हे,ने से बुद्धि 
के साथ तदाकार होने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है । 
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“अत सातत्य गमनें धातु के अनुसार तथा एक देशी एवम्‌ 


अल्प होने के कारण आत्मा गमनागमन रहित नहीं है। 
सर्वव्यापक होने के कारण केवल मात्र परमात्मा ही गमना- 
गमन रहित है । 
१८४. ब्रटष्दुश्योपरक्त चित्त सर्वार्थभ्‌ ॥४॥२३॥ 
पदार्थ :--((्रष्टु दृश्य 5परक्त ) द्रष्टा और दृश्य में उपरक्त 
(चित्त सर्वार्थम) चित्त सब अर्थों वाला है। 


भावार्थ :--द्रष्टा और दवय में अनरक्त चित सब अथों 
वाला अर्थात्‌ चेतन ओर अचेतन सब कुछ है । 


१८५. तदसंह्प्रेयवा सनाभिरिचत्रम पि परार्थ 
संहत्यकारित्वात्‌ ॥४)२४)॥ 

पदाथ :--(तत्‌ असंख्येय वासनाभि: चित्रम्‌ अपि) असंउ्य 
वासनाओं से युक्त बह चित्त भी (परार्थ) परार्थ अर्थात्‌ भोग के 
लिये ही है (संहत्य कारित्वात्‌) बासनाओं के संग्रह कर्त्ता होने 
के कारण । 

भावार्थ :--वासनाओं के संप्रह कर्ता होने के कारण अनेक 
वासनाओं से युक्त यह चित्त परार्थ अर्थात्‌ भोग के लिये ही है । 
१८६- विशेषदर्शित आत्मभाव भावना विनिवृत्ति: ॥४२५॥ 

पदार्थ :--(विशेष दर्शिन:) विशेष दर्शी की (आत्म भाव 
भावना) आत्म भाव की भावना (विनिवृत्ति:) को निवृत्ति हो 
जाता ह | 

भावार्थ :--विशेषदर्शी अर्थात्‌ समाधि द्वारा विवेकख्याति 


सम्पन्न योगी की ऊहापोह युक्त आत्मभावना, मे क्‍या हूँ ? आदि 
निवत हो जाती है। 





८७ 
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2 योग दर्शनम्‌कंवल्य पाद: भावाये :--पञ्च महाभूतों से उत्पन्न सिद्धियों के विभावन 


१८७. तदा विवेकनिस्नम्‌ कंवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥४॥२६॥ 


पदार्थ : (तदा) उस समय (विवेकनिम्नम्‌) समाधिजन्य 
विवेक से विनम्र (कैदत्य प्राग्भारं चित्त) चित्त मोक्षाभिमुख 
संस्कारें से युक्त होता है । 

भावार्थ :--उस समय चित्त समाधिजन्य वियेक से बिनस्र 
तथा मोक्षाभिमुख संस्कारों से युक्त होता है । 


१८८. तच्छिद्र षु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्य: ॥४।२७॥ 

पदार्थ :--(तत्‌ छिद्रे पु) उस समय समाधि से भिन्न अन्त- 
राल की दशा में (प्रत्यय अन्तराणि) अन्य विषयों का ज्ञान 
(संस्का रेभ्य:) पूर्व संस्कारों से होता है । 

भावार्थ :--समाधि से भिन्‍न अवस्था में योगी को अन्य 
विषयों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है । 
१८९. हानमेषां क्लेशवर्दक्तम्‌ ॥४।२८॥ 


पदार्थ :--(हानम्‌ एषाम्‌) इन संस्कारों का नाश भी (क्ले- 
शवत्‌) अविद्यादि बलेशों के समान (उक्तम्‌) करने को कहा है ॥ 


भावार्थ :--अविद्यादि क्लेशों की भाँति इन संस्कारों का भी 
नाश करना चाहिये । 
१६०. प्रसंख्यानेःप्यकुसीदस्य सर्वया विवेकख्याते- 
घंमंमेघ: समाधि: ॥॥४।२६॥। 


पदार्थ :--(प्रसंख्याने अपि) पञ्न्च भूतों के विभावन में भी 
(अकुसीदस्य) फल की आशा से रहित, (सर्वथा विवेकख्याते:) 
पूर्णतः विवेकख्याति वाले योगी को (धर्ममेष: समाधि:) धर्म॑- 
मेघ समाधि सम्पन्न होती है। 





में भी उपेक्षा करने बाले तथा फल को आशा से सवंथा रहित 
योगी को धर्ममेघ समाधि सम्पन्न होती है । 
१६१. ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति: ॥४।३०१ 

पदार्थ :--(ततः) धर्ममेघ समाधि सम्पन्न होने से (क्लेश 
कर्म) अविद्यादि क्लेशों तथा कमशय से (निवृत्ति:).निवृत्ति हो 
जाती है । 

भावार्थ :--विवेकख्यातिमय धर्ममेघ समाधि सम्पन्द्र होने 
से अविद्यादिं क्लेशों, कर्साशय एवम्‌ जिबिध कर्मों से निवृत्ति हो- 
जाती है । हा ह 
१९२: तदा सर्वावरणघलःपेतस्य ज्ञासस्पासन्त्यज्ज्े- 

यसल्पम्‌ ॥४।३ १॥। 

पदार्थ :--(तदा) उस समय (सर्व आवरण मलूपेतस्य) 
समस्त मल तथा आवरण रहित होने (ज्ञानस्य अनन्त्यात्‌ ) तथा 
ज्ञान की पराकाष्ठा होने के कारण योंगी को (ज्ञेयम अल्पम्‌) 
अल्प पदार्थ जानने योग्य रह जाते हैं । 

भावार्थ :--उस समय समस्त बिक्षेप तथा आवरण रहित 
होने तथा प्राप्तव्य ज्ञान की पराकाष्ठ। होने के कारण योगी को 
अल्प पदार्थ ही जानने योग्य रह जाते हैं । 
१६३० तत: क॒तार्थानाम्‌ परिणासक्रम सम प्तिगु णानाम्‌ ॥॥४। ३ २॥ 

पदार्थ :--(तत:) उसते (क्ृतार्थानाम) कृतार्थों के छिये 
अर्थात्‌ कैवल्य सिद्ध योगी के लिये (परिणाम क्रम समाप्ति: 
गुणानाम्‌) गुणों के परिणाम क्रम को समाप्ति हो जातो है । 

भावार्थ :--उससे कृतार्थों (सोग तथा भोक्ष सिद्ध योगी) 
के लिये गुणों के परिणाम ऋरम की समाप्ति हो जाती है । 


९8६० 


न््कः 


१६४. क्षणप्रतियोगी परिण।मापरान्तनिग्रह्यः क्रम: ॥४।३३॥। 


पदार्थ :--(क्षण प्रतियोगी) क्षण का प्रतियोगी जो (परि- 
णाम अपरान्त) परिणाम के अन्त में (निर्भ्राह्यः क्रम:) ग्रहण 
किया जाने वाला क्रम है । 


भावार्थ :--क्षण के परचात्‌ परिणाम के अन्त में ग्रहण 
किया जाने वाला क्रम है। 


१६५. पुरुषार्थशन्यानां गणानां प्रतिप्रसवः कैबल्यं स्वरूप- 
| प्रतिष्ठा वर चिंतिशक्तिरिंति ॥४। ३४।॥ 
पदार्थ :--(पुरुषार्थ शून्यानां) पुरुषार्थ की समाप्ति (गुणानां 
प्रतिप्रसवः) तथा गुणों की निष्क्रियता (कंवल्यं) कंवल्य है, (स्व- 
रूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति: इति) अथवा चेतन शक्ति का अपने 
स्वरूप में स्थित होना कंवल्य है ।. 


भावार्थ :--पुरुषार्थ की समाप्ति तथा गुणों की निष्क्रियता 
कंवल्य है, अथवा चेतन शक्ति का अपनेस्वरूप में स्थित होना 
कंवल्य है। 


॥ इति केवल्य पाद: ॥ 


इति श्री मत्भगवत्वृज्यपाद श्री मत्परमहंस परिव/जकाचार्य - 
श्रोमत्‌ आत्मानन्द तोर्थ स्वासिना विरचिता “सुप्रभा” नास्‍्नी' 


टीका सुभूषिता श्री मुनिबर पतड्जलि प्रणीत योगदर्शनम्‌ ॥ 


योग दर्शनम्‌/कंबल्य पाद: 
4७०-६७-७-२७-.७७--२७--२७--२७--२७--२७-२७-२७-७--७--७-२७-.३७-य७-२७-५क---३--७--.७--३०-२--२७-.२७--.७.-२७-.-२७--२७-२३७-२७-.५७--२७:२७-.-२--७०--२७-५७-५७-१७-२७-२७- ७-७ 


हर 


जब 
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॥ ओशम्‌ ॥। 
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वेराग्यमू। १ १५ २६ 
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| १०६: 


सूत्र 


अपरिपग्रहस्थथें जन्मकथन्तासं बोध: । 


. शौचात्स्वाज्रजुगुप्सा पररसंतर्ग:। 


सत्त्वशुद्धिसौप्रनस्यै का ग्रयेन्द्रियजया त्म दर्शन- 
योग्यत्वानि च । 


» संतोषादनुत्तनसुखलाभ: । 


कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस : । 
स्वाध्याथादिष्टदेवतासंप्रयोग. । 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
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ततो द्वन्द्दाननिघात: । 
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बाह्य॒भ्यन्तरस्तम्भवृ त्तिदेशकाल्संख्याभि: 
परिदृष्टो दीघ वृक्ष्म: । 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेंपी चत््‌थे: । 
तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
धारणासु च योग्यता मनसः । 
स्वविषयासंप्रय गे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: । 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 


॥ इति साधन पाद: ॥ 
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श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभण्ठार । 


श्रीभांरतथर्म महोमणडल प्रधान कार्यालय काशी में दीन दुखियांके 
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इस सभा द्वारा धर्म्म-पुस्तिका पुस्तकादि यथासम्भत्र बिना सूल्य 
वितरण करनेका भी विचार रक्खा गया है। इस दानभण्डारके द्वारा 
_महामण्डलसे प्रकाशित साथुआ्कां कतंव्य, धर्म और धर्माज्न, दान-, 
धर्म नारी-घर्म, महामण्डलको आवश्यकता आदि कई पक हिन्दी 
: आाषाके धर्मग्न्‍रन्थ और अंग्रेजी साषाके कई एक ट्रेक्ट्स' बिना सूल्य 
योग्य पात्रोंको बांटे जाते हैं । शास्तर>प्रकाशनकी आमदनी इसी दात- 
भण्डारसे दीन दुःखियोके दुःखनिवारणाथे ब्यय की जाती है। 
इस समभामे जो दान करना चाह या किसी प्रकारका पत्राचार करना 


चाहें, वे निम्न लिखित पतेपर पत्र भेजे । 


सेक्रेटरो, श्री विश्वनाथ श्रन्नपूर्णा द[नभणडार, 
श्रीभारतथरम महामण्डल, प्रधान कार्यालय 


जगत्‌गज, बनारस ( छावनी | ) 





श्रीविश्वनाथों जयति | 


श्रीसंस्यासगीता । 


किन ॒भलल जप लदकशकनी १ क फीकी कक जप, लक , अल नकल 
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श्रीभारतधस्मे महामरडल और उससे सम्बन्ध रखनेवाली 


सब संस्थाओके विषयमें कुछ ज्ञानना हे! ते निम्नलिखित पतेसे 
पत्र व्यवहार कर। 


ह जनरल सैक्रेटरी, 
श्रीभारतथर्म्मं सहामए्डल, 
मद्दामएडल भवन जगतू ज, 
बनारस, छावनी । 
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विज्ञापन । 


वैदिक सिद्धान्तौकी सारभूत अनेक गीताएं पूज्यपाद मदर्षियोंने 
जगत्‌के कल्याणारथ प्रकाशित की हैं। श्रीमक्भगवड़ीता और भीसप्तशती 
गीता (दुर्गा ) ये दोनों जगत्लिद्ध गीतांएं श्रेष्ठ डपनिषद्‌ खरूप हें । 
चेदोक्त श्रध्यात्म रदृस्यकी प्रकाशक श्रोभगवद्गोता ओर अ्रधिदैव 
रहस्यकी भ्रकाशक श्रीखप्तशतीगीता दै' ये दानों गीताएँ कुछ 
विशेष अधिकार रखनेवाली हैं। इन दोनों गीताझोपर अपूर्ब भाष्य 
श्रीभांरतधर्मम द्यामएड ल-शाख्र-प्रकाश विभाग द्वारा प्रणयन द्वो रद्दे 
हैं | श्रोमगवद्गी ताके भाष्यका हिन्दी अछुवाद कुछ छुप भी गया है । 
इन दोनों गोता शाख्त्रोके अतिरिक्त सात और गोताएँ ऐेखी हे 
कि, जिनका हिन्दी भलुवाद और टिप्पणीसद्दित प्रकाशित होना ओर 
सब घर्मजिश्चासुओकोी उनका अध्ययन करना परम आवश्यक दे । 
विष्णु डपासनाको भ्रीविष्णुगोता, सौर डपालनाकी श्रीसूर्यंगी ता, 
शक्ति उपासनाकी ओऔशक्तिगीता, गाणपत्य डपासनाकी श्रीधीश- 
गीता, शव डपासनाकी भीशम्भुगीता, सब चरण, और सब आश्रमोप- 
योगी आ्रीगुरुगीता और सनन्‍्न्‍्यास-आश्रमोपयोगी सनन्‍्न्‍्यासगीता इस 
प्रकारसे ये सप्त गीताएं विशेष ल्लोकद्वितकर हैं। ये सातों गींताएँ 
प्रकाशित दो चुकी हैं | भ्रीसन्न्यासगीताकी द्वितीय आजुत्ति यदद है। 
भ्रीसन्‍्नयास गीतो द्वादश अध्योयोम विभक्त दै | इसमें लाधांरण 
धरम, दानघर, तपधमं, यशज्ञघम, काल्नघर्म आदिके साथ खाधु 
सननन्‍्यासियोके सब अधिकार भेद और विस्तारित धरम वर्णित दोने- 
से यद्द ग्रन्यरल् केवल चतुर्थ आश्रम-घारी स्राधु सनन्‍नन्‍्यालियोंके 
लिये द्वी परम द्वितकारी नहीं है, परन्तु सब वर्ण और सब झांश्रमके 
लिये इस ग्रस्थका क्‍झध्ययन करना परम लाभदायक है। ग्रदस्थ- 
गणको ते। इस ग्रन्थ रत्नसे विविध ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 
आजकलके साधु सन्‍नन्‍यालियोमेँ जो अनेक मतभेद, जो 
अनेक पन्‍्थ-मेद, जो अनेक सम्प्रदाय भेद, जो अनेक आंचार- 
भेद भौर ज्ञो अनेक विचारभेद देखनेमे॑ आते है, उनका समन्वय 
करके शान्ति और पारस्पररिक विरोध दूर करनेके लिये यद्द 
ग्रन्थ रत्न परम डपयोगो है। निवृत्तिसेवी चतुर्थ आभ्रमका अजु- 
करण करनेवाले जितने प्रकारके साधु सन्‍न्‍्यासी आदि हैं, वे निरपेत्ष 
और आस्तिक बुद्धिसे इस ग्रन्थरत्नका खाध्याय करनेसे अपने 
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अपने अधिकाराजुसार आध्यात्मिक उन्नति करनेमें समर्थ होंगे 
इसमें खन्देद्द नदीं। वर्णांगुरु ब्राह्मण मौर आश्रमगुरु खन्‍्न्याली 
हैं। इस कारण ब्राह्मण वर्णके सन्‍्नयासिगण ब्राह्मणादि सब वर्णाके 
स्वाभाविक गुरु और नेता हैं इलमें असुमात्र मतभेद्‌ नहीं है। 
सर्वमान्य सवंसम्मत नेता सन्यालियोंकों सद्दायता देने योग्य 
उनके अधिकारोंका निर्णायक और डनका मार्गप्रदर्शक होनेसे 
यह पन्थरल सन्‍्ल्यालीमात्रके लिये परम आदर और नियमित 
स्वाध्यायके उपयोगी है। इस ग्रन्थरत्नका प्रचार जितना अधिक 
होगा, उतना ही हिन्दु समाजका कल्याण है। 

आजकलके नवशित्तित लोग साधु सखनन्‍न्‍यासी मात्रके ऊपर 
विरुद्ध कटाक्ष करते हैं और वे यद सिद्ध करना चाहते हैं कि, साधु 
सनन्‍न्‍यासी हिन्दू समाजके गलग्रदद झौर वृथा भारस्वरुप हैं '। 
यद्यपि ऐसी विरुद्ध भांवनाओंके उत्पन्न करानेमें आज कलके साघु 
सनन्‍्न्‍्यासखियोका कुछ दोष अवश्य है; परन्तु इससे यह नहीं कहा 
जा सकता कि, ऐली चिन्ता करनेवाले विलकुल निदोष हैं। साथु 
सनन्‍लयासी गण समाजमें अपनों अधिकार भूत्र रहे हैं, सम्स्यास 
घर्मोक्त कम उपासना शञानकी सॉपलप्रणोली वे विस्घृत हो गये हे 
और सखन्नयास्राअमका प्रधान धर्म निषकाम वतकी आवश्यकता 
डनके स्म्ृतिपटलसे उठ ही गई है। दूधरी शोर आज्ञ कतके 
शिक्षित ग्रृदस्थगण आये ज्ञातिके इस खिद्धान्तकों भूल दी गये 
कि, पूज्यपाद मदर्षियोंके विचांराजुसार खाधुसन्नयाली ही सब 
बण और आश्रमके स्वाभाविक गुरु हैं और बेदी हिन्दुसमाजके 
_ स्वाभाविक और चिरमोन्‍्य नेता हैं और हो सकते हैं, क्योंकि 
वछ्ुधाकोी अपना कुटुम्ब मानना, सर्वेज्ञोक द्दितकर दोना और 
जगतके दतार्थ आत्मसमपंण करना निष्काम वतपरायण खाघु- 
सनन्‍नन्‍यासीके लिये ही सम्भव झौर सहज साध्य है । यद्द अन्धरत्न इन 
दोनों प्रकारके अधिकारियोंकी शड्ञ/ओंके समाधान करने और दोनों- 
को यथावत्‌ इस विषयमे सार्ग प्रदर्शित करनेमें सर्वथा डपयोगी है। 
| निवेदक-- 


द गोविन्दशास््री दुगवेकर, 


: भारतचर्म सिणिडिकेट भवन, स्टेशनरोड, बनारस । 
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है श्रीसंन्यासगीता & 


भांपानुवाद और टिप्पणी सहित | 





अनाद्यनन्तवैराजलीलेश्वयविभावन ! । 
देशकाला5परिच्छिन्न ! जयस्वामिजयोउस्तु ते ॥ १ ॥ 
नमामि जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकार णम्‌ । 

,सवोत्मान परैश्वव्य मवाढ्मनसगोचरम्‌ ॥ २ ॥ 
कमेसांज्िन्‌ ) भक्तवित्तविहारिन्‌ ! भूतभावन ! । 
सर्वबुद्धिप्रेरकत्वात्‌ स्घृत/ लोके जगहुरु: ॥ ३ ॥ 
प्राथेयामि ततो देव ! कृपया प्रारिषनां घियः । 
जगत्कल्याणैकहेतुज्ञानमांगें .. प्रबंतय ॥ ४ ॥ 

प्रयागे नैभिषारण्ये विशालायां त्रिपु ष्करे । 
गड्स्‍जासरखतीतीरे नमेदायास्तटे तथा ॥ ५ ॥ 


जो श्रीभगवरान्‌ आदि अन्त रद्धित विराट सृष्टि लीलारुप ऐश्वय्येके 
सश्जालक है, जो देशकालसे अपरिच्छिन्न हैं और जो सकल 
अभ्युद्य और निःश्रेयसके कम्मोंमें जय प्रदान करनेवाले हैं उनकी 
जय हे। ॥ १॥ जगतूको उत्पत्ति स्थिति और लयके कारणरूप, 
. खत्वांत्मा, परमैश्वय्यैवान्‌ ओर वाणो ओर मनसे अगोचर श्रीभग- 
वानको प्रणाम करता हूं ॥ २॥ हे कम्मोंके साज्ञीरूप ! हे भक्तोंके 
चित्तम विहार करनेवाले ! हे भूतमावन ! आपकी सत्तासे सब चरा- 
अर सत्तावान्‌ हैं, आपहा सब प्राणियोंक्री बुद्धिके प्रेरक हैं, इस 
कारण आप जगद्गुरु कहे जाते हैं ॥ ३॥ अतः हे देव ! प्रार्थना यद्द है 
कि, जगत्‌के कल्याणका एक ही उपायरूप जो ज्ञानमार्ग है उसकी ओर 
प्राखिमात्रकी बुद्धियोकों कृपापूत्रेक प्रेरित करिये ॥४॥ प्रयांगमें, 
मेमिषारणए्यमे, उज्जयिनोमें, ज्रिपुष्करमें, गंगा, सरस्वती, नमदा, 


झ्‌ श्रीसंन्यासगीता | 


न की यु 


तापीगेदावरीरेबायमुनागण्डकीतटे । 

हरिद्वारे कुरु्षेत्रे तीर्थेष्वन्येष्वपि स्वयम्‌ | ६ ॥ 
ऋषयो मुनयः सिद्धा महात्मानश्वरन्ति यत्‌ | 
तज्जगन्मड्गलायेति निश्चितं तत्त्वदर्शिभि: || ७ ॥ 
सन्त: कारुणिका नित्य॑ तीथव्याजेन सड्गता: । 
दुष्कृतानि व्यपोहन्ति' दिव्यज्ञानोपदेशिन: ॥ ८ ॥ 
नानारशाखकथ।ख्यानकथनश्रवणादिभि: । 
उद्धरन्ति जनान्‌ सवोन्‌ पावयन्ति परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मात्सवोत्मना नूनं सद्जं कुर्बीत साघुमि: । 
सर्वोपकारनिरता: सन्‍्तः संसारतारका: | १० ॥ 
अस्ति वै नेमिषा रण्यं सुप्रसिद्ध तपोवनम्‌ । 
ऋषिभिसुनिभिजुष्टमनेकाश्रमशोमितम्‌ ॥ ११॥ 
रसाले: सालहिन्तालै: प्रियालैश्व प्रियज्ञभि: । 
तालैस्तमालेमन्दारेनौगपुन्नागचम्पकै: ॥ १२॥ 





तापी, गोदावरी, यमुना और'गर्डक्रीके तटपर, हरिद्धारमें, कुरु- 
क्षेजमं और अन्य तीर्थोमें भी ऋषि, मुनि, सिद्ध और महात्मां 
स्वयं विचरण करते हैं वह उनका विचरना जगतके जीवॉके मह्जलके 
अर्थ हैं, ऐसा तक्त्वदर्शियोंने निश्चय किया है॥५--७॥ सत्पुरुष 
दयालु हैं. वे तीर्थस्न्नानके व्याज (बहाने) से सम्मिलित॑ हेाकर 
दिव्यज्ञानका उपदेश करते हुए नित्य ही पार्पोका नाश करते हैं, ॥ ८॥ 
वे श्रनेक शास्प्रेंकी कथा और व्याख्यानोंके कथन और अ्रवणादिसे 
सब मलुष्योंका उद्धार करते हैं और एक दूसरेका पवित्र करते 
हैं. ॥ &॥ इस कारण सर्व्यंताभावेन अवश्य ही सत्संग करना 
चाहिये, क्योंकि सकल जीवॉके. उपकारमे तत्पर महात्मा ही 
खंसारसमुद्र्ले पार करनेवाले हैं ॥ १२० ॥ नेमिषारणय नांमक 
सुप्रसिद्ध तपावन है जे ऋषि ओर मुनियोंसे सेवित है एवं 
जा अनेक आश्रमोंसे सुशामित है, जो कल्पवृत्तके समान 
सम्दद्धिवाले झौर दिव्य पुष्प, फल एवं पतन्रवाले आम, 
खाल, हिन्ताल, प्रियाल, प्रियंगु, ताल, तमाल, मन्दार, नांग, 


नि 


आन बज लव वककनीवनकीी 


मद्षिंलमागमः | डे 
द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बूभि: कत्पवृक्षसमृद्धिमि: । 
पनसाख्रत्थन्यग्रो घेः पूगै: किंशुकचन्दनै: ॥१३॥ 
कुन्दे: कुरबकेर्नपेदिव्यपुष्पफलच्छदेः । 
द्रु मै: कामदुघैरन्यैः प्रपूणण च्वाउतिशो भनम्‌ ॥ १४॥ 
मनोज्ञकुसुमामोदनानावीरुद्धिराजितम्‌ । 
महिकामाधवीजातिवासन्ती भि: सुमण्डितम्‌ ॥१५०॥ 


सरित्सरोभिरच्छोदैलंसद्रुचिरवाल॒के: । 
कुमुदोत्पलकल्हारशतपत्रादिशो भितैः ॥१६॥ 

हं संसारसकादम्बचक्रारब्धक लस्ने: । 
गुजदूभ्रमरमझ्कारनादिते:ः समलडकृतम्‌ ॥१७॥ 


फलमूलाशनैदान्तैश्वारुकष्णाजिनाम्बर: । 
सू्यवैश्वानरसमैस्तपसा-भावितात्मभि: ॥१८॥ 


महपिभिमोत्तपरैयतिमिनियतेन्द्रियै: । 
ब्रह्ममूतैमहाभागैरुपेतं त्रह्मवादिभिः ॥१९॥ 


पुराण, चम्पा, दाख, ईख, केला, जम्बू , पनस, अश्वत्थ, न्यग्रोध, 
_ झुपारो, किशुक, चन्दन, कुन्द, कुरबक, नीप और कामफलप्रद भन्य 
बत्तोंसे पूर्ण सुशोभित है ॥ ११-१७ ॥ जो सुन्दर पुष्पोंकी खुगन्धि- 
बाली श्रनेक विस्तृत लताआसे विराजित है और मल्लिका, माधवी, 
जाति और वासंन्‍्ती लताओंसे सुमणिडत है ॥ १५॥ जो खच्छ जल- 
वालें, चमकीली सुन्दर बालुकावाले, कुमुद कमल कल्हार और 
शतपत्रादिसे सुशोभित, हंस सारस कादम्ब और चक्रवांकोंकी 
गम्भीर चहचहद्दाटसे युक्त एवं गूंजते हुए मंवरेके रंकारसे निनादित, 
नदी ओर तलांवोंसे समलंकृत है। जो फल और मूल भक्तण करने- 
वाले, तपके क्‍लेशको सहन करनेवाले, सुन्दर कृष्ण म्त॒गचर्मके वख््र- 
वाले, सूय्ये ओर अग्निके समान तेजस्वी, तपके द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार करनेवाले, इन्द्रियसंयमी, मोक्ष तत्पर, ब्रह्मधांदी, ब्रह्म- 
स्वरूप, संयमशील, महाभाग महर्षियांसे युक्त है। जो जलमाज्र पान 
करनेवाले, वायुमात्र पोन करनेवाले, पत्ते घास खानेवांले, कोपीन 


है । श्रीसंन्यासगीता | 


अबूभक्षैवोयुभक्षेश्र पर्णाहारैस्तयैव च । 
चीरवल्कलसंबीतै: सव॑द्राउध्युषितं शिवम्‌ ॥२०॥ 
अदंशमशक रम्यमनालोंकितदुज नम । 
अश्रुताधिव्याधिदु:खमवितक्यंतप:फलम्‌ ॥२१॥ 
यत्र सिंहादयो हिंस्रा अपि सौहदमास्थिता: । 
निर्वैरा: क्रौय॑निमुक्ताश्चरन्त्येणैश्व॒ ग।कुलै: ॥२२॥ 
शकुन्ता यत्र रृश्यन्त मघुरस्वरगायना: । 

ऋषिधुष्टा: सामगीतीगौयन्ति झुकसारिका: ॥२३॥ 
तत्रेकदा पुण्यदेशे नैमिषे कल्मषद्विषि | 

समवेता महात्मानः सिद्धा त्रह्मषिसत्तमा: ॥२४॥ 
नाना तप: प्रदेशेभ्य आश्रमेभ्यश्व सव्बंत: | 
तीर्थेभ्यो विविधेभ्यश्च प्रयता लोकपावना: || २५ ॥ 
सशिष्याः साम्रयः शान्ता पश्यन्तो वनमुत्तमम्‌ । 
पावयन्तो जनान्मागें समाजस्मु: कृपांलवः ॥२६॥ 


सी...)  भ) . फखसओ।जे टै _ _शे तब न-न्‍- नकल कक ५» ५५५५५ ५५७५७ १३७५७ ७५७५० ५०५५७०७ कर: 


आर वल्कल धारण करंतत्रालें मंदषियास सबंदा अधिष्ठित और 
मंगलकर है॥ १६-२० ॥ जे। डांश और मच्छरोसे रहिंत और मनोहर 
'है। दुजनोने जिसको देखा नहीं है। आधि, व्याधि और दुःख जहां 
छुने भी नहीं गये हैं। जहांके तपका फल अनुमान नहीं किया जा 
खकता है। जहां लिदादि दिख्नर पश्चु भी गौ ओर स्॒गों के साथ मैत्रो 
स्थापन करके निर्बेर हो ऋरतासे रहित होते हुए विचरण करते हैं । 
शकुन्त जहां मधुरस्वरसे गायन करते दिखाई देते हैं और शुक एवं 
सारिकाएं जहां ऋषियों भे द्वारा गाये हुए सामवेदके गानको गाती हैं 
॥२१-२३॥ उस पापनाशक पुणय देश नै/मेषारण्यमें एक वार लोकपा- । 
चन, शान्त, संयम शो ल, ब्रद्मर्षि श्रेष्ठ, कृपालु, सिद्ध महात्मा चारों ऑरके 
बाना तपःप्रदेशांसे, आश्रमोसे तथा विविध तीर्थोंसे चलकर अग्निहोंत्र 
ओर शिष्योंको साथ लिए हुए, मार्ममें मनुष्योंको पवित्र करते हुए 
छोर उस उत्तम वनको देखते हुए. आये ॥ २४७-२६॥ क्योंकि खब 
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महबिसमागम: । हु 
अस्पज्ञान्‌ प्राणिन: सवान सत्सड्भेनोहिधीषवः । 
तीथयात्राग्रसज्ञेन भूमौ सन्तम्वरन्ति हि ॥ २७ ॥| 
स्‍्नाता: कृताचनंश्रीणंदेवपितषितपंणा: । 
तत्रैवोषु: कियत्कालं ते कथालापनिवृता: ॥ २८ | 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते मुनयः शंसितत्रताः । 
तत्रैकदा पयटन्तः समैक्षन्तेकमाश्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
बलिहो माचितं दिव्यं सुसंसृष्टानुलेपनम । . 
शुष्ियच्छथामाकनीवार वेद्भिश्व विराजितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कार प्रिशरणः: खुम्भाण्डैराचितं शुभे: । 
दिव्यपुष्पोपहारेश्व स्वतोडभिविराजितम्‌ | ३१॥ 
शरण्यं सवभूतानां त्रह्मघोषनिनादितम्‌ । 
दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ || ३२ | 
प्रविशन्तः पर ग्रीता- सव-एवं महषय: । 
ज्ञानोपदेशलाभाय पाप मेनिंरे स्थलम : ३३ ॥ 








अहपड्ञानी प्राशियोँंकी सत्संग द्वारा उद्धार करते डुए ही ती७- 
यात्राके प्रसंगस इस पृथिवोपर सत्पुरुष विचरण किया करते. 
हैं ॥ २७॥ स्नान भगवदचन एवं देवता ऋषि. और पितरोका 
तर्पणु करके कथा वार्ता कद्दते हुए कुछ समय तक उन्होंने वहाँ 
निवास किया ॥ २८ ॥ वहां एक दिन विव्यज्ञानसम्पन्न बताचारमें 
तत्पर उन मुनियोने भ्रमण करते हुए एक आश्रमकों देखा | जो बल्लि 
और दवनके द्वारा सुशोभित, देवभवनतुश्य और अत्यन्त परिष्कृत 
है। जिसमें श्यामाक और नीवार सूख रहे हैं, जो वेदियोसे 
खुशोभित है, ॥ २६-३० ॥ विशाल्न अश्विकुगुड और शुभ र्॒वा 
एवं पत्रौसे सुशोभित दिव्य पुष्पोंके डपहाग्से चारों ओर 
समावृत, सकल प्राणिमात्रकां शरण्य, वेद्घोषसे निनादित, 
अमनाशन, आश्रय करने थोग्य उस दिव्य आश्रममे परम प्रसन्न 
उन सब दी महर्षियोंने प्रवेश क्या और ज्ञानोपदेश प्राप्त 
करनेके लिये उस स्थानको पय्याप्त समझा ॥ ३१--३३ ॥ 


द्दृ श्रासंत्या लगी ता 


तदैवोंपस्थितं तत्र याज्ञवल्क्यं महामुनिम्‌ । 
सूयतेज:प्रतीकाशं सबशाख्रतिशारदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धमघर्माज्तत्त्वज्ञ वेदवेदाड़पारगम | 
कर्मज्ञानोपालनाध्यसूक्ष्मतत्वावमर्शितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जितेन्‍्द्रयं योगपरं मुनिवृन्दनिषेवितम्‌ । 

यहच्छया पयंटन्त हृष्ठा मुम्रुर्रि श्रशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाउतिपूता: सुप्रीता मुनयो दिव्यदृष्टय: । 
भक्तया प्रणामान्‌ कुव्वोणा: समन्‍्तादुपतस्थिरे | ३७ ॥ 
चक्रिरे तस्य सत्कारं विधिना55प्नसंस्थितम्‌ । 
उपाजहुश्च सलिलं पुष्पमूलफलं शुचि ॥ ३८ ॥ 
गरृहीताध्ये तत: प्रीतं त॑ मुनि अद्यवादिनम्‌ । 
वितयावनता: सर्व स्रादरेल्थमूचिरे ॥ ३९ ॥ 
त्वदृशनेन पूता: स्म/कंतकल्या बभूविम । 

वयसत्र सहाभाग | करुणावरुणालय ! || ४० ॥ 











वहां डल। खबये सूपक तेज समान तेजखां, सब्वशास्त्रविशा- 
रद्‌, धम्मे और धम्मांज्ञोके तत्वको जाननेवाले, बेद और वेदाह्ञोके 
पारंइत, कम्मे, ज्ञान और उपालनाके पूजनीय सूच्म तच्तवोके 
विचार करनेवाले ॥ ३४-३९ ॥ ज़ितेन्द्रिय, येगनिष्ठ, मुनिवृन्दोंके 
द्वारा लेवित ओर अपनी इच्छासे ही पर्याटन करनेवाले उपस्थित 
महामुनि याज्षवल्काके दर्शन करके अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३६॥ इसके 
अनन्‍्तर अत्यन्त पवित्र, खुपलन्‍्न, दिव्यदेष्टि मुनितण भक्तिपूर्वेक् 
प्रणाम करते हुए चारों ओर खड़े हुए ॥ ३७ ॥ और आखसनपर बैठे 
हुए मदर्षि याज्षवतत््यक्रा विधिपृ्वेंक सत्कार किया एवं पवित्र 
जल, पुष्प, सूल और फल्लोंका डपदार डनको अपगण किया ॥ ३८॥ 
श्लके पश्चात्‌ अध्य ग्रहगा करके प्रसन्‍न चित्त उन ब्रह्मचादी 
पुनिश्रष्ठ॒ याज्षवलक्यसे आदरलहित विनयपूर्वक नम्र होकर 
इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३६ ॥ हे करुणाके सागर ! मद्दाभाग ! 
इस इल समय आपके दर्शनसे पवित्र और कृतकृत्य हुए हैं ॥ ४० ॥ 


दी दी आपकी पक १ की 3 कर सन. व के अपर शी डील करी दल पक पीमीत मिशन शनि, 





मह्दि समागम: | | 





वयं सर्वेडधुना तात ! प्रपन्नास्वां महामुने ! । 

शाधि ज्ञानप्रदानेन श्रूयसे ज्ञानभास्कर: | | ४१॥ 
इति त्रुवस्सु सर्वेषु याज्ञवस्क्या महामति: । 
अतिगम्भीरया वाचा स्मयमान उबाच ह ॥ ४२ ॥ 
साधु साधु महाभागा: ! प्रीतोडस्मि विनयेन व: । 
ज्ञानतत्त्वं परं पुम्मि: शीलेनेवान्र लभ्यते ॥ ४३ ॥ 
शीलं हि परमा विद्या शीलमेव परं तपः | 

नेव शीलात्परं किच्चित्‌ तस्माच्छीलं सदाश्रयेत्‌॥ ४४ ॥ 
लोकोपकारकत्‌णि चरितानिं भवाहशाम्‌ | 

तद॒हं वः प्रवक्ष्यामि यद्प्रष्टव्यं तदुच्यताम ॥ ४५ ॥ 
तच्छ त्वा मुनय: प्रीता: मिथः सर्वे परामृशन्‌ | 
पृच्छेत्सवहितं किच्चित्कस्ताटग्बुद्धिमानिति ॥ ४६ ॥ 
एवं विचारयन्तस्ते निश्चित्य जेमिनि मुनिम्‌ । 
प्राशयन्त प्रश्नयेण भत्ता परमया युता: ॥ ४७ ॥ 





हे प्रभो ! हे महामुने ! हम सब इस समय आपके शरणागत हैं, 
हमको ज्ञांनदान करके शांखन कीजिये क्योंकि दमने खुना है, आप 
शानिश्रेष्ठ हे ॥ ४७४१ ॥ सबके इतना ऋटद्दनेपर महामति याज्ञवल्क्य 
अति गम्भीर वचनोंसे मुस्कराते हुए बोले | हे मह।भागों ! ठीक है 
ठीक है, तुम्दारी नम्नतासे मैं प्रसन्‍न हूं। इल संखारमें ज्ञानका 
परम तत्त्व मनुष्यको शीलसे हो प्राप्त होता है, शील ही परम विद्या 
है, शील द्वी परम तप है, शीकले बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। पझतः 
शीलका सदा आश्रय करना चाहिये । आपके सट॒श महामुनियोंके 
चरित्र लोकोपकार करनेवाले हैं श्रठः जो प्रष्टचव्य हो, सो कहिये में 
आप लोगोंसे वर्णन करूंगा ॥ ४२-४५॥ यद्द खुनकऋर मुनिगण 
प्रसन्‍न हो परस्पर विचार करने लगे कि ऐसा कोन बुद्धिमान है 
जो सर्वहितकारी कुछ प्रश्न पूछे ॥ ४७६ ॥ इल प्रकार सोच विचार 


. कर उन्‍होंने जैमिनों छुनिको निश्चित किया और वे डनसे अत्यन्त 


भक्तिभावसे प्रार्थना करने लगे कि सब धर्मोके जाननेवाले हे भगवन्‌ ! 
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झा भोसंन्याल गीता । 


मा का की आर 





भगवन्‌ ! सवधमंज्ञ ! त्वमस्मासु मतोडघिकः । 
त्वमेक एवं जानासि कमंणो गहनां गतिम्‌ ॥ ४८.॥ 
तस्मादूवृत्रो$सि भो त्रह्मन्‌ ! तत्त्वं धमस्य प्रच्छथयताम्‌ ! 
बहुशाखस्य धम्स्य दुगेमत्वं विदुब्ंधाः ॥ ४९ ॥ 

अतो धमर्मच्च घमोड्डान्यजानन्तो5थ मोहिताः । 
वेदतत्त्वाथेविज्ञानहीनत्वाल्लक्ष्यविच्युता: ॥ ५० ॥ 
विवदन्ते नरा यत्र यत्र सन्दिहते सदा । 

तमेबोदिश्य विषय जिज्ञासा क्रियतामिह | ५१ ॥ 
विविधेनेव तापेन परितप्ता: शरीरिण: । 
येन ज्ञानेन कल्याणमाप्नुयुस्तद्धिचाणेताम्‌ ;। ५२ ॥ 
एतन्निशम्य सतकृत्य तान्मुनीनथ जैमिनि: |... 
मुनिराजं याज्ञवल्क्यं सन्कुब्गेन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 

जैमिनिरुबाच 
अहो पुण्यमह्दो भांग्यं संफलंश्ॉध्य नस्तपः । 
जातमेवं विधे क्षेत्र भवतो दशेनं यतः ॥ ५४ ॥ 





हम लोगोंसे भाप श्रेष्ठ है । आ्राप ही एक कमकी गद्दन गतिकों 
आनते हैं इसलिये हे ब्रह्मन्‌ !ञ्राप ही व्रती होकर धर्मका तत्त्व 
पूछिये ॥ ७७--४६ ॥ अनन्त शाखाओवाले घर्मंकी दुर्गमता परिडत 
लोग जानते हैं। धर्म और थर्माज्ञोंके न जाननेसे वे मोहित और 
बैदिक तत््वाथंके विज्ञानसे विहीन दोनेके कारण लच्य भ्रष्ट द्वो रहे हैं 
॥५०॥ जिस विषयमें लोग विवाद करते हैं और जहां संदेह करते हैं, 
डसी विषयकी आप जिज्ञाम्ग कीजिये। तीन तावौसे प्राणौमात्र 
परितप्त हैं, जिस ज्ञानसे उनका कल्याण हो, वही पूछिये ॥५१- 


५२ ॥ यह सुनकर उन मुनियोंके प्रति जैमिनिने कृतज्ञता प्रकट की 


और वे मुनिश्रेष्ठ याज्ञवत्क्यसे आदरके साथ बोले | ५३ ॥ 
. मद्दर्षि जैमिनिने कहाः-यह हमारा बड। सु त है,हमार। अद्दो भाग्य 
._ है,इमारा तप सफल छुआ है, जो ऐसे क्षेत्रमें हमें आपका दर्शन हुआ। 


मदहृषिसप्रागमः | हट 


: नूनमेषा भगवतः सवॉन्तर्यामिशों दया । 
यद्स्माभि रियं प्राप्ता भवत: पुण्यसद्भडति: ॥ ५५ ॥ 
अय्य ज्ञास्यामहे तत्त्वं गूढूं वेदोपपादितम्‌ । 
सारञ्व सवशाख्राणां व्लन्मुखाम्भोजनिस्सृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदूजूहि भगवन ! पूवमेताज्ज्ञासितं हि. नः । 
को भाव: तस्य भेदास्तु कियन्तः परिकीतिता: ॥ ५७ ।॥ 
का श्रद्धा कीट शी चेयं भावशोधनकारिणी । 
कियन्त एव वा तस्या भेदा: ख्याता दयानिधे ! ।। ५८ ॥ 
त्वदुक्तश्रवणोत्पन्नश्रद्धावृद्धधा यथा वयम्‌ ! 
विशुद्धभावा संसारं सन्‍्तरेम तथा कुरू | ५९ ॥ 
अधिगन्तुच्च॒ भगवदहिव्यभक्तयधिकारिताम्‌ । 
शक्ुमो त्रह्मनिष्णात / जूद्वि सर्वे यथोचितम्‌ ॥।-३० ॥। 
तदाकश्य क्षणं ध्यात्वा याज्ञवस्क्यो 5नुमोद्य ततू । 
कृपया परयाविष्टः प्रंबक्तुमुपचक्रंम ।। ६१ ।। 





बह उस सर्वान्तर्यामी भगवानकी बड़ी दया है, जो हमे आपको, 
पुय्यकारिणी सक्लति प्राप्त हुई है ॥ ४४-५५ ॥ झाज हम आंपके 
. मुस्त कमत्से निःख्त वेदोक्त ग्रूढ़तर्व और सब शास्त्रोका सार 
जानना चाहते हैं इसलिये हें मगवन | यही हमारी पहिली जिज्ञासा 
है, इसीको पहिले #हिये। भाव क्या है, डसके भेद कितने हें, 
भ्रद्धा क्या है, भाचको शोधन करनेवाली वह केसी है, उसके भेद 
कितने हैं ? हे दयानिधे ! आपके कथनको श्रवणकर उत्पन्न हुई 
भ्रद्धाकी तृद्धिसि जिस प्रकार दम विशुद्ध भाव द्ोकर संसारसे 
तर जञाय॑ ऐसा की जिये। हे ब्रह्मज्ष ! जिससे हम भगवानकी दिव्य 
भक्तिकी अधिकाग्तिको जॉननेमे॑ समर्थ दो जायं, वचद्दी यथोचित 
रझरूपसे दम सुनाइये॥ ४६-६० ॥ यह झुनकर याज्ञवटक्यने च्णमात्र 
ध्यान मझ होकर महर्षिजेमिनिवा अनुमोदन किया और वे परम 
कृपासे युक्त द्वोकर बोलनेका उपक्रम करने लगे ॥ ६१ ॥ 


१० श्रापन्यासगीता | 


िजिजिज 
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याज्वलक्य उचाच | 
भाव एवाउत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्मतत्त्वं निगद्यते । 
भावात्सूक्ष्मतरं किच्चित्तत््वं न परिलक्ष्यते ॥| ६२ ॥। 
भावातीतमपि ब्रह्म ज्ञायते योगिमिः सदा । 
साहाय्यनेव भावस्य प्रथम तत्त्ववेद्भि: ॥ ६३ ।॥। 
ब्रह्मसाक्षातकतो भावमन्तिमालम्बनं विदु: । 
सारूप्यावस्थितो वृत्ते: सदसद्भावभेदत: ।। ६४ ॥। 
डत्पद्येते तु भावेन पुण्यपापे उसे अपि । 
सूक्ष्मावस्था तु भावस्य त्रेविध्यमवलस्बते ॥ ६५ |। 
आध्यात्मिकाउडधिदैवा55घिभौतिका नीति शाख्त्रत: । 
ज्ञानिना भक्तराजेन तत्त्यस्यावलम्बत: || ६६ ॥ 
ब्रह्मेश्वरविराड्रूपेभंग़बान्‌ दृश्यते क्रमात्‌ । 
ब्रह्माण्डेषु च सवत्र ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन: | ६७ | 
भावांस्लीन्सततं सम्यग्वीक्षन्ते स्वस्तुषु । 
भावों हि स्थूलावस्थायां सदसद्गूपमास्थित: ।। ६८ ॥ 





मदृषिं याज्षवल्क्य बोले--यहांपर भावतत्त्व सूचमसे भी अति 
खूदम कद्दा गया है। भावसे सूद्म तो कोई तत्व ही नहीं दीख 
पड़ता | तत््ववेत्ता योगिगण भावातीत ब्रह्मको भी भांवकी हीं 
सद्दायतासे जान लेते हैं। श्रह्म-साज्ञात्कारमें भाव ही श्रन्तिम 
अवलम्ब है। लारूप्य अवस्थामें वृत्तिके खत्‌ और असतू्‌ भावषांसे 
ही पुएरय और पाप दोनों उत्पन्न होते हैं । भावकी सूच्रमावस्था 
शास्त्रोम त्रिविध कही गई है ॥ ६२-६५॥ यथा--आध्यात्मिक 
झवस्था, अधिदेव अवस्था और झाधिभौतिक अवस्था । इन्‍्हीं- 
के अ्रवलम्बनसे भक्तराट्‌ ज्ञानिगण क्रमशः बह, देश्वर, और 
विराट्के रूपोर्में भगवानका देखते हैं । ब्रह्माएडकी सभी वस्तु झामें 
तत्त्तदर्शो श्ञानिगण इन्हीं तीन भावोंको मल्नीभांति निरन्तर 
देखते हैं । स्थूल अवस्थामें सत्ू और अलत्रूपमें स्थित 








साधारणघरमंनिरूपणम्‌ | । ११ 
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स्वरग॑श्व नरकबैव प्रापयत्यत्र मानवान्‌ । 
श्रद्धाया जनको भाव आत्मोन्म्रुखक्कताविह |! ६९ ॥ 
अन्तःकरणवृत्तेश्व श्रद्धैका मूलकारणम्‌ । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिप्रकृतिभेदतः || ७० | 
सात्तिविकी राजसी चैव तामसीति बुभुत्सवः ! । 
तासान्तु लक्षणं विप्रा: ! श्रणुध्वं भक्तिभावत: ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धाब्सा सालिकी ज्ञेया विशुद्धज्ञानमूलिका । 
प्रवृत्तिमूलिका चैव जिज्ञासामूलिकाउपरा ॥ 
विचारहीनसंस्कारमू लिका त्वन्तिमा मता ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीसन्‍्यासगीतायां महर्षिसमागमो नाम प्रथमोड्ध्यायः ॥ 





5 बज खा 
जमिनिरुवाय । ; 

स्शाब्ा्थतत््वज्ञ ! धमोन्नज्ञानभास्कर ! |. 

त्वत्समो वेद्वेदांगनिष्णातो नेतरो जन: ॥ १॥. 
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दोकर भाव ही मलुष्योंकों खग अथवा नरकमें पहुंचाता है। भाव 
भ्रद्धाका जनक है ओर अन्तःऋरणकी तवृत्तिको श्रात्मोन्छुख करनेके 
लिये श्रद्धा ही मूलकारण है। प्राणियोंको प्रवृत्तिके अलुखार 
श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है ॥६६-७०॥ यथा--साच्त्विकी, राज़सी 
और तामसी । हे घमंतत्वके ज्ञाननेकी इच्छा करनेवाले विप्रगण ! 
अब उनके लक्षण भमक्तिभावसे सुनो। विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा 
सात्त्विकी है, प्रवृत्ति और जिज्ञालापूलक श्रद्धा राजसी है और 
विचारददीन संस्कार घूलक तामसी श्रद्धा है ॥७२-७२॥ 
... इस प्रकार श्रोसन्‍न्‍यासगोतांका महर्षि समागम नामक 
प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 








महर्षि जैमिनि बोले--हे सब शाझ्माथोंके तक्त्वोको जाननेवाले 
धर्माज्ञज्ञानके सूर्य खरूप | आपके सलमान वेद और वेदांगोमे निष्णात 
दूसरा कोई नहीं है इसलिये हे घम्मशौके घुरोण |! हम लोग 


श्र | श्रीसंन्यारूगीता ! 


अतस्तां धमेविद्धुयय प्रच्छामो भक्तितो वयम्‌ । 
ज्ञेय स्फुटं सगेमुक्त्वा जिज्ञासूननुकम्पय | २ ॥ 
दुर्ज्ेयं दुगेमच्चापि धमतत्त्वं नृणामिह । 
बहुशाखश्व बेदो5यं दुर्बोध इति कीत्णेते ।| ३ ॥ 
सन्ति नाना पुराणानि स्मृतयों दर्शनानि च | 
व्यज्ञ यन्ति च भिन्‍नानि स्वमतानि प्रथक्‌,प्रथक्‌ || ४ ॥ 
आचाया बहकस्तेषां मतञ्चा5पि विभियते | 
तत एव वयं सर्वे तत्त्व ज्ञातुं न शक्तुमः ॥ ५ ॥ 
भवान्‌ संदर्शितो दैवाद्विधात्रा ज्ञानसागर: | 
अतस्त्वां परिप्रच्छाम: शाधि नः शरणागतान्‌ || ६ ॥ 
ब्रूददि साइ धर्मरूपं सरहस्यं सलत्षणम्‌ | 
कमेज्ञानोपासनानां तत्त्व ब्चाउपि प्रथक्‌ पृथक्‌ ।। ७ ॥ 
निवृत्तिधम्म रूपस्य सन्‍्न्‍्यासस्य च तत्त्वतः । 
प्रशंसाहंस्य तत्त्वज्ञै ! निर्णय वक्तुमहंसि ॥ ८ ॥ 
जल न 23 22 
आपसे भक्तिपूर्वेक प्रश्न करते हैं, आप हमें जानने योग्य सब कुछ 
स्पष्टलया कहकर हम जिज्ञासुओंपर दया करें। मज्जुथोंके लिये 
धमंतत््व दुर्बोध और टुगेम द्वो गहा है, वेदकी अनेक शाखाएँ दर 
उनका जानना सहज नहीं ऐसा कहा जाता है॥१-३॥ 
भनेक पुराण तथा स्घृतियाँ और दर्शन हैं। वे अपने विभिन्न मत पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रकट कर रहे हैं ॥७॥ ्राचाये अनेक हैं. और उनके मत भी 
भिन्न हैं अतः हम तत््वको जाननेमें असमर्थ हैं ॥५॥ विघाताने आप 
जैसे ज्ञानसांगरको हमें दिखा दिया है। इसीसे हम आपसे पूछते हैं। 
आप दम शरणशा|गतोंको समभाइये॥६॥| आप अज्ञोसद्वित, रहस्य- 
सद्दित और लक्तणोसहित घर्मके स्वरूपको पव॑ कम, उपासना 


तथा ज्ञानके तक्ष्वको पृथक्‌ पृथक्‌ कहिये । हे तस्वज्ञ ! प्रशंसा करने 
 थ्रोग्य निवृत्ति धर्म रून्यास तसत््वका निर्णय कथन करनेमें 
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. स्ाधारणधघर्मनिरुषणम। १३ 





अनुकम्पासमुद्रो 5सि विश्रुतो जगतीतले । 

तथोपदिश्यतां त्रह्मन्‌ ! कृपया परयान्वित: | ९ ॥ 

यथा श्रुतौ दर्शनेषु पुराणेषु स्म्ृतिष्वपि । 

यद्देयं वास्तवं वस्तु विज्ञातं स्यादशोषतः || १० |। 

कृताशेयास्मज्जननं पूरयस्व मनोरथान्‌ । 

नृणां निःश्रेयसायैव दशेनं स्यादृभवादशाम्‌ ।| ११ ॥ 

जैमिनेमुनिवय्यंस्य वचसा मुद्तों भ्रशम्‌ । 

याज्ञवरक््यो महातेजा: प्रहसन्निद्मत्रवीत्‌ू ।। १२ ॥ 
याज्षवटक्‍्य उवच | 

प्रीतोडस्मि मुनिशादूल ! ज्ञातं युष्मत्समीप्सितम्‌ | 

नूनं विश्वद्तायैब प्रश्नोड्यं मुनिसत्तम ! ॥ १३ ॥ 

यावत्कालं प्रवत्थ्यामिं तीर्थेडस्मिन्‌ त्रतमास्थितः । 

ताबह्वल्ये यथाकालं तत्त्व॑ बेदादिनिश्चितम्‌ ॥॥। १४ ॥ 





आप समर्थ है | 3--८॥ आप द्यालागर हैं, संघारमें प्रखिद्ध हैं, 
इसलिये हे ब्रह्मर | आप विशेष कृपा करके ऐला डपदेश कोजिये 
जिससे बेद, दशशन, पुराण ओर सर्ठ्ृतियांमे जो कुछ वास्तवर्मे जानने 
योग्व है, उलका सम्पूएरू।से दम श्ञान हो जाथ॥ &-१०॥ दमारे 
अन्मको आप कृता्थ करे और मंनारथा को पूर्ण करे। आप जेधों का 
दशेन निःसन्देद मलुष्योके कल्याणके लिये द्वी होता है ॥ ११॥ घुनि- 
वर जैमिनीके वचनोले अत्यन्त प्रशन्‍न होकर मद्दान तेत्रस्व्वी मदर्षि 
वाह्नतटक्य हंलकर बाले ॥ १२॥ 

दे मुनिशादूल ! मैं श्रापसे प्रसन्‍न हूं, आपकी इच्छा मुझे शात 
इई है। हे मुनिश्नेष्ठ! आपका यह प्रश्न जगत्‌का कलपाण करनेके 
लिये दै॥ १३ ॥ जबवक इस तीथमें में वती द्ोकर रहेँगा तबतक 
समय खमयपर वेद आदिखे निश्चित तक्वक्रा कथन करूंगा 
और क्रमशः शास्ख्रोंके तत्वोको अधिकार भेदानुखार खुनाता इुश्ा 


१४ श्रीसंन्यास गीता | 





यथाधि कार सबोणि शाख्तत्त्वान्यहं क्रमातु । 

 श्रावयन्नपनेष्यामि युष्माक सगेसंशयान्‌ ॥ १५ | 

यच्चा5हमभिधास्यामि तद्प ख्यातिम्रेष्यति । 

नाम्ना सन्यासगीतेति सारभूता श्रुते: क्षितों ॥ १६॥ 

पठनाच्छुवणाद्यस्या जिज्ञासुश्छिन्नसंशय: । 

इंशिष्यते मुक्तिपदप्राप््ये नाउच्र संशय: !। १७॥ 

' अन्येडपिं यंदि सन्देहा भवेयुमेनसि स्थिताः। 

तदाख्येयास्तेडपि सर्वे निविशद्छं ममाग्नत: ॥ १८ ॥ 

जैमिनिरुवाच | 

भगवन्‌ ! स्धमज्ञ ! ब्रृहि धमेस्य लक्षणम्‌ ' 

के हि साधारणा धो विशिष्टा: के च कीर्तिता: ॥ १९ ॥ 

कियन्ति धर्मेस्याड्भरानि विस्तरेण बदस्व न: । 

यथा नरा: पर श्रेय इंह-च प्रत्य चाप्नुयु: ॥ २० ॥ 
याशवदका उवाच 

यतोभ्युदयमुल्कृष्टमेहलोकिकमा प्नुयु: । 

हितअ्बाउमुष्मिक निःश्रयसं घमेः स कीर्तित: ॥ २१ ॥ 





आपके रूब सन्देहोंको दुर करूंगा ॥ १४-१५ ॥ जो कुछ मैं कहंगा, 
वद् श्रुतिको स्रारस्वरूप सन्यासगीताके नामसे आगे पृथ्वीपर 
प्रसिद्ध होगी। जिसके पढ़ने खुननेसे जिज्ञासुके सन्‍्देह द्र हो 
जायँगे और निःसन्देद्द वद्द मुक्तिपद प्राप्तिके लिये समर्थ हो ज्ञायगा 
॥ १६-१७ ॥ इनके अतिरिक्त ओर भी यदि कोई सन्देद्द आपके मनमें 
दो तो वे भी सब मेरे आगे निःशह्लु होकर कहे ॥ १८॥ 

मद्द्षि जेमिनी बोले-हे सब धर्मौके जाननेवाले भगवन्‌ | आप धर्म 
के लक्षणकों कहिये | साधारण धम कौनसे हैं,विशेष धर्म कौनसे कहे 
गये हैं, धर्मके अन्न कितने हैं, यही हमें विस्तारसे कदिये। जिससे 
मलुष्योंको इदलोकमे और परलोकम परम श्रेय प्राप्त हो ॥ १६-२०॥ 

मदर्षि याज्ञवल्क्य बोले-जिससे इहलो कमे उत्कृष्ट अन्युदय 
और परलोककमे सुख पवं मोक्ष प्राप्त होता है, वही घर्मं कहा गया 
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श्रु तिस्मृत्युदितो धम्मस्त्वधमस्तद्विपणेय: । 

यत: ख्र्गश्व मोक्षश्व स धर्म्मो विदुषषां मतः ॥ २२ ॥ 
धम्मात्म्रदद्धते सत्त्वं पुरुषाथ प्रवद्धनम्‌ । 
जगद्धारणहेतुत्वाद्धमंत्वं तस्य चेष्यते || २३ ॥ 
प्रकाशकत्वात्सत्त्वस्य ज्ञानहेतुत्वमीय्णेते । 
लघुत्वादृध्णेनेतृत्वं सत्त्वाद्धमों हि निबेभौ ॥ २४ ॥ 
स्वतः सक्त्वाभिवृद्धियमेनोबाक्ायकमेमिः । 

तानि सवोणि कमारणि धर्म इत्येष निशोय: ॥ २०५ ॥ 
धम्योचाररत: सत्त्वं वद्धेयन्‌ परमोन्नतिम्‌ । 
ऐहिकीमासमुष्मिकीं च ग्राप्य मोक्ष ततोडश्नुते ॥ २६॥ 
धम्म यो बाधते धर्मो कुधमें: स हि वस्तुत: । 
अविरोधी तु यो धस्गेःस धर्मो मुनिपुंगवाः !॥ २७ ॥ 





है ॥ २१५ ॥ जिसका डदय श्रतिस्म्ुतिसे.हुआ है, वद्द धर्म ओर उससे 
विपरीत अधरमम है | जिससे स्वंग और प्रोक्षकी प्राप्ति होती है ज्ञानि- 
यांके मतसे वही धर्म है ॥ २२॥ धर्मंसे पुरुषोर्थकी वृद्धि करने वाला 
सत्वगुण बढ़ता है और जगत्‌को धारण करनेके कारण द्वी डसे 
धर्म कददते हैं ॥ २३॥ धघम सब्वगुणका प्रकाशक होनेसे ज्ञानका 
कारण है और सूचम दोनेसे सत्तवके ही कारण चद्द उन्नतिकारी 
है । जो मन, वाणी और कायासे किये हुए कर्म खय॑ सत्ततकी अभि 
वृद्धि करे, वे सब कम द्वी धमम हैं, ऐसा निर्णय किया गया 
है ॥ २४--२५ ॥ धर्माच र णर्म रत मनुष्य सत्त गुणको बढ़ाता हुआ 
पऐेहिक और पारलौकिक परम उन्‍नतिको - प्राप्त करनेपर 
मोक्ष पाता है # ॥२६॥ जो धरम दूलरे धर्मका बाधक 





& सत्त्वगुण वर्ड क धर्म्मकी उत्तरोत्तर तीन दशाएँ वर्णन की गई हैं। पहली 
दशामें धर्म प्रथम अधिकारीको इस लोकके छख देता है, दूसरी दशामें 
अधिकारीको धर्म स्वर्गांदि पारलोकिक झुख देता है ओर ऑन्तिम दशामें सर्वोत्तम 

अधिकारीको धर्म निर्वाण मुक्तिपदमें पहुँचा देता है। यथाक्रम ये तीनों अधिकार 
्यममे जाये । 


रद्द श्रीसन्‍्यालगीता | 
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वक्तः सामान्यधर्मोथ्यं विशिष्टसत्वतिरिच्यते । 

अधिकारिविभेदेन स ह्नेकविध: स्मृतः | २८ ॥ 

सघवाविधवादीनां ख्रीणां भेदस्य दर्शनात्‌ । 

प्रत्येक भिद्यते धमेस्तथा पुंस्वपि सगेथा | २९ ॥ 

मूल्लेपरिडतसंन्यस्तगृहस्थादिविभेदतः । 

सर्वेषामेव प्रत्येक धो: प्रोक्ता: प्रथक्‌ प्रथक्‌ || ३० ॥ 

समेत्र व्यापकादस्मात्‌ सगेजीवहितैषिण: । 

धर्मात्‌ सनातनादेव सर्वे धम्मो: समुत्यिता: ॥ ३९ ॥ 

सनातने द्यायेधर्म बैदिकाचारपालना । 
सदाचारसतीधमाध्याव्मतत्त्वविचारणा || ३२ || 

वरणोश्रमाधीनकर्मविभागश्वाउत्र विद्यते । 

अस्मादन्यो5नायधर्म इत्यस्मच्छाल्ननिश्चय: ॥ ३३ ॥ 





दो, वह वास्तवर्म कुधम है ।' दे मुनश्रेष्ठो! जो घम्मं किसोसे 
विरोध नहीं रखता, वद्दी सच्चा धर्म है ॥२७॥ | यह सामान्य 
घर्म कद्दां गया है, विशेष धर्म पृथक्‌ है। जो अधिका रिभेद्‌- 
से अनेक प्रकारका द्वाता है। स्लियामें सघवा और विधवा 
इस प्रकारसे भेद देश पड़ते है, अतः डनके धर्म भो विभिन्न हैं। 
यही बात पुरुषोकोी है। सूखं ओर पणिडत, खन्‍्यासी और 
ग्रृहस्थ इस प्रकारके जो पुरुषमे भेद हैं, तदचुलार डनके घर्म भौ 
अलग अलग कहे गये हैं ॥ २८-३० ॥ सनातनधमं स्ंजीव- 
द्वितकारी ओर स्वव्यापक होनेके कारण इसीसे संलारके सब 
धमे निकले हैं ॥ ३१॥ सनातन आयंधमंमे वैदिक आचारोका पालन 
होता दे एवं सदाचार, सती घमं ओर ग्ाध्यात्मिक तत्त्वोका विचार 
रकख्ा गया है ॥३२॥ ओर इसमें वर्णाअमक्के अजुसार कर्म्म 
विभाग किया गया है , इस्रोसे यह आर्याधर्थ और इससे भिन्‍न 
अनाय॑ घम्में है, ऐसा दमारेशास्त्रोका निश्चय है॥३३॥ जो इस 
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है + यही सर्वव्यापक सर्वजीव हितकारो सनातनधर्मंका लक्षण दे। 20 
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यैवं सदाचारवर्णाश्रम वर्मौनु गामिनी । 

संवस्व॑ं मनुते वेद सांउड्य जातिरिति स्मृति: || ३५ ॥ 
एतद्िन्नाउनाय्यजातिः सदाचार।दिवाजिता । 
अन्यदस्येवमेवोह्यं नोच्यते विस्तृतेभयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अड्भानि त्रीणि धमस्य दान यज्ञस्तपस्तथा । 

स्कन्धरूपारि। धमस्य शाखित: पावनानि हि ॥ ३६ ॥ 
दानब्चापि त्रिधा प्रोक्त विद्याउथॉउभयदानतः । 

तत्रापि गुणभेदेन नवधा दानमीयते || ३७ ॥ 

एवं तपस्त्रिधा ज्ञेयं कायिक वाचिक तथा । 

मानसचअ्बाथ गुणतः प्रत्येक॑ त्रिविधं पुन: ॥ ३८ ॥ 
यज्ञधम विभेदास्तु मुनीनां बहबो मताः । 
कमज्ञानोपासानांख्या भेदा मुख्याखय:ः स्मृता; ॥ ३९॥ 
कम यज्ञस्य षड्‌ भेदा नित्य नेमित्तिकं तथा । 
काम्यमाध्यात्मिकं चेवाउड्रधिदेव च्वाधिभौ तिकम्‌ ॥ ७० ॥ 





प्रकारसे खदाचार ओर वर्णाश्रमधमंका अनुसरण करती हो एवं 
चेदकों ही अपना सवस्व समभती हो, स्सृतिके मतसे वही आय्य 
जाति है ॥ ३४ ॥ इससे भिन्‍न अनार्णय जाति है जो सदाचारसे रद्दित 
है। इसी प्रकार श्रन्य बात भी जान लेनी चाहिये जो विस्तारके 
भयसे यहां पर नहीं कद्दी जा सकतीं ॥ ३५ ॥ धमंरूपी वृत्तके पवित्र 
स्कन्धरैवरूप दान, यज्ञ ओर तप इस प्रकारसे तीन अक्ष हैं ॥ ३६॥ 
दान भी तीन प्रकारके होते हैं। विद्यादान, अर्थदवान और अभय 
दान | इनमेंसे दर एककी सास्विक, राजसिक ओर तामसिक गुण- 
'भेदानुसार गणना करनेसे दान सबमिल्रकर नो प्रकारका होता है । 
॥३७॥ इसी प्रकारसे तप भी जिविध द्वोता है, यथा-कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक । इनमेसे हर एक सास्‍स्तिकादि गुण भेदानुसार 
जिविध होनेके कारण सब मिलाकर तप भी नो प्रकारका होता है । 
॥ रे८॥ यज्ञ धर्मके भेद मुनियोंके मतसे झनेक हैं, किन्तु उनमें . 
कर्म-यज्ञ, उपासना-यज्ञ और ज्ञानयज्ञ ये दी तीन मुख्य कह्दे 
. गये हैं ॥ ३६ ॥ कम यहके छः भेद हैं, यथा--नित्य, नेमित्तिक, 


श्ढ अ्रीखन्यासगीता । 


सत्त्वादिगुणयोगेन, भेदास्तत्रापि पूबेचत्‌ । 
अतोउष्टादशधा कम प्रत्येक गुणयोगतः ॥। ७१ ॥ 
तथ्बोपासनायज्ञों मुनिभिबंहुधा मतः। 
पर मुख्यप्रभेदास्तूपासनापद्धतेरिमे ॥। 9७२ ॥ 
उपास्तित्रह्मणस्त्वाद्या द्वितीया सगुणस्य च | 
तृतीया स्मयते लीलाविग्रहोपासना बुचै: ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थी पिठ॒देवर्षिंगणानामस्त्युपासना । 
अन्तिमा छुद्रदेवानां प्रेतादीनां. विधीयते ॥ ४४ ॥ 
अन्येउपि तस्थाश्चस्वारो भेदा: साधनपद्धतेः । 
तत्रादिमो सन्त्रयोगः स्थूलध्यानेकसाघन: ॥ ४५ ॥ 
द्वितीयो हठय्रोगः स्याज्य्योतिध्योनैक़रसाधन: । 
लययोगस्त॒तीयोड्सौ :बिन्दुध्यालविधानकः ॥ ४६ ॥ 
राजयोगो न्तिमस्तत्र ज्ह्माध्यानं विधीयते | 
भेदा नवानामष्येषां गुशत: सप्रविंशति: ॥ ४७ ॥ 





काम्य, आध्यात्मिक, आधिदेविक झौर-आधिभौतिक ॥ ४० ॥ पूर्च- 
बत्‌ सात्तविकादि गुण सेदालुखार हर एक -कर्म तीन-तीन प्रकार- 
का होनेसे सब -कर्म अठोरह अकारके -हैं.॥ ४१ ॥. इसी तरद्द 
._ मुनियोने उपाखना-यजश्ञ भी अनेक प्रकाश्के कहे हैं ; परन्तु उपासना 
+ परद्धतिके सुख्य भेद्‌ निम्न लिखित हैं | 8२ ॥पहिली ब्रह्मो पालना, | 
दूसरी खगुणोपासना, तीखरी अवतारोपासना, चौथी पितृगरण, 
देवगण ओर ऋषिगणकी उपासना एवं पांचवों प्रेतादि क॒द्र देवों- 
की उपासना विज्ञ पुरुषोने कही है ॥ ४३---४४ ॥ इनके अतिरिक्त 
उपासनाकी खाथनपद्ध तिके और भी चार शभेद्‌ हैं। उनमें प्रथम 
मन्जयोग है, जिसका साधन स्थूल प्यानसे होता है । दूसरा दृठ- 
योग है, जिसका स्राघन ज्योतिके ध्यानसे होता है। तीसरा लय 
* योग दे, जिसमें बिन्दु ध्यान-करनेकझी विधि है और चोथा राजयोग 
है, जिसमें अह्मका ध्यान किया जाता है।इस प्रकारकी नवविध. 
डपाखनाके खास्तिकादि गुणालुसार २७ भेद हैं ॥-४२--७७ ॥ 
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श्रवण मननचैव निदिध्यासनमेब | 

त्रिधेवं ज्ञानयज्ञोपि नबधा स्याहुणाश्रयात्‌॥ ४८ ॥ 
इत्यन्वशासु्धमेस्य मुख्यान्‌ भेदातशेषत: । 
चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ मुनयस्तत्त्वदर्शिन: ।। 2९॥। 
एतेषामपि धर्मोडनभेदानां गुणभेदतः । 

भेदा ्विसप्रतिभूयो भवन्‍्तीति विभाव्यताम्‌ ॥ ५० 
एषु जीवद्दितायैकमप्यड्जं यद्यनुष्ठितम्‌ । 

व्यष्टिबुद्धया नरैरत्र वज्ञ हत्युच्यते तदा ॥ ५१ ॥ 
समष्ट्या सगेजीवानां हिताय यदनुष्ठितम्‌ । 

एकव््चापि तदा तच्च महायज्ञ इतीखेते || ५२ ॥। 
सत्तेन सेवितं ह्यकमप्यज्ञ' पूरोरूपत:। 
प्रापयत्येक्रमष्येतन्नरं मुक्तिपदं क्षणात्‌ । ५३ ॥ 

यथा स्फुलिंगश्रेकोपि विश्व॑न्दृंद्दति सेन्धन: । 

एवं दृहत्येकमद्भमपिं कमोरि। सगेशः || ५४ ॥ 








हक अकपन-० ०: 


ज्ञान यज्ञ भी श्रवण, सनन ओर निदिध्यासन इस प्रकारसे जिविधव 
हैं. और दरणएक स्राक्विकादि गुण भेदालुसखार जिविध होनेसे 
ज्ञानयश् नो प्रकारक्रा कहा जाता है॥४८॥ तत्त्वदर्शों मुनियोने 
इस्र प्रकारसे घम्मके सम्पूर्ण भेदोमेंसे मुख्य २४ भेद बताये हैं। 
धर्माज्ञोके इन २४ भेदोके सार्विकादि ग़ुणांसुलार ७२ भेद होते हैं 
यह समभ लेना चाहिये ॥ ७४--४० ॥ यदि मनुष्य जीवके हितके 
त्रिये व्यष्टि बुद्धि अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिके कल्याणके विचारसे 
इनमेंसे एक भी श्रज्लकका अ्रजुष्ठान करे, तो डसे यज्ञ कहते हैं। 
और समष्टि बुद्धेसि सब जीवॉके हितके लिये यदि मनुष्य इनमेंसे 
किसी एकका अलुष्ठान करे, तो उसे महायज्ञ कहते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
सान्विक भाव रखकर इनमेसे एक भी अ्रड्गका यदि पूर्णरूपसे 
पान्नन किया जाय, तो वह मलुष्यक्रो क्षणमात्रम मुक्तिपदको 
पहुँचा सकता है ॥ ५३॥ जैसे एक दी चिनगारी(इन्धनयुक्त द्वोनेसे 
समस्त विश्वको जला देती है, वेला धर्मझा एक ही अक्ल सब 


३० ._ श्रीसंन्यालगीता | 


अहिंसाज्ञानयोगादिधमपाज्डगश्रयेंण ह | 
जगत्यां बौद्धधर्मोपि प्रथित: प्रचलिष्यति )। ५५ ॥ 
तथा द्वीपान्तरेष्वेवं केतुमांलादिषु कचित्‌ । 
वर्षषु सत्यता स्वाथेत्यागिता च गुणादर: ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानाजनस्प॒हा नित्यं नियमानाअ्व पालनम्‌ । 
इमा: सवो भविष्यान्त ग्रशस्ता घमंवृत्तय:ः || ५७ ॥ 
यासामालम्बनादेव पाश्चातद्या: परमोन्नताः । 
माननीयलमरेष्यन्ति जगल्यां सुप्रतिष्ठिता: ॥| ५८ ॥ 
पित॒णां गुरुवृद्धानां श॒श्रूषा राजभक्तता । 
घेय॑च्च त्रह्मचयन्व क्षात्रधमोनुरागिता ॥ ५९ ॥ 
इत्यादिकतिचिद्धमंबृत्तिबाहुल्यसेवनात्‌ । 
प्रख्यास्यति जयप्राणों देश: स्वल्पोषि भूतले ॥-६० ॥ 
अत एवान्यदेशीयाः परोत्कषोसहिष्णुव: | 
आअआचिष्यन्ति तथाउप्येनं केतुमालादिवासिन: ॥ 5१ ॥ 
तदैव॑ प्रतिपयध्वे.विम्न॒श्येत .क्षणं यदि । 
ता घमवृत्तयोउप्यस्मद्धम्मॉपाड्गनि सन्ति हि || ६२ ॥ 
कर्मोको भस्म कर देता है॥ ५१४ ॥ घमंके अहिला और ज्ञान योगादि' 
डपाह्नेका दही आश्रय करनेसे संसारम बौद्ध धर्म प्रसिद्ध होकर 
फ्रेलेगा ॥ ५५ ॥ इसी तरद्द कहीं कहीं केतुमालादि द्वोपान्तरोंमें भी 
- सत्पता, स्वार्थत्यागिता, गुणग्राहकता, ज्ञानसम्पादनकी इच्छा, 
नित्य नियमोंका पालन ये खब प्रशस्त धर्म वृत्तियां उद्ति दोगी ॥ ५६- 
७५७ ॥ जिनके अवल्लम्बनसे पश्चिमी लोग संघारमें भल्नीमांति प्रति- 
छित और अत्यन्त उन्नत दोकर मांननीय बनेंगे ॥ ४८ ॥ इनके अति- 
रिक्त माता पिता और बुद्ध ग्रुरुजनोंकी सेवा, राजभक्ति, थैय॑, ब्रह्म- 
चंये,क्षात्रधर्ममें अ्रुराग इत्यादि कई एक धार्मिक वृत्तियांका अधिक 
अभ्यास करनेसे छोटा भी जयप्राणदेश पृथ्वामें धसद्ध हो जायगां । 
अतपव दूलसरोका डत्कषे खदन न करनेवाले अन्यदेशीय केतुमला- 
दवाली डल देशके निवासियोका आदर करने लगेंगे ॥ ५६-६१ ॥ 
अतः दा्मात्र विचार किया जाय, तो सिद्ध होगा कि, ढक्त 
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साधारणथर्मनिरूपणम्‌ | २१ 


कानि कस्येति कथ्यन्ते धर्म्मोपाज्भानि तत्त्वत: । 

तपसो मानसस्याहु: सत्यं वे मुनिसत्तमा: ॥ ६३ ॥ 

तथा कलिप्रधानस्य दानस्य स्वाथत्यागिता । 
पिठृपूजोपासनाया: क्षात्रं कम तु कमण: ॥ ६४॥ , 
समष्टिरूपेणेतानि देशजात्यथंकानि चेतू । 

महायज्ञोपाड़्भाव॑ भजन्तीति विभाव्यताम ॥ ३६०५ ॥ 
अवस्थामेद्तश्बेका घमस्य वृत्तिरास्वपि । 
भवेद्दिभिन्नधमोड्डोपाडमित्यपि बुध्यतामू ॥॥ ६६ ॥ 
मनोवृत्त्या सह स्वाथत्याग: सम्बध्यते यदा | 

तपस: खलु जानीहि तमुपाड़ं तदा मुने || ६७ ॥ 

व्यांगोइसौ चेत्मकाश्येत यशोडर्थे दानिना' स्वयम्‌ । 

तदा स्याहानधमस्योपाज़मेव न संशय ॥ ६८ ॥ 

एवं विज्ञानवित्कश्रियंदिं पश्येत्‌ समाहित: । 

तदा निम्चिनुयादस्मद्रमस्योत्तमतां क्षणात्‌ ॥ ६९ ॥ 
धर्म-वृत्तियाँ हमारे घमंकी उपाहु हो है ॥ ६२॥ अब धर्मके किस 
अड्ढके कौनसे डपाहु है, सो साक्षिवक रोतिसे कहे जांते हैं। हे 
मुनिश्रेष्ठो ! मानसिकतपका डपाह्ञ लत्य है। कलिकालके विचारसे 
प्रधान धर्माक्ु दानका उपाहु स्वाथेत्यांग है। डपासनायज्ञका 
उपाहु पित॒पूजा है। कमंयज्ञका उपाड़ क्षात्रधर्म है। सम्टि रूपसे 
देश और जातिके लिये किये जांते हो, तो येही डपाह्ञ महायज्ञके 
भावको प्राप्त होते हैं ऐसा समझना चाहिये॥ ६३-६५ ॥ यहां पर 
यह भी समझ लेना चाहिये कि, अवस्थाभेदसे धमंकी एक ही 
बृत्ति विभिन्न घर्माड़की उपाहु बन जाती है॥६६॥ मनोदृक्तिके 
साथ जब स्वार्थत्यागका संबन्ध हा। जाता है, तब हे, मुने ! उसे 
_ निश्यसे तपका ही डपाकु जानो ॥ ६७॥ दानी यदि वही त्याग 
यशकोी इच्छासे स्वयं प्रकट करे, तो इसमें अखुमात्र सन्देहं नहीं 
कि, वह त्यांग दान धर्मकां उपाह् होगा ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे कोई 
विज्ञानवेत्ता यदि सावधान होकर देखे. तो वह हमारे धर्मको 
उत्तमताका क्षणमात्रमे निश्चय कर लेगा ॥ ६६ ॥ पृथ्वीपर जुदे जुदे 


* श्र श्रीसंन्यालगीता । 
भूमो विभिन्नधर्माणामाचायो: स्व एवं हि | 
ते सनातनघमोज्ञसाहाय्य॑ प्रतिपेदिरे || ७० ॥ 


धृतिदान क्षमाउस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 

धौविद्या सलमक्रोधो घर्मसामान्यवृत्तय: ॥ ७१ | 
एता: सर्वान्यधर्मेषु सवोस्वखिलजातिषु । 
सवमत्य॑समाजे च व्याप्ता: सन्‍्तीति मन्यताम्‌ ॥| ७२ ॥ 


अत एवास्य धमंस्य गरी यर्तवं सुसिद्धय॒ति । 
सवधमप्रसबिता ततश्चैषोउ्त्र गीयते | ७३ ॥ 


य॑ं प्रथक्‌ धमंचरणा: प्रथक्‌ धमंफलैषिणः । 
. प्रथक्‌ धर्म: समचंन्ति तस्मे ध्मोत्मने नमः || ७७ ॥ 


इति श्री संन्‍्यालगीतायां साधारणपध्रम्म॑निदरप्ण नाम 
द्वितीयो एध्याय: । 


रा ल+अअ दआ93 03/54/3030 
घर्मोड़े सभी आचार्य सनातनशभ्रमके किसी न किसी अज्ञको 
सहायतासे अपने धमका प्रतिधादन करते हैं ॥ ७०॥ धेय, दान, 
स्मा, चांरी न करना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंका निग्रह करना, बुद्धि 
बढ़ाना, विद्या पढ़ना, सत्यका पालन करना और क्रोध न करना 
ये तो धर्मकी सामान्‍य वृत्तियाँ है ॥ ५१ ॥ ये लभी अन्य धर्मामे, सब 
जातियोंमें और सब मजुष्यलमा जमे व्याप्त हैं, पेसा मानना दो होगा 
॥ ७२ ॥ इसीसे इस खनाततधमंकरी श्रेष्ठता सिद्ध द्वोती है और इससे 
सब धर्मोका यह जनक है ऐसी प्रसिद्धि है॥ 3३॥ विभिन्न धंभोंका 
आचरण करने वाले ओर विभिन्न घर्मोके फलोकोी इच्छा करने 
वाले विभिन्न धर्मासे जिसको पूजा करते हैं, उस धर्मस्वरूप 
पंरमात्माको ग्रणाम है ॥ ७७ ॥ 


इल प्रकार श्रीसन्‍न्‍यास गीताका साधारण धम्म॑निरूपण नामक 
" - द्वितीय अध्याय सम्राप्त हुआ | 


िीिीयीः;डयडल्‍यजफकडफ््य न 


दानतपोधथर्मनिरूपण म्‌ । श्३ 


० जैमिनिरुवाचः। 
व्याख्यातं कृपया त्रह्मन धमतत्त्वविदा त्वया । 
सा धर्म समाकण्ये सखाताश्छिन्नसंशया: ॥ १ ॥ 
अथाख्याहि मुने ! दान-धम्मतत्त्वमशेषतः । 
यस्मिन ज्ञाते नराः सर्वे लभेरन परम हितम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीणां तद्गच: श्र॒त्वा याज्ञवसक्यों मुनीश्चरः | 
कृपया परयाविष्ट: प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ३ || 

याज्ञवल्कय बवाल । 

, श्रृयतां दानधर्मस्य रहस्य॑ं मुनयोउधुना । 
त्रीण्यज्ञानीह धमस्य दान॑ यज्ञस्तपस्तथा ॥ ४ ॥ 
त्रिष्पप्यंगेषु धमस्य दानमेक॑ विशिष्यते । 
विशेषत: कलावेतलंधानं हितसाधनम्‌ ॥| ५ ॥ 
निर्विशेषतया सर्वे.यतो दानेडघिकारिण: । 
तस्माइन प्रशंसन्ति सबशास्त्रविशारदा: ॥ ६ ॥ 





मदृषि जेमिनी बोले हे धर्मतत्त्वक॑ ज़ाननंवाले बह्यज्ञ | आपने 
कृपा करके अंगोंसहित धर्म कद्दा डसको खुनकर हमारे सन्‍्देह मिट 
गये ॥ १॥ अब हे मुने ! दान धर्मके तक्त्तको सम्पूर्रारूपसेः कहिये, 
जिसके जान लेनेसे सभी मनुष्योका कल्याण होगा ॥ २॥ ऋषियां- 
का यद्द वचन खुनकर मुनिश्रेष्ठ याज्वल्क्य परप्रकृ पालु होकर हंसते 
हुए बोले || ३ ॥ 

हे घुनिगण ! अब दान धर्मका रहस्य सुनिये। धर्मके दान 
यज्ञ ओर तप इस प्रकारसे तीन अंग है ॥७॥ घर्मंके उक्त तीनों अंगौ- 
में प्रथम अक्ञ दान श्रेष्ठ है। विशेषतया कलियुगमें तो यही सर्व- 
प्रधान कल्याणकरा साधन है ।७॥ साधारणुतया सभी दान करनेके 
अधिकारी हैं इसोसे सब शास््रोके ज्ञातागण दानकी प्रशंसा 
करते हैं ६॥ दे पुनिगण |! अपना सम्बन्ध छोड़कर जो कुछ 


4 श्रीसंन्यांसगीता । 
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स्वसम्बन्ध मपाकृत्य यदन्यस्मै प्रदीयते । 
तदानमिति सामान्यलक्षणं मुनयो विदु: ॥ ७ ॥ 
तजापि दत्त वस्तुभ्यः सम्बन्ध॑ मानसं स्वत: । 
सवंथा क्षपयेद्योडसौ स वदान्यशिरोमरिः | ८ ॥ 
अतीव दुष्करन्त्वेतत्कम प्रोक्त मनीषिभि: | 
यदपाक्रियते चित्तसम्बन्धश्चिरसम्भ्रृत:॥ ९ || 
सुसाधितं सर्वमेव दानिना तेन भूतले । 
स॒ुपात्रे दत्तवस्तुभ्यश्चित्तं यस्य निवर्तते ॥ १० ॥ 
अन्ये धरमो: कष्टसाध्यास्तपोयज्ञादय: ज्षितौ | 
बहुश्रमेण सिद्धयन्ति मनोवाकायनिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ 
सुखसाध्यं दानमेव सवधर्मेषु कीतितम्‌ । 
दीयते देयमुत्थाप्य हस्तेनेयान्‌ श्रमरित्वह | १२॥ 
दानसर्थस्य विद्याय्रा -अभयस्येति च ह्विजाः ] : 
इत्येव॑ त्रिविधं दान सच्चा पू्वमुदीरितम ॥। १३.॥ 
दूसरोंको दिया जाता है, डसे दान कहते हैं और दानका यही 
सामान्य लक्षण है॥ ७ ॥ फिर भी दी हुई वस्तुसे जो झपना 
मानसिक सम्बन्ध सब प्रकारसे छोड़ देता है, वद्द दानियोंमें श्रेष्ठ 
है ॥८॥ परन्तु चिरकालसे संलग्न चित्तके सम्बन्धको छोड़ देना, 
.. यद्द कर्म श्रत्यन्त कठिन है, ऐसा बिद्वानोका मत हैं॥ &॥ 
खुपात्रपे दान की हुईं वस्तुसे जिलका चित्त हट जाय, डस दानी 
. पुरुषको पृथ्वौपर जो कुछ साधना था, वह डसने साध लिया 
ऐसा जानना चाहिये ॥ १० ॥ धथ्वी पर तप यज्ञादि जो अन्य 
धमम हैं, वे अत्यन्त कष्टसाध्य हैं जो अत्यन्त परिश्रमसे मन, वाणी 
ओर शरीरका निग्नह करनेपर साध्य होते हैं; परन्तु सब धर्मामें 
दान दी सहज साध्य कद्दा गया है ; क्योंकि इसमें देनेकी वस्तु 
हाथ डठाकर दे दी जाती है, केबल इतनाही श्रम होता है ॥ ११-१२ ॥ 
हे द्विजों !अर्थदान विद्यादान और अभय दान इस प्रकारसे त्रिविध 
दान होता है, यह मैं पहले कह चुका हूं॥ १३ ॥ जब सदूगुर 
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दानतपॉधम्म॑निरूणणम्‌ । २५ 
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भवत्यभयदानं तद्गुरुणा करुणावशात्‌ । 
संसारभंयनाशाय सम्यगू यदुपदिश्यते | १४ ॥ 
संसारभयसंत्रस्तजीवानाम बिभीषताम्‌ । 

शक्ताः सद्गु र्वस्तत्र भय॑ मुख्य व्यपोहितुम्‌ ॥ १५ ॥ 


यस्मात्सवें$मयं दातुं नैब शक्ता: क्षितो जना:। > 20) ९ 
तस्मादनुपयोगित्वाद्ानमेतदुपेक्ष्यते ॥ १६ ॥ >> ०!।. 7 8 7- 
विद्यादान्वाथदानमाज्ोच्यते ततोडघुना । ९४ 


तत्र पूर्व ब्रह्मदानापरपर्य्यायमुच्यते ॥ १७ ॥ 
कायेन मनसार्थेन विद्यावृद्धिमिहेच्छता । 

यद्यानं दीयते सम्यक्‌ ब्रह्मदानं तदीय्यते ॥ १८ ॥ 
स्थापनं पाठशालानां मह!विद्यालयस्य च | 
दुलंभप्राक्तनानध्यपुस्तकानां प्रकाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


तथा विरचन नव्यग्रन्थानामु प्रयोगिनाम्‌ । 
दान्च पुस्तकादीनां विद्याथिभ्योड्थ पाठनम ॥। २० ॥ 


करुणायुक्त हाकर संसारका भय नाश करनेके लिये उत्तम उपदेश 
करते हैं, तब डसे अभय दान कहते हैं॥१४॥ संसारभयसे 
व्याकुल और अभय चाहनेवाले जीवॉके मुख्य भयका नाश करनेके 
लिये सदुगुरु ही सम हैं॥ १५ ॥ परन्तु पृथ्वीपर सभी लोग अभय 
दान देनेमे समर्थ नहीं हैं अतः स्वेसाधारणके पत्तमें इसको 
विशेष उपयोगिता न होानेके कारण इस दानके विषयमे साधार- 
भातः उपेक्ता की जाती है ॥१६॥ विद्यादान एवम्‌ घन दानकी यहाँपर 
आले।चनो की जाती है| देनोंमे प्रथम विद्यादान है ओर इसीकेी 
बरह्मदान भी कहते हैं ॥ १७ ॥ काया, मन और धन द्वारा विद्यावद्धि- 
की इच्छासे जे। दान दिया जाता है, डसे उत्तम ब्रह्मदान कंहते हैं ५ 
॥ १८॥ पाठशाला और महांविद्यालयोंकी स्थापना करना, डुल॑भ 
ओर बहुमूल्य प्राचीन पुस्तकोकों प्रकाश करना ॥ १&॥ नवीन 
उपयेगी अन्थोका निर्माण करना, विद्यार्थियोंका पुंस्तकोकां दान 
करना, पढ़ाना, सार्वजनिक कल्याणक्री बुद्धिसें लेखनशेलियोंका 
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श्दि ५ श्रीसंन्यासगी ता. || 





एवं लेखनशैलीनां हितबुद्धथा प्रवतनम्‌ । 
ज्ञेयान्येतान्यपि अह्यदानान्तर्भावितानि वे ॥ २१ ॥ 
हस्त्यश्वरथवद्यान्न कन्या रत्नावनीगूहम्‌ 

दीयते श्रद्धया यत्र चेतनाचेतनात्मकप्र्‌ ॥ २२ ॥ 
धनैश्चयादिक सर्व दीवमानमथारिने | 

ऋषिभि: प्रोच्यते सम्यग्थदानमिति स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वाण्येतानि दानानि गुरात्रयविभागत: । 

प्रत्येक त्रिविधानीह भज्नन्ति द्विजसत्तमा: ॥ २४ ॥ 


देशकालानुरोधेन पात्रायानुपकारिणे । | 
अनीप्सितयश:सौख्यं दीयते तद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ २५ ॥ 
जन: कोतिफलाकांज्षी तथा ग्रत्युपकारधीः । 
यददात्युपकर्त्रे च दान तद्राजसं स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


सद्देशकालपात्रादिज्ञान्सन्मानवजितम्‌ | 

. सरोषक्ठट यहान॑ तत्तु तामसमुच्यते || २७ ॥ 
प्रचार करना ये खभा बाते ब्रह्मदानके अन्तर्गत हैं, ऐसा जानना 
चाहिये॥ २०-२१ ॥ द्वाथी, घे।ड़ा, गाड़ी. बस्तर, अन्न, कन्या, रत्न, 
भूमि, धर आदि जो श्रद्धाल द्या जाता है अर्थात्‌ चेतन या अचेतन 
घन ऐेश्वरयं आदि जे। कुछ याचकके। दिया गया हे।, डसे ऋषिगण 
स्पष्ठटतया उत्तम अथंदान कहते हैँ । २२-२३॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! ये सभी 
दान तीन गुणोके भेदसे प्रत्येक त्रिविध होते हैं ॥ २४॥ देशकाल- 
का विचार कर, जिसका अपने ऊपर किखी प्रकारका उपकार 
न हुआ है। ऐसे पात्रमे यश या खुखकी इच्छा न रखकर दान 
दिया जाता है, यद्द सास्विर दान है॥२५॥ कौर्तिपानेकी इच्छा 
करनेवाले और डपकारका बदला चाहनेकी बुद्धि रखनेवाले लेग 

_ अपने डपकारीको जो दान देते हैं बह राजसिक दान है॥ २६॥ 
और अ्रच्छे देश, काल एवं पाक ज्ञानसे तथा सम्प्रानसे रहित, 
क्रोधपूर्वक या डुःलसे जे दान दिया जाता है, डसका तामलिक 
दान कहते हैं॥ -७॥ हे द्विजगण ! साक्ष्चिक दानसे ही मुक्ति प्राप्त 
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दान्नतपोधम्मनिरूप्णम्‌ । २७ 
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सात्त्विकेनेव दानेन मुक्तिः सम्पय्मते द्विजाः । 
: शाजसेन सुर्ेश्रय्यमिद्दामुत्र प्रपच्यते ॥ २८ ॥ 
तामसेनाश्नुते दुःखं कदाचिच्च्यवतेडप्यघ: । 

तस्मादय॑ विचारय्येव दानं सत्त्वगुशाजितम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षुद्रवस्तुप्रदानादिकमंसामान्यमात्रतः । 

अहो मुक्ति: कथं सिद्ध्येद्‌ दुलंभा सा तु गीयते ॥ ३०॥ 
इत्येवमनुयुजजीत संशयानों5त्र कोडपि चेत्‌ । 

तदैवं बोधनीयोडसौ शाख््॒तत््वविचक्षणः ॥ ३१ ॥ 
सम्पद्यते कमंणेव मुक्ति: स्वाचरितेन वे । 
सुनिर्शीतमि कममीमांसायां यथायथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कमव दान मप्यतद्विश्वस्येत-स्फुटं यदि । 
यथावच्छाखनिद्िष्ट यैत्येवानुष्ठित व चेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्रापि सत्त्वसंजुष्ट तीत्रच्चापि भवेद्यदि । 

नूनं सम्प्रापयत्येव नरं मुक्ति न संशयः ॥ ३४ ॥ 





होती है! राजलिक दानसे इहलोक और परलोकमे सुख एवं 
ऐश्वरय मिलता है; परन्तु तामखिंक दानसे तो दुःख दी होता हैं। 
यहो नहीं, किन्तु अधोगति भी प्राप्त होती है। अ्रतः इन बातोंका 
विच्य रकर सत्तवगुणयुक्त दांन ही देना चाहिये ॥ र८-२& ॥ 
खुद वस्तुके दान जैसे साधारण कमसे भला मुक्ति कैसे प्रांत 
हो सकती है, जो बड़ी दुलंभ कद्दी गईं हैं )३० ॥ इस प्रकारका 
कोई सनन्‍्देह कर सकते हैं, परन्तु शास्त्रतत्वोंके जानने वालोको 
यह समझ लेना चाहिये कि, अपने किये डुर कमोंसे ही मुक्ति मिलती 
है और यद बात कममीमांलामें ठीक तौरसे निश्चित की गई है। 
॥ ३१-३२ ॥ दान भी एक कर्म ही है, इस बातपर यदि ठीक विश्वास 
किया जाय और ठीक ठीक शास्प्रोक्त रीतिसे इसका अनुष्ठान हों 
और वह अनुष्ठान भी तीय॑ सात्त्तिक भावसे युक्त दो, तो निश्सन्देद 


ऐसा दान मलुथ्यकों मुक्ति प्रात्त करा खकता है। ३३--३४ ॥ 
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मुक्तिदत्व च धंमस्य तदब्जच्न्चापि मुक्तिदम्‌। - 
यस्यांशिनो हि यो धर्म: स तदंशेडपि लभ्यते ॥ ३५ ॥ 
यथाम्रेदाहकत्व शेहुणो लोकेडबलोक्यते । 

तदा तस्य स्फुलिज्लेपि प्रत्यासन्नः स वे गुण: ॥ ३६॥ 
सद्देशकालपात्रादिसाहाय्यअ्वेत्समश्नुते । 

दहत्येक: स्फुलिज्ोडपि वनमाद्रमपि क्षणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं धमोज्ञमप्येकं दानअेद्विधिना भवेत्‌ । 

तदा तेनाप्यश्नुबीत नरो मुक्ति न संशय: ॥ श्ट ॥ 
विज्ञेयं तत्त्मत्रेदं सगेशाख्रा्थनिश्चितम्‌ | - 

सुगुप्रं सारभूतं च वक्ष्यमाणं मुनीखरा: ॥ ३९ ॥ 
यावज्चित्तं मनुष्याणां विषयासक्तिमद्भवेत्‌ । 
तावत्तद्वृत्तयश्वान्त:करणं क्षोभयन्त्यलम्‌॥ ४० ॥ 
यदा स्पाद्विषयासक्तिविल्लीना सुतरामिह ! | 
विलीयन्ते तदाप्यषां वृत्तयश्चापि सजेश: ॥ ४१ ॥ 





धर्म मुक्तिदाता होनेसे उसका अंग भी मुक्तिदाता होगा, 
क्योंकि अंशीका जो धर्म होता है. वह उसके अशमे भी पाया जाता 
है। उदाहरण स्थलपर समभ सकते हैं कि, अग्निमें दाद्द करनेका 
जो गुण सर्चेत्र देखा जाता है, वही गुण अग्निकी एक छिनगारीमें 
भी रहता है। अच्छे देश, काल और पातजकी यदि सहायता पा 
ज्ञाय तो वह एक ही चिनगांरी हरे भरे बनको भी त्षणमाचमें भस्म 
कर देगी ॥ ३४-३७ ॥ इसी प्रकारसे धर्मका एक ही अंग दान, 
यदि विध्पूर्गवक किया जाय, तो उससे भी मंनुष्य निःसन्देह मुक्ति 
पा सकता है | ३८॥ हे मुनीश्वरों! अ्रब में सब शाख्रार्थोसे 
निश्चित, बहुत गुप्त और सार स्वरूप जो तत्व कहूँगा, वद्द यहांपर 
जान लेने योग्य है ।३६।॥ जबतक मलुष्योंका चित्त विषयोंमें 
आसक्त रहता है तबतक उनकी वृत्तियां झन्‍्तःकरणको कुब्घ करती 
हैं ओर जब विषयासक्ति नष्ट है| जाती है, तब उनकी चृत्तियां भी 
बिलीन हो जाती हैं। वृत्तियोंका नाश होनेसे मनकी उंचलता 
ज्ञरणमात्रमे मिट जाती है और चंचलंता मिटनेले चित्त-चारणामें' 
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दानतपोधस्म॑निरूपणम्‌ । २& 


५. > 2५ न 2५ ३५ ३५ >> >> 2५ 2५ 2५2 2५५ 2५ 2५2 2५३५-३९ २00तत रथ ५९९ एतर ३ 2९ 2५2५ 2५ 20९०९१५१९१६३५१९१९०४१४१२००० 


क्षीयते वृत्तिनाशे च चांचल्यं मनसः क्षणात्‌ । 

नष्टे च चापले चित्त धारणायां प्रबतेते ॥ ४२ ॥ 
तदेतदेव भगवान्‌ योगशास्त्रे सदाशिव: । 

आम्नातवाँ “'श्रित्तवृत्तनिरोधो योग” इत्यथ ॥ ४३ ॥ 
आज्ञापयत्य मुदित: परमेण समाधिना । 

४ द्रष्टर: स्वरूपेउवस्थान तदा ” स्थादिति चाग्नत:॥ ४४ ॥ 
नूनमेतेन संसिद्ध यत्युमान्‌ शंसितब्रत: । 
विषयात्मकवस्तुश्यश्रित्तवृत्ती निवारयन्‌ ॥। ४५ ।। 
दद्याद्विषयभूतानि तानि वस्तूनि संगेथा । 

तदा निश्चापलं चेतः स्थिरता लभते पराम्‌ ।। ४६ ॥॥ 
स्थिरेउन्त:करणे जाते स्थात्तच्चैतन्यदशेनम्‌ । 

तथात्वे च नरो मुक्ति विन्द॒त्येव सदा स्थिराम्‌ ।। ४७ ॥ 
एवं चेकेनापि दानधर्मेणासाग्यते नरेः । 

सुदुलंभाडषि सा मुक्ति: झ्ुद्रास्ता: सिद्धबव: किमु ॥ ४८ ॥ 
यद्येक॑ परमधष्यन्नमल्पं-सात्त्विकभावत: । 

प्रीतो ददाति पात्राय मुक्तिस्तनाउपि लभ्यते || ४९ ॥ 





प्रवृत्त होता है । यद्दी भगवान्‌ खदाशिवने योगशाखत्रमें कहा है कि, 
चित्तवृत्तिके निरोधकीा ही योग कहते हैं। भगवानने प्रसन्‍न होकर 
यह आज्ञा दी है कि, परम समाधिसे द्रष्टाकां स्वरूपमें अवस्थान दो 
जाता है॥ ४०-४४॥ इससे यह सिद्ध हुआ कि, पवित्राचारी 
पुरुष यदि विषयोपभोगकी वस्तुओसे अपनी चित्तवृत्तिको हटा 
कर विषयोकी वस्तुओका दान कर दे, तो उसके चित्तसे चश्चलता 
दुर होकर बद परमस्थिरताको प्राप्त करेगा ॥ ४४-४६॥ अ्रन्तः- 
करण स्थिर दोनेसे डसे चैतन्य दर्शन हेगा और ऐसा द्वोनेपर 
वद सदा निश्चला मुक्तिको प्राप्त करेगा । ४७ || इस प्रकारसे एक 
दान धरमंसे दी मनुष्य अत्यन्त दुलंभ मुक्तिको पा खकता है, फिर 
चुद लिडियोंकी तो बात ही क्‍या है॥ ४८।॥ यदि एक ही पैसा 
या थोड़ासा अन्न सास्विक भावसे और प्रसन्न हाकर किसी - 
छुपात्रकों दिया जाय, तो डससे भी मुक्ति मिल सकती दै।॥ ४&॥ 


३३० श्रीसंन्यासगीता | 


यदि चेद्रजसाविष्टो बितरेहविपुलं घनम्‌ । 
ऐहिकासुष्मिकं सौख्यमश्नुते मुक्तिमत्र नो ॥ ५० | 
शुद्धे भावेडल्पिष्ठदानमप्यनन्तफलं भवेत्‌ । 

भावाउशुद्धों मह॒द्दानमपि नाल॑ फलाय तत्‌ || ५१ ।। 
उक्त पुरस्ताद्दो विप्रास्तामसेनैति दुर्गतिम्‌ । 
तत्राप्येतद्विजानीत तत्त्वमुक्क यदञ्नत: ।। ५२ || 
इह्ामुत्र च संसिद्धि दातुं दान यथेश्वरम । 
तथैतदूदु्गतिच्बापि नरं प्रापयितु क्षमम्‌ ॥ ५३ ,। 
दत्त हि तामसे दानमपात्रे यत्र पापिनि! 

इयुडस्त स विशेषेण तीज्रे दुष्क्तकरिं ॥ ५४ ॥। 
दातुश्च फलसम्बन्ध: पारस्पय्णेक्रमागतः । 

ततोडसौ तामसो दाता स्थात्तत्पापफलांशभाक्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ पापफले खबृद्ध तु शने: शने: । 

अवश्य दुगेतिं याति क्रेव वात्न विचारणा ॥|०५६ ॥ 








परन्तु यदि राजसिक भावसे बहुतसा धन दान किया जाय, तो 
इदलोक और परलोकरमे सुख प्राप्त होता है, किन्तु डरूसे मुक्ति नहीं 
होती ॥| ५० || शुद्ध भावसे दिया हुआ थोड़ा भी दान अनन्त फल- 
प्रद है और शुद्ध भाव न हामेपर किया हुआ बड़ा भारी दान भी 
यथार्थ फल उत्पन्न नहीं करता | ५१॥ हे चिप्रो ! यह' ज्ञो पढ्विल्ते 
कहा जा चुका है कि, तामसिक दानसे दुगति होती है, उसमें जो 
तत्त्व है सा आगे कहता हूँ, डसे आप खुनिये॥ ५२॥ जो दान 
इहलेाक और परलेककी सिद्धि देनेमें सम है, वद्दी मज्ुष्यका 
डुगंतिमं भी वहुँचा सकता है॥ ५४३ ॥ अपांच पापीका यदि तामसिक 
दान दिया जाय, ते वह दान लेने वाला तीव अलत्‌ कमंकी ओर 
' विशेषरूपसे ड््युक्त हाता है॥ ५४ ॥ परम्पराक्रमसे दाता और ग्रति- 
गृहीताका फलसम्बन्ध रहनेके कारण दान लेनेवालेके पापफलका 
अंशभागी तामसिक दान देनेवालां भी होता ही है॥ ५५ ॥ फिर 
वही पाप फल क्रमशः बढ़नेपर दाता डुर्गतिको प्राप्त होता है, इसमें 
कहना ही क्या है ?॥५६॥ इसलिये जिन लोगोंको दान घमंकी साधना... 
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ताज" 


सिघाधयिषुभिस्तस्मादानघधर्म नरेरिह । 

सक्त्वादिगुणमाहात्म्यं विस्मतेव्यं न कहिचित्‌॥ ५७ ॥। 

विद्या लयस्थापनादिन्रह्मदानात्मकान्यथ ।. 

धनरत्नाद्रश्रैदानरूपाण्युत्सजेनानि च | ५८ ॥ 

देशकालप्रयुक्तानि योग्यपात्रार्पितानि चेत्‌। 

संस॒ज्यन्ते सत्फलेन नान्यथा तु कदाचन ।। ५९ ॥ 

तास्मात्सावहिताः सर्व निशामयत साम्प्रतम्‌ । 

देशकालांदिविज्ञानं व्यांचश्टेडहं प्रथक प्रथक्‌ ॥ ६० ॥ 

कस्मिन देशे हि दातव्यं कुत्रैतद्वस्तु दुलेभम । 

कव चाधिकफलावाप्रिदेशें दानेन सिद्धथति || ६१ |। 

कुत्र दानेनेश्वराज्ञा बिहिता स्पाद्विशेषतः । 

कस्मिश्व देशे दानेनाउधिक जीवहितं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥) 

इत्येबमसकृत्सव खिल्तयेयुसेद्रा घिया । 

तदैवाशु प्रपच्चेरन्‌ देशज्ञानं हितप्रदम्‌॥ 5३ ॥ 
8 पननन-म लि किक कनक पक 


करनी हो, उन्हें कभी खत्त्वादि गुणोके माहात्म्यको भूलना नहीं 
चाहिये | ५७ ॥ ब्रह्मदानखरूप विद्याल्षय स्थापन आदि और अथ॑- 
दान-स्वरुप घन रत्न आदिका दान देशकोलालुकूल सत्पात्रमे किया 
हो, तो उसका फल इत्तम ही होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे 
॥५८--५७ | इसलिये सावधान होकर आप खसब झुंनिये । में 
देश काज्न ओदिका प्रृथक्‌ पृथक्‌ विज्ञान कद्दता हैं ॥६० | किस 
देशमें दान देना चाहिये और दानकी वस्तु कह्ांपर डुलेभ है ओर 
किस देशमें उसका दान करनेसे अधिक फलकी सिद्धि होती द्दै, 
विशेषतया कहां दान देनेसे ईश्वराशाके अलुकूल होगा ओर 
किस देश दान देनेसे अधिक जीवोकी मत्राई हो सकती है, 
इस प्रकारसे बुद्धिपूर्वक्च सब बातोंका बारंबार विचार किया जाय 
तभी दान सम्बन्धी द्वितकारी देशज्ञान शीघ्र द्वोता है ॥ ६१--६३॥ 


इसी तरह कब दना चाहिये ओर वह वस्तु कब दुलंभ होती 
है। किस खमयमें दान करनेसे बहुत फल्ल मिलता है। 
॥ ६७ ॥ कब दान करनेसे इईश्वरकी आज्ञाका यथांथ पालन 
होता है। किस खमयके दानसे बहुतसे जीवॉका हित होता 
है, इस प्रकार विचार करनेसे कालज्ञान उत्पन्न होता है 
॥ ६५४ || इसी तरह आवश्यक पाजत्रश्ञानके सम्बन्धमें भी सुनिये । 
किस प्रकारके पात्रको दी जाय और किसको वह वस्तु दुलभ है 
कैसे पात्रमे दान करनेसे अधिक फल होता है || ६६--६७ ॥ किसे 
दान देनेसे इश्वरकी आशा पालनमें सुविधा होगी। किस तरह- 
के पात्रको देनेसे वह दान प्राणियोंकों हितकारी होगा ॥ द्८ || 
इस प्रकारसे देश कोल और पात्रका ज्ञान रखकर संसोरमे जो 
दान देता है, वदद दानकी सिद्धिको प्राप्त करता है॥ ६६॥ इस 


श्रीसंन्यासगीता । 
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एवं कदा हि दातव्यं कदैतद्वस्तु दुलेभम्‌ । 


कस्मिन्‌ काले च दानेन लभ्यते विपुलं फलम्‌ ॥। ६४ ।। 


कदा दानेनेश्वराज्ञा पालन स्याद्यथार्थतः । 
कर्मिंश्च काले दानेन बहुजीवहितं तथा || ६५ ।। 
इत्थं चिन्तयतो नूनं कालज्ञानमुदेयलम्‌ । 
तथैवावश्यक॑ पात्रज्ञानअ्चात्र निशम्यताम । ६६ |। 


वितीये कीहशे दान॑ भूयिष्ठं फलमाप्यते । 

पात्राय कीहशे देय॑ कस्यैतद्वस्तु दुलभम्‌ | ६७ |। 
कस्मे दानेन सौकय्णेमीशाज्ञापालने भवेत्‌ । 
कीटदशाय च पात्राय दानं प्राणिहितावहम्‌ || ६८ ॥ 
इत्येय॑ं यो देशकालपात्रादिज्ञानपूगेकम्‌ । 


ददाति दानं लोके स दानसिद्धि प्रपयते ॥ ६९ || 
एवं त्रिगुणतत्त्वश्व शास्रोक्त योडध्यवस्यति । 
असावश्युदयं निःश्रयसनचाप्नोत्यनुत्त मम्‌ | ७० ॥ 
यदा यदा मनुष्येषु-देशज्ञानमुदेष्यति । 
तदाउनावश्यकस्थाने न तेदोनं प्रदास्यते '। ७१ ॥ 


तरद् जो शास्त्रोक्त त्रिगुण तत्त्वको जानता है. 


उत्तम निःओरयस प्राप्त करता है ॥ ७० । जब जब मनुष्यों देशशान 
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दानतपोधर्मनिरूपणम्‌ । 

यदैब कालविज्ञानं भविष्यति नरेष्विह | 
विद्यालयाद्रथमथो5भावो न स्थास्‍्यति ज्षितों ॥ ७२ ॥ 
यदा च मानसे तेषां पात्रज्ञानमुदेष्यति । 

न भविष्यन्ति वे मूखों त्राह्मणांस्तीथंवासिन: ॥ ७३ ॥ 
यदि पात्रविचारश् तेषां स्थास्यति चेतसि । 

न तदानीं ब्राह्मणानां दुरगंति: समुदेष्यति ॥ ७४ ॥ 
नोपरंस्यति वंशोंडपि गुरूणाव््च पुरोधसाम्‌ । 
विद्याज्ञानतपोभ्यासैन पतिष्यंति ते द्विजा: ॥ ७५ ॥ 
नापि ते अ्रंशयिष्यंति यजमानाँश्व सद्गते: । 
त्रायते हि यतः पात्र नरक पतनान्नरम | ७६ ॥ 
इत्येवं मन्निग़दितमविचार्येब चेतसा । 
दान यद्दीयते तदिमांत्त्तदानं सुतरां वरम्‌ || ७७ ॥ 
यतो दत्तनापि तेन न स्थाच्छ यो न णामिह । 
स्वदेशस्थ स्वजातेवों समष्टिव्यट्टिरूपत: ॥ ७८ ॥ . 


रे३े 





का उदय होगा, तब उनके द्वारा अच्चुचित स्थानमें दान नहीं दिया 
जायगा ॥ ७१ ॥ जब मनुथोको कालज्ञान हो जायगा, तब पृथ्वीमें 
विद्यालय आदिके लिये अर्थाभाव नहीं रहेगा ॥ ७२॥ जब उनके 
मनमें .पात्रज्ञान उद्ति होगा, तब तीथेंके ब्राह्मण कभी मूर्ख नहीं 
होगे ॥ ७३ ॥ जब उनके मनमे पात्रका विचार रहेगा, तब कभी 
ब्राह्मगोंकी दुर्गति नहीं होगी ॥ 5४ ॥ शुरु-पुरोहितोंका वंश न 
नहीं होगा और द्विज विद्या, ज्ञान ओर तपके अभ्याँससे नहों 
गिरंगे ॥ ७३५॥ फिर वे यज़मानोंको सदुगतिसे च्युत नहीं होने 
देंगे, क्योंकि पात्र ही मन्लुष्यको नरकमें गिरनेसे बचाता है॥ ७६॥ 
यह जो मैंने कद्दा, उसका मनमे विचार न कर जो दान दिया 
जाता है, उससे तो दान न देना ही अधिक उत्तम है #॥ ७७॥ 
क्योंकि ऐसा दान देनेसे भी समष्टि या व्यष्टि झूपले स्वदेश अथवा 


& ग्रन्थकारका तार्त्पय यंह प्रतीत होता है कि, सास्विक दान हों देना सर्वदा 


दाताका कर्तव्य होना चाहिये । 
डे 





४ श्रीसंन्यासंगीता । 


न चाप्यत्रोत्नतिस्तस्थ स्वधर्मेषि बिजुम्भते । 
तस्माच्छाब्रोक्तरीत्यैव दद्याह्यानं समाहित: ॥ ७९ ॥ 
धरातले यावद्त्र यथावद्विधिना नरा: । 
नाउभ्यसेयुवितरितुं तावन्नाउडशा समुन्नते: | ८० ॥ 
सर्वेभ्यश्रान्यदेशेभ्यो भारते हि निरन्तरम्‌ | 
संख्यातीत॑ देयबित्तं न च नो दीयते नरे: ॥ ८१ ॥ 
यदि तत्तामसेनेव भावेन हि वितीयते । 
आश्िलषष्यन्ते पुमांसो हि तत एवं विपत्तिमिः || ८२ ॥ 
तत एवं च देशोज्यमधिक  प्रच्यविष्यते । 
तस्माद्धाव्यं सदा दान्ना देशकालादिदर्शिना ॥ ८३ ॥ 
इति बः कथितं सर्व यत्रश्टोहं सुनीश्व॒रा: । 
माहात्म्यं दानधमस्य कि भूय: श्रोतुमिच्छुथ ॥ ८४ ॥ 

जैमिनिरुवाच । 
धम्मोद्जस्य द्वितीयस्य तपसस्तत्त्वमुत्त मम्‌ । 
श्रावयित्वा कुरुष्वास्मान कृतक्ृलान्‌ कृपानिधे ! | ८५ ॥ 





स्वजातिके मनुष्योका कुछ भी कल्याण नहीं होशा।॥ 3८:॥ न उसकी 
इस लोकम उन्नति ही द्ोती है ओर न स्वधर्मका पालन ही दोता 
है इसलिये जब दांन देना हो तब सावधानताके साथ शास्प्रोक्त 
रीतिखे द्वी देना चाहिये ॥ ७& ॥ पृथ्वीपर यथाविधि दान करनेको 
जबतक मनुष्य नहीं सीखेंगे तबतक उन्नतिकी झाशा नहीं है॥८०॥ 
सब देशोंकी अपेत्ता भारतमें ही मनुष्य असंख्य घनका दान करते 
 हैं॥ ४१॥ परन्तु वद्दी दान तोमसिक भावसे दिया जायगा इसीसे 
मजुष्य विपत्तियोंसे घिर जायँगे॥८२॥ और इसी कारणसे यह 
देश अ्रधिक दुदंशाग्रस्त दोगा। इसलिये दाताकों देश काल और 
पाञ्रका जाननेवाला होना चाहिये। हे मुनीश्वरों ! आपने मुझले 
जो पूछा वद दान धर्मका माददात्म्य मैंने सम्पूर्णरूपले कह दिया। 
अब पुनः झाप क्‍या सुनना चाहते हैं ?॥ ८३-८४॥ 
.._मददषि जैप्िनि बोलेः-दे करुणालागर ! घ्मके द्वितीय अज़् तपके पे 
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दानतपोधर्मनिरूपणम | इ्५ 
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याज्षवल्क्य उवाच । 
कम चोपासना ज्ञानं ययैतत्साधनत्रयम्‌ | 
प्रधानव-चोत्तमव्न्चाहुधेमोज्ञेष्वखिलेप्वपि ॥ ८६ ॥ 
एवं तपोपि धर्मस्य साधन मुनयो विदुः । 
बहुपयुक्त लोकेउस्मिन्नत्यपेज्षितमेव च ॥ ८७ ॥ 
शरीरचित्तयो: सवसौख्य॑ त्यक्त्वा शने: शनेः । 
तयोनिद्वन्द्रधर्मित्वापादन तप उच्यते | ८८ ॥ 
यणैकत्र दृढे: पाशैः पशोबद्धस्य सनन्‍्ततम्‌ । 
प्रबद्धन्तेडघिक कामबेगविक्रमशक्तय: ॥ ८९ ॥ 
एवं कायमनोउज्षाणां वढ्धंते नितरां बलम्‌ । 
तपसि स्थापनादेव सुखभोगविवजनात्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रूयते या पुराणेषु भुनीनां शक्तिस््रता । 
देवविस्मापिका सापि श्रॉप्तासीत्‌ तपसा भुवि ॥ ९१ ॥ 





उत्तम तत्त्वको सुनाकर आप हमें कृतार्थ कर ॥ ८५ ॥ 

महर्थि यांशवल्क्यने कहाः-सम्पूर्ण धर्माज्ञोमं कम, उपासना 
और ज्ञान ये तीन साधन प्रधान और उत्तम कहे गये हैं ॥ ८६॥ इसी 
प्रकार तप भी धर्मका साधन है यद मुनिगण जानते हैं। संसारमें 
तप अत्यन्त उपयुक्त और श्रावश्यक है ॥ ८७ ॥ शरीर और चित्तका 
सब प्रकारका सुख धीरे धीरे छोड़कर दोनोकी निछेन्द दशा प्रापिको 
तप कदते हैं ॥ ८८॥ एक द्वी स्थानमे मजबूत रज्जुसे निरन्तर 
बंधे हुए पशुकी जिस प्रकार काम्त वेग ओर पराक्रम आदिकी 
शक्तियाँ अधिक प्रबल द्वो जाती हें ॥ ८& ॥ उस्री प्रकार काया मन 
और इन्द्रियोंको तपमें लगा देनेले और डनके झछुख भोगका 
त्याग करनेसे उनका बल अत्यन्त बढ़ जाता है ॥ &० ॥ पुराणोमे 
देवतामोको भी विस्मयमें डाल्नेवाली मुनियोक्री जो अदुभ्भुतः 
शक्ति छुनी जाती है, वह उन्हें तपसे ही प्रृथ्वीपर प्राप्त हुई थी 


३६ श्रीसंन्यासगीता | 
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लोकोत्तरं हि लोकेडस्मिन्‌ दिव्य॑ तेजो महात्मसु । 
विभाव्यत्तेडघुना काले तब्चापि तपसः फलम्‌॥ ९२॥ 
ब्राह्मक्षात्रविभेदेन तेजो यद्द्विविधं मतम्‌ | 

तपसा रक्ष्यते तत्र त्राह्मं दानेन चापरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पतिप्रीतिकरं हक शारीरं मानसं तपः । 

आचरन्ती गति साथ्बी सुदुष्प्रापां समश्नुते | ९४ ॥ 
मनोवाकायनिवत्य” पूवमुक्त तपस्मिधा । 
तत्रेकमाचरन्त्येके छे वा सवोणि बापरे || ९५ | 
अज्भस्य यस्य यस्यैव ठपः शक्ति: समेधते । 

बाहुल्‍येन तदद्जस्य शक्तिभोवश्च बद्धंते ॥ ९६ | 
यथा वाकूतपस: सिद्ध्या बहून्यन्यफलान्यपि | 
प्राप्लुयुबो न वा किन्तु वाच: सिद्धिस्तु जायते ॥ ९७॥ 
तप: शारीरक देब॑गुरुप्रज्ञद्धिजाचनात्‌ । 

सिद्धथ च्छोचाजवज़द्यांचरया हिंसादिसेवनात्‌ | ९८ ॥ 
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॥ ६१ ॥ इस वतेमान समयमें संसारमें महात्माझ्मोंका जो लोकोत्तर 
दिव्य तेज दीख पड़ता है. वह भी तपका ही फल है ॥ &२॥ ब्राह्म- 
तेज और ज्षात्रतेज इल तरहसे जो दो प्रकारके तेज हैं उनमें 
तपसे ब्राक्मतेजजी और दानसे ज्ञात्नतेजकी रक्षा होती है॥ &३॥ 
पतिप्रीतिकारी शारिरिक और मानसिक एक हो तपका यदि खती 
खी आचरण करे, तो डसे अतिदुल्लंभ सद्गति मिलती है ॥ &४॥ 
मन, वाणों और कायाखे किया जानेवाला तीन प्रकारका तप 
पहिले कद्दा गया है। डलमेंसे कोई एक, कोई दो और कोई तीनों 
प्रकारके तपका आचरण करते हैं॥ &५॥ जिसकी जिस अह्ृकी 
तप शक्ति बढ़ती है, उसी अज्ञकी शक्ति और भाव विशेषरूपसे 
वृद्धिको प्राप्त द्ोते हैं ॥ &६॥ जिस प्रकार बाचनिक तपकी सिद्धिसे 
अन्यान्य अनेक फल मिले या न मिलें, किन्तु वाणीकी सिद्धि 
अवश्य होगी ॥ &७ ॥ देव, गुरु, विद्वान द्विजोंकी पूजा और विनीत 
भाव, अद्गाचर्य, अद्दिता आदिसे शारीरिक तपकी सिद्धि होती है ॥ 


 कर्मोपासनाज्ञाननिरूपणम्‌ । ३७ 
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.. अनुद्वेजकसत्येष्टप्रियवाक्यप्रयोगत: । 
। खाध्यायाभ्यसनाच्चह संसिद्धय् द्वाइमयं तपः ॥ ९९ ॥ 

। सिद्ध न्मानसमद्गषादूजद्यरि! प्रशिधानतः । 

| तुष्टिश्रद्धाभावशुद्धि श्वतिमौ नाउस्तिकत्वत: ॥ १०० ॥ 

| इति श्री संन्यासगीतायां दानतपोधम निरूपणं नाम तृतीयोउध्याय:। 





जेमिनिरुवाच । 
श्रुती सबंविद्स्माभि: प्राणिनां हितकारकौ । 
दानधम्मतपोधम्मोविदानीं श्रावयस्व न: || १ || 
ज्रीण्यज्ञानि प्रधानानि यज्ञधम्मेस्य तत्त्ववित्‌ । 
कम ज्ञानोपासनानि गूढं चेतदू्‌ रहस्यकम्‌ || २ | 
यज्ज्ञानादेव वेदस्य खरूपज्ञानमुत्तमम्‌ । 
काण्डत्रयात्मकस्था5पि. तत्बेनेबोदयेदिह || ३ ॥ 


ई 
5 
है नो ओंब€२-बन_ऑॉओ&नलससफउफफ5५सडफफ सतत नननननीनिनीयीनीयननीनीननीनीनननीनीनननीनननननननननननानन-न--नननननननन+3333.......>:८72.. 
हे 
द 
द 
क्‍ 
। 


3७७७०७७७ &अंध+ | अं पं बस +5 अरब बेर ल सम 





॥ &८ ॥ जिससे किसीको दुःख न हो ऐसे सत्य, इष्ट और प्रिय वाक्यों- 
के प्रयोगले एवं खाध्यायका अभ्यास करनेसे वाचनिक तप- 
की सिद्धि होती है ॥ &&६ ॥ अद्वेष, अह्ममे प्रणिधान, तुष्टि, अद्धा, भाव- - 
शुद्धि, ध्रति, मौन और आस्तिकतासे मानखिक तपको सिद्धि 
होती है ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रीसन्‍्न्‍्यास गीतांका दानतपोधमंनिरूपण नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। 





: मद्ृ्षि जेमिनि बोलेः--हे सर्वज्ञ ! हमने जोवहितकारी द्ानधर््म 
और तपधमंका अवण किया है। श्रव हे तत्त्ववित्‌ ! यज्ञ धघम्मके 
प्रधांन तीनों अज्ञोको हमें खुनाइये अर्थात्‌ कं, उपासना, ज्ञान और 
उनका गूढ़ रहस्य भी कहिये। जिसके जान लेनेसे काण्डत्रयात्मक 
वेदका उत्तम खरुपज्ञान होकर तत्त्व ज्ञान भी प्राप्त हो ॥ १-३॥ 


डेट ५ श्रीसंन्वासगीता | 


अपन कक नमन रस के कमर नकन कक 


याज्ञवल्क्य उवांच । 
काण्डत्रये कम काण्डमतीव गहन स्म्रतम्‌ | 
परमावश्यक॑ न्‌णां बतंते चातिविस्ट्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
न हि कम बिना कोपि कुत्रापि स्थातुमहंति । 
चराचरे व्याप्तमेतद्‌ त्रह्मेवेश्॒वधायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
किन्तु तत्राचरेत्तदे यच्छाल्नविद्वितं भवेत्‌ | 
निषिद्धन्तु ल्यजेद्दूराद्य इच्छेत्‌ परमं हितम्‌॥ ६ ॥ 
यथाउस्य साधनानीह स्थूलात्स्थूलतराण्यपि । 
तथा सूक्ष्मतसा ह्यस्य संस्कारा बलबत्तरा:॥| ७॥ 
यावन्ति क्रियमाणानि कमोणि प्राक्षतान्यपि । 
चित्तेषु सूक्ष्मरूपेण विश्राम्यन्ति दृढं नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा बीजे वृक्षरूपं लीन कश्रित्समीज्षितुम्‌ । 
प्रवर्तितोडपि केनाउपि क्ञषमते न विलोकितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
पर बीजं तदेवाम्बुम्॒य्योगं लभते यदि । द् 
तदा तस्मात्‌ समुद्भूतों वृक्ष संवेरपीक्ष्यते || १० ॥ 
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महर्षि याज्ञवल्कय बोलेः--तीनों:काएडोमे करमंकाएड अत्यन्त गहन 

है । यह बहुत विस्तृत होनेपर भी मलुष्योंकों अत्यन्त आवश्यक है ॥७॥ 
करमके बिना कोई कदीं भी नहीं रह सकता । यह ब्रह्मकी तरह 
चरोचरमे व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५॥ परन्तु जो शाख्र- 
विहित हो, उन्हीं कर्मोंका आचरण करना चाहिये और जो अपने 
परम कल्याणकी इच्छा रखते हो, उन्हें शाख्रनिषिद्ध 'कर्मोका 
दूरसे ही त्याग करना चांहिये॥६॥ जिस प्रकार इसके स्थूलसे 
भी स्थूल साधन दवोते हैं, उसी प्रकार इसकी सूच्मले भी सूध्म 
अति प्रबल अवस्था है उसे संस्कार कद्दते हैं ॥७॥ जितने 
क्रियमाण और पहिले किये हुए कर्म होते हैं, वे सब मलुष्योके 
: चित्तमें सूच्मरूपसे रहते हैं ॥८॥ जेसे कोई बीजमें स्थित वृक्त- 
का रूप देखनेके लिये प्रवृत्त दो तो, वह देख नहीं सकता ॥ &॥ 
परन्तु वद्दी बीज यदि जल और मिट्ठी पाजाय, तो उससे उत्पन्न हुआ 
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कर्मोपासनाशाननिरूपणम्‌ । पट 


तथा सवोशि कमोणि मनोलीनानि देहिनाम्‌ । 
अतिसोौक्ष्म्यान्न शक्यन्ते स्मतुमज्ञैनरेः कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
शुभाशुभानि तान्येव बलवन्तीह जन्मनि | 
अन्यजन्मनि वा प्राप्य देशकालानुकूलताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथायोग्यं यथाशक्ति शुभान्येवाशुभानि वा । 
अतककितान्यपीहाशु फलानि जनयन्ति हि ॥ १३ ॥ 
देवत्वन्ब नरत्वच्च जीवास्तियक्त्वमेव वा । 
कमभेदादेव लोक प्रपद्मन्ते प्रथक्‌ प्रंथक्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वर्ग भूमिं दुगंतिब्च जड़त्वं ज्ञानितामपि । 
प्राप्लुवन्तीह भूतानि कर्मंणेंवेति मे मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
कमत्षेत्रतयैवेतद्‌भारतं स्तूयते ज्षितौ ' 

अतश्ेवात्र वाउछन्ति जनेने विवुधा अपि । १६ ॥ 
यज्चायजातिरस्त्यत्र मंहामहिमशालिनी । 

तत्रापि मूलमत्रत्या विशिष्टा कमपद्धति: ॥ १७ ॥ 





वृक्त सब लोग देख लेते हैं ॥ १० ॥ वैसे दी प्राणियोंके मनमें सम्पूर्ण 
कर्म संस्काररूपसे विज्ीन रहते हैं और वे श्रति सूचद्म होनेसे 
अज्ञानी मनुष्य उनका स्मरण नद्दीं रख खकते ॥ ११॥ वे दी बलवान 
शुभ या अशुम संरुकाररूपमे स्थित कर्म इस जनन्‍्ममे वा झन्‍्य 
जन्ममें देशकालकी अनुकूलता .प्राप्तरर अतर्कितरुपसे शीघ्रददी 
यथायोग्य और यथाशक्ति शुभ अथवा धशुम फल देते हैं ॥१२-१३॥ 
कर्मभेदके अनुसार संसारमें जीवमात्र देवत्व, मनुष्यत्व और तिर्य॑- 
कत्व पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप्त करते हैं ॥ १४॥ स्वर्ग, भूलोक , डुर्गति, जड़ता 
और ज्ञानीपन यद्द सब कर्मसे दी प्राणिमात्र प्राप्त करते हे, ऐसा मेरा 
मत है॥१५॥ कर्मतक्षेत्र होनेले द्वी पृथ्वीम॑ भारतवर्षकी महिमा 
गाई जाती है और इसौसे देवता भी भारतमे जन्मग्रहण करनेकी 
इच्छा करते हैं ॥ १६॥ जो आरय॑ जाति यहांपर अत्यन्त प्रतापशालिनी 
है, इसका मूल कारण डलकी विशेष कम्मंप्रणाली ही दै | १७ ॥ 


छ० श्रीसन्‍्यासगीता । 


गर्भाधानादिसंस्कारैरियं घ्वस्तमनोमला । 
आजन्मा<्नुप्ठितै: सद्धि: श॒ुद्धा राजति कमंभिः ॥ १८ ॥ 
लोक तत्तत्‌ पुण्यकर्म यद्यत्स्यात्सत््ववद्धंकम्‌ | 

तमो विवद्धंक॑ यद्यओच्यते पापकर्म तत्‌ ॥ १९ ॥ 
एतयोस्तारतम्येन बैलक्षए्यं मिथो गता: । 

लोका: शास्त्रेषु विख्याता अध ऊध्व चतुर्दश ॥ २० ॥ 
विचित्रेयं कमशक्तिययैक: सात्त्विकाश्रित: । 

नीयते हि पद मुक्तनर: संशुद्धमानसः ॥ २१ ॥ 


पापकमांश्रयेणैव तमसा सुजड़ीकृतः । 
क्रमशश्रानयैवाशु पात्यते दुगंतो परः ॥ २२ ॥ 
अतोडवश्य॑ मानवेन श्रेयः परममिच्छता । 
अवधेयं प्रयत्नेन सत्कमाचरणे सदा ॥ २३ ॥ 
प्राचुय्ये कमंणामेंव ज्ञानादिश्योउत्र विष्टपे | 
विस्टृति: कमकाण्डस्थ ब्रेदे तस्मात्समीक्ष्यते || २४ || 
0  ब2.3 0.23 0०२ववल5 अर तद व ०5 2 80% या अली. 
गर्भाधानादि संस्कारोंसे इसके मनोमल हट गये हैं और जन्मसे 
ही अच्छे कर्मोका अलुष्ठान करनेसे यह जाति शुद्ध स्वरुपमें 
. शोभा पा रही है॥ १८ ॥ संसारमें जो जो सक्त्यगुणके बढ़ानेवाले 
कम द्वों, वे पुएयकर्म और जो तमोगुणकी वृद्धि करनेवाले दी, वे 
पापकम कहे गये दँ ॥ १६ ॥ इन दोनोंके तारतम्यसे परस्पर वेल- 
चण्यको प्राप्त द्वोनेसे शास्रोमं सात अ्रधोन्षोक और सात ऊष्व 
लोक मिलाकर चौदद्द ल्लोक कहे गये हैं ॥ २० ॥ कर्मकी शक्ति ऐसी 
विचित्र है कि, सात्विक भावका आश्रय करनेवाले शुद्धचित्तके 
- मजुथ्यको वद् सुक्तिवरको पहुँचाती है और पापकर्मकां आश्रय - 
करनेसे तम्रोगुणके कारण जड़भावको पहुँचे डुप्‌ मन्नुष्यको वद्दी 
क्रमशः दुर्गतिम गिराती है ॥ २२-२२॥ झतः परमकल्याण चाहने- 
वाले मनुष्यको बड़े यत्नके साथ अच्छे कर्मोंका आच रणु करनेके 
विषय निरन्तर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये ॥२३॥ शानादिकी 
. अपेक्षा इल लोकमें कर्मोंकी ही अधिकता दोनेसे बेदममें भी 
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कर्मोंपालनाज्ञाननिरूण्णम्‌ । छ१ 


कै ......>२०००)००-१८४७+०+००-+२०००००२२०७००-००>०>--०.००)-००००००००००+०२२०-०-०-०-० जीजा 


निरूपिताखयो भेदा: शास्त्रेष्वेतस्थ कमंणः । 

नियं॑ नेमित्तिकं काम्यमिति वच्म्यथ लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
विशिष्ट यदनुष्ठाने पुण्यं नाप्रोति मानव: । 

तन्नित्यं प्रत्यवायश्रवाउकरणे यस्य निमश्चित: ॥ २६ ॥ 
यथा सन्ध्योपासनादावकते प्रत्मवायिता । 

कृतेडपि नियमेनेव पुण्यं किड्न्चन्न लभ्यते ॥ २७ ॥ 
कृते यस्मिन्‌ फलप्राप्तिरकृते तु न पातकम्‌ | 
एतननेमित्तिक  प्रोक्त यथा तीथोदिसेवनम्‌ || २८ ॥ 
काम्यं तत्‌ कायसिद्ध्वथ” सकामों विद्धाति यत्‌ | 
यथाउनपत्य: षुत्रष्टियागाद्त्रानुतिष्ठति ॥ २९ ॥ 
एतेडपि च त्रयों भेदाः कथिता मुनिम्रि: पुरा | 
आध्यात्मिक तथा चार्थिदेविकठचाधिभौतिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रियते यत्स्वधमस्य स्वदेशस्योपकारकम्‌ । 
ज्ञानानुशीलन यत्र ज्ञेयमाध्यात्मिकं हि तत्‌ ॥ ३१॥ 





कमंकांग्डका ही विस्तार देखा जाता है ॥ २४ ॥ शास्त्रोर्म ऐसे कमंके 

तीन भेद कहे हैं। नित्य, नेमिक्तिक और काम्य। इन तोनोंके 

लक्षण मैं कहता हूं ॥ २५॥ जिस कर्मका अजुष्ठान करनेसे मनुष्यको 

कोई विशेष पुएय नहीं होता और न करनेसे प्रत्यवाय होता है, 

डसे नित्य कर्म कद्दते है ॥ २६ ॥ जेसे सन्ध्या न करनेसे प्रत्यवाय 

होता है झौर नियमपूर्वंक फरनेसे कोई विशेष पुराय नहीं दोता ॥२७॥ 
. जिसके करनेसे फल होता है और न करनेसे पातक नहीं लगता, 
डसे नेमित्तिक कर्म कद्दते हैं। जेसे तीथंयात्रासेघन आदि ॥२८॥ 
काम्य कम डसे कहते है, जो कोई कामना मनमें रखकर डस कार्यकी 
सिद्धिके लिये किया जाता है ! जैसे पुत्रदीन मलुष्य पुत्रेष्ट 
याग आदिका अलजुष्ठान करते हैं ॥ २६॥ पूकालके मुनियोंने इसो 
तरह कम्मांके आध्यात्मिक, आधिदेचिक और आधिभोतिऋ रूपसे 
तीन भेद्‌ भी कहे हैं ॥ ३० ॥ स्वधर्म और स्वदेशके डपकारके लिये 
. ज्ञानका जो अनुशीज्षन किया जाता है. उसे आध्यात्मिक कर्म्म 
इक 


डर श्रीसंन्यासगीता । 
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देवानां कार्यमुद्दिश्य यत्र यागादिक भवेत्‌ । 

ताद॒शं सकल कम विज्ञयं ह्ाधिदैविरूम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तच्चाधिभौतिक॑ कम सवभूतार्थमेव यत्‌ । 
दीयतेउत्राउतिथिभ्योउन्नं भोज्यन्ते ब्राह्मणादय: ॥ ३३ ॥ 
निष्कामतः कामतमश्थ सवोण्येतान्यपि द्विधा । 

तदेवं कमेमाहात्म्यं गहनवचातिविस्तृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नियतं सद्जरहितमरागहठ्वंषत: कृतम्‌ । 

अफलवप्रेप्सुना कमे यत्तत्सात्तिविकमुच्यते | ३५ | 
यत्तु कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाह्मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनुबन्ध॑ क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म .यत्तत्तामसमुच्यते ॥ ३७ ॥ 
उभे सकामनिष्कांमे कंम्मणी प्रबले मते । 
प्रवृत्तिमूलक त्वाय॑ निवृत्तिमुलक परम्‌ ॥ ३८ ॥ 





जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ देवतापोौके कार्यका डद्दश्य रखकर जो 
याग आदि कर्म किये जाते हैं वे आधिद्विक कर्म्म॑ समझने 
चाहिये ॥ ३२॥ ओर प्राणिमात्रके लिये जो कम्म किया जाता है, 
जैसे अतिथिको अन्न देना या ब्राह्मयोंको भोजन कराना आदि, 
यह सब आधिभौतिक कम्म हैं ॥ ३३॥ ये सभी कर्म निष्काम और 
सखकाम इस प्रकोरसे द्विविघ हैं। इससे कम्मंमराद्वात्म्य बड़ा गद्दन 
ओर विस्त॒त है॥ ३७ ॥ आलक्ति रद्दित होकर, नियमपूव्यंक, राग 
और छ्लेष शून्य दो, फलकी इच्छा न करके जो कर्म किया जाता है 
चद्द सात्विक कम है॥ ३५ ॥ फलकी इच्छा करके अदड्ढारयुक्त होकर 
अत्यन्त आयो जनके साथ जो कर्म किया जांता है वद राजल कर्म 
है ॥ ३६॥ प्रतिबन्धक, द्वानि, हिला और पुरुषार्थ क्नी अपेक्षा न करके 
अवज्ञा पूर्वक जो कमे आरम्भ किया जाता हे बढ तामल कर्म है ॥३७॥ 
खकाम भोर निष्काम दोनों प्रकारके कम्म प्रबल कहे गये हैं | पहिला 
प्रवृत्तियुलक और दूखरां निद्ृत्तिमूलक है॥ ३८॥ प्रथम श्रवृत्ति- 


कर्मापासनाश्ाननिरूपणम्‌ । छरे 


बन्‍न्‍ी रस 2त>तस सता जी जी जी सीधी सील न रत ध- 


प्रवृत्तिमूलकत्वेडपि प्रथमस्य विशेषत: । 

प्रदात॒त्व॑ ह्भ्युद्यस्य स्लोकस्य चोच्यते॥ ३९ ॥ 
लोक॑ पित॒णां स्वर्ग च तद्त्ते क्रमशः ऋतम्‌ । 
तथेन्द्रादिपदं श्रेष्ठ॑ भोगांश्वेबोद्ध्वलोकगान || ४० ॥ 
अत एव श्रुतावास्तेडघिक॑ माहात्म्यमस्य हि । 
एतस्येव बलाज्जीवा यान्ति देवर्षिपितृताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथतारा भगवतोउप्येवं कम्मोश्रिता मताः । 
निवृत्तिधम्म॑मूलस्य निष्कामस्य तु कम्मंण: ॥ ४२ ॥ 
विलक्षणा गतिस्तात कथिता शाद्नविस्तरे । 
गतिस्तेनैव सद्दजा जीवन्मुक्तिश्व॒ लभ्यते ॥ ४३ ॥ 
कम्मणो हि प्रसादेन जीवन्मुक्ता नरा अपि । 
धृत्वेशस्थ रताः कार्य्य कुलालचक्रवद्‌वपु: ॥ ४४ ॥ 
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सूलक द्वोनेपर भी विशेषतयां वही अभ्युद्य और स्व देनेवाला 
कह्दा जाता है॥ ३& ॥ क्रमशः किया हुआ प्रवृत्तिमूलक कर्म पितृलोक, 
खरगग, इन्द्रादिका श्रेष्ठ पद और ऊध्व लोकोंके भोग प्राप्त कराता है, 
इसीसे श्रुतिमे इसीका अधिक मह्दात्म्य वर्णन किया गया है। इसी 
के बलसे जीवगण देवत्व, ऋषित्व और पितृत्वको श्राप्त करते 

हैं ॥ ४०-४१ ॥ भगवानके अवतांर भी इसौका आश्रय करते हैं। - 
और हे तात ! निवृत्तिधमंसूलक निष्काम कमेकी गति शास््रोमें 
विलक्षण कही गई है। उसीसे सहज गति और जीवम्मुक्ति प्राप्त 
होती है॥४२-४३॥ कमके ही प्रसादसे जीवन्मुक्त मलुष्य भी 
शरीर धारणा कर कुलालके चक्रकी तरह भगवानके कार्येमे लगे 
रहते हैं # ॥ ४४ ॥ संकल्प, विकल्प, जाति, आयु, भोगसम्द और 
प्रकतिझूपसे कर्म्मशक्ति निश्चय पूवेक कर्मोंमे स्थित रहती है। इसी- 


न 





! # जोवन्मुक्तिको प्राप्त कके महात्मागण कुलालचक्र जिस प्रकार पहिल॑ 
चलाई हुई गतिसे' चलता रहता है, उसो प्रकार. अपने प्रारू्धकों भोग करते हुए 
_ वे भगवानके कार्यमें लगे रहते हैं। इसी गतिको सहज गति कहते हैं। 


>22: श्री सन्‍्यासगीता । 


रकम अप कक की पटक की 


पा संकल्पस्य विकल्पस्य जात्यायुभोंगसंहतेः । 
प्रक्ते रूपतस्तेषु कम्मशक्तिः स्थिता प्रुवम्‌॥ ४५ ॥ 
अत: सवग्रधानेयं दुज्ञेयाउभ्यघिक मता । 
कम्मंणां गतिवेचार: स्वज्ञा: सम्मता भुवि ॥ ४६॥ 
कम्मण्युपास्तौ ज्ञाने च हाज्भोपाज्नान्विता: सदा । 
धम्मों: सर्वेडन्तभंवन्ति ततो वेद्खिकाण्डक: ॥ ४७ ॥ 
उपासनेशसाज्षिध्यप्राप्तेह तुरिहोच्यते । ; 
ब्रद्मस्वरूपज्ञानस्योपायानां वर्णनं खलु ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानकाण्डे महाभागा: स्फुटमस्तीह विस्तरात्‌ | 
सब्चिदानन्दरूपस्प त्रद्मणः समुपासना ॥ ४९ ॥. 
तथा सगुणमूर्ेश्व तस्येव हि महचिष: 
लीलाविग्रहरूपस्य तस्यैव परमेशितु: ॥ ५० ॥ 
देवानाआ्य ऋषीणाध्य पित॒णामपि सवा | 
तत्परलक्षविभूतीनामुपास्तिमुनिपुज्ञबाः ॥ ५१ ॥ 
वर्शितोपासनाकारडेउस्तीत्येतदवघाय ताम्‌ । 
निम्नाधिकारियां प्रोक्ता निम्नाउनेका द्युपासना: ॥ ५२ ॥ 
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से यद् कर्मशक्ति सर्वे प्रधान होनेपर भी अत्यन्त दुज्ञय है। कर्मकी 
गतिको जाननेवाले संसारम सर्वेज्ञ कद्दाते हैं॥ ४७७-४६॥ कर्म,डपौ- 
सना ओर ज्ञानमें धर्मके खब अंग उपांग अन्‍न्तओुंक्त दो जानेसे 
वेद त्रिकार्डक हैं॥ ४७ ॥ भगवानका सान्निध्य प्राप्त करनेकी 
कारणस्वरूप उपासना कही गई है और इसमें ब्रह्मके स्वरूप सात्ता- 
त्कारके उपायोका वर्शान है॥ ४८॥ दे मद्ाभाग ! सच्चिदानन्द्‌ 
स्वरूप ब्रह्ममी उपासनाका वर्णान ज्ञानकारडमे विस्तारके साथ 
स्पष्ट रीतिसे किया गया है ॥ ७६४॥ और डली महान तेजोमय ब्रह्म- 
की सम्रुण मूर्तिकी डपासना, उसी परमात्माके लीलाविग्नहरूपकी 
. छपाखना, उनकी प्रत्यक्ते विभूतियाँ देवता, ऋषि और पितृगण॒की उप- 
खना विधि, हे मुनिश्रेष्ठो ॥ ५०-४१ ॥ उपालनाकाणडमें वर्णित है, यह 
बात ध्यानमें रखना चाहिये । निम्नाधिकारियोंके लिये अनेक 


कर्मापासनाज्ञाननिरूपणम्‌ ! 8५ 


तामसीनाञ-व शक्तीनां तस्येव परमात्मनः । 

शरीर योगमार्गो बे भक्ति: स्ात्‌ प्राणशरूपिका ॥ ५३ ॥ 
आहुस्तूपासनाकाण्डस्येटक तत्त्वस्षीश्वरा: । 

योग: क्रियामूलकस्याद्भक्तिस्‍्तु भावमूलिका ॥ ५४ ॥ 
मन्‍त्रो हठो लयो राजश्रतु्धो योग इरित: । 

भक्तिस्तु त्रिविधा प्रोक्ता गौणी रागात्मिका परा ॥ ५५ ॥ 
निर्गुणोपासना याउस्ति त्रह्मणो वेदमूद्धंस । 
स्वासूपनिषत्स्वास्तेडधिकारो न्‍्यासिनामिह ॥ ५६ ॥ 
वेदस्य ज्ञानकाण्डस्तु सप्तवा परिकीतित: । 

सप्तानां ज्ञानभूमीनामानुकूल्येन साघव: ॥ ५७ ॥ 

सव एव यतन्ते5त्र स्वाउधिकारानुसारत: । 
सचिदानन्दरूपस्य त्रह्मणों रूपवर्णने ॥ ५८ ॥ 

सर्वेषां कथन वेदानुकूल्यमिह विन्दते । 

तत्त्वातीतं पं तद्॒दबाडःमनसगोचरम्‌ ॥ ५५९ ॥ 





निम्न श्रेणीकी उपासनाएँ कही गई हैं ॥ ४२ ॥ जो डसी परमात्माकी 
तामसिकशक्तियोंकी उपासना है। डपासनाका शरीर योग- 
मार्ग है और भक्ति उसका प्राण है॥ ५३॥ महर्षियोंने उडपासना- 
काणडका इल प्रकार तक्त्व कद्दा है। योग क्रियाप्तूल्क और भक्ति- 
भावघूलक है ॥ ४४ ॥ मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग 
: इस प्रकार चतुर्विध योग कहे गये हैं ओर गौणी, रागात्मिका 
एवं परा इस प्रकारसे भक्ति भी तअिविध कही गई है!॥५५॥ 
ब्रह्मकी निगुंण उपाखना जो वेदांमे और सब डपनिषदोंमे कद्दी 
गई है, उसका अधिकार कंवल संनन्‍्यालियोंका दी है ॥ ५६॥ वबेद- 
का ज्ञानकाएड सप्विध है। सभी साधुगण खात ज्ञान भूमियोंकी 
अनुकूलतासे झपने अपने अधिकाराचुसार खच्चिदानन्द्रूप ब्रह्मका 
स्वरूप वर्णन करनेमें यत्न करते हैं ॥ ४७-४८ ॥ सबका कथन वेदके 
अनुकूल है । मन और वाणीसे भगोचर तत्त्वातीत जो पद है, डउ लको 
जाननेके लिये शब्द और भावकी सहायतासे सभी प्रयत्न करते हैं । 
हे जिज्ञासुओं | ज्ञानके सप्तविध साधनोंके स्वतः आश्रयस्वरूप 


शद श्रीसन्‍्यासलगीता । 





सर्वे ज्ञातुं यतन्ते वे साहाय्याच्छब्दभावयो: | 

ज्ञानस्य साधनानान्तु सप्रानामाश्रयाः खवतः ॥ ६० ॥ 
- सप्त दशनशाख्रारिण कथ्यन्तेउत्र बुभुत्सवः । 

शास्राणामन्तिमं प्रोक्त शास्त्र वेदान्तमुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अत एवाउधिकारो5स्ति कवलं न्‍्यासिनामिह । 

सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥ ६२ ॥ 

अविभक्क विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्वकम्‌ । 

प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ | ६३ ॥ 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ । 

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहैतुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अतत्त्वाथवदल्पं चतत्तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीसन्‍्न्‍्यासगीतायां कम्मोंपासनाज्ञान- 
निरूपणं नाम चतुर्थो्ष्यायः । 








खप्त दर्शन शास्त्र कहे जाते है ओर उन सातो शास्त्रोमे अन्तिम 
एवं उत्तम वेदान्त शास्त्र कहा गया है ॥ ४&-६१॥ वेदान्त 
शास्त्रका केवल सनन्‍न्‍यासखियोकों ही अ्रध्चिकार है। विभाग किये हुए 
सब संसारमे अविभक्त एक अव्ययभाच जिसके द्वारा दिखाई 
देता है, वह सार्तिक ज्ञान है | जो ज्ञान संसारके पदार्थोंकोी पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूपसे दिखाता है ओर नाना प्रकारके पृथक पृथक्‌ भावोका 
द्योतक है वह राजस ज्ञान है। जो ज्ञान मूर्खोके समान एक कार्य्य॑में 
आसक्ति कराता है, हेतुरद्ित है, सार होन है और क्ुद्र दे चदद 
. तामस ज्ञान कहलाता है ॥ ६२-६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीसन्‍्नयास गीताका कर्मापासनाज्ञाननिरुपण 
. नामक चतुर्थे अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 
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ऋषय ऊचुः । 

धम्म॑ज्ञ गतिवेत्ताउस त्वमेव कालकम्मंणोः । 

भवतः कृपया धम्मरहस्यं श्रुतमुज्ज्वलम्‌ ॥ १ ॥ 
अज्भोपाज्ञयुतं गूढं श्रुतिमूलमिदं हितम्‌ । 

भवतो न्तिमसिद्धान्ताजज्ञातमस्माभिरानतेः ॥ २॥ 
निवृत्तिमार्ग निष्कामकम्म णो: सवेथा क्षम: । 
सन्‍्न्‍्यासधम्म एवाउस्ति सब्गेशप्लोउ्त्र भूतलछे ॥ हे ॥ 
सन्‍्न्‍्यासाश्रम उक्तॉस्तांन्‌ धम्मों स्तन्न महाऋषे । 
विहिंतानि च कम्मोरि श्रावयाउस्मानतोडघुना ॥ ४॥ 
सनन्‍नन्‍्यासिनां भवान्‌ श्रेष्ठ जगतां गुरुरेव च । 

उपदेष्टा भवेत्‌ को न्यस्व्वत्तोडन्यो धम्मेशिक्षणे ॥ ५ ॥ 
याज्ञचटकय उतव्ाच । 


सनन्‍्न्‍्यासधम्मनिवांहों दुर्गस: परिकीतित: । 
अत एव त्रिकालज्ञा ऋषयो मुनयस्तथा ॥ ३ ॥ 
सन्न्‍्यासग्रहणे सर्व सद्लोच॑ चक्रिरे सदा | 
अतो वर्णंगुरुविप्र: सन्‍्यासी तदूगुरु: स्मृत: ॥ ७॥ 
रा एछआआऋआरआ आर रआ अजित पघपख।फ| 
ऋषिगण बोलेः-हे धमंजशञ ! आप द्वी काल झोर कर्मकी गति 
जानते हैं। आपकी कृपासे अज्ञ उपाज्ञों सह्दित उज्वल श्रुतिका 
सृलस्वरूप और परम हितकारी घर्मका रहस्य हमलोगोंने सुना है। 
ज्रापके अन्तिम झिद्धान्तसे .हम विनीठोकोी यद्द ज्ञात हुआ कि, . 
निवृक्ति मार्ग और निष्काम कर्मके योग्य एक सनन्‍्यास धर्म ही इस 
पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है ॥ १-३॥ हे महरे ! सनन्‍न्‍्यासोभ्रममं कौनसे 
घर्म और कम कहे गये हैं, उन्हें इस समय हमें खुनाइये॥४॥ 
आप जगदुगुरु और सन्नन्‍्यासियोंमे श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर 
धर्मशिक्षा देनेमें दूसरा कौन उपदेष्टा हो सकता है ?॥ ५॥ 
महर्षि योहुवल्काने कहाँ:-सनन्‍्स्यासधम्मंका निवांद अत्यन्त 
कठिन हो गया है। इसलिये त्रिकालश ऋषि मुनि भी ॥६॥ 
संन्यास ग्रहण करनेमे सभी सदा संकोच करते हैं | वर्ण गुरु ब्राह्मण 


श्र 


८ श्रीसंन्यासभी ता । 


हरम+ग-ता+ा-:५८०२:०००७०००००७१४१० ४: 


विप्राणामेव तत्राउस्ति सनन्‍्न्‍्यासेडघिकृति: शुभा । 
अवस्थायां चतुथ्यो' या सतत श्रुतिसम्मता || ८ ॥ 
भूतानां प्राशिनः श्रेष्ठा: प्रारिनां बुद्धिजीविन: । 
बुद्धिमस्सु नरा श्रष्ठा नरेषु ब्राह्मणा: स्छता: ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणेबु तु विद्वाँसा विद्वत्सु ऋतबुद्धय: । 
कृतबुद्धिषु कत्तोर: कत्तृ पु त्रद्मवेदिनः ॥ १० ॥| 
तच्छू त्वा विज्ञवय्योणां मुनीनां तत्र तस्‍्थुषां । 
ऋषीणाब्च विचारोडभूत्‌ प्रश्नों नाउन्येन सम्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
शुक॑ विहाय धर्म्मेंडस्मिन्‌ गददने तूदुबेरेतसम्‌ । 
जैमिन्याद्रास्तदा सर्वे शुकदेवं महामुनिम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋषय: प्राथयामासु: जिज्ञासा क्रियतामिति | 
सनन्‍न्‍्यासाभ्रमधम्मांणां त्वं नः प्रतिनिधिभंव ॥ १३ ॥ 
बुक-जवकछत्य | 
सन्‍नन्‍यासाश्रमधम्मोणां कलिकालोपयोगिनाम्‌ । 
तत्त्व॑ नो ब्रृहि सर्वज्ञ पितुणेस्माच्छू तं मया ॥ १४ ॥ 











झौर उनके भी गुरु संन्याली हैं ॥७॥ अतः संन्यास ग्रहण करनेका पवित्र 
अधिकार ब्राह्मणौंको ही है ओर वह भी वेदोके मतसे चतुथ- 
अचस्थामे है ॥ ८॥ भूतामें प्राणी श्रेष्ठ हैं ओर प्राणियोमे भी बुद्धि- 
जीवी प्राणी श्रेष्ठ हें। बुद्धिमान प्राणियामें मजुष्य श्रेष्ठ हैं और 
मनुष्योमं ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं॥ & ॥ ब्राह्मण में विद्वान श्रेष्ठ और विद्वानों 
में कृतबुद्धि श्रेष्ठ हैं। कृतबुद्धियोमें .कर्ता श्रेष्ठ और कर्ताश्रोमे 
बह्मवादों श्रेष्ठ हें ॥ १०॥ यद्द खुनकर वहां बेठे हुए विज्ञववर ऋषि 
छुनियांका विचार हुआ कि, इस गहन धर्मके सम्बन्धमें डदुध्वरेता 
शुकदेवके बिना कोई प्रश्न करनेमे॑ समय नहीं दै | इल 
कारण जेमिनी आदि ऋषिगणुने महामुनि शुकदेवसे प्रा्थेनां 
की “कि, आप दमांऐ प्रतिनिधि होकर खंन्यासाश्रम घम्मके 
सम्बन्धमे जिज्ञासा: कीजिये॥ ११-१३॥ 

श्रीशुकदेवजी बोलेः-दे सर्वेज्ञ! कलिकाल्के उपयोगी संन्या- 
साथ्रमघमंका तत्व आप दमें खुनाइये । क्योंकि मेने पिताजी 
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कालघर्मनिरूपणम्‌ । 8& 


अहो दुरत्यय: कालस्तथा कालाउनुसारिणाम्‌ । 

धम्मौणां साधनेनेव सुख सामान्यप्राणिनाम्‌ (| १५ ॥ 

कलौ धम्मस्यैकपादो गाम्भीयों नो भविष्यति । 

एतदन्यदपि श्रुत्वा भवन्तं प्राथयांमहे ॥ १६ ॥ 

कलेनिवृत्तिघमस्याउप्युच्यतां रूपमीश्वर | १७ ॥ 
याज्ञवल्क्य डबाच । 

महान्तोडपषि च धम्मज्ञा अधर्म' कुबते मुने ! ॥ 

कलिस्भाव एबैष परिहार्य्यों न केनचित्‌ ॥| १८ ॥ 

तस्मादत्र मनुष्याणां स्वभावात्पयापकारिणाम्‌ । 

निष्कृतिन हि विप्रेन्द्र ! सामान्योपायतों भवेत्‌ ॥ १९॥ 

यः कश्निदपि धम्मोत्माँ यज्ञ दानं करोति च । 

यः कश्विदपि धम्मोत्मा क्रियायोगरतो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 





के घुखसे यद सुना हैं॥१४॥ कि कांल बड़ा कठिन है और 
. कांलानुसार धर्म-लाघनके विना सामान्य प्राणियोंको सुख नहों 
होता ॥ १५ ॥ कलिमे धर्मका एक ही पाद्‌ रहेगा ओर डसको भी 
गस्भीरता नहीं रहेगी । यह बात और अन्य बाते भी सुनकर दम 
आपसे प्रार्थना करते है ॥ १६ । हे ईश्वर ! कलिकालके डपयोगी 
_ निवृत्तिधर्मके रूपको आप किये ॥ १७॥ 

मदृषि याज्ञवरुक्ष्य बोलेः-हे मुने ! कलिका ऐसा स्वभाव ही 
है कि, बड़े बड़े धर्मात्मा भी कलिकालमें अधर्माचरण करते हैं और 
यह धविषय किसीके रोके रुक नहीं सकता ॥ १८॥ अतः हे विभ्रेन्द्र ! 
इस प्रकारके पापाचारी मनुष्योके स्वभावक्री निष्कृति सामान्य 
डपायोसे नहीं हो सकती # ॥ १६ ।। कोई धर्मात्मा यज्ञ और दान 
करेगा या कोई धर्मात्मा क्रिया-योगमें रत रहेगा ॥ २० ॥ तो ऐसे 
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& इस वचनका सिद्धान्त यह हे कि, काल--शक्तिको रोकना सम्भव तो हें, 

परन्तु सांघारण पुरुषार्थसे नहीं रुक सकती । कलिकोलमें धर्मसाधन बनेगा, परन्तु 
असाधारण पुरुषार्थले बनेगा । 





है 8] श्रीसंन्यालगीता । 


नर धम्मंरतं दृष्टरा सर्वेड्सूयां प्रकुजते 

ब्रताचारा: प्रणश्यन्ति ध्यानयज्ञादयस्तथा ॥ २१ ॥ 
उपद्रबा भविष्यन्ति चाउधर्म्मंस्य प्रवत्तेनात्‌ । 
असूयानिरताः स्व दम्भाचारपरायणा: ॥ २२ ॥ 
प्रजाश्वाल्पायुष: सव्बों भविष्यन्ति कलौ युगे । 
उत्तमा नीचतां यान्ति नीचाश्वोत्तमतां तथा ॥ २३ ॥ 
राजानश्वाउथनिरतास्तथा लोभपरायणाः | 
धर्म्मकब्चुकसंवीता धर्म्मविध्वंसकारिणः || २४ ॥ 


किट्कुराश्व भविष्यन्ति शू्‌ द्राणाव्च ट्विजातयः । 

ध म्मख्रियं न गच्छन्ति पतयो जारलक्षणा: ॥ २५ ॥ 
द्विषन्ति पितरं पुत्रा गुरु शिष्था द्विषन्ति च । 

पतिञ्च बनिता देष्टि कलौं पापिनि चाडडगते ॥ २६ ॥ 
वेश्यालावण्यशीलेषु सरप्॒ह्मं कुब्गेन्ति योषितः । 


घम्म॑विध्ना भविष्यन्ति स्प्रियः स्वपुरुषषु च.॥ २७ ॥ 
न ब्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दका: । 
न यक्ष्यन्ति न॑ होष्यन्ति हेतुवादेविनाशिता: ॥ २८ ॥ 





धर्मरत पुरुषको देखकर डससे कलियुगमे सभी द्ष करंगे। इस 
कारण ध्यान, यज्ञादि व्रताचार नष्ट होंगे ।२१॥ कलिम अधमंप्रचारसे 
नाना प्रकारके डण्द्रव होंगे। सभी दम्भाचारी और द्वषमे निमग्न 
रहेगे।२२।कलियुगमे सब प्रजा झत्पायु दोगी,उत्तम पुरुष नीच बनेंगे 
ओर नीच कत्तमताको प्राप्त करेंगे ॥२३॥ राजन्यगण लोभी अथेनिरत 
और ऊपरसे धार्मिकताका ढोंग दिखाकर घर्मका नाश करनेवाले 
होंगे ॥२७॥ ब्राह्मण शुद्रोंके दास बनंगे | व्यभिचारी पुरुष धमंपत्नीसे 
सम्बन्ध नहीं रकखेंगे ॥२५॥ पुत्र पितासे और शिष्य गुरुसे 
द्रोह करेंगे और जब पापी कलि आजायगा, तब कुलस्ियाँ पतिसे 
द्वेष करेंगी । वेश्याओंके लावए्य और शोलताकी इच्छा करेंगी 
ओर अपने पतिके धर्कोयंकी विघ्नस्वरूप बनेगी.॥ २६-२७॥ 
आह्यण वेदनिन्दक होकर वतोंका आचरण नहीं करंगे ओर 
नास्तिकतासे नष्ट होकर यज्ञ और दृवन नहों करेंगे ॥ २८॥ पित 
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_ै७तऔ३-त)ल लत 3० डीजल >> जडलजज जज जज जज 


द्विजा: कुव्वन्ति दभ्माथ पित्यज्ञादिका: क्रिया: | 
अपात्रषु च दानानि कुव्णेन्ति च तथा नराः ॥ २९ ॥ 


क्षीरोपायनिमित्तेषु गोषु प्रीतिज्च कुव्जेते | 
दानयज्ञजपादीनां विक्रीणीते फलं द्विजाः ॥ ३० ॥ 
प्रतिग्रहँ प्रकुव्गेन्ति चाण्डालायेरपि द्विजा: । 

न च द्विजातिशुश्रूषां न खधम्मप्रवत्तेनम्‌ || ३१॥ 
करिष्यन्ति तदा शा द्राः प्रत्रज्यालिड्विनो5धमाः । 
ततश्राउनुदिन धर्म्म: सत्यं शौच॑ क्षमा दया ।' ३२॥ 
कालेन बलिना प्राज्ञा: ! नडक्ष्यव्यायुबेलं स्मृतिः । 
वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदय: ।। ३३ ।॥| 
धम्मेन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि | 
दाम्पत्येउमिरुचिह तुमोयेव _ उ्योवहारिके ॥ ३४ ॥ 
स्रीत्वे पुस्‍्वे च हि रतिविप्रत्वे सूत्रमेव हि । 
लिज्गमेवा55श्रम ख्याताबन्योन्यापत्तिकारणम्‌ ।। ३५ ॥ 
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यज्ञ आदि क्रियाएं द्विजमात्र केवल दम्भ दिखानेके लिये करंगे 


और मलुष्य अ्पान्र्मे दान करेंगे॥ २६॥ केवल दूधके लिये गौसे 
प्रीति करंगे और ब्राह्मण दान, यज्ञ, जप अआदिका विक्रय करेंगे। 
॥ ३०॥ और चाणडाल श्रादिसे भी प्रतिग्रह करंगे, संन्यासका 
स्वांग बनानेवाले श्रधम शूद्र छ्विजातिकी सेवा नहीं करंगे और 
अपने धर्मका आचरण नहीं करंगे | दिन प्रतिदिन बलवान कलि- 
कालके प्रभावसे धघमे, सत्य, शौच, क्षमा, दया ॥ ३१-३२॥ 
आयु, बल, स्मृति आदि नष्ट होंगे ओर कलिम वित्त द्वी मनुष्योंका 
कुल, आचार एवं गुणका परिचायक् होगा॥ ३३॥ धर्माचार- 
व्यवस्थामे 'बत्तल ही कारण होगा । अभिरुचि ही दाम्परय- 
सम्बन्धम कारणीभूत होगी । व्यवहारमे कपट ही कारणा 
होगां | प्रेमके लिये केवल स्व्रीत्त और पुस्त्व द्वी पर्याप्त 
रहेगा | केवल यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्वका छोतक होगा। झआश्रम- 


का द्योतक केवल घवेश ही होगा। और वह भी आपसके ट्वेषका 
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अवृ्त्या न्यायदौबेल्यं पाणिडत्ये चापलं बच: । 
अनास्यतैवाउसाधुत्वे साधुत्वे दंस एवं तु ॥ ३६ रु | 
स्वीकार एव चोदाहे स्वानमेव प्रसाधन । 

दूरे वार्ययन तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌ ।। ३७ ॥| 
उदरंभरता खाथ्ेः सत्यत्वे धाष्टथ मेव हि । 

दाक्ष्यं कुठुंबमरणं यशोउर्थ धम्मसेवनम्‌ ॥ ३८॥ 

एवं प्रजाभिदु प्राभिराकीर्ण क्षितिमण्डले । 
ऋद्यविदक्षत्रशुद्राणां यो बली भविता नृप: '। ३९ ॥ 
प्रजा हि ल॒ब्घै राजन्येनिषृंणैदस्युध्मम्रि: । 
आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ | ४० ॥ 
शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पादिभोजना: । 

अनावृष्टया विन॑क्ष्यन्ति दु्िक्षकरपीडिता: ॥ ४१ ॥। 
प्रमादिनो बहिश्वित्तएँ पिशुना: कलहोत्सुकाः । 
न्यासिनोउपि भर्विष्यन्ति दैवसन्दूषिताशया: ॥ ४२ ॥ 








कारण होगा | जीविकाके मभावसे अन्याय होने लगेगा। 
करना द्वी पाणिडत्य माना जायगा। आडम्ब्रद्दीन असाधु समभा- 
जायगा ओर दम्मी साधु माना जायगा | दृम्पतिका परस्पर 
स्वीकार दी विवाह समभाा जायगा ओर सरूनान करंने मांत्रसे 
श्टंगार होगा, कुछ दूरसे लाया दुआ जलन द्वी तीर्थ समझा ज्ञायमा | 
और केश रखना द्वी लावण्यताका कारण द्वोगा, ॥ ३४-३७॥ 
पेट भरना दो स्वार्थेशी अवधि होगी । ध्रष्टता ही सत्यताका 
लक्षण द्वोगा । कुठुम्बपोषण द्वी चातुयंकी सोमा होगी और यशके 
. चास्ते घम्मसेवन द्वोगा ॥ ३८॥ इस प्रकार दुए प्रजासे भूमएडल 
आकोण दो जानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य,श्‌ दो मे जो बली दोग।, वही 
राजा बनेगा ॥ ३& ॥ निघंण और दस्युघमंबाले राजाओं द्वारा घन 
ओर स्त्रियोंका अपदरण द्ोनेपर प्रजा गिरि काननोंमें चली जायगी । 
और शाक, सूल, मांस, फल, मधु, पुष्पादि खाती हुईं अनावुश्टि, 
डुभ्िक्ष, कर आदिसे पीड़ित द्वोकर अन्तमें मर जञायगी ॥ ४०-छ१॥। 
: दैवसे जिनके खभाव दूषित द्वो गये हैं, ऐसी संन्यास्री भी प्रमादी,. 





कालधमंनिरूपणम्‌ । भ३ 
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यदा संन्यासिनः स्व ज्षात्रवृत्ति समाश्रिताः । 
वेश्यवृत्तिच्च मुनयः ! तदैव प्रबलः कलिः ॥ ४३ ॥ 
यदा संन्यासिनो भूमौ कुसीदग्रहणे रताः । 
गृहिवन्मन्दिरक्षेत्रमठनिमोणतत्परा: ।| ४४ ॥ 
भविष्यन्ति हि विप्रेन्द्रा: ! तदैव प्रबलः कलिः । 
तपोयोगविरागेभ्यः परावृत्य यदा रताः ॥ ४५ ॥ 
कामिनीका अचनेष्वेते तदैव प्रबल: कलिः । 
ब्रद्माचय्यमकृत्वेव वानप्रस्थं विना तथा ॥ ४६ ॥। 
ग्रहस्था न्‍्यासिनः स्युश्चेत्तदैव प्रबलः कलिः । 

सर्वे बणों भविष्यन्ति यदा संन्यासदम्भिन: ॥ ४७ ॥ 
युष्मामिस्तहिं विज्ञयस्तदैव प्रबलः कलिः । 
संन्यासलिज्ञमाश्रित्य श॒द्रोद्या आद्मणैयदा | ४८ ॥ 
कारयिष्यन्लडःप्रिपूजां तदैव प्रबल: कलि: । 
सन्न्‍्यासिष्वपि भेदश्रेज्ञातेः पडन््तेभविष्यति ॥ ४९ ॥ 








चझलचित्त, सल और कलद्दोत्सुक हो जायंगे॥ ४२॥ जब संनन्‍्यासी 
धरायः चात्रवृत्ति और वैश्यवृत्तिका आभ्रय करेंगे, तब दे मुनिगण ! 
समभना चाहिये कि, कलि प्रबल हो गया है ॥ ४३॥ जब सनन्‍न्‍यासी 
पृथ्वीपर सूद ग्रहण रत होकर ग्रहस्थोकी तरह मन्दिर, 
क्षेत्र, मठ आदिके निर्माणमें तत्पर होगे, तब दे विप्रेन्द्रों ! लमझना 
चाहिये कि, कलि प्रबल दो गया है । तप योग और वैराग्यसे मुँदद मोड़- 
कर जब थे कामिनी काझ्नमें रत हो जायंगे, तब समभना चाहिये कि, 
कलि प्रबल हो गया है | जब विना ब्रह्म चय और वानप्रस्थका पालन 
किये गृहस्थ सनन्‍न्‍यासी बनने लगंगे, तब समझना चाहिये कि, कलि 
प्रबल हो गया है | सभी वर्ण जब संन्‍्यौलका ढोग रचने लगगे ॥४४- 
४७ ॥ तब आपलोग समभले कि, कलि प्रबल हो गया है। सननन्‍या- 
सियोका स्वांग बनाकर शुद्धांदि जब ब्राह्मणोसे पैर पुजवाने लगंगे, 
तब खमभना चाहिये कि, कलि प्रबल होगया है। संनन्‍्यासियोमे जब 
जाति और पंक्तिका भेद होगा एवं जब संनन्‍्यासियोके सम्प्रदाय 


पूछ .. श्रीसनन्‍्न्‍यासगीता । 
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सम्प्रदाये तथा पन्थे विभागो बहुशो यदा । 
सन्‍्नन्‍्यासिनाच्च भविता तदैव प्रबलः कलिः ॥ ५० ॥ 
सद्ग्रहस्था दरिद्राः स्युधनाह्या न्‍्यासिनो यदा । 
संन्यासधम्मनिरता भिज्षां प्राप्सयन्ति नैव हि | ५१ ॥| . 
छदझ्यसन्न्यासिनो होव प्राप्स्यन्द्यादरमुत्तमम्‌ |. 
युष्माभिस्तु परिक्षेयस्तदैव प्रबलः कलि: ॥ ५२ || 
छुद्रसिद्धधा तथौषध्या कपटाचरणेन च । 
वशीकरणतश्राउपि सामुद्रिकविधानतः ॥। ५३ |। 
संन्यासिनो भविष्यन्ति यदा मान्या घरातले । 
वैराग्यज्ञानयोगानां तथा तेष्बादरो न हि ॥ ५४ ॥ 
विज्ञेयो ज्ञानसम्पन्नास्तदैव प्रबलः कलि: । 
ज्ञानवृद्धतपोवृद्धपूजा हासत्वमेष्यति ॥ ५५ ॥| 
आध्यात्मिकत्ववैराग्यादरों नेव भविष्यति | 

. यदा न्यासिषु वे धीरास्तदैव प्रबल: कलिः ॥ ५६ ॥ 
यदा तु वैदिको दीक्षा दीक्षा पौराणिकी तथा । 

न स्थास्यति मंहांभागास्तदेव प्रबल: कलि: || ५७ ॥ 





ओर पन्‍्थोंके अनेक विभाग द्वो जायंगे, तब समभना चाहिये कि, 
कलि प्रबल द्वो गया है ॥ ४८-५० ॥ सदग्॒दस्थ दरिद्र और संनन्‍्यासी 
धनी बनंगे, संन्यासधमरमें जो निरत द्ोगे वे भिक्ता भी प्राप्त नहीं 
करेंगे और कपटी संनन्‍्यासी उत्तम आदरके पात्र बनेंगे, तब 
आपलोग समभलें कि, कलि प्रबल द्वो गया है॥५१-५२॥ क्॒द्र 
सिद्धियां, औषधिप्रयोग, कपटाचार, वशीकरण और सामुद्रिक- 
विधान आदिसे जब संन्यालीगण पृथ्वीम॑ माननीय बनेंगे, बेराग्य, 
ज्ञान ओर योगका उनमें आदर नहीं रहेगा, हे ज्ञानसम्पन्त 
सत्पुरुषों ! तब जानना चोहिये कि, क॒लि प्रबल द्वो गया है | शानवृद्ध 
और तपोदृद्ध पुरुषोंकी पूजाका जब हास दो जायगा और संन्या- 
: सियामें आध्यात्मिकमाव तथां वेराग्यका कुछ भी आदर नहीं 
रहेगा तब हे घीर पुरुषो |! समभना चाहिये कि, कलि प्रबल द्वो गया 
है ॥४३-५६॥ जब वेदिकी या पौराणिकी दीत्ताका क्रम नहीं रहेगा, तब 


कालघमनिरुपणम्‌ । धूप 


यदा तु पुण्बपापानां परीक्षा बेद्सम्भवा । 

न स्थास्यति महाभागास्तदैब प्रबल: कलिः ॥ ५८ ॥ 
क्वचिच्छिन्ना क्वचिद्धिन्ना यदा सुरतरद्धिणी । 
भविष्यति महाभागास्तदैब प्रवलः कलि: ॥ ५९ ॥ 
यदा तु मरुच्छजातीया राजानो धनलोछुपाः । 
भविष्यन्ति महाप्राज्ञास्तदैव प्रबल: कलि: ॥ ६० ॥ 


यदा स्वियोउतिदुद्दोन्ताः ककंशा: कलहे रताः । 
गहिष्यन्ति च भत्तोरं तदैव प्रबलः कलिः ॥ ६१ ॥ 
यदा तु मानवा भूमो खत्रीजिता: कामकिड्डराः । 
द्विषन्ति गुरुमित्रादीन्‌ तदैव प्रबलः कलिः । ६२ ॥ 
यदा क्षोणी खल्पफला तोयदा: स्तोकवर्षिण: । 
असम्यक्‌ फलिनो वृत्षास्तदैव प्रबल: कलिः ॥६३.॥। 
आवर: स्वजनामात्या यदा धनकणेहया । 

मिथ: संप्रहरिष्यन्ति तदेव प्रबलः कलि: ॥ ६४ ॥ 


हे मद्दाभाग | समभना चाहिये कि, केलि प्रबल हो गया है॥ ५७ ॥ 
जब वेदोक्त रीतिसे पुएय पांपकी परीक्षा नहों रहेगी, तब हे मद्दा- 
भाग ! समझना चाहिये कि कल्नि प्रबल द्वो गया है॥५८॥ जब 

. कहीं छिन्न, कद्दीं भिन्‍न गज्ञा। नदी दो जायगी, तब हे मद्दाभांग ! . 
कलि प्रबल दो जायगा ॥ ५६ ॥ जब स्लेच्छ जातिके राजा दोंगे ओर 
वे धनलोलुप द्वोंगे, तब हे मद्दाप्राज्ञों! समझना चादिये कि, कलि 
प्रबल दो गया है ॥ ६० ॥ जब स्त्रियां दुर्दान्‍्त, ककंशा ओर कलदमें 
रत होकर पतिकी निन्‍्दा करने लगेगी, तब समभना चाहिये कि, 
कलि प्रबल्न हो गया है ॥ ६१ ॥ जब पृथ्वोपर मनुष्यमरात्र स्रोजित 

: और कामके गुलाम बनकर गुरु एवं मित्रादिसे द्वेष करने लगेंगे, 
तब खमभाना चाहिये कि, कल्लि प्रवल्न द्वो गया हे॥ ६२ ॥ जब 
पृथ्वी डपजांऊ नहीं रहेगी, मेघ वर्षा कम करंगे, वृत्त अच्छे नद्दीं 
फलेंगे, तब समझना चाहिये कि, कलि प्रबल द्वो गया है ॥ ६३॥ 
बन्घुगण, खवजन, अमात्य भादि जब थोड़ेसे धनके लिये आपसरमे 
लड़ मरेंगे, तब जानो कि, कलि प्रबल हो गया है ॥ ६७४ ॥ मद्य ओर 


पद श्रीसनन्‍्न्‍्यासगीता | 


प्रकटे मद्ममांसादौ निन्दादरडविवर्जिते । 
गूढ़पानं चरिष्यन्ति तदैव प्रबल: कलिः ॥ ६५ ॥ 
गुरुशश्रषणणे युक्ता रक्ताश्वशपदाम्बुजे । 
अनुरक्ता: खदारेषु न हि तान्‌ बाधते कलि:।॥| ६६ ॥ 
आणुतर्षिगणा यूयं॑ निरलिप्त: काल ईरित:। 
कालो हि भगवंद्रपस्तत्स्वरूपमिहोच्यते || ६७ ॥ 
प्रत्येककाले जायन्ते यादशा जीवराशय: । 
तेषां समष्टि कम भ्यस्ताट क्‌ काल: प्रतीयते || ६८ | 
तथा5पीह महाभागा: ! कालशक्तिदुरलया | 
कलिकालग्रभावेण परिवतेनमेति है ॥ ६९ ॥ 
वर्णाश्रमाणां धर्मो वै तस्मात्‌ सन्‍्यासिनामपि । 
धर्मेषु वेपरीत्यं दि भविष्यति महरषय: || ७० | 

इति श्रीसन्नयासंग्रीतायां कालधर्मनिरूपरां 

नाम पच्चमोउ्ध्याय: । 
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मांस जब गुप्त या प्रगटरुपसे सेवन किया जायगा और डसके लिये 
कोई निन्‍्दा या दण्ड नहीं रहेगा, तब समभना चाहिये कि, कलि 
प्रबल हो गया है ॥ ६५ ॥ परन्तु जो गुरु सेवामें लगे रहेंगे, भगवान- 
के चरणोके भक्त रहेंगे और अपनी ही स््रीमें अज्ञुरक्त रहेंगे, बन्हें 
कलिकी बाधा नहीं होगी ॥ ६६ ॥ हे ऋषिगण ! काल निर्लिप्त है और 

, पद भगवानका रूप है। डसका खरू१ मैं कददता हू सो सुनिये। 
दर एक कालमें जेसे जीव उत्पन्न होते हैं, उनके समष्टिकर्मोंके 
अजुसार काल प्रतीत होता है॥ ६७-६८०॥ तथापि हे महाभाग ! 

_ कालकोी शक्ति बड़ी प्रबल है। कलिकालके प्रभावसे हे महर्षिगण 
वर्णांअमधरममें परिवर्तन और सन्न्‍्यासियोके धर्ममे वैपरीत्य 
हो जाता है ॥ ६६-७० ॥ / 

: इस प्रकार श्री सन्‍्यास ग्रीताका कालधमं निरूपण नामक 
पद्धम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
.. -+ 0 कक न 
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शुक डवाच । 
भगवन्‌ ! वेदविहितं भेदं सन्‍्न्‍यासिनामिह | 
सामान्याचरण तेषां धम्मे साधारणं तथा ॥ १॥ 
कृपया श्रावयित्वाउस्मान्क्रतकृत्यान्कुरुष्व ह ॥ २ ॥ 
याज्षवल्क्य उवाच | 
यज्ञप्नधानः पुंसो वै धर्म्मोउत्र परिकीतितः । 
तपसश्राउपि प्राधान्यं नारीधम्म॑ विशेषतः ॥ ३ ॥ 
प्रवृत्त रोधको ज्ञेयो वर्शधरम्मों मह्यामुने । 
आ श्रमस्य च धर्म्मो हि निवृत्तः पोषक: स्मृतः ॥ ४ ॥ 
ऐश्व्यस्य तु प्राधान्यं वैश्यधम्में विनिश्चितम्‌। 
धम्मंः सेवाप्रधानो बे आुद्गस्य समुदीरितः ॥ ५ ॥ 
: क्षत्रियस्य च धर्म्मो5्यं. क्षात्रतेज:प्रधानक: । 
 बिप्रधर्म्मे तु ओ विप्रा: | ब्द्मतेज:प्रधानता ॥ ६ ॥ 
चतुष्वष्याश्रमेष्वेवाउघिकारो त्राह्मणस्य ह । 
सनन्‍्न्‍्यासमन्तरेणाउत्र ज्षत्रियस्य त्रिषु स्मृतः॥| ७॥ 





भ्रीशुकदेवजी बोलेः--भगवन्‌ ! सन्‍नन्‍यासियोंका वेद्विद्दित 
भैद, उनका सामान्य आचरण और साधारण धर्म कृपया खुनाकर 
आप हमे कृता्थ कर ॥ १-२॥ 

. महर्षि याशवल्क्य बोलेः-पुरुषधर्म यशप्रधान और नारीधरम 
विशेषतया तपप्रधान कटद्दा गया है || ३ ॥ हे मद्दामुने ! प्रवृत्तिरोधक 
वर्णंधम और निवृक्तिपोषक आश्रमधम है ॥ ४ ॥ वैश्यधममे ऐश्वय्ये- 
की प्रधानता निश्चित हुई है। सेबाघर्म शुद्रके लिये प्रधान माना 
गया है ॥ ५ ॥ क्त्रियोंका धम क्षात्र तेज प्रधान है और हे विप्रो ! 
- ब्राह्म॒णोंके धर्ममे ब्रह्मतेज़का ही प्राधान्य है ॥६॥ चारों 
आश्रमौका ब्राहणको अधिकार है । क्षत्रियोंकी सनन्‍न्‍याखके 
अतिरिक्त तीन आश्रमोका अधिकार है ॥ ७ ॥ चवेश्यके 
| शेक 


पद श्रीसनन्‍न्‍यासगीता ध्क 
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इयोरेव तु वेश्यस्य गाहस्थ्यत्रह्म चय्य यो! 
एकस्समिन्नेव ग्राहस्थ्ये शूद्गस्या५घिक्रतिमता ॥ ८ ॥ 
प्रवृत्ति शास्त्रविहितां अह्यचर्य्य तु शिक्षतरे । 
समाचरति गाहस्थ्ये तां प्रवृत्ति पुमान्‌ भवि ॥ ९॥ 
वानप्रस्थे निवृत्तरतु शिक्षा पुंसु प्रजायते । 
निवृत्ति: पूणतां याति संन्यासाश्रममेत्य वै | १०॥ . 
आश्रमाणां चतुणों बै ग्रधानो धम्म उच्यते। 
संयमस्तु ग्रहस्थानां नियमों बरह्मचारिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
वानग्रस्थाश्रमस्थानां तपस्त्यागस्तु न्यासिनाम्‌ । 
सल्ल्यासाश्रमभेदाश्थ॒ चत्वार इद्द इरिता: ॥ १२ ॥ 
कुटीचकस्तु प्रथमो द्वितीयस्तु बहूदक: 
हंस: परमहंसश्च द्वाविमावन्तिमौ स्मतौ || १३ ॥ 
 सन्‍न्‍्यासंदीक्षामादाय -कामिन्यादीन्‌ विहाय च॒ | 
कुटीचकः स सन्न्‍्यासी नगरप्रान्तसीमनि || १४ ॥ 
कचिन्मनो रमे स्थाने कुटीं:. निम्मोय संबसेत्‌ ।. 
योगोपनिषदध्याये: कुय्योदाध्यात्मिकोन्नतिमू ॥| १५ ॥ 








"लिये गाहंस्थ्य ओर अह्यचर्य ये दो द्वी अधिकार हैं एवं शुद्र- 
को केवल ग्रहस्थाश्रममात्रका अधिकार है ॥|८। पृथ्वापर 
पुरुष शास्रोक्त भवृत्तिको ब्रह्मचर्याश्रमरमें सीखते हैं और शहस्था- 
अममे ढदलका आचरण करते हैं। & | वानप्रस्थाश्रममें निवृत्ति- 
की शिक्ता आरम्म द्ोती ओर सनन्‍्न्‍्यासाभश्रमर्में निवुत्तिकी पूर्णता 
होती है ॥ १० | अब चारों आश्रमोंके प्रधान धर्म कहता हूं । ग़दस्थों - 
का प्रधान धर्म संयम है, ब्रह्मचारियोंका प्रधोन घम्म नियम है, वान' 
प्रस्थोका प्रधान धर्म तप है ओर सनन्‍्यालियोंका प्रधान धमे 
त्याग है। सन्न्‍यासाश्रमके चार भेद्‌ कदे गये हैं. ॥ ११-१९॥ 
यथाः-( १ ) कुटीचऋ ( १ ) बहदक ( ३ ) हंस ओर ( ७ ) 
परमहंस ।| १३ ॥ सनन्‍न्‍याख-दीक्षा ग्रहणकर खी-पुत्रोंको छोड़ नगर- 
प्रान्तकी सीमापर कदीं मनोहर स्थानमें कुटी बनाकर जो रह्दता है. 
डसे कुटीचक खन्‍न्‍यासी कहते हैं। उसे योगाभ्यास और ढपनिष 


हा! स्ंन्यासधर्म निरुषणम । | 

बहूदकस्तु सन्‍्न्‍यासी न वर्सेद्घिक क्वचित्‌ । * 

दिनत्रयं प्रतिस्थानं स्थित्वाउन्यत्र खुखं ब्रजेत्‌ । १६॥ 

तीथोदिक परिश्रम्य यथावत्‌ साधनादिंभि: | 

आत्मोपलब्धौ सतत यतेताड्यं महामनो: ॥5१७ ॥ 
न्न्‍्यासीः ज्ञानबान्‌ हंसो विधाय भ्रमण मुदा । 

संसारे ज्ञानविस्तारं कुय्योदेव प्रयत्नतः ॥- १८ ॥ 

पूज्य: परमहंसः स सनन्‍न्‍यासी बिगतज्वरः । 

कुव्व ऋकुव्वन्‌ बा किब्चिद्सो नारायण: स्मृतः ॥ १९ ॥ 

कौपीनं गेरिक वस्त्र दर्डन्याउपि कमण्डलुं । 

सतत यत्नतः सम्यक्‌ ग्ृहीरन्‌ प्रथमाख्रयः ॥ २० ॥ 

अस्मिन्‌ परमहंसस्य नियमो नाउंस्ति कश्चन । 

प्र॒वं विधिनिषेधश्व तदिच्छाउघीनतामित: ॥ २१॥ 

पव्चंधा सगुणोपास्तावधिकारी-कुटीचकः | 

सुयोग्यः कीत्तितः सम्यंग ज्योतिध्योने बहूदंकः ॥ २२ ॥ 
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“दादिके अध्ययन द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्‍नति करनी चाहिये 
॥१७-१५॥ बहुद्क सन्‍्ल्‍्वासीको कददीं अधिक नद्दीं ठद्रना चाहिये। 
हर एक स्थानमें तीन दिन रहकर अन्य स्थानमें आनन्दके साथ 
उसे चले जाना चादिये ॥१६॥ इस उदार चेताको तीर्थादिमिं परिभ्रमण 
कर यथावत्‌ खाधनादिखे आत्माकी उपलब्धिके लिये निरन्तर चेष्टा 
करनी चांदिये ॥ १७ ॥ ज्ञानी हंस सनन्‍न्‍यासीको प्रसन्‍नताके- साथ 
भ्रमण कर बड़े प्रयत्नसे संसारमे शानका विस्तार करना चांदिये ॥१८॥ 
जिसके सब प्रकार के ताप छूट गये हैँ, ऐला परमहंल खनन्‍्यालो 
कुछु करे या न करे वद्द साज्ञात्‌ नारायणखरूप द्वोनेके कारण 
पूज्य कद्दा गया है ॥ १६॥ प्रथम तीन अर्थांत्‌ कूटीचक, बहुदक और 

' हंस, कौपीन, गेरआ वस्त्र, द्रड, कमएडलु बड़े यत्नके खांथ निरन्तर 
भत्री भांति अददण करे ॥ २०॥ इल ( विषयमें परमहंलके लिये कोई 
_ "नियम नहीं है, क्योंकि विधि और निषेध उनकी इच्छाके अधीन 
है, ऐसां निश्चय है ॥ २१॥ सगुण पश्चञोपासनाका अधिकारी कुटी- 
चक दै। बहुदक उत्तम ज्योतिर्ष्यानके लिये खुयोग्य कद्दा गया 


६० श्रीसंन्यालगीता । पक 


हंसो बिन्दूपासनायामधिकारी निगद्यते । ः 
पुण्यः परमहंसो सौ त्रक्मोपास्तो खतः क्षम: ॥:२३ ॥ 
वस्तुतो5घिकृतिप्राप्तो सब्व॑ सन्‍्न्‍यासिनः सुख । 
ब्रह्मोपास्ति सदा कतुमहन्तीतरथा न हि ॥ २४ # 
ऋतुद्ये हि सन्‍्न्‍्यासी क्षौरं कुप्योत्कुटीचकः | 
क्षौरं बहूदकः सम्यक्‌ त्यजेत्ययात्तु जटाघर: ॥ २५ ॥ 
हंसः परमहंसश्र चेदिच्छन्तावुभौ तदा । 
क्षौरं प्रत्ययनं कत्तुमहंतः पूतमानसौं ॥ २६ ॥ 
दण्छत्रयं धरेदाद्यो द्वौ दण्डो तु बहूदक: । 
एकदण्डं ठृतीयस्तु चतुर्थों नियमोध्वंग: ॥ २७ ॥ 

. आदयो वारत्रयं स्नानमाचरेत्त बहूदक: । 
ट्विवारमेकबारन्तु ठृतीयोडनियमोडपर: ॥ २८ ॥ 


ऊध्वपुण्ड' धरेदाद्ों द्वितीयस्तु त्रिपुणड्रकम्‌ । 
तृतीय: श्रद्धया भस्म चतुर्थाइनियमों खत: ॥ २९ ॥ 








है॥ २२ ॥ हंस बिन्दुकी ढपोसनाका अधिकारी है और पुर्यवान. 
परमहंस बत्रह्ममी उपासना करनेमे खय समर्थ है ॥२३३) 
यदद भी निश्चित है कि, वास्तविक अधिकार प्रांत होनेपर सभी 
सन्न्‍्यासी ब्रह्ममी उपासना कर सकते हैं ॥२४॥ कुणठीचक 
सनन्‍्म्यासीको- दो ऋतु बीत जानेपर क्ञौर कराना चाहिये। बहू- 
दृक़ सन्‍न्‍यासीको तौर नहों कराना चाहिये, डत्तम जटाएं धारण 
करनी चाहिये ॥ २५ ॥ हंस ओर. .परमहंस दोनों पेविश्नात्मा यदि चाहे 
तो दरएंक अयनमें क्ञौर करा सकते हैं ॥ २६॥ तीन द्राड कुटीचक 
धारण करे, बंहदक दो द्रढ ग्रहण करे, हंस एक ही दराड ले और 
परमहंस तो नियमसे अतीत द्वोते हैं॥२७॥ कुणीचक प्रतिदिन 
तीन वार स्नान करे, बहुदक दो वार और हंस एकवार स्नांन करे | 
परमहंसलके लिये कोई नियम नहीं है ॥ २८ ॥ कुटीचक ऊधध्व पुण्ड 
चारण करें, बहुृदक तजिपुराड्ध लगावे, हंस भ्रद्धाके साथ भस्म घारण 
करे ओर परमहंसके लिये कोई नियम नहीं ॥ २& ॥ कुटीचकको एक 


संन्यासधर्म निरुपणम्‌ । ६१ 


ह्जीज- जज जज टन" औपन्‍न्‍ जी ल्‍स >> उडी जज जसलइ अर बीज जल डी जज जड़ी जज जज न्‍ जे न्‍न्‍ ध स्‍ ४ 


एकाद्दार: सदाउड््यस्थ वृत्तिमोधुकरी शुभा । हर 
ट्वितीयस्य ततोउन्यस्य वृत्तिराजगरी सता || ३७ ॥ 
सत्यं परमहंलस्य करपात्र सुशोभते । 
यतो बालायमानोउसो बालवच्चेष्ठते सदा ॥ ३१ ॥ 
बहि:पूजा शुभा5अ्यस्य द्वितीयस्य हि म|नसी । 
आत्मपूजा ठृतीयस्य त्वात्मारामोउपर/ स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्त्रयोग: सदाउञ्यस्य द्वितीयस्य हठ: स्मृतः । 
तृतीयस्य लयोउन्त्यस्थ राजयोगो व्यवस्थितः ॥ ३३ ॥ 
अनुकूलेउधिकारे तु सव्ब॑ सन्‍न्‍यासिनः सदा । 
सव्व विधातुमहन्ति नास्ति कश्चन संशय: ॥ ३४॥ 
शद्यो जपेद्वाचनिकमुपांश्वेव बहुदक: । 
ठृतीयों मानसं सम्यक्‌, प्रण॒व॑ त्रह्मगाचकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूज्य: परमहंसो5यं बिबुर्धेश्वरतां गतः । 

: सब्बंदाउनुभवं ह्यन्तः प्रणवस्य करोत्यलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अनजानी डीजल जल 








बार भेजन करना चाहिये, बहुदकको माधुकरी # वृत्ति रखनी 
चाहिये। हंसकी अजगर कीसी वृत्ति होनी चाहिये और परम- 
हंसको ते करपात्र ही शोभा देता है, क्योंकि वह बाल-भावापन्न 
होकर बालककी तरह चेष्टा करता है ॥ ३०-३१ ॥ कुटीचकको बाह्य 
पूजा, बहुद्कको मानस पूजा और हंसको झात्म पूजा शुभ है। परम- 
हंसतो स्वयं आत्माराम होते हैं ॥ ३२॥ कुटीचकको मन्त्रयोग, बह- 
दकको हृठयोग, हंसको लययोग और परमहंसको राजयोगके साधन 
करनेकी विधि है॥ ३३॥ अधिकार प्राप्त होनेपर भी सनन्‍्नन्‍यासी 
चारों योगोका साधन कर सकते हैं, इसमें सन्देद नहों है ॥ ३४ ॥ 
कुटीचक संनन्‍्यासी ब्रह्मदायक प्रणबवका वाचनिक जप कर, 
बहूदूक उपांशु जप करे, हंसल मानसिक जप करे ओर परमहंस ते 
देबताओंका भी ईश्वर द्वोनेक्रे कारण वह अन्त करणम निरन्तर 


-. # कई स्थानोंसे थोड़ा थोड़ा मांगकर भिन्ञा करनेको माधुकरी दृत्ति कहते हैं। 
_ अपने स्थानमें बेठकर अयाचित जो मिल जाय उसीके अनुसार भिक्ञा करने- 
को आजगरी वृत्ति कहते हैं। 








द्च२ / ध्रीसंन्धा सगीता।- 


कुय्यान्नायो गुरो: कार्य्य कुय्योत्तत्र बहुदकः । 
आचाय्यकाय्ये शाज्रोपपत्तिकांशोपदेशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आचाय्यंस्य गुरोश्वांउपि कार्य्य कुण्योत्ततीयकः । 

न विधिन निषेधश्व चतुर्थस्य कदाचन ॥ ३८ |) 
संत्यजेद्गपुषोउध्यासमाद्य: स्थूलस्य सव्वंथा । 

द्वितीय: खलु॒ सूक्ष्मस्य तृतीय: कारणस्थ च |। ३९ ॥ 
'सव्वंथाउयं पूजनीयो मार्ग विधिनिषेधयोः | 

अतीतः परसो हंसः ग्राप्नोति त्रह्मरूपताम्‌ ।| ४० ॥ 
रक्तेदाद्यः शिखासूत्रे द्वितीय: सूत्रमात्रकम्‌ । | 
शिखा तस्य जटायां हि सम्यक्‌ परिणता भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सूत्रशून्यो भवेद्धंस: स्वेच्छाउधीनैव -तज्जरा । ट 
न विधिन निषेधो वा चतुर्थस्य विधीयते || ४२ | 
अन्त्योउमग्रिमेस्िभि:ः पूज्यस्ततीय आद्ययोडयो: । 
द्वितीयोञ्म येण सम्पूज्यो भेत्क्या कल्याणमिच्छता । ४३ ॥ 





प्रयचका अनुभव करता है। यही साधना डसके लिये पर्याप्त 
है॥ ३३--३६ ॥ कुटीचक भुरुका काये न करे। बहूदक शास्त्रोंके 
ओऔपपत्तिक अंशका उपदेश कर श्राचरयेका कार्य करे। आचार्यका 
और गुरुका दोनोंका कार्य हंस करे और परमहंसकों किसी । 
भ्रकारका विधिनिषेध नहों है ॥ ३७-३८ ॥ कुटीचक स्थूल 
शरीरका सर्वेथा धध्यास छोड़ दे। बहुदक सूदम शरीरका और 
हँस कारण शरी रका अध्यास छोड़ दे । परमहंस विधिनिषेधसे 
अतीत होनेके कारण स्वंथा पूजनीय है । वह ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त 6 
हो जांता है ॥ ३४-४० ॥ कुटीचक शिख्रा सूत्र धारण करे। बहुदक 
केवल सूत्रमात्र घारण करे, क्योंकि शिखा उसकी जटामें दी 
उत्तम रीतिसे परिणत हुई होती है। हंललको सूत्र भी त्याग देना 
__ चाहिये और जटा रखना न रखना डसकी इच्छापर अवलंबित 
. है, परमहंसके लिये कोई विधिनिषेध नहों है॥ ४१-७२॥ परम- 
_इंख सनन्‍न्‍यासी कल्याण चाहने वाले प्रथम तीन सन्न्‍्यांसियोंके . 
लिये भक्तिपूर्वक पूजनीय हैं। हंसल सम्न्‍यासी शेष दो प्रकारके 





क्ष॑न्‍्यासथमंनिरुपणम्‌ । ६३ 
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सर्वे संन्यासिन: पूज्या बरराश्रमिभिस्तथा | 
संन्यासिनमविज्ञातं वचसैव नमेत्सुधी: | ४४ ॥ 

कालतो हीनवर्णोडपि संन्‍्यासिवेषभाक्‌ यत: ।। 

प्रणाम कायिके सम्यक्‌ दोषो5त्र विद्यत खछु ॥ ४५ ॥ 
नमसस्‍्कारे वाचनिके न दोषो5स्ति कथंचन | 

ब्रतं त्रयाणामाद्यानां प्रत्येक तु त्रिवत्सरम || ४६ |। 
ब्रते पूर्णऔओधिकारे च लब्धे गुरुदयाबलात्‌ । 

आयो द्वितीयो भवितुं द्वितीयस्तु ततीयकः || ४७ ।। 
एवं तृतीयश्वरमः शक्नोति योग्यतां गतः ।. * 
आध्यात्मिकाउधिकारस्य न कश्रित्पूर्णतां बिना ॥ ४८ ॥ 
प्राप्नयादुन्नतिं तत्र गुरुदेव: परीक्षकः । 

प्राणहदीनः स्थुलदेहमाद्यस्य दहन ब्रजेत्‌ )। ४९ ॥ 

दहन क्षेपंणं वाउपि ट्वितीयस्याउनले जले | 

नयां क्षेपं तृतीयस्य छिंल्यन्तंवों निविशनम्‌ || ५० ॥ 





सनन्‍्न्‍्यासियोंके लिये पूजनीय है और बहुदक कुटीचकके लिये 
- पूज़नीब है ॥ ४३॥ रूब वर्ण और श्ाश्रमों द्वारां सभी संन्यासी 
. पूजनीय हैं | बुद्धिमान मनुष्य अपरिदित सन्न्‍्यासौकों केवल चाच- 

निक प्रणाम करे, क्‍्यांकि कलिके प्रभावसे द्वीनवर्णके लोगंभी 
संन्‍्यासीका वेश धारण कर लेते हैं । उनको कायिक प्रणाम करनेसे 
दोष होता है । ४४-४५ ॥ वाचनिक नमसस्‍्कारमें दोष नहीं होता। 
कुटीचक, बहृदक और हंस इनमें से प्रत्येकका वत तीन तीन वंषंका 
होता है । वत पूर्ण द्ोनेपर और गुरुकी कृपासे अधिकार प्राप्त दोनेपर 
कुटीचक बहृदक हो सकेगा, बहुंदुक हंस बन सकेगा। ॥ ४६-४७॥ 

और हंस योग्यता प्रापकर परमहंस द्वो सकेगा। आध्यात्मिक 
अधिकारकी पूर्णता हुए बिना कोई डन्नतिको नहीं पहुँच सकता 
झोर इसके परीक्तक केवल गुरुदेव दी हो सकते हैं। कुटीचक- 
का स्थूल देह प्राणद्दोन हो जानेपर डसे जला देना चांहिये 
॥ ४८-४६ ॥ बहुद्कका सृतदेह अग्निमे जलाया जा सकता है 
या .जलमें फेक भी दियां जा सकता है। हंसके स्रत शरीरको 


दंड . श्रीसंन्‍्यासख गीता । 


चतुर्थस्य विशेषो न नियमोउस्त्यत्र कश्वन । 
संन्यासिगुरुदेवस्य सन्निधाने कुटीचकः ॥ ५१ ॥ 
स्पष्ट वोपनिषदूभन्थं ग्रह्लीयाद्धक्तितो ब्रतमू । 

बहूदकस्तु संन्यासी गुरुदेवस्थ सन्निधौ || ५२ ॥ 

स्पृष्टा तीथंजलं सम्यक्‌ ग्रह्लीत ब्रतमुत्तमम्‌ । 
नारायणखरूपं तु स्परष्ठा होमानलं सख्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ग्रह्लीयाद्धंससंन्यासी त्रतं परमभद्रदम्‌ | 

पर: परमहंसोउसावतीतद्वेतभआवन: ॥ ५४ ॥ 
आत्मतत्त्वं खयं स्मृत्वा गृह्लीयात्परमं ब्रतम्‌। 
इृष्टाउडनुश्रविकैश्वय्यमूद्ध्वलोकादिक व यत्‌ ॥ ५५ ॥ 
कुटीचकरतु मन्त्रेण तत्सव्व॑ साधु सन्त्यजेत्‌ । 
त्यजत्तदुक्तमखिलं सड्डल्पेन बहुदकः ॥ ५६ ॥ 

हंसो भवेत्सव्वथेव .वत्तत्संस्कारवर्जित: । 

संन्यासी परमो हंसः संब्वंषां भक्तिभाजनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अद्वाखरूपस्तत्तस्य क निषेध: क वा विधि: | 

प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्व दौमागाविव तिष्ठत: || ५८ ॥ 
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नदोमें बद्दों देना या पृथ्वीमें गाड़ देना चाहिये ॥५०॥ परमहंसके 
लिये कोई विशेष नियम नहों है। कुटीचक सन्न्‍्यासी गुरुदेवके 
निकट डपनिषद्‌ ग्रन्थकों छूकर भक्तिके साथ वत ग्रहण करे | बहूद्क 
गुरुदेवके निकट जाकर तीथंजलको स्पशंकर बत धारण करे। 
हवय॑ नारायण स्वरूप होमानलको स्पशंकर हंस सनन्‍यासी परम 
'कल्याणकारी वत ग्रहण करे । परहंस द्वेतभावसे झतीत द्वोता 
है ॥ ५१-२७॥ आत्मतत्त्वका स्मरणऋर बह स्वयं परम वतको 
भ्रदरण करे। दृष्ट अर्थात्‌ इद लौंकिक ऐेश्वयं और आनुअविक श्र्थात्‌ 
खर्गंलोकरके ऐश्वर्य पव॑ ऊध्यंल्ोकादिके पे+बर्यका कुटीचक 
अन्त्र द्वारा त्याग करे ओर वद्दी सब बहुदक सड्जूरप द्वारा त्याग 
दे ॥ ५४-५६ ॥ हंसको सर्वंथा उसके संस्कारोंसे भी रहित होना 
चांहिये ओर परमहंल सनन्‍न्‍्यासी तो सबका भक्तिभाजन है। चंह 
हवयं ब्रह्मस्वरूप दोनेसे डलके लिये न कोई विधि है और न कोई 





संन्यासथर्भनिरूषणम । 2 


विन मय आम म तक पक्की कलर न कक कक 33360 4०03 कीश लक ली 


निवृत्तिमेवाश्रयेरन्‌ सर्व्व संन्यासिनः सदा । 
कलिप्रभावतो नून॑ वर्णाश्रमविपय्ययात्‌ ॥ ५९ ॥ 
इतरेउप्याश्रय्रिष्यन्ते निवृत्तिमा्गमुत्तमम्‌ | . 
अन्तश्चतुयणा मेतेषां प्रवेष्ट॑ यद्यपि क्षमाः ॥ ३०॥ . 
नैब ते स्थ॒स्तथाउप्येते निवृत्तिमागंगामिनः | 

अत एवा5वधूतेति गोखामीति च साध्विति ॥ ६१ ॥ 
उदासीनेति बेरागीति महापुरुषेति च॑ । 
एतत्पय्योयकैरन्येरपि शब्देनिसन्‍्तरम्‌॥ ६२ ॥ 
प्रकीत्यन्ते यतस्तेउन्र साधुमागोवलम्बिन: । 

त्यागस्य तपसश्राउपि ज्ञानस्य तारतम्यतः ॥ $३ ॥ 
सम्माननस्याउपि तेषां तारतम्य॑ सुविद्यते । 
विशेषतस्तारतम्याद्रणोधिकारयोरपि ॥ ६४ ॥ 
तारतम्यं भवेत्तेषां निवृत्तिमागर्बात्तिनाम्‌ । 

साधवः स्वोच्चवर्णीयान्‌ कुर्वीरन्‌ नेव दीक्षितान्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रणामं कायिक तेषां गृहीरंत्र कदापि नो | _ 
वर्णानामाश्रमाणाअ्व परमोन्नतिसाधिनी ॥ ६६ ॥ 
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निषेध द्वी है । भ्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो ही मांग है ॥ ४७-४८ ॥ 
इनमेंसे संन्यासियोको निवुत्तिमागंका दी आश्रय करना चाहिये । 
कक्िके प्रभावसे वर्णाअ्रमका विपर्यास दोनेके कारण इस उत्तम 
: निवृत्तिमार्गका ब्राह्म णेतरवर्ण भी आभ्रय करेंगे । यद्यपि वे इन चारो- 
में भ्र्थात्‌ कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंसौमे प्रवेश करनेमें 
असमर्थ है, तथापि वे निदृत्तिमागंगामी हैं. अतएव वे अवधूत, 
. गोखामी, साधु, डदासी, बेरागी, मद्दापुरुष या इन्हीं के 

शब्दोंसे निरन्तर अभिहिित द्वोंगे। क्योकि वे खाधुमार्गावलम्बी हैं । 
त्याग, तप और ज्ञानके तारतम्यले ॥४६-९३॥ उनके खम्मानमें 
भी तारतम्य रहेगा। विशेषतः बर्ण ओर अधिकारके तारतरस्या* 
छुसार उन निवृत्तिमार्गावलम्बियोंका तोरतस्य रहेगा । साधु लोग 
अपनेसे उच्चवर्णके लोगोंको दीक्षित न करें॥ ६४-९५॥ उनका कायिक 
प्रयाम कभी भ्रद न करें । ऐेला करनेसे वर्याअमकों परम बन्नति 


है. - आऋसन्न्यासगीता | . 


अन्यथा धम्म मर्यादाउनादिसिद्धाड॒पि नड्ध्यति | 
उदासीना वा भवन्तुआाह्यणंतरवणंजाः [| ६७ ॥ 
त्यागशीला वा भवन्तु रक्षेत नियमों हि ते: । 
अवश्य॑ धम्म॑मय्यादा पालनीया प्रयक्नतः || ६८ ॥ 
काय्ये देवषिपित॒णां तै: सम्मानसुरक्षणम्‌ । 
यत्नो विधेयः सत्र सब्बेषां सव्बंदा खत: ॥ ६९ ॥ 
भगवन्महिमप्रेम्णो: कीर्चने च प्रचारणे । 
कम्म ण्युपास्तौ भक्तो च रतानामधिकारिंणाम्‌ || ७० ॥ 
जनयेयुबुद्धिभेद॑ न ते ज्ञानाउमिमानिन: | 
परन्तु तेषां सततमधिकारोउधिकारिणाम्‌ | ७१ ॥ 
शक्कोति वद्धितुं ब्रेन विधेया तत्र सम्मतिः । 
महबयो5हमधघुना 'निवृत्त्याश्रयर्वात्तिनां | ७२ ॥ 
सन्नन्‍्यासिनां शुभकर साधन ग्रत्रवीमि वः । 
निष्कामकम्मम्यिसन कोर््ये स्वस्वाउघिकारत: || ७३॥ 
3 
' साधिनो अनादिलिद्ध धर्ममर्यादा नष्ट दो ज्ञायगी | ब्राह्मणेतर ब्र्ण- 
चाहे तो उदासी हा ॥ ६६-६७ ॥ चाहे त्यागी हों, लोक द्वितकांरी वर्गा 
अम धर्मंसम्बन्धीय नियमोंकी रक्ता उन्हें करनी उचित हे । उन्हें बड़े 
यल्के साथ घर्मकी मर्यादा अवश्य पालन करनी चाहिये ॥&८॥ और 
_ देव, ऋषि एवं पितरोंके सम्मानकी स॒रक्षाका कार्य करना चाहिये । 
भभवन्महिमा और भगवत्पेमके कीर्तन और प्रचारमें सदा सर्वत्र 
_ स्वयं और दुसरोंके द्वारा उन्हें गलवान्‌ होना चाहिये, वे ज्ञानाभि- । 
मानी होकर कमे उपासना झौर भक्तिमें रत॑ अधिकारियांका बुद्धिमेद द क्‍ 
न कर | किन्तु उनके साथ ऐसी सद्दाजुभूति रक्‍्खे, जिससे अधिका- 
। रू सब 5म अपना यथावत्‌ अ्रधिकार बढ़ सके । हे महर्षिगण! | 
.._. अब में का ह्राश्रय किये हुए खंन्‍्यासियोंके कल्वाण- | 
5 अक्षर: जाधनको कहता हूं । रून्यासियोंको अपने अपने अधिकारा- 


._ झुल्तर निष्काम कर्मका अस्यास्र करना चाहिये ॥ ६६-७३॥ 
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उपासना यथाशक्ति तेषां परमश्रद्धया । 
शक्यते5हरह: सम्यक्‌ ज्ञनन वयितुं यथा ॥ ७४ ॥ 
मोक्षशास्र[दिपाठेन क्रियेतेवः तथैव ते: । 
तपोज्ञानविवृद्धानां देवतानाओ्व पूजनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सम्मानन देवमूत्तिपीठानां कुय्युरेव ते । 

अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु क्षणमेकमपि द्विज: ॥ ७६ ॥ 
यतो ह्यनाश्रमी तिष्ठन्‌ पतत्येव न संशय: । 

अतो गाह स्थ्यभावेडपि बेराग्यं समुपागतः ॥ ७७ ॥ 
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तथा ग्रहस्थधस्मस्य पालने चाउक्षम: पुमान्‌ | 
शाख्रदृष्टेन विधिना द्याश्रमान्तरमाविशेत्‌ | ७८ ॥ 


विप्रो वनाश्रमे स्थित्वा तृतीयं भागमायुष: । 
चतुथमायुषो भागं सनन्‍्यौसेन,नयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ७९ ॥ 


और परम भ्रद्धाके साथ यथाशक्ति उपासना भी करती चाहियेत 
प्रतिदिन मोच्तराख ओदिके पाठले वे अपना ज्ञान भली भांति 
बढ़ावे और तद्सुलार आचरण भी उन्हें करना चाहिये।तप एवं 
शानमें जो वृद्ध है, उनका और देवताओंका पूजन तथा देवमूतक्तियो-- 
के पीठौका सम्मान उन्‍हें करना चाहिये। द्विजको कभी एक क्षण्के 
लिये भी अनाभमी नहीं रहना चाहिये # ॥७४-७६'॥ क्योकि 
झनाभ्रमी रहनेसे वह पतित होगा, ईसमें कोई सन्देद्द नहीं। 
झतः गृहस्थाश्रममें रद्दते हुए यदि घेराग्य प्राप्त दो या कोई 
गहस्थधर्म--पालनमें असमर्थ हो, तो शाखोक्त विधिसे दी 
आाश्रमान्तर ग्रहण करना चाहिये || ७७-७८॥ ब्राह्मण अपने 
. आयुष्यका तृतीय भाग : बानप्रस्थाधमर्म बिताकर क्रमशः 

जोवनका चतुर्थे भाग ' सन्न्‍्यांसाश्रममे बिताव॑ ॥ ७६ ॥ एक 








& आर्यजातिके स्वाभाविक नेता ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न व्यक्तिको कदापि रद झना- 
असी होकर एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये। या तो वह बह्मचारी रहेयागृ 
रहे या वानप्रस्थ रहे या सन्‍न्‍्यासी हो जाय। अनाभ्रमी होकर रहनेसे उसकी 

अवश्य अवनति होगी, यह मंहर्षियोंकों सिद्धान्त है। 


श्८  श्रो संन्यालगीता । 
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आश्रमादाश्रम॑ गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रत्नजन्‌ प्रेत्य वदूधते ॥ ८० ॥ 
अग्नीनात्मनि संस्थाप्य विश्र: प्रत्रेजितो भवेत्‌ । 
योगाभ्यासरत: शान्तो त्ह्मविद्यापरायण: ॥ ८१॥ 
यदा मनसि सम्पन्न वैतृष्णयं सवंवस्तुषु । 

तदा सन्नयासमिच्छेत्तु पतित: स्याद्विपय्यये ॥ ८२ ॥ 
प्रजापत्यां निरूष्येष्टि आग्नेयीमथवा पुनः | 

दान्त: पककषायोउसौ तद्याश्रममुपाश्रयेत्‌॥ ८३ ॥ 
सदज्न वा कदज्न वा लोष्टे वा काआ्चने तथा | 
समजुद्धियंस्य शश्वत्‌ स संन्यासीति कीर्तित: ॥ ८४ ॥ 
शुद्धाचारद्विजान्नत्ब मुडक्त लोभादिवर्जित: । 

किन्तु किच्चित्नयाचेत स संन्‍्यासीति कीतित: ॥ ८५ ॥ 
अयाचितोपस्थित बच प्रिष्टामिष्टच्व॒ भुक्तवान्‌ | 
भक्षणार्थी न यांचेत-स॑ संन्‍्यासीति कीर्तित: ॥ ८६ ॥ 
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झाअमसे दूसरे आश्रमम॑ जाकर, अग्निद्दोआ्ादि सम्पन्न कर 
जितेन्द्रिय और भित्ता एवं बलिसे परिश्रान्त दोकर झन्तमे जो 


* संन्यास ग्रहण करता है डलकी देह छूटनेपर अवश्य ही आध्यात्मिक 


ढक्नति दोती है ॥ ८० ॥ अग्निको आत्मामें स्थापन कर ब्राह्मण को 
खनन्‍नन्‍यासी होना चाहिये । योग।भ्यासनिरत, शान्त और ब्रह्मविद्या- 
में परायण होकर जब मनमें सब बस्तुओंसे विराग हो जाय, तब 
खसनन्‍न्‍यासकी इच्छा करनी चादहिये। इसका विपयय होनेसे वह 
पतित द्वो जाता है ॥ ८१-८२ ॥ प्रजापत्येष्टि अथवा आग्नेयी इृष्टि 
कर द्मशील दोकर और वासनाओंका ज्ञय करके ब्रह्माश्रम अर्थात्‌ 
खनन्‍न्‍यासाअमका आश्रय करना चाद्दिये॥<३॥ सुस्वाद अथवा 

नीरख अन्नमे, पत्थर या खोनेमें जिसकी निरन्तर समबुद्धि रद्दे, वही 
सनन्‍नन्‍यासी दे ॥ ८४ ॥ जिलका आचार शुद्ध दो ऐसे द्विजका अन्न 
'लेभादि छोड़कर जो सेवन करता है और कुछ भी याचना नहीं 
करता, वद सनन्‍न्‍यास्री है | ८५ | बिना मांगे मीठा कड़वा जो कुछ 
सामने आजाय डसको खाकर भोजनकी जो कभी याचना नहों 
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सब्बंत्र समबुद्धिश्व हिंसामायाविवर्जित: । 

क्रोधाहड्लाररदितः स सन्नन्‍यासीति कीर्तितः ॥ ८७॥ 

तपसा कर्षितोउत्यथ यस्त ध्यानपसे भवेत्‌। 

संनन्‍्यासीह स विंज्ञगें वानप्रस्थाश्रमें स्थितः ॥ ८८ ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्निल्यतृप्तो महामुनिः । 

सम्यक्‌ स दमसम्पक्ञ' स योगी मिक्लुरुच्यते ॥ ८९ ॥ 

मैक्ष्यं श्रुतच्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः | _ 

सम्यक्‌ च ज्ञानवैराग्यं धर्मोड्यं भिश्षुके मतः | ९०॥ 

योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिको मोक्ष एवं च | 

ठतीयोन्‍्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूर्तिसमाश्रित: ॥ ९१ ॥ 
... भ्रथमा भावना पृत्वे मोक्षे वक्तरमावना । 

ततीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना-पारमेश्वरी ॥ ९२॥ . 

यतीनां यतचित्तानां न्‍्यासिनामृथ्बरेतसाम्‌। 

आलनद॑ ब्रह्म तत्सथान॑ यस्माज्नावत्तते मुनि: ॥ ९१॥ . « 





करता, वही संन्‍्यासी है ॥८६॥ जिसकी सर्वत्र समबुद्धि दो, 
लो दिखा, माया, क्रोध, अहंकारसे रहित द्वो, वद्दी संन्यास है ॥८७॥ 
जो पूर्ण तपखी और छघध्यानपरायण है, वानप्रस्थाअमर्मे 
रहनेपर भी उसे संन्‍्यासी दो जानना चाहिये ॥ प८॥ जो आत्मामें 
शत, नित्यतृप्त कौर दमसम्पन्न है, घेंद्द मद्राप्तुनि योगी भिक्तु 
कहां जाता है ॥८६॥ भिन्षावृत्ति, ज्ञाख्राध्ययनमें प्रवृत्ति, मनो- 
..निग्रह, तप, ध्यान, उत्तमज्ञान और विशेषतः वेराग्य येही मिक्तुके 
धर्म है| ४० ॥ योगी तीन प्रकारके द्वोते है, यथा--( १५ ) भौतिक 
. योगी (२) मोक्ष योगी और (३) अन्त्याअ्रमी योगी, जो योग सूर्ति- 
खरूप हैँ ॥ &१॥ पहिलेकी प्रथमा भाषनां, दुसरे ( मोक्ष योगी ) 
की झत्तर भावना और तीसरे ( अन्त्याशमी ) की पारमेश्वरी भावना 
दोती है।। &२।। ऐसे अन्त्याअ्रमी यतचित्त ऊध्वरेता संन्‍्यासी 
यतियांके ब्रह्मानन्द्का वद्दी स्थान-परमपद-है, जहांसे वे मुनि लौट 


कक 


छु० श्रीसंन्यासगीता । 
योगिनामंख्ततं स्थान व्योमाख्यं परमाक्षरम्‌ । 
आनन्दमैश्वरं यस्मान्मुक्तो नावरत्तते नर: ॥ ९४ ॥ 
ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्वंद्संन्यासिनोउपरे । 
कम्मसंत्यासिनस्वन्ये त्रिविधा परिकीतिता: ॥ ९५॥ 
यः खत्वसज्ञनिमुक्तो निःहवन्द्श्राउपि निर्भाय:। 
- शोच्यते ज्ञात्तसंन्यासी स्वास्मन्येव व्यवस्थित: || ९६ ॥ 
वेदमेवाउभ्यसे ज्नित्यं निराशीनिष्परिग्रह: । 
प्रोच्यते बेदसंन्यासी मुमुक्षुविजितेन्द्रिय: ॥ ९७ ॥ 
यस्त्भ्ोनात्मसात्‌ कृत्वा ब्रह्मापंणपरो द्विज: । 
, » कैंयः स कम्मेंसंन्यासी महायज्ञपरायण: ॥ ९८ ॥ 
हा त्रयाणामपि चैतेषां ज्ञानी त्भ्यधिको मतः।.... 
विद्यते कर्म न लिज्ञाया विपश्रितः ॥ ९९ ॥ 





नहीं आते ॥ &३॥ योगियोके. लिये अमृत, व्योमाख्य, परमाक्तर, 
आनत्दरूप और ईश्वरसम्बन्धाीय वद स्थान है, जहांसे मुक्त 


पुरुष पुनः लोटकर नहीं झाता ॥&४ ॥ तीन प्रकारके संन्यासी 


दोते हैं। यथा-ज्ञानसन्न्याली, वेद्सन्‍्यासी और कर्म्मसंन्याखी 
॥:७५ ॥ जो अपने आत्मार्मे दी रममाण, सर्वंसंगरद्दित, निद्धंन्द्र और 


निरभेय है, उसे ज्ञानसंन्न्यासी कदते हैं ॥&६॥ जो जितेन्द्रिय 


घुप्ुच्चु किलीसे कुछ नहीं लेता, आशा नहीं रखता और नित्य वेद- द 
पाठ दी किया करता है, व वेदसंनन्याली कद्दाता है॥&9॥ जो. 
द्विजः अश्विको आत्मसातकर ब्रह्मापंगपरायण है, वह. मद्दायज्ञ- 


परायण कमंसंन्यासी जानना चाहिये #॥ &८॥ इन तीलोमें 
ज्ञानी संन्यास दी सबसे श्रेष्ठ है । क्योकि न उसे कोई कर्म 
है और न चिन्हादिकी ही अपेज्ञा है ॥&&॥ चद्द मरण नहीं 





& संन्यासीकी अवस्थाके ये तीन भेद विचारने योग्य हैं। केवल कर्मकाण्डको 
सहायतासे बहिरप्िका आत्मामें समारोप करनेसे कर्मसन्‍्यासी होता है। सर्वत्यागी _ 
व्याक्ति अर्थात्‌ अंतः करणसे त्याग होकर हे 8क* वेरोग्य हो गया है, वह द्वितीय 

सर्वोत्तम है। | 


अवस्था है ओर आत्मज्ञानी सन्‍्यासी 





# 


संन्यासधर्म निरूण्णम्‌ । कै 
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नाभिनन्देत मरणं नाउमिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेब प्रतीक्षेत निर्देश भ्रुतकों यथा || १०० ॥ 
नाउंध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन । 
एवं ज्ञानपरों योगी ज्द्यभूयाय करपते ॥ १०१ ॥ 
एकवासो5थवा बिद्वान्‌ कौपीनाच्छादनो5थवा । 
मुए्डः शिखी वाउथ भवेत्‌ त्रिदरुडी निष्परिप्रह: ॥ १०२॥ 
काषायवासा: सततं ध्यानयोगंपरायणः । 
ग्रामास्ते वृत्तमूले वा वासं देवालयेउषि वा.॥ १०३ ॥ 
सम: शत्रौ तथा मित्रे तथा सानापमानयो: । 
मैक्ष्येण ब्तयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ १०४ ॥ 
यस्तु मोहेन चाउन्यस्मादेकाज्नादी भवेंद्‌ यदि । 
न तस्य निष्कृति: काचिद्‌ धम्मेशास्त्रेपु कथ्यते॥ १०५॥ 
रागह्वेषविमुक्तात्मा समलोष्ठाश्मका बन: । 

: आशिहिंसानिबृत्तश्च मोनी स्यात्संब्नैनिस्प॒ह: ॥ १० ६॥ 
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चाहता और जीना भी नहीं चाहता | वह झ्ाज्ञाकारी सेवककी तरदद 
केवल कालकी प्रतीक्षा करता रहता दे ॥१००॥ बन्धन करनेवाले 
शांल पंढहेता, बोलना, छुनना, डसके लिये कुद नहीं है । ऐसा कान" 
: परायरण्ण योगी ब्रह्मत्वकों प्राप्त करता दे ॥१०१॥ चढ़ विद्वान 
एक बख्र॒ परिधान करे वा कौपीन दी धारण करे, चाहे मुण्डन 
करा दे या शिखा दी रख। ले, जिंदएड भ्रदय करे अथवा कुछ भी 
शहेग कायायंब्|यारों, निरन्तर ज्ोषयोगमक पेरगिया, भावक 
बाहर वृक्षके नीचे अथवा छिली देवालयमें जिसका वाल दो ॥६०२- 
१०३॥ शात्रु मित्र झौर मान अपमानकों जी समान समकता 
दो, जो मित्ताकर जीवन बिताता हो और एकद्दीका अज्ञ न खाता, 
हो ( यदि मोहंसे किसी एक हीका अन्न खानेवाला वह ही जाय 
तो घर्मशाख्त में डखके लिये कोई निष्कृति नहीं है ) रागद्वेषसे 
. रहित, पत्थर ओर लोनेका एकला समभनेवोला, प्राणिदिखासे 





७२ : श्रीसंन्यासख्रगीता । 
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दृष्टिपूत॑ न्यसेत्‌ पादं वस्नपूतं पक | 
सल्यपूतां बदेढ्वाीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

* दम्भाहझ्कारनिमुक्तो निन्‍्दापैशून्यवर्ज्जित: | 
आतलाज्ञानगुणोपेतो यतिसमोक्षमवाप्नुयात्‌॥ १०८ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं श्रद्माचय तपः परम्‌ । 
क्षमां क्या च॑ सन्‍्तोषो त्रतीन्यस्य विशेषत: ॥ १०९ ॥ द 
चतुविधा भिन्षवस्ते कुटीचकबहूदकौ । क्‍ 
हंस: परमहंसश्व योउचत्र पश्चात्स उत्तम: ११० ॥ क्‍ 

इति श्रीसन्‍्न्यासगीतायां सन्नन्‍्यासधम्म॑निपरूणं नाम पंष्लोउभ्याय: । 


कह 





शुक उबाच । 
परित्राजकमू दूधन्य ! प्रभो सन्न्यासिनां गुरों । 
श्रुतोउस्मासिश्चतुणो' हि धम्मेः साघारणोउनघ ! ॥ १॥ 





निवृत्त, मनको दमन करनेवाला, इच्छारहित, देखकर चलने- 
वाला, छानकर जल पोीनेवाला, सत्य बोलनेवाला, मनसे पचित्रा- 
चरण करनेवांला, दम्भ, अहड्ढडार, निन्‍्दा, दुष्टतादिसे रहित, आत्म- 
ज्ञानके गुणुसे युक्त जो यति द्वो, वह मोक्ष प्राप्त करता है ॥०४-१०४६॥ 
ऐसे यतिके अहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचयं, तप, क्षमा, दया और 
झनन्‍्तोष ये वत हैं ॥ १०४ ॥ चार प्रकारके भिक्त द्योते हैं। यथा:- 
कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस-इसमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मांने 
गये हैं ॥ ११०॥ 
इस प्रकार श्रीसन्‍न्‍यालगीताक। संनन्‍्यासधमंनिरूुपण 
नामक पष्ठाध्याय समाप्त हुआ । 


न 5 


श्रीशुकदेवजी बोले:-द्वे निष्पाप ! हे परिवाजक श्रेष्ठ ! दे) 
सनन्‍्न्‍याख्योंके गुर ! हे प्रभो ] दमने चारों प्रकारके सनन्‍न्‍्यासियों ; 


कुटीचकथघरमंनिरूपणम्‌। रे 


७ 2७०२० २+६७७७७६७/४००२०००४०-८००४०२०४* २० + ४४० ८ननपनकत्ज्फल पलक ल जज ट जअजज जज 


सन्‍्न्यासिनां महाभाग ! कृपया श्रावयस्॒ नः । 
कुटीचकस्य यः शास्त्रे विशिष्टो धम्म इरितः॥ २॥ 
पद्धतियां च संन्यासग्रहणें सम्मता सताम्‌ ॥ ३ 4 
न्‍ : याज्षवव्क्य उवाच । 
मुमु क्षु: सत्युषरते गाहंस्थ्याच्चेतसि भू बमू। - 
: बानप्रस्थं समाश्रिल्य व्यागे पूर्णरुचिन्तथा ॥ ४ ॥ 
साधने योग्यतां लब्ध्वां संन्यासाश्रममाविशेत्‌ । 
: थद्वा विषयवैतृष्ण्यमात्मज्ञानाज्जने तथा ॥ ५॥ 
उत्कटेच्छा प्रंजायेत तदेव प्रत्नजेत्सुधीः । 
यतो बै प्राणिनां लोके गतिभोविन्यनिश्चिता ॥ 5 ॥ 
कुटीचकानां लक्ष्यं तु वक्ष्यमाणं निशामय । “ 
विषयवासनाल्याग इन्द्रियाणाच्य संयम: ॥७ ॥ 
: « दृष्टानुश्रविकाणां हि विपय्राणां,विशेषतः । - 
त्यागसंकल्प आख्यातः सकामस्य च कम्मंणः-॥ ८॥ 
का साधारण धर्म सुन लिया ॥ १॥ अब हे महाभाग ! कुटीचक 
सनन्‍्ल्यासियोका शास्त्रमे जो विशिष्ट धर्म कद्दा है, डसे खुनाइये ॥२॥ 
और सन्न्‍्यासघ ग्रहणकी सत्ञन सम्पत पद्धतिका भी वर्णेन की जिये॥रे॥ 
.. भद्दर्षि याशवहक्‍्यने कहाः--जब मुमुक्षुके चित्तमें ग्रृहस्थाश्रम- 
से सच्चो उपरति हो जाय और जब वह वानप्रस्थाध्रमका आशभ्रय कर 
पूर्ण त्यागी बन जाय एवं जब वह साधनमें योग्यता प्राप्त कर ले, 
तब उसे सनन्‍्न्‍्यासाश्रममम प्रवेश करना चाहिये। अथवो विषयोखे 
. विरक्ति स्‍्ौर आत्मज्ञान प्राप्तिकी उत्कट इच्छा जब दो, तभी बुद्धि- 
: मान्‌ मलुष्यको सन्‍न्‍याख ग्रहण कर लेना चांहिये। क्योंकि संसार- 
में प्राणियों की अनिश्चित गति हुआ करती है ॥४-६॥ अब कुटोचको- 
का लद्दय कहता हूं, सुनिये। विषयवालनाका त्याग, इन्द्रियोंका 
संयम, विशेषतया दृष्ठ ओर आजलुश्रविक विषयोका सड्जल्प त्याग, 
पक " < ४३ आज 


नल 


ञछ शओरीसंन्यासगीता । 


, त्यागस्तथा गृदस्थानां बानप्रस्थग॒तस्य च । 
धम्मेस्य त्याग: कथितो देह्ाध्यासनिवारणे ॥| ९ ॥ 
तथा भ्रयल्नों बहुधा सब्गेकम्मेस्वपि भ्रुवम्‌ । 
आत्मनेव सम योगो योगसाधनमेब च ॥| १० ॥ 
पर/भक्तस्तथा लाभस्तख्ज्ञानागमश्व ह। 
बविषयेषु च वेराग्यं संन्यास तीत्रकाइुक्षिता | ११॥ 
यदा जायेत विश्रस्य तदैब प्रत्नजेदू गरद्दात्‌ । 
कृस्यचिदुपयु क्तस्य गुरोः संन्‍्यासिनोउन्तिके | १२ ॥| 
बद्धाखलिनतशिरा दीक्षामम्यथयेत्‌ खयं | 
इत्थं कुटीचकत्रतं प्राथयित्वा द्विजोत्तमः | १३ ॥ 
प्रसाद्य देवषिपितन्‌ देशें काले गुणान्विते । 
आकाइडत्तेत ततो घीरः संन्यासत्रतधारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
कामिनीका अनत्यांगों यावजोबनधारणम्‌ । 
निष्कामकर्मणोडभ्यासो गुरौं भक्तिनिरन्तरा ॥ १५ ॥ 
अज्ञणि च पराभक्तिस्तत्त्नज्ञानावलम्बनात्‌ | 
अद्वेतभावनासिद्धिरेतत्सबव समासत:॥ १६ ॥ 





सकाम कम त्याग ॥ 5-८॥ ग्रहस्थोंके ओर वानप्रस्थोंके 
धर्मोका त्याग, सब कर्मोके करनेम॑ देद्दाध्यास निवारणके लिये 
बहुधा निश्चित रुपसे प्रयत्न, आत्माके साथ योग, योगलाधन,. 
पराभक्तिका लाभ, तर्वश्ञानकी प्राप्ति, विषयोंमें बेराग्य और 
सनन्‍न्‍यांसकी तीव आकांक्षा, ये सब बातें जब हाँ, तभी ब्राह्म॒ण॒को 
घरसे निकल जाना चादिये। फिर किसी उपयुक्त सन्न्‍यासींके 
निकट जाकर ॥ &-१२॥ द्वाथ जोड़ सिर भ्रुकाकर दीक्षाके लिये 
प्राथंना करनी चाहिये । इस प्रकार कुटीचकश्॒तके लिये प्रार्थना 
कर ओर अच्छे देंशकालमें देव, ऋषि और पितरयेंको सन्तुष्ट कर 
डस धीर दिजश्रेष्ठकछो सन्‍न्‍यास व्रत धारण करनेकी इच्छा करनी 
, चाहिये ॥ १३-१४॥ आजन्म कामिनी फाश्चवनका त्याग, निष्काम 
_कम्मोंका अभ्यास, निरन्तर गुरुभक्ति, श्रह्मको पराभक्ति, तस्‍्वज्ञान 


कुटोीचकधर्म निरूपणम्‌ । रु] 
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सनन्‍न्यासदीत्षाग्रहण प्रधानं लक्ष्यमी रितम्‌ । 

आतुरस्य तु सन्‍्न्‍यासे विशेष: कोउपि नो विधि: ॥१७॥ 
अल्पान्नाउभ्यवहारेण रह:स्थानासनेन च | 
हियमाणानि विज्यैरिन्द्रियाणि निवतेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्राणायामा त्राह्मणस्य त्रयोडपि विधिवत्‌ कृताः । 
व्याह्तिप्रणवैयुक्ता विज्ेय परमं तप: ॥ १९ ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां द्वि यथा मला: । 
तथेन्द्रियाणां दद्मन्ते दोषा: प्राण॒स्य निम्रहात्‌ ॥ २० ॥ 
प्राणस्योत्क्रमणासन्नकालस्लातुरसंज्ञिकः । 

नेतरस्त्वातुर: कालो मुक्तिमागंप्रवतेक: ॥ २१ ॥ 
आतुरेडषपि च सन्‍्नन्‍्यासे तत्तन्मन्त्रपुरःसरम्‌ ।| 
मन्त्रावृत्ति बव ऋत्वेव सन्न्‍्यसेद्विधिवद्बुघ: ॥ २२ ॥ 
आंतुरेडपि क्रमे बाउपि प्र पमेंदो न कुत्रचित्‌ । 
न मन्त्र: कमरहितः कम मन्त्रमपेक्षते ॥ २३ ॥ 
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के अवलम्बनसे अंद्वेत भावनाकी सिद्धि, यही सब सन्‍न्‍यास दीक्ता 
अहरणमे प्रधान लक्ष्य कहे गये हैं। झातुर सन्न्‍्यासके लिये कोई 
ब्रिशेष विधि नहीं है ॥ ११-१७ ॥ अरप अन्न खाकर भौर एकास्त 
वास कर अशक्त हुई इन्द्रियोंको विषयांसे निवतत्त करना चाहिये ॥१८॥ 
आह्यण प्रणव ओर व्याहृतिसे युक्त तीन ही प्रोणायाम यदि यथा- 
विधि करे, तो वही परम तप जानना चाहिये ॥ १६॥ जिस प्रकार 
अग्निमे तपानेसे घातुके मल्त जल जाते हैं उस्री प्रकार प्राणायाम 
करनेसे इन्द्रियोंके दोष नष्ट हो जाते हैं ॥२०॥ जब बिलकुल 

निकलते हो, वही काल आतुर संज्ञक है। दूसरा कोई आतुर 
काल मुक्तिमागंप्रवतंक नहीं है ॥ २१॥ आतुर सम्न्यासमें भी उन 
- लन मन्त्रों सहित मन्त्रावृत्ति कर विधिपूथकू विद्वान पुरुष सनन्‍्न्‍यास 
अहण करे॥ २२॥ आंतुर सन्सयास या क्रमसन्न्यासमे प्रेषभेद्‌ 
_ कहीं नहीं है। कोई मन्त्र कमंरहित नहीं है और हर एक कर्म मन्त्र 


ड्द्‌ श्रीसंन्यासगीता । 
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अकम मन्त्ररहितं नाउतो मन्त्र परित्यजेतू | 

मन्त्र बिता कम्म कुयोंतू भस्मन्याहुतिवद्धवेत्‌ ॥ २४॥ 
विध्युक्तकम संक्षेपात्‌ सन्‍्न्‍्यासस्त्वातुर: स्मृत: । 
तस्मादातुरसन्न्यासे मन्त्रावृत्तिबिधिमुंने ॥ २५ ॥ 
आहिताउमग्रिविरक्तश्रेद्देशान्तरगतो यदि । 
प्राजापत्येष्टिमप्स्वेव निवृत्त्यैवा3थ सन्न्‍्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मनसा बा5थ विध्युक्तमन्त्रावृ त्याउथवा जले । 
श्रुत्मनुष्ठानमार्गेण कर्मोनुष्ठानमेव वा ॥ २७ 4 

आतुरस्य तु सन्‍न्‍यासे प्र षमात्रं हि केवलम्‌ | 

न श्राद्धादि न चाउन्यत्‌ स्याजलमध्यादिसपर्णम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रब॑ बक्तमशक्तश्चेद्धाचाउसौ मनसैव हि।.._ 

प्रष॑ कुयोत्खयं धीरो मरणे समुपस्थिते ॥ २९ ॥ 

आतुराणां तु सन्‍्न्‍यासे न विधिनेंव च क्रिया । 

प्रं षमात्रं समुब्ाय्य सन्‍त्यासं तत्र कारयेत्‌ | ३० ॥ 











 क्ी अपेत्ता रखता है॥ २३॥ मन्त्ररद्ित करम्म॑ अकम्म मात्र है 
इसलिये मन्त्रका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। मन्ञके विना 
कम्म करना राखमें आहुति देनेके बरावर है ॥२७॥ संक्तेपसे 
सनन्‍न्‍यासका विधियुक्त कर्म करनेको आंतुर सन्न्‍यास कहते हैं 
इसलिये हे छुने ! आंतर सन्नयासमें भी मन्‍त्रावृत्तिकी विधि है॥ 
॥ २५ ॥ झश्निद्ोत्री विरक्त होकर यदि देशान्तरमें गया हुआ हो तो 
प्रजापत्येश्टि जलमे ही निपटाइःर उसे सन्न्‍यास ग्रहण कर लेना 
चाहिये ॥ २६॥ मनसे यथाविधि मनम्त्रावृत्ति करे अथवा जलमें 

कर वेदोक्त मार्गले यथाविधि कर्मालुष्ठान करे॥ २७ ॥ 
आंतुर सनन्‍त्यासमें केवल प्रषमात्र है। न उसे भ्राद्ध है और न जलमें 
ही बैठना होता है ॥ २८॥ प्रेष कहनेमें अशक्त हो और प्राणोत्क्मण- 
का समय उपस्थित हो गया हो, तो धीर पुरुष खयं मानसिक 
_बाणीसे प्रेष कहे ॥ २& ॥ आतुर सन्‍्नन्‍यासमें न कोई विधि है और 
' न कोई क्रिया है। केवल प्रेषका उच्चारण कर सनन्‍न्‍्यास कर देना 


कुटीचकधमेनिरूपणम्‌ । , ७७ 
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तु त्यजेद्धि यो बिप्रः कृत्वा सनन्‍्न्‍्यासमात्मवान्‌ । 

मानसाद्वाचकाद्वाउपि प्रषादेवाउत्र ज़ायते ॥ ३१ ॥ 

कालान्तरेज्थवा सद्यो त्रह्मलोक॑ स गच्छति | - 

सनन्यस्तमिति यो ब्रूयातआणैः कण्ठगतैरपि ॥ ३२ ॥ 

न तत्कतुसहस्नेण फलं प्राप्नोति मानवः । 

सन्म्य॑स्तमिति यो ब्रूयाआणेः कए्ठगतैरपि ॥ ३३ ॥ 

स सूययमण्डलं भिच्त्वा त्रह्मलोके मद्दीयते । 

ब्रह्मणों मरणे तेन त्रह्मणा सह घैय्येवान ॥ ३४ ॥ 

महाभूतक्तये प्राप्ते पर त्रह्माउधिगच्छति |... 

आपत्काले तु सन्न्यासः कत्तव्य इति शिष्यते || रे५ ॥ 

जर॒याउमिपलीतेन शत्रुभिव्यंथितेन च । 

सन्‍्न्यसन्नातुरो विप्रो यदि जीवति चेत्पुन: ॥ ३६ ॥ 

कर्तव्य: क्रमसन्‍्नयास आंस्मश्रयोडमिकाडक्षिणा । 

ततो नैमित्तिकान्पितृन्सन्तप्य ,विधरिपूवंकम्‌ ॥ ३७ | 
चाहिये॥ ३०॥ सनन्‍न्‍यास अहण कर जो ब्राह्मण शरीर छोड़ता है, 

- और जिसका यहां पर मानसिक अथवा वाचनिक प्रेष हो जाता - है, 

बह कालान्तरमें अथवा तुरन्त ब्रह्मलोककों पहुँचता है। जब कणठ- 
में प्राण आ जाते हैं, तव यदि कोई “सन्न्‍्यस्तं! इतना ही कह दे 
तो उस पुरुषको ऐसा फल मिर्लता है जो हजार यज्ञ करनेसे भी 
नहीं मित्रता । मरनेके समय यदि कोई 'सम्न्यस्तं? कहदे ॥ ३१-३३ ॥ 
तो वह सूर्यमएडलको भेद कर ब्रह्मलोकमें पहुंचता है। ब्रह्माजीके 
लयके समयमें और मद्दाभूतोका क्वय होते समय वह घोर पुरुष 
ब्रह्माके साथ परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है। आपत्कालमें 
सम्न्‍यास लेलेना चाहिये, ऐेसा भी कह्दा है ॥ ४४-३५॥ जरासे 
जज्जर होनेके कारण अथवा शत्रुसे पीड़ित होनेके कारण ओतुर 
सनन्‍न्‍यास लेने पर भी यदि्‌ वह ब्राह्मण जी जाय, तो उस आत्म- 
कल्याणकी चाहना करने वालेको फिर क्रमसन्यास अ्रहण कर 
लेना चाहिये। अनम्तर नैमित्तिक पितरोंका विधिपूर्वक सम्तपंण 


छंघ श्रीसंभ्यासगीता । 


नैमित्तिकॉस्तथा देवान्प्रसा सम्न्‍्यसेद्बुधः । 

यतो वे दैवशक्तीनां पैठकीणामिमे तथा ॥| ३८ । 
ग्रल्नक्षप्रतनिधय आम्नाता सकला अपि | 
नेमित्तिकास्तु पितरो यावत्सप्रमपूरुषम्‌ ।। ३९ ॥ 
प्राधान्येनैव विज्ञेया देवा मैमित्तिकास्त्वमी | 

कुलदेवा आम्यदेवा बास्तुदेवा प्रधानतः ॥ ४० ॥ 
गुरो: पुरोधसश्चैव ज्ञानवृद्धनूणां तथा । 
अध्यात्मसम्बन्धयुजामेतेषामपि तोषणम्‌ || ४१ । 
कत्वैव प्रत्नजेड्ीमान्‌ चतुर्थेद्याश्रमे शुचिः । 

यदि संस्कारशेष: स्यात्स्वयं स्वश्राद्धमाचरेत्‌ || ४२ ॥ 
कुटीचकस्तु सन्‍्न्‍यासी योगसाधनसंयमौ । 
अभ्यसेद्धि विशेषेण पत्चसाकारतह्मछु ॥ ४३ ॥ 
कस्मिश्रिद्यत्र मनसोरुचिरुप्राउस्ति तस्य वै । 
तस्मिन्रूपे सद्दां ध्यायन जअह्योपासनमाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आत्मीयकुलजातीनां त्यक्त्वा सम्बन्धमप्युत । 
शरीरयात्रां निर्वोदु धंम्मोत्मन्यात्मजे सति || ४५ ॥ 





कर और नेमित्तिक देवताओंको प्रसन्न कर, उस विद्वानको 
सनन्‍्त्यास ग्रहण कर लेना चाहिये | क्योंकि दैवी शक्ति और पैत॒की 
शक्तिक ये सब प्रत्यक्ष प्रतिनिधिस्वरूप माने गये हैं। नेमित्तिक 
पितर सात पुरुष तक प्रधानतया मानने चाहिये और नेमित्तिक 
देवों कुलदेव, श्राम्यदेव एवं वास्तुदेव प्रधान हैं ॥ ३६-४० ॥ 
: शुरु, पुरोहित, ज्ञानवृद्ध और अध्यात्मसम्बन्धयु क-पुरुषोको 
सन्‍्तुष्ट कर बुद्धिमान पुरुष पवित्रतासे चतुर्थाश्रममें प्रवेश” करे । 
यदि उसके संस्कार शेष रह गये हो तो वह स्॒यं अपना आदध 
करले ॥ ४१-४२। कुटीचक सम्न्‍यासीको विशेषतया योग साधन 

खसंयमका अभ्यास करना चाहिये | पांच साकार ब्रह्ममेंसे 
( श्रर्थांत्‌ सगुण पश्च सूर्तियोमेंसे ) जिसमें डनके मनकी उत्कट ः 
रुचि हो, उसीके रूपका सद्दा ध्यान कर डसे ब्रह्मोपासना करनी 
चादिये॥ ४३-४४॥ आत्मीय, कुल और जाॉतिसे सम्बन्ध त्याग 


कुटीचक्रधमंनिरूपणम । $$ . 
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कुटीचकस्तु गृहणीयादन्नवस्त्र ततोडपि च 
एतत्त्वाश्रमनिष्ठानां यतीनां नियतात्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मैक्षेण बतेनं प्रोक्त फलमूलैरथाउपि वा । 

एककालं चरेद्वैक्ष्यं न प्रसज्येत बिस्तरे ॥ ४७ ॥ 
मैक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सज्जति । 

सप्तागारं चरेझ्गेक्षमलाभे हे पुनश्चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रक्ञाल्य पात्रे भुजीयादद्ि: प्रक्षालयेत्तु ततत्‌। 
अथवाउन्यदुपादाय पात्र भुजीत निल्यशः ॥ ४५ ॥ 
भुक्त्वा च संल्यजेत्पात्र यात्रामात्रमलोलुप: |. 
विधूमे सन्नमुषले व्यज्ञारे भुक्तवज्जने | ५० ॥ 
बृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्वरेत्‌ । 
गोदोहमात्र॑ तिधत काल [मिश्लुस्घोमुखः ॥ ५१ ॥ 3 
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कर शरीर यात्राका निर्वाह करनेकें लिंयें, यदि धर्मात्मा पुत्र हो, 
तो डससे भी कुटीचक अन्न वस्त्र ले सकता है | ऐसे आश्रमनिष्ठ 

५नियतात्मा यतियांको भिक्षा वृक्षिसे अथवा फलसूल खाकर रहने की 
आज्ञा है | उसे भिक्षा भी रात दिनमें एकबार श्र थोड़ी #ग्रहण करनी 
चोहिये ॥ ४४-४७ ॥ क्योंकि भिक्तामे आसक्ति होनेसे यति विषयोंकी 
ओर प्रवृत्त होता है । सात घर भिक्षार्थ फिरना चाहिये ओर इतनेपर 
यदि भिक्ता न मिले तो दो घर और भी जाना चाहिये ॥४०॥ अन्नका 
शोकर पांत्रमं बह भोजन करे और पश्चात्‌ डस पात्रको जलसे थो 
डाले। अथवा नित्य नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करे । केवल 
शरीर यात्रा्थ भोजन कर डस पात्रको निर्लोंम होकर फक दे! जिस 
गृहमें धुझाँ न निकलता हो, मूसल न बजता हो.अज्ञार न देख पड़ते 
हो, जहांके लोगोका मोजन हो गयासा हो और पत्तल बाहर फंक 
दिये हो वहां प्रतिदिन यतिको भिक्चार्थ जाना चांहिये। गोदोहन- 








० को कहनेसे तात्पर्य यह है कि, जो बाइप्रहरके लिये पर्याप्त हो ओर अति 
भोजन भी न हों। 


ड० भ्रीसन्न्यासगीता | 
भिज्षेव्युक्त्वा सकत्तृष्णीमश्नीयाद्वाग्यत: झुचि: । 

: अक्षाल्य :पाणिपादो च.समाचम्य यथाविधि ॥ ५२ ॥ 
आदित्ये दर्शयित्वाउन्न॑ भुखीत प्राडमुखोउत्वर:। 
हुत्वा प्राणाहुती: पत्च प्रासानष्टी समाद्वित: ॥ ५३ ॥ 
आचम्य देवं त्रह्माणं ध्यायीत परमेश्वरम्‌ । 
अलाबुं दारुपात्रच्व मृण्मयं बैणवं तथा ॥ ५४ ॥ 
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प्रदोषे पररात्रे च मध्यरांत्रे तमैव च ॥ ५० ॥ 
सन्ध्याखह्नि विशेषेण चिन्तयेज्नित्यमीश्वर्मू ॥-५६ ॥ 
विष्णुश्विदा यस्तु सता शिव: सन्‌ । 

. खतेजसाउक: खंधिया गणेश: ॥ 
देवी स्वशक्‍त्या कुशलं विधत्त । 

कस्मैचिदस्मै प्रणति: सदोउउस्तामू ॥ ५७ ॥ 
जे त्रिपुरदलनदत्ञश्चन्द्रखनरंडावतंस: । हा 
कलितभसितलेपों हस्तविन्यस्तशूल: ॥ 





को जितना समय लगता है, उतने समग्र तक वद्द कुटीचक भिक्ु, 
हरएक घरमें नीचे लिर कर भिन्ना शब्द उच्चारण करके और 
पवित्रता पूवंक मोनो द्वोकर भिन्ता करे फिर द्वाथ पेर घोकर, 
यथाविधि आचमन कर ओर सूयको श्रज्न दिखा कर पूर्वा-. 
भिम्नुख् बेठ शान्तिके साथ बढ भिन्षा भ्दय करे। पांच प्राणाइु- 
वियोंका हवन कर और आठ झ्ाल लेकर पुनः झाचमन करे एवं 
अल्याका तथा परमेश्वरका ध्यान करे | तुम्बीका, काठका, मिद्ठीका 
एवं बाँलका ॥४६-३४॥ ये चार प्रकारके पात्र मजुप्रजापतिने 
बतियोंके लिये कहे हैं। प्रदोष, पररात्र, मध्यरात्र, सन्ध्या और 
विशेष कर दिनमें प्रतिदिन ईश्व रचिन्तन करना चाहिये ॥ ४४-५६ ॥ 
विष्णु चित्‌ शक्तिसे, लदाशिबव खत्‌ शक्तिसे, खू्यं अपने तेजसे, 
: ओ्रगणेश अपनी बुद्धिसे और देवी अपनी शक्तिसे जगत्‌का 
कल्याण करती द्वे, उनको सद्दा प्रणाम है ॥४७॥ जो त्रिपुराखुर- 
को माँरनेमें कुशल्न है, जिन्दोंने अधंवबन्द्र धारण किया है, भस्म- 
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भवतु तब कंपर्दी क्लीड़दुन्मत्तगड्लो । 
दधद्धितनु देवीं ज्यम्बकों मज्ललाय ॥ «८ 
जयति सकलविषध्नध्वान्तविध्वंससूर्यों । ; 
५ - मद्परिमललुब्धै: सेव्यमानो मिलिन्देः ॥ 7 7८ 
४ .निजचरणपरेम्यो दिव्यभोगस्य दाता |: 5 « 
बविलसितरद्दण्डो हस्तितुर्डो गणेश:॥॥:५९ ॥ 
-मघवमुखसुराणामुत्तमाजषु यस्याः4- 
|... चरणंन्खरभासो माल्यभाव॑ भजन्ति ॥ 
मद्दिष्रिकद्नचण्डे: सायुघैबोहुदण्डै- 
जयति विकटसूर्ति: प्रेयसी उयम्बकस्य ॥ $६०.॥ 
वहृति वियति यस्य स्वन्दनं सप्तसप्तिः.। 
सततमनुभचक्र चोद्यमानो5रुणेन ॥ . 
: *. स जयति तिमियणां तक्षणे लब्धदीक्षो |... 
विरतविधुविकाशो बान्धवः पद्ुुजानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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घारी, जिनके द्वाथमें जिशल है और शिरपर गह्ला डन्मत्त द्ोकर 
क्रीड़ा कर रदी हैं, श्र्धांइमें जगद्म्बाको धारण किये हुए कपाल 
घांरण करनेवाले तोन नेत्रवोले शिवजी आपका महल करे ॥ ४८।॥ 
ज्ञो सकल विध्नोंके अन्धकारको दटानेमें सूर्यक्रे समान है, गण्ड- 
:_ सथलके मद्‌की खुगन्धिसे लुब्ध द्ोकर श्रमरगणा जिनकी सेवा कर . 
रहे हैं, चरणोम रत मजु॒ष्यको जो दिव्य भोग प्रदान करते है, जिन- 
का द्रडखरूप दन्त शोभा पा रहा है, उन गज़ानन गणानायकका 
लयजयकार द्वो ॥५४&॥ इन्द्रादि देवताश्रोके शिरोपर जिसके 
पद्के नखोंकी प्रभा पुष्पोक्े समान सुशोमित है, आयुधों खद्दित 
बाइुदणडॉसे और प्रचएड महिपराखुरके बधसे जिसको सूर्ति बिकट 
हो रद्दी है, उस्र त्रिल्ञॉचल सदाशिवको प्रियाका जयज़यकार 
हो ॥ ६०॥ आकाशमे नक्षत्ञ मएडलमेसे जिनका रथ. अखुणुदेव 
निरन्तर द्वांड कर ले जाते हैं, जो अन्धकार नाश करनेमें 
अ्बृत्त हैं, जिन्होंने चन्द्रमाका प्रकाश मन्द कर दिया है 
और जो कमलोंके मित्र हैं, उन सूर्यनारायणका जयजयकार दो 





प्र श्री सनन्‍न्‍्यासगीता । 


अधिसलिलधितल्पीकृत्य शेषं शयानो । 

द्रहिणमभिनुवन्तं नाभिपदये द्धानः ॥। 

चरणयुगलमझ़्ले कलृप्रवानिन्दिरायाः । 

सजलजलदका-त:ः पातु नारायणो ब: ॥ ६२ ॥ 
स्वस्वाकाशादिभूतप्रकृतिगुणयुजां साधकानां विमुक्त्ये । 
ब्रद्नेवैकं स्वमायाशवलितमभवत्प बदेवात्मक तत्‌ । 
नाम,कारक्रियाभिवियदिव न॑ भिद्दा वस्तुतो5स्तीति तत्त्बम्‌ । 
एक॑ पश्चा5पि पश्चैंकमपि बुधजनाः शान्तिसौख्य॑ भजन्तु॥६३॥ 


एपु पश्चसु रूपेषु यस्य कस्या5पि निश्चितम्‌ | 
गुरुणैबोपदिष्टेषु ध्यान कुण्योद्यतात्मवान्‌ ॥ ६४ ॥। 
सब्निदेकं ब्रह्म इति रूपेण मुनिपुद्नव ! 
त्रतानि यानि भिक्तूणां तयैवोपत्रतानि च ॥ ६५ ॥ 
एकेकातिक्रमे तेषां ग्रायश्वित्त विधीयते $ 
उपेत्य च ख्तरियं कामात्पायश्रित्तं समाहित: ॥ ६६ ॥ 
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॥ ६१ ॥ जो समुद्रर्म शेषशय्या पर शयन किये है, जिन्होंने विनोत 
अह्याकों नाभिकमलमें धांरण किया है और जिनके चरणोकी 
सेवा लद्॒मीजी कर रही हैं, वे घननील नारायण पांपको पावन करें 
॥ ६२॥ आकाशादि पश्चमद्दांभूतोंकी प्रकतिके ग्रुणोंसे युक्त अपने 
अपने स्रोधकोंकी मुक्तिके लिये पक ही ब्रह्म अपनी मायासे युक्त 
दोकर पश्च देवात्मक हो गया है। नाम आकार और क्रियाओंसे 
यद्यपि पांचों भिन्‍न प्रतीत होते हैं तथापि चस्तुतः आाकाशकी तरह 
वे एक ही हैं । अतः पांचोंको पक और पकको ही पांच _ 
जानकर चुधजन शान्ति खौख्यका लाभ करें # ॥| ६३ ॥ 
हे मुनि श्रेष्ट! इन पांचों रूपोर्मे जिस किलीको उपदेश गुरुने 
किया दो, डसका ध्यान सच्चिदेक॑ वहारूवसे एकाग्र दहाकर करना 
चाहिये। सनन्‍न्‍यालियोके जो वत और डप्वत हैं. उनमेंसे एकका भी 
यद्वि अतिक्रम द्वो जाय ते प्रायश्चित्त हाता है। कामेच्छासे यदि 
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& थे मन्‍्त्रयोगोक्त पत्चोपासनाके स्थूल ध्यानहैं। . । 


शिाकल  म ल आआ ी प 
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प्राणायामसमायुक्तं कुयोत्सान्तपनं शुचि: । 
ततश्वरेत नियमान्‌ कृत्स्नान संयतमानस: || ६७ || 


पुनराश्रममागद्य चरेड्विल्कुरतन्द्रित: । 

न नमयुक्तमन्तं हिनस्तीति मनीषिणः ॥ ६८ ॥ 

तथापि न च कत्तव्य: प्रसज्ञो हाष दारुणः | ' 
एकरात्रोपवासश्र प्राणायामशर्तं तथा ॥ $५% ॥। 
उक्त्वाउनृतं प्रकत्तेव्यं यतिना धमलिप्छुना । 
परमापद्ठतेनाउपि न कार्य स्तेयमन्यतः ॥ ७० ॥ 
स्तेयादभ्यधिक: कश्चित्‌ नासत्यधर्म इति स्घृतिः । 

हिंसा चैषा परा ठृष्णा या्वाउउत्मज्ञाननाशिका ॥ ७१॥ 
यदेतद्द्रविणं नाम प्राणास्ते तु बहिश्वरा: । 

स तस्य हरते प्राशान्यो यस्य हरते धनम ।| ७२ ॥ 


एवं कृत्वा स दुष्टात्मा भिन्नवृक्तों त्रतच्युतः । 

भूयो निर्वेदमापन्नश्नरेज्वान्द्रायणं त्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वह ख्रीके निकट जाय, तो प्रायश्वित्त कर पराणायामयुक्त खसानतपन 
करे तब वद शुद्ध होगा । फिर वद्द सन्‍्न्‍यासी संयमी हो पुनः अपने 
झाशअ्ममं आकर निरलसभावसे समस्त नियमोका पालन करे। 
है मनीषियां ! यद्यपि हंलीमें कूठ बोलना पापजनक नहीं द्ोता है, 
तथापि सन्न्‍यालीको ऐसा दारुण प्रसक् कभी नहीं आने देना 
चाहिये। एक रात्र उपवाल और सो प्राणायाम भूठ बोलनेके प्राय- 
खित्तार्थ घर्मात्मा यतिको करने चाह्यि | परम आपत्तिम पड़ने पर 
भी कभी चोरी नहों करनी चाहिये॥ ६४-४० ॥ ऐसा कहा दे कि, 
चोरीसे बढ़कर कोई अधमम नहीं है। हिंखा; अत्यन्त तृष्णा झौर 
याडझचा आत्मजश्ञानकों नाश कर देती है॥ ७२॥ द्रव्य वालेका द्रव्य 
डसके बद्िस्थित प्राणरुप है। यदि कोई किसीका घन अपददरत 
करे ते वह धन नहीं, उसके प्राण दी दरण करता है॥ 3२॥ चोरी 
करनेसे वह दुष्टात्मा मिन्न वृत्ति और बतसे च्युत होता है, उसे 
लज्जित द्वोकर चान्द्रायण व॒त करना चादिये॥७३॥ यद व्रत शास्त्रोक्त 


ब्छ श्रीसंन्या सगी ता । 


ब्जीजीजन जज 
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विधिना शाह्नदश्टेन सम्बत्सरमिति श्रुतिः । 
भूयो निर्वेदमापन्नश्रेद्विक्षु रतन्द्रित: ॥ ७७ ॥ 
अकस्मादपि हिंसां तु यदि भिक्षुः समाचरेत्‌ । 
कुयाव्कच्च्छातिऋछ न्तु 'चान्द्रायणुंमथापि वा | ७५ ॥ 
स्कन्देदिन्द्रियदौबंल्यात्‌ स्त्रियं दृष्ट्वा यतियदि । 
वेन धारयितव्या वै प्राणायामास्तु षोड़श ॥ ७६ ॥ 
दिवा खप्ने त्रिरात्र स्थात्राणायामशत तथा । 
एकान्ने मंधुमांसे च नवश्राद्धे तयैव च || ७७ | 
प्रत्यच्षलवणे चोक्क ग्राजापत्य॑ विशोधनम्‌ | 
ध्याननिष्ठस्थ सतत॑ नश्यते स्वंपातकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मान्महेश्वरं ध्यात्वा तस्थ ध्यानरतों भवेत्‌ | 
यदूजद्य परम ज्योति: प्रतिष्ठाक्षयमक्षयम्‌ ॥ ७९ || 
: योडन्तरात्मा परं।ब्रह्म स विज्ञेयो महेशवर:। 
एष देवो महादेव: केबल परमेश्वर: ॥ ८० ॥ 
तदेवाउक्षयमद्वेत तदांदित्यान्तरं परमू ।  - 
यस्मान्महीयते देवः स्वधाम्नि ज्ञानसंज्ञिते || ८ १॥ 








विधिसे एक वर्ष पर्यन्‍्त करे और संकोचके साथ निरलस द्वोकर 
भ्रमण करे ॥ ७४ ॥ सन्नन्‍्यासी यदि अकस्मात्‌ दिला करे, ते। डसे 
'कच्छातिकच्छु अथवा चान्द्रायण बत करना चाहिये ॥७५॥ 
सत्रीकों देखकर इन्द्रियकी दुबंत्ताके कारण यतिक्रा वीय॑पात हो, 
तो उसे सोलद्द णाणायाम करने चाहिये ॥ ७६ ॥ दिनमें यदि सोचे तो 
सौ प्राणायाम करे। एकहीका शअ्रन्न अ्रदण करे, मद्य 
मांस भक्तण करे अथवा नवश्राद्धम जाय ॥ ७७॥ या प्रत्यक्ष 
लवण खाय ते डल्लकी शुद्धिके लिये प्राजापत्य ब्त करे | ध्यान- 
निष्ठके सब पातक नष्ट हे। जाते हैं ॥ ७८ ॥ इलजिये महादेवका ध्यान 
कर उन्हींके ध्यानमें उसे रत हो जांना चांदिये । क्योंकि बद्दी परम - 
ज्योतिमंय ब्रह्मप्रतिष्ठाका स्थान और कभी च्वय द्वोनेवाल्रा नहीं है 
॥ ७६ ॥ जो अन्तरात्मा है, वद्दी परब्रह्म महेश्वर है। वही देवाधि- 
देव केवल परमेश्वर है ॥ ८० ॥ वद्दी अक्षय और अ्रद्धेत है, वद्दी परम 
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आत्मथोगाहये तत्वे महादेवस्ततः स्मृतः । 
नाउन्यं देवं महादेवात्‌ व्यतिरिक्त प्रपश्यति ॥ ८२॥ 
तमेवात्मानमन्वेति यः स याति परं पदम्‌ |. 
मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्न परमेश्वरात्‌ ॥ ८३ ॥ 
न ते पश्यन्ति त॑ देवं वृथा तेषां परिश्रमाः । 
एकमेवपरं त्रह्म विज्ञेयं तत्त्वमव्ययम्‌ ॥ ८४ ॥ 
स देवस्तु महादेवों नेतद्विज्ञाय बध्यते | 
तस्मायल्नेन नियतं यति: संयतमानसः ॥ ८५ ॥ 
ज्ञानयोगरतः शान्तों महादेवपरायण:। 
एप ब: कथितो विप्रा यतीनामाश्रम: शुभः ॥ ८६॥ 
पितामहेन प्रभुणा सुनीनां पूवमीरितः ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीसंन्यासगीतायां कुटीचकथम निरूपणं 
नाम सप्रमोडध्याय: । 
द् 


ज्योति आदित्यमें निहित हैं। क्योंकि ज्ञान संशक अपने धाममें 
: वही देव पूजे जाते हैं ॥ ८१॥ आत्मयोग नामक तत्त्वमें महादेव दी 
कह्दे गये है। मद्दादेवके श्रतिरिक्त दूसरा कोई देव नहीं देखा जाता 
॥ ८२ ॥ जो उनको अपने आत्मामे खोजता है, वही परम पदको 
आप्त करता है। अपने आ्रात्मांको जो परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं। 
वे डस देवको महीं देख सकते । उनका परिश्रम व्यथे है। परतह्म 
एक द्वी है इस अ्रब्यय तक्त्वको जान लेना चाहिये ॥ ८३-८७ ॥ 
: और वह देव महादेव दी है यद जान लेनेपर काई बद्ध नहीं होता। 
इसलिये बड़े यत्नके साथ संयमी संत्यासली नियमितरूपसे ज्ञान 
 ओोगमें रत और शान्‍्त चित्तसे मद्दादेव परायण द्वो जाबे। यह मैंने 
है विप्रों! यतियोंके शुम आभमका वर्णन किया है, जो पहिले 

मुनियोके स्वामी ब्रह्माने कद्दा था ॥ ८४-८७ ॥ 

इस प्रकार संन्‍्याखगीताका कुटीचकधर्मनिरूपण नामक 
सप्तम अध्याय समाप्त हुआ । 


दे श्रीसन्यासमीता $ 


आम अमर ज७७१००७१००२६०००७००:७०४००७७५ २४७०६२०००:७०४०२४००६०३७-०४ २ ४६४७०६४२:६८६३:२७२००२>#क ५०५०० >> 


शुक उवाच | 

ज्ञानिनामग्रणीः ! *श्चन्‌ ! श्रुतोउस्माभि: सबिस्तर: । 

कुटोचकस्य धर्मोड्यं विशिष्टरत्वदनुप्रहात्‌ ॥ १ ॥ 

बहूदकस्य यो धर्मो बिशिष्टः समुदाह्मत: । । 

भ्रावयाउस्मानिदानों त्व॑ भक्तानुम्रहकारकः ॥ २ ॥ 

याशवरक्य उचाच * 

कुटीचकस्तु संन्यासी पूर्वल्क्षयलक्षित: |. 

त्रिभिरेव दि वर्षैस्तु. स. बहूदकतां श्रयेत्‌ | ३ ॥ 

तक्जज्ञानेउप्रसरतां बिना किन्तु न तामियात्‌ ।. 

बहुदकस्य धम्मंषु विशिष्टानि मुनीख्वराः ॥ ४ ॥॥ 

सर्वप्रधानानि तथा-लक्ष्यानीमानि यानि वै।. 

विश्वात्मना सम स्वस्थ चेक्ये यत्नो विशेषत: ॥ ५ ॥ 

जगदुत्रद् स्वरूप वे ज्ञात्ता निष्कामकर्मकृत्‌ । 

केवलं स भवेत्नित्यं ब्रतेडस्मिन्रिरत: शुचि: ॥ ६ ।। 
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श्रीशुकदेवजी बोलेः-हे शानियांमें श्रश्नणी ब्रह्म न! आपके अनुग्रद- 

से दमने कुटीचकका उक्त विशेष धर्म्मं सविस्तर सुना॥ १ ॥ अब 


आप बहदकका जो विशेष धम्म कद्दा गया है वह दमलोगोको 
छुनाइये क्योंकि आप भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले हैं ॥ २॥ 

महर्षि याशवल्क्य बोले:-पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त कुटी चक संन्‍्यासी 
तीन वर्षोके बाद बहुदक धर्मका आश्रय करे॥ ३॥ परन्तु बद्द यदि 
तत्तवज्ञानमें अग्रसर न डुआ द्वो तो तीन वर्ष बीत जानेपर भी उसे 
बह्ृदक नहीं दोना चाहिये | हे मुनीश्वरों ! बहुदक धर्मके सर्वप्रधान 
और विशिष्ट लदय खंदोपसे निम्न लिखित हैं। बहुद्कको विश्वात्मा- 
के साथ अपना ऐेक्य करनेका विशेषरूपसे यत्त करना चांहिये 
॥ ४-४ ॥ जगतूको ब्रह्म खरूप जानकर पवित्र भावसे केवल 
निषकाम करके बतमें डसे निरन्तर निरत रहना चाहिये ॥६॥ 


बहुद्कधर्म निरुषणम्‌ ॥ ] 


री की की आम 


पूर्णतायास्‍्तथा लाभ: त्यागे तपसि यत्नतः | 
' अनिकेतः स्थिस्मतिस्तथा च दृढ़संयमी ॥ ७ ॥| 
न केषुचिंदभिष्वज्गो कश्वनाउपि हि कुत्रचित्‌ । 
तीथयात्राटनं चेब समासेन निबोधव ८ ॥ 
कामिनीकाअचनभ्यां हि वेराग्यं मनसा यदि | 
ः पूर्ण नैबोपलब्धं चेन्न बहुदकतां श्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
संस्कार ममतायाश्चेत्खजातिकुलबन्धुषु । 
न पूर्ण मनंसा नष्टो न बहुदकंतां श्रयेत्‌॥ १० ॥ 
आम्देन स्थितौ दो फ्लो किस । 
कदांउपि विप्रो धर्मज्ञो न बहूदकतां ब्रंजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
कुटीचकस्य यच्त्वाहुम नस पूजन सदा । 
देवपिनित्यपितणां यद्याहुवें ह्ममन्त्रकम्‌॥ १२॥। 
जगत्कल्यांणबुद्‌ ध्यैव महायजविधानकम्‌ । 
* सब्वमेतच्च संप्रोक्त त्रह्मास्डस्थात्मना सह ॥| १३ | 
: ज्ञेयं तन्मुनिभिनिलमैक्येसस्बन्धवर््रकम्‌ | 
तयोबंहृदकस्थाउस्ति न निषेधो .न.वा विधिः । १४ ॥ 


जर्जर उस जज जप जल जज जज ४ 
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यत्नपूर्वक त्याग और तपमें पूर्ंता लाभ करना चाहिये। ग्रहद्दीन, 
: झ्थितप्रकश्ष और दढ़संयमी दो ॥ 3॥ कहीं भी किसीमें भी कोई भी 
आखसक्ति न रह जाय । और तीर्थयात्राटन किया करे ॥ ८ ॥ कामिनी 
काअनसे यदि मनमें पूर्ण बेराग्य उत्पनन न हुआ दो तो बहुदक 
धघर्मका आश्रय नहीं करना चाहिये ॥ & ॥ अपनी जाति 
कुल और बन्‍्धुवर्गके सम्बन्धती ममताका संस्कार यदि 
हृदयसे नष्ट न हुआ दो तो बहुदुक नहीं होना चाहिये ॥ १०१ 
आत्मामं दी अवस्थिति करनेकी यदि पूर्ण इच्छा न हे! ता घर्मश 
ब्राह्मण कदांपि बहुदक धर्ममें प्रवेश न करे )११॥ कुटोचकके लिये मान- 


.. सिक पूजन और देव, ऋषि ओर नित्य पितृगणका जा भअमन्त्रक 


धूजन कहा गया है, वह जगत्कल्याणको बुद्धिसे मद्दायक्ष विधायक 
' है।यद सब अह्याए्ड के साथ आत्माका ऐक्य सम्बन्ध घढ़ानेके लिये 
आुनियोंने कहा है ऐसा ज्ञान लेना चाहिये। इन देनामेसे बहूदकके 


द्र्छ भ्रीसंन्यासंगीता ;। 
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सद्भूस्पमोहरद्वितो यस्मात्स परिकथ्यते। 
किन्लाश्रमागतानां वे धार्म्मिकाणान्तु सत्कृतिः ॥ १५ |। 
शिष्टाचारेण कतव्या सब्बे: संन्‍्यासिश्नि: सदा | 
मय्यांदां पालयन्न्यासी वर्णाश्रमविधेप्न॑वम्‌ ॥ १६ ॥ 
जगत्कल्याणबुद्धया बै शिष्टाचारपरो भवेत्‌। 
वाड्सात्रेण नमस्कतों निम्नवर्णजुषां सताम्‌॥ १७ ॥ 
साधूनामाश्रमाप्तानां इति शास्रविनिशय: । 
सैश्वयाया: स्थूलमूर्तेत्र्मण: परमेशितु: ॥ १८॥ 
ध्यानेन यदि ठप्तः स्यात्संन्यासी तु बहुदकः। 
ज्योतिध्योनेधथवा बिन्दुध्याने कुर्याद्रतिं सदा || १९ ॥ 
निगुणाया धारणाया ध्मानमेतत्सहायकम्‌ । _ 
कत्वा हसबनिलेये- जिश्वाख्यं विश्वसम्भवम्‌॥ २० ॥। 
आत्मान॑ सवंभूतानां परत्वात्तमस: स्थितमू। 
स्वस्याधारमबव्यक्तमानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ ॥ २१॥ 
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लिये किसीका विधिनिषेध नहीं हैं ॥ १०-१४ ॥ क्योंकि चद सड्डुल्प 
ओर मोद् रद्दित है । किन्तु अपने आश्रम अर्थात्‌ आसनपर आये हुए 
धामिकोका सत्कार शिष्टाचारके घाथ सभी संन्‍्यासियोंकों करना 
चाहिये | वर्णाभ्रम धम्मंकी मर्य्याद। पालन करनेके लिये संन्‍्यांसीको 
जगतृ्‌कल्याणकी बुद्धिसे शिष्टाचार -परायण होना चाहियें। 
आश्रमपर आये हुए निम्न वर्णंके सज्जन साधुगणकों केवल 
मौखिक नमस्कार करना छाहिये ऐसा शास्त्रका निर्णाय है | ऐश्वर्य 
युक्त परत्रह्मको स्थूल मू््तिके ध्यानले यदि बहुदक संन्यास तृप्त 
दो गया हो तो डसे ज्योतिर्ष्यान अथवा विन्दुध्यानका अभ्यास 
करना चाहिये॥ १५-१६॥ ये ध्यान ही निर्गुण धारणाके परम 
सद्दायक हैं । हृदयकमलमे विश्वसंज्ञक, विश्वसंभव, सब भूतों- 
के आत्मास्वरूप, अन्धकारसे परे स्थित, सबके आधारस्वरूप, 
अव्यक्त, आनन्द्मय, ज्योतिममंय, अब्यय, प्रधानपुरुषातीत, आकाश- 





पटल िकक कि । व 
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प्रधानपुरुषातोतमाकाशं दंहनं परम । 

तदन्त: सवभावानामीशथ्वरं त्रह्मरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
ध्यायेदनादिमद्वेतमानन्दादिगुणालयम्‌ |. 
महान्तं परम ब्रह्म पुरुष सत्यमव्ययम्‌ ॥ ३३ |. 


सितेतरारुणाकारं महेशं विश्वरूपिणम्‌ । 
ओंकारान्तेडथवात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि ॥ २४ ॥ 
आंकाशे देवमीशान ध्याग्रीताकाोशमव्ययम्‌ । 

कारणं सवभूतानां आनन्दैकसमाश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुराण पुरुष शम्भुं ध्यायन्मुच्येत बन्धनात्‌ । 

यद्वा गुहायां प्रकृती जगंत्सम्मोहनालये ॥ २६ ॥ 
विचिन्त्य परमं व्योम सवभूतैककारणम्‌ । 

जीवन सबंभूतानां यत्र लोकः प्रलीयते ॥ २७ ॥ 


आनन्द त्रह्मण: सूक्ष्म य॒त्पश्यन्ति मुमुक्षवः । 

: तन्मध्ये निहितं त्रह्म केवलं-ज्ञानलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 

रूप और श्रेष्ठ अग्निके रुपमें ब्रह्म स्वरूप, अनादि, अद्वेत, आनन्दादि 
गु्णांके आलय, महान परम-क्रह्म-पुरुष, सत्य, अव्यय ओर 
सब भावाोके ईश्वरका ध्यान करना चाहिये |॥ २०--२३ ॥ 
श्याम और अरूण स्वरूप विश्वरूप महेशका ३“कारमे अथवा 
आात्माका परमात्मामें स्थापन कर आकाशमे आकाशरूप, अव्यय, 
ईश्वर, देवका ध्यान करना चाहिये। जो सब भूतोंका कारण और 
झानन्द्का एकमात्र आभ्रयस्थान है उस पुराणपुरुष शम्पुर 
ध्यान करनेसे बन्घन छूट जाते हैं। # अथवा गुहा, पक्ृति ओर 
जगत्सम्मोदनालयके सम्बन्धले परमव्योम, सर्वभूतोंका कारण, 
ख्व भूतोका जीवन-जहां समी लेग विलीन होते हैं-आनन्दमय 
ब्रह्मका सूदमरूप-जिसे मुमुच्ुगण देखते हैं-डसकी चिन्तना कर 


+ यह हव्योगके आजुसार ज्योतिष्यांनका प्रकरण है। 
# यह लय येगके अनुसार बिन्दुष्ियानका प्रकरण है । 
पक 
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अनन्तं सलमीशानं विचिन्त्यासीत संयतः । - 
गुद्याड्र॒ह्मतमं ज्ञानं यतीनामेतदीश्वरम ॥ २९ ॥ 
यो5नुतिष्ठेत सततं सोउश्नुते योगमीश्वरम्‌ । 
तस्मात्‌ ध्यानरतो नित्यमात्मविद्यापरायण: ॥ ३० ॥ 
ज्ञानं समभ्यसेद्ब्राह्म॑ मुच्यते भवबन्धनात्‌ । 
यह प्रथक्त्वमात्मानं स्वेस्मादेव केवलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आनन्दमक्षरं ज्ञानं ध्यायीत च पुनः परम्‌ । 
यरप्नाद्धवन्ति भूतानि यद्गत्वा नेह जायते ॥ ३२॥ 
स तस्मादीश्वरो देव: परस्ताद्योडघितिष्ठति । 
यदन्तरे तद्मन शाश्रतं शिवमव्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यमाहुस्तत्परो नाउस्ति स देव: स्थान्महेश्वर: । 
खणुध्वं ऋषय: सर्व वेदवेदाड्भपारगा: ॥ ३४॥ 

. कालो दुरत्ययः प्रोक्तस्‍्तस्मादुपगते कलौ । 
तत्प्रभावात्जाः संत्रों बंणंसड्ूरतां तथा ॥ ३५ ॥ 


उसमें निद्दित कंवल ज्ञानलक्तणं, अनन्त, सत्य, इश्वरीय ब्रह्मका 
विचार करते इुए संयत द्वाकर रहना चाहिये। यतियोंके लिये 
अष्ठ, गुहासे भी गुह्य इस ज्ञानकां जो अजुष्ठान करता है, वह ईश्व- 
रीय येगको प्राप्त करता है। इसलिये नित्य ध्यानरत और आत्म- 
विद्यापरायण द्ोकर ब्रह्मशानका अभ्यास करनेसे सब बन्धन छूट 
जाते हैं। श्रथवा सबसे पृथक, केवल, आनन्द, अक्तर, अद्वितीय, 
शान खरूप आत्मांका ध्यान करना चाहिये। जिससे धाणिमात्र 
उत्पन्न दोते हैं और जद्दाँ पहुँच कर वे पुनः उत्पन्न नहीं होते श्र्थात्‌ 
मुक्त द्वो जाते हैं, वद्दी देव ईश्वर है। डनसे भी परे जो स्थित है,जिघ- 
में उसका गमन शाश्वत, कल्याणमय. अव्यय होता है और जिससे 
परे कुछ नहों है, वद्दी देव महेश्वर कहे गये हैं # वेद वेदाहोमें पार- 
ज्ञत लमस्त ऋषियों ! खुनिये ॥ २४-३७ ॥ काल बड़ा प्रबल्ल कद्दा 
.._गया है| जब कलिकाल श्राजायगा, तब उसके प्रभावसे पृथ्वी पर 
& ये दो ध्यान राजयोगके अनुसार ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों भावोतति सम्बन्ध 
युक्त दो प्रथक्‌ ध्यान है। ईश्वर ध्यान तटस्थवेद्य ओर ब्रह्मध्यान स्वरूपवेद्य होनेसे 
राजयोगके अनुसार ये अलग ध्यान माने गये हैं।.. हक 








कम्मंसूरतां चाउपि प्रायों यास्यन्ति भूंतले। 
ब्राह्मणव्यतिरिक्ता ये ततो बणों: कलौ तदा | ३६ ॥ 
प्रवृज्यां धोरयिष्यन्ति निवृत्तेरिच्छुकास्तथा | 
परिद्दारों नास्ति यस्यं- कालिकी गतिरीदहशी | ३७ ॥ 
यदि कालप्रभावेण ब्राह्म॑णेतरवणुका: ।, 
निवृत्तिमभिकाडन्तेरन्‌ तदा पालनतत्परा: । ३८ ॥ 
कुटीचकस्य धमंस्य भवेयुस्ते निरन्तरंम्‌ । 

तदा बहूदकस्याउपि घंमंस्थेति विनिणेयः ॥ ३९॥ 
धर्मो हंसस्य परमहंसस्यांडपि न युज्यते |... ल्‍ 
अन्यथा पतन तेषां भांवीति शाखंसम्मतम | ४० |॥ 
तथाउवदध्युस्ते नित्यं लोकरक्ञाकरी यथा |. 
वर्णधमंस्थ मयादा न लुप्येत-कथ आन ॥ ४१ ॥ 
मनसा तेंडथिकारं हि महान्तसपि क्बन | 

कीटशं चाउपि लभ्येरन शरीरेणें ठु नित्यशः ॥ ४२॥ 








समस्त प्रजा प्रायः वंणंसड्डर और क्रमंसड्डर हो जायगी। ब्रांह्मणके 
अतिरिक्त सभी वर्ण निवृत्तिमागंके इच्छुक द्ोकर खसनन्‍न्‍यास ग्रहों 
करंने लगंगे। इस बातका” परिद्दार नहीं दो सकता क्योंकि 
कालकी गति ही ऐसी है ॥ ३४-३७ ॥ कलिकालके प्रभाव 
से ब्राह्मगेतर वर्ण जब निवृत्तिकी इच्छा करेंगे और निदुक्ति- घर्मका 
पालन करनेमें तत्पर दो जायंगे, तब उन्हें केवल कुटोचक और 
' बहुदृक घमंका दी पालन करना चाहिये) हंसल और 'परमहंलेके 
चमर्मका पालन उनके लिये योग्य नहीं है । वे यदि ऐसी करे अर्थात 
हँस या परमहंस बने तो शास्त्रोके मतसे उनका निम्चय पतन 
होगा ॥ ३८-४० ॥ उन्हें लोकरक्षांकारी वर्ण धर्ंकौ मंर्यादाकों सदा 
ध्यान रखना चाहिये | उसका लोप नहीं दोने देना चाहिये ॥ ७१ ४ 
वे अपना मानसिक कैसा ही मद्दाने अधिकार क्यों न प्राप्त करलें, 


हर है श्रीसन्यासत॒गीता ॥% 


वर्ण धम्मोनुसारेण बर्त्तेरन्‌ |बनयान्बिता: । 

: स्वोन्नवर्णास्थ मयोदाविचारं च पुन: पुनः ॥ ४३ ॥ 
ह॒दि संस्थापयेयुस्ते स्व/यामुन्नतिमिच्छव: । 
निम्नवर भवास्ते वै स्वोश्वर्णेन पूजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
न कारयेयु: कथमप्युश्बबर्शाय ते तथा । 

न चापि दीक्षा दयुवें श्रुतिस्मृतिबचस्त्िदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वर्ण प्रष्टाः केनचित्ते गोपयेयुः कथच्बन । 

न हि स्वर्ण यस्माद्रे मूलमाहुमंहषेय: ॥ ४६ ॥ 
वर्णोश्रमस्य धर्म हि आयेत्वस्थ द॒ढं श्ुवम्‌ । 

एक एव चरेज्नित्त्यं सिद्धथमसहायवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्‌ न जहद्दाति न हीयते । 
अतिवादोँ स्लितिज्ञेत-नाबमन्येत कच्चन ॥ ४८-॥ 

न चेम॑ देहमाश्रिक्त्य बैरं कुव्बीत केनचित्‌ ।. 

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रध्यदाक्र॒ु्ट: कुशलं वदेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


शरीरसे तो उन्हें विनयके साथ वर्ण धर्मानुसार ही चलना चहिये। 
वे यदि अपनी उन्नति चाहते हो, तो भपनेसे ऊंचे बरुंकी मर्यादा- 
का विचार उन्हें हृद्यमे रखना चाहिये। निम्न वरण में डत्पन्न होकर 
अपनेसे ऊँचे बर्णके लोगोंसे वे कभी अपना पूजन न करावे और न 
अपनेसे ऊंचे वर्णंको दीक्षा ही दें, ऐसा श्रुति और स्सतिका बचन 
है| ४२-४५ || यदि कोई बर्ण पूछे ठो डसे अपनी जाति छिपानी 
नहों चाहिये; क्योंकि आयंत्वका दढ़ और निश्चित प्रुल् वर्णाअरम 
धर्म है। किसीकी सद्दायता न लेकर ब्केला ही सिद्धिके लिये 
खदा प्रयत्न करे, इस प्रकारस अकेले दी सिद्धि प्राप्त करनेसे 
इसको सिद्धि न घटती है मौर न वह डसे छोड़ती है। अतिवाद 
नहीं करना चाहिये। किसीका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ ४६-४८॥ 
इस देदका आअयकर किसीसे बेर नहीं करना चाहिये। कोई 
क्रोध करे तो डसपर स्वयं क्रोध तन्रद्दीं करना चादिये। कोई झाकोश 


, बहद्‌कधर्भनिरूपणम है &३ 
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सप्रद्वारावकीणी व्व न व/चमनृतां वदेत्‌ |: 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्ञों निरामिष:॥०५०॥ 
आत्मनैब सहायेन सुखार्थी विचरेदिह |... 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नज्ञत्राड्रवियया ॥ ५१ ॥| 


नाउनुशासनवादाभ्यां भिक्तां लिप्सेत कहिचित । 
न तापसैन्रोह्मणेबो क्योमिरपि वा ख्रभि: ॥ ५२ ॥ 


आकीर भिश्लुकैवोउन्यैरागारमुपसंत्रजेत । 
अलाभे न विषादी स्थाल्लामे चैव न हषयेत्‌ | ५३ ॥ 
प्राणयात्रिकमात्र: स्थान्मात्रासब्ञाहिनिगत: । 
अमिपूजितलाओॉस्तु जुगुप्सेतेव सवंशः ॥ ५४ ॥ 
अभिपूजितलाभश्र यतिमुक्तोउपि बध्यते । 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागहषक्तयेन च। ५५ || 
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करे तो शान्तिके साथ कुशलकी -बात करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ जो 
- थाणी सात द्वारोसे निगंत होती. है, ऐसी... बाणीका अलत्यरूपसे 
प्रयांग नहीं करना चाहिये। सुखाथ्थों पुरुष अध्यात्म विषयोमें 
प्रेम करता हुआ निरपेक्ष, निरामिष देकर आत्माकी ही सदहायतासे 
विचरण करे । धूमकेतु उदय जेसे उत्पातोके निमिक्तसे, 
. ज्योतिष विद्यासे ॥ ४०-५१ ॥ और अनुशांसन वादसे कभी कहींसे 
भिक्ताकी इच्छी न करे | “तपसवी, ब्राह्मण, कक्ती, कुत्ते, भिखोरी या 
अन्य लोगोसे झाकीरण ग्रहमे भिक्तार्थ गमन न करना चाहिये। कोई 
भिक्षा न[दे तो विवाद न करे भौर अच्छी भिन्ञा मिलने पर भी दे 
न माने ॥ ५२९-५३॥ इन्द्रियके विषयोके सह्से मुक्त होकर केवल 
जीवनयात्राका चरितार्थ करना चाहिये । प्रनिष्ठाके साथ जो लाभ 
हो उसे निन्दित समझे क्योकि प्रतिष्ठासे प्राप्त अर्थात्‌ पुजाये हुए 
लाभसे मुक्त यति भी बद्ध दो जाता है। इन्द्रियोंके निरोधसे 





& इस वंचनका तात्पर्य यह है कि, सनन्‍्न्‍्यासीको कदापि अपनी कोई विद्या, 
योग्यता या सिद्धि दिखाकर भिन्ना ग्रहण करनी नहों चाहिये। यह सनन्‍्न्यासीके 
लिये अधम्म है। 


४ : *भीसंन्थास्रगी ता 
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अहिंसया चे भूतानामंस्तत्वाय कल्पते। ४: 
अवेज्ञेत गतीन णां कमंदोषेसमुद्धवा: ।५६॥ 
निरये चैव पतन यातनाश्व यमक्षये । 
“विप्रयोगं श्रियैश्चेब संयोगब्च तथाउप्रियै: || ५७ | 
जस्या चाउभिभंवन् वंयाधिमिश्चों पपीडनम्‌ । 
देहादुत्कमण अबास्मांस्पुनंग भें च सम्भवम्‌॥ ५८ || 
योनिको टिसहस्त्रेषु सृती्थांउस्थोन्तरात्मन:-। 
अधम्मंप्रभव्चेब दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ || ५९ ॥ 
धम्माथंप्रभव्वैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ + -..-. 
सूक्ष्सता आान्ववेच्षेत योगेन परमात्मनः ॥| ६० ॥ 
देहेषु च समुत्पत्ति उत्तमेष्वधमेषु च |... :. 
दूषितोडपि चरेड्धम्म यत्न तत्राउश्रमे रत: ॥ ६१ ॥ 
सम: स+पु भूतेषु न लिझ्गं धम्मंकारणम्‌ । 
फल॑ कतकतवृत्तस्य चद्यप्यम्वुप्रकाशकम्‌ ॥ ६२॥ 
न नामग्रहणादेव तस्य बारि प्रसीदति । 
संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ॥०६३ ॥ 


४» 9 कषे 


रागद्वेषके क्यसे, प्राणिमात्रकी अद्दिसासे यति _ अ्रस्वतत्वका 


प्राप्त करता है। मलुध्योंक्री कमंदोषोंसे बनी हुई गति देखनी 


अआहिये। नरकमे पतन, यमयातना, प्रियवियोग, अधियसंयोग, जरा, 
का आक्रमण, त्याधिकी पीडा,दे हसे डत्क्रमण,पुनःगर्भम पवे श,॥५४-५८॥ 
करोड़ों योनियोंमें अन्तरात्माका आवागमन ये खब प्राणियोंके अधम- 
से डत्पन्न हुए दुःख योग हैं॥ ५&॥ धर्भार्थप्रभव अक्षय खुख- 
संयोग दी हुआ करता दै। इन बातोंकी परयात्माके संयोगसे खूदमता 
देखनी चाहिये ॥ ६० ॥ उत्तम या अधम कैसे दी शरोगमें डत्पत्ति 
क्यों न दो, दूषित दोनेपर भी जिस आश्रमका जो धर्म है, वद 
पालन करना चाहिये॥६१॥सब प्राणियोमें समभाव रखना चाहिये । 
क्योंकि घ॒मंका कारण वेश नहीं है । कतक बृक्त अर्थात्‌ निर्मली वृक्षके- 
फलका केवल नम लेनेसे द्वी पानी स्वच्छ नहीं दोता। रातमें या दिनमें 


बहदकधमनिरूपणम्‌ । &४ 
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शगैरस्याउल्यये चैब समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ । 
अह्ा राज्या च यान्‌ जन्तून हिनस्त्यज्ञानता यतिः ॥$४॥ 
तषां स्नात्वा विद्युद्ध्यर्थ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ | 
प्राणायामैद हेह्ोघान्धारणाभिश्व किल्विषम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रत्याहारेण संसगोन्ध्यानेनाउनीश्वरान्‌ गुणान्‌ । 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चर्मावनद्धं दुगन्धिपूर्ण मूत्रपुरीषयो: । 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रजखलमनित्यञ्व मूतावासमिमं त्यजेत्‌ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्क्रतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विसृज्य ध्यानयोगेन त्रह्माउभ्येति सनातनम्‌ । 
_यदा भावेन भवति सवभावेषु निस्प्ृह: ॥ ६९ ॥ 
तदा सुखमवाप्नोति प्र त््य चेह च शाश्वतम्‌ । 
अनेन विधिना सर्वास्यक्लासंगान्‌ शने: शने: ॥ ७० ॥ 
0 न 
' प्राणान्त दो तो प्राणिमात्रकी रक्षाके लिये देखकर पृथ्वी पर चलना 
चाहिये, दिन या राज्रिमें जो यति बिना जाने यदि जन्तुद्दिला करे 
तो इसकी शुद्धिके लिये डसे स्नान कर छुःप्राणायाम करने चाहिये 
प्राणायाम दोषोके जला देता है, धारणा किल्बिषका नाश करती है 
. ॥६२-६५॥ प्रत्याहारसे संस दोष दुर होते हैं और घ्यानसे अनीश्वर 
गुर्णोका नांश होता है। कठिन अस्थि स्‍्नायुम्रोंके युक्त, रक्तसे लिप्त 
॥ ६६ ॥ चर्मसे बद्ध, मलमृत्रकी दुगगंन्धिसे पूर्ण, जरा ओर शोकसे 
आक्रान्त,रोगका निकेतन स्वरूप, दोषयुक्त और पञ्चभूतोंके वाखस्वरूप 
इस नश्वर शरीरकी झासक्तिको छोड़ना चाहिये। वह यति अपना 
'खुकछत प्रियजनाको और दुष्कृत अप्रियोको देकर ध्यान येगसे सखना- 
तन त्रह्मकोा प्राप्त करता है। जब भावकी सदायतासे खब भाषाोंसे 
निःस्पृद्द हो जाता है ॥६७०६६॥ तभी इद॒लोक ओर परलोकमे वह 
शाश्वत सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार सब संगोंको धीरे घीरे 
छोड़कर सब द्वन्दो से मुक्त होता हुआ वद्द ब्रह्ममें ही अवस्थिति करता 
है। यह सब ध्यान सम्बन्धी विषय हैं, जो मैंने कद्ा॥3०-७१॥ अध्या- 





डद श्री सन्‍न्‍यासथी ता । 


सवद्वन्द्रविनिमुक्तो त्रद्मस्येबाबतिष्ठते | 
ध्यानिक सव्ब मेवैतत्तदेतदभिशब्दितम्‌ ॥ ७१ || 
न ह्ानध्यात्मवित्कश्रित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते । 
अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च || ७२ | 
आध्यात्मिकत्ब सतत वेदान्ताभिह्ितं च यत्‌ । 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ ॥ ७३ || 
इद्मन्विच्छ॒तां ख्वगंमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ । 
अनेन -क्रमयोगेन परिक्रजति यो द्विज: || ७५ ॥ 
: स॒ विधूयेह पाप्मानं परं त्रह्माधिगच्छति । 
एकरात्र वसेद्प्रामे नगरे पंचरात्रकम्‌ ॥ ७० ॥ 
वाभ्योउन्यत्र वश्रोसु मासांश्व चतुरो वसेत्‌ । 
अभय सवभूतेभ्यो दत्वा चराति यो मुनि: ॥ ७६ ॥ 
न तस्य सवभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते कचित्‌ | ७७ ॥ 
इति श्रीसन्यासगीतायां बहुदकघ॑म्म निरूपणं नाम अष्टमो5डघ्याय: । 
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त्मश्ञान विना कोई क्रियाफल नहीं पाठ | अधियज्ञ ब्रह्मका जप करना 
चाहिये, आधिदैविक व्रह्मका जप करना चाहिये और वेदान्तम कथित 
आध्यात्मिक ब्रह्म का जप करना चाहिये #। येद्दी तीनों अज्ञानी,शानी, 
स्व चाहने वाले, अनन्त पद्की इच्छा करनेवाले, सभीके लिये 
शरण्य दै। इस क्रमसे जो द्विज सन्‍्न्‍यासी द्वेता है वह सब पापासे 
मुक्त द्वोकर परत्रह्मको प्राप्त करता है। ग्राममें यतिका एकरात्र और 
नगरमें पश्चरात्र रेहना चाहिये । वर्षाकालमें कहीं चार मास रदना 
चाहिये। प्राणिमात्रका अभय प्रदान करता हुआ जो मुनि पर्यटन 
करता है, उसको किसी प्राणीसे कभी भय इत्वन्न नहों दोता॥9२-७»॥ 
इस प्रकार श्रीसन्‍नालगीताका बहू दकधम्म॑निरूपण 
नामक अष्टम अध्याय सम्राप्त हुआ | 








.. » देहमें स्थित कूटस्‍्थ चेतन्य अधियज्ञ, सगुण ईश्वर अधिदेव और निगंण 
 अह आध्यात्मिक कहाते हैं। तीनों एक है, एक ही तीन हैं। इस विचारसे जप, 
और ध्यान सन्नयासीके लिये ह्वितकर है। हा 


झुक उवाच | 

जगहुरो ! श्रुतोउस्मामिभवतः कृपयाउनघ । 
बहुदकदशायास्तु श्रोतव्यो धर्म उत्तमः ।| १॥ 
अघुना बे ठ॒तीयाया विशेष लक्षण बद्‌ । 
अवस्थायास्तु हंसस्य न्यासिनोउस्मान्क्ृरताथयन्‌ ॥ २॥ 

याशवल्क्य उवाच । 
यदा तु जायते विप्राः ! तत्त्वज्ञानस्य योग्यता । 
बहूदको भवेद्धीरस्तदा55त्मानं समुन्नयन्‌ ॥ ३ ॥ 
यदा च योग्यताप्राप्तिमंनोनाशस्य जायते । 
तदैव हंसावस्थायां विचरेययोगिराण सुदा ॥ ४ ॥ 
यथेवं योग्यता न स्यात्तदा पूर्वोक्तयोवसेत्‌ । 
हंसाउधिकारे तत्त्वज्ञं: निष्कामत्रततत्पर: ॥ ५ ॥ 
ब्रह्म मत्वा जगदूपं कम्मयोगी मनो जयन | 
जग़त्यां सत्यधम्मस्य तत्तवज्ञानस्थ चेव हि ॥ ६ ॥ 


आजा गाता कक डा 


श्रीशुकदेवजी बोलेः-हे निष्पाप ! हैं जगेदुगुरो | आएकी कृपासे 
हमलोगॉने बहुदकदशाका जो उत्तम घर्म सुनना था सो सुन लिया । 
झब तृतीय अवस्थाके हंल सनन्‍्न्‍्यासीका विशेष लक्षण कददकर आप 
हम लोगोंको कृतार्थ करे ॥ १-२॥ 

महर्षि याशवल्कवने कद्दाः-हे विप्रो ! जब तत्वशानको योग्यता 
हो जाय, तब घोर पुरुषको आत्मोन्‍नति करते हुए बहूदक द्ोना 
चाहिये और जब मनोनाश करनेकी योग्यता हो जाय, तब उस 
योगिराज़को आननन्‍्द्के साथ हंखदशा।में विच््रण करना चाहिये 
॥३-४॥ यदि ऐल्ी योग्यता न दो, तो वद्द पूर्वोक्त कुटीचक-बहुद्ककी 
दशाम दी रहे! हंसके अधिकार में तरवश्ानी पुरुष निष्काम बतसे 
परायण द्दोकर ब्रह्मको जगत्रूपमें माने ओर वह करमंयोगी मनको 
जय करते हुए बती द्ोकर संलारमें सत्यधर्म एवं तस्‍्वज्ञानके 
विस्तारका निरन्तर यत्त करता रहे। हे महर्षिगण ! इस दशामे 
सन्त्याली डगदुगुरुके प्रतिनिधिका महान उन्नत पद प्रात करता है 4 

रे 





दैद गे श्रीसन्‍न्‍यासगीता । 


विस्तारे यत्नमादध्याद्‌ ब्रती भूत्वा निरन्तरम्‌ । 
अस्यां दशायां संन्‍्यासी उन्नतं लभते पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
जगद्नरो: प्रतिनिधेमहनीयं महर्षय: । 
दृष्टाउलुश्रविकाश्यां चेद्विषयाभ्यां यदा नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
परवेराग्यसम्प्राप्रिस्तदा हंसब्रत॑ चरेत्‌ । 

पराभक्त रहस्यं हि ज्ञात्वा साधकसत्तम: | ९ ॥ 
तत्वज्ञानं चाउनुभूय तदा हसब्रतं चरेत्‌। 
उत्तरोत्तरमेतेषामाश्रमाणां विधारण ॥| १० ॥ 
ज्ञानाइधिकारप्राधान्यं न कालस्य प्रधानता । 
संन्यास्येतज्जगन्मान्यं ध्रृत्वा हँस महाव्रतम ॥ ११ ॥ 
लमते दूत्तमां विप्रा: ! पदवीं वे जगदूरो: । 
स॒निष्कामकमयोंग्रत्रतं ध्रत्वा महीं चरन्‌ ॥ १२ ॥ 
लोककल्याणकतौरसुपंदेश ददत्तथा | 

दीक्षादानं महत्कुगेन्नभयश्च प्रचारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
साधनानां परं तस्य राजयोगोउस्ति साधनम्‌ । 

तस्य ब्रतमिदं ज्ञेयं निष्कामब्रतमेव हि | १४ ।। 


जननी जल, 





दृए और आजुअविक विषयोंसे मलजुष्यको जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो 
जांता है, तब ढसे हंसव॒त अदण करना चाहिये। परा भक्तिके रद- 
स्‍्यको जानकर ओर तत्वज्ञानका अनुभव करके साधकोक्तम हंस- 
बतका अरददण करे। उत्तरोत्तर इन आश्रमोंको अद्दण करने में श्ञानके 
अधिकारकी प्रधानता है, कोलकी नहीं । सन्न्‍्यांसी इस जगन्मान्य 
हंसके मदांत्रतकों धारण कर ॥५४-११॥ हे विप्रो ! जगदुगुरुकी . 
उत्तम पद्वीको प्राप्त करता है। वह निष्काम कम योगके वतकों 
धारण कर पृथ्वीपर विचरण करता हुआ लोककल्याण करनेवाले 
छपदेशका देकर  दीक्तादान ह्वरूप मद्ान अभयदानका 
अचार करे ॥ १२-१३ ॥ डसके लिये साधनोंमें श्रेष्ठ साधन राजयोग 
है। उसका ब्रत निष्क्राम त्रत ही ज्ञानना चादिये ॥ १४ ॥ लोक 





हंसघमेनिरूपणम्‌ ! && 


>> जज सीरीज जज तीज: ०७ - 
५>०- >> ली जज स्‍ज-जजल जज जय चर्च चर 
-+- >न्‍ल्‍स्‍जऊउ जज सजीसीस जी र सच धीयसतऋर 


धारणाउपि च सा तस्य जगत्कल्याणधारणा । 
ब्रह्मध्यानं हि तद्ध्यानं] धर्मेषु सकलेष्वपि ॥ १० ॥ 


ऐक्यबुड्विस्तु बुद्धिः स्वास्सम्प्रदायेष्वपि श्रशम्‌ । 
मित्रे शत्रौ सुखे दुःखे ख्रियां पुंसि तथैव च ॥ १६ ॥ 
खर्ण लोछे चैषु साम्य॑ इन्हेष्वन्येष्वपि प्रुवम्‌ | 
समाधि: कथिता तस्य महामहिमशालिनः ॥ १७ ॥ 
जगत्कल्याणबुद्ध्यैव केवलं देहधारणम्‌ | 

तप: समीरितं तस्य स्वप्राशिद्ितेषिण: ॥ १८ ॥ 
ज्ञानोपदेशाज्जीवे भ्यस्त्वभयं दानमुत्तमम्‌ । 

दानं खभावजं विद्धि तत्तस्य विदितात्मनः ॥ १५॥ 
तदैव सम्भवस्त्वस्या उन्नताया विशेषतः । 

दशाया हंससंज्ञाया यदा द्रष्टवमाहुयात्‌ ॥ ९० ॥ 
संन्यासी कर्मणां सप्तभूमिकायास्तथैव च । 
उपासनाया: सप्तानां भूमिंकाना सुनीखरा: ॥ २१ ॥ 


भूमिकानाबच सप्तानां ज्ञानस्थ परमषेय: । 
रहस्यं स्थात्तस्य सप्त देशनॉनि व हृद्तम ॥ २२॥ 
8 2 0 लअ 00387 3707 टेक 
कल्याण की धारणा ही डलखकी धारणा है | ब्रह्यका ध्यान करना 
हो डलका ध्यान दे ॥ १५ ॥ सब धर्म शोर सम्प्रदायोमे ऐक्य बुद्धि 
ही उसकी बुद्धि है। शत्रु-मित्र, सुख-ढुःख, स््री-पुरुष, खुवर्णं-लोष्ठ 
और ऐसे द्वी अन्य इन्द्रोमे भी खमभाव रखना, ही डस महान 
प्रतापी पुरुषकी समाधि कहीं गई है ॥ १६-१७, केवल्ल जगत्कल्याण- 
की बुद्धिसे देह धारण करना दी डधकों स्व॑-प्राणि-द्दितकारी तप 
है॥ १८॥ ज्ञानके उपदेशसे जीवमां्रकेा उत्तम अभय दान देना 
ही डल परम ज्ञानी पुरुषका स्वभावसिद्ध दान है ॥ १६ ॥ हे मुनी- 
शबरो | इस विशेष उन्नत हंखसंज्षक दशा#ः तमी खम्भव हो 
है, जब. सनन्‍न्‍याली सप्त कम्मभूमि भौर  ख्त 


डपाखनाभूमिकेा पूर्णयरूपले जान लेगा ॥ २०-९१ ॥ 
हे मदरर्षिये। ! सप्त ज्ञानभूमि और सप्त देशनोका रहस्य जब 








२०० श्रीखंन्यासगीता । 


चतुणों योगमागोणां सः स्याच्च पथदर्शक: । | 
संन्यास्येतद्वस्थाल्यो मनसि प्रलयं गते ॥ २३ || । 
उन्नतायां दशायां हि ब्रह्मसद्भावमृच्छति । 
चतुधा गुरवो ज्ञेयास्तत्र शिक्षागुरु: खलु | २७ ॥ 
व्यावहारिकशिज्षाया: प्रवतक उदाहत: । 

विद्यागुरुर्यों वेदादिशाखमध्यापयेत्सुधीः ॥ २५ ॥ 
दीक्षागुरुय: शिष्यान्खान्योजयेदवघानतः । 
कर्मोपासनयोमध्य5न्यंतरस्मिन्विधानत: || २६ ॥ 

जगद्गररु: स विज्ञेयः शिष्यानुपदिशन्‌ हि यः । 

ब्रह्मविद्यां नयेत्कालं लोकसंग्रहणेच्छ॒या || २७ || 
पूजनीयो5घिकं स्वेष परः पर इति स्मृति: । 

अन्तिमस्तु विशेषेण साक्षाद्‌ त्रह्मस्वरूपभाक्‌ ॥| २८ ॥ 
असझ्ूल्पाज्जयत्काम क्रॉंधं कामविवजनात्‌। 

अथोनर्थेक्षया लोभ॑ भंय॑ तत्त्वावमषंणात्‌ ॥ २९ ॥ 


दम पक पलीशील | 





ढसे हृद्वत हो जायगा, चारो योग मार्गोका वह पथ-प्रदर्शंक बनेगा 
ओर उसका मन जब विलीन हो जायगा, तब इस डन्‍्नत दशामे 
आरुढ़ हुआ सन्त्यासी ब्रह्म सद॒भावको प्राप्त करता है। चार प्रकारके 
गुरु होते हैं। उनमें प्रथम शिक्षागुर, जो व्यवहारसस्बन्धी 
शिक्षाका प्रवतंक कहा गया है। द्वितीय बुद्धिमान विद्यागुरु, जो 
बैदादि शास्रोको पढ़ावे ॥२२९-२५॥ तृतीय दीक्षा गुरु, जो अपने 
शिष्योको यत्नके लोथ कम अथवां डपासनामेंसे किसी एककी 
यथाविधि दीक्षा दे ॥२६॥ और चतुर्थ जगदुगुरु डसे जानना चाहिये, . 
जो शिष्योंको ब्रह्मविद्याका डपदेश देते हुए लोॉकसडमप्रहको इच्छासे 
अपना समय व्यतीत करता हे॥२७॥ इनमें एकसे एक अधिक 
पूजनीय हैं भोर भ्रन्तिम जग दुशुरु तो लाज्ञात्‌ त्रह्मस्वरूप द्ोता है॥र०। 
सड्डुंडप न कर कामको जय करना चाहिये | कामके त्यागसे क्रोधको, 
. ध्र्थ और अनथंके विचारसे लोभकों, तस्वचिस्तनसे भयकों, 
. अध्यात्म विद्यासे शोक मोहके, गुरुजनकी छपासनासे दृम्भको ५ 


हंसधर्मनिरूषणम्‌ । श्ण्र 


आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दंग्भं महदुपासया । 
योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कामाद्यनीहया || ३० ॥ 
कृपया भूतजं दुःखं दैव॑ जह्यात्समाधिना । 

आत्मजं योगवीरय ण॒ निद्रां सत््वनिषेवया || ३१ )) 
रजस्तमश्न सत्वेन सरत्तव॑ चोपशमेन च । 

एतस्स्व गुरौ भक्‍त्या पुरुषो हाउजसा जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ग्रवृत्तिश्व॒ निवृत्तिश्व मार्गडयमुदीरितम्‌ | . 

गाह॑स्थ्ये हि प्रवृत्तेवें त्ववसान निगद्यते | ३३ ॥ 
निव॒त्ते: पूर्णता युक्ता हंस एवाश्रमे ध्रूबम | 

यतः परमहंसस्य निस्त्रैगुए्या दशा मता | ३४॥ 
यथा गृहस्थ ऐश्वयभोगस्याकरणेन तु । 

यथा तबिहरहितों लज्ज़दे जनसुंसदि ॥ २० | 
तयोस्तु स्वीकृतो युक्ता ल+्जाउसंन्यासिनस्तथा । 
परमैराग्यलक्ष्मैतद्भीरिय चे.यथार्थतः ॥। ३६ ॥ 





अं कक एप टट7 
मौनसे योग विष्नको झोर वासनां न करनेसे दिखाको जय करना 
'जाहिये। कूपासे ज्राधिभौतिक दुःखकों, सविकलप समाधिसे 
आधिदैविक ठुःखको ओर योगदीर्यसे अध्यात्मिक दुशखको जला देना 
चाहिये | निद्राको सास्विक आरचरणसे, रस और तमको सत््वगुणुले, 
सरवके उपशमसे शोर इन सभोको सहुरुमे भक्ति करनेसे पुरुष 
शीघ्र जीत लेता है ॥२&-३२॥ प्रश्व॒त्त ओऔर निवृत्ति ये दो मार्ग कद्दे गये 
हैं। ग्रदस्थाश्रममे प्रचुत्तिकी समाप्ति हो जाती है ओर निवृत्तिकी 
पूर्णंता हंसदशाम दोती है; क्योंकि परमर्ंस दशा तो त्रिगुणातीत 
दशा है ॥३३-३४॥ कोई गशदस्थ घेश्वयमोग न करे और ऐश्वर्यमोग- 
के चिन्दौसे रद्दित दो,तो वह जनसमाजमें जिस प्रकार लज्जित द्वोतो द्दे 
॥ ३५ ॥ उसी प्रकार ऐ्वर्य मोगका स्वीकार . करनेसे और ऐश्वर्यके 
चिन्ह धारण करनेसे सम्भ्यासियोकी लज्च्ित होना चाहिये। यदी पर- 
पैराग्यको लक्षण है और शाम इस्ोको हो! कद्दते हैं ॥ ३६ ॥ 





१०२ श्रीसंस्यास गीता । 
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हठमन्त्रलयानां वै योगानां च यदा भवेत्‌ । 
आचायपस्तत्त्वविद्योगी तदा हंसब्रतं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजयोगे यदा पूर्णोडघिकारी योगिराड्‌ भवेत | 

स महापुरुषो विप्रा: ! तदा हंसत्रतं चरेत्‌ ।| ३८ ॥ 
भूमिका कमंयोगस्य झुभेच्छा प्रथमा स्टता । 

विचारणा द्वितीया स्यात्तुतीया तनचुमानसा ॥ ३९ । 
सच्त्बापत्तिश्चतुर्थीस्यात्ततो उसंक्तिनामिका । 
पराथीमांविनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा समता | ४० ॥ 
पूर्णज्ञानं विनेतासां राजयोगी भवेज्न हि । 

उपासनाया अक्तेश्व भूमिका गदतः ख्णु | ४१ |। 
प्रथमा भूमिका नामपरा रूपपराउपरा | 

स्याद्विभुतिपरा नाम्ना ठृतीया भूमिका मता ॥ ४२ 
तथा शक्तिपरा नाम चतुर्थी भूमिका भवेत्‌ । 

एवं गुणपरा ज्ञेया भूमिका पशञ्चमी बुधे: ॥ ४३ ॥ 
षष्ठी भावपरा ज्ञया सा स्वरूपपराउन्तिमा । 

पूर्णज्ञानं विनैतासां" राजयोगी भवेज्न हि | ४४ ॥ 
तब तत््ववेत्ता योगी दृठयोग, मन्त्रयोग और लययोगमें आचाये 
दो जाय, तब उसे हंसव॒त ग्रदण करना चाहिये ॥ ३७॥ जब वद्द 
बोगिराट्‌ महांपुरुष राजयोगमे पूर्ण अधिकारी द्वो जाय,तब हे विप्रो! 
उसे हंसव्॒तका अद्दण करना चाहिये ॥३८॥ कर्मयोगकी प्रथम 
भूमिकाका नाम शुभेच्छा है, दूसरी विचारणा, तीखरी तनुमानसा 
चोथी सस्‍्वापत्ति, पांचवी अलंलक्ति,छुठी परार्थामाविनी झौर सातवीं 
भूमिकाका नाम तुर्यंगा कद्दा गया दै॥ ३&-४० ॥ इनका पूर्ण ज्ञान 
हुए थिना कोई राजयोगी नहीं होता | उपासना और भक्तिकी भूमि- _ 
काओको कद्दता हूं, से भी खुनो ॥४१॥ उपासनाकी पदढ़िल्ली भूमिका- _ 
को नामपरा कद्दते हैं, दूसरी रूपपरा, तीसरी विभूतिपरा ॥ ४२॥ 
चौथी शक्तिपरा, पांचवीं ग़ुणपरा, छुठी भावपरा और सातवां 
भूमिकाका नाम स्वरुपपरा है, ऐसा जानना चाहिये । इनका पूर्ण 
ज्ञान हुए बिना कोई राजयेगी नहीं द्वोता है॥ ४३-४४ ॥ दे विश्रों ! 








ः हंसधर्मनिरूपणम्‌ । श०्डें.. 


ज्ञानस्य भूमिका विप्राः ! इमाः सवाः प्रकीतिताः । ; 
ज्ञानदा ज्ञानभूमेहि प्रथमा भूमिका मता ॥ ४५ ॥ 

सन्न्यासदा द्वितीया स्थाततुतीया योगदा भवेत्‌ | 

लीलोन्मुक्तिश्वतुर्थी वै पत्चमी सत्पदा समता ॥ ४६ ॥ 


षष्ख्यानन्दपदा ज्ञेया सप्तमी तु परात्परा | 

पूर्णज्ञानं विनैतासां तद्च्यानुभवं बिना | ४७ ॥ 
सम्बन्धज्ञानमन्योन्यमेतासामन्तरा तथा | 
कथशच्विदपि सनन्‍्न्‍यासी राजयोगी भवेन्न हि | ४८ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुकज्ञयामकृतात्ममि: | 

ध्यानयोगेन सम्पश्येद्गतिमस्थाउन्तरात्मन: ।। ४९ ॥ 
सम्यगृदरशनसम्पन्नः कर्म मिने निबध्यते | 

दर्शनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥ ५० ।| 
अहिंसयेन्द्रियाउसज्लै बैंदिकेशैव कम्म मि: । 
तपसश्ररणेश्रोग्रेः साघयन्तीह तत्पदम्‌ ।। ५१ |। 


जानकी भूमिकाओंके नाम इस श्रकार कहे गये हैं। ज्ञानभूमिकी 
पदहिली भूमिका नाम ज्ञानदा है, दूसरी सन्न्याखदा, तीखरी 
योगदा, चोथी लीलोन्मुक्ति, पांचवी सत्पदा, छुठी आनन्दूपदा और 
सातवीं भूमिकाका नाम्र परात्परा है। इनका पूर्णश्ान और अजुभव 
हुए बिना एवं इनके परस्परके सम्बन्धका ज्ञान हुए बिना कोई 
सनन्‍न्‍वासी कभी रांजयेगी नहीं हे। सकता | ४५-४८ ॥ डन्नत झौर 
झवनत प्राखियामें मकृतांत्माओके लिये दुश्ेय झन्तरात्माकी गति 
ध्यान योगसे दी जानने योग्य है॥ ४६॥ उत्तम दाश निक ज्ञानसे 
सम्पन्न पुरुष कम्मोंसे बद्ध नहीं होता । दाशेनिक शानदीन पुरुष 
संसारमें दो पड़ा रहता है #॥ ४०॥ अदला, इन्द्रियोंके विषयामे 
असंग, वेद्कि कम्मोंका अलुष्ठान और डग्नतपछे अजुष्ठानसे वद्द 








+ इसो कारण वैदिक दर्शनशास्त्रोंकों दर्शन कहते हैं ओर दार्शनिक ज्ञान ही 
सुक्तिका साज्ञात कारण समभा गया है । 


१०७ श्रीसंन्यासगीता + 
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नदीकूलं यथा बृक्षो वृक्तं वा शकुनियथा । 
तथात्यजन्निमं देहं ऋच्छादुआहाहिमुच्यते ।। ५२ ॥ 
चतुभिरपि चैवैतैनित्त्यमाश्रमिमिद्विजः । 
दशलक्षणको घम्मे: सेवितव्यः प्रयत्नत: ॥ ५३ ॥ 
धृततिः क्षमा दमो5सस्‍्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोाघो दशक धम्मलक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥। 
दशलक्ष्माणि धम्मस्य ये विप्रा: समधीयते । 
अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥| ५० ॥ 
येन सव्गमिदं प्रोंतं सूत्रे मणिगणा इव । 

तस्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्वद्शिवान्‌ ॥। ५६ ॥ 
बहि: सूत्र त्यजेद्रिद्वान यागमुत्तमसास्थितः | 
ब्रह्ममावमिदं सूत्र धासयेद्य: सचेतन: || ५७ ॥ 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाउशुचिमंवेत्‌ । 
सूत्रमन्तगेत येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ू | ५८ ॥ 





उप अर लायक मा ऊटनतथ-८ उप -- 


बअन्षत्त पद प्राप्त हाता हैं॥५१.॥ नदीके तटकी जेसे वृत्त छोड़ 
देता है, अथवा वृत्तका जेसे शकुनी छोड़ देता है, बेसे ही इस शरीरकीा 
छेड़कर वद यति कठिन बन्धनसे मुक्त है| जाता है ॥प९॥ 
चारों आश्रमोंके द्विजोंके दशलक्तण युक्त धमंका नित्यही यत्न 

पूर्वक सेवन करना चाहिये ॥ ५३ ॥ ध्रति, क्षमा, दम; भस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निम्रह, थी, विद्या, सत्य और अ्रक्रोध ये दश धर्मके लक्षगा 
हैं । ५७ ॥ धर्मके उक्त दर्शों लक्षणोंका जे। द्विज समभता है ओर 
खमभझ कर तदसुखार आचरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त 
करता है॥ ५५ ॥ धागेमें मणियोकी भाँति जिसमें यह सब जगत्‌ 
पिरोया हुआ है, इल प्रकारका सूत्ररूुपी यज्ञोपवीत तस्वद्शी 
येगवेत्ता येगीका धारण करना चादिये ॥ ५६ ॥ उत्तम 
येगमें निरत विद्वानका बाह्य सूत्र अर्थात्‌ स्थूल्रयज्ञोपबीतकां 
त्याग कर यद्द ब्रह्ममावका सूत्र धारण करना चाहिये; क्योंकि 
यदद अध्यात्म यज्ञोपवीतरूप सूत्र चेतन है ॥५७॥ इस सूत्रके 
. धघारणसे वह सूत्र न डच्छिएट द्वात। है न अपबित्र दी । जिन ज्ान- 








हंसधमंनिरूपणम्‌ । ॥ १०५ 
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ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः' || ५९ ॥ 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते । 
गुणत्रयस्य या नित्या धारणा तत्त्रिरए्डकम्‌ ॥ ६० ॥ 


यद्वाधध्याव्माधिदेवाधिभौतिकत्रयधारणाम्‌ | 
बुधास््रिदण्डं प्राहु्वे तयोरन्तिममुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रकृतेः पुरुंपस्याउपि द्रष्टुद्श्यस्य चेव हि । 
धारणां प्राहुरात्मज्ञा द्विदस्डमिति शब्दत: ॥ ६२ ॥ 
स्वरूपज्ञानमात्रेउत्र स्थितियस्य ट्विजन्मनः | 
एकदण्डी स विज्ञेय: स्स्मादपि चोत्तम: ॥ ६३ ॥ 
तेषामेब स्मारका वे स्थूलद्रडा इमे मताः | 
निवृत्तयेउ्ध्वश्रमत: श्रसपोदिभियात्तथा ॥ ६४ ॥ 
दण्ड तु वैण॒वं सौम्यं सत्वचं समपवकम्‌ । 
पुण्यस्थलसमुत्पन्न॑ नानाकल्मपशोधितम्‌ ॥ $५ ॥ 
४७  औ. - नित्य जा 
यज्ञोपवीतियांका अन्तजंगत्‌ सम्बन्धीय आध्यात्मिक सूत्र द्वोता है, 
वे ही संसारमें सूतवेत्ता औौर यज्ञोपवीतधारी हैं। ह्वानयशोपवी- 
-तियोकी ज्ञाननिष्ठा दी ज्ञानशिखा है॥५८-४६॥ डनका आत्म- 
ज्ञान ही पवित्र ज्ञान कद्दा गया दहै। तीन गुणोकी नित्य धारणाको 
त्रिद्‌रड कद्दते हैं॥ दे० ॥ अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत 
इन तीनोकी धारणा दी त्रिद्रड घारण है। उक्त गुणत्रय ओर भावत्रय- 
की धारणाम विद्वानोंके मतसे भावत्रयकी धारणा दी श्रेष्ठ है ॥६१॥ 
प्रकृति और पुरुष तथा द्रष्टा झौर दृश्यकों धारणाकों आत्मज्ञानी 
द्विद्‌एड कहते हैं ॥ ६२॥ जिस टठ्विजकली खरुपज्ञान माजञ्ञमे रिथिति 
हो, ढसे एकद्एडी जानना चाहिये और यदद सबसे उत्तम दै ॥६३॥ 
बन्होंके स्मारकखरूप ये स्थूल दरड हैं। जो मागंको श्रम दूर 
करने और सांप, कुत्ता भादिके भयसे बचनेके काम आंते हैं ॥ ६४ ॥ 
बांसका, सौम्य, त्वचासद्वित, खम पर्व वाला, पुएय स्थलमे उत्पस्न, 
..नाज्ञा कल्मष रहित, बिना ज़ला, कीटौने जिसे नहीं ऋटा द्वो.दरएक 
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१०६ श्रीसन्‍न्‍यासगीता । 


अदग्धमहतं कीटे: पवग्रन्थिविराजितम्‌ । 

नासादध्नं शिरस्तुल्यं भ्रुवोवों विश्वियाद्यतिः ॥ ६६ ॥ 
दण्डात्मनोउस्तु संयोग: सवथा तु विधीयते । 

न द्ण्डेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं बुध: ॥| ६७ ॥ 
सनन्‍्न्यासिन द्विजं हृष्ठा स्थानाच्चलति भास्कर: । 

एष मे मण्डल भित्त्वा परंत्रह्माउघिगच्छति || ६८ ॥ 
षष्ठिं कुलान्यतीतानि षष्ठटिमागामिकानिच । 
कुलान्युद्धरते प्राज्ञ: सन्‍्नन्‍्यस्तमिति यो वदेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ये च सन्‍्तानजा दोषा ये दोषा देहसम्भवाः । 
प्रेषाउग्निनिद्हेत्सव्वॉस्तुषाउप्रिरिव काआ्वन: ॥ ७० ॥ 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 

चपेज्ञा सव॑भूतानां एतावड्धिश्षुलक्षणम्‌ ॥ ७१॥ .. 
यस्मिन्‌ वाच: प्रवि्न्ति कूपे त्रस्ता द्विपा इव । 

न वक्तारं पुनयोन्ति स कैवल्याश्रमे बसेत्‌ ॥ ७२ ॥ 





पोरम अन्यथिसे सुशोभित, नींलिका तक, शिर तक अथवा भृकुटि 
सकका लम्बा दूरड यतिकों धारण करना चांहिये॥ ६४-६६ ॥ 
दृरडके साथ आत्मसंयोग सर्वंथा रहना चाहिये। दरणाडके बिना 
तीन वार छाड़नेसे बाण जितना दूर जाता हो, उतने दूर भी नहीं 
जाना चाहिये ॥६७॥ सनन्‍न्‍योली छविज्को देखकर सूयनारायण भी ख- 
इथानसे इस कारण चलित द्वोते हैं कि, यह मेरा मण्डल भेद्न कर 
ब्रह्मके निकट जाता है ॥६८॥ जो बुद्धिमान्‌ केवल 'संन्‍्यस्तं' कद्दता है, 
वद्द अतीत साठ कुल ओर झागामी साठ कुलौंका उद्धार करता 

॥६७॥ तुषानल जिस प्रकार सुवर्णंके दोषोको जला देता दै,डसी प्रकार 
सनन्‍्तानसम्बन्धी ओर देहसम्भव दोषोंको प्रेषाशि जला देता है ॥9०। 
कमणडलु ग्रदण करना, तृत्तके घूलमे वास करना, साधारण वस्र 
ओढ़ना, असद्दाय रहना, सब भूतोंकी उपेत्ता करना ये सब सम्भ्या- _ 
सियोके लक्षण हैं ॥ ७१ ॥ कुएँम गिरे हुर अस्त दस्तियोंकी तरद्द 
जिसमे बाणिएँ आ गिरती हैं और वे पुनः वक्तांके पास नहीं त्रौद 
जाती, डसे कैवल्यांश्रममें रहना चाहिये॥ 3२ ॥ किसीका अवाच्य _ 


हंसधमंनिरूपणम्‌ । .. १०७ 
नैब पश्येन्नश्वणुयादवाच्यं जातु कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणानां विशेषेण नेव ब्रूयात्कथच्वन ॥ ७३ ॥ . 
यद्ज्राह्मणस्य कुशलं तदेव सततं वदेत्‌ । 
तूष्णीमासीत निन्‍्दाया कुव्वन्मैषज्यमात्मन: ॥ ७४ ॥ 
येन पूर्णमिवाकाशं भव्त्येकेन सब्बंदा । । 
शुन्यं येन जनाकीर त॑ देवा ज़ाद्याणं विदुः ॥ ७५॥ 
येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशित: । 
यत्र कचन शायी च त॑ देवा ब्राक्षणं विदु: ॥ ७६ ॥ 
अहेरिव गणाद्रीत: सौहित्यान्नरकादिव । 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यस्तं देवा त्राह्मणं विदु: ॥ ७७ ॥ 
न क्रुध्यन्न प्रहष्ये्च मानितीउमानितश्व यः । 
सव्वभूतेष्वभयदस्तं देवा त्राह्मणं विदुः ॥ ७८॥ 
अनभ्याहतचित्त: स्थादनभ्याहतवाग्मवेत्‌ । 
निमुक्तः सवपापेभ्यो निरमित्रस्थं कि भयम्‌ || ७९ ॥ 





न देखे न खुने | विशेषतया ब्राह्मणोके। अवाच्य कभी न बोले ॥ ७३॥ 
जो ब्राह्मणका कुशल है, वद्दी स्वंदा कहे । जहाँ निन्‍्दा द्वोती 
हो, वहां चुप रह जाय और डसीका अपनी झौषधि समझे ॥ ७४ ॥ 
जिस योगिराजका चित्ताकाश मद्दोकाशर्म मिलकर एक अद्वितीय 
रूप धारण करलेता है भोर जिलकी अद्वेतधारणासे बहुजनता- 
पूर्ण स्थान भी शूत््यसा प्रतीत द्वोता है, देवताओंके मतसे वह 
ब्राह्मण है ॥ 5५ ॥ जिल निर्विकल्प समाधिस्थ संन्यासिप्रवरका शरीर 
कोई ढक दे या उसे कोई भेाजन करा दे, या अनिकेतन झुपसे कहीं 
खस्रो जाय ऐसे देद्ाष्यालरद्ित मद्दापुरुषको देवतागण ब्राह्मण करके 
जानते है ॥ ७६॥ सर्पके छमान मलुष्योंकी भीड़से, नरकके समान 
लौकिक सेयकोसे, शवके समान स्त्रीसे जो भय करता 
है, देवताओंके मतसे वह ब्राह्मण है ॥ ७७ ॥ मान करने- 
से जो प्रसन्न नहीं होता ओर अ्रपमान करनेसे क्रोध नहीं 
करता एवं सब भूतोंका अभय दान किया करता है, देवताओं- 


: के प्रतसे वद॒ ब्राह्मण है ॥ ७०॥ जिसका न ते बिकल चित्त है 


श्ण्द्ध ! श्रीसंन्यासगीता । 
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अभय सवभूतेभ्यों भूतानामभयं यतः। 

तस्य मोहाहिसुक्तस्थ भय॑ नाउस्ति कुतश्रन | ८० ॥ 
यथा नागपदेउन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 

एवं सबमहिंसायां घम्मोौथमपि धीयते ॥ ८१ ॥ 
अमृत: स नित्य वसति यो हिंसां न ग्रपद्यते | 
अहिंसक: सम: सत्यो ध्वतिमा त्रियतेन्द्रियः || ८२ ॥ 
शरण्य: सब्वभूतानां:गतिमाप्नो उत्यनुत्तमाम्‌ । 

एवं प्रज्ञानतप्स्य निभयस्य निराशिषः ॥ ८३ ॥ 


न मृत्योरतिगो भाव: स मृत्युमधिगच्छति । 

विमुकतं सव्वसद्भभ्यो मुनिमाकाशवत्स्थितम्‌ || ८४ ॥ 
अखमेकचर  शान्‍्तं तं देवा त्राह्मणं विदु: । 

जीवितं यस्य धम्माथ धर्म्मों हस्येथेमेब च ॥ ८५ ॥ 
अहोरात्राश्व पुण्याथ त-देवा आद्यणं विदुः । 
निराशिषमनारम्भ निर्मेमस्कारमस्तुतिम्‌ ॥ ८६ ॥ 


और न जिसकी वाणी दी विकल है, डस शत्रुरहित समस्त पापोसे 
मुक्त पुरुषका किसका भय है? ॥ ७&॥ सब भूतोंसे जो अभय है 
ओर जिससे सब भूत अभय हैं, उस मोदरद्वित पुरुषका कहीं भी 
भव नहीं है ॥ ८० ॥ द्वाथीके पेरमें सभी पद्गामियोंके जिस प्रकार 
पैर आजाते हैं, ली प्रकार अद्दिलामें सब धर्म और अर्थ आजाते हैं 
॥ ८१ ॥ जो दिसा नहीं करता वद्द नित्य अम्त तरूपसे रहता है। द्विखा- 
शन्‍्य, संमचुद्धि, सत्यखरूप, ध्रतिमान्‌ और जो जितेन्द्रिय है, बद 
सब भूतोंका शरण्य है एवं वह ढत्तम गति प्राप्त करता है। इस 
प्रकार प्रशासे तृप्त, निभेय, निराशी और सृत्युका अतिक्रमण 
करनेका जिसका भाव नहीं है श्रर्थात्‌ झ॒त्युकी जिसे पर्वाह 
नहीं है, वह यथाथ म॒त्युको प्राप्त करता है अर्थात्‌ मुक्त 
दवाता है। सर्च सइसे मुक्त, आकाशवत्‌ स्थित, और जिखका 
अदड्लौर दूर दो गया है डस शान्त, एकभांव|पनन मुनिको 
देवता ब्राह्मण करके जानते हैं । जिसका जीवन धम्मके लिये, 


हंखधर्मनिरुपणम्‌ । १०& 


मिम्मुक्तं बन्धने: स्वैस्तं देवा त्राह्मणं विंदु: | ८७ ॥ 

सर्वारि! भूतानि सुखे रमन्ते | सवोरि ढुःखस्य स्॒शं त्रसन्ते । 

तेषां भयोत्पादनजातखेदः । कुयोन्न कम्मोणि हि श्रदधान: ॥८८॥ 

दान हि भूताउमयदक्षिणाया: | सवोरि दानान्यधितिष्ठतीह । 

तीक्ष्णां तनु यः प्रथमं जहाति सोउनन्त्यमाप्रोत्य भय॑ प्रजाभ्य! ' ८९।| 
इति श्रीसन्न्यासगीतायां हंसधमनिरूपणं नाम नवमोडध्याय: ॥ 





न्‍ शुक उवाच | 
ब्रह्मर्ष ! श्रतमस्माभिस्तवानुपरहृत: स्फुटम्‌ । 
सनन्‍्न्‍्यासधम्मंत्रितयाउघधिकारस्य स्वरूपकम्‌ | १ ॥ 
अधुनाउत्यन्तगहनमस्तिमस्य विशेषतः | 
अरमान परमहंसस्य सरूप॑ वर्णयन विभे | २ !| 
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, जिसका धर्मांचरण भगवानके लिये-और जिसके दिनरात पुण्थ- 
के लिये हैं, देवताओंके मतसे वह आहाण है। आशापाशरद्दित, 
नवीन कर्म न करने वाला, नमस्कार तथा स्तुतिरहित, सब प्रकारके- 
बन्धनोंसे निमुंक्त पुरुषको देवतागण "ब्राह्मण करके मानते हैं 
॥ ८२-८७ ॥ सभी प्राणि खुखसे प्रसन्न होते हैं ओर दुःखसे अत्यन्त 
त्रस्त होते हैं। अतः उन प्राणियोंको भय उत्पन्न होनेले जो दुःखित 
होता हो, उस भ्रद्धालु सनन्‍्यासीको कमंसे रहित हो. वाहिये ॥८८॥ 
प्राणिमात्रकों मभय दृक्तिणा देना अर्थात्‌ तत्वश्ञाने दह्चित करना सब 
दानोमें अधिष्ठाता अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। जो पद्दिले दी अपनी तीचंण तनु 
अर्थात्‌ अपनी देद द्वारा औरोंको क्‍लेश पहुंचाना त्याग करता है, 
वह सब संसारसे अनन्त भ्रभयको प्राप्त द्वोता है। अर्थात्‌ ऐसे मद्दा 

पुरुषको कोई दुःखदायी जगतूमें नहीं दोता॥ ८&॥ 

इस प्रकार भ्रीसन्यासगीताका हंखधमंनिरूपण 
नामक नचम अ्रध्याय समाप्त डुश्ा ॥ 








श्रीशुकदेव जी बोलेः-हे ब्रह्मणं! आपकी कृपासे हम लोगोने 
. तोन प्रकारके सन्न्‍्यासघमंके अधिकारका स्वरूप खुन लिया । 
..झब अत्यन्त गददन अस्तिप्त और स्वंथा पूजनीय परमहंस स्वरूप और 





११० श्रीसंन्यासगीता । 
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दशाया: संब्वंतोड्होया: ऋृतकृत्यान्‌ कुरुष्वह ॥ ३ ॥ 
याज्षवतक््य उवाच | 

भेदः परमह सस्य त्रह्मणा सह को5पि न | 

अहमेवाउस्मि त्रह्मति भावस्याउनुभवं विना ॥ ४ ॥ 

कश्रित्परमहँसस्य पदवी लभते न हि । 

द्वैतभानं दशायाअ्चाप्यस्थां नैवाउभिजायते ॥ ५ ॥ 

सचिदानन्दरूपा याउप्यद्वेतस्थितिरुत्तमा । 

अस्यामेव दशायां सा त्वन्तिमायां प्रवत्तते ॥ ६ ॥ 

तदानीं जायते चा55त्माराम: सन्‍्नन्‍्यासिसत्तमः । 

आत्मारामत्व55सम्प्राप्तावपि द्वैविध्यमूह्मताम्‌ ॥ ७ ॥ 

परहंसस्य; प्रारव्धकम्म वैचित्र्यद्श नात्‌ । 

ईशको टित्रेह्कोटिरिति दे नामनी श्रुते ॥ ८॥ 

परहंसो ब्रह्मकोदेमूकस्तन्धा जडस्तथा । 

उन्मत्तो बालचेष्टश्च न जगत्तन लाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 

परहंसस्त्वीशकोटे: परांकाष्ठां गतोडनिशम्‌ । 

निष्कामश्य ब्रंतस्याउत्रं जगजन्मादिशक्तिमत्‌ | १० ॥ 





डलकी दशाका विशेष रुपले वर्णन कर आप हमे क्ृतार्थ कर ॥१-३॥ 

मदृर्षि याक्षवरक्यजी बोलेः-परमहंसका ब्रह्मके साथ कोई भेद 
नहों है । “ अहं ब्रह्मास्मि ! मैं ब्रह्म है इस भावके अनुभव बिना कोई 
परमहंस पदवीको नहीं प्राप्त कर सकता । इस दशामे द्वेतमावका 
भान द्वी नहों रदता ॥ ७-५ ॥ सच्चिदानन्द्रुप उत्तम शअ्रद्धेतह्थिति 
इसी अन्तिम दशामे प्राप्त दोती दे ॥६॥ ओर तभी वह उत्तम सन्‍्यासी 
आत्माराम द्वो जाता है | आत्मारामकी प्राप्तिमे दो प्रकार हैं॥ ७॥ 
प्रारब्धकर्मके वेचिउ्यसे ईशकोटि और ब्रह्मकोटि इस प्रकारसे दो 
: प्रकारकी परमहंस दशा होती है ॥ ८ ॥ ब्रह्मको टिका परमहंस सूक, 
स्तब्ध, जड़,उन्मत्त और बालकोंकी तरह चेष्टा करने वाला द्ोता है। 
डससे जगत्‌कों कोई लाभ नहीं पहुँचता ॥ & ॥ ईश कोटिकी परा- 
काष्ठा तक पहुंचा हुआ परमहंस दिनरात जगज्ञन्मादि शक्तिशाली 


परमहसधर्मनिरूपणम्‌ । १११ 
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जगदीशप्रतिनिधिभूत्वा तत्कमंसंरत: । 

जगड़िताथ्थ विप्रषे ! एनं विद्धीशरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
परहंसस्त्वीशकोटेत्रह्मरूपधरो5पि सन्‌ । 
देवषिशक्तियुक्तश्व भवतीति विनिश्चयः || १२ ॥ 
ज्ञानदाता भयत्राता स एवं जगतां मतः । 

ज्ञानद्‌ण्डो ध्रतों येन एकदरडी स उच्यते | १३ ॥ 
काष्ठदण्डों ध्वतों येन सव्वोशी ज्ञानवर्जित: । 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ महारोरवसंज्ञितान्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठासमा गीता महृषिभि: । 

तस्मादेनां परित्यज्य कीटव्तू पय्यटेदू यति: ॥ १५ ॥ 
अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌ । 

परेच्छुया च दिग्वासाः स्नान कुयोत्‌ परेच्छया ॥ १६॥ 
सप्नेषपि यो हि युक्त! स्याज्ाग्रतीव विशेषतः । 
इंटकचेष्ट: स्पृतः श्रेष्टो वरिष्ठी ज्ह्मवादिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 





भगवानका प्रतिनिधि होकर, निष्काम व्रत ग्रहणकर भगवानके 
कार्योंमे क़्रगा रद्दता है। हे विप्रष |] ऐसे ईइशस्वरूप परमहंखकी 
उत्पत्ति जगत॒के कल्याणाथ द्वी हुआ करती है, ऐसा समभना 
चाहिये॥ १०-११॥ ईश कोटिका परमहंस ब्ह्मस्वरूप ओर देवता 
तथा ऋषियोकी शक्तिसे युक्त द्योता है, इसमे सन्देद्द नहों॥ १२॥ 
वही संसारकां ज्ञानद्ाता शोर भयत्राता है। जिसने शानद्रड 
धारण किया है, वद्दो एकद्रडी कहने योग्य है। जिसकी आशाएँ 
नहीं छूटी हैं ओर जे। ज्ञानशून्य है, वद लकड़ीका द्‌एड धारण 
करले, तो निःसन्देद घोर मद्दारोरव नरकमे जायगा,॥ १३-१४ ॥ 
महर्षियोंके मतसे प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठाफे समान है। अतः डसकां 
त्योगकर खन्‍्न्‍याखौके कीटको तरद्द पर्यटन करना चाहिये ॥ १५॥ 
बिना पमरागे जो कुछ मिल जाय डसीसे भाजन आच्छादन करना 
चाहिये | डसमें अपनी इच्छा कुछ भी न रददे । न चेत्‌ द्गिम्बर रह- 
_ कर दुल्लरोंकी इच्छासे द्वी स्तान फरें ॥ १६॥ स्वप्तमे भी जो 


श्श२ श्रीसन्‍्यासलगीता । 
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पांसुनाच प्रतिच्छन्नशुन्यागारप्रतिश्रय: । 
वृक्षमूलनिकेतो वा व्यक्तसवंप्रियाउप्रिय: ॥ १८ ॥ 
यात्रास्तमितशायी स्यान्निरग्निरनिकेतनः । 

यथालब्बो पजीवीस्यान्मुनिदोन्तो जितेन्द्रिय:ः ॥ १९ ॥ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञों गतस्पृह: |... 
कालकांक्षी चरज्नव त्रद्मभूयाय कल्पते | २० ॥ 
निर्मानश्चाउनहं कारो निद्वन्द्र श्छिन्नसंशयः । 

नैव क्रुध्यति न द्वेष्टि नाउनतं भाषते गिरा ॥ २१ ॥ 
पुण्यायतनचारी च भूतानामविहिंसकः । 

काले प्राप्त भवद्भेक्ं कल्पते ब्रह्मभूयसे | २२ ॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संसुज्येत कहिचित्‌ । 
अज्ञातचर्य्यों लिप्सेत न चैनं हु आविशेत्‌ | २३ ॥ 





जांग्रुत॒की भाँति विशेषरूपसे युक्त हो, इस प्रकारका चेष्ठावाले परम * 
हंस ब्रह्मवादियोंमें श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं ॥॥॥ धूलिधूसर शुल्यागारमे 
जिसका आभ्रय है अथवो वृक्तके तले जिसका घर है, जिसने 
प्रिय और अ्रप्रियको छोड़ दिया है, जो यात्राप्रखइमे जहाँ सन्ध्या- 
काल दो जाय, वहीं शयन करता है, अग्निरहित, गृहरद्दित, 
जो कुछ मिल्न जाय डसीपर लिवांद करने वाला, द्यालु, जितेन्द्रि य, 
इच्छारदित ज्ञानयजशपरावबण, वनमे आराकर कालकी प्रतीक्षा करता 
हुआ जे। विचरण करता है, वद्द मुनि ब्ह्मत्त्वका प्राप्त करता है॥ 
॥ १८-२० ॥ मानरद्दित, अहड्जाररहित, दन्द्धरदित संशयरद्धित 
द्वाकर जो न क्रोध करता है, न द्वेष करता है और न मूठ बो लता है ॥२१॥ 
पुएय ग्रद्दोम, संचार करने वाला, प्राणिमात्रकी हिंसा न करने वाल्ला 
झोर जे। यथा समय भिन्ना करने वाला है, वह त्ह्मस्वको प्राप्त 
करता है ॥ २२ ॥ वानग्रस्थ और ग्रुहस्थांसे संसर्ग न करे | अश्ात- 
चर्यांकी इच्छा करे, द्षके अधीन न दो, अखत्‌ शास्त्रोंमें उचि न 
करे, जीविकासे निरवांद्द न करे, अतिवाद ह्मौर तकंक त्याग करे, 
किख्रीका पक्ष भ्रद्दण न करे, शिष्योंका दल्ल न.ब्रांघे, बडुतसे अन्‍्थों 


: 


परमहंसघर्मनिरूपणम्‌ ! ११३ 
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नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीबेत जीविकाम्‌ू।...... 
: अतिवादॉस्ल्यजेत्तकोन्‌ पक्ष क्चननाश्रयेत्‌ ॥॥। २४ ॥ 
न शिष्याननुबध्तीत  ग्रन्थान्नेवाउभ्यसेद्रहन्‌ । 
नव्याख्यामुपयुजीत नाउडरम्भानारमेत्‌ कचित्‌ || २५ ॥ 
अव्यक्तलिज्ञोड्व्यक्तार्थों मुनिरुन्मत्तबालवत्‌ । 
कविमूकवदात्मान तहृष्य्या दर्शयेन्द्रणाम्‌ ॥२ ६ ॥ 
न कुयोन्नवदेत्किब्चिन्नध्यायेत्स|ध्वसाधु वा + 
आत्मारामोडनयावृत्त्या विचरेज्जड़वन्मुनि: ॥ २७ || 
एकश्चरेन्मही मेतां निःसज्ग: संयतेन्द्रिय: । 
आंत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्‌ समदर्शन: ॥ २८ ॥ 
बुधोबालकवत्कीडेल्कुशलो जडवच्रेत्‌ । 
वदेढुन्मत्तवद्िद्वान्‌ गोचस्यौज्ेग़मश्वरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
आज ० 8 3 5 
का अभ्यास न करे, व्याख्याके पोछे न पड़े,..किसी बातको आरम्भ 
न करे, अव्यक्त लिज्ञ और अव्यक्त प्रयोजन होकर वह मुनि डन्मत्त 
बालककी भांति रहे । ज्ञानी हो कर भी मनुष्योंकी दश्सि मृक 


भाव प्रकट करे ॥ २३-२६ ॥ कुछ न करे, कुछ न कहे, साधु असाघु- 
का विचार न करे और आत्माराम होकर उपर्यक्त वृत्तिसे बह मुनि 


. जड़की भांति विचरण करे ॥ २७॥ अकेला, सड्शरहित, संयतेन्द्रिय, 


५ 


' “85.7 «५2 “०२००5: ९-८2 


20% अल 25% 






झपने झापमें क्रोडा करने वाला, आत्मरति करने वाला, समदर्शी 
और शात्मवान. परमहंस इस पृथ्वीपर सश्थार करे ॥ र८ ॥ # 
परिडत होकर बालककी भांति क्रीड़ा करे, चतुर होकर जड़को 
भांति आचरण करे, विद्वान होकर उन्मत्तकी भांति बोले, वेद्श 
होकर भी पशुवत्‌ श्राचरण करे ॥ २६॥| अज्ञानी असत्‌ लोगोंने 


& ये सब पूर्वोक्त वचन' परमहंसके लिये अनुशासन वचन या विधि नहीं हें 





5 । पि इनका तात्पर्य यह है कि, परमहंसोंमें स्वाभाविक रूपसे ऐसे लक्षश पाये जाते 


। आत्माराम परमहंसके बहिर्लक्षण प्रायः ऐसे ही हो जाते हैं। 
.+ इश्य के प्रति उपेज्ञा ही इन सब लक्षण्योंका परिचायक है । 


शा 


श्श्छ श्रीसंन्या सगौता । 


आओ का सी सी पक पी सी आज कक पु 
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ज्षिप्तोडबमानितो उसड्धि: प्रलब्धोडसूयितो5पिवा । 
ताड़ित: सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥ ३० ॥ 
विछ्ठितो मूत्रितोवःउज्ञेबहुथैवं प्रकम्पित: । 

श्रयस्काम: कृच्छुगत आत्मनात्मानमुद्धरेत ॥ ३१ ॥ 
सम्मानन परां हानि योगद्व: कुरुते यत्ः | 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धिजुच विन्दति ॥ ३२ ॥ 
तथा चरेत वै योगी सतां घरममदूषयन्‌ | 

जना यथा5वमन्येरन्‌ गच्छेयुनेंव सज्ञतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाडमनःकायकर्म भि: । 

युक्त: कुव्बीत न द्रोहं सव्वंसड्भांश्व बजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्र विचरन्मौनी वायुवद्वीतकल्मष: । 
समदुःखसुखः ज्ञान्तरो हस्तप्राप्तन्च भक्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


चाहे उसे छोड़ दिया हो, अवमानित किया हो, उसका उपालस्म 
किया हो, उससे द्वेष किया हो, :उसे मारा हो, रोकां हो, वृत्तिसे 
च्युत किया हो, विष्टा मृजसे प्रष्ट किया हो, अनेक तरहसे कँपाया 
हो, इस प्रकारके कष्टोमं पतित कल्याण चाहने वाला पुरुष अपने 
, आत्मखरूपमं स्थित रहकर निर्विकार बना रहे॥ ३०-३१ ॥ जब 
कि सम्मान ही योगसिद्धिकी अत्यन्त हानि करता है, तब इसमें 
सन्देद्द नहीं कि, लोगोंसे अवमानित होकर योगी योगसिद्धिकों 
प्राप्त करता है ॥ ३२॥ योगी इस प्रकांरका आचरण करे कि, सज्नों- _ 
का धर्म उनके द्वाया दूषित न हो आर लोग उसका अपमान करते 
हुए. उसका सह्लञ न कर # ॥ ३३॥ जरायुज श्रणड ज भादिकांसे वाणी 
मन या कायाके कर्मों द्वारा कभी द्रोह न करे और सब प्रकारके 
सहज्कका छोड़ दे॥३४॥ वायुके समान कल्मषरहितं, दुःख सखुख- 
का समान समभने वाला, च्माशील यतिं मोन अ्वलम्बनकर सर्वत्र 
सश्चार करता हुआ हाथपर आई हुई भिक्षाका भवज्तण करे ॥ ३४॥ 





# जनसड़से पूर्ण वराग्य हों इन सब लक्ञणोंका कारण है । ये सब 
लक्षण ब्रह्मकोटिके परमहंसके हें 





जीवन्युक्तोडपि मुनयः ! त्रद्मकोटेरयं पुनः । 
मूकस्तब्धों बालचेष्टो बहिरेव द्वि लक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
अन्त: कर णमध्य तु प्रह्मससद्भावमाप्तवान | 
आत्मारामोउभवज्नित्यं लोकदृष्टो जड़ो मतः ॥ ३७ ॥ 
साज्षात्तु जगतः कश्चित्तस्माह्मभो न दृश्यते । 

जीवन्म॒ क्तस्येशकोटेबिपरीतात्त्वितों दश ॥ ३८ ॥ 
सकलं कम्म कुवोणोडप्यकर्मी गीयते हि सः | 
ऋषिश्रेष्ठा: ! त्रह्मकोटेजीवन्मुक्ता मतास्त्विमे ॥ ३९ ॥ 
सनक: प्रथमो ज्ञेयो ट्वितीयस्तु सनन्‍्दनः । 
सनातनस्तृतीय: सनत्कुमारस्तुरीयक: || ४० ॥। 


इंशकोटेभबन्तश्व दृष्टान्ता समुदीरिताः । 

जिज्ञासुतेयं भवतामाचाय्येत्व॑ तथा मम ॥ ४१ ॥ 
इदानीं स्थापित एते युष्माम्रिजंगतीतले । 

अचाराथ निवृत्तेहि धम्मेस्थस्तो मुनीखराः ॥ ४२ ॥ 
भवद्विरत्र यत्किज्चिदिदानीं-कृतमुत्तमम । 


कम्मैंतद गीयतेडकम्म महायज्ञश्व वे सदा ॥ ४३ ॥ 
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हे मुनिगण ! ब्रह्मकोाटिका इस प्रकारका जीवन्झुक्त पुरुष मक, 

स्तब्ध और बालकौकी तरह क्रौड़ा करनेवाला फेवल बाहरसे ' ही 
देख पड़ता है॥३६॥ अन्तःकरणमे ते। बह ब्रह्मस द्धावमें स्थित 
रहता है। वह नित्य श्यस्माराम होता हुआ भी लेकद्ृ्टिसे जड़- 
बत्‌ प्रतीत हाता है ॥ ३७॥ ऐसे ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्त महापुरुषों 
द्वारा जगतका कोई प्रत्यक्ष उपकार होता हुआ नहीं देखा जाता। 
ईशकौटिके जीवम्मुक्तकी इससे विपरीत दशा होती है ॥ ३८॥ सब 
कर्म करनेपर भी वह अकर्मी माना जाता है। हें ऋषिश्रष्ठो! ब्रह्मकोटि- 
के जीवन्मुक्तोमे प्रथम सनक, द्वितीय सनन्‍्दन, तृतीय सनातन 'झ 

चतुर्थ सनत्कुमार हैं ॥ ३६-४० ॥ ईशकेटिके जीवन्ठुक्तोके दृष्टाम्त- 

. खरूप आप सब हैं । झापकी जिशासुता झौर मेरा आचार्य॑त्व, 

. इन दोनोंकी स्थापना हे मुनीश्वरो ! आप सभौने संखारमे निदृत्ति 

था के प्रचारा्थ की है॥ ४१-४२॥ आप लेगोने इस समय जो कुछ 





११६ श्रीसन्‍्यासगीता | 


कम्मंणो हमपिबोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकम्मण: । 
अकम्मंणश्र बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति: || ४४ ॥ 
कम्मण्यकर्म यः पश्येदकम्मरि च कम्म यः । 
स बुद्धिमान मनुप्येषु स युक्तः कत्स्तकम करत ॥ ४५ ॥ 
: अस्य सर्व्य समारम्भा: कामसद्भु्पवर्जिता: । 
ज्ञानाउग्निदग्धकम्मोणं तमाहुः पणिडतं बुधा: ॥ ४६ ॥ 
व्यक्त्वा कम फला5सडुः नित्यतृप्रो निराश्रयः । 
कम्मण्यमिप्रवृत्तोडपि नैत्र किड्बित्करोति सः ॥ ४७ ॥ 
. ध्ययं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुवैव कुठ्ठम्बकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गुरुम नुष्यजानेस्तु ह्याय्यंजातिम ता झुभा । 
आय्यजातेत्राह्मणा हि ब्राह्मणानान्तु न्‍्यासिन: ॥ ४९ ॥ 
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उत्तम कम किया है यद अकर्म कटद्दा-जा सऋता है ओर यही महायज्ञ 
है॥ ४३॥ विद्ित कम, अविहित कर्म झौर अरकर्म अर्थात्‌ कर्मरद्धित 
अवस्था इन तीनोके स्वरूपमें समभने योग्य विषय बहुत कुछ हैं । 
क्योंकि कमंविज्ञानकी गति बड़ी गहन है| कमेमे जो अकर्म देखता 
है ओर अकमम जो कम देखता हे अर्थात्‌ बदिरिन्द्रियोँसे कर्म 
दोते रहनेपर भी जो व्यक्ति कोमनारदहित अवस्थाम कमका-न' 
होना समभता है ओर बलपूबंक इन्द्रियोंको रोककर कमरहिंत 
होनेपर भी मनमें चालना रहनेके कारण जो व्यक्ति कमेका दोना 
खमभते हैं, ऐले मद्दापुरुष मनुथ्योे बुद्धिमान हैं, ब्रह्ममें युक्त हैं 
झोर कर्म न करके भा कर्म करने वाले हैं॥ ५४-2५ ॥ जिसके 
खभो काम वासनाके सड्जडुढ्पसे रदित होते हैं ओर जिसके कर्म 
ज्ञानाग्निसे दग्ध द्वो चुके है, उले विद्वान लोग पय्िडित कहते हैं . 
॥ ४६ ॥ करके फलसे अखह्न, नित्यतृप्त, निराअ्रय पुरुष करमफक- 
का त्याग कर यदि कर्म करनेमें प्रवृत्त भी हो, तो वद्द कुछ नहीं 
करता अर्थात्‌ उसे कर्म दोष नहीं है | ४७ ॥ यह अपना, यद्द पराया, 
ऐसी गणना छोटे चित्तके लोग करते हैं। जो उदारचेता हैं, उनका _ 
खार। संसार दी कुटुम्ब दै॥2:॥समस्त मनुष्य ज्ञातिकी गुरु आयजाति._ 
है। आायंजातिके भुरु ब्राह्मय और ब्राह्मणोके गुरु सन्‍्ययाखी हैं ॥४8॥ # 


परमहंसघधर्मनिरूपणम्‌ । ११५ 
ब्राह्मणेषु तपोवृद्धा: श्रेष्ठास्तत्र प्रकोतिता: | 
तेष्वपि ज्ञानवृद्धा ये तत्राउपि तत्त्तदर्शिन: ॥ ५० ॥ 
तक्त्वदर्शिषु ये युक्तां आत्मारामाश्र तेष वे । 
न्यासिषु क्रमशः श्रेष्ठाः कुटीचकबहूदकों ॥ ५१ ॥ 
हंस: परमहंसश्र यद्यप्येते तथापि ह | 
आत्मारामत्वमेवैषां लक्ष्यमत्र प्रकीर्तितम || ५२ ॥। 
मानव: प्रथम स्वस्मिन्नाय्येभाव॑ विधारयन । 
धम्म' हि मनुते मुख्य तदा गाहस्थ्यमाश्रित: ॥ ५३ |) 
पुत्रेषु च कलत्रेषु तथेष्टमित्रबन्धुषु । 
आत्मत्वं तेषु नियतं विलीनयति घमवित्‌ ॥ ५४ ॥ 
देशवासिषु तत्पश्चाजगत्सु च ततः परम । 
विलीनेत्वेवमात्मत्वे वसुधैव कुटुम्बकम ॥ ५० ॥ 
मनुते तत्त्वविजज्ञानी जगद्धितपरायण: । 
इयं परमहंसस्य गति: श्रेष्ठा निगद्यते | ५६ ॥ 
जीवन्प॒ुक्तदशाउपीयं-ज्ञानिन: परिकीतिता । 
निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाव्याँ परमायणम ॥ ५७ ॥ 


है 
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ब्राह्मणों तपोवुद्ध श्रेष्ठ कहे ग्ये हैं । तपोचृद्धोंमे ज्ञानबुद्ध श्रेष्ठ और 
ज्ञानवृद्धोंमे तत्व दर्शी भ्रष्ठ हैं ॥४०॥ तक््यदर्शियोमे जो व्यक्ति आत्मा- 
में युक्त है वे भरेष्ठ और उनमें भी आत्माराम श्रेष्ठ है ७०लन्‍्यासियों- 
में कुटीचक, ८ हृदक, हंस और पर्महंस क्रम्शः 9. 5 । इन सभो- 
का आत्माराम हो जाना ही अन्तिम लय है॥११-४२॥ मलुष्य प्रथम 
अपनेमे झ्रार्यभाव धारण कर ध्मंको मुख्य मानतां है । फिर वदद 
धर्मज्ञ गदस्थ/भ्रमका आअय कर पुत्र, कलतअ, इष्ट. मित्र, बान्धवोमे 
आत्मीयत्व नियमित रूपसे स्थापित करता है ॥ ४३-५४॥ तत्पश्चात॒ 
देशवासियोंमें और फिर सारे सं लारमें श्रात्मीयत्व स्थापन कर अ 

.._ बह जगत्‌के हितमें परायण, तस्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष चसुधाको ही कुटुम्ब 

.. मानने लगता है | यद्दी परमहंसको श्रेष्ठ गति कद्द जाती है॥ ५४-४६॥ 

यही ज्ञानियोंकी जीवन्मुक्त दशा कह्दी गयी है। घोर संसारसागर 
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श्श्८ ल्‍ श्री सन्‍न्‍यासगीता | 


जी अत सत्र सत 


सन्‍्तो त्रह्मविद: शान्ता नौ हृढेब्राप्सु मज्जताम्‌ । 
सन्‍्तो द्शिन्ति चक्षंषि बह्रिकः समुत्यितः ॥ ५८ ॥ 
देवता बान्धवाः सन्त: सन्‍्तो ब्रक्षखरूपिणः । 
नापेक्षते भविष्य5च वत्तमाने न तिष्ठति ॥ ५९ ॥ 
न संस्मरत्यतीतच सव्व मेव करोति च । 
अन्तःसव्वपरित्यागी नित्यमन्तरनेषण: || ६० ॥ 
कुव्वन्नपि बहि: काय्य सममेवावतिष्ठते । 

बहि: प्रकत सव्वहों यथा ग्राप्तक्रियोन्मुख: ॥ ६१ ॥ 
स्वकम्मक्रमसम्प्राप्त बन्धुकाय्यौनुवृत्तिमान्‌ । 
समग्रसुखभोगात्मा सब्बोशास्विव संस्थित: || ६२ ॥ 
करोत्यखिलकम्माणि ट्यक्तकत्‌ त्वविश्र्ः । 
उदासीनवदासी न: प्रक्ृतक्रमकम्मसु ॥ ६३ ॥ 





में निमज्जन ओर उन्मज्जन करनेवाले... संलारी जोवोके लिये परमा- 
अ्रय स्थान, शान्त ब्रह्मवेत्ता सन्त संलारसागरसे पार दोनेके लिये 
दृढ़ नौकाके समान हैं | सूयं बह्िवंस्तुओंकों प्रकाश.करते हैं। परन्तु 
अन्तर्जगत॒के दिखानेके लिये मद्दात्मा लोग एकमात्र आश्रय 
स्थान हैं॥ ५७-५८ ॥ सन्त देवता हैं, सन्त बान्धव हैं भर सन्त 
ब्रह्मस्वरूप हैं| वे भविष्यत॒क्नी अपेत्ता नहीं रखते, बतंमानमें नहीं 
खदरते, अतीतका स्मरण नहीं करते ओर ऐसे दोते हुए सब कुछ 
किया करते हैं । अन्तःकरणमें वे सर्वेत्यागी और इच्छारदित 
दोते हैं ॥ ५६-६० ॥ बादरसे काय्ये करते हुए सर्वत्र वे समभाव 
रखते हैं| बाहर खामाविक रूपसे सब प्रकारकी इच्छा करनेवाले, 
अनायास-प्राप्त कमे मे तत्पर ओर अपने प्रारव्घानुसार प्रवादयतित 
रूपसे प्राप्त श्रजुकूल कर्मोमें तत्पर रहनेवाले होते हैं । और इस 
प्रकारसे समग्र खुख्ों को भोगनेवालेके समान और सभी आशा श्रम 
स्थित रहनेवालेके सद्दश प्रतीत ॥ ६१-६२ ॥ द्वोते हुए कठतुंत्वका 
विश्रम छोड़कर वे सभी कर्म करते हैं । प्रकतिके क्रमाजुसार 
प्राप्त क्मोंमे ढदासीनवत्‌ स्थित द्ोकर ॥ ६३ ॥ बे न 








द परमहंसधमंनिरुषणम्‌ । ११६ 


नाउमिवाब्छति न द्वेष्टि न शोचति न हृष्यति । 
अनुबन्धपरेजन्ताव संसक्तेन चेतसा ॥ ६४ ॥ 

भक्ते भक्तसमाचार: शठे शठ इव स्थितः । 

बालो बालेषु बृ द्वयु वृद्धों घीरेडतिघेणेवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
युवा यौवनवृत्तेषु दुःखितेष्बनुदु:खित: । 
प्रवृत्तवाक पुण्यकथो दैन्यादुव्यपगताशय: ॥ ३६ ॥ 
धीरधीरुद्तानन३: पेशल: पुण्यकीतेनः । 

ग्राज्ञ: प्रसन्नमधुर: पूर्णः स्वश्नतिभोदये ॥ ६७ ॥ 
निरस्तखेददौगंत्य: सवंस्मिन्स्निग्धवान्धव: । 
उदारचरिताकारः सम: सौम्यसुखोदधि: ॥ ६८ ॥ 
सुस्त्रिग्ध: शीतलस्पश: पूर्णचन्द्र इबोदित: । 

न तस्थ सुऋतेनाउर्थों न भोगैनंच कम्मेमि: ॥ ६९ !! 
न दुष्कृतैन मोगानां सन्त्यांगेन-च बन्धुमिः-। 

न कार्यकारणारम्मैने निष्कतितया तथा ॥ ७० ॥. 








इच्छा करते न द्वेष करते, न शोक करते झौर न ॒प्रसन्‍न दी होते हैं 
॥ ६७ ॥ सम्बन्धयुक्त प्राणियोके विषयमें आलक्तिरद्दित चिचसे वे 
भक्तोंसे भक्तके समान आचरण करते और दुश्शोके सांथ दुष्टके 
समान प्रतीत दो जाते हैं। बालकके साथ बालक, वृद्धोके साथ 
बृद्ध, घीरके साथ अत्यन्त धर्मशील, युवाके खाथ युवक,और दुःखी- 
के साथ दुःखीके समान दिखाई देते हैं । कोई भाषण करे तो पुणुय 
कथाएं कद्दते हैं और देन्यसे अपना हृदय कलुषित नहीं द्वोने देते 
॥ ६५-६६ ॥ धीरवबुद्धि, आआनन्द्मय, चतुर, पावन॑च रित्र, प्राश, 
प्रसन्न, मधुर, अपनी प्रतिभाके डद्यके समय पूर्ण, खेद और दुर्गतिसे 
रद्दित, सबके प्रियबन्घु, डदारचरित्र और डदाराकार, समभाववान , 
सौम्य, सुखके सागर, स्निग्च, शीतल स्पर्शवान्‌ और षोडशकलामय 
पूर्णचन्द्रमाके समान प्रकाशमान द्वोते हैं । उन्हें न तो खुछतसे प्रयोजन 
. है, न भोगसे, न कर्मोंसे, न दुष्क्रतोसे, न भोगौके त्यांगसे,न बान्धवों - 
से, न कार्यकारणोके आरम्भोसे, न डनकी निष्कृतिसे ॥ ६७-७० ॥ 








१२० : श्रीसंस्यासगीता । 
तथा वस्तु यथा दृष्ट जगदेकमयात्मकम्‌ ॥| ७१ ॥ 
तदा बन्धविमोक्षाभ्यां न किव्वत्कूृपणं मन: । 
सम्यक्‌ ज्ञानाउग्निना बस्य दग्धा: सन्देहजालिका: || ७२ ॥ 
नि:शछ्ुमलमुड्डी नस्तस्थ चित्तविहज्ञम: । 
स तिप्ठन्नपि कार्य्येषु देशकालक्रियाक्रमें: | ७३ | 
न काय्यंसुखदु:खाभ्यां मनागवि हि गृह्म ते । 
बहि: प्रकृतसव्दार्थोउ्प्यन्तः पुनरनीहया || ७४ ॥ 
न सत्तां योजयल्र्थे न फलान्यनुधावति | 
नोपेक्षते दु:खद॒शां न सुखाशामपेक्षते ॥ ७५ ॥ 
कार्योदय नैति मुदं काय्यनाशे न खिययते | 
आमूलान्मनसि क्षीणे सद्कूल्पस्य कथां च का ॥ ७६ ॥ 
_तिलेष्विवाग्निदरधंषु तैलस्य कलना कुत: । 

न ल्यजन्ति न वाइुन्सि व्यवहारं जगद्गतम्‌ ॥| ७७ || 
नस मय | 
न बन्धसे, न मोक्नले, न पालालसे;न स्वगंसे ही प्रयोजन है, जो 
कुछ वस्तु जगतूमें जैसी कुछ देख पड़ती है बह अद्ेतमावषमें दी 
वे देखते हैं ॥ 5१ ॥ तब बन्ध मेत्तसे डनका सन कुद्॒ताको आधप्त 
नहीं होता, क्योंकि ज्ञानाग्तिसे जनके सन्देह जाल जलन जांते हैं ॥२॥ 
डनका निर्मे्न चित्तरूपी पत्ती निःशह्लभावसे उड़ता है। देश, काल, 
क्रियाऊे क्रमसे कार्योम लगे रहनेपर भी वे उन कार्योंके खुख 
डुल्‍लोसे लवमात्र सम्बन्धयुक्त नहीं होते | बदरी स्वाभाविक खभी 
काम करते रहनेपर भी अन्तःकरणमें वासना न रहनेसे उनकी 
सत्ताका क्विसी विषयसे न संयेग द्वी रहता है और न डनके 
चित्तमें किसी फलकी ही आकांत्ञां रहती है । नवे हुगख दृशाकी 
उपेक्षा करते हैं, न छुख दशाओ्रोंकी अपेत्ञा ही रखते हैं. ॥ ७३-७५ ॥ 
कायेका डद॒य द्वानेपर बे प्रसन्न नहीं है।ते और बिगड़नेपर खेद नहीं 
करते | क्योंकि जिनका आसूल मन ही नष्ट हे। गया है, फिर सड्भप 
को क्या कथा है ॥७६॥ भरञ्नमिमें जले हए तिल्षमें फिर तेल कैसे निकलेगा? 
वे जगतक़े व्यवद्दारोंको न छोड़ते हैं,न उनकी इच्छा द्वी करते हैं ॥७3॥ 


परमहंसधर्मनिरूपणम्‌ । श्र 
सब मेवानुवत्तन्ते पागावारविदों जना: | 
सशून्यडपि न खिद्यन्ते देवोद्याने न सन्नितः ॥ ७८ ॥। 
नियतिअ्व न मुआ्वन्ति महान्तो भास्करा इव । 
विहरन्नपि संसारे जीवन्मुक्तम-। मुनि: ॥ ७९ ।॥। 

| आदिमध्यान्तविरसो विहसेज्जागतीगंति: । 

हे रुदतों हसतश्चैव जीवन्मुक्तमतेरिह || ८० ॥ 

न दु ख॑ न सुख किब्चिदन्तभंवति न स्थितम्‌ | 
बीतरागाः सरागाभा अकोपा: कोपसंयुता: | ८१॥ 
अमोहा मोहवलिता दृश्यन्ते तत्त्दर्शिनः |... 

इदं सुखमिदं दुःखमित्यादि कलनास्तु ताः || ८२॥ 
अलं दूरगतास्तेषां अड्गरां नमसो यथा | _ 

यस्य स्थिता अवेत्‌ प्रज्ञा यस्या उन्‍्दो निरन्तर: | ८३ ॥ 
प्रपच्चोडपि स्म्ृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते । 
लीनधीरपि जागति यो जामड्र॑स्मवजितः ॥ ८४ ॥ 

« इस प्रकारके पारावारवेत्ता योगी सब कुछ श्रचरण करते हैं। 
शुन्यमें रहनेसे उन्हें न खेद होता है और न देवताओ्ोके उद्यानमें 
ही उनकी प्रति है॥ ७८ ॥ जीवस्पुक्त चित्तवाले मुनि संसारमे 
सशञ्जञार करने पर भी महान सूर्यनारायणकी तरह नियतिका डल्ल' 
इन नहीं करते ॥ ७६॥ आदि, 'मध्य और अन्तरम विरल होकर 
जगत्‌की गतिको देख वे हँलते हैं| चाहे जीवन्छुक्त पुरुष हँसे या 
रोदन करे, उसके अन्‍न्तरमे किसी प्रकारका सुख दुःख स्थिर नहीं 
रहता । तत्वदर्शीलोग बीतराग होऋर अलुरक्तकी तरह, अफ्रोध 
होकर क्रोधयुक्तकी तरह, मोहरद्दित होकर मोहितकी तरह देख 
बड़ते हैं। जैसे आकाशकरे अंकुर असम्भव होते हैं, वैसे यह सब है, 

*. यद्द दुःख है, यद भावना उनकी नष्ठ दो जाती दे । # जो स्थित प्रज्ञ 

. ओर निरन्तर आनन्द मस्त है, ओर जिनकी स्पुतिमे प्रपश्चकी छाया 

._ क्मी कभो आती है वे जोवन्मुक्त कदे जाते हैं। जो जाग्रत धममंसे 

१ रद्दित हैं ओर जिनको बुद्धि लीन होनेपर भी सदा जागृत है। जिन 


(थे सब पूर्वकअथित लक्षण समूह ईशकोटिके जीवन्मुक्तके समके जायें। 


फीकी कक की के घी अल ३0 कही 











१२२ श्रोसंन्यासगीता |. 


बोधो निवासनो यस्य स जीवन्मुक्त दष्यते । 
बतमानेडपि देहेस्मिज्छायावदनुर्वात्तिनि ॥ ८५ || 
अहंताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । 

न प्रत्मप्बह्मणा भेद: कद्राषि ब्रह्मसगेयो: ।। ८६ ॥ 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्तलक्षण: । 

जीव: शिवः सव एव भू तेष्वेवं व्यवस्थित: || ८७ ॥ 
एवमेवाभिपश्यन्ति जीवन्मुक्त: स उच्यते । 
अतीताउननुसन्धानं भविष्यद्विचारणम्‌ || ८८ ॥ 
ओदासीन्यमपि प्राप्तं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । 
साक्षादूत्रह्मस्वरूपास्ते जीवन्मुक्ता. सदेदहशा: || ८९ ॥ 
मूतिमदूत्रद्मरूपा हि सत्त्यमेतदूबवीम्यहम्‌ | ९० ॥ 


इति श्रीसन्‍्न्‍्यासगीतायां परमहंसघम्मनिरूपणं नाम 
दशमोड्ध्यायः ॥ 


5४४ ०-- 
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का ज्ञान वासना रद्दित है उन्हें जीवनंपुक्त कद्दते हैं। उनका देह छाया 
की तरह डनके साथ रहने पर भी उनमें अहड्भार और ममताका 
अभाव हो जाना दी जीवन्मुक्तका लक्षण है । प्रत्यग्तरह्मके साथ ब्रह्म और 
सष्टिका जो अभेद है, उसको जो प्रशासे जानता है उसे जीवन्मुक्त 
लक्षणसे युक्त जान चाहिये। सब जीव ब्रह्मरप हैं और ब्रह्म सब 
भूतामे व्याप्त है यह जो देखते हैं, वे जीवन्मुक्त कह्दे जाते हैं। 
झतीतका अजुलन्धान न करना, भविष्यत्‌ृका विचार न करना और 
वतंमानमें उदासीन रहना जीवन्मुक्तका लक्षण है। # यह में 
सत्य कहता हूं कि, इस प्रकार के उत्तम जीवन्मुक्त सान्षात्‌ ब्रह्मरूप 
ओर घूर्तिमान्‌ ब्रह्मस्वरूप होते हैं ॥ ८०-&० ॥ 


इस प्रकार श्रीसन्न्‍यासगीताका परमहंसधमनिरूपण नामक 
दृशम अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


- « # ये पूर्व कथित सब लक्षण दोनों प्रकारके जोवन्मुक्तों में पाये जाते हैं। 
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प्रभो ! परमहंसानामादशे ! विश्वपूजित । 
जगद्टरो ! हे सवज्ञ ! सव्वंधीरत्नवारिधे | १ |। 
खणम: परमहंसस्य रूपं सम लक्षणानि च। 
ब्रह्मकोटीशको व्योश्व जीवन्युक्तस्य तत्त्ततः ॥ २ । । 
शक प्रथक लक्षणानि ज्ञातव्यानि विशेषतः । 
प्रसादादेव भवतो जानीमो वयमाश्रिता: || ३ |। 
योगीनामारुरुक्षूणां साधनायां कलौ युगे । 
कीहक्‌ लक्ष्यं विधेयं तत्‌ सफुटं विज्ञापय प्रभो ॥ ४ ॥ 
त्वयेबा5भिहितं पूर्व कलिकालो दुरत्ययः । 
सन्यासिनो5पि नो यान्ति निष्क्रति कालधर्मत: ।| ५ || 
सनन्‍्न्‍्यासिन: कृताथों: स्युणेया धारणया कलौ । 
सम्यक्तदुपदेशेन क्ृताथोन्‌ कुरु नो गुरो ॥ ६ ॥ 
याज्ञवस्क्य उबांच । 
सन्न्यासिनां ढ्वे अवस्थे-भेदात्‌ प्रकृतिलक्ष्ययोः । 
यथा विविदिषाविद्वत्सन्नयासांविति साधक: |! ७ |। 


भीशुकदेवजी बोलेः-हे परमहंसोंके आदर्श स्वरूप प्रभो ! हे 
विश्वपूजित ! दे जगदह्ुरो ! दे सबंश ! हे समस्त बुद्धिरूपी रत्नोंके 
सागर, परमहंसोंके रूव और लक्षणोंको हमने सुन लिया है । अब 
ब्रह्मकोटि और ईशकोटिके जीवन्मुक्तोंके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षणोंको 
विशेष निश्चित रूपसे जान लेनेकी इच्छा है। दम झापके आश्चित 
हैं, झापके प्रसादसे दम जान लेंगे ॥ १-३॥ हे प्रभो ] योगमांर्गर्म 
आरोहण करनेकी इच्छा करनेवाले योगियोक साधनोका कलि- 


| युगमें कैला लद्दय द्ोना चाहिये स्रो स्पष्ठतपा कहिये॥ ४ ॥ आंपनेही 
. पहिले कद्दा है कि कलिकाल बड़ा कठिन है । संन्‍्यासीगणाकी भी 
. कालधघमंसे निष्कृति नहीं होगी ॥ ५॥ जिसकी धारणांसे कलियुग- 


में सन्‍्यासो गण क्तकृत्य दो, ऐसा उत्तम डपदेश देकर हे गुरो ! 


आप दमें कृतार्थ करें ॥ ६॥ 


महर्षि याशवल्क्यने कदाः--हे साथकगण ! सम्न्‍्यासियोंको 


१२४ श्रीसंन्‍्यासगीता | ' 
द्विविधस्यास्य भेदस्य वस्तुतों मूलकारणम्‌ | 
ज्ञानानां ता तम्य॑ स्थादत्रमानमृषिस्मृति: ॥। ८ ॥। 
सन्‍्न्यासिनो5न्‍्तःकर णे यावजज्ञानं विकाशते । 

: हढं रृश्येषु बेराग्यं तावदेव प्रजायते ॥| ९ ॥ 
यावद्‌ विषयवैराग्यप्रेधते योगिनां हृदि । 
उदेति तावदेवा५्त्र योगसिद्धिरनाविला || १० ॥ 
विद्वत्थन्त्यासत: पूव्ब शुभा विविदिषा भ्रवा । 
आयातीत्येष नियम: क्चिद्‌ व्यभिचरत्त्यपि ॥ ११ ॥ 
कदाचित्साधक: कश्चित्‌ पूवसंस्कारतः कचित | 
प्रागेब बिद्वत्सन्न्यासमासायैति कृतार्थताम्‌ ।। १२ |! 
यथा प्रारव्धकमोशि जात्यादीन्‌ जनयन्ति हि । 
धारणामप्यत्र तद्॒जज्ञानलाभोपयोगिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रधानधारणाकम्मेण्यधिकारित््वमागताः । 
कत्त' स्वरूपोपालब्धि शक्तनुवन्त्यविलम्बितम्‌ ॥| १४ ।। 


न 








प्रकृति और लक्ष्यके मेंदसे दो “अवस्थाएँ होती हैं । यर्थाः-- 
विविद्षा सनन्‍न्‍यांसगवस्था ओर विद्वत्सनन्यासअ्रवस्था ॥ ७॥ 
ऋषि और सरुमृतियाँके मतसे इस प्रकारके द्विविध भेदौका मूल 
कारण ज्ञानका ताग्तम्य ही है ॥ ८॥ सनन्‍न्‍्यासियोके अन्तःकरण- 
में जब ज्ञानका विकाश होता है, तभी उनमें दृश्य पदार्थोसे दंढ़ं 
बेराग्य बत्पन्न होता है॥ & ॥ जब योगियोके हृदयमें विषय वराग्य 
बढ़ता है, तभी उनमें निर्मेल योगसिद्धिका डदय होता है॥ १०॥ 
विद्वत्सन्यासके पहिले विविदिषा संन्यास. श्रेयस्कर है । यही 
“नियम चला शआ्ाता है, किन्तु कहीं कद्दीं अन्यथा भी होता है । कभी 
कोई साधक पूर्वजम्मके संस्कारसे विधिद्षा सन्‍न्‍्यासके पहिले 
दी वित्सन्‍न्यास ग्रहण कर कृताथ दो जाता है ॥ ११-१२ ॥ 
जिस प्रकार प्रारव्ध कम जाति आदि उत्पन्न करते है, उस प्रकार 
ज्ञान लांभके उपयोगी धारणाको मी बत्पन्न करते हैं ॥१३॥ 
प्रक्तिधारणामे। अधिकार प्राप्प् करके शीघ्र द्वी योगी 
स्व-स्वरूपकी उपलब्धि करनेमें समर्थ हो जाते हैं ॥१४॥ 





जोबम्मुक्तविज्ञाननिरुपणम्‌ । श्र 


इत्थन्ते योगिनः सम्यगनायासमनाविलम्‌ । 
योग[रूढत्वमापन्नाः लभन्ते परम पदम्‌ || १५ ।। 
नैबमस्त्यारुरुक्ष॒णां किन्तु नूनमपेक्ष्यते । 

तैरत्र क्रमसन्‍्न्यास' इतकृत्त्यवसिद्धये || १६ ॥ 

ततो हि वेदे सन्‍्न्‍्यासाश्रमस्य परिवीक्ष्यते | 

भेदअतु्धा यत्‌ पूवमहं सुस्फुटसुक्तवान्‌ "| १७। 
प्रार्वज-प्रकृतितः क्रमसंन्य|ससंजुधाम्‌ । 
ब्रह्मनिष्ठाउडत्मनिछ्ठेति नामना भेदो द्विषा मतः ॥ १८ ॥। 
पूव्व गृद्दीतप्रवृत्तिनिवृत्तिधम्स सम्भव: । 

संस्कार एव हेतुः सोड्वस्थयोरनयोमतः ॥ १९ ॥ 
बासनातो विनानेव संस्कारों जायते कचित्‌ । 

संस्कारतः कम्म तस्मात्‌ संस्कारों जायते पुनः ॥ २० ! 
संस्कारस्य विशुद्धत्वे कम्मेणोडपि विश्ञुद्धता । 
विशुद्धकम्म जनितज्ञानान्मी क्ष- प्रकाशते ॥ २१ ॥ 
तच्वज्ञानं मनोनाशों वासनाया: च्षयोडपि च | 

आविभ वन्ति भुगपदप्वर्ंदशा जे ॥ २२ ॥ 





सास ऑन गा आ 
इस प्रकार वे योगीगण अनायाल उत्तम झोर विशुद्ध योगारूढ दश 
को पहुंचकर परमपद्‌का लाभ करते हैं ॥१५॥ विविदिषा खनन्यालि- 
योके लिये यइ बात नहीं है। उन्हें कृतकृत्य दोनेके लिये क्रम 
सनन्‍न्‍यासकी अ्रपेत्ञा दोती है । इसीसे वेदोमें सनन्‍्न्‍्याखाश्रप्तके 
चार भेद्‌ देखे जाते हैं, जो मैं पदिले स्पष्टरूपसे आपलोगोको 
खुना चुका हैं ॥ १८-९७ ॥ प्रार्व्धसे डसत्पसन प्रकतिके अलुलार कप 
सनन्‍न्‍यासपरायणा योगियोके ब्रह्मनिष्ठ और आत्मनिष्ठ नामके दो 
भेद होते हैं॥ १८ ॥ इन दोनों अवस्थाओंके लिये प्राक्तन प्रवृत्ति 
और निवृत्ति घ॒र्म मूलक संलार ही कारण है ॥ १६ ॥ वालनाके 
बिना संस्कोर उत्पन्न नहीं द्ोते | संस्कारसे कम अ कमंसे 
पुनः संस्कार उप्तन्न होते हैं ।। *० ॥ संस्कार विश्ुद्ध द्वोनेसे |कर्मकी 
भी शुद्धि द्वाती दे और विशुद्ध कमसे डत्पन्न हुए श्ञानसे मेक्तका 
प्रकाश द्वाता है॥ २१॥ * क्तदशाके दाणमे तत्त्वश्ञान, मनानाश 


श्र्द श्रीसंन्यासख गीता । 


निवृत्तिध मोज्जोबानां यत्परं घटते पदम्‌ । 
भावशुद्धप्रवृत्युत्थधमंतो उप्यन्त एवं तत्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्यभेदद्यस्येतत्का रणं मूल मीक्ष्यते । 

ब्रह्मनिष्ठा उडत्मनिष्ठत्वद्शा भवति संस्कृते: ॥ २४ ॥ 
स्वाशश्व परमार्थश्व परोपकार इत्यंपि । 

चतुरविधाउस्ति परमोपकार।|इति वासना ॥ २०५ ॥ 
ऐहिक।5भ्युदयस्तत्र स्वार्थों बिद्द्धिरुच्यते । 
स्वीया55मुष्मिककल्याणं परमाथ: प्रकीतित: ॥ २६ ॥ 
अपरैहिककल्याणं परोपकार उच्यते । 
अपराउ5मुष्मिकशिवं सकलान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ २७ ।। 
स्वार्थ: परोपकारश्व जीतानां लक्ष्यतामितः । 
परमार्थश्व परमोपकारश्ोश्ययोगिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सनन्‍्नयासितस्त एवाउत्र केचनैव निरामयम्‌ । 

स्वमोक्ष मेवाप्लुवन्तो आन्त्येव कतकृत्खताम्‌ ॥ २९ ॥ 





ओर वासनाका क्षय ये तीर्ना एक साथ द्वी- उत्पन्न हेते हैं॥ २२॥ 
लीवोकीा निवृत्ति ध्ंसे जो परम पद प्राप्तह्दाता है, भावशुद्धि 
युक्त प्रवृत्ति धमंसे भी अन्‍्तमे वह्दी पद प्राप्त होता है ॥२३॥ 
संस्कार हेतुक अहानिष्ठ और आत्मनिष्ठ नामक जो दशाएँ ऊपर कद्दी 
गई हैं, उह्लखित भेदद्वय ही श्रर्थात्‌ निवृत्ति धर्म और भावशुद्धि 
युक्त धवृत्ति धर्म हो इनकां मूल कारण है॥ २४॥ वासनाएँ चार 
प्रकांरकी होती हैं। यथा:-स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोप- 
कार ॥ २१५ ॥ जिससे ऐहिक अभ्युद्य दो, उसे विद्वान गण स्वार्थ 
कहते हैं । अपने पारलौ किक कल्यागाका नाम परमार्थ है। दूलरों- 
के ऐट्विक कल्याणका परोपकार और दूसरोंके पारजिक कल्यांणकरी 
परमेापकार कहते हैं। स्वार्थ मौर परापकार साधारण जीवोंका लद्‌य 
तथा परमार्थ ओर परमापकार उच्च श्रेणीके येगियोंका लच्य हे।ता है 
॥ २६-२८ ॥ कोई कोई सनन्‍य!सी केवल अपना द्वी मेत्त साधन करके 


जीवन्मुकविज्ञाननिरुषणम्‌ | * ६२७ 
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'अन्येधिकारिणः केचित्‌ आत्मनो जगतासमम्‌ । 
संस्थाप्येकत्त्व सम्बन्ध यतन्ते सब्मेमुक्तये | ३० ॥ 
ब्र्मकोटियदाप्नोति पद॑ सुखमनामयम्‌ । 
यदीशकोटिल भते। तदेकमेव यद्यपि ॥ ३१ ॥ 
तथापि भेद आयद्यन परोक्षं जगतों हितम्‌। 
अन्त्येन जीवन्मुक्तेन साक्षाद्‌ भवति मड्जलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

न विश्वं लभते किव्यचत्‌ प्रत्यक्ष फलमादितः । 

भाविकालाश्रयायस्मात्तत्कम॑ विश्वभद्रक्ृत्‌ | ३३ || 

जीवन्मुक्त इशकोटिः पूव॑स्मादेव वस्तुतः । । 

परमोपकारतत्त्वाधिकारित्वं समाश्रयन्‌ || ३४ ॥ 

जगहुरुत्वमापन्नो ध्यात्जज्ञानं प्रचारयन्‌ । 
- विश्वप्रभूतकल्याणं जनयत्त्यविलम्बितम्‌ | ३५ ॥। 

तत्कमोश्यपि साधूनि कालमाश्रित्य भाविनि । 
मुबने कालसगंस्य कारणानि-भवन्त्यलम्‌ ॥ ३६ || 





बाधा रद्धित होकर कृतकृत्य दो जाते है॥ २६॥ और दूसरे अधिकारो 
गया अपना जगतके साथ एकत्व सम्बध्ध स्थापन कर खभाके 
मुक्तिकी चेष्टा करते हैं ॥ ३०॥ ब्रह्मकोटीके जीवन्मुक्त पुरुष जो 
अनामय पद्‌ अनायास प्रांप करते हैं एवम्‌ जो पद इशकोटिके 
जीवन्मुक्तौंको प्रां्त द्ोता है वे दोनों पद यद्यपि एक द्वी हैं तथापि 
दोनोमें भेद यह है कि ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्तते जगत्‌का परोक्ष 
रूपसे छदित दोता है और ईशकोटिके जीवन्मुक्तोसे जगत॒का 
प्रत्यक्त महल होता है ॥ ३१-३२ ॥ ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्तसे 
संसारको प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं है । क्योंकि उसका कर्म भविष्यत्‌ 
कालका आश्रय करके विश्वका मंगल करता है ॥ ३३ ॥ इशकोटि 
का जीवन्मुक्त पद्दिलेसे दी परमोपकारके तर्वकों अधिकोरिताका 
. आश्रय कर जगद्रुत्वको प्राप्त करके अध्यात्मज्ञानकह्ना प्रचार करते 
हुए संसारका परम कल्याण बिना विलम्ब किये सांघन करता है। 
. ३४-३५ उस ईशकोटिके जीवन्मुक्त पुरुषके कमं लमूदद कालका आश्रय 
. करके भावी संसारके लिये काल सृष्टिके फारण हो जाते हैं ॥ ३६॥ 


55. 
कं 





धर ... शरीसन्‍्नयासगीता। . 
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सतः समुचितात्‌ कनद्रान्नूनं भगवदिद्धिते: । 
स कत्तु' भगवत्‌काय ग्रभवत्त्यनुपद्रवस््‌ ॥| ३७ ॥। 
एताहगेव परमहंसादर्शो जगद्गुरु: । - 
जीवन्मुक्तो हि सर्वेषां कल्याण कतुमहति ॥ ३८ ।। 
सनन्‍नन्‍यासभिच्छतां काले योगिनां सावधानता । 
विशेषतोपेक्षणीया यस्मात्‌ कालो दुरत्यय: ॥ ३९ ॥ 
कुटीचको वा भवतु विद्यतां वा बहुदक: । 
हंसोवास्तां हि परमोहंसोवास्तु विवेकवान्‌ || ४० ॥ 
विधाय दृष्टि परमोंपकारे तत्त्व इष्टदे । 
क्र जगदेव परंत्रद्म त्रद्दोव परमं जगत्‌ | ४१ ॥ 
इत्त्यस्य सम्यडः मीमांसाहय सिद्धान्तमाश्रयन्‌ । 
सनन्यालसो पानततो सर्व्वोह्यग्रसरो भवेत्‌ | ४२ ॥। 





विराट केन्द्रके द्वारा चालित होकर ऐसे मरद्दात्मा भगवानके इद्धित- 


से अनायास. भगवानकों कार्य करनेमें समर्थ होते हैं॥३७॥ 


इस प्रकोरका आदश परमहंल, जगद्गु रु, जीवन्मुक्त पुरुष सबका 
कल्यांग कर सकता है ॥ ३८॥ कलिकालमे सनन्‍न्‍यास चादनेवाले 


योगियोंकोी विशेष सावधानता रखनी चादिये । क्योंकि कलिकाल - 


बड़ा कठिन है ॥ ३७ ॥ कुटीचक दो, ब्रहदक . हो, हंस दो या 


विवेकवान परमहंस द्वी क्यों न दो, सबको इष्टकारी परमोपकारके 


तक्त्की ओर दृष्टि रखऋर जगत्‌ ही परमत्रह्म है और परमत्रह्म दी 


तो 


जगत्‌ है इन दोनोंकी मीमांसाश्रॉके सिद्धान्तोंका ऑध्रय 


कर सनन्‍न्‍्यास मार्गम॑ कझग्रमसर होना चांहिये # ॥ ४०-७२ ॥ 





५ * विविदिषा ओर विद्वत्‌ संन्यास इन दोनो भेदो तथा ब्ह्मनिष्ठ और आओत्म- 

. निष्ठ इन दोनों दशाओंके सम्बन्धके साथ ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्त ओर ईशकोटिके 
जीवन्मुक्तोंके अधिकारका सम्बन्ध दिखाते हुए इस ग्रन्थमें यह सिद्ध किया 
गया है कि कलिकालके कराल आक्रमणस बचनेके लिये परमोपकार त्रतका 


रखना 


धारण करते हुए संन्यासियोंको ईशकोटिकी जीवन्मुक्त अवस्था पर ही लक्ष्य - 
चाहिये *॥ ; 


आओवयम्मुलपिक्भनिंदपेसर। हक 
त्रिविधानां हि शुद्धीनां कारणं कोतित॑ परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अधिभूतं कम यज्ञात शुद्धि समधिगच्छति । .. 
पूर्णाहुतिभंबत्यस्य निष्कामकर्मययोगत: ॥। ४४ ॥ 
अधिदेवविशुद्धि: स्यादुपास्तियज्ञ़योगत: |... 
पूर्णाहुति: पराभक्तावद्वेतभावसंजुषि ॥ ४५ ॥ 
अध्यात्मशुद्धि: सव्वेषां भवति ज्ञानयज्ञत: । 
अहं त्रह्मास्मीति चिन्तासिद्धावेवाउस्य पूर्णता ॥ '2४६ ॥ 
यथाधिकार मेते हि साधयन्तो न योगतः ! 
विच्युता: स्युः कदापीहाउन्यथाभावेउन्यथा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिद्धान्तानारुरुक्षूणाम्‌ एतान्निग्रित्य यत्नतः । 
ईशकोटिकमुक्तानामादर्श परिचिन्तयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
निष्कामकर्मयोगात्मपरकमं परां गतिम्‌ । 
पराभक्ति परज्ञानमाश्रयन्‌ मानवः स्वयम्‌ ॥ ४९ ॥। 





बत्तम कम, उपासना झोर ज्ञान ये तीन, यंज्ञ क्रशः जिविध शुद्धिके 
* परम कारणस्वरूप हैं ॥ ४३ ॥ कर्मयज्ञले अधिभूतशुद्धि प्राप्त 
होती है। इसकी पूर्णाहुति निषकामकर्मयोगसे होती है॥ ४४॥ उपा- 
खनावज्ञसे अधिदैवशुद्धि होती है । इसकी पूर्णाहुति अद्वेतमाव 
युक्त परामक्तिसे होती है ॥ ४१ ॥ सबकी भ्रध्यात्मशुद्धि ज्ञानयक्ष- 
से होती है । इसकी पूर्णंता 'में ब्रह्म हूं! इस प्रक्नारकी चिन्ताकी 
सिद्धिसे होती है ॥४६॥ यथाधिकार इन यज्ञोकी साधना करनेसे 
साधक कभी योगसे च्युत नहीं होगा, परन्तु अन्यथा होनेसे च्युति 
अनिवाय॑ है॥2७॥कयोगारुढ़ोके इन सिद्धान्तोंका यक्षके साथ निम्चय 
_ कर ईशकोटीके जीवन्म्ुुक्तोको आदर्श मांनकर, निषकाम कर्मेयोग, 








& सन्‍्यासीकों भी अपने अपने अधिकारानुसार कर्मयज्ञ, उपांसनायज्ञ, ओर 
 ज्ञानयज्ञसे पराडमुख नहीं होना चाहिये। उनको छोड़नेसे अवनतिकी सम्भावना है। 
. इसो कारण प्रस्थानत्रयका विधान है। कर्मयज्ञकी मीमांसा भगवदगीतासे, उपासना- 
. अज्ञकी मीमांसा उपनिषदोंसे ओर ज्ञानयज्ञकी मीमांसा ब्ह्मसूत्रसे होनेके कारण 
. प्रश्थानन्रय विह्वित है । 

& 


श्ड््ेण श्रीसन्‍्यासगीता । 


सम्यक्‌ कृताथ तामाप्तं जगन्त्यपि कृताथ ता । 
नूनं गमयितुं सम्यक्‌ शक्‍नोत्यत्र न संशय: ॥ ५० ॥ 
कलिकालंप्रभावेण सन्न्‍्यासिष्वि सुब्रता: । 

बहव: सम्प्रदायाः स्पुलिड्रान्यपि च भूरिश: ॥ ५१ ॥ 
द्वैतभेदनिरासायाउद्रेतभेदस्य लिट्टये | 

यः सन्न्‍्यासाश्रम: प्रो्तस्तत्नाउज्ञानप्रभ्नावत: ॥ ५२ ॥ 
मतभेदो लिझ्लभेदो5हृड्डारस्य भिदा तथा-+ 
आचोारस्थापि भेदश्व भविष्यति कलौ प्रुवमं ॥ ५३ ॥ 
प्रकृति: कारण तस्य माया या विश्वमोहिनी । 

कलौ सन्‍्नन्‍्यासभेदा ये तेषां चक्रे पतिष्यताम्‌॥ ५४ ॥ 
भाविन्यधोगतिविंप्रा भवचक्र विघूर्णिनी । 
आध्यात्मिक्रोन्नति तद्ठतू लब्ध्वा ज्ञानस्य पूणताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पदचध्चाभयमव्यग्र य इच्छेन्नियतात्मवान्‌ | 

न पतेदीहशे सोइसोवविद्यापाशबन्धने ॥| ५६ ॥ 





आत्मपर कम, परागति, पराम्ति और परक्षानका आश्रय कर 
मनुष्य स्वयम्‌ उत्तम रीतिसे कृतार्थ होता हुआ जगत्‌को भी कृतार्थे 
कर सकता है इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है॥ ४८-४० ॥ हे- सुबतो-! 
कलिकालके माहात्म्यसे सनन्‍्न्‍्यासियोमें भी अनेक सम्प्रदाय और 
लि होंगे ॥ ४१ ॥ परन्तु जो सनन्‍नन्‍्यासाश्रम द्वेतमेदको निर्मल 
करने-अद्वेंतमावकी सिद्धि करनेके लिये है; उस्रमे मतभेद अह- 
ड्ञारभेद, लिज्ञ़भेर और आचारभेद ये सब कलिमें केवल अन्ञानके 
कांरण होंगे ॥ ७२-४३ ॥ ओर वाह अज्ञान विश्वमोद्दिनी मायाके 
कारण होगा | कलियुगमे सनन्‍न्‍्यालाभ्रमके जो भनेक भेद होंगे, उनके ._ 
अक्रमें जो पड़ेगा, हे विष | डलकी निःसंदेह श्रधोगति होगी | अतः 

आध्यात्मिक डन्नतिकी इच्छा करनेवाले और ज्ञानकी पू्णता प्राप्त 
करके अभय पदकी पझ्ाकांत्ता करनेवाले नियतात्मा पुरुषको कदापि 
घेसे अविद्यापोशर्म बध्द नहीं होना चाहिये ॥ -५४४०४६-० 


जोपन्मुझरविज्ञाननिदुषंणम्‌ | १३१ 


सन्न्यासाश्रममप्येत्य मुमुश्षुयेदि सम्पतेत्‌ । 
उक्तविद्याचक्रचक्रे तदा कष्टा बहिगंतिः ॥ ५७ || 
तन्मायाचक्रतों घोगत्‌ सत्य॑ सत्य॑ त्रवीम्यहम्‌ । 
ममैतद्व चने पूर्ण विश्वस्तव्यमलं सदा ॥ ५८ ॥| 
जीवन्मुक्तपद तहन्न्यासिनश्व जग्दगुरो:। 

पद प्राप्तुमपेक्ष्येत क्रमन्यासो प्रव॑ घ्रवम ॥ ५९ ॥ 
चतुधा संविभक्तोडसौ पृव॑मुक्तो5त्र बिस्तरात्‌ । 
स्वाभाविकास्ते चत्वारो विभागाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ ६० ॥ 
यथा प्राकृतिका वर्णाश्रमाद्या: खलु सवथा । 
तेषामेवाश्रय: श्रयान्तत्त्वविद्धिरुदीरित:॥ ६१ ॥ 
महषयोउ5तिदुज्ञयं स्वरूपं कमत्रह्मण: । 

कमज्ञयोगिमिः कम विराड्रूपं त्रिधा स्मृतम्‌ ॥ ६२॥ 
सहजं जैवमैशं च भावत्रयविभेदतः 

ब्रह्माण्डस्य हि संस्कारसमष्टथा-यस्य यस्य च ॥ ६३ ॥ 
सम्बन्ध: कमणस्तिष्ठेत्‌ सहज कम तन्मतम्‌ । 
जड्डमस्थावरसुष्टेमूलं कमैंतदीरितम्‌ ॥ ६४ ॥ 





यदि: सन्न्यासाभ्रम ग्रहण करके भी उक्त अविद्यों चक्रमे मुमुचु 
पड़ेगा, तो उसको उस प्रबल मायाचक्रसे बांदर निकलना कठिन 
हो जायगा ॥ ५७ ॥ में यह सत्य सत्य कद्दता हूं । मेरे वचनपर - 
' शाप लोग पूण विश्वास करें ॥ ४८ ॥ जगहरू सनन्‍नन्‍यासख्तीपद्‌ 
ओर जीवन्मुक्तपद प्राप्त करनेके लिये क्रमसन्न्‍्वास अत्यन्त आव- 
श्यक है । क्रम सनन्‍न्‍्यास चार प्रकारका द्वोता है,सो में पद्दिले 
विस्तारके साथ कद चुका हूं । ये चारों विभांग स्वाभाविक ऋहे 
गये हैं ॥ ४६-६० ॥ जेसे कि तसक्त्ववेत्ताओंके कद्दे हुए वर्णाश्रमादि- 
. बिभाग ग्राकृतिक हैं | डनका आश्रय करना स्वेथा भ्रेयस्कर है॥६१) 
ः है मदर्षिगण ! क्मंत्रह्मका स्वरूप अतिदुज्ञेय है । कर्ंश योगियों 
. नेकमंके विराट स्वरूपको तीन भावोमे विभक्त किया है, यथा:- 
. सहज, जेच ओर ऐश । ब्रह्माण्डके समष्टि संस्कारसे जिन जिन 
कर्मोका सम्बन्ध हो, उनको सहज कम कहते हैं । स्थावर और 
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असद्डया देवनिंचयाश्रालका अस्य कर्ण: ! 
परिणामःस्थावरेषु क्रमान्मत्य॑तरेषु हि ॥ ६५ ॥ 
जड़मेषु च जीवेषु या क्रमोन्नतिरीदशी । 

जायते कारणखां तत्र प्रभावों टद्यास्य कमणः ॥| ६६ | 
पिण्डसम्बन्धि यत्कर्म मनुष्यैठ्यप्टिरूपत: + 

कृत सद्ठिस्तत्त्वविद्विजैंवं कम तदुच्यते। ६७ ॥ 
नरादयः स्तन्‍त्रा वे जीवा एततस्य कमंण: । 

निरन्तरं सवभव भवन्ति फलभोगिन:॥ ६८ ॥ 
कुव॑न्ति जीवन्मुक्तो यदैशं कम तदुच्यते । । 
जीवन्मुक्त: का्यभूमिरीश्वरेच्छा तु कारणम्‌ || ६९ ॥ 
ततः कर्म भवेदैशमीशकोटिकमुक्ततः । . 

इश्वराधी नमेवैतज्जग॒त्कल्याण॒हेतवे || ७० ॥ 
इंशक्रोटिकमुक्तानां सब्चितक्रियमाणक । 

कमणी बन्धनेउतीशें स्वकंत्तेस्सवेयेव हि |! ७१ ॥ 





जज्लम सशष्टिका मूलभूत यद्दी कम कद्दा गया है ॥ ६२-६४ ॥ 
असडःल्य देवतागण इस कमंके सश्वालक द्वांते हैं । स्थावरमे जो 
क्रम परिणाम शोर मनुष्येतर उद्धिज् स्वेदज आदि जडज़म जीवोंमें 
जो क्रमोन्नति होती है, इस सदज कर्मझा प्रमाव ही उल्का कारण 
है ॥ ६४-६६ ॥ पिण्डके साथ लम्बन्ध युक्त और व्यष्रिपसे 
, मजु्॒णोंके द्वारा किये हुए कर्मोको तत््वदर्शो सज्जनोंने जैवकर्मा 
कद्दा है ॥ ६७ ॥ इन करममोंके सबंधा फलभोगी मनुषयावदि जीब हैं, 
जो कम करनेमे स्व॒तन्त्र हैं ॥ ६८ ॥ ओर जांवम्मुक्तोंके किये हुए 
कर्मोको ऐश कमे कहते हैं । जीवन्प्क्त कार्यभूमि और ईश्वरेच्छा 
कारणभूमि होनेसे ईशकोटिक जीवन्मुक्तां द्वारा जो ऐश कम 
जगत्‌ऋल्याणके लिये द्वोता दै, सो ईश्वराघधीन है, ऐला जानना 
चाहिये ॥६६-७०॥ ईश को टिके जी वन्मुक्तो के सश्चित और क्रियमाण कर्म 
डस जीवन्मुक्तको बन्धन करनेमें सवंधा असमर्थ द्वोते हैं॥ ७१ 7 


जीोवस्मुक्तविज्ञातनिरूपणम्‌ श्३्दे 


भविष्यत्काल जनने साहाय्यमधितिष्ठत: | 

जगतां जीवनायैव जीनन्‍्मुक्तस्य जीवनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जगत्पवित्रतासिद्ध्ये जीवन्मुक्तस्य कर्म वै। - 
भगवन्महिमख्यातिप्रचाराय निरन्तरम्‌॥ ७३ ॥ 
जीवन्मुक्तक्ृतोपास्ति: केवलं समुदीरिता । 
जीवन्मुक्तस्य यजज्ञानं तत्त्वज्ञानप्रचारत: ॥ ७४ ॥ 
जगज्जीबोद्धारणाय कंवलं तत्प्रकी्तितम्‌ 

अतएव महाभागास्तीथो अपि भवाद॒शा: ॥ ७५ ॥ 
जगत्पविन्नयन्तो हि तीथे5स्न्त्यनिशं स्वतः । - 
महषयः सत्यमेव त्रवीमि भवता पुर: ॥ ७६ ॥ 
जीवन्मुक्त ब्ह्मरिण च न भेद: को5पि विद्यते | 
एतावानेव भेदोडस्तिमूतिमद्त्रह्म ते मता: ॥ ७७ ॥ 
तेषां कर्म ब्रह्मकम स्मर्यतेतदहनिशम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीसन्न्यासगीतायां जीवन्मुक्तविज्ञाननिरूपरां 
नाम एकादशॉडघ्यायः ॥ ११ ॥ 
कह 2. लक कक 


---ु आय 0 
अतः वे भविष्यत्‌ कांलको बनानेमें सहायक हो रहते हैं। संसारके 
जीवनके लिये ही जीव*मुक्तका जीवन होता है॥७२॥ जगत्‌को पवित्र 
करनेके लिये जीवन्मुक्तका कर्म होता है, जीवनमुक्तको उपासना 
भगवन्महिमाके महत्त्व का प्रचार करनेके लिये होती है और जीवम्मुक्त * 
का ज्ञान केवल तस्वज्ञानविब्तार द्वाताा जगतके जीवॉके उद्धार 
करने के लिये है । इसीसे आप जैसे खय॑ तीर्थस्वरूप महाभाग जगत्‌ को 
पावन करते हुए अनेक तीर्थों में अखणड परिभ्रमण करते रहते है। हे 
महर्षिगण ! अआपलोगांसे मैं सत्य कहता हैँ कि, जीवन्मुक्त और बह्म॑- 
में कोई भेद नहीं है। मेद इतना ही है कि,वे मतिमान ब्रह्म कहे गये हैं 
और उनका कर्म व्रह्मकमं हे इसका स्मरंण अहर्निश रखना 
चाहिये ॥ 3३-७८ ॥ 

इस प्रकार श्रीसगन्यासगीताका जीवन्प्रुक्तविज्ञाननिरुषण नामक 
ै एकादश अध्याय समाप्त हुआ | 








१३४ ओसन्न्‍यासगीता। 
सव्व ऊचुः ॥ 

ब्राह्मणानां गुरो ! सन्‍्न्‍्यासिनां तद्बच्छिरोमणे । 
जगद्रोउ्य्य भवतः कृपया धन्यतामगात्‌ ॥ १ ॥ 

इद तीर्थ तथा सर्वे बय॑ं घन्या: कृतास्वया । 

रहस्यं धम्मविज्ञानस्याउतिदुज्ञेयमड्भुतम ॥ २॥ 

पुंसां साधारणो धर्म्मो घम्मोड्डस्य तमैव च | 

स्वरूप तेडनुकम्पात: श्रुत्वा पुलकिता वयम_॥ ३ ॥ 
प्रबलस्य कले रूपं करालं च विचित्रितम्‌ । 
श्रुत्ताश्चयपरा: सर्वे वयं जातास्तपोनिधे ॥ ४ ॥ 
ततो5तिपुण्यरूपस्य त्रेलोक्यपावनस्य च । 
सन्‍्नन्‍्यासधम्मंस्य विभो ! रूप श्रुत्त्या पवित्रिता: ॥ ५॥ 
एवं कुटीचकादीनां चंतु्णा धम मुत्तमम्‌ । 

विशेष कृतकृत्याँ: मम 5च्त्वा सव्वे वयं मुने ॥ ६ ॥ 
उपदिष्ट॑ त्वया सब मिद 'नौरेव कीतिता , 
' कलिदुस्तरनय्या वे तरणे मुनिपुदड्ठब || ७ ॥ 





सब बोलेः-हे ब्राह्मणों के गुरु शोर सन्न्‍्यासियोंके शिरोमणि! 
हे जगल्गुर! आज आपकी छृपाले हम धघन्यताका प्राप्त हुए ॥ १॥ 
हम सबको झोर इस तीर्थकों भो आपने धन्य किया । धम॑विज्ञान- 
का अत्यन्त दुज्ञय ओर अद्भुत रहस्य, पुरुषोंका साधारण धर्म और 
धर्मांझका स्वरूप आपको कृपासे खुनकर हम श्रत्यन्त प्रखन्‍न हुए 
॥ २-३ ॥ हे तपोनिधे ! प्रवल्ल कलिका विचित्र करात्न रूप खुनकर 
हम बड़े आश्चर्यान्वित हुए । फिर अ्रति पुएयरूप, त्रेलोक्यपावन 
खनन्‍न्‍यासधमंका रुप छुनकर दे विभो ! हम पवित्र हुए. ॥४-५४॥ 
हे मुने ! इसी तरह कुटीचकादि चतुर्विध सन्नयास के विशेष धर्म सुन- 
कर हम कृतक्ृत्य डुए॥ ६॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने यह उपदेश क्या किया, 
मानों कलिरूपी दुस्तरा नदी को तरनेके लिये नाव द्वी निर्माण कर दी ॥9॥ 
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० झत्मलवरूपनिरुवणम्‌ । । बह 
आत्मज्ञानं श्रावयास्मानधुना ऋपया विभो । 

यतोउस्माक॑ संसाराच्धिन्तरेम च ॥ ८॥ 
याशवतलक्य उवाच । 7 


संन्वंषां दृश्यवस्तूनां त्रिधा दशनमस्ति यत्‌ |. 
आध्यात्मिकाधिदैवाधि भौतिकत्रयरूपत: ॥ ९ ॥ 
दृश्यकारणरूपा या मायाया वे गुगणत्रये । _ 

दृष्टिश्व सतत॑ विप्रा: ! तत्त्वज्ञाने हि कारणम्‌ ॥ १० ॥ 
परमात्मनि लीनायां तस्यामंव द्वि जायते ॥ ११ ॥ 
अद्वेतरूपज्ञानस्याविभ तिर्योगिनो हृदि । 

ब्रह्मणो उभिन्नशक्तिस्तु त्रद्मय खलु नाउपरा ॥ १३ ॥ 
तथा सति वृधा प्रोक्तं शक्तिरित्यविवेकिभि: । 
शक्तिशक्तिमतो विद्वन्‌ ! भेदाभेदस्तु दुघटः ॥ १३॥ 





अरब दे विभो ! कृपा करके दमे झात्मशान सुनाश्ये, जिससे हमे 
लकच्यस्थेयंका प्राप्त हाकर दम संघारसागरसे तर जायंगे ॥ ८ ॥ 

मदर्षि याशवल्क्य बेलेः-सभी दृश्य वस्तुभोका आध्यात्मिक 
आंधिदेविक ओर झाधिभोतिक रुपसे त्रिविध दर्शन दोता है ॥ & ॥ 
हे विप्रो | दश्यकी कारणरूप जो माया है, डलके त्रिगुणमे निरन्तर - 
ध्यान रखना द्वी तत्वज्ञानका कारण है# ॥ १० ॥ शझनादि, 
खान्‍्त जे। माया है, वद्दी परमात्माक्री शक्ति है। ढसके परत्मात्मामे 
ज्ञीन दवा जानेपर यागियोंके हृदयमे अद्वेतरूप ज्ञानका आविभांव 
दवाता है । ब्रह्मसे अभिन्न ब्रह्मशक्तिरूपिणी माया ब्रह्म दी है, काई 
भिन्न वस्तु नहों दै। अतः अज्ञानी लागोंने ही वृथा शक्तिको ब्रह्मसे 
मिन्न कद्दा है। विद्वन्‌ ! शक्ति और शक्तिमानका भेदाभेद्‌ दुर्घंट 


& तस्तवज्ञानका उदय यथाथतः तब समभना चाहिये, जब ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक 
पदा्थेमें त्रिभावका अनुसन्धान करे आर प्रत्यंक क्रियामें त्रिगुणका विचार रक्ख। 
इस प्रकारको विचारको धारणा स्थिर हो जानेषर आगेको कही हुई अद्वत भाव 
युक्त आत्भज्ञानको दशा ज्ञानोको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हे । 


शरद. भ्रीसन्नयासंगीता ।: : * 


सृष्टिमंतेतज्जगतः शक्तिद्वारैव अद्म॑ण: । । 
हेतमेतत्तथाउद्वेतद्वैताउद्वेतविवरज्ञितम्‌ ॥ १४ ॥ 

यतो हि कारणात्रक्ष भिन्नं न कार्यत्रह्मणा । 

इत्थं स्थितमिदं विश्वं सदसदवरूपि च ॥ १५ ॥ 
द्रेतेक्यपदनिमेक्त युक्त द्वेतैक्यमप्यत: । 

चिते: कलझ्डवेरूप्यमिति संसारतां गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अकलइ्ुमसंसारि तच्चाउभिन्नाउद्रयात्मकम्‌ | 
इयमस्मीति सम्प्राप्रकलड्ड। चिह्निबश्यते ॥। १७ ॥ 
एतामेव कलां बुध्वा स्वकाद्धिन्नां विमुच्यते । 
चिद्थोकारता5भावाद्‌ द्वित्वात्‌ सत्व॑ समुज्कति ॥ १८ ॥ 
सुखादि मिलितां धत्त न सत्यां सदिति क्षणात्‌ । 

शुद्धा निरंशा सत्या वाउसत्या वेत्येदमादिभि: ॥ १९ ॥ 
विमुक्ता नामशब्दार्थ: सबें: सव्वोत्मिकाउपि खम्‌ । 
सव्ब” निरुपम॑ शान्त॑ मनसैतत्तिमागंगम्‌ ॥ २० ॥ 





है। जगत्‌की सृष्टि, शक्तिके द्वारा दी. ब्रह्मले द्ोती है | यद्दी द्वैत है, 
यद्दी अद्वेत है और यही द्वैताद्वेंत्से विवर्जित झवस्था है॥ ११-१४ ॥| 
क्योंकि कारणन्रह्म कार्यत्रह्मसे भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकारसे 
यह जगत्‌ सदसद्गुपसे भासमान है ॥१५॥ यह द्वेतसे एकता 
युक्त भी है और द्वेतके साथ एकतासे मुक्त भी है। प्रकृतिके कलडू 
या छायाके द्वारा चित॒की जो घिरुपता है, बही खसंलारका कारण 
है । अद्धितीय परमात्पा निषकलडु, असंछारी और सर्वधा पकरस 
है। में प्रकृति हैं इल प्रकारसे कल्नडु प्राप्त करके चित बन्धनमें 
आता है। जब प्रकृतिक्रे समह्त भावोक्रों अपयनेसे पृथक समभता 
है, तभी चितकी मुक्ति होती है। दृश्य और द्वष्टाकी पक्राकारताके 
अभावसे द्वेतमय जगत्‌की सत्ता उत्पन्न होती है। वही सत्ता 
खुल दुःख और मोहरुपी विक़ल्पके द्वारा अश्लतमें सत्‌की भ्रान्ति 
डत्पन्न करती है। परन्तु ब्रह्म इन सब सदसद्रूपी विकल्पभावसे 
तथा नामझ्पस मुक्त, शुद्ध, पूर्ण, स्वंत्र पकरल, निरुपम, शान्त 
और आकाशकी तरह सत्र व्याप्त है। जब शुद्ध मनके द्वारा इन्द्रिय- 
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मनसा मनसि च्चन्ने स्वेन्द्रियावयवात्मनि ॥ २१ ॥ 
सत्या लोकाज्जगज्ाले प्रच्छन्ने बिलयं गते । 
छिद्यते शीणंसंसारकलना कल्पनात्मिका ॥ २२ ॥ 
अष्टबीजोपमा सत्ता जीवस्य इति नामिका | 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सृजन्ती चेल्य चबंणाम्‌ | २३ ॥ 
मनोमोहश्रनिर्मुक्ता शरदाकाशकोशवत्‌ |. 
झुद्धा चिद्भावमात्रस्था चेत्यचिच्चापलं गता ॥ २४ ॥ 
समस्तसामान्यवती भवतीणेभवार्णवा | 
अपुनभवसौषुप्रपदपाणिडत्यपीवरी ॥ २० ॥ 
परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता बितते पदे |. 
एतत्ते मनसि क्षौणे प्रथमं कथित पदम || २६ ॥ 
ह्वितीय॑ ऋंणु विग्र न्द्र ! शक्तरस्था: सुपावनम । 
एषैव मनसोन्मुक्ता चिच्छक्ति: शान्तिशालिनी | २७ ॥ 





परायण मल्लिन मन छिन्न द्वोता है। तथा परमात्माकी सत्य श्रभाके 
द्वारा जगज्जाल प्रच्छुन्न और विल्लीन द्वा जाता है, तब कल्पन।रूपी 
संसारकलना आपृल नाशको पश्प्त हो जाती है॥ १५-२२ ॥ उस 
समय जीवकी सत्ता भर्जित बीजकी तरह द्वो जाती है | वद्द सांसा- 
रिक विषयोको उस समय देखनेपर भी उसमें आसक्ति शुन्‍्य हो 
जाती है और मनोमोहरुप मेघज्ञालसे निम्मुक्त होऋर शरत्कालीन 
आकाशको तरह अवस्थान करती है। इस प्रकारसे जो सत्ता पूर्व- 
में प्रकतिके संगले विषयचश्चल थी, वह शुद्ध चिद्धावमें स्थित 
._ होकर जीबित दशामे ही संसारसिन्घुसे मुक्त हो जाती है। डस 
| समय जीवन्मुक्त महापुरुष पुनजेन्मबीजरहित ज्ञानमय परमानन्द- 
| पदमे सदा ही विश्रान्ति ल्ञाभ करते है। हे जिप्रेन्दगण ! मनोनाश- 


के बाद योगारुढ़ पुरुषको जो प्रथम पद प्राप्त होता है. सरो मेंने 


_ झ्रांपके निकट चर्णान किया है, अब डसका द्वितीय पद खुनिये । 
द्वितीय दशामे मनसे बम्मुक्त शान्तिशालिनी वद्द चित्‌ सत्ता 
_ झ्म्रस्त ज्योति तथा तमसे मुक्त विशाल झआाकाशकी तरद्द विराज- 







श्रे८ भ्रीसंन्यासगीता । 
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सव्वज्योतिस्तमो मुक्ता बितताकाशसुन्दरी |. 
घनसौधुप्तलेखावच्छिलान्त: सन्निवेशवत्‌ ॥ २९ | 
सैन्धवान्तस्थरसवद्ातान्त:स्पन्दशक्तिवत्‌ । 
कालेन यत्र तंत्रेव परां परिणति यदा ।' २९ ॥ 
शुन्यशक्तिरिवाकाशे परमाकाशगा तदा । 
चेत्त्यांशान्मुखतां नून॑ त्यजत्यम्ब्बिव चापलम्‌ ॥ ३० ॥ 
बातलेखेव चलन तुष्पलेखेव सौरभम्‌ । 
कालताकाशते त्यक्ला सकले सकला कला ॥ ३१ ॥ 
न जड़ा नाउ जड़ा स्फारा धत्त सत्तामनामिकाम्‌ । 
/ दिकालादडनवच्छिन्नमहासत्तापदं गताम्‌ ॥ ३२ ॥| 
तूयतूयोशकलितामकलझ्लामनामयांम्‌ । 
काज्विदेवविशालाज्ञसाक्षिवत्‌ समवस्थिताम्‌ ॥ ३३ ॥। 


ब्ध्डद.. वियकप्कफकु 





मान रहती है। तदनन्‍्तर कालक्रमसे गाढ़छुषुप्ति दशाके अनुमव- 
की तरह, प्रस्तरके अन्तगंत कठिनताकी तरह ॥ २३--श८ ॥ 
सैन्धबके भ्रन्तगंत रसकी तरद्द या बायुके अन्तर्गत स्पन्द शक्ति 
की तरह जब समस्त स्थितिके सारझरूपसे अवस्थित होती है; तब 
वद चित्‌ सत्ता आकाशकी शुन्यशक्तिकी तरह परमाकाशगत होकर 
बाह्य विषयके प्रति उन्मुखताको एक बार ही परित्याग करके 
स्थिर समुद्रकी तरद्द निश्चलरूपले अवसह्थान करती है॥ २६-३० 

इसके अनन्तर सूक्म पवनके रुपनद त्यागकी तरह, कुसुमलेखाके 
सोरभत्यागकी तरह, कालत्व ओर झाकाशत्वक्ो भी परित्याग 
करके उन जीवन्मुक्त योगियोंकी सत्ता समहत दृश्य वस्तुओंके 
सम्पकंसे सक्षत्र प्रकारसे मुक्ति लाभ करती है। उस समय उन- 
की सत्ता जड़ अजड़ दोनों भावोसे मुक्त होकर एक अपरिच्छिन्न 
अनिरवेचनीय भावको घारणा करती है। देश कालके द्वारा उस 
मद्ांसत्ताका परिच्छेद नद्दीं दोता । निष्कलड्ुु, अनामय ओर प्रकाश: 
मान झूपसे निखिल वल्लुकी प्रकाश तथा आनन्दसत्तासे भी उत्कः 
छतर प्रकाश तथा आनन्द्रुपमें मनिर्वंचनीय विशालाक्ष दोकर वह 





एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुत्रत ॥ ३४ ॥ 
तृतीय श्णु वक्ष्यामि पदं पदविदाम्वर । 

एषा हक्‌ चेत्यबलनादनामाथों पद गता ॥ ३५ ५ 
ब्ह्मास्मेत्यादि शब्दा्थोद्तीतोदेति केबला |... 
स्थैयंण कालतः खस्था निष्कलझ्का परात्मना ॥ ३६ ॥ 
तुस्योतीतादि नामत्वादपि याति परं पदम । 
सापरा परंमाकाष्टा प्रधानं शिवभावत: ॥ ३७ ॥ 
चित्त्येका निरवच्छेदा ठृतीया पावनी स्थिति: 
चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सव्बोध्वाध्वगदूरगा ॥ ३८ ॥ 
साममाप्यज्रबचसां न समायाति गोचरम्‌ । 
सत्त्यं त्रह्म जगच्चेक स्थितमेकमनेकवत्‌ ॥ ३९ ॥। 





सातक्षिकी तरह अवस्थान करती-है।- द्वे खुबत मुनिगण! चित्‌ 
सत्तांकी यह छ्वितोय अवस्था मेंने कही ॥३१-३४॥ अब तुंतीय 
अवस्था सुनिये | इल अवस्था में वह चित्सत्ता ब्रह्मकार अखण्ड 
बृक्ति और ज्ञीर नीरकी तरह ब्रह्मके साथ एक ही भाव प्राप्त होनेसे 
नामरूपसे अतीत द्वोनेके कारण बअह्य आत्मा इत्यादि संज्ञासे भी 
झतीत होकर केवल रूपसे अचस्थान करती है । उस समय जीव: 
न्मुक्तकी सत्तामें किसी प्रकारका विकार न रहनेसे वे कालसे 
भी स्थिर, तमसे अतीत स्वस्वरूपमें निष्कलक्क होकर तुरोयोत्रोत 
. आदि नामसे अतोत हो परमभावमें अवस्थान करते हैं। उनकी 
क्‍ चित्खलत्ता अपने मह्ुलभावपे सख्वप्रधान परमाकाष्टाप्रात्त केवल 


| चिढद्र॒पा,देश काल वस्तुतः झपरिच्छिन्ना तथा परमपवित्रा होनेसे तृतीय 
स्थानीय है। चित्सत्ताकी यह अवस्था समस्त पथ ओर समस्त 





. पथिकके पुरुषाथसे दूरवर्ती दोनेके कारण वह मेरे सो वाक़्यके 
_ ग्रोचर नहीं होती । परन्तु यह बात खत्य है कि, त्रद्म और जगत्‌ एक 
_ ही बस्तु दे झोर वे अविद्याके कारण अनेककी तरह जान पड़ते 


या कप फीकी 


१४० भौद्ज॑न्यासगीता । 
सर्व्ण वा सववद्भाति शुद्धच्चाउशुद्धवत्ततम्‌ ।: 
अशून्यं शून्यमिव च शुन्य वाउशून्यवत्स्कुटस ॥| ४० ॥ 
स्फारमस्फारमिव तदस्फारं स्फारसन्निमम्‌ ' 
अविकारं विकारीव सम शान्तमशान्तवत््‌ || ४१ ।। 
सदेवाइसदिवा5दृश्यं तदेवाउतदिवोदितम्‌ । 
अविभागं विभागीव नि्जाड्यं जड़वद्गतम्‌ || ४२ |॥। 
अचेत्यं चेत्यभावीव निरंशं सांशशेभनम । 
अनहंसो हमिवतदनाशमिव नाशवतू । ४३ ॥ 
अकलइूं कलड्लीव निर्वच्यं बेद्यवाहिवत,॥। 
आलो किध्वान्तघनवन्नववच्च पुरावनम-। ४४ ।। 
परमाणोरपि तनु गर्भीकृतजगद्रणम । 
सबोत्मकमपिलक्तदष्ट कष्टेन भूयसा ॥ ४५ ॥। 

अजालमपि जालाह्यच्वाशेषददेनकधा |. 


निर्मोयसपि मायांशुमंरंडलॉमलभास्करम ॥। ४६ ॥। 





हैं ॥ ३५-३६ ॥ वही एक ब्रह्म सर्व॑मय दोनेपर भी अस्ंवत्‌ और 
निर्मल होकर मलिनवत्‌ विराज्ममान है। वह अशुन्य होकर शुन्यंवत्‌ 
और शुन्यप्राय होकर अशुन्यवत्‌ , व्यापक होंकर अव्यांपकवल 
झौर अब्यापक होकर व्यापकवत अनुभूत होता है। वह ध्विकारी 
होकर विकारीकी तरह, शान्त होकर शअशान्तकी तरह, सत्‌ 
होकर असतकी तरह अदृश्य, ओर अहृश्य होकर दृश्यरूप 
प्रतिभात होता है। वह अविभक्त हाकर विभक्तकी तरह और 
लड़ताहीन होनेपर भी जड़की तरह प्रतीत होता है। ४०-४२ 
वह ज्ञानगम्प न हेोनेपर भी ज्ञानगम्य और अवयवदहीन होकर 
अवयवों द्वारा सुशोभित है। वह अहंबोधशून्य हे।कर अहंजञानयुक्त, 
विनाशी न द्वोकर विनाशीके तुल्य, कलड्डरहिंत होकर कलड़ी 
भोर इन्द्रियगेचर न हैनेपर भी अविद्याके कारण इन्द्रियगोचर्कों 
तरह बे।घ होता है। वह प्रकाशमय होकर गाढ़ झन्धकारकी तरह. 
ओर पुरातन देकर नवीनकी तरंद् है। परमाणुकं अपेत्ता सूच्म 
होनेपर भी डसके गर्भमें ब्रह्माण्ड स्थित है। संवंधय दोकर 





आत्मखंडपनिदपणम्‌ प् श्म। श्छ्१्‌ 


ब्रह्मविद्धि विदांनाथमपामिव महोदधिम्‌। . 
जगद्ग॒त्नमहाकोषतुल/यां तूलकाह्घु ॥ ४७॥ 
मायामरीचि शशिनमपिनेक्षणगोचरम्‌ । 
अनन्तमपि निष्पार न च कचिद्पि स्थितम ॥ ४८ ॥ 
आकाशे वनविन्यासनगनिर्माणतत्परम्‌ । 
अशणीयसामणीयांस स्थविष्ठ च स्थवीयसाम्‌ ॥ ४९ || 
गरीयसां गरिष्ठत्च श्रेष्ठ श्र यसामपि । 
अकत्‌ कम्मंकरणमका रणसकारकम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्त: शून्यत्यवैतच्चिराय परिपूरितम । 
जगत्समुद्रकमपि नित्य शुन्यमरण्यवत्‌ ॥५१॥ 
अनन्त शैलकठिनमप्याकाशलवान्मदु |. 
प्रत्येक प्रत्यह प्रायः पुराण पेलव नवम्‌ ॥५२॥ 
भी बद दृश्यवस्तुसे अतीत है ॥[जो अनेक कष्टोंसे ज्ञात होता है । 
. खंसारजालमें पतित न होकर भी संसार जालबद्ध झोर 








... झनेकधा विराजमान द्वोकरें भी | अ्रेद्वितीय है । दे विद्वद्धर ! 


जिस प्रकार समुद्र वॉरिराशिका आधार है; उसी प्रकार ब्रह्म 
जञानसप्तुदका आधार है| वह ख्य मायाशल्य होनेपर भी मायारूप 
किरणोंका प्रकाशक निमंल सूर्यकी तरह डसे जानो । वह तिनकेसे 
भो लघु दोनेपर ज़गत्रूपी रत्तका मद्दाकोशस्वरूप दै। चद दृष्टि- 
गोचर न दोनेपर भी मायारूपी मरीचिमालाको उत्पन्न करनेवाले 
अन्द्रमाके समान है | वद्द अनन्त है, डसका पार नहीं और न वह 
कदीं स्थित द्वी है। बह झाकाशमे अनेक वनराजि ओर पर्वत 
क्‍ निर्माण करनेमें तत्पर है। वद्द सूदमसे सूचम ओर स्थूल्से भी स्थूल 
। है ॥७३-४&॥ वह भुरुसे भी गुरु ओर ओरेष्ठसे भी श्रेष्ठ है । न उसका 
. कोई कर्ता है, न उसने दी किसीको बनाया है । डल्लके लिये कारण 
. और कार्य कुछ भी नहीं है॥ ५० ॥ वह शुन्यप्राथ होकर डसका 
. झन्तर निरन्तर परिपूर्ण है। वह अखिल ब्रह्माएडका भारडारस्वरूप 
होकर भी शुल्यमय अरण्यकी तरदद और अनन्त पवेतासे भी कठिन 
. होकर आकाशख्ऋरएडकी तरद्द कोमल है । बद सब कालमें खर्ब 





१छर : श्रीसंन्यासगीला। 


पी पीकर पी नि ली 


आलोकमन्धकाराभं तमसत्वालोकमाततम्‌ । 
प्रत्यक्षमपिदुलंक्ष्यं परोक्षमपि चाप्रगमू ॥ ५३ ॥ 
चिद्रपमेव व जड़ जड़ मेव चिदात्मकम | 
अह मेवानहम्भावमनहं वाउहमेव च |! ५४ ॥ 
अन्यदेवतदेवाइहमहमेवाउन्यदेव तत्‌ | 
अस्य पूर्णोणवम्यान्तरिमे व्रिभुवनोमयः ॥ ५५॥ 
स्फुरन्त इब तिष्ठन्ति स्व॒भावद्रवतात्मका: । 
ब्रिभति सवमड्भगस्थं -तुषारमिव शुकृताम ॥ ५६॥। 
भाति सगसस्‍्त्वनेनेव तुषारेणेव शुकृता | - 
अदेशकालावयबोउप्येष देवो दिवानिशम्‌ ॥ ५७ ॥ 

- आअसज्जगत्तनोतीव यथा वारि तरद्भकम |! 
एतस्मिन्‌ विकसन्ती मा विपुलाकाशकानने ॥ ५८ ॥ 





चस्तुस्वरूप, कोमल, पुराण. और नवभवांपन्न है॥ ५१-५२ ॥ वह 
श्रालोकप्थ शौर अन्धकारस्वेदुप तथा तिमिरप्राय और स्वव्यापक 
आलोकस्वरूप है। वह प्रत्यक्ष होकर दृष्टिके बहिभूत और सन्‍्मुख 
होकर दष्टिसे दुरवर्ती है ॥ ४३॥ चद्द चिन्मय होकर जड़े और जड़े 
होकर चिन्मय है | अहंभाव हीन दोकर अहंभावयुक्त और 
अहंमावयुक्त दोकर अहंभावशुन्य है । मैं ब्रह्म होकर भी अन्य 
बस्तुकी तरद ओर अन्यवस्तुबत्‌ द्ोकर भो ब्रह्मस्वरुप हैं 
ऐसा जानना चाहिये। उल पूण्ण समुदके श्रन्तरमे द्रवस्वमावयुक्तं 
तिभुवनरूपी ऊमिमोला ब्फुरित होती हुई रहती हैं। तुषार जिले 
प्रकार शुरू वर्ण घारण करता है, उसी प्रकार उसने अपनी सहन 
भूत सब वस्तुएँ घारण की हैं ॥ ५४-५६॥ और तुषार द्वारा 
जिस प्रकार शुक्ुता प्रकट द्वोती है, ढसर प्रकोर उसके द्वारा 
समस्त सष्टि प्रतिभात होती है। बद्दी देव देश, काल और अचयच 
रहित होकर भी जल्ल जिस प्रकार तरकुमाल्नाओका विस्तार 
करता है, उस प्रकार निरन्तर यद्द असत्यमय जगंत॒का विस्तार 
करता है | उस विशाल ब्रह्मस्वरूप शनन्‍्य काननमें पधचभूतमय 


'एप म्वप्रतित्रिम्बस्य स्वयमालाकनेच्छया ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्तनिम ल्ाकारः स्वयं मुकुरतां गतः ॥ 
व्योभवृक्षफलस्थास्य ग्वेच्छावयब जज्ज्वलाः ॥ ६० ॥ 
सार्वोपलम्भ उद्चचुच चमत्कुव्वन्ति संविदि | 
अ्न्तःस्थेन बहिछटेन नानाउनानातयात्मनि ॥ ६१ ॥ 
एथ सो न्तबंदिमोति भावाभावविभावया | 
एतद्रूपा पदार्यश्रीरेतस्मिज्नेतदिच्छया ॥ ३९॥ 
चमस्करोत्येतदर्थ जिह्नेव स्वास्यकोटरे । 
ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दशनदृश्यभू: ॥ 8३ |। 
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पडचपहलवान्वित जगत्समूह रूप जी मजरियोका विकाश होता है । 
वह अपने प्रतिबिम्बको स्वयं देखनेकी अभिलांषासे अत्यन्त निर्मल 
: दर्पण स्वयं ही बन गया। उस अहासे ही गगनवुक्तके फलतुल्य 


स्वेच्छाकल्पित जैलोक्यरूप अज्ञमें देदीप्यमान चन्द्र सूर्य भौर 
डनसे उत्पन्न चक्तुरादि इन्द्रिय जीचके दर्शनादि विषयमे चित्तकों 
चमत्कृत कर देते हैं | वही परमात्मा आभ्यन्तरिक वासनामय 
प्रपड्च और बहिःस्थित भुवन रूपमें और भीतर बाहर प्रकाशित हो 
रहा है। घह जाग्रत अवस्थामे नानारुप ओर सुघुप्ति अवस्थाम 
नानारूपरहित इस प्रकार भावांमावमय झाकारमे नियत रुपसे 
प्रकाशमान होता है । जिस प्रकार मुखमे जिव्दा अपना हीरस 
आस्वादन कर ह्वय॑ चमत्कृत होती है, उसी प्रकार ब्रह्मरूपिणी 
पदार्थशोभा ब्रह्मको इच्छाले तरह्म के लिये ब्रह्ममें ही विस्मय 
डत्पश्न करती हुई रद्दती है # जिसे ज्ञाता, ज्ञान और शेय; द्रष्टा, 
दर्शान और दृश्य, एतम्‌ ॥ ४५-ढ५ेरे ॥ 





& अद्वेत भावना युक्त स्‍्वरूपज्ञान क्रमशः किप प्रकार उदय होता है उसका 
यथाक्रम वर्णन पूर्वोक्त श्लोकोंमें किया गया है ! स्वरूपउपलब्धि होनेपर भो 
व्युत्थान दशा हुआ करती है। इसका कारण पूर्वकथित भेंद हैं! ओर स्व्ररूपज्ञानमें 
ही सबको परिसमासि है। 


श्क्च्छ आओसंग्वासगीता | 


हेतु: क्रिया यस्मात्तस्मैज्ञप्त्यात्मने नम: । 
यत्तद व्यक्तस्थमव्यक्तं विचिन्वन्ति महषय: ।' ६४ ।! 
क्षेत्रे क्षेत्रज्ञ॒मासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नम: । 
अपुण्यपुण्योपरमे य॑ पुनभवनिभंया: '। ६५ ॥ 
शान्ताः संन्‍्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षास्मने नमः । 
यस्मात्सवो: प्रसूयन्ते सर्गप्रलयविक्रिय्ाः ६६ ॥ 
यस्मिश्चैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः । -. 
अप्रमेयशरीराय सव्वतों बुद्धिचक्षुप ॥ ६७ !। 
अपारपर मेयांय- तस्मै दिव्यात्मने नमः | 

पर: कालाट्परो यज्ञायपरात्परतरो हि यः ॥ ६८ ॥। 


अनादिरादिविश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः । 

आत्मज्ञानमिदं ज्ञानं ज्ञात्वा पत्वस्ववस्थितः ॥ ६५९ ।॥ 

य॑ं ज्ञानेनाउघिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः | 

मदहतस्तमस: पारे पुरुष ह्मतितेजसम्‌ | ७० ।) 
कर्ता, हेतु और क्रियाका विलाम द्ोता है, डसी ज्ञप्तात्मारूप 
परमात्माको नमस्कार है। व्यक्त प्रकृतिमें अवस्थिव जिस अव्यक्त 
सत्ताको मदर्षिगण पद्दिचानते हैं और जो प्रत्येक कोत्रमें क्षेत्रश 
रुपसे विराजमान है, उसी द्ोत्रात्मारूप परमात्माको नमस्कार है| 
धर्म अधर्मले अतीत दोकर जन्ममयहीन शान्‍्त सनन्‍न्‍याखीगण 
जिस परम पुरुषको प्राप्त करते हैं उसी मोक्ञात्मारुप परमात्मा- 
को नमस्कार है । जिससे उत्पत्ति और प्रलयकी सब क्रियाएँ उत्पन्न 
होती हैं और जिसमें पुनः विल्ीन द्वोजाती हैं, उस द्वेस्वात्मारूप 
परमाक्ष्माको नमस्कार है। जिसके शरीरकी तुलना नहीं है, जिसके 
ज्ञानरूप चक्तु लवंत्र व्याप्त हैं और जिसका परम सत्ताका परिमाण 
अपार है, डस दिव्यात्मारूप एरमात्माकों नमस्कार है। जो काल- 
से परे, यश्षसे परे और परसे भी परतर है, विश्वके अनादि आदि- 
स्वरूप उस विश्वात्मारूप परमात्माको नमस्कार है। पदचकोशमय 
शरीरमें अवस्थान करके आत्मकज्ञान द्वी उसका ज्ञान है ऐसा जान 





आत्मस्वरूपनिरूपणम्‌ । १४४ 


य॑ ज्ञात््वा मृत्युमत्येति तस्मै ज्लेवात्मने नमः । 
स्कुरन्ति शीकरा यस्मादानन्दस्याउम्बरेजवनौ ॥ ७१ ॥ 
सव्वेंषां जीवन तस्मे ब्रह्मानन्दात्मने नम: । 

यस्मिन्‌ स्व्बे यतः सब्बँ यः सर्व्वे सत्वंतश्व यः ॥ ७२ ॥ 
यश्व सव्बमयो देवस्तस्मै सव्वोत्मने नमः । 

श्णुध्व॑ मुनयः सर्वे सत्यं सत्य व्दाम्यदम्‌॥ ७३ ॥ 
अस्याः सनन्‍्न्‍यासगीतायाः प्रकाशाज्जगतीतलम्‌ । 
धन्यत्त्ममगमत्तदन्नरजातिः कृताथताम्‌ ॥ ७४ ॥ 

इयं तूपनिषद्‌ प्रोक्ता न देया यस्य कस्यचित्‌ । 

देया तु गुरुभक्ताय सदाचारान्विताय च ॥ ७५ ॥ 
आस्तिकाय महाभागाः ! सक्त्यशीलयुतायच । 
अध्यापनंचाध्ययन यत्राउस्या जायते सदा ॥ ७६ ॥ 





तत्र वाग्देवताज्ञानजनमी ब्युपतिष्ठते । 
अध्यापयति यश्चैनां तस्याउनेंक गुणैघते ॥ ७७ ॥ 


की 8 लगाता निगम िश 


कर ज्ञानकी सहायतासे जझ्ञानीगण जिसे प्राप्त करते है, उस ज्ञाना- 
ध्माख्प परमात्माको नमस्कार है। घोर अविद्यान्धकांर के परपार में 
विराजमान महान्‌ तेजस्वरूप जिस परम पुरुषको जानकर ज्ञानोगण 
सुध्युकोी अतिक्रम ऊरते है, डसतो ज्ञेयात्मा स्वरूप परमात्माकों 
नप्नस्कोर है। जिससे ध्यानन्दके कश आकाश और पृथ्चीमे विस्फा- 
रित हेते हैं, सकल भूतोके प्राण डली ब्रह्मानन्दात्मारूप परप्रात्माको 
नमस्कार है। जिसमें सब है. जिससे म्ग्य है. जो सब है, जो सब 
प्रकारसे है और सर्वामय देव है. उस सर्वात्मा रूप परमात्माका 
नमस्कार है | समस्त ऋषियों ! में सत्य कहता हूं, खुनिये ॥६४-७३॥ 
इस सतन्‍्यालगीताके प्रकाशसे जगतीतल धन्य हुआ झोर मनुष्यजातिं 
कृताथे हुईं है । यह डपनिषदस्वरूप है । हरफक के नहीं देनो चाढिये। 
हे मददासाग ! केवल सदाचारलस्पन्न, गुरुभक्त, आस्तिक और छत्य- 
शील्न पुरुषको देनी लाहिये। इसका जहाँ सर्वेदा अध्ययन और 
अध्यापन होता रद्दता है, वहां ज्ञानज्ननी वाग्देवता बाल करती है । 


१७६ भ्रीसंन्यास्तरगीता । 
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विद्या प्रारव्धकर्म भ्यों महामहिमशालिन: । 

अस्यास्तु पुस्तक येश्व ग्ृहस्थेदीयते मुदा ॥ ७८ ॥ 
ऐश्वयहीनं न भवेत्तद्‌ ग्ृहं वे कदाचन । 

पाठ: प्रवत्तते यस्य गुहस्थस्य गृहे सदा ॥ ७९ ॥ 
पुस्तकस्याउस्य तद्‌गेह घनघान्ययुतं भवेतू । 

बिदुषी जायतेउवश्यं तदीया सनन्‍्तति: सदा ॥ ८० ॥ 
वानप्रस्थगणश्चास्या:-पाठेन लभते प्लुवम्‌ ! 

पराकाष्ठां तपस्यायाः खस्या ज्ञानपरायण: ॥ ८१ ॥ 
खन्‍न्‍यासिगां तु गीतेयं-सव सिद्धिकरी मता | 

यदि सन्न्यासिनो ह्ास्याः पाठं कुस्युनिसन्तरम्‌ ॥ ८२ || 
तापत्रयविनिमक्ता लभन्ते मुक्तिमुत्तमाम्‌ । 

तथेव परभक्तेस्ते लाभे वे परमात्मनः: ॥ ८३ ॥ 
आसाज्ञानस्थ प्राप्ती-च भवेयुरधिकारिणः 

ऋषिश्रेष्ठा: । अहं मन्त्रमोतत्सदिति संपठन्‌ ॥ ८४ ॥ 
समाप्ति प्रापयामीम बह्ययज्ञं, महत्तमम्‌ । 

यज्ञ त्रह्मणि च ज्ञयों न भेदोडणु रपि कचित्‌ ॥ ८५० ॥ 
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जो इसे पढ़।ता है, उस महान्‌ महिमाशाली पुरुषकी विद्या प्रारब्ब- 
कमकी अपेक्षा अनेक गुण अधिक बढ़ती है ॥७४-७७॥ इस 
गीताकी पुस्तक जिन गृहस्थों द्वारा प्रदान की जायगी, उनका ग्रृह 
कभी पेश्वयंहीन नहीं हंगा। जिस ग्रहस्थके घर सदा इस पुस्तक- 
का पाठ पढ़ाया जायगा, उसका घर धन-घान्य-युक्त रहेगा और 
उसकी सनन्‍्तति अ्रवश्य ही विद्वान होगां॥ 3८-८० ॥ ज्ञानपरायण 
वानप्रस्थगण इसके पाठसे अपनो तपस्याकी पराकाष्ठाको प्राप्त 
करंगे॥ ८१ ॥ सनन्‍त्यासियांँके लिये यह गीता सब सखिद्धिकरी कही 
गई है। यदि सन्न्यासिगण इसका निरन्तर पाठ करें, तो तापत्रयसे 
मुक्त होकर वे उत्तम मुक्ति लाभ कर सकेंगे। इसी प्रकार परामक्ति, 
परमात्मा और आत्मक्ञानकों प्राप्तिके वे अधिकारी बनेंगे। हे 
ऋषिश्रेष्ठो ! अब में ४“ हत्सत्‌ू इस मम्त्रको कहकर इस 
अरह्ययज्षको समाप्त करता हु । यज्ञ और बहाममें अखुमात्र भो 


आत्मस्वदपनिरुण णस । १७५ 


अतन्‍न्ता इरिता यज्ञा ऋषिभिल्तत्वदर्शिमिः । 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्थैव च ॥ ८६ ॥ 
स्वाध्यायज्ञा नयज्ञाश्व॒ कमयज्ञा अपि प्रुवम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तिनिदानत्तवात्‌ सर्वे ब्रद्ममया इमे ॥ ८७ ॥ 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता त्रह्मणों मुखे । 

कम्म जान विद्धि तान्सब्बानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे || ८८ ॥ 
ब्रह्माउपणं ब्ह्महवित्रद्माउग्नौ त्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम्मंसमाधिना ॥ ८९॥ 





इति श्रीसन्‍्यासगं।तायां आत्मखरूपनिरूपणं 


नाम द्वादशो5ष्ध्यायः ॥ १२ | . 
$ वी इसमे | 


दे ण्खे 
मैद नहीं जानना चाहिये ॥ ८२-८० ॥ तस्वदर्शी मुनियोने श्रनन्त 
यज्ञ कहे हैं। यथा द्रव्ययज्ष, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, शान- 
... यज्ञ, कर्मयंज्ञ इत्यादि। ये सभी; अह्यप्रापिके कारणस्वरूप हेोनेसे 
... अद्यामय हैं॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकारके बंडुतले यज्ञ वेदोमें कथित 
- हैं। डन सबके कर्मसे उत्पन्न हुए. समझो !। यह जानकर घुक हे। 
ज्ञाशोगे। चह्ममें अपण है, बह्मं ही हंवि है, ब्रह्मरूपी श्रग्निमे बह्मने 
ही हवन किया है और ब्रह्मकमंकी समाघिसे ब्रह्म द्वारा ब्रह्म ही 
प्राप्तव्य है & ॥ ८८-८६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीसन्म्थासंगीताका श्रात्मस्थरूप निदपण नामक 
ड्ोदशाध्याय समाप्त हुआ ॥ 
मा: ल२70 अर 


















% निबृति घम्मकी पूर्णाताको प्राप्त करके वास्‍्तवमें निष्क्रिय होकर ब्रह्म 
) स्वरूपको प्राप्त करना ही सन्‍्न्‍यास है। सन्न्यास आर भगवत्सायुज्य एक ही विषय 
। है। यथार्थ सन्‍्नयासी मूर्तिमान्‌ बह्म हैं, ऐसे धर्मकी प्रकाशक असनन्‍्न्यासगोता भी 
 श्रह्मस्वरूप है, इससें सन्देद नहीं। इसी कारण ऐसे वचनके.द्वारा इस गीताकी 
_ पर्सिमाप्ति की गई है, वाह्तव्में जब जीवन्मुक्त महापुरुष वासनाज्ञय ओर 
उपलब्धि द्वारा ब्रह्मरूप हो जाता है उस समय उसके लिये कारण ह्मखूपी स्वस्‍्वरूप 
ओर कार्य ब्रह्मरूपी यज्षकी सब सामग्रियां दोनों एक अत भावमें त्रह्मरूप ही 


होंगी इसमें सन्देह ही क्या है ? जि रा 
द ॥50822 868 
। ... लय 6 





श्रीभारतधर्म महामण्ठलके सम्यगण 
ओर मुखपत्र । 


श्रीमारतधर्म महामणएडल प्रधान कार्यालय काशीसे एक हिन्दी 
और अंग्रेजों भाषाका सम्मिलित मासिकपत्र एवं प्रात्तोय 
कार्यालयौसे अन्यान्य भाषाओंके कई मासिक पत्र प्रकाशित 
होते हैं। 

श्रोमहामण्डलके पँच श्रेणीके सभ्य होते हैं। यथाः--खाधीन 
नरपति और प्रधान प्रधान धर्माचार्यगण संरक्षक होते हैं। भारत- 
वर्षके सब प्रात्तोके बड़े बड़े जमींदार सेठ साहकार आदि खसामा- 
जिक नेता उस उस प्रात्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सभ्य चुने 
जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तोके अध्यापक ब्राह्मणोरमेंसे उस उस प्रात्तीय 
मण्डल डारा चुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य बनाये जाते हैं। 
भारतवर्षके सब प्रात्तोसे पाँच प्रकारके सहायक सभ्य लिये जाते 
हैं, विद्यासम्बन्धीय सहायक सभ्य; “धर्मकार्य करनेवाले सहायक 
सभ्य, महामण्डल, प्रात्तीय मर्डल और शाखा सभाओको घन 
दान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्वान ब्राह्मण सहायक सभ्य और 
साधु संन्‍्यासी सहायक सभ्य । पौचवी श्रेणीके सभ्य साधारण 
सभ्य कहाते हैं जो २॥) वार्षिक देनेसे हिन्दू स्त्रो पुरुष हो सकते 
हैं । इन सब प्रकारके सभ्यों और श्रीमहामण्डलका प्रान्तीय मण्डल, 
शाखा सभा और संयुक्त सभाओको श्रीमहामण्डलका हिन्दी- 
अंग्रेजी मासिक पत्र बिना मूल्य दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 
समाजहितकारो कोषके द्वारा उनके उत्तराधिकारियोंको विशेष लाभ 
मिलता है। पत्र व्यवहार इस पतेपर करें-- 


प्रधानाध्यक्ष, 
श्रीभारतधर्म्म महामएडल, जगत्‌गज़, काशो । 





के ५७ थे 
लडाफ टिक 05 गए 
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. सनातन धम्मकी पुस्तकें । 


का अंक पड ८2 5 है --<2०&० दब 
हा धमकन्पहुम ३ 
...._. । 7ीस्ामी क्यानन्द विरखित । 

यद हिन्दूधमका भ्रद्धितीय और परमावश्यक ग्रन्थ है। हिन्दू 
जातिकी पुनरुन्‍नतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय विषयोकी . 
जरूरत है, ढनमेसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धर्मग्रन्थकी 
थी कि, जिसके अध्ययन अध्याएनके द्वारा सनातनधमंकां रहस्य 
झौर उसका विस्तृत खरूप तथा उसके अंग उपांगौका यथाथ ज्ञान 
प्राप्त हे खके और साथ द्ीखाथ वेदों और सब शास्त्रोका आशय 
तथा वेदों ओर सब शास्ओमे कहे हुए विज्ञानोका यथाक्रम खरूप- 
जिज्लासुका भल्तीभांति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभावकोा 
दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध घर्मवक्ता और श्रोभारतधर्म- 
मदहामण्डलस्थ डपदेशक मद्दाविद्यालयके दर्शनशाखत्रके अरध्यांपक 
श्रीमान्‌ खामी दयानन्दजी मद्दारांजनेइस ग्रन्थकां प्रणयन किया है। 
इस अंथसे आजकलंके अशा्ख्रीय और विज्ञानरद्दित धर्मग्रंथो और 
धमंप्रचारके द्वांरा जे द्वानि हा रही है, वद्द सब दूर दवाकर 
यथार्थरूपसे सनातन वैदिक घर्मका प्रचार हागा। इस गन्थरलमे 
साम्प्रदायिक पत्षपातका लेशमात्र भी नहीं है झोर निष्पक्षरूपसे 
सब विषय प्रतिपादित किये गये है, जिससे सकल प्रकारके अधि- 
कारी कल्याण प्राप्त कर सक। इसमें और भी एक विशेषता यदद 
है कि, हिन्दुशास्रके सभी विज्ञान शांख्रीय प्रमायों और युक्तियोके 
सिवाय, श्राजकलकी प्रदार्थ विद्या ( 509०००४ ) के द्वारा भी प्रति- 
पादित किये गये हैं, जिससे आजकलके नवशिक्षित पुरुष भी इससे 
लाभ डठा सके। इसके छुः खण्ड प्रकाशित द्वे। चुके है. प्रथम 
खराडका मूल्य २), द्वितीबका १॥), ठतीयका २), चतुर्थका २), 
पंचमका २), ओर षष्ठका १॥) दे ।. इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया 
कागंजपर भी छापे गये हैं शोर दोनो दी एक बहुत सुन्दर जिल्द्े 
बांधे गये हैं । मूल्य ५) है ।. ख्तातवां खण्ड यंत्रस्थ दे । 


ब5: ०८ 


कु 


प्रवीण दृष्टिमं नवीन भारत । 
श्रीस्वामी दयानन्द सम्पादित । 
इस प्रंथर्मे आय्येज्ञातिका आदिका वासस्थान, डच्नतिका आदश 
निरूपणशा, शिक्षादर्श, आर्यओऔवन: वर्मंधर्म ग्राथ्ममधर्मआादि विषय 
घेजश्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमोणोके साथ वर्णित किये गये हैं। 
यह भ्रन्थ धर्मशिक्ञांके अर्थ बी. ए. क्लासंका पाठ्य है | मूल्य २) 
नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत । 
श्रीस्वामी दयानन्द सम्पादित | 
भमारतका प्राच्रीन गोरच और आर्यजातिका महत्त्व जोननेके लिये 
यह एक ही पुस्तक है। इसका हछितीय संश्करण परिवंद्धित और 
खुंद्र हाकर छुप चुका है। यह ग्रन्थ भी बी० ५० क्ल|सका पाठ्य 


है। -सूल्य १) 
दर साधनचन्द्रिका । 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
इसमें मंत्रयोग, दृटयेग्न, लंययेग, ओर राजयोग इन चारो 
येगोंका संक्तेपमं अति सुंदर-बरांन किया गया है । यह प्रंथ प्रथम 
वार्षिक एफ. ए. क्लाखका पाठ्य हे + मूल्य २/॥) 
शाख्रचन्द्रिका । 
इसमे वेद, उडपनिषद्‌, पुराण, दर्शन, हृसुति आदि खब शास्त्रोका 
खारांश दिया गया है। घर्मशित्ता लक्ष्यके। सामने रखकर यद्द ग्रंथ भी 
प्रणोत हुआ दे । इसके द्वारा स्कूल, कालेज, पाठशालाओंके कार्य 
कर्त्तागण तथा बालकोंके मातापितागण बालकोकीा धघर्मशिक्षा देकर 
लाभवान होगे । मूल्य १॥) 
॥ 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित | 
पएन्‍्ट्रेंस छालके बालकोंके पाठनोप्येागी उत्तम धर्मपुस्तक हैं। 
इसमें सनातनधर्मका डदार लार्नभोम स्वरूपवर्णान, यज्ष, दान, 
सप आदि धर्मोजझ्ोका विस्तृत वर्यान, वर्णाचर्म, आश्रम्नधर्म 
नोरीधर्म, भार्यंधर्म, राजधर्म तथा प्रज्ञाघर्मके विषयमें बहुत कुछ 
लिखा गया है। कर्मविज्ञान, सन्ध्या, पञ्चमद्ायज्ञ आदि नित्य 





"ही आज 2 
>जकइ2 ह 


द |] 
रशद्धि तथा क्रियाशुद्धि द्वारा म्रोत्षकां यथार्थ मार्ग निेश 
किया कब डे #)अइक १) कह७ 6८ 7: 75: 

& ..._. श्रीस्वामी दयानन्द विरचित | | 
झार्यजातिका महत्व जाननेके लिये यद्द एक ही पुस्तक है । यह 
ग्रंथ स्‍्कूलकी & वीं तथा १०वाँ-कंत्ताकाः फॉन्य है | मल्‍य ॥) 


। 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 

यद भी स्कूलपाठ्य सदाचार सम्बन्धीय धर्मंपुस्तक है । इसमें 
प्रातःकाखसे लेकर राक्िमें निद्राक॑ पहले तक क्या सदाचार किस 
लिये प्रत्येक हिदु खंतानकेों अवश्य ही पालने चाहिये, इसका 
रहस्य बत्तम रीतिलेबताया गया है और आधुनिक लमयके विचा- 
रसे प्रत्येक आचार पाल्लनका वेज्ञानिक कारण भी दिखाया गया 

! यह स्कूलकी ८-वीं कत्ताका पाख्य है | मूल्य ॥) 

नीतिचल्िका । 

मानवीय जीबनक़ा- उन्नत देना नीतिशित्ञा पर ही अबलम्बित 
द्वाता है । कोमलमति बालकों के हृदयोपर नीतितत्वखचित करनेके 
डट्देश्यसे यद् पुस्तिका लिखी गई है। इसमें नीतिकी खब बाते 
ऐसी सरलतासे समभाई गई हैं 'क्रि, ६स- एकके ही पाठसे नीति- 
शास्त्रका ज्ञान हो सकता हैं। यह स्कूल कौ ७ वॉं कक्ताका पांड्य 


हैं। मूल्य ॥) 
चरित्रचन्द्रिका । 
सम्पादक पं० गोविन्दशासत्री दुगवेकर । 
इस ग्रन्थमें पौराणिक ऐतिहासिक और आधुनिक महापुरुषोंके 
दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यह भ्रन्थ स्कूलकोी ६ ठी 
कक्ताका पाठ्य है प्रथम भागका मूल्य १) और दूसरे भागका १ ।) 
पमप्रश्नोत्तरी 
श्रीखामी दयानन्द विरचित | 
_. खजातनधर्मके प्रायः लब ब्िद्धान्त अ्रतिखंत्तिप्त रुके इस 


[8 ॥| 
बुस्तिका्म लिखे गये हैं। प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी छुन्द्‌र रक्खी 
गई है कि, छोटे बच्चे भी घरमंतत्वोका भल्ीभांति हृद्यज्ञम कर 


सकेंगे । भाषा भी अतिसरल है: यहःभनन्‍्थ स्कूलकी ४ थी कक्षाका - 


पाठ्य है। कागज और छपाई बढ़िया द्वेनेपर भी सूल्य फेवल )) 


मात्र है। । 
.. . -परलोक रहस्य । 
श्रीमान्‌ स्वामी देयांसन्द्‌[विरचित । 
मजुथ्य मरकर कहां जाता है, डखकी क्या गति द्वेती है, इस 

विषयपर वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोके .लाथ विस्तृत- 
रूपसे वर्णान है । मूल्य ।) 
(४ रहस्य । - 

श्रीमान्‌ खासी दयानन्द विरचित । 

४5 झ्वर्ग और नरक कहाँ और क्या वस्तु है, उनके साथ दमोरे 
इस सृत्युलोकंका कया सम्बन्ध है इत्यादि विषय शास्त्र और युक्तिके 
साथ वर्शित किये गये हैं। मूल्य ८ 

सती-चरित्र-चन्द्रिका | 
श्रीमान्‌ पे० गोविन्दशॉसी दुर्गवेकर सम्पादित । 

._ इस पुस्तक सीता, सावित्री, गार्मी, मैतचेयी आदि ४४ सती 
सख्ियोंके जीवनचरित्र लिखे गये हैं| मूल्य २) 
के नित्य कर्म चन्द्रिका । ; 
इस ग्रन्थमें प्रातःकालसे लेकर राजिपयेन्त हिन्दुमात्रके मनुष्ठान 
करने योग्य नित्य कर्म वैदिक तांज्ञिक मन्त्रोंके खाथ भल्नीभांति 
वर्णित किये गये हैं । मूल्य 9 

धर्मसोपान | 
... . यद्द धर्मशित्ञा विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है | बालकोके इससे 
धर्मका खाधारण ज्ञान भलोभांति हे! जाता है। ग्रह स्कूलकी ५ वो 
कत्तांका पाठ्य है। मूल्य |) आना |. ५ 5008 
८ धर्म-कर्म-दीपिका । 
इस पुस्तकें कर्मका स्वरूप, कर्मके भेद, संस्कारके लक्षण 
आर भेद, चैदिकि 'संस्कोरोंका कौरोका सदस्य, जिखिय कंडका चैज्लानिक 





[६ ४ $ 
स्वरूप, कर्मसम्बन्धसे मुक्ति;-कर्मके-सीथ धमंका मिश्र सम्बन्ध, 
घर्मरूप कल्पदुमका विस्तृत वर्णन, वर्णाश्रम धर्मकी मद्दिमा और 
विज्ञान, डपासनारहस्य, उपांसनाकी मूलभित्तिरुप पीठरहस्य, धर्म 
कर्म और यज्ञ 5ब्दोंका वेज्ञानिकरदस्यथ ओर सदाचारका विज्ञान 
न्‍ मद्दत्व प्रतिपादन किया गया है, यद ग्रन्थ मूल ओर सुस्पष्ट 
|; अं गै-भलजुवाद-सद्दित शास्त्रीय प्रमाण देकर छापा गया है 
यह ग्रंथरल प्रत्येक सनातनधर्मावलम्बीके लिये उपादेय है। म्‌ल्य ॥) 
सदाचारसोपान । 

यद्द पुस्तक केमल्लमति बालक बालिकाओंकी धर्मेशिक्षाके लिये 

प्रथम पुस्तक है। यह स्कूलकी तीसरी कक्षाका पाठ्य है। . मूः 


“2) एक आना । 
कन्याशित्तासोपान । 
कामलमति कन्याओको घर्मशिक्षा देनेके लिये यद पुस्तक बहुत 
ही उपयेगी है। मूल्य -) (7 
.... अह्मच॑सोपान । 
ब्रह्मचय्य॑वतकी शिक्षाके लिये. यह अंध बहुत डपयोगी है।. खब 
ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्केलोम इस ग्रंथकी पढ़ाई -होनी 
चाहिये । मुल्य |) आना | ->दउत * 
राजशिज्ञासोपान । 
राजा मद्दाराजा और उनके कुमारोकों धार्मिक शिक्षा देनेंके लिये 
यह ग्रंथ बनोया गया है, परंतु सर्वलाधारणकी धम्मशिक्षाके 
लिये भी यद्द ग्रंथ बहुत द्वी उपयेगी है, इसमें खनातनधमंके अंग 
ओर डखके तत्त्व अच्छी तरह बतायें गये हैं मूल्य &) तीन आना । 
साधनसोपान । .... 
यह पुस्तक डपाखना और साधनशेलीकी शिक्षा प्राप्त करनेमे 
बड्डुत दी उपयोगी दै। मूल्य |) चार आंना। 
शास्रसोपान । 
खनातनधर्मके शास्रोको संक्षेप: सारांश इस बंथमे वर्णित दै । 
मूल्य )) चार झ्ानां । 








३ ] 
धर्मत्रचारसोपान । 
यह ग्रंथ धर्मापदेश देनेवाले डपदेशक ओर पोराणिक पणिडतों 
के लिये बहुत ही द्वितकारी है। मल्य &) आ्ाना | 
उपदेशपारिजात | 
यह संस्कृत गद्यात्मक अपूर्य ग्रंथ है। खनांतनघम क्यां है, 
धर्मोपदेश किसको कहते है, सनातनधर्मके सब शास्त्रोमें क्या २ 
विषय हैं, घमंवक्ता दोनेके लिये किन २ योग्यतांश्रोंके होनेकी . 
आवश्यकता है, इत्यादि अनेक विधर्य इस ग्रन्थम हैं। संस्कृत 
विद्वानमात्रका पढ़ना डचित है झौर घर्मबक्ता, धर्मापदेशक, पौरा- 
णिंक पणिडित आदिके लिये ते यद अ्ंथ सब समय साथ रखने 
योग्य है। मूल्य ॥) झानीा । 
व 
- . कल्किपुराणका नाम किलने नहीं सुना है? इल कलियुगमे 
कल्कि महाराज अवतार घारणकर दुष्टोका संद्दार करंगे, डलका 
पूर्ण वृत्तान्त है। वर्तमांन झमयके लिये यह बहुत द्वितकारी 
अंथ है। विशुद्ध हिंदी अनुवाइआओर विस्तृत भूमिका सद्दित यह 
ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। धर्मजिज्ञाशमात्रकों इंस अंथंका पढ़ना 
डबच्चित है। मह्य १॥) 
|| 
हिन्द्रीभांथल द्वित | इस कक़ारका हिन्‍्द्री भाष्य और कहीं प्रका- 
शित नहीं हुआ दे ।. सब दशशनोमे योगदर्शन खर्वचादि सम्मत 
दर्शन है। प्रत्येक सुत्रका भाष्य प्रत्येक सूत्रके आदिमें भूमिका देकर 
ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि, जिलसे पाठकोंकों मंनो* 
निवेशधूर्वक पढ़नेपर कोई असम्बद्धता नहीं मालूम दहागी। मूल्य 
२) दो रुपया । 





इस अ्रंथर्मं सात अध्याय हैं। यथा श्राय्येजातिकी दशाका परि- 
वर्तन, चिताकं। कारण, ब्याधिनिर्णय, ओषधिप्रयोग, .छुप्थ्यसेवन, 
बीजरक्ता ओर मद्दायज्षसाथनाफ मेल्कःर।) 
| निगमागमचन्द्रिका । 
द्वितीय, एौशम ओर बष्ठ भाग धर्मानुरागों खझगोंकों 








[है] 
मिल खकते हैं। इन भागोमे खनांतनधर्मके अनेक गूढ़ रह- 
स्यलम्बंधी ऐसे ऐसे प्रबंध प्रकाशित इुए हैं कि, आजतक वैसे 
धर्मसम्बंधी प्रबंध और कह्दीं भी प्रकाशित नहीं इुए हैं। - प्रत्ये- 


कका मल्य १) 
५ . म्रन्नरयोगसंहिता । 
भाषानुवाद्सहित | योगविषयक ऐसा अपूर्ग अंध आजतक 
प्रकाशित नहों हुमा है । मू० ६) एक रू० । 
हठयोग संहिता । | 
भाषानुवादलहिते । योगविषयक ऐसा अपूर्न प्र्थ आजतक 
प्रकाशित नद्दीं हुआ दे । इसमें हृठयेगके ७ अंग ओर क्रमशः डनके 
लक्षण साधनप्रयाली आदि सब अच्छी तरहसे वर्णन किये गये 


हैं । मूल्य ॥) 
तत्तवोध । 
.  आाषालुवांद और बेशानिक टिप्पयोौल्लह्ित। यह सूल्त वेद्न्त 
प्रन्थ भीशंकराचार्य्यक्रत है । घूल्य ८) ः 

हक स्तोत्र कुसुमाज्ञलि । हे 

इसमें पंचदेवता, अवतार और ब्रह्मकी स्तुतियोंके खाथ साथ 
आजकलकी आवश्यकतानुसार घर्मस्तुति, गंगादि पश्चिज तोर्थोंकी 
स्तुति, वेदान्तप्रतिपाइक स्तुतियां और काशीके प्रधान देवता 
ओरविश्वनाथोदिकी स्तुतियां हैं। मू०।) आना । 

प्रथम भाग । 

यह प्रन्थ आज्ञतक प्रकाशित नहीं हुआ था। इसके चार पांद्‌ 
हैं, यथाः-प्रथम रखपाद, इस पादमे भक्तिका विस्तारित विज्ञान 
वर्णित है । दुलरा सृष्टिपांद, तीखरा स्थितिपाद और चौथा 
लयपाद, इन तीनों पादोमे दैवीमाया, देवता भोके भेद, डपालनाका 
विस्तारित वर्गन और भक्ति तथा डपाखनासे मुक्तिकी प्राप्तिका 
खब कुछ विज्ञान वर्णित है | मुल्य १॥) डेढ़ रुपया । ; 

" श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खय्ड । 

श्रीगीताजोका अपूर्वे दिन्दी-भाष्य यह प्रकाशित है। रद्दा है, 
जिलका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्या- 
बका कुछ दिस्ला दे, प्रकाशित हुआ है | मूल्य २) एक रू० । 
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सप्त गीताएं । 


गीताएं--श्री बिष्णुगीता, श्रीसूय्यंगी ता, श्रीशक्तिगीता, श्री धी शगी 


झोर श्रोशस्भुगीता एवं संन्य[लियोके लिये खंन्‍्याखगीता हर | 
खसाधकोके लिये गुरुगीता भाषानुवाद्सहित छुप चुकी हैं। विष्णु- ५ 
गीताका सूल्य १) सूर्य्यंगीताका मूल्य ॥) शक्तिगीताका मूल्य १) । 


घीशगीताका मूल्य ॥॥) शंभ्रुगीतांका घूल्य १) संन्यालगीताका सूल्य 
॥) और गुरुगीताका मूल्य) है।ः इनसेसे पश्चोपासनाकी पांच 
गीताओमे एक एक तीनरंगा विष्णुदेव, सूर्य्यदेव, भगवती और 
गणपतिदेव तथा शिवजीका चित्र भी दिया गया- है। शस्भुगीतामे 
वर्णांभमबंध नामक चित्र भी देखने योग्य है । 
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श्रीआर्यमहिला-हितक। रिणी महापरिषद्‌ 
कार्यलम्पादिकाः-हर हाईनेस धर्म-सावित्री महारानी शिव 
कुमारी देवी, नरसिंह गढ़ । 

भारतवबंकी प्रतिटप्ठित शानी-महारानियों तथा विदुषो भद्र 
महिलाओके द्वारा, श्रीभारतधर्म महामणडलकी निर्यक्षकता मे आर्य- 
माताओंकी उन्नतिकी सदिच्छासे यह महापरिषद्‌ भ्रीकाशी पुरी में 
स्थापित की गई है । इसके निम्न लिखित उद्देश्य हैं-- 

(क) झ्राय॑ महिलाओकी उद्नतिंके लिये नियमित कार्यव्यवस्थाका 
स्थापन (ख) भति-स्म्ृति प्रतिपादित पवित्र नारी-घमंका प्रचार (ग) 
खधर्मानुकूल खत्रो-शिक्ताका प्रचार (घ) पारस्परिक प्रेम स्थापित 
कर हिन्दु सतियाम एकताकी वृद्धि (ड) सामान्निक कुरीतियोंका 
संशोधन और (च) हिन्दीकी उन्नति करना । 

परिषदुके विशेष नियम--१-छब प्रकारकी सभ्याओंकों इसकी 
झुख पत्रिका “भायं महिला” मुफ्त मिलेगी । २-ख्थियाँ ही सभ्याएँ 
हो सकेंगी । ३-यदि पुरुष भी पर्षिदेको किसो तरहकी सहायता 
करें, तो वे ५४छपोषक समझे जाय॑ंगे और उनको भी पत्रिका मुफ्त 
प्रिला करेगी । ४-परिषदुकी चार प्रकारकी समभ्याञझोके ये 
नियम हैंः-- 

(क) कमसे कम १५०) एक बांर देने पर “आजीवनल भ्या” (स्व) 
१०००) एक ही बार यां प्रति मांस १०) देने पर “ खंरद्यक सभ्या 
(ग) १०) वार्षिक देने पर “सहायक सभ्या” और (घ) ५) वार्षिक 
देने पर या असमर्थ होनेसे ३) ही वार्षिक देने पर “सहयोगी सभ्या” 
आय॑ महिला मात्र बन सकतो हैं। 
० कार्यध्यक्षा, 

झंयमद्दिला-हितकारिणी 

महापरिषत्कार्यालय, 
भीमहामएणएडलमवन, जगत्‌गज़, बनारस | 





230 %2०- _.? हि ८. 





/#ै ९, का #ह 4 के +9 64 +७ €+ +> €+ #ते€३ के €क +9 &€७ ते 5: 

कल भारतपर्म | ४ 

$.. हिन्दुर्र्म तथा हिन्दुजीवनमे जाग्रति उत्वन्न ; 
$ करनेवाला विविध विषय विभूषित उक्त राष्ट्रीय $ 
के सांप्ताहिक पत्र प्रति मज्ञलवारको प्रकाशित हाता है। * 
$ ठेपाई खुन्दर, कागज मेटटा, लिखावट मनेहर, # 
4 विषय उत्तेजक और आहकलंख्या भरपूर द्वोनेसे * 
है * पाठक और विज्ञापनदाता देानोंका इससे लाभ $ 
... $ दोगा। आज ही ग्राहक-श्रेणी मं नाम लिखवाइये हु 
$ और विज्ञापन भेजिये। वार्षिक सृल्य केवल ३) $& 



















० ......_ 'भारतथर्म! बनारस खिटी | ; 
हु जल जनक जप कण 
| इसी पुस्तकालयके दूसरे.ग्रन्थ अचार चन्द्रिका, नीति 
. छ्ु चन्द्रिका,धर्मेचन्द्रिकों आदि इंसे पतेसे मंगाकर पढ़ियेः- छ् 
हे नियमागम बुकडिफे, बनारस सिटो । ४ डे 
१६/ ६5 €3े इज ६3 हज ६3 ६3 €जे६ज€9 [69363 63 €3 ह ह ६3 69 ६9 हज ऐ 
$ 
महाशक्ति । है 


$ 
£ भारतधर्म ? के ही उद्देश्यले उसी ढाँचेका $ 
यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र प्रति शनिवारके। प्रका- ३ 
$ शित होता है । कवर रह्जीन पृष्ठ १६, बँघाई उत्तम २ 
है। मल्य केवल ४) वार्षिक । आहक बनिये भौर $ 
विज्ञापन भेजिये । 











| नील रेल | 
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नि ! (७! 
हे /' 
है ष पर के ह 
५२ 2 अप न है ५ | ! 
४ #,० 
क्‌- है जा " ६ कु ञऑ। >> 
के के कक ही अल है # ६ हरी है ् 


अनुवादककृत ग्रन्धों की 
सूची । 


गोतमीयन्यायदर्शन वात्स्यायनभाष्य और 
भाषाटीका मूल्य ३॥।) 








वेद उपवेद्‌ ओर वेद के छ; अड्जों के रक्षा के 
|| ॥ लिये हमारे ऋषियों ने छः उपाड़् स्वरूप छः दर्यनों 
के ध 'कों रचा है । इन दरानों में ( अपने २ तरी के पर ) 
“क्षिदोक्त सत्य सनातन धर्म को मसाक्ति ओर प्रमाणों से 
बडे २ नास्तिकों के आक्षेपों को उत्तर देकर चे दोक्त 
धम की. रक्षा कियी गयी है । इन छः दहानों सें से 
सब से अधिक महर्षी गोतमजी ने चार्वाक, बौध 
आहत, जन आदि प्रबल नाघ्तिकों के आशक्षिपों का 
युक्तियुक्त अ्रकाट्य उत्तर दिया है| इस दर्शान में एक 
बडी विलक्षणता यह है कि इस को भलीभांति पह 
समझ लेने पर शास्त्राथ वा वहस की रीति, और 
॥ युक्तियुक्त वात लिखने वा बोलने की रीति मारूम 
* होजाती है ओर चाहे कैसाभी प्रबल नास्तिक क्‍यों न 
हो इस शास्त्र के जानने वाले के सामने उस का प्त 
नहीं ठहर सकता। इस न्याय बिद्या को 'तक' सत्तिक 














कं ज 


 ध्रानादि संस्कार 


पक) 
सके ९३२० खन्नों पर वात्स्धा- 


जिक कहते हैं।ह 
रा त्द् सरलफक्षाषासुवाद 


घन सुनिकृत भाष्य आर तंदलुके 
किया गया हैं | हस की भ्वासका प्र अन्यान्य दृशानो 
के साथ समन्वय दिखलाया गधा है । यह पुस्तक 








अन्यान्ध १२ 
है। यह पुस्तक देखन याग्य हू । 


मामबेदीय गोभिल शहसूत्र सेस्कृतटी का और भाषानुवाद मूल्य २७) 





वेद के शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त दी /9॥| 





बेद के हस्त स्वरूप हैं अथात्‌ त्रद का जा प्रधान/ 


उद्देश्य अपसकर कस काण्ड की प्रव्ात्ति करानस हैं । 


उसी का प्रतिपादक शोत ओर गद्य खूत्र हू । जन 
में से यह ग॒छ्य सूत्र पुस्तक ह | चारो वेदा को अलग 
२ शाखा होने से, प्रत्यक्ष शाखा के अलग ९२ गृह्य 
सत्र हैं। उसी प्रकार यह सामवेद के कोधुसी शाखा 





० मु रे प्र /. 8 ५३७2 32 8 हम छू 
का गॉमिलमननि प्रणीत “ गापमिल गद्यसूत्र ” है। 


इस शाखाके द्विजों के कत्तव्य ग्ा- 
तथा स्मासे कर्मा का विधा- 
नहें। इस ग्रन्थ में पहिले सूत्र फिर उस की 


इस पुस्तक 


संस्कृत में टीका, तब उस का भाषा में अनुवाद ओर 


500 24% है / ड़ " हे ० ७ ग 9 ५ ४8) दि क ७ र्प 
मा २ पर टिप्पणी ओर गंजाधानादि संस्कारों में 


हाह प्रतधा स मिलाकर, छापी गधा 









और ज्योतिष इन छः अड्जी में से कल्प! नामक अद्ढ, 


पी) 
पठनीय पूरे २ मन्त्र दिये गधे हें । ओर इस की भ्र- 
भिका सें बंद, शाखा, सत्र, सरकार, आदि अनेक 
पथोगी विषयों पर विचार लिखा गया है । पुस्तक 
देखने घोग्य है । 
आयभटीय, या लघुआर्य सिद्धान्त मुल्य २) 
सहासति प० आय भट्ट पटना निवासी न वेद के 
अनुकूल इस ग्रन्थ को आया छन्दों में सिद्धान्त के 
अपूब ज्योतिष का ग्रन्थ शाके ४२१ सें रचा था | 
जिस को आज १४०९ वर्ष हुई । इस पर पं० परसे- 


ह प्ख् ३ है कक प हा ५ 

|. छुवराचाय्य की संस्कृत दीका हे। ओर भाषान॒वाद 

निकाफ़ +-क मै < #- चर . ४. फ्क पे छू + 
क्या गधा हँ | इस का भसासका से अपूब २ वाता 


पंर विचार कियागया हे | यह पुस्तक हिन्दुस्तान सें 


आज तक नहीं छपी इस की केवल आहत्ति ज़सन 


देखा के लिपजिग स्थान में डाकदर काप ने छपचायी 
था, जा १९) रु. को ।|मलतो हू, इस से प्थेया का 
भ्रमण स्पष्ट लिखा हे । इस की भूमिका में ससुद्रम- 
थन, राशलीला, ओर अन्यान्य उपयुक्त विषयों पर 
विचार लिखा गया हे | ग्रन्थ देखने योग्य है | 

सूर्य सिद्धान्त भाषादीका ओर हृहद्भूपिका घृल्य १॥) 

पह ग्रन्थ सिद्धान्त ज्योतिष के उपलब्ध ग्रन्धों 
में सब से प्राचीन सब सान्‍्य है | भारत वध सें ज्यो- 








था | इस की भामिका १५. 
है ।। हस की भ 
सब ववप्यथा पर बंद 


ग्रन्थों तथा अड्रजी 


के! के पे |) 


9 


३» 2 
॥ बह 
है का 
3 प्र कि १ 
्ड जो . च्ग्यु 
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के हा कं 5 
हा कै हु 
६ हर के ग | 
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है! ॥ ; 
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अथ जीवन्मुक्तिविंबकान्तर्गत ( प्रमाणरुपेणघृत ) 
श्रातिस्मृ तिग्रन्था नां 


न्‍्फे 





ग्रन्थ नाप 


पराशरस्पाते 
टहदा रण्यको पनिषद्‌ 
भगवदगीता 
योगवा सिष्ठ 
उपदेश साहख्नी 


आरुणी उपनिषद्‌ 
दक्षस्माति 
विष्णुस्मृति 
शंखस्मृति 
आपस्तम्बस्मृति 


























प्कर्म्य सिद्धि | अज्ति स्मृति 
पनुस्माते सतसंहिता 
न्दोग्य उपनिषद्‌ वाजसनेयी उर्पानिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ वोधायनस्प्रीत 
सुण्डकोपनिषद्‌ प्रधातिधि 
प्राण्डक्यापानषद्‌ विष्णुपुराण 
महाभारत तैत्तिरीय ब्राह्मण 
भागवत ._ फोषीतकी ब्राह्मण 
योगसत्र ..._| आयपश्चाजी 
यमस्मृति कावषेयीगी ता 
_ वसिष्ठस्णृति 
बेदान्तसूत्र 
खताखतरोपनिषद्‌ 
जावालोपनिषद्‌ 
परमरहंसापनिषद्‌ 





चले छछ मजा कर्क के न हनन है है 8 ६ 





| 
॥। 
।। 
रा 
४ 
रे $ 
॥ | है वजन 7.९... हि _3]...० ८: 
| | । | है कक हलक 


'तन्र प्रथमं जीवन्मुक्तेप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


.. : थस्प निःश्वसित बेदा यो वेदेभ्यो पएखिलं जगत । 
..._ निर्मम तमहं बन्दे विद्यातीरथेभहेइबरम्‌ | १ ॥ 


(५ कर 2. ई ३ ... अर्थ---जिस का निःश्वांसरूप वेद हैं, ओर जिस ने बेदो- 


शा 


१, ॥' > ६ ३. ५००३६ 
33 « है | 





8 |। .... :  क्षज्ञानानुसार सारे जगत्‌ को निर्माण किया, उस श्रीविद्यातीर्थ 
 । सकल विद्याआं का पवित्र आश्रय-गुरु से अभिन्न श्रीमहेश्वर 


कथन करूंगा । इन में से पहिछा विविदेपासस 
१ क्‍ ० आा ओ (रे डे पे व्पई प्‌ जीवन्मुक्ति रे का हेतु 
पा 75 घद्हविरजेत्त दा | 
दोक्तेस्तद्भेद्स्तु पुराणण; ॥ ३ ॥ 








भाषाटीकास हितजी वन्स्राक्तिविवेक 
विरक्तिड्िविधा प्रोक्ता तीत्रा तीव्रतरोति च । 
मेष तु तीजआरयां न्‍्थसद्यागा कुटीचक || ४॥ 
अर्थः--वैराग्य दो प्रकारका हैँ” एक ताद वराम्य दधरा 
आीवलर वेराग्य | इनमे स तीवबेराग्य हासेपर यागा #कुटोचक 
सम्न्यावत धारण कर | ४ | 
शक्तों बहदके तीब्रतरायां हससाज्ञत | 
मुसक्षः परमे हसे साक्षा/उज्ञानसाधन ॥ 5५ | 
अर्थः--जो तीव्रवेराग्यवान्‌ योगी शरारसामथ्यवाल। हो 
तो वह बहुदंक #सनन्‍्यास ग्रहण करे । ओर तीवृतर वेराग्य होने 
पर, इस नाम का सनन्‍्न्‍्यास लेबे, परन्तु ताव्तर वेराग्यवान्‌ पुरुष 
यदि मुक्ति चाहनेवाला हो ती, वह साक्षात्‌ अपराक्ष ज्ञान का 
साधनभूत परमहंससन्‍्न्‍्यास को स्वीकार करे। ५ ॥ 
पुत्रदारण॒हादीनां नारो तात्कालिकी सातिः । 
धिऊू संसार इतीदहक्‌ स्थाद्वरक्तमन्दता ।ह सा ॥६॥ 


अर्थ:--जिस समय खस्री पुत्र ग्रह आदिकांका नाश होता 
उस समय इस संसार को घिककार हैं” इस प्रकार की बुद्धि 
उपज नी हैं- उसका मन्दवराग्य कहते हैं ॥ 
अस्मिन जन्मान मा भूवन्पुत्रदारादधया मस्त । 


सत्य 





इते था सास्थिरा बुद्धि! सा बेराग्यस्प तीखता ॥७॥ 


# जो सनन्‍न्‍यास्रा यात्रा ( खफफर ) आदिक म सामथ्य हीन हो- 
नेसे पएकज़गह तीयथस्यानादिक में कुटी बान्ध कर रहता प्रति विन 
१२००० इजर प्रणवका जप करता ओर यथा समय भिक्षामाड्ुकर 
अपने आश्रमम ब्रह्मध्यान करता वह कुटीचक हे । 


१ तीथ।टन करने वाले-सन्न्‍्यासीफो बहूदक जानना | 


जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


रस जन्म मे मुझे सख््रीपुत्रादिक कोई भी पदार्थ न 


होवें”” इस प्रकार की जो सुस्थिरबुद्धि उस का नाम वीवजैराम्य 
हैं ॥ 9॥ 


उनराहात्तसहितो लोको में सा5स्तु कश्चन । 
हात तीवतरत्वं स्पान्मन्दे न्‍्थासो न को एपि [है ।॥।८॥ 
अथ।- इस जन्म और पुनजेन्ध में मुझ्म किसी भी 
ऊाक का इच्छा नहीं है”! ऐसी हत्ति की तीवतर वैराम्य में 
गणना हातेहूं । मन्दवराग्य मे किसी सन्न्यासाभ्रम का अधि- 
कार नहीं ॥ < ॥ 
पात्रावशाक्तशाक्तिन्यां तीत्र न्यासद्थ भवेत | 
कुटीचको बहुदत्युमावेतों त्रिदण्डिनों ॥ ९ ॥ 
अथः;--यात्रा आदि के निमित्त पय्येटन करनेपें सामध््य 
असामथ्य के कारण तोवूवराग्यवान्‌ पुरुष यथाक्रप से कुटी 
चक आर बहूदक नाम के दो सन्न्‍्यासों को घारण करे |! 
कुटीचक ओर बहूदक सनन्‍यासी त्रिदण्डी होते हैं || ९ ॥ 
द्वव॑ तीव्रतरे ब्रह्मलोकमोक्षावि भेदतः । 
तललोके तक्त्वाविंडसों लोके 5स्मिन्परमहंसकः ॥९०॥ 
अर्थ: --तीवूवैराग्यवान्‌ योगी को यदि ब्रह्मलोक की 
इच्छा हो तो, वह हंस नामक सन्‍्न्यास को ग्रहण करे । वह 
अह्मलाक मे आत्मसाक्षात्कार हाने पर ब्रह्माके साथ मुक्ति पाता 
है। ओर यदि उक्त योगी को केबल पोक्ष ही की इच्छा हो तो 
बह परम हस नामक आश्रप का सेवन करे | उस को वतेमान 
शरीर भें ही आत्मसाक्षात्कार होता है ॥ १० | 
एतेषां तु समाचारा; प्रोक्ता: पाराशरस्मतौ । 








जीवन्‍्मुक्तिविवक 





दे भाषाटीकासहित द पे _ 
व्यारूपाने उस्मामिरआयं परहेसो विविच्यते ॥११॥ 

अर्थ:--इन सब॒सन्‍्नन्‍्यासेया के सदाचार का निरुणषण 
पाराशरस्मृतिमं किया है आर उस्र के व्याख्यान करन श्र ह्प 
उपराभ करते हैं और इस ग्रन्थ में केवछ परमहंस ही की जद... 


चना करते है ॥ ११९ || 
जिज्ञासज्ञोनवाशञात परहसा |द्था सतत | 


घाहज्ञोनाय जिज्ञासोन्यांसं बाजसनायिनः ॥ १२॥ 
अर्थः--जिज्ञासु ओर ज्ञानवान ये दोषभकारक परमइंस हे। | 
जिज्ञासु (सन्न्‍्यासी) ज्ञान प्राप्ति के लिये परमहस आश्रमणषारण 
करें ऐसा वाजसनेयी शाखा के अध्ययन करनंवाछाने (बृहदार- 
ण्यक उपानेषद म) कहा है ॥ १२ ॥| द 
प्रबाजिनों लोकमेतामिच्छन्तः प्रत्रजान्त हि । 
एतस्थाथस्तु गद्यन वक्ष्यते मन्दबुडय ॥ १३ ॥ 
अथेः--एतमेत्र प्रत्राजिनां छोकामेचज्डन्तः प्व्रजान्त” इस 
छातेि का अथे मन्दब॒द्ध पुरूषाक लिये हम गद्य ( वाक्य ) द्वाणो 
कहगे ॥ १३ ॥ 
लोको हि द्विविधः, आत्मलोको 5नात्म- 
लोकशति तत्रा55्त्मलोकस्य त्रेविध्य 
वहदारण्थके तृतीयाध्याये श्लयते-- 
अथ;--आत्मछाक ओर अनात्मछोंक ये दा श्रकासरक 
हैं | इनमें से अनात्मछोक का तीनप्रकार का होना बृहदारण्पढ 
उपनिषद्के ३रे अध्याय में झरना जाता है । कक ज 
अथ त्रयो वाव लाका मनुष्यलोकः पित* | 
लाका दंवल्ाऋ हाति, सोप्य मनणष्यछोका 

























































| बे 


नीवन्म्रक्तिः पाणप्रकरण<« | 
सका 
नान्येन कर्मणा कमंणा ॥पतृ- 





पत्रेणेव जय्यो न गा 
लोको विद्या देवलोकः हात । 

आत्मलोकश्व तत्व श्षयत । 

अर्थ:--मनुष्यछोक, पितलोक, ओर देवलछाक, ये तान 
लोक हैं । इनमें ते मनुष्य लोक का जय पुत्र द्वारा हाँ किया 
जा सकता. अन्यकर्म द्वारा नहीं । पिठछोक का कभद्वारा ही 
जय किया जा सकता, पुत्र या विद्याद्रारा नई | आर दृवकाक 
का विद्या (उपासना) द्वारा जय किया जा सकता घुजञ् या कम 








द्वारा नहीं । आए 
आत्मछोक भी पूर्वोक्त उपानिषद्‌ के शेर अध्याय मंदहा 
वणित है-- 


“थो ह वा अस्माल्लोकात्‌ स्वं लोकमदष्ठा प्राति 
स एनमविदिता न भशुनाक्ति” ह्वाति । “आत्मान - 
मेच लोकसुपासीत स य आत्मानमेव छोक- 
मपास्ते न हास्प कम ज्षञीयते ” इति च ॥ 
पोर्मांसादिकापिेण्डलक्षणात्स्वलोक परमा- 
त्माख्यमहं ब्रह्मास्मीत्यविदित्वा पख्लियते सर 
स्वलोऋः परमात्माषविदितोडविद्यया ब्यव- 

हितः सन्नेनमवेत्तारं प्रेत खते न ख्ुनक्ति छझो- 
कमोहादिदोषापनयनन न पालयाते । उपा- 
सकस्प ह निश्चितं कन्न न क्षीपते एकफलदा- 
ननापक्षाण न भवाते | 


माक्ष च ददातीत्यथः । षष्टाध्याये पति ब्स्क ' 
'“3य--जा पुरुष अपने स्वरूपथूत स्वयेप्रकाश आत्मा को 

















#% जे 


क्तिविवेक 








भाषादीकासहित जीवन्प्ृक्ति 





| खा 
कार किये विना इस मास आदिक के पिए्डरूप थार 
लत आत्मा, उम्र के श्लोकमोहभय।।> 
स्पलोक की ही उपासना कर 


साक्नात्क 
को छोडता है उस का अश्ञ हे 
त्रृ 
पालन नहीं करता, अत९ 
" चाहिये । जो आत्मद्प लाक को उपासना करता हूं उप्त फे 


कर्म का नाश नहीं होता अथात्‌ एक फल दान से कभे का क्षय 
नहीं होता प्रत्युत सब ही इच्छित फला का देता आर मोक्ष भी 


देता है | 












बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के ढेठे अध्याय में भी कहा हं-- 
“किमसे वयमध्येष्यामहे किसथे व्यय यक्ष्या- 
: महें कि प्रजया करिष्यामों येषां नो5थम्त ॥ 
त्माउ्यं लोक” इति । “ये प्रजामीशिर ते 
इमशानानि भेजिरे ये प्रजा नेशिरे ते5म्त 
स्व हि भेजिरे” । 
अर्थ--किस लिये हम अध्ययन करेंगे ! किस लिये हम 
यज्ञ करेंगे ? प्रजाद्वारा हप क्‍या करेंगे ! कि जिस को यह 
आत्मरूप फल की प्रा हुई है। जो प्रजा का स्वरामी हुआ वह 
परण को प्राप्त हुआ ( उस ने स्पशान का सेवन किया ) ओर 
जो प्रजा का स््राभी न हुआ बह मोक्ष को प्राप्त हुआ ॥ 
एवं साति- एलसेव प्रवाजिनों लोकमिच्छन्त: 
प्रब्रजन्ती”त्यश्ना 5:त्मछोको विवजत्षित हति 
गम्यत।स वा एव महानज आत्मा” हति प्र- 
. ऋन्‍्तस्पा55तमन एतच्छब्दंन पराम्ष्टत्वाल ! 
लोक्पतेडनुभूयत हति लोकः | तथाचा 5५ 
त्मानुभवाप्तच्छन्तः प्रत्रजन्तीति श्रतेस्तात्प- 
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जीवन्प्ुक्तिप्रमाणप्रकर णम्‌ । / ५ 





याथेः सम्पग्रते | स्सातिश् । 
अथः--इस लिये “ एतमप्रेव् ” इग्रादि श्राते में आत्मलोक 


कि 


विवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है । क्‍योंकि “सवा एप०” इस 
श्रांत में पठित आत्मा का “एतप्रेव प्रय्रा ०” इस श्रुति में 'एसठ 
( इस ) शब्दद्वारा ग्रहण किया है। “लोक्पते” इस व्युत्पत्ति- 
रा छाकपदका अनुभव गम्य! ऐसा अथ होता हैं। इसलिये 
“एतप्रव॒ प्र०” इस श्रतिका तात्थर्य एवना निकलता है कि “आ- 
त्मानुभव की इच्छा करनेकला पुरुष सन्न्‍्यामर ग्रहण करता है । 


स्मृति भी कहती हे-- 
ब्रह्म|वज्ञानलाभाय परहंससमाहय: 
दाल्तिदान्त्यादिमिः सर्वे! साधने! सहितो 
भवेत्‌ ”! इति 
4१५ ब्ह्मसाक्षातक्ताररपै्रदाभ के लिये 'परमहस” यह 
सज्ञा है।इस ।लिय परमहससन्यासी शमदमादे साधनों से युक्त होवे। 
ह॒ह्‌ जन्माने जन्मान्तरे वा सम्यथगनुछितर्दे- 
दानुवचना[दिभभिरुत्पन्नया विविदिषया स 
म्पादितत्त्वाद्य विविदिषासन्न्पास हत्यात्रि 
धीयते | अये च बेदनहेतु!ः सन्न्‍्यासो दि 
विधः, जन्मापादकका स्पकमादित्यागमावा- 
. त्मकः प्रषाचारणपूृथकद॒ण्डधारणाद्या अश्रमरू- 
पश्चात । 


एस जन्म या जन्मान्तर भे यथाविषे ( बाकायदे ) 
आचरण के साथ वंदाध्ययनादि शुभ निय्य कम द्वारा उलपबझ 
हु विवादपा स सम्पादन हानेसे इस का नाम विकिदिषा 















_ज्ज्रन््््््न्न्ण्ल्ध्धभाधा 


बा, रः 


भाषाटीकास हित जीवस्म्॒क्तिविवेक 


सयास हैं यहें विविदिषा सन्‍न्‍यास ज्ञान का हैंतु है | य॑ह 
पर है । एक जन्मसम्पादक कबल काम्यक 


सन्‍ल्‍यास दो प्रकार 
मादि का स्रागरूप और दूसरा प्रैपमन्त्र॒ का उंच्चारणपृथक 
दष्डघारण।दिआश्रमचिद् युक्त सन्‍्न्‍्यास है 


“४ पुंजन्म लभत माता पत्नी च प्रषमात्र 
ब्रद्मयनिष्ट:ः सुशीलश्य ज्ञान चैतत्पभावत: 
व्यागश्व तेत्तिरीयादी क्षयत-7 
अर्थ:--केवल प्रेपमन्त्र के उच्चारण स भी उस उच्चारण 
करनेवाले की माता ओर पत्नी पुरुष यान का भाप्त हाता, आर 
स्वये भी इस मन्त्र के प्रभाव से ब्रह्मानेष्ठ, छुशाछ, आर ज्ञान 
बान्‌ होता है | पुनजन्म का देनेवाछा काम्यकर्माद का साग 
रूप सन्‍्न्‍यास का, तेत्तिरीयादि उपानिषद्‌ में श्रवण हांता हँ-- 
४ ज्ञ कमंणा न प्रजधा धनन त्यागनक अम- 
तत्त्वमानशुः ” हाति । 
अर्थ:--'किसी को कमे द्वारा, प्रजा द्वारा, या धन द्वारा 
३, किन्तु. ही एप को सुक्ति मा 





ढ 


ते; । 
!/ || 





मुक्ति नहीं 
(९ 

हुई है ॥ 
अस्मिश्चवत्याग स्त्रिया5प्यथांधाक्रेघन्त । 
भिश्॒ुकी त्यनन सत्रीणामि प्रागावेवाहादवा 


वेधव्यादध्व सनन्‍धासेडधिकाराो5स्तीति द- 
शितम्‌ | तन भिक्षाचय्य, मोक्षशास्त्रश्रवर्ण, 











. १ यहां स चतुथपाद यहां तक ग्रन्थ प्राक्षत्तदं क्यांकि चतुधर 
टीका फार श्रीविद्यारण्यके पश्चात्‌ हुये हैं सुतरां चतुघरी के वाक्य- 
का ग्रहण यहां पर विद्यारण्य नही कर सकते । 













जीवन्मरुक्तिप्रमाणप्रकरणभ्‌ । 


एकान्त आत्मध्यान च तामि। कतंव्यं, जि 

दण्डांदिक च घायम्‌, इति सोक्षधर्म चत 

धरीदीकायां सुलक्वञाजनकसंवादः । छारी- 

रकभाष्ये वाचक्नवीत्यादि श्रयते । देवता- 

घधिकरणन्यायेन विधरस्थाधिकार पप्रसड्रेन 

तूतीयाध्याये चत॒ुथपादे | 

अत एव सेज्रेयीवाक्यमाम्नाथते ॥ 

अर्थ।--इस काम्य कम के स्थागरूप सन्न्‍्यास में स्तलियों 
कोभी अधिकार प्राप्त हे । कारण यह हैकि श्रुतिमे 'मिक्षुकी! 
इस पदके द्वारा विवाहक पूत्र या विधवा होने के बाद ख्तयों 
को भी सन्‍न्‍यास मे अधिकार है ऐसा श्रुतिद्वारा दिखलाया ग- 
याहे । अत एवं उसे भिक्षाटन मोक्षशासत्र का श्रवण, और एका- 
न्‍्त स्थान में आत्मध्यान करना ओर त्रिदण्डादि सन्नन्‍यासाअ्रम- 
फे चिन्ह धारण करना चाहिये यह वार्ता मोक्षधर्मान्तर्गत सुल- 
भाजनक के सम्वाद मे चतुधराटीकामे स्पष्ट है । ओर शारीरक 
भाष्य म ( शा० अ० ३ पा ४० सू० ३६ से ३८ तक ) वा- 
चक्रत्री आदि ब्रह्म वादिनी भिक्षुकी ख्लरियां का श्रवण देवता 
घिकरण में स्नीराहित पुरुष को विद्या्मे अधिकारके प्रसड़ में है। 
इसलिये इस प्राण मे प्त्रयी ब्राह्मणका वाक्य वहां हृष्ठान्तरूपसे 
दिया है । 


४ |! घेनाह नामखता स्यां किमहं तेन कु्यो 
यदय भगवन्‌ वेत्थ सदेष से बूृहि ” | हाति॥ 
४ अथे।--जिस के द्वारा मुझे मुक्ति न होगी, उस धन को 
में ( ककर ) क्‍या करूंगी | अते एवं हे भगवन्‌ १ आप जानते 
२ 














१० 


» उसी को मुझे कहो । 
अमर यचारिराहस्थवानप्रस्धाना कन चित्निभित्त- 
स्वीकारे प्रतिबद्ध सते 


ने सनन्‍्यासाश्रम 
स्वाअमधर्मष्वनुछ्ी य मानेष्वापि बेदनाथों मा- 


नस कर्माद्त्यागो न विरुध्यते | श्रातस्म्र 
तीतिहासपुराणेषु लोके च तादशा तत्ततावद 
बहुनामुपलम्भात्‌ | यस्तु दराडधारणा द्रिपा 
बेदनहेतुः परमहंसाक्षमः स पू्षेराचाय्प 
बहुधा प्रपथित इत्यस्मा मिरुपरम्पत || 

॥ हति विवादिषासन्न्धासः ॥ 























अपै;--ब्रह्म चारी, शहस्थ, वानप्रस्थ, इन आश्रम्तियों को 
किसी निममेत्त से सन्‍्यासाभ्रम स्वीकार करने में बलवान्‌ रूका 
बट होतो, अपने २ आश्रमोचित धर्मोको पालन करते हुए भी मानप 
समन्‍्न्‍पास का सेवन कर तक्षज्ञान प्राप्त करे। इस में कोई विरोध 
नहीं | इस अश में बे, स्पाते, इतिहास, पुराण, और लोक 
में ऐसे तच्वज्ञानियों के दृष्टान्त बहुत पाये जाते हूँ | दण्डघारणा। 
दिचिन्हविशिष्ट ज्ञान का साधनरूप जो विविदिपा सन्नन्‍्यास 
है, उस्त की विवेचना पूर्दाचार्यों ने अनेक प्रकार से कियी है 
अत एवं इस विषय में हम उपराम करते हूं | 


है, 3५. | 


इसभांति विविदिष। सन्न्‍्यास्॒ का सक्षेपस्ते निरूपण समाप्त हुआ। 









परे दा अथ विद्वत्सन्‍न्‍्यासे निरूपयासः | सम्पगनु 
छिते। भ्रवणमनननिद्ध्या सने। परतत्त्व॑ वि- 


जीवन्प्ुक्तिप्रपाणप्रकरणम्‌ । . ११ 


दितिवदसि। सम्पातह्ममानों विह्ृ॒त्सनन्धासः । 

ले च घाज्षवल्क्यं सम्पादयासास | तथा हि. 

विद्वाच्छि रोमणिभेगवान याज्ञवल्क्यो वि- 

जिगीषुकथार्या बह्विधन तत्त्वमिरूपणना- 

5शु्बलप्रभूलीन विप्रान प्रविजेत्य वीतरा- 

गकथायां सच्चेपाविस्तराभ्यासनक्रधा जनक 

घाधायित्वा सेत्रेसों खुबोधधिषुस्तस्थास्त्वरया 

तत्त्याभिम्तुख्याथ स्वकत्तेव्यं सन्न्‍धास प्रति- 

जज्ञे । ततस्तां बोधाधित्वा सन्न्‍यासं चकार 

तदुभय॑ सेजत्रेयीतब्राह्मणस्था5५द्चन्तथोराज्ना- 

यते । 

अर्थ:---अब हम विद्वत्सन्न्यास का निरूषण करते हैं यथा- 
विधि श्रवण, मनन निदिध्यासन का अनुष्ठान कर जिसने 
तत्त्व का साक्षात्तार कर लिया है ऐसा पुरुष विद्वत्संन्यास घा- 
रण करे । इस संन्यास को भगवान्‌ योगिवर श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि 


ने सम्पादन किया था । विद्वानों के मुकुटभाण भगवान्‌ 


श्रीयाज्ञवल्क्य विजिगीषुकथा में बहुत प्रकार से तत्त्वनिरूपण 
द्वारा आश्वक आदिक ब्राह्मणों को जीता था और बींवराग 
कथा में राजा जनक को संक्षेप ओर बतिस्तार से बोध कराया 
उप्र के बाद अपनी ख्रीभेत्रेयी जो अधिकारी के लक्षणों से स- 
म्पन्न थी, उसे उपदेश देने की इच्छा से उस्त को शीघ्र तर्त्वा- 
भिम्मुख करने के लिये स्वयं “ हेख्ी | अब सश्न सन्‍्न्‍्यास आश्र- 
पधारण करना है ” ऐसी प्रतिज्ञा किपी | अनन्तर उस को व 
रंवा|भसुखकरानवाल भपश्नात्तर द्वारा श्री याज्ववलक्पसनि ने बोध 
फ़राया आर स्वय सन्‍न्‍यास ग्रहण किया । ये दोनों काहें प्ले 











क्‍ 


भाषाटीकासहित जीबन्पुक्तिविवे के 


वीब्राह्मण के आदि और अस्त में स्पष्ट है, वह यह हैं: 
७ अधथ हैं पाज्ञवल्क्यों न्यदूदत्तसुपाका रिष्यन 
सैज्रेथीति होवाच पाशवल्त्प' प्रब्नाजिष्य- 


न्‍वा अरे 5हससस्‍्मात्स्थानाद स्मि” इति 
अर्थ:--शहस्थाअ्रम से अन्य संन्‍्यासाश्रमधारग $/ के| 
इच्छा से भैत्रेयी ( अपनी ख््री ) से याज्ञवस्वस मुनि ने कहा कि पं 
इस गहस्थाश्रम का त्पाग कर सन्‍्न्‍्पासाश्रम को ग्रहण करने की 
रच्छा करता हूँ || ४ 
* एताबदरे खल्वस्तुतत्वामिति हाक्त्वा याज्ष- 
वल्क्यों विजहार ” इति च। 
अर्थ:--“ यही मोक्षका साधन है” इतना कह श्रायाज्ञव 
जय ने सनन्‍्न्‍यास ग्रहण किया | ये उपरोक्त दाना वाक्य क्रंप स 
भेत्रेयीब्राह्मण के आदि आर अन्त म॑ पाठत हैं । 
कहो लब्राह्मणपपि विद्वत्सन्धास आम्नायत 
« एते वे तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्र- 
घणाघाश्व वित्तेषणायाश्व लोकेषणायाश्र 
व्युत्तायाथ भिक्षाचय चरान्त ” हांते। 
अर्थ:--कहोलब्राह्मण में भी विद्वत्सन्यास का वणेन 
है। इस प्रकार से प्रसिद्ध उस आत्मा का साक्षात्कार कर ब्रह्म 
बित्‌ पुरुष पुत्रेषणा, वित्तेषणा ओर लोकेषणा से अलग हो, 
भिक्षाटन करते हैं अथोत्‌ संन्यासाश्रम को धारण करते हैं ॥ 
न चेतद्वाक्य विविदिषासन्यासपरामेति 
शड़नीयम्‌ | पृवकालव।|चिनो विदित्त्वेति त्का- 
पयस्य ब्रह्मविद्याचिनोत्राह्मणदब्दस्थ च 
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बाधप्रसड्रात । न चाज्र ब्रादह्यगद्ाज्दो जाति 
थाचकः । वाक्यद्ोषे पाण्डित्यबाल्थमोनहा- 
ब्वाभिधेये! श्रवणमननानिद्ध्या सने! साध्य॑ 
ब्रह्मसाक्षात्का रसाभिप्रेत्याथ ब्राह्मण हत्यालमि- 
हितत्वात्‌ । 


के. के. एर.. 


अथै;--यह वाक्य विविदिषा सनन्‍्न्‍्यास का प्रातिपादन 
करने वाला है ऐसी शड़ग न करनी चाहिये । क्योंकि 'विदि- 
त्वा! इस पद में स्थित भूत काल में “त्का! प्रत्यय ओर ब्रह्म- 
वेत्ता का वाचक “ब्राह्मण” शब्द का बाघ होता हैं। इस वाक्य 
मे ब्रह्मणशब्द, ब्राह्मणजञाति का वाचक नहीं, क्योंकि उक्त 
वाक्य के शेष भागमें, पाण्डित्य, बाल्य ओर मोन इन संज्ञाओं 
से यथा क्रम से कथन करनेपर, अ्रवण, मनन, निदिध्यासन 


/% 


द्वारा साध्य ब्रह्मसाक्षात्कार के अभिप्राय से ही “अथ ब्राह्मण५” 


ऐसा कथन किया है । 


ननु तत्र विविदिषासंन्धासोपेतः पाण्डित्या- 
दो प्रवत्तमानो पपि ब्राह्मणश्ाब्देन परासष्ठः । 
“तस्मा दुब्नाह्म गः पाण्डित्यं निविद्य बाल्थेन 
तिष्ठासेदिति चेम। मसेवम। भाविनी वृत्तिमा- 
अझित्य तन्न ब्राह्मणशब्द्स्थ प्रयुक्तत्वात्‌ । अ- 
न्थथा कथम्थ ब्राह्मण इति साधनालुष्ठानोत्त- 
रकालवाचिनमधथशाब्द्म्पयुज्ञीत । शारीरब्रा- 
हाणेप्पे विद्वत्सन्थासाविबेदिषासंन्धासो 
स्पष्ठ निशिछो । 

अर्थ;--शड्भ/।--उस स्थल मे तस्मादूब्वा०' ( इस कारण 















, को विधिपूपेक कर मनन में स्थित रह ) इस 
(3 कट उलट से विविदिषासेन्यासव।- 
< पुरुषका भी ग्रहण किपा है। :  आइकरेगेवासा १ 
उत्तरः--भविष्यत मे हावैक्ष की प्राप्ति छ करनेब।छा इस 
अर्य का आंअप कर पूवाक्ते वाक्य पे ब्राह्मण शब्द का प्रयोग, 
किया है । जो वेसा न होता, तो श्रुति पीजी इस 
बाक्प में अपगादिक साधनोत्तर काछ बावके मै डी 
उच्चारण क्‍यों करती ! नहीं करती । शारीर ब्राह्मण पे भी विवि: 
दिषा सैन्‍्यास का स्पष्ट निर्देश है । 
है. जद के एलसेब बविदित्वा सुनिभवत्येतसेव प्रव्ना - 
जिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्॒जन्ति ” हांते। 
घुनित्व॑ सननशीलत्ब तचाउसति कत्तेव्यान्तरे 
पस्भवती त्पधीत्सेन्यास एबाशिघीयपते । ए- 
तल वाक्यशेषे स्पष्टीकृतम्‌ । 
अर्य:--इस आत्माको ही जानकर सुनि होता है | ६८ 
संन्‍्यासी के छोक की ( आत्मा को ही ) इच्छा कर पुरुष सं 
न्यास ग्रहण करते हैं। इस वाक्य में 'सुनि' शब्द का अथे मन- 
नशील इस प्रकार होता है परन्तु मततशीलत्व जबतक कर्तेव्य 
जप होता तब तक नहीं हो सकता अर्थात्‌ उप्त से संन्यास हैं 
बृचित होता है यह वर्ता ऊपर के वाक्य के आन्तिम भाग ४ 
स्पष्ट किया है । 
५ एतडस्म वे तत्पूर्वे विद्यांस! प्रजां न काम- 
. थन्‍्ते कि प्रजया करिष्याम्रों थेषां नोउ्यप्ता- 
. श्माउप लोक इति ते ह सम पुज्नेषणायाश्य 















ध् ॥ | | । 
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विक्तेषणायाञ्थव लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयरं चरन्ति ” हाति । अथे लोक इहत्य- 
परोक्षेणानुभूघत हत्यथे: । 
अथे;:--यह बहींहै- जिस को जान कर पूजे समय के वि- 
दानों ने प्रजा की इच्छा न कियी । ( कारण यह है कि उनको 
घारणा थी कि ) जिनको यह स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप प्राप्त 
हुआ है, वे हम प्रजाको क्‍या करेंगे ? ऐसा समझ कर उन वि- 
द्वानों ने पुत्र की इच्छा धनकी इच्छा ओर लोक की तष्णा को 
छोड दिया ओर भिक्षाद्यात्ते ( संन्‍्यासाअभ्रम ) का आश्रय लिया 
था अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण किया था। इस श्रति भें अये छोकः 
का अथे जिस का साक्षात्‌ अनुभव हुआ है ऐसा यह आत्पा 
एसा होता है । 
नन्वत्र सुनित्वेन फलेन प्रदोन्य विविदिया- 
सनन्‍्यास विधाय वाक्घश्ोषे स एव प्रपश्ितः। 
अतो न सन्‍्यासान्तर कल्पनीयम्‌। सेवमस । 
बेदनस्पेव विविदिषासंन्यासफलत्बवात्‌ । न 
च बेदनसुनित्वथोरेकत्वे शड्डनीयम । “ जि- 
दित्वा सघुनिभवतीति ” पूर्वोत्तरकालीचयो- 
स्‍्तयो; साध्यसाधनभावप्रतीतेः । ननु बेद- 
नस्पेब परिपाकातिश्ञापरूपसवस्थान्तरं सुनि- 
स्व । अतो बेद्नद्वारा पूथ॑सन्‍्यासस्पेष त- 
स्लामेति चेत्‌ । बाढम | अत एवं साधन- 
रूपात्सन्यासादन्य॑ फलूरूपभेले संन्यास 
हैंस। । घथा विवेदिषासंन्पासिना तस्वज्ञा- 














नि सम्पादनीयानिं, तथा थवि- 
पि जीवन्मुक्तरें सनोनाशवा- 
नीयौ | एतच्चोपरिष्टात्प्र- 





नाय अवणादी 
दत्सन्या|सिना5 
सनाज्षयों सम्पाद 
प्य द सं + | € 
+ सकंअमैं -(एँवमेव विदित्वा मुनिर्भवति) & इस भ्रति 
में मुनित्व की माप्तिरष फल के लाभ ; 5७ ले उर् हे फे 
निमित्त विविदिषासन्यास का विधान कर एहद्ध रु ३ री 
ग्रादि वाक्यशेष द्वारा विविदिषासंन्यास का ही कण कि 
किया है इस लिये विविदिषासन्यास से भिन्न गैर हयात 
की करपना करनी सम्भव नहीं | आओ 
. समाधानः-विदित्वा मुनिर्भवति/ ऐसे कथन से वदन शान 
की साधनरूपतां तथा मुनिल्र को फलरूपता प्रतीत हाती है। 
अत एवं विविदिषा संन्यास द्वारा माप्त हुए ज्ञानइप कैट उड़ 
पर विद्रत्संन्यास द्वारा मुनिलरप फल मिलता है । यह वात 
यथार्थ है । ३९ े 
घड्डाः-जज्ञान के ही परिपाक विशेष से प्राप्त हुई एक 
प्रकार की अवस्था है, वही मुनिलवहै, अतएव ज्ञान द्वारा 
पूव॑न्यास अथीव दविद्वत्सन्यास का ही सुनित्न फल है विद्ृत्स 
न्याप्त का फल नहीं । 
समाधानः--यह बात ठीक है | इसी लिये हम साधन रूप 
सन्‍्पास से भिन्न फल रूप संन्यास का कथन करते हैं । 
जैसे विविदिषासंन्यासी को ज्ञान के लिये श्रवण मनन ओर 





विदिध्यासन सम्पादन करना चाहिये उसी प्रकार विद्वत्त 
न्यास्ती को भी जीवस्मुक्तिरुप उत्कृष्ट फल के निमित्त बासना- 


क्षय और मनोनाश सम्पादन करना चाहिये | यह बात बिस्ताः 





जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणमस्‌ । 9.3 


पृवक आगे ( इसी ग्रन्थ में ) कहेंगे | 
सत्यप्पनयोः सनन्‍न्‍यासयोारवान्तरभेदे परस- 
हंसत्वाकारंणेकीकृत्य “ चतुविधा सिक्षवः ” 
हाति स्सातिषु चतु!सख्पोक्ता । पूर्वोत्तरघोरू- 
भयो; सनन्‍्यासयो: परसमहंसत्य॑ जाबालश्रता- 
यवगम्पते । 
अर्थ/--शड्ढा!-जो विद्वत्सन्नयास नाम का एक अछग सं- 
न्पास होता तो, स्म्र्ति पे कुटीचक $ बेहृदक, हेस, एवं प्रमहंस 
इन चार प्रकार के भिक्षु्कों के गिनने के बदले पांचप्रकारके 
गिनते ! उत्तर-- यद्यपि विविदिषा सनन्‍न्‍याप्त॒ और 
विद्वत्संन्यास में परस्पर अवान्तर विलक्षणवा हैं । तथापि 
परमहस में दोनों का समावेश कर स्म्ृतियों में भिक्षुकों की ४ 
ही संख्या रक्खी है। दोनों संन्यासों का परमहस होना जावाल 
उपनिषद्‌ की श्रुति से ही जाना जाता है । 

तत्र हि जनकेन सन्यासे पृष्टे सति याज्ञव- 

ल्क्यो5घिकारावेशेषविधाननोत्तरकालाजनुष्ठे 

येन च सहित विविदिषासंन्धाससमानैधाय 

पश्चादात्रेणा यज्ञोपवीतरहितस्पा 55क्षिप्ते ब्रा- 
हमण्ये साति पश्चादात्मज्ञानमेव यज्ञोपवीत- 
मिति समाद्धों ।अतो बाह्योपवीताभाबात्‌ 
परमहंसत्व॑ निश्चीयते । तथाउन्यस्थां कण्डि- 
कार्या परमहंसो नासेत्युपक्रम्ध सम्बतेकादीन 
घहन्त्रह्मावेदी जीवन्मुक्तानुदाहत्य “ अच्य- 
कालड्ा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तव- 

३ 




















हैंड धाषाटीकासहितजीवन्धुक्तिविवेके ., 
दाचरम्तः” इति विबत्सेन्प सिनो दर्दिता। । 
लथा 


अर्थ:--जावाक उपनिषद्‌ मे जनक राजा का संन्‍्याससम्क | 
ववी प्रवन करने पर श्री याज्ञवलक्य मुने ने सम्पासाश्रप् ढ़ | 
अधिकार का विधान कर उत्तर काल में साधने याग्य कत्तव्य 
मद्वित विविदेषा सेस्यास का कथन किया, इस का छुन भग 
बान अज़िय्नुनि बोले कि 'यज्ञोपवीत के ग्राग करन स॒ ब्राह्मफ | 
खव नए होगा और ऐसा करने पर उपनिषद्‌ के विचार मे आधे । 
कार थी नहीं रइता' । इस के उत्तर ५ 
( धन्याप्तियों के ) यज्ञोपबीत है! यो श्रीमदासाने यांगिवय के! 
सपराघान किया अत एवं बाह्य उपवीत के अभाव से वाबादषा 






















मेन्यामिषों का परमईस होना निरश्चत दाता हैं | उसा मकार 
अन्यकण्डिका में फरमईंस नाम! से छका 
सम्बनकादिक अनेक ब्रद्मवित जीवन्मुक्त पुरुषा का नाम दकर 
“मे सब जिन का आश्रमादे ज्ञापक चिह्न कोई दीखता नहीं, 
उन्मत्त नह्ढों परन्तु उन्मत्तका सा वत्ताव के | 
पी तरह विद्ठत्सस्पास को | 


इली उपनिषद के 





बसे गुप्त आचारवाले 
रनेवाले हैं, इस प्रकार कद कर 
दिखलछाया है । 





४ चत्िदण्ड कमण्डल्द छिक्यं पात्र जलपविन्न॑ं 
विस्खां यज्ञोपवील चत्यलत सर्वे भः स्वाह 
त्यप्सु परित्यज्या55त्मानसन्विच्छ तू ” इति 








अथः--त्रिदष्ड, कमष्डलु, छीका, जछपावैत्र, शिखा 
पत्रीत इन सव को “भूः स्वाहा” पढ़ कर जल में छोड़ 














दण्ड का घारणरदूप विविदेषालंन्यास का विधान कर उसके 
.. फलरूपी विद्वत्संन्यास का ही उदाहरण दियाँहे। 


आत्मज्ञान ही उन को 





& खादिक के संसर्गते रहित, संग्रहरहित, ब्रह्ममाग में यथाथे 
_ श्राप्तकर शुद्धपनवाला प्राणरक्ष|यें योग्य सपय में आसन 
_ कर उदरपान्र द्वारा थिन्षा करता हुआ भिक्षा मिले या न पिले 
_ ठस में समता रखने वाला, शून्य घर भें, देवभन्दिर में, फूस के 
और । टाल में, दीपक की आइड प्रें, शक्षों की आइड में, कुम्हार के 







१९ 








जिदण्डिन: सत एकदण्डल्लक्षणं विविदिया 
संन्धास विधाय तल्फलरूप विद्ञत्संन्धासम्त- 

वमुदाजहार । े 
अर्थ;--इस वाक्य द्वारा त्रिदण्डी सेन्वासी के लिये एक 








“वथाजालरूपधघरों निद्वन्द्ों निष्पारिग्रह सतत 
ब्रह्ममार्ग सम्पक सम्पन्नः शुडमानल: प्राण 
सन्धारणारय यथोक्तकाले विमुक्तों भक्ष्यमा- 
चरन्नुद्रपात्रण लामालामों सभी कृत्वा 
शुन्‍्यागारे देवताएहतृणकूटवल्मीकशक्षमल- 
कुलालदालाप्रिहोत्ननदी पुलिन गिरि कुहर -- 
कन्दरकोटरानिशझ रस्थण्डिलेब्वानिकेत वास्पप्र- 
पत्नोनिर्ममतः श॒क्लध्यानपरायणो ध्यात्मनिष्ठ: 
शुमाशुमकसंनिसेलनपरः संन्‍्यालेन देहत्या- 
गे करोति स एव इंसो नाम” इति। 


















अर्थ:--मैसा पैदा हुआ उसी धकार अथोत्‌ नंगा, छुखदू 









सन से डट 













आवा में, अग्निहोत्रजृह भें, नदी के तट पर, पर्वत की करूद्रा 











मन ||: 


२० भाषाटीकासहित जीवन्प॒क्तिविवेक जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । २१ 


बेदी ) पर, या जहां कोई ने रहता हो हे कं + "का हि आरूाणि । उपनिपद मे इस भाति है; -- केन भमवन ०”... हे 
परमात्मा के ध्यान में तत्पर, आत्मीनप्ठावा श कर के ' परत किस प्रकार में सब कर्मों का त्याग करू £ इस प्रकार 
उच्छोद करने में तत्पर पुरुष संन्यास द्वारा धर हे हा 77. आरुणि शिष्य के स्वाध्याय गायत्री जपादिक सब कर्मों का 
ता, उसी को परमहंस जानना” । त्यागरूप द विवि।देषा संन्यास विपयक प्रइन करने पर गुरु भजा- 
तस्मादनयोरूभयों: परमहंसत्व॑ सिडम्‌ । स- पति ने “शिखां पश्ञोपर् (त”! र्त्पादि पूर्वाक्तवचनद्वारा सब का 
माने5पि परमहंसत्वे सिरे विरुडधर्मोक्रा नत- है है २३४ ओर “दण्डमाच्छादनं कोपीन/--दण्ड, आच्छादन, 
व्वाद्वान्तरभ्ेदो 5प्यम्युपगन्तव्यः । विरूड- और कॉपीन को ६ 8; करे इस प्रकार दण्ढादे ग्रहण करने का 
धर्वत्व॑ चा55रुण्युपनिषत्परमहंसो पनिष- भिभान किया दप त्रिसन्ध्याद। ” इत्यादि प्रातः, पध्यान्ह, सायं- 
दो! पर्यालोचनायाभवगम्यते ।  कैन भगवन काछ में स्नान कर सन्धिकालछ में, आत्मा का अनुसन्धान करें, सब 
कर्मोण्यशेषतों विस़्जानीति ”” शिख्वायज्ञो- वेदों में आरण्यक आर उपनिषद्‌ू का आवकत्तेन करे । इस रीति 
पवीतस्वाध्यायगायत्रीजपाव्यशेषकरमत्याग- से ज्ञान का हेतुरुप आश्रम धर्मा का कत्तेव्यरूप से विधान 
रूुपे विविदिषासंन्धासे शिष्येणा55रझाणिना किया है । उप 
प्रष्टे साति गुरु: प्रजापति! “ छिखां यज्ञोप- पेड 0 अं 302 हँसानां कोपये मागें इति 
वीतम्‌ ” हत्यादिना सर्वेत्यागमाभिधाय “द- विद्वत्संन्या से नारदेन प्ृष्टे साति गुरूुभगवान 
ण्डमाच्छादनं कौपीन॑ च परिग्रहेंत्‌ ” इति प्रजापतिः स्वपुश्नमित्रेत्यादिना पूर्वंबत्‌ से 
दण्दादिस्वीकार विधाय'त्रिसंध्यादी स्नानमा- व्यागसा भधाय “कोपीन॑ दण्डसाच्छादन॑ चस्व- 
चरेत्‌ । सान्धि समाधावात्मन्पाचरेत्सर्वषठ शरीरापभोगाथाय च लोकस्पोपकारार्थाय 
वेदेष्वारण्यमावतेयेत्‌ । उपनिषद्मावत्तंथेत्‌” च परिग्रहे/दिति दण्डादिस्वीकारस्प लौफिक- 


हति वेदनहेतूनाश्रमंधमाननुष्ठेयतया विधत्ते। | है 5 के  खुप पो5स्तीति शास्त्री- 
पत्व प्रतिषिध्य को5यं सुरूष हति चेदर्थ म॒- 












अर्थ/--इस लिये इन दोनों आश्रमों का परमईस होना रुपो “न दण्ड न छिस्बां न यज्ञोपचीतेन च 
सिद्ध हैं। परमहसल्वरूप धर्मद्रारा दोनों समान होने पर भी उन च्छा5दने चरति परमहंस” हति दण्डाई 
| परस्पर अन्य विरुद्धधम होने से उन में अवास्तर भेद स्वीकार ड्वराहित्यस्प शास्त्री पतासुत्का “ न ज्षीतं व 





करना अवश्य चाहिये | इस के विरुद्ध धर्म का ज्ञान आरुणि चोषण”'मित्यादिवाक्पेना “५५ ज्ञाम्घरो निर्मप्त- 
 उपनिषद्‌ और प्ररमईंसोपनिषद्‌ की आलोचना से होता है । स्कार” हत्यादिवाक्पेन च लोकव्यघहाराली - 







हम. है. 20 
> च्न् च्छः. 
ग् | 
जीवन व ६ क्तप्र हा | णप्रकर कक प््न का ऊ 
थाषाटीकार्सा २३ 





हित जीवन्मुक्तिवितक जीवन्पक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 
व्वमभिधायान्ति “पत्पूणानन्दंकबाघसा १ मे: विदिपा संन्यास और विद्वत्सेन्यास में परस्पर विरुद्ध धर्प होने 
हाहमसस्‍्मीति क्ृ तकुत्पो भवती त्यन्तन .ज#र॥ उन में अवान्तर, विलक्षणता है स्घातया म॑ भा यह भद्‌ 
बह्मानुभवर्मात्नपयेवसानमा वष्ट । अतो चि- लाश आह पेश ल न 
इुडधरमम पितत्वादस्त्पेवानयासहा न खद्‌३ ।सदब- संसारमेव निःसारं द॒ृष्टा सारादिदक्षया । 
तिष्बप्यय भेद उक्त शांति द्रष्टव्यम प्रत्रजन्त्पकृतोद्ाहाः पर वेराग्यमाशिताः ॥ 
अर्थ:--जाबालोपानिषद्‌ में विद्वत्सन्‍्यास मे जप इस भा प्मासिलक्षणो: थोगो ज्ञान संन्‍्यासलच्लण॑म 
बन है। “परमहँस योगी का कौन सा माग है ?”” इस प्रकार अह्मंप दी विकपकलपरपे मास हिंद पर किया कल 
भगवान्‌ नारद के विद्वत्सेन्यास सम्बन्धी प्रश्न करन पर खुर इत्यादि विविदिषासन्धासः । 
पत्र! ० आदि वक्ष्यमाण वाक्यद्रारा पूत्रतत 
प्रजापति न सडः अर्थ:--इस प्रकार से संसार को साररदहित अनुभव कर 


!0-- द 
प का त्याग कह कर 'कोपीन दुण्डमाच्छाद' कोपीन, दण्ड 
और आच्छादन को अपने शरीर निवाह के डि। ओर लोगों के 
कल्याण के लिये ग्रहण करे इस वाक्यद्वाए। दण्डादि को धारण 
करे यह कोई शाखत्रीप मुख्य कत्तेव्य नहीं किन्तु छाकिकव्यवहार 


साखस्तु ( परमात्मा ) के दशन को इच्छा से ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने के पहिले हीं परम वेराग्यवान्‌ अधिकारी पुरुष 
संन्यास ग्रहण करता है ॥ कर्मयोग प्रद्त्तरूप है, ओर ज्ञान का 
है ऐप्ता बतछाया। इस पर फिर नारदजी ने पूछा के लद्वत्सन्वाल हक ० ००३ ह ३: ९" ५ म्रधानता समझ का 
का मुख्य धर्म क्या है! इस के उत्तर में प्रजापति ने यह वचन «पास ग्रहण करे यह वाक्य ले लक 
कहा ( “न दण्डं ०इत्यादि ) कि परमहस्त दण्ड, दिला, हे 3 कर एम 0 की 
बीत, कोपीन, आच्छादनादे धारण नहां करता, रत पात यदा तु चादुतं तत्त्व पर ब्रह्म सनातनभ। 
दण्डादि चिन्ह का अभाव शास्रोक्त है, ऐसा कहकर (+  पकदुएड खमगह्य सापवात शखा त्यजत्‌ ॥ 
शीत न चोष्णं० इत्यादि )उस को शीत, उष्णादि दूद्ू धर्म, बाघ! ज्ञात्वा सम्यक्‌ परं ब्रह्म सब त्यक्त्वा परिव्र- 
नहीं करता, वह दिशारूपी बख्र, धारण करता वह किसी को जत्‌ । इत्याद्विद्वत्सन्धासः । 
स्तुति नमस्कारादि नहीं करता” ह्त्यादि बचना द्वारा उस का. अथः--जब सनातन परत्रह्म का साक्षात्कार हो जाता, 
लोकों से विलक्षणता जनाकर अन्त में ( 'यत्पूणा० ) जो, पृण, तब एक दण्ड को धारण कर, उपबीतसहित शिखा का त्याग 
,._ आनन्दघन, ओर वोधरूप है, वह ब्रह्म ५ हूं ऐसे ज्ञान द्वारा कृत कर ओर अछ्े प्रकार परब्रह्म का शान पाप्त करने पर, सब का 
कस होता है। इस-अन्तिप जीवस्मुक्त योगी का पर्यवततान केवठ ख्राग कर परिवाजक होवे । यह वाक्य विद्स्सेन्यास का पाते- 
ब्रह्मानुभव में ही.पूर्वोक्त उपनिषद्‌ ने जतलाया है, अतएक् वि पादक है । 











भाषाटीकासहहित जीबन्मु क्तिंविवेक 
श५्ए ् । 
स्व केंदी चितदौत्सक्यमात्र- 
कला वि धार्रिवि दर।चि दो त्र # 
गापि बेदिता म्िच्छा सम्भवत्यव विद्वत्ता ५- 


णाएिे बेदितुामच४ ड़ हि 
व्यापातदर्शिन'ः पण्डितम्मन्यमानस्पाप्यवला 


क्पतें, नंच तो प्रव॒जन्तों द ष्टोौ्‌ । अ तो चि वे- 
दिषाविदत्ते कीदशे विवक्षित शाते व्‌ 
उच्चते | यथा तीवायां बुसक्षाया उत्पत्ञावा 
भोजनादन्धो व्यापारों न राचते, भाजन 7 
विलम्बो न सोढे शक्‍पते | तथा जन्महउड 
कप्स्वत्यन्तमरुचिवेंदनससाधने् वे टी 
दिष्व त्वरा महती सम्पद्बते ताइशा ता 
दिषा संन्‍्पासहेतु! | विद्ताया अवाधघर पद 
ठासाहस्प्याममिहितः | 7": 7 
अर्थ/--शड्भा!-जैसे लोक कलारुपविद्याओं में कतिक स 
प्रदत्त होते हैं उसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र में भी कि ने एक को 
कौतुक से प्रदत्त करने की इच्छा होनी सम्भव है। उर्सी प्रकार 
अपण्डित होकर आपेको पण्डित मानने वाला ब्रह्म के सामा- 
न्‍्य ज्ञानवाले में भी विद्वत्ता देखी जाती है । अतएव विविदेप। 
और दविद्गत्ता पूर्वोक्त दोनों संन्‍्यासों में कैसी अपोक्षित है ! स- 
पाधानः-अत्यन्त भूख लगे पुरुष को जैसे भूख के समय भोज 
न के सिवाय अन्य किसी काम में मन नहीं छगता तेसे भोजन 
में विलम्ब भी नहीं सह सकता, उसी प्रकार जन्म देनेवाले क- 
पोँ में अयन्त अरुचि ओर ज्ञान के साधन श्रवणादि में अत्यन्त 
शीघ्रता होती है इससे उसी समय विविदिपासंन्यास ग्रहण करे | 
विद्ठत्सेन्यास की अवधि भगवान्‌ शड्भूराचायथ जीने उपदेशस!ह- 
स्री ( ग्रन्थ ) में दिखाया है। 




















जीवन्म॒ुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


४ देहात्मज्ञानवज्ज्ञान देहात्मज्ञानबाधकम । 
आत्मन्यपेव भ्वेद्यस्थ स नेच्छन्नपि सुच्यते” हति । 


श्रताबपि | 


जे का ने 0 हट ञ #5 | हर ह 
 अर्थ:--जैसे अन्ञानी को देह।त्मज्ञान होता है, बसा हो दहा- 
त्मज्ञान को बाघ करने वाला ज्ञान जिस को स्वरूप में ही होता वह 
कु ई# त. हे | 
पुरुष यादि मुक्ति की इच्छा न कर तथापि वह मुक्त हांता * हैं । 


श्रुति भी कहती है कि- | 

“४ शभ्रिद्यते हृदयग्रन्थिदिछव्यन्ते सवेसदाया: । 
चीयन्त चास्प कमाणि तस्मिन्द्टे परावरे” 
इति । परमापे हिरणयगमादिक पद्मवरं 
यपसमादसो परावरः, हृदये बुद्धों साक्षिण: 
स्‍्तादात्म्पाध्यासोपनाग्रविद्यानिर्भितक्ष्वेन ग्र- 
न्थिवदृदढदसंदइलषरूपत्वाद्ग्रान्धिरित्युच्यते । 
आत्मा साक्षी कत्तो वा, साक्षित्वे 5प्घस्थ 
ब्रह्मत्वमास्ति वा न वा, ब्रह्मत्वेप्रपि तद्बुच्या 
वेद्तु शक्य न वा, शाक्यत्वेप्रषि तद्वेदन- 
मात्रेण मुक्तिरस्ति न वा, इत्याद्य। संशय, 
कमाण्यनारव्घान्यागामिजन्समकार णानि, त- 
दृतदूग्रन्ध्धादिज्नयमविद्यानिर्भितत्वा दात्स द्‌- 
शनेन निबतेते । स्खतावप्पयमर्थ उपलण्पते | 
अथेः--पर अथौतव हिरण्यग भा दि पद जिस से निकृष्ठ 


कोटि को भोगता है, उस परभात्पा का साक्षात्कार होने पर 
रस आधेकारी पुरुष की अनादे आवैद्या राचेत बुद्धि में साक्षी 
का तादास्म्पाध्यास, अग्रन्त हृहतावाछा होने से हृदय की 
प्रन्थि संज्ञा को भोगता है, भो गांठ खुछ ( छुट ) जाती हे । 


४ 











। भाएहरावसहिशी बिल ग हो। 

/ था ?  ? बह सब का साक्षा है। व. 
्ष; हल कर >- ३ “ &, ! कदाचित बह अहारप 
हे 3 ॥ ब्रह्मछ प जाना भा सकता था ५५00९ है 
८ “८ (पक हो तौमी उसकी केवल आन द्वार। मुक्ति की 
है हहवर है या का | सारिसंशय भीर भा 
जोद कर मॉविजर्म का हतुमृ१ कर्म, य सब ३ पड थे कप 
होने ते आत्दर्शन ते न हो जात ...... 920७ 
) यही अर्थ प्रतीत हाता हैं | । 
+ आओ भावों घुडियस्प न श्िष्धते। 

हत्वाएपि स इमाकछ्ोकॉन्न हन्ति न नियष्य- 

ते” | हति | 

ब्रह्म विदों भाव! सत्ता स्वभाव आत्मा 

गाहेंकृतों 5हँ कारण तादात्म्पाध्पासादन्तना- 
5च्छादित! | बुडिलपः संदाय!। । तद्भाव 
जैलोक्पवथेनापि न बध्यते किमुतान्पेन 
कर्मणेत्यथः । 
अर्थ--जिस ब्रह्मवित पुरुष का सत्तार्भाव आत्मा, अह- 
ड्रार द्वारा अन्तर में तादात्म्याध्यास से आच्छादित नहीं, अर 
जिस की बुद्धि संशयरूप लेप रहित--( निर्लेप ) है | बह पुरूष 
इस छोक को अर्थाव ठीनों छोकों का हनन कर भी नहीं 
हतन करता ! और बन्धन को भी प्राप्त नहीं होता है । 
नन्बवं सात विविदिषासंन्धासफलन लक्ष्य - 
ज्ञानेनैवा5५गापमरिजन्सनों. थारितत्वाद्वत्त- 
मानजन्मदापस्प भागमन्तर ण बिनाशायि तु- 
.. मशकक्‍्पत्वात्‌ू किमनेन विद्र॒त्सन्धयास प्रयास | 














जीवन्प्रक्तिप्रपाणप्रकरणपम्‌ | 


नेति चेत | मैवम । विद्वत्सन्यासस्थ जीवब- 
न्मुक्तिहेतुत्वात्‌, तस्माद्दनायथ खंथा विवि- 
दिषासंन्यास एवं जीवन्मुक्तयं चिद्रत्सन्या- 
सर सम्पादनीय: | 

॥ हालि विद्वत्लन्यथासः || 


+-+>बीक. 
_ बा अर 


अर्थ---शक्रा।-यदि ऐसा है तो, विविदिषा संन्यास के 
फलझूप तत्त्वज्ञानद्वारा ही आगापी ( भविष्यत्‌ में होनहार जन्म 
का बारण ( रोक ) हों सकता हैं, और बतमान जन्म के अब- 
शिएठ् कर्मों का भोग किये बिना नाश हो नहीं सकता, तब इस- 
विद्वत्सन्यास के निपित्त परिश्रम किस लिये किया जाते ! 

समाधान/--दिद्वत्सन्यास जीवन्मु क्तिदरप बे फल के वास्ते 
है| जेते ज्ञान प्राप्ति केलिये विविदिषासंन्यासत का ग्रहण करना 
आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीबन्प्रक्ति के लिये विद्वत्सन्यास का 
सम्पादन करना योग्य है । 

हत् प्रकार विद्वत्मन्याप्त का निरुपण समाप्त हुआ । 


ं हब * ७ 0. ४ 5 _3] .#ू “संस दें 


अथ केप॑ जीवन्माक्तिः, किवा ततञ् प्रमाणम, 

कर्थ वा ततूसिरहि।, सिद्ष्या वा कि प्रपो जन- 
[सेति चेत्‌ । 

उच्यते | जीवन: पुरुषस्प क्तृत्वभोंक्‍्तत्व- 
सखदु/र्बादिलक्षणश्रित्तधर्म क्लेदारूपत्वा दू- 
भी भवाते, तस्प निवारणां जीवन्मक्तिः । 
अष।--जीपन्मुक्ति किस को कहते ? उस में प्रगाण क्या 














 जीवन्म्राक्ति विवेक 





३? किस प्रकार इस की सिद्धि हो सकती ५; ओ। र कि स ५ प्रयो न ; 
मे उस की सिद्धि कियी जाती ! इन हैं प्रग्ना मे मथप मन 
का उत्तर-जीवित पुरुष को कत्तापन, भाक्तातन; सुख, दुःखा। मु 
अन्त; करण का धर्म छशों का उत्पादक हान से वन्धरूप झीता हे । 
इस ऊ्रेशरूप चित्त के धर्म का जो निवारण है उसे जीवन्मुक्ति 





कहते हैं | 2९० /#: "न 
नन्‍्वय॑ बन्धः कि साक्षिणो निवायते, किया 


चित्तात्‌ | ना55दः, तत्त्वज्ञानेनेव निवारित- 
क््वात्‌ | न द्वितीय!, असम्मवात्‌ | यदा तु 
जला द्‌ द्ववत्व॑ निवार्थेत, वन्हेवोष्णत्व॑ तदा 
चित्तात्कत्तृत्वादिनिवार ण सम्भव:, स्वासा- 
विकत्वं तु सवंनत्न समानम्‌ | 
अथ।--शड्रा/-क्या तुम इस बन्धन को साक्षी से निवारण 
करते हो, या चित्त से दूर करते हो ! जो कहो कि साक्षी से 
निवारण - किया जाता तो यह बात सम्भव नहीं। क्योंकि. 
विविदिषा संन्यास में ही तत्तन्ञान द्वारा पाहले ही साक्षी से 
श्रान्तसिद्ध बन्धन का निवारण किया है। यदि ऐसा कहो कि 
साक्षी से नहीं, किन्तु अन्तःकरण में से बन्धन का वारण किया 
जाता तो, वह बात भी नहीं बन सकती । क्योंकि केत्त पिन, 
भोक्तापन, सुख, दुःख, आदिक अन्तः करण के स्वाभाविक 
बर्ष हैं, अतएव, जो जल के ट्रवत्वरूप धर्म का ओर अशप्मे के 
उष्णत्रूप धरम का नाश किया जा सके ते अन्त: करण में मे 
कत्तपन आदिक धर्मों का वारण हो सकता । क्याकि, स्वाभाविक 
परम का, धर्मी की स्थिति परथन्त नाश हो न ही सकता । और 
तब ही स्तराभाविक धन समान होते हैं अतएब अन्त;करणक। 














जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ | २०. 
तो धर्म नष्ठ होता है जल्लादिकों का नहीं, ऐसा भी नहीं कद्रसकते । 
मेंबम्‌ | आत्यन्तिकनिवारणासम्भवे पप्घमि- 
भवस्य सम्मवात्‌ | यथा जलगत द्रवत्व॑ स्त- 
त्तिकामेलनेनामिभुयते, वह्लरोष्ण्यं मणिम- 
न्त्रादिना, तथा स्वाश्रित्तवृत्तयों योगाभ्या- 

सेनामभिभवचितु दाक्यन्त। 

अथ।--समाधान-स्त्रभाविक धम का निःदेषता से नाश 
नहीं हो सकता, यह बात यथाथ है, परन्तु उस का अभिभव 
तिरोभाव करना अशक्य नहीं है।जंसे जल में का ट्रवत्त (बहना) 


. जल के साथ प्रिट्टी मिलाकर अटकाया जा सकता है, उसी प्रकार 


अग्नि में की उष्णता को मणि, ( चन्द्रकान्त ) मन्त्र, ओषधि 
द्र।रा रोक सकते हैं, इसी प्रकार योगाभ्यास से चित्त की सारी 
टत्तियों का निरोध किया जा सकता है | 
ननु प्रारब्धं कमे कृत्स्नाविद्यातत्कमनाडाने 
पठत्तस्थ तत्त्वज्ञानस्थ प्रतिबन्ध कृत्वा स्वफ- 
लदानाय देहोन्द्रधादिकमवस्थापयाति । नच 
खुखदुःखादिभागश्रित्ततत्ि बिना सम्पाद- 
यतु शकयते ततः कथम्तप्िभयः । 
अर्थः--शेका:-प्ररू्धकर्म, कार्यसहित सारी अविदय्या का 
क्षय करने के लिये प्रदत्त हुए तत्त्तज्ञान को बाध कर ( उप्तको 
होने से रोक कर ) देह, इन्द्रियादिक को जाशत्‌ रखता है, 
कैय|कि, चित्त की दृक्तियों के बिना प्रारूध का फलरूप सुख 
द।खादि को का भोग हे नहीं सकता, अतणतर योगांभ्यास द्वारा 
अन्त।करण को दत्तियों का अभिभव ( निरोध ) कैसे होसकता ! 
मेवम्‌ । आभिभमवसाध्याथा जीवन्मुक्तरपि 








 फशमैश्िकटश्शञ 


३० भापालुवॉर्देसहित जीवन्मु क्तिंविवेके 


न ९ ४ 
खस्बातिशधरूपत्वेन प्रारब्धकल एवान्तभा 


आक बतो पान हरि के निरोध द्वारा साधन याग्य 
जीवम्मुक्ते स उत्तम प्रकार क सुख हाने स अन्य सुखा क 
साथ इस सुख का पारब्ध कम के फल भें ही अन्तभातव हैं । 

तहिं कमव जावन्माक्त सम्पादायष्यात सा- 


भूत पुरुषप्रयत्न हात चत्‌ | 
अर्थ:--शड्भा--ज ते प्रारव्ध कम ही प्रयास विना याग्य 


भमय में अपने सुखदुःखरूप फलों का जीव का भागवाता 
उी प्रकार वह जीवन्मुक्ति खुख को योग्य समय मे जीव को 
देगा फिर उस के निमित्त परिश्रम करने की क्या आवश्यकता हैं : 
क्रषिवाणिज्यादावपि समानः पयनुयोग: 
करण: स्वयमदृष्टरूपस्थ दृष्टसाधनस म्पात्ति- 
मन्तरेण फलजननासमथंत्वादपाश्षितः कृ 
ध्यादों पुरुषप्रयत्न हति चेज्जीवन्मुक्तावपि 
सम समाधानम्‌ । 
अर्थ:--समाधान;--यह तुम्हारा प्रश्न केवल भरे विरुद्ध 
सम्भव नहीं परन्तु अन्न पंदा करने के लिये जो किसान खती 
करता ओर धन सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये जो व्यापारी लोग 
व्यापार करता उमप्तके त्रिरुद्ध भी घटता है । क्योंकि, उस को 
भी अपने प्रारव्ध कम ही अन्नादि की प्राप्ति करा देगा | इस 
पर प्रार्य वादी का उत्तरः--कर्म स्वयं अदृष्ठ होने से | 
: अथात प्रत्यक्ष साधन सम्पत्ति के बिना फल देने में असमर्थ है | 
अतपूव अन्नांद फठछ मिलन के निमित्त तो उसे कृषि आदि 
मसप्षप्ताम्ग्री की आवश्यकता है, तब जीवन्मुक्ति के लिय 











जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । ३१ 


भी प्रयास करना निष्प्रयोजन नहीं है । 
सत्यापे पुरुषप्रयत्र क्ृष्यपाद्‌ फलपमग्रवसान 

यत्र न टृद्चयते ततन्न प्रबलेन कमान्‍्तरेण प्रांत- 

बन्ध। कल्पनीय: । तच्च प्रबर्ले कम स्वानुकूल 

वृष्टयमभावादिरूपां दृष्टसामग्रा सम्पाव्यव 

प्रतिबध्नाति ७ स च प्रतिबन्धोी विरोधिना 

प्रबलतरणोत्तम्भकन कारीरीप्यादिरखपंण 

कर्मणाउपनी धते । तच्च कम स्वानुकूलां ब्ाष्टि- 

लक्षणां दृष्टसामग्रीं सम्पाधेव प्रतिबन्धम्प- 

नयथाति । कि बहुना प्रारबव्धकमण्येवात्यन्त भ- 

क्तेन भवता योगाशभ्यासरूपस्थ पुरुषप्रयत्नस्प 

वेयध्ये सनसा5पि चिन्तथितुमशक्यथम्‌ । 

अर्थ;--प्रारब्ध वादी के प्राति सिद्धान्ती कहता हे/-कर्म 
अद्ृप्ठ होने से जीवर्न्मुक्ति छुख भी दृष्ठसामग्री बिना प्राप्त हो 
सकता, है वेसा नहीं । किसी २े समय कृषि आदिक कर्म का 
फल जब नहीं दीख पड़ता तो, तब वतेमान पुरुषार्थ करने 
से किसी अन्य प्रबलछतर कर्म द्वारा फल के प्रतिबन्ध की कल्प- 
ना करे, वह भी आधिक वलवान्‌ प्रातिबन्धक कमे भी दृष्ठ सामग्री 
बिना अन्नादे फल के प्रातैबन्ध करने में समर्थ नहीं होता, 
परन्तु अपन अनुकूल दृष्टि के अभाव रूप दृष्ट सामग्री द्वारा ही 
मातबन्ध करता है | वह प्रातेबन्ध भी अपने विरोधी अतिपबल 
कारोरे इ९४” ९ आदि उत्तस्भक ( प्रतिबन्धक का प्रतिबन्धक ) 


फमद्रारा नाश को प्राप्त होता है । वह भी स्वयं ही प्रतिबन्ध को 


१ पाती जब नहीं बरसता है, उस समय 00 कली जप नर "लत ही १९ 7 55% लोग इस यज्ञ को 
पानी बरसाने के निमित्त करते हैं । यह एक प्रकार का यज्ञवि शेष है । 











3 कै 
शरण कर हाट आई दृषट हूँ द्वारा - २४ +"मे कर+ 
है । इसी बातें हे आरस्पवादित ! जो अष्ठमार ब्ध, जीवन्म॒क्त 
बसे को कक की ललत उस सुस को नहीं उत्पल कर या 
गाभ्यासरूप पुरुषम्यत्न द्वारा उत्पन्न करता हैं ।अत एव तुप 
था जो आरब्धका अत्यन्त भक्त है, उस को योगाभ्यास रूप 
पुरुषार्थ की निष्फलता का मन में लेश भी विचार नहीं रखना 
चाहिये । रे जज 
अथवा प्रारब्धे कम यथा तत्त्वज्ञानात्पवल 
तथा तस्मादपि कर्मणों योगाभ्यासः प्रबलो- 
उस्तु।तथाच थोगिनास॒द्दालकवीतहव्यादीनां 
स्वेच्छया देहत्याग उपपयञ्चते | 
अर्थ:--अथवा तुम्हारे अभिषायासानुसार प्रारब्ध करत जमे 
तक्त्यज्ञान से प्रवल हैं उसी प्रकार प्रारब्धकर्म से योगाभ्याप्त अ. 
घिक बलवान हैं, ऐसा हम कहते हैं | इसी लिये उद्दालक, वी. 
तहब्यादिक योगी महात्माओं ने अपनी इच्छा से ही देहयाग 
किया सो उचित है | 
पद्मल्पायुषामस्माकऊ तादशों योगो न सम्भवति: 
तदा कामादिरूपचित्तद्ृत्तिनिरोधमाज्रे योग 
को नाम प्रयासः | यादि शास्त्रीयस्थ प्रयत्र- 
स्थ प्रावल्य नाड्रीक्रियते तदा चिक्रेत्सामा- 
रम्प माचशास्त्रपयन्तानां सर्वाषमानथक्यं 
भ्रसज्यत | नाह कद्याचित्‌ कमफलाविसम्बा 
दमात्रण दांबल्यमापादयितु शकक्‍्यम्र | अन्य- 
. था कादाचित्क॑ पराजयं दृष्टा सर्वेर्भेपेर्ग 
3 पक्ष्यंत । अतएवा ५ 5नन्दबोघा- 


लनि 























































जीवन्मृक्तिपम!णप्रकर णत्र्‌ £ 


चाया आहुः । 
अर्थ:--इमलछोगों की आयु थोड़ी होती है. अतएव जेसे 
उद्दालक आदिक महात्माओं ने योगाभ्यास किया था वंसे यांग 
करने में हमलोग अप्तमर्थ हैं । तथा।प काम आंदक चकत्तद्ा त्त पा 
के निरोधरूप योगसाधन में कोन बढ़ा परिश्रम हैं ! कुछ नही । 
जो तुम शास्त्रीय पुरुषार्थ को भी प्रारब्धकर्म से अधिक बल्वान 
न मानोग, वो वेद्यक शास्त्र से लेकर मोक्ष शासत्र तक, छोकिक 
अलोकिक सुखों की प्राप्त के साधनों के प्रतिपादन करने वाले सब 
ही शास्र व्यर्थ हो जावेंगे | प्रचार यदि पुरुषाथ का फल न 
हा तो, उत्त पर ॒ से सारे पुरुषार्थ के उपर दुवेछतारूप दोष को 
आरोपित करना यह वित्रेकी पुरुष की दृष्टि से किसी प्रकार 
योग्य नहीं । जो एकबार पुरुषार्थ निष्फल हो जाने से सदैव 
उस का निष्फछता ही गिनी जावे तो कोई राजा शजत्र से पराजय 
पान पर, पाछे उसको सेन्य आदिक सम्पूर्ण युद्ध सामग्रियों का 
त्याग हा कर दना चाहिये, परन्तु अब तक किसी राजा ने ऐसा 
नह किया ह आर या एसा होना सम्भव भी नहीं । इसी लिये 
आनन्द बाधाचाय ने कहा हे । 

न ह्यजाणभनथादाहारपारित्याग 'भक्षुक 
भयाद्वा स्थाल्थनाथेश्रययणं यका भयथाडा 
नावरणपारत्यागई; ” इति । 
राज यश्रयत्नस्थ प्राबल्य॑ वसिष्ठरामसस्वाओं 
वस्पष्टमवगम्धत “सवंमेच हि सद”त्यारस्य 
इन तदप्यवमुच्य साधुतिष्ठे” त्यन्तन ग्रन्थेन। 


थ अथ;--अजी पं के भय पे काई आहार को नही छोडता 
शुक के भय से कोई भोजन न पकावे, ऐसा नही होता है, या 


( 


) 




















भाषाबवादसाहितजी वन्ध॒क्तिविवे के 
हर से कोई कपढ़ा न पहने एसा नहा होता । शास्त्रीय 
८ । भ्रीयोगवासिष्ठ रामायण के अन्तगत आआ। 


रुपार्थ की प्रव॒लत 
>कम और श्रीराम के सम्बाद स॑ स्पष्ठ जानी जाती हैं, श्रात 


प्रिप्ठर्जी कहते हैः । 
“सर्वमेव हि सदा संसारे रघुनन्दन | 
सम्यक प्रयत्नात्‌ सवंण पौंसषात्समवाप्यत ! ॥ 
सर्व पुत्रवित्तस्वगलोकत्रह्मलाकादुकल, पा: 
सं प्च॒कामेष्टिकृषिवा णिज्यज्या ता मन्नहा - 
पासनालक्षणः पुरुषप्रयॉनः | न्‍ 
अर्थ:--हे रघुनन्दन !इस संसार म शास्रानुकूछ आचारत 
पत्रकामाष्ट, #पि, वाणिज्य, ज्या|तष्टाभ, ब्रह्मापासना आआदक 
पुरुषाथ द्वारा, पुत्र, धन, स्त्रग माक्ष आंद सब हा कला का पा 
सकते हैं । 
“उच्छास्त्रे शाख्ितं चाति पोरुष द्विविध स्मृतम | 
तत्नोच्छास्नमनरथाय परमाधोय शास्त्रितम/” ॥ 
उच्छास्न-परद्रव्यापहार परस्त्री गसना दि, शा- 
ख्वित नित्यनॉमात्तिकानुछ्ठानादि, अनथा-नर- 
कः, अथंषु स्वगादिष्च परमा मोच्च! परमाथ:। 
अथ;-- दूसरे के पदार्थ को हर लेना, परख्लीगमन आ 
दिक अशात्त्रीय पुरुषाथ, ओर नित्य नेमित्तिक आदिक सत्कम। 
का अनुष्ठानहप शात्वावाहत पुरुषा्े, या दा प्रकार के पुरुषाथ 
ह। इनभ मे अशास््नीय पुरुषार्थ नरकादि अनर्थ फल का हेतु है 
आर शाल्राय सत्कप्राचरणरूप पुरुषा्थ परमार्थ के लिये है । 
जआावाल्यादलमन्पस्तं। शास्त्रसत्सड़मादिशप्ति! 


' 3रप्रयत्तनन सा5थ; सम्पाद्यते हितः॥ 


9४ 








गैवस्घ्रक्तिविवे के जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । है * 


अल सम्पूर्ण सम्पागित्यथ। | ग्ुणयुक्तनत्यध्या: 


हार। | हितः ओखथः अयोरूपः | आारामः | 
अर्थ:--बाल्यावस्था ही से यथाविषि सवशाद्धा का श्रव॒ण, 


सत्सपागम, आदि शुभ गुण युक्त पुरुषाथ स अ्रयरूप अथ सम्पा- 
दन किया जा सकता है।इस के अनन्तर रामजी प्र5न करते है; । 


“व्राक्तन॑ं वासनाजालं निधाजपात मा यथा । 


मुने तथेव तिछामि कृपणः [के कराम्यहस्‌ ॥। 


हाति ॥ वासना घमाधलरूपा जोवगतसं- 


स्कारा। | 
अर्थ/--धर्म अधर्मरूप जीवगतसंस्कार हीं वासना इस नाम 


से प्रसिद्ध हैं, बह जिस प्रकार मुझ को प्रेरणा करतीं है, उसी प्रकार 
में रहता हूँ । है मुने ? में दीन स्वतन्त्रता से क्या कर सकता हूं ! 
वासिष्ठ! 
“अत एव हे हूं रामश्श्रथ! प्राश्नाष शाश्वतम | 
स्वप्रधत्वतापनातन पार॒ुषणव नानन्‍्यथा” ॥। 
यता वासनापरतन्त्रोी सवानत एच हि .पा- 
रतन्त्रधानेवारणायथ स्वोत्साहसम्पादितों म- 
नोवाकाधजन्यः पुरुषव्यापारोडउपेज्षितः । 
अथे;--तुम वासना के वशीभूत हो, इस्री कारण हे राम ! 
१रतन्त्रता से मुक्त होने के लिये स्वयं उत्साह पूषेक सिद्ध किये 
“मे, वाणा, आर शरार जन्य पुरुषाथ ट्र।रा भोक्नरूप अविनाशी 
पुख को पाओगे। 
आावधा वासनाव्यूह: शुभश्ववा शुभ ते। 
भाक्तना वद्यत॑ राम दयोरेकतरो 5थया” ॥ 
के धरमाधमावुभावपि त्वां निषोजयत जले 








भाषालुवादसहित जीवन्प्राक्ति विये के 
कतर हैंति ; | एकतरपचे५5पि शुभो- 
इश्युमा व व्यर्धथात्सिडों विकल्प: 


अर्थ:--0भ और अशुभ इन दो प्रकार का वासना अ 
ह ! और वे दोनों तुम को भरणा करः 


हैं? यादि कहों कि दाना तो एक साथ प्रेरणा करत नहीं किन 
एक प्रेरणा करता हैं ता, यों शुभवासना समूह सर करत 
+ अशुभवासनासमूह प्रेरणा करता है * 
“बासनौंघेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे । 
तत्कमेणा55श्य तेनैब पद प्राप्यप्स्धासे शाध्वतम्‌”। 
तत्न तेषु पक्षेष्र | ततस्ताहि तेनंव क्रमण हुभ- 
वासनाप्रापितेनेवा5५चरणेन प्रयत्नान्तरान- 
रपेक्षेण | शाइवतं पद मोक्षम । 
अर्थ---उनमें से यदि शुभवासना समूह तुम को प्ररण। 
करती है तो, उस शुभवासना की प्ररणा से प्राप्त शुभाचरण द्वार 
ही क्रमश) तुम शाइवत पद-( माक्ष ) पाआंगे । 
“अथ चेद्शुभो भावस्त्वां योजयति सड़ूटे । 
प्राक्तनस्तदसों यत्नाजेतव्यों भवता स्वयम”]॥ 
भावों वासना | तत्ताहि थत्नों ःशभवि राधि- 
शास्त्रीयधर्मानुछान तेन स्वयं जेतव्यः नतु 
युद्ध खत्युसुखनव पुरुषान्तरमुखन जेतु 
शग़कय। 


३ ५ 


का समूह ठम + 





--ओर यदि पूर्व की वासना तुम को संकट में जो- 
ढती है, अथाव्‌ अशुभ कार्य करवाती हे तो अशुभवासना को , 
विरोधी शुभवासनारूप शात्वाय धम्र। के अनुष्ठान द्वारा उन का. 


तुम जीत सकते हो | 





जीवन्पुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । ३३ 


“शुभाशुभाभ्यां मागा भ्यां वहन्ती ब्रासना 


सारित्‌। क्‍ रे ५ 
पौरुषेण प्रयत्नेन सॉजनीया शुभ परथि' ॥ 
उमयपचे तु छुभभागस्थ प्रयत्ननरपक्धउसथ- 
द्वञामसागं शास्त्रीयप्रयत्नेन निवाय शुभमत 


तस्प स्थाने समाचरत्‌ । 
अर्थ---बासनारूप नदी को दा धाराय वहा करतों हैं 


एक शुभ मा से दूसरी अशभ मागे से । इन म॑ स अशुभ वा- 
सना की धारा को पुरुष प्रयत्न द्वारा शुभमाग मं छगावे, अथाव 
अशुभवासनारूप अधर्माचरण को त्याग कर उस को जगह 
शास्त्रीय प्रयत्न द्वारा सद्ध्पांचरण करे । 
“अशुभेष समाविष्ट शुभष्ववावतारयत्‌ । 
स्वमनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर” ।। 
अद्यु भषु परस्त्राद्रव्या। दछ|शुभणछ शास्त्राथ द्व ता - 
ध्यानादिषु | पुरुषार्थन पुरुषप्रथत्नेन, प्रबलेन । _ 
अथे।--हे बलवान में श्रष्ठ रामचन्द्र ! परस्नी पर द्रव्यादि 
म॑ लिप्त हुए अपने मन को प्रबल पुरुष प्रयत्न द्वारा हटाकर शुभ 
गे मं-शास्त्र चिन्तन आर हृष्ट देवता के ध्यानादि में स्थापन करो । 
“अद्युभाचालितं याति शुभ तस्मादपीतरत्‌। 
जन्ता छऋ्त्त त।शशुवत्तस्मात्तच्ालथेहला त्‌”॥ 
पथा शशुमदभक्षणाज्रेिवाथे फलभक्षणे 
यपाज्यत माणिमुक्ताकषेणाज्निवाये कन्दुकाओा- 
कषण घाज्यत तथा चित्तमपि सत्सड़रेन हु 
सद्ञात्तादेपरीतविषयान्निवारपितु शाक्यम्‌ । 
अर्थ/--जीवों का शिशु तुस्य चित्त अशुभ पें रुफकर शभ 











#* ऑल 


भाषालुवादसहित जी वन्मुक्तिविवेके 
अशुभ में प्रवेश करता है, अत ए- 
उस्त को बलात्कार से अशुभाचरणसे रोको । जैसे जो काई वा. 
पं शिश को तो गत के हाथ भेफ़ल देकर उस को 
माटी खाने से रोका जा सकता, अ र मणि, मुक्ता फल आ। दिक 
मल्यवाद पदार्थ कों लेकर खलने वाले बालक के हाथ मं नाई 
होते देखकर गेन्द वगैरह देकर उस के पास से माण आदे प 
दार्थ लिया जा सकता है उसी प्रकार चित्त रूपी बालक क। 
भी सलड़ द्वारा दुःसड़ से रोककर विपरीत आचरणां स वच 


इ्८ 


प्रजाता ओर यम म से 


सकते हो । अब 7 7 हे 
“सप्नतासान्त्वनेना55चद्यु न द्रागात शने। दान; | 


पौंस्पेण प्रयत्नेन लालयोचेत्तवालकम्‌”” ॥ 
चपुलत्थ पद्योबन्धस्थाने प्रवेशनायथ 

द्रावुपायों भवतः। हरित तणप्र द्शन कणड़थ- 

नादिकं, वाक॒पारुष्पं दण्डादिभत्सनं चति । 
_ तत्रा55च्येन सहसा प्रवेइयते, द्वितीयेनतस्त- 
तोधावन्‌ शनेः हनेः प्रवेदयते । तथा शात्न- 
मित्रादिसमत्वे खुखबोधनम्‌, प्राणायाप्रप्र- 
त्याहारादिपुरुषप्रयत्नश्रेत्पेतों छा चित्तशा- 
न्त्युपायों | तत्रा55ग्रेन खद॒योगन शीघ ला- 
लगेत्‌ । द्वितीयेन हृठयोगेन द्रागिति न ला- 
लयेत्‌ । किन्तु शनेः दाने! । 
अर्थ/--अन्ुमित्रा दिकों में समतारूप तानन्‍्वन द्वार| 








चित्तनाम का बालक शीघ्र वद्ञ हो जाता हैं, और अन्य उदार 


ईद उतर प्रकार वश नहीं होता किन्तु धीरे २ वश होता ? 


जैसे चल पशु को गोशाला में बस्थनार्थ ले जाने के दो उपा' 





३९ 


 जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ | 
गेते हैं । एक तो हरी घास उप्त के आगे धरक नाल है पोल ु 
रर को खुजलाना आदि, और दूधरा उम्तकाकठा मी 
और दण्ड द्वारा ताडन करना इब्ादि | ईने दाह -+अजिओं 
उपाय द्वारा वह पथ थोड़े समय. मे अपने स्थान लक करदा 
है और दूसरे उपाय से इधर उधर दोडता भटकता बेड परिश्रा 
ये प्रवेश करता है। उसी प्रकार चित्तरूपी पश्ठ को अपने है 
धीन वर्चावने के भी दों उपाय है । एक तो शथाज्रुभित्रादि म 
समभाव रखना इत्यादि म्रदू उपाय ओर दूसरा प्राणायामादि 
कठिन उपाय है इन में सेम् दुक्लुप क्रपाय द्वारा अतिशीघ्र वश में हों- 
ता है और दूसरा हठयोग द्वारा सत्वर वश न होकर धीरे २ 
बहुत समय में वश होता है । 
“द्रागभ्यासवदा द्याति खदा ते वासनोदयम। 
तदा5भ्यासस्थ साफल्य विडि त्वमारिमदन”!॥ 
मदुयोगाभ्यासाच्छी घरमेव सदासनो दय साति 
साफल्यमभ्यासस्य वक्तव्य नत्वल्पकालवत्वे- 
नासम्भावना दाडनीया । 
अर्थः--म्रढुयोगा भ्यासद्वारा जब तुम्हारे चित्त में शुभ वा- 
सना सहज स्वभाव से उदय पावे उस समय हे शत्रमर्दन ! 
उ हारा अभ्यास, सफल हुआ, ऐसा जानो । ' थोड़े समय में 
अं 'सद्ध हुआ : ” ऐसी श्ढ्न से सदवासना की सिद्धि की 
+सम्भावना तुम्हे न करनी चाहिये। 
व धायासपि भूद् शुभामेब समाहर । 
तासना 5भ्यस्पमाना सम्पूर्णा न बेति स.- 
तथथा सह- 





न्द्हस्तदा:5पि शुभामभ्यसेदेष । 
जजप प्रदत्तस्प दह्य मी शतसंरूपा पदा सन्दि- 





.. समजजलिशिभिीिकिमिकिि न ५ जी | 
श् । # ० 


भाषाटी कासहि त जीवन्मर॒क्ति विवेक 

घा तदा पुनरापि शत जपेत्‌ । असम्पूत्तों स 

म्पूर्ति: फालिष्पतिं, सम्पूता च तद्ृरछ्यथा न 

सहस्रजपों दुष्पाति तद्गत्‌ ! 

अर्थः--शुभ वासना के अभ्यास की सिद्धि होगी या नहीं 
देसे सन्देह को अपने अन्तःकरण म मिलने पर को सदवासना 
का हीं अभ्यास करें जते सहस्र ( हजार ) जप रभ म्दत्त ! हुए 
पुरुष को दश्म सैकडे में यादे सन्देह हो ( कि ९०० जप या 
१००० पूरा हुआ ? ) तो सी  आ फिर जपे। शससे जे। 
हजार जप में कमी हुई होगी तोकंस की प्रात्त होंगी आर जो 
हजार जप से अबिक हुआ, तो इससे सहस्नजप दूषित न होगा । 
उप्ती प्रकार सदवासना के अधिक अभ्यास करने से कोई हानि 

नहीं, किन्तु सद्रासना की हृढता ही होती है । 

“अव्युत्पन्नमनना यावद भवानज्ञाततत्पद्‌: । 

गुरुशास्त्रप्रमाणस्तु निर्णीतं तावदाचर॥ 

तत; पक्रकषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । 

थुभाप्यसां त्वया त्याज्यो वा सनोघो निरोधिना)। 

पदति शुभगमायसेवितं त- 

च्छुभमनुसत्य मनोज्ञमावथुद्धया । 

आधिगमय पद यदद्वितीयं 

तद्नु गन्पवजच्य सधु तिष्ट” हाति । 

_) 0968 तस्मादोगा भ्यासन कामादयमि- 

भवसम्भवाजावन्मुक्तों नर विवदितव्यम । 


हाति जीवन्म॒क्तिस्वरूपम । 


जुँ हे 











जी 
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अर्थ/-- जब तक तुम को बोध का उदय हो “37 अं 
प्रात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार न हों तब तक सुर मर शास्र 
प्रमाण द्वारा निणीत शुभवासना का अभ्यास करो | उसे का 
करने से तुम या जिध्त के अन्तःकरण का मर नाभ् 880 
है, और जिस को आत्मसाक्षात्कार हुआ हैं, उन को सब हरत्तिया। 
के निरोध के अभ्यास में प्रतहत्त रहकर शुभवासना को भी 
सागना योग्य है। जो आति शुम फल देने वाछा और आख्यों 
से सेवित है; उस शुभाचरण को अनुसरण कर श॒द्ध हुई बुद्धि 
द्वारा उस अद्वितीय पद को तुम प्राप्त करो । पीछे उस शुभ अ- 
भ्यास को भी छोड कर भली भांति स्वरूप में स्थिर रहो । 

इस प्रकार योगाभ्यास से कामादिदत्तियों का निरोध होना 
सम्भव है । अत एवं जीवन्मुक्ति में विवाद करना उचित नहीं । 

इसभांति जीवन्मुक्तिस्शरूपका निरूपण समाप्त हुआ । 





५ , ५ “हा ह " अर ७ न छोड > 3 >- 
श्रुतिस्मृतिवाक्याने जीवन्माक्तिसदभावे प्र- 
माणानि | तानि च कठवल्ल्यादिषु पव्यन्ते- 
'विमुक्तश्च बिमुच्यते ” हति । जीवन्नेब ट्ष्ट- 
बन्धात्‌ कामादृविंशेषेण मुक्तः सन्‌ देहपाते 
भाविबन्धादिशेषेण मुच्यते । वेदनात्प्रागापि 
शमदमादिसम्पादनेन का मादिभ्यो मुच्यत 
+ / तथा5प्युर्पन्नानां कामादीनां तन्न प्रथज्ने- 
न निरोधः। अन्न तु धीदक्त्यभावष द्नुत्पत्ति- 
रच ततो विशेषेणेत्युच्यते । तथा प्रलये देह- 


पाते सतति फश्चित॒काले वि 
च्यते | ॥७ ५४4३०) हबन्धान्मु 
४ 



















न्तिको मोक्ष ह्त्याप्ति प्रेल्प 

















पाषावुवादसहितजी वन्ध॒क्तिविये कै 
। ब्रृहदारण्यक पद्यत | 





अर्थ; -जीवन्मुक्ति के 
प्रधाण हैं | -( किमुक्तश्व : ) 
लेकदों में पहे हैं | 
बितही दशा 

होने पर देहगाग के अ 
भी विशेषकर मुक्त होता हैं | यद्यपि ज्ञान 





बहदारण्यक मे छखा है क+- 


यदा सर्वे प्रमुच्चते कामा ये:स्‍प हृदि अिताः । 


अथ मत्योधरूतो भवत्लन्न ब्रह्म समइनुते” ॥ 

श्रत्यन्तरे प्रपि- 

“स चक्षुरचछ्छुरिव सकर्णो५कर्ण हव. समना 

ना इव” हति । 

एव भन्यत्राप्युदाहायम | स्मातिष्ठ जीवन्म॒क्त 

“३ प्रज्ञ कम भगवद्धक्त गुणातीत-ब्राह्म णा-ति- 
एमाभस्‍्तत्र तन्न व्यवहियते | 






















पदभाव में श्रुति आर स्म्टातया १ 
बे प्रमाण कठवरठ्ली आंदक उप 


प्रें काम आदिक प्रथक्षबन्धनों से मक्त 
तन्‍तर भावी ( होनेवाले ) बन्धना मे 


दमादिक साधनों को सम्पादनकर मुस॒छ अधिकारी कामादिक 
के मुक्त होता है, तथापि उसको एक समय प्रयत्न पृत्ेक्र नराप 
करना पढ़ता है। ओर जीवन्मुक्त दशा में ता अन्तकरण के 
बत्तियों के अभाव से कामादिक टेत्तियां उदय हान मे अस 
मर्थ रहती हैं, अत एवं विशेषकर मुक्त होता हैं! एसा श्रात के 
हती है । प्रय काल में देह पात के अनन्तर अमुक काल प 
य्वैन्त भावि देहरूप बन्‍्धन से मुक्त रहता है, ओर विदेह मुक्ति 
पीछे तो आत्यन्तिक मोश्न की प्रात होती है, अत एवं श्रतिप् 
“विमुच्यते” ( विशेष कर मुक्त होता है ) ऐसा कथन किया है | 


है. ट्ट 


मैडम 


जौवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ | 


नणां ज्ञानिक निषानाम 
ह? हृत्यन्तेन 





वासिष्टरामस म्वादे 
हत्यारम्म सात्किश्विद्वाशिष्सत 


ग्रन्धेन जीवन्मुक्तः पव्यत । वासिप्ठ' 

अर्थ:--जब इस अधिकारी पुरुष के हंद॒य स्थित सब 
कामनायें निद्रा हो; जाती हैं, उस समप पई जीव ( पत्र 
अज्ञ अवस्था में मरणधमव्राल्ा $हत। है, ) अम्रत नाम मरण ६ 
हित हा जाता है ओर जीवित है दशा म त्रह्म को प्राप्त हाता है 
अन्य श्र॒ति में भी कहा हैं । नेत्रवाला होकर नेंत्र हान का नाई, 
कर्ण इन्द्रियवाल्ता होकर कणेद्दीन की नाई, मनवाला होकर मन- 
हीन की नाई ( जीवन्मुक्त पुरुष छाजाता है ) अथाव्‌ उस को 
उत्तियां इन्द्रियों द्वारा अपने २ विषय। का अनुप्तन्धान नहीं करतों, 
जिस से वह इन्द्रियवा छा होने परभी इन्द्रय राहत का सा प्रतात हता 
है |इस के सिवाय अन्य श्रुतियां को भा दृष्टान्तरूप सर लगा। 
स्मरतियों मे जीवन्पुक्त पुरुष को जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ, भगवद्धक्त , 
गुणातीत, ब्राह्मण, और अतिवर्णाश्रमी, आदिक विविध संज्ञाओं 











से कथन क्रिया है | योगवासिष्ठ में बसिष्ठ राम के सम्बाद में 


' नृणां ज्ञाने० ” से छेकर “ सत्किक्चि० !! इस इछोक तक जी- 
वन्मुक्त की अग्रस्था का वर्णन किया हे | वसिष्ठ जी बोले-- 
“र॒णां ज्ञानेकनिष्ठाना मात्मज्ञानाविचारिणाम । 
सा जीवन्घुक्ततादोति विदेहोन्सुक्ततेव घा” ॥ 
ज्ञानकानिछ त्त्वं लोकिकवेदिककरसत्याग: । दे 
हान्द्रघसद्सद्भावमात्रेण म्लक्तिद्धस्थ वि- 
दशाषा न त्वजुभवतल। । बतप्रतातरूुभघन्ना भा- 
वातू | आश्रारामः 


प/--लौकिक, वैदिक कणों का पयागपूवक केवल ज्ञान- 

















का 
विद्योषेणेस्युक्तम ! ब्रहदारण्यके पठ्यत । 
अर्थ: जी वस्मुक्ति के संदभाप पे श्र 
बयान हैं | -( गिमुक्त अ ० ) वे प्राण कठव 
जैफ्टों में परे हैं | 
औवितदी दशा भें काम आ 
रोने पर देहखाग के अनन्तर भावी ( होनेवाले ) बन्धनों से 
थी विशेषकर सृक्त होता 
श्यादिक साधनों को सम्पादनकर मुसुझ्षु * घिकारी कापादिकों 
से मुक्त होता है, तथापे उसको एक समय पयत पृथक निरोध 
करना फरता है | 






















धर्य रहती हैं, अत एवं 'विशेषर सुक्त होता है! ऐसा श्रुति के 
हती है । पलय काल में देह पात के अनन्तर अम्रुक काल प* 





भंबेज॒स्कते” ( विशेष कर मुक्त होता है ) ऐसा कथन किया है। | 
बृहदारण्यक में लिखा है कि-- | 

“यदा सर्वे प्रसुच्यते कामा येरुप हृदि ख्लिताः। | 

अथ मत्यों रूतो भवत्यन्न ब्रह्म समइनुले” ॥ | 

श्रत्यन्तर पप- 

नस चश्षुरचश्षुरिव सकर्णा :कर्ण इवय समना 

अमना इव” इति ! 

एवं मन्यत्राष्युदाहायस । 





















स्ततिष जीवम्मुक्त- 
गुणालील-ब्राह्मणा-लि- 





ते और स्पृतियों के | 
ली आदिक उप 


दि के प्रथयक्षयन्ध नों से मृक्त- 








॥| 
|; 
क्र 
| 








| । 


जौवन्धुक्तिप्रभाणप्रकरणस्र्‌ । 


वासिष्टराससम्वादे “सणां ज्ञानेक निछ्ठानाम” 
हत्यारम्भ ' सात्किशिद्बाद्ाष्यते ” इत्यन्तेन 
प्रन्धेन जी वन्सुक्तः पख्यते । बासेछ!।-- 
अर्थः--जब इस अधिकारी पुरुष के हृदय पे स्थित सब 
कापनायें निरुत्त हो जाती हैं, उस सपय यह जीव ( पूर्व 








है  आब अवस्था में मरणधर्मवाला रहता है, ) अघ्रत नाम मरण र- 
है। यद्यपि ज्ञान होने के पूतरे भी शेप | 





देव हो जाता है और जीवित ही दशा में ब्रह्म को प्राप्त होता है 


| अन्‍य श्रुति भें भी कड्ठा है। नेत्रवाला होकर नेत्र दीन की नाई, 
कर्ण इन्द्रिययाला होकर कणेहीन की नाई, मनवाछा होकर मन- 
और जीवन्मक्त दशा में तो अन्तःकरण की | 
अँखियों के अभाव से कामादेक टेत्तियां उदय होने में अस- | 

ः _ जस से वह इन्द्रियवा छा होने परभी इन्द्रय रहित का सा प्रतीत होता 
है।इस के सिवाय अन्य श्रुतियों को भी दृष्टान्तरूप से लेनी । 
श्ऐन्त थारि देररूप बन्‍धन से मुक्त रहता है, ओर विदेह सुक्ति | 
पीछे वो आत्यन्तिक पोक्ष की प्रात होती है, अत एवं शतिपें । 





धन की नाई ( जीवन्मुक्त पुरुष छ्लजाता है ) अथीद उस की 
उत्तियां इन्द्रियों द्वारा अपने २ विषयों का अनुसन्धान नहीं करतीं, 


स्‍्पृवियों मे जीवन्धुक्त पुरुष को जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ष, भगवद्धक्त, 
गुणावीत, ब्राह्मण, और अतिषर्णाअमी, आदिक विशिध संज्ञाओं 
से कथन किया है | योगवासिष्ठ भें बसिष्ठ राम के सम्वाद में 





भ 





|: तृणां ज्ञाने० ” से छेफर ' सत्किश्वि० ” इस इछोक तक जी- 





वन्पुक्त की अवस्था का वर्णन किया है | वसिष्ठ जी बोले-- 
“जणां ज्ञानेकानिछाना सात्मज्ञानविचारिणास्‌। 
सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहोन्घुक्ततेब था” ॥ 
ज्ञानिकानिछत्त्य॑ लोकिकवेद्किकर्ेत्यागः । दे- 
हेन्द्रियसद्सद्भावमाजेण सुक्तिग्यस्प वि- 
दो न स्वलुभबतः । बेलप्रलतीलेरूभ पन्ना भा“ 
बालू । श्रीरासः-- 

अबैः--छौकिक, वैदिक कर्भों का त्यागपूर्वक केवल शान 






































नली . 5 * के 
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4 है जो विदेहम॒क्त दशा के समान है । 
होती है जो विदेहमुक्त दशा के समान हा 
जीवस्मुक्ति और विदेह परक्ति में केबल इतना ही भेद है| 
जीवस्मुक्त पुरुष को अन्य की दृष्टि में देहेन्द्रियादिक विद्यमा, 











परेद नहीं है । द्ैत की अप्रतीते दोनों ही में समान है । 
श्रीरामजी बॉले-- 22, 
“ब्रह्म विदेहसुक्तस्य जीवन्मुक्तरय लक्षणम्‌ । 
ब्रहि येन तथैबाउह यते शाख्रगया दशा”॥ 
अपः--हे ब्रह्मत ! विदेहमुक्त और जीबन्मुक्त का लक्षण 
कहो । जिस को सुनकर शाख्र से प्राप्त ज्ञान द्वारा उस पद की 
प्राप्ने के लिये में यत्र करू | 
वसिष्ठ।-- 
“घथास्थितमिद यस्थ व्यवहारवतोएपि च। 
अस्त गतंस्थितं व्योम स जीवन्म॒ुक्त उच्यत”' 
हद प्रतीयमानं गिरिनदी समुद्रा दि फ॑ जगत्प्रतिपत्त- 
देहेन्द्रियव्यवहारेण सह महाप्रलये परमेश्वरे- 
णोपसंद्वतं सत्स्वरूपोपमर्दनास्तं गत॑ भवचति, 
अत्रतु न तथा, किंतु विद्यत एव देहेन्द्रियादि- 
व्यवहारःगिरिनद्या दिकं चइवरेणानुपसंहतत्वा 
द्थापूवमवर्तिष्ठ मानं सत्सर्पैरन्यै प्राणिभिर्ति 
स्पष्टमवलोक्यते। जीवन्म॒क्तस्थ तत्पर त्यायक- 
रत्त्यभावात्‌ सुष्ृप्ताविव सर्वमस्‍्तं गत॑ भचाति । 
स्वयप्रकादामान चिद्व्योम केवलमच दविष्यते।| 
बद्धस्प खष्प्तों तात्कालिकरत्त्यमावसास्पे< पि 








निधन और आत्मविचार परायण पुरुष को जीबवस्मुक्त दशा प्रा; 


। 


क्‍ 





जीवन्प्क्तिपमाणप्रकरणम्‌ । 


भाषिधीवात्तेबीजसद्ञावान्न जीबन्‍्मुक्तत्थम । 

भर्थ/--वासैध्चर जी धोले-देह इन्द्रियद्वारा ब्यवहार करते 
हुएं जिस जीवन्मुक्त पुरुष को यह नापरूपात्मक जगत ज्योंका 
ह्यों होने पर भी, वह नाश होजाने के समान केवल चिद्ाकाण 


है, और विदेहमुक्त को नहीं । परन्तु दोनोंके अनुभव में को! ही भासता है, जगत की प्रतीति नहीं होती , जश्न को जीबन्यक्त 
न +७' ह द 


कहते हैं । 

यह प्रतायमान पबेत, नदी, समुद्रादे अनेक पदार्थों का 
समुदायात्मक जगव जिप्त भांति प्रछय समय में उप को जानने 
वाले जीव के देहेन्द्रियादिक के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है 
बेसा स्वरूप रहता नहीं, उप्त भांति जीवन्पुक्त दक्षा प्र नहीं होता । 
किस्तु देह इन्द्रिय आदे का व्यवहार रहता ही है तथा नामरूप 
जगत भी इशवर द्वारा नष्ट न होने से उस को अन्य सब प्राणि- 
गण स्पष्ट देख सकते हैं | परन्तु जी पन्मुक्त पुरुष को जगत की 
प्रतीति करानंबाली दृत्तियों का अभाव होने से सुपुप्ति के तुल्य 
अस्त गत होता है । उस को तो शेष केवल स्रयेप्रकाश चिदा 


। >]| ही प्रि बे ७० वह छू हैँ. ५ क + मनी ५, 
काश ही स्थित है | तात्कालिक दत्तियों का अभाव तो सुपप्ति 


मं बद्धजीवों को भी होता है +र्तु सुषुत्त से उत्तर काछ प्र 
उदय होने वाली दृत्तियों का बीज सुप॒प्ति में वि द्यमान होने से 





बद्ध पुरुष को गणना जीवम्मुक्त में नहीं होती । 


“नोदेति नास्तमायाति सुखद खेमेस्वप्रभा । 
यथाप्राप्ते स्थितियंस्प स जीवम्मुक्त उच्चले”। 
मुखप्रभा हर्षः। स्रक्चन्द्न सत्कारा दिखुखे पाप 
५पि संसारिण हथ हथो नोदे।ति।सुखपरभास्त- 
मयो देन्यम | धनहानिधिक्कारादिदःखे प्राप्ते5पि 


4 


नदीनों मबति। हृदृनीतनस्वप्रयक्नविद्दे पम्न्‍्त- 

















परत्यभावाज्जाग तिः । , सनाहत्तिर हितत वात्खु- 
षाप्तिसथः । अत एवबेनिद्रयरथोपलाब्धिरित्येत- 
स्थ जागरणलक्षणस्पा भावाज्जाग्रन्न विद्यते | 
सत्यपि बोधे जायमानो ब्रह्मवित्त्वा।भिमाना- 
_द्भिगाथापादितकामादिश्व घीदोष: बासना 
शत्तिराहित्येन तदोषाभावाहज्निवासनत्वम | 
अथे;--जो जाग्रव अवस्था में रहता हुआ सुषुप्ति में स्थित 
है; जिध्न को ज!ग्रत अवस्था नहीं, तथा जिस को वासना र- 
स्थिति होती है, उस का नाम जीवन्मुक्त है। 'मुखप्रभा” | हित ज्ञान हैं, हर को नॉवन्मुक्त उछ्प कहते हैं। चक्षु आदिक 
हे । स्रक्‌, चन्दन, सत्कार आदिक अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति | इद्धियों के अपने २ गोलकों में स्थित हानसे बह जाग्रत अबस्था 
से संसारी जीवों के समान जिस के चित्त में हे का उदय | को अनुभव करता है, तथापि मन द्वत्ति / राहेत होनेसे सुघुप्मि मे 
नहीं होता, तथा धनहानि, पिक्कार आदि दुःख प्राप्त होने पर भी | स्थित है इसी कारण से इन्द्रियों द्वारा विषयों का ज्ञानहप जाग्रव 
जिस के मुख पर मलिनता नहीं होती, अर्थाद्‌ जिस के मुख पर | अवस्था का जिस को अभाष है । ब्रह्मबिव्‌ पन के होने पर 
दीनता का चिन्ह प्रतीत नहीं होता तथा वर्तमान शरीर द्वार। । भी ब्रह्मावितृपन के अभिमानादि, विषयभोग निमित्त उत्पन्न का- 
प्रयत्न किये विना प्रारब्ध द्वारा प्राप्त भिक्षात्न आदिक पर जिस भरादि द्वारा अन्त:करण के दोष के वासना दत्तियों के राहित पन 
के शरीर का निर्वाह होता, वह जीवेन्मुक्त पुरुष है !। इस पुरुष से उस के दोष के अभाव से जिस को बासनारहित ज्ञान हे 
को समाधि में तो दत्तियों के अभाव होने से कोई श्रद्धावार . उसे जीवस्मुक्त कहते हैं । 
पुरुष उस का अचेन करे तो भी उप्त का उप्त को भान नहीं |. “ रागद्वेषमयादीन सनुरूपं चरन्नापि । 
होता, ओर समाधि से भिन्न व्युत्थान काल में यद्यपि उस का |. यो5म्तब्योमवरद्त्यच्छ; स जीबन्मुक्त उच्पते | 
आन होता है, परन्तु उस्त समय भी उस्त का विवेक इतना हट रागानुरूप्पे भोजनादिप्रहासि; | देषानुरूप्यं 
रहतां है जो किसी चसस्‍तु में उस को हेय उपादेय बुद्धि नहीं होती * घोडकापांलिकादिभ्यो बिसखत्व म्‌। भयाल- 
जस मे उस को हृ्षविषादादि राहितभाव सम्भव होता हैं । रूप्पं सपव्याधादिभ्यो5पसपेणम्‌ | आदिज्ञ- 
भ्या जागाति खुषप्तस्थो पस्प जाग्रन्न विद्यते। ब्देन सात्सयां दि । मात्सथोनुरूप मितरथोगि: 
यस्प निवासनों पाध! स जीवन्मृक्त उच्चले” ॥| भप आधिक्पेन समाध्यागनुष्ठानम्‌ । सत्यपि 
चशुरादीन्द्रियाणां स्वस्वगोलकेष्य बस्थानेनो - चुत्थानदृशाया सीहश आचरणोे पूर्बाभ्या- 


ाााऋऋचचा,ँ६]ूककलजफफखः 


रस ििििएइतलओऊएइवतलथओओइथडद 


४६...“ भाषाडुवादसहित जीवन्युक्तिविवेके 
रेण प्रारब्धकर्मा पादितपूर्व परवाहागत भिक्षाज्ञा- 
दिक॑ यथाप्तं तस्मिद्‌ स्थितिर्देहरक्षा | समा- 
घिदार्ब्चेन स्रक्चन्दनादिप्रतीत्यभावात्‌ । क- 
दाचिद्ब्युत्थानद्शायामापातत+ प्रतोतावपि 
विवेक दार्क्येनेव हेयो पादेयत्वशुद्ध भावाडपो- 
दिराहित्यम॒ुपद्यते | री क्‍ 
अथेः--छुखद्‌ःख के कारण जिस के झुखपर हषे विषाद 
के चिन्ह प्रतीत न हों, और यथाप्राप्त पदार्थों के उपर जिस की 


जीबन्मुक्तिप्माणप्रकरणम्र । ४७ 




















































भाषाटीकास हित जीवन्यराक्ति विवेके जीवन्मक्तिप्रमाणप्रकरण भ् कर 
सेन प्रापिते विआ्ञान्तचिन्तस्थ कालष्यर- 
हितत्वादन्त/स्वच्छत्वम्‌। यथा व्याम्न धूम- 
धूलिमेघा दियुक्तेएपि निर्लेपस्व भावत्वादा ति- 
हायेन स्वच्छत्व॑ तद्गत्‌ । 


के देले' ] ता. प्ह (४ 4. ९ 
विषादादिलेपः | एवं प्रतिषिडकसणि लो- 


किककर्मणि च॒ यधासम्भवं योजनीयम | 
जीवन्म॒क्तस्थ तु तादात्म्पाध्यासाभावाडषा- 
बामावाच न दोषद्यम । 
अर्थ/-- राग, द्रेष, भय आदिक के अनुकूल बत्तव करने... अर्ध।-- विहित ( कत्तेव्य ) या प्रतिषिद्ध ( अकत्तव्य ) 
पर भी जो अन्तर में आकाश की नाई अत्यन्त निम्नल है । उम्र कर्मों के करने पर ५ भी जिप्त का आत्मा अदक्लार स्‌ तादात्म्यक 
जीवन्मुक्त कहते हैं । हा अध्यास्त से आच्छादित नहीं, ओर जिस की बुडि हर्ष विषादा- 
भोजनादे में प्रहत्ति यह राग की अनुकूछता है, वाद्ध क्‍ दें लेप रहित है, उस को जीवन्मुक्त कहते है। कु 
पालिक आदिकां से विमुखता यह द्वंप का जजकटता है, सप। - हछोक में बद्ध पुरुष शास्नीय कम करता है, उस समय “ में 
व्याप्रादि से डर कर भागना यह भय को अनुकूछता हैं । आ- इस कमे का कर्ता हूं ” इस प्रकार उस के भीतर अहड्डार उप- 
दिशब्द सें मात्सबांदिको छेना चाहिये | एक यागी के दूसरे जता है, तथा “ में स्र्गसुख को पारऊंगा, ऐसे हषेरूप लेप को 
योगीसे अधिकतर समाधि आदिका अनुष्ठान करना यह पा. भी वह प्राप्त होता है | ओर जिस समय शाद्धीय कम नहीं क- 
त्स्ये की अंजुहताह वश्नास्तावत्त वा उरूप का, व्यु.। ता उस समय “ मैनें सत्कर्मों का त्याग किया ” ऐसे अभिमान 
२५:६४ह४५६७४७८ ४; रवि | ॥३३३५५॥६: ४ अभ्पाप्त के कारण के बच्च होता है। और अरे अब मुझे स्त्र्गसुख प्राप्त नहीं होगा? 
मी कक नम मे कक पास 3) दे) हट, मय, हम प्रकार के भेद रूप लेप को प्राप्त होता है । इस भांति नि- 
«सा ॥+- (९-3 2: ०0४९३ प स्वच्छ बिद्ध और छोकिक कर्मोके सम्बन्धमें भी यथायोग्य योजना 
:५ +«- जरआम:२०॥ सरकीरि ाद पद से राहत होन। कर हेनी । जीवस्मुक्तपुरुष को तो अहकार के साथ तादा- 
३६० जअ केक मी स्पाध्यास न होने से ओर हर्षादि दोष के अभाव के कारण 
पस्य नाह कृता भावाबुडियस्य न छिप्पते। उप्त में पूर्वोक्त दोनो दोष होते नहीं । 
कुवतोी5कुव तो वा5षाप सर जीवन्मुक्त उच्पयतल | | (४ क्‍ फ तन ७ ८०५ छ लू ५ 8 को, त्द के 0 छू 
पूर्वारड विबत्संन्यासप्रस्ता पर्म्ान्ना हजत लाका लाकान्ना दजलते च'यी। | 
क्‍ (क्नू "९.३ | न चृ रख म्र्‌ ( (९ घोर स्त द तु का 
:>अलीक खा नस | हृषामषभथधोन्‍्सुक्तः स जीवन्मुक्त उच्चते” ॥ 
के बडस्प पुरुषस्थ शास्त्रीयकर्म कुर्वतोउह पतला रेप शि-ल ३ 
कर्नेति देह र के ताउह्‌ धच्षपताडनादावप्रवत्तादृतस्माल्ली को नो- 
तीत तदा चिदात्माईहंकृृतो भवाति । स्वर बिजते । अत एबैतस्मिंकोकस्पारि 
प्राप्स्पामीति हपेंण बुिकिंप्यते | उठ द्वजते। अत एबतासिमिंछ्लोीकस्पाधिक्षेपा घ- 
_गाम्तात इषेंण बुडिलिंप्यते । अकुर्वत- बल करय रि तर्मदत्तावंच्येशणिसे 
स्तु त्यक्तवानस्मीत्यहंक्ूतत्व॑ । स्वर्गाला प्रदसे। कस्प चिद्दुष्टसथ तत्प्रवृत्तावप्येतचित्ते 
कैतत्व । स्वगालाभ- ताहशावेकल्पानुद्याधायम्तापि नोडिजते । 
७ 































.. विदेहमुक्तलक्षणप्रकरणम्र । 





भाषालुवादसदित गा 2 
तक््ववे से कोई त्राणी सन्‍्ताप का | “थः समस्ताथेजातष व्यवहायाप चातल: । 
॥०फरशीकितेल्सेत + 5 लमीआ देनेवाले भा -. व परार्थ प्रा बप्रूणात्सा म़््त जीवन्म॒ुक्त उच्यले;” |। 
गो अंक जोर लि जिसे दुल देनेवालेगाणयों म की  ाथादी इवर्य बर्थ तल 
शो ग्ब क्रो नहीं पाता और जिस ने हर्ष, अमष, मय उद्ग क्ष परगह विवाहोत्सवादा स्वयं त्वा तत्प्रीत्य 
ड्न पे का परित्याग किया हर उसे जीवन्मुक्त करते हैं । ॥ "७ तदीयका स्थ५ -«मण्काओ लो 30 /#00४ सथाहष- 
कर दि में प्रदत्त न होने मे | विधादरूप ब्र[हसन्‍ताप न प्राप्नात | एवम 
क्‍ । | » बरन्नी 4, र्छा क्‍ * $ 
_ मुक्त! स्वकार्से:पि छीतलः | न केवल सनन्‍ता- 





५१०७ 








स्तर अन्यों के धिक्कार, ताडइना कितने 
अन्यलोग इस तत्त्वेत्ता पुरुष से भय नहीं करते | इसी कारण | कमा 203) 
लोगों की ताडनादि ऐसे पुरुष पर नहीं होता; कदाचित कियी |  वासावाच्छीतलत्त्व किन्तु परिपृणस्व्ररूपानु- 
दृष्ट की प्रहत्ति ह भी जाती है तथापि उम्त के चित्त में तिरस्का $ 58 सम्धानादापि । । । 
रादि विकल्पों के अनुदय होने से, जो किसी से भय नह क| शात जावन्उइक्तरक्षणम | 
रता, तथा हर्ष क्रोध, भयादि से जो मुक्त है, वह जीवन्मुक्त है| ४८ हर क्‍ 
“दान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कल।। | 0 8/ अकाक्‍क्लखुकलक्षमम-ल कद छह मुसतसद्षर 
थः सचित्तो5पि निश्चित्त: स जीवन्मुक्त उच्य ते”'॥ |. अथ/-८ प़ सब पदायथे सम्बन्धी व्यवहार करता हुआ भी 
शत्रुसिश्रमानावमानादिविकल्पाः सेंसार- । अन्यों के छिये व्यवहार करता है, ऐसा व्यव॒ह।र करने से शी- 
कलना! शान्ता यस्य सः | चतुःष्ष्टिविद्याः | तह चित्तवाछा है, उसी प्रकार जे। पूर्ण आत्मा के अनुसन्धान 
कलाः, तत्सदूभावेद्रपि तदाभिमानव्यवहा- | में निरत्तर लिप्त रहता है, उसे जीवन्म॒क्त कहते हैं । 
रयारभावान्निष्कलत्वम्‌ । चित्तस्य स्वरूपेण | जप्ते कोई पुरुष अन्य के घर विवाहादि उत्सव में जाकर 
सद्भाव॒5प इत््यनुदया न्निश्चित्तत्वम | चिन्तेति | पर केमालिक की प्रसन्नता रखने के लिये उप्त के कार्य्यों पं 
ठ वासनावशादात्मध्यानवृत्तिसद्भावेदरप॑ | भगलेता हुआ भी उस को इस कार्य्य से छाभ या हानिहो तो ह 

 ख़यय हर्ष विषाद रूप सन्‍्ताप युक्त होता नहीं इसी प्रकार यह 


हे / ऋट्क्ष्यः बा क्न के 
लाकिकटत्त्यमावा न्रिश्रिन्तत्वम् | 
कै ज्लक शत्रु, मित्र, और मान अपपानादि विकल्प जिम युक्त पुरुष थी अपने कार्यों में शीतल अन्त; करण वाला रहता 
'+छ के '+०ए'थ हे गये हैं, जो विद्या कलादि में कुशट। है अधात्‌ हर्ष विषाद रहित रहता है । हर् विपाद के अभाव से 

ख्स “चैट पक " + न के कारण अगभ्निम्रान न करने से तथा। ही क्ेवछ अस्तःकरण में शीतछता रहती है नहीं, किस्त सर्वत्र 
(सके उपयोग न करने से विद्याकलादि ज्ञान रहित की न | पूर्णछदूप के 0 रहत। हैं नहं।, किन्तु स 
है, और जिम्त का चित्त विद्यमान दे ज्ञान रहित का ना पूरल्दुप के अनुसन्धान के प्रभाव से भी अन्तःकरण की क्षी- 
न विना चित्त का है व नी हे +अ हुआ दरत्तिरहित द। | शहता मुक्त पुरुष अनुभव करता है । 







































जप ीनजनिीफीशनिनिििकिकिििकिलल »“»“७तऊछ"“"| 
आरपालुबाइसरित जीवन्म॒क्ति विवेक 


(कप लि शा 3४% 
का लक्षण कहते है“ 

" लक“ तव्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृत । 
विदात्यदे हम॒क्तत्व पवनों 5सपन्‍द्तामसिव”” ॥ 
यथा वायु! कदाचिचलने त्यक्त्वा ।नश्चवल 
रूपेणाबतिछते तथा मुक्ता55तमा5प्युपाधघ 
घिक़तसंसारं त्यक्त्वा स्वरूपेणावातछत । 

अर्थ/-- अपनी शरीर को काल के अधीन होने पर मुक्त 
पुरुष, जिस प्रकार चलता वायु कभी र निष्पन्द ( स्थिर 
अवस्था को धारण कर छेता उसी प्रकार जीवन्मुक्त प 
छोडकर विदेहमुक्ति में म्रेश करता है | जैसे किसी समय वायु 
अपने चलन रूप व्यापार को बाग के निश्चल रूप म॑ स्थाति 








| 


उदयास्तमयों हषविषादों | न शाम्पाति नच 
तत्परित्यागी लिड्रदेहस्थात्रव लीनत्वात । 
सद्दाच्यो जगडेतुराविद्या मायोपाधिने प्राज्ञे- 
श्वर। । असद्वाच्यों नापि भ्रूतमौतिक! | न. 
दूरस्थ इत्युक्त्वा न मायातीतः। न चेत्युत्का 
स्वृूलभुक्समी पस्थत्व॑ निषिध्यते । अहं न 
चात समाष्टिथ्व | नेतर इति न व्यष्टिश्व। व्य- 
यहारयाग्यो विकत्प। को5पि नास्तीत्यर्थः 


अथ५--बिदृहमुक्त पुरुष, हष विषाद रूप उदय और अछ 








॥ भात्त नहीं होता | उसी प्रकार उस्त का परित्यागी भी नहें। | 


है, क्योंकि लिडरदेह स्थूल शरीर के साथ ही लय पा जाता है | 


करता है । है 
“विदेहसुक्तो नादेति नास्तमांते न शाम्पांते |... 


न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतर;” ॥ 





विदृदेमुक्तलक्षणप्रकरणम्र । ५५३ 





बह सतरूप नहीं अथीव्‌ जगव का कारण अविद्या और माया 
उपाधि विशिष्ट प्राज्ञ ओर इ्श्वर रूप नहीं, उसी तरह असत 
अथीव भूत और उस्च का कार्यरूप नहीं, माया से अतीत नहीं 
तथा समाष्टि, बेसा ही व्यष्टि शरीर के व्यवहार के याग्य कोइ 


भी विकल्प उस में नहीं । 
“ततः स्तिमितगम्भारं॑ न तेजो न तमस्ततम । 


अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किश्विदवशिष्यते” || 
एवंविधया विदेहसुक्त्या सदशत्वोत्कर्ष- 
व्वोक्तेजीबन्मुक्तावपि यावद्यावान्निर्विकल्पा- 
तिशयस्तावत्तावदुत्तमत्व॑ द्रष्टनद्यम्‌ । भगव- 
दूगीतासु द्वितीयाध्याये स्थितप्रज्ञ। पठचते । 
अजुन उवाच--- 
 अथ+>डउस समय, निश्चल, गम्भीर, अथात्‌ मन से भी 
जाना न जा सके एसा; प्रकाश नहीं, वेसे तम से भी विलक्षण 
व्याप्त, वाणी का विषय नहीं, तथा इन्द्रियों द्वारा ग्रहण न 
होसकने योग्य, तेसा आनिवेचनीय सत्‌, अवशेष रहता है। 
इस प्रकार का विदंहम्लाक्त के तुल्य जीवन्मुक्ति की गणना कर 
उ्त की श्रष्टता बताता है, अतएव जीवन्मुक्ति दशामें भी जि- 
तने अजञ में अन्त;करण की निर्विकल्पता की अधिकता होती 
उतने अश में उस दशा का उत्तमता समझनी चाहिये । भगवद्‌ 
गाता के २ रे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण कहा है । 
क्‍ अजुन बोले-- 
स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्प के शव ! | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम || 
भज्ञा तक्तष्वज्ञानम्‌ । तदाद्वेविधम्‌ । स्थितम- 





















यथा जारेउनुरक्तमाथा' स रच 
श्रुरिजारमेव ध्याय लि, प्र 


क्रियमाणान्यापि गहकम।ा- 
लथा पेंरवेराग्याप 





जि सद्य एव चविस्स पंम्ते, 





पोगाभ्यासपाटबेनात्यन्तवशी कृत चच 





सह्योत्पन्ने तस्वज्ञाने तद्यु 





गुणरहितस्य केनापि पुण्यविद्ेषण कदाच 
दुल्पन्नेएपि तक्तवज्ञाने शहकरसंवत्तजेब तत्त्व... 
विस्मर्यथते तदिदमस्थित॑ प्रज्ञानम्‌ | एतद्वा5 
इप्षिप्रेत्प बसिष्ठ आह | 
अर्य/-- समाहित स्थितप्रज्ञ और व्युत्यित ( समाधि में म 
उठा हुआ ) स्थितप्रज्ञ यों कालमेद से दो प्रकारका स्थितप्रत्ञ 
है। इन में से समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ पुरुष उप्त के लक्षण को वो-. 
धन कराने वाले कैमे शब्दों से व्यवहार करता हैं ? ओर वह 
व्युक्त्थित स्थितप्रज्ञ वाणी का कैसा व्यवहार करता है !? तथा 
किस भांति वह वाद्य इन्द्रियों का निग्रह करता है ! उसी तरह 
किस प्रकार॑ं वह इन्द्रियों के निग्रह काल के अभाव में विपयां 
को प्राप्त होता है ! 
प्रज्ञा ( तत्तज्ञान ) स्थिर आर अस्थिर इस प्रकार दो प- 
कार की है । जैसे जार पुरुष में प्रीति करने वाली नारी, था 
के सब कार्मा को करती हुई भी वृद्धि द्वारा जार ही का चि- 
न्वन किया करती है। तथा चश्षुरादि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त हर 
घर के कामों को करती है, जिस काम को प्रतिदिन किय 
करती उसे भी भूछ जाया करती है । उस्ती प्रकार परवैर[एय 


















पंण तत्व॑ ध्यायति तदिदं स्थितप्रज्ञानम्‌ | उक्त- 





| 


« पी जब है $ 
$ 


विदेहमुक्तलक्षणप्रकरणम्‌ । 





क्र या जिनने ( सदूगुरु के उपदंश से ) योगाभयास 
की पढुता से चित्त को अत्यन्त वश कर लिय। है, उस की बुद्धि, 


 तत्तज्ञान होने के अनन्तर जार में अनुरक्त नारी के समान पर- 
प्राह्मा का निरन्तर ध्यान ।केया करती हैं । अत पत्र उस की 





प्रज्ञा स्थित है, परन्तु जिस में उक्त गुण नहीं, ऐसे पुरुष को 


. दद्राचित्‌ किसी प्रुण्य विशेष से तत्त्वज्ञान हो भी जाता है । 


उस को व्यभिचारिणी स्त्री के गृह कार्या के विस्मरण के समान 
तत्लज्ञात का विस्मरण हो जाता है, इस लिये उस की प्रन्ञा 
अस्थिर है। यह बात वसिष्ठ ने भी कही है-- 

“करव्यसनिनी नारी व्यग्रापपि ग्रहक्ताणे । 

तदेवा55स्वाद्यत्य न्तः प्ररसड्ररसायथनम ? || 

एवं तत्त्व प्ररे झुड्े धोरो विश्ञान्तिमागतः । 
. तदवा55स्वा द्सत्यन्तवहिव्य वहरज्नापि”” ॥ इति । 
लत्र स्थतप्रज्ञ। कालभदादाद्वाविधः । समा- 
हितो व्युत्त्थतश्च । तथोरुमयोलेक्षणं पूर्षो 
त्तराभ्याम्रड्डो भ्या प्ृष्छाति-- समाधिस्थस्प 
स्थतप्रज्ञस्प का भाषा, कीटदरांलेक्षणवाचकरे: 
_ डाब्दं। सवरयथ भाष्यत, व्युच्तितः स्थितप्रज्ञः 
शिद्ृश चवागव्यवहारं करोति, तस्थोपवेशन 
गमन मसूढमभ्पा विलक्षण कीटछोे | 
अ्रीभगवानवाच-- 

अथ;।-- जार ( यार ) के साथ फेँस्ी हुई नारी अप्रने घर 
$ काम में व्यग्र हाने पर भी जसे पुरुष के ख्राथ भोगादि ज- ' 
नित सुख का ही मन में अनुभव किया करती है। इसी प्रकार 
र्प्रशुद्धतत्वज्ञान हान॑ पर धीर बिब्रेकी पुरुष विश्रान्ति को 


















. भी  |५&6 






५६ 


ब्षाकर बाहरी कारों को करते 
प्रमतत््व का अनुभत किया 
प्रज्ञ दो प्रकार को है एके | 
का लक्षण पूर्वोक्त आप रह 
घिस्य स्थितप्रज्ञ की भाषा, अन्य साधारण पुरु 
कैसी होती है / किस रीति 


यह कहां जाता 











वेक्षा कैसा विलक्षण हैं ! रक" 
इस पर श्री कृष्ण जी उत्तर दंते हैँ“: 


कामास्रिविधा; बाह्या आन्तरा वासनामात्र 
रूपाश्वेति | उपाजितमोदकादयो बाह्य, 
आशामोदकादय आन्‍्तरा$, पथिगततृणादि- 
वदापाततः प्रतीता वासनारूपाश्व । समा- 
हिता5शेषधी वत्तिसंक्षयात्सवा न्परित्यजाति । 
अस्ति चास्प मुखप्रसादलिड्रगम्धः सन्‍तोषः | 
सच न कामेषु कि त्वात्मन्येव, कामानां स- 











क्तत्वात्‌ । बुद्ध: परमानन्द्रूपणा55त्मामिस- 


खत्वाच । नचात्र संप्रज्ञातसमाधा विवा- 

_55त्मानन्दा मनावृत्त्योछिख्यते किन्तु स्वप्र- 
#%% ९ दि 

काशाचद्रपणा5$5त्मना । सन्‍्तोषश्व न वृत्ति- 





रूपः किन्तु तत्संस्काररूपः | एवं विचैलेश्ष- 


्ाणणछकक््ू््ण्]्ण्ण!)्ः्ःःःः 


न हुए भी अपने अन्त: कर मं उ्ी | 
करता है | तहांँ कालभेद से स्थित. 
है एक समाहित, दूभरा व्युक्तिषत | उन दान 

क द्वारा अर्जुन ने पूछा है | समा. 
3९ षॉं को अप भा । 
के लक्षण वाचक शब्दों से सब मे 
है ( अर्थात्‌ लोग इसे क्‍या कह कर व्यवहार 





करते हैं ) व्युक्त्थितस्थितमज्ञ किस रीति का वागज्यवहार कर 
ता है ? उस का बैठना, चलना, अन्य साधारण छांग। का अ. 


आत्मन्येवा55त्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ स्तदोच्यते ” | 





स्थितप्रज्ञलक्षणप्रकर णम्र्‌ । ५७ 





णवांचकैः शाब्दे! समाहितो भाष्यते | 

अर्थ/-- अजुन ! जिस समय वह समाधिस्थ पुरुष अपने 
प्रन में स्थित सब कामनाओं का परित्याग करता ओर अपने 
आत्मा में (द॒त्ति रहित चित्त में ) आत्मा द्वारा सन्तोष को प्राप्त 
होता है तब वह स्थितम्ज्ञ कहा जाता है।काम तीन प्रकार का हे। 
बाह्य, आभ्यन्तर, ऑर वासनारूप । इन में से अपने प्रयत्न पूरक 





 उपार्जित मोदक आदिक पदार्थ बाह्य काम की गणनामे हैं, जो 


पोदकादि पदार्थ उपाजित तो नहीं हैं परन्तु आशारूप से अन्तः- 
करण में स्थित हैं यह आशा मोदकादे आश्यन्तर काम हैं | तथा 


ग्रार्ग में पड़ी घास आदिक पदार्थ ( विना इच्छा के इन पर दृष्टि 
त्तर देते हैं“ पढ़ ही जातीहै) के समान रागद्रेषशन्य दृष्टि से प्रतीत हुए भोग्य 
“प्रजहाति यदा कामाद्‌ सवान्पा्थ मनागतान्‌ |  द्द्ार्थ केबह वासनारप काम” की गणना में हैं | समाधि- 
स्थ पुरुष अन्त;/करण की सारी दत्तियों के क्षय के कारण सब 
: क्राम्मों का त्याग कर देता हैं । यद्यपि इस के चेहरे पर की प्रसन्नता 
का चिन्ह ऊपर से उसके अन्त+करण पें सन्तोपरूप दत्ति 


के स्कुरण रहता सा भासताहें, परन्तु वह काम में सन्‍्तोष 


क्‍ 8] हे द क्‍ च्स्ट कि ७ लए 
नहीं है । क्‍यों कि, कामनाओं का तो उस ने त्याग ही कर 


दिया है तथा उप्त टत्ति परम नन्दरूप प्र 
या हैं तथा उस को दत्ति परमानन्दरूप में आत्मा के ही 


टी द 0 । जे ० शी, 3 
व ३ जल स "ज्ञात समाधि में आत्मानन्द मनो- 
आटा अनुभव करता है वेसा असम्भज्ञात समाधि में नही 


होता है । उस में तो स्वयं पका श चैतन्य, आत्परूप 
शीता है । उस में तो स्वयं श्रकाश चैतन्य, आत्मरूप द्वारा अनु- 






33३ ल हे घर हस रु #; ड 
ह॥ है, ऑर वह सन्तोष हात्ति जन्य नहीं है, किन्तु वृत्ति 
क्‍ की संस्कार रूप है। इस प्रकार के लक्षण वाच 
/ भाधिस्थ पुरुष का कथन क्रिया जाता है ॥ 


के शब्दों से सः 





५९ ्ड् .+&« मा न हक #"- 
5“जप्वनु ब्रगनसनाः खुखेषु विगतस्पृह: । 
रु द 















जाय ०00 8 । 
पक्रोध स्थिलर्धी मं रूच्यल | 
पर रजोंगुणाविकार 


जेमित्तजन्या र्‌ 
दू म्वं रागादिि चित्तर्टरि जज; । 


का प्रा 
रूपा सन्‍तापा त्म 
गाहशोे दुःखे प्राप्त सत्यह पापी घिड़सा दु 


राव्मानामित्यनुता पा त्मिका तमोागरुणावकार- 
ख्वेन अभ्रान्तिरूपा चित्तदत्तिरुद्वेंग! | यद्यप्यय 
विवेक इबा55माते तथाहाप पूृवास्मिआजन्स - 
नि चेत्तत्पापप्रदत्ति प्रतिबन्धकत्वात्सप्र दा 
जनों भवाति । इदारनीं तु निष्प्रयाजन झांते 
स्रान्तित्वं द्ष्टव्यम्‌ | खुखं राजपुत्र॒लाभाद्‌ू 
जन्या सात्त्विकी प्रीतिरुपा 5नुकूला ॥चत्त 

बत्तिस्तस्मिन्सुखे सत्यागामिनस्तादशस्प रउ 











तामसी वृत्ति; स्प्रहा | तत्न च खुखदुलबवा 
प्रारू्धकर्म प्रापितत्वाद्व्युत्त्थितचित्तस्थ वृ- 
द त्तिसंभवाच तदुभयं समुत्पद्मते | उद्देगस्पहे तु 
क्‍ न विवेकिनः संभवत) तथा रागभयक्रोधाश्व 
ताससत्वेन कर्मप्रापितत्वाभावाजन्नास्थ वि- 
घन्ते | एवंलक्षणलत्षितः स्थितधीः स्वानु- 
भवप्रकटनन शिष्पाशक्षाथमनुद्रेगानिस्प्ह 
त्वादिगमक वचो भाषत हत्यमिप्राथः । 


अथे।--जो दुःखों में उद्रिभ्न नहीं होता, सुखों में आमत्त 


33 


नहीं, ओर प्रीति भय तथा क्रोध को जिसने य्राग दिया हे, हआ । 


मुनि ( मनन शीछ ) स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
रागादि निमित्त से उत्पन्न रजोगुण का कार्यरूप सन्तापा 










हर 








बा अंग गान-ाणत 


नल नम परा +-ननीयन--क--क-कइस्‍ाननम व नरक 
कर 


खस्प कारणं पृण्यमनुष्ठाय वृषेव तद्पक्षा 


| 


स्थितप्रज्ञलक्षणप्रकरणम्‌ । ५० 


प्रतिकूल चित्तटत्ति का नाम दुःख है । ऐसे दुःख प्राप्त 
गनेपर “ अरे में पापी हूं, मुझ दरात्मा का धिक्कार हैं ?”! एथो 





न्‍ तमोगुण जन्‍्य टत्ति हाने से भ्रान्तरूप जा पश्चात्तापवाली चित्त 
हे बत्ति उस का उद्रग कहते है । यद्याप यह उद्बग सामान्य- 


गढ़ से विवेक के तुल्य भासता है, तथा यदि वह पूर्वजन्म में 
पाप में प्रहत्ति करने से हुआ हैं तो पाप में प्रतिवन्धक होने से 
सफल्ल होता | परन्तु वत्तमान जन्म मे भयाजन वाला न हान॑ 
में वह भ्रान्तिरूप है । राज्य, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, आदि के लाभ 
उत्पन्न सान्तक प्रातरुप अनुकूल हात्त का सुख कहते हैं । 
ऐसे सुख मिलने पर “ भविष्यत्‌ में भी मुझ को यह सुख मि- 
हेतों ठीक है! ऐसी-सुख के कारण धर्म का आचरण किये 
बिना केवल टथा इच्छारूप तामसी दात्ति को स्पृह्या कहते हैं। तहां 
मुख दृख को प्राप्त करानेवाछा प्रारब्ध कम है, ओर समाधि में 
से जाग्रव होने अनन्तर, दकत्ति भी बाहर उदय पाती है, अत- 
एव यद्यपि उस को प्रारब्ध वश से सुख दुःख तो होक हैं, कि 
तु विवेकी पुरुषको तज्जन्य उद्रग ओर स्पृह् सम्भव नही होती 
उप्ती प्रकार तमोगुण का काये राग है, भय ओर क्रोध पारब्ध 
का फलदप ने हान से उस मे नहे। हैं | इस प्रकार का लक्षण- 
वाला स्थितप्रज्ञ है, शिष्य को उपदेश देने के लिये अनुद्वेगः 
भाव आर निःस्पृहृता आदिक आपे में विद्यमान देवी सम्प- 
त्तियों के बोधक वचनों के उच्चारण पूरक अपना अनुभव प्रकट 
करता है । यह ' स्थितधीः कि प्रभाषेत ? इस प्रइन का उत्तर 





या सवेत्राना भसनेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशु भ्त। 
नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्थ प्रज्ञा प्र घिता” ॥ 











“ने में असमर्थ 


























पस्मिन्सत्यन्थदी पे हानिदद्दी स्वास्मिन्नारो- | का हो का7 7 7 क्‍ असम 

गैबन्‍्यविषय स्‍तामसद्ात्तावशपषः होने से व्य- क्‍ क्‍ प्‌ रणाम 
० 'बखहेतुस्वकलत्रा देश भवस्तुग॒णकथ होने से भछा पते ! 
शादिश्वर्सिका धीदृत्तिरभिननन्‍्दः | लत | होते ही नहीं | 
एुणकथनस्थ परप्ररोचनार्थत्वाभावैन व्यर्थ... ४ थदा संहरते 5 जहर) 
स्वात्तडेतुरभिनन्दस्तामसः | अखूयोत्पादनेन... इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे३ ; | 
ढुःखहे तु परकीयविद्यादिरेन प्रत्यशुभा बिच व्यूत्तितसत्य समसस्‍ततामसे._ 
बय। । तन्निन्दाप्रवत्तिका घुडिप्रदत्तिकेंषघ:. क्राभ्याममिहितः | समाहितेर 
सोड़पि तामसः । तह्निन्दाया निवारणाथ- सम्ति कुतस्तामसत्त्वदाड़ेत्यां २ रे 

.._ अर्थ--मैसे कच्छप अपने सब अड्डों को रू कु 


न्वाभावेन व्यथेत्वात्‌ । त एते ताभमसा धममाः 
कथं विवेकिनि सम्भवेयुः | 
अर्थ--जों विद्वान सत्र स्‍्नह स॑ राहत है, ओर अनुकूर की बुद्धि स्थिर हुई है ॥ 
पदार्थ पाकर आनन्द, मे प्रतिकूलपदार्थ पाकर $/ख मं, मनन नह समाधि से उठे हुए पुरुष में सब तामप्त दत्तियों काअभाव 
होता उस की बुद्धि स्थिर हुई है । । रहता है यह बात उपरोक्त दो श्लोकोंके द्वारा कही गयी है 
जिप्त के विद्यमान हुए अन्य वस्तु की हानि टद्धि आओ. और सपाधिस्थ पुरुष को तो सब दृक्तियों का अभावहोने से 
में आरोपित कियी जावे एसी जो उस अस्यवस्तुविषयक उ्त प्ें तापप्तहक्ति के हो सकने की शड्रग ही सम्भव नही । 
अन्त/करण की तामस हात्त विशेष उस का नाम रनह हैं। सुम् ८“ “वषपा बिनिवतन्‍्ते निराहारस्प दाहिनः । 
का साधनरूप अपनी ख््री, पुत्रादिक वह शुभवस्तु है, तिन गे. . रसबजे रसो5प्यस्प परं दृष्ठा निबतेते ॥ ” 
गुणकथनादि में वाणी की जो प्रदत्त होती, उस का नाम अ. . प्रारब्धं करते सखदू।खहेतून काश्वद्‌ विषयां 
भिनन्द है ( प्रशंसा ) । अपने मुख से अपने स्त्री पुत्रादिका की खनन्‍द्रोद्यान्धका राद्रिपान्‌ स्वघभ्रव सम्पा- 
प्रशंसा करने से घुननवाले को उस प्रशंसा से सत्री पुत्नादिका दूयाते । अन्यांस्तु गहक्षेत्रादीन पुरुषो घोग- 
पर प्रीति नहीं होती, अतएव वह व्यर्थ प्रशंसा तामस हे। आप। ... द्वारेण | तन्न च द्रोद्यादयः पूर्णनेन्द्रिय संहा- 
असूया प्रकट करने वाला होने से दुःख का कारणरूप अन्य वो;  रलक्षणेन ससाधिनेष निवतेन्ते नान्‍्यथा। 
विद्यादि गुण अधिवेकी को अशुभवरतु रूप है | उस का [न गृहाद्यस्तु समाधिमन्तरेणाएपे निबलन्‍्ले । 
न्दा में प्रदत्त कराने वाली हात्ति का नाम द्रेष है। यह भी तो आहरणमाहार उद्योग: । निरुचोगस्प गुृहा- 


जिम ने अप ने सब इन्द्रियों को विषयों से हटा लिये 


















स्थितप्रज्ञकक्षणप्रकरणम्र्‌ । 






प्रसाथीनि हरन्लि प्रसभ मन; | 
















आकर बाई 77! 
बह है + निवतते | हि प 
शिंककरयों मितात | पश्मानन्व्रूपस्प तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आर्सीत मत्पर: 
रे पल स्वल्पानन्दह त॒- बढ़ी हि यस्योन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिछिता । 
९ >>>यहद _ उद्योगत्यागन्रह्मदद्यानप्रयत्न॑ कुबेतो पपि का- 
कक ंाभांए' बच येंषां नो यमात्मा- द चित्कप्रमादपारहारास समसताध्यम्यास; । 
कप मे तदेतत्‌ किमासीतेतिप्रदनोत्तरम | 


है! | 


#ह४)) ? # #इ) ४६ ; ढ हे ; | 
 . ७ - या को सेवन नहीं किया उस के वि | + अर्थ/--हैं अजुन + यत्र करत हुए विद्वान पुरुष को भी 


व्याकुल करन वाल डनद्रया बलात्कार सम (उसक) मन को 








कर हो निहह हो जो हैं परन्तु उन में अभिल्ाप बना रह। 
9 और हि का तो पर ब्रह्मकों देख वह रस अर्थात हर छेती हैं | उन सब इन्द्रियां को भलीभांति रोक के मुझ में 
५. ०7 थ निदत्त हों जाता है-पारव्धकर्म सुखदःखका विशल्लास कर एकाग्र चित्त हो। क्योंकि, जिस की इन्द्रियां अपने 
अधीन हैं उम्त की बुद्धि स्थिर कही जाती है । 


अ्हृत्ति के साग ओर ब्रह्मदर्शनार्थ प्रयत्न करने पर भी 
किसी समय प्रमाद हो जाता है उस के निरोध के लिये समा- 
पघिका अभ्यास करना आवश्यक है, यह किमासीत! बह इन्द्रियों 
का निग्रह क्रिस भांति करता है ! इस प्रइन का उत्तर हवा ॥ 
४ ध्यायतो विषयान्पुंसः सड़स्तेप्रपजायते । 
सड़ात्सजायते कामः कामात्करोघो5मभिजायते ॥ 
क्राधाद्मवाति सम्मोहः संमाहात्स्सातिवि- 
श्रम) | 


<-णरूए दद्धंदय अन्धकार आदिपदार्थ कों आप ही रचता ६ | 
-० हैं दुत्वार्थ की अपेक्षा नहीं और गृह क्षेत्र आदि कतिपय. 
५5 को पुरुष के उद्योग द्वारा उपजाता हैं। इन में चन्द्राद- 
वादि पदार्थ तो सब इन्द्रियां का निरोधरूप सम्राध अवस्था 

से ही निर्हत्ति पाता है अन्य उपाय से निदत्त होता नही अ क्‍ 
ग्रह क्षेत्रादि तों समाधि विना भी उस के मिलने के लिये उद्या.. 
ग॒ त्राग ने से भी निदत्त हो जाता है। परन्तु उस में से मानसी- 
ठृष्णा (अमिलाप) जाती नहीं परन्तु परमानन्दस्वरूप पर त्रद्म 











के साक्षात्कार से तो तुच्छ मुख देने वाले विषयों में से वह 
अभिछाप भी निःशेष हो जाता है | क्‍यों कि-- स्टतिभ्रदा दूय[डिना दा बुडिना शा त्मणइथाति | 


“/ जिस पुरुष को इस परमानन्द स्वरुप स्वयं प्रकाा. असति समाध्यभ्यास प्रसादप्रकार उपन्यस्त;। 
आत्मा की प्राप्ति हो गई है, ऐसे हमको प्रजा का क्‍या प्रयोजन सद्भेध्येयविषयसंनिधि! । सम्मोहों बिवेक 
है? इस भांति श्रुति तच्ज्ञानी पुरूष कों अधिछाष का अ भ पराइमुखत्त्व | स्मालिविश्रमस्तक््वानुस न्धाना 
बोध कराती है । भाव; | बुडिनाशो विपरीतभावनोपच यदो- 


यततोह्पि कोन्तेय ? पुरुषस्य विपश्चितः | धपण प्रतिबदड॒स्य ज्ञानस्प मोक्षप्रदत्वसास 











जीवन्मुक्तिपमाणप्रकरणम्र ! ६५ 








स्थित्युत्पत्तिभ्पां प्रागापे साधनत्वेन राग- 







३३ 
* |] 5 हि धफ ०० पे (७ मत ्क्षे म््‌ थ॒ 
+ ७०आथ पुरुष विषयों का चिस्तन करता उस की उन |... ब्रेषादिराएह व्यमपोचित ; थे २9३० (९१ 
अकबर की जीति होने? से रेच्छा रोती, शी का 
'कलीओं: बवन्ध होने से क्रोध उत्पन्न होता, ओर. अर्थ/-77 ईन्द्रियों को राग द्वेप से हटाकर अपने अधीन 


और उत्त छा के मैं' >> 
क्रोध से अविवेक होता है, अर्थाद कर्तव्य और अकत्तंव्य का | 


बैचार नष्ट हो जांता है| अविवेक से स्मतिक । नाश होत | स्माते | 
के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती और बुद्धिके नाश से सर्वेस्वक। | 
नाश होता अर्थाव परम पुरुषार्थ से भ्रष्ट होजाता है || 
पोगी जब समाधि का अभ्यास नहीं करता, उस समय 

उस को किस २ पकार कब रे कौन रे प्रमांद होते हैं यह वात | ॥ 
उपरोक्त श्लोकों द्वारा दिखलायी गयी है | सड़ नाम ध्येय प- विस्तार से वणन किया है | े 
दार्थ के साथ संयोग (सन्निकर्ष) | सम्मोह हित और अहित के |. शद्भा-न्‍ज्ञान की उत्पात्ति ओर स्थिति के पहिले भी साधन 
जानका अभाव | स्मृति विश्रम- नाम तत्त्व पदार्थ के खोज का | झुप रोग द्वेष के अभाव की अपेक्षा है | क्‍या जीवन्मुक्तदशा में 
भूलना । बुद्धनाश-नाम विपरीत भावना की दृद्धिरुप दो१/ ही ओपेक्षा है, ऐसा नहीं ! समाधान-ठीक है, परन्तु इस में कुछ 
द्वारा प्रतिबन्ध होने से तत्त्तबुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती ओर | अन्तर है, ओर उसप्त को श्रेयोपाग नामक ग्रन्थ में बतछाया है । 
उत्पन्न हुईं बुद्धि की मोक्ष फल की प्राप्ति कराने में अयोग्यता “विद्यास्थितये प्रागये साधनभूताः प्रयत्नानिष्पाद्या:। 
होती है यही बुद्धिका नाश है।  लक्षणभूतास्तु पुनः स्वभावतस्ते स्थिताः स्थित प्रज्ञे॥ 
ब गद्देषवियुक्तेस विषयानिन्द्रियेश्वरन । जीवन्माक्तारेती मां वद्न्त्यवस्थां स्थितात्मसंबन्धाम । 
आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छाति” ॥ बाधितभ्ेद्प्रतिभामबाधितात्मावबोधसामथ्पा त्‌” हाति॥ 
विधेयात्मत्वं वशीकृतमनस्त्वं, प्रसादो नेमेल्यं भगवद्भक्तो द्वादृशाध्याये भगवता वर्णितः। 
बन्धराहित्यम्‌ | समाध्यभ्यासयुक्तस्तदूवासना अथे;--विद्या की स्थिति के छिगे 


करके जो वशी पुरुष विषयों का सेवन करता, वह प्रसन्नता को 
पावा है। समाधि का अभ्यास वालछा पुरुष अभ्यास की वा- 
पता के बल से व्युत्थान अवस्था में स्व इन्द्रियों के व्यापार 
+ को करते हुए भी चित्त की प्रसन्नता को ही अनुभव करता है । 
किट रीति ' कि व्रजेत /” : इस प्रइन का उत्तर हुआ। इस के 
अनन्तर भी बहुत इलोकों द्वारा श्रीमद्‌गीता में स्थितप्रज्ञ का 















...3मकपीवेकामककीक ह के लिये, मुमुश्ु पुरुष भें जो 
डादू व्युत्थानद्शायाम्रिन्द्रियेग्धवहरन्नापे.. साषन होकर देवी सम्पत्तियां प्रयक्ञ साध्य होतीं, बे स्थितप्रश्न 
प्रसाद सम्यक्‌ प्राप्नीति । तदेततिंक ब्रजेते- पुरुष में स्वाभाविक पन से रहती हैं । इस स्थितप्ज्ञ की दशा 
तिप्नश्नोत्तरम | उपरितनेनापि बहुना ग्रन्थे- | को “ जीवसन्मुक्ति ” कहते हैं । इस दक्ष में आत्मज्ञान के सा- 
ने स्थतप्रज्ञ। प्रपश्चितः । ननु भ्रज्ञायाः पथ्येद्वारा भेद प ती।ति बाघ को प्राप्त होकर होती है । 

९, 











_"यस्याकल_- 
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+  जीवन्युक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । ध 

















भाषासुवाद सहितजीवन्ध॒क्तिति धो ने दैष्प लेन दवेशष्टिन रोचाति न काइ्ूति । 
,वहभक्त को श्रीगीती हक मरते: कं शॉमाशभपरित्यागी भक्तिसान्‌ यः समे प्रियः ॥ 
00 कक किकंगल ' 32  / काओझ्ो च भित्रे च तथा मानापसानयोः । 
४४८ अद्वेष्टा सर्व सूतानों में .._ ततोष्णसखुखदुःखंवज समः सद्भनविचाजितः ॥ 





समद्‌ 'खसुरब' क्षमी || | 3 हा जोश तत -.. .., ०7 अवमनीनीशि शक रे च्चि 
क्‍- टहानिग्थ पः | ..तुल्प निनन्‍्दास्तातमाना सन्तुदा यन कन वचत्‌ । 


निम॑मो निरहंकारः के / 2 ८... 06 /- 
अनिकेत! स्थिरमातिभक्तिमान्से प्रियो नर: इति॥ 


सतत घोगी यत त्मा 









संतुष्टः दूमक्तः स मे प्रिय !॥ 

पर ० कली 448० ड्िय प्रद भक्त: सं 0 भी ,० । ८५ जीत 0 ४ कक ५ 0 “९ 
मस्याितमनोद॒ लि 'प्राहितस्वालसन्धा- अन्नापि पूर्ववद्धिशेषो वा्सिककारेदीशितः । 
"३ जले दासीनानुसन्धा- अप-जिप्त से कोई उद्बंग को न प्राप्त हो, ओर जो कि- 


नाभावात्‌ | व्यूत्वितस्था प्युद उख 
न्ेन हर्षविषादभावाच खखढुःखसा | 
एवं वधक्ष्यमाणेष्वपि द्वन्द्ेष्ठ द्रष्टव्यम्‌ | 


(मे उद्ेग को न प्राप्त हो, ऐसा जो हष, अपर्ष कहिये दूसरे 
के व को देख खद, भय, ओर उद्रेग, इन से अलग हो वह मेरा 
अर्थ:-- क्रिसी से द्रेष करने हारा नहीं, सब आणियां का | प्रेय है॥ जो मिले उसी मे सन्तुष्ठ, पाविन्न, मवीण, पक्ष पातसे 
मित्र, दयावान्‌, ममता से छूटा, अहकार रहित, छत और भस रत, लदशुन्य, फैल के ५५३३४ न्‍् ड हा | का करनंहारा 
को समान मानने वाला, शान्त, सबकाल म॑ सन्तुष्ट, योगा, अ- शप्ता नो पैरा भक्त वह सुझ को प्रिय है ॥ जो प्रिय वस्तु पा- 
थीत स्थिरचित्त मन को अपने अधीन रखने वाला, दृनिश्चय / क्र प्रसन्न त नहों, किसी से द्रेष न रखता हो इषट पदार्थ के 
अर्थात्‌ किसी बात का बिचार करके पलटने वाला नहीं, भरे भ्ाश होने से शोक को न प्र।प्त हो, किसी वस्तुपर छोभ न करता 
बीच में पन और बुद्धिकों अपण करने हारा, ऐसा जो प्ेग। है| अशुभ ओर शुभ इन दोनों का सागकरनेवाला भक्तिपान 
भक्त है, वह मुझ को प्रिय है | जीवन्युक्त पुरुष जिस समय स- हो बह मेरा प्रिय है । शत्र, मित्र, मा न, ओर अपपानइन में एक 
माधिस्थ होता है । उस समय उस का मन रेराकार है।ने ते। ता रहनेवाल्ला, जाडा मरमी, सुख ओर दृःख में एकाकार, सड्- 
२: विषय ता त व्युटथा। रहित, निन्दा ओर स्तुतिको तुल्य म।नने हारा, मौनी, जो कुछ 
री आ पर ४ धं है आह हवा है रस एयर उस क|| प्रिक्न उस्ती में सन्तुष्ट, नियम से एकस्थान भे बास करनेवाला 
रद "बह कि न तमान दृत्ति होती है। / कहीं, स्थिरबुद्धि भाक्तिमान्‌ ऐसा जो पुरुष, बह मुझे प्यारा है ! 
२ ४१९९६ न क अवॉतो चयः। हस्त स्थान में भी वात्तिककार ने विविदिष।संन्‍्यासी ओर 
हा किक कहा कक ' ५ ही ३९९८ भेद पूरे के समान बतापा है 
संवारम्भपरिव्यागी' धो ; (नम प् |. उतपन्ात्सप्रथाधस्थ हमद्गवष्टत्वाद्या गुणा; । 
वारम्भपारत्यागी यो सदमभक्त।! स प्ताप्रध। | . अपत्नतोमवन्त्यस्प न तुसा ऐ मरूपिणः "हि 
'भवन्त्यस्प न तु साधन रा पिण: ' हति॥ 
































अतुर्दशा ध्याये पे वर्णित! ५ 
५! पुरुष को आत्मनज्ञान प्राप्त हो चुका हँ / उप 
हरी में द्रेषशून्य ता आदि की 
2 होते 3० ते नहीं ॥ कि भष्पाय ; 
शुणातीत का निरूपण भगवद्गीता के ५४ ते जजाय 
किया है। अर्जुन बोले | सी को 
'क्ैलिंड्रैख्ीय गुणानेतानतीतो भवात प्रभा !। 
किमाचारः कर्थ चेतांख्रीव युणानतिवतत” ॥ 
श्रयों गुणा! सक्ततरजस्तमांसि, तेषां परि- 
णामाविशेषात्‌ सब संसारः प्रवतेते । अतो 
गुणातीतत्वमसंसारत्वम। जीवन्मुक्तत्व- 
मिति यावत्‌ | लिड्रानि परेषामतदीयगुणा- 
तीतत्वबोधकानि | आचार आचरणं तदीय- 
मनःसच्चार प्रकार। | कधामाते साधनप्रकार प्र- 
इनः । भगवानुवाच-- 


ह्ढ 



























गुणा को अति क्रमण करने वाला होता ! औ& उसका क्‍या 
चार क्‍ पर हर न कर क्‍ 
आचार है / ओर वह किस भांति इन तीन गुणा का उल्लदन 
करता है !। 
सत्त, रज, तम इन तीन गुणों 
. सब सस्तार की प्रततत्ति है । अत 
धेना, जीवन्युक्तहोना एक ही वस्त है । 

५ न हे ले गा एक ही वस्तु है। लिड्र अर्थात जिन 
भा चन्‍न्हीं करके भुणातीत पुरुष का गुणातीतपन बोध 
हो, वेसा चिन्ह लय 
$2 36 
फथे इसादि वाक्य द्वारा गुणा हो 

*8। तौं "० की, ध छचछ 
_ित होने के साधनों का प्रकार 












है गुण विना यत्र किये स्वभावते ( 


अर्थ:-- हे प्रभो ! किन चिन्हों करके ज्ञानी इन तीनों । 





| के परिणाम विश्ञेष से ही 
एवं गुणातीत होना, असंसारी | 





' आचार अथोव उप्र के मन की प्रहत्ति | ॥ 





क्‍ जीवन्मुक्तिप न्माक्तेः माणप्रकरणम्‌ । 


पूछा “प्रकाश च प्रटक्ति च मोहसेव च पाण्डव । 


बज द्वेष्टि संप्रतत्तानि न निवत्तानि काइह्नति ॥ 

उदासीनवदासी नो गुणेयों न विचाल्यते । 

_ शुणा वर्तन्‍्त इत्मेव यो5बलिछठाति नेड़ते ॥ 
समदु/खखखः स्वस्थः समलोष्टाइसका अ्नः । 
तुर्ल्या प्रियाप्रियों धीरस्तुल्थानिन्दात्मसंस्तातिः॥ 
मानापमानयोस्त॒ल्यस्तल्यो मित्रारि पक्षयोा: । 
सवारम्भपारित्यागी ग्रुणातीतः स उच्यते ॥ 
मां च यो5व्याभिचारेण भक्तियोगेन सेचते । 

शव गुणान्समती त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते” ॥ 

प्रकाशप्रव्मात्तमा हा; सत्ततरजस्तमोगुणा; । ते 

च जाग्रत्सवप्रयो! प्रवतेन्ते । खुष॒प्तिसमा- 

घिशन्यचित्तवृत्तित्वावस्थासु. निवत्तन्ते । 
प्रवत्तिश्न द्विविधा अनुकूला प्रतिकूला 

चेति ! तत्र खढ़ा जागरणे प्रतिकूलप्रत्ञक्ति 
दाष्ट अनुकूलप्रवात्ति काइ्ृति । गुणाती- 

' उतस्प त्वनुकूलप्रतिकूलाध्यासाभाव द्द्वंबा- 

_ काड़ाच न स्तः । यथा ब्यो: कलहं कुर्षतो 

रवलोकपयिता कश्नित्तटस्थः स्वयं फेवलमु दा- 
स्ते।न त॒ जयपराजयाध्यामितस्ततश्राल्घते । 
हें तथा युणातीतो विवेकी स्वयमुदास्ते । गणा 
् गृणेप बनते, न त्वहामाति विवेफकादौदासी- 
&- ...- सह है करामीत्पध्य सोबिचिलनम , 
*+ तंदारत। तदिद किमाचार हत्यस्प 


| 








. लक 
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6 धार. पराषाटीकासहित जीवन्य॒क्तिविवेके 
3२ द्वेवगंण ब्राह्मण कहते हे । 


रो न ४5 ह ्च्छ च््द्ठे देने चरति स्‍स ह कक ७४९ ) के ले 25 अ 
ध्वधाजातरूपधरों नॉ55च्छा ह शेर के निवाह के लिये अन्न, वस्र, शयन, स्थान अ दि 


परमहंस:” फर्ग्रहराहित्यस्थ सुख्यट्वा- क्र अपेक्षा होने पर भी _ यह ठीक हे ओर यह ठोक नहीं”! 
शी पानादद॒ततरायत्वादिक तस्य युक्त |... | बकर की अज्ञादिको में, जीवन्पुक्त पुरुष की बुद्धि उप 
नरम को उत्तरीय बख्र ( अड्रोच्छा ) नहीं, # वी नहीं | उदर 8 0 ही 3 का आओ 
जिस्त को सोने के लिये कुछ भी नहीं, अथीव भूमि पर शयत ॥ पढे या बुरे अरे के हे मा ड़ इसलिये जी 
करता है, ओर जिस को अपनी भ्रुजारूप तकआ है, ऐसे श [न  बोजन भोग्यपदाय कि े | से ्प (वचा र्‌ कफेरना जई के 
पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं । भा दोपरुप होने स (४ 0 अुरुपको _सागना योग्यहै । 
इस इछोक में ब्राह्मणशब्द अह्मविद का वाचक है, क्‍योंकि | अतएव की सातप मे भी कहा है-- 
अथ ब्राह्मण” ( उप्त के अनन्तर ब्राह्मण ) इस श्रातै ने उस का “कि वाणतन बहुना लक्षणं गुणदोषयो; । 
ब्राह्मण शब्द से कथन किया है । (यथा जातरूप० हम गुणदीषटशिदोषो गुणस्त्‌ृमयवाजित:” हलि | 
जन्म समय जेसा पेदा हुआ वेसे रूप को धारण करनेहारा | “कन्थाकौपीनवासास्तु दण्डध्रगप्यानतत्पर: । 
अर्थाव्‌ नड्ा परमहंस कुछ भी नहीं ओढता ) पूर्बोक्त श्रुति मै. एकाकी रम्ते नित्य ल॑ देवा ब्राह्मण वि ढु/” ॥ 
'अद्योपदेशादिना प्राण्यनुजिघृक्षायासत्तम- 


किसी पदाथे को न ग्रहण करे यह परमहस का मुख्य धर्म कहा / 
है अतएव उस का उत्तरीय का त्याग आदि सम्भव होता है। | ह्वज्ञापनेन अडामसुत्पादयितुं दण्डकौ पी ना- 













“थेन केन चिदाच्छन्नों थेन केन चिदाशितः । 
यन्नकचनशायी स्थात्‌ तंदेवा ब्राह्मणं बिदु:”!॥ 
देहनिवाहायाशनाच्छादनस्थानापेच्षाया मप्य- 
शनादिगतों गुणदोषों नोत्पश्ेते | उद्रपूरण- 


दिलिड़े धारपत । 


(; पीने ५ ण्ड्माच्छ द्‌ ० चर » सर के 
का पीन दुण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभो- 
गाधाघ लोकोपकाराधाथ च परिग्रहेत्‌” इ॒ति 


शत! | अनुजिपृक्षयाषपि तदीयणशह कत्पा- 
जे द्वाता न कुर्यात किंतु सारमपरे लक 
तएव भागवत पय्यते-- मुशञ्नथ” हति श्रतेः । कक बल ३७५४९: 
3० -++ + साली 3४ अंत से शरीरको ढक |. अै।--गुण दोष फे लक्षणों के बहुत वर्णन से क्या फल 
वाह फैरनवा | यह अच्छा है, 'पह बुरा है,' इस भांते गुण हृषठि करनी, 


ला, ओर जिस किसी जगह रात्रि हें मे ने 
गत किसी जगह रात्रि में सोनेवाछा जो परुष. उप ।फि हे 
... न में सोनेवाला जो पुरुप, उस #पहहोबहप है। और इस प्रमाण से गुण दोष दृष्टि का त्याग 
क्‍ १० है 


पृष्ट्यादिरूपस्थ निवाहस्य समत्वाक्रिष्प्रयो- 

















७७... भाषावुवादसाहितमीवन्टक्ति 


यह गुण रूप है । 
गृदढी और छंगोट य 





को देवगण ब्राह्मण कहते हैं | अह्मादि द्वारा प्राणियों पर अ,. 
ग्रह करने की इच्छा हो तो अपना* उत्तम आश्रम हैं इसप्रक; 
मुप्ु्ठ छोगों के बोधार्थ उनकी अपने शरीर पर श्रद्धा उपज। णे 
के लिये परमहंस दण्डादि चिह्मों को धारण करता हैं। क्यों... 





व्यानपरायण रहे । श्रुति भी कहती है-- “उपध्त एक अ 
का ही ज्ञान सम्पादन करो, और अन्यवातों का त्य जा 
द दन करा, आर अन्यवात्तों का / 
पहा अन्य वब्द स्तर आत्मव्यातिरिक्त वाणी समझनी ख्वा।: हे ये 
हा थे हे त्मव्यातिरिक्त / समझनी चाहिये | 
सबकी विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण; । 
० 3 व बहूठ्शब्दान्‌ वाबोविगलापन 
है तत्‌” इति श्र॒तेश्र । द 
के व अस्त्वन्या वाइन भवतीति न विरो- 
| 6 तैच ध्यानमेकाकित्वे निर्विध्च मद ति। 
3-७ स्हवत्यन्तरेशभिहितम | द 
हा मर ब्रह्मज्ञानी पुरुष, 
सर ऊर नरन्‍्ता प्रज्ञा को 
5 पिन्तन ने करे, 





े करे, 
क्वककि वह 


७ 






जा आत्जु 






“कोपीन, दण्ड, और आच्छादर अपने द्ारीर के निबीह़ 
लिये और लोकोपकार के लिखे ग्रहण करे” ऐसा श्रति कही 5 
है । श्राणियों पर अनुग्रह करने के हछिये इच्छा हो तो पक 
पढ़ परमहस अन्य। के साथ, उस के घर और संसारकी वाती + 
करें, किन्तु उपदेश के समय को छोड कर सब समय में 







गक | / व 


बागी को भ्रम देने वा 


३ पाठ > आह अल 
कै 
न र्ता 
शा हा ध 
कक 
ढधषाो छः ् 
7 
गा (५ -+ 
(| | 
॥। हे 
+_५) > 


व औई 9८ 


8, जीवन्म्क्तिप्रमाणप्रकर णम्र | 


रोधी तहीं | परमात्मा का ध्यान अकेछा रहने से नि व्िघ्न 





बकरे 





र बन का | 
ही निप्त के वस्र हैं, जो दण्ड धार० हक 
(कसा गथ हो सकता है।इच्च लिये अन्य स्मृतियां में भी कहा है- 


द द परेंआन भें 
रखता हैं, भर्थीव जिसको एकास्त रहने में आनन्द होता है ३. 







है ४ जग भ्मि भ् 6 ० का; जी 
. ४0क्रों भिश्ठुयधाक्तः स्थादद्वावव पमिथन स्मृतम | 
 थ्रथों ग्राम! समाख्यात ऊर्ध्वे लु नगरूयते 
कार नहि कत्तदय, ग्राम्ों वा, मिथुन तथा | 
आराम 8020 फू ! 4०-22 0७७ प्‌ /- हा क्‍ 
. थ्रामवात्ता हि तेषां स्पा'डिक्षावात्ता परस्परम ॥ 


4 १ ल्लेह पे ५, की / पट पर ट् स्प पे स्ले / हि 6 ७. 
. क्ेहपेशु न्यमात्सये निकषात्प्रवत्तल ।| 


निराशिषमनारम्म॑ निनेसस्कारमर्स्ता 
ही कण क्षीणक्माणं त॑ देवा ब्राह्मण चिहृः” 
विशिष्ट: संसारिभिः प्रणप्तां परुषाणाश्य 
कै शीबादः भ्‌ 300. लता पुरंषाणलरोर 
 शीबादः प्रयुज्यते | यस्य यदपेद्ितं न॑'पांति 
. _तदलिवद्धि प्रा थ ४४४४३ 
कि भर इप्राथनमाशीः तथाच पुरुषा णा थ्ि- 
ज्रुचित्वात्त मिस मद घु रा णंव्यग्र हा ऊ 
कवासना वडुते | सा च ज्ञानविरोधिनी | 
तथाच स्मगृत्यन्तरम -- 
.. मम कहे 
है ;अ थे " खिनुतार अकला भक्षु(सन्या सी )ऊा नाम पिश्न 
६ मनन्‍्यामा) हैं| दा भिन्ल (प्रललकर रहने विचरने बार पक के 
शीश है| तीन मिश्षमोंका धंदोल नाम 
4 डा है। न भिक्षुआ का संवाद गाँव कहलाता | और 
गर, ग्राम या जाहा न करे | के यों कि ऐ ता कर जे बे किक. 
ु परस्पर ग्राम य्‌ | नंग 4 कक ७ । # ६ हक क्‍ भर भें 
जि र को वात होती हैं या भिष्ता की बातें 


|| 


है 
। पा ॥ 
भ्ज है 3 
रा 









"्प्त आत्मा का ही ज्ञान हर .._ आप 
अनात्प विषयक अ न क्र | छ ॥ श्र स्थलमें ४४ गआ्रमवचा त्तादि ५४ के बदले 'राज़ध तादि हुं यह द 
द क्‍ द » 


ठ मूलग्रम्थ का है । क्योंकि आती हे बेर ३ 
; _ "* २ है। याक आगे विवेचना में बह पाठ (राजवा- 
कम जैसे का अर्थ राजनीति धाता आजि 0३ .५. ४ 
। + राजनीति थार्ता आदि पेसा होता है । 






 ) 





..... नीवन्युक्तिपमाणप्रकरणम्‌ । कर 


अर लोकवासना, शास्रवासना, ओर देह की वासना के 


परस्पर स्नेह, चु 2780. थाथे ज्ञान नहं। हांता । उद्यम ओर नमरुका र 
हें । और समी ५ (2, हैं।जो'। कसी को आशीवाद + # >रणर्नीः कोॉय 
दोष उत्पन्न हँतिं सना के 6 छ का हंतु हानसे ज्ञान का प्रातवन्धक 

रता, आदि किसी को नमस्कार या स्तात + ५ ने 
है । आरम्भ अथात्‌ अपने या पराये के लिये ग्रह, क्षत्रा- 


देवे, जो को ई उथ के कर्मोका क्षय हो 
करे, जो दीनता के वा में नहों और ह ॥ ः को के सम्पादनाथ यत्र ( उद्योग ) करना रन आरम्भ आर 


कहत 
उस को देवगण ब्र/ह्मण क्‍ मुक्त पुरुष त्याग देवे । 
गया है; री परुष आपे को प्रणाम करनेवाल छांगा के लिये तमस्कारि को मुक्त पु दा 
श्रेष्ठ संसारी पु । ताड़ा।-जां सुक्त पुरुष ( आपे को ) प्रणाम करने वाले 


| हाता उ 

आश्षीर्वाद देते हैं । (० « पक ४०2४ :: >फकन < हे ॥ को आशीवोद न देवे, तो प्रणाम करने वाले के चित्त में खेद 
प्रति उसच ३३ ३ को सम्तातै की अपेक्षा होती, उस के | प्रतीत हो, अतएवं आशीर्वाद देना आवश्यक है । 

आशीवाद पर “इज ठुम को पुत्र देव था ईउवर तुम पुत्र है स्राधान;--छोकवासना न बढ़े और प्रणाम करने बाले 
+ 4२०३ प्रकार के वचन सुख में बोलने का नाम आश्ीर्व. | | जी में खेद की प्रती ८... रत लिये सब आशीर्वाद के 
कि है । लोगों की भिन्न २ रुचि होने से सब की शच्छतव बर पु ॥ बदल जीवन्मुक्त पुरुष नारायण!” शब्द का प्रयाग फेर आर 
के खोज करने में व्यग्रचित्तताछ् जीवन्मुक्त संन्‍्यासी की लो- $ आरम्भ ( उद्यम ) तो सब ही बुरे हैं । 

अन्य स्मृति भी कहती हे-- 


कवासना प्रतिदिन हाद्ध को प्राप्त होती है, ओर वह ज्ञान की | 
कि लक गया रिए मे कहा है सव्ारम्भा है दोषण धूसेनाप्रिरिवा५5वृता;? 


“लोकवासनयथा जन्‍्तोः शासतद्रवासनयापपि च। हति | 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ” || नमस्कारो ५पि वावाद्षासंन्धाखिनो प॒रभिहितः 
एतच्चा55रम्भनमस्कारादिष्वापि द्रष्टव्यम । है  /7जतत थूए से आगेन का प्रकाश सब ओर से छिप- 
रम्जः स्वाथ परापकाराथ वा गहक्षेत्रादि. | ज्ञाता उसी आर सब है उद्यम दोषों से आहत होते हैं । इसी 
सम्पादनप्रयत्न! । तावेतावाशीबादारम्भौ कर लमस्कार भी विविदिपासंन्यासी के लिये | वैहित हे-- 
सुक्तन त्याज्यों । न चा55शीवादाभावे प्रण- 0 भचत्‌ पूवे्सेन्यासी तुल्यो वे घर्मतो यदि । 
ताना छृणा खद शबढ्नाय। । लाकवा सना - तस्म प्रणाम: कत्तवया नतरापघ कदाचन"' || 


५ ६0 पमया। परिहाराय निखिलाशीर्वादप्- आर पृबल्वधमंतुल्पत्वबिचारे चित्त विक्ति 
'तानाधत्वन नारायणशब्द्प्रयोगात्‌ | आ 














७६ 


















































प्यत | अतणएब नमस्कार मात्र एव बहवब! 
"म्भस्तु सवा5पि दुष्ट एव । तथा च "टात।-- फल शशायप्ाना उपलब्धन्ते | तत्न निमिसं था 



















>लमन्‍ााबााााा 


शातम 
(जिस ने अपने पूर्व सन 
औरों को नहीं | हस वाक्य 
अपह्कार का विधान किया गया है | विद्ठत्सन्याप्त के लिये यह 
बाकव नही है | क्‍यों कि “यह संन्यासी सुक्त स पृत्र क्या कर 


आ ! धर्म में मेरी बराबर किस र। 
द्वारा जीवन्मुक्त की बुद्धि विश्षेप को प्राप्त हांती हैं | इसी हे 
नमस्कार के निमित्त बहुत से संन्‍्यार्सी परस्पर लड़मरत अथात्‌ 


झगढते हुए पाये जाते हैं । 
इस विषय में वात्तेक कार ने कहा हं-: 


ऐसे संन्‍्यासी को प्रणाम 












मक्तस्प नमस्काराभावों भगवत्पादेदाशितः 





अपने दुंदव से दुष्ठ्ठित चित्तवाले सेन्यासी भी बहुत से देखने ४ 





गड़राचाय जीने भी कही है । 
“नामादिभ्यः परे भूप्नि स्वाराज्येप्रवस्थितो घदा। 


प्रणमत्क तदा55₹मज्ञा न काये कमणा तदा” इति | 
चित्तकालुष्पहेतोनमस्कारस्थ प्रातष्रधपि स 
वसाम्ययुद्धा प्रसादहतुनभर्कारो5भ्युपेयत | 
तथाच स्मातिः 

अर्थ/--आत्ताज्ञ पुरुष, जिस समय नाभरूप | 





यास का ग्रहण किया ह 


से भी विवेदिषासन्ग्रास के 


ति से है” इत्यादि विचाः | 


अर्थ/--प्रमादी, वहिभुख॒त्तिवाले (संसारी कामों में पन- | 
देने गले ) चुगलखोर, झगडने में प्रीति करनेवाले इस प्रकार | 


आते है । मुक्त पुरुष किसी को नमस्कार न करे यह बातर्् 





. जीवन्युक्तिप्रमांणप्रकरणम्‌ । 9९ 


बिक 


पक ऐेंसे स्वरूप में अवस्थित होता है, तब यह किस को 
तारे करें किसी को नहं। । क्या कि उस को कोई भी कर्प 
कप नहीं रहता है | चित्त विश्षेप के हेतुरूप नमस्कार का 
बधाह्ोने पर भी सेव पदाथा मे समत्रह्मबुद्धे से नमस्कार 
कल शा विधान कहता है । 
थ्रीमदभागवत के ११ वे स्कन्ध में छिखा है-- 

४इंद्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति | 
प्रणभेदूरड व्‌ भूमा वाश्वचा गडा लगा खर म््‌”' इति। 
स्तुतिमनुष्पावेषया प्रतिषिध्यते न॒त्वीश्वर- 
विषया, तथाच बृहस्पातिस्माति: 
अथ;-- सब मे इंश्वर, जीवकलारूप से प्रवेश कर स्थित 





6४ पु से «५ कल है | हि च्‌ ण्डु भव ।क्‍ त्ते हे ५५ प्‌ "० 
प्रमादिनी बाहाइचत्ता। पुना दढात्खका।। | , इस भाव से चाण्डाल़ न ( कत्ता ) बेल, गदहे पयन्त 


सनन्‍्यासिनो5पि दृश्यन्त दवसन्दा षपताश या; हति। | 


प्राणियों को भी भूमि पर प्रणाम करे। मनुष्य की स्तुति करने 
का निषेध हे, $वर की स्तुति का निषेध नहीं । 

बृहस्पतिस्मृति का वचन है -- 

“आद्रेण यथा स्तोति धनवन्ते धनेच्छथा । 

तथा चतू वश्वकत्तार का न मुच्येत बन्धनात्‌” 

हति । 

अच्चीोणत्वप्दीनत्वम्‌ । अतएव स्सातिः । 

अथे।--जैसे मनुष्य, धन की अभिलाषा से आदर पूर्वक 
पनत्य पुरुष को स्तुति करता उचप्त प्रकार यदि विश्वकर्ता की 


: स्तुति करे, तो कोन नहीं इस संसार रूप पषन्धन से मुक्त हो 


गाव / अक्षीणता अथीव्‌ दीनता का सांग करे | 
इस विषय में स्मृति भी कहती है-- 
अलब्ध्या न विषादेत काले फाले :शन काचित । 





00 
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है 
क ॥ कस 
भाषाटीकासहित जल 5 ॥ल ७ बी | ]स्‍)])4 


कर्बा न हप्वेद्शातिमाव उभय॑ देवतान्वितम” है शक _जबुँब व धचिरोधित्वाप्रक कद ९ 
"8 । णतया प्‌ त्वान्नरकवर््धेपत्वम । 
क्षीणकर्मत्व॑ «_. :ज्नलिलाघान अत एव स्ग्वातः 
त्रद्येगण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेध: |. अंधे ( कभृकाण्ड/त्मक ) सक्तगुण, रजोगुण, और 
ज्ञात स्मरणात्‌ एतदवबा।भप्रत्य भगवताध्प्युक्तम। तमोयुण&ूप जां सप्तार के ।प्यसुख उन का प्रकाश करानंवाले 
अर्थ--योग्य समय पर कदाचिव अन्न न मिछे तो, संन्‍्या. | है। अत [तू वा निष्काम हो आर परस्पर विरोधी सुख दःखा- 
सी को विषाद युक्त न हाना चाहिय। ओर मिले वो, उस ६ | दि पदार्था से मुक्त है, नित्य धर्य को घारण कर, यह पदाथ 
पत्रों याति हर्षित भी न होने । क्‍यों कि, अज्नादि का मिछ. | कैते मिलेगा £ यह कैसे रहंगा : इस चिन्ता को छोड और आ- 
तो या न मिलना दोनों ही प्रारव्ध के अधीन है। क्षीणकर्मता | लोग अथाव भम्राद से राहत हो । भगवान नारद का वचन 
अथीत्‌ विधि निषेध के वश होके बत्तोव न करे, क्‍योंकि | ॥निरल्तर विस्य्ध का स्परण कर, किसी समय भी उसे 
त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले पुरुषको क्‍या विधि क्या निषेध | भूले गहें। जो सदा विष्णु का स्मरण करवा ओर कभी भी उसे 
गीता ! नहीं होता ऐसा स्मृति कहती है। भूहता नहीं, उस के तो विधि ओर निषेध दास हो रहते हक 
इसी अभिष्राय से श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा हे--- | सर के समान जा गण ( समूह भीड ) से भय करता, नरक के 
श्रगुणाविषया वेदा निस॑त्रेगुण्यो भवाजेन ? | क्‍ हुस्‍्य जा सम्मान ( आदर ) से ढरता, मुर्दे के समान जो दी 
निबन्दोनित्यसत्त्वर्थो निर्योगक्षेत्र आत्मवान्‌” | ” हैं से ढरता उत्ते देव गण ब्राह्मण कहते हैं । 
हात । री जे तभवन्ध। वात आद उन भ होती है इत्यादि कथन से 
द नारदः-- पप को जसे भय, जन स से 'गेप का उत्पन्न हैता हे। स- 
स्मत्तव्पः! सतत विष्णु है... सिक्ति होने का हेतु होने से मोक्षरूप परम पुरुषार्थ 
विस्मतेब्यो न जातु चित्‌ । | को विरोधी है । अत एवं नरक के तुल्य स्याज्य है । 
सर्वे विधिनिषेधा: स्यु 


अन्य रखात में भो कहा हे- 
0 (3. ग्वि क्‍ गण 
ही रव गणाद्वीत; सन्‍्मानान्नरकादिव । 


अं चित; पर जिता विप्रो दुग्धा गौरिव सादालि” 
तंद्व 

डर ५०५७३", पी एतद्‌वापभिप्रेत्यायभान उपादेधतया स्मयेते । 

(तादितषां स्पादित्युक्तत्वात्सपवत्‌ 


अथे।--अपमान से तप कफ शद्धि होती है। और सम्पान 






































+ तप के क्षय होता है। अत एवं अर्चन पूजन का राग से ग्र 
१९ 

















थाषाद्ुवादसादित जीवस्पृक्तिविवेक 


के समान दुःखी हाता। है 






ष का निरूपण स्म्ृत्िियों ने किया है। 








गौ जी में जुगुप्साद 
सी अमिम्राय ते गिता है: अनेदे एपि मनो भे दाज्जनः प्रायेण चज्च्यते ” ॥ 





६ 38-अनैट कै योगी सता धममदूषयतर । 
जना यथा5वमस्येरव्‌ गच्छेयुनव सका तप /इति॥ 
स्वीए द्विविधों दापः प्रतिषिड॒त्व जुग्गा प्स 
नत्वं चाति । तत्र कंदाचिद्‌ रागात्मारव्यब 
लादुल्लद््यत | तदेतद भिप्रेत्या55ह स्ग्॒ति: प 
अर्य;-सत्पुरुषों के धर्मकों दूषित न करनवालछा योगी ह4 
संत्तार में इस प्रकार का आचरण करे कि जिस्से इतर छो/ 
उच्च करा अपमान करे ओर उस का सद्भ न कर | 


चर्मेसण्डं हद्विधा भिन्नम पाना दगार घवापंतम | 

ये रमन्ति रनास्तत्र कृमितुल्था; कथे न त” || 

अतः प्रतिषेघज॒ग॒ुप्सथोरुमयोरविवक्षया क॒ु- 
णपद्ष्ठान्ता5त्राभाहत 

अर्थ--सत्री का गुह्म माग ( जननेन्ट्रिय ) आर आइंनाष्टी 
दण में कोई भेद न होने पर भी मन की छात्ति के कारण प्राय 
[खा खाते है | अपान वायु मल स्राग का मार्ग के दरीन्‍्ध 


मड़े के दो अलग २ टुकड़ा रूप स्ली के गुह्ृस्थान 


बरी से दों प्रकार का दोष हाता हैं, (जन में से एक वह है 
दोष है जिप्त का शात्रों में निषेध है, दूसरा वह है जो शाखत्र 7| ४ *2भ रमण करते हैं, वे कौडे के समान क्यों न हैं ? क्र 


निन्दित है इन में कोई उत्कट पाप प्रारूध के योग से उतर रस से पेपर के के जे व अ 
होके रागवशवः कदाचित कोई अल्प थेयेवान पुरुष से निषेध सो हे हि जज के 80 आम प हैं, और उ. 
का उल्छाइन हो जाता है। $ सत्र जा निन्धतारूप दोष स्थित है, इन दोनों दोषों के कारण 


इसी लिये अन्य स्मृति कहतीहे-- बी का शरीर मुर्दे के समान है । 
मात्रा स्वस्ना दृह्तित्रा वा धन पृूणामवा5काशं मसवत्येकेन सर्वदा । 
वैकशय्यासनो मवेत | शून्य पस्थ जनाकी णे ते देवा ब्राह्मणं विद:” ॥ 
बलवानिन्द्रियग्रामों ससारिणासेकाकित्वेनावस्थानं सथालस्था 
विद्वांसमपि कर्षीति” ॥ द्हितुत्वाइज्येम्‌ । जनसम्बन्धश्वातथाबिघ 
तथाच स्मृतिभिजुंगुप्सा दार्शता । "वी दृभ्युपय। | योागनस्तु ताबक्षिपरीतत्वमेका- 
एएआा, बहिन, और लडकी के साथ भी एक या बा... सत्यविष्नन ध्यानानुदत्तो परिपूर्णन 
समीप विछावन पर न सोबे भौरएक भासन पर नवैठे । क्यों मे | रिसानन्दात्मना सवेशाकाश पृ्णामिधावसा- 
न ...सते।अतो भयालस्पना कम्ोहादयों न सवच्ति! 
१:--अद्वितीय आत्पा से सम्पूष आकाश जिस को 
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है 
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पूर्णता भासता है और जिस का जनत्ताईर ह् वाला €थ न 

४० कक केश की नाई प्रतीत होवा है, उस दृतरगण त्राह्मण 
९: जीव को एकान्तवरास, भय तक] [द्‌ का के ० 
होने से वर्ज्य है और जनसम्बन्ध वसा ने हॉनेस उस ग्राह्य ह। योगी 


को इस का उलदा 
होने से निर्विप्नता से वह 2 






पूर्ण के समान भासता है, इस से जा | को एकान्त प्रदेश पे 
संसारी के तुल्य भय आहस्या दिदापष ९३ हांते | 
इसविषय में श्रति कहती हैं-- 
“वस्मिन्सवाणि झ्तानि आत्मवाप्षद्विजानत |. 
तत्न को मोह! क! शाक एकत्वसनुपद्यतः ” 
हति श्रुतिः । 
जनाकीणमिति जनसहितं स्थान राजचारतता- 
दिना ध्यानविराधित्वादात्मप्रतीतिराहित॑ त- 
च्छून्यमिव चित्त कक्‍्लेशयाति । जगतो पप्रि- 
थ्यात्वादात्मनः पूणत्वाचत्यथ! । 
अतिवणाअरमी सृतसंहितायां म॒क्तिखण्डे 
पश्रमाध्याये परमेश्वरेण बार्णितः । 
ओ "का में सब भूत आत्मा ही हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष। 
७५ एकताका अनुभव करने वाले योगी को शोक या मोह 
कैसे हो ! अर्थात्‌ नहीं होते । 
7" + उधदनका ४४8 हा कर के विषय में वाह 
! "5 सवद्प आत्मा के प्रतीतिरहित शृ- 











हक अथांव निजन स्थान में स्वयं अक 
ऊेे... #. ज॒ प्‌ 
ध्यान कर सकता हैं, ।जस से उप्त को । 
ल्‍ ते र ५ रू पृ र्‌ हर स्व | ई- ण ञअ ७ «० > 
परिपर्ण परमानन्द स्ररूप परमात्म ततद्वारा सम्दग आकाश 





जीवन्मुक्तिम्माणप्रकरणम्‌ । ८५ 
कहा चिंचे को क्रेश पहुंचाता है, क्‍योंकि जगव्‌ मिथ्या है, 
औरत पूर्ण है। /सि लीवमशुक्त द 
अतिवर्णअ्रमी, इस सक्ञा से जीवन्मुक्त पुरुष का वर्ण न 
व सहित के मुक्ति खण्ड के व अध्य य में किया गया है-- 
._ ॥/व्रह्मचारी ग्रृहस्थव्ष वानभसथो५थ भिप्षुकः । 
अतिवर्णाआरमी ते5उपि क्रमाच्छेछा विचत्षणा;” |। 
अर्थ/-अंह्मचारी से शहस्थ, ग्रहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 
पे सेन्‍्यासी ( विविदेषासंन्यासी ) ओर संन्यासी से अतिबर्णा- 
भ्रम ( जिप्त ने ज्ञानद्वारा दर्णाश्रम _पम्भां का त्थाग करदिया) 
प्तृप्रकार उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रष्ठ हे ओर सब से अति- 


ह 0 ञ्र एु बे 
ः वर्णाश्रमी अ्रष्ठ है । 


/िच (१ की 8 पे रैक त्ञा ( शक | आ 
आतव णा भश्रज्षा पाक्ता गरू सवाधकारणाम | 
ने कस्पापि भवेच्छिष्यो यथा(ह पुरुषोत्तम ?॥ 
अथे।--हे पुरुषोत्तम-विष्णो ! आतिबणश्रमी, सब आधि: 


द . च क गु भरे हैक और ५ क 
। कार पुरुषों का गुरु ९ गंसा भ( सदाशिव ) किसी का 
| शिष्य नहीं, इसी प्रकार वह भी किसी का शिष्य नहीं । 


| का (९ श | 
आतिवणाश्रमी साज्ञाद गुरूणां गरूरूच्यते । 
तत्समो ना(धिकश्न ॥ की. हट के के पर्स त्प है द ५ श 
_ 7 मतिवणोअ्रमी साक्षव्‌ गुरुओं का गुरु कहा जाता 


.... जा पक रे है 
|) हक में, उस के तुल्य या उस से अधिक है नहीं, इस 


मे पंशय नहीं । 
.* + 00 ८ + पृ दि के कु. #%ौॉ ० 
॥ शरारोन्द्रयादिभ्यों विभिन्न सर्वेसाक्षिणम्‌ । 
परसार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयम्प्रभभ ॥ 
पर तत्त्व बिजानाति सोउतिबर्णाअप्ती भवेत्‌”॥ 
' अधे--बरीर इन्द्रियों से भिन्न, सब का साक्षी, नित्पज्ञान- 


है 














. 






इसलवदप और रकपम्मकाश रस पा 30५ 
कप, ् । अतिवणश्रिभी कहलाता है * कप ४ 
नी बसों बेदान्तमहाव >नलमहा व क्यश्रवणनच् केशव १ 


आत्मानमी श्वरं बेद सो5तिवर्णाअश्रमी भवेत्‌ || 
पो5वस्थात्रयनिर्मक्तमवस्थास।क्षिणं सदा । 
महांदेव॑ विजान ति सो$ति ३ श्रमी भवे लू 
अर्थ--है केशव ! जो पुरुष वेदान्त के महावाक्य के ्रव, 
ण्वारा ही अपने आत्मा को ईश्वर से आभेन्न अनुभव करत | 
बह अति वर्णाश्रमी कहाता है । जो जाग्रत, स्वप्न, छुषु मन! 
तीन अवस्थाओं से रहित ओर सदा इन ै तीनों अवस्थाओं ३ | 
साक्षी महादेव को जानता है, वह अतिवर्णाश्रमी होता है | 
“बणाअ्मादयों देहे मायया परिकाल्पिता: | 
ना55त्मनो बोधरूपस्थ मम ते सान्ति सवेदा | 















रुप उपाधि के सम्बन्ध के कारण आविद्याद्वारा काल्पत है ।में। 
जो वोध स्वरुप हूं, उस का किसी काल में भी वर्णाश्रपादि | 
परम नहीं, ऐसा जो वेदान्त वाक्य द्वारा जानता है, अतिवर्णा- क्‍ 
श्रमी होता है | जल 
“भादित्यसंनिधो लोकश्रेष्टते स्वयप्रे बतु। 
तथा मत्संनिधावेव समस्त चेछते जगत ॥ 











जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


कप द्वीरा जानता वह अतिव णीश्रमी होता है । 
_ #खुवर्णहारकेयूरकट हलक द्यः 
कल्पिता मायया + कक पत्र छबदा ॥ 
हति यो बेद बंदान्तः सो5तिवर्णाश्रमी भवेत्‌”॥ 
अर्थः-एजैसे छवर्ण में हार, बाजूबन्द, कडा, और स्थ्- 
#तकार्दि आझाते काल्पत ह, (उसी भकार सारा जगव्‌ मुझ में 
| करिपत हैं स प्रकार जो वेदान्तवाक्य द्वारा जानता हैं वह 
अति वर्णाश्रमी हांता हूं | 
“झुक्तिकायां यथा तार॑ं कल्पितं मायथया तथा । 
महदादि गन्मायासय मरयेव कल्पितम ॥ 
हति यो वेद वैदान्ते! सोइतिवर्णाक्रमी भवेत्‌”। 
अथ।-जसे शींप में रूपा आविद्या करके कल्पत है, 


बी प्रकार यह मह तत्त आदि मायामय सारा जगत सुझ्त में 
++ लक... स्जे कक ढ ख् श्प का खा न यद्वा है - 
हृति यो वदवेदान्तेः सोडतिवणाअ्रमी भवेत्‌” | / करत है, ऐसा जो वेदान्त वाक्यद्वारा जानता हैं, वह आति- 
९ ह | ए प्री न 
अर्थ/--वर्णाश्रमादिक देह का विषय है, आत्मा में 76- पैणेश्रिमी होता है । 


'चण्डालदेहे पश्चादिशरीरे ब्रह्म विग्रहे । 

अन्यड्ठ तारतम्घेन स्थितेष पुरुषोत्तम !॥ 
व्योसवत्सर्वदा व्याप्त सवसम्बन्धवर्जित; । 
एक्करूपो महादेव: स्थितः सो५ह परासत। । । 

है ते था बंद बेदान्ते:ः सोपतिवर्णा अ्प्ती भवेव्‌” 


हक. 


6 ५ त्त 
है पुरुषोत्तम ! चाण्डाल के देह में, पशु आदि के 





हात <> अं शिक. ५... दृ ते थ ॥ ९ है है +६ के. क्‍ छ७ ग। 8 पे 
कक कर नं; साइतिवणाश्रमी भवेत्‌ ॥”| शीर में, और ब्राह्मणशरीर ! उसी तरह परस्पर विलक्षणता से 
कल मे सूट भगवान के उदय होी ली कय एदाथों में, आक्ाहा ३... जसणता र 
हे) उस समय सूर्य की सन्निधि में छोगा आधे .... .._ | तो 5 आकाश के समान सदा व्याप्त, एकरू 
कामों में छूग जाते हैं, व्यापार रता इस प्रकार ज्ञो केटा:१7। कारणों वेद: * है में हूं। इस 
/ .. करता इस प्रकार जो केदा्तग्े। रण वेदन्तवाक्य द्वारा गानता है, वह आतिवरणीश्रपी होता है। 





रे , अं हर. 








“विनषटटरअमस्था। विज्ञान वि ध्व्‌स्लं जगन्मे भाति तन्नाहे ॥ 
















प्रकार, यह विश्व ज्ञ 


आभास रूप से भासता हैं, वस्तुत जगत कुछ नहीं हैं।इस प्रकार 


“बथा स्वभे प्रपश्चो5्यं माथे माया।वेजाम्मित: | 
रू. छ. पे हे हि पं "के ' 4 
हाति यो बेद वेदा।न्त! सो5तिवणाश्रमी भवेत्‌” | 


उसी प्रकार यह जाग्रव प्रपश्न भी मुझ में माया कल्पित है, हम 
प्रकार जो वेद न्तव/क्य द्वारा जानता है, वह आतिवर्ण श्रमी होता है. 

“यस्य व्णाअ्रमाचारों गलितः स्वात्मद्शनात । 

स व्णाश्रमान्‌ सर्वानतीत्य स्वात्माने स्थित: ॥ 
है हति यो बेद वेदान्तः सोइतिवर्णा श्रमी सवेत्‌” ॥ 
अर्थ/--आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात जि प्‌ का वर्ण 
ओर आश्रम का आचार निदत्त होगया है। वह पुरुष सब वर्ण 

* या आश्रप्न को आतैक्रम कर अपने आत्मा में स्थित है । 

आया का साक्षाक्तार द्वारा देहादे अभिमान निदत्त होने 


से देह के साथ उस का वर्णाश्रम दि धर्मों का भी उस मुक्त 





उध्प का अतिक्रमण हो जाने से वह आति ब्रणोश्रमी होता है| | 








.....अदददशशीओ 








दो बेद बेदास्त ; सोउलिबणोअमी भवेत्‌ "|. 


आकर पुरुष को दिडपोह ( दिश है हिना] 
3 कण किरंह की गाते अवलोकन से उस मोह के 


हो जाती उसे सयादिग्रह को गात जैसे प्रतीत होता है, _ 
छुट जाने परभी संस्कारखूप ह। ने ने मत 0) परी 
न करके नाश होने पर भी सुझ्न को केब७ 





जो बेदान्त वाक्य कर के जानता हैं, वह आतिवर्णा श्रमी होताहै।| 
तथा जाग्रत्‌ प्रपश्ोषपि माये माया|विजृस्मित: | | 


अर्थ/--जैस्ते यह स्वप्त प्रपश्च मुञ्न में पाया काल्पत है । 








जीवन्युक्तिपमाणप्रकरणम्‌ । ट०, 





है रते बालों, जिस पुरुष ने वर्णाश्रमाचार का त्याग किया 





वह पतिंत है | बलाश ७ ५3 00000 छ 
'छ्यकर्वा स्वा्रमान्‌ वणानात्मन्धेव स्थित: क्‍ मान्‌। 
पोडतिष णाॉँश्रमी प्रोक्त सवचेदाथ्थवेदिश्षि;” | 
 अधी--मों अपने वर्णोश्रम के अभिमान को छोड़ कर 
बह खदप में 4 ही स्का है, उस को सब वेदान्तवेत्ता पुरुष 
अतिवर्णी श्र भी कहते हैँ | भ 

“न देहो नेन्द्रिय प्राणो न सनो बुद्यहकृती । 

न चित्त नेव साया च नच व्योमादिक॑ जगत्‌ ॥ 

न कत्ता नेब भोक्ता च नच भोजपिता तथा | 

केवल चित्‌ सदानन्दो ब्रह्मेबा5:त्मा यथाधत:॥ 

जलस्थ चलनादेव चशञ्वलत्वं यथा रचे; | 

तथा5हड्डारस सा रादेव ससार आत्मन; ॥| 

तश्मादन्यगता चरणों आश्रमा आपि केशव !। 

आत्मन्यारोपिता एव अ्रान्त्या ते नात्मवोदिनः” ॥ 

अ५/--आत्मा देह नहीं, इन्द्रिय नहीं, प्राण नहीं, मन 
है, बुद्धि नहीं, अहड्डार नहीं, चित्त नहीं, पाया नहीं, आका- 





( 








शादि जगत नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, भोगवानेवाल्ा नहीं 
कह तो यथार्थ दृष्टि से केबल सत चित्‌ आनन्द ब्रह्मरूप है 
 बै्ते जल्ल के ढोलने से प्राति बिम्बरुप जल में स्थित सूर्य में 
| चलता प्रतीत होती, उसी प्रकार सारा जगव्‌ अहडडभर में होके 
अके तादात्म्याध्यास से आत्मा में मिथ्या प्रतीत होता । अत 
है केशव ! वर्ण ओर आश्रम जो अन्य का [ अहज्लर का ] 


परन्तु स्थि कक ॒ ७ ५] र 
3 3 स्पा की प्रात्ति के बिना भप्ताद, आद्स्यादि दोप | है; 






हा ) बेह केवछ अज्ञजन को अ्रान्ति करके आत्पा में आरोपित 
प्र आत्ज्ञ पुरुषको नहीं । 
१२ 











 चं 








हि पापाजुबादसाहित जीषन्म्नक्ति विवेके 
विवि निषेषश ते पज्प विज्यंकल्प ना। 
आत्माविज्ञानिना ज्ैनामसिति तथा नान्यजनादन [ |, 
आल्मविज्ञानिनां क्षत्रां निश्चामह बेदम्युजेच्ण ? | 
प्राचया मोहिता मर्त्या नैब जानन्ति सर्वदा | 
# मांसचक्षपा निष्ठा ब्रह्मविज्ञानिनासियम्‌ | 
हुँ शाक्‍्पा स्वतः सिर बिदुर्षां सेब केशव! 
पत्र सुप्रा जना नित्य प्रयुडस्तत्न सपमी । 
प्रयुा यत्र ते विद्वान खुष्॒प्तस्तत्र केशव ? || 
एक्मात्मानमबन्द निविकारं निरक्षनम । 
नित्यशुर निराभासं चिन्माजं॑ परप्ास्तम् || 
पो विजानाति बेदान्ते! स्वानुझ्नत्था चा निश्चित प्‌! 
सोइतिवर्णाअमी प्रोक्तस एव गुरुरुत्तमः” हानि | 
तदेब॑ “विस्क्तअ विमुच्यते” इत्यादि अ्रतयों 
जीवन्मुक्तस्थितप्रज्ञभगवद्भक्तगुणाती तब्रा - 
हाणातिवणो श्रामिप्रतिपादकस्छतिधाक्या नि 
च जीवन्मुक्तिसद्भावे प्रमाणानीलिस्थित म्‌। 
हति श्रीमद्विद्यारण्पप्रणीते जीवन्माक्ति- 
विवेक प्रथम जावन्म्रात्त प्रमाण- 
भ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 





हक 

















ध् >चष अब 5, ० # की नॉवन्युक्त पु ध्प को विधि नहीं , निप॥ 
न है हर किक है. अरन:भहीं, उसी प्रकार है जनाई-। 
हवशतः जीव किसी जानता हूं, पाया के मो 















| 





तीवन्मुक्तिममाणप्रकरणम््‌ । ९ 





है की यह निष्ठा केवल मांसमय नेत्र करके देखी नहीं जा 

$भ | है केशव ! विद्वान पुरुष को यह स्वत: सिद्ध निष्ठा है। 
जि तमय मनुष्य सोता है, उस समय विद्वान जागता है, ओर 
| कप समय विद्वात सोता है, उस समय मनुष्य जागता है । इस 
भ्रांति आंद्वितीय, निविकार, 5 मर कप, आभासरहित, 
वैतन्य स्वरूप, ओर सदा गधमराहत एस आत्मा को जो 
वेदास्तवाक्यद्वरा ओर अपने अनुभव से साक्षात्‌ अनुभव 












| उरा हैं, वहीं निश्चय अतिवर्णाभ्रमी कहलाता हैं और वहीं 
: उत्तम गुरु है । 


इप्त रीति से 'विमुक्तश्व विमुच्यते” इयादि पूर्षोक्त श्रातिवच- 
त को तथा जीवन्मुक्त, युणातीत, ब्राह्मण, ओर आतिबर्णाश्रपी 
के ख़रुप का प्रातैपादन करनेवाले स्प्रातिवाक्य जीवन्पमुक्ति के 


 सदभाव में प्रभाणरूप से हैं । 


पी काल में भी नहीं ज्ञान सकता | ब्रह्मवि/ 0 


इस भांति जीवन्मुक्तिप्रमाण प्रकरण समाप्त हुआ । 


बना जल... चुद छत रह रे _ हे हे जे छ .#आऋ विद पी जी >> अब 








ही  अधनिनीरिललि  ।ए३ 


॥ श्री! ! 
अथ द्वितीय वासनाक्षयप्रकरणमस । 
, >०७:०४+>+ह+#-+ “अली 
अथ जीवन्माक्तिसाधनं निरूपयाम:ः | तत्व- 
ज्ञानमनोनाशवासनाक्षयास्तत्साधनम्‌ । अत 
एबं वासिप्टरामायण किक 0 स्पाव - 
साने “जीवन्मुक्तशरीराणाम्‌” हत्यस्मिन्प्र- 
स्‍तावे वसिष्ठ आह-- 
“बासनाक्षय विज्ञानननोनाशा महामते ? | 
समकाल॑ चिराभ्यस्ता भवान्ति फलदायिन” हाति॥ | 
अन्य यमुक॒त्वा व्यतिरेकमा ह-- 
अथ/--अब जीवन्मुक्ति के साधन का निरूपण करते हैं।। 

तस्ज्ञान वासनाक्षय ओर मनका नाश ये तीनों मिलकर जीव. 
नमुक्ति के साधन हैं । इस्ली लिये योगवासिष्ठ के उपशम प्रकर ण 
के अन्त में जीवन्मुक्ति का वर्णन है-- 

हे महामाति रामचन्द्र ! वासनाक्षय, तत्त्ज्ञान, और मनोना 
शक दाधिकालपय्यन्त साथ २ सेवने से ये फल देने वाह 
होते हैं । 

वासनाक्षयादि तीन साधनों का अन्यय 
व से जीवनसुक्तिर्प फल होता है ) बता या, अब इन का 
अतिरेक ( इन तीनों का साथ २ अभ्यास न करने से पृर्वोत् 
फ़छ नहीं होता ) कहते हैं-- 

दा “तयमते सम या नन्न स्वभ्यस्ता मुहुसुंहः । 

है दसप्राप्रभवत्यापि समाहते:” हाति | 

















( इन तीन के अ-| 











| था अभ्यास ने किया जावे, तब तक सेकड़ों वर्ष में भी पर- 
| (क्पद की भरप्ति नहीं होती । 





बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । ० 


समकाला भ्यासा भावे याधकमाह-- 
अर्ध/--जबंतक इन तीन। का बार २ भली 


५ 


ते एक 


तीनों का एक साथ अभ्यास न किये जाने पर उस्र में 
बाप (हकाव2) जक॥४ है 3 अ ४ 

४एकेकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम । 

तन्न सिद्धि प्रयचछ न्ति मन्त्राः सड्रालिता इच” हति॥ 

धथा सन्ध्यावन्दने साजेनेन सह विनियुक्ता- 

नाँ 'आपो हिछ्ठा” इत्यादीनां तिसणासचां 

मध्ये प्रतिदिनमेकेकस्था ऋच पाठे शास्त्रीया- 

-नुष्ठानं न सिद्याते | यथा वा षडडमन्न्ना- 

णामेकेकमन्त्रेण न सिद्धि: | थथावा लोके 

जौकसूपोद्नादीनामेैकैकेन न भोजनासिडि- 

स्तद्वत्‌ । चिराभ्यासस्थ प्रयोजनमाह--- 

अथे।--यादे इन में से एक २ का अछग २ बहुत दिनों 
कभी भांति सेवन किया जाय तौ भी वे, एक कर्म में सह 
बिनियुक्त मन्त्रों के समान फल देते नहीं । 

जपे सन्ध्यावन्दन में मा्जन के लिये एक साथ विनियोग 
क्ियी हुई तीन ऋचायें हैं, उन में से प्रतिदिन एक २ ऋचा को 
गे स यथा शाखत्र माजन कर्म सिद्ध नहीं होता । तथा जैसे 
असदाशिव के ऊपर अभिषेक करने में विनियुक्त षडड़ः मन्त्रों 
से प्रतिदिन एक २ मन्त्र करके अभिषेक करने से अभिषेक 


/ अ शाख्रीय कर्म की यथार्थ सिद्धि नहीं होती । और जैसे ज- 


व में शाक, दाल, भात, आदे को में से केवछ एक ही पदार्थ 























तब 


कऋारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि 


का. 2.. 





सध्य दयाइधामलनन त्रीणि 
दत्खाने भवानत | तत्र मन नानाशवासनाक्षथ - 

हि ॥। 4 | €यं >पातरकमुखना ५5ह--- 
अर्थ/-तैत्तज्ञान, मनानाश, आर वासनाक्षय, ये तीनों 
कर्पर कारणता का पाकर, वे प्रत्येक असाब्य हैं । 
इन तीनों मे से दो २ का योग करने से तीन युग्य (ज्ञोढा) 
बे है| उस मे मनोनाश वासनाक्षय नाम के जोड़े का प्र- 
ख़र कारणता का व्यातिरक #ट्रारा बसलछाते हें | 





किःशाडुमेव ब्रुत्यान्त |बिसच्छदादूगुणा इव''हा+ 
अर्यः/--उत्तज़्ान आदि पू्वोक्त तीनां के चिरकाऊ ३. 
अम्यास करने से हृदय की दृढ़ गांठें, जेसे कपल दण्ड को + 




























इन से उम्तक बरूत टूठ नाक, उसीकार टूट जाती इस में के थावद्धिठानं न मसनो न तावडासनाक्षयः | 
सन्देड़ नहीं । ञ .._नक्षाणा वासना यावाचे त्त ताचन्न शास्यतिि० ॥ 
उस पूक्क्त अय को व्यतिरेक के डरा |. आहक> ३ पु प्रदीपज्वालासन्तानवद्वृत्तिसन्तानरूपेण प- 
पी जिराआाधम्परता राम $ संसारसंस्खिति: ..._ रिणममानमन्तःकर णद्र व्ये मननात्मकत्वान्स 
सा। पराम्यासयोगेन 5 +«उवइय प्रचत्‌ रता शा हत्वुच्यत । तस्थ नाशो नाम दत्तिरूप- 
+ _ ३० स्ड # #र7] लेल्ब्रच त्यज्य 
| _<2३०:- नजीब 3 7र्स्व- | दरेणामं परित्यर निरूडत्वाकारेण परि- 






मं । तथाच पतज्ञलियोंगशास्त्रे सत्नया 
मास-- 

3 आनानराधसंस्कारयोरणिभवप्रादर्शावौ 
नरापक्षणाचत्तान्वयों निरोधपरिणाप्तः * 'शति॥ 
चुत्धानसस्कारा आमिमभ्यन्त । निराधसं- 
स्कारा प्रादुभवन्ति । नराधयुक्तः ज्षणश्रि 
त्तनान्वीयते। साउये सना नाहझा इत्यवगन्तच्य- 


रसस्‍्पर के सदभाव को 'अन्यय आर परस्पर के अभाष से 
के अभावको “व्यतिरेक कहते हैं । 


अय:--| राम : अनेक जन्मों से परिचित जो पत्तार ह | 
पस्थिति हे वह ठत्तज्ञान आदि दीनों के ईंघिकाल तक अभ्यार ! 
विज कभी कहीं क्षय को प्राग्म ढ़ सकती है | 

उज्तद्भान, मनानाज्, ओर वासनाक्षय में से कंबल एक २ 
का अलग २ अम्यास करने प्र काइ फूल नहा हाता, इतना ? 
नहीं बलकी उप श्रद्भक स्वरूप की मी सार जहा हो 
संस कात को कहते हैं। 


'त्चज्ञानं मनोनाझो 






























पाषालुवादसहित जीवन्शत्ति बिवेक 

के जे मर्शमन्तरेण सहसोत्पद्ममान- 

मा साफ के शेषस्य हेतुश्वचित्तगतः सं- 

कह” क्कारो ः धबासना ! पूर्व पूर्वा भ्यासेन चित्ते चा- 

ह स्वात्‌ ।तस्पाश् वासनाया; क्षया नाम 

' ५ उरवबाधा यां शान्तिदान्तिश >के ५900 -ज | 

हृढायां सत्यपि बाह्यनिभित्ते क्रोधाव्यनुत्प- 

लि! तत्र मनोनाशाभाव शत्तिपृत्पद्यमानाखु 

कदाचिद्याह्यनिमित्तेन क्रांधायुत् पत्तनास्त 

बासनाक्षय! । अच्चीणाया च धासनायां 

तम्रैव दत्त्युटपादनान्नास्ति मनोना था: । त्त्व- 

ज्ञानमनोनाशाया! परस्परकारणत्व॑ व्यतिरे- 
फमसुखेना55ह-- 


















सनाओं का क्षय नहीं होता, उप्ती प्रकार जब तक वासनापे 
शीण नहीं होती, तब तक चित्त भी शान्त नहीं होता है | 





मन कहलाता है | इस का नाश अर्थात दत्तिरूप परिणाप्र नि- 
टेत्त होने से उप्त का निरुद्धाकार परिणाम हो जाता है । 
है वात भगवान पतल्नाह ने सूत्र में कही है- - 


ही जाता, और निरोध संस्कार प्रकट होता है, तब चित्त निरो- 
चुके के अनुकूछ होता है, 
हवा है | 


रत प्रकार के चित्त के 





कर 











का एकस्ताथ अभ्यास करना आवश्यक हे । 
अथ;--जब तक मन का विछय नहीं होता, तब तक वा. 


दीप के टेम के समान दृत्तिनामक टेम या समता नरूप हें। 
परिणाम को प्राप्त हो अन्तःकरण नामक द्रव्य मननरूप होने मे। 


गब चित्तगत व्युत्थानसस्कार (सफुरण होना संस्कार) शान | 
यह चित्त का निरोधपारेणाम +- | 


निरोध परिणाम को हैं। पनोना॥ 


बॉासनाक्षयप्रकररण प्‌! 


ब्रीपर विचार किये बिना अकस्माव्‌ अन्तःकरणर्मे से 
पक्षी लोधादिटेत्तियों का हेतुरूप जो चित्तगव संस्कार है उध् 
ठगी पना यह संज्ञा है । पूर्व पूर्व के अभ्यास द्वारा संस्कार 


क्की । ् अग +ह प्‌ प ती है 
मु # स्थित होता है, अवएवं संस्कार वासना कहाः है । 





| बरापना का क्षय अधात्‌ विवेकजन्य शम्र दम आदे श॒ द्व 
... 3 


श्ाओं के दृह होने से बाह्य उदयोधक निमित्त समीप होने 
३0१ क्रोधादे की अनुस्पत्ति होती है । अब जो मनोनाश के 
अक में शत्तियां उतपन्न होती हों तो कदाचित वाह्य निमित्त क- 


के क्रोधादि की उत्पत्ति से वासना का क्षय नहीं होता । उसी 


कार वासना का क्षय न हो तो बासना बशतः टत्तियों का 
7। प /७ पं * अ. अर 
(कुरण होने से मन का नाश नहीं होता है । इस छिये दोनों 


तत्तज्ञान ओर पनोनाश की परस्पर कारणता व्यतिरेक 


' द्वारा बौलाते हैं-- 


यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावचित्तञप्त: कुतः । 
यावज्न चित्तो पशमो न तावत्तत्त्ववेदनं” हाति ॥ 
हद॑ सवेमात्मेच प्रतीयमान रूपरसादिक ज- 
गन्माथाम्य न त्वेतद्वस्तुतोउस्तीति निश्चय - 
स्‍्तत्ततज्ञानम्‌ । तस्पा5्नुत्पत्तौ रूपरसादिबे- 
प्रयाणां सद्भावे सत्ति तद्गीचराश्रित्ततत्त यो 
ननिवारयितुं शक्‍्यन्‍्ते | यथा प्राक्षिप्पमाणे- 
ष्विन्धनादिष वान्हिज्वाला न वायन्‍्ते तद्धत। 
अस्ताते च चित्तोपशमे ब्ाक्त भिगृह्ममाणेष 
रूपादिपु सत्स “ नेहनानाएस्ति किश्षन ” 


रीति श्रुते “यंजसान! प्रस्तर” ह्दयाद्ारिब प्र- 
९१३ 








। हे | ४ . 






यक्षविरोधशकुपा त्रह्मावितायामत्यताइद 
स्तत्वनिञ्धयों नोदियात्‌ | # 
बासनाक्षपतस्वज्ञानयोां; परस्परकारण त्त्व 


लिरेकसुख्वेना 5 ५$6-: 


तल्लज्ञान भी नहीं होता है । 
यह सत्र जो कुछ प्रतीत होता है, वह आत्मा ही 


रपफ्तादे अनेक वस्तु आत्मक जगत, मायामय है, वस्त॒तः 
ही नहीं, इस प्रकार जा निश्चय उस का नाम 'तत्त्वज्ञान 





अब/--जब्र तक तत्त्वज्ञान नहा हाता तब तक चित्त हे 
॥नति कहाँ से ! और जब्र तक चित्त का शान्ति नहीं तब गे 


| 


जब तक तत्तक्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक रुपरसादि ९ 


या का सद्भाव ज्य। का त्या बना रहने से, उस २ वषय + 
बारण हो नहीं सकता । जैसे आग में इन्धन जब तक 
जात तब तक उच्च का ज्वाला का शान्ति नहीं होती उसी 
पजभानः प्रस्तर;” ( द्भमुष्टि यजमान है ) डर 
गन हारा पुरुष को दर्भमुष्टि को अचेतन का और यपजपमान को 
पतन का अनुभव हाने से, उसको जसे यिजपान: प्रस्तर:! हम 
तक्यि के अथ मे अत्यक्ष विरोध प्रतीव होता हू, 
पके ।ज पुरुप के मन का नाश्ञ नह 
उप का पत्ते द्वारा विषयों को सा 
गानाशत किश्चेन ! ( यहां कुछ 
डात भर प्रशक्ष विराध की श्र 
तक्ते श्रात वाक्य से “ 
की पदार्थ की से हू हे कर नस ही मास अन 
कर करता बद पर न है “ इस प्रकार का तत्तत नि 
' नाश एवं तत्तज्ञान की पा 





शव अनुभव होने से 





डाल ५ 
भक्रा ॥ 
पे वाक्य के प१-। 


उच्ता प्रकार जव। 





वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 


ण॒ता व्यतिरेक द्वारा कथन कियी है । 
हर धवावन्न वासनानाशस्तावत्तक्त्तागमः कुत; 
धावन्न तत्त्तसम्प्राप्तन तावद्वासनाक्षयः ” हाति॥ 
क्रोधादिवासनास्वनट्टास दामादिसाधना 
भाषान्न तत्त्वज्ञानसुदात | अज्ञाते चाद्वितीय- 
ब्रह्मतत््वे क्राधा दिन मित्तस्थ सत्यत्व प्रमान- 
पायान्न वासना हायत । तथोक्तानां अयाणां 
दन्द्ानामन्धान्यकारणत्वसन्वयसुखेन वयस 
दाहराम! | मनास नष्ट साति संस्कारोदढोंघ- 
स्थ बाह्यानामत्तस्थाप्रतीता वासना क्षीय- 
ते, च्ीणाया च वासनायां हेत्वमावेन क्रो- 
बादिध्त्पनुद्यान्मना नइयाति । लदिदं मनो- 
नाशवासनाचयद्धन्द्रम्‌ । * ह््यते त्वग्ज्यया्‌ 
ब॒द्या रातझुतरात्मक्यामिसुखरत्ते दर्श 
गहं3त्वादतरकझत्स्नरात्तनाशस्थ तक्त्वज्ञान- 
हंतुत्वश्नचगम्यत । सति च तत्त्वज्ञान प्थ्या- 
भूत्त जगात नरावंधाणादाबिव धारत्त्यन 
फ्यादात्मनश्थ हृ्॒त्वन उनहेक्त्यन्नुपयागाकज्नि 
रिन्धनाग्रवन्सनो नठ्यालि । पादद मनानादश- 
तत्ततज्ञानपाद्वन्द्रम । ँत्वज्ञानस्य ऋषधादि- 
+सनाक्षयहतुतां वार्तिककार आह-- 
4+-“ जब तक वासना का क्षय नहीं होता, तब तक त- 
गान की प्राप्ति कहां से हो पकत। ; नह होती ! उसी प्रकार 
का रवज्ञान नहीं होता तब तक प्तना का भे क्षय नहीं 
३ | 









| 





















हे. अशाणण ७० 
बक ऋधादिवासनता का नाश नहं। ह।ता तब तक (. 

का शम दमादि साधन। के अभाव होने से वत््तज्ञान का उद 
होता ही नहीं। उसी अकार जब तक आहइता | त्रह्मतत्त्व का साक्षा३ 
अनुभव नहीं होता तब तक क्राधादद दा त्तव के निममेत्त म॑ से सत 
की अ्रास्ति निछत्त न होने से वासना का भी क्षय नहीं होता है। 








भनोनाश और वासनाक्षय का युग्म, वत्ज्ञान ओर मनानाश का 
युग्म, और वासनाक्षय तथा वक्तज्ञान का युग्म इन तीन इन्द्ों की। 
परस्पर कारणता को व्यतिरेक द्वारा सप्रमाण बतछाया है। आ| 


इन तीनों की परस्पर कारणता को व्यातिरक द्वारा वबतलात हू। 


जब पन का नाश हो जाता, तब संस्कारा का उद्बाधक वाहन 
निपित्तों की प्रतीति न हांने से वासना का नाश हाता है। उ्ते 
प्रकार वासना के क्षय होने से क्रोधादिद्वत्तियों को प्रकट के 
वाले हतुओं ( बासनाआं ) का नाश हाने स वह २ दात्तियां ' क्रोप नहीं करता उसी प्रकार विवकां पुरुष, वह जो श्र में 
उदित नहीं होती अतएव मन भा नाश का प्राप्त हाता हैं| यह / 


मनोचाश ओर वासना क्षय के नाम के युग्म की परस्पर कार 





भिमुख होनेवाली दत्ति आत्मसाक्षात्कार 


फ भी विषय में जाने का प्रयोजन न होने से 








द बार्तिकेकार ने कहा ६० 





णता बतलछायी गयी । ' दृश्यतेत्व ०” 'एकाग्र हुई बुद्धिद्वारा आ- 
स्मसाक्षात्कार होता है ” इस श्रुति से अद्वितीय आत्मा को अ-| 
में कारणरूप होने | 
इतर सब दृत्तियों का नाश इस तत्त्वज्ञान का कारण है ऐसा 
प्रतीत होता है । तत्त्वज्ञान होने के अनन्तर नरविषाण की नाई 
प्रिथ्या जगव ब बुद्धर्शात्तका उदय नहीं होता ओर आत्मा 
का तो साक्षात्कार हो ही चुका है अतएव उप्त को पुन 
०0 का उपयाग नहीं । अत एवं जैसे इन्धन के अभाव से आ? ' 
शन अपन आप शान्‍्त हो जाता इसी प्रकार दुत्ति को भी किसी 
स्वयं मन शान्त है 





| पता हैं 














वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 
जता है ईस ्रकार तच्नज्ञान ओर मनोनाष के युग्म में भी पर. 
घर कारणता बतलावा गयी । 


तत्वज्ञान ईस क्रोधादिवासना के क्षयका कारण है, ऐसा 


/रिपौ बन्धों स्वदेहे च समेकात्म्यं प्रपद्ययत; 
विवाकनः: कुत. काप स्रदृहद्यववयाध्ववब”इति॥ 
क्रोधादिवासनाक्ष्परूपस्थ छामादेज्ञानहेतु 
ववे प्रॉसहम | वासधा59प-- 


अर्4--प्रशंक अवयव। का भिन्न २ आभमानी नहीं है | 
परन्तु अवयव समुदायरूप सम्पूर्ण शरीर का अभिमानी में एक 
है, इस प्रकार जो समझना है, वह पुरुष, एक अद्रद्वारा अन्य 
अड् को मारने आदि पर, इस मारने वाले अवयव पर जैसे 


बन्पु में, ओर अपने शरीर में एक ही आत्मा का अनुभव कर- 
ता है, उसे शत्रु आदिक पर क्रोध कहां से हो ! नहीं होता है । 
क्रोधादिवासना का क्षय रूप शमादिगुण ज्ञान का साधक है 
यह बात तो प्रसिद्ध है। भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि भी कहते हैं कि--- 
“गुणा; शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता | 
पररपरं विवर्धेते द्वे पच्मसरसी इव ” हाति॥ 
तद्द वासनाक्षयतत्त्वज्ञानयोदेन्द्रम । तत्त्व 
ज्ञानादीना त्रयाणां सम्पादने साधनभाह-- 
“ज्ञान से शमादिगुणों की प्राप्ति होती है, और 
"गोद गुणों से ज्ञानीपन प्राप्त होता है | इस प्रकार से कमल 


र सरोवर के जल की भांति दोनों एक दूसरे के आश्रय से 
| 












वश . »#»#|» 


कि पापाजुबादसहित जौष्सृक्तितियेके 


और तक्त्वज्ञात को युस्म भ 5 भी षे१७ क्‍ 


बासनाक्षयप्रकरण म्‌ | १८ ३ ० 


तबेपरीत्यम्‌ । अतः सहाभ्यास उक्षय 
#श्वु 































कह वासना पत्र बलों को सम्पादन करने का ८ ै ख्रापप्पाविरुहझः | नच तत््वज्ञानात्पात्तिमात्रेण 

वा । अब तस्कशान कुलार्थस्प किमुत्त रकालीनेन।भ्यास पप्रया से ने- 
कहते हैं - शधघब | यत्लेन पौरुषेण विवे।किना | ति शड्नीयम्‌ | जीवन्म॒क्तिप्रयोजनानिरूपणे- 
& तक द्रतस्त्पक्त्वा त्रयमत त्‌ समाशभ्रयत्‌ 7 ने परिहारष्यमाणत्वात्‌ | नत्त वद्वत्सन्धा 

| सिनों पदनसाधनअवणा चघनुष्ठान वेफल्या है- 

हालिे ॥ ; क्रेनराप्युपायेनाबइ्य सम्पाद दूसनस्प च॒ स्वरूपण कतुमन्यथा कत्तमक्ञ- 
कक 4९४५ गेल्येबेविधोल्साहरूपो निबेन्धः | वि...  क्पस्थानजुष्ठ यत्त्वाइुपस जने ना प्युत्तरका ली नो- 
वेफो नाम विभज्य निम्नपः। तत्त्वज्ञानस्प आस काइदा शाते चत्‌, केनापे द्वारेण 
भ्रवणादिक साधने, सनोनाशस्य योग:। पुनः पुनस्तत्त्वानुस्मरणामीति ब्वम: तादश- 


बासनाक्षपस्प प्रातिकूछबासना त्पादनाभात | 
भोगेचछायाः स्वल्पाया अभ्युपगमे-- ॥ . अपेः--इस लिये हे राघव ! विवेक उरुष पुरुषप्रयन्न द्वारा 
“हवेषाकृष्णवत्मंव भय एबासमिबेस | अपनी भोग की सारी इच्छाओं फे। सवंधा य्राग कर तत्त्यज्ञान 
शति न्‍्यायेनातिप्रसड़्स्प दुबार॒त्वात्‌ दूरत | स्लोबाश और सिनाक्षय का भरी भांति आश्रय करे | 

शत्यक्तराननु पूचत्र बविवेद्षासंन्यासस्थ ते | किसी भी प्रकार में अवबचय 
स्वज्ञान फले, विद्वत्संन्थासस्य जी वन्माक्तिच्य-. ॥ इस प्रकार उत्साहरूप जो नि 
वसथाबाणता, तथा च साति प्रधमतस्तत्त्वज्ञा-.. है। विवेचन पूर्वषफ जो निश्चय 
सम्पाथ परश्चादेदत्सन्यासं क़त्वा जीवत 
स्वस्प बन्धरूपयोबरोसनासनोहत्त्योिंनाझा 
सम्पादनीय शति प्रतिभाति, अच्न तु तत्त्व- 
सहेवाभ्यासो नियस्पते त; पूर्वात्त- 

.._ राबिरोष जति चत्‌ । नाये दोष: । प्रधानोप 
सजनभाबेन >पवस्था पपत्ते:। विविदिषासं 
न्यासनस्तत्त्वज्ञानं । सनोनाहा वा स- 
चयाबुपसजनाभूतो । विद्वत्संन्यासिन- 





श्राभ्यासा लोलोपारूपाने दाशित: 














रष्ट फल को सम्पादन करूं- 
पेय वह 'पुरूुष प्रयत्न” फहा 
उस का नाम “विवेक है। त- 
जश्न का, अ्वण, मनन, और निदेः पासन साधन है। मनो- 
कण सापत योग है । ओर वासन सैय का उपाय बिरो- 
| पी का उपजाना है। “घृतद्ारा जसे बुझा हुआ आमने 
/ उन: जलने लगता उसी प्रकार र०णा पुनः बढ जाती हे» | श्स 
'पाय श्र थोड़े भोग की २ छा स्वीकार करने पर पह इतनी 
पाप्त हो जाती है, कि उस के निवारण कठिन वा 
पड़ता है, अतएब उसका | गशेषतया जाग करे ऐसा 





































के "के को गॉपासफासारि 





क “च्खल्ान” फल हे ६ 
_बिविदिषोसित्यास का तर्वज्ञान' फल है, ओ, 
विद्र्सैन्य +--अं का  जीवस्मुक्ति फल है, ऐसी व्यवस्था पृ फेरे 
आये हैं; रस एवोक्त कथन से यह * 


सम्प दिन कर जीवितप | * तर न्न जज रे ३ ४. 
शो का नावा करें ओर यहाँ तो तल्लज्ञान आदे तीनों ॥ 
एक साथ अभ्यास करें ऐसा नियम करते हैं। अतएवं पूरा 








विरोध आता है | 








प्रधानता से करना चाहिये, ओर कि 0 गानावा का अ 
भ्याप्त गोणभाव से करना योग्य हैं, ओर दिद्ठत्संन्यासी के 





भाव से और वाप्तनाक्षय, एवं मनोनाश के निमित्त प्रधानता पे 
अभ्यास करना कर्तव्य है, अत एवं विद्व्सन्यासी को गौणप्रधा, 


विराध नहीं आता | 


प्राप्त हुए पुरुष को फ़िर मनोनाश और वासनाक्षय के लिये १ 
रिश्रम किस लिये करना चाहिये ? 

> गर।-रस मश्न का समाधान जीबन्मुक्ति के प्रयोजः 
के निरूुपण समय आगे करें गे। 





है, अतएव उस को अ्रवणादेसाधनों का अनुष्ठान व्यर्थ हे 
ओर 0 गान स्वत; या श्रवणादिं व्यतिरिक्त साधनों द्रारा' 
का ३.0 एव तत्तज्ञान का गोणभाव से अभ्यास भी कैश 
होता हैं ! है 








हो 0 
तीत होता हैं कि तक्तज्ञा, । 
य्यन्त बन्धनरूप वासना ओर भनोन ! 5.8 


उत्तरः--विविदिषा सन्य सी को तत्त्वज्ञान का अभ्यात | 


इस से उलटा हे | अर्थात्‌ उत्त को तत्तज्ञान का अभ्यास गोप- | 


बाड़ [[++- त्रि द्र त्सेन /) को पूर्व ७ हट द 
' 7 उत्सन्यासी का पूतकाल में ही ज्ञान प्राप्त हआ। 






वॉसनाक्षयप्रकरणम्‌ । १०५७ 
उत्तर/--कि सी प्रकार बार २ तत्त का स्परण करना यहां 


अभ्यर्सि प्मझों । सित्ा र २७३5 हे 
यह अंभेयोस यागरास४ रामायण के छाछा नामक उपा- 
हयात में कहा गया है" हि 5 ० 
#तबिन्तन तत्कथनसन्धोन्य तत्प्रवोधनम । 
एतदेकपरत्व॑ च ज्ञानाभ्यास बिदुयुधाः ॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्न दृय नास्त्यव तत्सदा | 
ड्दूं जगदहं चाति बाधाभ्यासं विदुः परम”? हाति |। 
मनोनाशवासनाक्षयाभ्यासावपि तत्नजैेव दर्शितौ- 
अर्थ/-उसी का चिन्तन, उसी का कथन, परस्पर उसी 
का वोधन, ओर उसी के विषय में परायण रहना, उसे विद्वान 
होग ब्रह्म का अभ्यास जानते हैं | यह दृश्य जगव्‌ और मे 
शष्टि क आदे काल में ही उत्पन्न न हुआ और तीनों काल में है 


इक :+ पलक एक अभ्या लि लक 3 * ५ री द र ० न्‌ न्‍_ ता 
भाव से तीना को एक्ताथ अभ्याक्त करने में किसी पकार | कहीं; इस प्रकार के विचार का नाम श्रेष्ठ ब्रह्माभ्यास कहते हें । 


प्रनोनाश ओर वासनाक्षय का अभ्यास भी लीला आख्पा- 


श्ा।--तक्तज्ञान को उत्पत्ति मात्र से ही कृतकृत्यता क्ो। वें ही देखछाया है-- 


_अनन्ताभावसम्पत्ता ज्ञातुर्जयस्प वस्तुनः । 
मुकत्या शास्त्र 4तन्त घ ते तन्ना भ्पघासिन; स्थिता;” 
हांति ॥ 

ज्ञातृज्ञययो मिंध्यात्वधी रभावसस्पात्ति: । स्व- 
रूपणाप्पप्रतीतिरत्यन्ताभावसम्पत्ति: । यु- 
क्तियोंगः ै । सो5थ मसनोनाशाभ्यास।। 

अप जो पुरुष, ज्ञाता ओर ज्ञ्य पर्तु का अयन्त अ- 


भाष की प्रतीति होने के नमित्त, शासत्र तथा मुक्ति द्वारा प्रयत्ष 


/% | बे | 


कला हैं, उस का नाम अभ्यार्स है । 
१४ 


. चं 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । कई. 







$)] भा कि जी क्ति च्े + ₹. च<्‌ <- 
_म्रक्ष पुरुष को जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति दो प्रयोजन 





२०4 - जम 
शत और जैय के विषय में मिथ्यालबुद्ध यह 3०; है 


की अ्रतीति हैं, और उध्त के स्वरूप ३ । अपतीथ लिये “विमुक्त श्व विमुच्यत'” ऐसा श्रति भी कहती है । 
अभाष द न प की अल्यन्ता भतरि क ई। प्रतीति का गणन। ५ र्ती ।90+/+ ५ शा के ् 3 हट. १ कि ५५ 
उत्त ज्ञाता ओर जय का अ' शक कीकाश्यास ल्‍ दर देवी सम्पात्त द्वारा मोक्ष होता एवं आसुरी सम्पत्ति से 
न शत और आते अं है; यह बात भगवदगीता के १६ में अध्याय ऐ 
शास्रों के अभ्याप्त से जो ज्ञाता ओर ज्ञैयादे सारे संसार शक्ति गीता है है रे 993०2... 


| ॥ 
| | 


अप्रतीति होने का यत्न करता है, न उसी का नाम नहेलक भय 

की शीला का अभ्यास; पताताश का अभ्यास है। | 
“हृश्यासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानवे । शी (हर आद 

शतिनेबोदिता याउसो अद्याभ्यास: स उच्चते” हि तिय सम्पदी तप्रैवालिहिते-- अल अर 
हति ॥ | अथ/--देवा सम्पात्ते मोक्ष के लिये ओर अछुरा सम्पात्ति 
सो5य॑ वासनाक्षयाभ्यास! । तेष्वेतेष जि. ब्न के लिये मानली है । द ; 

ध्वभ्थासष्र साम्येन प्रतीयमानेष प्रधानो पस- न दो प्रकार का सम्पत्तियों का वर्णन गीताके १६ वें 

जनभावेन न विवेकक्‍्तुं शाक्यघत हाति चेत्‌। $ अध्याय में किया गया है-- 

मेवस््‌ | प्रयोजनानुसारण बिच क्तुं शक्घ- “अ्प्तय सत्त्व संशुडिज्ञानथोग व्यवास्थिति; । 

“जात । सुझचोः पुरुषस्प जीवन्य॒क्तिविंद्ह- दान दमश्च यज्ञत्य स्वाध्यायस्तप आजवम ॥ 

सुक्तिश्वोति प्रयोजनद्ययम््‌ । अतएव दैवसम्प- अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम । 

दा मोक्ष, आखुरसम्पदा बन्ध। । एतच्च थो- दया भूतेष्॒ष्च लो लुप्त्व मादेवं हीरचापलम ॥ 

_गाध्याय भगवता5भिहितम | तेज क्षमा धरति! शौचमतद्ो हो नालिमानिता । 

का हैश्य के असम्भव का जान होने से रागद्रेपाद॥  भवान्ति सम्पदं देवीममिजातस्यथ भारत | 

ही मा थ् स्भ 8३८ नह हो | गाता, इस का नाग । हे दम्भो दर्पोड्भिमानख् कोधः पारुष्पमेष च। 

पड्भा।--पे तीनों प्रकार "हे का ाती ॥+ कहते है। शान चाभिजातस्य पाथ ! सम्पद मासरीम”? 
है ._ ) अज्यास एक से जान पढ़ शत ॥ 

अनरप्याध्याथपारिसमाप्तेरा सर सम्पत प्रपाश्चिता। 

.  पत्राशासख्रीयाया: स्वभावासिड्या आखु- 
 'सप्पदी दृवांसनाथाः शास्त्रीयया पुरुष प्रय- 


/*# ० है 45.0 / ७ ४७ 

हे भगवान ने कथन किया हँ-- 

श्रीकृष्ण भा । दृ ' #« 2 कक क्ष्प “4 - बर घधा घा ५ #%.0 93 
“द्वैबी सम्पाहद्वमाक्षाय सब॒न्धाया5५षसखुरी सता 






















भाषानुवादसहहित जीवन्मृक्ति विवेक वासनाक्षय भकरणग्र । 
चकृ पानवादसहित -> जाके | . अडक मे क्‍ र्णम्र रे 
्रसाध्यया दे वसम्पदा कल  उते कक जिस श कक ९८४३७ कांक 
जीबन्म॒क्तिरमंबाति | वासनाक्षयवन्मनोना शा निरस्तावैषयासड सन्निरुरं सनो ढ्दि । 
स्थापि जीवन्साक्तिहेतुत्व कुयते। गढ़, + वि. ला तत्परसं पद्म ॥ 
अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले---अभय, चित्त की शद्धि, ३, तावदेव की वलल्य यावद्ह॒दिगत क्षयम । 
प्राधि का उद्योग, दान, इन्द्रियाँ का सयम, न्‍] पन्ष, दाध्यय, एतऊउज्ञान च ध्यान च दाषां न्यायस्प विस्तर:” 
तप, आजव ( सीधापन 2 आहसा, 2 7, याग, (77 वि ._.33 पक 
रता ) शान्ति, चुगली न करनी, प्राणियों पर दया, [दि पा बन्धो बी कल + उन्थे | तन्ना६ 5खरस- 
लालुप न होना, म्रढुता, लज्जा, चपलता का योग, ओरल ही कल खत याइतुत्वात्ती वीबन्ध:। द्षैतसा 
क्षमा, धीरता, शोच [ बाहर भीतर से शुद्धि ] >द्राह, जो ब्रप्रतीतिस्तु 5 लत शारूपत्वादाख॒रसम्पद- 
अनतिमानिता [ आपे में पूज्यता की भावना का अभाव 36 त्पादकत्वाच् “टडुतन्धः तत्र वासनाक्षयेण ती- 
थाव्‌ में आधिक आदरण।|य हे” इस प्रकार का दभाव नाप रे हे | ब्रवन्ध एव निव त्यते स् नोनाहान तृभ प्र | 
होना ) ये सब हे भारत ! देवी सम्पत्ति भोगने के निमित्त जग तहि मनानाश नेवालं पासनाक्षयस्तु निर 
परने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ ! द्म्भ, गये, मान, क्रोध थक इति चन्न | भोगहेतुना प्रबलेन प्रारब्धेन 
कठोरपन, ओर अज्नान, ये सब आहुरी सम्पात्ते भोगने के हि व्युत्धापिते सनसि त्रासनाक्षयस्थ तीघ्रबन्ध- 
जन्मने वाले पुरुषों को प्राप्त होते ई।  निवारणाथेत्वात्‌ । भोगस्थ स्दुबन्धेनाप्यु- 
रस आएुरा सम्पात्ति का वर्णन भगवदगीता अ० १६९३४ पषत्ते;। तामसदत्तयस्तीतव्रबन्ध; | सात्त्विकरा- 
समान्न तक किया गया है।शाद्धीय पुरुषार्थ से साध्य धुभवाि जसवृत्तिद्ययं म्दुबन्धः । एतच्-- 
सनारूप देवीसम्पत्ति द्वारा जब अशाख्रीय स्वाभाविक दर्वास्त अथे;।--मनुष्य को बन्ध और भोक्ष का कारण पन ही हे, 
रूप आधरी सम्पत्ति का क्षय हो जाता है, तब जीवन्मुक्ति ] विषय में आसक्त पन बन्धन का कारण है, ओर निविषय होने 
प्राप्ति होती है | ह भर रन मुक्ति का हेतु है, जिस के रण इस निर्वेषय मन की 
वासनाक्षय के समान मनोनाश भी जी नन्मुक्ति का कार्ण युक्ति मान ली है, इसी लिये मुमुक्ष पुरुष को निय अपने मन 
है, यह वार्चा श्रुति में क ही गयी है-- को विषय से अछग रखना चाहिये विषय सेसग्गरहित हृदय में 
“मन एक मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो:। | निरोध करने पर मन जब उन्मनी अबस्था को प्राप्त होता है 
इनक विषयासक्तं मुक्त्ये निर्विषय प्मट्तम | ह उस समय, वह परम पद ब्रह्म रुप हो जाता हे । जब तक उप्त 
पता निविषयस्थास्थ मनसो म॒क्तिरिष्पते | / क्ाक्षय हो तब तक उसका हृदय देश में निरोध करे | 'मन 




















न 


ही, 


का तिरोध यही ज्ञान ओ र ध्यान है, उध के धि प।य भे। रा 
सब तो युक्तियों का विस्तार है । ह 

तीवबन्ध और ग्रदुबन्ध इस भांति दी पक।रका बन्ध है. 
इनमें से आसुरी सम्पत्ति साक्षाव छश का हेतु हाने से तीर बस 
की गिनती में है ओर द्वेतमात्र की अप्रतीति स्वतः केश के 
नहीं, तो भी आछुरी सम्पत्ति को उपजानिवाली है । इस | 
वह मदुबस्ध माना जाता । इनमें वासना के क्षय से तीज्र व 
निशत्त होता ओर मनोनाश से दोनों प्रकार के बन्धनों की | 
निधत्ति होती है । 

बाड।--यदि ऐसा है, तो मन के नाश ही से बम रे 
बासनाक्षय का काई प्रयाजन नहीं । 
४ समाधान:--भोग देने वाले म्वत प्रारब्ध द्वारा जब मत | 
का व्युत्यान होता, उस समय तीबू बन्ध के निवारण के लिप 








विषय की प्तीतिरुप मदुवन्ध से भी हो सकती है। तामी ह.. 
त्तियां तीवूबन्ध है । साक्षिक और राजस दृत्तियां मट्वन्ध है | 
यह वात्ता-- ह 
82५७2 / ३ ४ 
दुःखाध्वनुद्धिाग्ममनाः खुखेष विगतस्प्ृह;” । 
ई्त्यश्न स्पष्टीकृतम्‌ । एवश्च साति सटुबन्ध- 
स्पाभ्युपयत्वात्‌ तीव्रबन्धस्थ वासनाक्षयणेव 
निरत्तेरनथको मनोनाश इति ॑ | 
दि / मनानाश इति चेन्न | दुर्बल 
५. आपादितानामवश्यम्भाविभोगानां प्र- 
ताकाराथंत्वात्‌ | ताइग्भोगस्य प्रतीकार: 
(“2 मय | ताहरभोगस्य प्रतीकार नि- 
पत्यत्वमाभिप्रत्यद्माहः । द 
अर्थ/--इस इलोक के व्याख्यान 5. रत 

इस इलोक के व्याख्यान करते समय स्पष्ठ किया है 

















है| ऑप उस्त की निटत्ति तो वासना क्षय ही से 
झ ते मनोनाश का कोई प्रयोजन नहीं दीखता। 





वासनाक्षय की अपक्षा होती है | क्‍यों कि भोग की से द्धेतो | 





वासन ल्षियप्रकरणग्र्‌ | ५. 9० 
शड्/ १ अंक "ही ४ से ऐसा प्रतीत होता है कि पृ- 
तय हों तो भी कार हान नहा | कब हानिकारक तीय बन्ध 


५ 0३. 


हाता ह, 


प्माधान!- ढुँवेल प्रारव्ध से प्राप्त हो हुए अवश्य भाव 


है शो के पतीकार के लिये मनोनाश की आवश्यकता है । 


अव्बय भाविभाग की मनानाश के सिवाय अन्य उपाय 


द्वारा निटेत्ति नहीं होती है, इस अभिषाय का स्पृतिवाक्य है 


“अबइय भावि भावानां प्रतीकारों भवेद्यादि | 
तदा दु/!खन लप्परन्नलरामसयुधिछिराः” इति॥ 
तदव जावन्प्ाक्ते प्रात चासनाक्षयमनोना झञ- 
था; सा चात्‌ साधनत्वात्‌ प्राधान्यम।तत्त्वज्ञान 
छु तथारुत्पादनन व्यवाहितत्वात्‌ उपसजनम । 
तर्तज्ञानस्प वासनाक्षपहेतुत्व॑ बहुशः श्र॒तौ 
भ्रयते । 

अध/-- अवर्यं भावि भोग का जो अन्य उपाय होता तो 


द हे ५ यु +प #% ७. ऊः. 
..॥ | अरे थुधाध्वर सरीखे पुरुष को हृःख होता ही नहीं । 


| रत मकर वासनाक्षय ओर मनोनाश जीवन्पुक्ति का सा- 


!व साधन हाने से विद्वृत्सेन्यासियों को उन का अभ्यास प्र- 


4 ६! __>ीओ है, और तत्त्वज्ञान तो इन दोनों की 
....॥ यवहित कारणरूप होने से उस का गौणभाव से अ 
श्र ।ने से उस का गोणभाव से अ- 
भयाप्त कत्तंव्य है | 
शान वासनाक्षय का कारण है, यह ब।त अनेक भ्रूतियों 


| में कथन कियी है-- 


९५ &। सं. 8 (५ ह- 
शात्वा दृव सवपाशापहानि; 









भाषानुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेक 

क्षीणैः छल शेज- स्ट्त्यु प्रहाणि । 
अध्यात्मयो गाधिगमेन देव 

प्रत्वा धीरों हर्षशोकों ज हा ति' ! ॥ 
$ तराति शोकमात्मवित्‌ ””तम्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमन॒ुपदयतः”। “ ज्ञात्वा देव सर. 
च्यते सर्वपाशे! ”” इति । 
मनोनाशहेतुत्वं च तत्त्वज्ञानस्य श्रातिसिडम। 
विद्याद्शामर्भिप्रेत्येद श्रपते-- 

“बन्न त्वस्प सवेमात्मेवाभूत्तत्कन क॑ पदयेत्के- 
न कं जिध्रत्‌ ” इत्यादि । 

गोडपादाचारया श्रा55ह:-- 

अर्थ/--“ परमात्मा देव के ज्ञान से सब बन्धनों की नि. 





११२ 








अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति से परपरात्म देव का साक्षात्कार करने 
पर धीर पुरुष इषेशोक का त्याग करता है”! । आत्मविव पुर 
शोक को पार कर जाता है | सर्वत्र अद्वितीय आत्मवस्तु को | 
पाक्षाव्‌ अनुभव करने पर शोक मोह कहां से हो ? नहीं होते || 
परमात्म देव को जानने पर सब बन्धनों से छूट जाता है; । 
तक्तवज्ञान मनोनाश का भी कारण है, यह बात भी श्राति 
द्वारा हैं। सिड है। विद्यादशा को अद्भीकार कर यह श्रति है- 
ः जो विद्यादशा में इस अधिकारी पुरुष को सब आत्मा ही हो 


ः गोता उस अवस्था में वह किस कारण किस पदार्थ को देखे! 


ओर किस कारण किस्त पद्र्थ को संघ । 
गोडपादाचार्य ने भी कहा ह-- 
“आत्मतर मतत्त्वान॒बोधन 58 े 
अत्वानुवाधन न सड्डल्पयते यदा । 











| बोग है । 


त्ति हो जाती है, छेशों के क्षय से जन्ममरण की हानि होती। ' 





वासनाक्षयप्रकरणप्त ! ११३ 


अमनस्तां तदा यातियग्राह्याभावे तद्ग्रहः” हाति॥ 
जीवन्छुक्तेवासनाक्षयमनो नाशाविय विदेह- 
छुक्ते! साक्षात्साधनत्वाज्ज्ञानं प्रधानम्‌ । 

अथ/“आं त्मस्वरूप के साक्षात्कार से जब संकल्प रहित 





॥ हवा है; उस समय आधिकारी पुरुष अमनस्कभाव को प्राप्त होता 
है कसज्ञानद्वारा ग्राह्म वस्तुआ का अभाव होने से वह दत्ति द्वारा 
ह कप्ती भी विषय को ग्रहण नहीं करता | 


जैसे जौवन्माक्ति का साक्षात्साधन वासनाक्षय और मनो- 


॥ वात है, उत्ती प्रकार विदेहम॒ुक्ति का साक्षाव्‌ साधन तक्त्तज्ञान 
है| अत एवं विदेहमुक्ति के लिये ज्ञानाभ्यास्त प्रधानता से सेवन 


'ज्ञानादेव तु केवल्पं प्राप्पते येन सच्यले” 
हृति स्खूते; ॥ 
केवलस्था५5व्मनो भाव; केयल्य॑ देहादिर हि- 
गत्वम। तच ज्ञानादेव प्राप्पते सदेहत्वस्था- 
ज्ञानकलिपलत्वेन ज्ञानकनिवत्येत्वात्‌ | ज्ञाना- 
देवेत्मेवकारेण कर्मव्यावृत्ति;। “ न कमंणा न 
+जथा ” झते श्रुते।। यस्तु ज्ञानशासमन स्य- 
५ यथासम्भव॑ वासनाक्षयमनोनाशावस्ध- 
भय सु ब्रह्मोपास्ते न तस्प कैवल्पमास्ति | 
लिड्देहस्पानपायात्‌ | अत एवकारेण ताव- 
पि व्यावर्त्येते | “येन सुच्यते” हत्यस्पा पमथे; 
नज्ञानप्रापितकेवलत्त्वेन कृत्स्नसम्बन्धावि- 
मुच्चते हति। बन्धश्चानेकावि धः अविया ग्रन्थि!, 
अन्नद्मत्वम्‌, हृदपग्रान्धि! / संशय!, कममोणि 
१५ 

































१9५१९ 
कई, 2 


बन्प्र क्‍ 7 बे बेके 


की हा 90७७ बम सत्य, पुनजन्मेत्यादि दाद दे- 
...__हात्न व्यवहारात | अज्ञानत एते बन्धाः सर्चे 

काना (ला अतयः 
+#/ एलच्ों बेद्‌ निद्वित॑गुद्दायपां सा5वि ही त थ 
विकिरतीह सॉम्य ” “ ब्रह्म वेद अ्रह्योय 
भवति ” । है॥॥ । 
अर्थ/-ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस केवल्य ; 


हो में स्थित इस आत्मस््ररप को जो जानता है, वह 
की आधा ग्रत्थि को काट ढाठता हैं?” “जो ब्रक्न को जानता 
कं ; । होंत [ है” | बह कक है 
._ ॥म्िद्यते हृदूधग्रान्‍्धरिच्छ ग्रन्ते सबवसदायया: । 
 ज्वीयन्तेचास्प कर्माणि तास्मन दृष्ट परावर'!!। 
यों वद निहित गुहायां परमे व्योगन । 
|  सोउइनुते सव्रान्कामान्त्सह ?! “ त्प्नव घि- 
. दिववा5ति झत्युमेंति ” | 
अर्थ: उस परमात्गा के साक्षात्कार होने से इस अधिकारी 
पुरुष के हिदय को गांठ खुल जाता £ | सव संशय छिन्न भिन्न 
हो जाति ओर सब कर्म क्षय हो जाते है 7 । “ जो हृदयाकाश- 
रुप यहा में स्थित ब्रह्म को ज। नता हैं, बह स्तर कामनाओं 
के प्ताथ पाता है” “उम्र अझ का हैं| जान कर आधिकारी 
पुष्प मोक्ष को प्राप्त होता है । 
“यस्तु विज्ञानवान्‌ भवाले अपन स्क : सदा शुचि; | 
33 7त्परमामात यस्सादूभूयो न जायते” ॥ 
थ एवं बदाहं ब्रह्मास्मीति स हद सबे भव- 
॥ति” ईत्यादीन्यसवज्ञत्वादिवन्धानिदत्ति परा- 
णि पाक्यान्य॑त्रोदाहरणीयानि । सेय॑ बिदे - 
3. हृम्ुक्तिज्ञानोत्पात्तिसमका लीना ज्ञेपा । ब्रह्म- 
.. प्यावद्यारोपितानामतंषां बन्धानां विद्यया 
... बिनाशे साति पुनरुत्पक्त्यसम्भवा दननु भवा- 
है | तदेतवूविद्या समकाली नत्व॑ भाष्यकारः 
5 जवयख्त्र प्रपश्चयासास | 
_तद्धिगम्त उत्तरंपूवाघयो र शलेष विना शौ त- 





90. ५] क्‍ 
इस संसार से मुक्त होता ट ।एमसा स्मत वचन हैं | कंब्रल्प अर्था 


देहादि रहितभाव वह केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है | सशरी, 
होना यह अज्ञान मे है इस लिये केवल ज्ञान ही से निदात्ति उम्दा हे 


नेतराली है। इस स्म्रातिवाक्प में एव! (ही) पद कर्म की नि. त्तिक्े। 











लिये है। कर्म, अजा, और पन से मुक्ति नहीं माप्त हे।ही * न 
अ्रकार श्रुति भी कहती है । जो पुरुष ज्ञान शास्र का जद 
किये बिना केवल मनोनाश और वासनाक्षय का ही अभ्यात। 
हे प्रयुण हम की उपासना करता है, उध्त के लि शरीर ३ 4 
नोश न होने से वह केवल्य को श्राप्त नहीं होता है । अर ए्रवाम 
|... सनाक्षय और मनोनाश द्वारा भी क्रैवल्य प्राप्त नहीं होता क। 
ह भी एव! पद से झ्लकता है | उपरले स्मृति वा 
. च्यते/ का इस भांति अर्थ है--जान प्राप्त होने पर जिस कैब 
से सारे वन्धनों से मुक्त होता है । अविद्या ग्रान्धि, अव्रह्मत 
हृदय ग्रन्थ, संद्य, कर्म, सबंकामत्व, पुनर्जन्म आदि अम् 
_अद्धों से भिन्न २ स्थर्ठा में बन्धन का निरुपण कि या है। वध 
अनेक प्रकार का है । ये सब बन्धन अन्नान से हुए हैं अत प 
कई निदत्ति ज्ञान से होती है , | निम्नलिखित श्रतियां | 
तिधय में अप्राणभूत है । / एतद्यो० इत्यादि ) “ $ सौम 


पभ 





फ्प ४ “'येन ४ 











| «. वासनाक्षयप्रकरणम । 0283. 










वासनाक्षयप्रकरणग्र । 










क्रालमधथा55२व्घधकमंबन्धस्प संच्चये ॥ 
तिरस्तातिशयानन्द वैष्णव परस पदम । 


पुतराहत्तिराहित॑ कैवल्यं प्रातिपत्यते” इाति ॥ 
5प्याह -- 


ह्ाति । मनु वत्तमानदह पाता) 


|. >रन्‍*कं विदेहसुक्तिरिति बहवा वर्ण 


न्ति तथाच श्रति/-- 











_+ अचार“ चिर “प्रोगेन त्वितरे क्षपायेत्वा सम्पद्यते” इात । 
म्पत्स्य ” ह -प्रारवब्धपुण्य पापे 
वाक्यवत्तावप्युक्तम । ..._ जप 
अर्थः--जों अमनस्कभावसे प्राप्त हो के सदा शुत्ति पुर्प | बसिष्ठोंप्याह-- 
ह/--अधिका री पुरुष जब जीवन्मुक्त होता है तब प्रा- 


विज्ञानयुक्त हांता हैं, वह परमात्म पद को प्राप्त होता है जिप मे 0 अर्य!-- 
ब्व कम के योग स् अमुक काछ अनुभव कर, प्रारब्ध कर्म के 


फिर संसार में जन्म धारण नहीं करता है । “ में ब्रह्म ह ्म 
तकार जा जानता इ--साक्षाव अनुभव करता हैं, वह यह स्- पेय होने के अनन्तर, पुनराहत्तिरहित नरातशय आनन्दस्वरूप 
रुप होता है । पक्के परमात्मा के केवल्यपद को प्राप्त होता है। ब्नत्रकार 


ये व वाक्य, असवज्ञत्र आदि बन्ध निद्धत्ति में +माणर की कहा है-- 
से समझना | वही यह विदहाक्त, ज्ञान का उर्त्पात्ति समय न। पात्र $  “क्रोंग करके नरब्धस्वरूप पुण्य पाप का सय करने पर 
होती है, ऐसा जानना । क्‍यों कि, ब्रह्म में _पापित परवक्ति सत्र | पन्ना के खरूप में अभेद का प्राप्त होता है । 
वन्धनों के नाश होने पर वह फिर विद्या थाप्त के समय ही वसप्ठजी ने भी कहा है-- 
'न्पन का निशत्ति होती हैं, यह बात भगवान भाष्यकार जीवन्मुक्तपद त्यक्ता स्वदेहे कालसात्कृते । 
पहुराचायजी ने समन्वय सूत्र में विस्तार शक कथन कियी वरात्यद्हमुक्तत्व पवनो स्पन्दतापमिव”! हाति ॥ 
उस ब्रह्म कसाक्षात्कार से उत्तर और 4 अथात पुण्यपाप के अर्थ/--जैसमे ातमात्‌ वायु निष्पन्द ( स्थिर ) अवस्था 
कम सर अस्पञ्ने आर विनाश होता है, श्रति मे उप्र का कथन हैं। श्लो प्राप्त होता है, तेंसे जीवन्मुक्त पुरुष, अपने शरीर के काल 
को वतमान शरीर के पतन होने रि वदहमुक्ति प्राप्त कि का होने अनन्तर ( मरनेपर ) जीवन्मुक्तदशा का ग्रागकर 
हैती है, ऐसा बहुत छोग हित ६7 आर उस ज्ञानवान पुरुष । किहय॒क्त पद में प्रवेश करता है । 
४ तेब् तक विदेहमुक्ति में 'उठम्ब्र हूँ कि जब तक वर्तमान हे | नाय॑ दोष: विवक्षाधिदेषेण प्रतबपस्पावि 
। मुक्त नहीं होता है । वैसा इन पर अश्मस्वरूप को प्राप्त होत रोधात्‌ | वि दहमाक्ति रित्यश्नत्येन देहराब्देन 
रे ४४० रे श्रुति भी है--वाक्यहत्ति में भी कहा है | ऊैस्ने देहजातं विवत्तित्वा बहुभिवर्णितम्‌ । 
भारव्धकमबेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌ । अस्माभिस्तु भाविदेहमान्रविवक्षयो 


































फ्शे भाषालुवादसहित जीवन्म्न॒क्ति विषेके 


ज्ञानसम्पादनात्‌ । अय॑ देह पर भी उत्त के लिड्रशरार का नाश नहीं होता है । 
तदनारम्भायेव 
लत 


| निद्ात्त भी मानी नहीं । 
प्र्वमेवा5१रव्घ!, अतो ज्ञानना पि नास्था5पर बात की फडे लिड्गक। जा सकता 
स्प किचित्काल प्रारब्धेन कमंणा प्र- 
दा तर _आ वे5प प्रालंबन्ध 

ज्ञानफलम्‌ । अज्ञाननामप्यारन्धकमक्षपे ह लअबडल्वेनानिवतकत् चयाल 
नशे बदेहनिवतकत्व॑ भावेष्यताति चेन्न । 
अथे/--समाधान-अभिषप्राय के भेद को लेकर मतप्नेट भा. अर्धशड्टा 7 यद्याप प्रारब्धकर्म अपने स्थितिप्न्त ज्ञान 
सता है । वस्तुतः मतभेद नहीं | जो मरने पीछे विदेहमक्ति पा व प्रतीव्थक होने से जब तक शेष प्रारूध होता हैं, तब तक 
ही 3 5 ४ ५. ग्रे दह पानी तिशात नहीं होती है, तथापि भारव्ध रूप रुकावट 
हैं । सकल देह की निदत्ति तो मरने के बाद ही होती है, अत 0 के क्रय होने पर ज्ञानद्वारा लिज्गद्‌ह के निहत्ति होगी, अत एव्‌ 
उध्त के आभवावानुप्तार मरतत बाद वद॒हसाक्त मे प्रवेश रंग शिवात की फल लिज्रका नह्ात्त हं, एप कहने में कोई बाधा 
वास्तावेक है | हम तो भाविदेह की निदवत्ति को ही द्हमुत्तिक ही मालूम होती है । 

















कहते है । क्या कि भाषिदेह का आरम्भ न होने के लिये ज्ञान पशञ्चपादिकाचाय्यण 
सम्पादन किया जाता । वत्तमान दृह का तो ज्ञान होने के । ४ घतोज्ञानमज्ञानस्थेव निवत्तक” 
हिल आरम्भ हो छुका हैं। अत एव ज्ञानसे भी वर्तमान शी इत्युपपादेतत्वात । 


के। ।नवारण है सकता, एसा नहों। है । वत्तेमान परार # 
निद्यत्त भी काई ज्ञान का फल नहीं है | क्‍यों कि प्रारब्ध का 
का क्षय हांता अन्ञानी लोगों का भी वत्तमान एह नदरत्त होता हें 
तहि तमानालक्दहानशत्तिज्ञानफलमस्तु 
शानमन्तरण तदानिदत्तारेति चेन्न । 
सत्यपि ज्ञाने जावन्मुक्तस्तान्नेहत््यभावात्‌ । 
की जा वत्तमान स्थूलशरीर की निदधत्ति वा 
# फल न है तो, वत्तेमान लिड्रशरीर का नाक्ष ज्ञान का पा 
मानना अल क्यों कि ज्ञान हुए बिना लिड़देह का ना 


नहीं 
_मापान-्यह गत ठीक है; परन्तु जीवम्मुक्त परुष को॥ा! 


 अप।--प्तमाधान:--तेज और तम के तुल्य ज्ञान ह। अ 
गन का विराधी है । लज्जद्‌ह तो अज्ञान का कार्य होने से 
आका ती अज्ञान के साथ विरोध होता ही नहीं। अत एबं 
"गति है। अज्ञान का ।निहत्ति होती है, ऐसा श्रीपश्चपादिका- 
पय्ष ते प्रतिपादन किया हे | 
. तह लिड़देहानिवतत्ते! कि साधन हाति चेत्‌ । 
साम्रग्रा नर्दात्तरिति ब्रम। | द्विविध हि का- 
पनिवतकम । वराधिसद्भावः सामग्री 
निवृत्तिश्वेति । तथ्यथा विरोधिना वायुना 
लबात्तिसाप्रग्रीनिवृत्त्या वा दीपो निब्ते । 
गदृहर्थ साक्षाह्वरोधिन न पश्यासः । 















वासनाक्षपप्रकरणम्‌ू । ११९ क्‍ चर 











निशा 


हक भाषाटीकासहित जीवम्मुक्ति विवेके मे 
ब्रूप ला सग्रा निद्च्यंच भाविदेहा- 


सामग्री हि ७>3कीाक। ताम्यासुभाशभ्यामज्ञानिनां अति । _अऑ# रम्मप्रागसा न वबप्रातेपालन से ; | नच तान्निव- 
ग्राम्यासुभाश्यामज्ञानिनां लिड्रदेह हहामुत्र |. एम्स! आवियानितृ ते रेच विद्याफलल्वाल 
चावातिछते | ज्ञानिनां त्वनारव्धस्थ ज्ञानन ज्ति।फले, आवद्या।नठच _लत्वातल | 
निवृत्त्या प्रारब्धस्य भोगेन लिड्रदेहों निवत्तन, 
अतो न तन्निशत्तिज्ञानफलम | 
अर्थी--अश्न---उपत्त समय लिड़्देदह की निहात्ति क की 
साधन हैं ? समाधान--जिस सामग्री से लिड्रदेह उतसन् न 
ता हैं उत्त सामग्री की नित्ति से लिड़देद की निद्ात्ति है 
हैं। विरोधी के सद्भाव से और सामग्री की निशत्ति मे के 








अध उड़ा यह उपरले वाक्य से तो भात्रि देह का 
अवारस्म छ ( आरम्म न हुआ ) भी ज्षेतन फल हे, पता जान 
बहता है, परन्तु वह सम्भव नहीं, क्‍्य।कि, क्या भाविदेद् का 
वरम ही ज्ञान का फल ई ! या भाविदेहके अनारम्भ 
अव६ अ ।५ का अनार म्पम मस्रद जा 7 +- क्या ला 
क्षा पालन रथ गा।रन्म सदाकालड बह पह भा उमर का 
फुल है [इन में से प्रथम पक्ष भात्रेदद का अनार॒स्म यह 


भांति दो अरकार से कार्य की निदत्ति होती है | जेसे ते पत्ती | ड्वाव का फल है, यह वात सम्भव नहीं, क्‍्योंके भा विद का 
ह अतारम्भ इस भात्र ६६ का सागभावरुूप दाने से अनादि म्रिद्ध 


आदे दीप की सामग्री होने पर भी विरोधी वायु से शान्त हो. ते प 

जाता है, उसी प्रकार लिड्रदेह का साक्षा व्‌ विरोधी तो मो है अतत्र, यह ज्ञान से उत्पन्न हाता न १: सं  प्रका ९ भा- 
पदार्य देखने में नहीं आता इस छिये उस की सामग्री निश्तति 3 विदेह के अतारम्भ का पालन पह ज्ञानफऊ है, यह दूसरा पक्ष 
से नि्वत्ति होती है | आरब्यकर्म और सश्चित आदि अनारत्य- है मे परम्पव नहीं, क्याकि भाविदेह के आरम्प के प्रागमाव का 
कर्म यों दो श्रकार की लिड्देह की साम ग्री है । अज्ञानी कह प्ढत अधांत सकल माविदेह का अभाव [ रहना यह 
लिड़दे इन दो सामग्रियों करके इस छोक परछोक में स्थिर रहता ह वो सखित कर्मरूप सामग्री की निदात्त से ही होता है | अनार- 
है । ज्ञानी पुरुषों का अनारब्यकर्म, ज्ञान द्वारा निदत्त होता $, ह अरक्म | सश्ितकर्म | रूप सामग्री की निद्रत्ति भे। ज्ञान का 
सब और आरब्च कर्म को भोग से /क निदत्ति होती है। अठ एव तेढ, है पढ़ नहीं | केवल आविद्या की निदृत्ति ही विद्या का फल हैं | 
पं डप सामग्री के नाश्ञ से जैसे दीप नाश को प्राप्त द्वोवा है, | नेष दोषः | भाविजन्म रम्भादानां विद्याफ- 

उप्ती प्रकार ब्श्का लिड्रदेंह उक्त दो अ्रकार के कमरूप साम-ह.. लत्वस्प प्रामाणिकत्वात्‌ । “८ स्मादभूयों न 

री की ... "3 निदत्त दवा है । ह  जायते” इत्याद्यदाह्नता: श्रुतयस्तत्न प्र णम्न। 
काका सिक्का हो. रे गोरे न्मो ४पि ज्ञान- | >फंद हे ता नस्थेव निवत्तकमििति + पायन 

लम, किंवा तत्प्रतिपालनम्‌ किमनारम्म एव हू फू हि स्ः ।  ज पदआवाश्रपतानायाल- 
जी; नागर; । तस्य प्रा- ववादानामज्ञानशब्दन पश्चपादिकाचा में - 

आम हक कील | न द्विती कफ, / वच्चितत्वात्त्‌ । अन्यथा $नु भवविराघ। । अ- 

(६ ' 
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भाषानुवादसहित जीवमन्पुक्ति विवे के 
बुसूयते हयज्ञाननिटत्तिव द्‌ब्रह्मत्वा दिनिद॒त्तिर 
कि । तस्माह्वाविदेहराहित्यलक्षणा विदेह 
प्क्तिज्ञानसमकालीना | तथाच याज्ञ वल्क्य- 
बचने आ्यते-- अभय वे जनक प्राप्तोएसि,” 
हाति, “एतावदू्रे खल्वस्ततत्वम्‌ हाते च । 


क्‍ पूर्थ श॒ क्रिथित्कल्प्येत ॥ लथा/'च कमभदा।स्ट्त ण्घ 
ज्ञानमन्तर्भचेत । >॥7 पते । मन्त्रादे प्रति- 

बड़ाभिवत्‌ प्रारव्धप्रातबद्ध ज्ञान कालान्तरे 
विदेहसक्ति दास्यतीति | संवम्त । अविरोधा- 
त्‌। न हास्मदामिप्रेता भाविदेहात्यन्ताक्षाच- 











| जो छः ते / ह सु "550 चे है प्‌ न पे ह्‌ प्र द के 
अर्थ/---उत्तर--ठुम ने जो दष बतलाया, वह प्राप् नहीं । लक्षणा विदृहसाक्तेवेतेसानद्हमाज्रस्थापकेन 
होता, क्‍योंकि भातरि में जन्म को प्रार् होती नहीं इया दे विद्या प्रारव्धन विरुधष्यते, थेन प्रतिबध्यत | किश् 


। 


के फ़लल की प्रमाणसिद्ध वात हे | ( यस्मात्‌भू० ) ' जिम | ज्ञाणिकत्वेन कालान्तरे स्वयम्विद्यमान ज्ञान 
सज्ञान के होने से फिर जन्म पाता नहं।”” इत्य दिपूर्वाक्तश्ुतिप 9 थे म्क्ति दूधात । ज्ञानान्तरं चरमसातज्षा- 
सी काम युक्त ३ । सदा अत्षानो' के साथ रहनगारा- विश लिलेणसत्पत्स्पत इति चेन | साधना क्षा- 
अज्ञान की सद्भावसे ही सद्भाववाला-पू्वोक्त अन्नह्मत्त (५ ॥ बात्‌ ढ। प्रतिबन्धकप्रारव्धनिव्वत्तेव सह ग॒- 
अह्म नहीं ऐसा ।मरेथ्या निश्चय ) इसादे बन्धन को श्री पक. रुशासत्रदेहान्द्रियाद्य दी षजगत्प्रति मासनिहत्ते; 
पादिकाचाये ने अज्ञ।न ही गिना हे | पुनजन्म, अन्नह्म त्व आ दि कि ने साधन स्पात्‌ । 
बन्‍्धन को निहत्ति जो ज्ञान का फूल न हो; तो अनुभव अर्ध/--अन्य श्रुति भी कहती है--इस प्रकार आत्मा का 
विरोध आराप्त होता है । ज्ञान करके जैसे अज्ञान की निशांत है: है जन जिस को होता है, ऐसा पुरुष वर्तमान शरीर ही में मरण 
ती है, उस्ती प्रकार उस् के साथ पृर्वोक्त 'अब्नह्मस्र/ आ। दि | दि नाता है 
नह हि है आर शीती ई, व उमवासिद है । पी नो तत्ततज्ञान होने परभी उच्च की फलरूप विदेहम॒क्ति उम् 
१3०४४ चेन ॥ 35 सफर ; >र जे ःअ कल ही है ह पम्प न हो ओर कालान वर म॑ हो तो ज्यो तिष्ठीम (दिकर्म समा प 
कि जतर! तुम अभय को माप कक हो? हा पर मे के अनन्तर, तस्काल स्रगोदिफल न मिलने से. जैसे अधूरे नामके 
अगर है? हे (गा है। यथा। पार विशेष को केमविषय में कल्पना कियी जावीहै, डी 
श्रत्यन्तरेप्रपि “तमेच॑ 3382 कप कि” कार हक फ भा "कल | करपना करनी प औ अर नो 
हाति। यद्युत्पन्ने्रपि तत्त्नज्ञास न बला वैसा हो तो कमशाखत्र में ही शानशाख का अन्तभाष है। जावे 
30... जम पत्फल भूत कंदाचित्‌ इस स्थल में वादी ऐसा कहै कि मणिमन्‍्त्रा। द द्वारा 
. 03 सीस्तदानी न भवत्‌ क्ालान्तरे च मिप्त की ._ 00: लए (आल ध गे 
भवेत्‌ ।तदा ज्योतिष्ठोमा विष ज्ञानजन्पम्त- #५ कप दाहकशाक्त का प्रततिबन्ध हे गयाहे ण्सा आ प्र प्रतिबन 
हल कामजन्यस हे जाति पर जिस प्रकार अपना दाह की कर सकता है 


















वासनाक्षयप्रकर णम्र्‌ । १२३ .. चर 


| अऑअिबबकत- . जनता 





भाषानुवादसहित जीवन्यृक्तिविवके 











कहे परारब्पते प्रतिवन्ध को ड़ हि लव क्षान .. | हि 
रूपके अखम्रे विदंह स॒क्तर॒प फल का देगा, ० 09 


हा 


हैं कि प्रारब्ध के अ- 
त्‌ दृह इन्द्रियादि सब 





* ५ 






सतुतः ठीक नहीं, क्योकि, हमारे आप .6 ; देहादि 
# आविदेह का अत्यन्त अभाव रूप विदेह म॒क्ति को केवल ६. | की निर्शी 775 3 अनुसार वतेमान 
का अभावरूप विदेहम॒क्ति देहपात के बाद हो, परत 


शांत करीर को ही स्थापन करनेवाले प्रारब्धकर्म के ताथ को. ढक > २३० के 
परवदिंह की अभावरूप को हम मानते हैं यह विंदेह मक्ति तो 


पमय में हीं प्राप्त होती है ॥ ५ 
इसी अभिप्राय से भगवान्‌ शेष भी कहते हैं- 





है विरोध नहीं । जिस से प्रारव्धकर्म विदेहस॒क्तिरूप ज्ञान के ९. 
छ का प्रतिवस्धक हो नहीं सकता वह ज्ञान सणिक हे इस लय 
कालान्तर पे स्वयं ने है ने से पे विदेहमक्ति को केसे द पकत। |। 22. 

कंदाचित्‌ ऐसा कहो कि मरणसमय में  मसान्षात्तार ७ ह /तीघेदवपचशणहेवा ५ > टतराप परित्यजन्देहम। 
अन्यज्ञान उत्पन्न होगा और वह विदेहसुक्ति देगा तो य ज्ञानसमकाटडुक्तः कल्प याति हतशोकः” हति॥ 
बात भी सम्भव नहीं क्योंकि उस समय पुनः अन्य "न का उतला है अर्ध-मरणसमय में जिस को स्वरूपका विस्मरण हो ग- 
द्क कोई अन्य साधन हांता नहीं । प्रातेबन्धक रूप भारब्पक मे की्धा हे एसा पुरुष कदाचेत तीथथे पें या चाण्डाल के धर प्र 
निदात्ति से ही गुरु, शास्र, देह, ओर, इन्द्रय आ दिके सारे $ नावे तो भी ज्ञानकाल में ही मुक्त होकर शोक रहेत वह पुरु- 
सेस्ार की प्रतीति की निदत्ति हो जाती है रसलिये उस सम है मुक्ति को ही पाप्त होता है ॥ 





ि | क्र ४ ध ऐ ३. क्र कक त /% 4१५ च्क् 
ऊँ साधन स ज्ञान होता है ? होता ही नहीं | । तस्मादिदृहमुक्तां साक्षात्साधनस्प तक्त्व- 
हि भर 25.5 « १ «२० डर €:5 व 5 ४ आप 
ताह  भ्रृथश्वान्ते विश्वमायानिदत्ति: / हत्य- शानस्प भधानत्वसुपपन्नम | वासनाक्षयमनो- 
$ ८४3. '] ५. दु धे ल्‍ 4 बट ञ्प न घ्‌ हि ह [ . ५७, द छ् नं ही प ् 
५» भुत। काथ्थे इति चेत । रब्धान्त .. ॥शानसाधनत्वेन व्यवहितत्वादपसज- 


3. छह 


निित्ताभावाद्देहेन्द्रियाद्यरोषनैमित्तिक लि 

दत्तिरित्येवार्ध: | तती भवदाभिमता व्तमान- गाया ज्ञानसाधनत्वं श्रुतिस्पृ॒त्योरुपलक्ष्यते- 
दृहराहित्यलक्षणा बिदे हस्ाक्तिः पशञ्चादस्तु दे- 'शान्तो दानत उपरतस्तिति क्ष॒ समाहितो 
हक नरम अस्मद्मिमता उु जश्ञानसम- ४ भूत्वा55 त्मन्यवाउउत्पान पश्पेत्‌” इतिश्रति:। 

कालानंब । एतदवा[भिप्रेत्य भगवान्‌ दोष स्मातिरापि- 

>मर .... 30 आशिक शव मल विदेशमुक्ति में साप्तात साधन तक्त्ज्ञान की ही, 
“7 मे निदात्ति होती हैं, इस श्रुति का क्या हिलान शि विदेहसुक्ति का साधन है। इस छिये 'विदेहस॒क्ति 


| 
ह | 





गत्वम्राआखुरवासनाक्षयकारिण्या देववा स- 


















७ एन 

















हू. ८. ६. 


विवक 





7 ड् 
ब्क न्‍् लकी कक बा के | 
कक ्र ! 
। जि । ॥ ह 
ने 


है ।, आसुरी वासनाओंकी श्षय करने 
का साधन हैं, यह बात श्रति आर प्र 
के प्रयक्ष श्रतीत होती है | शास्तोदान्त इत्यादि” जिम है हे 
राह तितिक्षा, और समाधान आदि देवी सम्पत्ति यक्त गो 
अपने आत्मा से अभिन्न परमात्मा का अनुभव करे यह ०) 
में श्रमाण रूप से है | और स्मृति में कहाहे कि--- | 
“अमानित्वमद्म्मित्वमहिंसा क्षान्तिराज॑बम पर 
आचाय्योपासने शाँचं स्थैय्यमात्माविलननिग्रर :)! अन्यास्मिन्न हे वु (हरा सद | ज्ञायत5ननेति- 
अर्थ/--अमानिक्त, निरभिमानपना, अदम्भित्व (निक.9  व्युत्पत्पा जश्ञानसाधनामत्यथ! । प्रनोनादा- 
खा ) अहिसा, शान्ति, आजंब ( सधापन / गुरुकी शतक त्यापि ज्ञानसाधनत्वं आतस्मातप्रासिडम । 
पवित्रता, स्थिरता, और अपने शरीरका संयम । ह /ततस्तु ते पद्यति निष्कलं : पायमान;”इति 
इन्द्रियाथंप्र वराग्यमनहड्ार एव च | अध्यात्मध्योगाधिगपमंन देव प्त्वा धारा 
जन्ममृत्युजराव्याधेदुःखदोषानुदशनम | हृषशाक्रा जहात” हात च। प्रत्यगात्मस 
अर्थ:--इन्द्रियों के विषय जो ॥5दादक है उन मं किह ज्ाधिप्राप्त्या देव ज्ञात्वत्यर्थ: । 
क्ति, निरहड्भार, और जन्म, प्रत्यु, बुढापा, व्यावि ऑर दःख | गा ह पद्ाथ भे हैं। हूं इस प्रकार की अम्ेदभावना- 
में दोप देखना । कक बम आधक प्रीति करनी अथातव्‌ उन पदार्थों- 
असक्तिरनभिष्वड् उन्रदारग॒ हा दिष | पुरी दु!खी हुए में ही रत दुखी होता हूं इस प्रकार 
नित्यं च समाचत्तत्वाम्रष्टानिष्रापपतक्षिप ॥ लिख आभनिषेद हैं उस को अभिष्पड्र कहते हैँ ॥ 
है अर्थ/--पुत्र, जी, ४6, आदिकां से ब्रिरक्ति और उन रक द्वारा जाना जाता है ऐसी व्युत्पात्त स ज्ञानसाधन” 
हि 2 उ ह टाष्ट न दना | मनानाश भी ज्ञान का साधन है यह श्रति में प्र 
क्‍ है पहाँ श्रुति का प्रमाण (- -तेतस्तुतं ० ) ध्यान करने 
हे अनन्‍्यथागन भक्तिरव्यक्षिचारिणी | उप उस निरवयव आत्मा का साक्षाव्‌ दर्शन करता है” 


€ नि 'वमरतिजनसंसदि ॥ हमर ) प्रत्यकू आत्मा में समाधि के छाभ से परमा- 
उराआ बैच को देप॥ 3. भाव से अव्याभिचारिणी भर नि कर धीर पुरुष ह्प शोक को छोडता है”। 
3०७७ करनेवाले देश में निवास, संसारी पुरुषों | प्रभाण-- 
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त्यत्व तत्वज्ञानाथद्दानम । 

मति प्राक्तमज्ञानं बदता5न्यथा ॥ 
>अध्यात्मज्ञान ( आत्मादि विषयक जों विचार ) 
नींव माया इस्रादिका का विबक | इसका नियचिन्तन 
तिज्ञान का धयाजन जा माक्ष है उत्त का अवछोकन यह 
वात कहलाता हैं इस से अन्य अज्ञान हैं । 
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म्रात्मा का नमस्कार हूं ॥ 
तद्‌व तत्वज्ञानादनिा त्रयाणां विदेहमसुक्ति 
जीवन्माक्तिवशाद्गुणप्रधानभावव्य वस्थ। 


सिडा । 


पाग्य गाणत को एवं प्रधानता की व्यवस्था सिद्ध है || 
सन ।वावादृधासन्यासिना सम्पादितानाप्े 
तंषा कक वद्धत्सन्धासादृध्वभनुवत्तिप्तान्न 
के या धपुनराप सम्पादनप्रयत्नोंपपोश्ित्त: 
नाद्। तत्त्वज्ञानस्यवान्ययोरप्पयल्नासिर 

आावान्यश्रयुक्ताद्रामातबरप्रसद्रात । न द्विती 
य। | इतरयोरिव ज्ञानस्थापि यत्म सा पशध्यरत 

सत्युपसजनत्वप्रयुक्तो दासी नया भाव पर सड़ाद। 


€ क्‍ 
4 ४“शड्भा-विविदिषासंन्यासी द्वाराप्राप्त किये पत्तक्ा 


आदद वान साधनों की दविद्वत्संस्यास धारण करने के बाद अर 
व चमात्र समझें ? या उप्त के पम्पादन के लिये फिर प्रयक्ष 











आवश्यकता नहीं रहती और जा प्रयक्ष की आवश्यकत 


एसा कह्ांगे तो जसे भनानाश आर वास्तनाक्षय के निमित्त आ 








“वे बिनिेंद्रा जितश्वासाः सन्‍तुष्टा सयतेन्द्रियह 
ज्योति! पश्यान्ति युझ्ञानास्तस्मे विद्यात्ममे नमः॥ 
अर्थ/---निद्रा श्वास ओर इन्द्रियों को जीतने वाले भो 

ग्रीजन जि ज्यांति का यांग द्वारा देखते हैं उप्त यागात्मक ५ 





अथ--हइस श्रकार विदेहमुक्ति और वाप्तनाक्षय की यथा: 










"की आवश्यकता है ? जो उस्र की अनुद्यात्तमात्र करांग वे 
पैल्ज्ञान के समान वासनाक्षय और नानाश भा बिना यत्र 9 


सिद्ध होने से उस को प्धानता कर विशेष आदर करने की, 





दोष! | ज्ञानस्पानुव्रात्तिमात्रमितरयोय- 


|| 





अं 


रकृतोपास्तिख्ते । तत्रांपास्यसाक्षात्कारप 
पन्‍्ताम॒पास्त कृत्वा यदि ज्ञाने प्रवर्तत, तदा 
वासनाक्षयमनानाशयादृढतरत्वेन ज्ञानाद 
“व विद्वत्संन्धासजी वन्मुक्ती स्वत्त एव सि- 
बात; | ताहश एव शास्त्राभिमतो मख्यों 
वद्याचकारा। ततस्त प्रति शास्त्रपु सहाप- 
'वासात्‌ स्वरूपण विविक्तावषि वचिद्धत्स 
जीसा सलद्आाणावव प्रतिभासेते | इृदानीं 
वास्तु श्रायणाकृतापास्तथ एवात्सक्यथमा- 
त्रात्सहसा ।वद्यायां प्रवतन्ते । वासनाक्षय 
भनानाशा च तात्कालिकों सम्पादयन्ति । 
गावता भ्रवणमनननिदिध्यासनानि निष्प- 
यन्ते | तेश्व द॒ढाभ्यस्तैरज्ञान-संशाय विपधनि 
रासात्‌ तत्त्वज्ञान सम्पगुदात।उ। द तस्प ज्ञान - 
स्प आधकरप्रमाणाभावाह्निह्ताया अविद्या- 
आः पुनरुत्पत्तिकार णाभावाच्च ना।स्‍स्त तस्प 
९१३ 
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उसी प्रकार तत्त्ज्ञान क लिये भी यत्र की अपे- 
उस के गोगपन के कारण उस्र में उदासीनता 


।-7माधान--यह दोष नहीं है जीवन्मक्त-अवस्था 
क्री कल अनुद्टाा त्त तैथा वापसनाक्षय आर मनानाश प्र- 
करताध्य हैं ऐसा हमने स्वीकार किया हे 

 तथाहि-विद्याधिकारी द्विविध:, क्तोपास्ति- 


. 
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के है अश्यास ने होने से ओर भोग देनेवाले प्रबल प्रा- 
कं ४ में उस्त को उस ९ समय में बाघ हो नेसे पायवाले प्रदे श- 
६ स्थित दीपक के समान के समय वासना क्षय और मनो- 
| के निहत्ति को मरप्त होते है । रु 

(4 7# बसिष्ठटजी भी कहते हैं--- 







१३१० भाषानुवादसहित जीवन्प्रुक्ति विवेके 


शौधिल्यम | वासनाक्षपमनोनादाों तु दृढा- 
भ्यासामावबादुभोगप्रदेन प्रारब्धेन तदा तदा- 
बाध्यमानत्वाच सवातप्रदेशदीपवत्सहसा 
निबतेते | तधाच वासिेएर!-- 
अर्थ/:--क्रतो पासन (जिस नें उपासना सिद्ध कर लियी क्‍ है धो है 3058: 
है ) और अकृृतोपासन ( जिस ने उपासना नहीं सिद्ध कियी है) | ॥वर्वश्यस्तु प्रथत्नेभ्यो (उपमा5स ।ह सम्मतः | 
इस कार विद्यापिकारी के दो भेद हैं इनमें से जो ज.ह सासयो वासनात्याग: 'उमसन्मूलनादपि” इति॥ 
ने उपास्य 'देवके साक्षात्कार करने तक उपासना कर ज्ञान अजुनो 5पि-- 
प्रहतत्त हो ते हैं उस अधिकारी के मनोनाश, एवं बाल गान. है. अर्थ--पर्वोक्त प्रयज्ञों के अभ्यास करने की अपेक्षा यह 
।क्‍ प अस्नन्त हृह होने से ज्ञान होने के अनन्तर विद्वत्संन्य से ओर है ।सनायागरुप प्रयत्न सुभेरुपबत को जड़ से उखाड़ने से भी 
नीवन्मुक्ति उस्त को स्वतः सिद्ध होती हैं । शास्त्र थें तो ऐपे ह बिपा और अधिक कष्ट से सिद्ध होने योग्य है, ऐसा माना है। 
पुरुष को ही अध्यात्षविद्या का मुख्य अधिकारी गिना है ३ अजन ने भी गीताके अ० ६. श्लो० ३४ पे कहा है-- 
ल्यि एसे अधिकारी के लिये ही शात्र मे तन साधनों के ता “बश्चर्ल हि सन; क़ष्ण £ प्रभाधथि बलवबद्द॒ढम । 
थे कथन किया है रस से विद्गत्सेन्याप् हि विदिषासंन्यार तस्याह निग्रह सन्‍्धे वाथोरिष खुदष्कर म्‌” इति॥ 
सखरूप करके भिन्न होने पर भी वे मिले हुए के समान भासते | अर्थी-हे क्रृष्ण इन्द्रिय। को क्षुब्ध करनवाला विचार 
साम्प्त काल में तो प्राय/ अक्ृतोपासन ही अधिकारी होते है । से भी जीतेने योग्य नहीं, दृह अर्थात्‌ विषयवासनाओं से दर्भय 
इस से वह केवल उत्सुकता से स्तर ब्रह्म विद्या में परहत्त गो हा अत्यन्त ही चपल है । वायु के समान इसका रोकना मैं 
है, उतने सपय तक ही बासनाक्षय और मनोनाश को पम्पादह इकर प्रानता हूं ॥ 
न करता हा उतने से उस को श्रवण, मनन ओर निदिध्याती तस्मादिदानी न्तनानां विद्वत्संन्पा सिनां ज्ञान- 
धिद्ध होता है | इस पति सी 77 की सवितिशतिमात्रम | वासनाक्षयमनोनादों तु 
ली लीफीप नए ' ७०४ ०५६७४४ . की प्रयत्नसम्पाधा।वेति स्थितम्‌ | ननु केय॑ बा- 
दशा ते बदय को का 2 म३म, को गरन्‍ंंंं 0 ज्रताप प्रधेतित्॑दंचिनि गे 
करने वाला कोई भी प्रमाण न होने से और निहत्त हो कर आऔ | स्वरूपमाह चासिप्ठः-- 
दया का फिर हे उत्पन्न करने बाला कोई कारण न होने से उप 7 अप--ऐसा है इस लिये इस समय के विद्ल्‍स्सेस्यासिपों 
"लक्ञान शिषिक् नहीं होता । परस्तु वासनाक्षण और मे गति की केबल अतुदत्ति ओर बासनाक्षप, भौर मनोनाश क्‍ 







































७2283. 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १३३ 





रे #। जिप्त के है ता! सामान्यत उदाहरणम । विदेषस्तु भे- 
ध्य बाते घि जे हे. जिप्त क्षय के ५ हां, हराम 2:80 क्‍ 
प्रयत्ष करके साध्य है यह । + ६ | क्या व है च् पक दालक्त्वा पश्चादुदाहरामः ।यथोक्तां वासना- 
यत्र करने की आवश्यकता हैं यह वास ना < सतुह। 0")  दातर कशदारण्यके भर कस 
क्‍ जी का स्वरूप कहते हैं: । प्रभिप्रेत्य [हृद्ारण्घ घत 
शा पर महामुनि वसिष्ठ जी उस के ४ सर्प कहते ₹;... फोर शी जी कि के 
. # हृढभावनया त्यक्तपृर्वा परविचारणम । #“घधव घधाकामा क्र बाते तत्कतुभवाति यत्क्रत- 
यदादाने पद्ाधेस्प वासना सा प्रकीत्तिता || प्षेवति तत्कम कुरुते यत्कर्म कुरुते तदाभि- 
भाषितं तीव्रसंबेगादात्मना यत्तदेव सः | सम्पद्मते” हति । हे 
बासनाभेदो वाल्मीफेना दर्शित:-..- 


भवत्याशु महाबाहो ? बिगतेतरसंस्खाति: ॥ 
ताहरारूपो हि पुरुषों बासनाविवशीकृत:ः | अर्थ:--अपने देश, आचार कुल, धर्म, भाषा, और भाषा- 
कक! 


संपइयेति यदेबतत्‌ सद्बास्व्वति विमुह्यलि॥ ॥ ; के अपशब्द, साधु शब्द आदि में जो प्राणियोंका आग्रह दे- 

बासनावेगबेवश्यात्स्वरूप प्रजहाति तत्‌ | ह हने में आता उसे वासना का सामान्य उदाहरण समझना । उम्र 

श्रान्तं पश्याति दुद्दोष्ठिः से मोहबशादिव” हाति॥ का विशेष उदाहरण वासना के भेदों को फेहट कर पीछ दंगें। 
अथे।--पूवापर विचारकों न करके हह भावना "५ से परा१३ इप प्रकार का वासना को स्त्रीकार कर बृहदारयक उपनिषद्‌ 

| जो ग्रहण है उसे वासना कहते हैं । हे महाबाहो ? दी पृ संक्रो ह कहा है कि-- 

से जो स्वयं भावना करता ( जेसा कि में शरीररूप है, )3.8 «वह जैस्ती वासना वाला होता वैसा सड्डल्प करता जैसा 

है रूप वह पुरुष तत्काल हो जाता है, ओर इतर स्प्राति उस गो डुत्प करता वैसी क्रिया करता और जैसी क्रिया करता बै- 

जाती रहती है |बासना के वश में करने से पुरुष स्वयं जिस पातह सा उसे फल मिलता हे । 

नानुसतार निश्चय कर लिया हो वही रूप होता है, ओर छा वासना का भेद वाल्मी की जी ने योगवाप्तिष्ठ मे बतलाया है। 

निश्चय किया हुआ वही ठीक वस्तु है । ऐसा मोह को गा “वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मालिना तथा । 

होता है। वासना के वेग में विवश होने से अपने रूप क। भू. मालिना जन्महेतुः स्पाच्छरा जन्माबिनाशिनी । 

जाता है | जप्ते मदिरा पीए हुए पुरुष नशे के बश में हो यथा/॥ अशानखुघनाकारा घनाहड्रगरशालिनी । 

नहीं देखता उसी प्रकार वासना से दूषित हुईं हृष्टि बाला पर पुनजन्प्करी प्रोक्ता मालिना वासना ब॒धे 

सब पदार्थों को भ्रान्ति युक्त देखता है । वास्तविक रूपवो। पुनजन्मा हुररं त्यक्र्बा स्थिता सम्भृष्टबीजबत | 

नहीं देख सकता है । | देहाध प्रियते ज्ञातज्ञेपा शुर्वाते चोच्पते” हाति ॥ 

अन्न च स्वस्वदेशाचारकुलधर्म भाषा मेदतद- अधे।--शुद्धवासना तथा मलिनवासना रस भांति दो प्रका 

_गतापशब्दस॒शब्दा दिष॒ प्राणिनामभिनिवे- / रकी पैसना है। इन में से मलिनवासन। जन्म का कारण है। 
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भाषासुवादसहित जीवन्प्नक्ति विवे के 


११४ 
और क्‍ बासना जन्‍म को नह जे वा न्‍्ठी हे का उ 
पर शद्धवासना जन्म को नष्ट करने वाली है | अज्ञान पे 





अतिवाय धन आकाश वाली और घन अहंकार वाली मलिनव,. 


बीज के समान पुनजन्मरूप अकुर को छोड कर स्थित तथा जि 

स॒ के द्वारा जैय वस्तु का ज्ञान होता है वह शुद्धवासना देह 

निबाहार्थ धारण कियी जाती ऐसा विवेकी पुरुष कहते है। 
देहादीनां पश्चकोशानां तत्सान्तिण भ्िदा- 
त्मनख् भेदाबरकमज्ञानं तेन खुष्टु घनी भूत 
आकारो यस्पाः सेपमज्ञानसधनाकारा । थ- 
था क्षीरं तक़मेलनेन घनीभवाति । यथा वा 
बविलीन॑ प्रतमत्यन्तशीतलप्रदेशोी चिरमव- 
स्थापित खुघनीभबाति तथा वासना द्रए- 
व्या | घनीभावश्थात्र भ्रान्तिपरम्परा । ततां 
चा५5सरसम्पद्विवरणे भगवानाह-- 


अर्थ/--अन्नपयादि ( अन्नमय, प्राणमय, पनोपय, विज. 
नप्रय, आनन्दमप ) तथा इन का साक्षी आत्मा के मे 
को ढाकने वाला अज्ञान है | उस अज्ञान से उम्र हे 
आकार अतिघनीभूत हो गया है | इस लिये मलिनवासना को! 
'अन्ञानसुघनाकारा”” ऐसा विशेषण दिया है । जैसे तक ॥| 
छाने से दूध गाढय हो जाता। जैप्ते अग्नन्त शीतल स्थान में कसा 
3+। पतला छत जप कर गाढा हो जाता उसी प्रकार वासना पे 





#% 















सना को विद्वान पुरुषों ने पुनर्जन्म देनेहारी कहा है । भूने 0 





आधार, सत्य, ये कोई नहीं होते । 


का प्षे प्रेरित स्रीपुरुषों के 

और कोई कारण नहीं है । 
 करेहरे, 
है) है) ह।खर से पूर्ण होने के योग्य अभिलाप को अड्डीकार 
औए दृस्भ, प्रान, ओर मद से युक्त अशाचे ( अपवेक्न ) बत के 


सम्बन्ध में भी जानना चाहिये अथीव श्रान्ति की परम्परा रे 
पासना भी धनीभाव को पहुंच जाती है | इस श्रान्ति की प८ 
स्परा झूप वासना के घतीभाव का निरूपण, भगवद गीत के 
१९ अ० इछोक ७ १२ तक में आमुरी सम्पत्ति के विचार 


हे 





बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १३५ 





रत किक से भ जना न विदुराखरा। । 


०४ नापि च।$५चारो नसत्यं तप विद्यते। 
;! असह्यमप्रतिर्ट ते जगदाहुरनीथअरम । 
कक रपरसम्भूल॑ किमन्यस्कामरैतुकम । 

एता देष्टिमवछ्भ्य नष्टात्मानो5ल्‍पबुझूय; । 

प्रभवस्त्युम्रकमा ण: क्षपाथ जगतो5हिता; ॥ 

क्राममा ्िंत्य दुष्पूर दृम्मभमानमदान्विता; । 
भोहादूगृहीत्वा5सदू्‌ ग्राहान्‌ प्रवतन्तेड्शुचित्रता /॥ 
चिस्तामपरिमेयां च प्रलथान्तामुपा अिता; | 

क्राम्रोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता; || 

आशापाशशतलेबेडा: कामक्रोधपरायणा: । 

हहन्ते कामभोगार्थमन्यायेना्थसशथ्यपान” हति॥ 

अहड़ारथ्व तब्रेवो दाह्मत; | 

अथ।-०असुर स्वभाववाले लोग प्रद्ृत्ति और निदत्ति 
कप भांति की होती हैं, सो नहीं जानते | ओर उनमें शौ च, 
बे इस जगत को असत्य 
(कीं है सर बेदादिकों का प्रमाण जिप् में ) अप्रति [ नहीं 
| पर धर्मरूप व्यवस्था जिप्त में | ओ र अनीथ्र (नहं। हैं ई- 
आए कत्ता जिप्त का ) कहते हैं। और यह कहते हैं कि परस्पर 
सप!ग से जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 
पलिनचित्त, अस्पबुद्धे क्ररकर्म 
शत्रु के भांति जगत्‌ के क्षय करने के लिये उत्पन्न 
























क्‍ बासनाक्षयप्रकरणप्त्‌ ४ ९ ३७ 


हे अब्नन्त अत॒रक्त वे) अपावेत्र नरक में पढ़ते हैं । श्यादि 
र॑ की पुनजन्म भ कारणता देखलायी है और फिर 
रत थी की विस्तार सेवणन ( इलो० ९9-२० ) करते हैं 
॥आत्मसम्भा बिता; स्तब्धा धनमानसदान्विता;। 
पुजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भनाविधिपृवकप्त ॥ 

हं कारं बले दृप काम क्राघे च संश्विताः । 
प्रामात्मपरदृहेश भाद्वषन्ता5स्थसूघका। | 

तानहँ दिषत। क्रान्‌ संसारेष नराधमान । 
क्षिपाम्पजस्रमशु भा नाखु रोाष्वे बयो निष । 

आखरा पानमापजन्ना सूढा जन्मराने जन्मतनि। 
मामप्राप्यव कान्तय तता पान्त्यधर्मा गातिमर ” हति॥ 
शुदवासना तु ज्ञातज्ञपा | ज्ञेयस्वरूपं अ्यो- 















; कर १३६ भाषालुवादसहित जीबन्म्॒ाक्ति विवेके 
करने हारे वे अशुभ विचार को स्वीकार करके सर्वत्र पवत्त 
होते हैं | बे मरणकाल तक चिन्ता से व्याप्त कामोपभोग ही एक 
परम पुरुषार्थ हे दूसरा काश नहा एसा मानते है । अनेक आश्न 
रूप पाशञों [ फांसा ] से बन्धे, कामक्रोध में तत्पर, व कामो५ 
भोग के लिये अन्याय से धनोपाजेन की इच्छा करते हैं | | 
का उदाहरण भी वहीं (गी०अ० १६४छो ० १३-१६)कहा है 
हृद्सयय मया लब्धासिस प्राप्स्थे सनोरथम | 
हृद्सस्तीदर्मापे मे भविष्यति पुनधनम्त | 
असा मया हतः शज्चुहनिष्ये चापरानापे | 
हश्वरो5हमहं भोगी सिद्ो5हं बलवान्‌ खुखी। 
आह्याठा भजनवा नास्म का 5 न्‍यो पस्ति सह ज्ञो मया। 
यक्ष्ये दास्थामि सोदिष्य इत्पज्ञानावभाहिता; | 
अनकाचत्ता व श्रान्ता भाहजालसमाहता+ । द्शाध्यायथ भगवानाह--- 
प्रसक्ता आह छ पतल्त:सरके5शुचो” इति _. अथ/--अपने आप अपनी स्तुति ( तारीफ ) करनेवाले 
एतेन कि गशरासाडत भवात, तच्च॒ एज्यों का सत्कार न फरनवाल, पन से उत्पन्न हुए मान 
पुन; प्रषपाचेतम्‌ । | ४ करक युक्त, वे पाखण्डपत्र से विधिपूर्वक यज्ञ नहीं करते है | 
_>>हकी भत आज पाया, इस मरनारथ ( अभिलषित |. हक पे, गव, काम, एवं क्राध को भरी भांति पाप्त हुए 
58 है चरतु भर पास है, ओर, यह भी घन ऐ अपने आर दूसर। के शरीर में स्थित जो में तिस्त ( प्रेरे ) 
3 के। मिलेगा । इस शज्ञको मेने मारा, ओरों को भी ॥शगा। थध हेष करते हुए नन्दा मे प्रतृत्त होते हैं। सन्‍्पार्ग के शत्ञ कर 
/ रेखबर | समय ै हूँ मैंभोगी (भोग्य वस्तु को उपभोग अम कम करने हरे, उन लाच मनुष्यों को में सदा इस संसार 
करनवाला) हूं, [प्रेद्ध [कतकृस] है, बलवान है, आर सुखी ६५ 
पैन हू, आर उत्तम कुल में उत्पन्न हवा है मर तुल्य इस संसासो (५ _>ाओ जप पान सास 
कौन हे । में यज्ञ करता है दान देता है और अपन रहता हैं कै गन्‍्म भ अपुर यानि का प्राप्त होते हैं सझ को न 
प्रकार अनज्ञान से अय्न्त भाहत अनक भांति फे चित्त ः हम गाते हर गयी | 
' कर के जान्त, मोह (अज्ञान ) रूप जाल से फॉँसे हुए विष वर & लक ली तल: । 
रत का स्वरूप भगवान ने गीता के १ ३अ०भें कथन किय। है- । 


१८ 





ज्यों 
नह 



















































भाषानुवादसहितजी वन्प्न क्ति वि वे के 





श१्श्ट 
'ज्ञेयं यत्तत्प्रवश्यासि यज्ज्ञात्वाउम्रतमइनुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदच्यते । 
सबंतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरों 
सबतः श्रुतिमल्लीके सचंसमारत्य लिछाति || 
स्वन्द्रियगुणा मास सवान्द्रधांविवर्जितम । 
असक्त सवभच॑ंत्र निगुण्ण गुणभोक्त च ॥ 
बाहरन्तश्व भ्रुतानामचर चरमसेव च | 
सक्मत्वात्तदिज्ञें दूरस्थ चान्तिके च त त्‌ 
आवभरक्त च भूलतेपु विभक्तभिव च स्म्तम्‌ 
शतभत्‌ च तज्ज्ञय ग्रसिष्णु प्रभावेष्ण च ॥ 
ज्या।तषामाप तज्ज्योतिस्त म से; 





अ4/--जिस का जान कर मोक्ष प्राप्त होता उस ज्ञेय 


करन याख वस्तु) को कहता हूँ वह अनादि परब्रह्म सत्‌ (३ 
अप्तव (अविद्यमान) से विलक्षण कहा जाता है| उससे चार 
हाथ, पर, आंख; शिर, मुद्द, 
>याप्त करके टिका 6ै। वह सारे इन्द्रियों के गुण। का 
अवाद प्रकाश स्थान होकर भी सब इन्द्रियो ह।न 
"हित हाकर भा सार ब्रह्मण्ड को धारण करने हारा ह 

रज तम गुणा से अछग भी 
सार भूर्ता के वाहर, ओर भीतर 
जानन के यांग्य नहीं 
के विषय में अविभक्त (अछग बटा हुआ नहीं भी बट 


जे 





सा 





वह सूर्य चन्द्र आदिक ज्योतियों का भी 


8) तैमस; पर कहिये अज्ञान से परे कह्दा जाता है । 








जखम्‌ | 


पारझुच्यते” शति। 


आर कान, हँ। बह लोक पे पर को 


सलादिगुणा का भोक्ता है | | 
/ पर आर अचर है, मृक्ष्म होने 
९, देर हैं आर निकट भी है| 4 भूत 


और सारे भूतों का पोपण संहार आर उत्पत्ति करनेहारा 
ज्या।त ( प्रकाशक | 


१३० 


वासनाक्षयप्रकरणम्र । 





तर तटस्थलद ० छचणाभ्यामवगन्तु 
/धिकस्वरूपदयशन्यम॒पन्‍्य- 
त्सम्बान्ध सचयटझचनच पात तेत्तरस्थ 
_ हक्षणम्‌ | यथा द्वत्तदत्तग्रहम | तथा काल- 
अ्रयसम्बन्धि सद्यल्कक्षयाति तत्स्वरूपलक्षणम्र। 
गधा प्रकृषटथ्पकाद्राश्चन्द्र हालत । 

अ/- उपरोक्त इछांका म॑ ज्ञेय वस्तु को तटस्थ 
द्वारा जानने के लिये उपाधि सहित और 
मद आकार के ज्षेय स्वरूप का कथन किया है। 
गये अमुक समय मे सम्बन्ध वाछा हाकर लक्ष्य ब£ 





ओर स्व- 
उपाधराहित 
जा लक्ष्य के 
तु का बोधन 


उप्त का नाम तटस्थ लक्षण है जप पटनवाल दवदत्तका घर 
(न ! कक देवदतत के घर के साथ अप्तक समय 
की सम्वन्धवाला हो कर इतर घर से अछग हो देवदत्त के ग्रह 


पस्थछक्षण कहलाता है। 
के अन्य पदाथा त॑ अछग 
गेप्त कम्ता ने फेसा बालक 


हश्य को बतलाता है अतएव बह 
लक्ष्य के साथ दी रह कर लक्ष्य 
कर बतलाने वाला वह स्वरूप लक्षण 

पे पूछा कि इस आकाओ में स्थित ज्यातिगेण! में चन्द्रणा को 
है! इस के उत्तर में स्थूलविचार से उधर ने कह! कि जिस 
सब से अधिक प्रकाश है वह चन्द्रपा है इस वाक्य में बाल- 
को तारागण से अलग हुए चन्द्रमा का बोध कराता है, ओ 

ु ्ख पैदा चन्द्रमा के साथ ही रहता है, यह स्वरूप 


। आर 








आगभागन 
| पढ़ 
गरसन्र 

















) छि 





व्यक्तपतृथा परविचारत्व॑ वासनालक्षणसु 
ज्ञेपज्ञानं च विचारजन्पमतो न शुड्ा 


तह्ुचणमस्ति | मेबम | 











वासनाक्षयप्रकरणमर । १७३०१ 










भाषात॒वादसहित जीजम्पम्रक्ति विवेके 


१४७० 
और युर्फियों का स्मरण किये विना भी सम्मुख 


के समान आत्मतत्त्व फुरता है।इस प्रकार के बोध 
शत $'  पहित जो इन्द्रियव्यवह्दार वे _शुद्धवासनारुप है 
के जीवन के लिये ही उपयोगी है । वह दम्भ, दर्ष 
सक किसी आंसुरी सम्पात्त को नहीं पेदा करती, उसी प्र- 
हर जन्मान्तर के कारणरूप धर्म, अधर्म को भी उत्पन्न करवी 
ही। जैसे भूना हुआ वह आदि वीज केवल कोठी भरने ही 
#काम में आता किन्तु उस का रुचिकर अन्न नहीं होता उसी 
कार उत्त में से बीज अन्न भी नहीं उपजता, उप्ती तरह शुभवा- 
पता भी भष्ट बीज के तरह अथाव वह शरीर निर्वाह के सिवाय 


आपुरी सम्पात्ति की उत्पत्ति या पुनर्जन्म का कारण नहीं हो 





अथेः---शड्रा-पूवांपर विचारराहेत स्फुरण का है तुर५ 
स्कार को तुम वासना कहते हो आर ज्ञेय ज्ञान तो विज 
र जनन्‍्य है, अत एवं उस में शुभवासना का लक्षण सम्भ 


नहीं होता हैं । 
लक्षण दृढहभावनयत्युक्तत्वातू । यथा बह्षु 


जन्मस दृभावतत्वेनास्मिनजन्मनि विन 
परापदेशमहड़्ारमसमकारकामक्रो घादया मालि- 
नवासना उत्पचद्यन्ते, तथा प्राथमिकस्य बोधघ- 
स्थ विचारजन्यत्व5पि दीघेकालनेर न्‍्तय स- 
त्कारभावित तत्त्व पश्चादवाक्ययुक्तिपराम 
शमन्तरणव पुरावात्तचदादंवत्सहसा तत्त्व 
पारस्फुरात ताइइया बांधानुर्त्या सहित 
| इान्द्रवव्यवहारः शुड्वासना । सा च देह 
जावनमात्राघापयुज्यत | नतु दम्भदपाद्ा- 
खरसम्पदुत्पादनाथ, नापि जन्‍्मान्तरहेतुध 
मधमात्पादनाय । यथा श्रृष्टानि ब्रीतद्यादिबी 
जान कुछलपुूरणमात्रायोपयुक्तानि न रू 

चराज्नञाथ, ना।प सस्यानेष्पत्तये, तद्धल । 
अथः-पसमाधान--वासनालक्षण में “हृढभावनया” (ह 
अभ्यास द्वारा) एसा पद दिया है, इस लिये जैप्ते अनेक जन्‍मों। 
हढ अभ्यास किया हुआ हाने से इस जन्म में अन्य के उपदेश 
._. बिना हा, अहड्भार, मरकार, काम, क्रोध, आदि प्रलिन वासनाए। 
उसन् हाता ह। उसी प्रकार प्रथम ज्ञान विचारद्रारा उत्पन्न होते / 
भी उस का चिर काछ अविच्छिन्नता से (निरन्तर ) " हप 
अंक सन करन से परमतत्तत की भात्रना रह हाने के अनना। 






सकती | 

मलिना च वासना ज्िविधा । लोकवासना 
शासत्रवासना दृहवासना चेति । सर्वे जना 
यथा मां न निन्दन्ति यथा वा स्तुवान्ति 
तथव सवेदा चारिष्यामीत्यभिनिवेशों लोक- 
वासना । तस्थाःसम्पाद्यितुमशक्यत्वान्म- 
लिनत्वम्‌ू-- तथाहि--- 

_“कोन्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्थ वीयेवा न्‌” 
इत्या दिना बहुधा वाल्मीकि; प्रपच्छ । 
श्र्वाकुबवश प्रभावां रामा नाम जन; श्रत+” 

र्त्यादुना प्रत्युत्तर नारदो ददोी | ताइश- 

स्पापि रासमस्थ पतिब्रताशिरोमणिभूताया 
जगन्मातु: सीतायाश्र श्रोतुमशक्घो जना- 








| 
! 








भाषानुवादसहित जीवम्म्ृक्तिविवेक 


























अत्यन्त गुणवान आर कीतिमान कान 





कहना ! 
तथा दृशाविशेषण परस्पर॑निन्दाबाहल्यम 


पलक्यत | दा क्षिणात्यर्विप्रेरो त्तरी या वेद विद 
विप्रा मांसमक्षिणों निनन्‍्चयन्ते । आंत्तरयंतश्र 
मातुलखतांद्राहिनी यात्रास मद भाण्डवाहि- 
ना दाचिणात्या निन्‍चयन्ते । बहवचा आद्वव- 
लायनशाखा कगवशाखाया; प्रद्मस्तां प्र- 
न्यन्त । वाजसनंयिनस्तु वैपरीत्यन । एवं 
स्वस्वकुलगात्रबन्धुवर्ग देवता दिप्रदा सा पर 

कीयनिन्दा च, आविद्व दड्रनागोपाले सवक्र 
प्रसिडा । एतद्‌वालिप्रेत्योक्तम्र । 



















देखने में आती है 












न / झम्पह्त। | किस व क्तव्यमन्येषाम | 
अर्थ।---लोकवासना शाखवासना और देहवासना इस लॉ 
हित मलिनवासना तीन म्रकार की हैं। तहाँ सब छोग मे तु 
करें कोई भी मेरी निन्दा न करे ऐसा मैं आचरण करा है 
प्रकार के अमिनिवेश को छोकवासना कहते हैं ऐसी वासना कप 
सम्पादन करना कठिन हाने से इस का नाप पलिनवासना $ 
क्यों कि श्रीवास्मीकीजी ने नारद नी से पूछा कि इस सभा; ; 
श्प के उत्तर पता 
रद ने कहा कि, एसा तो इक्ष्वाकुबंश में अबदीर्ण श्रीरामजी 
ऐसे श्रीरामचन्द्रजी की ख्री पतित्रताओं में मुकुट रूप। जगम्पात 
अ्रसीता देवीके उपर भी ऐसा अपवाद छगा जिसे छोग हैः 
न सके | जब कि ऐसों की यह दशा हुई फिर दूसरों की रा 











““उ्स्ती तरह देवामेद के कारण परस्पर निन्‍्द्रा प्राय! 
“दक्षिणदेशस्थ आ्ाह्मण उत्तर देशास्थ देद: 






है एप कोई भी उपाय नहीं इस छिये स्व प्रकार से जिस में 


# बॉसनाक्षसप्॒रकरण भर | ॥ हे '६ हैं 


को मांस खानवालई कहकर निन्‍्दा करने हे 
 तरदेशास्थ ब्राह्मण दालिणात्य ब्राह्मणों को “वे पातर 
की ठड़की से व्याइनवाल है तथा मुत्ताफरीयें प्राटीके 
साथ टेकर जाते हैं यो कहकर निन्दा करतें। क्र्- 
आश्वकायन शाखाका कपण्रशाज। पे श्रप्र प्रानते 
| बानसनेंयी बा|खा के पदन वाल यजुर्वेदी द्विज इस के 
बनाते हैं अर्थाव आखलायन शाखा से कप्व॒ को श्रेष्ठ 
हैँ इस भान्ति अपन २ कुछ, गान्र, बन्ध वर्ग को हुए देव 
 प्रांस्ता तथा अन्य कुछ गोत्र की निन्‍दा, विद्वान से छेकर 
॥ पापर गाआलका जात तक सतत्र यह लाकप्राप्द्ध बात हैं। 
इसी अभिष्राय से कहा है कि 
#श़ुचि! पिशाचो विचलो विचच्णः क्षमो- 
प्यश्क्तों घलवांश् दुष्ट; । 
निश्चितचो रः सुमगो5पि काम्ती को लोक- 
माराधयितुं समय! ” इति । 
अथ।--पवित्र ओर पिशाच के समान, चपकछ्त और विच 











है ॥ग शक्तिपान्‌ तथा अशक्त, बलवान तथा दृष्ट, चित के ठिका- 


॥ बिता चोर, छुन्द्र, ओर कामी ऐसा कोन पुरुष छोक को 


गरन्न करने में समर्थ है ! कोई भी नहीं । 


“बिद्यते न खल्लु कश्विदृपायः सर्वल्लोकपरि 
 तोषकरों ये । 
सर्वधा स्वहितसाचरणीय किं करिष्याति जनों 
बहुजल्प ” हइति व । 
. अधी>-जिससे सब लोग प्रसन्न ही रहें कोई भी अप्रसन्न न 


















क । 

१४४ भाषाटीकासहित 
अपनी भलाई हो वैसे काम को करे । बहुत बोलने वाला पर 
क्या कर सकता तैसा है ? 5 
अतो लोकवासनाया मलिनत्वमभिप्रेत्य यो- 
गीश्वरस्य तुल्यनिन्दास्तुतित्व॑ मोक्षश्ा स््रष 
. वर्णितम्‌ | शास्त्रवासना त्रिविधा । पाठव्य- 





वासनाक्षयप्रकरणत्र ! 








*, पी ४५ 





अन्धआप्युक्तम्त्‌ । 
अर्थ ईरस है अवध  मंलिन कहकर मोक्ष शा 
॥ बोगीशिर की निन्‍दा और स्तुति में समानता कथन कियी है 

शा वासना भी तानप्कार की है १ पाठव्यसन २ शा- 


| । 


ञ 
की 
हु 
धर 
हर 





सन 7 कम सन धानव्यसन परम पा2.- ने में देखने में आक् हैँ | इन भरद्वाज मनि ने अपनी ३०० 
व्यसन भरद्वाजेप्वगम्धपते।स हि पर जय पर्यन्त बहत वेदों दो उ० बिक रे 
स <।ज५वबगम्पत।|सा हे उरुधायुषत्न- की पूरी आयु अवन्त जहुत बंद का पढ़ा, देव इन्द्रने आ- 


कं | 





येण बहन सा प्‌ द्‌ नधीत £28 ७ की ण तुथ (२ जे 
35 हल चलुथायुवि पलो- है 80० वर्ष की आयु देने का छालच बता! 
भ्रतस्तत्रापि परिशिष्टवेदाध्ययनायोदं च- हे 


) 
| 0 जी लक. के  औ ० 
१ 5 ४ खाद के आअश्ययत्त का छ यृ जी / 7 7/- जी कही 
5| भी शी रह बदा के अल्यय ते । ; + ++ जे करन फे न- 








कार । तस्थाप पाठस्थाशक्यत्वान्मलिन वा - कया | उप्च क्र बाद इन्ट :+ 5 लि टली न है 
स्् की त्व मर ल्‍ ता कं #ी / हे >क क्‍ भर हैं. 2 | | है धर ० १३ च हे! जा । रन न्‍) ध| | पर पा + ड कऊ्ज्ज़े 
नात्व+ । ता शाक्ताप्नन्द्र। नबातबाध्य पा< #/] कं आधे न्यू... पान आकण- (०्कः था ष् नमन न जे 9. औ, धर 5] 
ठान्निवत्त्य ततो5प्पधिकाय परुषाथा शी पराक उन्हे आपके पुरुपाथ करने के छिये सशण द्ह्मदिजाः 
हूँ तता5प्पाधका प्रस्षाधाय सगपण 5 | ब्््‌ हर यृ |। बाका खाद्य सा 8०५५ चर कर 2 अप ४ के १ जप | बे 
क्रिदिश किया | यह सब वात्ता तेत्तरीय ब्राह्मण में स्पछ हूं। 


थ्र 405 ६ मु 69% आस. त्तृ 2. तह भ्ण न ्श बा ॥ | 
त्ावद्याजुपादेदंश । तदेतत्सव तेत्तिरीय-. किक व्यपन भी. मोधरू क्‍ ब 
ब्राह्मणे द्रष्ठव्यम । तप्रै हर कह गाखि का व्पप्तन भा. मीक्षझुप आय्न्तिक परूषार्श छा 
(ह्मण द्रष्टन्यम्‌ । तथंवा55त्यन्तिकपरुषा- . , पक न्तक पुरुषाथ का 
[भावाडहुश स्तर कक शीत न हनेसे उस का भे। मलिनता काबषेय मीता हैं सजी 
थाभावाइहवशा स्त्रव्यसनस्प मालन्य काव- है कि ि  आ 6 ५ का 
गा 0) प९ २७ रत स-काई दुवासा नाप के भान अनंक 


| शी । ध ] ५ दर ] री | द् | 5 | ही है छा की | 
। है है ७५* है || 4 ३३ . + है । 





क # याम्रु भ्घ कर 
पयगातायाम॒पलभ्धते | > हि 3 क्‍ 
[ " - ४३ चर न्‍ न्य ऑफ है । ्ताणए्ा >ज+-ा- 7 या जो '+ व # हब 
पक के उ€तका का भार साथ छकर प्रहादव जी को नमस्कार 
के & # (८ जा औ॥ 3) मे ४ 


+/&< ञ् 4.0. है एॉऐ बहु शी घ्र द स्रपुर पु 
हे काशआ्चवन्मानदु॒व सा 8।वधशास््रपस्तक भा बट । करने अ ये ल्‌ व ने | ना ब्कुलरए नि 32: मर जनक 5, नमक 2 /५ ७ #« हक पक 
/ सह महादेव न तु 2 ' है | ७ जान ज। म९४३४पजन। के सभाम पाहेले से 
र/सह महादवं मरकतुमागतस्तत्सभायां ना- # :-- शी था का लि को जावे सा 32 | 
के 5 थे। उन्हां ने दुवसा झरने को भार ढोने वाले गदहे की भांति 


"देन छानना भारवाहिगद असाम्यन्नापादितः ह शा के बीच 2 हराया | इस से दवासा झनिने क्रोध के वश सब 





न कापा ह. १4 रद (0०८ 65 से 
'उस्तकान लवणवे परित्यज्य महादेवे- + , . हि सा दि और महा देश द 
ना55६ वरद्याया प्र चत(/” ८ त्म “न 505 जल फह के 74%: है १३ 

शी आत्मति- 0 तब महादवज। न उन्हें अध्यात्मतिद्या में प्रहाति ऋराई। यह 


दया चानारि गुरू ८ 
.... 3 तवऑत पर र बता यह अशाविद्या, जिपकी .अन्तर्मुख दृत्तियां हुँ नहीं, तथा जिस ने 
क्‍ भव | त्रणात्यय्यत | तथा च श्ात ९ (२००० सदगुरु की न प। प्रा प्‌ म्‌ डा कि के री एज पे का ४ | 
| द [यमात्मा प्रवचनन | >_ न मे ;' शी के ) दी 0 रह कक है उ0  ह 6 0 
बहुना श्र तेन +/ हाति | गले मम भी बेल पेदशाख्र फे अभ्याप्त से प ते नहं। होती | यह 
धर अा शा्रद्रारा, ग्रन्थ के अर्थ को धारण कराने वाली शाक्ति क्‍ 


१९ क्‍ 


के ' रच 7, 
१ य आऑीतइ 
| । | १३ै। 3 


«2 


ह्‌। 


१ 








वासनाक्षयप्रकरणम्त । 0०% 


१७0७9 


जीवन्म॒क्ति विवे के 









१४६ 
द्वारा, या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हाती ऐसी श्रुति है । 
न्यत्र भी कहा है-- 


बहुशाख्रकथाकन्धा रोसन्‍्थेन दथेव किम | 


अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञेज्योतिरान्तरस ” हाति 
अर्थ--अनेक शास्त्रों की कथारूप कन्था के वार २ चब 
से क्या फल हैं ? तत्त्वज्ञ पुरुष तो प्रयक्न द्वारा आन्तर ज्योति 


बात छान्‍्दोग्य उपानपद । अनुष्ठान व्यप्तन (नदा- 

गये का विष्णुपुराणमें वार्णत है । दाश्रके पुत्र निदाघको 
हक अकबर २ बोध कराने पर भी चिरकाल तक उद्दोने के प्र 
शदश्द्वों को नहा लाग द्या। दाशरका असन्त श्रद्धा की जञ 
कतो के कारण यज्ञ करने याग्य भूमि प्रथिवरी पर कहीं नहीं 
ग्ढी | यह,आाप योगवास8 रामायण में है । यह कर्पवासना 
जन्मकी हतुझूप होने से मलिन है। अथर्वेवेदीय मुण्डक उप- 















का अन्वेषण कर आन्चरज्योति को खोज ) | 
“अधीत्य चतुरो वेदान्‌ धमेशास्त्राण्यनका:। ॥ लिषद में भी कहा 
ब्रह्मतत्व॑ न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ” हाति च ॥ | “४ छुवाह्यते अदृढा घज्ञरूपा अष्टादशोक्तप्त- 


अथः-चारा वदा। आर अनकशाद्रा के पढनेपर भी, जमे  बर बषु कम्त | एतच्छूया वजाभनन्दान्त सा 
अनेक पाक में फिरती ठ् करछी ( दर्वी ) अन्नक़ रप् को ज़रा ग्त्य त पुनरवापपान्त ॥ आवद्याया- 
जानती नहीं, बसें ही अच्तमुख़ टांत्त राहत आर ग्ररू ऊँपाशन्य मनन्‍तर वत्तसाना; स्वघ धारश।: पीारडतस्पृतन्ध- 





पुरुष ब्रह्मतत्न को नहीं जानता | जाना! | जद्भडन्यमाना! परिषान्ति सदा अ- 
नारदअतु! षाष्टाविद्याकुश लो पप्पनात्म न्धेनेव नीयसाना यथा 5न्‍्धा: | आविद्यार्था ब- 
विच्वनानुतप्तः सनत्कुमारस्ुपससाद हाति हुधा वत्तमाना वे कृताथा इत्याभिमन्यन्ति 

5 दागा अधायत । अनुष्ठानव्यसन विष्णु बाला; | पत्कासणा न प्रवेदयान्ति रागात्तना- 


$55तुरा; क्षीणलोकाइच्यवन्ते | इृष्टापूत सनन्‍्य- 
सन्‍यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयों बेदयन्ते प्र- 
व्यमाना5पि कमश्रडाजाब्य चिरं न जहौ। दिढा; | नाकस्थ पृष्ठ ते खुकूतनानुभूृत्वेसं 
_ उरखात्यन्तश्रडाजाब्येनानुष्ठानाय झड़ छाक हीनतरं वा विशान्ति ”॥ 
प्रदेश भूमो न काप्युपलभ | अस्याञ्व कर्म- | भगवताप्युक्तम । 
वासनाया उनजन्महेतुत्वान्मलिनत्वम । अथ।--जिन यज्ञोर्मे अठारह प्रकारके (१९फ्रत्विक्‌ १ यज 
तथाचा5:थवर्णिका अधी घते-- । प्रान ओर यजमानकी स्त्री) नीच कर्म कहे हैं । सो ये यज्ञरूप 
अथे।--नारदमुनि ६४ कला विद्याओं मे कुशल थे | तभी ॥ नोकायें अहृढ हैं अथीव इन से संसारसागर को पार नहीं पा 
वह्मवित, न होने से व्याकुल हो सनत्कुमार मुनिकी शरण में है पकती। जो मूह छोग इस उक्त कर्म को परमकल्पाण मार्ग या 


उराप निदाघस्घापलम्धते। वासिष्ठरामायणे 
दाशूरस्थ । निदाघोहि ऋशुणा पुनः पुनववो- 
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है डे 


४६ में कहा है कि-- 

“यामिसां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यावि पशित; | 
वेद्वाररताः पार्थ ! नान्यदस्तीति वादिनः || 

. कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 

.._ क्रियाविशेषवहुलां भोगेद्वर्थगर्लि पराति ॥ 
_भोगिश्वरयप्रसक्तानां तया5पहतचतसाम । 
व्यवसायथात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते॥ 

षया वंदा निल्नंगुण्यो मवाऊन ? | 

प्‌ वी निर्योगक्षेम आत्मवात । 

£ की ली, संप्छतोदके |। 
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सबोत्कृष्ट मानकर अच्छेप्रकार आनन्द मानते । 
ही हृद्धावस्था के साथ होनेवाले झत्यु को प्राप्त होन गा 
अर्थाव नए भ्रष्ट होते हैं. | आवेद्या के बीच इबरे हुए आये को 
घीर; और परण्डित मानने हारे, अधम, जैसे नेत्रेहीन पुरुष द्वार 
_ अस्य अस्पे पुरुष चलते इस प्रकार वे मृठ ( के करनेहारे ) 
बाखार जस्पगरणरूप गढ़ ( कुमाग ) में गिरत हैं । बहुत प्रका 
खाली अविदयया में ऐसे बालक ( अज्ञलोग ) आपेको क़तऊ 
मानते हे।राग का आश्रयकर जिसी किसी कम में आसक्त हो2- 
उस कम के फल्प्राप्ति के हेतुसे आतुर कर्म फल के क्षय होगे 
से उस परमतत्त्व मोक्ष से गिरजातें है । जो अयन्त झ्ठ 5 
पुरुष इृष्टाप्त्त ( ल।किक फलभाग को इच्छा ) को ही भ्रष्ट 

नते) कप के सिवाय अन्य उपायों को श्रष्ठ नहीं जानते | उप 
बे स्वग में घकृत &रा तज्जन्य तुच्छ सुख का भागकर इस 

नुष्य छोक में या इस से भी नीच छोक में प्रवेश करते हैं | 

श्री कृष्णजी ने भी भगवद्गीता के अ० २ | इलो० »- 


हे 





करणग्र | १७३० 


बेदेष त्राह्यणस्य वजानतः”इति॥ 
बैदों में अनेकभान्ति से दिखाये हुए जो 
हैं उन में आभिलापा करनेवाले, कर्मकाण्ड प्‌ 
। कोई वस्तु नहीं है ऐसा भाषण करनेहारे विजिध- 
करके कम में प्रटत्त, स्व॒रवास् ही को परम पुरुपार्थ 
बे ऐसे जो अज्ञानी छोग वे केवल ऐश्वर्यों के भोग 
हि देकर नाना क्रियाओं के आइस्बरों से बढ़ी हुई 
बी कद्वीरो कर्मफलों को देनेवाली वाणी को पहावित ( ब- 
गा 'उस कहते है| परन्तु भोग ओर ऐदव्वर्थ में फमे हुए तथा- 
करके ख॑ची है चित्तत्रात्त जिनकी ऐसों के अन्त; क- 
ताली बुद्ध नही होती है ॥ वेद सक्चगुण रजो- 
मोगुणरूप जो सेसार के विषय सुख उन को प्रकाश 
तवाल है। हेअरजुन ! तू तो निष्काम हो ओर परस्परविरोधी 
। दार्था से मुक्त हो, निसधेर्य को धारणकर, यह- 
भिछगा यह कंस रहेगा इस चिन्ता को छोंड और 
अथांव्‌ प्रमाद से राहत हो | छाटे २ जलछाशयों से 
काम होते वे चारों ओर से भरे हुए बडे भारी 
में जसे सहज पे होते हैं उसी प्रकार सम्पृर्ण बेदों से होने 
प्रयाजन वी ब्रह्म जाननेवाले को सहज में हो जाते हैं । 
तुत्वाच्छास्त्रवासनाथा मॉलिनत्वम । 
तुरल्पनंव कालन सवान वेदानधी त्य द्‌- 
पेंण रि तुराप पुरतापरबिनय॑ चक्रा रात छन्‍्दागा। 
गरध्याये पठल्ति| तथा बालाओः काने चि- 
सनौान्यवगत्य दप्त उशी न रा दिए बहुष॒ देशे 
रा जधेन बहन या , का 
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१५६० भाषानुवादसहित जीवन्म्र॒क्तिविवके 
प्रजातदात्र ब्रह्मविच्छिरोमणिमन॒णा] सत्‌ 
घाष्क्ये चकारेति कॉषीलकिनो वाजसना 
नज्थाघी यते। देहवासना55प्यात्मत्वगुणा घान 
दोषापनयन भ्रान्तिभिस्त्रिविधा । तत्राए- त्म 
सवे भाष्यकार उदाजहार-- 

इहमात्र चतन्यविशिष्टमात्मेति प्राक्ता 
लोकायितिकाञ प्रतिपन्ना:” इति ॥ 
अब;--शाखरवासना गव का कारण होनेसे मा>_- ५ 
. ने याड़े समय में सब वेदों का अभ्यास कर गई थे 
अपने 'प्रता के समीप भी अविवेक क्रिया, यह वात्ता छ/न्दोग 
उपनिषद में हैं | वाल्यक्ति ने कई एक उपासना ओं को जा> 9 
न्त मावठ्ठ हांक, उशोनर आदि अनेक देशों में ; दगावज्ण है 
डरा बहुत स॒ ब्राह्मणों का अपमान कर अन्त में काशी में: दम १ 
जिरोबणि अजातठदात्र नामक राजा को मी उ पदेश देनेके छिद्र | 


अपनी ढिठाईं ( घ्रृठका ) प्रकट कियी, यह बात द्वहदारउ0/ | 
पक की उन को ब्रह्मा ने उपंदश दिया उस पर भी उसने अपने अन्तः 


एवं कापातका उम्रनिषद में उासद्ध है । ददप्रासना भी ३ त्पि करण के दोष से देहात्म द्ध्कां र उपस्क का 
द्हृ 5 | जे 52 पा कऊ 

भाव, गुणाधान, आर दोषापनयन श्राधन्तद्वा रा तान प्रक के | देह ड ४४३ कटी रा क्‍ 
क दर दया, यह कथा छान्दाग्य उपनिषद के अ० ८ पं स्पष्ठ 


है । -- “ चैतन्य विशिष्ट देह ही इस प्रकार पाफ़र 

ओऔ &6<- जे >> _ .. मर जी बुणाधान ( आप में जो गुण न द्वो उप्त को प्राप्त करना ) 
कब 3 की वातिक--चार्वाक के अनुयायी मानते ३ । | हु श्रीय ओर छोकिक इस भांति दो प्रकारका कष्ठ में 
कार ढूंढ भ॑ आत्मापनका उदाहरण भगवान्‌ गड्भराचाय ने है बुद्दर खर का सम्पादन आदिक लौकेक गुणाघान है | को- 
आारीरक भाष्य में दिया हैं | 


पल घर से गान था अध्ययन के लिय तेलपान, मरीच का से- 
“सवा एव पुरुषों >नज्नरसमयः” हत्यारम्थत- 


तदुच्यते” हे, आदि उपायों को बहुन छोग प्रयत्न पूर्वक सेबते हुए देख 
"सके है. न्तिन ग्न्थन ताम्रेव प्रा हे हैं। बहुत से तो अपने शरीर को मुलायम करने के लिये 
का स्पष्टी कुवस्ति | 


ओषध और आहार का सेवन करते हैं | मुन्दररूप 
कक ए स्वायतत नेक अभ्यंग ओर उबटन को सेवते हैं।उसी प्रकार सुन्दू- 





टर्ढीकृत्यासरान सच 








> ननु 
के | डइलति छन्‍्दोागा अषप्ठटमाध्याय समाम क 
जत्ति | गुणाधान ।&विधम | लाकिक शास्त्री- 
चाते | समाचानदाद्धादसम्पादन लाकि- 
क्रम | कामलध्वानना गातुमध्यतुं वा तेलपा- 
नमरी चभझपजादड लाका; प्रयतन्ते। खदस्प 
शाय लाका; पुद्धकरावाषधाहारादप यञ्र 
ते | लाबण्याधान्य ड्राइतनद कल लड़ा रान प- 
सवन्त | सांगन्ध्याय स्रगालपने घ रखान्ति । 
शासत्राव उगस्वाधातु गदड्जास्नानशालिग्रा स- 
तीथादिक सम्पादयन्ति | 

कह उरूप अन्न रसका विकाररूप है। यहां से 
आरशत्र केः रस लय उस अन्न कहते है?” यहां तक तैत्तिरी - 
कीगीदू्भ भी उचसा भ्राकृत लागा का मत दिखलाया है । विरो- 



























































बरासनाक्षयप्रकरणग्र । ९५३ 


" गायक आर अध्यापक छुन्दरध्वान हान के लिय 
पत्र करों है भी प्रायः निष्फल होते जाते हैं। शरीर का खूब 
होना ओर पुष्टि होना यह भी आपधादिक सेबने से 
होजाता ऐसा कोई नियस नहीं | छावण्य और सुगन्धिपन 
॥ बच्चन अर्ेका र, पुष्पपताला आदृम स्थित है, देहप्रे नहीं, 

अत एवं विष्णुपुराण में कहां हैं -- 









१५२ भाषान॒वादसहित जीवमन्मुक्ति विवेके 
रत्न और अलेंकारों को धारण करते हैं।शरीर को सगः वाल 
करने के लिये चन्दन और पुष्पपालाओं को धारण कप 
इन सब की लौकिकयुणाधान में गिनती है । शास्त्रीय गण 
हासिल करने के लिये गंगास्नान आर शालिग्राम के चर गम) 
को सेवन करत हैं । 4 
दोषापनयनं च चिकित्सको क्तेरोषपेलसेलाा 
प्रक्षालनन च ला।ककर, शाचाचपफ्तनाभ्यां दे. /भासासकपपावपसू त्रस्तायुमज्ाए्थिसेहतो । 
द््‌का मत्युत्नयांवधम्‌ । अस्थाश्य देहवास- देह चत्पातमान्‌ झखदा लवाति नरकेडपि सः। 
नाथा सालेन्य बक्ष्यते | दृहस्घथा$5त्मत्व ता- स्वदेहाशचलगन्धन ने बवरज्यत घ! पृप्तान्‌ | 
वर्दप्रामाणिकत्वादशपषदूःखहेतुत्वाच् ह| लिन- 9 विरागकारण तत्य कसन्पद॒पादिशयल'” झइाते ॥ 
ववम्‌ । आस्मश्चार्थ पूवाचार्ये! सर्वेरापि परः-. अरथ--र्मास, रुतिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, रंग, सज्ञा और 
हड्डियों के संघातरूप शरीर में जो मूद पुरुष प्रीतिपान होता 


कान्तय्‌ । गुणाधान च प्रायेण न पश्यापः। ।ै 
साना ह तो नरक जा बैसेही पदाथा से भरा रहता है, उम्में भी उस- 


| बअासडा एव : 5३ 4 पकाशर प्रयतता: 
आप बहवा ध्वानसाष्ठ व न लगनते | ८ ह को प्रीतियात्‌ होना चाहिये । अपने शरीर में स्थित अशुचि 
स्पशाइड्रपुष्टिथ्च न नियता । लावएचर उ हुगन्ध करके जिस पुरुष को शरीर में विराग उलन्न नहीं होता, 
न्ध्य आप दुकूलसरगादिनिफ्े मं उस पुरुष को दूभरा वेराग्यजनक कारण का क्या उपदेश 
किया जाबेगा। 
शातीय च गुणाधान प्रबलन शास्त्रान्तरे 


अंतएव वष्णुपुराणडभिहितघ । ही 
4/7“दोषापनयन ( शरीर में के दोपों को दर कर ] 
थी छाकक आर शात्वीय इस भान्वि हद भ्रकार का है । तह णापाह्यते “ नहिंस्थात्सचंसतानि ” श्त्यस्थ 
30 4 कह अनुसार आषधों के सेवन तथा सखमप्तालना। मर अग्नाषोमीय पशुम्तालभ्रेत” हत्यनेनापवाद 
स्तद्वत्प्रबलशास्रमलतत्‌ | 
अथे;--शो च आचमना[दिगुणाधान, उम्रके विधान करले- 
आल शात्र की अपेक्षा आधिक बलवान शाख़से बं!धकों प्राप्त 


9 प्रगवतन का लोकिक दोषाषनयन कहते हैं, और शौच आ 
होता है, जैसे “किसी प्राणी के हिसा ने करे” इस बेद्वचन 


पप्न द्वारा शाख्रीय दोषापतयन फेहलाता है । इस देहवासना 
की मालिनता को ऊफेहग | देह को आत्मा जानना यह प्रभाग 

'फै>- अग्निष्टोम यज्ञ मे पशु का आहुम्भन करे"--- यह 
२० 















हर ल्‍्क ४० 
॥ 





(७० 
»व!/ 
ब्का 
० / 4 

















शुन्य ओर सब दुःखों का कारणरूप हानसे मल्िन है । देह को 
आत्मा बनने का खण्डन सब ९ प्ताचायों न अति प्रयक्ष 








भाषानुवाद्सहित जीवन्मुक्ति विवेक 





१५४ 





निम्नल्ठित्रित शा|ख्र वचन है-८ 
“पस्या55त्मब्ुजिः कुपण पे त्िधातके स्व्धीः 
कलब्रादिष्न भौस हज्यघीः । 
पसती थंबाडि! सलिले न कार्हिचिजनष्व भिज्नेप् 
स एव गोखरः; ” || | 
अर्थ।--जिस को बात, पित्त, और कफ, 
बना हुआ थाब ( देह ) में आत्मबुद्धि है, स्री, पुत्राह़ ॥ िः 
को आत्मबुद्धि है, प्रथत्री का विकार रूप प्रातिप्ा आदि 
जिश्त को पूज्य बुद्धि है, तीथब॒ुद्धि जिस को जल में है. ५... 
ऐसी बुद्धि जिस को ज्ञानवान पुरुष में नहीं है 
बाही बैछ या गदहा हैं । 
“अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मल: 

क्‍ उभयोरस्तरं ज्ञात्वा कस्प शौच विधीयते” 
इत्यादि | 
। अर्थ/->देह अद्नन्त मलिन है, अर्थात किसी प्रक 
शुद्ध हो ऐसा नहीं । और देहस्थ आत्मा असन्त निर्मल 
को शुद्धि की अपेक्षा नहीं, ऐप्ता इन दोनों के 
कर किम्त को शुद्ध करें ! किसीकों “नहीं | 
यद्मप्पनेन दा|स्त्रेण दोपापनयन प्रतिषिध्यते 
नतु गुणाधान, तथा5पि सति विरोधिनि प्रव- 
छद्ाषे गुण आधातुमशक्य हत्यध दूगुणाधा- 
नस्य प्रतिषिध! | अत्यन्तमालिन्ध॑ चाश्र मेत्रा- 
पणायशाख्ायां श्रयते ॥ 
अर्थ।--यद्माप पह वाक्य दोपापतयनका निपेध करता), 





२ | | | पु | पे | 





) परत 3 
/ नें है| परुप भात- ! 





बह 
४, उप 


भे द का समन 


॥ 





;' 




















बाक्प अपकाद है | तैसे शास्त्रीय ग्रुणा धान का अपवा< ९, 








दा 


न को निषेध करता नहीं तथापि जब तक 


बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । 88 
मबछ दोप 
| इस लिये 
तपनक्ष छता | देह की अ. 


शत रत तब तक उंगाधान वन नहीं सकता 
ुणाधान का निषेध भी इस वाक्‍प से 


धर्त मलिनेता प्रैत्रायणी शाखा में दिखलायी है-* 


# भगवन्नस्थिच मस्नायुम जामांसद्मुक्रगो गि- 
तइलेष्माश्रदूषिका दूपिते विण्सूत्रवातपिक्ष- 
संधाते दुर्ग न्धे निःसारे:स्मिन्दारर कि कई 
मोपभसोगे! ” हाति । 


अर्ध-है भगवत्‌ ! इस धारीर को जो हड्डी, चर्म, नम्त, 


जा, सास, शुक्र ( बीज ) रुधिर, कफ, आंधु, दषिका (आंख 
का मै) आदि से दृषित है और विध्ठा।, मृत्र, वात, पित्त आ- 


चेह 


| कह 





॥ दिकों का समुदायरूप और दूर्गान्ध बाला है, उस पें विषय 


भोग का क्‍या प्रयोजन है ! कोई भी नहीं । 


हरीराभिद भेथुनादेबोदूभूत संविदृत्यपेत 
निरप हव सूश्रद्वारेण निष्क्रान्तमास्थिमिश्रि- 

ते मांसनानुलिप चम्ंंणा5वबऊं विण्स्नन्र 
कफापित्त प्रत्ञा मे दो वसा भिरन्‍्यपेश्वा5 >सपरैबह- 
क्षि; परिपृर्ण कोश हव बस॒नेति च चिकि- 
ससपा च रोगदान्तिन नियता। शान्‍्तोंपपि 
रोग! कदाचेत्त पुनरूदाति | नवच्छिद्रोनिरन्तरं 
स्रव॒त्सु मलेप रोसकूपेर सड़रूपा ते; स्विन्ने गाज्रे 

को नाप्त स्वदेहमसुपायेन प्रक्षालथितुं शक्‍्न- 
पात्‌ | तदुक्त॑ पृ्ाचार्थ: । 

अर्थ।--यह नरक तुल्य शरीर, मेथुन से उध्पन्न हुआ है । 
परहित, मूत्र द्वारते निकला, हड्डियों से व्याप्त, मांस से 








है 
कै 


0 






। ' है वासनाक्षयप्रकरणम्र्‌ | ९ (५ है 





| सु | छः सं्वधत्मेन छ. प्र . <ऑर कर 
.__ क्या स्वेत्नेन सवनारशा भप्युपास्थित । 













लिपटा, चाम से वन्चा, तथा जैसे दव्यों से भरा खजाना होने | ह्याः स 
से इस कबिछ्ठा सूत्र कफ पित्त मज़्जा मेर बसा और अन्य छब्यां सा ने भव्यन सद्वर्मांसव पुल्कसी ” 
रोग ३९ 5 से पूण है । दवा से रोगों की निदत्त » आओ 

ही जाती ऐस 































नियम नहीं । “ आर कदाचित रोग छूट भी ज पे है हु हैः .-पेर से शिर तक मुझ को मात पिता ने ही। रचा हे । 
है फिर बह हो जाता है । नो च्छिद्र ( मलयाग मांगे, पेश ३२ ह पिता से उत्पन्न इस शरीर के सिवाय ) जन्य मेरा सब च्च्प 
फैरन का यज्ञ, मुह, नाकक दो छंद, आंख के दो, वा आए $ 6५। हराम! इस प्रकार का एक निश्चय अयथाथ दृष्ठे र्च्प्‌ 
कान के दो ) में से निरन्तर मल निकलता रहताहे | .. 3 बन्‍्यन देने वाला हे । 'में देह हैं? ऐसा जो कै 
जय की कद के? झप सइकपओों रहता * | ओर आग त कपत देत वाला है । ५ देह हूं” ऐसा जो निश्चय हे, 
के ₹ भे॑ पाना होता है । उस समय भी असंरूपात 'मकूप मे औकासखत्र तामक नरक का मांगे है । वह 'अवीचेः नामक 
के निकलता हे । + ३ को पस्नालन आदि उपायों ते 237 कमने बाछा यढा जाल है. व आसेपत्रवन' इस ना- 
नें चुद कर आह 4 कर गेह। ! पक्के नरक की पंक्ति हे । सब पदार्थों के नाश वे समय आ 
पृकाचाय्याने भी कहा है-- ः जा अं ये 


डे $ - थे ह # 7 > / हि भ्३्‌ -3- क* चाय ++-मक ऐड. त् 
'नवच्छिद्रकृत “तन >चु+--अ  .. के 0 ता - दि प्र भी है दर हर क्‍ डी े। वन [ पंच भयत्रा भ्प दै त्य हू ग्‌ 
“नवबच्छिव्रकृंता देहाः स्रवान्ति घटिका ड्य । हे भी त्याग 


घाह्यशो चेन गो “कु. शब्यस्ति शिजओ चल जे तह," है उतनी | भविष्यत्‌ मे कल्याण चाहने वाला प्छझ्घ कुत्त का पांस 
१ बने झुद्यान्त नान्‍तः झोचंतु वियते”॥ हैए चण्डाली के समान प्वोत्त अ 
अतोदेहवासना मर हे .._ कक जात हुए चण्डाल। के समान पूर्वोक्त अहम्भाव का स्पर्श 
ादहवासना सलिना । तदेतन्मालिन्यपम्त- क्त अहम्भाव का स्पर्श 


झिप्रेत्य वसिष्ठ आह -- 


भी नही करे | 

५ 4] हे तंदतलछ्ु | ॥8-: 5 ड् कैप. >> सर # ५ ७ ॥# 

कीफे के असऊे पे ५ 5 १६७४४ ॥ २ स्तद्हवासना त्रथभाविवेक्षिना- 

सी न छदत्राले घड़े थें स्रे जल बाहर गिरता है के 
उसी श्रकार नोछेदवाले अरीर में से मल वा हर हांता । यह शरीर 


बिक हक. | आक ७. है. 5 - 5८ उतर 
मुपादयत्वेन प्रतिभासमानमापि विवेदियो- 
॥३. बिक ४७5 ७० को को कर. # 
बान्न ओच $ ) हे “ये परद्नात्पात्तावरा।धत्वादिदुषो ज्ञानप्रातिष्ठा- 


33 मील ह  च 45 २५ #-. ३१" 
है पाच विवाका भहेयम। अतएव स्म- 
जहर पते” । 
पालन ॥-ई अथे क्‍ [ क्‍ ै के मा बे 
अपर े।--लो क वासना , देहत्रासना, ओर शाख्र वासना यें तीन- 


ब् कं ापतनायें #'  अविवेकी पुरुषको ग्रहण करने योग्य प्रतीत भी हों 
जहब्रको निञ्योरास ४३३४०.  ॥ बह जिज्ञासु के लिये ज्ञान उत्पत्ति में विरोधी होनेसे 
है ः है । /े कर ३ 3 पी # 5 आप | ४ 
पका निद्धयोराम : बन्‍्धायासा दि लोकनात ॥ 
* जे दर सा महावाचि कीचिवागरा | 


९ भर ज्ञानी को स्थिरता की विरोधी होनेसे विवेकी पुरुष इनका 
प।' है! या द्हो 5हांम्ात # ५. ## ७ की. ! »- अड क्र, हक! । न लिये न ; ८ मी 
< >> 5. देसी लिये योग्यावासिष्ठ में कहाई कि-- 































॥डन समझ कर वासिष्ठ ने भी कहा हैः-- 
लकमसह मातापितावोनिर्मित: | 







जि 










क्र 


न 











थे 








जीवन्म्ृक्ति विब «पी 


पैबक 





भाषानुबादसहित जीबर्न्स्ा 





रै ध्ड 






देहकासनया ज्ञान यथावन्नेच जायते” हाते | ' 


जीव का यथा ( ठीक ) ज्ञान नहीं प्राप्त होता । 

या तु दम्भवृपायाखुरसम्पद्रपा सानस.- 
घासना तस्था नरकह॑तुत्वान्मालिन्यमतिप- 
सिडस्‌ । अतः केनाप्युपायेन बासनाच तुष्ठ- 
पस्प क्षयः सम्पादनीयः। यथा वासनाप्यपय: 
सम्पादनीयस्तथा सनसो5षपि । नच ताकिक- 
वाज्नित्यज्यसणुपारसाणं सनो बेदिका अ- 
भ्युपगच्छन्ति। येन सनोनाशो दुःसम्पादनी- 
यश स्थात्‌ । कि ताहे सावयवमानित्य॑ सर्द दा 
जतुखुवर्णादिवद्बहुविधपरिणामाह_ ढ््व्य 
भनः | तस्य लक्षणं प्रमाणं च वाजसनेयिन: 
समामनान्ति | 












वासना हे । वह नरक का हेतु होने से उस 








देह ओर पानस 
जैसे वासना ओं 
थी कत्तज्य हे | 
तकशासत्री लोग पन को नि त्य, 


डिये उन के मत में मन का नाश 

















“लोकवासनपया जन्‍्तो: शास्त्रबासनया पपि |. 


अर्थे:--लोकवासना, शास्रतासना, और देहवासन। शा 


अथे:--दम्भ दप आदि अ छुरी सम्पत्तिरूप जो मातम 

के। मलिनता 
अत्पन्त प्रसिद्ध ही है, अतएव किसी उपाय से लोक शा 
धन चार प्रकार को वासना ओ का क्षय करे 
का क्षय कत्तेज्य हे उसी प्रका र॒ मनोनाइ 


जे ५, ओर द 
ओर अणुरूप मानते हूँ प| 
पर्याप अशक्य हे । तयाएं 
नहीं । वे तो अवयव वाड़े 


आदिक के समान बहुत तरह के परे 







कक हक्षण और प्रमाण वाजसनयी शाखावाले यों कहते हैं । 
कदम! संकल्पो विचिकित्सा श्र (५ श्रडा 

ही कचा ब्रुतिर॒शृति हीधीमीरित्येतत्‌ सर्च 
इत्येतल्लकक्षणम्‌ । 


कामादिटत्त यः क्रमेणोत्पद्ममानाअाध्षपप्रत्य- 


क्षघटादिव त्सा क्षिप्त्यक्षा अतिस्प ष्ठंभा सन्त 
तदृहच्त्युपादानं मन इत्यर्थः । 
है. अथः- काम, संकल्प, संशय, अद्धा, अश्रद्धा, धेय, अभैर्य, 
 भन हा हं यह उपर से जेसे घटा 
बदि पदाये चाह्युपर ( आंखसे ) प्रत्यक्ष से स्पष्ट भासते हैं उसी 
॥ कार अलुक्रम से उत्पन्न होनेवाली काम आदिक दत्तियां सा- 
क्िपतपक्ष से स्प ४ भासती हैं | उन दत्तियों का उपा दान कारण 
कह पत्र ही है यह मन का लक्षण हुआ । 

“अन्यत्ञसना अथ्युव नादशंमन्यत्रप्नना अ- 

»प्ह्व नाअञ्राषम्‌ ? इॉले सनसा ह्यष परुय- 
नो | लि सनसा शझ्॒णोति” इत्यादि प्रमाणम | द 
व. $  अथः--पमेरा मन अन्यत्र था इस से मेन नहीं देस्क, मेरा 
नअन्यत्र था इससे मेंने नहीं सुना । ओर “यह परुष मन से 
देखता है ओर मन से सुनता है” यह श्रुति मन के सदभाव में 
ह प्रगाणरुप है । 

.. चक्ष/सनिकृष्ट/ स्फीतावलोकमध्यवर्त्ती घट: 
ओजसंनिकृष्ट उच्चेःपठितवेदश ॒ यस्पानव- 

. धाने सति न प्रतीयते, अवधाने तु प्रतीयते । 
. ताइश सवविषयोपलब्धिसाधारणकारणम- 





















| 





् 
> 





छः 
ज 





हक 
हैँ #तस्मादाषि प्रष्ठत उपस्प्ृषों मनसा विज. 
नाली” त्येततदृ्‌दाइरणम । 
आर्य;+---लेत्र इन्द्रिय के समीप बहुत प्रकाश में रह: 





अबधान पे प्रतीत होता हैं, उसी प्रकार जिस की 





रण अन्व्रय व्यतिरिक रीति से प्रतीत होता है, व 





उदाहरण है । 
पत्माछचण प्रमाणाम्यां सिर्ड मनस्तस्मात्त: 


देवमुदाहरणीयम | प्रष्ठभागेड्प्यन्ये नापस्प्रष्टो 
देवदत्तो विद्यैषेण जानाति हस्तस्पद्नों- य- 
मद्ठालिस्पद्ञोप्यामिति । नहि तत्र च क्षुः पस- 
रति, त्वागिन्द्रियं तु मादेबकाठिण्यम च्नोप- 
चीणम्‌। तस्मान्मन एव वि शेषज्ञानकारणं 
पारिशिष्यते । तच्च मननानन्‍्प्रन इाॉले चिन्त- 
नाचित्तमिति चामिघ्रीयते | त च्च चित्त 
अच्चरजस्तमोगुणात्मक॑ प्रकाशप्रव्त्ति मो हा- 
नां सक्त्वादिकार्थाणां तत्न दह्यनात । क्रका- 
शादीनां च गुणकारयत्व॑ं गुणातीतलचण :ब- 
गम्यते । 

























. अर्थ:--छक्षण और +माण द्वारा पन सिद्ध होने के छिते 
उदाहरण समझना कि जैसे देवदत्त के ए7 
गः 835 ने उम्र का स्पर्श क्रिया जिस कोऋ 
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" व्यय हः <य 


















ने वात 

बडा और कान के पास ऊंचे स्व॒र से पढ़ने से वेद | है 
« #$ «% ७ मं ॥ <् अनव है नेम ! 

से अतीत न हो बेसे सब विषयों के ज्ञान का जो साधारण ३.87 वर 
दमन है कक जज) ओर तमोंगुगमप दे । क्‍योंकि इन तीन गुणों का 


*बीठ पर से हुए स्पर्श को मन से जानता है” यह मन ३ 


|| 
| 9 
43, 


६७” 


हैं कि यह हाथ से किसी ने छुआ है और “यह 
बी हुआ/--यहाँ पीठ की ओर नेत्र इन्द्र पहुँच 
कक और लचा इन्द्रिय केव्रल स्पशंगत कठिनता बा 
्जः जग लाकर विराम को पाता डे | अगणव हाथ का 
री का स्पर्श इस विश्येष ज्ञान का कारण जो 
गा यह मनन रूप क्रिया के कारण “मन! कहलाता हैं, 
विल्‍्तन रूप क्रिया करने से चित्त! कराता । वह हर 


हु प्रकाश, प्रटत्ति, ओर मोह मन में प्रतीत होते हैं । 

्रक्राशं च प्रहत्ति च मोहमेव च पाण्डव” ? 

ह्त्पश्रिधानात्‌ | साइ्डयदास्त्रेपि प्रकाशप्रत्र- 

. त्तिम्नोह्दा नियमाथा इत्युक्तम | प्रकाशोनाम 

 ब्रात्र सितमास्वरं रूप॑ कि तु ज्ञानम । 

अर/-प्रकाश आदि तीन गुणों के कार्य्य हैं, यह गणा- 

कक लक्षण में वतकाया है ( भगवदगीता में ) प्रकाश, 

की टति; मोह, नियम के लिये हें | इसी प्रकार मा ड्यशञाख्र में 

ही कहा है। प्रकराश अर्थात यहां शुक्रमाखर रूप न समझना, 

ही त़ानरूप प्रकाश समझता | क्योंकि--- 

सत्तात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च । 

_ प्रश्नादमोहों तमसों भवतो5ज्ञानमेव च” 
इत्युक्तत्वात्‌ । ज्ञानवत्सखमपि सक्त्वकार्य- 

म्‌ | तद्प्युक्तम ॥ 

अपी-सत्तगुण से ज्ञान, रजो गुण से लोभ, और तमों 

सेप्रशाद, मोह, और अज्ञान उत्पैन्न होते हैं । गी०- अ० 

कै १९ में कथन किया है । ज्ञान के समान सुख भी 





















































१६२ भाषालुबादसाहित जीबन्‍्सृक्ति विवेके |. वासनाक्षपप्रकरणम्‌ । १९१ 
सत्वगुण का कार्य है, यह बात भी उसी अध्याय में ० मे प्ो। 
में कषत कीय है । श्र द 
“सत्त्वं खुखे संजयति रजः फर्मणि भारत ! | 
ज्ञानमाहत््यतु तमः प्रभादे सजपत्युत” हि | 
समुत्र॒तरव्ञवह्निरन्तर॑ परिणममानेष्र॒ गणे पर 
कद्ाचित्‌ कश्चिदुद्धवाति | हतराबमिभूपेते | 
तदुक्तम । 
अथ।--हेभारत | सख्वगुण के उदय होने पे सुख, और 
रजोगुण के उदय होनेसे कर्मों में प्रतत्ति होती है, पर न्तु को 
गुण को अपने उदय को पाकर क्षान को चारों ओ र से रो 
कर देही को प्रभाद में पटकता है । 
समुद्र को छहरों की भान्ति सदा परिणाम को प्र। प होे.। 





. ज्ञस जदूभवे सति छोकादिवा सनास्तिस्रो 
भबरतिि | सत्तवस्पोद्‌भबे सति देवी सम्प- 

हुपजाप ते | एलद्मिप्रेत्पोक्तम । 

अर! ८ जहाँ तमोगुणका उद्भव होता हैं, तब आसमुरी सम्प- 

तिक हदय होता हैं, रजोगुण हृद्धि पाता है, तब लोक वासना 

याद नो तीन बासनाओं ; है! बदय होता हैं, और सर्द: 
बुत को उदय होता है । तब देवी सम्पात्ति उपजती है | इसी 

अमरित्राय ते भगवद्गी० अ० १४ र्लो० १९ में क हा है... 

. /सर्वब्वारेष दृहे:स्मिन्प्रकाश उपजायते | 

। ज्ञानियदा तदा बिद्याबिह॒रड सत्तमित्युत/'हाति॥ 
अप।-इस शरीर के बीच जब सारे रन्द्रिया के द्वारों में ज्ञान 

हु. प्रकाश उत्पन्न होता है तब सक्तगुण की बिशे पहदाद्वे जानो। 

वाले गुणों में से जिस समय जो गण आधिक उज्भव होता है यद्यप्पन्त/करणं त्रिगणात्मकं भासत तथा- 

उस समय इतर गण दब जाते हैं, यह भी गी० अ० १४ इल्ो॥। पपि सक्तवमवास्घ मनसो सुरख्यमुपादान- 

डे न वा्णित है-- कई शिया । उपादानसहकारिभूता अवयवा 
रजस्तसअजिभूय सत्त्त भवाति भारत ! | अप्ठम्भका।। रजस्तमसी तु तद॒पष्टम्भके । 

श्लः सत्त्वं तमस्व तमः सत्तत रजस्तथा” हाति॥ अलएय ज्ञानिनो घोगाभ्यासेन रजस्तमसो- 
यजाधकता यान्ति कछोला हव सागरे” रप्रनीतयो! सक्तवसेव स्वरूप परिदशिष्यते । 

हाति ॥ एतद्भिप्रेत्पोक्तम । 

कि अर्थ।--हेभारत ! भैत्तगुण, रजोगुण और तपमोगण के अथे।--यद्यपि अन्तःकरण तिगुणात्मक है ऐसा प्रतीत 

दी उदय हीता है । रजोगुण, सत्तगुण और 6 भोयुण, वो है गत है, तथापे इस सन का मुख्य उपादान कारण तो सत्व- 

कर उदय होता है। ओर ँमोगुण, सक्तगुण और रजोगुप ह एुण ही है । उपादान कारण की सहायता करनेबाला अवयब 

को दबाकर उदय हाता है । समुद्रमे लहरों की भांति वे त | 'गएम्पक! कहलाता है, अतएबं रजोगुण और तपोशुण स्तन 

37 प्ाध्यवाधकता को प्राप्त होते हैं । ४] को उपह्ठम्भक है । इसी कारण से ज्ञानवात्‌ पुरुष का यो- 

"तर तमस उदये सत्याखरसम्पदुदोति ।र- ॥ गा पे रजस ओर तम्रस दूर होनेपर उसको केबल शुद्ध 








































ही. 











वासनाक्षयप्रकरणम्र । 


१६५८ 
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१६४ भाषानुवादस हित जीवन्म्॒क्तिविवेके 


सतत स्वरूप ही शोष रहता है । इसी अभिष्राय से किसी ४, 
त्मा ने कहा है कि -- 
“ज्ञस्थचित्तम चित्त स्याउज्ञचित्तं सक्त्वमच्यत ति॥ 
अर्थः--ज्ञानी का चित्त सड्डुल्प विकल्प रहित होने से | चत्त 
संज्ञा के योग्य नहीं। उस का चित्त तो केवल शुद्ध स्वरूप ३ 
लच सत्त्व चाजल्यहतुरजागुणहश न्यत्वाद का 
पग्रस्‌ । अ्रान्तिकाल्पतानात्मस्वरूपस्थूलपदाः 
थाकरारहतुतमोगुणशन्यत्त्वात्‌ सक्ष्मम्‌ | तत 
आत्मद्शनताग्यम्‌ । अत एव अति: । 
अथः--वह सखरूप चित्त चअ्चलता के कारणभूत रज 
गुण राहत हाने से एकाग्र होता है, तथा श्रान्तिकल्पित अना 
सस्तरूप स्थूछ पद।थ का आकार होने में कारणभत तमोगण.. 
पुन्प हान स सक्ष्म ह। इन दाना गुणा से युक्त होने से वह |. 


वन सवति | तथा55ह वसिष्ठः । 
लि 





अर!-जैसे वायु द्वारा कापते हुए दीप के प्रकाश से रत 
परीक्षा करने वाला पुरुष रत्न के लक्षणों की परीक्षा नहीं 
पता, उसी प्रकार-बारोक खूह से जेसे सूक्ष्म बख्र सिआ 
बात है उसी श्रकार स्थल कादारा से बद्ध नहीं सिआ जा 

| मो यह सत्त हा यागया मे तम्स सहित रजागुण म्र- 
अत होने से नानाविध द्रैत विषयके संकल्प द्वारा अनात्म ब्स्त 
का दशित करन सतवाचत्त सज्ञा का प्राप्त हांता हैँ | वह चित्त 
क्ोगुण को आधकतावाला हांता हैं, तव वह आपरी सम्पत्ति 
का संग्रह करन स स्थृलता का प्राप्त हांता है । यह वार्त्ता याग- 
वामिए में या छलखा है क--- 








“अनात्मन्धात्मभावेन दहमावनपा तथा । 


९ 


दान के ।छिय याग्यता वाला होता है।श्राति भी कहती है।कि- 


टेइयत त्वग्न्यया बुद्धा सूक्ष्म्या खध्मदाद 
+7 7 इात || 


खक्मद्शी युरुष एकाग्र ओर सूक्ष्मबुद्धि द्वार 


ह त्मा का दशन करता है । 
ने वल्ठ वायुना दाधूयमानेन प्रदीपेन साणिसु 
उक्तादलक्षणान निधारायितुं शक्‍्यन्‍्ते | ना- 
पर स्‍थूलन खानिनत्रण सच्येव सक्ष्मपटस्याति: 


सम्भवात | तदीद्ं सच्त्वमेव यागिप्च॒ तमो- 


उगसाहतन रजोग्रुणनो पछ्ज्यं बहांवधद्गत- 
सकुलस्पन चतयमानं चित्त मवाति । ताचेत्त 
तम्ागणाधक्य सत्याखरा सम्पदम्॒पाचिन्व- 









पुत्रदार। कुडुम्बेश्व चेतो गचछति पीनताम ।; 
अहड्डारावंका रण समतामललीलया । 

हद मात भावेन चेतो गच्छाते पीनताम ॥ 
आाधव्या धावलासन सपम्ताश्वासेन संसतों । 
हयाद्यांवभागन चेतोी गच्छाति पीनताम ॥ 
स्नहंन धनलाभन लाभेन माणियोषिताम | 
आपातरमणी येन चेतो गच्छति पीनताम ॥ 
इराह्याज्षीरपानेन भोगानेलबलेन च | 
आस्थादानन चारण चित्ताहियाति पीनताम” 
शत्त |। 

आस्था नाम प्रपश्ले सत्यत्ववुडिस्तस्था आ- 
दानभड़ीकार! स एवं चारों गसनागमन- 














१६६. भाषाजुवादसहित जीवन्यृक्ति विवेके 
क्रिया तयेति | विनाशानीययोवासनासनसो: 
स्वरूप न्िरूपेतम ॥ 


उन असल न न... िबल!.. किकनू-+---- 


अथ बासनाक्षयमनानाशों क्रमेण निरूप्पते 
तत्र वासनाक्षय्प्रकारसाह वासिष्ठः 





एसप्ते विभाग से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। आपातरपणण 





से चित्तरुपी सप स्थूछता को प्राप्त होता है । 


इस भान्ति नाश करने योग्य बासना और भन के सर! 


का निरूपण किया । 
लंड एच हर उू. आ 





अब वासना क्षय आर मनानाश का क्रम्स निरुप। 
हल वासना क्षयका प्रकार भगताद 


किया जाता है 


वप्रिष्ठ जी कहते हैं--- डा 
पन्धा।ह वासनाबवन्धा मोक्ष! स्थाद्वा सना क्ष य।। 


पासनास्व परंत्यज्य सोक्षाधित्वमपि त्यज || 
सानसीवासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासन।: ! 









अर्थ:--अनात्मपदार्थ में आत्मबुद्धि करने से, स्थल श्री 

में हृह अहभाड़ के कारण, ख्त्रॉ, उत्र, आर कुटठुम्ब द्वारा अभी 
उस में आसक्ति से चित्त स्थूलता का म्राप्त होता है। अहंकार 
के विकास से अथांव उस की हाद्धे हाने से ममतारूप मल $ 
सेसगे से, पह और मेरा ऐसे भाव के उदय होने से सत्यकष 
द्धि से तथा यह ब्ागने याग्यह आर यह ग्रहण करने योग्य ) 





एसे स्नेह श्र, धन के लोभ से, ओर मणी मुक्ता आदिक हवा 
स्नीकीप्राप्तेसे चित्त स्थूलता का श्राप्त होता है । दराशारप' 
दूध पीने से, भोगरूप वायु के सेवन जन्य प्राप्त वल से, जात | 
में सत्यक्त बुद्धि के स्वीकार से ओर विषयों के प्रति जाने आने 








वासनाक्षयप्रकरणग्र्‌ | १६७ 


वो अप्यन्त) परित्यज्य ताक्षिव्यंवहरन्नपि ॥ 

अन्त! शान्ततमस्नहा भव चिन्मात्रवासन; || 
वॉमप्यन्त: पारत्यज्य मनायाडसमन्विताम | 

शेष स्थिरसमाधाना येन त्यजसि तं त्यज”हति॥ 
अरप-7वासनारूप बन्ध सो ही वन्ध है, और बासनाओं 








ही जय यही मोक्ष हैं । इस लिये प्रथम वासनाओं का साग कर 
ध की कीमना का भे छाडा । प्रथम विषय वासना तथा 
विती वासनाओं का त्याग कर मत्री मुदिता आदे की भावना 
गम की तिमेल वासनाओं का तुम ग्रहण करो । उस शुभवास- 
ही के द्वारा व्यवहार करने पर भी, अन्त में उन का भी याग 
कर अन्त में जिस का स्नेह ( विषयों 
ह हे गया है, ऐसे तुम केवल चिन्मात्र वासना वाला हाआं, यह पन 
बुद्धि सहित चिन्मात्र व[सनाआं का भी स्राग कर सब का अब- 
पिभूत व्तु में स्थिरहात्त स्थापन कर और जिस्से इन सब को 
बाग दिया है, उसका भी ( उसबृत्ति को भी ) तुम त्याग दो 


भात | अयन्त शान्त 


अन्न मानसवासनाशाब्देन पूर्वोक्तास्तिसो 
लाकशारस्त्रदृहवासना विवज्षिताः | विषयवा- 
सनाशब्दन दृम्भदपाद्रासरसम्पद्विवित्ता । 
'द्ुताव्रत्त ताद्षवक्षाभद्कारणे । यद्दा छाब्द 
सपरशारूपरसगन्धा विषयास्तेषां काम्यमानत्व- 
पृशाजन्यसस्कारों मानसवासना । भुज्य- 
भानत्वद्शाजन्य! संस्क्रारो विषयवासना | 
अस्मिन्पक्षे पूर्वोक्तानां चतसणामनयोरस्त- 












भाव; । अन्तबाह्यव्यातिरेकेण घासनान्तरा- 


सम्भवात | 
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अर्थः--यहां मानस कासना धाब्द से लोकवासना, ५, 5. या निद्र जे ...+अवीश ने होने पर भी उनका 
वासना, और देह वासना विबल्लित है। ओर विषयवासन। 7० है बाग उपवास भी भी ।... लन३:॥. तो बोकार 
से दस्म, गव॑ आदिक आसुरी सम्पत्ति विवज्लित हज 0 उस का विराधा शुभ वासना का ग्रहण यह 
आदे बासना मद होने से तथा द्म्भ, द्प, आआदवपासन है । त्याग समझ। | । 
होते से वे दोनों अछग ९ गगेने हैं । अथवा शब्द, स्पर्श, ६६ $ & अद्य स्थित्वा निराहारः ” रत्यादिम्नन्त्रेण 
रस, ओर गनन्‍्ध इन पांच विषयों की कामनाजन्य 'पत्तगत 4. संडुल्पंकृत्वा सावधानत्वेनावस्थानं तत्न त्या- 
सस्‍्कार वह मानस वासना हट आर उत्त ।वषया का भागने पे) गदह्टात चत्‌ | 
त्पत्न हुए सेस्कार हैं सो विषय वासना है ऐसा जानो । इस पक जप! शड़ा-- अब स्थित्वा०” इय्ादे मन से सड- 
में पूर्ोक्त ४ वासनाओं का इन दो प्रकार की वासना + समात्रेश शक सावधनता से रहना, उस को भो जेनाद का स्राग क- 
हो जाता है, क्योंकि अन्तर वासना ओर वाह्य वासना कक वासताजाग में ता एसा कभी होता नहीं, इस लिये उन 
अन्य वासना है नहीं । का त्याग किस रीति से होगा 
ननु वासनापरित्यागः कथं घटते ? नहि. अव्रापि न तहण्डानिवारितिम । प्र मात्रेज 
नासा जात्तरास्त । यन समाजनीसमस्हितधृ बड्ुल्प्याप्रयत्नत्वनावस्थातुं शक्यत्वाव । चे- 
'छद्णवडस्तनादू इत्य बाहस्त्यक्ष्यामः | सेवम्त | किकप्नन्त्राना धकारणा तु शाषया सहल्‍्पों 
अथे:--शड्भ+-वासनाआ का त्याग ही किस प्रकार सम्म करस्छ। याद तत्र शाकसपोदनादिस कज्निधि- 
है : क्‍्याके इन का तो कोई आकार नहीं । जो वैसा हो जेमा ग्रगस्तहय त्रापि स्रकचन्द नव नतासंनिधिप 
तह से जुह्वर ने पर जो कूर इकट्ठा होता उसे घर के व. आत्याग्राउस्तु । अथ तत्ज वुसु॒क्षानिद्रालस्था- 
९९ फेक दक ह उसी प्रकार इस वासनारूप कूरे को भी शरोः है स्मारक; पुराणश्रवणदेवपृजारुत्यगीत 
के बाहर फक दंग | जआाद्आा दा भिश्वचित्तपलाल्येत तह्यत्रातप 
जा भेज्या दो भिस्तदुपला लय त्‌ | भज्या दयशञ्व पत- 
जालना सतिताः 
अव।--सप्राधान-- यहां भी इस प्रकार दष्डनिवारित 
के) अयात इस विषय में वैसा ही बन सकता । अथोव प्रेषो- 
चारपूर्नक भैक्ुल्पफर मलिन वासनाओं का उदय न होने के 


विधानी से रह सकता । जिन को वेद मम्त्रों का अधिकार 
श्र 





/ 
5 ९ 

















पाछन 














सतराय 




















गरूप उपवासजागरण सवरप्पनुष्ठीयत त 
बद्तजआाप्यस्तु । 

अयथ+--प्रमाघान-उपवास ओर जागरण के समान इसे चारपूर 
पम्स्‍न्य थे भी हैं, जवाव जैसे स्वाभाविक पन को प्राप्त भोज छिये 












हि 
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श्रावयेत्सवे उप्येते खुखिनो मदीया हति त 
दा तत्सख॑ स्वकोयमंव सम्पन्नाभिति भावथ 
तसतत्र रागा ।नचतत यथा स्वस्थ राज्याध्सा 
वेषपि पुनत्नादिराज्यसेव स्वकीयराज्य॑ तदब्गत्‌ | 
निदत्ते च रागे वषोस्वतीताम्स शरत्सरिदिव 
चित्त प्रसादात । 
कपास उतर सुझ का भिले इस प्रकार की प्रीतिपूर्वक | 
विज ल उसे की तृष्णावाली दत्तिविशेष का 
मुख हैं । सो वह प्रयक्ष ओर अप्रत्यक्ष सामग्री के अभाव 
कर कारण उप्त का सम्पादत हां नही सकता, 'जंसस, वह राग 
है वित्त को मलिन करता है । “ये सब सुखी प्राणी मेरे ही 
पुएथावेषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम » ३ इस भांति जब सुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करे 
शत । चत्त ह रागद्भषपुण्यपापे! कलषी जे तरस भा।त भावना करनंवार का अन्य का सुख अपना हाने 
क्रियत । रागद्वेषो व पतश्चलिः सूत्रयामास | _ उत्त इज में ्व॒ राग का नदत्ति हो जाती है। जैसे आप को 
अथः--सुखी के साथ मेत्री, दृःखी पर रण, पुण्य त होने पर भी पुत्रादिक का राज्य अपना ( राज्य ) मा 
भा देख हे होना, आर पापी से उदासीनता रखना, ऐसी + गत पी उहप में राग नहीं रहता, इसी प्रकार अन्य सुखी 
ना से यागी का चित्त निर्मे होता हैं । राग द्वेष 34, आशि्याणया मे स्वकायत्व ( अपनापन ) बुद्धि होने से उस पुख मे 
पाप से चित्त की मलिनता होती है । राग जार द्वप का छह एएप को राग नहीं रहता अथोत “उस का सुख मुझ को प्राप्त 
ण॑ पतअल ने सूत्र में लिखा हैं । _ना एंस। हात्त नहं। रहती । राग निदत्त होने से चातुमास्य 
“खुखानुशयी रागः । 3वानुशयी द्वेघ” है पर्षा ऋतु ) बोतने पर जैसे शरतव्‌ ऋतु का नादियां निर्मल हो 
इात । स्नहात्‌ स्वेनानुभूयमान उससनुशत ढजाया करती उसी भांति उप्त पुरुष का चित्त नि्ेल हांता हे । 
आश्चडाटात्तावशषः खुखजातं सर्च परे भू $ तथा दृःखमनुशेते कश्नित्प्रत्यथ: हटशा दुशख 
गादात | तच्च दृष्टादष्टससामम्य्यभावाज्न सवब॒दा मे मा भ्रूदिति | तच्च शज्र॒व्याघादिषु 
जपादायतु शक्‍कपम्‌ । अतः स रागश्रित्तं जत्सु न निवारथितुं शक्यम्‌ | न च सर्वे दृःख- 
अदुघाकरात यदा खुखिप्राणिष्वयं पमेत्रीं हेतवो हन्तुं शक्पन्ते | ततः स बेष। सदा 
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न ही उन को अपनी भाषाद्वारा सड्डूल्प करना चाहिये | पे 
जो भोजन ग्राग रूप उपवास में शाक, दाल, भात, आहि 
सैनिविं का त्याग, यह विशेष है, ऐसा मानो तो वासनासात ५ 
पुष्पपाला, चन्दन, वानिता, आदि विषर्यों की संनिधि भी ३ 
ने योग्य | कदाचित ऐसा कहो कि उपवासाददे भुप 
निद्रा, आलस्प, आदि का विस्मरण करनवाले पुराण का २ 
नता, देवपूजा, नृत्य, गीतवादित्र आदि उपायोंसे चित्त ३ 
आनन्द पाने का हैं, तो इस में भी मेत्री आदि की भावना 9 
चित्त को प्रसन्न करने का हैं ॥ मेत्री आदि चित्त को | पे 
करने वाला उपाय भगवान्‌ पतञ्ललिने सूत्र में कथन किया १ 
मेत्रीकरुणामा दिता पच्चाणां खुखदुःखवपुण्या 































है 
कि पु 
>>) गई, 
छः की 


बी  कॉरसतार शं जग ऊ » 
 ढ्त सार में हि लगण स्वभाव से ही पाप करते है, और 
रह करते | सो कहां हं-- 
॥ ला न्त पुण्य नेच्छाति मानवाः । 
नर पापफलमिच्छान्त पाप कच नल यन्नत: /”इति ' 
अप“ मिलुष्य ज पक 5 । ( प्रख ) की इच्छ । करता 
ब्त परण्य करने का इच्छा नहीं करता | ओर पाप क्रे फल 
(8) की इच्छा नहीं करता, परन्तु यल्वपूर्वक पाप करता है 
ते च पण्यपाप पद्चात्ताप जनयतः | सच 
जाप! श्र॒व्या पनूयत । 
अप/>-व्रह पुण्य पाप पश्चात्ताप को उत्पन्न करते है धर 














भाषानुवादसहित जीवन्म्रक्ति तिवेके वासनाक्षयप्रकरणग्र । १७३ 
हृदय दहाति । यदा स्वस्थेत्र परेषां सर्वेषां 
अलतिकूल दुःख न भ्रूधादित्यनन प्रकारण क.- 
रुणां दुःखिप्रागिष्र सावयेत्तदा वैयादिद्वप- 
निशा चित्त प्रसीदाति | अतएव स्मयत | 
अर्थ-- इस प्रकार का दृःख़ मुझ को कभी नहीं: पे 
है दुःख विषयक अनुशय को ( अनिच्छा को ) द्रेष कहते है |, 
दश्ख शत्रु व्याप्र आदिका के सदमावर में नहीं रोक सकता | 
क्यांकि सारे दृःखों के कारण का नादा नहीं कर सकता , | 
लिये यह ट्रेप सदा हृदय में दाह उत्पन्न करता है | “अप भ- 
प्रान अन्य सब को प्रतिकूल दुःख प्राप्त न हो. ऐसा जब 2. 
खि प्राणियां पर करुणा की भावना करता है तत्र वैरी आदिदों अत्रोप का स्ररूप श्रुति कहती है कि-- 
पर प्ले भी ट्रेप निटत्त होनेसे चित्त श्रसन्नता को माप्त दोता 5 /०7 साधनाकरवम किट पापमकरवस्?ला: 
इस छिये स्म्रति कहती है कि-- कि रवम, किमह पापमकरवम”हति। 
->कंके ..__ है “जज न्सि । अये!--अरे ! में ने शुभ कर्म क्यों न किया ? ओर | में ने 
आ्राणा यथा55त्मना 5मीण्टा श्रूतानामपितेतथा। ७ पप कर क्‍यों किया ? 
तो क<. + ऊ ९ जी 
आत्मापम्यन भ्रुताना दया कुबन्ति साधव;”हाति “यद्रसां पृण्यप्रुषेषर मादिता आाव; 
अर्थ:--ज मे अपना ग्राण आप को भ्रिय हे उधी प्रका। जज है ३ व 9 १03: गधा 
.. आई पदक 3 ८ कासनाया। स्वयमवाप्रमत्तः प्रण्येप्र प्रवर्त्तते । 
3] ग्नाज़ का अपना श्राण प्रिय होता अत एवं साधु यह आग गधा पापिपृ्पेक्षां सावयनन्‍त्व यप्ावि ए।७+८ 
शी केसे केले ही बंद आजियों प४ 3. 5 तथा परापपूपक्षा सावयन्स्वयमपि पापा ज़िब- 
+ जश्न दया करत वंसे हैं सर श्राणियाँ पर दया करते | तेते।अत' पग्चात्तापस्याक्षावेन चित्त प्रसीर/ 
और करुणा की माना का प्रकार प्रहापरुष देखाते 7ै। | . ज#लरआा त्तापस्याभ्ावेन चि प्रसीदृति। 
“सर्वेधत्र साखिनः न्तु सा ० ” | यह मुमक्षु पुरुष पुण्यात्मा पुरुष में ग्रादिता की 
सर्वे5त्र खुखिनः सन्‍्तु सर्व सन्‍्तु ।नरामया।। गवना करे, तो उमर हु जप कह 3.२. ँ 
"सर्च मद्राणि पटय- शक मिकलमाफाधाल/ रा ॥ कर, तो उम्र वासना के कारण स्वयं भी प्रमाद रहित 
सत्र मद्राण पद्चयन्त मा ॥व्विटुःखमाप्नयात 'हाति| गे पृण्य में टत्ति करे तथा पापी में उपेक्षा की छ 
तथाहि प्रागिन! स्वमावत एच्च ००+ _...... $ 3४ मे म्रदृत्ति करे तथा पापी में उपेक्षा की भावना करें तो 
हे 3 2 कक 9  एय पदय नान- प्री पाप मे *ि सहों दम के पे । पाप 
जिमंमि चार्क स्वत तित५ 5 । नठत्त हो इससे पुण्य न करने से तथा पाप ने 
/64*6, पाप त्वत्वातष्ठान्त | तंदाह । करनेमे मे जो ' पः ह है है आओ न नहीं बल 
क्‍ द ञड श्रात्ताप होता हैं, सो उप्त को नहीं होता और 
आज्ाप ने होनेसे चित्त निर्मल होता है । 


ब्क प्श्स >& में सब सुद्ली होंत्रे सब नीरोगी हों, | 
दैखें, और किसी को इवख न दबे । . खुखिष्‌ सलैत्री भमावयतो न केवल रागनिवहातिः 
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६ ७ 


वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । के 









१3४ जीवम्मृक्ति विवेके 


कि त्वसूयेष्याद्योंडपि निवतंन्ते । परगुणा 
नासहसनमीष्या, ग्रणपु दोषाविष्करणमस्त 
या | यदा मैनत्नीवशात्‌ परकीय सुर स्व- 
कीयमेव सम्पद्मते तदा परगुणण्र कथमसथा- 
दि सम्मवेत्‌ | एवं दोषान्तरानेव्त्तिरापि से. 
थायोगमुन्नेया |. 

अथः--छुखी पुरुष। के साथ भंत्री की भावना करनेव्ा 


आद्योडभिजनवानास्म को 5न्यो5स्ति सहश्ो 

!/ हाति | 

पुण्पात्मरसु मजादता भावयतः पण्यप्र रत्ति- 

फलत्वेनोक्ता सा च यागनो न युक्ता। पम्र- 

लिनाथा शास्त्रवासनाया पृण्यप्तन्त भाव्य 

प्बमुदाह्वतत्वातू | स्वर | थ 

अथ/“शड्रा-- धुण्यवान्‌ पुरुषों में मुदिता की भावना 

का केवल राग की ही निद्वत्ति हांती है, ऐसा नहीं ! किन्तु उत् 99 करने से पुण्य में भ्रद्टात्तरप फल हांता हैं? | एप्ता जो 

के साथ असूया, इष्या आदि दष भी नाश को प्राप्त होते है मत नहीं; क्या।के पाहुछे इस की गणना मलिन शाख्रवास- 

अन्य के जग का न सह सकता हंष्यां हैं, आर गुणों पें दोषों की ॥ कर आये हैं । 

का आरापण करना उस का अस्ूया कहते हैं | जब मेत्री पुनजन्मकरस्थ काम्पष्टापृत्तादेस्तत्र प्तलिन- 

भावना से अन्य का सुख अपना होता है, तब पुरुष म॑ अन्य ववनादाहणातू्‌ इृह तु पागाभ्यासजन्यमशञु 

के गुण में असूयादि केसे सम्भव हो सकता ? नहीं सम्भव गे ह. कलकृष्णत्वं पतझ्लालिः सूत्रपामास | 

सकता | इस भाते अन्य दाषा को निर्तत्ति भी यथायोग्य क कै. अधप्माधान--इस के पूर्व, हृष्ठ,' पूत्ते” आदि काम्य 

सपना करनी | के जे उनजन्भ के दनवालरू॥ई, इन को न लतवासना रूप गन 
दु/खघु करुणां भावषतः हाज्ञवधादिकरों शपेरै।और यहां, तो योगाभ्यासजन्य पुण्य, जो अशुक्त 

दंषा घथा निवतते तथा दःखित्वप्रतियोंगि ॥ अ०ण हाने से पुनजन्म का हेतु नहीं, सो विवश्चित है | 

ऊकैस्वखाखत्वप्रयुक्ता दपाञआ पे निवतते ।|स॒ च १गि4 के अशुक्क ओर अहष्ण कम। का निरूपण पातश्ष- 

द्पे आस्रसम्पद्यहड्भार प्रस्ताव पृवसुदाह्वतः ढ्यागसृत्र मे किया है । 

. अथादुःखा प्राणय। पर करुणा की भावना करनेवाहे | कमाशुक्लकूष्पां पोगिनस्थिविधमितरेषाम्‌” 

पुरुष का जस शजत्रवधादे कर 47 नहात्त का प्राप्त होता उमर ह्ति । काम्प कृप्त | वे [हतत्त्वातू्‌ शुक्ल, निषिडं 

प्रकार दृश|खपन का विरोधी ।खपन का गत भा जाता रहता. कष्ण, (प्रेञ्र ४नजलकूष्पम्‌ । तदतत्न्रयाप्र- 

है | इस गये का स्त्ररूप अहड्भार के प्रसड़ मे आघुरा सम्पात्त | तरषाप्रथोशिनां सम्पदच्यते । तच  त्रिाविध॑ 

पूत्र कथन कर आये हैं । जन्म प्रपच्छाति । तदाहाविश्वरूपाचायोः । 
“हंश्वरो 5हमहं भोगी सडा५ह बलवान्ससा | अथे।--पो गियों के कर्म अशुक्रकृष्ण ओर इतर भनुष्यों के 
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१३६ भाषाजुवादसहित जीवस्मृक्तिविवेके ॥ कील आर करणस्‌ | १७७ 
शक, ( किहित कास्य कर्म ) ष्ण ( निषेद ) ओर ९७३, 0 टैबी सम्पत्‌ | 0 ससलेरि्यले/ 
मिश्र ये तीन श्रकार के होते हैं । ह/ब तीनां कर्म पुन जन्म है  इह्याि ना ज्ञानसाधनाने जीवन्मुक्तस्थित- 
हेतु है। ऐसा विश्वरूपाचा य॑ कहते हैं--- हि रच द बचनोंक्तधर्माओो पलक्ष्यन्ते । सर्वधा- 
“झुभैरामोति देवत्वे निषिडेनारकी गातिम | ब्ेतेषां शाभाह मवासनारूपत्वेन सलिनवा- 
उभाश्यां परुण्यपापाभ्यां सानुष्यं छमले५्रवदा: ”हति। पन्नानिवसकत्वात्‌ । क्‍ 
अर्थ/--शुभकर्मो द्वारा जीव दैवभाव को पाता, निषिझ कयोंह. अर्थ" समाधान हो परद्वत्ति । जो पुरुष मेत्री द्रारा चित्त 
की रो गति को आह होश भोर दोनो से बतुष्यनन्म पात्र विक रिखतो है, नही योगी है। उपर दिखूलाये हुए न 
ननु पोगस्था5निषिडत्वादक्ृष्णत्वे :पि वि हि- दि चार साथन का कं आदि दबी सम्पत्तियों का, अ- 
तत्वाच्छुक्लत्वाभिति चेतू।... गनिल आदि ज्ञानसाधनों का, तथा जीवन्मुक्त और स्थितप्र्ञ 
अर्थ:--शड्ट/--योग, अनिषिद्ध होने से वह भले है १-5 हकषणों का उपलक्षक है, ये सब शुभवासनारूप होने से म- 
ष्ण कम न हो, परन्तु विद्वेत होनेसे उस की शक्कक्मों गणना ह >तासना का क्षय करनहारे हैं | 
होनी चाहिये । नन॒ सनन्‍्त्यनन्ताः हुभवासनाः, न चेकेन ता; 
मेबम्‌ । अकाम्पत्वापिप्रायेणशुक्‍्ल- सवा अभ्यसितुं दाक्यन्ते, निरर्थकश्व तद- 
_त्वामिधानात्‌। अतः शुक्लकृष्णे पुण्य प्रतृ. ह ,वासप्रधास इात चेन्न । 
त्तियोंगिनोपेक्षिता । . अर्य/--शड्भा-शुभवा सना अनन्त है, इस लिये उन सब का 
अरथ/--समाधान--ऐसी श्र न करो । योग काम्य काफी अशास एक पुरुष से बन नहीं सकता, अत एवं सब शुभवास- 
न होने से उस को अशुक्ल कर्म माना है | इस हेत से एक कृण कै तओं के लिये अभ्यास करना निरक हे । 
पुण्य में जो प्रदत्त है, उसकी योगी उपेक्षा करता है । तन्निवत्थोनामनन्तानां सालिनवासनानामेक- 
नन्‍्वनन न्यायन योगिनो एपि यथा चितपण्वा- स्प नरस्थासम्मवालत्‌ । न हाायुवेदोक्तानि 
त्मस माद्तां भा वाये त्वा पुपयेष्चेच प्रवत्त रन | सवाण्याौषधान्पकेन सावतु शकक्‍्पनन्‍त । 
क्‍ अथे।--शड्भा--इस रीति से तो पुण्यात्मा में योग्यगीहि ज्ञापि तन्निवत्योाः सर्वे रोगा एकस्प देह स- 
से मुदिता की भावना करनेत्राले योगियों की भी प्रदत्त री म्भवान्ति । एवं ताहिं स्वचित्त प्रथमतः परी 
प्रवतन्तां नाम !। ये में व्यादिभिश्वित्त प्रसा- पत्र यदा यावत्यों मालनवासनास्तदा 
द्यान्त तेषामेव योगित्वात । मेत्रधादिचलुष्टय  तावतीबिराधिनीः श्ुभवासना अभ्पसेत्‌ 
जअपलकचणम्‌ | “अभय सत्त्वसंदुद्धि:” इत्या- है यथा पुन्राभिन्नकलन्नादिभि! पीड्यम/नस्तता 
२३ | 
फ। 



























(३०... भाषावुवादसरितजीक्पक्तितिवेके 


विरक्तस्त ब्लिवर्तकं प्रारिब्राज्यं एह्लाति, तथा 
विद्यासद्धनमदक्कुलाचा रमदा दिमलिन वा स- 
नामभि। पीड्यमानस्तकिराधिनं विचे कम्भ्य- 
सेलू ।स च घिवको जनकेन दर्शितः | 
अर्थ/--प्रमाधान-छुभवासनाओं करके त्यागने यो; 
ते वासनाओं का एक पुरूष मे सम्भव नही हैं । आयुर्वेदोक्त 
ओऔषधों का सेवन एक पुरुष से वन नहीं सकता | 
उत्त रे ओषपधों से हटाने योग्य सब रोग भी एक 





हिले अपने चित्त की परीक्षा करनी, उस में जि तनी जि 
पलिनवासना हो, उस समय उल्चनी विरो 
अभ्यास करे | जेप्षे पुत्र मित्र श्री आदि 
से बेराग्य को प्राप्त होकर पुत्र आदिक के 
न्यास आश्रम को ग्रहण करता है उसी तरह विद्यामद, 


धनपद, 
अउपद, आचारपद, आदिकों से पीड़ित हो पुरुष उन के हि. 
रोधी विवेक का सेवन करे । 
यह विबेक जनक जी ने दिखलाया है-- 


“अद्य ये महतां मूर्ध्नि ते दिनेरनिपतन्त्यघः | 


हन्त चित्त ! महतायाः कैषा विद्ववस्तता तव॥ | 
के: धना।नि महापानां ब्रह्मणः क् ! जगल्ति वा। 


प्राक्तनान प्रयातानि कैये विद्ववस्तता तव ॥ 
कोटयो ब्रह्मणो याता गता; सगपरम्पराः | 
भयाता; प्रांखवद्भूषा! का धरर्तिमम जीविते | 
पेषां निमेषणोन्मष्रों जगसां प्रछुयो द्यो । 








्ाककककरकरकऋ..... -- द ' औकी 

















पे भा 


उसी शक 
उरुष पे गेही 


! से समय | 
ता वासना का अ- 
से पाडित पुरुष उस | 
'याग का हतुरुप मं. 


कर 


बर्टिशा: न पुरुषा नण्टा साटयथां गणनेव का” हति ॥ 
अर जो रस समय वा के शिरताज बन रहे हैं, वे भी 
व गत दिनों में नीचे गिर जते हैं तो, हे चित्त ? आज 
कप के वन को क्यों भरोसा करते हो ! पर्वत जो राजा 
पितिको वन कहा गया ; आर ब्रह्मा का रंचा अनन्त 
की ता दे चित्त ! तुम इस शरीर आ- 
हक विस क्‍यों करते हा ; करोडों ब्रह्म और उम की अ- 
णए चली गया आर जनक राजा लोग भी पूलि के स- 


होते । अतएवं जेसे अपने शरीर में जो २ रोग होका है, उनझे बन हट गये तो मेरेजीवित में अर्थात्‌ उम् की स्थिरता में थै- 
व्रिरोधी ओपधों का. सेवन करना आवश्यक है, उसी "रह १. कैसे रहे / जिस का पलक मारना जगत का प्रलूय ओर 


बँख खोलेना जगत का उदय रूप है, ऐसा पुरुष भी जब नां- 

को प्राप्त हुआ तो मेरे जेसे लोगों की गंणना ही क्‍या ? 
नन्‍्वघमापि विवेकस्तत्त्वज्ञानोद्यांत्प्राचीनः, 
नित्यानित्प वस्ताविवेकादिसाधनव्यातिरेकेण 
ब्रद्मेज्ञानासम्भवात्‌ | इृह तूत्पन्नब्रह्म साक्ा- 

_ त्ारस्थ जीवन्मपुक्तथे वासनाक्षयादिसाधन 

. पक्‍तुम्॒पक्रान्‍्तम्‌ | अतः किमिद्मकाण्डे ता- 

ण्डवासिति चेलू । नाथ दोषः | 

अ/--शड्भा-यह विवेक तलज्ञान होने के पहिले होता है, 

को कि निययानिय विवेक आदि साधन बिना ब्रह्मज्ञान हो 

है ॥। सकता, ओर यहां तो जेसे वह्मसाक्षात्कार हुआ है उनको जी- 

ह पक्ति प्राप्त होने के निमित्त तुमने वासनाक्षय आदि सांधनों 

कानिरुपण आरम्भ किया है । अत एवं इस विवेक का कथन 

गे बिना अवसर नाच होने के समान है । र 

साधनचतुष्टपसम्पन्नस्प पश्चाडुह्मज्ञानामित्ये- 





ला 





री । हि क्‍ 
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१४७... भापातुवादसहित जीजन्म्ुक्तिविवेके ह 
छुए ण ने शत " पि कर. ल्‌ त्त्व | न ७. ७, च 

थ सर्वपुरुषबसाधारणछ्ुण्णः प्रोढो राज- 9 अधीरः यद्यपि जनक को तत्त्तज्ञा: हाने के अनन्तर प्र- 
माग! । जनकस्प तु पुण्यपश्षपारिपा के ना ९८ भी अीडबरातना का अनुटात्त न थी परन्तु याज्ञव सक्‍्य, भगीरथ 
+ शाफलपातबदकहमात्‌ सिडगीताअबणपत, आदि को में मालिनवासना की अनुद्धत्ति मा ल्ूम पड़ती है। या- 
त्रेण तत्त्वज्ञानमुत्पन्नम तताश्चत्तविश्रा. ओर उन के प्रतिवादी उपस्त कहोलादि वरिजगीष क्रथा 
स्तये विवेको5्य॑ क्रियते हाति काण्ड एबेट. [जप पने की इच्छा वाले पुरुषों के बीच परस्पर सम्बाद ) 
मात ताण्डबम । 


है पहत्ते हुए थे, इस कारण उन में विद्यामद्रूप मालिन बासना 
अर्थ समाधान,-साधनचतुष्टय के सिद्ध होनेपर ्- 
पे 











ध शक वोपतिद्ध है ही । 
ज्ञान को म्राप्ति होती यह तो सब पुरुषों से . न्नु तेषां विद्यान्तरमेवाए्ति न तु ब्रह्म विद्ये- 
राजमार्ग है । जनक को तो पूर्व 3 युज के पाक के ता. तिचेन्न | कथागतयो: परइनात्तरयोत्रह्यविद- 
रण जसे आकाश में से फ़छ गिरता, तैसे अकसा व्‌ सिद्गीतह पत्वात | 
के सुनने मात्र से तत्त्तज्ञान _ 3 हआ.। चित्त विश्रानन लि को न्रह्मविद्या के सिवाय अन्य विद्या प्राप्त थी. 
को वाको थी, इस हेतु उनने पूर्वोक्त विवेक वि तार किया [का कहो तो सो नहीं कह सकते । क्यों कि उन में परस्प र॒ प्र- 
अतए्‌व भेरा कथन प्राप्तद्रक ही है, अपासड्रिक उत्य के +अोत्तर ब्रह्मावेषयक हे | 
मान नहीं है। ननु ब्रह्मावेषयत्वे प्रषि तेषामापातज्ञानपमेव न 
नन्‍्वेवमप्यस्य विवेकस्प शानसमनन्‍न्तरक्षा- तु सम्पग्वदनामेति चेन्न । तथा सत्यस्माक- 
वित्वेन मालिनवासनालुदृत््यभावाच्छडवा- मापि तदीयवाक्येरुत्पन्नाया विद्याया अस- 
सनाभ्यासों नापोक्षित इति चन्न । भ्यक्त्वप्रसड्रात्‌ । 
अवे:--ऐसा विवेक, ज्ञान होने के बाद होता ई, इस ब्रज उन को फेवल अकरस्माव ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान 
तत्तज्ञान हुए छ मलिन वासना की अनुदृत्ति संस ) , ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऐसा होता, तो 
« हल से शुभवासना के लिये हत करना की ३ प्रथाजन नहाते लिये भी अपने ही पाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान यथार्थ 
जनकस्थ तदनुतत्त्यमावे 5पि पाज्ञवल्क्थभ- हर नहीं सकता | 
गीरथादेस्तदनुद्ात दर्शनात | आस्ति हि या- छ सम्यक्त्वेएपि परोक्षज्ञानमेवोति चेन्न | 
शउल्क्यतत्प्रतिवादिनामुषस्तकहो लादी नां च पत्साक्षादपरोक्षा ह होति सुख्यापरोक्षाविषय- 
यान्विध्ासद: । ले! सर्वैरपि विजिगीए-  तयेब विशेषत: प्रश्नोपलम्भात्‌ । 
_ अथायां प्रदत्तत्वात | पा उन को यथार्थ ज्ञन तो ठीक है किन परोक्षज्ञा 











| 
है हक । 
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प्रापानुवादस हित जीपम्पुक्ति विवे के 





श्ढ्श 
ने हुआ ऐसा कहना भी उचित नही, क्यों कि जो साक्षा 
ब्रह्म हैं इस वाक्य पर से मुख्य अपरोक्ष ब्रह्म के 
ही प्रश्न हुआ ऐसा प्रतीत होता है । 
नन्‍्वात्मज्ञानिनो विद्यामद आचार्य्यनाभ्यप- 
गम्घते | तथा चोपदेशसाहस्यामुक्तम-.._ 
“ब्रह्मवित्ततं तथा सुकक्त्वा स आत्मज्ञो न 
हाति । नेष्कम्पेसिडाबापि | 
अथ/--शड्रा-आत्तमज्ञानी को विद्यामद का सद्भाव आ। 
स्वीकार नही करते, क्योंकि तथा ब्रह्मविद पन को अभिमान कह 
र जो रहता है वह आत्मन्न है अन्य नहीं इस 
शसाहर्स। ग्रन्थ में लिखा हे, ओर नेष्कर्म्य॑सिद्धि में 
“न चाध्यात्मामिमानो 5पि विदुषों 5स्त्या 
विदुषो 5प्यासरशअत स्यान्निष्फलं त्रह्मद 
इाति | नाथ॑ दोष: । 


पिपय 





भी कहहे- 
सुरत्वतः। 
शनम्‌” 






अथे;--न्ञानी 
क्यों कि वह एक 
लिये ज्ञानी को विद्यामद होना सेघटित बही होता। 
क्‍ जीवन्मुक्तिपर्यन्तस्य तत्त्वज्ञानस्थ तत्न विव- 
क्षतत्त्वात्‌ । न खछ वयमपि जीवन्मुक्तानां 
| $ आम्दभभ्युपगच्छामः | ननु विजिगीषो- 
रात्मबोध एवं नास्ति । 
अथे।---सम्राधान-उपर के दोनों बचन जीवन्युक्ति 


आग के अभिम्रायसे कथन किये हैं। हम भी जी बन्मुक्त पुर 
की विद्यापद, नहीं मानते । 





7 अप 


चे ते प्‌! /) प्र 


पे 


! पी 
भकार ३ ९-५ 


पुरुष को ज्ञानीपन का अभिमान नहीं ॥00 | 
आछुरी सम्पत्ति है। विद्वान में भी आपुरी: 
पन है तो पीछ बह्मप्ताक्षात्कार निष्फल जानो । ऐसा हे तो हर 





















का 'वागों लिड्रमबोधस्थ चित्तव्यायामभूमिष | 
कुत! शाइलता तस् फाप्रस्य ग्रे  कोटर तरो;” 
ह््याचायरभ्युपगमादिति चन्न । 

अथ/-> चित्तरूपी व्यायाम भूमि में राग, यह अज्ञान का 
विद है । जिस टक्ष के कोटरे में अग्नि जल रहा है, उस के 
बे हरिततग पूर्णता कहां से होगी ? नहीं होती है । ऐसा आ- 
बर्यय मानते हैं । 

'रागादयः सनन्‍्तु काम न तदभावो5पराध्याति | 
उत्खातदंड्रोरगवद्ाविद्या कि कारिष्याति”! 

हत्यन्न तेरेव रागाद्यभ्युपगमात्‌ । न चाज्न 
परस्परव्याहातः । स्थितप़ज्ञे ज्ञानिमातन्रे च 
पंचनद्दघस्थ व्यवस्थापनीयत्वात । 
अर्थ/-- तक्तज्ञानी में रागादि यथेच्छ हों, 
शश्नान को हानि पहुंचानेवाल्ा नहीं । जैसे सांप के दान्त 
से उस गये | ऐसा सर्प कुछ नहीं कर सकता इसी प्रकार 
हवा उस ज्ञानी पुरुष को क्या कर सकती ! कुछ भी नहीं । 
कै आर रागादिक का स्वीकार भी आचार्य्यों ही ने किया है! 
है ते आचार्य के वाक्य में प रस्परविरोध न करे, क्‍योंकि 





| ३ 


उन का सद्‌- 


_ पैपैनकी व्यवस्था स्थितप्ज्ञ में हो सकती है, और दोनों 
| की व्यवस्था केवल ज्ञानी में हो सकती है । 


| चैन ज्ञानिनो रागाद्यभ्युपगमे धर्माधमदारेण 
जन्मान्तरप्रसड़ हति चेन्मेचस्‌ | अद्रधबीज- 
पैदविद्यापूर्वकाणासेव मुर्परागादित्वेन पु- 





१०0... भाषातुवादसहित जीवस्पृक्तिपियेके 


नर्जन्महेंतुत्वात्‌ | ज्ञानिनस्तु दराघथीजव दा. 
सासा एव रागादपः | एतदेबा।भिप्रेत्पोक्तम । 
अप।--जानी में रागादिक का सद्भाव मानने | ७ 

















प्राप से कहा है-- 
“उत्पध्रमाना रागाण्या विवेकज्ञानवाहिना । 
तंदा तदेष दृषह्यन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम” हाति॥ 








जब २ उत्पक्ष होता तब २ विवेकसहित ज्ञानरुप 
ही जाया करता उससे वे पुनः क्‍यों कर अज्जभुरित हो ! नही हो॥े। 
तहिं स्थितप्रज्ञस्पापि ते सन्त्विति चेन्न । 
अथे।- -शड्र/-तब स्थित प्रज्ञ में भी राग आदे हो हो 
क्या दिक्कत है ! 
तत्काले मुख्यवदेवाप५भासानां बाघकत्वात | 
रज्जुसपॉ५पि मुख्यसपंबदेव तदानीं भीष- 
पन्‍नुपलभ्यत तब्बत्‌ | नन्‍्वाभासत्वानसन्धा- 
नानुक्कत्तो न को5पषि बाध हति चाचिरं जीबत 
भवात्र | हपमेव छास्मद््ििमता जीवन्स- 
क्ति! | याज्ञबसक्‍्यस्तु बिजिगीपदशायांन 
हीदश! | चित्तविश्रान्तपे चविद्वत्संन्धासस्प 
. तेन फरिष्यम्राणत्वात्‌ | न फेबलमस्प वि- 
ज़िगीषा किन्तु धनतृष्णापषि महती जाता । 
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के पर्थ अप द्वारा जन्मान्तर का प्सक्र आबेगा, ऐसी, 
ते करती । विनभूने बीज के सभान अविद्या्साहत मुख्य रा 
दोप ही पुनर्मन्प को कारणझूप है, ज्ञानी पुरुष का गा 
ती भूने हुए बीज के समान केवछ आभास रूप है । इस आर 


अर्थ--विवेकी पुरुष के अस्तः करण मे राग आदि दो 
अग्नि पे १॥॥ 


कै 


ब्रापनाक्षयप्रकरणप्त । 


हाँ ब्रह्मविदां पुरत। स्थापित साल- 
सहस्नसपहत्य स्वपसब द्‌ मा ह--- 
॥>>समाधान- स्थित प्रज्ञ अपस्था में मुख्य के तुल्य भा- 
$ अभाप्तहुप राग आंदिक दोप क्रेशरूप हो जाता है । 
कक पतीत होता ( तकली ) सपर भी मुख्य की ना ई 
देती है; उसी प्रकार रागादे आभासरुप होनेपर भी फ्रेश 
जले मालूप पढ़ते हैं. । 


१८५ 


१ | शागांद आभासरुप हैं, इस प्रकार 
हर अतुतन्थान कर तो बह स्थितज्ञ को कंदापि बाधा नहीं 
ही ऐप यदि पूर्पपक्षी कहे तो उस को सिद्धान्ती उत्तर क्ष्ता 
क्रिभोई | विरभीव हो । इसी को हम भी जीबन्मुक्त मानते 
गािखपजी विजिग।पु दशा में स्थितप्रज्ञ नहीं थे इस लिये 
ही नेविन्तविश्रान्ति के लिये ब्रिद्ृ्संन्यास १।छे से ग्रहण 
किया | योज्वत्कय को केबल जीत ही की इच्छा न थी । 
किसतु धन को भी बहुत तष्णा थी क्‍या कि परहत स्‌ ब्रह्मधि ह्‌ 
गण के सामने अलड़ार सहित १००० गाँओं को खद्ी 
तन को धन स्त्रय॑ लेकर यों बोले कि-- 

 “भप्तोवर्य ब्राह्मिष्टाप कुर्मो गोकामा एब वर्ष 

। उप्त:/हाति | इतरान्‌ ब्रह्मविदो5चज्ञातुमिय का 
चित्रचो मड़ाते चतू । अपम्ताषि तहापरों 

: दोष! | इतरे च ब्रह्म विद! स्वकीय घनमने- 
 नोपहतमिति मत्वा चक्कध। । अप चर फ्रोध- 
 परवद्या। दाकल्पे सारधाप्तास, | न चास्प 








॥ अह्यध्तस्प सोक्षासावः दाडुनीपः | पतः को- 


_ पीतक्िन! सप्तासनन्ति-- पे क्‍ 
हु ब्रक्मव्ित्‌ पुरुष को नमस्कार करते हैं हथ 


| ह | ; के 4 

शेले 
है. पं ॥ 

सी कल 


४५ 








शी अत ० 


। ही 


वो केवल गौओं के चाहने वाले हैं । इतर ब्रह्मबित्‌ की अगर 
करने के लियें यह केवछ उनके वाक्य की चतुराई है कै क्‍ 
कदाचित्‌ समझो तो, यह भी एक दूसरा दोष है। अन्य बना 
ब्राह्मणोंने भी श्री याज्वल्क्य ने अपना घन लेलिया ऐसा ६ ॥ 
कर क्रोध किया, उससे याज्वल्क्य भी क्रोध में आकर शा३, 
लय ऋषि को शाप देकर मार दिया । इस भांति याज्वसक्य 
ब्रह्महत्या किया इससे उन को मोक्ष न होगा,ऐसी शंका नकरो | 
क्‍यों कि कोंपीतकी उपनिषद्‌ में कहा है कि-- 
७ ज्रास्थ केनापि कमेणा लोको मीयते न प्ता- 
तृबधने न पितृवधेन न स्तेयेन न अ्रूणहत्य- 
या” इति | 
शेषो5पि स्वकृताथामायपशच्चाशीत्यामिद्माह | 
अथे।--इस ज्ञानवान पुरुष को प्राप्त हुआ छोक ( आउक्- 
छोक ) किसी कमे द्वारा नाश नही होता मातत्रध करके फिः 
बंध कर के चोरी कर के, घ्रूणहत्या कर के, भी नाश को गए 
नहीं होता । 
शेष भगवान्‌ ने भी अपनी राचेत आर्यपश्चाशीति में कह 
है कि-- 
“हयमेघशतसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षणानि। 
परमार्थविश्न पुण्येने च पापेः स्पृच्यते विमलः” हति। ह तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनाव”इति।॥। 
कि अथे।--आत्मस्त॒रूप का जिस को साक्षात्कार इुआह। अरथ/--जैसे कोई बड़े निपुण पुरुष पराये दोष के देखने 
 एसा निर्मल पुरुष कदाचित लाख अश्वमेध करे, या लाख # | थैपही भांति निरत होता । वैसे यदि वह अपने दोषों को 
: इत्पा करे, तो भी यह अश्वमेथ्॒ के पुष्य का या बश्महत्या देखने प्र निषुण हो तो कोन नहीं बन्धन से भक्त होवे ? 
पाप का सड्ी नहीं होता । नन्‍वादों तावाद्िषादस्थ कः प्रतीकार हति 
. तस्मात्‌ कि बहुना, ब्रह्मविदां याज्ञवल्क्र्पा चैेत्‌ । कि स्वनिष्ठस्थ सदस्य परविषयस्प, 


..... वांसनाक्षयप्रकरणम्‌ । १८९ 





































अत्ामस्व्येवः सालिनवासनानुवात्तिः, भशीर-'जा 
श्र तत्व विद्त्वा5पि राज्य पालयन्मालिन- 
_ वासनाभिद्दिचत्तविश्रान्त्यभावे साति सर्च 
 परित्यज्य पदचाद्विश्नान्‍तवानिाति घसिद्चे- 
__वोपारव्यायते | अतः स्वकीयं वत्तेमानं सलि- 
+ नवासनाबविशेष परकीयदोषवत्‌ सम्पगुत्परे- 
। इय तत्प्रतीका रमभ्यसेत्‌ । अनेनेवाश्िप्राये- 
द ण स्मयेते | 
. अर्थ/--इस छिये आधिक क्या कहना ! याज्ववलक्य आ- 
दि बह्मवित॒ पुरुषों में मी मलिन वासना का संचार है ही। 
है ताता भगीरयथने भी तक्त्तज्ञान प्राप्त कर राज्य करते समय उत्पन्न 
हुई वाप्तनाओं कर के चित्त विश्रान्ति न पानेसे सबका त्याग 
कर विश्रामग्रहण किया, ऐसा वसिष्ठ मुनि ने कथन किया है । 
इस लिये जसे कोई पुरुष अन्य के दोष को यथार्थ उस्मेक्षा- 
करता है। उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष भी अपने अन्तः कर- 
णप स्फुरित बासनाओं को भली भांति जान कर उन के नाश 
का अभ्यास करे । 

इसी अभि प्राय से स्मृति भी कहती है-- 
यथा सुनिपुणः सम्धक परदोषेक्षणे रतः ॥ 






























शट६.. भाषालुवादसहित 


तो ? किंका स्वविषयस्य परनिषछ्ठस्थ | आद्ये 
₹  इबइयें काचिद भविष्यतीति निरन्तरं भाउ पे 


.. लू।तयथा इबेतकेतु 'बद्यया म्त्त: प्रवाहण स्प 
. राज्ञ। सभा गत्वा तन पत्चांग्रावद्यायां थ्शाया 


. सवयमजानाना नरुत्तरा राज्ञा बअहुधा भत्स नः 
पितु! समीपमागत्य स्वनिर्वेदस दा जहार 
पिता तुनिमद्स्तमव राजानमनुस्त्य त वि 
वा लभ | दृप्तवालाकिश्वाजात दाच्नणा राज्ञा 
भात्सितों दप संत्यज्य राजानसपससा2> 
उषपस्तकहालादयचदइ्च मदन कथ्थां क़रत्वा प 
राजता। । यदा स्वावषयः परनिष्ठा प्त> 
प्रवतत तदा मत्तः स परो मां नि+ दतु, अवम्त 
न्‍न्यता वा | सवधथाप््प न प्र हानारयाति 
भावयत्‌ | अत एचवाउ5ह: | 
अय+-शका,-तब प्रथम विषाद (विद्यायद) का | 
उत्तर--क््या आपम्र स्थित ओर अन्य परव्यवहत वि 
९ भे तुम्हारा प्रइन हैं : या अन्य में स्थित और आप पर ऋऋ 
पेदत बच्चा मंद विषय में पूछते हो ! आप ख्यत ओर ब 
न्‍य का हरान वाछा विद्या मंद परषयत्र पूछा हां. तो उमझी 
निद्दात्त का उपाय यह हे कि अवश्य वकच्नी से भी हम 
+ पराजय हांगा,, ऐसी भावना करनी । जप कि विद्या 
इआ स्वत केतु मुनि प्रवाहण (जा! का सभांमे गया. उम् 
_बय राजाने उस को पद्माप्ना तैद्या सम्बम्धा प्रइन किया! 


विद्या से स्वयं 
































ता उपाय ह्ञ 
था पदक 
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राहत था, इस लिये उस ने उद्दी राजा 
विद्या सखा उस्ता प्रकार व्प्रवाला 
शे जाम जिले लाभक राजास तिरस्कार हुआ, इससे उस ने 
को त्याग कर उसी राजा को शरण लियी | उपस्तकहो 
है ब्राह्मण भी विद्या मदसे याज्ञवल्क्य के साथ विवाद 
९ हार गय | 
अन्य का विद्यामद आपे को पराजित करने को प्रदत्त 
ते मल हा। अन्य छाग मराों नन्‍दा करें पा अपपान 
कथा मेरे स्वरूप को इस से लेश भी हानि नहीं एमी 
तिपभावना करना | इसा आभ प्राय से बढ़े लगाने कह 
। “आत्मान याद नन्‍दन्ति स्वात्मानं स्वयम्तेद हि। 
शरार याद ।नन्‍्दान्त सहायास्ते जना मम्त ॥ 
निन्‍दावन्नानावत्यन्त भृषणं घस्प धागनड ।| 
$ ्वीविक्षप: क्थ तस्थ वाचारै: क्रियता मिह”'इति॥ 
ह ने कम्धासडा[--- 
अथे/-इस संघात में आत्मा और शरीर है तिप्तमं दु्जन 
व नन्‍दा करता हो तो वह स्रय॑ अपनी हो 
४ आता हैं । क्य। कि जो आत्ता भेरा है पढ़ उम्तका भी 
३ । आर जा वह शरीर की 'नन्‍्दा करता हैं । ता वह 
है| सहायता करने वाला है | क्‍या कि शरीर तो मज्ञे थी नि 
॥ जिश्न योगी पुरुष को निन्‍्दा और अपमान अत्यन्त भू. 
है उस पुरुष के बुद्धि को वाचाक पुरुष विज्लेप किस 
सकता ! नहीं कर सकताहै ॥ 
नेष्कर्म्यसाद्धि ( ग्रन्थ ) में लिखा हैः । 
वचस्क दोषत इचावधारिते । 






























४ ४ पेड 
जे कर. 
"ला बरदेत्तस्मे कि तत्नोचारितुमवंत ॥ 
_ जबत्स्थूले तथा खद्से देहे त्यक्त विवेकत: 
.._ थदिदोष॑दर्देत्ताभ्यां कि! तत्र विदुषो भवेत | 
.._ शोकहषभयक्रोघलो ममो हस्प्रहा द यः । 
. अहंकारस्प दृहृयन्‍त जन्‍म रृत्युद्च नाउएत्मन'ः० 
....... हति । निन्दाया भृषणत्त्वं च ज्ञाना ड््श 
के] दर्शितम्‌ | 
...:. अर्येः--मल मृत्रादि या जिस को मनुष्य ने दोप ज़ 

._ लिशचय किया है, उस विषयमें जो कोई दोष का कथन ञ 
तो, उस भें. उस विष्ठा आदि के याग करने वालों की क्‍या गा 
हुई / उसी प्रकार वित्रेक दाष्टे सेस्थूल ओर सक्ष्म शरीर के | ये 
पर-यें दोनां शरीर भ॑ नहीं, ऐसा पकक्रा निश्चय करने फ हे 
कोई इन दोनों शरीरों का दोष कटे, तो विद्वान पुरुष की रू * जना यथा 5वमन्येरन्‌ गच्छेयुनैंव सड़ततिम 
में क्या हानि है ! शोक, हर्ष, भय, क्रोध, छोभ, मोह, सत्र |  इति ॥ 
आदि, ओर जन्म झ्॒त्यु बह कार में प्रतीत होते हैं, ये ऋ .. अर्थ 
आत्मा के धम नहीं है ॥ 
आनाउुशनामक ग्रन्थ मे नन्‍दा का भूषण रूप से वतलाया़। 
सान्नन्दया याद जनः परिताषमा: 

































| नस्य भ्रूषणत्त्व स्मर्यत | 
+->जों को २ भनुष्य मरा निन्‍्दा से ही पन्तोष को 
मुझ बिना किसी परिश्रम के मानों मुझपर बढ़ा 
हुआ ऐसा में समझ । क्‍यों कि श्रेय ( कल्याण ) की 
आठ भजुए्य अन्य का सन्‍्तोष करने के लिये बढ़े 
स सम्पादन ककय धन कां भरी खच्र कर दालते ३ जि- 
प्दा दीनता सुलभ है, इस प्रकार इस पुख राहत जीव 
मं काई उरूप मर निन्‍्दा करने से प्रीति को प्राप्र हो 
ग्रे सर्मीप या दूर यथेष्ट निन्‍दा करो, क्‍यों कि बढ़त दृश्ख 
जगत मे प्रीति का योग दम है । 
कै 33प्रान का भूषण होना स्मृति में भी कथन किया हैं - 
त4ा33चरत वे यागी सता धर्ममदपयन । 






















ब्कि 
७ 























*  पैल्डुसपा के धर्म को दूषित न करता हुआ योगी 
30 गगत्‌ मे इस प्रकार बर्ताव करे कि जिस में छोग उम्र का 
परवान कर, आर उस्च की संगति न करें ॥ 


. थाज्ञवल्क्योषस्तादीनां यो स्वनिष्ठपरनिप्न 
नन्‍्वप्रयत्नजनिता5यमनुग्रहो मे ! विद्यामदों तयोग्था विवेकेन प्रतीकारस्तथा 


अयो5थिनो हि पुरुषाः परितुष्टिहेतो है पनाभिलाषक्रोधयोरप्यवगन्तव्यम । 
दुःस्वाजितान्यपि घनानि परित्यजान्ति ॥ _ अय।--याज्ञतल्क्य, उपस्त ओर कह्लोलादेक के वि- 


उ्म्य आप 4 स्थित, ओर अन्य में स्थित विद्या मद थे दो म- 


. सततखुलभदेने निःखुरवे जीवलोके 
मम्र पारवादात्परीतिमापाति कद्िचत | _ विद्यामदों का जेसा पूर्वोक्त विवेक से प्रतीकार 
क्‍ | वैसे धन की तृष्णा और क्रोध का निवारण 


तिरा वा 
सकता है । 


















--छ 











क्रम्ः प्रीतियों गः''इति 











शण्वः 





बासनाक्षपस्‍्रकरणम्‌ । 


न सैतप्त करता है ! अत एब जो क्रोध इस छाक 
| ५ के दोने। ला।के। क्र लिये हितरूप नहीं उसको सतत्पु 
हक कैते आश्रय देवें नह देव । 
रो 

अं 





१९२ भाषानुवादसह्वित जीवम्प्रुक्तिविवेके 


घन सम्बन्धी विवेक इस तरह कर सकते हैं... 
“ज्रधानामजने छषास्तथंव पारपालने | 
नाछोदुःख व्यय दुःख धगधान क्लद्ाकारिण, 
हलि धमविषया विवबकः | 
पैं;->धन को हासिल करन म दुःख होताहै; उ 

रक्षा करने भे द!ःख होता, इस भात सब तरह दृःख देते 





























उपर हुए अन्य के क्रोधथके विषय में इस भांति 


दप्नेषपराध! किमक्रारण व्णां 





धन को घिककार ह | अब्यसू गे त्या प नेत्र चिन्तयेत | 
क्रोधोउपि द्विविध! । स्वॉनष्ठः पराविषया! + पह्कृता प्रागमवबन्धाने:सतर्ति 
परनिष्ठः स्वविषयद्चात | स्वानट प्रत्यवमुक्तम्। ्तों5पराध': परमो5नाचन्‍त्यताम ' ॥ 
4;--क्रोघ भी दाप्कार का हैं, एक अपना क्रोध ऋण द्रप्ता(रत ऋापदेवाय स्व स्रयज्यालन भ्रम । 


के उपर, तथा अन्य का क्रोध आप पर, तिनम से अपने प्रेंश्िओ क्रोप्यस्ध मस बेराग्यदायिन दाषबाधिने” इात। 


त क्रोध के बारे भें इस प्रकार विवक करना । फल मेरा कोई भा अपराप' तय ह॥ ३४७७ न 
अपकारिणि कोपइचत्‌ कापे कोपः कर्थ न ते। 0 किदा निष्कारण क्या कियी होगी ! एसा विचार कभी 
धर्ताधक्राममोक्षाणां प्रसह्य परि पन्थिनि ॥ दर परत पूतरजन्म मे मेन ससार निष्टांतत के ।डप कोई 

फलान्वितों धर्ममशोष्थनाशानः से औलायत किया, यही पेरा घढा अपराध हैं । जा यह डपाथ 
चदपाथ स्वदारीरतापन। | न चह नाम॒त्र कया हांता तो आज वारीर हान हांता तो छाग किसको 
हिताय या सता सनांसि कोपः सस॒पराश्रये- दा करों! एसा विचार करना चाहिये । 
व्क्थम” इति स्वविषयस प्रत्येथ सीरितम। है जिसने आपको आश्रय देरक्खा है, उसक। ही बहुत जछा 
अथे;--जो तेरा क्राध अपकार करन वाल ११ होता है 4 या जा अन्य के कापका (विषय हू, उस का बेर! ग्य 
कोप जो धर्म है, धर्म अर्थ, काम, ओर मोक्ष इन चार पुरुष । छा और मेरे दोष रूपफा बोधन करानेवाले क्रोधरूप देव 
का बलात्कारते घातक होनेसे अन्त अपकारी है उस प्र ससकार है । 

करा क्रोध क्‍यों नहीं होतब्रे ! क्रोध जो अन्य को किप्ती कई प्रनामिलापक्रोधवद्यो पित्पुलामिलाषावपि 

प्रकार की हानि करने रूप फल्युक्त हो ता उस क्रीर्ष विवेकेन निवलनीयोँ । तत्न घोषिद्‌बिबेको 

हरे का धर्म, यश अर्थ का नाशकरता, और जो कोई भी कह वप्िष्ठेन दर्दितः । 

देने वालां न हो सकेतो आपको आश्रय देने वाले पृष्ठ है औ-बनकी तष्णा और क्रोधके सपान ख्री एड 
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१९४ भाषानुवादसहित जीवन्यृक्तिविवेके 
की ईचछा भी स्रांगने योग्य हीं है। इन दोनों के विषय मे 
बैंक का सरकार वसिष्रजी ने दिखलाया है । वहां ज्री के है 
म्वन्ध में इस प्रकार का विचार किया है-- हे 
“प्रांसपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोल5ड्र परे । 
स्नायव स्थिग्रान्ध शा।लिन्धया। खियाः किमियव शो भनभू| 
स्वव्यासरक्तबाष्पाम्यु प्रथकृकृत्वा विलोचने। 
समालोकय रम्य चत कि मुधा पारिमुत्यसि ॥ 
मरुअ्रड्भरतटाल ॥सेंगड्र]गजलरथा पमा ! 
हृष्टा पस्मिन्स्तने मुक्ताहारस्पा छासदशालिन: | 
इमशानजपु [दूगन्‍्तपु स एव ललनास्त न! | 
हवा भरास्वादयते काले लघ॒ापिण्ड हवान्धस; ॥ 
केशकजलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनाप्रया: | 

दुष्कृताभ्रिशिखा नायोद्हन्ति तृणवन्नरान ॥ 
ज्वछ्तामातिदूरईपि सरसा अपि नीरसा: । 
स्त्रियों हि नरकाग्नीनामिन्धन चारुदारुणम्‌ ॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा सुगधचेतसाम | 
नायों नरायहजानामद्रबन्धनवाग॒ रा: ॥| 
जन्मपल्वलमत्स्पानां चित्तकदमचा रिणाम्‌ | 
पुसां दुवासनारज्जुनारी बांडेशपिण्डिका ॥ 
सर्वधा दाषरत्नानां सुसमद्विकपाउनया | 
ई/खशड्डलया नित्यमलमस्तु मम स्थिया ॥ 
झ्तो मांसमित  रक्तामता5स्थीनीति वासरेः | 
हे हक अम्तिपयरेच याति स्रोविदशरास्ताम ॥ 

_यस्प स्त्री तस्प भोगेच्छा निसञ्नीकस्प के भोगभः | 
. स्त्रिपं त्यक्ता जगक्ष्यक्त जगस्त्यक्ता खसी भवेत्‌हति| 


|... पासनाक्षयप्रकरणम्र | मी, आई 
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#ज ऑके > के. बाई कु 
विवेकों त्रह्मानन्दे दादित:-- 





किन यु, ओर हड्डियों की परस्पर सहठन मे सुन्दर 
की पूतलीरप स्त्री के यन्त्र के समान चश्च शरीररूप 
प्र में कप हे कुछ भी नहीं । स्त्री की आंखों मे त्वचा, 
पति, हषिर. आह ये सब अलग २ रे इन में यादे कोई 
हद पद हा ता, उस दखा। आर जो न हो तो, उच् पे ट्था 
प्ोल्वश क्यो होता ? /जस स्तन पर लटकती हुई-भोती की मे ला 
की शोभा, मेह पर ५ भर्ती गड़्ा का धारा के समान शोभती 
ऐप्ता मानते - हि न जी के स्तन को , दूर , के. म्रदेशरुप इय 
शान भृमि में हक समय मरने पर बहुत से चावल के पिण्ड के 
खान कुत्ते सब मीति पूतक खाते हैं, स्रियां पापरुपी अग्नि की 
2) तयाकि जेसे अग्नि की ज्वाला के उपर- 
कक ९) उर्सा प्रकार यह ख्री रूप पापाग्ि 
हि ए। काजल को प्रस्तक पर धारण करती है, जैसे 
भग्न क। ज्वाला देखने में सुन्दर, प्रकाशित हुईं परन्तु उस का 
श्ष हु।ख़ देनेवाला है, उसी प्रकार यह स्त्री थी देखने में सुन्दर 
ही परन्तु उसका स्पश दुःख दाई है । और जै/ प्रसिद्ध 
अन तृणादिक को जड़ा देता उसी प्रकार यह स्री रूपी 
पप्रारित की शिखा पुरुपरूप 7ग आदिक को जला देती, 
कै 0ता करके सुन्दर हुई विवेक से नीरस स्त्रियां, नरकारिन जो 
दुए अर्थात्‌ यम पुरीमें बलता है, सो वह देखनेमें सुन्दर 
राम में दरूण इन्धन रूप है । काम नामक व्याधने मूढ 
हल नर रूप पक्षियों के अड्ो को बांधने के लिये संसार 
बन में ख्री रूप जाल फैलाया है । द्रव्य रूप कादोंमें फिरने 
$ गन्‍्प म्रण रूपी पल्वक [ अनेक तालाब ] का मत्त्य 
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ढफ पुरुषफो ख्ीचलेवाली दुर्वासना रूप रज्जु से बन्पी 
बहिश [ मच्छली फ़ताने का कांटा ) के साथ चुभी कं 
पि्ड के समान ख्री हैं। सकल दोष रूपी रत्नों को रखने है 
सरखूक की नाई ओर दुःख देनेत्राढ्ता आंखला रूप ख्रीका | 
सर्द प्रयोजन नहीं । यहां मांस है, तो यहां रुधि र है, भो 
यहाँ हड्डियां हैं, इस भांति शरीर गत पदार्थ हैं, ऐसे गो 
कितने दिनों तक मोह से हे ब्रह्मन | सत्री-विषय मुन्दरता के 
पाता हे | जिमको रत्न है, उधको भोग क ह्च्छा है; जिम 
ख्री ही नहीं उत्तको भोगका सम्भत कहां से ? जिसमे सी 
सपाग किया, उसने सेसारका ग्राग किया, ओर जगत का पाप 
करने से पुरुष सुखी होता है । 
पुत्र सम्बन्धी विेक ब्रह्मानन्द नामक पश्चदज्ञी के प्रकार 
में बतलाया हैं--- 
“अल्भ्यमानस्तनयः पितरों क्करायचिरम । 
छब्धोग्रप गर्भपातेन प्रसवेन च बाघते | 
जातस्प ग्रहरोगादि; कुमारस्प च सरता । 
| उपनीतेपप्यविद्यत्वमनुद्ा हा पॉण्डल ॥ 
द _/ यूनख्व परदारादिदारिश्ं च कुटुम्बिन:। 
पिज्नोदु :स्बस्प नास्त्यन्तो धनी चन्प्रियते तदा "हि 
. आथेः--नहीं प्राप्त हुआ पुत्र माता पिता को चिरकाल तर 
दुःख देता और गर्भ में प्राप्त हुआ गर्भपात द्वारा और असर 
पदना से कष्ट देता है । उनत्र उत्पन्न हुए अनन्तर बालग्रह ओर 
रोग आदिक से पाता पिता को दुःख होता है। ओर कुमार * 
अवश्य हाने पर उसकी मूर्खता दुःख देवी है। उपनयन संसार 
करने पर भी याद वह विद्या हीन हुआ तो उस से भी मा॥। 


..._. वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । १९७ 


| ह।ख होता है । युवा होने पर बह परदार लम्पट 
पी पाता पिता को दुःख होता है । जो वह पुत्र बहु- 
हुआ तो अनेक कुठ्म्बी हुआ और उसकी दरिद्र अवस्था 
तप माता पिता को खेद होता है। धनवान हुआ और जो 
हर गया तो माता पिता के दृःख की सीमा नहीं रहतती-- 
धधा विद्याधनक्रोधपोषित्पुत्राविषयाणां प्त- 
लिनतवासनानां जविवेकेन प्रतीकारस्तथा- 
ऊपासामपि यथायोगं शास्त्रेः स्वयं युक्तया 

| द्वोष विविच्य मतीकारं कुर्यांत्‌ । कृले च्ष्र- 
 तीकारे जीवन्पुक्तिलक्षणं परम पद लम्पते । 
तंद।ह वसिछ्ठ-- 

ह अर्थ। विद्या, धन, क्रोध, खत्री, भीर पुत्र सम्बन्धी पिन 
शबाना ऑंकी निदृत्ति जेप्ते विवेक से होती उसी प्रकार अ- 
किआवबापताओं की-जो जो वासनायें अन्तरमें प्रतीत हुई हो 
का पत्र को भी शासत्र और युक्तिते निदत्ति करे । ऐसा 
जले मे जीवन्मुक्ति रूप परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसा- 
पावर बसिष्ठ मुनि कहते हैं-- 

+ वासनासंपरित्यागे यदि यज्न॑ करोष्पलम | 

ह तास्ते शिधिलतां पान्ति सर्वाधिग्याधयःक्षणात्‌। 
है पोौरुषण प्रयत्नेन बलात्‌ सन्त्पज्य वासनाः॥ 
स्थिति षप्नासि चत्तहिं पद्मासादयस्पलूम ” 
जीत... 

 अधे।--हे राम चन्द्र ? याद तुम बासना के त्याग के नि- 
पित्त ' रि पूर्ण यत्न करोगे तो, क्षणभ रभे सारी आधि व्याधि- 
के शिशिलता को प्राप्त होगे । पुरुषार्थ के बल से वास- 
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|. बॉसनाक्षयप्रकरणम्‌ । १९९ 










नि सेषाणि संगम्प युक्त आसीत मत्परः । 
तस्मा गस्प महायाहो ! निगहीतानि सवद्या; | 
अकिवाणान्ियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिद्ठिता? 
हति| स्मृत्यन्तरे पिः-- 
बरी उन सब इन्द्रियाँ को भलीभान्ति रोक के पेरे पे 
पे ण्काग्र चित्त हे | व यों क्र जप के इन्द्र अप 
न है, उत्त की बुद्धि स्थि: कही जाती है । इस लिये हे 
बह अजुन ) जिस ने अपने इन्द्रियों को सब विषयों 
की वप लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हुए है। 
9 अन्य स्मृति में भी कहा हे-- 

$ /य। पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यातिः । 
| नच बाकचपलग्येवमिति शिष्टस्प लक्ष्णम्‌” हति॥ 
_ एतद्वान्यत्र सड़ग्रहविवरणाभ्यां स्पष्टीकृतम्‌ । 
_ अध-सेन्‍्यासी हाथ, पांव, चपछ, न रक्‍खे, नेत्र 
हन रक्खे, अर्थात्‌ प्रयोजन के सिवाय निर्व्यपार रक्खे; 
० ४ भी चपल न रक्‍्खे अर्थात्‌ खास प्रयोजन बिना भाषण 
न करे ये सेब शिष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं । 
से अध को, ही अन्यत्र सडस्षेप में उसी प्रकार विस्तार से 
५ किया हि. 
 “अजिव्हः षण्डकः पड़गुरन्धोबाधिर एव च | 
 झुग्पश्च सुच्यते मिक्षु! पंड्भिरेतेन संशय: ॥ 
_अथे।--जिहारहित, कीब, लड़ा, अस्धा, बेहिरा, ओर 
'भिश्ु अजिहलादिे छः गुणों से मुक्तहोताहै | इसमे छेश भी 


लाओं का त्याग कर [ हत्ति ] की ) स्थिति ( जो स्वरुप 
बास्थोंगे तो पूर्ण ऐसे परम पद को पाआंगे । हा 
ननन्‍्वनञ्न पोरुषः प्रयक्नोनाम पूर्वोक्तो विषय- 
दोषधिवेक!ः | स च पुनः पुनः क्रियमाणोउकि 
प्रबलेन्द्रिपव्यापारे णामिभूपते । तदुक्त भ- 
गवता-- 
. अधथे।--शड्भ।--यहां पुरुषार्थ अर्थाव्‌ विषय दोष सम्बन्धी, 
विवेक समझाना हैं | परन्तु इस विवेक को करने परभी आई 
प्रबल इन्द्रिय| का वेग इस विवेक का ध्वंस कर डाह्ता पह बा 
ते भगवान्‌ ने भगवद्‌ गीता अ०२।इलछो ० ५० ५७भ्ने कही हे 
“यततो हदायपि कोन्‍्तेय ! पुरुषस्थ विपश्चितः। 
हन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन३॥ 
हन्द्रियाणां है चरतां यन्‍्मनो पनु विधीयते। 
तद्स्प हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि” हति॥ 
अर्थ--हे कोन्‍्तेय ! यत्र करते हुए विद्वान पुरुष को भी. 
व्याकुल करने वाले इन्द्रियां बलात्कार से ( उसके ) मन 
हरतीं हैं । जेसे वायु समुद्र -में नाव को इधर उधर घुपात। 
वैसे मन विषयों में प्रदत्त हुए इन्द्रियों में जिस जिस इन्द्रय को 
प्राप्त दूआ; वही (इन्द्रिय ) इस मनुष्य की बुद्धि को डुबादेती है 
एवं तह्युत्पन्नविवेकरक्षार्थमिन्द्रियाणि निरो- 
डव्यानि तद्पितत्रेबात्तर इलोकाभ्पां दर्शितम।| 
न अरथ-जो इन्द्रिय विवेक का ध्वंस करती होतो उत्पन्न हु 
. विषेक को रक्षाके लिये इन्द्रियों का निरोध करना चाहिये। यह वा 
भगवान्‌ ने उप्ती स्थान में उपरले इलोकों के बाद दो शोक 
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है जाओ 


. #हृद्मिष्टमिरदद नेति यो५इनज्नापि न सजते | 
_हिते सत्यं मितं बक्ति तमजिहं प्रचक्षते” । 
अर्थ/--भोजन समय जो पुरुषकों भोजन करता हुआ ६ 
* यह पदार्थ तो मुझें प्रिय है, यह मुझको प्रिय नहीं , - 
भ्रान्ति भोज्य पदार्थों में आसक्ति को प्राप्त न हो ओर हिन, से 
और ( जरुरत के लायक ) बोलता है उसे '* अजिह कहते है 
“अद्यजाताँ यथा नार्री तथा षाडश वाधषिकीम।| 
हातवर्षो च योदृष्टा निर्विकारः स षण्डकः” | 
अर्थः--जैसे आज की पैदा हुई तथा १०० वर्ष की भर 

को देख कर पुरुष निर्षिकार रह जाता उसी प्रकार १६३ 

की सत्री को भी देखकर जो पुरुष निर्विकार चित्तवाला रा 

बह पण्ठ होता है । 
“क्षिक्षाथंमटनं यरण विण्मृत्रकरणाय च | 
घधोजनाजन्न परं याति सवंधा पहगुरव सः” || 

... अर्थ--जिस्र का भ्रमण करना केवल भिक्षा निमित्त तय 

मल मूत्र के त्यागने के लिये ही है, ओर जो एक योजन गे 

अधिक नहीं चल सकता अर्थाव जिसका निष्प्रयोजन जहां का 
भटकना नहीं होता है। वह सर्वथा पह़गगु ही है । 

. “तिष्ठती ब्जतो धाएपि यस्य चक्षुने दूरगम्‌ | 
चतुयुगां भुवं त्यकत्वा परिवाद सो 5न्ध उच्यते”| 
अथ;--ठहरे हुए या चलते हुए जिस की दृष्टि १६ एस 

भृषि उपरांत दूर न जाबीहों वह संन्‍्यासी “अन्ध” कहलछातरै। 
“हित मित॑ सनोराम॑ वचः शोकापहं चयत्‌ | 
मै ा यो न शणातीब बधिरः स॒प्रकीतित।/॥ 
है 7 +--हित, अहित, पनोहर, और शोक का उत्पन्न 
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है | 


अर्थात उस 
छत... 
। /सानिध्ये विषयाणां है । समथा( 
_ उप्तवद्‌ चतते नित्य मिश्ठुसंगघ: 


” हर 
प्राय वा ओर अविकल इन 
दावश होता उप्त भांति बर्ताव करता है, 


भी वचन न छुनावे, अयन्त भाषण करने 
बे, सवेत्र समभाव वाला होवे, 
करे | पहिले की देखी हुई ख्री 
बीत भी न करे । उसी प्रकार स्त्री के चित्र को भी न देखे॥ 


हम वासनाक्षयप्रकरणम | 














थ्् ५५९९१ 
कि, द को सु री -। सु ७ 
बलिज्चत का छुनकर भी न सुनने के सपान जो रहता 





सा से हप शोक युक्त नहीं होता, वह “ बधिर ?” 
विकलेन्द्रिय: । 
स उच्यते” ॥ 
है। ओर स्वयंभी भ।गने 
प्रेप वाला होबे, तोभी जो 
तरह भिश्षुमुग्ध कह- 


अर्थ/-विषयों की समीपता 


| भय -' लि: | नर तु लि 2 | न विन चचचि न 4 $ 
है ३ सनाननद ५ थे ऊँपान्नक ।चम्मम्ताण स्पृयात्‌ । 
.. नातिवादी भवत्तद्वत्‌ स्वत्रेब स 


मा भवेत || 
टष्टां च न स्मरेत । 


# 


पेछिखितामपि” 


न संभाषत्स्त्रियं का चित्पर्य 
कथां च वजयेत्तासां न पढ़ 
हाते । 

अ पा के _) भणलडी ० हज ल्‍- ९ जे का न 
य/-- किसी की निन्‍्दाया स्तुति न करे किसी को 
पाला न हो- 
किर्सा भी स्री के साथ बात न 
का स्मरण न करे । स््वरी सम्बन्धी 


धथा कश्चिदूब्रती नक्तेकस्ुक्तो पवा समोनादि- 


है। 


त्रत॑ सकल्प्य सावधानो भ्रंशमकृत्वा सम्पक 
पालयाति, तथेबा 5जिहत्वादिव्रते स्थित: 
| सतावधानों विवेक॑ पालयेत्‌ । तदेब॑ बिवेके- 
' स््िपनिरोधाभ्पां दीधकालनैरन्तपप सत्कारसखे- 
। उधिताश्यां मैन्‍्यादिभावनास प्रतिष्ठितास्वाख॒र 
हे 0 १६ 


ब्ै 
कै रा 


आकर. 
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सेपदूपा सलिनवासनाः क्षीयन्ते । तनों 
नरिःइवासोच्छासवल्निमेषो न्‍्मेषवबच॒पुरुषप्रय. 
ब्रमन्तरेण प्रवतसानाभिर्मत्यादिवासना/9ति. 
लोके व्यवहरज्नपि तदीयसाकल्यवेकल्य हु 
सन्धानं चित्ते परित्यज्य निद्रातन्द्रामनो- 
राज्यादेरूपा; समस्तचेष्टाः प्रयत्नेन शान्‍्ता: 
क़ृल्वा चिन्मात्रवासनाममभ्यसेत्‌ । स्वतस्ता- 
वदिदं जगाचिजडोभयात्मक॑ भासते । 
यद्यपि शाब्दस्पशा दिजड्वस्तुभा सनायेवे नि 
याणि सष्ठानि-- 
४ पराश्ि खानि व्यतृणत्स्वघम्भः ” 
हति श्रुते), तथा5पि चेतन्यस्थोपादानतया 
बजयितु मशकक्‍्यत्वात्‌ चेतन्यपूर्वकमत जडं 
भासते । 

“४ तमेव भान्तमन भाति सर्व 

तस्प भासा सर्वेमिदं विभाति ” 
हति श्रुते! । तथा सति पदचाद्‌ भासमानस्य 
प्रथमतो भासमानमेव चेतन्यं वास्तवं रूप- 
मिति निद्विचत्य जडमुपेक्ष्य चिन्मात्र चित्ते 
वासयेत्‌ | 
एतच बलिशुक्रयोः प्रइनो त्तरा भ्यां विस्पछ्ठमव- 
गम्यते । 



















































अर्थ/--जेसे कोई श्रत करने हारा पुरुष रात्रि, एक 
उपवास, या प्रोन आदे ब्रतों का संकल्प कर, सवबर 
तास्त उम्र के सारे नियम प्राछन करता, किसी दिन भी उसकी 
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_ 5 तहीं, उसी प्रकार पूर्वोक्त आज आदि व््तों पं 
बात पुरुष भी सावधानी से भली भांति विवेक का पालन करे । 
की जे ५ चिर पयं नल लिर+ः जो ह. 
मे प्रकारं चर काल पय॑न्त निरन्‍्तर ओर आदर पूर्वक से- 
व विवेक तथा इन्द्रियनिरोध करके पूर्वोक्त मैज़ी अ दि भाव- 
आओं के स्थिर होने से, आसुरी सम्पत्ति रूप पलिन वासना- 
क्षय को प्राप्त होती हैं, | उन का स्षय होने से खास, उ- 
ह्यृप्त के सपान या आरव बन्द करने ओर खोडने के समान 
बुछ्व अयलल विना प्रदत्त मेत्री ओर आदि वासना ओं करझे 
ब्राव व्यवहार करते हुए भी, कदाचित वह व्य वरहार यथार्थ 
कि विद हों या उस में कोई कमी रह जावे तो भी उस के बारे प्र 
चित्त में चिन्ता का त्याग कर तथा निद्रा, तन्‍्द्रा, तथा मनोरा- 
है व्य ( मनकी झूंठीतरंगों, ) कोभी प्रयत्न से शान्त कर इस भांति 
$ चेकय वासनाओं का अभ्यास करे | 
| यह जगव स्वतः चेतन्य ओर जड़-ये दो रूपों में थासता- 
$। यद्यपि 'ब्ह्माने इन्द्रियों को विषयामिमुरव कर इनका हि- 
हसन किया” इसभांति श्र॒ति कहती है इस लिये, यद्यपि शब्द 
श्र आादिक रे जड़ पदार्थों को ही प्रकाश करने के हिये इन्द्र 
पं को रचा है । तथापि जड का ( विबर्त्त ) उपादान कारण 
है तय होने से जढ पदार्थ उस से जुदा न हो सकने से चै- 
असपूषंक है जद पदार्थ का भान होता है । “उसके ही भान- 
कक सब भासता है, उस परमात्मा के प्रकाश से ये सब 
मरासतते हैं? ऐसा श्रुति भी कहती है । अत एवं चेतन्य या जि- 
_ ॥ अथम्र भाल होता है वही पीछे से भासता जड पदार्थों का 
हे स्वरूप है। एसा निश्चय कर जडपदार्थ की उपेक्षा क- 
_ विनय की ही कासना आरूह करे । यह बात बाल और 
है 
्क 
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के ह: 
वह ,. 


ै ... बासनाक्षयप्रकरणम्‌ | २०५ 
जंडकी उपेक्षा कर केवर चेतम्य में ही पन की 
प्रहत्ति हो जावे तब तक चैतन्य बासनाओं का 
करे | 
उन्वादा वेब चिन्मात्रवासना5स्तु, तयैब म- 
लिनवासनानिदत्तेगः,. किमनेनान्तर्गड़ना 
मैत्याद्यभ्या से नेति चन्न । 

क अथें।-- शेड, पहिल चिन्पान्र वासना का ही अश्याप्त 
ओर मलिन वासना का निट॒त्ति भी इस चिन्मरात्रवासना 
भहीहोगीतो पाछ भेत्री आदे शुभ वासना के अभ्यास 
बीच व्यथ हाथ डालने का क्या प्रयोजन है ! 
चिद्दासनाया अप्रातष्ितत्वप्रसड़रात्‌ । यथा 


यथा खुवणकारः कटक॑ विक्रीणन्नापि बल्या कुट्टिमदा द्यव्यातरेकेण क्रिघमाणमापि स्त- 
फीारस्थ गुणदाषानुपकयगुरुत्ववणया रच पमन्नः अभसकुड्यात्मक गृह न प्रतितिष्ठाति | थथा वा 
' ध्राणाघत्साते तथा चिन्मात्रे मनः प्रणिधात विरेचनेन प्रबलदोषमनिःसायथ सेवितम्त- 
अय | याव्रता कालन जड़ सर्वेधवापक्ष्य चि-. $ व्योपध ना: :रोग्यकर तद्त्‌ । 
न्मात्र मनसः प्रर्गत्तानमश्वासादिवत्‌ भाविकी अथे।--समाधान--मैत्री मुदिता आदि शुभ वापसनाओं 
 सम्पद्मयत तावन्त काले चिन्मात्रवासनायां | अभ्यास किये बना चतन्य वासना स्थिर होती नहीं । 
'प्रथतेत | नव ( दीवार का ) मजबूत किये विना खम्भे, भीत आ- 
अथ/--जस सानार सानेके कडा को बेचता हुआ भ॑ * समुदायरूप घर चिरकाल तक ठहर नहीं सकता, जैसे 
हक आकार गत गुण दाष पर दृष्टि न देकर केवल उोशििलार जकेर सब दोष को निकाले बिना रसायन का सेवन 
“पत्ु आर ताल पर ही मन. छगा कर देखता है-( ऐसा पे रंग को कुछ लाभ नहीं होता, उसी प्रकार मेज्री आदे 


नेबाला करता है ) उप्ती प्रकार 3उ उुरुष मिथ्या नाम हार वासनाओं का अभ्याप्त किये बिना पहिले से है। पतन्‍्य 
सिद्ध हो नहीं सकती । 


भक्र जड़ वस्तूपर लक्ष्य न देकर जढके पहिले भासता चेतम 
रह मन्र स्थिर कर जमे अइलव्रास्त उच्छुवास रूप क्रिया हि तामप्यथ परित्यजेत्‌ ” हाति चिन्मान्नः 
अपने आप स्॒भावसे ही होती है-- अपि परित्पाज्यत्वम्षगम्पते । 














२०४ भाषानुवादसहित जीबन्‍्म॒क्तिविवेके 


शुक्ताचार्य के सम्वाद से स्पष्ट जान पड़ती है-- 

४ किमिहास्तीह किम्मात्नमिदं किम्मधमतव च। 
कस्त्वे को5१ह के एते वा लाका हति वदा5ष्ञ है 
चिदिहास्तीह चिन्मात्रसिदं चिन्मथमसेव थे 
चित्त चद्हसेते च लोकाश्विदिति संग्रह शनि 
अर्थः--यहां क्या है ? यह सब किस रूप में है ! | 

जीन है । तुम कोन हो ! में कोनहूं ? ओर यह लोक के हि 

शीघ्र मुझे कहो । इस भान्ति बलि राजाने पूछा तब शक 
पे ने उत्तर दिया जो, यही चेतन्य है ये सब चैतन्य ९ ; 
तू चतन्य है, में चेतन्य स्वरूप हूँ, तथा यह लोक भी चैतन्य पे 
रूप है, यह थोडे में उत्तर है । 
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. वध भाषानुवादसहित जीबम्पुक्तिविवेके 


... चिन्मात्र परित्यज्यान्पस्प कस्य चि रपादे. 
.. ग्रस्याउमाबालू |. 
अर्थ/-- उस चिन्मात्र वासना का भी पीछे था शा 
इस भान्ति चिन्मात्रवासना को भी हेय गिना है, शो थौ क्‍ 
नहीं, क्‍यों कि चेतन्य का त्यागकर, उस के बिना अन्य को 
पदार्थ उपादेय नहीं | 

नाय॑ं दोष! | द्विविधा लिन्मात्रवासना-मनो- 

युडेसमान्विता तद्रहिता चेति | करणं पतन: 
कतेत्वोपाधियुंडिः । तथा च॒ सत्यप्रप्त- 
त्तो5हमेकाग्रेण मनसा बचिन्माजं॑ साथ. 
यिष्यामीति, एताहशेन कतृंकरणानसन्धा- 
नेन समन्विता प्राथमिकी या चिन्माश्र- 
वासना ध्यानदाब्दाभिधेया तां परित्यजेत । 
या त्वभ्यासपाटबेन कक्तृत्वाद्यन सन्धानाव- 
धानरहिता समाधिदाब्दाशिधेया ता मुपा- 
दृदीत | ध्यानसमाध्योस्तु लक्षणं पतञ्र- 
लिः सृन्नयामास | 
अर्थ:--समाधान, यह दोष वास्तविक नहीं, क्यों कि हें 
प्रकार को चिन्मरात्र वासना है, एक मन बुर्हि सहित, औ 
दूसरी मन बुद्धि रहित । मन यह करण सबही ध्यान आदि 

<  आस्तर क्रियाओं का साधन है, और बुद्धि कर्त्तापन की र५ 

... विरुप है अर्थाव ४ मैं अमुक कार्य करता हूँ, इसप्रकार की है 
। बुद्धि का स्वरुप है, इस छिये, सावधान हूँ, एकाग्र मन से केक 
८ हा चेतन की भावना करूंगा, इसे भांति कर्ता ( बुद्धि ) और *' 


हि प् (बन). का अनुस्थान पूर्वक जो आरम्म काछ में पिं' 





फेंकी उस का ध्यान यह नाप है, हस पन बुद्धि पूर्व- 

आज बॉसना को त्याग करे, और अधिक अभ्यास से 

रमन के अतुसन्धान बिना जे समाधि नाम की चि- 

 ब्तीं है; उसकी ग्रहण करे | ध्यान "४ और सप्राधि का छक्षण 

बन पतअलि ने सूत्रद्वारा कथन किया हैं।-- 

+ ॥ ज््न प्रत्ययेकतानता ध्यानम”” । 

बादवों समाधों दीघेकालनेरन्तर्य सत्कारै: 

.. संचिते स्थेयं लब्ध्बा पद्चात्कलैकर णान॒स- 

. >्धानपरित्यागार्थों यः प्रयत्नस्तमापरि परि- 

त्यजेतू । 

अर्थ/--ना भि आदि स्थानों ॑ ध्येय के अवलछ म्बन ब्वान 

बी जो स्थिरता छगातार मराह ओर उसमें दसरे बान को अ- 

गाव हो उस्ते ध्यान कहते हैं । जिसमे ध्यान का संस्कार मात्र रह 

कप और लरूप शून्य के समान होजाय उसे समाधि कहते हैं। 
 चिर काल तक आदर पूर्वक निरन्तर सेवन किया इस प- 

बार की सम्राधि में स्थिरता प्राप्त करने बाद मन बुद्धि के अनु 

धान को थागने के लिये प्रयत्न का भी द्रांग करे | 

नन्वे वें साति लक्त्यागय त्नो 5 पे प्‌ र्त्यपि जप 

॥ इत्यनवस्था स्पात्‌ । 

्ड अप शड्भा-इस तरह वो बैसे मन, बुद्धि के त्याग के 

रत पक्ष का त्याग करे, उसी प्रकार इस त्याग के निधि- 

प्रत्न का त्याग करे, पीछे उस त्याग के निमित्त प्रय्ष का 

0 0 इस भांति अनवस्था दोप प्राप्त होगा! 

जम । कलकरजोन्पायेन स्वपरनिवर्तक- 

$ | यथा कछ़ुषिते जले प्रक्षिपत कतकर 

































































...... वबॉसनाक्षयप्रकरणम । 
_ फशॉस्त हों जाती हैं । 

वी जांगरतिं सपष्प्तिस्थो यस्प जाग्रन्न विद्यते । 
वह्य निश्नासनों बोध! स जीवन्सक्त उच्चले” 

हृति च॑ ॥ 

अश+-जों अविद्या रूप निद्रा के उड जाने से जागने 
पी हृषत्ति में स्थित उप के समान केवल रूप में स्थित 
निंत्त को ज्ञान द्वारा दहन्द्रिका वा हो जाने से इन्द्र 
द्वारा विषर्या का ग्रहण हप जाग्रव अबस्था नहीं, तथा जि- 
की गाग्रव वासना से हुई स्त्रम्म अवस्था भी नहीं, बही जी- 
गाक्त पुरुष कहलाता है । 

+ #उष्ृप्तिवित्‌ प्रदामितमावद्रत्तिना 

 छित सदा जाग्रति येन चतसा। 

है क्लान्वितों विधुरिव यः सदा बप्रै 

निषेब्धते सुक्त इतीह स सख्त” हति च॒|। 

$ अर्ध>जजैसे सृषुप्ति अवस्था में चित्त विपयाकार नहीं 
कि आर जाय्रत अवस्था में भी जो थविषया- 
गा गत्ति से रहित चित्त से स्थित है। तथा जिम को कलछावान्‌ 
भय ॥ की समान यही विवेकी पुरुष निरन्तर सेवता है, वह 
3) ५ कहलाता हैं । 

._' हृदयात्संपरित्यज्य सर्वप्तेव महामाति; | 

द पस्तिष्ठाति गतव्यग्र। स मुक्तः परमेहवरः” ॥ 
_अर्थ।--जो महामति पुरुष हृदय में के सब विषयों को 
आर चित्त की व्यग्रता से मुक्त रहता, वह मुक्त साक्षाव 
है है ॥ 

. परमाधिम्रथ क्ममाणि मा करोतु करोतु वा | 


ब्ब्के ५ 
& 
] 





रज हतररजसा सह स्वात्मानमपि निव८. 
पाति तथा त्यागार्थ: प्रयत्नः कर्तकरणानस. 
व्ाने निवत्तयन्स्वात्मानमापि निवलोयरष्थ. 
ति । निश्वत्त च तास्मन्मालिनवासना वच्छ- 
डवासनानाप्प्ति क्षीणत्वान्निवासन मनो 
5वालिछते । एतदेवाभिप्रेत्य घासिष्ठ आह | 

अर्थ:-- समाधान, जैसे माढिन जल में ढालने पे निर्भधी 
के फल की धूलि इतर धघूलि के साथ अपना भरी नाश ६ 
ढालती है, उधी प्रकार कर्त्ता ( बुद्धि) और करण ( रह 
के अनुसन्धान का त्याग के लिये किया हुआ यत्र, कर्ता क 
करण को अनुसन्धान की निहत्ति के साथ अपनी भी निश्वत्ति 
करेगी । यह यत्न निटत्त हुए पीछे पा े 






















हम छिन वासना के सग्रार 
उद्ध वासना में भी क्षीण होने से मन, वासना शून्य रह जाता 
है। इसी अभिप्राय से भगवान्‌ वससिष्ठ ने कहा हे--- 
“तस्मादासनया बड़ मुक्त निर्वासनं सनः। 
राम ! निवासनीभावमाहरा5५शञ विवेकतः”| 
अर्थ/--वासना सहित मन वद्ध है ओर वासना रहित # 
न मुक्त हैं, अत एवं है राम ? विवेक द्वारा शीघ्र नितिन 
पन की प्राप्ति करो-- 
'सम्पगालाचनात्सत्यादासना प्रविलीयते। 
.3कोहई चेत; दाममायाति दीपवत” 
हालत | 
के अर्यः--यथार्थ विचार पूर्वक सम्पूर्ण जगत का वापरू 
ग होने से वासनायें छूय को प्राप्त होती हैं, ओर व्रासन/्ी 
का छप होने से जेसे दीप शान्त (बुत ) होता है, उस #ता 
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११० भाषानुबादसहित जीवम्पुक्ति विवेक 


हृदयेनास्तसर्वाशो सुक्त एबोत्तमादाय: । 
नैष्कम्येंण न तस्पार्थस्तस्पाधोपस्ति न कम की कतीय॑ भा ५ 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निबासन सन: ॥ 9 अधी+-यें चक्ष आदि इन्द्र ५ वासना बिना भी, अपने 
विचारितमल शास्त्र चिरम॒द्ग्राहित प्िथ: । 3  दत स्वयं ही प्रटत्त होती ँ | ईन्द्रियों का अपने 
संत्यक्ततासनानमोनाटत नास्त्युत्तमं पदम”हत्ति॥ | विषयों के मति प्रतत्त होने में कोई वासना कारण 
अथे।--भिप्त के हृदय की आशा ये निरत्त होगयी | है। ही ले मान्ल ७ 0 
वह पुरुष समाधि या सत्कर्म करें या न करे, परस्तु पह ३. वासनाक 0 ते आानस व्यवहार भी बन्द नही होता 
सम आशयवाल। पुरुष सदामुक्त ही है । जिस का मन पामगा है कवि मुनि कहते है ।। 0 88 

रहित हुआहै, उस पुरुष को कर्म के त्याग का कोई प्रयोजो ही सा वगूद्पेश्न यथा पुन। 
नहीं, उक्ी तरह उस को कर्म करने से कोई फल नहीं, तथा पा. नीरागमेच पताति अत्काथज घारधीः ” इति॥ 
धि या जपका भी कोई प्रयोजन नहीं, पूर्ण रीते से शा्रो कह तादइथा थिया प्रारव्धभोगं स एबोपपा- 
विचार किया हो तथा परस्पर चर्चा द्वारा शास्त्रों का तातणी दयाति-- 

एक दूधरे को ग्रहण कराया भी हो तौभी वासना त्याग हा. अप--रास्ता चलते, बिना यल्न के प्राप्त हुए नाना दि- 
मौन बिना उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती है ।  वाओं की वस्तुओं पर जैसे दष्ठ राग बिना जाती है, उस्ती प्र- 
हर विवेकी पुरुष के अन्तः करण की दत्ति सब कायों मे राग 
बिना ही प्रवृत्त होती है । 


.. बॉसनाक्षयप्रकरणम । २११ 















धवर्तते -बहिः स्वार्थ वासना नात्र कारणम्‌”हति॥ 
«ठग बसिष्ठो निराचऐ्रे-- 

















न॒च निवासनमनस्कस्यप जीवनहे तु््य॑व- 
हारो छुप्पेताति शाड्डनीयम्‌ | कि ! चक्षुरादि हद रोग थी पक 
वहारस्थ छोपः, कि ? वा मानसव्यव- 3 * 3. | द्वारा मारब्धभोग भी सिद्ध होता है, ऐसा 
हारस्थ | तत्रा55चद्यमुद्द लको निरा च छे-- प कहते रे 77575 
.._-- 0 जज | > 8 . ' परिक्ञायोपभुक्तोहि भोगो भवत्ति तुष्टये । 
धीप्तद कि की मुह का कोई थी या विज्ञाय सेवितइचोरो मैन्रीमेति न चोरताम्‌” ॥ 
| पति द्ध ने 3 के न मी का आह ड “ न फ / । 2 हा भें रि गे है 
"अं हक गा हिकरता एसी यहां शद्भडा न करनी | व मधड्ितो पसंप्राप्ता आमयात्रा यथा ध्व। 
क्षु दे ढ़ क मे रह र्‌ अ | 22 हक के के धरे 
शो कस कक रे 46% 2 हार आर मानस | खो ॥.. 'दपते तद्ददेव ज्ञेभोगश्रीरवलोक्यते” हति ॥ 
होता ! इन में ऐ 89 है; देते से कोई व्यवहार कि ४. भोगकालेउपि सवासनेभ्यो निर्वासनस्य वि- 
हवा * इन में से प्रथम पक्षका उद्दालक मुनि खण्डन करो 


9 कर वासनाहीनभप्येतच्व प्षुरा दी रिद्र य॑ स्वत। । 











. शैषसाह-- े 
. अपे।--जैसे चोर को चोर रुप से जान कर उस का से- 


हे 











बासनाक्षयप्रकरणम । २१३ 








भाषानुवादसटित जीवस्मुक्तिविव॒क 





बन करने से वह चोर मित्र हो जाता हैं, किन्तु वह अ पनी 
नहीं करता वैते विषय भोगमें जो २ दोष हैं, उस % ५ 
थार्य जानकर उत्तके मागतने स तृष्णाओं को नहीं बढ 
सस्तोष ही उत्पन्न करते हैं । जेंसे मुधाफिर नींढर हआ। हे 
यात्रा ( एक के ५छे एक आने जाने वाले को ) को देखता 
उ्ती प्रकार ज्ञानी भोगलक्ष्वी ( उदासीन दृष्टि से ) दे खगा 
भांग सभ्य भी सवासन से निव्रासन पुरुष में अ | 
बधिष्ठ जी ने कही ह--- 
ना55पदि ग्लानिमायाति हेमपद्म॑ यथा निशि' 
नहन्तें प्रक्तादन्यद्रमनते शिप्रवत्मनि || 
नित्यमापृणंतामन्तरक्षब्घामिन्दस्न्दगी म | 
आपर्च्याप न मुश्चनन्ति छाशिन; दीततामिय ॥ बर्तमाननिमेषं तु हसन्नेवानुब॒तते” हाति ॥ 
अव्धिवदडुतमयादा भवान्त वबगतादायाथ: | तदेव॑ यथोक्तन वासनाशथ्वयंण यथाक्ता जी- 
जियत नविजु बन्ति महान्तो मास्कतराइव” इति॥ हक उमम्नक्तिमचतीति सस्थितम | 
0 जा पतस्पेटदामेवा: इति श्रीमद्विद्यारण्यप्रणीतर्जीवन्मक्तिविवेके 
55चरगां पठ्यत । फसलों 
है >औैपे सोने क॑ वासनाक्षयनिरूपणं नाम 
भी अब 3 पेड # ४ ४: जा ँ त्त ; ! ; फ द्वितीय प्रकररणम्‌ ॥ २॥ 
दी नत 
डी नहीां हाता हैं, प्रत्राह आप्न काय्ये के सित्राय अन्य की शा 0 
ये के करन की इच्छा नहीं होती, अं र॒ शिए्र परुषों के ही मी अर्थ:--बहुत देरतक शानन्‍्त रहकर जा ग्रत होने के बाद 
की अवुस्तरण कर आनन्द को प्राप्त होता है । चद्धमा के लि युक्त चित्त करके जनक लोगों के जीवित का कारण 
गान और बेसाही शीवछ व्रिकार राहत एसी प्र्णता को आह आत्मस्वरूप में बिचार करने छगे कि इस जगत में भेरे ग्रह- 
पंत काछ मे भी नहीं छोडता ब्रासना रहित महान पुरुष मम है गे योग्य क्‍या वस्तु है जिस को में यत्ष से सिद्धकरु ! स्वतः 
ट्रकी नाई मद को नहीं छोडता, उसी भां। म्ूय्य के स॥| शुद्ध चेतन्य मेरी क्या कट्पना है ! अप्राप्त वस्तु की में 
नियम को नहीं छोड़ा हैं । हि &#) | नही बसे ही माप्त वस्तु को नही छोढवतां । में तो केवल- 





# ते उठने वाद जनक का भी उसी प्रकार आ- 
वामिए में कहा गयादै-- 

ह #त्रुष्णी मथ चिरं स्थित्वा जनकोी जनजी वितम | 
ब्यूत्िधितश्रिन्तयामास सनसा घदासदालना | 
. >मपादेयमस्तीह यत्रात्ससाधसामस किम । 
_हतःस्थितस्थ शुरूस्स चित; का स5स्ति कल्पना। 
नाभिवाज्छाम्यसप्रापत सप्ाप्तन त्यजाम्पहम | 
ख़त्थआत्मनि तिप्टामि यन्‍्मसास्ति तदस्तु में। 
हति साचन्त्य जनका यथाम्राप्ताक्रयासपा । 
अमक्तः कर्तेमत्तस्थों दिन॑ दिनपतियंथा ॥ 
भविष्य॑ं नानुसन्धन्ते नातीत॑ चिन्तयत्यसो । 
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रूस्थ स३रूप में ही स्थिर हूं । प्ारब्ध द्वारा प्रा 
स्तु मेरीमानी गयी वह भले ही मेरी हो । इस प्रकार 
र जेश्ले सर्प नारायण, आधिकार वशात प्राप्त दिवस रू 
करते हैं वैसे ही जनक राजा भी आसक्ति रहि 
क्रिया करने के लिये उठे । यह राजा भवि 
चार नहीं करते उसी प्रकार भूत कालका भी 
करते ओर वत्तंग्रान क्षण को तो हसते हुए ब्तते हैं । 
इस भान्ति यथा विधि उक्त वासनाक्षय द्वारा 

नीवन्मुक्ति सिद्ध होती है, यह ,असन्त निश्चित है । इस 
र जावन्मुक्ति विवेक का वासनाक्षय नाम का दूसरा-- 


प्रकरणप्रमाप्त हुवा ॥ 





> पथा 0 
, नन्‍्धी [कि 


यथा, 


नस हे " 

























...... ठुतीय॑ वासनक्षयप्रकरणम्‌ , २१७ 





॥ जीवन्छुक्तिसाधन मनानाहझां निरूपय । 
॥/पद्रप्पशेषवा सनाक्षये सत्ति अर्थान्मनों 
बदवल्येव, तथा5पि स्वातन्द्रधेण सनोनाझे 
+ उम्पगभ्यस्ते सति वासनाक्षयों राक्षितों भ- 
वाति | न चाजिहृत्वषण्डकत्वागभ्यासेनेवर 
तद्रक्षा सिडेति वाचयम्‌ । नष्टे मनस्यजि- 
हत्वादीनामथासिडत्वेना भ्या सप्रथा सा भावा- 
त्‌ | मनोनाशाभ्यासस्तत्राप्यस्तीति चेदस्तु 
नाम तस्था5:वदह्यकत्वादन्‍्तरेण सनो ना शम- 
भरता अप्याजिहत्वादयो5पस्थिरा भवान्ति | 
भ्रत एव मनसोी नाशनीयत्व॑ं जनक आह | 
9 अपः--अब जीवन्माक्ति के साधन रूप मनोनाश का 
गिह्वण करते हैं । यद्यपि सम्पूर्ण वासनाओंके क्षय होनेसे मन 
नाश हो ही जाता है, तथापि स्वृतन्त्र मनोनाश का यथा- 
बात्न अभ्यास करने से वासनाक्षय की रक्षा होती है, अर्थात्‌ 
पता फिर उदय होने योग्य नहीं रहती । मौन होना पण्ह 
जता आदि पूर्वोक्त साधनों के अभ्यास से वासना क्षय की 
पा पिद्ध ही है, ऐसी शड्भा यहां न करनी चाहिये । क्योंकि 
नाश होने से, मौन, पण्दल्ल आदि स्वयं सिद्ध होने से उन 
। / भ्यास करने के लिये प्रयास नहीं करना पड़ता । 
. गैज्डा--अजिहलादि में भी मनोनाश का अभ्यास्र॒ तो है 
55 7 खतन्त्रता से मनोनाश के लिय अभ्यास क्यों करेंगे ! 








भे फै [६ )! 

















२१४ भाषचुवादसहित जीवन्पमुक्ति बियेके 








करिए /सहस्त्राह्ुरशास्वात्मफलपल्ुव दालिनः | 
अस्य संसारबचस्प सनामलामाति स्थितम | 
सकल्पमेव तन्सनन्‍्ये मनोमलसमिति स्थितम । 
सकल्पमेव तन्मन्ये संकल्पोपद्ामन तत्‌ ॥ 
होषयामि यधादहोषसेति ससारपादपः | 








क्त 











बसिफ्रो ५पया ह-- 


अथे;“हजार अंकुर, शाखा, पक, और फल वाह 
सैप्ताररूपी, हक्ष की जड मन ही है, इस में सन्देह नहीं । पक 
ही उध्त का स्वरूप है, इस लिये संकल्प का दामन करने डे 
लिये मन का शोषण कर डाले, जिससे यह संसार रूपी का 
भी छुख ही जाय । अब मेंने प्मझा, अब ही समझा हूं, मे 
आत्म धन का चुराने वाले मनन नामक चोर को देखा है, प्र 
दिये अब आज मे इसे मारता हूं, इस ने बहुत दिनों तक यु 
न हृदय में नाच किया करता है । 





धेँमाराहै। वम्तिप्तजी कहते हैं-- 
/ अस्प ससारदचस्प सर्वोपद्रवदायिनः । 
.. उपाथ एक एवाप्ति मनसः स्वस्थ निग्रहः ॥ 
मनसो3भ्युद्यो नाशो मनोनाशों महादयः। 
ज्षमनों नाशमभ्पेति सनोउज्ञस्थ हि शट्डला ॥ 











रूस्थ ए१र-तमतोनाश का अभ्यास उस में भरी । 
र्तु मेरीमानी अभ्यास की आवश्यकता होने से, सततम्पत, 
र जैते धरा अभ्यास किये व्रिना अजिद्वलादि साथन | 
करते हैंते। अतएत्र जनक ने मन को नाश करने योग्य कह ' 


प्रयुडो उस्मि प्रयुदो 5स्मि दृष्टआओोरों सथा5त्मन 
सनो नाम निहन्म्येने सनसा5स्मि चचिरं हत; | 
















तावशन्निशीधवेताला बल्गन्ति हृदि बासनाः। 











हतीय बासनाक्षयप्रकरणम्‌ | २१७ 


क्‍ आहत खें हृहाभ्यासाधा वन्न विजिल॑ सन; || 

_  ताचित्तद्पस्प निगृहीतेन्द्रियद्विषः । 

(के वष्चमिन्य हैंव देसन्त क्षीयन्त भोगवासना; ॥ 

हुं हस्तेन सपी ड्य दन्लेदेन्तान्विचूण्य प्च्‌। 
अहान्पजैं! समाक्रस्य जयेदादी स्व सनः ॥ 

एतावतिघरणीतले खुभगारत साधुचेतना: पुरुषा;। 

पुरुषक्था स॒चगण्यानाजता य चतसा स्वेन ॥ 

हृदये बिले कृतकुण्डल उल्बणकलनाविषो 

प्रनों सुजगः | 

. प्रस्पोपशान्तिमगप्तचन्द्रवदुद्ति तमव्ययं बन्दे” 

हृति । 

अर/- अनेक प्रकार के कष्टरुप फल को देनेवाल इप् 

रतक्ष का निमूल करने का, केवछ अपन मन का निग्रह 

को यही केबल उपाय है । मन का उदय यह पुरुष के नाश 











[एप है, ओर मन का नाश यह उस का बडा अभ्युदय है । 


ती का पन नाश को प्राप्त होता हैं, ओर अज्ञानी का मन 
| का बांधने वाला सांकल ( जेजीर सिर ) रूप है । जब 
एक परम तत्व के हृह अभ्यास से अपने मन को नहीं 
की तब तक आधीरात प्ें नाच करने वाले (पशाचादि के 


के चित्त का गर्व दांत हुआ है, तथा जिप्त ने इन्द्रिपरूप 


॥४ ! को वश में कर लिया है, उस की भोगवासनायें शीतकाल 


* हि पढने से कमछ के नाश के समान क्षय को प्राप्त हो 

है हैं। हाथ से हाथ दाब कर, दांतों से दांत को पीस कर 

॥ अड्डी से अड़् परोड कर भी प्रथम अपने मन को जीते । 
२८ 
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वे ही पुरुष इस विशाल भुमण्डल पे भाग्यवान , बुद्धिपान्‌ । 
और पुरुषों में भी ऐसी ही की गणना हो सकती है । ६, म।१ 
१ 


रूपी बिल में फणवराल्ा बैठा हुआ ( सर्प ) सड्भुल्प विकरप ध 
जिप्त का भयडूर विष है, ऐसा मनरूपी सर्प जिप्त का पाता 
गया हैं, उस उदय पाये हुए पूर्णचन्द्रमा के समान निर्षेक | 
पुरुष को में वन्दना करता हूं । 
“चित्त नामभिः किलास्थेदं मायाचक्रस्थ स्वतः 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्प तन्न कि चित्प्रबाधते” हति | 
गॉडपादाचा य्यरप्युक्तम । 
अर्थः--इस मायाचक्र की नाभि ( मध्य ) ठीक यह पित्त 
है। सब ओर से उस का आक्रमण कर जो स्थित हुआ है| 
बह किसी बाधा को प्राप्त नहीं होता । 
श्री गोडपादाचायय ने भी कहा है-- 
“मनसो निग्रहायत्तमभयं स्वेधोगिनाम । 
_ दुःखक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरेवच” हाति॥ 
अजुनेनोक्तम-- 
अथ+--सब योगिपुरुषों को भयशुन्यता की प्राप्ति पन के 
निग्रह के अधीन है, उसी प्रकार दःख की निद॒त्ति, ज्ञान और 
अक्षय शान्ति भी मन के निग्रह के ही अधीन है । अर्जन नेम 
( भ० गी० अ० ६। इलो ३४ ) कहा है-- 
चञ्चलल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथे बलवदटठम | # 
तस्थाहं निग्रह मन्‍्ये वायोरिव खुद॒ष्करम 
 इत्येतद्चनं हठयोगविषयम्‌ | अतएव वसिष्ठ 
"६-३५ आय । 
_ अथे।--हे कृष्ण ! इन्द्रियों को क्षुब्ध करनेहारा विभा' 





| 





























हल 


के 


प्र युक्ति प्राप्त किये, केवल बारंवार आसन पर बेठने से इस 


)ष्क 8... रच बडा 

5 0४3 के ॉऑऔ ने हीं ज़ी बज बा 

. ॥ नहं। जीत सक 
के 


तृतीय बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २१९ 


 > आयोग्य, दृढ़ अर्थात्‌ विषय वासनाओं से एुर्भद्य मन 


(ही चअल हैं| वायु के समान इन कों रोकना मैंदृष्कर 
(ता ँ हरे अं ५ ८ 
+ पहू वचन हठये गसम्बन्धी है, अथाव हठयोग से मन का 
कता अत्यन्त कठिन हैं, इस आऑ| भ्राय से यह वचन अर्जुन ने 
| रै | इस आभिप्र/य 5 ४3 भी भी कहते हैं कि 
४उपविश्योपविद्येकाचत्तकन सुहुसंहः । 
न शक्यते मना जतुं विना सुक्तिमानिन्द्तिम ॥ 
' अ्ुुशन बिना मत्तो यथा दुष्टमतड़जः । 
विजेतुं शक्यते नव तथा युकत्या बिना मनः ॥ 
मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्पगीरणम । 
वसिष्ठन कँत तावत्त ब्निष्ठस्थ वर सन; || 
हठतों युक्तितश्वाप द्विविधो निग्रहों घतः | 
निग्रहों धोक्रियाच्ाणां हठो गोलकनिग्रहात | 
कदा चिज्जायते कश्विन्मनस्तेन विलीयते | 
अध्यात्मावेिद्याधिगपः साधुसड्रम एव च ॥ 
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम । 
एतास्ता युक्तमः पुष्टाः सान्‍्त चित्तजथे किल ॥ 
. सतीषु युक्तिष्वेताखु हृठान्नियमयन्ति ये । 
चतस्ते दीपमुत्सज्य विनिध्नान्ति तमो 5अने! ॥ 
विम्रढ्वा। कत्तुसयुक्ता ये हठाचेतसों जयम्‌ । 
ते निबध्नान्ति नागेन्द्रसन्मत्त बिसतन्तुभिः” इति॥ 
अथ।--चित्त के स्रभाव को जानने वाले पुरुष, बिना 












ते जैसे महापत्त हाथी बिना अड्डुश के 

















. ह्तीये वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २२१ 






























२१० भाषानुवादसहित जीवन्मुक्तिविवेक 
बदश में नहीं हो सकता, उप्ती प्रकार यह मन भी उत्तय शेड्मशक्यत्वातू । अत; ऋमानिग्रह एव 
बिना वश में नहीं आसकता । मन को वश करने की $| घोग्य। 

।--हठ निग्रह ऑर क्रप निग्रह इस भांति दाप्रकार 


युक्तियां वासिष्ठ जी ने निरूपण कियी हैं अतपव उन ] 
के सेत्रन करने वाले पुरुष के मन स्व्यमेष अधीन हो ज्ञात | 
प्रत का निग्रह ( राकना ) दो प्रकार का हे-ए हठ द्वारा »] 
सरा युक्ति द्वारा तहां (नंत्र आदिक ५ ज्ञान इन्ट्रिय ओर 4 रण 
आंद पाच कम इन्द्रिय, ये दश इन्द्रिय ) इन्द्रियोंके गोछ पा 
के शिजत्र करन स ज्ञानाब्रय आर कमानद्रयां का जेसे है पे 
ग्रह क्रिया हांता हैं बेस ही कदाचित्‌ इस मन का भी हर पे 
निग्रह होगा ऐसी अति मृढ पुरुष को होती है। अब युक्तिफ 
निग्रह को कहते ६ । युक्ति ४ प्रकार की है एक तो अ पात्र 
विद्या का ्राप्ते, दूसरी महात्माओं का समागप, तीसरी वासना: 
आ का परित्याग, ओर चोथी ग्राणों के स्पन्द का निरोध है। 
पे है चार युकक्तरया उस मन के निरोध के लिये उपाय है | 
चार उ।क्तया के विद्यमान हुए भी पुरुष चित्त को बलाकारएओं 
निग्नद करता व्रह पुरुष अन्धकार को हठानेके लिये दीपक वा 
॥एरजाग कर अच्रकार का आज्ञत से निदत्त करता है।जो 
5 उरुप हठ स चित्त का जीतने का उद्यम करता है, वह पाते 
पगले हाथी को कपल के सूत से बान्थता है ? ? 

' निम्नहा ।द्वावधः हठनिग्रह। क्रमनिग्रहश्रोति | 
ज्ुभ्रात्रादज्ञानन्द्रियाणि वाक्पाण्यादि 
कप्तान्द्रधाण चर तत्तदगोलकोपरोधमाज्रेण 
हठज्नण्ह्यन्त | तद्दृष्टान्तेन समनो5पि तथा 

हैदर त्त सूढस्य भ्रॉन्तिभमव्राति, नतु 

: लान्नग़ह्य ते | तदुगोलकस्य दृदयकमलस्प नि 


गा ग्रह तहां चक्ष आदि ज्ञान इन्द्रियों का और वाणी आदि 
का उस २ इन्द्रिय के गोलक को ( इन्द्रियों के रहने 
नह ) व्यापार रहित करने से जेसे हठ से निरोध किया 
सकता, वेसे ही मन के गोलक का निरोध भी प्र करूगा 
मूह पुरुष को भ्राति होती है परन्तु उस तरह मन का 
हो नहीं सकता । क्या कि जैसे आंख मून्दने से नेज्े- 
द्रुप का ।नरोध हां सकता वैसे मन के गोलक हृदय कमलका 
नहीं किया जा सकता । अतएव मन के निग्रहार्थ क्रम 
[ग्रह हैं। याग्य हैं । 
क्रमनिग्रह चाध्यात्मविद्याप्राप्त्यादय उपायाः 
सा च विद्या दृद्याभिथ्यात्व॑ टगवस्तुनः 
स्प्रकाशत्व च बाोधयाति तथाच सत्येतन्मन; 
* स्वगाचरषु हृश्यषु प्रयोजनाभावं प्रयोजन 
* वति दृगवस्तुन्थगोचरत्वं च बुद्धा निरिन्धना 
ग्निवत्‌ स्वयभेवो पशाम्याति । तथा च श्रयत । 
अरथ।--क्रम निग्नरर के लिये अध्यात्मबिद्या की प्राप्नि 
दे उपायों को ऊपर कथन किया है । तिस में अध्यात्म 
था हहय का पम्िथ्यापन और द्रष्ठा का स्वये प्रकाशपन को 
| जसा करने पर यह मन, अपना विषय हृश्य पदार्थ 
का अध्यात्म विद्या से मिथ्यारूप निश्चय किया है, उस 
, ॥ जाने को मुझे प्रयोजन नहीं तथा जिप्त के प्रति जाने 
, असर प्रयोजन नहीं तथा जिस के प्रति जाने की आवश्य- 
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पैसे जडमतिवाले को बारतार बोध करते 
हवा की स्मरण कराया करते हैं| जो पुरुष बिद्या- 
अन म4। ऐशर्यमद आादे दुष्ट बासनाआ। से पीडित होने से 
की शरण में जा कर उन को, प्रणाप्र शक्ूपा आदि 
पे प्रसन्न करने में असमर्थ होते ऐसे ,पर्षों के डिये 
के विवेक से वासना का लोग रूप उपाय है । बरासनाओं। 
अति प्बलता होने से उन को जो नहीं छोड सकता बन 
हिये प्रोण वायु का निराध रूप उपाय है | म्राण की गाते 
बसनायें चित्तकों वेग में भरणा करती हैं, अत एव उन 
व के निरोध करने से चित्त शान्ति को पाता है । 
। वतिवाला प्राण आर वासना मन का वेग में पेरणा करती 
है, देता श्री वरिष्ठ जी कहते हैं -- 
._ _#ह बीजे चित्तरक्षस्प वृत्तिब्रततिधारिण;। 
एक प्राणपरिस्पन्दी द्वितीय दृहबासना ॥ 
सती सवंगता संवित्थाणस्पन्देन बोध्यते। 
संबंदनादनन्तानि ततो दृःसखानि चतस;” इति ॥ 
। अथ।--हैं रामचन्द्रजी ?! आपे में से प्राप्त हुई हृत्तिरुप 
आओ की धारण करने वाले चित्तरूप दक्ष के दो बीज हैं। 
(कग्राण की गाते ओर दूसरा हृह बासना। 
यथा भस्मच्छन्नमर्त्नि लोहकारा दतिभ्पाँ घ- 
प्रन्ति तत्र च दृत्युश्पन्ननायुना सो 5ग्रिज” लि 
अर्थ/--परन्तु जो जदबुद्धिवाछा होने से आहत तथा चित्तोपादानेन काप्ठस्थानीयेन उीनेना- 
बोध कराने पर भी उस का ग्रहण नहीं कर सकता, 7था* . 35बता संबित्पाणस्पन्देन बोध्यमार्ती चित्त 
अहण कर तुरमा उसे भूछ जाया करता ऐसे पुरुष के की शसिरूपेण प्रज्वलति । तस्माचिक्ततसिनाम- 
मर के के कलरणों का सागप ही 30११३ । ही छाए शकिकाणाशाहबाए, सवेदनापह 


भाषालुवादसहित नी वस्युक्तिविव के 
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कता है; वह द्रष्टा रूप वस्तु पेरा विषय नहीं, हम | 
समझ कर यह मन, जैसे काप्र आदिक के अभाव भर 
स्व॒य॑ शास्त हो जाता वैसे ही स्त्रयं शान्त हो गाता; | 
श्रुति मी कहती है-- ! 
“गधा निरिन्धनो वह्िः स्वपोनावुपदा म्पानि 
तथा वृत्तिक्षयाच्चिर्त्त स्वयोनावुपद्ाम्पति/ 
हाते | 
अर्थ/--नैसे इन्धन के न रहने पर आग्न अपने क्र 

में शान्त हो जाता है, उसी भान्ति हत्ति के क्षय से चत्त के 
त्मा में शान्त हो जाता है । 

योनिरात्मा | यस्तु बोधितमसपि तन्‍्च न सम्प- 
गयुध्यते यश्थ बिस्मरति तथोरूमयों! साथ 
सड्म एवापाय! । साधवों हि प्रनः प्रन्थों 
धयन्ति स्मारयन्ति व । यस्‍स्तु विद्यामदा 
दिदुबासनया पीड्यमानों न साधननवर्ति 
तुम॒त्सहत तस्य पूृवाक्तविवकेन वासनापरि- 
त्याग उपाय! | चासनानाम्रतिप्राबल्पन त्य- 
क्तुमद्ाक्यत्वे प्राणस्पन्दनिरोधनमसुपायः । 
प्रणस्पन्दनवासनयाश्ित्तप्ररकत्वात्तयो नि: 
रोधे चिक्तद्यास्तिरुपप्मते । 
प्रेरकत्व थ वसिष्ठ आह-- 
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.व्युत्पचन्ते सेयं प्राणस्पन्देन प्रेरिता चित्ता. 


ह्पत्ति! | अन्यांच स एवा5५5ह-- 
अर्थ:--चित्त का उपादान ( बीज ) कारण रूप 4, भर 
से ढका हुआ सर्वगत चेतन्य प्राण के वेग से प्रकट हो गा 
उसम्त के प्रकट होने से चित्त में से दःख उत्पन्न होता है | .... 
. कफ मे ढक हुए >) के .. 5-२ 3 * | अप नयतरनाशोनोमयनादामप्याह | 
से भस्म से ढक हुएं अग्नि को लुद्वार धौंकनी से थौकत हु भतएवा। ते धाण वी गति ३ 
तब धौंकनी से उत्पन्न वायु से आग्न में ज्वाला उत्पन्न होती $ शत के मान माण का गति है, आर प्राण 
उसी प्रकार काठ के समान चित्त का उपादान कारण लीग के कारण वासना फुरता है, इस भान्त चित्त के बीज 
पे ५ न !*९ | पालओ है प्राणठया बजांकर के समान क्रप् है 
अज्ञान स आहत चतन्य प्राण वायु से स्फुट हो चित्त । प्वापना आर प्राणव्यापार का बाजाकुर के सपान क्रम हू | 
कट किस हंस चित्त संवित ना न्‍ की , पत्तरात्तरा | दोनों भें से एक के नाश होने से दभरे का न। 
से जला करता | उस चित्त संत्रित नाम की ( अज्ञानात्रन पं दनतामस 9४ ते दू ॥।श 
तन्‍्य ) की ज्वाला रूप आग से अनेक दुःख उसपन्न होते है। कै जाता ऐसा श जी कहते हं-- 
ह ९ डर तप्र / ५ #> + हि द (कर ०> क्‍ ध्व्स्प प्र न्द्य *<' 
प्र भान्ति प्राण की गति द्वारा प्ररित चित्त की 3० दे बीज चित्तरक्षस्प प्राणस्पन्दवासने । 
शत इस भान्ति म्राण की गति द्वारा रत चित्त की त्ताी ही आग शखि. ने क्षति वास तति 
तलायी गयी । “जा चित्त की उत्पत्ति का भी श्रील _ अं कर जम ले आप नदयत हात। 
सिष्ठ मुनि कथन करते हैं--  तथोनोशोपाय नाइाफले चा55ह-- 
“भावसंबित्पकाटितामनुभूतां च राघव ! | . अथ--गतिवाला प्राण ओर वासना ये दोनों चित्तरूपी 
न $ ह। /आ - / ' पद कक ३४ जी कर्क का के ७. हि क 
चित्तस्पात्पत्तिमपरां वासनाजनितां शरण ॥ शक बीज हूं (हि दाना में त्‌ एक का क्षय होने से तत्काल 
टृढा भ्यस्तपदार्थेक मा वना दाति चश्चलम । दो का क्षय हो जाता है ॥ 
चत्त सजझ्ञायत जन्मजरामरणाकार ण॒प्त हाति। हे हे 0०30 और नाश के फ़लको श्री 
न केवल प्राणबासनयोश्रि त्तप्रेर्कत्य॑ थिं त्‌ 8 ज कहते हं-- 
ने कवल प्राणबासनयाश्रित्तप्रेरकत्व॑ किंतु है ५ तर हि 60% 
परस्परप्रेरकत्वमप्यस्ित । तदाह वसिष्ट!-- . प्राणायामहृद्ाभ्या सयुक्तया च गुरुद्त्तया । 
अ3%-हं रापचन्द्रजी ! पदार्थ के ज्ञान से प्रकट हुए की तपोगेन प्राणस्पन्दो निरुष्यते ॥ 
अनुभव में आ9९ हुए, चित्त की दूसरी बासनाजन्य उत्तर .... थक धबक इक ९३ । 
कांतु क्रो “आज आमने न > ररनादावॉतत्वाद्वासना न प्रव 
0 हम श्रवण क। हृढ़ता से सवित विषय की वासना से जन है + रनाशवर्तित्वाद्धासन न प्रबतेते ॥ सन 
बुढापा, और भरण का कारण इस भान्ति अति चश्वल पं सनासंपरित्यागाचित्ते गच्छत्याचित्तताम्‌ 
द पाणसपन्द्निरोधाच पथेच्छासि तथा कुरु ॥ 


उपन्न होताहै।... 
क्‍ २९ 


कब शरण और वासना ही चित्त को प्रेरणा करनेवाले 
6) अत्युत वे दोनों भी परस्पर एक दूसरे कों मेरणा करते हैं। 
प्रकार ब्रसिप्न नी भी कहते हैं--- १ 

+ /बासनावद्ात; प्राणस्पन्दस्तन थ वासना । 

. क्रपते चित्त जस्प तेन बीजाहुरक्रम:” इति ॥ 
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: तृतीय वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २२७ 
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२२६ भाषानुवादस हित जीवन्प् क्ति विधेके 


एलावन्मात्रर्क मन्‍ये रूप॑ चित्तस्थ राघव ! , 
पद भावनं वस्तुनो>रतैवस्तुत्वेन रसेन च। 
यदा न भाव्यते किशच्विडेयोपादेयरूप यत | 
थीयते सकल त्यक्त्वा तदा चित्त न जायते | 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मन: । 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा” इति । 
अमनस्तानुदये शान्त्यभावमाह-- 

अर्थ/:--प्रा णायाम के दृढ़ अभ्यास से, श्रीसदगुरु मे ॥। सुन्नधामास | 
कियी हुई युक्ति द्वारा आसन नस 2; और नियमित आधार वक अर्ध-इस के पहिले आसन जय ओर नियामरित आहार 
भाण की गति रोकी जा सकती है, निःसद्र व्यवहार सेजग| प्रण जय. का कारण रूप से गिना गया है। उस में से आसन 
से सत्यल बुद्धि का त्यागन सर आर शरीर के विनाशपन से हक्षण ओर उन का उपाय पतञ्क्कि मुनि ने तीन म्रत्रों 
धार ९ सारण करने से हुए भराण की गाते के निरोप मे 
अधित्तपन हि गरात्त हता है। अतएव- है राम ! इन दो गाल /स्थिरसुखमासनम्‌” “प्रयत्रदं धिस्पानन्त समा- 
क करने की इच्छा हो तो करों । किसी भी पदार्थ को ऋ पत्तिभ्याम्‌/” “ततो दन्द्रानभिघातः” हति ॥ 
ही जे का सवन करना यही चित्त का स्वरुप है, ॥|  अर्थ:--जिस् प्रकार बैठने में शरीर के अबयतों को व्यथा 
भाँति में मानता हूँ यह भह तो सुख का हेतु है, इस ठिये गे: है ओर दारीर स्थिर रहे उस का नाम “आसन” है छौकिक 
'तो ग्रहण करने योग्य हैं, और यह तो सुख का तु की किवय्यो के लिये प्रयत्त की शिशथिलता और वेष की धारणा से 
इस लिये अग्राह्म है इस प्रकार जब किसी पदार्थ विषफाश्धरासन जय सिद्ध होता है । आसन सिद्धि के बाद सुखदृश्ख 
लाख अग्राह्मका भावता न हो प्सा हैं। जब सब अनात् १/(# क्षा नाश है।ता हे । हो, ५ अब करम) 
के भाग स रह सकता है तव चित्त का उदय नहींगेई पद्मकस्वस्तिकादिना याट्डोन देहस्थापनरू- 
'चत्त निर्वासन होने से जब सड्भुल्प विकत्प नहीं करता की पेण . थस्प पुरपल्या क्ययव्यथासुस्यासिल' 
नस्कता का उदय होता है जो परमशा।न्ति को देनेताता! क्षणं सुख | देहचलनराहित्यलक्षणं हमे व 
नही 5 पक धन का अप्नभाव नहीं होता तब तक 7 सम्पग्मते तस्प तदेव सुरूषमासनम्‌ । तस्य च 
गढ़ी होती, ने कहते हैं-- .. प्रथत्नशेधिल्यं लौकिक उपाय! | गसनगृहक्ू- 

.  पंहदाक्रान्त न भित्राणि न बान्थवा' विपतीधेयात्रास्नानयागहो मादिविषपो यः 


बस्तिपरित्रातुं गरवा नच सानबा” इलि ॥ 
अर्थ--जिंत पुरुष को चित्तरूपी यक्ष ने अपने अधीन 
खां है। उस पुरुष को रक्षा मित्र, बान्पत्र, प्राता, पिता, 
दि गुरुजन और अन्य मनुष्य भी नहीं कर सकते अर्थाव 
; ते कोई भी उस की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं । 
आसनाशनयोगेनेति यदुक्त तत्रा55सनस्य 
लक्षणमुपायं फल च ज्रिमिः खुच्च! पतञ्जलि: 
































ही ह 














तृतीय वासनाक्षयप्रकरणम्र्‌ | कर 



















श्श्८ भाषानुवादसाहित जीवन्सुक्ति विवेके 


प्रयल्नों सानस उत्साहस्तस्प शेथिल्य॑ कर. 
व्यम् | अन्यथा स उत्साहो बलादूदेहमसत्था- 
प्य यत्र क्वापि प्रेयाति । अलौकिकोपाय 
फर्णासहस््रेण धरणीं धारथित्वा स्थैर्येंणाव. 
लिछते यो5यमनन्‍्तः स एवाहमस्मीति ध्यान 
चित्तस्थानन्ते समापत्तिः | तया यथोक्ता स- 
नसम्पादकमद॒ष्ट निष्पद्यते | सिद्धे चा5प्स- 
ने शीतोष्णखुखदुःखखमानामाना।दिद्ध- द्वेय॑था 
नामिहन्यते तथाविधस्थ चा55सनस्य योग्यों सोष्यमासनयोगः | अचदानयागस्तु मिताहारत्ष्वम्‌ । 
देशाः भ्रूयते । अर्थ:--प्तम, पवित्र, कड्डुंड, आंग्र, और बालू से रहित, 
अर्थ:--शरीर को स्थापन करनेवाला पदमक ससक क्षेहाहह तथा जिस को खलखलाहट की आवाज होती हो 
आदि जैसे आसन से जिप्त पुरुष को अवयव में व्यथ | न होने कल जलाशय से रहित, मन के अनुकूल ओर मच्छर से रहित, 
रूप छुख होता, तथा देह के अचलूपन रूप स्थिरता माप्त होगी पा निजेन गुहदा आदिक नि्वात स्थान में आराम से बैठ कर, 
है, उस पुरुष को वह मुरूय आसन समझना । रस आसन गज ते गईन सीधा, मस्तक ओर शरीर सीधा रक्खा है 
स्थिर होने का छोकिक उपाय व्यावहारिक कार्यों में प्रथा पवित्र पुरुष को योगाभ्यास का आरम्भ करना चाहिये। 
हित होना है | गमन, ग्रहकृत्य, ती थयात्रा, स्नान, याग, और पी प्रकार आसन योग का कथन किया है। अब अशन ( भो- 


होमादि विषय सम्बन्धी जो प्रयत्न अर्थात मानस उत्साह सील ) योग अर्थाव्‌ मिताहार का कथन करते हैँ । 
( जज #. ४.७ क« ॥ ! आक है ७. ॥ 
. ' अत्याहारमनाहार नित्यं योगी विवजयत ” 


को शिथिलता करनी योग्य है । जो व्यावहारिक कार्य ४ ३ 
स्साह राहत न हाय तो, यह उत्साह उसे बलात्कार से उा कक इति श्रातिः। 


अब करने वाले पुरुष पूते के समान पीडित नहीं होता। ऐसे 
के लिये योग्य स्थल भी श्रुति कहती है-- 
(बिविक्तदेशे सच उुतासनस्थः शाच। सम्र- 
ग्रीवशिर/श रीर 87! डा ल। कलह को 

(मे शुच्रों शर्करवह्िवाल्॒काविवाजते झा 
<दजलाहाया दि मे ; ॥ पर) ४ 

प्रनोषनुकूले नतु चश्छुःपोडने गुहानिवाताश्र- 
पणे प्रधोजयत्‌” हाति च || 














जहां कहीं भेरणा करती है । ' शेष नाग जो ? अपनी १०० भगवता 5 प्युक्तम । 

फ़रणाद्वारा पएृथिवी को धारण कर स्थिरता से ठहरे हैं, व शहर अर्ः--अति आहार ओर उपबास योगी नित्य, ही, या- 
भगवान्‌ मे प < प्रका |. खँ स्का । छ हे 

*पीच मे है इस अभ्रकार का ध्यान यह आसन जय का अ> करे एसा श्रात का वचन हे | भगवान नेभी कहा हें-- 


. “नात्यइन तस्तु योगोपस्ति न चकान्तमनइनतः । 
_ " चातिस्वप्नशीलस्प जाग्रतोनेब चाजेन !। 
3६ 3 दी 4 कि द ( कमसु 
फाहारविहारस्प युक्तचेष्टस्थ कंस । 


किक उपाय है । इस उपाय के करने से आसन स्थिर करे 
३. . जीब का ४ चर द ल कि 
म सप्रथे जीब का अहृष्ट उत्पन्न होता है। आसन सिद्ध होने ! 
शीत, उष्ण, सुख, दृःख, मान, अपमान आदे द्रस्प्ों मे 




















ति शरीर को समान रब मन सहित इन्द्रियों को हृदय े! 
निषिहट कर विद्वान पुरुष, प्रणव रूप नोका पर सवार रो॥ 
है तह के प्रथ देनेवाड़े सब प्रवाहों को पार कर १" 
है पुक्त चेश बाछ्े उस पुरुष को प्रणायाम कर ॥।ण शी 





















.. त॒तीय॑ बासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २४१ 


तब २ धीरे २ तासिका से प्राण को बाहर कर- 
झेरे है शोस बाहर करे ) वदभास घोड़े वाले सारधी के 
का विद्वात पुरुष सावधानता से मन को वच्ष में करे ॥ 

| पोगी वद्विषिध | हे विद्यासदाद्या सरसम्पद्राहि- 
हस्ततुसंहितख्े/ति । लथाराष्यस्प अश्रह्मध्याने- 
न प्रमासि निरुफे साले तन्नान्तरीपकतपा 
| प्राणी निरुखले। ते प्राल चजिरून्नलपमिलि मसन्ञअ; 
पढ़ित) | ब्ितीपसणाभ्पासन प्राणे निरूदे त- 
प्तात्त्रीयकतथा सनो निरुययते ते प्रति प्राणा- 
» हरप्रपीश्येति सन्‍्ज्र। प्रतत्त। | प्राणपीडनप्रका- 
शो वक्ष्यते। लेन च पीडनेन युक्तचेष्टो भबाति। 
मनभ्रेष्टा।वेिद्याम दाद पो निरूध्यन्ते प्राणानिरो- 
पैन चित्त दोषे निरोधे दृष्टान्‍्तो उन्पन्न भ्रपते । 


२३० भाषासुबाद्स हित जी वबस्पक्तिविव के 


बुक्तस्‍कम्रावधो धस्प पोगों भवाति दूःसलह।'' 
हैति | ह 
जिलासनहथ प्राणायासमंत सनोविनाहा: श्थे. 
लाम्यलरैराग्नापले | 

अर्थ।--- है अर्जुन ! जो आधिक भोजन करता था भर भग के 
अत्यरत परिश्याग करता है, जो बहुत स्लो था करता है या ज लें ।॒ 
रहता है उस को योग नही प्राप्त होता है | उचित आहार कौ 
बिहार से रहता है, कर्मों में योग्य रीति से बतेता ऐ और पे 
काल में प्तोता एवं जागता हैं उस पुरुष का पोग।भ्पाप्त ल्‍ 
के दुख को पिठा देता हैं। जिप्त ने आसन का जय किय | 
जश्न के भत का नाप प्राणायाम से होता है ऐसा जता ५ 
रशाखा५्पयायी कहते हैं-- 

/ जिरन्नले स्थाप्प समर दारीर॑ हूँ दी।न्द्रि पाणे 

मनसा संनिवेशय | 

ब्रह्मोडडपेन प्रलरेत बिद्वान्‌ खोतांसि सबणि 

भपाबहानि | 

प्राणान्प्र पी ज्येह ५5। युक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे ना- 

सिकपो! श्वस्तीत | 

दृष्टाइबमिव वबाहमेन॑ विद्वास्सनों धारपे- 

तप्रभत्त।” हॉले। 

अ५--हृदप, गर्दत, और मरतक जिस में उंचे रहें [8॥ 




















भरषिकारी का शरीर इम्दरिप का व्यापार नियम में आाजाता 


; ही 0 


अंधे विदामदादि आप्ुरी सम्पत्ति रहित और आसु- 
१ परसपत्ति युक्त यों दो प्रकार के योगी होते हैं उनमें से पर- 
॥ आपुरी सम्पत्ति रोहेत योगी जब ब्रह्म के ध्यान से पन- 
॥। निरोध कर चुकता, 'तब उस के प्राण का भी स्वयं निरोध 
जाता है । क्‍यों कि मन और प्राण सद। साथ ही रहता है 
_ पकार के योगी को उद्देश कर-'ज़िरुन्नत” मन्त्र पहा है, 
और दूसरा णो आसुरी सम्पत्तियुक्त योगी है, उस से पहिले 
मी तिरोध नहीं हो सकता, अत एवं जब बह भाणायाम के 
पाप से भ्राण का निरोध करता, तय उस का मन स्वये निरोध 
॥१॥| होता है इस योगी को उद्देश कर “प्राणान्पपीड्य'” यह 
जज पढा है। प्राणायाम का प्रकार आगे कहेंगे । प्राणायाम 








है. बम, ! । 






ठ॒तीय॑ वाघनाक्षयश्रकर ण मत २३३ 





२३२ भाषानुवादसहित जीवन्मुक्तिविवेक 


है । विद्यामदर आदि को मन का व्यापार भी शान्त गो ५ 
है । श्राण के निरोध से चित्त के दोष का निरोष होनेपे हि. 
श्रुति मं इस प्रकार न "पु नहीं पहुंच सकता है | रस्‍्स प्राणवायु नरन्‍्तर झ्वा- 
“यथा पवतधघातूनां दद्यन्ते दहनान्मला: हि रूप व्यापार करता हुआ भी नहीं थकता तब चद्लु 
तथान्द्रेयक्रता दाषा दृ्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌” हैति॥ | (दिक के देवगण विचार कर प्राण मे प्रवेश कर गये यह अर्थ 
अन्रापपात्तवतासछन दादशता--- प्र उपनिषद्‌ में कथन किया हैं --- 
अर्थ---नैस्ले पर्वत में से निकले हुए सुवर्ण आ;: पात्र 5ठ अप वे न! अछो यः सथ्वरंश्वासअ्ररँंश्व न 
के तपाने से उन का मल जर जाता है, उसी भांति प्राणह व्यथते यो न रिष्पांते हन्तास्थेव सर्वे रूपस- 


इश्रवहप मेत्यु अधीन होते, अथीत श्रम के वदातः 
ध्यापार बन्द हाँ जाता है | परन्तु वह श्रमरूप स्त्यु 














निग्रह से इन्द्रय आर मन का दोष जर जाता है | सामति एतस्थेव सत्र रूपसमवस्तस्मादंत 
आग के ।नराध्र स भन_्त का नराध हान म युक्ति श्री 4. एतेना55ख्यायन्त प्राणा:” इति ॥ 

सिष्ट जी ने दिखलायी है-- अर्थ--मन ओर नेत्र आदि इन्द्रयों ने विचार किया कि 
5 प्राणपवन सन्‍न्दाशत्तसपन्द; स एवं हि। एप्राण हम में श्रष्ठ हे जा साध लगन रूप व्यापार करने पर 





आपणस्पन्द्नय यज्ञ; कत्तव्या धामताच्क:” हति। पढ़ा नह। अनु भव करता, हम आर नाश का भी हीं प्राप्त 
अथ,-जजप्त प्राण वायु का स्पन्दरुप व्यापार हे वही फ हवा, इस लिये सब प्राण रूप हुए । प्राणरूप हुए इस कारण 
का व्यापार हैं, इस लिय बुद्धमान्‌ पुरुष प्राण वायु के निगेत पत्र झच्भरयाद सब प्राण हा कहलाते हैं । 
के लिय उत्कृष्ट यत्र कर । अत हान्द्रयाणा प्राणरूपत्व॑ नाम्म प्राणाधी- 


सनावाकचछ्षुरादी निद्रयदेव ताः स्वस्वव्यापारं नचष्टावत्त्वम्‌ | तच्चान्तयासमित्राह्मणे लत्ना 


करिध्याम हाते बतं घृत्वा अमरूपेण रत्युना की कस्तावे अयते-- 
ग्रस्ता। । स च झत्युः प्राणं ना55्प्नोत्‌ | ततों 
नरन्‍्तरमुच्छवासानिःशवासा कुवेन्नपि प्रा 
णा न श्राम्धात | तदा विचाये देवताः प्रा 
गरूप प्रावशन्‌ | सापयमथा वाजसनेयिभमि- 
राम्नायते-- ॥ 
अथ।-मन, वाणा, चन्चु आदि इन्द्रियों को दाग. 
लग अपना २ व्यापार निरन्तर करेगें” एसा व्रत धारण 


अथ।-भ्ाण के अधीन अपने व्यापार के होने से इन्द्रियां 
॥ केहछाता हैं, यह बात अन्‍्तर्यापरि ब्राह्मण में “सत्रात्मा” 
ैप्रप्ड़ में कही गये है-- 

पायुव गोतम तत्खून्न वायुना वे गोतम 

पत्रणाय च लोकः परश्व लोकः सवाणि च 
भूतानि सहब्धानि सत्रानित | तस्माडु गौतम ! 
अर प्रेतसाहुव्येत्रोसिषतास्पाड्गनीति | वा- 

३० 

















तृतीय बासनाक्षयप्रकरणस्‌ । २३५ 


है परस्तु उस्त के श्वास हम कभी नहीं देखते हैं । उसी 
बाज दी एृध हे ती शत अनुष्प जो श्वास लेता है उस के प्राण का श्षण 
भर्थ।--हे गे ग् मे! 5 ही ह इस वायु नही इसलिये पृ्रोक्त श्रुति बचन में परस्पर विरोध 
हारा यह छोक परछोक आर प्राणीगण बन्धे हुए है सी हीं है। 
( मरने पर -ड- हे / 3 क पिस ् रे जे है रस भांति पे प्र | अनुल्बणत्वस्थ क्षयत्वेनात्र विवक्षि- 
पुरुष को 5 ५ / वातप + बाथुसे हे शरीर के सब १ तत्वात्‌ | यथा स्वननच्छेदनादिष्रु व्याप्रिय- 
परस्पर सद्ग|ठ5१ है. मारो 
वि शक्ल जयो। लहर प्ाणस्य पवतमारोहतः शीघ्र धावतो या 
अल! + "सै सह भ्षा बिल वात्प्राण नि- हबासवेगोया बयान भ बाति न तायांस्त्थव ई 
हर थे | *3# के गाते सदा साथ रहती है स्थितस्था ५प.सीनस्थप वा विद्यते । तथा प्रा- 
बिक शिरे शरने मे दंत <। 3०४ + ..**। ? जी ललंंशिचोपेकय  तस्वांल्वः हद सं 
हिपे प्राण के निग्रह करने से मन का निम्न होता हे | पामपाटवापतस घाल्प: इषासो 










११४ भाषाजुबादसहित जीवन्युक्ति विवेक 


युना हि गालम खजेण संहब्धानि अवान्ल!! 
हालि || 






























ननु सह स्पन्द युक्तः सपप्ती रे भवति | एतदेवामिप्रेत्य क्षयते । 
नजु सह स्पन्दी न युक्तः खष्मप्ो चेष्टमान पलक उ शोनी 

++ मी द अधे ९ धान ग क्‍ न्‍्त्त | । । ण ४ 
$पि प्राणे मनसो5चेष्टमानत्वात ॥ ह. अप /--समाधान- बेग की आते मन्दता होनी यह प्रा 


| का क्षप है इस स्थल में समझना । जैसे खोदने में पा काटने में 
हो हुए मनुष्य का श्वास जितना वेसवाला होल, उसी प्रकार 
पंत पर चढ़ने वाले, यां दोदते हुए मनुष्य का श्वास जितना 
ह बेषाला होता, उतना खड़े या बैठे हुए मनुष्प का श्वास बेग- 
गाढ्ञा नहीं होता, उसी भांति प्राणायाम में कुशछता प्राये हुए. 
इ९प का श्वास इससे भी न्‍्यून बेगवाला होता है। इसी अभि- 
गप से श्रुति में कहा है-- 
भुत्वा तश्राउपधतप्राणः हानेरेव समुच्छुबसेल्‌” 
हति। 
अरथे।--प्राण को नियम में छाने के छिये धीरे २ सांस छेवे। 
यथा दुष्टेरशवैरूपेतो रथो मागे त्यकत्वा यज् 
कापि नीयते स थे सारथिना हसेब रज्जु- 
पध्याकूष्प प्रार्गेषु पुनधायेते तथेन्द्रियेबा सना- 


अर्थः आज्ला,-मन ओर शआ्राण की साथ गति का हैक 
सस्भ्रव नही होता क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में प्राण गति 
होने पर भी प्र व्यापार रहित होता है | 
न। विलीनस्वेन तदानीं सनस एबाभाबवा त्‌। । 
अथे;--समाधान-इस समय मन के छूय को प्राप्त रे 
पन का ही अभाव है इस छिये यह शड्भूव सम्भाव नहीं। 
नतु क्षीण प्राण नासिकयो: इबसीलेति व्या- 
हतम्‌ | नहि क्षीणप्राणस्थ सलस्यथ हवासं क- 
चित्‌ १ पश्यासः । नापि इबसतो जीखतः प्राण 
क्या5स्ति । ॥ 
अप बह, पराणक्षीण होने पर नाक से सांप हे" 
“एस रिहदर है क्योंकि मरे हुए पलुष्पका सराण क्षण को तह: 


पति 
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२३६ भाषानुवादसहित जीवमन्मुक्तिविवेके 
बह कर उस ( वायु ) को पुनः जरा भी दथरीर में जाने 
बरीर को यथाशक्ति वायु रहेत रखना इस को रे- 

(याम कहते हैं । जेमे काइ कपम्र के दण्ट क पक 
को पानी मे रख कर आर दूसरे छोर को अपने मुख में 
बार्नी को खींचता है उस्ती भान्ति नासिका के छिद्र द्वा- 
बाहर के तॉयु को भी तब खींचना इस को पूरक प्राणा- 
कहे हैं, वास उच्छास न लेते ओर शरीर के अवयवों 
बने हिलाति हुआ वायु का राक रखना इस को कुम्भक 
गणायाम कहते ६ | हि फ 
अन्न शरीरान्तगंत॑ यायुं बहिनें:साराथितु 
मुताक्षप्प शारार्साकादा हान्‍्प नरात्मक वा- 
पुरहित कृत्वा स्वस्परमापि वायमप्रवेद्य शन्य- 
भावनव नियमयत्‌ | तदिद रेचर्क भवाति । 
ऊम्भका द्वावध। | आन्तरा बाह्यश्व | तदुभ 
प॑ वसिष्ठ आह । 
अथ।>शरार म॑ के वायु को बाहर निकालने के लिये 
है गर को खचे, शरीर गत आकाश को वायु से खाली कर 
तत्न और बाहर से वायु को भीतर न आने दे । इस को रे 
जे पणायाम कहते है । कुम्भक प्राणायाम दो प्रकार का है 
॥ आर कुम्भक, दूसरा बाह्य कुम्भक है। इन दाना का 
| जी ने कहा है-- 

अपाने 5सते गते प्राणो यावन्ना भ्युदितो हदि। 
गावत्सा कुम्मकावस्था योगिशि या नुभूषते ॥ 
पहिरस्ले गते प्राणे यावज्नाथन उद्गतः । 
तावत्यूणी समावस्था बहिएं कुम्भक॑ विदृः”हाति॥ 


द्विमिरितस्ततो नीयमान सनः प्राणरज्जौं > 
धारितायरां धायते | प्राणान्प्रपीब्येति यदततः 
लब्र प्राणपीडनप्रकारात्र श्रृयते--- 

अथ।> जम बदमाश घाड। स जया 8आ रथ अ ने गा 
को छोढ कर इधर उधर घर्मीटा जाता है । परन्त सारी ३. 
गांष द्वारा उन घोढों को बलात्कार से खींच कर फिर रथ के 
रास्‍स्त पर लाता हैं इसी भांति इन्द्रियाँ वासना द्वारा प्र ँ 
इधर उधर विषया में घटती है. | परन्तु जो प्राण रूपी » 
गाम की खींच रकता हो तो, बह सन क्रिसी जिपय मे ज्ञा+ 
सकता | प्राणायाम का प्रकार अन्य श्रतियों में कथन किया $ 

सव्याह्रात सप्रणबा गायत्री शिरसा सह | 

जि; पठद्ाग्नतप्राण: प्राणामाम्तः स उच्चते | 
प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रचकपूरककुम्भका: 
उाल्जलप्य वायमाकाशा झशून्प कत्या ।नरा त्म्कप् | 
हन्यमावन यज्ञी पाद्रचकस्पातलक्षणम्र | 

चक्रणात्पलनालन तायथमाकषयन्नरः ॥ 

उप वायुग्रह्मतव्य; पूरकस्थेतिलक्षणम । 

नाच्छवसकन्न च निःश्वासलन्लेव गात्राणि चालयंत। 

एच तावान्नयुज्ञात कुम्मकस्पाति लक्ष्वष्णम्‌” ॥ 

इाति ॥ 

अथे।--प्रणव व्याहृति और शिरोमम्त्र इन पत्र के मे 
ते गायजी को प्राण गति रोक कर तीन बख्य पढ़ें इस को वा 
प्र कहते ६ ॥ पूरक, कुम्भक ओर रेचक इस भान्ति ३१ ह 
कार का ग्राणायाम होत। है | शरीरस्थित बाय को वा 
नकाछता बाय को उचा चढ़। कर बारर गत आकाश का ॥| 
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_ हुतीय॑ वासनाक्षयप्रकरणग्र । २३९ 










२२८ भाषानुवादसंहितजी वन्य क्ति विवेक 
हे पूरक प्र तो प्राण की गति हु इस शक ये रेचक भर 
अर को पत्रणायाम नाम कैसे होगा ! 

| अधिकमान्र स्थभावासेद्धाथा: सम- 


अर्थः---अपान वायु के शान्त होने पर जब तक 
वायु का हृदय देश में उदय नहीं होता तब तक “आन्तर कुम्पर 
अवस्था कहलाती हैं इसी कि आप भन कस ! आं; च्छेदात्‌ | तमेवाभ्पासं सत्नयति | 
बाहर प्रदेश में प्राण वायु के शान्त होने पर जब तक अप प्राणगतेर्वि की माजाओं से अई ५, 
लय है ।क तऊू पूर्ण औ ). (4--अधिक मात्राओ से अभ्यास्त करने सत्‌ स्वाभा- 
का उदय नही है।त। है तब तके पू्णं आर 'सप अभौ रे ! क्‍ के है 2 यू बेग ह “३ जाती है कई 
निःश्वास, उच्छूुतरास रूप व्यापार रहित प्राण की अवस्था 3 ॥ कि गो भीण की गाते है, ता स्यून वे पाली है जाती है । 
जि था| श्री पत्ललि भगवान स्रत्रों द्वारा कहते 
इस को बाह्य कुम्भक कहते हैं-- कर अभ्यास को क्री पतअलि भगवान स्त्रों द्वारा कहते हैं। 
| थी 4 २82, ्ः नि (सनी भपन्तश्म्लम्स 5 छल हि. ज्िः 
तत्रोच्छूवास आन्तरकुम्भकविरोधी ,निःउवा.- रस मे मल लस रुख पिः 
सो बाह्यकुम्भकविरोधी, गात्रचालनस॒भय- परिदृष्ठा दीघसुध्रम। ” हाते । 
















विरोधी, तस्मिन्सति निःइवासोच्छवासयोर.. $ अर्ग--वाह्मात्त, आश्यन्तर दत्ति, और स्तम्भटक्ति ये 
न्यतरस्थावद्यम्भावित्वात्‌ । पतञज्जलिरप्याप- ही प्रकार के मगायाप्र है।नणो 5१, काल, आर प्रान्ना की 
नानन्तरभाविनं प्राणायाम सूनत्रपामास। | एप ते दाध ओर सूक्ष्म प्रतीत होते हैं । 


रेचको वाश्यद्रत्तिः | पूरक आन्‍्तरवा्ति: | कु- 
र्सकः स्तम्भदात्ति: । तज्नेकेैको देशादिमिः 
परीक्षणीयः । 


अर्थ:-उच्छूवरास आन्तरकुम्भक का विरोधी है, | $ 
;॒ कुम्भक का विरोधी हैं। ओर शरीर का हिलाना गे. 
नो कुम्भक का विरोधी है। क्‍यों कि जो शरीर चलायमान गे ; 5 ४ 
तो निःशास या उच्छतरास मे से एक एक हुए विना न ऐ हक ३४/-याहद॒त्ति साणायाम को रेचक कहते आश्य- 
औपतञञलि भगवान्‌ ने भी आधप्तन जय होने के पीछे अवश्य न्‍.॥ रेत पापा को पूरक ओर स्तम्भहक्ति प्राणायाम 
तैव्य प्राणायाम का निरूपण सूत्र द्वारा किया है.  इम्मक कहते हैं । तिनमे से हर एक मराणायाम की पयाध 

“ताध्मिन्साति शासप्रश्वासपयोग तिविच्छेदः दि के लिये १३, काछ आर मात्रा की परीक्षा करनी 

प्राणायामः ” हाति ॥ गघ है। 5 

यथा स्वभावसिद्धे रेचके हृदयाक्षिगेत्य ना- 


अर्थ:--आसन जय के अनन्तर निःश्वास और उच्छूपा 4५ हद हे 
को गाते को जो अबरोध होता है उसे प्राणायाम” कहो है। असमुखे दादशाइुलपर्यन्ते इवासः समा- 


ननु कुम्मके गत्यभावेडपि रेचकपूरकयोंर पते। अभ्यासेत्न तु क्रेण नाभेराघारादा 
"जे ऊम्भक गत्यभावेषपि रेचकपूरकय बायुनिगर 'सत्त तु ऊम० एक 
च्छूवासनिःशइबासगती विद्येते हति चेन्न । विद! चतुर्चिचात्यहुखपर्यन्ते पद 
 अरथ।-- यद्यपि कुम्भक में प्राण की गति नहीं | 7 विशदहलपथेन्ते था सप्तापिः। अश्न रेचके 




























भाषानुवादस द्वित जीवन्मु क्ति विवेके 





२४० 
प्रथल्लातिश पे साति नाभ्यादिपष्रदे शक्षास. 
णान्‍्तानिंश्वेतुं शक्पम्‌ । बहिस्तु सक्ष्म तल 
पृत्वा तचालनेन निग्धतव्यम्र | सेय॑ देशापरीक्षा, 





अर्थ/--वह इस प्रकार है कि मनुष्य को अभ्यास व 


स्वाभाविक रेचक होता है, उस समय प्राण वायु हृदय ; रे 
उठ कर नाक के छेद से बाहर निकल कर १२ अज्छ 
बास्त हो जाता है । ओर भलली भान्ति अभ्यास करने पे 
पश्ः नाभि से या मूलाधार से प्राण उठ कर नासिका पे ३, 
हर के सामने प्रदेश में नाक से २४ अज्भुल या ३८ अड्ल व 
जा कर वहां शान्त होता है । रेचक प्राणायाम ६ ण 
अधिक प्रयत्न होता है, तब अन्तर में नाभि आदि देश के भो; 
से उ्॑त स्थान से प्राण उठता है, ऐसा निश्चय होताहे 
ओर बाह्य देश में नाक से २४ अचज्भुछ या ३६ अडुढ दर पे 


लेने से वह हिल तो जानना कि उस जगह पवन समाप्त शीत 
है। ऐसा निश्चय होता है और इसी को देश परीक्षा कहते । 
रेचककाले प्रणवस्था556त्तयो दशविंशाति- 
अिंशदित्यादिकालपरीक्षा । अस्मिन्मासे 
प्रतिदिन दशा रंचका, आगामिमासे विंश- 
ति;, उत्तरमास अिशवदित्यादि कालपरी- 
क्षामि!। संख्यापरीक्षा यथो क्तदे शका लविशि- 
था; प्राणायामा एकास्मन्दिने दशा विशाति: 
त्रिंदादित्यादिशिः सख्यापरीक्षा । पूरके- 
ध्प्पेष योजनीयम्‌ । यद्यपि कुम्मके देश- 
ध्याप्तावेशषों नावगम्यते लथाउपि कालस 

























द॒तीयं वासनाक्षयप्करण म्‌ । २४१ 


सुधा 5 ग्राव्यातिरवगम्पत लक । न्श्र घनी भूत- 
त्त लपिण्ड: की . । उलकयेलेयो स्त्- 

ध्मश्न मवाति तथा ७१५५७०४ दृशकाल सड़-- 
ह्याधरिक्पेनाभ्यस्थमा ना दी घोदिलेश्ष्पतया 
तस्मश्थ सम्पद्यत | रचकादिश्य श्व्निभ्यों पन्‍्यं 
प्रकार सूत्रयाले | 

अर्थ/--रेचक समय प्रणत्र की दश आदवत्ति हो दीस आ- 
कति हों ३० आहात्त हो इस्रादि क्रम से काल की परीक्षा 
कसी इसी प्रकार रचक इस मास में प्रति दिन दश हो 
के बाद दूभर मास में प्रतिदिन बीस करे फिर र२रे महीने 
प्रति दिन ३२० करे इयादि क्रम से सडरूया परीक्षा करे | 
एक में भी इसी तरह समझ लना। यत्रापे कुम्भकमें देशपरी- 


अति आारी ० "दा  ध्ञावत नहीं सकती तथापि कालपरीक्षा और सद्ज्ापरीक्षा 
नाक के सामने वाराक कपास (रु३ई ) रक्खे ओर जब म्रंग। 


# 


सकती है जमे ओटी हुई रुई की गोली चरखीमें कात नेमे 
बहुत बारी के जो, देखनेमेंन आबे और हुम्त्री हो जाती है। 
तोतरह प्राण भी अधिक देश, अधिक संख्या के अ- 
भाप्त करने से लम्बा ओर बहुत ही सूक्ष्म ही जाता है। रेच- 
क आदिक त्रिविध प्राणायाम से भिन्न अन्य प्राणायाम को 
गात्राबू पतअलिन सूत्र द्वारा कहा-- 

'बाह्याभ्पन्तरविषयाक्षेपी चत॒थेः” हइति । 

पधाशक्ति सबे वायुं विरच्यानन्तरं क्ि- 
प्राणी बहिष्कुम्भको यथाशाक्ति परजुर 
मापूयानन्तरं क्रियमाणोउन्तःकुम्मक इति 
रेचककुम्मका वनाहत्य. केवल: कुम्भको 5 
नपस्पप्तान! पूवन्रपापे्षणा चतुर्थोसबति। 

३१ 

















तृतीय वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २७४३ 





भाषानुवादसहित जीवन्सुक्तिविवेक 
निद्रातस्थादिप्रबलदोषप्रयुक्तानां रेचका[र. 
ब्रयम | दोषराहितानां चतुथ हति विवेक: 
प्राणायामफर्ल सूत्रयति ॥ 
अर्थ/ः-'जिस में बाह्य विषय ओर आ,भभ्यन्तर विष 
परित्याग हो वह चौथा प्राणायाम है” प 
यथा शक्ति कोष्ठ में के सारे वायु को नाक के छेद ३ 
रास्ते बाइर निकाल जो कुम्भक किया जाता है उसका हि 
“बाहिः कुम्मक” है । यथाशक्ति वायु को शरीर प्र भर का 
जो कुम्भक किया जाता है बह अन्तःकुम्भक है । इन दो 
को छोड कर केवल जा कुम्भक का. अभ्यास किया जात ; 
बह पूतरोक्त तीन प्राणायाम से विलक्षण ४ था प्राणायाप्र) द 
जिप्त पुरुष में निद्रा तन्द्रा आदि दोषों की प्रबछता होती 
स को पूर्वोाक्त रेचके आदि तीन प्राणायाम का अभ्यात। 
करना चाहिये । ओरं जिस में बेसे दोषों का बल न हे 
पुरुष को कुम्भक प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये। 
प्राणायाम का फल महषि पतञ्नलि ने सत्र में कहा है-- 
“लत; च्षीयते प्रकाशावरणम्‌” इति | 
प्रकाशस्प सत्तवस्था55वरणं तमानिद्रालस्या- 
दिहतुस्तस्प क्षयो भवति | फलान्‍्तरं सूत्रयाति। 
अथे/-- प्राणायाम के अभ्यास से बुद्धिसत्तव को दे 
बाला तमोगुण जो निद्रा आलस्यादि दोषों का कारण हैक 
क्षय हो जाता है| 
“घारणाखुच योग्यता मनसः” इति । 
 आधारनाभिचक्रहदय भ्रूमध्यत्रह्मर न्धादि- 
शेष चित्तस्प स्थापनं घारणा | 











अर जिससे, भन, धारणा के अभ्यास के लिये यो- 
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ऊा होता है ॥ 
व बॉल होता है गकार्ब 
४ बुलञधार नामि हेंदय भो का बीच ब्ह्मस््थर आदि देशों 


को ठाकर स्थापन करना इस को धारणा कहते हैं ॥ 
। (द्वेशाबन्धश्वित्तस्थ धारणा इते सत्रणात्‌ श्रतिश्र। 
अर्ध:--नाभि आदि स्थानों में चित्त को स्थिर करने 
कि न थी कहती है 
#ताम धारणा कह१६ । श्षात् भा 0० हैँ । ॥४ 
"न! सड़ल्पर्क ध्यात्वा सड़नक्षिप्पा5त्मनि 
बुडिमान | 
धारपित्वातथा55त्मानं धारणा परिकीर्तिता” 
प्राणाघधामन रजोगुणकारिताचाअ्व॒ल्यात्त मो- 
गुणकारितादालस्यादेश निवारितं मनस्त- 
स्थां धारणायां योग्य भ्रवति। 
अथेः--बुद्धिमान्‌ पुरुष सड़र्प विकल्प वाछे मन को 
पाग्र कर अपने आत्मा में स्थापन करे ओर आत्मा को ही- 
त्ति दवरा धर रक्खे उस को धारणा कहते हैं । 
प्राणायाम द्वारा रजोगुण कारित चश्चछता से ओर तमो- 
गुण से हुए आलूस्य आदि दोष से निवारित प्न धारणा करने 
॥ योग्यता बाला होता हैं । 
प्राणायामद॒ढाभ्यासेयुक्तया घ गुरुदत्तया” 
ई्त्यश्नत्येन युक्तिशब्देन योगिजनप्रसिरूं शि- 
रोखू्पसेरुचालनम्‌, जिव्हाग्रेण घण्टिकाक्रमर्णं 
नाभिचक्रे ज्योतिध्योनं विस्मृतिप्रदोषधसेया 
चेत्पेवमादिक गछाते । 
अथे।- “इस शछोक मे युक्ति अर्थात्‌ शिरोरूप पेरू दण्ड का 



































जीवम्म्न क्तिविवके ठ॒तीरय॑ वासनाक्षयप्रकरणम्‌ । २४८ 
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ह न चतते ' विज्नपान्तगतया दह- 
आलन्तगीतबवीजवत्सव्य एव विनद्ययाति | यस्त्वे- 


काग्रे चेतासि सदृभुतमथ प्रद्योत यात शक्षिणाति 
क्ुशान्कमसबन्धनान छथयाति, निरोधम 
मिम्ुखीकरोति स सम्प्रज्ञातायाग इत्याख्या- 
बने | सर्वढ्ात्तिनिरोध त्वसंप्रज्ञातसमाधिः । 
नत्र सम्प्रज्ञातसमाधिभूमिकामसकाग्रतां स्त 
च्रयाति-- 
अर्4/--जिन में से आप्ुरी सम्पात्ति छोकवासना, शाख्र 
बाप्तना, ओर देहवासना में प्रर्टात्त वाले पुरुषका चित्त “ह्षिप्न” 
ऋछावा हैं | निद्रा तन्‍्द्रा आदिक दोषों के वश हुए चित्त को 
 पहकहते हैं। किसी समय ध्यान युक्त चित्त क्षिप्त से श्रेष्ठ होने से 
विश्षिप” कद्दलाता हं। तिनमे से चित्त का क्षिप्त ऑर मद अ- 
क्या में तो समाधि की शाड़ा भी नहीं सम्भत्र होती है । बि- 
प्राप्त अस्था में विज्षनत अधिक और समाधि गोण होने से 
अग्रिम रक्खे बीन के समान तत्काल नष्ठ हो जाता हैं । एकाग्र- 
चित्त हाने से जो समाएं व्सत्य वस्तु ( आत्मा ) का प्रकाश 
करी क्ैशों का क्षय कनयमों का कंज्न्धनों को दीछा करती 
और निरोध को सम्मुख प्वाध्यायदंथों सम्प्रज्ञात योग कहते- 
8 तहां श्रीपतञ्ञलि भगवा एधि को भूमिकारूप 
एकाग्रता को सुत्रद्वारा कथन कबरत्य सो 
“शान्तो दितो तुल्यप्रत्यमतन्‍्तीर्चत्तस्थेकाग्रता- 
परिणाम” इति । 
शान्तो 5तीातः । उदितो वक्तमसानः । प्रत्यय- 
खितबृत्ति; अतीतप्रत्ययों ये पदार्थ गृह्नाति 


जिल्ला के नोक स धाण्टका ( तालु के उपर जे 
शी जीम होती हैं) को भ्रमण अर्थात घुमाना, नांमच 
ज्योति का ध्यान दह के आमम्रान का भूलान वार आप 
का सेवन इत्ादि युक्तियाँ समझनीं । 
लंदबमध्यात्मावग्रासाधु सक़््मवासना कलर पाण 
निराधा श्वत्तनाछा पाया दाराता; | अथ त> 
पायभूतं समार्थि वक्ष्यामः | पशञ्च मृभ्य पतन: 
चित्तस्प भ्रूमित्रयत्यागनावहशिए्ंट भ्ामिछ ८ 

समाधिः | सुमयस्धथ यागभाष्यकृता दाशिता 

अर्थ/ः--प्ो इस भांति अध्यात्मात्रद्या, साधु सद़म वामन.. 
क्षय और प्राणायाम, ये चित्त के नाश के उपाय दिखाए ! 
अब मतानाश का उपाय सम्राधि को कहेंगे | चित्त #/ 
पांच भूभका या अवस्था है उन मं से पहिली तीन भ्रफ्रा! 
आ का छाड़कर वाका दो भूमिका को समाधि कहते; 
चित्त की भुमिको आ का योगभाष्यकार श्रीव्यास जी +े दि 
खलाया हैं; | 

अक्षप्त सर्द विक्षिप्तमेकाग्र निरूदापिाति चित्त 

भूमयः / इति | 

अधथ,-नचत्त का पांच अवस्था या भ्प्तिका होती हैं |! 
क्षित्र 5 मद, ३ वरक्षप्र, 2 पक्राग्र ओर ५ दी निरुद्ध है। 
आखरसम्पल्लाकणान्त्रदृह वा सनारस वतमान॑ 
चित्त क्षित्तं) निद्रातन्द्रादिग्रस्तं सं, कादा 
चित्कध्यानयुक्तं क्षिप्राद्रिविष्टतया विज्षिप्तम 
तत्र विचिप्रमदयों! समाधिदाड़ैव नास्ति| वि: 
क्षित्र तु चतसि विक्षेपोपसजनी सूतः समा 
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भाषाबुबाद सहितजी वन्मु क्तिविव के 
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तमेष चेदुविलोंएह्लीपात्तावुभौ तुल्पौ भवन द 
लाइशाजिलस्य परिणाम एकाग्रतेत्युच्य न 8 
एकाग्रता भिदाडिल्चगणं समाधि सूचरपति। 
अर्थ/--चिंत्त की शान्तशत्ति और जादेत शर्त चित्त श 
समान हत्ति वा ज्ञान है (किन्तु एकाग्रता रूप परिणामह) 
एबं उदित हत्ति जब एक विषय को ग्रहण करे उस सम 





से चित्त का एकाग्रतारप परिणाम कहलाता है । 
उठी हुई हत्ति जिस पदार्थ को ग्रहण करे तो उसी पद। 
बत्तपान हृत्ति ग्रर्ण करे तो वह भूत 
ने हृत्ति तुल्य विषयक गिनी जाती है । इस प्रका 
के परिणाम को एकाग्रता परिणाम कहते हैं | 


एकाग्रता को, अभिदोद्धरुप समाधे को भगवान पतन. 


हि कहते हैं-- 


“पवाधेलेकागग्रत पो: क्षयोदपों चित्तस्प सम्ता- 


घिपरिणाम 'हति | 


अर्र/--चित्त के सर्वाथता धर्मका तिरोभा और | 


धर्म का प्रादुर्भाव समाधि परिणाम #& [छाता है-. 
रजागुणेन चाल्यर"” | क्रमेण सर्वान 












ति ताइशाश्व 








नप्राणायाम्रप्रत्याहारा: पश्च बहिरड्रा:नि। 
तैत्र पप्तानू सत्नयाति ॥ 















ते ॥५॥ 
थे का बे 
टात्त आर बतेमा. 


पदाथान्‌ एह्मा/" पांच अवस्श्र जो गुणस्प निरो- 
पाप क्रियमा/प्रिप्त, ०७ एक प्रयक्षविद्योषेण दि- 
ने दिने सब्पक्लोकद्ारंपते । एकाग्रता चोदे- 
नि'परिणामः समाधिरित्य- 
च्यते । तस्थ ज्लाधेरष्टाड्रेष पमनियमास- 


तृतीय बासनाक्षयप्रकरणप्‌ । २४७ 


अर्धी-रजों गण स चल हुआ चित्त क्रमपा! सब पदा 
शो ऋण करता है। इस रजांगुण के निरोध के छिये यो- 
हि पं द्वारा किये जाने वाले प्रयक्षसे मति।दिन सब विषयों को- 
॥ करेवार्ली शक्ति श्षीण . होती है । और योगी के एका- 
हा कॉजदेय होता है । इस प्रकार के चित्त परिणाप को 
पा कहो हैं | समाधि के अड़ों मे प्र नियम आसन प्राणा- 
॥/ और प्रसाहार मे ५स 4 के बाह्य ओर धारणा 
पाने और समाधि अन्तरंग में परिगणित हैं । तहां यों 
हो पृत्र द्वारा कहते हैं: 
"अहिंसासत्पास्तेयब्रह्म चयापरिग्रहा यम्ता;!” 
हिंसादिभ्पो निषिहडधमेमभ्यों योगिनं यमय- 
न्ति यमा। | तत्र नियमान्‌ सूत्रयाति-- 
अ।--अहहिंसा, सत्र, अस्तेय ( दूसरे की बस्तु की इच्छा 
ह करनी ) ब्रह्मचयं, ( उपस्थ इन्द्रिय का संयम) अपरिग्रह, 
[श्री निवाह के छिये आवश्यक पदार्थों के सिवाय अधिक 
दा की अपेक्षा न रखनी , ये पांच यम हैं । 

हिप्तादे निषिद्ध धर्मों से योगी को जो रोकता है इस लिये 
[| को यम कहते हैं । नियमों को कहने बाला सूत्र यह है| 
“शीचसन्तोषतपःस्वाध्यायेदवर प्रणिधाना- 
नि नियमा।” हति । 
जन्महेतो! काम्यधर्मान्निवर्त्प भोक्षहेतौँ नि- 
पकामधर्मे नियसयन्ति प्रेरयन्तीति नियमा:। 
पम्मनिषम्रपो रजुष्ठान वैलक्षण्य॑ स्पये ते।-- 
अर्ध;--पवित्रता, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याप, ( प्रणबादे जप 
"पा अध्यात्मशासत्र का पढ़ना ) और ए'बर भक्ति ये निपप है । 











१॥ ५ ] 
पृ, 

















२७७ भाषानुवादसहित जीवन्म॒क्ति विवेक 


जन्म देनें वाले काम्य कर्मों से रोक कर रु को 
काम कर्म में ब्रेरणा करते हैं इस लिये शांच आदिक नि ह 
कहलाते हैं | यम तथा नियमों के अनुष्ठान में तारतम्य स्पृ | 
दिखाते हैं । । 
“यमान्सेबेत सतते न नित्य नियमान बुध: 
पमान्पतत्पकुवाणो नियपान्केबलानू भजन” | ल्‍ 
अर्थ:--बुद्धिमान मनुष्य निरन्तर यर्मा का सेवन र 
सदा नियमों के सेवत की यम जितनी अपक्षा नहीं । क्योंकि 
यमों को न सेब कर केवल नियर्मा का ही जो सेवन करता है 
उस ( योगी ) का योगमार्ग से पतन होता है । 
“पतति नियमवान्यमेष्वसक्तो न तु यप्रवात्ति 
यमालसो5वसीदेत्‌ | 
हाति यमनियमों समीक्ष्य बद्धया यमबहुलेष्चनु. 
सन्दधीत बुडिम्‌ हति ॥ 
पमनियमफलानि सृत्रयाति-- 
अर्थः--यम में की आसंक्ति ( प्रीति ) को सांग कर 
बेल नियम को ही सेवन करने वाला योगमार्गसे श्रष्ठ होता 
है ओर जो यथाविधि यमों को सेवता पर नियमों का सेजन 
करने में प्रमाद बाला होता है वह दु/खित नहीं होता अथाव 
योगपार्ग से पतित नहीं होता है | इस भान्त यप और निय- 


तृतीय मनोनाशभकरण प्र्‌ । २४० 












| जाप स् ने 4(०/3...5] ,,) 4६. 
» ५सर्वरत्नोपस्थानं” “वीयंलामः” “शो- 


बाह्स्वाड्रजगुप्सा परेरसंसग:' ! सच्चझुडि- 
शक पातक्रपजयात्मदशनयासयत्वा: 
तिच समवाति । “सन्तोषादलुत्तमखखला- 
कक । कायेन्द्रियश्याडिर शु डिक्षयात्त पसः | 
ख्ाध्यायादिष्टदेव तासंप्रयाग: । समाधिसि- 
डिरीखरप्राणेधानात हृति । क्‍ 
आसनप्राणापामों व्याख्यातों । प्रत्याहारं 








झुतन्नयति । 
अर्थ--अहिंसा की भावना दृढ होने से उस्त अहसक 
गोगी के समीप बसनेतरोले सर्प, नेडछ, सूस, मार्जार आदे 
एशपर विरोधी प्राणिय। का भी वेरभाव छुट जाता है । सत्य 
ही प्िद्धि होने से वाणी द्वारा अन्य को क्रिया तथा उस के 
कल देने का सामरथ्य आता है । अस्तेय की प्िद्धि से योगी 
ही इच्छा न होने पर भी सर्व रत्नों को प्राप्ति होती है । ब्रह्म 
ब। की सिद्धि होने से विरति शम सामथ्ये की या जनन 
आदि के भय का अभाव रूप लाभ होता. है | अपर ग्रह दात्त 
के स्थिर होने से योगी, भूत, भविष्यत और वतेमान जन्म के 
गत्तन्त को कह सकता है।बाह्य शोच के अभ्यास से अपने शरीर 
हानि उपजती और अन्य के संसर्ग की इच्छा नहीं होती है । 
माँ को बुद्ध से विचार कर विशेषतः यमों के पालन में हत ह अल! शोच से सत्ततशुद्धू, मन की प्रसन्षता, उस को एका- 
जा, इन्द्रिय का जय आत्मदर्शन की योग्यता होती है । स- 


को लगावे । 
यम्र ओर नियमों के फल को भगवान पतझलि ने कत्र $ गोष से स्ोत्तम सुख का छाभ होता है | तप से अशुद्धि का 
पप होने स आणमा आदि कायसिद्धि तथा दृरका सुनना 


ट्रारा कथन किया है 5 ाद्धू तः 
५ तत्सं “ निधो प्‌ र्क * ख्‌ _.  . पिम .प द्ध 5, हट ४ भा पु पन्न्न जि 
“तत्स॑निधों वेरत्याग:” “क्रियाफला अ पत्व- | द्खना आदि इन्द्रियाप्तादया हात। हैं ! २४ भन्‍्जाद 

३२ क्‍ 














तृतीय मनानाशप्रकरणम्‌ । ५५४ 





९७५० भाषातुबादसाहित जीवन्युक्ति विवे4 


का जपरूुप स्वाध्याय से इष्ट देवता का दीन ॥, .. 
साथ भाषण आदि हो सकता है। सब कभों को रशवर ३ कु 
अर्पग करता रप भक्ति से समाधि की सिद्धि होती है 
आसत और प्राणायाम इन दोनों अक्नों का |. ५ 
हिले किया गया, अत्याहर का निरूपण अगरे सूत्र ऐ 
जाता है । 
“स्वस्थविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
हबेन्त्रियाणां प्रत्याहार:' हति | 
धाब्दृस्परो रूपर सग न्‍्धा विषय स्तेभ्यो निषालि. 
ता; श्रात्रादयश्रित्तस्वरूपमनुकुर्यन्तीय ब्य 
बलिएन्ले। भ्रलिश्र भबाति । 

क्‍ अर्थ/:--शब्द, स्पश, %प, रस, गन्धष, इन पाँच (१0 
भे विमुख होकर श्रोत्र दिक इन्द्र य | चित्त के ९१५५ व 
अनुकरण करती हैं ऐसी प्रतीति होती है इस को प्रत्पाहा 
हते हैं | श्रुत्रि भें भी लिखा है | की 
शाब्दादिविपयाः पश्च मनश्वैवातिचयलप | 
चिन्तयेदात्मनों रइमी न प्रत्याहार; स उच्पते॥ 
छब्दादयों विषया येषां ओजादीनां ते श्रो- 
आदय। पश्च मनःषष्टानामेतपासन।|त्मरूप+प: 
शब्दादिभ्पोनिवतेनमात्मराश्सत्वेन चिन्तन 
प्रत्याहार। स इत्पथ। । प्रत्याहारफलं सृत्रपाति 

अध-“शब्दादि पांच जिनके विपय हैं, ऐसे श्रोत्न औ 

बच इन्दियों को तथा और चपल प्रन को अपने विपों । 
रोक कर उन को आत्मा के किर ण छप से चिस्तन का |! 
को प्रत्याहार कहते हैं । 


















... "3 +व:,आाकी 

_ #तत! परमा बहुपतान्द्रवाणाम” हलि। 
वारणाध्पानसमार्धास्ि भ । सच पॉले । 

. अर्थ अग्रा हार ५ इन्द्रियाँ अत्यन्त बच्चीभूत हो जाती हैं। 
परणा ४पाव और समाधि इन तीनों का सृत्रों से कथन 

करते । 

(दरेह्ाबन्धश्वित्ततप घारणा” | “तत्न प्रत्यगैक- 

तानता ध्यानम्‌” । “तदेवाधेमात्निर्भासं 

ररूपशून्यापिष समाधि: हलि ॥ 

आधारादिदेशाः पूथमुक्ताः | देशान्तरं श्रूपते । 
अध।->चित्त को मूलाधार आदि देशाविपय स्थिर कार 

ते का ताम पारणा है । हृत्तिका एक ही तत्त्व में प्रवाह 
/ को ताम ध्यान है । यह ध्यान जिस समय ध्येयाक।र है| कर 

लए़प रहित के समान हो जाता उस को समाधि कहते हैं । 

धारणा आदे का मध्य नालिकाग्र मूछाधार आदे वाह 

भर आभ्यन्तर देशों का कथन पहिले ही किया गया है| 

| विषय अन्य देशों का कथन श्रुति कहती है । 

प्रन। सडकल्पक॑ ध्यात्वा संक्षिप्पात्सनि युडिसान। 

धारपित्वा तथाउ5त्माने घारणा परिकौर्लिला” ॥. 

पत्सबंबस्तुसंकल्पक॑ सनः. तलद॒ात्मानसेष 

सेकल्पयतु मन त्वन्पादियेब विधः प्रयन्न आ- 

है श्मनि संच्तेपः । प्रत्यपस्पैकतानता लक््वैक: 

ह$ विषय! प्रवाह! | सच ब्रिविधः विडिछब्य 

. विच्छिय जापमान! सन्‍ततेग्ेति | तावभौ 

 प्रप्तेण ध्यानसमापी भवत! । लदुभप सर्बा- 











५ !] | | | 


कि ।! | | 
































॥ 
5 अपर 
च मा 





* वि, ७ 


२५१ भाषानुवादसहित जीवन्‍्म् क्तिविवर्क 
सुमव्योारगिना दर्शितम | 


अर्थ!-> सर्व वस्तुओं में संकल्प करने हारा ५, ; 
आत्मा का ही चिस्वन कर अस्य विषय का चिन्तनन ; 
हैंह विचार से मन को अन्य विषय स अलग रखनवाह। # 

प्रमन का वार * आत्मा मं हू छा 

मात पुरुष जिस न के हि 
पत्र करता उप्त को धारणा कहत हैं । 

वित्त का तश्लनविषयक मवाह दो प्रकार का है | ५७ ; 
प्रध्य में तिजातीय छत्ति से किसी २ समय विच्छद को, | 
होता है। दसरा अविच्छिन्न है 
कहते और अविच्छिन्न या सन्‍्तत प्रवाह को समाधि कहे $ क्‍ 











किया हैं-- 
“बित्तंकारयाग्रतों ज्ञानमुक्तं समुपजायते | 


तत्साघनमताध्यान यथ व्पादद्दयल ॥ 


ब्रह्माकारमनादा सप्रवाहा5हंकातिं बिना | 





ते च भ्षगवत्पादा उदाजह रू: 








किया जीती है । द्ेहादि कार्य प्रपश्न जो क्रम से ता 


का 









रहे परत चित और आतन््द त्खचप् आत्या का वि 














[वाच्छना प्रवाह का यू 


इन ध्यान आर समा दाता का [तरुपण सत्रानभत्र यागी | 


विलाप्य विकूर्ति कृत्स्नां सम्भवव्यत्ययक्रपात | 
परिशिर्ट च सन्‍्मात्र चिदानन्द विचिन्तयत | 


सन्पज्ञातवसमा।धर। स्पाज्वानाभ्यास प्रकपत ह॒ति| 











है, उप्त सदा मुक्त कार का रक्ष्यार्थ रुप में हृ। में विकार 


एशवाक्त ज्ञान, चित्त की एक्राग्रता से प्राप्त होता| 
रहित शुद्ध चेतन्य हैं, वस्तुतः कोई थी प्रेरा विषय नहीं क्यों 


ईप्र लिये एक्राग्रता का साथनम्रत ध्यान का यथा। ब्र।थि उप 
| इत्र म उठट क्रम मे काय का कारण मे ठय 47 


कहलाव। क्र । और अहड़ार से रहित ब्रद्म#ी 


तृतीय मनीनाशप्रकरणम । २८३ 

के प्रवाह को सम्प्न्नातसवाधरि कहते हैं । यह स- 

ध्यान के अभ्याम के पारपाक से प्रिद्ध होती ्र | 

समाधि का स्वरूप भगवान्‌ शड्राचा।य्य ने उपदेश- 

ली मैं यों कहा हैं-- द 
#2वग्रास्वरूप गगानापन्त पर लकृ द्विमात॑ त्व्- 

जमकमक्षर मर । 

अलेपकं सवंगत यदद्वर्यथ तदेव चाह सतत 

विमुक्त आम ॥ 

दृशित्तु शुद्धों ५हमविक्रियात्सकों न प्रउस््ति 

कशथ्चिद्विषय! स्वमावत; | 

पुरास्तिरिख्थो व सघस्थ स्वतः सम्पूर्ण भूमा त्वज 

आत्मानि स्थितः ॥ 

अजो5मरशस्ैब तथा5जरो मत; स्वयम्पमभ: 

सवगतो पहमद्वय:ः 

न कारण कायमतीव निमलः सदेव सप्तश्व 


तता ।वम्ठुक्त आम” इांत ॥ 
अ4/--जा चतन्य स्वरूप, आकाश के समान सर्वव्या- 

















कहे) सब से अप्ठ है, सदा प्रकाश स्वरूप है, जन्म रण 









हित है, एक है, अक्षर हैं, निर्लप हैं, सतंगत, ओर भेद राहित 





प्रुक्त स्र अतिरिक्त अन्य पदार्थ ही नहीं, आगे, पीछे, उपर 
/ सत्रत्न ॥ पूण व्यापक हूं, ऑर अजन्‍्पा ५ अपने स्वरूप 
स्थित हूँ, में जन्म रहित हूं, अक्षर और अमृत हूँ, स्वयं 
)/ सर्बंगत, और द्वेतभाव रहित हैं, कारण और कार्थ्य ये 




















तृतीयं मनोनाशप्रफरणम्‌ । २५५ 












ह्षोनों मुझ में हैं नहीं, में अत्यन्त निर्मल हूं, में नित्य । 


व्यापक और मुक्त हूं। _ शल्य धवन 
नन॒ सम्प्रशञातसमाधिरड्री स कथ्थ ध्यानानन्त,, 


भाविनो5ष्टमाड्रस्प समाधेः स्थान उदाहियते 
अर्थ---शड्भा-" जा सम्पन्ञात की का अभी मानते 
हो; उस्त को योग के ८ अड्डों में से सातवां अड्ठ ध्यान 
पीछे आठवा अड्ड के स्थान में क्या गिनते हो ! 
नाय॑ दोष! | अत्यन्तभेदामावात्‌ | यथा वेद- 
मधीयानों माणवकः पदे पदे सखलन्पुनः स- 
मादधाति | अधीतबेंद! सावधानो न स्खल. 
ति | अध्यापकों निरवधानस्तन्द्रीं कुर्वन्नापि 
न सखलति तथा विषयेक्येठपि परिपाकता- 
रतम्पेन ध्यानसमाधिसंप्रज्ञातानामवान्तर- 
भेदी5वगन्तव्य! | धारणादि्न्नियं मनोविषय 
त्वात्सप्रज्ञातेपन्तरड़्रमू | यमादिपश्चक॑ तु 
बहिरड्म्‌ | तदृतत्सूत्रपति-- 
अथे।--समाधान--ध्यान और समा में अत्यन्त 
नहीं; इस से उस भांति गणना कियी है । जैसे वेद पढ़ने बारे 
विद्याथी पद २ में भूछता २ पुनः उस को मुधार। 
जाता है, जेसे वेदज्ञ पुरुष सावधानी से पढ़ते हैं, और 
भूल नहीं करते और जेसे वेद पढ़ाने वाले कदाचिव प्रसाद 
कर जायें या अनिद्रा में हों तौ भी वेदाध्ययन में भूल की है धि में विरोधी हैं। अतएवं हम वैसे समाधे के निरूपण का 
करे हैं। उत्ती तरह ध्यान सम्प्ज्ञात समाधि और अधंग्र/ ह बंदर नहीं करते । भगवान्‌ पतञ्ञलि भी कहते हैं-- 
सयाध्रि का विषय एक होने पर भी परिपाक में तारमम्मे ह ते संसाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिदुया”” 
7 ग उन्त का परस्पर भेद समझना चाहिये |यम नि॥।ह  हति।“स्थान्युपनिसस्त्रणे सद्रस्मयाउकरणं पु- 


| पते, धीणायाम, और प्रत्याहार ये समाधि के बहिरड्र (बाहरी) 
पान हैं बाकी तीन अन्तरद्गञ ( भीतरी ) साधन हैं | उस 
मत 
..._“ब्रयमन्तरबड्र पृथभ्य। शाल | 

ततः! केनापि पुण्येनान्‍तरड्रे प्रथमे लब्धे बहि- 
खुलामाय नाततिप्रयास : कत्तव्य; । यद्यपि 
पतञझ्ञलिना भातिकभूततन्माज्रेन्द्रियाहड्डारा- 
दिविषयाः सप्रज्ञातसावेकल्पसमाधयथों ब- 
हुघा प्रपाश्चितास्तथा5पि तेषासन्तर्घाना- 
द्सिडिहेतुतपा मुक्तिहेतुसमाधि।विराोधि- 
त्वान्नास्मा भिस्तत्रा55दरः क्रियलते | तथा च 
सूत्रितम | 

 अर्य/--पूवंजड़ों मे से तीन अन्तरद्ग हैं, इस लिये किसी 
| एप्पके योग से प्राप्त हुए गुरुपसाद से प्रथम अन्तरड्र साधन प्राप्त 
है तो पीछ बहिरड़् साधन के छिये आते प्रयास करने का 
प्रपोजन नहीं रहता । यद्यपि पांच भूत का कार्य्य स्थूछ पांच 
पृ, शब्द, रपशे, रूप, रस, ओर गन्ध, ये ५ तम्म्ाव्रायें, ३- 
द्यां ओर अहड्जरादि जिप्त के विषय हैं, ऐसे अनेक प्रकार 
के सविकल्प सम्पज्ञात समाधियों का पतञ्नलि मुनि ने विस्तार 
पक निरूपण किया हैं । परन्तु वे समाधियां अन्तर्धान आदि 
प्रिद्धियों का कारण रूप होने से, मुक्ति के कारण रूप स- 


































तीय॑ मनोनाशप्रकरणम्‌ । २७७ 





भाषानुवादस हित जीवन्प्नाक्तेविवेक 





२५६ 


नरानिष्प्रसब्रात्‌” हति च ॥ 
द क्‍ द कर कं. #* 0 | 
स्थानिनों देवा! | उद्दालका दवरामान्च्रता; 
व्यवज्ञाय वेवालिविंकल्पसमाधिमेब चकता- 


रेल्युपाख्यायते | प्रइनात्तराभ्पामप्येवप्ते चाय. 
गम्पते-- 


कीरशामा7ात ; 
अर्थ--दिव्प शब्द दिव्य गन्ध्र इत्यादि ज्ञानरूप पत्ते 


सिद्धियां समाधि भ॑ विप्नदुप हे । ओर व्युत्थान काल ै 
सिद्धिरुप हैं । देवताओं कीमआथना में आसक्ति तथा आश्रर 
ही करना क्यों कि उस्से फिर अनिष्ट का  प्रसड़ हो जात 
श्री उद्दालक मुनि को इन्द्र आदि देवताओंने स्वर्ग में आप न्‍ 
लिये आमम्त्रण किया ओर उद्दालक जी ने देवताओं की अब 
कर निर्वेकल्प समाधि को किया ऐसी कथा योग वात 
हैं। श्री रामचन्द्र ओर वसिष्ठ के प्रश्नोत्तर से भी यही हे 
जाता है| श्री रामचन्द्र जी प्रश्न करते हें कि-- 
“जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविद्धंवर ! | 
शक्तयां नेह दृहयन्त आकाशगमनादिका;”| 
वध सिष्ठ:-- 
अथे।-ह आत्मवेत्ताओं में अ्रष्ठ ! [ वसिष्ठ ] जीवित ई 
जिम ने अपने शरीर के अभिम्रान का त्याग किया है अर्था॥ 
जीवन्मुक्त आत्मज्ञानीपुरुषों की आकाश से जाने इत्यादे 
द्वियां क्‍यों नहीं देखने मे आती हैं | इस पर व सिष्ठ जी वोह 
'अनात्मविदमुक्तोडपि नभोविहरणादिकम | 
अणिमाथछसिडीनां सिडिजालालनि वाउछतति। 
. अव्यम्रस्त्राक्रपाकालयुक्त्या55प्लोत्येव राघव 


| बाउउत्मज्ञस्येष विषय आताज्ञाद्यात्ममातदक्‌ ॥ 
ऑत्मना55ल्‍मानि संतृध्ो नाविद्यामनुधावाति। 
॥ कैचन जगडद्भावास्तानविद्यासयान्विदुः ॥ 
क्ष्प॑ तेछ किला55वमज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जलि । 
हृव्यमस्त्रक्रिधाकालदाक्तय: साधु सिद्धिदा। ॥ 
परमात्मपदप्राप्तो नोपकुवेन्ति काश्वन | 
सर्वेच्छाजालसंदान्तावात्मला भोद्यो हि घः॥ 
से कथ॑ सिड्धिवाउछायां सपग्मचित्तन लभ्यते । 
"न के चन जगड्भावास्तक्त्वज्ञ रक्यन्त्यापि” हाति ॥ 
नागरं नागरीकान्तं कुग्राभलछना इच”? इति॥ 
॥ “आपि शीतरुचा वर्के खुती८णे चेन्द््नण्डले । 
अप्पध'! प्रसरत्यग्नों जीच न्मुक्ता न विस्मयी ॥ 
चिदात्मन इसमा इत्थ प्रस्फ्रन्तीह शक्तयः । 
हत्पस्पा 55ख्वयेजा लेष नाभ्युदेत कुलूहलम” ॥ 
“पस्तु बा भावितात्माईपिसिडिजालानि वा ज्छ ति। 
स सिद्धिसाधकेद्रव्येस्तानि साधयति क्रमात्‌” 
हाति ॥ 
अधः--आत्मज्ञान रहेत पुरुष मुक्त न होने पर भी 
भ्राक्ाश मे विहार करना आदिक का और आणेमा आदि 
भराठ सिद्धि ओ के सिद्धि जाल की इच्छा करता है। मणि, 
ओपप, आदि प्रत्येक की शक्ति से, मन्त के सामथ्य से योगा- 
भात्त आदिक क्रियाशक्ति से, ओर उस के परिपाक के हेतु- 
॥ काल के बल से पुरुष आकाश में बिहार करना इत्यादि 
निदिओं को हे रामचन्द्र जी ! प्राप्त होता है, परन्तु सिद्ध 
न को प्राप्त करना आत्म ज्ञानी का विषय नहीं । केवल आत्पा 
३३ 














तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । 


न्‍ + | 


अध पशभ्ूमिरूपो निरोधसमाघिननिरूप्यते । 

त॑च निराध सनत्नयात--- 

अर्थी+-आत्म विषयक संप्रज्ञात समाधे, वासनाक्षय और 
पमाधि का हैतु है, अत एवं इस समराध का यहां हमने 
किया है | अब पशञ्चम भूमिकारूप निरोध समाधिकरा नि- 
पर किया जाता है । इस समा को पतर्जाल मुनि सूत्र से 

















है साक्षात्कार करने वाला आत्म ज्ञानी कहलाता है | 
स्वयं अपने आत्मा में ही तप्त रहता वह अविद्या के कार्यों पे 

दौढता । तस्‍्वावेत पुरुष, जगव क जितन पद | 
उस को अविद्या का कॉर्य समझता है । अतएव आत्मज्ञ पुर 
जिस्त ते अविद्या का त्याग किया है, वह जगत के ८७ 
मं आसक्ति क्‍यों कर रकवें ! नहीं रखता हूं । 
द्रव्य शाक्ति, मस्तशक्ति, क्रियाशक्ति, ओर कालशक्ति, ३ 
सब पूरीतरह सिद्धि देनेवाली हैं, परन्तु ये शक्तियां परम पे 
की प्राप्ति भें किसी प्रकार की सहायता करने वाली नहीं 
सब इच्छा शान्त हां जान सजा आत्मलाभ हाता है, पृ 
लाभ, सिद्धिजाल में फंसे पुरुष को क्‍यों कर मिल सकता । 
नहीं मिलता हैं | जैसे नगर में बसने वाली ख्री का वहुप ना 
वासी पुरुष को कुग्राम मे बसने वाली ख्रिया पिसन्न नहीं करा 
सकतीं, उप्ती भांति जगव्‌ का कोई भी पदार्थ तक्तज्ञानी 
हत्या को खुश नहीं कर सकता । कदाचित सूर्य नारायण 
शीतल किरण वाला हो जायें चन्द्रमा का मण्डल अति उष्ण 
हो जावे, ओर अग्नि की ज्वाला की ऊंची गाते बन्द हो कर 
नोची हो जावे तो भी जीवन्मुक्त पुरुष विस्मय को प्राप्त नहीं 
होता । परमात्मा की अनक शक्तियां इस भांति स्फुरित हों 
है, एसा जान कर उस का आश्चर्य कारक पदार्थों में कोतुक 
नहीं होता । जिन सिद्धि ओं की वाहऊुछा वाला पुरुष सिद्धिय| 
को इच्छा करता वह सिद्धि को देनेवाले द्रव्यों से क्रमा 
सिद्धियां सम्पादन करता है ॥ 
आत्मविषयस्तु सम्प्रज्ञातसमाधिवा सनाक्ष 

निरोधसम्राधेश्व हतुस्तस्प्तात्त त्रा ५५द्रः 






















कहते हूँ । 
'._०व्युत्थाननिराधसस्कारयो रफ्िभवप्रादुभावो 
निरोधच्षणाचित्ता न्वयो निरोधपरिणामः” इति ॥ 
व्युत्थानसस्काराः समाधिविराधिनस्ते चो- 
हालकस्य समाधावुदाह्नताः ॥ 

' अर्थ--वचित्त के व्युत्थान संस्कार का तिरोभाव और 
$ िरोध संस्कार का प्रादृभाव होता है, तथा चित्त उत्तरोत्तर 
में निरोध की ओर ही बढ़ता हैं इस प्रकार के चित्त, के 
'रैणाप को निरोध परिणाम कहते हैं । चित्त का व्युत्थान 
कार समाधि में विरोधी होता है, उस को डउद्दालक की स- 
पषि थे योगवासिष्ठ में दिखलाया हैं ॥ 

“कदा5ह त्यक्तमनने पदे परमपावने । 

चिर विश्रान्तिसेष्यामि समेरुश्टड़ हवाम्युद्‌ः ॥ 

हाते चिन्तापरवशोबलादुह्ालको द्विजः । 

पुन; पुनस्तूृपावेशद्य ध्यानाभ्यास चकार ह ॥ 
विषयेनीयमाने तु चित्त मकटचअले । 

न स॒ लेभे समाधानप्रतिष्टां प्रीतिदायिनीम्‌ ॥ 


कदताचिद्बाह्य संस्प को पारित्यागादनन्तरम्‌ । 






































प्राषाजवादस हित जीवन्यृक्तिविवेके ठुतीयं पनोनाशप्रकरणप्र | २६१ 
ह्धागच्छाचित्तकापिरान्तरस्पश सभ्यात ॥ 
कदायदास्तरस्पद्यांहाहयं विषयमाददे , 
तस्पोंड़ीय सनो याति कंदा। चत्अस्तपक्षिवत्‌ 
कदाचिदादिताका भ॑ तेज; पहयांत विस्तृतम | 
कदाचेत्कवल व्याम करा चाज्ञाबहू तप्रः । 
आगच्छता यथा काम प्रतिभासान्पुनः प्रनः 
आच्छन्नमनसा श्रः खड़गनव रण रपून ॥ 
विकल्पोंदे समालूने सा५पद्यद्ध्वदयास्वर | 
तमइछलज्लावियेकाक छाल कज्जलमचकम ॥ 
तम्मप्युत्साद्यामास सम्पकृज्ञानाववस्वता | 
तप्तस्युपरत स्वान्त तज5पुज्ञ ददशा से ॥ 
तलल्‍्छुलाव स्थलाबजानां वर्न बाल इच ह्विप; 
तजस्युपरत तस्थ घृणमानं सनो सुने: ॥ 
नशाउजवद्गा ज्नद्रा तामप्पाशु छुलाव सः | 
निद्वराव्यपगम तस्प व्याप्त सावत्सछुच्चया ॥ 
व्याम्रसावाद नष्टाया सूढठ तस्थासवबन्मनः | 
भाहसप्थपष सनसस्त समाज महाटशयथः ॥ 
तमस्तेजस्तमो निद्रा मोहा दिपरिवरर्जित म्‌्। 
मैसप्यवस्थामासादय विशभआास मसनः क्षणम" 
ड्रात ॥ 
अथ+सड्जुल्प विकल्प रहित परम पावन श्री परमात्ना 


२६० 





ः विषयों ने आकपेण किया, तब उन को छुख जनक 
पावर में स्थिरता प्राप्त न हुई । किसी समय उन का चित्त 
| | बन्दर वाह विषया के सड़ को छोड कर आन्तर विषयों 
| "जाता था उप्ती भाँति कर्भी आन्तर विषयों को छोड उन 
# मन बाह्य विषयां मे जाता, जेसे भयभीत चिडिया, एक 
४8 पर से दूसरे पेड पर, उस पर से तीसरे पर, इस्र भांति 
परकती इसी प्रकार उत का मन एक विषय को छोड कर 
हरे विषय में उस में से तीसरे विषय में यों भटका करता था 
है ब्राह्मण ध्यान कर अभ्यास्त करते समय अपने भीतर 
कझय की प्राप्त हुआ सूथे को नाई विस्तारवाले तेज को अनु 
प्करते, कभी केवल आकाश को देखते, कभी गाढ अन्धे- 
कर को देखते, जैसे शूर बै।र पुरुष युद्ध में तलवार से शबओं 
की कादता हुआ चला जाता उसी भांति उद्दालक मुनि अन्तर 
॥ ऋमश। जो २ आभास प्रकट होता, उन को मन से रूय करते 
गाते है। जब बहुत विकल्पों को शमन किया तब उन ने विवेक 
सर सूर्य को ढाकने बारे काजल समान अन्धकार को अपने 
_ भतिर देखा। उस को भी यथाथ ज्ञान रूप सूये से शान्त किया 
॥ पिअन्धकार दूर हाने पर वह अपने भीतर में तेज का हेर देखने 
 थ। उस्च को भा स्थल के कमल वन को जेसा बच्चा हाथी 
पट डालता तेसे दत्ति द्वारा छएत डाले, तब तेज के उपराम 
*ने पर रात जेसे कृप्रछ निद्रा के वश होता बेसे उन का 
के स्वद्प मे ही जसे धुपेझ पर्वत की चोटी पर भ्रेघ स्थिर तह ग निद्रा के बश हुआ अथीत्‌ उम्र को भी शीघ्र छडा दिया। 
हैं, उस्ती भांति में कब के व्रश्चान्त पाऊंगा ? ऐसी चिता & पा्त के बाद उन के अन्तर में आकाश का भान हुआ | वह 
> जग हा उद्दालक नामक ब्राह्मण बारवार बलात्कार भी नह हुआ, तब उन का मन मोह सुक्त हुआ । उम्र मोह को 
गन का अभ्यात्त करते थे मरकट की नाई चश्वल फिर ह भी उन पहाशय ने दर किया अर्थात्‌ इन मुनि का मन, तेज, १ 








































भाषाबुवादसहित जी वस्मक्तिविवके तृतीय मनानोशप्रकरणम्‌ । २६३ 





२६९ है 
दिन री का 4. ५ 
अतिवर्षनीय अवस्था को पाकर क्षणभर विश्रान्त पायी | 
त॑ एते व्युत्थानसंस्कारा नि रोधहेतुना योग. 
प्रयल्लेन प्रातिदिनं प्रतिक्षणं चा भ्रभूयन्‍्त तेद्,ि- 
रोधिनअ निरोधसंस्काराः प्रादुभवान्ति तथा 
सति निराध एक क स्मिनन्‍क्षणे चित्तमनुगच्छान 
सोयफ्मीदर्षाश्चत्तत्य निरोधपरिणापतो भवति | 
अर्थ:--ये सब व्युत्थान संस्कार द्नि दिन और भष 
क्षण निरोधके कारणरूप योगी के प्रयत्न से तिरोभाव को ॥ 
होता है और निरोध संस्कार प्रकट होते हैं । इस भांति हि 
क्षण में चित्त निरोध के अनुकूल होता जाता है । इस पा 
के चित्त परिणाम को निरोधपरिणाम कहते हैं । 
ननु- प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा 
ऋते चितिशक्ते।” इति न्‍्यापेन चित्तस्थ 
सवेंदा पारिणामप्रधाही वक्तव्यः | बाढम । 
अर्थ/--शड्भा-+एक चेतन्य को छोड कर वाकी प्र 
पाये क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होते हैं । इस भांति वि 
का सदा परिणामरूप प्रवाह चछा करता ऐसा कहना चाए 
उसप्त का निरोध सम्भव नहीं-- 
तत्न व्युत्थितचित्तस्प वृत्ति प्रवाह! स्फूट: । 
निरुडचित्तस्थ तु कथामित्याधाडुःयोत्तर 
सत्र पाति-- 
हे अर्थ--समाधान- जागृत्‌ अवस्था में तो चित्त का हि | क्‍ 
। परिणाम हफुट हैं। निरुद्ध चित्त का परिणाम किस भांति | 
रप्श्ड को दूर करने के लिये पतक्षलि मुनि मूत्र द्वारा कहे ( 


#ततः प्रशान्तबाहिता संस्कारात्‌” हति ॥ 
अर्ग/--निरो पसेस्कार से चित्त की प्रशान्तवाहिता होती है। 
(था समिदाज्याहुतिप्रश्षेप वहिरुत्तरोत्तर- 
बद्या प्रज्वलाति । सामदादिक्षयप्रथमक्षणे 
किश्विच्छाम्पाति । उत्तरात्तरक्षणे शान्तिवर्धते, 
नथा निरुडा चेत्तस्पात्तरात्तराधिकः प्रदा मः 
प्रवहाति । तत्र पूव्रपृव प्रथभजनितः संस्कार 
एवोत्तरोत्तरप्रशामस्थ कारणम्‌ । तामृतां प्रशा- 
न्‍्तवाहितां भमगवान्‌ विस्पष्टमुदाजहार ॥ 
अर्थ--जैसे अग्नि में समिध, घी, आदिक ढालने से वह 
तरोत्तर टद्धि को प्राप्त होता, ओर साम्रेध आदि जलू जाती 
अप्ा क्षण में ज्वाला कुछ शान्त होती हैं दूसरे क्षण में उस्से 
अपिक शान्त होती, इसी भांति उत्तरोत्तर क्षण में आधिक 
लत होती जाती है, इसी भांति निरोध को प्राप्त हुए चित्त- 
 उत्तरोत्त अधिक २ शान्ति का भ्रवाह बढ़ता है। तिन में 
२ की शांति से उपज हुए संस्कार ही उत्तरोत्तर शान्ति में 
गरण रुप हैं। इस प्रकार की चित्त की प्रशान्त व।हिता भग- 
गब्‌ कृष्ण गीता में स्पष्ठ कहते हैं । 
'यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवायतिष्ठते | 
निःस्पृहः सबेकासेभ्योयुक्त इत्युच्पते तदा ॥ 
यथा दीपोनिवातस्थोनेड्रते सोपमा स्सृता । 
पोगिनोयताचित्तस्प युज्ञतोयो गसात्सनः ॥ 
पत्रोपरसते चित्त निरुरूं योगसेबया । 
यत्र चवा5५तमना55त्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
खसुखमात्यन्तिक पत्तदडिग्राह्ममतीन्द्रिपम्‌ । 














ठतीय मनोनाशमकरणम । २६८ 

















श्ब४ं भाषाजुवादसादित जीवन्‍्य 
क्षति यन्र न अवाय स्थितख्लाति तत्त्चतः || 
दे लक्ध्चा चापर ला सनन्‍यते नाविक तत; | 
पस्मिन्स्थितो नदृः खन गुरुणा उप विचार पते | 
हैं विद्याद्‌दःखसंयोगावयार्ग धागसंज्ञितम | 
स निः्भवेत योक्तव्योयोगो5निर्विण्णचतसा' े 
तिरोधसमाधे! साधने खत्नयाति--- । 
अर्थः--जब संयम को म्राप्त हुआ ह चित्त अपने आत्मा ग 
हैं टिकता और सम्पूर्ण कामता ऑ से निहत्त हो जाता तब ३५ 
पुरुष ( योगी ) कहा जाता हैं | जतते निर्वीत स्थान 7 का 
हुआ, दीप निश्चल रहता हैं । वैसे ही अपने चित्त को मातथार 
क्र आत्पयोग करता हुआ योगी निश्चल होता है, ऐसा हा 
दिया है । जिम्त अवस्था में योगाम्यास के द्वारा रोका इत्न 
वित्त उपराप को प्राप्त हो, और जहां शुद्ध अन्ताकरण हे / 
आत्मा (ज्योति! स्लरद्प ) का देख आत्मा सन्‍्तोप क्रो ! 
हों। जिप्त दशा मे इख्द्रियों के विषय में आने योग्य नहीं पे 
कैवल वृद्धि ही से जानने के योग्य अनन्त आनन्द को पढ़े 
ओर ज़द्टां पर स्थित होकर मे तुप्प अ पने स्थरूप से यत नहीं 
हों निम्न छाभ को पाकर उस्से अधिक दुसरे छात्र को ॥ 
माने और निम्त में स्थिर हो अब्न्त बढ़े द।ख से भी न दोग- 
यपान हो ॥ 
निरोष प्रमाधि के साधन को बतलानेबाला सूत्र-> 
विरामग्रत्यया म्यासपूर्व ।सेस्कार ठाषो उन्‍्य: हि 
रे __+++३++ मक्का प्रत्यय! कारणं 
क््युपरमाथः पुरुषप्रग्रत्नस्तस्या म्या सः 


पौन/पुन्येन सम्पादन तत्पूर्वकस्तज्ञन्पो 


बन्‍्तरॉतीत खुत्रे संप्रज्ञातसम्ाधरूक्तत्वात्तदप- 
क्षया5त्यो5समप्रशञातलस [धिः, तन्न॒दृचिर हि- 
तस्य चित्तस्वरूपत्य दुल्दक्ष्यत्वात्संस्का र्रूप ण 
चित्तं शिष्यते । विरामप्रत्यय॒जन्यत्ब॑ मग- 
वान जिस्पष्ठमाह--: 
. अर्था-र्निम पं चित्त की सारी टरात्तिय का अवसान 
(अन्त ) हो जाता है उस वितकादि के अभाव ज्ञान को बा- 
(लार विचार पूरक जि रण कत्ल तस्कार | शप गहवा उमर 
दिवस समाव्र का अतप्ज्ञात समाधि कहते है ॥ 

वित्त के उपराम का कार्ण झप प्रयत्न विशेष मे अप्र्- 
हत समाधि कदृत हे है । यह बात कृष्ण मगत्रान ने गीता # 
सह कथन कियी हैं-- 

“सड़ल्पप्रमवान्कार्मास्त्यक्वा सर्वानगापत; | 

मनसंब न्द्रियग्रासं विनियम्य समन्‍तत; ॥ 

ढाने। दाने रूपरमद्र स्या ध्रा्तियहीतया । 

आत्मसंस्थ सन; कृत्वा न किच्िदापि चिन्तयंत ॥ 

यतो यतो निश्वराति सनश्वश्चवलमस्थिरम । 

ततस्ततोनियम्पेतदात्मन्पेव वर नथेत्‌” इति ॥ 

अर्थ:--सड़ल्प से उत्पन्न होनेवली सब कामनाओं को 
छोड़ ओर मन दही से सम्पूर्ण इन्द्रियाँ को चारों ओर से रोक 
बैंव के द्वारा बुद्धि को स्त्राधीन कर, धीरे २ विषयों से उपराष 
क्षी प्राप्त हो ओर भरी भांति मन को आत्मा में निश्चल कर 
ह की पदाथ की चिन्ता न करे । स्वभाव ही से चपछ इस 
कारण अस्थिर एसा जो मन यह जिधर २ दोडता फिरे वहां 
हां से उसे रोक अपने आ।त्पा में स्थिर कर ॥ 
३४ 













































रो भाषानुवादसहित जीवन्यु क्ति विबे के + वृतीयय मनोनाशप्रकरणम्र्‌ । २६५७ 
काम्थमाना: _ वर्येण च कामास्त्याज्या हत्यामिप्रेत्य 
ज्रादयो मोक्षशासत्कुशलविवेकिजनप्रसिडे. नित्युक्तर | मासोपवासतव्रातिना तस्मि- 


ध्ले त्यक्तएपि कामः पुनः पुनरूुदोति त- 
भूदित्यशषत हृत्युक्तम्‌ | कामत्याग 
प्तन पृथकप्रदृत्यभाव- प चक्तुरादाना रू- 

दिए स्वभावसिटा प्रद्त्ति सा5उपि 
प्रथत्नयुक्तेन मनसंच नियन्तव्या। देवताददा 
नादिष्वप्पननुसर णाथ सम्नन्तत हत्युक्तम । 
भूमिकाजपक्रमे णापरमस्थ विवक्षितत्वाचछ - 
मै; दानारित्युक्तम । ताव्यथ भूमिकाश्वतस्त्र: क 
उवल्ली ए श्रूयन्ते-- 
अर्थ:--इन पूृत्रोक्त पुष्पमाठा आदिक विधर्या में विवेक 
दाग दोप द्खछान पर जस कुत्त का वमन ॥कए परायसाक्न 
क्‍ (दर का पका ) पर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, उस भांति 

विषयों थे भी इच्छा नहीं होतीं। जसे इस लोक के विषय 
शी च्छा त्यागी, उसी भांति ब्रह्म छोक आर आणमा आ- 
दिक ८ विध ऐश्वर्यों की भी इच्छा सागनीं आवश्यक है, अत 
उपर के इलोक में 'सर्वानँ! (सारे ) ऐसा पद पढ़ा है । 
एक मस्त पयेन्‍्त जि ने उपवास रहने का व्रत धारण किया 
है उस को पास में अश्न का त्याग करना पढ़ता तथापि अन्न 
के लिये वार २ अभिलाषा हुआ करतीं है इस लिये 'अशेषतः/ 
(अर्थाव्‌ 'कुछ बाकी न रहे इस भांति! ) ऐसा पद पढ़ा है । 
$ कप का त्याग करने मे मन में प्रहत्ति नहीं होती है, तथापि 
भी चक्षु आदि इन्द्रियों की अपना २ रूप आदि विषया भे 
पतत्ति स्रभावत। होती है, उस को भी प्रयत्न युक्त मन द्वारा 





लिदॉषैरुपेता.. अप्यनागविद्यावद्ात्‌ 
दोषानाच्छाद लतष्ठ वषसध सम्पक्त्व क#.- 
ल्‍्पयान्ति | तस्माच सड़्जूल्पादद्‌ सम॒स्यादि 
यर्वरूपाः कामाः प्रभवन्ति | तथा च स्मर्यत 
अर्थ--इच्छा का विषय पुष्पपाला, चन्दन, स्त्री 
मित्र, घर, प्ेत्र आदिक पदार्थ है, भाश्त शासत्र म प्रवीण बिबेकी 
बुरबों से रपट अनुभव किये हुए अनक दा से युक्त 
तभी अज्ञानी छोग अपनी आवद्या के कारण उन दाषों को 
नहीं देखते, तिस्ससे उन २ में श्रेष्ठत की कल्पना करते हैं। 
श्रष्टता मानने से, यह पदार्थ मुझ का प्राप्त हा ता हीकहे 
इस्त भ्रांति उन की प्रत्येक विषय में अभिलापा हुआ करती हे 
स्मृति में भी कहा है-- ह 
“सड़्ुल्पमूल! कामो वे यज्ञा: सड्न्‍गल्पसम्भवा; 
काम : जानामे ते मूल सड़ुल्पात्किल जाघस ॥हि| 
त्वा सड्डुल्पायेष्पामि समूलस्त्व॑ विनडध्पासि' 
हात ॥ 
अथे;।--काम का मूल सड्ल्पहै, यज्ञ भी सड्ल्प से ई 
सत्र हुए हैं, हे काम ! तेरा मूल जानता हूं कि दूं सड्ुत्प से ३. 
मे हुआ है अत एवं तुझका सड़ुल्प ही न करूंगा तब तूं गह 
से नाशका प्राप्त हो वेगा ॥ 
तत्र विवकन विषयदोषेष्ठ साक्षासकृतेष्ठ शु 
ना वान्त पायस इथ काम्रास्त्यज्यन्ते | स्रक 
पन्दूनवानतादिष्विव॒ ब्रह्मलोकादिप्वाणे 






















| 





.. ठतीय मनोनाशप्रकरणग्र । २६० 







रोके ।ेक देर्शत/ के लिये महात्त का कल करने $ |; पि 
'प्रमस्‍्तत/! ( हर तरह क्)यह पद दिया है। था| ले है. 
पुतिका को जस करे फिर दूभरी भूमि का को । (१६ के 
को; इसी भांति उत्तरात्तर क्र स | भू।भका के जय प4७ हि 
को उपराम देते इस अमिभ्राय से 'शनेः शने!” ( धीरे २ , । 
पद पढ़ा हैं । भूमिका चार हैं । इन का निरूपण केटब३्ी रह 
निपद्‌ में किया है ॥ । 
“पच्छेद्राक्मनसी प्राज्ञस्तव्यच्छज्ज्ञान आत्मान्रि 
ज्ञानमात्मनि महाति निय्रच्छत्तद्र चछच्छान्त आत्म) 
हाति ॥ 
अर्थ/--बाणी का मन में लय करे, ओर उस प्र ह् 
नात्मा विशेष अहड्ार म॑ लय करे, उस का भी महान आशा 
म्रामनान्य अहड़ूर में लय करे, आर सामान्य अहड़ार को 
आत्मा निरूपा।े शुद्ध चेतन्य में लय करे । 
बाग़व्यापारों द्विबिध!, लौकिको वैदिक, 
जल्पादिरूपों लोकिकों जपादिरूपा चैदिक:। 
तञ्र लोकिकस्प बहुविक्षेपकर त्वादुव्युत्थान- 
काले5पयोगी त॑ परित्यजेत्‌ | अत एब स्मयते- 
प अधथ।--वाणी का व्यवहार दी प्रकार का होता हैं, (५ 
दिक दूधरा छॉकिक । तिन में से जो बोलनांहे बह दोवित 
कक रन वहा हि और अग्त्र आदि मन्त्रों का जप करना वैक्षि 
आग्उयवद्ार ६ । इन दोनों में जो छौकिकवाणी व्यवहार 





१६४८ 


#क्षौनं योगासन योगस्तितिक्षेकान्तगीलता | 

निसएह रत समरत्व च सप्तेतान्घक्दाण्डन:” हाले ॥ 

प अर्थ/--ी ने; पाग क अनुकूल * आमन, योग, तितैक्षा, 

अहमिवन। किसी वस्तु की इच्छा न रहना, समदृष्टि ये सात 

कदाढ बारी सेन्‍्याती के लक्षण हैं ॥ 

' आपादिक निरोधसमाधों परित्यजेत्‌ । सेप 
बाग्भूमिः प्रथमा, ता भार्सि प्रयक्षमात्रण क- 
तिपप्ररदिनिवां दर्द विजित्य पश्चादद्वितीयायां 
मरनोभुमों प्रघतेत | अन्यथा बहुभुमिकः प्रा- 
सादबत प्रथमभूमिकापातेनेवोपरितनयोगभू- 
मयों विनइय्ेयः | यद्यपि चश्चुरादयों निरोछझ- 
व्यास्तथापपि तेषां वागभूमो सनोभमों वा- 
ब्तमावों द्ष्टठ्यः । 
अर्थ--जपादि का निरोधप्माधि पें त्याग करे । यह 

गम वाणी रूप भूमिका कथन करी । इस भूमिका को कई 

दिन, मास, वर्ष भें दृह़ जीत कर दूसरी मनोभूमिका के जय 

हब लिये प्रयत्न करे | यदि क्रमास एक २ भूमिका के जय न 
कर के पहिले है अन्तिम भुभिका को जीतने की इच्छा हो तो, 

गत बहृत मिल ( महल ) वाले मकान के सव से उपर वाले 

हे में जाने की इच्छावाला पुरुष पहिले के क्रम से ( एक के 
बाद दूसरा इस भांति ) उपर को न चढ़ कर एकदम कूदकर 
अखीरि पहल में जावे तो, वह उपर के महल पं नहीं पहुँचता, 
और जमीन पर ही गिर पढ़ता है, तथा छोगों के उपहास्त का 
भजन बन जाता है । उसी भांति इस पुरुष की भी अवस्था 
होती है । यद्यपि नेत्र आदिका भी निरोध करना आवश्यक है। 




























5 
बह चित्त को बहुत ही विज्लेप में हालत बाला होने में पोगाः 
स्याप्ती धुहुप को व्युत्यान ( स्राव से उठने पर ) क्राछ मं 
अवाक स्थागना चाहिये । अ' पत्र स्प्ृति भी कहती ६-८ 
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जीवन्म्॒क्तिविवेक 

२3० भाषाजुवादंसहित कक हि 
+ भी कस का वाणी रूप भूमि का या मन रूप । बॉल्तरेि "तरश्िदेकरसस्तास्मन्नाश्रत॑ जडशाक्ति- 
०२०७४" अथीव वाणी का हक. प्रव्यक्त मलप्रकरृतिः । सा च प्रथम सा- 
र्माव समक्ष | अथीव वाणी का या मन का निरे१५ की रूपमव्यक्त म्लप्रक्ृ _>यक सा 
#द्धियों का निरोध भी समझ लेना । कई श्ात्याहड्डाररूपं महत्तत्व॑ नाम धृत्वा व्यक्ती- 
साथ ननु वा्च मनसि नियच्छोदित्यनुपपन्नम | भवाति | तताबाहिबिशषाहड्भाररुपण, तता- 
नही रिद्रियस्पेखि या न्तरें प्रवेदा5स्लि | बहिमनो रूपेण, ततावाहवागा[दीन्द्रियरुपण । 





वदेतद्भिप्रेत्योत्तरमान्तरत्व॑ विविनाक्ति 


श्रांत: |! 

अर्थ/!---समाधान-हस स्थल पं प्रवद्ग में तात्पय नहीं, परन्तु 

वो प्रकार के विक्षेप को उपजाने वाला मन ओर वाणी में स 

वाणी के व्यापार को रोककर केवल म्नका व्यापार अवशेष 

पे ऐसा कहने का तात्पय है। जैसे बेल, भेंस, घोड़ा आदिक 

ब्राणियों को स्वाभाविक रीति से वाणी का जय हुझा करता 

स्री भांति स्वाभाविक रीति से वाणी का जय होनेके ताई 

ह प़कों ज्ञानात्मा में निरोध करे। ज्ञानात्मा, महान्‌ आत्मा, ओर 
वाल आत्मा ये तीन प्रकार के आत्मा हैं। तिन में ज्ञातापन 
वी उपावे जो अहड्ार वह ज्ञानात्मा धाब्द में ज्ञान पद का 
र्व हैं। अहड़डर दो प्रकार का है । एक विशेष अहड्डगर 
ओर दूसरा सामान्य अहड्भार । ' में यज्ञदत्त देवदत्त का पुत्र हूं 
पह विशेष अहड्भार का स्वरूपहे । ओर में हूं यह सामान्य अ- 
| छूर है। इस पकार का अहड्भ[र सब प्राणीयों में व्याप्त होने 
+ उप्त को सामान्य अहड्डार एसी संज्ञा ( नाम ) दियी है । 
॥$ / दो प्रकार के अहड्ड।र रूप उपाधि सहित आत्मा का क्रम से 
| एके को ज्ञानात्मा और दूसरे को महान्‌ भात्मा इस नाम से श्र 
॥ यों ले व्यवहार किया है। निरूपाधि आत्मा को शान्त 
अत कहते हैं | इन तीन आत्माओं में स सब से बाहर ज्ञान 


अथः--शड्भा|- व णी ४ का मन में निरोध नी) पह कह 

मों अप्म्भव सा भासता हैं | कमा के पक शन्द्रय का मो 
के है है? 
इ्द्रिय में प्रवेश हो नहं। सकता ह : 
मैवम । प्रवेशस्थाविवक्षितत्वात्‌ । नानावि- 
क्षेपकारिणोवाडमनसयोमंध्ये प्रथमतो वा: 
ग़व्यापारनियमेन मनोव्यापारसात्रपरिशप 
ह॒ह विवक्षितः | गोमहिषाइवादीनामिव वा- 
कनिपमे स्वाभाविके सम्पन्ने ज्ञानात्मनि 
मनो नियच्छेत्‌। आत्मा ज्रिाविध;। ज्ञानात्मा 
महानात्मा शान्तात्मा चेति । जानात्यन्र 
स्थित आत्मेति ज्ञातृत्वापाधिर हृड्ढा रोउच्र ज्ञा- 
नशाब्देन विवच्चित:।। करणस्यथ मनसो नि- 
यम्यत्वन प्रथगुपात्तत्वात्‌ | अहड़ग रो द्विविध' 
विशेषरूप! सामान्यरूपदचेति | अयम ह मे तस्प 
पुत्र इत्येबं व्यक्तमभिमानोंविशेषरूपः, अ- 
स्मीत्येतावन्मात्रमभ्षिप्र्यमानः सामानन्‍्यरूप!| 
सच सर्वव्यक्तिषु व्याप्तत्वान्महानित्युच्पते। 

द . ताभ्यामहड्डाराभ्पां द्वाभ्यासुपहितों द्वावा- 
स्मानो । निरुपाधिक: दशान्तात्मा, तदेतत्स- 
असस्तबंहिमाविन वर्तते । छान्‍त आत्मा सः 
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| परित्यज्याहड्डारसाजं शषयेत्‌ | न चै- 
तद॒शक्यमि गकक्‍यमिले घाच्यम || 

ऑल ;--उस प्रकार है, इस लिये पन का अहड्डपर में नि- 
व कर्ता अथीव मेन के व्यापार को ट्याग कर केवल 
ऑर्डर को शेष रकते, इस का होना अशक्‍्य है, ऐसा न जानो 









की भाषानुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेक 
आत्याओ; और भीतर भहात्‌ ४" अर कोर उस के पी 
शान्तात्या है। यह स्वान्तर चित ण् एक फर मे जड़ ५ भ 
उत्पन्न करनेवाली जो शक्ति रहती शत की अच्यक्त पा. है 
प्रकृति कहे हैँ | बह मूल प्रकृति शक सामानय अहड्पर प् 
ध्रहतक्त्त” ऐसा नाम धारण कर प्रकट हो ती है । उप के हि 
कल के बाहर, विशेष अहड्र/र रूप से प्रकट होती है, ३, 
के बाद उप्त के बाहर मनरूप स पल ही है, ओर उस रे 
पश्चात्‌ इन्द्रिय आदि े कप सर प्रकट हति। है, इसलिये स " 
बाहर इन्द्रिय आदेक हैं, उत के भीतर मन है, उस के मत 
विशेष अइड्भार है, उस के अन्दर सामान्य अहृड्डपर है, उस हे 
अन्दर मूल प्रकृति है, और उस के अन्दर पुरुष हे; थी 
अभिष्राय से भ्रति कहती है-- 
“इच्दियेम्प! पराह्मयथा अर्थेभ्यश्व परं सनः | 
मनसस्तु परा बुडियुडेरात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर: | 
पुरुषान्न पर॑ किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गाते ! 
डति ॥ 

अथे।--प्ृथिव्यादितचों से बने ] इन्द्रियों से गन्ध आ 
दिक विषय सृक्ष्म वा श्रेष्ठ है, विषयों से मन आतिसृक्ष्प है, 
से निश्यात्मक ज्ञान रुप बुद्धि सृक्ष्म है. बुद्धि से मह।न्‌ आल 
$ हिरप्पगर्भ ) सृक्ष्म है। महतत्त्व से अव्यक्त सृह्ष्म है, अब्यक 
से पुरुष स्रक्ष्म हैं, और पुरुष से कोई भी सूक्ष्म नहीं है, की 
जे का अन्त | हद ] ओर वहीं तक जाने की अवधि है। । 

“वे सत्यन्न नानाविधसड्ुल्पाविकल्पस/धन्न 

भरणरूप प्रनो5हडडुतैरि नियच्छेत्‌ सनोव्या: 








जा 
ि कककई निग्रहं सनन्‍्यपे वायोरिय खुद॒ष्कर म्‌”! 
हाति वदन्‍तमजुनं प्राति भगवताचरामिधानात्‌-- 
अथ।--इस मन का निग्रह हाना, वायु को सेकने के 
पान बहुत ही कठिन है | इस भांति अर्जुन के प्रश्न के उत्तर 
भगवान्‌ श्री कृष्ण जी यों उत्तर देते हैं कि-- 
“असंशय महाबाहों ! मनो दुनिग्रह॑ चलम । 
अभ्यासेन च कोन्‍्तेय वैराग्येण च गहने ॥ 
असयतात्मना योग्रो दुष्प्रप इति मे मत्ति: । 
अद्थात्मना तुयतता शकक्‍्यो<वाप्तुसुपायत हाति ॥ 
अथ।--भगवान्‌ बोले हे अजुन ! निःसन्देह मन आति 
प्प्ठ और क्लेश से अपने वश करने के योग्य है। परन्तु हे को- 
गेय | वह अभ्यास और वैराग्य से वद्य किया जा सकता हे । 
को न जीतने वाले को योग असन्‍त दुलभ हे ऐसा मेस 
निश्चय हैं | परन्तु मन को वश करने ह।र यत्त करते हुए पुरुष 
की उपाय द्वारा मिलने के योग्य है ॥ 
अभ्यासवेराग्पे पतञ्नलिसत्रोदाहरणेन व्या- 
स्यास्थेते । पू्वपूर्व भूसिदादयर हितों 5संयता- 
मार । तत्सहिलो बह॒यात्समा | उपायतः प्रा- 
पं गोडपादाचार्य्याः सहष्टान्तस हु 
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$् भाषालुवादसहित जीवस्प्क्तिविवेक 
२३४ 
अर्थ/--अभ्यास ओर बेराग्य का हे व्याख्यान | भा 
शत १ यू पका का जिस ने पृ 
दता से जय कर लिया हो, उसे संयतात्मा अ अथात्‌ देह गद्य, 
दिक को वश में करनेवाला समझा हि र्‌ जत ने उन का क 
न किया हो, उत्ते असंयतात्मा अथाव दृहादिक को वश्चा ई 
रखनेवाला जानो ॥ रे 
. उपाय से मत वश में हांता है ऐसा दृष्टान्त सहित गोरपृ- 
द्ाचार्य ने कहा है-- 
“उत्सेक उद्धेयंब्रत कुशा ग्रेणेकाविन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तवद्भवेद्पारिख्वद्तः ॥ 
बहुभिन विरोडव्यमेकेनापि बलीयसा | 
स पराभवमामप्रोति समुद्र हव टिट्विभात्‌” हति | 
अर्थ/-जैसे कुश के नोक से एक २ बून्द जल ले २५. 
समुद्र को उबछने का काम, जो कायर न हो तो बन प्र 
है । उसी भांति खद रहित हो तो, मन का निग्रह भी हो म 
कता है । एक पुरुष यद्यपि बलवान्‌ हो तथापि उस को बह 
के साथ विरोध न करना चाहिये | क्‍यों कि समुद्रने, तित्तीर पृ 
से हार माना उसी तरह वह पराभव को प्राप्त होता है । 
इस की कथा थों है-- 
अन्न संप्रदायविद्‌ आरुषाधिकामसाचक्षते-- 
'कस्प चित्किल पक्षिणो5णडानि तीरस्थान्यु: 
दधिरुत्सेकेनापजहार । तत्न समुद्रं शोषया- 
मीति प्रवत्तः स च पत्ती स्वम॒खा'ग्रेणकेक 
. जलाबिनुं प्रतिक्षिपाति । तदा बहुानिः पक्षि- 
_भिवन्धुषगैंवास्यमाणो 5८ पनुपरत।ः प्रत्युत ता 


थ्षपि सहकारिगो वच्े | तांश पतनोत्पतना- 

थाँ बहुधा छ्लिश्यतः सवानवलोक्य कृपा- 
लुनारदी गरुड़ समीप प्र पयासास | ततो ग- 
इडपचवातन ३४ * 7 नसछुद्रा आतस्तान्यण्डा- 

नि पत्तिण ददा ” ॥ 

अर्थ/--यहां वेदान्त सम्प्रदाय के वेत्ता हृद्ध पुरुष इस 
कारें की आख्यायिका कहते हैं-किसी समुद्र के किनारे ति- 
तर तोमक पक्षी रहता था । एक समय तित्तिरीन को प्रसव 
शा प्राय निकट आया, तब उध्त ने अपने पति से अण्डा कहां 
गी ऐसा पूंछा । इस पर तित्तीर ने समुद्र के तीर में ही 
अ्ा देने कहा । ख्त्री ने कहा कि “ समुद्र अण्डों को बहा 
हर जात्रेगा | तित्तीर ने उत्तर दिया कि समुद्र पर इस से क्‍या 
शरहोगा ! तू खुशी से समुद्र के तीर जा कर अण्हा दो | 
अनेक प्रकार तित्तिरीन क समझाने पर भी उस ने समझ्ना नहीं 
उस ने प्रसस किया अथ।व समुद्र के तारही में अण्डे दिये। 
पुद्र ने विचार किया कि “ यह तित्तिर सरीखा छोटा सा 
प्री _हतना बल दिखलाया है, तो जा कर देखूं तो वह क्या 
इता है ! ऐसा मन विचार कर उम्र के अण्डों को बहा ले 
गराओर उन को साबधानबा से एक ठिकाने रक्‍्ख दिया । 
तित्तिर इस की खबर सुनते ही क्रोध बश हो समुद्र को सुखाने 
के लिये चोंच में पानी का एक २ बुन्द ले बाहर फेक ने लगा 
को देख अन्य पाक्षियों ने भी उसे बहुत समझाया तो भी 
| कस ने एकभी न छुनी, ओर बोला जो इस समय मुझ तुम्हारी 
पैछाहू की जरुरत नहीं जो मुझे मदद करना हा तो करो नहीं 
है तुम्हारी इच्छा । इससे अन्य पक्षियों ने भी उस के समान करना 
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है. ६ भाषातुवादसहित जीवन्मृक्तिविवेक 
किया इस को देख कर श्री नारदमुनि के जी पे 
$ 2 












उल वक्षियों को सहायता के लिये गरुढ को पास पे 








एक्सखेदेन सनोनिरोध परमधसम प्रवतेान 
 थोगिनमीख्रो पनुएहणाति अखेदम्ध मध्य 
मध्ये तवनुकूलव्यापारामअणन सम्पायगते , 
घथोंदर्न सुझञनस्तद्ग्रा सान्‍्तरे चोष्यलेह्यादी 
नास्वाद्यति तद्षत्‌ | श्द्मेयापिप्रेत्य व/सछ्ठ 
आह-- 
अर्थे/--इसी भान्ति खेद रहित हो मन के निरोषर, 















है । इस से उस के पतन का निरोध होता है । जैमे कोई । 


साद लेगा जाता हे जिस से उस को प्रिष्ठान्न में अरू 





पद 





अल्प व्यापार। का मेल करता है, तिस से वह योगश्याम मे 
फायर नह। हांता हूँ । इसरो आभेतप्राय को लेकर पप्तिष्ठ न 
भी कहा हे-- 

चित्तस्थ भोगेद्ों भागों शास्त्रेणेक प्रपूरयेत । 

अर्शुश्रूषया भागप्नव्युत्पन्नस्थ संक्रमः ॥ 
युक्तस्प भागं भोगे; प्रपूरयेत्‌ । 
3१ आपया भागा भागं शास्त्रार्थाचिन्तया | 
हर $हप पूर य चतसानवहम ।! 

शास्त्रवेराग्येत्ों ध्यानगुरूपूजया 'हाति | 
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हि 






| 

जब गरुढ अपने पंख को हवा से समुद्र को सुखा कै 
आ ओर तित्तिर को उस्चन अण्ड ३ 

तब उस को भय हूँ पम दे 


सर्वोत्तम घसेमें श्रयत्ष करते हुए योगी पर ईश्वर अनुग्रह कर 
खानवाछा पुरुष वीच २ भे॑ चूस ने ओर चाटने की च ज। का | 


नही हाती है, उसी प्रकार योगाभ्यासी पुरुष योग के अतुकृत् | 
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__प्रोग से चित्त के दो भाग पूर्ण करे, एक भाग 
के विचार से ओर दूसरे को सदगुरु की सेवा से 
। इस भांति योग में भवश करन वाल चित्त का क्रम 









कर पोग में कुछ भी कुशलता प्राप्त हुए चित्त के एक भाग 
ई थोग में पूरा करे | दूतर भाग का सदगुरु का सवा से पूरा 


और एक भाग का शास््रावचार स पूरा कर | योग म सब 
कुशलता पाए हुए चित्त क दा भाग भांति दिन शास्राव- 


बार और बैराग्य से पूरा करे, तथा दो भाग ध्यान ओर गुरू 
ता से पुरा करे । 


भोगराब्दनात्र जावनहतुा भक्षाटना द्व्या पा 

रोवर्णाश्रमो चितव्यापारश्वोच्यते । घटिका- 
मात्न सुहत्ते वा यथाशाक्ति योगमम्यस्यथ ततो- 
मुह्त शास्ँ्श्नवणेन परिचयो वा गुरूननु 

गम्प सुहत्त स्वदेहमनुस्म॒त्य सुहत्ते योगशा- 
सर पधयालोच्य पनमुहक्ते यागमभ्यसत्‌ । एवं 
योगप्राघान्थेन व्यापारान्तराणि मेलयंस्तानि 
द्रागस्यस्थ शाथनकाले तददिनगतान्योगसुह- 
त्तोन्‌ गणधेत्‌ | ततः परझ्ुवा परपक्षे वा प- 
रमासे वा घोगसुहत्तान्‌ वर्धधेत्‌ । तथा चे 

केकस्मिन सुहत्ते एकेकलणयोगे5पि सेवत्स- 
रमात्रेण भूयान्‌ पोगकालो भवति | न चेव॑ 
योगेक्शरणत्वे व्यापारान्तराणि छुप्येर 

न्लिति दाड़ुनी यम्‌ | लुप्तेतरकृत्स्नव्यापारस्थेव 
योगेष्घिकारात्‌ । 

अर्थ:--यहां * भोग ” अर्थात्‌ भिक्षा मांगना इत्पादि जी- 




















२३४ 














हस की गणना करे | उस के वाद दूभर दिन 
जाता हैं। इप्त भांति प्रतिदेन योग में अधिक काल 
बीर २ अन्य काम नहीं बन सकते :£ 


योग में आपेकार है ॥ 
अतएव विद्वत्सेन्या सोउपेक्ष्यले । 





गारूढा भवात | यथा5घ्यता माणवकः पा- 
दाश पादमधचर्च मूगाद्य वर्ग च कप्रण 
परउन्द्शद्वादरशवषरध्यापका भवाति । घथा 
च वाणज्य कुवन्नकॉनेष्कठ्ि निष्कादिक्रमंण 
लक्षपातः क्राइपातिवां भवाते तथा ताभयां 
0 ५7 +44 सहवापक्रम्ध मत्सर ग्रस्त 
* व युज्ञानस्तावता कालेन कुतों न योगमा 
राहत्‌। तस्मात्युनः पुनः प्राप्यमाणान स 
+ व 'बपारुपष प्रधयल्लन पार 





















क्रिया और वर्णाश्रम के अनुकूल कर्म मय 
इक घड़ी या मुहूर्त मात्र या यथाशाक्ति योगाभ्याम + 
के बाद दो यही शाख्र श्रवण या गुरुकी सेत्रा के | ; 
हो घड़ी शरीर क्रिया करे बाद उस के दो घड़ी शास् रे 
बार कर फिर दो पढ़ी योगाभ्यास करे । इस भांति कु 

है प्रधान पद योग को देकर उस के साथ अन्य व्यापा+ 
लाता जाकर सोते समय आज योग का काल कितना > 


गे 


१४२ पक्ष 0) 
दूसर मराप्त में यांग के समय का हांद्धि करें । इस प्रकार एक 
मुहत्त मे एक पधण के याग स भरा वष मे बंह्त याग का> श 
वातनप 
श्सा बडा ने कर 
क्या के याग के वाव अन्य काया का यागने वाल ई 


तस्मात्तदे- 
कानेष्ठः पुमानध्यतृवाणिगादिवत्कमण यो. 
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नरि व्यज्याहडरुतरि ज्ञानात्म नि मसनो नियच्छेत्‌ । 
नामेतां दिती धभ्ूसिकां विजित्य बालसमका- 
दिवन्निमनस्ट्वे सवा भाव के साति ततो 
विशेषाहड्भा ररूप विस्पर्ण ज्ञानात्मानमस्पष्ट 
सामान्याह ग्मान्या: डुगरे महत्तत्त्व नियच्छत | यथा 
स्वल्पां तन्‍द्रां प्रात्ततो विद्याधाहड्भारः स्वत 
एवं सड्ूचाति विनंब तन्द्रां तथा विस्मरण 
प्रथतमानस्था हृड्डा रसड्रा चो भवति सं लो- 
कप्रासेड्या तन्द्रा ताकिकामसिसतनिर्विक- 
ल्पकज्ञाननं च समाना मदहत्तत्ष्वमात्रपरि- 
शषावस्था तृतीया भूमि! । अस्यथां चाब्या- 
सपाटवेन वश्चीकृता्यां तमत॑ सामानन्‍्याह- 
ड्राररूपं महान्तमात्मानं निरुपाधितया शा- 
न्‍ते चिदेकरस स्वभाव नियच्छव । 
अर्थः--इस से ही दिद्वत्सेन्यास की योग की पिद्धि के 
लिये अपेक्षा है । इस लिये योगपरायण पुरुष, विद्यार्थी और 
व्यापारो के समान धीरे २ योगारूद होता है । जसे वेदाध्ययन 
करनेवाले विद्यार्थी पहिले, पाद का आधा, फिर पाद, तब 
आधी ऋचा, पूरी ऋचा, दो ऋचा, ओर वगे इसी भांति क्रम 
पर अधिक २ पढ़ता बारह वषे में स्वयं अन्य को वेद पढानेवाला 
हे जाता है | तथा जैसे व्यापारी एक रूपेआ, दो रूपये, इस 
भांति प्रति दिन उपार्जन करते २ क्रमशः लखपाते, या क्राड- 



























| पति होता है, उसी तरह योगी भी क्रमशः योग की अभिदद्धि 


फेरता २ उत ने ही समय में योगारृद क्‍यों नहों वे ! तिस 


कारण से बार २ उठे हुए सड्ूल्प विकल्पों को उद्दालक मुनि के 








 ीििन कील  » 
भाषातुवादस हित जीवन्प्ु क्तिवियेक 


ब्रयल से छोड़कर विशेष अहक्भार जिस को | 


श। ग॥ ५ 








८० 


मिका का जप कर, बाढ़ था मूक के समान अपनस्क १ । 





जिस को जातात्मा कहते हैं उस का अस्फुट सामान्य &, * 
परहत्तस्त में छय करें | जैसे स्वस्प्र तद्रा ( आधी मै# 
बश हुए पुरुष का विशेष अहड्भार सत्र सकुचित है। श् 








करता योगी का अहड्भार, निद्रा विना सक्कोच को प्राप्त गे 
लाता है ! या छोक प्रसिद्ध तद्दा के सपान था नेयायिर " 
माने हुए निर्विकलप ज्ञान के समान अवस्था जिम मं पहत्तलर 
सामान्य अहड्भार शेष रहता हैं | उस ५ को तैसरी भूपिका कहे 
हैं। इस भूमिका को अभ्याससे जीतने पर यह सामान्य आशा 
का निरुपाधि होने से शान्त शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप में निरोध के 
"प्रहत्तत्त्तं तिर॒स्कृत्य चिन्माज परिदाषयत्‌"॥ 
अन्नापि पूर्वोक्तविस्मातिप्रयत्न एव ततो५प्प- 
तिदापेनोपापतामापद्यते | यथा दास्त्राभ्या- 
सप्रवृत्तसप व्युत्पत्तः प्राक प्रतिग्रन्धं व्या- 
रूपानापचायामपि व्युत्पन्नस्थ स्वत एवोत्त- 
रग्रन्था थंः प्रतिभाति लथा सम्यगवश्ीक- 
लपू भूमे यो गिन उत्तरभुम्यपाय: स्वत एप 
प्रतिभाति । तदाह योगभाष्यकार|-- 
._ अर्थ/-२मह्तत्त को भूल जाय और चैतन्य को ही 
रे! ऐशा वाक्य है । ऐसा होने पर भी महत्तस्त को विश्लण 
करने का प्रयत्त ही विशेष उपाय है | जैसे शास्त्र के अ»ग/ 























कहे हैं उत्त में मन का निरोध करे | इस भांति देरी ... 


सिद्ध होते पर स्फुटस्वरूपबाछा विशेष ... 
स्वाभाविक सिद्ध होने पर सफुटस्वदपवबाला विशेष भार 
भहु 


उस्ती तरह विशेष अहड्डार के विस्परण होने के छिपे हे. 






ब॒तीय॑ मनोनाशप्रकरणप । २८१ 


/त हैए १6१ को ब्युत्पात्त होने के पहिले प्रत्येक ग्रन्थ 
धयार्खिय नें की अपेक्षा रहती है, परन्त व्युत्पात्षि होने पर 
ध ड्को उत्तर 7 ग्रन्यों का अथ अपने आप फुरता है, उस्ती तरह 
#ं नें प्रधमभ मिक। का + कर लिया है, उस को उत्तर भप्रि 
(के जप का > अपन मे | मालूम हैं। जाता है | यहीं 
6 व्याप्त जी ही जे मे बोहते ३० ै 

“पोगन सागा ज्ञातव्पमा खागा योगात्प्रवतते! 
पॉ5प्रमत्तस्तु योगन स थोगी रप्तत चिरम”! 

हॉते ॥ 

पोग उत्तरभूामिका योगन ज्ञातव्यों योगों 
पोगात्‌ प्रबतेते | यो योगाप्रमत्तो घोगेन पू- 
बंभूमिकोत्तरभासिकायोगेन स योगी रसते 
चिरामेते | 

अर्थ --उत्तर भूमिका रूप योग को योग द्वारा पृर्वभूमिका 
जाते | योग द्वारा योग में प्रटत्ति हेती है। जो योगी योग 
।अप्राद्‌ रहित होता, बह योगी पूर्व भुसिका के जय पूर्वक उ- 
त्तर भूमिका की प्राप्ते से चिरकाल अलछौकैक सुख का 





व बतभव करता है । 


ननु महत्तक्त्वद्ान्तात्मनोसंध्ये महत्तत्वों पादा- 
नमव्यक्ताख्य तत्त्व श्र॒त्योदाह्वतम्‌, तत्र कुतो 
निपमने नामभिधीयत इति चन्न ॥ 

अर्थ--शह्ढ। --महत्तक्त और निरुपाधि शान्तात्मा के म- 


॥ । महत्तत्व का उपाद।न अव्यक्त ( प्रकृति ) नाम का तस्‍््व 

श्रुति ने कथन किया है, इस किये महत्तत्तत का अब्यक्त में नि- 
के च्ज ं ५ 

"क्‍या नहीं कहा ! 


३६ 


क्‍ |दसाहित जीबस्पु क्तिवि4५ 


लपप्रसशादिति हूम! | पथा पट 5नुपादान 


कु बदि लीपते तथा महत्तत्वप्तात्मनि न हे. बित्तस्थ 

पते | भाव्यक्ते तु लीपत | नच स्वरूपलप। हहुश्बामिति चेन्न । 

पुरुषार्थ, आत्मद्घनानुप्पांगात्‌ । अरवी--शड्री। धारणा, ध्यान, और सपा द्वारा सिद्ध 

अर्थ!--समाधान--०्महत्तत्त ( सापान्य अहड्ढा। ) ॥। प | काली परम समाषे, एकाग्रटत्तिरूप होने से बह आत्म 
के हपादात मकृति में निरोध करने 8 उस का छप हो ॥ता 4 का हैठ है; पह बात निर्विवाद है, परन्तु शान्तात्मा में 
है| गैते पहे को जकू था जो उस का उपादान नहीं, ज पर करने से अपम्पज्ञात समा को प्राप्त हुए का चित्त 
हुबाने से उत्त को छप नहीं हैता है, परन्तु प्टी में अर | गे रहित हैं, अतएवर सुपुप्ति के समान वह आत्प दर्शन का 
हप होता है । वैसे शुद्ध चैतस्य महतर्व का उपादान न होने ॥एण सम्भव नही । 
इप्त में उत्त का छप नहीं हता। परन्तु अव्यक्त में छूप हो॥ । ._ खत! सिडस्प दृशोनस्प निवारपितुमशकक्‍्पत्वात्‌ | 
क्पोँकि वह उध्त को बपादान है. । अन्त; करणक। एक्ाजा अतएव अयोसार्गइभिहितम । 
आत्मद्वोतका कारण होने से पुरुषार्थ है, उस का लय (%॥॥ अर्थ/-समाधान---आत्मदपरन स्वतः सिद्ध होने से उस 
रुप नहीं । ॥॥ वारण उत्त भांति नहीं हो सकता है, इसी कारण अ्रेयोमा्ग 
/हहपले त्यग्न्यपा धुद्या खसश््मया सक्ष्मदरिभ/ है कक ग्रन्थ कर ने कहा है कि-- 
हृति पूर्षषाक्‍्पे  आत्मद्धानमासधाप सुक्ष्म- "आत्मानात्माकारं स्वन्नावतो बस्थितं सदा 
ऑवलसिडये निरोधस्पामिधानात्‌ लपएप प्र: विक्तम | आत्मेकाकारतपा तिरस्कूतानात्म- 
लिदिन सुपृप्तो स्वत; सिझत्थन प्रय्नपेय- हप्टि विदधील'” हति ॥ 
ध्यांच्च | 9 अग--चित्त स्वभाव से ही आत्माकार या अनात्मकार 
अर्थ।-- पृक्षपदर्शी पुरुष सूक्षष और एकाग्र बुद्धि से शत रहता है । इस लिये उत्त को अनात्म हाह का तिरस्कार 
'ा का दशन करता है । (एक आत्माकार करे ॥ 
जो अर्त। करण का लप पुरुषाथ होता तो रत है पथा घट एछत्पत्मप्तानः स्वतो विधल्पूणे एबो- 
परत सपय पर स्वये सिद्ध हो, इस लिये उस. कें हिपेशो॥ सपच्चते, जललण्डुलादिपूरणं लुत्पन्न घंटे पञ्चा- 
प्रपत्र निष्फल है । सपुरुषप्रपल्लेन भवाति । तन्न जज्ञादौ निःसा- 

तनु धारणाध्यानसप्ताधिभि। साध्यरप सं रिलेडपि न वियात्नः सारापेतुं शाक्‍्पते, सु- 










तृतीय मनोनाशप्रकर णम्र । २८३ 


कक नरसौकारपहलिरूपत्थेन दर्द नह लुस्थे :पि 
क्षान्तॉत्सिस्यवरूड सम सप्रश्ञातसमाधिप्रापन्न- 
व चित्तस्प दात्तिराहिंतत्वन सुप्ुप्तिवन्न दद्योन- 

















































जिन... 
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शी . 


श्ट४ >> भाषासुवादसहिंत जीवम्प्रुक्तिविवक 
बाविधानेउप्यन्तरवियदवतिवछठत एय । | छ 


बितलमुत्पद्ममानमात्मचतन्यपृणम बात्प काले +. 
व्यक्षे चित प्॑रान्‍्सपानिषिक्तद्रुतताम्रव: 
पटछूपर सखखदु!स्वा दिशात्तिरूपत्व॑ मोता३.. 
तुधर्माधमादिवणशाद्‌ भवाति तञ्ञ रूपरस- [ के । 
तात्माकारे निवारिते 5पि निर्निमित्ताआ:- 
कारों न निवारयतु ठाक्यते । लता निरो- 
धंसमाधिना निद्ात्तकन सस्कारमात्दा. 
पतया सख॒क्ष्मतवत्त चिदात्मसात्राभमस्य- 
व्यादेकाग्रेग चित्तन निर्ि घ्नमात्मा5नभ- 
पते | अनेनेवासिप्रायण बारत्तिकका र सवा न. 
भवयोगिनावाहतुः । है 








अर्थ/--विवेचन--जब घडा उत्पन्न होता तथ 
द्वारा पूर्ण ही उत्पन्न हवा, उप्त में आकाश भरने के हिये के 
यत्न नहीं करना पढ़ता हैं परन्तु उप्त में पानी या चावद भर 
ना हो तो, प्रद्मा के उत्पन्न हैने पर पुरुपप्रयत्न से वह हो 
कत | ॥ उप्र #े श्र जल आदिक निकाछ लेन पर आकाश नी 
'नकाला जा सकता कद चित घड़ा का मुंह बन्द करों हों 
आकाश वो उसत में बना है। रहेगा उसी प्रकार चित्त भी फ़ा: 
उत्पन्न हांता हैं, तब आत्मचेतन्य द्वारा पूर्ण ही उत्पन्न होगा पु 

























|) 


मे कुदाली ( सांची ) में गा हुए तामा आदिधातुओं 
ढालो तो उस का आकार सांचे के आकार की नाई हां ज॥। 
है, उसी भांति चित्त उत्पन्न हाने पर भोग के नर रूप था हे. 
के कारण घड़ा, वद्र, छुप, रस, सुख, दूःख, आदि हरि 
एप हो जाता है | इन वित्त के रूप, रस आदिक अनाक्ष 


ठुतीय॑ मनीनाशप्रकरणम्‌ । २८८ 


की निंटाति होने पर उस का स्वाभाविक चैतन्याकार का 

/ जा लहींहों सकता है, अगप्‌व दात्ति रहित निरोश्रम्तमाधि 

हा धस्कारमात्र द्ष है। ने म्‌ मृक्ष्म केवल / आत्मा। धर मुख है| ने 

; एकाग्र, चित निरतिन्नता से अत्पा का ही अनुभव करता 

ली अभिप्राय सर वा त्तककार आर स व निभत योगी कहते हैं। 

_ #छुखदु/खा दिरूपित्व॑ घियोघमादिहेतुतः । 
निर्देतुत्वात्मसम्बाधरूपत्व वस्तुवात्तितः ॥ 
प्रशान्तव्रात्तिक चित्तं परमानन्दर्दी पक्रम | 
असम्प्रज्ञातनामायं समाधियोगिनां प्रियः”हाति ॥ 
अर्था-“धरमादि कारण के वद्य चित्त, सुख, दृःख आदि 

आकार वाला हों जाता है, ओर बोधरूप आत्माकार तो का- 

एण बिना ही स्वमात्रसे ही होता है। हृत्तिरहित हुए चित्त का 
 पर्मानन्दस्वरूप प्रकाश करता है, उस को असम्प्रज्ञात समाधि 

॥ कहते है | यह समाधि योगिर्यो को प्रिय है । 
आत्मद्द्य नस्यथ स्वतः सिडत्वे5प्यनात्मद्- 
नवारणाय निरोधाभ्यासः | अतएवो क्तम-- 
अर्थ/--आत्म दशन अपने आप सिद्ध होने पर अनात्म 

बु के दशन को रोकने के लिये चित्त के निरोध का अभ्यास 


प्‌ 


करना आवश्यक है | इसी कारण भगवान्‌ श्रींकृष्णचन्द्र जी 


ह 
7 
! 


व ऋषरूुौाऋषाबू॥ 





/$ ढहते हैं-- 
4 “आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विद्पि चि- 
न्तय तू” 


अर्थ/--आत्मा में मन को स्थिर कर साध किसी विषय 
का चिन्तन न करे । 
पोगशास्रस्थ चित्तचिकित्सकसमाधिमान्रे 








अरहाशएश ह्तिजीवन्हुक्ति वियेक दुवीयं प्रनोनाशप्रकर णम्‌ । २८७ 





२८६ श 
व मिमिनिरीचलभाषाबात्भरभनं तज २ व पादमप दास ीक ोत 
साचादुक्तम | भज्गधन्‍तरेण त्वभ्युपगम्पत।. वार दी 5४ ९५ ध् < 5 
अर्थ।-“योगशॉख़की चित्त का राग आदिक रोग पटाने शरोग है १६ ...... >> है। अन्य 
बाले समाधी के ही मरातिपादन में प्रहत्ति है, अतएव उस े है की अकसायास्तदाकारापत्तो 
सप्राधिकाल में आत्मदशन का साक्षाव कथन नहीं किया है ॥बितेरप्रतिसेक्रमायास्तदाकारा पत्ता स्वय॒- 
तथाएे उस में प्रकारास्तर से आत्मदर्शन स्वीकार किया है| ढिसंवेदनम” हलि च | निरोधसमाधिना 

“धवोगश्नित्तवात्तेनिरो धः” हाति सत्रपित्वा कोधिते त्वम्पदार्थ साक्षात्‌ क्ृतेःपि तस्थ 
“दा द्रष्टः स्वरूपे$वस्थानम” हाति सत्र .. ब्रह्म गोचरथितं सहावाक्पन त्रह्मयिव्या- 
णात्‌ | यद्यपि निर्विकारों द्रष्टा सदा स्वरूप  तामकं वक्त्यन्तरसुत्पद्यते । न च शुडूत्व॑पदा- 
एबाबतिछते तथा5$पे व्॒त्ति पूत्पत्य मानास पैसाक्षात्कारे निरोधसमाधिरेक एवोपायः । 
तन्रचिच्छायायां प्रातिबिम्बितायां तद-. हर किंतु चिज्नडाविवेकेनापि पृथकृकूते तत्सा- 
विवेका दस्वस्थ हव द्रष्टा भवाति | तदप्पन-. ॥ क्षाक्वारसभ्मवातू-अतएवं वसिष्ठ आह । 
न्तरसत्रेणाक्तम्‌- द्ञात्तेसारूप्पामितरत्र” हति।  अर्थ--चितिशक्ति ( पुरुष ) जिस का अन्यन्न गमन 

अन्पत्नापि खूत्रितम्‌ । शी होता, उस की छाया बुद्धि में पड कर बुद्धि के आकार 
अर्थ/--चित्तदत्ति के निरोध का नाम योग है। इस पत्र हे ढ्वोप्राप्त होने से अपना भोग्य ऐसी बुद्धि का ज्ञान होता है 

को कह कर सपा में द्रष्ठ की अपने स्वरूप में स्थिति होती हे विशेष समाधि द्वारा शोधन करने पर पदाथ के साक्षा: 
हैं। ऐसा घर दिया है | यद्यपि निर्विकार द्रष्टा सदा स्वरूप मे कार करने पर भी उस को ब्रह्मपन का साक्षाव्‌ अनुभव होने 
ही स्थित होता है, तथापि दृत्तियां जब तक उठा करती तब तक ञन॒ है के हिपे, श्री सदयुरु के सुख से महावाक्‍्य के छुनने से ब्रह्म- 
में चेतन्य का प्रतिविम्ब पढने से, अविवेक के कारण द्रष्ट भी ह विद्या नापक एक प्रकार की दत्ति उत्पन्न होती है । शुद्ध तं! 
विकारी समान हो जाता है । यह बात भी पतञ्ञलि मुनिने है दार्थ के साक्षार्कार में केबल निरोपसमा।पे ही उपाय रूप 
कं किया है योग के सिवाय अन्य अवस्था में आत्मा ँृत्ति- ह नहीं परन्तु श्रीगुरु उपदिष्ट युक्ति द्वारा चैतन्य ओर णजड का 
न पाथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है--अन्य रपह है विवेक करने से जड़ से भिन्न स्वरूप द्वार। त्व॑ पदार्थ रूप प्रसक्‌ 
भी पतक्षषठ ने कहा है । आत्पा का साक्षात्कार होता है । इस लिये वास भग- 

कप गयपान व 0 ० नो कपल 

द * पराधत्वात्‌” हाति ॥ दो ऋसो चित्तनाशस्प योगो ज्ञान च र 


























घयब | । 











मिनी  ५»५|»|॥|५ 





भाषालुवादसह्ित जीवन्मृक्तिविवक 






र्८ढ 











प्रकारौं ही 





है। एक योग ओर दूसरा ज्ञान हे । 
को योग कहते हैं 


परमेवर--शढ्ूरजी ने दो प्रकार कहा हू | 
नन विवेकों5पि याग पयवस्थाते द् नवला 


यामात्ममात्रगांचराया एकाग्रव्त्तः ध्ञाणक 
संप्रज्ञातरूपत्वात | 





अर्थ:--शड्जा, आत्मा का दशन करते समय केवछ आशय 
को ही ग्रहण करने वाली एकाग्रर्टात्ति क्षणक संग्रज्ञात मग्र- | 
घिरूप हाने स विवकरुप ज्ञान भा वस्तुतः याग द। 

योग से ज्ञान का अछग मानने में कोई कारण नहीं है । 
बाढम । तथा5पि संप्रज्ञातासंप्रज्ञातयो: स्व- 


रूपतः साधनतश्रास्त्यव महद्वलत्ञण्यम | व्रक्त्य- 





दात्तिम्या सफुटः स्वरूपमेदः । साधन तु से- 


प्रज्ञातस्प सजातीयत्वाडारणादि तअत्रयमन्तर- 





द्रहिरकि्म॒ | तथा च॒ सन्रम “तदपि बहि 
रद निर्बीज | उचवजातायत्वशप 
वधानात्मद्रात्तानवार णनोपकारितया ब- 
व्‌ । तदेवोपकारित्वं विद्वद- 








हे 
| अं... ष्ज्क है! 0- 








कषोगस्तवृहृत्तिरो घो हि ज्ञान सम्यगवश्यनण मं” हा े 


| 
बवञम्राध्यः कस्य चिछआा।गः कल्यांचजऊचत्ञानां नञ्यय 
देवों जगाद परमंख्वर:”'इाति | 


अर्थ/> हे राम चन्र + चित्त का नाश दो प्रकार 
प्रन क टात्त कं निगे 
आर यथाध्र त्रचार का ज्ञान कहते $ 
इनमे मे किसी कों योग असाध्य हैं, अथात बनना भशक्य क्‍ 


भी हात्ति हा 


अत प्रव 





बम । असप्रज्ञातटात्तिकस्थ विज़ातीयत्वा- 





ठतीय॑ मनानाशप्रकरणम्‌ । २८९ 





कि ध्राधान/-तुम्हारा कहना वास्ताबक ईं, तर्था' 
और असंप्रज्ञाव समाध के छदूप मं आर उस क साधन 
कूुत फरक हैं। संप्रज्ञात समा में ठात्ति का सदभाव रहता 
अप्ृ्रज्ञात समाधि में दृत्ति का अभाव होता है । यही 
के स्वरूप मे भद जानो । घारणा, ध्यान, आर ममता: 
न अड्ग सम्रज्ञात समाधि मे अन्तरद्र साथन हैँ, क्योंकि वे 
क्षज्ाव समा के सजाताय है | सजाताय इस लय | क्र 
वे घारणादि तीन अड़ मद्ात्त दाता है, वेस संग्रज्ञात समाधि 
| पृत्रक्त तान अड्ग अप्रप्रन्ञाव मम्राघ जा 


उत्तिराहित है, उन का बाहरड्र साधन हद | यह बात अगवान 




















_इञ्नलि कहते हैं" वे धारणा आदिक तीन अड्ज निर्वीज अ- 
| थ्र्वात समाधि का वढ़िरड्र साधन है ”” धारणा आदि तीन अ- 
| दद्तत्ति युक्त होने से असंप्रज्ञात समाधि से व्रिजातीय ड्वोता हुआ 


अनेक प्रकार की अनात्माकार द्वत्ति के निवारण द्वारा उस मं 
ट्कारक होने से उन को बद्विरदड्र साथन मानने मे कांई वि 
गेध नहीं । उन की उपकारकता पतअलि मुनि म्रूत्र। से कहते ६- 
श्रद्धावीयस्मातसमा|धप्रज्ञापूतक हतरघाम'' 
अर्थध:--और अन्य को श्रद्धा उत्साह, स्मृति, एकाग्रता, 
व्िकरूयाति ( प्रकृति पुरुष के अलग २ होने का ज्ञान ) द्वारा 
ग्पज्ञाव समाधि सिद्ध होती हैं। आर उसप्त क द्वान के वाद प९ 


_ कगग्य द्वारा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हांती हैं | 


केषा चित्‌ देवादीनां पूवसूत्र जन्मनत्र समा: 
घिमुकत्वा मनुष्धान्‌ प्रत्येतवुच्यत | मसाथ 
पोंग एव परमपुरषाथसाधनामांत प्रत्यपः 


३७ 


















९९० भाषायुवादसद्वित जीवन्प॒ क्ति विवेक कतीय पनोनाशप्रफरणम्‌ | २०१ 
श्रद्धा | सा योल्कर्षश्रवणेनोपजायते | ४ 
शकर्षआ स्मयेते । ह ७ | 
भर्थ/- अ्रद्धावीर्य० इस सत्र से पहिले के सत्र में क| पु 
देव आदिक की जन्‍म से ही । समाधि सिद्ध हुई है. श् 
को कहंकर मंलुष्प को समाधि को “४ सिद्धि होने का उपाय ह 
मूत्र | बंतलाया हे | मेरा जो कप + परम पुरुषाथ है, इस पर. 
कार के हृढ निश्चय को श्रद्धा कहते हैं । यह श्रद्धा योग . 
भ्र्ठता के श्रवण करने से उत्पन्न होती है। योग की फः 
श्रीकृष्ण ने गीता में कथन कियी है-- 
“लपस्विभ्यो5धिकों योगी ज्ञानिभ्या5पि सतोपघिक 
कर्मिम्यश्राधिकों घोगी तस्मादूयो गी भ्बाजुन” ! 
हाते || 


उसी 7रह पढ़े चित्त विश्रान्ति का हेतु होने से 
आग  रड् साधन है । इस प्रकार से योग की श्रेष्ठता 
कु दलनि में उस में श्रद्धा उतर होती है । यह श्रद्धा जब हृढ- 
३ क्षांती है तब सर्वथा मुझे योग सिद्ध करना है ही ऐसा 
ता हैं उत्साह उत्पन्न होने पर अवश्य सेवने योग्य 
इसाह हैं ता है 
शहर को स्मरण होता ६ । १४: ः 
नया च॒ स्मृत्या सम्पगनाष्टेतसमाधेरध्यात्म- 
प्रसादे सत्यृुतम्भरा प्रज्ञोदाति । तत्प्रज्ञापू्व- 
कस्तत्प्रज्ञाकारणको 5सम्प्रज्ञातसमा घिरितरे- 
बा देवादिश्योउवाचीनानां मनुष्याणां सि- 
जाति | ता च प्रज्ञां सृत्रपति । 
हि आओ ३४ . अर्ध:-स्मरण होने पर वह अधिकारी पुरुष श्री सदगुरु के 
+ ७420 * गपृत्पा 0 ताल ज्ञाननिष्ठ ओर बुत से समाधि को सिद्ध करता है। उस्त की सिद्धि होने पर 
भागे डोर भादिक हर कक 30३ है उन से-यो। है (धयार्म प्रसाद अथांत्‌ भूत भावि सब पदार्थ को एक काल में 
ही चिप दूँ पागी ह। ॥ण करने वाली बुद्धि का प्रकाश होता है । अध्यात्मप्रसाद 
उत्तमलोकसाधनत्वात्कूच्छूचा नद्रा प णा दि त- 


कि  शिकसजक योगी एच तनेसेऋते भरा ( वस्तु के ग्रथार्थ स्वरूप को प्रकाश करने 
पसो ज्यों ' त्ठामादकमणश्व योगाइघिकः । रे) बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसी बुद्धि जिस में कारण है 
ज्ञान॑ प्रत्यन्तरड्रत्वाचित्तविश्रान्तिहेतुतया सी अप्तम्प्रज्ञात समाथे देवादि से इतर मनुष्य को सिद्ध होती 

ज्ञ [न दप जप धि पा रथ ३0, ज्ञ ऊ [ चर रे * क ब् के *. औ३/ 
(वी पकत्वम | एवं ज्ञानता याग अडा है ॥। भगवान पतजञलि ऋतम्भरा प्रज्ञा का यों कथन करते हैं-८ 
जायत | तस्पा च श्रद्यथां वासितायां वी- 


जि सर्व भोग “ऋलतम्भरा लज्न प्रज्ञा” इति | 
ध्याप्तीति । एताहशनोत्साहन तदानुछेयानि नीति ऋतम्भरा । तश्र तर्मिन्समाध्युत्क्ष- 
योगाड़ानि स्मयन्‍ते । “हर 


जे 632९४ जन्पेध्यात्म प्रसादे सतील्यथे। । ऋतम्भरा प- 
थै;+-योग उत्तम छोक का साधन होने से क्ुच्छ चादा' 


हि थे 5 $ पसि सूत्रयति | 
प्र आदेक तप से और ज्योतिध्लोम आदिक यज्ञरूप कर ऐ 
































अध;--उस निर्विचार समाधि से स्थिर ,चित्त को जो 
















शशि 
पाषासुवादसदित जीवन्म्ृक्तिबियवेके 
क हा श्थ्रे [बाउ न्म्र पक 


बद्धि होती हैं उसे कतम्भरा कहते हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञा २ 
वक्ता को पतऑलि मंगवात दिखलाते ह-- 
खुतानुमानप्रज्ञाम्यासन्या वघया विद्यषाथ .. अर्थ 
त्वाल हाॉते | 
अर्थ:--जों वृद्धि श्रवण ( सुनन ) आर अनुमान मे । 
ह | उत ते मिन्न विशेष विपयत्राल। समाधितरिषयिणी हो॥ 
सक्ष्मव्यवद्विताविप्रकृष्ट व स्‍्तुष्वयागप्रत्यक्ष॑ न 
प्रचलति | आगमानुमानाम्या तान वस्त 


स्वयोगिमिज्ञॉयन्ते | ते च दास्त्रानुमानजन्ध अं तसिववीज ( निर्विकल्प ) समाव हांती है | 
व 0 लत: | इद तु तोड़े समाधिः सुफ्नप्तिसमानः साक्षिचेत- 


०  वतम्मर न्येनानुमावत्‌ ठाक्यः | न चासां सवधीवात्ति- 
गहित्यात्सुष्ठाप्तरवात उाडढ्ुनायम्र | पझन:ंद्र्य - 
रूपस द सत्वा भया [वद्दयाघात्‌ । तदुक्त साडपा: 


ठतीय॑ प्रनोनादप्रकर णम्र | २०३ 





पतसमाघेबाहिर ड़साघनमुक्ता ततन्रि- 
न्‍्तरड्रसाघनतां सत्र याति । 

, _अमंभ्रज्ञातसमात्रि का बहिरदड्भ साघन कह कर अब्र 

के निरोंव करने के लिय प्रयत्र की अन्तरड्गर सा- 





को कदेते ६ | 
#तस्थापि निरोधे सवेनिरोधान्रियाजः समा- 





धर !! डात | 
अर्थः-जव सस्कारा का समाव द्वारा नराघ्र दा जाता 











योगिप्रत्य्च 
म॑। तस्थ योगिप्त्यक्षस्थासम्प्ज्ञातसमाधों 


बहिरड्रत्वासिद्ययर्थस्॒पक्रा रित्व सत्रयाति | 
अर्थः-सक्ष्म, निकट के पदार्थ, ओर दरस्थ पदार्थ काउव- है दाचार्य: 
क्व ज्ञान योगी के सित्राय अन्य को नहीं होता है। शब्द प्रयाण क अर्थ:-इस सुघुप्ति के समान असंत्रज्ञाव समाधि का अ- 
और अन्मान प्रमाण से साघारण (योगी नहीं) पुरुष को सायाल है ठप साक्षिचेतन्य कर सकता है। सव टक्तिय। का ।नरा्र जम 
ह्वान हों सकता है | योगिपुरुषों का प्रत्यक्ष ज्ञान तो वस्तु ई कदम में होता है, उस्ती मान्ति असंप्रज्ञात समाधि थें भी होता- 
विशेष आकार को ग्रहण करता हैं, इस लिये उम्र के व्‌ इस लिये वह सुषुप्ने अवस्था है एसी शड्जा यहां न करो । 
ऋतम्भरा होना सम्मतर है । यह योगी का प्रत्यक्ष ज्ञान अमः व छोकि सुषुत्ति में मन के स्वरूप का लय हो जाता है, आर 
स्वज्जञात सवाधे में बहिरद्गर साघन हे , इस बात को सिद्ध के कस सरपाधि में तो मन रहता है, इतना सुपराप्त आर समाव्र थे 
के लिये उप्त का अमम्प्रज्ञात समाधि में उपकारकता पतओंठ है फ़रक है | 
मुनि ने सत्र से कथन किया है-- यह वात गौंडपादाचार्य ने भी कथन कियी ईं-: 
“तज्ञः संस्कारों अन्यसंस्क्रारप्रतिबन्धी ” हाति | “जिगृद्दी तस्थ सनसों निर्विकल्पस्थ धीमतः । 
अर्थ:--ममाधिप्रज्ञा से उत्पन्न हुए सेस्कार से अन्य संस्का . ग्रचारः स तु विज्ञेयः खुषुप्त्यन्पा न तत्समः ।। 
नह दो जाते ह।._ है लीयते दि सपप्ती तनह्निएद्ीतं न लीयत | 


जज 




































जी रा 


जिसेयंत्रह्म ज्ञानालोक समन्‍तत:'' १7५ क्‍ 
घ्राण्ड्रक्यशास्वायासा प अयल । 
अर्थ:--व द्वमा ते पुरुष का ।नग्रहद कय * दरण नई जे 


सी जबस्या सुजुति के समान नहा हाता है कि 
जलक्षण होती है| कफकि सुउात्ष मे मन लय का प्राप्त झेज ; द 
और नित्रइ किया हुआ मन लत का नो । आज दाता | उ> पर 
कंत्र जाल का प्रकाशइप नभ ये ब्रह्म है । 

गएउक़्यञाखा में भी इसी मांति सुन पडता हे 
“ड्लेलस्थाग्रह गण तुल्यमुभयाः प्राज्ञतुयया 
बीजानिद्रायुतः प्राज्ञ/ सा च तुर्य न विच्यते ७ 
स्वप्ननिद्रायुतावायोा प्राज्ञस्त्वस्वप्रानेद्रया | 
न निद्धां नेच च स्वप्न तुर्ये पहयन्ति निश्िता: | 
अन्यथा गृहृतः स्वप्ना निद्रा तक्तमजानत: । 
विपयास तयोः क्षीण तुरीय पदमइनते” इनि 

अथ +याब (६ मुष॒प्र का अभिषानी आर तरीय बअ- 
कसा में स्थित पुरुष को देव की अप्रतीति समान डे, तक ला है। 
प्रा बीजरुुप निद्रा से युक्त डे आर तुराय प्र नद्रा नहीं, 9 ब्वन्चस्त्ववमस प्रज्ञातसमाधिस् प॒प्त्या सहान अं- 
तना ही आाज्ञ ओर दुरीय में अन्तर है विश्व और तेज़य, घप्र॥ ६:। तत्र तक्त्वादिट्लोदशानसाधनत्वेन समा- 
निद्ायुक्त हैं । आर प्राज्ञ स्वप्न रहित केकल निद्रावक् ह ध्यपेचाधासपि दछ्टतत्त्वस्थ जीवन्मुक्तये ना- 
हैं ॥ तुरीय अवस्था में निश्चयवाला पुरुष तो निट्रा ओर वा 9 स्ति त दपच्ता । रागब्वेषादिक्लेशाबन्धस्थ 
इन दोनों को देखता नहीं । अन्यथा ग्रहण करने वाले ड्ों स्ख 9 खसुघुप्त्यापपि निवत्तः | 
है, ओर कल को जो नहे। जानता उप्र को निद्रा है । खडे अगः--शड़ा--जिस को तत्त्वदशन की इच्छा है, उस को 
अग्रहण आर अन्यथा ग्रहण क्षय को प्राप्न ऐते ॥ गाथि या जो आत्पसाक्षास्कार का साथन है, उस की अ- 
है शा मले हो, परन्तु जिस को विवेदिषा सन्‍्यास में ही आ- 
हो चुका दे, उस को जीवन्मुक्ति के लिये समाधि का 


हर 


. ब्वतीयं मनानाशप्रकरणम््‌ । २९८ 

















क्च्ह 
बाम्रइणे नाम द्वैलरूपेण प्रतिभासः | सच 
बिदवतजस था उत सानः स्वप्न इत्यच्यल ॥ 
तस्वस्थाज्ञारन ज्ञाने ना | सा च वद्धवल॑जसप्रा- 
वर्तते। तथोः स्वमानिद्रथोः स्वरूप भूलतयो- 
कपर्धासों मिथ्याज्ञानन । तस्मिन्विद्यया 
खीणे सति तुरीय पदम द्वेत॑ वस्त्व इनुत | 
अर्य/---अद्रैत आत्मवस्तु का अन्यथा ग्रहण अर्थात द्वेत से 
॥ सम्झनी इस द्रेत की प्रतीति विश्व को जाग्रत अब- 
$ है, तथा तेजस को स्वप्न अवस्था में है।इस छिये दोनों 
को यहां स्वप्न संज्ञा से कहा ई। आत्मततक्त्व का अन्ञान 
है| इस जाग्रत, स्व्॑न ओर सुषुप्नमि का अभिषानी विद 
और प्राज्ञ इन तीनों में है । जब यह स्वप्न और निद्रा 
झतिपर्यास सिथ्याज्ञान विद्या करके क्षय को प्राप्त होता है 
अथोत्‌ आत्मवस्तु का अग्रहण ओर अन्यथा ग्रदण क्षय को 
होते ह | तव तुरोाय अथात्‌ अद्ृत पद का पुरुष अनुमद 











































54॥ 














है, का पुरुष दुरीय पद को अनुभव करता हें 
आयो विश्ववैजसों अद्भेतस्थ चहतलुना $म्थ 














रन क कील ७  |&6 
भाषालुवादसहित जीवन्मुक्तिविवक 





२९५६ 


कोई मयोजन नहीं दीख पढ़ता हैं । क्‍योंकि राग 3 
क्रोई अयोजन नहीं दीख १ हि ७ | आए 
प्र नी 


मैवस | कि प्रतिदन स्वतःप्राप्ता कादाचि. 


ऊश रूप बस्वकी निट॒त्ति तो सुपृप्ति जो अनायाप्त 
को प्राप्त होती है, उस के द्वारा भी होता है । 





सकी सुष्॒प्तिबन्धानिवत्तिका, कि वाध्भ्यासम 
निरन्तरवात्तिनी। आद्ये5पि कि खषप्लिकाली. 
नस्पय क्लशवन्धस्य ननहांत्तः के वा काजल्ा- 
न्तरवत्तिनः । ना55व: | अप्रसक्तेः । नहि 
सृढानामपि सुष्प्तों क्लशबन्ध! । अन्यथा- 
55यासः प्रसज्येत | न द्वितीय! | असम्भवात्त | 









न अन्यकालीनया खसुष॒प्त्या कालान्तरवरत्ति- 


नः क्लेदास्य क्षयः सम्भवाति अन्यथा मृदा- 
नामपि जागरणस्वप्नयोंः क्लेशस्प क्षय: 
प्रसज्येत | नापि खुप्प्ती नेरन्तयंमम्यासतु श- 
क्यम्‌ | तस्थाः कमक्षयनिमित्तत्वात | तस्म्ा- 
त्तत्तविदो5पि क्लेशच्षयायास्त्येवासंप्रज्ञात- 
समाध्यपक्षा । तस्प च समाधेर्गवादिष्विव 
बाडूनिरोध: प्रथमा भ्रम! | बालमृदादिष्वित्र 
निमनस्त्व॑ द्वितीया | तन्द्यामिवाहड्भारराहित्य॑ 
तृतीया | खुषुप्ताविव महत्तत्वराहित्य॑ चतुर्थी । 
तदतदू भूमिचतुष्टयमशिप्रत्य हानेः छानेरुप- 
रमादृत्युक्तम । अन्न चोपरमे ध्रतिगृहीता 
बड़े: साधने महदहड्डारमनो वागादीनां र्व- 
.._त एव तीजबेगन यहिः प्रवहतां कूलकुषाया 
नशा इथ निरोध थंर्थ महदपेक्षितम | स॒डिदवि- 





















ठ॒तीयं मनोनाशमकरण प्‌ । २९७ 


ब्ेका भूमिजिता नव ति परीक्षा ब जिताया 
उत्तरमम्युप क्रम: । आजितायां तु सच पुनर- 
#सनीयेति तदा तदा वावच्यात्‌। आ- 
क्षसंस्थमित्यादिना साडइलोकन चतुथ भृम्प- 
अवार्सो5पि सम््तः । गाडपादाचाया आहुः । 
। अरधी--तमाधान-प्रतिदिन स्त्रये अल्पकालपर्यन्त जो सु- 
के होती है, वह क्रैशरूप बन्ध का निवत्तेक है, एसा तुम कह- 
3 है ! या अभ्थास से सदा रहनेवाली छुषुत्ति को बस्ध निव- 
के कहते ह : स्वेए्प काल हुई छषुप्ति का कृश बन्ध निवर्तक 
ते होंतो वह, सुषृप्ति समय कै क्रैश को हटाता है ! या अन्य 
पाप के कैश को भी हटाता है * जो कहद्ठों कि सुषुप्ति समय 
है; ढंग को हटाता है, तो वह वात सम्भव नहीं । क्योंकि उस 
राय कैश का भ्सड़ ही नहीं, तो किस को हटाता है ?! मद 
्ष को सुषुप्ति वन्ध नहीं होता है।जों बन्ध होते तो, उस को 
दाने के लिये प्रयत्न करना पड़े | जो कहों कि वहां अन्य अ 
कथा के क्श को टालता है, तो सो सम्भव नहीं क्योकि अन्य 
बा में रही हुईं सुघुप्ति से कालान्तर में रहे क्रेश की निर्वत्त 
व नहीं । जो बेसा हुआ हो तो मूद पुरुषों का भी जाग्रव 
गर स्त के क्वेश का क्षय हो जावे | सदा सुपुप्ति की अनु- 
गत्ति रखने का अभ्याप्त नहीं बन सक्रता । क्यांकि सुषुप्तमि का 
शरण कर्मक्षय है | इस लिये तत्त्वज्ञ पुरुष को भी छश का क्षय 
करने के लिये अत्तप्रज्ञात॑ समाधि की अपेक्षा है । जेसे गाय, 
मर आदिक पशुओं को स्त्रतः सिद्ध वाणी निरोध है, उस प्र- 
कार का बाणी निरोध होना यह सम्प्रज्ञात समाधि की पहिली 
भृप्िका है । बालक और मूढ के समान मन रहित होना यह 


३८ 

















भाषानुवादसद्वित जीवस्पृक्तिविवेक वतीयं मनोनाशप्रकरणम । २०९ 
























| ७वे सम्षोधयेचित्त विश्षिप्ते ठामयेस्पुनः 

रहित होना यह तीसरी भूमिका जानना । सुपुप्ति के समान सकषायं विजानायात्समप्राप्तं न चालयेत ॥ 

हतत्त ( बुद्धि ) राहित पन यह चौथी भूमिका है । (न कर प्राउपस्वादयेल्सखं तत्न निःसद्बृ। प्रश्या भवेत्‌ । 

भूमिका ओं को क्रमशः अक््यास करने के आभ्िप | रे लिख निमश्नर चित्तमेकीकुर्यात्पयव्षतः || 

रे २ उपराम को प्राप्त हो ऐसा कहा है । धीरे २ कक दवा न लीयते चित्त न च विचिप्पते पुनः । 

की प्राप्ति में सालिक ध्ति द्वारा १शाकृत बुद्धि कार । अलिवुनमना भासं निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा”'इति॥ 

लैते दो ओर बहती महा नंद के वेग के निराध के लिये का अर्ध:--काम और भोग में विक्षिप्त मन का उपाय द्वारा 

प्रयत्ष की आवश्यकता है, उसी प्रकार महत्तत्तत अहड्पर, परकीकाह कर | उसी भांते सृपुप्त में यद्यापि चित्त आयास रहित 

ओर वाणी, आदिक इन्द्रया जा तात्रवंग से बाह्य विषयों 0 तयापि उत्त का उस मं स निग्रह करो । क्‍योंकि जैसे काम 
पका हेतु है । उसी प्रकार लय भी अनर्थ का ही हेतु है। 


| करती हैं, उन के निरोध में भी बडी धीरता की ओर 
है । बने! शनेः” इस पूर्वाक्त भगत्रद्गीवा के इलोक पे बह देत प्रपश्न द!ख रूप है, इस भांति स्मरण कर विषयभोग से 
शब्द का प्रयोग विवेक अथे में किया है | त्कों रोके | सर्वे जन्मरहित ब्रह्मरूप है, ऐसा स्मरण प्राप्त 
प्रथम भूमिका का जय हुआ हूँ या नहीं हुआ इस $| कर प्म्पूर्ण द्रेत को योगी नहीं देखता है । सुषुप्ति में छय को 
परक्षा कर, जा जय हुआ जाना ता दूसरी भूमिका का आजा हुए चित्त को फिर शान्त करे | कषाय युक्त चित्त को 
रम्भ करो । आर जो प्रथम भूमिका का जय न हुआ हो गैबितानना ओर समता को प्राप्त चित्त को चलायंमान न करे। 
उसी भाभमका के जय के लय वार २ अश्यास्र करा । अगराधि से जो सुख होता हे उस पें रागवान न होवे प्रत्युत 
उपर दिया हुआ 'शनेः शनेः” इलोकाद्ध हैं । इस छोड पेक बुद्धि से असड़ होवे । निश्चल ओर बाहर न निकले 
का आधा इस भान्ति है “आत्मसंस्थं मनः कृल्ा न का थदाधिपित्त को प्रय्ष स आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करे | 
चिन्तयत्‌”। आत्मा में मन स्थिर कर किसी भी विषय का पिन चित्त फिर से लय को प्राप्तन हो, तथा विश्लेप को भी 
न न करे। यह उत्तराद्ध चोथी भूमिका का स्वरूप दिखलाता ही प्राप हो और कपाय और रस के आस्वाद से रहित हो तब 
गोडपादाचार्य इस भांति कहते हैं-- ॥ ब्रह्मस्तरुप को प्राप्त हो जाता है । 
उपायन निगहीयादूविक्षिप्त कामभागयोः। लयविश्लेपकषायसमप्राप्यश्वतस्रश्चित्त स्पा- 
सप्रसन्‍न॑ लथे चेव यथा कामोलयस्तथा ॥ वसथा। । तन्न निरुद्धमानं चित्त विषयेभ्यो- 
दुःखं सवमनुस्मत्य कामभोगा ज्निवर्त्तयेत । व्यादत्त सत्पूषाभ्यासवशा।धद्यदि रपाप»खुड- 
अज स्भनुस्ख॒त्य जात॑ नेय तु पह्यति ॥ प्ये पभिसुर्व॑ भवेत्तदानीसुत्थापनप्रयत्नेन ल- 


परी भूमिका है | दर मे स्थित पुरुष के समान 




















कक 










जीवन्मृक्ति विवेक व॒तीयं मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३०१ 





हत ढ़ खकाग्रसवातटछलत लाइडदा लाज्चत्त 
बिजानीयात | समाहिताचत्ताद्ववेकना वग- 
छत | असमाहतसतल।ः दृत्थखवगम्प लगा वक्ष- 
पबत्कषा यस्य प्रतीकारं कृब्योात्‌ | समश- 
ब्दन ब्रह्मा सघायत ! 


रणनिवारणेन वा चित्त सम्यक प्रधाध 
पेत्‌ । लथदहेतवोानिद्राशंषाजीणबव्ह दान: 
सा! | अलएवा55हुः | 
अर्थः--लय, विक्षेप, कपाय, और सप्र प्राप्न 
चित्त की अगस्थायें हैं| तह्ां निरुध्यमान चित्त विषयों । 
जो पूर्व के अभ्यास वशाव सुझाप्त के सन्‍्मुख हो ता, उम्र दे 
उत्थापन के प्रयक्ञ द्वारा। या छय के कारणा का निवारण ट्राग भत्री 
भांति जाग्रत करे | पूरी न हुई निद्रा, अजीण, बहुभोजन भर 
परिश्रम ये चित्त को लय होने का कारण हैं। अतएवं कहा 3 द 
समापस्य निद्रां सजीणाल्पभोजी शअ्रमत्पा 

ग्यवाध चावक्त प्रदंश । 

सदा55सीत निस्तृष्ण एवा 5प्रयत्नों पथवा 

प्राणशषों निजाभ्यासमागांत्‌” ॥ हति | 

“सहज में जो पच जावे इतना भोजकरने वाला 

अभ का यागन वाला पुरुष परारामत निद्रा कर त्रृष्णा २ 
और प्रय्नराहत हा एकान्त दंश में सदा रहे, या अभ्यास क- 
रा हा ता उम्त भांति प्राणायाम करे | 
लथादुत्थापितं॑ चित्त दनंदिनप्रबोधाभ्यास 
वशाद्राद कामभागयाविक्षिप्पते तदा वि- 
ताकजन्ासडभाग्यथवस्तुग तसव दः खवानस्म- 
रणन शादह््रप्रसिद्धजन्सादिर हिताद्वितीय- 
अह्मतत्त्वाउनुस्मरणपूवकन भ्रोग्यवस्त्वद्ानन 
जे उन।पुनावक्षपाचित्त छामयत | कषायस्ती 

व्रांचत्तदाषर्स्त जिरागद्धधादिवासना: तथा: 
अस्ताचत्त कदाचित्समाहिताप्तव लयाव क्ष 











अर्थ लेयप मं से उठा हुआ चत्त प्रातेदिन जाग्रवत अ- 
का के अभ्यास कै _ कारण जा काम, और भोग मे विश्लेप 
प्राप्त हो तो विवेक। पुरुष, साक्षात्‌ अनुभव किये भाग्य प- 
दरों में रहे दूःखों का वार २ स्मरण करने द्वारा ओर शा्र 
पिद्ध, जन्मा|दिविकार रहित अद्वितीय ब्रह्मव॒स्तु का स्मरण 
पक भाग्य वस्तु श्रात अलछक्ष करन द्वारा, विक्षेप सं फक का 
दर २ शामन करे । कपषाय, तीत्र राग द्वेंप वासना रूप चित्त 
| तर महान्‌ दोष है । इस तीत्र वासना के अधीन हुए चित्त 
क्रो किधी समय जान समाधि भें स्थित हो तेसे दृःख में ही 
क्राग्र हों कर रहे । अतएव्र उस प्रकार के चित्त को समाहित 
पर अलग हुआ जाने या यह चित्त समाहित नहीं है | परन्तु दी 
बवापसना के वद्य दृःख में एकाग्र हांता हैं | ऐसा समझ कर 


का. 


ढय ओर विक्षेप के समान कषाय को भी निराध का उपाय 
कर | समर दाब्द ब्रह्म का वाचक है । 











“सम सर्वेषु भूतेष्ठ तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌” हति 

स्मते! लखविच्षेपकघायेपु परिद्वतेषु परिशेषा- 
चित्तेन सम॑ ब्रह्म प्राप्यते | तन्च समप्राप्ते चित्त 
कपायलपश्रानत्या न चालयेत्‌ | स॒क्ष्मया 
बुद्या लयक्रषायप्रासपी विविच्य तस्पां सम- 
















शशि  घ््ः़ 





३०२ 


भवाति | तथा चोदाह्मतम | 





टेप्ता भगवद्गीता में भी कहां है । 





प्रकट होता है | भगबद्गीता में कहा है-- 





श्रतिश्र भवाति । 





न्रिय है | श्रुति भी यो कहती है--- 


55ल्‍मनि यत्सुखं भवेत । 


नदाक ३5 घ 6 ययि ८ ० 
पत णायतु गा ता सवय लद्न्त;ा- 


करणन गद्यत” हति ॥ 


पे अर्थ/--समाध्रि द्रारा रागादि दोष रहित हए और आशा 
य्र्थ | न न ध ; द 
पित चित्त में जो एुख का उदय होता है, वह सुख तप 
रण द्वारा नहीं कहा जा सकता है । उप सुप्ध की के 






अन्त।करण ही ग्रहण करता हैं | 








भाषांचुवादस हितिमी वन्मुक्ति विवेक 


प्राप्तावलिप्रधत्नेन चिरं स्थापयेत्‌ । स्थापित 
तास्मस्अरह्मरवरूप भूत परसानन्द।! सम्यगा।व. 
अर्थ:-- स्व प्राणियों में स्थित अ्र्मर। है 
अं 

[पक 
की छाद ने «६४. ७५ बिक €.. क- 
दर ते ग्रदण नहीं होता, ऐसा कहते हैं इस लिये आचाय॑ के 
बन और श्रुति के वचन | परस्पर विरोध आता है | 


छप विक्षेप और कपाय दूर कर पौछे चित्त 
हों कर रहता है। तेसे चित्त को कपाय और लय की 
में चलायमान न करे | सृक्ष्म बुद्धि से, लप और कपाय के ७. 
छुप को जान कर ब्रह्म मं चित्त को आतिशय प्रयत्न पे धि ॥ 
काल परय्यन्त स्थापन करे । ऐसे स्थापन करने पर ब्र | 





“खुखमात्यन्तिक यत्तद्युडिग्राह्यमतीन्द्रियम” 
अथ।>-जों आय्न्तिक मुख है बह बुद्धिग्रद्न और अती- । 


4४ # 5 ८75 न छ नी पी, आल 
समाधानपूतमलस्य चतसानिवाधदातस्पा- 


श्रतिस्पृतिभ्पामभिहितम्‌ । भाचार्येस्तु “ना: 





तृतीय मनीनाशप्रकरणम्‌ । (३:५० ३ 


55्वादरयेत्सस् तत्र” हांते बुडिग्राह्यत्व॑ प्र- 
तिषिय ते | ] 

अर: $9/: पूत्ाक्त श्रुति और स्मृति मे समाधि द्वारा 
भर को भाप्त हुए ब्रह्म सुख का बुद्धि से ग्रहण होता है, 
2, और गौडपादाचार्य तो (नास्वादं) समाधि में सुख 


4 


ज्ञायं दोष! | तन्न निरोधसुरस्त॑ बुडिग्राहय॑ न प्र- 
तिषिखते, किन्त | समाधि राधिनो व्यु- 
व्थानरूपस्प परासदास्यव प्रतिषधात्‌ | यथा 
निदाघादिवसेष्र सध्याह्न जाह्बीहदनिमम्न- 
नानुभूगमानसपि धोत्यसुस्त॑ तदा बक्‍तुम- 
शाक्य पश्चादुन्मग्रनामसिधीयते । यथा वा 
स॒प्रप्तावाविद्याटसिसिरातिसु «मा भिर नु भुय सा“ 
नम्पि स्वरूपस॒स्थ तदानीं सबिकल्पकेना- 
न्‍्त|करणवबत्तिज्ञानेन ग्रहीतुमश्ाक्घम्‌ । प्रथो- 
धकाले तु स्म्टृत्पा विस्पष्ट पराम्गृइपते | तथा 
समाधो वत्तिरहितेन संस्कारमाश्रषोषतपा 
सुध्मेण वा चित्तेन खुखानुभवष: श्रुतिस्शृत्पो- 
बिंवक्षित: । सहदिदं समाधिसुखमसन्वभूव- 
पमित्पेताददों व्यूत्पितस्प साविफल्पकः पराम': 
रॉ श्रा१पस्‍वादनस | लदेषा55चार्थः प्रतिषि- 
जाते | तप्तेब खाशिप्रारं प्रकटापतुं निःसद्ज' 
प्रज्ञपा भवेदित्युक्तम | प्रकूष्टे साषकएपक 








लेबो इस बाक्य से समाधिकाल का ब्रह्मसुज्न का 


३०४ पातुवादसहित जीवन्य॒क्तिवियेके 
ज्ञान प्रज्ञा तथा सह सह पारित्यजत्‌ | यद्धा 
पुर्वोक्ता घ्ातिगृहीता बुद्धि: /७ अ तदात्म- 
क्षेन साधनेन सुखास्वादनतद्व गना द्रूपाम्ा. 
सक्ति बजयेत्‌ । हे 

अर्थः--प्रमाधान-आचा य्ये के वचन का तात्पर 
बरस बुद्धि ग्राह्ष नहीं, ऐसा नहीं, परन्तु समाधि पें से जार 
होने पर समाधि छुख़ का स्मरण जो समाधि का विरोधी है 
और जिप्त को रस का आस्राद कहते हैं, उस का निषेध | 
शता है । जैसे उष्ण काल के दिनों में मध्याह्न समय गंगा ३. 
जल में निमप्न हुआ पुरुष उस समय शीतलता का सुख अत 
भव करता है, तथापि मुख से नहीं कह सकता । परन्तु वाह 
| पर कहता है । ओर सुषुप्ति अवस्था में स्थित पुरुष आह 





पे साध 





सक्षम अविद्यारप दत्ति से स्ररूप सुखक्रों अनुभव करता है। 


प्र 


तथापि वह सावेकल्प अन्तःकरण की दत्ति से ग्रहण नहीं 
सकता है । क्‍योंकि उस्त समय दत्तियां अविद्यामें लय को प्र 
> री की :3- प्र दे है क्‍ 
होती है । परन्तु जागन पर उस सुख का स्परण होता है । 


उ्ती प्रकार समाधि में दत्तिरहित या केवल चित्त का संस्कार: 
मात्र शष हने से अद्न्त मूह चित्त से सुख का अनुभव होता 
है) एसा श्रुति, स्मृति कहती । ओर आचार्य्य तो, समाधि मे 
से जागृत्‌ होने पर "आह ! बहुत समाधि के सुख का अवुम 
किया है ” इस प्रकार का स्मरण जिस को योग श्ञात्र में स 
आख्ाद कहते हैं, उस का निषेध करते हैं | इसी अभिप्राय को 
जतलाने के लिये नास्ादयेत्‌” इस पाद के वाद “निःसद्गः 7 | 
5 अत (६ घीरता के साथ बशीक्ृत बुद्धि से समा ह।। 


का स्पर 5 णी ६ 
॥ परण आर वाणी से उस का अन्य के 











आंग कपन / की 


जे की 


क २ 


तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । 


पक्ति की सांग करे ) ऐसा पाठ पढ़ा है । पृ्षोक्त बै- 
ब्रश कियी हुई बुद्धरहुप ५ समाधि सुख का स्प- 
क्‍ और एस की अन्य के कि कर करन! ह्प आसक्ति या 
है परकटप ने के साथ की आसक्ति का त्याग करे । 

।क्‍ स्माधी ब्रह्मानन्दे निसम्र॑ चित यदि कदा- 
चित्खुखास्तवादनात रे शातजाउनपाकाओ 

पद्रवेण था निश्वरत्तदा ॥नश्वरत्ताच्चत्त 
पुनर्निश्चलं यथा भवांते तथा परत्रह्मणा स- 
हैेकीकुयोत्‌ । तत्न च निरोधप्रयज्न एवं सा- 

धनम्‌ | एकीमाव एवं “यदा न लीयते” इत्य- 

श्नेन स्पष्टी कियते। “अलिड्रन सनाभास” पि- 
श्याभ्याँ पदाभ्यां कषायसुखास्वादो प्राति- 
षिध्येते । 

अर्थ---समाधि दक्षा में ब्रह्मानन्द भे॑ पर्न होने पर चित्त, 
गीकिसी समय विषय सुख के स्वाद लेने के लिये, या शीत 
जन, या मच्छर आदिक को के उपद्रव के कारण निकले तो 
प्रचित्त को पुनः प्रयत्न से परमात्मा में एक रूप करे । एक 
(करने मे साधन निरोधरूप प्रयत्ञ है। यदा न लीयते' इस 
गक्य से एकीमाव स्पष्ठ किया है । अलिड्भनमनाभासं इस 
गक्य से कपाय, और सुखास्वाद का निषेध किया है । 
लयाविक्षेपकषायसुख।स्वादे भ्यो रहित 
चित्तमविध्नेन ब्रह्मण्पयचस्थित भवाति | 
एतदेवाशिप्रेत्पय कठबल्लीष पठ्यते-- 

अर्थः--इस प्रकार पूर्वोक्त रूप, विज्लेप, कषाय, और सु- 
पाछ्लाद से मुक्त हुआ चित्त, निर्विज्षता से, ब्रह्म में स्थिरता 
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(| अँ 

















भाषांनुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेके तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३०७ 





१०६ 
को वराप्त हता हे । 
इसी अभिप्राय से कठवछ्ली उपनिषद्‌ की श्रुति में कर ' 
“बदा पश्चावातछन्त ज्ञानान सनसा सह | । 
बरुडिश्थ न विचेष्ठत तामाहुः परमाड्ृगतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाप् | 
अप्रमत्तस्तदा भवाति योगा हि प्रभवाष्ययो” हे 
डपेक्षितों योग हन्द्रियवत्तीना प्रभवं करोति , 
अनुधितस्तु तासा लखहतुः । 
अर्थ:--जब मनुष्य के इन्द्रयरूप छिठ्रां से निकलनेतर | 


है, ४१ 


बाह्म॒दत्ति और भीतर अन्तःकरणों में ठहरनेबाल्ी बुद्धिर्प 











ये क्लिष्टाः । रागादिरिहिता देवव- 
पो5क्लिष्टाः | यद्यापे पश्चस्वेव क्लिछष्ठा- 
आमक्लिष्टानां चान्तभावस्तथा५पि क्‍्लिष्टा 
एव निरोडवठ्या हाते सन्दबुद्धि वारसितु 
नाभि! सहाक्लिष्टा अप्युदाह्ृता; | नामघेयल- 
त्णाभ्यां टात्ति विशेषांयतु सत्रघटकमाह । 
अर्ध/--इस लिये भगवान्‌ पतञ्जली योग का लक्षण इस 
पति कहते हैं । ' चित्त की दात्तियाँ के निरोध का नाम योग 
)| चित्त की दात्तियां ता ५ हैं, इस लिये उन सब का नि 
| दे 
व 0 0 0] देती है, किसी प्रका हिट न्ज है ही जय रुप पाक गसिलर खो 
अपने नियतखखभाव से विरुद्ध नहं। हांतां तब जीबन्मुक्ति दा हि क्ुश के कारणरूप आसुरां दत्तिया को केशरूप जा- 
का प्राप्त हुए जानो ॥ 4 3 के द्वार खुल गया जानो है गगौओर रागादिक दापष राहेत ह।त्तया का आछक्रिप्ठ जानना । 
श यागाभ्यास न्‍ 2 >> से स्थिर हुए ॥ न सव हृत्तियों को पांच टत्तियों में ही अन्तर्भाव होता है । 
ये जाते हैं, / अनुमान नश्चिदोर्वी «- छत्नत्तियां ही निरोध करने योग्य हैं, ऐसी मन्दबु- 
जाता है । योग का दृत्ति में नत्रीन शुद्ध संस्कारों की है. कल कक दर करने के ३३ के ।>क का 
ओर पहिल दुष्ट सस्कारा का तिराभाव हो जाता है, तब सर्प का हल का ग्रहण किया है । अर्थाव दोनों तरह की 
में स्थित प्रमाद राहित द्रष्ठा यथाथरूप से सब को जानता है। गत्तियों को निर्षिकल्प समाधि में प्रवेश करने की इच्छा- 
उपाक्षत याग हन्द्रया का त्तिया को उत्पन्न करता है, तय बा पुरुष अवश्य निरोध करे । दृत्तियों के नाप और ल- 
जि रा के हात्तियां का लय करता है। की दिकियों का स्वरूप स्पठ्ठ फेरनेपाले भगपान परोजाडि 
अतएव यागस्य स्वरूपलक्षणं सत्रयाति 'घोग- कछ; सत्र है। 8, 
अत्तदात्तानराधः! हाति । दृत्ती नामानन्त्या “४प्रश्नाणविपरयविकल्पानिद्रास्सृतयः । प्रत्यक्षा- 
ज्ञराधा5शक्‍य इति छाड़ां वारयितुमियत्तां नुमानागप्ताः प्रमाण्यानि | विपयधोभिध्याज्ञा- 
सत्रयाति “वृत्तयः पश्चतय्य! क्लिष्टा अ नसतद॒पप्रतिष्ठम | शब्दज्ञानानुपाती बस्तुश्‌ 




















. क्ल्षिष्टा:” हति । रागब्रेषादिकलेशरूपा आः 


न्यो चिकल्प।|अभा व प्रत्यधा लम्बना हा त्तानद्रा | 


है 





सिम | बन ईएईएं 








ह०ढ 
ल खूल।| वे ५ स्थास्प्रसोषः स्गखताले!!' हालि । 
बहत्व भा व प्रतीष ते परिम रे मस्यावबरक सल्ति 
लससमों एसावप्रत्यप: । लमतागुर्ण षषयं कप 
ती दासिनिद्रेत्युचडपले । अनुभूताबिषयस्पासं. 
करम्मोषस्लदूसुभपजन्य भचुस्तन्धा नम्‌ । पश्चपी. 
क्षसिनिरोधसाधन र्तञ्ञपाते । 



















लए जि 
बॉय धर की ब्त्तियां हैँ । प्रत्यक्ष, अन॒पमान प्रोर अआगप पे ऐति 
प्रमाण हृत्तियां हैं । अपने मुख्य अथे में न ठहरने बाला भधात्‌ 
उत्तर काल में बाघ को प्राप्त होनेबाछा जो मिथ्याज्ञान उस के 











सिक ज्ञान का होता स्मृति” है । इन पांच प्रकार की दत्त 


४ अभ्यासवराग्याभ्यां तबल्निरोधः ” हाति । 
यथा तीव्रवेगापतं नदीप्रबाहं सतुबन्धनन नि- 
बाय कुल्याप्रणयनेन क्षेत्राभिपु्॑ तिथक 
प्रयाहान्तरमुत्पाद्यते तथा बेराग्येण चित्तन- 
था विषयप्रवाहं लिवाय्ये तस्था: समाध्य- 
._श्यासेन प्रशान्तः प्रवाह; सम्पाष्यत | 
.  आथे।--अभ्याप्त और वेराग्य द्वारा उन हृत्तियों का 
निरोध होता है । जेप्ते हीवबेगवाढी नदी के परवाह को ९ 














अर्थ:-अमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा, ओर सण्ते 


(जेपपेय” कहते हैं | शब्द मात्र से जिस का ज्ञान होता है. प्स्तु 
शब्द के असुसार अथे नहीं, उस को “ विकल्प ” कहते है । 
जाग्रत ओर स्तरप्त अवस्था की दत्तियोँ के अभाव का कोण 
तमोगुण जिस का विषय है, ऐसी हक्ति को निद्रा कहते ऐ 
अनुभत्र किये हुए विषय के संस्कार के उद्भव द्वारा परत 





के निरोध के साधन को निरूपण करने हारा सत्र इस भांत - 5 


शक्राग्रता के लिये वार २ उत्साह पूपेक प्रयज्ष करने का नाम 
अभ्यास है । चित्त में व्युत्थान सेस्कार अनादिकार से प्रदत्त 
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तृतीय पनोनाशप्रकरणप्त । 





(छकर के रोके दिया जाता है ओर उस नदी में नहर खोद- 
९ पक्राएक प्रवाह खत के भोर किया जाता है, उसी भांति 
(एव से चित्तरुप नदी के विषय की ओर जाने बाले प्रवाह 
पे ऐक कर समाधि के अभ्पास द्वारा उस का एक शास्त प्र- 
कह किया जा पका डे 3अ कस 0 के जत०-८- 
पन्‍्त्रजपदेवताध्यानादीनां 'यारूपस्वेना- 
७त्तिलक्षणो पभ्यासः स ग्पाचते, सवव्या- 

. वारोपरमरूपस्थ समाधः को नापमाभ्यास 

हति छाड़ं वारथितुं रूतयांते-- 

अर्थ:--शड्भा-- मन्त्रजप देवताध्याना।दे क्रिया ऋूप होने 
है| उध्त का आहत्तिरुप अभ्यास सम्भव है, परन्तु सब व्या- 
पारों का उपरण रूप समाषे का अभ्यास क्‍याकर सम्भव 








हो सकता ! 


& लमन्न स्थितो यन्नो उभ्पासः ” हति। स्थिति- 
अेश्वल्घं निरोध। | धन्नोमानस उत्साहः स्थ- 
तएब बहिष्प्रवाहशील चित्त सबथा निरो- 
धयामीत्ये" | *घ उत्साह आवत्यप्तानो5भ्पा- 
स इत्युचुण . अयमभ्यास इदानीं भप्रवृत्तः 
स्वथमट॒ढ', सन्ननादिप्रत्तत्ता व्युत्थानवासनाः 
कश्साभि भवेदित्याशाडूममपबषदितु सूत्रपति । 
अधैः--सभाधान--( शड्। का उत्तररूप सूत ) चित्त को 












होने से असन्त सुहृद है । उस का वतेमान काल में चित्त के 
जिरोध के लिये एक जन्‍म का अभ्यास क्‍या कर सकती है ' 








।)... 3 








. सिम ६ _ अप ...  त॒तीय॑ं मतानोशप्रकरणप्त्‌ । ३१९ 
रडँ पाषाचुपाइसरित जीबस्पुक्तिवियेब: हे 
ई ।चुपारश्ारित ख्लब्पेत लहत्वधभासलानां घोगसंस्कारा- 





। मे रा खप्ततस्लर साबि। भिव्युर दकाली नेब्यु तथा - 
बसेर्कारैर सिने सा लि सखण्डनक रॉोक्तन्धाय 
आपलेत्‌- अग्रेधा व न्‌ पश्चा ल्लुप्पप्तानो विस्सर 
गशीलश्षुतबत्‌ किसालस्घतेलि” । सत्कार 
भाव्र।। अनाद्रेण सेच्पणाने बसिष्ठोक्तत्पाप 
आपलेत्‌ । 
अधर-अगेक जस्मों के अभ्पाप्त से सिद्ध को पाप्त हुआ 
प्रा गति को पाता है । योग का सेबत चिरकाल अर्थात्‌ 
पास या वर्षों तक परन्तु एक दिन करके पांच दिन न 
रो इस तरह बहुत समय तक भी योग करने से कोई फछ नहीं 
गेषा, क्योंकि बीच रे भें जितना समय खाली पढ़ जाता, उ 
॥ बे सपरय मे उद्भव हुआ व्युत्थात सेस्‍्कार से निरोध सेस्कार 
0 अभिनव होता है । उस से भूलने का स्वभाव वाले विद्या- 
के सपात आधे दोहता है, ओर पीछे को भूछता जाता है, 
३ क्या फल पा सकता है ! यह खण्डतकार का कह हुआ 
भाप ( प्रशाण बला ) । अत एवं निरस्तर योग का सेवन के 
जता चाहिये ओर उस का आदर पूनेक सेवन करना चाहिये। 
भवादर पूपेक सेजन करने से वसिष्ठ सुने का कहा हुआ न्याप 
के पर्नात होगा । 
“अकते कुबेद्प्पेतचेतश्रेत्‌ क्षीणबासनस । 
ह्रेशलसना जस्तु! कथासभअबणे यथा ' लि ॥ 
॥. अर --जैसे कथा सुनने बाले का चित्त कथा को छोड कर 
ररिपयास्तर थे भटरूता हो तो कथा सुलने पर भी कुछ भी नहीं 
पा उसी तरह जो चित्त वासना राहेत हुआ है; पी १६ आ" 








। को दूर करते के छिपे अगला सूध हे 
४ है को एप पाकैरन्‍त खत्काराखबितो ₹&. 
धूम: हाति । छोका हि खदस्प बचनभ 
शदरल्ति-पिद्यसासाअत्यार एव घेदास्तान: 
धवेलु गतस्थ साणवकरप पच्चादंघला अतोता 
अचाप्यसो लागत हति | ताहए एचाय थो. 
शी तब स्थायदा द्विसेसासबो योग: 
सिडे बाजऊुच्छोत्तस्मात्सम्व ए घतरे ज् न्भाभच दी ै 
घैकाले योग आसोबेलच्यः | तथा च स्मयेत | 
अधे०जह अश्याक्ष चिरकाल निरस्तर आदर पू+॑क, ४. 
बसे करने प्र, हह होता है। एस मसझ में छोग किसी मह का 
बदाहरण देते है किकिसी एक सूद ने अपने पुत्र के 
बेढ पहले के लिये भेजा! । जब उस लड़के को गये पांच हिल | 
बोते तब उस पुरुष ते विचार किया कि बेद तो केबकू बार 
हे है, और पेरे पुत्र को तो गये पांच दिल बीत गये तो भी 
बह आज तक पढ़ क्‍यों तहीं आया ? उसी भांति योगी बशर 
दिवस के, या अशुक मास से, योगसिद्धे।रा आशा रखता हे 
तो बह भी उपर के उदाहरण भे दिये४रोधघ४ पुरुष के पान 
३ै। अत एबं अनेक बहुत मास पयेस्त, बहु. *बर्षों हर, और 
बहुत जन्‍म फयेस्‍्त भी जब तक फछ को प्रतीति ने हो। तब १ 
बोग सेक्त करे । कायर त हो । इस छिये अ्रीकृष्णचर आ 
सफर ते भी कहा है । 
. “अनेकजस्मसोसिडुस्तलोथालि परां॑ गातिम' 

































































पिपदि बविच्छिदयवबे्ए- 






















थावाबुवादसहित जीवम्मुक्ति विव के हतीय॑ मनोनाशमकरणप्‌ । 3५ 
करता हुआ भी वह कुछ भी नहीं कर+ | ै। 
लघविक्षेपकरपापस॒खास्वादनानामप 
रिहारः | तत्मादादरेण सेबरितव्य; । दीघंका. 
छादिम्रैविध्येत सेवितस्प समाधददभूमित्त 
नाम विषयसुखवबासनयसा दु,खवबासनयपा वा 
चालयितुमशक्पत्वम्‌| तच मगशब्ता दा्शितम। 
अर्थः-एलछय, विक्षेप, कपाय आर रसास्‍्त्राद जो समा । 
बिप्छूप है, उन में से कोई भी समाधि समय प्राप्त हो वो | 
को रोकने के लिये म्रपत् न करना, यह योगी के लछिय अ ना। 
दर है ै | इस लिये उन का नित्रारणरूप आदर से योग मे 
पोग्य है । चिरकाल वक निरन्तर आदर पूत्रक सेवन किया 
हुआ या हृढता को प्राप्त होता है । ऐसा पहिले कहा गया है| 
तह्टाँ विषय सुख की वासना धरे या दूःखत्रासना से समाधि 
में दृदता जानो । यह बात भगवद्वीवा में श्रीकृष्ण जी ने 
थन करी है | 
“यं लब्ध्वा चापर लाम॑ मन्यते नाधिक॑ ततः | 
पस्मिन्‌ स्थितो न दृःखेन गुरुणा ५पि विचाल्यत” 
हति ॥ 
अपरलाभस्यानाधिक्यथं कचटत्तान्तन वसिष्ठ 
उदाजहार । 
अ4/->छत्ति के निरोध अवस्था को पहुंचा योगी उम्र मे 
अधिक किसी लोभ को नहीं मानता, ओर जिस अवस्था में 
स्थिर होके बढ़े शस्राथत आदिक दु।खों से भी ढोछता रहं। 
प्रम्माध को अपक्षा अस्यक्राभ बढ़ कर नहीं, यह वा! 
श्रीवसिप्र भगवात्‌ ने कच के इतिहास में स्पष्ट कथन कियी 





#. २१९ 


क्दाचिदुत्वास समाधे। प्रीतमानस: 
हैः ५ कद नल; । 


रे समुत्राचदसेवं गद्द्सा गिरा ॥ 
कि करोमिं के गर [मि कि गृह्तामि त्यजामि किंम। 
अत्मनों पूरित॑ विश्व ७३०३७४० के।हई:-.; घथा।॥ 
तवांद्याश्यन्त रें दृह छात्र ऊल्त्र च दुकु चर | 
ह्र्त आत्मा तंथेद्दा55तसमा नास्व्यनात्मसस जगत ॥ 
अतदह्ति न यत्राह ने तहत न पन्‍साये | 
' किमन्यदरमिवाज्च्छास सर्च लविन्मय जगत ॥ 
बफारत्रह्म॑मलाम्मों घिफता; सत्र कुलाचला; । 
बिदादित्यमहातेजी म्टग तृष्णा जगच्छिय:” इति। 
एुरुदू/लिेना प्यविचा लित्वं शिस्विध्वजस्प व 
_ ह्लरश्रयसमाधिव्ृत्तान्तेनो दा जहार । 
अर्ध/:--/एक समय कच समाधि में से उठ कर प्रसन्न- 
व त ते एकास्त में गदगदबाणी से इस भांति बोछा क्रि-जमे 
एप्रढय समय सारा जगव जल से पृण हो जाता, उसी तरह 
कह आत्मा द्वारा पूर्ण है, इस लियें मे क्या कु ! कहां जाड़े ! 
कै ग्रहण करूं / किसे छ!डू ! अथ लि पक दी वस्तु में ये सब 
सम्भव नहीं । देंद् के बाहर, भीतर, उपर, नीचे, सब ओर, 
पजगह, आत्मा ही है । विना आत्मा के कोई जगद्ट नहीं। 
हां में न होई ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं तेसे जो मुझे में 
नहीं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, इस लिये किस अन्य वस्तु 
की में इच्छा करूं ! सब चेतन्यम्य है । निबंध ब्रह्मछ१ सम्रद्र 
है फैन की राशि ( ढेर ) रूप सब पर्वत है, और चेतन्य सू 
के महान तेज में यह जगव रचनाझूप मगतृष्णा है ” । 
पहा दृ!ख से भी योगी चलायपान नहीं होता यह शिख- 
6० 





































हक कस भाषालुवादसहित जीवन्यृक्तिविवेक 
ही जीन वर्ष की समाधि के दत्तान्त से स्पष्ट है 
(निर्विकल्पसमाधिस्थ तत्रापइयन्महापातिम । 
शंजाने लावदेतस्माद्वीघया।म परात्पदात्‌ ॥ 
कविसिखिस्तथ चडाला विहनाएँ पकारसा। 
भ्रूपो सूयः प्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदस्‌ ॥ 
ने चचाल तदा राम ! यदा नादून तन सः । 
भूयों सूय' कृतेना पि शक शातल व्यचालयत्‌ ॥ 
सालितः पातितो5प्यंष तदा न बुय॒ुध बुध; ” शत 
प्रल्हादवृत्तान्तेनाप्येतदवादाजहार । 
अर्थ/--चूढाला नामक सनी ने अपने पति शिखिध्यज्ञ कल 
निर्विकल्प समाधि में स्थित देखकर विचार किया कि राज 
जो परम पद में छीन दुआ है, उस को उस में से जगा वे क्‍ 
ठीक है; ऐसा विचार कर उस ने सब वनवाप्तियों को भय देने 
बाला वार रे सिह का सा गर्जा । तो भी वह समाधि में पे 
उठा, तब उस्त को खूब हिलाया, ओर नीचे गिराया, तब भ 
वह नहीं जगा । 
प्रहाद की कथा से भी यही बात सूचित होती है। 
“झति संचिन्तयन्नेव प्रहूलादः परवीर हा । 
निर्विकल्पपरानन्द्समाधिं ससुपाययों ॥ 
निर्विकल्पसमाधिस्थ श्रित्रार्पित हवा55ब्ौ । 
पञ्मचवषसहसत्राणि पीनाड्रो5तिष्ठदेकहक ॥ 
.. महात्मन्संप्रबुध्यस्वेत्येव विष्णुरूदा हरत्‌ । 
पाअजन्य प्रदृध्मो च ध्वनयन्ककुमां गणम । 
क्‍ महता तेन शाब्देन वेष्णवप्राणजन्मना ॥ 
 घमूव संप्रयुडात्मा दानबेद्ाः दाने! दाने; हति॥ 
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तृतीय मनोनाशप्रकरणम्र्‌ । ३१५ 


अर्/--शज का नाश करनेवाले परहलछाद ने ऐसा विचार 
(परम आनन्द स्वरूप नावकलल्‍प सम्राधे में स्थिति कियी । 
 मरमावि में स्थित हुए प्रहूलाद चित्र में स्थित मूर्ति की 
हा शोभता था। एक आत्मइप लक्ष स्थान में रृष्ठि डाल ६५००० 
तार वर्ष तक समाध्र मे स्थित रहने पर, भी उसका शरीर 
8१ पुष्ट था ।' उस के बाद विष्णु भगवान्‌ उस के पास पधार 
क्र बोले कि “ हैं महात्मन्‌ ! तुम जागो । इस पर भी बह न 
ढठा । पते दिशाओं को नाद से पूर्ण करन वाला पांच जन्य 
मेक शंख का नाद किया ” । यह श्रीविष्णु के प्राणवायु 
दर उत्पन्न हुए महाशब्द से दानवपति ( प्रहलाद ) धीरे धीरे 
जाग उठा ! 
एवं वीतहव्यादीनामाप समाधिरदाहरणीयः। 
बेराग्य द्िविधम्‌ अपरं पर चेति । यतमान- 
व्यतिरेकेकेन्द्रियवशीका र भेद रपर॑ चतुविधम्‌ । 
तत्रा55च्यं त्रपमथात्सूत्रयन्साक्षात्‌ चतुथे सृ- 
त्रयाति । 
अर्थ:--इस भांति वीतहव्य आदिक म्रहात्माओं की समा- 
पि भी दृष्ठान्तरूप से जानना । वेराग्य दो भरकार का है एक 
ए वैराग्य, दूसरा अपर वेराग्य । तिन में से यतमान, व्यति- 
रैक, एकेन्द्रिय, ओर वशीकार इस भांति अपर बेराग्य के चार 
प्रकार हैं । इन ४ प्रकार के बेराग्य में से पहिले तीन प्रकार के 
बैशग्प को तास्पर्य द्वारा ओर चतुर्थको साक्षात्‌ कहनेवाला सूत्र । 
“हानुश्रावेकावेषय वितृष्णस्य वशीकार- 
संज्ञा वेराग्यम' हाति। स्रकूच न्द्म वनिता पुश्र- 
मिन्नक्षेत्रघनादपों दृष्ठाः । वेदोक्ताः स्वगो- 














रमन | 
शत पाषावुवादसरित 


विवेकतारतस्पन पतसाना द्वराफ्य 














कूषः 
ब्रंषे भषति ! अस्मिश  जगालिे कि सार 








किससारामिति गरू शाख्याभ्यां ज्ञास्पाप्ती 
ह्युश्योगोपतसानत्वस' १) स्थाचस पे 


बिद्यम्मानानाँ, पेषाण | मध्ये5 भ्यस्थम्ता ने 
विवेफेलैंलावस्तःपका एताबन्तो बशिए्टा हान 


विवेचन *्य लिरेक/!(*) दृष्ठानुआावका वषयप 
वृसदु्‌ स्वात्मत्वबोधेन ले प्रवात्त पारित्यज्य 
भनस्पोत्सुक्यसाओेण तृष्णाबस्थानमेके3 
बल्ब (१) वितृष्णत्व वशीकारः (७) तहिऊ- 
प्परं बेराग्यमष्टाह्योगप्रवतेकत्वेन सपज्ञा- 
तस्यास्तरड्रम | असप्रज्ञातस्थ तु बहिर ड्म | 
तस्पान्तरड्ं पर वेरागस्थ सूच्र पाते । 























को उप्त विषय थे जे! उपक्षा बुद्धि, उस को वशीकार नामक 
बेराग्व कहते हैं । माला, चन्दन, स्त्री, पुत्र, घर, क्षेत्र आदेस 
हए ( प्रत्यक्ष ) विषय हैं| केवल बंद 

















व॒तीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३१७ 





इतने बाकी रहे हस्त प्रकार के विवेक को ड्यतिरिक 

कहते है | रेट ओर अआरुत विषयों में भ्ह्वात्त को दुःख 

कर उस परहदात्त का त्याग करने पर मन में कई एक 
को अंश रहे उस का एकॉन्द्रिय १राग्य कहते हैं । ओर 
निस्तष्णापन को ' वरी।कार ” बेराग्य कहते हैं। ये चार 
के अपर वेराग्य अष्टाड्याग मे प्रदृत्ति कराते हैं इस लिये 
3 पैप्ज्ञाकसमाति के अन्तरद्र साधन है आर असंप्रज्ञात समा- 
पके बहिरज़ साधन है। असंप्रज्ञात समाधि के अन्तरद्ग साधन- 
स्व पर बैराग्य का निरूपण करने वाला सूत्र है। 









अथे।+--देखे ओर सुन हुए [विषय। से तृष्णा राहत पर 


ते के कायों भे जो तृष्णा रहेत पन है उस को 
दिक शास्त्र प्रतिपारेत | 
सगे आदक 'आतुआवेक” ( अपस्यक्ष )ह | सा श्न रए ओर व 
आनुअबिक विषयों की तृष्णा होने पर भी विवेक के तारतम्पर्र 
फेत्पानादि वेराग्य के तीन भेद होते हैं । इस जगत में सारह 

क्याहेओर असार क्‍या है ! इस भांति मुझे गुरु ओर शत है| 
जानता चाहिये एसे उद्योग का नाप यतमान वेराग्य हे | किस 
के अभ्यास करने के पहले जो २ दोष मुझ में विद्यान 
इत मे से इसेबान विवेक अभ्यास करने से, इतने दोष हट 








धतत्परं पुरुषरू्यातंगुणवतृष्णयप्‌” इहाति । 
सम्प्रझालसमाधिपाटबेन गुणत्रयात्मकात्प्रधा- 
नाडिविक्तस्थ पुरुषस्प रव्यातिः साज्षात्कारा- 
दशोेषशुणत्रधव्यवहारे यद्धेतृष्ण्य॑ तत्परं वे 
राग्यम्‌ । तस्थ तारतम्थधन समाधे। श्ीघ्र- 
स्वतारतम्ध सूत्रयाते | 

अथेः--आत्मा के साक्षात्कार होने से तीत शुण ओर 
'पर बेराग्य! 
कहते हैं । इस वेराग्य में न्यूनाधेक्य के कारण समाधि की 
शीघ्रता भें जो तारतस्य होता उस को भगवान्‌ पतञ्ञालि कहते हैं। 
लीब्रसंयोगानोसासजन्न। समाधिलास: ' हॉति। 
संवगो बेराग्यप्‌ | तद्भदाद्योगिनस्थ्रिविधा 
सदुर्सबेगा सध्यसंवगा स्तीव्रसंवेगाश्वाति | 
आसलज्लनोल्पनेष कालेन समाधिलभ्यत इत्य- 
थे। | तीत्रसंवेगेष्वेब समाधितार तम्थं सूचत्नरति । 
अथे+--बैराग्य के भेद के कारण तीन प्रकार के योगी 


























३ ९९ भाषाजुवादसहित नी बस्मु क्ति विव के 

का म्रदुवैराग्य वाला दूसरा मध्यमवेराग्यया>। . थे, 
॥++++ बैराग्यबाला । इन में स्र॒ तीत्र बैराग्यव न को मु र्‌ 
घि शीघ्र है १7 ५ में सिद्ध हो त॑। हूँ | तीत्र बैराउयब ५ ३६ अध्यन 


थी समाधिसिद्धि के २१ न्यूना।(षिकता का पातपादन कस 
तेवाला सूत्र । के 
“सदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो 5पि विधोष:” है| 
मृदृतीत्रो मध्यतीत्रो5घिमाअलीब्र शलिःः | ७. 
प्वप्युत्तरोत्तरस्थ त्वरया सिडिद्रष्टच्या | ३ 
त्तमोत्तमा जनकप्रहलादाद्यो 5घिमाज्तीवा: 
मुहृ्तमात्नाविचारण हृदसमाधिलाभात्‌ | 
अधमाधमा उद्दालकाद्धा मृदुसवगा; ।चि.- 
रप्रयासेन तल्लाभात्‌ । एबमन्ये८पि यथायो- 
गुन्नेयाः | तदेबमाधितीवरस्यथ हृढभूसावसं- 
प्रज्ञातसमाधों लब्धे सति पुनव्युत्थातुमशञ- 
क्यं सन्‍मनों नह॒याति | मनोनाहोन वासना- 
जप रचिते सति जीवन्मक्तिः सप्रातिद्ठिता 
भवति। न घ मनोनाहोन विदेहसुक्तिरेव नतु 
जीवन्प्ाक्तिरिति शड्॒नीपम्‌ | प्रदनोक्त राभ्पां 
तान्निणियात्‌ | श्रीराम: । 














जेलदी सपाधि का छाभ होता है ” उत्तप्रोत्तम जनक प्रा 


आदिकों का मुहृत्तेमरात्र विचार करने से समाधि का लाभ हुआ: 
था इस लिये वे आतिश्ञाय तीत्र वेराग्यवान्‌ समझे गये । अपाई 
में उद्दालक आदिकों को पदेवेराग्पवान्‌ जानो । क्‍यों कि 7ह 











476 
वा ते गीवस्मुक्त की स्थिरता प्राप्त होती है । ' परन के 
था में विदेहमुक्ति सिद्ध होती ६, नीवन्सुक्ति सिद्ध नहीं होती, 
भी बडा नेंकरा । 008 क्ि पागवा।सष्ठ॒ प्र श्री राम और 
कह मुनि के मश्नात्तर में जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा निर्णय 
(आ है । श्री राम जी ने पृछ्छा । 


अर्थ।-- मद तीव्र, बैरास्यवात्‌ योगी को जल्‍दी से सम 
पि का छाभ होता है, मध्य तीव्र वैशग्य वाले को उस से भी 





तृतीय मनोनाशप्रकरणम्‌ । ३१९ 


कहे परिश्रण पे समाधि की प्राप्ति हुई थी । इस भांति और 
ज्ञान लेता | इस प्रकार अतिशय तीत्र बैराग्यवान्‌ पुरुष 


त दृढ़ असम्ज्ञात समा प्राप्त होने से पुनः व्युत्थान 
होनेयें अशक्त होने से मन नाश को प्राप्त हो जाता है 
होने से वासनाक्षय का संरक्षण होता है। और 








“विवेका भ्युद्या चित्तस्वरूपे पन्तहिंते म॒ने ! । 
मैईयादयों गुणा; कुत्र जायन्ते योगिनां बद”॥ 
बसिष्ठः | 

अरथः--है मुंने ! विवेक के उदय होने से चित्त का स्व- 


कस. कुल. छू 


६१ नाश हो जाता है, हस लिये योगियों में मैत्री, मुदिता, आ- 
हैं गुण चित्त के विना कहाँ उत्पन्न हों ! इस पर वसिष्ठ॒ जी-- 


द्िविधश्वित्तनाशो5स्ति सरूपोहरूप एव च | 
जीवन्मुक्तों सरूपः स्पादरूपोदेहमसुक्तिगः ॥ 
प्राकृत गुणसम्भार॑ समसाति बहू मन्यते | 
खुखदुःस्वाद्रवणब्ध विद्यमान मनो विदु। ॥ 
चेतसः कथिता सत्ता प्या रघकुलोबह ! | 
अस्प नाशपभिदानीं तव॑ं शृणु प्रश्नावेदां बर १ ॥ 
खुखदःखदशा धीर॑ साम्पान्न प्रोद्धरन्ति यम | 
निःइवयासा इवब शेलेन्द्र तस्थ चित्त मतं बिंदु; ॥ 
आपत्कापेण्पसुत्साहो सद्ो मान्य सहोत्सवः। 























३१० भाषायुवादसदित जीवन्मुक्तिविवर्के तृतीय पनोनाशप्रक एणप्र्‌ । ३२१ 
वे जयन्ति न बैरूप्यं तस्प ने सनो विद: | 
लित्तमाशाशिधान हि यदा नहयति राघव? 

ऊैयादिभिर्गगोयुक्ते तदा सच्वमुदेत्यलम | 

भख्रूपों जन्म विनिमक्तं जीवन्मुक्तस्प तनमन; | 
सरूपो5सौ मनोनारदो जीवन्मुक्तस्प विद्यले 
अरूपस्तु मनोनाशो यो म्ाक्तोरबूबह ? 
विदेहसुक्तावेवासों विश्यते निष्कलात्मन:ः ॥ 
समग्रार्यगुणाधारमापे सक्तवे प्रलायते | 
विदेहसुक्तावमले पदे परसपायन ॥ 
संशान्तदुःखमजड।त्मकमेकरूप- 
मानन्दमन्थरसमपेतरजस्तमोयत्‌ ! 


परविदेह मुक्ति ४ अरूप नाश हं।त। है । प्रकृति के गुण 
की भषता बुद्धि पृथक जब आसक्ति से मन सेवता है, 
इस ते ही जब छुल दुःख आदि से युक्त होता है, तब 
॥ मत विद्यमान है उतना जानना, है रघुकुल भ श्रष्ठ रामचन्द्र 
ही | यह तो मेने आप का [चित्त की विद्यपानता का वर्णन 
कया है | अंतर है स्तन जानन वाला में श्रष्ठ ! उस के नाश 
न पुन जे सांस ( न ५83 ) पहाड़ को हिला नह सकता 
एस के समय या दुःख के समय जिस के चित्त की मर मय 
जस्था भड़ नहीं। हो सकती उस्च वित्रेकी पुरुष का चित्त नाश 
तञी शप्त हुआ है एमा 38 | आपत्ति, क्ृपणता, उत्साह, 
है, मन्दता, ओर महात्सव, जिप्त के रूप को बदल नहीं पत- 
आकाशकोॉशतनवो5तनवामहान्त- 0 ( चलायमान नहं। कर सकता ) अर्थाव हर्ष शोक आदि 
स्तस्मिन्पदें गलिताचित्तलवा बसान्ति” इति॥ 0 वश नहीं कर सकता, उस्त का चित्त नाश हुआ, ऐसा समझो, 
“जीवन्मुक्ता >॥ मुह्यॉन्त खुखदु; खरस[स्पथितों । प्र [गा है जिप्त फे। सर्वर प्‌ है, एसा चित्त जब ना शकोपार प्‌ 
प्राकृतनाथकारेण किश्चित्‌ कुबन्ति वा न बा/॥ (0 हक पत्नी जा दिक गुण युक्त सक्त उदय का प्राप्त 
तस्मात्‌ू सरूपोमनोनाशो जीवन्म॒क्ति सा- ता है | इस गम | आदि गुण युक्त वाल पुरुष का चित्त पु- 
धनमिति स्थितम । न्पराहित होता है । इस प्रकार की चित्त की अवस्था जी- 
मुक्त पुरुष की होती है, उस को सरूपाचेत्तनाश कहते हैं । 
ह राधत्र ! में ने जो तुप को अरूप चित्त नाश कहा, वह विदेह 
गुक्ति दशा में ही होता है । इस समय चित्त का कोई भी अंश 
पाक नहीं रहता । विदेह मुक्ति भें समग्र पत्नी आदि उत्तर 
गुण बाछ्ा चित्त भी परम पावन ओर निर्मल ऐसे परमात्मा के 
रूप में ही ऊूय को प्राप्त होता है । जिस पद में सारे दुःखों 
के अभाव है, जो चेतन्य रूप है, जो सदा एक रूप है, जिस 
१ रज, ओर तप हैं ही नहीं, और जो आनन्द पूर्ण है उस पद 
४१ 































हति श्रीमव्िद्यारण्यप्रणीतजी वन्म॒क्ति 
विवेक मनोनाशनिरूपण नास 
तृतीय प्ररझरणम ।। 





"बहाकाः--वक...लनमाहरमन, 





६“: अर्थ/-- सरूपनाश” ( सूक्ष्म स्वरूप रहे ऐसा नाश ) ऑ| 
लहप्रनाश( निःशेष नाश ) इस तरह चित्त का नाग [ 
कार का हैं । जीवस्पुक्तदशा में चित्तका सरूप का नाश ही 


५ 

















जीबम्मरुक्ति विवे के 





१२२ 


और आकाश के समान सूक्ष्म महात्मा पुरुष सदा वास 





इस रीति से श्री जीवन्मुक्ति विवेक में पनोनाझ 
नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 











4, जिस के चित्त का नाश हुआ है ऐसा शारीर राह 
4 आजा की हि ति में ५ >क, हे फेरत [ 
भीवस्मुक्त पुरुष छुख दुःख की स्थिति में मोह को भाप को 
होता । त्रारूष से कुछ करता है ओर नहीं करता है। ,, 
सरप मनोनाश जीवन्माक्ति का साधन है, यह, बात प्र हक न्‍ढ 


रे 






बतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ू ।. ३२३ 


 अथ चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ ॥ 








क्लप॑ जीवन्सुक्ति।, / कि वा तत्न प्रमाणं,? कर्ष 

वा तस्सिद्धि!, इत्येतस्थ प्रदननश्नयस्पोत्तरं नि- 
 छावितम्‌ । सिद्धया वा कि प्रयोजनमित्यस्य 
बतुर्थप्रदनस्पोत्तरामिदाना स भिधीयते। झान- 
रचातपोविसंवादा भावषदूःखनादासुस्वाविर्भा- 
वा; पग्च प्रयोाजनानि | ननु प्रमाणोत्पन्न- 
स्प तत्त्वज्ञानस्थ को नाम बाधप्रसड़्रः ! येन 
रक्षापपेद्यत इति चदुच्यते | चित्तविश्ञान्त्य- 
भावे संदायविपयंयो प्रसज्येघाताम्‌ | तथा- 

हि तत्त्वाविदो राघवस्य विश्लान्तेः पूत्व॑ संशय 
विश्वामित्र उदाजहार। 

अर्थ--जी वन्मुक्ति किस को कहते हैं! उस में क्या प्रमाण 
१ और उस की सिद्धि किस रीति से होती है ! इन तीन 
प्रश्नों के उत्तर का निरूपण हो चुका है | अब जीबन्मुक्ति के 
सैद्धि का क्या प्रयोजन है ? इस चोथे प्रइनका उत्तर कहा 
जाता है । 
ज्ञान की रक्षा, तप, विसंवादाभाव, ( विचार की निदृत्ति ) 




















ह/णख की निहात्ति ओर सुख॒का आविभाव ये पांच जीवन्युक्ति 








के प्रयोजन हैं । 


शद्डा-महावाक्यरूप प्रमाण से उत्न्न हुए तक्तज्ञान को 





कोई बाघ करने हारा नहीं । जो श्रुति से कोई प्रबकछ प्रपाण 
शोबे तो उस से तक्त्वज्ञान बाघ पाते परन्तु भ्रुति से कोई बढ़कर 


दी ह 
हक 











चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌।॥.. ३२५. 


| तब स्वयं जनक को इस भांति कहा-- 
$ /सवयमेव सथा पूत्रसेतज्ज्ञातं विवेकतः । 
 कलदेव व एन पता स समुदाह्मम ॥ 
अवता9प्यष एवाथः काथता वा7ग्वदांवर !। 

एथ एबाच्र वाक्याथः: दास्त्रषु परिदययते ॥ 
घथा थे स्वाविकल्पोत्थः स्वाबिकल्पपरितज्षघात्‌ 
क्षीयत्ते दर्धघससार असार इति निश्चितः ॥ 
तसल्किमेतन्महाबाहा ? सत्य ब्रूहि समाचलम | 
व्वत्तो विश्राममाप्नोमि चेतसा भ्रमता जगत! 
जनक!-- 
अर्थ।--पूे में अपन ही विवेक द्वारा में ने यह जाना था, 
अपने पिता से भी यही प्रश्न मेंने किया था तब उनने 
भी यही उत्तर दिया था, है वक्ता में श्रेष्ठ ? आप भी 
पी बात कहते हो । यह निनन्‍्धय ओर निःसार संसार अपने ही 
भनत।करण से स्फुरेत होता है । ओर उस अन्त+/करण के 
पेय होने से नाश को प्राप्त होता है । ऐसा ही निश्चय शास्त्रों 
। भी देखा है । इस लिये “ यह जगत क्या है ! सो मुझ को 
कह जिससे हमारे सन्‍्देह की निदत्ति हो जाबे । इस अ्ांत- 
कै पत्त से भ्रमने वाला में आपके बचनों से विश्ांति को पाऊंगा। 
इस १२ जनक जी बोले--- 

नातः परतरः कश्ि ज्निश्वया स्त्यपरो छुने : | 
स्वयमव त्वया ज्ञात गुरुतश्व पुनः आतस्‌ ॥ 
अव्युच्छिन्नश्विदात्मेकः पुसानस्तीह नेतरत्‌ । 

_ स्वसेकल्पव शा दूबड्ो निःसंकल्पस्तु सुच्चते ॥ 
८2 





झ्य्ं 
प्रमाण नहीं, इस छिय महा।वाक्य भरत स उत्पन्न ज्ञान की न 
की क्‍या आवश्यकत। है ! हे 
क्षपाधान-7 तस्‍्वज्ञान हो भी जाय तो भी जब त+ 
की शास्ति नहीं होती तब तक सेशय विपयेप होना | 
अ्रीराभचख को तत्तज्ञान हुआ भी था, तो भी 'चिस पे 
आर्त हाते के पाहल सशय उत्पन्न हुआ यह बाल योगवाएे 
.मपासद्ध है ! 
विश्व मित्र बोले-- 

न राघव ; तवास्त्यन्यज्ज्ञगं ज्ञानवता घर ) 
स्वथव सुध्षमघा बुज्या सर्वे विज्ञातवानासि | 
भगवद्ृव्पयासपुश्रस्ध शाूकस्य व सातस्तव | 
बिश्रान्तमा त्रमवात्र ज्ञातजझ्ञेया प्पपक्षते''इनि। 
शुकस्तु स्वथमबा5५दा तत्त्व विदित्त्वा 
सशायान: पतरं पृष्ठा पिच्चा तथंवानुरिफछ़स्त 
धाउाप सशयथानो जनकसुपासाआतेनाएपि 
तथवानु शछस्तपप्रत्येवचा सुबा श्रीशुकः-- 

हे रमचन्द्र ,अब तुम्हारे को कुछ जानने फे। शप 
"है। रह अपन सक्षम बुद्ध द्वारा तुम सब जान चुके | परन्तु भगवान | 
आस दूव के पुत्र शुकदेव के समान तुम्हारी चिक्तद्ात्त क 
विभ्रान्ति मात्र प्राप्त होने की आवश्यकता है 
श्रीशुक्देव तो अपन आपही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुझको 
जे। ज्ञान है, सो सय्र "होगा या पिथ्या हगा | इस भांति स॑ 
4 नि से अपने पिता व्यास जी से पूछछा तब उन ने भी 
कं जय जानते-थेजसो कहा, तथाप संशय निरृत्त न होने 

जतक सजा के पाप्त कई परत किये, उनने भी वही उप 











































तेन त्वथा स्फुटं ज्ञात ज्ञेपे स्वस्प महात्मनः ! 





5 
है है? 
री 

















»२६ भाषालुवादस हित जी वम्सुक्ति विवेके 


भोगेश्यों विरतिजोला दृश्यादबा सकलादिह || 
वाप्त॑ प्रापव्यमखिले भ्वला पूणचतसा । 
न द॒इये पतासि ब्रह्मन्‌ ः सुक्तस्त्वे श्रान्तिसुत्सज | 
अन॒हिष्टः स इत्येब॑ जनकेन महात्सना | 
विश्ञआआआम शुकस्तृष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि॥ 
धीलशोकमयायासोनिरीहदिछतज्नसहय!: | 
जगाम शिखरं मरोः समाध्यथमनिन्दितम्त ॥ 
लबञ्न वर्षसहस्तनाणि निविकल्पसमाधिना | 
दशा स्थित्ता शशामासावात्मन्यस्नेहदीपवत्‌! 
हाते ॥ 
अर्थः:--हे मुने ! यहां सबंत्र पूर्ण, अद्वितीय चैतन्पस्वरूफ 
आत्माही है, उसके सिवाय इतर कोई भी वस्तु नहीं । और 

















जीव केवल अपने संकल्प से ही वद्ध है, ओर संकल्प रहित होता, | 


तब मुक्त होता है । इस से भिन्न दूसरा कोई निश्चय नहीं । 
तुमने आपसे यह जाना ओर फिर गुरू से भी _ घना दूजो महा 


- त्मा है, तिसने अपनी ज्ञेय वस्तु यथार्थ जाना है। क्‍योंकि सकछ 


भोगों से या सकछ दृश्य पदार्थ से उसके विषय विराम प्राप्त हुआ है, 
पूणचित्त वाला तूं सब प्राप्तव्य प्राप्त कर छिया है। तू अब हःफ 








लक्ष्य नहीं जाता है, इस लिये श्रांति को छोड दो । इस भांषि 

महात्मा ज़नक से उपदेश पाकर शुकदेवजी, निर्बेकार परमा- 
त्मवस्तु पल तुष्णी [आन ही का श हक 

"वस्तु भे तृष्णा भाव ग्रहण कर विश्राम पाया जिपत के शाक, 











सम्राधि के प्रतिकूल दोष रहित मेरु के शिव 



















में नहीं पढ़ता अर्थाव्‌ उस में तुच्छ बुद्धि होने से, उस पर हेरा' 


भ्रय ओर आयास्र नित्त होगये हैं, जिस को किसी प्रकार को पं 
इज नहीं ओर जिस के संशय छिन्न हो गये, ऐसा शुकदेव १" 


. 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोज नप्रकरणम्‌ । ३२७ 





वही ) पर गये । वह निविकल्प समाधि में दक्ष हजार वर्ष 
ति कर जैसे विना तेल का दीप सामान्य अग्नि में शान्त 
है, वैसे वह स्वरूप में शान्त हुआ । 

तस्मादिदिति5पि तत्त्वे विश्रान्तिराहितस्थ श- 
कराधयोरिव संशाय उत्पद्यते। स चाज्ञान- 

मिष मोक्षस्थ प्रतिबन्धकः | अतणएब भगबतोक्तम्‌ ' 
अधे+- इस कारण आत्म स्वरुप का ज्ञान होने पर भी 
जस का चिंत्त विश्ाम को नहीं प्राप्त हुआ, उस पुरुष को 
शीशुकदेवजी के समान ओर श्रीरामचन्द्रजी के समान संशय 
#पन्न होता है, ओर वह संशय अज्ञान के समान ही मोक्ष में 








ग्रतिबन्धरुप है । इसी लिये श्रीभगवान्‌ ने कहा है । 


४ अज्ञश्वाश्न द्धानश्व सशयात्मा विनदयाति। 
नायं लोको ५स्तिन परो न खुखे सशयात्मन;/!।। 
अ५४--जो अज्ञानी, श्रद्धा से हीन ओर सदा संशय क- 
ते वाला है वह नाश को प्राप्त होता है । जिस का मन सदा 
पशप में रहता है, उस को यह लोक परछोक ओर घुख नहीं | 
अश्रद्या विपयथेय। । स चोत्तरज्नोदाहारिष्पते ! 
अज्ञानविपथेयो सोक्षमात्रविरोधिनों । स- 
_ शायसतु भोगमोक्षयोरुमयोरापि विरोधी । 
तस्थ परस्परायिरुडको टिहयावलाम्बित्वाल्‌ । 
थधदा ससारखुराय प्रवृत्तिस्तदा भोक्षमार्गे 
घाडिस्तां निरुणझि । यदा च॒ सोक्षमार्गे प्र- 
शरासिस्तदूा संसारबुद्धिस्तां प्रतिषश्नाति | त- 
स्मालत्‌ संह्ययात्मनो न किलश्वलित्‌ खुखसस्तीति 
. अमुष्लुणा सबंधा संदायाशछक्तज्या।। अतएव 









जब ३ 


















. झतुर्थ स्वरूपसिद्धिमयोजनप्रकरणम्‌ । ३२० 





इ्श्ठट भा बासुवादसहित जीबन्पमुक्तिविवेके 


श्रूबते-'छिच्पन्ते सवसंदाया:;'” इात । 
अर्थः-८अश्रद्धा अर्थात्‌ विषयय इस का उदाहरण 
आबेगा । अज्ञान और विपयेय मोक्षमात्र का विरोधी , और 
बैशय तो भोग ओर मोक्ष दोनों का विराधी है, क्योंकि 
रस्पर विरुद्ध कोटि को अवलम्बन कर उदय को पाप पु 
बाला होने से जब संशय वाला पुरुष संसार के सुख मे कट 
करता है, तब मोक्षमार्ग सम्बन्धी बुद्धि उसकी सुख में ४९ पा 
को रोकती है । ओर जब मोक्षमार्ग में प्रदृत्ति करता है, दब 
को संप्तार बुद्ध रोकती है | इस लिये संशय वाले मनुष्य 
किसी प्रकार का सुख न होने से उस को सर्वथा संशय ब 
उच्छेद करना चाहिये । छिद्यन्ते सबसेशया:-इस श्रति बा 


सा 


विपर्यय का दृष्टान्द निदाघ का है-बह इस भांति है 
मुनि न केवल कृपा दृष्टि से निदाघ के घर आकर 
नेक प्रकार बाघ कराया उस्त केबाद वहां से तह चल । 
के अन्त/करण मे॑ भर दिये हुए इस प्रकार के ज्ञान 
अविश्वास होने से कभे ही परम पुरुषार्थ “का हेतु है, एसी 
टी बुद्धि के वशवर्त्ती है के यह ज्ञान के उपदेश होते प- 
जैप्ता कम करता था वसा ही कम करने लगा'प्रेरा शिष्य 
पुछुषार्थ से भ्रष्ट न हो तो ठीक है! ऐसे हेतु से ऋभ ने 
फिर उस्त के घर आकर उपदेश दिया तो भी उस्तकी विपरी- 
द्विनहीं मिटी।जब तीसरी बार आकर बोध कराया, तव उश्र 
थ विपरीत बुद्ध का त्याग किया, ओर अन्त में विश्रान्ति को 
से भी आत्ममाक्षात्कार हाने से संशय छिन्न हो जाते है रा चुत हुआ । संशय या जिस को अप्रम्भावना कहते हैं, और 
सिद्ध होता है । | विपयेय जिस को विपरीत भावना कहते हैं, ये दोनों, तस्व- 
वपयश्याव् ।नदाघ उदाहरणम्‌ । ऋण ॥ न को फल जो चित्त विश्रान्ति, उन को उत्पन्न नहीं करते 
परमसकरुणया ॥नदाधस्थ ग्रहसंत्य बहचा ते | मो पराशर जीने कहा हैं-- 
बाधायत्वा।ननजगाम | वबडपजाप तदुपादश्यस्तु माणमन्जाषधवानहः स॒दापरी एपि पथन्धनम । 
न्यश्रद्धाना ।नदाघ।; कप्ताण परमपुरुषाथह भद्ग्थु नव शक्त; स्थात्‌ प्रातबहस्तथेव च ॥ 
तारात वपयय प्राप्प कम्तालुशान घथापृव ज्ञानापभिरपि सजझञातः प्रदोप) सहृहाषपि च्‌ | 
भदृत्त। | सा5प शाष्यस्थ परमपरुषाधथ श्र प्रदग्धुं नेव दाक्त; स्थात्‌ प्रतिबद्धस्तु कल्मषम्‌ ॥ 
शामाभादात कृपया गुरु; पुनरागत्य बाधपा भावना विपराता या था चासम्भावना शुक (। 
मास | तदा5पि विपयय न जहाँ । ततीयेन कुरुते प्रतिबन्धे सा तक्त्यज्ञानस्प नापरम” हाति । 
तु बाधनन |विपययथ परित्यज्य चलश्चान्तस- अथे।--जैमे प्रज्वलित अम्नि भी पणि, मन्त्र, ओर ओष 
>भत्‌ | सदयाविपययाभ्यामसम्मावनावि- धि के जरिये नहीं जलता ( बन्द हो जाता ) है तब वह इन्धन 
परीतभावनारूपाभ्यां तत्त्वज्ञानस्थ फलंग्र- ज कह को नहीं जरा सकता, उस्ती भाँति ज्ञान रूप अग्नि भी अति 
तिबध्यते । तदुक्त॑ पराशरेण-- अदीप्त हो तो वह अतिबन्ध युक्त होता है, तो अज्ञान आदिक 
४२ 






































३३० भाषाजुवादसहित जीवन्प्र॒क्ति विवेक चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ ॥ ३३१ 
दोषों को लहीं जछा सकता । है शुक्र ! असम्भवना ओ+ « 
बरीत भावता ही तत्ततज्ञान का प्रतिबन्‍्ध करती है, अन्य < 
भी पदार्थ ज्ञान का प्रतिबन्धक नहीं । | 
तस्मादविआन्तस्प संशयविप थेयप्रसड्भेन त. 
स्वज्ञानस्थ फलप्रतिबन्धल्चषणात्‌ बाधादश्षा- 
इपेक्ष्यते | विश्रान्ताचत्तस्थ तु सनोनाशेन 
यदा। जगदूव प्रावद्लायत तदा सदशायविप पे. 
यो! कः प्रसड़रः | जगत्प्रांतभासरहितस्य ्रह्म- 
विदो देहव्यवहारा5प विनंव प्रयत्न परप्ते- 
इवरप्रेरितेन प्राणवायुना निष्पद्यते | अतएय 
छन्‍्दोंगा आमनान्त । 
अर्थ---इस ल्ये जिप्त का चित्त विश्रान्ति को प्राफ् नही 
होता है, उस का संशय विपयेय रूप प्रातिबन्ध से ज्ञान के फ्ञ 
की रक्षा करनी आवश्यक है । ओर जिस का चित्त विश्राप 
पाया है उसको ; तो मनोनाशसे जगत॒काही लग हो जाता 
हैं, तो सशय विपयय का प्रसड़ ही नहीं । जगव्‌ की प्रतीत 
राहत त्ह्मावेत्‌ पुरुष का शरीरव्यवहार भी प्रयत्न किये बिना 
ही परमेश्वर प्रेरित वायुसे होता है| 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
“नोपजन स्मरन्निदं झरीरं स यथ  प्रयाग्ध 
आचरण युक्त एवमवायम स्मि नद्या रीर प्राणो 
युक्त;” इति | उपजने जनानां समीप वतंमा- 
नमिदं छारीरं न स्मरन्‍्त्रह्मविद्धतते । पाश्व- 
छ9 समा ज़ना एच तत्त्वाविदं! दारीर॑ पठयन्ति | 
.. स्वयं तु. निमनस्कत्वान्मदीय दारीरामति न 


क्रति | प्रयोग्यो रथशक टादि वहने प्रयोक्‍तु- 

महँ। शिक्षिताउश्ववलावदादि: स्‌ यथा सा- 
रथधिना मागस्था55चरण प्रारतः पुनः सा रार्थिें- 
प्रयल्लमन पेक्ष्य. स्वधसंव रथह्ाकटादिकं पु- 
रोवाततिग्रामं नथाति एवमेवाय प्राणवायुः प- 
रमेद्वरेणास्मिन दारीरे नियुक्तः सत्यसाति वा 
जीवप्रयले व्यवहार निवहाति । भागवतल5्पि 
स्‍्मयते । 

अथः- अ्रह्मवित्‌ पुरुष को मनुष्यों के समीप र हने पर 
उप के शरीर का भान नहीं होता है । समीप रहे मनुष्य हो 
उप्के शरीर को देखते हैं । सवये तो अपन भाव को प्राप्त होने 
यह मेरा शरीर है” ऐसा उप्तको भान नहीं होता। जैसे 
गही या रथ में जुते हुए बेल या घोड़े अपने काम में शिक्षित 
होने से सारथी के एक बार गन्तव्य मागे पर चला देने पर 
अपने आप ही बिना सारथी के प्रयत्न के आगे चले जाते हैं 
ओर जिस गांव में जाना आना होता वहां पहुंचा देते उसी प्रकार 
यह प्राणवायु भी परमेश्नररूपी सारथी द्वारा इस शरीर में प्रेरित 
जीव का प्रयत् हो या न हो तो भी व्यवहार का निवाह करता है। 
भागवत में भी कहा हैं-- 

“देह च नइह्घरमवास्थितझ्ात्थितं वा 

सिड्धो न पहयति थतो5ध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 
देवादुपतमथ दे ववहादपेतं 

बासो यथा पारिकृतं माद्रामदान्ध। हाति। 
.._ अर्थ:-जैसे मदिरा के नशे से मदान्ध पुरुष अपने पीछे 
या पास रक्‍खे बख्खादेक को यहां ही हे या कहाँ छूट गया 

































की 


३३२ भाषालुवादसहित जीवन्मृुक्तिविवक 


किर अपने स्थान पर आया हैं उप्त को वह जानता नह 
कि वह देह से भिन्न ऐसा अपने स्वरूप को भ्राप्त हुआ 3 
बसिष्ठ जी भी कहते हैं-- कि 
“वार््स्थवों घिता: सन्‍तःपृर्वाचारक्रमागतम 
व 3 पदवदझाता:” हति | 
अर्थ:--जैसे निद्रा्में से जगा हुआ पुरुष अपमे 
व्यवद्वार करता है, तेसे पार्स्थ ( पास के रखने वाले ) 





अलुसरण कर सब आचारों को करता है । 
सिद्धों न परद्यत्याचारमाचरतीत्य मयों: प.- 
रस्परविरोध इति चेन्न | विश्रान्तिताउन- 
मस्थेन व्यवस्थोपपत्तः | लतदेच तारतम्पम्तन्नि- 
प्रेत्थ श्रूयते-- 
“आत्मक्रीड आत्मरतिःक्रियावानप तब्रद्मव्रि- 
दां वरिष्ठ” इति । 
अत्र चत्वारः प्रतायन्त | ब्रहद्मवित्पथमः:ः 
ब्रद्मचिद॒रो द्ितीयः, वरीयाव्ततीयः, व- 
रिछ्अ्तुथ /।तएते सपम्रस् याग भामष चत थीं 
यागम्रामिमारश्य क्रमेण म्रुमिचतुष्ठयंप्राप्ता 
इत्युपगन्तव्यम। भ्रुमयश्च वसिफश्ठनन दर्दिता:-- 














उप को खबर नहीं हो सकती, उसी *- भांति यों गी पुरुष ४ 
अपने नावावात वारीर आरब्च कम के योग से आमन मे. 
हम का कह व है, का बा े दी जगह गया३ 
क्‍ » या है "गौ री हा, ; तम ने 








* | ब्रह्मतित, त्रह्मविदृवर, ब्रह्मव्रिदवरीयान, और ब्रह्मविद 
बछ । योग की भ्रपिकाओर्म से चौथी भुमिका से छेकर 
क्रमशः सातती म्रमिका-में स्थित पुरुषों की यथा क्रम संज्ञा है। 
बाती ४ थीं भूमिका म॑ स्थित का नाम ब्रह्मवित, ५ मीं भ्रावि- 
द्षार्मे स्थित का नाम ब्रह्मव्रेद वर, ६ टीभुमिका में स्थित 


पूरक 
ञ कर. य छः गीं 9 थ्र॒ स ध भनृष्य 
के जगाने पर योगी युरुप प्रथम के अपने आचारों के क्रम का 
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वाद उठे हुए पुरुष के समान सव व्यवदारों को करते हैं 


| मप्माधान--दोनों की विश्रान्ति में तारतम्य होने में कोई 





तम्य हैं, इसी आभिप्ताय से श्रति कहती है । “ यह जीव- 

नरक पुरुष आत्मा में दी क्रीडा करने वाला, आत्मा में ही र- 

कण करने हारा, क्रियावान ओर ब्रह्मविद्‌ बरिध्र है? । * 

इस श्रुति के तात्पय्य से चार प्रकार के योगी प्रतीत होते 
के 


ह 
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क्षा नाम ब्रह्मविदवरीयान, ओर सातर्वी श्रूषिका में स्थित 
गोंगी का नाम बत्रह्मविद वरिष्ठ कहलाते हैं । 
७ भ्रमिकाओ का नाम स्वत निरुप्रण वस्लिष्ठ जी ने 
. किया है-- 
“ज्ञानभूमिः दा भच्छा स्थात्‌ प्रथमा सम्रुदाह्मता । 
विचारणा डितीया स्पथात्‌ ततीया तनुमानसा || 
सक्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्थात्‌ ततो5संसक्तिनामिका | 
पदार्थामावनी षष्ठी सप्तमी तुगास्म्टता! ॥ 
स्थितः किंस॒ढ एवास्मि प्रेक्ष 5 शासत्रसजञन;। 
बैराग्यप्रवेमिच्छेति शुभच्छेत्युच्यत बुध; ॥ 








+ अबे।--वाद्भा-पूर्व के इछोक में कद्ा है कि योगी अल कै छास्त्रसजनसंपर्कवेरास्यम्यासपूवक्म| 
हा नहीं देखे और इस इल्ोक में यड कद्दा है कि नाग कै. सब्रिचारप्रदृत्तियां प्रोच्चती सा विचारणा ॥ 








विचारणाशु भेच्छाभ्यासिनिद्रियार्थष्वसक्तता | 
चर सा तमुलामेति प्रोच्यते लनुसानसा || 
सूमिकानियतयाभ्यासाचित्ते5धावरते च्‌ जात । 
सक्त्वात्मनि स्थिते शडे सक्तवार्पात्ति रूदाहता ॥ 
दृशाचलतुष्टपाभ्यासा द्ससगफला तुया। 
रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउसंसाक्तिनामिका || 
भ्रामिकापञ्रकाभ्यासात्‌ स्वात्मारासतया भजञप्त। 
आशभ्यन्तराणां बाह्यानां पदाथधानासभासनात्‌ | 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रधल्लेनावबाधनम्‌ । 
पदाधोभावनी नाम षष्ठटी सवलि भूमिका || 
भ्रूमिषट्काचि तभ्यासादूभद्स्थानुपलम्मनात | 
यत्स्वभावकनिष्ठत्वं सा ज्ञेघा तुपंगा गति:” हते। 
अथे।-- शुभेच्छा” पहिली भूमिका, विचारणा, | 
भूमिका, तनुमानसा तीसरी भूमिका, सच्त्ापात्ति चोथी भूपिका, 
अप्तंप्ताक्ति पांचवी भूमिका, पदाथाभावनी छटी भूमिका, और 
तुरीया सातवी भूमिका है-- 
इनका क्रम से छक्षण कहते हैं । 
में मृढ़ के समान क्‍या बैठा हूँ श्रीमद्‌ गुरु और सत्य शा- 
ख्र॒ की सहायता से में अपने स्वरूप को देखूं तो ठीक है । ऐसा 
बेराग्यादिक साधनों सहित जो इच्छा है, वह शुमेच्छा नाप 
को प्रथप्र भूमिका है | गुरु शुशूपा और स्वधर्म में निरत रहाी 
हुई श्रवण मनन में जो प्रहत्ति वहररी विचारणानाम की 
भूपषि का जानो | त्रिचारणा और शुभेच्छा के १- 
. रिणाप्र से इन्द्रियां विषयों को ग्रहण न करे उतने मन की 
पृक्षपता होती है, अर्थात्‌ सविकल्प समाधि प्राप्त होती है ते 
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* नाम को तीसरी भूमिका प्राप्त हुई जानो । इन धन 
म्रकोओं के अभ्यास से बाह्य विषयों में अत्पन्त उपराम होने 
॥ वित्त की शुद्ध अथात्‌ माया ओर उपर के कार्य रहित सस- 
तरुप आंत्मा मं त्रिपुटी के लय पृत्रक निर्तिकल्प समाधि रूप 
ही स्थिति उस का सज्लापात्त नाम की चोथी अत्रस्था समझ- 
॥। इन चार भूमिकाओं के अभ्यास से बाहरी और भीतरी 
वैपयों के सदड़ रहित हो समाध के परिपाक से बढ़ा हुआ 
एमानन्द स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार यपक्त प्सी चित्त की 
अवस्था को असंसक्ति! कहते हैं | इन पांच भूमिकाओं के अ- 
पास से आत्मा में ही असन्तरति प्राप्त होने से बाहर और भी- 
कर्क पदार्थों की प्रतीति नहीं होती है । ओर दूसरा पुरुष 
व खउस को अनक पार जगाने का प्रयत्न करता तब उसे प- 
दथों का भान होता है, इस प्रकार की जो अन्तःकरण की 
ह अस्था उस को छठी 'पदार्थाभावनी” नाम की भूमिका कहते 
/। छ! हो भूपिकाओं का बहुत समय तक अभ्यास से जब 
प्यन्न द्वारा भी भेद प्रतीत न हो, ओर केबल स्वरूप में ही 
चित्त स्थिति कर रहता, वंब तुरीया नाप की सातबी भूषिका 
पिद्ध हृई ऐसा समझो । 

अन्न भूमिकात्रितय ब्रह्मविद्याघा। साधनमेव 
नतु विद्याकोटावन्तभव ति। भृभिन्रये भदस- 
त्यत्वयुद्धेरनिवारितत्वातू | अतएवेतज्ञागर- 
. णमिति व्यपादिश्यत । तदुक्तम्‌-- 

अर्थ:--इन सात भूमिकाओं में पहिली तीन :भूमिका यें 
ब्रह्मविद्या का साधन रूप हैं, परस्तु ब्रह्माविद्या की कोटि में 
नहीं गिनी जाती क्योंकि तीन भूमिका तक भेद के विषय में स- 























































ही र्न्डी ट 9 | इसी से पढ़िी तीन बिका 4 
मुनि कढ़ते हैं 7 
अश्ूमिकात्रितय॑ त्येतद्राम ? जाग्रादिति व््थित्म 
ब्रद्युय्यद जगन्लाग्रात दृद्धयत? ३-०, 
.__अर्थ/--हें राम ? ये तीन मुमिका जाग्रत अरब्य/ 
यद वाल ययाय डे [क्यांकि यह विख, यया याए प्र॒ब्त्क 
द्वारा जाग्रव अतस्या में दीखता $॥ । 
4-4 क्या त्र बकल्पको अद्या न्प्रेकय. 
..._ माचाल्कारअलर्थी लुमसिका फलरकूपा स्सक्षचाप- 
लिः । चतुर्थवुमी सवंजगदुपादानस्य त्रद 
._ णो याबतवमद्ितीयसत्तात्यमाय निश्रिित्य 
ब्रद्यग्यारोपितयाजगच्छव्दा निवेय या ना पर - 





कि. कि ० 
गाडि्रयाजनप्रकरणत्र॒। $3% 
हर « | | । । 
न कः द ॥ 


की चतुर्थी मृत्रिकातप्रिताः ॥ 
ब्रॉडा वित्त प्रविदीयने | 
ह्वेतर च सन्‍्मात्र यरप्रवोचादूषासते ॥ 
सर्वसुलेए सठप नौपधि लतेइलन्मि। हे 

एचवा55वत चतुर्थी लआअामसका मसनः? ॥ 

अंद्ेत की ब्थिरता नं दाने से आड़ टेल करी 
चीथी मावका के फय छाप जा यागजन ऋगन 
प्रसमान देखते है | आर जिम का अछा द्वाने का श्लॉन 
करत के वादल की गजना के समान, आप ओर आगे वे 
व इस अकार का भेद बिछा जाता हैं, और जिस वे बात 
झाक से केतल सद्‌ वस्त की ई। अुमुक्ध ठयासना करता 
वे सब प्राणियों में सतदुप मे व्यित बोगिगण इरि ही 

की में स्तुति करता ई | चढ़ मुक्क्रों पईचा दुआ योगी, 
















































ह5 मवगचछति | सुस्ुक्षा। प्रव्रोक्त- बत्तारूप ही शेप रहता है । 

..._ जागरणापेक्षयेर्य सुप्तिः स्वम्नः | तदाहढ-- सोउय चतुर्थी मसुप्रिकां प्राप्ता योगी ब्रद्मति 
'अ क अर्थः--इन वीन बुविकाऊ | की जय करन पर वदान लि ।पश्चमस्याद्य बम्लिसायमया जीवन्स- 
.. वाक्य से प्रत्यात्ता से अभिन्न ब्रह्म का लिर्विकल्य से नतरमेदाः | ते चर निर्विकल्पसमाध्य- 










 अ्यासबवलन विशआ्ञान्तितारतस्यन संपग्पन्त | 
बतुर्ओ भूमिका को प्राप्त हुआ योगी ब्द्य- 
कहलाता हें | पांचवी, छर्टी, और सातवीं, भूमिका जी 
अज्ान्तर भेद है । है बेद, नि्लकल्प सका के 
विश्रान्ति की स्यूलावथिक्यता के कारण होता है| 


झोता-तह सत्लापत्ति! नाम की फछछव चौथी मक्का :। 
इस चोर्की मुमिका में सावक, सव जगत का विव्ल सादर 
ब्रढ्म का वास्तातरिक अद्वितीय सचारूप ब्ववाव का लिद्ष 
जे आशेषित जगत देसे काम से कथन काने $ 

का किध्यापन ज्ञान डोता हद । समझ का पृदर कहर 
जातत अवस्या की अपेक्षा वे यद मर बका स्वअढा । 
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8३८ भाषासुवादस हित जीवन्प्॒क्ति विवेके 






लि चामिघीयते | तदाह -- 
ते मे [सथत यागा के 
अथ पांचवी भू।भक। निरबिक॒स पे सर 


से करने से वासना रहित हो वह योगी, क्रम से गाढ 
मे नाम की भूमिका को पाता है । जिस में बह सत्‌ रूप 
असव रुप नहं। अहकार युक्त नहीं उस्ती तरह अहंका- 
वि में से स्वयं जागता हैं पह योगी ब्रह्मविद्‌ वर फेह लाता हित नहीं | केरल मनन रहित ऐसा वह पुरुष द्वेत ओर 
छठी भूमिका में स्थित योगी, निकट वाया के जगाने पर ला ( अद्रेत ) से अलग हो रहता है । कई एक द्वेत की 
जञागता है | इस योगी का नाम त्रह्मावद्‌ वरायान्‌ है। इन ८ गा करते, बहुत से अद्वेत की इच्छा करते हैं । परन्तु सत्र 
भूमिकाओं को क्रास पाता 5 उंडाप्त आर छठी को गह ब्रह्म जो देव ओर अद्वेत दोनों स रहित है, उस को नहीं 
मुषुप्ति कहते हैं । सो कहते हित बगों । आकाश में खाली घडा के समान वह अन्तः और 
“पश्चर्ती भूमकामत्य उड्डात्पदनाम्काम । हर शुन्प है, जसे समुद्र में भरे हुए घड़े के समान बाहर, भी- 
गानताशंपषावशपाशास्तटत्यदतम्ताञ्ञक ॥ पूर्ण हे । 
वी राजप तत। गाठ॑ निविकल्पसभार्थ प्राप्ृस्थ संस्कार 
पारश्ाान्ततया ॥नत्य नद्रारवारव लक्ष्यत ॥ भात्रशषस्प चित्तस्थ मनोराज्यं कत्ते बाह्य 
कुव तन्न+ प्रेत ध्य | भू फ्ा * बचे बज ५ 
. 5७5 कि बकाया 6 सिन।। &आ पदाथान ग्रहीतु वा साभथ्याभाषादाकाशा 
पष्ठा गाठखजप्त्याख्या ऋम्ाात्पतात पासकाप्‌॥ बास्थतकुम्मवद्न्तबा!हशून्यक्त्म्‌ । स्वयं- 
पत्र नासन्न सदुपानाह नाप्यनहक्वातः | . प्रकाशसचिदानन्देकरस ब्रह्मणि निमम्नत्वे- 
कवले क्षीणगमनन आते द्वेतक्यानिगतः ॥ . न. ससद्रमध्यस्थापितजलपूर्णकुम्भव दन्त- 
अद्वत काचादिच्छान्त दतमिच्छान्त केचन | है | 
किन चादह रे हा * बह बं।हपूणत्वसू । टतंराधाभशया रस 
सम त्रह्म न जानान्त द्वताद्षताववाजतम्‌ ॥ छ प्री भूमि प्राप्तस्य थोगिन!ः स्वतः पर- 
जी जबनवीवाह। हत्या हज्य हुम्म इवास्वर। औआु जो वा व्युत्थानमेव नास्ति । इंदशामेवो- 
गा ८४ पूः द् पृः कु भव जम न 
अन्त;पृ0्णाबाहि! पृणे।पूण कुम्म इवाणवे” हांते। दिहय-' देह विनश्वरमबुस्थितसुत्थितं वा! 
जिम्त को सब भेद रूप अंश निदत्त हुए हैं, ऐसा पुरुष, केवल + हु 


द चर 
तसमाधिप्रालतिपादकान यागशास्प्राण्यश्नव 
टैत रुप में स्थिति कर रहता है । वह बाहाटत्तियों से ला वर्धवसितानि । सो5यमीदशो योगी पूर्बो- 
हार करता हुआ भी सदा अन्तमुख होने से थक गया 


दाह्नतश्र॒तो ब्रह्मा यद्वारिष्ठ इत्यूच्यते । लॉ" 
ऐसा नित्यानिद्रालु के समान जान पढ़ता है । इस भूषण है देव पाश्वेस्पवोधित। सिद्धो न पहपतीत्यन- 
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३४७. आषालुवादसहित जीवस्युक्तिविवेक 
पोर्मृलिशपिन व्यवास्थितत्वान्न को ५पि विरोध, क्‍ 
गा “+ मी 0... _ ।€ 
॥ अर्थ/--गाढ़ का 8०७4 का पाप हुआ, $ बढ 3 
स्काररझूप वोष रहें चित्त का मना राज्य करने # आई 
इकारझप से बेष रहें चित्त का मनो राश्य करने था ॥॥ 


यह जीवन्मुक्ति का प्रथम प्रयोजन है । 

. तपोडितीय प्रयाजनम | योग भमीनां देयत्वा- 
प्र दिप्रामिदेतुतया तपस्त्व द्रष्टन्यम | तझेतुत्व॑ 
 ब्यार्जनमगवतोाः श्रीरामवसिष्ठयोश्र प्रइनों- 
 क्षराध्यामवगम्पते । 


. अर्जुन उवाध-- 


. अर्थ--जीवन्मुक्ति का दूपरा प्रयोजन तप है | योगम्ु- 
कारें देव आदि पोनि की प्राप्ति का कारण हैं, इस छिये 








के पदाथों को अहण करने के किये सामर्थ्य ने होने ४ है 
आकाश में रकवे घढे के  श्रपान बाहर और भीतर खादी ४! 
उत्ती तरह स्वयं प्रकाश सचिदानन्द स्वरूप अहम में मन नि 
होने से और बाहर भी सर्वत्र तुल्य दृष्टि द्रारा, समृद्र के बैड 
में स्थापित पानी से भरे घड़े के समान उसके मन की वाह 
और भीतर पूर्णता है | तुरीया नाम की साशबी मृपिका को 8 हू तप छप है । 

पहुंचे योगी को स््य॑ या अन्य के प्रयत्न दरार उत्थान ही नह थे इन का तप होना अजुन आओ र॒ भगवान क्रृष्ण के उम्मी त- 
ऐसे योगी को सड़ेत कर देह च ! इत्यादि भागवत का वाक्य है श्रीराम और वसिष्ठ के सम्बाद से जान पढ़ता है । 

प्रतत्त हुआ । असृत्रद्ञात समा । का म्ातेपादक योग शा्र का, है अर्जुन बोके-- व 

इस भूमिका में ही प्रयवसान है । ऐसे योगी को पूरोक्नो.  “अम्ति। अडूयोपेतो घोगाचलितमानसः । 

श्रति ने ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ कद्दा है | इस भाँति पाल्वेस्थ! हक अप्राप्प पोगसंसिर्शि काढ्रति कृष्ण । गच्छति ॥ 















न रह प र ढः द्व गे ह य तर ३ व ल्‍अ ४7 # ९ श 9 प्र #* # जे भ्र हि प्र हा । 
चन आर ध्रद्धों ते यह बच क्रम से छठा आर पावर कचिन्नो मय प्रफ्रांइ चछन्ना भ्रा सेव नश्याल । 


अप्रतिष्ठोी महाबादी विम॒दो श्रह्मगाः पि ॥ 
ए्लन्मे संदाय क्रष्ण ! उछेरसमहस्पष्ोषतः । 





भुमिका मे हिथित योगी के स्वरूप का बोधक है । इस टिये 
दोनों बचनों में परस्पर विरोध नहीं है । 
तत्राय संग्रह! | पश्मम्यादिक्रसित्रयरूपाया 
जीवन्मुक्तों सम्पाद्यमानायां ड्रेलतप्रतिमासा- 
भावेन संदायविपययुपरु सदा सावादुत्पन्न॑ तत्त्व 
झानमबाधेन रक्षितं भवाति । सय्य ज्ञानर- 
.. ज्ञाजीवन्म॒क्तः प्रथम प्रयोजनम । 

5. अर्थी--उपसंहार-५ बी, ६ वी, ७ बरी, भुमिकारूप जीहै योगमार्ग से श्रष्ट हुआ, निराधार 
अश्युक्ति को सम्पादन करने से संशय और विपर्यय का माह वायु से घेरे हुए गेघ्र की नाई नष्ट हो 


ढ 
के 


नही आता इससे तत्वज्ञान की निीध्रता की रक्षा होती ! है हो | नहीं नष्ट होता है / । है कष्ण 


व्वदन्यः संदायस्पास्य च्छत्ता नश्युपपद्मयते ॥ 
 मगवानुवाच-- 

अर्थ:--हे क्रृष्ण ! मनोटि को छ्ाधीन न करने हारा, 
श्रद्धा युक्त, पोग से चछ चित्त पुरुष योग की सिद्धि को दे न 
प्राकर किस गाते को जाता है। क्या वह थोगी कर्म मागे ओर 
ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अज्ज, 
जाता है, पा, हे महावा- 
! इस सारे संशय को तुप 
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क्ानतजीबितस्थ शरीरिणः । 
हा ञ कर 
| छीयते पूवदृष्कृतम्‌ ॥ 











खुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च | 

उरूपवनकुझैज रसते रमणीसस्वः ॥ 

ततः सुक़ृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकूते । 

भोगक्षयपारिक्षी णे जायन्ते थोगिनों झुबि ॥ 

शुचीनां श्रीमतां गेह गुप्ते गुणवतां सताम्‌ | 

तन्र प्राग्नावतना ब्यस्त याग भूमित्रय बुध ॥ 

स्पृष्टो पारिपतत्युचेरुत्तरं भूमिकाक्रमम” इति ॥ 

अर्थ:-योग भृमिका का अभ्यास जिस क्रम से किया ोता, 

पीके अनुसार पूर्व का पाप क्षय हो जाता है। उसके 

दाद वह अप्सरा सहित, देवता के विमान पर बेठ कर, छोक- 

बल के नगर में ओर मेरू पर्वत पर, उपव्नों की घटाओं में 

के छोक-को पाकर वहां अनेक वर्ष निवास कर, आते पत्र 3 औओंढा करता हैं। उस के बाद भोग के क्षय द्वारा पूर्व के पुण्य 

ऐसे जो छ॒ह्मी वाद उन के यर में उत्पन्न होता है । या हू झा स्षय और पापके क्षय होने से पवित्र, युणवाद, ओर छक्ली- 

बढ़े बुद्धिपाद ऐसे योगियों के ही घर में जन्मता है | ऐसा गत सत्युरुषों के सुरक्षित धरमें वह योगी जन्म अहण करता 

जन्म पाना लोक में बहुत ही कठिन । है कुरूतन्दन ! यह गो-  है। ठह्ां पृ जन्म कृत अभ्यास से तीन भूमिका ओं का स्पश्न 

गियों के कुल में उत्पन्न हो, पढ़िले देह से अभ्यास किये हुए  ढर उपर की उत्तम भुमिका का यत्न पे अभ्यास करता हे । 

बुद्धि सयोग अयोत आत्मज्ञान कों पाता है. ओर अआबिकता +  अस्त्येवं घोगभूमानां देवलोकप्र शिद्देतुस्वस्त 

सिद्धि के लिये यत्र करता हे । तावता तपस्त्व॑ कुत इति चेच्ुतारिति बूमः ॥ 
श्रीराम उवाच-- | अर्थ--शड्भा--इस श्रमाण से भूमिकायें देव छोक को 

एकामथ ड्ितीयां वा तृतीयां भूमिकासत |. ह प्राप्ति का कारण हैं, यह बात ठीक है, परन्तु बह तप्र ६प है, 

आइइस्य सतस्थाथ कीटद्शी क्रगवन ! गातिः” ॥ 

आधे मे औराग्जी बोले हे भगवत ! पहली, दूसरी, या तीसरी 

अं पका थे आरूद हुए पुरुष को मरने पर केसी गाते इोती है । 


दूर करले हे बोस्व हो | ठप से दूसरा जब कोइ इस संशय को दर 
करते गारे नहीं दीखता । इस पर अकृष्णजी बोले .- | 
वार्थ ! नैवेह नासुत्न विनाइास्तस्थ विद्युत। 
नह कल्याणकूर्का खद्‌ डुगति ताल ? गच्छति॥ 
प्राप्य -हतलोई छाकान॒ुपेत्वा शास्वतीः समा: | 
शुचीनां ओऔमता गई यागअ्रष्टो उमिजायते | 
अथवा योगिनामेब कुले भवाति घीमताम । 
एलाडि दुलभतरं लाक जन्‍म यदीटरझ म॥ 
तमञ्र ते बडिसंयोग लमते पोवंदोहिकम । 
रस सिडो कुरुनन्दन ?” हति॥ 
अर्य:- पार्य : इस छोक या परलोक में योगश्रष्ठ प से 
को नाश नहीं है । क्‍्योंके हें तात ! शुभ कप करने वाछा कोई 
बरीगति को नहीं पाता । योग श्रष्ट पुरुष, पुण्य करने वालों 




















































| उस में क्‍या प्रमाण है ! हे ४०५ ॥ 
तथाच तेत्तिरीया आमनलन्ति- तपसा दवा 


 देवलामग्र आयत, तपसषंषः खुबरन्बविन्दत_ श्ति | 











। | ििं 


३४४: भाषाजुवादसहित जीवन्प्नुक्तिविवेके 


अर्थ:--3त्तर, वह तप रूप है ! न्‍श मे तिका प्रमाण है 
तैत्तिरीय उपतिषद्‌ में कहा किस कब देय  ।सप डाई 
क्षेवभाव को पाये और ऋषियों ने तप द्वारा स्वर्ग को पाया | ' 

नस्‍त्वज्ञानातट्पमाचीनस्प भ्रूमसिकात्रयस्थ त पस्त्वे 
साति तस्वज्ञानस्योत्तरककालीनस्प निर्विकल्प- 
समाधिरूपस्थ पश्चम्पादिभूमिकात्रयस्प तप. 
सत्य केसुतिकन्यायंसिडम्‌ | अतएव स्मयते | 
अर्थ/:--तत्त्वज्ञान होने के पहिले की भूमिका जब तपरूप 





ओर सप्तमी भूमिका तपरूप हो, इस में क्या ही कहना है! 
इसी लिये स्मृति वाक्य है | 
हे नि हक 00, जे ह 
“प्रनसश्रन्द्रियाणा च एकारप्य परमन्तप$। 


प्घ ्घ् घ 'चक पे । 
तज्ज्याय! स्वंधरमेभ्यः सघमः पर उच्यते” हति॥ 


अर्थः--मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता यह परम तप है | 
यह तप सब धर्मों से भ्रष्ट हे ओर वह परम धर्म रूप है। 
पद्मप्यनेन न्यायथन तपसा प्राप्घं जन्मान्तरं 
नास्ति तथाउपि लोकसंग्रहायेदं तप उच्यते | 
अत एवं भगवानाह-- 
“ज्ञोकसंग्रहमेवापि सम्पदघन कत्तेमहेसि” हति। 
संग्राश्श्व लोकस्व्रिविध।! । शिष्योभक्तस्तट- 
स्थश्वाति। तत्र शिष्पस्थान्त मुखे योगिनि गुरो 
प्रामाणिकब॒द्यतिशायेन तदुपद्छि तत्त्व 
 परम॑ विश्वासं प्राप्प चित्त सहसा विश्रा- 

पाते । अत एच क्षघते-- 




























अथ।--यद्यपि इस न्यायस्रे तप द्वारा पाने योग्य जन्मालः 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपयोजनप्रकरणम्‌ ।_ ३४५ 


+ तर्याषि छोक संग्रह के लिये एकाग्रता को तप कहः 
 अभिमाय से भगवदगीताम कहा है--- ता | 
॥क्लोक संग्रह को देखता हुआ ते कर्म करने योग्य है” । 
व अर्थाव विपरोत भागे से रोक कर सन्मागे में मरदृत्त 
मे योग्य लछोक तीन प्रकार का है । 


हं। 





शिष्य, भक्त, ओर 
#श्य । तहां शिष्यकी अपनी अन्तमुख दत्ति वाल सदर में 
तप प्रामाणिकता की बुद्धि होने से गुरूपादेष्ट कक्त्व में परम 






क्‍ वास पाकर उनके शिष्य का चित्त सहसा विश्रान्ति को 
है, तब तस्वज्ञान हुए पीछे निर्वकल्प समाधि रूप पञ्चपी, छत मै 


॥ होता है । 
| श्रुति भी कहती है-- | ; 
“घस्घ देवे पराभक्तियथा देव तथागुरा । 
 तस्मैले कथिताहयथोः प्रकाशन्त महात्मनः” इति । 
अर्थ:--जिप्त को देव अथातव इंश्वर में परम भक्ति होती, 
है वैसी ही गुरु के विषय मे होती है उस महात्मा को यह 
कहा हुआ अधथे प्रकाशित होता है । 
स्मृति भी कहती है-- 
“अ्रड्ावॉछुमते ज्ञार्न तत्पर: सयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्बा परां शान्तिमाचरणा।पधिगच्छाते” 
हाल । ! | 
अ५:---श्रद्धावाला, इन्ट्रियाँ को वश करने हारा, आए 
श्रीपदगुरु की सेवा में परायण पुरुष ह्वान को पादा है । ज्ञान 
प्राप्त कर थोड़े काल में परम शान्ति पाता है । 
अन्नप्रदाननिवासस्थानकल्पनादिना धोगिन 
सेवसानो भक्तस्तदीय तपः स्वघम व55दस। 
तथा च श्रूपघते-... 
४७ 











. 
है 
॥ 





चतुर्थ स्वरूपसि द्धिप्रयोजनप्रक रणम्‌ । ३४७ 

















बे भाषालुवादस हि त जीवमन्प्ुक्ति बिवे के 
अर्थःःरअभ देने के लिये, रहने का स्थान देने के (७३ 
इसादि दरों पोगी को सेवन करता हुआ उसका भक्त पे 
के तप को स्वयं ग्रहण करता है। अति भी कहती है... 
“ल्रस्प प॒त्रा . >>ंबंओों सुल्दद; स धुक्ृत्यां 
द्विषन्तः पापकूत्यास्‌” हाते | तटस्थाएपि नि. 
विधः-आस्तिको ना|स्तकश्व | तञआा5५५ स्तको 
योगिन! सन्‍मागाचरण दृष्ठा स्वथधम्तपि स- 
न्‍्मागें प्रब्तते | तथा च स्म्वाति;-- 
अर्थ:--उप्त का ( योगी का ) हक पुत्र या शिष्य, गम व 
का सुहद उस के पुण्य को, ओर उस का द्रेषी उस के गा 
का ग्रहण करते है | तटरसथ भी दो प्रकार का है, एक आल 
ओर दूसरा नास्तिक | तिन में नास्तिक योगी को सम्पा# मर 
आचरण करते देख कर स्वयं भी सन्मागे में होता है । 5 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी लिखा है-- 
“बचद्मदाचरति अषछस्तत्तदेवेतरोजनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतते” हति। 
नास्तिकोषपि योगिना दृष्टः पापान्मसुच्यते । 
अथः-स्श्रेष्ठ पुए्ष जो २ आचरण करता, इतर लोग 
भी वही २ आचरण करते है | ओर जिस २ को वह प्रमाण 
मानता छोग भी उसी २ को प्रमाण मानता है। नास्तिक एस 
भी योगी की हृष्ट पढने से पाप से छूट जाता है| कहा है- 
“यस्पानु भवपय्पन्ता त्तवे बुछिःप्रवतेते | 
तद्दृष्टिगाचराः सर्वे मुच्यन्ते स्वेपातकेः 
हाति । अनेन प्रकारेण सवप्राण्युपका रित्व 
प्रागिनो विवज्षित्वा पव्यते-- 


अर्थ।-- मिस की साक्षास्कार होने तक, तक्त्वत के विषय 
'बुदि की प्रदत्त होती है, उस की दृष्टि जिन प्राणियों पर 
क । है-वे सब ही, पाप स्‌ छूट ज ते हैं | इस भांति योगी 
ब्रॉणियों का उपकारों है । 
| ड्भ अभिष्राय से आगे इलोक कहते हैं -- 

'स्नात॑ तेन समस्तती धंसलिले सवा5पि दत्ता 
व्निर्यज्ञानां च. सहसत्रभिष्टमखिला देवाश्च 
संपूजता: । हक ५. ! 
संसाराच सझुद्भुता; स्वापतरस्त्रल्ाक्घपूज्या- 
>पसो यसस्‍्थ ब्रह्मविचारणे क्षणमापि स्थेय 
मन; प्राप्लुधात्‌ ॥ ! 

कुल पवित्र जननी कृताथा 

विदृवभरा पुण्यवती च तेन। 

अपारसंवित्सुख सागरे 5स्म्ति 

छीन परे ब्रह्मणि यस्थ चतः” शंंते । 
. आअप--जिस का मन, क्षणमात्र भी विचार में स्थिरता को 
पाप हो, उसने सर्तीर्थों में सतान किया, सारी वसुन्धरा का दान- 
दिया, हजार यज्ञों का अनुष्ठान किया, सब देवताओं का पूजन 
किया, संसार से अपने पितरों का उद्धार किया ओर तीनों 
शोकों का भी पूज्य वही पुरुष है । अपार ज्ञान ओर सुख 
के सागर स्वरूप इस ब्रह्म में जिसका चत्त लीन होता है, 
। पस् का कुछ पत्ित्र है, उस की माता ढता4 है, ओर प्रथिबी 

पप्त पुरुष द्वारा पुण्य वाली है । 
है नकेघल योगिनः शास्त्री यव्यवहारस्पेष तप- 
























३४४८ 
स्त्व॑ं किन्तु सर्वस्पेव लोकिकव्यवहारस्या पि। 
वधा च लैसिरीया! स्वश्ाख्वारयां नारायण 
स्थान्तिमेमालबाकेन विदृषो5५पि सहिसान 
मामनस्लि | तस्मिय्थान॒ुवाके पृवभाग याग 
नोडवयवा यज्ञाड्भञद्रव्यत्वेना५५म्नाता:- 
अगः--योगी का केवल शास्त्रीय व्यवहारही तपरूप +; 

किस्तु सब छो किके व्यवहार भा तपरूप है| तात्तरीयश।[ख 
हमे वाले ने अपनी शाखा भे नारायण उपनिषद्‌ के आखिरी अ 


बराक द्वारा विद्वानों की इस माहिमा कही है । इस अनुवाक के पृ क्‍ 


भाग में योगी का अवेयव, यज्ञ का अड्भभूत द्रव्यरूप कहा ३-... 
“वस्यवं विदृषां पज्ञस्था55तमा यजमानः श्रह्ा 
* पत्नी दारीरमिध्मसुरों वेदिलोमानि बहिवेद्‌: 
डिखा हृदय यूप! काम आज्यं मन्युः पश्ुस्त- 
पोषग्िदमः शामयिता दक्षिणा वाग्होता प्राण 








अतन्नच दाने दक्षिणाते दान पद्मध्याहतव्यम्‌ । 

अर्थ/--इस प्रकार जानने हारा पुरुष रूप यज्ञका आत्मा 
यजपान है। श्रद्धा पत्नी है । शरीर साम्रिध हैं । वक्षस्थल वेदि 
है। लोग दर्भ है । शिखा वेद है | हृदय यूप (यज्ञस्तभ) है । 
काम घृत है | क्रोध पशु है। तप अग्नि है. । दम दामयिता ना 
का पशू का मारने वाह पुरुष हे । बाणी होता हैं । 7१ 
उदगाता है । नेत्र अधञ्यु ह । मन ब्रह्मा है | श्रात्र आर 
है । इस में दान यह दाक्षिणा है, ऐसा अध्याहार करना था 
हिये । क्‍्योंकि-- 
.._'अथ यत्तपों दानमाजचंमहिंसा सत्यवचन- 








चक्षु र्ज 3 भरी अल, द्म ७ कि 
उद्गाता चश्षुरध्वयुमनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीत' तर्ज 









चतुर्थ स्‍्वरूपसिद्धिप्रयो जनप्रकरण॑म्‌ | ३४१ 





_ बज्लिति ता अस्थ दक्षिणाः” इति छन्‍्दोंगैरा 
स्तातत्वात्‌ | उक्तान॒वाकसध्यमभागेन यो“ 
गिव्यवहा रास्तजावनकालाश् ज्योतिषी माच- 
घबाक्रियारूपत्वेनात्तरसवघज्ञावयव क्रिया रूप - 
व्वेन चा55म्नाता' । 

अर्ध/--सामबेदीय जो उस का तप, दान आर्जब, अहि 





पा, और सर वचन है, ये सब उसकी दक्षिणा रूप है/-ऐंसा 
कथन करते हैं, उपर के अनुवाक 
व्यवहार अरे उसका जावन काल ज्यातष्टाम यज्ञ क अवयन 
#प क्रिया रुप से आर उस्त स १७छ के सब यज्ञ के अवयव रूप 
क्रिया रूप से भी कथन किया है । 


३७ 


भें मध्य भाग स यागा का 





“घावाडियते सा दीक्षा यद्श्नाति तद्धवि- 

थत्‌ पिबाति तदस्प सोमपानं यद्रमते तदु- 
पसदो यत्‌ संचरत्युपविदात्युत्तिछठते च स 
प्रवगर्धों पनन्‍्सुख तदाहबर्नीयों था व्याह्मति 
राहतिधदस्प चिज्ञार्न तज्जुहोाति यत्साय 
प्रातरक्ति तत्‌ समिधं यत्प्रातमष्यंदिन * सायं 

व तानि सचनानिये अहोराजे ते दृशपूर्णमा- 

सो थे ५धमासाथश्र मासाश्व ते चातुमोस्थानि 

थे ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्व परिव- 
त्सराश्य ते 5हगेणाः सवेवेदर्स वा एतत्सन्नं 

.. झम्म्रणं तदवभथ! हात | 

« अर्थः--जब तक योगी जीता तब तक उस की दीक्षा है 
भो बह भोजन करता वह उस का हृविष है, जो पीता वह उस 
का सोमपान है, जो व्यवहारं करता वह उप्त का उपसद है 


_ 4 

















सकी, 





. अं 


बैठता है और उठता है वह प्रवर्ग्य है, जो मत 


| 





जो किस है जो बोलका है वह आहूते है, जो उपर 


ज्ञान है वह होथ है; जो साथ सुबह भोजन करता है, वह होम 
की लकडी हैं, जो उस के आत/काल मध्यान्ह, ओर साय काल 
हैं, वे सबन रूप है, जो रात दिन है बह दर्श पृर्णयास 
बाग है, जो पक्ष आर मास है वह चातुर्भास्य (याग) हे, जो 
ऋतु है, वे पश॒वन्ध डे जो सेवत्सर और परिवत्सर है, इह 
अहगेंण हैं, जिस में सर्वस्त्र दक्षिणा है, ऐसा, यह “आयुष्य 
प्न” है, जो योगी का मरण है, वह अवश्य स्नान है । 
सर्ववेदसं-सर्वस्वदालिणाकम्‌ । अज्रेतच्छब्देन 
प्रकृताह्योरात्रादि पारिवत्सरान्त  स्ेकाल- 
उ्म्रष्ट्यपल क्षितं घोगिन आयुविवक्ष्यते । 
यदायुस्तत्‌ सर्वस्वदाक्षिणोपेत॑ सत्र मित्पर्थ: । 
उत्तरान॒वाक चरमभागेन सव्वेयज्ञात्मक॑ यो- 
गिनसुदासीनस्य क्रमसुक्तिरूपं सूयांचन्द्रमसो: 


















कक्षेजयति तस्माड़ह्य णो 


' जझतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ । 


डदगयने प्रमीयते देवान मंव महिमाने ग- 





क्‍ स्वा55दि्त्यिस्थ सायुज्यं गच्छत्यथ यो द- 


क्षिण प्रमीयते पितृणामेव महिसाने गत्वा 
चख्धमसः सायुज्यं सलोकतामाम्ोात्यतां वे 
सूर्थाचन्द्रमसो महिसानों ब्राह्मणों विद्वान- 
| माहहिसानमामोति 
तस्माड़ह्यणों सहिमानमित्युपनिषत्‌” इति। 
जरामरणावधिकं यद्योगिचारितमस्ति तड्धेदो- 
क्ताग्िहोत्रादिसवत्सरसत्रान्त॑ कमस्वरूप- 
मित्थेव सुपासीनो भावनातिशयेन सूर्या- 
चन्द्रमसा; सायुज्य तादात्म्यं प्राप्नोति । 
भावनासान्धन समानलोक प्राप्य तस्मिलोके 
सूयाचन्द्रमसो वि भूतिमनुभूय॒ तत ऊध्व 
सत्यलोक चतुसुखस्थ ब्रह्मणों महिमान के 
वल्यमाप्नाति । इत्युपनिषद्त्यनेन यथोक्त- 
विद्यायास्तत्प्तिपादकग्रन्थस्थ चोपसहारः 












३3५० 










कार्यकार णत्रह्म णोस्तादात्म्यलक्षणं  फलमा 
म्नायते | 
अर्यः--उपर ले अनुवाक में 'एतव” (यह) शब्द द्वारा, 





क्‍ क्रियते । 

तद्‌व जी वन्सुक्ते स्‍तपा रूप द्वितीय प्रथाजन सिडम। 
अद्ञोरात्र से लेकर वह परिवत्सर तक सब काल के समूह से  अथे;--जरा मरण पयेन्त जो योगी का चारित्र है, वह 
द्वारा उप्क्षित योगी की आयु विवक्षित हैं । जो कि उप्त की ऑैभप्निहोत्र से लकर सम्बत्सर सत्र तक कर्म स्वरूप है।इस प्रकार 
सारी आयु है, वह सर्वदक्षिणायुक्त सन्नरूप है, ऐसा अर्थ सम- औैप्रडपासना करने वाला जो उत्तरायण या दक्षिणायन में मरता है तो 
घना, उत्तर अनुवाक में अन्तिम भाग द्वारा, सब यह्वस्वरूप यांगी औैदेवया पितृओं की माहमा को पाकर अपनी भावना को हृढता क्र 
को काये ब्रह्म और कारण ब्रह्मरूप सूर्य चन्द्रका अभेद रूप क्रारण स्ूर्यचन्द्र के साथ एक रूपता को पाता है । उस छोक 
क्रम मुक्ति नाम का जो फल प्रिलता, उस का निरूपण किया है। औ४ वह विद्वान ब्राह्मण सयचन्द्र की दिभूति को अनुभव कर- 
. “णएतद़े जरामयमग्रमिहोत्र सत्न घ एवं विद्वान ॥ है । बह पीछे चतुर्मुख ब्रह्मा की महिमा को प्रात है । वहां 






























$ 4 ५ 
प्फ़े 











.. अं) 


जकफररड चतुर्थ स्वरुपसिद्धिपयोजनप्रकरणप््‌ । ३५३ 
९८९ भाषालु॒वादसहित जीवन्मृक्तिविवेक 

उप कौ तत्त्व ज्ञान उत्पन्न होता है उस के बाद सचिदान 
स्वरूप पर ब्रह्म की क़ैवल्य रूप माहिमा को माप्त होता है । 
(ल्युपानिपद “यह बचन पू्‌तरक्त विद्या का प्रातेि पा देन करने 
हारा ग्रन्थ की समा।प् सूचित 'हॉवे है । इस भांति जी< 
बस्युक्ति का तप रुप दूसरा मयाजन ध्रद्ध हुआ । 
विसंबादाभावस्तस्पास्तृताय प्रयाजनम्‌ । 

न खल्व॑न्तसुखे बाह्यव्यवहारमपेशयाति यो- 
गीखरे लौकिक स्तेथिको या कश्निद्विस 
बदते | विसंवादों द्वेविध! । कलहरूपो नि- 
न्दारूपश्च॒ | तत्र क्रीधादिरहितन योगिना 
सह क्थ नाम लोकिकः कलहायते । तद्राहि- 

त्यं च स्मयते । क्‍ 
अर्थ/--विव्ाद का अभावत्र यह जीवन्म॒ुक्ति का तीसरा 
प्रयोजन है | योगी या जो अन्तर्मुख होने से बाह्य व्यवहार क्‍ 
नहीं देखता, उप्त के साथ कोई छोकिक मनुष्य या साम्प्रदा- 
यिक मनुष्य विवाद नहीं करता । कलह रूप ओर निनन्‍्दारूप इस 






ः इवि प्राचीन तक्त्वज्ञानं तस्मादापि प्राची नो 
 विविदिषासन्धासः । अन्नते क्रोधादिराहि- 
द्यादूयोधमाः कथ समता हाते चत्‌ । 
अर्थ“ शड्भ-विद्व त्सन्यास, जीवन्माक्ते के पूत्र है, उप्त 
पहिे तस्‍्त्रज्ञान है, और उस के भी पहिले बिविदिषा 

पास है | ईश विविदिषा सेन्पास मेंही क्रोध आदिक साग- 
ला चाहिये तो जीवन्मुक्ति दशा में क्रीधादिक राहेत होना 
शयादि धर्म स्शृति में किस लिये कहा + । 
बाठदम । अत एवं जीवन्सुक्तस्थ क्रोाघादय: 
शड़्जितुमशक्पषाः | अत्यवाचीने पदे विविदि- 
बघासन्धासे5डपि यदा क्राधादयों न सान्ति तदो- 
त्तमपदे तत्त्वज्ञान कुतस्ते स्यु$, कुतस्तरां च 
विद्वत्सन्धा से, कुतस्तमां च जीवन्छुक्तों, अतो 

न थोगिना सह लॉकिकस्थ कलहः सम्भ- 
बति | नापि निन्दारूपो विसवादू दड्नीयः। 

निन्द्यस्थानिश्चितत्वात्‌ । तथा चहुमयते । 
भांति दो प्रकार का विवाद है। तिस में क्रोधादि रहित योगी के ज अर्थ:--उत्तर-तुम्हारा कहना ठीक है इसी लिये जीव- 
हद किक किक क्यों कर कलह (6३ है ! नहीं करता हैं। मुक्ति की ह।छत मे तो क्रोधादे की श्ढ्रा भी करनी योग्य 
>ं «४७७४५ ७ ' नहीं होता तब उत्तम पद तत्त्वज्ञान प्राप्त होने पर वे कहां से 
 अतित्राद्यास्तातन्षत नावमन्यत कश्चन”। हो ! और विद्वत्सन्यास में तो सम्भव ही नहीं । ओर जीवन्मु- 

जी हा फओ क्रीध्र करें, तो उम्र पर क्रोध न करे, कोई औैक्ति भेंतो अत्यन्त असम्भव है । इस लिये योगी के साथ लो“ 
क्या ५४2९ भी तुम्हारा कुशल हो! ऐसा कहे । असन्त वोढे है किक मनुष्य का कलह सम्भव नहीं । तेसे निन्‍्दारूप विवाद 

की क्षप्रा करे, ओर किसी का अपम्रान न करे । की भी शड्भा न करनी चाहिये। 

४ मिड जीवन्मुक्ते प्राचीना विद्वत्सन्यासस्तता- | स्पृति कहती है कि-- 

क्‍ ७१ 



















































त जीबन्सु क्ति विवे के 





३५४ 
७यन्न सन्‍ते न चासन्‍त ना5श्ुत न बहु श्रतम । 
नख॒दत्तं न दुश्त्त बेद काश्चत्स वें याति;”? हाति । 
सदसत्त्व उचल्लमाधमजालता । ताथकाएईाप 
कि शास्त्रप्मंय वसवदत कक वा यागच- 
रिते । आद्ये न तावद्योगी परशास्म्रप्रमेय॑ 


दूषयति । 











दुराचारी नहं। जानता वह यति हैं । 


साम्प्रदायिक पुरुष भी क्या शाखत्र के प्रातेपाद्य विषय में विवाद 


करते है / या योगी के चरित के सम्बन्ध में झगड़ बेठते 





“जिस को कोई उत्तम या अधम जाति ऐसा नहीं 
जानता, पस मूर्ख या विद्वाव नहं। जानता आर सदाचारी या 


। 


मम्प्रदायेक पुरुष तो उस के साथ विवाद करते नहे।, क्‍यों 
कि योगी किसी शास्त्र का प्रमेय ( प्रतपाद्य ) को पृपषण नहीं 


दंता नहं। | क्याकि-- 
तमेबंक जानथ आत्मानमन्धा वाचों बि- 
मु्रथ । ब्वानुध्यायाद बहआदाब्दान वाचो 
विग्लापनं हि तत्‌” हत्यादि श्रत्यनरो- 
धात्‌ | नापि स्वशास्त्रप्रमेयं॑ प्रतिवादिनो5ग्रे 
समथयत | 
 अथे।-- उस एक आत्मा को ही जाने अन्य बात का 
58 ढव । बहुत शब्दा का चिन्तन न करे, क्योंकि वह वाणी 
की परिश्रम दना मात्र हैं? । वैसे वह अपने शास्त्र के सि 
उच् का दूधरे के प्रामते सिद्ध नहीं करता । क्‍्योंकि-- 
पलालांम्व धान्याथी त्यज़द ग्रन्थमशषतः । 
+रम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सजेत्‌' 











चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ ॥_ ३८५८ 





इत्यादिश्र॒त्यथपरत्वात्‌ | धदा प्रतिवादिनमाषि 
स्वात्मतयथा वांचत तदा विजिगीषबाया) का 
कथा | नाप लाोकायातिकव्यतिरिक्त:ः सर्वो- 
5पि तेथिंकोी सोक्षमड्रीकृवेन्योगिचरितेडञपि 
विसंवाद्तुमहाते| अहतकापालिकबों हे छो- 
घिकनयायकदटावर्वेष्णव साख्यघो गा दिसो क्ष- 
दास्त्रष्ठु प्रातपाद्यप्रसंघस्थ नानाविधत्वेडपि 
मोचसाधनस्थ यमनियमायष्टाड़यों गस्सेक- 
विधत्वात्‌ । तस्मादाविसवादेन स्वेसमतों 
धोगीइवरः | एतद्वाशिप्रेत्य वसिष्ठ आह । 
अथ।--जैसे धान्य का प्रयोजन वाला धान्य को निकाल 


कर उत्त के भूसा का छांड दता बस सार ग्रन्थां को छोड 
देव । परम ब्रह्म को जानने पर उसी के समान उन का 
| ध्याग करे | 


इस श्रुति के अर्थ में वह तत्पर होता है, जब प्राति वादी 


३ ४ 


की भी अपने आत्मा रूप देखतां हे तब जीतने की इच्छा की 
तो बात ही क्या कहनी ? केवल छोकायातिक ( चार्वाक के 


(8. 


पिवाय सब साम्प्रदायिक पुरुष योगी के चरित्र में विवाद 


करने योग्य नहीं । क्योंकि आहत, बोद्ध, वेशेषिक, नेयायिक, 
शव, वेष्णव शाक्त ओर सांख्य योगादिकों के मोक्न शास्त्र में 

प्रभेय का भेद होने पर भी मोक्ष का साधक जो यप नियपादि 
अष्ठाड़ योग का अनुष्ठान, है, बह सव सम्पदायों में एक ही 


प्रकार का होता है । इस भांति योगी के साथ किसी को भी 
विचार न होने से योगीश्वर सब को संपत है । 
“पस्थेद॑ जन्म पाश्चात्यन्तमाइवेब सहामते [| 





३७६ भाषासुवादसहित जीवन्मुक्ति विवेके 
विद्वाल्ति विद्या विमला सुक्ता वेणा सेवा त्तमम्‌॥ 
आयीता हद्यता मेत्री सोॉम्यता मुक्तताज्ञता | 
समाअयनित ते नित्यमन्तःपुरासवा ड्रना: ॥ 
पेद्चालाचारमधुरं सर्वे वाउ्छाल्त ते जनाः । 

बेणं मधुरानिध्वानं वने वनम्ठगा इव ॥ 
सुष॒त्प्रवह्म शामित भावद्यात्तना 

स्थितः सदा जाग्राते येन चतसा ॥ 

कलान्वितो विधुरिव यः सदा बुधनिषेवते 
मुक्त हतीहस स्मग्ठतः” हांते । 

अर्थ/--हे महामते ! जिस का, यह आन्तम जन्म होता हे 


उप्त में जैसे उत्तम बांस मे माता हांता हैं वे सब निर्मल विद्या | 


यें प्रवेश कर रहती हैं । जेसे स्लियां आकर हवेली में रहती 


यं 
, आयेपन, मनोहरता, मित्रता, सम्यता, मुक्तपन, और ज्ञा- 
नीपन उप्त को सदा आश्रय कर रहती है । जैसे वांसुरी की 


ज्ट्े 4 


सुरीली आवाज को वन में वसने हारे म्ग सुनने इच्छा करते 
तैसे उत्तम आचरणों से प्रिय उस्त योगी को सब लोग चाहते 
। सुषुप्ति में स्थित पुरुष के सपान जिस की विषयाकार 
जो सदा चित्त से जाग्रद अवस्था में 


#»! 2४ 


दत्ति शान्‍्त होने पर भी 
स्थित है, ओर कलावान चन्द्रमा की 


है, तप्त जप को विद्वान सेवा करता वह इस संसार में मुक्त 


कहलाता है । 
“मातरीब हाम॑ यान्ति विषमाणि सदनि च | 


विश्वासमिह भूतानि सबवाणि दासणालिभिः | 
तपस्विष बहुज्ञेप्रथाजकेष नपेषु च | 
वलवत्स गुणादथेषु रामचानेव राजले' हति | 











ह जैसे लोक सेवा करता 


चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम्‌ ॥ ३५७ 

तदेवमबारध जीवन्मुक्तेविसंबादाभावरूप॑ तृ- 

बीय प्रयोजन सिद्धम । 

दु/खनाछासुखाविभावरूपे चतुर्थपश्चमप्रयो- 

जने विद्यानन्दात्मकेन ब्रह्मानन्द्गतन चतुर्था- 
ध्यायेन निरुपिते | तदुभयमन्न सट्ठ्िप्योच्यते। 
अर्थ/--शान्ति शील पुरुष में सब मद और विषमभूव 

ता में जेसे शान्ति पाता है बेस शान्ति पाता है, और विश्वास 

ता है । तपर्विआओं में, बहुत जानने वालों में, याजक़ों में, 

नों में ओर गुणवानों में शान्तिशील पुरुष 









| शीभता है | 
इस भांति निबाध पन विवाद का अभाव रूप जीवन्मु- 


के का तीसरा प्रयोजन सिद्ध हुआ । चौथा, पांचवा, प्रयोजन 


हा निरूपण, ब्रह्मानन्दान्तगत विद्यानन्द नामक चौथे अध्याय में 


अदशी में किया है । ये दोनों प्रयोज्नन यहां संक्षेप में कथन 


प्‌ +अम्यवन के 
किया जाता ६--- 


“आत्मानं चद्विजानायादयमस्मीति पुरुष: । 
किमिच्छन्‌ कस्प कासाय दरीरमनुसंज्वरेत्‌” 
हत्या[दिश्र॒त्या दुःखस्पे हिकस्प विनाश उक्त+-- 
अर्थ;--यह आत्मा में हूं! इस प्रकार जो कोई आत्मा को 
गने तो, वह किस की इच्छा करे, किस को कामना के लिये 
शरीर के साथ सन्ताप अनुभवकरे ? इत्यादि श्रुति से यांगी के 
एहिक दृःखका विनाश कहाहै- 
४ एल ह वाव न तपाति किमहं साधु नाक" 
रव॑ किमह पापसकरवमि।ते । 
इ्त्यादिश्वतय आमुष्मिकहेतुपुण्यपा प- 











चतुर्थ स्वरूपसिद्धिप्रयोजनप्रकरणम् | ३५० 


















शथट भाषालुवादस हित जी वन्प्रुक्ति विवे के 
चिन्लारूपस्य दुःखस्य नाशमसाहु। । खा. 
विभमावस्श्रेधा सवेकामावबाप्तिः,  क्ृतकत्यत्व॑ 
प्राप्तप्राप्तव्यत्व, चाति | सवकासाय प्ति 
स्त्रेधा--सवसाक्षित्वं, सर्वत्राकामहतस्य 
स्व भोक्‍्तृ रूप शव चेति | हिरण्यगर्भो दि 
स्थावरान्तेष्ठ॒ दृहष्वनुगत साक्षिचेतन्परूप॑ 
यद्‌ त्रह्म तदेवाहमस्मीति जानंतः स्वदेह इच 
परदे हेष्वापि सवेकामसा क्षित्व मास्त । तेंद 
तदभिप्रेत्य श्रूखते -- 
अर्थ।-- मेंने भें कर्म क्‍यों नहीं किया ! ओर पाप 
क्यों किया ! इस प्रकार योगी को सन्ताप नहीं होता! 
इयादि श्रुतियां, परलांक के हँतु पुण्य पाप की चिन्ता झुप 
दु।ख नाश का कथन करती ६ । सुख का आविर्भाव तीनो 
प्रकार का है सर्वकामावाष्ति, क्रृतकृसता और | 
व्यपन । सव कामनाओ की प्राप्ति भी ३ प्रकार की है। सबका 
साक्षीपन सवत्र कामनाओं करके हत न होना, और प् 
का भोक्तापन हिरण्य गर्भ से जो स्थादर तक सब देहों में 
व्याप्त साक्षी चेतन्य जो ब्रह्म है, वही में हैं इस रीति से जानने 
हारे पुरुष का जेंते अपने शरीर में सब भोगों का साक्षिणत 
है वैसे ही अन्य की देह में भी है) इसी अभिभ्राय से श्रुति 
कहती है।-- 
४ सो5इनुते स्वोन्कामास्‍््सह। ब्रह्मणा विप- 
डिचितलोकेति । भ्क्तेष॒ भोगेष्वकामहतत्व॑ 
यत्तत्कामप्राप्तिरित्युच्यते । हि 
अथ।--सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप से वह एक समय सब भार 


| | भोगता है /--संसार में भोग भोगने पाबे उसमें इच्छा 
# हो थसको कामम्राप्ति! कहते हैं। इसलिये सब भोगों पें 
हो देखने बाला त्वरित पुरुष को किसी पदार्थ में इच्छा 
ही ही नहीं, इसलिये उस को सर्व काम की माप्ति है ही । 
तथा च सवमभागदोषद्दिनस्तत्त्वविद:ः 
सवत्रा5कामहनत्वादस्ति सवकामावाद्ति; । 
अतएव सावभामापक्रसंपष्‌ हिरणैघगमस मंपण्य- 
न्तेषत्तरोत्तरद् तगुणेष्वानन्दे प--“ श्रो तिय- 

स्प चाकामहतस्प ” हाति श्रुतम्‌ । सद्र॒पेण 
चिद्रृपेणा5५नन्द्रूपेण चर सर्वत्रावास्थितं 
स्वात्मानमनुसंद्धतः सवबेभोक्‍्तरूपत्वमस्ती- 
व्यभि प्रत्येबं श्रूपते । 

अर्थ/--इसलिये चक्रवर्ती राजा से लेकर हिरण्यगर्भ 
्प्यन्त उत्तरोत्तर सौर गुणा आनन्द में ओ्ोत्रियस्य०” ऐसा 
कहा है । अथांव सब आनन्द कामनाओं करके हत न हुए 
बव्ित्‌ पुरुष को प्राप्त ही हैं। इस भांति श्रुति कहती है । 
गत रूप से, चित रूप से, आनन्द रूप से सत्र स्थित 
अपने आत्मा का अनुसन्धान करता योगी को सर्व भोगों 
का भोक्ता पन है | इस अभिमाय से श्रुति कहती है-- 
“अहमन्नसहमन्नमहसज्नस । अहमन्नादो$ 
हमज्नादोी ५हमन्नादृः ” हांते । कृतकृत्यत्बं 
स्मथते-- ५ 

सं अर्थ;:--भ अन्न ( भोग्य्‌ ) हूँ, में अन्न हूं, भ तक | 
4 अन्न का खाने वाला हूं, में अन्न का खाने वाला हूं, + अन्न 
पका खाने वाला है । 
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३५४ >> ४ 
लजिन्तारूपसप दू/खस्य नाशप्ाहु | खसवा. प्रोगता है /“>सेसार में भोग भोगने पावे उसमें इच्छा 
विभाविस्त्रेधा स्वकामाबाप्तिः, कृतकृत्यल्व॑ हो इसको कामप्राप्ति! कहते हैं। इसलिये सब भोगों में 


देखने वाला तत्त्वाबेत्‌ पुरुष को किसी पदार्थ में इच्छा 
ही हीं नहीं, इसलिये उस को सर्व काम की प्राप्ति है ही । 
तथा च सवंभाोगदोषद्शशिनस्तत्त्वविद: 
स्वेत्राधषकामहतत्वादस्ति स्ेकामावापि; । 
अतएव सावभोमोपक्रमेष हिरणंघगर्भप रख - 
न्तेषूत्तरोत्तरशातगुणेष्वानन्दे प--“श्रो ज्िय- 
स्थ चाकामहतस्थ ” हांते श्रुतम । सद्र॒पेण 
चिदृपेणा५५नन्द्रूपेण च सर्वत्राबास्थितं 
स्वात्मानमनुसंद्धतः सबेभोकक्‍्तृरूपत्वमस्ती- 
व्यभिप्रत्थेबं श्रूपते । 

अथे।--इसलिये चक्रवर्तों राजा से लेकर हिरण्यगर्य 
। उत्तरोत्तर सोर गुणा आनन्द में ओरोत्रियर्य ०” ऐसा 


व्राप्तप्राप्तव्यत्वं, चले । सवकामसाव प्ति 
स्त्रेधा--सवसाक्षित्वं, स्वत्राकामहतस्व 
सर्वभोक्‍्तूरूपत्व॑ चेति ।ै। हिरण्थग भौ दि 
स्थावरान्तेष्ठ॒देहेष्वनुगतं साक्षिचेतन्परूप 
यद्‌ ब्रह्म तदेवाहमस्मी।ति जानंत: स्वदेह ह्य 
परदेहेष्वपि सवेकामसा क्षित्वमास्त । तदे- 
तद्‌भिप्रेत्य श्रूपते -: 
अर्थ-- मैंने शुभ कर्म क्‍यों नहीं किया ! और ही 
क्यों किया ! इस प्रकार योगी को सन्‍्ताप नहीं होता 
इग्ादि श्रुतियां, परछोक के तु पुण्य पाप की चिन्ता स्पो 
हु! नाश का कथन करती हैं । सुख का आविर्भाव तीनो 
प्रकार कः है सर्वकामावाष्ति, कृतकृसता और प्राणतप्राण 
व्यपन । सब कामनाओं की प्राप्ति भी ३ प्रकार के है | पाए है । अथाव्‌ सष आनन्द कापनाओं करके हत न हुए 
साक्षीपतन स्ेत्र कापनाओं करके हत न होना, और प्र बिवित्‌ पुरुष को प्राप्त ही हैं। इस भांति श्रुति कहती है । 
का भोक्तापन हिरण्य ग| से जो स्थादर तक सब देहों पेकीत झुप से, चित रूप से, आनन्द रूप से सर्त्न स्थित 
व्याप्त साक्षी चेतन्य जो ब्रह्म है, बही भें है इस राति से जानने १पने आत्मा का अनुसन्धान करता योगी को सबब भोगों 
हारे पुरुष का जेंश्रे अपने शरीर में सब भोगों का साप्षिफा भोक्तापन है | इस आभिप्राय से श्रुति कहती है-- 
है बेसे ही अन्य की देह में भी है । इसी आभिेपाय पे श्री अहमन्नमहमसन्नमहसज्नस्‌_ । अहमन्नादो5 
कहती है।-- हम्न्नादोी ५हमन्नाद्‌;” हति । कृतकृत्पत्थ॑ 
“ सो5इन॒ुते स्वोन्‍्कामास्‍्सह। ब्रह्मणा विप- स्प्यंते-- 
श्चितलोकेति । भुक्तेषत॒ भोगेष्वकामहतत्व॑ । जाओ, अन्न ( भोग्य ५ हूं, भें अन्न है, में अन्न पे हू । 
यत्तत्कामप्राप्तिरित्युच्यते । अन्न का खाने वाल हूं, में अन्न का खाने बाल हूं, में अन्न 


अर्।--सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप से बह एक समय स॥ भोग जता खाने वाल। है । 
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३६० भाषान॒वादस हित जीवन्मक्ति विवेके 

४ ज्ञानाखतेन तृप्तस्प क़तकृत्यस्प योगिन: , 

नैबास्ति किचित्‌ कत्तव्यमास्त अन्न स के 

त्वाबित्‌ ॥ 

“यस्त्वात्मरतिरेब स्थात्‌ आत्मतृप्तश्व मानव; | 

आत्मन्येब च संतुष्टस्तस्प काय्थ न विद्यते/ 

हाति ॥ 

अर्थ---ज्ञान >ूप अमृत द्वारा तृप्त हुए और कतकत्प 
योगी का कोई भी कर्त्तव्य नहीं, ओर जो कर्तव्य हो वो 
वह तलबज्ञानी नहीं है। जो आत्मा ही में रमण करने हारा है 
उसको कत्तेव्य नहीं । 
प्राप्तप्राप्पताएपि क्षयते -- अभय हे 
जनक : प्राप्तोपइसि ” हति “तस्मात्तत्सव 
मभवत्‌” इति “ब्रह्म वेद ब्रह्मेच भवाति” हाति॥ 

अथे।--प्राप्त प्राप्तव्य पन्त ( पाने योग पाचुकनापन 
भी श्रुति कहती है-- है जनक ! तूं अभय को पाया है! 
* इस कारण वह से रूप हुआ ? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म 
ही है--इसादि । 
नन्‍्वेतों दःखविनाशसुखाविभावों तत्त्वज्ञा- 
नेनेव सिदत्त्वान्न जीवनमुक्तिप्रयोजनता- 
महतः | मेवम । 
अरथः--शड्भा->दुःख का नाश और सुख का आविर्भाव 
ये दोनों तत्तज्ञान द्वारा ही सिद्ध है, अत एवं ये दोनों जीव" | 
स्मुक्ति के भ्रयोजन होने में संघटित ही नहीं होते । ४ 

: सुरक्षितयोस्तयोरत्र विवक्षितत्वात्‌ । 
यथा तत्त्वज्ञानं पूवेमेयोत्पन्नमपि जीवन्‍्मुत्तया 
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खराक्षितं भचाति, एवसतावापे खुरक्षितों मवतः | 
| _ अर्थ/-उत्तर जैसे पूर्वही उत्पन्न हुआ तत्त्वज्ञानभी जीवन्मुक्ति 
(एके छरक्षित होता, तेप्ते जीवन्पुक्त पें द!खनाश और सुखा- 
॥र्मोव की सबतरह रक्षा होती है, ऐसा कहने का अभिप्राय है । 
क्‍ नन्‍्वेवं जीवन्मुक्तेः पश्चप्रयोजनत्वे सति स- 
माहितो योगीइवरोलोकव्यवहारं कुर्बतस्त- 
स्व वि दी ५पि श्रष्ठ इ्ाते वक्तव्यप्त । तच्च 
रामवसिष्ठयाः प्रशनोत्तराभ्यां निराकृतम । 
.._ अथ।--शड्ढ्ा “जो जीबन्मुक्तिके पांच प्रयोजन होय तो, 
है ्ाधिनिष्ठ योगी, लोक व्यवहार करता हुआ तत्तज्ञानी से श्रष्ठ 
है, ऐसा कहना चाहिये । परल्त श्रीराम ओर वस्िष्ठजी के 
म्बाद से उत्तका अ्रष्ठपन खण्टित होता हैं । 
.. श्रीराम+-- 
भगवन्भूतभव्पेश ! कश्चिज्ञातसमाधिकः । 
प्रबुड्ध हव विश्रान्तो व्यवहारपरो5रपि सन्‌ ॥ 
काश्रिदेकान्तमाभश्रित्य समाधिनियमे स्थित: । 
_ तथोस्तु कतरः अ्पानिति म्‌ भगवन्‌ ? वद ॥ 
क्‍ अथे।--श्री रामजी बोल-ह भृत भावि के नियन्ता भग- 
पी वत | काई पुरुष समाधि नि ज्ञानी के समान, व्यवहार करता 
हुआ भी विश्राम युक्त है, तथा कोई पुरुष एकान्त देश पें 
जाकर नियम से समाधि में ही स्थित है, इन दोनों में कौन 
अच्छा है ! सो हे भगवन्‌ | आप मुझे कहैं-- 

बासिछ!-- 

“इस गुणसमाहारमनात्मत्थेन पहयत। । 

अन्त: शीतलता याउसों समाधिरिति कथ्पते ॥ 

४६ 
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३६२ परहित जीवन्पुक्तिविवेके 


हकमैन सम सम्धन्ध ३ ति निश्चित्य शीतल; । 
कश्ित्संव्यवहारस्थः काश्विद्ध्यानपरायण; ॥ 
द्वावेतों राम | सुसमावन्तम्वत्प रिशीतलौ। 
अन्त; शीतलता या स्पात्तद्नन्ततप+/फलस” ॥ 
अर्थः--वसि'्टजी बोले-इस मुण के काय संसार को अनात् 
ऋूप देखने वाछे के अन्तः्करण की जो शीतलता हैं, बह सपा 
थि रूप है, ऐसा कहा हैं । ह्क्ष्य के साथ मरा सम्बन्ध है ही नहीं 
ऐसा निश्चय कर शान्त हो काई पुरुष व्यवहार मे स्थिर होता 
३, और कोई पुरुष ध्यान में तत्पर होता । ये दोनों पुरुष जो 
अत्यन्त शीवल अन्तःकरण वालेहों तो, हे राम: वे समान ही हैं। 
अन्त/करण की शीतछता प्राप्त होतो वह अनन्त तप का फढ् है। 
नेष दोष।। अन्न वासनाक्षयरूपसन्तः शआातल- 
व्वमवद्थ सम्पादनीयमित्येतावदेव प्रतिपाद्य- 
ते। न तु तदनन्तरभाविनों मनोनाशस्थ श्रे- 
छ॒त्वं निवार्यते। शीतलत्व॑ तृष्णायाः प्रशमन- 
मिल्येतादर्शी विव्षां स्वयमेव स्पष्टी चकार । 
अर्थ:--प्माधान--तुम कहते हो यह दोष नहीं। वास" 
नाक्षय रूप अन्तर की शीतलता को अवश्य सम्पादन करे यही 
यहां वसिष्ठ जी के कहने का मतरूब है । परन्तु उस से वाप्त 
नाक्षय होने के बाद होने बाे मनोनाश की अओप्ठता का कोर 
बारण नहीं होता । 
तृष्णा की शान्ति ही शीतलता है, ऐसा अभिप्राय वार्षेह 
लीने स्त्रयं है स्पष्ठ किया है-- 
“अन्त शीतलतायां तु लब्घायां शीतलक्षगव | 
अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहामिद्क्गत्‌” हति। 











श्वक्न होय तो, उस की समाधि उन्मत्त पुरुष के नृत्यके सपान 


॥ . 
| 





चतुर्थ स्वरूपसिद्धिपधोजनप्रकरणम । हि." 


"एिरिशाण्थनए्व/कम बे 
अर्थ; “अन्तर पं शीतछता पिछी हो तो, उस को संसारभर 
श्वीवल है । और जिसका अन्त/करण दृष्णा से सम्तप्त है, उस 
क्रो जगत रूपी वन में अग्नि जलता के समान है। 
वाड्/--समाधिकोी निन्‍्दा और व्यवहार की प्रशंसा भी 
बप्तिष्ठ के वचन से मालूप होती है-- 
“समाधिेस्थानकस्थस्थ चेतश्रेद्ृत्तिचअलम 
तत्तस्थ तु समाधान समझुन्मत्तताणडवैः ॥ 
उन्मत्तताण्डवस्थस्थ चेतश्रेत्चीणवासनम्‌ । 
तत्तस्थोन्‍्मत्तन्त्पं तु सम॑ त्रह्मसमा घिना” इति ॥ 
अर्थ;--समार्षि में स्थित पुरुष का चित्त जो दृत्ति से च- 







हि 


सह! 


की 


ह। और उन्मत्त के नाच में स्थित हो तोमी जो उस का चित्त 
बासना रहित हो तो, उस का उन्मत्त के समान नृत्य भी ब्रह्म 
॥ समाधिके सपान है । 
सेवम्‌ | अन्न हि सम्ताधिप्राशसत्यमेवाड़ी- 
कृत्य वासना निन्द्यते। हथमन्र वचनव्यक्ति: । 
घद्यपि व्यवहारात्समाधिः प्रशस्तस्तथा5प्थ- 
सो सवासनश्रेत्तदा निवासनादू व्यवहाराद- 
धप्त एवेति स न समाधि; | यदा सभा हित- 
व्यवहत्तारावुभावप्यतच्त्वज्ञो सवासनो चेत्त- 
दा समाधेरुत्तमलोकप्र पिहेतुपुण्यस्वेन प्राश- 
स्पम । पदावुभो ज्ञान निष्ठो निवा सनो च्य 
तदापि वासनाक्षपरूपां जीबन्घुक्ति न 


















लापह्ाय मसनोना शा रूप: समाववय: प्रदास्न एज 


वस्मायोगीदवरस्प अछसत्वात्पच्प्रयोजनाय 
लाया जीवन्सुकतन काप्रप फवध्य इालत सद्धम 











नाम चलुर्थे प्रकररणम्‌ ४ ४ ॥ 





अर्थः--सपावान--यहाँ समाधि को अष्ठंता मानकर ३. 





युक्त झय को, वह व्यवद्वारसे भी अथस है । इस लिये 











व्यवद् सर अछ्ू इ +*आर जा व्यवहार करन द्वारा औओःर परिसर 
चित्तताला पुरुष, दोंका ज्ञान निप्ठ ओर वासनारहैित हो तो 








जाय ७ूप समााष अ्रष्ठु हे। इ । इस प्रकार योगी ज्वर ओए हे. उप 
लिये पांच प्रयोजन वाली जीवन्म॒ुक्ति में कोई भी बडा नहीं | 





. इसे अकार जावन्‍्य॒क्ति प्रकरण म॑ स्वरूप प्रमाण साधन 
अयाजन। द्वारा जीवन्मक्तेनिरुपण नाम का चोथा 


प्रकरण समराप्न हुआ ॥ 9 ॥ 








हो निन्‍दा कियी जाती है । उपरले वचन का मतऊूद यः बह हि 
बयापि व्यवहार से समाज उत्तम है, तथापि जो वह वाउ>.. 


शाव हा न गला जाता। जा समाधरब्य आर व्यवहार करनेटा.. 


रा तत्तावित न झोने से वासना युक्त ड़ोवें तो, वह समा 
उत्तय सक को प्राप्नि का इतु पुण्य रूप होने से अब्ञानी ऊ 


ऑशना का क्ष छप जाकन्माक्त का पालन करने वाला यह पना- 


एन की स्थिति केसी हे 
पास जाकर प्रइन किया । 





श्रान्ति का मधमानो 5धिका री। ततस्तादइगधि- 





पिला । अथ तदुपका रण | बद्वत्संन्यासं निरू- 
पयामः । विडत्संन्धासश्व परमहंसोपनिषदि 
प्रतिपादितः । तां चोपनिषदमनूआ व्या- 
रू्यास्थामः । तत्रादां विद्वत्सन्यासयोग्य 
प्रदनमवतारयति | 

._ अथे+---अब जीवन्म॒ुक्ति का उपकारक दिद्टत्सेन्यास का 
निरुपण किया जाता है । विद्गस्संस्यास का प्रातिषादन परम 
सापानपद मे कया हू | इस उपानषद का पाठ. सट्दिल ह््य 











व्याख्यान करंगे । तहद्टां आदि में विद्गत्सन्यास के योग्य प्रझन 
का अवतरण करते हैं । 





अथ योगिनां परमहसानां कोउये मागस्तेषां 

का स्थितिरिति नारदों भगवन्तसुपगम्थो 

चाच” इाते | 

अथे:--परम इंस योगीयों का कोन सा मागे है? ओर 
१ इस भान्ति नारदजी ने ब्रह्मा के 





इदल्यप्यथडाज्दापेक्षित आनम्तथप्रतियोगी 
न को प्यच्न प्रतिभाति तथाएपि प्रष्टव्या- 
थोंपच्रा विद्वत्संन्यासः | तस्मिंश विदित- 
. ज्ज्ञज. ५ अल ल्‍ जो # जो «< 8 ० 
तक््योा लोॉकव्यवहारोवश्षिप्यमाणामना 





















३६६ भाषालुवादसाहितजी वन्पक्ति विवे के 
कारिसंपत्त्पानन्तर्पमथछाब्दार्थ/' । फेबलपो- 
गिने केबलपरमहंसं च बारयितुं पद्ब्पम्॒- 
क्तम | केबलयोगी तक्त्वज्ञानाभावेन 
कालज्ञानाकाशगमनादिष योगैश्वयचमत्का- 
रेष्बासक्तः संपमाविशेषेस्तत्रोपयुंक्ते । ततः 
परमपुरुषाधांद्भ्र टो भवाति । अस्मिन्नर्पे स्तर 
पूबमेबोदाह्॒तस्‌- ते समाधावुपसर्गा व्यु- 
व्थाने सिझुय!” हाति । फेबलपरमहसस्त 
तत्त्वविवेकेनेश्वर्येष्वसा रतां बुद्धा विरज्प- 
ति। तद्प्युदाह्तम्‌-- 

अथे।--यद्यपि 'अथ” शब्द इस स्थल में अनन्तर अभ्ध पे 
हैं, तथापि किसके ै अनन्तर यह कोई मालूप नहीं पढ़ता तौ 
भी यहां प्रशशत का विषय विद्व्सन्यास है । इस विद्ट्सेन्य[स 
में, तसज्ञान श्राप्त हो जाने पर भी छौकिक व्यवहारों | 
विक्षेप पाने से चित्त विश्रान्ति की इच्छावाला पुरुष अधिकारी है। 
इस लिये बेसे अधिकार को भ्राप्त होने पर ऐसा उपनि- 
पदू के आरम्भ में दिये 'अथ” का अर्थ है । केवल परमपहंस 
के वारण करने के लिये योगी का ग्रहण किया है और के- 
बे योगी के वारण करने के लिये परमहंस का ग्रहण किया 
है। केवछयोगी को तक्तज्ञान न होने से, 
काश पे में गपन आदिक योग ऐश्वर्य का आश्चर्य कारक व्यव- 
हरो में वह आसक्ति पाता है, और उस्त से विविध संयमों 
करके अपने योग बल का उप्र भें उप योग करता है, जिस से 
पह परम पुरुष मोक्ष से भ्रष्ट हो जाता है, ते समाधा०” यह 
सत्र पहिले ही कहा है. । केवल परमहस तो तत्त्व के विवेक 


हि 






































त्रिकाल ज्ञान आ- 





पश्चम विद्वत्संन्‍्यासप्रकरणप्र । ३६७ 


क्‍ दशा 4 ऐश्वय को अभार जान कर उप्त से विराग को प्राप्त 
होता है । उस का भी उदाहरण इस भान्ति आगे दिया है-- 
चिदात्मन इमा हत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः । 
हत्यस्था5;श्रयजा लेघ नाभ्युदेति कुतूहलम”'इति॥ 
विरक्तो5प्पसोौ ब्रह्मविद्याभारेण विधिनिषे- 
धावुछ्लद्डयाति । तदुक्तम-- 

अथ;--इस जगत में चैतन्यरूप आत्पा की ये सारी- 
शक्तियां इस प्रकार फुरती है, ऐसा समझ कर आश्चर्य के स- 
पूह में इस जीवन्सुक्त पुरुष को कौतुक उत्पन्न नहीं होता । 
विरक्त होने पर भी केवल परमहस पुरुष, ब्रह्म विद्या के 
बह द्वारा विधि निषेध का उछड्ठन करता है । कहा है, कि- 
“निमञ्नेगुण्ये पाथे विचरतां को विधि; को 
निषेध” हाति ॥ 

 तथाच अ्रड्मालव; शिष्टास्तमेवं निन्दान्ति-- 
अथे;--नत्रियुणातीत मागे में चलने बाड़े तैत्तवित्‌ पुरुष 








को क्या विधि है या क्‍या निषेष है ? अर्थात्‌ बह विधि नि- 
पध् के वश नहीं ऐसे परमहस को अश्रद्धावान्‌ शिष्ट पुरुष इस 


भांति निन्‍्दा करते हैं । 

“सर्वे ब्रह्म वदिष्पान्ति संप्राप्ते तु कछौ युगे। 
नानुतिष्ठान्ति मेत्रेय शिश्नोद्रपरायणाः” शते । 
योगिनितु परमहंसे यथोक्त दोषद्वय नाएश्ति। 
अन्यो5प्यस्थातिशय/ः प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शितः ॥ 
अथै;--है भेत्रेय ! कलियुग जब होगा तब सब ँ मनुष्य 








ब्रह्म की वार्ता मात्र करेगे, परन्तु शिश्नोदरप्रापण वें शुभ 


क्रियाओं को नहीं करते ॥ 


... + 


३६८ भाषानुवादसहित जीवन्सुक्तिविबेक 





छूप पढ़ती है । 
श्री राम।--- 
“एवं स्थितेएपि भगवन्‌ ! जी वन्म॒क्तस्थ सन्मते: | 
अपूर्वोउतिशयः को 5सो भवत्पात्मविदां वर!” | 


अर्थः--श्रीरामजी बोले, ऐसा है तो भी हे भगवन्‌ ! है। 
आतलज्ञानी में श्रष्ठ ! एभ मति वाले जीवन्मुक्त की कोई अपूर् 


अपछता है सो कहो । 

वासिछ!- 
“ज्ञस्थ करस्मिंश्रिदेवाड़ ? भवत्यतिशयन धी; | 
नित्यतृप्त: प्रशान्तात्मा स भात्मन्येव तिष्ठति || 
मन्त्रासिडेस्तप/सिडेस्तन््रसिद्धेश्व भूरिशः । 
क्ृतमाकाशयानादि तत्र का स्थादपूवेता ॥ 
एक एवं विशषो५स्थ न समो मठ्युदधिप्रिः । 
स्ेन्ना55स्थापरित्यागान्नीरागससलं मसनः ॥ 
एतावदव खल लिड्रमालि ड्रमत्त: 
सशान्तसंसतिचिर भ्रमनिवतस्प ॥ 

तऊज्ञस्थ यन्मदनको पाविषा दू सो ह-- 
लोभापदामनुदिन निपुर्ण तनुत्वम्‌” इाति । 
अर्थ:--वसिष्ठ जी बोले हे राम ! ज्ञानवान पुरुष की 


























बुद्धि कि सी भी अ्रष्ठ वस्तु में मोह को प्राप्त नहीं होती | निय 


तृप्त ओर प्रशान्त चित्तवाले उप खरूप में ही स्थिति वार 
होता है। प्रन्तर सिद्धि वाला, तप की सिद्धवाला, उसी 7र 








अं 









योगी परमहंस में तो, सिद्धि में आस।क्ति ओर यथेष्ठ अ हर 
चरण ये दोनों दोप होते नहीं ५ । अन्य भी योग उक्त प रपहंस 
की अप्ठता श्रीरामचन्द्र ओर वसिष्ठ मुनि के मश्नोत्तर प्र प्रा. 








पश्चप्त विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३६० 


क्र की सिद्धि वाला कदाचित आकाश में गमन करे तो, 
प् द पृ श | घर || है १ कर के ने ९ रे कं के 
इप्तम अपूजता कक्‍्य है ! कोई नहीं । आकाश प्रें बहुत से पक्षी 


ढ़ गत हे उ्‌ /% हृ ठृ /९ कर द र् री है क 
 हुढ़त २) जी हर यह श फ् हे , ज्ञानी म॑ एक 
हय पदाथा में से सत्र बुद्ध जाती रहने से उसका निर्मल 
परत राग राहित होता है ॥ 





आगे को सूचित करने वाले इतर चिन्ह रहित स्वरूप 


बाले संसार रूपी अनादि काछ का भ्रम जिस का जाता रहा 
9 6 ऐसे ज्ञाननान्‌ पुरुष का मुख्य चिन्ह काम, क्राध, विषाद, 
है परह, लोभ, ओर आपत्ति की प्रति दिन अत्यन्त क्षीणता 
है होती यही है । 


एलेनातिशायेनापेतानां दोषद्दघर हितानां मा- 
गास्थिती प्रच्छयेते । बेषभाषादिरूपो हि 
व्यवहारों मार्ग: । चित्तोपरसमरूप आःन्‍्तरों- 
घमं; स्थिति: । 

अथै;--इस प्रकार की ओअप्ठता वाछा ओर सिद्धि में 


आर्सक्त ओर यथेष्ठट आचरण ये दो दोषों से रहित ऐसा 
ग्रोगी का पार्ग और स्थिति को पूछते हैं । बेष भाषादे 
रूप जो उसका व्यवहार है वह उस्त का मार्ग जानो । तथा 


चित्त का उपरामरूप जो अन्त|करण का धमे है, उसे 


स्थिति समझो | 


अगवांश्तुसुखोब्रह्मा पथोक्तप्रश्नोत्त रमव- 
तारघलि-- ते भगवानाह” हाते | ब- 
क्ष्प्ताणमार्ग भ्रद्मातिशपसुत्पादाथितु मा 
प्रा सांते “7 ' 

७७ 


























































पञ्चप॑ विदत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३७१ 
अर्थन्‍०>भ्रगबात्‌ चतुरानन अहम, हे पूर्वाक्त प्रश्न का उत्त अल कहा है सो हम कर प्रयोग हे । 
देते हैं-उस नारद से भगवाव कहते हैं । लस्वयंसागों दुलंभतरअ्वेत्ताहिं तदधे प्रयासों 
आगे कहे जाने काले मांगे भें अरद्धा उत्पन्न करने के लिये ले कत्ते व्यः तेन प्रयोजनाभावादित्याशाकुगाउडह ! 
आगे की प्रशेसा करते हैं: हे ह अथे+--शड्भा/-जब यह मार्ग आते दुल्भ है, तो उस के 
ब्सोएये परमहेसानां सागों लोके दुलभतरो लिये प्रपास करने को क्‍या आश्यकता हे ॥ क्योंकि उस से 
न तु बाहुल्पस्‌” हाति ॥ | कोई प्रयोजनर्भी नहीं । ऐसी शड़प का उत्तर-- 
यई पृष्ठ: सोपयासिति योजना | अयामित्यत्त- “बद्येको पे भवाते स एवं नित्यपूतस्थः स 
रग्रस्थे बक्यसाण आच्छादनादेः स्वशरीरो- एव बेद पुरुष इति विदुषों सन्यन्ते” इाति ॥ 
पमोगेन लोकोपकारेण च निरपेक्षोस॒रूयो- अरथ:--जो बैसा पुरुष एक भी होता है तो, कही सदा 
सागेः परार३ इयले | ताइशस्थ परमका छा प्रा पवित्र परमात्मा में स्थित ओर वेद पुरुष है, ऐसा विद्वान छोग 
पत्य के राग्यस्यादछ्चरत्वात्तस्थ भागस्थ रा है ' 
दुलभत्वस्‌ । न चतावता5स्थन्ता भाव  ज्ञा- “प्रनुष्याणां सहस्नेत्र कश्विद्यताति सिद्ये । 
डूनीय ्उ व्यभिभ्रत्य बाहुल्थसेत्र प्रॉतिषधाति | यततामापि सिडानोां कश्चिन्मां वात्ति तत्वतः” 
सस्विति । बाहुल्‍यनाते वक्तव्य लिड््यत्यय- .._ इति न्‍्याथेन घन्र कापि यदा कदाचित्‌ योगी 
इछान्द्सः | ._ परमहंसो यदि कश्चिछुन्यते ताहें स एव 
अथे+--सो यह परमहंस मागे अत्यन्त दुलंभ है| उसफी औ नित्यपूतस्थो भबाति । नित्यपूतः परमात्मा । 
बहुलता नहीं”-स+» ( वह ) अथोव्‌ जो पूछा उस को सम्झों। *थ आत्मा उपहत पाप्सा” इति श्र॒तेः । 
और अं” ( यह ) अथात्‌ अब जो कहने में आवेगा, ओर जो औै एवकारेण केवलयोगी केवलपरसहसश् व्या- 
आजच्छादन आईदे अपने शरीर के उपभोग का साधन रहित औ बत्तेते । केवलयोगी नित्यपू्त न जानाति 
ओर लोकोपकार की अपेक्षा राहेत है, उसे मुख्य मार्ग सम्झो,  केबलपरमहंसो जानन्नपि चित्तविश्नान्त्य- 
इस प्रकार के परण अनधिको प्राप्त हुए वेराग्य पहिले देखे भावाद बहिसुंखो ब्रह्मणिन तिछ्ठति। बेद- 
हुए न होने से उस का दुलेभ पन कथन किया है। यह उपर से प्रतिपाद्यः पुरुषों वेद्पुरुष: बिदुषों विद्धा- 
बसे बेराग्य की अभावकी शड्डम हो तो, उस के निवारण के सो ब्रह्मानुभवाचेत्तविआान्तिप्रातिपादकशा- 
लिये न तु दादुल्यं ( प्रायः नहीं होते ) इस वाक्य से उसकी है सर्ञपारड्ता धोगेनः । परमहसस्य के 
आधिकृता का निषेध किक है । 'बाहुलयेन-नहीं कहकर “व हू छत्बे सर्वे जना मन्पन्ते । यथोक्तविद्धांसस्तु 
द 
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३3२ 
तद्प्पसहमाना त्रह्मत्वमेव मन्यन्ते | तथाच इस लिये यागा परमहंस दशा का कोई प्रयोजन ही नहीं, 
स्मयते । पी शा भी नहीं हो सकती । 


नित्यपूतस्थत्वं चदपुरुषत्वं व मुखता विदवद 

यज्ञथात्का [स्थातारात भद्दनात्तर सचयाते । 
“न दतस्थपन्न आर वदपुरुषपन वाणी से स्पष्ठ 

शत हुए उन के स्थात कसा होती है इस प्रइन का उत्तर 

तपिय्पे स कहते हैं । 

महापुरुषोयाच्चत्त तत्सवंदा मय्येबावातिष्ठते । 

तस्मादहं च तस्मिन्नेवावस्थीयते” हाति। 

अं; वह पुरुष यागो हैं जो अपनाचित्त है उसे मुन्न में 


अथे/--हजारों मनुष्य। # कोई एक पुरुष अन्तःकरण «६ | व 
शाद्धुरुप सिद्ध के लिये यत्न करता आर यत्न करने वाले चित्त 
श॒द्वि वालों में से कोई ही एक मुझ ( परमात्मा को ) दी 
जानता हैं । इस न्याय से, जहां कहीं, और जब कभी जो यो 
गी परमहंस मिले तो वही नित्य पूतस्थ है। नित्य पूत ( सदा 
पवित्र ) परमात्मा ही है । क्योंकि, 'नो आत्मा निष्पाप हैः 
ऐसा श्रुति कहती हैं। यद्रेकों' इस डपनिषद्‌ वाक्य में 
( ही ) ऐसा पद हैं। वह केक योगी आर केवल परमईंस के 
निमित्त है । क्पाके केबल योगी तो, निय्य पूत आत्मा को ॥ ॥ ठहराता हैं। तिस्त कारण मे भी उसी में रहता हूं । 
जानता है। नह। । और केवल परमहस जानताभी है तौभी वाद्कज्ञानकर्ता धका रेषु पुरुषषु मध्य योगि- 
उस्र का चत्त ।वश्राम का न पान से वहेसुख हाता स्समे न; परम्नहसस्पा त्यन्तम॒त्त मत्वा नम हा पुरुष त्व म्‌ ! 

त्रह्म # स्थाते नहीं कर सकता । वेद प्रतिपादन करने योग्य क्‍ स॒ तु महापुरुषा याच्चत्तं स्वकीयं तत्सदा 
3० वेद उरुप है। ब्रह्मानुभव आर चित्त विश्रान्ति के निपित्त ५ सय्पेवावस्थापयाति । संसारगोचराणां त- 
प्रातपएदन करने वाल शास््रा का पार पाय हुए पुरुष को य - दीयाचित्तदत्तीनामभ्पा सवेराग्याभ्यां निरू- 
विद्वान जाना । परमहंस यांगी का ब्रह्म निष्ठपन सर्वमनृष्य उत्वातू । अतएव भगवान्रप्रजापतिः 
भानत है । आर पूृवाक्त विद्वान तो, उस को सहन न करता दास्त्रासेद्धं परमात्मानं स्वानुभवेन परास- 
8आ उसका ब्रह्म पन हो मानता है। स्पृति मे ऐसा कहा हे-- शान्मयीतते व्यपादिशाते । तस्माद्योगी मस्येव 
दृशनादशन (हेत्वा स्वयं केवछरूपतः | चत्त स्थापयात । तस्मादहमांपे परमात्म- 
पात्तठ्ठात स तु ब्रह्म ब्रह्म न ब्र॒ह्मावित्स्व यम हाति॥ व्वस्वरुपत्वेन तास्मिन्नेव योगिन्धाविभूतो5व- 
अता न प्रयाजना मा व; गाइलतुमाप दराक्‍पत | स्थिता59स्स नतरष्वज्ञानणछ ( तपामाव यार 
4/--दशन और अदर्शन का स्याग कर अंद्रेत स्वरूप तत्वात्‌ । तक्त्ववित्स्वप्पयागिष्ठ बाह्यचित्त- 


#+< [ वि ७१४ । 
ही है, वह पुरुष स्त्यं, हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म विद नहीं बलके वृत्तिभिराइतत्वान्नास््याविभाव: ॥ 
000 जुआ हृदानी को5य मागे हति एष्टे सागेसुपादेशाते-- 
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परमहैत्त अत्पस्त उत्तम हैं, इस लिये उस को महापुरुष कहते 
हैं। वह महापुरुष, सदा सुझ्ष में ही चित्त प्थिर करता के पोकि 
अभ्पाप्त और वेरार्प से, सार के विषयों से उस की शत्तियां 
निरोध को आाप्त होती हैं । इस छिये भगवान प्रजापाते स्वयं 
साक्षाव अतुभव किये आत्मा को लेकर, माय! ( मुप्त में ) 
ऐसा कहा है जिप्त कारण यह योगी मुन्न में ही सद। चित्त 











स्थापन करता, इस लिये में भी परमात्मारुप से उस में प्रकह क्‍ 


हो रहा हैँ | इतर अज्ञानी में नहीं रहता । क्‍योंकि वे अविद्या 
से आहत होते हैं । तत्तवित होने पर भी जो योगी ने हीं, 
उन में मेरा स्वरू बहिहांत्तिसे आहत होने से भी पेरा आविभ्भा प 
नहीं | अब योगी परभहंस का कौन पा्गहै ! इस प्रश्न का 
उत्तर दिया है | 

“असो स्थपुन्नमिन्नकलम्रबन्ध्वा दीन शिग्वा- 
यज्ञापवीते स्वाध्याथं च्‌ सर्वेकर्माणि सं- 
न्यस्पायं ब्रह्माण्ड च हित्वा कौपीन दण्डमा- 
च्छादन॑ च स्वद्रीरोपभोगार्धाय च लोक 
स्पोपकाराथांप च परिग्रहे”दिति ॥ 

अथे;-यह योगी परमहस अपना पुत्र, मिन्न, स्त्री, बन्धु, 
आदि को, शिखा और यज्ञोपत्रीत को, स्वाध्याय और सर्व 
करों को ग्राग कर, वैसे ही इस ब्रह्माण्ड को भी त्याग कर, 


सिक 

















पकार के छिपे कोपीन, (लज़ोट ) दण्ड और आक्छादन को 
ग्रहण करे । 
पोएहस्थः पूर्व जन्मसश्रितपुण्पपुले परिपे 





न्न्ी 


अर्थ।--जैदिकज्ञात ओर कभके अधिकारी पुरुषों ;े पोगी 


केवल अपने धारीर के उपभोगार्थ निर्वाह के लिये और ढछोकों- क्‍ 


पश्च्म विद्वससंन्पासप्रकरणम्र । १७५ 


सति मातूपितृज्ञा्पादिना निप्रितिन वि- 

विद्षिसेस्पासरूपपरमहं साश्रमम्रस्वीकृत्प व 

श्रवणादिसाधनानपमुछाप तर्व॑ सम्यगव- 
गच्छाते, ततो. गाहंस्थ्यप्रापैलीं किकवैदिक- 

_ व्यवहारसइस्तेश्रिसे विज्षित्त साति विश्रान्ति- 
सिद्धये विद्वत्सेन्यासं चिकीषंति ले प्रति 
स्वपुश्नामत्रेत्पादु पदे शाः । पृवे सेव विविदिषा- 
संन्यास कूत्या तक्त्व॑ विदितवतो विद्वत्लन्या- 

.. स॑ चिकीर्षो: कलश्रपुशत्रादिप्रसड्रामावात । 

.._ अर्थ+-जो गहस्थ पूृजन्प के सश्चित पुण्य के परिपाक 

होने से, पाता, पिता, सम्बन्धी आदि निपित्त के कारण बि- 

किए सरुपपरमह5 के आश्रप को स्वीकार किये 
बिना श्रवण, मनन, आदिक साधनों को कर यथार्थ तत्त्वज्ञान 
को सम्पादन करता ओर उस्त के बाद गृहस्थाश्रम के कारण 
पप्त लोकिक वैदिक हजारों व्यवहारों के कारण, जब उन का 

3 चित्त विक्षेप को प्राप्त होता है, तब जो चित्त विश्रान्ति के 

0 हिये विद्ठत्संन्यास धारण करने की इच्छा करता उस के लिये 

पुत्र, पित्र आदिकों के सांग का कथन किया है। क्योंकि 

जिप्त ने प्रथम से ही विविदिपासंन्यास धारण कर तखज्ञान 
प्राप्त किया है, और उस्त के बाद विद्वत्संग्पास धारण करने की 
छा रखता है, उस को स्त्री, पुत्रादिक का पसड्रही नहीं होता। 
.. नन्‍्यये विद्वत्संन्पासः किमितरसन्पासबत्‌ 
प्रैषोच्चा रणाद्विध्युक्तप्रकारंण सम्पादूनी- 
यः, कि था जीगावख्रसोपद्र॒वग्रासादित्याग- 
बतू्‌ लौकिकत्पागप्तान््रूप: । ना$5छ। | त- 








॥ 
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क्‍्वाबिद्‌! कर्तृत्वराहित्येत विधि नषेधानाधि- 
कारातलू | अलतएबय स्मथेते । 
अर्थः--धाड़ा-क्या यह सन्‍्यास, इतर संन्यास के 
पैषोच्चारण आदि विधि कथितानुसार सम्पादन करना चाहिये! 
था जैसे अपने पुराने बस्र को त्याग कर दिया जाता उसभांति 
या जैसे रोगादे उपद्रव वाले गांव को छोड दिया जाता उप 
तरह खत्री पुत्रादिकों का त्याग करे £ पहिछा अधांत प्रेपोत्ना- 
रणादे विधिपूर्वक त्याग तो सम्भव नहीं होता क्योंकि दस | 
बित्‌ पु#ष अकर्त्ता होने से उस को विधिनिषेध का अधिकारी । 
नहीं । स्मृति भी कहती है । 


कहीं है । मतिपत्ति कर्म इस प्रकार है। 
जिस ने ज्योतिष्टीम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कियी हों--3४ 
क्‍ कै छिपे देक्षाका अड्गभुत कथ करते तप्रप हाथ मे धाओर को 
छु ने निषे५ कर के पे प्रा 5 कि पी कु ः पाप भा: 
कगक्ाग का वा कर का पूग के सीड़ से खुजक़ाने का 
विधान किया हैं| तहाँ प्रत।ाण-- 
(६ घं प्र ० मम पाप छाप , | ्। झो' । यु ५०५ 7 ा 

कि ३ पासनभायुफा। प्रजा; 
स्ययत्तस्मपल नग्नभावका;” हलि “0ह- 
इणविषाणमा कण्डूयल”-हालत च | तस्पाओ 
क्रृष्णविषाणाया। सम्ताप्त नियम्ते प्रथाजना- 


भावाद्षोदुमद्ाक्पत्वाच त्याग: स्वत एबं 
“/ज्ञानासलेन तृप्तस्य कृतकृष्यस्थ योगिनः । प्राप्त | ते व त्यागं सप्रकारं बेदों बि- 
नैवास्ति किथ्वित्कत्तेव्यमस्ति चेन्न स तत्तवावित्‌” हाति॥ | दृधाति-- 
न द्वितीयः । कौपीनदृण्डाद्याअ्रमलिडृवि- अथे।--जो हाथ से शिर खुजछावे तो, खुजली की बी- 
घानअश्रवणात्‌ | प्रारा युक्त प्रजा होती जो हास्प करे तो, छाज 
अर्थ/--शड्भा--ज्ञानरपी अम्रत कर के तृप्ति पाए क्‍ हीन पभजा होती । इस लिये काले प्रृेग के पसीड़ प्रे 
कतकृत्य योगी को कुछ कर्तव्य नहीं । ओर जो उसको कुछ छुजछावे । नियम पूरा होने पर काले मृग के सीक़ का कोई 
कर्तव्य है तो, वह तत्त्व त्रित नहीं है । क्‍ 
और कोपीन दण्ढादि आश्रम के चिन्ह के विधान का 
अ्बण होने से छोकिक त्याग रूप दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं। 
नैष दोष। | प्रतिपत्तिकर्म वदुमघरूपत्त्वो पप- 
तें! । तथा हि--ज्योतिष्टो मे दीजितस्प दी- 
क्षाइ्निपमानुछानकाले कण्ड्रायितु हस्तं प्र- 
तिधियय क्ृष्णचिषाणा विहिला । 
अर्था--प्रमाधान--म्रतिपात्त कर्मके समान विद्रत्सन्याम 


छोकिक और वैदिक दोनों कर्म रूप हैं, इस छिये '्ोक्त दो" 






















 धिपृ्ेक त्याग का वेद विधान करता है । 

“न्नीतास दक्षिणास चात्वाले क्रृष्णबिषाणा 

प्रास्याति” हति । तदिद्‌ प्रतिपक्तिकर्स छौ- 

किक बैदिकं चेत्युभयरूपम्‌ । एवं विश्वत्सं- 

. न्यासोपप्युभयरूप; | न च तस्‍्त्रषिवि करतु- 
... स्वस्पात्यन्तामाबः दाड़ूर्नाप। | चिदात्मन्प्रा- 

रोपितस्प कर्तक्त्स्प . विश्यपा5पोहित्वे5पि 


४८ 








है 
2.0. 


प्रयोजन न होने से ओर उस को धारण करता अशक्य भी 
होने से उध का स्ब््य ₹्पाग 97 होत। हे । परन्तु उप्तका | आम 











३७८ भाषानुवादसहित जीवन्मृक्ति विवेके 


चितिच्छायोपेते५नत ।करणोपाधों विक़्रिया- 
सहस््रयुक्ते स्वल। सरहूस्थ कतृत्वस्थ या- 
बद्द्रव्य्ावितया इनपोदितत्वात्‌ । न च ज्ञा- 
सतेनेत्यादि स्म्टांतावराघः | सत्यपि ज्ञान 

विश्रान्तिरहितस्प तृप्तयभावष॑न विश्वान्तस 

म्पादनलच्णकत्तेव्यशषसदू भावन कृतकूस 

व्वाभावात । 

अर्ध:--दक्षिणा छे चुकने पर क्ृष्णावेषाण को चा 
खाल ( ज्योतिष्टीम यज्ञ करने म॑ खादा हुआ गडहा या खाई 
टालना। यह कम लाकक आए बादक दाना रूप ह इसा तरह।व 
दस्सेन्यास भी दोनो रूप है। तत्त्व वित में कतापन का एकदम 
अभाव है, ऐसी शड्भ] न करो । क्यांकि चतन्यस्वरूप आत्मा 
में आरोपित कतोपन को ज्ञान से निरोध करने पर भी अनंक 
विकार युक्त चिदाभास सहित अन्तःकरण रूप उपाध मजो। 
स्व॒त+ सिद्धकर्त्तापन रहता है, वह अन्त।करण रहता तथ्र ते 
रहने वाला होने से उसका पुरुष दुर नहीं करता । इससे 
शानामतेन' इस पूर्वोक्त स्प्राते के साथ कोई विरोध नहीं आग 
क्योंकि उस को ज्ञान होने पर भी, शेष चित्त को विश्रानित 
नहीं होती इस लिये उप्त को ताप्त प्राप्त हुई नहीं, तिस से चित्त 
विश्रान्ति सम्पादन करना रूप कत्तेव्य बाका होने से वह ई/ 
कृत्य नहीं हुआ । 

नन॒तत्त्वाविदो विध्यड्रीकारे सात तना 5पूव 

ण॒ दृहान्तरसारभ्यत । 

अरथ।--शड्रग -जो तत्त्त ज्ञानी को विधि अ्भीकार कर तो, 
. उप्त से हुए अपूर्व करके अन्य देह की प्राप्ति हो जाबे । 


















पश्चपम विद्वत्सं- सप्रकरणम्र । 
भ विद्ृत्र पासप्रकरणम्र | ३७९ 
83१ # कट: 4००- स्प चित्तविश्रान्तिप्रतिय 
थे स्थ॒ वरृष्टफलस्प सम्मवे 
सत्यटष्टफलकल्पनाथा अन्यास्यत्वात्‌ । अ- 
न्यथा अ्रवणादावाघरेष्वापि ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति 
प्रतिबन्धनिवारणरूप॑ दृष्टफलसुपेक्ष्य ज- 
न्मान तरहेतुत्व॑ कल्प्पेत । तस्माद्‌ विध्यड़ी- 
कारे दोषाभावाद्‌ विविदिषुरिव विद्वानपि 
गृहस्थो नान्दीसुखश्राडोपचासजागरणादि- 
वाधमनुस्त्यव संन्यसेत्‌ | 
अर्थ;--समाधान-यह दोष यहां प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
चित्त विश्रान्ति में प्रतिबन्धक कारण निवारण करना यह उस 
अपूर्व का प्रत्यक्ष फल सम्भव है, इस लिये जन्मान्तर को प्राप्मिरुप 
अद्ृए फूल की कल्पना करनी योग्य नहीं । जो वैसा न मानो तो, 
श्रवण आदिक विधियों का भी ब्रह्मज्ञानके उत्पात्त का भातवस्थ 
होते उस का निवा रणरूप जो दृष्ट फल है, उस का अनादर कर ज- 
भान्तर प्राप्तिष्ष फल की कल्पना हो सकता। इस लिय तत्त- 
बानी को विधि मानने में कोई भा दाप नहीं । उस से ज्ञान 
की इच्छावाले पुरुष के समान ज्ञानवाव्‌ एहस्थ || नान्दीघुख 
श्राद, उपवास, जागरण, आदि विधषया की अनुसरण कर 
विद्ृत्सन्यास को धारण कई | 
यद्यप्पत्न आाडादिक नोपाद्छ तथा 9 कक” 
स्घ दृत्सन्यासस्थ थिविादेषासन्घास- 
विकूतित्वात्‌ प्रक्रूतचदू विकूतः के 
क्तव्या/हांति न्‍्यायन तदीपा ९ ; सबे- 
प्घश्न प्राप्तुबान्ति | घथा$ग्निष्यामस्प वि- 

























































किन भाषानुबादस हित जीवन्प्रीक्तिविव के ह पश्चम बिद्टत्संस्यासप्रकर णम् | ३८० 
कृतिष्वतिरात्रादिषु _तवीयधमंप्राप्तिस्तबत्‌ । अंधथे!->पद्याप विद्ल्‍सन्पास में श्राद्ध आदिक का कथन 
तस्मादितरसंन्यासधद्आापि प्रेषमन्त्रण प॒- ही किया, तथापि विद्वस्संन्यास यह, विशवेदिषां संन्‍्यास्त की 
ब्रमित्रादित्यागं) सड़ल्पयेत्‌ । बन्चा- बन तिं है, ओर बिक्ृति प्रकृति के समान करना, यह न्याय 
दीनित्यादिशव्देन भृत्यपशुगहक्षेजादिलौ- इस्त लिये वि।वेदिपा ु संन्यास के सब धर्म विद्वत्स॑न्यास में प्राप्त 
किंकपरिग्रहादिविशेषा!  संएधह्यन्ते | स्था- ते हैं । जसे अभ्निष्टोम यज्ञ की बिक्रृति अतिरात्र आदि यज्ञ 
ध्या्थ चति चकारेण तद्धनिणयोप- कअमग्नमैष्टोम के सब धर्म प्राप्त होते हैं । तेसे वितिदिपा संन्यास 

युक्ताने. पदवाक्यप्रमाणशाम्प्राणि बे- कक बिकृति विद्ृत्संस्यास है, इस लिये विजिदिषा संस्यास की 

दो पबूं हका णीतिहा सपुरा णाननि भ समाचि- शेड भूत क्रियाये इस विद्वृ्संन्यास में भी करतीं चाहिये, 
नोति । आत्सुक्पनिद्वत्तिमाश्रप्रथो जनानां पता समझना, ऐसा है इस लिये इतरसंन्यासी के समान इस सं- 
काव्यनाटकारदीनां त्याग! केसुतिकन्धायासि- शास में भी प्रेपोच्चारण द्वारा पुत्र मिन्नादि का सांग करना । 
कष् दि सबकर्माणीति सवधाब्देन लोॉकि- भति में बन्धु आदि एसा कहा है, इस लिये आद धाब्द से 
फबादिकनित्यनेमित्तिकनिषिडकाम्पानि सं- बकर, पछ, गृह, क्षत्र आदि छोकिक वस्तुओं, का स्ाग समझो । 
गृहाल्ते | पुत्रादित्यागेनाहिकसोगः परि- वाध्यायं च' यहां चकार का ग्रहण किया है, इस लिये उस से 
हृत। | सर्वेकृमत्यागेन चाउउमुष्मिकभोगा- बददान्त के निर्णय में उपयोगी व्याकरण, न्याय पीमांसा, आदि 
शा चित्तविक्षेपकारिणी पारहता । अग- गाख्वों का तथा बेदार्थ का उपबूंहण करने बाला इतिहास पुरा- 

* मिति छान्दसबिभक्तिव्यत्यपेनेद॑ ब्रह्माण्ड. 7 आदिक का भी ग्रहण समझना, अर्थात्‌ वे भी त्यागने के 
म्िति योजनीयम | ब्रह्माण्डत्यागों नाप त- पोग्य है, तब उत्सुकता की निरत्ति मात्र जिन का प्रयोजन है, 
व्प्राप्तिहेतोविराडुपासनस्थ त्याग! । बअद्याण्ड प्रप्रकार काव्य नाटकादि का त्पाग तो, केमुतिकस्याय से सिद्ध 
चबेति चकारेण सत्रात्मप्राप्तिहेतो हिंरण्यग- ह। सब कर्भों के साग में अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, कास्य और 
भोपासनस्प तत्त्वज्ञानहल॒नां अ्रवणादीनां च॑ निषिद्ध करों का त्याग समझना | पुत्रादे के सांग पर से ऐेहिक 
सम्ुद्बथ। । स्थपुत्नादिहिरण्यग सो पासना- द भोग का त्याग जानता । से के के त्याग से चित्त को 
न्तमेहिकमासुष्मिक॑ च सखसाधन सर्व मै- अशिक्षेप द।छनेत्राली आमुष्णिक भोग की आशा का त्याग जान 
पर्तन्ञ्रोद्यारणन परित्यज्य क्रौपीनादिक॑ ॥ हेना | “अयं' हसे छान्‍दस प्रयोग से उस स्थल मे (रद ब्रह्माण्ड 
... परिगृह्लीयात । आचछाद्न॑ चलि चकारेण एसी योजता प्गझनी । ब्रह्म।ण्ड का त्याग अथाव बे हे | 

भर पि की फेरण विराद उपासना का त्पाग जानता । ब्रह्माण्ईं 





: 'पाहुकादीनि सम्ुब्रिनोति। तथा च इसति।-- 















१८९ भाषाइुवादसहित जीवन्युक्तिबिवेके 


च” यहां चकार के ग्रहण से सत्रात्मा के प्राप्ति का कारण हि. 
रप्यर्भोपासना का, तथा तक्वज्ञान के प्राप्ति का कारण श्र. 


बणादि का ग्राग समझ लेना । अपने पुत्र से उस हिर०य- 








ग़रभोपास्तता तक इस छोक परछोक के सब 
को प्रेष मन्त्र का 


उच्चारण से ब्रागय कर कौपीन आदि ग्रहण 


करना । आच्छादन को ग्रहण करने कहा है, परन्त च धब्द 
में पादुका आदिक का ग्रहण करना भी समझना । 


> 





स्मृति में यही कहा है-- 

“कौपीनयुगल वासः कन्थां ज्ञीतानिव 7रिणीम । 
पादुक चापि ग्रह्नीयात्कुर्यात्नान्यस्प संशग्र- 
हम” इति ॥ 





अर्थ/--दो लड़गेटा, पक्र ओढने का वेस्र, शीत से बचाने 


लिये गुदढी और पाढुका इतनी वस्तु संन्‍्यासी ग्रहण करे, 


अन्य का संग्रह न करे । 


का 





स्वशरीरोपभोगो नाम कोपीनेन लज्जाव्या- 
शक्ति: । दण्डेन गोसपांदुपद्रवपरिहारः । 
आच्छादनेन शीतादिपारिहारः । चकारा- 
त्पादुकाभ्यामुच्छिए्टदेशस्पदा दिपरिहार॑ स- 
मुचिनोति । लोकस्पथोपकारों नाम दृण्डा- 
दिलिद्रेन तदीयमुत्तमाश्रम॑ परिज्ञाय त- 
दुचिताभिवन्दनभिक्षाप्रदानादिप्रवृत्त्पा खुक़ 
तसिडि | चकाराभ्यामाश्रममया दायाः दि- 
थटाचारप्राप्ताया। पालन समुर्चखिनोति ॥ 
अर्थ।--कौपीन से छत्जा की रक्षा होती है, दण्ड से बैठ, 
आदिक उप्र से बचता है, आच्छादन से शीत आदि 


















छुर्खों के साधनों | 













5 ९) ह अं है का 


पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणग्र | ३८३ 


हहों का परिहार होता है । और पाढ़का धारण करने से उ- 

की छिष्ट मृत का सपश नहीं हो सकता । इन सब को बारीर का 
व कपमोग कहना ५ और दण्टादि चिह्न को देख कर उस का 
कतम आश्रम है, ऐसा समझ कर लोक उस को यथोचित अ- 
बी बन्दन करते हैं, ओर थिक्षा देते हैं, उस से उ प्त॒ छोक के 
की हद्धिं होती है | इस प्रकार चिद् धारण करने का 
छोकोपकार भी फल हैं, पृर्वोक्त उपनिषद के ( छदारीरोप 
प्रगाय च छोकोपकाराय च ) इस भांति दो चकार का ग्र- 
हएण किया है, उस से शिष्टाचार द्वार। प्राप्त आश्रप मर्यादा का 
पहन भी दण्डादे चिह्ष धारण का फल है, ऐसा सपना । 
है कोपीनादिपरिग्रहस्था55नुकूल्यत्वमभिप्रेत्य 
मुख्यत्व॑ प्रतिषधति-- 

“तब्च न मुख्यो5स्ति” इति । 

यत्‌ कोपीनादिपरिग्रहणमाध्ति तदप्पस्थ यो- 
गिन! परमहंसस्य मुख्य! कल्पो न भवति । 

कि त्वनुकल्प एव । विविदिषासंन्यासि- 
नस्तु दृण्डग्रहण मुख्यमिति कृत्वा दण्ड- 
विधोगस्य निषेधः स्मर्यते--- 

| अथः--जो योगी परमहंस कौपीन आदिधारण करे तो, 
उप को अनुकूल पढ़े इस अभिप्राय से उन को कोपीनादिक 
धारण करने कहा है | इस लिये कोपीनादि धारण की मुख्य- 
बता का निषेध करता है । 

 तच्च न मुख्योस्ति! जो कोपीन आदी ग्रहण करना यह 
नेका अर्थात प्रपहप का मुख्य विधि नहीं, किन्तु गोण 
ब्रिधि है । और विविदिपा संन्‍्यासी को तो दण्ड ग्रहण आ* 



















पशञ्चम विद्ठत्संन्यासप्रकरणम्र्‌ । ३८५ 
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दिक मुख्य हे । इस लिये ही स्मृति दण्ड ग्राग का नि 
करती है । ल्‍ 

“दृण्डात्मनोस्‍तु संयोग: सर्वेदेव विधीयते । 

न दृण्डन बिना गच्छेदिष्क्षपत्रयं बुध?” ह॒ति | 

अर्थ:--दण्ड ओर शरीर का सम्बन्ध सदा रखना च।हिये। 
तीन धनुष ( नाप विशेष ) जहाँ तक जाये उतनी जमान तक 
भी अपने आश्रम परम को जानने हारा संन्‍्यास्ती को बिना दण्ड 
के न चलना चाहिये | 
“प्रायाश्वत्तमापि दण्डना हो प्राणायामचतं 
स्मथते--“दण्डत्थागे छाते चरेत्‌” हति । 





रै८४ 


+ सम्पादायेतुं रक्षितुं च॒ चिते व्यापत्ते सति 
चित्तद॒त्तिनिराधलक्षणों योगो न सिद्ये दि- 
ति ! तच्च न युक्तम । न हि वरविधाताय 
कन्पों दवा ह:! इाति न्‍्थायात ॥ 
आच्छादनागद्रभावे शीतादि्बाधायाः क; प्र- 
तीकार इत्पाटाहक्पा ५५ह-- 
ह.. अर्थ:-इसका सुख्य व्रिधि क्‍या है! ऐसा पूछो तों. 
परमहंस दण्ड, शिखा, या यज्ञापत्रीत, या आच्छादन, कुछ न 
ख़ल्े | यहीं मुख्य विधि है । 
मय ु ब्याकरण को रोति से “न शिखां? चाहिये इस के बदले 
याग्रिनः परमहंसस्य सुरूय कल्प॑ प्रश्नोत्तरगत ने शिखे ऐसा प्रयोग क्रिया है, यह छान्दस प्रयोग है | 
 . जैसे विविदिषा सेन्यासी शिखा और यज्ञोपत्रीत रहित मुख्य 
कक करा नाम से यादे दण्ड का झ्याग हो जावे है, तेसे योगी परमहंस दण्ड और वद्र रहित मुख्य है । 
तो ; ०० प्राणायाम करे । इस भान्ति दण्ढ का नाश हाय क्योकि दण्ड वास का हैं, या अन्य काठ का है, इस भांति 
स्श्र्ति ड्स का मायाश्रत्त भी कथन करती है, योगी परम दस दण्ड को परीक्षा करने के लिये, वैसे ही आच्छादन- भी 
के मुख्य विधि को प्रस्नोत्तर द्वारा बतलाते हे क्‍ 

















>> मल हैँ । 'कन्धा रूप है ? या आरखा के समान है ? इस रीतें आ- 
को सुख्य हति चेदयं झुख्यः, न दण्डंन 


अर प् | च्छादन की परीक्षा करने के लिये, वैसे ही दण्ड मिलने के 
शस्त्र न थज्ञापवात ना55चछा दनं चरति प- लिये ओर उम्र की रक्षा के लिये योगी की द्वत्ति वारवार 
रमहसः' इति ॥ 


9 बाहरी व्यायार वाली होने से उस का मुख्य कर्तव्य जो 
न शिखमिति छान्द्सो लिड्नव्यत्ययों५ नुस- चित्त टात्ति का निरोध रूप योग है सो सद्ध नहीं हो 
न्धेयः । यथा विविदिष॒ः परम हस:; शि स्खा- सकता । जैसे कन्या का ब्याह वरके मारने के छिये नहीं, 
पज्ञोपवी ता भ्यां राहितो मुख्यस्तथा योगी द- किन्तु उम्त की वंश हृद्धि के लिये हैं । तेसे ही परमहंम 
ण्डाच्छादना नया राइत |; सन्म्ुख्या सचात | “ । आश्रप धारण किया जाता है » पढे केवल रे चित्त दत्ति के 
द्ण्डस्य वेणवत्वादिलतज्ञषणमाच्छा दनस्प क-. पथ निरोध के छियेही धारण करने में आता है। किस्तु चित्त 
वात्वादल्चण च परीक्षितुं दृण्डादिकं 












दत्ति के विक्षेप के लिये धारण करने में नहीं आंत । दण्ढ 
४९ 
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३८६ 
आदिक धारण करने से तो, ऊपर बताये हुए प्रमाण पे 
चित्त विक्वेप को प्राप्त होता हैं, इस लिये दण्ड आदि का 
ग्रहण यह परम हंस के लिये मुख्य विधि नहीं । वस्र आ>े 
न रक्‍खे तो, शीत, आतप, भादि से शरीर की रक्षा किप रीति 
करे ! ऐसी शंका हो इस लिये श्रृति उत्तर देती है-- 

“न शीले न चोष्णं न दुःख न खुखे न साना- 

बमाने च षड़मिंवजेम”” इति ॥ 

अर्थ---उप्त को ठण्ढ, गर्मी, दुख, सुख, पान अपमान 
होते नहीं । तेप्ते ही वह छः ऊर्भ रहित होता है।॥ 
निरुदधाशषाचित्ततृत्तयों गिनः श्वीतं नास्ति 
तत्प्रतीत्यमावात्‌ | यथा लीलायामासक्तस्प 
पालस्पा55चछादूनाद्र हितस्पापि हेमन्त- 
शिशिरपोः प्रातःकाले शीतं॑ नास्ति तथा 
परमात्त्मन्यासकस्य यागिनः शीताभाव: 
घमंकाले उष्णाभ्गवश्च तथैवावगन्तव्यः । 
वषाभावसमुचयाथंश्रक्रार/ | शीतोष्णयो र- 
प्रताता तजन्ययां; सुखदुःखधोरभाव उप- 
पन्न। | ।नदाधे शीत॑ खुखजनकं हेसन्ते दःख 
जनकम््‌ | उक्तावेपयंघ उष्ण द्रष्टव्य। | मान: 
3रुपान्तरण सम्पादितः सत्कार;, अवमानः 
तरस्कार। | 
47 सब दत्तिय। का जिन ने निरोध कर लिया है, 
ऐसे योगी को शीत की प्रतीति होती नहीं । जसे क्रीडा में 
जग रहने वाला छड़का बचद्र आदिसे रहित हाय तो भी हमन्त 
शिश्षिर, ऋतु के प्रातः काछ में भी उप्त को शीत नहीं मालम 
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पशञ्चम विद्वत्संस्यासप्रकरणम्‌ । ३८७ 
* (हता । तैमे है परमात्या में आसक्त योगी को शीत आदि का 
द अपर नहा हाता, उता तरह ऊष्ण काल में गर्मी का अभाव 
होता है | चातुमासे में हृष्ठि का अभाव भी च शब्द से 
का +। है उस को शीत ओर उच्णता की अप्रती्ति होने 
| है... 77 बाल शुख्ध दुःख का उप्त को अभाव होता है। 
आओ हा है, उच्ण काल में' शीत हंख कारक है 
आर हृभन्त भे दुःखकारक हूं, उसी तरह हपन्त मे उष्णता सुख 
हि २) रे उच्ण काल में दुःख जनक है। पान अथात्‌ 
अन्य उुरुप से किया सत्कार । अपमान अथीव तिरस्कार । 
पद या।गनः त्वात्मव्यातिरिक्तं पृरुषान्तर- 
नत्र न प्रतोयत तदा भानावमानों द्रादपे- 
ता । चकारः शज्ुमित्ररागब्बषादिद्वन्द्याभावं 
सझाचनात । षड़मयः--छ्लुत्पिपासे शोक- 
माहा जरामरण चर | तंषां त्रयाणां बन्दानां 
कसण प्राणमनोद्हधमत्वादात्सतत्त्वा मिसुख- 
स्प यागिनस्तद्वजनं न विरुद्धयते ॥ 
अथः--जब यागी को अपने आत्मा के सिवाय अन्य पु 
९प है| नहं।। तब मान अपमान, हो ही केसे ? चकार का ग्रहण 
गाज, मित्र, राग, द्रेष, आदिक दुन्द धर्मों के समुच्चय को दूर करता 
९ भूख, प्याप्त, शाक, माह, आर जरा, मरण, ये छ, ऊपियां 
पझा, इन मं से भूख प्यास, पराणका धम्र है । शोक मोह अन्त: 
करण के धरम हैं, ओर बुढ़ापा, प्ृत्यु, शरीर के धर्म हैं। इसलिये 
ह ओआत्माभिमुख योगी म॑ छः ऊर्पियों का त्याग विरुद्ध नहीं । 
नन्वस्त्वेवे सम्ाध्यवस्थायां शीतागमभावः, 
व्यत्थानद्शायां तु निन्‍्दादिक्केश। ससारि- 
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रेटट भाषानुवादसहित जीवन्प्रुक्तिविवेके पशञ्चम विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३८९ 















णामिवेनं बाघत एचेत्याडाडु।5५ह-- 
अथ/--समाधि दशा म॑ योगी को शीत आदि का अपा 
है।, परन्तु व्युक्त्यान दशा म॑ ता, ससारी के समान निन्‍्द। था 
दृ अल उस का वाध करता हु। है, एमस। शड़ग का उत्तर । 
निनन्‍दागवमसत्सरदम्मदर्प च्छा दर षरुखद:स्व 
कामक्राघलाोभमाहहष।खपाहड्ूा रा दीस्थ हि 
त्वा” हाले ॥ 
अं; निर्दा; गत्र, मत्तर, दम्भ, दर्ष, इच्छा, ट्रेप सु क्‍ 
कजे, काम, क्रध, छाभ, माह, हष, अम्नया ओर अहड्रार 
आदिक का याग कर । 
वराधाभिः पुरुष! स्वस्मिन्नापादिता दोषो- 
क्तानन्दा | अन्यभ्पाप्रधिको ५हमित चित्तव- 
त्तगेवबी! । विद्याघनादोभिरन्यसदहणोंस- 
वामात बुद्धमत्सर; | परषाप्रग्न ज़पध्या- 
नादिप्रकटन दम्भ: । भत्सनादिष टढबाडि 
दप। | घनाव्या मलाष। इच्छा । दाद्ववधा- 
दिए बुद्धि! देष: । अनुकूलद्रव्यादिलाभन 
वुडिस्वास्थ्य खुखम्‌ । तब्रिपयेगों दःखम । 
पाषदाद्राभलाषः काम। | कार्मिताथविधघात 
जन्पा बाड्क्षासम! क्राघ: | लब्धस्पधनस्प 
व्यागासाहिष्णुत्ब लोभः | हितेष्वहितबुद्धि- 
रहितषु हितबुड्िमोहः । चितक्तगतसुखामि- 
व्यक्षिका खुखविकासादिदेतुर्धीदात्तिहषः । 
परकायगुणेषु दोषत्वारोपणमस्तया | दहानदर 
_ पादिसद्वातेष्वात्मभ्रमो5हड्ढार/। | आदिशब्द- 


मे मार्यवस्तुड असकरार सप्ताचीनत्वादिवुद्ध 

* याग॒द्यग्त | चकारा गथाक्त॑ निन्दादि बि- 

परात स्तुत्यादक सर्माचज्चनोति । एता- 

ल्स वा ल्लन्दा दान त्वा पृवाक्तवासना- 

क्षत्राभ्धासेन परित्यज्यावतिष्ठताति छोष; ॥ 

अध, जवरा4व। पुरुष कर के आप मे दाषों के कथन 
की नाम निन्‍दा' हैं | ' में दूनरे से आवक हूँ? इस प्रकार की 
चित्त का हात्त का नाम गत है । 'विद्याधनादे से में दसरों के 
समान हाऊ एसा बुद्ध का मत्सर जाना | अन्य के आगे जप 
ध्यान आदि प्रकट करना 'दम्भ! हैं । दूसरे के तिरस्कार 
करने में दृढ़ बुद्धि रखना यह दर्प कहाता है | धन आदिक . 
की लालसा इच्छा हैं । शत्र॒वधादे विषयक बुद्धि को 'द्वेष 
कहते हैं । धन आदि अनुकूछ पदार्थ की प्राप्त से बुद्धि की 
झवस्थता का नाम सुख है । इस के डलटा होना दुःख है । 
ञ्वी आदि की इच्छा का नाम काम है | इच्छित अर्थ के विधात 
मं हुई बुद्ध के क्षोभ का नाम क्रोध' है।प्राप्त धन के त्याग को 
ते सहसकना लोभ है | हित मे अद्वित बुद्धि ओर अहित मे हित 
बुद्धि 'मोह' है। चित्त में रहने वाले सुख को सूचित करनेवाली 
आुखक विकास का हंतुरुप जां बाद्ध का टात्त है, वह हष ह | 
अन्य के गुणा म दोष। का आराोपण करना अछ्ूया ह। दह 
इन्द्रिय आदि के सट्ठात में, वह आत्मा है अथाव ५ हू 
ऐसी श्रांत] का नाप अहड्डार है। आदे शब्द स भाग्य पदाथा 
मं से ममत्व ओर उस भे अप्लुता का भा सांग समझा।। चेकारका 
ग्रहण निन्दरा[दि से जिपणत स्तु।त झ्राद के अ्रहग के किये 
है । इन सत्र निन्‍द्रा आदि दोषा को वासनाक्षप अभ्यात 




















३९० भाषानुवादसहहित जी वन्मुक्ति बि वे के पञ्चम विद्व्संन्यासप्रकरणम्र्‌ ३९१ 
द्वारा य्राग कर रहें । द्वत्म्य की श्रांति उदय के भय से देह का चिदात्मा से 
नन॒ विद्यमाने स्वदेहे तत्परित्यागों न स पा करता है। क्योंकि वंहवारर औ घद- 
म्मवली त्या शा हक पा ५ प-ह-- | ुह के उत्तर से शासत्र प्रमाण से, और अपने अनुपान से 


अर्थ---शका,--जबत्र तक दारीर है, उन का या 
सम्भव नहीं। | 4] क 
“स्ववपुः कुणपासंत्र दृयत यतस्तद्रपुर प८्च- 
स्तम्‌,' इति । 
4/-:समाधान,-अपने शर।र को मुर्दे के समान देखता 
है, क्योंकि उस शरीर का ज्ञान होने पर नाश हो जाता है | 
पूंवे यत्श्वकीय वपुस्ताद्िदानी योगिना सवा 
त्मचतन्यात्पृथगभूतत्वन कुणपमिवावलोक्प- 
ते। यथा श्रद्यालु! स्पशनभ्ीत्या दावदेहं दर १ यथा हट जाती है पर तो भी किसी समय फिर उदय 
स्थता5वलाकयाते तथा५ये योगी तादात्म्प- का माप्त हाते। है. । उसा प्रकार चतन्य- स्वरूप आत्मा में 
अआन्त्युद्यभीत्या सावधानो देहं चिदात्मन: फिर देह में आत्मापन का संशय आंद उत्पन्न होता हैँ तो 
सकाशाप्निरन्तरं विविनक्ति, थतः का- नन्दाद कलश का प्रसंग बार आवबे, ऐसी शंका पेदा हो 
रणात्तद्रपुराचायो पदेशागमानु सवेरपध्वस्तं वा उसका निवारण के लिये कहते हैं कि।-- 
चदात्मनः सकाशा कज्निराकृतम्‌ । तत- सशयावपरीतसमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन 
खतन्पवियुक्तस्यथ देहस्थ शावतुल्पतपा हृदय नत्यानवृक्त।” हाते ॥ 
मानत्वात्सत्यापे देहे निन्‍्दादित्यागोंघदत- आत्मा कतृत्वादिधमापेतस्तद्रहितो वेत्या 
हत्याभिप्राय! ॥ द्क॑ संशयज्ञानम्‌ | दहादिरूप एचा55त्मति 
अथे।--पूव मे जिप्तको, यह भरा शरीर है, एसा विपरीतज्ञानम्‌ । एतदुभयं भोकक्‍्लूविषयम । 
आना था, उस शरीर को ज्ञान होने पर योगी चेतन्य मिथ्याज्ञानं तु भोग्याविषयमन्र विचक्षितम | 


कक कस भग | मु्दें- की नाई देखता है । । । तच्चापनेकविधं “ सकल्पप्रभवान्‌ कामान्‌ ” 
. हल्थत्र स्पष्टीकृतम्‌ | तहतुश्चता वध: 


मैप कोई श्रद्धालु पुरुष छूने के डर से मुर्दे को दूर स्रढा | 
अर्थ/:--संशपज्ञान, विपरीतज्ञान, ओर भिथ्या ज्ञान के 


है| चतन्‍्य स्वरूप आत्मा से अछग कर लिया है । इसलिये 
चंतन्य राहत शर।र मुद के स्पान यागा देखता हैं । अतए व 
देह रहने पर भी योगी को निन्‍्दा का त्याग घटता है । 
ननूत्पन्नाद्गश्रमः खूयादयद्छोनेन विनष्ठो- 
आप यथा कदाचिदनुवतते तथा चिदात्प् 
नद्हात्मत्वसशयागनुवृत्ता निन्दादिक्ले 

दाः पुनःपुनः प्रसज्येतेत्याहांक्याप5ह-- 
अ५५-जस्त उत्पन्न हुई दिशा की श्रांति सूर्योदय होने 

















हक 


|! इआ देखका है, उप्ती भांति योगी भी शारीर के साथ वा 





$ क्न 








पर... भ्षो्वादेसा हित जीवन्प॒क्ति विवेक 
द द्वेत्र क्र लिप नत्नत्त के ज 33 
जो हेतु 5 बे योगी में से स । हल ३. 


आत्मा कत्तपन आदि धमत्राला हैं या वह धर्पों मे रहे 


२६ हि क्‍ 
है! इत्याद संशयज्ञान का छरुप ई | आत्मा देहादिष्पश 


के 


में करने हरे हैं | इस स्थरू ; ।मथ्पाज्ञान भाग्य सम्त्र 
समझना । यह मिथ्याज्ञन अनक भकार का है ( मकरपप ) 
इस इलोक के व्याख्यान मे स्पष्ट कहा है । संशय आआद 
मान का हतु ४ पक्रार का श्रपतज्ञालमान न कहा है | 
आनित्याशुचिदु!खानात्सस नित्यशुचेस- 
खात्मख्यातिर विद्या” इति 
अनित्ये गिरिनदीसमुद्रादों नित्यत्वश्रान्ति 
रेका । अशुचों पुत्रभायादिदरीरे शुचित्व 
आ्रान्तिद्वितीया | दुःख कृषिवाणिज्यादों 
सुखत्वश्रान्तिस्तृतीया | गोंणापिथ्यात्मानि 
पत्रभायादावन्नमधादिके 5नात्मनि सुख्या- 
त्मत्वश्रान्तिश्चतुथी | एतेषां संशयादीनां 
हतुराद्वितीयब्रह्मया|त्मतक्तावरकमज्ञान तद्वास- 
ना च । तच्चाज्ञानं घोगिनः परमहंसस्प 
महावाक्याथबोधेन निदत्तम । वासना तु 
योगाभ्यासेन निवृत्ता । उदाहतायां दिग- 
भ्रान्तावज्ञाने निदृत्तेप्रपि वासनाथा; सद- 
भावाद्यथापूर्व श्रान्विव्यवहारः । योगिनस्तु 
भ्रान्तिहेतुद्यराहित्यात्‌ू कुतः संशयादी- 
न्यनुवर्तरनू_ । तमेवमनुव्त्त्यमावममिप्रेत्य 
तेन हेतुद्थ्ेन योगी नित्यनिटत्त इत्युक्तम 

















है) यह मिथ्याज्ञान का स्ररूप है । ये दोनों ज्ञान भोक्ता 
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| 





सत्याप्त-पज्ञानतद्वरासनानिदत्तरुत्पत्तों तस्पा 





.. निवृत्तावनाशामभावान्नित्यत्व॑ द्ृष्टन्यम्‌ । त- 


ज्त्खत्व हृतुप्ताह -- 
€ः 
अथ“-: आनस, अशुच, 5'ख, आर अनात्म पदार्थ पं नत्य, 


शुचि, सुख, आर आत्मापन की जो भ्र।रित है-त्रह अविद्या है | 


पर्वत, नंद, समुद्र, आदि, पदार्थ जो अनित्य है, उन में 
नित्॒पन के जात करना यह पहिली अविद्या है। स््री पुत्रा- 
दिक। के अशुच शरार भे शुचिपन की श्रान्ति हाना। यह दृ- 
सर। आवरत्ाा है | दुःखरूप कृाषे व्यापार आदि पे पुखपन 
के अन्त यह त।सरा आतद्या है । ओर द्नी प॒त्रादिकों के 


श्र जा गाण आत्मा हैं, वैसे ही अन्न का विकाररूप स्थूल 





है शरार जा भमिथ्यात्मा है, उन दोनों में मुख्यात्म श्रान्ति यह 


हे था आवबद्या हैं । पृत्राक्त संशय आदिकों का कारण, अपने 
स्ररूप से आभन्न ब्रह्म को आवरण करने वाला अनज्ञान और 
उसका वासना हैं । उप्त मे अज्ञान तो प्रहावाक्य के अर्थ के 





ज्ञान होने से नाश को प्राप्त हो जाता है । और वासना योगा- 


ब्यास से क्षीण हो जाती है । पहिले ही दिया हुआ हृष्ठास्त 
रूप से दिशा की भ्रान्ति रूप अज्ञान, सूर्योदय से नाश को 
प्राप्त हो जाने पर भी उप की वासना बनी ही रहती है, उस्से 
पुनः दिगश्नान्ति होती है । ओर योगी को तो श्रान्ति के 
दोनों कारण नाश को प्राप्त होने से उम्त को संशय आदिक 
क्यों कर हों ! होते हों नहीं । इस भ्रकार स्रेशय आदिक दो 
कारणों का अभाव होता है, इस अआभिप्राय से ही ' सदा 
संशय आदि का कारण रहित, ऐसा श्रुति कहती हे । यद्याप 
योगी में अज्ञान तथा वासना की निहत्ति उसन्न होती है, 


(्‌ ध्छ 

















पञ्म॑ विद्वत्संन्यासप्रकरणम्र्‌ | ३९५ 





३९४ भाषानुवादस हित जीवन्सम॒तक्ति विवे के 

तथापि उस निहत्ति का नाश न हो इस लिये उन को सदा है कारण 'ड के 28, की दाने पाला अज्ञान ओर उसप्रकी 

लिहाति का कथन किया है । संशय आदि के कारणों की शिक्ततां के निटा उस से नस है । अनुभव गम्य परमा- 

लिहात्ति के निसपन भें कारण कहते हैं । शबरलरूप ताकक इसर के समान तटस्थ होगा , ऐसी शंका 

“तन्नित्यल्वबाघः” इति । दा कारण कहते ह-- 

सर्वनामत्वात्प्रांसडाथवाची तच्छच्दो पत्र सर्व- . देदान्त से जानने योग्य जो परमात्मा का स्वरूप हैं, वह 

बेदान्तप्रसिझू॑ परमात्मानसाचछे । तस्स- पं स्रयं हें, सुझ से वह अलग नहीं । ऐसो निश्चय पृ्वक 
न्परमात्मानि नित्यो बोधो घस्य थोगिनः सो योगी की त्रह्मविषयकस्थिति होती है । क्‍ 
| योगी को किस प्रकार से ब्रह्म का अनुभव होता है, सो 











धथे तन्नित्यबोधः | योगी हि-- | 

“तमंब धीरो विज्ञाय पज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: | इतलछाते हैं । 

हाॉले आतेमनुसृत्य चित्तविक्षेपान्‌ थोगेन “ते जश्ञान्तमचलमद्धघानन्दविज्ञानघन एवा- 
"बी. हे हे पण क्‍ मातल्म वि #> | के + #" ध्ट चर + के #-_ 

गरहत्य नरसतथण परमात्मावेषयामंव प्रज्ञा |.._स्मि तदंच्॒ सस् परम धास,” इति | 





क्‍ अथे+--वह शान्त, अचल, अद्वितीय, आनन्द स्वरूप, वि- 
ज्ञान घन परमात्मा, हूं । वही मेरा वास्तविक स्वरूप हे । 
लमित्यादिपदत्नये द्वितीया प्रथमाथ द्रष्टन्या। 

यः परमात्मा शान्तः क्रोधादिविक्षेपर हितः 
अचलोगमना दिक्कियाराहतः,  स्वग॒तसजा- 
तीयबविजाताप ड््ल डान्यः स च्चिदान न्देकर 
सोपसस्‍्ति स एवाउहमस्मि । तदेव ब्रह्म- 
तक््व॑ मम थोगिनः परसधाम वास्तव स्व- 
रूपम | न॒व्वेतत्कतृत्वभोक्तृत्वादियुक्त- 

म्‌ | एतस्थ मायाकलि्पितत्वात्‌। लक किक 
क्‍ अर्थ:--जो परमात्मा शान्त अथात क्रोधादे विश्षपर 
है, अचल अथीाव गमना।दे क्रिया रहित है, सजातीय, विमार 
और स्वगत भेद रहित है, और जखएःड क ६ च्ति ऋकषना जा 5 
रूप है, वही में हूं । वह बह्म स्वरूप ही ५ हूं योगी का परम 


करोति । अतो बोधस्प नित्यत्वाह्रोधावेना- 

इथययोरज्ञानतद्वासनयानिवात्तानत्येत्थर्थ: ॥ 

बुध्यपानस्थ परसाल्मनस्ताकिकेशवर व त्तट स्थ- 

त्वशड़ां बारयाति- 

“तत्स्वथमेवावस्थितिः” झति । 

यद्‌ वेदान्तवद्य॑ परं ब्रह्मास्ति तत्स्वयमेव न 

तु स्वस्मादन्यदित्यवं॑ निश्चित्य योगिनो5ब- 

स्थिति भवाति ॥ 

तस्थ योगिनो ब्र॒ह्मानुभवप्रकारं दर्शयति -- 

"अर << हक 'उस परमात्मा का जिसको सदा ज्ञान है । 

१ यकमी पुरुष--धीर ्रह्मवित्‌ पुरूव उस पस्मात्मा का 
+अ ७५३ कर ब्रह्माकार बुद्ध को करे-"-इस श्रति के 
जुसार योग द्रास चित्त के विक्षेप का निरोब कर निरन्तर 

'रकायाकार कुद्धि करता है ॥, हाखवे हान के निबपर 

































किक 








भाषानुवादसाहित जीवन्म्रुक्तिविव के पश्चम विद्वत्संन्यासप्रकरणम । ३०७ 





३९६ 
धाम अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप है । कृर्तापन, भाक्तापन रश्त्या 
धर्माला मेरा स्ररूप नहीं, वह तो, माया कल्पित है | 
नन्‍्वात्मनः परन्रह्मत्व आनन्दावापििरदातनीं 
कुतो नत्यत्रा55नन्दावाप्िः सदृष्टान्तमक्ता- 
5भयुक्तः | के 
पी 0 आनन्द स्वक प हायता, वह सदा' सब में स्थित 
है, तब इस समय आनन्द की प्रतीति क्‍यों नहीं होती ? प्धी 
शड्भा का उत्तर |व्रद्वाना ने दृष्टान्त सहित दिया हे | 
गया सापः दारारस्थ न ऊरात्यद्रपाषणम । 
तंद॒व कम्न राचत पुनस्तस्थतव सेषजप्र” ॥ 
एवं सवद्यरीरस्थः सर्पिवत्‌ परमेश्वर: 
उन चापासन दवा न करोति हित नृषु” हाति | 
वाद यादगनः प्वाश्रम्प्रासिद्या आचार्य- 
पतश्चान्नादध: काम्ण। अ्रद्धाजडाः शिखा- 








क्‍ औऑरोप कर उप्तको व्यामोह उत्पन्न करे 0१, उस व्यामोह की 
निशत्ति के लिये यागी के बतैमान निश्चय का [द्खलाते हैं--- 
तदव व शिखा तदेषोपयीतं च परमा 
ँसनारक््शानन तयोभेंद एच पिमर्नः 
सा सध्या” हात | 

अथः--बह ब्रह्म हैं। शिखा है, वही उपबी आर जीं- 
बात्मा परमात्मा के अभंद से जो उनका भेद नाश होता, 
बहा सल्या हू । 

यद्वदान्तवद्यस्थ परत्रह्मणोज्ञानं तदेव कमी ड्र- 
भूतवाह्यय शिखायज्ञोपवीतस्थानीयम । 
अन्ये व मन्त्रद्व्यलक्षण कर्माद्रभते चकरा- 
रात्‌ समचीयंत | शिखादड्गसाध्ये: कर्मलि 
झरत्पन्न यत्‌ स्वगादिखुख तत्सव ब्रह्मज्ञाने- 
नव लब्यत।विषयानन्द्स्थ सवस्य ब्रह्मानन्द- 











पज्ञाप+।तसन्ध्यावन्दनादिरा दित्पेत. पारव- लेदात्वात्‌ । 

77डत्वमाराष्य व्यामो हृथेय॒स्तदा व्यामोंहनि- एतस्थेबा55नन्द्स्थान्यानि भूताने साज्रा- 

दृत्तय याशगेनां वत्तत्तानं नि प दद्यायात ॥ मुपजीवन्ति” 

अ4।--जत्त थी गो के शरीर में ही रहता, तौ भी बह इति श्रुते! । एलदेबाशिप्रेत्या55थर्वष णिका 
उप्तक शरार का १पषण नह। करता, परन्तु वही क्रिया द्ररा। ब्रह्मोपनिषद्यासनन्ति-- 








अर्थ/:--वेदान्त से जानने योग्य परमात्मा का जो ज्ञान, 
वही कम के अड़र भूत बाहरी शिरवा, यज्ञोपवीत, की जगह है। 
और अन्य मन्त्र द्रव्य लक्षण कर्मीड्रभूत का दो चकार से समु- 
प श्य होता है । शिखा आदिक अड़ों से करने योग्य करो 
से उसन्न हुए जो स्वत आदि उछृख हैं, वे सब ब्रह्म ज्ञान से ही 
आाप्त होते ६ । वर्योंके सम्पूर्ण विषयानन्द ब्रह्मानन्द का लेश 


बाइर निकाछा जाता है तो, शरीर की पुष्टि का अपप स्वरूप 
झा है । तैस्ते परमात्मा देव, थी के समान शरीर ; रहता है 
तथा व उपासना बिना प्रनुष्य का हित नहीं करता | 

यादें योगी के पूर्वाश्रम के पासेद्ध गुरु, पिता, भाई, आदिक 


प्रम्बन्ध जन, कपठ और श्रद्धाजड़ थे शिखा, यज्ञोंपत्रीत, 
भध्मावर्ुन आदि के अभात्र के कारण उप्त भें पाखंडिपन का 


















आओ के. 


_. हु ३०८ भाषालुबादसहित जी वन्प्राक्ति विवेके पश्चम विद्वत्संन्‍्यासप्रकरणम्‌ | ३९५ 
रूप है, आति अस्य श्राणगण इसी ब्रह्मानन्द के छेश को भोगते 
हैं ऐसा कहती है । इसी अभिषप्राय से अथवंबेद के जानने वाले 
ब्रह्मोपनिषद में कहते ६ । >पलः:%4 

“साशिख वपन कूत्वा बाहः सत्र त्यजतब॒ुधः | 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रामाति घारयेत्त ॥ 
सूचनात्‌ सूतच्रामेत्याहुः सूत्र नाम परं पदम | 
तत्सूत्र विहित॑ थेन स विप्रो वदपारग:। 

यन सवाभिद्‌ प्रोत खत्र मशिगणा इच । 

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्तदारशिवान ॥ 

बहिः सूत्र त्यजेद्विद्यान्‌ पोगमुत्तमसाओित: । 








अथंः--शिखा सहित क्षौर करा के विद्वान परमहंस वाह्न 

ही कर) जो नाश रहित पर अहा है, वह सत्र है; 
सम ।|लिय उस का धारण करे | पदान्त शाख्र सूचित करता है, 
क्‍ [प्त लिय परम पद ( परमात्मा सृत्र है) इस सत्र को जिस 

हि ] अझाण ने वेद का पार पाया है । जिंस तरह 
सूत्र मे भाण गुथ हुए रहते बेसे ही सारा हृद्यय जगव्‌ ज़िम्त के 
है द्वारा व्याप्त है, उस सूत्र को योगावेव और तत्त्त दर्शी पुरुष- 
पारण कर । उत्तम याग का आश्रम करने हारे निद्ठान्‌ को 
बाह्य यज्ञाप-त त्यागना पा।हय । ज। पुरुष ब्रह्म की सत्तारूप 
छत्र के। वारण करत वह ज्ञानवान्‌ है । यह सूत्र धारण करने 
ब्रह्ममावमिदं सूत्र धारयेद्य!ः स चेतन: | पर उता उच्छेष्ट या अशाच नहीं होता जो ज्ञान रूपी यज्ञो- 
घारणात्तस्प छत्रस्थ नोच्छिष्रोनाशुचिभंवेत | प्वरीत वाले पुरुष के भीतर, उपर कहा हुआ स्रत्र रहता वे ज- 
घपत्रमन्‍्तगत यषा ज्ञानगम्ज्ञापवीतिनाम्‌ ॥ व मे सूत्र का जानन हारे है, ओर बेही निय्सिद्ध यकज्ञोपवीत 
ते वे सूत्रावदाी लोक तेच यथज्ञोपवीतिन; वाल ३ । जिन का ज्ञानरुप शिखा है, जो ज्ञान में ही निष्ठा- 
शानाशसखा ज्ञानानछ्ठा ज्ञानयथज्ञापवातेनः ॥ ला है, तथा जिन का ज्ञानरूप यज्ञापतरीत है, उन्हीं को परम 
ज्ञानमेव परं तंषां पवित्र ज्ञानसुच्यते | पावन ज्ञान हैं एसा कहा है । जैसे अग्नि को अपने स्वरूप 
अग्नेरिव शिखा नान्‍्या यस्य ज्ञानमथी शिखा | । पे अलग शिखा नहीं, तेसे जिस को ज्ञानरूप शिखा है वही 
स शखात्युच्यत [वद्धान्नतर कशधारिणः | शिखा वाला कहलाता है, इतर केश को धारण करने हारा 
कमपण्याधथकूता ये तु वादक ब्राह्मणादयः ॥ शखा युक्त नहा । जा ब्राह्मण आदि वर्ण बंदिक कम में अ- 
तावधायामद धृत्र ऋमाड़ तडिये स्मुतम | धिकारी है, उन्हे बाह्य सूत्र धारण करना चाहिये । क्योंकि वे 
'शखा ज्ञानमया यस्था प्वीतञ्रापि तन्मयम ॥ कैम के अड्भभूत है । जिन को ज्ञान रूप शिखा है, ओर की 
आह्यण्य सकल तस्प इति ब्रह्मविदोविदु! । प्रय उपवीत है उनका ही सम्पूर्ण _ आह्मणपन है, ऐसा हे बद्‌ 
श्द्‌ यज्ञापवात च परम यत्परायणम्‌ ॥ ) बेत्ता लोग कहते है । यह मु भासद्ध, । ८ और सब का बंधे: 
'वद्धानू यज्ञापवीती स्पात्तज्ज्ञास्तं पाज्ज्विनं विद” ह आश्रम रूप जो ब्रह्मरूप यज्ञोपवीत है, उस को ॥रर आम 
हति ॥ जानता है, वह यज्ञोपवीत वाला है, ओर उस को ही ज्ञानी 




















श के अर भाषानुवादसहित जीवन्म्रुक्तिबिवक 
छोग यज्ञ करने हारा कहते हैं ॥ 
तस्माव्योंगिनः शिस्वरायज्ञोॉपवीते विद्यते । 
तथेव सन्ध्याडप विद्यत । यः शास्ध्रगम्पः 
परमात्मा यश्थाहम्प्रत्ययगम्यपों जीवात्मा तया- 
रेकत्वज्ञानंन सहावाक्यजन्येन श्रान्तिप्रती- 
तो भेदों विदशेषेण भम्न एव पुनश्रान्त्यन- 
दयो भड़स्प विदोषः । येथमेकत्ववृद्धि: सपय 
सुभयारात्मनाः सन्‍्धों जायमानत्वात्सध्यत्य 
च्यते | अहाराजत्रयाः सन्धावनछेया क्रिया 
यथा सन्ध्या तद़्त्‌ | एवं च सति घागी अ्र- 
डाजडेन व्यामोहयितु छाक्‍्यः । 
का5य माग हांते प्रदनस्थासां स्वपन्र॒त्यादि- 
दनात्तरमुक्तम | का स्थितिरित्यतस्य महा 
पुरुष इत्यादना साड्िष्यात्तरसुकत्वा सेदाय- 
विषपरीतल्वादिना तदेव ग्रपछ्च्यदानी म॒प- 
संहरात | 
अथेः--ठिस कारण योगी को शिखा और यज्ञोपत्रीत होता 
है । उसी प्रकार उम्त को सन्‍्थ्याभी 
है ठया जो में दसा प्रतीति द्वारा गम्य जवात्पा हैं, उन क अभद 
के विषय करन वाल प्रद्ावाक्य से उत्पन्न ज्ञान करके श्राल्ति में 










































इस यांति दानों का अपेंद 





: प्रन्त्रि थे डोता 
डर 








। जल रात दिन की सन 


+ पे .- जा 






| जा शाख्गम्य परमात्पा 


अंत हान बाल्य विशेष इरूप्से नए होता ई फिरे 
से उदय का ऋड्ढी प्राप्न दोना यही नाशमे विशेष है। 


ज्ञान जीवात्मा परमात्मा का 
है। इसलिये वद्व योगी की सन्वया कहीं जाती 
प्रैंकरने योग्य क्रिया सन्ध्या 





नम. । ४०१ 
कहलाती, उसी भांति अपरोश्ष ज्ञान भी जीवात्मा और परमात्मा 
की सान्‍्च मं दाता हैं । इसलिये वह भी पथ रमहंस की सन्ध्या 
ही समझा जाता ह | इस प्रकार विचार करने हार योगी को 






श्रद्धाजड पुरूष व्यामोद्र उत्पन्न नहीं कर मक्ता | परमरेस 
ह अर ७ जे ह। जि ज 
का कान मागे हैं : उस का उत्तर '्वपुत्र०? इत्यादि श्रति 


छू । 


| द्वारा दिया उस के बाद उप्र की स्थिति केच्ची होती 
हैं? इस का उत्तर “मद्ापुरू०? इलादि वचन से संक्षेप में 
| ट्रेकर आर 'संशय०' इत्यादि वचन से उमस्रका विस्तार से उत्तर 
| दिया, अब उपसंहार करते हें-- 
“सवान्क्रामान परित्यज्य अद्भेते परमे स्थि- 
लिः” इति । 
अरयथेः--म्ब॒ कामनाओं 
की परम अद्त में स्थिति होती है। 
क्राधलोंसमादीनां कामप्रवकत्वात्कामपरित्या- 
गन चित्तदोघाः सर्वेप्रपि पारित्यज्यन्त । 
एलदेवाशिप्रत्य वाजसनेधिसिरास्ना तम्‌-- 
... अर्थः-हक्रोव आदिकों की उत्पत्ति भी काम से ही हे 
इसलिये काम के परित्याग द्वारा चित्त के सब दोषा का त्याग 
| समझना इसी अभिप्राय से वाजसनबी शाखा वाले कहत ह: 
“स्था खलवाह! काममय एवायस पुरुष; झ्वात।| 
अतो निष्कामस्य योगिचित्तस्था5दूत नाव- 


का परिद्याग कर योगी परमद्ेस 


ह 
घना स्थितिरूपपद्यत ॥ 
अर्थ:--ओर यहद्द पुरुष निश्चय काम बर् ही इं--इस- 


लिये निष्काम योगी के चित्त का अद्भत ब्रह्म | निर्विघ्न स्थिति 


घटती हे ॥ 
५१ 


| 
पृ 






५ 








| 





भाषानुवादसहित जीवन्ध्र॒क्ति विवेक 










नन दृण्डग्रहणविधिवासनयोपेता विवि- 


है केक छ. # ५ द्‌ 2... & ॥ का द्ण्ड न प्रा ज्ञान छू पै ल्‍ञ] । 
दिषासंन्यासिनों योगिनं दृण्डराहितं परस- प दण्ड । जमे त्रिदण्डी संन्या- 


शी का काठ के दण्ड के सिवाय वागृदण्ड, मनोदण्ड, और 





# सं नाभ्यपगच्छ न्ती त्या दा ड्ड)या 5 ५ ह-- 
पे ु | ग्र ६ / है न के न पु कीय दण्ड 8) १३ |। परमहमप्त जे [ शान दएट पे | गर0 
दिषा सेस्यासी दण्ड रहित योगी को परमहस नहीं मानते, ऐसी कि थे पतो दएट. 
डर ऊमभदण्डस्तथय 
शैका के उत्तर में कहते है च। 
' ६ स्थत ।ननथता ञ 
“ज्ञानद्ण्डोी धता यन एकदण्डी स उच्चले । ह कम विलिप्य शा उ्डा।त चाच्यलत ॥। 
फ्ड घ्रत गे येन सर्वाठी ८.0 अं सानव।; | 
| । 
काष्ठद्‌ण्डा धता यन सवार्दा ज्ञानवाजतः | . काम्क्राधोां तु संघम्प ततः सिद्धि निगच्छति 
स यात नरकान्‌ घारान महारारचसंजञितान। कद अर ति॥ 
तातन्नाज्ञानबराग्धशमादेिगुणवाजतः ॥ ही कम) 0 पे कक हे 
भिक्षामात्रण या जीवत्‌ स पापी यतिवृत्ति हा। . जाओ कर र के दण्ड के समान प- 
&#“. | 5७ + हि रू सन्‍याप्त प्र] ज्छात हे । 
इृद्मन्तरं ज्ञात्वा. स परमहंस;”” इलसि ॥ आय तप पाणियो पं 2 207 6 जा 
पतुष्य सब मराणयां में इन तान दण्डा को रक्‍्ख के काम क्रोध 


अर्थ;--जिध ने ज्ञान दण्ड 
0 मे डे यारण ककया हैं, वह एक दण्डी क्ली नियम से रखे, तब वह सिद्धि को पाता है । इनके स्वरूप 
कहलाता ह ॥ जा के।छए का दण्ड धारण कर सब का अन्न का दक्षस्माति कहती है।--- 








के मे जाता है । तितिक्षा, ज्ञान, वराग्य, ओर शमादे यस्‍्पेते नियता दण्डाश्व्रिदण्डीत स उच्चते॥ 
ण्‌ रहित “ 

हे १* पर सन्‍्यासा। करू शिक्षा मांगकर जीवे बह, .._ बागदण्डे मौनमातिष्ठेत्कमेद्रडे त्वनीहतास । 

जैक दण्डा, आर दण्ड रहित योगी पुरुषों प॑ अन्तर समझ कर द इति । ्ः 

योगी पुरुष को ही परमहस कहना ठीक हे । ह कर ५ के 

परमहंसस्थ यो5यमेकदण्डः स द्विविधः । ही जरिया से वध मे पर जल मी 

दृण्डो को जिस ने नियम से वश में कर रक्‍्खा है, वे ब्रिदण्डी 
कहलाते हैं| वागदण्ड में मौन धारण करना, कमदण्ड ५ क्रिया 


जाशूदूपडा मनादण्ड! कायदण्डश्रेति ओवि- 
. पर वागदण्डादयो मलुना स्पर्थन्ते-- 
_अध।-सर्रहस का एक दण्ड दो प्रकार का है--एक 


2 


| रहित हो ता, ओर मनोदण्ड के बदले प्राणायाम करना । 
“४“क्तदण्डो', <ल्पभोजनम” हाति स्खत्यन्तर- 
पाठ; | ईद॒शं त्रिदृण्डित्वं परमहंसस्पा प्यस्ति । 








४०४. भाषांलुबादसहित जीपस्मृक्तिविवेके पश्चम विद्व्संन्यासप्रकरणम्‌ । ३०५ 
लदेलदृभिप्रेत्प पितासह। समर लि-- लिवचनानि ज्ञानिविषयाणि। अर्थ च ज्ञानव 


जित इति युक्तोपस्प नरक; । अत एब 
ज्ञानहानस्थ पताभज्तानियमसाह सन; 
अब “एसा हैं इस लिये जेते मन आदि, वाणी आदि 
के दमन का कारण होने से ९०इरूप हैं, वही ज्ञान भी अ- 
कान आर उस के काय्य को दमन करने वाला होने से दण्ड - 
रूप है । यह ज्ञान दण्ड जिम परमहस ने धारण किया है 
_बही मुख्य एक दण्डी कहलाता है । मानस दण्ड का किसी 
समय ।चत्त के वक्षप द्वारा विस्मरण होने का प्रसड्, आ पड़े 


अर्थ/-- थोडा भोजन करना, यह कर्मदण्ड है” ऐसा 
स्एति में पाठ है । ऐसा त्रिदण्डी होना परमहंस का भी 
है। इसी आभिषाय से श्री ब्रह्म। कहते हैं; 
“घतिः। परसहंसस्‍्तु तुयाख्य। श्रुतियोदितः | 
पमेश्व नियमेयुक्तो विष्णुरूपी जिद्रडभत्‌!हाति। 
अर्थ/--परमहंस संनन्‍्यासी को श्रुति ने तुये-इस नाम से 
कथत किया हैं । यम नियम युक्त आर वारदण्ड आई तीन 
दण्ड घारण करते हारे याते विष्णुरूप हैं । 





एबं साते सोनादीनां वागादिदमनहेतुत्वा- 
यथा दृण्डत्वं तथवाज्ञानतत्कायंद्मनहेलो ज्ञा- 
नस्य दृण्डत्वस् । अथं ज्ञानद्ण्डो येन परमहं- 
सेन धृतः स एच झुरूप एक॑ंदण्डीत्युच्यले । 
भानसरय ज्ञानदण्डस्थ कदाचिचित्तविश्षपंण 
विस्छ॒तिः प्रसज्येताति तल्निवारणा्े स्मारक: 
काछद्ण्डोपियते । तदेतच्छास्प्राथेर हस्पम- 
बुद्धा वेषभात्रण पुरुषाथेसिडिमसमिप्रेय काछ्ठ- 
दृण्डी येन परमहंसेन घतः स परुषो बहाविध- 
सन्‍लतापोपेतत्वाद्धोरान्महारोरवसंज्ञका ज्न- 

रकानाप्रोति। ततन्न हेतुरुच्चते । परमहसवबेषं 
हे। ज्ञानत्वभ्रान्त्था सके जना। स्वस्वगहे 
._भाजयन्ति | खय च जिह्ालम्पटो वज्या वज्ये- 
। कण विषेकमकृत्वा सर्बमन्नमइनाति तेन प्रत्यवाय 
.. भआशात्यज्ञानी | यानि तु “नान्नदोषेण सस्क 
3 .._ रीति” “चातुबंण चरेक्लैक्ष्मम्‌” इत्यादि स्स 
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ता, उप्त के स्मरण के लिये स्पारक चिन्हरूप से काप्ठ दण्ड 
धारण किया जाता है । इस भाग्त शाख्र के तात्पर्य समझे विना 
_ केवल बेष पात्र से जिसने काठ का दण्ड धारण किया हो यह 


परमहस अनेक प्रकार के सन्‍्ताप युक्त होने से घोर महारोरव 


 ज्ञामक नरक में जाता है । 


देख कर सब लोग 


नरक प्राप्तिका कारण यह है कि केबल परमहंस का वेष 
' यह ज्ञानी होगा ! ऐसी श्रान्ति से उस को 


अपने २ घर भोजन कराते ओर बह स्वयं भी जिहा इस में 
 हम्पट होने से वज्यं अवज्पे के विवेक को त्याग कर खाता 
है, उस भे बह अज्ञानी वेषधारी प्रमहस पापी होता है । 'सं- 


| 


_ न्‍्यासी को अन्न का दोष नहीं छगता/-ओर 'सेन्याश्षी चारो- 







| प्राप्त नहीं हुआ वेसे संन्‍्यासी के लिये मतु भी भिक्षा 
का नियम करते हैं-- 


बणोी की भिक्षा ग्रहण करे” इयादि स्मृति वाक्य ज्ञानवान्‌. 'से- 


| स्यासी के विषय में हैं, अज्ञानी सेन्यासी भष्य अभक्ष्य का- 






विवेक यागने से नरक का ही अधिकारी है । जिस को ज्ञान 

















४०६ भाषालुवादस हित जीवन 
“न चोत्पातनिमित्ताभ्याँ न नक्षत्राड्रविद्यया । 
नान॒शासनवादाभ्यां भिक्तां लिप्सत कहि चित्‌॥ 
एककाले चरेद मैच्त॑ न प्रसज्जेत विस्तरे । 
जैक्षे प्रसक्तोहि याति विषयष्वाप सज्जत” इति॥ 
ज्ञानाभ्यासिन प्रति त्वव स्मथेत-- ते 
अर्थ:--उत्पात के कथन द्वारा शुभाशभ निमित्त के सूचन 
द्वारा, नक्षत्र विद्या द्वारा, सामुद्रिक द्वारा, उपदेश द्वारा, वाद 
करके, किसी समय संन्यासी भिक्षा मिलने को इच्छा नहीं 
रक्‍खे । एक ही समय भीख लेबे, आधिक भिक्षा में आसक्त न 
हो । क्‍योंकि जो यति भिक्षा में प्रीति वाला होता है, तो, वह 
विषयों में भी आसक्त हो जाता है । ज्ञानाभ्यासी परमहंस के 
लिये इस भांति स्मृति कहती है | 
“एकवारं छिवारं वा भ्ुज्ञीत परमहंसक;ः | 
येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासों भवेत्सदा”हाति । 
एवं च सति ज्ञानदण्डकाष्ट दण्डयोथेदन्तर स॒त्त- 
सत्वाधमत्त्वरूप तदिदमवगत्योत्तमं ज्ञानद- 
ण्डे यो धारयाति स एवं मुख्यः परमहंस हत्य- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अथ;।--परमहस संनन्‍्यासी एक वार या दो वार भोजन 
कर | सब तरह से वह ज्ञानाभ्यास ही में तत्पर रहे । 
रस भात्त ज्ञान दण्ड की उत्तमता ओर काप्ठ दण्ड की 
अधमता समझ के जो ज्ञान दण्ड धारण करता है वहीं मुख्य 
परमहस हूं एसा मानना चाहिये । 
नन्वस्तवा भज्ञस्य॒ परमहंसस्ष ज्ञानद्ण्डो, सा- 
भूत्‌ काछठदण्डनिबन्धः, हतरा तु॒चर्पा सर्वा- 














ह 
८ ई ठप आग्रह न हो, परन्तु बाकी उस की चर्या ( ब- 


3.0०... 5 का न नदी... लक .. 


पञ्चम विद्वत्संन्यासप्रकरणमूं । ४०७ 


कीहशीत्पाडकझाउ55ह । 
अथ;-- ज्ञानवा न्‌ परमहस का ज्ञान दण्ड रह, उसका काप्ठ 


तर ) कसी होती है ! ऐसी शड्। के उत्तर में कहते हैं । 
आशाम्बराननमस्कारों न स्वधाकारों न 
'नन्दास्तातयाहाच्छको मवेदाभिश्षुना ५५-ब हनं 
न वसजन न मन्त्र न ध्यान नोपास- 
न न लक्ष्य नालक्ष्य॑ न पृथक नापृथक न चाह 
ने त्वन सत्र चानिकेतस्थितिरेव स भिश्षु 
सावणादाना नंब परिग्र हेत्‌ तछ्लोक॑ नावलोक- 
यत्च” इति। 
आशा दृशस्ता एवास्बर वस्त्रमाचछादनं य- 
स्पासावाशाम्बरः । थत्तु स्मसतिवचनम | 
अथंदशा रूपी पस्त धारण करने हारा, नमस्कार र- 
हित, निन्द।स्तुति रहित, सब व्यवहारों में आग्रह राहत, संन्‍्यासी 
होवे । देवता आवाहन, विसजेन, पन्त्रजप, ध्यान, ओर उपा 
सना आद उस न. करना चाहिये। उस को लक्ष्याथे, अलक्ष्या- 
थे, पृथक, अप्रथ भें, पं, स्व, इसाद कोई विकल्प नहां । 
उस का एक जगह सुकाम न करना चाहिये, सुवर्णादि ग्रहण 
ने कर, आर सुबणादि उसी प्रकार शिष्य आदि के सामने भी 





अवल्ाकन न कर । 





'आशा' अथाव्‌ दिशारूपी वस्र धारण करने वाले योगी 
'आशाम्बरधर' या 'दिगम्बर' कहलाते हैं । 

“ज्ञान्योरूध्वंभधाना भे; पारिधायेकमम्बरम । 

द्वितीयस॒त्तरं बासः परिधाय शहानरटेत्‌''हांते। 











भ्राषालुवादसहित जीवन्युक्ति विवेक 





3 और 
अर्थ:--घुटने के उपर और नाभि के नीचे एक वस्र था 
कर और उपर दूसरा वस्त्र धारण कर यते घर २ भीख 


मांगने को जावे । 
यह स्मृति वाक्य, जो सन्‍्यासी योगी नहीं, उसके छिरे 






समझना । बेसाही-- भ जो पं 
धयोमबेल्पूव संन्यासी तुल्यो वे धमतो यादि । 
तस्मे प्रणामः कत्तव्यो नेतराय कदाचन” हाति ॥ 


अर्थ+--जिमने अपनी अपेक्षा प्रथम सन्‍्यास ग्रहण किया 
हो, ओर पधमे में अपन समान हाथ उस घहनन्‍्यासाी का प्रणाप 


करे, इतर सेन्यासी को किसी समय नहीं प्रणाप करे । 
तस्थाप्यथोगिविषयत्वानज्नास्थ नसस्कारः क- 
सेच्योडस्लि । अत एव ब्राह्मणलक्षण 
“निनमस्कारमस्तुतिम्‌” हत्युदाह्मतम्‌ । गया- 
प्रयागतीर्थेषु अडाजाड्यात्प्राप्तः स्वधाकारो 
निषिद्यते, पूव्ेच्र निन्दागवत्यादिवाक्यथन 
परकृतया स्वानिन्दया कलेशोनिवारितः, अ- 
श्रतु स्वकत्तुकेन्याविषये निन्‍्दास्तुती निाष- 
ज्येते । घाहच्छिकत्व निबेन्धराहित्यम्‌ | न 
काचिदपि व्यवहार निवबन्ध कुधात्‌ | थस्‍्तु 
देवपूजायां निबन्धः स्मयते-- 















7९ ब है गै आप * कप 
--यह वचन भी अयागी संन्यासी के लिय हैँ। 
योगी संन्‍्यासी किसी को नमस्कार न करे । इसी लिये पहिल _ 
ब्राह्मण लक्षण के वणन 


नमस्कार ओर स्तुति राहत एसा 
कथन कर आये हैं । गया, प्रयाग आदिक तीथ्था में जाकर 
अतिशय श्रद्धा वशतः आरप्त हुए श्राद्ध का भी उस्त को निषेध ॥ 












पश्चप विद्वत्सन्यासप्रकरणम्‌ । ४०९ 


| पत्र 
४ न्दा गब! इत्यादि वाक्य से. अन्य द्वारा कियी 





ह अपने॑ पडा 
हुई अपनी निन्‍दा से हुए केश का वारण किया आर यहां तो 


आप स दूसरा को निन्दा और सतत का निषेध करता है । 
९ अरहार उस को आग्रह पूर्व ने करना चाहिये । 
'जाटन जपः शाच स्नान॑ ध्यान सराचनम | 
तट्यान घडताने सवधा हपदणडवत्‌ इाते॥ 

अथः-भक्षाटन करना, जप, शौच स्नान, ध्यान, आर 


। दव पूजन, ये छ; कमर संन्‍्याप्ती, राजदण्ड के समान सवंथा करे। 


तस्याप्यथागिविषयत्वममिप्रेत्य ना5५चाह- 
नांमत्याम्नात सरणं ध्यानः 

परे पे । सकृत्ससरणं ध्यानम, 
'न्तयगानुस्मरणस्ुपासनमिति तथोर्मेंदः । 
यथा यागनः स्तुतिनिन्दालोंकिऋव्यवहा- 


राभावः, थथा वा देवपूजादिधर्भमशास्पूव्य- 
वहाराभावः, तथा लक्ष्यत्वादिज्ञानशास्त्र- 


व्यवहारो5पि नास्त | यत्साक्षिचेतन्धमस्ति 
03३५ अर मससाति वाक्य त्वंपदेन लक्ष्य 
दृहादावादशण्ट चतन्ध लक्ष्य न भवाति, कि 
तु वाच्यम्‌ । तच्च वाच्यं॑ तत्पदाधांक्फएथ- 
क्‌, लक्ष्य त्वपृथक । स्वदेहनिष्ठो बाच्यो5थो- 
५हामिति व्यवहाराह | परदेहानेछ्ठस्त्वामाति 
व्यवहाराहेः | लक्ष्य बाच्पमित्युभयाविध चेत- 
न्‍्योपेतमन्यज्नड जगत्सवाभाति व्यवहाराहे- 
मिल्यताहशोविकल्पो न को उपियोगिनो5स्ति, 
तंदीयचित्तस्य ब्रह्मणि विश्रान्तत्वात्‌ ! अत 
एथ स सिक्षुरनिकेतस्थितिरेव । यदि निय- 


५ 














वजिवासार् काचिन्मर्ट सम्पादयत्तदानी 
स्मिस्मसस्‍्वे सति तर्दीयहा लनिर॒ज्या खिक्ष बि- 
क्षिप्पेत | तदेवामिप्रत्य गॉडपादाचाया 
आहुः | हि 

अर्थः--उस मांति स्मृति में देव पूजन में आग्रह बतलछाया 
है, वढ़ मी योगी के लिये नहीं | इसी अमिप्राय से नावाइनं? 
इस्पादि अति न कथन किया हैं । एकवार स्मरण करन का 
नाप ध्यान ओर निरन्तर स्मरण करन का नाम उपासना 
है, यही व्यान ओर उपासना में मेद ह । जेसे योगी को स्तुति 
आदिक लौकिक व्यवद्वार नहीं होते ओर जसे देव पूजा आदि 
घपर्मशख्॒ सम्बन्धी व्यवद्वार नहीं द्वात तम्त छक्ष्यत आदि ब्वान 
शाख का व्यवद्दार भी उस को नहीं हांता । सो इस मांते 
जो साक्षी चेतन्य हैं, वह “तत्त्तमसि' इस महाव्राक्य में स्व! पद 




















क ० द 











। ढक्ष्य है, देदादि उपाषि युक्त चतन्‍्य त्वर' पद का छत्ष्य क्‍ 


पद का वाच्य अथ । बह वा- 


अर्य नहीं हे, परन्तु वह 
च्य अर्थ तत॒ पद के अर्थ से अछग डे, लक्ष्य अर्थ प्रथक नहीं | 
अपने देह में स्थित वाच्य अथ अह” (में) एसे पद द्वारा व्य- 
बढ्ार करना याग्य है । तथा अन्य देंद्र में स्थित वाचय अथे 
ला (तू) ऐसे पद से व्यवद्वार करना योग्य है | लक्ष्य तथा 
बाच्य इन दो प्रकार के चेतन्‍्य रहित अन्य जड़ जगत सर्व” 
ऐसा व्यवहार करना योग्य है । इस प्रकार का कोई मी वि 
कल्प योगी को फुरता नहीं क्योंकि उस का चित्त ब्रह्म में वि- 
श्राम को आप्न होता है । इस लिये बढ सेन्यासी पक्र जगढ़ वास 
नहीं करता । क्‍्यांकि जो एक दी जग में वास करने के लिये 
बढ़ कोई मठ वान्‍्वे तो, उम्र में प्श॑त्व बन्‍्धन से जो उप्त की 





















बाला, अं 
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| हा या टाद्ध दाती ड्ोय तो, उम्त का चित्त विश्लेष को 


श्राप्त द। । इसी अधिवराय से गौटपादाचार्य्य कड़ते हैं- 
नसतस्ताताननमब्कारगानि स्वधाक्रार एच लत | 
वलाचलानकतश्व यातियादचन्छिकों मवत”इति। 
यथा झठा न पारिग्रहीतव्यस्तथा सौवर्णगराज- 
तादाना म्क्षाचमनादिपात्राणामंकमपषि न 
ग्रणडायाल | तदाह़ यप्त:-- 
कऊ्णणाकसा का भी स्तुति या नमस्कार करने में प्रत्न- 
पे हादत, श्राद्ध न करने द्वारा, शरीर और आत्पा रूप घर- 
5 +ह आग्रद्ठ राहत संन्‍्यास्ी को होना चाहिये । 
अंत पठ ने बान्त्र, तेसे सोना रर्षे की जिक्षा या आचप- 


नंद क पात्र मे प्र एक भी उस्त को न रखना चाहिये । यथ 
6 झम्नति मे भी ऐसा ही कहा है- 


हिरफण्यमथान कच्णायमसमयानि च | 
पताना जान्यपात्रांण वजयत्तानि सिक्षकः हइति 
सेल गांप--- 
पात्र, छाई का पात्र इत्यादि अन्य पात्र 





| बाते को रखने योग्य नहीं | इस लिये मिश्ष उन का त्यागकरे। 


पनुजा भी ऐसा ही कद्त ई- 

“अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रेणानिच | 
तेषां सद॒लिः स्सृत छोच चमसाना सिवाध्यरे ॥ 
अलाबुदारूपात्र॑ वा सनन्‍्मपे वेणवं तथा | 
एतानियतिपाशत्राणि प्रनुः स्वायंसु वी पब्रवीत्‌ इति। 
बोधायना 5४ पि-- 

अथ! ब््-यन्पा र्ग क्र लिये बात कर पात्र न हू, ओर टूटे 












मह्टी से होती, उसी तरह सेन्या सियों के पात्रों की भी रद्धि 
होती है । तुम्ब्री का पात्र, काट का पात्र, मार्टी का पात्र ओर 
बांस का पात्र इतने यतिय। के पात्र हात हैं, स्त्रायईभव मनुजी 
ने कहा है । 
बौधायत भी ऐसा ही कहते -- 
“स्वयमाहतपर्णेषु स्वथंशी णघु वा पुनः । 
भुज्जञीत न वटाइवत्त्यकरंजानां च पणके ॥ 
 आपद्यपि न कांस्येड सलाशी कॉस्प भोजन; । 
सोचर्णराजते ताम्ने सनम ये तरपुसीसयो:” हाति । 
तथा लोक॑ जन शिष्यवग न गृह्ीयात्‌ । 
तदाह सनु।-- 
अथेः्स््रये छाये हुए या स्त्रय गिरे पड़े पत्ता पर यति 
भोजन करे । तो भी बड़, पीपछ, ओर करंज, के पत्ते पर भो- 
जन न कर । आपत्काल में भी कांस्य पात्र में भोजन न करें, 
क्यांकि कांस्य पात्र मे भोजन करने हारा यती मल का भोजन 
करने वाला हे । बसे सोनां, रूपा ओर तामे के पात्र में उसी 
तरह माटी का कलाई या सीसा के पान्र में भोजन न करे | 
सन्‍्यासी, छोक यानी शिष्यों का भी संग्रह न करे इस 
सम्बन्ध में मनुजी बोलते हैं | 
“एक एवबचरेत्‌ नित्य सिद्धर्थभसहायकः । 
सिड्िसेकस्प पहयन्‌ हि तजहाति न हीयते”' 
प्रधातिधिरपि-- 
हैः . अथे।--अक्ेछा की सिद्धि देख कर मोक्ष के छिये नाकर 


९ 


कटे या छिटगाले भी त हो, जेसे यज्ञ के चमस पात्र की शुद्धि 


_अकन:-पनन--कनकननान झा 


“कक. 
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आदिक को सहायता बिना ही यती नित्य अक्रेला बिचरे बह 
किता का त्याग नहीं करता और न उसे लोग सागते । 


मेघातिथि भी कहते हैं-- 

“आसने पात्रलोभश्चव संचयः दिष्पसंग्रहः । 
दिवा स्वापो वृथा55लछापोयतेबन्धकराणि घट ॥ 
एकाहात्परताग्रामे पश्चाहात्परतः पुरे । 

वध भ्पोप़न्यत्र यत्स्थानसासन तदुदाहतम । 
उक्तालाब्वाद्पात्राणामेकस्थापि न सद्गहः । 
मित्षो सक्ष सु जश्चापि पात्रलोसः स उच्चते ॥ 
गहीतस्प तु दण्डादोद्वतीयस्प परिग्रहः । 
कालान्तरोपभोगा्थ संचयः परिकीरत्तितः ॥ 
शुभ्लुपाला मपूजाथ यदो 5थ वा पारिग्रहः । 
शिष्याणां नतु कारुण्यात्स ज्ञय। शिष्यसंग्रह! ॥ 
विद्या दिन॑ प्रकाशत्वादविद्या राज्िरूच्यते | 
विद्याभ्यास प्रमादोी य। स द्वास्वाप उच्चते ॥ 
आध्यात्मिकीं कथां सुकत्वा भैक्षचया सुरस्तुत्तिः । 
अनुग्रहारत्पाधप्रदनो वृधा55७छाप। स उच्यचत”इति॥ 
अथ;--आसन, पात्र का छांस, संचय, शिष्य का से- 


ग्रह, दिन का सोना, व्यर्थ बकना, ये छः सेन्यासियों को ब- 
_ ज्थन करने बाले पस्तु है । गांव मे एक दिन वास करे शहर 
हैं पांच दिन, रहें, ओर चातुम।प्त के सिवाय एक जगह सुकाम 
करें इस को आसन कहते हैं । भिक्षान्न का भोजल करने 
बाला यति उक्त तुम्बरी आदि पात्रों में से एक एक का भी संग्रह 
न करे, बह पात्र लोभ कहलाता है के आदिक जो अपने 
| पास हो, उस से विशेष आगे काम में आवेगा इस विचार से ग्र- 





न 





भाषानुबादसहित जी बन्सुक्ति विवेके 


४१४ 

हण करना उस का त्ाम सेचय है। अपनी सेवा के लिये, ल/भ 
के लिये, पूजा के लिये, यश के लिये, पा दया बशत; भी 
शिष्यों को साथ रखना शिष्य सेग्रह, जाना । प्रकाश रूप 
होने से विद्या का नाम दिन आर अन्धकार मय होने से अ- 
विद्या का नाम रात्रि है, इस लिये तिद्या म जो प्रमाद रक्‍्खे 
उस का दिन में शयन कहते है । अध्यात्म शास्त्र को कथा में, 
भिक्षा मांगते समय, या देवता की स्तुति करते समय जो आवब- 
हक बोलना पडे उस के सिवाय रास्ते भें जो सामने मनुष्य 
अते हों उत॒ पर अनुग्रह कर उसी का कुशल प्रश्न पूछना 


हथा भाषण है | 


लोक॑ शिष्पजनरूपं॑ न गुह्ीयादित्येतावदेव 

न भवाति, किन्तु तस्थ लोकस्थावलोक॑ द्शन- 

मापि न कुयांत्‌ । तस्प बन्धहेतुत्वात्‌ । न चे- 

व्यनेनान्थदापि स्मखलिनिषिड न कुयादित्य- 

भिप्रेतपघ् | तच्च निषिरं सेघातिथिदंशयाति-- 

अर्थ:---शिष्य का संग्रह न करे ऐसा ही नहीं किन्तु उन 
का अवलोकन भी न करे ।॥ श्रति में 'न च या च कारका ग्र- 
हण किया है, इस छिये स्मृति के निषेध करने से अतिरिक्त अन्य 
वस्तु का भी त्याग करो ऐसा समझना चाहिये । निषिद्ध वस्तु 
म्ेत्रातिथि दिखलाते हैं-- 

“स्थावरं जड़म॑ बीज तेजस विषमायुधम्‌ । 

षडेतानि न गृह्ीयाद्याति मं अपुरी पव तू । 

रसापने क्रिपाचादं ज्योतिष क्रपविक्रपम 
 विविधानि च छशिल्पानि वजपेत्परद्ण्डवत्‌”'ह ति। 
 अफन-स्थागए: लहर, बीज, वेजत पढे विप, और 
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धरस्त्र इन छ; वस्तुओं को यति मूत्र ओर पुरीष के समान ग्र- 
हण न करे । रसायन, कर्म सम्बन्धी बात, ज्योतिष, अर्थात 
किसी ग्रह आदिक को देखना, क्रय बिक्रय और विविध का- 
रगरी, इतनी वस्तुओं को परायी स्त्री के समान ल्याग देवे । 
योगिनो लोकिकवेदिकव्यवहारगतानि या- 
नि बाधकानि सन्ति तेषां वजनसमभिहितम । 
अथ॒ प्रशनोत्तराभ्यामत्यन्तवाघकं॑ प्रददये 
तद्जेनमाह | 
अर्थ।:--योगी को छोकिक उसी तरह बेदिक व्यवहार में 
जी बाधक वस्तु हैं, उन के त्याग का कथन किया हैं, अब 
प्रय्नात्तर द्वारा अत्यन्त बाधक वस्तुओं को देखा कर उन का 
त्याग कहते हैं-- 
“आबाधकः के हाति चेदाबाधको5स्त्येव । 
यस्माद्भिश्ठुहिरण्यं रसेन हुए चत्सब्रह्महा 
भवेत्‌ | यस्माद्भिक्षु हिरण्यं रसेन स्पृष्टे चत्स 
पोल्कसोभवेत्‌ । यस्मादभिक्षुहिरण्थ रखे- 
न ग्राह्ं चत्स आत्महा भवेत्‌ । तस्माद- 
भिक्षुहिरण्यं रसेन न दृष्ट च न स्पृरष्ठ चन 
स्राह्मयं च' हॉते । द 
अर्थ---यति को असनन्‍्त बाघ करने वार क्‍या पदांथे 





$ है ९. उत्तर,-- उप्त को अयन्त बाघ करने वाली वस्तु है, 


क्योंकि यदि वह सुबर्ण को प्रीति पूषक देखे, तो बह अश्महत्या 
करने वाला होता, और जो सुबर्ण को प्रीति पूरक छूबे तो, 
बह चाण्डाल होता, ओर भिक्षु जो सुबण को पोते से ग्रहण 








ह करता तो, वह आत्मा को हनन करने वाछ| होता है। इस छिये 














०७१६ भांपानुवादसहहिंत जीवम्युक्तिविवेके 


पेन्‍्यासी संपर्ण को प्रीति से न दख प्रात स उस का स्पर्श न 
करे और प्रीति पूर्वक उस को ग्रहण भी न कर | 
आकारा5भव्याप्त्यथः आडइापघषद्धप्राक्ष 
व्याप्तों ” इत्याभिहितत्वात ! अआभिव्याप्रो 
बाधको त्यन्तवाधकस्तस्थ सदमभावं॑ प्राति- 
ज्ञाय हिरण्यस्थ तथाविघबाधकत्त्वमुच्यते । 
रसेनामिलापषयुक्तना5एदरंण ॥हरण्य यादि 

हृए स्थात्तदाना स द्रष्टा ।सक्षत्रह्महा सचत्‌ । 

हिरण्यासत्तया तत्सम्पादनरक्षणयाो: स- 

बंदा प्रयथतमानस्तन्लेयथ्यपरिहाराय प्रपश्च॑ामि- 

ध्यात्वप्रतिपादकान्‌ वदान्तान दृषाधित्वा 

तत्सत्यत्वसवलम्बते | ततः शास्त्रासहम द्वि- 

तीय॑ ब्रह्म तेन भिश्ठुणा हतम्िव मवाति | त- 

स्मादसों त्रह्महा भमवेत । तथा च स्मयते । 
हा अंथेः--यति ही को अत्यन्त बाधक है, ऐसी पतिज्ञा कर 
घुत्रण का अत्यन्त बाधक कहां हैं । याते जां सुतण को 
इच्छा े पूत्क आदर साहेत देखे तो वह ब्रह्म हत्या करने वाला 
होता है | क्पाकि सुत्र्ण में आंमक्ति होने से उम्र को मिलने 
ओर रक्षा करने के लिये सदा यत्न करता याते, सुबर्ण का 
व्यथ पन को हटाने के लिये, ससार के मिथ्यापन को प्रतिपा- 
दन करने वाले वेदान्त वाक्‍्यों को दृषण देकर, उप्त के सत्य- 
पन का अवलम्बन करता है | उस से शाखत्र॒ सिद्ध अद्वितीय 
ब्रह्मतत्त को मानो संन्‍्यासी ने मारढीला है। इस से वह ब्रह्म 
२ करने वाला होता है । स्मृति में भी ऐसा ही कहां है।-- 

7 ब्रह्म नास्तीति थो ब्रूयाद्वोष्टि ब्रह्माविदं च यः । 














पश्चमं विद्वत्संन्यासप्रकरणम्‌ । ४१७ 
अभ्ृतत्रह्मचवादा च त्रयस्त ब्रह्मघचातका:” इति॥ 
श्रह्महा सतु ।वज्ञयः सवेधसबाहिष्कूत;” । 
अभिलाषपूवक हिरण्यं स्पृर्ण चत्तदा तत्त्प्र- 
छा भिछ्ुः पतितत्वात्पोल्कसो म्लेच्छ सद शो 
भवेत्‌ । पातित्यञ्व स्मथेते-- 
अथ+--जों “ब्रह्म नहीं है” ऐसा कहता, ओर जो ब्रह्मवित्‌ 
पुरुष से द्वेष करता, ओर जो मिथ्या ब्रह्म वादी है, ये तीन 
पुरुष ब्रह्मदहत्पा करने हारे हैं । सर्व धर्मों से श्रष्ट हुए पुरुष को 
ब्रह्महत्या करने हारा जानो । 
इच्छा पूत्रक सुब्ण का स्पश करे तोभी वह सर्पश्े करने 
हारा सन्यासी पतित होने से पुल्कस अथाव उसे म्लेच्छ समान 
जानो । इस का पतित होना स्मृति में लिखा है।-- 
“पतत्यसों धघ्र॒व॑ भिक्षुयस्थ भिक्नोह्॑य भवेत्‌ । 
धापूव रेतउत्सगों द्रव्यसग्रह एव च” हाति ॥ 
अथेः--जो संन्यासी बुद्धि पृूषेक वीयपात ओर धनका 
संग्रह ये दो वस्तु करता वह भिश्षु निश्चय पतित होता है | 
अआमिलाषपुरःसरं हिरण्घं न ग्राह्मम । ग्रही- 
त॑ चत्तदा स भिष्षुदेहेन्द्रियादिसाक्षिणमस- 
डरे चिदात्मानं हतवान्‌ भवेत्‌ | अंसद्गत्ततम- 
पोह्य स्वात्मनो हिरण्पादि द्रव्यं प्रति भो- 
क्तत्वेन प्रतिपन्नत्वात्‌ । तस्थाश्रान्यथाप्रात्त- 
पत्त* सवेपापरूपत्वं स्मथेत-- 
पै;--संन्‍्यासी इच्छा पूषेक छुबण को ने ग्रहण कर । 
क्योंकि सुबरण ग्रहण करने से वह दह'ल्ह्रय कें। साक्षी 
आत्मा को हनन करने हारा होता है । क्‍योंकि अपने 


(५४३ 
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धापालुबादसहित भीषन्पुक्ति विवेक 


| रै ढ 
आत्मा के अप््पन को श्याग कर है ने आत्मा को 
हिरश्प आदेक द्रेल्प का भोक्ता होना माना हे आत्मा का 
अन्यथा वते सब पाप १ हे ऐसा स्पाति कह । 

“वोन्चथा ससतमात्मानमन्यधा प्रतिपच्यते, । 

कि तेन न कूत॑ पाप चौरे णा55९मापहारिणा!॥ 

किश्वा5पस्समघातिनः सुखलशनापि राहिता 

बहुविधवु:रंबना55ठता लोका। आ॒पन्‍ते--- 

अर्थ/--जों आत्मा के स्र७ूप अन्य प्रकार का हुआ स्वयं 
उस से अन्य प्रकार का मानता उस आत्मा का हरण करने 
बाछे चोर पुरुष ने कौन पाप नहीं किया ! बहुत किया । 

आत्म घाती को जिस में लेश भी सुख नहीं ऐसे अनेक 

ह!प्न युक्त लोक की मराप्ति होती है, ऐसा श्रुति कहती है । 

इृ््ट चेत्यनेन चकारेण श्ुत 'च समुचीयले | 
स्पष्ट चेत्पनेन कथितस्प समुचयः । प्राह्म 'च- 
व्यनेन व्यवह्वतं चति समुच्चयः | दृश्नस्प हा स- 
प्रहणवद्भिलाषपूर्विका हिरण्यटत्तानतश्रवण- 
तद्गुणकथनतदीयफक्रपादिव्यवहा रा अआपि 
प्रत्यवायहेतव इसर्थ! । यस्मात्सालिलाष- 
हिरण्पद्शनादयो दोषकारिणस्तस्मादूमि- 
छुणा हिरण्पद्रानादयों वर्जनीया हत्पर्थः | 
हिरण्यवर्जनस्प फलमा ह-- 
अ4;-सपुतर्ण का दर्शन, उस का छूना, और उस का 
ग्रहण जैश्ते दोषों का कारण है, बैसेही अभिछाप पूर्वक छुवर्ण 
सम्बन्धी ब्रात करना, और उस के गुणों का कथन करना और 
उप्त के द्वारा ख़रीद फरोख़त करना आदि व्यवहार करना भी 

































पश्च् विदृत्संन्पासप्रकरणम्र्‌ । ४१९ 


प्रयवागका ही कारण है । सुवर्ण की इच्छा पृूर्रेक ज्त का 
दृशन इसा।दे दोप उपजाने बाल हनेते सेन्‍्यासी छुबर्ण ध- 
म्बन्धी सारे व्यवहारों को छोद़ देवे । छुतर्ण के ग्राग का फछ 
कहते है।- 

“सर्व काप्ता सनोगता व्यावर्तस्ते दृःखं नो ब्ि- 

प्रः खख निःसप्हस्त्यागों रागे सर्वशत्र शामा- 

शामपोरनमिस्नेहीं न ब्रेडि न मोदलते च स्॒- 

वेंषामिन्द्रयाणां गलिशपरमते प आत्मन्पे- 

वावस्थीपते,” इलि | 

अर्थ/:--जे। पुरुष ( द्रव्य की इच्छा त्पागकर ) परमात्या 
। है। सिर्थाति करता, उप्त क प्रन पं रह हुई चछभों का ना 
हो जाता है । दूःख तो उद्बेग पाता नहीं छुख में स्परहारहित 
है।१, उस के राग में त्याग होता, सर्व शुभ में वह स्नेह रहित 
हता, वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह किसी पदार्थ से हर्ष 
को ग्राप्त नहीं होता, और उप्त के सब॒ इन्द्रियों की गति विषयों 
में ते निशत्त होती है। 

पुत्रभायागहलक्षेत्रादिकासानां सर्वेषां हिर- 

"यम लत्वाजिर०प परित्यक्तेि सति ते कामा- 

सनागता सनस्पवस्थानाद व्यावतन्ते व्याह- 

पता भवानति | कामनिवत्तों सत्पां कर्मप्रा- 

प्योदे स्व सुख्व पा रुत्ेगस्प्द न सबत। । ए- 

लेख प्थितप्रज्ञप्रस्ताव प्रपश्चितम । ऐहिकयों! 
खुखबवृ'सवपोराधित्षपकत्वे. सह्यासुष्मिकाधि- 
घधयरागे 5५पि त्यागों भबति | ऐहिक- 
खुखस्पहायुक्तोी हि. तवृदृशान्तेनानुभित 

















४२० भाषान॒ुवादसहित जीवन्म्॒क्ति विवेक 


आस॒ष्मिके खुखे रागवान्‌ भवाति | तस्मा- 
दैहिकानिःस्फहस्पा55सुष्मिके रागाक्षावो यु 
ज्यते । एवं साति सर्वेत्र लाकद्षयप्रापि थो- 
श॒भा5शुमावनुकूलप्रातिकूलविषयों तथोरन- 
भिस्नेहः । एतचच द्षराहित्यस्पाप्युपल- 
क्षणम्‌ । तादशो विद्वान शुभकारिणं क॑ 
चिद्पि पुरुष न द्षेष्टि शुभकारिणि च मोद॑ 
न प्राप्तीति | दषमोद्रहितों यथा पुमानात्म- 
न्यव स्वेदापवरतिष्ठते तस्थ स्स्थ सर्वेषा- 
मिन्द्रियाणां गातिः प्रव्॒क्तिरुपरमते | इन्द्र 
योपरतां न कदाचिद्पि निविकल्पकसमाधे 
विघ्ना भवाते । तेषां का स्थितिरिति प्रदन- 
स्थ सद्जेपविस्तराभ्या मुत्तरं पूवसुक्त तदेवात्र 
पुनराप हिरण्यनिषेधप्रसड्रेन स्पष्टीकृतम ॥ 
अथेः--पुत्र, ख््री, घर, क्षेत्र, इस।दे सब भोग्यपदार्थों का 
मूल मुव॒ण अथाव द्रव्य है । इस लिये उस का त्याग करने से 
सनी पुत्रादे क। के मन में रही हुई इच्छा भी निदत्त होजाती 
काम का निदात्ति हाने पर कम द्वारा प्राप्त छुख ओर दुःख में 
से स॒ृह्व ऑर उद्गग दूर होजाते हैं। यह वार्त्ता स्थित प्रज्ञ के 
असड़ में विस्तार पूवेक वणेन कियी गयी है । ऐहिक सुख 
दुख के अनादर हाने से परछाोक के सुख पे से भी राग त्याग 
दाता है। क्‍्याक जिस को इस लोक के सुख मे स्प्रह्ा होती उस 
5 इस छाक के सुख पर से अनुमान किया पारछो किक सुख 
| भी इच्छा हानी सम्भव है। इस लिये ऐहिक सुख में निः 
६ इ४प का परलोक के सुख मे बिराग घटता है। इस प्रकार 




















पश्चम विदृत्सन्यासप्रकरणम्र । ४२१ 


२ 


इन दोनों छोकों के अनुकूल बैसाही प्रातकूल विषयों पं राग 
&7 राहत हाता है। एसा विद्वान अपने अशुभ करने हारे किसी 
भी पुरुष से. ट्रेष नहीं करता, उसी तरह अपने शुभ करने वाल 
पर प्रसन्न नहीं होता । राग द्वेष रहित जो पुरुष आत्मा मे ही 
स्थात करता, उस को सत्र इन्द्रियों की प्रह्वत्ति उपराम को 
पप्त होती हैं | बेसा होने पर किसी समय भी उसको निर्भिक- 
ल्प समाधि में विप्न नहीं होता | 

जवन्तुक्त पुरुष का केसा स्थिति हांती है ? इस प्रश्न का 
उत्तर सक्षप आर विस्तार से पहिले दिया गया । उस का ही 
पहा [फिर हहिरण्य के निषेध के प्रसद़़ से स्पष्टी करण किया है। 

अथ विद्वत्संन्धाससुपसंहराति । 
पत्पूणानन्दंकबाधस्तद्न्रह्मा हमस्मीति कृत 

कृत्यो भवाति ” इति॥ 

यद्ब्रह्म वेदान्तेषु पूणानन्देकबोधः परमा- 

त्सेलि निरूपितं तद्ब्नह्माहमस्मीत्येव सब्च- 

दाउनुभवज्नयं धोगी परमहंसः कृतकृत्यो 

भवतीति | तथा च स्मयते-- 

अथ;--अब विद्वत्सेन्‍्यासम का उपसंहार कहते हैं । जिस 
ब्रह्म का बेदान्त पे पृ0णानन्द्‌ स्॒ख्प, अखण्ड ज्ञान स्व रप्‌ ओर 
परः/त्मा रूप से निरूपण किया है, वह ब्रह्म में हूं, इस प्रकार 
निरन्तर अनुभत्र करता हुआं योगी परमइंस कृत कृत्य होता है, 


| रुप्नति में भी ऐस। ही कहा है-- 


“४ ज्ञानासुतेन तृप्तस्प कृतकृत्यस्थ घोगिनः । 
नेवा[स्ति किशच्वित्कतव्यमस्ति चन्न स तत्त्ववित्‌” 


हालि ॥ 








४२२ 
अर्थ/->+जान रुप अमृत द्वारा तृप्ति को प्राप्त हुए कतकुय 
योगी को कुछ भी कर्तव्य नहीं । और जो कर्तेग्य हो तो, वह 
तक्तलज्ञ नहीं । ..._+>/दाशि:ओ पर आमिकीओ 
जीवन्मुक्तिविवेकेन यन्धं हांदे निवारयन्‌ 
पुप्रथंताबिल देयाद विद्यातीधमहेश्वरः ॥ २ ॥ 
अर्थ:->जीवन्मुक्ति के विशेकर से हृदय के बन्पनों फो 
ताश करता हुआ ऐसे भारतातीर्थ गुरु से अभिन्न श्रीमहेश्वा 
सम्पूर्ण पुरुषार्थ को देवें । ५ » 
इते श्रीमद्विद्यारण्यपणीते जीवन्सुक्ति।िबेके 
बिद्वत्सन्यासानिरुपणं नाम पश्ममं 
प्रररणप ॥ ५ ॥ 
मेदाभेदों सपादिगलितों ४ पुण्यपापे विद्यीर्ण 
मायामाहों क्षयमाधिगत नष्ठटसन्देहवात्ति । 
हाब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्प तक्त्वावबोध॑ 
निम्नगुण्ये पथि विचरतां कोविधि: कोनिषेय:| १॥ 
तीथानि तोयपू्णानि देवान्‌ पाषाणसन्मपान | 
यागिना न प्रपद्यन्ते आत्मज्ञानपराथणा: ॥ २॥ 
अग्नि्देंवों द्विजातीनां मुनीनां हृदि देवतम । 
प्रतिमा स्वल्पयुडीनां सर्वन्न विदितात्मनाम्‌ ॥३॥ 
सवन्रावास्थित शान्‍्तं न प्रपप्रे जनादनम । 
ज्ञानचध्ुविद्दीनत्वादन्ध: सूयाभिवोदितम ॥ ४ ॥ 
सम्पूर्णा5यं श्रीमादिद्यारण्यप्रणीतो- 
जीवन्पक्तिविवेकः । 
भर्थ;--जिसक्ों वाणी न हैं पहुचती और जो तीन गुणों 
| रहित ऐसे परमात्माका ज्ञान पाक भेद और अभ्रेद उ्ी 
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पञ्षम विद्वत्संस्पासप्रकरणप्र्‌ । ४२३ 


तमय नष्ट होजाते, पुण्य, पाप क्षीण होजाते, अविद्या और प्रोह 
ऐ भी क्षय होजाता, और सन्‍्देह रुप हात्ति भी नए्ठ हो जाती | 
तिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले पुरुष के लिये क्या विधि ! 
पा क्या निषेध होता !? अर्थीव ऐसा पुरुष विधि निषेध पे रहित 
होता है । आत्मज्ञन में तत्पर योगी जछू से पूर्ण तीर्थ को ओर 
पाषाण ओर महट्टी के बने देवों की शरण नहीं जाते । द्विजाति- 
यो की देव अग्नि, मुनियों का देव हृदय प्रें, स्व॒स्पबु द्विवालों 
का देव प्रातिमा भें, ओर आत्मवेत्ताओं का देव सर्वत्र है| जैसे 
अन्धा पुरुष स्ये के उदय होने पर भी नहीं देखता, तेसे अन्ञ 
उरुप ज्ञान रूपी नेत्र से हीन होने से सभैन्र व्यापक एवं शान्त 
ओर सब लोग जिप्तकी इचछा करते ऐसे परमात्मा को नहीं 
देखते हैं । 
इस भांति विद्यारण्य विरचित जी १नमुक्तिबिषेक 
का श्रीउददयनारायणासह कृत 
भाषानुवाद पूरा हुआ | 
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9.20.07.937. [?र्ण., ि4ए44वणवा।) 205 & 
(.07776९7८€ (८0।292, #9]096ए9॥];, ]९03. 775. 
04. 444. 4, 8#974 50200फए फ्वावात्वा' ॥/24 १090, 
(430 ए0378, 0९093, (067). 59.7९. 0|9 दव'8 
55807:8. 

वा, कशवाधगााद झा टावावफ गवा, ९0.70. 9. 
06.09.940. [70[., 5.8. 64709 0७४४5 & 7.6. एच९] 
(07९7८ (0226 [३ए४व7. 75. 03. 444. 6- 
442/7 [/7423ए3, पिए547, (057). 59.7९. उंधा। 
7]]050फए. 

आता, कवा[ंब्राव 8शा ९. 00.0. 9.04.02.95व . एर्ण., 
0 जाएगा & 5टंश९८९ ७00।222, 8॥0 8709९८, 
#]शावव734, 75. 03. 446. 8-202, 5णएणवां 
/704/777शा ९३/ 897 0ए[897009, 0093990, 
2श070 30930. 57.कर्श, ए९१६॥४. 

ातधा, एा 847९९". |७.७., 7॥./0., 8.7॥0.8८. 
/9.02.]2.952. 8॥77209030. 855. [?0[_. 8/5. 
03. 80453 8॥4843ए49, (जाव & 8॥948 4५33. 75. 
5, 4544, , 560एशं706 छ4एव7), 7, हावा-॥#शवा 


246 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा #&]2 808९, 8॥720 30930 - 380006. 
57/.#. ४९८१६॥9, 80358॥93 59978. 


क्वाता, शव कफावा 0॥/0#4शाश।वव शावां, 00.0. 
9०.30.07.968. [?0., 8॥7 .२. 0252व ४7४६ & 
(.077767८€ (८०022९, 2]॥9]00, 7099700. 75. 03. 
4व4ंचं, 5गाहवा। शिावाए३, 57707, ?970०॥- 
॥93]93] (563). 579/.#९. ४८०१६॥४. 


डावावाएक ऊव्ाप सातवां ॥रतावा झावां, 0.0. 
9.5.03.952. 770. 5॥7 0. 890॥]973 (५0!]222 
0 #78 & (५077672८९, 89703, 0॥7|8॥. 775. 03. 
444. 89709, 59799770 000]3, /॥|72]. 59[.7२'_. 
हारा 574 & एपवा39. 


क्रवातिक, काना एकाव7, 9.0. 9. 02.06.954. 
()वाए4एव., 7९३टाश', 85. 0. रिवश्ञाता 84एवॉां 
597एक8एव., 75. 02. 446, 8॥97309 उए0ण77 8॥9फए9॥, 
/37093] 39, (ावा]ए3ए4. (एछ..). 

क्रवापराव$, शिकाटडआ (ावावाव, 540777ए3९०॥०/ए०. 
09.25.07.925. 8॥783. 85. 05. $ एव हाथी] 2, 
5फ्रद्यागवाधितओ!4ीश एव0, 58ए9353[3, ॥/०/00- 
त0छ/097, १/३]३एए३४99 था. 


डावावडप्रावबव,. 4. ४.8. 9.व5.06.977. 
छत], 7, 059. 70]. 75. 03. 444. 
पए. 79982८0970॥/3 ० 59375807 (५0!।222, १/९॥४४९, 
8778९, 7. 

्वाए्राव३, 74/क्ावाव प्रकवशंआ9. ॥७.३., ?.0. 
9. 08.].933. प9, एकांत, 90). & ल07, 
श्वितावावरव पाए, 865. 06. 57.# ९. ४0फप१९॥ 
रण छत, 5॥09॥ 8गाहीिशा) क्‍0 [70706 ज्ांशाशः 
जप06€४ ३7 86., 725श९॥7फए ॥8९5 3550टंव९6 शांति 
एवा0प75 बट446९ग॥ां८ वाशापा05, ?/€४१शा 
0५०9/0९८. 


आवधावाक, म. 4. ]/.४. 9. 4.02.927, 8॥#/97/ए9प7/ 
जावा4 एवैदंडव, 5९लकशठगएछ, 9ाग5व7प ४ताटवांणा 
500०5ंश9, /प्गववं., 85. 03. एव्वा/व 387॥8शफ2॥॥, 
दिवा]4बवपराधा), शिप्ए्यावाओा, 57, 70प्रावः 
णी ३3 उ०गा0 ७0९6९ 3705 6 जाश॥ 80०60! ॥7 
[7] 35 १३४०7. 


#वामारबाीहक, शरवक्राटशकमबाबव 47277व447//. 8..6., 
3.., 0/885. 9. 5.02.927. 8४ व7"9फ7, »॥06॥. 
रित, एजालं030., 87. 05. ४व73]790798फ9॥, 
शिव्वा)434 97),  ३८३एथाशावा वा वरव्एफ्थ., 464, 
45व/] 8€टांणा 3] 0, 0]]4॥]38 27 - 04. ॥]]476. 
5ए. कर्ण, दिवाधारिवा0, उप्णणा5$93, 4एप7ए2१०, 776 
रण उज्गांइव-/ 43737-90207 ० '४7793]08॥, 





जशागकाओ घइावी शिवावा), #0प्रावक् रण शागवां 
छ॥48॥04 /बटावा' 54), 7९३४9077 एि शं)7॥#0फ 
ध्गाकहंकता एक्टाव' खाया. 


क्रविंधातावरताता'क, क्वधाव क्कॉफुवाप, लावा 
(५फ्वआवा3, उच्णा53), ४.४. 9.0.06.937, 
835373,  शं[7, (छ.7.). ७59. [शर्णा, || 
फएज्रवध्वाबा4,..... 09... शि्ावावएव4. प्रणाफ्वागीं, 
श्वावाधा)43 शा5॥73, 75. 03. 466, 8॥7व धकापए 
ध्धारगा।4/393047/4श॥ 5हंद /॥43-एं0ए7|9ए8, 
ध्वाप्वा4, निावां (प.7.). 57, फ५फ्रवात्वावा4 
& उप्णा84. 

क्रवरवाफशंएशव 7९7. .७ह., ७.०॥॥., ?॥./. 9. 
04.04.965, एव] 89307. ?पा (07553). ?.7. 
क्‍,९८. छाएवो पाए. 85. 0. 75. 07. 46ंतं, ७/०0 
क्‍97, 5पवशा टाधावाः3 0938॥., 86. [0९9.. एवं 
पाए... पएव्याएं]37, 3॥0प0930९509937 - 75004. 
2. (8) 583303. (0) 58235. 

#4फुश/ंएक, 4क्रावाओं कावा एवाए शावतां, 00.0. 
9.23.].944. 7. 8॥7 ४.०. 8४5 & (५ण7९7/८९ 
(.0!22९, 8(59ए पा) ल0997 (१030, (९४5०0. 
75. 03. 446. धाएवा। 0, 897070653ए93 802॒ंशफ्र, 
0वाफा एप, 870त7फ7 80930 ९४०00, उपर938 27 
(67). क्रा.हर्ण, 063 58779. 

क्रकाव, उद््क्रावा वा, ल00, ४१ए३ १४९४०), 
शिवा (शु,)., 85. [7॥4350 एथ40०, 'चरंडताद्वा, 
5फप7934फए79फ्च), 59993]947. 


क्रकाकाव, $प्राशवाधवाहएव फशादां, 0.0. 9. 
0.07.930, शठ्त735$, 7.07. 06फछ. #&. 
3995 प्री! 2793 5]93987. 75. 02. 444. ॥९०0.3, 
रु सिवंवपवा), 00735, 7.४. 597? [9/ई॥9 
65977. 

वाफाव, 4///कमद्मव, 9. 89१93फएफ7, ए.9. 8/5. 
0]. [29फएव्ा9११0939१8 शं]9ए०॥. 

क्रकाफाव, 4छुव्गाव, (५.७... 8.80., 7.0. 
9.8.2.970. ए093 (0₹)7). ७५४४. 20. 8]38]3. 
का5. 0. ७8 ८ ०ण7]77गस्‍ए९ 5फतए ० ?0०॥65 व7 
एटतांट ० एग्फ्रागांदट वफएशफार, 5464. ५/० ५७४. 
रिवाव्वा 7जाएटता), ल.र0. 39, 0९९70 3फ3/ 
(0. ाफवां [7'"0#6 |, हि. 

ावाफाव, 4्राग्रॉव्व 7474. .४७., ?॥.0. 9. 
0.0.960. उ97वद937. 7 ., [.5. 56077 एफ., 
53847 (५/.०.) 8/65. 07. 537शत9 05॥/$4/8 
ज्र97754 (05), 5376ता43 0११ए०ा० ५ए|॥975893 (05), 
जिवावाएव 9475474 ९ 50 ५४४३ (06), 838प56॥94 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0वा5 


247 





5 क्‍09759793,.. शिाएण्रवा$98]0990#]9- 
शंतरीव्षाबा, 75. 50. 446. 0-37, 6077 ४४०१, 
[गलाएशशाए ए27[9फ05, 94837- 470003. (/.7०.). 
379[.7?९. कावाओआओ ?॥05097फ. 
डावाााव, ॥7७प्राव., ४.७... ५.०॥|॥.,. 7?॥.0. 
9०.05.0.959. 59॥97/937]07 (ए.7.). 5०. [?0., 
हफ्पराशाव पा7., नारे, 85. 03. 8॥9)7ए- 
एव फिवड्वा4वएच5प्रवावत्वाव (व 5धागरव्ाि]वोरव 
206[फए9फए2॥, हव्राबतद्या बाग व-टवापर था, [779- 
#4ावशत43एवा, 75. . 444. 06ए97 ०ए 59757, 
शिव & एव, (पपरडशा व पए2/शाए (सार) 


करवाफाव, उतवावा३ 7.4. 0९०॥०7/५१७, (७..४., 3.80 ., 
7॥.0. 9. 0.09.962, उधंएपा' (ए4]4४॥47) . 05४. 
(रण, 60ए. /३॥०9वुं३ 8ट9793 59796) (0९2९, 
पंधांएपा (ए3.)2. 09. 707. #व्वा]]4993।| 3 5॥9/#7]9, 
(0. २७0॥6॥॥एवा) 9] 3एव7फए9, ?. (॥॥9790|- 
[735303८॥93799, ?70[7. 0८॥97ए3 धांइ0एव93793 
(शा5॥73. 85. 02. 5ातदावद्रा।ब €प्रापवा, ए्वावव 
मिवाष्यावावधा, 75. 05. 44, एठञश 70. 389, फिवुंधां 
जाता, 769 नि 90793, 0]॥6९7 ॥१090, उ9ांएपा, 
रिवांवशीवा - 302024. 72. (04) 2358689, 
2706608, 0944323668., 55 7२. /वावाशां 
(3१06 20937 0ए३7/त ॥7 एत2ं9फ५7, (१[.). 


आवाफाव, हवा।कांडशधा।व, ।५..., 70.00. 0. 24.02.956, 
(70. & 707#6€ट20%, 8709॥#9ए93 07शा]व! ९5९३४/८॥ 
हशापा९, ण|्त्वा) पाए, छा]|धए), ॥॥.०. 69. शा. 
83८८॥00]3] ७५३७४77, 70. 98॥779935$ रि4॥. 
59. 77. ?3७वगा ५ए३5, 707. 8797 29706. 
965. 03. एफ ?7369593 | 97 27॥93 0]97/999, 
हाएगावी।ा।ाए!।ब] &09कागा ल३/४93१॥ प7३ (९१.). 
शिवाय एव ग5च ा]4ए4045फ45फ4 (जावा।वातं 
नागवा फावइलाश।।बाधा, 25. 20. 444. ४-2/36, 
एातिवा) तपागए, (४7905, ए]|भं), (४.०. 59/.कर्2ा. 
॥0] एप्प, 5९टशव३/ए, 79॥0935 5 था. 

अआवाफाव, ठदा क्काञाव, ॥५.१., 7].0. 9.0.04.962. 
प.?. 855. 70. 85. 0. 8॥579व4]7व]9- 
इगगदवा, 75. 0. 444, 50ए. 5गा2त्ता। 270]९8९८, 
[,88॥7 97, (0५४७॥07 (॥/.7०.). 

धवाफाव, 8 747, 82093799, )/..४., ॥॥.॥. 
9. 3.0.955, ए65छपा, रिवांएपफ, ७.0. एलालटं]4. 
079. ४5४0७9॥97 729700९ए, ए77ए30 27 5॥प॥09, 
श्धादि5॥07 5फप9, ]/७9॥7/ 7 ?2॥947. 705. 03. 
वॉर, 5877 ४7॥८९॥०४॥०१73 $379$8/67 72359] 3, 
ि9ए३]09973, रिवंठ9पा' ७.0. 57.कर्ट, 5वद्याए. 





आावाफाक, सवापषात ्रवत॥, ॥॥.७. 9. 895. ए49॥., 859. 
(0., 57507 (०0222 & ७॥४5 (:0!]22९, [(95]7 . 
079. /.]५. शा. श््या]3ए97/ 5॥9॥793. 8/5. 05. एव्रा 
पंधावर्विएणवी, छिीव्ा3॥3 #एएव।| 79793 (४0.), 
एाबापलाएा एवदाव-230953, (8॥93 (00ए॥04 
9फा पति हवणा३, छीावावावनावाएव३5व573, #क्ुप'र्व॑ं 
का 944. 5|.7?९. 96९ ० 87] & एव 80938॥93. 


कक्रकागाव, अआन्वाधगबरवढ एफवाचवणवा, 0टावफव व 
59॥79. 9 08..944, [09779, 3]9/. !00[., 
छाए. एण एव 0एव॥ 7]0५990, 5.5.9.५., ५४979अं. 
85. 05. ए०99[ए३ए३03, 8900॥ 9770]99 फ्ञा। भा), 
जाशव एंएव१9, 5व्ाएक्वाजवगा पर, एणंजाभाशवाए4 
पफव, 725. 30. 3464. #एजगावर्त एफ छ.?. छत, 
ध्धाभावा. 


डावाफाव, एन्‍वाहराबााबाव, ॥५.३४., 9॥.॥0. 9.923. 
0व89373897 (२7). 055. ?#०ए., शव्ावावा।ं 
5373 0 0!९8९, छावावाएपा, 7९2८०, फिय 
मिव्लाएव एांवएव शवााहरातएवा), उप. 85. 07. 
पद्१च॥ाएव] 9573. ई47947,. 0॥॥॥॥37993/9383- 
फ़ाधवा$इव,.. 5वग्ापराआपाकवबा॥]व-वएफए38ए3 
पृ्वाए्वइ३-बवा),... 0804 4एवॉ).,... कफकर्?ा 
एाज्रांशावशंवफ़वा गधा एए ए्व॒ंशीा।तशा 5थाडता 
#टक्‍6शा)फए, 960 ० 89758, सां70] 2१0 +॥95]. 

डावाफाव, पी ॥/0ा4क, ४.४.. 9. 20.06.956, 
एग्रालाए3 (लाए), ]१/४॥परटा।णा ७०ए०एंश, ॥870/6 
रण 5गाडाता & वाव068093] छापवां€5 (ह.प.ए.). 
09. 777. 097 878]. 5644. 70 - 28, एञाफएशाआफ 
(27705, (₹..7₹,) - 369. 727. (0744) 
239994. 

ावाफाव, मझायांव 70दा, ए5४/9303, वा वदा5॥3 
पएण53., 0. 02.04.928, एप), उतर, 69. शा. 
र्वा4दए8॥73 5॥9397, ?. रिप9 93 9॥ 39077. 
75. 03. 444. ४४०४१ ॥0. 7, एप्रारटा (7७९). 5॥/7९्. 
"५०784. 

म्दाफाव, ८बफए/बामस शवाएब4/. 8॥38४7. 9. 
5.06.932. ॥/वगाशावाः4 647, सि"एव॥4. शव. 
(9पाथां0, वादा 077फए. 8700 05. 89॥4/व9- 
(53८37, प०३2त९ए-797॥3, ॥॥3॥90]97939- 
जाव्रावा, 4व6,. क्ाप१त॥9, शैवीशतत073893॥), 
सए43., 59.7९. सलणा0फ 7णा #ता। न्॒फ््या9 
86. 530॥93, निवाएव॥43 56. 023027फ. सव्वाफ्र्व9 
5व्राएव३ 02९८३१श॥ए शा, 

5मदाफाक,. €(#वमवाबवड/रतावा आपकाफएवक्ाए, 
5व्राए4एॉ१फ9[973ए५९९०, ॥४./७. (8/6., 7€।४४७), 


248 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. 9. 52708776९6060ए79, 8.79. 5865. 05. 
शजावावधागावांग, छव्ाए4१ए, १३5३१॥7]. 446, 65. 
शरा' 5वा4404व (0079, नज्वश३)30 - 59. 59/.#र्ण: 
[गधा इ्या$इ।कवा। शशि, ध्द्ााएरवा, 


आवाफणाव, एाव/क्वावा, 02099व3. 9. 94. 7'0त9, 
गंधाएपाः (87). ॥7९३८॥९४७, १९7५3 8९८07097फ 
52॥00], 80697. 86. 36. एव्ांध007ो #एफ्॥, 
शा व5च8 24 प्रचावावा), दिप्रा)॥0व37/473९4794- 
परावरवएफ्27), रिवफ्वञा)]93-व69ए]93फ93-५9॥9॥69- 
एए़था, प्रवाव्ााहशवबएद्ावा), ऋ#क॒फरथव का 4975. 
59.7२८६. #५४३/१९०१ एए 060ए. ० छ.. 


ावाफाव,. एाए-चाएंट्टशं,. 02037799,. ?॥.0. 
9.27.04.959. 7499, [पययओां, #॥0)व)। (7९)93]). 
हैटाय8 शांग्रत[)3, 865. 0]. ऐैवुंपर'ए2टतए०0- 
व्ट्क्वावशंवाफशां)वा'ई$व], 44 व, ४९८१ छ4एवा, 
97807 ॥937), 0]0[9|38]), 0]3930090 ((.7.). 


$धा774, 7. 70. ॥५/./९., 7./0., [0.0॥7. 9. 23. 0.924. 
जितावधाधाव।, 865, 55. शावाी४843784074 79]0353- 
ए35373]3 (९१.), (९8॥09593 | हैदर वपा' गत, 
5्वाडईकाव व गांगव आज ९) जाए उटवा वर वर 
फ़्वाट3ए9, श९३शवतणफाव व. $गाएगं]॥व47॥# 9 
जएांहड]28403, 5504 8॥45व4 हैव [क्‍353. 75. 20. 
44 व, 07970 79097), ३७०३० १030, 779(ए ध7- 
2634] वप्वाया4, प्ाधावांतिव0, 57कर्2ा 
ट्ञ्ंतशा श्ा९6 एण सलणा0फः - 200, 55॥॥ए9 
श्ागरावा ध्वागगवा 0ए एप] व) 50ए. -2004, 
खत छावावाएव एरतज़व 597, 02९, ४7293009 
एातज्3त 8537)ए))9ा 7ए 85.5.9.9., ५३/8॥98व . 


ावाफाव, 27९थु्वा( फतप्राव',. ४.ध७., ?॥.0. 
9०.0.02.96], 50706॥2, ]२४।)०/४, 25४०॥. [00[. 
&7|9॥7/श९टक', 0प्रश्च्वगां पाए, 85. 05. 825309$45 
एव्रात[वाी4793९८379फ 0 5१7, ए्ञाव79]5 ० 
हिवएणांत्वा4वएप743, 2प्राएव5३एव46 47, 5वग उ्रप्गााा 
णएा 8॥3ए730९ए3 छ॥98 3एवा7गं, 5प्रणाधां। 44 0 
5९॥0270/3. 


करवाफाव, 7९0शाकाव, 802097993 7 ४८१०७, ?॥.0. 
9०.22.07.98]. 06प6€४ 858. ?00/., 'शवाधाई।ं 
शिवाए 586. पाए, छ]]|भं।, 75. 05. 444. (१०]१॥ 2, 
प3979309397, उै3]3930, 7. 59/.7२९. ४९०१४ 
श््ावा एप्प, प.7. 86. 5धाहशीधा., 

वाफाव, 7९? 74. 90.0, 806. 200 [॥78 पा शा25. 
9. 24.0.924. ४॥9, छार, क्ित, 70. 865. 
30. 75. 50. 57/.#. एा070, 9?॥978, #7९॥८।, 
(0९947, [78 प8॥68 86., 723093]3॥] 3। ९॥ै॥7 





#९20७५०॥]9, शाहशाप5 #९[0५५॥७, 207 (शाप्राप 
रैटीा९फएशाशाह।$ ३छ़३त एगाए77१86९ 7.0700॥, 
[रञाश्यावांणाव शिशा णी कार शव, 2ल्ञंवतर्गा 
2५३7/0९९. 


क्रकाणाव, शा" वा, ४.व.., ७.०॥॥।|., ?॥.0. 9. 
24.04.98]. 055./0[., 7'€2एफ/, 507एफ/, 
2554॥. 85. 03. ]/०0780 3706 €कगञ९४] ए3[प९5 ]॥7 
ग6 रवावज्आ)3, /वावी)व/44 274 5 7228श९९ 
(6€ 2% (,शाए/ए, 8076 (005$९/ए907079$ ०7 ॥6 
(4]0453 एप्राव्ाा3, 44वीं, ३7॥83]03, १०. , 
जिवाध्वा9, 05547. 


क्रवाफाव, शापफ़वा मकाराक्रांशाव, 0टा937फ993 7 
5व्र7943, 9.0.0.938. 5780. 75. 05. 444. एफ 
राए35, 5/60, ]/पालंए0937 (00009, ए-ा, 
8॥प79376९5५937/, (07553. 

डावानाक, एांग्रक्षाव $. 0.00. 9.20.06.960. [?र्ण. 
3॥939॥93 छ5व्रााएव 83997, 07 एछाफए्शशाफ, 
विवज्ावाह एप3, >रीशावव)34, 75. 03, 54. 4 
क्‍९टाप्/शा जठप्र5षक्‍८, 067 छएगाएशशाए (4700५, 
पिवणावाए 779, 00९703030. 07. 57/#रर्थ. 
हवा 587. 


्रकाफाव, 7977. ४.७., ?॥.0. 9.0.0.956, 
(70797, 0070079340] 0529, 0554॥. 052. 
(70. 3.8. ८०0व!282, 60779, /४553॥7. 09. 70. 
727९९ 8079॥. 75. 03. 444. 8..,.. (७07]9, 
क्‍7979[7#393 30783, 0559॥. 


कक्रकाणाव, 7#0एएंश. ॥७.४., 7....8. 9.0.03.967. 
/0798307, 0553॥7. +070. 75. 02. 464. रिव9 
(0]28९€ २3॥3, १७९307, /058व4॥. 


डावाफाव, 79एशावाव 704ा, ॥॥४.७४., ((8ए५४77]9. 
9.09.03.9] 7. 8]॥# 30 337830९898]. ए2]94/, 
जिया (.0]९8९, उधां[097. 8/5. 3. ]/2799॥, 
रिपवपापरदा। 20फएगांवा।॥43-8व730,. 0॥32- 
परावावा), एथशं3वएफएवचआ, 446, (-47 कं शावा 
979, 339प 3837, उधांएप 5. 59.कश[ 0१0९१ 
>ए ॥५३९४॥7' छपाप्फवा छ9ए रिवुंवशाीवा! 52860 
3८30शा)फए, 82097ए3 पवव क5076 #घ्वा/ ५९१० 
एटतवा8 छएपप्डवा णा & पिएठ0ता4 979277॥93 
एप्प. 


अआवाफाव, 0वदांगशरावा ॥प्रात्पा, 07.0. 0.08.0.967. 
(वा]प3 (एछ.70.). 865. 0]. 8॥4/(9/५9४- 
टला।।97९70]093808फएवआ॥ा #३7/ए47त प्रणाव्वा॥] 38- 
गरावदाएवएथाबा), 44व, 34, 7९७ ४३॥ १७7 १9४०7, 
0प्राश' किए १030, ए४॥98४9फ७, ८ ॥06९॥॥- 
]008. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


249 





ा 0वा९३॥7 7प्रा7. |७.७., 72॥.00., 50987, 

5वद्ाए३८॥३/५३, 9. 08.0.942. एञं!78 (0). 
साए्वप एनांएशआए एि 07९709, (0॥700 (2002), 
शिालंएव! [947 रिव्वं 709 0730 70४0९ (५028 ९, 
59ग7470934 (वगा3१), 97९2ट077२.0...७.०.७. 
(020ए९, 0तावशांवी30, लि0ण097ए ॥07९८०0/6€ 
वाञापा€ ए[7000989ए],.0.0. 89793090. 85. 0. 
००203 पर€ (575 37/78 पाए, र)000॥93 
ज़्वत[वाधा), पशाएटव्वावतव4टव77/47), "वात 
टांग्ाबाव कि फ़ाक्षबावफटा), प्रवंवाएव शिंडरफ्णा एव 
(75973 टलंग्रावथव93, 54 4, 0/98, 52९८० - 7], 
रिवांशाव/3 98937, 53003030, 0]4%/ 99930, ?7- 
20005, 77. (020) 263]]53, 2634946, 
4380560. 579६ 7२९. #7॥श९ाव१6९6 गरवाए पिवांणावं 
&पाशाायांणाव ए0णा४शिशा९०९5, (.0779प्रारव 274 
87ट6॥श0९06 ॥6 [[[शाव्राप'€ 300 १९४९३४/८॥, 
076९6 का जएव्वांण्र83 02८95९70 80065, 
(0709772९0 7977 (0कशिशा]९८९5 300 8शा॥॥॥7975, 
लि९€ 8८0९ए९१ 2706 ॥070फ7९6 797ए 0७३/१58 ॥ 
क्‍5 वी€,ल& ३ज़त0९१ ]#765 एए एव7005 
57075; (€श छएएशा- 54॥5807 8९०३१९॥९ 
बज़बात 980॥.प्रटरताठ०फ, $5वच्वाएव शिवा 
एप्ावडवा 2003 तावगांव)305 ॥,06 ?४75॥930१, 
595 5९एव 5धाधाावा 2005, [शावा0ण व 
एांवज्क्का वाद्य 54745ए 5ाए।वा 2007 0फ्फ्पो 
श्वाए।, 77 9९९, 0727979, 00709, 70]970, 
विज 72९8५, 80॥07, पशु), ॥/३ए ४7१4. ?7९॥ंतशा। 
0५०97/0९८. 


ावाफाव, 0वाटरड। का, ांतृज्वा)प08॥97, 
गएणांइ093494397993,. 5वच्वाएववा4.. 0.4908. 
प्राह7ए9फा, 7€टाॉप९, जात रिवुंशावत/3 [ाशः 
(.0!९8९, >93]3997, 86. 0. 5ा]डइनाव रिवाव 
लि], जजवा0फां ?7290॥0] 37937, /७०॥ 3- 
टांतवा53, शव्ावाता0 उजश्वाव 5278क्‍॥4754, ह्त 
(/0॥9790]ए709 फ्. 

दाफाव, ठवा25/47/ एा१ए30॥35॥/97, 0९॥३/५०, 
0७/.७., 7॥.72. 9. उेपरावव॥ा९॥९, एछ.7?. शांत. 
श्ाालंएव, [,3]04 शिव 76 (0!28९2, 89॥90090, 
प.79. 865. 02. [97/ईव7व793032८47/व॥/ 9, 
एाएटवावधाववटवापवधिा।वा, 75. 80. 57.7२. 
5वच्याफए3, 7266 -ाट९, 06९77939, +0]970, 
/6९3, ९.३). 


करवाणाव, जावाईएवबााशव, 5]387, 3.080., |५.ै९., 
#ैटा47"93, 70.0.. 9. 7.07.956, उवएपा', 058. 
(॥0[., शिवंगतएव भिवावाओं३ 02097ए73 5975 





(.0!९08९, 06479 ॥ा ४०7, उधांप7 (3 .). 09. 5॥॥ 
(वावशताओआ ज॑ छ970ए93]9, जाते 0ाधाव मं 
शि्ागा, 4व, 296, उगंभा)8॥[0फ73, ॥007 - उधवंछएपा, 
५३०१ ]70. 76. 0. (04) 263958, 2706604, 
9829892983. 59.7९. ४८१४. 


$वाफाव, छावराका' दावाप्राएटतवां, 9. 50387 (५2८१०, 
शि्पावा3, "एव/47/4]3, 5॥7799, 00075373) 88]. 
गंधांएपा, 009, 8.छ.ए., एथशाव&ं, 85. 35. 
(05एवागा एप वत453-5 44647, दिवएफएववा वा) 3- 
ह9वांध्था), (एफ3]73फए0]97॥9 59वाप्था), 
एातएक््द्या[ं॥-593997॥), 59॥फ77] 893]॥36 47. 75. 
00. #कुफश्व ० 0-06-966. $काकर्? 8थाडएका। 
5वद्तफए 53772 277 48 ९४970]58॥९20 ॥फ ॥!॥ा]. 
२९८शाएटत ५.५, #ए३/१ #एए फछांशीा 060एॉ. & 
छतज्ए३९०॥३४७०व7 83774. 


डावाणाव, छएामांं्रावबाः फवश्वा/वाएव, 9.788. 
निधा992397 (१)). 8/55. 05. 087]97350607- 500॥5, 
गंवछवा93-0॥]3ए9, '३एव/3743-ग7, ॥१६] 387] 99- 
एच्रातबव3, कगा-एगफ्णंगईवगा, ककुफण्व गा 
30.06.96]. $कञा.कर्स ऋएशटा 0 ,98038९5 - 
नाएता, छा8॥58॥, (०४३7), 58 & ए९/शंवा). 


भावाफाव, छएाएएंव 24544. 98.व932. 6क., शा. 
00णएाप्रका बा 7092432९८॥47/५३. 57 047830॥4॥ 
जजांएटता, शा. गग8वाडक।। धागा3,. जाएं 
दि 8॥93ट937073 5॥99877., 8/65. 03. उए089ए90, 
रिवशा45४4एव)0, 54]4शाविं . 

शावाफाव, 50रवक्‍शश्वता, ५... 8.080. 9.2].05.956. 
पंधाए!्रप, ४९७ (छठ. 9069.)2. 75. 06. 46व. 
ल0प्र5९ 0. - 33, 5€ट0० १०. - 3, ?४700#9, 
7900फ793, उधााएप . 


आावाफाव, ठप्राक टावाकवबाबव कवाशाबवपा, 82979 
(55799, ५एक#वावा43)., 9. 92]. 8007ए9प73. 05४. 
(#्., ]॥३॥3/3]43 5375$त077 (८0]९9९, उ9ां][प7'. 8/55. 
0]. (7042८ व7[ 4॥. 

कक्रकाफाव, तप्राप्रशावप्या कॉांशाव एरावावकाव, 
7टी37ए4 (74०५७, ५"ए३/27]4॥) . 9. 0.03.946. 
255. [2्., शवाएफा' 5भा5ादा ७३॥एं१॥7ए9।9ए79, 
[97 ., 86. (परत 7997/९॥993, 7]9 3-5 37]9, 
फ्वांपए्ट्वाएव धगाडईवव व3 ?3११॥व9/ं, 
5ए9793फए953ए6 9 (९त.) 75. 02. 344. 
शि्वा9]47] [,97]36 ॥३८॥॥॥, ॥7]99. 

ावाफाव, मप्रवां एव. (४.8७. 98.0.2.98, 
9779प7, 0॥4%330, ए.7. 6. एसगलं]9. 09. 
शशि, एाठाहीव] ए3276ए, 75. 03. 34व, 8 


250 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. 5गाडंदा (0]008९, (27॥]॥7प7, 53097, 
/९९पा ए.?. 59.कर्/श, १३एए५३ ५फ्/वावा4 5व्ह7:. 
अआावाफाव, परवा एव. एफ््वटवावत4 504357, ॥/.क्‍. 
9०.0.0.947, जावगंते, (/९९४पा, एछ.?. 7९३८९. 
079. दिए 073530, निा0 27 5॥97773. 75. 02. 
4 6, 8॥7 8ाएटडफ़97 5780 (५0]00202९, 59097 
उि॒297, /९९४पा ए.?. 59.कर्श ५एडवावा4 5व्ह7:9. 


करवाफाव, पवाय 0प. |७.४., 0८॥०7/9५७, 72.7॥॥., 
9. का 0एशावरा & शेप्र»त्रावा! ॥4780486. 
9०.08.0.948. स॥7935, ए.7. 70. 0]9]30930 
एप्ञाएशशाए, 85. ]]. 5गधा5ई4 ₹वएफए35877फ9 
जिवएणा ऊ#ैव्व शिधा०्ए्भं97॥9 2१5॥99फए9794, 
ं9700॥4-ग तय] 27, जावर्दावबाहि6व, पफय- 
727383, एव॥/8, [,354| व. 725. 40. 464. 
-5, ए्ञांएप्श॥ए 770655075 (.00709, !/. ४.४... 
(905, 04॥4370304 - 2004. 59.7९ ११९८९एटत 
छ0शा॥ 5वद्राएव३ 0८34९॥ए 0फ़वव, प्रंग्रात08 एर्0ण, 
ण 58]793९८077 एाए, 8978॥00, प॥9व970. 

अआावाफाव, प्रवा एतडावा, 020793, 0.02.02.955, 
कावाावावए३5, जं]4, जार. ज़र80 & "९३८7९ 
(0697. ०एा 709759793. 8/5. ४८९० ६॥4-85 /॥99- 
एठ024एणी] 8वाच्या]4वा) है4वीफ्रवफ््यावा), 46वीं. 
जात ]/३॥9ए९९७ ए॥80ए3 ए0॥9ए937९९१॥, ?38८॥॥॥) 
जएा॥4, 7९ए 72९0, 57कर्श ५ए/वावा4, 4/ई474 
& 5व्रतफए4. 

अआवानाक, परवान कांड व. 50987, 02097५9, ?].0. 
9. 2.07.937, 89793, ?793]93, 7730. 052-.]9र्ण, 
जाय [व/जी43१ पर शावशा सावन 8थाडा 
एात॥ए9379९९॥, ]7९फ 7९॥0., 75. 05. 464, 26] -02 
76278, 7॥356 |, ॥/3५907/ ४॥॥ 47, 02॥.]009. 
579.7₹र्श. 0]4774 5वड73. 

करवाफाव, पवार शवादा, 02097ए9 ॥7 5॥99. 9. 
9.06.]932, 33593]93, 'शीपर9ग79732937, एं.?. 0. 
श्ांगराएव,... 09. सिधांवरवावज्आ). 8॥9387, 
श्ाप्रशागावा चउ4. 75. 02. 446, 8४] ७007फ79, 
(53 ]/379, 594797807 ए.7. 59/.7९९. 58॥99. 

शीावाताक, परवान गावावात्वा', 0247फ93व7 फ५ए्वव/9]43. 
9.06.07.95व. 858. 0. 75. 02. 444. फठरछ- 
45, ४४८४, 53227907, ९ 70200]. ]0046. 
59.7९९. ५४ए३3॥/(8/3] 3. 

डावाफाव, माप एकाई., ४.४७. 9.05.03.939. 
पए९३८॥९१ 00ए. लनां8॥00 8९८०0097ए (75$ 52000], 
विवश), पिरण 06९॥, 75. 02. 444. (८-60/ 
8-8, 3297969प77, १९७ 0९]॥.]0058. 59.7९. 
59॥99. 





कआावाफाव, मरवापरादा', शाणवागबवईड।णगवाओ, 9. 
25.05.व925, धाशाएवाफपावा, पर, 079. 
एगंवाबवा) वा, 75. 02. 44, 64, 5धा8 494 
76९, प79360०937), 7४. 59. शायव्ा53. 


्रक4, मवायताता' 02097ए3 ॥70 54॥9799, 7॥.0. 
9.28.0.952, 7₹0/3], प९]०३)।. 058. 70. 06%. 
निा8॥93॥]97 (0]]9, 707. 5॥ए277 /8॥93. 775. 
02. 644. छाफणें शेवधाशावाएवा 5478043एट१ 
एात॥9ए99.6९९॥, ॥९007/9, (9703]97, 8397, एं.9. 
379[.7२९. $53॥99. 

क्रकागाव, मकाशआफुवा वात्वाएवा, 0200937ए9 |7 
5व्[7ए३, ॥/.ह., 5द्याफ/3743., 9.04.05.947. 
शिागलाएव, 75. 03. 446, 79 80973 53000 (:00॥९8९, 
प्रबावण्णक, ताएगताबआाव, कऋ,ाकर्ट 594 5व5873. 


भावापाव, मकवश्वश्ापए, ७.७. 9.08.05.955. 85४. 
(#र्णा, 446, 8॥7 एलाएशर०डाफवा! पगांएशआफ, 
पकप््र्ध 0.0. काकयए, सकशावजश्वांपाए2त१व३, 
एफ धात4. 

वापाव, प्रशावावाव, एफ्ववावा4 29793, ॥/.१. 
एार्णा, 75. 03. 44क, गत 8458एवां 5गा़ंएा 
(0]28९, (93779, [,प0॥॥] 3793 ?प]30. ७79.कर्2, 
एज्व्राटवाबा3 54879. 


आवाफणाव, मलाादां,. 0009793. 9. 950, एरज्रवा4847 
९३३). 770. 69. 5प297$993930॥97ए9 7"7]927. 
75. 03. 446. (८-6, एाए९7४ाए 87९३, तप एशा-शपफ 
्ी ए, उग्ंएपा, कराकर? 5व्ाताएव ईशा. 

ावाफाव, पमराशवा, .७.., 7॥.70.. 9.0.2.957, 
(0प्र्ज़्वत 050०. 7. 75 0. 444. 56, एञएशआंफप 
(7905, 0प्रण्वाधां फ्ाएशशाए, 05590 - 
7804. 


ावाफाव, माधव र्वायंवा, 8..0., ।॥.., ?].]0.. 
9. 26.07.945, 53837 (॥/.7०.). 70. & एफ त070 
70९9.0० ४९८१७,5$५०५७,४8प०ए. 75.65. 444. 8 24/ 
4, 0७7, एक्डाशा[ाशएपा], फक्करवावहा, शा, 
94530353. 


डावाफाव, शाशएवा' 745. 02097799, 5.80., ॥७.. 
29.08.09.956, 08937), 8॥॥97 (१). 5४. 00. 
रिवारिफ्व जाएं छाप्रार्याफवा 0टा97फ3 8गाहंदतता 
जशव्रा9एंवजए३9ए9, /व३॥047एप्/वा), उप. 75. 
05. 446. 6-0, 06ए9 ४३७४०३/, १४०077293 १००0, 
(.0070, (१०). 

क्रकाफाव, उब॒श्क्रधांआ, ४.३७... ४.०॥॥., 7॥.0. 
9.0.05.975. ए॥॥0फ, 097 8553॥. 05४. (20. 
9069. रण 586. 75. 02. 446. 0प्र्गा3फए एगांप. 
75547. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 25] 





.' गचश्वाशा (ाक्राक्क्टाव्ाशव, ।५.३., ]....8. 
9.42.07.]9]]., ७३४।०७०, 890738॥73 (0].) 0५8४. 
(एण. 85. 5. 60एशं709श९॥9793॥), ]/3॥97370॥09, 
ध्याशाबीबरावा, शवाववंतिात-॥547प्रा, एं/वा।त, 
एद्१घ56९ए4८वाप वा, 75. 20. 57.कर्?ट, र९टशएटत 
॥शब९॥ एप्रव४वा - 983', छा 8वाडतोा 02ट34श7फ. 


डावाफाव, उकश्वांआ करवा, ४.४७., ॥४.४०., ?॥.0. 
9.]7.04.952. (0५%, (॥0प73 (उ०्याए0) . 05४. 
एर्ण, 85. 0. एफुगाइ4१ एव्राता4 शाद58, 75. 0]. 
446. 8.8/.5., 8॥॥ था (थाएप5, 0 8॥9399), 
गंधागा। प. 

ककरवाफाव, उद8वांड0, 02009793 (58॥॥99, 'फए३ए५9, 
फएज्वध्वावा3) 9. 90. एसाटाएवै, ४३॥38४747 
एात१तए279९९॥०, ०. 69. शा. छ47|3| 8॥9/7779, 
(/., ५. ए?. 50एठपफा 7934॥#]7947, ए?. ए7९४॥फवा' 
शावशा।, 59. जिल्षशाव वो डशावडशात, 865. 04. 
हए4973एकाओ)74, सवा डगवत(व, एौ7९2ईए३/व 
एबएगंशगीव, श्ावावद्यादयातवदाधा, कक॒फथ्व छा 
09.0.997., 59.7? #िव॥ल्‍ना73एवा ३३/१९९ ॥ 
983, (ग्रांर्श छरदाका ण छागाएं (/077फए 5गाऊकाो 
38 2९, उप. 

ावाणाव, 7क३वांआ, ॥४.., 7॥.॥0. 9. 3.08.95]. 
फ, 9॥7९ट८0%, *₹93॥035 $&|06. 8८३१श॥97ए, ए[]|2ा7. 
09. 7. /0९एं 7735930 प]9077, ॥07. 77939] 5॥009. 
865. 08. 50439, एव१553 ८ (2॥3 ॥3, 
दावा बध्वा]43793, 5फावाीओआ]53, (7ि4]0353 
597997)743-059. 705. 06. #क्रए९्वं ० 0.08.20]. 
379[.7२९. ए0057793/९0 8|60॥|] 8॥9/07ए9 #9॥0 935 
59779707॥ 7707 30 ए€3/5. 


#वकामाव, उतांएगएव/ 0०१३7 एव 77 ५एव/३7/8]93, ॥/./. 
(86. लाएत0) 9. 5.0.920. ॥१0. ए?770]99/, 
00ए. [ाशः ७0०॥९8९, शपाए, एछ.9. 865. 03. 
7फ)ओञाए47ए टाल, /४॥व73984॥१॥९0/79॥, 
जावएबएटवएव, 464, 524. ह273847, रिपाएट, 
[.7. 597९९ 8/#8॥36 ए795॥/097, (ए.9. 560ए. ए.?. 
5्गाडईता। 5वद्राफएव एपव४ ०7, प.?, 806, 5979, 
997., 

करवायाव, उद्श्वादधा 7.6. 82009799, 8.80., ?].70. 
7 27.04.962. (कांप, शागलंफछवे, #वशी 
59758 (00९8९, 39789. 8/05. 0. 5ए37368793- 
चगए़णा!, 4546, (प्रा, 700९ #07, (0770, 5॥7]9, 
स.ए9. 

ावाफाव, क्वावझा दावावाव, 0टावफए३ (04]4 
& शावाा।व उप्णा53), 7॥.॥0., |४.४७., 8.8८.. ४9. 





06.08.972, उ9ांएपा (रवां.). 05४. 0, 7.8. 
रिया, खा$इंवा पाएशाशंए, उधंठफ, 09. ?र्णा. 
रथशा]93] 8॥93/793, ?70[_. ए५॥]9फए ॥प797 5]9/79. 
#5. 07. छतिया 48ा873॥3, 00]93027453, 
शिीट्वाशवएशंस्‍वाबा)),. धधा]वफ््वााएवॉटवा94- 
गाया), एवच्कफ्वत्ाईवाधा), 75. 09. 444. ५ - 
28, [0९ए98 97, 7'07/# 7२१090, उधंएप/ - 8 (२४.). 
707. 30208. 70. (04]) 2707034, 9829 
204498. 576 कर, रिवुंवशधाीवा 04प/4ए३, 
चं३8भावा) धावााव ध्वारवा, 

शावाफाक, क्क्यावओ वात/वा, 0९०॥7५३व7 5499, 
[/॥./७., 850]7503 9]9977, ?].70. 9.22.08.953. 
09. 57ए06प/ 5॥9/793, ९७४३ ?778590 ॥0शक्‍ए९०, 
उिकपरव श5॥73. 75. 03. 446, , ]॥/3897 ]/प॥९॥ ०, 
प]भंए] ॥/.०. 57.कर्/श, धववातवा4 एव्चा09. 


कावापाव, रवाओवा 047, 0८॥३7"५३. (7५0०॥53). 9. 
09.].920. उाएपा', [,९टाप्राल शवावाव]4 5. 
(0]९8९, उ9ा]9फ7, 09. ?. #९१४/॥४॥ 8॥9779. 
85. 06. 57/.कर्?छा, उजण783, 55874 एआपतव गाव 
क्‍,..3.5. २४॥7ए3 86. ए१ए०]०279, !१९ए 702!॥, 
पएाग्रंगाह 70. 85.5.ए.9५., [72806९70 8५३7१ ९८. 

डावाफाव, ऋवावा एचणवा, 020937793 (४779॥783, 
क्‍997798535773) 9. 5.09. 946, 7९४73, छ|9॥. 
९३१९१, 67, ए॒वा९४ए३/३ 57]9, [07. 09]293 
9977 श5३)38 धाए497/3; 707. '१४/४ए०॥3 ६7. 
75. 40. 56, 8.8%.5., उवछएपा/ (थआए9फए5,77एशा।ं 
897, उाएपा/, (२0). 59.7? ९ शाशव्ञा]53. 

ावाफषाव, वर्मातवांःव 7.6 58॥732९09799, ।/.ै१., 
एावज्बएणगाांवा, 8.45.0.925, 8॥97046. 
श़ांग्रटाए93. 67. ावाएव'3]3 सिधाव)व3/3ए3॥3 
(वापाएटता, 75. 05. 444, ?73०॥ए३ ४१ए०9[९९॥8. 
5॥937छ9फ73 339॥. 0767 ११०30, 72ाए9पफ7 (8०). 
579[.7२९. $58॥99. 

कक्रवाफाव, +छवता' एा। 6छव्वप्रावावा, 0ट97फ्9 
9.28.0.952. [,८टापराश', 67, ५व0१फ्479743 33, 
रिवावाप]4 0]॥93, शिवा93फए73 5प93., 75. 05. 
466, हशावाएव 5धाडवा एांतएगआ।ग93, 5शाएप्रात 
(8॥437). 57(.कर्, ५एव३/०/]4. 

शावाफाक, 72547 7"/4फुदमा व, 02079799, ॥/./४., 70.]2. 
9.03.]0.947, 79270 पद, 877978 3030, 8]9॥. 
रिव्ववशा वा ५ज्वटवावा3, 85... एव॥354ए77ा पा 
शि॥45९704 प्रःटाटरावा'. व. प्रावावागावौरव 
305फ9फ्र॥9, (/7097एवा दा नाता एफ्2र7ए9, 
'322९४०0]त7]99953 ॥3 5377॥058079309 30]99फ89. 


252 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा. 7.8]0.8., 8॥॥ फिव्ा]) (05, 70 8]99४9, 
चंधाएप, 597.कर्?ट, ५४एव३/वाध9. 


करवाफाव, 7९आावर शवका, 02८0937993 |7 5व07फए9. 
9.0.06.940, 5प0॥8९793, 5294/979फ7, एं.?. 
क्‍९टाफप/शा, 09. 0८20937ए3 एप्प्४0०ा9793 उ]9, 
5फ्रशागावाव शांड3., 25. 05. 54, &क# 8 गावाधा 
5गाडता /३॥4एं१एव) 9799, 59937937907 (ए.7.). 
579स्‍.7?९ 54॥॥99. 

ावाफाव, 7(९आवए, 8093987, 58॥ए93 १४7॥9, /./., 
(/.7॥. 9. 26.0.933. 8॥॥93, लि... 8९€0९०7फ, 
सिधाव (प्राधा 57807 5॥0त7 59789॥. 865. 
]4. डपगव, एगां|वजए्था, गागाताव, 5गतां- 
59प्राव्ी)॥937), 5गा8क4 059 फ्रव्ातवफ्रचा, 464, 
छा एॉ॥97 १॥७5७॥07973, 5087]3-70097, पछ.?. 
579स्‍.7?९. ?7257007॥ ४५४५३/१९९८. 

#दाफाद, +(2#वाग्रदा, 02097फ9 7॥7 7095$979, १/..९., 
[/.0॥]. 9. ॥707ए2॥7700', 940. 8॥॥॥]9. [.7. 865. 
(0६ ढ-क्राप्एधारईएीट्वाप था), 6498- 
ट्वाप३-4एवा), ध्वाडयावोतवएएवी]व7, 75. 50. 
379[.7२९. ?06. 

डावाफाव, क्ावइशावाबच एव, ४.३७., ?॥./. 9. 
0.09.958, शा प८॥, #7प]), 0559॥. 
2352. (70. छवुग ८0]28 ९ ?785॥9]9. 75. 05. 
446, ॥/प१४७7१3 (]/॥| 2707) 797809]93, 337]029, 
255 47. 

डावाफाव, क्ावाशावबशण्वा। 60णव, 57ञा7णावधां, 
9.5.08.936, सज्गत९73030, (७.?.). 8५४. [?/0[., 
गंपा)ांतः ७0९9९, १3॥8937९6व8., 75. 05. 444. / 
2/0, िव्व॑ए्व९/वणं।वता, जॉ3 रिधा] 338॥, 
लज्तवशवी30 (8.7.). 59/.7?९[. 83॥॥॥99. 


डावाफाव, काका दाकाव, (५.०ध७.,. ?॥.0. 9. 
08.02.947] . सवाफ््व43, 865. 05. "॥6 8एशशा। 
ण पिपटल९क 070णा॥ & 6, 0707 प #7णा 
5930 छ#9779 व 2०2१3, 'परट[९' एएड८5 व॥ 
20ए97९९१ 6077 ॥7 8९ए०९८१४. 444. 8४.8. 203, 
5]97937 538 702॥|-] ]0088. 

ावाफाव, काला करवा, 0243793 | ५फएव्व/403, 
[॥./. 9.09.]2. 954, 2783|, (ए.7.). 85४. 00. 
079. 7?प7प४॥0णाए] 3॥93, +ि०॥65॥07 5]3779. 775. 
05. 444, 87 89र9धगा 58 ]/३॥4एं0१फए9|ए99, 
ध्वावावबाएपा (ए.7.). 59.7९. ५एव/2739. 

करवाफाव, कताततरलां ठप्रावबफ॒व 5प्रवराकरावाएव: 
॥/.8., 9. 20.2.947. दशा, (कांडरा]9793]4 एशाधां., 
ि॥ए309798, 00फ्27त79[77353 रिवाए3 993. 46. 





0. 68, 80000--02, 7738 9733 2937, 89 3/0/९- 
560028 (7). 5+7(.कर्स ४८१४. 


डावाफाव, काका, ४३१॥एशआव5 ॥7 #एए9, ।४.३. ॥7 


52ा5ंद, 9. 0.05.935, 60पश्वाव।ं (१055०॥) . 
रात, एांट एञाग्रतल93 & लत. छा 597507॥ 0९9, 
3 8070547 ए0282, 0्रवावा - 07. 8/6. 2. 
ध5्वागडतकाव- /554725९ .9णथा०479 (?07747929), 
हपातव श्ववंपाएटत3 (09.), $8व3ए2643 (90.), [उवता 
विबएठक््र्बाइवा, रिवावटवााबव शिवाव53, 4वंव, 
(ावावारिश', एडवा 38424 .७.१२०३0, (0प५३॥2- 
7800, 055व॥. 77. 9954278808. 57 कर्थ: 
#ज़व-१९१ 5फ9९टांव] ॥070फ7 07 ८07779पफर7०70 
76 शपता€$ णा ५९१३ 9०ए ॥४३४॥०४7/8॥] 5979व|9 27| 
रि3879ए93 ४९८१३ एा१तए3 ?/758॥/93॥, ए]धां। - 
200, #ह€ालावाणा 79ए जलां$ ल0॥7255 5एवधायं 
पंएट९ात१73 $/35एवगा, ॥6 53299 ० 
श्वादाओ हवावरता एटशा।वा), [९7३7/ए एशाईं0ा 
>ए ॥6 060ए[. ० 0554), 4998. 


आवाफाक, कला ऋवावा., 020047एव (एए4एफ्व- व) 


& 8॥95ए937 ५९१३१॥ए9फव रण श्व॒तफ्र्रावाए9 
8॥476॥3. ५४.४७. (0/वा772). 9.05.03.960, 
छप975॥3॥937 (ए.7.). (१९5९३/८॥) ग८0९, [7079 
(97व॥॥ 0०79] (:९श॥7९ 07॥]6 #8॥75, 39॥7]097), 
पलण 96, 069. शा. 8॥#7 ३॥358॥939ए |, श. 
एावज््गवाकका शावााा4 03प70, शा. छिववकशा) 
097॥07. 59. फ्वया]९0 25 छाप्रवशआा$ शांति 
5938ए9373 ॥/3त॥ए2709679ए993 8॥96]3 ए2093-99[9. 
छा5. 02. एद्चशपजंवएठ, 89फएव7१4ए4श0०णावा।. 
॥46, 46, 8978 थग ४॥ ४7 79]35९-], [४] ४837, 
विज 00॥-43., 59: 08व०ग2९१ एटत०टाआफ्व 
रिया 9) एवएफव) 543793ए26 प्रंत9३93ए3 8फ 
जएगंवांए 537वाु (१९९.) पि3]268978], प९ए /0९॥ . 


डावाफाव, 7707#वावावुवार क्वांवा[तवा[, 577, 


एज 47/4)4, 5]9977. 9.30.04.95, 
85]938079309370, /वा।एपा', कात, ए९३८ाश', 069. 
फ्तावश4प्धाधा। पांतए38४प7ात99373, छिध]) वां 
हागाग43, 275. 05. ॥44व. शरेगुंटिफएव धारा 
एातफ्३9ए99, [ग[9| (]/४॥ 907). 59/.7?्९[. 709$99. 


डावाफाव, 770९॥एवा/ 7. 580॥ए3 ५४०१॥ए०४]7'9एं॥, 


पिज््फ्8 एावाएब[4एा॥. 9.7.]].923, 
शिवर837), (0.०.). रित., एटा, 5.0.9. 
(शा ०020९. 75. 05. 446, [0968॥#797प7फ 
ए९९/३979323009, एछ]09, १४793 7१९१००, (/४.7०.). 
579[.7२९ 'पज्फए३ & 5वद्याए. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 253 





ः #काडइड#द्ाा/4/ ता, ॥॥.७... (56., 770), 
7]॥.॥00., 799. | ऊशिप्रष्शंधा भाव 06९93. 9. 
24.03.]932. वा, [70ण ]7 एवंटंडशव, 6. 
(70. 3704 ज़्07)3, 6प्प्राधाए 0९7० ५.५., 8॥7597. 
8/5. 05. छावादतिवशं)ए॥6वपद्या]" 97), व्या।#॒द्व 
ध्वाशणाा, 5ज्वाविद्याबा, 4वॉंव, 67, 723ज्वावा' ?7477, 
3९॥97 ११०30, 8909/737707, ए.?. 
डावाणाकव, ककांह्राव दटावाकाव, ७.७., (४.७०. 9. 
02.07.935. पए९३८॥९४, 00एा. 8095 80707 
5९८०706379 852000!, 8॥9॥7737/ 3398]), 72९]॥. 775. 
05. 444. ०८-7//0 ४, ॥४०8९] 7 ०णए॥, 70९!॥. 


इ्वायाव, क्कांग्रावव 047. 02037ए8 | 8एप/ए2१४. 
9. 3.08.98, 8॥937, ₹9773॥, सार, ए]0]9 . 
079. शिवा९१5एक्कावत व 59073, 446, 57 70क्षवा।) 
5ा$ऊकव शव43एं१फएव 9799, 037, 7493] (सार). 
579.7?९ 8 एप/ए2१8. 

ककरवाफाव, कां्राव कवाा., ५.३., 0.00. 82479 
 ए५फज््/व/व03, 7.0.03.952, 277]9 39307, 
(/्ंपी, 309 25537. ॥१९३00', 69. 79'. शा 
5987; 97. शिखाववा|]व एवंपाएटता) शा. 
ंहइद्ा93ए47 873; 07. 597/93फए973 ॥/878; 
(₹, ॥. वा, 275. 05. 444, 8903738 लातवप 
(पग्ञएशभाए, पराआाव्ं (ए.7.). 597२९. ५फएव4/4]9. 
डावाफाव, ऑकांड्राव 7॥(फ्रावां, ४.७... 7.0. 
9.05..950. #ऋचाए4एव॥त३3, रिय. रिटडटवाटा 
25502 46. 09. निधंध।।9॥3 /४॥९53एव7; [07. 8.8. 
59773. 444, ५.५.६. & 3. 8. 0॥प9॥ 27 57शाी 70, 
शा] फाआएशाशाए,. इक्‍काप  #शावधाधा), 
निठआांवाएपा-4602] (?0पा]30)., 59/.7?९[. ४८०१४. 
डावाफाव, कतकांहराहव एशात्वाटआएवा, 8.5९., (॥४./९., 
(.., [)79700793 कफशाटा - 0९4. ४9. 
22.]2.99, (.2008707, (९॥३।3. [2707९5507 & 
श्ागलंए4, 865. 0. उफ्णा$9385876 ९ 9[/9- 
इज़्वाप्रतद्याबा, 44, 85फ्आ ॥97979, १९5९३४८ा) 
906, 00ए47/ ॥/७079$8 - 6500020. (7४०). 
57, उज्णांइव एांशएआ), कशादटा - एसाशवा 
क्‍.4]9032९6. 

डावाास्‍व, ांञराह व. ॥/७.७., 7].0). 9.05.0.945. 
लि76९एछव। (एवदतिड9) , 7९3९॥९१, 80॥ए एप्)]९ 
520700, 06. 75. 05. 444. 02, 8279807 १७४०, 
रिक्त, 5९2ट८0-4, 7020-]0085. 59/.7२९'. 
59॥99. 

करवाफाव, ककाआआआव, ५.३ह., 3.80. 9.24.0. 965. 
पएटलाश', पि890 एचडी ए77/ए एांतज्9ए9, 





54707 897, ए९ए 02॥., 725. 03. 444. 299, 
/398)6 ]/०॥), 80फ7 फऋ्ाशा।णा ए27॥-7, एफ 
क्‍0€|]7. 

कक्रकाफाव, पत्प्रावकावाां शांशाल्‍व, #&#लावाफ्व व7 
(974389587798  & छ5वच्यााए9, ४९१३ 59907. 
9.03.].9]]. [3]089, 5॥938 णवा)]फ7/, एप, 
(97553. एर]20]93. 09. 097093 /878 88/॥9; 
ज्चह्परत९एव शांडाव 54743; रिवव32८3073 २ ४॥93. 
865. जावाा5$38४793 5909736053॥. व, 87 
प४8 गा! पए९2४8४फए, एप (07553). 59/.#र्2. 
(9773 53879, 55799. ४९८१४. 

ावाफाक, त्प्राव००छ, 200977५9, ।१९६, ॥४.४७०., ७.2... 
9. 08.0.983, उ9ां[07, ११७]39]97. ४५७. !00[., 
रिवाएफएव 5 5 जीव), [पटीता0ज़ (थगएप5, 
[प्रटाता0ण, 69. 707. 80500४6 प।जवा, 707. ॥१8]0॥9/ 
श5]79, ?70[ [,06 /व9ए9 शा5॥73. 75. 05. 46, 
लि.प0. 23, 60एश76 १३४३७, ९३७ सल९९४३एपा9 
70 सल005९, 067 १030, उ.छ9पफ7, +ि9]38४79॥ 
-302024. 707. (04]) 2354033, 0936982] 262, 
096]0422233. ॥578]7583 (6 श॥4 .९०ा॥. 


्रवाषाव, क्प्राप्रव 77454. ५.४., 58॥॥फ97/979. 
9. 04.02.945, 8॥/॥97, 79307. +.0.70. /0९9. 
ण 55793. 69. ५९८१त०॥97१09 उ॥9; ((०359/977 3]. 
75. 05. 46ंवीे, ए०धाव।93 परं॥९970, 5997/93- 
8]7797, शि5॥]725॥, एप) 0एछव! - 249304 
(एछ.7.). 59.7९. 5व4॥ए9. 

शावाफाक, का आावाएं, 3039४7, 0९09793व7 ५४2१४. 
9.08.0.953, [,96॥] 8979, /पै३।॥९७, 8॥97. 
[#0ए., 0॥9"ए3५९१४. 69. (0]79/90॥97073 ५/ा५॥793, 
जएाावाएटड॥फ्व7 773530 पफ927, ४प९058॥07 
जशा5॥73, 4546, 06छ9. एण ४९८०, 597फ9प9379370 
5्वाहता पाए2शआाफए, ४४३74 (ए.?.). 59/.7र्थ. 
ए९१४. & 47435 बडा. 

कावानाव, 7वात्यावां 7एकचका, एए#/वावा)3, एंव 
एटा शंतरए०), ४(५.७.,. 29.03.].944, 
शरितप्रवक्‍वण#ं,. 80फपगा हृशाव6, का, 0फ. 
है. ए705पफ्रवाह, 8शाप 8॥779358000900॥99फ, 
हि 0९एशप शाध्रावा32097993., 444, 700909, 
जिवप्रंवलं, 50पग #थ7434- 574व] ', 59.7२. 
एज्वात्वावा4 54873, 0एचा3-५९१द43 & ५४९१४. 

शावाफाक, दांव सवा, ॥७.३. 9.5.07.933. प९३टाश', 
(00ए. 85९८८07097ए7 (७7]58 8८॥00!, ₹४70!, 838), 
पिरछ् 6॥॥., 75. 02. 444. (-/82, 73793|609प07, 
पि९ज्र 0200-0058. 5फ/कर्?ट, 5वद9ए9. 








254 संस्कृतविद्वत्परिचायिका 

रे 7क्रका एावावकाबव, ४.०७... ?॥.0. निवाज्द्यावह43073एव7,... 5गाारतकावशावतधी।]], 
9.07.2.947, कापा।9३, 8प्रवरावशीव40, एं.?. 059. एवावजावटवायवीगा), 0720434 47), एण|47ए2ए97ाा 
रण, 09. शिधागावाव60, #फ्रैथा/ छिपा, ([फ9]. ण उ्याबागावा)93), 444, 3]7, 8८९०7 


कावाशधावाव 570फप7]3., 75. 03. 446. ]262-6, 
5गाशाव/4४शाधा शप3॥9, 79978 27], १९७ 02!॥. 
59.7२९ 54॥॥99, 5व/7३ & ४०094. 

अावाजाव, -#वत्यां पका, वएफपए2टत48707 था, 
एगंवज़्वशंड)730., 9. 23.06.9] 8, पा] 4एशप 7... 
09. रिवा]णाओआओव-3टा979फ99, पिा3फ्र्धा 893977., 46, 
0-76, ता शाह ए00णाए, #प्राव०0ता धा]- 
6]200] 7'.0४. 59/.7?९ 3पए्प/ए2८१४. 


ताक, 7.कतक्ा #वाा. ॥५.१९.., 7.72. 9. 2.06.940, 
रिवा09प77, (0.0.) [॥०0[. 75. 05. 444. 5॥#7 ए0फ799 
प्रधी4एं9॥93 979, रिवव9प7, (0.७.) 59/.7?९[. 58॥#99. 

डावाफाव, 7कतकां फरवक्‍ावणशका, 0#टावाफ्3., 9. 
05.07.94. 444. शातल जखाग्रागाव ध्गाशी 
/30॥ए0॥993]9399, /02]॥]. 59/.7२९. ४९८१४. 

ावाफाव, #क्‍तठ्कां पिवाशआआशी, ए५ए्ववआवा) 4, 
ज्रावाएग्गञावएं),. धच्याएव.. शंवाएगावणा, 
9.0].04.92, 6प्रापा', 0.2. 0५58.]20[. 775. 02. 
व, 86927 ए?थां75, 8९2फ५779९2, सलएत९/३)30- 
50006. 5फ7+र९. ५ए्व्ऑ/वाव)4 & 5वी94. 


डावाफाव, कऋराता का, (937530332॥97/फ9. 
9०.9.02.]950, 6]99, 50]9॥, 7.70. 858. [?0[. 
(079. ९९३॥3ए7 8]93779, शा।77093706प77 8]9॥॥9. 
75. 02. 656, 060ए. 537$#ए7॥7 ७८0282, 50]4- 
732] 2. [.7. 59[.7१९. ॥09734 . 


डावास्‍व, ]/44वा 72/9ावा, ॥/.७., क्‍..3, 8॥99ा77 
शिवा)436437, 0. 24.09.924. उथंएपा' कित, 652. 
(रण, 8), एफ, ठप€ञ् ए2८2पए7९३ट2ाश ५३ गधा 
(0॥[९8९, उ2ांएपा, 8/5. 08. 75. 50. 444. /54, 
5.97,8. 02073७व] 787॥7, १/975970ए९%, उ9ा]90॥ - 
20. एर.. 97. 5574 एगप्रतंधगधाओं, १.5]0.5., 
77€80९॥7 0४0५४०३7/0९९८. 


करवाफाव, 7/वा, #एफ४९९७४, 5॥॥997#979, 
8॥93587. 9. 926. 8/6 47 (१॥). 0५७. [00., $॥7 
क्‍..3.5.0.8.9., [02]॥., 8/65. 36. पा 4534]9- 
प्राव4एफ्थ), 5प्रतद्या)]36-2८3/[97), 7209॥9- 
त॥9एथा), हताव्ा49॥9 ता -]9]]0॥77, 50]08989- 
दवा, #कुफ्श्व ० 2.07.970. 57.7२. ४05 
जाग697 णएि 5375607 8085 & ?0श॥5. 


द्माफाव, 24/विाःटशा #बडबव, 777, 8९॥77ए79, ॥४..१. 
(86, लाए00), 9. 2.09.945. )709 स"ए79. 
पएट्वटा९०, 060ए. 82८00] फिव/फएव73. 85. 09. 





7, शिया] छावा९, िवागा4), निआफ्आ43., 597९. 
शिवावाईशी। पए९टत एफव5 54गागधा 80. 90९. 


ावापाव, ग/क्राशावकाच कप्रावा, ॥/.७. (5378607|, 
नाएवा!, का8॥58॥), 0..]2.927., '९३९०॥९४, उधा। 
5्गाओंा 075 50707 5९९0१497ए 8000, काला4 
567), 706. 75. 03. 464. 429, 8779 १३९०, 
(47%930930 (ए.7.). 59/.7९९. 83॥99. 


कक्रकाफाव, गव्वारह छपरा, (.०७., 02ट97फ993 7 
फएज्ाटवावात3, 579, 00.0. 052. 7. ./.5.ए. 
क्‍0355 79ा60ण97 /3॥49एं097ए99799, 890907 ((.7.). 
85. 0 ॥6 एव 274 पए॥6 ५४ फएवध]43- 
डंतदताव्रा।ववपापता : 8 एणाएथवाएट डाएतफ्, 
75. 20. 57.कर्?टा, ५फ्वावा4 & 5व्रीफए4. 


कक्रवाफाव, गवक्ारओ आावात्वआ, ह#टतावाफ्व वा 
फएज्वा्वावत3, 9.05.0.960. पफथा)]रत एटबटाट, 
75. 03. 446, 8॥7 /व३)१णश7 परगाए4एं१फए79ा), 
73545 पएा॥937 ९ 00॥ . 


शावाफाक, 7(ा९३४॥., 0८097ए79, 70.0.. 9. 3.0.983, 
पेंभंछ9पा', 0585. 7०0. ?73९८0५३४ ए४ा9१ए79]९९॥॥, 
छागाफएपाव 338॥, उगंछएपफा, 69. शार्ण, उग्गादया 
5]97793, (39797 8]93977., 8/5. 06. ?४#९382793, 
दिाफ्व एवा93, जप, शिगांएव।व३, फिवावातात१4 
54पावी)3, 75. 03. 546, 36 - 8, 89738 १३४०, 
5प्रञा[छएप3, 5003]9, 7धंएप, 20#. 222354, 
92]436999., 59[ करर्श, ए4र5व4743 एप्रवष्/वा, 
5गाईववा एफप्व8व7, 


क्रकाफकाव, खाव्ााकाका एकप्रागाश्वा,. ५.०. 
9.08.02.942, #परंधां, ठगएछवी, एणं[4. 75. 
03. 46, ए४णां/वाफ्व5, 39877 (०7९९, रिवां)प3 
एाव60, 89797 (0०). 59.7९. 54799. 


अधवाफमाव, वां 7-454रवे, 82097फ93 ]7 एफ््कवावा3 
& 5वद्वा9ए99, ॥/.७. 9.04.2.948. ]/2॥, रिप्र2॥, 
पि९3., 09. णावाधाव)06 ॥, ४३४॥379370 |, 
73/9[773530 5॥#प्रर3, 75. 03. 464, #तावातव 
एलतवच्मा॥3 58 ॥३॥वएॉ०१ए3]3993, रिं5॥]028॥. 
57.7९. ५एव्(३/37]4 & 54799. 

डावा।॥4व, गाव, (४७.७... ५.०७।, 7?॥.0. 
9.26.].]97], /०]॥#(# पा), 8077एफ/, 0559॥. 
2355./07'0. & 070, ]73॥097 (०0!९2९, १४॥/ 3 
255व4॥. 8/5. 0. [:ाए०॥06]6 ]९८०४ए४. 


आावाफाव, गवाप 764. ४.७. 0.28.04.]949. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 2 





रे 00ए. मां80९/ 8९८०7१097ए (5 82000], 
पए3806 6976९॥, ९ 006॥. 775. 03. 4644. 7०- 
7, प3807€ 047/600, ९ 700[0|-]0027. 
3$7(.कर्?ा, 5दयाफ94. 

डावाफाक, ॥७काांप 7ताव, ॥५.३., 9॥./0., 0.॥॥., "वश 
रिध793. 9.3.2.959. 80873 (ए.7.) 85८. 00, 
5. 70०॥775 ८0॥९8९, 08873 (ए.7.). 8/5. 06. एप्रव्मा0 
गा एप्प्डतव एथपइ-4ए9, #ए्व्लाव 5ारडेतका4व 
5व7ए3 /038व 3फ7 059, ॥/प॑७० फद्या)3९7777/पफ5 
(मांगवा प+.), &#प्रर॒व 8ाहदव 5व॥7ए43 ९ 
ि३एट छावएव३90१॥43, 75. 2. 466, 49, #ां।48] 
एञ॥97, 039373 ११030, 0873-282005. 57कर्2ा. 
760 वा छत & लाआवा एल छा एकाशाए0 479 
5त, [शावापा€, 


डावाफाव, शाव्ाइव कवाता, 2टा3/एव3 (प्वएफव 
एज़््वावा4, "९ववच्राव, 5च्या7एव), ४.७. 9. 
5.08.922. 702273]8 37), एछार, कात, एजालंफवो 
57 8॥936 वा क्‍035 00978 586. /4॥9एं0फ9॥ 999, 
निव्ांतज्वा,. 57... ५४९८०वच्घा9,.. $54॥॥क्‍99, 
५५३॥४/3] 3, 65973 एप्रवगाधा, पाक्षवारटाव 
50. 0ट4507ए #0ज़व १ - 2004 474 ॥/व॥१ए ०९7 
ब३णवचा/त5 वाटपाए३ ?7९४0श९॥ 0ए३/0, 009॥7/9 
7730668॥ 660एॉ. 0५३७0 32706 ]श797ए ०0 लाश). 
ावाफाव, 7(द्ाप्र 4. ॥५.९., ?].00. 9..0.956. 
फए्चागावडऊं, 0852. 70., 07ए३ ३॥॥3 ॥0९97९९ 
(0]९0९, परव्ल्‍शागावर्ं, 75. 04. 544. # 6/5], 
80]9793, ४३7/४733, (.]?. 


ककरवाफाव, 48 करवा, 02097993, १.७. (8978607 
& सा70), 7॥.0. 9.06.0.95], ₹009, 50]9॥7, 
(न.7.). 0588. 7?र्णा,. 69. ज-9793८॥970, 
जवां 637, 53897/9॥), 79][0]0९7938॥3877. 7?5. 
03. 466, 060ए. 8278त7 /४॥एं0ए3।39५9, १४०॥, 
87707 (त.7?.). 59/.7९९. 58॥99. 


करवाफाव, जवां सवा, 02077५9. 9.8.05.956, 
0णव३।द6९, (970, (ए.7.). 7€९३८॥९४७., 09. 
रैटा37फ993 रिका९डालावाओत73 580फ63, 75. 03. 46. 
ज॥7 /०णांगरधी] 53786 ॥३॥4एं१ए३॥999, फिव6९8॥ 
9997, पि९एछ 7020क्‍-]005. 59/.#[. 54॥99. 


ककरवाफाव, ]/९वंच्रशवावा ए॥वाएववाएुप्रा, एंतएछवा), 
5व्एव धा।गगावा।, (.७. 9.05.07.948, 
8909]0900, 773085॥ 97), (७.2.). 8५४. [2/0. 06%. 
/., पएांडाएगावा) छशावा॥73, 7. एशाएवावद5।ताा 
8॥9793. 75. 03. 466. ?#3८॥9ए३ ॥3।938॥3। 3, 
क्‍,2[0908॥]-5533] (४.7०.). 59/.7२९. 84॥॥99. 





क्रकवाणाव, 7(९९शाव 7-4$84व. 02८0937फ9 ग 5व7फए9. 
9.04.]2.948, ]/३7॥87/47, चट)व. शा]शं[4/. 
09. 0एावावावबा0व, व्यीगरा3व74, 75. 03. 446, 8॥7 
#दिव043,/९१तव93 5375$077 ॥३॥3ए099)| 399, 
रि5॥|08]. 59/.7२९. 53॥99. 


कक्रकाफाव, गागरारएलशा ऋष्ावा, 2टा7एव वा 
फएज्वध्वावा4,.... 9.40..95],  उेगा[4ए47/4, 
शॉगावा)।, 897, 055. 0. 69. शाह 27 27] 
/5॥73, 5॥73 5]॥9470793. 75. 03. 46. 272, 
शिाव्रा]43 0९7 ॥१0430, उधं[9प7-2 (१०). 59/.7९्. 
ए५व/3/3]4 . 

कक्रवाफाव, गितावा क्वा कवावरय, #लाग्रफ्व 
(ए५फ्वटवावआ)4 & 54793) 9.23.09.934. उवछपा. 
का5., 6., 75. 03. 446. पछ.०.-238], एव॥7१6फ 
व93एछ़वा), दिव[ंध)९ ४३ौ०णा #3 १४8४०, उधाएपा'. 
(१7). 

आावाफाक, ॥/0ाव्वा 7.4. 0९८0॥7799॥7 $59॥799. ।/./९., 
3.80. 9.0.04.943 . पए९३८टाश', 75. 03. 464. (- 
274/0, 04 ४०0. 2, छ9[भा ए?प/9, 06॥ - 
]0053. 

कआावानाव, ॥670ागर 707. 0ट८47एव77 ५एव#॥97/3]4, 
॥/.8., 3.90. 9.0.08.960, 79097, ०. 805४. 
(#0., ४३॥ ४/3]3 5375077 (.02ए९, 39]. 67. 
/९९ाव7॥937/43ए370, (॥9709[973530. 75. 05. 46. 
20, ]॥/2॥093 ७३789, 379॥793एपफ7, उव907, (१0). 
57.7९. ५फ्द्वटवा वा. 

क्रवाणाव, ग([प्रार्शआ क्प्ावा', 50387, 0९॥०7/ए४. 
9.08.02.]982. 8॥॥]3. 75. 02. 444. (एप, 
[,0९35 7२090, ११४।0७7४, 5]॥॥|93, 77.7. 


ावाफाव, ॥प्रापग्राव 72/44747. ५.ै७., 7॥.02., 70.0॥#. 
9. 0.03.934, 709797प8 2, /5588॥7]. ५.९., 
जज पहवा) परांए, 85. 54. रिवुंधावाधा शत 0493 
(05537025९), 8५9]779 ५४३५३७03#79 (8५5४०४॥]25९), 
फएज््गी[वगाव-[7499ी2९45वगगाएइ5च, (7. व॥९शाएवा' 
ाफठ8 - 8 ?77णी]6९ 370 890879]90ए. 464. 8- 
4 रिया 2फज्ञा, लिवागी8व4 दावा 0॥, 
0प्रण््वावां- 24 5फाकर्रा, 5व्रातएव, निणाठ0प्रावफ 
एांतज्7ए३८०॥३४०४7॥, 77९800॥7 0७०३/१९९८, प्रांडाई 
5९ए३ 5एक्चाता 79030#6 [707 060एश॥07 0 0559॥ 
€ाॉ८2., एाआंग8 ?0., 77007889. 

ावाफाव, 2प्राआं श्वाा, ७.७. (56. & लांए0), 
7॥.0., 0.[॥7. 9.28..90व, 0273 (ए.7?.). /१0. 
859. 70. 95. 04. $#पां 8379॥779 (ा70), 
5फावतव5. 3पफ. 4384ए4१47)ता (फाए70), 


256 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





हट जिवांदधा (लाए), 8छक्ाएव३ 56975 
पा छपाइदीतएव, 44व, 9/70, 0774 79847, दिवापा' 
(एछ.7.). 57/.कर्श, 5वद्यातएव३ & ए९८१३. १९८शंएटत 
5ग्याफएव ए३27939997, "९१०३४॥93, 5वए4ए79! 
0 ५37/05. 

ककरवाफाव, प्वराक्षात ५., 8.0.7.., 79. 0..., 
#ैटीवआएव गा 5499, 70.00. 9. 5.06.960. 0595. 
(एर्ण, 75. 03. 446 एशाव-ए३ 898) ए१ए3]/7, 
॥ 947], [परताठफ (एछ.7.). 59.7९. ५एव्कवावा]4, 
8॥#5॥95 व. 

करवाणाव, ॥प्रावापातवा, 02097ए9 ॥] 59॥99, ॥७.. 
(2070]38358793), १/.( ००. 9.0.07.937. उ9ंएपा, 
रि।, वात, 90ए. 7९207, रिवाएफए3 528 
5्गाश97., 75. 02. 444, 2/23, 8॥ 367 ९४९०7, 
क्‍020-]007. 59[.7९९[. 5499. 

#दाफाव, 2५. काश, ३7430 एंतजव), ह॒चात930 
श्धावा।, ५एच्कऑवावा4 65879, 0] व 598. 
9. 07.04.9]6. एव, कित, [,टटापा/श', 00ए. 
58. शगावएांतएव993 छिद्या83006. 865. 2]. 
उिद्यापाीवाएं]9ए०0ग), ४282८ववा), 0फप्प्ठावा- 
फ्गावावएज्वा, 444, 83, 47 शव) पाए १४8०, 
उ34783]07€ - 40. 579 कर्ण, 586. 374 ए7॥7303. 

डावाफाव, फपीवाएओा कवांवबा, ४.व७.,. 7.0. 
9.0.05.942. 802"009, 7377379, /589॥. १6. 
[70., 0प्रणवावां छाए, 85. 02. "॥6 ५9८ वा था 
ण एटतांट ८८९7५ प॥6 एतद्याव्राएप 50000! ०ए 
क्‍93/7936987'93. 4464. 597]08 797), (५0998 9, 
(0प्रश्न३॥4ं. 

डावाफाव, पिवतावा 27246. ७४५.७.,. 7.0. 
9.0.]2.962. 3435.प7 (.7?.). शर]0]94/. 75. 
0]. 466, 6270॥793, 8993॥970, 8 38४प7-] 7430 
(तर.2.)५ 

डावाफाव, पएटटा, ५.७., १॥.७०.. 9. 7.04.983, 
ज]389फ07 (ल.9.). ॥१९5९३/टा 82097 75. 04. 464, 
एए0. ए068 8938॥937, 7९॥. ज975पफ्रा9, 9. 
3 359पा' (लि.?.) - 7403]. ॥/. 7607773307. 
3507073ए€९॥१983(8-2॥3]| .९०॥. 

#दवाफ्राक, 0०2८४. ॥.७., छा, 09. 23.06.978 
[प्रत्ताएण, 855. ?०., उथाए्फ, 609. ?र्ण. 
विणॉण्था १३5098, 770. 8.6.5॥॥693, 007. #€शां 
जाए43, शी. जाक्ागाक्ााव 8457 (५जए्द्चवावा3 
),97., 9.7₹. छाश॥56ए०, 75.09.444. ए७₹5, 8 
रिया) (:भाएफप5, #0-8॥93| 99), 39777. 59/.7२थ[. 
59॥99. 








कद्ाफ्राव, 2ए2#4/०7४/८5१४/. 80935॥3 778ए९९॥), ७.९. 
(86. |8॥9॥). 0.20.08.930, ४३2८॥, 893]79 3. 
रि0त, 055. 7९2८0, 85. 3. 0४54एव3 (जा4 
शपतपरावधा, दिवव]8एव पा ं पिद्या।वी), 5गावा 
मिावफुगावावफ्धशा शवावरवरएफ््था, 53परा037फ9 
शाप्रावा53, उ93]93व पिचद्याए4 एा4 शैभी[वा, 
ए३805व्राव /गावरवएफ्रवा, 446, 0/], 8963॥ 
ि4837, उिधा]९7 7१030, एप्रा€ - 07. 59 ॥र्थ. 
शवरी44एं, 0९श"पएथा) 0९एव #०एं, ह#4णं ०१9) 
(वतवए77, 74746 4. 


ावाणाव, 0एा एवाॉत्वड, शावणा, .७.. 09. 
0.04.]958, 8]783[, िखा93]. 7'९३८॥९४, 00एॉ. 
56707 8९८07093797 8८0॥00!, उए0597. 09. [॥. 
ज॥म 89फकाडा वा 80970एव], 5॥॥7 #58॥॥ 8॥9779. 
59. 5वांग्री शावाा43, 444. 7509/5, उएठण १8897, 
हपाप्रआाशा३ - 368. 0, (0]744) 293854, 
9464070]7. 

डावाफाव, 2?2कबवावावकका 272.0॥. 8गां/णाविाां. 
9.22.09.97, पराधा]वएप, पर, 69. श.५. 
शिवापा9] 37 ां50738॥4877, 5प्र॥7937फ99 
ह99॥7ं, का, 27974 9व8॥93ए27, ४09]9-]( 0 9- 
टवाएपा) (रव4०८१९ु बा वा छाहडा35ए93). पाधा'व 
#वरादववट्वाएप (छीा484एचाावएव 54त!]4), 44॑व॑. 
228], 89 0॥93 एव] 97९९, पावधा]|4एण॥ (7.प.). 
379[.7२९. 809ए93॥79 ५४८० ६॥9. 


कावाएणव, ?74वावाव7, 02097993. 9. 07.0.929. 
[#९50९7॥ 0९99शा छ 5, छी4/वफ8 
एातए3 8॥93ए497, (९ 0९, 444. ७-68, 5-0, 
क्‍0.00.8. 7]985, 797 36ए0पा7, 'प९७]0९!॥] - 0058. 
579[.7? ९. ४८१७, ५ए्ऑवावत4 , 54779, शाावा54, 
रवएवा।3 पए९१व॥4. 

कक्रकाफाव, ?व-च३डवा', 02097फ799, 5व4॥फ97/99. 
9.45.0.]929. फ्टवलाश, 060ए. छे0ए75 587. 
5९€८०णाव॥#ए 5ट00], हातफ्ग १9897. 75. 05. 564. 
0.. 87, 5४०) 897, ९ए ]020#-0023. 
$579/.कर्. 5व्राफए4. 

क्रवाणाव, शाप्र्रावफुबाक ककांाहव एावावकाव. 
आवडाणं ((एए9, ५"एव/वावा4 & वात 4 व03) 
9.0.08.936. एछए०5 तलपांवाणा [शात्यां, 055. 
एर्ण,, 5378तव 00९8९, [77॥4. #5. 07. 5 
65एछ43 इग्ाहाव्ावा3 (75. | शव्ााएपा१), 
खरापएच03 एथावाहव (79॥5. ॥7 ॥/27एपा). 46 व॑, 
पए0 फमप्रांवकणा शंह्वां, व[93), ४८आ. 
शिवाफएपा, शा-79500]. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


257 





ा 2-क्शाप 74७वाँ, 5३९८7 ३"५७. 9. 
0.07.962, /७॥779379फ07, 337९॥॥, (एछ.7.). 
पए९३८०ा९७, 09. ५/व्राशात/3-09373ए937 58॥प्र09, 
5्चागाएंए ]श573, 75. 03. 446, 8॥77 (शव उज़गां 
5गा5ऊइदा। शिवावशंतफ्2ञ3ए9,. 8प9299)। 9, 
निग्ांत॒ञ्भ॥, 597.कर्, 5599. 
डावाफाव, साक्ाप छप्ता 47९७०, 00979 
(५फ्च्रावावा4, 54॥93, 00975373), १४.४. 9. 92]. 
#9]07793, ॥प्राप्रापर, 855. ?0[., 8॥35॥9 
एा0ए्व), ज॥7 (89774 उ्या। 5 8758677 (:0]228९, 
वंएपः, का5, ॥]. हल रवा९ईफएव/३-047शा), 
5प्रशवए्ववा), जिवाधवााव, शबएवाएं-शफण754- 
ग्रावण्वी, 3383489प7प्-04प्रावए्था, 
ावाफाव, 7"क्शाीाप पिकावश्वा, ४.४७... ?॥.0. 
9..0.936, 7२०009, 'शपरव4ि/ए0फ7, ठि॥97, 058. 
[0[_., 7009773535873 70९[9#. 069. रिव्वा)3/ 47 
8॥93/77793, रिव८९॥ 70973 ॥5॥793, १७0 93॥70 था 
चगी93. 8/5. 05. 75. 06. 444, एथा९8आधफव7/ 5769॥ 
ाजावा83 537$86077 तागएशशंफए, क्‍0970॥93789 
(8॥37). 57.7९. ५फ्द्वटवावा43 & 594. 
करवाफाव, शःवॉध्वश टावावकाव, 54079ए793९097/५१, 
[/./७. 0.0.0.943. 7९8९०॥९, फिव्ा]379॥ 5घाहंदा 
शिवावशांवज्व4ए३, #39, ९. 75. 04. 444. 
7373]3, 72९20-]]008]. 57.कर्?श, 5व99. 


ावाफाव, -ावात्व कऋप्ावा, #ंलावाएव वा 
पिएफवएफव/व/403, ॥॥.., 0./0. 9. 09.05.974. 
2593].907, शं। 02303, एछ.?. 85७. ?॥0[. 3.२. 
5गाडंका एांडाएवएण१ए३ए9, उधं[फ7. 09. शाएं रा) 
35906 पाएगा, छ65. 06. 5्द्यादिाएवरवाप# व 
(54375$|0 (077. ), क्‍,88॥0-500॥ 49- 
#वप्शप्रजिीवा), शवागफएव पएज्वावार एबा6फव 
5गा534, 75. 05. 446, स.0. 23, एंशाएवशंतफज्व 47 
रि537, रित 55790 ए४॥0ए4एॉ0१॥99| 999, (॥9090, 
विधा 0, उद्यु0प' - 302026. 


ावाणाव, 7"4704., 58093587, 5॥॥/5]3 ४]5॥ 9730, 
5वच्ाएवटा39ए93, 9. 04.03.964, ्यञावा, एप्प 
गक्षावाफुब्राव, जात ३४ शिवा ह973, व 
गक्षाव्राफुबा'व, शाप शवॉ।)॥, 464, ल. 7५ 58/3, 
शा ाएव5 ै॥0093॥3 कव99फ7, 7॥9378क्‍47/ 
(ए, (फ्परीश/3 - 4368., 7/., 29252], 
946772796. 

अावाफाव, "शा कप्ावा, 0ैटावफ्व वी) उप्ञणा84. 
9.04.03.96], #899| 37, 53[097प7, 509॥, .7. 
23595. 0_. 75. 05. 446, 8॥7 9 89300 5॥99॥77 





हिटावलए3 5ाहताा एॉतए39९९४]३, #3फ्रवा4 5247वां, 
वि 70200-]006. 57/.#०[. उए07894. 


भावाफाव, "शक क्पययावा', /8टावाफ्व वा एफ्वटवाथात4, 
9.07.].939, 897930793, 570 95प07, (एछ.7.). 679. 
रिवा9]3 ए]990॥99399, ?. +9703009 59779. 
75. 05. 446. 74, 7॥0९93 83297, /९शपा (ए.7.). 
57.7९. ५फ््वा वा. 

कक्रवाफाव, शा ग्वा, शावराएं, टावाफएव, 
9.5.05.956. "'९॥7, 027॥ए७9॥. [2#0[., ?9॥]9379 
[ग्ञाएटशाए, ल08॥9379फ7, 75. 50. 444. 6. [९ 
वउिद्या।र ( :0009ए9, ए93 ॥१०30, ल0४979फ7 (एप) - 
4602]. 


भावाफाव, एव फवा, 8.0४.8. 9. 920. 72979. 
शिगलं093, 060ए. 0ए97॥7ए५९१ (022९, 979. 09. 
शशि, 54फए्शा937/9फएव) 5]9387. 59. 7. ॥(98॥॥]9, 
शशि, 6079 779530 5॥73. 8/5. 0. 779799- 
8प्रावशांस्‍द्रा]3, 0074ए73 हग्तावाता जवां द्वा4, 
फच्चढ०॥4-4एंएटटव3, एक्यववलाओ।93, 0 एप्र'ए2टत4 
व प्रवा7॥9 ॥7क्‍359. 

कक्रकाफाव, एप्राा, ५.३७... ?॥.0., 7॥|/079 व7 
(ित8परांशा25, 9.]7.]2.960. 725. 02. 444. 68- 
2, 70८९९ 80-, ]/..0. 7]85, ४॥२35४9प7, [८ 
क्‍70200|-00]8. 


शावाफाव, एप्राप्रशातावा दा. 54ए97/9793, /.९. 
(86. & सागवा), 8/6. 04. 54फव7743-[073/035 4 
(एव 7%.), उि्नाववद्रावाएव 65434 (0#फ4 
प+.), छ4ांताएप5एवग]43॥, [3 $ए३/४3(ए4॥/९ 
(#चएफ्आ) , 44 व, 72९३९०॥९४७, 897 सां8॥ 82८000], 
उिव, 33]35072-756]]4 (07553). 579/.7र्थ. 
59॥ए9 & 709759799. 


ावाफाव, एप्रापड०/वा. ५... ॥४.००0., |४.९॥॥|., 
7].00. 9.4.04.953. ए793, उप्र, 85. 0]. 
[$चवए55ए0एथा$30 ((0०77.). 75. 04. 444. 7.6. 
969. ० 579, पगञाएशआए ए उठ्याप (उषा) 


डावाफाव, आप्क्‍ात्वा 247. ५.७... ?॥.0. 
9०.2.04.927. प9]32 37, (प7. ४0५७. !00[., 
गंगात। एांइईएवीआ4ा वाशापाहछ, [,3070. 85. 05. 
ध्वाऊजव शिवाएरल्ञा।, ाफ्वावावा]4ए५4, 
२9]957॥9735 990] ए7॥ 8-॥ 988 | ९ [0 0 8 ] , 
5्गाडईाएाव 5च्ाफएशा।9353॥., 75. 50. 577२. 
शवा0फप5 807ए & ४५55३ए ज्ञात. 


क्रकाव, ए?प्रशात्वाकटावा'शव, 0209799, 5॥॥#59- 
शव, 9.5.0.955. 7.06. ॥९3९०॥९४७, शिवा|िफ्व 
पल्ालाबाबा शक्राफ्गागा॥। 8९790 8९८८०ा१वव'फ 


258 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रे 0. , पिधांवशिव, 75. 02. 446. 620 
8, ३30 83297, [93837 ९ ॥06॥॥[- 
0043. क#्राफर्ट, 5द॥7ए8. 


बआावाफणाक, 7प्रआएव., ॥५.. (537807 &।ना70), 8.80. 
7.0.09.93] . '€8९०7॥0' (27067), 8॥7 ॥.,.0४. पफपछा 
0गा 58श॥07 5९८07447ए7 82700], 9, हि] ७35 
978, पट छट॥॥., 75. 02. 444, ७/० धाएं 
527608॥79] 8-], 894, 77॥797.07, 0९॥. 

डावाफाव, ?प्रशफुथावाव स्फ्राव', ।४.ह., ?॥.., 
शावशा।, 48९. 50 ए5. ॥ 988, 7९0704374, 
597979707, (ए.7.). 85४. 2. 0200 एञएशआफ, 
85. 0. [0९एफएुप्रवा4 (९१.), 75. 0. 464, 09९ 
एग्जाएशआभंाए 0५७5३, 3-29, 85८. [00.5 [॥76, 
वपा८९ 7३४३7, १९५ 02#-07. 577२९. एप्रावा4, 
54॥99, 59492 3/$39. 


ककरवाफाव, 7747९ ॥/94ाा, 02097ए9 ग $5व॥7799. 
9.929., उाएपा', छा/९लक, छि 5ा॥डंता। 0८4वशाप, 
गंभंएपा', 865. 07. #0फशव4एचवएफ्व5धा ४44, 
/ 0 ))!ि]43ए7॥9-589973॥ 30, (90382 फ्रग व. 
$57/.कर्?ट, ऋताका छा इफएक्रवावाएव३व & छवि 
5975]त077 7077ए ]॥/७४०2व॥6 0 उधंछएप/' नति€ 85 
3७०३/१९९ ७9ए ए४0ए३/8977 87 7ए ल.२.2. 02॥. 

डावाफाव, 7. ८. 7(0/९झआफशवाव, पिफ़वफव ांतजव 
#3ए९९)0, 8॥39॥3 7#3ए९९), 5व्वाएव एंव 
[73ए€९श॥. 9. 7..923. [79038॥ 37), 0०. १0. 
श्ागराएव, 865. 02. 0306॥97/7फ389॥8 3ए9- 
एववावत0१4394747, 597९०. पफवएव३ ए९८१व॥०, 
77९580602॥7॥ ४५३7/१९८. 


भावायाक, कवाावाव वा 600. ५एप्वटवावतव 54977 
& ₹8एएव३ 8॥9387, ॥/.७. 0 53758607 70.]2.. 9. 
0.05.955, ७॥००7४, 2553॥. [7९80 ॥7 527#/6, 
क्‍0.7₹.]0. ७०0॥।222, [7278307, (७0]38]3/, /559॥. 
हा5., 05. $#बवताव्ाबाएव शांग्राव59), ४८४॥४- 
ता), 837ए3ए९203 (५४०!. -), ((प59॥7 वा] 9[, 
773893977) व 75. 05. 444, 0.7₹.70. (०028 ९, 
(९72307, 00]484, #/554॥. 77. (0376) 
2380299, 0४. 98547202. 

रवाफाक, ककवातव 650. ५.३४., 820097५9, 7.70. 
9.0.04.930. उप. 055. ?0'0[., [0220५४9॥8, 
च०१॥एफ' एगञए.,, 707 (२7). 059. ?. ॥79५४9।08]]0/2 
हवाएवा, 0 [73ए2शा] एावावःब उठ्या), 5 वाया 
5फप्रगाव35, 897 /वपव िय्याी] शव, #कुफ्ट्वं 
फा 978. 


करवायाक, स्वाद कांत्राहव ५., 8९009799, 8.0..., 





7].00. 9.23.03.932, ॥४४/शं॥।] 307, 0.7. 8/65. 
0]. 8लाववाबह१एचव5एव नो 'डप्रताइप्रवाव, 
446, ४&८0]९, #7थाट्वं5 0९ 500श॥6 00९7॥ 27, 
(फप7935 876९९, ?0०70[0027ए - 60500]. 57.7९. 
5वद्798. 

अधवापाक, व्ववारस्शाशवा एवांवा: 9. 0.02.955, 
(0208937), 909॥, (५.०.). 7€३८॥९४१. 079. 
हिटतृआावावा)3 फज्ाएटता, 77. 060फु्93टावाग6वा9 
शा, 544, 00ए. ला2॥07 8९८0०0097ए 52000], 
क्‍0९08 927), 5९॥99, जं95!॥गव (॥५,०.). 59.7९. ४९१६ 
(१2ए7०2०9, 86] 9-फ2]प/५2०४) . 

भावाफाव, क्वशाप फव्ावता, 9.व92]. 5गगावएं, 
#09947] (ए.7.). 69. एवाप्रावा) ठग, ७9. धाएं 
पाई 047, शाएं पि्यात94 88977, 7 िव्यागा व 
पा, 9॥7 (970 97707, 8॥77 77007898779), 
5 54, 5॥7 टागाएवेव, 85, 03, 8त 
पववशा।।िवतवएफ््ण, 590॥0 59997), 0/469-[9- 
(87 9॥. 


ावाफणाक, क्वशाप्र वा, 32097ए7३. 9. 899. (.॥]39, 
3393 (एछ.79.) 69.. शा. #टाएपा पफाएथाग), ताप 
जागाएव/ 8॥93297ए79, ?. निववात97॥ 5॥979. 
37. ए. ह7]793830 पफा927, 707. /0278५४97009 
शा5॥793, 338 2779॥7 ए[39॥9ए939ए, ए?. ७७॥]०४०७॥।७॥ 
9ज्ांएटत., कछा5ठ. 05. (एाॉग्गथां-09790॥9ए993॥, 
/ववी)45ए43 (99477), एथा5िपांता (एव.), एच्कएथता 
शिा4एव दिवएफएव्ागवतवएव/#43-74 एव फ्द्याा. 
#रक्फश्व था 7989. 5फाकर, लिणा०प्रार्व फ्फ 
एव & पजागराएव)ावाएं 4७३१, 


डशावाफाक, रवशाप वा. ५... ].00. 9. 23.09. 938, 
हिगावा (॥ एव॑तंडवा), 09. 5एवचाएं ₹०7/9]97, 
जाप्गा।व4) डावाग]43, 44, 263, (एव ए7९३ए९, 
शिााए9प779, 0९ - 0034. 59.7९. ५०४व॥॥3ए4- 
[097/5 27093 & ४८९०४. 


आावाफाव, क्वां शप्ावा, ४.ह. 9.9.07.957. 
विद्याणप, 59937/9397/07, (ए.7.). 05७. 20. 69. 
श्ाप्मञागाधा जब शावाा43, 75. 05. 5444, धाएं 
(९एॉ/# प्रात 5ाडतका /व)4एं१फएव। 379, 00९00976, 
52797/470प7 (ए.79.). 59/.7२९. 53॥॥99. 


कावापधाव, र्वांवातवाए 0९7. धाशएं एफ्व्वा 23 - 
व793. 9.2.09.]95, 7)7020[78, 8077]94॥, 
री55, 09. शाीवतधाधा पिफ़्व्फ्रव/97 97773, 
(4हागाए47 पा)738॥9व77, 75. 05. 44, 832 27097, 
प्रीआस्‍ (055व॥). 59.7?९. ५एव/4/403, 57/7, 
रिवा]44]4-५/५३॥27'89. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडावं। $लीठवा5ड 


259 





९ र्वांशाकाचब कप्रावः, ४.४७... 5.86. 
9.20.07.935. पए९३८7९४१, 60ए. "ा।5 8९८00 47फ 
52॥00], 8९९]४7907, क्‍0९0॥॥. 75. 03. 444. 0- 
23, ा]9फए7 ४0॥93]]9, 3॥0]9फ07, 76॥॥#-] ]0053. 
359[.7२९[. 593॥99. 

अआवाफाक, श्वांशावावक्प्शावा ५... ॥॥.॥., .00. 
9. 08.02.9597. सलधाफएफा' (स.7?.) 7ए., एप] 
पाए, 275. 26. 44.४8-2, एथ7]30 एगञाएटाशाफ 
पए९३णाश"?$९३१शा९९, ठ9परव १४९०१, (73 १090, 
नि09947"907-]4602] . 


आवाफाक, क्वांशावावक्प्राशतवा' ५... ॥॥४.॥., .00. 
9.08.02.957, 7९9]९ /॥॥043. ॥१९5९३४८] 0597[. 60%. 
ाि)]शावा व 0पछा93, 5व3ए॥97 (9006. 
75. 05. 444. ५७.५..७. &[.5., एगञाएशआए ण एप], 
नि08॥377907 (?प]30). 69/.7२९. 58॥99. 

ावाफाव, र्वांशावाव परवा., 9.25.06.939, 02. 
055. [070., मगां)]60फप ८0०९8९, 7020॥]. 69. 77. 
(73280]9], 707. 8893५73/9 5]3877. 8/5. 0व. 
शिवाएवा5व९ए३-परांशाप-03770 3-0 ९97॥ - 8॥4एं5$93- 
फिवागा4वठुपरावा9(९१0.). 444. 3-0/0./., 
चंब्धवा।वा 2970 20॥., 5907₹ ९. 5793, ए?प्वा4. 

ककरवाफाव, श्ं़ांशावाबव वा. ।७.३., 7॥.0., 0.74॥. 
9.26.07.95, ५7837 प्रा], ।१७।037, /55०॥. 
(रण, 69. परपरा097930॥9ए 5॥9379, शिफ्थाशाए- 
7404 प)34॥फए3फए93., 85. 09. 725. 00. ॥4६ंव, 
लनि.०0.- 4, जं>7॥/6075॥3 747), लिशा873097, 
0प्रणश्वावां - 78036. 770. (036]) 2570532, 
09435व35व]3.. 57. शागवा53, ५फवकऑवावा4. 


डावाफाव,. क्वांशाबवातब. ए'बडवर्व,.. 0077ए9, 
एा१ए३ए३८॥३५5७०३7. 9.45.0.943, (4770], 
(ए.7.). शाला, 877 /३॥9एं7/ ए४६४॥ए३एं०ए०[/॥[, 
23शाटातओएओ ए॥३०, ९ 6९॥. 69. एा]93ए9[/398॥ 
8]93/779, रिवया॥]॥ 85॥93773 ए]990॥9ए99393. 75. 05. 
4वचंच, #0फ्राअवएवी)]वाबां 8॥43णवच7, 5प्र॥व358॥ 
शपी)33, 7-3]0८॥0, 053॥ ०. 5, ॥7070 6॥0709, 
5]93703793, 702]॥]. 59/.7?९. ५फएव/4/3॥4. 


ावाणाव, कवांइक्वा ५. 507णागाधा। (५ए३/४/43, 
ए९तच्च93). 9. 0.07.94, ८॥९एए०४, 70. 05%. 
5्शरप् शवबवावएबटावएव, शिवावटावएव, 44, 7, 
॥_72५४0008 8377 7१030, ॥/307/35-600005 (7'.४.). 
$7.कर्?ट, ४९८१७, ५ज्ट्वावा4 , ४९१६॥4. 

आावाणाव, कवांइकवा, छशाप्वांध्व गा एशाफ्वंपराए2त4 
474 'फ्वए३, 9.93, हव8॥ा, 69. शा. 8९९व्ागा) 
हब, 97. 0शत्वा' 85. 07, ईलागु|48478परप 





हुगाद्वा/वा3-3 एं9/53, दि ॥6 छप्रात9॥4- 
(0तधा4-4-एं$4एव९३ शंएत3, 8 4फव्ाए2$3॥3, 
चर्शांत]वा)]4फए३१4॥47743फा-3, 0१फ4४54/4/4- 
८व7ए३ [746प70॥4ए4/4 3. 

डावाफाव, रिय 4शएव7, #₹चएज्थाए।93, 02८097फ3 ॥ 
5वच्या93., 9. 06. ४०४८), (॥॥93]07979, जिं97. 
एजागरलि]09, (000॥9] (00]28९ ०077700]089, 8... 
फ््कावा4णं, ए.?9., 69. 009830॥97/ 8॥9387. 59. 
(77 रिवांशा073 73530. 8/5. 05. [777व74830|4॥7, 
(00949 8857 ५०9 [,९लपाश' ० एटतद्या।9ं शा), 
छ0ाएव 09979, सर]7 54ए4, संगत फ्द्मत्वा्व9 
हैपा' रिवटगाव त ह]5गव एकता, कक॒फश्व गा 
3.04.929. 57(कर्[. ९८९ंएटव परशर छपलदीा 
शशावएएडट5 0#ज़वत 0 5 07006 ॥]6 
“?0॥#0509॥79ए ०] 6 एप/व395.7 


रवाफाक, सिवा आवांधा, 02009779५9, 9.2.].940, 
007, एलागलंएव, 3]38ण७व97 /३॥१ए॥7 586 
एावज्गञ0, डावेता १३837, 6, 75. 05. 464. 
श्ातवतापात, 0९0. कण, छ5चााफ्व & 
एफ्ववाधात4. 

ावाफाव, किक टावावाबव, 5477ए73-00९097/५४. 
9.25.02.943, [0279, 0एावाएप, (ए.9.). 85४. 
(एर्ण,, 9णगाओं 599[ंधावातव 59739एवा एां१एगआऑ. 
09. 57930 4793 70५7९0॥, (९१४४7 ४7॥ (0]॥9. 
75. 05. 444. पएाएटाताओं 54773 ॥/३/९, 33॥93 
398॥, तावशांएप7/ (एछ.7.). 59/.7?९. 59॥॥99. 

डावाफाव, शवा टावावा, ॥॥.७. 9.28.]2.939. 
पएटणाश, ५. 8. 060ए., 80979 मसांशश' 8९८०ा7१वाफ 
5000], 5093॥0973, [0९॥. 775. 03. 446, 9/5039, 
(0)06 8९८९।2॥एपा/ (७), 03707 ४४४०७, स्‍0९॥॥- 
003व. 5फ.कर्?टा, 5दए4. 


8&ावाफाव, क्वा। 7047. ७.०४., 8.00. 9.02.0.939. 
पएछटा९ए, 060ए. मलांए0९/ 82८070977ए7 82॥00!, 
हित5॥743 १३४०१, [22९]॥., 75. 03. 444. ]/4360, 
रिव938 37 #जा॥., 5व90 379, 70200-]0032. 
57. 5व्रातफए4. 

क्रवाफाव, शा 79477, 00097ए3 7 58॥#99, ?!.0., 
(.॥7. 9. 2.0.94, 3]॥98]] ]/3॥0॥9, रि7. 
स&९३0, एछ०९डचञॉा, ए॑ 5धाडिता, 09. 797. 
श््ाप्शाताधा३3)।. स्रावश3ए,. 825... 02. 
ध्याडशिाववएफटडप. 94384एवी. 948आं]3९3, 
ध्वयाडशिकाबागवरधांफकवा]वीववएफटइप. उ्वावर4- 
टलांफ्रवाधा, 46, 7388९ए2॥ ७3, 4५ 84247, 
3]णए97॥ (सार). 59/.7२९. 83॥॥ए99. 


260 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा. रिया क॒क्ावा, 5वतएव८॥॥/फए३, 543877 
(?१एवा।4४९१व३॥७, १४एए०४४9५३॥४/४॥3 ), |४/.९., 
7].70. 9.20.03.927, 8॥एएफ7, 89797, 3॥ 47. 
#0प्रात७ 7९2९०, १4977ए93 597807 5 ]9/स्‍ 97, 
पर 0९॥7, ५०.७. 57एप्रञावावधाव 8गाडएईदाा 
ए्मआएशओआए, पल्‍रागावं, शंत्राव6 055. 0०. (07706) 
[7 776 एगञांएशशए एण (00773 (050), ॥/९॥०७श९/ 
ण 6 डाक #क्‍ागांगांडएवााएट 5९एंट्ट गाव 
हिशावाए३ लाएवा 837997 (५९९ (97779॥) . 
079. श(त 373 शाव्षा73, /.8. फ्शार्वारशा 
(50). 8/5. 40. #[श॥ाशा]5 ० ?0९7ए ॥7 6 
शधावशाव्रा३9, एवईपरतफ्था), 5व747ए5 (593 
90077 0५३70), एवा)९फए३5399॥), ]/909]9389, 
(क्रावव. ध्ाियधया5व शाह पफ्शा३व707, 
हांए853॥99/व7ववा9, धगपएव], 04694 एवा) 444. 
63, शाहपज्बा शाक्र, एषाशआशा - 40092. 
#97]|079/7959]3(073900.007] ७79[.7२८९. 83॥99, 
फएज्द्वावा4 , प९तच्या4, #0प्राव फछाएटटा0ा 
रिवशाएएव ध्ाडईंवा 5478॥9370, ९ ॥02॥. 
#0५ए३70९९ 9ए 77९50 077 (शा ८6 ० ॥076फ7. 
#ज़व३/१९१ एए 09९कं 85758 023507फए., लि 58 
3 णटी। 097 ९टएणाशाएक कप 54787) ए06. 
नि९ 9359प९॥ 5786दव व] (९320, ए९ए ४07४. 


डावाास्‍व, कशवा। कझावा, ७.४७. 9. 0.0.943. 
पट्टा, काधाफवाएओवी जिरकयावां लाशाशा 
5९९८0०70 377 8८2॥00], १009 7४७४०/, 722॥. 75. 
03. 446, ०८-6/54, ,3५7९॥९८९ ११००0, ॥१5॥8ए- 
90797), 722॥|-] ]0035. 579/.7२९ 84॥॥क्‍99. 


करवाफाव, रिया उकत्ांह्राहव, 0९209793 ॥7 55॥7799. 
9. 45.05.936, 'शवुएफः एछछ, 'शशाएश, 
54८॥7ए793]399, िशा079३3 86. 72975॥30, एफ 
6९॥॥|., ऊ#65.0. शांव्गाएशगावआओआ, छिवा9॥5 
0९800 9 फए॥0, 7॥]3-958॥0 97, [7]]98]., 59/.7९'. 
हैज़कातटत 5च574.. सापवधाधां,.. 5व्7फए4- 
॥909305॥ए939ए9, शंत॥ए3ए3-८॥३४.927, 8ए7ए४- 
#धा407, 5व7ए3 8॥977, १358॥73 093प्रावएथ॥7. 
लनि९ 95 ज्राप्रीदा 7937ए 99078 ॥7 लाए ता, ॥8॥9॥ 
& 5त. 

डावाफाव, किवा। कप्रावा', 0९०॥०३५३४ (5व॥7॥ए9, 
फएज्रवा्वावा3, ए7प्रवा4), 0.20.05.942, 0शावफ्वा' 
शा, १0॥94, तार, एलााटां[3॥, 09. ए9[[प्राधा) 
जावडा, 75. 03. 444, छाए फ्वावा। शी 55 
श्ा4एांतए33ए7993, 926॥7., 57/.क. 5व4॥79, 
एज्वत्वावा4 , 7प्रावा4, 








ावाफाव, कवा प्रकवा, 02009799, ४.४. ?॥.0. 
9.28.2.959. (वएथावारी), [टा4, निवटथा।348॥ 
(उ9377#]970) . 05७. 20. १.5॥९.5., उव]07, रि०. 
(09. 53099 27 ए]790॥9979ए, [09770त 97 /5॥/3, 
रिवाश९2३0एणवागा या) शी5॥73, ?70/ (98॥79 
5॥73. [97. एत9फएवशा 3]93. 0. /९९॥४- 
(प्रावा।, ७9. 77. 897970 27/7797/ 777]097, 
5फप्शावःव ४९॥३४४०. 07. ]/90॥0प5प6 7 एव746फ. 
8/5. 05. [₹98एए273/॥93583-73538 28930]8- 
#3ए0शप्रव793, जिव्षावाव-टव93-74व₹वएफव॥॥, 
गिवाएकं)शीव- एक्‍व9ग), #60एंवव44णं937श7, 
एज़्वातां-एाएटव३-णांग्रवाईव, 75. 45. 444, 04, 
907438 97, 00.0309प79 0 79395, उ2ा एप. 
क्रा.हर्ट, 5व्एव 54573, एट]] पफ्वकापंणाव & 
(,0शाएठगवबाफए 70580. 

क्रकााव, कवाा पकाव॒श/वा, 58॥993203799, ।४/./१. 
9. 4.04.944, ॥₹09, रि]. 8श॥07 ४५5७४. [2/0. 06%. 
रिवा4/वजएशा 5॥9373, 75. 05. 544. ५७.०ध.६. 
रैटा937फ993 55 शव वणंताएव 9799, 3979, #09 
(7१). 579/.#९. 84॥99. 

अवाफाक, स्का "राव, ॥५./ह., 00.0. 8590॥932979५9, 
9.05.07.930, एफ, रिववा7, ((.0.). ?॥70!]9. 
09. /४॥930९2ए 8॥987, 33]306ए ए]9906॥9ए9फ9ए. 75. 
03. 444, 60ए. 9॥7 पए०8॥॥43ए 59807] ३।॥४- 
एांताए३4ए73, रिवंएपा ५.७. 59.7९९. 54॥99. 

डावाफाव, करवा एवा., 5वच्वाफ्कव93, 0टावा'फए व] 
पएणा5$3. 9. 08.2.93व, छां!धा, छा. 00, 
गएणा$53. 09. शावाए्वब 74544 एव4९ए, ॥९१०/774ा] 
जशिावाग43, 75. 03. 444, ७-28. 0९ए१389937, >धाएपा' 
(१). 579.कर्. उप्रणा$53 & 5वरीए4. 

्रवाणाव, शिका -वांत्व॥, 8020097ए3 ॥7 ५9, 
॥/./., 72./0. 9.4.08.955, ॥3॥, (एछ.7.). 058. 
(रण, 75. 05. 446, 6प7फपप एआआह॥।ं एगाएशआफ, 
निवातज्व (ए.7.). 59.7९९. ५४एव//3]4. 

अवाफाक, क्वाकता 774544, ॥४/.. 8.80. 9. 3.04. 946. 
पए९३९०7९४७, 050ए. लाए॥0/ 8९८0097ए (75$ 5200]. 
597०7 3897, ९ 0९000]. 75. 03. 444. ०- 
34, व णवां १3297 7९ए02॥, 59.कर्श, 5794. 

अआावाफणाक, वा 77009. ॥४.७४., 7.70. 9.06.05.942. 
पए९३९०7९४, 00ए. लाए॥0/ 8९८0600५ए (॥75 5200], 
पं)वारफपणं, ९ ९॥7, 75. 03. 444. ०८-/82, 
प३॥)व३एपा।, पिट् 06९॥॥- ]0058. 577२. 
5वद्व798. 

डावाफाव, कवा 8९श७वाॉँ ४.७. 9.05.07.934. 


गाएशा।ठ' ० 5व्वाडाव। $लीठवा5ड 


26] 





पे रि4॥]35 ला8॥67 8९८2007779 8८000]. 
शािवा 83297 6९॥., 75. 03. 446. 47, 89]06फ 
शिवा, कांडत)3897 70९[-005. 59/.7२'. 
59॥99. 

डावाफाव, क्वा 8#एव/007, &लाग्रफ्व ॥ए 
पि4एएव०५फ्व/ 243, 7.24.03.934. एथा5४व॥, 
0५907, ७.०. 69. पिवाावा 8॥9387 )]96, 
खिावाएवा) 8॥4877, 75. 03. 444. एलंडर9एपफं, 
शिपावा, 0७४3॥07 ७.7. 597२९. ५फए्व्वावा3. 


रवाफाव, शा 5एव47/009. 9.6.0.99, 0]५४97, 
रिवांशी97, 7९॥ंतशा।, धतत शाक्रावाओ) ए0णकवकवा) 
पजपश /३॥०7%, 0॥५997, रिव[ंड]97., 09. शाधिा'धा] 
छा, 75. 02. 54. श5॥73 59597, 0|एवा' 
रिवांशीवा, 59.क्. ५फ्ववावा4 & 5दी794. 


शावाएफाक, क्वा, ॥७.., ॥/.(0... 7].70. 9.5.0.930. 
(9, 777९207 775. 05. 444. 03-0, (९2॥9 ।४४४०॥, 
5)शणं शगावा, 06॥0- 0007. 57.२९. 5वीए4 
5व्डा4. 

डावाफाव, किया, 02937ए3 गा 5वच्या7ए9, ?॥.0. 
9.20.05.936, 8273, ए.7. 69. शा फ्वा]िशा]4व 
(7376€98॥ 9378॥. 725. 05. 444. 8/62 (8930ए॥), 
#3/९॥3030 ॥१030, 7'3] 297], 0873 ए.?. 59/.7२. 
5द्वाएव 5व579. 

ावाफाक, क्वाव वा. ॥५.१., 70.70. 9.3.07.936, 
सठझावाएफपा, ए7प्]30, 0850. (0. 75. 05. 444. 
->-04, &७6€८67 4, एमाएशशाए (एथााएप४५, 
(370 89 27 (?0प्]30). 59/.7९९. 00ए3॥9. 


ावाए4व, रितधबव एव, 8.8., ॥४.४७. (न707, 
[[श/वंपार & ठशाशव [8 09705), 7.]0.. !00[. 
& (ावांतावओ, 06997शा। ० स्णवांवा) 370 
[700 - एक्लीर [3787098९5 & [ॉशधाॉपा25, 
एञएशआंए ए सत7जछणवों 2 ३॥043. 85. 28. [7ता]9ा 
पएफ्व्वाांणा णी वाएपांशांट58 279 एडा)यग 6 
(8प97९5, ।॥6 ए४6]6 0प80९ ० 76 ५४070 
ाडंत९, प५्गंव#3 फरवोषश्ा]3ए9 # 8ए97/04, 
59॥0-43ए7909, शावावग्रातांश्वांणा णएा 8था$इंवा 
(जवा437, 44, 0. णए 897507, ९99/7शा[ 
णएी[7060 - एकल [60328 6९5 276 [[श-वपा९५ 
2540 ॥/४॥।९ ५४३ए, 59998 सी 255, पगञफएशआपफ 
णएतिक्शभां 2 /३09, +०0०पफ, सि/णभाों - 95822 
(808). 0. (808) 956-3559, 395-2400, 395- 
7730. ९.एरधां।- 7॥973(8॥9५थॉा। .९१ ५७. 

ावाफाव, स्िावा तारवा, ॥७.३., ॥४.॥॥॥., 7]./0. 
7.07.0.959. 85९०. ?070., [03ए०| ज।8॥ ८0॥९8९, 





[,006॥ ॥१०0, ए९छ 70९]॥. 75. 05. 444. ८-275- 
20, 03॥ १०. ]2, 8॥93]97फ90793, 7020-0053. 
3579[.7२९. $53॥99. 

रवाफाक, क्वाशाावापशावाी, ॥४.३ह. 0.26.09.938. 
(09399 (8॥9) . इद्रश्मावटाप्व बाधा 820०० वा 
(00ए. 57860 ५ 0९8९, शवारा।, 75. 02. 46. 
पल १/३१॥पवआओ 096 ०0. - 2, शिधाटा।. 
गा।409370. 


ावाणाव, िवावआआाव/ण, ५... .]0. 9.5..928. 
[70., 29तं' लप्॒559ा7] (८0]28९, 0]॥6९7 (03९, 
6. 75. 03. 4646, 24, ५35॥93॥, ?]॥9॥7[90/3, 
क्‍02॥], 0034. 59[.7९९[. 5व[फए9. 


ावाफपाव, क्ववावश्वातदा ए7/4९५. 9. 06.03.8977. 
59797. 770. 79793 (०0]९8८. एशं)लि)9, (॥श7॥89/ 
(0!282. 8/65. 50. जद्यात्रवज्बा4एक, एव] 
047ई4793, 57 53ए45९ए३ हृवा4., #क॒फथवं ० 03. 
04.929., 5फकरर्श ल९व5 3 8006 85000]97 ए[ [,307॥, 
0शाााव), 77९7९), 89099, 97838॥ & जाएवां. 

ावाफाव, क्वावशदा' ५... 0॥.00. 9.7.05.927, 
पर, 03799, 397, (ाधं।॥93॥0, छि]97/ 5377 8तता 
खतप्रत्वांणा 80370. 69. श.रिवा€९३४॥ उ]93, शा. 
पंधावडागा।दवा' 293. 444, [7075 (:0007ए7, 59॥8 27], 
7373-6 8॥937. 57/.कर्?, पए३ए, 57739, ४089 
& 5व्राफए4. 

डावाफाव, कशवालावावाब 06वप्रा'. न्‍&टाव्ाफ्व वात 
5द्एव, 9.900. उगंएपा, 058. 0). /व्वावाव[ं 
5्गाओंता (00९९९. उछ9प7, हि]. 69. 9॥7# छवि 
(8 8]9/773. ७59. 702797/98॥॥ ॥₹3| 3907 &]]397, 
(9, विव्यावज््था शव शिवा 97, रिवात49फ्रवा 
एावापएटता, #5. 22. ढत सव्ातवत८वा था), 
हइलशाकत्वत९-एकटवलाशा,... ायएफवबा(80९ए१- 
ट्वापाधा), हाफ्रावत-ईववव[प्वा), हल 
रिवप्रवावातापरा4व/ वा), #कुफट्व ० 04.03.980. 

ावाफाव, क्वारड दावावातव 07045. 8॥93987, 
2 2८९॥937ए93 | ४९१७, ?॥.0. 9. छप8079, 0472, 
(07553. रि06. 70. 69. 500]09 300970॥3 ५शा5॥8, 
ि507 शांड743., 44, 87 [30 4434प7 8॥4877 
हिशावांज३ 8गाशता एांतएशुञआओ, एवफ़व93 597, 
९ 7020- ]]006. 59/.7?९. ४८०१४. 


डावाफाव, रिकार्ड एावावकाव, #&लावाफए्व वात 
एज्वध्वावा3, ॥.0., 5दाएवा))]पशवत, 9.0.07. 
940, ११3]8॥937 30]9705॥3]37, (ए.7.). 05५. 
5प्छञा5. (5978607 ?2क्‍35॥3]35), 'िा॥793|. 09. 
एा[9फए297338॥, 5376 3।, रिवा9][3. 75. 05. 


262 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





.. रि93]8॥937 50]9705॥93]9/ (ए.7.). 59/.7९'_. 
एज 429. 

शावाफाक, रिवाारईआ टाव्ावाव, ॥४.७. 9. 5.05.938, 
॥/3793, 7270]9पफ7, ९३१. 69. #व]938॥932ट47079 
शा$इ॥79,.. रिवुवध्पावषा गउ्या।,. प्रशगाणावा 
(वापाएटता, 75. 05. 446, 8. ए. ७०!९४८, ४॥9|9- 
43505 (एपा]430). 597२९. 5वए4. 
ावाफाव, रिाारडआआफएवा 7046. ४.७.., 7.70. 
9.8.0.934, 8॥90 73, 537, जार, 05ट.र्ठा. 
रिवीहाफव 27.6. ७ 0॥९8९, 8॥#ए47. 85. 05. 
एएकक्शा।, निवांप्रव5् 5्धााडकाव एजावा), वश 
(9फ्र्या॥03 पश्रावा), (73ए7306 हफए्व्वाधा0तपफ, 
(0॥7ए3530]353 3]प 4४7 20॥35 3. 
करवाषाव, रियारझाएवचा' 74ए9वा, 55॥फए97/99॥93, 
/.0. 9.05.06.935. पए९३८ा९७, 060एश.मनांशाशरा 
5९९८०7१97ए 075 852000], 890०7 ७297, !ए९ 
920॥, 75. 05. 444. 0-06- 956, 8587०! १३९०, 
९ 7९व0]. 0023. 59.7२. 5व98. 
डावाफाव, उिकाटरडाशवा छक्न्‍डावाप, #लाग्र'फ्व 
(५फ्चाए/9093, 579). 9.5.05.936. 85५. रण. 
4वंव, 75. 05. छत छवव रिया शवावो! 55 
शिव्ावएंवाए३/399,. रिवा]38 97, ?38॥0]0%, 
रि5॥/25॥., 59.२९. ५फ्व्ऑवाव)4 & 5व7794. 
डावाफाव, उरिवाटस्झाशवा' छपरा. ४.७., ?॥.00. 
9.]8.0.]934. छावादरवओ, संडव/, 85. 08. 
निवाज्वाव ध्ाएव एवाधा, एएव ॥शॉं, 
जिवा!वाव धगाव]३, रिव(#वटवाप था), उप्वा4 
5943, 444. सल.०.03, ७॥३४ १३९३7/, 5॥एफ4॥7. 


5मवाफाव, शबमाटडश्बाा 276६. ४.७., 7?॥./0. 9. 
8.0.934. लाइव, िधाफ््था3, 85. 05. 
निवाज्वावध्धाशका वाया), पापा, 464. ३, 
ए॥ 35 8637, जिाफज़वा।, +9/ए३॥43. 59 7रर्थ. 
ध्वाहशदतता 7068९. 


ककरवाफाव, शवकाइक्ुवा आावशावाा, 8९०॥7/ए३ व7 
59 ए9, #एए7॥93, 0/.४. 9.0.0.933, ?2॥0027" 
(0097, 7705093783/30, (।७.०.). ७५5७४. 700. 067. 
ज़ाा4एकव], 050एं7१9393, 5070॥97/ 8॥9877. 75. 
05. 446, 82786 एछ[93947] ४३॥०४एं१ए४। 39५9, 
[76076 (॥७.०.). 579[.7?९. 579 & #एए. 


ावाफाव, स्वाइक्वा, ॥॥.३., ..7. 9. 2.05.945. 
पएट३८०ा९१, 060ए. 00697श॥ लां80९/ 8९८07047फ 
82८ट॥00], शांएट॥ऋ ए॥॥ ३१ /0९[# - ]0032. 75. 03. 
544. 204-8, 693प्राथ॥ १३९०३, 'प९ए७ ॥02]॥[-49. 
39[.7२९. 59॥99. 





ावाफाव, किया शावा 7क/९ वा, ९9.0. 
9.2.08.940. ?70[., 87. 5358फ073 ८.ए. 87॥5 
(0286 607 075, [,3] 7097979]93 #॥९709॥030 . 
75. 05. 446, एगाएं 0, पएट)वगा)) 562९7, ९० 
पं ागा8, जएावं ?27, 00श709030. 59.7२. 
एज्वफव4 & 5वदी794. 

ावाफाव, स्का 7.4 0९॥37/५३ 77 58॥99, १/.९., 
3.80. 9.27.09.94व]. ॥९३०]९१, 0.5.५.3. स्ांशाश' 
5९८070979 8८000], 709'798 27], [१९ स्‍02॥॥. 775. 
03. 546, ४/4, 80383एव7 09॥ १०0. 3, #/एणं]06 
॥/0॥9339, 0व009, 70९2॥|. 59[.7२९. 53॥॥99. 


क्रकाफाव,.. कशवागातवा, 09759743-3९८09793... 9. 
28.02.945, एव्वाव, रिवुंणपा, उछ&₹, एलालं99॥. 
079. शिव], 7शापव 5॥93977, उंधा।ध., 75. 
03. 346... छाणशं शेगशाप्रावा।. ध्थाडरंता 
/974णंत]93]3ए799, "८शफुफा उछ₹, 57कर्श, [09779 
573. 

ावाएाक, कवाकांवा, ॥५.७. 9.06.0.939. 7९३८॥९१ 
00ए. लांशा९।# 82८006977 6475 8८00!, 779/ 
897, प९एण 0॥॥, 75. 03. 3446, 22-2, 980)7]ग 
एव, पि९फ् 020, ऋरा.कर्ट, 54॥ए३ 58873. 

ावाफाव, कवाधांतवा, प्रकऑवावाव दलावावएव, 9. 
5.0.]956, 8970॥930793, ?2॥79, ४७.०. 0॥८. 
079. रिवांगावा 70एए९०१, १७75५937/009 शीा४॥॥9. 
75. 03. 446, 060एा. 537807॥7 (0]282, 0५४3॥07 
॥/.7. 5.कर्?, ५एव/वावा4 55807:9. 


्रवाषाव, कवाफ़थवा, शावणशां, #टावफ3., 9. 
08.08.]959, #पपर5॥श73., 058. 0, उं रिया] 
एाववबाएय79९०९॥., 444, ल.०. 3३/7, /वावावा4 
9379 एप, छा73 /शव्यावा॥, #प्प्80९78 - 
3649. 


शावाफणाव, सिवा 74. 9.]3.04.973, 895फपा' 
(त".7.) 05७.]00[. 06%. ?. 5प0066ए (907०2, 
शि. (0. 7. [कफएथा, 75. 0. 544. एछ. ए. 86. एफ. 
निधंतण्वा', 


कावाफाक, सिवा7 वा, ॥/.७. 0.08.02.909. रिथांफपा', 
रात, 858. 0. 69. 570॥93/69/ 9702ए. 725. 05. 
446, 8॥#935# 47 ५०]35, (7 33737, 3/96/ (१७). 
359[.7२९. $54॥॥99. 

क्ावाफाक, किया ठक्काटरआएवा', एवावां ठ ध्थाहदापा 
ॉशावापार, 9. 898, 02०, ठग, 7९३९०ाश' 
॥ लाह॥ 52000!, ह9]9॥93006] (075593) . 8/5. 02. 
ए+39ए0॥व9[030॥377. (.37090॥ ॥9- 
छएव्वा47, #कुफर्व॑ ० 30.0.]984. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


263 





' र्वा क्वत, /.३ह., ॥४.७08. 9.09.2. 942. 
पए९ट३८ा॥९१, 00ए. सलां8॥0' 82८८०70097ए7 8८2॥00]!, 2, 
547०7] 4697, ९ए 0९॥7, 75. 03. 464. 449, 
(438 7९॥॥४, ॥९एणए 0९॥क्‍-]007. 579[.7९०[. 
59॥99. 

आावाफाक, र्वापा, ५.७. 0.0.0.980. 8५७. (20. 
7.8. 87९0॥93॥| ८ 0!!९06€ /8559॥. 75. 02. 44. 
397/87793[993, 0॥॥8]37 3, '9]377, /559॥. 


डावाफाव, कवाशां आवाधात्वा'.. 02097799, ५.४. 
9.0.0].959, रिवा].0793, [१०/७४ं॥॥]93]007, (.7.). 
75. 02. 444. ए-57/37, ॥ए९८ए ८ 0079ए, पएक्चव्या 4४ 
(ए.7.). 59/.7९९. ५ए३॥27/99. 

ावाफणाक, वां आताएत्वा' 0247फ943व7 ५फ्व/०/904. 
48०. 30 पा5. ] 987. 855. 0. 75. 03. 444. 
हष्तवाावा) 5 शवा]]3503]3, पधाधाव8ं 
(ए.7.). 59/.7?९. ४५३॥(४/33. 

डावाफाव, कापकाव ऋआवकारट, शागाताएं$इ॥8$- 
(तएगा9एं0तएव॥, 9. 48० 80 ए75. 0. [70. 67. 
पिव्यावज्शा पजएटता, एंड0एशावा) 0799] ५४॥74. 
54 वे... तणं श58ंक्‍क्‍ागाएटशाजवा इ5गाडईदा 
॥/9॥9]09509]9, 500॥938 3029 3, ए39॥5970, 
पएपाफपा- 57404767' 57कर्श: ५ए/वावा4, ४९१2 
& ५४८१६॥॥9. 

डावा।ास्‍4, रिप्याए्व. (/.७., 7॥.70. 9. 0.03.969 
्व03]09व, [9798. 055. 20. 75. 02. 444. 
39]92)7 (0!।202€ 79879]3, 337]0209, /559॥. 

डावाफाव, 8. फावाएाः आवडाशं, शावडा।ं वा 
फएज्द्बावात3,.. निएवाफशियात4,.. 9.28.0.927. 
जिवात4एफ, तगए॥9॥, 05597. शञ॥7टं9), /व7गएपा' 
5गाएइदा। एगांट28९. 865. . /0॥78- ॥।3, 
(09 0ण पए्ञ93, ४३8४व77 ००९8, ४94- 
[907 7तव)43 एप्राईं।शंएप, 46, 879॥7939फ, 
छिा4840व7 [शव . [7[003-79500]. ]/2ागाएपा, 
2958 7. 


#दाफाव, . #दाश#4/77, 4 एवुंपा'ए209, शं/णाधां 
(5वरग7ए9, ५"एव/व/३]4 ), 74] 773५2९॥, 8.00. 
9. 09.0.928. [97९€ल0क, 5प7ञवाए ए१ए4ए०. 
8/65. 02. 62णात्री, 5 ता -ापदवए३॥, 46. 
3, वातांधा छा ८ 000ए 8]9ए777, ए]९शा वां - 
73. 5एकरर्श, लणाठफा छात, ऋवप्रत्वांगा 5020० 
॥/30735. 


5#वाफाव, 5. 577#द5. 5493570747|, ।/.९., 


7॥.. एशावणए्व[ंपर/ए203., 0. 35.09.930. शव. 
सछए) 2थात।त (एर्णा, #5. 03. 87९370/9- 





$82॥९॥937/९70735937'39फए 4070 | 392॥, ₹3[|- 
जएंतगा रा था, 7वता3]44ए49प5ए9वी]9[, 4्॑त, 
337, 8#फए5937 (पर 99038 37, /॥39॥| - 
02. 59.7९. ४९१०७, [[श'व्रपा९, (/३॥9परटाग0089फ7फ, 
]6 छा 5च्यातएव 8005॥937, 53॥ए9॥30॥, 56. 
5९७906!0प्रत. 

शावाफाव, 874९९. 50939॥77, ।७..४.. 0. 08.02.982, 
पपः5॥793, 7९३८॥९४१, 500एॉ. ध508]९ 5८॥00], 
गंगीतिाशा, ठप्राप शक्षावााफुवाव, 970 03 7398॥ 
/8॥73. 444, 8॥7 8893 773958॥), व.०.(0. 8309. 
77. (0744) 280777, 94635743. 

भआावाताक, 847०9. ५.७. (लाएवे & 5278/द07), ७.७०. 
9. 05.08.]94] . न॥735$ (ए.7.). 0587. (270. ]# 
#06प्रट्वा!णा, 865. 02. "प्रौवश क्ाव जावए्गा वे 
छिव5व 5द8ए३ #१॥ए9ए॥4, हद रीएवा) 
जिाव्ावाएव श्वाव्र[3, 275. 43. 444. 8-0, 
00एां79फफ्र-ै, ३७४३ 53१46, 335 000 व4॥, 
चंधांएपा, फिय. 

डावाणाव, चाहा रावावाव, ४.४७. ?॥.0. 
9.0.0.]952. 7९॥0७9, सार. 85७. [0/0[_. 865. 
0]. एव्राथ्ी][33 ४093 70975973. 4व4॑व॑, 5. लग्म'फ््व 
5्गाकऊंतं पांतए३9९९४॥, 838॥79,  74५७०॥, 
73799370309, पार. 


रवाफाव, $दाएओव प्रकावुश/का, 02९॥7/ए३ ग] 599. 
9.26.06.96], 0]॥9370, 53ए9व ]/३०॥60छपरा. 
शि72८]9॥, [00., 5धा5इदा (.0!22९, 
श्ाणाथएप73, उा09पफ, ०. 09. 707. "ा।ए793- 
प9793 5॥9397., 59. (70790, 8ि]773590. 
86. 04. 75. 08. 444, 5गाडईंतवा (५0९26, 
शिाणावएपा, उभंए9प7, 597२९. फां)0' ण 5900] 
53ा5द, जरवराश' णाु 55 90077, 50085. 


क्रवााव, $दाएव पएकाबशबावा 7. ७.३. ७.०॥॥]. 
7].2. 9.24.08.969. 5भाशा|, एा)]प्ररणाथां, 
एप्प, ३९४5९०३/८॥९, ४८0९ फ्वा८४5९ 70! 
ऋज्ाएशा९ 0707 (&ए790). ?ए०ाठाटाशफफ, 09.. 
९] ]/३॥930त९ए०३ 8387, (५0093 8प779॥797फ99 
59587, 7.५. 85€४वक्‍व्राशव $5407, '.५. 
(९एंए/'354344 54877. 8/5. 02. 75. 06. 464. 9, 
प्रा]935 5766. 7908 86% 5व. ?ए07ठ[८९ाश+फपए- 
605 00]. 

कभ्द्माफ्राव, डवाश/7वटगं, ५.३. (छत, साएत)) 0297फ9 
(एफ्वावा3, 5दीएव, ?7प्व3), 0॥.., सागवा 
5व्ाफएव फाशावा/वा, सिएवा 5व्वाएव शिवा3. 9. 
5.04.930. 8/5. 02. 55४4 4एफ्थी3॥|0, 


264 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





' 444, 0. ॥९।३७०॥38, 59णा7ंं 
59027, 33/6!|] - 03. एछ॒.?. 


डावाफाव, 8९९६ किवाा, 020937ए9 (8वए9, 
५५३४॥7/393), 8॥7॥/#5॥3. शावहां,. ५.०. 
79.04.06.964, 83794९06[9ए99, $4एवा ४३१॥०फ़परा 
(२७). 85७. [70., रिवांदिफ३ 5॥7 7प९5॥ए47 
हटाए 5ाहंता /३॥वएं१फएव ए9, (शव०णगवाएप, 
पंधांएपा, 75. 02. 444, प्रवं0737 59097, (ए07फ7 
09" 72णश/ ल0प्रडष७ १030, ((॥0फ7 | 8 37730 3, 
पएगाडईं। - एाठफ। 8 छिवए35१3,. 540एवयां 
/90॥09फ7ग (२०). 

डावाफाव, $९आावटलाीवाव, 8]93778733  593957793, 
एज्ववावा4 54574 & शव्टा]4 फ्वएव पएांवफ्वा), 
शावबतव एगावा, १०४४३70॥35॥3 ए५5॥93730. ४9. 
3.08.]930. 8]938]9879. 058. [00 8/5. 4. 
शप999ीग0354779ए7फ2॥), 90॥9॥9/9।]03-५9[[, 
0477)5क्रधा$4 ंप्र/ए2643-0॥9$फफथ॥. 75. 04. 
4वंच.एटतथभा9)93, 779/855, 87 (7055, [74 ] 85९, 
(जात 837, 897939॥072 - 560085. 59.7९. 77॥6९ 
ण०ह्व्रा]5वव एचावा माांगवा प509730, 7९89 27 
20५9०97/0९९ - 2006. 

करवाफाव, 8९० सवा, 0९00॥97५३ ॥7 54॥॥99, १४७... 
9. .07.93] , 844/479फ, ए.?. ल07 5शतता, 
(079. 5707097 ,3] 5]97779, 373॥॥730९ए9 8]97779, 
क्‍07. 7₹.,. 8097779, 07. चप97 श09॥9/8।]27॥ 879, 
क्‍7, एाकाएशशावाब पिया छावशा।ं, 75. 03. 5644. 
3.5./., 7.06. (०02282, ११००77/९९ ए.7?. 57.7. 
59॥99. 

आवाफावक, आवांता क्पतवा, ५./., 0 एपाए203 279, 
7॥.0.. 9. 06.06.953, 584छ्रवं /३१॥6फफ्ा', 052. 
[70[., 59॥77ए93 8ह979॥ (.0९.5.). 69. 707. 
जतदत8॥॥3 (0॥]9, 07. 909838 97 पफ]997], ॥07. 
(093930॥947 8॥9, 07. निद्या।।॥] 0८॥37ए५3. 59. 
खाडपराएव ता, ॥/9॥6९8४॥ 0९9, एथारिव]ं /॥9, 
पए९शा३ एव, 0प730॥3 89732 97, 07 पफ०7, 
शिव ?[9327, रिव]8॥ 8॥93773. 8/5. 5. 
पिद्यावज़््धाव पा]453 (५०. -), 80737फए4 ॥क्‍3594 
(6 पं) 5709, ४83 ४प९03 (90093, 58भड४ता 
फएज्वत्वावा3, िवावव जिवाडईवावा), 75. 05. 444. 
4/22-23, ॥०१०॥7, रिवं4शवा 0ए5474 श्या0तव 
(.0]09ए9, 560ए270॥97 ४।३५४, ए09ए9[0773 (॥२०].)- 
33002. ४. (0294) 264]083, 242964, 
935687023. 579 कर /वरावगातओा। 03१48 पिया] 
शाईइा॥743 एप्रपडवा, 54756 56ए 57937, 67 
(ाश्याव07व॥ उ7 5 08098॥7 77798॥ 37039. 





क्रकााव, आआवाचबव, ७.३8. 7॥.70. 9. 07.05.954. 
0]93॥93030. 7१.४. 8/5. 02. 8735.9 27 5फदतणा 
(व 04फ4एव), पववांट रेप्राप्रव5 & एवात4-रेवा0 3. 
75. 02. 644. उ.9. 97, /३षाए३ ९८ ३ए९, 
शिा।97]/073, [02॥|-]0034. 


वाफाकव, ३#द&३ड/#/4/व47, 0८॥३7५३ (५एव/ 27403, 
5व्रएव, 7फ्वा3, 594 7४083, ४५८१६३॥०३), ॥४./. 
(55867, सरा04), 00.8॥॥. 9. 4.09.932. 8/65. 
03. छ॥प्रण्शा९ईशडशावएव), पकवाधावाशात0।, ३॥॥- 
पाधावाववी, 44व, 57 55॥7ए73 570]03 590॥ 377. 
349 शा।॥ (,0079, 77]4735, (37098 37॥- 4. 
3579/.7?९. ७.५. 7९४0९॥7 ४0५४७३/0९९८. 


ावाणाव, ाएवा, ॥४.७., ७.०॥।|॥|., 7]॥.॥.. 09. 
02.02.978. एलाटंछएव, जात 8404 निवांवंपराहाएं 
58960 ॥३॥2एंॉ१फ99| 379, /098॥797 /|९।30 3, 
5्वाणा74, एप्रग[ंव) - 40406. 8/5. 0. एफ 
थी, 75. 0. 464, 09079999, 6॥80]]3973]9- 
जांएव लगा एथ3 - 7260. 70, (0686) 25042. 
379 7२. १९८शंएटत "ए्माएग4एं 8905307 [790., 


आावानाक, 57#7वककांगाव, ५.३., 8209799, ॥/.2., 
7].700., ०.०. 77%९॥८॥. 9 20..954. 72९079 ॥, 
छवा3॥, सार, शरण, #पफापरशाशाव छातफए., 
हफपछालाव, तर, 85. 2. 8टव/फएव 8955॥ [त 
दिाफएणा एव 5वारइरावाव 04फ्4फ्व3, 0 5479- 
वा), हद्वाबतत्राा गा-]] बटर था, पुफाएटा), 
निव्ाएथा543-4व4द्राप्रक्वथा4व7054, 75. 34. 446. 
848-8, [706550# (007ए (९5), ९३/ 07290 
4837, दिपर506९273-36]9., रे. 

ावाफाव, गा ककया 4. ४... ।/॥.0॥॥., 7].]2., 
रैटीवाफव गा! एफ्वाआत4 & पपिफ्वएव, 0.06.05.952. 
5॥079073 (0). [70[. एए९४४।ए०, 300॥]907, 
हरि, 8/5. 4]. एजा- शिाएवात583, 75. 720. 46. 
ए,(. 5९€९0०0-2, एगए, 897 (00009, 2700॥907- 
3420व], 

ावाफणाव, कमा सवा, 5वएव973, 0. 04.03.957. 
श्ागला09, 69. 77. शधाराधां।धए3 5॥3977, 707. 
जिावावबाओं छ7॥43, 75. 03. 444, 877 879॥7797 
5्गाडता /वावएंवजएव 399, रिव॥7379, जं]0 (सार). 
3579[.7२९. $54॥99. 

भावाफणाव, 30 एव. /62ट7एव |7 एफ््कवावा4 & 
5च्ाएव, 9.45.03.923, 54॥4/979प7, ए.?. (०. 
2557.770[7_ 679. ?एपप्ड्ञातजावा) 33. 75. 05. 444. 
शाम धागा 5गाड$इदा। (५0९8९, 5गी/वाएपा' 
पए.9. 59.7९. 5व99. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


265 





रा 8077 77227. १/.७., 02]97फ99 77 $5॥॥99, 
38.80. 9.5.0.929. '.0.]'., पांव वां 
5९707 8९८070979 52॥00], ?४॥97/ 04॥], ९ 
0, 75. 03. 444. 324 8/25, 77 ॥792 97, 702[॥. 


ावाफाव, 807. शवाॉत्वड. ४.७... 85॥939०77. 
9.]5.0.929, शवा8प, 5393/737ए90फ7, एं.?. 
079. 50 क्षा [3 शावशा।, 75. 02. 4644, ल0प्र5९ 
0. ]4, शवा]4/07एव॥ 03, ११०00॥%९९, एछ.. 
$क्राफऋर्ट, 5व79 5वेडाव. 


करवाफषाव, 30फ्रावा 745. 02॥937/फ9 व $54॥॥क्‍99, 
7)#9/9775 58773, शिपावा9, 48973. 9.0.09.922, 
(73093, (एपा32, 07583. 09. ?. 03830]9/ 
पजएथ7, 00. 507797 ॥/३॥9]7973, १३ए05]072 
9397), लिव0॥937/ 52947, एत09णजफवाीी) ॥95, 
पंशगाएवाी। छावड।, 44, 0एवॉ8४)॥ ॥,376, 
एप्ावाटाब ]/४7व+, एफ (00553. 59.कर्श, 5वफए9 
जाकर वहा, एपावा4 & ए2१9. 


अआवधाफाक, 87 परएव54., ५... .70. 9. 5.09.930. 
(ांतआए्ाआ, 852. 70. 0॥799]9व पाप, 
865. 06. ए्ञागगावातगव। 3, #वएंतुबा04ा4ा, 
5्गाडशंका4िवावव वितितफत् प्रद्माव70, 7383१08फ70 
इल॒ट्ग्राबाब इट]तावाशावाब इद्यावएकी शा|वएव- 
हद्वएएचथ7,. 8074. जा ० हलंईशारिवाव- 
>)43843ए30]9303. 75. 455. 446, 337, (प्रात) 
पि897, /ावावाओं 9970 (॥0त9ग)9/97, 50फाा 
2८07, 770. 

ावाणाव, #व्षाप 7प7/7. 5॥38587, ४.४., १/.०.].. 
9.903, #फपहइश/3, लीर, 6, शा. शाव्ावाओ 
8॥9977, 07. ॥.9॥ग9] 5937009. 444, (09]9 
/0॥93]]9, #पप8॥67४३ लीर. 59/.7२९ ४८०१४, 
एज़्वत्वावा4 & 5व्फएव. 

#दाफाद, हएरबवंताउ/वा /फावका, ७.३७., 7॥.0. 9. 
20.2.935. वात, श़ारलंफ्वा, शीर 060ए. 
शवावशंवज्३9ए99, एप्रा|व0, #5. 02. ईलह॒पप- 
गद्यावारविटवापाधा), जातिवा।4टव79735शट वध, 75. 
50. 444. मा68]0060, 6-3-3, 85९टा० पा, 7४एथआप, 
7930 - 20. 


ककरवाफाव, उप्रवल्शा फप््वा, 02097फ73 (४3 & 
शंववाद्रा।ब उपज्ण53), १४.७१., एशां१एव/4909॥, 
9.]5.06.960. 87907, 3970. ?70[., ११.5/.8., 
चंभंएपा' (एप, 87. 69. 707. 897 [.9] 5]9987, 
[+0[_. फशिगाटाववाः3 ?7970९ए, 70. 80फ#त6€फए 
(ावापाएटता, 59. 77. 8279 ह4छप7, भा धा]94फए8 
शाह, 5. 06. बता, $ा0ड02- 





[73ए09॥5 97370, 7 9]73704!7]. 75. 20. 
॥व44, 38, एप्शञाएथा] व ( 0009ए9, ]/३॥९३8॥ ४९०7 
एाड97, उ9]707-30205 (8॥7). 

म्रद्ाफाव, उप्ााबंशा 2. 557ए9 54700797, 80.. 
9. 02.].923., (ापरा0ठ949॥, 0.7. १९5९३४८ा) 
#359ा7., 586 80230श7फए पसज््तश३)930. 8. 08. 
9९एईवागत्वा, 8277]#पईवव[त्वा), ५9९0९एा- 
इावीदव), (ावफ्रवछवांईवरवा), 44, 52 870एफफ7, 
(3793, निज़त९7३०३१ - 62. $एकर्ण, 5वदागफए9 
200८30९7ए 0५३7०, 5व॥ए9 रिवव9॥. 

ावाणाव, $प्रतरांव, ॥॥.७., 7॥.॥/.. 9. 05.0.964, 
पंभंछ9पा', 055. 0. 'शिवावधा5 (८0१6९४९, 
रिवंवश47, पाफ्, उद्यछप', 86. 02. 5गनाफ्णा 
(6 5च्वएव373., 464, 8 - 49 - 50, 72973 ७0]07फ, 
गंधा9प/ - 302004. 20. 26]3687, 9828567766. 
खर, उयाछपा', लिणा0 70 उ5च्याएव३ 02947फ, 
प02ंफएप्रा. 


ावाणाव, 5प्/शावातब प्रावा आवडाणशं, 09. 
2.]2.944, सां#3 32897, जार, (२0. ४५७. !00[., 
जाय श्वाएटश' हशावांए३ 5780 एत॥09ए979०९2॥), 
वगप, काछ,. लत रिव्याउव९एव. एर्भीएव 
3]93--वे८व7ए३-एणं/व्टा9फज्वी एातफ्चाए0१99/वा]- 
शाएंफज्वा 5्ा40टव वरना) 5765व्ा वा) 
शैवाफकफ््गागा, 466, 5, एगाटावाधा73 ३7९, 
गगा।प उद्बारं, 5फाकर्?ट, 54॥799. 


डावाफाव, 8प्राशावाच फत्प्राबा', &टावाएव. 9. 
25.2.947, [23083 (एवं.). 70]  (.). 09. 
शशि, 3ज्गागाव जग॑ शावशा।ं, 75. 05. 544. छाए 
| ज््द्याव), 0 - 277, ]/३॥९३४॥ १३४३॥/, उ9ां0प7, 
(रव.). 79. - 30205. 00, (04) 2506]3, 
9887852472. 570 7२. /वप्ञा।परऊ 35 3 फशाएशः 
ए्ु 52790 ९एचा 53759077 530037993 /७॥0 3). 


अावाफाव, $प्राशाकाव क्प्रावए, ७४.७., ७.०॥॥।. 
9०.7.]2.959. ्टब्लाश',, 00एॉ. माशाला 
5९€९८0०76937ए7 (ा5$ 52000, 06. 75. 02. 46. 
77-68, (धा4 98937, 70९0॥]., 59/.7२९[ 594. 

धवायाक, $प्राशावावकतप्रशावा' 00097ए993 ॥ 54॥7ए9, 
/.80., ?॥.0. 9..07.956, ४३०१४ ए०प7, 
श7/303030, ए.?. 0855. 0. 069. #॥॥9/धा] 
पड़्गववफएए,... एवगव्वावावावए्श। . पकंजशा, 
निद्यापावावएशा फींजा, 75. 03. 346. 8गारशेता 
(028९, 788॥9पफ7 ए.97. 57कर्?ट, 57799. 


रवायाव, 5प्रारशा दावावाव, 02वफए३व77) ए7बटा।।व 
एज्ऑवावा३ ॥.. (90. नाएवा), शताएव 84% वा" 


266 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





। 9. 20.09.949. 9907, 0.8. ]१82 47%, 
(छ.7.). 7.८८. (श.). 560ए. (८0!2ए९, 0079307. 
॥4॑ व, 95/7 €्हा. एछ.७., 0772307 - 2200व . ।?. 
(024) 2257]8. 


क्रवाफाव, 5प्रशाशव, ॥/.३., 5706९ एव/धा89, 
5270९९ ४४॥४/30, [प्टा!' (/प50९). 9.26. 05. 983 
[प्रटाता०0ज्, 770]6०० 7?९।।०५७ ।१8₹5, ]7९८५ 702॥. 
06%. -920_. 0.₹.₹9॥9, 770. 8.7. 5॥0फ॥69(5|60.),2. 
(9406 8887, 07. (१७॥]93/8॥7॥# 72706 फ, 
.,. ५०.२३०. (ताव्ावाव रत, का शाषडईा०). 
705.09.5फ7%.क[. 5786९ 5वर[ए. 


डावाफाव,.. 8एचणशक्राग्राप फिकावशवा,. ५.०. 
9.05.0.947, [,3/8॥97907, 788 07, ए.?. 
श्ाालं93, 09. ,95%797/93फए47 5॥॥73. 75. 02. 
4वंव, 75, मसव्शावा 047], #परटेत0ण०, ए.?. 597९०. 
5व99. 

अावाशाव,.. 8#एबशक्ा कावात्व॥औ, 8.व97. 
प्ठ्गराएगफुपा, एपा4वीः, काछ,.. 02. $्- 
3॥489349णधा]]43-0ए गाथा), 7074ए4ग्रए4-वएफथशाग., 
#कपार्व था 983. 

5#वाफाद, 6वुबका 27/74/६457. ॥४.७., 8८॥97/ए५9, 
(7प्रगांइ4 & ए्रज््ऑ॑ावा4), 92. 2.03.9]7. 
मनिठशंए एफ, 78. शांग्रांआ7'ए ए 7९९॥९९ 85. 04. 
त793ए5एएफ27),.. 07797 9773॥9॥, 
हाफावत्वाबधा।ह432८47गा), उत्य॒ञञईवीत्वा, 44, 
"/26/5, र्ावादतां ११०95, ॥४९९पा (था. एछ.7?. 
एक, 0गाएगावा) जाव एफ्ावडव70, 0९९४ 
एव, तिणाणफ #णा सफ््ञव 20व ए.7. 60एं. 


क्रवाफाव, 7वाताशटाकवाएफ्वा 4प्रडवा व, छ4शा। 
(५एव/वाव)3/50/#75॥43), 5व्राएव- 5प्रवाव्वा', 
9.03..946. 858. [?0[. शिया एप 5ाडंदा 
(.022९, [7]7]93]. 8/65. 03. क्‍77.. 9९१38९ए०॥, 
रि8४८१३४ ७एा एफ्प्ड़्व 5पतवा, 04354 रिवागाव 
ध्वाशरवाव 0राव5प्रा 84 गिर ए44497, 75. 03. 
446, शाशुंधाशं 0४879, ?०४छएव३ एगावा 7,श(, 
7890९, [7]0 3. 


डावाफाव, पक्ाईशावकांबव मवाबव ठ6तक्ाइक्‍रकावाव, 
89877ए९१३८॥४/ए७, 0]979758507390]8 ए4, 
एटतग79॥, ४९८१३ 79735॥93ए93 ए5॥93730 'फिफ्र्चज्ञ् 
इद्ग्ाव #गादव्वा/3, 9. 7.04.922. एसालंएव 
537ए97/3ए3 ४८१३ ए208॥9303 ४38 (00037. 0०. 
3579[.+. 82॥ए९१3, [शा] 4फ2][ंप्र/ए2८१3, 03/'५3- 
ए९0त93, सि०ा0फ77)ए ॥6 व]€९ ए ए९त7लावआफ्व 5 
एटत ए्वा93, लिणा0परकफ़ 0068609वाट 275 शाश 





पप€ #०णा ए8808 370 फडाएएव 525 
एातए39९९॥93, 77797, 77250९70 ४0५४३/१९८. 


शावाफाक, वकाव दावावाकव, 5799, 80200977५9, ॥/.४९.. 


9. 0.05.05, 6९0०8 - दिखा9]., 858. 00. , 5गां 
(वाशाएव 84797 54780  00९9९, [ए8॥9 
क्‍)09॥7. 09. 9॥7 893]/05॥73. 59. 87930 8॥7९9]7. 
444. ल.0. 688/5, उज़्गां 4847, दिए, , 
98]3]55664. 


क्रवाणाव, वचाव ावाात्वा। शावरण 02202097फ99 |7 


527ए9, ?./0. 9.05.08.957, उ2एप7 (87). (07. 
(> 85व5॥ए793-8 87/0॥937ए79, 38308 077 सिवा 2970 
#ैटावाफव फिर द्याशंताा फपााएटाशाफए, 865. 7. 
एज्ाबागा)4व73(९१.), 7एएुवगा णा एबवागग, 
पाएडवना णा 7274व047), 5एव9773543ए0श90, 
ध्गारईकाधावाफ्व्ञधाशव - शै. नि]९९ए३॥- 
फ्रांशा।वोी, 75. 06. 544, छ.०0. 238, 79706 फ 
3॥93ए947, ॥93] 376९ ५४३।०7॥ # 3 १७83, जधाएपा'. 


डावाफाव, फशाप्रश्वा फत्या॥. ४.७... ४.७०., 


5वए३2ट09793. 9.0.06.946. 8. 770. 8.8॥.5. 
गंभंछएपा' (गभाएप5, 86. 05. श्वावएशाव उप्रणा- 
गराधावरा।9979॥93, ५0०९ा०7व३) /#रह्ांरए एण 8गाहतग 
पएट्व्लाश, गगएवाव नद्कवण्गी, 444, 6 - 8, 8976 
(.0]09, /३॥69॥ 897 #ऊऋडा, - 3, उधंएपा- 
3020]5, 8.7. 


्रवाफाव, एव बआावाात्वा' कांड, 5877ए732097फ9५9, 


॥/.४., 72.0॥77. 9. 0.2.938, 0999 (४7'५४४|), 
8॥97. (र.) 7०0. & ल07), ?ए४793 एएश'आफ. 
079. [77. 53 47 /पीौ९/]९९., 8/05. 08. (06 7%.). 
ध्गाडईाकाव 5च्यााएव व वंतव53, धधाारईंवाव 
फएज्वरावावगशा एव्ाववाआएवापर। था), 8९०९१ 
54, 5977309753॥3 53873॥497॥, 'ंप्दाव 
णा ४5873. 75. 20. 46. 537599870|, ५-33, 
एातज39प, 9.0. [.0937938 927 (#॥7|93/7038), 
शिव]43, 77. 800020. 20. 094302]2570. 57. 
हि. 600 ]॥/९१३॥७५ ॥ ५.७. & ४४0650095 ० 
(छारा',#एछ॒ठा0 & सला॥0॥॥9, 729007 80५३/१९९. 


ावाफाव, एकरवात्वाएा 0९7०, 50987, 797 87]98, 


एज्व्वावा4 त43, 9.6.]2., 944, वां74 पट, 
ि7, 055व॥., ॥'९३८॥९४, 069. ?. /४॥९॥०/8 
छावडा।ं, दिया दुच्याव शावशां, 005फ्वाि 
जशिव्ातवा]4 5॥43॥77, छि5फएव)937व4व7प0 पिफवफ- 
टलावएए3, 8265. 0. 344 ंतवी,, 28055957 5्धाडहंवा 
/9793एं0ए939ए99, उपर, 0प््फरतीव (१5४०॥). 
57.२९. ५एव/०/व04 & 737003539773. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


207 





जा एारडआ., ॥४.७. 9.9.08.962. '९३८०]९१ 
39343 5॥93एथा एप्)]0 85८000], 7,368॥7 १४९०, 
6॥॥. 75. 02. 464. 622, 097258॥3 १४९०, 
85॥9/279फ7, 70200|-] 0092. 59[.7२९[. 83॥॥॥99. 
करवाणाव, एआवब 76४. ५.९. ..7'.. 9. 29.04.940. 
पए९३८०॥९४७, 00ए., 0ञ]8 5श॥607 5९८णावकाए 5266] 
0. 2, िव[ंध ७37॥, [0९]॥]. 775. 02. 444. ४-6, 
जशागाएवाः (97१तश॥, [९७ 0९0॥-]00]8., 59/.7९'. 
59॥99. 

आावाफाक, एशाककवां, ५... ॥४.७०. 9. 3.03.946. 
'९३८॥९४३ (९॥73] 52000], ]7९८७ 06]॥. 775. 03. 
444. 3/595, ]४॥९८॥ै४०३७॥, ९ए स्‍06९]0]| - 0030. 
39[.7२९[. 54॥99. 

आावधाफावक, एआव, 0९0097५३व7 5॥99, १/..४., 70.).. 
9. 09.06.950, ४४/४॥338, (ए.7.). ७४४. [?0[., 
छ9९छञा. ण 59, 899735 नए ता पएट/शफ, 
एक्कगावं, 059. 707. ए/शाव/वतपरा97/3 ५४/7793, 707. 
(00ए993८ट0937073 शा४॥73, 707. ॥/॥93]0730॥0 | 
(0058एवगा, 75. 05. 644, 5/], €2307 १४९०, 
एक्रावव4रं (ए.7.). 597.कर्?ट, 55॥॥ए9. 
डावाफाव, ५7. ॥॥-७वाक्षातव, ॥४.७., १४/.5८., 8.80 ., 
]/.७०.. 9.5.06.960, 50970९273/0930 (४.7०. ), 
[706550% रिवा।एव३ 50, ए|१ए979९९]॥3, 7770]2. 
079... #्रावावबएबता फकांश्रावावटीवआए9,. 57 
52गगपवाःव३93 5#79353९0097"99, ४. 09703 ६१30, 
एल 8प्राफ्गावा4एवव3 जावडाा, (॥0[. धाशंवाओ 
एबडा5$॥3, 865. 05. छावतवा॥053, ध्धारशित4 
868 99 59॥79358ए998,.. ठगाडई।ए।3.. एं]9379- 
]43एगाधा) (ए7-, ॥), 7९३८ा।॥ए 8!60]]5, 46. 
[2 0. 20], एशाएवा4 5व4ा थशाए९०३ए९, 
(॥श॥37९69ए ९0णफ, "7प्27- 57507.(0.7) 
39.7२. परांझ्ा शिाइशआं30 ८00फल था एाशिावांणावा 
श्शा797/ 97 इठंशागस्‍6 एं९एण३ ण गालंशा [709 
& 7060#7 इटाशा।7?6 [त709]209९ 8[70750720 ४9 फ 
06छा. एज $865शा८९ & 7९८॥70089. 60ए. ०770[9 
07 0९070 24, 2004. 

डावाफाव, /. बएएश्वड4, ४.७... ४/.]॥., 
7].0. (57860), ॥७.४., 0.70. (7९।७४७), ?॥.7)9. 
9. 40.]2.963. 043॥773]]2[93॥9. 85. 04. 
5्थाडताधा94790030९5॥88,. ४९८४४०॥४७०३।४- 
टव्याव९8 979, 097॥743ए4 पपर3 ४३50)0$97] था), 
(एवा5वणा9्नी 47, 5गाशएावाव॥74एएपए77084. 
75. 23. 444. 09-08-49, ॥/३पां १३897, 099. 
54769 847, ५903730304-500059. 





डावाफाव, एकटावक्रवा ॥4प्रवइवा/व, 322097फ9 ॥7 
59॥॥ए79, 8.980., ॥/.७४. 9. 07.0.950. ॥'९३८।९॥, 
रिवावावात4 0्राएटावव73 0ं4 ७०-४0 प८7॥07 
नाए॥९7/ 8९20097ए 852000], 50977 27 १३४०, 
6॥॥, 75. 03. 364, 9/306, 5९€ट०07-3, ६3]९073 
38937, 5477937030, 0]9ग947030- 20005 एछ॒.7. 
579[.7२९. $548॥॥99. 

करवाफणाव, एक5व7 7.4 08209799 ॥7] 58॥99, ४.९. 
7].70. 9..].93, | 2॥[0793, जञपरा|॥प्राप, 
(३. श0., 855.0'0., 879 875 (:0]222८, ?]97, 
९8९ 3 ]०प्राावराई, 865, थाई शिव्रव 
(नाएआवा), 446, ९ 7066 8छावथा0, शिं।4॥- 
333037 छा. ॥#ाकर्९ 54799. 

डावाफाव, एकडप्रवशएण एशांत्वांपाचांव.. ५./., 
फएज्रब्वावातव शीश, 9. व.07.930. पर।।प्रण्व॥9- 
एपागा, 4९३।३., सिणा0प्रावए 70). शाला वाई. 
णएगावांताश7ए, 577२९ ४४॥ए ० ॥5 डपत९7॥5 
37€ ए०ातवाह 35 (065507 की कालशिशा 
(गरञाएशाशं।65 व] [0093, 77९89 श॥ ४५०३/१९९८. 


आवाफाक, एकडप्रव९००, ॥५.७. 8003793. 9. 5.07.929. 
'€३८०॥९५ /३/एवा। 52000 00॥॥., 75. 03. 544. 
2- 84, 0प्रुंधावए३3 ॥'097, ॥0200- 0009. 
3579[.7२९. 0८० 3798. 


अधवाफमाव, एकडप्रव९ण, 0ट247एवव7 7॥3॥॥4 उप्084. 
जंववात्रा4 7एण$43. 0.00. 9. 08..960. स_३ए9प9, 
छ.?. [70., 8.5॥.5., उाएपा/ (2705, ०. 679. 
श. ४39ए9307/7 8॥9079, . (तर 77 5]॥99, 
शशि. 53 78590 ए]990॥9ए979ए, 0. 50फ₹06पए 
(व3प्राएटवा, 70. 07ववा) ए।वप्राएटत॑, शा. 
(4 फ्र्ावपा 80973. 59. 777. 8॥08॥9॥7 85]9779, 
5&॥फ073 5]9307793, क्‍07. ॥/४॥0] 8॥7935. 8/5. 05. 
जिपएवाववाफबवाओ (छावए5फए3), शावक्रवाफव 
एटतावफुगभावागएगावज्ग2ी) काठायरव पाएव5व0, 
जिवाधाएव परवशपरईवडा।व एवा2९३फ्व शवाफ्9- 
(व3(00.). 75. 38. 5644. 20 - 8, ॥5॥॥9 
जएा]97, 00.992एप्र'व 59[9355, उधांए0प7-30208. 
रि, 57.कर्ट, झूताता फशिवी438व9॥54 - एशथीट्वाोए' & 
न डा एथीटवा87. 

ावाफाव, एव ए7#दा्वड. ॥॥.७. (सा0/5 27807), 
॥/.9७0., 79]79]079 | पए॥॥। लाडइ07ए & एप्प. 
9.3.2.96] , पतावाएपा, 75. 03. 444, एशावा।फ्व 
एातए39ए3 १0.- 2. 9097 00930, एठ]9ाएप/, 7छार्‌, 


शावाफाव, /०व ए-वात्वआ, ७.७. 8.7'. 9. 3.07.943. 
पए९३९॥९४, 937९0फ छप्ाश' 8९707 82८07697फए 


268 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रे शिवावा। ४०7४, ।१९फए 02९॥, 75. 03. 464, 
३-5७, 0प्रट्श लिठप्रशंअए ७०णए6९5, 8-3, 73850ा।॥) 
ए॥॥97, ९ 70200]. 59/.7?९ 84॥99. 
आावाफाक, एट्व एनकात्वआ, ७५./., 8.7. 9. 5.0.932. 
पएट३८०ा९/ (7.0.7.), 060ए. 8९707 8९८०7097फ 
52॥00], छ7दावफज़वाफफपा, 06९॥., 75. 03. 444. 
3-50, ॥१3]९7073 8300 ११030, ४१97/8॥ ४४९०, 
क्‍02[॥]. 59/.7?९. 5व98. 

रवाणाव, एसवका एशांत्वा/वाक वा, )/./. 5द्याफए 
एाताएव ?73ए९९१३. 9. 07.07.939, 7९।॥०/९, 8.7. 
2595.[90'0., ४९०१३ 59796 9॥95॥93]9, 59॥07. 
079. 2.57 5॥387, ?.५शाएहवा।द5॥3 
जावशां, 446, 20/384, ए977260] 8679 9 9॥7, 
/9702५ १९॥॥०/2, 0.7. 59/.7२९[. 54॥॥ए993 & ५९०१४. 
#वाफाद, #टवक्ा(ए/दाफावाव, 0009799, (53॥॥99, 
शाप्रवा59, ४7599 प2१व॥79), १38॥॥79 
8]35॥93 ॥९0॥]0. 9. 27..929. [९89, (07559. 
(70. 890935#ए एशा१व€९ए3 860. ४१ए०]०९९।॥8, 
शि, 865. 0. ८३#8ए३0॥93| 8एफ2॥. 59/.7९'. 
शाग्रा53, 7/280९770 ४५३/0९९ (2008). 


शवाफाव, शा 5४०094०74०. (0. [70., 80॥73 


एप, 865. 02. &5प्627769935970€8 3[0, 
5प्राववकताठशंा। (एकाशावाए छा 5प्राववा- 
77९2]38970€85 3 ) 


ावाफाव, एशापानं 4वांध्रारटएशव, ४.७., ?॥./. 9. 
9,]2.937. पस07. ० 8, 75. 05. 464. 
जम पएशाएव९४॥फ़९ पाएशआाए, 77प्27 0.7. 
579स्‍.7?९ $55॥॥099. 

रवाफषाव, एशांत्वा शवांव, 09॥97|0300॥9ए7999, 
॥/.8४. 9. .07.930, ॥7पए०४॥97]97[]0प7'9॥, 
(९7३3. रि28९वाटोा) 8550ट6. 725. 05. 546, #फशारा 
[शापा९, [00735 57९९, ?0700027ए. 59.7रर्र 
एज वध9. 

8ावा॥व, ए/शांचि९॥ा 48, 0] 97#6व743 एांतृफ्तद्वा). 
9. 27.08.920, ॥/वापा, 5॥0993. 7'९३८॥९॥, 
537९९5फपाव ्परवा38933,. निव8870... 079. 
5गा।दिए]9373 ५९१) ३9८0 ४7/"9७, 79।ए2।3 ॥९९४। ४ए 
शावशा,. 5प्रगवीधाधाएवगा. शावशां, पि. 
दिाडाव4टाव'एव3, 544, ॥70.0, शावा97/3 7९ गा] 
(.007ए9, प्रफुशः एव ॥3ए7 0फपा, वा ए7/055, 
3998]072, 67, 59/.7२९९. ४८१७, 806ए2॥9-५९2०१६॥9, 
6] 3 व73 5वेड7'2. 

अआवाजाक, शवाएक्शापनदत्रा वकरावावावं, 2297फए9 
0 एप्/ए203. 9.0.05.9]9, [3 आं।2 शिव. 





एाएल्-एागलंछव, 44व, [.3, निप35897], उ9793799309 
(3]॥937). 59/.7२९[ 3फ्५५४2०१४. 


ावाफाव, एशांकशब्रावाएओ 4लावाशव, 2&ेटावाफ्व वात 
श्ात्रा9, "ए्ववावा4-30438077, 5ए4-५१॥94- 
फ़ावशा), 9.2..9]2. 725. 03. 46व, ठएग्ावाा 
897, 39790, 097]9॥), (07853. 59[.7२'. 
शिवा, 5द्ीएव, प"ए्ववावा)4, 

आवाफाक, शांवशमप्रावा, 02047ए4व7 उजणा53. 8.80. 
9. 3.0.952, 80फ॥, 7. 775. 05. 464. 0९797. 
णयग्जणां$53, शिगावावांव 55 ५0॥९8९८, उधंएपफ, 
रि7, 579.कर्[. उप्र008$4. 

आावाफाव, श6व ऋप्पावा, 0204793 (7ए0०॥83, 
पिएफएफ्रवोध्वाआत4 ), ॥.., ./0.. 9. 05.03.968, 
गंभंछ9पा' (रव.). 0852. [20[. & ल९३१. 3383068 077 
रिवावाधाववबटावा'फए3.. रिवुवशीवा. ध्धारंता 
एञाएशडआए, उधंछ0फ7. 09. ?. (१७॥7]09| 5]9779, 
शशि. दांड909व 8397. 59. 7. #2॥99॥ एावावाव 
8॥94793, 97. 3॥4एवा। 5॥9ा47/ 5]॥937793, क्‍07. 
0/3॥68॥ 5॥94/7793, 9॥7 /0॥] [787॥397, [?70[. 
ज9ीी 5450793., 8/5. 08. ५॒ंता॥#459ग[457 
पएणाए एागरवातओ, एव्वशआप्शं)3759, उप़ण7णंववा9- 
प्रधा), 77797970079, ५20॥938व99 प०0]9एशा). 
75. 07. 446, ?2070. 9, प३एवथओ ए॥97४, 099. 
30/8, फावए 8997, ७9470 9. उद्युछपा', 
रिवांवशी।वा - 302030. 70. (04]) 2792297, 
09443507]]. 


रवाफाक, शंह्राहप एप, 0ट47५३ (एफ््वावा43 
5व्राएव]0975473, 7एण083), ॥/./७. (86., |त709), 
5वाफएव रिव), 730॥3697, 70.70. 9. 05.06.936, 
श€लापा, एछ.?. ज़्ए7 एक ० छा. 785 ?ए6 
(0]28९. ॥/९+०पा, 09. (फल 0फप3 8॥93श77, 
जितंवावावाते 5॥प्रर 3. 865. 95. 
0पाप्रावावत0९ए३८वप97 (४/३॥3-॥9एफए2॥), 
इलाका बह बावगत्वताक्रा), 444, 0, ९०7 
पुतवा3, 54447 /९९४पा ए.?. 57.कर्/श ५फ्व्वाव)4, 
5व्ाएव, 74ई974 & उफज़्जां53, 0 वा वा, उप़णां54 
शव्राधा, एए 806. 00300९7फए प्णाठपरा. 

डावाफाव, शंह्राएव फिकाा, 2टा97ए99, ?॥.0. 
9.0.0.940, छ.7. ल07 ० 82757. 69. /07. 
र. 7. 8८॥937/ए793. 75. 05. 4644. 8. ६. #. (0!९8८, 
सा023039, 3879, ए.7. 5फा.कर्2ट: 0973 55073. 

ावाफाव, शंह्राश्व ए्वा॥, ४९१६४ 8#प5॥9, 
एटतव्चा॥43 धगञा7णावा., 9.9], फाएपा।[।ए 9, 
(०४३३. 09. 8.6. ांडगात]43 शाीवाा)93, 0८फ्पाव 


गाएशा।ठा3/ ० उच्वाडकाओ 5लीठ॑वा5 269 





. . 5, /दत॥3एव८व्र-ए३, छावबा एव 54504 
[0975979, 52% 05फच[गावा), 4वैंचं, पा 
54657947), एप्प िट/३ॉ३. 5772. 
५९१ व॥4. 


डावाफाव, शात्रावा 7९? ॥॥प्तमा 5प्राव९', १./४. 
पश्ञाधाएव पाए, जज्त३730930. 865. 05. 
हाल ए835 39९, 7€एाईवा विधा, 
जफाग्री बारात), एावफ्व4ा5939व4, 
827शशधपईाबात्वा]) (983). 

अवाफाक, शतरं ॥णावा, 82097फ99]7 57979, 3.00. 
9.5.02.933, 0॥ए०॥५, 7. 05४. 0. 69. [05॥॥9 
पा शावहाआ, 75. 03. 46. ॥४३।४ ९९१७, (00प50€ 
(0977५93293, श९४प१ (4009793, 0।५०॥, रि7. 5फ9/.7२४[. 
59॥99. 

ावाफाव, ४. 5प्रतात'वावाएवा, 9. 890, 89728072. 
हा5. 0. श्गबशंवज््ा।बडव] (हल इाएवा'व- 
वातबण््था), #कुफर्व का 3930. 

डावाफाव, एकचा ए4फा., ५.७., 8.580., ४.७०. 
9.0.0.972, उठ्याताप, ए€३९०॥९-, 75. 03. 444. 
7/0 ता9ा 85॥9373, 7'0प्रा2॥, 0|007 उठाए 
- 8]202 (-&ा6). 

करवाफाक़वताएशवण, 7"वंप्रा।, 0ट9793 7९९, 
॥/.8४., 7.70. छ070., 60ए. $27$8/0 (0!28८, 
एक्रवाडईं, प.?0. 85. 0]. फए्चाएवए4576095! 
((०णा.). 5$7(.क्. ॥शाशवाा5इव-8॥98फए4 वा] 
साएवा, 7९997९१ (३9]088 ०णए शिक्ापइटाए8 - 
3000 ४ 59739 8॥93709/7 ए[ 5275त7 (:0!]९2८, 
एक्रवारईं थांती 077. (॥४॥7993|06ए |]. 


कावदडाआएशंधव, 7. ॥४.७., 7?॥.70). 9.6.0.952. 
पाख्वथा4व)34 (8.7.). 865. 02. #ार्ाशा फावाधा 
खैवागांगरंश/वा07), िववपा।फए३ ए९ा३।ं (५0त९. 75. 8. 
444, 307, (/वा०क 094777शा5, एा१ए4व १३९2०, 
निएत0९/४0०390-500044. (४७.९०.) 

वां, 479/स्‍ी -प्रशावा', 02037799, ?॥.॥0.. 9. 
0.09.]967, छावांवा।दत (छ.7.). 852. [रर्णा. 
गंध 3 िशाए। 90. 6. 20९8९. 75. 20. 444. 
रैटी37ए3 53037, 02304 १४९३7 3) - 
22500]. 0४. 995682378. 

5#द8507, 4क्राहः ८#क्ााव, 0. 98. 0॥7९0]90735फए4॥, 
एप्ग0., रण. वा 7.85 सिश्ञाएफए3 54ा5दता 
एावज्9९९॥3., 85. 0]. (93640 धागा) 579 #र्थ. 
708, 77९४४8९॥7 8#५४५३/१९८. 

वां, 4व9/व (ावावकाबव 4प्रक्राशावप, 02०97 
 छ5व्ाााएव, .४७., ?॥.0. 9.07.0.945. 





एप9697, रिव्ुं3897॥, /॥0793, ए.?. 0५७.]2ए|. 
मरांगवप [छः एगार०, शवागपा३, 85. 07. 5त 
२9738प्र/वा4-फए]3ए3899697), 5000॥3-८8#7 47, 
हाएगावे]१-एॉ4एवा7, नि4ा- व वा' था] 4], 
एड्वाव्रागएव-954. (ए6.). 444. शक्रांतिा/वा] 
उिं03955,.. ९ठआ| 497,. शव्ाप'3.,.. 57.72, 
हद्वणए्व5 व873. 


48, 4 76, ५.७... 8९॥7/ए४ 5479 
&2975973. 9. 07.07.9]9, ५॥॥/993, ज8ं 
पए.97. 8559.7॥0[_. 586. एगगाए, ५३/३॥8&. 865. 05. 
एगाय छ5फाज््वगी, 609330350 0प्राएटवा०१, 
(93एफ्389789737॥), (:४00॥/3-[7790]3-2८9//9॥. 

वां, 4#47वाक्ॉंडा। वा 8#7एक/वावाक्ंशाश व. 
प्रात (छत वाव 7 थाग॥। ), १७5॥7793 3॥35॥93 
ए९९ा), पफ३9ा70०0ा व7 ए[प.५203, ४९१६॥४, 
जागावाईवा4, 0. 03.0.927. पंएप्टा।93, 
पाए, एजालंएवे 58॥9ाएगाव) ४९८१३]४5४॥9| 8 
पा, छझा5. 06. 546. 660, ७० 8766, 
पतएपफ्व्ाधंठा।, पटला।ए03॥ - 05. ए. 59.7र्थ 
एववांपाए203, ५2८१॥99, ॥कचा5वज्ञा4, ए-ताांगाव] 
पए९३८॥ाा॥९8, 77९४0 श॥ 8५३/१९८. 

477, 477 (ावाकावकत्वावओझ दावावाव, ५.ए०॥।. 
7॥.0. 9.25.09.]945. /852ट. [?0)., छएाकथा 0य 
एगञाएशाशआाए, एववा, 75. 05. 544. 45 8फ्का)) 
पएशाबाशा निा539फ7, पा]93 १०३१, एव. 
579[.7२९. ४०29. 

वहां, 5777 टावावकाव 76९7 बावद्ााात्व, 70॥.0. 
29.3.2.93] . /0., ॥/.7'.8. 805 (00]282 5एवा. 
75. 05. 4684, 20 ए्व॒त2गगएव शो 865ठलंशफ़्र, 
पिवाएपः३, 5प्रावा, कऋाकर्ट, ए९तद्या।4 58807. 

दडतएएं, 4०4/24एबउब्व, ४.३७... 0टा97फ्र 
(एए4एफ्रवत्वावा3, 5चीएव), गिएवा 5व्रगफए4 
रि393. रि06, [,टटापःश', ]/७ [707 (:0!222. 8/८5. 
0979. रिवात4एट49ा, ९।०३/0७०४फथ॥), 
(760 फ्रच्ंत43एच, कद #टा०गफ3 #पां॥, 
529ए97938937, रि037/९!॥, ए.?. 

करवा, द्वार ए-वडवव कानकफ्प्राण वा, 8टावा'फ् 
(ए३५/५ए५३/व/३)3/५2१व॥93) . 0.9व9. ॥॥0श[77, 
पपा)॥प9, रि०. ?९९४॥३०॥9७०४॥९४।] (५५३।९४॥9), 
पं830१89प7प7. रिधाधावा)0१32937ए9. रिवव|38]3 
895 छाए, क#ा5, 8, इला्भी पा वगाएवग, 
/46॥प7फएव5-# 2, 4ए9477फाए837] 3740, 
हलांबह4१8प/प-एवपवएशा), हाकावावुंधाा4, 57. 
7९. ॥५३९७॥ एप्प#वा" 4१९१ 9ए का 8गाडएइता 


270 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





। #एज०त९१ ७9ए 060एशाश' एफ, 5वागतका 
रिवा)वारवा', ?प्री)॥8॥९0 ॥5 पर 277 ?0श॥5, 90075, 
7ंटा९5 & एश5९३४॥॥ छात्रा & 5फए्ावाधा9 497 
7]3898 बठा65. 


आावडां, 844 7#454व4., 0९०॥०7५३. 9. 24.04.99. 
गापा।ए]पाप, हित, (भंत 4), ५एच/ववात4 4[7९07], 
पार 8त, ए.५. 85. 5. 444, एए३/०/2]43 4[72077, 
पार 8ीत, 0००५. उधांएपा - 26. छा. 59.7२. 
7एवां।44एवधा, ५5॥5॥94 वा, हव्वएए45 85079, 
फएज््वावा4 3, शि९वाव एप्रावष्कवा 0ए शा छत, 
2८30९77, ?7९४ं१तश॥ 8५४०३/१९८. 


आवक, वा, 82८47 फएव77 फफ्ववावा4 & 5वी7ए4, 
/./७. 7]॥.0.. 9. 6.0.954, ४४/०४॥ 48 (एछ.7.). 
2055. [7'0[., 3..0छ., ५४४/३४॥99»., 069. 0८2॥97फ9 
0प्ाप35906 8॥387, 0ट97फ93 जाधव) 5॥939877, 
59. ॥97. 7.0४. ॥श४॥73. 865. ]. श्वाधी[वो 
शवाव45ए370, 7,38॥#फप530952707052।९॥ 3740, 
पृ्चाहइश/93॥3,. शि्वीट्वाशा।एवा,. धघााईकाव 
जद्मा793ए93 एव पावा 9353. 75. 05. 444. 8 / 
22, 3 - , 0 - , [2077730/)938 (0079, ४5, 
एक्रवाव8ं - 22005. /. (0542) 2369765, 
945446968. 579[. 7२९. ?. 0796 एप ४ए5 
एव एफ रिवांवशीवा 55 023527फ्. 


वहां, झवाग, शाव्रावव वी ध्धाओँओ, 9. 
34.0.90. छागवावप7, जांशायंल वर्जात्यवांणा 
(0, ४९९४, 09./7ए3597वा[ (73007. 85. 
05. 59.7२. 5978/077 ४2८१४. 0॥ थशाययायशा 52097 
व] 70]॥॥]050979ए9, ४९८१३, [९780/९, (॥0९5. 

दर, झद्ाररलया 7276. 0८097"799, (58॥99, 
वजएफए263), छा५8, ॥॥५७॥७४७. 9. 0.03.930. 6. 
[70[., 7777८ट207, 8९00093 ७५१/ए2०॥८ 7]97790 प, 
एक्ंतक्रवत,.. काछ,.... 06... इलतबाईआावबा0१9 
शिव एफ, नविध्वा$ट370679799॥/ 9एफ॥, 
उि्वातिद्याबादविएफ्रव, 75. 4. 444, 80704 /0एपएटवा८ 
7]97730ए9, 9४37703030, ]473/4 7370930090, 
निफ्आ3, 59.7? ९. [१0ए2), ७8079, 777973 ५्रवा९।. 

#दडएए, 2/व/बारए/# 6905एकक्‍क्ार, ₹4एफ्थत।।, 
5व7#एव३ 97/6$973 पप]), 0प्प/"ए20९८॥0०/५४. 9. 
90], 5व्यावा, छिं47, श'टावएव, रिवांतिफएव 50. 
शिव्ावशांतफए्३9,.. शिपरवाीवाफफपा',. कफा5छ.. 02. 
ाक्रवागंइवाफक्टवगॉवा), 5ए44तवा) एज़ारत 
] 974. 59 7२९. 4एफ/ए2त4. 

वां, आवपफ, 8. 8.09.888. फ्रक्र्ाशं, ए.?. 69. 
शि. [97 5॥9397., 8/5. 03. 7587॥55900, 





#कुफप०्व ० 24.05.953. 57. 0५३/१९० ऐप 
(५.५. & ॥73ए3८॥ 3|7९५ 47. 


द्डतए, #वश्कमर 276. ४.७. 9. 06.2.9]. 
वादा, त.7. कात., 7"९३८॥९४१, 00ए. 52८॥00! पछ॒.?. 
8॥/5. 03. ा7प्रश्प्रा)4]3॥], ल]]938फ73॥0- 
एफप८टाव7, ा0943859]953॥., ७7 क#रश्, #०प्रात९# 
5व्वाएव 590 94॥. 

#दडतएए, ८#कएप्एबाा, 5॥93977, 9. #फपर३९7१8, 
नि्ाए३॥4, कित, 82८97फ79, 5वावा 7॥97/9ा) 
एातएव9399, जाव॥, 865. 03. ४7/3४प/व्वा]9- 
वांहणगएगा, 5प्राधावटवााावतवएएथआ, अए्वत्व4- 
प्राधवा] शग्रावद्वएए्चा, काएर्टा पाठ व579, 70९, 
एातए्538 47 ॥76 एप 3938 9309फ77 5९८ 979५8. 


शावडा+ं, एावाप ककांग्रााव, 8093॥7., 9.23.0.956, 
ह९ता3, छिद्या।जव! पर, 7, 0९7. 58९८/९४०/ए, 
5ंत, शावा, ९ 020॥॥7, 85. 05. 5 वा था), 
6 7009779/ ए/3 ?73५02९, ?9/५9379॥9॥), 
शिइत्वाव, परात5-3, शवृ४ए३७4., 4व॑ंर्च, 5त. 
लावा, ५44 शिवावा। (७3॥, 3970९793|93, १९ 
70॥. 0055. ॥0॥8॥॥]38॥]39797689]087]9। .९07]. 
७79/.7?९ ४#प। पर ४0परा९श 07 57867. 


आावडाणां, दतावाप क्वा, 83. 905. निभा फए4. 
2557.970_. (प्परइाशा3, 85. 02. 7973४प्रावा] 3- 
छांहएणं[4ए9, 5एवटवविा।।एा . 

487, दांत 8#एवाकां, किशावण्थ[ंपाए2त4, 
एज्व्त्वावा4-0॥4774-वए७३5 बेड, शा व्ा]58. 
9.889., 'शव्यावबररुणाएाप", छत] 09762 
(जाशााओं, शञंग्रत9) & 0. 5॥7 पएशाशएश३डाएणवा' 
(0९ 57867 (00९8९, 7॥7प92., 09. 0॥7 
20438एज़वाय 9397४, श. पएशाहवाधाधा 8॥9श77, 
७.५, . पफ््॒ञप्श्णवा्ां शावशा, व. ५. शा. 
टावावःबा९तावए छावडा।, .७५., श., एशांदवा 
50073. 59. 59 णवायओं ठ8९8093797937व, 5एव्याएं 
3]32ए3/9793706, |. 89770 पा उंशफ्४7, शा. 
शिवातरओओआया) 99387, ?. 5प9)747ए93 59]939877, 
शि, शिवाावा छज्ा शट, 85. 4. 5क्वएंएटटवथा- 
पाठ, पवाएवडंदववाद्रा]4-र 274 एव7त, ५वा०१॥8- 
प्ीवनातथआगववा।53, थी ए३-2३753, ।'वा07ए9- 
फावाओवा3, $फकर्?टा, जि छव३5 एावांधावा 
(6एवा)]4श043एव75॥44 902एटशा] 936॥0 948 
& शशाएशः ० छतप्रत्वांगा >ठ9व ० 8.7 & 
[प्रटाताठएण, ५.५. उज्वातर्त एछझ. छाई 
660एशागाधशा & इच्चग्रवागबात्वा” त९९7९९ 
३७३7/१९९ 79ए 338308 077 8॥97|/973८॥97ए9 0० 
(०70९॥/977|07, ?९९४॥३०१॥]5]997/ 77 942. 





गाएशा।ठ ० 5कवाडावं। $ली0वा5 


थ77 





. 2वकाा06 बंता, 80८0937५9, १४.४., ?].॥0. 9. 
5.].942. (.7393, रि०. [20[., उधा7 एं50ए9 
जिवाया, (9त7फ7, रियर. 865. 0. छाव्रवाफए4- 
्माईवा4व-ए्ावाएावफ्शआा). उ्यात34 097/8374- 
[79वा), 0९फ्4-'ए्वा, 75. 60. 444. .१०.- 
64, जाधाव/ 03॥, (॥738, ।१९७ 70९00-]00]7. 
3579[ 7२. ५.७४. 8५४३/१९८. 


आावडं, 7९शवाँच प्रक्मावता, 00०047ए५३ (५ए३/०३)3/ 
क्‍70975973). 8. 909. उधंछफा', रियर. 855.7॥0[. & 
श्ागलंए0व3, 57960 ७00९8९, 80937937फ7, 'रि०. 
&शगीावाव[ंव 57580) 00]९९९, उधं)9फ. 85. 02. 
रिव5-7474 49 वीटववा), ?९035९ए३-४प॥।. 
+#>कुृफए'९्व॑ था 999, 57.7९. 70९, ्रा९०, एन्‍१तणा 
708]6. 

थआावडां, 7९एवाशा क्वातवावा!ा, 00097फए9 ॥ 54799, 
॥/./. व 9. 0. 5.07.936. उव॑छपा, रिवुं4शी था. 
(9व7 ९7807, 338308 प7प फ्धाा03९॥ 37फ8 
रिव]9वा) 55 पाएशआाए, 09. /.७५. 
0ांप्रवावबा शाव्रा4. एावापाएटता,. शावधा 
शवािपावावाओ 5॥99॥7, शी. एथावागी]वा 5॥9387. 
85. 42. 5गाडंका4 5चरफएव व [453, 0धााहतवा4 
एव्शाव ए्वावका, #ताएवद्ावए4त, इ्थाडतदा4 
॥३-एवएववान, 5गागड]तु4 (९ ठप-व९ए ध]तावा, 75. 
00. 446, ४०गगप 'रंहपा]9, ७/8 एलसागएं फवां 
7030, (५ - 8८0९77९, 79907, १७]39]9॥. 7000. - 
30200] . 770. (04) 2376008. ॥3]9097898४7/फ- 
(6879].९०॥. 9.7९ 5द्वाएव5३5४०३, ?९॥ंतिशा। 
#७३/१९९ 998, 5वएव३ 0८34श7ए 2004.0॥र्थ 
ताक छावा ?277॥ ०. 

डावडा+ं /वा5इप्राधा ए. 00.0. 0.02..936. [0र्., 
/.५. ]/३॥]3 (0]९8९ ए]४॥0 75. 05. 444, 02 
53897 /0992्ागारशा ]0 (शव 7]0 फ्धांए0. 
57/.#्. ४९१वच॥793 & 8॥935॥3 पएा2एव॥. 


#द4507% 7/7#द्ावकारट्ट' दादा: सातवां ?40॥96 7, 
5वद्वाताजव शिवा93, 5793 029799, ॥/.. (07, 
80.), 38.80., ए0फए370॥., 9. 8707, ए.?. .८८., 
50णवा साशाश' 5200. 85. 04. (वा वश फएव- 
॥फ्वावा), 5प्रावइबटवापॉाथा), शंएशंव]43, 4644. 8/ 
5], ए?385टा)र ७॥०४१ ९ 02[0] - 63. 57/.#रर्थ. 
एलवांव्पशावज्ग एप्रवा 995, 5वाडउएो 5वचीएव 
58९एज्व 5वाएावा) 998-99. 


आवशा+ कशावाफाव टावावाव, 82वफ्व गत उप़णा534. 
9.43.2.95], 83837, (.०. 8/5. 0. /८व्ाफ 
छत छावााावडच्च8 0 ५व्रावाव] व 0तंगरवात 9 





(97-93. 59.7? ८९ ?6प्रावक्ष ण ]/३४॥४ए 5॥9 दा 
शिवहर वा. 


भाव, 7प्राइव 07प7/. 80357. 9. 28.08.9] 7. 
िवोशां ३73, 7.7. 85. 07. एच्याफ्वाभा0/धा3, 
पृक्रांधा, शिववाप-एवाइवाधा), शाफए02837ए497, 
कि्ावाइ4फञाफव्वा, 36, फिवशा छांशा, 0९9 
05फांफपफ, िथाह7/4 47704 छ.?. 5(कर्टा 
गिव्ीफ्वावाकाबाब  व45. ९००छकाशाबराए 07 
पिजचए३5४00त॥ व-7प्रदवएव।, एप). 70 7,307/९, 
902, 772806027 8५३/१९९ 990, ४४॥४079/  एगगफ 
#णजवात 9 छ्वावंजावाव एप 97, 00९0 & ए्र्लाश, 


डावडा-ं, 7#एवचापाॉत्व 7-54. 5॥3857, ५./९., 
जिावाधावबावाओ3, 9.व5.05.930. 8प्427छ9प्रा, 
रिवां)727९।॥ए, छ.9., फा5. 42. 8096॥68फ7- 
ए्व॑7॥93एव7., 597२९. ]/90॥-5प8द7- १9९८।909- 
शिफप््धा, 


दबडााएं, ए7एबा:ब आएाबडबर्व, 9. 5.05.930. 
शैवा037९]], एछ.?. 85. 0]. शेवाधा ४९॥१॥१८ 
गं३84ए/वंपा, (व, 475/। प्रत44एश, 
85]9॥0]9, रिव093/6]]] - 0. ए.7?. 59.7९ ९. #ह९॥ 
क्‍)॥58]9 ९ 8 |त0णा) ॥35 #गारा ग। फ2९४॥ 
5५97/0079 ५४॥]7798॥ . 


भाव, 7एशए|ंशावाव वा, 9.892. छ.?. 865. 
0]. श्््वावांप्रवशं[4फ्रधावीवीरवएफव, #कृपथ्व का 963. 


कवहाएं, 6. 4व7ंवा९शव, ५.०७. (फ््वफएव एांतफ्8 
773ए2९॥9, 709789793) . ?07,,79093ए9370॥. ४9. 
5.08.]955. 658. [?0., उि्या]7/95 सांगरवप 
एगआाफएटाशाए, प्रक्रवा938ं, 09. ४.५, शवा।॥एप् 
8॥9387, 9॥7 ॥7.०. एदयांओएशा3 5093987, 7 
5. 5प्रक्रधावाएव 8॥9387ए9 & 0. ?37॥94697/3 
शावा3, 59. 865. 05. एशए्प्रज्रवएएव03 
रवावापताएवा,.. एगीटवॉ5व4). $440-॑, 
/वच्6त0प्ा893१4- 8]937ए07799720 4एं॥]937/5 3, 
59795 4एपरशप्रावएव॥, प्यारवा।4॥) जाती ठ0वा 
शिवा फ्व/व)॥4 ८एग्गञशात्रषाए, 75. 40. 464. 
लि.0. 85/295, मजाप्राता तावा, एवाधाव9डं - 
22002. 59.7?९. 0978993, ४९१७,४४४॥ एांतफ्ठ 
छाप्शावा), 54974 एांतव्वा वां. 

4877, 6. 4#]7९/५व. ॥५.७. ॥] [097ई2॥9, एफ फए3 
एांवज्व 743ए९2९॥३, 7॥.00. ?07.. 9. 5.08.955. 
(रण. 8... ए४४/३॥49 , 85. 05. ५एपाए/भाए309 
रिवा4/प्रवतफ््थञा,. शि्वीटववइवा।. इ्वावार0ा, 
व्ापा2303 700 97707-7997209-एं॥]97$ 3[0, 
5्गाव$वाए्रड्प्रा]3ए9॥, प्यरवा॥ा।व॥ओ जाति 0ा 


272 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा #4)॥व ८एणागधशा।47"फ., 75. 40. 44. 
ल.0. छ8छ5/295, मजाप्राता 03, ५४०/ध॥9989व - 
22002. 57.7९. 0ए370९6 फ#एए एप्रशए480॥7 
ए९शा।वा) 35 #7४4एं0१फए2)]प08797 270 0ए7.7'.. 
435 ह्वा/वशंवए्वाए वां 


वश, 6.4. शक्‍वकरावटावरावाव, [॥7804-ए[ंपर'ए2त 4, 
शाएवा]53, पफव३एफफ््रवावा4वा73, "फ्द्वावा4 
3 जा/णावा., 9. 20.06.94. 0प00000 70. 8] 
एातवज्गा 58 #व्दांड्वारतिक्वाटावाफ्व 59 वर 
जफजवा /३४7१त39. 85. 0. 5378त079 5वद्वगफए9 
(व [त959, 234 ९एावताफ्व्ावाधी 27, 464, 
43// एवाफज्बावाओ) ए९टाां, #प्ा)॥8॥079ा, 
पृ्चा]।0फ - 0. 7. 579/.7?९(.. ४९८१७, ४९८०६॥।०, 
फएज्वात्याबा4 3, पणवदातणावओं ए९बटा]ह, ?7९आंवशा। 
2 ५३7/त९९८. 

वां, 5484 706/77:. 02097793 (860., 70), 
7.0. 9. 29.09.920. उद्या।प्र-'वक्ां, #ऋ-)/टल0ठः 
86. (0]९8९ #पप 865. 6. 75. 30. 57/.#र्2. 
एटत३ गाव प्रट्वाट[॥शवराप्रा९, 000प 200 ह४३१0 
पव5 ॥07 8..0. [7९४९7 8५४३/१९८. 


अआवडाणशं, ठकाइव एप. ५फएव्व4/4]4-7ए0784- 
[)9$9794-5 778, ॥/9॥930]38099. 9. 866. 8९]07॥, 
उिपर7058॥93॥937., 0८93793. 0प7प्रदव। (८0]28९, 
गंवा) 9प77, १४.०. 69. शा. ए069[]736938॥), शा. 
छ्ातावा)।. शावदाा, श.,.. 3निध्यावातपफा 
3]9398॥ए3८937993. 865. 0. ''ए५3]073/085॥0 8. 
+#>कुफ९्व थ 933. 5 #डावा)8॥९6 0प्परौरपां 
(00]79॥7५793] 8. 

वां, ठ4व.#टाबावबाःब ॥4ह्वाठाए, 8टावाफव व 
फएज्वत्वावात3, .0., छाएाणावब - रिैेपषशंधा 
(8 पं5]९8 & जांशवारर९ #तप्रत्धांणा, #. 
08.0.954. पएक्कवावरं, ए.?. 85. 07. .8..5. 
छ्ााएशा, 865. ]2. 75. 2. 4644, फधाए 0374व] 
हिशावफ्३ 5860 एांतए3]९९]॥9, 5708027४, 7. 

व, 60गवाचां 4लवाएव, ३7०, जाधाओं 
ए.9. 859./70[_ 5930५930 (:0![28९, ५४३/४॥99व ए.?. 
865. 05. उधा4 तवागा4 दि ध्दावाधावाव, जागा। 
(]97ए8, 8762]9[097093 69प7/3५७, 8८व्ा3 8073, 
दिए 8०५३. 59.7२. ॥७.]५., 95॥773[097 /५४४/0, 
[070720 9ए “५३१॥ए०४07]00श 477. 

शआावना*ं, ठश्वा 7-वात्वड. 9.09.03.95व, 8॥84/7. 
[70,. 0.6.५.नव।व़्व/, 8265. 23. पज्रगंवाहव 
ा'ए३ट304 00540, [04फएव्यावा03 5800470 052, 
खैट्व्ाज्3. छपएव4 ते ्ापातवणाा।, शिया 
शिवाजिवएव्ाा! (054, 59.7?९. ४९८१३ & एव]. 





करवाए, सदा 83#४470779. (५.७... 38.80. ४9. 


5.]].943., पटबटाश', 0.6.9. सांह00/ 8९८0०447फ 
852॥00], एवा९! [7920937, ९ 2९॥0. 75. 03. 46. 
पि९ा 5ए ]/३॥09, ( 077)पगाए (९०॥7९, शिवा] 
897, प९एणछ 702]. 59/.7?९[ 5व॥9ए9. 


आावबनाां, सवाप 045. 0टावाएवव7 दवा] एटतद्ञा9, 


9.0.07.944, 8]370[, 76, शत. 8५5७४. [00[. 
079. रिवाएं।95 57693, 0८097ए3 शव्यापाव्षाता., 
75. 05. 4446, 83ए3456€९8॥एछ़व97/ 53750 5८॥00], 
337309, ?07070970937/ 06प्गां/वा. 579.क९. 00फए०(9 
५९१79. 


कआावड+ं, प्रवावं 55्॒वा, ॥५.३., 0.00. 9. 05.0.949, 


/९९पां, एछ.9. एलंग्रल[09., 09. क्‍07. लि॥09॥ 85]9397, 
शिवावध्तशवा) डशीावशा।, 865. 05. 75. 20. 464. 
0पापद ७0९8९, 7३307, नि7७व7, एं.?. 
5797?९[ ५फ्व्कावाआत3, 7श3098॥९06 ४१ 090 520श]८९ 
& एशा9743९ए 200907शा8 ॥] 0पपर (705. 


व॥आा+ परवान $वतर7वडंएव, एप्वेावाव 4 शाणावाओं, 


3]938॥3 73ए९९॥, ॥/.७., ॥-ठतांतणावं 8फएशशा। 
गापएगार फज्ाावा4 , शीएवा)53, 0एव4 ५2१व६॥॥व. 
9. 33.06.98. ४९एपा, 7९79क्‍93प 9, 0प्रापा', 
27. 609 एंव), ?7प 07 ॥/३॥३5$व79॥ 47, 
7909309]9, 07. 705. 00. 59/.#्[. ५८०१८ 8॥॥99, 
ा]९ एण एांतएव३ ह४79, 8979 773 89ए299779, 
5व्ाएव३ रिवा]3., लि 8 ॥0 कांड लाता 3 
एपा)८टव707., 8॥9727 पचं।पदा] ( 0 2 ४05 ) ॥7 
पएटापशफ0., 3९४0९5, 6€ क्‍38 50 ॥वाडवा९टत 
“808॥9/973८0 37795 773/097/373 (७78]95, 
रैतफ््वाब शिक्वाबात4 270 8॥3890300॥9 
59]/7973/9/]38॥993, 77९४0 ९70 8५४३/१९८. 


दवडााएएं, मबवाएडछए/, ४.७... (छत, जगत, 


7]॥]050]709), ?॥.00. 58॥॥993 ॥१४॥73 (2८037'99, 
विएएवफ५फ्वावात3, शिवरताएएफ्वव/व3,) 0. 
44.05.95]. 0फ/8४30), नि्वफज्व3.,. शीत 
शव4वएा१एव4एव निआाफ्व43, 8/5. 04. भंग द्वाफव- 
एब्शीवावा) रिएफ्शा), 725. 40. ॥44, 8गाडरशेवा 
ए09॥938, शा।प ]/३४॥4एं0फ7ए93] 393 ४27फ793 १३९०, 
नि फ्रव04. 


वहा, मलवा?04 एव (/०णुं०ट, (४.७. (860, 


723, 3९783॥), 7१5, ?].720., 70.9॥॥]., 70.8८. 
29.0.03.925. छ7#954. 0०0). 050ए. 8]0. (0॥28९, 
70]॥33. 80. 20. 725. 70. 577०. ?2॥ 374 5. 
एांग्रागाए 02. ॥ 0च्राणव पाए, 7९०. ॥ 8709396€9 
[फए., 56९07979, 79]090, 877९77९03, ॥]9]970, 
5793॥/79, 77€8060॥7 ७७५३/१९९८. 


गाएशा।ठा3' ० उच्वाडकिाओ $लीठ॑वा5 273 





रे गपशवांओ टावावाव, पज्वावावा4-पिफ्वफव- 
5व्तए३-5 ३574. शि]97, नारे, एस]लंएवे, प९श॒तावां 
5गा5ऊइता। ७ 0]९8९, फप्रव्धाएं, छ.?. 6ए. शा. 
राव 99397, 2. 090॥3 73590 छवा[7धवां. 
59. 797. शिवा वत8 9]93793, 707". 00.ध[ंप्राधा. 
865. 03. जाएगा फ्गावाव ग्राशा #ट्वाए 
(/9ा)99 5 0ए3१॥93, शं]9390/9-फ फ्रवरफ्रव्वा9, 
5्गाडईंएका/3796937 (४0.) 

5#दवडतफएं, उबएबाउ॥2/वकमाबवाबव, ावशा।, 0. 925. 
निइड7, निधाफ््वव3, 85. 0व. हतछवावडपा वे- 
जावशा एव, 444, 4.073 (00ण0ए, 8९80 ११०90, 
8759, 937ए3॥93. 57.कर्श, 70९. 

48, उद्ावाँध एकाव77., 0९॥7/५३ ॥7 ४९१३४, 
5व्ाएव, ैफ्ववावत3, 5वफ्व73, 9.09.0. 
9]6, 03979, जि]97, 557... ?ए274 एशञाएशआफ, 
079. रि37370873]3 5॥9793. 8/5. 50. 8 9[, 
विव्ावाए9, विव्ाध-५३४3॥3-077]0, 
रिव्त॥5595फए27, 5॥793738 वा. #कुफ'टव पा 
200. 57/.कर्, ७ णाशाएगवाफ 5 90९, 
87९३ जरतरॉश ठा 5्थाकओओं एब्वट्वों & 6९९, 

8ा5वडाणं, जएवा 7.4. 9.04.04.935, ४४०४०४४०॥, 
53897 0/.०. एलाल॑एव 75. 05. 444, 877 9फ90फए90 
86. ० ८0॥९98९, ॥.3ए9फ7/, ए.7?. 57.7?९. ४८०१८ 
शिवा. 

वश, 7०08९57. ५एव३/०ाध]3 & १३ए०ए३-पफएव9५४- 
शावडा।, 9.3].0.930. 8फ740)प्रा. कात., ल९३१ 
शव्॒शशा', 75. 05. 446, छाव्ावां 57807 ए0ए9| 999, 
रि409]0|, (003]]99/93, 2582॥7. 

487; क्काववा मर. 8प्ए#व्राधावाएव, 0९०३7/ए३व7 
5वच्राएव... 09फ्93.. ए९व॒च्याबव. श7गणावधिां, 
9.09.09.902, [एग्ाताएपा, 7४. 69. एव5॥93 
छ8799ा7., 75. 05. 444. &29398॥ वा ॥₹0 १०90, 
(97८९॥९९७9प7७व॥ (7]7). 59/.7२९. 53॥॥99. 

वहां, ऋवावता एप्राप्रशातावाआवाशव भावांतवा, 
5वागाएव एरंतएच्च), शाग्रव्या)58, ५2८१30॥939ए79-एं0फए2. 
9.24.]].]9]], [₹9]90, ॥९९४३४। 3. (0. '९३८।॥९. 
(0%.. रि3 5]939877, ॥75॥38॥93877, चि/35|]3 
(तीवावजछधाओ, 446, 809भाएव पा), 59997893, 
(7). 57(.#्[. ४९८१६॥॥३ 7097659793 & ४९०१४. 


डावडानं, क्॒वाव्ावा करशवाओझय, 0टावाफव व7 
5वएवक, (.ह. 9.45.07.936. उगंफएफा, शशुं. 
(7९207, रियर 55590 0८३१श॥7ए, उधांएप7. 8/65. 
24. ध्धाडिाव-पिव-फएव- एव, #वावा 4 एव, 
5प्रवा-ग्ावएशा।, 57॥86द074 5वच79ए3 व []953, 





मिव्370॥43- श्य]वाधी, 725. 56. 446, शव३ण)प 
िव]9, (/8, एजागशं।व] 7030, ७ - 8८0९॥९, 
चंधांएपा, 7. 597२९. 7९४ंवशाएं5 0ज़वात ॥] ]998, 
रियर 60ए., 0जवाव ॥ ]999, 5वदरए4-५7णरा था। 
#जव0, 5दएव 0८306श27फए 8५४४/०, [0200 ॥ 2004, 
छजिछकां ध्ाडका। #टवव९ाए 0एज़वातव क 997. 
२९5९० ८टाश' णा 89789, 7९680 & 0एप/गां 5ट7]85. 
#0607, 8व्िा॥7 & 5ए३/४7979893|9' 798 32765. 


वश, पत्वातताओत्वाा $वफ्ञावाा।।त4, र॒एफ 
एज््श्वावा4 5व्ाएफ्रवाण43, 9.22.07.95, 0(47]93, 
(00973, 'श९तांगराएफ, ४0.8. 57867 पएटवटाश, 
079. ५.५, ॥#3॥73093 ॥'9782८0937फ7, ए?प्730935 
59फ्ञाॉधा॥]3, (97पद8॥3 7097/59733८97फ98. 
75. 05. 444, 0॥0973, ७0073, 'शा9793707 (५४.४७.). 
57.7९. 5व्याफएव & ५फ््वट4/404. 

ावडाणं, वा फऋप्ावा' फाप्राप्वा', 8ावणशां, 
9.0.2.904, पा, 88837, १४.०. 8/5. 05. 
जिवाविाा]'ब /वावरवएफए3, (00779/95973 एप, 
गा]43844/437473 एपक्‍9, जंशात793 ॥97॥]93॥, 
शिवावजशा4$-44 ४074 ?74वएथापएच१43, #क्॒पट्व॑ं 
पा 999. 


भआावडाणं, (वावाव एवा. 0200793. 9.04.0.957, 
प०8ए709, िव्या।।4), (ए.7.). ए८९ एलालं)7. 079. 
रिवुधावा शावाा3, उटाटाप्राव97 $5९7979, 
च३8409838947व97 8॥9/70793., 75. 05. 446, शहादत) 
एा१ए०79९९7, पस्र9ए० (ए.9.). 59/.7२९[. 59॥फए9. 
8#48# 7(वफ़ा 7027. 8209799 7 58॥॥799, ?]./0. 
9. 40.2.927, 0605 वांताफफपा, छ.?. 69. शा. 
जिवातवत3. जगंवव5प॥, 97. 8प्प्ठै॑ँ॑र 9, 
जप्रकांशा।।ब शांग्रवा]53॥43, 85. एवच्ा)8 204- 
एक्नाव5ज्व्ताफवफ्बावा), एवंवारवञं रर एथ7ं9।| 74. 
446, 02097993 709ए9797]0937९0॥9॥॥, ।एपरह)शाव 
ञाएशशाए, #एपपरश7३ (नार), 59.7९ 58॥99. 


487, #वाफाववंटए 47५4. 0८097फ99 | 55॥797ए9, 
॥/./., 3.00... 9. 3.0.950. 7९३८॥।९/ (8[6.), 
जिाला)तरवत एछ9फ्खावतव3. 0फ्प. धारा 
शिवावशंवज़्ब499, ॥0९5 पात, 725. 03. 444, 89- 
23, 57€९ 0. 5, ॥७7९229973 ४३४०7, 07300, 
क्‍0९[0]-] ]0033. 57/.#र्श, 85॥॥99. 

झआवनाबं, क्वञां वा, एए्द्मेत्वावा4-297474-5 वेगा'व. 
7.(.]3/93, 33॥93, एछं.7. [,८टा. एत835९श॥ 5८॥00], 
एक्रगाऊं, ए.79. 69. 797/97९5099370 पा ॥/8॥8, 
श॒, शकग्वाएकटावआफव3, शा, 8९शाॉकाधा। शावशा।ं 
॥797एं१', 8-9ाए्र्यातव 5, शा. रफजिवाा6 


274 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





ा $9. 027809फ 7 छ9305॥ए93ए, 830॥9 
73530 5]9397, 7. ॥१॥]93]027 /5॥73, ४४॥7066फ 
श्वावा, शा. पिाशं।ह) पकाछथओ, 2. 86. 05. 
20प॥0-7073/ 35 3ए५8॥९॥98, ॥/9॥9| 8एए५8- 
रिवा4ए793॥-9५फ॥0फ9., एथां।38प्रदी, एवग0०3038- 
एज़वफएव, शागरव-, #कुफप'०्व ए ]938. 
8ावडां, -शवलावा। कफवकरावायात्पाती, शा9१ए्त्वा. 
9.7.0.927, ?99]9, *09फ27), #९7/४।४. 09. 
ए. [. पिद्यावपफ्रचा, किांशावा पा प्रधाज्वा, 
2फएफ्53099970, 5.0. ११०७९॥४एव॥ 'पिए37. 86. 02. 
पडु्॒वडव3, शी]. 46व., ए)॥7935582९7], 79]9, 
(णा4एश) (6९४३३). 59/.7?९. 58॥॥799, ४९०६॥॥४. 


शआाव्ां+ं, (2547 767. एक्टा]4 एए/वावा4 0टा47फ3. 
9.]].0.905, [.5फ7, (४0793, ए.?. 8८2॥9798. 
(99. ११७7728320370793, 8॥]5730 3709 ५९१०४]०४(, 
(#30]98530/97, 3344 097707 7, 464, 
77/8, ॥७.(८.0. 7]०5, (/€वा९/ ॥9]35॥ ॥, ९ 
2९0॥., 57/.कर्श, 7722त607 ४9॥07 ५ए३/०/303, 
037737ए2१3 & ऐ[प7/ए९१४. 


8ावडां, वा. क्कॉांझ्रावा, ४.७... 7॥.0. 
9.4.09.]944. #0 (उद्या॥0), 052.070., 9॥7 
रिवाएटश' एशावलंप्र३ 59786077 ५0॥ए9]९९॥॥. 8॥₹5. 
रिवश्वावापराफ्व8४फएव. वएफ्वर०टवरावा। बवत्दा)- 
वठाफ़वफ्र्यावा, 75. 08. 466, (6 उग्मागप, #कर॒ए'2वं, 


वां, क्ताा आप्यावा एवएवाए 7.6. ५... 8.80. 
9.07.06.95व, ए3537 ५४३।530, 07. ४५४. 
पए९३८०ा॥९॥, .00.06. ॥/णपा्गवं लांए॥ 82000], 75. 03. 
54, प्रव90ए३ 876९९, वा) ११०30, १३ए४४व7॥, 
५३5930 (07). 57(कर्?, 5द्या9ए9. 


#/द45077, #कॉाड/वकााबवा।/ 5#वाक्राव, ₹60एाॉव 855॥॥फ9 
रिवा3, [7 ॥/.७. (86. नाएवा), 9. 5.07.930. 
0वगां47930, ए.9. 5प्र7-759९2८607 ज]3 ४|0ए9|9ए98. 
865. 08. ावावुबा4497, दिडवाव5वां| 47, 
ध्शाव्रा 5प्रगावइबी, ॥6व, 8, उ4ज्वावा8 27], 
नि9ए9फप7, 0क्‍व्ा4999306 - 0. 

वां, ककांराहव एावाकाब ठकप्रव्व, #टावाफ्व 
] 50799, 85॥]/535॥3877, 58]॥॥753८]97'फ99. 
9.]2.04.960, सप8४९॥30, उ93प79फ7, (ए.7?.). 
(7९८०7, एाएट279370 (03९८॥|7४ (८०7]|€९ह5, 
एक्रावा48ं, 09. 77. 248॥एव2ा पफांए27, 797. 
रिवांगांरधड07 पए)44फए4फए, 75. 04. 444, ए-27/2] - 
4/, एराएटए2709370 'ँ४४३/, ५४०/४॥7॥48 (ए.79.). 
579स्‍.7९ 54॥क्‍998. 

वडाणं, ककांह्राव टावावाब 50क्रातव., 7॥.0. 





9.28.2.936, [70[., 8॥3ए94975 5शा २.3. (०0]282 
श्ा5. & एकल ७0०॥९९४९, 337एछपफ7, 
#राशात3039., 75. 05. 466. 2 70. (00779, 
पिए/व8079, 007093030., 59.7२. 097 वद्वाव 
58. 


वां, कक्ांह्रााव टावावाव, ए४६४॥3973909, 53877, 
क्यावारव, 09.25.05.920, #2709. सात. 
पएटटलाश', 069. 795प79743 53977; 9 8/9॥93 
5958ा; ववाव कफिशाव 5487. 75. 03. व. 
5प्ावशरणा), १3०7 (7&₹). 59/.क्[ क्‍097$9799. 


64577, उतकांह्राव क्तंड॥ा0तः', ४९८१३ एचावा।3. 9. 
0.].920. ॥१5]/725]), 7720क्‍790 एप, एछ.. शा6. 
पए९ट३८ात९', 069. 5फ्राफ््ाव9फ्व3 5प्रौर93, 500॥9 
593. 446, ५९१७ ४३॥३ ए१97।9979, ४८१३ ४०४९, 
रिहा।९8॥ (छ.7₹,)., 57.कश्श, ४९१३. लणा0ए7९१ 
32705 #७ए३१९१ एज छएाका श३१6९३आा 8गाडईंकाव 
74587 35 ४९८१३ ?4794]9. 


करवा, ककाहागव 7/"454व4., 0209799, १४.७. 9. 
08.06.950, ?॥एवए०णफवा।, ?4ए३, ९४४. 
ए'टटलाशः, 75. 03. 446, 39, (॥॥970735॥९6॥ 37 
0972, ॥७ए9३/७॥0, श5॥॥068॥ (ए.7.). 59.कर्2, 
57798. 

शिवा, ककांञ्राशव, 9. 7870, 777फ72एटा, एशाशं]99, 
शक्घता35 5गाडइदता ७ 0]९8९, ]॥॥३१/४5४. 09.. ता 
निवावा शीवशां, 86. 04वावा40८405-4ए, 
जिया श््रापहप्राएव्ंववा)।, #कुफ्र्व ए 937. 
3$79[.7?९. शवाधा।4009099फ93 5 भागा था. 

भाव, ककांश्रावाापायां 5. +. ए2८१व३॥75707 47, 
पिज्रवज्4शीणावा, 9.06.05.95, एवाटाफप्राधा), 
पाप, ॥९४९४/९०)९' 69. #. 8॥॥35॥397 97074, 
ए.ए५. रवागलाबधावाब फांचा, 4वंंव, ७/० शावाएवा- 
पापा, 4, 599 576९, एघाटाएप'7-63]502 
(0). 57/.हर. ५४८०व६॥9, 'पिजठफए3 स्‍09758979. 
2एक्ा'वं5, ?7९४600॥77 8५३/0, 974. 

वां, एआावावबंधा। एकांवण 89397, 02979 
॥ 8एप/ए2१9. 48९. 96 ए5. ] 990. 444. 5॥ञए 
8॥093 ॥/७॥0|7, 79790 ?ए90, 'चिध[ं98937 १0०90, 
परज्त 0९]0-]00व8., 57.7९. 8एप/ए९८१४. 

करवा, आप्रावरट्ऊ कप्रावा', 0९८॥०7/५७, ?॥.0. 9. 
05.05.969. [पा 438 उप], (.7.) 8१.. 725. 
02. 4546. 7]0. ]0. ७8-66., 7] ]70. 20, ७7/€शां 
0. 24, (97/97/7907 ४८९ए८, ए९एण 7020-74. 

भाव, फ़्व 42९५, एज्वावातव 845वा', 
9. 20.05.90, (॥एछ3|फप7फ7, पएशाव, 0प्ञाएा, 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


275 





हे 444, प0प्रड5200. 23-27-24, 5श/4/वएथ7एपा, 
ए9ए73५303, ॥ए58॥॥3 ]98. (/४.०.). 579/.7९थ[. 
5वए3३, ५"एव/व/वत4 , ४९१३॥३ & ४८०१४. 
आवडा+ं, एएव ापाएंए्वड, पिज्वएव एांताप्2ए/9ए7, 
9. 30.05.960, ७0॥379- 477), 0प70, 8.7. 
079. िए74 शिवा68079793 0ए३१॥ 97, शिव]९०ा] 2079 
(िठालशाएवा छावातव43, 446, /३॥०४३ा॥)व ए९१, प्रएफ््या 
एाइज़वएांतए३-9९९व४॥,.. शवावाशाआ। ९०97, 
एवटांव44 (एछ.79.). 57. कशावएवंपए2१व, 
पिएजवएव३ & प९ट१॒वदवा4. 

ावडां, 7.४. 802८0737ए५३ ॥7 'फठए3, स्‍0975$9॥9, 
॥०४[पा'ए९१४, गया व, 2॥.0... ४9. 
0.09.968, 9॥#6प्राफ़पा', 00. छशववशीता 
5गा5ऊइदा। ए0॥6९0९, उठ्युछप्', 09. 7. 5.0. 
पृच्चांबट9799, 707. ॥व) एव 5॥9793, शा. 
00जागव पिव्चावए973, 0. ०८... श६5॥793, शा. 
97697 7778530 5॥0॥093, 707. ॥.8. ॥/९॥ 3. 59. 
7. रिवटप्रावा/ शाव्षाा3, 97. शी्वाव ?7738590 
58॥9/779., 8/5. 05. ?7-2॥]93593ए3ए27, #व7938]9- 
जएात06॥06 लपाब र]98४॥9॥937), 35383 वा पता 
पृआधाएव एं॥97593, पिफज््वए३ 505व्ा43 फ्था थागव9। 8. 
75. 20. 4644. 8 - 23, 8॥073 72९] [१७४97, ?08४- 
निएव39प7, 0गगश' 0434, उधंएपर- 302024. 72. 
094]4228995. 59.7?९. 77९80९०॥7 फशिवंशावा 
ज्रबंधाएव 7 गा70#व 505॥4 8धाशावा), 55 477 
जिवाधा शव्यावए €फ्ा 537997, उधाएपा. 
डावडां, खदात्याक्रां पिव/बणश्वा ॥॥. एा6१फ्द्या, 9. 
07.0.94, &ए38 3783, 33783|07९, (7. १०. 
पए्टटा९ए, पाएफ्थां शंक्‍वफ्बधशावाव, . 079. 
शवाधा।400300॥ए9ए एकाफ््ावधा) 8093४77, ?.₹. 
जिावाएवा 5439॥77, 79]3 99387., 865. 5९एशवां 
(7क्‍935 व 5475 6077 & 3093 [,98प80938९. 
54, मम्रांफवी43. जिवुधा ध्गाव शिवा३. 
3454एवा80व॥, 8793॥072-560004. 5707९. एफपव 
शाएवा5व & पाव/4 शीएवा॥]$व., 


कव॥ां, ॥वावा कत्ांग्राव, 80097ए9, *एफ7779. 
0.920, /०४॥पा७, ए.7. स07) 0#9/075 व807:8. 
85. शैगटववएपाव्राठीतकणशवा०वफ्व)3)473१47477, 
54वें, 8/666, ३2970 2, 'शिवाप'3- 2800] 
ए॒.ए. 59.+९ 0]॥47735 वडा:3. 

डावडाएं, 7वगयां आावां ॥(०क्षाव, धागाएवा' 
एलतच्चा9079799, 9॥॥08॥35]9397. 9. 4.06.928, 
7?06794370997, उप्38937॥, 07. शत. एश।शं[9), 
रिवंवातिएव 5486077 7?375॥3]93, 33738 37. 09. 
शिवा श5079, एशाहएवा (20५93८॥३/"५४. 46. 





पि९व प00) लाश) 5000!. ॥7॥ 877 ॥/3॥930१6पफ, 
पंधा]4386937/ 07. 57/.क#९. 00ए293-५९०१६॥4. 
विवांगावां ए९३टा९ 0ए३/१-988. 

डा, 7.कत्ता (ावावाव, ४.३७., 0॥.0., ४५९१४ 
एटावडछवा, 9.43.04.945. 77९€ट८07, ५९८१८ 
(२९5९४/८॥। [हधपा९, (7ण७०439॥, 07947, एछ॒.₹. 
65. 25. गाव, का प्रथा 7793एण॥77, (90359, 
8गाडिता4 70९7०, छगावां 54वत्वा (९१.). 
रिव्0359, ध्ारेाव एठ९0779,. शावाएािवा। 
$94959॥ (९०.). 

दाना, #वत्यां एप, 0८]३7/५३ व उच्0०53, 
चएज्णा58773., 9.908, 77007९, ५.7०. श6. ए0[., 
वातठा€ढड धारा शिधावशंतवा393ए93,. 09. 
रिवााइप्रटा।4 77997, /॥/३॥0॥ 97 7]. 75. 
05. 4646, 50, 8॥॥99]007, 700/2, ॥/७.०. 59/.7२[. 
जएज0ण53 54. 

द्वडतए, स्‍#वव/वाश्वट/वा04, 80387. 85. 05. 
हा वटवरायोंधा), रिवशंत53ट८27ा), शा/वटवा), 
पएपवट्ग्ापी, क्राजर्रस, पा व579, प्र]९ ० 
5वफरव4 श्रावावात, 54॥99. 

करवाए, 'कद्षाप्रात्वा', 2टावएव.. (5व47ा799/ 
शाावा।53) . 7.क्‍0. 9.92व. शिवा.ए7फ70 70309307, 
गंभंएप, ०. १९४९३७८॥ 7४९।॥0७, 8. [73९00ए3४॥006॥ 
मा5॥9370, 3200॥छ9फ7, 09. ?. ए93-0779ा7 
शावशाएं, ए. धागा) 77ए९त]., 85. 09. ए7/9 
रिव्एफ्था), 59०9|793, शी।3973, 0॥9॥'9॥9]9, 
शवावज्ाव-59प्राव)वा), 7प49तव5-069प्रावएथा. 
$579/.+९. ॥/38॥-ए?07प8#47 ४ का 58गाडईंतया 
८90 0शाफ़. 

डावडानं, ]/4क्षाप्राव क्कांग्रावाापाती, 5थाहंताा 
5व79, ५फ्व॑वावा4 , [938045 वड73, पएज्ण54 
65573, "४05 573, ]4/4-5 978... 9. 
28.02.928, /परवा)7939, ४४९४ 05009394४ 7)9. 
(0.7.). 590 करर्श ल९7९८शंएटत 6 एं68 ए उएणां59 
एावतावब 8॥93597 ॥0ा पिवव93फ73 5॥937937९9 
ए€शा97), 7'वगपदरप वा) ]98], ऋव्यावरक)॥8॥66 2777 
#0०णा 83॥. ?. एशाहवा4व 5प्रा7धां3), ॥6 कीशा 
060एशा]067 ० छ्ाावा व7 985, शधोाए शा क्ाव 
एप्राबडश्वावा ॥707 585२ट7047370]6 पफ्प्र, 
#ीडवापा, ५३४0] 3 पाता 0 8॥9/2फ99 
एापरवाव ध्यावा, उ3894एफए3ए९2 गाव एछ्वता 
एप्रावडव वा ३१735 7९पहफ 0८३१९ ए [7 
988, 29ए9]743 8707? 07 ]॥075 ८, 
एाह्रावबातावफ्बाधाव व 999, 274 '५३८॥३४७वाएं 
#70०07 २.58. ०0ए3796९९॥937, 7॥7प.9वा7व (0९९॥6९0 


276 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. ॥] 2000. प्र ॥45 7 एप्ञ॥ा९त एण]75 
(0 क॥गां5 लावा, जज छऊम्मांसंएग€९त व) ताशिशा। 
८०07९7/९॥८९५. नि ॥35 9९९॥ 3 [97005 37793८ 
जापॉशः गाव इटा0]4॥7 ण )9करगा4 5च्ञा3, उएगांइवव 
26 ५३४0७, 7725007 #४५०३/0९८. 


वहां, ]4वाप्रडप्रवध, 00097993 ॥7 55॥॥99. 9. 
903. (॥7903. 55.00, 895॥07 (:0]22 ९, 
ए्काधाओं, 85. 05. एवएफ्थाययावाओ$3, एएगंताएंएट 8, 
(२53-897830]9/3, '३-५३४व873, (एफ2[9'30858 
(00 नाओवां 77%.) #क्ुफर्व णा 23.2.986. 57#(करर्थ: 
#8930]520 8॥937779ए93 7?970[7 ॥४३॥9[7978॥ 30 . 
छवाक णी इमं-एगरवाब' शक्मागरए इग्ागता 
98 ०276. 

आावडाण+ं, 0/48वां 7क5्या 'रक्ावह्ंक्रा व, 79095॥9397, 
एटत॒द्या॥98093877, 'शाएवरा]5$8-580938077. 9.2.05. 
9]4, 5॥ए32 97893, 597893]07/९, [(7', 85७. [20[., 
5 8छतााइशाईश। शा 977993 १/४॥०एंॉ०१ए7।9फ, 
डि्या03072. 69. 7ए43शा3877, १/.]/. पशा#6९४- 
895857., 444, ॥70. 55/, छ.8. 89779] ११०90, 
3478 3]072-560004. 57/(.क#्[. ४८१४, ४८१६॥॥०, 
शाए्वा5व & 08. 

वहां, ]/दावावारडाएवाः .4ता, 0९॥३/फ५३ ॥7 
5वच्रताए9, #गाएवावएंवफ्द्चाग), नाव ४४79- 
[95॥93ए59730.  9.22.03.97, 00#4॥7, 
त्व्ाज़वा, ही, एफ्ग्राव (एफा९8). 079. 
96फ्रचापशावशां, 9एवाइ॥4च7, 466, #0णा77॥9 
7030, 060#698773 - 58326 (.). 57/.#र्2थ, 
26974 5व7ए93 & ४९१४. 


#द3507, 24/दव॑ंट?, 8297799. 9. 8॥930॥79, छि]97. 
श्ागराएव, 07शथा॥व! (0]९8९, एधा4अं . 8/5. 04. 
जवाब), एप्तवड४वएव), ५७7835-44ा, 
(.द्रापत९ए8990व, 59क् प7९ ए[597ए४/97793- 
शज़वांधा74 व एव्जाधातदंर टावातावएव77, वीश' 
क्‍9765]93 |6 45 |त0एा] 35 5 'शव्ारइफ््रवावात 
8597/935ए94 3. 


आावडाणं, ]द्रावाएइव, 8.7.. (४.४. 9.3.07.897. 
पएगा।णः (४३१735). [,0़एश' & 855./00. ]/७0॥/85. 
079. 57 090].9फए9 एज, 85. 2. 8॥79॥979- 
82792९83, जिाव्ावा-एा5503, एथावधाव, 809 - 
#(वएए0१3ए9, 5पाफप्रष्धाक्षाब, ऋ#कुफपर्वे णा 
4.04.967. 

डआावडा*ं, ]क्राव्राव7व. ॥५.७., 8.80. 9.30.07.936. 
पए९३८॥९४१, 0.5.9५..7. 50707" 85९207077फ9 8८॥00], 
(937ए3९897], प९णए 02, 775. 03. 446, 3३/2, शा्गतां 
पि4847, ॥6॥॥ - 0007. 57/.कर्?ण, 5व7फए2. 





ावडाां, 7(व्रावावायात्वा एप. पफ्ाएशवां, 0009799 
 5व्वाएकका परटतत्रा9, हदएएशाात), $व7ए4- 
एठ84777. 09.02.09.9]0, उ09[ए027व447, 
पंा703837, 07. शत, एलंगरटं93. 069. (98 274। 
(6ए7/3ए पजाएटता, 75. 03. 466, 60एा. 5॥8कव 
7938॥93]93, 7.५. [२090, 93837 (03). 59/.7९[. 
हक एटतद3, #वएए३, 547073ए०89. 

अआावडाण५, ॥/कावएटशः' 7-वशावटावा काव, ५.७४. (80., 
शिवातित), विका, जार, 70॥.0. 9. 08.0.974, 
509907, शीत, 85. 70. 865. 5. 705. 5. 444. 
हिवफ्शा छवणवा), 75 छवणश शिवाशवाणवा' 747), 
50939फ7 - 02. शान, 59.7. ?-गंता, /वाएरइटांफा 
ऋदागा३, एार्श ४0॥07 73॥7 80१॥936, ॥४३॥ 78॥7 
8909#93फएव7 89ग)्रावा 9ए 7९506९॥7 ०णए [70[9. 


द्डएए, ॥/4#शलावाबच #तावा', 9. 98., ॥॥९९४पा, 
प.9. 8८097ए3 56 ॥93फए79376 ए[90९8॥ 3 
एा6ए3]39799, 73076. 8/5. 03. श7$44#4ा॥, 
0प्/पपाा]3]4393६444॥, वपा)0॥394. 
कक्एश्वं, 

बआावडां, ]/काशावाच एव आवाफाव, एज्वर्वावा)3- 
शाग्रवाा58-8ग।-993877.. फ्टलाश',.. 079. 
00जाकावबा) ५ज््कऑक्रावा4 3, कचाफवां 
पृरवतत9, 0ट937फ93 ]/व॥0गा]धा 343977., 464, 
50गराएपाः 732८फव एं१93]937ए793, ?9/एवथाग १३९०7, 
पएटशुएछपफा, 50गरफछपा (0559॥). 57(#्. ५ज््वावा4 
शाएणवा।$53, जाएं. 

शआावडा+ं, ॥क्रावातवा' 77544. 0९०॥३7/०५४ ॥ 5499, 
0.७. 0.5.0.924, ॥/०४४०, 068/7799/[. 7'९३०॥९०. 
079. दिा8]939] 393. 75. 03. 464, 807 73830९6फ 
जाए शावरेडता ३॥व3-एाॉ0१फए3]39799, निधातज्वा' 
(पा वोत30), 59.कर्?ट, 5499. 


भाव, ॥/4/45 का, 0ैटाव'फव त ५ए्व्वा वा). 
9. 922, 793प7 0॥993/], (ए.7.). 7'९३८॥९/१, 09. 
शिपावातवाओ शाशाव, 75. 03. 44, काशा 5वागतका 
एातज्9799,.. निवातजवा (एछह.). 5770. 
ए५३#9/93]9 . 

भआावड+ं, ](वाइवा एकक्‍्कावणां, 8९0०7५३. 9. 964, 
ए.5. [97979, उंपा38937, 07. 69. ११९ए०३४॥ ]। 77 
जावचां, (43फ्38॥47747 5॥987, चिप था 
शाधा43, 44, पएनत093णएवगा शव 50ठंशफ, 5.7. 
970, उ7प्ा3227- 36200] (67). 67.7९. 
एज वाधा4 & ४९१४. 

487४, ]/द/छव 76, 0९०7 एव वी 5व्वगफ्व & 
2 एप/ए269, ॥/.७., 9॥705॥3-8॥939॥7. 9. 5.08.947. 


गाएशा।ठा3/ ० ठच्वाडकिा 5टी०ठ॑वा5 277 





हा 5गा$द (00[2ए९, उाछफ7., 8/5. 06. 
[098 4 प्राव्र/३८प 3, (वा4/ए३-5 प/3, 
शिवाांप्रवव9-3॥(80॥]].. &0.), 52भा$809- 
श्वाव5रत॥9, 0॥97/7359873 65 [7953. 59.7? 
2 एपए268. 


आावडाणं, ]॥4ावावयवां एशांत्वांपशवाव 7. 48९. 59 
एट475 |] 988., 69. 7'.. शाव्षवा) 0वाएवाी, ५. 
ए9ं१जएावा) 5॥3987, 5प्रीवावाएं 5॥987 7, 865. 
5275९७44॥ वत45 4 97'. 4 (रच, है 6 
रतवफएव्ाागा]49797, 5॥436ए9प्ाप 0973॥9/9॥, 
हिपाएवाएणाओआ (7]3). 59.7९. ।08]4-एथ[ंपर/ए2१ ३, 
20फ93ए९१05879, ५९८१०४॥७०।3899. 


आावडाणां, /(4/70/वाएंवा, 9.07.03.9], ए९४पए3, 
(97978, 0५553॥. ॥श06. 00. ०0 85॥|799, 00एं. 
5गा5इदता। ए0॥6ए९, 0प््वावा, 865. 06. 
छ8प009॥3८279 ० 05ए38॥053 (९१. ५0 255325९ 
0.), 5493037]04]3 (९९. एञ7 /05537]९56 ॥7), 
रीडवाशावब उिवांडवएव वेबाईगाराव 7एगारटाताव 
(2055377९5९), #शवाताएवएफ््था, पा 40॥4054, 
जिवाव्व्ा|वाएव, 46व, 5375077 ८00!282 (१0930, 
िवी)वा।, #वा47प) (0557) . 59.7२. ४५३॥९४//33, 
7)॥977935 व॥78, ५९० ६॥9, शाप््रव्ा59, 5599. 
4क्ावंड, पिवांंगाव 8५०३7/१ 007 7'९8८0९४४ 967, 
रत? एशय९व6 छि लि०ा0फ7-975. 


आवशडां, 7॥800 टावावाव., पिजएवए३, ५एववव]4, 
595॥7ए99, [0977599, 9.903. #७59.070_., 8॥॥ 
/9॥3ए९श॥ 806978॥ ५१ण्राथा ७ ८0![९९९. 69. श. 
//)3035 5॥397. 85. 03. ५४३८४॥४०४७वधा॥, 
एगवागात्रावट्था।एपवएएच, ईत- ,पगयएव-ईव9- 
ट्वापाधा), #कुफ०्व का 986. 


अआवडा+ं, ॥600 कवां, 50387. 9. 6.07.98. 
चंधा)ओप, 0550टांवा26 जाती उद्याशाप्र छक्‍ाएर) ० 
एाग्राफ्व हद, एथ75797., 85. 04. 775. 50. 59(#रर्ण 
नर ए्र06९6 35 5973 एाप्रता था प्रात एड₹5, 
[7#€8(07/ ४#७०३/१९८. 


वहां, ख60ाता कसा, 0टा97फ99, ॥7३9ा700ा व7 
ज्गराईवा4व 374 5व्ा7एव. 0. 30.0.924. १०. 
श्ागलटं93, 87 छ9फप95 500॥3 ?९९।३ #त. 
/व93ए0ए3]3ए73. 09. ?. ॥,0ए7797 8॥93977, ?[. 
एरतज्गाती (ावापाएटता, 85. 0]. 79ए2॥7]479॥. 
व, र्धा9)3897 7.0. [029 09 7309 एपा' 
7, 57.कर्टा, 54799, ५एव४7/४3 3, [0973॥3, 
लणा0०फ९त एफ ४० 860. 82८395९79, ४० छा. 
54॥7993 $93॥77९] 30, 77'2880९7॥0 ४५४४/१९९८. 





भाव, ॥/तवा, ५ज्कवावआ)व, धवांवा॥4एंशफ्था. 
9.908. 855.70[., शवावावुं4 5378077 (0]22९, 
पंधांछएपा, शिं, 09. धाणएा। एावग5व-38॥९व' 
7738॥7393, (॥370730 पा 0]93, 9. 0ा70] 47 
जाधाा43 एावापा'एटतां, ॥॥७0॥0प5४7027 0]॥3. 85. 
06. णाव. शांजीवाब छाव$8फए३  छापाओआएव, 
हाब्रतवाबशंँत्राव4 एल्‍वा-गव्रापहव9, प7589१94 
जएापरीव्ावब 8045ए93 8#0॥774, हगावभाी3 जिवागावा4 
-गाएवा पाप्रीक्षाव 895ए3, #?कुफट्व ० 20.09.960. 
5फ7.कर्ि. #डा305॥6९0 शव्वावए4ह॥797. 07 
?प्री)5॥789 80078 & 58006 फ. 


वड+ं, ]प्राटाक्राकाव, 2९009799 7 580॥799, |/.१., 
[..8., 7.00.. 9. 02.04.930. शत, 855. (20. 
75. 05. 444, [गंफगावतपाः डावशात हशावापफ्् 
5गाएशता एॉतएशुञआ, हएव795979व, ९७ 02।॥- 
00]6. 5फ.कर्?ा, 594. 


ावडा+ं ॥प्रावांणवडवा क्कांड्राहवापलां 9एद वा, 
5॥#707_7ाधा.,. 9.28..]927, ५0 |४ए४३593॥, 
पतवा]43एणक7, 0. 69. 7.85. ंशा]धा)पात 5]939877. 
75. 05. 446. 3, छव्श 087॥9/97), #0तफपणपते, 
ए?€#एव३7-538]5] (४). 597/.फ०[. ५४ए३/०/4)9. 

अावडाणां, गीाच्राप्रांकांगाव कै. धााएणावां. 
9.5.04.909, 8॥93टा470प70, ॥]97]3एफए7, १". 
8/5. 0]. 07प7707]973883-एफए3/6॥98-870॥89- 
पीएणगाॉंण,. कं, 6656-56, का छएाएटॉ, 
पताप्ण्वाओं।0, पकाटाए (70). 59.# ९. ५४९१६॥४. 

48४7 ४, 7. $&. 4#4ाा। क्कांह्राव, ए07ए3 शा।वराारइव्र 
भाव छाध्राबव शाणवार$इव, 09.7886. शफ्गांं 
(9969). [,2टप7/९7, (3 ए०१ए9।3ए9, ॥/पा) वां. 
865. ]. पटतवच्या।धवरइ्द्ावाओ।, 0वफव(4794फए3- 
5700॥॥), $8494077प5 था, 2 0एथां।४99०3570॥5, 
एटतव्ााव-एगगाओ454. शकवरड#व,.. 572, 
जएाह5-46ए44. 

वां, पिव/चव९०, ॥/.७., 7./0., 85॥॥ए3 ६४॥॥9. 
9. 02.0.944. शप्रश्धीवाएपा, छि]97, रात. 
एंगले0व 27054 लणा0ण॥ए एगंर् एवं 8भाहताा 
शिव्लावाबात्या] (/णावए ]/३९4व26, 75. 475. 44, 
8/550, शा9ए ?270 /३पाएप, 00॥-53. ५एफरर्थ. 
एज्वावा4 3, 8 परंशां25, [09754373, ४९१०४, नि९ 
७735 ॥070फ7९6 जश्ञां] 6 08८3060९70 0५37/05 
[20प58 9ए ज्त ॥€ 80एटआ० ण लए गाव 
ए#€४त0॥ 0ए३/१ 09ए 60ए ० ]709. 


द4&7ा, सॉाशक्ावबाब, 9.889. 7304॥#फ9फ, रियर. 
2 5957.[070[. ७३॥3ए९९/ (.00]९20९, (/प09ं॑., ४08॥07%, 


278 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रे. (97937]77983, 3॥3ए73-8 97. 09. 
/93१॥93ए #०एं7073. 59. 7206॥#फछफा कााह परत 
जाग३॥., 85. 22. रिवा]4टवाप9009॥7979॥), ],38॥0- 
लावा4व0 गा।एव्ाव-2479474ा7), निधापा]3१-474॥, 
व्कापरांशए३), 07एगगप[दिवण्गी, #कुफट्व ए। 96]. 


#वच॥ञा+ं, 74474. 02097फ9 ॥ 5॥ए993-9फएप५९१४, 
&॥#65॥38॥9397, 70.]0., ॥9एजग॥॥7), 54॥97ए9-१979, 
9]णा4 |7 फरिव४ 47. 8. 7.2.935. &]7893॥, 
शांत प/38 37), 0]70त03, एा9/97-209]. 69. शा. 
उिबवाधतपा 0॥03, 865. 29. ाशा4ई4 4 था, 
8गागतावबीत्वाव-5 ववत्वा), 5एकव[फए्था), (.0]9- 
जा73एं]93ए930, ?30फ9ए99ीटवावाग।7 9. 579.कर्2, 
&07ए-भ्रावाश' & 320 86728 ॥/९€ छपी)॥5॥606 ॥7 
छिव्ाता 54867 7077ए 7938 32९. 40" वैं5. 
रा 5च्याताएव &टव0९7ए 0ए३/१-]966, 60ए. ० 
एछ.?. 8#४३/१- 975, 50एशंश [,9706-]0९7४७ ७७०॥/०- 
975-976. 

#दवडतए, शबक्ा्वा। 7०/.4/7. लाशा॥९एा #तप्रट्वाणा 
7 ए45॥., 9. 4890. एप ८णा70]07 छि 0प783 
50॥फ7९6€॥7॥ #&6. ए१ए339799, उ730939फ7., 8655. 
(44484 70, (028॥933] 4 47), ॥॥8745-4 ध॥, 
रिवा)वई-4॥),.. जाव$-वरवा), 8फएव$-4 8, 
२0]35-4/ए 2॥, इद्कत48-7ग, ठद्चावाएशं]३ए३- 
पराधावात्वएफ्गा वाव पिवााववदाधावा 8॥, प9परव 
(.07087255 530 3979376 ४३॥०१307] ॥९9॥]0]9. 
579 7२. 26९ & शर्नाश, 


आावडां, श्ावप्रावाइव, 0९८0379३. 0. 24.07.98, 
573, 373, 7, 09. 80277 8॥947, ७.8. 
लावा. 75. 03. 444. (/० .४४॥०0॥937 5]9370]॥|, 
3॥3537, 095]30306-5040] (/४.7०.). 579/.7९. 
59॥99. 

वां, ?ए/व्ावावा व, 9. 3926. ]/९४पा (ए.7?.) 
श्ााला04,., 0937॥3, /प४।॥॥] छाए, 8705. 02. 
चंधावशबफ्र्च, ए-गीवावा था) . 


वां, ?7द/वाटरआाफशवा' प्रद्वशवा, ५.३., ॥४.७०., 
7॥.5. 9.0.06.952. 308 430474(शा१, [0ए., (0९फञा. 
णए एतप्रटव07, १.5॥.5. 8॥0]9] (97005, !/.०९. 
865. 02. ॥/4045ए4-7एव7079047 (एप), 
पिज्व्फ्वरईबधा वा पर्वत $केब#०वाबलंगाव, 4वव, 
प०0०230 47367, नि383738], ४९] 3907, चिछात] 
हिव373-58]347 का. 

गाव, ?द/व5प्रावकता $दाःवडण्वा, 2टावफव व 


एज, 0.]9.0.907, पतधगाएपा, उद्याताप, 
(० & 7). कात, एाग्रटं93., 09. एवव485फएव॥ंग।ं 





ए3570९ए०, 76फए43793 फए2॥] पए37, ॥१3॥7[07/393 
जशावडा।, 544. एंड॥गप 8॥43णएवग7), 222-0, (0474॥॥ 
पि837, उद्यातगप (| & 8). 57.7९. ५फ््वावा) 3 
& ४८०१४. 

मद्डतए, शक्ाफ्राउमदावद, 0. 3925. 0547293030. ए.?. 
865... 40.. वगंगावशं[बज़्वा),.. एावावा वा), 
एव९एशावा), छिव्रावाव45 29वा), 5एववागी वध. 
44, 800॥93/70 83१97, शिवा /३॥०77 ४३7९, 
08977. 677 कर. ख05त35 एफ्वडवा 07 
(गावाबाव शिवाववएए३, 700 ॥ 8740॥435॥9 
नाएवा, पातवप, 5थाहशता, 

करवा, ?द'आाप कवाा, 503977., 9.5..922, 
उ459309, #29793, +.9. 8/5. 02. उ4]970]9/9- 
जागावताएा॥3, उ]979] 373-7-॥934 वा पथ. 
॥वंव, 83539, 7९0॥43]3, 702073, 64873 (.7). 
57.7९. 5व्यातफएव. 

487४, ?[क्शा।ए।'वक, 0९00॥97ए३ | शाए्रवा59, 
५९१३, पिज्वए३, एफ वावा4 & 5 47793. 9.30.व. 
908. 'ठफ्यग &ए730, (एाधश्याभं. नि00. 
597ए900ागावागतव 85780 पाए, ए५४/४॥4४व, ए.?. 
09. 0479.4 8॥93987, (.॥77399 27 59877, 
[. 0॥|/30935 8॥487, 9 47 '/089793, ?[. 
/3306९ए7 8॥9398070., 8/5. 50. ४८१४]/४॥६३४४- 
पृ्पावा#व-शवाव-ए/ववावा था), उए३ए०॥]494- 
गराबाव|बएफ्वा, शिवावा बना थी ][20, 0१॥ए3/3- 
प्रशशव्राइबवपापा व एव, 446, 07220, ए९८१तव 
शाप्रवा55 ६३5४९३७८ी) (९॥7९, 4/7, सलथाप्रावा- 
शव, प"क्रावावओं (एछ.79.). 59.7९. ४५४३/१९०१ फफ़ 
ए€डांतशा ० कावांव का 4973, '?9त०74- 
ज्रापकरा॥आ(98), 58793. रिधावेदव?,. & 
5/09938938 977. 

आावडां, 2९ 5प्राएव फरकवावावा, प्रज्वावातव4 
'५0ए9]779ए५॥9, 5व्राएव4.. ए॑तए०ए979एा9. 
9.20.08.]90. 464, (॥069ए79/97), ५४]३४॥ 3९॥8- 
फ़्धागवा) 0.7.). 57.कर्?टा, ५फ्व॑वावा4 , 54794. 
4#का'व॑, ?7९४9तश॥ 8५३7०. 8५४३/0९6 0ए (ए.7.) 
ध्वाडकाबव 00 वद९ाग)। & 0.7 077 874707. 

भावना, शाप्राव टावाकाबच डावाफाव, एज्व/वावा4 
शावशा।, 9.व95, 0ए०प9, 'शिवाएफपा, 09. 
लिशा3३८॥7/ए३१6९ए (937॥0]93-0॥9ए93फए93, 59786 
ज्िवा। 446, 0ए०फए७99, 7॥0प/9) (॥/४॥907) . 
579/.7?९. ४८१३ & ५७9७३॥०/8] 3. 

877, 70वा( शवका, 9. 900, ॥१०गआाय।ए तथा, 
09. निया] 9॥957, [2974 छा हणवाय)।ं, एशावा 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


279 





5॥93987. 8/5. 03. [779ए093/77९7५३09/9॥ध॥, 
(पाप 95व्या9-735फ87... 50॥083-79ए 27. 
#क्‌पफ'९्व .॥ 3968. 

8457४, ?-"वागरवात्वा, (५.७. (सला70] & 8975$/07), 
हैटीा937फ्रव 77975 979, 54॥॥799, ?./0., ॥0.॥. 
9.3.04.939. उ9ंएप7, 777९ट07, 7.7२.0१.8.0.., 
चंधांएपा, रिर, 69. शा. उ्ंशावात-3 जी93, शा, 
फएलकवतवालाबावाब शावशा।ं, शा, 0एगाइववाव' 
छ9ज्ञाएटतां, 59. 770. ए॥705 8॥0957, 07. ए]05 
लातवा। शी५5॥73, [07. 57"ए28॥ छपरा 8093/॥79, 
77.. 060शं)क्‍#2था 5]937079. 865. 20. 75. 00. 
446. 25-86, 509397 5309॥7, (॥प्रश० | ११७89, 
दिहावाए006 83297, उभं977 - 30200 . ॥]. 59/.7९[. 
[7€8ं507 3५४३/0९९-2002. ४&6॥07 '५$एवा7॥974' 
77938 धढा76. 


#द3507, ०2747, 8८॥37ए9 ॥7 55779, 0.॥॥ 
9. 27.05.96. 8॥]4॥93740., 865. 7. 54745 प्रांव- 
पए्2097ई979ा7), रिवा3897320एॉ709॥7), 83989309- 
ऑ#फावा), शवरवर9१एं]3एवचा), 7व]939फ/वुचा, 464, 
523. 79738 27], ७39॥93030 - 06. 5679/ एरर्थ. 
_7९९]३४॥९८९४॥॥ $8]ठ6., णतरंतरा, ?7९8007 8५४३/0९९, 
#ठप्रावक रण पिबएए९श जााएगाव वा कात. 
ॉशिवापार, ९॥ंवशा एंग्राणंशापा साएवा 5वफ4 
5477९|| 47 773ए74९2. 

डआावडाण+ं, 7"कगशगाप 747. 9. 949. 797907, 0७०7, 
हरा. का5. ]. ठवव49थांइथ्या4फएवश0, ह34- 
7]38 3730 94फएफ्र०9 एथा20 वतिए, णावफ़्दा 
एाइएव/पत30375373ए700409॥फए5फए)0), धधाडईकाव 
एचएव 53प097णएव्या]॥97, 597२९. 702 & 0५.५. 
2 ५३7/त९९. 


डावडाएं, 7#व्रा[|वव, पए९ट१३77०॥93, *4एफ्॥7793, 
शिपावाबाए्वाव743, 9.07.0.9व8, छग]|था॥), (४.०.). 
रि0त, एजंगरटा93 09. ?. 56090]9707/3 59877. 
व, 849 गाए एांतएव4ए99, उठशा। 
व4ज़वा), शिवरा89 (ंध] (0४.7.). 59/#९[. ४९८१४, 
िवएफव. 

डावडाएं, आवात्वका टावाकाव, &#लाक्ाफ्व व 
फएज््वावा4 & 5वद्रा(ए4ए0०283. 9.0.04.946. 
5गाडइतका 7९३८20९, रिवगदए३ 5श॥0 8९८०१वफ 
394 ए07ए9]93799 १०. , ,00॥] (१०००, [ए९फ७ 702!॥. 
75. 03. 466, 2804, #7फव गाव शव्ावा। 576९९, 
#्फ्व धगाव[, 34297 जाधव, 0९॥-]0006. 
$57कर्टा, ५ज्वटवावा4, 54/7ए3ए024. 

गाव, आचात्वा खरवकावणशका, #&#लाक्ाफ्व व 





एज्वाट्वावाक ॥./. 9. 5.07.930, 899पा, #27एफप, 
(छ.7.). 000937फए3. 75. 05. 46, एजशागलं03/, 8॥7व 
एज्व5 हहाशा 579 /३॥१एं१एव3ए५9, (एप 
(ए.7.). 59/.7९९. ५४ए५३॥४/3॥] 3. 

वां, /'वआाव३/वाप्रा।"4, 5]387, 0९]०7५०, १/./९., 
7॥... 9. उपाए 948, 58ए27 (8॥97) . 05८. !00., 
02 0364 ५७०0व28९, (४॥०३/९।ए (ए.79.). 69. 
5ज़वाय 5वाफ्गाव6त 897399व7, ?. 873॥794 पा 
गा जं३फ्8प9, शा, शवक्‍्धाशागओ। कं. 865. 06. 
7फओञ4एक5धा४0/9शाधा)4व9, 02द7ए3 /9)5[ वा 
९एथा) 59्रद्याता 4फएव्ा3744 व ४2[ंप्रा'/९०१४0०॥9594, 
निवष्वशं।540, ५फ्था2ए4एं।4540, ॥074 4 ध9- 
(वए्वा, 75. 02. 444. 8 - 29, 07970 १३९४०, 
पं! (१030, रि/37/९€।ए (ए.7.) ?क कफ. - 22900]. 

548, 2/९॥ एावावाःव, 02077799, 8.80. ४9. 
5.08.968., एप्णा4 (ए7९9) . 444, 0४ए३ 5 गावां 
/3709, 8997 नि०578॥, /0९!0स्‍- 0006. 
579/.7२९. 53॥7993 & ४९०१४. 


वां, 2/0श कक्यं्राहव, 0209793 ॥7] $89॥॥99, 
ए९०१व79. 9.05.06.936, 82095, 7937]077. (ए.7.). 
स॒छ0), ए097$9793. 07. ?. 5ए2795प7097/ 8॥99877, 
शशि, एवंप्रााधावाी) 5॥397, 0ए0०१जए9]7938430 
शावशा, 75. 05. 446, 89906९ए7 89॥93फए4 5974 
शिवावएांवज्व493, ]24, एथ7॥7., #279प7 (ए.7?.). 
579[.7२९. 53॥॥993 & ५४९१ ६॥9. 


वां, 2/शावावाव, 6टावाफ्व वी फप्रफ्वत्वावा4 
& 5वग्रााएव३9, ४.७. 9.0.07.946, 5वथा7, 
शांवावपाव8937),. (छ.9.). 58. रण, 09. 
(ग0वा]73589306 8378 पा] ॥/8॥973॥03 8॥9॥9, 
पजा।6 2474 ए9च्रांए्टवा, 75. 05. 466, 0॥7073 
67 0व९82, 8]709 (एछ.7.). 57/.7र्थ. 
फएज्रवाट्वावा4 & 5वर7ए4. 

अआवडायं, /शाफुवा, 0ट47फए93 ॥7 ५ए३/०/३॥3. ॥/.९. 
9.0.08.949. एप (एंड), 466, 078 
ध्वागवां शवावाक, वादा 68३7, ९॥ - ]0007. 
579/.7?९. ५एव/४०/व४4 & ४९०४. 


487४, जवाब टावााकाव, 02097ए५9, ?॥.0. 
9.02.04.94]. 39770, उतर, 6, ?ए70८]9॥, 
रिवाओए #शावाए3 59786077 00॥9ए93]९९॥. 8/65. 
02. एणाक्त्वावां)॥30९०३-८३७89एव 5च7फएगफवाा 
59/एटइव7 था, शिपफ्र्वा-एवाव(व, 46, 257 - 
04099], उंधाएप, उ&ाह, 


आावडष॑, 2. 8प्राशकावाव/वा 7वावात्वा, 02097"99. 
9.99., [9प6॥7ए9, जाप्रायपर3, शाला, रिवोरंफ4 


280 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. (.0]202, 306॥9फ7, 85. 0. प्राव्या)9., 
579.कर्श: 835793ट2प6 797 2.5./₹ 85., उधा५7, 
रि।, प'प8॥/ 5 35$क77 (77767 0 7 53॥5. 
जाह्राहावएॉंतवज़्वा-5््याएवा 9ए फशि 8गाडएईंद 
2 एव6शाफ वा 977, 0एत९१ एए 560ए2शआा९॥ ० 
रित गा 57860 क्‍29फ. 


वश, ?प्रयाव टावावकाव, 0८77५३ (7५90०753). 
9. 2.0.92, 793, जउंधाएाप, ए९३टाशाः 0 
2870]08ए9. 69. ॥१8॥|0९९४॥ ए[)30फए93फए., 446, उज़णा' 
8]3ए99, 05९ [70. 9, #॥ उठ्याए, उद्याशाए 
(उ7&₹)., 59/.7२९ उप्णा5$3 & ४९८१४. 


ावडां, 2॒'शकारवा, #&#टावाफएव3 वा 5वच्याताएव, 
(िवएफ्थत3, 0. 28.0.9]0, 0७०7, रि7. 67. 
शि, रियावलावावाब छीिव43, 44, पथ 8.7.0. 
52॥00], 0]एव३7 (१). 59[.7?९. 5व5॥ए93 & ४८०१४. 

कवडञायं, सििवावाक्ांशाशव, 02937फ3 व7 5वच्वाफ9 
& 45 वे॥ा'व, 9.07.02.94, 7४४४9, 70॥]6 
रित, 69. दिांशात3ट297073 8॥9387, -१९30, 70290. 
रु $5वच0॥9ए993., 75. 05. 446, ]४३॥०४/४]३ 85 
(.0!९9९, उ2ांए9फ7 (87). 59/.7२९. 59॥99. 

आवडा+ं, व्ििवावाकाहाआधव, वए॒पएटत4870०797)):, 9. 


30.09.923, पराधा]वशएप, पर, 069. ४५.७. 
एटशा।व95प7797 977 5]9977, ९03५ 
पिववा९58॥4387, &%65. 03. ह80गाएेवावएं]9फए9- 


पावर्वावात370,.. 5धाएेवावी॥7ए7१93ए369एएव॥॥, 
ख्रावाववात्थाववी (8एफप्ए2टत4-545व्राव्ा) ., 4. 
प।ा]93एफ7 (7.07.). 59/.7९९.. ४८१४ & वफप/०९१४. 


बबडतई कांदाफाव +द पव005 573 एटवेद्या।46 55793, 
0, |५.४., "0१ए०[#3ए९श), 90.00. 9. 02.06.933. 
ाधाधाएपा।ं, दिखाए 3837, 0.7. 0., 706 
शिवावएंतए्३ॉएव 5#97१9/40934., 69. 97. 7) 
दि873 9॥9397, 97 00॥99 89॥7709॥0ए 8]9977, 
जात 0.५. एव] 8॥4957, 86. 04. 85प्रावा०णी|2, 
एश्प्राव 5प009#4/7), 560, ए॥73093/77. 
570 7, एठ6९व77 86. 26 ए८।प8७. 


487, श्वां2॥ाएवा', १9५५३ फफए०एॉ१ए०9॥. 482०. 
३3३ पश5. वा 988, एटबटाश-', 44, 57 7384348प7फप 
शागाएगवटावफव 78038॥39, 097४3१-58000] 
(.). 59(.क#९. ४९१३ & ]7०एफ्पफए3फए9४. 

वां, शवांटाशएवा' 7#वशंव', ]79एए०7फए9ए3. 59. 
शशि, लावा प्र, शे. शथारावावाब का धाधा ९. 
865. 03. पश्वव#बरशंववाद्या।वरआंपा ((७णाग॥.). 
#क्कफथ्व का 4979. 57कछश, ऊझैशवीशारट्त 
ए३97)7व97 8॥9867/97 54378ए2१ 8९८60] व 
र्वा6॥93 शिपरी)3॥9, "एवाग$ं, ए.?. 





वां, क्वातिडाठता 8प्रावबाणों ॥/0काव, 822097फ79 
॥ग $द्ग99, 2एप7ए2१02एं59730. 9. 6.0.933, 
हिवएव 909, 09. 7384095॥93]0773890. ४70१6, 
393094ए]9735930 शाहर3., 466, 5९छश॥ए, शंशाफ़ 
5गाडदका ए4797937, उंप38 27 (57). 59/.7९. 
85॥ए3 & 8 एप/ए2१9. 


धवन, क्वा(९8॥. 06टा47"74 (5ववाफएव & एप्रवा9). 
9.20.03.]955, [090793]9, /९९४/पां, ए.?. 079 
ध्गांतां 0९णा., छाए 60एण70 ठप्प 50ए.  0०॥९४९, 
उिद्याएश३/3 (87). 69. 77. 0.0. 8॥99॥77., फ#65. 
40. 6₹8॥0953 +रा हव्वृएए३ एशवा9३, िव6543 व 
पऊु॒णाव ४0]973, पिच्चशाधा637, 44 व, 4-7-38 
निठ0प्रशा।ए 80070 (000ए, 897599374 (९7). 5#7रर्थ. 
ध्चाहंतं 5च्याप्व एप्प, 090. 58 
58गाह[व (2000 - 2005), |४७॥9/973 /९एवा' 
(83.) साया किा। एफपडवा - 998. 


6487 शरवाप2आ, ७.३... 7].0. 0009799 ॥ 54॥99, 
9.॥7. 9. 20.03.955. ॥१९८३१९४७ & ल07 ७. 
097. ॥7 060णएशं)6 6फप रेटफ्व३ 7.0. (022९८ 
345५93093, रिवंवशी।47. 8/5. 7. 0272त4 |॥९ 949, 
रिर इपतव लाधावााएफव, 5प्रशध3 5्धाडईवाव 
एज्वावा4, शववाप हवा व, 5]8व गरजवावी 
(75३, 75. 30. 444. , उ.38-.8. (0077फ, 
3359304 4]. 77. 092460308623. 59.7? ४८१४, 
शिपावा49, 5ची7ए३3, ५एच्कवावा4 , 4434, 0 दा 
ण 0फफए एव, ए.?,9त.59ाजभाीव! | प्रटताठफ 
0५47१- 2000, 2005. 


आव॥+ं, क्वा टावावाव 6. 7९. ५फच्चाटवावा4970747, 
पिज्वफ्व॥ी/0णावा), 90. 20.06.94. 06प्त4प7, 
पृवचा]3एफ, पार, शाारंफवॉी, 09. श्ावाध्राधु 
5प्रावरा)नाएव ह93987, 44, 5॥7 47 ]/३॥0॥, 
रिवतताफ्आ पा 88, (िपरा036097-6] 200] 
(7.0.). 59/.7२९. ४८१३ & ५५३४० 2]9. 


45, क्या (ावावाव $. (४.४. 9. 23.03.929, 
/ए507९, 7, वात, फ़्ालंछव3, 00एलशगयधशा। 
(0!28९, 897993]07€. 069. #करए/वा)] 5॥9387, 
7.0. छा393, ४.७. दा5॥7935एवगाओ . 444. ॥४०. 
5, छघछ््रावडइबावछएवा 5973, शाधारवावापा[, 
जवाएवा एप, 8909302९-560004 ('). 59(7२र्थ. 
ए€९१9, 0१एथां4 ए९१व६॥॥3 & ७0]४7|६5/35 व578. 

वां, शिवा एावाबवाव, 8९०॥०7/ए००9, (४.४., 7].70. 
9.08.05.944, 5774ागधा)ओप, कित, [70. 8॥7ं 
रिवरा4णाा हषशावाफ््व 580 एा१0ए३॥3, ि०ण 
छ॥93एणव], उठ्यातापर, 865. 02. 75. 0. 564. 53, 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


28] 





डे रग्रा|णगंतवआ', जाएथफए3, 7ग )र४॑त १090, 
पाप (उ7&ार) ाकर्?टा, 5799. 


वश, शिवा 65फुदवा, 02८0379३. 0.05.0.923, 
गंधांएपा, ०. का0त, 0फए. ]799९९007, 777220073९ 
रण 5गा5का, 00ए. ० का, 69. शा ।शा) 
शावशा।, छिवा43 (/वाप्राधा था 5॥9387, 75. 03. 
4वंब, 7406, 65छवा कप], पिवा478 27 ०7३, 
शि्ावावं छि4ञां, उधंएप/ (87). 59/.7२९. $4॥799, 
47073 बडा: 8. 

झावडणतं, कवा ठक्वा, 8टावाएव व 0॥9377435 579 
& 5व्रगए3., 9.92. उ72व9प7, रिए. 8५55.]00[., 
शभिवीधावुंव 55 ७0९8९, उधए0फ7, 805. 06. 
शातागगागणि व, (00998 वा9, 00एां॥0- 
एागावाव9, 5प्रव्याईकावरवए३८टवग पथ 07फएव- 
पधा94  4#03. रद्या।79-8938/97व3-907977. 
3७79.7९९. 8५३/0९०6 0ए ॥7ग797फ्राप्शातओ', छतारत 
फाव्ाा & 5फ्रकावाधाए2व' 5घाहशतत ॥४९व१ट०7)॥९६४. 


अआावडण्*+ं, श्वा। 68707, 0003/99 ॥7 5799, |/.९., 
0.7॥॥]. 9.5.0.949, ]/९एप७०७, (ए.7.). 85७. 
(70... 069. रिका/)37997॥ 8#0फप9, 5॥फए9ाग] 
छज्जञांएट0]. 75. 06. 44व, ए6एफा. ०एा 897%7, 
ए्लांएशआए 0 0॥9॥93030, 0]|3॥3030 (ए.7?.). 
39[.7२९[. 59॥99. 

अआवडाणं, शिवा क्कांग्राहव, 0207एव त ५एफए/वावा)4 
& 5व4॥79799. 9. 75.05.934, 07907, /]|3]39।030, 
(एछ.9.). ए्ाठं93, (.0.5. 837$86077 ५09४।399, 
2]993030., 0679. /97/प93 ]श४॥ै79, #घ्या।वु3590 
शि46ए, 75. 03. 446, 398/8, ]शवएप, 0 4॥9374व4 
(छ.7.). 59/.7?९. ॥१३एए4एफ्द्चटव'303 & 5व77ए9. 


ावडाएं, कवाशा ककांग्रााव,. 55॥9ए99320॥97ए9, 
एांवए्१ए३८0३59 27, ४.४. 9.27.03.929. ए४८९- 
श्ागलाए04, १॥.8.॥2.8.५. 5९४07 852000!. 75. 03. 
544. 20] - से, 693प्राथ॥ 937, एप 06॥0 - 
]0049., 59.क[. 5व7फए4. 


वहां, रिया पिवाचवणश्वाव, 0९॥7/ए५३ ]7 55॥99, 
5व्राफए्ग्रवा]3, ४.४७. (86. & जाएवा), 9. 
27.02.945, एजंगरलंएव, शव्टाएव एं११7ए479९९7॥, 
5॥937॥9प74 8389॥), /रार १030, उ्युछपा. 46, 7, 
27ए93 3837 (/पञछपा3), उधं9फप7 - 302023. 
7॥. 94]4493320. 

वां, कशि्ाता श्वातधा, ४.७. 9.05.05.944, 
3॥9/307, छि7. एटं][09. 09. #ि३9379370 प(ए०॥, 
593779प790 प्रा /श8॥73. 775. 03. 46, १४ए 8॥3. 
52ट700!, ५३७7०, 3॥97/3[0फ7, १3]५४]9॥. 59[.7२. 
फएज्वत्वावा4 & 5वद्राफ्व. 





डावडां, करवा 3एव009. 02047फ79 |7 0 एप/ए209. 
9.02.05.98, 876॥, ₹8779॥, +379933. 06. 
शज़ागलंएव! , 446, 5. 0. 598#0व7 /३॥93-ए0॥99999, 
गां।6 लगए३3., 59.7९. ११९८९ए2०१ 80पएप/ए९८०४- 
447043 4७०7०. 


आवडा+ं, क्वा। 3#व47099. 9.5..904, ए्कवथाएपा, 
शव्ा]प/3, ए.9. &त0॥0, 83895$/6793॥]. 079. 
(बज्यावा. शावशा।ं,. रिवुध्याएवा 8॥99877, 
धिवाफ््यावा9एचा 2एफप/ए2त03८॥ ४7५४. 444. 
(जा29400997 (५४), 807093ए शान, 597२९. 54799 
& 0 एप/ए2१8. 


शाव॥आ+ं, सिवा शाह, 80979, 5 फए०/9793, 8.00. 
9.]2..96]. एालटं94, 4. 7. (४0725507'फ9 
5८॥00], ।7९ए 7१०07॥937 २०90. 725. 03. 444. 8-8- 
77, घाव! 838॥, 7020- 0052. 579(.#रर्ण. 
57799. 

मअद्डतप, शखवकाराव/शवात्दा एशक्ाव24 82009799, ।५.१., 
एवांतएव३ फिवा43, 9. 0.02.932. 865. 0]. 
शरीधा९रफज्वा, 444. न0307, 0]]9॥93709306 ए.?. 
3579[.7२९. 54॥99. 

व॥7+ं, वाव९ए, 0007793. 9.08.09.92]. 0५4, 
सिर, शांग्ररटछवी, 079. फवुंभाावा 8997, 
शिवारागावाब छावशांं, 75. 03. 444. 4, (॥पआाश।ां 
34297, उ्ीछव7, 0एव7/ (२7). 57.7. 
ए५३/3/3]4 . 

ावडाणं, स्वाशावाःबावा। ॥(दगाएवास्‍, ७.७. 9. 
07.]2.]93], ४३त0009379, 07. 069. 8.85. 8]93ए८, 
क्‍7., प. जया, 75. 03. 34, एा97फए9/3 593॥९, 
(जावागाएवों 70, ए३१0१973 (57). 59/7२४[. एप्रवा4. 


47४, क्वायाकांशाधशबव फिवचवा, 00एवा93- 
एटत॒द्रा॥99॥7णाधा।, पिफ््वज०प५/९१३7०४7१३एॉ॥9, 
5व्रएव47534., 9.26.06.93, ]7384-.04ा7 था], 
पावा]3एफ, पर, ॥९३९०॥९४, 69. [08॥73 5॥99877, 
शिगारशाएवा! 5॥9387, रिवव[458प073॥7797फ99 
छावडाा, 544, 42, 87 छ5्धाईएवाव शिवा, 
मिवधा4णं।, ]4एफप् - 67400] (7'.]४.). 
3579[.7२९. ४९८१७, ४८१३॥॥9, $5॥7ए9, ३9४. 

कआावडाकां, कववाकिांगरााबव ५. उचफ्णांइव शंवष्दा, 
9.0.0.928, ॥/५४०7९८, ॥ए', 88700827. 067. 
पिणा)। एशाह्वार्शा शावशा।, एशाएव935प093 
8॥9877. 75. 03. 444. ५४7 ४]।३5 ४०॥93]] 3, 
एशाए/॥0994प, ४५४07९--570002 (7). 57.7र्थ. 
पए0783. 

कआावडएंं, स्वायाएपरावी, 02037993. 0. 923., 840 4पा), 


282 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





ः 079. (37079 5॥66॥97/ 8॥93987, "वा प- 
पिगागाी हवा, 5, 5452 १ए३१-5वेणवीग- 
ह्वाप्वा4,... गावत-झाव8१वएवा३5एव... 559॥4- 
क्रववाजायओा 76, एटत2गपां एफ्वकएव, 44.॥0-/ 
65, [3 छतावा॑, प्रकावाव्ं ए.?9. 577२. 
एज़्व्वावा4 & एप्रवा4. 


वां, शवाशवावाा मरवावबइप्रा/व्राफ्रावाओव, 
एटतद्या॥350970797. 9.9.08.9]8, ॥१३0॥8- 
॥9783]9॥, 7. 855. (20. ॥] ४९१४. 444. ]23, 
नि3)700]]3 (१030, 7. ]798 97, १/30735 - 6000]7 
('.४.). 59/.+९. ४९०४. 


वां, शिागावाब फ्रवा 7045. एशं१ए37/979, 
ए06ए3०3८॥ 38४02, पए०077५४८० 798॥9877, 
773८॥ए997५३ए8]]9730, 59॥73८]॥]9798, 
5वद्रा[एव5ए७, 5ववफ्व79॥93737, 9ए॥]05॥9॥, 
45 वा३32८0937"93. 0. 937. फ़्था800०7 (8प्79). 
865. 04. 5धा४0450फु्॒वा 27, स्‍02ए30॥453- 
ए74ए2ई4, 5हाफ्ञा0 क्या 7-8 4प74एवा), 
ख37"ए4एटताफ9 हलईइतट्काधाए0-ए थाग540 (९०.). 
446, एशागलंए, 7णंए9प/व रिवाएव 57867 (०0]९४८, 
28373]3-79900] ("फाए9प7/3) . 59/.7?९[. 584॥93, 
पएणा753, ४९१ ६॥4. 

ावडाणंं, कावातवादव 8एवाां, 5गा$इंका एांतप्द्या), 
हटा9799, ५९१७. 9. 866. छ]79प7, 70707 .976- 
रिडात4, 09. 07एव597व] 779त707, 09फए्यावा0 
59/48एवा एक]0973. 8/5. 05. 57/.#९[. ४८०१४, 
फएज्ववाव3, वात ?705090फ9., 0॥ एयर शा 
52॥097 ॥7 ?॥॥050.9॥9ए9, ४८१३, १९॥९३० थाव 
जएबंवाएव एव वत्वाा3, शिवावट्था[, 


457४, 77009 765707. |७.४., १/.7०॥॥., 7./0., 
9.॥. 9.9.]2.957. [70., 0पफफ्पा ठवा84 
एरशांए, कछा5, 45. छ5च्वाावएटवाएव फिवागावाव - 
जिव्ाइवाक#व #वाफ्वफवव3, उधांणाएफए099753443 
ज्िवाधा)वा4 शा] प4 075 270 800॥ ६4, 
ए9॥/93 फव्मगोार9फ्३ - रं।एटव743 *0593॥. 
[9फ्र्चाा9703 77पता-५ज्परा927-605930, 70 8॥9 
जिद्याईआ3 5गागडका, 75. 30. 5464. 36 ठवाव!।ं 
सीडी (00णाए, 9॥9070फ997 0प7पौदा #2॥9930, 
ल्ा9ए३7-249404, ए9796॥970. 


अआावडाण+ं, $दा[एव एकावणश्का दवा वा, ५फ्ववाधात4, 
85॥ा7ए9, िएचए3, 0एप"ए2१03., 9.887., एक्‍शाडं, 
छ.9. एगरटश093, 03एफए/"ए2८त0 (0!]2022, ४४॥/४॥४, 
छ.9. 69. १४.७. ए. 8॥#ए/पर०/ 8॥3977, /.५. 
04930॥ 97 8॥9397, #₹०एा।3] 70097730935, शा. 
पिगाववबलाओआाबा हवाओं, 85. 04. था4- 





89्गरापटट३ए३, 8ए3॥0059, 8ए3]744593, न[03ए9- 
रि4१ज्ग्यी|गे।, #करुप९्व ० 23.09.969. 57.7२. 
स€ ए३5 39790ंग्राट6 35 3 9९750०वो 70९0+ ० 
कि ९३507, 060ए. एणीताव 07. #ि9]श४१073 
मिब्वत व 952 & वज़वा१९१ [7957477प्रशा था 
फऊज एल्शंवशा णीवावांवब व! 9755. प्रगंवज्व गाव 
5गा5दत 706. 


मद्डत7ए, डवताव रद्ावुध्का, 02077ए79, (5579 & 
3ए॥7ए203) 9. 23.05.929. १४]8297), (१४]38747. 
ए9ं१ए9, 8#फ़97, 85. 06. १३ए०0वएॉ985व9॥॥, 
'राइपताए पद वएणी, छपािप्रश्प्रागवी]|], 464, 
30, 809श॥ ७४97१, 8॥फ997, [97"ए9॥3. 59.7९, 
ा९ ० 5वरएव३ (३४३7१, छ79॥॥9कफ्वात), धंशांड 
हैएफएवाव 70० रवांवशाला 58त, 8ट352॥ए 995. 


करवाए, $दाएओव फवा/वशवा, $5व40793-5॥99आ77, 
एिवएज््था, 9.6..926. /]2॥९॥, ][. 05०. 
(70. 060ए. 897$67॥ (८0व]९ए९, 8]॥॥70'. 0679. 
द़िडावाटाधांवाए. 8॥49/77, 865. 4. 
(.2707382]0॥973-/3॥93/8एफ्रथ), '84#27फव - 
50]0८2734, त]0937/7009ए9॥, 8] व 8- 
(परएव94फए्27, 'शिधा0०एा5प्रतव793॥., 577, 
रिटटशाएटव ॥५/ब३९8॥-ए?प7प्रडव व 4996. शा. 
निव्याधोंएथा शीडतव-ीपव-फ्र8 एप्रपडवा, शा, 
खतरा पएए्व5 एप 97, ॥./., 55797. 
वा0प्5 7ठशव] 85वीं, 7९४5९7॥ ७५३/१९९- 
2008. 

वां, $दाएवशवा, ५एफ्व्वावत3, 593, 07474. 
9.5९9.930. छ60. छश९॥॥| ए्ांए. 69. एर्0त. 
(वापत९€ए३ 5॥4987, शा. 5॥प्ररत९ए उ॥93, 9. 
हझाववाल्झाणवा. एवगव,. काछऊ... 255... ठत- 
रिवागतिातंग्रा व वएए3, 75८0ए2/ए ए 8275 
+2380/€४. 0पाए-00एॉं7093-878]3८877क्‍9, 
इग्गावाए4१९४३), इफ्गा एांतव्रत, 275. 25. 
3७79.7?९. १९८शंएट6 7970ए 8ए३/१5 ॥॥6 - 579 
रैटवतशाए एफ्रप्डवा वी 7968, 06एडाएटशाी] 
फछुपापडव7 व 2006 (0 कांड ८णाएफप्रांणा ॥0 
ध्वाशता ॉशावापरार, 2080 छएवांट, शंग्राव्व 
उ्रा0#007, ४९४ 0९479, 82 व97), (90309. 


शावआाएं, आावाात्वा/ !वा, 8९03799 ॥7 54॥॥79, 7?॥./0. 
9.0.07.975 छाशा0ठफ्फपाव, जरिया, हि, (7९९0, 
रित 8586 १९5९३/८ा) 843797970, 5॥93॥]0॥/93, 
चगंधंएपा, कु, 86. 07. धथाडकाव- वश] था, 
ध्गाडईएा9 (िवएए३९०३7977॥ 8, ध्गाडदवा4 
044एकटवावरर3, 5784 5चीएव व 554 
795, रिच्य|3शव3 € 57804 दि 8793. 725. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


283 





७79/.7?९. 87090८387 #9एए927), 8[72९८॥85 | 
“60हावाव, 595फपाणा, 'शधागवा इ5धाडईता 
[7067975 7707 7000709789॥9, उा[9फ7. शाप 
बाय26९४ एफ्रांशारत का इ्पए्गायओ, ॥गाा व 
3॥95॥/0973' & [)व2व7#49 'िए3]ए०07 ॥/४४०॥725. 
#ैजवावलत ए. पक्कांए्शाशवां एप््प्डवा व 200. 


8ा54$7ां, गाए ए54. |/७.७., ७.०॥॥॥., 7./0. 9. 
04.07.959. 07553. 52. 7709 (० 9 ९॥७ 
(0]20९, '/०ा 8398, टफ़ 70600. 865. 0]. 
ध्याशरईंवाव एफ्वावा4 0 निरटेवावांव (व 708434474. 
75. 05.44, 7/4, 8॥9ंता [१७297 7020॥-] 0007. 


48४, #वरबावडशा, ॥४३१॥फए०79, 50987, ७.९. 
व एज्वात्यावात3 , .2॥7, 9. 8..963 8वुवएपा' 
(/.7.). 75. 05. 46, 60ए. 897$8/07 (+0]22 ९, 
छं|भंएण (४.०.) - 45600. 20, 99778523]8, 
07342585457, 96]7636340. 577 कर ४089 
& ए?93प7/0॥99. 


डा, 5ांग्रा।ाा एशांत्वांक्वाा व स़िवावाक्ाशाश व. 
7 एफए2टत4-श४7णावां, 9. 23.09.923. पद्चा]4ए00, 
पा, ार्डतशा छत, #0प्रट्धाणा 552ठ26ए व 
(एाशाावं, 865. 29. 59.९. 04एवथा। ४९१६॥॥॥४, 
7४099, पावगा) छत, प्रांतक्रआ, 5#92937 ए०१ए 
राधा), पव्ाएव 58573 एप, 7९0॥0फए5॥9 
>ए [70]3 060ए., 77९४ १९॥ ४8५७०७/१९८. 


द4॥7वं, #ाविावाव क्ांश्राशवाकरप्रापा, 8५९१४. 
9. 04.07.926. पप्रश्वापा, पर, 7/2527॥ए9 ॥6 
5 ९4८78 $व॥73 प९च्ाड 70 धार तांइलंछ65 वा 
76€ ॥९]06 ० ४९१४. 69. 5. ४/8॥॥3 5]9977, 
ए, 5फ्ावावाएगा वश, 57 डिीताया 
जिधा6९/, 59.7९. ४८१०४, उप्रणा593, 'पिजव्ए३ 0 
शाावा593, 72880207 ४५४३/0९९८. 

काव्य, 57०45, 0297ए9377 वएफए203., 9. 9 4. 
(,377, उ्एफपाः (87). प्रचतए9, ए70ं]93), 097 
#एफप्एटत ५0॥९४९, 8॥ 47९7, 70]।84॥3. 8/5. 04. 
एवावशबााीफवा।, 5फ7एवए/व)०॥व, (एडा47/4, 
5ए94ए०॥ एव 8॥579999व09379॥. 

#दड77, 577 क्कएबका शत्वार/वा+7/. 9. ॥/023, 
शा], कात, [,८टापा९०, 2885 लाए९/ 57. 82000!, 
॥/093. 8/5. 03. ५४टत 27977व7936 27 9एफथ॥॥, 
ज्वुंपाएटतावा।एतबा वा) एफ), ं।१]99- 
छा(॥एशंवाधा), 464व6, 394, [,376 6, ९ 7'0शञा॥, 
0299, 72770॥00, ?ण॥]97. 

भआावडायं, 5प्#वरीवावाहवा, 9.879, हवएंशावां, 
09... (/शाएँवा धावडा।, 86. 0]. 879॥79- 
इ्फ्क्रवावएवी, #कुपरट्व एा व937. 





वां, 5प्रश/क्राक्रवाएव 4. ॥. ए१५90प79॥93, 
खगा।वावएातएचग30ए973, #977303 ?72794[9. 
9.0.08.99, /३॥८॥९7००, '. कात, 85गाहेता 
पएटटा९ए', 69. ९.०. पिवा3एशा 58॥4977, १.७. 
पावावए्ब329799, ५.5.रवालावआओत/3 5॥9397 7, 
446, #077फ9, एगत्वा38फ7 ॥7', 59.7९. ४९८१४ 
& /04फएवा(3 ५४९१६॥४. 


वडां, $प्रशव्राप्रवाएव 7.5. 0. 28.].933, 
पपराशफए्टी, 7.0. ए९८१३ 7९०८९, 444. 0, ॥॥४.8.5. 
297373793, प्र 4.४. 59/.7?९. ४८०१४. 


747४, $प्र//"वाफ्रावाएव 70प्रात्पां, ॥५.ह., (४. ॥॥. 
(.॥. 9.22.0.920, 7'श9॥, 0.7. 69. ]१९९।१थ॥॥ 
5॥93977, 7.५. 7035 8॥9387, (:.पा]धा १3]9. 75. 
03. ॥44. 59, धांवाएव३ ४॥॥०४, 77३47 ९247, 
पिव8एपा शत, 5.कर्श, 04773 58579. 


ावडाएं, 5प्रशाशव्ाहावाएव एम, 8श7णगावां, 
9.5.04.92, ॥फाएपा।॥फप/9, ९१३३. रात. 
श़्ांग्रट93, शच्व॒त/35 5ाडइका (५0९8९. 865. 
जद्मागञरएवा03 फिवावा (7वाव), 8धारएईंवा 
[ाशिचापार, 4546, 27, (00977077359वा7 ११090, 
गाए इ._९९, /ए३४०९, ]४४१7858. 59,77९ 5वव98 
& ५९०१ व६॥79. 


करवाए, $प्रधाधाईप.. ाशतावा', पजएवए9, 
एटतद्ा30०797ए9, 00.0. 9.03.0.944. १0. रण. 
हिव8)ा लातवप एफ, प्र््र्यावई, 09. 5॥ए 8॥फ 
जागाएरिया उिावाए, 86. 03. एई474 547"फ45एवाशग] 
(#03), दिवावबावबादविवतव4- कावतफ््णशा (?2/॥- 
[). 725. 25. 64. छावाधा-94एव्याधा, ८.६. 
३34/39 [2707 7093, पएक्चाव्ावरईं, ए.?0. 57कर्ण: 
#७0३7/0९९ ७9ए 879/677 09/5॥ 30 . 


ावडाणां,. $प्रधाव्राहाप. आारछतावः, 7.0. 
9.03.0.944. उ9ांएप, रेत, शरण, छा5. 02. 
्माईव4547ए4४एव), वा था- दि व]१4- 090 एव 
(90.). 75. 0. 44. ५४0॥॥ 7997589793 ४ा0]938, 
5.9.0.9. 5877699, #₹.त.५.५. प्र्क्कर््यावरं, & छावावां 
8]93फएव97), ७.९. 34/38, [,॥76709, एक्कावावरं 
- 9, ए.?. 

वडाां, $प्रात्ावंध 8टा ९. 00.0. 9.3.]. 953. 
(70. 57507 [0९0/. 8093573 59॥ए93 8॥9ए97], 
0प/वा पएशआाए, 0॥00श7क्‍१93030., 75. 03. 46, 
3-2 3398 0979277शा।पटा।प एथ7 80श॥090930. 
क्राफर्ट, 94 5वेड7 व. 


वां, 8प्राशावाव 70९०. 50॥7ण797, 0८९॥३7/'५०७, 
क्‍/.8., 7].00. 9.0.0.9]8, ]/वा।एप), ए.?. 85टा. 


284 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





96९. ए 5गाडदतत, 5./.0५., ('0५7॥ (0९8९, 
जि प.?. छा5. पांइवाताववधावावटा4 शीपव/व- 
7]08353 |त 8]0टगाव्ा॥30 8॥075, ३-ए३०। 4 
त])5- 5९ ₹4॥04353 3प7 8॥43ए407फ0/7 ॥#€]३-३९०णा] 
(व पीरवाधाव्राणवव #ेवाफवफव03, िवफपफ्रआगा- 
प्राव्त53(980.). 444. 738377038 37", 5॥078 30॥), 
एप एप... 5.कर्ट, 09773 55079. 
डावडाां, $प्राएव पकावश्वा, शांतक्दा, 80097ए9. 
9.27.03.9]4, ॥/॥28309, ४38 (०0त03५997, /.. 
(वात, 725. 05. 46, फ्ाक्रागाएव३ एांंतवाफएव 
ं।छशाथा), शपा83१443 0.7. 59/.7?९. ५ए३|2/04, 
ह69ा(व3, (एएव३ & ए९१६॥9 58079. 


आवशा*ं, 5प्राशव पक्ावशवा, 0ट47फए4]7 फफ्वववा4. 
9०.883. ॥/॥९70793837॥, २. 70. & ल070., 
जशिवीाधावंव 53750 (५0९8९, उधंएपा', का. 69. 
श॒., ]/३१॥0प5प69॥ 0॥॥3. शा. ॥9577 7 54977 
जाव्जांत, 59. 7गंएपफः क्ाह शिधाशंए8॥, शा. 
जाफप्रवा5उप्रातवता शागा3, नि।व39)  5॥939ा77, 
रिवांरिपरावा छावात43, 86. 24. शव्रा 4ए4एथ॥4- 
प्रावाव(एए्गा), पतएठ2ग4गावनत, $श)परथ्या]4- 
7वता था), ड-0गावएप्रापर वर्मा थावागभ्ा), ॥॥७व474- 
गा्ावाएया।, #कुफ्ट्व॑ पा 395व. 597२९. नि€ ए5 
र्तां70ा छा ॥.04फवाए! & रिवड्झावतपाव १4ा|फ 
7९एछञु29707 एक शिा 370 350 स्वा(€व  '5गाडदत[9 
रिवाावरव93, 0ए३/१0९१ 5वदफव4)7प्रशावा फफ़ 
4747 (॥94777 ॥43॥0 4 . 

डावडाणं, $प्राश्व आवॉत्वआ, शावडधाण।ं, एप्प 
शाएवा]53, श॒ंताए३974एं॥7. 9.20.08.920, 
5९९०गाएशाव, रिवाएवा)९7079,. 0.9. 58655. 
जद्म॑ंगः९एगायवा5इ३, ए९रतद्चात]3 5 973॥43., 464, 
7/2/3, 8€शगाएशाव३, रिवं7.4श2747ए7 8.7. 
$फ.कर्ट, 097$9॥4 5 वेश व. 


डावडाएं, एवम 7एक्ात्व 745. 020097ए3 व7 
फएप्रवट्वावात3 533705॥43-243759393, 73, 0ए॥ए2त४- 
एा509730. 9.0.2.924, ॥१४3]2[0फ079, छिएव7॥, 
नर, $5574टापरवगा गा. 69. ए. रिक्ाटावावाव 
97793, शंकाफज्व-)प8॥937, शा. ि३९॥पफप्रावा) 
शावा43, 546, 2, 80॥ए9]4४ 'चं५३5, 738 38 27], 
एव्गावशं-2,. ए.0. कराकर, फज्वत्वावा4, 
393000॥937097/$3॥9, ?व॥ & वएप7०2०१४. 
वहां, 5#एवा्रां स्‍एक्ाइप्रा वध 045. 8020979५9. 
9.20.02.925, ॥/९९४पा, ए.79. का, एागलंछ93. 
079. शपा]0॥97/ /8॥793, ॥77]0#6]97 70ए९०ा. 
75. 05. 446, 8॥7# 0477 938 $56एवशा/व॥, 
नि्ंतञ्भ३, 57.कर्ट, 599. 





वन 8एकवाएरवा 7. 76" एए#वावा4व जाता, 
79.28.].]927. 46. ३, छठ्श /8879394/9॥, 
(04प्राबपवा, एशाफ्आ प.., 59.7९. ५एव/वावा)4 
& ४८०४. 

करवा, 7. 047फवां, 9.860, पागाप्एवं, 
पाए एट, पा, वात, एल), 8॥0. (0ै९४९ 
पतवाएपए्द्ाधाा)व[प/37, #९१३।३. 09. १९९व॥9 
शावणा।, 865. 87. 8974 अए42प/प्व९एव 04554: 
0897938ए380770९ए७ (५०!.-]), 07॥]96 3579 
णए 3परा।एव३ (५०0.-7), ४5क्‍प 5धा॥3 (९१.), 
पार श्यवए३फए्३. शात्रीं, #प्रधाव्वीपहत 
/0त)व04 (५०.-ा।), #कुफ्ट्व का 926. 57.कर्2: 
5वाए9, एएकवाव3, ४2८१व३ा॥३, 7793, ((६॥79, 
93779, 9॥73 & शशागव्रा]898., लणाकवा'फ़ 
(श/शाएशः छा रिंग #॥्ंवांट 5ठठंशए, 7,.7007. 
(२९८९ ए९तव 7॥.0. 0५४३/० #07 7'पञग३शा! एफ., 
0९€॥737ए & ॥४३॥३ /3॥0]090॥ए9फए 89779. 

ावशाशं, एशावइशा, #&लागफ््व वी ड$वद्राए. 
9.28.0.]92, 5375|07 7'९३९८०॥९४१, ( एएशटंव 
पता /9३वताएगग 8९000), 9793 027), ९ 
6॥कां, 75. 03. 44, 8978/07 779९00730 ॥/8703/॥, 
5]72, 84597 २००4, ९८एछ़् 06॥[| - 0002. 
579[.7२९. $58॥॥99. 

वां, एॉपात्पापर 5प्राशवाधावाएव टॉचावाव 
_टांतवावा, 9.30.09.954, ?79[ 79९70, (70, 
2.7. 09. 7. ए5॥॥938ए9ग॥॥ 0एफ्799373. 46॑4॑. 
छत एकावएवा 0९ए38४॥97947), 7॥7प८॥7प/प- 
5]7503 (०७.7.). 57/.कर्2 शा वण्थ]ंपाए204. 

वडापएं, एंड, 0009379793, ४१ए३४ए३४70॥॥, ४0ए8 
ए4लावणछवा, 9. 24.07.934. 9#7€लक, ए९घटकाटा 
[हपा९, एवाव48, ए.?. 8/05. 03. ]१3/7359- 
./9897. 85-3व45ए३-एएगा8एठगतां-एंःवा व, 
खिवा]दवएच्े१३-5 वाबादथा), 444, 83/3] 6 8॥ाएव9 
फ्कावात38 - 0]. 59 7२९. ॥9॥03958 5279॥, 
विधा) एपफ3४7 (7, 86, 82900श॥7ए9), ५९०१ 
एशतव्यावव एव, रियर, डअंत, बवटवक्‍5शापफर, 
॥/93॥97]93॥0]990॥ए9फए8. 

वां, /कढ्ांडाफएवा, 0209793. 0.20.07.928, 
(]0730|, ए0॥937फ9फ7, 7&₹, कात, 7९३८॥९४, 69. 
5ताएागा 593877, 75. 03. 444. ॥४०॥9]]93 ८ 
7]0$ छ.०. 3, ए2०/ 877 १99॥ता79॥93 /747, 
पंधाएाप जा, जार, 59.7. 5व7ए9. 

वां, शव्ात्प्राव "रा, /७.७., 0.क्‍00. 02८097"99 
7 5व7ए9, ]/.७०. 9.25.05.940. #०/0फ, 89एवां 
॥/30॥09फ07, रि०. 0. 69. 89॥7 १३४५०३४।।९५।]07/6 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


285 





े 9 060ए70 १३४४ए५०४॥३ एप" 9४[9॥९. ७.9. 
निवा]735934 ५0॥93, 53फ्]373ए7973 5॥909, 
एर्णा, टावाव-३ईश९ता व एव, 85. 08. 88॥9 
शिवावरवएफ्था, हवाव एव फवावापो, 0ंतक्‍98॥9 
विद्या), (िवा5 एप) था), निधाशा70859799 
विद्याव्या), 4व4॒ंर्व, #ा4।4 पंप], 67, (१2]2938॥), 
549१गं /३१॥6एफा का, 507९. 7060९, #॥0ए ज्रताशः 
&7]93ए-णापरा/, 80५४३/१९१ 9ए ल0)९. 60ए7९॥707. 
डावडाणं, एक्ाओओ शावः, ५.७... #टावा'फ8 
(00975 59779, ४९८१४), ?].0.. 9. 3.05.93], 
(0णएव।०0, ५.०. 052. 0., 060ए. 52ा758दा 
शवव4एांत॥ए३3५99, 77007९. 69. 0478930] 47 
छावडाएं, जशाॉधावा शावशा, 446, ए९१ ]४३॥१77, 
7, पवार शिवा8, ॥760072. /.०. 357/.7९. 
0])9्व5 55073 & ५९१४. 


वां, ए45प्रव९०, 8047फएव॥7 फ५फ/ऑव/व)3, 949०77., 
9.9]5, (१07309, 5977997 07, 8॥ 97. 0. [00 
079. /॥र९त वा 543748एवाा, 03768॥ एप 
पजएगाओ, शिवा शावात3, शंशाणावा) 5॥39॥77. 
446. 0प्रापर (0॥९9९, 890फए79ाी) /097 छा 97. 
$7.क#श्., ४८१०७, एव्ायाव्धा03, प५ए्वफवाव & 
क्‍097$ 38. 


डावडाएं, /९व कप्रशावा', 8गाणाधां, ७.७. 09. 
0.06.954. ॥'232८0९/, 060एं. मांश॥श' 8९८00 47फ 
(जं।5 52000], ॥४४एफ॥७ ए॥97, 70९[॥|. 725. 04. 464. 
पघ-१5, +3]०फप/४ ७३/१९॥, ९५ 702]॥]. 59[.7२९्ण. 
54794. 

आावडाा+ं, ए/९व 7-द0457. 0९॥7/ए५३ ॥7 58॥॥79, १४.९. 
9.06.06.945, 897/0973, 'शपा'3093030, ए.?. उ. 
ज़ागलंए97, 679. एगाावावआओ6व 5॥93877., 75. 05. 446. 
पिर्का पिवाशंा)ए) ॥॥47, 3॥3893ए29ा ०35, 
शा।वएवा पिवा) 79837 +ि70ए977/ ए.?. 59/.कर्2ा. 
5वताएव 579. 

भावना, /९१७व/, 02037"993 ॥7 ५७५३॥०/४॥3, ।४/./., 
3.00. 9.5.06.928. शव. एालंएव, शिवा] 35 
5९707 52८070 977 852000], 7099797938 27], 70९]॥. 
75. 04. 446, 0, 7'९8९८०0९४४ (9प080९75, शवा06 
शि्रए्वा, ९ए क्‍0207, 579/.क ९. ५४एव/०/374. 


वां, ॥९९* मकाप्रावा, 02097793 (55॥0॥797ए9, 
59979743 7एण053), १/..७. ॥१७03. 9. 3.04.9]], 
(, 047]9, 07553. 0587. ॥70[., उप्णा84. 
ठग, 00553. 85. 03. 5487ए३-8470 व- 
जीवध्वपावाजावा), 04645॥9374एं१फए-79॥00547 था), 
छापाध|धधबावउशएच व), #करपश्व ० 39.07.994. 





झावनां, एशांत्वा शव ए.प, एटतद्राताव-87णग था . 
9.909, ४९॥॥०८ 7.४. 69. #.8. त8॥743 5॥4977 
64, 2, ५३४॥ण।त 5876९, 58॥707995 ४३४९०, 
॥/307395. 59/.7९९. ४८०१४ & ४९१६॥॥४. 


74877, एशांत्वा 5प्रशव्राक्रवाएव ५०.5. 507णा9ां . 
9.2.]0.9]], खाटाफएप्था), 7.४. वात. 
श्ागररएव3, पशावाधाधावओ 0एफपए2त0 ५ ०९४९. 
09. ५.५, 2ा76593एथा। 5फए़वगायं 0॥/8॥97, ै/. 
ध्आाएाबा।हत843 छावशा।, 85.05. 446. धतात॑ 
ध्गावावलशाएव जगा /वगग)), हा हवावेतां 
7, 4, 599 97९९६ #€॥९एा)।एप/धा., 7.४. 597रर्थ. 
फएज्वहवावा3, 0ए्प्पएटत3, 04फएव्ावए/2१वा7॥( & 
5व्वा798. 

डावडां, शवाप्र डाश॑तावा', 58॥॥93. क्‍09789793, 
विज, ए४९तच्ा॥9, 0.0॥॥. 98.878. स75॥- 
(.9707937907 ४३॥त89॥. 05४.]270[., 8॥977॥ए(2४ 97, 
70]॥ 993. 09. ॥/.]५, हए।9358॥ ((]97073 8॥7ण797॥, 
/.]५., 5फ्ावाशवाफएव शावहा।ं, 86. 3. 
(.37079]773073, स782८307323/7॥79, 'पिए98- 
[7372893. 59.7९. ॥५/.]५.7 8५३/0९० ४9ए 00ए. 
णीफ्तवांव व] 936. 


आावडा+ं, शंकश/करकावा, 90397, ॥॥.४. 0.08.08.90. 
(70, हि. ल072., 8979$89ा7] (५00]202९, 0॥8 3. 
079. ?. 5॥क027 89487, 543टाश्ावा) 5॥9977, 
39. 79. शाप 7 /९॥7, 77. छवीावावात 
8]97793, 707. ४९९ 7796358]] 8॥93/779. 8/5. 9. 
8एवएपशएवा। थी, निध्ावावा।व्ा]॥॥), ए$फ्थावा4- 
एा]93ए44ए५३, राां#979॥7), 5309॥] 2ए9॥ 9], 
39.7२. #डा30॥8॥९06 लाए ४४0ए79॥ 977 [797प/[€ 
2 फिांहिवा९', 0ए७३/१९१ एए ए7€शंवशा, 50ए. रण 
ाठा43,. उाक्‍वज्वावा)व फजाछ शावावा-तवावापा 
शिवावावातववं, एातए43ए३८त॥३४७०वाग 9ए 3 99 
ध्वा5ऊओा शबवलावाबीर शवावव, ऋवएां गाव & 
पाधा8॥॥7 छत 5व॥ए9 3296श77ए, एतव9प्7. 

भाव, शांत 774. 0८९॥३/५३ ॥7 ५ए३॥०४/४॥) 3, 
7]॥.0. 9.03.04.98, 0॥0», एछ.7?. श6. 85४. 
(70. 69. 8एवगायं "'फ्व8993776 5/7359वगा7. 444. 
(-27/2]-4/, एएटवशाधा6व ३९०३० प्र्ावा9४ं 
[.7. 57.7?९. ५ज्व्वाव)3, उजए0ण583, [097544, 
5407ए79, 'शाशव्रा॥5 & ४९१४. 

शाव॥आा+ं, शांकफ्रवा, 8009799॥7 7097753879, ।/.४९., 
7॥.0. 9.26.03.926. ए८९८- एलशाटा[93॥. 75. 03. 
44 वी, 0.0.9. शांत 5॥#/#8॥93 5थाशीवा), 07ए 
5279], शगावाए ७०४९, ९ण 70200-]000व. 
359[.7२९. 59॥॥993 & 70899-593878. 





286 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 
रा. ग#वडक४ं, शंड्रागाप फऋवावाप, ५.३७... 2.0. | शावन+फ ए्ंवक्ा दाक्राकाक, 0297फ9व7 फफ््रवाा4 
9.]4.]2.935, छशा]706, एवा३93, ?िषपरा॥]|30. & उफ़णा53., 9.904. [70., (शग्ावावुंव 5थाडदिा। 


055.070., 70.0.9. ८ ८0!282, #४700०॥97. 07%. 
एांगाएगावा) 80387, रिवा]97 0976, /00970९6फ 
शिव्ाव3., 75. 03. 446, 8-5/403, ८०!।९९९ ॥१०90, 
00700॥937, एप] 30. 57/कर्?ट, 5वदफए9. 


#द5077, डर /क्कादाशवा, (9एएथाग77), ॥/.१., 
(.॥. 9. 4932, 0583॥. शराशं(9॥, ।१.।.. (:0!!28€, 
एाट९-एावां00९0, 05597 रिव्॑एएंभगा3 0390९. 
85. 03. 6शा]985 (70ए2! ), ]/गा त्रा55 0॥]0500फ9 
दिपावा।।व॥9743, #वरवप्रवा3, िज्द्रए३एव5९३।० 
श]0509फ. 446, कशावफ्ा), (ावावावा। १९०१ 
(055 १030, 0प५४3॥97 - 03. 59[. 7२९. ल0णा0पाः 
70णा) 5वच्वएव३ 02९८3507फए 00९0॥, 8॥937#7ए3 8॥959 
7?275॥30, एछ.7. जगावा 8वाशावा), ?€हंतशा। 
0५३7त९९. 


वहां, श्माश्वा7रवा प्रव, ७.8. 7॥.0. 9. 
0.04.953, 8930॥89]937,  [7070प070॥॥|/93[73, 
शा।72939पा7' ए.?. 855.7॥07. 75. 03. 466. ९/०0. 
उिवा॥था8 077, 772770॥973 ४३/४, 33088]3, 
ा+239प7 ए.?. 59/.7२९ पफए३ & 55799. 

डावडां,. शंझ्ाश्वावा 66कफुवा क्‍कांग्राव, 
एावाए4973ए2श), ॥॥./४., 7.70. 9.6.06.949. 
(000ठ93ए७व97, 0.7. एलाालं97, 50प५076॥7 (0!९0 ९, 
रिवंगरावशावा, 75. 03. 444. स्0प्४८ ]70. 20-6- 
597, "एप 43ए५3 0.7. 59.7९ 'पिफ््फएव. 

डावडाां, शझाणकावा। 66ातप्रा 7045. ?॥.0. 
9.08.03.942. [70[_. 5॥7 एरक्वा) 89 8ण्वां 
25 & 3.५. 60#6फ] पफ्प्श ( ४077९7८९ (0!।९४८, 
रिवताधाएपा, एव, 75. 03. 546, 4, (90709 
500ठंशज, ह9टाटा93 मलांश0७३ए, १30॥97फ7, 7297, 
0प/वा., 59. ए९तच्चया9, एफ्रवावावा4 & एप्रावा4. 

डावडास्‍ं, शंाश्व ॥प्काहरीं, ४.8... ?॥.0. 
9. 0.0.946, १377732 37, ९9807, [0॥ 27907, 
गंद्धार, (70. & एसालंएव, १.50.5., 5॥7# शिवा 
(+भाएप5, उ्याताप्र, 09. ]॥3(9॥7 ]/58॥79, वा] 
शावशाणं, #छठ,. 5ध्धाडावइदीए3व8799फ3 
0प्ावशंएटटवावा), 44व, 3/27, 7व/4णा,, 0006 
वग्गांएप,, उद्यातराप, उछार, कऋा.फर्ट: 5द7एव 54579. 
#टा07 & 7९८०0 ्ु 8्चा5कंदा 7]9फ5., 7€॥ंत07 
20५०9/0९८. 

6457, शंहाकहटरहाशवा', ए९१व7व३ 5॥#7ण7गवा) , 9. 
22.0.922, ?एशापर0709, 079793707, 0.7. 6. 
2055. [0] 75. 03. 446, एग०८ाधाहइवा॥ शा॥, 
एशाप्रर07093, '॥]धाएपा' 8.9. 59/.7२९. ४८०६॥४. 





(0]९96, उ9ंछएपा', शव्याए।, रियर 59860 5 
597)2]973. 09. 0ांग्रवा4/ 59743 ए)वपाएटतां. 
59. ९. एवणशा)रटाव0/3 72), 707. ॥॥70१ 97 /8॥73, 
(7, रिधाव्रावज्बा ऐावापएटता, 06फ्श४। 
हिववावाी) रावण, #कृुफथ्व णा 28.0.]964. 
579.7?९. 70प7066€0 3 ७€८6९ए9 2 76 977] 7]9९6 
णएा7५7॥79ए व ७३९॥7, ४0॥6९0 '8]॥व्/97 798 9270९. 
#ए३/१९१९ 5व्वञफ््वात93ए3 & 5वच्याफ्व गोवा. 

मअद्वठ07, #45/09व००. 8८20॥97993 ((097$979, 59॥99), 
निाएवा एव, 0. 40.05.93. ए]0८।ं][4), 
870 59374389वा 586. ॥/३॥३एा०9३| 3, दि] 9॥9, 
श्ा]30, 865. 0. छाव्रावा98धा]58086 377 9एथ॥. 
75. 05. 444, 50. ५४४१ ॥0. 6. एप्रवा44 84247, 
37793, प्679303 - 0. एप]. 59[ कर्2. 
#९३06शा।ा #ए३/१९९, 87णरावा। 5च्वयाफएववा' 
59ाए!47॥, 00ए. ०ए एप] 20. 


दावा, एशबत श्रवाा, 77907079। 70९87/९९. 
9.92, 7?9फएएशाप', एथा)]93706, ९४४४. 
शिावज्गाएवा43, 44, 5, 73९८09फएव9]03 ७76९, 
िा73/607937), 7.४. 59/.7२९. ४८०१४. 


्रद/पंशवा, ७. इ8न्‍ा्राए्वड4., 0४९१३ शा0फ्रद्षा), 
छाव्पराशावा एा१फ्व्चा, ए९८त 89879 पाता, 
प-कतात।णा वा एप वात 209 एफ फएशाएवा]59, 
9. 47.0.927. प्चा]00., शालटाफवी, सरिवाली। 
ह्वा।ह्णा एलशावओ एव5॥933, रिवाटआएपा'., 
3७79/.7?. शागव्रा]59, ४2८१3, 507799380॥93, [76 35 
[7]797686 8॥9फ9]प7'7५2१05 8 970॥क्‍3 ॥0 7076 
9] 500 #पतशा5 797फए णएा ए०93ए2 इशा९९०१ 
[] एव70705 [9975 0[70]3 35 ४९०१॥८ "'९४८॥९१$, 
77250९77 ४५४३/१९९८. 


्रवशांशवा, शशातवातआा इप्राव्बा 8. ए९८त 
((+007868), ५९१६३ 507ण-एव9ा।., 9.2.]0.958, 
(ि483ए2॥), ४. 09. 5. (9]38002 027॥]090 9 3), 
२. ाडराधापातव 5॥48४793, 44 वे, 82780 
एावज्वा), #गाए4णएवथा) (7). 597२९. [08 4ए2- 
प"ए2त3 & 04एवा3 ५४९१६॥9. 

्रद॥शपंशवा, कवगा फएरवाआ., 98.03.04.95, 
पतवशपए््शापा', फोर, 09. शिावाएवावावफथा 
तीवा4वए484], रिवाए3)47 0979[089 3 . 
8/5. 03. छशवशापएशा)597(९0.),  €प4/8- 
83॥7073797(९१.), 89780793-]03-99॥. 4464. 
३, 73एप्र# 3 576९, 7॥]7प7ए97/फप7, 7॥93॥] एप 
(7.0.). 


गाएशा।ठ3' ० उच्वाडकिाओ 5लीठ॑वा5 2897 





। $प्राशचक्रापरवराएवस्‍तपरावापा' वा इवाव. 
एज्व्वावा4 5त7णावधां, ए९८१वव्चाव ४६॥37303. 
9.5.03.920, 7 847 ॥77पथा॥#व]03., 8/65. 
04... रिश्रा]389"फप7  इएावशा, पशांत९एणश$ पा, 
/9एफ7/38370९589॥, 7०35 3द7994फएव॥., 464. /0- 
5/]] (7085, १7|| 83897, 7]77८॥]73]99॥ (70४). 
$फ7.कर्ट, ५फ्वरवव4. 

ावडाशाशवा, ५. फक्‍वशीप्रावाव, १४॥ए९१४, 
किगावएबंपाए2त03, 7909, 7), (0979, [,3९5।99, 
शाग्रवा59,.. 5व7799,  'पफजठफए3, . ४९१६॥॥8, 
फएज्वत्बावा4,.. जीरिगा3, वाएपॉतिवारव 03... 9. 
9.03.934. श़ागटंफ्वी #पा शिवावश्जवांगं 
रिव]44605]]7॥|, 5थए ए९टतव३ पएटतवतगव 8&60पफप्रा9 
एातज्3ए3, 85. 03. 444, /॥]फ7 फ॥938ए था 
रिव]वहतओओ, 5थ. ए९टतव३ पए्रर्तवतत3 5&60फप्राव 
एा6१ए393ए79, 5978 27, ॥7प८0ए - 06. 57.72. 
एफ्व्तााणाव ए९टवा९० 52007, 77]6 ए 57 8/93प्र9 
रिवाावव, शांणंता 69]99386 27, 5प73 73708 
॥/977389979, 77९४8 ९॥ ४80५४०३/0९९८. 


ावडाशंशवा, श॥कनक्कादचदां 5. कहे. शावणशाएंं, 9. 
3.04.924, 7₹0]।008000, ?9|93/6/ 80, ॥९९१४| 3. 
पए९३८॥१९४१, 44 व, (४०. 95, 7893ए43/37 5076, 
पए९एएवपरवा, 7.0. पप्रटा।3]3॥- 620992. 
क्रा.हर्ट, दववएए३ 58574 & ५2८१४. 

ावडाणांशवा, एशांत्वा।वा 6. 9.8.02.96, 
पशपए्प, 7.४, 67. 7.४. 080/4फ9]39793. 464. 
5798 0एफए3/ 577९20, 4, ४४८४ /व9॥॥0व 77, 
6745. 57.कर्[ि 047$974 5574 & ७८१४. 

आावडाशंशवा, एशांत्वा/वा 7. ५. 9.906, शावाहप, 
50फ्गग 07८०५ 7.0. ॥'९३८॥९४, 69. ५279] 
शावशाप8 3, दिशा।वापा।,. ?०276९४ए९/ 
शावशापा89व3 44ंव. ७५/०. 8.७. ?90॥79970॥9॥, 
40/4, 5्ग्याबागा शावांधागावां ि0एं)] 87९९, 
जएाप््रपावा, 577२९. ४2१9७, 54079, ५ए३/०/व)9, 
क्‍097$93799 . 

4879, 2.7. एशांत्वांबॉकांआआआव, 8.5९., |७./., 
7॥.0. 9.3.08.954. [027५9793॥0!॥, 8478 3|0/6. 
797€2ट07. फाश्यावाणाव 52786 रिे९घटवाटा 
#ैटतठशाए, का5ड.. व0. छवाव-वा74फए9, 
जराधा्रवा३-4 7, र99]43- पिएशागा|यधा), 75. 
300. 444, 627, 7-83, ४४४7 ६०30 (४८०१॥ए७), 
778]00(फ़्टआ), 7399738937, 5083॥072--560082. 

4579, करवाया एवावशंग्रा व, प-7३१व707 ॥ 58. 
एहद्वएए्व4 भाव फएफज्टवाबात4 शआंणावाओं, 'वा75, 





एलतच्या4.. छं7णावधा।.,. #. 6.08.922. 
/९१त१7939फ0797. 59.7९. 77]6९ ए शाश फफ 
रि4877ए3 5798 एतए99९९॥), 777प]977. +76 
[95 5९/ए20 35 €टापाश', 57. [,2टाप्रा९ए/  ए7005 
ध्चाडहंततं। 0९७९४ 35 एटा] 35 वफतदातांणावं 
शिवव]58॥93॥935 गाव उलद्यांए्टाफ फु्गांटए928०0 व 
९0०75प्रलाग8 ए्रण0780095, 08997ग्र78 8श7॥9375, 
(०0767९॥९८९४ ९८. [7९४05९॥ 8५३/१९९ 


आवडा, आषपंफ्व्ततातवात्याक्राावावश्वाव, 3९८॥०7५३ 
.. एएव#वाव]4, एज्वहवा वा 947096, 
विवश व[ए/4एटशा), फज्ववावा4 4एा१फ्4ए/4एटशा, 
एच्चवएए45वडा3, 45 वेड3, 0. 5.03.926. 
७०१९, 07. एफ्वतातंणाव] ठत, 7. & 5979 
#वफएव4४5, 8त, वाशापा0), 6प्राफपा, 86. 04. 
579[.7९[. ए५३॥2/"3]3, ए]वग5 व50:3, 
हदवएए३5 4573, 72हंतशा। 0 ३०१९८. 


4879, श॒ंह्रा॥प्रशावाव 5प्/व्राफ्रवाहव., ।५.१., 
ए॥.70., प+89ता70णा व] ]॥9वा) 5च॥73 & ४९८१४. 
9. 05.0.94. (ाांक्रवा] 084), 0०. 
लणा0प्रफ एाालंएव ४९०१३ 8039ए93, एं6फ्रशा 
गाव ३९5९३८टा 85502टां27907 8/#2707/3/030, 87. 
85. 02 जव्र]49९०९ए, एा6वफ्रद्मावाए३टवा73, 75. 26. 
॥व4व, #वा407/7प3, 7]0[70 64/8 प॒.१०. 29- 
36]/5/2/], ॥१९/९८०१॥९४, 702९703993]| ]४४९०/, 
हझध047303१-56., 9.८९ ए2त9, 0॥9775 4579, 
लश€ ३४ ॥070फ77९60 पाए 76९5 9ए ॥॥6 
09ग्रांट70ण75$ गट[पाए लणाठ0फरव)९ 505एटा07 
0 7, & 7९8४0तश॥ ७५३/१९९८, (00ए. ०ए[70/ 9. 

डावाधाईफप, 5074९०. ७.७... ७.०॥|॥|, 7?॥.0. 
09.29.05.959. [३]99॥, 3979 97), (0559. [?0[., 
0एपापात। रचाएवा छाए, फज़्ांतणव७, ए.. 069. 
शज़गा 597फ90कागावा]ा6त 89738जवा7ग, 5फवचा।। 
पए्राएटवाधाव 5हवावश्ज़वां . 75. 50. 544. 8 एफ्णं, 
0पप्रीव॥3 पएा॥37, 7९३/ (इज) 897 फ, 
श्वादिाव, लिवाांतज्वा छह, कार, ऋताएणा - 
णिव्वए्वा) वा 5000 ए7/3 - 58प. 

्ररवावकुव79, झवाता, ?99770ए५9 0८९॥४7"५9, 9. 
02.05.976, 7₹0603 (07553). 75. 02. 4864. 
शिव, ३7 फए०7। (9॥9, [,08९]९5५४४॥, 
(0प्यगय[वा (07553). 57.क्. ए९८ताॉ८ एा€श. 

भआावावकवा9५ 8फए7 >#7/वाबं, ॥॥..., 8.80. 9. 950. 
("पा32८/॥, (0553. 5756 7'€३८॥९४/, 86. 05. 
75. 0. 446, १३एश॥5$॥93ए9 (022902 8८॥00!, 
("पा32८॥९, (0553. 


288 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा. स्‍ववप्रापश्शाएव, जावे (५एएव८०/203), 
02॥937793 (58॥॥993), 8.0.7.. (537$8।|607), ७.४. 
(52798), 0.7. 9.20..927, ए-॥09ए०7०एपा' 
शाव5व7, रिवएशं5प7/एव 32837, 047]2॥), 0॥559. 
255. [2'0., 797620+ णए€5९३/टा 770९०, 5॥7 
590 48ए4 #शावाए३ 53787 पांतज0९श९॥) 377, 
शा, 865. 06. पए्चाव[47ए4797373॥35फ पा], 
जिएगववफज््ावा, 75. 0. 59.7९ १९८शंफ्ञांशा। 
ण रिवश्ञा।वछवां 0४३7१ (994), ?7९४0१९7 0० 
'ादा।07/व3 52786 /वी7309| थ, 7९8ं0शा 
णएा[773८0ए93ए0ए3 ?798797937, [0९]॥. 
डावावक्वा5.. कवांटटए... गाव छापशावा, 
गएणांइकावा4, 9.29.0.909. 54708फफा, 
निपा॥9, 047]93॥70, (00853. 0870]0807. 8/:. 02. 
शि्वयएव (939 70 985), ७८३०॥९०॥१९४ (939 0 
989). #कुफथ्व 9 25.09.988. 
#दावश्व/वाए 77. 6&47257/., 88, ॥/.७८., ॥/.७. ४9. 
03.2.962. 897893072, ॥7', 7९09, 59ाहंदवा 
&प00|९5, 8॥937#793 ५॥0ए3 8॥93997, 5979 3]0/९. 
का5. 6. $व904]99+, ख्एठातदा वाधा, 
॥/90॥0530॥79, (व्वापए९-॥९8, हगाप्वावशंएशतफ्चा), 
ख्यावी दिवा।व।, 75. 00. 446. 250 (30) 4, !/था। 
5 8]02, एिव॒ंधथो ४९०7१, 3783।07/€ - 0. 59/.7रर्ा. 
(76९४, [77, [व7, शव, 3, ?/46, 
ऋ#का0/ णएा ?79४73ए7 एा१तए9, 7079/797 [730]9, 
हिवा)]]930 ॥गरागगा॥ ए77॥93, 33074फ7 ५ए४5 
59गरत) 9ए ॥6 ॥97व "० 77९४ं१९॥ ०070/ 9. 


डाशवा, आवायाी छझशा क्या ऋप्शावा', ?॥.0. 
9.05.02.939. 70., 8.7. ए0॥9ए993 8॥93एण9॥, .₹. 
(0!0ए€.. 0 ०7एठ0पफ्रातव हा. २090, 
20श70937030. 725. 03. 464. 9, छ7९॥ 8क्‍/ व 
7 एए9गाएशा, प९३/ (80073 १७297, 805 5७970, 
पिद्यावज़्था ३897 १०030, ?900] 0७॥श९॥0त930930. 
39[.7२९. /0]08793]77फ. 

कारशावा, उतशवांआ शावा फक्वाणा/वा 7945. ?॥.0. 
9.05.09.930. [70[., 87. 7.7. 8]97वास 8॥॥5. 
(0!९9९, 9) ११030, ४३॥४30. 75. 03. 46. 
(.-/2 93 ?7 77॥॥93| १030, ५३।४३०. 59/.7२(. 
#एं8श7/93]फ. 

8९९०, एढछंशव्ाां 7. 7॥.0. 9. 24.05.950. रा. 
967 ० मांश0ए ॥५.5७. पए2/8॥ए ५७/009/9. 
75. 03. 5646, 3-8, 80]97ए3 5022ए ]॥४३।९४/0॥73, 
पिया ज्रावााएव णांताएव4 8939375 85200! 
ए70१973. 579.+८ ए८तच्राव9 $ वहा व. 





रश्वव०, एक8वा फाश्याएवांए, (७४.०७. 09. 
02.0.9]7, 807747ए, शत, 85. ११०8४॥प79॥9- 
व्रत(व8/7णावाट्वापाधा), एशावनाओी| 47 (४०. ), 
हइलजां।वाएवएवशयएं[4ए३- 7]933/ 8एए2॥, 
8 गाफापएग्वाधाव4](4एएवचा), शावए्वा।धी[054. 
444, ५/०0. 8.५, 52फ्ञाधाई।, 3-4/7, सलिधाप्रा था 
(वा, परावावईं, ए.9., 57कर्टा, 57793. 0५३/१- 
छ.ए छ्याहका 0८4407फए ह035 0५३7१. 

#टाश्वट शव 770247277/: ॥७.७. 9. 02.0.9] 7. 
शिपाएवां, शिवीव/38073, 85. 09. शाव॥फए4- 
एवेआंगएं[4एवा, 5प्रारावएकव4-74ा वर वेएएचाग, 
7743एच6€९॥95वफावा, 444, ए-306 048| 
09, प्रावा4डं - 0. 59 कर्/श. 7722]97९९ ज्रातराश' 
व 5त., 


ककरात्वा॥ं, 7#/९€7. .७४७., 8.80. 9.5.02.945. 
पएटटाशः (707) 8ग7860, 00ए. 8095 85९॥07 
5९८०0 977 82000], ॥७४४एफए ७॥॥०४७, 70९]॥|. 75. 
03. 444. 72-0/4, ॥४४एफ/ ४॥४०४/-, 70९॥॥॥- 
]009]., 59.7९. 5479. 

बशाएवबावाएं, आावा।एंडवइवा' ॥५.३., 70./0. ९. 70॥.0. 
9. 0.06.978. €5९३४/८॥ #९!]0फ७, 'िव]079/ 
वाह्ापार ० जता छापवारड गाव एषघटकाटा 
74एवआज०९।३804 ॥ए', 865. 02, 705. 9. 44. 
)१0९8४7एव7 70. 0797 70. 82007 व. 
2. 09980703]05  क़़ावा. शागाए54847. 
हा (69॥793.९007 57.7९. ९5९३८ व 
मिवाता उधा0608ए7 श्ापरट्यएा008ए7 थात 
7?€]९०९7४[)फ. 

8ाएएक्टावाएक, एावावाबच आरशंधावा, 00.0. 9. 947. 
क्‍9037"73909, ॥#'. 69. राफ्व' 5णवथा)।., 865. 
09. 8गताशं हांडववए्बा।ववाएव-74ए4एाॉ॥74375 4. 

बांएणक्टावा'/क, जलशात्वा4, 9.900. 85. 05. 
8एव0एथां।992779454, हाएव्राप०9॥4ए३का[॥05, 
एफकवब्बांएवधांववावा)ावट (वात, एशाॉ]१५३१॥793- 
ग्णाविष्वो), 5प्राजाव्षवा एावि5वी, #कुफटव॑ ए 97. 
3579[.7?९. 8॥730993 5006]979. 

8#7९९३€/॥।॥ 7.6. 6८077ए9, 8.80., ?॥.0. ४9. 
2].05.98], [7९९।॥००४७, 7(९॥४।४. ४५४७४. [?00[., 
रिवावाता843 शा5घ०7 पराएटव97093 एगएशशाफ, 
079. ५.४. पाए, 777. 60प93ए99277 8॥9, 07. 
7.85, 5प8९., 44, 7793]9[0707063] स0प४8९, 
निधाधा]]]0973, (0०9फए2॥7), #९४३।३ - 68665]. 
727. 988324340]. ४९९९॥।(७82779व.00॥. 59( +रर्०. 
[त097९08९ ० अंत ]909793825 53758607 +95॥, 
निाएतां, ॥४३]ए3 97), 7९।१९४७, 'ध॥॥. 


गाएशा।ठा ० उच्वाडकाओ 5ली०ठ॑वा5 289 





| 4्रांएवा, 3.08., #07 77]3/#93, 270 ]/.७. #0ा] 
(प्राटप्रा3. 9.08.06.896 /ए९7॥588], 
8978]30९5॥. 865. 05. ४८१४ शा ्रा59, '७ए [॥6 
जाती 3 छाया) #वगए, लाएत॥ 97050॥फ, 
ए९त॒वच्मा॥93 जं]]ए958, ४09 389797ए79फए 773593॥8 3. 
#करफश्व गा 3.05.978. 597९ 52ट0%, '.गाश, 
उशा02, /३7हा57, 7प९८[९३७ 270 297/0९॥778, 
जगा0फ5 38 4 59. 

कान कझवांता शापनक्ातवा उ88प. 9. 902. ॥४५507/८. 
85957. 85. 5. हतह वादा), 0तणञापाव- 
पाप, शवा]749777|793., ?/97]7359॥9379, 
7793593॥793॥03579]09. 

हां 7९९ए ए/क्व 77/कव, 8शा07), 09.. एथारटावाधा 
पृ्ात्यावा4व (वश), 85. 35. एवाव4एव एं।क्वा43 
(/३॥4॥#6ए५३), 5व्वा38फएवा इवरवात्था। ((॥78- 
#वएफ्वा), शिपट्वक्व एवफ्वावा वा) (ता 4५५३), 
शव्यावतवणएं हद्वावव्रइ्था, पशांण्टरवावावट्वापएधाा 
(7]9ए75). 59/.7२९. 07९2 [000 ० ४०४। ४९ 9ए५8, 
(970 4₹9एए३ & संता एफ. 
कमरनयंवंटशं, #.#. ॥४.३ह., 0॥.0. 9. 0.08.957. 
7९/प79377007. 8559.00[., ११.5/.5., 8/78027. 
865. 07. शवाइवा। वा 84-3 वा 4 , #िप-फए३--9 
'ि-फए३9॥9. 44, 8-2, सिपाा]9830 80[99/ 2॥], 
शषाप्राा 4700, एाव55९"ए, ?390॥9 *९॥/४। 3- 
679536. 

ब्रावाव-, ॥प्राप्रात्प्रावा, 55777ए3 ४४६४॥9730, ॥५.१. 
9. 23.0.926. 0॥9छ, ९-४७, ११९5९३८॥ (0८९९0१, 
छा ध्थाद्वावलटावाफ4 हत, ०४.५७. फछा5. 09. 
एव वध), ॥470794णश॥ाी वफ्था), पिच्वए्- 
#वजीवावावा), 05प््छ्पुंव, 4व,, 5# शव्ावाक्वा। 
पार एणादवीरवा), (श॥ग॥033 0॥[, #९/४।४. 
3७79. 7२ 76 णी एगावा फ्वाधावओ, विरणावं, 
/3॥9373ए, 3॥35॥93, एथाया . 
हगायाएंएवडव काव०, श्ावका खश्वांप.. ५.०... 
9.5.06.927, ॥/०॥९80907, 7779098 97], 0.7. १0. 
शज्ागलाए04, 75. 03. 444, 4/264, 597070 १००0, 
77056 प्राफ्रप-56360 (8.०.). 59/.#्[ 54॥7फए9. 
डानाएंशवडवा, क्वा 65कावा, शााव्रा)38-807ण97, 
5व्फएव-श।।गाबा। , 9. 3.08.93व, /274/3- 
6006, प97]3ए77, ।. 0855. 0. 464. 
॥/3]93फए95एवाओओ 54780 ॥9]35॥3]3, 4/329, 
हवा जाय, 70996फ7रपा-5636] (8.7.) 59/.7र४थ. 
५९०१३, शाप्रव॥59 & 5799. 
8ागयाएं?शवडव, क््वाय्रााप्रत[/ आव॥ा, 9. 08.04.966, 





हित 430037, 7.४. प"४९१३-०४/४ए2॥9369709 
(५८6०९ €छछुणाशा) 09. शा9प् २38४॥9फ7 
(09ाएवा 8३4], 44 व, 807 प्शाहवा९5ज़वा' 5 जवां 
(९ए4श474॥7॥), 777प93]3-57504 80.7. 5/(.7रर्: 
5प्रांतवएशुंप/ए2१4. 


5ाापावावाप्रााज, 70ककाटावा+।व, ।५.३४., 7॥.0. 


9. 0.05.934. (शा! 4ए/2॥7॥ (0.7०.). 8/05. 06. 
75. 60. 444, 4-2, प४०१एपा ४४897, [03993॥038]), 
23 273-282005, ए.?. 


काांश्वांशा। वण, मवनझीवा/ताकवलावाणशव, 0९00979५9 


] 5वए4. 9.2.08.937, 8५706॥7ए9, ?'2ं29040, 
ए.7. 85७. [70 69. 0५०॥९5॥5॥9/9॥7 2८। 3779, 
रि्पतव73530 0ए87॥॥7., 75. 05. 34. इ॥ 
॥/0॥93॥70938 0फप7/प्रप 53780 ७00९8९, 60594) 
(09 शाप ए.7. 59/.7?९स्‍. 58॥॥99. 


करशंण्वांडावर, क्वााएशगववाव 745. 02097ए93 (एफ 


एज्वावा3, ४2१79) 9.08.06.94], एिप[2993, 
प.9. ल070 ज्ए39, 275. 05. 446, 8 5््यावधा 
धाएाओओ 0तफ्43 57560 /४॥93एा0फ99| 9५99, 
खां), 0]903034 ए.?. 59/.7९९. १०४एए३ ३9०, 
एजव/#वाधा3, ४९१व६३॥॥४. 


ााशबडवण, शावश्वा4, ७.४७., ॥॥.॥॥॥।., 7].2., 


(.॥॥. 9. 5.08.960. 8॥0]4$, ।५.०. स02., 00एं. 
ा।8 (जा]5 00॥९8९, 80094 ५.०. 85. 7. छा 
 निवंकि छीवडइव गाशा कबएपॉतव ध्गाडेकाव 
इक्रतणा व उद्याएव.. 03... एागीवा9, 
7्464प/4एवशा पा छाव5इव एातिवा३, (िव453 
[९ रिषए०वणा गाशा #89 /809॥॥73ए4 ९ 
5एकत99, 57९एबच., 75. 5. 444, 58ए३ ?एप5॥, 
55- #॥93935 7]856 -7!, (पा 3॥ 277, 70]4/ 
77030, 8॥0])9/, ।७.०. 59.7९. 8936 7,2ए८। ॥758' 
#जवातव 200. 8ए9फएथ॥ं900॥93 8ए०३/०॥7 2008. 
“8९8 7९३८ा]९7 0७३7१ ॥ 2008. 


डानाएक्डॉवण, ऋकफ्झाता ऋप्ावा', ७.३७., 0.7॥॥.. 


9. 22.02.9597, ए2ं723039, (ए.7.). ७४८. 00. 
75. 04. 466, 23/47/24, 7,8700फ7 (00792॥9, 
दितणवां 3937. 03.07, 0]]39॥937030 (एछ.7.). 
3579[.7२९. 7097599. 


ानाशएक्डॉवए, 8प्ा'एडा टावाधवाव, 5॥397, /.९., 


.70॥0॥. 9.02.].932, /0॥4॥430406, पए.7?. 
25500, 8]9॥3030 एछागगरएशशंए, का5, 8टव्ाए 
एावीवाबवीआ॥[#5प बंप छिाविावाफव 45474 एशथा] 
पावव शाीव्रा3, ४08350744एए4389!]], 464. 
३7/2, 848गभाएवां १०044, एव827], 044740 
[.7., 59.7२९. 5व्ा7ए३, ५फ्द्वववा4 & [0375474. 


290 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





' $प्रआआव. १/./७., 8.00. 9. 8.0.942. 
पए९३९०7९, 00ए. लांह0/ 8९८0097ए (5 52000], 
पे. उ. ७0009, 7९206 037/त९॥, [ए7८ 702॥. 75. 
03. 446, 4-0, [2.70.0. 7]985 (श0), १४]०पां 
(3702॥, ]7९एणए 02]#., 57.कर्?, 54799. 


धरशडावरण, एवाइवाव, ॥५.३ह., 70.॥0. 9.9.0.96व. 
890शए (ए.7.). 85४. 20. 060ए. 79.06. (:0!28८, 
गाज, रियर. 865. 02. ४ 9फ्रवाट्वापा था), 
पफ्रवाह्वाव पा पवज्ांटवात, 75. 45. 454. (- 
25/] 0-३ शिवा 8073 ११०030, ५व/०॥ 48 |. 


8707-7५, 8फ्र/टडा 7-54. 0८॥४7/ए३ व १३एफए2 
एज़्व्वावत4, 0. 02.0.959, 735९7, 0५3॥07, 
(/.०. 7९3८॥९/, 69. ?. (१०७॥]5५४99700]) 8 979, 
शशि, [0970097 73534 श४॥73. 75. 03. 466, 060ए. 
53960 (५0व]28९, ९० /व९४एव7) /६॥9१॥॥, 
दि8॥7939पफप7, शप्३७, 0५४3॥07 ॥/.०. 579/.7२ 
एजव# 4729. 

87707#४क, एव एतवांत्व॥, 02047ए4 ॥ ५एएव/22]3, 
क्‍/.0. 9.0.06.952. एटत०छञावलाबावीर, 4वंंव, 8 2- 
2692, 03॥ १0. 30, 778॥]9/09030, १९७ ॥02]॥. 
59.7९. ५एव्/व/व)4 & ४९१४. 

आपातक, 4्रप्रवण्व, ॥५.7॥॥. 9.08.0.976. /020॥. 
75. 02. 444. ए- 6, ५वागा ए४॥४०, एाथा) ।९४९०/, 
९७ स्‍02]0]-]0059. 


आपांधिक, 4म्रा। करवा 02037फ937 उएणा59, 7॥.2. 
9. 07.07.979, उ०पएफ7 (ए.7?.). 8055. ?00[., 
.8॥.5., [पटत0एछ (7905, [प्रट॑ता0फ, 69. ?/ण. 
एाआवश्ञाधाव/ जापार!३, शिर्ण, रिवाटावावःव 
77१९ए, 90. #27793//# 29 5॥प]3. 8/05. 03. 775. 
0. 4644, 8.5॥९.5. [..टत0ण७ (2॥एछफ्ड, 7प्रटता0फ. 
77. 947369508. 


आपांवक, 47076. ५.९. ॥ ?8॥, 70.70.,9. 3.07.958, 
0एवगांछपा', 05202. कर्ण, घाकएका & फिवेदाो 
(8 038९5, 7..ए0. 85. 0]. #//श/ञांवााा॥9 
ध्वा]पटट4ए३ 0पदावाा4 एंएटटवा, 75. 04. 4644. 
2/27, 8९टा०कता' 67? वच्यावोतएप्/धा), पाई १0930, 
पिलद्चा 0प्रत॒प्राए8 ए॥३793, *कंपटाताठएणश, शा. 
9956872526. 

#/7क, 45/0/ शकफरावए', ४.७. (56. साए0), 
5॥#7#65॥3-5॥9877, ंवज्वण्वा95॥.,. 7९टपाशः 
हिशटावलए३ ए०१ए३।3फ99, 5िप0793॥9, ?प]930. 865. 
0]. एग्ाज्वावावावएफथआा, 444. 368, 7700 7] 
+3706 ४॥॥ ४४७, [0९]॥] - 92. 


प्रांत, छा क्वा, ५.३., 7].॥0. 9. 28.03.947. 





एव्रावावरऊं, प.?. 8/5. 05. शापातव्षा4-?/'धावा]4, 
ि4एएव पिज्वफ्व ९ एवाजावशव 44व7॥3., 75. 
80. 444, 48/3. 82 ४०॥, 063769॥ ४७४०7, 
9309307, 8॥07, ए?प्र९. 


प्राधक आवइएवा आवावा, 0247फएव 7 एफ/2/4]3, 
79॥.0. 9.0.04.956. 65ठ5.ए7[. ए३चा॥ं लातवप 
पाए, पए््कराव38, 09. ए९१व प़्ाएवाओ एींजडाॉ।, शा. 
शिधाए4497 पार, 707. 090॥07 647 7?]9 . 865. 
05. श्ाफावडइब्ातवब एगावनस्‍फव, प"च्चटफ्वएथा7- 
एव/--474 5ं6व्रा93, हि4847]4373 ५एव/एव4, 
जंवात्राब (वप्राप्वा, एव्चावव शिवत्वावा3, हक्रतांद्व 
504094!व्या।4 एापवाईवीा, 75. 7. 44 6, प्रा फव 
/0०784४5, हयात, /.०. काका, फफ्वर्वावा4 
54747 एप्प्गव-984 छए ५.०. 8गाडता 
#८30श2॥77ए, 8॥#59व (॥/.०.), 54757 5ववफ3 
एप्प ३7-2005 छ9ए छ.ए9. 827986077 83894॥, 
शिवाधा]व एप्रप्ड३7-2006 फएछए ७.०. 8गाडईंदा 
30476, ४८१३ एवावा एप्पड7-998 ए9ए छ॒.?. 
5्गाडका 5्धागीवा!. 


डापांतवकव, शावाता एव दढाएएवाव वा, 70॥.0. 
9.5.06.938. प्090, 5्गाशद, 59097 एवा९) 
पगञाएटशाए, ५३॥ 207 ए१॥3 १३९०१ 03]90. 775. 
05. 4644. 8, ४ए१॥00 862९ 3 83297, 
ए93797 ए0॥3 997 067. 57.7२९. ५४९८१ वच9 
558773. 

आपातकव, #न्‍व्राप्रवाब्राव, 8. 3904. ४परश्धावा38 47 
प.7. लछ079 छत, 0९9. 87 90॥93 8॥9ा 8]6. 
श्ावशंवजए३4ए३, 85, 03, $ल-ठव्यावाट्यावा), 
विदशावा/पटवलावा), छिीव्ावावड्प्रष्याव, #कृफट्व ता 
970. करा, कर्ण, 5व्एव 5873, ए०९एफए. 

डापातव, छाषांरआ फप्रावा, 0९८097/ए५३ 77 54॥77993, 
॥/.8., 7.॥0., 2.[॥. (&|6. & उफण7शं)979) . 
9. 0.0.962, ॥770/6907, 33730 27दं (ए.7.). 
2595. 70. &[]त. छ 52780 & 740 [,98038९2 
[प्रटाताएणश फएाएशाशाॉफए, 09. जाएं फ्शावाव 
३ 9फ्र्व320व37ए7, 7707. 05॥006 (पर (99. 
59. 77. 73ए38 ९३॥३फ०॥ 5॥73, 707. 702९[0976 
छवावा, 97. जशावातात शांई073., 25 23. 
हमाबक्‍ाब्र४३ए००4ए9परवा वा] 394॥फ9फथा भा] 
597]790 87 909, शएिप्रावा353॥9309375 4[, 
40एफ7ए4एपवावा), 0] व्35व793], 0] 28 
इच्वावड्बागाएइवा4, 25. 50. 444. 78 - 8, 894श4ी] 
3938], [पटाता0एण एगञएशशाए (छ9फ5 (09779) 
7१030) [परटाता0एण (ए.7.) - 226007. 0, (0522) 
2740430, 94]5425834. 579[ 7२९ पिथाओ ५५३५ 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


294 





रा (998), शिवा।05॥93 [7श4707व 
5धाईइतवा एव (200), 5॥9/#5॥35॥93877 
53777 9373 (200). 


प्रात, टावाकाव फतवा, 0८097फ99 ग 54॥99, 
॥/.8., 7].0., [2.[॥7. 9.29.0].949. ४५४७0॥]079, 
59797, 9॥97., 7770९550%, रिव्याट॥] ए्ाएशआपफ. 
0679. शा. जद्वावशावाडरिया' ज3, शा, छवाीतवत 4 
9ज़ाएशतां, श॑. शेधावटावावःब शाह, शी. 
हछषतााओा) 0]॥93, 77०0. सल.7?. 0जञांफ्र९0, [7र्0ा. 
[.8. 5॥9779. ७9. 70. 5॥9ए993 (:9/97 [035॥), 
क्‍97. उ.#. 50प्रर93, क्‍07. 5॥व9व|6९8॥ एप 27 श६४॥॥9. 
8/5. 05. 5खा४ए9 ९ छवद्याई4774 पििद्वावरणा) है 
5्गाणंवात्रावएव 7०३, िव0953 55॥॥9फ93 ९एशा 
एिवा]40]4, ॥शपरत/व73/॥8353-7478]33. 75. 30. 
54वें, 46, ध्वांप्गा]) 09477शा।, हाथ 997 
(उ९९एव 03॥), १/07309व, ॥१०४॥0०॥॥. 57/.#र् ए. 
/.५, /३॥४एंफ3 8गाडएदा 8९७३ इ्ायएवा) 979 
7.8. 73530, ?९€॥४५5, 80/79370 (2008), ला8॥07/ 
जतप्रत्वांगाव 374 0९ए20/0970ग #फ़्व३१ 2004 
2 90 ए79एपिवांणाव] 8556ठ॑खराण ण कतप्रत्वांणा 
6-07 ४6]6 ?ए९€३८९, 'शव्39979ा) 92ए 07559 
5गाडका 02ट36शाए 2 एवपा९३ (2004). पशंझाटत 
प07९€ 093॥ 20 ८0प्राएा९5 ॥7९0पठ78 875४73॥3 
& एछ.8.0. ० गाशावांाह ४070 5याहइतता 
(.0767/श१९९5 ॥९]6 ॥7 994, 990 376 984 
#९579९टाएटए, #॥।॥शावर€त 337 [ज्ाल्शाधांणावं 
(णाशिशा०९ ० 85ंगा 274 7070 0९०7 शपतां९5 
[]९]6 व 7'0पफपा7 ((७॥303) 990. 

डाप्रांतक, टच 8९ 7. 00.0. 9.27.04.930. [0र0., 
5937097 एव06! पञाएशशाए, ४३॥३॥)॥ ४४१॥३ ७९०॥, 
शैवरात6, 75. 05. 466, 85, 0/2, पा 5806ठ॒ंशफ्र 
#049प7 ए१0क3, 5०७.कर्ट, 0] 2 व 5 व॥7:8. 

डापातव, 7९7 0प. 0209793 ॥] 58॥॥99, ?].0. 
9. 22.03.949. 070, 590॥#फ02]3 8/6. ८0॥।282 
जाववाहवधाव 0व एथ्रवावडहं छ.?. 09. 097. 
श्वाविात।वा) 8॥487॥., 75. 05. 466. एव 
॥/पा]30]॥, 5077॥9307/9, ए.?. 

डाप्रातव, 77व फवा।, 02८797फ3 | ५९१व६॥०, 
5्वागाजिबाव73, 0॥.0. 0.0.2.]955. 69. शा. 
रिवरावा9एशा 5॥9397., 59. शा. शिवा6९३॥ शिवा 
पजजवात, ए?. ?शा। 5887 50फ6]3, 75. 0. 444. 
/93]78 307, 73766], (0736॥9पफ/7 ए.?. 

डशप//तव, ठ774/वा, 0९०097/ए9, पांतज्4एवा।9॥, 9. 
4.0.952. उठ ॒पराएपा, 865. 45. ॥/फपा१4- 
गावाबावा), उद्याव]तातएवी(१-वब759, हताव्ावा]व7१43- 





डंदताता३टव797769, 07प0॥97 ४०४॥ ३ 8ए०फए०॥॥, 
पपाओआ 5वचद्वाएव (९ कश्ावव3, हलाव/१9- 
जीवातांश7354एव रिव804एवीएएव छीवइफ्रथा, 444. 
शर05एवा पड ए९शा, एफप्रा, 5374. 
&579.7?९. ९7 |)]0॥5॥3 ॥6!5 [70एण7 35 5णवाएं 
रथा। छ#43क्‍7432८97ए9, ए९१ए९१०78 5व॥73, #वएं. 


प्रांधव, 6कवा क्कांश्राधव, ॥/.७. 9. 29.09.982. 
79, ५७.०. 8559.]70_. एां|क्वा) ५.५., ए[[|2॥. 75. 
0. 464, (/०07997. ए९त०27797 5॥परर93, 6/8 0790 
38347, ए]]धा), ।/.०. 

शआापातवकव, मर. एकशका, 9.8..]944. [4 वावा' 
(037). 8/65. 03. 75. 03. 444. #३प्रशंप)] 8- 5, 
एं79)॥43ए7 562टा80797, पसवावा।ं, कशि2.- ४७0009/9- 
390022, 07. 


डापरातव, मकक्‍ा/शाकाबव आवा अआवधाधांप्वाए,. ?॥.0. 
9.9.02.959. [2/0[., 5॥7 2.8. ११8५४)] /॥४5 & 
(.0777९7८९ (:0]]222, (9५30, 5प7/श7079 ४97. 
75. 05. 466, 8॥ए93]93फए3 ११७0॥3 ए?477 $56टांशफ्र, 
विराट 805 5970, ]/०)!, 5फ7/.कर्, ५ए९त॒वच्चा)9 
54. 

्र्प्रातव, माला. एावाकाबव,... &#ताव्राएव. 
9.2.02.954, 8]79प7, ५0779, 00709, ए.?. 
स&९३१, 06एछ. ० $5वच्वा॥एव, 75. 05. 446 8॥# 
पजंवगावा ए76ए 8गाडइंका (0९8९, 7979, 
#ए0579ए99, ?गं237034 एछ.9?. 57.7९. 5वए9, 
एफ्व्राटवाबा3 54879. 

आपात, मान्वाबा, ७४.७., ?॥.0., 90.॥॥7. 79. 
05.08.]939, /॥97]08090, 53779, ५.९. [?र[. 
& सल९३१, 0९97. एण ए०7छ9गावाएट 4. & (पापा. 
69. ५.५, 0॥767, 865. 70. 80॥#77द 54 
54॥॥ए9, 84 एवन्न छ॥व55 एणगिवा3, दिव]09590059], 
(9700 3ए30, ४०१6 58गाएएा (एवापा€. 
एावएगंप्वएएथआा, शव्ापएव, $गोरवा३८व१9- 
भगावरवएफज््धा, 44व, 89#4पफ94) तपाएटाशफए, 
8॥0994, ५.०. 5फ.कर्ट, 5द्वातएव $579. 

प्रात, उक्नवा #4&णां, पिज््वएछ, ४९१व६॥४, 
शागवा53, 9.02.07.93. एव्या्ा48 , 7९३९८॥९॥१, 
32797 5]9॥09797 5978720 5000!, ५४/०॥98ं, 
पछ.ए.,. 0एछ. शाफेवा। जस्ीधा श्ाएताव4॥, 
रितगरीप्शा वा), शा. ॥8]९४॥एव' 5893877 773970. 
फ्रकुफथ्व .॥ 988., रा. २९८शंए2१ ($दव4- 
798779*, ॥7939५7/3॥ 3, #ज0ए37)7प8॥ 477 
जातक्वा/वा43 & ॥0फफ9।97 9797 83799. 


डापरातक, क्क्ाएव ए-#4544. ४३८०7३४००7, ५.४१. 


292 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रे 5.]0.92, 792079, (ए.7.). (6. 770९४४०07, 
59फएप्रगावावात 53796 पाएशशाफ, ५४०4४. 
हा5. 03. 87 वतावटवलावना व व(वेएएचा, 5 प/एव- 
इवावदव),. रिश्वत) (९१.).. एंएशागा- 
प्रव्या]59(९१.). 275. 25. 444. 8-26/8, 
क्‍)9/779353783 5]॥]75॥93 ]/8709, 700793 ९प70, 
एक्वावशं (ए.70.). 59.7९. 54॥ए79, ५"एव/०/3)9. 
रि९८टशाएट60 पाथा ?773१56९8॥ 589 0९८3१427फ 
20५३70-986. 

डापातक, फत्यातावां छझशा ९५4, शा.) 9. 
08.07.967. छा. 8974 ५३ 409॥ 8॥वव 07॥5 
(0282 #॥९7009030. 75. 05. 446, 2, एशां5एव 
जवां 5006०, १४ए ३2073 '९३॥/ 7९।९[०॥०॥९ 
#जहुट, 57.7९. ५फए्व्वा वा. 
डापातव, ऋावा एवश्का, ४.४७., ?॥.0.. 9. 
09.2.955, 8990930 (ए.7.). /7/0९550%, रिया 
प्राइकएण्वा पांडाएवशं१ततफएव 999, 73093प, 8/65. 
06. ]/३०0पाए3 8वाता, 8ध8त079 एद्चागा43एव३ 7रशा] 
च्रा4एफ्व रा) प्रवागगवा।॥9 (ए|ं)903 (५४०!. - 
8), 5गाडईकव फप्रवा)]3ए९ पशांगरिक्षाधा) (९१.), 
[पए€ट८4380#5व ॥€ श़्ांवा5एव (९१.). 75. 65. 46ंव, 
3- 8], 6 ?7#9ए930978॥॥7] (.0079, [0प५77997090, 
गं३)4छ9पा' (/.०.). 70.9425862993. 579६ कर्2ा 
जिवावाएव 0एवा उएणा 0एव३ा१, 7९फ 0॥॥ 2006. 
आपातक, ऋकारशआएवा, ॥५.३., 8.00. 9. .0.969. 
(709, 897, 75. 0. 444. #.एह लाव[प९ 050ए. 
5गाडईता ७0९8९, 7397, 0प्रण्वा9ा, 0558- 
4. 

आपांतपित, ऋबाटरआएवा', एफ) 504०77, ॥/./., 
3.980., 7॥./0.. 9. .0.969, शञ।|. 8॥9पां, [)9. 
छांज़रवा (897). 855. ?70[_ 09प्रावा पाएशआफ, 
865. 05.श९ी९€लांणा$ ० 00727494 ५४४६४१07 (४6.), 
पा ईवर्शा गा्ी|धा (&0.), $व्वा38एवा9 
ध्वागारह्वाव4 उद्राापटटवएव (&4.), एथीटवणएा]4 
773|0958|९8 (७0. ), ह्त 0वगाएगावा।) [९५8 इ््या4 
54577 उरथा कप छत. 705. . 444. 055. 700, 
(0. रण 5गा॥ंतका, 0प्रीधा पगञाएशआंए, 50797 
307000 79897, उप्र) 0प्रश्॑॥097 - 78]04, 
2559॥7, 7703. 727. 094354064व2. ल्‍शा]89ं।. 
0577४7प60938 768 2779 .007, 5 7र्श एग7स्‍0ं)48९0 
[747फएव937079| &व7श"79370793] (:076/९2॥८९ 
& 5९गा7975, "७07व॥8 णा पर चए [ए9९४ 0] 90४ 
7 तर्शशाशा 5९टा05. 


कप्रातव, कक्‍ााव #वा. 9. 75.7.9व., [9९070, 





प.ए., कात, एछार्ण. 8.5.ए०.9. फ्रा८. 05. 
5्चोशाबीावा।ब/णावा)।, पच्वशआपरष्वपताएथा), ॥40प- 
फ़््काव54/9॥, 75. 50. 570.क ९. स्लणा0प/37/ए 776 
ण 8०. >9ए ग़ातांव 60ए., #०7ए८ शशा॥ए०९॥ ० 
597एवा)[वपा कद, श्टाव घाभीवा, 26आंतशा 
2५३7/0९९. 

आपाधक, 74 72९०. ॥५.७., 7॥.70.. 9. 5.2.950, 
श70९6॥697 १३९३7 ((.7.). [7/0. & ९३0, [0.70. 0. 
(007360907 एगञाएशआए, 69. 00. 0.७. 89727]6९. 
39. ता. 570श]93 7फ706ए, कक. ए]९९३, ॥. 
ख्]प उद्यं5>शवॉ, 57 ॥97९00073 ॥श5॥793, 57 
छाशावःव 0॥97 0फ79९ए. #5. 04. 29489॥709 
हइतवपाव 54 शत 0वाएवएवश3, उ34.विएथा3 
खताफ्वराधा, 5एव3१7फा75, शि2ए204 8॥585799 
छाप्गा।हव, 75. 45. 446. ए।।. ४४7५७, 708४ - 
093॥59फ7 (४३॥9फ7), 709॥7. 0॥79९06|/0# ९०7 
(छ.7.). 7/. (055]) 2202844, 945385423. 
#655॥प76353(873]00.८07]. 57 कर 0ज़्ाव€्त 
छए 89ए3743 एप्व5 7 #'07 59750 8९७१श॥फए 
(ए.7.), शाप १४000 73768,  079॥795, 
शित्शंक््धांगा जी फ्रव्ााएणपड एलााग।डइ था 
.४07778॥0]95. 


््प्रातव, क्प्रडवा कतांडा0, 0९४7ए३ ॥ 55॥77797ए93. 9. 
4.03.96व, [.पटाता09, ए.9. [,टठलपए/९/, 69. 07. 
&ए38९९॥37/3 शी573, क्‍07. 87093]77359093 /8]/3. 
75. 05. 466, /३॥३एॉ१ए३।37५9, 03, ५७४0फए2॥9 
78, 3 का), परटेंताठज (ए.79.) 579/.7र्2, 
5व7ए9. 

आपाधपक, 7(९वंव व. ७४.७. 0.08.07.943. एञ|ंभाग, 
(70... शात््वा फपाए., छाधभि/ण, ५.०. 85. 
ध्वावश्एबारिवा-तव- जि वावा वा] देव. #वाफवाव 
राप]903, ?934फएवग्यापएच१93 ०] 'ए4ंधाएव३-57व*, 
रतिया & "ा्539एव-5फदत97, 75. 25. 564. 
6/8, 8290 ७297, ४5४॥93-एं0ए93। 3793 १/७/82 3, 
प|ंभं), ॥/.०. 577२९ ४&त07 ए[ '५व्वाा359"079/9', 
पएटवग्शंवज् & '59व्व79 ॥॥३६४३२॥25. 

डमख/उक, शतक श#त्व7/ ५,३. (80, लाए), 5वए9 
रशिवा]03., 9. 5.0.936. 8छफ739708॥93॥937, एं.?. 
शंगालंछ93)॥, रिश्फा पिया) 86. शव्रा9एं१फ्व999, 
54574. एापवगावां इटा०॒आ, कोड, 03. 
ध्वााडशिकाबशव्वीफ्वा धी पड, निवावशं]4फ45फ्4 
5वच्वाए/॥9॥730॥]993फ99॥9॥. #जह7९0 ॥॥॥| 
23.05.996. 


प्रांतव, कक्ांग्राव फतवा, ५ए्व्ऑवावआ)व4 ४९१६॥४- 





गाएशा।ठा./ ० उच्वाडकाओ 5ली०ठ॑वा5 293 





रा 9.5.0.97, ए?47[]79, 3498, एं.?. 
रित, 7€३८7०९, 09. 5700॥5383973 893/779; 
शाॉक्कावाव एववाव; (िवा4 वा व शी53. 444, 
900/5, 84847 वा) 338, 0]3॥430434 ((ए.7?.). 
$7.कर्?, ५एव्ऑ/वाधात3, ४९१३ & ४८१ व६॥4. 


डापातव, काला एवा, 0९८047एव  ५एव्व/3]4, 
॥/.0. 9.0.0.9], [02079, 0073द!9फ7, (ए.7?.). 
रात, एालंए93., 00एटशआ॥शा 860. ५ ८0![९४८, 
एव्कगावडऊां, 85. 04. प्रवाणात प्र4८वावा॥4, 
॥7४084ए4858-॥3 +#€ शिवाा3, ४024ए488-3 (९ 
ख]दाजद्याबर३, भिवाव)ाव्रावाव 5वापएव5एवचा, 46, 
गयञध १]/8] 8७, 7फ्राटावा4।|, ५ए४/४॥48&] (एछ.7?.). 
$57.कर्?ट, ५फ्वटवावात4. 

डाप्रातत, खवात्डझाकां कवात्वा' 60प्रग॑ आावाात्वा', 
रैटावाफ्व वी फज्वकावा4, दिवएफ्वात॥3., 9. 
23.]2.96, ४३४/॥0027/9, 07. 69. 060प7 5॥9ा।4ा' 
पार, 8का8॥743 पीवाए4॥, जा0॥97 [च्ागवा 
7946. ए॥॥93[797 5॥93977, [45777 5]939877, 
3408॥4 /ा5॥73. 8/65. /3॥009- 
एगेरपावबधंववाओ।ओ, 34, तावाए]79, तिर8०णाव 
विवात'3 व धाट03, ४७00त0373. 07. 59.7. 
एफज्वव303, 5ए43 & ७४९१४. 

डआपातधक, 7क्रकावा एिकाव॒णशवा, 3९॥०7ए३ ॥7 58॥99, 
पुञ4(65एफएव & एपवा3), ॥/.३. (सातवां, 897807), 
7॥.0. 9. 02..927, 00, ७४.०. 69. शाक्षा) 
जावडा, उ38 747 8॥48४70] 730॥0093. 855. 
प्रानीव्वीएावा) (५वावारवएफज््था), 464. 7, 
ता) (:0009, 77006 ५.०. 59/.7९९. 58॥॥99, 
एप्ावा3, 50ए. ० ए.?9. 8५३/१९८. 


करप्रातत, ॥वाशावाव (प्रावा उद्ृशत्रा॥र वा ावां. 
79॥.0. 9.22.].940. [20[. 5.9. ॥5 (:0]28 ८, 
रिशार् 0306, 8॥श70930930. 444, 98. [7४०३ "०१ 4ां 
5005शए, #700श709030. 59.7९. ४९१३ & 0] धएव्वा8 
5व्डा3. 

पात्र, खक्राशावाव पक्ावश्वा, 0097३. 
9.08.06.948. छप्राह/#, एराआआ0, (एछ.?.). 
शज्ाालाए0व, 09. निशा 47 पफा9277. 78. 05. 
4॥वंचं, जिाजंजववं]। धवीफिवावों... ध्थाडईंत 
/3॥93एॉ0993]9399, रि5॥॥68॥ (ए973/0]9370) . 
59.7२९. ५ए३॥/273] 3. 

आपाधिक ॥/का8वा 7947. 0008793. 9. 0.09.958, 
एक्रगा[937॥93, (ए.7.). 05श7. एशं)0]93॥. 75. 03. 
44, 8॥7 रखा) 5780 परत939॥9799, 79)]077€, 
(37303, 0]9॥93030 (ए7.7.). 59/.7२९. 598॥॥99. 





आपांतवक, वां आताएतवा', ॥४.७. (527807 &7|ता70). 


9.929., उगंएप, रि7. 855.]00., ॥. (7, 597९. 
#ऋएशटा वा हकाााववव06, 0ए५३/१९१ एए 60एॉ. ० 
रियो]. 


डापरातव, शवाएर दावावाव, 50387, ?॥.0. 9. 


02.0.946. परंइ87707, ५४व/४॥98, (ए.7.). 05४. 
[70[. 69. 77. ह्या5369) ?97(6फए., 75. 05. 464. 
ध्थाएणिपवावबधावतवव 5्चाडता परांडाफवएं१ए५व३)। 39५3, 
एक्रवावरशं (ए.79.). 59.7. 5व9ए9. 


आापांधिक ॥/कारठ #ऋप्रावा, 0204फएव77 एफ्क/वावा)4. 


9.05.02.966, ₹3/0009, ७]]9॥3730 (एछ.79.). 
25884 7'९३८।॥९॥१, 69. ११४॥7[|05]07 777[]937, 
श्फाप्रशागावधा पांव, 75. 03. 34व, गाए 
ध्ावाएी 55 एांतए्999, 59477९258॥फए47 
/39॥930९ए79, &]]5 8708९, 8॥772030930 (0०). 
$579/.क०. ३एएव ५फ्व्वा 4. 


बापावकव, ॥तावा 7दा, 02097793. 9.03.04.942. 


5907ए9फ7, 7#व९॥एफ7, (ए.7.). 69. रिथाशावावा' 
णांए20, 777. 800ए9[779590 'शा5॥73. 8/5. 02. 
[777पएकटवसॉगा), ?73॥564टव7राधा), 46व, 5830९०॥॥9 
शैवाफ्गा)43 5गाडओकं ३॥३एॉ१93]399, /7, 
2]|3]3/30 (एछ.7.). 59/.7९९. 53॥99. 


आापाधव, फवा।ओओं, ४.४. 7॥.70. 98.08.06.]940. 


(9॥868., [9७03 (ए.7.). 05७ .20[ऋ., 0८]॥97ए9 
३/९शतत735९ए 0ा5 छाए, छ.?. 85. 03. 
मिवातावावा), जिवफए्धीयो, दिवा454[0436वा, 
579/.7?०. ए7€ल07 णु 52॥79/0य7 ]9फए5 07 िव्वांणाव।ं 
वाव शा व7074/] [,९ए९।. 


कापातिव, फिव-चबश्वा, 9.908. 0799, एछ.9. 


श़्ाालाएव, धता- वा) 53758077 (0]28९, (39, 
प.9,. #5. 02. एशाए-793॥4/9एफ2॥, 
हिडावफ्राधा), 


करप्रातक, उजल्रटात्वात व्रावशावाात्वा, 0टा9'फ्र 


॥ 5वच्वा॥ए93. 9. 02.0.9297. 5प/वा. शिव, एर्णा. 
& ल07 छांत, 06९9. 0न पिव्टथ/ 20एफपए209 
शिवावशंवजएव4ए799, 5प्रावा, >#5. 05. कशाव- 
#ट्वा3वए4562ा, जजश्वगाव37389, +383 93प7 
क्‍027ए3[77479$8-3. 57/.7२[. हपातबजथुंधाए९2१9, 777९ 
ण ापतणएकुंपाए2त03 ए?., 0प ए९शा३ 03579॥7 
एातज़्गा, शा. 8प08॥937, ४32ए॥ ४४६४॥०४/३०. सि९ 
350 73ए९]९6 8॥९2॥ 59९25 क्‍0# [70938 270 
णीतावांगा ८प्राप्/&€ 270 #९॥807. 7772527]9, ॥6 
5 फपरालागांतार 35 #लावाफ्व' व ए70705 
९९/९॥०॥65, ८प्रॉपावं [7/087/937765, 8[शपप॒ां 


294 संस्कृतविद्वत्परिचायिका 





रा 3706 ०ग0ाः बलांणांतव९5 07ए 277९0 09 
50620-टप्रॉप्वी णछाशइवाशवांणा$3, र्ग्वर्या 
70 ५7३0९९ - 999. 

डापांधक, ॥९९४०४०९७॥ 7१. 7॥./. 0.08.06.960. 7०. 
5. €प्रश्प्राफशा #99469ए3 078 & (07९८९ 
(.0]202, 97503 ११०90, 0॥7|028॥ए97., 75. 03. 
4व4ंव, 43, 5प्रावणवा) 090007275, 06..02.0. 
श्रातिर्ञाफ्व, 59.7, ए९तव्रा4 5 व. 
आपातवक, फाश्वाएंधा ८. 00.0. 9.26.0.938. [?र्ण., 
538 (0९४९, ॥॥.७. एगञाएट/शाए 77998 37, 
ज्चाठववा3, 2725. 05. 4वव, 800 (एागावाःव, 
#शा]४]970, (४॥97]93]39, ४७/0093/93. 59.7९. 
गए05$9 55773. 

डपातवक, एक्फारझाएवा 07प्रञ. 0टा97फ9व7 5वचफए 
& फएरफज््ऑवावात3, .४., ?.070. 9. 22.].953. 
श्ागलंएव, जाएं शेधावाप 860. ७0९8९, 
ा573]06079, ए्ववा4वरं , 09. 70. 500॥९8॥7ए़व' 
छ9793293793. 59. 8॥0]9स्‍-प/3एव7 0९, ए॥७५ 
एावावाब पाणवा, 825 03. प्रवण्बध्वावा4 
जिववात्राब #व्परापवा (९१.), रिवष्वातवए4 
5प0॥5॥/97/93, 50४93]7093-ए3853730 8 37 (९०.). 775. 
0. 444, 8-26/293 8-] ]7४७०0९४2 27], ५४३४/४॥ 4४, 
ए.ए. 

प्रांत, 7-#वक्‍4/प्रतराह प्रकवफवाप्रॉक'वां आावआयं, 
2 2॥937फए9 ॥7 5व॥7/7993, 5प56]30फए4773 ५४९०१६॥४. 
9.04..940, 87009, 07. 446, ऐ/३४॥8 था 
70९, 099. 005 ॥] (7१7, 890१43- 39000] 
(03). 59/.7?९. 5॥ए9, 5प50॥93 एफ 9 "९तच्चञ9 
& ४८०१४. 

ापातव, ?ए*व।7974. 8.8., |४.७., |७॥.॥॥., 7]./2., 
9. 04.06.963. ७5८. [70 ., 8/5. 0]. ५९१४ 76९ 
निवाएव दिव 47ए4ए३१3., 75. 06, 466, 8व्याशता 
नागवप ऋवाएव शिवावशंतवाज्व499, 50ग7[3, 
निधफ्व23 - 4300व. 

प्रात, कववार एव. ॥४.७., ॥॥.०॥॥।|., 7].70. 
9.04.08.]954. 5प्राधाएपा', एं.?. ४३॥३878 - 
797९207, 7?77]93 77398॥9॥, [22]॥. 8/55. 0. 
ए9]9ग774 5503 ।० शांपद्ारट5एथव लत 0079. 775. 
0]. 444, 29/5, छावाता 32897, [0200- ]0007. 
क्रा.कर्ण, 097ई4743 & 0]4735 48079. 
आपातवक, वा करवा, ५.३., 803977. 9. 5.0.932, 
03]9]3030, (एछ.7.). ७5९०. रण, 96छा. "ए 
5गा5ऊदा।, 04746 एछापटाआफए, 4व(ंतव, 7, 
पृपावातओा 3396॥, 0॥9093030 (ए.7.). 59/.7९'. 
क्‍097ई 29. 





आपापक, कदा दावा, 90497, 9.0.09.954. #09, 
"23034, (ए.7.). 446. 0693 ४०. व], ४-5/0, 
शिवावबजव, 7]439प7, 0200-]0092. 59.7९. 
54793 & 709758939. 


डापातवव, कवांव वा, 0९०॥०7/ए३ ॥7 7५३००, ?]./0., 
90.॥#.. 9. 06.06.966, ५४/४॥48. 770., 8..0ए. 
ए्रावडं, (ए.9.). 69. ए. शिव] ४]९४फ' 8॥9977 
0त#9एं१, शा. उ3ज़््वा 80397व7 80फप093, 59. ता 
पता४0935, 77. शंशरा।प290 ॥/४॥०99793, 7. 
शिवीधावावव जीा3, 065. 9, 5च्याव्राएवा।पांता 
59प899370॥फ9॥70, 00एवा9 पाए 79/9ा87, 
पएृ्ाएवटंगराविशवा। एाएटटशाव, 75. 40. 446. / 
529, 707 १090, 73897, ५४४/४॥४४ - 22008. 
27 09935409724. 9का. कर्ण फिवातावफवां #ैणवाते 
फ्च्वतावफ्र्व3 एएव5 0ज्वात, 99776व97 ?779358 97, 
[.9, 8गा$इदत 5व्वाशीधा, 


कप्रावक, कवांवाए कत्वाा., ॥५.३., 8.80., ॥/.७०., 70.]2. 
9.0.09.965, 0607व0977, 85८. 00[., ११.5/.5., 
पाकप्््थां, 0.70. 865. 03. शाप! 899॥व॥7/9 
एगावाबाव३, िवावर4[073॥937/43493878 37एफए4- 
दफ्व्ार4ी), ५"फ्ववावाकअ 544), 25. 20. 444, 
रि48॥7ए3 5 378त077 तए278॥9, ।॥70]097, /.7. 

पांतिक, रवांबावा, 0097ए73व7 १३एफ्थएव9५9७, पर, 
7].7). 9. 06.06.966. ४४/४॥338. 07९€2007,, 
रि९5९३ाटा [धशापा€ 8.5.ए.9. 8//5. 04. 775. 08. 
3579/.7९ /३॥प5ट४]0099, 7790079  7९०४९८॥॥४, 
]/309॥#प75प्रत 8 5ावश्णवांं एप्राव8टव, 
शज़ाावाशप्राएव एप4४व7, /व३॥)97शधगव 89१974फएव7] 
एएज35 5379॥7 9ए 7९570077 070|9. 


अआपांतिक, करवाटरआ क्यययावा, 70.70. 9.25..966. 
255.0707_ऋ 59277900०/वधावाग60 580. एप, 
फ््काबावरडं, ए.ए, 69. #टा3"'ए३ रिटज्शा शिवा) 
शिव्ाव९ए, 85. 04. 543प्राव4"फव ध्यारडा कएवाओ 
(0975973, ॥्ाएणवाजा]वप, 0॥ व7ःठक्‍प्रटरांगा ०ए 
ए]05090ए, छतव्वा-4 (व 54प्रावब/एव 5858079. 775. 
25. 466, #ा।त0799, (95799, ₹िप)]38937, एं.?. 
57.7 हवा पफाशावाबी0ता 57797, वा) 
3]9/77ए3 [097/59793 ?9775]930 . 


प्रातक, र्दांगांआ, ९, जरा, 2॥.॥0.. 9. 8..974. 
8.7.7.. 85. 04. 57प्रा $वांग (/ब84वॉा९, 
गीवा4वज्द्ञा 0एप्रवा९श]ए शव्च84276०, एाव्रताव 
(ॉशिवापार 25 पातवांधा 77%947075, एव 7909 
7?66€7फ., 75. 3. 444, ६.०.85. ७८009, 099. 
/76९06॥# 97 8४37 छि05 809, ४.8. 7१090, 
दििवाएपा, पिश्फ़ छएछषटकओ/।]! - 40062. शा. 


गाएशा।हठा ० उच्वाडकि $लीठ॑वा5 295 





2. 027475. ॥9प09350073॥00.0077. 59६ फरर्थ. 
मिवाताहैटावाएव ठछिपवाहइठशा 0#जफ़वाव, 0टावाफ्रव 
5एफ्गातओाप 0ए्वाव. 

डापरातव, श्ााा। ऊतक्ाववबंषा, ४.७... .790॥॥. 9. 
0.02.967. 8९॥7 (7309 (ए.7.). 85९०. [00., 
पगजांए, रण उप, उदार 85. 0. िवव535॥- 
एरबटबापावा) [त्‌ 5व्ग्राएव शाणवरााइव, 075. 07. 444. 
52379 97., 59796 उत्यातगप एाए2ट/आफ, 
पंथा।।ए।पए-8004. 

प्रात, कवा 60०ग़ाव, 02ट93793 ॥7 िएफ५४- 
फएज्वर्वावत3, पिएएवपफएव9व3, 0]97935 वड78, 
5व्या7ए93., 9.45.0.926, ?829370930, ((.7.). 858. 
(रण. 69. 5प्राफ्ा्वएच743 हपर9, 7959]773530 
जिवावावबां, 85. 03. एएच/वावावव4ईव74[737/3, 
ए९त१98ए०7/093-एशं॥9753॥, ५३ए३90997(९०.). 
4व4ंव, 8गफएप्रवाधातव 58ग्ाड पााएटाशाफ, 
एव्ागावईं (ए.7.). 57(.कर्?ा, ३ए५३५ए०३४०/४॥)3, 
॥०एएवेपएवएक,... जिवाग43-5व573,.. दा फए. 
#ए३7/0९१ - 5व्वताफ्व 4793, ४0793-0॥0593॥9, 
एिथ्रावंश]0/4. 

आपातिव, करवा क्ताहझाठः, 0८47३ | ५फ्व/वावा4 
(१४०ए४ & 773८।॥93) . 0. 0. 04. 942. [0207 9, 
(ए.7.). कात, (70. & एांट॑93, १.७॥.8., उंछपा' 
(47छप८, कि. 865. व]. ५एव/4733-5 35776 
(9पदरधाफ्वफ्र्माव्रा)प[93ए09०), 8899- शा व्रा]59, 
/वााव45ए2 07प्र)वावा 4८४प्र$- -१ए५३एं॥]3/54[, 
पिज्च्चज्व4/ई474 शिशा 5ए३/3, 04॥फएव्ा]32८27८व३. 
544. जल... 28, ्ाशाव शांताका ए07णाफ्र 
(00999पफ7/43 89 7355, उ9पफप7/ 30205. 57/.कर्2. 
एजव# 4744. 

ककप्रातक, क्वा क्ांशाव, 0९०३7ए३ 7 $5व॥77फ79. 
9.08.04.944, ॥४/0॥977436एप्/, 77493[08 370, 
(ए.7.). 855. [20[. 6फ9. 0एं]|९४१0/#9797 ५ा5॥॥8, 
शप्रप्रात 80997, 75. 03. 444, 770/ (०0]28 ९, 
शवा#)9प7फु्था], 99827 (ए.79.). 59.7९. 
59॥99. 

अआपांतिव, का श्वाहव, 0८वव7/ए३ (५एव/ 27) 3, 
एलतद्या॥9, 5व7ए4व-४०2). 0.5.0.932, 9 
पएपाडं, प्रकावावऊं, नि0) रण ५फद्चा/घ/903. 069. 
रिव्ाए3835 पका0277 ., 707. (१9॥7]073590 प"]9277. 
3७9. ?70[_ शिवाए9]0॥97/ शी५5॥793, 4९१०४ पचिधा।] 
पुजफवागत, 865. 45, 5द्योताएव 9774 शा 5ञ्ञा 
शिवादाफ्व, 75. 20. 446, 0272843आ7॥/व7 8-22/59- 
2 5॥व7/प्रद979, एक्यावा4४ं, 59% ९. ५ए३/०]9, 
ए९त॒वच्चमा9, 5व77ए3-१7083. ११९८९ए८१ ॥०४/]0973- 








शिवा4-0ए9व70, था! 8गाायबा, €शंदशा 
#0७०३/१९९, 060ए. ० 70|9. 


डापरातवव, रिावात्वा, ५.३. (सा70 & 58975/07), 
2 2ट97993 ॥7 55॥7ए993 & 5॥97/093-709 3. 70.0. 
/०.24.2.]940. [एापा]३ (ए.7.). कात, र्णा. 
रिवांताधधा। ७0९8९, ढटज् छशा।।, शावशाव 
(पत93797 8८009, १8४8, 7९ स्‍02॥]. 69. 
एावज्2ए३८ा॥३४एवां शि, एक्रव्ावावात 8॥9387, शा. 
कावागवधावधात घशापरर)93, एफ्रशतफा 8॥9597, 
[इाएवावपरा शावहआएं, 85. व5. छात्रा 76 
जिवाधाधा), शावाधषवाीफ्), उ4५93- 8॥9734- 
जापा॥6, छाव्रावाधुंधाववीवा), 57380, गाव 
(7.). 75. 50. 44, 8४॥7]9।399, १-6, ५०॥ ४|॥ ०, 
विज 67 -0059., 58ए3४॥ पर 3(8 श4.0077] 
9. 09560532392.. 5... ड5व्तफए. 
(.णाशाए077ए 5गाडदका 7066 374 एला८2, करता 
णए07एवच्चता+- 57597 - (97फए., 85]त ॥938 9ट॥6 
90०7 33 ए23/5. 027ए३-एव्]-5099359/ (५७०! . - ) - 
2 #फवस्‍वा)व बा) (वात 45 छप)]5॥6९0 (07 ॥5 
८णाए)प्रांगा 0 55, छोत्ा ॥6 छाव्रधा।' 
(980), ए०९7ए७ 45 णश९! [ता0णा वा कावांधा & 
297030. ह3॥0935 5 गया (एप? छत, 5 ध794, 
छत, छ5चफएव 5९ए३ ध्थाण्वा (एटाशा 5. 
#ट360श॥ए), 8ांत, 88873 #०एं, 8॥6. 7778८09/3 
[शव7993), 0९९ 59738णवा (,06 8॥938॥93 7327 
5्गाया, एप), हप्शपरओ (छावए३ ४७०१ए० 
8॥3947), 7९806 शा णु 579ाद एव वा 
5978], [7९50९7॥ #ए३/१0९९, 60ए. 0०70|9. 


क्रप्रांतव, रिकालावावाब छाक्ारट्डईाशवा, 7॥.0. 
9.20.0.933. 770. 59793]6 35 /75 (५0]28८, 
छ93एप38 97. 75. 05. 444, 222] [73873 502ंशफ़्र, 
मा। 0#ए2, 894ए73897 $ाकर्श: ए26573 $ 5773. 

पावक, क्वाशावावाां, 82007एव3॥7 ५एद्व(/04, 7.0. 
9.02.0.955, वधांपा।ं, 09॥30930, ((.7.). 05४. 
(70. 069. 797. 2॥॥/9]77/83530. 8॥#फ7/7।3, 07. 
रिवाज्व]4 ाप]।३3, #5. 04.  एद४ए4- 
छग्वाफ्वा3798394/07फए9॥ 93] 3-8397700९89390]॥ 
वाह वादा) ववीफ्रवज़्वावा, 4वंंव, गए 
34ए30658एव7/ 5978 ४३॥०एं०तए93|3५9, 89790 9, 
7?0फ्था447/ (053). 59.7९. ५एव/2/43. 

बापातवक, क््वकारओ सावादाचव, 0८7५३. 9.909. 
865. 09. 0व्यावाा-84प/4एवाग दिवा(व 4 वएफ्था), 
[709573-ए389395-79॥॥, 8प897]43-7/व 4 फ 077, 
हलातशबटवायाबा), छिविवावटवावित।व्ा), ठता4- 
ग़वावजाबा, 56व, 0९ए4एवा एव5॥394, फवा 





296 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





। पावधा!) ३९३७, ९ ॥020॥. 57.7९. 
5वच्रत[ए3., 4एकावं5. 0९॥॥॥ 895 0८460शाफ़ 
76. 


पात्र, क्वाफ्वा 4. (४.6७. 8.80. 7?॥.0. 
9.0.06.963. [7ए., ५४0त973 89796 (:00९8९, 
॥/.8. एगजांएटशाए, ४३/0त973. 75. 03. 4644. 8- 
4], रिवरणं 9977 80209, ५४३४॥3 ११030, ५४७/0027/8. 
59.7९. ५फए्व्वावत4 & 54794. 

डापातव, कवाईीवडा।ं, #टावाफ्व या पिल्वएफ््व 
एज़्वध्वावत3, 9.74.04.96, #4793, ?375800॥|. 
पएट३०ा९-, 69. 77. (97973 73530 0एस्‍ए९८वं, 
रिवाओ]वा। 74534. 75. 02. 46 व, 560ए. 8्याडतवा 
जशिव्रावएंवता933ए9, 0ज़वी07 ५.०. 57#र्थ, 
एज्वारवावा3 54879. 

पांतिव, सिएए्ववंता, पिएएव पिज्वएव, 0.व9. 
(00746॥छ9फ7 (ए.7.). कश0., एलाशं09, १७॥0९8॥॥ 
5गा$दिा। /३॥43एॉ093]3799, ?73ए738. 8/5. 0]. 
(ा0वाव-99 ((०0)7., ० ए९८१६७॥93 [)9]635) . 
#_काफएश्व था 4993. कर, लणा०्प्रार्त फफ 
8]9383ए98$93फएप2फए. 

पांधिव, क्वाएहबाव, #८टावाएव4 (५एव्एव वा) 3, 
ए९टत॒व्चरा9, 57993), ?॥.0. 9. 5.0.932. 
8॥93007, एए. ॥शाव6., 900. & ल07 एक. रण 
एज्ववाात3 3, 55५५ 85. 0. 75. 50. 57[.70'. 
एटतवरा4, िजव्एव, 599, एफ्कऑवावा3, श658ंवशा। 
(३5॥] ांवष्यथा एगा5039, पांशागरह शार्णा, 2 
(9गातभापाए।ं 50. ॥3॥9एं6993]|9799, ५०/३9४ं, 
5ावशज़वा ४7३१छफप्राव ध्थावा, ?€्ईंतदरा 
2 ५३7/0९९. 

कप्रातक, कवशां आावााएत्वा', 7॥.0. 9.07.05.97व. 
/ज70९0#97/ १2897. ॥0९]॥. 855.00[., 5...8. 
5.7२.5., 7९७ 2९]॥]., 8065. 0. ]/90॥प50-6 ा जख्ा। 
पएच्याण्विवाद्याव॥, 44ंतव, 8-27, ए३एफ़वा3 59, 
विट् 020॥-] 6. 

डपातवकव, शशाताव, ॥॥.३., 7॥.॥0.. 9. 0.07.956. 
2352. ॥[., उ?06. 9.6. ७0९8८. 85. 07. 75. 
42. 444. 388, फ़वंशाव-व 837 (8९76 7.8. 
नि058.993]), सधाप्रा)शा ए43प733, /परटंता0णफ - 
226004.06.09459] 4309. 57#र्श वञाशा।वांणावं 
ख्ाशांटवा छ067/9]7रव9॥) 500९० '0702॥ ०6 
फट 2000 पिांगावां 0ए्व्ात ए३९एॉ१97ए०97 0फ्र 
7#93फए938 ला70] 88॥993 5976] 37, एं.?. 80906 
5गाडईद 023तश7ए ३७४३/१ णा 80977 प४।४४४. 


प्रात, $कव्ावव, 02097ए9, ?70.70. 9.05.व. 





957. ज079, 827ए0%गधावाव 8. एप, 
ए्चाव435, 69. 770. 0०५३७0॥ 8॥97 777]9277, 
छर्णता, क्ड्माव दावावाब एच्रांए्टता, 085. 05. 
एवा]वव-ा व्ावा8ात0!, 0॥34 58था॥3 (९१.), 
[.0श#प्-गद्याव३, जीवागावबाुवाकाबव अंवतवाद्या4 
5प्गा0वक्ावा (९१.), ए[/०7/3. 75. 04. 444, 50॥प99, 
793097079, #7४॥738 37 (एछ.7?.). 


कप्रातक, वा क्या, 02097ए99 ॥ 5॥॥799, 7.0. 
9०.0.07.955. पज009, धातं पता था 980. 70.0. 
(0]28९, 5406 063, "४३/४7॥38. 09. 70. 
रिवा।श93]0॥97/7 ॥श5॥793. 59. 5॥0ए 7388॥ ४7006फ्र, 
जिशा शागाएवा, 75. 03. 444, 5], 800॥#फ7ए9 
(.00णाए, छतएत359फ7 7ठश शव्रातवप्रवत), प््करद्यावरं 
[ए, 


डआपावक, 5प्रधावांत्वा', 9.93, 0979, ॥/.०. ए2]99|, 
पाक्रा /ग्वाज््गा॥ह परांवाए३9फ93, 865. 03. 
श्णवाट्वाावटंगावा वा, 0द्यावा-8प89379॥ै 47), 
जिवाधाफ्व5ए4फएथाएग्रवा), #कुफरटव॑ ए 989., 5. 
7, 5वी7ए9, ५"एव्शवावा4. 

आपाधपक, 5पर/शवकावशवा, 9.7895, एवां23040, ए.?. 
क्‍,९टापश', 537$077 (५0[2ए९, ५३/3॥98. 09. ?[. 
शार्ाफवावप्राव4 जापव (॥5$ थिा86), शा. 
एग्गावटावाबा. ज्रीपाविटाआएव,. #>5.. 04. 
/980॥3ए27प्रदीा 30॥ 398 3, १/३१॥ 3ए9-07व॥- 
जां।व5व, दिवावद्या बा था व, '।एणा।93- 
एव0त43. #कुफ९्व का 944. 


प्रांत, वफा्राप्शवा एव, (७.8... ?॥.0. 
9.3.07.953, ए०/८०॥४॥०9, 0]]3॥937930 ए.?. ल07 
&[धाशपांशां८३5 , सिवा फ794७व एफ, 33090, 
॥/.,7., 725श९77ए ए़ठ/त78 35 707९ट९८०0%, 54॥फए9 
रैटवतशाएं 66ए. ० ५.०. छ099. 85. 27. 
छावागाशाब 547वच्वाप्रईबशा था, िवत5453 
एबाएवएबगार044 (॥ ४०.), रिथधाोह4 54949, 
एावज््यजवां, 000पि)3790॥3, 75. 50. 444, 58व]फ9 
2 ८30श2॥7ए, 8978 93793, 8॥0]93. 57.7९. "ट!। 
(0ण एर्णा णी मांए0), ७॥7०0 ॥35 एशा|१|फए 
( 0०79परा[९त 00 छत, 700. १९८९ए2८व ४६४ए4 
पाई 89 0ए7]0703 एफ, ॥/एशआ॥।, ए.8.0. 
[935 9९शा 09#6€ल0०7/ ्ण 8॥977ए9 मनां70] 975॥930, 
2|330930 ए.7., १98॥77ए79 03॥]3 /7593॥0॥ 4 
हिशात-9, 73039प7 ५.7०. & फ्या]टावापरंत 935 
[गाशष्यावाणाव। #९09793, ए।/ं746वपा, ७.०. 


तक, 7/नाएकफाक्ावशवव, ।५.व., (६एफ्2ग॥7]3., 9. 
3.0.96. 8क्रावा), शिवा, 02८47फ93, पिवटांएपा, 


गाएशाहठा3' ० उच्ाडकिाओ $लीठ॑वा5 297 





रा. 0]. हलड्फावइबटवापा था क्राहर्ट, 585073- 
लापवभगा।9ा, >07 णा 53756 59॥]९९ए७०॥, 
ख्फ््वएव79, जिधाओ। रिव793 फवगा, ए.?. छत. 
5479 9॥ 5747. 


पाक, 7फाएशा 7#4544. 79॥./0. 9. 30.06.] 944. 
जशाकंवएप7, ए.?9. 5९एटए, १.5॥.5., [प्रटंता0फ़ 
(भछएप्5., 865. 02. णाधा।धी]व7, ५३ - 
#वावफ््वा45ए4 #वएए३-१7$-4एवच्याप्ावा), 4 (व, 
छप.ए., 8गाडईइा ध्वाशावा, पि९श लनिवा99/937930, 
[प्रटात0ण. 


आपांधक, एकका काक्रवा सवा आवतातत्वा', 0297फए9 
व एफ्व्वावा3 , 579३3, 9॥॥/#53 504357., 70.0. 
9०.8.].]944, 897€70793 897, 00. [?0[., 
ए३7009273 5278/677 (५0!।20९, |७.७. एगए९४४॥फ, 
एा00973. 09. 80077॥9 शा$॥73, 07' उद्या।4/'9फ्र्धा 
ए74, शी. [4 धार 50प्रर3, निवा। 74590 
९॥४9., 75. 05. 444, 8-5, ५व0०॥93ए 8562 [0९फ, 
विद्या 59897 562209, तग97 ११090, ५३/0त9/93. 
59.7९. ५एव्वाव)4 & उफ075$4. 

प्रात, एव बआवाात्वा, 02093793 (899॥व्रा]9 
बजणा$3, शिव उज़णा53) ॥/./. व गराधा5. 9. 
05.07.95]. उ9प्राएफप/ (ए.7.). [?०0., 5.5.0. 
एक्रावरडं, 09. 72. ]/३३ 8॥6९९6॥ 80फ69, सि.ए. 
#ज़ववीा एव पछथग, . 097९8॥ (7 ?979, 
क्‍9', ॥/फवा। 8॥93779, [॥. 2. शिवरा097 9०7१6 फ्. 
579. ?0[_. 897ए49/793फए॥ उ]9, 07. ॥5॥॥ पा वा' 
7?70९ए, 77. /४(6॥]]९580997/ ॥/४॥3. 8/5. 7. 
/प्रीपावट्थांगराक्ा था एप, एव उफ07534 5374, 
छ]॥वए4/०2प्राप 4 था], 8]3॥0॥797 3/8|₹॥ 3- 
जाएपएगावा]3, एव रेधीाया), 25. 200. 46. 
3- , 0८॥97ए9 पंए35, 5377प्रावावात 578 
एगआपएशाशाए, प्रवावाव8ं - 22]002. 70. (0542) 
2204995, 94]5374480. 57 कर, 0एवंपा। 
पछऊु्छवा), ए)॥3एश97 उधंएपफ (0ए7970]3 720). 
गएणां53 60ए9, वाह /३॥९३॥ ४68 एवंवा 
एाहाएवएणं१एव9ए9, [_0970, 5श॥7स्‍979, पशु) श८. 
अआपांधिव, एवकात्वा, क#लावाएव4 (फज्वावा4 
5वए93), 7.क्‍0.. 9. 5.2.983. प९३८॥९॥ 775. 
02. 444. थधाएं एवम एसाझाणवावाा। एलत 
एाताएव9ए9, १/९९४९॥व४, ५४३/४॥9398 - 2200व. 
700. 08005]30395, (0542) 2405476, 
094546338. 


प्रांत, एकवकात्वात, ५.३.(86., लागत ), 82097फ9 
(5व77ए9, 57073 ४029), 70.00. 9. 8.0.939. 
0, ९३१९१, 570 ७०!!22९ 5988773 (00 9797, 





जशिपव्वावि। पिंव847, #5. 04. 'शिधाो8१फएव, 
शिलई-0 ईशा), एथाोशएटााएव, िप्राव 5897353 
शिवागावात 547873॥3., 444. 604, 527]43ए ]/०४४४, 
एा९] [१32९77, 'शपरटरपि/ 997, ए?. 


कआापातधकव, एआव, ॥४.७., 7॥.0. 9. 30.05.965. 
९४९३४/८) 059., (ि38॥793 86. 5 श4॥, ९ 
(0, 865. 05, 3 27/9॥8९387॥], /08॥83009- 
8एपएछगावव] 4939ए9 एंएंत॥3/0, ५फ्दतए8९८3, 333 
पावर) एांवाजफ्शाध4व 097, ५४३४१॥ 8ए०ग॥] 3ए९ 
#ैशातववाएव इवायईवावा), 44, 06, छ॥937१3 
/फ7एथगागञशा 3, एल प्राएोवएट शांत वाएप7व 02॥, 
770. 09868] ]4985. 57कर्टा /गापब्टाए90098 ए 
376 ?ए९।९०९/०[)फ. 


प्रात, एशाव, .४७., ?॥0.0. 9.30.05.965. 
0]]9॥930930, एछ.7. ११९5९३/८॥ ४५४०८४, ..8.5., 
वर्ण ए0॥ां, 75. 0. 44, 45, 9097(4 09ए2777शा, 
जाट ए?7977079, 706]]7. 


आपावक, एक्टआककफ्रवां, 00979 ॥77 54॥993. 9.0.0व. 
95], ]/७॥507, 399, ए.?. 8५5७. 20. 69. 707. 
एावाएगाफ़व5 ]श४79, 77. 0पर (97073 8शावाएं, 
रिवा3ए30॥ ए7090९ए9, 97. श्ावशाता) रिया 
पजए927ा, 07. ए९३॥ (90073 ?276९फ9. 75. 05. 
44वें, 0९872९ ८ 0]28९, ?99॥, 77938 37 एछ.?. 
3579[.7२९. 5व4॥99. 

बआापातवव, एसव ए-वात्वडा, 0८॥47फ३ ॥7 ५फद॑744. 
9.05.08.960. 855. 70. 444 गाए 5वाडताो 
/व93णएं१त॥9ए993]93ए79, 33/0, 70200[. 59/.7९९(. ४८१8 
& ]7एए३ ५४ए३॥/०27/3] 3. 


प्रात, एसव ए/45. 820097993 ॥] 58॥॥99, ?].0. 
9.0.07.944, [00009, ए.?. 8/65. 880]0737]9॥), 
दि्विपाब्रावा), ठग, 54)फएवटकवा था, वॉर, ७8 
शितव597, 70093, 02079 ए.7. 59/.7९९[: 54॥99. 


डापरातव, एशा ॥4ावए, 9. 850. उ3प7907, ए.?. 
09. 7 [079907793 5]9397, 33730९ए ]/5]/3. 
865. 05. एथागएफएव 5073 एफव53 5457477434, 
शि्रयी॥5९274प5९तावागी, छिल्लीवा 54507व7॥909]4, 
शिवांईत्वाव 47009॥43, दिवपराप्रवीरवोएववािव (णा. 
एवज्वकवा4-)प्रड्च45वच/व4), #क्रफपर्व का 953. 

डाप्राधव, एंव शावााात्वाए.. ७.४७.,. 0.श॥॥. 
9.5.03.960. 8॥94030., 57. (९5९३८) ए7व्श', 
0]708, [7९७ 702]#. 69. 7.86 707. 800॥93 व] 
58#पफप्93, रण, 0.0. जंग, शै., 8रवां 
पर03१॥ए9399, ?. [0९ए6फएा 8॥957; (2. 
व ?ए27१९फए, 85. 0. 027९१ व73 5 था 9] 


298 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रे 52ाहता, २ि९ए०५2८१३ ४७॥१93]93 ॥, १8ए208 
शिवात34 - वि, 75. 06. 4646, [7573 0व्ाव)ं 
ि्या09] (श॥76€ 007 ॥6 #॥5, [ ]/9॥578]] १090, 
विलण 02९॥॥. 

आपांतधिव, शावए कफप्ावा, #0लावाफव वा उपच््णांइव 
(8006॥व॥9, ?]9893), 858॥॥799, 5॥॥08॥9, ।७/..९. 
(8978 /67 58॥॥93). 9. 07.07.980, ५४/४॥ 9४. 
09. 770. एछएाा93 शागाहएव/ 570फप#9, ०0). 
ग३एडा976979] पफांए27, 7'0. रिकवा35॥97 47 
शांड73, 4व4॑ंत, छे - 7, /0८टा937ए3 'रं७95, 
527फ9प्राकावात 5475$607 ऐपाफए., ५४/४799४»व - 
22]002. 20. 9889282965. 


व/चक, धरम शत्य7/ ५.३. (लात), 80.), 7॥.70. 
0 ए्पए2त03 फिव93, 5वद्वाएव रिवव]93, 79. | 
2 ]040735॥. 9. 29.0.942. (0793, ए.?. 079 
नाता ए06९9., 7४७ गधा) शव9एाॉ0तए3। 399, 
ध्वावााएपा, 85... 04... 5छाव-#धा4।|4, 
शिप4प्रज वो, क्‍्यराईवाकवा)। (॥#॥3) /6ंंवच. 
ए09॥93ए73, ?77367॥7793 ३897, 59779पफ7, 579. 
7९. 86, 766 3706 (८5. 

डाप्रातव, छशह्माशव. शा, ७.७... 7"00॥4. 
9.5.0.932, 893॥ए9फ7/, ५४०/व7॥98व, ए.?. 05४. 
(70. 069. शिवा 89779, जंताव 79977. 
75. 05. 446, 8ग्राइतं!। ७0]९ए९, 4, हथगदाा) 
(वाला 876९, (३८पञा३. 59/.#९. 53॥॥क्‍99, 
एज्द्वाव3, & शााएवा]54, 

ांचरकावा। एकडांआओ मवनंवंतब5, 9.876., ए7१439प्रा 
(छव784) . 85. 03. (शाप्व्ाव-व]93, 5एव्योट्व9, 
उिवोशिएव्जञवाव]4, #कुफश्व का 96]. 

डांकक्ावातगाक, 5प्रतवतातं, ॥॥.३., 70.00. 9.0.04.938. 
[/907/35. 850.!70. 865. 0. ४०73-93 5 थगाडतवा 9 
ए6ल0765. 444, ४-2, 89 7]95, 70/3[077359 
(0९82९, धफए्वा पिव) /४7/४, 70200-] ]0054. 

80व, 7(क्ार्झा "4564. 2९०॥०४7फ8 ॥ 547॥/ए397089, 
8.50., ?॥.0. 9.06.08.958. एाध/व4॥93॥70. 
05टा.70[. 7..8.5., ए€णश 70200. #>5. 02. 
॥098ठरग7"ा), 5वदएव5प्रव9, 75. 2. 444. 4/ 
4, ,..3.5., [7९७ स्‍0९]॥[-व6. 


8ाइवा-वाव, ॥.7४. 0.0॥7. 9.920. ॥४३॥१ए9, 
7, 85. 20. प्व$5273ए3 5॥व9ता), 7॥]050]9॥फ 
रण एगीटव373, 5॥9)द7-8098॥व॥9. ?5. 80. 
#कफ्शथ्व . 2006. 59.7?९. 0५४०/0९6 76 ]/४973 
छएवावा। लावा 8१ 992., 5वाफएव फिवा 4 व] 
साओवा, 53786 376 #2॥7309. 





शी, 4#वागराव, ॥५./., 7.70., 706. क्‍)]079 4॥7 


89% प्73, 9. 25.05.]976. 855. 00[., 4 
श॥0809ए9, 07ए3 ४३॥॥॥3 7.6. ७0॥९8९, एक्क्यावरं 
(.7. 85. ]. ४८१६॥793 7स्‍6€ 89700॥3 5970 9770]9, 
एगफ्रैगावाप 76 एगी९३४ववाव[॥आव्वा बाधा] 
पफइए्व)]वएच-१6९$53823, 774 पएरव/$9, जा 
393प700॥93 709759373 एाणव8ए3 ?ए270९3एव3 एप्रशा् 
| -वा, छाइशाव शिीफपइव, 75. 22, 444, एावावाव 
हा, पि - 6/56 - /&, ₹0]0093 ए४॥7॥999॥08, 
एव्ागावशं- 200. 0. (0542) 2364230, 
9453357489. 


शी, 747/40. ॥७./., ॥/.७8., 9.0.0.965. हा. 


255. [#0_ ॥]7 शठप्रत्वांण, १8.5॥.8., उधंफ़पा' 
(27905, रियर, 705. 05. 446. 8.85%.8., उवछपा' 
(,वा9फ5, वफाएशा। 847, जथांएपा. 


आई, शवाशाव, ॥७.७., ॥॥.७०., 70.]0. 9. 20.0.959. 


5ए979, उिप9705॥93॥97, ए.7. 00. १.87.5., उप 
टथाएपड, #5. 05. 5वगाहताब- आह वा), जदवे- 
शिवाणशंपगवावा), (46543-5॥व747ए43-5 भा 804- 
5ं#घ्वा4), ए१फएव4ए3- ?35व5व9॥. 444. 05- 
(., 507ए3 १३237, (0]9990793 छए 7355, उाएपा', 
रिय, 


शाधवशी, वश 0047. ॥५/./., .00.. 9. 49.07.95], 


ख्गप597, कर्ण, "वाद दाध। एप] 
ए्ाएटाआाए, ?2793]3 (70). 865. 0. ?पा का 
ध्वागरडकाव 4053, 0ताग्गाव ध्द्यावफए4 59वांप्था), 
निशवा] एज), शत54फप730 था), हल ठप्पावे- 
7330९0-#4एा 97. 75. 05. 466. 67- &, सा 9 
पि87, विल्चा 22 शावाधोर फशवा4393., शी. 
985966287. 590६ करर्श, 77९ल९व परवाए /4॥35. 


387१शाी, जब87. ॥४/.४., ॥॥.।2॥ ., 0.00. 9. 5.0.950. 


शगाा।]|लशा।ा83, 052.00., 85. 03. ४९८० ६॥8 
हैपाव एिवशाओशब 8वएग43 $एव4 0474 5 था 
वपाव एवाएव)7]]793 [0975973, पा[7930९ए८व/'फ9 
पफबावब 04ए्ा4 5गंए३ छगवता, 75. 03, 444. डत, 
क्‍2९9., जग्यातगप छगए2ट/शआफ, उ770. 


879, 7९.7. 8८९॥३/०५७, ॥४./४., 7.02.. 9. 06.07.939, 


एक्कगावरं, #ेह, 0. 8.त.ए. पएव्चवा4&ं, 85. 05. 
8 टलागंटव डप्१ए एीरव्वाएवएआव - 57879 - 5079, 
एलतांट 09थाां९$ -0 नांडठ८व। 800१9, ४८०१८ पज्ा7$, 
एटतांद फाश[शंग्रां०), पां।पदव 0 80१9. 75. 
20. 544. 90 ४०0. 24, 08॥009॥ १४९०, 
5979ा797097., 70.0. ]/७॥770079 87], ५४३४/४॥88[- 
220व0. 27. (0542) 23630, 098389464] 2. 


गाएशा।ठ ० 5व्वाडाव। $ली0वा5ड 


299 





. वा 7-54. ४.७... 7॥.0., 0.8॥#क्‍. ४9. 
#€९7097"7 94], 8]]2]937, *32८॥9/, /0$59॥. 
[॥टटाफपाशा, 09. 97. #₹.?0., 0ठ658णएव7ग. ऊका८5. 
िएठए३0937/89॥9एॉ7]093/5 9, हद्वा(व4ए2१ ९ 
राए्था9]53., 44. 7'९३८7०९४$ ९ 7]35, 
(0एज्वावए छपगएट2शाए (४7905, 0प034फ 7. 
39[.7९९[. 593॥99. 

8787, रककाव #-#व54व4. ५.७., 7.70. 02979 
 ए९त०गा9ध/पौद 4, 0. 06.07.939, ४०/४99»ं, ए.?. 
पाल एालट93, 069. शरण. 5प्राफ्9793; 7. 
(00फ्वा 4टवा5व-ब शींडाव, 4वं्व, छवओआा सात 
एगञञाएशआए, ४३४/३४॥१४ं-०05 (ए.7.). 59/.7?९. ४८०१४. 


8ा78/, रवाफव 4टावाःशव, 02093799, ४.७४., 5.80. 
9.8.06.945 . ॥९2९०]९-", 07548 प"फप्रप व 57804 
श्ा94एंतए्9ए3, 75. 03. 466, 0प्रपर, 79/९४०॥, 
गंवा, [06९]॥. 


8ं#श, 'वातव, ॥५.., 7].70. 9.0..935, [00897, 
ध्वागावाएपा, ए.?9. लू), 5गाएशड, 865. पवता। 
5ग्ाएव एव ता]435, 444, ॥॥९९/पा ८0॥९82, ॥/९९/पा 
(ए.7.). 57.कर्?ट, 54799. 

शी, म्तकफ़्वा, ॥४.ध., 8.80. 9.22.07.953. 
पए९३८०॥९४१, 00ए., 0ञ]5 5श॥607 5९८णावकाए 5266] 
0. ], 797 +ा९०३ए९, ए९ए 720९॥. 775. 02. 544. 
7०2-400 8, 03॥ १0. 6, 8536॥#फ7938 97, 74] 
(.0079, [7९७ 76]॥. 


8787, 7तकांशाव 745. 8.08., |४./७. (7॥./5!6.), 
7].70. 9.5.0.955. उ०79ा|॥9॥, ॥29]35॥3-9॥'. 
5श९गशांक 06९7प्राए (३४४7८, 7)98770 ॥३९व9736€ 
& (७०॥टट८0०, 7॥993, पाएप3., 85. 0]. 
[764प्रतलाणा 7/0 776 पए5770प]7फए4 ]/2गा एप 5. 
75. 04. 44, 705, 87. 06छ॒पराए /व९४०४7४6९, 
(:/0 ॥॥6 77५ & (06€ट0, [)व49व 9870०, 
पंभ्रव977938 37, 03583, ॥7]90॥3. 


57, /6#2क्रव/वाएं, 865. 0. 5प्र्व4टवाप9ा, 
#कुएाशट्व, 396]., 57.कर्?ट,. /९श॥०९/ एण शांए]9 
रिव] एए37, 702. 


567, /दकाश्वा एक्कल्ावाब 7#4/47, एगस्‍ंग20]93॥, 
ं6ण]4ए4 व. 06 (00[९8९. 60736॥.फ07, 8/65. 
0]. ए07ए38व993/3/97.328779॥]. ७9/.7?९[ 707, 
पएातफप, 5गाइव 7080. 


87897, 2(क्रावएटशः' 487४. 5॥9397, 5वफए9- 
वज्पफाएटतावा3, 5वगएवटा793, 7.45.0.935. 
0वप्रांधा छ56॥93 897, 0. 7093647, ए.?. 466. 
, ]/34, था 8॥9387 (3॥, 7(97/3५3| ४४९०, 
क्‍020-94. 57/(.कर्ा. 3एफप7ए९१४. 





8827, 7470. ॥४.ध७., 70.70. 98.05.0.937. 
'06764ए79फ7, निवतज्३, छ.₹, रात, एर्ण, 
तिएपरइशाव पगए, 85. 05.75 50. 446, एप्शा09 
[एव], 42 - 8, [7/0255075 (०00079, #फपर5079, 
नि4/फ73-36] 8. 


88, 'कचशक्ा, 00799, ॥४.०॥॥.. 0. 0.02.980, 
शैगञा]श, रिवंवशवा, 7.06.7', 5478तव, 466, रिशा 
(8 [237"99]3, िप्राआ]97/ ॥/0]3॥]3, 8॥॥]939, /]॥]९॥ 
(रवांबश40) - 305622. /0, (0466) 273533, 
09896959866. 


87827, 'ऐिव/बशब्ाव 7. 7. (५.०7... ?॥.0. 
9.28.07.980. [7९]|07/९, 0.7. ५४ .!20[., 7१.5]7.5. 
598९७, ॥', 85. 0]. 85ध7$80॥9-फएवग793फए9- 
ाआतगावावशंवा, 25. 07. 4कव. ०५/० ए. 
एवा)वआ30॥3 १930, 24/0/443, (गाएवागवाएगां 
प]979, )/पी)ए०९, ९।॥०४७ - 524003, 8.7. 


887, ?#7/45९॥. 7॥.0. 9.2.09.96]. /05शा. 
रण, काठ. 08. एगीा. एगा९८3ए9, 0८॥०४7/ए 
पि8ाधापाव दिल 5प7९093, दिप्रतव03#8 
7979, 7॥6 5कञॉंथरो ण 8छ7009॥570, णं9ए9 7॥9/8, 
जावाधा (९ 7 गए 89000॥3 7770॥3 5 9] 3, 
ख ज7९03697 376 [758 ]793९० 0 8प606॥#[शग. 75. 
0. 446, 99, ५४58॥97 काट] 3ए९, शां।3॥[07/3, 
(6॥॥ - 34. 7॥. 0]-2737683. 977५99$8श9॥8॥] 
(689॥793||.007] 59/.7९8. एव 8व॥7॥799, 3300॥9 
क्‍097539. 


8ांख्रशी, रिवांरश कवांवा, ॥५.३., 0९८0 97"फ५97 $5॥ए9, 
7॥./0. 9..2. 949. [0 8.5.9.9., ५३/४॥ 38. 
23526., [.].0.5., र88]/7932 'चरंए35, 8॥॥॥93(7.7.). 
079. 5006॥९8ए9937/ 8॥9393९॥97ए79, शिव्ा]]73590 
पजएगातओ, 59. शावशाधाशा! 7॥960फ7, शिवण छाधा।एवा' 
शिवाव९ए, 8/65. 02. 58734-00(9ए3, ॥₹९$३ए4।(४- 
फाजंगव4टवखफएऐ, 75. 45. 446, छत 53697) 
रि93, 997930] 8]9/. 

8, स्व शव ।५७./ह., 00.क्‍70. 9.0.06.970, 
(8॥93793[70793, जं979309॥॥] छ]97. ४52८. [?र्णा. 
जि्ज्गाभात थाहइ॥0 एट्तां८ ?.6. ७ ८0!!९४८, 
(20730007, एछ.#₹, 69. #टावाफ्व उ्यादिएव॥ 30॥ 
हवा, 85. 05. 55697, शएतव्$0, 8९०30॥0, 
59ए३/970॥9373., 59/.7?९. (८07शा॥]90797ए [97075 
ध5्वा5उदता 706 & (2९5. 

8787, कशवाशा', ७.७., 7..8., ४0ए99१॥7 7, 
पावज्ब्शा095, पांव 8887#47/3., 9. 20.08.953, 
एाए4, निाफ्व3, 0559. ?०0., 97९९०, 
दिापडाशाब पराएशआए, 7 परी]श73- 36व9, 


300 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा (70. 065ऊकञाहिवा09॥ 8॥939932॥9779, 707. 
(9[0९0 8॥93977, क्‍07. 9॥#7799358 8॥99877. ७9. 
क्‍07., ॥2]]9 6008॥॥0 07. 89795, 707. (१४]ए४ए९९॥, 
क्‍97. ि79] 06एं, 707. ११80॥28॥फ23॥77 $॥90॥79. 
865. 2. 'शवावा)आव्राबाबव एिब्रवद्यापाकवा) 405९ 
जिाशावएएवंयावाव वा, /ग्राववावाव 74 वद्वाप- 
(ावावीर05९ एत4ए0893747ए३/टी) 470व4 40, ३॥4- 
जीवाबाब शिबवंदरापक्शा]4052  श॥३-3[08"००- 
(िवाववा), शवावीवावाव 744 व्रापव43056 
करवाए 7"एवत3093], 75. 20. 444. 7 - 05, 
एपञाएश/शाए (77905, #पर502073 एएश/शफ, 
शिप8॥९0793, 7797५973 - 36]9., /20. (0744) 
239573, 20779, 0946334660. 70९५55०0॥. 
7शाणाः(6श79॥.९८०॥. 590६ 7. 59 7490 7#25४शा९टव 
वा पिवांणावं 5शगव4375: श॒श७. 
88, र्वाशा', 59387, 02॥93799, ।/.४., 3.80... 
9. 08.03.969, (१०07॥ 36, स7ए9॥3. शा॥९]99॥, 
जंग शिवा एाव॒वाएगए९शाी, 44व, 525/9 - 0, [.क्राा था 
(00ए9, ₹फफपशाशाः३3, एकता. 336]8., का. 
99964955]. 0744-29043]. 


8827, 8ववशावडटशा, ५.७. एवी & छा, 9. 
03.07.933. 8॥9॥930930. कश6.7970., त07 70०70. 
णी उिप्रवर्कगां॥ा डाप्रत25, 0.ए0. छा5. 05. 
3009॥८४7एवए2973, 009॥॥0]37779/0593 (४6.) . 7?५. 
50. 57.7९. ?9॥, ४/४॥पडटा)90099ए9, ?7९४१९॥7ा 
20 ५३7/त९९८. 

8897, $वाएव ए/दा457. ॥॥.७., 7॥.70., 00.॥॥0. 
0.0.02.934. उ्पपाएप, छ.7. का&, 07. 5 
#&प/50)960 & एऑ00९30, $8 #परज१0 & पंपा8, 
हल ककब्णशा।व4 047ईशावा, शा]050एाए ० 
ाशावांधा35 073]39738, 75. 60. 444. 3/508, 
3९४89फ7, 289 9077, एछ.9. $क्ञाकर्, एट्शंवशा 
2 ५३7त९९. 

897, $वाशवश-वा, 5॥938४77, ७/.., 7.0., /0.8॥[[.. 
9. 03.04.93, ५॥||. (१९८७०, 7079. 89]9 (ए.7.). 
2055. ?0[_. & .0.0. & 0697 7?८प॥फए ०0 07५ 
&9०.,९. ए 897फए9फप7979376 5975दतवतो पाएटाआफ, 
0979. शातशा)40 30॥7743फ79 कशिवाशवावा) 77 
शा, 0. #.08.5. [ए९/. 59. शिवा तप्ा4 
एफांएटत, 0[. 3.70. 57॥9, 770. 0.6. [९₹9॥3, [0. 
जवाब. शाफ्व.. #णवणओाओ,. मा. है (8 8 
जिवावणं)43ती]द99, 03 97/-537"ए35ए०एा॥]9/59, 
59ए079१९89-7पतए9[, 29क्‍70730 37ई 8- 
वण्ा]वाई॥]0, 44ंचं, 527एप्राव्रावागतव 5॥80त 
एग्ञाएशशाए, ४३/४748., 59 7, #ह. 7)7९८टा0 








रण एग्फ्र्ग्रांट गाव एलवां: 89॥फ99फ्० 937 
ख्रप्रावाधा. धश्धाशोाीता पिशंग5॥93/9799, 
[7#€86९70 77€ट0०/ ए रिटघ९वाटा वाशापा€ 0 
2.3.5. 7?4/58॥930 [.प्रटाता0ए. 


8ा॥7श, ॥एए ]/478 वा $प्रशाव, ५... ॥.2., /0.4[. 
9.९३ ५.०. एर्णा, & टावांधावा ० िवा035 
2८3066९॥79, एा|]|॥धा], 69. शिथा]ट/0970073 5॥फ9, 
#९25॥43ए [73544 शा8॥73. 865. 05. 40 77353 
|(9॥05853 (ऐद्च993), शी-- रा छद्याव्वा9 (४३०९४), 
शव्रावत९ज)त एव्वएज्व 5567973, ला03 (एफ 
53 9973)., 59.7९. 0ल्‍९वा 7680 वा साओवा & 
350 छ्रटा![ [त0णा एग्राग28 छा छत, [ॉशावापार & 
ठांए।श्टा0 ए छत, 7]93ए5. #कए2वं. 


ांशी, #ंवरक्ाव्रा।ए, ५.७. (79॥, 8900॥॥9 5&पफ0९5), 
9॥.0. 855. 7०0). छप्तण॒, छा5. 0. 75. 20. 59.कर्2: 
7, छप59।॥स्‍5 8प9९5, स़€ ए़ठ#€त व] उछुगा 
छठप्रात्॒वाणा, 33937 07 ॥6 डाप्रतठा€5 ० एव 
(शावापा2, शवीव३78॥7] 830794फएवा 59गाा।धा 7 
7९807 ०0 ]70 9. 

897, $प्रावा प्रवावश्वा, ४.३७. 0.08.07.940. 
छशाशंए॥97 0040907, ए.?. 85९०. 70. 69.07. 
एावाएगा।फ्व5 ा5॥793, 797. एांग्रावा। ?7735934 
प793१9॥ए99, 707. 0.0. 803, 75. 05. 464. 
िा079व 7020ए72९ (+0!282 (7.06.) 83093]3।89 27], 
00०वीदाछपा ए.?. 5फ7कर्?ा, 5व7फए4. 

8797॥, एल "544. ॥४05९७४7. 9. 0.07.957, 
ा72939फ7 (ए.7.). ?70., 8.स.छ., ५३/३॥39. 855. 
05. 5पत7एगुंपाएट64 एच्रांडवताएव श॒र॒ एथग] 974, 
/गापशा। - |. 725. 2. 446, 8... ५३/४॥9झ४ं 0. 
09455336652. 

भाई, /९श'॥काशावाव 7#वक्‍ात्व॥, 9. 03.05.966. 
गंवा, /९९पा, ए.?. 859. [7'0., 5037त3 06 0एं 
53ा7$दा (0!00ए2, 702[॥. 75. 05. 444. 8-/8, 
णए49प, 8॥48077 03॥, ॥02]0-94. 

8, शंवश्न्‍ा्राव, ॥५.३., ॥.00. 9. 08.07.952. 
शिा्रपा9॥93, (9700, 3097 ॥१88ए2 52786 
2 ९८९6शाए, 865. 0. 444, शा9प्रा9॥9, 73907, 
(0089379, ॥₹॥938 37 9. 

8827, #7#शाकचब म्फ्रावा', ४.४७.,. 0.0॥॥!. 
9.4.09.953, एशं2930930, ए.?. 05ल.]०एण, 00. 
ण 595, 0] 93030 पगञाएशआफ, 75. 05. 444. 
0, पए8 ४७॥070 097], ]]3]3/090 . 59[.7२. 
एफ्4/403 & [0375494. 


डकांहशाीवां, आान्रशक्ाओईझा कप््शावा, 0203799, ४.१. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडव। $लीठवा5ड 307 





रा. 2.08.958. [एपग, 538 9. ५.7. [70., (उधा 
(9789793), .8॥.8., उंछप/ (27905, २]. 079. 
7277९8फए79] ॥॥5॥73, क्‍07. 0907 (37079 गधा), 
३/९॥१त7/3 8॥5/67, १४97009707/93 8॥3/]9, 
(/3॥93१6फए [00 98/॥ 97, (098930]97 [0 शए९१. 59. 
क्‍7., ४९९४४३९४०४ जउ9ा7, 86. 05. उ्या74 #०/79 
8590व7ब्रा॥गा९ 8970॥3-7प्रौता-एं9753, 77473८2॥9- 
इद्ावीआ454/4एॉं73,.. जिव॑रिवा)373-5$494एवां - 
(एफ), ऊेपावरवातिवा0१038 93773एव॥:. शा. 
ठकाशंत्राब वात, 75. 05. 446, 5/47, शवएंए 
पि4847, उधांएप'- 3020व7/. 

बाआधशावां, 7 ९आ 7त्पशावा', ५.३. (53786व &|ाएता). 
/.7॥॥]., 9].70. 9.20.03.955. ल॒ववष379प07, 
52॥9/727ए9077 (ए.7.). स070., 7..8. (+00]28९, ?97॥]09 
निार, 85. 02. 044ए4टातञवाशवा फोर 57 वौदव 
ह694एए३॥3, 57 शपरगरंडप्रशवावरवेएएचा, 25. 02. 
446, 02897547 (८00009, 8553870॥ (१०30, 9709, 
निफ्4. 

8डा।शावा, एशआाव, .०७., ?॥.0. 98. 03.].943. 
पं३84१0 (ल्ज्व93), 865. 02. 75. 45. 46, 
96. ०एी 8गा5ऊंँतव, दिएपरर50९73 एाए., 
हि प8॥९679, 7739५73॥9. 

8ावशावरणं, $प्रशा।आव 084. ।५.७., ?].0. 7997 
कफशाएा, 9.2.2.949, 3006॥#9फ77, १). 05९. रण. 
च०१॥छफा पाएट/आाए, 69. 5फ्र]भा 7095 5 णवथागगं, 
सिवा] उ09॥. 75. 05. 444. 93, 7॥॥70 0 
(030, 8974937ए9फ793, उ05#फ9फ/ ४. 57/.कर्2, 
ए47ई474 55773. 

ाशावर९०, 8#वांशावावच -फ्ावा', ४.४७., ?॥.., 
5व्ाएबटाव"9३3.,. 9.6.02.969.  33]3507/6€ 
((05593). #/595. [!90[., 5व॥7॥ए993. 069. !?र्णा. 
(२80॥93एव] 30॥93 पफाए027, 707. 02एफप्राा270 
7998॥, |. 832८॥८॥003 ७५०७४॥. 8/65. 02. 775. 
20. 644. 8॥329़गा ॥35 00947/8॥ 55 
शिवावणांतफज्३49ए, तिवा0ए937, एप. 5फाकर् हव्वएफ3 
इव्ह्माव & श०ावशा इगाहतवा ाशवापा९, 70९ 
& जार णा 507 ४07९5 370 9]9फए95. 


डाशाव९०, 7वाफाशवाव #परवा, ॥५.३ह., (॥.7॥॥|., 
7].0.,.. 5वच्याएग्टाआए3, 92.6. छीफछ,. |] 
(णाएपा बांगावं ंाशपरांशांट5., 9.22.].97]. 
89]95076 (0553) . 055.70., ११.5/.5., 8॥0]9) 
(97]7905, ७.०. 69. ?॥. 83८॥९८॥00]9। ४५३४॥, 
[7णा.,.. रि0॥93ए340॥3. पफंक्वाती,. र्0ण, 
हैटाएप्राआआ970 [039॥. 59. 5प्रतवत९ए 80 9779, 07. 
रिंडवा) 5॥9760एव], 707. ए5ा77 79590 ]/९९॥१४. 





का5, 07. 5944 8प्रञावज्ञाव ५६, 80॥प7॥8 
5्गाडईकाव 5च्ाएव 5370979743 5 (९१.), 
पश्श़ छा0॥0893797॥7ए7 ०एा #0४|979793585॥79, 
ि-ए३5व8॥793 - 0. (णांती ज्ांगता एज़व/॥9व), 
शिाक्ष[ंधा।क-परगवाई4, 75. 25. 444, ७8४॥077ए9 
5्ग्राओंकां। 54), 53॥609व3 एथाएफ5, 338 
इ5९ण्वा9, 3॥009, ॥/.०. 59.कर[ हव्वएए३ 585079 
& ३-ए३ 58503, 0९ए९०एएशा। ० परवाशांव 07 
55 डापत6९5., (०0फु॒प्राधांगा3। छठ 07 
55, €छंतशा ७ए०७३१९८ (॥/४॥व7/8४॥ 
8309793फए9793 ५५३5 557797-20]), 00ए[. ० 
[त93, 06९फ्र4एवग0/7प॥97)9ा) 20] 0ए06९फ्र4एवाग 
शि5॥30, ]ए९फ 00, [श'३ए ट्यां[लंशा), का: 
057068॥29]0९0 (8 2॥ 3 .९०॥) 





8पराक, 4 क्प्ावा', ॥५.ह., 70.9॥॥.. 9. 30.05.96]. 


052. 70. & ज९३१, 0.0.9. [708 (9/3त( 79९ 
(.0]९8९, #27छ9फ7, 865, 0. 75. 8. 466, छ. 800- 
332, 0735 एा॥35 8टाश॥]९ ४०. - 0. (3॥ए०7॥9प7॥, 
दिवाएप/".- 2080]7(छ.7.) 70, (052) 2574045, 
988927660. 


8ांग्राक, उ३क्ववतातव 7/4544. 0297फ79 ॥ 54॥॥7ए79, 


७./., ?॥.0., ॥/..8.. 9. 27.05.933, शावएुपा' 
(ए.7.). 058. 20. (श.) [पट0एण एगए.. 69. 
(70. ॥#.0७.8. 7९४, 770[. 7.८. ?9706९99, [?र्ण. 
5.५. 5९9॥) ?०0_. 0.0. 5069, ?. रत 773530 
#एणवडा, 2. 8976 3]9, ?70. 0.७. 897९7]898. 
579. ?0[_. 4 एथएश) १७5४068, [2ए[. ए.?. (१७४०8 , 
(70. 8.76. ॥9॥93, ?0०[. &.₹, ]॥/5॥73, 00. १.5. 
/5793, 770. 0.7. 7070९ए9, ?70[. 8.76. 80008, 
(70. ६, ॥श६॥793, /07. शाशां "॥छवा7ांं, & 07. 
शा 97॥॥3., 865. 3. पहल शव्रावा)ाव्रातव - 
(श'३/ए ७7009, ]79007वदाफफद्याभा जाती लाएवा 
पृफववा3$] 4007, िछठा€8 श॑ट, 547754/35989 3/9- 
फ़ावाधकउधाधा एन. 275. 05. 444, (57587 77 
2/44, एा॥95 कव06, 6णा7प 79897, 7.पटौता0ए. 
77 - 22600. 7. (0522) 2393893, 
9335544933. ]7शां॥]43 ]70936(893॥00.९077. 
5, शल्शंवदा #ज्रवावरट 2007,प्रांगरांए 
एप्रावडशवा कणा एछ.ए,. छा, धश्थाशीवा. 
िछा7/९]900,॥9/ फ. 








ााक, व्ावाणं, ॥/.७. 9.07.09.955. 7९8९८) ९६॥ 


59 0777ए 8095 5श॥07 82000], 7809/9 27, 
प९ज९॥॥॥, 75. 02. 446, ५/०0 8॥एशा ,93), 0758९ 
0. 28, 03॥ ०. ३, उज़्वध7328937", 5903॥/3, 
क्‍02]॥., 59[.7२९. 53॥99. 


302 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





.' ग/वाफ्वा, ॥/.. 0. 23..942. ॥'९३९८॥९॥, 
00ए. मसां8॥0/ 82८07097ए7 52॥00! [९०. 2, [९८ 
5९९2गएुफा, 00, 75. 02. 44, |>-5/9, 7'९३९८॥९४१६ 
(04 १०. 2, 8738779[07, क्‍0९0#-] 0053. 59.7२. 
59॥99. 

8ां्राव, एक्फव 7064. 02077993 7 58॥799, ?].70. 
9.06.07.952, 0॥॥70!॥॥ (ए.7.). 05८. 700. 67. 
शशि, उज़णा5ए५३/प]93203799, 707. '0 368॥07, 07. 
ि5॥74ए77 5प॥69, उडी /] 4] प7]0977. 
75. 05. 446, ए्शा। लात प ए४0ए4एाॉ0ए3)। 399, 
ए्चावा4॥8ं (ए.79.). 57.कर्?ट, 55॥॥ए9. 


8ांग्राक, शातातवा, ॥५.७. (सा)! & 5375$860॥), /0.#. 
9. 7एछ,93., श॥7॥, (ए.7.). (१९४2०/८) 797९2ट0% 
एरटत3. श्धाशीवा, #5. 03. फाव्कााएव 
53070 97938589973 | 90779 (लागत), ए।[27- 
क्‍4एज्रा) रा छ्थयावाधावब रवाव (नाएवा), 700४3705 
(0]0099] एग्जाए णए शक्रा, 446. ९-22, शिव]०फां 
0250९), 7९ए 0९ - 0027. 59[.7२०९. 5479, 
ध्वाडतका, निधात 433 0५४३/१-948 & एछ.?. 
00ए. 0५४३/१- 954. 

8 राव, एप, 0९॥३४7/ए३ ॥7 58॥99, ॥/./., ॥0.70] ., 
9.0.. 9. 03.0.950, [,पटत09. 5८. 00. 
ए906कफञा. ण 5गा5का & शत [8043282९5, [प्रटाताठज 
[ग्लाएशशाए, 865. 02. #३7परा4 रिव53 53066[व्रा]4 
पृ्चाा5 7390893, रिवा)3 3॥93073 07एशाव ए732ॉ9 
एव्ाावावबवबाबवएव 0वफ4फवगाव 774 शा पए३04. 
75. 30. 446. ९-954/955, 8८८0 छ' (व ध938 47 
प्रटताठएज़ - 226006. 

8ांग्राक, स्वखांका, ॥/.७., 8.80. 9.8.07.956. "९३०7९, 
(00ए., 8९८0०7597ए ७४ 82८000), उ3॥6९। एपध7]9, 
960॥ा, 75. 02. 544. 8079/8, 62॥ ॥४0. 9, 05279 
897 #जा॥., क्‍02[0], 59.7? 5वए9. 

॥ग्राव, क्तागां, (॥.0., 7.70. 0. 07.0.974 75. 
8., 444. ९ 8723 33 97]07, 830|९६४। ७०7, 
जुखा वार एा74व 800000, शागवक्ा, शा. 
09696832673 (एछ.9.) कावा। कायवाुंशं.ाप 
(९779].९०0॥77. 

5हा/क, #बामाम्रा/5/दग, /.३., (एफ27793. 09. 
>्रा।धा993 897 (003, 8त, 0९97., 5 4भांएपा' 
9943एॉ0ए3]97993. 865. 0]. 57930॥779307 799॥. 

5774, # द/ए5दावा, 0. जागावतग, शांत. 
जाएशा]९९', 'शिपराएवा, 85. 0]. 5ध7ए97९5व77फव 
जद्याव, 446, ७॥97, ं9734॥| 8॥9/. 


579फरवमए, एक्कादुश्का शाव/बमक्रादम, 3.00, 





5व्ाएव जागावा।, 9. 27.09.932. पा] 47. 
एप, [॥0ए[., 86, ए१ए३ 0१॥5॥॥॥93॥, 797] 9प7. 
का5. 0. [एतशञवावेताहप्रात्री[ी (0]९लांणा ए 
00 7) 59/ 7रर्श, ₹2ए939] 9ए ॥6 छत. 
5्व्ााए्व.. शिागशावउत पापटा]।59.. ?॥, 
श्याइटाफएा009ए79, भऋताका णएण ध5्धाडहंत 57, 
5प6097079, ए370938एवा7 १/३९१०7९5, 70९2. 


85049, #वां2४7. 8.8., 8८0779५9, ?॥.0. ४9. 
24.06.968., 6प्रट्श 85॥.7०0[. /978॥व एव 
56. एग, छधात ॥॥.7. 75. 08, 444, 34, 5प्रवंध]9 
ि4847, ऐश ॥/॥.०. 

87९79, शाक्रवा 5. 57986977/ 5॥7ण797, #79394 
पाता, 9.8.09.905, 55707, 500ए7 #॥7790, 
एए', (॥र/ ]/९१८४। 07700. 69. /(.५. [(9॥7]9, 
7.85. एतप्9, 0.5.५/फाता, 77. एछ. एवए. 4346. 
/3॥93]353, (0090. ?797ए9 ४०१9३]399, 7९00॥0 8), 
/978076, ॥0.. 59/.7२९. 3एफ/ए९१४. 

$09ाफप॥ं, 5. ५. 8.8. (नलाइ09), ४.७. (४20007028), 
#0. पफ9058 ण एणाएएंवए पगगञ. 938, 2706 .0.5. 
(936). 9. 9.05.94, ४॥] 38९6 4ए4/४५॥९, 
पृक्रपव & 098॥., फशिवा48/77, (ावधापधा & ५७.९. 
श्वारशाफ़वा जाए 27गफावाशइ3 5धारएंा 
एग्ञाएशआरज, छा097 ४४074 8प्55॥स्‍98 (07. 972. 
[€।ा॥6 ए८९ #€झंतशा छ॥97 ९5९३८) 5ठ5ठ॒॑ंशफ्र 
#ऋएशा ग्राशाएश ्ु 5 एग़ााधओंण), 99] 
पराशा7९/ र७8₹5, 706४॥| 992-999 ७५९, 7॥|9॥ 
शान ए१ए39९९॥ (988-]993). 8/5. (€०.) 
शवाधाधा54. 76039, रिश्एं5८त 6 9007४ 
८((97]097973 7९ ]/9]॥9773 (५७70॥, ,36 0. 
रिवांशाव73 79530. 705. 500. 464, ?प7९. 59/.7२(. 
#ैजवात ए९लास्‍र्वा€ ् मसणा0गफ वी 5वाहता 0ए 
छाध्वांदग्रा णी पावा4 ) ]988 - 89. छाशांयगवा 
विव्यावध्वी वी) ए74वएणव 5्ाशीवा, एप 0१९१ 
॥] 983., 0१९१ एां१त॒ए4ए३०ा१३४एव7 (4704784 
ध्गाडंका एप्प) शंवज्बणब797 (9709 
पावावएां]9373), 0.47. (पएांक्तआ॥ छाए, छा) 
वा06 गरधाए गा 3७३7१. ल€& ए35 ८॥]४[ ९१07 
णएीफरिट९काला 85ठठसंशए 70प्रगव] ण छाॉ]97 7शाएशः' 
ण शिवा एव 53756 5379॥937, रण 00९ 
(992 - 999). 

80ावाात, 4 प्रा खावां 7क्ुवा शावधां. 7.0. 
9.0.06.962. [?0., 5.5. ]/९॥॥३ ४75 & |/.]५/. 
शिववा९] (५077९76९ ८0।९8९८ सातवां १७837, 00. 
75. 03. 44, 0689 50टंशज, पिथाणाव। सांश!एफ9फ 
मांगा) व ३४97. 59.7९ ए९१व॥4 55579. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडावं[ $ली0वा5ड 


303 





ः आवाना 9९ 7. ?॥.70. 9.3.06.968. 
(70. ते ५.५. /९॥३ 'शिप्रआंटलंफवे 075 & 
(.0776९7९८ (028९, 39738 37. 75. 03. 46. 
जावता एशाधाशा$ 2, 793९6९ (१०30, उगाष48 7. 
क्रा.हर्ट, 89673 58577. 

80ावकयांतं, क्राध्णाव 9था 7. 00.0. 9.02.02.970. 
[#0[_. ५.'.8. 8७5 & 52८07८९ ८०]282, ९॥ै7/ 
शव्राए, 5प्रावा, 75. 03. 544, 8. 03, 80977797 
(०65, टक्का 8गाशतव 89 52000) 7वणफवतां 
5प73. $#कर्ट, एटतद्घा3 55079. 
80ावकायांकं, ठछालॉंआओ दाक्रावाव 7 70.0. 9. 20.05.973. 
[0[_. ए्ांए8 075 & (077९276९ (८0[९९९ ९०07 
0ा5, 0गावाशाशाएवह293/" 5ग7तवारशं जांशाफव१फ, 
007093030. 75. 03. 444. 3/2, ॥7९०/ (06 768 
(0गीट€ 5९2टा6 29, 0474!॥3837/. 57.7, 
एज्वारवावा3 54879. 

80ावातं, मलाव 7९07 $. 0.00. 9.26..972. रण. 
१.5. 906] 8785 & ( ५0777९72८€ (.0!।222, 8]9९9€ 
१030, शव. 75. 03. 46, 8, छह््या॥धाा 
56209, 607 ५४१॥ए३ ४३४०7 ११090, /३॥370 . 
$क्रा.हर्ट, ए९तवा77 58879. 

80ावयांतं, 37097 8९7 'व0/प्रवा 7765. 7].70. 
9. 23.08.963. १0. 9एगञ. 7.7. 597 075 ८0!]९8८ 
पव 035 ५७३]5३०. 75. 03. 446. ]/2, ११९९॥४ 
शिवा 86ठंशाए प्रव॥93] ११030 ५४३।४३१. 579/.#र्2, 
एटतद्धा3 5579. 


80कयांकं ५. 4. ॥॥.७. 9.3.].954, ४३।४३०, 0. 
पएटटाश', 75. 03. 446, $5.0.5. लां2॥ 8८॥00!, 
(47/97/0793, ४३॥४30, 0प्र|/व., 59.7२. 709$99 
55079. 

8त्रावज्वा, व आवचाबा, एांतश्वा (8तक्वा 
ए€त१च9, 0]27|ए8/3 58508, 0477358873) . 
9.7.04.927, ॥009, 50फ7 #०2779303. 06. 


पएटलाला (#वफगा3 ए९तवच्च93). 09. फिव्णशाा 
एटशाएवारआ शावशा।ं, वाधुंवछवी] पएशाएवा 
पिव्ावआं)))।]3 0एएशथाए97", 44व, ४०0. व05], 


(९ए3]09777ए9 १030, (भा॥।वुंधु)पर'व), ॥/ए५४0९- 
570004 ('.). 577९. #0वएवा ५ए९८१व३॥॥३, 
08] 26 87355773, 70]]8/735 857:3, 59ंफएव2979 
& ४८०१४. 


80करववां, 7. 5. कराता वब.का व, फडतव 
प्ंपाए९टत5. (पफएचफए9, शाणवरा53,  04फ्०93 
एटत979). 9. 05.0.936. ?एप्रवप्ह्गाधं, 7४. 
079. श. छतांगावा 5॥49॥77., 464, 89/55 50प्र, 





िठतत 88747 शीएपरांएं, ॥प्टा।]29 - . 
पा, 57कर्?ा, "997०0 ए ्ागावा श्वुंप्र/ए2त9 
जाती 790)! 370 पएादवत डए९ ण एदावागगाए . 
९ एा ४९८१३७०॥8॥993 २४97, ४९१०४ ]४०॥, 
इव्रापराहावबाब... एटत4$5873. औपवागावां, 
0प्ाप३98९४७३/३॥३॥१ ५९०१३ ४73 ?एप7/35४# 97, 
(शप्राए4व, 70प79607 एा ४९१३ ?ए25॥93]3 व ॥5 
एा]]8ए6 2706 7076९ गधा शं27ए ४प0तश९॥ 93ए76 
3॥7230ए 9€श॥ 9९72#[20 ॥॥7 ॥॥5 #9/९५[ ०0[79/'९ 
760 0 58009, ?7९४४७९७॥ ४0५४३/१९९८. 


809गां, उ५०णां, 8.6., |४.७., ?.70). 85200]97. 9. 
20.09.985, छवा3 (॥७.०.). 444. ९॥ ०४७ ४७४३ 
(व्याव १०30, [,85॥|#९7/ - 474009. 725. 04 शा. 
9307464. शंए्ट/.5०720] ](8५3॥00.-८077. 


77#/477, 77 ७.७४. (5978/07, 7९।प80), ?॥./0., 206 
(छ9] | 066 [ताहपांशा25., 9. 05.05.943. 
ति00, 72९४७ 0299., 7५70९४३)93व१ ७.५. 865. 
20. ५व्राशाव॥), 7399ी९999399 शा|।३पञ्न, 4वंच, 
पएटाप2फप 70९9०॥., तजत0९०३०३१ ५५, 630०7] 8930, 
निफ्रवकव)44 - 46. 59.क ९. 89ए38४॥7९३॥7 58]. 
शि, ए4709॥#. 

5फ्हूण्टश्व्म खबानब/777., ४.७. 9. 809/9]09. 0. 
शगलंएव3, 39793 96. ॥/॥93एॉ0फए9| 93. 8/65. 
0]. 5व748ए35444ा7 . 


्ाप्शाएवा, 204//777 एकावाडश्वार, .१., 
2९097ए3 (5व॥7ए93 ४९८१७) ?7४0॥93/79, *०एंत 90॥.0. 
9. 09.02.936. शांत, 770. ?73८099 5]|त. ४॥७]98, 
ण्]930 छाए, लठआंएवएछपा एशाए€, 865. 03. 
निधांज्वावएथश)]4फएथा, इलडगाप्कावेटवाएवटवायाथा। . 
#कप'९्व, 59.7९. #63॥0935 55॥7797, ए.?. 86. 
20८30९॥ए एा८. 

एव, 7. ॥४.७., ॥४.7॥॥, ?॥./., 8.7. 
9.2].02.923. प॥7पए०/फप7., ९३१ ]४३४९५ ता. 
596८, 50700, ॥/9३6॥प07977, 8॥97. 85. 04. 50लंग 
प्रठ९5, शा)रववा97093 ५एचए90०293, /९॥क्‍०१९५ (० 
# मनिल्वत शवडा९क, 4वंंव, हर, छलााफएव847) (५/0 
श्ागवाए एशाव यादव, ]7 ५/वगा।| पिव्॑ंटएश' ७7९९, 
एवाव[ए47एए)प्राव, ए7ण९एश९, एाशाए।वव - 44, 
पर, 





ााहशबडबटावका2 4, 5. 2. पिफज्रवफ्वआाणावा), प९रतच्या।व 


एांतृप्द्चा, 9. 25.04.94. 8/0. 06. श|7३5370९59, 
पृ्राएच्वद्ाईवावा), शिीवप्राशावा), जिवावपा- 
$93097ए 3, हलावधापगयबाएथाप]379, (०783- 
एवावावा।वा), 4, 5. कहां ाएणव5, 5प्रा)दाईवा4 


304 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





पे प]9॥९, ४38४ - 03. 0॥9॥9738॥73. 59[. 
कर्ण ॥॥९ ० 8397 वएं, (9एणंधा)। 53697 (व 
5प्रवावव 5. शिव्टाव एावापा, 


8ापएक्डव7, ऐप. ए१0ए४7 पएा993, 0937 73ए९श॥१, 
रीवा] धचाएव[ंधाए, 9. 22.07.968. [/४४॥०९, 
, 85९लशावआाएं बा5 जावाएगा, 97 ४089 
िाआंतओ]3 560. एथ॥8॥93]3, ॥/ए४072. 57.7र्थ. 
५९१9, 0897), ५४९१ 79, १/०गप४८ं/009 7. 05 
#359. >तठदा06 ॥6 रवाटव शांइआांइत0।त4व 09णवा 
एटवद्या।4व7 0 ४०. 279 ८०णए09प्र26 70५3705 
(छए० ए05. ० 57 8॥95॥9फए2॥7, नि९ ॥935 3]50 
करधाइटाए९त0 40 फ्णांडई305 व!) छत, वात 
(ि॥073१93, लि९ 8 35586टांबवा26 व] 0ट2778 370 
(0॥6€टलाएह एव [९र्श गराप्रइटा95 0 []9/7फ 
2 3८3060श7ए ० 86. 725९३/८॥ ५४१॥०॥९. सल€ 
[938 350 >€0शा] बला।एटए छठाशं0992778 ॥ 6 
 शावा)€ #९8इटवाटा बलांशंगार९$5 7॥2460 ॥0 
7]07शा ८5 370 पा3। [.9080386 [77/02९४४॥॥8 
जाती एगा75 935९ प्रा0९४#वरताए 07 3९३१शाफर 
ण हित, 725९90, ]/३४॥॥०॥९., /३॥975॥ 890/4फएथ] 
59 9ए ?7€४9१९॥ ० 70|9. 


$ांग्वाइकााव्वटावाएक, एकडप्रवछव, पिज्वफए३ई0ण०ा 2), 
फएज्द्थवावा]4870ा47] 9. 2" 02357 930. 
ह॒चालाफएपाथा,. जिणाठफ्रावपण रण, क्‍क्‍शारा 
वाशापार, 7णावांटाश+फ, 85. 4. 775. 50. 59/.7९[. 
पिज्व्ए३फ५फ्व्वावा4 3, गरींड जांताए णा एण०0 
70०९५ ० एफ््कावावा4 3, ९8४ श77 0५४३/१९९. 

8प70द/"च4०0, फऋशावावफ॒प्रावा, उच्णां549॥प947, 
एातए9807/873, >2ाए4]7930प8॥49737. 9. 
30.0.908, ॥९४३। 49फप7/3, ॥7' 05४77008९7. 67. 
रिवा) शावशा।, 346, ए.7.. (009, स्827 - 
573207 (7). 57/.कर्ण, उप्णा53 & ए९८१४. 

5डपएएकादाशएव०, 7८ 82. 02077"99, ॥४.७., 7.70. 9. 
0.06.957. ए९१6०7प्रठ[एवआ), ८पवत3]990, 0.7. 
[+रएणा. |7 200एव3५९१६॥93. #८2८ग78 १९४व5४॥४॥, 
7.87.5., 7९ 7020]., 69. 70/5॥3 0प्प 5णगाां 
एांवृज्गरागव जज, णं१ज्8पप 70. 5प्रवाधाहइ॥।प 
जारएतावा 993987., 59. शिवं०४॥ प937, 70. 0॥॥ 
सायधवा, 7. पिवा।, [97 7#7टांट€ एव0., 5एवथाए 
श्गारवागावाव4 59735फ9व9, 707. 96९] 8९।0८६. 
8/65. 05 547"73097ई99389377977ए93ए930, 5968 प7ए- 
पावा।एवा|।धा), हांइए्वाबएथा), पुजंई्वाा 
(4/हातवा।पत। 5प्र्नवगिवाधा), शिधाी8434- 
इद्ड्गागा)) 75. 45. 464.. ए०चशञएफ्3 8 
57997, 56-57, ]9. 0729, 72 8]00४ ॥979/09प7, 





पि९€ज्र 70९!0] - 58. ॥/,. 098682]9390. 57.कर्2, 
एशतव्मा॥3 ?॥॥050979ए9, शांत्रागराह 70. 'शाए, 
ल/ज्वाव छाए, 3 506 ॥४९८१३॥४ 707 छाए, 
एटत०णं१ए93]घ)१त॥7 0५३४०, ५४४५४७, 7]0709, 08.8. 


$प्रशाव॥ा, एाव्रावाव, 0203793. 0.30.09.96], 
शिव्ा]99पफप7, जं70, लि्ा'फ््आ3, 578077 7'९३९८॥९॥. 
079. 304 पिच्वाफ्र्णा एडारा0, (गाव हवा 
(फ79९ए, 75. 03. 446, 060ए|. ला8॥0९7 8&९८07097फ 
852॥00!, 79795प0], जं)5व ज्'फ्93. ७9.7२. 
5व7ए3 ४024. 

8प्रशावडा, ावावाव, ४.७... 8.80., ७.०॥॥. 
9.20.03.957. फएटबलाश, (00ए. मांशाशा 
5€८07077ए7 52000!, 5प277907, [ए९ क्‍02॥. 775. 
03. 446. 0-37, कण 79847, ९५ 020॥॥. 59[.7रर्. 
59॥99. 

$प्रा।शगाहरावाएव 4एक्‍्कावा, क्वताडइशवाया 4एक्‍्क्‍ांवाां 
गशवाप्राफ, प्धात7एव श4 पथंपाए203-ए47ग]99, 
358 व573एंते्व,.. 9.922, शाप, 
5तापर089, 7, 6फऊ. इक्दादांववाबग5व९शत073 
59745एवा, 2१एशांगधावावशाव/३ 5 35ए9वां. 444, 
दििडाएव3, शवाप", 57083 (ए'.). 57कर्2ा, 
0॥09773-5 55073 & दिशावफ्वंपर'ए९त१व. 

$प्रातवामावाएफक, क#क, छ8्ाफ्वईा/गावाओ, 9. 
2.02.922. 09. श्रागधावाबष्वफ्ता 8॥949०7, 
दििडाा]3 5॥487., 444. 7/35, 8]3977907, 
70]।00800त९, ह९/४।. 59/.7२९. 598॥ए93 & ५४९०४. 


$प्रशन्‍वाकरावाश्वा। $. ४.१. 9.व5.06.955. 
छ9ज़गा वां, >358 00त939व37, 0.7. 0५४. [?0_. 
079. 5प्रगाएवाएव शावरशा।, 5प्राफ्वावावफ्वा) 
जीव, 75. 03. 346. 6--03/2, 7९।प९७ 
[ञाएशभाए, 0907973ए973897, 5९८०॥0१730930 0.7. 
579/.7?०९. ५एक/व्रावा3, >द्याईवव3, 0 वा 5504. 


$प्र/एवाप्रवा शवा 7. ॥४.ह., ४.७१... ?॥.0. 9. 
25.05.978. ]॥/९॥३०007 ४३३४०/, 0.7. 775. 03. 
44, 06छऊुपाए 97€207%, 5गाकफदता। 0ट८435शाफ्र, 
निफज्त/3034. 7/., 040 - 2707028]. 


$प्रशावाधावराएशवा, फपांडावा, ४.७. (8 27॥ 97939, 
फएज्रवध्वाबा4 , जिवाईआ033, 72पढ8५,). 7.0. 
9.7.09.953, शांड्वातावफ्गागधा), 85. 28. 
रिवष्वाधाववा, एथाॉविाफव्ाव)त5937, छत छठी 
पजफएपाव 5प्रातव्ाता 58प्ञराववाधाएे, एफ 
शि्थी[7, 5एवफज्वाफएवाब दिवाव छ07व97ा (जाती 
एटशापफप एणाए.,)., 75. 33. 466, 337. 02 ॥7०0. 
(6. 8॥7# छावएव पिश्यावज््था4 9जवाया, एटा. 
[72077फ07-522] 24. (तप, 0.7. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडावं। $ली0वा5 


305 





दा 7.५.8. 8टावाफव क7 उप्णा$534 
(5098॥#9274 & 7॥93[3), 7.70. 9.26.0.975. 
रिव|3एणागावा शा, 055.77'0., १.5॥.8., 8॥09) 
(एपड5, ४.०. 75. ]. 466, ए-2. ४387009 
(97000, 838॥ ]॥/॥8]3॥9, 3॥0]03, ॥/.०. 59.7. 
#0॥07 ० 8॥0[रिव] ?270॥9॥83. 


$प्रशान्‍वाधवराएका, #+. 08099एवचॉ4व.. पएलतवााव 
ध्ा।णगावा, 029.25.0].937, एवागाएगापए, 
जएा।पफुफाथा), 7... 5ध58काो एव79ा, 069. 0एए382ग॥गगं 
(0वाएवां 5प्रीगाधा फएवा) 54877, 46, कफशारा 
वाञापार, एगञावांताशाफ, 5#7र ०. श4- वधुंपराए264 
& /004एवा3 ५४९१६॥४. 


5डााशवकावादाध्व7, 4. 82. 8.5९., 8.7', 9. ॥] 506टांगे 
एप्ठा%, 98. 27..924. 865. 03. वाएथाव 
59प्राव)धा), पिवणएाापदवई$ वरवा, हला8व73- 
790फए9993॥|. 464. ]]/6 8]॥2। पर979]2079॥, 
(शा!) - 04. 


$प्रा।वावाएवा, 7 प्र. (॥.३., 0./0. 9. 5.06.950. 
ए|9एफ, 3946॥930. +00., 8978॥67॥ 79फएफ्7पा' 
(0॥९४९. 85. 8. शा ए्वुंबाव|ं37ए9, 00627, 
शिक्ाफ््वएटडवावा), एाक्गरावरइ्राणवा व व, 4(ंव, 
निग्ाातिाधा 0), (0003ए2॥7730 327, ((0"पदपगा]ए, 
हिपरगपा, 


इच्रवल्आ, काव80एवाां, 082८097ए३ (09774-5 5773), 
7].70., ४.७७. 9.0.0.]958. &9]7९७09/, 
[पर6ठ)9373 (एप्र]30). ?०., १.57.5.,.9वप77 
(7708. 09. 79' [,39॥ 78009ए9, 707. लि्यादिड वा] 
5॥9957 70. 7९९१३ 00873. 85. 03. 96 9॥ 8 
गजञाफएव,. धगा$इ4व/3. परंताव/859,. 0व॥35फए9 
क्‍909779385 85-77 एचए0१7॥7973., 75. 0. 444, 38. 
7798॥]097]307 ७0079, १/४॥]९४॥ १32 937 प४97, 
पंधा0प7-30205. 


5प्रॉप्प्रााववा, पराावाएऊश०'00. ४.७. (58॥॥ए9, 
पिज़्वए३, ५ए्ववावा4, ४९१व॥9, नाव, ३) 9५- 
।8॥7, #985॥.), 3.90., ॥/.७०. 7].70., 00.7॥#. 
9.6.02.925. [९९] ७॥॥]७/७॥), ९१४।०४. ?00[., 
00ए. पफ्था]ग8 ए0]6९8. ॥फाएटशव-प्रा, 85. 09. 
ध्चा$डकाव 5प्र्वव्राधा, 5275073 5प973- 
जावाधा - 2, ?3ए०087#व3 नाएवा, 8४73-/8]9, 
(िवरजांत्रा3फ93858ए2९., 46, 5. ह९३४॥४7८7०४॥० ५.४., 
(ि९5४३एशाआधधा।वा।व7), १९१५) 47॥830, 7॥7#एथा)9- 
9प79॥), #९॥४। ४. 


8प्रावा शव, (५.७., 2॥.0. 9.3.07.950, 
(6॥. 55.70. २.०. ८०0!6९४९, ए67/| & 





ावा[/3४]3 ( ५000९222, 70200., 69. 797. 5 फ०एवा 
59387,  77.. पए८॥४४३)०वां एए300॥फ9फ, 
रिवशांधरावारिया' पि48437. 75. 03. 444. 0४-92, 
व-छफपण, ९ 20#], 59.7. 545॥॥ए9. 


$प्रावा आशाव, ॥/./१. 9.]2.08.]959. 52८९०, 
597730॥937773 59॥$8679९९॥, 70९]॥|. 75. 03. 
॥व4व, 40/7, धावांतां ४३237, स्‍22॥]. 579[.7९'. 
(2475 44. 


डप्फाबंबाकुवा, ॥॥.३. (00श7979) 9. 02.02.935. 
पा, 7447 885, 9. 07. 5. कर एठ९ 
& शक्ञा०, ?7९४शा।ए ॥6 58 ९7838९6 वा 586. 
[6797ए णातंत!ह€ 300 5 350 06 परशाएश 0 
ए47005 [॥[6९797फ 006|65. 


डााावकाकुंवा, ।/.३. ((९7579ए) 9. 33.09.936. 
प्राण, पवायं40785, 3. 07. 5लु॥8477वा]4- 
श्ए/व्गावाबा.. शाप्वाां शकाावात। (8, 
#्रीवएक्जीवावाव, 446, 2], ५7 (000ए ४६8॥॥9- 
शा], िए३]03, 3॥प27९5४५व/ - 5 579 कर्ण: 
726९ & पश्र्माश, ?772९5९॥7१ए ॥6 45 ९€7838९66 ॥7 
शत, ाशिवाए ज्रातर698 270 58 380 ]९ शा 
रण एवांणप5 शश'वए 70565, 89॥ए१एं 07 हवाला 
59/0973९८097ए93. 77९४8 ९7 8५४३/१९८. 

$प्रवाकवर/वात, 7. 8. ?0॥.0., 7)9|0793 77 0शाा]वा, 
9.25.09.]926, शवाशा। (४9॥75). 8/:5. 03 ]7९फ्र 
(90805 (४9/0807फ7 ४0फ765 [ [0 शा, 8 
छ90879[7॥ए णए ४०१९४ 8975[07 ]995, [70€5 
6007 ५४०65 -40. 75. 45. 444. ०-2, 5] 
रीएवाएशाबऊ 25. शेधाुंव 5टॉंतरावावा 876९, 
/ए]3[0072, ७॥0779-600004. 


$प्रतावंधतवावएशबा॥॥प्राप्राकांशावा, 9. 5.06.945, 
/व9647एफप/व॥, प7फपटाग, पर, 69. 8. ॥॥3॥9॥॥- 
ए485793प89], 44, 8॥7 प्रशाहव९शएवाव9णवागग। 
[2९ए3597479॥॥, (7प99, 89 छए. (09/#णागश व 
जजाफकां, परकफ्रधआं- 57750] (8.7०0.). 57/कर्2ा. 
54774ए९१6. 

$प्रावबवाचांचा, 5. 9.व3.09.936. [0९ए2974- 
एां]353 शाता), 4.0.5. 865. 50. उ8धगवद्रा]3 
5प्कातवाधा, 5ल उ्च३ग्रगावा4 50747, ठत 
च४ धारा] /9783]359$89॥ 3, 2240 4] 
इवाधाधोशाए, 5प्रावाजा ह्॒वशाएओाओ, 597९. 8था४8 
3 59९टांबी 209007].0.5. ९८07779प्रा20 ॥7 5९ए2/वां 
छ9ए0 ८णाकशं€ 6 55759) (९४07९. 


$प्रावधरडण्वावा, 7. 7 ४.७. 9.28.05.964, 
(ंत।प/, 73] 4600, ॥९४३।३. 09. 87. 8॥77 .६. 


306 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. श457ए, 85. 04. एणगाएंफपां0ता ० 
(2] 3|प7 ३ 773 5079फ9] [0 087070ण7फ, 
89946 95व7/357ए35ए७, 57परएव्भाप[|तवण्वी, 
5गाडईकाव वा 7९ट07068/०व) 89९. 75. 26. 46. 
(९३१९७, 0९92777शा। 0 547907 पगञाएशआपफ 
णएा (3॥८पा, 7९॥४। 4. 

$8प्रता/व, 35.08., ॥॥..९.. 0. 04.2.980, [7 प्5॥0279. 
पएटटाश', 69. 77. छाए शाए, #. एप... 46, 
गा 5.5. 852000, एांगाव] - 436027. शा. 
9467420096. 

$प्रावांपरकावा' 9.08.08.946. "23०९१, 0पा वा] 
ध्गावावा 79773 5९707 52८07097/ए7 8८॥00], 
27607 0९, ९ 02॥., 75. 02. 464, स्०78९ 
१0. 3846, .70093ए2ी] 063॥, (397 53297, [0९॥. 
579स्‍.7२९ 54॥॥99. 

डफ्ाशावाब/श/दाफावा: 0097फए9व7 5579, 09, 
7]0807ए, ५४.७. ७986. साठ, 9.0. ४9. 
2.0.95] , 7२074४. शिव, एलंा)]टंछएवाे 060ए. 0 
(.0!282 06प79307. 069. 0प"फ्प उ9![] भा 865. 
05. शाप, सवा #वएए0 7९ पएवा9॥9 
हीताएबद्मा4, /गावाड (4एव्रावा१4 एव शादव 
शिववाबां, 75. 35. 444, 429. 82९ल07 7 6पश३णा 
2200]. ४. 098]807208. 59/ 7२९. ४८१४. 


$प्रशशावाच क्‍त्प्राव, ॥/.७., १४.७०. 9.06.07.945 
पए९३८0९, 050ए-. लांशश' 82८0097ए 8200], #07]9 
शाप वार, ९ ९॥0 75. 02. 544. 8-/ 
4], [74 73237, ।ए९ए 7000., 59.7९. 5वफ94. 

525 शक्ावा' 0टावाफ्व वी उच्ञणा53, ४... 09. 
7.07.963. आए. 8त, "९३८7९ 060ए. ]/050।€ 
8लाठ0 क्राछ, 0. $त एव॥ांड-3 एगीटवा93 444. 
46] श०व6] पएठशा छथांतावं -36027. !श. 
09896852650. 

8फ्ां, सवाटाबावाःब वां, एांतए३तफप्राधा93 
(.५३ए9, ४९१६३॥॥४). 9.6.05.95, हर, ।ए'. 
रत. 85७. 00. 69. 80977 8॥979, णां/प३358 
जावधशांं, 3वंव, 8प्रशगाणवाएव छाबदलाफव 
एातए39९९॥, सणा73ए9व9 *9ए३/ 36, 335/ 
(ह'.). 57(.कर्? जएए9, ५९१३ & प४९१व६॥9. 

$प्राश्व 7वांव्वआ, 70 ५. ॥/./., ॥४.०॥| . 9.30.03.976, 
/3८॥॥॥[979॥. २ि९४९३/८) 05889॥. 725. 02. 
54वें, 8-8, 6.7. 0॥९/3॥0, स्ाप्रा]97792, ४४९४ 
॥/9]॥ 8], [५90९73|9 30. 

$प्राएक्रावब्का, मा. 8. उज्गांइव शावष्घा, 9. 
26.]2.]958. (ांध्वाव8पा, री, 05४7009879 





पए९३८॥९४१, 09. शात्रताएणव5 02083. 75. 02. 464. 
093 (१.5.00॥793), 978९7, एग#व36फ7 का, 
57.२९ उप्णा53 55879. 

5प्राश्वाव"बश्वाक, 7.7. ॥॥.७. (500., 797790 9), 
# गाव बाव 8वएवा4ए९१वच्चााव एं१फ्व, 8.॥0. 
5८., 35.80.. 9. 23.03.956, (८॥॥॥ 37738 3]07, 
ह्वातावावव, ॥2९3९८0९४, 865. 0]. रिवष्-ावाव एव 
ख)९तव3, 4वव, हएशावएव३ पएरत93॥399, 870 
(055, /3]]९5छ्रव्ाव, 89799॥076 -560055. शा. 
2334454. 


8प्रशाराव क्वाओयं, शावशां, ४.७... 3.00... 79. 
06.].980, 8779]. ९३८९४, 560ए. ॥/]50]€ 
52॥00], [ांताए 27, िपफ्परइ॥6९7७., 09. 58फ या. 
एव्ाठत शावााव, जया क्ांडावबव साधा 
हपपइातशा3, 444, ४. & 7.0.-33/27, ९०7 
(6 ए65 0०९, 9. /प8॥60793. निए9. 
7॥. (0]744) 280777, 805938] 993. 


$5प्राव", 74फ्॒वा शावा शवाशवा, ?॥.0. 9. 
09.08.]933. ए्ण. गा ५.8. 805 & 52ट0270९९ 
(0॥]९2९, रि37॥779, 303. 75. 05. 46वं, 
8॥77फ77/ ए27॥0॥ ₹939॥|6 २2]]9[]0979, 'प॥]930 3. 
कराए, 0]970573 55807. 

$प्राव, ठ547/९आ 7.4. ५.१., ॥].00. 9. 03.02.947, 
/व/जवा [.093ण97 क्‍97९ट0%, 7.]४. ५४५४५ एागगप. 
86. व4. छिावष्था'ए48 एव ९ वपिज्वफ््वध्वाव दे 
ध्वाावत्ट्गावाणवावब #वाफ्वफ्वत3, श्राएाडत- 
जागरवई540, 7743ए, 0]0974ए803॥ ० ?27493 0]॥3, 
फएज्णावएच्तव) ण एगावाव 0]॥3. 75. 45. 44. 
(९5३7 रिंग ?]0 २०0. - 08, ॥॥3॥९४॥ ४४४०, 
(ा7एफप7/3, 7206॥9प07-342304, ६... 

$प्राव, ](दाप्र शावां ए. 90.0. 9.0.05.959. 
[70[., 5.7'. 8#5 & (0767८ (८0१[९€९९, 897 
रिवाएपा, एवालाएगीवी, 75. 03. 446, 0/9, रिवांगाएं 
09794707607/ शव 6897, ९३ 85 809 
73]0]. 57(.कर्?टा, एप्रावा]4. 

$8#एक4€९॥॥7, 2(9ाव्षा, ए४४१॥908| 277979, १/.४., 8.080. 
9.5.0.]944. ९8८00, ]४३॥३7/४॥ (पा [,9] 
597क45एवां छिवाग्रवावा+, प९फ़ 060, 725. 02. 464. 
3-/49, 2937976]फ7, [९५७ 702]॥7. 

8#एवकवा70, वा ावशबवा, ४.७.,. ?॥.0. 9. 
03.0.925. उद्युएप, 07553. *हु-97९€टा07, 
रि९३९वाटा 0097. 970 738 भा 47 860. एफ, #5. 
08. 59/.7२९. [70[9॥ ॥१९।४07 270 7॥]]050]77फ, 
77९8४0९॥7 0 ५७३/१९९८. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


307 





रे आाधांकत॥ाठा, ॥॥.३., 00.00. 9.07.02.954. 
प07 एक बरशा3, 85, 05. 75. 20. 446. 5॥एं 
पंगाएवाी) एफप्नञ 8475 पाएशशाफए, एप, 
00553. $फा.कर्2, 0]9773 5509. 


8एवायां, 4/प्राएश्वंव ॥वनवा व 4तावा, 70). 
&797९€९८०, 0एफए26 ]70९5॥9|9ए. 069. 9078॥ 
रिवा छीवा. 59. प्ावत3॥07 ए४099ए9, (॥970979 
शारांतिावा एंवए३, #कफर्व था 3939., 57.7. 
89ा5३[दवा []72८ & 0 एपए204. 


8क्वायां, कवावाबाबव, 02ट47फ93 वी एफ वा) 3. 
9.05.09.905, ॥/॥९९पा (ए.9.). एलगलं)2, 09357 
2 20937ए3 59780 (0९9९, उरंछप7/', 09. 5एवा॥। 
एाटव097035, श. फशिावावा। डावगा।ं, कऋरक॒एश्व का 
992., 579.7?९. ५ए्व्वावत4 & 0फएप7०९१४. 


5फक्रकमाएं, 2/द4#एब/ावटाकाख शएक्ाव/7'कु, 9. 5ए्ीठा 
(0ण वा एव॑तंभवआओ) 85. 04. 8व्राव4एव्र[वाधा), 
ज़िवतवावतधा द्रव, एव्राप]वाव8प/वी)9ा, #कए'ररवैं 
] 977. 5फञाकर, छावागाटावा।ं. 

$फक्वायां, 04/कावा आावडां, 9.890. 8879870]], 
नि), सार, फालंएवे, छावीएाव गाए 
(.0९8९, ह79/, निाफ्9, 09. ?. ॥27930॥47 
शावडाा, ऋक॒फथ्व का 7987. कराकर. जाएगा 
रिप्ु्व5 - जिपावएवफ्वा), शंवरज्वए2ा7ा493, 
#378॥97/938॥3ए9॥70, ॥9798]978॥-(५3/[9॥, 
'9[035एव9/व] 27 7]९55 ए़९ए/९€ 8700९09९06 70०7 
पंधांएपा 700070978093॥93, रियर. 


5फ्रबफाए, मवाएशवाकावाशद, 2. 05.04.942. 8/८5. 
40... इाधाप्रावटटशाप73एव्ा 5, 09प्रणवे- 
535फएव्ा45एव 5%एवेव4५, $लावाबाधापा4ता फ्या, 
44 व, 08797... 5था7त4793738937,(.900 907, 
393|9. 0.9. 


8शएवावां, खिशव्ावा मवांवःवाइकव55. 0209799 व7 
फएज्व्एवावत3, 5द799, 2एफपए2त09, ४.७. ४. 
0.06.952, /]7९7 शागटांफ्वी, जात छ40 
शिवावशंवज़व493, /०वप्रा8कां उधंएपा - 4. 09. 
5ज़्गाय 89374 ग॑ ]॥/३४॥०7/व], 7फव7४ ग 59735. 
8/5. 03. 84फएवफ्व (रव73, जीवा 85प्रवाव एव 
5, [480प7 ्ातवीवण्व।, 4, 8 - 5, प्र्रपा 
(0]0079, 8९॥॥70 ० 70900 [09फए9] ०३॥४४3९2९ 
(937002॥, ]ए९ण् 598799707/ ११030, ]/७॥5$970ए9॥7, 
गंधंएप-302020. 20, (04) 2783534, 262336, 
9443668] . -09[/वा894358फ्7( 82774 .९०॥. 


8शवाओ, "कशगपवताव, 02097फ9937॥7 5499, '१३एफ 
एज्वावा4 आ4णा, 5दएव/373, 7.09.05.94. 





[5॥937]07793, (/९९४पा, ((.7.). ॥१80. [१९30 ०0[]]९ 
(90९. ० 55॥99., 69. ?. १७॥॥9 ए27 शी5॥/9, 
. (॥06 9 ?9706फ., 865. 05. 06फतावावााधा) 
(दावा4व4 एवएए३), ?फएव 87494) ((4ए५१), 
शव्रपाज्वटव70१9फग (४३॥व 97५93), शिवावा८३- 
(रप्राव्री[ी।], 44 वी, 3, ./३७॥35370७97, (ाशं। 
[25, '(श९शापा (एछ.7.). 579/.7९९. 59॥0॥99, 
एज्त्वावबा4 , ति०प्रा०्प्रट्व छछ7 ठग्माहकावा जी 
89ाग।वा, (9॥045 एफ्चरत्वा, दिवएं सिवा, 579 
(00977 27, ११७४॥77993 5॥॥08॥3 8 3779. 

$कवाआंं, श्ाकवापएोी 2. 5.5. 5द॥॥7ए9, शंत्राफ्वु9एं॥9, 
एंव. 9.6.05.96, 80090/ ए|94ए748 47, 
2.7. 5478]6व7 7'९820९7., 69. 09.09 उ398 77477 
शावशवां, ि, ५. फ्वागगपं, 9. शिधावधाप] 5णवथागा।ं, 
75. 02. 4646. (८/०. ४.7. 8॥/793/, /2.]70. 22-39- 
27, हधा/3 57९९, पए5॥96॥93[0827937- 53000]. 
3579[.7२९. 593॥993 & 7097599. 

एवं, ॉवावबा अलतावाणशव, ४.३७... ?॥.0. 
9.4.].967. 067. श्माटांएव, 75. 02. 464. 
पं83089प7प7. 97. रिथावधाधात093९८॥9799[97]), 
द्विपशीवीशाव/व्या]47, 3]3773, शिवा, 
272९0 40430, 07. 

हक, 77 2#दाव।/775/का(7 775#वा- 
#7742/क7'कु. ७.७. (860., [8975993, 'शवा॥), नां॥07फ, 
5टांशाए९, #र8॥5॥) 9. (३१738 ?7९€४05श2॥९फ 
पुच्चयांवावतप, उस्‍.8948फ्प ध्य्ावेद्रावटीव7फएव 5 
(00एशवावा!।वा]93, 7प7. 8/5. 03. 807937]9/9- 
दवा-ीवावाव, #एकुफ०व॥] 960. 59/.7९९. ४८०१६॥॥9, 
एटतांद छा, 54749णवा7ग प76 07 ३१785 
5गाडईएा ए25॥930 व7 ॥58 ९७7॥९॥/ 386. 

8हएवायां, 5प्रव'इ्ावबटावाएव 8प्रावा, 0टा97फ9 
7 5व॥7ए9, १७.४. 9. 25.0.946, [02॥. 7'९३८॥९॥, 
/0०ा!व] 578तव (0222, (१४॥९8॥ १३९००, [पट 
(6॥॥., 75. 02. 544, 3599, 89/वा) 83297, [02॥. 
क्राफर्ट, 5द्वाएव 5व574. 

8एवागां, $प्राशव 745. 0९८0977५3 (58॥ए79, ४५९१६॥०, 
5द77993), ४.७. एकागलटां97 & ए?र्णा, (शवग्रावावुंव 
5गाडंद ७0९8९, उठ्याएप7 (ह].). 59. [9एशावात 
गा, 3 वादिवा) जे, [07. 58077ए35 5॥93877., 8/55. 
04. एव-7ए45णवणआावं, ?प्रवा4 रिवी4593, एव7व व] 
89595, रिव5३ 5तताव्रा4 ]त 5 47एव 5, 
ऋछकुफएश्व ० 04.08.990. 57 ऋूवातठा ० 
छिव्िावा! 595 श०ााए ए27779 ए उधंएपा', 
#कावगाहइ एटत 893शफ5]7 0द्याएगंशाफवाधावाते 
रण प्रत](4एवा. 


308 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





वाया, 5ए#क्‍एा/काका वाव॑, ॥४.३४. 0. 7.07.937. 
श्ागलंछएवी, 095978॥ 5278४ ७0॥28९. 09. 
रएगावावात6व, 4, फशेवावीदर॥07043 शिवा), 
#्परवएप, 749, (९१३।३., 57.7९. ४९१३ & 
704फएवा3 ४९१६३॥।४. 

8एवायां, शंड्राहप्र 745. 0203793. 0.04.08.949, 
एक्रावावडं, ए.9. ए९३ट0९, 09. एऐावकवताव' 
जशावशाए, 75. 02. 444, धातशं एतवबच्या। 5 
(0]28९, एशिखा।दिाव, लिंक ए.?. 57.7२. 
५९१ व॥4. 

शव, शंझप्रव्धात्ावाव, 80047एव3व7 फ५एद्(व/व]4. 
9.3.2.932, छागरवतव।2॥, ९7३४. 052. [20[., 
जता छि44 रियो] हधावो थाई (५०0९९९, 
रिा€९9॥, लात, 09. 0प्रता]977 33. 464. 
72, 5॥793 चरंए35, ॥॥9ए93॥0१70, ॥१8]]728]), 
छः... 59.7२९९. ४८१३ & ५ए५३४०/2]9. 

8शएकाएव74, ८. 7. ७.७... |७.।॥., 7]... 9. 
0.03.927. 72446, #€/33. 'रि0त. 0फ. 
ऋतपरत्यांगावगं 86एं50%, ४757 ए नारा), 060एं. 
णीवएवांव, 85. 08, उद्यावतावावा3 एण #पव्रा१0953 
$फ7.कर्टा, एटतांट छाप्रवा€5, सतिाय किंडा। 0५३7१ ० 
(श्राधावाव शि९एज्वा #0प्रातवधांण,, ?7€रशांंतशा 
0 ५३7/0त९९८. 

8#कांग।वा वा, ५. ॥/.३. (५एव्/वाव)3, 57943), 
पफववांताएणा गा 4754॥3, दिश4वए्4]प7/ए९१४. 9. 
30.04.929. शाह्मावाएश, कित, एशालशं[4/, 
हिशावांफ्83 छत, ए१ए३79९९॥7४३, 0फप/पए३ए00%, 


कागशााप$ 0. 57. ए९शा/(९5५७३/३ ५४९१८ एफ, 
प-प्ु्मात, 865. 0. 0 ठप शपरतए 5 रता।णा 
णी8॥937#7975 पाए9प)5॥6९0 ८0एगागशाए 0 
6 ॥४॥30738॥93. 725. 33. 444. 70.770. 8-]- 
235 7ण4/363 ४०7, ९.7. १030, 7#प)2 - 
07. 57/.7?९. िंडरा4एथंप्र/ए०व3, 70975॥93, 
एज््वव्ावा3, शिाणवा$उई, परत, शिशाए० 
5टलाशवाए, 7एए7₹, ९ण फछढषाग, ल्मुवरा 
23 ५097/0त6९९. 


8#एव79, $87एवच प्रकवा 08. ॥७.७. (50., ४725]), 


7॥.0. 9. 0.02.938. 04एव7]482९, ।', पशभंगा8 
[॥रएा, 57 8975॥973८॥97फ५3 $5|6. एफ, (9]30फ. 
85. 9. 775. 70. 59.7९. ५ए्व्ऑवावा4 ५९८१व३॥०, 
5वच्राए3, ल९ त१९ए2009९6 ८णाएग्वाएट गर९शा00 
0€3८॥॥78 ए९05[८॥€ह्रा5 9ए॥77060फप078 ४९१॥८ 
(वा7437/ (70709॥ एच) #प]९5 370 फफ 
८0णाफ्र।खयह खीर कवदांणावईं परश005 ०ए 
[6९777श९93707 2706 ॥6 70667 ?॥]]008८ 
॥7९60॥00. ज्€ ॥38 7926€श॥7॥ ॥070फ7720 9ए ॥॥6 
पंधाशआआफवतां (३7), प"्चा॥7935 370 शाएांड।'ए ० 
सप्ाधा १९६४०/८९ 00९ए2007970श7, 060ए. ०ए[709, 
77९8४0(0॥7 ४ ५३/१९९८. 


$#काव 7९. ॥५.७., 7॥.0. 9. 30.06.952, 70वा[फ 


ए'९३ ४डावा€ , 0554॥. 052८. [20[. 0५552॥ एा79., 
ज॥९0097, 865. 0. 7]6 (०7९९छा 32706 पफटवागाशा 
0फाश्था गा छत, ॉशिवंपार, 75. ]]. 444, साझा 
छ5७३5 २०46, 07० 9]0079, 800437 - 788004. 
7॥. (03842) 7083633]8. 




















परक्चक्रवात0 46, एक्वा/वांबटावाशव 8कव्शं#कतशवाव- 
टावाएव, ५.४., 0.0. 9.02.07.957. 85७. 00. 
75. 02. 544. ॥, ]72/097307, +70593ए९।| 3. पथ), 
797"7५0937-] (#'). 57.कर्?ट, 54799. 

प्र्शवा९, ठका९रड॥ा एक5प्रव९०, ॥४.७., 7॥.॥0. 9.28. 
07.9]]. 8/6. 0. ₹973ए73 ७४ ॥फए9॥ (९०. ), 
हइला।बकाब8१ए३४३ (शाह, 77), 7903१4 #खाता9 
527त3 (९१. जात का8. 75%.). 75. 25. 444. (/ 
० 7. 73807 ल65झ्ञॉाव-4, /8णशं7।। ४०7, 
70]0439फप7-46008 (शत), कर, शांघारशा 
0वपावए 7373-996 फएए (शत 60ए., 0432टावा' एफ 
निश्ञाटलावबाव-ब 5 पतव ?एप/38/97-2003. 

बबावबाए, ढाक्राव्शातवा आवाजाव, 9.895. ह]णएव7/ 
(२). 69. 9097 एप्प्शी09॥7), 03५90 0॥ 8]9987, 





निवाएव)]वटावआाफएव, 8265. 04. 545एवा।ा 
89ग4९$9, 5ल8्>०एणंाव बहाएं, (8एएवएथ)॥93ए977, 
0]ए37/3737254-ता-9]]09 03, 59. छ&तारत 
फाक्रागाएव का एफ्ग)व' रण एप्शागरवशाफव 
५३॥]30]73 597[7730 3ए9. 


परच्ाब्रा३, 2. 7क्रकावा आावडां, ५४ए३॥४7/]4, 


[)97$973. 9. 880. प्र््र्याव्ं, 855. 07. 5798द 
(.0!2ए९, ५४/3799»., 09. ?. ४02828४ए97/ 5]9977, 
गए) 5॥93877, शी. 04830॥97/ 5]3977. 8/65. 
03. पएशव8एवा7 5व7॥379॥930, निशा] वा), 
हात उ्च8वताई4फच्चाव, #क'९वं 7 949. 5फ.7र्थ, 
59799, 088॥, लांई0ए . ॥/.]/., 8५४३/0९८. 


प्रचाकाइक, ढप्रवककाआशवाव, 020297फएव ॥ एफ), 


िवएफ्रवशप्राव्ावत]3, 9.09.09.929, 0८॥४॥।४- 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $टली0वा5ड 


309 





20|]3/930, 0.०. 0५5७. 00. 069. &[9/79॥9 
छतवडा।, श्राव्राबाबा शावशा, 75. 05. 4844. 
(00एशाए।शा। जा]5 90 (-364786 (00९8९, एग|धिं। 
(/.०.). 59.7?९. ५ए्व्ऑ/वाआ)3, (वएए३, ?प/व9. 

एवावाइक, स्वधशाहईावडाएं, 02039793 (54॥99). 
0.870, ५ल्‍/व99| . 05४. [70., ५३/3॥939| रिया 
5गाकऊका। शव्वा4वएॉत7फएव|9फ93, व्राव438, 079. 
ंआं)]3 8॥3987, 2. ४08250997/ (00]॥93. ७79. 
शशि, विव्यावज््था शावशाणं कांशट, 85. 06. 
[.का533573, 54553 5ए35एव8॥ 47, 
इलशाांबा93, एॉ9ज़ी48973 कावाव।4, 75. 
07.#कुफ्ल्व॑ प्रा 4925. 5फञाकर्?ा, [078]4-ए4[परा'ए20, 
फएज्ववावआ)त3, ३430॥35॥943, 7)09/75 8978, 
शाप्रवा593, ५४९तवच्चा)9, शाहाईा वा. /.५. 
0 ए३7/0९९, 58॥#॥ए3 5प70॥93॥ 97 0५४३/0९९८. 


फवावण, जाशाकाव कक्‍्प्ावाः 7हाएवा झावां, 00.0. 
9.03.0.967. [00 8॥7 ७४.९. शिवए3 875 
(0!28९, ?9एं उप, ए३/0त373 75. 03. 46. 
3-3 850ग7॥ (0007ए9 ?4एं उप, ४७/0त9/93. 


फकाक्काक, 7. ५.७. (50 & लछ70). 9. 28.08. 935, 
पएटटाशः (76), 50एश. (]5 85९0707 85९८०7097प 
5200000. , ६2) ९७ 70९॥. 75. 03. 464. / 
29, 5९2ट८07 -, 59307 १३४३०, [९५ ॥02॥॥. 


पएरवाफ-वणक, 4रवाराव. 5वए4870णा47, 
9.9.06.]936. 58प्र/वातााए३, 5पए3 प्र, का, 
शवा32९., 09. '/., रि8]93 050]9/323799, हर. 
लिवा03509935फए93ए3, 75. 03 446, 5-29 फ8 
6ए380937, 5प73॥7977993-574238, (7). 
359[.7२९[. 59॥99. 

फ्चाप्रा एक्क्बवा, खधव्ध्ावश्क्टावा, ४.७५.. 09. 
25.05.977, [77093८॥6]]07, #प700! (०.९.). 
या, 8, 578तवय 0९230079ए, 0श7979 एा7., 
लिज़तशवी330. 69. १/३४प० एा१ए३3 59320, 8॥॥# 
54फ्93ए9 77703. 59. ५९८१४ए५३४9, ५३20८४। 8, 
एप्रापञाणावा), 0, 85.05. 77]9379743 ॥059, 
[ह$- ए38ए०ए92ाग530-8]38ए93, ि0927830- 
53935ए9, पतावज्ावा4, शवाववावाव 7 वाएथफ्रव 
वलववएव, 4वंर्व, 5गाडकार #टव5९४79, 0शआवधा।4 
पाए, 7४४99, निएत0. (8.०.). 7]90]39५3८]3॥. 
7५०(82॥93 .९०॥. 

वक्कावश, खाए ता कर. 00.0. 0.22.2.968. ?00[., 
जात /.०. धाधीा 075 & 52टांशा८€ ७ ०0९९८, 
5फाशावाब 8937, 75. 03. 54, एथगए 50ठ॒0फ, 
पिरा पिया #छ९व0त79, 0॥0 9907, 5प्/शात73 ]१४९४०7- 
क्राफर्ट, ए९तद43 5579. 





॥क्ावठ्ा, 67777, ल070, 8गाशत, शिधाएा' 
रिवावा]393 7.0. ०0222, 07007, ए.?. 865. 
0]. 0व[थशाव/व्रा]0#547 (5वारवएए०). 


पएक्काशुव , $फ्रावडा, एसव4वनमआाध्वव. ॥७.., 7].0., 
ए९ट१त8]277973. 9. 3.04.942, उधांएपा', 0. & 
स09), एछग्गांप, रण रिवांवशी47, उंधंएप, 865. 70. 
5एवए745प्राव 7, जवरशां]वए4ए।454, 
रिवांवशावा4एं।953, वाई एफ), 8भ98093- 
जां)उग4॥43-एवच्वाव]व3, 75. 50. 57. 0762772९0 
55 52967 5॥7॥935॥ 9 (795 07 5 धा5दव 
8706शा & 22 79704 3706 ४906 ]९एट] इशा।[]978. 
#ज़वात९त #0गरगए्वत। ५एव३४ एप्प गफ 
रिवांवशीवा 5496 0८35श779ए, उद्यछ पा. 


पक्काशुक, ऋप्रड्वाव, ४.७. 9. 25.2.948, लातओवां 
पृफ्चाइ] 07 75. 03. 344, 2/399, 8फप॥935॥ 
4837, प९ए७ क्‍02[0॥-]0057., 59/.7२९. 84॥94. 


एक्ाशंक, शप्रशफरावाव, ७.8. (537$807), ॥४.॥ ७. 
52टांशा८९, (९४. ॥7 0९7॥97. 9. 9.04.947. 05. 
(7९८०. एशाएवं। मसाएवा! 7९९००, शाएंशा'प्र 
० प.8.0., [7९७ 70९]0]. 775. 03. 4644. ७-603, 
(पारा 034 लठझ९), #9४पा0०3 07व4]] ॥/४४४, 
प८ण 70९2]0-] ]000]. 


परक्काशुंव, एशाव, ४.७... 35.80. 9.28.08.95]. 
पए९३८ा९७, 00एा. 075 8शग07 8&९८070779 82॥00], 
(ए3., 75. 03. 4644, 70-237, ५४८४ ?20!] १४४4, 
९ 020-] 0008. 59/.7२९[. 83॥॥99. 


एक्राशुंक, शरराव, ॥५,३., 8.80. "९३८7९, 00ए. पसांशाशः 
5९८०7097ए7 852000], 80978॥ ३४३7०, 0९]॥. 75. 
03. 444. 82, 777. ॥/प।९४) ४३४०७, ॥0९॥॥. 
3579[.7२९. 54॥99. 

पएरचात्वा॥6मां, 7. 7, ७.व. (86 - ज्छए3). 05४. 
(ण., 5भाहता 0९9977शा7ा, ((९73।3 पएशशफ, 
#वंच,.. ऋक्षवी4. एछगराएशाशाफए, ए०/फ्2ए३॥9॥, 
पफप्रण्थाभाव[पर/वा-09558] (९४३३). 59.7९. 
ए९१७, 09/$973, )9/774 598. 

एबशात्वाशाठतमां, शांहावाएवाव, 8.0.(5]0.), 3.80. 
9.02.06.950, एश'प्रग]ण॥, छ7 96 9॥), ॥९7/३। 8. 
पएट३८टा९', 069. 7.76, १४7]3८॥9073 /0फएफए०/. 75. 
03. 4484, 066एा. का 896९९. 8८000], 079एं, 
शरि40090 (॥९7/३।3). 59/.7२९[. 53॥99. 

पएचााव, 404 (एमप्राण्मावा, 00.70. 9.25.].947. 
75. 03. 466, 8.3-58 छोतव 09]090॥07श7 0772 
७४30|, /0श70 3030. 59[.7९९. ५ए५३॥(४/'3 3. 


30 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





.' 4#4#व., फए93 ५९१६४. 9. 25.02.948. 
व03]07९, 7, 8 37॥/7873353873 7९3८॥९॥, 775. 
05.44, एप्ाव ?7328ए93 एांतए्३9९९गा ॥. एप] 
7738ए9 8897 53789 3[0९-560028 (67). फायर: 
फए्ां।4 ५९१६३॥॥॥७, 037॥0873 93873. 
पाएं, ?.कावव॥ 5. 0ए2 ४९८१३७॥7०४ ४०एव्रा), 
॥/.0., 3.80. 9..07.943, ए7]970, ए06प9, 
', 69. 5प973ए3 फ7277॥, शिवा 8॥ 7'8॥. 
75. 05. 446, 572 एथा]938॥9), एतफपछा, 80फ] 
हि॥434-5760] (7. 577२९. एच ५८१६4. 


परच्चाकबताव, हवा वकफ॒वाव, 0९009793 (8097993). 9. 
04.04.955, 34ए3ए45, 'पिधांता4/ ., 2]94. 0. 
जणंशावाावाी शाड74., 75. 03. 44, 8॥॥7 फ्वा। 
5व807 733803]3, 793॥4), 'पिथ4/ . 

प्रच्वाफबटलाबाएक, ऋवाफ्ववंत, 9. 7888, एवा१फुपा, 
393783068॥. ए939॥ए993, #093[॥309, 7770 9प7, 
उ83]90९8॥. 0८॥०/ए३ 5द., श्व93ए0फ9॥ 9ए9 
(0]# 93, 09. लिवा१35 प्यारहथाा।73 (ए2]67). 
श्ागलटंएव, ध्थाडकओा। ७ए0॥९8९. 85. 05. 
84फएड्ाप्ावएशा (70९7ए), 80627777478- 
0]93ए9॥ (00९79), ४0०९770॥90930८37779 (70207५9), 
ि90त5॥743-फ््रा7ए(799), जगावाप्रगांताा- 
ग़्या(04ए7), #कुफप०व का 972. 597२९ 'पिफ्वफ्र्व 
55504, ॥7व5]4९6 ताबी|बत व इव्याहतवा, न९ 
७35 34५४३/१९९ ५.५, फछए फ्लाांशा 060ए. & 
॥73079358॥766' 9ए 60ए[. ०ए[70|9. /॥ शागञ!शा। 
5टा0क7 वा 86. 


पएक्ात्वाए।ाक, शिवांशावाबव (एाव्ाकाव, 5॥9397. 9. 
07.06.94, निवापाएऐवा4व!, 69. िव्]रलाबावाःव 
क्‍9977938॥93807, /0]3ट॥97073 ।9एफ2777]9. 
444, ३०३१, ।१३०४3-74302 (५४.8. ) . 59(.7९[. 
ए९८१३ &' बाएं 4४77. 


प्रक्काहटाप्रबधावाईओ, 4वएकवव दावावा, एफ्व4/9)4. 
शिफ््वा4. एग्ा5व5743. पएवए. 9. 86], 59704१9, 
ि३एवत9.,. 7€३८॥९/,. 87997/-]0983/ 3. 
हिटतवाशावा, जिल्वत एगावा, 5गाकइक 8200! 
पिवएवातावं, 865. 4. एप्रावाव/व49फए27॥), क्‍09779- 
इव9730593, शिवा]9॥॥7/09फ97), ॥/४॥]9738४]3- 
छा), 5प्रावातओ]॥ा।[, 59.7९. ४589098॥९0 0३/फ8 
व)]3 (८0686 [0 प्रणव, ५.५. ३व्॒३१त९१ 
फ>ए छाई) 060एॉ. |] ]922. 

एक्लॉफ्वााव, ?क्ाटीबावा, ५ए्व्रेतवावा35 बडा व. 
9.866. 8॥99]0973. 0]/। 8093. ?970(, ५४४॥/४॥938 व. 
079. श. पि्यावावं पांतज्आवात3, रि32॥प्रावाओं 





एांतफ््वांतपडातआ),. गधा. पिजएए)/0।पशावग, 
5॥एटावओ06त73 $97ए)॥9प7, 83]93793706 |. 8/65. 
8, 5वाएव-ाथा840१3ए३, 5004), शिवाववंपाधा।, 
गिवज़्वब्ला।4शंवाव।!।, #रक्रफ९्व ए 946. 57+#रर्थ: 
७. /., बज़वात९९, एए३5व573. 5वए9. गत, 
ए९०१व६॥93. ५३५. ४०23. 


प्रक्क्र्वााव, एक्बंवएटआफवा', एज्ववावा4, 54793, 
पिजए३, ५४९तवच्चाा98, ४083 709789793. 9. 850. 
प्रात, रिवा09फ77, 7९३८॥९४७, 00ए. सलाह] 
52८00], फ्वा89प7, 69. 99720ए70 8006॥ 47॥, 
[हाफ पांतए0 एव, शा, शिव्य।48ट८97979 
शााएणाव्ांं, जशंग्ञाप्-तत0 ध9394 59738एव4, 2/65. 
20. 50्वाधाधां हा, ज्ाएं]4एवा), 5प0930१74- 
वा वा), 0परजाव पर), 084047ई4॥4-0वएफ्थग. 
#कुफश्व था व924. 57.कर्. ७. ॥/, 4७४३/१९० फप 
जाएं) 00ए. | 4905. ४छथगावाएवॉ[, 
ल्‍ए3725ाफटशावा।, 74ए5वा/व7 प[99058., ९ ५४35 
350 ॥076फ्रव7"ए ॥48587 46 7 87807. 


परक्ांकत्व३९०९आव,. आवाा आआपनीता, पििजएठफए9, 
एज्ववावव4, 9.876. परवादतावतां, ४३5॥0097, 
(8९॥893]). 855.77'0., एगए., ० (9॥॥ 99. 069. 
शशि, उठ्या।तिा]4 प' 70979, ४९१६॥॥३०३४९९३॥. 59. 
(70. 60ञवगी। 8930]97ए9, 707. 5900॥65॥ण्र' 
3]93793८९॥937ए93, 707. 7)97९8॥ट0970973 060॥9, ?[. 
श्ालाधातवाओ 8॥9732937ए9, ५. ७. श. एड 
॥श5॥793, 7. 33047#97 5॥076]93, [07. (00पवा।] 
5॥93977], क्‍07. 060एं70 06099 ५प्09930॥फ9फ. 
8/5. 03. एप््यतरवापफुपरा।3, 73959]97/8, 
िजफ्०][970398. 59[.7९. 'ए९०६॥79, 
5व77ए2०९९॥))३, #एए७. ४.५. 3४४/0९१ एए छल्वा।श] 
(70ए2/776ध॥7 ॥6॥| 926. (.4व777 87, 
निद्यां)वा]730 एज] 530॥3, डिद्याशांप 55॥99- 
एग्ांडशी3वत 276 5्चाडईंा। 5व79ए३ 978॥930, 
70]# 99. 


पएकाशत्वा 6. पर. ॥॥.ै७. (8]60., |9]), (४॥७८, ?0॥.0. 
9. 07.05.94. [₹0]9ए9प7., शिव, 903. ]7 5ात, का, 
09. 75. 50. 57कर्, छत, शप्रशंट, ९8ंवदशा। 
20 ७097/0त९९. 


पच्ाकटावायंव, 7४. क. 3द्वावा०6कुव, ॥7903-ए2[प्रा'ए2त3, 
पिएवए३ 55973, शागवा53, 04747 58579, ?॥.70. 
9. ].06.965 पाप, उ48भ747 80, पाए, 00553. 
85. 0]. 725. 05. 59॥7२?९[ [एशावरंधाए203, शागवा|ा$व 
एक्रवा 5व573, शव 8860974एशा एए25 
5277 20 0ए /7९50९॥7॥ ०] 70|9. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 34] 





रे 77९॥गआ पफप्रावातां, 9.894. 
पप््ए्०7897), 7४. 69. ?. 8॥॥7 संए४3९०॥]४/"५४, 
श, हपफ्ञपश्फ़्गां 8397, 85. 0. 5प्शधावणाएं 
णा ए25९8४४३ 50735. #कुफ९व॑ 0 974. 59.70. 
लिड 87९३ 2८07779पफर70ण07क्‍0 5786 5 ]297/593 
(08॥7' 58प्रश्चावए्ााा ॥35 7९९॥ छपा॥5॥९0 ७9 
२९४९३/८)। उ0प्रागव ए ठग्याहइआवता) 39 #शावा। एफ 
५०0ए9४[7९९॥॥), |] 3॥30030 . 


परचाकटाबवाएक 7९'.़व, 9.896, 0.7., 69. धागा 
िा9878॥ प्याव3ट03779 (९0). 865. 05. 
एटत॒व्रा34 प्रभंए्थाा, पिफ्वफ्३ एप्प वी] 
फएज्दाताफएव,. 2 847व]4.. एगाशशाठकाए रण 
पएृ्चाए्यागप्रतवव 43, 5प्र/व्राप8पाए4४वव॥- 
जएागरवाई$3, एंडशवतण्बां।वशंववाओ , #_क्॒ए्वं  988. 
379[.7२९[_. पिफज्ए३ & ४९१६॥४. 

बचाकलाबाएक, क्कांग्राधव 7 एंतएआ॥)., 9. 8.03.903, 
पृ490फ0, शव्वातए9, ॥ए', 69. ९. सलशा॥7986 
जततएएव5 0एफ््च897", १७९॥3ए7 8]373८॥97ए98. 
छ5. /ावज्ाव एथ)]3फएव) (॥ए9प्रवएए3). 44. 
7/2 74ए49 ३९47, 593]07९-] 7 (₹'). 57.7 
५९१ व॥4. 

एवावतावाएक, 74:०0 ॥॥..4. 79५५३ [५०ए ४०१॥ ४॥, 
खारिवा3 परांतएव, 9.26.02.938, ]/५४०7९, 7. 
चणंणा 5९८षाव/५, 069. १४.७. 8]ए3/3, 7॥7प॥93|9 
2फ्फ्र8973. ९, एशाहव३८097"फ93., 75. 02. 446, 
5्वाडता रिट5टवाटा 82ट35श079ए, ॥४॥३॥0०९-5743] 
हा, कराकर्ट, 09973, 0] 9/ 734 58073. 
प्रच्याकलाक्ाएक, 7४.३. कवशावापांव, शा॥वा53, ५३ए०, 
एटतद्या।95, एफ/वावात4 , ?॥.0. 9.5.04.928. 
85. 0. एथी८टव453-046 व4॥47-एएवतएव, एंव 
मिवरवह9-एफवताफ्व. छद्वोवए79ए9,.. एथापःत3- 
$44547-एणएव्तफ्व. प्रीएक्वाधा।, ?6544- 
एव. फफ्वादताएव,. 0ए3एव३ए३2405व॥वत 
फएज्दाताएव, 75. 60. 544, 06-003.] 8006, उ9व75 
30 89]09870772९75$, 7.२. (१030, 39फए9793989 
3]0270 शा, 89270]072-560082.  567/.7र्थ, 
रिवडा73एगा 0एव३/१ - एशास्‍ ३0० ण सणाठपाः 
] ]986, 5गाएवाः' एफप्प्डवा - छ.?. 598 
ह८46शापए व 988 राव 0767 व#6९॥ 3७३/१5. 
पएच्ावटाबाएक, फक्ावडंक्रा व ५. पिज्वए३570णावधा, 
जाता (शाग्रव्या59, ४९१६३). 9.5.07.926, 
(₹9॥९॥[07'9॥, पर. [70[., 38॥#| 
लागभाकाबगाशुतावाशावाब 5 व5एवा िफज्च्चए45 4509 
शिव्ावएांंतए३3ए9, #47टा।-ए9प797, पं. 69. 8. 
९6एवावाबव प्चवटावाफएव, 4वंंव, 73, छााववाां 





76९, ₹2720॥9प7/97 - 63503 (7१7). 59.7२. 
एफ, शााावा53, ए९१व॥३ & ४९१४. 
परच्वाफ, एशाव 8शा ान्‍ॉच्यता, 00.0. 9.3.03.937. 

(रण, 97. 5908907॥ (.ए. 8785 (.0!]222 00/ 0॥5, 
(व 97ण9]93, 00709030. 75. 03. 464, 00फ 
02०7 7-], ९ 797णां १९३४०शा। 0वग7वज्ववतां 

2070930930. 579/.7#९.. ४८१४. 


परशंशवक, क्ताशावकावां ५. 00.0. 8.0.06.966. 
एर्णा, पिवयाएओं 07#णात0 0005 (.0]९४९, ५३॥|३७०॥ एा१॥ए9 
3837, 0379370. 725. 03. 44वे, ?297एप/, 
पंधाप309, 8977-07, 797८॥793॥9॥ . 59[.7९थ[. 
ए९टत74. 


उश्शवा, शावायां क्कांशा।व, 9.884. उस्‍.848पफ7/प 
जागाएग3ट97993, एप7 (00553). 80.02. ५४०9॥98- 
ठगय4,.. कलइबाबाबाब एगंवादव 9ावाता4 
/वरावाबाओा)ओापा) शाशञव्रा5इब, #कुफ्थ्व . 960. 
39.7: 5, सातवां, एर8॥9॥ & /वावाशांट5, 
९९, फांइका 8क्‍वाव, 9. 936. [पर था, उप्रशा'था. 
[॥टटाफपाश, दागधावाशव7) (एप्रग]30). 865. 02. 
प्रगाज्वाव एंआवएवा, ठत गा पिवावट्वाफक्टवरलॉवा।, 


शा, एस्वक्ावाव (704/क्रावव), ५९०१३ & 7897/$99. 
हैटा97799, 7093ए47937व [एस्‍90९8॥93४ 82॥00], ],807/९, 
शिग्तंशवा, 9. एऐग]भा) (४.०.). 8/5. 00. 5एवतफ्रव 8 
5पा9793, 5५80॥9ए9ए3 837700॥93, $3फव॥]9- 
7454 पप॑व, ऋकएट्व का 956. 

बउशुणग्रा7-#वक, 4टावा'शव, ए९ट१३८०त३"फ५३, पफ्व्वावा4 
पद, ७.३... ७१ए४०३770॥, 70.70॥|]. 9. 5.0. 
939, कशात, ए0. 0.8.५9. ७0]९8९, 0€॥4/936 पा 
(ए.79.). 5. 06. छाद्ृण्वा, . 573१0॥5- 
प्जयाववीधीविद्याधा), #गावफ्रावा) 44 6, एव9फएथ7धा) 
2]7/] ]7, ॥४7/४ क्‍22074304 पा] 0]. 59[.7?९. ४९८१४, 
पद 9, 539॥॥99. 

॥छ्फाव/्वड/ 0८047ए५9, ४.७. 92. 08.0.98]. 
/079॥|3]8 27]. १९5९३/८॥] 8८00]909 7प्रटांता0फ़ 
पएगञांए., 69. ?70. 88703 ?795930 श5॥73 75. 06. 
/., 0945337042]. 


शक, हप्रबधावनवातताव (4टलावाएशव), 77997074)॥ 
क्‍02872९. 9.2.03.922, [7[॥4!, 'शिधाएपा'. 
#6ठप्रातव्ा #ल्ञ्ता, शिाव04का 860ठ॒ंशफ, 
उिद्या]83072. 69. 'िद्या37]0/793, ५ं॥]3]97प0]00]9 
शिज््वा553, 44 व, 4, 79035 /व78, ए7श शव] 
040, 005 8437 578302-560009 (67. 
3579/.7२९.. 85000॥3 709/$9॥9. 


अम्रक/श'शकात्कु +77#7एद/्दा/ ५.३१., 8.00., 5.ए77, 


342 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. 05.03.976. 85आ. 70. 7९797 एण 8त. एप 
(३ट८ाला एफ, 85. 04. 75. 45. 444. ए०ज़ा रण 
5. ह8₹ए ह9टाता एफ, छाप - 9९०० 37000. 
0प्रुंधावा, ॥/. 09898958898. 9377 4].73/7९7(8 
५3॥00.0९7 

पफ्वाकत्वल, 8प्रावा 8९शा ॥4दह्ाणा क्प्रशावा', 70.0. 
9.2.09.]953. [#र्0. 5गाडंएा & छावाए एंवाफ्व 
ए0738, सश्याटावाओत-3८ात37/"ए३ छाधा! 0प्राधा 
एग्ञाएशशआए, ए97. 464. , ]79ए५0प7993 ४०९०॥, 
९ जा 79393 /४॥१7, 7970, (07). 59/.7९्थ. 
ता 55, 

प्रषवाधत्व:, एक्राक्षाब् 8९ 5. 00.0. 9. 0.08.958. 
[+0[. गा. /., ७. 8093॥ ३॥॥४ ४775 (:0!]28€ 
नाशाफवए रिव्वव एकता, 75. 03. ॥वव, 7-0 
/9300पफ्)47) 562टांटशए 03837 १030 ॥९90, 
ए९शा5इव743., 5.कर्ट, 8]976व3 5वेड79. 
प्रफातत्वा', एश्शाव०शा एकडवक. जा. ?॥.0. 
9.24.06.959. [70[. 58 उ्रएशाव- एप 075 
& 82टां27१९८९ ८0०!282, 8]970ए9. 705. 03. 4644. 22, 
ध्कातवा एवार 856टांशए ९३ उ. ?. ५०९९८, 
छाकापए३, क्राकर्ट, 0वोएवा4 58773. 
प्क्रव्ाकवा, 45, ॥५.७. ॥४.०॥॥, 8.80. 9. 20.08.956, 
706॥#. 7'€8८॥९४७, 706 एप्र)॥९ 85८000] 0९॥. 
75. 03. 44ंव, # - 29]. (वंश रिवां।98॥ - . 
विश्श्भ॒ छशढ९ात-0048,. कक, 5धाडोंता 
59ा7ए३/0१॥ 36 8, 5279%7077| 0९234277फ, 
क्‍0€|]7. 

प्रफवाकवा, एावावफ या एकामवा 745. 7॥.0. 
9.]2.06.932. 0. #. छल. /३१॥ण्वगं 075 & 
(5्ररट्ट ७०॥९छ९, 2९7०57फप7 . (१०90, 
?06फ्र्वावः, 75. 05. 346, ५ग्ाप 8066 ०. 
8, 8 या) 97, 7₹8]39730]] 7१०30, ॥१3]॥|९०0[. 
क्राफर्ट, 9॥9074 $वडाव. 
प्रगवात्पाए, $प्रााव, ७... ॥॥.70॥]. 0..05.98व. 
शत -3, एए2॥४॥०४7० १४४०१ 70970]),, |/.०. 
एटा, 69. शरण, र. ५. पशंफ्वाता, शार्0ा, 
3938८0937073 उ9ा॥7. 958. 0. 
पक्रवात्प०, च7 आावां, ४.३... 0॥.00. 9. 4.05.950, 
# 97970. स070 8गाडइंदा 0९फा, छक्का एव! 
पञाएशशाए, ०३॥207॥ ५७०॥३ ]3897, 07. 75. 03. 
544. 8 0 (९097ए9 ४॥॥ ०, ४४0॥3 798 97 (१090, 
श39370, 0प्रां/वा. 

प्रफ्वातए, 47 5/ 7. ।४७.ह., 00./0. 9. 4.05.950. 
नि070. 57860 7020.#7. 59097 ?20९] एगञाएशशआशफ, 





ए39307॥ पांतवाएव 897. 75. 05. 444. 8४-0, 
(ाधाएव एणं90 शं१तए9 297 00930, 09]970. 
3579/.7२९. 0॥37॥/7973 588॥79. 


पएफ्रवात्पल, 47/वडांक्रााव 78एव/वञञआ 4. ॥/.४., ?].]2., 
9.4.05.950, ४४॥४७४॥7९093, 5प्राव, 00. 85५. 
[70., 597$67 0९9., /.१'.8. (0282, 5779. 
का, 8069]. 46, '8#3590व (0307, #०प58709, 
5फ्ा्वा (07). 


एकता, 47ए/शकवावा शावाइप्राता शावता, ॥५.७. 7॥.0. 
9. 06.06.933. [१/0[., 5$0॥ 7.7'. 805 & 52टांशा८९€ 
(0!९8९, 06065॥979, एटा), 75. 03. 46. 
9, छ74466ए 5ठठश2ए 6047479, ?थ८था]949 . 
57.क्. एप्रावा4. 


पएफ्कात्पा, 4रावतावाताव, ४.७... 0.23.07.96, 
(0ठा9]973, 70]07, 89783]390९58]. ४५४. (2. 
रीडांधारट 56209, (३८पा३., 75. 05. 5644. 59/, 
सिवा शिव्यागरवा 5क्रावा, ३7 83697, 53फ9 
32, निप९8फ9-7] 2222. 59/.7२९. 'पफए३, ५४४5॥९४॥ 
3706 830700॥3 [097 49. 

प्रदाता, 8द्वाएवा। आई ४. 00.0. 9.0.06.965. 
(70ए., 9॥7 #7॥5 & (077९27९6 (:0!2ए2, 89797, 
खर00१, 80979. 75. 03. 466, /37970पफ छत] 
2-20, उ4ज्रवा॥ 697 502९9, ।72८०/ (007९79708९ 
छ97पए9७., #्ञाकर्ट, एटतद्घात 55079. 


एफ्वात्पा, टावावलात्व 8९ क्ाावशावाधात्वा' 70.0. 
9.27.04.957. रण... 8. उद्यावप्रवता) शाप्रव्या 
(0]282, उप्रा4837]. 725. 03. 444. 8/72-569, 
3. गरभावगप्रतत्ात। ७0॥९8९ ४०॥)०98॥ १०90, 
कपाबहबा, 5.कर्ट, 04673 55779. 


परवाकण, 7९खकवाप्यावां, 20.0. 9.27.06.959. ?र्., 
शाप 7. छल. 6. ]/पगंलए92े 00५ & 52ट027९6 (0]९0९, 
खयात(व लाए॥ए3ए १०994, 690]. 75. 03. 464. 
. ]5/93[743४]3 7] 85, ५४/0॥9797 १३९०७, पथ 
0एवातवशा एव0, 6374! 897 59.7९. ४९८१ ६॥9 
53. 


पएफ्क्ात्प्ल, जार दावावबाब गाव 76, 00.0. 
7.02.08.]950. 00. , 0४६ & (१0777९27८९ (.0]९8९८, 
[0970, 89773. 75. 03. 464. 90993 0978, 
[0970, 5गागञ वात (07). 57कर्?ट, 6 ाएव्राव 
55879. 

प्रयाद्वाध्प्राण, 5482९8॥. ॥४.5८. 8८॥97/५०. ,.7..8. 70].]2. 
0.7. 9. 0.0.952. ४३७४ प्र/था। (8॥97) . 
शरण, क#5. 0]. 5गाशइा|ब्राव29एव)43, 75. 5. 46. 
9. 6. 06छा. रण उएज़ण533, िका]25॥एणव97/ शं]श॥ 
525$द पए2ट/शए, 70970॥9379 93, (8॥93॥) . 


गाएशा।ठा ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


343 





.. छागंशा छावां उ. 0॥.0. 90.23.02.944. 
(70. 6. 0. ४०० 0७75 (0]९06 ?3] ध9प07. 75. 
03. 444, 43, ५४४]०४३ 8॥606फ/_।| त9व7पए १००0, 
रिवधाएपा, 57.कर्?ण, 579३3 & ४०024. 
पएफरच्ात्प्ाण, मवन्ञापाता क्‍्वा ॥ 4847 ॒वा, ?॥.0. 
9.03.0.96]. [20 ५. /, 06474॥ /8४75$ & 
(.077९7८€ ८ 0!286 793]0]. 75. 03. 464. 25, 
श्ज़गाय पि्ावज्चा 5000९ए, 89707 80930, (30], 
शिाटाएओवव। (57). 59.7९. ५एव/47/3]4. 
प्रपावात्प्ाष, उधवांत मरवा, 5व्शएव३ट037/99.,.. 9. 
26.0.92], शा।]3. ॥'९३८॥९४, 09. पुशावा 
पग3, 75. 03. 34व, एावाएपा93, 77॥937फ0॥7] 
(93779फ073, 'शव३वव7प्र)धा। (8॥937). 57/.7?. 
59॥99. 

उम्रच/क) #7फ्रव शतक, 0८7३7/ए३ (५एव/वावा)4 , 
5्वाएव) शंवज्वए्बांवा, 8. 4व..924. 
(शठ१॥पफ््गा।, 8॥97, व. [70., उ.५. 56. 72.0. 
(०0९४९, 7477)ा83. #5. 02. #&॥9९ए५४- 
टग्पाशावीववएफ्व7, छप्वता०्ववा94एशाओ, 4चवच, 
॥,04743 ४395, /३१॥प्रधां, छी]97 - 07. 59/.7रर्र. 
हव्रश्ञाब एाप्रव्गावां 

पपावात्प्ाष, 7वाव झा एक्‍ए४व6 शावधां, 8.86. 
9०.40.08.955, एठटाफ़व9, ५३]530, 07. ९8८7९ 
5.५, 52000] 97390, 75. 02. 446, सधाप्राधा 
9, 4 /9ाएफ7, ५४३।४३0, 57. 59.कर्/श, [097$9. 


प्रपावात्पाश, श(क्राशातातव एव, 55॥॥9ए9932॥97/फ9. 
9.2.06.947, (093ए97, १४३०१॥ पर)धा।, 8॥97. 
2055. [00 069. ४३४६४११९ए 8॥9/7793 ५९०]००7॥, 
एावज़्गराबात ग॑ गंंओवछफ॥, 0च6९5॥ उ93, 
मिवाआपवधा48एजवाओ। , 75. 03. 444, 8ए2ट४एव/4 
5गा5ंका ५/वावशंतजव 3799, 93097 83797, १४/९९४पा 
(ए.7.). 57.कर्?ट, 54॥9ए9. 

पकरवात्पा',, /द्रावहआशा एाएवाएवा, ४५.३. 
9.22.0.950, ४७३।४३०, 07. 7९३८7९ 75. 03. 
546, 85.0/.5. जलांश॥ 8000, 7979779फ7, ५३530 
(0५3). 59.7९. क्‍097/8999. 

पएफरव्ात्पा', एक़ा ए#वाॉत्व., 802॥79793 व $54॥799, 
॥॥./8.(8]0.). 9. 20.09.934 0॥ए9फ77, |/शपरंी/9पा, 
शिवरात्रि, नि९३१ ३४९०१, रि]|0ए793 ५४093] 39५9, 
९6९॥॥. 865 03. ॥70#55॥97पा (४9५५०), 
तकिद्यातवा497970930, तार वात, 46वीं, 0- 
757 5गावश्णवां पा47 0९॥ ]0034. 59६ फर्2ा 
+20 86 


पएावात्पए, ?74वाव 807 57#77 ्रद्वाएका 87097. 7॥.0. 





9.5.05.965. (00. ५... ७॥॥5 & (:0772"८€ 
(0]28 ९, (॥॥60॥], प३ए5व॥. 75. 03. 466, ७/० 
295॥07 5&॥89॥ सिा&8]9] 0280097 (0प.0९% १०. 
26]-8 ५३।5४30, ४०४३7. 59[.7९९6. ४९८१३॥॥४. 


प्रकर्वाध्पश, शवाक्राता 882. (४.७. ?॥.0. 
0०.02.03.956. ॥/गातवां (ल.7.) 08$त. ?70., एप 0 
गए, 085. 02. 75. 30. 444, एगञांएशशाए (0प/श/' 
१0.-06, 6प्रांधा] 79097, ए3 १0930, ल0ठशाआ एप 
(?प7]30)-74602व. 


प्रयवात्प्ाण, 7" 87897. ॥/.४., 8.080., ?॥.70. 
9.02.03.956, छ€ठावबोौप, क.9. रलघइटवाटा 
25562ावा2, 69. [7. #ववा32009, क्‍07. शिधाधापा।ं, 
(7, छ€णएंताव शाव्ाा43, 75. 04. 44.५. 9. 
रि९४९३/टा ताशापा९, 53000 08797, ल0श97एपा' 
(एप्र]930). 59/.कर्, 55॥॥9ए9. 

उम्रचफका, 777 02097ए3 ॥ 5879, ॥/.ै४., 7./0. 
9. 3.05.935. #वाहृ॥73, ८७४). नि070, 
(77937फ973 शीं।]]3 ५७.७. 8/७5. 06. (१७0॥9- 
णएंत्वावा), उद्या९$एवता, 050जण443-टवाव्रा।॥4ा. 
466, 779/7979प7, 7,00973 7१०30, 7009॥ 979 9. 


पपाक्वात्प्रष, 8#प्राएटशा 8/शी 7॥एव/ 8॥97. ?॥./. 
9.0.09.965. [70[., 05 & (.077727८९ (.0।28८, 
()]990, 5फवा, 75. 03. 446, 8-7, ए/श २0ण७ ल0एड९, 
(9॥0935 7१0934, दवा 59748एणवाा 52000], 58 प्राधा. 
क्राहर्ट, 09773 58507. 

पपवात्प्ण, 8प्रावव फांश्ाा।रवतवा, 9.099॥43ए2ा०वा2 
3897, 30099फ, शान, 69. स्ा॥३)709व 89000647. 
8/65... 5गोशावगा 595प्रात॒वाफ-ईव5॥797.. ९9, 
5व्या॥4ए20998फ9 5ए्रगाई$लाग, 46ंव, 57738979 39, 
38]3ए 79897, 50097907, !/शतत, 59/.7?९ 58व/7ए9 
& 5वा8९९[. 

प्फरव्ात्प्ाँ,, $प्रराांव,.. शावएं, ४.७... ४/.०... 
9.23.03.923. 7€३८ाश', 75. 03. 466, 29, 736! 
3897 (5) ]/०४४९९, ९ 76, 59.7? 5वए9 
558773. 

प्रफवाध्पाण, शंवाश्व एव, 020979ए943 (५एव/४/४॥)4, 
एटतव्ा9, 7793). 9. 00एशं7079फ77, ए.9. कात. 
2595. [70[_ 69. [09709 97 7]9#6फ7, 8॥#0ए 8॥97 47 
गा3., 44 6, 60ए79फ9फ7, पांव 7998 297], 599/3 
[.7. 57.क्. ५एव/वावा3, "४९१74 & प'वा74. 

पएफरवात्पाल, एशक्रावा, ॥७.७. 7॥.00., 9. 06.05.960, 
पिव्मावज्धएपा, 7९३ट८ाशा', 86. 0. 57$8609- 
जि्ाफएवग)4, 4वंरव, झवश णएाधाफगावा (छा). 
हिव्ाए0ठ5ा परयाकपा, 00ए. ल..8. 82८॥000], 
शिती)आ7८॥930॥, [0970॥3789 3, 8]97. 


344 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





दे 2457067. ॥/.., 70.70. 08. 0.07.979, 
प०४॥797, एवावद370., 8५5४. [00., ११.5/९.5., 
8॥099  (शभाएप5. 69. ?णए. 80फ/60९ए (9प7ए८व, 
(70. 0फशवाावबा4 एावापाएटतां, 0. शा 
(वात 8॥9793, ?70[. 6एं 78590 "]99, 
720. कशव्याववज़्वां शिवांवप्रा, ७865. 0. पद्चशए 
मिवा०0वाओ।ंं, 275. 08. 44.8.57.5. छ6एफ) 
(.भाएपड$, 5ध78ता ॥/०7/9, 3325९ए279799, 8॥0]9. 
#-ावां।: त7,38॥0द]9]क्‍7ए) (688॥7 9,९07 


पराकाएका, आवइवा करवा, 8ट937एफए9 ता 595व्राा9 
गएणा5$3., 0. 933, पाएं, 73प7, 03793]. (6. 
शागलंएव & 00, 8070 8907797 ५४९१ ५४९८१४॥४ 
86. ८ 0९8९, 308॥7737, (9770, एछ.#₹. 69. 
शशि. 80७०३१॥ छावा। प7]977, . /॥33| (0]॥9. 
59. 70. 96ए 7793530 पफां09277. शा. 3.70. 52. 
75. 05. #ऋकफश्व ७ा 30.04.994. 5फ7/.#र्थ. 
5ांववावद्या4 उप्णा54. 


प्रफमकाएवा, 7शावःक्रबताव, ॥५.३. 9. 22.02.946, 
शिापरतारला॥, फएटाएं, (ए.9.) ए€३८०ा॥९७,. 09. 
(6९एशाव-3त27 (094097/93॥, ,35॥70 27] 8॥3877, 
शवावावाव शव, 75. 03. 446, 9॥7 848एववग 
5गाडता ए0एव399, 3208 20320स्‍88 3, ५३/७॥98| . 


प्रषककञाशवा, खउबशवध्ांशा आावडबव, 000947फ99. 
9.2.08.]950, फछावाएव॥]33, ए.?. 07. 
5प्रातगरावए/वीर53 ॥93फ4फए3]3, 75. 03. 44 वं, 
जिवााावा।]39, (.970 (7). 59.7९: $॥॥99. 


प्रमकफाएवा, एग्मातप 0प्र. 802037फ99 |7 $55॥79४. 
9.04.08.947. 859. 70. 679. [0९ए27॥073 0 परा9 
9प्रा73, #परापत [77353 8॥937773. 75. 03. 464. 
िछा' छत ए2व9[3ए97९४एव7 ]/9॥3१6९फए9, [१९४ 
नि्याीओओवा। शा ()ति59 999, 57॥77935 १090, 
ह्वा।दावी, निवांव्ञव, एं.?0. 579.क. 5वफ94. 


परफांवइक/दांगा, 7. ४.४. 70.700., 9.02.2.95व, 
व60]| 2. ९३१, 7€३तश॥ (0!!282, (।शा]॥9४. 
95.08. (त2ग)9795 8॥8 3ए9 (705 ७ए0फ्र, 
75. 50. 446. म्न९9१ ० 7॥6 ?0४8730 प९ & 
९5९०८) 00०कफञा. एण 5278607, 7९४050९7९ए (:00९९८, 
(शाा।वां-05. 


प्रफाशप्रात्रा000 ऋकाप्रादात्वावा, 9.08.0.924, 
[0॥ 97 (0पां।07). 05७. 00. 00ए. ४४४६ (:0!]22९८ 
26 छाए, (06९8९, ह2/3॥3. 69. 77. 8] 87तप था 
लि] था श॒ु।ं, 8/5.20. ॥४९९।३४४7त0९६०॥, 
735 4प9 27 (९१.), शिवा, ि277, 
(0ाश्ावब्वावाएच/व]4, #कुपर्व ० 05.07.2006. 





57.7९. 0ए५३/त१5: 070] 0५३/१-984, ५०ए47 
#0७०७३/१-988, ॥/प्ञ/०७ ३७४३7/१-992, 89009 
जावेता 0७३70, (९:३३ 5व77ए3 0#900श॥फए 0फ़्कत 
ए [0776 ८07770पफ707-2000. 


एफा९, 640९३. ५.७... 7].). 0. 02.05.944, ?प6, 
059. [270., 3॥976 77 [7हपा९, 06. 85. 05. 
शपड८ |7 ॥66 ५४९१३, म्ांश0'ए ० इगाडहताा 
7]0507907ए. 444, 2], प्चवा09997१3 (७०/१९॥, 
रिपा6. 


एफ्रएवा, अाशवा ताप शातवां,. ?.0. 
9.02.06.968. [70., 5॥7 797९] 87४5५ (.0!]28९, 
/9009, 8॥93ए ]७297. 75. 03. 444. ?]99/0]९0 3, 
ए597१93, ३ए5व7. 5फ.कर्ट, एटतद्घा/3 5व574. 


उमबश्वह एक्ावव #75/खब, 0८2097फ993 ॥7 5व5॥॥99, 
5॥#5॥32307ए9, ७.७४. ((770). 9. 0.05.976. 
विद्या।], 855. 77'0., ए973/॥970 8]ठ. (79 ., 
निग्रांतक्रका, 4वव6व, छएावधावांतिवतत0 8606. एगांप,, 
निवावज़्आा, . 094व324094. 800५3] ( 
शा ९०] 

पए्रक्राभकफऊक-वात्यझा।ा, एाशावा(एआावए-वारतडाए। 
गशवाप्राप, कथाएं एव शव पथंपाए204-फ्वा49, 
[97435 व४74एं0फएव. 9. 923, |॥६॥प7 &॥॥70989, 
(7, 69. 8007फ79353ए3-4॥47, 5प्र'377 377ए9- 
जावा, 444, स्ांड्ए३)3, शिवा, 57093 (0). 
579. ॥ए94-ए][प/ए204 0॥)9735 85773, & 
20फए2ां9-५९१ ६॥9. 

एफ, ऋधावव$ड, छ&व३एएव३ फफ्वौ474)3034॥7, 
9.03.03.92, 8793|00793, उिप7तए37), ४४.8. 
श़ाालंछ, 09. ाफएथा। ए९१व्ाावा।ए।03, 75. 05. 
446, 8पा0फ्रया लिया 5९ए३ एावाप्शु)व7, छिपातज़धा 
(५४.8.). 57(.कर् ५४एव/०/97)4. 

पएरफप्राव्रावाएंश॑+ां, कानांगांएवइवा 00ए/्राताादवा, 9. 
27.2.948, पप्ण्वावाएप, 50पा 07८०, पए. 
09. 0.५. छड्वा047/4 छोड, छावाएवा पिववावफ्चा9 
जिावा3, ए९त एकवफए्गारिवाव, 4वंर्व,.. शाएं 
(00एां70479]| 8णवायं 76९फ738093793, १7प्छवाए 
(0.7.). 59/.कर्?ट, 537९१. 

पए्रकप्रशशाइकरकताव॥, 4. ॥/.ह., 70.]0. 9.27.06.933, 
ज़वाप438 97, 7. 055. [0'0., 69. !१४।| 3 
(ीावािवणएवायत शंत्वा, 725. 03. 34. 0. 0. 
ए४58॥79373 (८0ै।22९, ]/90735 - 60006. (77४). 
3579[.7२९. $58॥ए99. 

पक्का, 484. ५.९. 0]./0. 9.30.06.969. 0277व 
(एावधावाएाव।), 0प९डा [,९€टापाछश', 75. व0. 46. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


345 





.. 7.₹, एप79॥7), ९ 020-22. 59/.#र्थ. 
0006 ॥/४९०॥॥५॥ | ५.९. 


उक्तकाए झकाकाएऋ 77व7. ५... ॥४.०॥॥., 0॥./0. 
0०.0.03.972, 50709. #59.॥70., [2९8॥)275॥प0 
(.0!९82, [7९७ 02॥. 86. 0] 8॥/9379ए93 $॥99: 
टाएव ए70९3ए३, 75.0. 446, 204, ] 7]00%, 7- 
34/], 8९2 3प79प7793, /३/एॉफएव १४४०7, ९८ 
60-]007. /., 0986826895. छाावा।. 
99]792॥093700 (8760[773]].007] 57.7९. 
3]93फए43प07 0]9॥/ 97493 


पफावाएं, झा ककांहाव, 02ट97ए93 |7 5वच्याफ99. 
9.0.07.920. 893॥9, एछं.?. कशा06. 7'९३४८०॥९६, 
5्गाडईकाव शवरावएं१तफए३]399, 00743(939पफ7, 09. 
शशि, प्रावलावाआव 80979323799, 7. ॥9॥30९ए9 
प939॥ए3ए9, 9. ४0१ए2एं।353 5फप्रर3. 75. 03. 
444.7-2, 707200] 8677-87 307 7]35, ॥/056]! 
प0जा), 7020॥-09. 59/.7?९. 5व79ए9. 

उकावाए <#कावादबाारए7/ 02९0०037ए०३. 9. 02.2.984. 
नि08937893030. ॥/.०. १९5९०४/८)॥ 8८0097, +58₹5 
(प्रटताठएज़ 07905, 09. 70. 07 पा 97/ 800]9, 
क्‍9., लवाइताओ उ93. 75. 06. 3646, रशाएए9 
5गाडदा 5ाश)]4॥, [प्रटा॑ताएणश (४7एफप5, ए8॥व 
दिवाव-04 6णाए पि847 पटाताठश 22600. 
/., 09532098982. 

पफावाओं, 74894. 5॥93-0८॥37"99, 09070॥ए9- 
22029799. 9. 4.0.94]. ?070॥॥3 (ए९87 . 464, 
26/2, 8॥9ंंता 38937, 72९]#. 57.क#९. ४८०१४, 
59॥॥99, ?8070]99. 

एफवाएं, 7०शाकाव 74544. 8.50., 8.80., ॥.७८., 
॥/./. (साएवा, 80. & ]050979). 0.04..973. 
शृत077ए9, 53837, १४.०. ॥८टाफप/श', 09. शी. 
मिशाावावज्बा 97जणाएटता, 75 02. 544, गधा 
शिगा0797ए7 वा, 53837, ॥/.०. 57.कर्श, 5600 
शिरत8,. श्ियावा।:. १व९एशाव्ब एंश्वआा40 
(68977.00॥7. 


एफावाओं, 74 एव, 58795587, .७.., 7?॥./0. 
9.04.08.936, ]73५४303, १४७०त॥प90797, 8|9॥. 
079. शी. शक्वतृद्याच्ाणावा4 ज3. 75. 03. 4कव, 
श्ालटंएवे, 50ए., 547$077 (00९8९, ?90703-4. 
39[.7२९[. 7097$39. 

॥क्ाबाएं,. ढठबपाएं उमक्ात्वा', ४.३७... 20टावा'फ3 
(५ए्व्वाआ)3, 54793), 0॥.0. 9, 05.0.956. 
क्‍,९टाप्राश, त.7.0. ॥/९] ७0![९९४९, 8373. 8/:. 03. 
छ्ु॑4ए९ज़ इगाबाप्था), डंववाद्या4ब हवप्रापवा, 








श्रनाशु409774एवा3, आताएपता 837873॥9. 
75. 6. 446, 2फए09फए93एप/, 0979, 5॥0]ए9फ7, छा]97. 
59 कर. ५एव/व/4]3, 54794. 

एफावाणओं, सका राशव5ड ए#क्शावा क्पयावा, 00.0. 
0.26.0.966. 00. , ॥5 & (,0777९27/८९ (.0!९8८, 
594णा[, ५३7/0त6373. 75. 03. 444. 70-6 5॥##7व97 
शिव, ए३8॥0093 १0390, ५३/00973. 59/.7र०[. #8एफ8 
5579. 


पएफ्वाओं, म्रा/व्रावा, )/.ह., १४/.०॥॥]. 9.0.].96]. 
रि९5घ९वाटा 5209, 0श0ग7. ए 59780), पगञएशआफप 
णफशा॥।, 75. 03. 446, 69, ५३४११॥४ ४70९0]98ए९, 
एशशंगाएपा/9, [22#, 57.कर्?ट, 5द॥ए9. 


काका जउदा।व, ॥५.३ह., 8.080., ].70. 9. 04..963. 
[70., 86. 0९97. & (79फ5 लि९३१, (पाठ 
एञएशशाए, 85. 03. 75. 23. 446, 5]९2९८७ए 009, 
(प्रथा व. 03. शव, पिदयायबवो 
एप 9970-26300]. 7॥. 0594223555. ५. 
094]96999., 59[. 7२९. ॥0397$379. 

पक्का, 7 4. ॥॥.७., ॥४.॥॥. 9.0.0.950. 7९€2०ाशः 
(7067), 8भाडंता, 05.0./2.0.9. 8९707 8९८0०70 97 
8८॥00], रटभापववा) एडा., ए९ए ]22॥. 705. 02. 
46. -389, 8॥#77ए389फप7, ९७ ॥0९॥. 


एएशवा॥ओं, ऋधन्या वा, ४.३., 59॥फ93209799. 0. 
7.0.940, 77797, ७।।9]3030, (ए.7.). ।१0. 
(6छपाए 7॥7९2ट0', ८077257907060श7]९९ (.0778€५, 
रिवशाएव 5थाहत 57947, 09. 79. 06फ9[7353व 
श5॥793,.. ?0[_. श्या्द्या। जांह्ा, छा. 
एागाववए735434 5॥प्रर३, 8/5. 03. छवावा कत 
5वद्ाए३535॥9373, 5827$#079 - त8097/893॥09, 
255 4एव्ाव ए9745व7ाव ९[(0जणंगईवा 5ग98द4- 
एवच्चा4, 57.क् 87062396९0 2] 55आ8तवत पए०9 
॥0णा #6 [70|3 ०4०0. 


पछ्वानं, +कफ््व शावाात्वा', 00093. 9.09.07.946, 
प.9. 55.00. 75. 03. 446, 8॥7 एवां38094) 
5गाडईवा /३॥१एं१फए३।3ए9, 8५900॥9ए93, एवं 29090 
(ए.79.). 59/.# ९. 54799. 

प/छवा+ओं, मकफ््व शावाात्वा', 00093. 9.09.07.946. 
25957. ९३१ ० 6 0९9. 75. 03. 464. 8॥7#ं 
रिव|32094 82786 /३॥94एं१तए3। 399, 0५00॥99, 
ज्वां23039 (ए.7.). 59/.7२९. 53॥॥99. 

पक्का, 7९९४८. ॥७/.ह., ]/.७०. ॥/.0]], 9.26.06.98. 
06॥. 0४५5.20., ११.5॥९.5., 8॥0]99] (3॥7[05. 
75. 0. 46. 0 . गधा!) ।९७९97. ]]98९-7 . 800])4 
(/.7०.). 7, 09893073280. 


36 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. ग॥4९8॥. 02093799, ७.७. (86. & ?3॥). 

79.03.0.929, 847]93, 9॥0[छपा, छ॥437. 07. 
छाप उ68355॥ 9539, ?र्णा, इववतां 
शप09935479ए93फए, 8/5. 0. ]चतद्यावरव3, 464, 
45, एफ व9370 57प्र)ह (ताप) 5, 
72478 27], 70200-]]0092. 59[.7९९[. 53॥॥99, 
?9., १९€८शंएटत ए॒. 9. 89787 ?ए2758॥930 0५०7०. 
पएफवाएं, ॥/क7कावं2५ ्व॥, 90.70. 857॥/ए3- ४०29. 
9.0.07.]964. ५४/४॥4४. /58. [00[., ..8.5. 
र्व879ए9 52786 ०0ए०|९९॥), [१९७ 702]7. 
75. 20. 444. 250/6. ॥/९॥7४३प)॥, ९ 70९0॥- 
30. 


पकावाओं, ॥॥प्रवाा 4टावा५, 02009793. 0.05.07.93], 
/07993, (एछ.7.). 69. रिवं747 ?970९फए. 775. 04. 
54, फ्रच्ागापा 0प 58गाकंए ए४०१ए३।99५9, 
397फए2030, तवगाएफ/ (ए.7.). 59/.7२९[. 58॥99. 

एफावाओं, एक्ाव एकावका, ४093९0097799, 5॥]॥53- 
शव, 9.08.06.960. 444, ७॥7 09प7/84 (गाव 
ह05जएा॥# ४083 #शा6व79, 73806 79976 ॥४०56] 
पए0णशा), 6९[॥]. 59/.7९. ४0729. 

प/वा७ं, ्रक्ाफराववत्ञाफशवा', 0237ए4]7 ५एफ्व/9]4. 
9.0.05.943, शा॥॥7093॥9, 04ग29फ7', ए.?. 
सत.0.0. रण ए५ज्वावा3, 09. फावुवंपशावा 
(9309॥ए93ए, 8#फपए937/9फ्शा 9, 5॥93897'9]9 
शांड॥73, 25.04. $क्कातव3ए2 व्व]45एवापे- 
छ्क्छगाफज़वाठटवावा), 4वंवं, 593570प्ए28 5ग8द 
शव4एांतए3979, ५-९-34/24, ॥भ79प्रा 709, 
एव्ागावशं (ए.7.). 57(.कर्, ५एव/०/4)4. 

परफवाओं, एा49॥. ॥५७.७., 8९॥३/५०७, ॥/.४०., /.|॥ ., 
7॥.2., 0.06./2.0.0. 9. 20.07.980, 70९7७४35 (॥५/.7०.). 
2055. [2'0[., ११.8/.5., 8॥09] (॥9फ5 ५.7. 69. 
(#0ए. शापा।3 73530 फाए्वा, 0८॥77फ3 
एगाआआतवाओआ 5॥939॥77 शप३ 237०7, 8/5.0]. 
ध्गाडकाव व004!7ागा, 75. 0. 546, 0. पा] शा 
98937, 7]38९-., 8385९ए2799, 8॥0]3/. /. 
0982722055. 57.7२ ९. ७ ०-९वा(5ः रटघ5टवाटा 
प०पा7/3)] ./90॥फ॥93: 

एफवा+4ं, छक्राप्वा वा, ॥५.७., 0].0. 9.20.03.954, 
5फप/9प79॥93, 8॥0]ए9फ7, 8॥97. 055. [7'0. 07. 
शशि, 38934 93703 ए70९99. 444. .0.700., 9070. 
रण 5वच्तए9, 50ए., 53758त07 (0व]282, ?४73 - 
800004 (8॥97). 57.कर्, ४९१३ & 5व्रतफए4. 


पएफावाओं, ?7प्रक्राव 77454व4. 9. 5.08.927, 0५3॥07. 
09. शरावा रिया] 5387, 33][९5॥फएव7 सिंध) 





9977, 85. 0. छावाएवज़-लसताइच्रडा।वा, 46, 
(4ए९ की 0607, शव्वा३ 3 डउि42947 .35॥| 47, 
0ज्वांणः (५.7०.). 59.7९ 5व॥ए9, & 8 एप/ए2१. 


प्रकरवां, #. 8. ॥॥.३.., 8.80. 9.3.07.935.7'.06.7 
(॥९३८॥९०), लतिश'८०फप्ा 9प0/ 8९707 8९८०070 97 
52८00], ॥/३॥०7[7 ॥॥४/९, 70९20॥]. 75. 03. 4644. 0/ 
00, 8527000,97९, ?ए29[097 027], 702॥7-]009]. 
359[.7२९. $54॥ए99. 

एवं, क्वाा टावावाव, 8.08., ॥.९., 0.!0॥., [0.0/6. 
9.0.06.935, 8॥]9॥930930. #ह-एलं)]टं)3, 0७0एं. 
क्‍0९872९९€ (0!20ए2, 8॥0])93, |७.०. 69. 77.. 830प/धा] 
5456९73, 707. एा658॥ शा५४॥73, ?70[. #5॥6९7858॥ 
(97073 (॥3॥036॥9ए3ए993, 707. 00ए83 ?738590 
[श5॥73, 700 [,4१०॥7/83॥773 5॥73. 8/5. 05. 
हव9553 [त पांगां गर्व, ठलाववागवेह्4एच9 
शिफ्वाबव ग्राशा शाशावाएव३, ॥९7930॥353- 
5फ०कांग, 0१णज्ञतफएव-0$-वागपात! , 75. 0. 464. 
45- एव वएवा 00009, 8॥074/-3, |/.०. 59[.+रर्र, 
7700ए९0 - 79986 ०0 ॥/#93॥0935 ए३5 370-450 ४७.7. 
जाती 6527 कलारठा6ठहांट्वां €रशंवशार्०ट5,. 04 
इ$टप्राज़पा25, 30 छुगात785 व 493 गाइट्अंछाणावं 
७एए0705. 84786 शावाओश' 276 ए+8४9707. 


परकतरवाएं कवा 7. उ. 0247फएव]7 ५फए्व्43)3, 5.90. 
9.0.03.]953. 8587. 0. 06फ, ए4837 47] 
50प, परांडाएवावा) एवा946 37938॥9/4॥ 
पलंग, 25. 03. उक्ृव,. 080क8॥.  फावगाए 
जशव्यावणएातए993ए79, (093 547व, उ3प्रएप/ (ए.?.). 
57.7९. ५फ््(47/44. 

पएफावाएं, शिवा क्कांशाश व, 5]3977, 0203799, ?0.॥0. 
9.0.2. 943, 'पफज़्था39030, ५४३/४॥०४ं, ((ए.7.). 
एटा, 69. 0ए3774णए॥937:, 9' ांड]4टावावाव 
9ज़ाएटवा, 725. 04. 346, 58गाकऊशंँतया एांतश्आग), 
विज़्वावाव3१, एवं (ए.?.). 597२९. उफएणा$4. 


पएफावाओं, सवा एव/शवा, ७.३७., ॥॥.०॥॥।, 8.॥0.8८. 
9.45.04.937. 85९. 0. 75. 03. 444, [79747 
(879), एगञांएशआाए ण 0९॥|, 06९॥व| - ]0007. 
579[.7२९. $53॥॥99. 

उक्ताद्माए खाता ४6245. 30]9799, 70977938 927), ५.९. 
(0785॥, 8+60.,) 7..,3, 70].70. 9. 0.08.935, 
0वगांए9प', 0प्टञ 7'28200', [00/|. ए0॥97798 97), 
5५००५, छ्तणए, 85. 03. ज्ञाावप प४१7॥एाॉए23, 
869 ८३7फक्ए्ववा9, शि8॥5॥ परक्याइ।97॥07 0 
हापड्रा बी]! 673, 44, फल, ० 
[97977938 9793, 73८एए ए 5५०५, छ्तछ, प्रक्रावरं- 
05. [/. 09839966538. 


गाएशा।ठा3 ० उच्वाडकिाओ 5ली०त॑वा5 ३7 





. रसिकाव आवताएत्वा', 89॥993(0.7.). ?0॥70]99॥, 
597९ ५/वावशांतफए३]3ए99, 7237030 (ए.7.). 8/55. 
02. एवगांतटाज्व 0#प5ए93॥0687937, रिवत॥9फए5 
खिविफए्व0कावावधा), (वएफएव पएवाएवशंएट॥(९१.). 
57.7९. 52780, लाए0] & छ98. 
काका शवएट ॥५.३., प७7, 700.00. 9. 04.0.956. 
शतरंज 57₹ शव्रा१एं१ए३॥9ए7५9 #४7०2ए9प7, 
निवाफ््वा3, 825. 04. जावशंइफ्ठ्प्रावाव रव 
खरापगव43, 444, ९९) ंं।फ्र्या), 5प्री)404297, 
00० वातवाएपः_27300. 

कावालं, शवायंतवा 77454व4. ५एव/वावा4 547फ74- 
टावआएव4.,.. 9.0.08.963. श्ाटांफ्व, . 09. 
श््ाप्रशञताता4व 0जञाए2०7, 53फए9379370 50प9. 
75. 03. 44वतवी, 7793779303953 ज्याए 06फ्98 277 
5गाकऊंवा पांतज्व3ए9, दिगा0 0646, /९९पा 
(एछ.7.). 59.7२९. ५ए्व्वाव)4 & 5व7794. 
॥काशवाएं शक्ाएल्ट #फाका: 0203799, ए१एवए०7११॥, 
9. 5.05.978. (93]0973. छ]97. ४5७. !0र्., 
एएकराशाडई ७0०॥९6९ छज8९॥9०. 079. (एर्ण: 
7२90॥९ए98॥एव॥ क्‍0]97 0एाए९०, ॥07. ॥१०४]॥९९३४॥ 
लावा 50पफप/]3., 75. 05. 444. 86. 706९797., 
ए४07275 ८0]282, 882097. ॥/. 0970645739]. 
५७37" 797]९९४(७७/९१॥(॥9.00॥] 590 7२९ 7९७३०). 
पएफावाएं, क्वाशंत्रक्ाव, 0९009799, ?0.00.. 9. 07.05.957, 
76079, (ए.7.). ७5७४. 0. 69. 0तए3]973530 
ए5९ए, 75. 03. 44, 8॥7व (4ह5779/9फए2] 
5गा$ंदव ॥३॥93एाॉ0ए3|3फ993. 7,358 27], 70९0#9 
(ए.7.). 59/.7?९. ५४५३॥(४/3. 
उकाशबकाए 6बटाआषवब्ाबाशद, ७.७ (560., सता70) 7./0. 
9. 05.08.956. #ऋ-0 57. 770. 60गदतएपा बाव 
90 एगञांए,, 0फ. 07९09 ण छाग्रगार€ एतपटगांणा 
& 0"गिटश' व7 ०॥97/8९ - १९5९३/८॥, ?प्र)स्‍८2707 
& 85८॥70978079 70९97., १.85४.8., ॥7८ए 0९॥॥. 
09. 0. ए5॥ए377]97 पचिवा।] प77]907, 20. 
क्‍0९ए९॥१0/93 /5॥73 59. [९९४॥ 87 70९9, ४] &78], 
पएकापा हप्ावए, 8/5.07. 75. 30. 444. (४-278, 
शा5व ल06प्रशं)ह 60 [॥7-], 5९८07 0९9 3-, 
(07९80 70093 - 20308., 0४, 880229002. ५. 
कर? 5च्यातए3, 00-09 5ा74778 [0 एप्795॥78 ० 
/93]० १९४९३४८टा & एणाशा90937ए7 86. 80065 
27 शाप गराशा 3] 07 एाड्रव९९ एतप्ट॥07. 
“52758 प|79379॥7 (१९४९/३८॥ 7077743| ०07.5/.5., 
९५ 722]॥ 45 008॥॥78 09 ॥5 ८0-07087 2778 
350. 











शव ७79577 ॥५.७. 0.0. [#0ण0शा०ए ॥ 0शशावा 
7 6.0.945 [.प्रटाता0ज, 852. [70[., ४०7९४ ं 
(0282८, [ए९फ् 02॥#, 8/655 2], /प्रतव 4] 4]03, 
(563 ण पएटतांट & 0ालंशा पातांगा (29707, 
(शाक््गांइ4, फ्रबंधा#व ##वापजवणफ्व4/५2८१८ 
शंप्रदांट5 975 449. #व565, 54 छइक्कावशाीवाव 
2छ994ाग7९07, 0-3 738८०)! ए७॥ ०90, ९ /02॥- 
]0063. 9॥. 0]-25265237. [/., 980690322 
मना थां। 8॥40॥ 98609५93॥00.९007 57. एटता८ 
ाप0ए, 86. 5वच्ाएव 8९ए३ 89, १73 
27973 ९८2, [99, (७0309, ९.४), (088, 

पएफवाएं, आवईां, ७.७., ?॥.70. 0.6.0.945. 
[प्रतरताएज़, 850. ०0. 'शिधां7९एणं 0०९४९, 
एआरए्शओआए ण 00, 85. 2. 02ए2तए99 0]०7५7॥09, 
/प043/0]9975930 (९१.), 537ए4590997530 (९०. ), 
5फ़्ज३ 06एवा49' प्रवंवाए 8७ ५९१०णाव॥ाव 57509 
5फ7एव डापाएणा शच्यए, वा ए९807 275 
(प्रापार, 75. 00. 444. 54, 54485 
ख04377शा], 0-3, 9997007 ४॥॥ ४७. ]7९८५ ॥0९॥॥- 
]0063. 8॥9398॥ 986ए739॥00.007]. $7/कर्2ा: 
रि९८शंए९त- 5786तवा 8॥#5936 एप775697 0 000॥ां 
गाता 0ट40शाए, एव]ं9४ा)वा 0८9507फए 0०१. 
प.ए., 85278 ध्थाशाीवा)ओ 0५३7१. एछ.?. साखवा 
ध्गाशावा) 8५३7१. 0९0॥ 83796 0८३१शाफ 
#एजव0. 

एवं, अ्राश्व 7कईकाव, ४.७... ?॥.0. 
7०.0.0.940, [१०3॥9), 8979, ए.?. [/0. 060एॉं. 
7. 06. ० ८0]९2 2, 77970॥, ५.7०. 59. 707. 7,९९१9 
शिह्ाफ3, 707. 04एवा7।! 0ए93. 86. 03. ?ए३/3४478 
0एावाएव45प7व.. (छाव5$फ्द्मापए३१3),.. ध्धाऋाव4 
वावरवएफ्व03753 पंत 27, 75. 2. 57कर्2ा, 
#0607 (८३ & 0धवा॥व ३४ 4285. 

उक्कताबाए, उ/काराएण्वडई, 3.5९., 02047फ4 ग7 उफजणा$4, 
38.80., 7॥.70. 9. 8.0.946. ॥१०॥॥935, 8]97. 
ए0., उएण०753 0९970, 5५०५, छप्तए, पएक्कवावर्शं, 
079 700 रिव[70॥97 (]990॥93फ9939ए993. 59. 00 शाप 
शिवा 79700१९ए, क्‍07. 5प79॥9390॥ ?3796ए श८, 8/65. 
04. 87ए30]9फएथ॥, शिवाप9]079698 3, 
(९६३एफजए्व॒ुंवाव3, 75. 8. 44, 70९ ० उ7ए0ण89, 
#3८पाए एण 5५०५, छत्वए, ५४०४॥9४ा- 05. 0, 0542- 
23092. ॥/४., 09428326] 2. 59. उप्रणा$4. 

एफावाएं, $फ््ञावआा टावाकाव, 8.80., ॥॥४.४8०., ?.2. 
9.09.]].953, 50797, 04ग9फ, ए.7. ॥'९३८॥९४. 
09. [2.0. ॥जव7, ४३८०॥३5७व३ं 0ए्ांएटव, 75. 04. 
4व4ंचं,. 827एप्रगाभावातत 8गाकऊंँओ। एॉ४फएव- 
एा0॥9ए3]9399, "/8॥938, ए.?. 57.कर्/श, 54799. 











38 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





ये 8प्रशावशतव 7+व5वव, ४.७४... ॥४.०॥॥॥।., 

7900793 मा एणाफ्पराधांगरावा 5गाएईंत, 
9.45.]2.983. 82]/7॥९0]|, 83099398 937, 2970], 
॥/.०. उरए, ए3शा7ए3 96. 537837, 5॥09व 
(>37]/05, ॥/.7०. 69. ?70[_. १.५. पफा27, (0. 
#टाप्रा्ातआत [095॥, 70. #पह्पा 89779ए99, शा. 
(ावावाबाहा पफ्वा), 77. #॥3#6व77 29746 फ. 
5. ४6053543एञ गाव! छ 84टा200097 0एवचणगा 
जांती मिीवां वशाडई, झैयावा।: 59.7५7॥8 
(82709].007 $&7/.क. 5व्ाएव३ & छप्ाव९ा' 
(९/4प7/€. 

पछवाएं, एमााव, ॥५.७. 09.0].08.948. 7.06.7'.., 060एं. 
(जा5 5शा07 82८07१697ए7 82000!, 80978॥ 7329 97%, 
90, 75. 03. 4, ए-02, 06 0ताग879707 
#]9805, १/०068९] 70५7, '८ण 76९!0॥ - 0009. 
57.कर्2, 5व्यााफ्वा., 

उकावाए द्रव, 0097फ99व7 5व4॥ए99, (४.१. (8]6., 
गांत), 70॥.0. 9. 0.05.954. ?०४/०7७, 
पजा।(9370., 852. ?0'0., 006 0९.॥ ०0 89॥॥99, 
(805 एगाए,, 709779093793. 09. शा. ल70९० 
5979, 707. 338 297 72797, 2. ह8९३४एणवा' 
वा) ४६॥793, ५. ७. 00. (३१०॥॥2८॥97073 ॥/६।॥॥9, 
ए. ५. ए. 8॥3्गातपा 5॥979, ?/0[_. सिवुंधाधा) 
चधा।, काछ,.. 0]. हैट्वाफ्व4.. जावइशा सा4 
निवाएवी5॥फछप्रावा4 ९९३ 0१॥43ए4फए373., 75. 3. 
464, 796 0९ए. ० 59॥99, ॥97९5॥993/7/ 878॥॥ 
9भ77984 860. पाए, 047903783-846008. 
7॥. 06]35-27754. झयावां। एंणव॥ं. शंधाा था] 
(9ए7५3900.007 3579[ करर्श. 5व4॥797ए9, ५०ॉा॥।॥|, 
(/39 307. 

पफावाएं, एप्रधाहएआएंा, ॥४.३., 54ए932८॥97ए9. 
9.0.07.]949, 83]3, ए.7?. 69. 500॥€8॥फ 47 
3॥93732८0॥97ए799, 8॥7॥79373ए॥7॥ /]5$॥73. 75. 03. 
54 व, ॥श६॥73 8903 ( 00079ए9, 8॥9व]9, 04गछप्रा' 
(ए.7.). 59.कर्?ट, 5व॥9ए9. 

799, 4#व्मरांव एवा-वणश्वा, 5399 8॥॥7079॥, 
8॥5]35॥ 9977. 9.23.03.953, ४९।।७७७, /४.7. 
रि९8९वाटी 858ंशवा., 75. 03. 446, ए्टाए३ ए१ए 
र९घड९टवाटा वाशाॉपाए, जात एशारवार्पाफवा 
एाडाएवशंतवफज्व9ए9, पंप, (8.7०). 57.7२. 
59॥99. 

प6कुवा०, णाप्रात्रा/दां, 80207779 (४५३५३), (8ए7फ४- 
॥९९€॥॥3. 9.890. एग्रत94, व्राफज्िवाधाव एटव 
52ट00]. 69. एथ्रा३टाआवा), ७.५, 8॥7 0930 4 
8॥93877., 865. 38. शपताए3093, पएए35४00॥ ा9- 





गापातवण्वा (९१.), 873-9/ए4३-एशं एव, 69009- 
इगंतां-बं0580, 5]064एवलार4 (7.). #कृफ्व 
पा 967. 

पजाताक, करवा कप्रकवाएं, ।५.३ह., 00./. 0.09.04.944, 
छ6., 05८2. 70 8/5.0. 8]97/79/35 व7 ॥6 
ए07/5 0 छिद्यावीवा4व, 75. 47. 444, 87-95. 
पंधावरछपा।. प९णए 06[0- 0058. 


पएफ्ापथाकव, ए. 7. ७.७... ॥./0., 058. [70., 54860 
(697. 75. 03. 444. ],80ए 5॥7797 (0!।28९ 07 
एठशशा (06९ छगगञए.), 02 ४३४००, ९ 
क्‍020|-]0024. 59.7२८९[. क्‍079703 & 4०५४. 


प्रफ्कुवाएं, 4ावा। (आवाफाव), #0#लावाफ्व वात 
#एप/ए2त9, ७.७...  02.॥॥7. 9.22.02.904, 
प९०7ग7479फ7 593537, 579743ए9फ7, 0979, 
(07553. 055. !?0'0[., 8/5. 20. (.9/30859॥7[79, 
(7.07ए99). 5प्र&/पर9३-8धग]93  (7फ%.0799). 
शियआवइब-ए44]99, पएथ5$4547]873॥4(९०.). 
/43-5॥87/3॥9] (९१.). 75. 20. 597२९ 5799 
श्ाकगावा।ं, शाए्रवा53 एांतए[73एं॥3, 70प१67 
ण शराधा।4 77947 8॥973 0ए7/ए2त९ (0]९४८. 
# एलशइगा।९ 8209 ्[ 5्गाकहतता [[शिवाफपार खा 
#एफए2त03 87078॥7 0एफ7ए2१३ ॥ 00 फ्टांट्वो 
209][7स्‍९८2707. 

पन्ाफुवा॥ 4 प्रकावा', 02037993व7 ५एएव/97/39. 
9.05.03.962, 89703, एछ.?. 8५5४. [7९30. 0९9. 
ण ५ज्च्चाए॥/903., 59. 7077पएथाग7व 79477, 8॥09 
जी93, नि80099 5497, 75. 03. 446, 57 853" 
[999/93735॥939, दा।॥93)], 73707997/ (एछ.₹.) 


पएफ्फ्वा, 4ग्राप्रवता 7/454व4. 08९0॥97ए977 5वए9, 
[/.७. 9.03.0.]949, /॥|०॥]3090, ए.?. 85४. (00. 
865. 0. छाव्रावा-फएाटवावच, 44व, छंतावा॥4 
गाधा0360९83.. 58थाडएईंका।. शीव9एं0त9ए3।|9399, 
शिाधा।4743 ॥३१एंएव 79897, 0]9॥93030 ([7.7.). 
3579[.7२९. 54॥99. 

प7फ्वाएं 4व7प्रबधाव/धप्प्रावा ॥४.३. 9.20.0.959. 
छ99जा, एछ.?9. एार्णा, रण ५फए्वाएव३त3., 09. 9. 
रिवा4फ्73 5॥प्3, #9॥/93 7735903 5॥प69. 
75. 03. 446, /३॥व१३एाॉ१9ए३। 399, 03, ५४४0ए2॥9 
/व8, 72 रिप्रथ), सपटौता0ए४(ए.9.). 57/.#रर्2, 
ए५५३/2/3]4 . 

प्रफाकवाा, 4द्ञाक्ावाा॥, ४.३. (सलाए00] & 5975$/07), 
(.॥]., 9.0.]2.94, 0]|3]4030 . $3]4फए4/ 
एशावा-ब 7९९० 040वरशाफ़वां [प्रटताएप 85. 2. 
(जाव्रिप्रधाधा), ना।वात4एश4 947श९2१3, /7477फ- 


गाएशा।ठा' ० उच्वाडकिा 5ली०ठ॑वा5 39 





। 5प्राव्रावा, ४73 0प3 व793ए79फ9, 
टाएगताव 52, 446, 0 2/, 0 शंग्रार्ग 97१- 
2. 0णगवा। ३8937. [पटाता0४-22600(0.7.). 
57.९. छवां।९१, 7706प८९४ & 05७४. 97#८ट८[07 - 
0 ]| [ठा3 रिववा0, [प्रटाता0फ (ए.7.), ॥॥3॥97]9॥77, 
59ा॥ंद 8॥097 एव78॥30, 09930930 एगगपएशशाफ 
(]962 - 64). राव एप्प, 5धाईइदता 
#ैटववशाए 80 ए३१-व989, 5609॥0035 एपप्रडवा- 
99], 0५०७/0९० ४७ए मात] 837शी] 97 (एछ.?.) - 
993 & 55 5379]4 (ए.7.) - 992, ए.?. 
रिध73 0५१7१ - 996. 


पफ्फ़ुवाआओ 4ए4वा शाविाओं, 02037फ94 ]7 एएव4/7443. 
9.494, 58एवा, #७व), 5347, 09. रिवा]439353 
पजएगा।, दावादवांटाव॥043 773, 573 
िवव]0973 7?2706९ए9. 75. 05. 444. 8]2॥, /४॥3|), 
(8॥37). 57/.#०[. ५एव2/9]4. 

पनए्वाएं हकावावा, 57ए3-0077५9, १/.४., 70./2. 
9.6.04.923, 330939फ7, ॥/.०. #ह. ए70]99), 
57 ठवाधा4व ध्थाएईाओा। शवावएंंतफ्र9फए9, 
पं) छएप7, 069. 77. ांड्राव्याव एवप्ाएटतां, 
75. 03. 464, 280/2, णएव)॥। ४४४7०, सनाप्रा]477, 
प३००ए७प7/ (७.०. ) 


उ7फर्वमर झअक्मावावर्डा, एएव फएप्ववावा4 0८477, 
॥/.8४., 70]॥.0. 9. 30.04.952. एरं १३९०7. 0. 
90679 ० 5&6., 0.0.ए0. 60वदतछपा' एफ, 865. 
02. रिएएटक्‍ताए३. 5फ्रथाव.. एठ56०0. # 
एज़्पाज््गांताा3, 75. 2. 464. एलका., एव 
5गाडईता, ./.0छ., 50907ए9फ/ पए, 5609209प7- 
273009 एछ.?. 9. 055-25038]. थश्ावा। 
37937 487[937(8 27] 3]. ९८०7] 57कर्2ा. 
एजव/# 4794. 

प्रफाफऊ्वाएओं, छावइबशवा 7-#4544 आावाफाव, 9397 
॥ एज््वावा4 & शवारिवाव, 0टावाफ्77 574. 
9.2.09.923, (पाप 00853. 09. 097९8ए़वा'9 
रिवा93, पिवा9ए)3 शीवी30979, िवी]73589093 
(/587'8, 2 7/ [77950 8 (77930॥99फ9ए9, 
ांकाहइावफ़वां शींकव, 25. रिवष्था594- 
ाए]0#63., 4व, ४/३फ्वाव९€॥आाफ़वा 547, 54 
52789]3 7[,976, एप ((005859) . 

पफुवाओ आवइा/वा। 74554. फ4ए - एफ्व०/व])4- 
5व्फएव - ?प्वा4 - "९१॒व्घवात३ - ४083 - ४५८१४ - 
ए97ई93 - 2 एपए2१७ - 7पएणा83 - एविधादवेशा-व- 
5्वा0९९. 9.व934. शञावांएव9, 54847 (५.०.). 
क्‍)7९€८07, २९४5९३/८) (एशा।॥९, ४४/७४॥3584. 09. 
5€शंक्रावा 5॥49577 8॥973, 2. 5॥प/7१९ए 3॥3, 








श. १8४॥07937] 5]377793, 70]070॥79] 59877, 
प/व3706 उ3॥93, ₹8॥6९7९४॥८॥०४॥१7४३४ ए930- 
एछग्वाएवए, 85.02. वाएगाशं#वा47), एच्ा!फव 
जावापएव-4. ध्धाएंडइव,  पधा'7३-93]4४47, 
क्रधा[दवएच्च१३-5 वादा), 444, 7007 $4749एवाां 
5प्॥9373., 5937700794॥730 5275४ एाप,, 
एग्रवाव&ं, 

॥फ्बवारई,.. छऋाकाबएा 2#/05/47.. 0८९८॥०४7/५३, 
एावज्बश्वांवा 9. 0.0.972. ?47"फ38. /05शा. 
(70. रिछर5 ॥प्रतताएण एथएफ05. 09. शी. 
रिवा][74544 वजंफ्वी], 865. 03. ए५फ््च्वावा4 
/वा०ग्राध[] 209 पतह8, (ि5793/9९४॥९7'8॥), 
फद्चतग्राधा।वा., 75. 03. 444. ४॥४५ ॥9734, 2/ 
0] 00० 8937, [प्रटाता0फ., ४. 07499392926. 
57.7९. ५फ्व्वा 44. 

पफ्फ््वा।, शावावा एव544., ॥॥४.३. 9. 7.08.937, 
5397फ47 335907, 0.0. 09. 59738फ्47]7735309 
(ावापाएटता, 0९शं7353१3 7णंछवाओ, 75. 02. 446. 
(.9370९९॥, 8359फ7 (०७). 59/.7?९ 84॥॥99. 

प्रफ्कुवाएं, आवाूडात्व/क्टावाशव, ७.७. 0.श॥. 
9.23.09.942. 8]]9]930434. [70[_, 060ए. 5धा॥दा 
(.0]6९2९, 8॥0997. #ए0070९67 [0९97. ० ?78९॥9फ 
50. १९७३ ०.५., (]9ा)शा ]/.०. 80. 0८४१९7फ. 
865. 08. शरर-27, 84]47/व4ए437] (९०. ), 
[9 एफ्शा), 5व6€-88प7/90॥ 937 (]॥४३॥४- 
(4०५३), 'भंतातवायाओ, [आरा वी टी था था), 03547, 
0व447ए43१4फएव648, 75. 50. 46, # - 44/6. 856फ 
प्‌. 837 80092 - 02. 59/ .करर्श #ऋह.5९कशतफप्र 
णा 52750 823650779, ॥/. ए. एद्या0प्5 ?ठश ० 
207 ट्ापाए, 0#ए४३7/१९१ 9ए 55॥7ए73 02८9१ श7फ्र 
57937, 9॥0] श्शएवा), एथस्‍वाएव][ 8! वा, 
(3770९ए 897, #कफए९व॑ 07 03.2.2008. 

परफ्कुवा[, आपणशवा टावराक्काव, 82097799, ?॥.0. 
9.0.0.943, 8॥90 'पिध्यां079/ . ?॥72८]9/ . 
09. (३० 97 ि/3ए०743 77977, एॉ]9ए2[773/98॥9 
जिावा43, 75. 03. 446, 97 /३॥430९ए३ (जाग ्याहता 
शव्रा4एंतएव9ए9, 93तफए77, पिधंएा।9] (ए.79.). 
3579[.7२९. $54॥99. 

पफफ़वाात। .ायी फमऋरपावाओ, 02437एव ]7 ५ज्ववावा4 , 
क्‍707753733, 'िज््व५9३3., ?॥.0. 28.05.0.956. 
शज्ाालंएव, 9॥7 /9368॥॥73 पं 860. (८०0१९४९ 
ा5॥77006॥93793, थ्ाव935, एछ.?. 69. !?र0. 
शिशाव्शावा) ज9ाए20॥, ?. 63ए30९९॥ ॥/8॥॥93, 
रिवा54गएपदाी 0एछाए2ट0., 59. 97. ॥9॥॥। वा 


320 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





' 7. 5प्रत0 97 ]श58॥73, )7. ए938॥ 9 47 
पुजफ्वा, 865. 05. छाावतण)7व043ए293 पशा 
जांंग्रावा३ प९तच्चा)43 रच 5 गधाए4ए३, 56070 3- 
ग़ावावफुप्ावरा45फए4 एाएटटवावागा वत्वा30॥93फ93- 
गया, जशातने पांगरवाईवी, एिव4-एप्व्९5प 
जिव्राइाए#व पवाण्वावता), 5्थाएडवावा), 75. 05. 
54, एवालसाजवां ५व४7११7, 5प)॥939॥ १३४३7, 
शिवत4793, ५एव्वावा48ं, ए.?. 
प-फुवाए, दाव्ाकाबव आावाप, 02779, ५एव/०/व), 
5व॥ए99. ?॥.0., 70.7॥7., 9.924. 9९30 3 3, 
ऋ्वावाएफप, ए.9. कात, रण, 06छा. रण एशात., 
#8]]9॥937090 एगरए, & 5974 (पता $टा0क, 
रिछार5, 69. १ए्व00974 77977, (09फ8[7/35909 
शा8॥79, रिवावटावावा3 "7एव477, 86. 5. 33-3- 
हश्ताग्रबा, रिवागताप हप्रापतबगाबातब 5प्रवाद् 
((.णा॥., ०6385), तावी, ०798 9फए5, 
5्पांबाव (द्या8), प-णवग (एद्याहव), 444, 38 
उिथाएथा9पा' लि0प58९, 0॥]9॥93030 (ए.?.). 59/.7२'_. 
एज़्वावा4, पं. 90. ध्द्यावताव 0१९77 0१, 
77९860॥77 ४५३/१९९ 995. 
पएफ्फ़्वामा, एमाक्राबहबादा क्‍वहआत्वाता, ७.३. 
9.22.04.9], 527/302]9, 07. 7'९३८॥९॥, 
जिवीतवटावए30] 5 7807 ?3735॥93]3. 09. ५. 
/, ४४/४793873093 ५. 80फए97|/ 37, 7. ७४. 86. 
725. 02. 444. (/० ४४१ए०४॥७]97997), ४]]720 3/090- 
38000 (067). 59.7९९. 54॥क्‍ए9. 
प्रफ्क़ुवाआओं, एा06 करवा, 5वद्याएव३८त३/"५३७, 7?॥.0. 
9.0.07.950. फ्ञ09, 843790%5थावाथा4व छांत, 
[गञाए,, ए४/॥939, ए.?. 69. ?थाओओ। था) 5]997. 
865.03. 705. 26. 464, ॥/०7 एव, ०/श॥, 8970 3, 
ए.ए. 


॥27फ्बव/#6॥ €#०/९८व/7 0८९०व०/ए३४ 77 5व0[7फ9, 
एातवज्१वएवव47, 9. 0.07.950. 83709, एछ.?. 
20 2937ए79, 0९[9#. ० 5व7॥9ए93 57709 खावरावाव 
58, ५.५., प्र्क्र्वावईं, 09. श., एथावा))]ओफधा4 
शावशाएणं, 69. शरियावाधा एगावरए, फाव्ाधा 
3॥पशा 7, 85. 03. #एफ्रध[ु/(१59, रिव्ाा3ट47 97. 
75. 27. 546. श/०ांज्वां, था), 83703. ५. 
09956]20053. 57 कर्श 5ग्राएव हद, 02८35श7फ 
#ज़वा6. 

पफ्फ़वाा, 0. ४.७... 7॥./0. 858. [70[., 537$677 
(९97., [60 एप्ञाएशआफ, 75. 02. 464, ]श४३४॥१9 
नि0प5९, 0९॥0॥ एाए27आंए, 7९] (॥ै९४ ४०४7९, 
क्‍९॥-]व0007. 57.7२. ५एव/वावा4 & [8 0ंभां८, 





प्रफ्कुवात, 744फ्र/वाा, 9.8.]0.936, 702५)९४| 3, 
पंााएपा, ७.०. एलसालं)4, 75. 02. 466, 8॥7 
शागाएं ]#श९व्वा उठ्या)] 5780तव) ]/३॥9-ए0१ए3।9ए9, 
श्वाए, (0॥.०.). 59.7९ 5व॥79ए9 & वएफ/ए209. 

प्रफ्कुवामां, एकका०ठवंदाः क्वका, ४.३७... 7.0. 
9.45.0.948. 725. 02. 444. 4, 5९29ए [90, 
/939॥, िा]॥]9/| (ए.?.) 59/.#९. 84॥99. 

प्रणव, 7९९ाव पाक, (वएए३, ५ए३॥४7/374, 
5वचवा॥फ99, "४०९१व॥०, 'पिएए3, 70976 93 7779. 
3॥फपफ््॒धां॑ पिच, ता (एवगफवाव), 3क्व, 
क्‍9/8॥॥28॥ ए 7 रि्धा965॥3 59॥8, 
24फए4९९॥3 83|/ 48॥74॥, 9||7303-76. 

प्रण्क़वात', 7९९फा, ४.४., ?॥.॥0. 9.05.].950, 
ए79, जित47, 7०0. एछ6क्ञा. ए॒ छाता., 0९0॥77 
पञाएशाशाए, 609. 77. 8९€टावा3 33. 464, 5/70 
345, ४६४॥93/॥3 ८९ ३3ए९८, शां।7[/079, 706|॥ - 
]0034. कार, 5च्याडकाव फ्रज्वत्वावाव & 
(]8प9८. 

पल्‍फुषा 70997, 00747एव॥7 7एएवएफए३/2/व]4. 
9.05.04.943, ?28293]93, ५४३/व॥ 9398, ए.9. 858. 
[70[_. 69. 89]90९ए79 3]9, >ए3]9[7735903 (5900 93. 
75. 02. 446. 8 एाशवा उफ़्गां इधाकऊंँा 
शिवावशंवज्व499, 50प743ए4३३, नि74947, 577 रर्र: 
एफ धा4. 

प्र-ाफ़ुवा 07९० एकव/का, 02047फ9 ॥ ५एएव2/903, 
॥/./. 90.5.07.932, शिवा)47/९।, एछ.?., त.0.. 
णए ५फज््चाएवाा)3, 09. रिवा93]क्‍94 7707, रिपता'9- 
[735303 0एणव्शाीओं, 725. 02. 446, उ9पए्र्क्ष 5907 
5गाडईंद /३॥4ए09ए97)।| 3ए9, +970997. 59[.7९[. 
एफ्वए्वाधात4. 

प्रफाावाओं, 7९० वा. ॥/.३, 70.70. 9.0.0.968, 
8-/50, ७-7), 88, ५४४/४7498|., 058. [00[., 6. 
444. 0८७5७, एञञाएशआए ण 7006 - 44]007, एप€. 
06९0793/7]77]93] (0 27]3].९०॥] 

पएफ्फ़ुवा।ए 7९0वांतं वात, 00097ए73 ॥7 54॥99. 
॥/.0४. 9.05.07.946, 8]]93एवा7ं, पिधांए9. 09. 
90473 'पिव3एचाव पाएणवा, पा]9ए०]93095॥3 
58॥970793 03003. 75. 02. 464, 8४] [एाश' 
(0]]29९, 7'9793/0फ7, पिथ्यात[9), 59.7९. 54॥99. 

पफ्कुवातास्‍।, 7९एशाव/व वा, 8९0097/५३ ॥7] ४९८१४, 
॥/./., 7].70. 9.0.03.959, ।५४377[077, 72209, 
प.7. 855. 0. 69. 707. 5009930]9707/93 !श5॥9, 
क्‍97. 8706॥ए९३8फ् 37 79530 पफएथाग, 464, 8. 
क्‍0. 772872€ (0]2282, १/७॥॥]3]937, 7020793 (ए.7?.). 
59/.7?९. ४2१9, ए८वच्ा।47297$97934 & एफ वा). 





गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


उडा 





बन 77९"शाकाब 74544. #&टागाफ3 वात 
एज़्ववाधात3, 0. 0.07.952, ॥/3॥/09, 33/793॥, 
8937089, एछ.7. ७58. .0.0. 75. 02. 644. 8॥7# 
क्‍97738ए970090९8॥ 897867 ]/3॥9-ए07ए9399, 
शवीावा9303 ३ एंफव १७897, 09330 ((.7.). 
59.7२९. ५एव/27/33. 

पर्व, क्राए्प शव... (५.३७... ?॥.0. 
9.6.].950, 89709, एछ.7?. ७5३४. 70. 067. 
शाप शा5073, 530प7श204927 77]9877. 
75. 04. 444. धातणं छावशशवा१435 5्द्याडइता 
शिवावशंवज्ब4ए३, निवांवज्ञ॥, 59०९. ५एव/वावा4. 


प्रफाफ़वामां, ए"पएए एकाव॒शवा, 0९०0॥7/ए३ ॥] ५४९१४. 
9.3.0.956, ]/०0॥0 97, 3937. ४९१४-7९३८॥९ 
079. 007993८97073 शा५5॥73, 7077. श॥]0॥6९8४फ्व7- 
[7353093 फएथा, 44 व, २४]दंफ 5 2786 सलाह] 
5८॥00!, 8॥97[]7979, [709]90090 (8]97). 59.7९. 
५९०१४. 


प्रफाज़वात, एस्‍९आफएवाः' फिधा., शातज्0॥35॥979. 
59-09, 5॥फए97979, ॥/.४. (07, 
860.). 9.0.2.930. 75. 02. 444. १९४४७ 7ए]0006 
(०९, 099. धाधाएव), 09793 027], ९ 
क्‍0९]0] - 7]0002. 

प्रफ्कुवएं, छएछफ्वाचबां ॥वामां, ४७.३७.,. 3.80. 
9०.09.]2.]934. 85७. 20. 75. 05. 444. १/200, 
एवं एॉं॥97 70655075 (0]009, एा०ा १३९०, 
पि€छ 702!0] - ]0059. 


पफाएवामां, 7एक्‍ात्ववााई, 820097993 ॥7 5479, 
क्‍/.8., 7].70. 9.05.2.949, 33070, ए.?. 85४. 
(70. 679. शिवंगद507 5॥93957, शा. रिव्ृं]94फए॥ 
शावडा, 75. 03. 546, एव] [727/ (0]286 
चंपावडं , शिात9प738 27 (ए.9.). 59/.#[. १98079- 
जीवशीधावा4 . 


प्रफाफ़वागस्‍ा, ठदवारओ 77454व4. 0९०॥०/ए३ (55॥॥ए9, 
गएण753), 70.0. 9.0.08.954, 704ए2747 छपरा, 
पंभा)पा, (ए्या]॥), (0॥583. 293), सि्वा)94॥ 
59758 (५000९82, 879॥7793[0707, 09॥] 297), (0599. 
8/5. 03. एचज्ज्र्वाावुविट्व्या'फ््व (9९०३ 597॥58604- 
74-43#45ए3 5ग्रागारइव्रागर वर्धा) 5थागए44 49, 
5वावएटवाएव्वात4वरवा03[3-45॥47/, ४६ए४- 
इव्यातवरवावफ््गीी 44447], 275. 40. 34, 
रिवा4437 ३४०7, [ [,806, 87379[077-, (07589. 
59.7२ 5ज़ातवांटआ8€ /श॥०९" ० 89॥77]938 27799 
53ा$वा ताएटाशंए, एप. 


प्रणव, 644 टाव'वा, ४.३., 7॥.॥., 0.॥. 





(0. &शात, एलालं)3), एव) 33 55 
एात॒ज३ए9९९7॥, 2&937930., 8/5.0. जववा॥# 
(6फए3-07079॥93ए3 9प7 एं॥853. 59.7२. ९5८३टा] 
7. 0€गशाव्ा ाहप्48९. एप््वा3, ५९१३, 
शव्रापरइटाए008979 270 58093. 0600 ]/९०१३४॥. 
एांग्राग8 (0. णए 8९७॥, 00797 3706 छव5॥ 
(.0]प. रा94 पाएट/आए, (४0303. १९८९ए०८2१ /५ 
[99397 07 मांगी 59ए93 872९ 97 [79ए79९, 
पए 86, 02ट365077ए, छााव/' 860, 0८30507फ वात 
6 86. 80295९7ए 08५४०३/05$, ४॥ 72527 6 
5 ][07 7085, 8]॥77]93. 77280९70 8५४३/१९९८. 


एफाफ्वाया, ठव॒तएव कन्‍ल्‍वब्बरव, 5व्ीएवाव परटतद्या।4 
2८॥93799. १/.७., ॥४.७0. 9.02.0.929, १९५४७, 
(५.7.). एल), ७0एश)॥गशा 5 लांश]श' 
52॥00], ए॥088॥93. 069. एशआञगाधावा। ॥/३)०१एंए9, 
पएट)शी 70फप70९फ9, हा शा5४073 (9307एटता . 75. 
05. 449. 6], &0079फ079, ५०05॥3 (॥७.7०.). 59/.7र९्. 
हव्रारवाव ए९तव्चात4. 

प्रणव, ठढाएंव 700. 0९॥३7/५३ ॥] ५ए३/०३/४॥)4, 
॥/./., 7].00. 9.3.0.952, 738 309॥]0707, (00709, 
प.7?. 8852.70[. 69. 707. 80ए9]779530 ५/]5॥793, 
शशि, प्रव१एव्याध3 9ए९१त, ?. ॥27970]3 (0]॥9. 
865. 04. खागाएवेतालओंाव-पछवएवाव्रा39फ्9 
ध्वागाएहागबवाथा-ववीफ्वफ््यावा), 4वंंवं,. धाएं 
>ज़ग्ांवतवीाहडता धग्याड वेट गाव 
[7000694९८2 ८९5९३/८॥। वाशयपधा९&, 700४9॥7॥098, 
गंधा)]438437 (07). 59.7९९. ५एव/०/व74. 


प्रफ्कुवागं, छापा टावाकाबव, #ेलाओआफव व 
फएज्वत्वावा3, ॥/॥.., 0.00. 9. 08.0.952. 060वां 
0वगा।, झताक, एछफप्राबवावबणं प्रवशाधावालशंा।4 
शिवा, 09. 5397/9॥3 ॥5॥73, ?. #व दवा 
जाप, 44, 8॥#48 9प्रञ39॥937 87ए9ां 
सीडी), उिपड्आवजवा, सनिातज्र॥, 57/कर्2: 
ए५३/9/3]4 . 

प्रफ्कुवामं, 606प्रा ए-#क्‍544., ॥/.७., 8८॥०7/ए३ वी] 
55॥79ए99, ?॥.0. ?र्णा, ४३४॥०/३४] (॥॥37359/] 
टणा९३० टगरावाभाएपः ५.०. 85, 03. 8 निव/53 
।(€ रित]99/09, (50/00]9श0 भी] 9, 
52378क95प704!ग77., 

पफ्फ़वां, 6ठांपरा ए-454व4. ए५फ्ववावातव टावाफव, 
9.0.0.]944, 83063०॥, ५.०. फछञ.0.0. ४ "ए 
एज्त्वावा3, 59. सपा प7]9077, शिवा] 00]99/, 
पञवएवा, 75. 03. 44वतं, 060एटशआएशा' पएशाएवा 
5्धाओंत /३॥वएं१एव3| 399, ११९७७ (५/.०.). 59.7९. 
ए५३#2/937]4 . 


322 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा ठ60कृचा 747. 02ट937फ99 व 5व4॥99. 
9.02.2.955, दावा)][॥, छ.?. एलसाटं[94. 079. 
भक्त) पिव्यावफ्शा) परकाएवगा, रिवावदा5॥॥3 
8॥937793, 797. सिध्याव4/4फए2॥ 8॥/#8॥]9, [)7. 
जिग्या]0व रा पाक, 75. 03. 346, 8॥7ं 
ध्गावाधा 7॥93773 55 /३॥4एा०१फए9]9फए9. 
नि३त्गा।, पिता] (छह, ). 59.7९. 53॥99. 


पफफ़ुवाए।, मववतबातातवाफ, 0ट८ावाफएव वी उप्णा$4. 
9.9.06.99. [24एवा[04वाफएपा', 0थ7]भा), (07553. 
पए९३20९7%, ?प70॥5॥67 ० एगा८ा37893., 0279, 
(37553... 8365.03.  शां$ए३४व7-793॥ 9 ए279- 
7?93506॥0 307](९त.), 8477972093-५४9/9॥7 ९०.) . 
जएाजदा4305॥937|(९0.). #72क7'2८व ०7 30.06.200]. 
59.7९. ?प75॥6९0 5979 का ता7्ञग43 एच 
(?27८॥978) [07 07९/ 53 ए28/5. 


पल्‍फुवा मसक्ाप्रावा "4554. 0297फ9 ॥ 5799. 
9.03.0.962, #2॥]39५97, /]]3॥9/30, एछ.?. 
25957.!0[_. 06%. दिखा] 3997 प79277, 75. 03. 444. 
जशाला]वएव5 53३ ७0]९8९, 8459पफ', ०.0. 
57.कर्ण, 5दगएव 5ववा3. 

पश्फुवा मक्ाप्रावा 7#454व4. 0297ए9 ॥ 579. 
9.5.03.936, [गांतावाएप', 53793, ४.०. 
20595.]00[ 069. ?. ॥१४॥765॥५937त9ए9ए [77]9977|, 
श. एवाएप्रागिवावा छावाा4, 75. 05. 444, 60एं. 
535 (00९४९, 8097, 50॥ ॥/.०. 57/.+रर्2. 
574 5509. 

प्रफा्क़ुवाएएं, मार का्वा, ५.०७... #टावा'फ 
(४३ए०ए०पए५३9५०, 5477ए7939५0०293), 7]... 
9.0.08.966. ए.?. ?7र0., ]..8.5. ए१ए०2९९4॥7, 
९ 702॥]. 8/5. 08. सन९|ए३)]3593ए77]93/59[0, 
पए्चाहवटवावाहतव, पिवशावावावता पांव, 
एाताा।ब5च्फ्र्धाधा), [ए474ए३१3., 75. 30. 464. 0- 
04, 0335ए 80.9770शा], 7]0 70. - 882, ४06- 
06, ]/८॥४३७), ९ 0200--30. 57. १९८शंएटत 
जशिवावाडत)ओ डिव्वुतवावज्रधा4व प५एव5 5ाएवा 
[7#€४9९70॥ 060ए. 0०0799. 


॥7फ्बव//6 मवाशादा।, 0९0097"93 (१४५५४ - 9५०), 
एावज्१एगाावा।, 9. 0.08.966. एपणा]48 47. 
(९३१९४ & ल९३१ 0697. ० 59/ए४29/599, [35 
38॥77ए9 8]. प0ए3]९९॥॥9, ]९५ ॥02]॥][ 8/65. 
06. 75. 0. 579[ 7२०९. एफए्वपफ्रवफए३, डधाएवा' 
शिवा, शिवापरइटापफा ऋतांता९8. 


प्रफ्कुवाएं, माय अआवाधात्वा'. 0203799, ५.४. 
9.0.07.956, एगां]4ाछपा, तावरटांएपा, ए.?. 





(6९ 679. (2]38॥92ा7 9277, 75. 03. 44. 
5्वाएप्रगवावबाव वाह पाफएशआएफ, एव्ावा4॥ं, 
ए.ए. 59.हर्श: 5द्याताएव $ 878. 

प्रणव, उ.७.7.. 82037"93 ॥7 ५ए३/॥०/३॥4. /./., 
7॥./0., 0.. 052. [?0[. 75. 05. 446, 06९79. 
णा 89ा5$ता।, 7८१॥ए छा 0705, 39093735 सा7600 
एगञाएशआफए, प्कवावरं (ए.7.). 577२९. ५फ्रवात्वाधा4 
» >वी[[7ए3., 475 47934. 

प्रफ्कुवा#ं,. उचशक्‍रधाआओआ आःवडवर्व,. 802८09799. 
9.02.07.953. छव्याधाए३5, 54७०॥304॥06फुप्ा 
(१). 05४. [20[., रिवंरपएव 82८097"फए3 59790 
/व93एं9एव9ए79, (/४॥079379प7, उाएप', 09. शा. 
5 शव0९ए 809779, ?. 7 5प्रफ््शाववफ््या9 
5987, ?. 8॥7 ((970 79530 /0८]9799. 59. 
प63ए9! ५४वीं, 069769॥ ॥प97/ 59/7779, 707. 
5फारछा 0प9, 0099 8॥9397, 707. (93 73890 
जावात।43, 75. 05. 446. 73, 007९एव ए4॥93, (00247 
0एावां, 0९7 १०039, उ4ा9प7 (०). 

पफ्फ़वाएं उबृ३वा एकावश्वा, ५.३... 8९0०7/५४. 7॥./0. 
9.04.0.960, 53779 (॥५/.०.). 0॥7।. [00., 00एं. 
निभाता एव ?. 6. ५७०0॥९४९, 800]93/. 079. 7[॥. 
एणशु९7073 पिया) ]श5४॥79, [॥. शीएा।7 ावावाव 
शावशांं, हि. शाश्वत पाफ््थात, 59. शा 
जिवीतवा970 5॥937793, [07. 887/08॥ 8]9/8 398. 
75. 20. 446, ४#-, (का 8प्रा80७ १०39, (ाशं। 
[76, 77065507 (८0)009, 8॥0]993! (!/.7.) 


॥7फ्व#ए उबएबाऊ। ८#क्माकवाब, 0203फ99, 0297 
वा 5वीए9, ॥४.७., शं१ए्4एवाव, 9. 08.03.958. 
2352. [0_., /३/ए३03[7705॥09773 206 (:0!]९2९, 
शवप, क65. 0. 75. 05. 4644. ४०/५३०४- 
एपाप्डाणावा 76 00९8९८ ह/97)एफ7, १/४७, ए.?. 
579 #र९. ५एव/०/4)4. 

पशफ्वा, उता एल्‍वाॉत्वओ रकाव/वा., 9. 20.07.]953. 
-#णएा. 0679. 97€6ए5५३/059% 'शांइ079, . ?0'_). 
पिद्याशात/वावा) 79700९ए. 59. 707. 0९एण/97 एंड, 
जशिवावावधात श5॥793, 53फए्]97/93फएव7) 7035. 865. 
0]. ए९तह्माधिवाएवः0०5॥93॥0, 75. 43. 36व. 
#32८0९शा 89॥फए93]97०35, 6 5437][00ताधावाव 
96. छाफए., ५३/३7939»व| एछ.?. 

प#फ्वाग उब/ शावतात्वा:, 0.70॥., 9. 4929. 8९090. 
(70. & ल070 5099378॥ 9797 70९872९ (0।९८४९, 
0|3॥93030 (ए.9.). 8/5.50. 58909 5वद्याए9 
एव्ट्गाव द्च वांतव59, #ट्वाएव ऐएगावा फरवा। 
5्गाडईाकाव (वएफ५३5व879 व [क्‍9353 0375$3॥9, 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 323 





पे गाशा। 53, 73, 3, 54॥77434887'3 ॥९९€ 
743एट 73973, 5गाडकाव #वएंफ्णा हब फ्टशाव 
5475473., 57.कर्,- ७९॥। काठजा पाएं & 
7॥050ञाश, 

॥7फ्वर:, उद्दात्व 6#वा/तवा! /4/. 0८॥97५9, १४/./९., 
7॥./0., 0.॥7. 9. 25.07.94व, ((9॥0]. [?र्0ा. 
&ऊक#ऋज-नत९३१ 0९ण7 ० छत,, ए3८प॥ए ए ७७४६, छाताए. 
079. ४/॥॥0॥97 ॥४5793, 89/| 5॥73 ?920]0]|, 
(7. लिग्यां 97फ्रा शावशां, शरण, छंव6॥#९5णवा' 
8॥93793८0॥93799, 720. ॥0)76९5॥] [78530 97068 फ॒. 
865. 24. खावावीवशाप शरीफ, #व6व 
(ंजए53]096 गा भी]37 छावएव३ 30क्‍]गाएण फमाएवी 
(०्शधाशावएए कक ४0 व0). एछ्व]वआगाएगगा, 
लिए 4फएच्च)॥703 (०8॥9/97]77 शा! सा70|), 
फएज्वध्वावा4 वा)व)॥3593, 75. 0. 444. १-3/ 
209. 3-5 छत] था९03ए2, 5प्रातवफपा', एथ्यवा48- 
05. 0॥. 0542-23]7] 22. ॥/., 0993559720. 5॥. 
कर्ट, शायर एफप्रवडव 200. पांशंडाव एप्रावड्वा 
985, 998. 

प्रफाकुवाएएं, जॉशावकाब कप्रमावा, .४७., ..7..8. 
9.04.08.934, #ाएपाः (एछ.9.). 0१06[707व 
5€2८९€०३7ए, 80॥7]] 8]97377993 537807 2975]90, 
निवश्ावाश्वा। सपटरातात्य (छ.9.). #5.07. 
ध्यााडंकावा) उज्वा (पाव ?7प्र/व९5४, धथााडतका4 
0९5३] 3ए93 |त शाव्र)ध4-799 8009 59]99899, 
रिव54एवा7, जावाज्र्गराएवा, व्ावाव-रता वा वी] 
जापागा-एंफ्वतध, 75. 02. 446, ५ - 24, 83. |. 
(030, 'शवग्ागावशआ अमजाशाशं०, पटाता0ण- 
226006. (ए.7.) 

पकाफ्वाां, क्क्ाावझा टाव्ावाव, 022097993व7 55॥फ9ए9. 
09.27.05.]952, 8व4907793, 33093 (ए.7.) 85४. 
पए९३९८॥९४१, 69. ९. फशिवा९३४॥एव7 703ए2प. 75. 03. 
544. कांड हवन 57807 ॥/३॥9एाॉ07993।9ए9, 
श॥0का, एप, 53743 (५.०.). 59.7. 
59॥99. 

प्रफा्कुवाआआं, फत्यावडझा एव, 8९077ए99, ९.0. 
9.0.0.940. 055धशवाा 7९३८]९', 69. ए३5प6९ए० 
शा5इ॥73, रिवां।4530॥937 एथा6त९ए३७., 75. 03. 
4व6.५०/४॥97व, "4४ (प.7.). 59.7२९. 59॥7फए9. 
पफफुवा, रव्ााक्षआ ए?47, 80९0097799, )४./४., 7.70. 
9. 02.06.933, 8॥0[एफ7, 8॥937. 05४. 20. 8/65. 
3(02790 (९१.). 446, 0697. ० 898॥॥99, 
527एप्राावाव 55 पापएशशाफए, प्र्कावा4४ं 
(ए.7.). 57(.#९. 7॥6 8८॥0]9/ ०एा 89॥॥99, 





एज््कवावा4 , ४९१वाव &जाहपरांगांट5, 7९४ंतशा| 
2 ए३/१९९८. 


प्रफ्कुवाआं, ऋवाएतव एन्‍बडइवव किवकराव-अावातात्वा', 
#ैटीवाफ़्वत पएफ्कऑवावा4 & 5व॥93. 9.5.07.938, 
रिया 897 79908 27), (ए.7.). ए॥702]93/. 069. 
ए०ा१३5एवां 0पप[73530 58009, एशाएव९४एथा' 
तंज, श. 5प्रीशाीवाएव 54977, 75. 05. 564. 
पा) 06९एं 80978॥ 5975807 ॥३।4एं0फए9/| 399, 
97794 ए०१ए३ 8॥93ए970, 80709फए (शान). 59.7९. 
एज 9/403, 5494. 

पफकवां, स्वाएतव 7-454व4. 00०३7०५३ (५फ्ववावा4 
& 5व्रतएव) ४.४७. 9..09.907, ११४738 37], 
९५७३७, (]/.०.). #ह-एल]शं993]. 09. १0त॥9/9ा 47 
णएणाएटता, ॥90॥॥/#9[773590 ]/8॥793, #4॥9] वर्धा 
क्‍/5]73. 775. 05. 444, 73873 ११०30. एप्रषञए 27 थ| 
697 (.36093प7 838॥), 0१९७७ (/.7०.). 59.7२. 
फएप्रवा्वावा4 & 5वफए4. 

प्रफाकवागा, ्॒कवा आवाा, 02097993 ॥ 55॥77993 & 
एज्वा्वावा3, 0.0.08.947, वा एवं, ॥४.०. 05. 
पएट्वशाश, जंगावीद 5गाडईदा पां१तएव97५३. 09. 
रिवागवुंधा ए्वा5९ए, 75. 03. 446. 00 [,97/98. 
(वां वरपा, 53873. (/.०.). 59/.7?९ 54॥फ43 & 
ए५३#9/93]9 . 

॥7फ्बर, #्ब्क्राव/(2४/ 70४7. १४.७., 0८47फए3 
(५एव/०2/ ]3, 7)09/795 8973), क्‍2.70॥. 
9.4.08.938 8॥]9॥ 30934 . शित.0[., 7३८प॥ए ० 
5.ए०.0.9५., छ्तण, 85.04, शशावाप्रब्ावत्वा), 
(93छाश' ० एटठता८ ९॥९॥०॥ 2706 7॥क्‍]050797फ 
[7 लाडा0ए णी गातांग 70050979ए9, 5758 
पकर्वा।27550, 446, 439 /वावावाव शव) १एंफ्व 
897, उिवाओ 8093997॥, 0॥ 93030 -03 9]. 0542- 
324862 59]. रा. 0९४॥९॥८5, प-ए353573, 
तव/53573, 08973. 'श्ाएश' ०] 5९एशवो 
2८93560॥)र८ 8609]65 ॥720फ9त78 8॥9/9/ 8॥399॥, 
ह9435 06567), पिवांणव4] 5८000] ० (वा 
शाट, 53756) 7066९ गाव फ्रल्लाल लाएवा ४४४१ए ४. 
#0प्रावशः 5९लश॥आए एण9॥0935 १0॥९७097, [)7९९८०7 
णः गाधाएं छत, 7?09ए5.. जणाठफा #णा 
597700797937093 $8]त. एगाए2/शआाए, १5७5 ए९ए 
(6 €८. ल0]97096, 39[990, 0प४773, ?0!]970, 
म्द्यार८९ शा, 7९280९0770 ४0५/१९८. 

प्रफकुवाा, ऋक्कावात्वाता, 0९०॥॥7/फएव३ ग7 5वाएव & 
शिीत]4]53, 9.4.].962. 09. शा. ए३एप्रवाववा 
शि4९ए, एथ्ञाव))]/धा) 54077, 86. 07. 75. 25. 
44 व, (॥9]9, शिव89 37, 8070॥930॥/9. 


324 संस्कृतविद्वत्परिचायिका 





.. त्क्म्राएट257/ शतफ्रावा, ॥४.३७., 00.0. 9. | 77"फवा॥$ ककफुवावाा 4, /७.३., 2].॥. 9. 
07.]2.955. 0७5८. 20. , !१४ ]/३॥०४एां०१ए०३। 879, 04.08.]95]. 89॥797ए7फ7, ए.7?. [70., 'शा।रए?6 


पंपाएपा, 86. 0. (॥फए्वा। ९एवा) प्रवत्ठांता, 75. /3॥93ए09ए3]93, 849॥[007.8/5. 08. पध्वाधा93- 
04. 644, फएक्ा, णएण छत... पिव80॥ ?6 (9कञ9॥), #पाधुंगेरप5प्रात्री|9॥], #वएफ््या)970 9 ता, 
/3॥93ए09ए]399, 30079फ7, 57/.#[. 599. 75. 40. 3444. 82ाहता ए०738, शाएहए6 


ब7फ्वक, #त्क्माहव 7743बव, 02037ए73 | ४एए४- वाएंतए३9, 84979प7 प.?. -0. 579 #रर्थ 
एज्वाएावा)3, 0५... 5 फ्/3793, ५0ए3५३९॥५]०४ं, 5च्ाए9, निणा0फ ॥07 ए.ए. 86, 0८3427फ. 
एंव उ4847 9 0.09.947 ए३479847॥, का१व., | पफ्वामां, क्‍्कॉंग्राशबव टावाकाव, 55॥ए3९॥०/ए१. 
एण., 96. ० 5त., 974 #3]4 5868 ०७.५. ७.७. 7॥.700. 9.6.08.958. ७४७. ?70[ 75. 03. 
शिवी9738 327), 07 860. 00. ॥४७ (7#97009ए098 444. 7-220, एृ्वावभ्वा4 5979, पल 0९ - 
ए.५. 85. 07 597श0793507900त999, ४प९3ए९१०४॥9, ]006. $फा.हर्, 5व07ए4. 
रिध्वा3073070080॥93 ए 27, ।#2॥॥॥ हा (:3॥58, 
00743ए35ए2/'36व87/47. 75.40. 5)]. (९. 5979, 
एज़्रावा4, 5478९6, 70९, सणाठप्र/वए 0.॥[. 
7#'07 उ63 8077 ४॥0॥30732॥9/7ए9 ५|॥। 378 
ए.ए५. 397, (एफ 7॥3697, 558॥9 5्घयााशवधा) 
शा८. ९१ां(07 ए #895930730] 7॥९5९३॥८।॥ 7009779/ . 

प्रफाकुवामां, मत्काशप्रातव शव, (७४.७. (मसांए0), 
89्ांए545807:9. ५,(., 57586 एफ. ५४/979३8 |. 
09. 9. #₹९€९४॥93ए]73530. शा४॥73. 758/5. 02. 
शिगीट46489, शवर।एवश4ए३, #कुफ्ट्व॑ पा 990. 

पएफफ़ुवा हऋटवता: ए०॥7. 02207५3 (पफ3फ99, ४९१६॥०, 
5वचाफ#फ्वए0293). 0.02.07.929, छ895979प7, 847. 
235टा. 70. 370 ल070, 8.छ.ए. ४४४॥१४»व 067. 
5फप्ाफ््ञआ9व4एचवव3 50603, जाए लग लय क्ाएथाप 
(जाएटतां 865. 0. उठा वरा973739093. 444. 84, 
पंए३37 १३४३7", ४३/४॥48&] ((.7.). 

पएफ्फवागां, आऋछव्का करवा, #&#टाक्ाफएव. वा 
विएएव०५फ्ववावा3,.. 2.0. 8.0.0.953. 
* लमिललन  । हक अनशन कक पल] 797क्‍6फ., 75. 03. 444, 0॥9.प7 [00॥9, 
09. ?70[_. शि्ा]73530 पफंए9गा, 0). रिधाएथशा9 वाजरी2जा।].7. कक: एल वत्ा।जित के ४ उ्ो5 
&7प93. 59. 707. शिवा4वा) 797९7, 707. 79768॥ ललित लक लिन ती कील जल हज वि लि 


पफाएवागं, 75. 05. 446. [99897], शववछ87) | ॥फ्वाएं, ॥वववका राव, हैलावाएव वी। पि4ए५३- 
ए.7. कऋराहर्ट, ५एव्चा78/34. एज# 9733. 9.08.04.920, 83॥9, (ए.7?.). १०. 


7-बकाए, अश्वेदा- ग्रह, 02लाथए4(३एएवपएचए2, 258. (70. 75. 03. 2वव, ग३९08॥9फ7, १४/३॥]9 
एटत॒द्मा]93, 577ए93) (8एफ्थ777, 5वरगफ्वाधा, (जिले लगे अल लिन लक कली न किक 0-3 दी कलर 
एातएबए३८॥३४०व४. 9. 02.09.92व. ०, 8.त.0. | //वप्थावा)4. 
का5, 02. 587 छशपजारईएगागवावडातफवाग, | गफ्वा।, गक्का।व, 0. 9.02.08.966, 
न्धापाध/4ई487ववएएथशआ, 444, 8/85/0 80. रिवां>वाशं।फए, 708/9772९ 07०९, 69. शांएकवएचावा 


प-फ्वाम, म्कांशा।व 6कर्ता, 80वएवव7 एफ 
एफ़्वा4 & 8फपफए203, 9.]5.]2.93], ए4८7]॥श९ं, 
89709, (ए.7.). स९३१ ण02०97॥. 446. 8॥7 ५्ञ१९पए 
5्गा$ऊंता। प४6ए३]39५99, 5897त93(0.7.) 579/.7२्थ. 
0 एपए2त8. 


परफ्ुवाग, [ता क्प्वा', 020097५9, श१एवए५४३7०॥, 
9.5.02.]970, (:४८प॥३. ७5८. ल्‍00[., ११.5/2.5., 
0.प.73. एथ9फ5, 07230 72776, 09॥930930 . 
865. 2. 444, ७५/० 8४793 वा पाए 5280/ 
3206, छात5, 8॥ 97977, 09॥937030. 59/.#९[: #ता07/ 
ण "एए€3९07 ए०फ्इशा 5375? 97760 आपतफ 
परशल्ा5, ( :000ता793०26 59790 99002] ८705 
& छ5्गाडईंओा फएटटाश' पफ्चा॥ए 7087/9॥5. 
शिगांग्रांधाा एकावाधवा &  एणाफएपावां गाथा 
(8 09॥८5. 

प्रफ्कुवाओं, 7क्कां क्वाा, 00व7फएव३ (5व7फए9 & 
फएज्वत्वावा3), ४.७. 9.05.0.950, 0पफ॥॥9, 
शा3ए9227, एछ.?9. 69. 0प7प7/35390 &॥प्9, 


एक्रबावरं - 05. कराकर: एॉंटट-टागंतथा , 45 &970फ603. 75. 03. 466, 52790काो ६९६5९३४/८)] [7जशापा2, 
एांतज्वा 7275]30, ?77९४0९॥॥ 0५४३/१९९. 3], गए 489, रिग्र/गशा।ए (7.9.). 59/र्श: 
एफांफ्वामां, क2आावए, 0लावाफ्ववी एप्रवतव/व3, 0. 925, 58798. 


एकंलंफ्वी, $गाऊका 5९८णावबए 5टा00, | 77फ्रवाएओ, वक्काववशाि आऑवाका, टैटाबाएव वा 
७/९॥३१०४व॥,, रिव्वं837॥, 5५० (89॥937) . 59.7९. एज, 0. (राव), 0॥./0. 9.04.04.949, 
फएज्व्रववा93, उएणा53, पिएवफए9, 7 97779. विवाद], दतिप[ंपर3, रिटए३, (0/.०.). 775. 03. 464. 





गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


325 





हे ि9]ंप)9, रि"क्घर4 (/.०.). ७7.7२. 
एज 47ध9. 

पफाफुवाएं 7॥॥वाां करवा, 59॥ए9९०॥०7/०१३, ॥/.९., 70.2. 
9.42.0.953, एा49847), (ए.7.). 05894 
शिगलंएछ3, 09. ॥770॥039॥937 ॥एञाए2०व, 06ए- 
पर्व पाएगी 75. 03. 446, छत 893777प9श7 
रीडी[वा), 5थगफएव5 (०7३, हिेगा।दिव, निव्यांतंफ्रवा, 


प#फ्वाएं, ॥/कप्राव 74544. 02]37ए4 (५फ््घशवावा4 
» >वीग[ए9, 0ए7०2८१०४). 0.0.0.9], &॥7]9[007, 
39703. एजागलं93, 44, कांड 5796 
व43ए0ए3]3ए3. शि॥|6077 (पा, 8379 
(५/.7.). कक, एफ्कवावा3, 5वच्रीफ्व & 
2 एप"7ए2१४. 

॥7्फ्बवत 2दाब7बरडवर्व, ॥॥.0. 0. 0.04.927. 
रात, 707 ए089ए9729] !/४॥०एं१५३।9, (5 ए.7?. 
060ए. 865. व. 0४554, शाज्व 54, 
आावफाबबढवणीतावाबा, शांगव 54044ग्र॑जा९, 44. 
/-25 ए॥॥35 ?7305॥7]/ 4797 (८007ए9, 8#एए907, 
फएव्कागावडंं, 577८९. 7४0फाव९/ र९एुणाशः ० 
(047॥ए॥ लाशाप$ ९॥॥095॥7 (0ए. णीवा[ताव 
987, छल्गंत्ञा 0#ए३/१९९. जमांइड एठशा 
87034८4४९९ 765 7'2[९८३४९९ 7०7 0४ & 70.0. 


पफाफवां, 0कतया।व 74544. ५... १ एप/ए2त3 ह9॥93, 
(शप्रशंट, ॥.0. (लागत, &6.), .॥॥. !१र्0णा. 
(8378609) 96एं #शाए३ ५०.५., ऋर-7९ट07 
(9॥038 0८3007फए9. ५.७., एवा।ए।। 86. एाए., 
छा|भिा], छा5,. 29. साक्रेधावव, शिवातंफप्वा 
जिव्ावाता, . श्रावाए4एफए्शा, . 5एवाधा।7वाव, 
श्वाधावा)ओ एतवपावएव, 275. 450. 546. 57 8 
प्बंशाओ। पिव8 47 77006 09. 57/करर्/श, 5व्ाए4 
& 080एफपए203., 07 शायााशा 586. 520097 धाव 
760 87046८387 बा5व ९९८३७ ० 70९75 70० 
2.].२. 3706 7700709/8॥]99. 

पफुवाआं, 72/#4प्राव, ॥५.४., 70.7॥॥]. 9. 04.07.950, 
वाव793, (ए.7.). 052. [20[.. 00९09#. ० $5978607, 
0|3॥9409306 एाएशाशफए, 865. 0]. /वावा)व्यावा 
#€ गापांताएव वेवाीवाबवाव गराशा। ॥व53 सलंफ्वा4 
(नाएवा), 446, 25, 7277 7२0०90, ७]]99/930 ((0.7.). 
579स्‍.7२९ $54॥॥099. 

77४ २२०5१ !?व6. 8९८0937ए9, १४/.७., 70॥.॥0. 
9. 45.07.973. 7८टलाफ/छश',, /३४830॥ ४७.७. 
उ064893ए93.. #65.. 04.. 5व्वकाए३$38४79० 
ि4एणाए€३4॥, 75. 05. 444, 8-/48 8.7'.-5 85, 
ए्राव4्ं ए.?.57/.7२९. 84॥7799. 





प्रफ्कुवाा, प्रवाकरावबल्डाएवा', 02097फ3 ॥7 एफ 
फएफज्वा्वावत3, 9.0.05.943. प़079, 8384॥#प्एट9 
56. 0008९, हवा 09, प्रध्धाव48व, ए.?. 
079... शाग[ाशावा शांडाए3, 75. 03. 34. 
ा5॥7373[99, 539779 27] 83297, 5॥300/3, 
(0ववगाएपा, ए.?. 


प्रफ्कुवामं, ए्काणावका 77544. 80९०॥०7/५०, 
(िवएज्वत7743, 9.3.0.932, 330479प7, ॥/.०. 
श्ाालं93., 09. ४३१॥पएए३॥]7/3830 7फ]97, 
रिवा4एकत57॥ 90प्रत3, 75. 05. 446, 87 ि्यवए्था 
ध्गाशता ५/व)०वएंतफ्३999, (वा, 30977 (५.०.) 


प-फुवाा, एराए, ४.३., ?0॥.0. 0. 28.0.973. 
शय0/ 9]07., 055. 707. 85.02. ॥४३७०॥9४- 
[73066 वगविा) 554 5चीफ्रा, 75. 45. 464, 
7--44/6. 80फप्रा0 7. 7. ]798 97 3॥04/- 462003. 

प+ए्वाएं फ्लंडंत३ी, 020437फएव77 एए्व्कवावा)क, पिफ्वएफ 
& 5वच्वातएव3, श्राारल093॥ 8॥77097973 ७८0![९ए९९, 
ए्रवाव4रं & /३/"ए७३० (0002ए2९, ५३/३॥98व. 09. 
शशि, ए06९एशावावफ्वआ परकाएथा, 85. शप्रतवए्व- 
िवारव53, धवफप्रवठववाए३-37व3॥4व6 4-4. 

॥7फ्बवए एक्क्ाबव (दावा, 0237फ94 ॥7 उफए053, 
शिवा ॥॥॥| 5व7ए4. 0: 09.003.,]9,.29, 
जिावशाएवातएप7, एगा]ला), 07853. एर]2ं9॥, 
रिवा]934॥|)! 5827%$8077 (८0]20ए2, 8737793[0 07, 
ठग, 07553. #5.02.  #-प्राक०वाध[ा- 
शवापशाश।षा) (7), 0॥9[73ए7259[0900॥37. 775. 
0., #कुफश्व ० 03.06.2007. एक, 5वए4 
& उप्रणा84. 

प-फ्वाएं, एकवाावाबावं, 0203793. 9.0.09.96], 
03]]3॥93739, (छ.7.). 7'९३८॥९४ 75. 03. 46. 8॥7 
रिवा] 5758 ५०0ए३]3ए7५9, 53फ7€ (97/9, 
73938, (ए.7.). 59/.7९९. 83॥॥99. 

पफफ़वा ?कफएव, 02097ए9 ॥ 7320793-737999- 
एज़्ववावा3, 07.0. 0.5.0.937, 60वांदफुपा, 
(ए.7.). रण. 5ग7एफ्ावावात 8थाकडंता 
पञाएशशाए, ४४9॥938., 09. 79॥]73590 /]8]/'98, 
र्व393535 पकनए27ीां, 5प/90९ए (4प7ए९०, 
रिवांधाववफ्वा) पज9277. 8/65. 0]. 
5व्राव5्ए्वाएएचवावा4-एॉं737543. 444. 50 0५४, 
नि0प5९ 0. 8-/6, ५४/४॥939» (ए.7.). 59/.7२'. 
एफ्ववाधात4. 

पफक्र्वा एप्रगाव दावावाव, 8247एव7॥7 एफ 
& 5वच्वा7ए3., 9.5.04.924, !/पपरातफुफ, एप, 
(075593. 06. 855. 70 69. ?. (शांग्राशा था 


३326 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





.. शशि. 0ाए7]3 शाधारवा रिफ्3, 7. 
छ्काप्रावध्ावा, 75. 05. 46, (एगआंएववा' 547, 
शिप-75200] (00553). 57.कर्ण, ५फ्व्वाधा4 & 
5व799. 

परफाफ्वागां, ?प्ाप्रशआातावक व, 820937799, 7730007 
7 5्गयाएईका फफ्व्वावा4, 92. 0.09.927. 
2]]9॥3039, ए?. क्राशाप$ "'€३८ाशव]॥ 5.5.ए.ए७., 
ए्कगावशं, 44व, 8-3/52, 5097फ79, ५"्वाधा98/ं- 
0]. छाए. 59.7२९. 9४07 ॥5 ९छ९]।शा |[€टायगए ए 
फएज्व्वावबा4 3, गिर जव5$ ॥070फ९१ ७ए छाए & 
णाश' ठ089ाग37075 370 7शापा€5, ल९ एणए९१ 
[9/70 ८णाएप्रण)्ल्‍एछण 9]7९905॥78 6 |70५९त9८ 
णु श्चाहता (7076॥ ए१तएव/ 530॥935, 7९80श7॥ 
0 ५३7/त९९. 


पएफफुवाा।, एप्रशआएव, एव0ए०एं503730, 0एफ7०2१4 
रिव73, ४.७... का, 20॥.0. 9. 04.06.97व. 
(007460॥छफ7, प?. 8556टाव९6 ज्ञात 8. एांतफ 
530॥7937607093, प्रच्वाव938., 57.7८. ४९१४, 
हए्फ्ए2093, ताक 27260 एप्राहइा९ए. धात 
एांवफ्ब्वएक्ाबाव 0प्रधा९रट]ए उठप्राावी, ॥478॥ां 
छिववाबज्चा ध्गावा छ>ए 7ढ्ंवशा एव व. 

॥27क%4/77% #९ 6. 020973ए73 (५९८१३॥०9, एप्वा43) ४.१. 
(806.&77॥05097ए ए१ए4ए३7४व॥, 9 0].08.945, 
(7. छ090, शंह्र४96ए2739 ४१९१०७॥7३ 0०. 
र्वञञातएव३ 58. ए१ए३9९९८7, प॥7पएछथ7. 079. 
ठ6फा्पफ्छगावाएबव 85 06 ठल एटा(9९६3 7८959, 
ज्गाााव-ग्रा बराववाफाएव णांती माता & शाह. 
पृफक्चाइ 4707 फथा)द/वा4-क्‍ 5 शव हद, 
पा 75. 50, 546, 7 7ए9त9॥793एव7ं 0]237770, 
दर वि, परपाफफा-5750], 8.70. शा. 
0877222606 ॥/., 0988588]780 &%!. (फर्श, 
एांडंडावतफए्चा।4.. पलतवा9, ?6ठ56, [जश़्ंटंश, 
(०07779प्रांणा5$ 40 00 35 3 ८54 7९५5 7/2306९॥ 
टप्या 7758 407 टप्रा €४॥0०7 270 70.70., 5४५8 (८ 
एफ (976-987) ॥07. 77€ट0' ४2887 
पएफााफ्ञां शा, छत शिवावावं 2700 गा एसांटडा ण 
धय िवाशं)8॥ /शिव्यावाए, 70प7078 ?7९€३४ं१तश॥ ० 
5285५, #0प्रावाए लणा, ए]97८९॥० 0(7५/8607॥), 
(0९॥. 


प्रणव स्वक्ाव एकवावका, ५.३., 00.00., 0.7॥॥. 
9.5.02.949, रिवांडवा (॥/.7.). ५.७., १३8॥77ए2 
53786 597837, 70९९720 ए॥ए९४8४॥79, ]ए९ 
0९॥. 69. ?०0_ शा ए[39॥7ए3ए9, 02]97फ9 
890८07८॥00 [,9 8०३७9. 59. !?0[. ९.8. 790 9, 
क्‍97. शिवा 793 ?200९ए9, 707. 8॥9387977 ०॥0, 








क्‍07. 7. ०८. छ]996॥7ए9939ए9, 707. 00. €. 8779]0९0, 707. 
ध्गावए छएचज्ञाएटत, 85. 450. 807#॥793ए79- 
(एफ 97॥द्रा'38प7 97, पिव्वाएव353873-एॉ5ए३।089, 
ध्गावात्राभा), (37093 4॥, रिवएफए३$3879 
पएगााव#चएए9, 5थाशदताव #4एॉ5 )त 7,.0090॥ गा 
शिव्रावा]4373., 75. 300. 444, ४.९., 8.8/.8., 56 - 
57, उग्मावफपा, 77-80९06, ]7८ए क्‍02[0] - 0058. 
७7.7९. 07#स्‍80णव9] ८०709पफपरा०ण०) 70 ॥6 शप0फ 
ण पि-ए३5व573 वात 5व्गनाएव5वड7व., रण, 
पाएगी ॥935 9९0] 7परग!8 76 5807 35 (ारर्श 
(095तांगव0 707 994-2008. ल€ ९घ47)5॥९0 
3'५/वगापइटाफा [77977 35 ए९े] 35 27 ४-77 फ. 
(+#0. 7फ9व77 935 एाड्रा260 (6९0979, [0970, 
#प्ञञा993, "3॥|]975, पड 276 ०॥0/ (0प्रा।2९5 
णा. जएक्वा0गप्ड5 बटब१ढ९शाांट गाव वगार€टाएवां 
3588777९78. 38 #€८शए260 7076 37 20 
गांगावी बाव ञाश्यावांणावं 4७४३/१5 274 ॥07075 
60775 शाप 20॥77फ्रांणा5इ 078 “55॥#फ99 
#८3607फए 0ए३/१", “&9ा]एवका एप7350977 ठ 6... 
8॥79 पफ्प्ठा 007 ॥5 प-ए३5 5074-एॉ5॥93]00809- 
(॥ 007 ५४0]प7865), /॥6 ॥76 ७८॥॥[९पए८॥॥शा। 
#एणवात? 09035 57507 पाए, ि89फ' भाव 
>/टतएफ३5-0एणवा१7" फए छा, एप्रावा4ववव/९शाएवा।ं 
96एं, १४०५, जारा), 060ए. ० 70॥93. ज€ ए35$ 
त6€9प्रा९त 35 शंत्ञाग)8 77065507 (2002-2005) 
व आं।73077 एपञपए2/आाए, 8978/0॥ (7]9970) 
9ए 0८%8, ८७ 702]]7. 

प-फ्वा, कवशाप पवा॥, 020097ए9३. 9.05.08.945, 
5प्रतवफ्च॥, अंक, (४.०.). 7९90०१९१. 69. फिवावाप[]॥4- 
८॥97ए9, िव्यात4ति8007 8८॥०7/ए५७, फिवाए३03॥93 
5॥#प/#]3, रिवाा437/93ए॥43 फांएथ7)ा, 5॥987/9ा 
शा5॥793. 75. 03. 4646, &॥7 0993फ्970 एवंगदंफ्व 
5्धाडहंद शव्रावएंवतए3।9५9, 503॥00! (॥७.०.). 
579[.7२९. $54॥॥ए99. 

॥7फ्बा#॥,. शरवबशाश्िवाद. शा, #टावाएव 
(597ए297$9793, 54॥॥7993), ॥/.7॥॥. 9. 02.0.953. 
जता 897 059. []79937, रिधर5 [पटताठण 
(एवाएपड$, 446, ०-2/37., परागार्या ावाव4, 6णा॑ 
837, [पटाता0४-22600. 


॥7फ्बव#ह श्कुव्ावाव, ५.३. (80., 970), 70.70॥. 
9. 72.03.962. 85८. [00[., ]] 33030 [2९87'2€ 
(.0282, छाए, 0 08॥9॥93030. 8/5. 02. 775. 50. 
64, रि99] राए्35$, 2-0/] ॥/॥70० ॥१००0, 
0| 393030 -2]]002. |४. 094]5645722. #फा. 
हर? 5द्यातए9. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडावं। $लीठवा5ड 


३०27 





० ग्वांशावाव, ॥५.९., 0.7]॥।. 9. 2.03.962, 

20 ]]3]9/030. /४55.007., 8]]9]9030 2९872९ 
(020ए९. 865. 02. र]93809फव्ाग कस पिद्वाप्व 
साफ रव #0८शावागरवव  #१॥ए4एव74, 
रिवष्वावब-ाव्ावाशांएां (नाएवा 70९॥5). 75. 02. 
544. /5-8, ॥7॥]|96 १३४९०, /3॥907, 
2]]4 30304. 

॥7फ्बमह 7रक/757776 वार, ॥॥४.. 82097फ9 व] 
फएज््वावा3, 5दीफएव०ा३/ए३, 54794 8व73. 9. 
5.0.]929. 7)7९८(07,, 96. 5९७४७ 59757]4॥, 
(007व609पफ7, 8/5. 03. एचच९॥43एशावाः८३9॥7, 
7फीओव]4एवचपा[।, शीपववएवं१तप३एवा), 4वंच॑, 
53798) 8९८ए३ ध्थाशवा), (८/789/59, 
लिप्शाएपा, 0609व609फ7, ए.?. 57. 776 
णएी एगावा एव, 70०07 #07 ए.?. 86, 8296 शाफ 
प९९, 70प्राव९/ 86. 5९ए३ 5धाशावा. 


प्रणव, म्वांतव: ।५.३., 2॥./. 9. 943. [02079, 
प.ए., 8९707 #?९॥०णश़ & ९€३८ा९/, 85. 04. 
हव्रातव्रावावावावां शत. 725. 00. 59[.7२९[ /2ापर 
0 ए३7/0९१ 09ए ए.?. 80, 57997, लि९॥35 ९ता९त 
ग़ाधाएं गराव84265 68 0वावाण्थधा, रिव5-7॥, 
ध्वाश्धावार शाट, 

प्रफ्क़वाग), कवाा एावावाव, 3९०॥०/५३ (709979, 
पिए५99, 00ए33), १/./४., 7].70. 9.5.0.934, 
शिवएपा030फ, 0९0793, (एछ.7.). छञालंछव), धतएं 
रिवावधाप]4 ध्गधाऊंओ। शिवावशंतफव9793., 09. 
एग्ालावा)ओ छ893९0097799, 8969797 5#फ॥9. 
75. 05. 444, 8-30/252, ]73899, ५४४/०॥१४ (.?.) 
39[.7२९[. 7097583॥9, 'पिए93, 00ए०व9. 

प-फ्वाम, का टावावाव, 00097फएव॥7 ५एव/०/9]4. 
9. 0.0.920, १४907, 33]93, (ए.7.). 6. 
2055.770[_ऋ,  छ6णएशं.73530. 5258 'शीवी9- 
एांतए3399, 83॥॥93. 775. 05. 466, (०790 ॥/४॥ 909, 
004, 834 (ए.7.). 59/.7?९. ५एव/वाव]4. 


पएफफुवा, क्वाका क्तापनां, 082097"फ93 ॥7 $54॥॥99. 
9.0.0.945, 60वगएपफ (ए.7.). 7९30, 0९ए. 
एी 53ा$इ, 09. रिध730॥93793 . 8॥9977, 
रिवावरपीश /३।१एंफ्र, 75. 05. 446, जा0993068॥ 
5गा5ऊदा। शवावशं१तए३3५99, ३ ०एंफ्]38 97, 
0]393034 (एछ.7.). 59.7? 5799. 

पएफ्फ़वागां, सिवा कतंआा0ता९, 8020097ए93 7 पिएए 
एज्वावात4, 5दाीताएव & एटतच्चा4, 7॥./., 0.0॥॥. 
9.05.03.]963. ह आ॥7907ए०9, 89709, (ए.7.). 0. 
2055. [?0_. रिंडतं 52750 शिवी4एं१एव)। 9ए9, 





सात, 69. 0, 97[773530 "27, ?'0[. 
एावशावात 0एाए2ट0, 86. 05. ५३४ए949वफग 
जिवातवा्वा04 (53758004 /एवा)] साए वा प४७३), 
एल्तद्राहप74ए/ा।। (साशगव पएफव & €९१.), 
शिवावशंवफ्त् पत०977997)9गा) (नाए)व पएएव &९१.), 
[7स्‍30९€$35व9357॥ (९१.), ४९१६॥॥॥०-४प्र/भा पद 4 ए 
(नाएवा एप & ९१.). 75. 40. 444, ६०४7७प7५०, 
पिवाशा, उ03, ए.?. 5फाकर्., ५फ्ववावा4 & 
(475 44. 


॥7फ्बात, शबव्का #7फ्वट 3९००7०५०७, ४.ै/., 
जावज़्वश्यांवा 9. 03.0.952. 87. "36९ ,९2लफ्श, 
80 .,..6. 86. /३॥०वएं१फए33ए799, ए709फ9॥. 
छा5., 03. ए7बवशावी] पिद्वा4 पराका)3, $धोएवावे- 
लावजएब्शाया।, पिद्वज््वाफज़ा, 275. 06. 44वीं, 8 
शिवाीवा4एव३ए९९॥३, 237 0००वापराफ्पवा), 
एजा4व4एव॥- 282] एछ.7. 


पफ्फ्वा का ककफ्वा, 0209793. 0.03.0.952, 
॥/3॥]9, (४0. 059. [70[_ 069. ११७709ए9] 00९, 
मिवाजपवधा शावाा4, 75. 03. 44, फांशा। 848 
॥/93॥93एं097ए93]3ए99, 7037॥97, 0997. 59/.7९[. 
59॥99. 

पफ्फुवां, सिवा 0204, ॥४.३., 82097५3 ॥7 579, 
5व्रफएव३ा4, 9.933, 33834583॥9प7, 349, 
(ए.7.) 70. 8॥93973093 52॥7$60 ४५9त॥9ए9]7९९॥॥, 
जिफिवाश', 85. 54॥474574फ4594ए9430, [0ए५94- 
वाजशां (नाएवा), #वएफ्ववा94 (0 9ागवा3-59573) . 
अ#कांशच ॥ ]973. क्र. एावाा43 5पफ्प गा 
965-7] वा शप्र!0फप्5, 56006 एठ९. 


पफुवा, करवा प्राप्त, 000379५३, 9. 04.07.943, 
()70! फवाा)47]फ07, (900//098 37]. 7700. 775. 
03. 44. छातं पजंवधावा ए6पए छ5चवाशदा 
शव्रावणांताएव३3फ9७ 0ए0०0॥ए9, #वां2370934 ए.?. 
$क्रा.एर्ण, 5द॥॥ए3 55077. 

पएफफ्वाएं क्वका ॥प्रातीं, (५... 0॥.]0. 0.08.0.929, 
बाएं ह3, फ्यावावर्ं ए.ए, रण, परांत्रवा) एफ. 
प]|धिए, ४.०. 09. शा. 05ज्ाव] #वणांव], शा. 
]/9॥93056ए 70जञए९१. 8/5. 25. ११४५४४४]॥]93॥/5$ 3, 
एज़्गी[गाव वप पिवजाव #वणजाव, [वरइवाव वपाव 
[89365 लाएवा एएएव /९ग॥ा ए-3897, प'73 0प79 
धद्या9, शिशावटवावाव एव एंएराववव३ 39 पंशा।]4., 
75. 80. 5फाकर्ट, ज९ जव5 3 शाटवा इटा097 ० 
560. लागवा!, पाता 97050979, 59प्रावफ्र 
55577, 29474 & 'चरं844. 


॥7फ्ब6, करवा शवादारबम, 02ट937फ993 (एफ 


3३286 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा ह्ग्राद्थाव ८०793, 97375 5979), 
मांणवां 5च्यागाएव हिव793, ॥/.. 0. "77309, 922. 
[70[., 86. 0697. 7परटाताएण छाए. 85. 03. 
598709]5, रपणव53, सद्ा।79]9407पग4एवे। गत. 
75. 50. 546, 8-]232 [70[73 १७९०॥०, 7.पटाटता0ए. 
करार: 70९०, 5व573 एापरवधावां, एांत्रापप8 एर्ण, 
593779005गा9ा 30 806. ए.५., ए.7. 86, 8९८306९27फ 
ध्वाावा. 

पशफ़्वा0 क्वा "वा, ॥॥४.३., 8.80. 9.5.0.937, 
जफ्बंएपफ, एावाए॥/3), छा]97, कित, एलंएटं9). 
079. उ3830558॥3 टागावा3 डाशा।, 75. 03. 5644. 
5गाडइका एरातफ्व), #094एशाग (९१३।३). 59.7२. 
59॥99. 

पफ्फुवा का एवा, 0ट47ए943 (:3एएवएफव/वा वा 
& 5व्ााए9). 9.23.07.920, 8]]9॥930930, एछ.?. 
रित, शागरांएगे,. 09. पिशशंतीव 73830 
(वापाएटता, 80प92९270973ए94ा7ं प77]927. 75. 03. 
44वें, 296, 88975प93, /]3॥3434 (ए.7.) 59/.7९[. 
पिएफ्वएफ्रवटवा वा 55879. 
प्रणव, क्वा 77454. 0९०व३7/फ५३ (एफ 
फएज़्वध्वावा3, पिएवए), 0.7. 9. 45.2.920. 
गंपाएपा' एप. 7. शत, 0. 597]007979370 8]त. 
[एगञाफए,, ५४/३॥938., 09. ?. (१38]प0797 5]9779, 
नि्ाप]43743एवशा7 पर जछवा।, 07. ९४॥०ए /09ए९०]. 59. 
शशि, शिाजएवाा)43 5प्रत9, श. शिथा) 080076 50009. 
865. 05. 04पराणव॥5379॥[74/435 4, एव्या7- 
ए4एफ्टवावार शिवावावध्याता॥इ, 59१9व्रा।- 
वलातविाश गा (ए47॥-2), 5॥|054-54॥97'30, ५० फएव- 
वावावडशंववाब्ाव 48प्-्थी[053(९९... ज्ञात 
59744 मागवा 779), 75. 30. 446, ?३८४९९॥ 
#वए39363ए735, 6, 59790077भा9ा6 86. छा. 
एक्राव4रडं ए.?. 59.7९. 77९४0९70 8५४३/१९८, 
एाशाएवा)]वा।ं 0३१९९ & प्रचटावशु)धा-5 व 
फए ज्चावावरशं 57980 पाए, ५४३7४ (ए.7.). 


प्रणव, करवा 774549व4. ॥॥.७., 7॥.0., 02 37फ9 
(85॥7ए79, 89000॥93/09/5$93793, ?3|). 9.25.0. 
948, 702079, ए.7., 07 8व्काए9, 466, छत 
/3ए्ग्राधाव छात्र 57807 ]॥3॥43एं१तए3]399, (- 
40/4, ॥.शग एप, एव्ाव4्ं (ए.7.). 59/.7रर्थ. 
55॥॥7ए9, /297ई43 55078. 

प्र-्फ़्वा कवया स्वात्डाव, 02ट97फ्॥7 5व7फ्2ए089 
& 5वतए99, ?॥.70. 9.5.0.980. 85४. [?र0. 
हिशावनए३ एटटाव प90997 597987937, 5947], 
एक्रवावरं ए.?. 75. 02. 444. ॥४४५ए०0॥97, 700], 
ज्ाधाओं (ए.7?.) 





प्रफ्कुवामां, क्‍्वका $दयांश्वा, (७.वह.,. ?॥.0. 
9.0.08.]945, ?27793, (/.०.) 0. & 07, 
7.8]९.5., प7प])27 (/.?.). 8/5. 02. हल एटा[(8-2६ 
(3९883, ॥7पर9 प्‌ प) 27 [2९ए23आी द्वा)9. 725. 
0. 446.7., फ़्ववावश्वा 07. ₹. . 8०7, 
पुपछथां. 

प्रफ्कुवा॥ं, कवा धातवा', 0९०0777/५9, /.ै१., 
ज4टावष्फ्धां, 5वफएव रिवाधा, 9.5.07.938, 
रिवा॥38937, 72209 37, (7.7. 070 85॥॥7ए9. 865. 
वरी९8एवाव्शाकात, 3, फ्राव्ागाएंव एांतवज 
3॥43७47, 307 439ए शान, 597२९. ५एव/वावा)4 & 
59॥99. 

परफाफ़ुवामं, कवाता वायातप्वा', 0209793 ॥7 क्‍0975$99. 
9०.45.]0.]929, 507793]907, ४.०. ४5८.१र्०ा., 
5गाफएप्रञागावाव 5गाएता फपगांएपएशाए, 079. 
२ि4९॥प97 5॥9373, 338 2779 (]9900॥फए9फ, 
उ6ला) 27ग) 8॥प्र, 75. 05. 44, 6, 7९३८॥९/६ 
(9प४॥९75, 57एप्रााक्ाव5 53790 पाएशभाफए, 
पंशध8व97], प"क्ावारओईं प.?9. 59.8९. 7097$939. 

प्रफाऊुवामएं, कवका आावाातवा', 0209793 ॥7 ४९०१६॥४, 
7].70. 9. 05.06.95], 597९27302९]), 839. 
2055. [70[_. 69. 00॥99]773530 'शीा5॥73. 775. 04. 
॥व4॑ंच, 8॥7# फलए387ए3 शिवशावाप]॥ 5 
शव्ावएंत॥9ए3। 93793, निधापा था (प0, 8५0०0॥99, 
#9ां2930934. ए.7?. 59/.7९९स्‍. ४८१६॥9. 

पफफ़ुवा।॥ए, क्वा आाधावा, 02097ए३ 7॥7 एफ 2704, 
7]॥.70. 9.30.2.908. 'श०7४3, 33709, ए.7?. 
ए-€टाश, 5॥7 रिवधाधावा 548दताा 52८॥00], 
(.ा।एव00. 09. ॥/. ।/., पएए9३ 9॥99077. 85. 05. 
जंक/व7909789, 89739-7फएण77णं| 9, 8॥898- 
7009|॥7, #३प्रञप्वा-ह्ाव-व077, #कुएरट्व ता 
04.]2.977. 97? श्वावा फ्याशावावा 54४77 
शाता। ए5४॥0९३॥97॥/93 9पी]58॥९20 079 .8॥%.8., 
0वाएगावा) 393 एथाएप7१5, 0]9॥93030. 


प्रणव, काया! एड, 02047ए93 ॥7 ५ए३/॥०/३॥4. 
9. 884, राधंरटा3, 09, ५३७/३॥949ं, ए.7?. 8५5७. 
[+0[., 04एा93 535677 (0व९ए९, ५३/9798ं 
(ए.7.). 69. 779770097/ 8॥3867, 78५3 5॥9877, 
ए993८॥३७/३४॥ 3॥37/32॥937"99, 7,95॥79ा 5॥9977, 
(वात 8एवायां गम. 59. रा] 200९ए7 ९८), 
(6९ए॥93ए46 3९८0०7/'५७, रिवा]3903 99738एव4, 
शप्रातानओ छ[790॥99फए, 07. 8॥7तका शी था! था 
पफाफ़्वात, ऋकफथव छा 23.,.0.966. 57.7०. 
फएज़वध्वावा4, पिएफएवाएवएव३, पलववाब गाव 
शाएवा]5व. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0वा5 


329 





' आखवक्राबड/तका/वा, 0ट4773 (?प्रावा9), 
5द77एव ६४॥9, ॥/.. (86. स0]) ए४0ए9ए०/0॥, 
छ.॥7. ४9. 25.07.944. वउ्पपाछपा... $वड्मा8 
(09797 52॥0]97, [0९[॥स्‍. ० 0989883॥9, 
5५००५, छ्तए, 85. 02. एथावफद्ावटांतववावा), 
हवा शि्ीपडच, 75. 50. 444. 06०एछा. ० 
[97793893793, 73८प॥ए ए[ 5५7०५, छाए पएक्कगावरं- 
05. ॥/., 094]5234235. 57.7९. 5व94. 
47्फ्वत शकक्रावाशवा, 0204793 ॥ ५ए५३/०/०04, 
(िवएफ्ठत]3, ४.8. 97.0. 98.0.07.937, 
0/3770700॥0, 83789, एछ.7?. ज्ञ070. 75. 05. 46वं. 
च३ज्वा979/] 7९॥७0 (0॥९९९, 89709, ए.?. 59.7९. 
फएज्वत्वावा4 & 5व्फएव. 

पफाफुवाग, सरिवकरालाव्ावाव आावडशाबएं, 0९00॥7५9, 7॥.0. 
9.27.09.926, ॥/४॥0९/४0, (7930, (ए.7.). ॥0. 
055. 0. 0679. 77. #€93593997 प997॥, 
परपरातववा वा सिह, 75. 05. 4644, पिटवा 
जवां 5॥॥5॥4 ९०), 330930, ११४]8]3, 
एव्ागावधआं-22009 (छ.7.) 59कर्?ण, 57794. 
प्रफाफऊुवाएं, कवाशावाव वा, 50387, 0९॥ ०7५७, 
[॥.७. 9.0.07.952, 772079, एं.7?. 8५४४. !00[. 
079. ५06॥ए९डाफ़वा। ?773530 जाए), 060फव 
(97073 ]श४॥73, १2ए2टशाएवगा। पफाए92ी7गग, 46. 
(00997 ॥8॥॥73 006॥]6 [767 (०0]28९, 84 97 
क्‍0938]९], 772079, ए.?. 597२९. ४2८१४ & 59॥7#99. 


प्रफाकुवा, कशववारआाएदा 7#4544, 08९०7 एव३ व7 
एज 44. 9.05.0.950, (78]03/9, 
एावा7एफपा, ॥॥.०. 859. [0]). 75. 04. 444. 8॥7# 
9४३730९ए 8978$8/67 ॥/७॥9एं0॥993| 399, 3370 3, 
ए.ए. 

प्रफाफुवाग, रिक्रावाओं, 0९०॥४7/9५३व7 59॥॥99, )७.. 
9.02.0.93व, 989373, 33709, एं.?. 8५४. 
[कर्ा, 75. 05. 466. 60एाॉ. 5275607 (0!।22९, 
क्‍,38॥/87, (0५3॥07, १/.०. 57/.कर्, 599. 

पएफ्फ़वाए॥, कवक्राफय॑ंक्राय 7क्रकााख। 67 द/एव्ा, 0297फए9 
. 5वक्वाए9, इ्चद्वशााफ्व/793, 4एफ2774. 
9.9.04.926, ३४307, रिए, ।९३८॥९/, 75. 05. 
4वंब, गत फावाएवावाा)वएचावतवावओओओ 5 
व94एॉ0ए993॥9ए9, 997, '७४]५7 (शत). 59/.7२्. 
5व7794. 

प+फए्गाएं कवाया'वां, 02003793 (५प्व्ञ//३303, 0(ए०॥9, 
[995373) 9.5.0.924, ४3730, एछ.7?. 
श्ागलंएव, धाजणं ध्गावागा गावाा4 5गाडद 
शिवावशांताफएव93ए799, 00१47793, 8397. 09. शिपवा 





73590 0ए4,ा7॥, 46 व, ।१३/९४॥ प]ए०7 8 ए9प'9, 
(9]97306९९॥, #वांट्व030, छ.?9. 57/कर्2: 
एज्व्वावा3, 04एव3 ए९१व६॥4. 


प्रफ्कुवाएएं, उ्वाारशंंव/ १४वाा, 8८2८॥77/०५9, ?!./., 
9०.20.0.954, 02079, ए.7. एनंगरश0 4. 09. 00. 
र्ा]ए73593व4 पजज्वात, 75. 03, 344, शालावा। 
52795 /३॥93ए0॥993]999, 7'9, 7020779, ए.?. 
57.7९. ५जफ्वटवाव)4. 

पफफ़वागं, कवावा।, 0९०॥३7/०५३, 9.0.0.948, 
4 4793793]3, [020793, (ए.79.). ?7772८]99!. 09. 
[07306९793 0९0]977ए9, रिव]9[73590 पण]37., 865. 
0. एछावव]43#8फए4]4फए4एवावा)। 8वग82 4 - 
ववाफ्रव्वफ्र्माबा, 446, 9॥7 9१40793 5750 
/व94एां१त7ए93]399, 7,9577938 539॥, 70९07 
(ए.7.). 59/.7९९. ५४ए३॥४/3॥] 3. 

॥7फ्व/#९ /वाएंका शकावा,, 0९097"99, ५... जरए, 
79॥.0. 9. 72.07.978. 60998 97]. 05५7. (20. 
का, 07. 89॥प7768 59गरशता43., 5व]ए व [7958 
] ४७०!. 5. 75. 09. 444. 49, ॥/४॥9379379]फ07, 
[7 १036, पएव्चआावरं 05. 0(७/, 094]595]620. 59६ 
रा इवजाएव 5573, (शशार् 8.९८. स7 
उप्रावश।दावाव पएगतए2/8फ़, 

प्रफ्फ़वाआ, रबए क्ताप्रद्यां, 0९८0०7/५9७, 58॥99/9379. 
9.0.0.945, 609वद09प7, ए.?. ल070 84॥॥7ए4. 
75. 05. 446, छत एावाएवुं १एगणु१९ञ 8गाशतो 
/3॥93-एणं0॥93]379, (/2॥9793793 ७] 2एंए3 १७९४०॥, 
2]3]3/30. ए.?7. 59.7९. 53॥99. 


परफकुवाा, शरएव 27#459व4., 02८॥47फ9 ]7 5वफए9 & 
2एप/ए2त3., 9.7.2.938, उ3]9]0पफा, उ4093|9प्र., 
॥/.7, एलगटं093), 9॥7 0फ7943 800॥9]973 59780 
ज्रातवाज्वा4एच३, 3चव,. कागाएपाा #ैशातवा, 
जावावव]73837, 2409743693, 993ता (0ठफ्रार, 
च)94छप्रा ५.०. 579.क ९ 5व॥7ए43 & 8 एपए209. 

प्रफ्कुवाएऑं, 77007 प्रकबश्वा, 0४.७., 8८॥०7एफ३ वी] 
5वचा7ए9, 00.0. 9.94]. (970/॥3837, ((.7?.). 
255. 20. , 35779 5गा॥दो 5974), उंछपा' 
(0) 8/5. 0. '१३।३एॉ।353. 75. 0. 57[.#रर्थ. 
5व7ए9. 

पल्‍फुवााएं, क्पवाव 0९0०. 82097ए३ (5॥॥99, 54/ए8, 
४0899), 5व4क#ा[ एव 097॥97/93, 5वच[क्‍7फ73 सिवा, 
रिवएफज्3छ9प्रवात93, ॥॥.३., 8.080., 7].00. 0.#[. 
9.23.09.]925, /शव१व5307, ५.7०. 70. 7,85 
रिवाए एव 57860 ए|तए99०९९7॥॥ 7९५७ 7020॥. 8/65. 
43., इगगाहता4 $द्वाएव प्रशा। 5404] व्रा8, 


330 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





के 5च्रातएव व. 5गाएंइद्ात4 
547एटए53]43, एिव/वव१ँराधा), ॥006त 4 प्रध१९ 
वावाफ्वा। (जा0वबट्वाएछपर), एाप्व! वा व 3- 
ट्गावाए३, वावज़ावटवा। वा] ॥), 00॥393- 
(ातदृद्याधाधाशात, रिवुंशा073080070त043973८2॥90[, 
[तताावपत, 75. 37. 446, 57/8, तावशा।। 
वी ७ 000ए9, 80१9, शा. एाग]|धिए (५.०.) 
59.7२९7. ४0॥07 णए 7रवए 59९टांव )प्रग0९7/ 370 
श!ॉलावआांणा ए0फ65, 57560 374 ॥70/7 ][0प्रग5 
[॥6€ ]/]3ए3-73फ07930, ४]093, ॥07]]3/९-7]॥0]9, 
865व4-[एणां]॥, पीाव-/वा, 504॥4-974775 शॉट, 
#फक्ए'०्वं, 

॥7फ्बवत उद्वंतमाबाशव, 0९0097५३ 77 58॥॥99, )/.९., 
3.00 ., 700.70. 9. 30.2.964. एा]|भांग, [,2टापा९॥, 
587 ५.५. रपाफए्व4 00ए. 86. ४३॥४एा०फए)। 39५9, 
पग]|गिए), 59. 0097फव3 एएफ)9709व9ा 7970९ए9, धारण) 
[(939१॥93-ए3ए93,.. 7कवप्राधाव्ा  फांह्ा,. 579. 
शिव ।98॥9 27 प+47, रित037/06९ए 777]9977, 07 
33८टाप 2 0ए३ण४ा7ग, 8/5. 05. 0ए2707॥9॥97799, 
प]गएंणा ५व्चावाए३, 75. 50. 446, 59979 
ावधाए4 [00937, 64 शिवरोए 8०7 एत]धा, /.९. 
45600]. 9॥. 0734-258545]. ॥/, 09406860] 24. 
$579 करर्९थ, 579, शगापइटाफा #ऋकावाह, 570 
दिाडवा) 5९५३ 5्दात47- 2008. 

प्रफाफ़वाग-ा, इद्वाव्रावता कप््शावा, 0209799, ?॥./. 
9.02.05.968. ]/9॥7097/ 83597 59/47॥ (8॥93). 
255. 270. १.5]९.5., 8॥0]99] (७॥7[05. 06%. |. 
जता 0ग्ागावातव पवार, 7/. ७, ॥/., 79]06फ 
8॥97779, ?7'0. ५४३९८॥३5४७०॥ 5॥9/॥79 777]9977, 
क्‍7. एत7एएशा 393, 77. शां।|9[9735930 प४]9977. 
59. 77.. 047830॥97 8]9779, 707. 5799 8॥9/॥79, 
एाइाएव[ंटश प7]97 7097937]93ए ॥8॥73. 8/5. 
03. ]/॥३८८ व 45ए4 47735 4 एव 5 753, 
एवएफ््राप्राधशंएटवी, पशएटा)-।4एएव शाएवा54, 
75. 0. 464, 8-7. #ावाव ॥ग4एव7, ४38४000१4 
(0375027), 838 ॥/प४०४॥ 3, 8॥03-46206, (॥५/.०.) 

प्रफ्क़ुवाआएं, उदा6, ७.३ह., ?0॥.0. 9.].06.944. 
(70079, 0]33/30, (एछ.7.) 70. 00ए. (75 
(022९2, २९७३ (/.०.). 8/5.0. 'शव्यावरवणं 
50णा€फएव 0९74. 444, 8प्रा840ए ]70. 4, 6.70.0. 
(97705, ११९४४-48600], (॥/.7०.) 

प्रफ्क़ुवामा, आवधाश'वका, ४.७... ४.४७०., 7?॥.0. 
9.0.07.945. ७.०. 70. का5, 0. छतप्रटांगावी 
ए9एटा0089ए9. 75. 0. 444. 8-9/259, 86९०. 5, 
7१0॥॥7, ॥0९]॥]-865. 





प्रणव, बव्ाफाव, ए#दांवावावदा, #9एफव४773, 
एव्णप्न्‍रछऋआा93, 20एप/ए200994॥ए3ए3. 9. 22.].995, 
3९682 079, 04797), (0553. शाला), 58दा 
5200, 69747, (00553. 8/05. 03. [7787ए738 प]9- 
हित ए457प्राव), 00)/॥74ए7ए4-टवा। बाग), (ंत54- 
ग्रावणए्वा, #कफर्व॑ 9 0..970. 

पफुवाएओ, आव/"प्रशाव, 02ट437फ4व7 उ7जणा$59, 00.0. 
9.27.03.975, 60998 27] (8॥97) . 05४.]00[., 
उ.न.ए., पए्काव48शं (ए.79.). 870. 03. उप्गणातां- 
छ्मावाबतत्राईव), अंतवाब्रा।-9णावाग (१४७१४ वे- 
वांांव)3), 75. 07. 444. 26, 7९05॥]९8॥ १३९०, 
5प्रातछएप, पएक्चाव498ा (ए.9.). शावंं। - 07/श77- 
एवा|70768॥9 .९0॥ 


पएएफुवम, 37९श/॑वाआप, ५... 7].70. 0.03.09.972. 
54847, /.०. 8/65. 06. एवाप३-4ए, ?74368/# 549 
5गाावाईए३, 5हप0 छ94-फए्व93, 75. 06. 444. 
72, छए4एगावगाव एरवावत, 54847, ॥/.7०. 597 शा 
वा, 5756 छिीवात, /॥4वहीव एच. 
'/शाएश, 549 & एफ एग7530, वश 
शिव्यांधी 8्याहदतवा। 579947, .०. 060एॉ. 

॥7फएब//६ ७/257 /एकादाश्का, ॥४.७., 0.7॥॥]. 9. 
08.05.96]. 895, ए.7?. 805५॥. [70[., 397[990 
5॥#॥5॥3 #व8॥7॥8॥वव ध्ाशीवा, एव्परवा, 865. 
07. ज्रव्ाफएवागएवा), ?7प5944॥97ए93, 544 व74. 
75. 25. 444, उ०779930 8॥#॥#5॥3 ॥7938॥|68॥ ॥ 
5ाशी9), ((9309897/97), ?40फ0/., 597२९. 58 
700८5. 


प्रफ्कुवातएऑं, आए 54847. ४.७. (86. & ला70), 
5वदए३2097"993, 5दफ्/३73, ?].॥0. 9[]09 
व 0हाावा [(,870438९. 9.02.07.934, 5876९९]5, 
(१0, (ए.7.) 7०. & (07, छाए. ए १४]9४97, 
पंधांएपाः, 09. श. 50ए20णएा7व5 पए927, 59. 07. 
पशरपाराा गव्या] शावाा43, 97. 5फप्य4 पता 
छत973, 77. 5९९4 8॥4/773. 85.20. 
एवावावह्परावएवा), शवावापा।, ं।'ँ३९०७॥- 
[054, रिवागवज्बा)4-/ावी)वाववए0ा ह्क्रपात्था 
एाएटटवाबधा), तावशंव4-9॥व45फ्47, 75. 275. 
4वंचव, शव्ा।वश्लावाधाधा) 0-65, उ73 ए00णाफए, 
गंधांए9पा'- 04. 597९. /॥ंएवतपा ५एव5४ एफप्प#वा 
>ए फशिवुंबशाीवा इाडईंका ३८३४१९॥ए ॥7 2000. 
#जवाव९त एए प्रक्रवावरधं 55 पाए, ]965, 
एज 560ए. ० एछ.?. ॥70 975 &9ए 66ए. ०07. [7 
(82 + 00 6 

॥7फ्ब//ब उमरतए2शाव, 9. 77१0, छ.9. कात, 
[॥९टाफपाश', 3.7. वशाशा ७0॥९8९. 865. 0]. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 387 





० (/वग्रावारवएए3), छऋकाए'्व 
27.06.975. 59.९. लणा0फ 7णा ए.?. 60ए., 
#0प्रावक् 0९87 93747पफ 0प78॥930॥93]3ए79, 5 4फ9 
वाव 8एप/ए८१४. 


प-फ्वामां, आलाॉप्वा। ॥ववाां, 80474 )7 फएफ्ववावा3 
& 5वच्वाए93. 9. 892, 8॥॥0097, 00/736॥907, ए.?. 
079. ५. ५. 9. 7)99700937/ 8॥99०77 8]937त90[, 
शशि, शिधापछवा ए39॥9ए999ए9, शा. 0९एं]73530 
59प्रर93, 707. 000 ५८॥४४५. 8/0. 08. 88]99९79॥, 
(9एाॉ॥9॥09]9]0900, हलातवा4-॥3५09]03] 899], 
ज्वबाइवशवा3, एवा-१व९एवाव, #क॒पा'९्व का 949. 

पफाफवागी, आशा 7/क्काव, 020397943. 0.07.09.]945, 
छातवां, 590, ५.०. 85७. [20[. 69. 797. छावशां/था] 
गिवष्वत शांडा।व, 75. 03, 466, 060ए. 5्याडतवा 
(.0!282, १९७३ ७.०. 5फ7.कर्?ट, 55799. 


पफ्कुवागा, इप्रधावात्वक्टावाशव, ॥५.३७., 70.7॥॥]., 9. 
03.].]945, 7४7त897, ४]3॥93030, एछ.?. [00[. 
& स्‌९३०१, ०८.०.5. एागए., (४॥९९पा (एछ.9.) 865. 07. 
पल 27, शव, जाधावतापत 889 
75. 50. 446, 06९ए9गापशा। एु 55, ८.०.5. 
पाए भाए, ४९९पा (ए.7?.) 


प्रफ्फ़्वामां, $प्राशाकातव एरवाबवा, 2टावाफ्व वी 
एज्वावात43 , ॥.0., 0.0. 9.0.08.928. 0652. 
[70., 53750 [0९097. ॥१०४]9॥ 97] (०0]९282, !7८फ 
7९॥]. 775. 03. 346, १-74, एथा ए॥०४७, एाथा। 
38937, [प९एण 702॥., 59.7९ ९४007 080५४४/१९९. 


परफ्फ़वातां, पच्वॉप्टआएवा, 02037ए3 ॥ उच्ञण534. 
79.07.2.99, 8॥0]9प7, छि]47, एशलं0व, शिवा 
5278 (0९8९. 09. 899078॥॥3 3]3. 75. 05. 
44 4, 877ए४27ए9फ7, 8॥938 2707 (8॥93/) . 

पएरफफ़्वागां, ए77क्‍47वदां. ४.ह७., ?॥.070., 8८।॥०7/9५४. 
(73एए३ ५ज्द्चटवाव43 , 547फए4५0983) 0५४. 7 ए., 
/., ५. [/४॥9एंतए3]3ए9, ९ /९]0|. 75. 03. 464. 
(-6/4, ॥3| 4एंएव ]79837, [९५ 02]#-]00] 7. 

प्रफ्ु॒वामा, पफाएपशां एक्कावश्वाव, #लागाफव वी 
एज्वत्वावा4, 9.05.08.960, फ्वापराधा8937, 
इां230309, ए.?. 0550. [९30 ०0 ९9#7. 7५६. 03. 
446, व स्ाप्राशा 57807 ॥३॥3-एं१99| 999, 
का वाओं 03793, 0५7900॥ए99( ए.?) 


परफ्फवा।, एकव एवा., 02474 ]7 एफ््व(ववा4 & 
5चाएव, 9.45.08.93व, 8॥470छ9प्र', शिवरा4३छ847॥ 
(ए.9.). ए?]0ं]03, 5॥7 700 873 जा09906€8॥ 
5्गा5ऊंदव /३॥9एं१ए33799, 0॥9॥937930. 75. 05. 
544. 9, 0७-06, [,3ए4 ॥#एहा (0079, साशावा 





0वा], 0430434 (एछ.7.). 590९. ५ज्वावा4 
& 54॥99. 


प्रकाफुवाग, एवकफरशिवाओं, 9.07.06.]959. 0॥ 33030, 


[70ए., (७. 6. ४३/४॥995 "४099]9९९(॥, ५४४॥/9939व, 
(ए.7.) 69. रण. 85.0. 5#79359979, 0. 8.0. 
79709, 0. रिव]|ं४१7073 शा५॥73. 8/5. 02. ]/3॥9 
छाण हह्वावं5३ की फ्ाईवाफिवाव, . छा 
$547ए35ए37(९१.). 75. 8. 444. 538 ह/46], 
पाए), ॥7एशा)]१३2१7, 098९-7, [पटत0ण. 


प्रफ्कुवामा, एकाब शावाांत्वाश, ॥/.७., 0टावा'फ3 7 


5599. 9. 922, 02079, 59. [270[_., ५४०/87938ं . 
079. रिया पिवाटशा शिवा पफाएछथगी, 8/65.3. 
(वा/3]972टवप9ा), ए973-6॥9फएफद्या)9)व/97, 
5्पदव्रा।"97, 07937 सिवा, छाव्र्वाशावा), 
#कुफ९्व . 982. 


॥#फक्रव70 सकरक्ाबार ।५.३., 0.70॥॥. 9. 07.06.959. 


0]]9॥3030. [70 96. 069., ५०७० एक 
एांतए्१9९९॥93, प्यावावडं , 69. रण. शिव्रंशाव-व 
(शा५॥73, 0[. 5.0. 5#ए3893ए3. 85. 02. /4॥ववणं 
(॥09353 का फ़रद्याईवाफवाव, एांव 537"735एव॥॥, 
ध्चोशावेवा), 75. 60. 446, 86. 702077., ]४0७ एव87 
एा१तए49९९॥, पएआवावरं, (/., 09839397093. 5. 
हर? 5द्यातए9. 


॥7फ्बमत: एफुलावाब /दकफ़ावा, 0009799, ?.॥0. 9. 


29.09.978. 60998 47]. 058४. ?'0[., 0९.9. 
०५९१७, 5५४०५, छ्नवए. 85. 0]. ५3[07ए2१०४ 76 
शिफ्रवश्यावात3, 444, ४९८१-०॥व३एवत97 8-/50 
#-] 0558, ४४/७79398-05. 79॥. 0542-23667]5. ५. 
0945256399].  थावबां। 90.प्9९70730॥0(6 
29||.९0॥] 579 कं. ४९१३७, ए९व एगातवा 0एव्चात 
>ए छाए 86. 8गाहशाविा). 





पएरफ्फुवा, एक्टावक््रवा आावाफाव, .३8., 7॥.. 


9.09.09.943, "'6त9प7 (8॥97). 770. & ल070. 
(79#व्या5 वड7व),. 0.5. इारता एप, 
जिद्याजावा83, 597, 8/5.0]. एद्बलाव छात्रा 
ए ज्थाव4व4-एए4एवडश)43, 75. 40. 44. ₹.8.. 
535 ताएशशंफए, 70970॥ 978 9. 


परफ्फवा एकशांईा।., 800097993 7 ३एएपफए३9५४. 


9.5.0.]940. [?0[., 8.5.9., ५४/४॥49»व, एं.?. 
079. ?. फ्र्ावटाकषता छ9932937फ793, "३१४॥977 
5॥फप7]3., 59. शिवाएपांधा एथाव९एछ, ?फ्प8॥7#व॥गा 
जा, लक्कशागा) पफएथ7, 85. 03. 75. 0. 464. 
रिवाएपा/ 50609, ?98]970९०9, 702079, एं.?. 
७79/.# रा. ?7९४0श॥ /8५9३7/0९९, [7९#79/074/ 
निएाववा। 0१. 


332 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. पसाक्वा ए९९. 0०३१०. 9.0.04.948, 
8॥93॥99फ7, ए.7?. 055. [70 75. 05. 444, 58॥7 
निधापाना 53790 /३॥वएं१॥फए979९९॥), 5/0793/9, 
जिवा93एप7, उ93प्राए77, ए.?. 59/.7२९ 84॥99. 

एफॉफवाधां, जाव्वांत एकांकात्व, 00०797एव ॥7 5 प03- 
पए्प07०203, ?॥.70. 9.5.07.935, 8फप7॥097/, 
06079, एछ.?. स070 एण ४९१३ & एसागलं93. 069. 
3॥9389एवा ?7359306 'शा5॥73, 797.. ४]709॥6€8॥फ्रवं 
73590 प]277, 8/65. 0९709ए279फए999एं॥]97/59. 
व, 60ए., 5780 ॥३॥3ए0॥993]399, १९५० 
॥/.०. 579/.7?९. ४८०१४. 


पफ्फ्वाएओ, ए/शाकावतक्रवा ४.३. 0.02.07.953. 
2355. [70[. 69. शावात्रावा। प४]997, शिवा।द5॥07 
जाप, 75. 05. 446, 77 फावटावावाबव 5ाडकाो 
5॥93]9, चिए3]0973, रिया, ((.0.) 59[.7९्थ. 
पि4एफव ५फ्व 493. 


प्रफाऊवा५, टाव्ाकवाबव आाशतावा, ४... |७.०॥॥।।., 
700.70. 9. 04.09.]974. [)0777027 (8॥97). 8/:5. 0]. 
ह9णांह्वप्शप]43, 44वीं, ७८/० 77. रेधावधा फ. 
8]93/779, 3 ]7 - 30, 8९८ - 8, 7१०7॥7, 06[॥[ - 
85. 


प-्फ््वाहज, एबक्रावावए, (.0ह. 98.]2.03.962, 
(9 त!वशा।ं (एप्रावट॥), 865. 05. 8009॥॥779- 
8प709/3), ?7शीवुआ40959., 75. 02. 44. 7.98 ५8- 
[73/0953, (878 3]08, (पा3८९॥९, (007589. 


पफाएसवक, 27. 7९९शवावा, 7॥4कापऊव?, 0८॥०/ए8 
(५ए३#2/3]3, 5493, 7097/$5974, 'पफव५३). 05४. 
(+0., /३॥ वां 597567 (५0।206, 39]077. 69. 
श. ्यापरा35॥97/ 5॥93987, 7. (॥970735॥6९6॥ 47 
जाएटता, ए?. 60णा0]97/9फ7॥, 85. 0. िद्यातावां 
फएववफएवा (४09). 577९. #ए४३०/१5 - 
5द्यात7930] 97779 9ए 8५0०0॥7993 89787! एणीी०९. 
“606 ॥श८१३॥ ॥7 82757 ९55३ए ८0ए7एशां।07 
[] शिव) 55677 536९]9॥. ४007 ० 
छव्रा' 70777 7938 3276. 


॥7शस्वां श४८९८/०४7४7., ७.७., 7॥.क्‍0. 9. 0.0.957, 
हआएपा, 052. 70. , 7097979370 (ज5 00 (.0॥९ए९, 
ह्वाफपा, का5. 03. #प्रलाएक्श१तताव्राा4 93पा 
शिवाववणं छावश्थाएा। की पवधाफ्99, 
ना।0930९59, ]/४9 8707)! एपर/णाभा) एशगएफ. 
75. 39. 444, 472/3 ए्रटश ९०7एछप5, लिछठाए एाएपा- 
208002. ॥४., 09839208995., क्ावां। ॥९९97070ए९4ा 
(97296]779.00॥7] 59/ 7९ 58॥॥99. ।7९ए2९।४॥0, 
(508, (६9793039. 





एफाएशवां, 404 कशवकाटावावाव, (५.७. ?॥.0. 
9.23.0.96]. 70. एएट2॥9370 ४7॥. ०0]28९, 
रिवंछपाः 937ण७३]9, 3703030. 75. 05. 464. 
0/2, 87793 8४37 2॥027030)30. 579[.7रर्थ. 
ए९(॒व74. 


एफाएस्वां, छ479पफ 7-54 80क्राव., ?॥.7. 9. 
0.03.944. १7०. 87. |, & ८ /९॥४ /४75 
(.0]202. 9]80708९, 0॥0770 30930. 75. 05. 464. 
9- /वापां पिद्यातवा) एं]३ 8]0९06 2, 52707 78९], 
रित8 7१०30, 0॥श70930930. 59/.क#[. 0]9॥॥08/93. 


पएफाएशवां, आशाप्ररक्षा टाव्रावाव, 3९0077फ79 ॥ 55॥॥फ99. 
9.42.]0.95]. /8]7073. ए.?. 85७. ?0[_. 06%. 
(036९8॥30 27, 0॥98॥फ9ग॥ञ उठश . 75. 05. 44. 
87 ]/3॥3066९ए३ (का 5378607 ]/3]3ए099] 3ए79, 
934एवथा॥।, पिथ्ांत9॥ . 


पएरफाएशवां, मावा।्ाएव झावां कराए 74844. ?॥.0. 
9.45..]945. [7ए0[. शत 8णवा। िव्वा3एश) 075 
(.0!22 2, 09 7970॥|7 [१०30, 8॥]277030030. 775. 
05. 446, 27 जा॥0743 रिट्शंवशाटए, ४३४7३७प7, 
20श70 93030. 57.९. 57793 ४089. 


रा, दम्रवाकताब एक्मर, ॥४.७., 08८097993. 9. 
09.02.]942 7२०7॥95, जा], #ह-:,८टप/श' & (ा€हश 
८, 0097. ए70॥977438927, 8ताग, पर्चा, 
(0ीप शव 9एं१तफ9399, १0935. 079 ?| ॥/3॥]3906फ 
76९9, 797. 50ए70 पर 8॥97779. 8/5., 0887]799- 
इप/गा), पवएव5धा)873॥3, 444. 8-/48 0-9 
3-80 858, ५३/व॥7939»]| -05. ॥/. 09452562745. 
579[ 7२९. 53॥99. 

प्रफाएस्वां, 6क्ार्आ छद्दाए... 5व4079930॥ 979५४. 
9.23.2.935, 5॥066॥939 27, 5]08/, रि०. ४5४. 
(70. 679. जावा45ए793 5॥9357. 75. 05. 444. 
रिहा) एांतज909९९॥व३, 8#97 (२०). 59.7०, 
5व98. 

उन्यशरवत, 6#क्ाउ/धबवा ॥7. ॥.3, 77.0, 0८097ए9 
(5व्ागराएव & एप्वा3), ४१ए4ए३३९ 3॥प5॥9॥. 8/55. 
02. वाधावओ]4ता।35वफ्ध97), ितावा4शधी]9॥॥, 


पएफाएशवां, ठा।पांव आावाात्वा', 58099 5॥93987, ।४५.९., 
0.70॥0॥. 9.].05.939. 75. 05. ७44. 2, 
[)धभा43५३]4 33237, 0006 ए0793!|, 70९07939 प्रा. 
359[.7२९. $54॥॥ए99. 

॥/एटव5 677०6 ५.७.., 8.80., एवएफ्रथाण)), 802097फ9 
 प५ज्ऑवावत3, 9. 07.07.934. 83897. शिव. 
ज़्ागलंए97, 00ए. (]5 लां8॥ 50000, 0609, ७.०. 
3579[.7२९. ४९०१४. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


333 





रा स्रवशावा', 02८209793. 9.45.08.955, 
(0णए३॥07, ५.०. 8587. [0]_ 75. 05. 444. 8॥7 
(फीफा शावणशा।ं शाव्ाफए्व. धधाडएईंद 
जएाताए१79९९॥7॥, एवाफज़वा3 5479, ि९ण ॥2॥॥. 
579/.#९. ४९८०१६॥9. 

पफाएसवां, गाकाबश्वव्ता ॥. 90.0. 9.04.0.936. 
(7ए. 875 & 520027९९ (:0!]20ए2, 8!]90/970, 807590, 
[0॥९043 (057). 444. 8-32 5प्रगावा 67247 (47० 
7]0 882॥९, 8॥070930930. 59/.7२९. ४&ए8793]0फ. 


पफाएशवां, मावधशं छशा 4. 79॥./0. ?70[. 5$९॥ ?.7. 
775 & 8ट667९€९ (८०0९0 0600॥79. 75. 05. 
446. 8#वग)राा ए॥9ए०0, 7028097, 530७7॥, ५३/00973. 


पफाएश्वां, 75 मर. 00.0. 9.02.06.933. 00. १.ै४. 
&7.9५.7. 875 (0!222, ४७।।30] ५४३१॥93 ]९४९०॥, 
खिवावबाव, 75. 05. 446, 7-8 #ावा। 8602९, 
विद्या उ्योचावा 5020९, पि3 03239" ४३व)॥ 
एावाएव 847. 59.क८ 0वाएवा4 58807. 

पकाएशवां, ऋकाप्राव 8?. 70.0. 0.05.09.960. 00., 
प./, छाती शिवा] 00४08 (ए0682८ 090, 
5गाशाधाएता43, 75. 03. 446, 570ज़्रटशात९९० 89709 
ि९वा 00एॉ., (0प४॥0९7 03९९ १३९97 097, 59[.7₹. 
खाए वाव & एप्रावा4,. 


परफाएशवां, ऋधआआएका शवक्ाइप्राधाव आता, ?॥.0. 
9.26.0.964. [70., 5॥7 १. 7१. [,9]97 (:0]28€, 
जप, #3८८॥., 75. 03. 4644. [7९छ (7९0 ]798 97, 
8]02८70. 557, 80फ], (4३८८), 59.+२९. ४८१ ६॥9. 


पकाएटवां, क्‍॥4काप्रशावाएं 8शा ठद्वंशवाव शावतां, 00.0. 
9.08.04.94]. [00. 897970935 (00282, 8॥9फ7 
8937, 75. 05. 544. ?]0 ॥00. 225 6॥089 
ट/ल९, 809एप९व०, 59.क्[ ए८तच्राव9 $ वहा व. 


पनाएथवां, क्‍/काशावकाव मर. 7॥.0. 9. 8.06.969. [?र्ण., 
घ. 2. फाधापरव ४४३ 005 & उ.2. 04/)वाा।ं 
(.077९7८€ (0!]20९, 573. 75. 03. 464. 68, 
(000 १३४97, रि3टत]3 502॒ंशफ 5पव, 579.कर्2ा, 
शिपावा]4. 

उन्यए्टवी, 2407 72764. ५2८१3, 0९०0॥४/५३ 7 $55॥99, 
57 ए३/3773, ॥/..७, 7].70. 9. 3.07.926 (7790, 
प.7. 06, ९३१९७, 00 ० 8त., [प्रटाता0क एप. 
079. 770. ॥.8.58. [ए0९' ?70[. ₹.(.. 970९7, (0. 
5फए9 पा 98॥, 0. [0973 73530 [एज्वा. शा. 
रिपत/3 773530 0३४7. 59. 707. [09फए93 8॥97ए47 
8॥94977, क्‍07. [7073 0५३४॥॥॥3, 20. ॥.₹, ॥/8॥॥3, 
(70. 0.7. 79766फए शा८, 8755. 02. ७8॥॥9/'ए9ए९०४- 
# 7९/३7ए ७067, ए5व093तफ93., 75. 60. 464, 





5/455 प्राहव5 ३8497, [पटताठफ -226022. 579. 
कर्श, ४९१३ 3274 5च्याए3., एंड्ंडाव एफ8 97 707 
छ.9. 86. 58थाहशीयला ]997, ए९तव॥77व ए?प79358 47 
2003, 55573 एशपाधावाओ 52८0037. 42 १७०॥0 
958 276 20 7५ [76875 गा 80. &ागवा 
॥7.पटाता0फ, 86. 7082. 


परफाएशवां, कराशि्ाबाबव, 0९००३ वी 5वच्याफएव3 & 
शिपावा43, 9.20.06.947, 8॥ 4704 47ए9प7, परा43ए, 
छ.9. 855. [70., 09. #97ए9॥530]97/2 5]997 . 
75. 05. 446, 8#एु73590 59॥9द0यो ७३॥एं१फए9।9ए9, 
(रा 4ए3ए9फ7, ?93]479, 7परटंता0फ (ए.7.) 


पएजाएसवां, ?क्वात्वं प्रक्रक्का' धावाझशओवका शावां, 00.0. 
9.05.]2.969. [70., शआआ. ?..२. 509॥ ]/४॥]9 
/5 & (०077९7८6€ ८0॥]९8९, ९७ 697 79 
शिवव3, 75. 04. 446, ॥॥३3 40, 04फएव7!) ३९०7" 
(पाप पिया 0979, ?09॥973., 59.कर्/श, 0] व्वाव 
55879. 

पएफाएटवां, एक्ारआ कराता 7-#वरक्माप्रताता आावां, 00.0. 
9.29.06.97]. 00. , /॥5 & (+0777९27/८९ (.0]22८, 
ख्र37०, 03॥9370., 75. 03. 464. 27, ॥/3॥93ए९९/ 
शिवा पिला उयधाव पिवर३ 037370., 57.7. 
एटवच्मा9 $ वहा व. 


पफाएश्वां, #. >. 7॥.0. 0.04.2.942. [0[., 00ए. 
ज़ावजथा ५0९82, 5९८07 5, 047097ा[ ४९०. 
75. 05. 446, ?]0 ॥४0. 352-2, 8€८07 7-73, 
(04705॥]7939 37. 59/.7९९. ४८०१६॥॥४. 


परफाएश्वां, खावबार ाश्वा., (७.8७... ?॥.0. 
9.4.07.949, 597फ9फ7/ (063). 7९3८॥९४१, 8.५. 
नाए॥शः 5९८णाव०ए 82000, 897076]. 75. 04. 
4व44.9. 8/. जब) पा) 8502ट6५ए9, उ्₹ृएव4 
2गाााशा]।, 57072] ॥१090, ५४३४४॥9, 2॥7]20 3090, 
0ग. 


पएफाएश्वां, कवरांशावाव कप्रतावा'. 0९097/ए५३ ॥7 59॥99, 
॥/./., 7].]0. 9.0.05.943, 33090, (0/.०.). 
0352८, ?॥0[_. #65. 0. एकुगां$44 एव ध्थागव्र[ं8 
९एगा। इक, 4346, 06. ्ु 8्गाएंता, एच 
&एगंका, रिया 0फ794एव7 पञाएशआफए, 3309 पा 
(॥/.7०.). 59/.7२९ 54॥॥99. 

पफाएश्वां, रवात्प्राव ८. 0॥.0. 9.27.04.965. 70., 
क्‍)93/727073 88709॥॥ /४775 (५0]28€ 707. ४987॥[ 
70930, फ़िव[॥0., 75. 04. 464, ए]9707/970] 9, 
5गवकपव8॥, रिथ्रो70, काफर्ट: 8] 54577. 


एफाएशवां,. क्ताव आधारआ कतफ्रावः, 7.0. 
9.05.04.958. [?70[., एएफए8 ४75 (०0!28८, 


334 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





२30॥67 १0930, 5पफ्रवा, 75. 05. 446, 903, 83फएथग 
7ए)गाएशा 7छव३व), 5पव. 57.7९. "४८१६॥9. 

एफाएश्वां, &प्रशकटाए 4. /.७. (58., 7770] ), 8.80., 
7॥.0. 98.30.06.969, [9ंएएएप', 6. 
2352.970[_. हवता।!।एपा लत 8.0. 7.0. (00९४९, 
(ता)]एफा काला, 85. 0]. 5प्ररव)ावावा 59]97फ 
शिष्रा।9ी[धी (९१.). 775. 50. 59/.7?९[ &8|6.70277, 
80779 ७४४४78. 

पएफाएसवां, एफ़क्मगाबाएफ, 0९०॥7/५३॥7 ४९१३. 7९३९०] ९- 
44, 8॥## 8373599वा 5860 ५७0९2९८. 0.0. 
ि॥]34-44]40, [,प्रवा 4. (0प7]30). 59[.7#रर्०. 
५७९१४. 


एफाएश्वां, श्मातप्र 74544 ८. 0॥.0. 9. 8.09.973. 
[70[., 06. !/. 00. ०. 875 & (५0777९7८6€ (:0]2९2९८, 
िटतत।3, 9९८॥३. 75. 03. 446, उप्रा3935 
(०770] िववांता7473, ९८८॥३. 59/.कर्श, ५एफववावा]4. 


एप्रावडां, फरवावडाग्रा वटाबाएव, एफ ए९त१व7॥३॥ 
5त70गशावा, ज#53838॥77,  एातए3ए370॥. 
9.8.06.92, 80॥39५व9॥, ७... १0. '९४८॥९०. 
079. धागा 8 27 रिकवा]9320379, 8. 8॥79389- 
लावाएव, 444.8/73व, छाव्ावां 897 77प्र््धां 
(0.7.) 57/.कर्. ए४९८१३ & ५४९तद्याा9 

फप्रावईं, 84ण7४. ४.७. 0.0.0.957, 80॥एथा, 
प्ा00, 0.9. एठुंध्टा 858897. 09. 3. 
२8॥प793॥70932॥ 3779, 9॥7स्‍075॥793 8॥9779. 
4वंव, 8/73, छवएवाग।ं 4847, 77फप्रथाग (/.7.). 
39[.7२९. ४८१३ & ४८०६9. 

एप, 7"/श7. ५.७., 8.80. 9. 27.04.938. (९४८7९, 
(00ए., 5९707 52८07697ए 52॥60! ॥१०. ।. (१009 
3837, पि् 06॥. 75. 03. 444. /8४-38, 


5ाव9फज्वा 0॥37, शाधा0779, ९ ॥6॥॥- 
]0034. 59.7९. $54॥99. 


पएप्रशात्प्रा'प, उ0णछंडइव गंगराएव३व ककया वा प्रापीं. 
क्‍/॥./0., 70.00. 9.29.07.923, "पंप, 7, ७0तप. 
(7९९० एातए3ए३/0॥93|08 58789, रि[ 2]! ४४९०, 
897893]07/€. 69. !70[. (८.२. ]79/3577॥3 5]98977, 
(रण, ५, [9चवग43/7497793एए9, 7. व. 5 
59577, 0. ५. पए#प्रा9/9ए2॥3 0 एफए३8 3793, 
(रण, 5. रिधवटावावःब ३१३०३, 446, 74, #88४ 
797 77030, ]/४॥॥९४॥ए/97), 89798306 - 560003 
(॥77)., 59.7९. ४८१३ 2706 $83॥99. 


परप्राइवाक, प्रवाव॒णश्का ५. एएफ्था"3, 9. 790९ए2९९, 
शिप्र९, शीत, 85. 03. एव-0॥3$93]97737259]0, 
0व्रावााश0णाव)), ातवा।३-9 29॥फ793739#07वध॥. 
/व4 व, 408, िद्यावज्था एशी), ॥शपा] 404 [.00९., ?पर९- 
4030 (शान), $7#छ्., ए?206शांट गाव एगा। 
([९7407€. 

एशब्शां, मां 88, 0९०॥३7ए३ ग7 5व0॥फ99. 
9.5.0.924, 550079, छी]707, ए.?. [7ए. 6फ%. 
शिधाववा 5॥4387, रिवादि5076 8॥99ा7., 75. 05. 
44 वी, 0फप्रापत ८ 0॥९8९, उज़्व9छपा, निभाता! 
एाफ्गतागाव, कऋरा.रर्ण, 5दए३3 58579. 

7/कड्डां, शाआव कछवाव, 00.0. 0.9.0.957, /02॥. 
23526. |0_ 85. 0]. "॥6 ठगावा।शा ४४३ए. 446, 
5/3. ए्ाए्शआए १०39, 02॥ एए2/शाए, 0९0- 
440007., 

7/क३४व, र्वाा। ाएच७, 02077५3 [7 58॥॥99, |/./., 
3.06. 9.5.0.94], ?0७7, 060ए. मलाशाश 
5९८०9 97ए ७०-९१प्रट्वा7ंणाव 82८00, ४४९॥७9प7, 
(6॥, 75. 03. 446, 043/2, ५४४/०१-8, ॥/९॥॥।७७॥, 
पर 0९79-]0030. 59. 5व7993 55779. 











ए 











एकबश्वा, मर. आपषाततव, 0टा937फएव वी 5वद्वााफएव & 
फएज्वत्वावा3, 7. 48.].944, [वांतिवावा (063). 
#ह.एजालंछ9व 87003 59860 ॥३॥3-एॉ0१फए४।999, 
/., 5. एगाए, एणा 8370093. ५७00097/3. 865. 03. 
शिडष्नावाशफ््व एगंज्ञावएव३ एथीटवाी83, व्ेशप 
59प्रावंगावा), 44व, #9पदाप)॥ 8 - 5, ५४093फ7 
50ठलांशएज, सतगगा। २60. ५३१0१त993 - 390022 (07). 


एबवा, ढएवकारटआआशएवा', िवएफ्थततत3, 0. 490]. 
(97930 04797, (05593. 0५5. [270[_., 8/5. 
03. 0]4एव597), ५४४१97097, (॥907909370॥प0॥. 
#कपफाश्व ० ]7.06.986. 





एक्पफफए्क०, एाव्रश्वॉपद. परटतत्या9एंवतए/9॥3. . 9. 
3.0.926, ४३४73, 5॥॥7708 3, (30/7393॥९ 8. 
श़ांग्रल एव, 4वर्व, गत 894एशंताएव 582ाए॥ग7 
5्गाहंतका एाताएव9०९॥, शातशा9शा ४४), छाएशां 
(ता). क्राआर्ट, ए९०१०, एटतच्चा9 5व578. 


एात्वयावंत एक्ांशव-व, 76 ५. ५ए३/३/३)३ 8॥प58॥93॥4. 
9. 03.07.90, एप 7), #९/३। ७. 09. ॥/.8. 
शागाएवा, पिद्याफ्र्चाव शावडाणं, एशवावा सिवुधा 
पातिरवा।]4603, 446, एटॉटफ्पवाप फ््वा फ्र्या), 
ख93ए9फ79ए9, 4008 3फ7, (९४/४।३. 59.7?९[. ४८०१४, 
एफ धात4. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव[ $ली0वा5ड 


335 





हे 2९८४. ॥७.७., 8.00. 9. 6.09.946. ९8८0९, 
00ए|. 0]5 85९2707 852८07097ए7 5८000], 70९॥. 
75. 05. 444. प.२०. 805, (॥7४/६॥ 3793, [0९]॥ . 
579स्‍.7२९ $54॥॥99. 

एकार्झआ च्प्रवावा', 0ट८437फ943 वा फ५ज्ववाआत3, .. 
पएट्व्लाश', 75. 02. 446, 8॥7 84/45एवगा 5ववाडतवा 
(.0!९8९, 7.0. ॥0॥9॥79, [08.,00॥ 979, 07] ४0- 
440. 59/.7९९. ५ए३॥4/4] 3. 
फएादरांण्वाव, एप्रआएव 8शा एप. 07./0. 0. 27.09.946. 
(रण. छत उ3एशाव/वप7 005 & 8टश९९ (.00286 
जिवापए३, 75. 0. 444, 23, एप्रार्शा 5ठठ॒शए ९४७ 
९ (ाशं। लठशुञआग, 8097पए3., 59.क[. 0 ारवा8 
वा. 

एाककात्वश, 6९९श॑ंव छशा 4ग्राजा 54. ?॥.0. 9. 
04.0.968. ['्ण., ए९छावा) फ्गावं रिया शिवा 
(000 32793 (0282. 75. 02. 444. ।४९९।।८७॥॥॥]8 , 
#7णं)5त िवव69070 862ट2609ए, धशआएगों १३४३, 
एठकफबावल-, 9ा.कर्ट, एटतद्4 5व574. 
फएाजवा, 72९ण7फाब्डवबत 4लावाशव, &#टलागाफ्व वी 
579, १/.७. 9. 08.08.954, 8॥9/939973, 7 शा 
0वाताएवो, 5व्राएव 7९३८ाशः, 75. 02. 444, 8॥ 
30 4793760 85गा$इका परांतज््व9ए9, निधा!ए्व7. 
$7(.कर्टा, 5794. 

एाएवां, सावावइबा, ह/टावाएव ॥ ५ए३/०/204. 
7]./0.. 9. 06.04.]942, 7॥3]03॥, (७७॥॥9४9/. 06%. 
पफ।0690॥97 0फाएटता, 79.. 89]30९ए73 97॥3. 5८. 
एर्ण,, 75. 05. 446. ए्रगञ[ंध) ए77ए., 530॥0 /४४॥॥ध7], 
नि0शआआवएपा (0एप्]430). 59.7९. ४ए३॥४/॥] 3. 
एाजका, फाक्काव छप्ाा. ४.०७., 55॥ए2/973. 9. 
शप968079, प797 (५90॥799]. 05४.]0., ?प]90 
[गञांए, 85. 04. 5ग$यवा), उअरएज्वईटॉंएबा]7फए4 
च॥एव्ा793 ॥0वाएफ्वां, पएवच्थाधा। शा, 
5994 द॥439प5994 रिवट4 54804 5प्ा94., 
39[.7२९[. ?7/€४06९॥77 8५४४३/१९८. 
फएाएका, कवधांबावा, 0टा37एव3 वा अ$च्यााफ्व & 
एज़््वाबा4, 9. 48.04.938, छठ, फ्टाएं 
0999!, 059. [2'0[. 69. 873॥77979370 5॥प68, 
दिफ्रेक्बवधाब जशावशात।, 25. 0. 3वंव, धाएं 
3]989फए7995 5798 /३॥व4एंतए३37५9, 07940 
/970939398797, 0प्रपररप हवाएएं, 59/797छपा' 
(एछ.7.). 59/.7?९. 5व779, ५एव/०/974. 
एगयां, एक्राठव०वा ५. ४. 8९07979५३ 7 58॥॥99. 
9. 20.05.955, शच्याफप, रिटावॉ3., 09. 5. 
एटाएवावता$593, हतवए353 79९7५. 75. 





02. 644. ९० .5.0. 8|0. 'शव्रा9एं१ए3।9399, 
ए्वालटाफ्पावा) - ३3, 77. 597२९. 594. 

एगां, ककांड्ागवा पे. 0. 5व्वाफएव7णावा)।. 
9.25.0.908, (॥॥[/| 3ए3897], ४093]09॥|फ, 
(९7393. ७5४. (270. 69. एगथावा।97/9[93 ९. 0८॥एप9 
ए0ापएएव, शिवा जवां 5॥93793, िं, शिधाा 
फ्वाएव, 865. 02. 777930॥फ79॥॥, नि! वा] 9- 
तिल्वावा, 444, हटावांफ्३ 57980 पत0५79०९९]१०, 
शि्फ्वाबधापव73., 7755प7 ((९४३।३). 57/.7९्ण. 
5व7ए9. 

कार शक्कराएए०047फ्रवर्त 2: 82ए2१३, #३/ए्वपा', 
9. 4904. ि९€73।3. 8/5. 0. १३0॥54-078॥478- 
54एथा97., 59. 7२९. (१४ए2८०१३४-०३03 79॥]93, 79, 
(]9]099. 

काम, 2४ £?. ॥४.७. ( 880., ]४४।४५०।2॥]) ?॥.2., 
(9. ॥] 07797. 9.26.0.936, एह॒. ७.७., 87 
ध्वाश्वावटीावाफ्व. ध्याडंका पाए... 85.48 
(809535377935ए93॥7, 0॥॥॥3595773 ० (॥99, 
पएका73 [शि'वापा€ (९79, 575#974577, 
एल फ्रतववाएए ए 80४फ७॥३ & 5प0॥39१79. 75. 50. 
वव4॑ंव, 7. ० ८. 27/7348, 876९ 35ए937), शिं5॥- 
परागाए497), एव्याटाए00, 777पएशाधा49प्रधा) 
-095035, (2९3. 27. .047-2474442, 
6. 0949524984. 57% कर 5गाडंएवा। 520090॥ 
[#€डंंतदशा 0ए०३१९९(200), 5शाप एवचाएवा छा 
#५३/१0(99] ), ॥१8]93[7730॥93.प7/3827/97( 2006). 
[9ए (992, 994), [९३४॥॥।९४+]७॥0 35 93 [?र्. 
(995),  06€9377(0995), ए&80(2006). 
(9ां7)9॥, 57 रिवा94/ 457 00378॥ 58 
शवावएंतफए्9ए799, ४]0093एवा & 7९8त0श॥77, ए]07# 
शाह व 937'प भाव रि९डट्वाटा 
वाधापार.फाएशावाधा, 

एाजए।।एंएं, ४. ७. 7. ॥॥४.३., 7॥.70.. 9. 5.2.945, 
(.07प]93॥ 97, (:ध१7937076, (९7/४।४. (7.0./0. 0९ए. 
छी इगा$इता, एॉा८टपा एांएटए/8फए, 865. 03. 
(04एटइ4374 शाक्रधावाधाएवां (श44फए49ा॥), 
शिवबफ्ञाववाफांएव रण धरवाध्धावावज्थत3 (९१.), 
(393]0806 ० गागापरइटाए5 (सा90॥5॥)., 444. 
(30पा ए्ञाएटशाआए, हएठटड)॥00१९, एश३३- 673635. 
$579 कर्ण, 5व4॥99, "एव 47/4]]3. 

फ्ामा।।॥47, ॥#व8व7 4. हैटीवा'फ्व ॥॥॥| 
िएएफएफ्रवट्वाआत4, ॥.. 0. 26.06.95], ॥९0! था), 
(छ९-३3., 055. 0[_. 75. 02. 44. 6फप्प्ए्3एफ7 
हिशावफए३ 5ध98दवा ए0ए3]॥7, ?प79393फ9/9, 
पफांडडपा (#27/33)., 59(.कर्?, ५४एव/०/9)9. 


336 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





जे क्वावव९०, ॥५.७४., 82097फ9 ॥ 5 99. 
9. 40.0.899. 8079777383, 39399, ए.?.. 
#€शंतशा।, ए.?. 53॥$67| 54), एव 98. 
8/5. 28. छाव्ाए३ 97897, 5 ा79दव 5वदफ9 
(व वा95, एगवार 5वद्वाएव३ #व 935, 800॥9 
जि्माईवा शा्रवा59, छ7937ए9 फव्चा॥93फए3 ॥6 
हनाबवाब, कऋराकर्ट, फटवा 5लाणब, टवागंट5 बात 
जायॉश' ् 5गाडदा, र९टांछांशा छ ?9074)प्रशा 27] 
(983), प्राशाएवगा)वाए एफ्प्ऋवा, शिवा३4एव5406 
शि्प्रडवा भव 93॥7फ993 एप्प्ड्वा', 


छ़कक्ाएब५, ऊवक्माशांवावाः प्रच्रावप 74544. 70.0. 
9. 27..947. ए00 7.८. 8९7॥ /8/5 (0]282 
उ36€९छपा 958. 2९093. 75. 02. 4364, 4, ॥79॥0 
गाव वा 0॥४एणं)त 86009 7प09390309 
छांग्रा, एगालागगाव!, कार्ट, 8]गभादवाव 88074. 


छ़्कववाएव१५, आावइशवा आवावा, ४.४., 7॥./0. 9. 
90, शा।।, ए[]9फ735, 339ए3, ए.7?. शांभागाहश ?0ु. 
एातकिवा) पाए, छधभंए0, ॥४.०. 8/5. ]5. [00|9 ॥7 
7]09593, रि्र65937॥ 'ियाविाए॥ं (6900८॥४४४), 
सगवा ए5ए०३ #053 (९१.), 7॥6 ७६४9304 ५४०706, 
शिवा एव फिवावा53, 597? ति९€ ए३5 एंशात9 
[+0. ॥7 00९7 ८0फप77९25. सृ€ शं5स्‍20 ७॥॥0९१९४, 
(:370309, जिा8]970, 0श॥7970 न0!970 07 
८प्रापरावं आपतफ. 

फ़कक्‍वाएब५ आ#ःक्राकक्रवा, 80247एव ॥ एफ्/वावा) 4. 
9. 72.0.96, 80फ937, 507939फ7, /584॥. 
079. जिए73ट437073 060589वर., 75. 0]. 44. 
जित8 ९7, 98, 50790, 05537. 59.7. 
एज 429. 

खाबवबाएदवाडल दम्रक्रावाब ॥/477 02043793, 7ए053 
(4दतवएव/7., 9. 0.].955, ५४/४749॑|. [?/0[., 
06फा, रण उज़णा593, 73८पाए ० 5५99५, फछाप्तए. 
09.770[_ऋ शरिवंग.097 ए[99॥93फए993993. 59.07. 
पं8१2773 74536 पफाछ्शा।ओ हाट, 85.0. 
(50]9एं797593, ॥/प्राप्राा। थी] 27, 777/883एं॥]9/59, 
5्वापव्ाएब उज़्जां53, जंवदरात्रा4 उज़णा53. 444. 8- 
30/,0.06. /॥]९॥939ए93 'रं#९/7, 028 93038॥ 
(.00709, [,87/#3, ४३४/४0358-22005. 70, 0542- 
2368]]. कावा। दलापएए3949॥ए79376087ए.९०॥॥ 
579.कर्2, उपज़्णा$53, 0707९6 9ए 06 प]6 उफ्ण83 
970, उप्रणा54/373, उपएणा5939॥53, उप्रणा59 
87770, 788॥॥7993. 


एफ़क्वाए१५, एाक्राकावर्ब्ाव, 0. 897. 7१3॥35, 
]97, 09. ?. 5॥ए7496 5॥#प79, #क॒ए'्वँ का. 








970. 57.77. ५एकऑवाआत3, उजणा59, वा 04, 
435 579. 

फक्वाएव, एफप्राश्व 7047:, 0297फ993 ॥7 5वद99. 
9. 0.0.936, ४70॥ए9८7 9, /॥77293007, ए.?. 
त्‌.0.0. ए 5व॥॥ए3 0697., 97 8793गवा छा धा।3ए8 
जशाधाएवा43 57993 597एफ73 १/३॥०एं१एव9ए99, 
उिद्याए38॥3: शाए93एप, 09. ॥॥9[773530 /58॥9, 
5273एग]7385930 ए]99079ए9399, #]9ए9]9 ?270९फ. 
865. 0. 05-454-4॥. 4व॑र्च. 57 इ््यावाधा 
जिवां।4ए3. शाीवारवाव फिवाणाव ध्गाएपररव 
/3॥93ए09ए93]9399, 59377ए3९]93 श+729.07, ऐएं.?. 
57.क. 5व्रातफए4. 

एफ़क्वाए7५च, ठछवाइव करवा, एएव/47/4)3 5]3977, 
9. 5.]0.940, 50709फ, 05827. श0. 7९३८॥९४. 
09. पाज़ावटागावःब 06068णवाग, फ्रागवावइछथां 
पछऊुठववाए3ए३3, 75. 0. 464, 8॥7 [,457॥7॥79/4फ्रथ) 
525 एक्‍3533, जा।87, 50790, 0552॥. 
57.7९. ५फ््4/44. 

फछ़ककाशवण०, मदन क्‍्कांग्रााव, ४.७., ?॥.0. 9. 
08.04.95, 0९973. 25८. [!?0. & ९३०, 
7.83.85.00!282, 0873. 75. 02. 4644. “/68॥॥9- 
टागावःब3एशत3व” 6/3, ॥ - 7, धावशां ९०7, 
लि0697, 00973 - 282002. 7॥. 0562 - 32856. 
579[.7२९.. ४८१३ 3270 ॥097/82॥9. 


फए़कवाएक, मात/क्ावाव, 307793. 9. 04.06.956, 
जि383छपा7 छा, 7९3९०१९४, 44ंव, छाए लापता 
5्गाऊंत 0 0॥९७९, लिधापरावा 0, एवं 
20373, 0ए0059ए9, #वं237030 (ए.7. 59.70. ४एफए2 
एज्व्राटवाबा3 5व873, ए९१व्ा4 55579. 


एफ़क्वाएव), मावप शशवाॉत्व॥ा, 0८047५३., 9. 925, 
९३, वात, एजालंए9व3, 5॥ए0 895न्वावत) ४९१७ 
ए९तव78 8त., ८0९8९, 7089997), ए.*₹. 59. (7. 
(. 9. 7फ927, 707. 08॥07 प"9]9!993]. 8/5. 05. 
44 व, 79शाधा) 597998 08॥9॥, 3॥00[7899॥9, 
नि्यातणव७, छा... 5फाकर्णट, #॥ €्जा।90वागवा'प 
इटा0क्षाव एज्त्वावा4 शीाावा543, 45474 & 
5व77ए93., रष्टफञं था एणी रिवरंए३3] 0७०7०. 


एफकवबाएब५, म्ाव्राप्पावण, 804977., 9. 72.02.953, 
पिक्रार्तां, 0प्रुंगावा, 7€३टाशा (४८१३७). 079. 
(2ज्याहएश जउव39,. पिव्यावफ्रध)3.. 5॥9987, 
शग्ागरावावाव 0एजाएटता, 44 6, . ५९८१३ 8॥9फ्रवा 
ए099]999, 7099793/03. 2. 56 ०.70. ५९८१४ 8]9। 3, 
(093/3/93, 9987. उठा) १997 , 0प]979. ७9[.7२र्थ. 
५९१४. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


337 





5 स्‍ब्ाावडा एावाकाव, #टतावाफव व 
5च्ातएक, हघ्व७497, 9. 5.2.958. प९2टाश', 
75. 0. 44व., छत धागा जवाब 5गारशदतत 
शिवावशंवएव3799, 097"ए48 47]. /0९[0] - 0002. 
597९९ 5व7फ4. 

खूकगवबाउवडट म्बकावाब /काक्ाएं ५./१.., 8.80., 7॥.॥0. 
9.20.07.9577,८टप्र/९०%, 585५ (00]282. 8/5 02. 
50फच9ता. एक्रएवनी, 55-त्वफथाव. रफ्था 
क्‍02ए4४4ंद फ्व43. 75. 09. 

छ़क्वाएब५, #फ़॒फपा एावाकाव, 2९०0० ए५३. 9. 
0.07.955, ए॒ककावीव, 00व609फ7, ए.?. 679. 
रिवरं7097 5॥#फप9, 97५93532८097५3. 75. 0व. 
54 वे, शप्रांशाफ़वा' ए९१०7१8व3 ३४व१एं१फ्व39५9, 
रि5॥]|725॥, छार, 59.7? ९ 5व॥99. 
एफ़ववबाएव, करा करवा, 0ट247एव॥7 ५एद्टवव4. 
9. 04.07.9व9., एजंगरटए2, जाग छावावा दाता 
/3॥93एॉ09॥ए9। 39, किडा॥९8॥., 6फए. श॑. शे्धा 
जिापनावा शीशआ।व, 75. 05. 466, छत फावाधा 
5गाडंका ]/३॥०एं१एव।9ए३, ॥5॥॥]028॥, पार, 59.7९. 
एएजव# 4794. 

छएफ़वकाओब५ #छझआावए 7/454व4. 0९॥०४7/ए३ 7 598॥॥ए99, 
वज़पाए2१व, 9. 20.2.957, 72994658]7 3, ९००. 
2595. [70[_. 069. [9'. पल्‍स्‍/8ए॥43 शा ए3पर/ए2व, 
लि 065छुवे) शावशाण।, 75. 02. 544. 0फप्फ्त 
शव्ावणंवए999, उ9३9ए9फ7, +9370997. 59(.7९र्थ. 
57794. 

छएक्काशव५,. #९छएप्रा मव्ाह्माक्रावा,. 9?॥.0. 
9.05.0.977. 770. 07॥5 ०028 6 ?९॥एप/3, 
793704. 795. 02. 644. व], /वाधाई॥ओ #9णएांा)व 
50टठाशए [परा3७४3093, 7997, क्‍0300. 57.7२. 
947$474 5873. 

छए़ग्वाए१५, म्ताहवाएबका, 202037799, .७. 9. 
5.0.937, 8॥9ंडं९60, 8]7॥079, (ए.7?.). 
शिालंए93, 09. ॥/प/३॥0॥937/ 0 ७३४7॥॥, ।१४/87॥9 
70670, ॥70#994॥व97/ एाएटता, 75. 0. 446. 3, 
शापर]937]९९ ॥/४/४, ि5॥॥2४॥ (ए.7.). 59/.7?्. 
59॥99. 

एछ़ककाएक, 7गद्यात्रा "4544. 5804॥7! (५एव/वव]3, 
श्ावा3) ५फ्वाएवधाए३८0435.97, 9. 20.04.95, 
0वालां, 50राफफ,. 25537... शाला, 
रिवर्विटा3त073 54807 ७ 00९७९, 04767. 725. 
02. 444. फछांहा4ा[447, 0476९7- 78992. 
$7.कर्?टा, ५एवऑ/वावा4 55807:9. 
छए़ग्वाएब५ खवावा 7#45454. ७.४७., 7॥.0. 9. 





[5,0/,7980. ॥260098, 0.7६ 8; क66,, /2,/. ९. 
(.028९. 8/65. 02. 5977 779]79793, १/३॥93 ४८०१४ 
(97/9973., 75. 0. 444, 8#(909॥3, 70270९७४3, 
क्‍02079, ए.7.. 7॥, 25564]. 57/.क[. ?02002८5. 

फए़ववाओव५ 7करकाय आधा, उज़णा$53-02९0॥79५३, 00.0. 
9. 0.07.953, 83॥09, +ि47077, 57]09, 702079, 
प.ए. ७58. छा. 6फक गाव 5॥फप78. 
दिाड्ला)वलीावावाव 0णजांएटवा, 75. 02. 444. 8-/ 
95, छववधागं, पए्यावावर्ं 9. 57.कर्श, उप्रणां5व 
55873. 

फ़ववाएब५ 7/4कावर ए7#4544. 59॥997/9709, )/.९., 
7].7). 9. 02.06.96], ?]93/9 ४५४०४/४॥98[] 3, 
77०7९, एव, एंगररि07, 09 5एगां 
पिव्यावफ्र्धाधापा)। एावापएटता, 75. 05. 544, छा 
/ग्रावावाओत 5्गाडंदाप ॥/93॥93एं09त9ए9]939ए9, 
क्‍,308॥3877॥, 330/73903, १/९९४पा - 25-345 (ए.7.) 
57.7९. ५ज्वट्वा वात. 

फ़कववबाउवजण 0स्‍कावरए आावावा, एफवएफव/2/903- 
ट29793. 9. 5.2.955, ५७॥॥त 3ए०70, (47073. 
पए९३०व९४१, 069 5ोॉशाधा) शा573., 75. 0. 46. 
595050प्ए23 5786 ॥/३॥9एं0ए93।|3993, 5 809॥- 
(घात0 09, फर्वावईशं (ए.70.). $#(र्2थ: 
पिवएएवएफ्व29]4. 

फ़ककाएवण, ॥वश्ाश छ7/फए #प्रवा, 9?॥.0. 
9.04.04.974. 0. 60ए. शं78ए27 ८०॥९४८, 
एवावका। 897 75. 02. 56, छवा]4 539/] 
/93॥3ए९श' 856टठ॒ंशणए 52८८० 2, 09700॥४938 37. 
क्रा.फर्ट, ए९१६॥3 58507. 

फरकक्‍वाएव 7/क्राशकाव, 00०097५३. 0. 8.03.95], 
(4 फ़रवा।, उ3प्राएपा, (ए.7.). 058897 7९३८7 ९॥. 
75. 0. 446, 87 फ्ावव)]3 5786 एॉ0१ए99ए79, 
/9ंफ्व्ा0ाएफा', उ9प्राएप (ए.०.). 59.7२. 599. 

फक्वाएब, करवा शशव्राइपर, ॥४/.३७. (५९१६॥।३, 
पिज्वएव, 5वदीत7एव), 7॥.0.. 9. 08.05.925, 
(7प08 37, 0553॥7. 8/5.0. ५४९०१ ६॥॥॥3093/$3॥९ 
जितवा93, 544. ए४॥9] 79प8 927 (४5४०॥) . 
$579.क[. ४८१ च7॥9, पिजए३, 54773, ५फ्व/4/4]4. 

फ्ककाएव५, 7"क्रावचात्वा स्‍/दरावव९०, ॥७.४., ?]./0. 
9. 07.0.930, ए7/379, रि4893/]), |शान. [९30, 
/3॥93ए0ए93]3ए7, 807793फए. 069. 797'. ०, ॥07. 
लि... ४९।७॥।॥३7, क्‍07. +937993]]3] 8]9 फ्. 75. 
02. 444. 0, 572098737/9॥7, 503793|3 (27055 
०94 ०. , 843४ (507९8307, 807743ए - 400063. 
579... ४९८०१६॥०, उ3793 & 83000॥93 709/#$99, 
शिवात4. 


338 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





.' ॥#470वा एावाकाव ॥॥वार्ा आवाताप्वा', 
79॥.0. 9. 22..939., [?70[_. 'िवएशुं2९जवा 075 
& ( ०77९7८९ ८ 0!!20ए2 3॥]9806 १०90, क्‍09॥00. 
75. 02. 564, ३, ए77 ९९।३॥ 8502ट2९ए [९८० 
्राफछवा पव।तर5 3704., काका, एज्ववावा4 
5व्डा4. 

छफ़कवाएव५, 7#ब/श५व३ खदां. 800007799 ॥7 $3॥99, 
5॥#59358॥939877. 9. 2.]2.953, छप्र94ए47, 
शात9प7/38 37), (ए.7.) 7९9९८0९7४, 69. ?. 82॥906फ 
ा5॥793, शशि. रिवा]९5॥ट॥9370793 $8॥93/773, ॥)7. 
फ्ागरण्वशं।3, 75. 0. 466, 8 र३३शापपावए) 
जिवाएवटावफ्रवशाशवओ.. #क्‍748॥. धधाडएईंदएवा 
शिवावशंवजएव379, एा47494प्रश - 20242 (छ.7?.). 
579स्‍.7?९ $54॥॥099. 

फफ़्कवाएव एप्राव्राा टावााकाव, ७.३8... 7॥.0. 9. 
25.0.967. 8॥307437, 07583. 52. [?0. & 
सल09, 06एा. ० 53758607॥ 060ए. 9.6. (०0]28८ 
छा3णवा। व्वावा, 8. 69. ?70. 8.५. १7४]987, 
0 80. 7035॥. 86. 05. एव पांव 
गावत्वएज््था] (70.), 5 दिड्यावी।वा]।42८व479ा), 
75. 35. 446, 060ए. 9.6. (00९82 8॥93ए9व97) ७४707, 
ग3439937/3, रियर, 59.कर्ट, 5व॥॥993, िवए५358879. 
(.एव77260 7भ7ए 86, 5900] (078९, (4]38४॥79॥ 
शावार४ ए०-कवांग्रवाणा रण वपणाजक्ावी #त. 
अऋतप्रत्वांणा, ७ ०-995ा79/68व ्यांणाव 5श॥॥ा975, 
70602 274 (।८४. 


खुबकाउयदा;न शबबाशद ागम्ाबका, 20#लावाफ्व व 
एज्वावा3, ४... व नाएवा, 90#॥5॥3 5॥49877. 
9. 45.0.936. 89ए9, ए.7?. 7९३८ाश' पर 
नाशवप एटला ए१ए३/४ए५३७, नि4४7/3., 85. 0]. 
जिवागवएंवफए्चा, 444, 82 फएथगाव8धगएफ ४०४९, 
धआाएफफ, तिणाओ - 02. ४४.8. 57.कर्श, शिव 
लावा 0५३70 ]993, साएता 8९एं 5906९57वां 
छा 2000. 

फ़क्बाएब कवांब, एप्ऑवावाव भाव, 0टावाफ् 
] ७४९१६॥॥०४. 9. 35.03.938, 87 ५०/४॥ 38, 
(ए.79.) 58. [?र्ण.. ७एछ #शरंप्रा। ?]930९, 
जापारत९फ्टा97फए3, 75. 02. 446, 8॥7# 8गा।तिलवा) 
जिवातावटावफ्रबवशावाधा) 578 /४॥वए0फ9।99५9, 
गाीपरं, 0]3370434 (ए.?7.). 59 कर्ण, ५ए्व्वधा4, 
५९१ व॥4. 

छए़क्काए१५, कशवांशाकाब कप्ावा, #&टावाफ्व वी 
5वत7एक, 7॥./0. 9. 6.05.950. फ़ागलंए9व), ता 
पाताधा। 5]0., 7.0. ७0९0९, 8॥46 47970 (०, 
एग्रगावडं, 09. ]॥७॥3१९ए ए[]9906॥9ए979, शं]|शावा 





पिद्यात शा8॥73., 75.05. 444, 83097श॥ ४७9०४, ४एं 
334987, ५४०/०॥98व ए.?. 


फ़क्काशव५, मवांशआ, ॥४.8७., 8.80., 70.0. 9. 
5.08.960, (97007, ॥/0०/39090930, (ए.7.) 0५5४. 
(70. 069. १.7. 8८॥०/9५०७, 5.0. /5॥॥793. 75. 02. 
446, 5.7.7.7.06. (0!]20९, 7070293030, 0973. [)9. 
(ए.7.). 59.7९. 5व॥9ए9. 

फ़क्काशएव५, म्वाव ऋवा, ४.व७., ?॥.0. ४9. 
05.08.945, /॥|/93]9, 3/9979. ४७5४. !0'0[., 
079. 5प्रफ्ववा।, क्‍7. हतताताएव8, 75. 02. 46, 
267, [.9ज57ा 89 १३४०० ९७ 70200] - 0023. 
3579[.7२९. ४९०१४. 


खुबबाउदवाड शबकाव #त्यम6 शावशा, 9. 795. 
5पाधाएफ, छत... छा5, 0. 569फच्चाभावबटव4 
शिवाीवोत्वएफ्था, #कुफल्व ० 08.07.व970. 5६ 
हर्श, 5द7व904-70, एफब्गरववावा3 5वेड73. 

फछक़क्काए१५, शवकावक्॒वा, 5व्याएव३८व0३/५३. 9. 
0.0.]946, #2304309, (एछ.7.). 67 84[44] 
>जाएटता, एवपरवत7/3 ?ए70१0९ए, 75. 0. 464. 
नि0ठ]9फ77, 82७४379, 72930930 (ए.7.). 59/.7९. 
599. 

फ़क्वाए7५ माया, 0.97., ॥४.४. ॥7 5वदव9ए8. 
89॥7ए9, एछ.7?. शत. 70. 86. [0९9., 707. 9.85. 
(0फ7 54847 पाए, 84837 ४.०. 69. ॥/.५/. |. 
(काावा) 94977 पा]9789, क्‍07. 890फरवा) 545९79. 
59. 70०0. ३७१॥93 ४३॥]30॥3 7927, 7. 
रथ809व] शा5॥73, 70 (व5पा) 87799. 85. 
55. छाव्रावा38ए३ 5 27950 एंव), पिद्वाएव54४॥7त 
जएद्याप्रष्त्रावाद्राबा, 7 5प्छुधा3, 54फ44ा- 
इटवा670१93ए०97, १/३१॥ए7४व३॥॥ 85 पिद्वार, 
75. 450. #ऋक॒फथ्व॑ ० 47.0.20]. 5फ7कर्2ा. 
#0प्रावकः ्राशाएशा छा “548977व7" 55 
/389गा76., [7पश]0९6 9ए 69709॥फए97 7॥078॥, 
जएशा पाता एठश & दा८९ 6 55, ४706 
व 53ा9दा, लाए] & छा9॥5॥, #क्॒ए९वं एा 20व. 

ख्बाबाएदवाड़ श्क्ाएका, एातज्वएव7१!, 0.24.02.968, 
(वा05व[वां700, शिांत]वा, 205टा. रण... ॥85 
रिवातपाफ्4.. 50... एंवजए३ए९शा,. 85.04. 
ह्ह्गापंणंवाद्दावा), एप्ुंबशंक्‍ाब्राबा), 5गाररवाव- 
शंवात्रावा॥, शक्रातआविड्ञाव फवावापएवा)धा था, 
75. 28. 44 (6, 882/6, ७0.4, 0445ए /एफञा. 
टावर ए, १९८ए७ 0200-30. 70.0]-46060547, 
ग6.098997575 ावां।, ल्‍भा9[प[ु230973ए 


(8ए799॥00.९007. 57/.#्., ४९८१७, ?9प॥07फ99. 





गाएशा।ठा3 ० उच्वाडकिाओ 5ली०ठ॑वा5 339 





रा फऊए पा€ पार णी ए९त०फुघावा।4 & 
54फए974. 

एफक्वाएशव५, $क्ावफ़वा, 0ट८07एव वी उच्णा5३ & 
पटतद्या9. 9. 882. 89॥9 (ए.7.). [77980॥ थ7] ४707 
२9]3 >30९7ए038 87]3 584॥786077 959/ 3, 
(,309॥9 "438, 09. /., 830प7/9ा) (]990॥फ99फ, 
शशि, रिया) श्वाीवीर, शा. 06ए॥979फ्थश) 7७०7, 
जिद्या]0१ कक छ387, श. 58॥एप्रशाव' 84877., 59. 
शशि, तठवाएथां ड9387 07006], शा. 893078॥9॥ 
श्रालाण, शा. ३ 9]7735430 5॥#प्रौट 34. 8/5. 04. 
रिवा9]7309 पए३ ए [.36॥0797॥058., 790॥9 
पपदच्व रण एपरताधा0णवा43 णशां0] 55909/9774, 
[95गा फफ्कफएव णी धछांवावद्राव €वग्पापतवा, 
एावाधबवाबानाएव]45फ93., #कफरव का 4964. 
57.कर्ट, रिट्टाछांशा एा ॥५/३॥979॥30॥99]09/₹ 
शि59एणॉं! फऊएफ छाव/39797ा शव्यावावावव 06 
85॥93709]7|#9 93१93ए7 ७9ए 5979ए९6 8८0॥00]. 


छफ़्कवाएबण, आाधाव 74544. 8९0॥०7/५७, 7॥./0. 9. 
8.02.956 00. &छल.0.0. 5790%शागावाव 
896. छाए, प्रशाव3$, 09. 770. 87#ए3॥] 30॥ 
छ9ज्ञाएटवां, ए0_ छिवापातावा) 509397., 8/5. ]. 
हा दिशावफज्द्ा4 47 शवावाधाएवा, पा] प/व7043- 
एवावाएवा), जिावफऋदावफ्वब शिावावा वार्ड; 
फएज्वदाएव #एथा) ताए3, जीव्राावता]4एं797/श7, 
राएज्व5004आं/#वा]4ए3 (5शप्रवाव4 पपव 890॥9) . 
75. 45. 44. श॥. 73ए438]प7, 70५ 4]4 7 9] 47, 
शा, ए४/97938., 59/.7२९. 59९८३ ४५४०३/०, ए.?. 
5त, ध्वाभीवा. 

ए़़गवाआब५ अंगों, 007799, 700./0. 9. 03.03.943, 
शाश3पफ7 प.?. 70. &?0.9.0., 530#99 70९9., 
527एप्राव936 86. एपगञाएटआाफए, ए979390ा ए.?. 
079. 5973एफपफ 77359 ए[34॥7993फ993, ?30/090व॥॥ 
हवन, का5, 75. 5ल एगवाएटईएवणं 847), 
597ए30478973-एं॥975 3, 0॥7व॥3 (०थ॥ए90॥, 
ह9पाफ्था (िद्वाव9), (वि 4रिप-27 (प्ध्वा9/93), 
फएज़्वाता एञ9753, 75. 50. 544, 6, 7९३८०॥९०१६ 
(प्रथ९75, 5.5.0. प्रल्‍व948, 57.कर्, रिटटाफांशा। 
० कार्डवतल्ा 0५४३/१, ९9]035 0५३7१, "पर 
शवड्वा, परवणांतवा93 & ५३9 ?एफप्वा, 
0735 0प्राइव9ा78 ८07779पफग०णा) (0 85975 
(ॉशिवापा९, 0९॥ए22टत 3 ९38४ 00 ]९टाप7/€५ 
णा पिवांणावां & [707॥4370743] ।2०८)।. 
एफक्वाएशव५, 5फ्रस्डा 477ंकांवा, 0. 22.09.932. 
पं, #ह-7९९८०१ छीव्ा7फएव एंतएव३ 8॥949्धा. 
54वें. 35 8 5फ7एव सावा एथा 03॥, 3 ॥/ ?7, 





हप्शपव कफिथा।ओं ३729, ॥शपणवां - 36. 59.7? 
स€ एछ३5 शांग्रा6 ?706९5507 / #९।[०0७ 7 ॥6 
ए्ञांएशशं।ा€९5 ण निशंत९]०९७४ 370 7'प९०॥॥8९॥, 
0श्ााावाफए 370 5प्छथणांडइ2टत 9॥.0. 8प्रवढा$ |7 
706 एफ 23 पएश/शए, १076, ।वफ 279 
00० ताएा एप्ञाएशाआरज, 5ज९तशा, सह ॥9357९९८श९एटत 
छिल्श फटवलालशः 80एवात 7707 ॥66 00एॉ. ० 
/9॥93738॥793. नि९ 45 ॥6 0प07 & छठ ० 
इ९एटाव 90075. लज९€ ॥435 व९ाएटाटत इ९एशावं 
[]पग7 778 ।९टाप/25 ० 770008ए ॥7 काता 9 
गाव 300735, 77९50 श॥ ४७०३/१९८. 

फ़ककाएवण४, 7काबव एमावकाकाव, क#टावाफव वा 
एफ्रवध्वावत3, 9. 0.07.929, 5प्रतएप7/9, एं.?.. 
255. ?07'0[.. 69. १७8॥प797 8॥9779, 73] 9] 8 
रि्राटाण०, 75. 02. 444, 06.7'. 8]6. ॥४४॥2ए0फए9]999, 
808 परञधं१त4370, 3077093979, ४३४॥३/38॥778 - 
4000] 7. 59/.7२९. ५४ए॥/(873) 3. 

फछ़क्काएशव५, फाव, ४.४७., ?.0., 7..7..8.. 9. 
04.04.94], पिव्यंएप , /370]3. 75. 0. 464. 
527. ]/०9भा ्रज्व5., ंच्ाएप74. उरी) एप, ५.९०. 
79. - 482002. 70. (076]) 342245. 

छ़ग्बाएब५ एक्टाववा, ७.३४., ?॥.00., 0.॥#. 
9. 0.08.943. 5प्राधाएपा, एप? #हऋ-५.९. ..8.5. 
रिवआाएफएव 5ंत, एांवज्व9९९॥॥, ९0, 85. 40. 
$579/.#९. ४८१३७, क्‍09789793, [॥479 655॥79, 
5वच्श।एए9, (शशाफशटा 8९टशावाए शिधावापबओं 
597066९ए92॥7, ॥३४॥7ए3 ४2८१३ पएऑतएव ?॥98॥74॥7॥ 
प़गित 7॥]6९ छा शीश, 7€डंतशा १ए्च१९९, #_क॒फ्ट्व 
॥॥ 204. 


फ्कवाहओबड एसव 7#कात्व॥. ॥७.४., ?॥.0), स्‍0.॥#. 
9. 07.02.947. #ह. ल07 ७860. एप्रग[व) एप, 
(ागावा897, 85. 07, ला॥0प परतव॥ एशा 5709, 
0एए20॥3-80|6093-897973॥930, "व0॥93 5प्रदव 
ध्चाशागावी), पवा9॥93 5वच्या7एव३ ४६४३ पएरंए2८४॥4, 
५९१३3 ॥शग्ञावरा53 0५7३ 709फद्याा3003 89/39 एव. 
॥वंव, 4573, एप्रशा94 ए९ण96९5 86207 49-8 
(ावावाहआ], 7, 099]5746560, 0936698035. 
57.7९. 0ए३/१९१ काशाला।णावी 5600 ॥(॥९०१३॥) 
 #570089ए 379 फद्वह्गमपईबंड-73 ९0०0०॥४० - 
573, ॥'04] 32 0५४३/१९०. 

एक्काएब५ शहाएश्ञाशवा, ७.७. 9. 08.2.960. 
75. 02. 444, 060ए. 79.6. 52780 (०00९8९, एाएपा' 
९.6. क्रा.फर्ट, 5दएव 55079. 

फ्कवाएब, श्व्वप्र्रवावतवा, 9. 02.0.92. 80फागा] 


340 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





(ववतदांएव, 3ए08 १३९97, 770., 87 5प09॥ 3] 
निठश्ञाव 83फएप्फण्गंताह ७०00९४९, [.30072. 69. 
शशि. ह९8४॥9ए 73530 एठठ4व79939ए, ?. 53फ््ाव'वफ्चा 
ज99877, #4एां73] 77897 579॥, ?. 338 ध]7 27] 
35906 एव9९ए, 77. 0॥972॥37. ७9. !/.५. 
0वाएा।) 5९0, 03९८037"ए3 ४3१30 ॥, ४९१॥॥फ०॥ 
रिया कं, 893एफ7एटत एगाटावावबओ शा. 338 977 277 
5॥#फ693., 865. 03. 75. 60. 57.+९ ए€टाफाशा ० 
#€आंतशा 0ए३१त णा 0९८78ां0 ए इणवाप93फगाए 
रण शंवज्णव एवांंवएव ए4ग5॥434 |7 ]986 - 87. 


एफ, बानाश्वडवा, 8. 4923, 44ंतव, 24. 
ज़्ावटावा4/ 976९, (तपरणओवगावा) , ।'धाग। 
007, 59.7९. ४९८१३ (छश9फएव[05, [,308899) . 


एफाशां, एबशब 747. ॥५.७., 0९0॥47ए9॥7 ५ए/2']9, 
फंपाए९०१त9, 0.9॥॥., 0.0॥॥7. 9. 02.05.935, फात. 
2352. 70. एटा, शिवावाहा। (94फ््यावातव 
0पापाए 8॥7073. 09. शरं/शाताव 80387, 09709 
प।3. 8/5. 05. ५९८१३ 7रशा 77079, 7,8270|0958]7 8, 
हांववाब्रपाब 5बात्था), 078॥4फएफप २०॥35फ॥7, 
ध्गाडईइ(434. रिग्राव्रा भगवा छ0853. 544. 
5जए48४ए4फ27), 73]3 7॥93]॥फए८ 8]7073 0] छ.&. 
$7.कर्ट, रटटांज़ांशा णी €8ंंत९गश 0७३7१. 

एकाशां, ॥(क्ाइवावा, /.३., 0९०07ए३ ॥7] $व॥फ9ए9. 
255. रण. 75. 0. 446, 7.8.].. 032977व9| 59750 


(0]९82,  0फप १०39, /॥ञ897/ (एप). 
579[.7२९. 53॥ए99. 

एफाशां, एप्रशआफावाव, ॥४.४., क्‍..7'.. 9. 05.05.936. 
पए९३९०ा९७ (0767), 60ए. 80ए8 8९707 85९८०7१०४7फ 
52८॥00]), ए9९॥. 75. 0]. 444. 4367, 7779९ [, 
पावावएएपा, 00९00 - ]0006. 

एक़ाशां, प्रशाक्ार्आाण्व, 0८॥7/फ३ गी 55॥7॥7993. 9. 
5.05.935, 8 2760, शा93प7738 37), एर, ल.0.0. 
रा 5च्याएव३, 75. 0. 344. छ॥##0 एशंह्राफ्नत993 
5गाऊता ५३४॥१एं१तए३9५७, 3९09 (१030, [7९ 702. 
579[.7२९. $53॥99. 

एञआाकव, $वाशवशवा, ४.३ह., ?].700. 9. 5.0.934, 
2055. [070[., 79॥]9 'ए९॥ै-०४ (०]]226, [0९]. 775. 
02. 444, 3३/54, 8४009 847, /02९[0] - 0007. 
3579[ 7२. 579, ?7९४0९॥77 8५३/१९९८. 

एशआाव, ४.४., 7॥.0., 7...8.. 9. 03.03.95व. 
/९603034. सटइटाटा 0९९, 0मशावं 
[77पा6९., 85. 02. 70९5%-॥0 उ0फ्याव ण 0स्‍07वों 
[हापधा€ ७०0. शा -,, (976 - 2000). /॥ 
2730श2स्‍८] [॥5 0 /३7प52799 | 6 07शावओं 
शापार 897003 ४७०!. ५. 75. 50. 446, 07279 
हपफा९, 099. ?93९९ 0९ ?33८९ १०90, 
ए0009793 - 0प्रुंधध्वा - 39000. 20. (0265) 
2784295, 24252, 0989805079. 











७ 











एक्टाकक्रवां, एसव एक्ात्व॥, ४.०७., ?॥.0. 9. 
25.08.92]. उ0ंपणा 797९€ट८०7., 75. 25. 444. ५७.५. 
ि९5९३ाटा [7शापा९, ति0०श॥97/9प7 ?प]90. 59/.7९[. 
594॥99-5 989 . 

एक्टाव5वाा, ५... 7].0. 9. 27.04.940, [,3076€ 
(0ण७व7 एकेंत5ड37)., 052. [70., 7953 ४एश॥।78 
(0!2ए९,  छ९॥का, 079. शाधावा) 8॥99ा77, 
रिवारटाथतवाःव 0णांएटता, 338989॥ पा छीजा., 75. 
05. 444. 4943/3, 8#ए793897, ॥970] 832]), [7८ 
क्‍02]0. 0005. 59/.7?९. $83॥ए993 $987'9 . 

एक्कलांत्वल, ॥॥प्राप्प्राव ता 6. 90.00. 9. 09.02.955. 
(एण. 773९०0ए३ ए४त॥ए9 ॥/४॥०7, |/.७. एए2/आफ्र, 
ए्नठत3. 75. 05. 446 870 हा 5976 ]/०॥6 4 
विश्व [एप73, ५७/00973. 59.क्[. ४९०१४६॥।४- 
$99877'9. 

एक्बलाव्वा, 2॥प्राव्प्राव सता, ७.७... ?॥.70. 9. 
09.02.944, ५३000973, 0प्रुंभावा, 05श. 9607, 





9697. ०ए शाइगाप एप9093, (0श॥9] [970९, 
ए300त9793. 09. /7प्रा0१93फए93 पर, उठ्यां, 85.0. 
ह्वा4एव), 5प06टावाव पिवफ््९, 75. 05. 4544, 
(वायएफ, ॥/व॥6३) 33297, 708९87७97/ ३906 प्र, 
'9900त937/3 (07). 59/.7२९. 53॥99. 

एक्बाहओवण०, 6ककुकावाफकांशाव 76085. पएफठवातणावं 
#तप्रट्वांणा, 9. 02.04.922, 7,ए303 (॥0]9, 
या 9॥9 799 6070930, [(९/3]3. 0. ५७. (2. 
75. 02. 5644, 2/79, ९ 3 छवाती, ?34द्त 
(९९2/३9) . 

एक्बाजव, एकावश्वा 7. 386०. 38 ए/5. ॥] 988, 
पापाशएरट, पर, 69. 57500॥9]9| 5प्रीआीा]धा एव 
शव, शिवालावावाब शावआं, 44, 33-05, छाए 
छ्यावरणा शव), 597794॥] 877९९, ४॥॥6९8॥- 
जवावबा. (77). कराकर, कशावज््व[ंपा'एटत4 
फाधा3, 75॥|॥3 5873793. 

एक्शावायां, [जशाशवाः शावतां 54एड शावां, 00.0. 9. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 


उ4व 





. 962. 70. ७75, 8९९7९९€ & (०0९72८€ 
(.0]!९82९, ?793फए9 एावएपा', 75. 03. 444. ९० 
पिरण एरात॥3 5022५, ए]9७०फ/ 097॥. ॥/९।॥६४४॥9. 
39[.7२९. ४८९०६३॥॥३ 58879. 


एक्शाराक, कत॒शावा शावा खत झावां, ९0.0. 
9.05.06.970. [शर्णा, शात पवावं 005 & 
(.0०77९7८€ (.00९2९ 7779/47ए9फ7 7)96, ४३।5930 . 
75. 02. 644, छाल फशवाहशएपा' क्ल093 50ठ॒ंशफ्र 
पि897फए3 ११030, 70]9/3777 7 7)97. ४३७।४००. 
579/.#९ऊ. ४८०१६॥३ 59879. 


एक्शारक, खशालाव शआावा शाशओताव शावां, ९.0. 
9.09.06.963. 9०. 8.९, एगगद] 805 & 5टांश०९ 
(.0!282 ?ए९30. 75. 02. 444. ४|॥|. 3359[00॥/3, 
7?6श॥ (48 (9. पिववताफव, 59.7९. ४९१व६॥० 
$9873. 

एवकश्टांआ, म्ावंतड बअांक्रकावा, 54709359879. 
रैटावाएव4, 9. 4876. छा5इ॥99, 09|]03त093, 
ाांतऊुपाधा, 09. उ९९ए३)व7त प४१तए7353897, 
037830॥97 पएरा6फए9ा।#व7/3 (7व॥07). [,2९८. 865. 
4. रिपोतातत!तव! बर्या था) (744 ५५३), िव]53- 
ए30]9, जद्यावांद परां।तवा3, 5॥व|9/597|]373, 
एाएठ24एवा॥43ए3, शा/वं4४३/णाग, #क्रफ्ट्व ए 96]. 
59[.7?९[. 79705 96९, छट!] [त0णा) 9]9फए-फ्रापरीश, 

प्रबश्ाएं आवच/फराबव 72०6: 02039799, 07 (५५३४/०/४]3, 
5व79३). 0. 9.]2.96. 6प7/8307, नि फ4. 
रैटावआएव, 00ए.  0296 लवाफ््व43., 85. 04. 
जि टवापाद्ा)" 97 (]॥3॥9॥ 9ए५3), 00/0॥09- 
एगीट्वाबप्विएएचा), डत्वश्वावुंबी, /0कफ०व, 5ा.रर्टा: 
लि0ा0फ7क"फए 00209 पएत6€ एज 579का एांतफवा 
00भगा. 


एकमाए, धाव्ाताता, ४.७४. 8.80. 9. 3..933. 
पएटठ्लाश, 75. 02. 446, 8-37, 7795॥27 ४७॥॥ ४7, 
९ 020]. 59[ 7, 5व9ए9. 


एवा।ं, ए#वाॉप्व॥, ॥४.१७., 3.00. 9. 5.07.937. 
श़िलंछ9व3), एावावः३ 07एव एा१एव३ ]/३४॥१ा 8९ग07 
5९८070677ए7 50000], 995 0 629358॥, ९2. 
75. 02. 44. 7'णए९ ३, 5टल०ः /75, 59047 ३९०, 
विर् 280 - 0049. 59/.7९९[. 84॥॥99. 

एवक्ांब्वांट, ए/९वश०वाां, ॥४.७., 7॥.70. 9. 09.04.949, 
पिण 7९॥॥. ३९३१९, 57 0प7797१00 (०0]28९, 
पल ए2०0ं, छा5. 05. $एटवईएबाबाब पफ़वांइवत 
#€ छि45फ0णा व 04॥फए4फएव॥93, प[9475$3407 |€ 
रिश्ं, पवा543507 #2 पा/ए३८३॥३, प[9279844ए70शा4 
5्गाडकां, 75. 5. 444, 0-97९55 .24ए९ 542, 





वि 020-]007., 72]. 0]-265]7295. ५. 
09873907947. 59६ 7२. 700॥ 0८३१श॥ए 0 ए०/१, 
957. 7९।09 (.77, 777730930, ए50, ॥/०8प/!/प5, 
९.3, (0793, ४प09९, 8॥प्राध), 790, 7प्रादं, 
209060ि47959॥7, 97, 7]93]970, 5&]78 3007९. 
एकांकक, 4#स्‍ववरए, शव, 0एप्र'ए204-00॥93श94ं. 
9. 4908. छावां504छ9पा, छा|धा), ४.०, (व. 
जाधाधवाएओा #पशावव]ववए,. पएकटला शव 
एाधा]48939, एरंधा) (५.०.). 59.२९: 8 एप्रए९१४. 


एक्ांबणक, खताशाठा कप्कवाः सवाधवात्वाता, 0टावा'फ्रव 
गा एपफ्रवाटआओआत3, 3.5.0.]/., 9. 2.02.954, 8970069, 
एपरवावा, 058. 0. (५एद्चा//903). 69.. ..0. 
870प/7]9, 5.४. शांह73, |... एवा]4393. 4व4॑वं. 
5्पाधगाएपा, 0९54ए कावाटा३, 880१4 (0प्रुंधाव) . 
5. हर्ट, ५प्रवएवा वा, 0एप/०९१४. 

एक्ांवक, हऋुझावााव 74/ आवहाएं, आावशा।, 0ट97फ9 
व] वज़फए2त3, 48०. 9695. ]] 990. 464, 5॥#ए4 
8॥0]93 ॥४४॥०१ॉ१, 70]90॥ ?ए30, 'च४]०2४937 १0930, 
[९८७ 0९॥9] - 008. 59 7९. 8एए/०९१४. 

एक्ावक०, क्ीशावाब 830कर्शाएवा, ?॥.0. 9. 
6.05.948. 70. 07॥5 & (०077९27"८९ (0!282 
(गंताओ जांझभा, एव53व., 75. 02. 446, ॥7 0द्यारआा 
दितएव4 47 5वयी43एणव३ 50209, ७८0!!282 ११०90, 
(दा, [)9॥, ५४३।530. 59/.क ९. 09773 $887'3. 


एक्ांकुक, मक्ाशीवझाबईं 4लावाशव, 020979१३ (507ए9, 
85एप7/ए९१३) 9. 05.03.950. एफ्रर्श एाएशंटलंशा, 
44वीं, 0९ए363॥.3 रिप्रा., 53796 ७997 (009 
लनि०प्रशाह 50229, 7]0 ]०. 3, 82८07-4, ११०!77, 
क्‍0९]॥. 59[.7२९. $593॥]ए99 $8879. 


एक्ांकएक, 7कव., ५.७., 8.7. 055. |... 44. 060एं. 
52790 एफ 7.6. 0व75 (५0]222८, [6]3 /४॥० 27, 
[70076 - (॥/.०.). 579/(.कर्?ट, (97827 59878. 


एकांकाक, एकडप्रवश इआावडां, 8एप/ए2१३, 0९०॥४7/ए०, 
4एफए2ट0407॥935947., 9. 9]0, /)॥0697, एग|भं, 
॥.ए. 0 एपएटतव शाएग्ंटंधा, 69. ए744 8॥4977, 
एावावाबलापव 5487. 8॥5. 
(व्ावरवएबटवावाजवा),.. 3वंंव्,.. छाकाएणवाए 
#प्रशावताव4ए9, "फ्रवफ्र्थ38]3एवी (०, उतरी वा' 
७०४, छधा] ७.०. 59.क८९[ 8एपए2त3 879. 


एकाव्फप्रावांत्वा., सिवकाटावावाव 60ण77व. 0९०४7ए५०, 
[॥./७. 9. 26.03.955, जव्वाव98, (ए.7.). 05४. 
(0. 069. 00एं709 'ि्ग्वावा। पापा 47, 
5त97/43एगा ॥श8॥73., 75. 0. 4646, 8॥7 वश] 
एांइएफ्शा9ी) 59780वया ॥३॥3एॉ0ए7 999, 580॥5 8086, 


342 


संस्कृतविद्वत्परिचायिका 





रा 2]९0 3030 (067). 579[.7२. 
54799. 

एव्वांह्ाावएण, मलावा शा6ठत दाव्ाक्ाव, 70.0. 
9.23.07.]968. 70. ॥४३।ए०३१३ ४775 (०0]९2 ९, 
पएशाओं हव्त॒ाव आजा, एथाया]वावो, 25. 02. 444. 
प््वंडात74एणएं 079ए747पफशा। क्‍पावाधि। पि९वा 
पि89793ीव [पर 4७३09, 7थाटा)॥99. 579.कर्2ा, 
#८0707ग2८5. 

एव्ाह्मावएण, क्वापफ शातवां 7व शावां, ?॥.0. 
9.5.05.966. 90 _ ५7, & ]॥75. 7.6. (09349 
/5 (0९86 रिव्ुं793व3 २0930 ए4970, 0प्रुं/3. 
75. 02. व, 2, 5वाए्गा पिव8437/ 500॑ंशाफर 
शि्व्रायर600का 86ठठंशजए 0930 एचवगा एक 0प्धा. 
579स्‍.#९. ४८०१६॥9 58879. 
एबवांकफ्वा, एक्काववर एकावबाव, ५.७. 85३४. 0). 
75. 02. 446, 09९97. ० 8गा$इंतका।, 00ए. 00 
0.]2.0., (०7 7'30९]8, [70076€ ॥७.०. 579[.7२[. 
59॥99. 

एक्ंकफरटणं, ॥व्ाशीवातवा' 020॥7ए३, 0. 5.0.924, 
प730, #थाएफ, (ए.9.). एटटाश', 09. 
एाडावा|शओ]तवाावा) जावा3, 343047979फ्व9 
पजएटतां, 446, प्रा 5786 /३॥०एं१ए।9ए9, 
(4एगा)यातदा, ए॥एपा (ए.7.). 59.7९. 599. 
एकाएकावदा, मवाप्रत्वांशव, ॥/.७, 8.80. 85४. 0). 
75. 02. 444. 06९9. ० 8979 9॥# पए्याव व] 
2 5 & (८0777९7९€ (०0॥९४९, 77797979प7, ५४३।590, 
(0737. 59/.7?९. ४९८१६॥॥३ $880॥9. 
एकाफ्वां, स्वावशदा', ि१एएय्एफ्व्वावा]4247फए4. 
9. 03.07.939, ?ए00779, 39709, ए.9. एलगल!2 . 
75. 02. 4व॑ंव, 5&ाएं ए्राववर९् ध्याडका 
शवा4एंत॥93फए9393, #993].प7, 39709 ए.?. 59/.7९४[. 
ि4एफएएएव/4 494. 

एक्ात्वहात्वश, #ंक्‍क्ावाका शव, 9?॥.0. 9. 
6.0.947. #छ. 0ल्‍शाव! वाहापार ५.७. 
एगञाएशआए 72०४ एि8]7939| 709703293 ५३/0097/9. 
व, -5 पए्रावबएशा #ऋडशवार९, 74हावांवयां वाट! 
शिवा, प0१4373.. 57.+., ५एऑवावा4 5874 
& शवाप$३टा]5. 

एकआआआक, 7. 7२. 7॥.0. ?70. 60ए. शांएएश। (०]९28९ 
0" (0]286 8॥07093030. 75. 02. 444. ४/ 
2, 0 897809, 060ए. (9080९४, 0प्॑ एटा 
श्04ज9434 0९077043040 . 
एक्यााव्वाश, झकाप शातवां खरलाब शाधां. ?॥.0. 
9.0.05.969. 0. ए?74797प 5छएगायओ 52ट९7९९ 





& लि... ?ए३०९) 8705 (0]९86 #909., 75. 03. 46ंवं. 
6 ए५९९॥/ ॥/३ए३ 'प8व97 5प्राथएपव ३095 एवता 
(87. /९॥७४३॥93. 59/.7९९. ४८०६॥॥४ 58879. 
एकात्वल, कआावधागावा आमावां एाव छावा, 70.0. 9. 
2.03.968 770. #.,८. 5९7 875 ०८0!९8९, ए॥। 
7?6श एटाओं। 8॥7ए9फ7, [॥आ, ॥0209. 75. 02. 464. 


/00ा शवग्तांव, एशाईं। ॥पराव३03. एछीॉांशा. 
शिालाए्रवव , 59(.कर्श, ४९०६॥४. 
एक्मांप्वा,, आए झाव्राव झातधां. ?॥.0. 


9.2.04.967. [70[. 2४75 & (०077727८€ (:0!!222 
त्वा फांजभा, इािवाफदा।3, 275. 02. 46. 
5॥6९९]9]९[(3 85026, ९३ उ4णवएप/3 0947 
जा, 5ा)]97743, 59.#्. ४८०ध्चा9 58873. 


एक्मात्वश, ॥(क्ाइवा झावा 6ठकाव शावतां, 7.0. 
9.0.06.]969. [20 58 90.५9. ए३णव 075 
(.077९7८€ (0282 [93]7930, 58प7/शा]0679 १३९०7. 
75. 02. 64. ९३७ 8छप्5 59370, स्ए3व4 फछांशा. 
5फाशावाव 079837. 59.7. ५४९१व६॥93 $387'9. 


एक्माताब्ावल्डाएच,, 27रश॑वक्रतकाव. एथरशाव- 
बाएट्डाएशवा, डापवांट्व का फएज्ककावा4, 7. 
26.03.898. पा, फ्वाएपा, 72९॥. ए]4तंफव, ॥49॥ 
09... 7.  ऊफ्रिवाणशवाधात उ3. 5865. व2. 
इनाबहवावाप[ताकबा45एवआ, 574ीवाधाएधा), 
रिशापरत्वाधाफ्वा), 54एाॉवशागाईवा-4435फथा, 
(वांगरावा शव गर्राफ्क्ाटवाबा, मफक॒ुफर्व॑ ता 
09.07.929. 57/.क्, #54058॥20 8॥3843एवगा 
रषशगाएबाव व ]935, छाए एव 2ाव 848 9वा 
778ाप्रावा 7शा॥]]]९ व] 933. 


एक्ावबबटावारंवा, फिवश्वाफ्वाधत्वातओ 7. पिपज्रवफ्रव 
श्ागावबा,.. एलवव्ाब शागावा, फिडीव 
फवांपाए2त3, शागवा$इव, 9. 26.व.926. 


द्वायाएपाथा, पाप, 75. 30. 444. 2/9 0० 87९९, 
पाप्र्गावाफफआ), एपत0900 - 0]. 59/.7?९. ४203 
वा5 पएटतांट 59790 5॥799, ?7९४0श॥ 8५३/१९९, 
९ ए ५.५, 9ए 59780 एतए979९९]9, 77727 
370 ४९१३ ४८१६४॥३ ?93ए०गव॥ 09ए 8॥07]9, 
/39. 

एकाकबबबलीतवाएक, 7९ 3. 73एएव फ्वए३, एॉ55-3(ए2[ 
&ग्राइवआब 52097. 9. 8.0.922. (श]8379९ 
पा, 70०० 7,९३१९ 0८३१९॥ए ० छत, #९5९॥टा 
/९]॥९0९. 069. 57306 /60!॥#]793ए फरवाह पिया] 
उात वाधा73, 0 4रप 022/5॥9320 37 85. 05. 
पृच्चाएवध्वाश/93 जाती (ण्ागशााव7"ए9, पिज््त्फ्9 
री णाती ७णाएशाव37ए., 75. 50. 59 7र्थ, 
शिवा फश्वावा 7ए हारा] हवा ए0ण९79९९7ग. 


गाएशा।ठ/ ० 5क्वाडाव। $लीठवा5ड 


343 





। ॥/.8., 7].2., 7)9]0779 (ए#7शारा), 
0शााव), 9. 5.06.94, #८॥]छ9प्रवा), 7... 
079.. /.]५. [7एप्रशश्गां . 865. एत9फ्रशद[9 
द्वाज््वावाबवतवाफ्बफ््याबा, 44ंव, 45, 2, ए/055 
(70930, ए2ां॥70ए ]7७837, ?074[0८॥९7ए. 59/.7२. 
िजएठ५9३ $8879. 

एकाक्बबावांगा, ॥४.७४. 8.00. 9. 30.05.943. /४शं।(2/९ 
(7). ॥९३९०॥९४७, छावावएए3 0१93 8॥93एव97. 75. 
02. 444, फएथों ॥/३॥9], 09ए90भा6€ (0ए. 77255 
337003. 


एकाककावां, 7. ५. ५९०१३ 80497, ३एप/ए2१387ण7 27. 
8. 45.0.947, प'7]43ए77, 7.४. #प्रपए2१४४८ 
शिाएडंट0, 09. शिवा49णएवा)०। 593, 09777 
शावां, 44, पध्ा|4एणएए 7... 597२८ 8एप०209, 
(ए54फ4]प7०९१४. 

एकाक्कादुांका, व 80. 7॥.0. 9.0.03.946. 
(0, 7..0. ७७05 (८०९९९ पिव्शधाह एप 
2070979व. 75. 05. 446, 49, गंवा) ए27, ९० 
5प्रा)939॥ ए9प्रर /९॥ 897 20॥९077090930. 
579/.#९ऊ. ४८०१६॥४ 59879. 


एकावकादांगा, 5. ५ज्व्वावातव जाएगावा।, 5.85. 
9. 24.02.963, फावपा, ४. 75. 02. 444. 
ध्वाशवा ७7९९, 72007, एा। प)प/9- 6065 
प.प, काका, फज्वाटवावा4 8079. 

एकावातारवां, आ#ग/एव5व4, ॥४.७. (5/,7297598) . 
7].00. 9. 30.07.973. (383293|॥00). 79९८०. 
का5.. 0. ब्व्धावश्धाधा), . $वतांएच१9, 
दिवावारवएवत4, #॥5शाशावत74१4ए५३-5व7]873॥94[0, 
पिज्वज्व्परवाव-ाप्ण्वतव, 344. ल.र0. 24/0. 
पएशाए6९ 8030. [ए 6007ए., #ए780]]09. (वात 
77030. 83789 3/07/6€ - 85. 

एकालवावात्यायां, 7 ५.३. (५.ए॥आ॥।. ?.0. 9. 
29.0.969. फमज्व९००३०३१. 0०कऊपाए 976€टा0ा. 
एग्मागांव प्ञाएशशाफए, 75. 0. 444. ]6-2. 39/ 
4, [4एथावाव ३९47. /३। 490. निए१त९7४३०34. 
ख्रावा।ब ?74346९॥॥, 0, 2707028]. 5907२९[. 700प0|९ 
(00]06 ]/९०१ ३४४. 


एक्ावकतावाएशक, 7. $. शाशव्रात53, जल, 9. 
30.06.922, ॥970॥॥[00797), 7.४. ॥१0. [?0[_., 
/५४076९ ]॥/३॥ 79]43 54॥8077 ॥७॥3970]9फ9| 399. 
56%... ए्ालागावाब 0ंच्ा, काठ, 5004 फच्चापरव 
छ॥प्े$374, "'ाए३]073, 5873]0/03 ॥शागाव्रात54- 
जापइव)]43, 444, ४०. 332, 0. 8प्र)72 एव ११०40, 
(एागा|।व] ]/003॥3, /ए४0९- 570004. 57.7९. 
शाप व53. िफ्वफ३ $98॥9. 





एकाक्बबल्आत्वा 7. ए४०एव7॥, ४... 5॥॥7074॥. 9. 
07.02.903, ह॒वाटाआफ्परावाओ, (ए]शा84 छपरा, 865. 
ज्बावावत्ा, 466, 48, 97 (7055, [१07॥ [,9॥९, 
रिवात)0ए 897१ ?णवांटाश+फ, 59.कर्?ण, 5व/फए9 
$8873. 

एका९, 474 आावडां, 9. 869, 8. 8/65. ]. 
हपातब श्वांपाएट१4 दिवातगा वत्वा04 779359, हपातव 
फ्वपापटतव8वग-ऐव, 74485 47/47-734]04, 
0एावाएववाता वरवा093]77307[93, &57#09- 
हवायावारवा4497443., #कुफ०्व ए 939. 

प्रबाएाका, #८ शकक्‍क्राव//75/मब, (95773 5॥38॥3 
एाञ्राधवव, ॥॥,8. 9. 93]. 85. 04. एव्वताठशंवा. 
644. 46 फरार 7]980, 2 ॥४३/2, 25॥0/7 ॥7४९297, 
(शा]79व - 83. 


एकशांश्वा, 27. 8. 9. 4869. एव, 85. 03. 
रैडावा945वववा, फिलावटटावाधा), औीपढाव- 
(ागव्ा]53., 59.7९. ५४४०१ए३ ६४793 क्‍07. 9.8. 
फ््याफ््वा 07५३ पगंवज्43, िगाएवं ए35 
€89085॥९0 ॥फए शा]. 


प्रचामालत्यए, 5774/व7 2/45/47. ७... 70.॥6. 9. 
3.07.9] 8. 78707, ॥/७॥9735॥73. रशितव. [?0[., 
पिच8एपफाः ५७.७. फ्राछ, 8. ठांएक्रव[ए0१4फथा, 
एाएशरव्ावाव4एणशं]9ए7,. 909597339फ2॥7, 
हागावह्ाव, ए्गावगवावावा), 5गतिवएवा)॥।एव 
(0893॥., 444, 8, 007फ्ा# 47 १३४३7, १४९४एपा' 
0. /4॥97/38793. 579 7२. 90९० ॥शप॑ण, ॥/शा॥श"ः 
णएी५/90373573 00ए. 86. (णगा।€९, 58फए9 
#८30१6॥79, 5व॥79ए993 8९८३0९॥ए 0५३70, (3॥0935 
एप्रावडव 57 जवां, 7९807 0४५५३/१९९. 


एक्कयां, ठक्ारआ 74544. फव५३-१८7१४/५७३, 0. 393, 
निध8९73, १/.०. 69. ?. 8॥/)930935 |. 8/5. 0. 
ध्वा4एव 5व74 (598004 0 07राशा0्ए), पवगा 
जद्मा, (टाल गर्व 0वग3, 0453]4654]4 )474. 
#कुशशण्व॒०णा 5.09.96]. 577२४ पफ्चए३, 0९४०८ 
जशापाशा', 


एक्काशवण, #९४ा47 7. [0ए27/3 ४९८१३॥।०, 'पिफ्वफएव 9. 
6.02.]942, #/58. [र्णा, एप्वाव शा 
एावज्गञ3 5378तव) /४॥9[787359| 3. 725. 02. 
46 व, एप्रावु/4389ए993 ४837 5930086 - 560028 
(0). 579/.7२९. 70ए23 ४९८०१६॥०, ३9४. 

एक्राशका, एशांप्वांटआ 7. ॥॥.४. 9. 3.08.]952. 059. 
(रण, 75. 03. 444. 70079]7738 79. ४0ए9]7९९॥9, 
(4 प्रथा 79837, 53909076 67]', 57.कर्श, ए९तव॥9 
$483. 


344 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





. ॥.6, 509387, ४.७., |४.70॥]], 0५5४. [00[. 
75. 02. 444, 60ए. 897867॥ (0]22९, !९४॥)॥ 3- 
4720] एपा]430. 59/.7९९. $54॥ए4 ई977'3. 


एक5चाा 04. 8९०॥०7/५७, 8.080., ?].00. 9. 0.04.959, 
पशाओव99, #ठ2॥7॥#046, #९73]3. रेघ९वाटा 
28502 4९, २ि38॥77ए3 8ा$दत 890079. 69. 
(ावावःब शारशततावा, रि8003 ा5॥73., 58८5. 
#वएगा3ए९वव76 छाव्रावाए7/4शावा4-एए/9]4- 
एकव्शीवावफणा7प्रद्याव्ा49१॥फ9फ्रञावा), 44ंचं, 
९4930, 727277पफ7, िवा।तवप, 02|/006 
(९73।3. 57.कर्?ल 00ए273 59879. 


एक्ड्बाावात्पशवां, /. ४.७. ॥४.०॥॥|॥।. ?॥.0. 9. 
8.05.966. (#९/३3). 652८. रण, शाएं 
शागाव/3९०व7एव पाए, छी (९7३. 75. 6. 444. 
ए38४870॥3. एप्ररा]शा॥ए३एपए १०30१. #₹9।34ए 9.0. 
कववीद[ वा) ]98., #९४३।३ 5७96, 77. 6835794. 
7॥. 0484 - 246369. 


एकडआांआआ।।ए, टाएध6वशवायवा, ४.३७... ?0॥./. 9. 
].]2.920. ॥शा6., 90. 865. 03. क्राफर्?ा 
निणा0ठफप्रा/वए एवटावष्फु्धां छ9ए प्रकफ््थां कद. 
एावज्व9९९॥9, 0एखा रिव743 777९, लि ॥935 9प8॥ 
[7] 89783]3065॥ 07 3 १९४६ 370 ०एं॥079 
जावावां प्रांए., 70प्रावक णछा गा€ एश्ााह ० 
[700087ए [70[ 2)] 376 ४४क्‍९८ड४४९आ) 7॥]050797फ9 4 
क्‍5 ॥47ए€ 7]42८९, 7९500॥77 ४५३/१९८. 


एक्ड्मांशाए, कवांशावात 7#4544. ॥/४.७., ॥७४.7॥॥. 
रैटीवफ्व वा पएफज्व/व3)03, 0. 23.03.960, [.णाएं, 
[5प्रावां, नि.2., 858. 0. 75. 02. 444. 8॥7ं 
597938एणएवाा 5378607 70९27/९९ (.02082, 77979 37, 
ह]459प7 (नि.7.). 59/.#०९. ५४ए३/०/9)9. 

एक्शमांशात।, क्वाशा वाव., (५... 0.]0. 9. 07.2.952. 
2055. 20. 8ए4) (0]28८, शा78 ११००0, ए९ण 
6॥. 444. 8-8-77, 8॥93॥7737 838), 702॥7. 
579स्‍.7२९ 54॥॥099. 

ब्बड॥75ै77, 544०० 9.24.08.9] 2. 23]974॥4॥7, 
एप्[]40. ज्0), 8एपए2टत4 0९०॥., 0प्रपादतव], 
पागिु]937, 865. 02. 54फए40799777| एफ), 
एाॉंगरापरतवएफ्था, #कुफ्थ्व व 998, 57 कर्ण 70९०, 
एा१ए3, ५९१०७, ५ए्व्रटव/वा)4 ई8४॥79. 

एक्ड्मांशाए।, मरपरवाता, 0९८॥0॥०7/०५०७, (४.७., ॥॥.४७०., 
एावज्बश्कांवा।, 9. 8,.02.936. एकावा (0७ व7 
एगतंडआा37) शि0त., 0. 7,.85 86. ४०५०४|९९४. 
079. ५.५. ए/॥76€5997/97970 . ?97797970, 
क्‍07. लशा।श] ५४३४॥9, क्‍07. 0९एॉं7/93] (9]9793. ७9. 





(70. 7. [06फा 2797, 20. 0.72. 582000 2970, 
7. 5प्रतक्शावा जी3., 56 03 छगा।|एाव 
शाख्यावशंवां, 725. 25, 446. 429 5९८, 7 ठप्र8व०णा- 
2200]. लिवाफ्आ3, ?2॥. 024-2306823, ५. 
0935006546. 57/ 7२९. 77250277 8 ५३/१९९८. 
५५35 5 77970, 53॥993 5९५३ $ 77797, ९]०४/. 


एक्डशांशत, शंवाहव 54847, 00047एव ॥ उप्णा5$3, 
॥/.ए॥॥ 9. 20.09.960, 03]98, [297]]9, 3]38907, 
नात3टाव 779360९5॥. एाग्रतछव , 4ंंव, 8॥एव 8. 
5गाडदा वयावएंत॥ए3॥999, 0908 37, 700प॥797, 
83]459प7 (स.7.) 57/.कर्श, उफज्ण83 5874. 

एकशांडश, झ_तवानं ॥ वां, 304877, उप्॒णां54 
रैटाव/ए3, 5वच्वावाफ्रवावत93, भंतज्2ए३709॥., 9. 
6.0.935, [,€लापाछए, #5., 03. हलफ्थांड4- 
एवशं4एव9गी०टवाी93, उप़्वपरांधवावाधाव।| 9, ए१9- 
शंववाद्राबुफ्पा53, 44वीं, 23, 574९॥प47प7, 
गंधााप (7 & 7). 57.कर्?, उप्णा$3, 594. 

एक्चहप्रवटव श्दां, 7706. ४१एव॥ (7009/779359879, 
शाप्रव्या)53, एए३ पफ्फए३, उप़्णा5॥9979/) . 9. 
].03.]928, 53॥087937), एफ), ॥ए', 85. 0. 
(54एावडव-नाञयञगव्रा54064फए43., 44, ॥/४॥5॥3, 
469/], 7 (055, ॥05॥]937077]0079॥7, /५४०0/९ 
(0), 59/.क[ ॥४५ए2८१७, 70]9773538793, 'पिफ्ए8. 

एक्चप्रव९छक, 7. ७. ॥/.७. 7॥.0. 9. 29.09.959. 
(एाशाावां, रिटटकाटी 05शंशवाओ, 75. 0. 444, 7]0 
0. -39. [000]70. - 6.7,3ए7 0पा. क्‍..त. 847. 
60 (7055 5. /05 ग7वादएशा), एाशाशओ॑, - 6500 
088. 70, (2454829) . 


एक्डप्रवशश्वत, 4. एकडप्रवशशकटानलां अ्ावाापा', 
शावा5इ87णग4ा), 5॥/॥5॥3 5॥4357, /.ै/., 
/.७0., 7॥.0. 9. 08.03.942. ए]९॥83|छ था 
(7..). 806. ए2709॥7. 69. 077५9, १॥७03[009ं 
(52]९5 ० 87 8॥073 |/प). 8/55. 05. हल 
शपरप्रातभाव।व, शरिवावज्बत4 एथीटवावााधा), 
(7979॥|073 ॥४३ए7त॥93, एवराक्रावावरव93, 75. 05. 
॥व4 व, क्‍/43-8 छावावा!व 4837 (00णए कर प48०॥, 
(गाव 600078. 0. 040-24047546. ५. 
0949070253. ॥30]॥0५0993॥00.0८07] 57६ #रर्थ. 
िद्याणाव 0५३/१ 0 7'९३८०॥९/ ]४/० ज्ार? 988, 
हत, 73९23 ए3ाप्रावी 0५४३0 989, शा व्वा॥55, 
#6ठप्रावा 85९6. ० छत, श्ावा 85562व707 
(0॥9 व . 


एकडप्रवढ९का, ॥॥. 76 ५ए्ऑ/वावा)4आंणावा)ओ।, 0टा4फ्व 
गा 5च्वागाए9, 8.80. 9. 4.2. 954, "2८ााफ्क 76एं।, 





गाएशा।ठ' ० 5क्वाडाव। $ली0ठवा5ड 


345 





3. (89, 7.0. 69. 7.0. (038]730॥9/ए99, 
(५, ५]7३/४॥3ए3८09799, 'च.७. फिवा] वा] 99- 
टलावाफ3, 75. 30 546, 20 80, ४४॥४7॥43 099 
गाए, ?2णाठाशाशफप्र- 60500].  57/.#र्थ, 
फएज्ववावा3, 547793, 5.80. 

एकड्प्रवश्वा, 7. ॥४.७. ॥॥४.०॥॥|. 7॥.70. 8.80. ४. 
4.]].]955, छ धागा 27 (₹2९7/३।३). 05४. 270. 
का5, 0. 88८०7५३ एए6 वा) (995). 75. 02. 
446. 77. 7'. ५३8४प06फ7. 7.2टापाश', 57793. 5805 
क्‍,4]93047ए., 720, 460279. 


एक्वाइक, 7. ४. 8९८0/५७. ७.४. ..,.8., 208 - /)]074 
॥] [॥9737ए 5टांट02९, ?॥./0. ७५5४.700., 09. 
रि९29797 /८ (80॥777. & ग]वा९९), ११४४7॥ए8 
ध्वाडदता ध्वाशावा, पिटएण 06॥, 75. 02. 444. 
58, ॥/पञाव4/93, ९५ 0९॥7 - 004व. 59(.#र्ण. 
5व794. 

एका5क, 7. 3. ॥/.७. 9. 0.08.939. शत, /052ट. 
(एए. 75. 0. 444. 70250/9970॥0 (:0!]९2९, ॥२9।॥९2], 
वि 70200]. 008]. 59/.7?९ 85॥॥ए79 $58879. 


एच्वाइक, एव #््राप्वा', 0४.३. 55॥7फ797/9793. 9. 
02.07.924. 7९92०7॥९- 75. 02. 444. 420/9, एफठशः 
खर376 ?ए4/"एव, ९५ 70९200] - व0005. 579 #रर्थ. 
5व7794. 

एकाब्वाव, ॥/४.३., 70].00. 9. 9.0.96]. छि4]|फ. 
5९ ९८टांणा (7366 क्‍,८८., 60ए. ?06 (0!९2८, 
पंधा।43997, 85. 0. 7४फच्यांटवथा, 75. 20. 
4व4ंंव, (८-25/0-] ३2॥/# 8073 ११०30, ४४/8॥98व- 
2200]. 70]. 07432-2323]5. ७, 094]4750220. 


एल्वक्टाबाएक, 8. 02ट0979ए93. 9.930, िवज़ावा' 
.9फए9॥7), 9]9पर८॥॥, 7.४. 69. शिधा।त5॥93 
8॥99577, रिव्ा]45प्र))3 5॥93977, 75. 05. 464, 987, 
छि6 छि्वश्वा' 5766, रिवावव॥0एाॉ] (०ं70930/68- 
6400] '.0. 57.कर्, ४९८१व्घत3 5874. 


एल्वक्टावाएक, कवारओं टाव्ावाव, 0097फए9॥ एटत4 
& 59799, १४.७. 9. 0.06.948. 7९३९०॥९१ 00ए. 
नाए॥]0/ 8९८07077ए (ं।]5 82000]!, रथ] १०४९०, 
76॥. 444. 0-3/30, प्न३श्३53| १०395, एाथाा 
3237, 0९#7 - 0059., 5फ/#९[.- ४८१०७, 84॥94. 


एल्वकटावाएक, $. 04. $. ५ज्त्वावात3-पटतताव एंव, 
9. 05.04.92, 54748 फ7, (५४07९, 7, ए?7ठ0[€टल 
77९0, शंह्ञांई॥30फवा3 08॥. 5धाडईइदव 
२ि९5९३४/८) 0८३०श॥7ए, ॥४९॥(०८. 444. 495, ५, 
शिपावा, 77, 0०९१६ ०४ /३78, ॥/ए506९- 570004. 
द्वाताववएव, 597९. फ५ए्ववावा3, "४९तवतााव & 
५९०१४. 





एश्बबश्ाएं, #. 5व्याएव धागा, 8.80. ४9. 
22.08.]95व], 728ए४)47), (]शा90 347 |). 
पर, प९३८॥९/, 09. 00]0990]979ए99, 789८।37998. 
॥व4ंव, ॥१.5.8. 0#श॥9/ ला8॥ 582000], ,2[038॥] 
2.7. 59/.7२९[. 593॥993 $588673. 


एल्क्‍बावााात्वा', उांबरढएण, ४८१ व ०ा7ाएव7/93, ५.०४. 
(7॥050979ए9, ?5/८४7008५), ?॥.70., [0.0॥॥. ४9. 
05.]2.94]. शांत, "रण, & जलछ्वव फएल्गा एव 
7॥]050977ए, 0697 7३८प॥ए ० 07#९079] 500|€5 
& रिटछ587937, 0पफत हधाएए।ं ७.५. 85. 08. 
जएगंवा#व 577१ एव ॥353, "ांत॥3 क्‍0975 99, 
शवाधाशा। 4फएव्या9093 | ए|5$५७097$9793 0 00९]9, 
जिवााफव 09797 : एव 0एवा गीता शाएव्रा5इव 
(९ शव धखाएफावाएव३ए३, 0प्प्रपरव शीश 
[6 547 ५३75० व 74353. 59 कर ४९८१३ ४९८१४॥४ 
रिव॥ी।] एप738/# 97 2000, 8९४ 800४ ॥ 720]050]77फ 
#ज़ाव९त 0ए90ण/२ 200-02, ५९१३ ए४73 रिवर्शां 
शिफाबश्वा 2004, एांडारडा एफप्रवशतआ 70ए एए छत, 
2८4050श7फए 999 ९८. 

एल्क्‍्कबावाात्वश, ऋुझाताओआ म्फ्ावा, ५.०व., 
एटकवधाए।एवाव, 9. 6.09.96, फतदा0, 07एव उ48 4 
छटटाएए, 87फव3 5थावधु 097९9॥, प९एण ॥2९॥, 46, 
क्‍70-8], 6प70797 ?27/, ।7९ए 02]॥] - ]0049. 
579६ कर्ण, 5794. 

एलशबकावातात्वश, शिवाा74/77. ४८१३६ ०7१ै॥३/३७, /.९., 
7॥.0. 9. 07.07.94. #व्व49प7, 847श।फए., ऋड- 
ए७. 0पफपाप हृधा930] छाए, सज़0एव7, 865. 
6. 59.९. ४९१३, लि ए३5 7रशाएशः ण€९5९काटा 
(0९९5 8ट44९7गञां८ ०5 छा एवव0705 
पञाएशशा25 205 २९5९३४८ा जापा25, 7९३ंतशा। 
2 ५३7/0९९. 

एट्वबावतात्वए, $प94॥7 ७... 0.70. 9. 3.04. 942. 
पएणाए, एकतंबराव), 0प्रटश 059. 0). फावावा एफ 
हैवाएएवशा हागाएप, शव्ावाह 4फ्््यावा6व 
5्चावश्णवां पांशाएवशंवाफ्व393., 0]॥7९7. 85. 04. 
खराब पव0॥3एव7), पण]|9ए ५३ 979॥32९4/9॥, 
जिवशंत]वए47/43 एा|4530, दिव]4035फ93 रि4]4- 
ाशा।पवा। गाव शाव्रावाएव ध्थारहंवा, 
पाएं ह#वशाशाव एां]३540, 75. 05. 444. 74. 
पृब्रारट3800:, 06478॥4 74847 उथां9प - 302009. 
|. (04) 2609050. 2788299., 09352862290. 

एशबवावात्वण, 5प्राशथ््ाव्राशाए'व, 0९०॥०7/०५३७, ॥/.. 
9. 09.08.]946, ]॥/४/पदए9, ॥9१0प797, 8 47. 
[70[., 53759/07 [0९/[/. 69. 87990 27 जं]997, 
(6९ए७5ज्वाओओं, शा. छ6एतफ्रा, 44(.8937"ए7009फए9 


346 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रे 0069», 'शव३प ए.9. 577२९. ५०968 
9॥9799, 537$/6 5वदएक, 773८ ५ए2/व7॥ 
ईव5973, 9/$474 ईव5773. ५पररंतशा 3 7प्र76/ 0 
ए379९78  70फपठ78  १४ए५2८१४४ए५३ शि्वीटव9 
शिवा04345फए4 उिाव5वएवां]वा]॥#व 04॥फ4फ्रथाधा) . 
एट्वकसाकटावाएक 0/0क्कावा, 9. छप्प्त3शप, भा. 
श्रा]430, 85. 02. ावावव)438374 7744 4" 77. 
शिवावाणावशंकावएवा)धा, 5फञार् साधातववावशथा 
शिक्वंबाशीा।ओ वं5 ८एगाशाठताए रण दावा044- 
(40 4090 ए9. 


एट्वकसावकटावाएक, $. 84[एक्ावावुश्वा, ॥५./. ॥॥७.०॥, 
7॥./0. 9. 22.04.955. ह॒वागंदवा 8, ॥/९०ागफएपा. 
352. रण. & जल९9१. छफएपा शागा। 
शव्ावएांंतए33ए93., 865. 02. 8038 3730 979 38 
जिवादांईव्श्ञाावाएव ए्ाटांडगओ), प३८३892/९7- 
गाबा09374-[#8-3-एांगराववाई वा था], रिश्वां570 ० 
पतारटतफपा, 564, 8गरपं ॥शा वा ]/३॥वएं0फएव।9फए9. 
7.0. -एश्ावा 89]6फ., 9४.- ९०तांगा एप, 7. 
724655. (५४.8.). 700. (03220) 7429]. 


एलश्वबरयावा, $वाएव 8न्‍यययरएक्डव 4५/०7/8847. ७... 
7॥.0. ॥॥.४. 9. 25.06.955. िव्वव5३०एश., 052. 
(70. #5. 0]. 597॥5$/073 "ए7)89779फए९ (70/30. 
644, ]- 3 - 2/0. 8077]7९ - [१७/38४3/30]02- 
52260]. 6प्रा09 (70). 0.7. 70॥93. 77. (08649) 
23935. 59/.7२९[. #एए३-ई48४73 ४९८१४. 


एटबकरतावां, कवायवाकराडशाउआवलटावाणशव, एप पट१व॥9- 
रैटीावएव3, #टावाफ्व या 5वद्याताएव9, ?॥.0. ४9. 
09.04.]944. प पा १9247. जं]3-538 27. 8/5. 0. 
75. 0. 444, छ8छगाजला)3व6 8930 43एव /08॥7व॥. 
पएटलाशा ७00ताफए, 8९2278 37]. ज|4-१935९॥. 
(५.7०.) 


एलसबबशण्वा, शएवकांबाध्व, ॥/.७., 70.70. 9. 09.04.947, 
(6॥॥. 055.00[फऋ., 2707700 (८0]]282. 865. 
5एशवईएटाबाव पऊुगांइ44 #व 804॥फए4फव7., 444. 0- 
9, [7255 02]3ए९, 54९ ९५ 02]. 59.7२. 
5व7ए9 58884. 

एटबांक, 74आल्‍वागावा, ।५.,३., 7॥.00. 9. 05.02.938. 
कित.एरणा, & ईव्ध्ााव एपकुव्राावा, कफा5छ, 52. 
ियव[]49प्रवा3, 04प्राध्ाव 44४7 व जाती 
शववाां जीव9ए३, ध्वाएशंताव्राव 57व794, 
एा5फ्व807909753८97/0, रिवाशओवात्ी] गा 4-॥, 
75. 400. 44. 40, '्ांशगा। 56209, शा 
(0वठ 847 (एथावीे शाप शिवावांए, ४४०३ - 
382445. 9॥#. 079-2589]739. 8.2.ए2०] 36 





शा3|.207 59.7९. 7)4743 58873, ?प्/व4, 
मी वाीएवाव 54, . 

ए९ढ९०ण, ऋकशाएवा 45. एिफज़वफ्व. धाएणावाओ, 
5॥##65॥938॥93987., 9. 25.06.963, एप्ा77#0०7 था), 
पताधा]3एफए, 7. (१९४९३/८ा) 820090, 5478 
रि९85९वाटा 8८36श॥ए, ॥/९।४०९. 69. 060एं709 
रफएफ्चा8973, रिवाएगावावज्वा गए, 75. 03. 466, 
8/2], 592779309॥ 87९९, 77प38९5७9/ध॥, 
लिा34-6णा 7 7.7. 59/.7२९ पए8ए3, [0972॥9. 

बश्लाकु, एव्व/़ 72०७: ४.७... ४९८१३।३7॥॥३४॥/४. 9. 
07.].]92. उऊैपरवधावह॥वा)व3', एछ.?. फाग्वा 
रैवाएस्‍[फवा। , 85. 0]. 0509279$5434. 579६ करर्?, छत. 
52॥097, !९]४), 3॥0937, 38]30९98॥. 

एश्शफण्व्शावश्क्टावाक, 7. एाप्राशप्राः, 865. 02. 
एवां5९2डव रिवष्वएद्यावा) (५४९३३ 5745 एव), 
श्वा्वावा43-3054 ॥, '१३ए३१फएप्रवा)। (४0.). 
&79/.7? ८९. न ४35 [97005 5८॥0]9/ ०0 पए३9०, 
शााशवाा5व 20 4३१९१ 9ए ए7€॥ंतशा (शाा[८€ 
ण लणाठफा, 


एरढर्शांंग््रवात67, फरकाच॒/शक्ावश्वाकां, ४... ?.]2., 
&7ण7वधा।, (.॥॥. 9. 24.06.937. 777प्रए्कपाव. 
पा, [70 86. 0९97., .४७०/35 एफ. 8/5. 08. 
75. 52. 59.7९. 006फएथा3 ४2०१६, 'पए93 59873, 
चगंभ्रव373] 'टाएप २रि९४2३/८॥ ४#९।]०0५७५४॥., 
[77280670 ४ ५३/१९८. 


बशबातवा, 5. 2 ५.३व., 7,8. 9. 22.06.95 
शिवावाव8ड73., 7९2८0, एशा।एव३] शिंएंडए ० 
(.ण्ाधणप्रांट्वांणा, 865. 450. 468, 770797ए9935, 
20 576९ शप्राएवं - 04. 59 कर्ण 86, सातवां, 
ला9॥58॥, 0प्रंंभवां, 79, 0370॥732809॥, 0श7॥9॥, 
क_फशार), [7ए2707 णए2॥7९0066 8फए8छश7, 77९९० 
&#लठतक धांत, एा9, रिश॥९शाफव 0एवत 5प्रशाह' 
ए275॥30, /प्र/)वा॑, 3॥9/9/ 3॥35॥3 3॥प89ा 
हैज्वात #0णा फ्रावाएव4 8॥93503. 5व7फए9 
59777९| 80, (पा . 

एशवायात्वाए, आता आवा।, रिव387, 8/35. 03. फ्व्ा। 
>प्राइवण्चा (9-33), 5ए्वाधाए'फएव शा, 
(बाग 5एवच)ी, कार्ट ति९ 435 जरवाशा इ5टएशा 
स्‍)74॥935. 

एशवकात्वण, हाय ७. ॥॥४.७. 0. 95. शिवा वी] 
शान, 8/65.. 2. उाप्व3589373, उ9फ्रव977893]|93, 
प३एव॥9373 (ंग्राव्ाव)॥, 5धा5च्चावफ्रद्वा।3, 33५9॥937/9 
पाएवा।धा), 


एशाात्वा, ककांशाव, पिजल्रए३ 5॥93907, 02८॥97फए9 |7 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडव। $ली0वा5ड 


347 





. 9. 0.09.94, ाटा।एप्ावा) , 4 (व, 
78-8, 599 876९, #०॥९०॥एछ9प्राथा) 7.7. 59/.7र०[. 
िएचए9, 54793 $8879. 

प्रका/्वावटआव/व, 2 ५.७., 50॥707937, 709. ॥7 
एल्ायवा, 9. 07.07.925. #0शीए477, "'वण]44., 
ए५,(., ४४/३४7338, 70977॥]93783 ५.५७., ],85 छत. 
एावज्79९९॥3., 8/5. 05. 8453, पाशंवावएं१वफ़्व 
एांटव/३८2प73, (0353 7९९८(०75, 8॥0] 3॥0 
वावाबा ट्थायगा6, शं5ए३ फछाशांत), ॥64व, 62, 
/90॥प्)47 /४]7., 9प] (ए०॥]]९5, 89॥9, 
ए्आाव48 - 0. 59/ 7२९. ?7९४४0९॥7॥0 8५४३/१९८, 
शिवाडओ, 07 कणांगशा 82007, 5फ९टांवो 
९४९३८) ॥7 9॥0935, 3॥0], 89/9/32८097'98. 


एशांत्वाक/वावा, 8. ५. 82097ए93 (0फए2ा9४/९१व६॥०४, 
पिजवफए३, फप्रवधवावा4), शंक्‍वज्वश्थांवा,. 9. 
07.07.980. #ावाएपा' 07. 8597. ?00., 0९. 
० क्‍098979, जगरार 86, छाए, उधं)फा', 69. 870 
ू 5वाफएव4 पीवावफए्शाव शावशाणं, धाणा। ऋफछ, 
(6९एचा9)97, 9॥॥70. 799393693९097"ए9, 57 लिधां 
[99355 छावा., 85. 0. 444. ।7०0. 20 छार्थी (प्रथाश' 
परिार 58, छगाए., उधं9प7-302026. ?॥. 04व- 
3254576. ७. 09928480622. ५७/५३/३४४2] 4/79ा9॥ 
(89५99॥॥00.007] 579 +7?९[. [0ए99४५/९०१६॥9, 'पए५३ए०, 
एज 4744. 

एशांत्वाक/वकावाएक, 8. ॥५.३ह., ५ज्द्वटवावात4 एफ 
73ए2९॥. 9. 22.03.924, 897093/]79। 27), [९।।०/९, 
2.7. 055.]070[. 69.. 03ुंपा9॥ नाप 5॥997. 
446, 4/309, 80॥7/व7 जाग, 77ण0/9807 (पत0१93.9]9 
2.7. 57/.कर्, ५एव9/4)4. 


एशात्वाणववटावणशक, 7. 5. ॥॥४.३७. ए०१एव. 9. 
23.03.925, शा 72822९09, सि3597, एशा. 
हा5. 36. हगपनफद्चातव 5व573, ांज्वेड्वाव 
(एावईवांएव एिद्याइव04 एां53एव7). 444, ०0. 5, 
(07807,3ए 0फप, ४7४ 89386 897499वा7 पा), 
/ए४072, [९ 57 िड्ञा4एव[ंपरा'ए2त3, ऐि4एफव 
पिजएवए३, ५"एववाव)3, 5477ए3 58874. 

एशाधत्वाण"वा, 7. कहे. छाएणावा, 8.80. ४9. 
08.02.952, ॥/३॥॥7॥97/200], ॥॥937]93एफप7, 7.४. 
2355.[20[., 73॥॥4ए|0 ए [298]5॥9 3, 
फएज्5489॥., 09. एशा॥7328क्‍7320 3799, ९.९. 
उिवांड्प्रा।व्रीावाएव जीव, 75. 0. 444. 7, 
#5एकएव4 क्‍ाए35, ४९एटतफ, एकऑं.007 8.9. 
39[.7२९. 593॥993 $9877'9 . 

एशात्वा/'वा। वा, 





8. छ5व्का।एव7 570 वा. ४9. 





5..]933, ज4एवापा, 50पग ४7८0. पर. 
ध्चाडशततं शावा, कवच, काटा ाशांपा€, 
707वाटाश+फ, 5777०. 5व7ए9, (7श]4फ4[ंप्राए2त4. 

एशाप्2करवाकटावाएक, ॥५.३. 9. 904, एप्रांइआं, पाए] 
797८0 7... 69... ?प59व १89॥3732097"ए799, एप्र5वां 
5तंग्राए453ट297फ993, 46वीं, 6, 8797 97] 576८[, 
ह्वालटाफ्पाव 7.0, 597२९. $ड॥4ए4]पर"ए५९१४. 

एशनाक, 4. #. रवदांव, 9. 863, (९१३४. 055. (20. 
णा070श279! [,9909328९5 0 /3॥9793]93'5 (५0!।28८. 
पजफए्शावाप्ा, 85. 2. 0॥९९॥9306093 (77.), |एगञव्षाव 
इज वएशा) (805ए93), ]/३|फएव था] वात भा), 
शवावएंहवशगात[वा) (छाव$ए३), एक्प्वधावाा 
(3॥45ए943). ५४०46 फावावा सॉशिबापार णा 
॥008 7. #क॒ुफएथ्व का 98., 57.7. ला 
रएणाबा। छठ: वार रैेशावांव शिवावाफ्रा, 
3॥9540प5 4] 47), छिल्नावा गरीब वाव इद्याफव 
इच्या9फए7, 7]6 |99 ण जाला [7705फ०९१ छाहाई] 
- ॥ए6 ऊप्ाटाप्रवांणा क्‍0 ॥॥३।9ए9)। 2. 

एशाव, 4शधावंबरडंग्रा व, ४.७.,. 8.50. 9. 
26.03.]940. 8॥35॥394॥ए93[439 (80326 
पए९ट३०ा९०), 75. 02. 446, 764, 70797707, 702॥]- 
]0007. 

एशााव, 47प्रा4, ७.४., ?].70.. 9. 22.02.933. 
[,९टाप्ाशा, इचाडईाओा 926एथाएशा, ए2९॥7 
प्आाएशशाए, 366, शॉाक्गा03 कसठप्रड९, छशट॥। 
ए्आएशआए, एव2९ (९४ /व7३, 0॥0॥ - व0007. 
579[ 7२९. ४९८१४. 


एशााव, 74 वण्बजां, ७.३... 38.980., 8.॥/).8८. 9. 
0.0.940. ए€हटाश',, 0606एॉ. 075 50शा07 
56€८०7१97ए7 82000! ०. , 3979 एप7, ।ए९ए७ 02॥. 
75. 02. 4546, (३७/2] 8, 7974 एप, ९७ 26९- 
]0058. 


एशाव, एक्ार्शांवा, 82474 ॥7 ५एफ्4/4)3. ॥/.क्‍. 
9. 0.03.950. [.ध874386 7९३८॥९४, 060ए. ७०- 
#06प्रट्वा0ग. ॥॥३१॥ए॥7#43 पए0ए93]999, ४-3]0८, 
िद्याव 897, 00॥॥, 75. 02. 446, 0-2/4, प््यात 
िव९47, 22॥7] - 0093. 59२९. ५ज्व्वावा4. 

एशाकव, 7 7४. 82097फ9 वा] 5च्यातएव3, 7९३८ाशः & 
शिाजडंटबा, 75. 02. 444. (८- 945, 89738५०7 ४॥४७॥, 
पि९् 020]- 0034. 57/.#र्ण, 54क्‍ए4. 

एहशाकव, ॥करतावा शी, 0009799, 547ए9/४7॥9, 
॥॥./., ..', 9. 5.2.929. ॥'९8200/ 7)9णवारटावा06 
ना8॥९/ 82८0700779 52000], ],00| 80930, ए९€ण 
980, 75. 03. 344. ४-60/"८, ॥७..0. ए]885, 0- 


348 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा निधां 79890, ए९ए क्‍0200- 0064. 59.7२. 
59॥99. 

एशाक, 74467 74. ५... 7॥.2., 579 फ्वा]9 
[793093/97/ ४६॥97/30. 9. 6.05.93, ''9]9॥729, 
शपावधा (॥ एवटांडआवा), शत, 07 एप्पराशा व 
५.५७, 69. जरावज्ञाणारवा शावाा3, 85. 02. 
594 चद्या79, #39859 75. 5९ए९2/३ /0-070९0९5. 46. 
33-,/0, 835९79, ४०86) 70७7, २०॥व4 - 
2400] (लार). 590 7. 5479, सिथ5 5747, 
शिवावा॥)। 87ं।त एप४व7, 7007 व7 लावा 
370 ७&|त. 


एहाफाव, 2(क्रावएटशा' 80897. 50387. 0८097फ99 |7 
5वद7ए4., #एप्एट09/8743., $व7फए4-/793. 9. 
5.0.935. एछ6ा. छए4947/ं, 060प्राथा] छठिप464 
पि897, 566, 4. 8 - /8. 8॥9977 मं. 0993एप7'. 
शिवा 4५3 - 00फपरफ॒पा', 06॥वा - 40094. त[. 
34 - दिव३७व) पच4837., 5॥4877 (03॥. [0९]॥#[ - 
94. 70. 2854603. 59.7९. 8ए77/०९१४. 


एशफाव, एरवाशां$, .३७., ?0॥.0. 0. 05.02.945, 
ए€ह9399 852. 20. 85. 0]. 76 ॥एण0]0९925 
7 प€ $40474 छव443, 75. 25. 444. 8..- 
44. 700शं 8॥9॥॥747 338]. 702#| - ]0052. 
707. 7493373. 7494733. 


एशफाव, एक ए#वात्व॥, ७.७. (5378!67 & 707) . 
9. 07.06.937. 707€2८67 (76४ & 72९874]7॥ 
692077९7॥), 76] (097, ए€ण् 70९20॥. 75. 
02. 544. ७-3 8/2], 8, 3979/6.907, [१९५७ 0९]॥- 
]0058. 579/.7?९ 59॥ए99. 

एहशाव, 7/शा टरावावाॉव्व, छावाधां 8॥प05॥व9॥7. 
5व्ताएव फिव3, 0. 5.0.937. 09 307. (सार). 
75. 02. 444, 28. एवं 09997. 7.0. 00#6पएछफ्ां. 
क्‍0९]॥[- 94. 777, 2842094. 


एशनाक, करवा शवए, 9. 866. [/र्ण, पफाएटाव/शा 
/393ए0ए93]3ए993. 8/5. 0. 069प/4एवा ३५४. 
#क्फारश्व का 98. 

एहशाक, कवांध7कक्यां, ॥.३., 0.70॥]. 9. 8.0.947, 
3]]3]3030, (एछ.7.). ७5८. रण, 906छा. "० 
57950, 09॥930934 एतएशशाए, 86, ९४९३/८टा) 
9470४ बाव एवव0 9395. 44, 59/९., 4, 73798 
&57€९६ 0]]3]30930 (ए.7.). 59/.7९९[. 097$9॥9. 

ब्शफाव, उवप्व 7९7. ॥४.७. (56., |ा70), ॥४07.. 
9. 42.2.9]8., श्यापा4 ४297, +737५9॥9. ?रए[., 
परपरातवतं हशाएएव /ववएंतफफ9, 7थपा4 
पि्वश47, 865. 04. 5ध्वाारईंजवा। #फ्वावा), 





(९8॥93एटक्‍437, 54754 वएफए३८३॥97॥ 9. 
#कााआल्व 9 05.0].2000. 597२९ -सणा0फः #7णा 
(९6॥ा 274 (३॥9738074 (७0एं. 


एशफाव इवाॉजवश्वावा, ७.8., ?0॥.0., 0.॥॥. 9. 
3.]0.939. [097ए9793, तार. कित, एलालंछव4) 0 
(.028९. 8/655. 26 [73ए०06095 पए।583॥7, प83/9 
597/ए38एव॥, 009॥3ए9 रिवा4 /४ीग7, 0॥7]0825 
रण उभा3 86. शिवावरवए५३5, 7,387500॥व॥9 
हिवपावपवा एब्ंएाएव 8483. 75. 200. 444 7/ 
34 ए॥39५व3 (09४, [९०४ ].७॥7॥0९ए 7]009 /।४, 
जग एद्याशआव847, शिवांवशी। वा, 0. 054-2473343. 
57करर्श एातप, लणा०फ९्त 0. "7९ 7णा7 ए९८तं८ 
॥6व9 58ग्राशीा47, सनिठशंवाएपा', एै9एशा एप73४ए47 
रिवर]विशावा 56, 82935 07ए छावा /वपावा था) 
धवशात। 0एफ्गत फवाुंवशोीवो! 580. 0८9527फ, 
77९४0(९॥0 ४ ५४३/१९९८. 


एशाव, ४. #. ४.७... ?॥.0. शरण, झा. 
रिएए९त०.ए7/व55॥0फ9938ए793--68, 8०४ए2९१३४-.7व॥- 
ईवताएव: शरव एवशएवावा), 5पात7फ2[|पाए204- 
फ़ावाइवताए३--व, 446, ए06९फा. रण ध्थाहता, 
ए८प्रए एा 0705., 539937935, 7770 / एञांए2/४फ, 
फए्काव7498ां, ए.?. 59.7९. ४९१४. 


एशाव, शंक्‍शव 54847. ॥७.७. 0. 25.2.944. ७949. 
2 /3553007 4.7.85. (0श0.). 865. 02. ४0839 
(97973 #एए३ ५ज््तए3, 7.25805 ग ?327!॥78 
४083. 75. 0. 464, क्‍0-63. .7.8. 8]09707९॥8. 
/4३ए एा।97-], 20- 9]. 0, 0]) 2279]640. 
0987] 724733. 597? ९. ४084 & शारांशा वावा दा 
7]॥]05097ए & ८ पापा. 


एशवा, 4द्ाव 4#व4/क्ावाा, ४.४७., |४.०॥॥|॥., 
5॥॥/#5]35॥93577. 9. 999. (०.5.). ॥'९8८॥९४६ 57 
श्गावाधाव 535फव 8943 शवावा॥7, 70९॥. 464. 
प-फ9/79 ५, शाॉथाएपए/93, 702!॥]-] 0034. 

प्राववा ?एप्रशआफ़व, ॥/.७. (597907 & लाए0), 8.80.. 
8९. 44 एट275. ?07', छात इथावाधा शावाधा4व 
(5 5९707 85९८०7१३7४७ए 8९८000), वश श्र] 
897, प९एछ 06॥॥. 75. 03. 546. ]/8 एठल्टशा 
0.0., ४॥35ए9प7, ए९ए 727]| - 0008. 

प्रव्रप्ञां मशावाव, ५.७., 0४.॥|]. 0. 0.03.958. 
058. 70[_. 75. 05.444., 60ए. ?0#-074306 प्रध९€ 
(.0]28९, उप्रातीे ह़िवुंवशा93), 5फाकर्?, 5द्योताए 
$55978. 

प्राकुकापनावा, कव4्शाए, 0879ए90॥97॥7. 9. 
07.02.965. छावाएवएप, 0], 865. 03. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडवं। $ली0वा5ड 


349 





डे दिशावंधा3, 5ट्वा4 पिव-वरवा, 
#कफश्व ० 2.0.930. 57.कर्, एणाएफपा९त 
(0 54780 [शावापरा'र 274 07ए9 [[९/६प7९, 
छशाह थ 0४८7ए2८ ]/शाएश' णए एप] 587९] 97. 


पाकाकापनावावा, 4्रावावटाबाएव, शावशा।ं 
एा6फए3707फ05॥93793. 0. 943, ए]970, 04]99॥, 
प.ए. 75. 40. 444, &वते 83 शाह) 897 
पिया] /गावा।, 729 83237 ४|073 (ए.7.). 
579/.#. ४८०१६॥9. 


पाकवावात्व,, व, शंवरज्वधाएव9.,. 9. 
5.]2.]928. 468, 7-56, 596९. एफ 706! - 
]007., 57/.कर्शछ, 09759743 & ४९०१४. 


प्ाकुवावांत्वण, आवावा शाप्रइवा, 02097799व7 ५2८१४, 
॥./७., 7.70.. 9. 06.0.943. 897९]॥, एाथा' 
779306९5॥. 055. 270. ॥7 ४९१४. 69. 707. [भरं2॥9 
हाधात3, का, कैत97एशग दवा वध (7 सांगव)., 
446, 0प्रपर हचाहगागं पाए, तिथ0ए97, 577र्थ 
५९१४3. ?५5+८०00]02५.- 


पाकबावाात्वा, ठक्वारओ 7/454व4. एफच/व/वा4-774. 
9. 4966, शावावबफञ॒प', ४४.8. एांगरट04/. 75. 03. 
5वव, 59प्थ83 एप, ॥शाता93907 (५४.७). 
579 7२०. 540॥99, ५५३ ०४/33. 

प्कुवावांत्वण, पतांवारं 76, 50938॥7:, ए०१फएव।97 979, 
रैटीवाफ्वव 5च्योतवाएव, 9. 95, एशाशलंछव, [वो धिवा। 
50. (0०९४८ 79790, पार, 6|60॥॥] छ]977ए३ 09फपत 
जिवा!वा 96. ७0०]९९९, १४॥939॥₹, 865. 05. 
हाएबएगवए4एं/पत एव, 5गगागताव शवावत्वए- 
दांएए0एवादाफ़्वद्गाध7, वात प्रावएव३ ३48४ 
6०वेप्धा), शिवावाड ि4फ््यावा64 6०वेप्धा), 
हाएवईगावात्था।. 


प्रकुवावकाआत्वा, उतदांव०ए०, ॥५.७., ?./. 9. 7.0.925, 
घ०१॥9फ7, 'रि०. 859. ०0. 069. ५938879ए47/ 
एावज्वाधा।ए73., 4वंवच, व्वावा॥8)। ॥9फ्र्ताव)09 
पगञाएशआए, (१०046 (लार). 597२९ 5वतफएव भा0 
५९०१४. 

प्रकाकागाव्व:, उड़ता, (॥.३४.. 9. 3.03.932. 05५. 
(रण, तिथ्ाहाव] ७0]९68९, 0. 444, 3, 80॥9ए99]99#6 
राएव5, निवा57व3] ०0॥९2८, 7९ए क्‍0207[ - 0007. 
57.7९ 5व7॥ए3 270 ४९१४. 

पएावब्रावमात्वाण, 0/47९57. ए०१एव।97॥97, 02093799, 
70.70. 9. 0.07.949. 05४. [2ण., ]/०7 [,9 72॥॥7 
(0!208९, ॥/०ा7॥ 89386 - 77, ए९ण 7028॥]. 75. 05. 
444, 8-, 3-29, ४38४ 5]93॥7797 838, [९ 0९0- 
]0052. 





ब्रकुबकापत्का, 0क्कादुशका 3#4507/तद्ा/८दा: 02097फ3 
(५ए०ए/व70, 59॥99, 5व0ए9390893), ॥४॥.४., 70./0. 
9. 43.07.930. 8/6. 08. १४८४॥ ३०॥एप० 4फथ7, 
5प्रए्वा973-/7537773||ए 4, नि4706/॥0084- 
#3वथी८व85॥व8., 44, 60 8प्राशप्रद्या97937/8, 
रिवा947], एावाावादा, उधंएपफ - 03. 57कर्2, 
77250९77 ४५४३/१९९८. 


पएाकावावाात्वा, $प्रशाव॥., एांतफ्त्वधा॥6979, .१., 
[,3, [0)9]., ॥ 04ए2॥९८९ फप्ष्ञंव, 9. 5.0.929. 
/073093030. #हु-परांट९-०॥०7९८९।।० 06फप्दपो 
ह्गाएए।ं ०.७. 865. 08. छल9-॥93फ0893 ॥79णए, 
शवाव्ाव्राधव 5प्रातांडप्रव05, भवावाशाव्रावाव 
विवए्ब3, ४0943540443053, *ि4॥04353 5पोता 
5प65॥5. 75. 20. 444. 70-6 6प्र00097 727९ [एफ 
6[-0049. 9. 0व-2656339, ॥'श/. 
09560209779. 579 7२९. शंभा९०व पए808, 84॥, 
7९€आा 70॥65, प९ए 22९3]970, (.॥793, ॥]370, 
(ि॥0003, 599 3007९, 70॥]9785. 

पफछाकाव्ाबआात्वए, उप्ररास्वाव,. श॒तवाफव। वा 479, 
22९093799, /.४., 7.70. 9. 2.04.93], ह्व07007. 
#35टा.70[., [3 डिद्यो0 प' शावडा।ंं हृशावाफ् 
5्गाहड एराताए9९श९॥, 85. ]/३॥व7॥व7393 7रशा] 
इक्मापएगणव एव कै0टथावग 4 0वफएचएव4, 44, 
3-22, 0070797 एव70 फ९€ण 70९0. 57.कर्2, 
5व[7ए4३-५फएव३४ 23, 373-535774. 

पफावक्राबात्वश, एशरंबए/ ए९०९७'.. ४.०७., ?॥.0. 9. 
3.07.944, ]/पगवं . /72८., ऐश एव पाप, 
जिश्वा 0माशावं #८टपराए एश्ाावा॥फएव छाप, 
लज्तक्व्री)390., 85, ]2. (प्एटतगवधाफद्याप्रक्था93 
पएाएकाबाओर व, परधंपाए९2१व वएफएव्चात9, ए९१व३ा।१३, 
रिवड्वभंतताबाा।4 एएटटआ)3, णंए)गीलंरव, 446, 200 
70. 54, तल.0. ]-5-063/5 82एफए4 8437 06 
2]ए9] 5/307930030 8.7. 


एाक्ाव्ावातात्वा, शरतव५/, 0९०व३7/५३ ॥7 ५एएव/ ०743, 
॥/.,8., छा, जरए, 9॥.0. 9. 05.05.972. 85८. 
[70[., 060ए. 76 (0]९26 [७॥॥3]. 8/5. 0]. 775. 
0. 4646. 90697. ० 86., 560ए. ?6 (०0!।९४९८, 
रिवा]42847, पिवा4-24475. ?॥. 05947- 
27]33, ॥/, 094] 2042430. 5%६ +रर् रिव्शाए।ए2 
एावफ्३ 897389वगां 0फ्वन्‍त पागािवदावात 09प79ए 
ध्धाएवा. 

एक्ाकावाात्वा, शावए, #लटावाफव वा ५ज्वावावा3, 
7॥.0. 9. 05.05.972, 80॥937]), ए.7?. 85८.!?र्0ा. 
(00ए.7.0.00]!28 6 हवा7938 97, 728. ि॥]9॥ 
छह, 69.. 8४0 एवगाएंव॥) एपा9"ए70॥973, 


350 संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





जिग्राता 8एव्याए एं॥3] भा70938. 75. 05. 
54वें, 60ए. ?.06. ७८0[९8९८ शिवात4ए/ 9. 
पिधांता43, छ.₹. 

प्राकुक्क्राव्ाक्रावक, परप्रकराव 84877. 00]97ए9, 
5वद्राफ््कावा3, 023799, 0प7पदत, 507वद90फ, 
ए.9. 85. 85गाहता3 #ापए03 773000॥9 (साए07). 
546. 0.0.9. छांशा 8520000], ए927939प7 एथ77. एव] 
(8॥47). 57(.कर्?, ५फ्व/वावा4 - 5द77ए3 ई887'9. 

प्रकशगफवकां, ठप्राफ्वा, ।५.९., ४.॥.. 0. 08.07.955, 
९॥॥, 8.7. 858. [70[.. ७.२. (:0[]22९८, [९ . 
079. ३]प77 5॥73८॥37ए799, 9.8. 8॥/05॥9 
हावात3, 75. 05. 3646, 6/209, ५४८१९वचां 
2 873॥474॥, [९।।०/९ - 524003 (४.7०). 59/.7९०[. 
(4॥]4348४7'9. 


प्रकुकाएााएं, ढक्कार्आझा आवावत्वा', 02097फ799व7 54फ9. 
5॥|/5॥432८037ए93. 7॥.0. 9. 0.06.969. 8408 
(ए.9.). #65. 0. 52ए98द0790॥फव9]797935फए9 
शिव्ाधाए्िाओ, 54, 7. ए॥. 898॥2९. 500॥ 807॥ 
पिव837. (छ.90.). - 272206. |. 5/782. 
एातवगदाव0, 06णगावा पि38937. सप्रटाताएणक - 
22600. 

प्रवणश्काबायंकाए प्रांकुफुवा, 82097799, श१ए३ए०70॥, 
पृफताएंणा व7 उज़्णां5 8एप7ए2१9, 930 9/$979. 
9. 25.0.929. तवटां4034., 0८॥४/ए५३. 8/5. 3. 
59/.7?९. ४009 ४2८१3 ५४४7४, स्णा0०पफछए ४ शां 
एगणांका एफप्रावडऑवा, निधाफ़्वा3 50. 0९८3१27फ, 
77९8060॥77 ४५४५३7/१९९. 

प्रांपशक्रवशावण्वा, ५. 5. ]५३ए५9, 59॥ए93 & ५2१६॥9. 
ध्ााएगशवा। & 8020977ए93 (0४.७.). 9. 72.05.963. 
ए3तएएफ (ए2॥]07९). 75. 03. 446. ॥४०. - 6. 
#5फएवए4 पिंए35., 9847]. ४३00097#/3 - 
390002. 2. (0265) (४) 78926. (0) 7955]]. 
57/.#९. ४९८१३ 270 ५४९०१६॥9. 


प्रांकअक्रकां, ववाव क्तकांग्राशवा, 0९0097ए५१३व7 ।९०एफएव- 
एज़्वटवाव3, 0. 04..956, ॥6गन्‍एफ7, (९१४४. 
२९४९३/८), 0प्पए्वएफः हशावनफ्व ध्थाडईंदा 
एात॥ए३79९९7, एप्र्यातापर३/3, 75. 0. 4646, एटछ 
ए£९वा|(#73, ३१० 4|373, ॥'755प7 ९॥/४।४. 
59.7२९. ५एव॥273] 3. 

एांबच्रक्कां, ।५.३., पर, आरा, 0॥.00. 9. 0..968. 
75. 30. 564, 25 छ्कव एग7एव/ 0प/परव हधाहा।ं 
ए.०५. लवाांवृफ़्व7-249404. ४. 09456888] 40. 
[793]]]363 (8 2॥9] .९८०॥] 


पछकऋकशावश्वा, ४. 8. एव१एव7त. 0. 20.09.953, 








पा 7॥|43फएठ7, 7.४, ७९८१३ 7९३८॥९४,. 09. 
5प्रव7437ए93 तावाफएचा8व], 44व, €2॥4365॥ 
#आीवावा), 53श॥- 63600777'5. 57.+रर्श 5व्वतफएव 
55774 & ४८१४ 


ख्ावबाडकाबाह6, उ7727/745/ग्दा, 9.70.03.936. 


हवा) पि837. 80.70. कात, एार्णा, 5५७०४ 
शिवावशंवफ्बी4एक पकराधाए84, 85. 4. (/व7ववीता।, 
जिवाधातं]97/37, [09770]93फएप78 27, ?77ए90[77, 
ध्गोशागावतावएव३, 46व, 58फ9फ7 000णाए, 5 
९ ए९2, हवाए ३9०7 - 0. 59 कर्ण, 5द्याताए 
2८302॥7ए 8५४३/0, ९ 702]0] 3700 8.7. 


पांबशशां, ॥४.३ह., 0॥.॥0. 9. 23.2.]944, 02॥. 


2557.70[ऋ., उ्मा।तं 09९ए ७0९8९, 06॥0॥. 44ंवच, 
9/7, ?2९] ]१३९77 (5) ९ 760- ]0008. 
3७79[.7२९. 54॥॥ए3 $87'8. 


पछांवएरशकाशं५, शग्राव, ॥४.७. 855४. ०0. 75. 05. 


446, 02९9. ए 5979दतत, (0ए. 05 & (:077727८९ 
(.0[]282, 770076, ॥/.7०. 59.९. 59॥ए9 58873. 


एांश्का, 76 ॥५.७४., 0.0. 9. 02.2.947, 03.77प्2॥9, 


(९73]3. 0८॥97५3. 09. ₹. 89]37/9॥ 7?]9377087, 
शरण, गाह्ग्या। शावरातशं, का5, रिवष्वातवएव 
5प्रवावा3: 0 एपंतटवं 86१79, 466, 26/203], 
ह73, 7'परा078 [॥6, 77प्रण्वाव॥॥9]00फ79॥- 
69500] ९९१३3. 


प्ाक्रव्ाव९०. हैटी4फ् ॥॥॥| 54॥9ए79, 


एाताए३०३०॥त३४००४४॥, ७./४., ॥॥.(0... 9. 03.]2.933, 
एा९-एजशागटाएव, .7.8.08. ला80९7 5९८07 97फ 
52700. ]/४76 ]/४7/९, [ए९एण 70९॥]., 705. 05. 464. 
(.- 3/280, उ39379पा, ९ 0९॥- 0058. 
579[.7२९. 54॥ए3 $887'8. 


एकरका9क, ५. 7. ॥७४.७. ॥४.७१. ॥७४.०॥|]. 9॥.0. 79. 


4.07.96]. (९/३3). 059. 20). 060ए. शंलिणांव 
(0९09८. ?96930., ॥₹९४३।३. 464, ४४७४३/९०| फ2॥. 
पर, ए24एशा, 0.४. एप3॥. (2.0.) 793/07 90. 
5 - शा, 2/. 9446]509., 57, शा 
राह] 8.0. & ॥७.७., (000 - गरए. 


एछ्राव, ॥४.७४. 53782९९४08४॥3730. 9. 26.07.947, 


8॥]9, (०.७. 69. 70. ११.8. 970॥/97, 707. २.]घ. 
॥9779. 444, ०/०. 5॥#7 8.5. [930०, 40, 8९207 
, 790 7'.8., (0703 ७.0. 59/.7?९[. 58॥॥993 $8879. 


प्रा०क, ॥५.७., 8.80. 9. 08.0.948. ['९३८॥९, 060एं. 


ना9॥0/ 8९207097ए 075 852]00! एऑाधा) ।१०९०॥, 
पल ९॥. 464, ४-०-53, 7'838072८ ७०/१९८॥, 
९ 22]॥]. 59.7२. 5॥ए9. 


गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0वा5ड 357 





रा शप्ाप्रशातावा पवच/वक7. ४.०ह., 8.7., 
0. 9. 9]. 055. [70[, [0९[#. ० 8279 [07|, 
पावर शिवा 4 एांतपए्३9९९॥), ?एप९, 85. 07. 
ध्वाषडतावशंविवबाी,.. ध्राशावावएशं5ा९5-ववात 
(/३/व॥7॥), 760 4 पाता, 597803-7970॥9- 
।९797), 539735374-68, 8073598|9॥], 
(4934 (/व्यावा), 446, ७-4/48-49, [,3ज7॥॥ 
शि्र5 ?परा९ - 44030 (॥/४॥37/38॥773). 579[.कर्ा: 
5व7794. 

प्लक्ावाओं, ऋक्ावा९०डा, ४.३... 7॥.0., 7॥79॥079 
0शाावा, 9. 23.07.7944, 8597805॥3, (7 
एवॉटरंडवा)),.. 058... र्णा,,. गधावीँदत फेल 
/व4एं09फ399, 0 पाएशआफ, 69. 79. |)ंञवा. 
4व4ंव, 76/57 पलग्यां शाशा 4434 //8, #70] 
338]), ]7९७ 020] - ]0005. 59/.#९[. 53॥99, 
(शाप. 

पबण्वाां, एकड्प्रवश्क्टावाशव, धगाएणाधा।, 9. 
5.06.925, पा/थाशए, 7.0. 69.. /0009ए9898 
श्ज़वाय 065चझाफएप्ावा, 444, 4, ए/३०7०९/पा था 
576९६, एधावाा)श'९०, (९008939 7.४. 59.7. 
५९१ ६743 53834. 

पएन्‍शाकवाव कप्रातवा', 00097फ99377 59809799, ४१॥ए४- 
एवटावड्छवां, आदवईवेडा3, 9. 5.0.967. 
20557.70[., 97 [,9]03॥939 पर 8॥93॥77 #शातवा।फ् 
5गाडईदवा पातए॥7), ॥7९ए 70९0., 75. 0. 4644. 
(-44-0, िव्या]6 0270, (.॥ एञा॥97, एाथा) 847, 
वि ९॥7. 597/.क्[. 54793535774. 
पफ्राकावकारए, उ्॒शक्वाआ 7फुबडबव, #&औटावाएव वी 
एज्ववावा3, /.0. 9. 07.04.954, 82740, 
/.7. .0.0. ०ण ५एड्च(/8/903. 69. 5फ्ा, शी।व 
0व्पराधा93, 75. 05. 46, 8. 09प्राधा एक्टाफव 
769 (3तपर४९€ ५३॥व4एं१फएव9 993, 79538 27], कथा] 
(एछ.7). 57(.कर्, ५४ए५३/०/47)9. 
एांडबांधात्यां, 06. ४.४. 7?॥.0. 9. 2.04.948. 
पताधा] एप, ९४९३/८) 058897 ॥/30735. 75. 
0]. 446. १९5९३४८॥ 85597. 0९छ9. एण 8975 
एग्लांएशआए एा ]७७१/3५. 0. ]/९१४॥४ (०७05. 
(शा! . 27. 8444933. 

एांडबाधा(570५, 7. ॥४./७. 7?॥.700. 0. 25.02.948. 
पएशाधा। वा 09, 85. 06. 0९ए2[0फञाञाशा ०ए 
525 [8038९ 70 ]/४॥80॥3593 70 75809, 
रिव्ा4एवाएाव ए]9फ३ एथआए।ं 0९३) ४0॥00॥, 
2]7॥9370€709] [7065 ० 5790 /शवपइटां[5 
(५०. ५४-प), ए4एफ््व45"ए35५३ (79474/0]90 3. 





75. 24. 466, ?70णापरापव, शरापएथभा4 4847. 
7078 07770067. छ.8. (७0]077ए. ]॥४९०४८४। (०0!॥९४८. 
7.0. "॥7पएथावा)आिए[]4-एप्रथा . 200, 6950]]. 70. 
(047) 448958. 

एह्मा।प्राप्रातं, ॥/वाा।शव 7. ए१ए०३१फप/9793. 9. 
6.]0.955. 859.]990/_., [7एध3ए26श९7१94 एंतए०ा7. 
44 व, एप्र9[079738 73 ०]0ए2[॥797, 8978 3।07९, 
ए', 59.९. [0ए293५/९€९०६॥9. 


पाहइझाएसशावाशवण, #ंवरक्रावा। ा7तावातं, ।ए५३ए०, 
5वच्त79, 77९९० फश्त35 097/5973 ए९शा. 
ए्लाववएणव), ७एप्फफ) (ए.79.).. फा5. 05. 
'ाईवशावा), ० वा43 शाएवा53, 57फ 
शाणवरा5$3, एवताट 5वदफएव एवचञपता, 0382टवच्वएगथा] 
पृवा4ई 45874. 

प्ाआएव ए#वाॉध्व॥, ॥.३. 7॥.0. 9. 45.2.935. 
[93093 एछाजझञा, #पह॥। 79897 (ए.7.). 85८. ?र0., 
क्‍,85, ॥१88॥77ए9 56. ७0ए०४[7९९४॥ 3, १९७ 702!!. 
॥वंंव, 0/39. शांवए् एं॥97, एावधा) ।9897. ]ए८फ 
(6 - 59. 59.7९. ४८१३ & 5व्रतए4. 


पाह्माश्वॉत्वाफणाव, मरान्वातवा, 8९॥०7/ए०१७, (४.४., 7].70. 
9. 0.07.952, (१3500]9फ7, ए.?. एलंएटा4. 0. 
हि4]॥ 0९ए 0४॥8॥73, 707. शिवाशवा) 0एफञाएटता, 85. 
खर7ए4ए९त३८ॉंचाइवण व), 444. 86.0.0. 
शिाक्िावटांश /९वतांट४ (५0९९९ & ल0०श/979), 0.77 
770930, ॥/०ञवा 897 जाववांव230 ए.9. 9फकर्?टा, 
5व॥ए3549793, 0एप7ए९१४. 

प्रा॥आए45, 5. 76 ॥॥.९., 8.7'. 9. 0.0.940. ?0॥70]99$, 
(00एाॉ. 80975 8९707 82८070 977 8८000! १०. 2, 
॥/07 8938॥, [ए८ण् 702॥॥. 75. 02. 444. 23/4, 
॥/.8. १030, 8€2ट07-], 905॥]03 ४५॥॥37, 5937९, 
९ 702]॥|. 59/.7९९६ 53॥[938988. 


प्रात का्वा ५.३. छा, 0.0. 0. 25.0.970. 
चंधा3730394, 8॥937. 055. !070[ १३०३ ३३709 
शिवावशं]47, पं] व03., 8/5. 02. 75. 9. 59/.7स'०[. 
7, लि९ ॥358 07982772९06 2] 703958 ४४07#॥8॥09 
णए9॥ 590707 ८०प75९ एशां८९, 


७५95, 4 व 5ए#व/"फ. उएगांडइवग7773, 9. ए]|भं।), 
॥/.7., 69.55 शशि, धावक्षावा3 ५४५३४. 865. 
जिावशंइए्व शिवाववाव एव, पिवावफ्वा)4 एफ 
शवावत्त]व7?9ी९३783., 464, 0970९0]9783 (0०6, 
खरतातव 8॥93ए97, 890९ 5शा€शा॥. ऐगधभ।) (४.०.). 
$57[.#९ उप्वपा53, 40क्वावंड, (४.०. (00ए2/शआागशा। 
/#ज़वातव, 


७9995, 4866 वा, ५... 0॥.0., 0. 0.09.975, 


352 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 





रा 0/.7. (00० ठा7)930, 5. 850एशारा', 
8॥0]9. 069. 20. 89|05॥3 8॥9779, 7). 
५.५. ए2]47, [20[_ 50774 प९॥९. 8/5. 0. 
86. 7€हा 700#65 0० 52000] €तप्ट्वा०7 (९०१.). 
75. 05. 444, 42, 8॥93/07397093 १३९०7, ऐ]]धां।, 
(0५.7०.) 59.7९ 5॥99, 77] 07 सांश॥ 52000! 
86. ॥'९३८॥९॥४. 

ए/45, कावाप्रशावाात्वा एकडप्रवढण, #लावाफव व 
गएणा5$3., 0. 40.0.95], ५४३४/0त047/3, 07. 058. 
(0. 06%. 957 है 77 3]3, 097/९5॥ 5॥प₹] 3. 75. 
05. 4544, 679, एा४9] ॥79897, ॥'9753॥, ४0009/9 
0प्रुंधावा, 59.कर्?णा, उए083-ई3४7'3. 

ए/45, कावाता काप्रधशावा झााकव वा, ?॥.0. 
9.3.05.966. 00. ४7॥5 & (077९27८९ (०0!222 
खज70 छांझशा., 8प्रव, 275. 04. 546, 69, #2]935॥ 
(०0ए मलठप्र52 7९ए 7₹05030 १0930, /#॥॥770 ल्‍) शा. 
5, 59(.क्[. ४९०१व६॥।३६98॥98. 


ए/क5, आाठाबव आवाधात्वा, ॥॥.७. 860., लाएता, ॥.8, 
79॥.0., 9.7. 9. 924. 8पावा ए्ुंबश9ा, शरण, 
& जल€9व का, ह98॥7 लातवप छाप, 638॥. 0679. 
जय 04एवातावओ) ए५३5 (एव॥07)., 85. 20. $9ता- 
चंए्रथाविवरवएफ्थ, "ाशा।तवगाओआ & 7₹909383] 
पृच8ए३ दावा एव. 275. 450. 4464. 26 
5गाएवाा6टावा ए007ए [एव प्र्चाव48ं 05. 
57.7९. 9060९ & टाप70९5. 


ए/क45, ऊऋन्‍्वाफमाबव अवातत्वा। 7. ७.३७., ?॥.0. 9. 
04.02.]935, ]४07303/09309. /5८. 070. 75. 0. 
54वें, -0, 0793], 6, १/४0॥93]0 9727, 3] 30, 
3077 3ए- 400064 (शत). 59.7२९. 54॥॥9ए94. 


७995, 66फ;ञा क्कांडाधव, एफ्त77]43, 9. 08.08.9]5. 
707. छींशा, उ्यें53727/ 7९€३८॥९॥/, 00एॉ. 
52८॥00!. उ30०9॥#एछफ्ा/, 8/5. 05. 8वव7793893॥/0]9- 
एव), उ9प्र्धा9 46 एफ३-त/॥]993, ॥70[7व9- 
(घ्वाावहवाबीतवा), एथाएक्टवशविा), श4/743- 
0त97ई9797., #कुफ९्व॑ ०73.0.994. 300॥9प7. 
579.7?९. "्रक्माशा - 5च्यात059॥7743एगा ३३१९१ 
फछए ॥५/क९॥' वणचात ० फिवुगशीवो! 5गाकइँवो 
3८36 शाए, 7ंएपा'. 

६9955, म्राशशाक्षात्‌ 607कक्षावा 7045. 80097५9, 8.00. 
9. 05.06.963, [शफ्वाए9, रिव्यु, 07. ॥'९३८९८]श-', 
079. रिव035 #ण7वा79ए799, 809793/0९ए ॥१3]80॥9. 
446, 8938 9वगा एांतएव३ शातीवा), प््क्रवाधाप 558 
(.022९, 54, 503, 0॥९70 030, 067. 579/.#रर्थ. 
594॥ए798987'9 . 





ए/क5, कतलावव छक्वाशआाावा, 00.0. 9.22.09.970. 
(70. पिणाफ़वा 05 & (०077९८९ (0!!९९९ 
(9300. 75. 05. 4646, ५्रधां०३ ॥9१093ए9390309, "वश" 
(046 [03]00. 579/.#८९[ ४८० ६95 5879. 


७५695, कतझाता टाव्राकाव उत॒च्क्रावतांआातांएत्वा' ५.१. 
&॥#0#5॥938॥9387. 9. 06.02.933, 5फवा, 0प्रुंध'व. 
7358. ॥९82०॥९१, 507 8.व.7. ला8॥ 82000!, ५३॥४७0, 
0ग. 69. 54एटए793], क्‍0. 99387., 75. 0. 
44, ४०आाा।53 एफ, 099. 0॥8॥7 लि0प5९, 
[रा2897, ४३।530 (67). 59/.7९०९[. ए[9375॥930 . 
247/0373-5$35774. 

छए)क5, #प्राश्ववाता उधा।॥. 02097ए५9, ॥/.., ?].]0.. 
प९३०ाश, 7.3. (0९8९. 75. 05. 446, 8-26, [79079 
(0079, '॥80, ॥0९[07| - ]]004. 57(.+रर्थ. 
59॥99. 

एशक5, 7/4क्राप्रडप्रबधा 20. 70.0. 9. 0.05.965. 
रण, 005. (७0]6९68९, शाधाएशोा. एांशा. 
ध्वाणिवाऐवा4, 75. 05. 444, 0- 203 प्रताववएशा 
ए7एथ्ाएशा।, िणएाफ़वा 00076, ॥0053 709. 
52777 893., 59/.7?९. ४९८०१६॥ै॥३४4878 . 


ए/क5, शशवक्ारओ कप्रावा, 3.0.0.5., ७.७. |7 
0एपए2093, ५७.७. ॥7 960. & ए[ञां]050909, ?॥.0. 
॥ 0एप7/ए2१9. 9. 9.2.968, 5॥97897), !/.7०. 
एट३१९७, 0प्र/वा 2 एप/एटठ० छाए., उ7938 37%, 
07. 679. 770. 89]05॥73 5]9877793, 770. ५.५. 
ए2॥4376, [70[. ॥. 8. 53॥8079, 707. 8॥फ्था9] 
8॥93/77743. 75. ]2. 444. 20, 5॥[एथा 7]929, 0, 
शिवाट] (00709, 727 837, (057). 57/.#रर्2, 
2एपए2त04(84ं० छपालंए९) & 8ध9तपा., 

ए/कच5$, 7(९शशाव छा क्वकयाए खवा, एा.0. 9. 
29.]0.964. 0. ८॥000॥77ए ॥/३॥॥]3 2875 
(.0!28९, 56९८० ०. 7, ९३७ 5. 7. 9९90, 
0वावशय।प3897, 75. 05. 444. 3-70 लगा ।४४९४०॥ 
रि0ण लठ0प्रष2८, ४३छश०! 0274॥]7398 97. ७579.कर्2, 
शिपावात4. 


ए/45, ॥6९९६ 880 7. 00.0. 9. 3.0.966. [?र्णा. 
9 ॥॥,०., 5॥9॥ 075, 5टांश९6 00]९82 5फशावाःव 
विश्व, 25. 04. 446, #्रापफ्आ #प्ाा, उपाय 
/व7436फ309, 3॥93ए738937., 57.#. ५९तवच्चाा9 
58883. 

ए/45, काश, ४.७... &टावाफ्व4 उपच्ञणा53. 89. 
03.07.980. 0प€श 70. (वा शा एगगा। छत. 
& ०४9 एप, ए|]|धंत ७.०, 69. 77'.. 89078॥॥9 
शावा93, 75. 0. 446, 6/व, 87290 १७९००, ए]|धिं।ा 
॥/.०. 


गाएशा।ठ' ० 5क्वाडावं। $ली0वा5ड 


उज3 





. शवाश्वा, ॥/.७., 8८॥. 7॥./)0. 9. 0.0.978. 
(70. #9॥0935 8]. 8८३१९॥ए ए|भां)] ॥/.०. 69. 
क्‍07. 8905॥73 9॥9/793, 707. 50797 प९॥९. 
75. 03. 446, 6/] 87230 ४३४००, ए]|]|धां] ॥॥.०. 
एज45$,. 277, उ705779फ7 ए(एरी.). झ#5. 0]. 
दिवा-व/वावा 2, 59.7९. ४0प्रा8 धरा, 
एज5, 2. 4क्राशाव्ववंपाा।, 02097"9५9 (88॥॥793). 
ला65॥. 9. 858. उफ9फ. (र|.). 0. 79०79 
(.0282. 69. ?. 70प्राइ36फा. शा. ्ाशाएतपरा. 
65. 9. शैएवावाब शिागरवारतव एंवाव, 
श्वावप8्परा वा, 2फप्र3070॥93-/0-॥3॥9, 
5व्रा]4ए2ाधा), हाएवाबुबण[ एव, #कपफर्व का 900. 
57.7९. 0३7१5 - छिताक्षा झराप्मावा, फीवावा 
जिापडावा, जिवावा रिा43, ताीवा॥45॥39॥. 
5]॥99एवागा, 5प्रवएं, (030फए04एफएव 597. 7060. 
#5937]5॥९0 '575ताो 597]6९९एव7गाी! 0 5 
77#3८॥ 97, क्‍97. 9॥ संहरा वप97/ 097/399/] 35 
0076 79॥.0. 07 ॥#5$ 9९78079[॥7 370 07९5. 
रिव[ंवशवा 5ाकदता 02८35श॥फएव5$ ॥075078 7 
ए76 ?/0. 09977 एफ594फए9 ए9प्रावशवा ९एशफफ 
एटा णा 0787व9] [705९ 00076. ल€ ४७35 3 €#एशा 
च60फ05 9080 #709 5 ८१0॥000 370 |ता0जा] 
35 290फए30/93एए इ8धा/. 77४ त॥6 6 ७06 
28005 एछुठशए॥ वा शं8॥ ए237/8 326. 


ए/45, क्वारावकाव 77454. ]/३॥०॥93॥0090॥99 ए. 
9. 29.08.949, 80|प70973, 53097 27, 0प्रुंध'वा. 
सल९३१, 0९97. ० उ7एणा5॥, ]/३॥97/3]3 59फए9]730 
एपञाएशभाए, 890१3. 75. 0. 446, 6, 539[ंगावाव 
506टठाश9ए, ९३७ 85प7॥9398॥ 73776, 9378४ ११090, 
3370त3 (07). 57(.#[. उपणा84. 

ए/क5, क्दांथ्यशा दाप्रययावा, 00.0. 9. 20.08.969. 
(रण, 5९॥ 7.7. 8७४5६ & 85ट0१८९ (:0!22९, (0]॥९४८ 
7२१030, 0608॥973. 75. 05. 444. ?795890 7], 
एला0व4एशा १३९३7 2, 89770॥ १090, 600॥ 9794 
- 57.कर्णश, ५फ्व47/403 ई4877'9. 

09955, ककावात्वाएा ]/7तवाावा, 3९0097ए9 ॥7 5॥7ए79, 
5॥##5988॥9397., 9. 0.08.965, [ए४३/3॥, 9॥7307, 
रि]99437॥.,. 7€३८॥९/,. 09. रिध्ा3035 ४५. 
हिवपावातएव३, 75. 05. 544, पए्रक्रवाधाप 59796 
/3॥93ए09ए993| 3793, 3॥383ए393 ए४69ए9[977), 509, 
272093/930 (093). 59/.7२९. 83॥99. 

७995, कवावाकाओआकओ 7प्रादुंवावा फएज्वतवा)4-2937फ93, 
0॥./७., 7?].70. 9. 24.0.934, 80]!07079, 





54फएाएवशा)]3, 0प्रुंक्षव, [7९2८0 69. #7॥]3]9 
जज, उि्याकांडाओ श्ादाएा, #5. 0व. 
काववदाबाएव0क््मरांधव (&4.)., 446, 0न्‍शावो 
शाप, ॥.७. ताएशशाए, 8970003 - 390002 
(07). 57/(.कर्णश, ५४ए३/४०7/'24. 

७945, काका वा. ॥४.३., 0.70. 0. 2.06.949, 
पधिएण, (५.०.). ॥९5९३४८॥) 057, 873 (१९5९०४४८॥ 
रीता, ए]ु|धांए7, 0ए, श., 8फप्ाफज्व एधा। ५एव5 
(#3॥0' & ए0प7007 ए (9॥095 8॥९90श7, ([]ध॥), 
निवाया]वाव-)/प्रशावा उद्या), 75. 05. 444, छक्िवां 
वि3णव7), शव, छ]धंए] (४.०.). 57.72. 
57799. 

७ए/कच5$,. हाएांकावाः बइच्वावराता शावा,. शा.०0. 
9.02.02.976. [?ए. 87. .. & ८. ॥॥९॥॥3 /7॥5 
(.0!]222९, ]२९७॥/ [,072 ७97/0९॥ 8४॥९703030. 75. 
04. 444, 7/0 7एएव उज़णां 5020५ फ्वा6व९€प 
8937 5366 ११०90 8॥९770 3030. 579[.#रर्थ, 
एज/व/9]35 48079. 

9995, $पर/शव ##वात्वआ, /.ह., 0.00. 9. 5.08.946. 
(70., #99॥ ना70फ7 एगञांए, ५३/३॥१४., 069.. 20. 
रिवा]९०]३70793 70०९१. 59. 707. 8९९093 80297५४3], 
(97. शा 59॥9॥. 85. 25. 89प6(॥93 ५९८१9 
फर्क) सिवा $ग्रएकवेबाईवआ3, उिवपतता4 
8प7व॥॥9, पर ाधा, 02एव 773 गाव 
रिवट्गावएवी, पए73-एं7937583., 444, 28, 84] 
(.0]0ए, 59776 09 १030, [भा फप्रथावाव8 
8 

9995, /०व. ॥५..९., [....8. 9. 0.09.902. 85४.]00[., 
0.0.9. ८०॥९९८, प९एणए 70९॥. 446, 64, 607[[॥॥5, 
९ 020॥. 59/.7?९.. 580॥ए993 58873 & ४८०१४. 


9945, श०87॥ा 9 मप्र. 00.0. 9.20.2.957. (रा. 
[93 07५8 &पव॥3 ( ०0ण702८९ ॥/४3॥॥]3 (५0]28९, 
5९८०/ 23 ठवावाशव[प8 37. 75. 40. 544, ए0कशाए 
435-0-], 86८०6 2-8, [ला 8णवाओ। पिवावफ्वा) 
शिव्ातवाए, ठावाओ।र३297 57/.कर्?, (एए३-$9879. 

एका। कवशाप्राफव आावावा, ५.३ह., ?॥.0. 9. 
0.04.924, 7(॥07]9, (ए.7.). (१0. 8५७. [?70[., 
जाय [वजवी4तफप7 8॥4397व हशावन एव 52780 
एातएज्गञा॥0, 7९ए 0९॥॥व, 895. 0. 59ीटव्त)/वएणां) 
(व 5व877ए3 00॥फ9फ्या3 ९एथा) 7353 अंततावद्रा। धैत 
ववापगए।िव इब447)77 शा इद्याती4वाव, 46 व. 
5/485-86, शांफएट श०४, 5९८000 80"८४0, 
460 97/907, 702]॥]. 59.7९ 84॥॥क्‍99. 


354 


संस्कृतविद्व॒त्परिचायिका 














0 








क्बरात्वल, ॥प्रात्प्राव, ॥५.७.., 7].70. 9. 09.02.955, 
जए50१7743. 0. & 6ठशाशा'व ९607. 85. 05. 
2596€८5 ० [760]689 99] 5प्ठ९5, 89ए7 
मिवााइनी[]|था), ९एशागवावाा एव, ९एव/ बाग 
#९८07#7फप०ा]707 3270 ट्यारंटवों शप्तफ, 75. 50. 46. 
5/3, 8#€शव्ा) (0]65, (/४॥8४व३ 83297, (09. 
70684 7९४7]/]०, ए५३१०त3/3 - 39000]. ।?. 
(९) 43035. (0) 4252]. &9[ कर. 52टा047 
ण ए९तच्मा9,.. शाक्षाा4ईव5873,.. ?प्ावा3, 
शिवापडइटा।90098 ए. 

रव्रात्वातात्व0, ंवरक्ावाता एटआाएवा., ५... 7॥.0. 
9. 6.0.947. 9/]23, 8॥930९ 89097, धागा 
एव, शिपाएवां, 707९० १त6९ऊ॒प्राए 97९९०, 
()ंध्गावत वाशापार९, |॥.७5. छाए, एा 8970त4. 
[7#९5श॥ए एठ/ताह 35 7९९०7 [0 शाटंशा। 
आंडशा0ए 274 टप्राप्रार त९एछा., उध!) प्राए2/आफ, 
8979893]072. 069. [?0[. (/०7९४॥एव/ एा॥9फए4॥ 
/३॥35॥93792, 70. 97. ॥/०/९शाएवा वा! 
एक्रववाएओ गाव 70. 097. 60जणा6व ए९३4ए छावधा. 
59. !/४॥ए 5400९॥5 77077 6[76/९॥॥ ९]05 ॥]7९ 
[शाव्रापा९, ज>ठ60९, #टा|€९टापार, शैधाप- 
इटाएा0089, ं]र 5 हाट, #5.. 05. 
(€ा०्णं)00977364एफ्च7 रण ऐशव्रों उजए॒णां7णं१, 
जफच्च]9एशावाब930093ए3 एव चरं]997-9. [शाप 
(0शा5 #07 575. 093]35359793 णए ?4#9[ए8 


एपरां.... शशागावबाद्एफ्धा. रण. शावाव4 
इवाब[वकागावां, 05. 00. 446. पछणशः 0-, 7] 4 
70. 4204, 060०#प्रौद्या। ७07]]९5, ॥00त609- 
(4]4547074 ?69 87 [.॥6 र्धाहशेएुपा 030 
उि्यग8908- 560062. (697 ४०७. 09427339942. 
७7.7? शां/डं 800097 707 /३॥97/35॥79 0 
36 4३१९९ 6 फ्चा।ंतिंझा]4 55 ह0ैफ़वात 
#0०ा एथाववावओ ए्रण0760 ९१तप्टथ7797 70प9970907, 
(373093. [76९/॥4ा70794ए #९€८0272९06 शधापर- 
इटाप906897, #व0फ058 इटा09/ वी इ8ाडेतवाा 
[शाप शा 800097 707 897009 0 ए९ 
8[77080/ १९5९३/८॥ 50॥0975॥[ ०॥॥6 807079फ7 
फ्ांए, पाशार्त छ9ए गाल कवावाशा काशापाह ० 
20एगा०९१व छफप0ए, 8#॥7]9, 35 3 णंज्ञाव6 ?706९5507 
7042€॥एश' ॥,८टापा25. 

करवाए #9आवाशव, ॥५.३., 0.9॥॥., 0.॥॥., [079 
 रिप्षशंधा & फ्पाश्वावा धाएप38९. 9. 
27.].935, 8॥#7#7938937/, ९98॥77., 8/5. 04. 
श!ा5च 5 [79 7॥0प76॥ 7॥607ए ए 979 
व वावाओ प॥0प79॥॥ 779]068 3700 प्राप्त 
लश्या38९. 44 व, 20. 8०]2०7०१7३ 897 (एथाव9ा 
7१039, उठ्यागाप्र 79४ (7&ा₹), 270. 38006. शा. 
543545. 57/.कर्टा त९ ॥435 ए्र0#९१ णा एव 2 
ई$930975973, 0५३70९6 9ए 7९॥0९7॥॥ ८९४ ९४९ 
ण॥]076फा. 




















एक्बवण्, 849प्रावा, 0८॥०7/ए५9, ?॥.0., ॥॥४./., 0.8॥6[. 
9. 0.06.944, उ3प्र7एफ7, ए.?. 00. & सल९३१, 
3ए्ा32त6 ३॥व३एॉ09३।ए79, /]॥67., 69. श. 
णंशावःब्ावव3 शीं४793, शा. शावत९ए 
[990॥#9999. 85. 02. ॥९8॥098593 |९९ ]8]9 [973790989, 
पिद्श्ववाफएव शर-एंवज३, 4व, (4फ््राबाव एवावाएव 
5॥09॥7 ए€श9, [93णए479376 ]४३॥०ए0१फ9| 379, 
207 (॥)., 597.कर्?ट, 54॥98. 

एक्क्वण्, 77 फरकाब/श्वा, ५.७४. 9॥.0. 0.॥॥.. 9. 
5.0.960, 574शभाएफा' (छा॥97) 777९ट07, छा 
रिव[ंप्र३ ध्थाडता। 0 900९7फए, 868. 0]. ५वञयाित 
रिवातवफ्वा) 7९ 0वीवव उजएवा43, 75. 62. 46. 
29, दतएवणए एप्स्‍, ?४73-80000], 8॥97., 7. 
36580. 





फ््बवण् 777९आ कतव, ॥५.७.., 8.00., [प८7, 7॥.2. 
9. 0.0.975. 87. [.टठ. 060ए. /३॥4एं०9ए9|3ए9. 
छ.7. 75. 05. 446 शा ए॥फ़वग0प77, 9.0. 8972 
प9३/979358- 22403 (छ.7?. 


फएक्बवण् 7"कााप आआइा, ५... 0./0. 9. 0.0.955. 
57. क्‍,2८८., 597790057भा970.5]060.५9.9५. एव98|., 
85. 02. 75. 07. 444. शा. पिवाशाफपा, 7.0. 
निप्शप]एफ, 04व2ए9पफ7 ए.?. 


एक्क्वण्, अप्ञ्माफ्व.. ॥४.७.., ?॥.0., 9.॥॥7. ४9. 
06.07.960. 85८. 0. & ल07. 806. 00९97., 
/93॥]]3 ]/3]93एं09व993]939799, #87. 07, 86. 03. 75. 
25.44, 7/,/244, १३ए९८शा! १३९97, 73/090९0, 
दिवा0प7-208025. 7॥. 05]2-25005]. 905॥]09 
ए303ए 7]77(8939॥00.९0.॥. 





गाएशा।ठ ० 5क्वाडाव। $ली0ठवा5ड 


3003 





श्कवा॥। $प्रताश', (७... 7].00. 9. 3.]2.958, 
8970797 (॥॥9]9॥, 786९॥[77' (ए.7.). 85७. [2 
. 5गाडइद। छ6जा, 060ए. 9.06. (८०0]९96 
[॥/46935॥., 85. 0]. [073 59पर/ववा) (200). 
735. 0. 466, 060ए. ?ए.6. ७०!।८2८ (ए/9/3/038]. 
एाध्धाटाव], 7॥. (0374) 23794. 


एक्बवण् कवाका $प्राशाश', 00097ए9 ॥] 89॥99, १४... 
[7 90.00. 9. 3.2.958. एवाशाएप 052. ?ए., 
5त., 0९077., [पटाता0फ एफ, 59. 707. ॥१8]05]]0/6 
ए474९ए, 59. ए. फ्वातिाईा वा] 504877., 8/5. 04. 
[ठ7359307930]9॥7, 5पाफऊ्गागताव, ह2079- 
एबटवावाकबा। 725... 70. 3वंव, 502/33 
/व्यारव९5ण७व १३997 7298 27], 7 पटौता0५. ५. 
094]85985. 0737608]32]. 579[ +२?. 8त. 
5्गराफएव एपफ्व३४7 ए.ए. छत, 85गाशोीता 2005. 
593ी7ए3 ध३॥030॥ए937ए9 2008. 


एक्बवण्, मवावतलावा, (४.७. 98. 2.07.व983. 
5त979707 १३४०7, ११९5९३/८॥ 8८0097 69. 79. 
जिावशणवा शावावा 57प/3, 75. 04. 444. ए॥।| & 
7.0. ाशवावशटवआ 5574! 79897 272205 ए.7. 
9, 09987]2743 #॥973८90॥0697९0[779[., 
व 24 8 

फश््क्वण्, श्वागावा, ७.७... ४.७१., 7..7..8. 9. 
98.07.]940, ॥४४८१३४७३ ७।ए७३॥, रिए. 85८ 00. 
09. 35.५9.0830, १.९८. 60009. 444. 9697. ० 
89॥/5॥93538793, 9 'व छिाववपा शावशांं 
हिशावफ्३ 590 एा१तएशआ, #५973 5979, 
पल 00॥ां., कराकर ठग, 58957. 

फ्क्ब्वण् म्वाफु/काण, ५.३. 9. 5.7.948, [9#74फए3 
व, उठयप9फ7, (ए.7.) 05४. [707 69. ५७259 
छवि, 3परतावा शावणञा, 44वें, 50 ४9त3ए2ट३8॥ 
[767720] 22 (५0222, [0फ079९१39०9, >3प79एप्रा/ 
(ए.7.) 59/.7२९. $53॥॥[793598॥3. 

फए््बवण्, 8९९एाव., ७.७, स्‍0.7॥]]. 9. 02.04.98], 
शाएश॥फएपफ', "ए्रातआावडईं (ए.7.). ॥॥7. ?0., /. 
(0709 एवणा। ए[0ए०79९९॥, ४३/७99. 69. ?र्ण. 
समता 5॥9793, ?ए. 5॥9भा7 09एव [एॉाए2तै, 
(7. १35४7९९॥, 770. १.,.. ५९॥7॥9, 70. ४7१ 
पजफ्वा, 75. 03. 46. ५. 0तग्वावा हवा 
ए6ए०.९९7॥, ४४/४॥ 38 (ए.7.). 

फ््बवण, 7ांशाक्रवा, 9. 388]. 7ए0770970 97 (07). 
679. ५गंवज्३ पफाशंक्वा) (8 एप्ए203). 00. ठ9प्रां 
जाधाएया 849४7, निवताओ शिधा। पि्यावफ्र्था (हपरवां 
पफटव।शा), 8/0. 05. ]॥96॥प॥/05893 ५फ्वता 9ए8, 








#ए्फ्फ्ट्वाए३ एज्वाशंवद्वाधा, रि45वा।धा।, 
5909॥3ए08452787437], [73एए48परएंए भा था . 
कऋ#कुफथ्वं था 956. 59.रर्श: 59९टांगरैज]] 8 एप्रए2१2. 

फएक्वप्राव्रावता, 02097ए3 7॥7 एफव#/व/3]3, 54. 
9. 0.06.9]7, 5378, १७३७०॥0७०37, (8॥93) . 
श्ागलंएछव3,. 09. फां6ठंतावा]3.. शा४॥79, 
निवाावावए्43 उ3, 5 द5॥3, 75. 0. 464. 
5्गाएा, ३ 0093734॥93, ४/9050प)97 व (छा॥9). 
59.7९. ५जए्व्वावआत43, 5494. 

एक, #0ताव एकडप्रव९०, पांतृक्या (0]737793589387'9, 
शाावा।53, ३एफ्थाएवए३, 7एणा$53]97॥ 9373) . 9. 
].03.928, 859॥86793770, ए0पए9, 7. 85. 0. 
(5४4 एवावेध्धातगवरा5च064फए40, 444, /०४॥व5॥4, 
469/], 7 (055, ांडशीत]धा)।पाए।ं]प/व7), (५४07९ 
(7), 57/.#2९. ४५८१७, 70097793838673, 
शाए्रवा]53, 'पिज्वए३, 7ज०ण83. 

एक्ात्यात, एकवा। एव फवा॥., 9. 5.06.92व. 
5&7793897 उ&र₹, कात, १९४९३/८॥) 058८., (९१7९ 
6007 (शव 85437 5070]९5, #88॥॥7 7 एगञांए, & 
83574 टापवगगावा, कराकर्ट, हवशाएव $धाएव 
75973, /शवपड३टा।]00898., ज€ ॥935 >€९ा 
ग्लांणं।ए शाश३6९१॥॥॥6९ 0९ए८00797शा। ० #पतपफ् 
रण 5. धाएपव९6९ वा गाए, ९४007 
0 ए97/१९९८. 


एक्शाफ़वा, 8प्रध्ाव्राआप, ॥५.७., ५४०ए३ए३९८॥३४०/, 
एातज््वात4वडवा3,.. 486९. ३32 ए$४. #वताफक, 
47ए45379९54 (एरटातए), 444. 0४ए३ 8249, 
जाज़रवा तल, एावावा (ा0०णा 00॥ - 0006. 
579 कर. 5794. 

बताए, उदा शक्ावश्का धावशा।ं, ?730॥96 97, 
ध5्वातएव८ातव३ए-३, 9. 930. जं)4, फग्मणफ््व3., 8/55. 
03... छ5प्रावाठंगरांविष्वा),.. 5वएञाफ्रंश0/ वा), 
शिव्ा5$3ए43597) (श4॥व#6एए५३) .444, 36 820606] 
पा एथ743] 872९3, १९।०४॥९४ - 7, #8/79/, 
निवाफ्3, 59 7, 70९02, ए"क्कलाश वा साएता 376 
#98]. 

ए0शां, रक्कवा एमाव्ााकाव, 02097फ99 ग7 एफ, 
एज्वध्वा03,/.0. ॥8., 7].70. 9. 0.07.958, 
54एणगं ४३१॥09फ7, ०४. 05०. 00. १.8/९.8., १ थयोए 
0वावा।ओ एगथाएप5, 58९7. 09. 03009 ध979 
ाहइ॥73, णशांववशांटाआओव/व३ छावशा। , 85. 02. [.068 
$0व्रापावातगा, 44, 23, ह॒|480छ9प7, 738 92[0प74. 
गंभं0प - 3020]7., 70, (04) 759598. 57.कर्श. 
एफ धा4. 


356 संस्कृतविद्वत्परिचायिका 


त्परिचायिका 





७ गाव. जए३८३/"०५३. 9. 0.0.94, 
[प्रग॥ं, ९३, शांतरतंएछव , 09. एशशञाएग्ञावा) 
8॥9987, 34797 5॥प693, [0॥]/937970 /]5॥॥3. 
4व4ंव, 807 /०ञगावा) 5796 ३॥एाॉ0ए7]9फ, 
रिवा९३। 79847 70200 - 005. 5%६ #र्?ण पफ्फए. 
ए०9४;, स्विकराशएचा007 आावडां 4फक्ाव, #8एए३773, 
रैटावा एव (5वदग7एक, वजएपए2त3, एप्रवाशात353) . 
9. 5.0.98, 7970९09 [,37फ7, ज978, ए.?. 
पृ९३णाश', 69. 0.ए9]शाव#त्रातओ 5॥9397, पाता 
प936१0॥79939ए, 02]9ता77]37 ए१6फए. 44, 83॥- 
शव्यावव 578 एंतएव999, 9॥77 ४0938॥79॥, 


पएबछशावा, जाओ, ए.?., काफर्ट, 587ए3 5503, 


4 एप7ए९१०७, एप्र/व्वाव8. 

एगशात्क, ॥प्रा आवाधांत्वा। ॥कगााववा, 9. 3.0.886. 
९093, 0प्रुंधवा, शरालशं03॥, 597867 (५0282. 
33000973. 85. 03. एवव]43 पएरा]9ए79, 5धए089- 
इ8एवफ््बाएव३/3, एव 3एवगा5व्रागावुएच्या), #ऋक॒एरट्व॑ 
9०7 3.]].965. 

एगशांग्रावा वागा।, दएशाक्ावांत्व $तात्वाव क्तप्राप्छ: 
9. 03.08.909, ह3597900९, #९/३।४. श]02]99|, 
शिवीावारवएणं िप्र]शा. शावाव. धश्धारंता 
/व94एं१व793]399, 464. 00772]97), [(95379800त6 
(6273]3) . 59/.7?९[ /8एप/ए2१४. 





37907०€९"०97५ 





आमेर-जयपुर का संस्कृत वाड-्मय, प्रो. प्रभाकर शास्त्री, राष्ट्रिय संस्कृत साहितय केन्द्र, माली कालोनी 
जयपुर 2002 


काशी की पाण्डित्य परम्परा, पं. बलदेव उपाध्याय, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 994 

जयपुर की संस्कृत परम्परा, डॉ. देवर्षि कलानाथ शास्त्री, हंसा प्रकाशन जयपुर 2000 
देववाणी-सुवास: (प्रथम एवं द्वितीय), डॉ. रमाकान्त पाण्डेय, देववाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली, 993 
बींसवी शताब्दी का संस्कृत लघुकथा साहित्य, रुचि कुरूश्रेष्ठ, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्‍ली-2008 
राजस्थान गौरवतम्‌, डॉ. गंगाधर भट्ट 200, राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर 


विंशशताब्दीसंस्कृतकाव्यामतम्‌ प्रथमो भाग, सक्कुलयिता सम्पादकश्च, मिश्रोअभिराजेद्ध:, दिल्‍ली-संस्कृत 
अकादमी, दिल्‍ली 2000 


विंशशताब्दीसंस्कृतकाव्यामतम्‌ द्वितीयो भाग, सक्कलुलयिता सम्पादकश्च, डॉ. चन्द्रभूषणझा:, दिल्‍ली-संस्कृत 
अकादमी, दिल्‍ली 2007-2008 


शेवधि; डॉ. रामविनय सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशनम्‌ उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारम्‌ 200 
संस्कृत अध्यापक परिचय पुस्तिका, संस्कृत अध्ययापक मण्डल, अहमदाबाद, 2006 

संस्कृत वाडम्मय का बृहद्‌ इतिहास (सप्तम खण्ड) आचार्य बलदेव उपाध्यय, उ.प्र. संस्कृत संस्थान 2000 
संस्कृत साहित्य बीसवीं शताब्दी, प्रो. राधावल्‍लभ त्रिपाठी, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्‍ली 

संस्कृत साहित्य रचना का इतिहास, आचार्य जयशंकर त्रिपाठी, साहित्य भण्डार, इलाहाबाद, 2002 


सारस्वत सद्गम, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी, ज्ञानभारती पब्लिकेशन शक्तिनगर, दिल्‍ली 2000 


ऊप्ाशाकनड ० वाएशडशाफपरा'९ (शशातगाए ण 7 €९टॉफांशाड ० 77झंवशा।5 एशएट्वा९ ० 
मठाठपा, 70 ःठगाएला। ० मांशाल #तप्रट्वांणा, शांगरांडाए ए मलप्गाधा २९३5०प्रा८९ 
(९ए20-ए)0277 (00एशा।ञशा। ० 7709, १९८५४ 02[॥. 


॥शाठ0757शा0 ०णतशवांका एॉश'ड (प्रात (शापाए वा)0) ४०-,7। 89799 १८७१९०7५, [९८५ 
क्‍0९॥7, 999 


॥गा०57शा० ०डिक्यांका इलाठ॑वा5ड ए फवांव 4997, साहित्य अकादेमी फिरोजशाह रोड, नई दिल्‍ली 
994 


कुलानन्द तन्त्रम्‌ 


[7479709 (क्रा।॥क्ा] 


((<-4८-2०< ्िो--+++++5+_+ 
(:<८-2070-<__ चऔ--्-+-+त 


$क5$67002८प्राश॥5.092 


36ाथाएशः 29, 208 








[त7.॥409 (7 


्5>०(-८-20०-..> 


कुलानन्द तन्त्रम्‌ 


-०८जल्हल् 2 











ध्याएदा 20०7 र7शा पागिाब॥7णा 


सम 





९४४ ॥76 ; (परशावाएवा वा 

+]6 ॥व्या९ ; |(४]३३॥9/094/79//॥3 . [3 

(३7९७०/५४ ; भा।३3, 0९४११, 0९४7 

[0८27040॥ ; ७0८_0९४३३ 

प॥व57९797९06 0५9 ; ॥0८03९]॥ 99९९ <3९70 7 ८(77%5९८3/९ . ८०. ७/(० 997 
2/0077९40 0५ ; ॥॥|(९ |॥90९९ <4८70 20 ८7795९93/6 . ८० , ७/० 

[46९5४ ७७४९ ; 30५9 4, 20॥ 


5श00 ८00॥९८४१075 70 ; ॥॥|९९ 80९९ <4८700९८795९3.06 , ८० . ७।(० 





ुफ्ञा5 65 ॥5 फा०्छभा०त 9ए एणैप्रा।6ट5 ॥70 45 00 96 प्र5ट6 00 9८504] ४प्रतए थ्ात 7252९. ॥॥6 
१]6 458 70 40 96 ०07०१ 0० 767056व ज्ञात्रएपा कुथागरंडड्नणा, ि |ञाणाणातण ए कभाए एकश्मॉलट णः 


गावाशंवप॥$ छा णि ८णा]लटांब छ9प][0052. 


7]९35९ ॥९ए७ 0 प्राधा।श्ा। 7९छ्ु९्टल णि* एणाहश'ः छञंतो. 





5०ए०770९० 29, 208 


$द्काएफदं०20700॥5. 02 


ककफकौिट्ेमम-चः>0९ऑअटइ20-<---++ 





[त7.0॥409 (407 





+5>०(-८-20०-> 


कुलानन्द तन्त्रम्‌ 


कमियपथययय ० लय 2० <त.__>रज+ 


 ढढ्ुए 


3० नमो भैरवाय । 
केलासशिखरासीनं देवदेव जगदह्गुरुम्‌ । 
परिपृच्छत्युमादेवी एकान्ते ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


भेदनिमुत्तमभेदं यथा देहव्यवस्थितम्‌ । 

कथयस्व पुराभेदं कुलानन्देषु चूत्तमम्‌ ॥ २॥ 
स्थानान्तरविशेषण विज्ञानं कथयस्व मे । 

सद्यः प्रत्यकारक॑ यथा देहे व्यवस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
पाशस्तोभच्व बेधनच्व घूननं कम्पनं तथ । 

खेचरं समरसश्चेव बहीपलितनाशनम्‌ ॥ 

स्व तत्तु सुरेश्वर कथयस्व मम प्रभो ॥ ४॥ 
भैरव उवाच । 

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि पुरभेदं समुत्तमम्‌ । 

एतत्‌ कौलिकं ज्ञानं कुलानन्दे चाष्टोत्तमः ॥ ५॥ 
बह्मस्थाने यत्‌ कमलं चतुःषष्ठिदलान्वितम्‌ । 
तत्रेव मनसा रोध्य लक्षयेद्दीपशिखान्‌ व्रती ॥ ६॥ 
पश्यति सर्वदेहे तु दिव्यदृष्टिवरानने । 


४०० हे «० कक «० 


तेन लक्षितमात्रेण जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ ७॥ 


तस्योपरि नाभिम्नद्वदा [?] विचक्षणे । 

तथा चोपरितिष्ठति देवों भैरवों जगत्यभुः ॥ <॥ 
तस्याग्रे मनसारोप्य दृढभूतविचक्षणाः । 

जायते घ्वनिभिजांतिं तत्र मरुद्ठिशेषतः ॥ ९॥ 
एतद्‌ विज्ञानमात्रेण आवेषं जुरुते घुवम्‌ । 
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जायते परम॑ स्थान नात्र काय्यंविचारणात्‌ ॥ १०॥ 
अथान्यं परम देवि सद्यः प्रत्याकारकम्‌ । 

त॑ प्रवक्ष्यामि हे देवि श्णुष्वायतलोचने ॥ ११॥ 
अह्जुल्यद्वितियं देवि यत्‌ पूर्व्व कथितं मया । 

तत्रेव स्थापयेद्धित्तं कथितं जायते घुवम्‌ ॥ १२॥ 
अतीतानागत्चेव वत्तमानं तथेव च । 
तत्रेवोत्पादयेत सृष्टिं तित्रज्योतिःसमकृतिः ॥ १३॥ 
हृदिसिंस्थकमलं हित्वा मूप्नि यान्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
पाशस्तोमं करोत्येवं यदि विश्रमते मनः ॥ १४॥ 
अथान्यं परं देवि दिव्यदृष्टि प्रवत्तेते । 
ज्वलज्वालनमध्यस्थं ह्विजग्रन्थि निरीक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
तत्रेव मनसा रोध्य चूलिकाग्रन्तु मानयेत्‌ पुनः । 
सृष्टिं प्रवत्तेन्ते देवि नात्र काय्येविचारणात्‌ ॥ १६॥ 


देव्युवाच । 
तह्देधन् शुद्धसारञ्च हितं॑ मया न प्रकाशितम्‌ । 
कथय्स्व विशेषण यथा जानामि तत्क्षणात्‌ ॥ १७॥ 


भैरव उवाच । 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि बेघसारं यथाक्रमम्‌ । 
ब्रह्मस्थाने...पद्मं चतुःषष्टिद्लान्वितम्‌ ॥ १८॥ 


तत्रैवोत्पादयेत सृष्टि: दण्डाकाराप्ितेजसा । 
भेदयित्वा महाग्रन्थिं द्विचक्त्च तथैव च ॥ १९॥ 


मून्नि कमलसंस्थानं ज्वलनाकारं विचिन्तयेत्‌ । 
चलन्तं भ्रामयेत्तेन नियतं तु महितले ॥ २०॥ 
बेधये गिरिवृक्षाणि किं पुनः क्षुद्रजन्तवः । 


०. है / ६ कर 28. 


अथान्यं परम देवि विज्ञानं भद्रकं शणु ॥ २१॥ 


भ्रुवो श्क्षुमंघ्यस्थं च कालावुना [?] .... विचिन्तयेत्‌ । 
यावद्विश्रमते नित्य॑ श्रमते चक्रवत्‌ शिरः ॥ २२॥ 


दुराश्रवणविज्ञानं भूतदेतस्य [?] चिन्तयेत्‌ । 





$क5|त700९प्राशआ5$.ण2 


कुलानन्द्‌ तन्त्रम्‌ 





वामख्रोतं तु यावत्‌ तिव्रतेजसमप्रभम्‌ ॥ २३॥ 


देव्युवाच । 
बलीपलितक्षयं देव त्वया ख्यातं ममाग्रतः । 
एतन्मे संशयो देव कथयस्व मम प्रभो ॥ २४॥ 


भैरव उवाच । 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि यत्‌ सुराणामपि दुल्लेभम्‌ । 
द्वात्रिंशतिदलं पद्म॑ तिष्ठति तन्मून्नि मध्यतः ॥ २५॥ 
तत्रेव भावयेदमृतं कलाषोडशसमन्वितम्‌ । 

हच्चक्र पातयेद्वारं [?] यावदानाज्निमण्डलम्‌ ॥ २६॥ 
चिन्तयेत्‌ कृष्णवर्णच्न भेद तु सकलं पुरः । 
पलितास्तम्भयेद्देवि मासमेकेन सुबते ॥ २७॥ 
अथान्यं परम देवि गुह्मयसंशयस्थितिकारकम्‌ । 

यत्र चतुष्पथस्थानं तत्र स्वासुरालयम्‌ ॥ २८॥ 
तत्रेव स्थापयेच्िितं दिव्यबालप्रवत्तेत [?] । 

अश्रुतां वदते बालां....दिव्य वरानने ॥ २९॥ 


विषप्रहारं कुरुते ज्वरव्याधिं विनाशयेत्‌ । 
ततः परतरं स्थान तत्र सर्वे प्रवत्तेते ॥ ३०॥ 
अथान्यं परम देवि दुराबेधं वदाम्यहम्‌ । 
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ज्वलज्वलनसंध्यस्थ॑ तत्रेव लक्षयेद्देवि ॥ ३१॥ 

त॑ त्रितकोटिसमप्रभा ऊर्ध्वे शक्ति निपातान्यतः [?] । 
बेधयेह्विचक्षण: बेधयित्वा तु तं लक्षयेत्‌ ॥ ३२॥ 
ज्वलनाकाष्ठप्रभां उध्वेशक्ति चक्रयित्व 

अचलं भ्रामयेत्‌ पुनः [?] 

बेधयेत्‌ सा मनःसहस्त्राणि समकानि तु का कथा ॥ ३३॥ 
एवं ज्ञात्वा वीरारोहे विचरेत यथासुखम्‌ । 
देवासुमेनुजानां दुलेभो भवति साधकः ॥ ३४॥ 


देव्युवाच । 
घूननं कम्पनं देव यथाख्यातं ममाग्रतः । 
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ततश्रापि संशयो देव कथयस्व मम प्रभो ॥ ३५॥ 


भैरव उवाच । 

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि घूननं कम्पनं स्थितम्‌ । 

या सा महावहा नाडी कुचेल्याकारसंस्थिता ॥ ३६॥ 
तत्रेवोत्पादयेत्‌ दृष्टिहेण्डाकारसुतेजसा । 

हच्चक्र... ... ... तिव्रशक्ति सुविग्यह्या ॥ ३७॥ 


घूननं कम्पनं चैव नात्र कार्य्य॑विचारणात्‌ । 
अथान्यं परम॑ देवि खेचरत्वं शणु प्रिये ॥ ३८॥ 
या सा महावहा ना[डी] कुण्डल्याकारसंस्थिता । 
पदह्वन्द्रगता सा तु मूभिस्थं कमलं पुनः ॥ ३९॥ 


या वीरतये तज्वलनाकारं सुभावयेद्‌ बुधः । 
स्वेशक्तितो मध्यत खेचरत्व भवेहेः 
नवाहममृतं ददेतः [?] ॥ ४०॥ 


अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि महाव्याप्तिं वरानने । 
यावद्‌...स्थानेषु ख्याता तस्य मयाग्रतः ॥ ४१॥ 


तथैव मनसारोप्य॑ नासाग्रे पवनमानेन । 
मनसं तत्त्व बेधयित्वा निष्कलं योजयेद्‌ बुधः ॥ ४२॥ 
महाव्याप्तिभवेद्देवि तवाहमनृतं वदेत्‌ । 
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अथान्य सम्प्रवक्ष्यामि येन सिद्धिभवेत्‌ घरुवम्‌ ॥ ४३॥ 
वर्गातीतस्य हितीयमनुलोम ८: ० 

वर्गातीतर्स्या न सुवते । 

ज्वलनारूढं कृत्वा चतुर्थ स्वरसंयुतः ॥ ४४॥ 

बिन्दुमस्तकसम्भिन्नमादौ योजयेद्‌ बुधः । 

वर्गांतीत॑ पुनर्देवि षष्तस्वरविभूषितः ॥ ४५॥ 

स शिखे खरबिन्दुसंयुक्ते योगयेद्देवि तत्‌ पुनः । 

यकारस्य पद्चमं गृह्म॑ तं तृतीयस्वरसमन्वितम्‌ ॥ ४६॥ 

स्वरं द्वितीयसंयुक्ते कारयेत्‌ पुनः प्रियः । 

वर्गस्य प्रथमं बीज॑ सृष्टराद्यतो योजयेत्‌ ॥ ४७॥ 


एतद्देवि समाख्यातं कुलविद्यासमन्वितम्‌ । 
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निर्त्य तु यांजयद्वाव एकाचत्तस्तु पण्डतः ॥ ४८॥ 


तस्य सवा भवेत्‌ सिद्धि: सवझनेषु सुन्दरि । 
न खेदयामि कस्य चित्तं शिष्ये5प्युक्तवा वरानने ॥ ४९॥ 


अथान्यं परमं देवि कामेन विहलारकम । 
भस्य मध्यस्थ भगमधो हुताशनम्‌ ॥ ५०॥ 


प्रेरितः पवनः शतक्त्या ज्वलनाकारतेजसा । 


विसन्तु चन्तयद्वाव सृष्टरिकमलन्तु यावत्‌ ॥ ५१॥ 
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श्रवण चिन्तयेदमृतं तेजोमार्गेण योगिनि । 
भवन्ति विहला नाय्यः क्षनमेकेन सुत्रते ॥ ५२॥ 
अथान्यं परम देवि फलपुष?एआकथनं च । 
श्रणुयात्‌ पर्मादेवि अघोरविक्रमा ॥ ५३॥ 
आकर्षयेद्‌ बुघो वायुं पिण्डस्थं रूपणमुच्यते । 
चक्षुषा योजयेद्देवि फलपुष्पन्तु चिन्तयेत्‌ । 
तेजसाकंषयेत तु...चित्तं सुसय्येतः ॥ ५४॥ 


देव्युवाच । 
सर्वत्र तु मया ज्ञानं भाषितं देव तत्‌ पुरा । 


अद्याप सशयां दाँव कथयस्व मम प्रभा । 
सगमान्मक्षहतुक #कक कबक ॥ ५५॥ 


भैरव उवाच । 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि तत्‌ सुरैरपि दुलेभम्‌ । 
आसन तु स्थितं कृत्वा...विश्व अनिवृत्तः ॥ ५६॥ 
अभावं भावयेद्देवि सबभावविवजितम्‌ । 


8 हे ५४ और «४०. 


न्चत्त तत्र स्थित कृत्वा खमध्य वानयाजयत्‌ ॥ ५७॥ 


भावयेत्‌ समससं देवि प्रभुभृत्यं विचक्षणः । 
एतट्विज्ञानमात्रेण गियते तत्र मध्यतः ॥ ५८॥ 


दूराश्रवणविज्ञानं बेघस्तोभं मध्यतः । 
आवेष॑ दशेनं दूरात्‌ कम्पस्तोभ॑ तथैव च ॥ ५९॥ 
परकायप्रवेशेन सम्प्रवर्त्तेत योगिनः । 
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जा तदभ्यासेन सुब्रते ॥ ६०॥ 
इति मत्स्येन्द्र-पादावतारितं कुलानन्दं समाप्तमिति ॥ 
शुभमस्तु सवेजगताम्‌ । 
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प्रस्तावना । | आटा 
छा० द० भारतीयसंस्कृतिविदयामन्दिरप्रन्थमालायाश्तुथम्रन्थाझ्रूँपण याकिनी- 
महत्तरासूजुश्रीहरिभद्रसूरिप्रणीत स्वोपज्ञटोकासहित ' योगंशतकप्करणंम्‌” तथा खण्डिता- 
पूणरूपेण रब्धत्वाद अज्ञांतंम्रन्थ-प्रन्थकारामिधानो प्रन्थविषयविभागावद्नोकनेनः श्रीहरि 
भद्रसूरिप्रणीतः “ ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय; ” इति अस्माभिः परिकल्पितामिधानो प्रन्थव्ेति 
प्रकरणयुगढ ग्रकाइयते | हि 
तत्र योगशत॒क मूलमात्रे डौ० झवेरी इन्दुकलाभगित्या पाण्डित्यपूर्णगूजेरगिरानु- 
वादेन विस्तृतप्रस्तावनया च सह सम्पाद प्रसिद्धि प्रापितम्‌। साम्प्रत॑ तदेव अथावध्य- 
ज्ञातया स्वोपज्ञटगीकया समलड्डतं प्रसिद्धि नीयते | अस्य किलैकैव ताडपत्रोपरि छिखिता- 
3तिप्राचीना झुद्धप्राया प्रतिः कच्छदेशान्तगतमांडवीनगरस्थल॑रतरग्छीयजैनज्ञान- 
भाण्डागारे सुरक्षिता5डसौत्‌ | सा च॒ प्रतिस्तद्भाण्डागाररस्‍क्षक-मांडवीजैनश्रीसइमान्य- 
महानुभाव-प्रेष्ठिव यश्रीमोहनछारू पोपटमाई शाहद्वारा समासादिता | अस्याः प्रते 
षट्त्रिशत्‌ पत्राणि | प्रतिपत्र ताडपत्रपृथुरूत्वानुसारेण कर््मिश्वित्‌ पत्रे चतत्र यावत्‌ 
करिंमश्वित्‌ पत्रे सप्तापि पड्क्तयो वत्तेन्ते । प्रतिपडूक्ति कचित्‌ परट्षष्टिः सप्ततिः यावत्‌ 
क्चिदशीत्यक्षराण्यपि लिखितानि हृश्यन्ते | प्रतिरियः मध्ये छिदरयुता विभागदयेन च 
'लिखिता वर्तते । आयाम-पृथुछुत्वे क्िलास्यांः प्रते! १३॥ »८ २। इंचप्रमितमस्ति । प्रतिरिय 
केनापि विदुषा मुनिप्रवरादिना साबन्त वाचिता संशोधिता चेति झुद्धग्राया कचित्‌ कचिच 
टिप्पणीयुताउपि वरीबृत्यते | अस्याः प्रतेः प्रान्तभागे “४ सेवत्‌ ११६५ फांल्गुन सुंदि ८ 
छिखितेति ? इतिरूपा लेखनसमयावेदिंका पुष्पिका वर्तते इतिं अस्याः ग्रते!ः छेखनकालः 
११६५० वषेरूपः स्पष्टमेव ज्ञायते। 
झुद्धप्रायाया अस्या एकस्या एवं प्राचीनतालपत्रीयप्रतेराघारेणास्य स्वोपज्ञटैका- 
विभूषितस्य योगशतकंप्रकरणस्थ सम्पादन संशोधन च विहितमत्ति | यद्यपि ग्रतिरिय 
सामान्यभावेन झुद्धरूपा वत्तेते तथाप्यनेकानेकेषु स्थलेष्वशुद्धयों वर्तन्त एवं इत्यतः तंत्र 
तत्र स्थलेषु तत्तद्विषयकग्रन्थाद्याधारेणास्य ग्रन्थस्य सुचारुसंशोधनकृते प्रयतितमस्ति। 
ग्रन्थस्यास्य पाण्डित्यपरिपूर्णा प्रतिकृतिः( प्रेस कापी ) भोजककुछमण्डनस्य गृहस्थ- 
भावेडपि प्राप्तात्मरमणताधर्मस्य धर्मात्मनो गिरघरलालूस्य पौत्रेण तथा आत्मरणतानिष्ठस्य 
धर्ममावनावासितान्तःकरणस्य मोहनढालस्यं नन्दनेन अमृतरालरूपण्डितेनातिसावधानतया 
विहितेत्यस्य ग्रन्थस्य सम्पादने संशोधने चातिसौकंय सज्ञातम्‌ | 
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ब्‌ 


द्वितीय: कि खण्डितापूंणलव्धत्वाद्‌ अस्मत्कल्पितामिधानो ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय- 
नामा ग्रन्थोडस्मित्‌ ग्रन्थाक्ले प्रकाश्यते । अये किले ग्रन्योडणहिल्लपुरपत्तनीयशतशःखण्डी- 
भूततालपत्रीयग्रन्थराशिमध्यात्‌ शीरणविशी्णतालपत्रख़ण्डरूपेण मयैव समुपल्ब्धो मम पार्च 
एवं वचचैते | इयं हि प्रतिः प्रतिपत्र सल्लातद्वित्रखण्डा द्वात्रिशसत्रात्मिकाआूर्णा ४२३ 
छोकपर्यन्तमासादिताउस्ति । प्रतिपत्रं चतस्नः पश्च॒ वा पडुक्तयो वत्तन्ते । प्रतिपडृक्ति 
पत्नचत्वारिंशद्‌ यावदषचत्वारिंशदक्षराणि लिखितानि निरीक्ष्यन्ते । प्रतिरिय प्रायः शुद्भैव 
बचत तथापि कचित्‌ कचिदशुद्धयो5पि छयन्ते | अस्याः प्रतेरन्तिम॑ पत्र नोपलब्धमिति 
निश्चितयया न ज्ञायते-कस्मिन्‌ समये डिखितोंड्य॑ ग्रन्थ: ! इति, तथापि लिपिताछ- 
पत्रीयजातिलेखंन-पद्धव्यायवलोकनेन इये प्रतिः द्वादश्यां शताब्यां लिखितेत्यनुमीयते । 
प्रतिरियमायाम-पृथुरुत्व ११॥ *.१॥ इंचप्रमाणा बत्तेते। अस्याः प्रतेः ढूृ।दर्श पत्र 
. स्वयैव नोपरब्धम्‌ | तथा ७ तः १०, २२, २४, २६, २९ तः ३२ पत्राणासुत्तर- 
ब्रिभागो नष्ट इति नोपलब्धः । 

अस्या: शीर्णविशीर्णखण्डखण्डीमूतापूर्णप्रतेराधारेणास्य . ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्यग्रन्थस्य 
सम्पादन संशोधन च विहिंतमस्ति | अस्यापि ग्रन्थस्य वैजुष्यपरूर्णा प्रतिक्ृतिः ( प्रेसकेंपी ) 
पण्डितश्रीअम्नतछालेनेवातिसावधानतया महता श्रमेण निर्मिता$स्ति,: येनास्थापि सम्पा- 
दने संशोधने च समधिकं सौक॑यमजनि | 55५ 

किब्न --अस्य प्रन्थयुगरुस्य संशोधन केवर्ल मयेब विहितमिति नास्ति । किन्तु 
पण्डितश्रीसुखछालजितू-छा० दु० भा० सं० विद्यामन्दिरमुरुयनियामकदलूसुख 
माल्वणिया-पण्डितअम्ृतछाल-मुनिग्रवरश्रीजम्बूबिजयजी-प्रज्ञांशमुनिवरश्रीकान्तिविजय प्रस- 
तिमिः स्थानस्थानेषु संशोधन संसूचनं च.विहितमस्ति | अपि च-पण्डितश्रीअमृतरांलेन 
तु प्रतिक्ृतिविधानादारम्य ग्रुफपत्राथवक्लोकन-परिशिष्टविधानादिसमग्रकार्येषु दत्तचित्ततया 
. साहाय्य विहितमस्तीति समवधारयन्तु विद्वांसः। जज 
प्रन्थयुगलमप्येतद योगविबयक व॒रतंत इति तन्मागेंसिसाधयिषवों जिज्ञासवों वा 

मुनिवरा विद्वांसश्वावश्यमेवा55सादयिष्यन्ति स्वेष्सितमेतद्ग्रन्थयुगछावगाहनेन | 


ग्रन्थकार) 


स्वोपशटीकासमलड्डतस्यास्य .योगशत्तकार्यप्रकरणस्य॒प्रणेता याकिनीमहत्तरा- 
सूनुराचायश्रीहरिभद्रसूरिखेति 'तत्युष्पिकाबवल्ोकनेन स्पष्टमेव ज्ञायते ॥ प्रस्तुतग्रन्थकृतुरा- 
चायर्य सत्तासमय-निवासस्थान-जीवन-पाण्डित्य-प्रन्थनिर्माणादिविषये डॉ. याकोबी: 


(७-0. 37699/799व |/॥ (0॥७०॥०॥. एॉधा260 0५ 65760 


डे 


पण्डितसुखलालजी -श्रीजिनविजयजी-प्रज्ञांश श्रीकल्या णविजयजी-डी ० झवेरीइन्दुकंठाभगिनी- 

प्रशृतिमिस्नेकै्िंदअवरे: सुबहु विचारितमुछिखितमपि चास्तीति नात्रार्थे कथ्षिआ्यासो 

विधीयते । केवर्ल श्रीहरिभद्रसूरिपादविरचितनवीनग्रन्थनामोछेखादिविषये . किब्वित्‌ 
प्रयत्यते । तत्रः तावत्‌ प्रक्राश्यमानैषा योगशतक्रप्रकरणश्य स्वोपज्ञटीका कच्छदेशीय- 

मांडवनगरस्थितखर्तरगच्छीयजैनज्ञानकोशात्‌ साम्प्रतमेव प्राप्ताआस्ति | न खल्वियं प्रन्थ- 

रचनाथ यावद ज्ञातचरा&5स्तीदिति | तथाउस्यां स्वोपज्ञटीकायां “ निलोंठितं चैतदुपदेश- 

मालादिषिति-नेह प्रयत्त: ” (प्ृ० २४ ) इत्युड्ेखदशनात्‌ साम्प्रत॑ कुत्राप्यच्शयमानः 

श्रीमद्भिविंरचित- उपदेशमालाख्यो ग्रन्थ आसीदिति निश्वीयते | एबमेव श्रीमड्धिमलियगिर्या- 

चार्यपादे: श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणचरणविनिर्मितसड्प्रहगीप्रकरणइत्तौ श्रीहरिमद्रसूरि- 

पुरदरविहितायास्तदबृत्ते: स्थानस्थानेषु उल्लेखः कृतोअस्तीत्यतस्तत्संसूत्रिता सड्ग्रहणी- 

प्रकरणवत्तिरप्यासीदिति | उपहृम्यते हीय॑ जेसलमेरुभाण्डागार-मत्सड्गृहीतज्ञानकोशा- 

दिष्विति। अपर च श्रीमद्धि्याक्रिनीमहत्तरासूनुमिः स्वकीया55वश्यकशिष्यहितास्यलूघुबृत्ति- 

प्रारम्भे ४ यद्यपि मया तथान्येः कृतास्य विद्वतिस्तथापि सडक्षेपात्‌ । तदुचितसत्त्वानु- 

ग्रहद्ेतोः क्रियते प्रयासो5यम्‌ || ” इत्युड्ेखद्रीनाद, विदुषात्र तद ज्ञातचरमेव यत्‌-श्रीमद्धिः 

पूर्व आवश्यकसूत्रोपरि बुहृदइत्तिविंरचिता, तदनन्तरं शिष्यहितार्या लघुवृत्तिरिति | तथा 

मलधारिश्रीहेम चन्द्रसूरिपादसंसूत्रितशिष्यहिंताइत्तिटिप्पनकान्तवेत्तित: ४ यद्यपि “मया 

वृत्ति: कृता ” इत्येबंवादिनि च वृत्तिकारे चतुरशीतिसहस्रप्रमाणाइनेनवाउब्वश्यकबृत्तिर- . 
परा कृता55सोदिति ग्रवादः” इत्युेखदशनाच सा वहदबृत्तिश्रत॒ुरशीतिसहस्त छोकप्रमाणा- 

<असीदिव्यपि विदितचरमेतर प्रज्ञावतां श्राज्ञनामिति | तथापि “ तत्र बृहदजनत्तौ तेंः सरि- 

शक्रैः के के पदार्था: कथ व्यावर्णिताश्वर्चिता वा55सन्‌ !? इत्यावेदको5तिगाम्भीयपूर्ण 

एक उल्लेंखस्तः स्वविरचिंतनन्दिसूत्ररघुशती “ साज्लेतिकशंब्दार्थतम्बन्धवादिमतमप्या- 

वश्यके नयाधिकारे विचारयिष्यामः ” ( प्ृ० ६८ ) इतिरूपो निश्क्षितो5स्ति | एतदेको- 

ह्लेखमात्रदरैनादेतज्ज्ञायते यत्‌--श्रीमद्विस्तत्र बृहदढतत्तौ दाशेनिकजगदाश्रयकारका एताचडाः 

सड्झुयातीताः पदार्था वादिमताश्व व्यावर्णिताश्वर्चिता निरस्ताश्वापिं भविष्यन्तीति | - 
दुर्देवमेतदास्माकीनं यत्‌ सा चिरकालादेव दुःषमाकालेन कव॑ल्तिति । 


ब्रह्मसिद्धान्तससुचयकारः 


मत्परिकल्पितनाम्न: ग्रस्तुतस्य॒ ब्रह्मसिद्धान्तसमुचयाख्यस्यास्य प्रकरणस्यान्तिमं 
पत्र तावन्नोपलव्धमिति तत्प्रणेत-तन्नामादिविषयक किमपि प्रमाणं साक्षान्नास्तीति प्रागेवा- 
5<्वेद्तिम्‌ | तत्र खण्डितापूर्णहब्धस्यास्य प्रकरणस्य “बक्षसिद्धान्तसमुच्चयः” इति नाम 
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अ्र्थायशछोकोक्तविषयानुसारेण मतरिकिल्पितमेव । निर्माता पुनरस्य प्रकरणस्थैतदगन्थगत 
विषयादिविचारणेन याकिनीमहत्तरासूनुराचायश्रीहरिभद्रपाद आभाति |. तथाहि---तत्र 
तावद यथाइन्येंबु श्रीहरिभद्वाचार्यविनिर्मितेषु योगदृष्टिसमुच्चयप्रम्व॒तिग्रन्थेषु श्रीमहावीर- 
जिननमस्कारः प्रतिपाथविषयोछेखश्र दुश्यते तथांउत्रापि ग्रन्थ इति। तथा योगदृष्टिसमुच्य- 
योगबिन्दु-अष्टकप्रकरण-व्रिंशतिविंशिकादिप्रकरणेषु यादूशी विषयविभागविचारणपरिपाटी 
याइरशंश्र पारिमाषिकशब्दप्रयोगे। वरीदृत्यते तथैवात्रापि ग्रन्ये ताइश्येव विषयविचारण- 
परिपाटी तादश एवं च पारिभाषिकशब्दादिप्रयोगो दृष्टिपथमवतरति | तथा छलित 
बिस्तरावृत्त्यादिवदत्रापिं प्रकरणे “ आगमेनानुमानेन ०” इति 'छोकोडपि वर्तते। एबमेव 
योगबिन्दुप्रकरणे “ दान भ्ृत्याविरोधेन ” इत्यत्र यथा “ भत्याविरोध!वाक्यप्रयोगों बर्तेते 
तथाइत्रापि प्रकरणे ' मृत्यानामुपरोषेन ” (छो० १९० ) ' मसत्यानामुपरोधश्र ! ( छो ०. 
२००) झत्यत्र र्यते। तथेव पोडशकप्रकरणे 'अद्वेणे जिज्ञासा? इत्यादिपये यथा5शज्वानां 
निरूपण तथा5त्रापि “अद्देषश्वेत् जिज्ञासा ” ( छो० ३५ ) इति पे निरीब्यते | छलित 
विस्तरावृत्ति-योगदश्सिमुच्चयादिषु यथा इच्छायोगादीरनां स्वरूप वर्तते तथैवा5त्रापि प्रकरणे 
१८९-९ १ पयेषु निरूप्यते। तथा योगद्श्सिमुच्चये यथाब्वेबसंत्रेधपदवत्त्येपि मित्राब्ाथ- 
चतुद्टिगतविशिष्टगुणान्वितो व्यावर्णितोईस्ति तथा&त्रापि “मिथ्याइष्टिपपि छ्ुक्त:स च 
ताइकृक्रियान्वितः ” इति ५४ पद व्यावर्णितोडस्ति | 

एतानि पुनविंशिष्टस्थानानि यान्यस्य प्रकरणस्य श्रीहरिभद्राचा येक्ृतत्वमांवेद्य न्ति- 


१. : अत्राधिकारिणोड्युक्ता अपुनबेन्धकादयः | त्रय एबव०-छो० ३७ । 
अंहिंगारी पुण एव्थं विण्णेभौ अपुणबंधगाइ त्ति [-योगश० गा० ९. 
२. न जानाति तामनन्‍्यो नष्टनाशनः-छो० १३६ | 
गुरुणो अनोगिजोगो० जोगिगुणहीलणाणट्रणासणा ०-योगश ० गा० ३७ ै 
३. देवताबहुमानेन-छो० १६३ | 
गुरु-देवयाहि जायइ-योगश० गा० ६२ 
9. शिवज्ञानं-य आसाब-हतयादि २६३--६५ शिवागमशोका 
एतीए एस जुत्तो सम्म॑ असुहस्स ख़बग मोणेओ |-योगश० गा० ८५ 
५. कायपातादिभावे5पि शुभालम्बनयोगतः |--छो० १७१। 
तह कायपाइणो ण पुण चित्तमहिकि्व बोहिसत्त त्ति। योगंश० गा० ८८. 
: ६. आश्चयेभावतस्वाशु कश्चित्‌ तेनेव जन्मना |--छो० ४१३ । 
जइ तव्भवेण जायइ जोगसमत्ती--योगश० गा० ९२. 
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७. छो० ३९२ तः ९४ :मृलुज्ञानचिहानि। 
णाणं चागम-देवय-पह्हा-सुमिणंघरादअदिट्वीओ |--योगश० गा० ९७. 


सड्क्षेपेणेंतेषामुपयुछिखितानां प्रमाणानामनुसन्धानेनेद॑ ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय- 
प्रकरंणं श्रीहरिभद्राचायसंसूत्रितमेवा55माति । अपि चात्र मुख्यवृत्त्या योगशतकग्रकरणेनेव 
सह तुरूना विहिता$स्ति, क्रिन्न यदि श्रीहरिभद्रसूरिपादप्रणीतयोगविन्दु-योगदष्टिसमुच्चय- 
अ्टकप्रकरण-षोडशकग्रकरण-विशिका प्रकरणादिभि: सहास्य प्रकरणस्य तुलना विधीयेत 
तदाअस्थ प्रकरणस्य श्रीहरिभिद्रकृतत्वनिश्चायका नि प्रभूतानि प्रमाणानि समुपतग्येरनित्यत्र 
न कश्चितू सन्देहलेश इति। प्रयतिष्यते किलेतदर्थ समयान्तरे पृथग्लेखरूपेण | 


ध्जे री « 
अन्रतत्‌ किल ज्ञापनीयमस्ति यद्‌- इदं त्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयास्य . प्रकरण द्वात्रि- 
शत्पत्र ४२३ पच॑ यावज्च खण्डितापूर्णूपेण सम्प्राप्तमस्ति तथाप्यस्थ प्रकरणस्थ ग्रान्त- 
भागवत्ति एक पत्र पत्रद्विकमेव वा विन्ट सम्भाव्यते, नाधिकमिति | 


ह अंपि चैतत्मकरणावह्ोकनेनैतद्पि सम्भाव्यते यत्‌- श्रीमद्िदृर्भिदसरिचरणैः 
सवेदशनसमन्वयसाधकान्यन्यान्यप्येताइंशि भिन्नमिन्नानि अकरणानि संसृत्रितान्यवश्यमेव 
भविष्यन्तीति || | ठ ु 

अन्ते ताबदिदं निवेधते-येन, कच्छमांडवीस्थखरतरगच्छीयजैनभाण्डागारप्रतिपाल- 

केन शाह मोहनछाल पोपटलालमहानुभावेन स्वोपज्ञटीकायुता योगशतकग्रकरणग्रतिरति- 

चिरकारूं यावदस्मभ्यमौदायभावेन समपिंता, यैश्व विद्वत्परवरेरेतदप्रन्थयुगलस्य संशोधने 

मिंनमिन्नरूपेण. महामूल्यं साहाय्य॑ विंतीण तेम्यः सर्वेभ्योडपि साभारं धन्यवाददानं न 
विस्मरति मम हृदयम्‌ | : 

.. निवेदकः--- 
बृहृद्गुरुप्रवत्तेककान्तिविजयशिष्याणु- 
गुरुप्रवरश्रीचतुरविजयचरणोपासकः 


भुनिः पृण्यविजयः | 
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प्रन्थानुक्रमः । 
ए/४श9८6 ् 


प्रस्तावना । 

पाफ०्वालांगा 

विषयालुक्रमः । 

योगशतकस्‌ | 

ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । 

१0288 धांध्रा(६ - गृपब्रा्बा0 5 
परिशिष्टानि._ 

(१) योगशतकम्‌लछगाथानामकारादिक्रमः । 
(२) योगशतकर्वोपज्ञ॒वृत्यन्तगेतानामवतरणानामकारादिक्रमः । 


(३) 'योगशतक-तत्स्वोपज्॒वृत््यन्तगेतानां - 
ग्रन्थ-प्रन्थक्ृदादिविशेषनाम्नामनुक्रम: | * 


(४) ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयछोकानामकारादिक्रमः। 


(५) बह्मसिद्धान्तसमुच्चयान्तगतानां त्रुटितादिभाग- 
' छीकानामकारादिक्रिमः | द 
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(६) ब्रह्मसिद्धान्तसमुचयान्तगतानां विशिष्टशब्दानामकारादिक्रमः | १०३ 


(७) ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयान्तगतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमः । 
(८) ब््मसिद्धान्तसमुच्चयान्तगतमतान्तरावेदकानि स्थानाति | 


शुद्धिपत्रकम्‌ । 
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॥ जयन्तु बीतरागाः ॥ 
याकिनीमहत्तरास् नुश्रीहरिभद्रत्रिविरचित 


योगशतकम्‌। 
स्वोपज्ञटीकपा समलडकृतम्‌ । 
| ५2 
( द्वि०] ॥ 5 नमः सर्वज्ञाय ॥ 


(0 | 


योगशतकस्य व्याख्या प्रस्तृयते | इह चा55दावेवाडडचायेः शिष्टसमयग्रतिपाल- 
नाय विप्नविनायकोपशान्तये प्रयोजनादिग्रतिपादनाथ चेदं गाथासूत्रमुपन्यस्तवान्‌--- 
णमिऊण जोगिणाई सुजोगसंदंस्ग महावीर । 
वोच्छामि जोगछेसं जोगज्ञयणाणुसारेणं ॥१॥ 
तत्र शिष्टानामय समयः, .यदुत शिष्टाः क्वचिदिष्टे वस्तुनि ग्रवतेमानाः 70 
सन्त इश्टदेवतानमस्कारपूवेक॑ ग्रवतेन्ते । अयमप्याचायों न हि न शिष्ट इत्यत- 
स्तत्समयप्रतिपालनाय । तथा श्रेयांसि बहुविश्नानि भवन्तीति | उक्त च-- 
(“ग्रेयांसि बहुविन्नानि भवन्ति महतामपि । 
(अश्रेयसि प्रजत्तानां क्वापि यान्ति विनायकाः ॥” इति। 
इद च योगशतर्क॑ सम्यग्ञानहेतुत्वात्‌ श्रेयोभूत॑ वतेते, अतो मा भूद विश्न 75 
इति विष्नविनायकोपशान्तये “णमिऊण जोगिणाहं सुजोगसंदंसग महावीर” इत्यनेने- 
एदेवतास्तवमाह । 
प्रेक्षाप्वंकारिणश्व प्रयोजनादिशल्ये न ग्रवर्तत्त इति प्रयोजनादिश्रतिपादनाथ 
“वोच्छामि जोगलेस जोगज्ञयणाणुसारेण” इत्येतदाह । एप तावद गाथाग्रस्ताव 
समुदाया्थ*च | अधुना&वयवाथ उच्यते-- 80 
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२ श्रीहरिभद्रसूरिविरचितं [ गा० १- 
'त्वाः प्रणम्य | कम्‌ / इत्याह-- “योगिनाथ” < योगः-सज्ज्ञानादि-- 
सम्बन्धरूपो वक्ष्यमाणलक्षणो निश्चयादिभेदभिन्‍नः  स विद्यते येषां ते योगिनः-. 
७“सुनयः, तेषां नाथो योगिना[ २- प्र ० ])५:, तथा च भगवान्‌ वीतरागादीनां 
पश्चानुपूर्या अपुनबन्धकावसानानां तथातथोपकारकरण-पालनाद्‌ नाथः तम््‌ । 

$ अयमेव विशेष्यते-- 'सुयोगसन्दशक! शोभनों योग:ः-औचित्यादिविशेषरूपतया एका- 
न्ततः सानुबन्धफलद्देतः चित्रभेदो गुरुविनयादिरूप इति तस्य सन्दशेकः-सम्यगू-- 
आसेवनोपदेशद्ारेण दशेकः सन्दर्शकः, तथा च भगवांशचरमदेहतथा कर्मवशिताया- 
मपि तथाविधविनेयानुग्रहाय जानानोडपि विचित्रानभिग्रहानासेवितवान्‌ इति तम्र्‌ । 
कमेवम्भूतम्‌ ! इत्याह--- महावीर! “शूर वीर विक्रान्तौ” इति, कषायादिशत्वुजयाद 
0 महाविक्रान्तों महावीरः | “ईर गति-प्रेरणयो:” इत्यस्य वा विपूर्वेस्य विशेषेणेरयति 
कम याति वेह शिवमिति वीरः, महांश्रासौ वीरश्व॒ महावीर:-वर्तमानतीर्थश्वर- 
स्तम्‌ | एवं नत्वा किंमू ! अत आह- 4१क्ष्ये' अभिधास्ये | किम्‌ ? इत्याह- 
थयोगलेश! योगेकदेशम्‌, तत्त्वतो व्यापकत्वेड्प्यस्य अन्थाल्पतया एवंब्यपदेश:ः कर्पू 
रादिलेशवदविरुद्ध एवं । कुतो वक्ष्ये ” कि स्वमनीषिकया ! न, इत्याह- “योगा- 


75 ध्ययनानुसारेण” योगाध्ययनं-प्रवचनप्रसिद्धमू, तदनुसारेण-तन्नीत्या । 


एवं चेह ग्रन्थकारस्यथ योगलेशामिधानमनन्तरप्रयोजनम्‌ | योगलेश एवा- 
भिधीयमानोमिधेयस्‌ | [ २-६० ] साध्य-साधनलक्षणश्च सम्बन्ध: | श्रोतृणां तु 
योगलेशज्ञानमनन्तरप्रेयोजनम्‌ । परम्पराप्रयोजन॑ तु इयोर्‌पि मुक्तिरिव, तत्त्वज्ञान- 
पू्विकत्वाद मुक्तेः | न चास्य योग मुक्त्वा अपर उपाय: | यथोक्‍्तम्‌--- 


90 “वादांश्व प्रतिवादांश्व वदन्तो निश्चितांस्तथा । 
तत्त्वान्तं नेव गच्छन्ति तिरपीलकवद गतौ ॥ 
अध्यात्ममत्र परम उपायः परिकीर्तितः । 

- गतौ सन्मार्गगमन यथैव हायग्रमादिनः ॥ 
मुक्वाधतो वादसड्मध्यात्ममनुचित्यताम्‌ | 
कु नाविधूते तमस्कन्े ज्ञेये ज्ञानं प्रवतेते ॥ 
| . [योगबिन्दु:ः ६७-६९]. 
: औचित्याद वृत्तयुक्तस्य वचनात्‌ तत्तचिन्तनम्‌ |... 
: मैंत्रयादिसारमत्यन्तमध्यात्म॑ तद्विदो विंदुः ॥ 
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३ै] स्वोपज्चटीकालंकृतं योगशतकम्‌ । ३ 


अतः पापक्षय: सत्तवं शी ज्ञान च शाश्रतम्‌ । 
तथानुभव्संसिद्धमगृतं हद एवं तु ॥” 


[ योगबिन्दुः ३५८-५९ ] इत्यादि | 


अध्यात्म॑ च योग इति यथोदितप्रयोजनसिद्धि: । पर्याप्तं प्सच्नेन | इति गाथाथ: ॥१॥ 
इह योगो द्विधा-निश्चयतो व्यवहारतशचेति | अस्य रक्षणमाह-- कं 


निच्छयओ इह जोगो सण्णाणाईण तिण्ह संबंधों । 
मोक्‍्खेण जोयणाओ पणिहिद्दो जोगिनाहेहिं ॥२॥ - 


“निश्चयतः निश्चयेन-अक्षेपफंलं नियमफलं वाउद्लीकृत्य तड्भावेन | ह 
लोके प्रवचने वा | “योग: घधमेविशेषः । 'सज्ज्ञानादीनां! सज्जानस्थ सदर्शनस्य 
सच्चारित्र्य॒ च | सदग्रहणं .मिथ्याज्ञा[३ - प्र०]नादिव्यवच्छेदाथैम्‌ | एतेषां 0 
त्रयाणां सम्बन्ध!” मीलकः, एकात्मन्यवस्थानमित्यथः । त्रयाणामिति च 
न्यूनाधिकसंख्यानिरासाथैम्‌, त्रयाणामेव सम्बन्धो निश्चयतो औयग्रोगः। कुतः ? 
इत्यन्वभमाह-- 'मोक्षेण योजनात ऋत्लनकर्मक्षयों मोक्षः, अपुनर्बन्धकत्वेनाइब्त्मन 
आतन्येवावस्थानम्‌, तेन 'योजनाद! घटनात्‌ कारणात्‌ । नेद स्वमत्युस्मेक्षितं योग- 
लक्षणमित्याह--- निर्दिष्टो योगिनायै:' निर्दिष्ट: - प्रतिपादितः, योगिनः-मुनयस्त- 5 
न्नायैः-वीतरागैरहड्विरित | अनेन मुक्तबाहुल्यमाह | तदनैते योगनैरभक्यप्रसज्नात, 
सदन्तरस्य सदन्तरत्वानुपपत्तेः तत्रेव रूयासम्भवात्‌ | इति गाथार्थः ॥२॥ 


सज्ज्ञानादिलक्षणमाह-.- 
सण्णाणं वत्थुगमों वोहो, सइंसणं तु तत्थ रुई | कक 
सच्चरणमणुद्दाणं विहि-पडिसेहाणुगं तत्थ ॥३॥ 90 


«सज्जानं! सम्यग्जञानं 'वस्तुगतःः वस्त्वाव(र्वा)लम्बनः 'बोधः परिच्छेदः, 
निरालम्बनस्य वोधस्यासम्भवात्‌, सम्भवेडपि सज्ज्ञानत्वायोगात्‌, मरुमरीचिकादिबोधे 
तथादरीनात्‌ , अन्यथा अस्य सदितरत्वाभाव इति | तथा 'सहरीन॑, तु! सम्य- 
ग्दशन॑ पुनः 'तत्र' वस्तुनि रुचि श्रद्धा, “तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌” [ तत्ताथ ० 
अ० १ सू० २] इति वचनात्‌, अन्यथा चेये ज्ञानात्‌, “ आवरणमेदेन क्वचित्‌ 2 
तद्बा[ ३- द्वि० ]वेष्प्यभावादिति | तथा स्सच्चरणं- सम्यक्चारित्रमु “अनुष्ठान! 
क्रियारूप “विधि-प्रतिषेधानुगं! विधि-प्रतिषेधावनुगच्छति, आगमानुसारीत्यथः | “तत्र! 
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(28 श्रीहरिभद्वसूरिविरचित॑ [गा० ४- 


इति वस्तुन्येव, अस्य महात्रतृमत्वात्‌, तेषां च वाह्मविषयत्वात्‌, “पढमम्मि. सब्व- 
जीवा” [आव०नि०्गा०७९१ ] इति वचनात्‌, अन्यथा अस्थाभाव इति भाव- 
नीयम्‌ | क्रमथ्रायमेषाम्‌, निश्चतत इत्थमेव भावात्‌ | तथाहि-- नाज्ञाते श्रद्धा, 
अश्राद्स्य वा5नुष्ठानमिति | उक्ते च-- ५ 


। “यदि जानात्युत्पन्नरुचिस्ततो दोषान्निवतेते |” 


अन्यत्र तु सम्यग्दशनोपन्यास आदोौ व्यवहारमतेन कमवैचित्र्यात्‌ तथाभाव- 
तोडविरुद्ध एवं । -इति गाथाथें: ॥३१॥ 


| एवं निश्चयसारत्वाद्‌ योगस्थाइ5दौ तन्मतेन रक्षणमभिधायाधशुना व्यवहारमते- 


$ नामिधातुमाह-- 
0 ववहारओ उ एसो बिन्नेओ एयकारणाणं पि । 
जो संवंधो सो वि य कारण कज्जोवयाराओ ॥४॥ 


व्यवहारतस्तु' सामान्येन फल प्रति योग्यतामभिकृत्य “एप: प्रस्तुतो योगः 

“विज्ञेयः ज्ञातव्यः । किम्भूतः १ इत्याह--'एतत्कारणानामपि' सज्ज्ञानादिकारणानामपि 

गुरुविनयादीनाम्‌ । अपिशब्दात्‌ सज्ज्ञानादीनामपिं सर्वेनयभावाज्लीकरणेन यः सम्बन्ध: 

[5 सो४पि च योगों विज्ञेयः | चशब्दादनन्तरोदितिश्व | कथम्‌ ? इत्याह--] 9-प्र ० ] 

कारणे कार्योपचाराद! योगकारणे-अनन्तर-परम्परभेदभिन्ने कार्योपचाराद-योगोप- 

चारात्‌ । इष्टश्चाय॑ प्रयोगो यथा-आयुधेतम्‌, तण्डुछान्‌ वर्षति पजैन्यः । इति 
गाथा: ॥४॥ ँ 


- ग्रस्तुतवोगमेव स्वरूपत आह--- 


90 गुरुविणओ सुस्खसाइया य विहिणा उ धम्मसत्येसु । 
तह चेवाणुद्णं विहि-पडिसेहेस जहसत्ति ॥५॥ 
| “गुरुविनयः” पादधावनादिं:, 'झुश्नूषादयश्च' झश्नूषा-श्रवण-प्रहण-विज्ञान-घारणोहा- 
१ 5पोह-तत्त्वाभिनिवेशाश्र, 'विधिना तुः विधिनैव स्थानशुद्धद्यादिना, अविधे: प्रत्यवाय- 
हेतुत्वात्‌ू, अक्नतो5विधिक्रतयोगाद्‌ वरम, असन्चिकित्सोदाहरणादिति भावनीयम्‌ । 
9; क्वैवं झश्रूधादयः ः इत्याह--धर्मशाल्नेष” आचारोत्तमश्रतादिष्वित्य्थ: । तथ्ैव 
अनुष्ठान! क्रियारूपं 'विधि-प्रतिषेधयो:' धर्मशात्रोद्तियो: । कथम्‌ ? इत्याह-“यथा- 
शक्ति' करणा-5करणयो: शक्त्यनुछइनेन | इति गाथार्थः ॥५॥ 
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< ] स्वोपज्टीकालंकृतं योगशतकभ्‌ । ण्‌ 
कर्थ पुनरस्य निश्चययोगाह्ृता ! इत्याह-.- 


एचो च्चिय काछेणं णियमा सिंद्धी पगिदृरुवाणं । 
सप्णाणाइंण तहा जायइ अणुवंधभावेण ॥ ६॥ 


अत एव! गुरुविनयादे: कालेन गच्छता “नियमात्‌ सिद्धि” अवन्ध्यकारण- 
त्वेनावश्यन्तया निष्पत्ति: | केषाम्‌ १ इत्याहं--्रकृष्टरूपाणां” क्षायिकाणां सज्ज्ञा- 5 
नादीनाम्‌ कद | तथा जायते । तथा” इति औचित्यप्रतिपत्तिपुरस्सरया सदाज्ञाराधनया 
दर | तथा चाह---अनुबन्धभावेन” तदुत्त[9-दवि०]रोत्तराक्षेपेण, मार्गानु- 
सार्यज्ञविशुद्धानुष्टानस्य सदनुबन्धत्वात्‌ू | इति गाथार्थ: ॥६॥ 


एवं च कृत्वा गुरुबिनयादिमतोडपि योगिव्यपदेशो न्यास्य एवेत्यत आह--- 


मग्गेणं गच्छंतो सम्म॑ सत्तीए इद्रपुरपहिओ । 0 
जह तह गुरुविणयाइस पय्ठओ एत्थ जोगि त्ति ॥ण। 


मार्गेण” आ्रापक्रपथा तात्विकेन गच्छन्‌ 'सम्यक्‌' शकुनादिमाननादिना प्रकारेण 
'शक्त्या” गमनसामर्थ्यरूपया “इष्टपुरपथिक:' यथामिलपितपुराध्वगो यथा प्राप्त्य- 
विसंवादेनोच्यते तथा “गुरुविनयादिषुः प्रागुपन्यस्तेषु प्रवृत्तः सन्‌ विधिना मत्र 
प्रक्मे योगीत्युच्यते इष्टयोगग्राप्त्यविसंवादेन | इह च व्यवहिंतगाथायामत्र च विधि- ॥5 
प्रहण-सम्यग्प्रहणाभ्यां गृहीतमपि भेदेन शक्त्यमिधानं तत्माधान्यस्यापनाथैम्‌ | इष्ट- 
श्वाय॑ न्यायः, यदुत “सामान्यग्रहणे सत्यपि प्राधान्यरूयापनाओं भेदेनामिधानम्‌, यथा- 
ब्राह्णणा आयाता वशिष्ठोष्प्यायातः” इति | ग्राधान्य॑ तु सर्वत्र शक्तेरनुबन्धसाध- 
कत्वेन। यथोक्‍्तम्‌ --“शक्तिः सफहैब सम्यकप्रयोगात्‌” [_. ]३ति 
गाथाथ: ॥७॥ 30 


एवं योगपीठममिधायाधिकार्यादिनिरूपणार्थमाह-- 


अहिंगारिणो उव्राएण होह सिद्धी समत्यवत्थुम्मि । 
फलपगरिसभावाओ विसेसओ जोगमग्गम्मि ॥८॥ 


अधिकारिण:' योग्यस्थ 'उपायेन! तत्साधनग्रकारेण भवति 'सिद्धि? कार्य- 
निष्पत्ति: 'समस्तवस्तुनि! सेवादौ फ[५-प्र ०]लप्रकर्पभावात्‌ । मुक्तिसाधनलेन “विशेषत/” » 
विशेषेण “योगमार्गे! प्रस्तुते अधिकारिण उपायेन सिद्धि: | इति गाथा्ः ॥८॥ 
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है भ्रीहरिभद्रसूरिविरचित ० 
यत एवमतो5त्राधिकारिणमाह--- 
अहिगारी पुण एत्थं विण्णेओं अपुणवंधगाह त्ति। 
तह तह णियत्तपगइअहिगारो णेगभेओ त्ति ॥९॥ 
अधिकारी पुनः “अन्न” योगमार्गे 'विज्ञेयः ज्ञातब्यः “अपुनबेन्धकादिः य इह- 
5 परिणामादिभेदादपुनर्बन्धकत्वेन तांस्तान्‌ कर्मपुह्छान्‌ वन्नाति स तत्कियाविष्टोड्प्यपुन- 
बैन्धक उत्कृष्टस्थिते: | आदिशब्दात्‌ सम्यग्दष्टिथारित्री चामिगृह्मयते, इह प्रकरणे 
एतदन्येषां सकृद्धन्धकादीनामभणनात्‌ । अत एवा55ह-तथा तथा” तेन तेन प्रकारेण 
तज्जीवग्रहणसम्बन्धयोग्यतापगमलक्षणेन . निवृत्त:-अपगतः प्रकृतेः-कर्मवगंणारूपायाः 
 अधिकारः-विशिष्टविचित्रफलसाधकत्वलक्षणो यस्य स निदृत्तग्रकृत्यधिकारः अनेकभेद: | 
0 इति गाथाथेः ॥९॥ 
अयमेवाधिकारी, नान्‍्य इ[५-६ ० |त्याह--- 
अणियत्ते पुण तीए एगेतेणेव हंदि अहिगारे । 
तप्परतंतो भवरागओ दे अगहिगारि त्ति ॥१०॥ 
अनिदत्ते पुनः तस्याः?: ग्रकृतेः 'एकान्तेनेव” सर्वेश्रेव 'हन्दि” इल्युपग्रदशेने 
85 'अधिकारे! उक्तरुक्षणे “तत्परतन्त्रः” प्रकृतिपरतन्त्रः “भवरागओ” त्ति संसाररागाद्‌ 
ध्म! अत्यर्थ स्वतत्लेदप्रात्ि): अनधिकारीति । उक्त चान्थैरपि योगशाख्रकारे- 
« ओनिवृत्ताधिकारायां प्रकृती सर्वथैव हि | 
न पुंसस्तत्त्वमार्गेंडस्मिन्‌ जिज्ञासाउपि प्रवर्तते ॥ 
क्षेत्रोगामिभूतस्य यथाउत्यन्तं॑ विपयय: । 
80 तद्॒देवास्य विज्ेयस्तदावतेनियोगतः ॥ 
जिज्ञासायामपि छात्र कंश्विन्मागों निवतेते । 
नाक्षीणपाप एकान्तादाप्तोति कुशछां घियम्‌ || 
ततस्तदात्वे कल्याणमायत्यां तु विशेषतः | 
मन्त्राद्यपिं सदाचारातू सर्वावस्थाहित॑ मतम्‌ | 


१. एतत्‌ पम्चरलोकात्मक्मुद्धरण गोपेन्द्राचार्यीय इति श्रीहरिभद्र 
" घूर॒यः स्वयमेव योग बिन 
प्राहु:। तथाहि--“तथा चान्यैरपि ह्यतद्‌ योगमागक्तश्रमे: । सन्नीतमुक्तिमेदेन यदू गौपेन्द्रमिदं हर 
॥१००॥ --अनिशृत्ताधिकारायां ०” ॥ २, 'कश्चित्‌ सर्गों? इति योगविन्दौ पाठ: ॥ ३. 'सदा चारु 


इति योगबिन्दों ॥ 
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१२] & स्वोपशटीकालंछतं योगशतकम्‌ 5 अर 


द्ेयोरावतभेदेन तथा सांसिद्धिकत्वतः । 
युज्यते स्वमेवैतन्नान्यथेति मनीषिण: ॥” 
[ योगविन्दु: १०१-५ ] 

न च ग्रकृति-कर्मप्रकृत्यो: कश्चिद भेदोडन्यत्रामिधानमेदात्‌ | इति गाथाओः ॥१०॥ 

[ ६- श्र ० ] एतद्भावनायैवाह--- पर न 

तप्पोग्गलाण तग्गहणसहावाबगमओ य एये ति । 
इय दह्वव्यं, इहरा तहवंधाई न जुज्ज॑ंति ॥११॥ 

तस्पुदगढानां” कर्मप्रक्तिपरमाणूनां 'तदपरहणस्वभावापगमतः” जीवग्रहणस्वभा- 
वापगमात्‌ “च'शब्दाद जीवस्य च्‌ तदआहकस्वभावापगमात्‌ कारणाद एतन्‍्नून 
निवृत्तप्रकृत्यधिका रित्वमू, एतत्पुरस्सरं च प्रस्तुताधिकारित्वम्‌ “इय” एवं द्रष्टन्यम्‌ | 0 
विपक्षे बाधामाह--- 'इतरथा” यदेव॑ नाभ्युपगम्यते, ततः किम  इत्याह--- तथा- 
बन्धादयो .न॒ युज्यन्ते, 'तथा” इति चित्रानन्तग्रहणप्रकारेण बन्धः । आदिदशब्दाद 
भूयोग्रहणा-5प्रहणरूपो मोक्ष: | तथा एतन्निबन्धनाश्च विकारा दोष-गुणछक्षणा 
इति, एते न युज्यन्ते, अतत्स्वभावस्य तथाभवना5योगात्‌, अतिग्रसन्नादिति | तद- 
यमत्र भावाथः---ते परमाणवोडनादित एवं तथाउनन्तशः तदात्मग्रहणस्वभावा:, 5 
सोध्प्यात्मा एवमेव तदआहकस्वभाव इत्युभयोस्तत्स्वभावतया घटन्ते तथाबन्धादय:, 
अन्यथा मुक्तानामपि बन्धादिय्रसन्नः, अत(ज्नः, त)त्वभावत्व एवोमयोरपि तड्भावोपपत्तेरिति 
भावनीयम्‌ । न चेवमपि स्वभाववाद एवैकान्तेन, तथाविधकालादेरप्यत्रोपयोगात्‌ 
तस्थैव तदाक्षेपकत्वात, इतरेतरापेक्षित्वे प्राधान्यासिद्वेश, [ ६- द्वि० ] सामस््या एव 
फलनिष्पादकत्वात्‌ । निलोंठितमेतदन्यत्र धमंसारादों | इति गाथार्थ: ॥११॥ 90 

दुविज्ेय॑ चेतदित्याह--- ः 

- एयं पुण णिच्छयओ अइसयणाणी वियाणए णवरं। 
इयरो वि य छिंगेहिं उबउत्तो तेण भणिएहिं ॥१२५॥ 

'एतत्‌ पुनः” अनन्तरोदितविधिसमायातमधिका र्त्विं 'निश्चयतः” निश्चेन अतिः 
शयज्ञानी विजानाति, नवरं केवली, नान्‍्यः । यद्रेवम्‌, अनर्थक एवास्योपन्यास इत्याह- » 
'इतरोडपि च' अनतिशयी उछत्रस्थः 'ढि्लै” चिहररवृक्ष्यमाणैः उपयुक्त: सन्‌, नान्यथा, 
ततेन! अतिशयिना 'भणितैः श्रतिपादितैः जानाति | इति गाथार्थः ॥१२॥ 

१. “ उभयोस्तत्स्वभावत्वात्‌ तदावत्तेनियोगतः ॥” इति रूप॑ पूर्वाद्ध योगविन्दौ वत्तेते ॥ 


(७-0. 376 27५वव4 व) (७0॥७००॥7 एांध्ां।260 0५ 65760 





हर श्रीहरिभद्रसरिविरचित . [ गा० १३- 


कानि पुनस्तानि लिज्नानि ! इत्याह-- 


पाव॑ न तिव्वभावा कुणइ, ण बहुमण्णई भव घोरं। 
उचियहिईं च सेवइ सब्बत्थ वि अपुणवंधों त्ति ॥१३॥ 


'पापम!ः असदनुष्ठानं 'न तीत्रभावात्‌! न तीत्रभावेन करोति, करोति च 

#% तथाविधकर्मदोषेण | तथा न बहुमन्यते चित्तप्रीत्या 'भवं घोर! भवन्त्यस्मिन्‌ कर्म- 
परिणामवशवर्तिनः प्राणिन इति भवः-संसारस्तं रौद्रम्‌ | तथा “उचितस्थिति चः 
उचितव्यवस्थां च 'सेवते! भजत्ते 'स्वत्रापि' धर्मादौं मार्गानुसार्त्विभिमुस्येन मयूरशिशु- 
इश्टान्ताद 'अपुनबेन्धक इति” एवम-एवम्भूतो5पुनर्वन्धकोडमिधीयते इति गाथाथेः ॥११॥ 


सम्य॒ग्दश्टिलिज्ञामिधित्सयाउ5ह---- 


0 सुस्सस धम्मराओ ग़ुरु-देवाणं जहासमाहीए । 
वेयावच्चे 'णियमो [७-प्र'] सम्महिह्विस्स लिंगाईं ॥१४॥ 


'श्रूषा' श्रोतुमिच्छा धर्मशास्त्रेषु, गेयरागिकिन्नरगेयजुश्रपाधिका। तथा 
'मराग:” धर्मामिष्वज्ञ:, सामग्रीवैकल्या[त्‌ त|दकरणेडपि चेतसोउनुबन्धः, दरिद्राह्मण- 
.. विशेषहविश्र्णरागसमधिकः | तथा 'गुरु-देवानां” चैत्य-साधूनां 'यथासमाधिना' 

77 शव्त्याबनुरूपम्‌ , नासदहेण | किस्‌ ! इाह--वैयाइत्येश! व्यावृतभावे नियमः, 
गुणज्ञभ्राद्धचिन्तामणिवैयाबृत्यनियमाम्यधिक: करोत्येवैतदित्यनः | सम्यर्द्षटे: ढिद्ानि! 
चिह्नानि, प्रन्थिभेदेन तत्त्वे तीत्रभावात्‌ । इति गाथाथः ॥१४॥ 


चारित्रिलिब्वान्याह--- 


मग्गणुसारी सद्धो पण्णवणिज्जों कियाप्रो चेव। 
80 - गुणरागी सकारंभसंगओ तह य चारित्ती ॥१५॥ 


मार्गानुसारी, चारित्रमोहनीयकमक्षयोपशमयोगात्‌ ; अस्य च तत्त्वावाप्ति प्रत्य- 
तस्य्कारणल्ात्‌ू, कान्तारगतविवक्षितपुरप्राप्तिमययोगतासमेतान्धंवत्‌ । तथा श्राद्ध), 
तत्ते प्रति तत्म्रत्यन्ीकक्केशहासातिशयात्‌ , सन्निध्यवांप्तिप्रवृत्ततद्भोक्तृतद्नतविधिश्राद्धवत्‌ 
अनेनोत्तरयोगः पापयोगप्रतिबन्धकापगमहेतुरित्येतदाह । तथा प्रज्ापनीयः, अत एवं 
*5 कारणद्यात्‌ सन्निध्यवाप्तिप्रवत्ततद्ोक्तृतदतविधिश्राद्धाप्प्रज्ाफकव्त्‌ » सच्छृद्धांफलोप- 
दरनायमेतत्‌ | तथा क्रियापरथैव, उक्तरुक्षणादेव हेतोः, अनेन्‌ मार्गानुसारित्विस्य 


(0-0. उद्याहआएबत0ा व्यात। (0॥8७००7. 09269 0५ ९5०॥607॥ 


१८ ] स्वोपक्षट्रीकालंक॒ृतं योगशतकम्‌ | ९्‌ 


निज कार्यमाह। उक्त चान्यैरपि-- 
“ऊर्घ्वा-5घ:समाधि[७-द्वि ०] फलः साम्रावाः समाधि:, न चास्य योगतों भेद: [” 
। [ ]३इति। 
एवं योगस्यानुषज्ञतो निजफलविधिमभिधाय लिज्ञान्तरमाह- -गुणरागी, विदवुद्धा" 
शायत्वात्‌ | तथा शक्त्या(! क्या)रम्मसज्ञतः, वन्ध्यारम्भभावनिवत्ते: | 'तथा च चारित्री! $ 
तथा चारित्री च एवंविधो भवति। इति गाथार्थः: ॥१५॥ 
अये च॒ चार्त्री देश-स्वैचार्त्रिमेदादनेकविध इत्यत आह--- 
एसो सामाइयसुद्धिभेयओ णेगहा प्लुणेयत्यो । 
आणापरिणइभेया अंते जा वीयरागो त्ति॥१६॥ 
(एप: चारित्री 'सामायिकशुद्धिभेदतः इत्वरेतराज्जीकरणेन “अनेकघाः अनेक- 70 
प्रकारों मन्तव्यः | सामायिकादियतिमानुक्रमेण ग्ृही, तथा सामायिक-च्छेदोपस्थाप्यादि- 
* क्रमेणानगारः | कथम्‌  इत्याह--आज्ञापरिणतिभेदात्‌, न मौनीन्ृवचनपरिणतेरन्यतू 
शुद्धिकारणमिति कृत्वा | अन्ते यावत्‌ सर्वेभेदानां वीतरागः | तत्रापि क्षायिकवीत- 
राग: । इति गाथा्ेः ॥१६॥ ! 
सामायिकस्यैकरूपत्वात्‌ कर्थ शुद्धि: ! इत्याशझ्लापोहायाउड्--- 5 
पडिसिद्धेस अदेसे विहिएस य इंसिरागभावे वि। 
सामाइयं असुद्धं सुद्धं समयाए दोसुं पि ॥१७॥ 
अ्रतिषिद्रेषु” प्राणातिपातादिषु हेयेषु “अद्वेषे! अमत्सरे, 'विहितेषु चः तपो- 
ज्ञानादिषु ईषद--मनागू रागभावेडपि-औत्सुक्यकरणेन । किम ? इत्याह-सामायिक? 
समभावलक्षणं तात््तिकम्‌ अछुद्ध! क्षयोपशमबैचित्र्यान्मलिनम्‌ | 'झुद्धँ/ निर्मल यथा- 20 
वस्थित॑ 'समतया” मध्यस्थत[ ८-ग्र० |या दयोरपि” विहित-प्रतिषिद्धयो: समतृण- 
मणि-मुक्ता-लेष्ठु-काग्वनसमशब्रु-मित्रभावरूपत्वादस्य । इति गाथाथेः ॥१७। 
ययैतदेव॑ भवति तथा5मिधातुमाह-- 
एये विसेसगाणा आवरणावगमभेयओ चेव । 


इय दृह्वव्यं पढम॑ भूसणठाणाइपत्तिसमं ॥१८॥ श5 


'एतत्‌ शुद्ध सामायिक “विशेषज्ञानात्‌! तात्तिकाद हेयोपादेयविषयाद अहिदशशब्न- 
च्छेदायुदाहरणतो5भिष्वज्भविषत्याग-संवेदनादिगर्भाद विहितमिंति, एकान्तानभिष्वज्ञानु- 
० “ 


(७-0. 379977५08व शव) (0॥७००7 09260 0५ 65760 





१० श्रीहरिभद्वसूरिविरचितं [ गा० १९- 
ष्ठान॑ क्रियमाणं श्रेय, “तत्त्वांमिष्वद्ञस्यापि तत्त्वतो5तत्त्वत्वाद वल्लादिशुद्धिविधावज्ञन- 
कल्पत्वाद्‌ धमेरागादपि मुनिरसुनिः” इत्यन्यैरप्यभिधानात्‌। अनेन रूपेण तत्कात्स््या- 
नाराधनात्‌ , भगवति गौतमग्रतिबन्धो ज्ञातमप्यत्रेति, एवमादेविंशिष्टश्रतसमुत्थात्‌। 
एतच्च प्रायः सर्वेषां चतु्दशपूवेधरादीनामित्यतः आह--आवरणापगमभेदतश्रैव, 
5 चारित्रमोहनीयावरणापगमविशेषाच्चेति भावः | किम्‌ ? इत्याह--इति द्रष्टव्यस्‌ ! 
एतत्‌ सामायिकं झुद्धमेव॑ द्रष्टन्यम्‌ , परमाथत उभयभावबृद्ध्य तात्तिकमिति । 
ययेवं माषतुषादीनामादौ-. कथमेतत्‌ ? इत्याह-'प्रथम” सामायिक छेदोपस्थाप्यादि- 
कण्डकाधोवर्ति | [ ८-हिं० ] किम्‌ ! इत्याह-'भूषणस्थानादिय्राप्तिसम! रत्नाछझ्गार- 


करण्डक॒प्रातितुल्यम्‌ , आदिशब्दाद हिरण्य-वसनादिय्राप्तिपरिग्रहः | अत्र हि न किश्चित्‌ - 


0 तत्तदन्तयेत्नावाएमोघेन, अथ च काहान्तेरेणोपायतः तद्विशिषाबातिंः । एवमोघ- 
तो5पि सामायिकावाप्तै विशिश्क्षयोपशमभावतस्तथाडवन्ध्यबीजमावत्वेन कालछोपाया- 
न्तरापेक्षायामपि._तत्त्वतस्तद्वैदावाप्तिसिद्धि, . अन्यथा सामायिकसाम ग्र्याइयोगात्‌, 
सर्वथा सवभावसमतायां आदित एवं वीतरागत्वप्राप्तेः कर्मणस्तत्र परमार्थतोडकिश्ि- 
त्कर््वात्‌, किश्वित्करत्वे तु नोक्तन्यायात्रिकेण समग्रताअस्येति परिभावनीयम्‌ | तथा 

5 अन्यैरप्युक्तम-“सम्भनतसुगुप्तर्नकरण्डकप्रातितुल्या हि मिक्षवः ! प्रथमसद्धमंस्थानावाप्तिः” 


व .. _] इति गाथार्थः ॥१८॥ ः 
यथेव॑ समभावक्क्षणं सामायिकं कर्थं तद्॒तः क्वचित्‌ क्रिया ? इत्यश्नाह--- 


किरिया उ दंडजोगेण चक्ृभमणं व्‌ होइ एयरस । 
आणाजोगा पुव्वाणुवेहओ चेव णबरं ति ॥१९॥ 


* 80 क्रिया पुनः क्वचिद भिक्षाटनादौ प्रवृत्तिहपा दण्डयोगेन चक्रश्नमणवद्‌ 
भवति “एतस्थ” सामायिकवतः आज्ञायोगात्‌ , यथेह चक्रमचेतन[ ९-प्र० [त्वाद्‌ 
राग-दैषरहित भ्रमणा-5श्रमणयो स्तुल्यवृत्ति दण्डयोगादु श्रमति एवमये सामायिकवांस्तथा- 
क्डिष्टकर्मविगमादविश्युद्रभावयोगेन मिक्षाटना-इनटनयो: समदृत्तिरेवा5छज्ञायोगाद- 
टतीति हृदयम्‌ । प्रवृत्तावाज्ञायोगेन तथाक्रियायामपि तबोगे तु द्रव्यत्वप्रसज्ञात्‌ , 

35 एकदोपयोगह॒याभावात्‌ , वीतरागस्य वा तथोगात्‌ क्षायिकज्ञानोपपत्तेः आज्ञायोगस्य 
च क्षायोपशमिकत्वाद न युक्तिमदटनादौति विश्नमापोहायोपचयमाह-ूर्वानुवेधत चैव' 
दण्डयोगाभाव्रेडपि तत्सामथ्येविशेषतश्चक्रश्नमणवदेवा<5ज्ञायोगाभावे5पि तत्पूर्वानुवेधत 
एवाटनादि नवरमिति, एवं न कृश्चिद दोषः। इति गाथा: ॥ १९|| 
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"'ज०००एरणणणणणाणाण आशय अब बद 


११] स्वोपज्नटीकालंकछत॑ योगशतकम्‌ । ११ 
यत एतदेव॑ अत एव मुनिरिबंबिध उक्त इत्याह-- 
वासी-चंदणकप्पो समसुह-दुक्खों शणी समक्खाओ । 
भव-मोक्खापडिवद्धो आओ य पाएण सत्येस्य ॥२०॥ 
_वासी-चुन्दुनकुल्प:” मध्यस्थः | “एकान्तसत्तहितः” इत्यन्ये, बाह्यपेक्षमेतत्‌ । 
तथा समसुख-दुःखः, माध्यस्थ्येनो पयोगात्‌ » सवेत्र राग-देषजयात्‌ , आन्तरापेक्ष- 5- 
गा | बने सुमास्यात: >>्नाप:, एवम्मूत:। तथा भव-मोक्षाग्रतिबद्ध:, इच्छाउभावात्‌ , 
केवल्त्वात्‌” इत्यन्ये | अत ए[ ९-द्वि०]व कारणाद यथोक्तसामायिकयोंगेन ध्राय:! 
बाहुल्येन 'शास्त्रेष” पृष्ठितन्त्रादिषु | तथा चोक्तम-- 
“ओदासीन्य॑ तु सवंत्र त्याज्योपादानहानितः । 
वासी-चन्दनकल्पानां वैराग्यं नाम कथ्यते ॥” 0 
तथा-- 
“वासी-चन्दनकल्पत्व॑या कल्याणैकशीलता । द 
चन्दनच्छेददृथ्ान्तात्‌ सद्धर्मातिशयान्मुने ! ॥” | 
“दुःखेष्वनुद्रिभमना: सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतलोभ-भय-क्रोध: स्थिरधीमुनिरुच्यते |? 5 ! 
[ भगवद्गीता-५६ |] द 
“मोक्षे भवे च सत्र निस्यृहोंय॑ सदाशयः | 
अक्ृत्यभ्यासयोगेन तथाशुद्धेनियोगतः ॥?” 
मोहादिच्छा स्पृहा चेयममोहश्र मुनिर्यतः । 
तननास्येयं क्वचिन्नाय्या तत्माप्तिस्तु क्रियाफल्म |” 90 
इति गाथाथेः ॥२०॥ 


एवमेतानमिधाय सर्वेष्वेवैतेषु प्रकृतयोजनामाह--- 
एएसि णियणियभूमियाएं उचिय जमेत्थरुणुद्गाणं । 
आणामयसंयुत्तं त॑ सब्ब॑ चेव योगो त्ति ॥२१॥ 
'एतेषास! अपुनबंन्धकादीनां वीतरागान्तानां 'निजनिजभूमिकाया” तथाविध- » 
दशायाः उचितं यदत्रानुष्ठानं तीत्रभावेन पापाकरणादिवौतरागकल्पान्तम्‌ | किंविशिष्टम्‌ # 





(७-0. 376 97५0ववा व (७0॥७००॥7 एॉधा260 0५ 65760 


१२ भ्रीहरिभद्रसूर्रिविरचितं [गा० २२५- 


हत्याह--आज्ञाम्ृतसंयुक्तम्‌, तथाविधकर्मपरिणतेरेव भावतस्तत्सिद्वे: | “तथाविधकमपरिण 
तिरिवाज्ञामतसंयोगो5न्तरड्मज्भम्‌ , बाह्याज्ञायों| १०-प्र ० ]गस्यापि तन्रिबन्धनत्वात्‌ ? 
इति विद्ृत्मवाद! । ततः किम्‌ / इल्यत आह--तदनुष्ठान॑ सर्वेमेव परमाथेमधिइित्य 
योगः | इति गाथार्थः ॥२१॥ 


5 एतत्मबकटनायेवाह--- 


तललक्खणयोगाओ उ चित्तवित्तीणिरोहओ चेव । 
तह कुसलपबित्तीए मोक्‍्खेण उ जोयणाओ त्ति ॥२२॥ 


'तह॒क्षणयोगादेव” उचितानुष्ठानत्वेन योगलक्षणयोगादेव, “सर्वत्रोचितानुष्ठान. 
ओगः? इति तल्लक्षणोपपत्तेः | तथा चित्तबृत्तिनिरोधतश्चैव सर्वत्र यथासम्भवम्‌, योग- 
0 रक्षण॑ चैतन्मुख्यम्‌, “योगश्वित्ततत्तिनिरोधः”[ पातझ्छु० १-१] इति वचनात्‌ । 
उभयत्रान्वथैयोजनयोपसंहारः । 'तथा कुशह्प्रवृत्त्या' तेन ग्रकारेण कुशह्ग्रवृत्त्या हेतु- 
भूतया मोक्षेण सह योजनात्‌ कारणात्‌ | अत एव ग्रव्त्तिनिमित्तादु योगः । 
- इति गाथाथेः ॥२२॥ 
यदप्येतदेव॑ क्वचित्‌ तथाप्येतानेवाधिकृत्य प्रायोगत॑ विधिमभिधातुमाह--- 


5 एएसि पि य पा वज्ञाणायोगमो उ उचियम्मि। 
अणुठाणम्मि पवित्ती जायइ तहसुपरिसुद्ध त्ति ॥२३॥ 

'एतेषामपि च” अपुनयन्धकादीनां तथाविधकर्मपरिणतिसमन्वितानामपि 'ग्रायः” 
बाहुलयेन “बाह्माज्ञायोगत . एव जिनवचनो[ १ ०-ढरि० ]पदेशलक्षणाद उचिते! 
तीव्रभावेन पापाकरणादौ अनुष्ठाने प्रवृत्तिजायते चित्रा( ? त्ता )नाभोगनिवृत्या तथा- 

80 सुपरिशुद्धा दाढ्येन भगवहहुमानतः | इति गाथा: ॥२३॥ 


यत॒ एबमतः किम्‌ ! इत्याह--- 


गुरुणा लिंगेहिं तओ एएसिं भूमिगं म्ुणेऊण -। 
उबएसो दायव्यो जहोबियं ओसहा5ःरणा ॥२४॥ 


'गुरुणा' अन्वर्थव्यवस्थितशब्दार्थेन, गरणाति शाल्रार्थमिति गुरुर्त्यन्बरीः । 
५.35 'हिल्लै” प्रागुपदिष्टेः तीत्रभावेन” पापाकरणादिभिः । 'ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ यस्मा- 
: छहाज्नरोदितगाथोक्त॑ तथेति । “एतेषाम! अपुन्न्धकादीनां 'भूमिकां' तत्तद्धमैस्थान- 
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२ स्वोप्ञटीकालंकत योगा 
है] स्वोपक्षटीकालंकत म्‌। १३ 


जता मत्वा | किस / इत्याह----उपदेशो दातव्य, प्रक्रमाद धरमविषयः | कृथम्‌ ? 
2 7 विशेषण ; 
श्त्याह हे यथो चितम्‌' इ्ति क्रियाविशेषणम्‌ औचित्यापेक्षया | 'औषधोदाहरणात' 
इति ओ पधोदाहरणेन, यथेद सदपि व्याध्याद्रपेक्षया मात्रादिना च दीयते, ततोड्न्यथा 
दोषभावात्‌ । इति गाथार्थ: ॥२४॥ 


साम्प्रत॑ यथा दातव्यस्तथा लेशत आह-- ] 
पढमस्स लोगधम्मे परपीडावज्जणाइ ओहेणं । 
गुरु-देवा-5तिहिपूयाइ दीणदाणाइ अहिगिच्च ॥रपा। । 
अर्थ ११-अ० ]मस्य” अपुनवैन्धकस्य “लोकपमें” लोकवर्विषयः परपीडा- 
वजेनाबधिक्षत्येति योग: । परपीडा न कतेव्या, सत्य वक्तन्यमित्यादि 'ओघेन” सामा- 
न्येन, न विक्षेपणि(/णी)कथाविशेषेण | तथा गुरु-देवा-5तिथिपूजाबधिक्ृत्य | तद्यथा-- 0 
गुरुपूजा कर्तेब्या, देवपूजा करतब्या, अतिथिपूजा कर्तव्या, आदिशब्दात्‌ 
सत्कार-सम्मानपरिग्रह: | तथा दीनदानादि चाधिकृत्योपदेशो दातव्यः-दुनिभ्यों देयम्‌, 
तपस्विभ्यो देयम्‌, आादिशब्दाद रात्रिभोजनादि परिहर्तव्यम्‌ | इति गाथा: | श्णा 


किमित्येतदेवम्‌ ! इत्याह--- 
एवं चिय अवयारो जाय मग्गम्मि हंदि एयरस । पर 
रण्णे पहपव्भद्योष्वद्वाए बहमोयरइ ॥२६॥ 
“एबमेव” उक्तेनेव प्रकारेण अवतारो जायते 'मार्गे? सम्यग्दर्शनादिलक्षणे | *हन्दि? इत्युपप्र- 

दशेने 8 अपुनबन्धकस्य, विक्षेपाभावाद्‌ गुणमात्ररागभावाद विशिष्यवुद्धच्भावाच्चे- 
ति। अन्रैव निदशनमाह- अरण्ये? कान्तारे 'पथप्रश्नष्टःः मागच्युतः अवर्तन्‍्या व्यवहारतः 
वर्तनीमव॒तरति व्यवहारत एव, निश्चयतस्तु साउपि वतन्येव, तया तथा तदवतरणात्‌ | 80 
अत पएवोक्तमु--“आमभिप्रायिकी योगिनां धर्मदेशना नाग) वर उपायस्य 
तत््वात्‌” | [ ११-६० ] तथा--“अचर्यव चर्या वोधिसचानाम्‌ , धि 
बन्ध्यचेष्टा होते” | एवं च--- 

“सेबेंदेवान्‌ नमस्यन्ति नेक॑ देव समाश्रिताः | 

जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुर्गाण्यैपि तरन्ति ते ॥” 95 

[ योगबिन्दु: इढो ० ११८] इति। 
१ सर्वान्‌ देवान्‌ इति योगबिन्दों ॥ २ "ण्यतितर" योगबिन्दों ॥ 
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१४ भ्रीदरिभद्वसूरिविरचितं (गा० २७- 


एवमादपि वीतरागे नमस्करणं प्रत्यप्रवृत्तस्य प्रवतकत्वात चारिचरकसज्जी- 
वन्यचरकचारणन्यायेनादुष्टमेव । इति गाथा्ः ॥२६॥ 


बीयरस उ लोगुत्तरधम्मम्मि अणुव्वयाई अहिगिच्च | 
परिसुद्धाणायोगा तस्स तहाभावमासज्ज ॥२७॥ 


री 'द्वितीयस्य पुनः” उपन्यासक्रमग्रामाण्यात्‌ सम्यग्दष्टे: 'लोकोत्तरधर्में! लोको- 
त्तरधभविषयः “अणुब्रताबधिकृत्य' अपुन्त-गुणवत-शिक्षापदान्याश्रित्य, उपदेशो दातब्य 
इति वतंते | कथम्‌ / इत्याह--परिशुद्धाज्ञायोगात? त्रिकोटिपरिशद्धाज्ञानुसारेणेति 
भावः “तस्थ' श्रोतु: 'तथाभावमासाथ' अभिग्रायं ज्ञात यद्‌ यत्‌ परिणमति । 
इति गाथाथेः ॥२७॥ 
0 अथ किम सुप्रसिद्धमादों साधुधमोंपदेशमुछच्ास्य श्रावकधमोंपदेश: ? 
श्त्याह-- 
तरसा5सण्णत्तणओ तम्मि दह॑ पक्खवायजोगाओ । . 
सिम्धं परिणामाओ सम्म॑ परिषाछणाओ य॥२८॥ 


तस्य! श्रावकधर्म स्थ “आसन्नत्वादः गुणस्थानकक्रमेण भावग्रतिपत्ति प्रति प्रत्या- 

75 सन्‍नः, [ १२-प्र० ] यथोक्तम---“सम्मत्तम्मि उ रद्ठे पल्यपुहत्तेण ०” [ विशेषा ० 
के १२२२ | इत्यादि, अत एवं कारणात्‌ “तस्मिन! श्रावकधमें 'हढ़मः अत्यर्थ 
पक्षपातयोगात्‌! आसन्ने हि भावतस्तत्रवभावसम्भवेन पक्षपातभावात्‌ । अत एव कारणात्‌ 
शीघ्र! तृणे 'परिणामात्‌” क्रियया परिणमनात्‌ , तत्पक्षपाते तद्भावापत्तिरिति कृत्वा। 
तन स्म्यगु यथासूत्र “परिपालनातश्र” परिणतिगुणेनेति । सुप्रसिद्धत्व चाउडदौ 
30 साधुधमोपदेशस्याणुत्रतादिप्रदानकारूविषयम्‌, अन्यथोक्तविपक्रये दोष:। इति गाथाथः ॥२८॥ 


तइ्यस्स धुण विचित्तो तहुत्तरस॒नोगसाहगो णेओ। 
सामाइयाइविसओ णयणिठणं भावसारो त्ति ॥२९॥ 
तृतीयस्य पुनः उपन्यासक्रमग्रामाण्यादेव चारित्रिणः प्रक्रमाद देशचारित्रिणः 


श्रावकस्य “विचित्र” नानाग्रकारः तदपान्तरा' 
लभूमिकापेक्षया 'तथा” तेन प्रकारेण 
35 उत्तरसुयोगसाधको ज्ञेय उपदेश: । उत्तरा: सुयोगाः तदभूमिकानुक्रमागता एवं 


प्रतिमानुरूपेण | साध्यमाह-- 'सामायि : 
कक 22:29 27200 कादिविषय:” अभनीत्या सामायिक-च्छेदो- 
१ ०कापेक्षाया प्रताौ.. विक-्छेदो 
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३१] स्वोपश्टीकालंकृतं योगशतकम्‌ । १्५ 


पर्थ्याप्यादिगोचरः “भ्रासादविषय: तन्मूल-पादशोधनादि 'न्यायेन | कर्थ॑दातब्यो5- 
यमुपदेशः ? इत्याह-- “णयणिपुणं” इति क्रियाविशेषणम्‌, सद्भावानयनहेतुराक्षेपणा- 
द्र्पिः प्रकार इह नय:, तन्निपुणम्‌, भावसारः स्वतो वासितेनान्तःकरणेन 
संवेगसारः, प्रायशो भावाद भावग्रसूतेः | इति गाथाओः ॥२९॥ 


एतदुपदशनाया55ह--[ १२-६० ] 5 


सद्धम्माणुब्रोह बित्ती दाएं च तेण सबिसुद्ध । 
जिणपूय-भोयणविही संझाणियमों य जोगंतो ॥३०॥ 


सद्धर्मानुपरोधाद भूमिकौचित्येन, तथ्रथा-- अणुन्रतथरस्य तावत्‌ कर्मादान- 
व्यागेन 'ृत्तिः वर्तनमित्यथः | दाने च 'तेन सुविशुं/ सद्र्भेंगैव शक्तितः, श्रद्धा- 
सत्कार-काढ-मतिविशेषाकामादिविषयैणवृत्यनन्तरं(: ) नित्यमेतद्‌ गृहिंण इति ज्ञाप- 0 
नाथमेतत्‌ | तथा जिनपूजा-भोजनविधिः:” जिनपूजाविधिः भोजनविधिश्व॒, तबथा-- 
“द्ब्य-भावशुचित्वम्‌ , कालाभिग्रह:, सन्माल्यादीनि, व्यूहे प्रयत्न:, कण्ड्वाचतिसहनम्‌, 
तदेकाग्रता, सत्स्तवपाठः, विधिवन्दनम्‌, कुशहप्रणिधानमिति | तथा--उचितदान- 
क्रियाभावे नियोग:, कीटिकाज्ञातम्‌, परिग्रहेक्षा, औचित्येन वर्तनम्‌, स्थानोपवेशः, 
नियमे स्पृतिः, अधिकक्रिया, त्रणलेपवद भोग:” इति । तथा 'सन्ध्यानियमश्च” चेत्य- 
गृहगमनादिः “योगान्तः” चित्रभावनावसानः | इति गाथाथे; |३०॥ 


न गृहिणो योगसम्भवः इत्याशझ्ञापोह्ायाह-- 
चिहवंदण जइविस्सामणा य सवर्ण च धम्मविसिय ति । 
गिहिणो इमो वि जोगो, कि पुण जो भावणामग्गो? ॥३१॥ 


“चैल्यवन्दनं! “भुवनगुरुरय वन्दनीयः सताम्‌, एतदेव तत्‌ तत्त्वम्‌, सैषा गुणज्ञता, 20 
महाकल्याणमेतत्‌, दुःखाचलूवज्रमू, सुखकल्पपादपः, जीवलोकसारः, दु्ूमानां शेखरः 
एतच्चैत्यवन्दनम”” इति समुल्छ[ १३-प्र ० ]सदसमसम्मदामोदम्‌ | तथा “यतिविश्रामणा 
च! “चारित्रिण एते एतदुद्यता इति नातः परं कृत्यम्‌, प्रकर्षों>ये. गुणानाम, रक्ष्य 
* एव काय आत्मनो नियोगेन, तदुत्सपणो&यम्‌, बीजमेतद्‌ भावस्य, महावीयमेतत्‌, 
उचिता विश्रामणा” इति महाविवेकसारसंवेगसारता | तथा 'श्रव्ण घर्मविषयमिति' 25 
“उत्तम: श्रुतघर्म:, मोहतमोरविः, पापवध्यपटह:, प्रकष: श्रव्याणाम्‌, सेतु: सुरहोकस्य, 

' भावामृतमयम्‌ , देशकः शिवगतेः, जिनभाववीजम्‌, अभिव्यक्तो जिनेन, नातः पर 
कल्याणम्‌” इति। विशिष्टशश्रषया 'गृहिणः' श्रावकस्य 'एघो5पि” अनन्तरोदितव्यापारः 
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१६ 


श्रीहरिभद्रसरिविरचितं [गा० ३२- ' 
थयोग:” अन्वर्थयोगाद मोक्षेण योजनात्‌ । कि पुनर्यों भावनामार्गः ” स बन्धुः 


ः परमध्यानस्य, स योग एवं, अनुष्ठेयश्रार्य श्रावण | तथा पुण्यदेशे सडक्लेश- 


विधाताय पद्मासनादिना गुरुप्रणामपूर्वमर्थंसन्‍्तानेन “असारो जीवलछोक इन्द्रजालतुल्य:, 
विषकल्पा विषयाः, वज़सारं दुःखम्‌, चढाः प्रियसन्नलमाः, अस्थिरा सम्पत्‌ , दारुण 


$ प्रमादः महादौगेत्यहेतुः, दुरूम मानुष्य महाधमेसाधनम्‌ इति अल ममान्येन, करोम्यत्र 


80 


श्र 





यत्नम्‌, न युक्‍ता_उन्नोपेक्षा, प्रभवरति मृत्यु, दुल्भ दशरन सदगुरुयोगश्र” इति 
प्रशस्तभावगतेन | एवं चास्ति गृहिणोडईपि योगसम्भव इति। उक्‍्ते च-- 


योजनाद योग इत्युक्तो मोक्षेण मुनिसत्तमेः ) 

स निद्त्ताधिकारायां प्रकृतों छेशतो [ १३-हढि० ] घ्रुवः ॥ 
वेलावलनवन्नबास्तदापूरोपसंहते: । 

प्रतिश्नोतोडनुगतवेन प्रत्यह बृद्धिसज्ञतः ॥ 

मिननग्रन्थेस्तु यत्‌ प्रायो मोक्षे चित्त, भवे तनु । 

तस्य तत्‌ सबे एवेह योगो योगो हि भावतः ॥ 

नार्या यथाधन्यसक्तायाः तत्र भावे सदा स्थिते | 

तद्योग: पापवन्धश्च तथा मोक्षेब्स्य इृश्यताम्‌ | 

न चेह ग्रन्थिमेदेन पश्यतो भावमुत्तमम्‌ । 
इतरेणा55कुलस्यापि तत्र चित्त न जायते ॥” 

[ योगबिन्दु: श्छोक २० रे] 
“सांसिद्वधिकमनुष्ठानमत एवं सतां मतम.।| 
भावाढं स्तोकमप्येतत्‌ प्रतिबन्धविशेषतः | 
अस्यापि तत्त्ततः सर्वमेतदेवंबिध यतः । 
नित्यकर्मनियोगेन ततो योग इति स्थितम्‌ ॥” 


इति गाथाथे: ॥३१॥ 


अपान्तराल्यधिकारोपसंहारमाह--- 


एमाइवत्थुविसओ गिहीण उबएस मो ग्ुणेयव्चों । 
जइणो उण उबएसो सामायारी जहा सब्बा ॥३२॥ 


श्रीहरिभद्रपादैयोग्रबिन्द्राबुक्तम्‌ ॥ २ "संयुतः योगबिन्दौ । 
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5 
॥। 
॥ 
| 
| 
| 
| । 


"ठप 


३५ ] स्वोपशटीकालंछतं योगशतकम्‌ १७ 


एवमादिवस्तुविषयः, आदिशव्दात्‌ तत्म्ृत्यपेक्षया अन्यों5ुपि ब्रतसम्भवादि- 
सूक्ष्मपदार्थालम्बनो गृह्मते | 'गृहिणां! श्रावकाणामुपदेशो मन्तव्यः, उत्तहेतुभ्योड्स्य 
साफल्योपपत्ते: | अधुना सर्वचारित्रिणमधिकृत्याह-- 'यतेः पुनः” प्रत्रजितस्य पुनः 
भावत उपदेश, कः £ इत्याह-- 'सामाचारी” शिष्टाचरितक्रियाकछापरूपा भवति 
सर्वा यथा” कमक्षयोपशमयोग्यतापेक्षया | इति गाथार्थ: ॥३२॥ रे 


एनामधिकृत्याह--- 


गुरुकुलवासो गुरुतंतयाय उचियविणयस्स करणं च | 
वसहीपमज्जणाइस जत्तो तहकालवेक्खा[१०-ग्र०|ए ॥३ ३॥ - 


.गुरुकुह्बासो मूल्गुणो यतेः, “सुर्य मे आउसंतेण”[आचाराज्न श्रु०ग१ अ० १ 
उ०१ सू० १] इति वचनग्रामाण्यात्‌ | कथमयमिष्यते ? इत्याह--- गुरुतन्त्रतया” 70 
गुरुपारतन््रयेण आत्मग्रदान-सत्यपालनेन | तथा 'उचितविनयस्य” ज्ञानविनयादेंः 
'करणं च' सेवनं च, भगवदाज्ञेति कृत्वा | तथा वसतिग्रमाजनादिषु क्रियामेदेषु यत्न:, 
आदिशवब्दाद्‌ उपधिम्रव्युपेक्षणादिग्रह,, तथाकाल्ापेक्षया न तु॒यहघ्च्छाग्रवृत्त्या | 
इति गाथाथ: ॥३३॥ 

तथा--- 5 5 


अणिगूहणा बलम्मी सब्वत्थ पवत्तण पसंतीए । 
णियलामचितणं सइ अणुग्गहो मे त्ति गुरुव॒यणे ॥३४॥ 


'अनियूहना' अग्रच्छादना बले शारीरे ओचित्यप्रयोगेण, एतद्वि यदन्य- 
थागतं . गतमेव निष्फलमित्येतदालोच्य | तथा 'सवत्र” श्रमणयोगे उपधिप्रत्युपेक्षणादो 
प्रवतन॑ प्रशान्त्या, क्षान्त्यादिमन्थरमित्यथ: | निजलाभचिन्तनं सदा निजरा[ १४-- १0 
द्वि० ]फलमन्लीकृत्य । 'गुरुवचने' गुर्वाज्ञायामिति सम्बन्ध: | कथम्‌ ” इत्याह--- 
अनुग्रहो ममेति” यदयमित्थमाह 'इति' एवं दुर्ूमाः खल॒ चित्ररोगाभिभूतानां 
सदुपदेशदातारः सुवैधा इत्याबुदाहरणैः | इति गाथाथेः ॥३४॥ 

तथा--- 

संवरणिच्छिह्नत्ं सुद्धंछुज्नीबर्ण सुपरिसुद्ध । > 
विहिसज्याओ मरणादवेक्खणं जइजणुबएसो ॥३५॥ 
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१८ श्रीदरिभद्रसूरिविरचितं [गा० ३६- 
'संब्रनिश्छित्व! आश्रवनिश्छिद्त्वे यतेरुपदेशः । संवरच्छिदं हि गिरिशिख- 
रातू पाताछ्तलपातः | तथा '“शुद्धोड्छजीवन! आधाकर्मादित्यागेन सुपरिशुद्ध 
कल्पूनीत्युनुसारतः | तथा (विधिस्वाध्याय:” विधिना-वन्दनादिरक्षणेन. वाचनाब- 
. नुष्ठाज़्म्‌ | तथा 'मरणाचपेक्षणं” मरण-प्रमादजकर्मफलछाद्यपेक्षण “यतिजनोपदेशः? 
5 इत्ययमेवम्मूतो यतिजनस्योपदेशः | इति गाथाथेः ॥३५॥ 
उपदेशानुपदेशे प्रयोजनमाह--- " | 
उबए[ १५-प्र ० ] सोइविसियम्मी विसए वि अणीइसो अणुबएसो । 
वंधतिमित्तं णियमा जहोइओ पुण भवे जोगो ॥३६॥ 
उपदेश:” अनन्तरोदितः सामान्येन वा “अविषये” अपुनबेन्धकादित्रयादन्‍्यत्र 
0 संसाराभिनन्दिनि अनुपदेश इति सम्बन्ध, तत्त्वावबोधादिकार्याकरणाद विपर्ययसा- 
घत्ाच््चेति | उक्त च--- 
अप्रशान्तमतौ शास्त्रसद्भावप्रतिपादनस्‌ । 
 दोषायाभिनबोदीर्णे शमनीयमिव ज्वरे ॥ 
[ छोकतत्त्व० श्लो० ७] 
इत्यनुपदेश: । तथा “विषयेडपि” अपुनबन्धकादौ “अनीह्शः” उक्तविपरीतः क्षयोप- 


75 शममानुगुण्याभावेन अनुपदेश:, पुरुषमात्रापुरुषवद्‌ विशिष्टस्वकार्यक्रणात्‌ | अये ह 


चैबम्भूत उप्देशोइनुपदेश: | किमू १ इत्याह--बन्धनिमित्त नियमात्‌ , श्रोत्र5- 

निष्टापादनाद्‌ आज्ञाविराधनाच्च, अत इश्थ॑ न कार्य: | 'थथोदितः पुनः” आज्ञा- 
परिशुद्धय्या भवति योगः, मोक्षेण योजनात्‌ । इति गाथार्अः ॥३६॥ 

एवं सामान्येन उपदेशानुपदेशे ग्रयोजनममिधाय प्रत्यपायपरिजिहीषेय 

80 विशेषतो5मिधित्सुराह -- ; 5 
गुरुणो अजोगिजोगो अच्चंतविवागदारुणो णेओ । 

जोगिगुणहीलणा णह्णासणा ध[ १५-दि० ]म्मलाघवओ ॥३७॥ 

गुरो/ः आचायेस्य योगिन इत्यथः, 'अयोगियोगः अथयोगिव्यापारो ः 

] ; गिव्यापारो 

विपरीतोपदेशादि: अत्यन्तविपाकदारुणो क्षेय: अतिशयेन दारुण हइत्यथः । 


“४ कुतः £ इत्याह -- योगिगुणहीलनात्‌ कारणात्‌ । एवं हि. विडम्ब॒क॒ग्र 
णह्‌  हिंः विडम्बकप्रतिपत्तिन्यायेन 
तदगुणा हीढिता भवन्ति | “उत्तमपदस्थस्य तद्गर्माननुपालनमघोषणा विडम्बना”” इति 
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3६% ००००० के. म्क 


“27 +++७०७... 


हर] स्वोपश्टोकालुकृतं योगश्तकम्‌ । श्द्‌ 
-डी/ | तथा नष्टनाशनात्‌” नष्टा एते ग्राणिनोड्योग्यतया विपरीतोपदेशेन 


नाशिता भवन्ति | तथा 'धर्मछझाधवातः हेतोः विपरीतोपदेशाद्धि तत्तवाप्रतिपत्त्या 
वितथासेवनेन धर्मछाघवम्‌॥| इति गाथा॥ः ॥३७॥ 


एवं सप्रसज्ञमुपदेशविधिमभिधाय एतत्परिणल्युत्तरका्ल यत्‌ कार्य तदगतं 
विंधिंममिधातुमाह--- 


एयम्मि परिणयम्मी पवत्तमाणस्स अहिगठाणेसु । 
एस बिही अइणिठणं पायं साहारणो णेओ ॥३८॥ 


एतस्मिनः उपदेशे परिणते भावत्रतिपत्तिद्दा[ १६-प्र०]रेण । किस ! 
इत्याह-- प्रवर्तमानस्थ सतः । क्‍्व ! इत्याह-- 'अधिकस्थानेषु' औचित्यापेक्षया 
तदुत्तरोत्तरगुणरूपेषु । क्लिम्‌ / इत्याह-- "एव विधिः? वक्ष्यमाणछक्षण: अतिनिपुणम्‌ 70 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ | 'श्रायः” वाहुल्येन, अपुनब॑न्धकादिव्यवच्छेदार्थमेतत्‌, अणुव्रता- 
देरारभ्येति भावः । 'साधारणः” सामान्यो ज्ञेयः 'अतिनिपुणं” प्रारव्धसिद्धभज्ञतया, 
विंपयेये विपयेयभावात्‌ | इंति गाथाथेः ॥३८॥ 

किविशिष्टोडय विधि: ! इत्याह--- 


निययसहाबालोयण-जणवायात्रगम-जोगसुद्धी हिं । 5 
उचियत्तं णाऊणं निमित्ततों सइ पयट्टेज्जा ॥३९॥ 


<निजुखभावालोचन-जुनवादावगस्-योगुशुद्विभि>ः करणभूतामिः _ उचितत्व॑ 
ज्ञात्वा तत्तदगुणस्थानकापेक्षया आत्मनस्ततः “निमित्ततःः निमित्तात्‌ कायिकादेः सदा 
प्रवर्तेत तस्मिस्तस्मिन्‌ गुणस्थानके इति । तत्र निजस्वभावालोचनम्‌ -- 'कीध्शो मम 
स्वभावः £ केन गुणस्थानके[ १६-हिं० |न॒ संवादी विसवादी वा ? इत्येवंरूपम्‌ , 20 
न हि तत्स्वभावानानुगुण्ये तदद्लीकरणं श्रेयः, तत्सिद्धययसम्भवाद विडम्बनामात्रत्वात्‌ | 
तथा जनवादावगमः - “कि जनो मम वक्ति १ कि नु गुणस्थानकमन्नीकृत्य योग्यतां 
सम्भावयति » तद्नैवं प्रवृत्तिन्याय्या, नेतरत्र, अस्य माननीयत्वात्‌ | तथा योग- 
शुद्धि: - काय-मनो-वाग्व्यापारशुद्धि,, “कौध्शा मम योगाः ? कंस्य गुणस्थानकस्य 
साधकाः ? न झोतत्परतिकूलमपि स्वेथा गुणस्थानक ग्रतिपत्तुं न्‍्योस्यम्‌, उपहास्य- 95 
प्रायमेतद अनिष्टफ्ल च”? इत्याचार्या। । अत एमिर्निजस्वमावालोचनादिभिः 
उचितत्वं ज्ञात्वा निमित्ततः सदा प्रवर्तेत | इति गाथाथेः ॥३९॥ 


द्ञ 
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२० भ्रीहरिभद्रस्‌रिविरचितं [गा० ४०-. 


तत्र योगशुद्धिमधिक्ृत्याह--- 
गमणाइएहिं काय्य णिरवज्जेहिं, वय॑ च भणिएहिं । 
सुहर्चितणेहि य मणं, सोहेज्जा जोगसुद्धि त्ति ॥४०॥ 


पामनादिभिः गमना-55सन-स्थानेः 'छार्यः देहम्‌ । किम्भूते:ः ! इत्याह-- 

5 निरब्धै अपापैः । ब्रांच भणि[ १७-.्र० ]तैनिरवयेरेव | 'शुभचिन्तनैश्व” धर्मा- 

विरोधिभिः साधकेवा _मन्तः..शोधयेत्‌ | एबा योगशुद्धिः | तथा मध्यमादिभेदेन 

तत्तदगुणस्थानापेक्षयेत्येवे निजस्वभावाछोचन-जनवादावगमयोरपि झुद्धिः स्वबुद्धया 
द्रषटन्या | इति गाथाथेः ॥9०॥ 


इहैव मतान्तरमभिधातुमाह-- 
0 सुहसंठाणा अण्णे कायं, वायं च सुहसरेणं तु । 
* सुहसुविणेहिं च मं, जाणेज्जा साहु सुद्धि त्ति ॥४१॥ 
आुभसंस्थानात्‌” उन्मान-मान-गति-सारादिश्ुद्वात्‌ , पुरुषलक्षणोपलक्षणमेतत्‌ , 
अन्ये? तन्त्रान्त्रीया, एवं मन्यन्ते। कार्य तबोगोचितं जानीयादिति योग: | तथा वार्च 
च झुभस्वरेण” गम्भीर-मधुराउ्ज्ञापकादिभेदभिन्नेन तदोगोचितां जानीयात्‌ । तथा 
/5 'शुभस्वप्नेश्व' झुछस्वप्ररूपे: समुद्र-नदो-हृदप्रतरणादिभिः सन्ततेतरादिभेदमिन्नैमनो जानी- 
यात्‌ । तत्तबोगोचित्यमद्नीकत्येति प्रक्राः | 'साधु झुद्धिरिति' शोभनैव योगजुद्धिः । 
इति गाथाथेः ॥४ १॥ 


एतदपि तन्त्रान्तुरीयम॒त्‌, साध्वेव, न हामहापुरुषा योगिनों भवन्ति, योग- 
स्य भावेश्चर्यादेरमहापुरुषाभावतो5स्य गुरुतरत्वोपपत्ते,, इृश्यन्ते चेबंबिधानामेव महा- 
20 पुरुषाणां तदि[ १७-दि० ]तरमहापुरुषेभ्यों भावसारमनिन्दितप्रतिपत्त्यादीनि । कृत 
पक | एवं तावदोघत एवौचित्यगतमिह विधिममभिधाय अभ्रैव प्रतिपत्तिगतमभि- 

ः त्त्ल 5 


. एत्थं उबाओ य इसमों सुहदव्याइसमबायमासज्ज । 
. पडिबज्जइ गुणठाणं सुग॒रुसमीवम्मि« विहिणा तु ॥४२॥ 
3... अत्र' औचित्ये सत्यधिकस्थानप्रतिप्तों 'उपायश्चायः साधनप्रकारविशेष:, 
यदुत झुर्भ द्ृब्यादिसमुदाय॑-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसंयोगं आश्रित्य” अधिक्षत्य प्रतिपयते 
गुणस्थान”! देशसामायिकादि | क्‍व १ श््थाह-- 'झुगुरुसमीपे! तदधिकगुणोपेत- 
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४३] स्वोपश्चटौकालंकृतं 
स्वोपक्षटीकालंछत॑ योगशतकम्‌ । ५१ 


विधिज्षमहापुरुषगुरुसकारे 
रे, आयशो भावाद भावप्रसूति:, क्वचित्‌ू केवल्ादप्याज्ञारा- 


धनाद्‌ आज्ञासमये कर्मबेचित ई 
 नत्याद अज्ञारमरदककंगूर-जिष्यन्यायेत्र, अतः सुगुरुसमीपे 


हक | तथा “विधिना” तत्रापि वन्दनशुद्धयादिकक्षणेन | न हि 
रविधिरिति विधिसिद्धावपि धिग्रहर् ; थमदुष्टम्‌ 
वि प्राधान्यस्यापना | इति 


अत एवं विशेषतों विधिमभिधातुमाह--- 


वंदणमाईं उ विही णिमित्तछुद्धी पहाण मो णेओ | 
सम्मे अवेक्खियव्या एसा, इह[? ८अ०]रा विही ण भवे ॥४३॥ 


: - वन्‍्दनादिः पुनर्विधिः तुलादण्डमध्यग्रहणनीत्या क्षेत्रशुद्वि-तत्सत्कार-जिनपूजा- 
रूपः तथा चैत्यवन्दन-तदन्दन-निरुद्धादिरूपश्व गृहाते | अर्य च निमित्तजुद्धिप्रधान [0 
एवं ज्ञेय, स्व-परगतकायिकादिनिमित्तशुद्धिप्रधान इत्य4: । 'भाविन इष्टादे: सूच- 
कानि निमित्तानि! इत्येतच्छुद्धिरपेक्षणीया, अत एवाह--. सम्यगपेक्षित्या एषा! 
निमित्तगुद्धि: | 'इतरथा” तदनपेक्षाओं विधि भवति, आज्ञाविराधनात्‌ | लेशामि- 
धानमेतत्‌ , अतन्र तु विशेषो विशेषग्रन्थानुसारत एवं द्भष्टव्यः | सर्वथा नेद॑ लोक 
व्यवहारवद यथाकथश्चित्मतिपन्न॑ अतिपन्नं भवति, किन्तु शात्रानुसारत इति शासत्रमे- [5 
वानुसरणीयम्‌ , अन्यथा प्रत्यपायभावादिति । उक्त , पैं-- 


उपदेश विनाप्यर्थ-कामौ प्रति पूठुजनः | 

धर्मस्तु न विना शात्रादिति तंत्राःछ््तो भवेत्‌ ॥ 

अर्थादावविधानेडपि तदभावः पर॑ नृणास्‌ | 

धर्मेजविधानतो5नथेः क्रियोदाहरणात्‌ परः ॥ 20 
तस्मात्‌ सदैव धर्माथ शालत्रयलनपरों भवेत्‌ | | 
लोके मोहान्धकारेडस्मिन्‌ शात्राढोकः ग्रवर्तकः ॥ 

शा चिन्तामणिः श्रेष्ठ, शार्त्र कल्पदुमः परम | 

चक्षुः सर्वेत्रगं शास्रं, शा्त्र धर्मस्य साधनम्‌ | 


भ १. तन्नाइ्ड्दरो हितः इति योगविन्दौ ॥ २. धमार्थी शाजयत्नः प्रशस्यते इति योगविन्श ॥ 


३: परापामयौषध शाज््रं, शांज्र॑पुण्यनिवन्धनम्‌ । चक्षः सर्वत्र शा््रं, शाह सर्वार्थताधनम ॥ 
इति योगबिन्दो ॥ / । 
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२२ भ्रीहरिभद्वसूरिविरचितं [गा० ४४- 
[१८-ढ्वि०]त यस्य भत्तिरेतस्मिस्तस्य धर्मक्रियाउपि हि । 
अन्धप्रेक्षाक्रियातुल्या कमदोषादसत्फछा ॥ 

[योगबिन्दु; २२२-२६] 


इति गाथाथः ॥४३॥ 
| प्रतिपन्नाधिकगुणस्थानकस्य विधिमाह--- 


उड़ढ अहिगिगुणेहिं तुछगुणेहिं च णिन्च संवासों। 
तग्गुणटठाणोचियकिरियपालणासइसमाउत्तो ॥४४॥ 


'ऊर्ध्वम! अधिकगुणस्थानग्रतिपत्तेरुत्तका अधिकगुणैस्तुल्यगुणैश्व प्राणिमि- 
रात्मापेक्षया नित्य॑ संवासः । छंवांसो, नाम औचित्येन तदुपजीवनादिनिजराफल: | 
0 तथा 'तदगुणस्थानोचितक्रियापाढनास्मृतिसमायुक्तःः अस्मिन्‌ गुणस्थानके व्यंवस्थि- 
तेनेदे चेद॑ च कृतव्यमिति स्मृतिसमन्वागतस्तदेव कुर्यात्‌ | इति गाथाथे: ॥9४॥ 


उत्तरगुणवहुमाणो सम्म॑ भवरूवचितणं चित्त । 
अरईए अहिगयगुणे तहा तहा जत्तकरणं तु ॥४५॥ 


उत्तरगुणबहुमानः, अधिकृतगुणस्थानकापेक्षया उत्तरगुणस्थानकगुणराग इत्यंथः । 

5 तथा 'सम्यग! वासितेनान्तःकरणेन संवेगक्रियासारं 'भवरूपचिन्तनं! संसारस्वभा- 
!बालोचन “चित्र! नानाप्रकारं कर्तेब्यम्‌ | तथा - इह असारं॑ जन्म, आश्रयों 
/जरादीनाम्‌ , व्याप्तं दुःखगणेन, चला विभूतयः, अनवस्थिताः स्नेहाः, दारुणं विष॑- 


यविषम्‌ , रौद्रः पापकर्म[१९--प्र ०.]विपाकः पीडाकरोडनुबन्घेन, मिथ्याविकल्पं सुखम्‌, 


सदा प्रज्नत्तो मृत्युरिति, न धर्माद ऋतेउ्त्र किज्चित्‌ कतु न्याय्यम्‌ इत्येबमादि । 

90 तथा अरतो चाधिकृतगुणविषयायां चित्रकर्मोदयेन, किम ! इंत्याह-- “तथा तथा 
तेन तेन प्रकारेण भावशरणादिलक्षणेन 'यत्नकरण तु” यत्न एवं कतेव्यः | इति 
गाथाथेः ॥४५॥ 


किमित्येतदेवम्‌ ? इत्याह--- 


अकुंसलकरम्मोदयपुव्वरूवमेसा जओ समंक्खाया । 
25 सो पुण उवायसज्ञों पाएण भयाइस पसिद्धो ॥४६॥ 
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४९] स्वोपशटीकालंकत योगशतकम । २३ 


७» 0 
अडराठकर्मोदयपूर्वूपम 'एपा! अरतिरधिक्ृतगुणे यततः समाख्याता भग- 
वृ्धिः | यदि नामैबं ततः किस / इत्याह-- 'स पुनः” अकुदशछकर्मोदयः उपा- 
यसाध्य: प्रायेण 'भयादिषु' भय-रोग-विपेषु प्रसिद्ध: | इति गाथाईः ॥४ ६॥ 
एतदेवाह--- 


सरणं भए उवाओ, रोगे किरिया, विसम्मि मंतो त्ति। ग 
एए वि पावकम्मोवकर्ममेया उ तत्तेणं ॥४७॥ 


शरण! पुरस्थानादि 'भये” अन्यसमुत्थपीडारूपे उपाय: प्रक्रात्‌ तद्मत्य- 
नीकः । तथा 'रोगे! व्याधौ चिरकुष्ठादौ 'क्रियाः चिकित्सोपायः | तथा “विधे 
स्थावर-जज्ञमरूपे ,मन्त्रःः देवताधिष्ठितोइक्षरयासः । इत्युपायः पूर्वबत्‌ तत्मत्यनीक 
एवं । 'एतेडपि! शरणादयः “पापकर्मोपक्रममेदा एव! भयमोहनीयादिपापकर्मोपक्रम- 70 
विशेषा एवं [ १९-६० ] 'तत्त्वतःः परमार्थतः, कारणे कार्योपचारात्‌ । इति 
ग़ाथाथः ॥9७॥ ह 

एवं दृष्टान्तममिधाय दार्ष्शान्तिकयोजनामाह--- 


सरणं गुरू उ इत्थें, किरिया उ तबो त्ति कम्मरोगम्मि। 
मंतो पुण सज्ञाओ मोहबिसविणासणों पयडो ॥४८॥ [5 
शरण गुरुरेव 'अन्र” कमभये | किया तु “तप इति'! तप एवं पषष्ठादि, 
क्व ! इत्याह---कमरोगे' कमेव्याथौ । मन्त्र: पुनः 'स्वाध्याय:' वाचनादिः, सामर्थ्याद्‌ 
विषे। तथा चाह--- 'मोहविषविनाशनः कर्मजनिताज्ञानविषविनाशनः 'प्रकटः” अनु- 
भवसिद्धः । इति गाथार्थ: ॥४८॥ 
प्रक्रात्तासेवनाफलमाह-- - 90 


एएसु जत्तकरणा तस्सोवकृमणभावओ पाय॑। 
नो होइ पच्चताओ, अबि य गुणो, एस परमत्थों ॥४९ 
'एतेषुः अधिकृतशरणादिषु यत्नकरणादाज्ञानुसारेण 'तस्य! प्रक्रमादधिकृता- 
रतित्तिबन्धनस्य करण: 'उपक्रमणभावतः उपक्रमणस्वभावत्वात्‌ 'प्रायः बाहुलयेन, 
निरुपक्रमाकुशलकमभावे तु ग्रायो गुणस्थानाप््यभावाद, न भव॒ति ग्रत्यपायोडघिकृता- १* 
रतिसमुत्थः, अप च्॒ गुगस्तदन्योपक्रमणानुबन्धच्छेदादिना, एप परमार्थः, अन्यथा 
पुरुषकारवैयर्ध्यादिति । 
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२४ श्रीहरिभद्रसरिविरचितं ._[गा० ५०- 


आह--पुरुषकारेण.. तहयु पक्रम्यते, एवं च कृतनाशा-5क्ृताभ्यागमग्रसद्न:, 
अन्यथावेदनीयस्वभावस्यान्यथावेदनात्‌ू , तथावेदनीयस्वभावत्वे त्वस्थ पुरुषका रेंयर्थ्ये 
[२०-प्र०] तस्यैव तथास्वभावत्वेनास्य तेनैवाक्षेपादिति । 


उच्यते -- यत्किज्चिदेतत्‌ , अमिमप्रायापरिज्ञानात्‌ू । अनियतस्वभाव॑ हि 
; कम सोपक्रमम्‌ , तदेव च पुरुषकारविषय इत्युक्तदोषाभावः | एतच्च दार्वादौ ग्रति- 
मादियोग्यताकल्पम्‌ , तथाग्रमाणोपपत्तेः। न हि योग्यान्रियमेन प्रतिमादि, न च तद- 
भावे सति अयोग्यमेतत्‌ , तह॒क्षणविलक्षणत्वात्‌ , तथाग्रतीतेः सकललोकप्रसिद्धत्वातू | 
प्रतिमादिकल्पश्च पुरुषकार इति भावनीयम्‌ | न च॒ दार्वेब प्रतिमाक्षेपकमिति न्या- 
व्यम्‌ , सवेत्र तत्माप्तेः योग्यस्यापि वाध्योग्यत्वप्रसज्ञात्‌ ; तद्नेदस्थ च नैश्वयि- 
0 कस्याल्‍्लौकिकत्वात्‌ | लोकिकत्वेडपि तथाविधयोग्यताभेदात्‌ , तथाविधयोग्यतातुल्य॑ च 
कर्मणोईनियतस्वभावत्वम्‌ | किज्च - कर्मापि पुरुषकाराक्षेपक॑तत्स्वभावतयैव, एव- 
मेव पुरुषस्य तदुपक्रामणस्वभावतायां को दोषः ? पारम्पयेतस्तथाभावस्योभयत्र तुल्य- 
त्वात्‌ (| अत इह उमयतथाभावों न्याय्यः, कतु-कमंणोरुमयतथाभावतांयां सपैत्रे- 
ष्टफलसिद्धे, अन्यथायोगादतिग्रसन्नादिति | .एबमुभयजेडपि तत्त्वे तदुदंग्रतादिरूप- 
७ तद्मराधात्यादिनिबन्धना कर्म-पुरुषकारव्यवस्थेति सूक््मधिया5डछोचनीयम्‌ । निलोठित॑ 
चैतद उपदेशमालादिष्विति नेहे प्रतन्‍्यते । इति गाथाथः ॥४९॥ 


प्रस्तुताथसाधकमेव बिधिममिधातुमाह--- 





चउसरणगमण दुकडगरहा सुकडाणुमोयणा चेव । 
एस गणो अणवरय कायव्यों कुसलहेउ त्ति॥५०॥ 


१0 ८ अचाउजापद्का' अहेत्‌-सिद्ध-साधु-केवलिग्रज्ञतधमैशरणगमनस्‌., आचायोंपा- 
ध्याययो: सा[२०-हढिं०]घुष्वेवान्तर्भावात्‌, केबलिप्रज्ञतधर्मस्य चानादित्वेन पृथगुपा- 
दानातू । न हातश्चतुष्यादन्यच्छरण्यमस्ति, गुणाधिकस्य शरणत्वात्‌ , गुणाधि- 
कत्वेनेद ततो रक्षोपपत्ते,, रक्षा चेह तत्तत्स्यमावतया एवाभिध्यानतः छिष्ट- 
कमविंगमेन शान्तिरिति | तथा 'दुष्कृतग्ा' अनादावपि संसारेडनाभोगादिना प्रकारेण 

85 कायादिभि: करणभूतेः यानि दुष्कृतानि अहँत-सिद्धादिसमक्ष॑ संवेगापन्नेने चेतसा 
तेषां जुगुप्सेत्थथं: | भवत्यतस्तद्वेयत्वमावनयां अनुबन्धादिव्यवच्छेद, शोभ॑नश्चाय 

१. "नेह प्रय॒त्नत इति? अ्तौ ॥ - * - 2 
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४२] स्थोपशटीकार्ूुहत योगशतकम्‌ |... श५ 


महानर्थनिद्तत्तेरिति | तथा सुकृतानुमोदना चैव, सकल्सच्वसन्ञत्त मोक्षानुकूल यदनु- 
ष्ठानं अनेकमेदमिन्न तस्य महता पक्षपातेन स्वभावचिन्तासारा ग्रशंसेति भावः, 
तदुपादेयतायां तद्वहुमानविशेषे नियोगत इयम्‌ , नान्यथा। एवं च महदेतत्‌ 
कल्याणाज्न बनच्छेत्त-बलदेव-म्रगोदाहरणेन सुप्रसिद्धमेवेति । "एव गणः” चतुःशर- 
णगमनादिः सब एवं “अनवरतं” प्रायः सर्वकालूमेव 'कर्वव्यः” अनुष्टेय., भावनीय 5 
इति यावत्‌ । 'कुशलहेतुः अपायपरिहारेण कल्याणहेतुरिति कइृत्वा | तथा च 
महती गम्भीरा चास्य कुशलहेतुता, भावसारतया तत्त्वमार्गप्रवेशात्‌ | परिभावनीय- 
मेतदचिन्त्यचिन्तामणिकल्पं भावधर्मस्थानम्‌ | इति गाथाईः ॥५०॥ 
प्रस्तुत एवं योगाधिकारे विशेषममिधातुमाह-- 


[२१-अ्र० ] घडमाण-पवत्ताणं जोगीणं जोगसाहणोवाओ | 0 
एसो पहाणतरओ णवर पवत्तस्स विण्णेओ ॥५१॥ 

*““घटमान-प्रवृत्तयोयों गिनोः” अपुनवेन्धक-मिल्रग्रन्थिकक्षणयो:, निष्पन्नयोगिन्यव- 
च्छेदार्थमेतत्‌ । घटमान-प्रवृत्तयोरेव योगिनोः योगसाधनोपायः 'एष/ अनन्तरोदितो 
वक्ष्यमाणलक्षणश्र । निष्पन्नयोगस्य त्वन्यः, केवलिनः स्वाभाविकः रैलेशीपर्यन्तः | 

५” एवं च “सांसिद्विको निष्प्गोगानामधिकारमात्रनिववत्तिफलः” इत्येतदपि प्रोक्तमत्रा- 5 
विरुद्धमेव, अभंततस्तुल्ययोग-क्षेमत्वात्‌ । समुद्धातकरणशक्त्या हि कर्मवशितायां सत्यां 
तथादेशनादियोगः सं(सां)सिद्धिक ए[व] भगवत इति भावनीयम्‌ | तथा 'एपः” 
वक्ष्यमाणछक्षण: प्रधानतरो नव प्रवृत्तस्य “विज्ञेयः ज्ञातव्यः तथातदधिकारस्वभाव- 

त्वात्‌ । इति गाथाथेः ॥५१॥ 
एनमेवामिधातुमाह--- 20 


भावणसुयपाढो तित्थसवणमसति तयत्थजाणम्मि । 
तत्तों य आयपेहणमतिनिठणं दोसवेक्खाए ॥५२॥ 


भावनाश्रुतपाठः” रागादिग्रतिपक्षमावनं भावना, तम्मतिबद्ध श्रुत॑ भावनाश्रतम्‌, 
रागादिनिमित्त-स्वरूप-फलप्रतिपादकमित्ययः, तस्य पाठः- विधिनाधध्ययनम्‌, अन्यथा 
त्वन्यायोपात्ताथेवत्‌ ततः कल्याणाभावात्‌ । एवं पाठे सति तीर्थ श्रवणम्‌, पाठा- 85 
भावे तन्निराकायेछ्रेशानपगमेन सम्यक्तदथेज्ञानायोगात्‌ , “अप[ २१-दि० ]रिपाचित- 
मलखस्ंसंनकल्प॑ .हापाठं श्रवणस्‌ ”[ ] इति वचनात्‌ | तीर्थम- 
8 
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रद श्रीहरिभद्रसरिविरचित [गा० ५३- 


अधिक्तश्रुता-5थोंभयविद्‌ अभ्यस्तमावनामार्ग आचाये:, तस्मिन्‌ श्रवणम्‌, अनीध्शात्‌ 
तत््वतः संज्ञानासिद्धेः । एतच्च 'असकृत' अनेकशः तीथश्रवणम्‌, कुज्ञानादाविह महा- 
प्रत्यपायोपपत्ते: | एवं 'तदर्थज्ञान सति” भावनाश्रुता्थज्ञाने सति, किम्‌ ! इत्याह- 
'ततश्र” तदनन्तरं च 'आत्म्रेक्षणम” आत्मनः प्रकर्षेण ईक्षणं -.निरूपणमित्यर्थः । 
कथम्‌ : इत्याह-- “अतिनिपुणम्‌ ” इति स्वतः परतः स्वभावादिभिः । 'दोषापेक्षया' 
दूषयन्तीति दोषाः-रागादयः तदपेक्षया, किमहं रागबहुलों मोहबहुलो देषबहुलः ! 
आए) व्युत्कटदोपप्रतिपक्षमावनाभ्यासोपपत्ते: | इति गाथा्थः ॥५२॥ 


इह दोषापेक्षयेत्युक्ते इति दोषाणामेव स्वरूपमाह--- 


्र 


रागो दोसो मोहों एए एत्थाउः्यद्सणा दोसा। 
0 - . कम्मोदयसंजणिया विण्णेया आयपरिणामा ॥५श॥ 


रागो द्ेषो मोह एते “अन्न” प्रक्रमे आत्मदूषणा दोषाः, एते च स्वरूपतः 
कर्मोदयसञ्जनिता विज्लेया आत्मपरिणामाः स्फटिकस्येव रागादय इति | तत्राभिष्व- 
ज्लक्षणो रागः, अग्रीतिकक्षणो द्वेष., अज्ञानकक्षणो मोह इति, एते चात्म-कर्मपर- 
माणुतत्स्वभावतया तत्त्वतो इन्द्रजा धर्माः | इति गाथार्थः ॥५३॥ 


गा कर्मोद्यसञ्जनिता इत्युक्तम्‌ अतः कृ्मेस्वरूपमाह-- 


कम्म॑ च चित्तपोग्गलरूव॑ जीवस्स5्णाइसंवर्द्ध । 
मिच्छत्तादिनिमित्तं णाएणमतीयकाल्सम ॥५४॥ 


'कर्म च' ज्ञानावरणीयादि । किस्‌ ! इत्याह - “चित्रपुद्रछरूप! ज्ञानाथव- 
बन्धकरवभावविचि[ २२-प्र ० ]त्रपरमाणुरूप॑ 'जीवस्य” आत्मनः “अंनादिसम्बद्ध! तत्त- 
30 त्स्वभावतया श्रवाहतोंनादिसज्ञतमित्यर्थ: | एतच्च मिथ्यात्वादिनिमित्तं “मिध्यात्वा 
5विरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतवः” [ तत्वाथ अ० ८ सू० १ ] अ० ८ सू० १ ] इति बचनात्‌ 
न्यायेन! नीत्या अतीतकाहुसमम्‌ः अतीतकालतुल्यम्‌ । इति गाथाथेः ॥५४॥ ः 


तद्भावनायैवाह--- 


अणुभूयवत्तमाणों सब्बों वेसो पवाहओ5णादी । 
जह तह कम्मं णेये, कयकत्तं वत्तमाणसमं॑ ॥५५॥ 
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शक स्वोपश्षटीकालंकुत॑ योगशतकम्‌ | २७ 


अनुभूतवर्तमान:' इति अनुभूतं-प्राप्त॑ वर्तमानत्व॑ येन सः, - तथा सर्वोडपि 
एषः अतीतकालः प्रवाहतोडनादि:, काल्शून्यलोकासम्भवात्‌ । यथा” .इध्युदाहरणो- 
पन्‍्यासाथः, तथा कमे कज्ञेयमिति दार्शन्तिकयोजना, प्रवाहतोडनादीत्यथेः । 
भावाथमाह - इतकत्व॑ कमेणो 'वर्तमानसमं? वर्तमानतुल्यम्‌ | यथा हि यावान- 
तीतः काढस्तेन सर्वे वर्तमानत्वमनुभूतम्‌ अथ च प्रवाह्पेक्षयाइनादिः, एवं यावत्‌ 5 
किन्चित्‌ कमें तत्‌ सर्व कृतकम्‌ अथ च ग्र[२२-दरि०]वाहापेक्षयाइनादि | इति - 
गाथार्थ: ॥५५॥ 


इहैवा55शह्लाशेषपरिजिहीपयाह--- 


मुत्तेणममत्तिमओ उवधाया-उणुग्गहा वि जुज्जंति । 
जह विष्णाणस्स इहं मश्रापाणोसहादीहिं ॥५६॥ 0 

। 'मूर्तेन! करमेणा अमूर्तिमतः? जीवस्थ, किम्‌ १ इत्याह-.- उपघाता-डनुग्रहा- निशा १; 
वि युज्येते, अन्यत्र तथोपलम्भादित्यमिप्रायः | निदशनमाह - यथा विज्ञानस्य इह' 
छोके “मदिरिपानौषधादिभिःः मदिरापानेनोपघात:, ब्राह्यायौषधादनुग्रह: । इति 
गांधाथे: ॥५६॥ ह 

प्रस्तुतनिगमनायाह--- 5 

एक्मणादी एसो संबंधों कंचणोवलाणं व। 
एयाणमुवाएणं तह वि विओगो वि हवइ त्ति॥५७॥ 

(एवम्‌ ” उक्तन्पायाद अनादिरिष सम्बन्ध: | निदशेनमाह - काज्चनोपल- 
योरिव, निसमेमात्रतयोदाहरणम्‌ . 'एतयो:” इति जीव-कर्मणोः यद्यप्येवम्‌ “उपायेन! 
सम्यग्दशेनादिना' तथापि वियोगोडपि भवतति, क्षार-म्र॒त्पुटपाकादिना काञ्चनोपल- 20 
योरिव । इति गाथाथे: ॥५७॥ 

एवं[ २३-अ० ] व्यवस्थिते सति प्रस्तुतसौविहित्यमाह-- ' 


एवं तु वंध-मोक्खा विणोवयारेण दो वि जुज्ज॑ंति । 
सुह-दुक़खाइ य दिद्वा। हहरा ण, कय पसंगेण ॥५८॥ 


एवमेव बन्ध-मोक्षो सकहसमयसिद्धौं 'विनोपचारेण” उपचारं बिना द्वावपि $# 
थ्युम्येते! घटेते, अकल्पितावित्यथेः । सुख-दुःखादयश्व 'दृष्टाः . सकढलोकसम्मता; 


(०-0. 3769/799व0ा |/६॥ ७0०॥8७०॥०॥7. एंधा2604 0५ 85270680॥ 


२५८ श्रीहरिभद्रसरिविरचित गिा० ६९- 


युज्यन्ते, मुख्यनिबन्धनोपपत्ते: | 'इतरथा” उक्तगप्रकारब्यतिरिकेण “न! इति न 
युज्यन्ते बन्धादयः, मुख्यनिबन्धनानुपपत्तेरेति भावनीयम्‌ | कृतं. प्रसन्नेन” प्रर्याप्त- 
मित्थमग्रस्तुतेन | इति गाथाथः ॥५८॥ ह 


प्रकृताभिधित्सयाह-- 


हु; तत्थाभिस्संगो खल रागो, अप्पीइलक्खणो दोसो। द 
अंप्णाणं पृण मोहो, को पीडइ म॑ दृढमिमेसि ? ॥५९॥. 


तत्राभिष्वज्ञ: खह॒'रागः” भावरागः, रञ्ननं राग इति छृत्वा । अग्रीतिरक्षणो 

द्ेष, स्वरूपस्येव छक्षणत्वाद्‌ भावद्रेष एवं | अज्ञानं पुनर्मोहः, मोहन मोह इति 

इत्वा | कः 'पीडयति! बाधते मां दृ हम” अत्यर्थभू 'अमीषां? रागादीनास्‌ , 

70 एव्मात्रमप्रेक्षणममिति । सुज्ञान॑ चैतद विदुषां शात्नानुसारतः क्षयोपशमबिशेषात्‌, 

सुप्तमण्डितप्रतिबुद्धादशेकदशनन्यायसिद्धमेतत्‌ । अनीद्शस्य तु योगेडनघिकार एवं । 
इति गाथाथेः ॥५९॥ न्‍ 


अनेन च विधिनेवं किम्‌ ! इत्याह-- 


। णाऊण ततो तज्विसयतत्त-परिणइ-विवागदोसे त्ति। - - 
[5 चिंतेज्जाउड्णाए [ २३-6० ] दढहं पइरिके सम्ममुवउत्तो ॥६०॥ 


शात्वा आत्मानं रागादिबहुल्तया 'ततः” तदनन्तरं “तहिषियतत्त्व-परिणति-विपाक- 

. दोषानिति चिन्तयेत्‌, तद्गिषयः -- रागादिविषय:ः स्ूयादिरक्षण: तस्य . तत्त्वं-स्वरूपं 
कल्मछादि, परिणति: - तस्येव रोग-जरादिरूपा, विपाकः -- नरकादि, एत एवं 
हि दोषाः, एतान्‌ 'इतिः एवमेव 'चिन्तयेत्‌” भावयेत्‌ | 'आज्ञया हम! 'आज्ञया! वीत- 
बा यगडशणया हेतुभूतया, तस्यास्तत्त्वावगमादिहेतुत्वात्‌ , 'ध्ढम! अत्यर्थ “यइरिक्रे? 
न देशीपद॑ एकान्तार्थवाचकस्‌ , एकान्ते - विविक्ते, तत्र व्याघाताभावात्‌ ; 
अप का विहितक्रियासमेतः, सामग्रीसाध्यत्वाद्‌ अमिग्रेतकार्यस्य | 


इहैव विशेषमाह-- 


8, गररुदेवयापणाम काउं । ः 
दक्षमसगाइ काए अगर्णेतो तम्गयजज्ञमप्पो। ६शा 
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६४ ] स्वोपशटीकालंकृतं योगशतकम । श्र, 


गुर-देवताप्रणाम कत्वा तदनुग्ृहीतः तद्रिषयतत्तवादि चिन्तयेत्‌ | कथम्‌ ! 
पद्मासनादिस्थानेन कायनिरोधायर्श देश-मशकादीन्‌ काये अगणयन्‌ स्ववीयेण तह- 


वाध्यात्म: तत््तावभासनाय । इंति गाथार्थः ॥६१॥ 
उप्र तावदधिक्ृतगाथाद्यस्य समुदायार्र: | अवयवार्थ तु स्थृह्लोच्चयेन ग्रन्थ- 


कार  एवामिधातुमाह-- हु 
गुरु-देवयाहि जायइ अणुर्महो, अहिगयरस तो सिद्धी । 
एसो य तन्निमित्तो तहाउजयभावाओ विण्णेओ ॥६२॥ ० 


गुरु-देवताभ्यों जायतेष्नुप्रह:, [२४-प्र ०] प्रणामादिति गम्यते | 'अधिक्तस्य' 
तद्विषयतत्त्वादिचिन्तनस्य 'ततः” अनुग्रहात्‌ 'सिद्धिः” निष्पत्ति: | 'एप च' अनुग्रहः 'तनि- 
मित्त:! गुरु-देवतानिमित्त: 'तथात्मभावात्‌र तद्वहुमानारम्बनाद “विज्लेयः” ज्ञातव्य:, 70 
एवं तदा तद्भावेन तन्माध्यस्थ्यादों | इति गाथा्ः ॥६२॥ 


*  एतद्भावनायैवाह-- 


जह चेव मंत-रयणाइएहिं विहिसेवगस्स भव्यस्स |... - 
उबगाराभावम्मि वि तेसिं होइ ति तह एसो ॥६३॥ 


यथैव मन्त्र-सनादिभ्यः सकाशाद विधिसेवकस्य भव्यस्य प्राणिन उपकारा- 5 
भावेडपि 'तेषां! मन्‍्त्रादीनां भवत्यनुप्रह इति, तथा 'एषः” गुरुदेवतानुम्रहः | इति 
-गाथाथेः ॥६३॥ . 


- * स्थानादिगुणानाह-- 


ठाणा कायनिरोहो तक्कारीस वहुमाणभावों य। 
: देंसादिअगंणणम्मि वि बीरियजोगो य इहृफलो ॥६४॥ 20 


स्थानात्‌ः पद्मासनादे: कायनिरोधो भवति । 'तत्कारिषः अन्ययोगिषु 
गोतमादिषु बहुमानभावश्च, शुभाभिसन्धिना तच्चेष्टाउनुकारात्‌ । दंशाबगणनेडपि 
सति वीर्ययोगः । चशब्दात्‌ तत्तवानुप्रवेशश्व॒'इष्टफलः' योगसिद्धिफलः .। इति 
गाथाथे; ॥६9॥ 
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३० श्रीहरिभद्रसूरिधिर्णचित [ गा० ६५- 
 तद्गताध्यात्मगुणानाह-- 


तग्गयचित्तरस तहोबओगओ तत्तमासणं होति । 
एये ए(२४-६ि०]त्थं पहाणं अंग खलु इदसिद्धीए ॥६५॥ 


 “(द्गतचित्तस्य” तद्निषयतत्त्वादिगतचित्तस्य 'तथोपयोगतः” तेनैकाग्रताप्रकारेणो- 
5 पयोगाद हेतोः, किम्‌ /' इत्याह--- 'तत्त्वमासनं भवति” अधिक्ृतवस्तुनः तद्भाव- 
भासनमुपजायते | एतच्चात्र 'प्रधानमद्ढ श्रेट्ट कारणम | 'खल्ल” इत्येतदेव । 
कस्या: ! इत्याह-- 'इश्टसिद्धे:”-भावनानिष्पत्ते: सकललव्धिनिमित्तसाकारोपयोगत्वेन | 
इति गाथार्थ: ॥६५॥ 
 आधान्यमेवोपदर्शयस्नाह--- 


70 एयं खु तत्तणाणं असपवित्तिविणिवित्तिसंजणगं । 
थिरचित्तगारि लोगदुगसाहगं वेंति समयण्णु ॥६६॥ 


'एतदेव तत्त्वज्ञानं” यदधिकृततत्तमासनम्‌ , श्रुत-चिन्तामयनिरासेन भाव- 
नाम्यमित्यथेः | अत एवं 'असत्वृत्तिविनिदृत्तिसड्जनकं? मिथ्याज्ञाननिवन्धनप्रतत्ति- 
निवरतकमिति भावना । तथा. 'स्थिरचित्तकारि' उपप्लवत्यागतो निष्प्रक॑म्पंचित्तकारि, 

75 विजयसमाधिबीजमित्यथ: | अत एवं लोकद्वयसाधकमौत्सुक्य निदृत्ति-कुशह्ानुबन्धा- 
भ्यामिहलोक-परछोकसाधकमिति हृदयम्‌ । ब्रुवते 'समयज्ञाः' सिद्धान्तज्ञा: | इति 
गाथाथ: ॥६६॥ कक 


व्याख्याता 'गुरूदेवताप्रणाम॑ ऋत्वा” इति द्वारगाथा[ ६१] । द सामत॑ 

जाया 
शात्वा [ततः] तद्िषयतत्त्व' इत्यादि[ २५-प्र ० ]गाथा[ ६० |] व्याख्यायते । आंह--- 
20 एवमुत्रमदोषः, न, अथैव्यापारेणोत्कमत्वासिद्रे! | आह--- सौत्रोडन्यथा किमथेम्‌ ! 


अनन्तरसूत्रेण तथायोगात्‌ , तथा हि--- रागादिस्वरूपमभिधाय एतद्‌ ज्ञात्वा तह्वि- - 


. पयतत्त्वादि चिन्तयेदित्येतदेवाभिधातुं युज्यते, कथमिति विधिस्तु पश्चात्‌ _तन्‍्ना- 


न्तरीयकत्वात्‌, व्याख्यातः - पुनरादो विधिपुरस्सरत्वात्‌ तद्विषयतत्त्वादिचिन्तनस्येति | 
तदेवमाथद्वारगाथावयवन्य ।चिल्यासयाह--- 


; 85 थीरागम्मी तत्तं तासि चितेज्ञ सम्मबुद्धीए । 
कल्सलग-मंस-सोणिय-पुरीस-ऊंकालपायं ति ॥६७॥ 
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|] 


छठ । स्घोपक्षटीकालंकृत॑ योगशतकम । श्श 


जीरागे सति तत्व 'तासां” त्रीणां चिन्तयेत सम्यग्वुद्धचा परमगु&वचनगर्भया, 
अन्यथा तच्चिन्तनायोगात्‌ । किंविशिष्ट तत्तम्‌ ! इत्याह--कल्मरुक-मांस- 


शोणित-पुरीष-कह्ञाल्मायमिति' कृठमछ - धात्वन्तरे जम्बाल्‍ुम्‌ , मांस-शोणितादयस्तु 
असिद्धा,, एतद्रूपमेव तत्त्तम्‌ । इति गाथार्थ: ॥६७॥ 
तथा-- 5 


रोग-जरापरिणाम णरगादिविवागसंगय्य अहवा । 
चलरागपरिणतिं जीयनासगविवागदोसं ति ॥६८॥ 


रोग-जरापरिणामं तत्व॑ तासामिति वत॑ते । तथा नरकादिविपाकसद्नतमेत- 
देव तद्गोक्रपेक्षणा | अथवा चलरागपरिणत्येतदेव | तथा जीवितनाशनविपाकदोष- 
मिति, “विष विरक्‍्ता ख्री” [ ] इति वचनात्‌ | इति 70 
गाथाथे: ॥६८॥ ५ 


एवं सचेतने वस्तुनि रागमधिकृत्य तद्िषयतत्त्वादिचिन्तनमुक्तम्‌ | आ २५- 
ह&० ]धुना त्वचेतनमधिकृत्याह--- 


अत्ये रागम्मि उ अज्जणाइदुक्खसयसंकुल तत्त । 
गमणपरिणामजुचं कुगइविवा्ग च चिंतेज्जा ॥६९॥ 8 


अध्येत इति अ्:, अर्थविषये पुना रागे अजनादिदुःखशतसुुल॑ तत्त्वम्‌, 
अथेस्य चिन्तयेदिति योगः, अज॑न-रक्षण-क्षय-भोगा हार्थस्य लोकद्वयविरोधिनो 
दुःखाय | तथा गमनपरिणामयुक्तं अर्थस्य तत्त्वम्‌ू, पादरजःसमों ह्ाययम्‌ । एवं 
कुगतिविपार्क चैतत्‌ काष्ठकीटोदाहरणेन चिन्तयेत्‌ | इति गाथार्थ: ॥६९॥ 
एवं रागगप्रतिपक्षमावनामभिधाय साम्परतं द्वेषमधिकृत्याह--- | 90 
: दोसम्मि उ जीवाणं विभिष्णय॑ एवं पोग्गलाणं च । 
अणवटदिठियं परिणति विवागदोसं च प्रछोए ॥७०॥ 
देषे पुनः सति जीवा-3जीवविषये, क्रिम्‌  इत्याह - जीवानां विभिन्‍नतां 
चिन्तयेत्‌ , अनुरागविषयोपरोधिनि प्रतिहतिद्ेष इति ज्ञापनाथेमेतत्‌, अनुरागविषयो5पि 
विभिन्‍नस्तदुपरोध्यपि भिन्‍न इति भावयेत्‌ । एवं पुद्ठछानां च तत्सम्बन्धिनामेव 25 
देह-तदुपघातकपुद्ठलापेक्षया प्राग्वद भावनेति | तथा अनवस्थितां परिणति जीव- 
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8२ श्रीहरिभद्रसरिविरचित॑ | [गां० ७१- 


पुद्रछानामेव . चिन्तयेदिश्तरादिभावेन | एवं “विपाकदोष॑ चः परलोके देषस्थैव 
सर्वस्यामनोरमत्वादिरूपम्‌ । इति गाथार्थ: ॥७०॥ 
इदानीं मोहमधिकृत्य ग्रतिपक्षममिधातुमाह--- 


चितेज्ञा मोहम्मी ओहेणं ताव वत्थुणों तत्तं । 
ठ उप्पाय-बय-धुवजु्य [ २६-प्र० ] अणुहृवजुत्तीए सम्म॑ ति ॥७१॥ 

*  जिन्तयेद मोहे सति “ओघेन”ः सामान्येन तावदादो '“बस्तुनः जीबादेः 
'तत्वः तद्भावम्‌ | किम्भूतम्‌ ” इत्याह-- उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त॑ निमित्तमेदेन 
अनुभवयुकत्या सम्यकू” अनुभवग्रधाना युक्तिस्तया सम्यग' व्यवहारनिबन्धनत्वेन 
चिन्तयेत्‌ । इति गाथार्थ: ॥७१॥ 

40 अनुभवयुक्तिमेव लेशत आह--- 


नाभावों च्चिय भावों अतिप्पसंगेण जुज्जइ कयाइ । 
ण॒ य भावोष्मावों खल तहासहावत्ततज्मभावाओ ॥७२॥ 


नाभाव एवं सवेथा भावों य॒ज्यते 'कदाचित”ः इति काल्यवधारणम्‌ .। 

अतिग्रसज्नेन हेतुना | यदि हयसदेव सद्‌ भवेत्‌ ततो5सत््वाविशेषात्‌ सकलशक्त्यभावाद्‌ 

5 विवक्षितसत्त्ववद्‌ अविवक्षितमपि भवेद्‌ हेत्वविशेषादिति युगपद्‌ [विवक्षिता-5]विवक्षितघट- 

पटादिभावापत्ति:,अनुपयोगिनी चेह तदन्‍्यहेतुपरिकल्पना, असजननस्वभावत्वेन तस्या 
अप्युक्तदोषानतिबृत्ते,, अवध्यभावे तद्िशिषकल्पनायोगादिति | एवं च --- 


असदुत्पद्यते तद्धि विद्यते यस्य कारणम्‌ । 
शशश्रज्नायनुत्पत्तिहेत्वभावादितीष्यते ॥ 

_ 90 इति बचनमात्रमेव | तथा न च भाव एकान्तेन अभाव. एव युज्यते कद्य- 
चित्‌, अतिप्रसच्नेन देतुनेति बतते | यदि हि. सदेवासद भवेत्‌ ततः ,सत्त्वाविशेषा- 
[२६-६० |त्‌ सकलराक्त्यभावाद्‌ विवक्षितासत्तवद अविवक्षितमपि भवेत्‌ , हेत्व- 
विशेषादिति सम॑ घट-म्रदाद्यमावापत्तिः, अनुपयोगिनी चेह तदन्यम्रदादिपरिकल्पना, 


सतो5सद्भवनस्वभावतया हेतुत्वेन तस्या अप्युक्तदोषानतिदवत्ते,, अवध्यभावे स्वभावान्त- 
25 रकल्पनायोगादिति, एवं च-- 


भावेभावस्य विकल्पश्चेदर्य समः | 
न तत्र किडिचिदू भवति न भवत्येव केवलम ॥ 
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७४] स्वोपज्ञटीकालंकृतं योगशतकम्‌ । ३३ 


इत्यपि बचनमात्रमेव | ग्रन्थत . एव हेतुद्रयासिद्धत्वपरिहारमाह-'तथास्वभाव- 
त्वाभावादिति” उमयत्रातिग्रसज्ञी व्यवस्थितः, तथास्वभावत्वाभावात्‌ | तथाहिं--- 
यदा अभावों भावों भवति तदा तथास्वभावत्वस्य-विवक्षितमावभवनस्वमावत्वस्य 
तत्राभावों निःस्वभावतयेति .प्रकटम्‌, यदा5पि भाव एवाभावो भवति तदा5पि 
तथास्वभावत्वस्य-स्वाभवनस्वभावत्वस्य॒तत्राभावों निःस्वभावतयवेति मावनीयम्‌ | 5 
इति गाथार्थ: ॥७२॥ , 

एवं विपक्षे बाधकृप्रमाणमभिधाय स्वपक्षसिद्धर्थमाह--- 


एयस्स उ भावाओ पिवत्रित्तिअणुवित्तिजोगओ होंति । 

उप्पायादी णेव॑ अविगारी ब5्णुहवब्रोह् ॥७३॥ 

'एतस्थ पुनः” तथास्वभावत्वस्य 'भावात्‌ ” कारणाद्‌ निवृत्त्यनुवृत्तियो[२७- 0 
प्र०]गतो हेतोभवन्ति । के ! इह 'उत्पादादय:? उत्पाद-ब्यय-परैज्याणि, प्रकारान्‍्तरेणो- 
क्तव॒दुत्पादाबयोगात्‌ । नैव॑ प्रक्रमात्‌ पुरुषः अविकार्यपि, अपिशव्दाद विकार्यपि, 
अनुभवविरोधात्‌ , एकान्तेकस्वभावेडनुभवभेदायोगादिति हृदयम्‌ | एतदुक्त॑ भव॒ति - 
यदैव विवक्षितभावभवनस्वा(! स्व)भावोडभावः तदैव स्व॒भावभावाद जहाति सर्वथा 
भावत्वम्‌ , यदा5पि च स्वनिशृत्तिस्मभावस्तदाः्प्येवंविधस्वभावभावात्‌ स्व॒निवृत्तिमिति 75 
सूक्ष्मधिया5+छोचनीयम्‌ | एवं चानुद्ृत्ति-व्यावत्तिस्वमारव॑ वस्तृत्पादाद्यात्मकमिति 
सिद्धम्‌ | उक्ते च-- 

।“घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ | 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य॑ जनो याति सहेतुकम्‌॥ 

 पयोत्रतो न दध्यत्ति, न पयोछत्ति दधित्रतः | 90 
/ अगोरसब्रतो नोभे, तस्मात्‌ तत्त्व॑ त्रयात्मकम्‌ ॥” 
[ शात्रवार्तता० स्त० ७ श्छो० २-३ ] 
इति गाथार्थ: ॥७३॥ 

आज्ञयेति द्वार॑ व्याचिस्यासुराह--- 

आणाए चिंतणम्मी तत्तावग्मो णिओगओ होति। श् 

भावगुणागरवहुमाणओं य कम्मक्खओ परमो ॥७४॥ 

“आज्ञया' परमगुरुवचनरूपया हेतुभूतया चिन्तने अधिकृतस्य वस्तुनः “तत्त्ा- 
वगमः” तत्त्वपरिच्छेद: 'नियोगतो भवति” अक्श्यं भवतीति, रागादिवि[२७-६०]प 

ज्‌ 
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प्रति परममन्त्रकह्पत्वादाज्ञयाः | अत एवाहुर॒प्रे--“अमन्त्रापमार्जनकल्पा फल 
प्रत्यनागमा क्रिया” [ ] इति ।॥ तथा 'भावगुणाकर- 
बहुमानाच्च' तीर्थकरबहुमानाच्चा55ज्ञासारया भ्रवृत्त्या कमक्षयः परमः, स्थानवहुमानेन 
तुल्यक्रियायामेवा55ज्ञाराधन-विराधनाभ्यां कमक्षयादिविशेषात्‌ । इति गाथार्थ: ॥७४॥ 


5 विविक्तदेशगुणानाह--- 


पहरिके वाधाओ न होह पाएण योगवसिया य | 
जायइ तहापसत्था हंदि अणब्भत्थनोगाणं ॥७५।॥ 


“पहरिक्के? विविक्ते-एकान्ते व्याघातो न भवृति अधिक्रतयोगस्य 'प्रायेण 

बाहुलयेन, विक्षेपनिमित्ताभावात्‌ । 'योगवशिता च! योगाम्याससामथ्येछक्षणा 

0 जायते तथाप्रशस्ता, विधिग्रवृत्तेरसद्प्रह्यभावात्‌ । 'हन्दि” इत्युपप्रदशने । 'अनम्यस्तयो- 
गानाम्‌ ? आदियोगानाम्‌ । इति गाथार्थ: ॥ ७५ ॥ 


चरममुपयोगद्वारं व्याचिल्यासुराह--- 


उबओगो धुण एत्थं विण्णेशरो जो समीवजोगों .त्ति। 
विहियकिरियागओ खछ अवितहभावों उ सब्बत्थ ॥७६॥ 

5 उपयोग!ः पुनः “अन्न” प्रक्रमे विज्ेयो यः 'समीपयोगः सिद्ेः प्रत्यासन्न इति-। 
स चायमित्याह--विहितक्रियागतः -खल” स्थानादिक्रिया[२८-प्र ०]|विषय इत्यर्थः | 
'अवितथभावस्तु! यथोक्तभाव एवं 'सवेत्र” स्थानादौ.। एतह्िज्ञ एबं बोधः पर- 
छोकपक्षपातों भगवद्वहुमानश्व, भावनीयमेतत्‌ । इति गाथार्थ: | ७६ ॥ 

उपसंहरन्नाह--- 


90 एवं अब्भासाओ तत्तं परिंणमरई चित्तथेज्ज॑ च | 

जायइ भवाणुगामी सिवसहसंसाहगं परम ॥७७॥ 
एवम्‌” उक्तेन न्‍्योयेन अम्यासाद <देतोः तत्त्व॑ परिणमति रागादिविषय- 
सम्बन्धि | तथा “चित्तस्थैय चः आनन्दसमाधिबीज॑जायते | किविशिष्टम्‌ ! 
इत्याह--- भवानुग़ामि” जन्मान्तरानुगमनशीर्ू 'शिवसुखसंसाधक पारम्पर्येंग. मोक्ष- 


$ सुखसाधकमित्यथ: | “परम! प्रधान चित्तस्थे शिवाध्वविजयदुर्गावापिलक्षणम्‌ । 
इति गाथाथः ॥ ७७ ॥ पट 232 33228: 
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प्‌] स्वोपज्ञटीकालकृतं योगशतकम्‌ । ३५ 
इहैव विध्यन्तरमाह--- 


अहवा ओहेणं चिय भणियविह्ाणाओ चेव भावेज्जा। 

सत्ताइएसु मेत्ताइए ग्रुणे परमसंविग्गों ॥७८॥ 

अथवा” इति ग्रकारान्तरप्रदशना4ः | 'ओघेनेव” सामान्येनैव मणितविधाने- 
नेव स्थानादिना 'भावयेत्‌ प्रणिधानसारमभ्यस्येत्‌ । क्‍्व कान्‌ ? इत्याह--'सत्त्वा- # 
दिपु सत्त-गुणाधिक-छिश्यमानाइविनेयेषु 'मैत्र्यादीन्‌ गुणान” मैत्री-प्रमोद-कारुण्य- | 
माध्यस्थ्यरक्षणान्‌ 'परमसंविम्नः” रूब्धि-पूजा-र्यात्याद्याशयरहितः । इति गाथाथः ॥७८॥ | 

एतदेव विशेषेणाभिधातुमाह--- 

सत्तेसु ताव मेत्ति, तहा पमोय॑ गुणाहिएस ति। 

करुणा-मज्झत्थत्ते किलिस्समाणाउविणेएसु ॥ [२८-द६०]७९ ॥ 0 

सत्तवेषु सर्वेष्वेव तावदादौ मंत्री? प्रत्युपकारानपेक्षसम्बन्धां सुखरूपां मावयेत्‌ | | 
तथा '्रमो्द”. बहुमानाशयरकक्षणं 'गुणाधिकेयु” इति स्वगुणाधिकेषु सत्तेषु ॥ तथा 
करुणा-मध्यस्थत्वे! क्ृपोपेक्षारूपे यथासंख्यमेतत्‌ 'हिश्यमाना5विनेययों:; छिश्यमानेषु | 
करुणा; अविनेयेषु माध्यस्थ्यम्‌ | इति गाथाथः ॥ ७९ ॥ 

क्रमान्तराशझ्ापोहा याह--- ः 5 

एसो चेवेत्थ कमो उचियपवित्तीए वष्णिओ साह । 

इहराउसमंजसत्त तहातहाष्ठाणविणिओया ॥८०॥ 

(एव एवं! . अनन्तरोदितः “अंत्र' भावनाविधौ “क्रम: प्रवृत्तिप्रस्ताररूपः! 
उचितप्रवत्ते: कारणाद वर्णितः साधु” शोमनः तीथंकर-गणधरैः । तथाहि-- 
सामान्येन स्त्वेषु मेत्री एबोचिता, ग्रमोदों गुणाधिकेष्वेव, हछिश्यमानेष्वेव करुणा, 20 
अविनेयेष्वेव माध्यस्थ्यम्‌ । इत्थं चेतदल्लीकर्तव्यम्‌ू इत्याह---'इतरथाः अन्यथोक्त- 
क्रमबाधायाम्‌ 'असमज्जसत्व! सन्‍न्‍यायविरुद्धं भवति । अत्र हेतु: तथातथा5स्थानविनि- 

' ओोगादिति, सत्त्वादिषु प्रमोदादिकरणे अस्थानविनियोगो मिथ्याभावनात्मकः प्रत्य- 
वायायेति भावनीयम्‌ । गुणाधिकज्ञानं च क्षयोपशमविशेषाद रत्नादाविंव मार्गनु- 
सारिणाम्‌ । इति गाथाथेः ॥ ८० ॥ क्ष 
* अन्रेव सामान्यविधिमाह--- 
साहारणो पुण विही सुकाहारों इमस्स विण्णेओ। 
अणप्णत्थतों य एसो 3 सब्यसंपकरी भिवखा ॥<८९१॥ 
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३६ भ्रोहरिभद्रसूरिविरचितं [ गा० ८२- 
साधार[२९-प्र"णः पुनर्विधिः सर्वावस्थानुगत इत्यथेः, झुक्छाहारो5त्य 
विज्ञेयः | जुद्घानुष्टानसाध्य: शुद्धानुष्ठानहेतुः स्वरूपश॒द्धश्च शुक्ल इति | अस्य' योगिनः 
एवम्भूतो विज्ेय:, तदन्यस्य योगान्नत्वानुपपत्तेः, न ह्मपथ्याननभुजो देहाबयारोग्यसिद्धिः । 
अन्व्ैतश्चैष पुनः शुक्लाहारः सर्वसम्पत्करी मिक्षेति विज्ञेयः | सर्वसम्पत्करणशीला 
5 सर्वेसम्पत्करी दातृ-प्रहीज्भयहोकहिता, पौरुषष्नी-दृत्तिमिक्षाव्यवच्छेदाथेमेतत्‌ । अत्र 
बहु वक्‍्तव्य॑ तत्‌ तु नोच्यते, गमनिकामाऋचात्‌ प्रारम्भस्य | इति गाथा: ॥८१॥ 
अन्रेव विशेषमाह-- 


- बणलेबोवम्मेणं उचियत्तं तग्गयं निओएणं । 
एत्ये अवेक्खियव्यं, इहराउ्योगो त्ति दोसफलो ॥८१२॥ 


0 श्रणलेपौपम्येन”' सकललोकसिद्धेन उचितत्व॑ 'तद्गतम! आहारगत॑ “नियोगेन' 
अवश्यन्तया “अत्र! ग्रक्रमे अपेक्षितव्यय्‌ू , 'इतरथा” अन्यथा 'अयोगः असम्बन्ध 
इति कइृत्वा त्रणलेपवदेवा5ःहारो दोषफलछ इति । एतदुकत॑ भवति--यथा ब्रण: 
स्वरूपभेदात्‌ कशथ्विन्निम्बतिकोचितः कश्चिच्चिक्कशोचितः कश्चिद_गवादिघ्वतोचित 
हे विपयेयलेपदाने दोष; एवं कश्चिद यतिकायः [ २९-६० | कोद्रवाद्यो- 

75] * कश्चित्‌ शाल्योदनाबुचितः कश्चिद ह॒विःपूर्णाबुचित इति, अत्रापि विप- 
ययदाने दोषः, गम्भीखुद्धद्या परिभावनीयमेतत्‌ | इति गाथार्थ: |८२॥ 


कथमुचितस्य लाभ: ? इत्याशह्लानिरासार्थभाह---. 


जोगाणुभावओ च्चिय पांयं ण य सोहणस्स विं अछाभो । 
लद्बीण वि संपत्ती इमस्स ज॑ वण्णिया समए ॥८३॥ 


90 थयोगानुभावत एवां' योगसामथ्थत एवं तप्प्रतिबन्धककम निवृत्ते: | ध्रायः! 
बाहुलयेन | न च शोभनस्यापि” आहारस्य हृविःपूणदि: अछाभः, किन्तु छाम एवं | 
ऊत:. £ श्याह--छब्धीनामपि! र॒त्नादिरूपाणां योगानुभावत एबं योगसामर्ध्यात्‌. 
'सम्प्राप्तिः'. शोभना प्राप्ति: परोपकारफछा “अस्यः योगिन: यत्‌' यस्मात्‌ कार- 
णाद्‌ वर्णिता 'समये? सिद्धान्ते | इति गाथार्थ: ॥८३॥ 


45 रूव्धीनां स्वरूपमाह--- 


रयणाई लद्धीओ अणिमादीयाओ तह य चित्ताओं । 
आमोसहाशयाओ तहातहायोगबुड्ढीए ॥८४॥ 
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<९] स्वोपज्ञटीकालंकृतं योगशतकम्‌ । ३७ 
रतनाया लूव्धय:, “स्थान्युपनिमन्त्रणे सज्गन-स्मयाकरणं पुनरनिष्प्रसज्नात्‌” [ पात० 


योग० ३-५१ ] इति वचनात्‌ | अणिमाद्याश्थ॒ तथा “चित्रा” “अणिमा 
जगा रूषिमा प्राप्ति: प्रा[ ३०-प्र० ]काम्य॑ . ईशिता वशिता यत्कामावसायिता 
च!  इंति वचनात्‌ | तथा “आमर्षोषध्याबा:' “आमोसहि विप्पो- 


सहि खेलोसहिं०” [ आव० नि० गा०६९ ] इति वचनात्‌ | एताश्व तथातथा- 5 
प्रकारेण उत्तरोत्तरपरिशुद्धइृद्विरूपेण योगबृद्धेः सकाशाद्‌ भवन्ति । तच्छोभनाहारो 
रूष्वी मात्रा | इति गाथा्थ: ॥८०॥ 


अधिक्वतावस्थाफल्माह--- 


एतीए एस जुत्तो सम्म॑ं असुृहरस खबग मो णेओ । 
इयरस्स बंधगो तह सुहेगमिय मोक्खगामि त्ति ॥८५ा। . 0 


एतया' योगइद्धा भावनया वा एषः” योगी “युक्त?” घटितः | किम ? 
इत्याह---'सम्यगू अपुनबेन्धकत्वेन अशुभस्य कर्मणः क्षपको क्षेयः | मो? इति अत्र 
स्थानेधवधारणाथों निपातः, एतयैव, अन्यथा क्षपणस्यापि भूयो5थिकमभावेनाक्षप- 
णत्वात्‌ । इतरस्थ” शुभस्य कर्मण: विशिष्टदेश-कुछ-जात्यादिनिमित्तस्य बन्धकः, 
ज्ञेय इति वतेते । 'तथा' तेन प्रकारेणानुबन्धानः झुम-झुभतरप्रवृत्त्या प्र ३०-दि० .छ 
कृष्टफलदानरूपेण | एवं किम्‌ ! इत्याह--'सुखेनेवः सुखपरम्परया '"मोक्षगामी' 
भवान्तकृत्‌ | इति गाथाथे: ॥८५॥ पे, 

साम्प्रमधिक्ृतभावनासाध्यमेव वस्तु तुन्त्रान्तरपरिभाषया, अन्वय-व्यत्रिकतः 
खल्वविरोधि इति प्रदशेयन्नाह--- ः 22262. 

कायकिरियाए दोसा खबिया मंडुक्कचुण्णतुल्ल त्ति। 90 

ते चेव भावणाए नेया तच्छारसरिस त्ति ॥८६॥ । 

एवं . पृण्णं पि दुह्य मिम्मय-कणयकलसोवमं भणियं । 

अण्णेहि वि इह मग्गे नामविवज्जासभेएणं ॥८७॥ 


तह कायपाइणो ण पुण चित्तमहिक्रिच्च वोहिसत्त त्ति । 
होंति तहभावणाओ आसययोगेण झुद्धाओ ॥<८८॥ . 35 


एमाइ जहोइयभावणाविसेसाउ जुज्जए सब्चं । 
मुकक्‍्काहिनिवेस खल निरूवियव्य॑ सबुद्धीए ॥८९॥ 
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बैद भ्रीदरिभद्रस्ररिविरचितं [गा० ८द- 
चतस्रोडप्येकप्रघटकप्रतिबद्धा: | आसां व्याख्या--'कायक्रिययाः भागमबा- 
धयाउसद्भावतों भावश्न्यया 'दोषा रागादयः क्षपिताः सन्‍्तः, किम्‌ ? इत्या- 
[ ३१-प्र० ]ह---मण्डूकचूणतुल्याः इति, यथा माण्ड्टकचूणें चूर्णावस्थायां माण्डू- 
कक्रियाक्षयः सन्नप्यक्षयकल्पः. प्राइडादिनिमित्तयोगतः तदधिकभावात्‌ , एवं काय- 
_ $ क्रियया वचनबाधोपेतया तथाबिधानुष्ठानसममिव्यज्ञद्यों दोषक्षयो3क्षय एवं, ” जन्मा- 
त्तरादिनिमित्तयोगतस्तदधिकभावादिति | उक्त॑ चु--- “क्रियामात्रतः कर्मक्षयः मण्डू- 
कचू्णवत्‌ , भावनातस्तु तद्धस्मवत्‌” [ ] इत्यादि । अपध्य-. 
द्ब्ययो गवेदनाक्षयोपलक्षणमेतत्‌ । एवं दोषाः 'भावनया” वचनगर्भया चित्तवृत्त्या, 
क्षपिता इति वतेते, ज्ञेया: | किंविशिष्टा: ! इत्याह-/तत्सा(? च्छा)रसद्शा:” मण्डूकमस्म- 
0 तुल्याः, पुनरभावात्‌ | भावना छात्रामितुल्या वर्तते, इयं॑ च वचननिमित्तेवेति | तद 
... “एतयैवैष युक्तः सम्यगश्यभस्य क्षपकों क्षेय:”[ गा० ८५ ] इति एतदनुपात्येव 
एतदिति परिभावनीयम्‌ | इति ग्रथमगाथार्थ: ॥८६॥ 


एवं पुण्यमपि 'द्विधा” दिग्रकारस्‌ । कथम्‌ ! इत्याह--- 'मृण्मय-कनककल- 
शोपमं- भणितम्‌! एक मृण्मयकलशोपम क्रियामात्रजन्यमफर्ँ सत्‌ तत्फलदानस्वभावं॑ 
75 वा,. [३१-हि०] अन्यत्‌ कनककलशोपम॑ विशिष्टभावनाजन्यं तथातथाफलान्तरसाधने- 
न ग्रकृष्टफहजनकस्वभावमिति । एतद्‌ भणितम्‌ “अन्यैरपि! सोगतै!--“द्विविध 
हि मिक्षव: ! पुण्यम्‌--मिध्यादृष्टिजं सम्यग्दृष्टिजं च | अपरिशुद्धमायम्‌ , फल प्रति 
मृद्वटसंस्थानीयम्‌ | परिशुद्धमुत्तरम , फल प्रति सुवर्णघटसंस्थानीयम्‌ ” [ 
इ ] इति बचनात्‌ । 'इह मार्गे! योगधर्ममार्गे 'नामविपर्यासभेदेन' 
20 अभिधानमेदेन, एतद॒पि “इतरस्य बन्धकः तथा सुखेनैव मोक्षगामीति”[गा०८५ एतद- 
नुपाति तत्त्ततः | इति द्वितीयगाथाथेः ॥ ८७ ॥ ; 
तथा कायपातिनः, न पुनश्चित्तमधिक्ृत्य' पातिनः “बोधिसत्त्वाःः बोधिप्रधाना: 
प्राणिन इति भवन्ति । तथाभावनातः सकाशाद्‌ आशययोगेन!ः चित्तगाम्मीये-. 
रक्षणेन शुद्धा|श|या इति। तथा चार्पमर-- “कायपातिनो हि बोधिसत्त्वा,, न चित्त- 
35 पातिन:, निराश्रवकर्मफलमेतत्‌” | इति तृतीयगाथार्ः ॥ ८८ ॥ 
एवमादि, आदिशब्दाद “वबिजया-55नन्द-सक्किया-क्रियासमाधयः प्रवृत्तादीनाम्‌ ; 
: तिथा वितरकचारु श्लुमित प्रथमम्‌ , प्रीत्युत्छावितमानसं दितीयम्‌ , सुखसन्नतमातुरं 
न दा प्रशमैकान्तसुख॑ चतुर्थमेतत्‌” इत्यादि प्रगृद्मते | [३२-प्र ०] तदेव- 
य्‌ विशेषात्‌ सकाशाद्‌ 'युज्यते स्व” घटते निरवशेषस्‌ , तत्तव- 
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९१ ] स्वोपज्ञट्ीकालंकृतं योगशतकम । ३९ 
मधिक्ृत्य योगबृद्वे,, अधिक्रतमावनायाश्र एवस्वरूपत्वात्‌ । भुक्तामिनिवेश  खबु? इति 
सावधारणं क्रियाविशेषणम्‌ , मुक्तामिनिवेशमेव निरूपयित्य॑ स्ववुद्रया, अभिनिवे- 
रास्य तत्तयप्रतिपत्ति प्रति झजुभूतत्वात्‌ , युक्तेरपि वैतथ्येन प्रतिभासनात्‌ । उक्त | उक्त चात्र--- 
। आगम्रही वत ! निनीषति युक्ति तत्र, यत्र मतिरस्य निविष्टा | 
क्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र, तत्र मतिरिति निवेशम्‌ | 7 
साध्वसाध्विति विंवेकविहीनो लोकपक्तिकृत उक्तिविशेषः | 

बालिशो भवति नो खबु विद्वान्‌, सूक्त एवं रमते मतिरस्य ॥” 

] 






इत्यर॑ प्रसन्नेन | इति चतुर्भगाथा्रः ॥ ८९ ॥ 
एवं प्रासज्लिकममिधाय “एतयैष युक्तः इत्येतद्राथा[८५]सम्बद्धामेव प्रकृतयो- 0 
जनागाथामाह--- 
एएण पगारेणं जायइ सामाइयरस सुद्धि त्ति 
तत्तो सुकज्ञाणं, कमेण तह [३२-हि०] केवल चेव ॥९०॥ 


एतेन प्रकारेण अनन्तरव्यावर्णितस्वरूपेण, किंम्‌ ? इत्याह-- 'जायते! 
निष्पद्यते 'सामायिकस्य! मोक्षद्देतोः परिणामस्य ुद्धिःः विशेषामिव्यक्तिरिति | /5 
परिभावितमेवैतत्‌ प्राक्‌ | 'ततः सामायिकश॒द्धेः 'शुरृष्यानं” प्रथक्त्ववितक .सविचार- 
मित्यादिलक्षण जायते इति वबतेते । ्रमेणः तथाश्रेणिपरिसमापतिलक्षणेन किवर्ले 
चैव” केवलज्ञानं च जायते | इति गाथाथे: ॥ ९० || कर 
सामायिकस्यैव ग्राधान्येन मोक्षाज्ञतां र्यापयन्‍नाह--- 
वासी-चंदणकप्पं॑ तु एत्थ सि्ठं आओ चिचिय बुहेहिं । 20 
आसयरयणं भणियं, अओःण्णहा इईंसि दोसो वि॥९१॥ 
धवासी-चन्दनकल्पमेव' सर्वमाध्यस्थ्यरूपम्‌ 'अत्र” व्यतिकरे 'श्रेष्ट) प्रधानम्‌ । 
अत एवं कारणाद्‌ (बुबैः” विद्ृद्धिः 'आशयरत्न भणितं! चित्तरत्नमुक्तम्‌, 'जो 
चंदणेण बाह॑ आहिंपइ” [ उपदेशमाढा गा० ९२] इत्यादिवचनेन'। अतो- 
अन्यथा” अपकारिण्येवोपकार्यशयकल्पनायामाशयरत्न[३३-्र ०|स्य, किम्‌ ! इत्याह-- 3 
'इंषत्‌ ” मनाग्‌ दोषो5पि तदपायानिरूपणेन | तथा चोक्‍्तृमु-- 
“सामायिक च॒ मोक्षाज्लं परं सर्वेज्ञ॒भाषितम्‌ | 
वासी-चन्दनकल्पानामुक्तमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
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४० श्रीहरिभद्रसूरिविरचित गिा० ९२- 


निरव्मिदं ज्ञेयमेकान्तेनेव तत्त्ततः । है 
कुशलाशयरूपत्वात्‌ सवेयोगविश्यद्धितः ॥२॥ 
यत्‌ पुनः कुशर्ल॑ चित्त लोकद्ष्या व्यवस्थितम्‌ । 
तत्‌ तथौदाययोगेडपि चिन्त्यमानं न ताइशम्‌ ॥३॥ 
] ” मय्येव निपतत्वेतजगददुश्चरितं यथा | 
'मत्सुचरितयोगाच्च मुक्ति: स्थात्‌ सर्वेदेहिनाम ॥४॥ 
असम्भवीद॑ यद्‌ वस्तु बुद्धानां निव्ृतिश्रुतेः । 
सम्भवित्वे त्वियं न स्थात्‌ तत्रैकस्याप्यनिद्रंता ॥५॥ 
एवं च चिन्तन न्यायात्‌ तत्त्वतों मोहसन्नतम्‌ । 
0 : साध्ववस्थान्तरे ज्ञेय॑ बोध्यादेः प्राथनादिवत्‌ ॥६॥ 
अपकारिणि सबबुद्धिविंशिष्टा्थप्रसाधनात्‌ | 
आत्मम्भरित्वपिशना तदपायानपेक्षिणी ॥७॥ 
एवं सामायिकादन्यदवस्थान्तरभद्रकम्‌ । 
स्थाच्चित्त तत्‌ तु संचद्धेज॑यमेकान्तमद्रकम्‌ ॥८॥” 
320 [ हारिभद्वीयमष्ठकम्‌ २९ ] इति । 
परैरप्यस्य प्रविभागो गीतः । यथोक्तम--- 
“धर्मधातावकुशलः सच्त्वनिर्वापणे मतिम्‌ | 
क्षेत्राणं शोधने चेब करोति विंतथा च सा ॥ 
आदिधार्मिकमाश्रित्य सज्ज्ञानरहिंत॑ यथा । 
इष्टेयमपि चा४र्याणां सदाशयविशोधनी - | 
[३३-६०] इत्यादि | ऋते प्रसन्नेन | इति गाथाथः ॥ ९१ ॥” 
महाफलछोपसंहारमाह--. के 
जइ तब्भवेण जायइ जोगसमत्ती अजोगयाए तओ । 
जम्मादिदोसरहिया होइ सदेगंतसिद्धि त्ति ॥९२॥ 
] ६ ) ता 
का बा | मा 223 व पक 
23327 केस ः £ इत्याह--- 'अयोगतया ततः हीे- 
१. तदेव॑ चिन्तन हरिभद्रा्के ॥ 






20 
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९८ ] स्वोपज्नटीकार्ूकृत योगशतकम्‌ | ४ 
कगार मम 'जन्मादिदोषरहिताः जन्म-जरा-मरणवर्जिता भवति | का £ 
इत्याह-- “ सिद्धि” सती - अपुनरागमनेन 
ै एकान्तविश्वद्विमु क्तिः 
गाथाथे: ॥ ९२ ॥ कक 
यदि तु योगसमाप्तिन जायते ततो यद भवति योगिनां तदाह--- 


असमत्तीय उ चित्तेसु एत्थ ठाणेसु होइ उप्ाओ । 
तत्थ वि य तयणुवंधों तस्स तहउब्भासओं चेष ॥९३॥ 
असमाप्ती च पुनः तद़्वेन योगस्य । किस ? इत्याह--- “चित्रेषः नाना- 
अ्रकारेषु अत्र स्थानेषु! देवच्युतौ मानुष्ये विशिष्टकुछादिषु । किम्‌ १ हइत्याह-- 
भक्‍्त्युत्पादः जायते जन्मपरिग्रह इत्यर्थ: | "तत्रापिः जन्मपरिग्रहे, किम १ 
श्याह- तिदनुवन्धःः योगधर्मानुवन्धः 'तस्य' योगिन इति | कुतः १ इत्याह--- 0 
'तथा5मभ्यासत एवं ग्रणिधानतोडविच्युत्यभ्यासत एव, प्रणिधान-[३ ४--ग्र ०]प्रवृत्ति-| 
विश्नजयप्राप्तीनामित्थमेव भावात्‌ | इति गाथा4ः ॥ ९३॥ ५ ०क्चनेल समानमेतत, 
अधिक्वतवस्तुसमर्थनायैवाह--- 
जह खल़ दिवस>ब्भत्यं रातीए सुविणयम्मि पेच्छेति । 
तह इहजम्म5ब्भत्थे सेवंति भबंतरे जीवा ॥९४॥ | 5 
“यथा खल़' इति यथभरेव 'दिवसाम्यस्तम” अध्ययनादि 'वात्रौ” रजन्यां स्वप्न! 
निद्रोपहतचित्तव्यापाररूपे पश्यन्ति तथानुभवापेक्षया | एप दृ्टन्तः | साम्प्रत॑ दार्श- 
न्तिकयोजना - “तथा” तेन प्रकारेण इहजन्माभ्यस्तम! अधिकृतजन्मासेवित कुश- 
छादि सेवन्ते 'भवान्तरे” जन्मान्तरे 'जीवा? प्राणिनः तत्स्वाभाव्यात्‌ । इति 
गाथाथेः ॥ ९४ ॥ 90 
यस्मादेवं॑ तस्मात्‌ किम्‌ ! इत्याह--- 
ता सुद्धनोगमग्गोच्चियम्मि ठाणम्मि एत्थ बट्टेज्जा । 
इह-परलोगेसु दढढं जीविय-मरणेस य समाणों ॥९५॥ 
तत्‌” तस्मात्‌ 'शुद्धयोगमागोंचिते! आगमाद निरवबयोगमार्गानुरूपे 'स्थाने! 
संयमस्थाने सामायिकादौ अत्र वर्तेत साम्प्रत॒जन्मनि | कथस्‌ १ इत्याह--- इह- १5 
परलोकयो: धढम!ः अत्यथम्‌ , तथा जीवित-मरणयोश्व 'समानः सर्वत्र तुल्य- 
वृत्तिः, पर मुक्तावस्थाबीजमेतत्‌ | इति गाथाथरः ॥ ९५ ॥ 
न भावतः सदाइनौचित्यइत्ते: पर्यन्तौचित्यावाप्तिरिति तद्गतं विधिमाह-- 
दर 
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४२ भ्रौहरिभद्वसूरिविरचित॑ [_ गां० ९६० 


परिधुद्धचित्तरयणो चएज्ज देह तहंतकाले वि। 
आसपण्णमिगं णाडं अगसणविहिणा विसुद्धेगं ॥९६॥ 
परिशुद्धचित्तरनः स सर्वत्नानाशंसया, किम १ इत्याह-- (्यजेद देहे' 
जह्यांत्‌ कायम्‌| तथा .......- [३४-ढि०]तर्सयुक्तशुमलेश्याप्रकारेण, 'अन्तकालेडपि' 
5 क्रमागंतमरणकालेडपि आसन्मम्‌ 'एनं! मरणकाल्लं ज्ञात्वा, कर्थ त्यजेतू ! इत्याह--- 
| 'अनशनविधिना' अनशनग्रकारेण विश्ुद्वेन कवचज्ञाततः आगमपरिपूतेन | इति 
|गाथा्ः ॥ ९६ ॥ 
* “” मरणकालविज्ञानोपायमाह-- 
णाणं चा55्गम-देवय-पहहा-सुमिणंधरादडदिद्वोओ । 
0 णास-5ौ्छि-तारगादंसगाओ कण्णग्गइसबणाओ ॥९७॥ 


ज्ञान॑ चा55सनन्‍्नमरणकालुस्य, कुतः ? इत्याह--- 'आगंम-देवता-प्रतिभा- 
स्वप्ा-5रन्धत्याबदृष्टे” आगमाद-मरणविभकक्‍त्यादे! _ नाडीसञ्चारादिना | यथाइ5हुः: 


समयविद्‌।-- 
“उत्तरायणा पंचाहमेगनाडीसंचारे तिण्ण समाओ जीवियें, दसाहमेगनाडी- 
5 संचारे दो, पण्णराहमेगनाडीसंचारे एगे, वीसाहमेगनाडीसंचारे छम्मासा पंचवीसाह- 
मेगनाडीसचारे तिण्णि, छत्बीसाहमेगनाडीसंचारे दो, सत्तवीसाहमेगनाडीसंचारे एगो, 
अ्ववीसाहमेंगनाडीसंचारे पण्णरस दियहा, एगूणतीसाहमेगनाडीसंचारे दस, तीसाह- 
मेगनाडीसंचारे पंच, एगतीसाहमेगंनाडीसंचारे तिण्णि, बत्तीसाहमेगनाडीसंचारे दों, 
तेत्तीसाहमेगनाडीसंचारे दिवसो जीविय॑ ।” [ 
30 . तथा अन्यैस्थुक्तम-- 
पेज्चाहातू पड्चबृद्धया दिवसगतिरिहा55्रोहते . पञ्चविशात्‌ , 
तस्मादेकोत्तेण त्रिगुणितदशक॑ त्युत्तरं यावदेतत्‌ | 
काले पौष्णे समास्ताश्नि-नयन-शशिनः, षर्‌-त्रि-युग्मेन्दवो ये, 
रे  मा[३५-अ्र०|सास्तेब्हानि शेषास्तिथि-दिगिषु-गुण-द्वौन्दवो जीवितस्य | 
े ः [ ः ] 


अनिनिनीनीननीीननानातान न" 


१. “समसप्तगते तूयें चन्द्रे जन्मक्षमाश्निते। स कालः पौष्ण उद्िषट 
ले ४ : कुर्यास्तन्न विचारणाम्‌। 
आदी कृत्या दिनाथे॑ सकलदि चोत्तरेण, पश्चादह॒द्य॑ च॒त्रिदिनमथ धरा 
क्रमेण । प्राणों नाड्याश्रितो यो भवति दिनपतेरुदुगमात्‌ सव्यहोन:, तत्नैतान्‌ धारणाब्दान्‌ मनुरवि- 
विदिशों मण्डलाः षट्‌ चतल्षः ॥”? इत्येषा आदर्शगता टिप्पणी ॥ 
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९९ ] स्वोपक्षट्रीकालंकृतं योगशतकम्‌ । ४३ . 


एवं देवतातः - देवताकथनेन, चारित्री देवतापरिंगृहीतों भवति तस्योचि- 
तमन्यदपि देवता कथयत्येव । एवं प्रतिभातः- प्रातिभमप्यस्याविंसंवायेव भवति, 
व्यवहारोपयो गिन्यपि तथोपरूब्धे: | एवं स्वप्नाद-मृ तगुर्वाह्मनादेः # मृतगुर्वाहान-बाल- 
देहभाव-भोगसन्दरान॑ योगिनोउन्तकाले सिद्धः चित्तविश्रम इति | अरन्धत्याब- 
इृष्टे: | यथोक्तम्‌ू--- 
[ मा गन्धमल्पायुनैंव जिप्रति | 
स्फुटताराइते व्योप्ति न च पर्यत्यरुन्धतीम्‌ | 
[ ] 
तथा 'नासा-5क्षितारका5दर्शनात! इति नासिकाडदशेन॑ अवष्व्धा5क्षिज्योति- 
स्ताराइदशन चा55सन्नमृत्युलिज्ञम्‌ | तथा 'कर्णागन्यश्रवणादः अजुष्ठापूरितकर्णान्तराग्न्य- 


0 


अवर्ण आसन्नमृत्युलिज्नि समुद्रध्वनिश्रवण-दरशग्रन्थिस्फुरण-द्वादशाक्षरानुपरम्भावपलक्षण- *“ 


मेतत्‌ । इति गाथार्थ: ॥ ९७ ॥ 
एवमेन॑ ज्ञात्वा किस्‌  इत्याह--- 
अणसणसुद्धीए इहँ जत्तोइतिसएण होइ कायच्वों। 
जरलेसे मर॒श जओ तरलेसेसु तु उबवाओ ॥९८॥ ' 
अनशनशुद्धाविह कवचोदाहरणेन य[३५-द०]त्नोइतिशयेन भवति कतेव्य:, 
फहछगप्रधानाः समारम्भा इति इृत्वा | किमेतदेवम्‌ ? इत्याह-- यह्ेेश्यो प्रियते यतः 
प्राणी भावरेश्यामधिक्ृत्य तल्लेश्येष्वेवामरादिषृपप्यते, “जल्लेसे मर्‌इ तलल्‍्लेसे उवबव- 
ज्जय” [. _] इति बचनात्‌ । न चास्यामवस्थायामेवं॑ मतः 
स्वप्राणातिपातः, विहितकरणात्‌ , वचनप्रामाण्याद माध्यस्थ्योपपत्तेः, अन्यथा दोषभावाद्‌ 
वचनविरोधात्‌ । एवमेवमेव हि. तदाशयपरिपुष्टे: तत्सड्डल्पभावानुरोधात्‌ । इति 
गाथाथेः ॥ ९८ ॥ 
एवमिह लेश्यायाः ग्राधान्यमुक्तम्‌ , न चैतावतैव एतच्चारु भवतीत्याह-- 
लेसाय वि आणाजोगओ उ आराहगो इहई नेओ | 
इहरा असति एसा वि हंत5णाइम्मि संसारे ॥९९॥ 
लेश्यायामपि सत्याम्‌, किम्‌ ! इत्याह--आज्ञायोगत एवं, दरीनादिपरिणाम- 
योगादेवेत्यथः । आराधकश्चरणप्र्मस्य 'इह ज्ञेयः इह ग्रवचने ज्ञातव्यः, नान्यथा | 


१. अस्य ग्रन्थस्य ताडपन्नीये मूछादर्श एतत्पुष्पिकास्थाने एताहग्‌» हंसपदं वत्तेते, किख उपरि 
अधो वा पाठो लिखितो नास्तीति संशोधकविदुषोञ्च्र पाठलेखनविस्म॒तिः सम्भाव्यते ॥ 
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| कब्ज 
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| 2। 


मर] 


४४ स्वोपशटीकालंकृतं योगशतकम | [गा० १०० 
एतदेवांह-- 'इतरथा” एवमनम्युपगमे सति, किंस्‌ / इत्याह--- असकृत' जने- 
करा; 'एषाडपि' झ्ञुभा छेश्या प्राप्ता सौधर्माुपपातेन “हन्त सम्प्रेषण-प्रत्यवधारण- 
विवादेषु” इति [हह 'हन्त'] सम्प्रेषणेडवसेय:, अनादौ संसारे, अतिदीप इ[३६-म्र ०]त्यथैः, 
न चाडष्राधकर्व॑ संज्जातम, तस्माद यथोक्‍तमेव तत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌ | इति 
5 गाथाथेः ॥ ९९ ॥ 
प्रकरणोपसंहाराथमेवाह--- 
ता इय आणाजोगे जइयव्य॑मजोगअंत्थिणा सम्मं । 
एसो चिय भवषिरहों सिद्धीप सया अविरहों य ॥१००॥ 
यस्मादेव तस्माद “इय” एवम्‌ “आज्ञायोगे! आगमब्यापारे, किस्‌ ! इत्याह- 
0 यतितब्य! यत्नः कायः | केन ! “अयोगतार्थिना” शैलेशीकामेन सच्तेन 'सम्ययू ! 
अविपरीतेन॑ं विधिना | यस्माद एप एवं आज्ञायोगः 'भवविरह: जीबन्‍न्मुक्ति: 
संसारबिरहो वर्तते, कारणे कार्योपचारात्‌, यथाडथ्युश्नतमिति | तथा 'सिद्धेः” मुक्ते 
सदा” सवेकारं॑ अविरहश्ैष एव, आजीविकमतमुक्तब्यवच्छेदार्थमेतत्‌, मुक्तस्य 
कृतकत्यत्वेनेहागमनायोगाद अविरहः । इति गाथार्थ: ॥ १०० ॥ 
कं ॥ योगशतकटीका समाप्ता ॥ 
॥ क्ृतिधमेतों याकिनीमहत्तरासूनोराचार्यहरिभद्रस्य ॥ 

॥ अन्थाग्रमनुष्ठुप्ठन्द्सोदेशतः श्छोकशतानि सप्त सार्धानि || ७५० ॥ 
योगशतकस्य टीकां कृत्वा यदवाप्तमिह मया कुशहूम्‌ | 
तेनानपायमुच्चैयोंगरतो मवतु भव्यजनः ॥१॥ 

छू | 
मे. मा 


संवत्‌ ११६५ फाल्गुन सुदि ८ लिखितेति ॥ 
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वहुसम्भाव्यमानतया 


श्रीहरिभद्रसूरिविरचित + 
[ ब्ह्मसिद्धाल्तसमुच्चय: । ] 


(०-0. 3६6 2779व9वा |/६॥ (७0०॥8७०॥०॥7. एंधा2604 0५ 8527060॥ 





॥ जंयन्तु बीतरागा) ॥ 
बहुसम्भाव्यमानतया . 


याकिनीमहत्तराधमंसून॒अश्री हरि मद्रसूरिविरचितः 
._[बहामसिद्धान्तसमुच्चयः ] 

5 4276 

[१ -ढिं० | ९॥ नमः ॥ 

नत्वा जगदूगुरुं देव महावीर परं शिवम्‌। 
ब्रह्मादिभक्रियां वक्ष्ये तत्सिद्वान्ताजुसारतः ॥१॥ 

- व्रह्माष्युपासनामेपां दीक्षां देशादिसंज्िताम्‌ । 

तद्भावलिक सपष्टाथ फल चेति समासतः ॥२॥ 
| बृहत्ताद बृंहकत्वाच् ब्रह्माण्याहुमहपयः । 
सुखारम्भादिसंज्ञानि पश्च तान्यत्र शासने ॥३॥ 
सुखारम्भ॑ तथा मोहपराक्रममथापरम्‌ । 
मोहर्न परमज्ञान सदाशिवमनुत्तरम ॥४8॥ 
सम्यर्दष्टिगतं ह्ाथ विर्तस्थमतः परम्‌। 
तृतीयमप्रमत्तरथं स्वेज्र्थ ततो मतम्‌ ॥५॥ 
अष्टकमंकलाती तसिद्धस्थ॑ पठचमं तथा । 
चतुदशमहालोकमूडंसुक्तिपदेधवरम्‌ ॥६॥ 
प्रक्षीणतीव्रसडक्‍्लेश[मोह ]ग्रन्थिविभेदतः । 
आस्तिक्यादिगुणोपेतः सम्यग्दष्टिर्दाहतः ॥७॥ 
आस्ति[(२ - प्र०]क्यादनुकम्पाउस्य ततो निबंद इत्यपि । 
तस्मात्‌ संवेगसंसिद्धिरतः प्रशम इत्यलम ॥८॥ 
अतः क्रमादमी भावा जायन्तेज्स्यथ महात्मनः । 
प्षायोपशमिकाः पूर्ष तदनु क्षायिका अपि ॥९॥ 
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आविर्भाव-तिरोभावाबाद्यानां स्तो नियोगतः । 
इतरेषां तु विज्ेग/ सदाउंडविर्भाव एवं हि ॥१०॥ 


« एतद्योगान्महात्माज्य॑ प्रार्थोच्यतमानसः । 


पशुभावमतिक्रान्तो मिथ्यात्रविगमादिति ॥११॥ 
असत्पदत्तिहेतोश्व यः क्षयोपशमात्‌ तथा । 


* क्रमणो बिरतः पापचेतसा बिरतरत्वसों ॥१२॥ 


चेतसा विरितस्थैत न प्रहत्ति:! कदाचन । 

वाह्याईपि जायते तत्न तत्पूेंय यत्तो मता ॥१३॥ 
वाह्मे(5|प्रदत्तिमात्र तु विरतिनेंव तत्त्वतः । 
चेतसा5विरितस्यैवं [ २-ढि० ] तथा तच्छक्तियोगत३ ॥१४॥ 
सामग््यमावतो वहिरद्हन्नपि दाहकः । 

यथा तच्छक्तियोगेन तथाउयमपि पापकृत्‌ ॥१५॥ 
तच्छक्तिप्रतिबन्धे तु यथेन्धनगतोडषपि न। 

दाहको5्सो, तयैवात्मा बिरतः परापभागपि ॥१६॥ 
स्व॒ल्पावरणभावेन स्ववीयोत्कपेयोगतः । 

नित्योपयुक्तः सत्कृत्ये त्वप्रमत्त इति स्मृतः ॥१७॥ 
कर्ममल्‍्ल समाश्रित्य जयकक्षाव्यवस्थितः । 
सिद्धिक्रियायामुद्युक्तो बैयोंदायेसमन्वितः ॥१८॥ 
असजशक्त्या सचेत्न वर्ततेड्यं महाम्॒निः । 

यत्नतो इंत्तिरप्यस्थ न बन्धायेति तदहिदः ॥१९॥ 
तदेतत्‌ परम धाम विद्याजन्मोड़ब तु यत्‌ । 

महासंमाधे! सद्गीज॑ गीयते सिद्धयोगिमिः ॥२०॥ 

केक पर सेष्ा तद्धि तत्तत्फ्ल परम्‌। 
सन्नधस्भोधिसंयोग[ ३-ग्र० ]सम्पज्ञातो महानयम्‌ ॥२१॥ 
सब धर्मादि यः साधु . ,., , , , . तः। 
रागादिरहितश्ैव॒ स सेज्ञ। सतां मतः ॥२२॥ 
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प्रह्म॑सिद्धान्तसमुच्चयः | ४९ 


* * « ख़िकलोपेतक्षीणसो्ध॑चतुष्कलः | - < 
सत्चाथनिरतः श्रीमान्‌ तृ-सुराष्युरपूजितः ॥२३॥ 
अन्वथयोगतथ्ाय॑ अद्यदेवो$हस्तथा [गैगतः | ; /। 
बुद्धंश गीयते सक्धिः प्रशस्तैर्नाममिः सदा ॥२४॥ 
अचिन्त्यदिव्यनिर्माणो महातिशयसक्ञतः । 
धमकल्पदुमो मुख्य! स्वर्ग-मुक्तिफलप्रद! ॥२५॥ 
महासमाधिकामानां . सदुत्तानां तपस्विनाम । 
एप _परणवयोगेन. योगिनां जपगोचरः ॥२६॥ 
सर्वथाकृतकृत्यश्र सक्ष्मोज्व्यक्तो निरञ्जनः | 
सर्वकृमफलछाभावात्‌ संसिद्ध/ सिद्ध उच्यते.॥२७॥ 0 
प्रमाक्षररूपो5्य स्वयंज्योतिरयं मतः । 
[ ३-६/..] अचन्द्रचन्द्रिकाकारो नादातीतः परः शिवः ॥२८॥ 
भवाउभवनिमित्त च ज़गतोड्नाशय परम्‌ । 
विद्ेषेज्यादियोगेन ततस्तद्भावसिद्धितः ॥२९॥ 
अनादिनिधनो होष देहस्थोडषपि न गरम्यते । 5 
मतिज्ञानादिभिः साक्षात्‌, केवछेन तु दृश्यते ॥३०॥ 
चतुदशानां स्थानानामूद्ष्वे धामाउस्य शाथ्तम्‌। 
स्थानानि अवनान्येके, गुणस्थानानि चापरे॥३१॥ 
एतानि पश्च ब्रह्माणि परमा(? परा)ण्याहुमंहपयः। | 20 

एतत्पयोगतोजझ्वश्य जायन्ते स्वेंसिद्धयः ॥३२॥ 

यथाउपम्रताप्तितः पुंसां महाकल्याणभागिनाम्‌ | 

सिध्यन्ति सर्बकार्याणि चार्खशीलप्रयोगतः ॥३३॥ 
ब्रह्माप्तेस्तद्वदेवेह भ्रुत्न॑ नानाप्रयोगतः | _ 

तीव्रभक्तिप्रभावेन सर्वसिद्धि विदुब्धाः ॥३४॥ 95 
अद्वेषबव जिज्ञासा शुश्र[9-प्र.घा श्रवण तथा। 

बोध ईहा सुविज्ञप्तिः प्रतिपत्तिस्तयेव च॥३५॥ 

» » » » [? ज्ष] चेतेषामधिकारिविभेदतः । 

» «  « « » » या सत्सथानामिनिवेशतः ॥३६॥ 


क्त 
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भ्रीदरिभद्गसूरिविरचितः [ ३७- 
अत्राधिका रिणो5प्युक्ता अपुनवन्धकादयः । 
न्रय एवं समासेन शेपास्ल[नधिकारिणः] ॥३७॥ 


अपुनर्वन्धकस्पाथ &[वि|धोपासना मता । 
सम्यर्दष्टेः सविज्ञप्तिः प्रतिपत्तिश्चरित्रिण/ ॥३८॥ 


ब्रह्मश्नताववत्ा + ९ + ३. ३ दाहत$ ॥ 


.. अतोउन्यः पुनरद्ेषः शुभाशयनिवन्धनः ॥३९॥ 


जिज्ञासादास्तथैतेषां न ह्ुपादेयतां बिना । 

उत्त , , » » » » तदेता लघुकमंणः ॥४०॥ 
अतचाभिनिवेशों यन्मिथ्यात्वात्‌ सं , « « «। 

, » » » » विज्ञ9-ढ-]प्तिआ्रन्तिरेव सतां मता ॥४१॥ 
ग्रन्थिभेदादतः सम्यग्हष्ट रेव नियोगतः। 
सुविज्ञप्तियथाभव्य , ५ « « « » « *॥४श॥ 
चारित्रमोहनीयेन कमंणाउभिभवे सति | 

प्रतिपत्तिन साध्व्येषु द्रव्यप्राया भवत्यपि ॥॥४३॥ 
तत्क्षयोपशमादस्य « « « « » « क्षया। 


- परमार्थन निदिष्टा प्रतिपत्तिश्चरित्रिणख/ ॥४४॥ 


आद्यद्वयस्य दीक्षायामधिकारों न विद्यते । 


* अ, , « » + +» » » ल्ियाहेत्वमावत) ॥४५।॥ 


आशयस्फीतताहेतुरप्मादपरेह यत्‌ | 

चरित्रमोहोपेतस्य द॒ह॑ सा च न विद्यते ॥४६॥ 

* « « « » » हैं तत्क्रियापतिपालकम। 

कम जल 5 5 ५ ६ ,वीए७ा। 

*» *«  »  » » » » » » ["८प्र.]च्छास्त्रवाधया । 
अस्याबाधा यतो धर्मों वाधा , . . , , ,॥५८ा 
अतस्तु भावसंसिद्धि मन्यन्तेउन्ये विचक्षणाः। 
असुन्द्रा तदन्ये तु पत्रेभ्यो उक्षजन्मबत्‌ ॥४९॥ 

अय॑ हबद्धमूलत्वाद्‌ भ्रम्यते येन केनचित्‌। 
स्वस्थानादेवमेतद्वात॒ भावमूछे तथासति ॥५०॥ 
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मूलजन्मा लय॒त्नेन अम्यते ने केनचित्‌। 
एतद्त्युपमंपे भावमूलसमन्विते ॥५१॥ 

न तस्माद्‌ भावसंसिद्धिरतस्तनधिकारिणः । 

अस्य त्वेतन्नियोगेन भावसइ़तमेब हि ॥५२॥ 
सदन्धसज्ञतिसमं गीत॑ चास्येदमाविल्म । 
स्भावनेत्राभावेषपि तथामार्गानुसारिणः ॥५१॥ 
अपुनवन्धको यस्माद्‌ ग्रणस्थानकमेव हि। 
मिथ्याइष्टिरपि ह्ुक्तः स च ताहकृक्रियान्वितः ॥५४॥ 
तदस्य द्र॒व्यतो ज्ञेयं तत्करियाप्रतिपालनम। 
योग्य[५-६ि.]तामधिकृत्येह तद॒न्यत्‌ त्वप्रधानकम्‌ ॥पणा। 
कि तत्तमिति जिज्ञासा या सर्वत्राउल्ग्रहं बिना। 
सोघात्‌ तद्भावतस्तत्तप्रतिपत्तिः सतां मता ॥५६॥ 
सम्यक्तजननी सेपा लोकसंज्ञाबचलाशनिः । 

दिदक्षा चलनावस्था सेपा प्रकृतिमोक्षणी ॥५७॥ 
मारक्षोमकरी सेय॑ प्रणिधानक्रिया परा। 
लोकोत्तरपदाकाइश्षा सेयं प्रसुदितास्पदस ॥५८॥ 
ब्रह्मसज़करी चेव तथा भवपलायनी। 

कल्याणभेन्नुः परमा सर्वेसम्पत्करीति च ॥५९॥ 

प्रथमा गीयतेज्वस्था म्ुक्तिसाधनवादिभिः । 

दुरापा पापसक्नानामवन्ध्या मक्तिसिद्धये ॥६०॥ 

ञत्र दीक्षास्य तद्‌ ब्रूयाद्‌ यस्य ताक्षिकी | 
सद्रत्नशुद्धिप्राप्तिवन्निर]गंछा नियोगिनः ॥६१॥ 


। आगमेनाजुमानेन योगाभ्यासरसेन च। 


तिधा प्र[$अ-]कल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते तत्यमत्तमम ॥६२॥ 


. ज्ञेया समयदीक्षा या दीयमा , . , » न। 


साधकस्य तथा . स . .  ., , . »॥६१॥ 
, « » « धिकारित्वमतश्चास्योपजायते । 
आस्तिक्यादिगुणाप्तिश्च क्रमेणेव यथोदिता ॥६४॥ 
विपयंयस्य व्याह्त्तिरेवमेवापरेरपि । 

इष्टापजान्तर एवेति पण्चभेदर्य तक्ततः ॥६५॥ 
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भ्रीहरिभद्रसरिविरचितः 5 
मो मोहों महामोहस्तामिस्तोडन्धः स एवं च। 

विपर्ययो हि जीवानामतो आन्तिभवाणवे ॥६६॥ 
्रेय;प्रहत्तिकामस्य तदन्यत्र प्रवर्तनम्‌ । 
सिद्धान्तानादराद्येतत्‌ तम_ आहुमनीपिणः ॥६७॥ 
देहादिष्वात्मबुद्धियाँ सुक्तिमागोंपरोधिनी । 
तत्राभिष्वज्भावेन सा मोह इति कीत्येते ॥६८॥ 
वाह्मेषु तु ममत्व॑ यद्‌ देहभावेष्प्यमाविषु ॥ 
केवल भावसंसिद्धय महामो[$-ह.]हस्तदाहितम्‌ ॥६९॥ 
भाव्याभाव्येषु सवंषु नियमेन तथातथा। 
भवन स्वात्मापकाराय क्रोधस्तामिस्र॒ उच्यते ॥७०॥ 
संसारे मरणं जन्तोनियमेन व्यवस्थितम। 
तत्‌ प्रतीत्य भय॑ ह्न्धतामिलः परिको्तितः ॥७१॥ 

. एवं विपययादस्मादतत्तवे तत्त्वबुद्धित॥ 
कुकृत्येष्वपि मूढानां बहुमानः प्रवर्तते ॥७२॥ . 
निष्कल्लाख्याश्रतेस्त(? रत्व)सस्‍्य. शुभविम्बोपलब्धितः । 
तथाभव्यत्वतश्चैव, क्वचिदेष निवरतते ॥७३॥ 
निवर्तमान एतस्मिन्‌ महासक्तश्च जायते। 
पक्षपातों गुणेष्वेव भवाहुद्देग एव च॥७४॥ 
उछ्विनः स भवाद धौमान्‌ -विपययवियोगतः 
मार्गातुसारिविज्ञानात्‌ तत्ममित्य॑ प्रपय्यते ॥७५॥ 
शरीराद्यात्मनो मिन्‍न॑ मूल्यात्नगकटोपमम्‌ । 
0 पी बा ५ . .  ॥७दता। 
(>प.]मालुष्यरत्नमुत्कृष्ट भवाव्धावतिदुर्लभम । 
लब्ध्वैतच्छूवर्ण युक्त॑ न कर्तुमसमठ्जसम्‌ ॥७७॥ 


१/ ०४३७४ ४६ ०१0:७:४६ ४३ «०३५६: ६ 


सिद्धान्तालोचनान्नित्यं श्रेयस्येव प्रवर्तते ॥७८॥ 
शरीराद्यात्मनो भिन्न मूल्यान्नगकटोपमस |. 
कट 8६ 5 ५8 ९. ॥७९॥ 


06-0. उक्लात्चा।्रवती ५६॥ 00॥8००ा. एछींदा264 0५ 60६६० 


ऑन्फ्ज-+-_+_-_-__-० 


९३ |] 


ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । 
गेहाः परिजनों वित्त कलर मित्रमेव च। 
स्वप्नेन्द्रजाउसदशमनथीयैव केवलम्‌ |॥८०॥ 
0 वारण मी 
मिथ्याविकल्पवायूत्यरतक्वदर्शनवाघकः॥ ८ १॥ 
मरणं तु महायोरं सदाड्श्गाम्येव दे[हिनः] । 
:5 हैं | » » » पिमुक्तये ॥८२॥ 


सा च लोकोत्तरात्ये(?न्यै)वाहिंसा वैराग्यलक्षणा। 


कर (७-ि. |रतात्मन:. ॥८३॥ 
हिंसा-रागोड्भव॑ कर्म तत्क्षयान्मुक्तिरिष्यते | 


. निदाने[5|सति हिंसादी तत्क्षयों न्‍्याय[सह्तः] ॥८४॥ 


| इत्तिनाॉम समव्जसे | 
सदेव दी क्षितस्येह हेलभावो[प]पत्तितः ॥८५॥ 
यथाप्रउनत्तकरणादेत हज 


* « « «» »» »पोदेगो हि.नान्यथा॥८६॥ 
एतदालोचन तीज बज्ञशूचीमिदासमम्‌ । 
नातोअन्यद्‌ भवदप्येष॑ शूलासे , , ॥८७॥ 
: « » ५: » « स्मादपि ध्रुवम। 
विशिष्ट द्रव्यपर्याये ग्रन्थिभेद! कदाचन ॥८<4॥ 
वज्ञशूच्याउुमनो भेद इृह , , .. . .। 


१ १ ९ ९ $ ३: .0८.-7३१ 7९ ८ ३:7०२ ६०.०६, ॥८९॥। 


समाधिरेष वि । 
रत्ननिधा |[८-प्र.]नसम्पाप्तिसमो5्वञ्चक उच्यते ॥९०॥ 


हितप्रापक एपोजन्य उत्त , . , , , « | 
मम तणिशा। 
गोौतो सुक्तिपुरस्यायं खण्डिपात्समस्ततः | 

तत्‌ सम्य्दशन चैच के , , , , . . , ॥९२॥ 


«. ०७०-0. 3647५8वा व) (७0॥७००ा7. एछांद्रा|260 0५ 658760[ 
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लोकोत्तरमिदं चेतः , , . « « « + «| 
रा पर « » ॥॥९४॥ 


मत्योरमुत्युपद॑ चैव ब्रह्मदीप! सनातनः । 
सदनइसुखारम्भो , . . . « «« «॥९५॥ 


॥ ९ १९३१९ ९७९७० | 


प्रशान्तवाहितोत्पीडो जात्यन्धाक्ष्याप्तिरेव च ॥९६॥ 


एतथ्योगान्महात्मा , , , . « + « लत 
, ,, ७» » » » » » » « (<-ह्वि.श्लुते ॥९७॥। 
प्राप्त भाप्तव्यमेतेन ज्ञातं कृत्यमतः परम । 
तत्‌ करोत्युचितंं स , , , , , »«« * » ॥९८॥ 
की ३0 ० सेति। 
न कश्चिद्‌ वाध्यंते जन्तुः प्रायशः छुत-तृडादिमिः ॥९९। 


प्रम ह ९ है| है| हर] हा ह हर] है ॥ ] है है 
, » , » , » » » » » चिदपि जायते॥१००॥ 


न च चित्रमिदं त्वस्य क्षया[त्‌) क्लिष्टस्य कर्मणः । 
« * « » «» «०» ०» » » ».० » . » » » १०१ 


', « « «  + भाप्तं॑ न हेमध्यामलं यथा। 
जातवेध॑ च सद्र॒त्न तथाउ्यमपि , , ,॥१०२५॥ 


4 ९१ ९१ ०९ ४९ ३९१९ %+ 


१ 9 ३ ७०९७ ९ ९ ९ ९ ९ ०९ ४९ ३९% ० ॥ 


* « » पि तद्भावेजतिप्रसज्ञों निवारितः ॥१०३॥ 
न चेतहिगमेष्प्सस्य त , ,, , , , ,.। 


रे 0 ९ 0." ९ ७०. (0, ७ 0० ७६ ९ ९ ० ०९० ७०% ॥ ॥ १ ७ ४ ॥ ॥ 


(%अ.]सद्योगबीजसम्पाप्तो वज्ञतन्दुल्बत्‌ स्थिरः। 
मा  , , + «हवा 


हर] है] या] है । है] कब्क है है] हर] ह य॥ ॥ 
तयैकाज्ञानवान्‌ नरः ॥१०६॥ 
मयूराण्डरसे ] हर] ] . । है] ह है] ॥ 


03008: 0 0 ३0 ३९ ४३६ (६ २० ५ + + द्य॥ ॥। १ ०७ 


(७-0. 3768/7५08व ॥ (0॥९७००॥. 00260 0५ 6058760[ 


१२२ ] 


चहासिद्धान्तसमुच्चयः । ५५ 
एकाज्ञानिन आस्तिक्यं स्वग्रहत्यागतो भृशम्‌ । 
ताहब्ये शा 0 ॥१०८॥ 


* « « » +» » » » त्ततों धमरागिता। 
अतस्तु मुरुयः संवेगो गुणिस्तोतलसचितः ॥१०९॥ 
3५७०४ ६ 5४5८ 5 ॥ -] 
लोच्य॑ त्यक्तमत्सरे! ॥११०॥ 
श्रोजियरय सतो जाता सुमतेरत एवं हिं। 
६ मिल अर 22070 ॥११श॥ 
* * « ([९%#ि.]स्वेब्राह्मंणाथविनिश्चयात्‌ । 
स्व-परज्ञानपयन्तव्यव॒हारफलेव हि ॥११२॥ 0 
] है है] है है] ५ ] |] है] हर] ह] ] हर] ॥ 
रिनिम कट व सम्यग्धभविधानतः ॥११३॥ 
सत्यं यज्ञास्तपो ध्यानमेतद्‌ धमेस्य साधनम्‌ । 
है] न] ] ५ ह॥ है] ] ् _] ] ] है ] ह हर] ९ ॥ १ १ ध 
« « « यने ज्ञेयं सत्यशास्त्रानुगलतः । । 
आद्याश्रम इहानेन तत्यधाने ॥११५॥ 


है| 8 ९ ९ ९ ०९ ० ० ०९०९७ | 


, वा « स्ययुक्तानि परिशुद्धानि शास्त्रतः ॥११६॥ 
तपो वैखानसं कम शक्ति हल 


आम ट, ॥११७॥ 80 
ध्या]ने स्थिरं मनः प्रोक्तं तच्च सत्कृत्यगोचरम्‌ । 
मिल कक « « » »॥११८॥ 


क. 6 ३७. :ह! ९९०९१ $। 0 ३१: १०७, >३0 ०३८ ९ ४0 के, ॥ 

[१०-प्र.]अन्यथा प्रत्यपायः स्याश्नियमाच्छास्त्रवाधनात्‌ ॥ ११९ 
३२ 0३: १ “३: ३- ७ ९८१. ३१ २९०२० ०३ आल ९ कक, ॥ £ 

» 0४5४ 5 0 
तान्तविकज्ञेयविषयमसम्मोहनिवन्धनम्‌ । 

आत्मज्योतिः स्थिर शु , , . . . .  « + ॥१शशा 


89 


सर्ववन्धनविच्छेदाद डुंतं मोक्षोइधिगम्यते॥१२२॥ 


(०-0. 3769/77990ा |/६॥ ७0०॥8७०॥०॥7. 0260 0५ 858760[ 
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तत्राशरीर॑ एकान्ता , , . « ७» « +। ह 
व कप 70 0० उप १ २ ३॥। 


सद्योगवीजयोगेन प्रतिपचेवमेव च । 

कृत्वेतद्‌ सुमति , , , , « « * *« « »॥१२४॥ 
«० ५ किल्विप३ 
अनिवर्त्याप्तितश्चैंव शुभभावो5भिजायते ॥१२५॥ 
कल्याण कर पे 2 ॥ 

, » » » » » » » (?१०-ि.]समाधिरभिधीयते ॥१२६॥ 
गुणप्रसततिरेपोउन्येयों गिधर्मो त्करावह। । 

० ७ 5 0, 25 की तल जल 600] 

» « » » » जानाति पृष्यादेवात्मनोउपरम । 

तथा च वर्तते तस्मिन्‌ यथा भद्गं , . . ॥१२८॥ 

« » » योगतः श्रीमान्‌ निधानादिव बडुच्यते ॥१२०९॥ 
तदस्यापि तु विज्ञेब , , , . « /। 

कि व 2 ४७ ५» 5 ते परम्‌ ॥१३०॥ 
वाचनायधिकारित्वमतश्चास्योपजायते । 

उचितं छजस , . , « « «« «०» ॥१शशा। 

* « » » » » » » » » भावाभिसंस्कृतः। 


_ बुध्यते बचने जैन रूप स. . . , ,॥१३१॥ 


***** ५ » » « [?!ैआ.]गतमानसः ॥१३३॥ 


गम्भीरदेशनां श्रोतुं शक्तोत्ये, , , , .। 

* « » ने ततो धीमाज्नयत्नोब्स्थात्‌ पहरनु?) ॥१३४॥ 
पन्‍्थानमपि यस्तज्ज्ञः स प्रष्व्यों विजानता । 

न पुनस्तत्स्थ इत्येब प्राणिसाधम्थमात्रतः ॥१३५॥ 
सत्सरेरित्थमेवेह श्रोतव्या धर्मदेशना । 

गम्भीरार्था, न जानाति तामन्यो नषठनाशनः ॥१३६॥ 
स पुनजोयते तावदाचारात्‌ सज्जनश्रतेः । 
आत्मवोधविशेषान्न पुष्या्चेत्याह सबित्‌ ॥१३७॥ 


(७-०. 364709व ॥।॥ (५०॥8७०॥०॥ एंतां260 0५ 8587690 7 


१६५ ] 


बरह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । ५७ 
गुणोत्कपंण सर्वत्र प्रहत्तिवुज्यते सताम्‌ । 
वाधाउ्द्शनतश्रैव तथा चाय प्रव्॑षते ॥२ ३८॥ 
मिथ्यादशनयोगेन तदन्यस्तवन्यथा जड़: | 
व्यमिचारसमाशड्डी स्वां जाति वाघते तया॥ १३९॥ 
एवं हास्याप्रदतत्तिः स्यान्न च साध्थ्युपप्चते। 
तत्रापि च सदाशज्जा यत्‌ तन्न्यायात्‌ प्रव[?१-दरि.]तैते ॥१४०॥ 
पयन्तेडपि ततश्चैप प्रहत्तों स्वथा क्रम । 
आदो मार्गाचुसारिलात्‌ तमय॑ भतिपथ्ते ॥१४१॥ 
देशना पुनरस्यैत्रं गम्भीराथोंचिता परा। 
प्रायेण सक्ष्मबुद्धित्वान्नान्यथा55कश्षिप्यते हयम्‌ ॥१४२॥ 
धर्माधमव्यवस्थायाः शास्त्रमेव नियामक । 
तदुक्तसेवनाद्‌ धमं;, अधमंस्तद्विपर्ययात्‌ ॥१४१॥ 
तत्करतराप्तपतीत्यादि तदवज्ञादिसम्भवम्‌ । 
उत्तमं कारणं छोतद्‌ विज्ेययुमयोरपि ॥१४४॥ 
तुच्छे वाह्ममजुष्ठानं तन्त्रयुक्त्योभयोंः स्थितम्‌। 
अभव्य-मरुदेव्यादिसुक्ति-ग्रै वेयिकाप्ति|तः ॥ १४५॥ 
तदत्र यत्न! कर्तव्यः सच्छास्त्रशवणात्‌ परः । 
मुक्तिवीजप्रकरणमेतदाहुर्मनी पिणः ॥१४६॥ 
यावत्‌ किडिचच्छुम . , , , , , , , यते |. 
ज्ञानादिभावतः क्षिप्रमिति तत्तबिदों बिंदु) ॥१४७॥ 


दोपान ८ हा कक] 
[ अत्र द्वादई पन्ने विनष्टम्‌ |] 
* * *« « « * « [२ ३प-] द्रव्यतोष्प्यानयत्ययम्‌ । 


देवतावहुमानेन निवेदयति चानथम्‌ ॥१६३॥ 


मनःक्रिया प्रधाना तु मनःशुद्धयाप्तसाधना। 
परतत्तगता सम्यग्‌ द्वितीया परिकरीतिता ॥१६४॥ 


त्रेलोक्यसुन्दरं से साधु सम्पादयत्ययम्‌ । 
परतत्ताय तद्धयाना[व्‌] तड्भाव॑ चापि (!धि)गच्छति ॥१६५॥ 


(०-0. 37692779ववां |४६॥ (७0०॥8७०॥०॥7. एंध॥260 0५ 85760 
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श्रीहरिभद्रस[रिविरचितः 
सामान्येनेवमारु्याता ठृतीया त्वचरित्रिणः । 
न भव॒त्येव नियमादित्याहुस्तत्ववेदिनः ॥१६६॥ 
नाविशुद्धं मनो न्यस्य तथौदार्यात्‌ प्रवतते । 
मुक्त्यासन्नेषु भावेषु व्यक्तं चारित्रमोहतः ॥१६७॥ 
भृज्वन्मालतीगन्धसमाकृष्ट: पभ्यात्यल्सू। 
चारित्रिणस्तु सद्धमांदुत्तरोत्तरवस्तुषु ॥१६८॥ 
समारोपस्त्वसत्कामाक्षोभादिभ्योडवगम्यते । 
मुद्रा-रक्षादियोगस्य तत्र वन्ध्यत्वद्शनात्‌ ॥१६९॥ 
चारित्रिणस्तु सद्भावे तथेबाउज्पतिते सति। 


धरुद्रैविं[! ३-हि०]नायके! प्रायोड्वग्रहोषपि न भिद्वते ॥१७०॥ 


भावस्तु नियमादेव भिद्यते नेव केनचित्‌ । 
कायपातादिभावेडपि शुभालम्बनयोगतः ॥१७१॥ 
चिन्तारत्नाजुगं चित्त न स्वतोडन्यत्र वर्तते | 
तद्ग़॒ुणज्ञस्य दोगेत्यादुद्विमस्य तथा हायम्‌ ॥१७श। 
दयाभ्यासात्‌ पुनर्धीमान्‌ यतश्चारिज्रिभाग भवेत्‌। 
अक्षेपेण ततश्चैवम्॒पन्यासो5पि युक्तिमान्‌ ॥१७३॥ 
दाने सुदात(न)मनयोमेहादानं च कीर्तितम्‌ । 
दातुहितं सुदातं(न) स्यान्महादानं दयोरपि ॥१७४॥ 
न्यायाजितं ददात्येक ओद्धत्यरहितस्तथा । 
पात्रादिगतवित्तश्च पश्चात्तापादिवर्नितः ॥१७५॥ 
तदन्यो5प्येवमेवेति शाख्राथंगतमानसः । 

* * * » +* » » « स्वनुकम्पादिसान्‌ हम ॥१७६॥ 
त्यागान्ु पुण्यजनकमादमन्ये विद १४-प्र०[बुंधाः । 
सदेतेन द्वितीय तु परिभोगोत्थकारणम्‌ ॥१७७॥ 
लाभो5पि चानयोज्यौयानेवमेवोपपथ्चते । 
परोपतापरहितः शुभानुष्ठानसज्तः ॥१७८॥ 
पद्चेनार्थन संयोग: शह्लेन तु न जातुचित्‌ । 
लोकद्दयहितो ह्याचस्तदन्यस्त्वहितो मतः ॥१७९॥ 
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32] अह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । ण्९्‌ 


निपिद्धकर्माभावेन न दूषयति चाशयम्‌। 

एवं सज्ञायते चाद्यो द्वितोयस्तु विपययात्‌ ॥१८०॥ 
एयमश्यासतः सम्यक्‌ क्षयोपशमयोग्यताम्‌ । 

कालेनाप्नोति नियमाच्चारित्राप्तिनिवन्धनम्‌ ॥१८१॥ 
चारित्रलब्धिरेषा सा संयमश्रेणिरुचमा । कर 
भवद्ुमानल[ १ ४-६० |ज्वाछ्या क्लेशानां प्रल्यक्रिया ॥१८२॥ 

परा निदत्ति! प्रकृतेदिदक्षाभवनक्रिया । 
संयोगशक्तिव्याइत्तिकेवल्याप्तेश्व सत्स्थितिः ॥१८श॥ 
वोधमण्डकरी चेव शगादिनिधनक्रिया । 

भवान्तप्राप्तियात्रा च स्कन्धाभावक्रियेति च ॥१८४॥ 0 
अशान्तवाहिता चेव गीयते मुख्ययोगिमिः। 
भवाब्धिवेलाव्याहत्तिधातिकर्मजरेति च ॥१८५॥ 
अस्यामयमवस्थायां निर्वाणाथ तु चेष्टते। 

भावेनेकान्ततो धीमान्‌ द्रव्यतस्तु विकल्पतः ॥१८६॥ 
प्रकृत्ये!/चछा]दियोगानां यत्‌ कार्यमल्रुवर्तते । 5 
क्षयोपशमसामर्थ्यादिति तत्त्तविंदों बिंदु ॥१८७॥ 

[१५-प्र० |नमस्कारादिको योगः सर्वोच्पि विविधो मतः। 
सदिच्छा-शास्र-सामथ्येयोगभेदेन तत्ततः ॥१८८॥ 

प्रमाद . « « « . « : «  पि यः क्वचित्‌। 
नमस्कारादिरिच्छृवास इच्छायोगोषमिधीयते ॥१८९॥ 90 
शास्रयोगः पुनज्ञयों यथाशास्त्र स एवं हि। 

कायादिसंयमोपेतः अव्याक्षिप्तर्य भावत३ ॥१९०॥ 

शास्रोक्‍त विधिमुछ॒इय विशेषेण शुभाशयात्‌ । 
सामथ्येयोगो5सावेब तीव्ाबाच्यगुणोदयः ॥१९१॥ 

यथाभव्यं प्रतिज्ञादि प्रोक्तमस्य बिम्क्तये। कु 
अन्यथा प्रत्यपायाय जडानामुपजायते ॥१९२॥ 
नित्यकर्मादिविज्ञानयोग्यता5प्यरय विद्यते । 

तत एवं न तदबाधा प्रहृत्तस्योपपद्यते ॥१९३॥ 
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श्रीहरिभद्रसूरिविरचितः [ १९४- 
नित्यनैमित्तिके कुर्बन्‌ प्रतिपिद्धानि वर्जयन्‌ । 
[१५-६०] सश्वितं चोपभोगेन क्षपयन्लुच्यते नरः ॥१९४॥ 
भुभाशयादियोगेन चित॑ सडिचतयुच्यते । 
उपभोगात्‌ क्षयथ्रास्य किन्तु धर्माचुवन्धदः ॥१९५॥ 
विरेकास्थासमं शोतत्‌ प्रतिवन्धकमप्यलम । । 
विशिष्टगुणसम्भाप्तेईन्त तत्फलमेव हि ॥१९६॥ ग 
तीव्रसंवेगभावेन महाशयकर छादः । 
महावलभवे यद्वच्छूयते तु जगद्ग़रोः ॥१९७॥ । 
ऊद्र्ध्यदेहक्रियाज्ञानयोग्यताउप्यस्य ताचिकी । | 
लोकव्यवस्थामा भ्रित्य लोकोत्तरपदावहा ॥१९८॥ 
भृत्यानाम्ुपरोधेन यः करोत्युद्र्ध्यदेहिकम्‌ । 


. तद भव॑त्यसुखोदक जीवतश्व मृतस्य च ॥१९९॥ 


भ्वत्यानामुपरोधश्र ज्ञेयो लोकयात्रुगः । 

गुरुलाघवभावेन धर्मपीडानिवन्धनम्‌ ॥२००॥ 

तस्माद्‌ भव्याजुमत्यैय , , . . . . » «। 

* « « « [ १६-प्र०]त्ययोगेन कार्यमेतन्महात्मना ॥२०१॥ 
पुण्यान्तरायतो5प्येपापुपरोधो भवत्यलूम । 

दीनादिभाषतश्चेब तदेतदु , . ... (पपादये)त्‌ ॥२०२॥ | 
एवं दु/खादिविज्ञानयोग्यता5प्यस्य विद्यते। 

सर्वथा सर्बपापौधनिहत्ते: परमास्पदम ॥२०३॥ 
दुःखाज्परिदारज़स्तदपोहाय वर्तते । 

सम्यग न पुनरज्नोषपि कण्टकज्ञानतस्तथा ॥२०४॥ 
विपयेस्तश्र वालश्र जडगैव यथाक्रमम्‌। 
प्तिपत्त्यडमत्रेति कालशूकरिकादयः ॥२०५॥ 
वाहसज़रतिः कामी धर्मव्यामृह एवं च। 
दाष्टरन्तिकाथपक्षेषपि योजनीया विचक्षणैः |[२० ६॥ 
वाह्मस्वभाव [१ ६-दि.] एकस्य तदन्यभ ; 
सोध्प्येबमिति नाशाय काष्ठकीटे दर 
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अप्णि 


ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । रह 


एपेह योग्यता ज्ञेया धर्मराज्यप्रसिद्धये । 
चक्रवर्तिपदपाप्तों मालुपताप्तिसबन्रिभा | ॥।२०८॥ 
अवन्ध्यधीफ़लो ह्वेप द्वितीयोपासनारजितः | 
निधिग्रहणतुल्यस्तु समाधिस्तद्वतां मतः ||२० ९॥ 
अधियुक्त्यथक्षत्संजञ निरवद्यगुणाल्यम्‌ । 
॒पेन्द्रजन्माप्तिसममेनमन्ये विदुर्वुधाः ॥२१०॥ 

एतबुक्तों महात्मेह सबैथा शास्त्चोदितम्‌ । 

उत्तम॑ हितमाप्नोति साहुवन्धमसंशयम्‌ ॥२११॥ 

तियक्सत्तो यथा योग्यश्रक्रवर्तिपदस्य न। 

अनीहशस्तथा ध[१७-श्र०]मराज्यस्यापीति तहिदः ॥२१श॥ 7 
तस्मादेब॑विधस्येब दीक्षा, कार्या विधानतः । 

_देश-सर्वाभिधानेति यथाभव्यं नियोगतः ॥२१ ३॥ 
देशदीप्षो्तरा_यस्मात्‌ सर्वदीक्षा प्रवर्ते। 

आदी संक्षेपतरतस्मादसावेबाभिधीयते ॥२१४॥ 

गरुणेयं विधातव्या ज्ञेगों गुणगुरुथ सः॥ [छ 
ज्ञानादिमान्‌ प्रसिद्धश्व वत्सलः कुछनों महान ॥२१५॥ 

गरुणानां पालनं चेव तथा इृद्धिश्व जायते । 

यस्मात्‌ सदेव स गुरुभवकान्तारनायकः ॥२१६॥ 
ब्रतारोपणमत्रादों तदर्थज्ञापने सति। 

आदित्सोः खज्नीत्येब वणिक्पुन्नोपमानतः ॥२१७॥ 90 
स्थिरत्रतस्य तदूनु देशसामायिकं महत्‌ । 

दीयतेडस्मे विधानेन प्रधान धर्मसानम ॥२१८॥ 
शोभने5हनि शुद्धरय निमित्त-बतयो[१७-द्वि०|गतः । 
अभिवासनमस्योक्त सरिमन्त्रेण योगिकम्‌ ॥२१९॥ 
स्वान्तिकेर्य मतः स्वापस्तन्मन्त्रापणमेव च। 
स्वतोषषि तज्जप१ सम्यक्र चेष्टारूपणमेव च ॥२२०॥ 
उत्तम चात्र समवसरण मण्डल मतम्‌। 

तत्र पुष्पादिपातेन ज्ञेयं स्थानादि चास्य तु ॥२२१॥ 


5 
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श्रीहरिभद्रसरिविरचितः 


तस्मिन्नवगते सम्यक _ततश्रारोष्यते पुनः । 
सुवास-गुरुयोगाभ्यामस्म सामायिक हितम्‌ ॥२२२॥ 


सवित्त स पुनर्धीमान्‌ संबिग्नेनान्तरात्मना । 


| आत्मान॑ गुरवे सम्यग्रू निवेदयति हृष्टधी! ॥३२२३॥ 
: तदेतत्‌ ताचिक प्रोक्‍्त महादानं सनातनम्‌। 


दक्तैतनन पुनजन्तुर्याचक्रों जायते क्‍्वचित्‌ ॥२२४॥ 
सदा सर्वन्ददः श्रीमांभ्रारित्यपि ददाति यत्‌ । 

अनुत्तरं महापुण्य भिक्षादिग्रहणादिना ॥२२५॥ 
गुरुस्तद्भावशुद्धयथं तथैव प्रति[१८-प्र०]पद्यते । 
असड्योगयुक्तात्मा न प्रिग्रहवानतः ॥२२६॥ 
धर्माज्ञया तु सतत तेनेव हि महात्मना। 

कालोचितं पुनः सब सन्‍्नीत्या कारयत्यलम ॥३२७॥ 
समानधामिकादीनां ततः पूजा प्रवर्तते । 
वित्त-शक्त्यन्लुसारेण विचित्रोचित्ययोगतः ॥२२८॥ 
कृपणेभ्योषपि दातव्यमत्ुकम्पापुरःसरम । 
तीर्थक्॒ज्ज्ञाततः किडिचच्छासनोन्नतिकारणम्‌ ॥२२९॥ 
ततश्र समयाख्यान भवरूपादिचिन्तनात्‌ । 

शुभ भाव॑ समासाद्य सम्यग्योगाइमुत्तमम्‌ ॥२३०॥ 
जिसन्ध्यमेतत्‌ कर्तव्य बहुशों वेति धीमता । 
गुरुवन्दनयोगेन चित्तरत्नविशोधनम्‌ ॥२३१॥ 
[१९-हढि०]देशदीक्षासमासेन कथितेयं जिनोदिता । 
पापक्षयकरी शस्ता तथा पुण्यवविवर्धनी ॥२३२॥ 

स एवं दीक्षितः पश्चादधिकारित्वयोगतः। 

सर्वत्र चेष्टते धन्य! सम्यग्‌ निर्वाणसिद्धये ॥२३३॥। 
बहत्कण्या(/न्या)व्रण्या(१न्या)यात्‌ पुण्यमस्यालुपज्निकम्‌ । 
अधिकारनियोगेन ततथेष्टार्थप्रसाधकम्‌ ॥२३४॥ 
देवकर्मक्रिया चास्य वृतीयैबोपजायते । 

किन्तु वाह्याजसापेक्षा तद्भावश्चाप्ययल्नतः ॥२३५॥ 
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अह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । ; ६३ 


देवकर्मरतो नित्य गुरुपूजापरायणः । 

सच्तार्थ सम्पदृत्तश्व भावेनेष सदैव हि ॥२३६॥ 
ब्रव्यतस्लन्यथापि स्याचित्रकमविपाकतः । 

वर्न्ध[ १ ९-प्र.]स्तत्रापि चास्पोष्स्य शुभभावसमाश्रयात्‌ ॥२३७॥ 

* « « « « « « « यथाशक्ति नियोगतः। रे 
उच्च , , , तः श्रीमान्‌ भावसारं यथाविधि ॥२ ३८॥ 

पृष्णाति कुशछान्‌ धर्मानित्याहरादिवस्तुनः । 

त्यागाजुष्ठानभेदस्तु पोषधो जिनभाषितः ॥२३९॥ 

द्रव्योपवासे नो यत्नों हास्य शास्रवहिष्कृते। 

यत्नों भावोपव्रासे तु लोकट्यहिताबहे ॥२४०॥ 0 
उपाहत्तस्य दोषेभ्यः सम्य्बासों गुणै। सह । 

उपचास; स विज्ञेगो न तु देहस्य शोषणम्‌ ॥२४१॥ 
अमोधगुरुपोगादिकरणेन करोति च। 
अमोधघादिसमाधीनामुपादान॑ महामतिः ॥२४७२॥ 
अमोघोज्मोघपाशश्च अजितश्चापराजितः । 5 
वरदो वरप्रदोष्काल्यृत्युप्रशमनस्तथा ।२४३॥ 

एते समाधयः श्रेष्ठा ज्ञेया अस्येष्टसिद्धये । 

[१ ९-हि.]लब्धिहेतव एते यत्‌ परिणामाः सतां मताः ॥२४४॥ 


_ आद्यस्य हेतुविज्ञेयो गुरुऋृत्येष्वमोघता । 


तत्पाशेष्वपरस्यापि सम्यग्धमंकथादिषु ॥२४५॥ 80 
वृतीयस्य पुनः क्रोधजयाभिग्रह एवं तु। 

विपयाधिकद त्तित्व॑ चतुर्थस्यात्र कीर्तितम्‌ ॥२४६॥ 
याच्ञासाफल्यकरणं पठ्चमस्येति तह्विदः ॥ 

तदाधिक्यप्रदान तु पष्ठस्य शुभभावतः ॥२४७॥ 

रक्षा स्वजीवितेनापि प्राणिनां सप्तमस्य तु। 25 
एतेः समन्वितों टोष प्रा्थ कुरुते सदा॥२४८॥ 
पण्चमृण्डलयागं तु यथाविधिंसमाहितः । 

योगोत्तम करोत्येष मन्त्र-मुद्रासमन्वितम ॥२४९॥ 

पूजा सर्वोपचाराउच्र यथाशक्त्युपपादनात्‌ । 

पुष्पादेस्तदभावे तु जपशुद्धा परा मता ॥२५०॥ 30 
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सम्पाधते समाधानादप्राप्य पठ्चभिजपेः । 
अल्प॑ महलमस्या[२०-प्र०]त्र चतुविशतिभिमहत्‌ ॥२५१॥ 


ध्येय 003 है ३ 3200 ७) 2७0: ७७३७ ९ कक: 0 ह | 
॥२५२॥ 


जीवतच्तादिभेदेन विज्ञेयो5्ये स्व॒रूपतः । 
सर्वथावहित भ्वारुघी मद्धिः पुरुषोत्तम: ॥२५३॥ 

; त्ितत्तपरिनिष्ठिता । 
स्व॒रवगयकारादिभेदात्‌ सर्च मातका ॥२५४॥ 
सिद्धतत्वस्य चरमे ज्ञानं वर्गान्‍त्यसंयुतम्‌ । 

, , . » : तच्चोध्वेमत्रोक्‍्त प्रथमाक्षरम्‌ ॥२५ण॥ 
तुर्य तु सिद्धतत्वस्य जीवतत्तोत्तरान्वितम्‌ । 
अन्त्यान्त्यसचिव चैे द्वितीय/ , , , , ,॥२५६॥ 
अष्ट्म सिद्धतत्तस्य विन्दुमत्‌ पठ्चमेन तु। 
जीवतत्त्वेन संयुक्त तृतीय स्थादिहाक्षरय् ॥२५७॥ 
एतदेवेह नि ( ०-ढि,] न्त्यपुरस्सरम्‌ । 
चतु्थमक्षर सम्यगक्षरज्ञमहात्मभिः ॥२५८॥ 
एतज्ज्येष्ठ पुनः प्राप्तमन्त्यान्त्योपान्त्यमेव तु । 
एशि[: सर्वा]यसिद्धरथैमिह पठ्चममक्षरम॒ ॥२५९॥ 
ज्ञान[त|तत्तस्य यन्न्‍्यून तस्येबेकादश्श तथा । 
रहित जीवतक्त्वेन तदत्र चरमाक्षरम्‌ ॥२६०॥ 

विज्ञेय/ स्वेपामेकयोंगिकः 
सम्पूणेरूप एवेह मन्त्रराजः सनातनः ॥२६१॥ 
पव्चाक्षरादिख्पस्तु क्रेण . . , , घषु। 
साधुष्वेकाक्षरों यावत्‌ प्रतिकोमव्यवस्थया ॥२६२॥ 
अन्न चकाक्षर वीज॑ ध्यायन्‌ मन्त्री दिने दिने। 


मध्यम « «  त्मा ल्वहनिशम ॥२६३॥ 
अह्णोवेक्त्र हददि नाभों रुक्षे चेव शिव शुभम्‌ । 
पर का ॥२६४॥ 


[ २१-्र.]पश्यत्यसों बिद्यां देवीरूपव्यवस्थिताम । 
स्वप्नेषधिम॒क्ति , , . प्रत्यक्ष , , , , , ॥२६५॥ 


(७-0. 37687 शव (0॥७००॥7 एांध्ां।260 0५ 65760 
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२७८ ] 


 भव्यत्ववीजाधानादि फलमात्र तु तन्मतम ॥२७४॥ | 


जय ००० "मा ज्ाजणजा-"- सर धयकथ28७व ६.३: १-45 आए 2० 
34333+-_«++++०-त+%+००> >> --नक 


बह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । 3] 


+ ०9०9७ 
छः 9०७७० ७०७० || 


सिद्धिमाप्नोति विद्यां च दिवा प्रश्यति साधकः ॥२ ६६॥ 


जपस्थ्यक्षसप्येनां द्विस , . , , , , । 
सिद्धिमाप्नोति वाचा च विद्यातो लमते बरस ॥२६७॥ 


: चतुर॒क्षरमप्येनां जिसप्ताईं जपन्‌ बुध! । > 8 


सिद्धिमाप्नोति साक्षाच्च विद्यातों छमते वरंमू ॥१६८॥ 

जपन्‌ पड्चाक्षरं चेव॑ मासमाज्र जितेन्द्रियः । 

विष्णुसिद्धिमवाप्नोति महात्मा साधकः परम ॥२६९॥ 

जपन्‌ पडक्षरं चैत्र मासजयमहनिंशम्‌ । 

शिवसिद्धिमवाप्नोति शुभां वै साधकोत्तमः ॥२७० ॥ 0 
पश्मासन समाधिश्र विद्यायोगो वराभया । 

अज्नद्धिश्वेति पड्चाज्र महापरुद्रा यथाक्रमम ॥२७१॥ 

नामा(२ १-६० ]दिमेदभिन्नाथ एता ज्ञेया महात्ममिः । 

यथाभव्य प्रयोगः स्यादासां सम्पूर्ण एव तु ॥२७२॥ 
सद्धारणाश्रयो होष व्यवहार! सतां मतः । 5 
तदस्येव वि(? ब)शित्वेन संत्फलो नाप्ररस्य तु ॥२७३॥ 
श्रवणादेरपि बुक्तमदेषादेमेहर्पिमिः । 


तथापि श्रवणाद्यस्य तदन्यस्यापि युक्तिमत्‌ । 
प्रतिपत्तिक्रियातीतमिति तन्त्रार्थनीतितः ॥२७५॥ 90 |! 
अय॑ पुनमंहात्मा यदुक्तवद्‌ क्षीणकिल्विषः । । 
तत्‌ समग्र॑ करोत्येष शुभभावसमन्वयात्‌ ॥२७६॥ 

अ . . « * * « « न विरुद्धोद् वस्तुनि। 
आद्याधि, . . . यत्‌ अ्यद्धोब्य परिकीर्तित! ॥२७७॥ 


यथाविभवमेवात्र, , « « , . « »। 95 
#॥ 0 + ९३९ + ९ ९ ० ०९० ७०१ ७०७० ७०॥० +* ७० | २ ८ || || 
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भ्रीदरिभद्र्स[रिविरचितः [ २७९- 


, . « (२२-प्र०] प्रणव नमः सम्पु्ट स्फुटवर्णवत्‌ । 
फलवानत्र मन्त्र: स्यात्‌ तदर्णादु ' * * * ॥ २७९ ॥ 


$ + + ९१०३९ ०९००९ *९ ० ०*१ ००२ ० | 


* « ५ * समाख्यातों यथोक्‍त॑ कल्पसंग्रहे ॥ २८० ॥ 
उरः-शिर-शिखावर्म हेति ०८ #5 «६. ॥ 
मल 26 ५ ५,» २८१॥ 

» » » » महापाप॑ त्याज्य लोकोत्तरं तु तत्‌ । 

तथा विश्रम्भघातादि छोकि्क , , « , « ॥ २८२ ॥ 
[ दु/खि ]तेष्वनुकम्पा च दविधाउन्याज्ुपघाततः ॥ २८३ ॥ 
अविधित्यागतः किडिच , ७ « « » , | 
मम कल 0० व रटश्॥ 
इतरः पूवयाग तु कुबन पापेविंसुच्यते । 

यतश कल्याणमाप्नोति , , , , . »., , ॥१५८५॥ 
« «* ५) *«*,+, »» » (२-हिश्त्यल्म । 


पु 


: सत्मक्ष्माथकर्थ चेब महासंवेगमातरम्‌ ॥२८६॥ 


वाक्तन्त्रमन्त्र-शस्त्रा , , , , , , , , ,। 
आल रुयते ॥ र८७॥। 
प्सवाय समर्थानां बीज-कन्दक-बीरुपाम्‌ । 

फलानां च ध्रुव हो, , . , «, , , , ॥२८८॥ 
* * »  »«*« » « « « यबूहकम्‌ । 
हितादिभाषण काले सत्यत्रतम्रदाह॒तम ॥२८९॥ 
एतदन्यमदे , ७ , , . ७. ,...। 
0 9, , , + बाध्यते ।२००॥| 
देवादिव्याजयोगेन ग्रणारोपणतस्तया । 

अदत्तत्याग ए, , ., . , » »॥२९१॥ 


९ नदधनेष्टया १ ० ० ९ आओ ५ 0 १ ०9 ० पि्‌ च्‌ | 
तद्येचेष्टया चेव वाध्यते मनसापि हि ॥२९२॥ 


(७-0. 37699/7५08व (॥ (0॥७०॥०॥. 00260 0५ 658760[ 


ााालााणाणाणाानाआ.. ह ७५.७3. 


३०५ ] 


दिव्यादि , . , 


मह्मसिद्धाल्तसमुच्चयः । ६७ 


' "४ * * « « *न्३-अ०हाचर्यत मतम ॥२९३॥ 
चिन्तने श्रवणे दृश्यामाछापे , , , «| 

' * « ऋविसगे च सम्मोहाद्‌ वाध्यते हदः ॥२९४॥ 

निवेद्य गुरवे सम्यगात्मान शुद्धचेतसः । क्‍ 5 
तदुक्तपालनान्नित्य॑ ब्रत॑ स्यादपरिग्रह। ॥२९५॥ 
अशुद्धाहारसम्भोगादयुक्तोपषिधारणात्‌ । 

स्वातन्व्यहत्त्या सबेन्र मूछया चास्य वाधनम ॥२९६॥ 
विशिष्टज्ञान-संवेग-शमसारः शुभाशयः । 

सर्वेथा त्रतमित्युक्तमकू वाह्ने क्रिया-उक्रिये ॥२९७॥ 0 
देशनापि यथोक्‍तेय दोपाः संसारकारणम्‌ । | 
मोहों निदानमेपां च त्याज्योज्य शास्त्रयोगतः ॥२९८॥ 


 [? न भोगेष्वभिलापोज्तः सर्वापायां . . मठ । 


विचायमाणासारेषु क्षूणं स्थात्‌ क्रिमतः परम ॥२९९॥ 
(२३-ढि०]भोगसाधनहेतोय॑द्‌ पर्मानुष्ठानमप्यल्म । ]5 
तत्‌ कण्ड्व्याधिदुःखातेतृणयत्नोपम मतम ॥३००॥ 

सति तद्घातके हेतों तन्न यत्नो यथा हितः। 

तयैव धर्मानुष्ठानं भवव्याधिनिदत्तये ॥३०१॥ 

तन्निर्वाणाशयो धर्मस्तच्वतो धर्म उच्यते। 

भवाशयस्त्वप्रमं; स्यात्‌ तथामोहमहत्तितः ॥३०२॥ 90 
लक्षण पुनरस्येद॑ न भवान्तगंतरयम्‌ । 

विकल्पे्बाध्यते रूहस्तरलेश्यातिक्रमादिति ॥३०३॥ 


: तत्सन्निधों न वेरं स्याद्‌ वन्ध्यवाक्त्व॑ तथाउस्य च (१न) । 


रत्नोपस्थानमन॑ वीयलाभश्र सुन्दरः ॥३०४॥ 


सन्तोपाम्ृततृप्ति! स्यात्‌ तत्रेता! सिद्धयः परा! । 5 
असड्शक्तियोगश्व महायोगफल्प्रद/ ॥३०५॥ 


(७-0. 3769/7799वा |/॥ (0०॥8०॥०7. 0ध॥72609 0५ 8७०760॥ 
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श्रीदरिभद्वरसूरिविरचितः [ ३०६- 


अत+ कोलोपमां धर्मों # ० ०० + ०७० ० | 


[२४ प्र०ततो यतित्वमाप्नोति चारुशीलेउप्यरागतः ॥३०६॥ 


कप ७] 07 $ 7 60/6/०७; ९, .९, 0: ३४० $ ३000 5 ३:2७ | 


ढे ढ 6 0० ० ०३९ ३४९१ ० ० + ००० ४९० ॥३०७॥ 
निर्वाणाशयतो धर्मः शासत्रयोगाद्य पुनः । 

तदत्र य॒त्नः कर्तव्यों, , « « , . « . ॥३०८॥ 

० ० १७० ४९७०७ * ९१ ९ ९ ०९% मयोग्यता ॥ 

जायते द्रुतमेवारय सचारित्राप्तिकारणम्‌ ॥३०९॥ 


भवाम्भो, 0 १ ७० े *0 ० $ १ + 9 ०0० ०९९ ॥ 
8 9 ० ९ ९ ९ ० ०९७० ७०७ ;॒ णी चापराणिता | | दे १ ० | | 


प्रधानविजयावस्था ताच्षिकी शान्तता तथा । 

0 0 06 ० 0० 0४०० ३ ७: $ ॥३११॥ 

० है| “रजत ९ ९ चैव प्रा दोषबिषण्णता | न्‍ 
क्तिपत्तनसम्पाप्तिश्रान्तिव्याहत्ति , , . ॥३१२॥ 

है] हर] कक पर] कक ] हा _] है] [] है ह है । ॥ 
भवप्रपञ्चविरितिर्घातिकममतिस्तथा ॥३१३॥ 

अस्यामयमवस्थाया, , , , , , , »। 

० 0 ७0 ७३ 9 ७0०७ 0 ३ ३ ७ ० & ७ ७ [२४-६ि ०]११ ॥३१४॥ 
स॒ एप द्रव्यमाख्यातों ध्मकायाश्रयः पर; । 

प्रतजत्ययमे, , . , , »«» . , » ॥श्शणा 


*. *»:*«»«»»« » » » क्वचित्‌ 
नासयतः प्रत्रजति भव्यजीवों न सिद्धयति ॥३१६॥ 


भाव |! | १2 0 2008, 6३ 20. ७: १०४६ १३ 7० ०-८ ॥ 


* » * £ , . » « तथापि भरतस्थितेः ॥३१७॥। 
प्रधाना पुनरेषेत द्रव्यदीक्षां विनापि. , , .। 


१ ३ ० ४९ ९ ९ ९ ३९ ७० १ ९ ९१३९ ९ ७९ ७० ॥ ॥ डे १ ८ ॥ ॥ 


(७-0. 3704/7५084 ॥ (0॥७०॥०॥. 00260 0५ 658760 


पक नं पूर्वोक्ति सबिशप तु तद भवेत्‌ । 

इहापि स्ंदीक्षायां सबैस , , , , . ॥३१९॥ 

' * वा राज्यसम्पाप्तों सदेवास्ते सुरेन्द्रबत्‌ ॥३२०॥ 

स॒ यथा से. | 3 
*% > 70 0७7०००७७७ ०७ ४७०७७ आ४ [२५--प्र ०] महामुनिः ॥३२१॥ 
कायेन वाचा मनसा चेन्द्रत्वाच्चारु चेष्टते। 

यतित्वाद . . . ,भवौत्सुक्यनिद्तत्तितः ॥३२२॥ 


अनिद्त्ति, , , . , थाज्ञाखण्डनाद्‌ धरुवम्‌। 
वाह्मसंयमभावे5पि ज्ञेया नकान्ततो हिता ॥३२३॥ 0 


चौरानिष्कापकपाटपिधानज्ञातमत्र तु । 

न्याय्यमन्य , . . . « «पापाय केवलम ॥३२४॥ 
भवोत्सुक्योद्भधब/ पापश्रौरभरात्र मनोरथः । 

भवधर्मानुगः क्षुद्रो मिथ्याचारविधायकः ॥३२५॥ 

* *» « « » संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार/ स उच्यते ॥३२६॥ 
प्रत्यपायफल्श्रैष महानिकृति , . « ,। द 

«» “4१५-ह०]शातनतमैव विषयोत्कपेतस्तथा ॥३२७॥ 


न चान्तवाहिताभावे सत्येतदुपपद्यते । 
लोकदृष्टिव्यवच्छेदो छेशतो दर्शि, , , ॥३२८॥ 9) 


, दत्तिमाऋ नोपायस्तत्सिद्धथे योग्यतां बिना । 
अभव्यदीक्षाक्रोडावदुक्तप्रायमिदं पुरा ॥३२९॥ 


अस्य तूक्‍्तवदेबोच्चे! . , , . « «« «*। 
शमामृतरसास्वादतल्लाम्पटयादि चानघम्‌ ॥३३०॥ 
समाधिरेतदाख्यात॑ तृतीयोपासनाजितः । 
यथोक्‍्तनिधिसम्पा , « « , « « साधक ॥३३१॥ 


[5 
घ्णेतः 





(०-0. 3769/7799वा |/६॥ (0॥86०॥०7. एध॥7260 0५ 8७०7680॥ 
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भ्रीहरिभद्गसूरिविरचितः [ ३३२- 
स्थानेबनाभोगतः स्वल्पमपि संज्ञोत्तराशयम्‌ । 
सद्धम . « « नादि तत्फल स, « « « ॥३३२॥ 
शुद्धा, . . . . श[२६-प्र०6ु-मध्यादिना युतम्‌ । 
सान्तराद्ययनं यावद्ध्या . . . . «.*« «॥३३३॥ 


0 आह 0४२७ 0५ 0०४ 7 ० ९७: 0४:9३ 0 +$ .* | 


, , » , » » : ने क्ृपों सामान्यधान्यवत्‌ ॥३३४॥ 


तत्व च यथा वीज॑ तत्परोहादि . . «। 
१००० ९ ०९ ९०४७० ९०७० ०७ * ९ ७७ ० ० | | | ३ ष्‌ ॥ ] 


: , » » «“दिफलदमनेन क्रियते ध्रुवम्‌ । 


वाधकामावतः सम्यक्तुन्त्रममें , , . « ॥३३६॥ 


१ $ ९ ९ ९$९ ९ ७ ९ ९ ७९ ९ ७९ ३५ ३ कक कक ॥ 


[? निर्वा|णाथ विहायोच्चेश्चेष्ठते न कदाचन ॥३३७॥ 
पथि गच्छन्‌ यथा कश्नचि, , , ७, «  » +। 
है १ 9 ९ हर] कक बा _] हर] हर | ॥३३८॥ 


स्थितये सापि तत्सिड्ये न तज्रैवाभियोगतः । 
अभियोगः, , , , ७. . » » « +» » +» ॥३३९॥ 


५ ०१०५५५०५०५: शुभयोगत) । 
निबोर्ण जायते तद्गदेतस्याप्यत एवं तत्‌ ॥३४०॥ 


99 + है] ९ ह ९ ९ हर] १ है] है] है ह है] ॥ 
* * » » * » » [२६-दि०]स्यान्महालेश्याविधानतः ॥३४१॥ 


उक्त मासाद्रपर्यायहुद्या द्ादश, , » ,। 
3 0 कक 00 20 760 07 70; (३6 ७0) 5७ ३ 4 ॥३४२॥ 


* « » « “यत्‌ स्थानमिह किश्विन्न विद्यते। 
आशयो हास्य निवाणे ततोडन्या, . , , , ॥३४१॥ 


९ ० ०९ ९ ७०७०७ ७०७० ७० ७० का अप ॥ 
९ 


* ».* » सु निजित्य तदिष्ट फल्माप्यते ॥३४४॥ 


(७-0. 36978 (॥ (0॥७०॥०॥. 00260 0५ 65760 


ने िनन्‍+ 2 ३भ>॥+क >>>ऊक ?-.. क--- १ -उत अल्‍ऊ«->*ल्‍कमा “..+ ७००००++»«०न»»-नकरन+न>० 


३७७ 

] ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चेयः । ७१ 
प्रतिपातेउप्यय के. , , , , , | 
१ *++०००५००५०५००, -. बतः ३8५ 


अन्ये निराश्रवत्वेन प्रतिपातो न विद्यते 
भूमिकाक्रसद्भा, , . , . , , . , ॥३४६॥ 


(०. $ 0५ ० 29७०: ७ ४३ 0 द्तः 5 
क्षयोपशमजत्वेन प्लायिकत्वेन चा , , त्‌ ॥३४७॥ 
सवसाभायि! / ४5 « ['पज़ुया] । 


* * * * » » » » » » » “(२७०-प्रणदि काश्वनः ॥३४८॥ 
यथोक्तदीक्षया चाय पोयः # इज 
धर्माधमेक्षयकरी_न्याय्ये , , परा ततः ॥३४९॥ 0 
238 समाश्रित्य गीतमन्यैरपि हद । 

प्षयकरी दीक्षेयं पारमेश्वरी ॥३५०॥ 

यथोक्‍्तभावयुकतश्र परेषामपि दीक्षितः। 

तत््यागर्म समाश्रित्य तथा चोक्तमिदं हि ते। ॥३५१॥ 

वर्णों ग़हक्ममेयहन्मालुष्यं प्राप्य सुन्दरम । [५ 
तत्पाप्तावपि तत्त्वेच्छा न पुनः सम्पवरतते ॥३५२॥ 

विद्याजन्मा प्तितस्तदृद्विपयेषु महात्मनः 

तत्तज्ञानसमेतस्य न मनो5पि प्रवर्तते ॥३५३॥ 

महापथप्रदत्तो5्॑ सर्वत्र विगतरपृहठः । 

पशुभावमतिक्रान्तः शिवक्ृत्यपरायणः ॥३५४॥ 30 
पम्मिनीपत्रसदश[२७-ह६० |स्तक्षज्ञानसमन्वितः | 
विषयोदकर्योगेषपिं तदसज़्र॥ रवभावतः ॥३५५॥ 
सदाशिवसमावेशी महाध्यानाभिनन्दितः 
अधिकारवशाच्छेपद त्तिमात्रोपभोगक्ृत्‌ ॥३५६॥ 


एवंविधस्वभावस्तु यत्‌ सामायिकवानपि | 
तदन्न तत्नतो भेदों नव कश्नन विद्यते ॥३५७॥ 





(०-0. 3909/77५907 |५/व॥ ७0॥8००7. एछांद्रा|280 0५ ९७००॥60०॥ 


७५ 


.) 


90 


89 


.._ औहरिभद्रसरिविरचितः [ ३५८ 
इत्थ॑ चैतदिरैष्टव्य॑ यदरया अधिकायपि । 


“विशिष्ट एवं गदितस्तैरेषोक्तमिद यतः ॥३५८॥ 


तीव्रभोगाभिलाषस्य व्रतविध्नरय भोगिनः 

स्थुरबुद्धेश कृतध्नस्य गुराववहुमानिनः ॥३५९॥ 

जिशक्ति . . « नस्य प्रयोगारतेस्तथा। 

नेव दीक्षाधिकारः स्पादधिका (२८-प्र ०|स्य तु ॥३६०॥ 


२७ 0७३५ 


यथोक्‍्तगुणभावे5पि शुद्धे! समधिकेगुणः । 
कक पर ७ ० ३६१॥ 


५ ता प्रदेशान्तर इत्यपि | 
इष्टार्थसाधक स्पष्ट यत एतत्‌ तथव हि ॥३६२॥ 
शिवज्ञानं य आसाद्य वि, , , , . . « । 


स्वत चासाद्य विषयान्‌ पुनरीहते। 
अक्षीणपशुभावोड्सो तामे(ने)वाप्नोति सुन्दरान ॥३६४॥ 


पक » » « भूयोडनेनेव वत्मना। 

अधिकारक्षयात्‌ सम्यग मुक्तिमप्येष यास्यति ॥३६५॥ 
एवमादीनि_ भूयांसि वचनानि शिव 

कर न्युच्चैस्तदेतत सिद्धमेच न ॥३६६॥ 

ज्ञेग्न तद्‌ भावलिक च हन्तास्याः पारमार्थिकम्‌ । 

उकताजुक्त , , « « [२८-ढिं०]|समन्वितम्‌ ॥३६७॥ 
आदरः करणे प्रीतिरविध्न; सम्पदागमः | 

जिज्ञासा तज्ज्सेवा च सदुष्ठानलक्षणम्‌ ॥३६८॥ 
तर आय वेज्जेव व्यवस्थिते । 
विशिष्टभावसम्बन्धादयत्नेनेव योगिनाम ॥३६९॥ 


असबूस्नेह एपो यत्‌ स्वाभाविक इहात्मनः । 
* *« « , ««» » « योग्यानां हितवस्तुनि ॥३७०॥ 


(७-0. 367५9 (॥ (0॥७००॥. 00260 0५ 65760 





* 
७०७०त>>२२५०२०५५०+4-++>ेकन->न्‍.०+ब-+-++ बन डा नकल. ओला | कि 


३८७ ] प्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । ७३ 


इतरस्मादपि स्नेहादसदालम्बनेपि हि। 

हृढा परदत्तिरेतेपां य, , , , , , ,॥३७श॥ 

* « तान्यपि यत्नेन चक्ु) श्रोत्न मनस्तथा। 
रनेहस्यालम्बन॑यत्र तत्र यान्ति पुनः [पुनः] ॥३७श॥ 
ने मेदतः , न लन] 

« « » » «» »» » » + » » » ९-अर०] आगतः | 
अम्भोधिवेलोपमया शेपस्रोतो , . . « ॥३७४॥ 


९8 ९ ० ९ +९ ० ९७०७ ९ ०७० ९ ९ 0 + ० ० ॥ 


« « « » + , »ये तथा तदुपयोगतः ॥३७५॥ 
रोगोचितक्रियाभावादारोग्य गम्य , . , । 

+ शक «०» * रह 5 5, | 05॥ 
» » » व्याध्यपीडा च विशिष्टज्ञानसम्भवः । 
आधिक्य चेतसो धैयें दीक्ष , , . , « . ॥३७७॥ 
» » भयसमायोगे क्षुदल्पेबोपजायते ॥३७८॥ 

अत एवास्य नो व्याधि , , ७, ७ « « + +। 

० 0 0 9 0 आल सदा ॥॥432॥| 
पआ्रातिभ जायते ज्ञानंमविसंवादि ताक्षिकम्‌। 
, » » » » » » » » » (२९-ढ/ि०]नामयमेव तु ॥३८०॥ 
. गम्भीराशययोगान्र परिशुद्धाद्‌ .भवत्यल्म्‌ । 

२. के ४ 5 अर हल आम न अल 


, » » » » निर्वाणमत्रान्यत्‌ ल्वाजुपश्चिकम्‌ । 
देवत्वाप्त्यादिक॑ चि्च .योगसिद्धायन्तमु . « ॥३८१॥ 
१ कक ह॥ १ कक कक १ कक्ष कक्ष हर] ९ ॥ 


[ वैमानि |कसरत्व॑ च परज्रातिमहोदयम्‌ ॥३८३॥ 


जात्यन्धाक्ष्यापिसदश तत्त ७ « , . « * । 
आय आज ॥8 50 


$ 9 + 9 २९ ०९७४९ ९ 





(०-0. 309५9 |/व॥ ७0॥8००7. एछांद्रा।280 0५ ७७5०7607 


७७ 


श्रीदरिभद्रसूरिविरचितः [ श्लो० ३८५- 
नास्मिन सति विपर्यासः कदाचिदुपजायते । 
शक्त्यादिख्पाश्च , . . « « »«  « « * ॥रे८णा। 


० १ 9१ ३9१ ०१ ११ ००० ०९ ९ ० बुगश पर 
प्रणिधान सदा शुद्ध सर्वकल्याणकारणस्‌ ॥३८६॥ 


मार्गों ०» 5 है जल | 


खि त्सनातनपदावहस्‌ । 
ब्रह्मयागविधानेन शास्त्र उक्त , » ॥३८९॥ 


है है. है] है ९ है है ९ भ हि ] है | 


, « « »  » « स्यांत्‌ तथोगो विकलस्ततश ॥३९०॥ 


ओचित्यावन्ध्यता चा ,  , . , , , , , .। 


है 20 2 ३९१॥ 


«» « « काल्मप्येत॑ जानाति प्रातिभादिना। 
विशुद्धादागमाच्चेति दागमाच्चात ७ ७, «७, « « « « »+ ॥३९२॥ 


९ हु ९ ९ ९ ९ | हि हु 8 है हि ता ॥ 


» » [३०ढि०]नि नेक्षते यस्तु पर्षादृध्ये न जीवति ॥३९३॥ 


' जिह्ा च नासिका चेब, , . , , , , -। 


3 0 04007 0 07 २७ 9; 7०0: 7 70 ३, 6 -:6६- 6: ७ & ॥३९४॥ 
मृत्युज्ञयास्मतिंथ्रेव जपशैथिल्यमेव च । 
पा 0 6५ 5७ 5» 5 5 # >जाइ९पा। 


७ उत ४ पे ५» 53७ शंन्वितः। 
ईंसान्त्यश्राधनाब्येष मृत्युज्ञय उदाहतः ॥३९६॥ 


| | [] का |] _] [। [| _] _] _] हर हर] । [। ॥ 
* * * + *, » » » » याति सराल्यम ॥३९७॥ 


(७-0. 3769/7५08व9 (॥ (0॥७०॥०॥. 00260 0५ 6955760 


बी  अअ>अ अअअअक अममक 33 आल आज कक कक अप 
तओईछअऋऋफ फऋ सरस 2.सनसक्‍ कस सस्‍स-ससलस_स बस्‍3वतपितित.___ 5 “ना 


४११] . 


बरह्मसिद्धान्तसमुच्चयः । छ्५ 
दिव्यो विमाननिवदों ह, “5 | अजीज 
"0 8 न 0०००० ०७ + आ आ22॥| 
४ ' * * “(२१-प्र०]सद्भधावकलछादाक्षिण्यसक्ताः । 
च्‌ ९ _] | _] ५ 

8 «४४ २-० ७ 5 9 ०शी| 
$ हब है] है] _) है _] ह 8 ह] ह || 
* « “थाश्व विविधाः पन्नहंसादिसज्ताः ॥४०० ॥ 
दि ९०:०५ ३ 0 ४३ |, 7७०४ > 
है] ह] [] ] हम _। _। ] ही] है] है] हर] ह] ह] ह)॥ ह ॥४० शत 
रे «  सच्चो धर्मात्मा सत्सामस्याप्नया सदा । 
*.*दु:५ ६ 5 * » + » 
करोति है है] ९ || _] है] ह क/ ७८% » तजन्मनाम्‌ | 
करोति विधिना सम्यम्भक्त्या न दि. , , ॥॥४०३॥ 


९. <१/०२५१४२ ४०७३ 


| 
%- 7०: ६०७ ४ ऋऋ"णए ॥ 


* &» 5८४६० ४-७ » «०» # ७ आओ 

* « « * » » “(२१८० , ,निर्वाणसाधनम्‌ ॥४०४॥ 
शोभनोज्यं परो धर्मों विज्ञप्य, . , , ,। 

5 » » « का» ४ 5 0] 
« « « «  » : रु नर्तन॑ च जिनान्तिके। 

करोति चतुरो दा , हा. , ७ . , »॥४०६॥ 

«» « « « » विम्वानां महापूजां करोति च ॥४०७॥ 
परिवार तः.. , ८ 5 न ; 

५ ४ ० ५० «० ० 3 आज ७ 2११ 

« » « »नतः प्रायो भोगानप्येप सेवते। 

अंतो ४ ०५ « + »+ «० 8००) 


« » [३२.० शुद्धिथ रागादिरहितत्व॑ मुनिगंगों ॥४१०॥ 


0 ३९१ ३७ ७९ ९ ७ ९ ९ ७०७० ७४ ७९७० ७०७० ०९ ९ हर] 9 ॥ 


$ +१$ १ ९ ९ ९ ९९०९१ +१ ०९ ९ ०.०९ ९ ०९७० | ॥४ १ १ ॥ | 


(०-0. 37692/799वा /॥ (५0॥९०॥०7. 00॥7260 0५ 8७०760॥ 





७३ 
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अणसणछुर्द्धए इहं 
अगणिगूहणा बलम्मी 
अणियत्ते पुण तोए 
अणुभूयवत्तमाणो 
अत्थे रागम्मि उ अज्ज- 
असमत्तीय उ चित्तेसु 
अहवा ओहेणें चिय 
अहिगारिणो उवाएण 
अहिगारी पुण एव्य 
आपणाए चिंतणम्मी 
डड॒ढ अहिगगुणेहि 
उत्तरगुणबहुमाणो 
उबएसो5विसयम्मी 
उबओगो पुण एत्ये 
एएण पगारेणं 
एएसि णियणियभूमि- 
एएसि पि य पाये 
एएस जत्तकरणा , 
एतीए एस जुत्तो 
एत्तो च्चिय कालेणं 
एत्य उबाओ य इमो 
एमाइजहोइयभावणा- 
एमाइवत्थुविसओ 
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एवमणादी एसो 

एवं अब्भासाओं 

एवं चिय अवयारो 


प्रथम॑ परिशिष्टम । 


योगशतकमूलगाथानामकारादिक्रमः । 
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९८ एवं पुण्णं पि दुह्ा 
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ण्ष कम्मं च॑ चित्तपोग्गल- 
६९ कायकिरियाए दोसा 
९३ किरिया उ दंडजोगेण 
७८ गमणाइएहि काये 
८ गुरुकुलवासो गुरु 
९्‌ गुरुणा लिंगेहि तओ 
७४ गुरुणो अजोगिजोगों 
४४ गुरुदेवयापणामं 
श्ण गुरुदेवयाहि जायइ 
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२३ चिंतेज्जा मोहम्मी 
9९ जह तब्मवेण जायइ 
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६ जह चेव मंतरयणा- 

४२ जोगाणुभावओ चि्चिय 
८९ ठाणा कायनिरोहो 
३२ णमिऊण जोगिणाह 
३८ णाऊण ततो तब्विसय- 
७३ णार्ण चागमदेवय- 
६६. तहइयस्स पुण विचित्तो 
१२ तरगयचित्तस्स तहो -- 
१८ तत्थाभिस्संगो खल 
ण्छ तप्पोग्गलाण तरगहण- 
तलक्खणयोगाओ 
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तह कायपाइणों पुण 
ता इय आणाजोगे 
ता सुद्धजोगमर्गो 
थीरागम्मी तत्तं 
दोसम्मि उ जीवाएं 
नाभावो च्विय भावों 
निच्छयओ इह् जोगो 
निययसहावालेयण-- 
पइरिक्के वाघाओं 
पडिसिद्धेस भदेसे 
पढमस्स लोगधम्स 
परिसुद्धचित्तरयणो 
पाव॑ न तिव्वभावा 
बीयस्स उ लोगुत्तर- 
भावणसुयपाढो तित्थ- 
मभग्गणुसारी सद्घो 
मग्गेणं गच्छतो 
मुत्तेणममुत्तिमओ 


अचतरणम्‌ 
अचर्येव चर्या बोघिसत्त्वा- 
अणिमा महिमा लषिसा 
अतः पापक्षयः सत्त्व 
अध्यात्ममत्र परम 
अनिवृत्ताधिकारायां 
अपकारिंणि सदूबुद्धि- 
अपरिपाचितमलल्धसन- 
_ अप्रशान्तमतौ शासतर- 
अमन्त्रापमाजनकल्पा 
अर्थादावविधानेडपि 
असदुत्पयते तद्धि 
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गांथाइः गाथादिः 
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१०० रागो दोसो मोहो 
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६७ लेसाय वि आणाजोगओ 
छ० चणलेबोवम्मेणं 
७२ ववहारभो उ एसो 
र्‌ बंदणमाई उ विही 
३९ वासीचंदणकर्प्प 
छण वासीचंद्णकप्पो 
१७ सण्णाण वत्युगओ 
२५... सत्तेर्ठ ताब मेत्ति 
९६ सदम्भाणुचरोहा 
१३ सरणं गुरू उ एत्य 
२७ सरणं भए उवाओ 
णज्र संवरणिच्छिड्कत्त 
पष साहारणो पुण विही 
७ सुस्सूस धम्मराओ 
०५६ सुहसंठाणा अण्णो 
द्वितीय परिशिष्टम। 
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१३ असारो जीवलोकः 
३७ अस्यापि तत्त्वतः सर्व- 
३ आप्रही बत निनीषति 
आदिधारमिंकमा श्रित्य 
आदौ छत्वा दिनाथें (टि०) 
४० आभिप्रायिकी योगिनां 
. २५ आमोसहि विप्पोसहि 
१८ उत्तमपद्स्थस्य तद्धर्मा- 
३४ , उत्तरायणा पैचाहमेग- 
२१ उपदेश विनाउप्यर्थ- 
३२ ऊरध्वाधःसमाधिफलः 
४० एकान्तसत्त्वहितः 
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३७ 
१८ 
४२ 
२१ 


११ 


अवतरणम्‌ 

एवं च॒ चिन्तन न्यायात्‌ 
एवं सामायिकादन्य- 
ओचित्याद्‌ वृत्तयुक्तस्य 
ओऔदासीन्यं तु सत्र 
कायपातिनो हि वोधिसत्त्वा: 
कि जनो मम वक्ति 
कीहशा मम योगाः 
कीहशो मम स्वभावः 
केवल्त्वात्‌ 

क्रियामान्रतः कमेक्षयः 
क्षेत्ररोगाभिभूतस्य 
घटमोलिसुवर्णार्थी 
जल्लेसे मरइ तल्लेसे 
जिज्ञासायामपि हात्र 

जो चंद्णेण लिंपइ 
तततस्तदात्वे कल्याण-- 
तत्त्वाभिष्वज्नस्यापि तत्त्वतो 
तत्त्वाथश्रद्धान सम्य- 
तथाविधकर्मपरिण तिरेव 
तस्मात्‌ सदेव धर्मार्थ 
डुःखेष्वनुह्िग्नमना: 
द्रव्यभावशुचित्वम्‌ 
दयोरावत्त॑मेदेन 

द्विविध॑ हि मिक्षवः ! पुण्यम्‌ 
धर्मघातावकुशलः 

न चेह ग्रन्थिमेदेन 

न यस्य भक्तिरेतस्मिन्‌ 
नार्या यथाध्न्यसक्तायाः 
निरवद्यमिदं ज्ञेय- 
पच्चाहात्‌ पन्चबृद्धया 
पढमम्मि सव्वजीवा 
पयोव्रतो न दृध्यत्ति 
प्रध्मातदीपग गन्ध- 
ब्राह्मण आयाता वशिष्ठो- 


पत्रम्‌ 


अवतरणम्‌ 
भिन्नमनन्थेस्तु यत्‌ प्रायो 
भुवनगुरुरयं वन्द्नीयः 
मय्येव निपतत्वेत- 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
मुक्‍्त्वाइ्सों वादसब्ूइ- 
मोक्षे भवे च सववज्न 
मोहादिच्छा स्पृहम चेय 
यत्‌ पुनः कुशल चित्त 
यदि जानात्युत्पन्नरचि- 
योगश्चित्तृत्तिनिरोधः 
योजनादू योग इत्युक्तो 
वादांश्व प्रतिवादांध् 
वासीचन्द्नकल्पत्वं 
विजयानन्द्सत्किया-- 
वितकंचार श्षुमितं 
विषं विरक्ता ज्री 
वेलावलनवन्नया- 
शक्ति: सफलेव सम्यवप्रयोगात्‌ 
शास्त्रे चिन्तामणिः श्रेष्ठः 
श्रेयांसि वहुविष्नानि 
सतो<पि भावेब्भावस्य 
समसप्तगते सूयें (टि० ) 
सम्मृतसुगुप्तरत्नकरण्डक- 
सम्मत्तम्मि उ लद्टे 


. सर्वेदेवान्‌ नमस्यन्ति 


साध्वसाध्विति विवेक- 
सामान्यग्रहणे सत्यपि 
सामायिकं च मोक्षा 
सांसिकिमनुष्ठान 
सांसिद्धिको निष्पन्नयोगा- 
सुय॑ मे आउसंतेण 
स्थान्युपनिमन्त्रणे 

हन्त सम्प्रेषणप्रत्यव- 
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९द्‌ 


तृतीय परिशिष्टम्‌ । 
योगशतकतत्स्वोपज्ञवत्यन्तर्गतानां ग्रन्थ-प्रन्थकदादिविशेषनाम्नामलुक्रमः । 





ताम पत्राइ्ड नाम पत्राडः 
अज्ञारमदक के ६ 
अण्णे २० (गा०४१) घमसार है 
अण्णेह्ट ३७ (गा०८७) बलदेव हि 
सनम ११,२० बोधिसरत्तव 3 ३०३४ 
बे: ७० बोहिसत्त ३७(गा०८८) 
कर ३४ मरणविभक्ति हे 
आचार्याः १९. माषतुष १० 
आंजीवकमत आज री के 
आपेम्‌ ३८ योगशास्रकार (उपला|ग्राज्भस ) ६ 
उपदेशमाला २४ चनच्छेत्तृ पे 
कल्प न १८ विद्वत्प्रवाद १३ 
गौतम १०,२९९. इद्धाः रे 
जोगज्ञयण १(गा०१).. षश्तिम्त्र हे 
तन्त्रान्तरपरिभाषा ३७ समयंविद्‌ दे 
तन्त्रान्तरीयमत २०. सौगत ३८ 
चतुर्थ परिशिष्टम। 
ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चयश्छोकानामकारादिक्रिम: । 
शलोकादिः शलोकाइहुः श्लोकादि: श्लोकाडूः 
अध्णोवेक्त हृदि नाभौ २६४ अनिवृत्ति..... .. ३२३ 
अचिन्त्यदिध्यनिर्माणो रण अन्ये निराश्रवत्वेन ३०६ 
अत एवास्य नो व्याधि- ३७९ अन्वर्थयोगत्थाय २४ 
अतत्त्वाभिनिवेशों य- 9१ अपुनवन्धकस्याथ ३८ 
अतस्तु भावसंसिरद्धि _ 8९ अपुनवेन्धको यस्माद्‌ ५४ 
अतः कोलोपमां धर्मा- ३०६ अमोधगुरुयो गा दि- २४२ 
. अतः अमादसी भावा द्‌ अमोघोञ्मोघपाशशूच २४३ 
अत्र चंकाक्षरं बीज २६३ अये पुन्महात्मा य- २७६ 
अत्राधिकारिणो5पुक्ता ३७ अये हयबद्धमूलत्वा- जु० 
अद्वेषश्वैव जिज्ञासा ३५-  अवन्ध्यधीफलो होष २०९ 
अधिमुक्त्यर्थ कत्संज्ञ २१० अविधित्यागतः किड्चि- ., २८४ 
अन... शोकान्ते]....सुखी परः ९२१ अशुद्धाहारसम्भोगा- 
अनादिनिधनो हयोष कक 
ः ३० अश्टकमकलातीत- ६ 
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सिल52222208 १९ एवंविधस्वभावस्तु ३५७ 

६ ३३० एवं विपयेयादस्मा- ७२ 

अस्यामयमवस्थाया- ३१४. एवं हाप्याप्रवृत्तिः स्या- १४० 
अस्यामयमवस्थायां १८६ एषेह योग्यता ज्ञेया २०८ 
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आदरः करणे प्रीति- ३६८. कल्याणे....... १२६ 

; - आयद्दयस्य दीक्षाया- श्ष कायेन वाचा मनसा ३२२ 
आयस्य द्वेतुविज्ञेयो २४५ कि तत्त्वमिति जिज्ञासा ७६ 
आविर्भाव-तिरोभावा- १०... कृपणेभ्योडपि दातव्य- २२९ 
आशयरफोतताहेतु- ४६ गम्भीरदेशनां भ्रोतु १३४ 

आस्तिक्यादनुकंम्पास्य ८ गम्भीराशययोगेन ३८१ 

इतरस्मादपि स्नेहा- ३७१ गीतो मुक्तिपुरस्यायं ९२ 

इतरः पूर्वयागं तु २८५ गुणप्रसूतिरेषोन्ये-.. १२७ 

इत्थं चेतदिहैष्टव्यं ३५८ गुणानां पालन चेव २१६ 

श्त्याद्रोपेक्षया तुर्य ४२२ गुणोत्कर्षेण सर्वत्र १३८ 

उक्त मासाद्रपर्याय- हू ३४२ गुरुणेयं विधातव्या २१५० 

उत्तम॑ चान्न समव- २२१ गुरुस्तद्वावश्यद्धयर्थ २२६ 

उद्धिम्िः स भवादू धीमान्‌ उण्‌ गेहाः परिजनो वित्त &० 

उपादत्तस्य दोषेभ्यः “२५०१ ग्रन्थिमेदादतः सम्य- २ 

उरः-शिरः-शिखावम २८१ चर्तुरक्षरमप्येनां २६८ 

ऊध्वेदेहक्रियाज्ञान- १९८ चतु्दशानां ध्यानाना- श्प 

एकज्ञानिन आस्तिक्य १०८ चारिश्रमोहनीयेन 9३ 

एतज्ज्येष्ठ पुनः प्रोप्त- २५९ चारित्रलब्धिरेषा सा १८२ 

एतदन्यप्रदे... २९०. चारित्रिणस्तु सदूभावे १७० 

एतदालोचन तोत्र- ८ चिन्तने श्रवण दृष्या २९४ 

एतदेव समाश्रित्य ३७० चिन्तारत्नाजु्गं चित्ते- १७२ 

एतदेवेह नि... २०७८. चेतसा विरतस्थेव १३ 

एतयुक्तो महात्मेदद २११ चौरानिष्का षकपाट- ३२४ 

एतय्ोगान्महात्म. .. [अन्ते]”चुते ९७. जपन्‌ पथ्ाक्षरे चेंब॑ 3४६ 

एतद्योगान्महात्माय ११ जपन षढक्षरं चैव॑ श्ट 

एतानि पज्च व्रह्माणि ३२ जपंस्त्यक्षरम प्येनां ३६७ 
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श्लोकादिः 
जिज्ञासायास्तयैतेषां 
जिहा च नासिका चेव 
जीवतत्त्वादिमेदेन 
ज्ञान( # त )तत्त्वस्य यन्न्यून॑ 
ज्ञेय तदू भावलिज्ञ च 
ज्ञेया समयदीक्षा या 
तच्छत्तिप्रतिबन्धे तु 
ततथ् समयाख्यानं 
तत्कत्रप्तिप्रतीत्यादि 
तत्क्षयोपशमादस्य 

, तत्त्वतस्त्वात्मरूपेव 
तत्राशरीर एकान्ता- 
तत्रैव च यथा बीज 
तत्सन्निधौ न वैरं स्यादू 
तथापि श्रवणायरस्य 
तदन्न यत्मः कतेव्यः 
तदन्यो उप्येवमेवेति 
तदस्य द्रव्यतो ज्ञेय॑ 
तदस्यापि तु विज्ञेयं 
तदेतत तात्त्विकं प्रोक्त 
तंदेतत्‌ परम धाम- 
तन्निर्वाणाशयो धरम- 
तपो वैखानसं कर्म 
तमो मोहों महामोह- 
तस्मादेवं विधस्यैव 
तस्मादू भव्यानुमत्येघ 
तस्मिननवगते सम्यकू 
तात्त्विकज्षेयविषय- 
तियक्सत्वों यथा योग्य- 
तीज्रभोगा मिलाषस्य 
तोतरसंवेगभावेन 

* तुच्छे बाह्ममनुष्ठानं 
तुय तु सिद्धतत्त्वस्य 
तृतीयस्‍्य पुन: क्रोघ- 
त्यागात्‌ तु पुण्यजनक- 
त्रिशक्ति.... नस्य 
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श्लोकादिः 
त्रिसन्ध्यमेतत्‌ कर्तैव्यं 
त्रैलोक्यसुन्द्रं स्व 

दान सुदात(! न)मनयो- 
[दिवा] पश्यत्यसों विद्या 


दिव्यो विमाननिवहों 
दुःखाज्नपरिहारज्ञ- 
देवकमक्रिया चास्य 
देवकमरतो नित्य 
देवादिव्याजयोगेन 
देशदीक्षासमासेन 
देशदीक्षोत्तरा यस्मात्‌ 
देशनापि यथोकक्‍ते य॑ 
देशना पुनरस्यव 


: देहादिष्वात्मबुद्धियाँ 


द्रव्यतस्त्वन्यथा पि स्था- 
द्रव्योपवासे नो यत्नो 


दयाभ्यासात्‌ पुनर्धीमान्‌ 


धर्माज्ञया तु सततं 
धर्माधम॑व्यवस्थायाः 
(ध्या]ने स्थिरं मनः प्रोक्त॑ 
ध्येय: स...... 


, न च॒ चित्रमिदं त्वस्य 


न चान्तवाहिताभावे 

न चेतद्विगमेच्प्यस्य 

न तस्माद्धावसंसिद्धि- 
नत्वा जगदुगुरु देवं 

[ न] भोगेष्वमिलाषो इतः 
नमस्कारादिको योग: 
नामादिमेदमिन्नाभ्च 
नाविशुद्धं मनो न्यस्य 
नास्मिन्‌ सति विपर्यासः 
नित्यकर्माद्विज्ञान- 
नित्यनेमित्तिके कुर्वेन्‌ 
निर्वाणाशयतो घर्मः 


(७७-०0. 3ाह॥५ववा ववात। ७०॥७० ७०7 छांत्रां।264 0५ 6587690[ 


श्लोकाडूः 
२३१ 
१६५ 
१७४ 
२६५ 
२९३ 
३९८ 
२०० 


२३६ 
२९१ 
२३ 
२१४ 
२९८ 
१४२ 
६८ 
१४८ 
२३७ 
२४० 
१७३ 
२२७ 
१४३ 
११४८ 
२०२ 
१०१ 
३२८ 
१०४ 
ण्र 


२९९ 
१८८ 
२७२ 
१६७ 
३८५ 
१९३ 
१९४ 





श्छोकादिः ग्ैकाडः. श्लोकादिः 
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सदा शिवसमावेशी 
सदा सवन्ददः श्रीमां 3 
सद्धारणाश्रयों होष 
स्योगबीजयोगेन 
स्ोगवौजसम्प्र्तौ 
सन्‍्तोषासततृप्तिः स्यात्‌ 
स॒ पुनर्जायते ताव- 


समयाख्यान्र दीक्षास्य 
समाधिरेतदाख्यातं 
समाधिरेष वि... 


समानधार्मिकादीनां 
समारोपस्त्वसत्कामा- 
सम्पायते समाधाना- 
सम्यक्त्वजननों सेषा 
सम्यर्दष्टिगतं हाय 


स॒यथा से... 
स्वेथा कृतकृत्यश्व 


सर्वसामायि... 


सर्व धर्मादि यः साधु 
सवित्त स पुनर्धीमान्‌ 


स्‌........ विज्षेय: 

संसारे मरणं जन्तो- 

सा च लोकोत्तरात्यै(!ल्‍ये)वा- 
सा पुनगेम्यमानत्वा- 
सामम्यभावतो वह्नि- 


सामान्येनेवमाख्याता 
सिद्धतत्त्वस्य चरम 


सुखारम्भ तथा मोह- 


स्थानेचनाभोगतः स्वल्प- 
स्थितये सापि तत्सिद्धये 


“स्थिरत्रतस्य तदनु 


स्वल्पावरणभावेन 
स्वान्तिकेउस्य मतः स्वाप- 
छिंतप्रापक एषोंडन्य 
हिंसारागोद्धवं॑ कम 
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“8462 विनष्टायेकोनविश्त्यक्षरश्छोकादिः । 
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ववचित्‌ । नासंयतः प्रत्नजति ३१६ .--याइच विविधाः पद्म- ४८० 
त्यलम्‌ । सत्युक्ष्मार्थकर्थ २८६ न्य 
दतः । क्षयोपशमजस्वेन_ २४७. विनष्टायविशत्यक्षरश्लोकादिः । 
पिँ च। तद्थ॑चेष्टया चेव २९२ पि तड्भावेडतिप्रसन्नो १०१ 
सति । न कब्षि इस ह 
पलक का ++./ ...समाख्यातों यथोकत॑ २८० 
.- “सु निजित्य तदिष्टं ३४४ 
. विनष्टाय्पञ्चद्शाक्षरश्छोकादिः । के के 
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दि विनष्टायद्वाविश्त्यक्षरण्लोंकादिः । 
कक त स्था ११६ ड्वागे सिद्धानामवगाहना 9 
आश्चर्यभावतरत्वाशु ४१३ कर न 
इद तद योगिहदय ९३ हर 
दुख तिस्यनुकम्पा थे रे विनष्टायत्रयोविशत्यक्षरण्लोकादि:ः । 
न भेद्तः .... ४७३." ऊँषो सामान्यधान्यवत्‌ ३३४ 
नाभावों न-च नो मुक्तो . ४७२०. ये तथा तदुपयोगतः ३७५ 
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सर्ववन्धनविच्छेद- १२२ ४ ने 
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अन्थकार | अतः अनुभत्र से पठन करने याग्य है । | 

दिपय सूची... 3 2। 

प्रश्न पर उत्तर प्रप्टि || 

इंश्वर गुर गंइना ! १ | 

१-योगक्या हे जिपसे योगी स्घोत्तम दे पु । 

३- नदी सुगम योग कांटन समानदा ऊँश्े है खा 

३- सत्य /दया , दान , ठप , घम छे अंग जैसे है १० | 

४ , प्राण अपन का सम तथा प्राण विषे अपान तथा दोनो के... 

प्रति दोनों का हवन जैसे है ११ / आओ 

५, आभ्यंतर तथा बाहर का रेचक पूर७ जैसे है श्ष 

६ पाँचवें चक्र के ऊपर अपान और दूसरे बक्र के नौचे | 

प्राण जैश्वे होते हैं | १६ । 

७ सरय श्ादि धमं से एकता जेढे है ऊँ *. 

2 ज्ञान और प्राण दवा अज्ञान झौर अ्रपान दो एकता उसे है १८: 

९ बाहर और ज्ञान का गुण स्वभाव सैसे है  । 

« १० यम्र नियम आदि झाठों का गुण स्वभाव जैसे है. २०... 

: ११ सात चढ़ों के प्रति ध्वात खमुद तथा अभिप्ठाता जैसे हैं २१ द 

१२ विन्ध्ययासिनों और हुन्दक्षिनो से एकता जैसे है. १२ ८ 
। १३ प्राणायाम द्वारा वुन्दलिनी जैछ ज्ञागत है २४ 

१४ प्राणाय/म कितने हैं रे र७ 
१५ प्राण भिन्न आत्मा भिन्‍न तथा। प्राणजड़ भ्रात्माअज्रड पा 
दोनो का सिद्धान्त एक जेच है... श्द 
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१७ निभेद कितने हैं, .., 5 १६ 


१८ इंडा-पिंगला सुपुम्ना जैसे हैं. श्८ 
१९ नाडी ओर प्राण अभाव कैसे कद्दां से हैं डर 


२० नाडियों को त्यूनता दया अधिकता और सेना तथा - ४१ 
सेनापतियों में खटमुप श्रधान जैसे हैं * 

२१ विद्यार रूप शास्त्र द्वारा अधानता और तौनों गुण ४३ 
का उलंघन जैसे है ः 

२२ अी के समान कुण्ड क्षिनी भी स्रो सुगम से जेसे सिद्ध है ४४ 

२३ लंडा में दीन भाव से जानकी और कुण्ड क्षिनी का मुख ४७ 
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जे 3 क+७ ००० ह 


बढ़ जी 
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विस कारण है 
२४७ आठ ध्थान में आठ योगिनी जेख है ८ 
र्‌५ ज्ञय विजय ओर जया विज्य। में समानता विपमता ५० 
जल हू 


२६ राय का साधन और आठ योगिनो का गुण स्वभाव जैसे है, 
२७ अभ्ावस्या के, समान जयन्ती का स्थान ! वद्दां अपान ५१ 
की पूर्ण कला जस प्रतोद हैं 
२८ इन्द्र द्वारा वृज्ञ के ऊपर सातदिन वर्षा का कारण २ 
२९ कूएड ल़िबो के मुखनोच की व्यवस्था ५३ 
३० सूर्य छ समान प्राण प्रथक उससे कुण्ड लिनो से प्रयोजन ५४ 
जस:! 
५ ३१ निर्भया जस हे ल्‍् 
३३ श्री दरि ओए/चित्त प्राण में मेद भमेद जेसे हे 
३३ श्री दरि में मंद अरभेद जसे 
३४ सब भेप में कोन भेप प्रधन है . आह 
क्‍ . ३५ ज्ञान तिराग, की २कता और कस:ज्ञान की एकता तथा 
£ ज्ञान भक्ति का सिद्धान्त एक जसे है 
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३६ थंगा भक्त को पएफता जूस ई हे ष्८ 
 - ३७ भ्रकृति का गुणस्वभावजेंस है ना ६० 
हे हा ३८ समा|धयों,क,समान व्योदार काज्त में संबणमिद्वी फी ६१ 
| 9... समानवा जद्भ है ३ 
| ६ 0) जज 
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३ के ओ डे 
३९ छल्प धृ्ष और विवेक की एकत्ता जेखेदे पं श्र 
४० फर्मज्ञान भक्ति इन ठोनों य्हो एकता सुगम से ज्ञस + है “८ 
४१ मौन रूप मुनि और मूलिनाध में अन्तर जस है. ५ 
४२ कैसे जहां शान्त रूप से मन अचल रहता हट द्व््‌ 
५३ गोता के अनुकूल यत्न युद्ध की पफता जस हू ६४ 
में फत्नन जसे रा] 
५ सह नदन दोनों छब हैं परंतु कार्य विपय पांच ही हैं. सो ६६ 
जैसे एक असंग हे हे 
५६ किसो फरके जीन किसी करके शरीर किसी करके'दोनों ६७ 
करता हैं इसमें निश्चय जेस के 
४७ जल काई के समान जीव जगत की स्थिति जंस है ६८ 
४८ तोनों भेद ग््वा ऋर्म आत्मा प्रति क्षय है उस स्वरूप ६५ 
ज्ञान में काय रा साथच जौस हू. , 
४९ सुर बात प्ममुर स्वभाव प्राण अपान के समान ७० 
गति जैसे हे 


५० गुण अगुण दोनों भाव से हरि जसो है ७१ 
एुशए रूम संतोप सत्संग विचार इन चारों का सिद्धान्त ७२ 
एक जस हे 


७२ मह्दोनों में अगहन ऋतु में वस त जिप कारए। अय हैं७३ 

५३ जीब अदा में भेद अभेद तथा जय |बिजय जद्दां स ६ ७४ 

५४ सन्धि असन्धि का भाव तथा कल्कि जी जे से प्रगटद ७५ 
होते हैं हद 

०५० घह़सर महम्र नाढ़ियों में नीच उँच दो स्थिति ज 
होटोदे 

६६ दीतों प्रकृति एक से तीनों कोष्ट पक हैं परन्तु दीनों की ८४ 
स्थिति प्रथक जे धो है. 

५७ ऐसे भदहदागुरु की उपासना जौसे होती है ८८ 
अताव्ी - ८ से ९७, 


स॑ ८० 
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“अथ झध्यात्म निश्पण योगरहस्य” 


“ शथना 


. हे भगवन धन्य हे आपकी कृपा और - अरृपा. दोनों 
फो नमस्कार है। अर्थात्‌ जेसे सम का प्रकाश छाया विपें 
भिन्‍न उसके असं गे से भिन्‍न प्रतीत है तथा अ! की संधि 
कख इत्यादि बिपें भिन्न उन अचरों के असड्ढ से भिन्न 
प्रतीत है बेसे भ्ायका प्रकाश ग्रुण सहित माया दिपें भिन्न 
ओर गुण रद्दित थपाया विपें मिन्‍न प्रतीत है, सो एक हो 
दो भेद से, जे से किसी का भेप मदसाधु उसका कार्य महां 
ठग का, वेसे अमाया से कृपा और माया से अकृपा है, एक 
धर्म रूप निधंघन एक अधर्म रूप धन्‍्धन है। आप समदर्शी 
हैं जिससे कृपा अकृपा सभा के प्रति भ्रमण करती रहती हैं, 
जहाँ कृपा अचल वहां से अक्ृपां हट जाती है, जद्रां अदुपा 
अंचल वहाँ से कृपा इट जाती है। द्वितोपदेश मान लेना कृपा 
की स्थिति है न मोनना अक्ृपा की स्थिति है | जैसे बाल्मीक्षि, 

< गुलसी इत्यादि के प्रति अजुभूत है। इस्ती रृपा अकृपा का 
रूप शान भूमिका भज्ञान भूमिका हे; एक उपर फो ले जाती 
. एक नीचे को जेसे प्राण गति ऊपर को, अपान गति नीचे को, 
अथात्‌ ग्रपान और अज्ञान ओर अक्ृपा इन तीनों का एक 
स्वभाव है और प्राण भौर ज्ञान और कृपा इन तीनों का 
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(४२) 
एक सतभाव है। यही शात-अज्ञान, सुर-असुर का विरोध है, * 
परन्तु जैसे प्राण के स्थान अपान णाने से प्राण को रूप बन 
जाता है और अपान के स्थान प्राण जाने से अपान का रूप 
बन जाता है, पैंसे जहाँ शुभ इच्छा वहीं ज्ञान भूमिका हे 
और जहाँ अशुभ इच्छा दे वहीं प्ज्ञान भूमिका है। जिससे 
पंडित को मूर्ख और मूर्ख को पंडित होने में पिक्षम्प नहीं 
.. होता है, इसी कारण सर्वत्र बन्धन-निबन्धन है, जैसे जहें गुण 
रदित पहीं मोच्त भौर जहँ गुण वहीं बन्ध हे। अतः जेंसे 
गुण-अगुण की समानता घिज्ञान है वेंपे कर्ता-अकर्ता फी 
समानता प्रधान है, इससे हे सम्ररूप नमस्कार है। क्विन्तु 
कृपा मूल हे-इसका मूल उपदेश, सो सत्संग तथा गुरु करके 
सिद्ध है। परन्तु जिन पर विश्वास है उनका मिलना कठिन है, 
.. अन्य पर विश्वास नहीं। अतः उन महात्माओं का ग्रन्थ 
] पढ़ना श्रेय ह। गुण प्रकट भवगुण त्याग-तीनों भेद का 
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सत्संग समान है, जसे तीनों भेर से गुरु, अर्थात सो का 

/ प्रधान मर श्री! जिसके बिना सब असमर्थ |.इस करके 
सुगम से सबस्व सिद्ध है, ऐसे ही गुरु सक्त गुण से उत्तम 

. हैं। हिन्तु वास्‍्भीकि के प्रति सात ऋषि और बलि के प्रति 
.. शुक्राचार्य-ऐसे गुरु रजोगुण हैं। अर्थात्‌, महाऋषियों ने 
205: सोचा कि दुष्ट को मंत्र का उपदेश अनुचित हे-परन्तु 
: शरण भाए को रक्षा न हो तब भी झनुचित है, इससे | ४; 
_.. मेरा भरा का उपदेश निश्चित है। ऐसे दी जहाँ पति । 
| 
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(8) 

“ राजा तीन पग दान देजा निश्चित फिया पहाँ शुक्रांचार्य 
भी सोचा-जिसमें ज्ञान अथवा भक्ति नहीं है सो फर्म बंधन 
है, अर्थात्‌ जिस ज्ञान से कर्म क्षय होता सो भी बलि में 

नहीं, जानने की चेष्टा भी नहीं करता है, चेष्ठा बिना 
उपदेश भो अलुचित हे, हरि विपें आत्म निषेदन भी नहीं 
करता है जो धर्म कम का समर्पण है, शिप्य बंधन होने 
से गुरु को भी भय है, इससे शुक्राचार्य भ्राप द्वारा सिद्ध 
फिये हे बलि तुम्दारा स्नेस्य चय हो । ऐसही जहाँ बंधन 
निवन्धन का विचार नहीं हे सो गुरु तमोगण हैं । परन्तु जहाँ 

. गुण-अगुण फा बोध है वहां तीनों भेद के गुरु समान हैं। 
ऐसे मद्दागुरुका चरण विष्णु रूप कच्छझप के समान झचल 
फरने योग्य है। अर्थात्‌ यद्यपि सुर-असुर एकत्र हो सप्यद्र 
मथने को उद्यत भये, मन्‍्दराचल को मथानी, थासुकी नाग 
को रस्सी यना कर दोनों भोर से मथने लगे, जब परत नीचे 
जाने लगा तब विष्णु भगवान कच्छप बन पींठपर घारण किये, 
झतः गुरु का चरण प्रथम अचल करने योग्य है, ज्ञानेन्द्रिया 
देव गण-फर्मेन्द्रिया राक्षस गण मन्दर रूपी मन, बासुकि 
रूपो बुद्धि-म शब्द का पौरुप देव गण को-र शब्द राप्तस 
गण को-भ के सन्धि का पोरुष अपने विष होते ही विचार 
| ... उदय हैं जसे मरा-मरा का सीधे राम । इस यत्न से सातों को 
| एक द्वी बार मधने में सुगम से सुखप्रद है वहां स्वस्थ का फोप 
है : प्रप्त करने योग्प है। अतः है महागुरु यन्‍ल सिद्ध साधक को 
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झाप ही परम राहयक हैं आपको नमस्कार है।_ 7: 
4&पशन १- हे गुरुणी योग क्या है। जिससे योगी 
सोम है । । 
$8उ7र-यद्यपि युक्त संज्ञा योग--जसे चित्त को 
युक्त करना, परन्तु त्रत इत्यादि छोटे-बढ़े सं योग हैं, जैसे 
छोटी-बड़ी नदी अनेक हैं। नदी पर्वत से, योग वेद रूपी 
पर्भत से | नदी समुद्र के प्रति, योग आत्मा के प्रति । सम्द्र 
के प्रति से नदी की उरटी गति नहीं, आरमा के. प्रति से 
योग छी उल्दी गति नहीं। नदियों में गंगा, जमुना, सर- 
स्व॒ती, ब्रिवेणी रूप-योगों में कम ज्ञान भक्ति त्रिवेणी रूप 
8। सपृद्र के प्रति उद्दी-सीधी नदी सब समान हैं, आत्मा 
फे प्रति उल्टे-सोपे सर योग समान हैं । अतः झत्त पचद रूपी 
धर्म, गन्का रूपी भक्ति, जम्ुुना रूपी कम, सरस्वती रूपी 
शान, विन्धाएिनी रूप फुएडलिनी शक्ति सरुद्र रूपी आएा 
अनुभव फरने योग्य है । 
$8 “रन २- है गुरुजी इसे ऋण-क्रम से कद्ठिए जिसे हम 
. भी समझ जायें, नदी सुगम येग फडटिन, समानता कैसे, 
मदियों का आदि-अन्त प्रगट हैं, इसका कैसे है, घर्म क्‍या 
हें; आत्मा क्या है, जहां योग सब अस्त हैं। 
४: &0घ९- छतुरों के! येग सुगम, मू्खों के! नदी सुगग है। 3 
... धर्थाव शरीर के असमर्थ में नदी कठिन, यार सर्थ फाल ५ 
_.. मुगम है। दोनों की एकता मगानता है। पुक्त देने 
कर 0. |॥७॥७॥(७॥0 8॥99५व॥ ४४०5  (0॥8७॥0ी. 06॥#269 0५ 6.09/॥6070[ 


744० 








0) 


क्‍ : स्व हें युक्त स्वरूप अंचल घम है अन्यथा अधम है जैसे 


कामना युक्त कम छुमोश और कामना बिना निश्काम योग हे; 
माना वही शुद्ध एथिक हैँ । गुण रहित जीव बद्दी शिव आत्मा 
पुरुष है किन्तु गुण रूप प्रकृति ओे पंचतन्व से शरीर हे सो 
ली वग है, जिसमे छेटे-पड़े, स्री-पुरुप भरद्मा शिव इत्पादि 
अपने-अपने आत्मा में पपयण रहते हैं, यही अपना स्वरूप 
ज्ञान है, इसी का नाम अ्रकृति पुरुष अध्धथ नारीश्वर है, मानो 
नाम रूप से रहित आधा भाग पुरुष और नाम रूप से आधा 
भाग स्ली का, यही सर्वोत्तम आध पद है, इसी को नाम 
माया जीव, शात्मा भक्ति है, तथा गुश मवी साया और 
गण रहित श्रमाया, काप्टठ के समान गए रूप ओर अगर के 


 समान्त आत्मा है| माना काय रूप ब्रह्मांड का यही कारण 


रूस है, सर्वकाश निर्विकार है किन्तु गण करके झन्य प्रतीत 


होता है, जैसे अक्षरों विपें सन्धि; परन्तु अपक्ग से, अ तथा 
द - सन्धि एक हैं, जेंसे घट के अभाव में .घटाकाश महाकाश 
एक हैं। वही संन्धि स्वरूप, जीव अक्ष, धर्म मो, शान 
भक्ति की एकता है, जैसे अ्क्लांद के आभार में श्रक्षयबट 


ओए ब्रञ्म की स्थिति, परन्तु विवेक का सिद्धान्त अनुभव के 


॥ थाग्य हैं, अर्थात नाम रूप से रहित अक्षयबद और अक्ष# 
सिद्धान्त एक हे, जैपे बोध मात्र तुरिया, सिद्धान्त तुरिया 


तीत है। इसी को समान, विपमतां कहा जाता है, अर्धात 


जर्दां झत्मा अवात्मा परात्या-तीन भेद हैं, जैसे घटाफाश 


60- 
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ध्् 
_ प्रति विम्बाकाश महाकाश है, वहाँ दो के अभाव में एक. 

: शेष हे उसे विपम्ता रूप निर्बाण कह जाता है | परंतु कार्य | 

._ दी बंधन घी भनांता है, इस अनारमा के अभाव में 

_. भात्मा परात्मा की एकता वहो समानता रूप निर्याण है | | 
अत; अपने आत्मा में सावधान होना श्रेय है, जेसे अपने हि 
जुद के प्रति सवस्त॒ सिद्ध होने से गुरु के गुरु प्रति जाना नहीं | 
निरधारित किये हैं। अर्थात्‌ यज्ञादिक कर्मो को उपदेश करके | 
 .* विचार किये-फर्म ही वंघन हम इसी का विस्तार किये हैं, । 

2? जिपंधन रूप ज्ञान को स्रिद्ध किये। इसी को सं के ॥ 
:.._ फरश्याण हेतु शिवजी भी यत्र रिद्ध से अपने जलाट में, घारण | 
किये, शिव स्वरुप.विश्व हैं इससे सो सो के प्रति सिद्ध है. ) 


। "2: कार के ललार में/ उसी के ऊपर खत्ियों करके विन्दु- 
| : धरे करके तिलक होता है, उसका मर्स जानने से जल ही 







विलक शोभा है- जैसे कुब्जा दाग दृष्ण के लतलाट में। 
नकल > निश्चय बिना गंड़ता तिर्पें जुड़ता का लेपन ऐ- जैंधे गे / 3 
 झरा कंश के लब्नाट में । इसी $। भावार्थ गीता में स्पष्ठ है, 
: सबाणीद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, “आत्म संयम 
8" जोगामो जद्दति ज्ञान दौपिते। अर्थात्‌ इसे मिश्वव करना | 
... पेट संयम्र है-- सगानता रूप- की स्थिति वह योग(प्रि ई-- | 
... बिपमता रूप को: स्थिति बह इन दीप है जो बल्या शिव. 


: दोनों का सिद्धान्त है, इस्द्रिय 2६७०2: 27608 
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कर्म आरा के प्रति हवन है ।. तथा स्पशन्छिल्ता बहिवधांशच- 
: श्वैबांतरे भुवो, माणयानौ समभौ छृत्वा नाशास्यंत्र 
 $ चारियों। अर्थात्‌, शब्इ स्पर्श रूप रसगंधादि विषयों को 
त्याग कर युख नाशिकों नेत्र नो ब्रिकुटी है-इसके ऊपर 
भीद्दोँ के मध्य नेत्र करके अन्यत्र से रहित-नाशिका के भीतर 
को प्राय अपन संचार फरते हैं इनको शम करे। नाशिफा 
फा अग्र वही भौंहोँ लत्ताट दोनों स्पष्ट है। इसी को और भी 
रृढ़ किया जाता है, छल्ताट में भाशा चक्र जो दो दछ्त का है 
उस पर दो अक्षर “हैः क्ः” चय अक्षय दोनों भाष से हैं; 
इनके अधिफ्राता शिव शक्ति हैं। अतः दोनों फो निश्चय 
फरना समानता सो अक्षय है किन्तु एक की निश्चय फरना * 
' क्‍ । सो विपमता रूप जय है। इसी विपमता को तुरीयातीत तथा 
' 4 विदेद कहा नाता है, इसी विदेंद्र मुक्ति में अह त्वं- दूर समीप-. - 
4 संत असत- उदय अंस्त- यह चारों भेद नहीं बनता है, अर्थात्‌ 
| अरे तव॑ यही दंत है, इस अह के ध्रभाव में एक जो शेप है उसे 
: दूर शथता सम्रोप इत्यादि बनाने को अन्य नहीं है । जैसे . 
+ प्रक्ष के सिवाय अन्य भिथ्या है तय भी अद्वेत है यदि सब 
म्रक्ष है तब भी धद्वेत है। अर्थात्‌ कर्म क्लारूप प्राण चिन्ता... 
/ । जिसे करके योगाप्रि और ज्ञान का रूप आत्म चिस्ता जिस । 
. | करके ज्ञान-दीपि, दोनों का सिद्धांत एक है, यद्यपि विपमता - 
| से प्थक-समानता से एकत्र- जैसे रावण से प्रधक हनुमान 


| ॥ हि. 


से.एकत्र, परतु पं व जो कार्य ६ उसके अभाव में एक रूप 
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.. सिद्ध है। भानो इसी के बोध निमित्त सत्र जञ है, अर्थात्‌ च के 
४ प्रति थे मानो दोनो हाथ जोड़ फर खड़ा है-जेसे रावण के. 
प्रति विभीषण कि अपनों स्वभाव त्याग फर ज्ञ से एकता करो," 
.. नमानने सेश्र उस हूं से एकता फर लिया, यही जड़ता | 
रहित संधि स्वरूप की एकता छठयाँ निर्वाय है जेसे “प” । 
...._ अब यहाँ गंगा जपुना सरस्वत्ती-फर्म ज्ञान भक्ति इन | 
श - त्रिवेशियों फा आदि भध्य अन्त अनुभव के योग्य ड् । शर्थाव | 
.... कम के थादि में एफ कार्य के निश्चय बिना अमिष्ट से क्या क्‍ 
... %ए क्दों चल कोन कार्य करूँ विक्षिप्त अनुभूत है। इस 
.. फेम के मध्यावस्था में एक कार्य का दद संकरप होता है। 
:.- इसके अन्तावस्था में उस कार्य में आसक्त, जैसे जघुना का | 
._ जम्बतरु आदि-मध्य अक्षयव॒ट का स्थान-अन्त आद्य पद। 

: सैसे ज्ञान के भादि में युक्त होऊँ यह अलुभूत होता है, इसके | 

: भध्यावस्था में दर्म को अस्त करना यह निरिचत दोता है। 

.. इपकअन्तावस्था में पंचभृत सहित इन्द्रियादिक कर्म सर 
2) अस्त ग्रवीत दोता हे जैसे तत्त विचार से जयद मिथ्या। 
चथा सरस्वती का आदि यचुयवट यहाँ उदय होते ही जरा | 
घाद्यदन कर लीं, जैसे मुक्त हो ऊँ यह स्वधर्म से उदय होते. 















ही क्या कुछ पड्धाँ घलूँ यह दर्म आच्छोदन कर 2] 
_पह्दी कम झ्ञान को विगेष हे जेंसे जयुता सरस्वती का, जहाँ | 
. अगर हारा गंगा आकर श्रद्ययवद फे स्थान यत्त में तत्पर. 


ये 


_ हों दोनों का विशेष शांत करप री कर 
-४७४७।/(७॥0७ जिओ 770 क8 गा ही।..जह पिला (५ 
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द्वारा भक्ति स्वघरम के स्थान यत्र में तत्पर हो कर्म ज्ञान का 
विरोध शांत करके एकता करती है | अर्थात्‌ भक्ति का आदि 
निश्काम इस करके कर्म का रहना न रहना समान है, वैसे 
भक्ति के मध्यावस्था में दरि विपें कर्म समर्पण से कर्ता अफ्र्ता 
। की समानता से दोनों का विरोध शांत है, वैसे मक्ति के 

* अन्तावस्था में अःत्म निषेदन से दोनों का विरोध शांत हे 
जिससे तीनों फी एकता सिद्ध है| यद्यपि जमुना सरस्वती के 
अयुक्त से गंगा अज्ञान रूप हैं-जैसे कर्म ज्ञान के .अयुक्त से 


भक्ति अन्ञान रूप है और दोनों के युक्त से दोनों विज्ञान रूप हैं, « 


तथा आदि में पृथक मध्य में पृथक अन्त भी पृथक जेसे गंगा 
का आदि विराट का चरण-मध्य अक्षयवट का स्थान-अन्त 
समुद्र के प्रति, तथा सरस्वती का आदि अज्षगवट-मध्य 
शिश्रपुरी-अन्त कपिलदेव फ्े स्थान, जैसे कर्म का अन्तिम 
आद्य पद-ज्ञान का अन्तिम विदेद-भक्ति छा अन्तिम हरि 
से समानता, परन्तु आत्म स्वरूप के निश्चय से तीनों का 
सिद्धांत एक है पृथक हों अ्रथवा एकत्र, जेसे हम हमार 
अज्ञान-न फिसी का भें न कोई हमारा सो ज्ञान-हरे का 
मैं हरि मेरे सो विज्ञान, परन्तु शनन्‍्व के बोध से तीनों का 


| सिद्धांत एक है। जैसे तुम्दारे चार प्रश्नों का समाधान 


हुआ अग्र जो कहना हो उसे कहो | 
का 88 परत ३---दे गुरुजी यद्यपि गंगा उस जपुना को 
अस्त कीं-बैंसे निरझाम भी सकाम को सो कुछ दूर में, 


बे ५ ३ | प ! 
७0,-0. /५॥0७/900 3॥99/व॥7 एव्वव्ाव ७0०॥8००7. जिंध्ा260 0५ ९७9ाएणां 
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प्रन्तु जैसे चात्मीक की इच्छा सो अनिच्छा. भौर बलि क्‍ 
अहं सो अनहं होते ही नढ़ता का स्वभाव अस्त है-बेसे आप 
को समाधान है, भतः सत्य दया दान तप-चारों धर्म के 
अज्ञ-श्समें आप कया कहते हैं, तथा “तत्व विचार से जगत 
... फंसे मिथ्या है इसे भी कहिये | ः 
....$8 उच-े प्रिय धर्म रूप आत्गो जो अग॒ण करके 
|. अननज्ञ है उसका भज्ष कैसे कौन होता है, यद्यपि गुण रूप 
_ शरोर भार्या के समान प्रतीत है जैसे देह वि बस्र, परना 
संत जो झात्मा है उसे सत्य मांनना और झसव शो प्रपंच है. 
इसे मिथ्या जानना वही धर्म और धर्मारमा है, किन्तु इसे 
उल्टा करना बी धधर्म और अधर्मी है; मानो इसी के बोध 
_निममित्त अपमे की भार्या मिथ्या है। झतः इस घ॒र्म के 
निरचय में अचल रहो इस करके सुख सम्पक्षा सह्दित सुर 
समूह की स्थिति गुण पक्तियों की खानि अस्त 
पर अनाथास आफर उपस्थित द्ोता है, इसी के। 
फ रूप से अचल अत्तयबट हैं वैसे ठंठ काठ 
का अजुभूत हैं-मानों तख्व विचार का स्वरुप हैं| अर्थात्‌ |. 
आकाश त३ तेल जज जइ-इसी पाँच तत्व से नाम रूप ! 
..... फरके अद्वांड सो जड़ 4र के सिद्ध है, इगी द्वारा आकाश रूप | 
.... भ्रन्तप्कृ्श वायु रूप मन तेज रूप बुद्धि नल रूप चित्त जड़ | 
... रुप अइृद्वार है। भकाश रूप ब्यान बायु सब देइ में-बायू | 
... हप प्राण हृदय में- तेन रूप समान वायु नाभि में- जल रूप 
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उदान वायु कंठ में. जड़ रूप अपान वायु गुदा में। आकाश 
जप भवण वायु रूप नाशिका तेज रूप नेत्र जल रूप जीम जड़ 
रेप जचा-यह ज्ञान इन्द्रिया। आकांश रूप बाणी थायु रूप 
हाथ तेज रूप चरण जल रूप लिंग जड़ रूप शुदा-यह कर्म 
इच्दरिया | शब्द स्पर्श रूप रस गंध-उसी पाँच से यह भी 


कि ईन्द्रियों का विपय। वायु रूप परा चाणी नाभि में--तेज रूप 
| परयंती वाणी हृदय में-जल रूप मध्यमा वाणी कंठ में-जड़ 
तु। । पैंखरी वाणी दाहर को । अतः जड़ कर के जड़ सो सर 
है। भिथ्याहोने हीयोग्यहै। ५ 


8 एरन ४-..हे गुरुजी इस करके मोह का मूल नष्ट * 
भा, परन्तु प्राण अपान कैसे शम होते हैं तथा अपान के प्रति 
का हा पर और रा के प्रति भपान का हवन-तथा 

गति अवरुद्ध भर कैसे प्र ति ः 

न कर ण के प्रतिप्राण का धवन 
; | -. 6 इचर--नाशिका का दाहिना छिद्ग बंद से बायें 
8 | पान के स्थान ग्राण भी है- जैसे सब में रमण करने हार 
| राम उस राव में भी हैँ गुप्त रूप से । यदि बायाँ छिद्ध बन्द 
| दो च्द्द भो दाहिने प्राण के स्थान अपान भी है- जेंसे राम _ 
+ बिपें रावण गुप्त रूप से। अतः हवन भर शाम दोनों सिद्ध 
| 5 | परन्तु जसे यत्न बिनों निरंतर शम और दृवन होता रहता 
। है इसे भी अलुभव करने योग्य है, भर्थातर, बेष्टा बिना शांत 
6 रुप से प्राण हृदय में सच गुण से है जैसे हरि, वैसे बिच भी 
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: है जैसे हरि के प्रति भी | चे्‌्टा दोते है नाभि में अपान 
उदय करके स्थित होता है, मारो नाभि में अपान- हृदय 
प्राश-दोनों दी स्थिरता वही सन्धि काल प्रथम का कुक सं 
है जो अवरुद्ध गति। ज्योहीं प्रण ऊपर भपने ललाट स्थार " 
में जाता-ज्योद्दीं अपान भी नीचे अपने शुद्ा स्थान में जोगी 
है, वहाँ प्राण अपने अस्त होने के प्रथम कठ स्थान में हा । 
को .उदय कर देवा दे बैसे नीचे अपन भी अपने 
अस्त होने के प्रथम शिग स्थान में प्राण को उर्दी 

... कर देता है। नीचे भी दोनों की स्थिरता ऊपर * 

.. दोनों को स्थिग्ता अवरुद्ध गति सन्धि काल है| ज्योहीं प्रा! 

५; « हिंग स्थान से हृदय स्थान में जाता स्योददीं अपन भी कं 
स्थान से नाभि बिपें स्थित होता है, यहाँ भी प्रथम की भाँ। 
दोनों की स्थिरता अवरुद्ध गति सन्धि काल यही चौधों : 
कुंभक है, अर्थात्‌ एक ऊपर ए# नोचे दो गध्य में । ना। 

स्थान से अपान जब प्राय के स्थान हृदय में जाता हे री 
कैस प्रतीत है जैसे अमावस्या को चन्द्रमा सये से एक 

; - फ़रते हैं, यहीं ग्रएण बिपं प्राण का हृवन बनता है। अं. 

गुण रहित सन्पि प्रोणेश्वर ह जेसे गुण रद्दित दरि, 4३ 

...._. सन्वि स्वरुप हैं, जेंसे गुण रुप प्राण बी गुण रहित सर 

... हैं) चेध्ा से अमण चेप्ठः बिना शांत है, गुण पिना अचल 4 

 ... - >े गुण करके पूरक झुमक रेचक मिल मित् हैं फिन्‍्तु 3! 

हट .॥७००जेडिकापरिड, के .वत्ि।हछाठ॥।ह॥/छि- सात दं0 शाही 94 
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० | का उदय अस्त वद्दो आठ प्राणायाम है। चार प्राण गति से 
४ घार अवान गति से। ललाट में प्राण अस्त-फंठ में अपान 
॥ उदय-गुदा में अपान अस्त -लिंग स्थाभ में !ण उद्य-हृदय 
| में प्राण उदण्-नाभि में अपोन शायत-नाभि में अपान उदय- 
"| हृदय में पाण अस्त । एफ दे भदि <क फो इवन-दोनों के प्रति 
_| दोनों शम है। अर्थात्‌ अपाने जद्वति प्राय प्रांणे पौनं तथा परे, 
>| प्राण'पान गति रुद्धा प्रायायाम परायणा । अपरे नियता द्वारा! 
| प्राणान्प्राणेपु जुद्ति। अयत्न से उदय अस्त दें और यन्च से 
*॥ उदय सो अस्त बर्जित और अस्त सो उदय से पर्जित द्वोता है। 
"| घट चक्र के अन्तर्गत आठो प्राणायाम हैं। प्राण अपान की 
.| ग़मन शीलता वही रेचक पूरक है | अर्थात्‌ हृदय से नाभि में 
4 प्राण का प्रक-नोभि से गुदा में अपान को प्रक-गुदा से लिंग 
| स्थान में अपान का रेचक-लिंग स्थान से हृदय में प्राण का 
।*। रेचक-हृदय से लख्ाट में प्राण का रेचक-लक्षाट से कंठ में 
॥ थ्राण का पूरफ-फंठ से नामि में अपान झ्ला पुरक-नामि से 
| से। हृदय में अपान का रेचक है। दो रेचक दो पूरक प्राण का और 
॥| दो रेचक दो पूरक अपान को है | निम्न गति प्रक-उष्चे गति 
था रेचक अनुभव के योग्य है। तीन प्राण का चक्र उसका दल 
बे (मल-तीन अपान का चक्र उसका दल छुन्द-प्राण सूर्य रूप- 
शी शपान चन्द्रमा रूप है. परस्पर अपने दल फो विकसित उसके 
| दल्न को संकुचित ब-रते रहते हैँ प्राण के चक्र का दल नीचे नाल 
ग। उपर है जिससे यह मपने दल को उठाते हुए ऊपर को जानो 
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४ 2 दरि के एकता से | यद्यपि/ भ्री करके हरि ओर हरि | 
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है-भपान के चक्र का दक्ष ऊपर नाल नीचे है जिससे ५ 
यह अपने दर को उठाते हुए नीचे को जाता है । लिंग स्थाव| 
हृदय स्थान लत्ताट रथान यह तीन प्राण फा चक्र है, है| दा 
स्थान-न,भि स्थान कद रथान यह तीन अपान का चक्र है| 
शुद्दा स्थान में मृूज्ाघार चक्र चार दलका है--लिग स्थान में 
स्वाधिष्ठान चक्र छव दल का है--नामि में मणि पूरक चर्म 
दशा दल का दृदय में अनाइत चक्र चारह दल का--कंँठ में 
विशुद् चक्र सोन्नइ दत्त को लज्ञांट में भाज्ञा चक्र दो दल का 
है | इन पचास दक्तों पर पचास अर हैं शेप दो अतर- “तर 
और श्र” मानो भो हरि तथा संधि स्वरूप के स्वभाव से हैं। 
अर्थात्‌ सख्त मुख से शेष नाग-सदख्र दल से जंक्ष संत्र-चित् 
पाण के एकता से सहस्रों की प्रंक्न रूपता होती रइती है--जै 













“तथा चिच गति से प्राण और प्राण गति से चित्त सिद्ध हैं 
'परस्तु जो ऊपर जाता बहा नीचे को--जैस्ते प्राण ऊपर फों 
वद्दी भ्रपान दोकर नीचे फो म।नो युक्त सो अयुक्त और अयुक्त 
सो युक्त होता है--दोनों से रहित शांत पद्‌ है। जैसे गुण 
करके सातो में भेद गुण रहित से अभेद्‌ हैं, सातो महां ] 
"जप सात ऋषि-देखने में मिन्न-सिद्धांत एक- जिससे सातों। 
समान हैं। है 


: ४८] शत या गुरूजी इस करके महान भ्रम न (2 
अया-परन्तु अधे रंचक पूरक-तथा आंत का तथा बाई 
का 
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कैप है $प। सहित इसे भी कहिये। 

8६75. हे प्रिय हृदय से लझाट में और लक्ताट से 
हृदय म-हृदय से ल्‍ग स्थान ओर लिंग स्थान से हृदय में यद् 
प्राण का अघ रेचक पूरक है। नाभि से कंठ में और कंठ से 
नाभि में-नाभि से सुदा में और गुदा से नाभि में यह अपान 
का अधे रेचक पूरक है | श॒दा के नीचे से नीचे जाने में अपान 
समर्थ है ही अपान के बाहर का प्रक है सत्ाट फे ऊपर से 
ऊपर आण जाने में समथ है वही प्राण के बाहर का रेचक है। 
फंठ स्थान के ऊपर अपांन का जाना पजित है, उसके ऊपर 
छठां प्राण का स्थान है। लिंग स्थान के नीचे प्राण का जाना 
बर्जित है, उसके नीचे अपान का चक्र स्थान है । इसी का 
महा पंडित अद्िरावण श्रों राम लच्यण फो अपान के 
रेचक द्वारा ऊपर आकाश गत॑ में ले गया और प्राण के 
पूरक से चीचे पाताल गत में ले गया | इनुप्तान के भ्रम से 
. शाम असमथ्थ-मन के भ्रम से सांधक प्रसमर्थ, इनुभाम के 
भ्रम रहित से राम सम्र्थ-मन के भ्रम रहित से साधक समर्थ 
॥। कंभक के इस पार से उस पार प्राण अपान का आना जाना 
4। वही दोनों के आभ्यंतर का रेचक एक है | बायेंसे अपान 
। का निरोध होकर दाहिने से रेचफ यथा है किन्तु दाहिने से 
 निरोध बायें रेच# वर्जित है । अतः जिस फरके आठो स्थान 
में प्राण भपान उदय अस्त होते रहते हं वही गुण रहित संधि 
चदात्मा है वही योगियों का प्राय प्रद निर्मल थात्मा है उसी 
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॥ 
। 

है 
४3. 
थ 


... या, परना पाचर्बें चक्र के ऊपर प्रपान भौर दूररे चक्र के 
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की उपासना सो से सिद्ध है। उसमें तुम भी सावधान 


. में इंसों की जात जहां उयरूप पिवेफ का स्थान है। सा ; ५ 
.. में गरुड़ ऐसे सुभट जो कर्ता अक्र्ता के समानता से सिद्ध है 





होकर आत्मपरायण होशो | 


80 ५० ६-हे गुरु जी ऊपर के चक्र से नीचे के चक्र _ 
में जाना सो एर के है प्राण को अथवा अपान का इसे समझे / 


नीचे प्राण केसे जाते होंगे इसे भी किये! 3 
६8 उत्तर-अपने स्थान से भन्यत्र दोनों का आना 
ना नहों बनता है। भतः दूसरे चक्र से प्राण रेचक द्वारा ऊपर 
जाके अपान का रूपप्रधारण करके नीचे जाता है, वैसे अपान 
भी पाचर्व चक्र से नीचे जाओ प्राण का रूपघारण करके ऊपर | 
जाता है, जिससे भाक/शचारी सिद्ध ऊपर जाकर नीचे गिरते 
हैं, न कि अन्य स्थान के समान तथा स्वभाषिक पथिक फे 
समान, किन्तु घूम कर दोनों आने जाने में समर्थ हैं। इसी । 
का नाम योगयूक्ति प्िना कुयोग बन जात है। जै सेयुक्ति पिनों 
-शद्धंसंपाती सो पंखद्दीव भया और वहीं उपदेशक मया, अर्थात 
हे वानर गण पृथ्वी फेझपर आकाश के प्रथम भोणीरगं 
कबूतर ऐसे पत्ती जाने में समर्थ हैं उसफे ऊपर नहीं दूसरे 
श्रेणी में काक ऐसे पत्तो, तीसरे में क्रॉच तथा बटेर 


चौथे मे बाज ऐसे, पाच्वे में इम जैसे गृद्धों की भात, छठे | 









यथपि पांच नड़तो रूप छट्पां जड़ता से रहित और सातवी। 
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दोनों करके है, परन्तु सातो स्थांन जड़ प्रकृति हे जिससे 
प्राण की अन्तिम गाड़ी शेष का रुप इसी के अतर्गत हे इसी 
के चोध निमित्त िराट जी के दो चरण में नीचे से ४१२ तक 
सिद्ध है, किन्तु जइता रहित आठवाँ हे जेसे पंच बाण से 
रहित छठवाँ निर्बाण है, इसी पांच करके नीचे से ऊपर तक 
है जिससे गुण करके भेद गुण रहित से सर्वत्र समान ट्ढे। 
8 प्र०७-हे गुरु जी आप के युक्ति द्वाग्ग वावय े। 

बयों दय के समान प्रथम. से निश्चित किया हूँ। अतः यद्यपि 
सो आत्मा रूप धर्म ठुंठ काप्ठ के समान अनंग है परन्तु जैसे 
यत्ष युक्ति से एकता द्वोती है बेसे सत्य दया दान तप से फेस 

- होती दे इसे कह्दिये। " ४ 
|... ४३४ उत्तर-तुम्दारे समान बरुढिघध आत्म स्वरूप को 
। निश्चय करती है, अन्यथा से अन्यत्र भटकती है, उसे प्रतीत 
। होता कि हम तथा जीब कहीं आते जाते हैं, यही महा अज्ञान 
उन्हें अमिष्ट कियाहै, यदि अई सो भिध्या और जीव सो 
+ अचल अनुभूत हो तब उनमें अज्ञान कहाँ . है फिन्तु अज्ञान 
ही भाता जाता है उसी का नाम भावना कल्पना इत्यादि है) 
| यदि ऐसे ही निश्चित कगे तब भी मिथ्या को मिथ्या जानने से 
| सत्य सो सत्य है, जैसे अनेक जन्म मया अ+!न से जीव बंध 
+ है उसे युक्त करने का निश्चय होना वहीं महान दयां दे न फि 
अन्यथा अन्य वि्ें गो दया है जो महात्मावों करके प्रसिद्ध 

; ब्रही आत्मघाती दै। वही अधर्म है. किन्‍्तु उस 
विष दया सो धर्मात्मा है घद्दी सर्चस्व का , करता 


(2 


है। झात्मा तथा दरि विष सवस्व को समर्पण करना 
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वही मशांदान है इस घिना छुदार बन जाता है, जैसे देह । 
आत्मा की एकता से अज्ञान बन जाता है फिन्‍्तु देह 
संग से असंग करना बह महा तप है जिससे ज्ञान के स ! 
अन्य तप इत्यादि नहीं है, अतः सो ज्ञान रूप अस ग कु 
काष्ठ के सभान होने ही योग्य है, वैसे तुम भी शांत रुप ! 
स्थित रहो, यद्दी एकता हे, परन्तु जड़ सो चेतन नहीं औ! 
पतन सो जढ़ नहीं उसी का नाम रिद्धान्त है। ! 
प्र०ट-आप के झपा से अंधकार नष्ठ भर्या 
परन्तु अज्ञान गति अपान गति की एकता और ज्ञान गति 
आय गति की एकता कैसे है । । 










उत्तर-छपर कपात्ष स्थान में जहाँ से अपान वाई 
गिरने को उच्चत है पद्दी अशान भूमिका का नाम बीज जाग 
है, वहाँ से नीचे लज्ञाट स्थान में भरपान के सांध झशाई 
भूमिका का नाम जाग्रत है, बडा से नीचे कंठ स्थान रे 
तोसरी का नाम महा जाग्रत है, उसके नीचे हृदय में चोध! 
का नाम रु है, उसके नीचे नाभि में पाचवीं का नाम स्व 
जाग्रत है, उसके नौचे लग स्थान में छठवीं का नाम जाग 


स्वप्त हे,उसके नीचेगुदा स्थान में सातवीं का नाम स॒प्र्णि. 


वहीं अपाम भौर अज्ान भूमिका अत हैं। इसी गुदा स्थाग| 


से हान भूमिका और प्राण गति ऊपर छो चलते हैं, यही 
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: दक्की द्वान भूमिका विज्वारणा है, इसके ऊपर नाभि में तीसरी 
सह मान्शा है,इसके ऊपर हृदय में चौथी सच्चापत्ति है, इसके 
ऊपर ऊंट में पांचदीं अस सक्त मानसा है, इसके ऊपर कनाट 
में छीं पदार्थ भावनी है, इसके ऊपर कपोल स्थान में सातवीं 
तुरीया है, यद्दी सातो स्थान दोनों पक्ष के आने जाने का 
माग हैं। 

&$$ प्र०६-हे गुरुजी झपान गति का नाम गुण 
समझ लिया परन्तु चक्र और ज्ञान गति -का. गुण स्वभाव 
झहिये । > ; 

&॥ उत्तर- दे जिय जसे सबों झा मूल भरी मानों 
बौसे मूलाधार है, अशुभ का अस्त शुम का उदय इस करके 
शुभेच्छा है | दूसरा चक्र स्वाधिप्ठान मानो अपना आधार 

 है,सत अस्त के प्रचार का ग्रहण इस करके विचारणा है। 

| तीसरा चक्र मानों मणियों का फोप है इसशे मणि पूरक है) 

4 तन मन से एकता करना इससे तनु मान्शा है। चोथा चक्र 
| झना हत मानो मरण से रद्िित है , सत्य गुण के स्थिति से 

चोथी रचा पत्ति है पायवाँ चक्र विशुद्ध म।नो बिशेष शुद्ध है, 
झसत से असंग सत से स'ग इस फरके अस'सक्त सान्शा है। 

' ॥ छठवां चक्र आहा मानों अज्ञानका अस्त ज्ञानका उदय है, इसी 
| कारण छटवीं पदार्थ भावनी दे। सातवां चक्र ब्रक्ष का भवन 

इससे ब्रक्ष रंध्र है, इसी कारण सातदीं तुरोया हे । 

&$$ प्र० १०- आप के छपा से (से भी समझ लिया 


है 2; | 
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परन्तु यम नियम असन ग्राणायाम प्रत्यादइर धारणा क्‍ ; 

सम्राधि यह आठ कैसे कहाँ हैं इनका भी गुण स्व्रभाव कहिये। 

| $& उत्तर-मूलाधार में अज्ञान भूमिका अस्त ज्ञान 
हु भूमिका उदय - जैसे अशुभ को यमराज शुभ को घ॒र्मराज इस 
; ._. करके प्रथम वहाँ यम है। दूसरे चक्र में नियम मानों बिचा' 
5: के नियम से रहना। तीसरे चक्र में आसन सो यद्यपि शिव 
से चोरासी आसन सिद्ध - प्रत्कक्त आसन से लक्ष ल्ष 
: योनियों का निर्माण हैं परन्तु मन करके समता का आास* 

प्रधान हैं, तिस पर भी प्राण के युक्ति से अपान या 

पु फृएडलिनी के स्थान उपस्थित होता हे अतः तीसरे स्था* 
आसनह। चौथे घक्र में प्राण का निवास है बसे चेप्ठा बिन 
प्राणायाम भी करने गोग्य है, प्राण का प्रयोग हो अथवा 
अपान का जैठे युद्धमें राम का प्रयोग अथवा लक्तश्ण के 
परन्तु इसु रनक समान मन की स्थिति दोनों फे प्रति समा 

है। पंच चक्र में प्रत्याद्ार सो सर्वत्र से मन निवाग्ण किन्ती 
आल चिन्ता प्राण चिन्ता में मन रहे जेंते पाच्ी शान 

_ भूमिका से यहां असत का असझ् सत का संग हे । छ्ें क्‍ 
चक्र में पारण। सो पदःथेमावनी के समान झात्मा को घारथ 
फरना, अथांत ज्ञान गति प्राण गति में एक ही सो है किट 

.._ अम से गुण रहित सन्थि में गुण रहित इरि में मेद दोता 
जेंसे यहीं अम डे शिव शक्ति का मत नहीं बनता है,जिसे ते _ 

: ऐसे इसो छठ चक्र में सन्धि स्ररूप को एक करते हैं य 
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* ललाट स्थान है। सातवें चक्र में ध्यश्न-सो जेंसे अए और 
ब्रह्ष फ़े एकता में ६त हैं-वथा जगत ओर ब्रह्म के एकता में 
द्वेत हे वेसे ध्यान और ध्यांधा में रत हे, किन्तु आठवां 
समाधि विपें सतक तथा मिथ्या के समान छत का अभाव 

| है जिसे ध्यान और तुरीया एक स्वभाव से और समाधि 

तथा तुरियातीत एक स्पशात्र से दें, इसी के चोध से समाधि 

आर व्यवहार नीचे तथा पर सरत्र समान है. । क्‍ 

& प्र० ११-हे गुरु जी (इस करकेसुगस से समझ 
ग़या-परन्तु सात चक्रों के भ्रति सातः सम्रुद्ग तथा अविध्वात्ता 
किसके कोन हैं। 

| 40 उत्तर-सातों समृद्र को तर जाय उसे शूर नहीं 

आ। मानता ४-किन्तु इन चक्रों फो चुद्धि से तर जाय सो शरबीर 

को दे) जेसे संसार कं पराजित करे सो शुर नद्दीं क्विन्तु अहू 

3 को अनहं फर सो गद्टावीर है। पंसे अधिपष्ठाता रुवंत्र है 

। परन्तु प्रुर्य अनुभव के योग्य हं । मूल्ाघार में अह्म' चार 
+ वेद तथा गणेश-मानों चार दल्ल इसी करण हे वहीं छार 

2 समुद्र है। दूसरा चक्र छव दल का-पटएख पटशाल़ पटचिचार 

(| पी छीर सागर है| तीसरा दस दछका द््ँ चेतन शक्ति गानो 

या  दुशो दिशा ये ऐश्वू: से सम्पन्न है जिससे रण पूरक इसका 

। भाभ है वहीं दधि समुद्र ६ | चाथा चक्र डादश दक्त द्वावध्ठीं . 
सगे शोर हरि हैं बिससे डादस कला को स्थि | मधु 

समुद्र है| पांचवां चक्र पीहश दल का-गानों ऋश्ान से 


0. 
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सोज्नह विकार वहीं से उदय हैं वहीं मध्य समुद्र है जिससे 
तीसरी अज्ञान भूमिका' महा जाग्रत है-जो पांचवीं ज्ञान | 
भूमिका से शांत द्वोते हैं, जिससे इसफा नाम पिशुद्ध है यहीं 
'बन्द्रमा के पूरा का की स्थिति है। छठ्बां चक्र दो दल का 
इसके अधिष्ठाता शिव शक्ति हैं वहीं इंपेरस छा समद्र और 
ह। जुः से समानता विपमता दोनों भाव सिद्ध है। सातवाँ. 
सहद्न दल का वहां स्नच्छ जल समुद्र हे यहाँ जैसे वक्ष रूपता | 
होती रहती है -बंतो अपान गति गिश्ती रहती है, अर्था्द 
अहंकार सहित चित्त प्राण चक्र. इत्यादि सब प्रकृति स्वरूप | 
जहू हैं सो जड़ ही त्म का मौन हैं जसे समुद्र का जड़ रूप। 
तट निवास है, जो सबको अनुभृत है गृह के अभाव में 
महेश्वर को ठोर कहाँ है, वहीं थाठवां समाधि महेश्यर का 
रूप है, अतः उस गृह शन्य महेश्वर को सर्वत्र समान होने।. 
ही योग्य हैं। ः 
 $&४ भ० १२-हे गुरुजी इस करके भपर जो अपार | 
अम हू सो सव नह भया>पंसन्‍्तु कहाँ विन्यवासिनी और। 
कहाँ इुएडलिनी शक्ति इन दोनों की एफता भी कहिए।.. 
65 उत्तर-दे प्रिय प्रथम भरी के समान कामपेड को 
हरि के समान रहप शत को-नंदिनी गौ के समान विः्ध्य-| 
_वासिनी और छुएइलिनी को-दिल्लीप के समान साधक को 
विस्मरक्ष है जैसे कामपेलु का विंस्मरण दिलीप को वहाँ |. 


26:0. ॥(७०॥०/९७॥५ ६ ). ॥॥ ॥0॥(७॥0 8॥9//॥ ५व्ा्याव-00॥0७०. 96260 9५ 6७०76 
५ ५ ] >>: ९22 श्र $; -ञ् 


न््श्क 


0 8 3 5 ७ 5० ऋा्‌!। जो अधि ०34१  उथ 8 -- 8६% ७4 - व 


























( २३ ) 

| विन्थ्यवासिनी और कछुएडलिनी के प्रसकता से सर्वस्व की 
। प्राप्ति होती हैं जैसे नंदिनी के प्रसन्‍नता से दिलीप को । 
| योगियों का आधार प्राशप्रद दोनों हैं जिससे दोनों समान. 
हैं। भेद अपेद कैसे प्रदीत दे जैसे ज्ञानेन्द्रियों में ेज रूप नेत्र 
4 और कर्मेंन्द्रियों में तेज रूप चरण है, हरि के नेत्र से सर 
| और हरि के चरण से ग्ढा हैं, सरजू सन्‍्शस रूप-गज्ञो साथ 
[| रूप-सन्‍्यास अन्न जैसे नेत्र ऊपर, साधू नम्न जैसे पक 
| है, सन्‍्यास झुण रहित और साधु सच्च शुण से हैं। यद्यपि 
| साधु सत्य गुण से प्रधान हें परन्तु इनके अधिष्ठता जो 
' विष्णु भगवान है सो गुण अगुण के सम्रानता से प्रधान ् 
| 'न कि बेवल गुण युक्त से, इसी कारण गछ्ढा गुण रहित 
५ निर्वाण को सिद्ध फरके सरजू से एकता कीं, पहाँ दोनों 
" समान हैं, जैसे इस करके साथु और सनन्‍्यास समान हें, 
: ऐसे दी विन्ध्वासनी और कुएडल्विनी समान हैं, साथक 
| को दोनों से आठ नव सुख प्रद हे, अर्थात्‌ यत्न दिपं आठ गुण 
_। सेअष्ट सिद्धी और अयर्न पिपें-नव गुण से नवनिधि, 
स्व की प्राप्ति दोनों से हे भर्थात्‌ मुक्ति शक्ति | विन्धय- 
गे । वासिनी के स्थान साधु रूप गन्ला का बेग प्रदृक्ष-कुण्डलिनी 
| क्वे स्थान गड्ढा रूप साधु का वेग प्रभत्न है, नीचे तथा ऊपर 
को मुख करने में दोनों महा चतुर हैं। अर्थात्‌ जिस समय 


| जैसे दूमरे चक्र को प्राण, कंश फ्रेद्राथ से हृटत समय कुछ 





'  योगमाया कंश के हाथ में हे यो कन्या रूप कुछ स्थृछझ है, 


3-26, . ५८ अं 22०० धन्य 
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( २४ ) 

यहम दो गई जैसे दूसरे से नौग्ने चक्रमें प्राण, इसके परचात 
२ में और उत्म गई, जेंसे चौथे चक्र पे छठ ऊपर प्राण 
चौथे स्वान को वोगमाया भाकाश के समान सच्म है 
जप छठ चक्र में करण आकाश रूप से प्रतीत है, आकार्य 
तक योगमाया को चार भेद और छठे चक्र तक प्रास का 
बार भेद अनुभव करने योग है। उप्त श्राकाश से अपने 
कप गेगण बह एज सा ला श | 
पान रूप से समूलाधार 

छी भोर चलता है, भा द्वार्श से पत्रंव तक स्थूज रूप में भी 


आए में है, जैसे मूलाधार तक चार भेद पान का भी हे। 
पद्नत्न में पूर्ण हप उसका- मेँ 


मूजाधार में पूर्णझ्प इसका भी हैं 
जिसमे साधक को प अचल ४ ई 
भुछायार में होतो है; जसे एत्मता छू पक्र शों। प्राय 
5 ा का अधार दोनों हैं, चार कार्य ग्राण गति से-चार 
38 गति से है, भाधी के समान घारण में दोनों स/थ हैं, 
प: या क्र को दोनों की समानता अनुगव के योग्य है। 
#ह प्र०१३-दै गरु जी यह भो भहान भ्रम नष्ट भयो 

प्श्न्तु ३8 डर शुणइलिनी कैसे जाग्रत है । 
ह उत्तर-अथम भह्मांड के समान ः 
02 शरीर को भार 
. 2 हे समान नामि को निरिचित करने योग्य है। 
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( २६ ) 


। भगवान के दोनो चरणके समान ग्राण अपान, परंतु जेसे क्रारस 
वहाँ विशट के चरण का कारण वल्ति हैं वैसे प्राण अपान का 
, | कुण्ड लिनी ,है। दशो दिशा के ऐश्वर्य से सम्पन्न पल्लि-चंसे 
कुएड ल्िनी है, भूणोक मे वलि-नाभि मे कुण्डलिनी जिससे 
| तीसरा चक्र दशदल का है, सिंदासन पर वलि बैसे सोभी हे, 

+ सिंहांसन पर नीचे को मुख किये वक्षि हं-पैेसे नौचे को मुख 
; | फ़िये सो भी है, जहाँ ब्रोमन जी के समन नीचे दुसरे चक्र मे 
| खड़ा होकर प्राण निवेदन करता- है। मानो दान का कुश 
»। लेते दी बामन जी विशट रूप से हैं, बसे प्राण भी स्वॉसगतति 
| संगम कुम्पक द्वारा चौचक थे मे जाकर -शीघरकुणडलिनी के 
| स्थान अपान रूप से उदय है, कुण्डलिनी व्शाँ समझती जो 
। दूसरे चक्र में था वही थ्रा उपस्थित हे, शीघ्र मुष को ऊपर 
>। करती यद्री उसका जागृत होना है पुनः प्रुख को नीचे नहीं 
करती है| घहाँ पान को देख केसे लखित है जैसे गिराट को 
, | देख बलि, सख्ित्व भाव को देख जैसे माया, यददी बामन के 
४ सम्मान प्राण की. युक्ति है जिससे सामथ रूप से ऊपर होती है 
जड़ता मूलाधार में, जस ज॑त जाने १२ बलि पाताल में ! 
| यद्यपि पलि के सवस्त्र को कारण वामन ई जैसे प्राण, परन्तु 
। अज्षि की प्रीति वामन से है, #से कुए वर्लीनी छी प्रीति प्राण 
से है जड़ता रहित होने पर गते बलि बामन. ज्ञान रूप से 
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|... भोर बिद्युख में अय्॒न हे, जंसे नदी भौर बायु के । 








सर्मस्व अहंकार ऐ प्रति है। वामन का आता इन्द्र वे से प्रा भो 


.... ओर प्राथ योग रुप हैं--रदी घौर कुएडलिनी 5 8! 
25 ) मुख सा 
के का प्रकृति रूप दोनों पद हूँ जैसे दोनों पथ फा आत्मा च्े 


है . रचना ओ विितता के जे आय पी मपान भौर अपन बरी 
लाश, दया सी बडे युद्ध भोर पर रहो सी, परन्तु जब तब 


... पक़वा बिना बक्तता रधूलता हा पमथ के संघ सुगम 

.. है जे स्वास के स्थिरता हे, बेर रे सब सु 
्् थ् स्ते व तनी शो 

.._ अपान से भसमथ है, भागो शोत से शीत का ६माब नहीं है। | 

.. अतासा अपानवायं गे श्राकर दसरे क्क्क में प्राण रूप रो 
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( २६ ) है. 
है। पामन के युक्ति से विराट हारा बल्षि छा सर्वस्ष इन्द्र हे भ। 
प्रति है-ब हे श्राद के युक्ति से धपान द्वारा कुणएलिनीढ़ा पे 
फा अहंकार हे । पहाँ साधक इस झा के सिद्ध से उसी डुम्म४ पी 
दारा घोधे पक्र में कर प्राण के रेचक से छठे चक्र से 
रघि स्‍्तरूप भात्मा के प्रति निहन्द होता है, जैसे विराट के फे 
परचाद वामन भी हरि रूप से सिद्ध हैं। इसे गर्म कह्दा जाता” 
आण ऊपर को भ्रपोन नोचे छो सदेव रहते हैं सो रोग * 
अयत्त हे, दिन्‍्तु प्राथ नीचे को अपात ऊपर को हों सो दोनों 
यत्न का रूप है, जैसे प्राथ भौर कुणटलिनी फरे सन्धुख में फ् 













जरा निमंल भोर बिश्रुस॒ में मक्िन अलुभूत है। अर्थात्‌, बार 
सं 

किन्तु प्रढृति ही के गुण रूप में मेंद है जिस 
अपने प्यान हैं तर तक चज्यथा शसमर्थ-है जैसे सि' 


ता है; बसे पराश' द्वारा जाशृत भर & 














( २७ ) 


है जागृत करता है, इसी घुमाव के फाश्ण प्रोण को नीचे दूसरे 
दा पक्र में नियुक्त करना अति सुगम है, यथ्यपि चौथा और छटवाँ 
३ भी प्राथ का चक्र है, परन्तु कुगडलिनी का मुख नीचे और 
| पीठ ऊपर है, झतः दूसरे चक्र बिना सातो स्थान असमर्थ हैं, 


वो। दे) यहाँ मन होते ही सिद्धाई सच तण के समान है । 
| & ५१० १४-८दे गुरु नी और भी प्राणायाम फितने 
|| भकार का है कृपा करके उसे भी कहिये | 

६ प्रश्नो ०-- जंगे विराट भगवान का वायों पग नीचे 
3 पाताल तक-सो लोटने पर दाइना पग उस ब्रह्म धास तक- 
4 सो भी ज्ञौटन पर बज्षि के प्रति दोनों पग झी “स्थिरता है 
॥ ऐसे ही अपान वायु बायें से पग के तलने तक जाके पुना 
॥ प्राण धायू द्वो कर दाहिने से उपर ब्रक्न रंध्र तक जाफे सो भी 
3 ज्ञोट अथम फी भाँति सन्धि काल. में दोनों की रिथरता 


| होता है| अपानगति नीचे सो पूरफ है-प्राण: गति ऊपर सो 
॥ रेथक है, यत्॒ पिना मिनट में आठ बार निरंतर इस प्रकार 
।| शेते रहते हैं, जंसे यत्न प्रिना बलि सो इन्द्र भर इन्द्र सो 


के । 
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_ नभितत तीन पा यहाँ तीन घुट्टी यहाँ-दो परम यहाँ सिर 


. ऐसे ही जहां कपाल स्थान में प्राण वायु अस्त होकर अपार 
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2५ च्र्काग है ही 
दुखी कहीं सुखी-इस.बहत्तर प्रकाई-वह सख्त बार जे 
भरंण होने पर शिक्ष के समान. आत्मरूपता को था अः 














- करते है जंशे शिव अर्धनारी श्वरूप से हैं, अम समृहग्रेश < 


नष्ट करके स्थित होते हैं, मानो अनेक बद्ध में कोई एक गा वह 
होते हें ऐसे भनेक और होते हैं इसी का नाम घुड़ाक्षर स्योयारमों 
चेष्ट बिना यत्न से शांत होते हैं चेश होने सो प्रथम भमार 
आंति भ्रमण करते हैं इसी का नाम पुनि प्रत्यूद्द है । ऐस ्ोत 
अत्तोंस सहख्र नाड़ी में अपन और छत्तींस सहख नाड़ी बैरा' 
आाण अमण करके सन्धि होरा हृदय में प्राण रूप सो स्प्प्रय 
होता ई जेसे विराट के पश्चात्‌ बामन जी ६रि रूव मे 

स्थित होते हैं, तथा जैसे अह् बत्य अनुभृत होता है | जिसमी 
साधु योगी जन बेश से रदित हृदय में प्राण छो अचल रख - 
है। घेष्टा होते ही अमण शील होता है जैसे अनेक सूयि 
अनेक घलि अनेक वामन होते रहते है, माभों सब्रों के बोर 


दो पुरठी मेंयहाँ-तीसरा पण में यहां निवार्थ तीसरी मस्त 


उहा-अलुभव फरने योग्य है, जसे यह भण्त का पाया 
एक प्रकार यह भी है। जीचें 


रूप से नीचे मृलाधार घक्र में अस्त दोकर प्राण रूप से पं ४ 


ऊपर को पस्त है से भी अगत्न कहो जाता यह भी मिनट" 
आठ बार थाने जाते हैं। जैसे वाहिका का दादिना थिं! 









क्‍ शथात मरते समय प्रथा जीते झमय मन के सिश्षय में 
गण की स्थिरता ३, उस्त सूलाधार में अपाय फा एए्क भ्रष्त 
॥ वहां स्वांप घति समझे छुम्मक फा आश्रय हे; अर्थात 
(भी छिद्र बंद, इस फुम्धक में सन से निश्चित कि दूसरे चक्र 
प्राण उदय हैं, रवांस गति समझा रेचक्र का आश्रय हैं 
ते वाया छिद्र बन दादिना खुला है, इस शाण को रेचड 
मरा छठने तथा साधवें में मन के निध्य से शांत हो, अशांत 
व प्रथम की भांति होता रह! है, भिसले बाधथु योगी झन 
हझ अथवा छम्मक तथा रेचऋ में सब्धि के अति अचल 
शति हैं। एक प्रकार चद | 

4... ऐसे ही दादिना छिंद्र बंद बायीं मो अपन 
हियू चीसरे चक्र भे'स्थित हो, बहीं अथवा कुम्भक तथा 
सकसे ऊपर संधि चिपे शांत हो, एक प्रकार यह। 
पति वी दादिना बर्द बसे से अपान मूजाधार पिएं. हों, उसी 
अपन संचि चिप शांत | अथवा कुम्भक तथा रेचऊ द्वारा 
(व हो, शांत करना यव शत रहचा अगन्न हे परन्तु सन्धि 


तीनो के प्रति निशित करने योग्य है, एक प्रकोर यह - 


(बे ही दडिगा बदं-बायें अपन उसी पाचवे चक्र मे अथवा 


बे 


ग्भफ रेचक से शांत हो एफ प्रकार यह | 





नि दरके पायें से स्थांस गति सीचे शुल्ाघार में सन से निभित . 
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६ ९३० ) 
' अपान का रेचछ पाचर्ये चक्र मे हो-पुन' पूरक पुनः इुर्सा 
पुनः रेचक इसी प्रकार दोता रहे जैसे दाहना छिंद्र ?| 
ही नकि खुला, यही चन्द्रमा की कत्ता अपान कार! 
है, नोचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इस करके शीतल्लता | 
चार प्रणायाम इसमे भी है दो अप्त दो उदय, अथात्‌ 5 
से तीसरे मे-तीसरे से प्रथम मे, पाच्व से - तीसरेमे-ती 
स पाँच में-इसो यत्र कहा जातो परन्तु सन्धिस' 
निश्चित रहे, एक प्रकार यह | - | 
अब यहाँ वाया छिद्र बंद किन्तु दाद्दिने से प्राण वायु * 
चक्र में निरिचत हो, स्वांस सप्रक कुम्मक का आश्रय: 
इसमे भी स्त्रंस समझ रेचक का आंभष-इससे भी ' 
समझ पुनः पूरक हो-इसो प्रकार होता रहे वार्योंर 
बंद दी 'हे नक्ि खुला, यहो छय की कला प्राण का रग। . 
मानो कुणडलिनी को प्रसन्न करता है, चार प्राणायाम इसमे 
है दो उदय दो अम्त, अर्थात्‌ दूसरे से चौथे मे चौथा से * 
में, चौथा से छठये में छटवें से चौथा में, सन्धि का नि 
सबत्र रहे-एक अकार यह भी है। हा 
. ऐसे ही बॉँया बढ दाहिने से प्राण पूरक द्वारा चौथे में-रेच 


छठदें में भव यहाँ दाहिना बंद हो बाय से अपान मृच् ॥] 
में दो वह्दं अपान का ही रेचक पायें चक्र में दादिना ।. 
: दी रहे, पुत्र; सो अथान पायें से पूरक द्वारा तीसरे _ 
गद्दी सातवाँ द्वार जयंती का स्थान है, घरों से क्ृप्मक 
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/ चौथे में प्रणरूप से स्थित होता है ज्दाँ आठपवाँ द्वार अपरा- 
जिता का स्थान है । आठ प्राणायाप्त यंत्वहूप १ पम्ते भी 

। स्ॉप और सन्धि अर्जत्र अजुभव के योग्य दै। एक प्रझ्यार यद ! 
| ऐसे ही बांया बंद दाहिने से प्रांण पूरक द्वारा दूसरे चक्र मे 
हो-कुम्मक द्वारा चौथे मे पहीं अथवा छठनें मे शांत हो 
। एड पकार यह) हि 0005८“ 

4 ऐसे ही भाखिक प्राणायाम अचुतव के योग्य हैं। अर्थात्‌ मुख 
| बंद नासिका के दोनों छिद्र से स्पांस भीतर क्षरे, स्वास समझ 
 नाशिकला से बाहर करे, भीतर करना पूरक-स्थिरता-कुम्भक- 
५ बाहर करना रेचक है, एक प्रकार यह। 

. आथरां नासिका बंद मुख द्वारा स्वांस भीतर करे यह प्रक 
है, मुख नोशिका दोनो बंद कुम्मक है, नाशिका बंद मुख 
। द्वारा बाहर करे रेचक हे। एक प्रकार यह | 

॥  अथवां मुख नासिका दोनों से स्वांत्र मोतर फरे, श्वास 
समझ बाइर करे जैसे समुद्र गज्ा का जलन एक साथ भाटा 
ज्ञार, समानता होता रहता है। परन्तु जेसे ज्वार बिपे 
समानता और मादा वि समानता है। वैसे तीनों, वि 
सन्धि को निश्चित करने योग्य है; फिसी एक आणायाम 
'फो लब मात्र करने से मन इन्द्रियादिक स्वच्छ । रहते 
६, सृष्टि का मूल प्राण है'इमकरके भ्रेय हे तिसपर 
भी आत्म चिन्ता प्राण चिन्ता में एक ही आधार सन्धि है, 
कक... स्वास्थ भी शुद्ध होता है बादर फा स्व वायु भीतर ऑर 


पु 
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भौतर का अस्वछ वायु वाहर होता है, नदी अशवा तालाब 
तथा बगीचा के प्रति अधिकतर श्रेय हे, छोटे बड़े योग सब “ 
सामान हैं जैसे ग्यारह रुद् द्ादश कला-बैसे घारह प्रकार 
आाणायाम्र उन सतरों ्वा सिद्धान्त एक शतः सब समान है। 
भैरन १४-हे गुरु जो प्रणमिन्रआत्मा श्लि- 
तिसपर भी प्राण जढ़ आत्मा अजड़, अतः दोनों क। सिद्धांत 
एक कैसे 


प्ररनो जैसे अ्न्ञान दशा मे चलि और बाभन मिलन | 
हैं-बहो ज्ञान दशा में समान हैं, तथा भज्ञान करके कम फा 
.. फ़रना और न दरना-प्राक्ष का गधना गमन भिन्न हैं यही ज्ञान « 
जस राहु प्रथम भिन्न बद्दी देववि्े | 
मत्-हण चद्र भेघ विद्यत्‌ू-नियेक । 

र विषेकी एकत्र ई जैसे 


ह जस गुग अ्रगुण की समानता ! जानो. 
' आजा घार प्राण इन दोनों की 


जड़ रुप से धीं-पढ़ी एकत्र हो सिद्द 
] . जसे प्रथम अपान गति भन्ञान 
. पक्ष गति शान गति ऊपरी 


तिकी ओर चह्तवीं के, “ 
गति जोचे की ओर व 
योर चत्षतीं हैं। भ्ानों यह $ 
. कषप्रसि जा»... : परन्तु जहां विष्रता रूप है उप सिद्धांत 
£  $ प्रति नाम रूप सम स्पृन जढ़ अजड़ भेद अभेद कहाँ हैँ | 
... जईँ श्याताष्यानपेय सहित सब त्रिभेद शांत है, तो सिद्धांत | 

._ भनुभव से हिंद है जेछे सर ः 





न्ता प्रथप्त जड़ता वि | 





















( १३ ) 
| सोई में अधम सः पश्चात्‌ झह, भहदं्ज्ञ मे प्रथम अ्ट परचात्‌ 
| बक्ष है, मानों दोनों झोर जड़ता से परे है। उस शठवाँ कदो 
| अथरा छठवाँ हत्यादि करों फिन्‍्तहु सर्वत्र सिद्ध है। जैसे 
| दुग्परूप सा; भर जंसरूप अई इसके निमिच-इंस गति है, अं 
। मिथ्या-्रक्ष! सत्य इस निमित्त संत बति हैं, परंतु हुम्र जैसे को 
ै दोनो का प्िडांत एक है। जैसे आदि में श्रदण भक्ति -अन्द 
| भारमनिषेदन-फिन्तु जो सिद्धांत यहाँ बह वहाँ है, ऐसे ही 
| सृष्टि और प्राय तथा प्राण और देदइ-पौज और शच्त ढे 
| सधाव कार्यरुप एक है, इस छाया आधार सन्धि रूप 
| जीव सो फारण है, इन दोनों का आधार सो विद्ांद 
 निरकारण है जेसे बोधमात्र “म? इसका कारण भग्य नहों 
| है, सो दोनों के असंग से पिषमता है भोर कार्य के अंग में 
। दो की एकता समानता है, अतः अमभण शास्त करने योःय है 
_ जेसे जएूना पमराज घर्य छो देख नग्न होते हैं। 
/। कह प्ररन १६--हे गुरु णी श्स झूरफे मदन 
| अमर नष्ट भथा और प्रत्ांड रूप शरीर फा आधार अपने 
 प्रास्मा राम को समझे लिया, मानों ऊपर भी भकता और 
। नीथे भी भरता किन्तु मश्य में सन्धि संग हे छर्ता भंग से 
श्रकर्ता है, मानो सिंह रुप प्राण फे ऊपप वही सवार है, अमश 
से इसका नाम थाहक भी है, इस पिना ्राश निश्ञोंव हैं, इस 
करके प्राथ अंत रूपता भी फरठा है, किंतु सत असत के 


_] निर्णप सों पीज अदूर प्र तीनों फोर रुप पर हैं पर्श भी 
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है कक 2 
त्मा अर हू जिशसे सो मध्य में भी मद झक्षतों है। ग 
अमृत के सिंचने से तीनों भेद फा जड़ जीवित हैं, इस बिग 


८&332522: 


जज 


+ ५) ६४७ 
सतक हूं, इस कारण अमृत रूप सामर्थ स्वरूप है सो यर्वा 
सब्र हे परन्तु श्राण उसका स्थान हे जिससे प्राण के हो 
हुए झर इन्द्रियां छिल्त-भिन्न होती रहती हैं, उसी के एफ 
से प्राण को पुरुष भोर अक्षर भी कहा जाता है किन्तु एथए 
मण और शरीर दोनों घर करके जड़ हैं, इस 
परुप भर अचर सो सन्धि रूप जीव है अतः चर अचर 
है परे पृरपोत्त करके ऐिद्वांत है। जिसे आप दिपमता 
भिद फरते हैं, मानो गृह शून्य द्ोने पर सो महदेश्वर यही 
शल्य करने का सदायक इनका साथी भी विराग हे जैसे 7! 
फा साथी बन्दर, जिससे दोनों पक्ष समान हैं जैसे दो 
एकता में समानता सो हिह् है, इसे मी समझ लिया । आई 
नाशिका के अग्र संधिस्वरूप को निश्चित दारता है। परत 
सुण प्रधाइ केसे हे छुपा सहित इसे भी कहिये। | | 
हु डे उत्तर-हे महा प्रिय ऐसे ही अनुभव से सुगम होगे. 
 जेंसे यह नवगुण प्रवाह । अर्पात्‌ हृदय से प्राण जब ता 

में जाता है वहाँ सत्यगुय का सतोगुण है। वहाँ से मूलाबी। 
में सतोगुण का तमोगुश है, अस्त होते ही शुद्ध तम दे। “| 
से दूसरे चक्र में तम का रजोगुण है, 5हाँ से हृदय में सम 
.. सतोशुण है, वहां से छख्वें चक्र में सतोगुण छा तमोशुण है 
. अस्त दोते ही चुद तम है। यहाँ से पांचवें चक्रमे तम का रत 
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गुण है, पहां से नाभि में रज्योगुश का सतोगुण है, धहाँ से 
गा चोथे में प्रथम की भांति शुद्ध सो गुण है । तीच भेद मध्य 
हि मे+तीन भेद भांदि मे-दीन भेद अन्त में, जेसे गंगा का 
| सतोगुण जप्नना-सश्म्ववी भें थोर उन दोनों का श्ज तम 
4 शज्जञा विये है, जपुना का तम सरस्वती बिपें और सरस्वती 
४ का रजोगुएा जप्मन्ग दिये है। छब्र भेद इस करके तीन भेद्‌ 
॥ गम्नना सरस्वती गन्ना सहित/ अतः नव गुण नथ शोग 
दोनों भ्रिभेद बिपें है, ग्रथाव,. यद्यपि अयस्न वि 
४ गुणयोग अठारइ और यत्न विष गुणयोग सोज़द हैं, जैसे 
| प्रत्येक देह में प्रत्येक गीच, परधाथ में एक ही गुणा छूप से देह 
। और एक हो थोग रूप से जीव सत्र सिद्ध है, जेगे गए . 
रूप मेघ और बोग रूप विधत-तथा शंणरूप-रुप्ण और 
योग्ररूप चन्द्र है, यश्वपि मेघ बिना विश्यत्त भ्रौर कृष्ण बिना 
: चन्द्र की प्रतीत नहीं है जसे-शरोर बिना जीव की, परन्तु 
श के भाव अथवा अभाव इन दोनों बिप सो सिद्धांत थचल 
) इसी सिद्धांत से नव्रोगोंगेश्वर समान दे न कि एक दसरे 
निश्चित करते हैं किन्तु अपने द्वी त्रिपं सब आदपपरायण 
इस करके स्वधर्म के बट गुणजूता ऊे से प्रतीत दोती है-- 
जैसे शक्तयप्रट के तट गड्ास दित तिभेद की एकता । इस स्व” 

धर्म का सहायक साथी अध्याधशक है अतः पहदी साधु का रूप 
॥ धर्मारमा हैं इस बिना अ्रनार्म सो असाध अ्धर्मी दो जाता 

सी निमित्त कृष्ण इ्यादि १कर होते हैं झियरो राहु के घशाल 


॥। 
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मान स्वधम पेड़ करता रहता है किन्तु अम्यरीप के सम. 
भक्ति ऐ प्रति स्थिरिता होती है। | 
प्ररन १७े गुरु जी नाभि स्थान अपान फा मध्य | 

९ देय स्थान प्राण का मध्य है इस करके मध्य में तीनों गे। 

मी धुंण हैं। मानो जैसे मध्य अवस्था का स्वभाव है। मल. 
पार में अपान अत है इससे वहाँ तभ है। छठयें चक्र * 
अण अत्त है इससे यह भी तम है। दूसरे चक्र में गा 
उदय है श्ससे यद्र रजोगुण है। एंचर्य चक्र में अपान 50 
ईससे यह रजोगण है।मानो आदि धन्त धवस्था। 
भय हं। तथा झादि तो अन्त और झन्‍्त | 
लय सु दो घज्जन में दोनों क' शीश दोगे 
देहेमीकरिपे। ही परखु श्रिमेंद -हि 0 
... रैक उत्त --यथपि ब्रिंमेद सर्वत्र है जिससे तीन ४: 
न मा की देह है, परन्तु बसपा तुम फेयोग्य 
जा आदि भर्य अन्त-अष्ा हरि शिव बेद शात्र पौरा। 
आल अग्निआण आपान: बुणडलिनो-प्राण अपा॥ 

5 अइकरन बुद्धि बिचार-एएफ कुम्पक रे काश के । 
|... वात अज्ान विज्ञान-क्म विक्णं अकर्म संकल्प विफट 
कक गिर्विकल्सणज्ला जपूना भरस्प॒ती.ईंढो दिंगला सुप्स्ती 
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( ३७ ) ४ 
 ज्ञाग्रत स्वप्न सुपृप्ति, भाठा ज्वार समानता, सत रण दम 


रा 


॥ हस्पादि | किन्तु सिद्धांत के योध बिना त्रिभेद के एथक्‌ में 
। कुयोग है, जेसे कर्महूप रावण भक्तिरूप जानकी ज्ञानरूप 
| शाम, तथा मन बुद्धि विचार का. रूप तीनों ६ परन्तु निवारण 
| का निश्रय तीनों विपे एक है. गिससे भिद्धांत का वोध सिद्ध 
के बे पर ”र( त्रिभेद हे | दो दे पका 
हैं गसे अगुणके प्रति संघ त्रिभेद समानह | 
|. में योग है, अथात्‌ कर्म ज्ञान शकत्र हों अथवा करे भक्ति तथा 
4 शान भक्ति हों, विरोध बिना दीनों की एकता भेय है हे 
॥ आचार अनाचार विरोध पिना मंहाभ्रेय है। अर्थाव्‌ 
दी कृष्णफे प्रति युधिष्टि' सदित पां चो समान ह्ं बसे छठव। जि 
ः के प्रति पञ्न विचार सभान दे ऐसेद्ी यद्यपि न व 
एक पर हैं और नकुछ्त सहदेव एक पच है ] जैसे वायु ' 
? से सुविचार आचार एक पंच हैं ओर जल जड़ से कुषिया 
॥ भनाचार हैँ जैसे पुधिष्टिर के प्रति वह चारो 
है| भनाचार एक पज्च हैं । परना ज पुधिष्टिर के रा 
समान हूँ वैसे माकाश के प्रति यह चारों समान हे। दा 
| आकाश रूप पांचवां विचार है। श्स पिचार दल पे 
. आचार सिंह रूप से उस अनाचार रूप छूग ५ रदताद, 
कमी ता है, जौसे रेचक पूरफ तथा ज्ञान अज्ञान 


#। कभी यह उसे मार देटा है, । 


का विरोध है। डिन्तु समानता से बिशोध पिना एक साथ ' 
दंसे छ'भक़ में, मानो राम रूपी विचार से यदी-पृग सिंद + 
मानता है। जैसे विज्ञान, भर्थाद्‌ ज्ञान के सन्वन्ध से अश्ञान 


| पिज्ञान घन जाता है और शान अपने स्वभाव ही से रहता 
30 ० 57272 ९८ 


पर 


नि 
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हर अलेख है। जिप्े तुम ऐसे उस अमृत के सम्बन्ध से ब्िप भी 
3 पक सिद फरते हैं, इस बिना भ्रम से लेख दिये होगी 
|... अनहोनी प्रतीत होती है घतः त्रिमेद अनुभव करने योग्य है| 
.. .  रन१८$ है गुरुवी अंग रूप ज्ञान को समर लिया 
| *' परन्तु ईंडढा पिंगला सुपुम्ना कैसे हैं।.. ५ 
... उत्तर $& बांगे' झोर प्रधान नाडी ईंडा और दाहिने 
.._ प्रधान नाड़ी पिंगला, किन्तु नौचे से ऊपर तक मध्य में सर्स !: 
रूप सुपुम्णा है, मानो शिप के समान प्राण अपन का आधा 

/ जिससे सन्यासी, महात्मा दंड के रूप में आश्रय लेतें है 
बता, (32 है गुरुजी जिन बहचर सहख्र नाडियोंमें माँ 


६ ... अपान अमरण करते हैं सो कैसे और कहां से |. डरे 
] बैन व ४ कह भी 
करके कहिये | “3000 
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रू प चतयत्ा ४०६ 
. पद चतुबु ग सहस्नाणि दिनमेक पितामहः, इसी दि 
अमाझ-से शत दष का अब्धि नक्षाजी का है, परन्तु जैसे 
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के अवधि में छत्तोस सहत्न दरि होते हैं बसे एक हरि के अवधि - 
में छत्तीत सहस्र मा दवोते हैं, हरि कर रूप वही प्राण की नाडी 
| है और अ्वां का रूप पही अपान फी नाडी है मानो चित्रकार 
से चित्र चित्रित है। जसे दूसरे चक्र से छत्तीस सदत्त प्राण की 
नाडी छठवें चक्र तक है और पांघर्व चक्रसे मूलाधार वक छत्तोस 
स्तर अपान की माडी है। जब छत्तीस सख्त तंह्षा दो 
॥| बाते हैं तब त्रंद्वा उस हरि - के स्थान जाते हैं और इरि उस 
| जह्ना के स्थान जाते हर । जैसे अपान उस प्राण के स्थान 
र प्राण उस अपान के स्थान । इसी प्रकार दवोते-होते जग 
छत्तीस सदख्र हरि दो जाते दें तब दोनों शिव पिपें शांत बीते 
जेसे अहंकार विप' प्राण अपान, मानो अहं त्क्ष। परन्तु 
सो का दिन रात्रि समान है वैसे इनका भी द। आए 
का दिन व्यतीतशे उतने दी रात्रि है जिसे ग्रदो रात्राशि 
महा महा प्रलय छहा जाता है। मानों जड़ता र्‌द्टित 
द॑ वही है जिसे अर्धभारीश तथा सन्धि स्वरूप कद 


सो अन्त में अन्त सो आदि में भ्रमण फरते हैं-मानो 
बिना यह भी अयरन है। यद्यपि एक शित्र के खत 5 
नेक अद्या बक्वांड हैं, अर्पाद्‌ निवने अद्या उतने भरा | 
छत्तीस सृइस्र में झत्तीस सदस्त के गुगनफल सेजो 
शोती हैं उतने ही अक्बो और उंतने ही नाडियों को 





| है; उसी भाँति पुनः दिन पुनः राजि-आदि सो मध्य में 





३ 


किन्तु श्राश की नाड़ी छंचीस सहखहे झाके | 


५ ! क के '> 3. धो 
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: हो गुशरूप थी और एक ही गुण रहित शिव-झतः रो 


« उप्रके नोबे फे कोट भें 
_ नृत्यक्षार तोन है दी 
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( ४० ) | 
अधिक उन सब नाडियों का विस्तार अपान द्वारा है? 
सेफेएड का पिस्तार अनुधृत है । परन्तु छत्तीस सदख । 
फे पथ्ात्‌ दोनों का हेस-फेर है. जिससे बहचर सहख्न से ? 
अपान को समानता निश्चित्‌ है। .यथपि इस जिभेद | 
विस्तार अज्ल।इरि शिव करके है ह्िन्तु इन तीनों का! 
कोष्ट है जिससे श्री शिव की एकता वही कृष्ण रूप को शो 
फरती है जसे भी हरि के एकता शे होती है वैसे चित्त 
को एकता पर्ंत्र है। परन्तु निधय जो ज्ञान है और अर 
जो अशान है हस करके उद्चरा प्रतीत होता है-जेसे यश 
को शिव की भवधि सो दिन और व्यतीत सो रात्रि अर 

"वही ज्ञानी को जगत का अन्त सो दिन धौर उद्दग 
रात्रि फरके है; जिससे तुम जैसे को जो सिद्धांत थी 
अन्त में इ वह्दी उदय मे है पही बतमान में भी है। तथा' 











श्री दिनरूप शिव-किन्तु गुण अगुश का भेद है; १ 
निश्यय में शान्ति और इसी के भनिथरय में प्रान्ति से विश 
* जंसे ऊपर के कोए में आदि ब्रक्षा मध्य हरि अन्त र 
आदि गशश मध्य सय अन्त 

गाय सतत सुप- मा हैः 
सर्दों के देह में भी- हैं, जैसे उप 
! बीने है और मध्य म॑ जितने मर 
अद्व होते हैं परन्तु. नीचे के कोएगे बन गे को ५५ 


उसके नीचे में आदि 
के संग्रान तीनों को 


















(४१ ५) 


है। तरंगों की गणना करे, अथवा जो सर्बकाल अपने स्थान रहने 
34 को निश्चित करे। यद्यपि चिस्प्नीवी अनेक हैँ सो भक्षा की 
है समानता करते हैं और भी फितनेक दरि से समानता करते हैं, 
परन्तु शिव रूपी मद्दा पजावा में सथ असमर्थ हैं। अतः तुमको 
_। उनित है नासिका के श्रग्न वद्दी है उसमें सावधान रहो। 
६9% प्रश्न २०-दे गुरुजी इसे सम लिया। परन्तु पहुतों करके 
0 बदतर सदस्न एफ शत एक नःडी हैं सो कैसे हैँ इसे कह्िये, 
तथा ऐेनापतियों में पट्गुख प्रधान कैसे हें, सेना क्या दे इसे 
- भी कहिये | 

| ६७४3० जिन मद्ाशय फो सुपुम्ता ओर शिव नाडी 
| करके प्रतीत है बद्दी उस एक को गानते हैं परम्तु जो भजुभष 
से देखते हैं शिव और सुपुम्ना नाडी नहीं दें फिन्‍्त जिसमें 
।ण अपान भवण छरतें हें सो नाडी हे इस कारण सो एक 


'शत्त नाडी प्रतीत करते हैं; अर्थात्‌ भधिक मास के समान 
पी. शव के अबधि में पचास हरि और ददरि के अवधि में पचास 
ब्रह्मा बढ़ जाते है, परन्तु जो अनुभवी हैँ सो अधिक मास की 
पूरी उस्तीके अन्वर्णंत अस्त कर देते हैं, सो एक शत एक 
काल कर बद्तत्तर सहद्न डाढी निश्चित फरतेह | ऐसेदी तम को 

नेश्चित करने योग्य दे करण कि सार वस्तु अनुभव से 
“न कि दश्गोचर से । ऐसेह्टी पटमुख भी भनुभव से 
योग्य हैं न कि वियाद से | अर्थात्‌ बद्चपि मुर भसु ए 


हीं मानते हैं। ऐसेड्री जिनकों थधिक मास अधिक प्रतीत है. . 


ना आनरकसिकचाकपककल्‍कन्क सा <प्रभकामम्ममपक रा पाक ककअअऋऋभककत> कम तमतरकम कम पा पररणक फेॉेॉेॉिििगूज्णट़ट़् 
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आय अपान के समान एथक भौर नाडी भी एथक हे लि 
...>£ पापा ( अिची से पदयुस को भूमि से उत्वत्य करावे, गा 
स् अपती र गर्भ से हो तब सुर अध्षुर को समान देखेंगे, का । 
करते है जर कभी ! अगुर अनेक भेप से श्री शित्र को प्र 
322 दी इन सेंनों में बड़े बड़े गारथों रोनापती हैं, फिखु को 
55 लि करे ह शास रुप दिचार है गानों सडक रखबार 
किन हे प्र अगर भाच ऊंच सच्ची में उच्मता अजु 

रस बिना गशिनता आर निषेध बदुभूव है ऊँसे वथार्थ विंग 
न आओ रा अतीत होता है परन्तु सो भी ब्ेचार से अजगी 
येद्‌ ला जग झूप दें, समान सेना रूप है उसे 
किन्तु पटमरुष् 2! अल इत्यादि यद्यपि सेसापति/ 
गो आग भी धनापतति मद्देश्वर हैं, ६सी कार 
पर जैसे पहल को पी रे से अधान दे। अत. 
छेअति गिश हे पैसे बरी हु भी व कप करके हे 
सिद्धान्त हैं। . ५ ऐंग भी सि्द पन्नों. पद्दी सेब जो: 


. भ्रम नए शया- 5७५ ५... ५ गीोंगजी यह भी. महा 
_' शान ब्रिपे सहज अज्ञान विष रातजि है और जि 

७... » 5 0 जिस गम;रुता दिये दाउ३ ग मी 
है से भी समझ डिया, मैछे का ५ ता विष दोनों की ग्रता| 


दोनों से न बी के श्‌ १ पद दाम और तान सन्‍ये ४ 
० ३7 बह सिंदर रू गूहस्त ३ । नि 
७७॥४॥(७॥७ 8॥9५/8॥# '४७४॥३॥४७[ ७०] ०ाणा. 0ध280 0५ ०७9 
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बिचार से उत्तमता है उप्त करके मद्च-मांस कैसे उलंघन 
होता है, जिस घिना समानता नहीं और समाभता बिना 
निम्रन्धन नहीं है; कृपा कर के इसे कहिये। 

६ उत्तर-द्वे प्रिय इश्ी का साम बोधास्यास हे- ऐसे 
टी अनुभव से सुगम होता हैं-किन्तु जैसे इस.विना उल्टा 
प्रतीत होता है वैसे शांस्ध करे मर्म बिना सुगम सो फिन प्रतीत 
_है। मानों इसी निभित् बासी अज मांसशुरु दिचा पिना 
हा सके हाथ का अल मध्य समान है; ऐसे ही अनेक वस्तु दे 
| जसे धोकर चिचिदा, सों सब उस समानता से स्वीकार 
॥ होते हैं इस यम दिया तिरसझार होते दें। जैसे इसी शाख 
॥ के युक्ति से देवताओं से स॒श स्प्रीकार है अतः सुर क्दे जाते 
हैइएफे विदा असुर कड़े जाते हैं। इसो शाख यूक्ति से 
मोदरी भी पराशर जी से स्वीकार दे-वे रे ही युक्ति से राग 
बिना बिरोग भी अचल रखते हैं वद्दी विचार रूप मद्ाइहप 
ते हैं, जिससे ग्रहण त्पागफे चेष्ठा बिना हरि के सभान 
पेँ राग से रहित झत्मा फ्री स्थिति अचल रखते हे 
रनों गुण समान से शांत दें। अतः तुप्र भी सवकाओ 


इ-सबिचार, कुषियार ) ब5 चारों बुद्धि को भ्रमिष्ट 
गवा रचने है, किस्तु स्वरूप शास का निरयय दोवे 
कै स्थान अस्वकार सब नश्ट दवा दै। मेसे 


स्वरूप शान में स्थिति रदो जहाँ जम किंचित्‌ भी नहीं - 
किन्तु इसी बिना उस समानता रूत विचार को ( आचार 


-२+०+९. के. ४३० >> 084५-27: 
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_..... रावणसे राम-धंस से रृष्ण-फलियुग से कल्कि-अविचार (| 
विचार अच्चादन हैँ, परन्तु स्वरूप ज्ञान के सिथ्य से चो 

को चारो शांत फरके अपने विपे समान रूपसे सिद्ध फि 
.. नफएिपथम को भाँति जो शास्त्र से विशेष है; जिस वि 
... फोतुमणानने में महा चतुर हो, जंसे कि आर्मस्वरूप 

समान राम-बिराग के समान बन्द्र-अईकार के समान राव 
इसी समानता से सुगम है । “न 


हे .& अरन २२--हे गुरुजी जिसे गुरु मिले उ 
3 ही-मनो पन्द्र भडज से थुत्तियां अमृत्त की वर्षों का. 
00% भी के समान कुणडलिनी भी सो केसे सुगम से रिं 
शेतीह। + ३2४ 
4 शक हे && उत्तर-जैसे गन्न| अपने तट पर साधु 
कप टे कर पसन्न होतीं 3 दूसरे चक्र में विचार को 
हो हो परन्न होती है, मानो दोनों के सस्धुसत में प्रसलव 
- ईसदिना मह अहंकार " 





को 

हे वरण को शार को शास्त करना कठिर है, जे मे 

४ कक जोर 22825 राम से कटिन है। अथरत थाका 

! बात पसे-कितु सभों को सर्वत्र भेन॥ 
पे हैं वेश महाशहंकार मशहाराबण थी है-मार्ने 

उक् समान मत्म दे | बंण भा हूं 
सद्दायक सेना लेकर अशोध्या से घते जंसो दब 


.... हायक मन इड्रियादिकों को पक फरके दूहरे च 
० ... पलवा है| जदाँ बह दोनों शब्त स्थान में हैं, यद्चपि 
न्ब्े 
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( भष है. 


में पूल रावण है, यदि अहमित होते ही अनहं से निवारण 


वहाँ राम के सेना सांथ जानकी नहीं हैं और विषार के 


4 ज्ञान सब को उपदेश करतीं हैं, जिसे अनुभव करने योग्य है- 
* जअंसे वहाँराम महारावण को अनुभव करते हैं ओर पिचार 
| महा अ्कार का, बैंसे सो भी दोनों इन दोनों का श्रनुभव 
| करके हँसते हैं, अर्थात्‌ सेना को पौरुप सेना के साथ नहीं है, 
किन्तु नीये अयोध्या मे जानकी और नाभि में कुणडलिनी है, 
चैसे यह भी दोनों नीचे से हँसतीं हैं, मानो राम भर विचार 
फो अपना नाटक दिछातीं हैं | ऊिससे अनायास अपने-अपने 
सेना सहित राम और विचार गिरजाते हैं, जैसे उस आधार- 
सन्धि बिना इम्द्रियादिक सद्दित शरीर अज्ुभृत दे। इसी 
ति अनेक बार आते नाते हो गया जैसे बोध बिना रेचंक 
प्रफ । अतः राम को थ केत देख जानकी महा रावण को 
|त करि राम को प्रसक्ष कारे राम के प्रति स्थित मई। 
में त्रिचार फरते-करते विचार के थकित मे कएडलिनों 
अहंकार को शांव करके विचार विष सामथ रूप पे 





[॥ सर्वेश्न सम हैं-परंठु ऊपर आकाश विपें वंह और ओतपष्करण - 
४ में महा अहंकार है, जैसे दीय दिपें स्थूल अहंकार भोर लझ्ा 


| हैं बढ़ोँ मानो अ'कुर शांत है, किन्तु अइई होते ही मानो चुच . 
प का विस्तार हो चुका | यद्यपि आधार रुधि एथक हे-जैसे 


सेना साथ कुग्डलनी. नहीं है, मानो जड़ चेतन के एथक्‌ का 


स्थित होती है जिसे निश्चित करने योग्य है । अथ वि, सो के ' 
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: > से पार गये, जैस इस ग्ल्नके साथ 
'.. ही नेउलाका अमाण भो भति सुगम ह-अर्थाव ने 


* ओपघको चिन्तन करते रहता है जिससे ने 


द् 


| ६ -४६ 


बोध निमित्त महापुरुषोंका आगमन होता है, जंसे बसुदेव भी । 


.. ' अनेकों बार जपुना के आर-पार आते जाते थे, किन्तु जिंस। 
* दिन कृष्ण को लेकर चले उसी दिन यत्न सिद्ध को रूप हैँ 


परन्तु अपोष वशुदेव को इसका मर नहीं है यदि होता सो | 
आयरूप ऋष्णको नीचे करते जैसे दूसरे चक्रमें किया जाता है 
मानो बह भी वहाँ नोटक देखते हैं । किन्तु ऐसे साधु स्वभाव 
को भगवान सहायता करंते ४ जैसे पराणके समान कृष्ण 
अत अज्ञ नीचे करके जपुनाको शांत किए, पसुदेव भी पुत्र 
के सुख से पार हाते हैँ। ऐसे 
म है-भर्थाव्‌ नेउलके समान . 
विचार- कुण्ड जिनी सो सब्िणो के समान- बाम्बी फे समाते | 
नाभि अजुभव के योग्य है । मानो नेउल्ा अपने नाशिका रो *' 


नहीं होती है, वैसे अपने नाशिका के अग्र ई 
उसका जितने करते रहने से । री 


तथा जेसे आगे पीछे दोनों ओर से युक्ति युद्ध मे नेउला 
धर हे बंधे दूसरे चक्रमे 






5 8 
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'। स्वभाव और ओऔपध सर्व है उसे सुगम होने ही योग्य दें । 


॥ करता: है, परन्तु सो जानफी लक्षामें दीन भावसे सुखको ने 
! कि की हैं जैसे कुएडलिनी - इसका कारण कहिये। 
|... 8 उत्त--ययपि सच्म स्थृल में एक सब्वि दे 
। जैसे सक्षम पुर्व्यटक और.- स्पूल देह में, तथा स्री इरुप में 
| जिससे उलट-पलर होने में बिलम्ब नहीं दोता है, जेसे नः ये 
| से मुख ऊपर को, किन्तु चेश के कारण विल्म् होता है जेए 
| अहं सूद्म इस स्त्रमां को अक्षा घारण किए। घई पर्धति 





| प्रह्न से, अतः झपना स्वभाव यदि रामत्याय करते हैं तव सब 
पुरुपाकार को खी होने में विच्वम्ध नहीं है। अथोत्‌ इस पूरे परत 
का अधिप्ठाता हैं। ऐसे ही रहस्प जानकी के प्रति लक्ष मे 
है, सो भी स्थूल रावण को अई ब्रद से मारने मे समर्थ हैं 
तर कि प्रकृति रूप से, अतः जानकी मी यदि अपना स्वमाव 
्याग करें तो सब स्ोंकार को पृरुष होने में विलम्ब नहीं 
है अर्थात्‌ यह भी इस स्वमाव की अधिए्ठाता है, जैसे कर्म का 
धष्ठावा रावण, मानों ठीनों अपने स्वभाव के महाँ पंडित 


.छ "आए ७०७ ए”>“ कुक. ना तनत-5 ८-9 ७त७ ००; > ९ |छ ४ +-क ई, ऋउतत+>क + * फ १०% में 


| त्पाग कर विचार निर्वाण को निश्चित करतो है, यदी साधु . 


8 प्रश्ष २३--हे गुरुजी अपूर्यसे अपूर्च इसे निश्ित _ 
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इस भाव को शिव, श्र अ्रद्ध इस भाव फो इरि धारण किए 
_निससे पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध हैँ। सो राम उस महाराबण _ 
| को प्रकृति रूप से मारने में समर्थ दे नक्ि अब सुझा |. 





$ 


(६ थडें८ ) 


रह 20 चाया का के भातप से न कि प्रतिकूल रे | 
है सत्पुल पर्य अमाय चन्द्र कान्तमणि और सूर्य व 
स्वत अपन होती हैं, थ॑ से चार योगिनी चन्द्रकाए 2 
.... के स्थभाव से प्राण ि स्थाम हैँ और चार. योगिनी सूर्य कांत| 
न फि प्रतिकूल से "पान हूं सो उन्हीं से तद्ररूपता होंगी। 

है चैसे ही घन्द्रमा रूप जानकी और -चन्द्रगो। 
दोनों परकांतरूप हैं इन्हीं का प्रतिभा 


.* सथ रूप 
न रबर मर सय नेह्न है-इसका प्रतिभाष स्पूर्का 
हि कार हैं, सो इस द्वारा शांत होंते न कि प्रतिकृत। . 
रे राम भानो वहाँ असमर्थ हैं और जान 
| जिस | 














पोम है परत हर के दोनो कर को गम होने 


अर तो रा प सुगम है । 
झञ नष्ट भय 
परन्तु आठ स्थान में झाद योगिनी कै हैं हा 
हे है व रह शा हे कि रब रफ चित्त अहंकार उ 
तक कएठ में मध्यमाताए अमृत मय से 
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उद्ान दोनों जल रूप हैं, जिससे विचार सब श्र य ओर सुगम 
॥ अतः मूलाधार में अपान.के स्थान अलम्बुपा योगिनी आर 
. ऋंकार को निश्चित करने योग्य है | दूसरे चक्र में श्राण के 
 थयान् उत्पला योगिनी और चित्त को | तीसरे चक्र में अपान 
स्थान परावाणी और जया योगिनी को । चोये चक्र में प्राण 
स्थान विज्या योगिनी ओर पश्न्यती वाणी का | पाचव चक्र 
पान के स्थान रक्ता योगिनी और मध्यमा वाणी कों। 
चक्र में प्राण के स्थान लिद्धा योगिनी आर बेखरोी वाणी 
पुनः तीसरे चक्र में अपान के स्थान जयन्ती योगिनी ओर 
फो- यही सातये द्वार है | पुनः चाये चक्र में प्राण क स्थान 
परानिता योगिनी और बुद्धि को-यद्ी आठयो द्वार ई | 
अयात जया विज्या जयन्ती अपराजिता यह मध्य में ६ | रक्ता 
| अन्तर में | अलस्युपा उत्पला आदि में ह। दा दो का 
।! और पृथक भी हैं। जैसे मन बुद्धि चित्त अह्कार, 


नों सब चौधोस कार्य रूप हैं गैेसे चावीस तल | निसे 
: दतात्रेय नो चोबीस गुरु करके उपदेश करते हैं | किन्तु शत 
 'स्वोसब्रों आकाश रूप है | अतः जैसे आकाश हें हर 
गुण रहित संधि जा छठनों है उसके प्रत्ति आक 


शांत हैं अ्रधात जुदपत्ति ज्ञान दीपि 


शय्ती मध्यण देखरी, चार प्राण गति में चार अपान गति में . 


प्रति सच _ 


7, जो अवोभ का 


जी 23234 ,905% % ७ 2 2 9 8 ० अं ज ाक 
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2 (५० ) " 
भो सुगम. है | अथोत आकाश सतोगुण-वायु तेम रजो गुए . 
जल जह़ तमोयुण- शसो का नाम गुण प्रकृति है | इसे तीन 
पाँच कहो अथवा पांच से तीन कहो इसी का नाम तीन पांच हैं| 
जो विचार से सब शन्य हो जाते हैं किन्तु गुण रहित अशुत 5 


है] 


बद्दी संधि स्परूप है | 


५ >०चल जाई... फयइाकाम०-उ्कए ५२.६ सयआातीए7०-#रज”१९ (७० ल'एजम्पगफ 0-0 77-२० 


“ करनेही योग्य है, परन्तु लय सो भ्राण और विजय 
अपान ऐसेेी दोनों के प्रति जया बिजया भी होते योग्य है 


बिपरोत होने का कारण क्या हैं । 


 उत्तर-हे प्रिय व्मा नो की ॥ 
। यि चतुरता चतुर जन अनु 
करते हैं, यदि था के भ्ति जया और विजय के प्रति विजया 


अप क और एक पक्ष निबल से विपमता है, # |. 


, कम नो यद्यपि कार्य रहित विवेक 

अतः उन आदो कैफ का का आश्रय भी भें 
के रह का धरण स्वभाव कश्यि | 

हैबहां से. "जहाँ विनया के स्पान मन बुद्धि .विचार ' 

वी हे 2 नाल जब जया के स्थान जाता है दरों मन" 

प्रतीद ६ जैसे विराट के साथ गरुड़, बलि के समान अईटकार 

एस नाच होता है। यहां से अलम्बुपा के स्थान न्‍ 


0. ॥५७॥॥७।॥(७00 8॥9५8॥ ४48 ७0॥8९७॥०ा. (0280 0५ 





आईंकार के साथ अपान से मित्र भाव सिद्ध. करवा है । वहां 
| से रक्ता के स्थान अपान कैंसे अनुभूत है जैसे सुग्रीय और विभी- 
 पण-सो मन हनुमान के समान राम रूपी रक्ता से मित्र बना 
| दर राज्य पर स्थापित फरता है । वहां से जयन्ती के स्थान मन 
( अपान मानों पूर्ण फला को धारण करता ईूँ सा मन चार 
ये अपान द्वारा करके समानता से अपान के साथ पुनः 
'दिनया ऐै स्थान प्राण रूप से सिद्ध करता है, जेसे अमास्वया 
! मूय चन्द्र हैं | शव यहां उत्पला के स्थान बुद्धि द्वारा प्राण 
' से प्रतीत है जैसे शवद्ध रूप से कृष्ण | यद्यपि यहाँ वर्षा काल 
जल रूप चित्त है, परन्तु चुद्धि मानों चक्र होकर जले की 

करती है।। सिद्धा के स्थान बुद्धि द्वारा तराण सबस्त्र सिद्ध 
















है अथात्‌ शुन्‍्य अशुन्य | यद्यपि उस पार पन द्वारा- इस 
बुद्धि द्वारा है, किन्तु प्रथम को भांति 


यह । 
और हनुपान के समान मन की समानता सबवत्र श हट ० 
. # प्र० २७ गुरु जी चन्द्रमा की पूछ कजा मे 
सब मानते हैं, अतः जेसे अमावस्या का 05 कला 
है बैंसही जयस्ती का स्थान दै, वहां अपान को ३: 
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: णाम्बवती को पाकर पूण कला को धारण छिये, अतः भा रू 
नाम गुण अनुभव के योग्य है ह 
कै प्र० २८-े गुर नो इस करके भ्रम रहित हूँ, परस् 
रद  अ ऊपर सात दिन बा का कारण वया है ।. हे 
राशि है हु रे प्रिय इन्द्र के ओषीन सातही समुद्र सातही जब। 

:. राशि है, जेठे अज्ञानो क्रो । 


अन कं  भ, 
अत शैता है नकि बढ़ता से रद्दित थों आठ 


है 
| 


ञ कि हु ३ उस कृष्ण को परीक्षा करते हैं 
की कै अथवा नहीं, यदि होंगे सो जर्। 
सशूद का भश्य करेगे ५ 


अथवा हब कर मर जांगेगे। डैंसे कुण्ड 


लिनी साधक की परीक्षा हे 
7 . हरी कि योग की चेश्टा है अयर्वा 


के प्र० २९.७ रा -» 38.0 ४ च 
223 50. ये: भी कृण्डलिनो का भुख नीचे,धशा्े 
223३ भी कह 0 0200 हु 
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9 उत्तर-जेसे गुण रहित संधि उस गुण रूप असंधि का 
। विस्तार करके मान हो भये।एविप स्थित है, पैसे यह भी मानों 
प्राण के भोग निमित्त नवों द्वाररअपना द्वार बंद करके नीचे 
को ग्रुख किये योग विप स्थित हैं | अथात योग बिपें भोग 
नहीं रुचदा और , भोग. दिपे योग नहीं रुचता है । अतः प्राण 
भी थोग से विमुख योग बिं युक्त होकर जागृत करके एक- 
करता है । इस समानता बिना विपमता से असमर्थ है, जैसे 
मुख तपस्थिनों फे प्रति ठहरने में पवन असम हैं| अथात . 
गानों का एक रुप हैं जैसे प्राण और पवन का एक रूप हे 
तहुस्थान का भेद है जैसे नीचे सो ऊपर और ऊपर से नीचे 
उलट पलट होता रहता हैं । यद्यपि सो संधि इस असंधि से 
है जैसे कृष्ण से चन्द्र-मेथ से विद्य,त-इस शिव से सो 
ओम्कार से चन्द्रकार-ऐसेही अहं से धारण प्रतीत है। 
फन्‍्तु सो का सिद्धांत सबों के प्रति वही है मिससे सब अपने 
इस्म परायण दें, अत जिस अपने आत्मा 
बियर ब्च्मा हरि शित्र श्रो तथा हस्यादि हैं वही प्राण अहंकार 
इजिनों विष है जिपते सव याग युक्त आर स्रों को 
से उसी आत्म स्व॒स्प से वलि वावन समान व 
से अवत अतिरवप से चत्र प्रतोत हैं, जसे योग . 


प पयता है वैसे लड़ बिये जड़ प्रतीत है । 
भोग बियं वि सकी बिना बंद 


ट के प्रध्य सो संधि, किन्तु 
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असंधि के अभाव में संधि सो आत्मा है,नो हम ऐसे अवोध के । 
भी सुगम है । परम सूय॑ के समान प्राण पृथक भी है उससे 
कुण्डलिनी से प्रयोजन क्या इसे भी कहिये | 
. छे उत्तर०-जसे पृथक में कुयोग-दो की एकता योग-तीनों 
की एकता श्रेय है | बैंसे प्राण अपान कुण्डलिनी इन तीनों की 
एकता महा शॉक्रांति है मेंस चद्रमा सूर्य अभि करके है | अत | 
सं को सोम सक्रांति-सोम की सूय स क्रो खय को अग्नि | 
संक्रांति अप्रि की सूर्य संक्राति है, जेसे अपान बिपे प्राए-्आण | 
विप अपान-संधि विप दोनों और दोनों विपें संधि है। अतः 
तीनो से सम्बंध है किन्तु संधि के हिश्चय से पृथक हों अथता _ 
... एकत्र वहाँ बिन्ता नहीं है, परंतु इस बिना प्रति भाष दर & 
. अ्रत्यक्ष भ्रतिबंध होता है । लेसेपन द्वारा स्वरुप-साधक द्वारा स्द्धि | 
। -॥ तया जानकी द्वारा राम अनुभूत है। वैसे कुण्डलिनों द्वारामण |! 
का प्रतिबंध है, छुद्ाने बिना प्राण अपान की एकता नहीं होती £ 
जिससे नागत करना श्रेय है। जो नहीं कर पाते वह स्वत 
ढ फरके अपान रूप शिपा प्राण रूप सूत्र कोः त्याग कर सुपुम्ता 
. रूपदंढ का आश्रय लेते हैं, बहुत से सत्यसंग द्वारा मे 
का अभाव करते हैं। जो तीनो में असमर्थ है, तिनकी 
पकड़े हुए जगत में थसोटती है जैसे क्रप्ण द्वारा कंश, 
सो के बोध रा ग्रह पुरुषों का आगमन होता है. 
कै प्र० २१ गुंरजी यद्यपि 'इस अत से शोक शी 
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के उ०-हे प्रिय मार्ग निष्कर्मता भक्ति निर्भयता सो करके 
। निश्चित है । सो बुद्धि के श्रम से दीनता और भ्रम के अभाव 
| से निर्भयता होती है, जैसे परिक्षित से अनुभूत है, अत अनर्य 
का मूल अह जो इस करके दोनता थो उस में को मिथ्या सम्‌- 
| के गये, माना तत्व -विचार.को, किन्तु जोब : विष भ्रांति जो 
मुक्त अमुक्त की थी उसे भी अचल समभ गये, इस जीव के 
गमना गयन का श्रम मिट गया | अयात गमना गमन करने हार 
6 सा म्रम से कल्पना अर करके होती है वह मिथ्या निश्चित 
हैं | परिक्षित की प्रसन्‍नता निर्भयता देख कर शुकदेव भी प्रस- 
सत हुए, मानो ऐसे हो श्रोता समझने के योग्य हैं,, जेंसे यह 
दीनता निर्भयता अनुभव के योग्य है | 
|. क्र प्र० ३२-॥हे गुरुजी श्री हरि ओर चित्त प्राण में भेद 
अप्रेद क्या है इसे भी कह्िये | 
. # उत्तर०-मैसे गुण रहित से ब्रह्मांड सब अमेद है वैसे 
गुण करके भिन्‍नता का भेददें हैं, इसी ग्रुण रूप का भरी हरे 
ता है-इहीं दोनों का प्रतिभाष चित्त प्राण सत्र है, मिससे 
| श्री हरि सब्रो का पूज्य हैं | 
।.. कप्र०३३-शी हरि में अस्तर क्या है इसे भी कंदरिये | 
.. क्रैउत्तर ०-हैं प्रिय गुण रहित संधि दोनों के प्रतिःएक है 
सस्ते श्री से हरि और हरि से श्री होने में विलम्ब नहीं हता 
सो दोनो जैसे अगुण से अभेद हं बेंसे गुण करके अमेद 
थे हो सर्वश्र॒ चित्त प्राश को अनुभव करने योग्य है। 
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लेसे गुण रूप प्रकृति और प्रकृति रूप बह्मांड-उसी द्वारा शिव 
: अहंकार उसो में भिन्‍न भिन्‍न भेद है, परंतु जेसे उस ब्रह्मांड में | 
_फंटफ रावण, वैसे देह में अ्ंकार.है, सो राम से शांत भये राग 
... मानों अनेक यज्ञ से शोपित हैं- बैस' अहंकार के शांत सो विचार 
अनुभूत ५, अठ! घनहं होने योग्य है | ही 
मैं प्र० ३४-३ गुरु मी सब भेप में क्लौन प्रधान है जिस 
धारण किया ज्ञाय | 
तै$ उत्तर-जैसो मन वचन शूगेर से किया भरा मंत्र तें 
.. पज्ञ इल्पादि आत्मा के श्रति सब्र समान है पैसों अम्ेय 
. भाषा है उसके प्रति सब भेष समान ६, किन्तु राग सो सच 
_ बिराग से अस्त वस्त्र करके भेप अनुभव ऊे योग्य है | 
..... |. #प्र० ३४-हे गुरु जी इस करके अम रहित हूँ, परंतु ज्ञान 
बिराग की एकता ओर कर्म ज्ञान का भार् तथा ज्ञान भक्ति | 
. का सिद्धांत कृपा करके कश्यि। | | 
कै उत्तर०-ह प्रिय आत्म देव के समान शात्मा-धु घुलली के 
समान जड़ भक्ति-उस गो के समान स्वतंत्र भक्ति-पृ भुंकारी के 
अपार दिराग-गो के के समान ज्ञान निश्चित करने योग्य है; | 
जैसे चंष्टा से रखे स्पा. बिना रुख सर्ें के प्रति सिद्ध कि 
शान इपने समीप, दिन्तु परीव 





४५ पंतु ऋति समोप गोकर-जैसे 
.. प्रनीत बिना धु घुकारी प्रेत-हो: 
भूत, शीत प्रतीत होने ही दोनो, 






४० थे बोध से स्वतंत्र भक्ति 
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विलक स्वरुप विना स्वतंत्र भक्ति नहीं बनती है, अथात नाशिका 
' के अग्र वही है इस विना अहं त्वं से जड़ भक्ति है। ऐसेही द्रोपदी 
+ और प्रह्मद का सिद्धांत अनुभव के योग्य है। अथात्‌ जहा 
प्रथा में द्रोपरी का बस्त्र दरण होने लगा वही सो निश्चित 
+ दरती-पंच प्रांण रूप पाँचों पति मिथ्या हैं, सहकारी भी मिथ्या 
।. हैं, ब्रह्मांह सहित अपने भी मिथ्यो वन गई, जैसे अहंकार 
रक्त प्राण इत्यादि देह मिथ्या प्रतीत है | किन्तु एफ सत्‌ 
 खड़प का आश्रय अनुभव मात्र सिद्ध है | मानो अनुभव मात्र 
आनना ही ध्यान है-शम संतोश 5 रहा गए 
ह। ऐसेहो प्रहलाद भी जो वस्तु अपने में खड़ग - 
दि में निश्चित किये थे वही उ॒सिंह में भी निश्चित करते हूँ 
जिससे महा अवद्ध रूप से निर्भय हैं | अतः कम का भाव द्राप" 
दी से ज्ञान का भाव प्रहद लाद से दोनों का भावाय एक से भ्रम 
क्‍ रहित होने योग्य है । परंतु सो सिद्धांत अहंकार और वाणी का 
६ . चिपय नरों है, उसे यदि कहा जाय मैं हूँ सो नहीं चार 
.. अपने कंय्रे पर चढ़े नहीं बनता हैं, यदि में का अभाव 

+ खनहं हो सो बोध रूप जानने मात्र हैं इसी का नाम गन दौप- 
के है, अथात्‌ विस्मरण होते ही दीपक के समान बुक जाने का 
भय द-सते कार्ले स्मरण कठिन हैं| उसे यदि तल करके अनह 
| ५ हो सो भक्ति का रूप बन जाता है, सो आश्रय भाव मशि के 
; 2 - सप्रान चुकने का भय नहीं आर सुगम भीहे जसे दूसर के कंभे 
पर चना 5ति सुगम है. किन्तु सुगम और आई कठिन का 
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: हां गंगा का नाम उर्ध्ते बाहनी है, जैसे श्राण स्वरुप बिप | 
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। अन्तर है सिद्धांत दोनो फा एक है । 

द परन्तु कंधे पर चढ़ने हार 

घर ज्ञान भक्ति-इन तीनो में नहीं है जिससे झनहं 
ही तीनो का सिद्धांत एक ह₹। जो अवोध को भी अति 

सुगम हैं, अयात्‌ सिद्धांत रूप सन्धि सरवो के प्रति सबंत्र सिद्ध । 










हं, दा का पद सुगम से बन जाता हैं।._ 
०३६5 गुरु भी आप का रि 2 
रन्ड ६-पतः गंगा भक्ति फो एकता का ्कः | 


कै उत्तर-अ बिना दूसरे के अर्थ से गंगा भक्ति दोनो हैं, द 


छुठटन ै 
चार रूप जन्‍्ह भुनि ईं, पाच्वें विचार से अप्तव (१ 
भाव से गंगा निश्चित को, अयात, प्राण सर | 
_फरके सरस्वती सो अक्षय बट द्वारा हैं विध्यवासिनी के स्थान | 
गा का वेग प्रबल, कुण्डलिनी छे स्थान भक्ति का है, छठवाँ 
शिव पुरो-बैसे छठबरां चक्र है| जहां प्राण रूप सरस्वती सो ) 


दाहिने हक] छः 
दाहिने ओर हैं और अपन रूप जमुना सो थायें भः जिससे /£ 
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और आपान मूलाधार की ओर छठे चक्र से होता है | सरजू 
से एकता करके गंगां उस सातवें स्थान गई, जैसे कर्म का 
सन्यंस्त करके सातवें स्थान भक्ति जाती है, अयात्‌- पांच कता 
छठवां अकता है, जैसे पंच विचार रूप युधिष्ठिर सहित पांच उन 
पांचों से वि्ुख कर्ण हैं छठवां का रूप | इस कतो अंकतो के 
. समानता से सतवो स्थान हे, परंतु बलराम के समान वहां अहं- 
कार भी है जो विचार को भ्रमिष्टठ करके मक्ति को अपनी ओर ले 
जाता ई-जैसे भगीरय के भेप में पद्रदा राक्षस गंगा को अपनी 
आर ले गया, वैसे अह्दं श्र क्न इस वेष में अहंकार अपनी ओर 
भक्ति को ले जाता हैं | अतः है प्रिय त्रहमा जो की चतुरता 
तुम जैसे चतुर जन अनुभव करते दे, अथात्‌ नदियों का जड़ 
समूह गंगा के साथ जाना वढां अनुचित है, जैसे गुण समूह 
भक्ति के साथ आत्मा के प्रति अनुचित है, इस करके नदियों 
ः क्का समूह पददा नदी में प्राप्त भया, जैसे जड़ता का समूह झहं- 
. क्वाए के पीछे होता | जिससे जद समूह अनहं से शांत होता 
< है | जब भगीरथ स्मरण किये गंगा कहां गई, उसे गंगा भी 
सम्रफ गई भगांएय यह नहीं. किन्तु वह हैं. जेसे विचार करके 
भक्ति भो समभ जाती झहं वह मा नहीं किन्तु अनई से सो हें। 
परन्तु जैसे वहाँ गंगा सहित सत्रों का अस्त और गंगा का रहना 
सिद्ध है, बैसेटी झात्मा के प्रति भक्ति सहित सो का अस्त 
भक्ति का रहना भी सिद्ध है| जैसे सणनता:बिपभता का 
प है | इसी के बोध से समाधि व्यवह्वर समान है, वहां गंगा 
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.. योग्य ईै। 5 व्यवहार समान. होने ही | 
कि कम परत । 
गुरु जी इसी भांति | 

|. स्ममावणी कह्यि। ....... पैगय सेमछति का | 
| मैं; उत्तर-पकृति करके के 


9 मिस्तसे पूरक में सोलह बार ओम्बकार शक में. भी होता है 
|... करके पांचों पंचक्र अस्त-जैसे भाधि रा के | पच्चीस 
डेप इभक में भी होता है मिससे इमक में जो. पिठे पंद | 

: 'फार का मप है । मानो आठ विद्या इपन अविधा: जे झा 
अराभ दानो कम शांत हैं | ग्यारह करके आत्म का शत है 

जैसे बायां दिद्र बंद दाहिने से आए के रेचक मे थी हे से हर 

5 संसे रंचक ॒ बत्तीस वार ओम्कार का जप है गानों 2 ह 
; है : ऊैच दुगुणा है । जिसे चेतन शक्ति सो को शब्द दंग पद 
“- 006  «] 
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रहती है, अर्थात मर तुम परम यार हो। लव-सूक्ष्यता धारण 
करो | सख-झुकसे सखित्व भाव करो । सह-सहकारता करो। 
क्षत्रइ्ु-चिस्तार सहित आदि मध्य अंत मेरा ही रूप है। यद्यपि 
राम विद्धि परं त्र क्म-परन्तु वेसेही-मां विद्धि मूल भक्ति, रामो 
न मच्छति न तिप्ठति-मस्येव चरितयन्यपि | अथात्‌ में कता सो 
अकती | अतः अइ पृकृति होते हो आद्र पद सर्वोत्तम सो 
है। तिसपर भी प्रत्यक्ष प्रभाश- कमल के समान विश्व- 
जले के समान में-सूय के समान सो अतः जल बिना कमल- 
 प्रुक बिना विशत्र शुष्क सवों को अनुभूत है | किन्तु भ्रू्य जल 
दोनों से कमल की प्रसन्नता है-वेसे मु और सो इन दोनों से 
विश्व की पसंन्‍नता है यही समानता है | किन्तु एक को निर 
 चय करना वही विपमता है। जिससे गंगा भक्ति का अस्त 
और रहना भी दोनो भेद सिद्ध ई | 
के प्र०३८-है गुरू जी आप के कृपा से में भी ऋताय हूँ 
अतः सत का रहना किन्तु असत का रहना समान से समाधि व्य- 
बहार समान है इसे समझ लिंया, परंतु समाधि में अन्न जल से 
प्रयोजन नहीं वहां सुब्॒ण मिट्टी समान होने योग्य हूं किन्तु व्य- 
'सुवर्ण मिट्टी कैसे समान है इसे भो कहिये | 
) उत्तर अन्याय पूर्वक सुबण सो मिट्टी के समान है आर 
मिट्टी सो सुरेश के समान है, इस राम रुपी विचार 


।प्र०३९-कर्प तृक्ष और पिवेक की एकता केसे हैं । 
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.  उत्तर-नीच ऊंच शत्रु मित्र दोनों को समान हैं-नो जाता | 
«सा सुगम से प्राप्त करता है। परन्तु धर्म को अर्थ-मोक्ष को काम 
पतिबन्ध किये रहता, अतः अर्थ को पूर्ण करके अर्थ को निवा- 
रण करता है मिससे दोनों में एकता हो, अथात्‌ पुनः अर्थ के | 
पष्ठाकीं निवारण करता है इस करके दोनों में एकता कैसे | 
मतीत है बसे हि रूप श॒त्रइन धर्म रूप भरथ से है। बैसे- | 
मना का पूण करके इसे भो निवारण करता | जिससे इनमें | 
भी एकता हो, जैसे फाय रूप लक्ष्णण और मोक्ष स्प रमसे | 

. 4। इस करके सिद्ध से शर्थ काम एक फि-्तु धर्म मोक्ष . 
न झोते ई, मेसे मरय से राम और शत्रुहन से लक्ष्यण बिल- 
न हैं अप चारों समान से धर्म पक्ष को एकता और जहता 
222 स्वरूप को एकता अनुभव के योग्य है।._ कक. 
ः * प्र०४०-ह गुरु जी कर्म जान ्र 4] 
* . मुगम से कैसे घनता है कृपा कप एकता 
द _ # उत्तर-शरीर के क्रिसो अंग से कार्य हो कही कर्म है. 
उसके साथ हरि का नाम गुणा पत्रों का स्परण वही पक्ति है... 
शरीर से पृथक आत्मा को निश्चय करना पर 


वही ज्ञान है । लैस 
बल्मोक की जीभ मरा मरा से युक्त और स्थरुप | ; 








स्थित, अतः तं।नो को एकता सुगर से सिद्ध है जिससे 
के गुण में पृष्ठ शक्ति की सिद्धाईं बन गई | 
धारण करने योग्य है । ८ 
8 प्र० ४१-हेगुर नी मन वचन शरोरजस तीनो के कर्म 


इस महा कारण को 
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मान से मुनि है-अतः उसमें कर्तापन कैसे बनता इसे कहिये । 
के उत्तर-है प्रिय यथाथ से अमोन-किन्तु अयथार्य से पौन 
सो मुनिनाथ दे, यदि दोनों से मोन!हों सो आंकाश के समान 
शुन्य उसे मुनि नाथ केसे फहा जायेगा | अतः त्रह्मा हरि शिव 
इत्यादि इस। करके सत्र महा श्रेय ई, इसो करके वाल्मीक के 
स्थान जानकी का निवास भी प्रतिष्ठित है, इसी करके हरि भी 
अनेक रूप धारण से प्रतिष्ठित हैं, साधु जन भी इसी करके भ्रम 
भय से रध्ित हैं । मैसे बास्मीक से तुलमी-उन्हें विष्णु यशा 
होने में आश्रय कया हैं, उनकी स्त्री जो कारण के समान प्रतोत 
है उसे समति नाम से कल्कि भगवान की गाता होने में आभर्य 
|. क्या ह, जैसे हरि का में हरि मेरे इसके सिद्ध से हरि का पृत्र 
. ओर हरि का पिता बनने बनाने यें आश्रर्थ क्या ई, येंसे हो गुण 
 अगुश के समानता से त्रिमेद विष उदय अत्त झोते है| सा सब 
जैसे गत द्विन का अशुभ जो अयथार्थ 6 उस आज दिन का 
भेजो यथार्थ हे इससे शांत करते हं। किन्तु तुमजस का 
अशुभ जो भ्रपंचद और शुभ जा आत्मा द इसके प्रति उसे 
जे का अभी शांत करके अचल होने याग्य है | 
के प्र०४२- है गुरू जी कैसे आर कद शांत रूप से मन 
रहता है | हि 
के उत्ता- जेसे अनु न और कृष्ण द्वारा रथ के पताका 
इनपान हैं- मैंसे बुद्धि और विचार द्वारा नाशिक्रा के अग्र 
हिसें मन अचल होगा है। इस बिना अन्यत्र भटकते रहता हे 
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चक्र पर तीस दल हैं | किन्तु पताका के प्रति कृष्ण का लक्ष्य 
होते ही दोनो दल समान रूप से शांत हैं, जैसे नाशिका के अग्र 
विचार का लक्ष्य होते ही इन्द्रियादिक सहित शुभ अशुभ शांत 
होते हैं । अरब दाहिने होते हैं ततव भी एक साथ-बाये होते हैं 
तब भी-नोचे ऊपर होते ईं तब भी प्राण अपान के समान एक साथ 
| है। किन्तु त्रिपपता से पृथक होते हैं जैसे संधि स्वरूप के निश- 
| चय बिना मन बुद्धि विचार पृथक होते हैं नो सबको अनुभूत है, 
। संधि के रिशिवय बिना यत्न युद्ध बना रहता हैं। जैसे अज्ञान 
“दशा में स्थूल शरीर के अभाव में श्लेष पुर्ज्यष्क बना रहता 
जिसे जीव क्ोप कहा जाता है जिससे नोचे ऊपर भ्रमण और 
स्थल भी होते रहता हे। अथात्‌ भूमि रायो नलोथ्वायु!खं 
ः प्नो बुद्धि रेबच, अहंकार इतीयं में मिन्‍ना प्रकृति रप्ठघा। जड़ 
जल तेम बायु आकाश तथा मन चुद्धि अददकार-इसी आठ का 
नाम पुर््यप्रक है | जैसे अज्ञान दशा में मधाभारथ उसके अन्त ( 
“पांच तत्ब का रूप युभिष्ठिर सहित पांच और तीन के रूप से 
ब्रमी क्रपाचार्य अश्वत्थामा यह आठ शेप ईं मानों ब्रह्मा 
| प्रतिमा बुद्धि हरि का मन-शिव का अहृकार पद ताज 
के स्वभाव से पांच बि्ये स्थित हैं । जिससे व्रझह्मां हरि 
व्‌ करे समान सर्वों की स्थिस्ता नहंहहें। परंतु मिस ज्ञान 
में सक्षम स्थूल दोनों जड़ करके पक हैं वह्य उस संत्रि 
सर अंत्रि सवान हैं. जते ऋष्ण के प्रति तीन पांच सब । 
के प्र० १४-ई गु जी वृद्ध में अंग बचाने को कबच है- 
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इस यत्न में क्‍या है इसे भी कहिये । 
हैं उत्तर-शरीर से जो कुछ कार्य हो सो सब आत्मा के | 

प्रति समपंण करना यहो गद्य कबच है और जैसे युद्ध में मारण 
निवारण दोनों करके भ्र य है बैंसे यत्न में कर्तो अकतो दोनों | 
करके भय है जिसे कर्य ज्ञान कहा जाता है तथा प्राण अपान |. 
की एकता है। दोनो हाथ के युद्ध समान नेत्र मन से पठन | 
स्मरण-इन्द्रियों करके निश्चित है। है 
हैं: प्र« ४५-है गुरु जी चेतन बिना पांचों तत्व जद करके | 
ईै-जैसे ऋष्णा बिना युभिष्ठिर सहित पांचो अनुभूत हैं और पांच | 
बिना चेतन से कार्य नहीं बनता है, जैसे उन पांच बिना कृष्ण ४. 
से नहीं बनता है, इस फरके दोनो पक्ष वें छब होते हैं। अतः 
किस एक बिना कार्य के साथन में पांच ही हैं, अीत न्याय ४ 
वा विपरीत था पश्चौते तस्य हेतवः | है 
5 उत्तर-प्रिय जैसे युद्ध में कृष्ण सहित भोग अजुन । 
... नहूले सहदेव-यही पांच न्याय अथवा अन्याय करें, परंतु । 
.. अयस्न रुप से युषिष्टिर असंग हैं | वैसे चेतन सद्दित वायु तेम 
.... जल जद़-यही पांच यरन के कतापन में हैं किन्तु अयत्न रुप | 
से आकाश असंग है। अथात्‌ अबिष्ठान॑ तथा कनो करणं च॑ 
५... श्य्विपमू, दिविषाभ पूथक चंष्ठा देश चेतन पंचयम्‌। अधि- 7 
.... छान शरोर-कली जोबजस्िय कर्म तथा पंच प्राणों की चेष्ठा * 
... अऋष्पाच्ां देव सो चेतन ई-जैसे वहां कृष्ण हैं। अंतः यस्न | 
हि 
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. में पांच किन्तु -अयत्न में आकाश सहित छू हैं। जैंसो बह 
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( ६७ ) 


एक है. यत्त हो अथवा अगस्त | जैधो वहाँ यत्न अय॒त्न का 
आधार कृष्ण प्रतीत हैं। अथात्‌ एक हो वहां भी अनेक वहां भी 
किन्तु सो आधार मात्र सर्वों के प्रति स्थित है । 
> के ०४६-दे गुरु जो किसी करके जीव कता-किसी करके 
शरीर-किंसी करके दोनों कती हैं इसमें आप क्या निश्चित 
करते हैं । 
के उत्तर-हे प्रिय वायु तेज से सुविचार आचार सुर स्वभाव 
हैं जिसे मिष्ठ कह जाता है | जलन जड़ से कुषिचार अनाचार 
असुर स्वभाव है जिसे अनिष्ट कहा काता हैं | आकाश सदृश 
+ समानता जिसे मिश्रित कहा जाता हैं । सो तीनो भेद यही तीनो 
गुण का रूप है, अतः तीनों गुण का कर्म पांच हो विष है, 
. जिससे गुण रहित के प्रति तीनों भेद समान है, वही संधि रूप 
॥  ज्ञीव तथा शित्र है, सो पाँच के संग से करना और असंग से 
॥  झकती है | यद्यपि जदृता दिपं जद और चेतन विर्षे चेतन प्रतीत 
| है जेसे छपण, किन्तु ढोनों से युक्त अयुक्त है, नैसे संबि से 
नरासंण वच्न के समान है संध्रि तिना वही तुण के समान है 
जैसे असंग से जीव महा अकतो है-वैसे जदता के कारण पंच 
भूत महा अकती है-वैसे पंच भूत से शरीर भी अकती है, जिससे 
॥ जद चेतन' के संग को निश्चित करना उसे आज्ञान कहा गाता 
हैं, फ़िन्तु दोनों को असग करना उसे ज्ञान कहा जाता है। 
6 है। परन्तु विज्ञान जो अवोध गिर्षे ज्ञान से प्रधान प्रतीत होता 
। स्यथा है, अयोन अज्ञान जो है वही विज्ञन बनता हे 
बही अप्तान बनता है, शैसे नीचे से ऊपर ओर ऊपर 


| 
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से नीचे, बह युक्त अयुक्त मिश्रीत है, परंतु असंग रूप का ज्ञान 
सबंत्र अपने स्वभाव से अचल है उसी का नाम ज्ञान स्व॒रूप 
. भोव शिव है | अतः मो कुछ बियाद हे सो सब अविवेक में है 
जैसे तुम्तारे तोन प्रश्न के समान त्रिमेद का विस्तार ऋज्ञान से | 
४ डदय है ज्ञान से शांत हैं, जिससे विषरेक सर्व काल निर्विवाद | 
| हैं| जैसे सुर स्वभाव रजोगुण वही प्रह्मा हैं, असुर स्वभाव 
/. तमांगुण सो शिव हैं, आकाश रूप सतोगुण सो हृद्ि हैं, सो | 
- तीनो भेद पांच तत्व के रूप हैं न कि अन्यत्र से, वैसे कु मक | 
सतोगुण-रेचक रनोगुए-पूरक तमोगुण है, परन्तु गुण रहिन | 

. थैते हो इसे हरि शिव जीव आन्‍्या पें प्रय भेद फहां है, किन्यु. | 
नाप का से रहित उसका नाम करण करना भी शज्ान है 
है कं प्र० ४७ गुरुजी यद्यपि आप की यूक्ति महा बोध । 
* परन्तु जसे जल को जल्ही में कोई घेर लिये है सो हटाने | 

पर भी पुनः आकर पेर लेती है वैसे हो जगत जीव की स्थिति | 
प्रतीत है, अतः इसकी उपाय सुगम से कहिये | श 
: + 5 उत्तर-यद्यपि श्रवण वि भोचर 
का अचल करती । मूचरी मुद्रा नाशिका विष स्वरुप ज्ञान कों ! 
.... चल करती ४3 | चांचरो मुद्रा नेत्र दिपं अरुप्पकों अचल | 
.... करती है। खेचरों मुद्रा मुख दिपे प्रसन्‍्तता को अचल करती ' 
दे उन्मनी मुद्रा नाभि में सिंद्धाई को अचल करती है । परन्तु हु 

रे .._ एक मन करके सव सुगम है. जैसे मन के प्रसन्‍न से :मुख वि | 
.. प्रसन्नता ह-इस बिना उदासोनता है, सो मन आत्मा के ति 
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| मुद्रा शब्द के ज्ञान. 
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होते हो जगत न जाने कहां गया, जैसे दूर फेफने से काई, इस 
बिना घेरे रहती है, इसी का नाम राम पलट है, अयात्‌ आत्ण 
के सन्मुख- जगत से विमुख। यद्रपि पन्द्रह दिन के उपास 
समान शत प्राणायाम है और सहस्त्र प्राणायाम के समान क्षण 
मात्र हरि का स्मरण है, सो हरि आत्मा एक ही हैं, गानों तिल 
रूप हरि तेल रूप आत्मा, जिससे आत्मा अति सुगम जो सबको 
| अनुभूत है, जेसे गुण रूप तिल गुण रहित तेल है । यद्यपि र . 
अ म,, की एकता आत्म स्वरूप के समान अबद्ध दशा को प्राप्त 
करती है, किन्तु आदि में श्री अंत में राम इसकी एकता से महा 
अबद्ध बन जाता है, मानो जहां इसके पूण रूप की स्थित हैं 
उसी की प्रधानता होती है, जैसे भ्री हरि वहां हरि हैं-अन्त में 
श्री शिक्र! वहां शिव ६ । एसे ही सर्यत्र हैं सो सब एक मन के 
निश्चय से सुगम है, अतः आत्मा के प्रति मन को अचल करो | 
मे प्र० ४८-है गुरू जी यद्रपि मन करके सुगम ह-जसे नेत्र 
करके दृष्य, परन्तु उस आत्मा के प्रति मन इत्यादि सो का 
मे स्त्राह् के समान है तब काय का साथन कैसे बनता है नो 
प जैसे स्वरूप ज्ञान में होते हुए साथन करते रहते द-इसे भी 
कहने को कृपा कीजिये | 
68 उत्तर-जसे भोजन किया हुआ शरीर में क्षय होता ६- 
. परन्तु भोजन की सत्ता देह में प्रक्रट होती £, वैसे काय को 
सा प्रकट होती है जिससे साधन समर्थ होता है । जसे कार्य 
संद्ध अधिद्ध में सम रहने से निवंधन आर मन भी प्रसन्न 
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रहता है । " ः 
हैं; प्र० ४९-हे गुरु जी सुर .स्रभाव असुर स्वभाव दोनों 
फी गति प्राण अपान के समान है अथवा अन्य भी है सो 
४ फहिये। 
पे कै उत्तरजेम्िय नीचे पृथ्वी जढ़ रूप से-ऊपर भेघ जल रूप 
 .. सेजसके ऊपर मय मानो दोनो को दबाये रहते हैं, जेसे 
५. चित अहंकार को विचार दबाये रहता है।इस कारण असुर 
...._ स्वभाव के प्राणी मरने पर मेघ मंडल के ऊपर जाने में असमर्थ 
ई, जेसे पाचदे चक के ऊपर अपान नाने में अप्तमर्थ है, वहां से . 
गिर गिर के नोचे जलचर थलवर योनियों में जन्‍्मते मरते रहना. 
हैं, जेसे अपान नीचे से नीचे जाता और लौट कर पांचवे तक | 
आता भी है जब तक प्राण क्रेस्थान नहीं जाता है, जेसे असुर | 
स्वभाव त्यागे बिना सुर स्वभाव थारे बिन! सो | अथीत्‌ आसुरी । 
यानि मा पन्ना मूद्ा जन्‍्मनि जन्मनि | परंतु उस हरि रूप संत्रि 
के भरतिं मन होते ही केसे समय है जैसे सुर स्वभाव के प्राणी 
४ खय बिप तथा ऊपर से ऊपर जाते-सो कदापि नोचे नहीं गिरते | 
5 डई, जप दूसरे चक्र के नीचे प्राण कदापि नहीं जाता है| अतः 
मन को संधि बिर ध्यित करने योग्य है, इसी बिना नीचे ऊपर 
| धोने रहता ह ज॑से उसके स्थान सो और उसके स्थान सो | | 
ः फैप्र० ५०-हे गुरुजी चार गुण ब्रह्मा विपेपांच गुण 
2 का इने से हरि गुण रहित हैं, परन्तु सो इरि सतो गुण ( 
फसे ईं, जब नव गुण से नव पुर की देह सर्वत्र सिद्ध है, इसे 
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६५ ; , (७१ ) 
+ कृपा सहित कहिये । 
9. क उत्तर-दे भिय जैसे अयत्न में नद्‌ गुण है वैसे यत्न में 
| आठ गुण है-अतः उस एक के बचत से हरि सत्व गुण से हैं 
| लससे हरि गुण अगुण से हैं, जैसे गुणरहित संधि वही गुण 
$ हुप असंधि होती है जिससे तुम ऐसे गुण अगुण के 
समानता को धारण करते हैं। परन्तु गुण रहित के षोध 
| बन पो समानता कदापि नहीं बनती है, अर्थात्‌ दिस्परण होते 
. ही मद्ता का संग बन नाता है-बैसे स्मरण होते ही अकस्मात 
जैसे नेत्र के खोलने से, अयात्‌ 
सांच किन्तु जानते हो मिथ्या 
। ता है, अतः प्रत्येक श्राणी का देह सृक्ष्म हो अथवा" 
ह नल सब अर्सेधि रुप *ै वैंगे सवों के मति संधि है इस वि 
0 प्रन होते ही उस अपंधि से अंग हो नाता है मिससे संधि ( 


क+ सब्र त्याग बन णाता हे 
. बही दृश्य माने बिना 


॥ थी असंग और इरि भी गुषातीत हैं बैंस सो के हक द्त 
9 । भिरससे सब गुणातीत हैं किन्तुक्रम से गुण युक्त दँ | 2 
> अप रहित होते ही संधि के मति इन असंधियों कास्वम 
नो थक्र कर बैठ जाता हे ॥ कारण कि जैसे हे 
बर शाप अवल होता है बेस ज्ञान अज्ञान के 
अबत्त किया है, मानों संतरि कर्फ जानी अ्स पा 
नी हैँ इन दोनों के इंसने निमित्त बनाये हैं। अतः के 
को सं बि स्त्रह्य पताका १९ आअवल करों नहों मन सहि 


सब प्रसन्‍न रहते हैं । 
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कैप ५१-ह गे 32 | 
है ध गुण इस करके प्रहान प्र र् + 
- 2" परम संतोष सत्संग विचार-इन चारो का एक सिात कैसे 5. 


कक सत्त-हे प्रिय ज्ञो सिद्धांत 9, थे े 
प्रति है जिससे बेद सर्यो के प्रति हे वही चार के _ 





रूप के 22:27, 5 
समानता प्रतीन है, क्िस्तु संग अंग दोनों बिपें है ऐसे ही 
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और स्त्रो द्वारा संग सो भक्ति : + 





( ७३ ) 


जन में भी सम॑ भक्ति में भी सम है जिससे चारों में प्रथम सम 
है | जैसे सम रूप राम संतोप रूप कृष्ण सत्संग . रूप कल्कि 
. पिचार रूप शितर हैं | परन्तु चारों का सिद्धांत एक है, 'अथीत 
आत्मा के सिवाय अन्य का रहना न रहना समान से बही समा- 
॥ . नता दे उसे सर्वत्र समान होने ही योग्य है। वैसे शात्मा के 
|. सिवाय अन्य से अरूचि जैसे इन्द्र इत्यादि के भोग रूप पद्‌वी 
से, किन्तु आत्मा से रुचि, बह्दी परमसंतोप है । वैसे सत्स्व- 
रुप आत्मा के सिवाय अन्य से असंग बद्दो सत्संग है। वैसे 
जहां आत्मा अचल और अन्य सो चल निश्चित है बह निर्मल 
विचार है । न 
के प्र० ४२-हे गुरु जी महा भ्रम नए हुआ, परन्तु महीनों. 
में अगहन ऋतु में बसंत किस कारण श्रेय हैं । 
# उत्तर-है प्रिय जैसे किसी को एक शत तत्व निश्चित है, 


किसी को पचाप्त, किसी को तीस, फिसी को पचीस, किसी को 










चौबीस, किसी के बीस, क्रिसी को पांच: क्िंसी को चार, 
« किसी को एकह्दी आकाश मूल है | जैसे एकहो गुण एकह्ी 

+ अगुणा, बेसे यह भी है जो सबकों अनुभूत हैं।अथीत अगहन 
: में ब्रृक्ष इत्यादि सवों का रस संकृचित होकर अन्तर ख होता है, 

 जसे संकुचित से बलि के प्रति वामन जी प्रतीत हैं। बसंत ऋतु 

ते ही महिस्ु ख होता हैं, जेसे बलि के हाथ से कुश वामन भी 

दाथ पर होते ही विराट अनुभूत हैं।। मानों अनह रूप 
प्रन और अई रूप विराट हैं, बसे अ४ रूप अगहन और अं 
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( ७९ ) ओर 
रूप बसंत है | अतः से अगहन प्रधान | 
श्रह्म से विराद के समान वसंत प्रधान है | अथीत पी | 
गान सो अश्ञान करे है, जैसे अगहन वसंत आकाश | परन्तु 

.. ज्ञान का सम्बन्ध होते ही विज्ञान हो जाता है किन्तु ज्ञान अपने 
स्वभाषधी से रहता है, जैसे प्रहाद के सम्बन्ध से खद़ग खम्म | 
कब है लाद अपने स्वभावही से हैं । पु | 
तुरीया रूप अधिक मरास-हि> .... सएमि रूप वैशाप- | 

४ मास-फिन्तु शुन्यता तुरीयादीत है । ः 


निश्चित करता हूं। अथात 
* गैस वायू रुप आए आर यायु रूप मन | 


५ * नेसे नाम रूप से रहित तथा | 
ये रह अनि्ंचनीत्र है भैसे सो संधि. 
हि मति समान है | असंग होतेइए 
हल ओर ये संग प्रनीत होता है, चेण्ठा से रहित किन्तु 
हि व को दे स्‌ प्रतौन होता हे गाना उधर का चेण्ठा व्रध्म 

... और जीव के समान वध हैतु ब्रहप्र के समान ब्रदपा जी. 

' प ऊैस्पप्‌ जी अम्रभूत हैं | अथीत अद्दोत 
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सो दानों समान होते हुए 





















(७५ ) 


| | को भांति अऋदिति और द्वौत की भांति दिति हैं सो 
| 5स्पप जी दोनों ओर सिद्ध करते हैं ऐसेही मानो शुभ अशुभ 
इच्छाही जीव की भाज्यो हैं | परन्तु जैसे कस्यप जो को दोनों 
. पक्ष समान ओर संग होते हुए अस 'ग हैं और भक्त स्वरूप 
 अबद्ध हैं, ऐसो जीव भी निशिचत है । यदपि अद्बौत सो 
निंबन्बन और दत से बन्धन प्रतीत है, जैसे अदिति और 
दिति स॑ । परन्तु दंत जो भेद है वही भेद भक्ति है सो भेदही 
उस अद्वेत फो सिद्ध करता है, जिससे वलि इत्यादि नीचे और 


डसी गुण के उपाधि में तीनो फो"्ट हैं, मानों अहंकार सो शिव- 
प्राण सो हरि-अपान सो ब्रदृमा, वही प्रिभेद सत्र है, किन्तु सो 
स'धि रुप जीव सबों के प्रति असंग और अबवद्ध है।अथीत्‌ 
+ देहो नित्य मवध्यों5्यं देंहे सबंस्य भारत | अतः हे गुरु नी प्राण 

._ अपान के समान जय विनय कैस कहां सो हैं इसे भी कहिये | 
के उत्तर-है मदद प्रिय इसी भांति मन बुद्धि के रगइ से 
. विचार दोतेही क्षण मात्र में भ्रम को नष्ट करके :संधि सरुप 
को एम करता है ! अथोत गुण रहित- होतेही जीव शिव संधि 
हरि झत्पादि में भ्रम भेद कहां है, जैसे प्राण द्वारा प्राणायाम 
_ सो भी उसी संध्रि को सिद्ध करता है और ज्ञान द्वारा विचार 
सं भो उप्तो सधि को सिद्ध करता है, जिससे स'भ्ि प्राणेचर 
इसो कारण हरि भी प्राणेरवर दैं, जेसे कमो में संध्या | 
| को आत्या शिव जीव धर्म अचल सनातन श्री सनातन 


_ इन्द्र इत्यादि उपर सो दोनों पक्ष समान से अ्बद्ध हैं। यद्यपि - 


॥05#0 8॥89५व॥ ४वघा89 00॥8००7. एछांद्रा।260 0५ 658760 क्‍ 


>ह80 श०+ १कक--२७-+३५-र +यब-॥> २५७५७ २०-८६६८ “अरब २०5०३१--+*>>> ज््य्यथ्ख्ड्>््््ड््् 
33224: 274५. ० ७७०३ ००००० बस ५ | 2 जप अत अल जि न जबा५०- अन्टनण+ अजय 


..._ भी कहा जाता है, अतः उस स'परि. के समीप जिनका मन हें | 
“ उसे सर्वत्र समीप है इस बिना शम्यत्र पृथक रहता है जैस पर्म 
से विम्रुख अघर्म आर सत्य से बिमुख मिथ्या | अतः उपाधि | 
सो मिध्या आर उपाधि रहित सत्य सो सर्वत्र सिद्ध हैं। परन्तु । 
भेण की चेष्ठा से उल्टा होते ही नोचे ऊपर . होनेही येग्य है जो 
जेंप भक्ति का अभाकार नीचे और अधाकार ऊपर है मानो हरि | 
* कार्मे नीचे ओर हरि मेरे ऊपर है। उस नोच का भाव जहां. 
- अंचल होता है बहां अन्य होते हुए नहीं के समान हैं, मेसे लव | 
इश ओर जय विमय के प्रति बढ़े बढ़े लक्ष्मण हनमान इत्यादि | 
अनुभूत ईं । बसे जहां ऊपर का भाव अचल होता है सो ओ | 
हरि को पृत्र पतोह बनाने में समय है जैसे दशरथ विष्णु यशा 
इत्पादि अनुभूत हैं। फन्तु जैसे प्राण रुप ज्य अपान रूप 
विनय हू, दैसे ऊपर में दशरथ विष्णु यशा प्राण रूप हं और | 
। .. भनक विहृदृरथ अपान रूप हैं, प्रानों दोनों पक्ष समान हैजेसे 
. पाश ददात़ा पिता ज्ञान दाता गुरूकिस्तु अन्य दाता के समान 
... युणअगुण से अन्य भो प्रतीत हैं। कभो नीचे कभी ऊपर 
2 अपर कभी उधर, गानों गीद़ से शिक्षा लिये हैं, जैसे . 
... पद्ध का स्वभाव वामन जी और बामन का स्वभाव अबद्ध पाते | 
£| अयीत्‌ नीचे अथवां ऊपर जिपर को मुख का है बह 
..._ अपने आपर श्रा का आश्रय लिये रहता है किस्तु जाने पिना 
... आप ई, बोध दतेही सो गीदड़ भी अबद्ध होने में समर्थ है 
जैसे शाखा रूप नासिक आधार रुप संधि है | यद्यपि यह पन 
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| 2 ( ७७ ) द 
जहां से जाता और जहां उपस्थित होता है और नहां ठहरता हे 
दही पहीं संधि सर्वत्र है, जैसे निधरही सुख उधरहो सो हे किन्तु 
नासिका के अग्र मं संधि है। यहां मन होते ही जोव अहम 
एकत्र होते हैं मैसे विवेक रूप विशयामित्र के आतेही शान 
"सहित सब्र एकत्र हैं | वहां अपर समूह शांत होनेही योग्य हे 
जिससे उधी का आश्रय सब लेते हैं। जेंसे भादों शुदी तीज 
 क्वरिक जी का गभाधान और वैशाप शुद्ी दादशी को का 
तिथि है, आठ महौना नव दिन, कम यत्न में हक | 
 ज्व, परल्तु सिद्धांत रूप संधि बिपें पुक है, म 3 द 
ः पर्य संधि के बोध हेतु कल्कि भी प्रगट होते हैं, पल स रा 4 
| करने योग्य है | उन्हीं कल्कि नी के दोनों पुत्र भर बे 
_चो बी रं हिन्द है| अतः अपने आत्पा मैं सावधान 

. और अनेकों गर होते रहते हैं । अत मे ककया ४८ 
| रहो, यद्यपि इथर की चेष्ट! चल से उपाधि है में 8522 

| से बिंकर्प है. उधर की चेष्टा अचल रु जैसे एक नि रं 

का हद संकरप, परन्तु दसिंद नो के खम्भ 5 
पे क्िंचित भी चेश नहीं है जैसे उर्विकत्य, बंद कल और 
ज्पास ब्रह्मा भ्यास है| ड्सी स्थिति में गमन 32223 
इन भी नहीं के समान दे वहां समाधि धर हा 
बड़ों शांत पद है जड्ां मन इस्पादि सहित विचार असे को अति 
ही अनभव मात्र सो का सिद्धांत ५ गे छुम मे 


दा? | अतः हैं 
मे है किन्तु अनुभने बिना किन प्रगीत हो 
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प्रिय, शरोर यदि तिल प्रात्र काट ढालो अथवा काट पापाण के 
सप्तान बना डालो तब भी बोध बिना जड़ है लेसे खम्भ परन्तु 
एक तेल्व विचार का आश्रय होतेही अनायास खम्भ इत्यादि | 
सब मिध्या बन जाते हैं, जिससे तत्व वेत्ता सर्व भ्रय और वही | 
तत्वदर्शी हैं । 
तैं: ५४-हे गुरु भो जैसे बढ़वाप्रि द्वारा तीनों भेद का जल | 
उदय अत होता रहता है बैसे संधि द्वारा तीनो कोप्ट उदय अस्त | 
होते रहते हैं, परन्तु बढ़वाधरि और संधि अपने स्रभाव से असंग | 
रूप से स्थिति हैं । जैसे कर्म का समर्पण अपने मन दवरा तीन | 





के प्रिय जैसे ब्रह्म 
अनुभूत ई, बसे ब्रह्म यशा का 
पशा का पुत्र करिक नी हैं इसी 


(७९ ) 


पूर्वी होती है, अतः जैसे उस पक्ष में आदि अन्त सहित नाडियों 
के सहायता से विष्णु बनते हैं, वैसे इस पक्ष में आदि अन्त 
सहित अपने नाड़ियों के सहायता से विष्णु यशा होते हैं, मानों 
मुनि का गुण-संत का गुण-अबद्ध का ग्रुण-इन तोनों के एकता 
से विष्णु और वि०णु यशा में समान से समानता होती है न कि 
अन्य स्थान के समान सुगम से ऋल्कि जी प्रगट होने योग्य हैं। 
अतः जैसे भ्रम से आत्मा ओर हरि में भेद होता है वैसे चेष्ठा सो 
« स्त्री पुरुष में होता है, जिससे विष्णु यशा फी स्त्री सुमति नाम 
. से होती हैं तिनके गर्भ सं कल्कि जी होते हैं। बैंस बृहदरंथ 
, की सी कौमरदी नाम से होती हं तिनके गर्भ से भ्रो स्वरूप 
पट्मा प्रगट होती हैं । जप ज्ञान के प्रति शुरभच्छा और प्राण 
के प्रति सुमति, इसी भांति सबों के प्रति होने योग्य हैं किन्तु 
| इस स्वभाव बिना विपरीत होता ई जँंस चेष्टा से चल और 
। चेप्ा बिना अचल होता है। मानों इसी कारण श्री हरि के 
| समान चित्त प्राण में भेद है जिससो विष्णु यशा के प्रति कम- 
। लिनी के समान शुपति और द्ृहद्रथ के पति कुमुदनी के समान 
। कौपुदी हैं । यथार्थ में जेसो आत्म चिंता प्राण चिता एक हं 
|. प्ैस शुपरति और शुमेच्छा तथा प्राण अपान एक हैं । ऐस ही 
जहाँ एकही गुण रहित आत्मा ओर एकड़ ग्रुण रूप अनात्मा 
निश्चित है उस सर्मत्र निर्मयता प्रतीत होती हैँ । इसी के बाघ 
"निमित्त कितने एक सोह-ओंकार तथा आदि अन्त का स्मरण 
| हैं यथार्थ में मम वचन शरीर का सब्र काय आत्मा के 
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(८० ) 
प्रति समान है, दैस हो प्रत्येक भिन्‍नता का भेद व अनात्मा है 
सो सब उस आत्मा के प्रति एकद्दी भभेद्‌ हैं । 

के प्र० ५५-है गुरु जी ब्रह्मा सो चींदी परयंत इच्छा से 
उदय अनिच्छा सो अस्त हैं, जैसे संधि विपें अचल अन्यत्र 
सो चल होताहै । परन्तु प्रत्येफ समांजियों का भाग बहत्तर 
सहस्त्र नःडी रूप हैं उसमे नोच ऊच की नाड़ी केस कोन 
इसे भो कृपा सहित कहिये । 
क$ उत्तर-है प्रिय प्रथम तुम्हें घोध हृष्टि धारण करने योग्य 
है। अथात वही हृत्प अथोध को हंसने निमित्त है और वही | | 
जानी फो घोध निमित्त है, जैसे गोदढ़-सृअपण खा-नेउला इत्यादि ' 
अनुभूत हैं। तथा अज्ञानो अपने नाशिका को देखते रहते हैं. 
4 . ओर झ्वानी इस जता से परे उस भात्मा को मन से निश्चय 
करते हैं न कि नेत्र से, तथा अज्ञानी अपना दोनों श्रवण बंद 
/ करके मन का मृग के रुप्रान नाद शब्द में उन्मत्त करते हैं 
५ ... परन्तु ज्ञानी जन विचार से सार बस्तु को सिद्ध करते हैं | जेसे 
. जता का मूल आकाश और वायु को सब जानी पानते हैं इसे 
.._ राम भी निश्चिन्न किये हैं, अथात्‌ आकाश रूप श्रवण वायु रूप 
._ नासिका है, दोनों से परे सो आत्म पद सिद्ध है। सो आकाश 
वायु बढ़े बढ़े चतुरों का आचन्छादन किये रहता है तब सूप णख्ा 
को भ्रम होने में आश्चय वया है, कित्तु नासिका भ्रवण निपात 
हातेही जिस प्रयोजन से राम के प्रति गई यो सो सिद्ध है, परन्तु | 
बिलम्न के करण इसका परिज्ञान उसे ना 
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अनुमान अज्ञानी के समझ में नहीं आता है । ऐसेही उस नाड़ियों 
$ के मार्ग में नीच ऊच की स्थिति है, जैसे भक्ति का रूप मक्षो 
द दरी उसे विचार रूप पराशर का सम्बन्ध होते हो गंगा के स्थान 
. हैं। तथा माया रूप जानकी भी रावण के प्रति और स्पणखा 
.. शाप के प्रति-परन्तु जेसे वहां शुद्ध जानकी दोनों ओर का नाटक 
ः चतुरता से देख रही हैं बैसे गुण रहित संधि तीनों फोष्ट का 
. नाटक देखने में महा चतुर है | ऐसेही तुम्श भी अनुभव करने 
. ग्ोग्य है, जसे माया रूप जानकी सो रुपमिणी आर रावण सो 
_ शिशपाल- मानों यह रावण जब जय विजय से थे तब यह घहां 


























परचात्‌ दोनों से एकता होतो है, जप राम के पश्चात्‌ सूपणखा 
| और कृष्ण से सिद्ध है| ऐसेही पृथक एकत्र समानता विपमता 
। औोती रहती है, मैंसे कृष्ण के राशलीला में प्रत्येक के प्रति प्रत्येक 
से दो दो बार का संग असंग हैं, जिससे ऊपर के कष्ट में तीनों 
के स्थान तीनों होते दें, वैसे नीचे के दानों काष्ट में हति रहते हैं 

। प्रानों स्थान के समान वहत्तर सहस्त्र नाढो। आर पथिक के 
| * समान प्राण अपान के समाजी सब है | उस नाढ़ियों के अन्तर 
गत नीच से नीच और ऊँच से अच का रूप हैं, गेसे ऊपर 
रंथ्र वि प्राण और नीचे पाताल तिर्ष अपान-दानों का 
मान करके समर रूप भक्ति विचार के पीछे पीछ चलती ई 

 भगीरथ के पीछे गंगा प्रतीत हैं। अतः है मिय जैसे सत्‌ 
न का चिचार करते हो दैसे मुक्त होने को चेष्ठा थम आर 


जया विजया से थीं, अतः हत्य के क्रारण निवारण से इसके 








॥0॥(5॥0 3॥3५४॥ ४8799 (०0॥8००॥. 0 6॥260 0५ हट, 


. (८२ ) 


अप्नुक्त की चेष्टा अधर्म इसे प्रथथ अचल करो-। यही ज्ञानी जनों 
. का धर्म रूपी यन्त्र है इसो को अचल रखते हैं । यदि तुम्हें कोई 
पलात्कार से अन्यत्र कहीं ले नाता है वहां तुम स्वधर्म में निर्दोष 
हो फिन्त अन्‍्यत्न को चेष्टा दूषित है । अतः पथिक अनेक आते 
जाते हैं परन्तु स्थान सर्च फाल जैसे का तैसे रहता है। जिससे 
पथ्िक के समान अनेक ब्रह्मा हरि शिव उदय अस्त होते रहते हैं, 
बसे मध्य और नीचे के कोष्ट में होते रहते हैं, जेस जल का तरंग 
कौन प्रथम का कौन अभो का है यह कहना कठिन है | झअथीत 
._ णहं ज्ञान द्वारा आत्मा के प्रति मन प्राण इत्यादि प्रतक के 
समान हैं वहां सो पुनः करके कद्ाप्रि नहीं बनता है जैसे आकाश 
के समान आत्मा का जन्‍म मरण आना गाना कदापि नहीं बनता.) 
किन्तु आत्मा के चमत्कार से मन द्वारा चश होती है, | 
) जन्म के पश्चात्‌ अथवा मरण के पश्वात्‌ हो चेशदी अनर्थ का 


मूल हे । सो यदि अपने तथा भक्ति के पशी्रूत से उदय की 
. चष्टा होती 8 बहा नाइड़ियों की 


गति अनायास बन जाती है। 


७. देव से अजु न को रावणजनुपान को मह 
कर राबण-कण को विभोषताअहाद को नेयनाद-युथिष्ठिर को 
._ हरिश्चन्द्रद्रोणाचा्य को विश्वामित्र-होने में फिचित्‌ भी 


.. श्रम नहीं है। अथीत्‌ आदि में गणेश मध्य में सूर्य अन्त में 


5 शेष-इसों के _र गतसुर अतुर नोच ऊ च न्वियों की स्थिति 
.  भानों सतरों के आने जाने का स्थान है जे मे 
स्थान से उस अन्तिम नाड़ी शंप फे रूप तक चले तब इस प्राण के 
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। नादी का रूप वही छत्तीस सहस्त्र बार जन्म मरण की व्यवस्था - 
है, पेसेही वहां से नोचे गणेश के रूप तक छीस सहस्त्र नादी 
रूप जन्म मरण की व्यवस्था इस. अपान गति में भी है, जिससे 
वहसर सहस्त्र के अन्तरगत में आदि गणेश मध्य सूर्य अन्त शेष : 
हैं। अतः जैसे हन मान के साथ बन्दर गिरि गुट में प्रवेश 
* करते प्रतीत हैं, यैसे भक्ति के साथ विराग युक्त पटमुख के स्थान 
जाना बनता है जिससे वहां जाने निमित्त प्रथम को ज्ञान भूमिका 
शुभेच्छा है, ऐसेही अस्त बिना उदय से सर्वत्र निश्चित है। . 
यद्यपि वेद का रूप सनकरादिक सो विष्णु द्वारा पट्मुख के रूप 
ः मेँ गिराये जाते अनुभूत हैं, जैसे उस सनकादिक द्वारो जय 

विजय प्रतीत हैं, सो सब अपने स्व॒धर्म में चेष्टा दिना निर्दोष हैं। 

अतः है प्रिय तुम्हारा परम ऋश्शाण हो किन्तु जन्म और मरण - 
| दोनों के चेष्टा से “रहित बनों, जैसे उदय सो अस्त से बर्नित 
। और अस्त सो उदय से बर्जित है, शांत स्वरप आत्मा के अति 

5. स्थिति रहो | अधीत सो आत्मा चेतन होते हुये सत्र सो के 
| प्रति होते हुए शांत रूप से अचल है, परन्तु ऋ| रूप दुप हा 

 अन इन्द्रिय सहित जद और मिथ्या होते हुए चंबल आर व 

 ह्ो-इससे बढ़ कर अधिक आश्चर्य क्या ह-इसा का नाम नम 
+ थराया अविद्या उपाधि है, मिसे देख कर विय्रेकी जन हसते ६, 
३ 6१ तुम जैसे जद के समान हो वैसे टठ काठ के समान चैश 
'दिना अचल रहो | यदि कहदों सो चेतन भंछींहू तह वा 
क श्रेय 2, किस्तु जैसे मन्दराचल वासुक्रिनाग क्डप 
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« इत्यादि सुर असुर अपने अपने स्थान चले लाने पर ध्षी 
शांत रूप से स्थिति होता भया, देसे यन बुद्धि दिजियादिर जि 
पंचभूत से आये हैं उन्हें उस बिर नियुक्त फरके शांत रूप से - 
पल रहा | परन्तु सत का भाव और असत का अभाव दोनों 
पक्ष में सिद्ध ई, गैसे राम राबण का नाटक आत्मा और अहं- 
कार के बोध निपित्त निश्चित है।... ै के 
6. _ है प्र० ४६-है गुरु नोआप के युक्ति वाक्ष्य धानों दोनों को 
: दोनों आर से बांध फर सिद्ध कर देते हैं-मैसे वास्मोक क्क प्रति 
सात महा ऋषियों के युक्ति वाक्य अनुभून हैं| इस करके जड़ 
वेतन दोनों अचल होनेही योग्य हैकिन्तु भ्रम हे दोनों ओर 
| कह कम शांति अग्रांति का मूल वायु 
7 
| का बसे तीनों को प्रथक करके सुगम से 


कक 
/ से व 3 तुम्हारे जैसे वृद्धि की तोक्ष्णता प्रशंसा 
का अतः नीचे का कोए्ट स्थल प्रकृति है टैंक .+ 
; प्रकृति है 
“का सृक्षप प्रकृति है जैसे श्र, ऊपर पे को 25 
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[ _'हैकिन्सु 'जञः के'समान- भीव है । अतः जीव जो ज्ञान स्वरूप 
|. चेतन है और जड़ प्रकृति अचेतन जो अन्ञान स्थ॒रूप है इस दोनों 
. को एकता वही चेतन प्रकृति का रूप है-मानों इस बिना कार्य 
“नहीं-उस बिना चेतनता नहीं है | यददी जद चेतन को ग्न्थि है 
इसे जाने विना अनेक जन्‍म में . पृथक नहीं होती है, अनभव 
शोतेही क्षण मात्र मेंपृथक हैं, यहा जीवजगत की एकता है 
य्रही गुण अग्रुण की समानता भो हैँ, अथात्‌ आकाश जो सूक्ष्म 
और चारो भूत स्थूल-यद्दी दोनों जढ़ प्रकृति हैं, इसी जढ़ स्व- 
रूप में नद॒ स्वरूप का तीन गुण हैं -अथात चेष्टा बिना 
आकाश वही संत्व ग्रुण की स्थिति हँ-बायु तेज रो गुण-जल 
जड़ तमोगुण है | अतः उसे जड़ता रहित नीच कहो अथवा गुण 
. रहित जीब ऋद्दो, जसे उस जीव को शिव कहो अथवा आत्मा 
ब्रह्म कहो, किन्तु जानना जो ज्ञान हैं इस बिना भ्रम भेद ब्ना 
- रहता है, जैसे इसी तीन गुण में चार भेद होकर ब्रह्मा हरि शिव 
कृष्ण हैं | तथा सत्व गुण से व्राह्मण-सत्वरज से क्षत्रीय-रजतम 
_ « से बेश्य-तम से श॒द्र | यथार्थ में नोचे से ऊपर तक एकह्ी गुण 
रहित आंत्मा है और एफद्दी सो गुण रूप को प्रकृति हैं। “इसी 
के बोध नि प्रथम सो जड़ भक्ति अपने अभिष्ठाता आक्राश 
 »औग ओर चलती है-जो समानता रूप सत्य गुण की स्थिति है 
ः असे गंगा के आश्रय से साथु शन तीर दिपं चलते हें, सो भी | 
जाने | अथीव असे परुसत-्पदशास्तन्पटचक- पट विचार- | 
कृ भक श्रंर छु भा-साव चक्र सात दुरर समान हैं-उसे गंगा भक्ति 
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समान हैं | अतः जहां आकाश रूप.अखंड ज्ञान अखंड विचार 
अखंड भक्ति अखंड प्रोति है, वहां इसे पाकर चेतन की ओर 
चलते हैं, नहां ईश्वरी सम्पदा है। अथात्‌ अक्षय प्ञान-पूर्वबत 
ज्ञान- तथां अंश के उदय अस्त की शक्ति, मानों अखंड और 
अक्षय को एकता वही अह्माकाश ह। इसी तनायता को समानता 
रूप संधि तथा स्ततंत्र भो कदम जाता हे किन्तु गुण के धसंग 
फो गुणातीत कहा जाता है, यहां सर्मत्र सो के प्रति सिद्धांत - 
रूप से सिद्ध है। इसो चेनन के सम्बन्ध से आकार रूप बहपा 
सब के प्रति हैं यानों सो को भ्रुक्त करनेही नित्ति आने जाते 
प्रतीत होते हैं, परन्तु सो आकाश मोक्ष स्प है | बैसेह्दी संप्रि 
रूप से हरि-जीब रूप से शिव सब्रों के प्रति निश्चित्‌ ४। यद्यपि 
शुण अगुण से तीनों समान हैं ड्रिन्तु शिव को स्थिति प्रधान 
) 3 सुगम हैं, मानों भूल कर भो कोई अयरक्त नहीं रहता है 


जैसे अनह होतेही मानों शिव रूपी यहा पनात्रा हो गया | अतः 
हे प्रिय जैसे सूर्य के उदय से तोंनों भेद की रात्रि 
न जाने कहां चली जाती है दंसे नाम रूप 
._ भाग शित्र है उसके शिवाय अन्य जो आधप्रा भाग है सो सम्र 
. त्रिमेद सह्दित न जाने क्या हों जाता हैं, इसो अपीकार से 
.. मे भाई भर सभ हैं। किन्तु जैसे गू्य के होते ६ए ओट होने से 
- रात्रि की प्रतोत है देसे सो शिव होते हुए ओट से नोचे का 
._ भाग रात्रि के सप्रान अज्ञान है, फिसमे नापिका के अग्र आत्मा 
.. का निश्चय मन से झोनेही मानों शूर्य उदय हो गये, उस निश्चय 


अस्त होकर 
से रहिन जा आधा 
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दोनों की चेष्टा न करो किन्तु रात्रि के चेष्टा बिना दिन के चेष्टा 
से महान प्रशंसा है । परन्तु जेसे इस विपमता को समझ गया 
जैसे सो समानता भी निश्चित करने योग्य हैं जहां चद्रमा सूर्य 
दोनों अनुभूत हैं. वैसे कार्य रूप अन्ञान विना संधि स्तररूप की 
स्थिति हैं वही ज्ञान भक्ति तथा कारण निश्कारण की प्रतोत है, 
जैसे पंचदाण सहित काम क्षय होने पर रती और प्रद्य मन अनुभूत 
होते हैं । यही अमृत मय संधि स्वरूप आत्मा का निरंचय हे 
जिसके प्रति मंधन और कंठ इस दोनों भेद का अशृत तुच्छ 
प्रतोत होता है अथीत्‌ सो आत्म स्वरुप इन दोनों का अधिष्ठाता 
है, इसी दृद निश्चय से शिव जी चिन्ता से रद्दित हैं कि कब 
ब्रदया हरि है स्थान जाते हैं और सो हरि कब अदप्रा के स्थान 
जाते हैं, जेसे कब ज्यार कब भादाई यह चिस्ता समुद्र को भो 
नहीं हे किन्तु अपने आर स्वरुप के निश्चय से | बस तुम्दारे भी 
कब अपान के स्थान प्राण ओर कब आण के स्थान अपान 
होता हैं इसकी चिन्ता आत्म स्व॒ल्प के निश्चय सर कदापि दा 
होगी वहां स्वतः प्राण अपान को एकता हो जाती ई । इसी केबाध 
निमित्त धर्म के नाम से अनेक मंत्र अनेक सम्मदाय अनेक भा 


ल्‍. ५: हम थे सो 
 झनेक कल्पना का मार्ग देता रहता हैं, परन्तु विचार से सता 


7: के ला दफ हि व धर प्र रि त्यक्य प्रामेक 
स्माही सिद्ध है । सब पमान्‌ प| 
40 किम बिना अन्यथा ध्रमण 
. शरण ब्रम, वी भावाथ हैं | इसी के वात हित 
. करते हैं मँसे नादिंयों में, अतः आत्मा में अचल रहा | 
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( ८७ ) 
| से विम्ुख होतेद्दी मानों रात्रि आ गई, अतः तुम सब्रों के समान 


"ब्ऊअशफाश पर डा या जा की जे जल 











.. रहित होतेहों एकह़ी सिद्ध हैं। जैसे 


ः अध्यात्म मद्य साथ और यहीं पर 


. (८८ 9 
77: # ४७-ह गुरु नो मानो छपप्न अविया के कारण हमको 
_अषप्ल प्रश्न करना पड़ा, सो विद्या अ्रविद्या दोनों को एकही 
समाधान से स्थगित करने में समर्थ हैं, नो आपी जैसे महात्मा 
सिद्धांत और गुण स्वभाव को शिष्य बिर्षे अचल करते हूँ । 


जिससे आत्मन के सपान एकता प्रतीत होती है, जैसे एकता से क्‍ 3 


एकह सूर्य हैं, किन्तु पृथक से च़मा सर्य दोनों हैं, वैसे गुरु. 
शिष्य ओर संधि स्वरुप हैं | यद्यपि उत्तपति स्थान. अ्मा-प्रलय 
स्थान शिव- पालन स्थान हरि-जिससे हरि सथों का परमहित 


... 'रन्‍्तु आप जैसे गुद उनसे भी अधिक हिल हैं, जिसे निरि- 


चत करता हूँ, किन्तु सहायक संगी सधु जन फहे जाते हैं । यदि 
ऐसे मह्य गुरु कहीं अन्यत्र हों- उनको उपासना कैसे होने योग्य 

हैं इसे भी कृपा सहित कहिये | . 
__. थे उत्तर-हे महा प्रिय जेसे युक्ति और सिद्धांत को ग्रहण 
फरना वही महा भ्रेय हैवैसे गुरु कहीं हों मन से उनके चरण 
का स्मरण- वचन से प्रन्यंवाद सिर से नमस्कार-यही महा- 
पूजा है,नेसे भ्रत्मा को होती है, सो दोनों समान हैं जैसे आत्मा 

. और हरि नया जीव और शिव दिन्तु गुण करके भेद है-गुण 
इस अध्यात्म के संग बिना 
साधु होने योग्य है जिससे 
प॑ संगी साथी है, इस बिना 


अन्यथा और संग से दुर्जन भी 


. फैसे कोन हो सकता है इसे अनुभव करने यग्य है | 


० 


.. मार्थना-े पढ़ा गुरु अनन्त 








(८५९ 


लक चुन 
* रु 


शत के फह्ज्इ्णओे 


फचतावनीः 
: आदरणीय श्री गुरु की चेतावनी निश्चित करने योग्य है 
“» अथात्‌ तिलक रूप राजा बिना प्रजाही प्रजा का छ॒टेरू घन नाते 
हैं, सो तिलक रूप राना आत्मा है, पंच भौतिक रूप त्रह्माड 
“सब प्रजा ई, उस राजा के प्रतोत॑ बिना विपरोत होनेही योग्य 
हैं इसका उपाय अध्यात्म है इस बिना. अनात्म भ्रम्रिष्ट करके 
असाधु अपर्मी वना देता हैं ज॑से युद्धस्थल में अंजु न को, इस 
"कारण कृष्ण ने अध्यात्म का - उपदेश करके साधु रूप धर्म: में 
युक्त किये, अथात्‌ अध्यात्मदी महा साधु रूप धर्म है और 
अनात्म महा असाधु रूप अधम है, इसी के सुधार निमिच महा 
एरूपों आगमन होता हैं इस करके बढ़ी महा पुरुष अनेक यज्ञों 
का करता हैं | जैसे 'विचार शील णण आर आश्रम से युक्त 
रहते हैं किन्तु विचार बिना कुयोगी अयुक्त रहते हैं, यद्यपि सम 
रूप भक्ति दिपे असंग प्रतोत होता हे परन्तु विचार शौल वहां 
भी युक्त करते हैं किससे भक्ति को स्थिरता सब में सब्र है 
पैसे भक्ति में भो निश्चित है। अतः उस साधु भेप में तुलसी 
. हास भा सन्‍्यास आश्रम से थे जसे चष्ठा से संग ओर चष्टा 
+ दिना असंग है, बसे सो विचार किये अ्र्मचय, गारहरत-बान- 
: प्रस्त-उन तोनों से असंग हैँ श्रन/ सन्‍्यास से युक्त रहना उचित 
हैं| अथीत्‌ सम ओर बिराग से अनायास उस साधु भष मे 
घन जाता है निससे सत्रों को चेतावनी देते हें कि बण श्र 
आश्रम जो बेढ पथ है यह दुभागियों से प्रतिकूल हता हैं जस 
0-0. /७॥॥७॥७॥0 8॥#39५व॥ '४व्वाद्या88 (0॥8०07. 00266 0५ के 
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बिराग बिना सन्यास | बैसेही ग्रहण जो गृद्याश्रम-त्याग जो 

* सन्यास दोनों आनायांस भक्ति बिपें मिल जाते हैं जैसे गंगा 

.. बिपें यमुना सरस््रती अनुभूत हैं। इसी का भावा्म गौता में 
: है-तस्मात्‌ योगो भवाजु न। मानों पचास दल पंचास अक्षर 


: भ्नुना समान कम हई- इसका निवारण सरस्वती के समान ज्ञान 
० आल छ 
हं-दोनों फो सम करन 


। गंगा के समान भक्ति है-तीनों की 
- “वा वहाँ योगारुद है, वही शत्त पुष्तित का पिन कारक हे, 
इसी बिना फल्पपृक्ष 


चारही फल का अभिकारी हैं जैसे यत्न 
. भिना अयत्न | यद्यपि देवतों के अधिकार में दयोता 


: एक को में एक 9 8... ऊँल्परृक्ष और विप्णुयशा 
 कोष्ट में एक हैं किन्तु ऊपर का को४ सो इसका अधिप्ताता 
अपने | | मानों हरि रुप कृष्ण | परन्तु जैसे सो इसे 
परी है. रखने को समर्थ है इसे यह भी उन्हें रखने में 
समय हैं भिम्मप्ते किश्खु आर बिश्णुय्शा मे समान है [ इसे 

बढ ज्ञान अखंड प्रियार भखृंद भक्ति अखंड प्रीद्ि सप्रान हैं, 

.. प्रल्तु अन्त में जो प्रति है इस बिना सर्वत्र शुस्प है जैसे संत्रि ! 
- बिना अपंदि का प्रशृह | पद्यपि राग से प्रति दिए से 
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(५९१ ) 
अप्रीति सत्र निश्चित है, किन्तु आत्मा से प्रीति अनयत्र से 
अप्रीतिं यही सबों का सिद्धात है, इसी स्थिति में विचार जब 
देखता है हरि हमारे पुत्र होने को उध्त हैं वहां सो आदर निरा- 
दर के चेष्टा बिना आत्मा में सावधान रद्दता हेन कि अज्ञानी के 
समान आसक्त होता है, अथात सो भी चेष्टा बिना योग युक्त से 
प्राप्त होते हैं न को चेश युक्त छुयोंग से, अतः यहां भो 
आत्मा सिद्ध दे । यत्रपि सूय से आत्मा का प्रमाण है जिससे 
६ बिप मर कप रे समान आत्मा कही एक 
अवोध चिप प्रतीत होता कि सूर्य के क 
च् नी बज 

स्थान से प्रकाश ऋरता ६, परन्तु बाध बिप आकाश के समान 
सर्वत्र हें, यही घोध को सुगम आर समाप ई किन्तु अबोध को 


७ 


दर और कटिन है । मानो बोध बिपें आत्मा का चमत्कार णों 
मन इत्यादि में होता दे सो सत्‌ असत्‌ दोनों पक्ष वेज ै ।( ; 
किन्तु अत्रोध विपे चंचल ६, इसका उपाय अध्यात्म काम हु 
और आत्मा का शरण- इसी फा भावाथ ई 33 कक 
तमेव शरण गच्छ। अतः मन इत्यादि मिथ्या होतेश अ्रह्माड 


[ 


पिथ्या प्रतीत होता है. उमे अक्षय स्वभाव को प्रीषि प्रतीत 
धर 4 (4 ः 


अनभूत होती हे इसी का भावार्थ दे- मदक्ति लभते पराम्‌ | गे 
स्व ही देखता उसी को भान दाता इस बिना दंश्य विप 


"उत्य इस्पादि जइ भक्ति है| झतः आत्म वाध से नाड़ियों का 
आप , ढ 5 ९ ४ 

| मार्ग अनभूत होता है कैसे जाना दशा मांग अपने स्पा सै 
उन नाडियों में जाने की चेठ्रा कहापि नहीं दोतो-जसे रे ह 
५ मारते नहीं बनता है, यदी विचार युक्त बुद्ध 
 गडड़ा में गिरते नहीं बनता 5. वश 
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हि रत ह हक . समस्त हे यद्यपि गुण रूप सगुण-छुण 

किया दान पक्ष समान सब” कहते हैं, परन्तु वन्धन 
० लक पन्धन ब्विचार हई-एक से जगत _ डदय एक से शांत 
दा पर संन्यास भेप होतेड़ी अपुरं स्वभाव अस्त है 

। लैस! तापेण दर > कर नाड़ियों का विस्तार कर देता; है 

वर कर अनुभूतह, आयात -तोनों बार ९ 

पर है किन्तु विद के सपान भेद, है जैसे का 
काफश्रुशुन्ड तथा ख़्र्‌ दूपण ब्रिशरा-चन्द्रमा “४८६ 
गुण होते .०..] पेय अग्नि, तीनों 

' ४ हुए समानता है | जिससे जय विजय 


इन तीनों का तीन रूप है कहीं एंदेडी मुनि संत अब 
545 722. पृ हैं, कहीं कई 8 नफ् 
जैसे कहीं थुनि संत अबद्ध हा जन्‍म में उदय अस्त है, 


8238 सखी सो छणन अविदया 
गर्ग भख जो का पूजा करने था ने निमित 
में शिप के शागे रख दी लक $। मार भोजन 
को भीदित कर शिव $ |, की संवृहता समझ 
प्रसन्न की । रण के साय विवाहित करके शिव को 
५ 2... ता दूसरे फत्प में कृष्ण और राधिका से 









पावती : 


प्र 


से दगलाधब-लोघण - 
उगलाधब-लागश 


कल की बी केक ५० >> 2 कं 
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तरियोग किन्तु रुतिमण्यी इत्यादि आठो भोग रुप से बुक भर, 
अतः छप्पन करोड वहां भी अनुभूत दें । मानों राधिक पर 
: हेतु दूसरे फल्प में करिक जी की स्त्रो जो पट॒मा है उ सा 
. सखी होती भई । जिमला-मालिनी-लोला-कम ना 
बिलासिनी-चारुमती-इुशुदे त्त्यप्ठ नायिका ] किन्तु नाम रुप का 
पेंद है। उसी स्थान पहूमा के स्वयम्बर में आये डर राग 
सब स्त्री भात्र को प्राप्त मये- दोनों पक्ष समान हूं जे दि 
स्थान हैं । उसी सखित्व भाद में अर या शी 
समानता है, मानों जहां से वियोग बद्दी ० हे 
उदय संधि वि शांत होता » | शत 28 कप 
शौल कम न 'फार को प्रांप्त - 
3033 अप वे हुए राजा जो 
ते हैं उसी प्रकार पदमा के कप पर 
क्‍ सर भाव को प्राप्त भये सो कल्कि हक रच 
भये । परन्तु जग कल्कि जी से विदा ६ 








। श्र बायु के सगान 

.. सो कैसे अनुभूद छोते हें जैसे मजञपाय पक बेस इस कि 

. नीचे को गिरना प्रतीत होता 22 का शुक सो हलुणंन 
ल जाते दे | ठथा * गे श 

उस धाम का जाते प प्रात कवि सो भरय और दूसरे भ्राता 
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द 3 गुण रहित आत्मा के प्रति तीनों कोष्ट समान हैं 
43 भा आत्पा देह सो जह है दोनों के सम्बन्ध से 
तीन कोए बज कम 5 के अल: 
कल कप ५? अप ऊपर का क्षोप्ठ अधिष्ठाता और 
। दोनों काट जड़ भ्रक्ृति में है, इसी जइ प्रकृति में जय 
दिभय जया विजया _रादण हनुमान रुकिगिए'े इत्यादि सब- 
के मान नोचे ऊपर होते रहो ह। यद्यपि गुण 
| जि का भा है असे दो भेद से मदारी, प्र्तु गुछा है 
हनत यु को ही दस से री अत्य पह सही रे... 
के त हे 3 इसे युक्त व्यय फ्परत्तत्र ३ै। | 
ईफी सार असार के निष्य कै! कवि कहा जाता है असे छदी 
गा पा कवि! | उश्मापर छुया शक्ति से उलट _ व! 
है कहा जाता ई, परन्तु सत्‌ सो असत और अल | 
पत्‌ न हा बढ़ी निपल विचार जान स्प्सूप 2 जल हु 
शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों समान ह असे न ते है| 
किन्तु सिद्धांत 'हप संधि बिऐें समान हैं- अत बंप ् 
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प£+ 5 ५2.3. ००६०२७+०७क + ७५७०-०० >>०-- रद द& महक >+-% 







उदय अस्त होता रहता हैं, अगोत गुण रूप चल 


हु . 58 चेंद्धू- एक अबद्ध । 
ने परम सप्रान से गुण योग छो एकता हैं, कैसे गुण कई 
दह क्षा यद्माश्रथ- गुण रहित आत्या सो सन्‍्यास- दोनों के युक्त ८7% 
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से अहंकार एहस्त है, जिससे राहु और अहंकार दोनों ओर 
शय ई- परन्तु गुण रूप असुर छुल से दोनों हैं न कि गुण 
रद्वित देव कुल से | अतः भेद रूप ज्ञान- भेद रुप भक्ति दोनों 
का सिद्धांत एक- ना उदय ना अस्त वही महा अबद्ध स्व॒स्प 
आत्म पद है ज्णी का नाम अभेद अद्गौस है। परन्तु जिसे सुख 
दस्त रुचता है सो उदय अम्त हो ता है जिसे नहीं रुचता है से 
दोनों से रहित आत्मा के प्रतिशांत्र होता है, अतः दोनों बिपपे 
सम दोनों मद्दा बोर ैं जैसे आत्मा के वोध से समाधि व्यवहार 
समान है पतन्तु जसे आत्म वोध से दोनों समान हैं वैसे आत्मा 
से रुचि अन्यत्र से अदुचि इस नि्यासनिक से देनों महावीर 
बनते £ | इसो कारण सुर असुर इत्यादि सबोों करके आत्मा 
के प्रति बासना का बलिदान महा पूजा ४ न कि अनेक अन्य का 
इसी का नाम निश्यृद्या सब त्याग है, जिसे अनुभव करने योग्य 
है। श्री गुरवे नमः 
लेखक श्री शभूनाथ-नीदी दबे (गोरखपुर) 

श्री सम्बरत्‌ २०१६ कार्तिक शुक्ध पूर्णिमा को पूर्ण भया | 
इस के सम्पादक श्री महाशय- अक्षर मात्र भापा परिवनन्‍्करें 
झति श्रेभ्दे, किन्तु भावाये की ब्रढ्ी कदाचित न हो | 
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योग ओर तत्त्वज्ञान 
साधु श्रीप्रज्ञानाथजी महाराज प्रणीत 


न अ, उत्तरकाश्ी, योगाश्रम-ज्ञानस्‌ 
टेहरी गदबाल स्टेट ( हिमालय ) 


प्रकाशकोके नाम और पता--- 


९ भीगत्‌ शेठ रतीलाल बर्धभाननी . ( राणपुर ) 
. ९ ,, » मनोरदास पानाचंदनी ( ,, ) 
हैं ) 9. भगत उजमशी सोमचंदजी ( ,, ) 
४ सबिताबाई भीमान सेठ रतीछाल भानजीकी लडकी 
भावनगर मामाकोठा रोड ( काठियावाढ़ ) 
५ श्रीमत्‌ शेठ जेठानंद घनराजपमछ कराचीवाला, 
चन्द्र चौक, आठवी गली, मूत्जी जेठा मार्केट, बम्बई ने. रे 
.. वि० सं० २००० चैत्र 
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योगभूमिका | - | ६ ६७. ४ 

योगशात्र बहुत पुरातन गा होनेसे) स॑ब॑ आस्तिके- तथा 
हिन्दुधमावल्म्बियोंसे गृहीत हुआ है | योग शब्दकी बहुत्‌ स्थानों-में नाना 
भावों के अर्थके साथ व्याख्या मिल्ती है। गीतामें 8020 नॉम 


योगनामसे प्रथमाध्यायके अन्तमें मिलते हैं । यथा, विषादयोगं, बुद्धेयोग; 


कर्मयोग, ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, परमसंनन्‍्यासयोग, अध्यात्मयोग, ज्ञान- 
विज्ञानयोग, अक्षरत्रह्ययोग, राजविद्याराजगुह्मययोग, व्रिभूतियोग, विश्व- 
रूपदर्शनयोग, भक्तियोग, क्षेत्रक्षेत्रज्योग, गुणत्रयविभागयोग, पुरुषोत्तम- 
योग, देवासुरसम्पदट्बिभागयोग, श्रद्धात्रयविभागयोग और मोक्षसंन्यास- 
योग--ये अष्टादशयोगों के नाम मिलते हैं। उनको साधारणतया तीन 
भागों में बिभक्त किया जा सकता है । जैसे कि--कर्मयोग, भक्तियोग 
और ज्ञानयोग; उनमें भा प्रथमयोग द्वितीयका और द्वितीय तृतीय भक्ति 
योगका सहकारी होकर अद्भभूत होते हुए सब योग फेचल ज्ञानयोग- 


, केद्दी वास्ते कह्दे गये हैँ | विना ज्ञानके आत्यन्तिक दुःखोंकी निवृत्ति न 


दोनेक कारण ही सर्व दाशनिकोंने ज्वानोप्पत््यम अनेक भिन्न २ उपाय 
रूप दशेन शाल््र बनाये हैं। दर्शनशाल्रों की संझ्या अधिक होने से 
भी आत्तिक हिन्द दर्शनोंके बीचमें पड्दशीनों की दी प्रसिद्धि है। 
उनमे भी सांख्यदशनका परिपूरक रूपसे पातक्लछददन; वैशेपिक 
दर्शनका परिपूरकरूपसे गौतमका न्याय, और परवमीमांसाका परिपूरक 
रूपसे उत्तरमीमांसा की प्रज्त्ति हुई ढै, इसप्रकार विदित होते हैं | 
दशनाचार्य जो कपिछ, उन्होने अपने सांख्य दशनमें ईश्वरकों अस्ति- 
स्वता स्वीकार नहीं की । बे भागवतमें कद्दे देवदूताके पुत्र 'कर्टमात्मज 
जो कपिडछ थे वे दे कि नहीं इस विषयपर बहुत छोगोंकों संशय होता है | 
भागवतोक्त कपिडजीन काछकों द्वी ईश्वर माना दे । उनके सांख्यशात्र 
में इंधरका स्थान है क्‍यों कि वे भगवान के अवतार थे। वें अबतार 
ड्ोकर इंश्वरको अल्वीकार नहीं कर सकते | सांख्यकार कपिलने प्रधानको 
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ही जगतका उपादान कारण माना है | पुरुप उदासीन असन्न द्रष्टा 
होनेसे निमित्त या उपादान कारण नहीं हो सकता । वह केवल 
सानिष्यमात्र करके ही उपकारी हैँ। महर्षि पतन्नलिके मत में ईश्वर 
जगतका निमित्त कारण है । सांख्यप्रोक्त २४ तत्त्व प्रधानसे उत्पन्न हुए. 
हैं । यह मत पतञ्ञलि महरपिकों भी मान्य है। अतएव पातज्ञकू दर्शन 
को सांख्यक्रा प्रबचचन कड्टा जाता है । 
४ एतन योगः प्रव्युक्त: | ” २। १। ३ | ब्र० सू० । 

इस सूत्र भगवान्‌ ब्यासजीने ब्रह्म सूत्रफे द्वितीयाष्यायमें सांस्यका 
खण्डन करके योग भी खण्डित हुआ माना है । 

उन्होंने सांख्यके साथ वेदान्तमतका जिस २ विपयमें तत्त्तगत वैपग्य 
देखा है उसीकों ही खण्डित किया, याने उसकाही खण्डन किया | 
किसीका मत यह है कि अक्मसत्नकार व्यासजी ही पातन्नऊ योगदशन 
के भाष्यकार हैं | योगशालत्र का यदि उन्हें खण्डन करना होता “तो 
उसका भाष्य ही क्यों करत ! श्रुतिविरुद्ध वहु-जीवबाद, प्राकृतिक 
स्वातन्त्यवाद, अचेतन प्रधानसे जगत्‌ की उत्तत्ति बाद--प्रभृति विषय 
ही महांपर वेदब्यासके खण्डनका विपय हैं| अछ्टांगयोंग तथा योगसिद्वियां 
उनके खण्डनका विपय नहीं है | अन्यदर्शनोंसे योगदर्शनदी विशेषता 
ये है कि जीवित काल में ही साधक योगज-अलौकिक सिद्धिका 
अनुभव करके दुःख से बच सकता दै। ब्यासभाष्यके तृतीयपादमें 
भाष्यकार उपहास्त करके पण्डकोपाख्यानसे कहते हैं कि पण्डककी 
काली अपने पतिको पूछती है कि आयपुत्र ! मेरी वहिन पुत्रवती है, 
और मे पुन्र नहीं है, इसका क्‍या कारण है १ तब पण्डक कद्वता है 
कि प्रिये ! निश्चित रहो सोच मत करो में ही मर्कर तेरा पुत्र उत्पन्न 
करूंगा । इस आख्यानका तात्पय यह है कि जीवितकालमें ही जिसके 


दुःखकी निवृत्ति नहीं हुई तो फिर क्या फिर दुःखकी निवृत्ति मरने बाद 
मानी जायेगी ! कभी नहीं। 
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योगसे जीवित शरीरमें द्वी मोक्ष होता है | एवं योगज सिद्धियां 
पुरुपकारसे साधक अपने जीवनमें ही अनुभव करके कृतार्थ हो सकता 
है | छौकिक उपायद्वारा योगज सिद्धियां नहीं मिठ सकती । अतएब 


'बह अलौकिक कही गई और वह छोकसाध्य नहीं ऐसा नहीं हैँ-- 


किन्तु सब लोककरके असाध्य है | 


महा पतञ्नलिके बारेमें ऐसी किंवदन्ती सुनी जाती है. कि भगवान्‌ 
इंकरने सहस्तानन शेषनाग को पृथ्वीपर अवतार लेनेके लिये प्रेरणा की 
थी। तत्र उन्होंने उपयुक्त स्थान छुंढते २ गोनर्द देशमें किसी गोनिका 
नामप्नी तपस्विनीकों पुत्रके निमित्त सूर्यकी आराधना करती हुई देखी। 
उसमें निरुपम तेज तथा भक्ति देखकर अपनी माता मानकर सूयार्ष्य- 
दान कालमें उसकी अञ्जलिम प्रवेश किया | सूर्योध्य॑ समर्पण करतेही 
तपस्वीका रूप धारण करके अनन्तजी जलके साथ ही भूमि में गिर पडे | 
उनकी तेजोमय आकृति देखकर यह मेरा पुत्र दे, इस प्रकार मानऋर 
माताने अज्नलिसे गिरा जानकर उनका नाम पतञ्जलि रखा | क्रमश: 
बडे होकर लोकोपकार-दीक्षित पतज्नलिनें पाणिनीयाश्टाध्यायोका महा- 
भाष्य निर्माण किया-- 


. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मर शरीरस्य च वेद्यकन । 
योज्पाकरोचं प्रवरं मुनीनां पतज्ललि प्राज्नलिरानतो5स्मि || 


'इस >ओोकसे जाना जाता है कि व्याकरणके मद्दामाप्यकार वेबझाख्रके 
प्रणता और योगदशनके रचेयिता एक ही पतन्नलि हुए। उन्होंने 
शरर झुद्धिके उपाय रूपसे वै्यशास्को, वाणीमछ दूर करनेको व्याकरण 
महाभाष्य और मनके मछ दूर करनेके लिये योगशासत्र बताया। इस 
विपयमें बहुजन संशय होनेपर भो योगशात्र खतन्त्र रूपसे मोक्षका 
साथनोपाय दे, इसमें किसीका भी मन द्वेघी (भावगत ) नहीं दे । 
वह उपासनाका ही मार्ग है। श्रतिमें इसका विशेष वर्णन देखा जाता 
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है । इंश्वरापंण बुद्धेसे कम करके चित्तशुद्धि संपादन करनेके बाद 
वैराग्य प्राप्ति ऋमे मोक्षके साधन होनेमें भी कोई बाधा नहीं है। 
योगमें से मनुष्यमात्रका अधिकार है । सब्रही ज्ञानके अधिकारी नहीं हो 
सकते | किन्तु विरक्त और संन्यासी के लिये ही ज्ञानमार्ग सुगम दे । 
जो विशेष आसक्त व अनासक्त न हो ऐसे मुमुक्षुके लिये ही योगमार्ग 
है। आसक्त पुरुषके लिये कमकाण्डोक्त सकाम कर्मोंको व्यवस्था की 
गई । इसलिये योगशाख्र मध्यम अधिकारीके लिये ही निर्मित हुआ | 
योगद्वारा मनोमल दूर होनेसे विवेक ख्याति (ज्ञान) उत्पन्न होता 
है । उससे वैराग्य और परम वैराग्यसे संसारसे मुक्ति होती है। यह में 
पहले हो कपन कर चुका हूं कि पातज्नव्दशन सांख्यका प्रवचन दे | 


अत॒रव सांख्यशात्रका सामान्य रूपसे परिचय न होनेसे इस शात्रका 
मर्म समझना अति कठिन है । 


सांख्य शास्रम छः अध्याय हैं | वहां प्रथमाष्यायमें देय, हेयदवेतु, 
हान, द्वानहेतु ये चार देतु ग्रतिपादन किये गये । दुःख देय, दुःखका 
कारण अवियेक, त्रिविध दुःखकी आत्यन्तिक नित्रत्ति हान, और प्रकृति 
तथा अक्ृतिजन्य कार्यके साथ पुरुषका सम्यक्‌ ज्ञान या भेद ज्ञान 
हानका हेतु है । द्वितीयाध्यायमें प्रकृति और उसके कार्यका परिचय 
दिया है। तृतीयाच्यायमें संसारका कारण बतलाया है। चतुरथम विविक 
ज्ञान साधनका उपदेश किया दे। पश्चमाध्यायमें झह्ढला समाधानसे 
इसर मतका खण्डन किया | एवं पश्टाध्यायमें उपसंहार किया दै। 
आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेधिक ये त्रिविध दुःखोंका नाम ही 
बन्ध है । और उनकी निदृत्तिका नाम ही मोक्ष है । बद्द बन्ध पुरुपका 
खामाविक दोप नहों है । यदि स्वाभाविक हो तो फिर कमी उससे 
निवृत्ति नहों हो सकती। तथा उसके निमित्त उपदेश भी फजुछ हो सकते 
£ | सांख्यका पुरुष विभु-निष्क्रिय निः्य छुद्ध बुद्ध और नित्य मुक्त है | 
बिना प्रक्निके सम्बन्धसे पुरुषको बन्‍्ध या हूःख नहीं हो सकता और प्रकृति 
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पुरुषका संयोग फिर अविवेक्र करके द्ोता है। और वह होना भी दै। 
पुरुपप्रकृतिके साथ अविभक्त भावसे जो अवस्थान करता दै वही 
पुरुषके बन्धन व संसारके बन्धनका कारण है। बुद्धिसत्ततका जो 
ग्रतित्रिम्त्र पुरुषमें पडता दे उससे पुरुष अपनेको सुखी दुःखी और 
मूढ़ मानकर काल्पनिक दुःखादिसे वन्धनको प्राप्त होता है। विवेक ही 
अधिबक का नाश होता है | प्रकृतिका अविवेक ही सारे अविवेक का 
कारण है । अतएव ग्रकृतिका अविबक नष्ट हो तो सारे अविवेक नष्ट 
हो जाते हैं'। विवेक साक्षात्कार जबतक नहीं होता तबतक दुःखकी 
आल्यन्तिक निश्चत्ति नहीं होती । त्रिवेक्तत्य पदार्थोके सम्यग्ज्ञानसे याने 
२५ तत्त पदार्थोका स्थरूप साक्षात्कार करके दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति होती है । उत्तम अधिकारी को तो उक्त विचेक अ्रवरण मात्रसे 
ही दो जाता है.। मध्यम अधिकारीको श्रवणके बाद मनन करनेसे 
वस्तु विवेक ज्ञान होता है । और अधम अधिकारीको तो श्रवण, मनन, 
निदिध्यासनसेही तक्ततज्नान द्ोता है। सांख्यके ये २५ तत्त हँ---प्रकृति- 
महान-अहंकार-दाब्दतन्मात्र-स्पर्शतन्मात्र -रूपतन्मात्र-रसतन्मात्र-गन्ध- 
तन्मात्र-श्रोन्न-त्वचा-चक्षु-रसना-प्राण-बाक्‌ू-पाणिपाद-पायु-उपस्थ- 
मन-आकाश-बायु-तेज-जछू-पृथ्वी । योगशात्रके मतम॑ अविधा 
आदिक पांच छेश पुरुपको दुःखरूप होनेसे उसकी निवृत्तिके 
लिये पुरुष इस्वक्त श्रयमन करता है । अबिया ही सर्व छलशोंका 
मूल है । छेश रहनेसे वासनात्मक धर्माधर्मरूप कर्मादाय होता है। 
छेशकर्म और कर्मसे जाति-आयु-भोग चक्रकी तरह घुमते रहते हैं. । 
पुण्यकर्मसे अज्ञानीको सुख और पाप कर्मसे दुःख होता है । विवेकी 
पुरुषके लिये तो सभी दुःखरूप दे । क्‍यों कि परिणाम ताप संस्कार 
और गुणदृत्तिका विगेध करके विशेफी सबमें दुःख ही मानता दे । जो 
दुःख अभी नहीं आया वह ही देय दे अर्थात्‌ भात्रि दुःख निवृत्तिक 
डिये ही यतन होता है । द्वण और दृश्यका अर्थात्‌ पुरुष और बुद्धिका 
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ओक्तुत्य और भोग्यत्व छक्षण रूप संयोग विशेष ह्वी दुःखका कारण है। 
पुरुष वत्तुतः दर न होनेसे भी बुद्धि वृत्तिमें प्रतिविम्बित होकर द्रष्टा की 
तरह प्रकाशमान होता है | प्रकाश खमाव सत्त, और क्रियाशीड रजो 
गुण यह दोनों को रोकनेबाछा तमः--ये त्रिगुणात्मक जो भूतेन्द्रिय और 
करण हैं उन्हीको दूय कहा जाता दे | पुरुषको भोग व अपवर्ग देना 
इश्यका उद्देश्य है। गुणकी त्रिशेष अविशेष लिझ्ड मात्र और अडिज्ञ-ये 
चार अबस्थायें हैं| पृथिब्यादि भूत और इन्द्रियां ये विशोप अवस्था...“ 
हैं। तन्मात्र अथोत्‌ सूक्ष्ममूत और अदृ्लार अविशेष अवस्थायें हैं । 
मूउप्रकृतिका पद परिणाम युद्धितत्त्व या महत्तत्त या लिल्नावस्था और 
प्रकृतिकों ही अलिल्वावस्था कहा है | द्रण और दृश्यका संयोगके 

कारण अविद्या है । विद्यासे ही अविद्याका अभाव होता है। अविद्याके 
अमावसे ही उसका कार्य संयोग भी नहीं रहता। इसीका नाम ही 

डान तथा पुरुष का फैकल्य हे | 


विवेक ख्याति ही ह्वान का उपाय दै। अष्टाज्योग यदि यथाविधि 
किया जाय तो उक्त विभेक रुयाति की अभिव्यक्ति द्ोती है। बाह्य 
पदार्थ चित्तका प्रकाशय हैं और वह ( चित्त ) आत्माद्वारा प्रकाशित होता 
है। बाह्य पदार्थ इन्द्रियप्रणाडीस चित्तमें उपरक्त न होनेसे प्रकाशित 
'नहों होता, किन्तु पुरुष या आत्मा के पास चित्त वेसा ज्ञेय नहों दे। 
चित्त हरवक्त पुरुषके ज्ेय है। अर्थात्‌ पुरुष हरकत चित्तको जानता है । 
चित्त परिणाम खभाववाल्य है | अतएब उसकी क्षिप्तादि अवस्था तथा 
प्रमाणादि वृत्तियां जब उसमें उदित होती हैं. तभी पुरुषम उसका 
परतिफठन व प्रकाश होता दे । चित्त परिणामशील, पुरुष अपरिणामी। 
चित्त चित्तका दृश्य नहीं हो सकता; यदि ऐसा हो तो अनबस्थापत्ति 
होगी । एवं स्वृतिसंकर दोषापत्ति भी हो जायेगी। चित्त संहृत्यकारी 
अर्थात्‌ सहकारीयोंके साथ मिड्कर या अज्ञाज्ली भावसे उत्पन्न होता है | 
जो एसा हांता ६ वह अन्यकी प्रयोजन सिध्यर्थ ही होता है। पुरुष 
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नचित्तको भोगता दे अथवा चित्तही पुरुपषको भोग करावता है । पुरुष 
जब ग्रकृतिस अपनेक्रो अत्यन्त पृथक्‌ जानकर अपरोक्ष ज्ञान लाभ 
करता दे तब्र उसकी आत्म-जिज्ञासा नहीं रहती है। उसबक्त उसका 
चित्त विवेकमार्गवाही होता दे । विविकसाक्षात्कार करनेके लिये भो 
जिसकी आकांक्षा नहीं रहती, उसकी ही धर्ममेघ समाधि होती है। 
उससे भविद्याक्री निवृत्ति होती ढै । अविद्या निइत्तिस केशकरम और 
उम्रसे समुप्पन्न जो अदष्ठ है--उन सत्रका अभाव होता दै। बुद्धि- 
सत्लका आवरण नष्ट हो जानेसे योगी सतनैज्ञ होता दे । तब गुणका 
परिणाम क्रम भी समाप्त हो जाता है | उस योगी पुरुषका दूसरा जन्म 
नहीं होता । इसीको ही केंबल्य कहा दे। 


संक्षेपसे योगक्ा परिचय दिया गया | इस प्रन्यों में खाली समाधि 
और साधन पादकी ही टीका की गई । क्‍यों कि साधनको विशेष 
करके इतनेकी ही आवश्यक्रता द्वोती है | परवर्ति दो पाद फलरूप हैं । 
जो ही साधन करेगा उसको क्रमशः माद्म होगी। ज्योतिपशासत्रका 
जैसे गणितमाग अश्रान्त सत्य दे, एवं चन्द्रसू्यादि जिसमें प्रमाण हैं, 
इसी तरह योगशात्रका साधन और समाधि पाद साधन कालमे ही 
योगीको दुःखसे बंचाकर प्रत्यक्ष फल देता है । ज्योतिप-शाख्रका फलित 
ज्योतिष जमे सर्वत्र फल नहीं देता बैसेह्ी योगका त्रिभूति आदिक सर्वत्र 
देखनेमे नहीं आती, और वे मिथ्या हैं एसी भी नहीं कही जा सकती 
हैं | इसलिये उस विपयमें कुछ न कहना ही सन्नत द्वै । त्रिकाछज्योगी 
यदि किसीको भाग्यसे मिछ जाय तो वही इस बातमें प्रमाण दे सकता 
ह। ठेखकऋको सिद्धिके बारेम जाननकी स्पृह्या नहीं दे क्‍यों कि सिद्धियां 
योगकी अन्तराय ( वाघक ) होनेसे उस विषयकी और उदासोन रहना 
ही श्रेषः मानते हैं । साधारणतः योग चार ग्रक्रारका देखा जाता हैं। 
यथा--मन्त्रयोग-हठयोग-छययोग-राजयोग। इनका प्रत्यकशः परिचय 
देता हैँ | ये सब योग केब्रढ मनयोगके लिये ही हैँ | 
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मन्तयोगः । 

मनही मलुष्यके वन्‍्ध और मोक्षका कारण है। मन जब चश्वल 
होकर संसार भोगमें आसक्त होता है तब बह बन्धक्ा कारण दो जाता 
है। और निश्चठ होकर आत्मा के साथ जब मनका एक भाव हो 
जाता दे तब्र वह मोक्षका कारण हो जाता है। चित्त या मनको ही 
ल्यिर करनेके शिये सर्व शाल्रोंमें अनेको उपाय उछिखित हैं। उनमें 
मन्त्र भी एक सुगम उपाय है| उपनिषदोमें भी उसका बहुत प्रमाण 
मिलते हैं। महाराज मनुने मनुस्मृति के द्वितीयाध्यायमें जपकी विशेष 
प्रशंसा की दै। महर्षि पतझ्नलिने भी आसन्न समाधिक्रे उपाय रूपसे 
ईश्वर अ्रिधानकोद्दी बतछाया है | इष्टदेवताओंफा सक्षात्कार होता हे, 
यह्द बात उन्होंने स्पष्टतया खौकार की है । प्रणबही बेदका मूल मन्त्र 
है । प्रणवका दी अर्थ पहले गायत्री रूपसे प्रकाशित हुआ। इसलये 
गायत्री जप ही सर्व दिंदू समाजमें प्रतिष्ठा छाम किया । ख्रीगरद्गादियोंका 
उसमें अधिकार न होनेसे परवर्तिकालमें ऋषियोंने कृपा करके 
उनको भी जिस प्रकार: कल्याण हो, उनके लिये भगवान्‌ के नाम 
स्मणणम्ात्र मन्त्र रूपसे ग्रकट किया । नामके खाली उच्चारण मात्रसे 
जप नहीं होता । किल्तु उसके साथ अ्रद्धांदिक मानसिक्क क्रिका 
संयोग होना अत्यावश्यक है । अद्वापूत्रंक मन्त्रजप करने परभी जहां 
यथोक्त फल नहीं होता । बहां नामापराधको यथाशक्ति त्याग करके 
नामजप करना अच्छा है । दस प्रकार नामापराध ये हैं--परानन्दा- 
इरिदर और देवीमें भेददृष्टि-कूरदए्ट और प्रवृत्तिवडेको नाम बतछाना- 
जद अविश्वास-शास्रोंमे अविधास-गुरुवाक्यमें अश्रद्धा-नामके माहा- 
स्यम अविश्वास-नाम जपके वक्त नाम जपके भरोसेसे निपिद्ध कम 
करना-नामके उपर भरोसा करके नित्यक्रमंको छोड चैठना-और 
अपने साधनके साथ दुसरे साधनों की तुठना करना। उपर्युक्त दझ्ष 


नामापराधोंको त्याग करके जप करनेसे फछ अव्रश्य दिखाई पडता है । 


(>(-0. /५७॥७00 8॥9५व॥ /वाद्या9 (0॥७०॥०॥. एछांध्वां।280 0५ 652760// 


ग्र्‌ 


गायत्रीमन्त्र विधि अनुसार सुयोग्य ब्राह्मणसे ग्रहण करनेका नियम 
अनादि कालसे भारतवर्पमं चला आ रहा है। रौव तथा वैष्णबादि 
सम्प्रदायोंमें दौक्षादि रीति भी चल रही दे | उसकी उपेक्षा करके 
मनमाने किसी नाम जपसे कोई फल देखनेमें नहीं आता। अतएव 
विभिपूर्षक्र मन्त्र ग्रहण करके जपमें प्रवृत्त होना स्व श्रेष्ठ हे। जबतक 
मन्त्रदाता गुरु नहीं मिलते है, तबतक गायत्री या प्रणथ जप करके 
भगवानके निकट सहुरुके निमित्त प्रार्थना करनी चाहिये । वह परमेश्वर 
ही स्त्रयं उपयुक्त गुरु मिला देंगे। जिस स्थानमें मन्त्रजप करना ह्वोगा 
उस स्थानका परमनीय तथा यथासम्मत्र निजन होना परम लाभकारी 
है। तथा परम आवइ्प्रक भी द-। स्नान करके भस्म या गंगामिट्ठीसे 
तिलक करना चाहिये । एवं “चैस्शजिनकुशोत्तरम ”-इस वाक्यके 
अनुपार आसन बिछाकर पूर्ण या उत्तर दिशाकों मुख करके बैठना ही 
लाभकारी है| पहले इष्ट देवताओंको नमस्कार करके आसनमें बैठना 
चाहिये | निध्यकर्म समाप्त करके सूर्यकों अध्य देना, बादको पत्रपुष्पादिसे 
गुरुका पूजन करना । और ग़ुरुमन्त्रसे दी अपने इष्ट देवताका भी 
पूजन करना चाहिये | इसके वाद देवतामन्त्र तथा ध्यान स्तोत्रादि पाठ 
करके स्वस्तिकादि आसनमें बैठना और न्यूनातिन्यून तीन प्राणायाम 
अवश्य करना चाहिये। गुरुमन्त्रके 'एऋवार उच्चारण कालमें जो समय 
ब्यतीत होता द्दै उतना काढ्तक प्राणवायुक्रो बादरसे भीतरक्की और 
* पूरक विधिसे खींचना, पीछे दोनों नथुनोंको वन्ध करके तीन दफे उस 
मन्त्रका जप करना । और एक मन्त्रोचारणमें जो वक्त लगता है, भीतरके 
कुम्भक वायुकों धीरे २ उतने वक्त “रेचक” छोडना। अनन्तर यथागक्ति 
माछा या करमालासे गिनतीपूपकत जप करना चादिये | बादकों इष्टदेवता 
व गुरुक़ों जछ समर्पण कर देना चाद्िये। एवं अपने भजनके अनुकूल 
शाख्रका कुछ पाठ करना | जपका भी कुछ प्रकार भेद हैँ, जैसे 
कि--निः्यजप, नैमित्तिक जप, काम्यजप, निपिद्धल्लप, प्रायश्चित्तजप, 
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अचउछजप, चढजप, वाचिकजप, उपांझुजप, मानसिकजप, अखण्डजप, 
अजपाजप, इत्यादि जपके साथ अजपाका (सो मन्त्र ) श्वास अश्वास 
के साथ धारा बाहिकरूपसे अभ्यास्त करनेसे विनाप्राणायामके भो मन 
ह्थिर हो सकता दै। इस अम्यासके फलरूपसे नादानुसन्धान उत्पन्न 
दोकर नाद सुना जाता है। कमसे कम कोटि जप अवश्य हो जाना 
चाहिये | नादानुसन्धानका विशेष विस्तारमें लिख चुका हूं। 
हठयोग | 
इृठयोगका विशेषत्व यह दे कि इस योगसे पहले पट्क्मद्वारा 
दरीरको शुद्ध करके प्राणायामसे कुण्डलिनीको जगाकर अपनी इच्छासे ' 
प्राणवायुको सुपुन्ना के बीचम प्रविष्ट करके अद्मस्प्रतक छे जाकर योगी 
चुत काठतक समाधिस्थ रह सकता है। 
पद्‌ कर्म और कुण्डडिनीका जागरण द्वी इस योगका प्रधान अंग 
है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इस योग में 
भी करनी पडती है। किल्तु प्रकार में कुछ भेद है। अब पहले पद 
कर्मका कपन यर्ता हूं--छोी, अग्नितार “ अथवा त्राटक ” बत्तो, 
नेती, धौति और कपाछभाति--इन प्‌ क्मद्वारा शरोरको शोधन करना 
चाहिये। नहीं तो योगसे रोग होनेकी आशजक्ला है। मलिन तथा 
अंसंयत शरीरसे योगमे जो प्रवृत्त द्ोता है बह कैब रोगी ही बनेगा। 
औपघ ब्यवहारसे पहले जैसे जुछाब लेकर शरीरकों झुद्ध करके मल दूर 
किया जाता है ऐसे ही योग में भी पटकमद्ारा झुद्ध करना परमावश्यक 
है । शोधन प्रणाली इस प्रकार है। 
१ छोछी--दाहिनें-ब्रायें-सामने-पीछे-ऊपर-नीचे-पेटओो जोरस 
चठछाना चाहिय। पंछे पेटको मध्य भागको कुम्दारके चक्रवत्‌ घुमाना 
“चाहिये। यह छोडी कही जाती है। इससे पेटके सर्ज रोग नष्ट द्दो 
जाते 4 । सत्र अन्नों की चाजना होती है, कुण्डलिनी भी संचलिता 
डोती 6 | तथा जटराप्ति की भी काफी बृद्धि होने डगती है। 
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. .२ अम्निसार--नाभिग्रन्थिको मेरुदण्डकी तरफ तथा सामने कीः 
और बारंबार जोरसे निक्षेप करनेसे भी उदराबरत नष्ट होजाता है तथा 
जटराप्मि भी बढ जातो है । 

» ३ बस्ती--जल में बैठकर नाभिपरिमित जल में डूबा रहें और 
उत्कट आसन में बैठकर गुदासे जछ खींचकर पेटमें भर लेना, इससे 
प्रमेद्द मन्दामि और आमबात नष्ट होते हैं । 

४ नेती--एक सूतछी की डोरीकों पाका कर, नाकके नथुने में 
भरके कण्ठक्रे मध्य तक पहुंचाकर मुखसे निकालना। इससे नासिका 
और आंखका मल दूर हो जाता दे और आंख निर्मल होती है । 

५ घीती--सोलद्द द्ाथ रूम्बा और चार अन्नछ चौडा एक बारीक 
पगडी (बल्ल ) को मुख में चाबकर पेट में समेटता जाय ( सूखा बस्र ) 
गरणा द्वी अच्छा हैं. यदि कण्ठद्वारा पेट में न घुठा सिर्फ एक त्रिधत | 
शेप रक्‍्खे। बादकों गलेमें से धीरे २ खींच कर घोबे । कोई कोई 
गुदासे भी इस धोतीको निक्राछ देता दे । इससे छातोके अन्दर जो. 
ेष्मा रहती दे वद्द निकछ जाती ढे । तब फिर शेष्मा सम्बन्धी कोई 
बिमारी नहीं होती । 

६ कपाछभाती--इडासे वायुप्रर्ण करके पिन्नछासे रेचक करे फिर 
पिंगछासे पूर्ण करके इडासे रेचन करे। यथाशक्ति बार २ ऐसा करनेसे 
कपालभाती होती दे । इससे स्तर नाडीयां झुद्ध होती हैं | वात, पित्त, | 
कफ सम्बन्धी सर्व कफादि दोप कपालमातीसे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । ; 
तत्र ही बात, पित्त तथा कफक्री समतासे द्वी शरीर नोरोग होकर योगके ह 
डिये योग्य हो जाता है । | 

तब ही दरीरकी उपयोगिता में प्राणायाम करना चाहिये। किन्तु 
बिना आसनझे स्थिरकिये प्राणायाम करना ठीक नहीं है। पिद्धासन में 
बैठकर अनायास जब साडे तीन घण्टा बैठा जाय, तभी ग्राणायामकी 
योग्यता जाननी चाहिये | नाडी झुद्धिके बाद प्राणायाम करना उचित 
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है। खाली कपालभातीस भी नाडीशुद्धि हो सकती है। नाडीजुद्धिके 
ये रक्षण दैं--शरीर कृश हो जायगा, आरोग्यता रहेगी, श्वासप्रश्नास 
की अस्पता द्वोगी | अनाहइत नाद सुनाई देगी फिर ज्योतिका दर्शन 
होगा | मुख प्रसन्न होगा, तथा जठराप्मि प्रबल होगी और खप्तदोप भी 
-नहीं होगा, आंख निर्म्ठ होगी--ये रक्षण देख व जानकर नाडीशुद्धि 
जान डेना चाहिये | 
कुम्भक | 

दाहिने हाथके अह्लुठासे दादिना छिद्र नाकका बन्ध करके वायें 
छिद्गसे पेटतक वायु भरें। फिर कनिष्ठा और अनामिकासे वाम छिद्र 
“बन्ध करके यथाशक्ति कुम्मक करे। प्ूरकके बाद और कुम्मकके सुरुमे 
उड्दोयान बन्धको करे। पीछे दाहिने नथूनेसे धीरे ३ बायुका रेचन 
करे | फि पू्वोक्त रीतिसे दाहिने छिद्यते बायुआ पूरण करे | एवं मष्पमें 
“यथाशक्ति कुम्मक करने बाद वाम नाथूनेसे वायुका रेचन करे | यही 
सहित कुम्भक होता है। इस क्रियासे भी नाडीशुद्धि द्ोती है। 
रेचक पूरकके बिना केवछ कुम्भकसे पूर्ण कछश की तरह अवस्थान 
दोनेसे केवछ कुम्भक होता है । ग्राणायामसे जब नाडियां झुद्ध हो 
जाती हैं, तब साधकको स्रयं ही यह केबल कुम्भक ख़ुद ही स्व्राभा- 


बिक होने झ्मता है। परम उपशम-आरोग्यता नादप्रकाश इतादिक 
उसके चिह हैं । | 
मुद्रा । 


 * जाडन्धर--कण्ठकों यत्नपूर्वक संकुचित करके चिबुक (ठुंडडी) 
का हृदयम छगाना, इसीको ही जाढन्धर मुद्रा कहते हैं ! इससे कण्ठ 
कूप बन्ध होनेसे मस्तिष्क से गिरा हुआ अमृतजल अधोगामी नहीं हो 
सकता | इससे देह और मन शीतछ और सुस्यिर होता है। एवं सुधासे 


शरीर पुष्ट होता दे । पूरकके बाद कुम्मकसे पढ्िडे इस जालन्धर 
करना चादिये। 22772 
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२ उड़यानबन्ध--पांवकी एडोसे गुदाको दबाकर योनीके द्वार 
खींचकर वायुको उपर के आबे, जैसे पक्षी उडता हे तेसे ही यह मुद्रा 
है, अतएव इसे उद्डोयान कहा दे | रेचक्रके पहले और कुम्मकके बाद 
यह मुद्रा करनी चाहिये | इससे मगन्दर-बबासीर आदि रोग आराम 
द्वोते हैं । - 

३ मूलबन्ध--अपान वायुको खींचकर उपर छे आबे, और प्राणके 
साथ मिलाकर हृदय में स्थिर करे, फिर धीरे २ अन्दरके वायुका त्याग 
करे इसको भी कुम्मकके बाद रेचकके पढ़ला करे । 


। 
| कुण्डलिनीजागरणम्‌ । 
| प्राणायामफे अम्याससे जब प्राणवायु की परिचय अवस्था प्राप्ति 
| होती है तब वह जटराग्रिके साथ मिलकर कुण्डलिनीको पीडित करता 
| “६ । उस पीडनसे कुण्डलिनी अक्षरन्ध्रका द्वार छोडकर हृदय में जा सोती 
है। और प्राणवायु चित्तके साथ सुपुम्ता नाडीमें प्रवेश करने के बाद | 
| पश्चभूतों की धारणा करनी चाहिये | 
| . बह इस प्रकार है :-- । 
| घारणा--पांवसे जानु तक प्रृथ्यीका स्थान दे । पृथ्वी चतुष्कोण- | 
पर यीतबणात्मिका है। छकार इसका वीज दे । प्ृथ्वीमं आरोप करके “ल? 
| वर्णके साथ चतुर्भुज दिर्ण्मय पुरुषकी पांचघडो धारणा करनेसे प्रथ्वी | 
| जय होती दै । तब प्ृथ्वीसे इस योगी जन की मृत्यु नहीं दो सकती। ' 
। जानुसे पायु ( गुदा ) तक जलका स्थान दै। जलका आकार अर्ष- । 
चन्द्राकृति हैं। झुक्क वर्ण है। वकार इसका बीज दे । वकार के साथ 
जल में वायुका आरोपन करके किरीटकुण्डलबाले नारायणके स्वरूपका 
।, च्यान करना चाहिये । दो घण्टे ऐसी धारणा करनेसे जल्जय होता दे । 
थ् तब जडसे योगीकी मृत्यु नहीं होती । पायुसे हृदयतक अभ्निका स्थान 
। है। अग्नि रक्तवर्णात्मक रेफ बीजवालछा है। अभ्रिम वायुका आरोप करके 








नि । 

[। 
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भस्मभूषित भगवान्‌ रुद्॒का ध्यान पांचघडी करंनेसे उस योगी की फिर 
अम्रिसे मृत्यु नहीं दो सकतो दे । बायु पट्‌ कोण और कृष्ण वर्ण है। 
यकार इसका बीज है । यकारके साथ सर्वज्ञ ईश्वरकी वायुस्थानाँ 
पाँच घड़ी धारणा करनेसे फिर योगीकों वायुभय नहीं हो सकती और 
मृत्यु भी वायुसे नहीं होती है। भरूमष्यसे मूर्धातक आकाशका स्थान है। 
आकाओ धूम्नवर्ण वर्तुडाकार है । कार इसका बीज है। आकाश में 
वायुको आरोप करके हकारके साथ शझरको बिन्दुरूप करके सदाशित्र 
जानकर ध्यान करनेसे आकाश जय द्वोती है।. पांच घड़ी ऐसी 
धारणासे योगी चाद्दे जिस स्थानों में: जहां भी रहे सुखपूर्वक वहीं 
योगीकी स्थिति हो सकती है | 

ध्यान | *. 
पायु और उपस्थ-इन्द्रियके मध्य में एक त्रिकोणाकार स्थान है। उसे 
मूछाधार भी कहृत ६ । मूलाधारसे असंख्य नाडीयां उत्पन्न होकर सर्व 

शरीर में व्याप्त हो रही हैं । इन में तीन नाडीयां प्रधान हैँ । उनके नाम 

ये हैं--इडा-पिंगछा-सुपुन्ना | इडा बायीं, पिंगठ्य दाहिनी और सुपृन्ना 

ठीझ मेरृदण्डके बीच में रहती है । इसी सुपृन्ना नाडाके मध्य में एक 
चित्रा नामक नाडी है। उस सिश्राके अन्दर फिर ब्रह्मनाडो रहती है। > 
मूलाधारम जो सुन्दर मुचर्ण सदश उ्योतिमय स्थान है, उसीक्ो मूलाधार ॒ 

चक्र कहते हैं । कुण्डलिनी साडेतीन पेंच देकर सुपुन्ना को छपेटकर 

अध्ननाडीका द्वार रोककर सोई रहती है । इसीको ही जगाना चाहिये । 

यह चतुर्देछ पद्म दे । चारों दरों में ब-श-प स ये चार वर्ण हैं। योगी 

पहल इसी चक्रका ध्यान करे | मूठाधारसे उपर उपस्थ मूछ में पट चक्र 

है। इस में पड़ दल हैं| म-भ-ज-र-छ-ब ये प्रति दलों में वर्ण हैं| 

इसके उपर नाभी के नीचे मणिपुर चक्र है | मेघसद॒श इसका वर्ण द्दे। 

यह दरादछ पद्मचक्र है। उ-कारसे फकारतक क्रमशः उन दस दरों में 

ये दशा वर्ण है। इससे नीचे जो पड़दछ चक्र है उसका नाम स्वाधिष्टान 
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चक्र है। हृदयमे जो चक्र है उसका नाम अनाहत चक्र है ग्रवाल 
मूंगे की तरह इसका वर्ण है । इसमें द्वादशदल पद्म है । उन पद्म- 
दलों में “क ? से ेकर “ढ? तक द्वादश अक्षर हैं। कण्ठदेश में एक धूम्र 
वर्ण पद्म है। उसका नाम विश्युद्धचक्र है। उसमें कोई अक्षर नहीं होते। 
श्रुमध्य में एक द्विदछ चक्र है। उस में “ह” कार और “क्ष” कार ये 
दो वर्ण हैं । यद्द जीवात्माक्रा स्थान हे। इसका नाम आज्ञाचक्र है| 
साधक कुण्डलिनीशक्तिको वायुक्री सहायतासे इन सत्र चक्रों में घुमा 
करके आधारसे लेकर द्वादश चक्रके उपर जो शिवस्थान हे उस में 
ले जाकर शिवशक्तिका मिलान करके अतुलानन्दप्राप्त करता है [ 
लययोग | 
छूययोगश्रित्तलयः कोटिशः परिकीर्तितः । 
गच॑छंस्तिप्ठन्स्वपन्शुक्षन्‌ ध्यायेन निष्कलर्मी शर्म ॥ 
( योगतर्तवोपनिषद्‌ ) 

चित्तलय करनेके लिये जितने उपाय झाज्रों म॑ं वर्णित &ैँ उन 
उपायों की गणना करके समाप्ति करना भी झुक्रठिन है । तथापि 
साधारण रीतिसे मनके ढय करनेके नादानुसन्धानकों दी भगवान्‌ 
भाष्यकारने मुख्य माना है। कार्यको कारण में लय करना ही छय योगका 
साधन है। क्‍यों कि कारण में कार्य अव्यक्त रहता है। और कार्य में 
अनुष्यूत द्ोता है। एकक्रों छोडकर दूसगा नहीं ठादर सकता है। 
अविया ही कार्यरूप में परिणत होकर, अहझ्कार, बुद्धि, मन, इन्द्रियां 
और शरीर ये पांच अवस्था प्राप्त हुई दे । इन में भी पढ्दिला पद्दिझाको 
उत्तरोत्तका कारण माना जाता द्वे। अविद्या दी सबका मूल दे। 
पश्नमद्ामूतों में भी पृथ्वी, जछ, तेज, वायु और आकाश--ये पूर्व पूर्वके 
उत्तरोत्तका कार्य ढै। अतएब--प्रृध्यीकों जल में, जल्को तेज में, 
तेजको वायु में, बायुकों आकाश में, आकाशको अविद्या में य चिन्तन 
लक अिधाका अधिष्टान जो आत्मा है, उस आत्मा में मन, अविया 
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आदिक जितने दृश्य पदार्थ हैं उन सबको छूय करके तन्‍्मय (आत्ममय) 
:द्ोकर अभ्रस्‍्थान करने का नाम द्वी लय योग है। कोई उन्मनीस कोई 
प्रणबोपासनासे कोई चतुत्रिशति तक्तों के (कार्यको कारणरूपसे ) 
विचारद्वारा छय करके, तथा कोई दृश्य और द्रशका स्वरूप विचार करके 
*इश्पको योध करके द्रष्टाके स्वरूप में अवस्थानरूप लय योगसे समाधि 
सिद्धि करता है| वराहोपनिषत्तया हृत्योग प्रदीपिका में कहा है-- 

इन्द्रियाणां मनो नाथों मनोनाथस्तु मारुतः। 

मारुतस्य लगो नाथ: स रूयो नादमाश्रितः || 

अर्थ यह है--इर्द्रियों का स्वामी मन है, मनका स्वाभी प्राण है, 

प्राणका स्वामी छय हे और वह लय नादके आश्रित है । नादबिन्दूप- 
निपद में भी नादाजुसन्धानके अम्याससे मन भ्राण दोनों स्यं ही नाद में 
जय हो जाते है । नाद ज्योति में एक हो जाता है| बादको जो कुछ 
अवरिष्ट रहता है वह्दी ब्रह्म है। मनको मनसे देखनेसे भी मनका छय 
हो जाता दै । नादानुसन्धानके डिये हमें पहछा नाथयोग लिख चुका 
हूं-- इसलिये उनके लिये यहां पुनः बर्णन करना अनावश्यक है | नाद- 
बिन्दु दंसोपनिपदादि उपनिषदों में, हृठयोग प्रदीपिका, गोरक्षसंद्धिता, 


चेरण्डसंद्षितादिक ग्रन्यों में इसका विस्तार वर्णन किया है । जिद्ढ श्च्छा 
हो वहांसे देख सकते हैं | 
राजयोग | 


इठयोग प्रदीपिकाकारके ग्रन्थके आदियें मुक्तकण्ठस यह स्तव्रीकार 
किया गया दे क्रि--“ केवल राजयोगाय हृठयोगोपदिद्यते। ? 
खाल राजयोगके लिये ही हटयोगका उपदेश किया जाता है | यहां 
और भी कह दे कि--राजयोगः समाधिश्व उन्‍्मनी च मनोन्मनी । 
>मरत्वे छयस्तत्त्यं शुन्या शून्य पर पदम्‌॥ १॥ अमनस्क॑ तथा- 
ड्द्वेत थे निरखनम्‌ । जीवन्मुक्तिश्व सहजा तुयेगा चेट्रेक- 
आपका: ॥ ३॥ याने राजयोग-समाधि-उन्मनी-मनोन्मनी-अमरत्व- 
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ल्यतत्त-झून्पाशून्य- परम्पद- अमनस्क- अद्वैत- निरालम्ब- निरक्षन- 
जीवन्मुक्त-सहजावस्था-तुर्यंगा ये सत्र एक समाधिक्रे ही वाचक हैं । 
राजयोगस्य माहात्म्य॑ को वा जानाति तत्त्वतः । ज्ञान मुक्तिः 
ख्ितिः सिद्धिगुरुवाक्येन छभ्यते || १॥ तात्पर्य यह दे कि राजयोगके 
माहात्म्यको कोन जान सकता है। राजयोगसे ज्ञान, मुक्ति, और 
सिद्धियां सिर्फ गुरुताक्यसे ही मिल सकती ढै। राजयोगके फछ भी 
उन्होंने बड्ं प्रदर्शित किये हैं--अस्तु वा नास्तु वा मुक्तिरत्रैवाखण्डितं 
सुलत्लम्‌ | लयोद्धवर्मिदं सोख्यं राजयोगादवाप्यते ॥ १॥ राजयोग 
सजानन्तः केवर्ल हृठकर्मिणः | एतानभ्यासिनों मन्‍्ये प्रयासफछ- 
बर्जितान्‌॥ २|॥ आशय ये हे कि--छययोगसे जो सुख उत्पन्न 
3०५ पी 
होता है वह राजयोग करके भी होता | राजयोगफो न जानकर खाली 
इट्योग करनेबालेका सिर्फ प्रयास मात्र के बिना कुछ सुख नहीं होता | 
उपर्युक्त छोकसे तथा स्थ्रानुभावत्ते माछ्म होता हे क्रि--मन्त्र-हठ- 
और ल्ययोगका फल ही राजयोग है | उनका ही नाम भिन्न २ शास्त्रों 
में सुना जाता है | जैसे--आत्मयोग, अध्यात्मयोग, महायोग, अस्प्श- 
योग, सांख़्ययोग, राजगुद्यराजयोग इत्यादिक । 

ज्ञानयोगका साधन बेदान्तशात्र में इस प्रकार कहा है। कि--- 
सदसद्वस्तुविवेक्र, इहामृत्रफलमोगविराग, दामादि पट्साघन सम्पत्ति 
और मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, महावाक्य, ( तत्तमस्यादि ) 
वार्कयों का विचार--ये आठ अंग ज्ञानयोग या राजयोगोंके साधन हैं। 
तेजोविंदूपनिषद में राजयोगके १५ अंग बताये हें । वे इस ग्रकारके हैं- 

१ यम--उसीको कहते दे कि सत्र सब कुछ ब्रह्ममय ही है, इस 
अकार सब इन्द्रियों को संयमन करके जो जाना जाता है वही यम है। 

२ नियम--अहूं ब्रह्मास्मि वृत्तिद्वारा दूसरी बृत्तिका तिरस्कार करके 
स्वजातीय वृत्तिके प्रवाद्द करनेक्रों ही नियम कहते हैं । 

३ त्याग--अनाश्मवस्तुका चिन्तन न करनेका नाम त्याग है। 


| 
3० 


बच 


४ मूलवन्ध--सेका जो मूछ हे तथा चित्त निरोध करनेका जो 
मूल हे उस मूल्यस्तु आस्माको ही मूठ्यन्थ कहते हैं । 

५ सम--हस्तपादादिक सन्रक्रो जो ब्रह्म जानता दे बहों ब्रह्म में 
छीन जानना | खाली मेरुदण्ड ग्रीवा आदिको सीधा रखनेसे समता 
नहीं होती | 

६ मौन--अह्म मनवाणोका अविपय है| तथा अनात्म वस्तु ही वाणी 
योग्य है। ऐसा निश्चय करनेका नाम मौन है | 

७ निर्जेन--जिस मे कोई प्रपंच नहीं है जो सबका अधिष्ठान ह्वै 
तथा हरवक्त विद्यमान दे ऐसे आत्माकों ही निर्सनन कहते है | 

८ का--सर्ब प्राणिमात्रकी जिस में क्षणमर में कल्पना द्वोती है 
उसी अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्मको ही का कहा है । 

५ आसन--जिस भाव में स्थिरतापूर्वक वैठकर सुखसे अ्ह्मचिन्तन 

उसीका नाम आसन है | 

१० दृष्टि--ज्ञानइ्टिस अक्षमय जगतको देखना ही उदारद्ृष्टि है। 
खाली नासिकाग्रभागफा अवलोकन ही योगदृष्टि नहीं है । | 

६१ भाणायाम--चित्त आदि सर्त भावोंकों अल्मरूपसे चिन्तन करके 

) सब इत्तियोंको निरोध करनेका नाम प्राणायाम है। 

(९ भ्त्याह्र--अनात्म विपयको आत्मा में विडय करके विपयासक्त 

हठाकर अक्लाकार अम्पास करनेका नाम हो ग्रत्याह्मर है। 

१३ घारणा--जहां भी मन जाय वहां अक्मदर्शन मानकर दर्शन 
करना ही उत्तम धारणा है | 


१४ ध्यान-मैं अक्म हूं इस संदब्ृत्तिकों छेकर निराडम्व में मनको 
स्थिर करनेका नाम ही ध्यान है । 

श्ष समावि--पढले मनको निर्विकार करके पश्चात्‌ अक्षाकार करना 
पर सर्व इत्तियोंका निरोध करके वृत्तिका विस्मरण होना ही समाधि है। 
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हें मनन्‍्त्रयोगका फल । 
मादकादियुतं मन्त्र द्वादशाव्दं तु यो जपेत । 
ऋमेण लभते ज्ञानमणिपादि गुणान्वितम्‌ ॥ 
अल्पबुद्धिरिम॑ योगे सेवी साधकापमः | 
स्जि सर्वविप्नहरों मन्त्र: प्रणवः सर्वदोपह्या ॥ 
ह एवप्रभ्यासयोगेन सिद्धिरारम्भसंभवा ॥ 
( योगतरत््वोपनिपत्‌ ) 

हकारेण वहियोति सकारेण विशेत्पुनः । 
इंस हंसेत्यप्नुं मन्त्र जीबो जपति सबेदा ॥ 
पदट्शतानि दिवारात्रों सहस्नाण्पेकविंशति । 
ः एतत्संख्यान्वितं मन्त्र जीवों जपति सर्वदा | 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षद। सदा | 
अस्याः सह्ूल्पप्रात्रेण सर्वपारेः श्रम्ुच्यते ॥ 
अनया सदझ्षी विद्या अनया सदजो जपः | 
| अनया सहझ्व ज्ञानं न भूत न भविष्यति ॥ 
हि (योगचूडामण्युपनिषत्‌ ) 
यस्य द्वादशसाहलल प्रणव जपेदन्बदस्‌ | 

तस्य द्वादशभिर्मासः परं ब्रह्म प्रकाशते ॥ 





वाजााजाकाा+ंधभ काना मााभरआ99 ०५ मे सार की 20#कनकाफ कक भर भर कक सर ० पा ३ ०७००. 


(संन्यासोपनिपत्‌ ) * 
( मनुस्मति २ अ० ८७ छो० ) 


जपेनेव तु संसिख्वेद्राह्मणों नात् संशयः | 
ग 
। 


क्‍ तस्य बाचक्रः प्रणवः ॥ २६ ॥ तज्वपस्तदर्थभावनम्‌ ॥२७॥ 


ततः प्रत्यकचेतनाधिगमों उन्तरायाभावश्च ॥ २८ ॥ 
( प्रथम अ० २६-२८ सू० ) 
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हृठयोगका फल | 
योगहीन कं ज्ञानं मोक्षदं भवरति धुव्म्‌ । 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों मोक्षकरपणि। |(योगतत्त्योपनि.) 
योगश्िखां महागुद्यां यो जानाति महाप्तिः | 
न तस्य किखिदज्ञातं जिषु छो के पु विद्यते॥ (वोगशिलोपनि.) 
ज्ञाननिष्ठा विरक्तो5पि धर्मज्ञोडपि जिर्तेद्रिय:। 
बिना योगेन देवो5पि न मुक्ति रूमते प्रिय ॥ (योगबीज) 
स्बदा साधय्रेद्योगी शीतली कुम्भकं शुभम्‌ । 
अनीर्णकफपित्तश् नेव तस्य प्रजायते || ( गोरक्षसंद्दिता ) 
नाभ्याधारों भवेत्पप्ठस्तत्र प्राणं समभ्यसेत्‌ । 
स्वयमुत्तगते नादों नादतों मुक्तिरन्ततः |॥ (योगस्वरोदय:) 
प्राणायामेन युक्तेन सवेरोगक्षयों भवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यासयोगन सर्वरोगसम्ुद्धवः ॥ 
हिक्काखवासभ काशभ शिरः कर्णादिवेदना । 
भवन्ति विविधा दोपा। पतनस्य व्यतिक्रमात्‌| (सिदियोग) 
लययोगका फल | 
सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष, लयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादाजुसन्धानसभाधिमेक, मन्‍्यामद्दे मान्यतम लयानाम्‌ ॥१॥ 
नादाजुसन्धान नपो5स्त तुम्पं, स्वां मन्यामहे तत्त्पप् लयानाम। 
भवत्मसादात्पवनेन साकं, विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥ २।! 
सवाचन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा | 
नाद एवाजुसन्धयों योगसाप्राज्यमरिच्छता ॥ ३॥ 
भगवत्पादस्य ( योगताराबल्िः ) 
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सर्वचिन्तां समुत्छज्य सर्वचेष्टाविवर्जितः | 
नादमेवालु संदध्यात्ञादे चित्त विलीयते | 


नादासक्त सदा चित्त विपय॑ नहि कांक्षति ॥ 
( नादविन्दूपनिपत्‌ ) 
यदि शैल्समं पाप॑ विस्तीण बहुयोजनम्‌ । 
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्‍्यों भदश कदाचन ॥ 
( ध्यानबिन्दूषनिपत्‌ ) 
राजयोगका फल | 
रजसो रेतसो योगाद्राजयोंग इति स्मृतः | 
( योगशिखोपनिपत्‌ ) 
तं दुर्देश गूहमनुपवि्ट गुहाहित गहरेएं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो द्पशोक्ों जहाति ॥ 
(कठोपनिपत्‌ १२-१२ ) 
यय्यव बिम्बं मतोपलिपं तेजोमयं आजते तत्सुधातम्‌ | 
तद्वात्मतत्तं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थों भवति वीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेन युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं धुव॑ सर्वतत्त्तैविंशुद्धं ज्ञात्वा दें मुच्यते सर्थपाशों: | 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु! प्राप्ततय योगापिमयं शरीरम्‌ ॥ 
(श्वे. त. ३. द्वि. १२ छोक: ) 
समाधिनिर्धूतमलूस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं लमेत्‌ । 
न शक्‍यते वर्णयितं गिरा तदा खये तदन्तः्करणेन गृद्धते । 
(मैच्येस्युपनिपत्‌ ) 


अननि७नननननगननमनम-मम»म«म» «3.58 
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ब्छ 


१०८ उपनिपदों में नीचे लिखी हुई २० उपनिपदों में योगका ही 
केबल वर्णन मिलता दै (उन उपनिपदोंको मित्ति आधार ) करके 
पिछले मन्त्रयोग, हृठयोग, लययोग और राजयोगके बहुत ग्रन्थ रचित 
हुए. । त्रिपाद्दिभूतिनारायणोपनिपत्‌-रामतापन्योपनिपत्‌-अन्नपूर्ण -सू्- 
साबित्री-गणपति-हयम्रीब-दत्तात्रय-कलिसन्तरण-सरस्वतीरहस्योपनिप- 
दोमे मन्त्रयोगकी विधियां अच्छी तरहस मिरूतों है । पुराण, इतिहास 
और पर्मशाल्न मनुस्मृ्मादि तथा बेदके संद्विता भाग में मन्त्रयोगका “ 
विधान है । घेरण्डसंद्िता-शिवसंद्दिता-गोरक्षसंद्िता आदिक ग्रन्यों में 
इट्योग दर्शाया दै | वेदान्त ग्रन्थों में राजयोगक्ा विशेष वर्णन मिलता 
है | पातञनलादि ग्रन्थों में टययोगका वर्णन है | परन्तु योगदरशन में 
महर्पि पातश्निनें जैसी युक्तित्े योगका ग्रतिपादन किया है, परार्ति 
काल में किसी योगशात्र कर्ताने वैसा नहीं दर्शाया । अतएब योगकी 
युक्तिके लिये योगी मात्रको ही महार्पि पतल्नलिके पास ऋणी होना पडता 
है । भगवान्‌ ब्यासजीने भी इसी डिये योगशास्रका भाष्य बनाया है ऐसी 
माएम होती है । 


झुरिका, तेजोबिन्दु, त्रिशिखी जाह्मण, दरनोप, ध्यानविन्दु, पाशुपत्‌ - 

श्राक्मण, अह्मविद्या, मण्डठब्राह्मण, महाव्राक्य, योगकुण्डलि, योगचूडा- 

मणि, योगतर्तन, योगशिखा, वराह, शाण्डिल्य, दंस, कठ, स्ेताश्व॒तर, 

अइक उपनिदों में ज्ञान चच्चा अधिक पाई जानेसे भी साथ ही साथ 

योगका परिचय पाया जाता है । परवा्तिंग्रन्थकारोंने उपनिप्रदोंके छोक 
तथा उनका आशय लेकर अपने २ ग्रन्थों में भर दिया है। उन 

भ्रन्यों के देखनेसे विदित होता है कि उनका योगशात्र स्थनिर्धित नहीं 

है | किन्तु सबके मत या पंथ भिन्न २ हैं। कोई कुण्डलिनौंकों जगाकर 

योग में प्रवनत्त हुए हैं, किसाने पडज्नाम्याससे योग दिखाया है, 

किसीने मन्त्र जपसे ही सिद्वियां दिखलाई है। पुराण तथा इतिहास 
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) योगोपनिपदोंके नाम--अद्यतारक, अमृतनाद, अमृतबिन्दु, 


रश्प 


| 
प 
( 
। 
ग्रन्थों में योगका वहुत प्रमाण मिलते हैं । महाभारत में जनक और 
कपिल्संबादसे योगके गुह्य रहस्यक्रा पता छगता दहै। अतएत्र योग भी | 
मोक्षक्रा प्रतिपादक दे । इस वातपर किसी भी आयप्रन्थकारों का मत | 
द्वैध नहीं है । बोद्ध, जेन, इशायी, पाशों आदि धर्मा मं भी योग तथा | 
सिद्धियां दिखाई देती हैं । अतएव योग सर्ववादी सम्मत मोक्ष शास्त्र दै। | 
<* तत्सत्‌ | । 
पिद्धजननाजुगत | 

साधु प्रज्ञानाथ । । 

| 


| 
! 
। 
| 
। 
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तत्तज्ञान 


अखिलशाब्वाणवसन्तरणकुशछेन  भगवता विद्यारण्येन 
मुमनक्षूणां हितार्थायोपनिपदां सारमादाय पश्भदशीति नाम- 
थैयों प्रकरणग्रन्थो व्यरचि। तत्न प्रायश) सर्वाणि प्रररणानि 
संक्षेपण तेन निवद्धानि, परन्तु भुद्डलाभावान्न तेन शास्गुरु 
हीनानां ज्ञानं जायते । पश्नद्व्युक्तानां विपयानां सुखबोधा- 
यैपा भूमिकराउस्माभिलिंख्यते । एतेन पाठकानां विपयज्ञानं, 
अध्याय-सस्वन्ध-बोधः, ग्रन्थ-प्रतिपाद्यविषयोपपत्तिः, ब्रह्म- 
ज्ञानं च सुखेन भविष्यति । अहवाखिलवेद्प्रतिपाधविषय- 
लनाचाय; स्वीकियते । तदेव सर्वेपां पुरुपार्थत्वेन कल्प्यते । 
तदधिगमाय सर्वे शास्रग्रन्थाः प्रवृत्ाः । अखिलविज्ञानज्ञाने- 


अनजीीनी +++-- ७०००० 


आापान्तरः--जितने शाखसमुद्र है उनको सन्‍्तरण करने में (पडने में) 
ऊराल भगवान्‌ विद्यारण्यजीने मुमुक्षके द्वितके लिये उपनिपरदोंका सार 
कर पंचदृशी नाम अंय बनाये हैं। उन में प्रायः करके सारे वेदांतोंका._ 
) अकाण संक्षेपसते उन्होंने निवद्ध किये हैं, परन्तु झंखछाके अभावसे 
राख शुरु सहायक नहीं है, उनको ज्ञान नहीं हो सकता | 
“चदझो में लिखा हुआ विपयोंका जैसे सुखपूर्वक बोध हो सके उसके 
इम इस भूमिक्राको लिखते हैं। इससे पाठकोंका विपयज्ञान, 


्पाका संबंध और प्रेयों में प्रतिपाथ विषयोका ज्ञान तथा अद्मज्ञान 


उबाातफ होयंगे। जितने शास्र हैं उन्होंने अक्षकों दो सारे वेदका 
प्रतिपाध विपय रूपसे स्वीकार किये हैं। और उसीको ही सबसे बडा 
पुरुपार्थ रूपसे कल्पना किया दे | अह्ाओ जाननेके लिये हो सारे शात्र 
ग्रन्थों की अ्रवृत्ति हुई है। सारे जडविज्ञान जाननेसे भी किसीका थोडा 
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र्ऊ 


नापि न केपांचित्‌ किंचिच्छाखतं फलमत्र दृव्यते, नापि 
शोकमोही वा निवर्तेते। वराह्मापरोक्षयोपेन तु शोकमोहनिधृत्ति- 
रपिकारिणामत्र भूयों भूयो दृश्यते ( अतो जडविज्ञानचर्चो 
विहाय मुम॒क्षूणां ब्रह्मचचंत्र कतंव्या, येन दुःखस्यात्यन्तिक- 


, निवृत्तिः पराशान्तिश्राधिगम्यते | 
तथ्च ब्रह्म श्रुतिपु सचिदानन्दरूपमिति श्रूयते, तस्य सद्रूप-- 


ये 


मत्र विचार्यते | 

आकाशादीनि भूतानि सर्वेपाँ दृष्टिगोंचराणि सन्ति, तेपा- 
मवरय किशित्कारणं भवितव्यं, तत्कारणमेव सदिति शब्देना- 
मिधीयते । नासत उत्पत्ति: संभवति कस्पचन वस्तुनः। नात्र 
कों5डपि खपुष्पं प्रातुं शक्तोति । असतश्रेदुत्पत्तिः स्यादसतः३ 








भी नाश रद्दित फछ दिखाई नहीं पडता । न कि उन्हों की शोक मोह 
की निदृत्ति भी कभी होती है । परन्तु ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञानसे अर्थात्‌ 
साक्षात्कारसे अधिकारी पुरुषों की शोकमोहकी निद्ृत्ति वहुत स्थानों में 
देखी गई है। इस छिये जडबिज्ञान चर्चाकों छोडकर मुमुश्नु पुरुषोंको 
चाहिये कि अद्यचर्चा ही करें, जिससे दुःखकी आत्यन्तिक निन्ृत्ति और 


परम।नन्दकी ग्राप्ति हो सके । वह अ्क्म झा्रों में सचिदानन्दरूप दें , 


इस ग्रकार सुना जाता है । उनके सदृरूपका यहाँ विचार किया 
जा रहा है | 

भापान्तर:--आकाझादि जितने भूत हैं थे सब दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं| उनका कोई कारण अवश्य होगा । उस कारणको ६ी सत्‌ शब्दोंसे 
कथन क्रिया जाता हे क्‍यों कि असतसे किसी भी वस्तुकी उम्पत्ति नहीं 
हो सक्रती । आकाशकुसुमका प्राण कोई नहीं छे सकता । असतसे 


. किसीकी उत्पत्ति हों तो बह सब जगढ़ में सुढभ होनेसे हरेक पदार्थको 
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सर्वत्र सुल्भस्वास्सन्र सर्वदा सर्वस्पातदार्थास्सबेंपां वस्तूना- 
मुत्तत्तिः स्यात्‌ । परन्तु नेवे दृदयते, अतो5सन्नकारणम्‌ । 
हाह्ला--सद्रह्म चेत्कारणं नित्यत्वाद्ह्मण! कथ॑ं न शाशती- 
रुष्टिरिति चेदुच्यते। यरमाथस्योत्पत्तिस्तस्मिस्तदजुस्पृत तिप्ठति, 
यथा घट मृत्तिका | आकाशादि नाम सच्चेत्कारणं स्यात्तेष्वसतो- 
अल्लइृत्तिरवश्यमेष॒ स्या त्‌ असदाकाशं इत्येबं रूपं अभिधानमपि 
स्पात्‌। किन्तु आकाशोउस्तीति व्यवह्वियते जनैन सदाकाश् 
शत सदस्ति च पर्योयवाचऋः आकाशादीनामृत्मच्तितः प्राक 
सदासीतश्रादपि सत्स्पास्यति | “ आत्मन आकाश: सम्भूत” 
इत्यादिभ्रुतिरपि सत्कार्यवादिनो, अतो यथा सदाकाशादीनां 
कारण न तथाउसत्‌। 
हर वक्त उत्पत्ति हो सकती है। परन्तु ऐसा दिखाई नहीं पढता इसडिये 
असत जगतका का हो सकता। 
झकाः--सत्‌ ब्रह कारण मानोगे तो 
होने इस अहासे सृटि क्यों नदी होती हट 
समाधान:--जिससे जिसकी उपत्ति होती है उस में 
रहता दै--जैंसे घट में मिद्दो | आक्राशादिओंका असत्‌ करन हल 
तो आकराशादि में अवश्य अनुबृत्ति होतो थी अर्थात्‌ असत्‌ आकाश इस 
अकार कपनभी हो सकता था, पर्तु सब्र वेग बोलते हैं 'आकाश है?। 
आकाशका होना और सत्रूप एक ही अर्धक्ा प्रकाशक ह। 
 आक्राशादिका उत्पत्तिके पहले सत्रूप था पीछे भी सतरूप रहेगा। 
आंत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार श्रुति भी सत्‌ 


* कारणका ही प्रतिपादन कर रही है| इस लिये आकाशादिक 
कारण दे, असत वैसा कारण नहीं है।.. सा 
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“- केपांचिन्मते आकाशो नित्यः परन्तु नतत्सतां प्राह्मं श्रुतो 
| आकाशोत्पत्ति-भ्रवणादुत्पन्नस्थ च नाशद्शनात्‌ | अत आका- क्‍ 
शस्य सत्ता ब्रह्मसत्तावन्न निरपेक्षिका । सत्तामन्तरणाकाशों 
न प्रतीयते फिन्तु आकाशमन्तरेणापि सत्तोपलभ्यते | शून्य- 
बुद्धिमपि तिरस्कृत्य यदा तृष्णीं स्थीयते तदा यदलनुभूयते 
५ तदेव सद्गूपम्‌ । अथवाअव्काशदानमेबाकाशस्य स्वभाव | 
कार्योत्पत्तेः प्रागवकाशदानं न संभवति यतो वस्तुद्दीनोंउव- 
काशों न कुत्आपि दृश्यते | अतः सर्वकल्पनाभ्रयत्वेन छाघवा- 
त्सदूपमेब कल्पनीयम्‌, तदेव ब्रह्म । तस्यैव जगत्कारणत्वमु- 
क्तम्‌ | ब्रह्म जगतोंअभिन्ननिमित्तोपादानकारणं न तु नैयायि- 





भापान्तर:--क्िसीके मत में आकाश नित्य हे परन्तु यद्द मत 
सत्पुरुषों का ग्रदनाय नहीं दे क्योंकि श्रुति मं आकाशकी उत्पत्ति सुनी 
जाती है । और जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसका नाश भी देखाई 
पडता द्वै। इसलिये आकाशादिकी सत्ता अ्रह्म सत्ताके समान निरपेक्ष 
नहीं है अयोत्‌ सापेक्षिक है । सत्ताको नहीं लेकर आकाशक्री प्रतीति 
! नहीं हो सकती परन्तु आक्राशको नहीं लेकर सत्ताकी उपलब्धि हों 
। 
। 
| 


सक्रती है जैसे झत्य बुद्धिकों मी तिरस्कार ( छोड ) करके जिस वक्त 
चुपचाप बैठा जाता दै। उप्त वक्त जो कुछ अनुभूत द्वोता दै वही 
सद्रप है अथवा अवकाश देना ही आकाशका स्वरमातर दै। कार्योलत्तिके 
पहले अवक्राशदान असंभत्र दे क्योंकि वस्तु दे दी नद्०ीं और अवकाश 
दे रद्दा है | इस प्रकार कोई भी स्थान में देखाई नहीं पडता । इसलिये 
सारी कछ्पनाओंकी आश्रय और लाघवताके लिये सदुरूप कल्पना 
करना ही अच्छा दै। वही अक्म है। उसको ही जगतका कारण बोछा 
गया है | अह्म जगतका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है । नैयायिक 


भी क् ला 4 हे 


| 
| 
॥ 
! 
|, 
। 
| | 
। 
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केशवरवत्केवलं निमित्तकारणं सांख्यानां प्रकृतिवदुपादानं वा | 
घटस्य निमित्तकारणम्‌। कुम्भकारो यथा घटाहवित्नस्तिप्ठटति न 
तथेदं निमित्तकारणम्‌ । घंटे मृत्तिकावद्रह्म जगदुत्पत्तेः प्राक्‌ 
पश्ान्मध्ये चानूस्यूत॑ं तिप्ठति । अतो<रस्योपादानत्वमपि स्व्री- 
क्रियते | घंटे नप्टे न कुम्भकारेउसौ लीयते, अतो निमित्त- 
कारण स उच्यते न तु उपादानकारणम्‌ । आकाशादि पश्च- 
भूतात्मक जगल्कदाचिद॒पि सत्‌ स्वरूप न जहाति । सद्रपस्या- 
बिनाशित्वान्न क्रिया, अनाशितक्वाज्न धर्म: त्रिकालाबाध्यन्तान्न 
जाति; । सदसद्विरहज्यापकृत्वमपि नास्य विद्यते, सतो्स्य 
जन्म सद्पेणास्य स्थिति! सत्ति चास्य लय दृष्ठा सदेवास्य 
कारण नाथुः प्रकृतियां | उमयोजदढत्वात्‌ | जबवस्तुनः स्वतः 
खोग जैसे इंश्वरको निमित्त कारण मानते 6 और परमाणुओंको उपादान 
कारण मानते हैं अथवा सांख्य छोग जैसे प्रकृतिकों उपादान कारण 
मानते हैं, ब्रह्म बैसा कारण नहीं है। घटका निमित्त कारण कुग्हार 
जैसे घटसे भिन्न रहता दै बैसा यह निमित्त कारण नहीं है । घट में 
जैसा मिट्टी वैसा जगत्‌ उत्पत्तिके पदछे, पीछे और मध्य में भी अक्म 2 
अनुगत रहता है । इस डिये उसका उपादानपणा भी स्त्रीकार किया द 
जाता है। घट नष्ट होनेसे कुष्दार में उसका लूय नहीं होता | इसलिये 
कुम्हार को निमित्त कारण बोला जाता है और वह उपादान कारण नहीं 
दो सकता। आकाशादि पंचभूतात्मक शरीर कभी भी सत्‌ स्वरूपकों 
नहों छोडता | सत्रूप अविनाश होनेसे क्रिया नहीं है | तीन काल में 
अवाध्य होनेसे जाति भी नहीं है । सत्‌, असत्‌, दोनोंसे भिन्न रूप भी 
यह नहीं दे । सतसे इसकी उत्पत्ति, सदूरूप में स्थिति और सत्‌ में 
उसके लय देखकर सत्‌ दी जगतका कारण अनुमान किया जा सकता 
है। अणु और प्रकृति दोनों जड होनेसे जगतक्ला उपादान कारण नहीं 
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अहत्तिन हह्यते | हृहयते चेद्‌ चुम्बकलोहयोः न सा बुद्धि- 
पूविका प्रध्त्तिरिति विज्येयम्‌ | जगत्यस्मित्नानावुद्धिमत्ता हृश्यते 
विचित्रता च । अतों<्णूनां जडप्रकृतेवा याहच्छिकप्रवृत्ते 
कार्यमिदमिति न संभाव्यत्ते | 

यथा सत्स्वरूप ब्रह्म जगत उपादानं कारणं तथा चिट 
अस्य निर्मित्तकारणं, अतो5भिन्ननिमित्तोपादानं त्रह्म जगतः 
'कारणं जगहृप्ठा अननुभूयते । 

॥१॥ “तदैक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय ” इत्यादि श्रुति- 
वाक्‍्येपु ब्रह्मणः इक्षणं क्षूयते, तद्व न भरकृतेर्नाणनां वा संगच्छते 
अतश्रिूपस्य ब्रह्मण एवं सर्वज्ञत्व॑ चिट्रंपत्व॑ च सिद्धयति | 
हो सकता । जडब्रस्तु आपह्दी प्रवृत्त होती दे ऐसी कोई स्थान में 
देखाई नहीं पडती । ऐसा कह्दो कि चुम्बक और लोह दोनों जड होते 
हुए भी ग्रद्त्ति होती द्वे तो वह श्रदृत्ति बुद्चिपू्वक नहीं होती ऐसा 
जानना चाहिये । इस जगत्‌ में नाना प्रकारकी बुद्धिमत्ता और विचि- 
त्रता देखाई पडती हैं | इसलिये जड अणु अथवा प्रकृतिके स्वाम खयाल 
प्रवृत्तिति यद्द जगत्‌ हुआ है इस प्रकार बोला नहीं जा सकते | 

आपान्तरः--जैसे सत्स्वरूप त्रप्म जगत॒का उपादान कारण है 
बैसे चिद्रूप इसके निमिच्त कारण दे अतः अभिन्न निमित्त उपादान 
जगतका कारण है । जगत्‌को देखकर अनुमान किया जा सकता है । 
अह्मके चिद्रपका यहाँ विचार किया जा रहा है। 

भाषांतरः--“ तदेक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय ” अर्य यह दै कि ब्रह्म 
ईक्षण किया और सोचा में बढ़ होकर जन्म छेगा। इस श्रतिके वाक्यसे 
मक्का ईक्षण ( दृष्टि ) सनी जांती दै। परन्तु वह ईक्षण प्रकृति अयब्रा 
अणुके नहीं हो सकते | इसलिये चिद्रप अक्षको दी सद्रपना और 
सदनुगता सिद्ध होती ढे । 
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॥ २॥ आकाशादि पदार्थों: स्व वाउन्यं वा न प्रकाशयितु- 
महन्ति, परन्तु ते प्रकाशन्ते। यस्मादेतेपां परकाशनस्तद्रहझ् चिद्रूप- 
मेत्र स्वीकरणीयमन्ययाप्रकाशाभावाज्जगदान्ध्यप्रसंग: स्यात्‌ । 


॥ ३॥ अणूनां मिलनाबिद्रपं यदि उत्पच्ेत सिक्रतास्व॒पि 
तंल विन्देत | यथंक्रोउन्धों न पश्यति तथा पश्चानां समवायेडपि 
ते न पश्यन्ति | अणूनां स्वप्रकाशार्थम्पि चिद्रूपं स्वीकरणीयम्‌ | 


॥ ४॥ नित्यत्वाबिट्पस्प सश्टे: प्राकू तद्रिपया आलोच- 
नाअंपि संगच्छते | ये तु चिते। प्रागभाव॑ मन्यन्त ते प्रण्व्या- 
शितर्‌ स्रयमेवात्मान अजुभत्रति परेण वाजुभूयते | नान्‍्त्यः 
चिद॒न्यस्य जर्वात्‌ । जइस्यानुभवः कुत्रापि न रृयते | नापि 


आपान्तर:--आकाझादि जितने पदार्थों हैं वे अपनेको और दूसरे 

अकाशित करने में असमर्थ हैं । परन्तु जिससे प्रकाशित हैं उस 
अह्मको चिह्रपद्दी मानना पड़ेगा नहीं तो प्रकाशके अभावसे जगदान्ध्य 
अथीत्‌ जगत्‌ में किसी वस्तुका भी प्रकाश नहीं होगा । 

भाषान्तरः:--अणुओं के मिलनसे चिद्रप उत्पन्न हो जाय तो रेतीसे 
भी तेल निकाछ सकेगा । जैसे एक अंधा नहीं देख सकता वैसे पांच 
अंधे इकट्ठे दवोने्ते भी नह्ों देख सकेंगे । अणुओंको अपने प्रकाशके 
डिये भी चिट्रपका स्वीकार करना चाहिये। 

आपान्तर:--चित्रूप नित्य होनेसे सष्टिफे पहले भी सश्विपयक 
आडोचना हो सकती दै। जो छोग चित॒का प्रागभाव मानते हैं, उनको 
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ड्बे३े 


प्रथमः कर्वकर्मविरोधात्‌ । चिदा चिदजुभूयते चेद्त प्रह्ब्यः | 
तथिदात्मनो भिन्नमभिन्नं वा | प्रथमे अंद्वेतद्यनि), तत्स्व्री- 
करणे<पि चित्मतियोगिकाभावश्निद्रपग्रहणमन्तरण न गद्नते, 
गृद्दीतश्रेच्दपि घटाद्विद्चिदूपमेव स्थात। छवितीये कर्वकर्म- 
विरोधत्वान्न चिदा चिद्भहणम्‌ । 


॥ ५॥ चित्रेन्न स्वतः सिद्ध, तदा वक्तव्यमेतदपरेण प्रका- 
शितम्र्‌ सत्‌ विपय॑ प्रकाशयतीति । वाक्‍्यान्तरेण परप्रकाश्यम- 
प्रकाश वा स्यात्‌ । स्वयमप्रकाशं सत्‌ खविषयं चित्मकाश- 
यरतीति न समीचीन भाति, यद्येव॑ स्पाथिद्विपये प्रमाणाभावा- 


पडते | पहले पक्ष भी नहीं बनता क्यों कि उस में करती कर्मका विरोध 
( जो कर्ता है वही कर्म है) यह असंभव हो जाता है। चित्‌ ही 
चितको अनुभव करता द्वै। ऐसा कह्दो तो में तुमको पूछता हँ--वह 
चित्‌ अपनेसे मित्र या अभिन्न दै । पहले पक्ष में अद्वैतकी द्वानी होगी। 
कोई प्रकारसे स्वीकार भी किया जाय तो चित्‌ प्रतियोगिक जो अभाव 
है वह चित्‌ रूपको अहण नहीं करके गृद्दीत नहीं दवोते | और उसका 
भी प्रहण ह्वो जाय तो वह भी घटादिकके समान अचित्रूप ही दो 
जायगा। द्वितीय पक्ष में कतों कर्म विरोध दोष ह्ोनेसे चितसे चित्‌ 
का ग्रहण नहीं हो सकता। 

भाषान्तरः--चित्‌ स्वतः सिद्ध नहीं दो तो बोलना चादिये:-बह 
चित्‌ दूसरेसे श्रकाशित होकर विपयको प्रकाश करता है अथवा 
अग्रकाशित रहकर विषयको प्रकाशित करता है। दूसरे वाक्यते चित्‌ 
पर प्रकाश्य अथवा अग्रकास्य होगा। आप खुद अग्रकाशित होकर अपने 
विषयको प्रकाशित करेंगे यद्द बात तो ठीक नहीं माछठम पडती | ऐसा 
हो तो चित्‌ विषय कोई प्रमाण नहीं रहनेंसे उसका स्वरूपकी द्दी 
यो, त, ३ 


|] 


। 


४ 


त्तस्य स्वरूपासिद्धि! | स्वरूपासिद्ध वस्तु न विपयान्तरसाध- 
कम्‌ | पदार्थस्य सत्ता निश्रयाथ प्रकाशमपेक्षते । अतोछ ज्ञात 
सत्‌ चिद्विपयस्य साधक भवेदिति रिक्त वच)। न वा चित्पर- 
प्रकाइयं सत्‌ विपयं साधयितुमह॑ति । यतः पूर्वचिद्पि अपरेण 
प्रकाशित सत्‌ विपयं प्रकाशयेत्‌ द्वितीय॑ च तृतीयेन इत्यनेना- 
नवस्थाप्रसह्वः । अन्नाय॑ निप्कप:-चित्नेन्न स्वप्रकाशं स्यात्तस्य 
जहत्व॑ जायते5सत्तापत्तिरपि अनिवार्या स्यात्‌, परप्रकाश- 
स्वीकारे अनवस्थाप्राप्तिः। अनवस्थाप्राप्ती प्रथमचिति असिद्धी 
जगदान्ध्यप्रसड़ू४ | अतश्रिद्रपमवद्यं॑ स्वप्रकाशं स्वीकरणीय- 
मिति। यथा दीपः स्वप्रकाशाय प्रकाशान्तरं नापेक्षते तथा 
चिदूप॑ ब्रह्मस्प्रकाशत्वान्नान्यमपेक्षते | यतः स्वप्रकाशं ब्रह्मातो 


सिद्धि नहीं होगी। जिसका स्वरूपही असिद्ध है बह विपयान्तरका 
साधक नहीं हो सकता। पदार्थके सत्ताका निश्रय करनेके डिये 
प्रकाशकी अपेक्षा दै। चितके प्रकाश नहीं हो तो चित्‌ हो इसमें 
प्रमाण क्या होगा ! इस डिये चित्‌ के सत्ता ( अत्तित् )का निश्चय 
'करनेके लिये प्रकाशपणाकी अपेक्षा है । इस लिये चित्‌ अन्नात होकर 
विपयफो साधक होगा | इस प्रकार बचन झूठा है। और चित्‌ परप्रकाइ्य 
होकर भी विपयको साधक नहीं हो सकता, क्‍यों कि पहले चित्‌ भी 
दूसरे प्रकाशसे प्रकाशित होकर विपयको प्रकाशित करेगा, दूसरा चित्‌ 
तिसरासे, इस प्रकार अनबस्था दोप प्राप्त हो जायगा । दूसरसे प्रकाशित 
हो तो अनबस्था प्राप्त हो जायगी | अबस्था प्राप्त दोनेसे जब पढले 
चित्‌ हो असिद्ध हो गया तब जगदान्ध्य प्रसंग हो जायगा | इस लिये 
चिद्रूपको अवश्य ही स्वप्रकाशित मानना पडता है। जैसे दीप अपने 
अकाशके डिये दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं रखते वैसे ही चित्‌ रूप 
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नाप्रकाशं कदाचिद्धजेत्‌ | यद्वस्तु कदाचिदप्रकाशं स्थातुमहति 
न तस्थ स्वप्रकाशत्वमपि संगच्छते । नच तत्यकाइयं ग्राहका- 
न्तराभावाश्विदृषिपयम्‌ । अविपयस्य प्रकाशान्तरापेक्षाअपि 
नास्ति अतो न चानवस्थाप्राम्तिः | 

विपयस्य सत्ता, भान॑ च युगपद्धवतः | सत्तामन्तरेण 
भानं, भानान्तरेण वा सत्ता न कदाचिदुपलभ्यते | सा सत्ता 
खकीया परकीया वा भवेन्नात्र विचारणा, परन्तु सत्ताभावन 
भान न सम्भवति | सच्ताभानं च यद्यपि शब्दमात्रेण विभि- 
थते न तु खरूपतः । अन्योन्यसहायत्वात्तयोन भिन्ना स्थितिः 
यदन्तरेण यत्न स्थातुमहति तद॒पि तत्स्वरूपमेव | यथा सूर्यः 
2 42280 03:%539:2:% 48% 258 





अक्ष अपने प्रकाशके लिये दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं रखते । इससे 
यह अमाण डुआ--अक्ष स््बकाश होनेसे कमी भी अप्रकाश नहीं रह 
सकता | जो वस्तु कभी अग्रकाश ठहरता दे उसके अग्रकाशपणा भी 
सिद्ध नहीं द्वो सकता । चित्‌ दूसरेसे प्रकाशित भी नहीं है. क्‍यों कि 
उसका ग्राहक दूसरा कोई नहीं है | ग्राहकके अभावसे हो चित्‌ 
अविषय है । जो वस्तु अभिपय होता दै उसको ग्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
भी नहीं है | इस लिये अनवस्था दोप भी प्राप्त नहीं होता। 


विपयकी सत्ता और भान एक साथ ही होते हैं। सत्ताकों छोडकर 
भान, और भानको छोडकर सत्ता कोई स्थान में भी उपलब्ध नहीं 
होता । वह सत्ता अपनी व परायी है, इस विपय में विचार करना फजुछ 

| परन्तु सत्ताके अभावसे भान नहीं हो सकता । सत्ता और भान 
यद्यपि शब्द मात्रसे अछग हैँ परन्तु स्वरूप करके नहीं है। एक दूसरेका 
सद्दायक द्वोनेसे वे अलग नहीं हर सकते | जिसको छोडकर जो नहां 
ददवर सकता बह भी ततूलरूप द्वी है, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश | 
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प्रकाशश्ष | सबिदरपविचारेण ज्ञायते ते ब्रक्मणः स्व॒रूपे, 
आकाशादिपदार्थपु घंटे मृत्तिकावदवरतिप्ठत । इंदानीमानन्द- 
स्व॒रूपमपि विचारयते | 

ब्मविपये श्रुतिरेव प्रवर्लू प्रमाणय्‌ | युक्तिरुभवश्व तस्य 
सहायकों श्रुत्यनुकूले न तयोः प्रामाण्यं नतु स्वातंत्येण, 
अतीन्द्रियत्रह्मविषये युक्तेरनुभवस्यापि न स्वातंत्रयेण प्रामाण्यं, 
अनवस्थाप्सझात्‌ । न तावद्रह्म स्व॒र्गादिवच्छास्रवेद्यम्‌ | 
यद्येवं स्पान्न तस्य स्त्रगोंदिवद्परोक्षज्ञानं कदाचित्संगच्छेत | 
परन्तु तस्यापरोक्षज्ञानमस्त्येव तेन दुःखास्यात्यन्तिकनिवृत्ति- 
रप हृश्यते श्रूयते च। अतो नेतत्केवल शात्रगम्यं, युक्त्यजुभव- 
गम्यश्न | 


जज कलम: 3004 506 4 इक 
सत्‌ चित्‌ रूपका विचार करनेसे माछ्म द्वोता है वे ब््मके स्वरूप हैं। 
आकाशादि पदार्थों में घट में मृत्तिका के न्याय वे रहते हैं | अब 
आनन्द स्व॒रूपका मैं यहाँ विचार कर रहा हूँ। 
अह्के विषय में श्रुति दी प्रवछ माण है। युक्ति और अनुभव 
की ही सहायता करते हैं । श्रुति के अनुसार ही श्रमाणता दे न 
स्वातंतयसे | अतीन्द्रिय अ्क्ष विषय में युक्ति और अनुभवका स्वातंत्र्य 
प्रामाण्य नहीं है क्‍यों कि ऐसा माना जाय तो अनवस्था प्राप्त हो 
जायगी। और अहम स्वर्ग नरकादिके समान खाली शात्रों से जाना 
जायगा, ऐसा भी नहीं। ऐसा होता तो अह्मका स्वगोदिके न्याय 
जान कभी भी नहीं दो सकता था | परन्तु अह्मका अपरोक्ष 
ज्ञान होता है और दुःखकी आत्यंतिक निबृत्ति भी उससे दिखाई पडती 
हद जना जाता है। इस लिये ब्रह्म खाली शात्रगम्य नहीं है | 
युक्ति और अनुभवसे भी अक्षको जाना जा सकता है। 


्‌ 
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“ आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त को वान्यात्‌ 
कफ; भ्राण्याद्र्येप आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ” इत्यादि श्रुति- 
वाक्येभ्य आनन्दादूविश्वस्योत्पत्तिः श्रूयते । परन्तु विश प्रायशो 
दुःखमेव दृइयते | यदि ब्रह्म आनन्दस्वरूपमेव स्पात्‌ । तस्य 
कार्यत्वाज्जगत्यपि आनन्दः प्रतीयेत | अन्यथा कार्ये कारण- 
खरूपस्पाविद्यमानत्वान्न कार्य-कारण-भावः | अतः सब्ि्रत्‌ 
फार्य आनन्दोअपि सर्बदा स्थातव्यः | ब्रह्मणि चेत्सुखं भवे- 
स्सर्वत्र सर्बदा तदुपलूभ्येत | न चोपलभ्यते अतो त्रह्मणि सुख 
नास्तीति चेन्न ब्रक्मणि सुख॑ नास्ति चेन्नास्तु परन्तु ब्रह्म सुख- 
खरूपमेव | स्वप्रकाशं ब्रह्म पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌। स्वृप्रकाश- 
स्वरूपस्य सिद्धये नान्‍्यत्ममाणमपेक्षते | स्कीयानुभव एवात्र 


भापान्तरः--“आनन्दसे ये सारे भूतोंकी उत्पत्ति हुई है । कौन 
खा सकता था और कौन प्राण घारण कर सकता था| यह आकाश 
आनन्दमय नहीं द्ोता तो” इत्यादिक श्रुति बाक्यतते भो आनन्दसे 
विश्वकी उत्पत्ति छुनो जाती है | परन्तु संसार में दिखाई पडती है प्राय: 
करके सत्र दुःखी है | त्रह्म आनन्द स्वरूप दोता तो उसका कार्य जगत्‌ 
भी आनन्दमय होना था ! ऐसा नहीं हो तो कार्य में कारणका खरूप 
अविद्यमान रहनेसे कार्यकारण भाव ही नहीं दो सकता । इस लिये सत्‌ 
चितके न्याय कार्य में भी आनन्द दरवक्त रददना चाहिये। अद्म में सुख 
दो तो दर्वक्त हरेक स्थान में उसको उपब्धी क्यों नहीं द्ोती १ इस 
िये ब्रह्म में खुख दे ही नहीं ऐसा मानो; ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसको 


* चोडना चाहिये--अ्रह्म में सुख नहों हो तो नहीं होने दो, परन्तु अद्ष 


सुख स्वरूप दी दै। अहम स्व॒प्रकाशरूप दे यह बात में पहले विचार 
करक आया हूँ। स्प्रकारा स्वरूपकी सिद्धिके लिये दूसरा प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं है। अपने अनुमत्र द्वी इस में एकमात्र प्रमाण है। सुपृप्ति मे 
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भमाणमस्तु । सुपुप्तिकाले यत्मुखमज्ुभूयते, कस्प तत्सुखम्‌ ? 
न सुखमजुभूयते तत्साधनं क्िश्िदप्यन्न न विद्यते | अपि तु 
छड्तों सुखाजुभवाय विपयग्राम्यसुखं तत्रोपेक्षत | सुखमह- 
मस्वाप्सम्‌ न किज्लिदवेदिपमित्यादि सुप्तोत्थितस्थ परामर्श- 
दनात्मुपृष्ता मुखमजुभूतमिति ज्ञायते | नानजुभूतस्य स्मृति- 
भंवति; सुख चन्नाजुभूतमासीझ तस्य स्मरण सम्भवधि । 
सुखमज्ञानं च समृत्याइमीय ते । नेतत्सुखं विपय-जन्य॑ इन्द्रिय- 
जन्य॑ वा तन्न तेपामदर्शनात्‌ । नापि अज्ञान-जन्‍्य॑ तत्सुखं 
गइल्वात्‌ । ब्रह्मातिरिक्त नान्यस्य तत्मुखं केनाप्युपायेन 
अल्पयितुं शक््यम्‌ । जाग्रत्थप्रकाले चित्त विपयान्तरण 
विक्षिप्तत्वान्न तयोः सुखभानम्‌ | 

32 ल+ अजआ १८ 


जो छुख अनुभूत द्वोता दे बह सुख किसका है ? जिससे भूत 

होता है उसका साधन थोडा भी वहाँ कुछ नहीं है । पट एप के 
सुख ठेनेके लिये ज्रोआदिक ग्राम्य सुखों की लोग उपेक्षा करते हैँ । 
* में सुखपूर्षफ सो गया था | कुछ भी नहों जाना |? इस भ्रकार सुपृ्त 
जा. बज इरुपको स्मृतिसे सुपृत्ति में सुख अनुभूत हुआ था, इस प्रकार 
जाना जाता है | जिस पदार्थको अनुभूति नहीं होती उसकी स्मृति भी 
नहीं वनती। सुख अनुभूत नहीं होता तो उसका स्मरण भी नहीं हो 
सकता था। सुख और अज्ञान स्मृतिसे अनुमित होते हैं| वह सुख विपयसे 
उप्न्न नहीं है और इम्द्रियोंसे भी जन्य नहीं है क्यों कि उस वक्त 
व्िपय और इन्द्रियां सव छीन थे । और अज्ञानसे उत्पन्न भी नहीं माना 
जा सकता है क्यों कि अज्ञान जड़ है। जडका आनन्द कोई कर्पना 
नहीं कर तकता | इस लिये अहम व आस्मासे मित्र दूसरेका सुख कोई 
भी उपायसे कोई फल्पना नहीं कर सकता | जाग्रत्‌ और स्प्त काल में 
चित्त दूसरे विपय में विक्षिप्त रहनेसे सुखका भान नहीं रहता | 
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चंचले चित्ते मुखस्वरूपस्य ब्रह्मणः प्रतिविम्तों नाभासते । 
चंचले जले मुख़विम्बब॒त । स्थिरे चित्ते तु छुख़स्य भानं 
अज्ञुभवश्र जायते | यथा, सूर्यप्रतिविम्ब! सम॑ सर्वन्न पति- 
तोडपि दर्पणादिषु प्रतिविम्बते नान्‍्यत्र स्प्ट प्रकाशते, तथा 
श्रह्मानन्दः सर्वत्र स्थितो5पि झुद्धान्तःकरणे तस्य प्रकाशो जायते 
नान्‍्यत्र | अथवा अप्निजले यदा संक्रामति तदा तस्योप्णतैव 
तत्न प्रतीयते न तु तस्य स्वाभाविकः प्रकाशस्तथा जडचेतनेप 
त्रह्म सर्वत्रास्तिभातिरूपेण वर्तमानमपि जड़े तप््य सत्तायाः 
चेतने तस्य सचिद्रपयोः शुद्धान्॑/करणे सचिदानन्दस्य प्रकाशो 
जायते | अन्धः सूर्य न पदयति न तेन यथा स्या भावोउल्ुुमो- 
47753 208 2250075 20 >स नल249/9 9 /वै:ककन 40) 

चंचल चित्त में सुख स्त्ररूप बरह्मका ग्रतित्रिम्ब नहीं भासता । जैसे 
हिले हुए जल में मुखका प्रतिमिम्ब नहीं मासता है | जल सब ट्विर 
द्वोता है तब छुखका भान और अनुभतर दोनों होते दें । जैसे सूर्यका 
प्रतित्रिम्ब सारे पदार्थपर पडते हुए भो जलदर्पणादिक में उसका ग्रति- 
बिम्ब भासता है. और दूसरी 32 उसका स्पष्ट प्रकाश नहीं होता; 
वैसे दी अक्मानन्द सब जगह में होते हुए. भी झुद्ध अंतःकरण में उसका 
प्रकाश दवोता दे दूसरे चित्त में नहीं । अथवा जछ में जब्र अग्निका 
संक्रमण ह्वोता है तब्र उसकी उष्णता उस में प्रकाशित ह्वोती है | परन्तु 
उसका स्त्राभातिक श्रकाश जल में प्रकाशित नहीं होता, वैसे जड चेतन 
सारे पदार्थों में ब्रद्मकी अल्ति और भातिपणाका वर्तमानल्न होंते हुए भी 
जड़ में उसकी सत्ताकी, चेतन में उसके चिद्रूपकी और अंतःकऋरण में 
सचिदानंद रूपके प्रकाश द्वते हैं । अन्ध सूर्थ को देखता नहीं है इस 
डिये नहीं माना जा सकता द्वै कि सूर्य है हो नहीं, ग्रैसे ही अज्ञान 
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यते त्थवाज्ञानतिमिरान्धस्य ब्रह्मानन्दो न भासते नेतावता 
तत्यासत्तापत्ति: | 


सुपृत्यवस्था जीवर्य ब््मप्राप्ते स्थानं, तदासों पार्थिव- 
दुःख्नाभिभूयते | तदा अन्धो5्नन्धो भवति, रोगी नीरोगी 
भवत्ति, महापातक्यपि तदा सर्वपापेभ्यः प्रमुच्यते | सुपुप्य- 
वस्थायां मुत्तयवस्थायां च न किश्विद्धेदस्त्नोपलभ्यते | सुपृप्ति- 
काले चेदज्ञानं न तिप्तेत्तदा सर्वे मरुच्येरन्‌, पुनः संसारप्राप्तेः 
सम्भावनाअपि न भवेत्‌ । ग्रुरुशास्रोपदेशमन्तरेग अज्ञानं न 
निवर्तते, सृपुप्यबस्थाईपि न कस्यचित्स्वेच्छया आगच्छति | 


अतो जाग्रदवस्थायाम्रपि सुपृप्तिमुखानुभवलाभाय प्रवलूपुरुप- 
कारो यत्नभ्राधेयः | 


अंधारीस अंधे हुए मूल के पास अद्मानंद नहीं भासता, इससे ऐसा नहीं 
मानना कि ब्द्मानंद है ही नहीं। 

*  चपृत्ति अवस्था जीबकी अद्प्राप्तिका स्थान है । उस वक्त जीव 
सांसारिक दुःखसे अभिभूत नहीं होता | अन्ध भी सुपृप्ति में अनन्ध हो 
जाता दे, रोगी नीरोगी हो जाता है, मद्दापातकी भी महापातकसे उस 
बक्त छूट जाता है । सुधृत्ति अवस्था में और मुक्ति अवस्था में, इन 
दोनों थोडासा भी भेद नहीं है । सुधुत्ति काल में अज्ञान नहीं होता. 
ता सब्र छोग भुक्त हो जाते थे। और फिर संसार प्रपिकी संभावना भी 
नहीं होती थी । पल्तु गुरु और शात्र उपदेश छोडकर किसीका अज्ञान 
नहों छूटता | और सुपृप्ति अवस्था भी किसोकी कभी भी अपनी इच्छासे 
नहीं आ सकती। इस डिये जाप्रत्‌ अग्स्था में भी सुपृ्तिके सुखको 
अनुभव करनेके ढिपे प्रबल पुरुषार्थ ( प्रयत्न ) करना चाहिये । 
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* समाधिपाटवन तत्सुखं निरनन्‍्तरं योगिनां भवितुमहंति। 
नजु, सुपृप्ती यथा दुःखं नास्ति तथा सुखमपि नास्ति लोए- 
प्रस्तरादिवज्जडतैव तत्राजुशूयते इति चेन्न | तदा सुप्तपुरुपस्य 
सुखकान्ति हृष्ठा तस्य सुखमेवात्राभुमीयते सा प्रसन्नता लोग़- 
दिप्वृदशनानन तद्रज्ञाड्यमात्रमत्राजुमीयत । मुखस्य दन्‍्यादि- 
'लिक्लेन यथा परदुःखमन्नुभीयते, ताहशदेन्यादिभावः प्रस्तरा- 
दिप्वदशनाञ् तेषु सुख दुःखं बा कल्पयितुं शक्तोपि। सुख 
दुःखं च॒ स्वेनंबानुभूयेते, अन्ुभवेन च सुपप्ती सुख अल्ु- 
भूयते, न दुःखभिति च स्वक्रीयाजुभववेद्यम्‌ | सृपृप्ती चेत्सुखं 
न॒स्यात्कि सुकोमलशय्यादिसंग्रदेण आरामायेति चेदस्तु 
रोगिनां तन्न तु सुस्थकायस्य नौरोगस्य तत्समीचीन॑ भाति। क्‍ 
समाधिके अभ्याससे यद्द खुख हरवक्त योगीओंको हो सकता है । 
शंका:---स॒पृत्ति में जैसे दुःख नहीं हे वैसे सुख भी नहीं है । वहों 
तो मिट्टी पत्थरके समान खाली जडताका ही अनुभव द्वोता है । 
समाधान:--उस वक्त सुपृुप्त पुरुषफो सुख कांति देखकर उस में 
सुखका द्वी अनुमान द्वोता दै। यह प्रसन्नता मिट्टी पत्थरादिक में दिखाई 
नहीं पडनेसे सुख दुःखका अनुमान नहीं किया जा सकता है। दूसरेके 
मुखकी मलीनता देखकर जैसे उसके दुःखका अनुमान होता है वैसे | 
मल्िनतादिक भाव पत्थरादिक में नहीं होनेसे उस में सुख दुःखको 
कल्पना भी नहीं कर सकते हो । सुख और दुःखकों आप ही अनुभव 
कर सकते हैं । अनुभवसे सुपृप्ति में सुख जाना जाता है और दुःख | 
नहीं है यह भी अपने अनुभवसे ही जाना जाता दै। सुपृप्ति में सुख | 
नहीं होता तो कोमल श्यादिक साधनका संप्रह्न करनेकी क्या जरूरत | 
थी १ ऐसा कहो कि आराम के ढिये । तो यह रोगाके लिये तो ठोक है. 
परन्तु सुस्थ शरीरबाले और निरोगी पुरुषके लिये यद्द वात नहीं बनती । 
न घ 
। 
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साधनजन्यसुर्ख तु निद्राया प्रागज्ुभूयते निद्रावस्थायां यत्सु- 
ख़मनुभूयते तत्त न शय्यादिसाधनजन्यमपरि तु स्व॒रूपसुख- 


मनी... 


मेबेति । 
सुपुप्यायक्षणं सुखाभिमुखिनौवुद्धिवत्तो चिह्निम्बपति- 
फलित यत्मुखमन्ुभूयते तत्तु विषयसुखमिति भण्यते । अन्नापि 
त्रिपुटीविद्यमानत्वान्न खरूपसु्ख॑ छभ्यते, अतो जीव: सुखार्थी 
सन्‌ भ्रपापनोदनायात्मनि सुखभिच्छन्‌ तेन सहैकीभूतः स्वय- 
मेत सुखरूपों भवति । 
शकुनश्येनकुमारमहाराजमहात्राह्मणादिदष्टान्तेन श्रुतरा- 
पामरबिदुपां प्रह्मानन्दराप्ति प्रदर्शयति, पिता अपिता भवती- 
त्यादिवाक्येन जीवस्य जीवत्व॑ वारयति | पिठ्स्वाद्यभिमान 


साधनसे उत्पन्न हुआ जो सुख बह निंदाके पहले हो अनुभूत ह्वोता है | 
निद्राषस्था में जो सुख होता दै वद्द शब्पादिकसे नहीं होता | इस लिये 
स्परूप सुख दी मानना पडेगा। 

सुपृप्तिके काल पहले सुपृत्तिके तरफ मुख करनेवाली बुद्धि 
वृत्ति में चित्‌-बिम्ब प्रतिफंित होकर जो सुखका अनुभव होता है 
उसको भी विषय सुख ही कद्दते हैं। वहाँ भी त्रिपुटी विद्यमान रहनेसे 
स्वरूप सुखका अनुभव नहीं होता। इस लिये जीव सुखकी इच्छा 
करके अपने अमको दूर करनेके ढिये आत्माके साथ एक द्वोकर खुद ही 
झुखरूप हो जाता है । 
2... उन सथेन कुमार, मद्वाराज मदरज्राह्मणादि इशन्तसे श्रुति, पामरसे 
2३ विद्वान तक सबको ही सुपत्ति में ह्मानंद की प्राप्त देखा३ रही 
दे। उस वक्त पिता अप्िता हो जाता दे इत्यादि वाक्यसे जीवफा 
अकबर वहाँ निषेध कर रहा है । पितृपणादि अभिमान ही जीवके 
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एवं सुखदुःखादिसंसारपाप्तेर्ीती! । अभिमाने शान्ते शोक-- 


मोहादिसंकुलः संसार क्षिप्रमेद विलीयते | 

सुषप्ती ज्ञान रभावात्कः सुखमनुभवतीति भ्रश्नो न संगच्छते | 
अज्ञानप्रतिविम्बितचिदेवात्र भोक्ठपदवाच्य; । सुपुम्तिसुख॑ 
कमजन्यत्वान्न तस्यात्र स्वातन्त्यं विद्ते । तथा च श्रुति+--- 
“स्॒प्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीव- 
लोके। सुपुप्तिकाले सकले विलीने तमोअमि भूत सुखरूपमेति | 
पुनश्व जन्मान्तरकमयोगात्स एवं जीव: स्वपिति प्रबुद्धः | 
पुरे क्रीडति यश्व जीवस्ततः सुजातं सकल विचित्रमू ॥” 
अतः प्त्यह ब्रह्मानन्दं परित्यज्यापि जीवो जाग्रत्स्वमेपु सुख- 
दुःखाधीनो भवति। सुपृप्तेः प्राकृपश्राच् कियत्कालं यावत्‌ 


ननन नभनीयीीीयनीनीय - ऑन नीनी न + नाते 





सुखदुःखादि संसार भ्राप्तिके द्वेतु हँ | सुपृष्ति में अमिमान शांत हो 
जानेसे शोक मोह आदिक संसार जल्दी ही बिलीन हो जाता है । 
मुपृप्ति काल में जाननेवालेका अभाव होनेसे सुखका अनुभव कौन 


करता है, इस प्रकार प्रश्न नहीं बनता, क्‍यों कि अज्ञान प्रतिविम्बित चित्‌.. 


हद्वी वहाँ भोक्ता नामसे कह्मा जाता दे | सुपु्तिका सुख कर्मसे उत्पन्न 
होनेसे उस में उसका स्वातंत्रय नहीं है । श्रुति कहती हैः---“जीव छोग 
में ( संसार में ) जीव खप्त मे सुख दुःखकों अपनी मायासे कल्पित 
वृत्तिसे भोग करते हैं । और सुपुप्ति काल में सारी इत्तियां त्रिडीन हो 
जानेसे अज्ञानसे अभिभूत ( आच्छादित ) होकर सुखरूप हो जाता है। 
फिर जन्म्रान्तरके कर्मभोगसे वह जीव सत्त में वा जाग्रत्‌ में आ जाता 
है। जाग्रत्‌ स्वम्न सुपृप्ति तीन पूर में ( स्थान में ) जो खेल करता दे 
उससे सारे विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति द्ोती है।” इस लिये रोजरोज 
ब्क्नानंदकों छोडकर भी जीब्र स्तर और सुपृप्तिके अधीन होता है । सुपृष्ति 
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भ्मानन्दस्य संस्कारों बर्ततेइतोविपयाभावेअपि प्रबुद्ध स्वल्प- 
काल तृप्णीमवतिष्ठते। पथ्ाद्रिपयकर्मस व्यापृतः संस्तत्संस्कारो 
विलीयते | 

दाक्ला-तृष्णी स्थिते यदि बक्मानन्दाजुभवो5स्तु अलसा- 
नाम ब्रह्मानन्दलाभ इति चेन्न | यदि ब्रह्मज्ञानान्तरं कोडपि 
तृष्णी स्थातुमईति तस्य ब्रह्मानन्दराभोडस्मामिः स्त्रीक्रियते, 
परत गुरुशाद्वाभ्यां पिना ज्ञानं न भवति। अलसस्तु तयोर- 
आवादुइथा कालक्षेपं करोति। ज्ञानिमृदयोस्तु एतावानेब 
भेद ज्ञानी बक्ष विज्ञाय सचगुणोत्कर्पात्स्तरूपसुखमनुभवति, 
अल्सस्तु तामसगुणोत्कपांत्‌ निद्रादितामसबृत्त्या तेपु जाइय- 
मेबाजुभवृति न तु सुख प्सन्नतां वा । 


3००० 3७०3 कक नम आर ७७33». 


के पहले और पीछे थोडा काछू तक ब्षानंदका संस्कार रहता ४ 
विषय नहीं होते हुए भी प्रबुद्ध पुरुष थोडा काछ चुप करके हित 3 
। पीछे विपय कर्म सर उस संस्कार विलीन हो जाते हैं| 
अका:---चुपचाप बेठनेसे ही ब्रह्मानंदका अनुभव | 
आदमीको भी ब्रह्मानंदका अनुभव्र होना चाहिये । हा आाम्ज: है 
समाधान:--अक्नज्ञानको छाभ करके कोई चुपचाप दर सके तो... 
मद लाभ दंगा, यह मैं भी स्तीकार करता हूँ | परन्तु गुरू... 
ओर शात्र छोडकर अद्यानंद किसीको भी नहीं हो सकता । आल्सी 
आदमीको शाल्र और गुरु नहीं होनेसें वह बृथा ही काल खोता है। 
ज्ञानी और मूह में इतना ही भेद दे कि ज्ञानी अक्षको जानकर सच्तत 
अपन सछरूप सुखका ही करता हे । 
आहछसी आदमीको तमोगुणकी बृद्धिसे टिक िमधिक कक रे 
'ताका ही अनुभव करता है। उसके सुख और प्रसन्नता दोनों नहीं होते। 


| 
| 
। 
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जीवो विपये सुख विकल्प्य तदेवेचछति, विपयप्राप्ती क्षण- 
कालं चित्त इच्छोपरमादन्तर्मृंख्वी भूत्वा तृप्णीमब॒तिप्ठते 
तस्मिन्मनोइत्तो चित्मतिविम्बपातेन तत्न श्षणिकं सुखमनुभूयते। 
भूढास्तु तत्मतिविम्बित सुखं विषयजन्यमिति मत्वा विपया- 
न्प्रति धावन्ति । विपये चेत्सुख॑ स्याद्विपये विद्यमाने विपया- 
न्तरे व्यापृतचित्तस्य तदा दु*खं न स्यात्‌ | 

जीवानां प्रत्यईं त्रिविधावरथा स्वभाववश्ञादायाति याति 
च। यथा सुखदुशखोदासीनावस्थाश्रेति । तत्र सुखावस्था 
झुभकरमजन्या । यदा शुभकर्मफलदानोन्सुखं भवति तदा 
हपांकारा चित्तबृत्तिजोयते सुखं चानुभूयते । अशुभकर्भफल- 
दानोन्युखे सति इच्छाभिघातजन्या द्वेषश्ृत्तिजायते तया च 

जीव विषय में सुख कर्पना करके उसकी इच्छा करता है। विषय: 
प्राप्त होनेसे थोडा का तक चित्त इच्छाकी उपशमतासे अंतर्भुख होकर 
चुप रहता है । उसी चित्त वृत्ति में चित्‌ प्रतिबिम्ब पडकर वहीं थोडा 
सुख अनुभव होता ढै । मूर्ख उस ग्रतित्रिम्बित खुखको विषयसे उत्पन्न, 
हुआ जानकर विपयके तरफ ही दौडता है । विपय में सुख होता तो 
उस विपय वर्तमान होते हुए भी जब चित्त दूसरे विपयों में छगा रहता 
है उस वक्त भी उसका दुःख नहीं होता था। 

रोज जीवकी तीन अबस्थायें स्वमावसे आती जाती हैँ जैसे सुख- 
दुःख और उदासीन, ये तीन अबस्पाये हैं । इन में शुभकर्म जब फल 
देने को तैयार द्वोता है ( फल देनेको उन्मुख होता दै) तब सुखावस्या 
आती है | और हर्पाकार चित्तकी वृत्ति भी होती है । उस वक्त छुखका 
अनुभव होता दै। जब अद्यभ कर्म फल देनेको उन्मुख दोता है तब 
इच्छा में बाधा पडनेसे द्वेप इत्ति होती है | उससे दुःखका अनुभव 
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दुःखमनुभूयते । दें सुखदु/खाकारे बत्ती मनोजन्यत्त्वात्क्षण- 
स्थायिन्यो । उदासीनदृत्तिस्तु जीवस्य स्वाभाविकैव तप्यां 
सुखदुशखाभावादुहझानन्द एवानुभूयते | 
न्रह्माकारा विपयाकाराबृत्तिथ जीवस्य स्व्रभाववशादेव 
भवति । तयोत्रह्लाकारोदासीनबृत्तिस्तु स्वत एवं भवृति 
विपयाकाराबृत्तिस्तु प्रयत्नेनाभ्यासवशादुत्पद्यते दीधकालेन । 
यथोत्पद्ममाने घंटे आक्राशः खयमेव पूर्यते, तण्डुलनलादिना 
पूरण तु प्रयत्नसाध्यं तेपामपसरणे5पि नाकाशो<5पसर्यते। तथा, : 
सुखदुःखकारा बत्ति: प्रयत्नसाध्यं कर्ण: फर्ं, ब्रह्मानन्‍्दस्तु न 
न्‍्योइतो न स कमंसाध्यः। सुख॑ दुःखं च मनोधमः, शान्ते 
मनसि सुषृप्ती वा ना्ुभूयते | अतो मनोनिरोधेन सुखदुशखो- 
द 
| 


(तन कम कालनक-न-ममभ 3 ा+ककन ५3५3७.» 


द्वोता है । सुख दुःखकी दोनों बृत्तियां मनसे उत्पन्न होनेसे क्षणिक है। 
परन्तु उदासीन बृत्ति जीबकी स्वाभाविक दे। उस में सुख और दुःखका 
अभाव द्वोनेसे त्रह्मानंदका ही अनुभव होता दे । स्वाभाविक ही जीवको 
कभी ब्रह्माकार और विषयाकार वृत्ति द्वोती है। उन में अक्ाकार उदा- 
सीन बृत्ति स्वरमावसे होता है परन्तु विषयाकारा वृत्ति प्रयत्न करके और 
दीपकालके अभ्याससे उत्पन्न होती है | 

जैसे जब घट उत्पन्न होता है वह आकाशसे स्त्रभावसे दी भर 
जाता दै। उस में चावछ आबार मरना अपने प्रयनसे होता है और 
उनको निकाला भी जा सकता है परन्तु आकाशको कोई नहीं निकाल. 
सकता वैसे हर सुख और दुःखाकार वृत्तियां प्रयल साध्य और. 
कर्मका फड होनेसे उसको निकाछा जा सकता है। परन्तु अद्ानंद 
मत उम्नन्न नहीं हुआ, इस ढिये पुरुपकारसे उसको नहीं निकाडा 
आ सकता। सुख और दुःख दोनों मनके धर्म हैं। मन जब झान्त हों 
जाता दे और सुपुप्तिकाल में ठीन रहता है. तब छुख दुःखका अनुभव 


9499-99 <4<#७< %2७---६*--०4>८७<: 
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त्तरणाय प्रयत्नः कतंव्य/ः | स्वतःसिद्धस्य ब्रह्मानन्द्स्य 
स्वभावजन्यत्वान्न यरत्नेन कृतेन वोसतिः वर॑ं कर्मनिचय 
बह्मानन्दस्येव परिपन्थि । 

उदासीनबृत्तों अहंकारस्य वर्तमानत्वान्न व्ह्मानन्द्लाभः । 
तन्न निजानन्द एवालुभूयते | यावती यावती अहंकारविस्मृति- 
स्तावती ताबती निजानन्दाजुभूतिजोयत । सम्यग्बिस्पृतो 
समाधिभवति, लयाभावान्नासो निद्रा, द्वेताभासाभावात्र जाग्रत्‌ 
स्वर्मो वा। अतस्तस्यामवस्थायां यत्मुखमन्ुभूयते स एवं 


” यथार्थों ब्ह्मानन्दः | 
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सबचितोरेकता प्रदर्शिता चिद्ठिहाय आनन्दों नावतिए्ठते, 
अतो5भिन्नो चिदानन्दी। सुपु्ता यदि चिह्न स्वीक्रियते, 
नहीं होता। इसलिये मनके निरोवसे जाम्रत्‌ अवस्था में भी सुख दुःखोंसे 
बचनेके लिये प्रययन करना कतेव्य है | ब्रह्मानंद स्वरूप होनेसे और 
स्वाभाविक ही उत्पन्न द्वोनेसे प्रयनसे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
बल्कि जितने कर्म हैं वे सब अद्मानंदके विरोधी हैं ( रोकनेवाले हैं )। 

उदासीन चृत्ति में अहंकार वर्तमान रहनेसे उसको ठीक अह्मानंद 
वोछा नहीं जा सकता ।- उसको निजानन्द कहते हैं । अहंकार जितना 
क्षीण वा विस्मरण होते जायगा उतना ही निजानन्दका अनुभव होते 
जायगा । ब्रिडकुछ विस्मृत हो जानेसे समाधि अवस्था में उसका ढय 
हो जाता है। उस अवस्था में ( समाधि में ) छय नहीं रहनेसे उसको 
निद्रा नह्दीं वोडी जा सकती । अ्रपंचका अभाव रहनेसे उसको जाग्रत्‌ 
वा स्वप्न भी नहीं बोला जा सकता। इस डिये उस अवस्था में अत, 
समाधि में जो सुख अनुभूत होता है बही ययार्य अन्मानंद है| 

सत्‌ और चित्‌ की एकता मैं पहले ही बता चुका हूँ। चित्‌ को 
छोडकर आनंद नहीं दर सकता। इस डिये चित्‌ और आनंद दोनों 





डद 


तस्याः साक्षी को भवेत्‌। साध्ष्यभावाज्न स्मृतिरपि संभाव्या। 
स्मृतिर्भवति तत्कार्येण च साक्षि चिद्नुसन्पेयमिति । 

सत्‌ चित्‌ आनन्द ब्रह्मणो विभिन्न॑ लक्षणम्‌ | असम्ा- 
अैतय सत्‌, जडलव्याधत्तये चित्‌, दुःखादिव्याबृत्तये आनन्द 
पद देयस्‌ | ब्रह्म तु स्वरूपतः एकमेवाद्वितीयं स्वजातीय- 
विजातीय-स्वगत-भेद्रहितम््‌ | तयव श्रुतती असत्य (मिथ्या) 
व्यावत्तये सत्यं, एफदेशनिवृत्तये पूर्ण, परिच्छिन्नत्वनिवृत्तये- 
अनन्त पदमुक्तम्‌ | 

अतः सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म, सचिदानन्द ब्रह्म इत्यादि 
महाणः स्वरूपलक्षणज्ञापकं वाक्‍्यम्‌ । “जम्माद्रस्य यतः ” 
सष्टिस्थितिलयकारणप्‌ ब्रक्षेतरि वाक्य ब्रद्मणत्तटस्थलक्षणं 


अछाग नहीं है । सुपृत्ति में थि तो 
दे । सुए तू ( ज्ञान ) स्वीकार नहीं किया जाय तो 
उसका साक्षी कौन द्ोगा ः और साक्षीका अभाब होनेसे सूति भी 
नहीं हो सकेगी | स्मृति होता है इसके कार्यमसे साक्षीका भी अनुमान | 
. हो सब शक साक्षी चित्‌ रूप दै। क्‍ 
न आनन्द तीन अक्षकें लक्षण हैं। से अलग 
करनेके लिये सतूपद दिया गया | जडसे अछग जता आर । 
दिया गया । दुःखसे अछ्ग कलनेके टिये आनन्द पद दिया गया दै। 
रा अश्ललरूप करके “ एकमेबाहितीयं ”? अीत्‌ स्वजातीय विजातीय 
के भेदसे रद्दित दे । वैसे हो श्रुति में असत्योसे अछग करनेके 
है सत्यपद दिया दै। एक देशसे अछग करनेके डिये पूर्णपद दिया... 
। परिष्छिक्षतासे अलग करनेके लिये अनन्त पद दिया गया है| । 
अजुबाद+--इस डिये सत्यज्ञान अनन्तरूप अक्म, सच्चिदानन्दरूप 
अह्य इज्मादिके जहके स्वरूप लक्षण बतानेवाले याक्‍्य हैं । इस जगतकी 
जदंसे हुई है सृष्टि स्थिति उयका कारण अक्ष है । इत्यादिक वाक्य 


वश «5 
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ज्ञापयति | सष्टिस्थितिलयेपु ब्रह्म समभ॑ तिप्ठति | हिरण्यगर्भस्य 
सुपृप्तिरिव महाग्रछयः । सुपुप्नौ निद्रादोपमाभित्य यथा खम्ो 
झटित्येब भासते, अथवा शीतर्तों नष्ठश॒प्कमण्डकचूर्णादपि 
वर्षादों मण्डकानां प्रादुर्भावस्तथा<चिन्त्यशक्तियोगेन महाप्रलू- 
यान्‍्ते सष्टयादों च ब्ह्मणि ईंक्षणं ( स्ष्टिवेपयकालोचन ) 
झटित्येब जायते । माया तु तस्य कारण नान्यत्‌ । इस्द्रजालि- 
कशक्तिवत्सा माया त्रह्मणि कथं केन रूपेण तिष्ठतीति दुर्बि- 
ज्ञेय, कार्य दृष्ठा शक्तिरतुभायते, कार्यरय प्राक्‌ भक्तिरव्यक्ता 

तुरनन्या तिप्ठति । अभ्नेदाहिका शक्तिवत्‌ मायाशक्तिः 
ब्रह्मणि अभिन्नरूुपेण तिप्ठति, अतों न द्वैतापत्तेरवसरः ! 


अन्मके तटस्थ ढक्षण जनानेबाले हैँ | सृष्टि, त्थिति और लय में अक्ष 
एकरूप ही रहता है । हिरण्यग्भके मुपृप्ति ही मह्या प्रल्य है । सुपृत्ति मे 
निद्गादोपफों आश्रय करके जैसे झ्टपट स्वप्न आ जाता है. अथवा 
शीतकाल में खुखा मेण्डकके चूर्णसे वर्षाके आदि में मेण्डकका उद्धव 
होता दे वैसे ही महाप्रढ्यके अन्त में अचिन्य झक्तियोगसे सश्टिके 
आदि में अल्न में भी ईक्षण ( सष्टिबिपयक आलछोचन ) झ्टपट आ जाते 
हैं| माया द्वी उसका कारण दै | दूसरा कोई कारण नहीं है। वाजी- 
गरकी शक्ति जैसे उस में रहती है किसीको भी मादम नहीं है । कार्य 
देखकर शक्तिका अनुमान होता है। कार्य होनेके पहले शक्ति अव्यक्त- 
रूपसे कर्म करनेवाढेसे अप्ृयकू रद्दती है | जैसे अग्निक्री दादिका शक्ति 
अभिन्नरूप में रहती है मायाशक्ति भी वैसे दी ब्रह्म में अभिन्नरूप में 
रहती है । इस लिये माया और ब्रह्म भिन्न नहीं होनेसे द्वैतापत्ति 
होनेका अग्रसर नहीं है । अर्थात्‌ अक्न अद्वैत दी है । मायाकी सत्ता 


खतंत्र नहीं है । अक्षकी सत्ता द्वी मायाकी सत्ता है। मायाका बोई 
था, ते, ४ 





| 
। 
॥ 
। 
8 
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मायाया न स्वृतन्त्रा काचित्सत्ता विद्यते, बह्मसत्तेद तस्याः 
सत्ता सा तु स्रयं निस्तत्ता, कार्यगम्या सदसद्भघामनि- 
बंचनीया | 

शक्ति! कार्यस्य जगत उत्पत्तेः प्राक्‌ एकमेवाद्वितीयमासीत्‌ । 
इसणमातेण मनो जायते । यथा शक्त्या मन उत्पद्यते तां त्रिधा 
विभज्य गुणत्रय॑ तस्या असावकल्पयत्‌ । यथा भित्तों चित्र- 
कारो बिविधानि चित्राणि मनसा कल्पयति तथा मायादी 
मायाशक्तिबलेन आकाशादीनि पंचभूतानि स्वात्मनि कल्प- 
यत्ि ।- अवकाश-स्वभाव आकाशस्तु तस्य प्रथमा कल्पना, 
आकाशाद्वायु:, वायोस्तेज', तेजस! जल, जलात्यूथिवी ऋमे- ' 
णासो कल्ययामास । निद्राशक्ति। खम्ते साधनप्रन्तरेंणापि यथा 
विचिज्रस्॒ष्टि रचयति, तथा मायाशक्तिव्रह्मण आकाशादीन, । 
तल भी नहीं &ै। कार्यस जाना जाताद इस लिये उसको सत्‌ वा असत्‌ 
उद्दा नहीं जा सकता । वेदान्तों में इसीको ही अनिचनीय कहा है | | 

शक्तिका कार्व जगत्‌ की उत्पत्तिके पहले श्रह्म एक और अद्वितीय. 
| रैदाण मात्र करके मन हुआ | जिस शक्तिसे उसकी उत्पत्ति हुई । 
उसके तीन गुणकी कल्पना भी मनने ही किया। जैसे दिवारभे चित्रकार 
हरकिसीम चि9त्रोंको मनसे कल्पना करता है, वंसे ही मायावी माया- 
शक्ति बख्से आकाझादि पंचभूतोंको अपने में ही कल्पना करती है। 
अवकाश स्रभावयाा आकाश, उसकी पहली कल्पना है। आकाशसे 
वायु, वायुसे तेज, तेजसे जछ और जटसे पृथ्वी क्रम करके उन्दोंने. 
चना ६। अश्यके साथ आकाशादिओंकी अभिन्नता भी उसने ही... 
कल्पना की । निद्राशक्ति स्वप्न में दूसगा कोई साधन नहीं होते हुए भी 
जंस विचित्र सृष्टि रचती दे, वैसे ही मायाशक्ति आकाशादिकको अद्म में 
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प्र 


रूप्ठा तेपां पृथक पृथक्सक्षांशेभ्यः पंचज्ञानेन्द्रियाणि, राजसां- 
शेभ्यः पंचकर्मेन्द्रियाणि तेपां देवताश स्वस्वभोगेम्यः कल्प- 
यामास पंचसच््यांशस्य समष्ठित! स मन$ राजशांसंसमणितश् 
आणमरुजत्‌ । तामसांश्ेभ्य एके भागं द्विधा विभज्य, पुनः 
प्रथम भाग चतुर्धा विभज्य स्वस्थ अर्धभागेन मिलयित्वा 
पञ्जीकृतं पंचभूतानि चकार तेभ्यशाखिलबकह्माण्डम्‌ । बक्मा- 
ण्डस्य सत्ता ब्रह्मणो न पथम्विद्यते । यथा मायाया सष्टिका- 
रिणी शक्तिरस्ति तथा मोहिनी शक्तिरपि । अतो हेपा रुए 
अद्म प्रवेशयित्वा ब्रह्ममावमाच्छाद् जीवत्वमापादयत्‌ । माया 
मुग्धबक्षेव जीवभावशुपागतः । बस्तुतों जीवब्रह्मणोन भेद: । 
यावन्न प्रबुद्धस्तावदेव स्वप्नदश्यं पृथगनुभूयते प्रबुद्धस्तु तानि 


कर्पना करके उनके अलग अलग सच्तचांशसे पंचज्ञानेन्द्रियां, राजस 
अंशसे पंचकर्मन्द्रियाँ और उनके देवता अपने अपने भागोंसे क्पना 
किये हैं । पाँच सत्तांशकी समण्से उन्होंने मनको बनाया। और पॉँच 
राजस अंशोंकी समषिसे प्राणको बनाया है । तामस अंशोंसे एक एक 
आगके दो भाग करके, पहले भागके फिर चार भाग करके, अपने 
अपने आधे भागके साथ मिछाकर पंचीकृत पंचमहामभूतोंकों बनाये हैं | 
पेचीकृत मद्दाभूतसे द्वी सारे ब्रह्मांडकी कल्पना की दे अर्थात्‌ बनाया है | 
सारे त्रह्मांडकी सत्ता बक्से अछग नहीं है | जैसे र्वप्नकी सृष्टि स्वप्न 
देखनेबालेसे अलग कुछ नहीं है; जैसे मायाकी सृष्टि करनेबाली शक्ति 
है, वैसे उसकी मोहिनी शक्ति भी है । इस डिये बह अद्यको सृष्टि में 
घुचावाकर ब्रह्म भावकों आच्छादित करके जीव बनाया है। माया मुख 
अह्म ह्वी जीवभाषको प्राप्त हुआ वास्तवसे जीव और ब्रह्म में कोई भेद 
"नहीं ढे | जबतक जाग्रत नहीं इआ तबतक स्वप्नफे इश्य अलग अलग 


५२ 


स्वप्नर्व्यानि नात्मनः पृथग्‌ मन्‍्यते,---तयैव जीव$ सचिदानंद- 
स्वरूप: सन्नपि मायया मुग्धः सन्‌ आत्तमानं मृढं मत्वा शरी- 
रादिप्वई ममेति वरथाभिमानं ऋत्वा दुःखशोकान्वितों भवति । 
अहं ममेति बुद्धिरिंच जीवस्य वन्‍्ध! सक्तज्ञानकश्िपितः | 

इये कस्पनेच सशिरित्यभिधीयते । 


>-+++ 








भासते हैं । जाग्रत्‌ हुआ पुरुष सप्नद्योंकों अपनेस्ते अछग नहीं 
देखता अथवा मानता; वैसे द्वो जीव सचिदानंद खरूप होते हुए. भी 
मायासे अपनेको और शरीरादि में--मैं, मेरा--इस प्रकार मिथ्यामिमान 
वरफे सुखदु:खसे व्याकुल होता है| में, मेरा, इस प्रकार बुद्धि ही 
जीवका वन्धन है। वह वन्धन अज्ञान-करिपत है, इस कल्पनाकों ही 
सष्ट कते हैं। - 
॥ इश सृष्टि यहाँ तक है॥ 
॥ <* तत्‌ सत्‌ ॥ 
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[4] 
जीवसरूपस्‌ 
नई >+ “४ औ-- 

जीवस्वरूपमत्र विचार्यते । जाग्रत्स्वप्नसुपृप्तयों जीवस्य 
जिविधावस्थाः जाग्रदशायां शब्द-स्पर्श-रूप-रसादयों भिन्ना- । 
विपयाभिन्नेन इन्द्रियेण ग़ह्नन्ते, परन्तु तेपां ज्ञानं न भिद्यते | | 
यद्यथा आकाशादुतज्न भ्रोत्र तहुणं शब्दं ग्रद्वाति, वायोरुत्पन्नं 
स्पर्श त्वग॒ ग्रह्माति, तेजस उत्पन्न॑ चश्रुस्तद्ु्णं रूप ग्रह्नाति, 
जलोत्पन्न॑ रसन॑ तदह॒णं रसं ग्रह्मति, पृथिव्या उत्पन्न प्राण । 
तहुणं गन्ध॑ गृह्मात । सजातीय एवं सजातीय॑ गृद्गाति नान्‍्य॑, | 
यथा प्राणेन्द्रियं रूपं न गृह्ाति । | 


दि 





अनुवाद--जीवके स्ररूपका यद्वां विचार किया जा रहा है। 
जाग्रत स्त्रम् और सुप्र॒प्ति जीवकी ये तीन अवस्थाएँ ढेँ | जाग्रत्‌ अवस्था 
में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पाँच विषय हैं। और पांच 
इन्द्रिय इनके आहक दैं। परन्तु उनके ज्ञान में कोई भेद नहों दे। 
शब्दज्ञान, स्पर्शज्ञान एकरूप ही ढे । जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ 
ओज्र (कान ) उसका ग्रुण शब्दको ही ग्रहण कर सकता दे । वायुसे 
उत्पन्न हुआ स्पर्श लचासे ग्रहण किया जाता है । तेजते उत्पन्न हुआ 
चक्षु तेजका गुणरूपकों ही ग्रहण कर सकता हे । जलसे उत्पन्न हुई 
जिह्ा जलका गुण रसको ही ग्रहण कर सकती ढे | परय्वीसे उत्पनन 
हुई नासिका ( प्राणेन्निय ) उसके प्ृश्वीका गुण गन्ध्रकों ही ग्रहण कर 
सकती है | स्॒जातीयस स्वजातीयका ही ग्रहण हो सकता है । एक 
इन्द्रिय दूसरेकों ग्रहण नहीं कर सकती जैसे प्राण इन्द्रिय रूपको ग्रद्ण 
नहीं कर सकती | 
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प्छ 


यद्यपि शब्दस्पर्शादयः परर्परं भिन्नास्तथापि, शब्दज्ञानं 
स्शज्ञानं च ज्ञानांशेनेकरुपमेत्र भवति । स्वप्नेंडपि विपया 
भिद्यन्ते परन्तु तेपां ज्ञानं न भिद्यते। जाप्रत्सवप्नयोर्भेदः 
कालमेदेन, जाग्रश्चिरमवर्तिष्ठते स्व॒प्नस्तु क्षणमेत्रावतिष्ठते |. 
परिथ्यात्वप्रुभयत्र समानमेव | 

एतज्ज्ञानमेव जीवात्मा, तिर॒पु अवस्थास्ु वर्षपानत्यादेप 
नित्यः। तत्तदवस्थाभासकतल्ात्सप्रकाशश् । परमप्रेमारपदत्वात्‌ 
प्रियतमल्वाद्य परानन्दस्वरूप: । 

तस्य भ्रेमार्पदत्व॑ च मानाभुव॑ भूयासमिति जीवजातस्या- 
झुभवन ज्ञायते | “न वा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियों 
भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र: प्रियो भवति |”? इत्यादि 


अलुवाद--यद्यपि शब्द स्पर्श आदिक प 2 
दाब्दज्ञान और स्पर्शज्ञान ज्ञानांश में एकरूप ही है। के दर दे 
भेद होते 8) परन्‍तु उसके ज्ञानका भेद नहीं होता | जाग्रतू और 
"न भेंदकाल भेदसे होता है । जाग्रत्‌ अबच्स्था वहुत देर तक 
रहती है. और स्वप्त अच्स्था थोडा काछ दी रहती है | मिथ्यापणा 
दोनों में हो समान दे । इस ज्ञानकों ही जीग्रत्मा कहते हैं । द्ीनों 
अवस्था मे ज्ञान वर्तमान रहनेसे ज्ञान नित्य है । और उस अबस्थाका 
भासक ( प्रकाशक ) होनेसे वह सप्रकाश है । परम प्रेमका स्थान. 
होनेसे और प्रियतम होनेसे ज्ञान परमानन्द स्वरूप भी है। 

बढ जो परम प्रेमका स्थान है उस में यह प्रमाण है कि हमारा... 
रा ल कमी न हो का इ् अकार सारे जीवोंके अनुभवसे जाना जाता है... 
तक टिये इच्छा स्वाभाविक है। श्रुति भी बोलती है:-- 

"पे  पुत्रके सुखके लिये कोई कामना नहीं करता प्रस्तु आह... 
। 
; 
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श्रुतिरपि आत्मनः परमग्रेमास्पदत्वे प्रमाणम्‌ । आत्माथमेव 
शुत्रभायोदयः प्रियाः भवन्ति । आत्मनः सुखाय यदा ते 
न स्युस्तदा परित्यक्ता भवन्ति | सुखसाधनरूपेण अन्नपानादय; 
प्रिया भवन्ति, नात्मा सुखसाधनरूपेण प्रिय/ | यत आत्मा- 
'तिरिक्तो नान्यो भोक्ता अत आत्मा न साधनरूपेण प्रिय३ 
भोगसाधनानि तु परार्थानि भवन्ति | आत्मा5पि चेत्साधन 
स्यात्तस्यापि भोक्ता कल्पनीयः परन्तु नेहशों भोक्ता हृश्यते | 
आत्मा एक॑ विपयं त्यक्त्वा विपयान्तरं गुद्गाति, किन्तु आत्मा 
न च गहयते न वा त्यज्यते। अतो वेपयिके सुख त्याज्ये- 
ग्रह्मे सत्यपि आत्मम़ु्ख न कदाचिबत्रभिचरति। न वा उपेक्ष्यः 
उपेक्षितु।। खस्व॒रूपत्वान्न स्वेनेंव स्वस्योपेक्षा संभाव्यते । यत्र 


कामके लिये द्वी पुत्र प्रिय होता है। इस श्रुति वाक्य भी आत्माके 
अमात्पद प्रेमरूप में प्रमाण है । आत्माके लिये ही पुत्रभायोदिक सब 
प्रिय होते हैं । आत्मसुख में जब वे विश्न करते हैं तब उनको त्याग 
दिये जाते हैं । सुखके साधनरूपसे द्वी अन्नपानादिक सब्र प्रिय दोते 
हैं। परन्तु आत्मा सुखकें साधनरूपसे प्रिय नहीं है क्योंकि आत्मासे 
भिन्न दूसरा कोई भोक्ता नहीं है । इस लिये आत्मा साधन रूपसे प्रिय 
नहीं दे । मोगके साधन दूसरेंके डिये द्वी होते हैं | आत्मा भी साधन 
हो जाय तो उसका भी भोक्ता कल्पना करना पडेंगा । परतु ऐसा 
भोक्ता दूसरा कोई नहीं दै। आत्मा एक विपयक्रों छोडकर दूसरे 
विपयको गहृण करता दे परन्तु आत्माका त्याग वा ग्रहण दोनों नहीं 
हो सकते | इस लिये विपयके सुख व्याज्य ग्राह्म होते हुए भी आत्म- 
सुखका व्यभिचार नहीं होता | आत्मा उपेक्ष्य भी नहीं दे क्‍यों कि जो 
उपेक्षा करेगा, उसका आत्मस्यरूप होनेसे, आप ही आपकी उपेक्षा 
करे ऐसा कोई स्थान में दिखाई नहों पडती.। रोगादिसे पीडित होकर 
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रोगादिना पीडितस्य, आत्मघातः श्रूयतत तन्ापि शरीर दुःखस्य 
कारणं मत्वा तदेव जिहासति, नतु खात्मानं, पारलोकीय 
झुखे स्पृद्ददशनात्‌ । तीयोदिषु सृत्युकामनापि तपैवोचेया | 
शाख्रपु पुत्रादिष यदात्मत्व॑ं श्रूयते तत्तु गोणं न मुख्यम््‌ । 
सुमन स्वक्रीयं धनसम्प् रक्षितुमईति ततस्तत्रात्मज एव 
स्वशरीरात्कार्यक्षमः | अत एवोक्त “आत्मा त्वमसि ”-न तु 
मुख्येन । पश्चकोशाद्विपिक्तोडपि आत्मा अध्यासात्तेंषु कोशेपु 
स्वात्मान भ्रान्त्या तदेवात्मेति मन्‍्यतें | एप एवं मिथ्यात्मा । 
अन्नप्यादि पश्चकोशेपु आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धेन सम्व- 
उत्वादात्मा आत्मत्वमारोपयति | तत्र पश्मीक्ृतपञ भूतोत्पन्नो 


जो आत्मघातादिक करते हैं, 
उसको ही छोडना चाइते हैं 
नहीं है क्‍यों कि परलोक में 


वहां दुःखका कारण शरीरकों ही जानकर 
| हे आत्माका नाश करनेका उद्देश्य 

झुखकी कामना रहनेसे, बिना आत्मासे 
उसकी सिदि नं हो शी सकती । तीर में के की इच्छा भी वैसी 

2 जान छेना। शाल्लादिक में, पुत्रादिक में जो 

दे गम शतक मा ॥ पुत्रादि आत्मपणा सुना जाता 


मरनेवाल्ा खुद धनसंपत्तिकी र | 
ने शस रक्षा नहीं कर सकता | वहाँ अपने 
न अपने शरीरसे कार्य करने में समर्थ है। इस छिये पुत्र॒को कहा 


(०44. (| ऐप ह्वै 
तुम मेरा आत्मा हो? मुख्य बृत्तिसे नहीं हैं। पंचकोशोंसे अछग 





हांत हुए भी आला उन्हों' के साथ अध्यत्त ह्दृ निसे उन उन कोषों म 
त् || (| 
भ्राति करके उने उन कोपवाले अपनको मान जन 
पा नर । 22438 || ते ह्‌ः इसको ही 


संवंध करके, आत्मा उन उन कोषों में अपनेको आरो लग 
के; आ। शी को आरोप करता है। 
पचीइत पंचभूतोंसे उत्पन्न इआ देहको अन्नमय कोश कहते हैं। पंच- । 
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देहोअन्रमयः कोशः पश्चकर्मेन्द्रिये) सह पथ श्राणाः प्राणमयः३ 
कोशः | पश्चज्ञानेन्द्रिय: सह मनो मनोमयः कोश: । पश्चज्ञानेन्द्रियेः 
सह बुद्धिविज्ञामययः कोशः । अज्ञानमेवानन्दमयः कोशः | 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विचारिते सति तेषु आस्मत्वआ्न्ति- 
संपेव प्रतिभाति । स्वप्तावस्थायां स्थृूलदेहस्य भानमपि न 
विद्यते, तथापि आत्मा विद्यते सप्तश्वाजुभूयते अतः स्थूलदेहों 
नात्मा | भातृपितृशोणिते नेप उत्पन्नः अन्नेन परिपृष्ठ: सन्‌ 
अन्ने लीयते नास्य आत्मता संभवति। देहेदात्मा देहमन्तरेण 
कुत३ स्वर्गभोगः ? अभावान्न भावोत्यत्तिनंहि असहेहात्पुनरु- 
स्पत्तिरिति वा वाच्य॑ कर्मफलसांकर्यात्‌ । 
कर्म इन्द्रियके साथ पंचप्राण मिछकर प्राणमय कोप होता ढै। पंच 
ज्ञानेन्द्रियके साथ मन मिलकर मनोमय कोप होता दे । पंचज्ञानेन्द्रियके 
साय चुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोप द्वोता दे । अज्ञानकों ही आनन्दमय 

कहते हैं | 

अन्वयव्यतिरिक रूपसे विचार करनेसे उस में आत्मत्न भ्रांति मिथ्या 
जाना जाता है। स्वप्न अवस्था में स्थूल देहका भान भी नहीं रहता। 
वहाँ भी आत्मा रहता है और स्वप्नोंका अनुभत् करता दै। इस डिये 
स्थूल देह आत्मा नहीं द्वों सकता । माता-पितांक झुक्र और रक्तसे 
यह देह उत्पन्न हुआ है, अननसे पुष्ठ होता है और अन्नम्य पृथ्वी में 
इसका लय होता है । इस लिये अन्नमय कोप आत्मा नहीं हो सकता। 
देह ही आत्मा हो तो बिना देहसे स्वर्गका सुख कैसे दो सकता था £ 
अभावसे कभी भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस डिये असत्‌ देदसे 
धुनरृत्पत्ति होगी ऐसी भी कल्पना नहीं की जा सकती है । ऐसा हो 
तो कर्म फल में भी संकर दो जायगा | े 
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भाणः शरीरे व ददाति, इन्द्रियणि च स्वखकर्मणि 
प्रेरयति, जडल्वाज्न तस्यापि आत्मता प्रशस्ता । संकल्पविक- 
स्पात्मा अहंममाभिमानि मनो5पि नात्मा सुषुप्ती लीयते अतो 
अर गला | कक का इमारत रामच 
द्‌; £ कर्रीरूपेणान्तः परिणमत्ते मनस्तु करणरूपेण 

वहिः परिणमते इति | 
कदाचिस्ुण्यभोगकाले>न्तर्मृखिनीदत्ती चित्मतिविम्वपातेन 
इ”पफलमोगदानान्ते भोगशान्ता निद्रारूपेण यो छोयते स एवा- 
कि फोश्; | प्रतिविम्परुपत्वाबप भुख्यात्मा | बिम्ब॒भूत 
रा एव भुख्यात्मा । पंश्धकोशातिरिक्त न किमप्यज्ुभूयते 
ईति न बाच्यम्‌ | पंत्रकाशस्प भावाभावज्ञाता, साक्षी, बोध- 
का में बल देता है और सब इन्द्रियोंको अपने अपने काम में 
4 हे खुद जड होनेसे बह भी आत्मा नहीं हो सकता । संकल्प 
“नवाठा मन भी आत्मा नहीं हो सकता क्‍यों कि सुपृप्ति में 


। और का करण रूपसे बाहिर में परिणाम होता है। 
४य फ़छ भोग जब आ जाता है उस वक्त अन्त में 
ुप | अन्तमुंख चित्‌ वृत्ति में 
हे बे पडकर पुण्यफडके भोग दान करनेवाल्यो सुखाकारा बृत्ति 
थी का बी निद्रा रूप में जिसका लय होता है उसको 
नतीजा सटे कहते हैं | प्रतिचरिम्बरूप होनेसे बह भी मुख्य आत्मा 
2 दा ही मुल्य आया है| ऐसा कदना भी उचित 
पस्त अछग और कुछ भी अनुभूत नहीं होता है । 
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ण्द 


रूपात्मा कोपमन्तरेणापि राजते | स्वस्थ वर्तमानत्वे कई 


स्वात्मानमपलपितुमहति । य आत्मा नास्तीति वद्ति स स्व॒स्य 
जिहा नास्तीति वद॒ति | असदेव स भवति. योअ्सदात्मेति 
बदति। 


पूर्वोक्तत्रिचारेण पिथ्यात्मनः मुख्यत्व॑ निवार्यते, इदानीं 


प्राकृतानां प्रवात्ति दृष्ठाईपि मिथ्यात्मनः हेयत्व॑ प्रतिपादते | 
सर्वे जना ज्ञानेन्द्रियाणां रक्षार्थ कर्मेन्द्रियं त्पजन्ति, यथा 


शरीररक्षार्थ सर्पदष्टामहगुलिं त्यजन्ति; राजदण्डेन केपां- 
चित्माणदण्डे सति चशक्षुदोनेन प्राणरक्षार्थ चेष्टन्ते; स्वीय-मान- 


रक्षार्थ च प्राणानपि युद्धे त्यजन्ति, निश्रयात्मिकया बुद्धया 
मनो जिला समाधों यतन्ते; तत्र चुद्धिमपि आत्मसुखलाभाय 


पंचकोपका होना, नहीं होना, दोनोंको जो जानता दै वह साक्षी बोधरूप 
आस्मा बिना कोपसे भी रद्द सकता दे । आप ख़ुद वर्तमान होते. हुए 
भी कौन अपनेको “नहीं है” ऐसा बोल सकता दे ? जो कहता हैः-- 
आत्मा नहीं है; वह ऐसा बोलता दे कि उसको जिह्दा नहीं हे तो भी 
बात कर रद्दा है। जो आत्माको असत्‌ बोढ्ता दे वद्द खुद ही असत्‌दे। 

पूर्वोक्त विचारसे मिथ्यात्मा जो मुख्य नहीं हे वह स्थिर हुआ। अब 
साधारण लोगोंको ग्रज्नत्ति देखकर भी मिथ्यात्माकों त्याग करनेके लिये. 
योग्यताका प्रतिपादन किया जा रहा है। देखा जाता दै कि सारे लोग 
ज्ञनेन्द्रियकी रक्षाके लिये कर्मेन्द्रियको छोडते हैं; जैसे अंगुछि में सर्प 
काटे तो अंगुलिको काटकर झरीरको बचानेदी कौशीप करते 6 । 
किसीको राजदण्डसें प्राणदण्ड द्वो जाय तो वह्द कद्ठता हैः--मुप्े 
अंधा पा दीजिये और प्राणकी रक्षा कीजिये। अपने मान बचानेके लिये: 
युद्ध में जाकर प्राणतक़ छोड देता है। निश्चया्मक बुद्धिसे मनकोः 
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विस्परन्ति । आत्मसु्खे समाहितस्तु न किश्विदन्यद्याचते । 
तन देडन्द्रयाभ्यों भनो मनसो बुद्धिः, बुद्धेरात्मा गरीया- 
/निति स्प्ई प्रतीयते । पूर्वोक्त-विचारेण आत्माइपि सबिदानंद- 
सूप एवंति प्रदर्शित) । अनात्मदेहदि पश्चभूतोत्पन्न॑ ज॑ च 
अमाणितम्‌ | 

कं ।रन्तु जइचेतनयों। कथ॑ संवन्धो जायते स एवात्र विचा- 
येते। एंश्वरी शक्तिजंगन्नियामिकेति पूर्वमेबोक्ते, सा चानि्ष- 
'चनीया भाजरूपा च कथिता । अस्या “आवरणविक्षेपात्मिका 
न वक्तिविदयतते | तयोराबरणात्मिका शक्तिरस्तु तस्मि- 
न ्च-जगत्कल्पयति। एका माया समष्टि-शरीराभिमानमा- 


-३०>७०-+०++.न५७ नाक +अकाक+ 3५५५» कमआ 


जितकर समाधि में डगानेकी कोशीश करता है, वहाँ आत्मचुख ठाभके 
डिये बुद्गधिको भी भूछ जाता है | आत्ममुख म॑ जिसकी बुद्धि समाहित 
हे वह कुछ भी नहीं चाइता है| इससे जाना जाता हैः-- 
जे ये की मल मनसे बुद्धि, और चुद्धित आत्मा श्रेष्ठ है 
मम । जो विचार किया गया उससे आत्मा भी 
टकआअ ३ इुआ। अनात्म देहादिक पंच॑- 
कद दानस जड़ है वह भी प्रमाणित हुआ | 
+-रन्‍्तु जड और चेतन ये दोनोंका संबंध कैसे ता है 
उसका ही घिचार यहाँ करना चाहिये | व ड्ि जगह 
जग नियमन करनेवाडी ईश्वर शक्ति है वह अनिर्दचनीया है। 
कॉ्यस उसका अनुमान होता है और बह भावरूप है। उसके आजब- 
और विश्षेप दो प्रकारकी शक्ति ६। उन में आबषरणांतमक शक्ति 
2308 ज्ञानको आइत करके त््मको मोद्दित करती है | और 
गा शक्ति उस में सारे जगतकी कर्पना कस्ती है। एक ही 
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स्थायेश्वरपदवाच्यों भवति, व्यप्टि-शरीराभिमानेन जीव इति' 


उच्यते । शरीराभिमान एवं माया अविद्येति वा कथ्यते | 
ब्रह्म तु जगत्साक्षी न तु नियामकम्‌ ।. सर्वेपदार्थनियामिकाः 
चिच्छक्तिरेव । चिच्छक्तिश्रेज्जगत्कार्य न नियम्येत अन्योन्य- 
धर्म-सांकर्यादविप्वेत जगत्खछ विशुद्ञला चोत्पग्रेत | परन्तु 
जगति सुष्ठु घुद्डछा परिलक्ष्यते, तस्या नियन्त्री चिच्छक्तिरेव।. 
सा च चेतन्यस्य छायापातेन चेतनवत्‌ क्रियाशीछा भवति | 
यथा भित्तों प्रतिविम्बग्राहिणी शक्तिन विद्यते किन्तु तत्र 
जलसिश्वनेन सा प्रतिविम्बरधारणसमर्या भवत्ति, तथा चिच्छक्ति+: 
स्वयं जडस्वभावा5पि ग्रह्मप्रतिविम्पपातेन चेतनवत्‌ कार्यका- 


* रिणी भवति तां शक्तिमाश्रित्य ब्रह्म ईशवरपदवाच्यो भवति 





माया समष्टि शरीर में अभिमान करके ईश्वर रूपसे कही जाती दे और 
व्यष्टि शरीर भें अभिमान करके जीव कद्दा जाता दे । शरीर अभिमानको 
ही माया या अतरिया कहते हैं| ब्रक्ष जगत॒का साक्षी है, जगत्‌का नियामक 
नहीं है। सारे पदार्थोका नियमन करनेवाढी चितशक्ति दी है। चित्शक्ति. 
जगतके कार्योंका नियमन नहीं करती दो तो एकके धर्म दूसरे में जाकर; 
संकर उत्पन्न करके जगत्‌का मद्दा अनर्थ होता था। और विशृंखछा भी 
होती थी। परन्तु जगत्‌ में अच्छी शृंखठा दीखाई पडती है| उसका: 
कारण नियमन करनेवाछी चितशाक्ति द्वी है | बह चैतन्यक्री छायापातसे. 
चेतनके समान क्रिया करनेत्राली होती दे | 

अनुवाद :--जैसे दिवाल में प्रतिविम्त् ग्रहण करनेक्ी दाक्ति नहीं 
है परन्तु उसके उपर जछ सिंचन करनेसे यद्द प्रतित्रिम्म धारण करने 
बाढी हो जाती है, बैसे दी चित्‌ शक्ति ख़ुद जड स्वरभाववाडी हानसे. 
भी अद्यके प्रतित्रिम्म पठनेस चेतनके समान कार्य करनेबाली होती दे | 


हा 


दर 


यथा एक एव पुरुष; पितामहरृष्था पोत्रः पितहए्या पुत्र: 
"युत्रदएथा च पिता भवति, तथा समष्ठयभिमानेनैकमेव ब्रह्म 
ईश्वर:, व्यष्टयमिमानेन च जीव इत्युच्यते । पुत्रपौन्रादिदृष्टि 
त्यकत्वा यथा पिता पितामहादिभावों न सम्भवति शक्तिकरो- 
शाद्युपाधि त्यक्त्ा तयेव ब्रह्म, न वा जीवो नवेश्वरो भवति । 
न च सा शक्तिम्रहमणः पृथगगह्मते | यथा दाहिकाशक्तिरमेर्न 
'पृथग्गृक्मते, तथा शक्तित्रह्मणी न पृथर्गृक्षेते॥ न वैपा ब्रक्मणो5- 
भिन्नेति वा वक्तमईति, यतः प्रतिवध्यते | प्रतिबन्धश्रेदस्पा न 
भवेत्‌ । न कोडपि मायाया मुच्येत | यथाअमप्रिवेश्न्ौपधिना 
प्रतिवद्ध/ सन्न दृहति तथा महावाक्ष्यादिश्ास््ीयोपायैर्माया - 


“तन तन नल नी कीीीतनीीिीयीयथनी-निननीनपनानननननानन-न-क, 


उस शक्तिका आश्रय करके अह्मफा नाम हो इश्वर होता है। और 
“कोषोंके आश्रय करके जीब नामसे कद्दा जाता है। जैसे एक ही पुरुष 
पितामहकी दृष्टि में पौन्र, पिताकी दृष्टि में पुश्न और पुत्रकी दृष्टिसे पिता 
होता दे, बैसे ही समष्टि अभिमान करके एक दी ब्रह्म ईंधवर और व्यष्टि 
अभिमान करके जीव कड्टा जाता है | पुत्रपौन्रादि दृष्टिको छोडकर जैंसे 
पिता, पितामद आदि भाव नहीं हो सकता, पैसे शक्ति और कोप 
उपाधिओंकों छोडकर अक्षय, ईश्वर और जीव भी नहीं हो सकता। वह्द 
शक्ति ब्रह्यसे अछ्ग नहों है। जैसे दहन करनेकी शक्ति अम्निसे अढग 
नहीं हो सकती वैसे शक्तिको अक्मसे अछ्ग नहीं किया जा सकता । 
और अब्मसे वह शक्ति अभिन्न है ऐसा भी नहीं बोछा जा सकता 
क्यों कि शक्तिके अतिबन्ध होते हैं । उसके प्रतिबन्ध नहीं होते तो 
मायासे कोई मुक्त नहीं हो सकता और इस डिये शात्रकी प्रवृत्ति भी 
“सब बरथा हो जातो थी । जैसे अग्नि मणि मंत्र और औपषधिसे प्रतिबन्ध 
“दो तो द्दन नहीं कर सकता है, वैसे महावाक्य विचार आदिक शालत्बीय 
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प्रतिवध्यते । बह्म तु अप्रतिवध्यम शक्तेरेव प्रतिवन्‍्धः कलप- 
नीयः | कार्यमन्तरेण शक्तिन कुत्पि दृश्यते | तत्र प्रतिवन्ध 
एवं संवीकरणीयः । यथा दाहनमेवामे कार्य यत्र प्रज्वलितिडपि 
अग्नों तत्रस्थ श्रीरादि न दल्मते तन्नोत्तम्भकमणिमन्त्रादिप्रति- 
चन्धः स्वीकियते इति | 

सा च शक्तिमंज्ुष्यादियु चिच्छक्तिवायों! स्पन्द्शक्तिः 
... थ्॑स्तरेपु काठिन्यं, जले द्रवशक्तिरमी दाहिका शक्तिराकाशे- 
अवकाशशक्तिध्वेस विनाशशक्तिरूपेण सर्वत्र विद्यात | सा च 
शक्तियंथाकाले देशे च वीजाहुरादिवत्‌ प्ररोहति । धुनईशक्षा- 
दिपु वीजबत्‌ ब्रह्मण्येवावतिष्ठत । सा शक्तिर्रह्मण आधार- 
|. आूतस्य पृथक्‌ विलक्षणा च-। यथा दाहिका शक्तिस्तस्या 


उपाय करके मायाऋ्ी निवृत्ति होती है | ब्रह्म में प्रतिबन्ध माना नहीं 
जा सकता । इस डिये शक्तिका ही ग्रतिबन्‍्ध (बाघ ) कल्पना क्रिया 
जा सकता है। कार्यको छोडकर शक्ति कोई स्थान: में दिखाई नहीं 
पडती | जहाँ शक्ति होते हुए भी कार्य नहीं होता है वहाँ प्रतिबन्ध 
स्त्रीकार करना पडता है । जैसे दहन करना ही अग्निक्रा कार्य है| 
जहाँ प्रज्म्यलित अप्नि होते हुए भी अग्नि मं खडा हुआ पुरुपके शरीरादि 
दग्ध नहीं होते वहाँ मणिमन्त्रादिक प्रतिवन्ध स्त्रीकार किया जाता दे । 
अनुवाद--वह शक्ति मनुष्यादिक में चित्‌ शक्ति, वायु में स्पन्द- 
शक्ति, पत्थर में काटिन्यशक्ति, जल में द्रवशक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति 
आकाश में अवकाश दाक्ति और ध्वंस में विनाशशक्तिके रूप में सत्र 
, जगह में रद्दती दे । बह शक्ति उपयुक्त देशकालछ पाकर वीजांकुरके 
तरह उगती है.। फिर वृक्षादि में बीज जैसे रहता दे वैसे ही ब्रह्म में 
जाकर ठद्दर जाती है । वह शक्ति उसके आधार अक्यसे अछग और 
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आश्रयादड्जारात्‌ तस्याः कार्यात्‌ स्फोटफाश् विलक्षणा एवं 
भवति तद्गत्‌ । घटस्य स्थृलवर्तुाघाकारों न शक्तौ विद्यते, 
सत्तिकाया झब्दस्पशाद्यपि गुणाः न भक्तो विद्यत | अतो हि 
शक्तिरानिरबंचनीयेति कथ्यते । घटोतपत्तेः प्राक्‌ सा शक्ति्स- 
त्तिकादों गृद्या तिप्ठति, कुम्भकारचक्दण्डादियोगेन विकारा- 
कार भजते | स्थूछत्ववर्तुर॒त्वावपि घटस्य विकार शब्दस्पर्शा- 
दयस्तु सृद्विकाराः उभे मिथुनीइत्य घट इति जनेव्यंवहियते | 
कुम्भकारव्यापारात्माक्‌ नेप घट उच्यते । नैप मृत्तिकाया 
भिन्नो यतों मदि छीयते, न चाभिन्नो मृत्पिण्डादिदशायाम- 

दर्शनात्‌ । अतो घटोपि शक्तिवदानिर्वचनीय एवं । अव्यक्ता- 
वस्थायां शक्तिव्य॑क्तावस्थायां स एव घट | आकाशादिपदार्थाश् 


विरक्षण है। जैसे दादिका शक्ति उसभे आधार अंगार ( कौछा ) और 
उसका कार्य स्फोटकसे विरक्षण द्वोता है वैसे ही शक्ति ब्रह्मसे अछ्ग 

९ विडक्षण है । घटका स्थृछ बर्तुठादि आकार शक्ति में नहीं है। 
त्तकाक राब्द स्परशादि गुण भी शक्ति में नहीं हैं। इस लिये शक्तिकों 
अनिर्वंचनीय कहते हैं | घट उत्पत्तिसे पहले यह शक्ति मृत्तिकादिक में 
टिपी हुईं रहतो है। कुम्हारके चक्रदण्डदिकके संयोगसे विकार आकार 
प्रगठ होता है। स्थूडपणा और गोलपणा आदि घटके विकार हैं | 
लोग ये दोनोंको मिठाकर इसक्नो घट कहते हैं । कुम्हार जव॒तक कोई 
अयःन नहीं करता है तबतक उसको घट नहीं वद्दधा जा सकता है। 
नंद: घट मृत्तिकासे मिन्न नहीं हैं क्यों कि मृत्तिका में उसका छूय द्ोता 
दे और अभिन भी नहीं है क्‍यों कि अभिन्न होता तों मृत्‌ पिंडा में 
घट दिखाई पड़ना था। इस डिये दक्तिकी न्याय घट भी अनिर्वचनीय है। 
अय्यक्त अवस्था मं जिसको शक्ति कहदता है; व्यक्त अवस्था में वह घट है । 
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द्ण 


घटवच्छक्तिकार्यत्वादनिर्वचनीया! । इदमेवानि्व॑चनीयत्तव॑ 
वेदान्तेषु मिथ्येति परिभाष्यते ॥ न तदसत्‌ । असुद्वन्ध्या- 
पुत्रादिन दृइयते, मायाकाय जगज्च दृवयते, अतो नेदमसत्‌ । 
वाध्यत्वात्न वा सत्‌ । “सदसदादिरूपेण यज्ञ निरूपणाई 
तदेब मिथ्येति ज्ञेयं, ” आकाशादि पश्चमहाभूतानि पश्चकोपा- 
त्मक॑ शरीरं च तथेत्र मायाकार्यत्वान्मिथ्येव । न सा शक्ति 
शिवशक्तिवत्खतन्त्रा समसचावती वा | 

* जडचेतनयोम॑ध्ये चेतन स्वप्रकाशत्वान्न पराधीन ( पर- 
सत्तायाः सत्तावत्‌ ) नापरभास्य॑ पराश्रितं च, किंतु जड़ 
तद्विपरीत॑, अतो जडचेतनयों! सत्ता न समा | चेतनमवस्था- 


: इस ग्रकार आक्राशादिक जितने पदार्थ हैं, वे भी शक्तिकार्य होनेसे सत्र 


घटकी तरह अनिर्वचनीय हैं | इस अनिर्वचनीयताको ही वेदान्तों में 
मिथ्या कद्दते हैं । यह असत्‌ दे क्यों कि असत्‌ वन्ध्यापुत्रादिकों कोई 
नहीं देखता है परन्तु मायाका कार्य जगत्‌ दिखाई पडता है । इस लिये 
वह असत, नहीं है। और वाध द्वोता दे इस लिये वह सत्‌ भी नहीं है। 
सत्‌ असत्‌ आदि रूपसे जिसका निरूपण नहीं फिया जां सकता दे 
उसको दी मिध्या कद्दते हैं । आकाझादि पश्नभूत और पश्चकोपात्मक 
शरीर वैसा ही मायाका कार्य होनेसे मिथ्या दै। वह हाक्ति शंवरकी 
शक्तिकी न्याय स्वृतन्त्र और सम सत्तायाली नहीं दे । 

अनुवाद--जड और चेतन दोनोंकी बीच में चेतन स्प्रकाश 
होनेसे पराधीन नहीं दै। दूसरेकी सत्तासे सत्तावाद्य भी नहीं दे । 
दूसरेसे इसका प्रकाश भी नहीं दे । परन्तु जड इससे विपरोत दे । इस 
डिये जड और चेतन दोनोंकी सत्ता समान नहीं दो सकती | चेतन 
अषष्याका ग्रकाशक दे और निर्विकार दै। और जड़ अवस्थाके भेंदसे 

,त. ५ ५ 


डक 


श्द 


प्रकाशक निर्विकारं च, जडं अवस्थामेदेन विकारवत्‌ । यदि 
समा सत्ता स्वीक्रियते तदा भ्रप्ठव्य|, सा कि चेतनसत्ताया- 
मिन्ना तत्सहशा तदन्तरगता वा | एवेपां पक्षाणामेक्रपक्षो5पि 
क्षोदक्षमों न विभाति | यतश्रेतनसत्ताया जडस्य सत्ता भिन्ना 
चत्तस्य प्राकाश्यमेव न स्यात्‌ चेतनसत्तारूपा चेन्न पृथग्भा- 
नम | अन्तर्गता चेन्नोभयोर्भेद! | अतो जदचेतनयोर्न सम- 
सत्ता। चेतनाज्जडस्य सा नाभिन्ना, आध्यासिकतादात्म्य- 
सम्बन्धेन चेतनाद्विन्नरुपेण निर्दिश्यते। गत्यन्तराभावात्सापेक्षं 
जईं चेतनसत्तायोगेन सत्तावत्‌, तत्मफाशेन च प्रकाशित 
न्यूनसत्ताक॑ चावज्यमेत्र स्वीकरणीयमिति । न्यूनसत्ताकत्वान्न 


चेतनाधिप्ठानस्य स्व॒रूपभूत॑, यतो5थ्यस्तपदार्थाद्धिष्ठानं विपम- 


विकारवाडा | दोनोंकी समान सत्ताका स्त्रीकार किया जाय तो पूछना 
चाहिये:--बह सत्ता चेतन सत्तासे भिन्न है, उसके सददश हे अथवा 
उसके अन्तगत है १ इन पक्षोंक्रे बीच में कोई पक्ष भी ठोक नहीं है | 
>पग सत्ताकी साय जड सत्ता मिन्न हो तो उसका वाघ नहीं होगा। 
चेतन ख़रूप हो तो उसका अछग भान नहीं होगा। उसके अन्तर्गत 
द्दोतो दोनोंका भेद नहीं दोगा। इस डिये जड और चेतन दोनोंकी 
समसत्ता नहीं हो सकती। चेतनसे जडकी सत्ता अमिन्न भी नहीं है | 


७ ० न 4 
थोडी सत्ताबाढा दोनेसे चतन अधिष्टानका स्वरूप भूत भी नहीं दै... 
क्यों कि अध्यस्त जो पदार्थ होता है उसको अधिष्ठानसे विपम सत्ता- 

शक 
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सत्ताकमेव भव॒ति । चेतनस्थ समसत्तावन्न क्रिमपि द्वब्य॑ं 
शक्तिरुपण कल्पयितुमतः शकक्‍यते | 

न वा सा शक्तिश्रेतनस्य धर्म! । स्वप्रकाशं चेतन चेत्स- 
धर्मकः स्यात्तस्य धर्मो जडोंडजडों वा स्यात्‌ | उभयमपि न 
संगतम्‌ । यतः स्वप्रकाशान्तर्गतं चेज्जडं, अस्वप्रकाशमिति न 
वाच्यं, यत्स्वप्रकाशं तन्न परप्रकाइ्य स्यात्‌ न वा पराधीने, 
जडस्य प्रकाशात्मकत्व॑ तु पराधीनमेव | यत्स्वयमेव पराधीनं 
तत्कथ॑ स्वप्काशान्तर्गतं स्पात्‌ ! अतो जडं न स्वृप्रकाशचेतनस्य 
धममं! । विपय-विपयीभावसम्बन्धेनापि, चिज्जडयोंधम-धर्मि- 
भावों न संगच्छते | जढं चेतनस्य विपयम्‌। विपयीभूतं तु न 
कंदापि विपयिणः स्वरूपभूत॑ भवितुमहति, विपयश्रेद्रिपायेणः 
स्वरूपभूत॑ स्यात्तरय विपयत्वं हीयते। अतो जड़ स्वप्रकाश- 
ज्ञानस्य न धर्म इति सिद्धम्‌ ।. कक 
बाद ही दिखाई पडता है। इस डिये चेतनकी समसत्तावाढी कोई भो 
दब्यशक्तिरूपसे कल्पना नहीं किया जा सकता दे । 

वह शक्ति चेतनका धर्म भी नहीं है क्‍यों कि स्वप्रकाश चेतन धर्म- 
बाला हो तो उसका धर्म जड वा अजड होगा । दोनों ही नहीं हो 
सकते क्यों कि जड स्रप्रकाशंक अन्तर्गत हो तो उसको अस््प्रक्ताश 
बोला नहीं जा सकता । जो स्प्रकाश होता दे वह दूसरेसे प्रकाशित 
नहीं होता, न कि पराधीन होता है। और जडका जो प्रकाश दे वह 
पराधीन है । जो खुद ही पराधीन दे बह स्व॒प्रकाशके अन्तर्गत कहाँसे 
हो सकता है | इस लिये जड स्वप्रकाश चेतनका घर्म नहीं हैं | त्रिपय 
और विपयी भाव संत्रंबले भी चित्‌ू और जडका धर्मधर्मीभाव नहीं हो 
सकते हैं | जड चैतन्यका त्रिपय दै | विषय बिपयीके स्वरूपभूत भी 
नहीं दो सकता। बिपय बरिपयीका स्व॒रूपभूत द्ो तो उसका ब्रिपयपणा ही 
नहीं बनेगा। इस लिये जड स्वप्रकाश ज्ञानका धर्म नहीं दे वह सिद्ध हुआ। 
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स्वप्रकाशो ज्ञानस्वरूपस्य धर्म: स्वप्रकाश इत्यपि न। यतः 
स्वप्काश निरपेक्ष, तथ्नेत्सापेप्त भवेत्तस्य स्वप्रफाशत्त न 
भवेत्‌ । धर्मस्तु नियमेन सापेक्षो भवेत्‌ | परस्परसापेक्षत्वाद्धय- 
धर्मिणोरुभयोः स्वप्रकाशत्वं न युज्यते। अतः यत्स्रप्काश्श 
तज्न धर्म धर्मो वा--निर्धमकमिति स्थितम। निर्धमक इति शब्देन 
वास्तवधर्मो निपिध्यते न तु आरोपितधर्म इति वोध्यम | _ 


न वा सा शक्तिगुणः । द्रब्येण सहैकत्वमापत्नों गुण: 
प्रतीयत | गुणगुणिनो: सबंदा पृथछल्व॑ न सिद्धति । शुक्त 
पट इत्यादिस्थले गुणगुणिनों! समानाधिकरण्यं प्रतीयते | नेप 
अमः यतः, रूुपादिगुणसाधकशुक्रपटादि प्रत्यक्ष गुणि तादा- 
स्म्यरूपेण गुणादिविषयक्क स्यात्‌ । स चेद्ठमस्तदा न गुणत्व- 


स्त्प्रकाद ज्ञानस्वरूपका धर्म स्वप्रकाश होगा-यह भी कहा नहीं 
जा सकता क्यों कि सप्रकाश निरपेक्ष है। बह सापेक्ष हो तो उसका 
स्वप्रकाशपणा ही नहीं रहेगा | और धर्म स्थमावसे सापेक्ष होता है। धर्म 
धर्मोको परस्पर सापेक्षता रहनेसे दोनों स्प्रकाश नहीं रह सकते । इस 


टिये जो स्वप्रकाश है बह धर्म वा धर नहीं हो सकता अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
चेतन निधमक है यह सिद्ध हुआ। निर्धमक शब्दसे वास्तव धर्मफा ही 
निषेध किया गया है, आरोपित धर्मका नहों। 

बह शक्ति गुण भी नहीं है | द्रव्यके साथ एक होकर गुणकी ग्रतीति 
होती है। गुण और गुणीका अछ्गपणा हरवक्त सिद्ध नहीं होता । 
सफ़द देख इत्यादिक स्थल में गुणीका समानाधिकरण्य प्रतीत होता « 
है। इसको भ्रम नहीं योल सकते हो क्यों कि रूप आदिक गुणका 
साधक सफेद वल्ादि गुणीके साथ तादात्म्य रूपसे गुणादि विपयक्र 
द्ोता दे, यह प्रत्यक्ष दिखाई पडता है । इसको भ्रम माना जाय तो 
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सिद्धि! । यतः .ग्रणमात्रगोचरपत्यक्ष॑ न कुत्रापि दृ्यते [ 
धर्मिणा सह ग्रुणस्य प्रत्यक्ष स्यात्‌ | अतः भत्यक्षं ग्रुणिभेदों 
न सिध्यति | अतो गुणों न ग्रुणिनों भिन्न | न वाउमिन्नः 
यतोअमिन्नेन रूपान्तरं स्यात्‌, रूपान्तरे च नामेदः । 

नाउपि अभेदों नाम कशथित्संवनन्‍्धः | . अतो नोभयोंभदः । 
समानसत्ताकमेदा मेदपक्षो5पि युगपत्नेकत्र स्थाठुमईति | अत 
उभयोस्तादात्म्यसम्बन्ध एवं स्वीकरंणीयः | ग्रुण ग्रुणिन- 
स्तादात्म्यं विद्यते ुणिनस्तु ग्रणाभिन्नत्वं, परन्तु ग्रणिनों- 
अमिन्न॑ गुणस्य सक्नं बिद्यते। यथा घटादिपदार्थः दण्डादिभ्यो 
यथा भिन्नस्तथा मृत्तिकादिभ्य/, किन्तु घटसृदोः भेदे वर्त- 








गुणकी सिद्धि ही नहीं होगी क्‍यों कि गुणविपयक प्रत्यक्ष कभी भो 
दिखाई नहीं पडता । धर्मके साथ गुणका प्रत्यक्ष द्वोता दै, इस लिये 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे गुुणीके साथ गुणका भेद सिद्ध नहीं होता | इस डिये 
गुण गुणीसे भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं दे क्यों कि अभिन्न 
होता तो रुपान्तर नहीं होता धा। और रूपान्तर द्योता तो अमेद 
नहीं होता । 

अमेद नामबाछा कोई सम्बन्ध भी नहीं दै | इस डिये दोनोंका भेद्‌ 
नहीं है । समान सचावाछ्या भेद और अभेद पक्ष भी एक ही काछ में 
रुक ही स्पान में नहीं टदर सकते, इस टिये दोनोंका तादात्म्य सम्बन्ध 
स्त्रीकार करना पडता दे । गुण में गुणीका तादात््य रहता दे और 
गुणीके साथ गुणका अभिन्नगणा रद्दता दै। परतु गुणीसे अभिन्न 
गुणका रहदना मानना पडता हैं । जैसे घटादिक पदार्य दण्डादिकस 
मिन्न है बसे मिट्ठीसे मी मित्र है । परन्तु घट और मिश्टी दोनों में भंद 
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मानेडपि न तयोः सत्ता भिद्यते । अतो नेप भेद; सन्‌ । यो 
भेद सत्ताभेदको उसावेब सन्‌ | यथा दण्डघटयो भेंदः। सत्तिका- 
घर्टादिपु तस्याभावान्नान्यवसिद्धि! । 


उपादानोपदेयभावविचारेण उपादानात्‌ कार्यस्य भिन्नम- 

मभिन्न॑ भिन्नाभिन्न॑ वा न निरूपणाइईमिति निश्चितं किन्तु उपा- 
दानसत्ताया भेदाभावादपि कार्य भेद उपपद्यते । ईदृशस्थले 
तादात्म्यसम्बन्धों युज्यते । यतः सत्ता न भिथ्वते, अतों 
भेदोंडनिषेचनीय) । यदि कार्ये भेदों यथार्थ न स्यादुक्त-मेद- 
सत्तावच्छेदकल्वात्कार्यकारणयोः सत्ता प्रभिन्ना स्यात्‌ । 

अतो$पि कारणाभिन्नसत्ताकत्वरूप तादात्म्यं अयुक्त स्यात्‌ । 

अतो इयोरनिषचनीयत्वमपेक्षते । सच्चिदानन्दमेव यदि कार्य- 

) प्रपञ्नस्योपादानं कारणं स्पात्तदा तस्य कार्य तद्नेदश सत्यः 
कद 23:0:48 4 कक 2/0 700 ० 


होते हुए भो उनकी सत्ता में भेद नहीं होते हैं। इस डिये दोनोंका 
भेद सत्‌ नहीं है। जो भेद सत्ताको मिन्न करनेवाढा है बही सत्‌ है | 
* जैसे दण्ड और घटका भेद | मिद्ो और घट आदिक में उसका अभाव 

होनेसे दोनोंका अन्यपणा नहीं होता | 
उपादान और उपादेय भावके विचारसे भी उपादानसे भिन्न कार्यका 
मिन्न और अभिन्न रूपसे निश्चय नहीं किया जा सकता। उपादान 
सत्ताके भदका अभाव होनेसे भी कार्य में भेद हो सकते हैं । इस प्रकार 
इस स्थान मे तादात्य-सम्बन्ध माना जाता है क्‍यों कि सत्ताके भेद 
नहीं होते 5 | इस डिये भद अनिर्वंचनीय दै। कार्य में भेद यथार्थ 
। भेंदकी सत्ताका अबच्छेदक होनेसे कार्य और कारणकी 
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स्यात्‌ | परन्तु कार्यकारणयोः कारणभिन्नसचाकत्वरूपानुभव- 


सिद्ध-तादात्म्यसिद्धये कार्य तद्धेंद चानिरवंचनीयत्वमपेक्षते । 
उत्कानिवेचनीयत्वनिर्वाहणाय कार्यप्रपश्झोपादानं किलि- 
दनिरवेचनीयमेवान्वेष्टव्यम्‌ । अनिरवेचनीयोपादानत्वे सति कार्ये 
तद्धेदे चानिश्ेचनीयता सम्भवाति | सैवानितंचनीयाभावरूपा 
“सत्ता मायेति कथ्यते । सा माया सर्वकार्योज्ञुगतजाड्यरूपा, 
ज्ञानान्न भिद्यते । उत्कानिर्वचनीयं कारणं यद्यपि कार्यदएच्था 
शक्तिरित्यभिधीयते, तथापि चेतनदृष्या विचारिते सा 
चित्स्वर्पेति न कथंचन न भण्यते । यतो नेपा चेतनस्य 
समसत्तावती स्व॒रूपभूता वा । साइनिर्वाच्या जडा च, तस्याः 


सत्ता अढ्ग द्वोती थी । इस डिये कारण अभिन्न सत्तारूप-तादात््य 
अयुक्त है। इस डिये दोनोंकी अनिर्गनचनीयताकी अपेक्षा है । 

कार्य प्रपश्नोंका उपादान कारण सत्य हो तो उसका कार्य और 
उसका भेद सत्य होता । पल्तु कार्य और कारणका अभिनपणारूप 
अनुभव-सिद्ध, तादात््य-सिद्ध करनेके लिये कार्य और उसके भेद में 
अनिर्वचनीयताकी अपेक्षा है। उस अनिर्वचनीयताके निर्वाहके डिये 
कार्य प्रपश्चका उपादान कुछ अनिर्नेचनीय ही इंढना पडता दै। उपा- 
दान अनिर्वचनीय होनेसे दी कार्य और उसके भेद में भी अनिर्भचनी- 
यता हो सकती है। उस अनिर्वचनीयताक्ों दी भावरूप माया सत्ता 
कद्वते हैं। बड़ माया सर्व कार्यों में अनुगत जडतारूप अज्ञानसे भिन्न 
| नहीं है । उस अनिर्बंचनीय कारणको यद्यपि कार्य इष्टिसे बोडा जा 
.,... सकता है ( शक्ति कहा जा सकता है )। तथापि चेतन इंष्टित विचार 
करनेसे उसको चित्‌ स्रूप कोई प्रकारसे भी नहीं ब्ोढा जा सझता 
क्यों कि वह चेतनके समसत्ताग्राढी नहीं है और स्वरूपभूत भी नहीं 





जा 4 2 


_ ७७-0. ४५500 8॥99व॥ ४वाव्याव5ं ७0०॥8०ी०7. छीां्या]264 0५ 852/60[ 
. __ाभामभा्रकमाम्ाामातााारमनकममससममभमामममससततगग३गमासमममरमऊम-मममम नाम 


७२ 


कार्यनातपपि जहमू | जदप्रपर्थ चेतनस्यात्मभूत॑, परिणाम- 
भूत, अशभूत, विशेषणभूतं वा न स्पात्‌ । अजडस्य स्वरूप 
गुणा, विकारों धर्मो वा यतों न विद्यते, अतो जडपदार्थों नेव 
त्तः चेतनस्यान्तभूतः | अतः कार्यप्रपथों मायापरिणामः 
चतनस्य चिबत इति प्रोक्तम्‌ | ब्ह्मणः परिणामोपादानत्वमा- 
रम्भोपादानत्व॑ च न संगच्छते । परिणामोपादानत्वे बस्तु- 
रूपान्तर प्राप्नोति यथा दुर्ध॑ दष्याकारेंण परिणमत । 

न वा5४रम्मवादिनः कार्यवत्‌ कारणादूभिज्न॑ वा वर्तते। 
आरम्भवादी तन्तुकायय॑ पढ़ तन्‍्तोंः पृथक मन्‍्यते | न तथा 
अगद्नकझ्ण; पृथकू । अधिकन्तु साकारपदार्थस्पैतर परिणामता 
आरम्भकता च सम्भवति, निराकारनिर्विका रत्वाहह्मणः 
न संगच्छते । अतो जगड़ह्मणों विवर्त इति 
हे | हे का गीए और जड़ ६ । उसके जितने कार्य हैं बे भी जड 

) आर हर चतनका आत्मरूप, परिणामरूप, अंशरूप, 
गह् है सकता । अजड स्वरूप जो पदार्थ है उप्तको 

गुण विकार या धर्म नहीं होते। इस छिये जड पदार्थ चेतनके अंतर्भूत 

नहीं हो सकता | अतः कार्य अपश्व मायाके 


कप परिणाम उपादान में थे 
के द्दो जाता है; जैसे दूध दीं रूप में परिणत हो जता मे 
पे माही जैसे कारणसे कार्यकों मिन्न मानता है वैसा भी 
अर रिम्भबादी बोडते हैं:--तन्तुका कार्यपट तन्तुसे अछग नहीं है। 
सर ्ा पदार्थ का परिणाम अथवा आरम्म हो सकता है। निर्विकार 

' “पका दाना ही नहीं दो सकते |. इस ढिये जगतको अक्षका 
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स्वीकियते । यथा रज्ज्यां सपः प्रतीयत तयेव त्रह्मणि जगद्धा- 
सते | भान॑ प्रतीतिश् पर्यायवाचकरम्‌ । यथा निरंशेथ्प्याकाशे 
प्राकृत जना नीलिप संकल्पयन्ति तथा निरंशे आनन्दखरूपे 
च्रह्मणि मायाज्क्तिजंगत्‌ कल्पयति । सच्छक्तिवद्र्मशक्तिर- 
संख्ये मिथ्या नामरूपं करपयति । स्व॒प्ने यथा निद्राशक्ति- 
नाना असारां असम्भवां च छष्टि कल्पयति तथा मायाशक्ति- 
अह्मणि सकल विकारात्मक जगत्‌ कल्पयति | यद्यपि आका- 
शादिपअभूतानां चतुईशत्रह्ाण्डानां शिलादिविकाराणां च 
जननी माया, तथापि ग्राणिजातस्य बुद्धि-प्रतिविम्बिता 
चिच्छाया चेतन, शिलाद्ाश्राचेतनमिति कथ्यते | त्रिगुणात्मिका 
सा माया सच्चांशान्मायाशरीर॑ रजम्तमोंशाचाविदाश्रीरं 
कल्पयति । अविद्याशरीराबच्छिननचेतनं॑ च जीव इत्युच्यते | 
सक्तग्रुणप्रधानत्वादीखरः स्वरूप न विस्मरति माया ते विमो- 
बिवर्त माना जाता है | जैसे रख्जु में सर्षकी प्रतीति होती है वैसे ही 
ब्रह्म में जगत्‌ मासता है । मान और ग्रतीति दोनोंका अर्थ एक ही दे। 
जैसे निराकार आकाश में मूर्ख छोग नीलिमाकी कल्पना करते हैँ वैसे 
ही आनन्द-सरूप ब्रह्म में माया शक्ति जगत॒की कल्पना करती है| 
मिट्टोकी शक्ति जैसे घट शराब आदिकी कल्पना करती है वैसे ही 
ब्रह्मशक्ति असंख्य नामरूपको कल्पना करती है। सप्र में जैसे निद्रा 
शक्ति नाना किसीम असार और असम्भत्र सष्टिकी कल्पना करती द्वै 
जैसे माया दाक्ति ब्रह्म में बिकारात्मक सांरे जगत्‌का कल्पना करती दे | 
विद्या शरीर में अवस्छिन्न चेतनकों शधए और अविया शरीर में अब- 
ौिछिन चेतनकों जीत्र कद्ते | सत्तगुण प्रधान होनेसे ईश्वर अपने 
स्वरूपको नहीं भूलता अर्थात्‌ माया उनको भूछा &ी नहीं सकती। 
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हयितुं न शक्नोति जीवस्तु रजस्तम/प्रधानशरीरे आवद्ध+ 
सन्‌ स्वात्मस्वरूपं विस्मृत्यात्मानं दीन॑ हीनं च मन्यते, 
भाग्यक्रमेण विद्याशरीरी कश्रिद्वरुयदा5पिगम्यते तस्मादुपदेश- 
मादाय स्वस्त॒रूप च ज्ञात्वा तत्यसादाद्विमुच्यतें | 
ईक्षणादिभवेशान्ता ईशरष्टिः पूर्वमेवोक्ता इदानीमत्र जीव- 

सष्टिरुच्यते | ज्ञान-कर्मभ्यां जीव: सप्तान्नानि सजति | तेप्वेंके. « 
मनुष्याज्न॑, ट्वे देवाने । एक पश्चन्नं त्रीणि च निजान्नानि | 
तत्र धान्‍्यादि मलुष्यान्न॑, दशपूर्णमासे देवाने, दुग्ध पशचन्नं, 
मनो वाक्‌ प्राणाः औीणि आत्मान्नानि श्रृतौ प्रोक्तानि | 

_ यद्यप्येतानि इंशस्ष्टाने तथापि जीवो ज्ञानकर्मश्यां तेपु 
भोग्यतां प्राप्नोत्‌ । यथा कन्या पिठृजन्या अपि तु स्वरामि- 
परन्तु जीब रज तम प्रधान शरीर में आबद्ध होकर अपने स्वरूपको 
भूछकर अपनेको दीन द्वीन मानने छग जाते हैं. । भाग्यक्रमसे विद्या 


दारीरवाढा कोई गुरु उसको मिछठ जाय तो उनसे उपदेश पाकर अपने 
स्वरूपको जानकर गुरुप्रसादसे मुक्त हवते हैं । 

है दि डकर सृष्टि में भ्रवेश तक ईश्वरकी सृष्टि, पहछे बोल आया 

8 ॥ अब जीव सृष्टिको कइता हूँ। श्ञान और कर्मसे जीव सात प्रकार 

2 ता है। उस में मनुष्पका एक अन्न है। देवताके दो अन्न 

पा अन्न एक है और आत्माके तोन अन्न हैं। उस में धान्या- 

हे 5 ई | दर्श हा देब अन्न है, दुग्ध पद्यक्रा अन्न 

और आण ये तीन आम्माके अन्न हैं । श्रुति म॑ इसका 

कथन किया है। जप 2 

घ 5, और कह चर ० 
्य ये अन्न इश्वरने बनाये ६ तथापि जीब ज्ञान और कर्मसे उन 
ग्यत्न श्राप्त इआ है । जैसे कन्या पितासे उत्पन्न द्वोती दे और 
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भोग्या भवति तबैव ईंशरूप्टान्येतानि जीवभोग्यानि भवन्ति।' 
मायावृत्त्यात्मकेश-संकलपों यथा झ॒प|्टे! साधन तथा मनोदृत्त्या- 
त्मकजीवसंकल्पो भोंगसाधनमिति । इंशानिर्मित भोग्यमेक- 
रूपमपि भोकतुः रुच्यज्ुसारेण भोग्यपदार्था वहुविधा दृश्यन्ते। 
यथा अन्नमेकरूपमपि भोक्तू रुच्यज्ुसारेण सूपादिभेदेनोपयोगो 
भिद्यते । भोग्यवस्तुप्राप्तिः यद्यपि ज्ञानकर्मसापेक्षा, तथापि 
भोगविपये जीव-खातंत्र्यं विद्यते । एका ख्री कस्पचिज्जननी, 
कस्यचित्खसा, कस्यचिद्दुद्दिता स्रीत्वेनेंकरूपापि भोग्यत्वेन 
नानाविधा । भोग्यत्वप्रकारभेदेन न वस्तुभेदः इत्यपि न 
साधु । मांसमयी सत्येकाईपि मनोमयी स्त्री नाना । मांसमयी 
मूर्ति येद्रपि न कस्यचिद्धन्धाय भवति, तथापि मनोमयी सूर्ति- 


.....3->जन+-मनननन-ननननननन-ननननननननन- नानक 








स्थरामी उसका भोग करता दे वैसे ही ईश्वरसे बनाये हुए ये अन्न जीव 
भोग करता है। माया बृत्त्यामक ईश्वर्का सक्नल्प जैसे सष्टिका साधन 
; बैसे ही मन दृत्त्यात्मक जीव सक्लत्प भोगकरा साधन है। ईश निर्मित 
भोग्य एकरूप होते हुए भी भोक्ताकी रुचि अनुसार भोग्य पदार्थ बहुत 
होते है । जैसे अन्न एकरूप दोते हुए भी भोक्ताकी रुचि अनुसार कार 
मंड कोई सूप आदिक भेदसे उसको उपयोग करता है। भोग्य बुक 
मिलना और नहीं मिठना यद्यपि ज्ञान कर्मक्री अपेक्षा है तबापि भोग में 
जोवकी खत्ंत्रता है। एक द्वी ख्री किसीकों मां, किसीकी लडकी, 
किसीकी वहन होती है । स्री रूपसे एक होते हुए भी भोग्यक भंदस 
नाना प्रकार होती है । भोग्पत्वके प्रकारमेदसे वस्तुका भेद नहीं होता 
यह भी नहीं कहा जा सकता । मनुष्य में ख्री एक हुई भी मनोमयी सर 
बहुत हैं। मांसमयी मूर्ति यद्यपि किसीके ब्धकें क्रारण नहों ह्वोती 
तथापि मनो मूर्ति बन्धके कारण होती दे । मुशा में डाछा इआ तएड 
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'बन्धाय भव॒ति । मूपानिक्षिकतवसुव्णीदि यथा तद्भपाकारेण 
परिणमते, रूपादिसम्वन्धेन दुताचित्तमपि तथेवाकारं भजते । 
'बुद्धिस्थचिदाभास एवान्तःकरणब्वत्तिरुपतां प्राप्य चक्षुरादी- 
ौन्द्रियड्वारेण नित्य बहितिपयपर्यन्त॑ गत्वा विपयावरणमु- 
द्वाय्य तदाकारेणाकारितो भव॒ति | एवं भूतबुद्धों विपयस्य 
'यः प्रतिब्िम्बों भासते स एबं मनोमयी मूर्ति: । 
बहिधटादयश मृष्णया उच्यन्त | एताबानेब तयोर्भेद्‌:-- 
सृष्पयों घटो चुद्धिस्थचिदाभासभास्यः प्रमाणवेद्यथ्र मनोमयी 
मूतिस्तु साक्षिभास्य एबं । तयोर्भनोमयी मूर्तिजीवस्य दुःख- 
हेतु, मांसमर्यी मूर्तिनवम | बहिः पदार्थाभावादपि जीवः 
सपृप्न मुखद॒खान्यनुभवति किन्तु समाधिसुपुप्यादी पदाथानां 
अहिरिविध्मानल्वेअप न सुख॑ दुःख वाजुभवति | अतोउन्चय- 
सुबणोदिक जैसे उसके आकार प्राप्त द्वोता है बैसे रूपादिकके संबंधसे 
) , अबीभूत हुआ चित्त उस आकार में आकार दो जाता है । बुद्धि में 








चिदाभास है बही अंतःकरणरूप प्राप्त हो से 
| कप ह 3 होकर इन्द्रिय द्वारसे निकछ- “ 
2228: र है | और विपयका आबरण भंग करके 

में आकारित होता है। इस प्रकार बुद्धि में विषयका जो 
अतिबिम्ब भासता दे उसको ही मनोमयी मूर्ति के । 
2 च्ह 

के जो घटादिक हैं उनको मृष्मय कइते हैं | दोनों में इतना 
गज #्मय घट बुद्धि में जो चिदाभास है उससे प्रकाशित द्वोता 
हा पा सिजाना जाता 24 परन्तु मनोमय मूर्ति साक्षीस प्रकाइय 
के में अनमयी भू जीव सुखदुःखके हेतु है । मांसमयी मूर्ति 
कड जे ब5ुजका हेतु नहीं है। बाहिर में पदार्थ नहों होते हुए भो 

3 स्वत में सुश्नदु,खका अनुभव करता है परन्‍तु समाधि और सुषृत्ति 
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व्यत्तिरेकाम्यां ज्ञायतें, मन एवं ग्ुखदुःखयो! कारणम्‌ 5 
इशस्प्ं जगन्न केपांचिद्‌ वनन्‍धाय | अतो<्स्य विनाशाय न 
प्रयत्नः कतव्यः, रागद्रेपाभिभूत/ सन्‌ यः शन्रुहननादिपु. 
यतते सो5पि श्रान्त एबं । यतः कामादयो5न्तः शत्रवों याव- 
त्तिप्रन्ति ताबदन्तः शत्रव उत्पय्नन्ते विलीयन्ते च। अत इंश- 
रुष्ट-द्रैत-नाशाय प्रयत्नो मोध एवं । पुरुपार्थत्याभावात्‌ । द्वैत- 
पदार्थस्य मिथ्यात्वनिश्चय एवं परमपुरुपार्थ' | तत्सिद्धौ 
वाह्यपदार्थे बर्तमानेषपि चित्ते सुखं वा दु/खं न जनयति। 
इंशद्वेतविनाशेन चेत्कपां चिन्पृक्तिः सुपृप्तिमद्माप्रयादी सर्वे 
मुच्येरन्‌ । गुरुघाखज्ञानाभावान्न तदा द्वैतस्य मिथ्यात्वनिश्रया- 





अवस्था में वाहिर में सारे पदार्थ होते हुए भों सुख और दुःखका अनु- 
भव नहीं होता है । इस लिये अन्यय और व्यत्तररिकस जाना जाता हैः-- 
क्‍ मन ही सुख और दूःखका कारण है । ईश्वरने बनाई हुई जो सृष्टि है वह 
क्रिसीके बन्धक्े कारण नहीं है । इसके नाशक़े ढिये भी प्रयतत करना 
भी फजूछ है। राग द्वेपादिसे पीडित होकर जो झोग शत्रु हननादि में 
यतन करते हैं, वे भी स्रान्त द्वी & क्‍यों फि कामादिक अन्‍्तः झामु . 
। जवतक भीतर में हैं तबतक अनन्त झत्रु उत्पन्न होयेंगे और नाश भा 
| होयेंगे इस लिये ईश्वरकी सष्टिकों नाश करनेका प्रयलन फजड दे | उस 
में कोई पुरुषार्य नहीं दै। द्वैत पदार्थका मिध्यात्र निश्चय ही परम 
पुरुषार्थ है । उसकी सिद्धिसे बाहिर में पदार्थ होते हुए भी चित्त में सुख 
- और दुःख नहीं होते । ईश्वरसे बनाया हुआ दैतके त्िनाशसे किसीकी 
मुक्ति होती तो सुप्ृत्ति और मह्दाप्रत्यादिक में सब मुक्त हों जाते थे। 
गुरु और शा्नज्ञानके अभावसे उस अवस्था में किसीकी मुक्ति 2 नहीं 
दोती | द्वैतके मिष्यात्र निश्चसे द्वी मुक्ति होती दे न कि दैतके- 
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देव मुक्तिन तु द्वेतविनाशेनेति स्थितम्‌ | इंशनिर्मितं द्वैत॑ मुक्तेश,. 
साधकम्‌ न तु वाधकम्‌ । 

जीवनिर्षितं द्वेतमेव मुक्तेब्राधकम्‌ । जीवडेंत तु शास्रीया- 
शासत्रीयभेदन द्विविधम् । आवोधाच्छास्रीयं देत॑ सेवनीयं 
वोधात्परं तदपि हेयम्र । अशार्ख़ाय॑ द्वेतमपि मन्दतीत्रभेदेन 
'द्विविधम । तन्न कामक्रोधादयस्तीत्रा मनोराज्यं च मन्दस्‌ | | 
तत्तवोधात्मागुभयमेव हेयम्‌ | कामादे३ बतेमानत्वे कोईपि न 
मुच्यते । संकल्पादेव कामों जायते, संकरपत्यागादेव तस्य 
क्षय/। संकस्पत्यागाय दीथप्रणवोच्चारणं, सविकरपनिर्विकत्प- 
समाधेरभ्यासः, इशवरप्रणिधानं, ईशवरमक्तिन्‍, निष्कामकर्म च क्‍ 
यथाशक्ति करणीयम्‌ । गुरुसेवामन्तरेण कामादेन प्रतीकारो- 


.बिनाशसे-यह बात सिद्ध हुई। ईश्वर्से बनाया हुआ जो जगत हे वह 
मुक्तिकं साधक है न कि बाधक है | 

जीवसे बनाया हुआ द्वैत ही मुक्तिको बाधक है। जीवसे बनाया 
हुआ दढवेत शात्रीय और अशाश्रीय भेदसे दो प्रकार हैं। जबतक ज्ञान 
नहीं होता तव तक शास्त्रीय द्ैतकों सेबन करना चादिये। वोध होनेके 
बाद उसको भी छोड देना चादिये। अशात्लीय द्वत भी मंद और तीम्र 
अदसे दो प्रकारके हैं | उन में काम-ऋधादिक तीम्र हैं. और मनोराज 
मन्द है। अप पहले दोनोंको ही त्यागना चाहिये। कामादिके 
वर्तमान होते हुए कोई भी मुक्त नहीं होता | संकल्पसे ही कामकी 
उम्त्ति होती है। और संकर्पके त्यागस ही कामका क्षय होता है । 
सकूल्प त्यागके डिये दीध प्रणयक्रा उच्चारण, सबिकल्प निर्विकत्प + 
समाधिका अम्यास, ईशभक्ति, निष्काम काये अपनी शक्तिकरे अनुसार 
करना चाहिये | जो गुरुसेवा नहीं करता दे उसके कामकी निदृत्ति 
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पायः । तेनैवान्तःकरणस्य मलदोपों निवायते | दृश्यपदार्थ- 
मात्रमेवासदिति चिन्तया वासनात्यागाच्व झनेः शनेः मनो 
वशमभ्येति । पुनः पुनः विचारेण मिथ्यापदार्थ प्रयोजना- 
भावान्मनों विषयान, नेव काहृते कामादीथ परित्यजति | 
भोगद-अवल-संस्का रवशाद्रद्यपि कदाचिद्विक्षिप्यति, हढाभ्या- 
सात्‌ अभ्यासजसंस्कारप्रावल्याद्॒ दुर्वल प्रारव्धं जीत्वा 
चित्तचाअल्य॑ क्षिणोंति शान्तिकरी इत्तिश्व वर्धतें | यरस्‍्य 
विक्षेपों नास्ति स त्ह्मरूप एवं । अतो जीवब्वेतपरित्यागेन 
जीवस्य मुक्ति: | 

नन्नु कामादिमानसद्देतत्यागेन यदि युक्तिः स्यात्‌ अं 
विचारेण, योगेनापि तत्सिद्धेए। नव, योगस्तु मनोइतिनिरों- 


होना असम्भब दे । उससे (गुरुसेबासे ) अंतःकरणके मलदोपकी 
निवृत्ति होती दै । जितने दृश्य पदार्थ हैं सब असत्‌ हैं। इस प्रकार 
चिन्तासे और वासना त्याग देनेसे मन धरे धीरे बश में आ जाता दे । 
वारंबार विचारसे जब मिथ्या पदार्थका निश्चय हो जाता दै तब प्रयो- 
.... जनके अभावसे मन विपयकी आकाह्ला नहीं करता दे ओर कामादिको 
भी छोड देता दै। भोग देनेवाट्ा प्रत्र॒छ संस्कार बढसे यधपि कमी 
भी वि्षेप प्राप्त द्वोता है तब अभ्यास प्रबल हों जाय तो अम्याससे 
उत्पन्न हुआ जो संस्कार हे उस प्रबहताको हठाकर दुर्वल प्रारन्धको 
जीतकर चित्तकी चंचडताकों क्षीण होने छग जाती है. और शांति 
देनेवाली बृत्ति बढ़ती दे । जिसको पिश्षेप नहीं ढं उसको अद्नरूप ही 
जानो । अत एब जीब-दैत त्यागसे ही जीवकी मुक्त होती दे । 
ः झंकाः--कामादि मानस दैतको त्याग करनेसे यदि मुक्ति द्दोतो 
..._ ़ैचारकी जरुरत क्या दे ! योगसे दी तो मन निरोध सिद्ध हो सकता दे। 
| 
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धाय नात्यन्तिकदुःखनाशाय । प्राणायामौपधादिसिवनेनापि « 
तात्कालिकदुःखनिधृत्तिभवति परन्तु महावाक्यविचारमन्तेण . ' 
केवर्ल निरोधोपायेन योगेन न तक्तज्ञानं सम्भवति । ये तु 
योगेन सह महावाक्‍्य विचारयन्ति तेपां तक्वज्ञानं मनोनाशेन 
च्‌ सम॑ भवति | मानसिक दुःखं न तान्‌ पीडयितुमहति । 
मनोनाशमन्तरेण कंवलूतक्तज्ञनेनापि बतेमानदेह भोगद- 
सच्चात्पारव्धानुसारेण सुखदुःखानि निवर्तन्त । अतो 
चेन केनचिदुपायेन मानसिकद्रेत निवर्त्य तक्तज्ञाने यत्नं 
कुर्यात्‌ | वस्त॒तन्त्रत्माचस्न्ञानस्य न साधनापेक्षा । गुरुसखा- 
न्महावाक्यश्रवणमात्रेणापि तक्नज्ञानं श्ूयते | पद-पदाथस्य- 
ज्ञानाभावाद्विचारशक्तेडबेलत्वाध शतशः श्रुतमपि महावाक्‍्य॑ 
समाधान:--नहीं ऐसा नहीं दै। योग तो मनकी वृत्तिको निरोधके 
डिये है। आत्यन्तिक दुःखोंका नाश नहों हो सकता | प्राणायामसे.. 
अथवा औपधादिक सेवनसे भी तात्काडिक दुःखकी निदृत्ति होती दे॥ 
परतु महावाक्यके विचार छोडकर खाली चित्तनिरोधरूप उपायसे तत्त्व- 
ज्ञान नहीं हो सकता । जो छोग योगके साथ महदवाक्यके त्रिचार करते 
हैं उनके तसज्ञान और मनोनाश एक साथ ही होते हैं | मानसिक 
दुःख उनको तपाई नहीं सकते | मनोनाशको छोडकर खाली तत्तज्ञानसे 
वर्तमान शरीर में भोग देनेवाला कर्म रहनेसे प्रारब्धके अनुसार सुख- 
दुखरूप फडका होना नहीं छूटता | इस लिये जो कोई उपायसे मान- 
सिफ देतको हटाकर तचज्ञानके लिये ही यतन करना चाहिये । तत्तज्ञान 
बस्तुतन्त् होनेसे अथौत्‌ वस्तुके अधीन होनेसे साधनकी अपेक्षा नहीं 
रखते। गुरुके मुखसे एक दफा महावाक्य सुनते ही किसी किसीको 
तत्ज्ञान घना जाता है । परन्तु पद और पदार्थके ज्ञान नहों दोनेसे 
और विचार शक्ति दुर्बछ होनेसे सैंकडों दफे सुना हुआ महावाक्य भी 
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तस्वज्ञानं न जनयति | पदपदार्थस्य ज्ञानं पूर्वमेवास्माभिरु- 
दाहतम्‌ । 

तेन तस्वंपदयोवाक्यार्थमवगम्प भागत्यागलक्षणया तत्प- 
दस्योपाधिमाया तत्काय॑ रृष्टिस्थिति-लयादि वाच्यार्थ, स्व॑- 
पदस्योपाधिरविद्या तत्काय त्रिविध॑ शरीर॑ त्रिविधावस्थां च 
परित्यज्य उभयपदस्य लरक्ष्यार्थ सच्चिदानन्दांशे एकता विधी- 
यते। तदेव सचिदानंद्रूप॑ सर्वत्र सर्ववस्तुनि अजुस्पृतत्वान्नाम- 
रूपपरित्यागेन तस्थेवानुसन्धानं करणीयं, तेन नामरूपे 
विलीयेते । नामरूपमेंव संसार! । तयोरनादरेंण असन्‌ संसा- 
रो5पि निवर्तते | नामरूपनिबृत्तेरुपायस्त्वत्र दीयते | (१) नाम- 
रूपयो किमपि तत्त्व न विद्यते | उत्पत्ते; प्राद्रव्यस्य नामरूपे 





त्त्यज्ञानको नहीं उत्पन कर सकता । पद और पदार्थोका ज्ञान पहले 
ही हम छोग बोछ आये हैं । 

उससे तत्‌ और लंपदोंका वाक्याथ जानकर भागत्याग छक्षणासे 
तत्‌ पदकी उपाधी माया और उसकी कार्य सृष्टि स्थिति, डुयादि 
बाच्यां है। त्वम पदका उपाधि अविद्या और उसके कार्य तीन प्रकार 
शरीर और तीन प्रकार अवस्थाओंको छोडकर दोनों पदोंके रृक्ष्या में 
अर्थीत्‌ सचिदानंद अंडा में एकताका विधान किया है । बही सचिदानंद- 
रूप सर्वत्र हरेक वस्तु में अनुगत होनेसे वस्तुका नामरूप छोड़कर 
सचिदानंदका ही अनुसंधान करना चादियें। उस में नामरूप विदीन 
हो जायंगे | नामरूप द्वी संसार दै। उसके अनादरसे संसार भी निवृत्त 
हो जाता है । नामरूप निबृत्तिके ( त्यागनेके ) उपाय यहाँ दिया जा 
रहा है| (१) नाम और रूपका कुछ भो तत्त नहीं है। उत्पत्तिस पहले 
द्ब्यका कोई नामरूप नहीं द्वोता है. । व्यवद्वारकी सिद्धिके लिये मनुष्य 

यों, त. ६ 
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न विद्येते, व्यवहारसिद्धर्थ नरो नामरूपे कल्पयति | व्यक्ति-. < 
नाशे5पि नाममात्रेणासों परिचीयते । नाज्नासो निरूप्यते, 
“अतोब्यक्त इत्युच्यते | यथा घटो यदा उत्पद्यते तदा स्थूल- 
.बतुलाद्याकारो3स्प जायते, वस्तुतः तेपां सत्ता न विद्यते 
ध्यंसात्पश्नादपि न स्थास्यति | अतो घट इति शब्दमात्रमेव जनेः 
फर्प्यते | तन्नाम च देशजात्यादिभेदेन भिद्यते | अतो व्याभि- 
चारित्वान्मिथ्या तस्याधिष्ठान॑ मत्तिका तु घटोलत्तेः प्राकू घंटे 
बतमाने ध्वंसात्पभ्ादपि बतेते । अत आपेक्षिकसत्यता तस्या 
विद्यते; अर्थात्‌-यद्यप्येपा ब्रह्मवन्न सत्या तथापि छष्टिपर्यब- 
सायित्वादापेक्षिक॑ सत्यं तस्याः स्वीकरणीयस्‌ | नामरूपे च 
प्रातिभासिकरज्जुसपंवरक्षणविध्य॑सित्वान्मिथ्या | 


८२ + 02-88 52023 2227: 77 नल किन प 
नामरूप कल्पना करते ६ । व्यक्तिके नाश होनेसे पीछे भी वह नाम- 
मात्रसे ही परिचित होता दै। और नामसे ही उसका निरूपण द्वोता है। 
इस डिये इसको व्यक्त कद्दते हैं, जैसे, घट जब उत्पन्न द्ोता है तब 
उसका स्थूछ वतुलादि आकार द्वोता दै परन्तु उनकी कोई सत्ता नहीं 
हाती। नाशसे पीछे भी ये नहीं रहेंगे। इस लिये घट शब्द मात्रसे दी 
छोग कल्पना करते हैं । उस नाम अर्थात्‌ घठ भी देश जाति आदिक 

) भदसे भिन्न द्वोता है। इस डिये ब्यभिचारी ( कोई स्थान में होना कोई 
स्थान में नहीं होना ) ह्वोनेसे मिथ्या दे परन्तु उसका अधिष्ठान मिट्टी घट 
उसत्तिस पहुड, घट बतमान होते और घटके नाशसे पीछे भो रहता है। 
इस लिये उसकी आपेक्षिक सत्यता है अर्थात्‌ यद्यपि बह अद्मकी तरह 
समय नहीं है तथापि जबतक सृष्टि रदेगी तवतक उसकी सत्ता रहेगी । 
“इस डिये आपेक्षिक स॒त्य है ऐसा मानना पडेगा। नाम और रूप जो 


हैं थे प्रतिभासिक होनेसे और रज्जु सर्पकी तरह क्षणक्षण में नाश होने- 
बाढा होनेसे मिथ्या द्वी है। 


है 
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नज्ञु नामरूपे चेन्मिथ्या रज्जुद्शने यथा सर्पश्रमो निबतते 
| तथा ब्क्नज्ञानान्तरं नामरूपनिग्त्तो ज्ञानिनों व्यवहारोईपि न 
|. सिद्येत। परन्तु नव दृश्यते, अतो नामरूपे न मिथ्या नाम- 
| नामिनोरमेदाहुभयमपि सत्यमिति चेन्न । 
हि नामरूपस्य सत्यत्वअमनिवृत्तिरेवात्र मिथ्येति परिभाष्यते । 
.! निरुपाधिकश्रमस्थले रम्त्यादिखरूपवोधेन सर्पोदिभ्रमों निव- 
तंते परन्तु सोपाधिऋभमें द्रव्यस्य सत्यस्वबुद्धिरित निवर्तते न 
तु खखूपेणास्य निश्नत्तिः। यथा, आकाशे नीलिमा नास्तीति 
विचारेण जानन्मपि ज्ञानिनोउज्ञानिनों वा सम॑ नीलिमा भासते 
तथा विचारेण नामरूपयोः सत्यत्वचुद्धि विनापि जगद्यवहारों 
यथावत्म॑ब॒तते | 
शंका :--नामरूप मिथ्या हो तो रज्जुके ज्ञानसे जैसे सर्पकी श्रान्ति 
दूर हो जाती दे वैसे ब््मज्ञान होनेके वाद नामरूपको निदतत्ति होनेसे 
ज्ञानीके व्यवद्वारकी सिद्धि भी नहीं दो सकतो, परन्तु ऐसा तो कोई 
स्थान में दिखाई नद्हीं पडता | इस डिये नामरूपको मिथ्या न कहकर 
”* जाम और नामीका अमेद होनेसे दोनोंकों दी सत्य मानना चाहिये। 
समाधानः--नामरूपका सत्यत्न श्रांतिकी निवृत्ति द्वी मिथ्या नामसे 
कह्दा जाता दै। जद्०ँ निरुपाधिक भ्रम द्वोता दे यहाँ द्ब्यको सा्यत्व 
बुद्धि ही छूट जाती दै । खरूप करके द्रव्यकी निदत्ति नहीं दोती। जैसे 
बिचारसे जब माछम होता है, आकाश में नीडिमा दे नहीं, इस प्रकार 
जाननेवाछा, नहीं जाननेवाल्ा दोनोंकों ही नीसिमा भासतो दे वैसे ही 
नामरूप मिथ्या होनेसे भी बिचारस उसका मिथ्यात्र निरूपण करके 
९ सत्यल बुद्धिकों छोडकर भी जगतका व्यवहार जैसेका वैसा चल 
सकता दे | 
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॥ २ ॥ परे चित्रमिव ब्रह्मणि नामरूपे अवतिष्ठेत, नामरूपे 
उपेक्ष्य ब्रद्मब्ुद्धरिवावतिष्ठत | यथा स्वस्थ मुखप्रतिविम्बः 
जलस्थे5पोमु्ख दप्टेंडपि तमुपेश्य तीरस्थे स्व॒देहे एवं तात्पय- 
मवधायते तथेवर नामरूपे भासमाने5पि उपेक्ष्य ब्रह्मण्ये 
तात्पयंमवधारय । 

| ३॥ यथा सहस्तशों मनोराज्ये वतंमाने४पि तदुपेक्ष्यते 
जनस्तथा नामरूपयोरुपेक्षा करणीया । 

॥४॥ अस्ति भाति प्रिय नामरूपं चेति पंचाशाः सबे- 
बस्तुनि विद्यन्ते तेघु नामरूपे मिथ्या व्यभिचारित्वात्‌। पर- 
न्लव्यभिचारित्वात्सधिदानन्दस्वरूपं सत्यमेव | आकाशादि- 
प्रपंचस्प नामरूपे स्र्टे: प्राइ्नासीतू, न वा ध्वंसान्ते 

॥२॥ पट में जैसा चित्र रहता है वैसे ब्रह्म में नामरूप रहता है । 
नामरूपको उपेक्षा करके अक्षबुद्धि रहती है । जैसे अपने मुखके प्रति- 
बिम्त्र जठ में देखनेसे अधोमुख (नीचोंके तरफ ) माद्धम होता दै, 
उप्तकी उपेक्षा करके तीर में खडा हुआ अपने देह में, जैसे छोग 
अपनेको नीचुके तरह नहीं मानते वैसे ही नाम और रूप भासते हुए 
भी उनको उपेक्षा करके अ्क्म में तात्पर्य निश्चय करो । 


॥३॥ जार हजार मनोराज हो रहे हैं | उपेक्षा करके जैसे छोग 
की अधीन नहीं द्वोते वैसे ही नामरूपकी उपेक्षा करनी 
च्चा 

॥ ४ ॥ * अत्ति भाति प्रियनामरूप ” ये पाँच अंश हरेक वत्तुु में 
विधमान रहते हैं। उन में नाम और रूप अछग अछग द्ोोनेसे ब्यमि- 
चारी और मिथ्या है। पल्तु सत्‌ चित्‌ आनंदका कोई स्थान में भी 
व्यभिचार नहीं होनेसे सत्य है । आकाशादि प्रपंचोंके जो नाम रूप हैं 





० 
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स्थास्यति, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेडपि तत्तथेति 
न्यायेन ते नामरूपे रज्जुसपांदिवन्मिथ्या, अनया दिशा 
वास्वादिभूतानामपि नामरूपे मिथ्या | नामरूपयोरनन्ते5पि 
सचिदानन्दरूपम्रेकमेव । तत्च सत्तिकावत्सत्यं, तस्मिन्सचिदा- 
नन्दरूपे दृष्टे नामरूपे न तिष्ठतः । नामरूपयोसुपेक्षा यदा यदा 
कियते तदा तदा सचिदानन्दरूपं प्रकाशते, अतो बह्महृप्टया 
नामरूपे स्यजनीये, तत्कथनं तब्िन्तन॑ तदालोचनं च ब्रह्मा- 
अयास उच्यते। दीर्थकार्ल निरन्‍्तरं तपसा ब्रह्मचर्यण यो5भ्य- 
स्यति तस्य वासना: ऋमणशों नह्यन्ति | 

यथा दर्पण आकाझनक्षत्रमण्डलादि सर्वे प्रतिभासते दर्पण- 
मह्ठा तु न ते दृश्यन्ते तथा सचिदानन्दयने आकाशादि सर्वे 


थे सृष्टिके पढछे भी नहीं थे । और उनके नाशके पीछे भी नहीं रहेंगे। 

जो पदार्थ आदि और अन्त में नहीं है बद्द वर्तमान में भी नहीं रहता 

६ । इस न्यायसे वह नामरूप रज्जुसर्पकी न्याय ही मिथ्या है। ऐसा ही 

बायु आदि. भूतोंका नामरूप भी मिथ्या दे । नामरूप अनन्त होते हुए 

«भी सत्‌ चिदानंदरूप एकरूप ही दें । वह मिद्टीकी तरद सत्य है । उस 

_.. सचिदानन्दरूप में दृष्टि लगानेसे नामरूप नहीं रहते हैँ । जत्र जब 

नामरूपकी उपेक्षा रहती दे तब तब सचिदानन्दरूप भासने छग जाते 

&। अतएव अह्मइष्टिसे नामरूप छोडना चादिये। ब्रह्चका दी कथन 

उसका ही चिंतन और उसका ही आडोचनको अक्षाम्यास कहते हैं । 

बहुत दिनतक निरंतर तपश्चयां, अक्नचर्य पालनसे जो इस अन्पासको 
करता दे उसकी वासना धीरे धीरे: नाश हो जातो दै। 

अनुबाद--जैसे शीज्ा में आकाश और नक्षत्रमण्डलादि सारे पदार्थ 

प्रतिफलित द्वोकर प्रकाशते हैं, दर्पणकों नद्दीं देखकर उस अपंचको 
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प्रतिविम्बते, सचिदानन्दमद्द्ठा तद्॒प्ड न शक्यते | नामरूपे 
परित्यज्य न तेपां काचित्सत्ता विद्यते | अतः सचिदानन्दरूपे 
मनों निवेश्य नामरूपयोस्तिरस्कारः कत्तव्यः। अनेन नाम- 
रूपयोर्लयें सति ““अहद ब्रक्मास्मीति ” योधो दृढो भवति | स 
एवं तक्तसाक्षात्कारः ॥ साधन-चतुष्टयसम्पन्नस्थेत तस्मिल- 
पिकारों नान्यस्य | अनधिकारिणां शतसहस्क्रलों महावाक््य- 
विचार कुरवतो5पि न तक्तज्ञानं जायते । चित्तस्य भय मोहः 
शोकः दुःखं या न निवर्तते | अतः पूर्वभेव साधनानि यर्नेन 
सम्पादनीयानि । तत्र सदसद्गस्तुविवेकः, इद्ामृत्रफल-भोग- 
पिरागः, शमादिसाधनपद्सम्पत्तिः, मुसुक्ष॒ता चेति साधनचतु- 








कोई नहीं देख सकता दें, वैसे ही सचिदानन्द घन दपण में आकाशादि 
सत्र पदार्थोंका प्रतिविम्ब भास रहा हे; सचिदानन्द को नहों देखकर 
उम्तको कोई नहीं देख सकता है । नामरूपको छोडकर उसकी और 
दूसरी कोई सत्ता भी नहीं है। इस लिये सचिदानन्दरूप में मनको 
लगाकर नामरूपका तिरस्क्ार करना चाहिये | इस प्रकारसे नामरूपका 
ल्य होनेसे “ में ब्रह्म हूँ” इस ग्रकार बोध इढ दोता है । इसका नाम 
ही तत्त साक्षात्कार है । जिसके पास साधन चतुष्टय ं उसका ही 
उस में अधिकार दै। दूसरोंके नहीं। जिसका अधिकार नहीं है. वह 
सेकडो दफे भो महावाक्यके विचार क्यों न करें, उसको तक्तज्ञान नहीं 
हो सकता और उसके भय, मोह, सुखदःख आदि भी नहीं छूटते। 
इस डिये यननसे उन साधनोंकों सम्पादन करना चाहिये। साधन 
चतुष्टय ये हैं:--( १) सत्‌ असत वस्तुवियेक (२) इहामृत्न फभोग 
विराग ( ३ ) शमादिषद्‌ सम्पत्ति (४ ) मुमुक्षुता-- 


साधन पद सम्पत्ति ये हैं :--शम अर्थात्‌ भीतरके इन्द्रियोंका निरोध, 
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छयम्‌ । साधनपद्सम्पत्तिस्त शमः ( अन्तरिन्द्रियनिरोधः ) 
दम! ( वहिरिन्द्रियनिरोधः ) उपरतिः ( अनासक्तिः ) 
तितिक्षा ( शीतोष्णादिद्वन्द्रसहिष्णुता ) समाधान (एकाग्रता) 
श्रद्धा ( शाखगुरुवाक्येपु विशवासः ) | मनोनिरोधे सज्जनसब्ञ४) 
सद्भन्थपाठ, वासनात्यागः, प्राणायामाश्र ग्रासद्धा उपाया;। 
बहिरिन्द्रियाणां मध्ये वाणशुपस्था दुर्दननीयीं । रसनाजयेन 
स्वादत्यागेन च तयोर्जयः सुसाध्यः | 
चैराग्यमन्तरेण शासरमधीत्य न किंचित्फलमधिगम्यते, अतो 
बैराग्यदीनस्य शास्रचर्चा सज्जनसब्नतिश्व शुक्तये न च सुक्तये | 
चैराग्योदये संन्यास ऋत्वा गुरुसब्रिधा महावाक्‍य॑ श्ुत्वा विचा- 
रयेत्‌ । वैराग्यद्दीनस् सज्जनसेवा विरक्तपुरुपस्य सहज: ग्रुरूप- 


ऊपि एज पाक + नम तिल लत 
दम अथीत, बाहर इच्दरियोंका निरोध, उपरति अर्थात्‌ गाय 
अर्थात्‌ शीत-उप्णादिके सहन, समाधान अर्थात्‌ एकाग्रता द मा 
अथोत्‌ शात्र और गुरुवाक्य में विश्वास । मनकों निदत्त करनेके 
सजनोंका सन्न, सदूप्रन्थोंका पाठ, बासनाका त्याग और प्राणायाम ये 
प्रसिद्ध चार उपाय दे। बाहरे दस इन्द्रियोंके बीच मे जिह्ना का 
थे दो बडी क्िनाईसे कबजे में आनेबाले हैं । रसनाको अथांत्‌ जि 
हा करनेसे और स्वाद छोड देनेसे उसका जय सुसाध्य होता गा 
.__जब तक बैराग्य नहीं द्ोता तब तक शांत्र पढकर थाड़ा 
भी फेज मिल्ता। इस लिये वैराग्यदीनकी शालचर्चा और संजनोंकी 
गति खाली भोगके लिये ही होती है।। मुर्फिक लिये नहीं । जब वैराग्य 
उदय होता है तब संन्यास लेकर गुरुके पास महावाक्य सुनकर उसका 
ही विचार करें। वैराग्य नहीं हो तो सजनकी सेवा, विरक्त पुरुषका सन्न 
और गुरु जैसा बतार्वे जैसा ही शक्ति अजुसार विचार करना चाहिये |, 
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दि्टमार्गेण कतंव्यः स्ववर्णाश्रमधर्मपालनेन श्रद्धया गुरुसेवनाथ 
बिपये बेराग्यं ,जायते । विचारेंडसमर्थस्य 3*फारोपासना 
कर्तव्या तस्मिन्रपि यो न समर्थ: स गायत्री ( द्विजश्ेत्‌ ) भग- 
वन्नाम वा जपेंत्‌। तेन सद्द सत्य ब्रह्मचर्य, दानं, दयां, परोप- 
कार, क्षमां, अक्रोधं, ययाशक्ति पालयेत्‌ तस्मिन्नप्यनधिकारी 
गुरुमेव यावज्जीबं सेवेत। ज्ञानमन्तरेण न जन्मशतैरपि युक्तिः 
सिध्यति | शिष्यप्रद्नेव बोधस्पासाधारणकारणं, ग़र्वादयस्तु 
तस्य सहायका! | | 

ज्ञानस्य साधनानि गीतायां यथोक्तानि तथा सेवनीयानि | 
अग्रानित्वादीनि साधनलेनाध्यात्मिकरामायणे5प्युक्तानि। अतो 
ज्ञानेप्सूनां तान्येबाजुप्रेयानि । यथा तस्य जीवश्र परमात्मा च 
अपने वर्णाश्रमक्के पान करनेसे तथा श्रद्धापूबेक गुरुकी सेवा करनेसे 
विपय में वैशग्य होता दे । विचार करने में जो असमर्थ है उसको 
3“कारकी उपासना करनी चाहिये | उस में भी जो असमर्थ हो और 
माह्मण आदि तीन वर्ण हो तो गायत्री जप करें और नहों हो तो रुचिके 
अनुसार भगवत्‌नाम जप करें। उसके साथ सत्य, अह्चर्य, ज्ञान, दम, 
दया, परोपकार, क्षमा और अक्रोधको ययासाध्य पाठन करें। उस में भी 
अनधिकारी दे वह चीरजीवन गुरुकी ही सेवा करें बिना ज्ञानसे हजार 
दजार जन्म लेकर भी मुक्ति नहीं होती । शिष्यकी बुद्धि ही बोधके 
असाधारण कारण है. । गुरु और शास्नादिक उस में सद्दायता करते हैं। 

अनुवाद--शानके साधन अमानित्वादिक गीता में जो बताये हैं 

दी साधन करना चाहिये | आध्यात्मिक रामायण में भो इस प्रकार 
कहते ६ं। इस हिये ज्ञानके डिये जिसकी इच्छा हैं. उसकों ऐसा दी 
अनुष्टान करना चाहिये | रामजी कद्दते हें :--“ जीवके ज्ञानके डिये 


< 
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पर्यायों नात्र मेदधीः ॥ मानाभावस्तथा दम्भद्विसादि परि- 
वर्जनम्‌ । पराक्षेपादिसहन सर्वेत्राकक्रता तथा ॥ मनोवाक्काय- 
सद्धल््या सहूरुपरिसिवनम्‌। वाद्याभ्यन्तरसंशुद्धिः स्थिरता 
सत्करियादिपु ॥ मनोवाक्कायदण्डअ्र विपयेपु निरीहता। निरहं- 
कारता जन्मनराद्यालोचन तथा॥ अशक्तिः स्नेहश्न्यत्व॑ पुत्र- 
दारघनादिपु । इष्टानिष्टागमे नित्य॑ चित्ततरय समता तथा ।। 
मयि सर्वात्मके रामे हानन्‍्या विपया मतिः | जनसंवाधरहित- 
झुद्धंदेशनिपेवनम ॥ प्राकृतजनसंयश्र क्षरतिः सर्वदा भवेत्‌ । 
आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्ताथोबछोकनम्‌ ॥ उत्तेरेवर्भवेज्जानं 
बिपरीतर्तिपर्ययः । ( अरण्पकाण्डे चतुर्थसर्गे | ) 





मे साधन बता रहा हैँ।” तुम सुनो :---जीव और परमात्मा दोनों पयोय- 

बाचक्र शब्द हैँ । उस में भेदबुद्धि नहीं करनी चाहिये। मानका अभाव, 

दंभ, हिंसादि, त्याग, दूसरोंको ठोकना सहन, हरवक्त सरहता, मन। 

वाक्य और शरीरसे भक्तिके साथ सहुरुकी सेवा, बादिर और अन्तरके 

शौच, सतक्रिया में त्पिरता, मन वाक्य और इशरीरका दंड और विषय में 

निरीहता ( चेथशरद्चित )) अहमकारका अभाव, जन्म इत्ु आदिकके 
« अथिरताका चिंतन, आसक्तिरक्षितपपणा, पुत्र, दारा, धनादिक में ममता 
नहीं रखना, इषट और अनिष्ट दोनोंमें चित्तकी समता रखना, में सवोत्मक 
जो राम हूँ उन में अनन्य भक्ति रखना, बुत जन जहाँ इकट्ठे हो वहां 
नहीं जाना, शुद्ध देश में निवास करना, मलका सन्न नहीं करना | 
आमन्ञानके डिये इसवक्त यरन करना और बेदान्तोंका अवछोकन करना, 
ये सब ज्ञानके साधन हैं. | उनसे ज्ञान होता दै । इनके विपरीत चलनेसे 
ज्ञान नहीं होता । दे 

[ अरण्यकाण्ड चतुर्थ सगे ] 
-- #* तत्‌, सव्‌ -- 
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विरचितः 
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॥ श्रीक्रीसरस्व॒त्ये नमः ॥| 
अस्तावना, 

सुविदितचरमेतद्‌ू. भारतभूषण भूतान।मृषिकल्पानां समेषां 
'बेदुषां यज्जन्ममृत्युव्याध्यादिसझ्लुले प्रतिक्षणपरिवत्तिन्यर्मिन्नसारे 
संसारे सन्त्यसंख्येयानि सनातनहिन्दुधर्मगौरवभूताने अ्रुतितन्मू- 
लकानि शात्नरत्नान्यनादिकाछात्‌ सर्वप्रतिपक्षनिराकरणनाग्रातिद- 
न्दितया सत्र ग्राणिकल्याणाय प्रस्यातानिें; तेषां चाधिकारितार- 
तम्यक्नतपरस्परविरुद्धमतभूयिष्ठडपि साक्षात्परम्परया वा सर्वेदुःख- 
निवृत्तिक्षणो मोक्ष श्वरमलक्ष्यः; वन्धनिवृत्यपरपयोयः सोंडपि - 
मोक्षो निष्कामकर्मणा सत्वशुद्धि विनोपासनया च तदेकाग्रतामन्तरे- 
णानुपपन्न; स्तत्माप्तिसाधनं तु मुख्य योगशाद्नमेंबति । दिरण्यग्मो- 
दिप्रतर्तितं निःश्रेयसह्रेतुभूत॑ तच्छात्लमपि प्राधान्येन करालकाछ- 
कवलितम्‌ । पतज्जल्यादिप्रणीत॑ यश्किश्विदिह्यवशिष्ट तदप्पति- 
दुर्गेगतया झुकोमलमतिवालानां नारं बुद्धिबेशबायेति मत््वा मया 
भाष्यादितः सबेतः सार संग्रहद्य पातञ्जल्सूत्रानुसारंण यत्किश्वित्‌ 
तेषां कल्थाणायाज्त्रोक्तम्‌ । यद्यनेन कस्याप्युपकारः स्थात्‌ कृतायः 


[४] 


स्थाम्‌, मत्परिश्रम श्र सफलो भवेत्‌ । द्विविधोडत्र योगः प्रधानतों 
व्यपदिष्टों ज्ञानयोगः क्रियायोग श्वेति । तन्न संस्क्रतचेतसां ज्ञान- 
योगेन प्रथमपादे साफल्यसिद्धिममिधाय .्वितीये मन्दाधिकारिणां 
कृत क्रियायोगमुपवर्ण्य प्रव्याद्वारान्तानामष्टाज्ञयोगानां स्वरूप फल 
च निर्णीय तृतीये योगविमूतीः प्रांधान्येन प्रदश्य॑ तुरीये कैबल्य- 
स्वरूप व्याकृतम्‌  प्रासडिगकमन्यद॒पि च -बणोश्रमविषयक किजिच- 
दुक्तम्‌ । तत्सव ग्रन्थादेवाबगन्तब्यम्‌ । दोषगुणविचाराय विद्वांस 
स्तु प्रभवः । यद्त्र कश्वन गुणो, गुरूणां सः, दोष स्तु मदीयः | 
विनामूल्यं बितरणाय पुस्तकमिद मुद्रापितं, सन्त्यत्न संशोधकदोषाद- 
संख्याता अश्ुद्धयः--यदर्थ झुद्विपत्रमपि दत्तम्‌ । सहृदयाः पाठका . 
स्तु संशोध्य पठिष्यन्तीत्यास्यते । साम्प्रत॑ यैः खछघधनदानादिना 
साहाय्यमाचरितं-तानाशीबचनकुसुम॑ मभूषयित्वा तेम्य श्व॒ शतशो 
धन्यवाद द॒त्वा विरमामः ॥ 


[पी] 
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.. ॥ जी श्री.परमात्मन नमः ॥ 


७ 
योगतत्वसंग्रहः 
59०44 
ज्ञापत्नयाग्रिशमनी मबरोगवेद्याम 
चाणी मजामि भर्च॑पाशानिकृनतनाय १ 
सांसिद्धिकाननसरोरुहसाव भोमीस १ 
अयस्करी श्रुतिनिकेतनकल्पंचलीम ॥ 
चन्दे दि सुख शान्त तुहिनआुतिशेखरम्‌ | 
चामाह्ले गिरिजां नित्य वहन्त- जिश्वमातरम्‌ ॥ 
शूलंवाद्यचवे हस्ते दधानप्रलयक्षरम्‌] 
आूतिभूषितसचोई विश्वेश कृत्तिवाससम्‌ ॥ 
नोमि शेष तथा ठयास भाष्यसूचअंकृत बुधम्‌ 


विश्वेंश्वरजगंज्ञाथवासुदेवर श्र सदृगुरून 


अत्कृपलिश मात्रिण महोड़पेन सामरम्‌ 
त्तरेथ सवनामान विज्ञाय परम पदम्‌ ॥ 


 पतडझ्जलिमत वुध्द्ा सार सगृह्य सवबतः 


चालानां सुखबाोधाध फ्रियते तत्वसग्रहः॥ 


न लात 


'ग्रश्ाजुएण १७०० आफ अण०का आरा सकी ऋ २३ आत्मा रू आऋ 3 ० अंचल रण े 


[१] 
तत्वनिरूपणम्‌ 
>०पी-पी> पक पी०० 


श्रोते दर्शने सामान्यतों द्विवि्ध तत्व॑जड चेतनं चति | तत्र 
ताबजड़ ग्रकृतितत्कायोत्मकम्‌ | प्रकृति: प्रधानमित्यनथीन्तरम्‌ । सा 
च सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था । प्रकरोति जगत्सव प्रधीयत जगद- 
स्मिन्नितिवा च्युत्पत्याअह्स्तम्वान्तविश्वप्रपद्च मूतकारणामिति गम्यत । 
उक्तच ग्रेताश्वतरे-अजा मेकां लोहितशुक्कक्ृष्णवर्णो बह्नी प्रजाः स्‌ जमाना 
स्वरूंमामित्यादिना | अमूल्त्वमत्राजात्वप्रयो जकम्‌ | छोहितादयः शब्दा 


रज्जकत्वादिसाधम्योत्‌ सत्वादिगुणत्रवोधका: । गुणत्तव॑ तु सत्वादीनाँ | 


पुरुषपशुवन्धनोपकरणत्वान्नात्र नेयायिकानामिव चतुविशतिगुणे- 
प्वन्यतमत्वमभिप्रेतम्‌ । रज्जुभिरते गुणैः पशुखि निर्लपो पे स्वभावतः 
पुरुषों वद्धः कतृल्वभोक्तृत्वमाक्‌ संसारं भजते । सय प्रकृति मेहादा- 
दिक्रमेण जगतू प्रसूते ; प्रकृते मंहान्‌ ततो<इड्भारान्मन: प्रभ्गतीनि- 
एकादशोन्द्रियाणे तन्मात्राणि रूपरसादीनि च पत्च, तन्मात्रेम्य 
आकाशादिसज्ञकानि पत्च महाभूताने | एपु केचन प्रकृतिविकृषृतयों 
यथा मह॒ंदादयः । विक्वातंपदाभिरूप्यानि मनः प्रभ्नतीनीन्द्रियानि 
पश्नममहा भूतानिच । आवेक्ृतिः प्रकृति: | गोक्टादीनां पृथिवी- 
विक्वातित्वेडपि तत्वान्तल्वाभावात्‌ केव>विक्तित्ममेद | पुरुषों न 
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प्रकृति ने तथा विकृति ज्ञोनस्वरूपोंडमलः । ईश्वरोडपि तथा । पुरुषः 
प्रक्ृतिसंयोगादिहलोकपरछाकगामी जीव इत्यु्यते । इंश्वररतु सदेव 
मुक्तो नास्‍्य बन्धकोटिः। स्वस्वाथोभावेडपि लौकिकवैदिकसंप्रदायप्रवत्ते- 
कल्वेन संसाराज्ञारे तप्यमानानामनुमग्राहकत्वेन च ताशिद्धिः सर्वत्र 
जेगायते । अन्न वहधा विग्नतिपत्तिसद्भावेडपि सब आत्तिका नास्तिका 
शव साक्षात्‌ परम्परया प्रायशः कमपीश्वरतयामन्यन्त एवं | तथाच 
« ये सर्ज्ञः सर्ववित्‌, ” “ एप सर्वेश्वःः सर्वज्ञः:” “८ इंश्वरः 
सर्वभूतानां हृदेशेडजजुन तिष्ठति ”” इत्मादयः श्रुतिस्मृतिवादा अपि 
सन्नच्छेरन्‌ । एवं च जडचेतनभेदेन द्विवि्ध भाव्यममिद्दितम्‌ | तत्र 
चतुरतनिशतितत्वानि जडानि प्रकृत्यादीनि | चंतनो जीवेश्वरा | |माल्ला 
षड़ाविंशति तत्वानि अ्रमेयकोटिप्रविष्ानि सांख्यप्रवचनउसिन्‌ 
योगशास्त्र । अन्येषामप्यापैरुद्धानि । सांख्यप्रवचनत्वमप्यस्य शा्नत्य 
तत्वैक्यादू विज्येयम्‌ । तत्वप्राधान्यात्‌ कापिल्स्य दशनस्य साख्यसज्ञा। 
योगग्राघान्यात्‌॒ त्वस्प शाखस्य योगसंज्ञा | केचन तत्वाछोचनया 
सत्रदुःखनिवृत्ति क्षण परमपुरुष!थ मन्यन्ते केचन वाडष्टज्जयोगेन 
तत्तन्यत्‌ । सत्कायेबाद उग्रयत्राइतः । प्रकृत मेहृदादिरूपण यः 
परिणामः स सलेत्र नासन्‌ नवरा बिवत्त:। कार्येकारणभात्र चतुधो 
बिग्रतिपत्ति: प्रसरति | असततः सजायत इति सोगता: | ते हि सब- 
भावरूप वस्तु क्षणिकमिति मन्यन्ते। क्षणिकमावयों मध्य न कार्य- 
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कारणभावः कार्यक्षण कारणस्य कारणक्षणे च कायस्थासत्वातू | 
_ क्रतः पूर्वक्षणिकमावस्थ विनाश एव्ोत्तरक्षणिककायेस्थ कारणम्‌ | 
'मैयायिकादय: सर्तोंडपज्ञायत . इति संगिरन्ते,।. उत्त्तेः पृवमसद्धटा- 
दिकाये: सतो मृदादिकारणकलापाज्ञायते-इत्याशयः | सतो विवत्ते: 
क्ायजांत न वस्तु सर्दिति वेद्ाान्तिन: | तन्मते कार्य जगन्मूलकारणस्य 
ब्रह्मणों .विवर्तों न-तु परिणाम: । विवरत्तत्वात्‌ू तदाभासमात्र न तु 
पारमार्थिकम्‌ । सुखदुःखमोहात्मकस्य प्रपश्चस्थ तथाविधकारणाव- 
-धारणात्‌ सतः सज्जायत इति परिणामवादिनः सांख्याः। मतवैषम्यमपि 
यत्परः शब्द: स शब्दाथे, इति न्‍्यायात्‌ समाधेयम्र्‌ । सबदुश्खनिवात्ति- 
रूपपरमपुरुषार्थ न कस्यापिं विग्रातिपत्तिः | आवबिंदुषः . आकृप:ः 
स्वास्थ में भूयाद्‌ दुःख मा सूदिल्याशीदशनातू | मतभूयस्त्वमधि- 
कारिभूयस्ते हेतु न. तु बिवादाय ॥ मोरूपकल्पवृक्षस्प भूछस्कन्घ- 
शाखादिस्थानीयत्वेन सब एनमुपकुत्रन्ति, | इत्यास्तामन्यत्र विस्तरः 


यौंगस्वरूपविचारः 


भांव्यममिधाय यद्वलातू कुंतकृत्यता जीवस्य साभावनाबुर्ना 
निगधते । चिकित्साश|ख्रबदू योगशाल्वमपि चतुब्यूहम्‌। यथ।चिकिर 


९ 
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स्ताशार्त्न रोगों रोगोहेतु भेषज्यमारोग्यमिति । तथेदमपि संसारः 
संसारहेतु मेक्षों मोक्षोपाथ इति। तंत्र दुःखमंयः संसारों हय। 
ग्रधानपुरुषयों: संयोगों हयहतुः । तस्याडल्यन्तिकीः निद्गत्ति हानम। 
तदुपायस्तु प्रकृतिपुरुषबिबेकसाक्षात्कारः | स च योगाज्ानुष्ठानदिव 
चक्ष्यमाण: । योग स्तु समाधि: | समाध्यर्थकयुजूघातुत संतक्निष्यत्त: । 
समाधिरव भावना साच भाव्यस्य विषयान्तरंपरिह्दरेण चेतासे पुनः 
पुनः निर्वेशनम्‌ । ननु संयोगाथेकयुज्धातुतों योगशब्दानैष्पत्ठेयोंगः 

संयोगवचना न तु समाधिवचनः | संयोंगो योग इत्युक्तों जीवात्म- 
परमात्मनोरिति याज्वल्कोक्तरितिंचेत्न। परजीवयोः संयोगे कारण- 
स्यान्यतरकमोदेरसभवात्‌ । अजसंयोगस्य कणमभक्षाक्षचरणादिमिः 
प्रतिक्षेपाच्च | तथाहि-संयोग ज्लिबिंघ: । अन्यतरकमज उर्भयकमेजः 
संयोगज श्रेति । तत्राः श्येनपतनक्रियया शैल्श्येनयोः | द्वितायों 
मेंषयो: । तृतीय स्तु हस्तपुस्तकसंयागात्‌ कायपुस्तकसंयोगः । अन्न 
तु परंजीवयो विंभुत्वेन चलनक्रियाया अंसंभवांन्न न्यतरकमेज उप्तय- 
कंमज श्व संभवति । अत एव न तृतीयोडपि । जीवप्रदेशेष्वपि चलन- 
क्रियाया अंसंमवात्‌ | एवंच समाधिव्रचनों योगशब्दों न तु संयोग 
चच्चनः । नापि याज्ञवल्कबचनठ्याकोपः | 


| 


० ब्ब्त न्‍ के रू 
समाधिः स़रमताबस्था जीवपरमात्ममोः | 
बहाण्येच स्थिति यो सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ 
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इति तेनापि योगशब्दस्य समाधिवचनत्वाज्लीकारातू । नापि 
पू्वीपरवाक्ययों विरोध: | संयोगः सम्यगूयोगः साम्यावस्थारूपो योगः 
समाधिरित्युच्छते । ओपाधिकान्‌ कल्पितान्‌ धर्मान्‌ परित्यज्य 
स्वाभाविकनासज्लरूपेन जीवस्य परमात्मन इवावस्थानं साम्यावस्था ॥ 
इयमेंव मुक्तिः “ निरज्षनः परम साम्यमुपैति (मु ३-१-३ ) 
इत्यादिश्रुतिषु प्रतिपादाते । “ अध्यात्मयोगाधिगगरेन देव मत्वा धीरो 
हृषेशोकी जहाति ”? ( का २-११), “ समाधावचलाबुद्धि स्तदा 
योगंमवाव्स्यसि ”” ( गी. २-५३ ) इत्यादयः अरतिस्मृतिबादा अपि 
योगरुय समाधिवचनत्वे चरिताथीः स्थुः | योगः समाधिरिति भागवता 
व्यासेनाप्युक्तत्वात्‌ समाधिवचनो योगशब्दो न तु संयोगवचन इति 
फलितम्‌ । चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणः सोडय योगः । ननु सोड्ये 
चित्तवृत्तिनिरोध स्तदामिमतों यत्किज्चदूबरात्तिनिरोध: सकदवृत्ति- 
निरोधो वा। भद्यः पक्ष अत्‌ सुषुपत्मादो क्षिप्तमूढादिचित्तवृर्तानां 
निरोधादू योगतप्रसज्अः । चित्त हि कदाचित्क्षितं कदाचिन्मूढं 
कदाचिदिक्षिप्त कदाचिदेकाग्रं कदाचिन्निरुद्धमेति पश्चवृत्तिकम्‌ । 
रजोगुणोद्रेकात्‌ तेषु तेषु विषरयेषु क्षिप्यमाणं नितान्तमस्थिरं चित्त 
क्षिप्तम्‌। इंद॒शं चित्त देज्यदानवानां संदेव । तमोगुणोद्रकात्कायाकाये- 
विचारधिकलं षधाुपहत निद्रावात्तिमन्मूढ चित्त सदेव रक्ष:पिशाचा- 
दानाम्‌ । सत्वरंजोगुणोद्रेकात्केवल्सुखसाधनेषु शब्दादिषुव प्रदत्त 
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कदाचित्‌ किचत्कालपयन्त स्थिरं चित्त विश्षिप्ते क्षिताद्‌ विशिष्टमेति 
यावत्‌ ग्रायः सदैव देवानाम | एकतान चित्तमेकाग्रमुच्यते | चूत्ति- 
शून्य संस्कारमान्रशेष॑ चित्त निरुद्धमु । एकताने निरुद्ध च चित्त 
सदैव योगिनाम | एवं च सुषुप्ती मंंढवृत्तरुदयात्‌ क्षिप्तविक्षिप्तव॒त्यो- 
रमावः । जागृतौ मूढवृत्तेरमावः । एकाग्रनिरुद्धाख्यवृतिद्दयस्पाभावस्तु 
ग्रायो बद्धजीवश्य सदैव । तथाचात्र कलशादेरप्रह्मणात्‌ सकल्वृत्तिनि- 
रोधस्थ योगत्वमभिमतम्‌ । ननु संग्रज्ञाससमाधी विवेकरझ्यातेः सद्भावन 
सकलवृत्तिनिरोधस्याभावात्‌ तत्राब्याप्तिरेति चेन्न कशकमोदिपरिपन्थि- 
बुत्तिनिरोधस्यामिमतेस्वेनादोषतत्‌ । विवेकस्यातेः छेशादिविरुद्धक- 
स्वभावत्बेन नान्न कश्वन दोषोडत्रतरति । वृत्तय स्तु वक्ष्यमाणाः । ननु 
चुत्तीनां निरोधस्‍्य योगस्त्र तासां ज्ञानत्वनात्माश्रयतया तबिरोंधोडपि 
तदाश्रयः स्थात्‌ , प्रागभावप्रध्बेसयोः ग्रतियोगिसमानाश्रयत्व- 
नियमात्‌ । तत श्वस विनाश स्वाश्रये-आत्मनि कमपि विकार 
जनयदेव | उपयज्नपयन्‌ धर्मों विकरोत्ति हि घमिणमिति न्यायेन; 
नहि कथमप्यविकृते घामांगि ध्मंषिनाशः सम्भवः ( तथाच वृत्ति- 
विनाशकाल आत्मनों विकारापत्या कोठस्थ्यमात्मनो भग्येतेतिचेत्‌। 
तदपि न घढते ५ कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रक्धाश्रद्धा . घृतिरघृति 
हूँ धो भीरिव्वेतस्सर्व मन एव. ( वृ. १-९-३ ) इति श्रुते निरोधपरि- 
पन्थिभूतानां तांसामन्तः्करणधमेत्वाज्लीकारेणाउपरिण/मिन्या श्विति- 
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शक्ति विज्ञानधमोश्रयत्वांभाबातू निरोधी नात्र प्रध्यंस्तायभावपदबेदनीय 
स्ततो भावरुपसाक्षात्कारोदयात्‌ । किन्तु निरुष्चन्तेडस्मिनू प्रमाणाथा 
ख्ित्तवृत्तय इति न्युप्पत्त श्वित्तावस्थाविशेष एवं | अन्यथाडभावादू 
मावोस्पत्तिप्रसक्तों सबेत्र सबपदार्थसंभवः स्पात्‌ । एवं च निरुक्तलक्षणों 
भावनापरपयौय३ समाधिः सम्प्रजातासम्प्रज्ासमेदन (द्वेविघ; | तदा- 
जीवस्य स्वखरूपे चिन्मात्ररूपेन. स्थिति: । इयमेब स्थितिः केचनल्य- 
पदव्ेदुनीय4 ॥ यता गिरिशिखरच्युता ग्रावाण इब सवदुःस्कानि 
समूलकाष कषितानि भवान्ति, कृंतकृत्यता. चास्य कर्तव्यान्तरामबात्‌ 
जन्ममंत्युलक्षणकः संसार श्र निंवत्तेत कारणाभात्रातू | कारणम- 
विवेक: ।' अविवेकोडन्योन्यतादाम्याध्यासंमूलकः । यद्दछादविकारो5 
यात्मा परिणामिन्यर्थ बुष्बादों प्रतिविम्बित इत्र. तदूबृत्तिमनुपतति 
हुद्धि श्व पुरुष प्रतिविम्बिता त॑ सुखदुःखमांज करोति ६ अन्तःकरणं 
बुद्धि श्वित्तमित्वेते पयोयाः | वात्ति हिं तस्यं विषयाकारः परिणामः। 
वातिरेब ज्ञानम्‌ । ,निष्क्रियोडप्ययस्कान्तमागे येथाउयस आकर्षक 
एवमयर्कान्तमणिक्रल्पा . विषया अयःसघमंक चित्तमिमद्वयग्रणा- 
: लिकयांउभिंसवध्योपरञ्ञयन्तीति विषयोपरक्तं चित्त प्रिणामीत्युच्यते । 


बुद्धिवृत्तो विषयाकारसमपंणमेव ज्ञातृतम्‌ + विषयाकारोपरक्तबुद्दिवात्त थे 


श्र चिच्छक्ता प्रति।वेम्बत | पुरुष प्रतिविम्ब॒सामरथ्य च वत्तिमचित्तस्येव 
फ़ल्वरात्‌ कल्ण्यते | : यथाजलादी प्रतिविम्बनसाकर्थ्य रूपवत्स्थूल- 


न 
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पदार्थस्यैब तद्गत्‌ । तदानों बुद्धिवृत्त भेंदनाग्रह/त्त्‌ ताइशवुद्ठि बृस्‍्य- 
विभागापन्ना चिच्छाक्ते रथमनुभवरतीति व्यतरह्र: -। उक्तरीव्याँड 
तस्मिरत्तदूवुद्विरूपोउध्यासः । स चान्योडन्यस्मिानिति फडनत्रला- 
त्कह्प्पते । तथाच चिच्छायापत्या इश्यस्य- भान -चितिशक्तराप 
ज्ञानित्वादिकमुपपद्चते ॥ अतो भगवता फणिपतिना वृत्तिसारूप्य 
मितत्रोति यदुक्त तत्तु स्थान एवं। चिंतस्य विषयसम्पर्केणन्द्रियद्वारा 
परिणामों वात्तिः | - 


प्रसाणादिवत्तिनिरूपणम्‌ 
--#>299हध्ह्घ-- 

वत्तीनामसंख्येयत्वेडपिताः पञ्चबेवान्तमंवरान्ति । तासां पञुचाविध- 
त्वमपि प्रमाणविपर्ययावैकल्पानिद्॒स्पुतिभंदेन । तत्र प्रमाकरण 
प्रमाणम्‌ । अवाधिताथथंवगाही बोधः प्रमा यथांथज्ञान॑मितियावत्‌ । 
प्रमाणं त्रिबिध प्रत्यक्षमनुमांनं शब्द श्रेति । तत्र-इन्द्रियसम्बन्धद्वारा 
चित्तस्य विषयेण सह सम्बन्धे सति विषयद्श जायभान। विषयाकारा 
बत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌, । सा च वृत्ति स्तेत्रेबात्मनि प्रतिविम्बते । 
ताइशबत्तिप्रतिविम्बावष्छिननंचैतन्य प्रत्यक्षप्रमा | द्वेतुभति हेतुदशनात्‌ 
साध्यविशिष्टपक्षाकारा द्वात्तिरनुमानम्‌ । ताइशवृत्तिग्रतिविग्वावष्छिन 
चैतन्यमनुभितिप्रमा | अनुमान पुन स्तिविर्ध पूर्वंवत्‌ू-शेषवत्‌- 


[ ९७ ] 


सामान्‍्यतोदृष्ट चेति । तत्र कारणदशनात्‌ कारणज्चानाद्वा यत्कारण- ! 


ढिन्नकमनुमानं तट्यूबेबत्‌ । यथामेधोन्नत्या वृाष्टिुभीयत । कार्य- | 
दशनात्‌ कायेज्ञानाद्वा यत्कायोडेड्गकमनुमानं तच्छेशवत्‌ । यथा | 


नदौवृष्या वृष्य्यनुमानम्‌ | का्यकारणातिरिक्तकेवलब्याप्यवस्तुदशनात्‌ 
तज्ज्ञानाद्या व्यापकवस्तुविषयकज्ञानं सामान्यतों दृष्टमनुमानम्‌ । 
यथा प्रथिवीत्वादिह्ेतुना द्वव्यत्वादिजात्यनुमानम्‌ | अज्ु पश्चान्मीयते 
ज्ञायते यत्त्‌ तदनुमानम्‌.। रसवत्यां वन्दिघूमयोः सहचारदशेनेन 
पव॑तादी घूमादिलिड्गप्रत्पक्ष जन्यपरीक्षवन्हिप्रश्ृतिसाध्यानां यहिलक्षणं 
ज्ञान तदनुमानप्रमाणमिति निष्कषः । अन्न छिड्गछिहविगनोः । 
हेतुसाध्ययोवो सम्बन्धदशनंरूप॑ व्यात्तिज्ञान प्रथमग्रत्यक्षम्‌ | द्वितिय॑ 
तु पक्षे लिझगदशनम्‌ । उक्तयोद्ययोः परामशेः तृतीयम्‌ । ततो 
यत्साध्यज्ञानं तदनुमानमिति संक्षेप: । सुकुमारमतिवालानां 
चुद्धिचाब्ल्यभयाज्ञात्र वहु प्रतन्‍्यते । आप्तवाक्यज्ञानजन्या श्रोतुर्या 
तदर्थविषया तदाकारा बा या वृत्तिः सा झब्दप्रमाणम्‌ | तत्मरति- 
विम्बावच्छिन्न चेतन्यं शाब्दज्ञानम्‌ । यथार्थवक्तार आप्ताः | त खहु- 
ऋषयो वेदा श्र । ते वेदाः स्वतः प्रमाणमिति केचन बदान्ति केचन 
परत; प्रमाणमितिच । स्तप्राभाण्ये प्रमाणान्तर निरपेक्षत्व प्रमाणस्य 
स्वतस्वम्‌ ।! अनुभानादिसाधनमूलकत्वेन तु॒परतस्त्वम्‌ । तत्नापि 
स्वतः प्रामाण्यवादिनों निम्नासितन्यायतों वेदस्यावुद्विपूर्वकृतल्वेनापौ- 


>3> - - ७छछमक 


[| ९९ ] 


रुषेयत्व मन्यन्ते । अपर तु कायमात्रस्य सत्य बुद्धिपूवकत्वन 
पौरुषेबत्वमाचक्षते । मींमासकादयो वेद्स्यापोरुषेयत्व मन्यन्त । 
नैयायिकादयस्तु तस्य पौरुषेयत्वमिति भेदः। तत्कतुः पुरुषस्याभावात्‌ । 
सांख्या स्तस्यापोरुषेयत्वमामनान्ता प्रमातत्करणविषय उक्त चाचार्य 
येथा--- 

प्रमाता चेतन: शुद्धः प्रमाणं चृत्तिरेव थे 

प्रमाउथाकारवृत्तीनां चेतने प्रतिबिस्चनम ॥ 

प्रतिविश्वितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते । 

वृत्तयः साक्षिभास्याः स्यथुः करणस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 

एपु त्रिष्वेत्र तन्त्रान्त एप्रसिद्धानां सर्वेषामुपमानादीनामन्तर्भावान 

तेषां पार्थक्येण प्रामाण्यमिष्यते । अन्तमांषप्रकार स्तु वाचस्पल्मप्र- 
न्थादेवाबगन्तब्यः । प्रत्यक्षमेवैक प्रमाण यथार्थज्ञानसाधनामीतिदहा- 
थात्मवादिन श्वावीका मन्यन्ते । बौद्ध आहता श्र प्रत्यक्षमचुमान 
चेति प्रमाणढयमिच्छन्ति । वैशेर्षिका अपि तथा ॥ नयायिका स्तु 
प्रत्यक्षमनुमानमुपमानं शब्द श्वेति प्रमाणचतुष्टयमम्युपगच्छान्त । 
उक्तप्रमाणचतुष्टयमथापात्ति श्वति प्रमाणपञ्चक मीमांसकविशेषा 
प्रामाकरा मन्‍्यन्ते । अनुपरूब्ध्या सह. षद्प्रमाणानि-ईति भाद्टा 
आमनात्ति । भगबूज्यपादश्रीशझ्टराचारय मताजुयायिनों उद्वैतवादिनो 3 
प्येबमेव । संभवेतिह्याम्याँ सह प्रमाणा्क पौराणिकानां मतम्‌। 


[१२ | 
चेष्टापि प्रमाणान्तरमिति तान्त्रिका बदान्ति । उपमानादीनां स्वरूप 
पु तत तदू ग्रन्थादेव विज्ञेयम्‌ | प्रकृतेडनुपयोगात्‌ सुक्ुमार- 
मातिवालानां बुद्धिवेषम्यभयाद्च नात्रीच्यत | विपययो मिथ्याज्ञानम्‌। 
वाधितज्ञानं भ्रम इति यावत्‌ | मिथ्यात्व॑ बाधितत्वमपि वा तस्योड 
तदूरूपग्रतिष्ठत्वात्‌ | यस्य यत्पारमार्थिक॑ रूप तस्मिन्‌ प्रतिष्ठाभावा- 
* न्मथ्यात्वामेति विषेकः । रज्जुसपोदीन्यस्य निदर्शनानि । अथशयून्यः 
कत्रृठकल्पनामय आहायेज्ञानरूपः प्रंत्ययो विकल्प: | यथा सूर्योड्य 
अझ्रण: , राशशूडूग, पुरुषत्य चेतन्य/मित्यादिः | शंशशुद्गादिप- 
दायाभावड।प तज्जन्या मनोवात्तिः विकल्पपदवेदनीयेतिभाव: । 
विपयेयवद्वाधाभावात्‌ ततो मेंदः । प्रकाशत्वभावसलवगुणावरक- 
तमागुणादयादू या मनावत्ति सा ननंद्रा । तमांजज्ञानं वा निद्रावलम्प- 
नस | यदा तदालम्बना निद्रोदेति तदा सत्वगुणामिभवे न कि श्वित्प- 
काशते । अत; प्रतिबुद्धी अवीति मूढो5हमस्त्ाण्स्यं न किश्चिदवेदि- 
षमिति | उक्त च माण्डक्ये-- | 
यत्र खुप्तो न कश्चम काम॑ कामयते 
न कश्चन स्वप्त॑ पश्याति तत्सुषुप्तमिति । 
श्तर॥त्तवत्‌ चुखदुःखमोहात्मकत्वेन समाधिग्रतिपक्षल्वेन च 
निद्राया उपदश:ः | पूरवानुभूतसंस्कारजन्यमनो वात्ति स्मृति: । ग्रबोधे 
चंद यद्‌ इश्यत अूयत वा तत्तद्विषयकज्ञानस्य चित्ते सूक्ष्मतयावस्थानं 
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[ १३ । 


पैस्कारः । उद्दोधकप्तद्भावात्‌ पुन स्ताइशमनोवात्तिः - स्मृततिरिति 
व्यपदिश्यते । ता. वृत्तयः पुनः हछिट्दाह्षिषभेदेन द्वेधा । कृशफला: 
छिष्टा अविद्यादय: । तद्विपरीता अक्लिष्टा/ । तत्नाद्य+ . सबदेवहयाः । 
अक्लिष्ट। स्वृपादेया: | योगकाले ता अपि हेयाः । तद्वान-उपायस्तु 
अम्यासो वैराग्यं च | तत्रैकाग्रताग्राप्तिनिमित्तमासनप्रणायामादियोगा- 
डूगानामनुष्ठान भम्यासः । .स चाम्यासा गुरूपदिष्टमा्गंण दीधेकाल 
व्याध्यायथासमय श्रद्धादिपूषकः प्रतिदिन क्रियमाणो इढश फलदः । 
शराग्य द्विविध पर चापरं चति | तत्नापरवैराग्यपूवक परवेराग्यम्‌ | 
ऐैहिकपारत्रिकविषयदोषदशनकक्षणमपरवैराग्यम्‌ू_। वराग्यविषया - 
द्विविधा |... 
..बेराग्यनिरूपणम्‌ 
| +3-*क्ाऔु0-०- 

इृष्यादंडमेदेन । स्तकूच्न्दनवानितादयों -देष्टाः | स्तंगैडण्सर/ 
प्रश्नृंतयोडदृष्टा। । सन्ति तत्न तत्र दोष! क्षायिष्णुत्वादय+ प्रसिद्धाः | 
महतायासैन. स्व्रगगतांडपि पुण्पक्षयात्‌. पुनराकत्तेते ।- अन्नागल्माप्रि 
कर्मवशात्‌-धनधान्यादिभागपि चिर॑ तानूं नोपभुक्तड इ।ते सस्कः- 
चतसां दोषदंशनज वेराग्यमू ॥ .निष्कामकमणा शुद्धाचित्तत्य 
सर्व्नानिस्यत्वूवुद्े बैगररंयं. कदाचिज्जायते । वैराग्यस्थ नःम्तरीयकों 


जे, 


[१९४ ] 


कैक्ल्यमू । वैराग्यनिमित्तः सतते महान्‌ यत्न आश्थियः । बिना वैराप 


नेकाम्ता नापि निरोध इति। सनति यतमानादिसज्ञका अपरेंडपि | 


५ २५ डर ०] [आफ न्ते 8 । 
भेंदा अपरवेराग्य॑त्त्य, तंडप्यश्न निदश्यन्त वुद्धवशायाय । चित्तस्य | 
विषयानुरागनाशाय चेष्टा थतमाननाम्नी प्रथमा भूमिक। । जितान्ये- | 


तानीन्द्रियाणि जतव्यानि शिष्टानीति चिकित्सकवद्विवेचना व्यतिरेक- 
सज्ञा द्वितीयभूमिका । तृतीयभूमिका चेकानंद्रियसज्ञा विषयानुराग- 
संस्कारमात्रशोषा । चतुर्थी भूप्तिका तृक्तपूवों बशीकारनाम्नी । 
आव्रह्मस्तम्बंपयेन्तसवेवस्तुतृणीकार - एतद्वैराग्यस्य परमोड्वधिः । 
आत्मसाक्षाक्कारादू गुणवतृष्ण4 परवराग्यम्‌ | गुणशब्दन प्रकृति- 
रुच्यते । सा हि गुणानां साम्यावस्था । यस्यामवस्थायामिदं सत्वमिदं 
रज इंद॑ तम इति वक्तुं न शक्यते सा साम्यावस्था | एवं चापर- 
वैराग्यमम्यस्थतो योगिन आत्मसाक्षात्कारादू यथोक्तगुणेषु प्रकृती वा 
तृष्णाराहित्य॑ तत्परवेराग्यम्‌ । ज्ञानप्रसादमात्र ततू। यहामभात्‌ ग्रप्त॑ 
प्राप्तव्यं क्षीणा श्व. छशा स्युः | जनित्वा न प्रियते मृत्वाच न 
जायते । उक्त च गीतायां भगवताउजुनग्रइनप्र।तिवचनबरेलाया ज- 

असंशय मदावाही मनो उुर्निंग्रह चरम ! 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येन च॒ शह्मते ॥ 
इति | अत एवं भगवता पतज्जछिना यहुक्त॑ “ अभ्यास- 
नराग्य|भ्यां तान्नराघः ”, इति तत्तु नाकाणंड | जन्मा जन्म्ान्तरीय- 


[ ५ ] 
वासभाचित्रित॑ चित्त बिना वैराग्यं बिना चाम्या्स नेकांग्रतामिमुर्ख 
नापि निरोधामिमुखं स्यात्‌ ( अमभ्यासवैराग्यसिद्धये युक्ताह्वारस्प 
थुक्तस्वप्नावव्रोधयोरप्यावश्यकता | अन्यथा योगों वियोगायैव स्थात्‌ । 
उक्तंच भगवता गीताया _। 
नात्यदनत स्तु योगोउस्ति म चेकान्तमनइनतः | 
न चाति स्वप्तशीरूस्य जाभ्नतों नैष चाजुन ॥ 

एतत्सर्वमनुपदमग्रे वक्ष्पते । आदौ स्थान ततः कालो 
मिताहार स्ततः परमित्यमियुक्तोक्तेः स्थानमप्युत्तममपेक्यते ॥ यंत्र 
कुत्रचिदभ्यासो न स्यात्‌ | कंतेडपि सद्भगदोषातू स शिथिलीमबेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रच्यवेतापि वा ! गिरिगुद्दादेस्थान प्रशस्तमन्यान मनो5 
नुकूलमपि नेत्यत्र न केश्वन नियमः | न सर्वे मादशाः सक्ष्यासिनों यत॑ 
स्ते5रण्यमेब गच्छेयुः । न वा समेषां तन्नास्ति गमनेअघिकारः सामथ्य 
च। ननु-अग्रे गृहस्था अपि महंषेयः पुत्रदारान्‌ परित्यज्य कद्यापि 
तपस्यायै हिंख़जन्तुसंकु् वन गच्छन्ति सम ॥ सत्य गच्छन्ति सम, 
परन्तु के धमंदेशनाये प्रादुभूता महानुभावा दिगन्तव्यापिकीत्तेयो 
मन्त्रदूष्ठार ऋषयः के च वय चलाचित्ता अल्पबुद्धयः । गुज्जाया 
हेम्नेकतुलारोहे कि तेन तुल्यता तस्मात्‌ सति सम्भव गिरिगुद्ादयो 5 
प्याश्रयणीयाः । अन्यया त्याज्या;.। मनो$नुकूछ स्थान तु सर्वेया 
प्रशस्तम्‌ । यत्रजनवाधानस्थात्‌ । यत्राह्मरसालम्य यत्र न सता 
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धड़ँग एवभूत स्थान थोगाम्यासायानुकूलमू | उक्त च ' भना$। 
सुकूछे ? इत्यादिना श्रेताश्वतरोपनिषदि । एवं च तत्स्थानं गृहपेष 
ध्यात्तूं परम्रामों वा3थवा्न्यस्किमपि । न तु नगरम्‌.। तत्र पूर्वोक्तदोष- 
सद्भाबातू । तथाकोलोडप्पपेक्ष्यते । न ह्वि सब्ेदा योगोडम्यस्पते | 
रात्रों बसन्ताबुत। योगाभ्यासः - प्रशस्तः । दिवाभागिडन्यत्तों तर 
स्वल्पतया क्रियमाणोडम्यासों नि प्रतिषिष्यत । अवस्थास्थयें तु | 
सबदापि भवेत्‌ | अभ्यासकाले य्रधनियमादयोडप्यवर्य पालनीयाः 

अन्यथा अह्चयीदीनामभाव चित्तचाञ्चल्यादू यथाकंथाजेचतू 
क्रियमाणाअप्यम्थासो श्रशेत । दुश्चिकित्स्यो नानाग्रकाररोग श्र स्यात्‌ । | 
अम्यासो5पि शने: शनर वेद्वणीयों यथा , धातुप्रंक्ोप्रो न स्थात्‌ । | 
उक्त -च बहदारण्यके विविदिषान्ति यज्ञन दानेन तप्साडनाशकेने | 
ति। एवंच .मनोडनुकूले स्थाने स्थित्या शाज््रोक्तमा्गेण मिताहार 
कृत्वा. यथाकाल क्रमशों योगमम्पस्पतः परापरनामक वैर,ग्यमुप जा यते । | 
जातवैराग्यस्य चित्त प्माधीयते । 


सम्प्रज्ञातासम्प्रजाससमाधिंनिबचनस 





तत्रनापरवेराग्येणेकाग्रतायां इंढायां सम्प्रज्ञेतंसंमं।धे भेत्रति | 
परव(उंयेन सवंवात्तिनिरोधे तु-असम्प्रज्ञात! समाधि। स्यातं । तन्न 
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सम्पक संशयविपयासराहित्येन यत्र भाव्यस्थ स्वरूप ज्ञायत स 
सम्प्रज्ञातः समाधि: । स च वितकेविचार नन्दास्मितायुक्ताच्चतुर्वधः 

स्थूछालम्बने चित्तस्य साक्षात्काखती प्रज्ञा वितकेः ५ योगवलादू यत्‌ 
पश्चात्‌ साक्षात्कियते तदालम्बनम्‌। तत्तु चतुभुजादिक षडूवैंशति- 
तत्वसधांते वा | तथाचैकस्मिन्नालम्बन ऋमश श्रतुष्प्रकारः सम्प्रज्ञाता 
भव॒ति । तन्नापि स्थूछालम्बनं प्रथम ल्क्ष्यम्‌ । पश्चात्‌ सूक्ष्मालम्बनम्‌ | 
स्थूल सूक्ष्म च प्रत्येक द्विविधम्‌ । वाह्य॑ स्थूलमाध्यात्मिकस्थूलं, 
चाह्मसूक्ष्ममाध्यात्मिकसूक्ष्म चेति | ततन्र क्षित्मादीनि परुचमह।भूतानि 
वाह्यस्थूलानि । इन्द्रियाण्याध्यात्मिकस्थूछानि । तत्कारणीभूत- 
तन्मातन्रनादिपरमाण्वन्तानि तत्वानि बाह्मध्यात्मिकसूक्ष्मतया यथाक्रम 
प्रथितानि । एवं च वाह्मध्यूछे प्रज्ञा बितकेः ।. वाह्मसूक्षम 
साक्षात्कारवती प्रज्ञा विचार: । आध्यातिकस्थूले सा प्रज्ञाउनन्द: 
अन्तःकरणावब्ठिन्नजीवात्मनि ताइशी प्रज्ञाउस्मिता .। परवेराग्या- 
भ्यासपाटवात्‌ पूर्वपूवसंस्कारनाशक्रमेण सत्रेबृत्यमावरूपो निराल्म्ब- 
न्तामपयोसम्प्रज्ञससमाणि: । एतस्यामवस्थायां वितकादिसब्रेबृत्ती- 
नाभमाबे चित्तमभावप्राप्ताभिव सुषुप्तमिव वा स्थात्‌ । को$पि वृत्युदय 
सस्‍तदा न स्थात्‌ ! अस्य समाधरुपाय स्तु परवराग्यमंव । अयमव 
निर्बीजसमाधिरिति व्यपदिश्यते ५ अयमापि समाधि मेबप्रत्ययोपाय 

प्रत्ययभेदेन द्विविधः १ तत्र भवप्रत्ययों विदेहग्रकृतिल्यानाम्‌ |. 

र्‌ 
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[प कं 


कप ।] [कप गटर की केक द्ध् चर 
भूतानामिन्द्रियाणां चान्यतमास्मिनू विकारेडनातमन्यात्मवुद्ध्या दृह- 


पातानन्तरं-भूतेषु-इन्द्रियणू वा छीना विदेहा: । अव्यक्तमहद- | 


हड्कारतन्मात्राणि प्रकृतय स्तत्र तत्रात्ममावनया लीनाः प्रकृतिरूया: । 
अनालन्यात्मबुद्धिरूपमेवाज्ञानं, तत्र कारण _ । भूतादिषुलीना 
दीधेकार कैवल्यपदमिवानुभवन्तः पुनर्यथाकरम यथांश्रुतं मनुष्या- 
दिल्लेकेषु जायन्तें । तत्राप्याद्यान्तिकदुःखनिवुद्य भावाद्वेया3य समाधिः 
सबंथा । श्रद्धावीयेसमाधिप्रज्ञा उपायाः | तन्न॑ गुरुणोपदिष्टयोगतत्फ- 
लेषु विश्वासाच्चित्तस्य प्रसन्नता श्रद्धा । सो च सबेमूछम्‌ । जननीव 
हि कल्याणी योगिन पाति । श्रद्धावानू लभते ज्ञानमिति स्पृतेः । 
वीयेमुत्साहों यत्नो वां । स्मृति ध्योनस्‌ । समाधिरेकाग्रता । 
जीवत्रह्मान्यतरात्मतत्वसाक्षात्काररूपों विवेकः प्रज्ञा, यया यथार्थ वस्तु 
विजानाति | तथाच श्रद्धावतों वीर्य जायते । सर्ञांतवीयेस्य स्मृति 
रुपतिष्ठते । स्मरणसामर्थ्याच्च चेतः समाधीयते | समाहित एवं 
भाग्य जानाति | तदम्थासात्‌ तद्विषयाध्च वेराग्यादसम्पज्ञातः 
समाधि भंवति | समाधिरपि स्त्रेगतारतम्पेनासन्न आसन्नतर 
आसन्नतम श्र स्थात्‌ | संबेग स्तु क्रियादेतु इंढतरः संस्कार: । तत्र 
मुदुसंबेगस्यासल्ः । मध्यसंवेगस्थासन्नतरः । अधिमात्रसंवेगस्या- 
सन्नतमः | आधिमात्रमतितीत्रमू | तेषांतु समाधिछामः समाधिफर च॑ 
कैवल्यमतिशीक्र भत्रति | मृदुभध्यादीनामन्येपि विशेषाः सन्ति साप्या- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
ह। 
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दिताडबगन्तव्या: । नात्र ते प्रतन्यन्ते विस्तरभयात्‌ । संसतारेडपि 
मुदुप्रभृत्युपायत्रिशिष्टानां कर्मफके तारतम्येन ग्रसिद्धम्‌ । एकमेत्र कम 
केचन मासन कुबिन्त केवित्तु कत्सरेणापि कत्तु न शक्‍्नुवन्तीति 
दशनातू | तस्मातू सुष्ठृक्त भगवता शषण " तीव्रसबवगानामासन्न३ ?? 
८ मरदुमध्याधिमात्रत्ातू ततो3पि विशेष इति ( समाधिद्वेतवः 
| श्रद्धादयों यस्‍्यातिप्रव॒छ्ा स्तेषां सपाधितत्फल चाह्यासनमिति भावः 

| प्रधानपुरुषातिरिक्तेश्वरप्रणिघानादपि योंगिन आसन्नतमः समाधिलाभ 
| तत्फल च भवति । प्रकर्षण हृदये निधान स्थापनमुपासना ६ 
| भक्तित्रोपासना । परानुरक्तिव भक्तिः साध्यप्ताघनछक्षणा । तत्र 
| साधनकक्षणा भक्ति: । उक्ते च भागवत भगवताव्यासेन--- 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
! 
|] 
! 
] 


भ्रवर्ण कीतेन विष्णो: रुमरण पाद्सेंबनम्‌ [ 
अचेन बन्दन दास्यं सख्यमात्मानिवेदनम्‌। 


इत्यादिना । साध्यलक्षणा तु फररूपा प्रमछक्षणा 4 सा च 
पराकाष्ठा त्रजगोपिनीनाम्‌ | यदुदये पुरुष: फछानपेक्षया सबोणि 
कप्ीणि तप्मिन्‌ परमगुरी समर्पयेत्‌ । तया भक्त्या प्रसन्नः परमात्मा 
तमनुगृह्वाति १ तत श्व योगिन आप्तन्नतमसमाधितत्फलल/भोभत्रति । 
उक्त च गीतायाम्‌ ९ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ अर की हे फॉाफ्शयाबापका कक ्> 
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४ मत्मसादात्‌ परां शान्ति स्थान  प्राप्स्यासे शाश्व॒तम्‌ ? | 


८४ भक्त्या लम्य स्त्वनन्यया ?; 


इब्मादिना । भक्ते गौंणमुस्यादिमेंदेनाउन्येडपि भेदाः सन्तिः। 
तत्र केचना.. केचन जिज्ञासवः केचिदथीर्थिनः कीचत्तु ज्ञानिनः । 
उक्त च गातायामे--- 


बतुर्विधा भलन्‍्ते मां जना खकृतिनो5जुन । 
आत्तों जिज्ञाखुरथीर्थीशानीच भरतषभ॥ 


इति । व्याध्यादिपीडित आत्तः । ब्रह्मस्वंरूपज्ञानच्छावन्ता 
जिज्ञासव! | घनधान्यादिनश्वरविषयकाडिक्ष णाउथाथन: ॥। फल: 
कामना5पद्धप्रयुक्तसंसारापवर्गहूपफलभेदातू तेषां भेद: । परमेश्ररस्तु | 
जावकमानुरूप फल ददाति । | 
; | 

0 रु हे शे 
समाधिनिर्णयप्रसज्े-इश्वरानिरूपणम्‌ ) 
बल तर 
२ 5 2 ४ ! 
कृशकर्मबिपाकाशयैःकालत्रयेडपि यस्य संस्पर्शी नाहित स इश्वरः 
पुरुषावशेषः । छुशा अविद्यादयः । कमाणि बिहितप्रतिषिद्धांनि 
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कुशलाकुशलानि ज्योतिष्ट।मत्रह्नहननादीनि । विपाका विपच्यन्ते 
कमामिः साध्यन्ते-इति जात्यायुभोंगा: । जाति जन्म । आयुर्जोवन- 
कालः । दुःखसुखमोहात्मकशब्दादिवृत्ति भोगः। अन्न भोग एव 
मुख्य फल तन्नान्तरीयके च जन्मायुषी । आफलविपाकाब्चित्त भूमो 
शरत श्त्याशया-धमाधमेसंस्कारा: । पुरुषविशेषत्वमप्यस्य कालत्रयेडपि 
चन्धामावातू | तथा पुरुषष्य प्रकृतिसमुन्धादौपचारिकोडपि 
चन्धोंडस्ति तथा नेश्वरस्य | सतु सदैब्र मुक्तः सदैव झुद्दों न कदापि 
दुःखमाक्‌ । तस्मिन्‌ बहुधा मतभदः श्रूयतेप्तोडस्त न'स्तीति, बोद्धाः 
सबेइं वुद्धमाश्वर मन्यन्ते । जैन्मत तु सर्वेज्ञोडईन्मुनिरेबेश्वरः । 
जैयायिका वैशेषिका माहेश्वरा श्रेश्वो! जगतो नोपादानकारणम्‌। 
किन्तु केवल निमित्तकारणमिति मन्यन्ते । कमंफलदाता तु स एवं। 
सांख्या श्र जीवातिरिक्तमीश्वर न मन्यन्ते। इंश्वरासिद्गरित्यादिना 
तत्सूचनात्‌ | मीमांसकमत तु कमव फल ददाति न तु तदातिरिक्त- 
इंश्वःः कश्चित्‌ । अद्ैतवादनां मते परमात्मा निर्विशेषो निलेपो 
निगुण एक पारमार्थिकों न जगत उपादानकारणं नापि निमित्तका- 
रणम्‌ ६ जगत स्तात्विकी सत्तेव नास्ति दूरे तत्कारणप्रथा ५ जगतः्सत्ता 
तु केबल व्यवहारिकी | ताइशजगंतः कारण तु मायोपाहितः पर- 
मात्मा। अयमेवेश्वर इति तेषां निश्चय । अयंच मायाविशिष्टो 


६. 


छताकोटवत्‌ स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तकारणं मायाप्राधान्यन तु 
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॥$ 
| 
| 

जगतः परिणाम्युपादानकारणं च भत्रति । मायाश्रय॒ श्वापरो जगतो । 

विवरकारणम्‌ । जीवक्ृतकमेणां फछानि च तत्तत्कमोनुसरिणाय- | 
- प्वेश्वोों ददाति | पातक्ललमते ल्वीश्वरो जीवपिक्षया मिन्नः।स च | 

निर्विशेषो निडेपो जगतो नोपादानकारणं नापि निमित्तकारणम्‌ । | 

एवमीश्वरविषये तैथिंकाः स्वस्वमतानुगुण्येन श्रुति युक्ति वा द्रढयन्तः | 

केचन ते मन्यन्त केचन न वा मन्‍्यन्ते | “स॒ वा एव 

महानजोल्लादो बसुदानः ” ( व्‌), “ एप सर्वेश्वरः सर्वेज्ञः सवो- | 
न्तयीमी ” ( माण्डूक्य )। “ इंश्वर: सबंभूतानां हृददेशेडजुन तिष्ठति ?” | 
इत्यादिश्वारतस्व्रातिवाक्यात्‌ कमफलदातृत्वेन जीवानुम्राह्कत्वेना- 
न्तयामिल्वेन चेश्वराश्तित्वमवश्यमज्ञौकरण्शीयमेव । मन्मते तु सयदि | 
न स्यात्‌ कः खलु॒पापपन्नानमप्नान्‌ जीबालुद्धरेतू , को वा साधून्‌ | 
परित्रायेत | को वा दुष्कृतान्‌ दण्डयेत्‌ | कश्व॒ धमस्तम्भभूतां बणों- | 
श्रममयोद। संरक्षत्‌ | उक्त च गीतायाम्‌. 





परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | ; | 
धर्मसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ द 
यदा यदा हि घमेसस्‍्य ग्लानि भंचति भारत । 
अभ्युत्थानमघमंस्य तद्त्मान खूजास्यहम्‌ ॥ ॥ 
इत्यादिना | स निर्माणकायमास्थायैकोडपि वहु भूत्य क्‍ 
जीवानुपकरोति | अस्मिन्‌ू मते जीवत्मानों वहवो जन्ममृत्यु- 
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व्यवस्थासिद्धये । अन्यश्रैकास्मन्‌ मृतेडन्योडपि पम्रियत । जाते चान्यो 
जायेत । नाप्यद्वेतश्नतिविरोध: । जातिपरत्वेन तत्र तत्रेकत्वाज्ी- 
कारात्‌ू। उपाधिवहुत्वातृतदूवहुत्वाम्युपगमे तदूविभुत्वेन न ॒पृर्चोक्ति 
दोषानिष्कृतिः | जीवस्वरूप5पि वादिनों बहुधा विवदन्ते । चावोकमत 
चेतन्यविशिष्टो देह एत्र जीत्रात्मा जडवोधस्वरूपः | कत्तो भोक्ता च 
स एवं । तस्य मूलस्व॒रूप तु भूतचतुष्टयपरमाणवः | यदा भूतचतुष्ट- 
यस्य देहरूपेण परिणामों मत्रति तदा ताइ्शपरिणामावैशेषान्मद- 
शक्तिवत्‌ तत्र चैतन्यमुपजायते-इति तंषां सिद्ध.न्तः | वौद्धेषु 
माध्यामैकानां मते क्षणिकविज्ञानस्ररूपो जीवात्माउनैव्यः | जैनमते 
दहपरिमाणो देहातिरिक्तों जीवात्मा | यथा यथा देह वह्वंतेडपचीयते 
च तदनुरोधेन जीवात्मापि तथा तथा भव्ति | तथा च वाद्धिद्दा- 
समाक्तत्राज्जीवः परिणामिनित्यो न कूष्टस्थानित्य: | यः सदैकेनस्वरूपण 
तिष्ठति स कूटठस्थनिव्यः | तद्विपरीत स्तु परिणामिनित्य: | नेयायि- 
कानां वैशेषिक्रानां मते जीवात्मानों बहवः | जीव श्र कत्तो मोक्ता 


-ज्ञानांदियुणवान्‌ विभुः । मनःसंयुक्तात्मनि ज्ञानस्य जन्यत्वेन जडमेव 


तस्य स्वरूपम्‌ । मुक्तो ज्ञानाभाव पाषाणकल्पा आत्मान इति त बदान्ति। 
मीमांसकविशेषा भाद्टा आत्मानमंशभदेन ज्ञानस्वरूपं जडस्वरूप॑ 
चेच्छान्ति | वेदान्तिनः सत्र सांख्याः पातञ्जला श्रवात्मा ज्ञानस्वरूप 
इति संगिरन्ते | स च कूठस्थानित्यः॥ औपाधिक तस्य कत्तेादिकम्‌ | 


5७ - .&७-+६6+ जे औक-- 
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तथाच.. सुखदुःखादिमज्जीवानुग्राहकत्वेनेश्वरसिद्वि! । “ यः | 
सरैज्ञः सर्वविदू यस्य ज्ञानमयं तपः ” इव्यादिश्रुतिस्वासस्थात्‌ तत्र| 
निरतिशय सर्वज्ञव्ववीजम | तरतमभावरद्वितत्व निरातिशयत्वम्‌ | सर्वेषु | 
जीवात्मसुु अतीतानागत्ताविषयक ज्ञान स्वल्पं स्वल्पमस्त्येव । तत्सद्भवि । 
इपि कचनालयज्ञाः केचन वहुज्ञाः इति दृश्यन्त | अधिकज्षेषु-भपि | 
यः सर्वपिक्षयांईघिकज्ञः स ईश्वर एवं निश्चेतव्यः | स ब्रह्मादीनामपि | 
गुरु: | ब्ह्मादयों दि सृष्टिकत्तोर: कलिनावच्छियते । काल्वच्छेंद । 
श्र जन्मादि: | न तथेश्वरः । स तु तेषामपि सश्टिकत्ताउनादिरनन्तः || 
स॒ च तानू विसृज्य सृष्टिविषयर्क ज्ञानमुपदिदेशेतितेषांगुरु: | तथा| 
च तत्र निरतिशयं सार्वश्यमिति फालितम्‌ | प्रणव स्तस्य बाचकः || 
बाचकों नाम । प्रकर्षेण नूयते स्तूयते येन स प्रणव ##* कारः । तेन| 
बोच्य ईश्वरः । इश्वरोडकारयों वाच्यवाचकलक्षणः सम्बन्धः । यथा 
शुद्गलाड्गुलत्वादिविशिष्टपशुविशेषण सह गोशब्दस्य॒सन्डेतः 
सम्बन्धा वा तथा प्रणवेन सह्दश्वरस्योक्तपूबसम्बन्धों नित्य; । तथा च ! 
प्रणवशब्दश्रवणादीश्षर एंव चकारति सदैव हृदय येन स आहूतः| 
शीघ्र प्रसीदति । प्रसन्न श्व भक्तमनोवाञ्छां पूरयति । उक्त 
च शाख्रे-- 


[ 


है ९ ० न च | 
अदृष्टविग्रहा दूयो भावश्नाह्यो मनोमयः ! | 
तस्योह्ञारः स्घृतो माम तेनाहुतः प्रसीदति ५ 
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इति | सत्सु बहुष्वपि नामप्ु नामेदमतिप्रिय तस्य। अत ्' 
स्तानीतराणि विहायैतन्नामोछिखो विज्ञेयः | उक्त च काठके-- 


एतदालम्वन श्रेष्ठमेतदालूम्वन परम । 
एतदालस्वन ज्ात्वा त्रहमलोके महीयते ॥ 


इति । अधिकारिविशेषाणां कृतेडन्यनामान्यप्युश्चारितानि न 
प्रतिषिदृध्यन्ते । तेषां च तत्प्रभावाद्‌ यथाश्रद्धं फर् च मवत्यव | 
योगिनामालूम्बनं तु प्रायशाः प्रणव एवं । परापरन्रह्मरूपः प्रणव: | 
सदैव निर्गुणस्वरूपत्वेडपि तत्स्वरूपोपासनाया/ कृशाधिकतरलन 
साधकानां हितार्थाय रूपकल्पनं शास्त्रषु ऋयते | उक्त च काठक- 
८ एतद्ठे सत्यकाम प९ चापर च ब्रह्म यदाक्षारः ॥। एतनंवाय- 
तननैकतरमन्वेति ?? इत्यादिना । एवं च सोपानारोहनन्ययिन 
सगुणोपासनया ऋमशों निगुणस्वरूपे स्थितिः स्यादेव । तज्पं 
मरनप्ति-ओमित्येकाक्षरं तरद्मेति तदयोचिन्तन॑च पौनःपुन्येन चेतासे 
निवेशन मुपासना । उपासनाफ् तु चित्तकग्यम्‌ | तास्मन्‌ सत्य- 
न्तरात्मसाक्षात्कारों भव॒ति । अन्तराया श्र समूलघातं हता भवान्ति | 
अन्तरायस्तु बिन्नः । राजमार्ग तस्करा इव पथिकस्य योगमार्गे वहवों 
विप्नकारका योगिनः सनन्‍्ति । तप््रशमस्तु-भथोनुसन्धानपुरःसर 
प्रणव॑ जपतों भवाति । अथानुसन्धानग्रकार स्तु गुरुसुखादू विज्ञेयः 


बा 


के कील कम कीक लक फनककीली सके, 
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आचार्यबतः पुरुषस्य सत्रोथसिद्टिश्रवणात्‌ । जपादिना योगावस्था- 


हि] 


प्राप्तस्यान्तरायाभाव: श्रूयते । उक्त च श्रेताश्व॒तरें-- 


४ न तस्य रोगो न जरा.न मृत्युः प्राप्तस्य योगाप्निमय॑ शरीर- | 
मित्यादिना | '? | 


योगान्तरायनिरूपणम्‌ । 
००७३७ १७ जया 


व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वा- 
नवस्थितत्वसज्ञका अन्तराथा: । तत्र पित्तादिदोषनिमित्तो ज्वरादिः 
व्याधिः । अकमेण्यता योगानुष्ठानाक्षमत्तं वा स्यानम्‌ | स्थाणु वो 
पुरुषों वेत्यादिभांवाभावविरुद्धकोटिद्वयावगा है ज्ञानं संशयः | समाधि- 
साधनानामननुष्ठानं प्रमादः | तमोगुणोंदये शरीरवाकूचित्तगुरुत्वात्‌ 
कर्मण्यप्रदृतिराहल्यम्‌ | विषयामिलताषोडबिरति: । अत्िस्तदूबुद्निः 
अआ्रान्तिदशेनम्‌ । केनापि प्रकारेण समाधिभूमरलाभो5छव्ष भूमिकत्वम्‌ | 
समाधिभूमय स्तु मधुमत्यादयोउम्रे वक्ष्यमाणा; | अयमेब श्रेयोमार्गोड्य 
नेत्याक रिकाउस्थिरता-अनवस्थितत्वम्‌ | १ त्त॒यात्किऊिच दूभूमिल्ामेडपि 
भवाते, ते खहु चित्तविक्षेपकारकत्वादन्तरायाः | विक्षेप प्तु-आध्यिरता। 
तेच चित्त ध्येयात्‌ प्रच्याव्य श्रयोमागपरिप न्थाविषयेषु क्षिपन्तीति ते 
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प्रणबजपेन योगाद्वानुष्ठानिनवा प्रयत्नतो निवारणीयाः चिहद्रेष्यनथी 
बहुलीभवन्तीत न्यायेन विक्षिप्तचित्तस्य दुःखदोमनस्याज्ञमेजयत्वश्वास- 
प्रश्मासाख्या अन्य5पि सहचरा सन्ति | तन्न प्रतिकूलबरेदनीय दुःखम्‌ ॥ 
तत्तु-आध्यात्मिक-माधिभातिकमाधिदैविक चेति त्रिबिधम्‌॥ तत्रा- 
ध्यात्मिकं दुःख शारीरं मानस चेति द्विविधम्‌ | व्याध्यादिजन्यं दुःख 
शारीरम्‌ । कामक्राधायुत्थ दुःख मानसम्‌ । मनः शरीर चाधिकृत्य 
प्रवर्तत इति व्युत्पत्तिवछलम्यम्‌ । भूतान्यधिकृत्येतिव्युत्पत्तः सिंह- 
व्याप्रादि भूतजन्यमाधिमौतिकम्‌ । देवानधिझल्लेति व्युत्पत्ते यक्षरक्षः 
पिशाचचदुत्यमाधिदेविकम । इच्छाविधातान्मनसः क्षोमोदौमनस्यम्‌ ॥ 
अज्लुकम्पनमन्भमेजयत्वम्‌ | आसनस्य चिंत्तस्थैयेस्य च प्रतिवन्धकम । 
प्राणो यद्वाह्मत्रायुमाचामति स श्वासः । कोरष्टयवायुरेंचन प्रश्वासः | 
अखाभाविको अ्वासप्रश्वासातात्र ग्राह्मो | तौ हि चित्तस्वैयप्रातिवन्‍्ध क्रो । 
एतेष्वन्यतमस्यापि सद्भावे चित्त न कदाचित्‌ स्थिरतां छभते । अत 
स्तत्प्रतिषेधाथमेकतस्वमभ्यसनी्य सततम्‌ । रामक्ृष्णादीनां मध्येड 
न्यतममेकतत्वम्‌ । न तु ख्लरीमूत्योदिकम्‌ । कामादुपहतं हि चित्त न 
स्थिर स्थात्‌। एवंभूतमेकतत्वमभ्यस्यं येन सत्वगुणोदयः स्यादू रज गुण- 
स्तमोंगुण श्र स्वाधिपत्मविस्तारायावकाशं न पग्राप्तुयात्‌ । एवं च 
सततमाहारविहारादो रामादिविग्रहं चिन्तपतों योगिनः संब5न्तराया 
स्तिरोहिता भवन्ति, रजस्तममलपेत॑ प्रद्मयथानियतं चित्त च स्थिर 
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स्थात्‌ | चित्त, खलु खभावतो बिषयग्रवणम्‌। विषयप्रतरणल्वमप्यस्य 
रागद्वषादिपुरःसरम्‌ | तथाच खापक्षयाउधिऋगुणवत्पु-ईंषा दुःखितेपु | 
दंष: पुण्यचत्खसूया परद्रव्येषु राग श्व तस्य स्यादव | रागह्घादय एवं 
तस्य मरा: । रजस्तमोगुणप्रभेंवा स्तु रागादयः | मरूदिग्ध चित्त यथा | 
प्रतिविम्पप्रहणसमथमेव॑ चित्तमपि सूक्ष्मसस्तुप्रहणक्षम स्यादेव | | 
उपायाविशषेण तस्य परिकर्मापरययोय मछापनयन चेत्‌ कतत शक्‍येत 
ताब्चित्त तु रजस्तमोमलराहत झुद्ध भत्रेतू । तदुपाय स्तु सुखिनेषु | 
मैत्री दुःखितेषु करुणां पुण्यवत्सु मुदितां पापिषु चोदासीन्य भावये-। 
दिति | एवमस्य भवयत ज्रित्त छुद्धं स्थातू ।॥ तत स्तु तत्प्रसीदति || 
प्रसनमकाग्रंस्थिरपद्‌ छभते । उक्त च गीतायाम्‌ | 


रागद्वेषबियुक्ते स्तु विषयानिन्द्रिये श्वरन्‌। 

आत्मवहये चविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
०१ ०. हु 

प्रसन्चचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवातिष्ठते । 


4 
| 
| 
|| 


। 

इति । प्राणायामाम्यासेनापि चित्त योगिनः स्थितिपदंलमते | | 
प्राणस्य त्वाभाविकी गति निरुद्ध्य प्रयत्नविशेषेण शात्रोक्तरीत्या- । 
तत्संचारः प्राणायाम्‌ः । स्वराभाविकगति स्तावदेकैकस्यां नाड्यां 
सूयादयमारम्य साद्धंघटिकादयक्रापरिमिता | मिहित्बाउदर्निश 
श्वासप्रश्नासा: पद्शताधिकैकरबिंशतिसहस्नाणि सम्पचन्ते | नाव्च स्तु 
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पिज्जलाबाः | प्राणिनां दक्षिणा नाड़ी [पेड्जनला, वामात्विडा, मध्ध॑ 
सुषुम्णां | तत स्तत्कारूचयेन्तमिडया भत्राति । पुन स्तावत्काहुप- 
येन्‍्तमेव पिज्ञछया ततः पुनरिडयत्येबमहनिंश घ्ठीयन्तवन्नार्डाइयन 
बायु वह्नति । एकैकस्पा घटिकाया श्व पलानि पष्टिः | एकैकस्मिन 
पले षद्‌ श्वासप्रश्चासा भवान्ति | यथा चेकस्याँ घटिकायां षष्टथाधिक- 
शतत्रयसंख्यायां साद्रेघटिकाहये नवशतानि । सूर्योदयमारभ्य पुनः 
सूयादयपयेन्त खासम्रश्वासाः शट्शताधिकैकर्तिशतिसहस्र सं्याकाः 
सम्पच्नन्ते । प्राणायामा स्तु रेचकंपूरककुम्मकलक्षणाः । गुरूपदशत। 
नासिकया वाह्म॑ वायुमाक्ृष्य मध्ये-त॑ निरुदृध्यं पुनः शनेः शने स्तत्‌- 


: त्याग एवोक्तरक्षण: प्राणायाम इतिभावः | प्रणणनिरोधेतु सबेनिरोधा- 


व्चित्तमप्यनाकूल स्थात्‌ । ग्राणाधीर्न द्वि सवोन्द्रियकार्येम्‌ | प्राण: 
श्वासग्रश्नासद्वारा दहयन्ल परिचालयाति, इन्द्रियाणि स्वस्व॒व्यापार- 
प्रवणानि करोतिं, दहस्वास्थ्य वर च संरक्षायेष्यन्‌ खादद्॒व्याणि 
रुषिराद्याकरिण परिणंमयनू तत्सवे सर्वेष्वड्गोषु च समर्पंयति । प्राण 
एवं मनःप्ररक्त: | सच तच्चाश्नल्यकारणम्‌ । ग्राणचडन मन 
श्व्नम । तनिरोधे तनिरोध: । तथाच ये कामादया मादा: 
प्राणगतिदोषजन्या स्तेडपि प्राणनिरोध निरुदृध्यन्त | अत शाख्रेषु 
ग्राणायामोपदशा दृश्यते । उक्त च मनुना प्राणायामे॑ देहेदू दोषान 
धारणामि श्र किल्विषमिति । एवं च प्राणायामाम्यासन चित्त यदा 


० 
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निस्तरडूशमहोदधिकल्पं शान्तं झुद्धं च स्थात्‌ तदा करिमन्नपि विषय | 


तच्चेतू स्थाप्पेत तद्दिषयक ज्ञानमनायासेनेव स्थात्‌ । यदि सूर्य 
यदि वा चन्द्रे तद्दिषयकं ज्ञानंतत्क्षणादेव स्यात्‌ । योगिनः प्रथमत 
परीक्षार्थ स्वदेह्ढे तदू धारयन्तोडनेकान्याश्चर्यतस्वानि ग्रह्मक्षीकुपन्ति । 
त्तथा च नासिकाग्रे घाएयता दिव्यगन्धज्ञानम्‌ । जिह्ाग्रे दिव्यरस- 
ज्ञानम्‌ | ,जिह्ामध्ये दिव्यस्पशेज्ञानम्‌ । ताल्वग्रे दिव्यरूपज्ञानं च॑ 
जायते । तत्‌ तत्‌ साक्षात्कारादू योगे तत्फले च श्रद्धा दृढा स्पात्‌ | 
जातश्रद्वस्प शीघ्र चित्तमेकाग्रे स्पातू ॥ तथाच विवयवती प्र्मात्ति 
एत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीति यदुक्ते भगवता सूत्रकारेण तत्तु 
समीचीनमेत्र | साधनपादे सफ़छः सोपायश्च प्राणायामों वक्ष्यते | 


किश्व हृदयपुण्डरीके भास्वरमाकाशकह्पं बुद्धितत्वं, तत्र चित्त घारयतः - 


सूयप्रभासदशं मणिग्रभाइशं चन्द्रप्रभासइ॒शं वा सालिक॑ ज्योतिः प्रत्यक्षी- 
क्रियते । तत्प्स्‍रक्षादपि चित्त स्थिरीमवेत्‌ । तसु प्रशान्तं निमेल झुभ्न च 
तद्शनाञ्व शोक स्तिरोमवति | तस्मादिद ज्योतिः विशोकशब्देना- 
भिधीयते । विशोकाः खलु परित्यक्तविषयामिछाषा बीतरागाः 


शुकपनकादयः तेषां वीतरागचित्त धारयत श्रित्तस्मेर्म स्पात्‌ । - 


किमिद वेगाग्यमही-एतेषां यत्यभावदिते शान्तादान्ता जीवन्सुक्ता 
इति | किमपिः सदालुम्बनमावस्‍्यक चित्तस्थिःतायै | तंदाहूम्बनं 
ज्योतिरेष - दिव्यगन्धादिज्ञानं तथा वीतरागाचित्त व्‌ भवतु तत्र न 
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कीडपि विशेष; | एतेष्वेक्रेकिमपि ग्राह्ममेत्र । किम्ब्रा यथामिंमत॑“ 
द ध्यानादपि चित्तप्रतादनम्‌ | यथामिमतध्यानं तु वाह्य चन्द्रादाव।- 
भ्यन्तरे नाडीचकऋरदी वा। एवं च पूर्वाक्तमेत्रीमाबनादीनामम्यसिन 
| यदा चित्तनेम्पैल्य स्थात्‌ तंदा सूक्ष्मतमपरमाणुतों बृह॑त्तमपरमात्म॑- 
| पर्यन्तमस्य सब प्रकाश्य वहग्रवास्थात्‌ । सूक्ष्मे धारयतः परमाण्वर्न्त 
| स्थितिपद चित्तस्थ । स्थूले परमग्हत्वान्तं च सर्व बहये स्थांतू |: 
। कुत्रापि न प्रातिहतं स्थादितिमावः | 


समाधिलक्षणानिरूपणम॒ | 
जन्म लू न 
अथ रूव्धस्थितिकस्य चेतसे भूतेन्द्रियेषु पुरुष च स्थापितस्थे 
| बादाकारापात्तिः समाधिरुच्यत ॥ यथा स्फटिको जपाकुछुमाबुपाधि- 
विशेषात्‌ तततबूपोपरक्त उपाधिरूपाकारैण प्रतीयते । तथा 
निर्मेलमपि चित्त भूतादुपरक्त तत्तदाकरिण -प्रतिभासते ४ 
| चित्तस्य स्वत एवं सबर्थताक्षात्कारसमथ्यमास्त विषयान्तरसम्पके- 
| दोषादेव तत्म्रितिबदूष्यते । प्रतिवन्धविगम्न स्व॒त एवं तदाकारापातिः 
स्यादेव । स्थूल सूक्ष्म च ह्विविधं ज्ेयमू | तत्रापि प्रथमतः स्थूछ' 
स्थात्तों विधेयः पश्नान्मनोवुद्ध्यंद्ड रिपु चित्ततयः | ततः परमात्मन्यपि 


| 
। 
। 
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| ३२ द 
स्पादेव | सोपानारोहणन्ययिन लय स्तु क्रियमाण: फलदः । सहसा | 
हि परमात्मनि चित्त न समाधीयत । घालुष्की यथा स्थूल लक्ष्य 
भेजु यतते पश्चात्‌ सूक्ष्मादापि सूक्ष्मतरं विदृध्यति | तथात्राप्यभ्यास- | 
पाटव.त्‌ ऋमशः परसूक्म दुर्वेक्षेयेडपे परमात्माने चित्त लीयते । । 
ततः पुनरम्यासकृत परिकम नापेक्ष्यते । कृतकृत्यो भव॒ति जन्ममृत्यु- । 
संसारन्धनान्मुच्यत + असड्भो5स्मि, शुद्धो3रिम बुद्धोइस्मि नमे जन्म । 
नमे मृत्युनादं शोकदुःखभाक्‌ । नमे प्रकृतिसडग: खग्नेडपि । सेयम- | 
बस्था 'मुक्तिपदवेदनीया । तत्साक्षात्साधन समाधिरिति स्रेत्र गीयते । 
सो54 समाधिः अआरतिषु “' यदा पञ्चावातैष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासह। 
बुद्धि श्वन विचर्शति तमाहुः परमां गातिम्‌ | तां योगिमिति मन्यन्ते | 
स्थिरामिन्द्रियधा रणामू !? इत्पादिना व्यपिदष्ट: । सोड्प्यत्र सामान्यत 
उत्तपूरवोंडपि विशेषवुभूल्सूनां कृते सवितकोदिरूपेन विस्पष्ट निगबते । 
शब्दाज्ञानविकल्पै स्तकेण वितर्क: | विकल्प श्व परस्परभरिन्नानामपिः | 
गौरिति शब्दे! गौरित्यर्थों गौरीतीज्ञानमिति शब्दाथज्ञानानाममेदेन 
प्रतिमासः | यदा वाह्मस्थूलभूतेषु वा शब्दाथज्ञानविकल्पैः सह्क.णो 
चित्तैकाग्रता जायते सा सवितकः सम्प्रज्ञातसमाधिरेति व्यपादिश्यत । ; 
विकल्पज्ञानाभावात्‌ तु ध्येयाकारमात्रनिर्भासो निर्वितकेः । सबिचारों 
निरविचार श्व समाधि सस्तन्मात्रादेसूक्षविषयकः । सूक्ष्मविषय् 
चालिड्गपर्यवस,न मू-भलिडूरगं तु - कुत्रापि न-छीयते-इति प्रकृतिः | 








| 
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पत्र हि निरतिशये सूध्मत्वमू | - शब्दाथोबकल्पसादतलेन 
देशकाल्पम,बवाश्छिन्नः सूक्ष्मोंड्थों यत्र प्रतिमाति स सबिचारः । 
देशकालथ्रमोदिराहितो घर्मिमात्रतया: सूक्ष्मोडथी यत्र प्रतिभाति स 
निविचारः । अनुभवगम्या एते समाघयः केबलशब्दजालवस्तारण 
सम्यक्तया न बोधयितुं शक्सते । सदूगुरुमुपगम्य तदुपदश यथा: 
यथमाकण्य दोषेकालमविच्छिन्नाभ्यासपाटवात्‌ के समाधि: केन च 
स भवरतीति सम्यक्तया ज्ञातु शक्यते | एठ से समाधयश सत्रीजाः 

घवीजमालष्वन॑म्‌ । तत्तु महा भूतान्यारभ्ध प्रकृतिपयन्‍्तस्‌ू ॥ एपु समा- 
घिषु सबोपेक्षया निकृष्ट: सबरितिके; समाधि; । निर्वितकेंः समाधि 
स्तु तदपेक्षया. श्रेष्टट ॥ सबिचारों निवेतकापेक्षयोत्तमः । निर्निचार 
थ्व॒ तदपेक्षयोत्तमः + तन्नमेल्ये-भात्मज्ञन योगिनां भव॒ति ॥ सतत* 
ममभ्यस्यमानोडये योगो द्रढयंति चित्तस्य स्रच्छस्थितिप्रवाहम्‌ १ न 
किमपि माहिनय तदा स्थात्‌। तथा सति-आत्मज्ञानम्‌ । तदा 
समाहिताचित्तस्य या प्रज्ञा जायते सा ऋतम्भरतिगीयते । सत्यमेत 
विमाचि न तत्र.विपयोसगन्धो5पि-इंते । यह्वडादू योगिं सूक्ष्म व्यव- 
हित विप्रकृष्ट च जानाति । एवं सति सेत्र अज्ञा विशषायत्वाच्छृतानु 
मानग्रज्ञाम्यामन्यविषया । आगमेनानुमानंन चे साक्षान्यावेषपक 
ज्ञानं स्यात्‌ । न हि तन तेन विशेषमाभिधातुं शक्पते ५ चित्तनेमल्ये 
सुय प्रज्ञा जायते सा विशेषाभघाथनी | ' चत्त व्यापक प्रकाश- 


डे 
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स्वभाव स्त्रतः - स्ो्थप्रहणक्षममपि दर्पणबद्‌ू रजस्तमोमलोपेत 
सन्मानमपेक्ष्याल्यविषय भवति:न सूक्ष्मवस्तुप्रकाशकम । योगाम्यासेन | 
मलेडपनीते तत्‌ स्वेपदार्थप्रकाशक भवति | तस्मात्‌ तन्‍्मलछापन- | 
यनार्थ ग्रन्थ आग्रह्मतिशय्य दृश्यते । तथा च मलनाशाथ प्रयत- 
मानस्य योगिनः: क्रमशों या प्रज्ञा जायत सा सर्वा्प्रहणक्षमा। 
मेबति । तृदृक्तम) ; 


प्रशाप्रासादमारुह्म इशोच्यः शोचतो जनान । 
भूमिष्टानिय शैलस्थः सवान्‌ प्राशोइ्लुपइयाति ॥ 


सा च ग्रज्ञा-ऋतम्भर,पदवेदनीया । समाघिप्रज्ञाग्रातिल्म्मे तज्जो नवो | 
नवः संस्कारों जायत , सच संस्कारों व्युत्यानसंस्कारप्रातिवन्धकः। | 
निर्विचारसमार्ध पुनः पुनरम्यस्यमानस्प योगिनः क्रमशः समाधि- ! 
प्रज्ञोदय. पूर्वकालाम्यस्तसमुदायज्ञानसंस्कारो नश्यति । तन्नाशे | 
समाधिग्रज्ै कत्रल्मवाशिष्यते । कालक्रमेण सोडपि ननिरुदूध्यते । 
तब्निरोधे तदम्यासजन्यसंस्कारः कियत्कारू शिष्यते | न तदां | 


किश्विचित्तविचेष्टित न छशो न कत्तेत्यान्तरम्‌ | चित्त ह्विते-संस्काराः | 
स््रक योदव्ताद पन्ति न पुनरधिकाराविशेष्ट कबरन्ति । सम्प्रज्ञातंसमाधेः 
सो पराकाष्ठा। तस्पापि निरोधे सबेसां चित्तबृत्तीनां- स्वकारणे 
प्रविदयालनिर्ती जः समाधिरुत्पथत | चित्तमपि तदा स्वप्रकृतिमाश्रयते | । 





जन्नत 


५.3>०००-+०-+>न 


[ ३3५-) . 


प्रकृतिर॒पि स्त्रतन्त्रा स्पात्‌ू। सच्चित्यकाशसवभावः पुरुष शव प्रकृति- 
बन्‍्धनान्मुच्यते । न स जनित्वा प्रियत न. च मृत्वा जायत । 
औपचारिकमपि यज्जन्म मृत्य श्वासीत्‌ तदपि निवत्तेते न पुनः 


के 


शोकादिमाक्‌ । तदा छोके स जीवन्मुक्त इति गीयते | प्रारव्धक्षय।[- 


| भाव जीवन्मुक्तता, तत्क्षय तु केपेल्यम्‌ | न खत मुक्ती किख्विदपि 


पाधक्यम्‌। अन्यथा जीवन्मुक्तरस्प पि पुनः ससारापत्तिः | सेभ  मुक्तिः 
« बिमुक्त श्र विमुच्यत ? इत्यादिना जास्नेष्वमिलप्पत ५ प्रक्ात- 
सन्नेनाज्ञाननिवन्धन॑ कपैत्वादिकमेव दुःख चेज्ज्ञानेन न्ट स्थात्‌ 
तहिं न कदापि दुखलबो5पे-आकड्डबेत, उक्त च गीताय'म्‌ । 


जशनिन तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ | 


इत्यादिना 
सुक्तौ समतवैषस्यप्रदशनम । 
--#>923ध्ह्द्वव-- 
मुक्त:बपि तैथिकानां मतमेदी दृइ्यते । से'डप्यन्न निगभते 


बुद्धवैशधाय । तथाहि-स्वातन्त्रयं मृत्यु बी: मोक्ष इति चाबोक!ः । 
आत्मोच्छेदो मोक्ष इति झून्यवादिनः माध्यमिकाः । आवरणाभावे 


[ 3६ | 


गवस्य सततोरड्गमन मोध्षः इति जैनाः । पारदरसंन देहस्थ 
जीवन्मुक्तिरेब मोक्ष इति रसेश्वरवादिन: । अशेषविशेषगुणोष्छे 
मोक्ष इति वैशेषिका: । भात्यन्तिकदुःखानेवात्तिरव माक्ष इति नेया- । 
 यिकाः । खगादिग्रात्तिः मोक्ष इति मामांसका: । परानामिकाया बाच 
साक्षात्कोरों मोक्ष इति पाणिनीया: । सत्ेदुः्खात्यान्तिक- 
नेवाततिः परमः पुरुषार्थ इति सांख्याः । तत्वमस्यादिवाक्पोत्यज्ञानेन 
मूलाज्ञाननिवृत्ती स्वखरूपाधिगमों मोक्ष इत्यद्वैतवादिनों बेदान्तिकाः ।| 
पुरुषस्य निरुपाधिकस्वरूपेनवस्थानं मोक्ष इति योगिनः पातञ्ञछाः | 
अत्र तु द्यी मुक्तिरिष्यते | प्रथमोक्ता । भपरा तु वक्ष्यत | चावो- 
 कमतेन मुक्ति श्रेदिष्येत तहिं विनायासेन ताप्सिद्रों श्रुतिस्मृति।पेद्ध 
कर्मोपासनादीनामानर्थक्य प्रसज्येत । स्वनाशाय पुरुषाथोमावादात्मो- 
च्छेदों न माक्षः | शक्तिनाशे पुनंरागमनध्रौव्यात्‌ सततोद्धंगमन न । 
मोक्षः । देहस्य विकारित्वेन तत्स्यैर्थ मोक्षकल्पनमुनमत्तप्रकूपितमेत्र | | 
सामान्यगुणसद्भविडपि मुक्ति श्रेत्‌ पाषणादयोडपि मुक्ताः । एवं ये 
यथैव मोक्ष ग्रतिपादयन्तु-भाव्यन्तिकदुःखनिवृत्ति विनाउनुपपन्न-एवं। 
मोक्षः । चेतनस्याचेतनेन सह सम्बन्धो वन्धः | स एव दुःखमूलमू । 
आविद्यकसम्बन्धाभाव वन्धाभावात्‌ स्वेदुःखानि वृत्ती स्वस्वरूपे णावस्थान 
मोक्ष इति मुख्यसिद्धान्तः । तत्रादावधिक्ृतस्य योगस्य लक्षणममिधाय 
चित्तवत्तिनिरोधे विग्रतिपात्तिं निराकृत्य प्रमाणादिवृत्ती निरूप्य योगो- 











[ 39 ) 


पायह्यस्पाभ्यासवैराग्याख्यस्य स्वरूप भेद च यथायर्थ निर्णीय 
सम्प्ज्ञातासम्प्ज्ञातमेंदेन योगस्य मुख्यभेदमुक्तवा बिस्तरेणोपायान्‌ 
प्रदर्य सुगमोपायग्रदशनपरतयेश्वरस्वरूपमार्याय तत्न विप्रतिपत्ति 
निर्दिश्य प्रसडगक्रमेण जीवस्वरूपे मतमेदान्‌ संकीत्य चित्तविक्षेपत- 
स्तिषेधोपायानुपवर्ण्योसिहारद्वारेण च समाधेः सामान्यछक्षण- 
मभिधाय सवीजपूवेका निवीजसमाधिरुक्तः | 


हि इति योगतत्वसंग्रेहे प्रथम: पादः समाप्तः ॥ 





| | 

हितीयपादः 

| 

| 

कियायोगनिरूपणम्‌ । हे 

प्रथमे पंदे सफलः सविशेष श्र समाधि: संस्कृतचेतसाम- | 
मिहद्दितः । तस्य ये येडन्तराया, यथा यथा च तेषां निवृत्तियेन येनो- । 
पायेन च तहछ/भः सोडपि निर्दिष्ट: | “ मनुष्याणां सहस्तेषु कश्विद्‌ 
यतति सिद्धय ”? इत्यादि न्‍्यायेन न खल्ल सर्वे संस्क्ृतचेतसों यत्त एक । 
एवं प्रकारः सर्त्राद्रियेत । व्युत्यितचेतसोडपि सन्ति, उषामपि | 
समाधि तत्फलं च यथा स्यादस्मिन्‌ पाद-आपादसमाप्त विस्तरताड | 
मिधास्यते । तन्र ये खलु पूवपृवेजन्मार्जितपृण्यवछात्‌ संस्कृतचित्ता | 
स्तेडभ्यासबैराग्याम्यां योगप्रतिपक्षवृत्ती निरुद्ध्य घारणाध्यानसमाधि- 
रूपज्ञानयोगानुष्ठानात्‌ कृतकृत्याः स्यु। न तेषां वहिरड्गानुष्ठाना- 
पेक्षा । उक्त च गीतायाम्‌ । े ! 





आरुरुक्षा सुने योग: कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः फारणमुच्यते ॥ 


[ ३८ ] 


इब्यादिना । मन्दाधिकारिणां कृतेडस्ति चित्तजुद्धे क्रियायोगा- 
बइयकता । स च कक्रियायोगः तपः स्वाध्याय इंश्वरप्रणिधानंचति 
त्रेविषः तत्र ब्रतानियमाथ्वनाष्टनिन शरीरेन्द्रियशोषणात्म+ तपः 
ब्रद्मचर्यसत्यमौनद्वन्दसहन मिताह्दारचान्द्रायणादीनि ब्रतनियमादीनि 
प्रसिद्धानि । उक्त च याज्ञवल्केन- 


३७ हा ४2: ८ 
विधिनोक्तमागंण कूच्छचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषण प्राहु स़्तपसां तप उत्तमम्‌ ॥ 


जन्मजन्मान्तराजिंतविषयवासनान्तरेण तपो न तमुतामापथ- 
तेतितदुपादानम्‌ ॥ यांगान्तराग्रा विषयत्रासनाः | तपसा तन्नाश: 
स्पात्‌। अतो नातपसर्विनायोग सिद्ध्यति “ झतैयदू भगवता व्यासनाक्त 
तत्त नाकाण्डे | तत्तपाडपि यथा चित्तप्रसादीविराधि न स्यात्‌ तथा 
ग्रयत्न अस्थियः । चित्तक्षाभ हि तदेका।ग्रंता न स्पादिति | गुरुत+ 
शास्त्रत श्व केन तपस्ता योगः सिदध्यत्‌ तदाकप्य॑ इृढु तपः सततमात- 
व्यम । प्रणवादिमन्त्राणां जपो मोक्षशाल्षाणामध्ययन वा .खाय्यायः 
ते च मन्त्रा द्विविधा वैदिका स्तान्तरका शव । द्विंवधा वै६िकाः प्रगीता 
अप्रगीता ऋति ॥ तत्र प्रभाताः सामानि । अप्रगीता ऋच श्वन्दोवद्धा: 
यत्र न; पादब्यवस्था नापि. गीति. स्ताइशा स्तद्विलक्षणा ग्राजुषाः 
उक्त च जेमिनिना, ४ 


 ह 


#तेषामुगू यत्राथवशेन पादव्यवस्था ? 
४ गीतिषु सामाख्या ? 
८ शष यजुः शब्दः ” 


न्ताः ज्लीमन्त्रा: । नमोडन्ताः नपुंसकाः । शेषा: पुमांसः प्रसिद्ध 
बइ्यादिकभाणि । ईश्वरप्रणिधानं नाम सत्रासां क्रियाणां परमगुरो 
परमेश्वर फरलानपक्षतया समपंणम्‌ .। स्वेकमफलसन्न्यासों वा 
उक्त त्व गीतायाम्‌ | 


यत्करोषि यद्इनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


| 

। 

इति । तान्लिकाः पुनः सख्त्रीपुनपुंसकभदात्‌ त्रधा | तत्न छवा- । 
क्‍ 

| 

| 

। 

यत्‌ तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ब मद्पेणम्‌ ॥ ! 


इत्यादिना | क्रियाफलसन्न्यासोडपि ग्रणिधानान्तःपातिभक्ति- 
विशेष एवं | फलानभिसन्धानेन कर्मकरणात्‌ | गीयते च गातायां 
भगवता--- 


कर्मण्येवाधिकारो5स्ति मा फलेघु कदाचन । । 
भा कर्मफलहद्देतु. भू मा ते सज्ो5स्त्वकमाणि ॥ ! 


इयादिना सा च॒ क्रिया योगसाधनत्वादायुर्व घृतमितिवल्ल 
क्षणया यांगलन ब्यपादेश्यते | एवं च सतत “न कमेणामनारम्भा- 





[ ४९ ] 


ज्ैष्कर्म्य पुरुषोडशनुत ?? इति न्यायेन निष्कामकर्मयोंगेन कालमति- 
बाहयतां छेशाः क्षीणा मबन्ति समाधि श्व मबति | 


क्लेशनिरूपणम्‌ 
-००<कफी०- 


छेशद्वेतुकत्वात्‌ छेशाः । ते द्वि चेतसि वत्तेमानाः समाधि- 
निरुन्धन्ति गुणाधिकारं च द्रढयन्ति | ते च छेशा अविद्याउस्मिता- 
रागद्वेघामिनिवेशभेदेन पश्चधा । तत्राउविद्या रागादानां मूछकारणम्‌ | 
तत्सत्वे तत्सत्व॑ तदभांवे तदभाव इति | ते कछृशा: पुनः संदा न 
समानाकारतया तिष्ठन्ति | कदाचित्‌ ते प्रसरुप्ताः कदाचित्‌ तनवः 
कंदाचिद्विष्छिल्ा उदारा श्व मबन्ति । शक्तिरूपेणावतिष्ठमानाः 
प्रसुप्ताः। बीजे दक्षशक्तिवच्ेतसि वत्तमानाः संदेव विदेहप्रकृति- 
लूयानाम्‌ | बीजादू यथाकाले यथाउ्लुरोह्मः स्थात्‌ तथा वीजभातर- 
मुपगतेम्य स्तेम्यः संसाराह्डर उद्गच्छति-इति ते प्रसुताः । वासना- 
रूपेण स्थिता दग्धवीजभावकल्पाः शक्तिहीनाः सूक्ष्मा स्तनवः। 
ये च केनचिद्‌ वलूवता5मिभूता स्तिष्ठन्ति ते विष्छिन्ना: -। स्वकाये- 
रता लव्धवृत्तिका छेशा उदाराः । यथैबते तिष्ठन्तु तेषां क्रियायोगेन 
यथा नाशः स्थात्‌ तथा प्रयतनीयम । अमरा. देवा इत्याद्यानित्येषु 


[ ४२ ] 


निब्यत्वुद्विरशुचो स्लीकाये शुचित्ववुद्ध भाविदुःखे भागे सुखकरल-| 
बुद्धिरनात्मनि देहादावात्मत्ववुद्विरविद्या | कायस्थाशुचित्व॑ भगवता 
ब्यासेनापिं वर्णितम्‌ | तदू यथा-- 





शो 


| 
। 
स्थानाह्वीजादुपष्टस्भाभिस्यन्द्नाज्िघनादपि । । 
कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता छाशुचि विदुः 0 क्‍ 


हल ए | 

इति । वस्तुत स्तु न देवा अमरा, न कायः झुचि, ने भोगः | 

सुखहेतुको, न देहा आत्मानः । तत्र तत्र तत्तद्विपरीतवुद्धेः यत्म- 
भावाद्‌ भवति साडविद्या । उक्ते च--- 


। 
| 
| 
८ प ऐप । 
अनात्मनि देद्दादावात्मबुद्धि स्तु देद्दिनाम्‌ । । 
अविद्या तत्कृतवन्ध स्तन्नाशों मोक्ष उच्यते ॥ | 
श५ [ ,3- ली] ॥ै 
इति | ननु केयमविद्याश्रीयत | पूर्वपदार्यप्राधान्यन3मक्षिक | 
वत्तन इति बत्‌ | उत्तरपदार्थ प्राधान्येन वा राजपुरुष इति बत्‌। | 
अन्यपदार्थप्राधन्यिन बाउमक्षिकों देश इति वत्‌ः तन्न नाथ: । विद्या- | 
भावस्याविद्यात्वंडमानरूपाया स्तस्था रागादिकारणत्वानुपपत्तेः | | 
अभावस्य भावकारणत्वे स्वेत्र संबसोलम्याच्च । - नवा भावाभावयोः | 
सामानाधिकरण्प कुत्रचन दृष्ट चरम्‌ । तस्मान्न विद्याभाश्रों3 विद्या | न | 
द्वितीय: . रागादिष्वन्यतमस्य . कस्पचिदमबिन युक्ताया विद्याया 


रागादिवीजत्वानुपपत्त: | न तृतीयः |. नास्ति विद्या यस्या: साविद्या क्‍ 


७नत+++>+9-++++>तल++ल-त+ज+-++ 5५++++++++++** *०*+-++- # _५3५०० २3333 +++-+-3.3+.33333.333->33-+-3343-+न-भक <3 3333-33 3० ----+33+- “4-० आन राम [एज जज शम 
व्प््जा ह०->323024,-----.७०७००७३३७७--७२३०-७०-) कप सा 


| ४३ | 


५ ०७ 


विद्यारहिता बुद्धिरिति समासा्थपतिद्वी तस्या विद्याभावमात्रेण रागाडि। 
दानत्वाभावात्‌ । स्त्रतन्त्रपदार्द्ययाभावाज्ञात्र दवन्दसमासः शक्यशह्डू: ।. 
न च॒ पक्षत्रयेडप्यनिद्याशब्दसिद्ध्यभावान्नाप्ति सति.. गम्यत इति 
बाच्यम्‌ । पयुदासमाश्रि्यातरिद्याशव्देन बिद्याविरोधिमिथ्याज्ञानस्प/- 


4 


कर श्र पु पु 
मिधानात्‌ । पयुंदासो भेदः तत्र च क्त्रचिह्विरुद्धोडश्रोंडपि स्थात्‌ | 
यथाउघमशब्दस्य धर्मभिन्नों धमेविरोधी पापरूपोडथः । तथा 


विद्याशब्दस्थ विद्याभिन्न॑ विद्याविरुद्ध मिध्याज्ञाममथंः । उक्त 
च॒ वृद्धैः-- 


नामधात्वर्थयोगे तु नेव नजञ्य्‌ भ्रतिषेघकः । 
बद्त्यवाह्मणाघमोवन्यमात्रविरोधिनों ॥ 


इति । एवमविद्या न विद्या नापि विद्याभावः किन्तु विद्य - 
विपरीत ज्ञानान्तरम्‌ । .वुद्धिपुरुषयारंकस्वरूपाप/त्त स्ताद।म्यवि- 
अ्रमोवाउस्मिता | अल्यन्तबिविक्तयो . स्त॒यां लोहितस्फटिकया 
रिवापिय्ययाउविभागप्रात्तिः स्थात्‌ । पुरुषे, बुद्धिवृत्ते: पुरुषस्य -च 
बुद्धिवत्ते प्रतिविम्बनादात्रिभाग प्राप्ति सतत तु पुरुषो5स्मिन्‌-शास्र: 
टक्च्छक्तिरिति व्यपदिस्यते बुद्धे श्व दरशैनशर्क्तिरति - एवं च॒ 
बुद्वितः परमायतः प्रथगूभूतस्य -उुरुषत्य सुखदु४खादिज्ञानाश्रयाड 
हमित्यक एव प्रत्यय स्तयो रेकत्वारोपे, प्रमाणम्‌ | सा चारिमता 


| 
[ ४४ | | 


रागस्य कारणंम्‌ । खुखामिज्ञस्य तत्सजातीयसुखतत्साधनेषु 
स्पृह्ाउप्क्ति स्तृष्णा वा रांगः । सकृचत्‌ सुखमनुभूयत तसु 


है] 
०] 


कालान्तरे स्मृतिपथारूढं सत्‌ यां भागच्छां जनयतू सा- रागशब्दन 
व्यपदिश्यमान। । अभिलषितकस्तुप्राप्ति प्रतिवन्‍्धक सति रागादू देष। 
उपजायते । दुःखामभिज्ञस्य दुःखतत्साधनेषु तदनुस्मृतिपू्वकी ये 5यमन- । 
मिलाषः स द्वेषपः । दुःखप्राप्तौ दुःखामिज्ञस्प या ताजहासा तपत्प्रति 
क्रोधोवा वितृष्णा वा द्वेषः । रागद्वैषों यस्य चेतसि वद्धमूली तस्था- 
मिनिवशः स्यात्‌ | पृवानुभूतमरणदुःखल्य जन्तुप्रात्र॒स्य तद्विषयकः| 
त्रासोडमिनिवेश: । मरणं हि दुःखस्यावधि । तत्तु यस्य पूर्वेजन्मन्यनु- 
मूत तस्याउशिशोः स्वस्थ मारकप्रयत्नविक्ञोकनादू भव॒ति ख्लु या 
मनोवात्ति मो मे मृत्यु भूयात्‌ किन्तु जीव्यासमिति सोडमिनिवशः। | 
एंतेन पवेजन्मखड्भावे प्रमाणमपि दार्शितम्‌ | येन पूवजन्मनि मरण-] 
मनुभूत तस्येहजन्मनि तद्दिषयक स्त्वासः स्यादिति | अनुभवस्येव| 
संस्कारद्वारा स्मृतिजनकत्वात्‌ । सबेत्र रूढ़ोडयमभिनिवेश३ । । 
विद्वानपि मा में शरीराध्ियोगः स्यादिति मरंणाद्विमेति | देहादों हि 
जीवो3विद्यया तत्र .तत्रनात्मबुद्धि विधायाइहन्ताममतापाशवद्ध स्तत्त- 








द्वियोगात्‌ त्रस्यति । एवं चाविबेव जननी समेषाम्‌। अविधों- / 


संद्भावस्मिता ततो रागो रागाद्‌ द्षो द्वंघादाभिनिषेश इति ते 
चयोगपरिपान्थिन इति क्रियायागस्यावश्यकता । प्रथमत स्ते क्रियायो* 


++++++-+०5०-»०--++-++ +*+ -* 
के कल लक कील पक लत ता इन ाभाारं भा गााऊभभभएएझए्भााशणशशशशाशिशणाणशशथओच 
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गन तमूकुंता वा सूक्ष्मा वा संस्काररूपमापत्ना वा मंवान्ति । पश्चोद“ 
ष्टाज्लयोगाम्यासेन समाधिछाम. चित्तस्य कत्तेव्यान्तरामावातूं 
खकारणे ल्ये ते हेयाः स्थु। ।- स्थूछाः कशबृत्तयः सुखंदुःख- 
मोहात्मिका स्तु ध्याननाश्याः । रन्धवृत्तिका उदारा वा छेशाः 
स्थूछत्वेन व्यपदिश्यमानाः । ते च सुखदुःखादीन्‌-जनयन्ति । 
तेषां नाश स्तु ध्यानन । तदपि ध्यान न सकृत्‌ किन्तु दौधंकाल 
भैरन्तर्येणासकृत्‌ क्रियमाण फलदमू। एवं च प्रक्षालनेन क्षारसंयागेन 
निर्णेननेन च यथा वस्त्रमछा अपनीयन्त तथा क्रियायोगेन तनूकृताः 
सुखादयो ध्यानेन हेया भवन्ति | छेशानां स्थूछा बृत्तमः स्वल्प- 
प्रतिपक्षाः । सूक्ष्मा स्तु महाग्रतिपक्षाः । ते चेत्‌ क्रियायागन ध्यानेन 
चन नाइया स्ततो नाप समाधिनोपि मुक्ति! । तेहि सूक्ष्माः 
कर्मप्रबृत्तिद्देतवः । तत श्र पुण्यापुण्यकमोचरणात्‌ सूक्ष्माः संस्कारा 
जायन्ते ते कमोशयशब्देन व्यपदिश्यन्ते | कमोशयः संस्कारों वासना 
इब्येते पाया: । उत्कटाजुत्कटमेदेन तेषां द्ेविध्यं शास्त्रतः प्रत्यक्षालु- 
मवत श्र प्रतीयते । बरह्मणहननेन साधूनामप्रियाचरणेन गुरुतल्पादि- 
गपनेनोत्कटतपस्यादिना च ये पुण्यापुण्यकमसंस्कारा स्ते खललु त्रिमि 
मीसे ज्िमिः पक्ष ख्िभि वंत्सरें त्लिमि दिने वेंहव सचयः पच्यन्त। 
यथा नन्‍्दाश्वर स्तीव्रतपस्यया परमेश्व॑रमाराधयान्िहंव देवत्वमवाप | 
विश्वामिनत्रनामकः क्षत्रियरयाजा तीत्रतपश्प्रभावन नराह्मणत्य दी धोयुरष्य॑ 


। 
। 
। 
। 
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च लेमे । नहुषे दवानामिन्द्र ऋषीणामपरार्थ कुबनू स्वक पारेणाप । 
ज्ित्वा तत्क्षणादेव सर्प. बंभूत । अद्वल्यानाम्नी साध्वी-ऋषेपत्नी। 
पाषाणमयी सेजाता । एवमनेकान्युदाहरण।ने शास्ट्रेपूपलम्पन्ते | । 
प्रत्यक्षतोडपि दृइ्यते ये यथा यस्मिन्‌ विषये प्रयतन्ते त तत्र तम्न। 
परिश्रमानुरूप फल शीघ्र विलम्बेन वा प्राप्नुबन्ति + एवं तीत्रपुण्या- 
पुण्यकमस्तु प्रत्यक्षमव फल दृश्यत | अनुत्कटा स्तु जन्मान्तरवैदनीया। 
न. सद्यः परिपच्यन्तनापिं कालनियमः: । तथाचात्कटठा -दृष्ट जन्मवद- 
नीयो.अनुत्कंटा श्व जन्मान्तरवेदनीयाः इतिफलितम्‌ | कैश सति । 
झुमाशुभकेम प्रवत्ति: कमोचरणात्व विपाके': | जात्यायुभेंगा बरिषाका:। 
जाति जन्म | आयु जींवनकालछो। भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः | 
तत्र न तावदेक॑ कमें-एकजन्मकारणम्‌ | सश्वचिनकर्मणां साम्प्रातिऋत्ष । 
च फलक्रमानियमांत कमस्वनाश्रासप्रसदग: स्यादिति। न चैक॑ | 
कमानेकस्य जन्मन: कारणम्‌। अनेकेषु सत्सु-एकस्य तथांत्वे5 | 
बशिष्टानां विपोककालाभांव: प्रसक्त इति ।. नाप्येनक  कमनिकस्य- द 
जन्मनः कारणम्‌ | अनेकजन्मेनां ऋ्रमेण वाच्यस्त्र प्रथमपक्षोक्तदोष- | 
प्रसढृगः इति | तस्मातू-जन्मप्रायणान्तरें क्ृतोडनेककर्मजन्यसंस्कार- / 
प्रचंयो गुणप्रधानमावेनावस्थितों मरणकाले . प्रारब्धमोगंसमाष्या 

लब्घावप्तर एकप्रयत्नेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्यैकमेब जन्म सम्पाद- 

यति । आयुर्भोग शं_तत्तत्कमोनुरूपमेव॒भंत्रति तस्मिनू-जन्मनि | 
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केन कर्मणा का जातिः स्थात्‌ तत्तु गइना कंरमणों गतिरिति न्‍्यायेन 
वक्तुमशक्पम्‌ । पुण्यकरमेणा पुण्थ्लेकप्राप्तिः पापकर्मेणां तियेग- 
मानिलामः, पुण्यापुण्यकमंणा मनुष्यछोकाबाप्ति र्निष्कामकर्मणा 
तु ॒चिंत्तशुद्दी ज्ञानलाभान्मुक्तिरेति शात््नसिद्धान्तः । तस्मान्नि- 
ष्कामकर्मानुष्ठानाय प्रयत्न: करणीयों येन न जन्म नायुनौपि 
भोगः स्यात्‌ | अन्यथा पुण्य॑ कृत्या खर्ग वा गच्छेत्‌ू कोंडपि क्षीण 
पुण्पे मत्यछोक॑गच्छन्तीति न्‍्यायेन पुनरागमनध्रौष्यात्‌ सुखंदुःख- 
भोग स्तादवस्थ्य एवं । यत्र कुन्नापि जांयमानो . दीघोयुष्यमल्पायुष्य॑ 
वा लभत, दिव्यरमनीरत्नमपि प्राप्तथात्‌, ग्रचुरधनधान्यादिभमांकू च 
भवेत्‌; कुन्नापि पुण्यद्ेतुकसुखतः पापहेतंकदुःखत श्र नापि 
निस्तारः । विषयसुखतों राग स्ततो द्वेष सतत श्र' कमोचरणंप्रवृत्ति: 
कमोचरणान्च॒पुण्यापुण्यकभोशयप्रचय सतत: स्तुः पुनः पुनः 
सुरनरतियगूयोनिषु जन्ममृत्युधारापरम्परा “विवेकिनां योगिनां 
दुःखायैव । भोगमात्रस्य द्वि परिणामदुःखंता. तापदुःखता “संस्कारं- 
“दुःखता सत्वादिगुणवृत्तिविरुद्धता च तेषां सत्र 'दुःखबोध -वौजम । 
« न जातु कामः कामानामुपभोगोन शाम्यति ”” इति+इन्द्रियाणां 
भोगाम्यासन वैतृष्ण्यं न स्थात्‌ | योडय्रे चेतनात्वेतंनस।धनाधीनो 
'मोग स्तत्न तत्र सुखानुभवेन भवति रागः:। रागे5पि पुनः पुनः स्तप्पे- 
प्सया बहद्ते। काम्यहाभेडपे भोगे रोगभंयामि:तैन्यायेन- व्याधिना 
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पा दुःख नवत्‌ । भोगसंकोब5पि दुःखम्‌॥ अत एवाह्त भांगस 
परिणामदुःखता । यदि भोग नरयेत्‌ तह [र्क स्पात्‌, ई 
पायोवा कः / कर्थ स िंरस्थापी वर्द्धेत कर्ष वा कैंद्ापि तल 
व्याघातो न :स्यादिति चिन्ता | तथा भागान्यथाभयादू दुःब 
भोगवाधकेषु व द्वषः समुत्प्नत एबं॥स एवं ताप:॥एव्र ञ 
भोगस्यास्ति तापदुःखता १ भुज्यमान स्‍्तु भोग: संस्कारमारभा 
संस्काराच्च पुन मौंगग्रवत्ति . रिध्येवे ऋभेणास्ति संस्क'रदुःखत 
भोगस्य ।. क्षणात््‌ सुखोत्पादकतया. क्षणादू दु खोत्पादकतर्या 
क्षणाद्वा मोहापादकतया प्रकाशग्रवृत्तिस्थितिशीला, सत्वादंगुणवृत्तय: 
परस्परामुम्रहतन्ल्रिणोडम्पि-अभिमाव्याभिमावकमविनावस्थानात्‌ पर: 
स्परविरोधिनः | अत एवं सब दुःख विवेक्रिनो नेतरेषास्‌ | आक्षिपात्र 

कल्पा हि योगिनः | यथा ऊणोतन्तु रक्षिपात्र न्यस्त उद्धेजयति 
नान्‍्यन्न गान्नावयवेषु ॥ एवमबैतानि दुःखान्याक्षिपात्रकल्प॑ यो।गेनमेत 
दुःखथन्ति नेतरम्‌ । यदू दुश्ख भोगेन क्षपितं यच्च भोंगारूद 

तद्घानाय न प्रयास । किन्तु संत्तारत्रीन यद्भावि दुःखे तदेव द्वेयक्ा/ 
टिप्रविष्टम्‌ | योगिन तदेव छ्िइनाति | तद्भानमपि तद्दीजस्धावें व / 
ध्यात्‌ । तद्वीज तु द्रषृहृश्ययो३ संयोग: । द्ृशउत्मां द॒इ्यं तु बुद्धि सलवए। 

.घुखदुशखमोद्दा बुद्धिविकारा: | बुद्धिस॒लमन्तःकरणं वो यदेन्द्रिय 

प्रणाहीक्यों धठपठादिविषयंक्रारंतया सुखं।बाकारतया वा परिणीत 
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तद्धा -तस्मिन्‌ परिणाम वृत्तिपदामिरूप्ये याव्चित्प्रोज्म्यलनं ततू- 
श्त्रेषु चित्मतिसक्रमतया चिच्छायापत्तितया वो व्यपदिश्यत | 
डीकिका स्तु तदेव दशन ज्ञानमुपलब्धिरिति व्यपदिशान्ति । एवं च॑ 
इश्ये परिणामस्वभाववुद्धिसलमन्त/करणं ,वा । द्रंश चापरिणामी 
तत्सनिधिस्थ आत्मा । तयो ये: संयोग एकीमाबों मेलन वा हेयस्थ- 
हु/खस्य हेतु: । क्तुत स्तु न पुरुष सेग्रोग:-स हि-असन्भ : । 
ततो नापिदुःखम्‌ | दृश्यगत दुःखमात्रिधकसंयोयेन तत्रोपचर्यते | 
सच तत्फलस्य मोक्ता । त्रिगुणं मूतेन्द्रियात्मक भोगायाइप्वर्गाय च 
दृश्यम्‌ | गुणन्रयात्मिका प्रकृति स्तदुत्यन्नाने भूतमौतिकरानि च 
भोगापबरेग्रयो जकानि विवेकिनां मोक्षममिवेकिनां भोगें च जनसन्ति । 
सा च॒ त्रिगुणा प्रकृति श्वतुरवस्था । बिशेषावस्था $विशेष।वस्था 
लिझ्ठावस्थाउ लिज्ञावस्थेति । तत्र विशेषाः प्रकृतितो व्यावृत्ता भूतन्द्रि- 
यादयः षोडशवबिकारा । आब्रिशेषा विकाराणां प्रकृतय स्तन्मात्राण्य 
ह्कार श्र पद | लिड़गं प्रकृते राय॑ कार्य, महत्तत्वम्‌ 4 या सूद्ष्मा- 
दपि सूक्ष्मतमा बीजावध्था यतों महृदादिभेदमिन्न जगदुत्मच्ते सा$- 
- छिड़गावस्‍्था । . एतसह्सतैमुक्तपृ्‌बमपि .चुद्विबेशबाय प्रकारान्तरेणा 
पनस्यते । आपाततो यो द्रष्टेति प्रतीयते स स्वश्ावतों ज्ञानखरूपः 
जुद्वः बुद्धिवत्ते प्रतिविम्वनात्‌ तस्य द्वष्ृत्वमू .। स पुरुषों न बुद्ध 
सरूपो नाव्यन्तं. विरूप: । .ज्ञाताज्ञातविषयत्व्रेन परिणामेनी बुद्ध 
] 


येन सहेन्द्रियसलिक्ष स्तस्यं ज्ञातत्व येन सह न तस्‍्याइातलम, 

: पुरुष स्तु संदा ज्ञातृत्वेनापरिणामी । पराथा बुद्धि; स्वाथ स्तु पुरुष: 
त्रिगुंणा . प्रक्रात छतताई ब्रतना ॥ गुणानामुपदूश पुरुष श्वतना। । 
अनोन सरूपो नापि विरूपः । यतो हि स बौद्ध प्रत्ययमनुपरयत्न-। 
तदात्मापि तदात्मा सम्पयते । एवं च_तस्य बुद्धिवृत्तिप्रतिविम्बनांदू | 
दूषवत्व॑ प्रतिविम्वराधारत्वन प्रकृतितत्कायोणां दृश्यत्वम्‌ । इश्यानां , 
विशेषादिरूपेण परिणामः पुरुषभोगापवगप्रयोजनाय | जड़ लौह यथा 
खत श्वडनरद्वितमपि-अयस्कान्तमाणिसानिष्यतः प्रचछति । तथा | 
प्रकृतिरपि पुरुषसानिधानवशात्‌ छुखदुःखाद्याकारण परिणता पुरुषस्य 
भोग सम्पादयति । यः पुरुषों योगाभ्यासन भ्रोक्त पारिणामतल 
जानाति स विवेकी पुन स्त॒त्परिणाम न पंश्यति किन्तु मुच्यते नत्तंकी 
नाठ्य॑ दीयित्वा यथा रहज्ञमूमिं पुनर्नोपसर्पति तथा प्रकृतिरापि। 
भोगापवर्गी सम्पाय विरतव्यापारा कृतार्थ पुरुष नोपगच्छति ॥ नापि 
प्रक्ातिनाशे। यतः सबमुक्ति; सम्माव्येत | नित्या हि सा | छृतार्थ प्रति | 
नष्टाउपे-अक्तार्थ प्रति न तथा । योड्य संयोगो हेयद्वेतुतंया 
व्यपदिष्ठः स स्वस्रामिशत्तयो: स्वरूपोपलन्धिहेतु: । रव दृश्य तस्य 
शक्ति जंडत्वेन दृश्यत्वयोग्यता । स्वामी पुरुष स्तस्य शक्ति श्वेतनत्वन 
दृषदत्वयोग्यता | तयोः स्वरूपयों यो क्रमादू भोग्यत्वेन भोक्तृत्वेन च 

प्रतीति स्तश्य द्वेतुई संयोगः स्वस्वामिमावारूयः कांग्रेगम्य: सम्बन्धः 


। 
| 
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एवे च नायें संयोगो घटकुड्यादिवदू वेदितव्यः किन्तु यया रीत्या जंडी 
प्रकृति श्रेतन श्र पुरुषों दृश्यत्वेन द्रष्ड॒॑च्नेन च अ्रतीयते ताइशरीति* 
विशेषो5त्र संयोगपदाभिरूप्यः ६ स 'व संयोग आविद्यकः । सत्याम 
खेद्यायां संयोगः +. अविद्या भ्रन्तिज्ञानं श्रान्तिज्ञानसंस्कारों वा३ तत्त्व- 
रूप तृक्तपूवम + योगाभ्यासेन चित्तनिरोधे :संयोगनाशों भबेत्‌ २ 
लाइशनाश एंव. हांने भच्चतुब्यूहान्तध्पातिष्लेन आगुपदिष्म्‌ ९ 
तद्घानमेव दशेः पुरुषस्य केंवल्यम्‌) पुरुषस्प चिद्रूपतया प्रस्थान 
फ्ैवल्यम्‌ तद्वानस्पोप।यस्तु .विवेकर्यातिरविष्ठतरा 4 अन्या प्रक्ृति 
रन्‍य श्व पुरुष इतिज्ञान विवेकरूयातिः 4 नाह ज्रीसमिन्दरिय मने।5 
छु्ढारो वा किन्तु निर्देप श्चिद्रूपः सदाशिवः-ईति हृढप्रतीनो 
तज्जन्य। या5मूतपूवी प्रज्ञा सा विवकल्‍्याति: । ततः सुखदुःखबी जे 
मिध्याज्ञानमपि नइयति । तन्नाशें गुण रसंयोग: पुरुषस्य ६. एवम 
वेच्छिज्ञा सा विवेकस्याति्दानोपायः १ ननु-ण्वेज्ञानांदव सत्रेदु:ख- 
'निवुत्तेः झते हि निर्वाजसमाधिनेतिचेन्न ! परवैराग्योत्वासम्रज्ञात- 
श्ोगस्यापिततदूद्वारतया मोक्षद्दतुत्वाशयात्‌ । अपरवेराभ्याहि- 
बेकरूयातों सुस्थितायां गुणवैतृष्ण्यरूप परबैराण्योदय3 सम्प्रज्ञातयोग 
सतत स्तु॒ सबदुःखोपरम इति परमभ्परया हानोपायः ख्यातेः । एव- ४ 


रूपातिमतो योगिनः सप्तप्रकारा£ प्रज्ञा भवान्ति । ज्ञातव्यं से ज्ञात न' + 


किजिचिदबशिष्यते-हत्मे का ।. दतव्या बन्धहेनवः सम्प्रूति :छुःसररे 
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हता न किडिचद्वेयमस्तीति द्वितीया । प्राप्त प्रापनीर्थ न किजिच- 
दिंदानी प्राप्तव्यमस्‍्तीति तृतीया.! सब कृतमनया ख्यात्या ग| 
किज्चित्कायोन्तरमस्तीति . चतुर्थी- । एताः कार्यविमुक्ति सज्िका| 
श्वतस्रोडव॒स्था: । अतः पर चित्तविमुक्ति: त्रिधा । तत्र कृताथों में 
बुद्धिरिव्मेका । वुष्दूयादिरूपा गुणा अपि में. गिरिशिखरच्युता 
ग्रावाण इब च्युता न पुनः स्वभूमों स्थितिं यास्‍्यन्तीति ढितीया। 
खात्मीमूत शव में समाधिः शीघ्रमहं स्वरूपग्रातिष्ठ: स्थामिति तृतीया। 
एतां सप्तिधां प्रज्ञामनुपश्यन्‌ पुरुष कुशक इल्याख्यायते । 
योगाह्नानुष्ठानात्‌ क्रमशों रागादयोड्शुद्धयः क्षीयन्ते, क्षयक्रमानुसारण 
ज्ञानं च विवद्ध ते | सा च वि्वद्धि येंदा परां-काष्ठां प्राप्लुयात्‌ तदेंब 
विवेकस्याति रुदेति- + योगाक्लानुष्टानं तु चित्तमरप्रतिवन्धकः 
निवृत्तिद्वारा तत्प्राप्तिकारणम्‌ । 


_ शष्टाज्षयोगरबरूपनिवंचनस | 





कक 


* * यमानियप्रासनप्राणाय/मप्रत्यहारधारणाध्यानसमाधिभेदेना४“ 
विधीनि योगाड़गानें | तत्॒ कानिचिद्‌ योगस्य साक्षादुपकारत्वेना 
न्तरेड्गसाघनाने यथा धारणादीनि- ॥ कानिचन च योगग्रतिपक्षे- 
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निरासद्वारंण वहिरिज्ञा।नि.। यथा यम।दीने | आसनादानामुत्तरात्तरोप-- 
कारकत्वम्‌ । यथा सल्यसनजये प्राणायामस्थेयेमिति । एतत्सवेम- 
मिधास्थमानमुपरिष्ठात्‌ सविस्तरम्‌] आर्हिंस। सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचयेम- 
परिग्रह श्वेति यमाःपद्बाधा ५ कायेन मनसा वाचा सर्वभूतानामपीड- 
नमाहिंसा ५ कनापि कमणा कस्यापि पीडा यथा न स्यात्‌ तथा चेत्‌ 
प्रयतेत तदैचाहिंसा सिध्द्येतन केबल प्राणित्रधनिवृत्तिमात्रेण । उत्तर 
ते सत्यादयों यमानियमा स्तन्मूछा इति योगशास्त्रेष्ठ सा. प्रथममुपा' 
दीयते । शोचादो तुक्षूद्रजन्तुहिंसाउपरिहायों । प्राणायामेन तज्जन्य- 
पापदाहे साउहिसव स्यात्‌ । यधाइष्ट यथा श्रुतं यथालुभूत च 
तथा चेदू वचसोच्येत मनसा च संकरल्प्पेत तत्सत्म्‌ । वागुक्ता 
यदि न बच्चिता आन्ताउथेशून्या वा स्यात्‌ सा भूतापकाराय भवेतू | 
अन्यथा सत्यमपि यदि भूतोपषघाताय तादं ततू पापाय भवेत्‌ |. तन 
पुण्याभासेन नरक च गच्छेत्‌ | तस्मात्‌ सवंभूताईत परीक्ष्य सत्य 
ब्रुयात्‌ ।. अन्यथा मौनमेव वरम्‌ । अप्रियसव्यस्थछूडपि . प्रथा 
ताहशी । उक्त च-- 
| « सह्य ब्रयात्‌ प्रिय ब्रयात्‌ न जुयात्‌ सत्यमाश्रयम्‌ 

इति । परद्वब्यापहरणं स्तेयम्‌ । तदभावोउस्तेयमस्ूहारूपग्र 
मनसा5पि कदाचित्‌ स्तेयसकल्पों न स्थातू तदेव. तह्तिद्विः । 
ब्रक्षचर्य वा्यधारणम्‌ । तत्पूत्रक वेदाध्ययंनाय अतपरिपालने वा |. 


| एं४ ] 
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तंदपीगदियर्संयम विना न सेभवति ॥ उक्त च दक्षसाह्रतायामू ४ 
] श्रवण फीत्त ने फेलिः प्रेक्षणं मुह्यमाषणस्‌ | - 
संकट्पोच्थ्यषसाय श्व क्रियानिष्पत्तिरेच ऋ ॥ 
एतम्मैथुनमशहं प्रवदल्ति मनीषिणः ॥ 
बिपरीत बह्मचयमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः # 
इंति | केनापीन्द्रियण यद। श्रव॒णादिर्क न स्थातू तदाउ्टाहू- 
मैथुनत्यागों भबत्‌। सात्विकेन मिताह्वरेण युक्तविदह्दरण घामिकः| 
संसगेणस्द्रियाणिं वशाकर्ते शक्यन्ते | तत स्तु सबेथामैथुनवत्यागो| 
भवेत्‌ । तत्त्यागेन वीर्यधारणं स्थात्‌। तदेव अह्म चयम्‌। तदपि न सर्वेषां 
समानम्‌ | ब्रह्मचारिप्रशवतीना संबंधा मैथुन ल्यागः ग्रशस्तः । गृह 
मेधिनां तु स सामायिकः | वीय॑_शरीरास्यातिकाणम्‌ । चित्तस्थैयेमपि | 
तंतिदानम्‌ । शरीर तब्चेदविक्व्॑त तिष्ठेत्‌ ततः सर्बान्द्रियाणां शक्तिरपि | 
बर्द्धेत । कामक्राघादयाडपि तद्व॒छादू वश्याः स्थुः ॥ विषयाणामजेन | 
रक्षणे क्षये दोषदरशनात्‌ देहरक्षात्तिरिक्तमोगसाधनास्वीकारो5परि ग्रह! । ! 
एबमतडहिंसादयो जातिदेशादिविचारमकृत्वा सातत्यनानुष्ठीयमाना | 
महात्रताय सम्पश्चन्त | ब्राह्मण न हन्यां, पुण्ये तीथ न हन्यां 
संक्रान्द्यादों पुण्य कालेडपि तथा | आाह्मणार्थ वा हनिष्यामि नान्‍्य-( 
: अव्योदिना याउढिंसा तय। अतमात्र भत्रति ! सवैया हिंसादित्याग स्तु 
महाब्रतम्‌ । ब्रतमातन्र सगोदिप्रापक्रम्‌ । महाव्तं त्वानन्त्याय कल्प्यते | 


32229 5233 33523 कद: पुन 
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[ ५५ ] दर 
निवृत्ति सतु महाफलेति मानव बचोडपि तदुपोद्वलकम्‌ १ तथाच 
ब्रतमान्नापेक्षया महात्रतस्य सरबंदुःखनिवारणनिदानत्वात्‌ तदू यथाउनु 

तुं शक्‍यते तथा प्रयतरनीयमंव । तत्मयतनमपि न सुसाध्यं किन्तु 
क्रमश आश्रामादाश्रमान्तरं गत्वा तुरीये-आश्रम सर्वथा तंतू साफलयं 
रुूमते । इतर आश्रमा स्तु प्रवुत्तिषमोणः | तत्र तत्र हू यज्ञादिना 
हिंसादयः स्यु रेब । यज्ञादोन्‍्यवस्यमंतर करणीयानि चित्तशद्वेकशाणे 
हि तानि । गीतायां भगवताप्युक्तम्‌ | 
« यज्ञों दाने तप श्वेत्र पावनानि मनीषिणाम्‌ ” ५ इष्यादिना ५ 
अन्नाप्यग्र रफुडीमविष्यांत । न केवलमुपासनया न वा .कमंणा 
समीहितासिद्धिः । अस्ति तन्न तंत्र दयारेबावश्यकता । मिन्नफक 
हि त। निष्कामकमंणा शुद्ध चित्तमुपासनया समार्धायतें ५ अत 
कैकनिन्दा शार्लषु श्रयते । ' अन्घ तमः प्रविशन्ति येडविद्या- 
मुपासते ” इल्यादिना । अस्त प्रकृतमनुसरामः । योगाम्यास- 
कालेडहिंसादिफल तु बैरत्यागादिक॑ चित्तशुद्वे श्व॥ यत्कढ 
योगशाल्रेषु सिद्धितयापवण्पत | कायेन मनसा वाचानुष्टीयमाना5 
हिंसा यदा प्रतितिष्ठेत्‌ तदा ..तस्थ योगिनः सनह्निधा सहजविरोधि- 
नामप्याहनिकुलार्दानां निमेत्सरतयाअवस्थान स्पात्‌ । न त॑ यागिन । 
हिंसन्ति । तदा योगिनों हिंखव्याप्रादिसंकुलेष गिरिगहरेपु निर्भीक- 
तया स्थित्रा चित्त समाधातु शकनुवन्ति । स्वहृदये,द्वि हिसाव॑जि 


[ ५६ | 


परत्न हिंतावोधसंक्रान्तयें निंदानम्‌ | अथमेव में शत्रु स्त॑ हन्यामित्मेत 
यदि हिंसा. न स्थात्‌ तहिं तेषां हिल्खाणां हिंसाजन्यभयाभावातूं 
सतरत्रःउहिंसेव स्थात्‌ उक्ते च महाभारते-- 


[] 0 * ऐप | क] 
अभय सर्चेभूतेभ्यों दस्वा य श्वरत सुनिः। 
न तस्य स्वेभूतेभ्यो भयमुत्पच्यते क्वच्चित्‌ ॥ 


इस्यदिना । सत्यमपि सम्यक्तयाइनुड्टीयमा् वाकूसिद्धिदम्‌ | 
स्त्रग याहीति स्त्रगे याति । त्व॑ भस्मसाद्‌” भवेति भस्मीभव॒ति | 
मिथ्यागन्धानाप्रातं हि सत्य यथोक्तफलदम्‌ , नान्‍्यथा । अस्थेयप्रकर्ष 
योगिनां सन्निधों विनाप्याभेलाप॑ सवाणि मणिमाणिक्यादीनि 
र्नान्‍्युपतिष्ठन्त । स्वप्रेडपि चौर्याम्रिलाघामाव एवास्तेयप्रकषः । 
ब्रह्मचयेधक्तपूत, तत्प्रातिष्टायां. निरतिशयसामथ्यछामः |. स्वप्न 
जागरणे वा कोमोंदयाभावादू रेतः क्षरणामावेडणिमादिलक्षण सामर्थ्य 
जायते । तदा यत्र यदुंपादेश्येत तत्‌ साफल्यमण्डितं भवेत्‌ | . चित्त 
च स्थैयंधोग्यतां छमेत । अपरिग्रहस्थैर्येडतीतानागतवर्त्तमानजन्म- 
प्रकारशानम्‌ | कथमय जन्मपरित्रद। केडहमासं, कथमहमासं, के या 
भविष्याम:, कर्ष वां मंविष्याम इत्यादिजन्मप्रकारज्ञानं तस्य भवति। 
अभ्यासिन शरीरादिभागोपकरणेषुं भोग्यवुद्धिनाशात्‌ सबत्र विशि्त 
चित्तमेकत्र स्थितं सत्‌ तत्तद्धिजानाति |. शौचसन्तोषतपःस्वाध्या- 


[ पं ] 
यश्चरप्रेणिधानमभेदेन नियमा स्तु पम्नधा | तत्र शौच नाम शुद्धत्वमूं | 
बाह्माभ्यन्तरमेदेन तदू द्विविधम्‌। तत्र सृज्जगेमयादिना शरीर- 
क्षालनं मत्स्यमांसपल.ण्डुडुशुनादिभक्षणनिरपेक्षबुद्धिवद्धेकसालि- 
कान्नाशन च वाह्मम्‌ 


अजन्ञमध्याभमध्यविचारः 
घ्ह्थः्4ह822ड23 
अन्नमपि सात्विकादिभेदेन त्रिविधम्‌ शात्लेषु निर्दिष्टम । तत्र 
धृतदुग्धादीनि सात्विकानि । अतिकटुम्डादीनि राजसानि . 
अमेध्यानि तामसानि तु पलाण्डुरुशुनादीनि । उक्ते च गीतायाम्‌--- 
आयुश्सत्ववलारोग्य खुखपीतिविवद्धनाः । 
रस्याः स्तिग्घास्थिराःहथ्या आह्ाराः सात्विकाप्रेयाः ॥ 
कट्ठुम्ललवणात्युष्णतीएणरूक्षविदादिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः ॥ 
यातयाम गतरस पूतिपयुषितं च यत्‌ । 
'डब्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसभियस्‌ ॥ 
इति । दुगगेन्धादिद्वाराउशुद्धिकरत्वेन राजसानिं तामसानि 
सर्वाथा त्याज्योनि । तदमभावात्‌ सालिकानि वृपादेयानि । तत्रापि 


[५८ | 


हविष्यमन्नमत्यन्तशुद्विकरत्वेन योगानुकूलमेव । उक्ते च-- 

७ प्रध्य हृविध्य प्रोक्ते प्रशस्तं सात्विक लघु | ? 

इत्योदिना । तिलमाषनिवारत्निहियंवशाली क्षुमुद्नदुग्धघृतादीन| 

ह॒विष्याणि । तेष्वेकं सवाणि वा स्वस्वखास्थानुकूल्येन प्राह्मानि। 

. योगशाख्तरषु योगारम्भकाले वज्याणि संक्षेपत उक्तान्यपि बुद्धिवैशबाग 
विस्तरत उच्यन्ते | तद यथा--- 








अथ वज्य प्रधक्ष्यामि योगविन्नकरं परम्‌ | । 
. असल रूएम तथा तीएण लवण सर्षपं कु ॥ । 
चाहुल्यश्रमणं प्रातः स्नान तेले विदाहकम्‌ । । 
स्तेयं हिंसा परद्धेष श्राहहुकारमनाजवम्‌ ॥ | 
उपवासमसत्यं च मोह च प्राणिपीडनम्‌ । | 
स््रीसज्ञमामसेचां च बहालापं प्रियाप्रियम ॥ 
अतीवभोजन योंगी त्यजेदेतानि निश्चितम्‌ । 
कट्ठुमग्ललवंणं तिक्त भ्रष्ट च द्धितक्रकम्‌ । 
शांकोत्कर्ट तथा मर्य तारू च पनस तथा ॥ 
._कुलरथ मखुर पाण्डु कुष्माण्ड शाकदण्डकम | 
_ तुम्बी कोले कपित्थं च कण्डविल्ल॑ पलाशकम, ॥ 
: बिव्वे कदम्वजस्वीरं लकु् लशुन विषम्‌ | 
'कामरकछूगं पियारं च-दिड्गुं वा मणिकेसकम्‌ | . 
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[ प७ ] 


योगारस्मे बर्जयेश्व परस्त्रीवहिसेबनम्‌ | 

. क्वाठिस्य दुरित चैव सूष्ण पर्युषित तथा ॥| 
अतिशीतं चांतिचौग्ने भक्ष्य योगी विवर्जेयेत्‌ । 
प्रातः स्तानोपचासादि कायछ्लेशविधि तथा ॥| 
एकाहारं निराद्वरं भ्राणान्तेअपि न कारयेत्‌ । 
निषिदधानि कानिचित्‌ तामसानि कानिचिश ॥ 


यु श ३ हक प हि 

तामसानि राजसानि प्रायशों गरिष्ठानि | तेषामशनन 
योगान्तराया नानारोगों उत्पश्चन्ते | कदाचिदू रोगाभावेडपे शरीरा- 
दीनां गुरुत्वांत्‌ स्वकमणि शैथिल्यमुपजायते । क्रमश श्व कामछोमा- 


*दिपरो योगी योगाच्‌ च्यबेत। तन्माभूदिति सालिक॑ हृविष्यान्न 


सर्वत्रेष्मू । एतास्मन्‌ विषये3स्ति भीष्मयुधिष्ठिरयो: संवादा 
महाभारते । सोडप्यन्न वित्वीयते. परोपकाराय तदू यथा-- 


आहारान कीदशान छृत्वा कानि जित्वा च भारत ! 
योगी वलमवापोति तद्भधवान चक्तुमदईति ॥ 


| भीष्म उबाच | 
: “क्रणोनां सक्षणे युक्तः पिण्याकेस्य च भारत | का 
क्तेद्दानां व्जैने युक्तो योगी बऊमवाप्ठयात्‌ ! 


[ $० ] 


भुड्जानो यावक रूएम॑ दीघेकालमरिन्द्म । 
. एकाहारो बिशुद्धात्मा योगीवलूमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अखण्डमपि मास सतत मजुजेश्व र । 
 डपोष्य सम्यक्‌ शुद्धात्मा योगी चलमचाप्लुयात्‌ ॥ 
काम जित्वा तथा क्रोध शीत च वर्ष मेच च । 
भय शोक तथा श्वास पोरुषानषि विषयां स्तथा ॥ 
अराति दुजयां चेव घोरां तृष्णां च पार्थिव । 
स्पशश निद्वां तथा तन्‍्द्रां दुजेयां चुपसत्तम ॥ 
दीपयन्ति महात्मानः खश्ममात्मानमात्मना । 
अत्र कणशब्देन शाहिचूर्ण गोधूमचूर्ण च विज्ेयम्‌ | पिण्याक शब्द 
श्र तिछकल्कवाचकः । शिष्ट स्पष्टमू । उपवासोडप्यत्र कुत्ताचदू विहित 
कुत्रचिन्रिषिद्धः | एतदू वेषम्यमवस्थामेदेन समाधंयम | योगारम्मे- 
उपबतासों नादरणीयः । अन्यथा गुरूपदेशेन स चेत्‌ क्रियत न 
दोषाय । मैत्रयादिभावनया रागद्वेषादिचित्तमछानां निवत्तनमाम्यन्तर 
शोचमू । मैत्र्यादिमावना तृक्तपूर्वी: । द्विविधमपिं शौर्च॑ सम्यक्तया 
यथाविधिं क्रियमाणमशषविशषसिद्धिद भवति | तथादि-वाह्मशौ- ' 
चादू द्विविधा सिद्धि: स्वाडूगजुगुप्सा पैरसंसर्ग श्रेति | शतशों 
घोतमपि मलमूत्रपृण शरीर न शुद्ष्यतीति या स्वंशरीरें घणा सा 
स्वाइशजगुप्सा । तत श्र परसंसगेंच्छा स्वतो निवत्तेते-॥ स्वपरदेहेषु 


[ $९ | 

छुखकरत्ववुद्धि वेन्धाय सा चेन्‌ निवत्तता3नायसेन योगी योगत्ताधन।“ 
नुष्ठानाय प्रभवतीति -वाह्मशौचस्य महती प्रयोजनीयता |. ओस्यन्तर- 
शौचात्‌ पश्चधा सिद्धिरुप जायते सलशुद्धिः सोमनस्यमेकाग्रतन्द्रियजय 
आत्मदशनग्रोग्यत्वे :चेति । संत्वस्य सुखंप्रकाशमयवस्तुनः शुद्धिः 
रजस्तमेम्यामनभिभवः सलशझुद्धिः |: मानसी :प्रीतिः सौमनंस्यस्‌। 
चित्तस्ैयमेकाग्रता | विषयविमुखानामिन्द्रियायांणामात्मन्परेबावस्थान- 
मिन्द्रियंजयः । आत्मसाक्षात्कारक्षमत्मात्मदश नयोग्यत्वमू । क्षालित- 
चित्तमरूस्य सत्वोद्रेकों भवति |. ततः स्वत आनन्द उपज़ायते | 
अबिक्षिपाज्जातानन्दस्पैकाग्रपम्‌ | -तत. इन्द्रियाणि अशीमवानितर| तत 
तु-आत्मसाक्षात्कारयो ग्यल्वमित्येतानि क्रमेणाभ्यन्तरशोचातू :आंदु- 
भवन्ति । अर वुद्धिः सन्‍्तोषः । पर्थीप्तमेतावत्‌ स्वजीविकानिवोहा- 
पेत्मेबरूपा चित्तवतिरिति. मावः । तत्प्रकर्ष. निरतिशयमनिवचनीयं 
सुख प्रादुरस्ति | तृष्णाक्षय एव तत्प्रकषे: । उक्त च । 


यथ्च कामझुख् छोके यच्च दिव्यं महत्खुखम । 
तृष्णाक्षय सुखस्येते नांहतः घोडदी कलाम ॥ 


इत्यादिना । इर्द में स्यादिद में मंवि५यतीद मतिमनोरममित्येव- 
रूपा$मिलाष स्तृष्णा । सा चनव्रत्तत ताह स्वत एवं विषयेन्द्रिय- 
संयोगचिरपेक्ष . सुख स्यात्‌। पेषयिक यत्पुख तत्युखाभासमात्रे 
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विशेकवैर/ग्यवतो.  दुःखायैबेति  प्रागुप्रपिष्ममू । इन्दसहन चाम्दर, 
यणादिके,च त्प+ । इन्द शीतेध्ण, .छुखदु/ख$शन।पिपास :काहएः 
मौनाकारमीने च-।. चान्द्रायणादीमि: स्थृतिग्रसिद्धानि ।॥ तद्दवपुनः | 
तपः शरीर वाचिक मानस चेति त्रिविधस | तत्न. देवदिजगुरुप्राइ- 
पूजनादिक शारीरम । अनुद्वंगवाक्यकथ्वनादिक .बाचानेकम्‌। मनः 
प्रसादादिक॑ मानसिंकम्‌. | : सालिकादिभेदनेतत्सवैमपि . प्रल्मक 
त्रिविधमू ।. अ्रद्धया. :फलाकाइक्षाराहिष्येत्त च. क्रियमाणं ,.तपः 
सात्विकम। मानपूजामिलाषण . दम्मेन चेव यत्तप .स्तदृराजसमू। । 
पराहितच्छया मेहांदू | यत्‌ क्रियते तत्‌ तामसमू । उक्त तर 
गीतायाम्‌। . 
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' अंड्धया परया तप्ते तप स्तत्‌ जिविधे नरेः । 
अफलाकाक्षिमियुक्तेः सांत्विकं परिचक्षते ॥ 
संत्कारमानपूजाथथ तपो दंग्मेन चेव यत्‌ । 

: - .. क्रियते तदिदप्रोक्त राज चलमपुवम्‌ १ 
; “मूढग्राद्ेणात्मनों यत्पीझ्या क्रियते तपः ! 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामससुदाहतम्‌ ॥ !' 


ऐति | थ्मनियमंग्रो रुमयो प्ेध्ये तपसः उपादानात्‌ : पात्वकी* 
प्राउकादिन्य[यन तस्योभयार्थत्रा बेदितव्या।। पाचको$ पे पाठक: कि 


[ $$:॥ 
ने स्थात्‌ | तस्‍्य त्र पृथग॒म्रद्वणं बिना तप£ किमपि सिद्ध न भवतीति 
दर्शनार्थ वेदितव्यम्‌ | तपसः पार्थक्येण ग्रहणाभावे तत्रेब जनो नो 
दर्यातू-न च॒ चान्द्रायाणादीनि कुयांदिति तदुपादानं वा । तपसो 
टृढतोयाँ सत्यामधमीः  क्षीयन्त । तत्क्षयादणुत्वादिसामंध्येरूपा 
कायसिद्िः सूक्षवत्यवहितविप्रकृष्टवस्तुप्रहणसामथ्येरूपन्द्रयर्सिद्धि 
श्वाविवेवति । वेदादिमोक्षशा्रोणेमंध्ययनं: प्रणवादिमन्‍्त्ताणांजपों वा 
खोध्यायः । -स्वाध्यायप्रकर्ष स्वाभिलषितदेबा- दर्शनसंभाषणदिना 
योगिन॑ तर्पयन्ति । अतो वबेदे / " स्वाध्योयान्मा प्रमदितव्ये 
« खाध्यायप्रवचनारम्यां से ?? इत्येबरूप: स्वाध्याथापदेशों  ईश्यते । 
लाध्यांयो हि जीवन तरैवाणिकानामू । स्वाध्यायादू योगमाधनेषु 
अंद्ोपजायते, जातश्रद्ध॑स्य क्रमश स्ततो भोक्षोडपि 'भवति । इष्टदेवत।- 
दर्शनादे स्‍्तु कथा का । तस्मात प्रातिदिनं यंथाविधि स्वाध्यायोड- 
ध्येतव्यः । परमगुरी परमेश्वरे सर्वकमोर्पणमीश्वरप्राणिधानम्‌। प्रथमपदि 
तदर्भभावनरूप प्रणिधानं व्याख्यातमत्र तुः सबकमसमपंणरूपम्‌ । 
तत्र प्रथम ष्यानरूपंमन्तसज्ञ साधन द्वितीय तु बहिरज्ञसाधन योगस्थेति 
भेदः । : सल्निपत्योपकारकमन्तरड्गम्‌ । आरादुपकारक. बहिं/्ड्गम्‌ | 
त्रयमेकन्न संयम इत्युक्ते ध्यान. साक्षादुपकारकं, - नियमा स्तु- 
आसनप्राणायामादिनिष्पादनद्व/रोपकारका: इति रेषां वहिरड्गत्वम्‌। 
तथा-च- सर्वकमोर्पणमेवात्र मुख्यती ध्येय न. तु-रेबररतलम ।: नव 
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हपसाध्यायेश्वरप्रणिधानानां: . द्वितीयपादादावुक्तत्वादत्रतुपोनरक्त 
पति बाच्यमू । तपथादित्रयेणापि तीत्रतरण योगों भवतीति छत 
सूचयितुमिश्लात्‌ू । ननुस्व्राध्याय. इश्वरप्रणिधान 3 
तलज्ञानेश्वरानुम्रहम्या -योगोप्रकारक॑ देद्देन्द्रियशोषणात्मक तप 
स्तु॒ चित्तक्षोसकत्वेन- कथमुपकारकमिति चेल्न 4 मृदु 
तपश्तो5शुद्धिक्षयद्वारेण योगसाधकत्वात्‌ू । पापार्या अशुद्धय स्तु 
बिना तप्रों न॑ तनुत'मापद्चन्त इति तपसो प्रह्॑ण नांनभक॑म्‌ ।. नचेश्रा- 
प्रणिधानादेन्न योगनिष्पत्तौ-इतसड्गवैयथ्येमिति  वाच्यम्‌ | अन्याडूगा' 
नामीश्ररप्रशिधानद्वारा. योगानिष्पादकात्वात्‌ । मिलितानां शीघ्र. काये- 
सम्पादकत्वान्च | इतराज्वानां स्व॒तो न ताइशी शक्तिर्याशयने श्ररप्राणे- 
भानस्थेव प्र।धान्येन समाधिप्ताधकत्वम्‌. अतः “' समाधिसिद्धिरीश्र(' 
प्राणिधानात्‌ ”? इति सूत्नेकांरवचन नाकाण्ड ।- एते यमलियमा <अ्षपि 
विष्णुपुराणादिषु दाशिता। | तदूयथा-+ 


ब्रह्मचयमहिसा च॑ सत्यास्तेयंपोरअ्रहान | 
सेघेत योगो.।निष्कामो योग्यतां मनलो नयंन !। 
स्वाध्यायशोचय सन्तोषतपांसि नियतात्मवान | 
कुर्बीत प्रह्मंणि तथा परस्मिन्‌ प्रवण मनः || 
*“- ह्यादिना । यमनियमाभ्यासकाले योगिनः पू्वेसंस्कारवेला 
दन्तरान्तरं हिंसादयो:बितंका उद्धनन्ति | तद्राघने प्रतिपक्षचिन्तन 
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मवश्यमव कार्यम्‌ । तद्दिरोध्यहिश्तादिजृत्युद्धावनं प्रातिपक्षम|बनम्‌ । 
तत्खरूप ठु.वितको हिसादय स्तावत्‌ स्वयं क्ृता: अन्येन क रिता- 
अनुमादिता श्रेति त्रिधा । कृतादयो5पि प्रश्नेकमस्य मांसेन में तृतति 
सविष्यतीति लोभपूर्कत्वेनाउस्थवधेन में धर्मों मविष्यती।त मोहपूरक- 
लेनाउपक्ृतमननेति क्रोधपू्रकलेन च॒ त्रिधा । तेडपि छोमादयः 
सदा न.समाः किन्तु कदाचिन्मुदबः कद्ाचित्मध्यः कंद्रापि व. 
तीत्रा: | तथा च ते हिंसादया येन केन प्रकारेण वानुष्ठता नरक 
प्राप्तये स्थावरल्वछाभ[य चति चिन्तनम्‌ |, सेमाराज्जरे पच्यमानेन 
सद्दसा प्राप्त'डययू तारकों योगधर्मों गुरुकुप्था न मश्रा “पुन सता 
आददानन वान्तलहिश्रवद्भवितव्यामित्यंसक्न चिन्तन पहिसादिप्रतिष्ठ। 
सूलम्‌ :। क्रमप्राप्तमासन वक्ष्याम?/ | अ स्पत-उपबिश्यते3ननत्या- 
सनम । शात्त्ररत्मा करचरणाचन्नविन्यासाविशेषेशापव्रशनमासनम । 
सदू यदा स्थिरमुद्रेगरद्धित च मत्रेत्‌ तदा योगाजता भजत | तदा। 
सनमपि सिद्धासनपद्मासनादिभेदेन - बहुविधम्‌. | उक्ते तर 
गशास्त्रे-- 


पद्चमद्धीसन चापि तथा सिद्खछासनादिकम | 
आस्थाय. योग युज्ञीत रृत्वा च भ्रणव हुद््‌। : 
..._ - समः समासनो भूत्वा संहत्य चरणाबुभो 
;. :: .« सृत्यास्य समाचस्य सम्यगू विध्भ्य चागरत ॥ 
५ 
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पाणिथ्यां छिंइंद्ृषणावस्पृशन, प्रयतः स्थिरः 
किल्विदुल्नमितशिरा दन्‍्ते देन्तानसंस्पृशन्‌ ॥ 
संपध्यन नासिकाश्न स्व दिश श्वीनवलोकयन्‌ | 
कुयोद दश पृष्ठवंशमुड्डीय(न तथोत्तरे ॥ 
. _ उत्तानो चरणों छत्वा उरुसंस्थो प्रयत्नतः । 
._ दक्षिणोरुतले वाम॑ पादं न्‍्यस्य तु दक्षिणम्‌ ॥ 
उस्मध्ये तथोत्तानो पाणी पद्माखनं त्विद्म्‌ | 
दक्षिणोरुतले वाम पाद न्‍्यस्य तु दक्षिणम्‌ । 
चामोरुपरि संस्थाप्यमेद्द्धोसत मतम्‌ ॥ 
“.>  पा््णि तु वामपादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। 
. बामोंरुरुपरि स्थाप्य दक्षिण सेद्मासनम्‌ |॥| 


आसनेषु सिद्धासन॑ पद्धासनं च विशषतों योगोपकारकम्‌॥ अतस्त 
आसने योगशात्न विहिते | इतरासनानि तु कायस्यैयोदिसाधकाने । 
निजेने मनोडनुकूले स्थाने मठ कृत्मा तत्स्थानं गोमयनोंपलिष्य 
त्रिकाल्स्नायी .सिंतमत्मघरः कुशासनोपरि मृगचर्म व्याप्रचम वा 
संस्थाप्य तदुंपरि. चैलखण्डमेकमास्तीयं तंस्मिन्नासन-उपविश्य गुर 
प्रणम्म यथोपदेश सिद्धासन पद्स्‍ासर्न. वा विधाय प्रतिदिन साथ प्रात 
निशौथे रोत्रिशषे -च योगी योगमम्यस्यत्‌ । प्राणायामाभ्यासकालः 
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साये प्रांत ध्योनकाल स्तु राजशेषे च जिज्वेयः। निशीयेः रात्रिशेषे 

सन्धयोरुभयों रपीति बचनात्‌। पृव्वेक्तिमासनमपि तदेव टिथरे 
सुलंचस्पात्‌-यदा वाल्याभ्यस्तः  खाभाम्रिक पवेशनप्रकार: परित्य- 
अ्येत चित्ते चाक्नाशादिगतमहत्व सान्निविष्ट स्पात्‌। दीयकाछ यदाड 
सन॑ कुत्वा नोढेंगो नापि करिमपि कई्ड स्थातू तदाप्रनस्‍्थैय भवेतू। 
लत स्तु योगा शातोष्णादिद्वन्दे नामिभूयते ग्राणायामाभ्यासाय च 
प्रमवति । खासप्रश्चासयो गेतिविच्छेद: -प्राणायामः | पूरके वाह्मवायु- 
राचम्यान्तथो यते तन्रार्ति खासग्रश्वासयागेति|विच्छद: | एवं - कुम्मक 
डपे | रेचके कोष्ठयो वायुरत्रिरिच्य वहिधोयेते तत्रारत तयो गति 
विच्छेदः । प्राणायामसामान्यलक्षणं लेततू | वस्तुत स्तु रेचकर्रक- 
कुम्भकात्मकी देशकालसंख्यामिः परिदृशे दीघेसूक्ष्म: प्राणायाम । 
शशो नासामारम्य द्वादश।डूगुल्यादिपरिरिमिते: वाह्य॑ स्थानप्‌ | 
रिव्यमानों वायुः स्वल्पं दूरं चेदू गच्छेतू स सूक्ष्मो अन्यथा दौधः 
प्रककाले कुम्मककाले चाम्यन्तर सब स्थान वाउुना पृण चेत्‌ स 
्योडन्यथा सूक्ष्म । पिपीलिकासंचारसद्शः स्पशे श्वेदनुभूपेत 
तह वायुपृणमिद बिजानीयातू | रैचका यथा. यंथा सूक्ष्म: 
पूरकःकुम्मक श्व.. दीष स्तथा .अरशस्या योगोपकशकः स्पतू ! 
क्षणानामियत्ञात्रधारणनाब॒ण्छिनःः कॉलन परिदृष्ठा;। निर्मेषत्य 
चतुथमाग: .&ण+ः१ एताबता क्षणन रेचकः पूरकः कुम्मक शव 


(:६4 | 


-कत्तेब्य इंति नि्णीता: कालपरिहष्ट। इत्यथेंः । परदू(त्रशदादिमात्राप्र. 

नियामता: संख्यापरिदृष्ा:। यद्यपि संख्याभेरपि कालनियम एव 
क्रियत तथापि प्रकारभेदादू भदः | देशाचन्यतमनियमेन प्रत्यहमम्प-। 
स्यमानः ऋ्रमंण काल्वुद्ध्या दीघेकालव्यापिलेन दीर्घो मवति वायुसश्ना. 

- रस्यातिसूक्ष्मतया:च सूक्ष्मों भवति । यत्र नास्ति रेचक्ों नापि पूरक: 

स केत्रलकुम्मक श्वतुथेः। अयमेत्र मुख्य; प्राणायाम: | पूवोत्ति 

कुम्भकः स्तम्भवृत्तिवा रचकपूरकयोरन्तराले वत्तेते । भर्य तु न तथेति 

विशेष: । उक्त च वशिष्ठमंहितायामृ--- न्‍ 





प्रस्वेद ज्नयेद य स्तु प्राणायामों हि सोडचमः । 
मध्यमः कम्पनात्‌ प्रोक्त उत्थान चोत्तमे भवेत्‌ ॥| 
; 4.) पूर्व [ [4 
'पूब पूर्व प्रकुर्वीत यावदुत्तमसंभवः। 
निश्वासप्रश्वासको देंदे स्वाभाषिकगुणाबुभौ ॥ 
तथापि नश्यत स्तन आ्रणायामोत्तमेन हि । . 
तयो नोशे समर्थ: स्यांत्‌ कत्ते केवछकुम्मकम ॥ 
रेचक पूरक त्यक्ता.सुख्यं यद्धायुधारणम्‌ ।. 
प्राणायामोध्यमित्युक्तः सचै केवलकुस्मकः ॥ 


'खद्दित केवल बापि कुम्भक नित्यमभ्यसेत्‌ । 
- यावस्केषछसिद्धिः स्यात्‌ तावत्सादितमश्यसेस्‌ ।. 











[ $& ] 
केयले कुम्भके सिद्धे रेचकपूरकवर्जिते। 
न तस्य दुर्लभ किल्वित्‌ तिथु लोकेषु विच्यंते ॥ 
प्राणायामय्य सगभोगर्भविशेषाः पुराणादिषु द्रषब्या: । 
जपध्यानयुतों गभेः त्वगभ स्तद्विताजित इत्यादिवाकपै: | गुरुसनिधामे 
खिला तदादेशतः क्रमण सेव्पमानोडसों सिद्धिरः.। ततः सर्वग्या- 
पिक्षयो3पे भवेत्‌ । अन्यथा पुस्तक॑ इब्डा स्वमनीषया क्रियमाणः 
श्रासक साथशेषरोगकारको भवेत्‌ | हृठानिरुद्धः प्राणो रोमकूपादिषु 
निसृत्य देह विदारयन्नशषान्‌ रंग.न्‌ जनयेत्‌ | वन्‍्यगजों गजारि क॑. 
यथाक्रमेण बश्यतामियात्‌ ग्राणोडप्रि तथा । उक्त च-- - : 


न प्नाण् नाप्यानं वा-वेगै बोयुं समुत्ख॒जैत्‌ | 

थेन शक्त्‌ न्‌ करंस्थां श्र श्वासवेगे ने चालयेत्‌ ॥ 
.. ने मौखापुदे वायुसुत्खजेन्न तु बेगतः। 
* . न कंस्पयेच्छरर तु सं योगी परमो मतः !। 


शनेः शनेः प्राणमाचम्य शनेः शनेः श्रोत्सुजेतूं। येन शरीर 
न कम्पत न वाउस्य खाभाविकगतावपि वैषम्य॑ स्यात्‌-। प्रांणायाम- 
भ्यासकाले-आहारविह रादावपि संयमो विधेयों. येनास्य स्वाभाविक- 
गति ने, भज्येत शरीर ज्व हीघ्र न नश्येत्‌ । उक्त च.खंरोंदये-- - 


[ ७७: | 


देश'द्विनिगेतो बायुः स्वभावाद्‌ द्वाद्शाब्गुंलिः । 
गायने षोडशाइूगुल्यो भोजने विशाते रुतथा ॥ 
चतुिशाज्ञालिः पान्‍्थे निद्वायां तिशदूज्लालिः । 
मैथुने षदूनिशदुक्त व्यायामे च तताएघिकम्‌ ॥ 
. स्वभावे5स्य गते मूले परमायुः प्रवद्धते । 
आयुः क्षयो5घिके प्रोक्तो मारुते चान्तरोद्गते ॥ 
अय॑ प्राणायामोडपि प्राणपौडनेन तदपीडनेन च भवति। 
तत्राद्य स्तु॒प्राथामिकः | वालानां कृते सा प्रथा कदाचिदाद्रीयते। 
गुरूपदेशगम्य स्तु द्वितीयों येन शीघ्र ग्राणस्थै्य स्थात्‌। चतुबघो5प 
प्राणायामों दीघेकाल यदा बिना छेश हित मित॑ योगशात्नोक्तमाहार 
कृत्वा यथाविधानमम्यस्यंत ततः ग्रकाशावरणं क्षीयते । बुह्विसत्वं हि 
स्वभावतः सर्वेग्यापक सर्वेवस्तुप्रकाशक च रागदवष'दिमनोदेषेण 
पापेन बाबत नष्टशक्तिक प्राणाय,माम्यासेन तदावरणभद्गः स्थात्‌। 
धारणाशाक्ति रपि ततः सम्पश्चते | अतों महती खलु॒तदश्यासाव- 
इ्यकता । नन्नु ” यज्ञानां जपयज्ञाडर्म ? (गी), “ जप्यैनैव तु 
संसिद्वेत्‌ू ” ( मनुः ) इत्यादिन्ययेन मन्त्रयेगाम्य,सेनैव तत्तत्सा- 3 
फल्यसिद्धो इत॑ ग्राणायामेनेतिचेन्न । मन्त्रयोगाम्यासेनापि खतः 
प्राणायामसिद्धों तदम्यासनिवारणानुपपत्ते: । अप्ति ख योगिना- 
मनुभवों यन्मन्त्रयोगाम्यासकालेडपि - तदृइढतायां स्वतः कुम्मक 
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। 


सतत श्र क्रमशश्चित्तनिरोधो भवतीति । प्राणायामाभ्यासेन शौतध्र 
तन्निरोधोउन्यथा तु विलम्बेनेति विशेषः | मन्त्रयोगादिषु को5पि योगो- 
बानुष्ठीयेत वायुस्थैयेसिद्धये5स्ति स्रत्र प्राणायामावश्यकता । अस्ति 
चतुर्विधो योगो मन्त्रयोगो हृठयांगो लययोगो राजयोग श्रति. 


चतुर्विधयोगनिरूपणम्‌ 
ह्ह््ड्व 
प्रणवादिमन्ल्रजपेन देवताराधनया यो मनोलूयः स मन्त्रयोगः। 
भुगुकश्यपद्धीचिजगदग्निप्रश्रतयो3स्योपदेशर: । पडज्ञयोगाभ्पा- 
सेनाउ्टाज्लयोगाभ्यासन वा यो मनोलयः स योगा हठप्ज्ञकः । अस्पो- 
पदेष्टारो गोरक्षमाकण्डेयौ | गोरक्ष आसनादिसमाध्यन्तानि योगान्वा- 
न्यभ्यस्य सिद्धिमवाप । गोरेक्षमते यमानियमयों: कालान्तरीयतया न 
योगाब्ेष्वन्तमौव: : मार्कण्डेय स्तु अष्टावाडंगानि योगस्‍्य मन्यत 
इति भेदः । मूलाधारादिनवस्वेव चक्रेष मनोंलय कृत्वा छयसज्ञको 
योगः साध्यते उक्तंच-- ः 
कृष्णद्वेपायनायै स्तु साधितों लयसक्षितः 
नवस्वेब द्वि चक्रेषु लय कृत्वा मद्दात्मामिः ॥ 
बेदव्यासादयो डस्योपदेष्टारः ।- एपां मतें छययोगाईएय शक्ति 
दयचाढनेन मध्यशक्तिप्रवोधनमेव । ऊर्ददशक्तिरघःशक्ति श्वति शक्ति 


[ छ२०]. 
हुयम्‌ | शक्तिदयचालन त्तु गुरूपदेशगम्पम्‌ ! शक्तिस्थान तु योग 
शास्त्रादिज्ेयम्‌ ।- तदू यथा-- ' 





प्रथम बह्मचक्रं स्यात्‌ निशवर्त भंगाकृति । 
अपाने मूलकन्दाख्य कामरूप च तज्जगुः ॥ 


तदेव वह्िकुण्ड स्यात्‌ तत्न कुण्डलित्ती मता । 
तां जीवरूपिणी ध्यायेज्ज्योतिस्कां साक्तिहेतले ॥ 
स्वाधिष्ठान द्वितीय स्थात्‌ चऋ तन्मध्यगं बिदुः 
पश्चिमाभिम्ुख तच्च प्रवालाह्ुुर सल्िभम्‌ ॥ 
तत्रोड्डीयानपीठे तु तद्‌ ध्यात्याइ्कर्षयेज्ञगत्‌ | 
त॒तीय॑ नाभिचक्र स्यात्‌ तन्मध्ये भुज़गी स्थिता ॥ 
पशञ्चावत्ते मध्यशाक्ति श्षिद्रूपा विद्युदाक्ातिः । 
तां ध्यात्वा स्वेखिद्धीनां भाजन जायते बुचः ॥ 
चतुर्थ हृदये चक्र विजेयं तदधोमुख पल । 
ज्योतिरूप च तस्मध्ये हंसे ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः ॥ 
ते ध्यायतो जगर्खथ वहये स्थन्नाक्ष संशय: । 

. पश्चम कालचक्र स्यात्‌ तन्न वाम इंडा सवेत्‌ ॥ 


: दक्षिणे पिज्ञला शेया छुषुज्धा मध्यतः स्थिता । 
-लन्न ध्यात्वा शुचिज्योति: सिद्धीनां भाजन भवेत्‌ ॥ 


न्‍ा 
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' कं थे तांलुकाच कं घण्टिकास्थानमुच्यते । 
दरशमद्ारमार्ग तु राज्यद तन् ते जगुः ॥ 
तत्न शल्ये रूय॑ ऋृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम्‌ । 
भ्रुचऋ सप्तम बिन्दुस्थानं च तहिदुः॥ 
भूवो मध्य बच्चुल च घ्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते । 
अश्टठम नहारन्धे स्यातू पर निवोणसूचकम्‌ ॥ 
तद्ध्यात्वा रूुचिकाग्रार्म धूमाकारं विभुच्यते। 
तच्च जालन्धर शेय मोक्षद लीनचेतसाम्‌ 0 
नवम॑ बह्मचक्र स्यादू दलेः षोडशभमियुतम्‌। 
साच्चिद्रूपा च तन्मध्ये शक्तिरूद्धो स्थिताइपरा ॥, 





तत्ञ पूर्ण मरुपृष्ठे शक्ति ध्यात्वा मिमुच्यते । 
एंतेषां नवचऋणामेकैक ध्यायतो सुने! ॥ . , 
सिद्धयों मुक्तिलहिताः करस्थाः स्यु ददिने देने । 
कोदण्डद्धयमध्यरुथ पश्यति ज्ञानचश्षुषां ॥ 
कंद्श्वगोलोकाकार मह्मयलोक॑ श्जन्ति ते ॥ 
ऊद्धंशक्तिनिपातेन छाथः शक्ते निकुश्चनात्‌। 
मध्यशक्त्ति प्रवोधेम ज़ायते परम खुखम्‌ ॥. 
मनोवायुस्थिरीकरणं राजयागः । तत्स्थीरिकरणमाचायीपदेशताः 
भक्रभेदनग्रक्रियया सुसाध्यम्‌ । : दत्तात्रेयाक्योउध्याउनुआताएं । एषां 
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चततुर्विधानामपि योगानामाधैकारिमेदेन फल मिद्यते। व्याधिता 
दुबछा बृद्धा निःसत्वा मन्दोत्साहा ये तेषामेकावस्थापि द्वादशाे 
बे: सिद्ध्यत्यथवा न सिद्ध्यति। ये मध्योत्साहा मध्यरागा मध्यविक्र्ा 
स्तेषामष्ट मे वेपैरंक अरस्था प्रप्तिदृध्यति । वीय॑बन्तः क्षमाबन्तों 
महोत्साह्ा महाशया ये तीत्रा स्तेषां षड्ूमि वे षेरेकाउवस्था सिद्ध्यति | 
ये च सवशाख्रकृताभ्पासा अतितीत्रा स्तेषां त्रिभिः संवत्सरे रेका- 
वस्था प्रसिद्ध्यतीति यागशाद्धविदामाशयः | यमानियमाचभ्यासेन शरोरं 
मन श्र यदा सस्कृतं स्थातू तदा प्रत्याह्वरोडनायासन सिदृध्याति। 
चक्षुरादान्द्रियाणां वाह्मगातें निरुदृध्य ध्येयरतचित्तानुवात्तित्वमेव प्रत्या- 
हारः । यथा यथा चद्षुरादीन्द्रियाणि स्वस्वरूपादिविषयदेशं गच्छेयु 
स्तथा तथा तानि ततः ग्रचाब्य पुनः पुन श्रित्तानुगत्यकरणन। 
प्रत्याहारः स्थात्‌ । उक्त च विष्णुपुराण-- 


शब्दादिष्वछु रकततानि निगुद्याक्षाणि योगाबत्‌ । 
कुर्याजचत्तान्कारीणि प्रत्याह्रपरायणः ॥ 


प्रत्याहारफलाभीन्द्रियजयः | शब्दादिसंप्रयोगः स्वेच्छया । ' 
चित्तिकाग््यादप्रातिपात्ति वेंरद्रियजयः | यस्येन्द्रियाणि. वश्यानि तत्य 
नास्तीह किश्विदलम्यम्‌ | उक्त च गीतायाम्‌:-- 

४ बशे हि यस्यन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रातिष्ठितति ” 
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तत्रादा सभाधिफर् कृशतनुकरणफरं च क्रियायोगममिधाय 
ड्शानां लक्षण निर्णीय कर्णां भेद प्रदह्ये विपाकस्य खरूप॑ 
कारण चोकता त्याज्यस्थन छेशादीनां हानादिचतुन्यूहानुपदिश्य 
विवेकल्‍्यातः कारणभूतानां परस्परोपकार्योपकारकमावेनावखितानां 
प्रह्माहर॒पयन्तानां योगाज्नानां खरूप॑ फल च व्याकृतम्‌ । 


यागतत्वसंग्रहे द्वितीयपाद: समाप्तः 








तृतीयपादः 
“ हे 
£ हम कप छुनिय ० 2 
धारणादिसमाध्यन्तयोगाज्ुनिवचनस्‌ 





उक्तानि द्वितीयपाद यम.दीनि समाधे वेहिरडगानि साध- 
नानि | आधुनाअत्र तस्याउन्तरड्गसाधनानि धारणाध्यानसमाधि- 
प्रद्याने वक्तव्यानि | यतोडय योगो यमादििः प्राप्त जभाव 
आसनादिभिरक्रितः प्रह्याह्रादिभिः कुछुमितो घारणादे।ि 
फालष्यति । आध्यात्मिके नासिकाग्रादो वाह्ये चन्द्रसूयादौ-इश्वर- 
देवतादिध्यानदेशे वा चित्तस्य स्थापण धारणा । उक्त च गारुडे | --- 
आाडूनाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरलि । 
कण्ड मुखे नासिकाग्रे नेत्रभ्यमध्यमूझू सु ॥ 
किश्वित्‌ तस्मात्‌ परम ञ्य धारणा दृश पअकीरलिताः 


जीवेश्वरव्यज्ञकस्प लिडगशरीरस्य मुख्यस्थानत्वादुक्तान्येतानि 
घारणाया; प्रकृष्स्थानानि | ह्ादशप्राणायामपरिमितकालूपयेन्त- 


मकन्न कुन्नापि स्थापनं धारणा | अन्यथा स्वल्पसमयमात्रणापे- ' 
धारणापात्ते; | उक्त च गारुंड-- 
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प्राणायाम द्वादशामे योवत्‌कालः झृतो भवेतत्‌ । 
ख तावत्कारूपयेन्‍्त मनो.वक्कणि घारयेत्‌ ॥ 


धारणासाध्य ध्यानम्‌ । तत्तु यत्र चित्त घृतं तन्र विषयान्त 
पपरिंहरेण चित्तजत्तेरेकविषयता । तस्थेव द्वादशंग्राणायामकालूपर्यन्त 
चिन्तन ध्यानम्‌ | उक्त च्‌ गारुड--- 


« तस्येव त्रह्मणि ग्रोक्त ध्यानं द्वादशधारणेत्यनेन ” | 


तदेव ध्यान ध्यातृष्यानव त्तिशून्य ध्येयमत्रैकगोचर समाधि: | 
ध्यानपरिपाकदशायां यत्र नास्ति घ्यानज्ञानं .नापि ध्यातृज्ञानं ध्तेय- 
खरूपमात्रमवभासते .स॒ समाधि: | ध्यानद्वादशकाढपर्यन्तकालः 
समाधि: | उक्ते च गारुडे --- 


३ ध्यान द्वाद्शपर्यन्त मने वह्यणि योजयेत्‌।... 
तिष्ठेत तल्लयतों युकत्तः समाधिःसोअभिधीयते ॥ 


ध्यातृष्यानध्ययाकंलनावदू ध्यान, ध्येयमात्रगोंचर॑ तु 
समाधिरिति तयो (विशेषः-। देशघटितत्वेन नाये सम्राधिः सम्प्नज्ञातः 
कैन्तु ध्यानविशेष- एवं | तथाचेद समाधिसामान्ंपछक्षणमि।ते गम्यते,। 
भत्र चिन्त,रूपतया निःशेषतों ध्येयस्परूप नः मासते । सम्रश्ञात 


[ ४४: ] 


स्ाक्षाध्कारोदय समाध्यविषया अपि भासन्त इत्यड्ूगाड््गनो समाध्ये 
भमंदः । तछश्षणं-तु शास््रे घु दश्यते तदू यथा:--- 


« समाधिः समतावस्था .जीवात्मपरमात्मनोः । 

_ निस्तरह्लपट्प्रातिः परमानन्द्रूपिणी ॥ 
निश्वासोच्छासमुकत्तो वा निःस्पन्दो 5 ललो बनः । 
शिवध्यायी खुलीत स्व समाधिस्थःउच्यते । 

न शुणोति यदा किज्ित्न पश्यति म जिघाति । 

: न च स्पश विजानाति स समाधिस्थ डच्यते ॥ 

- ननच सुंषुप्यादावपि  श्रवणायंभावात्‌ तत्र समाधिलक्षणमत्ि- 
ज्याप्तमिति वाच्यम्‌ । विवेकस्यातितदभावाम्यां तयोः परस्पर 
भेदसलत्वात्‌ । विवेकख्यात्यादिपूनकः समाधि! सुषुत्ति स्तु न तथेति 
विशेषः | एवं चः5शड्गयोगानां फलदय सम्प्रज्ञातयोंग स्तदू द्वारा$: 
संप्रज्ञातयोग श्रेति | अत्रा्य विभागः-वरिजातीयवृत्तिष्छिन्ना धारणा | 
अधिच्छिन ध्यान तच्च घ्य तृध्यैयेध्या न गोचर म्‌ | तदू. यदां 
ध्येयमात्रगोचर॑स- समाधिः -। स एज दीघ्ेक्राहब्यापी सम्प्रजातः | 
समाधिः |. सोडपि ग्रदा ध्ययज्ञानशून्यो. भ्रतिं तदा5सम्प्रज्ञातः। 
एकविषयकमेतत्‌ त्रय॑ संयमः । के स्मन्नप्यारूम्बने प्रोक्ता स्तिस्रं 
मानसक्रैया धारणाध्यानसमाध्याख्या . .प्रयुज्यमाना. स्तासां संया 
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हति तान्त्रिकी सज्ञा | स एवं संयमों यदा श्रासप्रश्नासवत्‌ स्वाभा० 
बिको भवेत्‌ तदा महत्चित्तनेमल्यमुपजायते । यत्मभावाद्‌ योभी 
स्बमतीतानागतसूक्ष्मविप्रकृष्टाबैषयं _ ज्ञातु शक्नोति, . वक्ष्यमाणा 
अणिमादयो5पि विभूतय स्तस्थ प्रादुबान्त | अजगरो ययैकन्राड 
बस्थायापि स्वामिकृषितभक्ष्यं सम्मुख॑ अवलोक़यति योग्यपि तथा। 
प्रबल्ेच्छाशक्तिविशेषोडय॑ सेयम: । अयमपि सहसा न सुसाध्य! 
स्ाभाविका भवति । किन्तु सोपानारोहनन्यायेन क्रमशो भूमिजयात्‌ 
सिद्धो भवति | प्राकू स्थूले विषय संयम विधाय सा स्थूला : भूमिर- 
भ्यासन विजेया पश्चात्‌ सूक्ष चित्त मिवेशनीयम्‌ ॥ नहि प्राकू 
: स्थूलमसाक्षात्क्॒त्य सूक्ष्म साक्षात्ककर्तु शक्यम्‌ । अत स्तृस्य भूमिषु 
विनियोग इति यत्‌ सूत्रकृत.क्तंतत स्थान | यमनियमाद्रपेक्षया& 
यम्व संयम: सम्प्रज्ञातसमाघेरन्तरदूगसाधनम्‌ू ॥  यमादय 
श्वित्तस्तैयोदिद्वारा परम्परयोभयकारणमयं तु॒साक्षात्साधनूम्‌ .। 
-अतो यैः पृत्र॑जन्मनि यमादये।3नुष्ठिता स्तेषामिह्द तदननुष्ठाननापि 
सिद्धि जडभरतादिषु दृश्यते | विप्नरूपा हि ते तदाभत्रन्ति । 
तदप्यन्तरज्ञसाधनत्रयं .. निर्वेजस्यसमाधे :वेहिरज्ञसाधनम्‌ । 
विवेकरुयातिण्रराग्यद्वारा परम्परया हतुत्वेन साक्षादनुप्कारकत्व- 
सद्भावत्‌ । परवैराग्यद्वेतुको  निरोधप्रिणामो निवीजस्य ,समाघे 
निंदानम्‌ । चित्त यावन्निवृत्तिकं न मेत्‌ ताबत्‌ तचित्त ब्युत्यितमू । 
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'गुणमयल्वेन ग्रतिक्षणपरिणामि चित्तम्‌। चित्तंस्थ, क्षिप््यादिराजसिक | 
परिणामी व्युत्यानम्‌ | बृत्तिप्तद्धाबांत्‌ सम्प्ज्ञातसमाधिरि ब्युत्यान: 
मेब । चित्तस्य विशुद्धपारेणाम स्तु निरोधं: | चित्त यदा यदा येन येत | 
रूपेण परिणमते तदा तदा तज्जन्यो भविष्यपरिणामबीजतया संस्कार | 
स्तस्मिन्‌ तिष्ठेति । चित्त तस्व धर्म स एवं धमः । परवैराग्याभ्यास | 
: पॉटवह्नेतुकनिरोधसंस्कारोदय जन्यब्युत्यानसंस्कारतिरोमावाच्चित्तस्प 
'यन्निवुत्तेकतयाअंतस्थानं तदेव . निरोधपरिणामः । स्वरूप | 
'रिणामः स्थैये वाउनथीन्तरम्‌ | चित्तस्प विसहशः परिणाण| 
ब्युत्यानमू । - स्वरूपपरिणाम स्तु॒ निरोधपरिणाम  इति|_ 
तयो भेंदः । निरोधवासनाप्रचयाध्चित्तत्य निरस्त समस्त-| 
ब्दुत्यानसंस्काःमल्स्प निश्चछ्ननिरोधधाराबाहलं भत्रति । अते| 
:निराधरंस्कार स्तत्प्रादुम व श्रावश्यमेष्टव्यः। यदा: यदा निरोध-| 
संस्काराय प्रयत्न स्तदा तदा तदूदार्ष्य चित्तस्य सद्वशर्परिणामिता| 
स्थादितिमाव: । सेर्बा्ताक्षयहेतुक- एकाग्रतोदय श्रित्तस्य समा 
'परिणामः । स्रेविषयके विक्षिप्त चित्त सवो्थम्‌॥। एकव्रस्तुविषय- | 
तैकाग्रता । अभ्यासेन प्रथमामिमत्रें द्वितीयस्य यदोदय स्तदेव। 
चित्तत्यैकव॑स्तुविषयक एकाकारों यः परिणाम; स समाधिपरिणान[ 
इत्यभिधीयते | अतीतोत्पथ्मानौ-एकाकारप्रत्ययो 'चित्तस्थेक्नाम्रताः 
'परिणामः । नष्टों ग्राइशों “ध्येयाकारंग्रत्यय स्ताइशः प्रत्मय| | 


_>+ आम: मल 
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श्रेदुदियात्‌ स एकाग्रतापरिणाम: । समाह्वितचित्तत्या3समापैमदूंगादू 
धारावाहिक एकाकारप्रत्मययसन्तान एकाग्रतावोधक इति भावः। 
एतेन चित्तवदू भूतेन्द्रियाणामपि घर्मछक्षणावस्थामेदात्‌ न्रिविधा 
परिणामा व्याख्याता वेदितव्या: । | 


सजिविधपरिणासानेरूपणम । 
व्पयवाद ईपेरैकीय+- 


घ॒र्मिण: पूर्वधमतिरोमावे धीन्तरप्रादुभावस्य धर्मपरिणामल्वमू। - 


: तत्तु ब्युत्थानधमीभिभवे निरोधधमप्रादुभाबादू व्यक्तमू । अवस्थितस्य 


घर्स्याइनागतादिलक्षणत्यागे बत्तमानादिलक्षणलाभोी . छक्षण- 
परिणामः । स च परिणामों निरोधस्यानागताध्वत्यागेन वत्तेमाना- 
घात्यागेउतीताध्वप्रवेशादू दाशितः । छक्षणस्थैव नवत्वपुरातनश्वादिनाड 
वस्थापरिणामः । यथा तम्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्क!रा बलवन्तो 
भवन्ति दुवेला व्युत्थानसंस्कारा इति। एव भूतादिषु ते परिणामा 
य्ोजनीयाः । मृछ्क्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधर्म परित्यागेन घटरूप- 
धमान्तरोत्पाति . धेमेपरिणामः | तत्र॒ या घटस्यानागताध्वपरित्यागेन 
बेमानाभ्मप्रवेश स्तत्परित्यागेन. चातीताध्वपरिम्रदद: स .तस्य उक्षण 
रिणामः । छक्षयति का्रूप धर्म ब्यावचेयतीति व्युथत्तेः | एत् 


$ 





[(८श५ ] 
लक्षणपरिणामस्य नंवत्वपुरातनत्वादिव्यवहारहेतुता साउवस्थापीह 
णामः । एतेन भूतादिषु घरमघर्मिभेदातू त्रिविधः परिणामों व्यारुयातः | 
वस्तुत स्वेक एवं परिणामः। घमस्य धर्मित्वरूपंमात्रत्वात्‌। नहीं 
सुवणस्प कटकादिना यः परिणाम स्तेन  भावान्यथात्व॑ “बिना 


"५ 


स्वरूपान्यथात्व भब्ति । एवं च धमिणो धमः परिणामः | धमीणां 


रलक्षणेः परिणाम: | छाशणानां चावस्थामि ये: -परिणामोडमिह्वित स्तैः 
परिणामः शून्य न क्षणमाप गुणबत्तमवतिष्ठते | द्वव्यस्प पूर्नधभोपाये 
धमोन्तरोत्पात्तिः, परिणाम; । अतीतानागतबत्तेमानधर्मानुपाती घर्मी। 
नियतकायकारणरूं, पतया योग्यतावाब्छिन्ना शक्ति रेव घर । 
तत्रातीताः कृतव्यापाराः, व्यापाराविष्टा 'वत्तेमानाः। शक्तिरूपेण 
स्थितां अनागता व्यपदेष्टुमशक्या; । सर्वेषां कार्याणां कारण शक्ति- 
रूंपेणावस्थानादव्यपदेश्य॑ कारणमात्रसम्भावित॑ चेति सर्व कारणं 
संबेकायंशाक्तिमदित्यनुमीयते । दृश्यते हि. दाबवदग्धवेत्रवीजातू 
कदलीकाण्डोत्पत्तिः । नहि तत्राउस्त उद्धवः सम्मवति । देशकाल- 
कमोदीनामभिव्यञ्ञकानां वैचित्रयादेव क्वचित्‌ किश्विदुद्भवति किश्वित् 
नोद्भबतीति कार्यकारणावस्थायाः स्थिति ईढायते - योगिनां तु 


देशादिग्रतिबन्धकामाबात्‌ सर्वस्मादेव सर्वप्तम्मवः | अतो नांत्र 


विवदितंव्यम्‌ । तान्‌ त्रिविधान्‌ ध्मोन्‌ योन््रयित्वेन स्वीकरोति'से 
धर्मी यथा मृत्युवणादि श्रूणपिण्डघट रुवका चन्वयी तथांउन्योंड्पीतिं 
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द्रश्व्यम्‌ | परिणामनानात्व तु ऋमान्यत्वात्‌ प्रतीयते। सब भाव 
नियतनेव ऋमण ग्रतिश्षणं परिणममानाः परिदृश्यन्ते | यथा मृत्क- 
णातो मूत्पिण्ड स्ततः कपाछानि तेम्य श्व घटा इत्पेत्र रूपेण सबागि 
द्रव्याणि परिणमन्त इति परिणममानानामेव भेदों न तु द्रव्याणाम्‌ | 
यो यस्थ धर्मेस्प समननन्‍्तरों धम:'स तस्थ क्रम:। एवं पिण्डादू 
घटोत्पत्ती धमंपरिणामक्रम स्‍्ततो रलक्षणपरिणामक्रम सतत श्रावस्था- 
परिणामक्रप इंति ऋमस्य हेतुत्व॑ परिणाममात्रे व्यवस्थापितम्‌ | त एते 
क्रमा धर्मघरमिमदे सति ग्राप्तचरूपाः | धर्मोडपि धर्मी भत्रति-अन्य- 
धमेस्वरूपेक्षया । यदा तु॒ परमायधर्भिण प्रधानेडभेदोपचारेण 
निम्मित्तन सर्वोडपि धर्म: स एवामिधीयत तदाये ऋपष एकनिष्ठत्वेनेव 
प्रतीयते । उक्तानि विस्तरतो ज्ञानसाधनानि योगाछूगानि चित्तत्य 
परिणामरूपा योगावस्था श्र दर्शाता: + अतः परमा5पादसमांप्त 
योगिमि जिज्ञासितानामथानां साक्षात्काराय विभूतिकामस्य यमनिय- 
मादिसाधनसम्पन्नयोगिनों यत्र संयमाद्‌ यादशी सिद्धि . भेवति तत्सत्रे 
विशिष्योपक्षिप्यत । संयम स्तृक्तपूर्वों धारणादैत्रयरक्षणकः | तत्न 
पूर्वीक्ततमीदिपारिणामत्रये संयमादतीतानागतज्ञानं भत्रति |. 
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योगविशूतिप्रदर्शनम्‌ 

न निजह्ध्दल 
अस्य धर्मिणोडय॑ धर्मपरिणाम स्तस्य चाय लक्षणपरिणामो 
लक्षणस्‍्य॒ चार्य नवत्वपुरातत्वायवस्थापरिणाम इस्मेब॑ परिणामत्रये | 
परिहृतविक्षेपतया संयमात्‌ साक्षात्कोरे किज्चदतिक्रान्तमुत्पत्स्यमान॑ " 
च तत्संने योगी जानाति ॥ । 


शब्दार्थज्ञानानां प्रविभागसंयमात्‌ सर्वभूतशब्दज्ञानम्‌ । शब्दों 
वेणरूप+ पदरूपो वाक्यरूप श्र वागिन्द्रियेणोत्यंधमानः श्रोन्नग्राह्मः ॥ | 
अर्थ स्तद्वाच्यो जातिगुणक्रियादिः । ज्ञान तदाकारा बुद्धिः। 
व्यवद्वारकाऊे परस्परमिन्नानामप्येतेषामविभक्तप्रतययों भव॒ति | एपां | 
यो विभागज्ञो, वणव्यज्ञं पद पदव्यज्ञं वाक्य शक्त्यादिवृत्या वोधक- | 
.मिति शब्दतत्वमू | अर्थों द्रव्यगुणजाह्मादि वॉच्यों लक्ष्य श्वेत्यथ- | 
तलवमू । शब्दादन्यो34विषय श्ित्तस्थप्रत्मयय इति ज्ञानतत्वमिति तत्र | 
सेयमादिममेवार्थमिमे बदन्तीति सर्वेषां भूतानां पशुपक्ष्यादीनां यः | 
शब्द स्तत्र ज्ञान योगिनां भवति | । 

संस्कारसाक्षात्कारातू पूर्वजन्मज्ञानम्‌ ॥ अनुभवजा: कर्मजा 


श्वेति द्विविधा वाप्तनारूपाः संस्कारा श्वित्तस्य । तत्रानुभवराः स्मति 
फछाः । कमजा स्तु धर्माधमेरूपाः छुखदुःखादिफलछाः । संयमेन तेष 
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साक्षात्कृतेब॒ स्वीयपरकीयजन्मपरम्परानुभवों योगिनां भवाति । 
जीवः पूर्वेजन्मनीह जन्मनि वा यत्किज्चत्‌ करोति यत्किश्चिच्चानुभवति 
तत्सत चित्तेडतिसूक्ष्मतया वॉजिउज्ल्‌खत्‌ स्थित्वा वासनापदामिरप्यं 
संस्कार पदवेदनीयं वा भवति | तेषु येडनुभवमात्रनिष्पादिता ज्ञानजा 
से स्मृतिदततों न ततो जांत्याधात्मका विपाकाः | तदन्ये ये 
शुभाशुभकर्मानुष्ठानजन्याः करमजा सस्‍्ते विपाकदांपिनः | तेषां च॑ 
शास्त्रेषु धमोधमंतया . पुण्यपापतया शुभाशुभाइष्टतया च व्यपदेशों 
दृश्यते । सोंड्य॑ संस्कारों न प्रत्यक्षणोचरः । गरुंरुपदेशतः शात्भनतो5 
नुमानत श्व तदुभयसंस्कारखंरूपावधारणं मेत्‌ । तत स्तन्र संयमों 
विधीयत । संयमे परिपके विद्यत्प्रकाशवत्‌ पु्रोक्ता: संस्कार: 
प्रतीयन्त ॥ 

धमाधमसाक्षास्कारे पृवेजन्मविवरणं योगिमिः स्मयेते । तदानीं 
स्मृतिहृतृद्नोघकामाब5पि य्रोगजधमंबरात पुवानुभूत॑ पुवानुष्ठितं च 
 स्मृतिपथारूढं स्थात्‌ | अस्ति पुराणे काचना5झुयाय्रिकेतद्विषय्रिणी:। 
तथाहि-आसीत्‌ कंस्मिन्नपि काढे जैगीषव्यनाम्ना प्रसिद्ध!: कश्वन 
महायोगी । स खु संयमवलादू धर्मोधमोदीन्‌ साक्षात्कृत्य दशमु 
मह|कल्पेषु जन्मपरिणामक्रममनुपर्यन्‌ विवेकज्ञानं ढेमे | एकदा- 
क्षावस्थनामको लिड्गशरौरमात्रविद्वारी कृश्चन तलुधरों महार्ष स्तमु- 
पगम्य पप्रच्छ भगवन्‌ !|-अनमिभूतवुद्धिसत्वेन भवता दरशाघु भहा- 
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कल्पेषु. सुरनरतियेगयोनिपूत्यद्यमानेन कुत्र कीहशं छुखदु:खमलुभून 
कुत्र वा. तदाधिक्यं तत्सवे विज्ञातुमिच्छामि । जेैगिषव्य उवाच-- 
आयुस्मन्‌ मया पुनः पुन देवमनुष्यपश्चादेषृत्पद्ममानेन यत्किजिच- 
दनुभूत तत्सव दुःखभब नास्ति कुत्रापि' सुखलशमात्रम | आवश्यः - 
प्राह यदिदं प्रकृतिबशित्वमनुत्तम च सनन्‍्तोंषसुख तदपि कि 
दुःखकोटो निविष्टम्‌ ॥ जेगिषव्य उवाच लछोकिकसुखापक्षयाअनुत्तम- 
मपीद कक्‍ल्यापेक्षया तु दुःखभेव । तृष्णेब सर्वेत्र- दुःखब्रीजम्‌। 
तृष्णासमुच्छेदादू यत्‌ कैबल्यं तदेवानुत्तम सुखमिति । अस्याः कथाया 
स्तात्पय तु संर्ब5पे पूवेजन्मवृत्तान्तज्ञानाय श्रद्धालवो भूत्वा संयमेन 
ततसाक्षात्कर्ते प्रभवेयुरिति ॥| 


केनचिन्मुखरागादिना परचित्त सामान्यतो ज्ञात्वा तत्र संयमेन 
संक्षात्कणणात्‌ परचित्तस्य ज्ञानं भत्रति । परन्तु तज्ज्ञानं तु निराल- 
म्वनम्‌ । करमिन्‌ तदू रक्त तन जानातीति । अतः संयमेन परचित्त- 
मात्र साक्षाकक्ृत्य|अस्येदानीं किमालठम्बनमिति खचित्तं यदा प्रणि- 
ध॑यते योगिना तंदैब तत्त्य तात्कालिकमालम्बनं ज्ञातुं शक्यते || 


क.यरूप सयमात्‌ तत्कायप्रत्यक्षताहेतुस्तम्म चक्षुः  प्रकाशा- 
सरयोगउन्तर्धानम्‌ | पञ्चात्मकः कायो रूपकतया चाश्लुष्रो भवति। 
तत्र यदा रूपे संयमविशेषः क्रियते नात्ति मे काये रूपमिति तदा 
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रूपवत्कायप्रत्यक्षताहतु: स्तम्यते परकीयचक्षुःप्रकाश।संयोगोडपि 
, जायते । तास्मनू सति परकीयचाक्षुषज्ञानाविषयत्वरूपमन्तर्घानं 
योगिकरायर्य, भवति | अयमाशयः-योगिभि यंदा नास्ति में काये 
रूपमिति निषेधमुखेन संयम: क्रियते तदा रूपस्थ ग्राह्मशाक्रैलोपात्‌ 
तत्र योगिकाये दशेकानां चक्षुःप्रकाशासंयोगेड्दश्यो योगीति 
व्यपदेशों भवति || 


रूपसंयमबवच्छव्दादिषु संयमात्‌-शब्दान्तघोनं स्पर्शान्तपानि 
रसान्तधानं गन्धान्तर्धानं च जायते । न तेषां गन्धः प्राप्यते न वा 
जल हि] ु कर ५ 2 बन 
तेषां वाक्‍्यान्यपि श्रूयन्ते | न च तानू स्प्रधुमपि शक्कोति कश्वन । 
अयमाशयः-यदां कायर्य शब्दस्पशेरूपरसगन्धसंयमात्‌ तेषां ग्राह्म- 
शक्तिः स्तम्यते तदा श्रोत्रादिसानिकषप्रातिबन्धाद्‌ू योगिनः शब्दादिक 
ब्धिरेंणब कनापि न श्रूयते ॥ 





सोपक्रपे निरुपक्रम च॒ कर्मोणे संयमात्‌ खपरमृत्युज्ञानम्‌। 
फलदानोत्मुख कम सोपाक्रमम्‌ | निरुपाक्रम॑ तु तदिंपरीतम्‌। एंत- 
सिमन्‌ द्विविधे करमोणि यः सयमे करोपि - तस्प योगिनोमुस्मिन्‌ दशे 
काले च मरणं भविष्यतीत्येत्रं साक्षात्कारों भव॒ति । आरिश्म्योडपि 
मृत्युज्ञान भवेत्‌ | आध्याक्तिकादिभेदभिन्नानि त्रिविधान्यरिष्टने । 
तत्राध्याक्षिकं पिहितकणः खदेद्दे धोष॑ न शुणोति । नेत्रे&वृषव्धे ज्योति 
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नें पश्यति । तथाधिभौतिकं-यमपुरुषान्‌ पितुनतीता श्व पर्यति॥ | 
एवं च॒ बहून्यरिष्टाने योगशस्ल्नादज्ियानि। यज्जानादुपस्थितों १ 
मत्युकाल इति ज्ञानं जायते। मृत्युकारज्ञानाञ्व योगी शीघ्र प्रारब्ध 
कमेसमाप्तये यतत ॥ 





मैज्यादिषु संयमाद्‌ वछानि । मेत््यीमुदिताकरुणार्या स्तित्न 
भावना उक्ता३ | -ताछु संयमान्‌ मैत्रयीवर्॑करुणावल् मुदितावढं च 
लमन्ते योगिन: । यह्ामादू योगी प्राणिमात्रस्य सुखदः सुहृद्‌ दुःखा- | 
दुद्धत्तोडपक्षपाती च भत्रेत्‌॥ पापशीलेषु मेत्यादिशन्यतारूपोपेक्षा | 
नतु भावना । तत श्वन तत्र समाधिरपेक्षितः । एवं चर न| 
बल्मुपेक्षातः ॥ 


हस्त्यादिवलेधु संयमात्‌ तत्तदइलानि भवाग्ति । हस्तिवें | 
बायुवल्े वैनतेयवलछे च संयमादू वायुवर्ू ह॒/स्तिबर्ल बेनतेयवर्ू च | 
छमन्ते योगिनः ॥ 


प्रथमपादोक्ताया ष्योतिष्मत्या आलोक॑ सूक्ष्म परमाण्वादी : 
व्यवद्विते भूम्यन्तगते विप्रकृष्ट मेरुपाश्रस्थादी विन्यस्य सूक्ष्मव्यव- 
द्वितविप्रकृष्ज्ञानं जायत ॥ आयमाशयः-हृदये ज्योतिष्मती प्रंद्रत्ति 
येदा प्रोजलिता स्यात्‌ तदा चित्त एवंभूता प्रकाशशाक्तिर्पथते 
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यद्वलादू ये।गी यदेत्र द्रष्ठु बाउऊ॒ति तदेव तक्षणात्‌: पश्यति । छोके 
च स दिव्यचक्षुरिति गीयत || 

सुषुग्णाद्वारके सूथमण्डले योगी संयम विधाय भुवनज्ञानं 
-छमते । सूयमण्डल सुषुग्णां नाडीं संयुम्य योगी समाहितों मत्रतीति 
तन्मण्डलू_सुपुम्णाद्वारतया व्यपादिश्यत । व्याससम्मनमुत्नन विस्तार 
स्तु-अधस्तादुपवण्येते | तन्नाबौचे: :ग्रद्नति मरुपृष्ठ यावदित्येष 
भूछकः । मेरुपरंछठादारमभ्याध्रुताद्‌ ग्रहनक्षत्रतारावेचैत्रे उन्तःरिक्ष- 
छोकः । तत्परः स्वर्कोकः पञ्चत्रिधो माहन्द्र स्तृतीयछोकः । चतुर्थ 
प्राजापत्यो महरोंक: । त्रिविघो ब्रह्मः-“द यथा-जनलोक स्तपो- 
छोकः सत्यछोक इते । ब्रह्म खिभूमिका छोकः प्राजापत्य स्ततों 
महान्‌ । माहनद्र श्र खरित्युक्ता दिवि तारा भुवि प्रजा इति संग्रद- 
इलोकः । तत्नार्बाचेरुपयुर्परिनिश्ष्टाः पटू-मह।नरकमभूमय्ों घनसलि- 
छानछानिलाकाशतमश्रतिष्ठा: -मह्दाकाहाम्बरीषरौरवमद्ारौर॒बकाल- 
सूत्रान्धतीमद्नाः । यत्र खकरमेंपाजतदुःखबेदनः. प्राणिनः कष्टमांयु 
दौधमाक्षिप्प जायन्ते । ततों महातलूरसातछातर्सुतछूवितछतल- 
तलपातालाख्यानि सप्तपाताछानि । भूमिरियमष्ठमी सप्तद्वापा वसुमती । 
यस्याः सुमर मेध्ये पवेतराजः काञ्चनः | तस्य राजतवैदूयेस्फटिक- 
इममणिमयानि शुद्धगाणि । तत्न वेदूयेप्रभानुगगातू-नीलोत्पढपत्र- 
श्यामो नमसो दक्षिणों भागः, श्रेतः पूवेः, सच्छः पश्चिमः, कुएण्ड- 
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काम उत्तर: , दाक्षिणपार्शे चास्य जम्वूः-यतो<य जम्बूद्वीपः .तस्य| 
सूरयप्रचारादू रात्रिन्दिय लप्ममिव विवत्तेत । तस्थ नीलश्रेतशुड्गवन्त 
उदीचीना ज्ञयः पता द्विसहस्रायामा;, तदन्तरेषु त्रीणि वषाणि 
नवनवयोजनसाहस्राणि-रमणक हिरिण्मयमुत्तराकुरव इति । निषध- 
हेमकूटहिमशैछाः दाक्षिणतों द्विसहस्नायामाः । तदन्तेरेषु त्रीणि 
वषोणि नवनवयोजनसाहस्राणि-हरिवष किम्पुरुष भारतमिति | 
सुमरो: प्राचीना भद्राश्वा माल्यवत्सीमानः:, प्रतीचीनाः 
केतुमाला गष्धमादनसीमानः । मध्ये वषमिलाबतम्‌ | तदेतद्‌ योजन- | 
साहस्न॑ समेरो दिशे तदरद्धेंण व्यूढं, स स्वल्वय शतसहस्रायामो जम्बू- 
द्वीप स्त॒तो द्विगुणन रूवणादघिना वलयाक्वातिना वेष्ठितः | तत श्र 
द्विगुणा द्विगुणा शाककुशक्रोश्चशाल्मलमगधपुष्करद्वीपाः सप्तसमुद्रा 
श्व सर्षपराशिकलपा: सविचित्रशै्ावतंसा इक्षुसससुरासपिदधिमण्ड- 
क्षीरस्वादूदकाः सप्तसमुद्रवाष्ठिता बछयाक्ृतयो छोकाछोकपवंतपरित्रारा: 
पश्चाशद्योजनकोटिपरिप्स्याताः | तदेतत्‌ सर्व मुप्रतिष्ठितसंस्था- 
नमण्डप्रमध्ये व्यूढस | अण्ड च प्रधानस्थाणुरव॒यत्रों यथाकाशे | 
खद्योतः | तत्र पाता> जलूघौ पवतेष्वेतेषु देवनिकाया असछुर॒गन्धर्व- ' 
किन्नरकिम्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारका प्सरोत्रह्म रा क्षसकू- 
प्माण्डविनायक ग्रतिवसन्ति, सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानों देवमनुष्या:, 

सुमेर ख्निदशानामुध्यान भूमि: । तत्न मिश्रव् नन्‍्दनं चैन्ररर्थ सुमान- | 
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सामध्युधानानि । सुधमा देवसभा, .छुदशन पुरं वैजयन्तः ग्रासादः 
प्रहनक्षत्रतारकास्तु पत्र निवद्धा वायुविक्षेपानियमेनोपलक्षितप्रचारा: 
सुमेरोरुपगरुपारेसान्िविष्टा विपरिवत्तेन्ने । माहेन्द्रानिवाधिनः पड देवनि- 
काया: | त्रिदशा अम्निष्वात्ता याम्याः तुषिता अपरिनिर्भितवशवत्तिनः 
परिमितवशवात्तिन श्रेति । सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमबैश्चर्योपपत्ना: 
कल्यायुषों बन्दारकाः कामभोगिन ओपपादिकरेह्दा उत्तंमानुकूछामि(- 
प्सरोभिः क्ृतपारिवाराः । मंहातिछोके प्राजापत्ये पश्नविधोदेवनिकायः 
: कुमुदा: ऋभवः प्रतदेना अज्ञनाभाः-प्रचिताभा इति | एते महाभूत- 
वाशिनो ध्यानाहारा कल्पसहस्रायुषः प्रथमे बह्मणो जनलछोके-चतुर्विधो 
देवानिकायो ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायका ब्रह्ममह्मकायैका अमरा इति | 
एते भूतन्द्रियवशिनः । ट्वितीये तपासि छाके नत्रिविधो देवनिकायः, 
अभास्वरा महाभाखराः सल्ममद्दाभाखरा इति । एते भूतेन्द्वियप्रकृति- 
बशिनो द्विगुणादगुणात्तरायुषः सर्वे ध्यानाह।रा ऊद्धरेतस ऊद्धमप्रति- 
हतज्ञाना अधरभूमिषु-अनावृतज्ञानविषयाः । तृतीये ब्रह्मणः सत्यकोके . 
चत्वारों दवानिकाया), अच्युता शुद्धानिवासा: सत्याभाः सन्नासाशैन 
_श्रेति | अकृतमवनन्यासा: स्वप्रतिष्ठा उपयुपरिस्थिताः प्रधानवाशेनो 
यावत्सर्गायुष: । तत्राच्युताः सवितकंध्यानसुखाः, शुद्धानिवासा 
सविचारध्यानसुखा:, सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः । सज्नासाज्षिन 
श्वाश्मितामात्रध्यानसुखाः । तडपि त्रैलक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्त | त एस 
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सप्तलोक: सब एवं ब्रह्मलोकाः | विदेहप्रकृतिछया स्तु भोक्षपरे | 
वत्तेन्ते न छोकमध्ये न्यस्ता इति । एतदू योगिना साक्षात्कत्तंब्यं सूबे. 
द्वारे संयम कृत्ला। ततोडन्यत्रापि | एवं तावदश्पस्पेद्‌ यावदिद 
सर्व शश्म्‌ ॥ । 


ज .] ९५ .] पे फू | 
घन्द्रे संयमात-नाक्षत्रसन्निनेशज्ञानं जायते | ननु सूर्य 
तारकाणाममिमूतत्वेन तदानीं तज्ज्ञानाभावे पार्थक्येन निर्देशात्‌ | | 


एवं चन्द्रे संयमात्‌ तदूब्यूहज्ञानमात्र न तद्गतिज्ञानम्‌॥ तद्गति-। 
जिज्ञासया ध॒त्रे सममो विधेयः | ततस्तु तद्गतिज्ञानं स्पात्‌ । निश्चरन- 





विजञानाति ॥ 





नाभिचक्रे संयमात्‌ कायसब्निवेशज्ञानं स्थात्‌। शरीरमध्यमांगे | 
यज्नामेचक्र _तत्र संयम विधाय तदम्यन्तरे यत्किश्निदर्ति थोगी। 
तत्सव विजानाति ॥ 


केष्ठकूप संयमात्‌ क्षुत्पिपासानिवृत्ति: । जिह्वाधःस्थस्य तन्‍्तो क्‍ 
मूलादारम्योरःपर्यन्त॑ छिद्रं कष्ठकृपः कूपाकारं डिद्रमिति | का 





[६३ | 
सयमन साक्षात्कार क्षुत्पिपासानिवृत्तिरूप। सिद्धि मंवति । भांव॑नों- 
प्रकार सतु गुरुमुखात्‌ ग्रत्येतव्य: || 


कूमनाड्यां. संयमांचिंत्तस्पयम्‌ । कुण्ठकुपादघस्तादुरसैं 
कुण्डलितसपवदवस्थिततया कूमाकारं हृदयपुण्डरीकारुय यज्ञाडीचकं 


| पत्र इतसयमो योगी स्थिरां चित्ततृत्त मत । द्यात्रापर थैन्यारन्तरा- 


लवारत्तिनामितराइश्यानां दिव्यपुरुषाणां साक्षात्कारो मूईे ज्योतिषि 
संयमात्‌ स्यात्‌ू । शिरः कपाले अक्मरन्प्रार्य॑ छिद्ठमस्त । यथा 
. गृद्दाम्यन्तरस्थमणेः प्रचरन्ती प्रभा कुओ्चिता तद्विवरदेशे संघटते 


. तथा हृदयस्थः प्रक्राशः सुषुंग्णायोगादू विप्रसृत स्त॒त्रेब संपिण्डितों 
ल्‍ भव॒ति तदेब मूद्धज्योतिरित्यास्यायते योगिमिः । यदेतजज्योति: 


 संयमन साक्षात्कियते तदा सिद्धपुरुषाणां दशेने मबति | 


प्रातिभज्ञानादा सर्व जानातिं योगी । नवनवोन्मेषशालिनी 


| बुद्धि: प्रतिमा | ऊह स्तक्क वा प्रतिमा । तदुत्य॑ ज्ञान॑ प्रातिमम्‌। 





. प्रक्ृतिपुरुषयो विंवरेकज्ञानस्य पूर्व रूप ततू संसारनिस्तारकर्म। यथा 
* सूर्योदयात्‌ ग्राकू प्रादुभूतया प्रभया सर्व॑ हृइ्यते तद्ब॒तू-बिवेकृप्राक- 
काढिकेन तन मनोमात्रजन्येन प्रातिमेनेतरसंयम बिना प्रकृतिप्राकृति 
कबत्तुजातं ज्ञायते ॥ 
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हत्यद्धें सममातू-चित्तज्ञानं स्थात्‌ू । स्रपराचित्तगतान्‌ राग 
दीन योगी विजानाति ॥ 


पुरुषसिद्यासनकल्पे चित्त ज्ञात तद्विवेकन पुरुषसाक्षात्कारे 
भवति | तद्विवे फ़ापायस्तु सूत्रकृतोक्तम्‌ । तदू यथा--- 


८ सत्वपुरुषयोरत्यत्तासंकीणयो: प्रत्मययाविशेषाद्‌ भोग: 
परार्थत्वादन्यर्वोथसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ .” । । 


भोग्यभेक्तल्वेनात्यन्त॑मिन्नंयो बद्धिपुरुषयो: प्रत्ययद्धयाविवेकों । 
भोग: | स च पुरुषस्य चिन/यस्याये: शेषभूतः । तस्मादन्य श्ित्स 
भावो यो विम्परभूतः सच स्वार्था नान्यशेषः । तयोः स्थार्थपरापे- 
प्रत्यययों मध्य पंराथादिवेकेन स्त्रार्थ संयमात्‌ पुरुंषज्ञान स्थात्‌। 
अयमाशयः--प्रकाशरूप सुखादिखवभांवक वुद्धिनामकंमन्तःकरणं- | 
द्रव्य सल्, तन्चतयिता चेतन्पपदाथेः पुरुष: । सुखाद्याकारण परिण-। 
तायां बुद्धों पुरुंषप्रतिंविम्बनातू-ब्रैद्धपरिणामा अपि चैतन्याकारा-| 
कारिता स्यु$ । यथा चन्द्रप्रतिविम्बित स्वच्छ जल तदाकारतामियात्‌ | 
तद्वतू पुरुषप्रतिविग्बता बुद्धिवृत्तिपि तदाकारा स्थातू। बुंद्विवृत्ते ' 
स्ताइशाकारापत्ति रेब भोग: ! बुद्धिपरिणामांत्मको मोगे बुद्धि । 
पुरुषे स्तस्यें निमित्तकारणंम्‌ | अतः स भोगः परार्थ:। तदतिरिक्त 
श्वान्यः स्यार्थप्रत्ययः | पुरुषम/त्रावकम््रनः निर्विकारवबुद्धितले बदी- 
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पुरुष: प्रतिविम्बत्रें तदेव “ सावस्था स्वार्थप्रत्ययवाच्या मंत्रति | 
तल्मिन्‌ प्रत्मयये कृतसंयमो योगी पुरुषज्ञानं छमते। ननु पुरुष- 
ज्ञान भवतीत्युक्त तत्पुरुषज्ञानं कि वुद्धिपत्वस्थ कि वा पुरुप- 
स्थ भत्रति ? आद्ये वबुद्धरीप चेतनत्वापत्ति: | अन्त स्वस्थ 
स्वजयत्वेन कमकर््त॑विरोधः, ' सदैव ज्ञानप्रसज्ञ श्व॑ । कितेहि' 
द न तज्ञञान स्यात्‌ ? स्थादेव। सल्वस्थ जडत्वादू तद्धमेंण पुरुषो न 
दृश्यते, किन्तु पुरुष एबं बुद्धारृूढमात्मानं पह्यति| न चात्र कमी 
. क्चुंविरोध: | कमकर्तेरोधे हि. स्वस्मिन स्वसम्बन्धानुपपत्तिरेव - वीज॑ 
प्रकाशसम्बन्धस्येव प्रकाश्यरूपत्वातू। अनुभवग्राष्यरेकायोत्वाब | स च 
सम्बन्ध एकस्मिन्नपि विम्बगप्रातिविम्बाख्यरूमभेदेनोपपन्न इति। नन्‍वे- 


बमाप परसमवतक्रियाफलभागेतल्ररूप कप्तलक्षगं पुरुष न घटठत इति 


चेन्र | विशिष्टाविशिश्टरूपेण ज्ञातृज्ञेययों भेंदसत्वात्‌। आत्माकार- 


. वल्यवच्छिन्नस्य ज्ञातृतात्‌ के्रबस्य चलज्ञेयलात्‌। चेतनात्मा स्ववेदन 
. एजेति स्म॒त्यनुसारंण खग्रकाशत्वमात्मनः खज्ञेयत्वमेब | तथाच॑ 
तज्ज्ञेयत्वमंपि नानुपपन्नम्‌॥ “ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ” 
इत्योंदय: श्रूतयो5पि- पुरुषस्प स्वझेयत्वेमव समर्थयन्ति | भज्षेयल्र च॑ 


बिज्ञतारं को विजानीयादिल्येत्रोच्येत | श्यास्तामन्यत्र विस्तरः ॥ 





ताइशस्वार्थसयन योगिन: ग्रातिभज्ञान श्रावणज्ञानं वदनाज्ञान“ 
« है] 5० कप हु त्तपूतन हल का 
मादशेज्ञानं स्वादज्ञानं वर्त्ता्ञानं चोत्पगते | प्रातिभज्ञानमुक्तपूत् येन 
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सूक्ष्मव्यवह्वितविप्रकृष्टसातानागतवत्तमानब्ञान स्थातू। दिव्यशब्दानुभव) 
श्रावणज्ञानं येन योगी दिव्यशब्द शुणोति, हिंव्यस्पशानुभवां वंदना 
यया दिव्यस्पशमनुभवति । चाक्षुषज्ञानमादशज्ञान थन दिव्यरूप॑ 
पश्यति । रासनज्ञानं स्वादज्ञानं येन तेषां दिव्यरसानुमव भवति। 
* गन्धज्ञानं वात ज्ञानं, येन स्वर्गीय पुण्यगन्धमानुभवति यांगी। तथा | 
व मनआदीनां प्रातिमादिसकब्षिकाः सामथ्येवेशेपरूपा सिद्धयों | 
भवान्ति यत्सामथ्यातू तततउ्ज्ञानं स्थातू। बेदनाओ स्तु सन्) | 
“त्वकूचक्ष्‌रसनप्राणानां सामथ्येषु वोध्या: ॥ 
















* ते प्रातिमादयः समाधिकाल उत्पद्यमाना दृषैविस्मयादिजनः | 
कत्वेनान्तराया व्युत्यानपिक्षया तु सिद्धयः । अदब्ढबी में सामथ्येमेते । 
जना माभलुवततैन्ते पूजयन्ति च देववत्‌ । न में समो5श्तति इत्यादि-| 
भारवनाभावितों योगी योगाच्र च्यवेत संसार च निमज्जन्‌ पुना। 
पुन्जेन्म मृत्यु च छमते । अंत स्ते समाधिनिष्पत्ती विन्नरूपाः ॥ 


कमेवन्धक्षयात्‌ स्पशरीरे स्वचित्तस्य प्रतरशनिगमज्ञानातू 
परशरीरप्रवेश: । सत्रेगामिनोडपे चित्तस्य धर्माघमेनिमित्तमेक्न्ना | 
वस्थानं वनन्‍्ध! | स एवं यदा संमाधिवलातू-शैथिल्यमापथते। 
अनया नाब्यैवं प्रकारेण चित्त शरीरे प्रविशति निगेच्छति चेति यदा | 
समाधिवलाजू जानाति योगी तदा स चित्त- खशरीराक्निष्कृष्ष | 
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शरसरान्तरे निक्षेप्तु शक्तयात्‌ ।. राजानुकाएप्त्यव्चू , चित्तमनुवत्तेन्त 
इन्द्रियाणि (. तन्न॒ अ्रविष्टों यथापू्वमाह्ारादिक करोति खशरीखच्च 
ज्यवह्दराति | 


.... संयमेनोदानवायों स्वाधीने जलपं्ुकण्टकादिष्वसंडग उत्क्रान्ति 
शव स्वाधीना स्वात्‌ ( दृत्तिदयं समस्तानामिनद्रिया्ा वाह्ममाभ्य- 
न्तरीणें च | तन्न वाह्या वृत्ति रूपाधालोचनलक्षणा १ आंभ्यन्तरी 
च जीवनशब्दवाच्या | तस्या एबं प्राणादिछक्षणा पद्चतयी क्रिया। 
तत्र प्राण आनांसिकात आ च हृदयादवाश्थितः ॥ समें नाडिघु 
रसानां नयनाल्‌ समानः १ हदयादारभ्य नाभिपर्यन्तमस्य वृत्तिः | 
सून्रप्रीषगभोदीनामपसरणहेतुरपान: 4 अस्थाइनामेः पादतलपयन्त 
वात्तेः । रसादीनामूर््ध नयनादुदानः ॥ अस्य नासिकाग्रमारभ्य 
श्रह्रन्परपयेन्त वृत्तिः + स्वेदेहब्यापिबृत्तिको बल्वस्कमेहेतुको ब्यानः । 
एपु मुख्यः प्राण स्तदुत्कमे सर्वोत्क्रमंश्रुते! १ तत्रोंदानवायु येदा 
सयमेन स्वायत्तः स्यात्नू तदा जंुपद्जादीनामुर्पारे सञ्चरत स्तेष्वसच्नर 
स्यात्‌ू । मरणबेलायामाचिरादिमार्येण ममनाय स्वेच्छया मरण च 
| स्पात्‌त तो जल्द 
समानजयात्रूं तेजोबिशेषछाभः | संमानस्य वायेः. सम्रमेन 
 चशीकरणात्‌ कायप्रेरदूभूततेजसा प्रज्वकक्नित्र द्यते गोगी | . 
७ 
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श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धे कृतसेयमस्यथ योगिनों दिव्य प्रेशर 
स्थात्‌ । .शब्दग्राहकमिन्द्रियं श्रोत्र, तच्चाहज्लारिकम ।. वास्यादि- 
करणसाध्या यथा च्छिदादिक्रिया तद्ग॒दिह शब्दग्रहणक्रियाडपि 
करणसाध्या भवितुमहेति, तत्करणं तु श्रोत्रम्‌ । नात्र चश्लुरादीनां 
करणत्वं, तेषां सद्भावेडपि वधिरेण शब्दाश्रवणात्‌ ॥। आकाई 
श्रोत्राधिष्ठानं शब्दगुणकम्‌ | श्रोत्रेण सद्द शब्दतन्मात्रजाताकाशस्थाड- 
स्ति कंश्वन सम्बन्ध आधाराधेयमावलक्षणः | आकाश तस्याडथारः 
श्रवर्ण त्वाघेयम्‌। योगिनों यदाउक्राशेन सह्द श्रोत्रस्थ ताइशं सम्बन्ध | 
शास््रतों गुरुमुखाद्द। विज्ञाय तत्र संयम कुयु स्‍्तदा दिव्य श्रोत्रे | 
लमेरन्‌ । तदानीं तेषां श्रवणन्द्रियमेतादरश तीत्र स्थाद्‌ यद्वछात्‌ ते 
सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टशब्दजातमनायासेन शुणुयुः । एतेन वायुना | 
सद्द त्वगिन्द्रयस्य तेजसा शहद चक्षुष:, जलेन सद्द रसनेन्द्रियस्थ | 
पथिव्या सद्द प्राणस्य चाउंघाराधयभावसम्बन्ध॑ ज्ञात्वा तत्र च 
सयम ,विधाय योगिनो दिव्यं स्पशोदिक लभनन्‍त इत्यपि व्याख्यात॑ 
भवंति । । 

एवं कायाकाशयो: सम्बन्ध संयमात्‌-लघुतुछआादिषु सम्रापत्ते 
_ काशगमनम्‌ । आकाशस्याउत्रकाशदातृत्वादू यत्रासनादैी शरीर 
तिष्ठति तेन सह तस्य सम्बन्धः प्राप्तिः। तन्र कृतर्सयम स्तत्सम्बन्धे 
खच्छाधीन कृत्वा लघुषु तुछादो परमण्वादों च-वा समापत्ति रूब्धां 








६८ | 
रु मंवति । ततः प्रथिव्यामिव जले सश्चरंति, ऋमणोणेनामतन्तुष ु 
पश्चादादित्यरस्मिषु-अनन्तरं च येष्टमाकाश विहरति ॥ 


एवं चाहज्ञानाभावे वहिरकल्पितवात्तितः प्रकाशाबरणक्षयः 
द्विविधा खल्ु वाहि वृत्तिः कल्पिताउकल्पिता च | तत्राबा शरीराह- 
हिरस्तु मे मन इंति 'कल्पनया या -मनसो देद्वाद्नहि वीत्तिछाभः सा 
काल्पितविदेहास्या धारणा | या चाहंभावे स्यक्ते स्वत एंव वहिव॒त्ति 
साउकल्पिता मंद्रविदेहास्या धारणा ! तत्र कल्पिताउकल्पितायाः 
कारणम्‌ + तत्र सयमात्‌ सात्विकस्य चित्तस्य प्रकाशप्रतिबन्‍्धकी- 
मूंतक्केशकमोदीनां नाशः स्यात्‌ परशशैरेडनायासेन प्रवेशोडपि 
| घुलमों भवेत्‌ ॥ 


पृथिव्यादोनों स्थूछादिधमेषु सैयम:दूं भूतजयः । पृथिवी जले 
तेजो वायु राकाशमिति पऊचमह|भूताने १ तेषां स्थेंडसूइ्ष्मान्व- 
: या्वत्वमेदेन धमोः सन्ति । गन्धरूपरसाधाधारतयाउव्स्थितल्ल तेषा 
+ स्थृलधमंत्रत्वम्‌ | काठिन्य खेंह औष्ण्ये प्रेरण संबंगामित्व॑ चेषामे- 
क्‍ कैकस्य यथाक्रम॑ स्वरूपम्‌ | सत्वादित्रिगुणव्याप्तत्वमन्वयवंत्वमभ्‌ | । 
। भोगापवर्गप्रदान सामथ्यमेषामथेवत्वम्‌ ।: एकैकस्मितू धर्म सेयमात्‌, 
क्रमशः सबसाक्षात्कोरे 'सबोणि : मूताम्यांज्ावशवत्तिनि- भत्रन्ति। 
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यदा येन यत्कार्य सम्पादयितुमिच्छन्ति तत्सिद्धं भबति । प्रथिष्य[ 
नास्ति ताइशं कार्य यंदू भूतजयिना न कर्तु शकयेते ॥ 
भूतजयादू योगिनोडणिमायैश्वयंछामः कायसम्पत्‌ तद्धमीनमि- | 
घात श्र भवति | अणिमा लधिमा महिमा ग्राप्तिः प्राकाम्यं बशित्वमी- 
शित्व यत्र कांमाबस्ायैत्य॑ चेत्म'्टैश्वयाणि । तत्र भूतानां स्थूलधम- 
जयादणिमा रूघिमा महिमा प्राप्ति श्रेति चतस्रः सिद्धयों भव्नन्ति | 
स्वरूपसंयमात्‌ प्राकाम्यं, सूक्ष्मसंयमादू वशित्वम्‌ । अन्वयसंयमादी- 
शित्वम्‌ ॥ अथवत्वसंयमाद्‌ यत्र कामावसामत्वम्‌ । महतोअपि | 
'परमाणुतुल्यक्षू्‌द्रभवनसामध्यमणुत्वम्‌ । तूलवकुघुभवनशाफ्ति लेघिमा, 
येन तूछ इब योगी नमसे बिहराति। अल्पोडपि नगनागगगनपरि- | 
 माणों मवतीति महिमा । इच्छामात्रेण सवेभावसानिध्य प्राप्तिः | यया 
भूमिष्ठो पे स्पृशतिचन्द्रमसमड्गुल्यग्रण । इच्छानाभेघातः प्राक्ा- 
म्यम्‌ । येन पतंताम्यन्तरे भूमध्ये वा ग्रविविक्षा चेत्‌- तत्शणात्‌ सा 
सिद्ध्येत्‌ | भूमाबुदके बोन्मज्जति च। येन सामर्थ्येन भूतमौतिकानि 
बशीमबन्ति तद्॒शित्रम्‌ । भूतभौतिकोत्पाततिविनाशसामध्येमीशित्वम्‌ । 
सत्यसंकल्पता यत्रकामाववसायिंत्वम्‌ ! यद्वलान्मृतं॑ जीवयति जीवित, | 
च मारयते योगी | रूपलावण्यवज्रतुल्यदढशरीरछामः कायसम्पत्‌ क्‍ । 
कायधमाणां रूपादीनामनाश स्तद्धमोनमिधातः । येनापिना न दह्ते 
जलेन वा छियेत, सिद्धानमपि-अछइयो मव॒ति योगी | नमु-एताहश 
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क्‍ सामर्थ्थ यांदे यागिनः स्यात्‌ स धर्ममप्यधर्म जल्मपि तेजः कुप्रांदिति द 
चल | पू्वपूरवयागिव्यवहारनुसारंग तदाचरणात्‌ । अन्तयोमिना 
; ताद्श एवं सिद्ध: अयत येन पदाथोवेपयोासों न भवति.| अथवा 
| जगदुत्पत्तिस्थितिनाशब्यापारातिरिक्तसामर्थ्ययोगिनां स्यात्‌ू। येन 
। पदाथोषपयासो न भवेत्‌ ( अन्ययैकत्य स्थित्य संकल्पक्‍त्वेउपरस्य च 
तह पराक्षि-उभयां मंध्ये-एकतरस्याप्यसिद्धों. तेषामैश्वर्यन्याधातो 
_ भवेत्‌ ॥ ह 

इन्द्रियाणां अहणादिधर्मेष संयमात्‌॒तजयः बे भूतपश्चकव- ह 
। दिन्द्रियपञचकत्यापि सन्ति चतस्र अवस्था ग्रहणस्वरूपास्मितान्व- 
यार्थतत्वाभिधेयाः | इन्द्रियाणां विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रेहणम्‌ । तदेबैषां 
प्रथम रूपम्‌। प्राह्मवस्तुप्रकाशकत्वमेषां स्वरूपम्‌ 4 तच्च , तेषां 
द्वितीय रूपम्‌ | त्रिगुणव्याप्तत्वमन्यय/। स एवषां तुरीयधमः | 
भोगप्रदानसामथ्येमर्थवत्वसू । तदेव पज्चप् रूपम्‌ तेषु धर्मेषु ऋणशः 
: संयमेन साक्षात्कारे व्शीभवन्तीन्द्रियाणे योगिनः । तत स्तु मनोवद्‌ 
। योगिकायस्या5व्याहतगतिशक्तिलामः-। अविकरणभाव:ः ; प्रकृतिवश्यता 
| च स्यात्‌। मनो यथा स्वेच्छया सबेत्र गन्तु शक्‍्नुयात्‌, तथा ,योगि- 
कायाडपि सर्वेन्राउव्याहतगति मेवति । शिल्मध्य ग्रविविक्षा चेत्‌ 
_ सरापि सिद्ध्येत्‌। देहनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणां दूरबाह्मार्थज्ञानसामंथ्य- 
।' मविकरणभावः । तत्तदर्थज्ञानाय तत्र तत्र शरीरस्य नावश्त्रकता किन्तु 
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“एकत्रावस्थायाडपि तत्तज्जानन्ति योगिनः | इन्द्रियाणामन्वयनामक्, 
चतुथधर्म जये प्रकृति स्तदाज्ञकारिणी भर्षेत्‌ । तदेव प्रधानजयशब्देन 
व्यपदिइ१ते । करणपञुचकधमेजयादू या स्तिस्नः सिद्धयोडघिगम्यन्त 
ता मधुप्रतीका उच्यन्त ॥ 


बुद्धिपुरुषयोंः पार्थक्यज्ञाने संयमात्‌ सर्वभावाधिष्ठातुर्य 
संवेज्ञतृत्व च स्थात्‌ । योगम्यात्ेन यदा रजस्तमोमछापेत वुद्धिसल्व 
स्वच्छ स्यात्‌ तदा तह॒इ्य स्थात्‌। तस्मिन्‌ सति यो चुद्धिपुरुषयो 
'विबेकसाक्षात्कार सत्र संयमे प्रकृतितत्कायोत्मका भावा भोग्यत्वेनो- 
पतिष्ठन्ते योगिनम्‌। शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मोपेतगुणयाथात्म्यज्ञान- 
लक्षणं सबवज्ञातृर्व च स्थात्‌ । एषा चासिमिनू-शाल्नरे परश्यां वशीकारः 
सज्ञायां आप्तायां विशोका नाम सिद्धिरुच्यते ॥ 


स्वपुषान्यताख्यातौ तस्था श्र यथोक्तसिद्वी वैराग्येडसम्प्ज्ञात- 
योगेन रागद्वेषादिनिखिंलदोषत्रीज भूताया अविश्याक्षये पुनर्गुणासंयोग- | 
रूप॑ केबल्यमू । तदा स्वरूपग्रातिष्ठा चितिशाक्तिः स्यात्‌ । परवैराग्या- 
वस्थायां समाप्तपुरुषाथानां छेशादिरूपेणाभिव्यक्तस्वभावकानां गुणानां 


मनसा सह्द छये सति पुरुषस्यात्यन्तिकों ग्रणवियोगः कैवल्याख्यों 
भवति ॥| 











[ ९७३ ] 


तीवल्यसाधन अवृत्तस्य योगिन: सन्निधौ यदा स्वर्ग॑स्थानिनो महे- 
न्द्रादया दवा सत॑ प्रछोभ्य खगेलोकनयंनाय चेष्टन्ते तदा परवैराग्य- 
बलन तत्र ग्रीतिं विस्मय॑चाहों ममाय॑ योगंग्रमाव इत्यकृत्वा यदि 
योगी स्वकम्रणि निरतः स्थात्‌ ताहँ तस्य कैवल्यलाभों भवेत्‌ । 
अन्यथा ततः ग्रच्युतः संसार चाधिगच्छेत्‌ । चत्वारः खक योगिनों 
भवन्ति ग्रंथमकल्पिकों मधुभूमिकः पग्रज्ञाज्योतिरतिक्रोन्तभावनीय 
श्वेति | तत्र संयमाम्यासरतेन येन न कापि सिद्ठेः प्रलयक्षीकृता 
किन्तु स्वल्पज्ञानावैकाशमात्रमनुभतं स योगी ग्रथंमकल्पिकः | इमाम- 
वस्थामातेक्रम्य य ऋतम्भर-प्रज्ञ स॑ द्वितीयः । भूतन्द्रियजयी तृतीयः 
इमामवस्थामतिक्रम्य यः खलु विवेकज्ञानसम्पन्नो य श्व विवेकज्ञानोत्य- 
सिद्धी विरक्तो, न यस्य समाधों कश्चन विध्न, एताइशो जीवनमुक्तो 
योगी-अतिक्राम्तमावनीयः | तत्न ताबतू प्रथमभामिकायां महेन्द्रादि- 
देवानां नेतादशोअनुग्रहः ।-तृतीयचतुेभूमिकयो स्तु देवा उपेक्षणीया 
भवन्ति । पारिशेष्यादू्‌ द्वितीयायां भूमिका्यां मव॒ति'निमन्त्रणमू। 
निमन्त्रणप्रकार स्तु-इह्माउत्पतामप्सरोभी रम्यतां कमनीया इमा 
कन्याः, इदं नन्‍्दनवनं । इदं वैद्वायर्स यानं, दिव्ये श्रोत्नचक्षुपी 
बज्नोपम४ काय इत्येतत्सव प्रतिपच्यतामिति । तत्न तन्न सन्नदोषान्‌ 
भावतित्वा न लोभों विस्मयो वा कायेः । स्वप्ोपमाः कृपणजनग्रार्थनीयाः 
खलु विषय: । मया5सादितोडज्ञानतिमिरनाशको योगप्रदीपः कथमह 


[ ६०४ | 


विषयमृगतृष्णिकपा वज्चत आत्मान संसाराप् रीन्धनीकुयीमिति 
निश्चितमति स्तत्र तत्र सरल समय चाकृत्वा विवेकज्ञानोपयिकं, समादिं 
चेत्‌ सम्यक्तया भावयेत्‌ केत्ल्यं छमेत |) 


विवेकज ज्ञान क्षणतत्कमय्रो: संयमात्‌ स्यात्‌ । बुद्धिपुरुषयोः 
पा्येक्येण यद्भानं तह्िविकन ज्ञानस्‌। तक्त॒ क्षणतत्कमयोः संयमात्‌ 
सम्प्त । मौंतिकद्रव्याणां परमाणु येथा निरतिशयः सूक्ष्म स्तथों 
मुहूत्तेप्रदअतिस्थूलकाल्स्य सूक्ष्मोडश: क्षण: । पौर्वापर्येंण तत्- 
वाह्मविच्छेदः क्षणानन्तयोत्म्म क्रम:। अजय काछक्षणोअमुस्मात्‌ 
कालकक्षणादुत्तरो अयमस्मात्‌ पूषे इत्येबविषक्षणतत्कमयोः संयमेन 
सक्षात्कारातू पूर्वोक्ति विवेकर्ज ज्ञानमुत्पाचते | योगी सूक्ष्म परमाण्वा- 
दिकमन्यदपि मह॒दादिक क्विकेन जानाति | 


जातिलक्षणदेशीः परस्परपार्थक्यज्ञानेडपि यदा ते र्तत्न 
स्पांत्‌ तदा विवेकजज्ञानस्योपयोग:- । जाति गेंलादिः, कृष्णपीत- 
स्वादिभिरितरव्यावत्तेकलज्ञापक रक्षणम्‌ + देश: स्थानम्‌ ॥ गोगवयों 
देंशलक्षणसारूप्येअपि जातिमेदः पार्थक्यहेतुः । दूथो सबों जीति- 
देंहसारूप्येअपे लक्षणमन्यताया हेतु ! दयोरामछकयो जीतिरक्षण- 
सारूप्येअपि देशमेदोउन्यत्वकर इदं पूर्वामिदं परमिति । एवं कुत्रापि 
जाल्या जुत्रापि रक्षणेन कुत्रापि वा देशेन भेदधीः स्यातू । यत्र तु 











[ ९०५ ] 


जल्यादिमि ने पायक्यज्ञानं तदा विवेकज्ञानेन तत्‌ स्थात्‌ | यथा 
दयोरामलकयोः स्थानव्यत्यासे जाते कि पूरे किमपरमित्यस्मदादिमि ने 
ज्ञातुं शख्यते किन्तु योगिमिः क्षणतत्क्रमयो: संयमादू,ज्ञतुं 'पार्यते .. 
। क्षपरे वर्णयन्ति, परस्परमेदकपमविशेषो5स्ति विशेषपदार्थनामको 
निल्मद्वव्यवात्ति येन परमाण्यादीनां मध्यडन्यतांग्रत्ययंः स्पादिति । 
तत्रापि जाल्यादयोन्यत्वहृतवः, क्षणमेंद स्तु योगिवुद्धिगम्य एवेति 
(कि विशेषपदार्थकल्पनेन । तंदेव क्षणतत्कमोत्यं ज्ञान सवेत्र दोष- 
साक्षात्कारेण परबैराग्यद्वारा संसारमहोदावैतारक सर्ववस्ताविषयम- 
तीतानागतादिसवोवस्थावोधर्क करामछकब॒त्‌-युगपत्‌ सर्वंसमूहालूम्वर्त 
| उत्पन्नमात्रमेतज्ञ्ञानं संबेपदाथोन्‌ सर्वपदार्थ समूह च विषयी- 
करोति संसारसागराज् परवैराग्योडुपेन तारयति ॥ 


विवेकज्ञानप्रभावेन सत्वशुद्गे! पुरुषस्य गुणामिमानराहिल्ये च 
कैबल्यम्‌ । बुद्धिनिष्ठा रजस्तमोगुणा यदा दग्धकल्पा स्तदा निवृत्तिकं 
बुद्धिसत्व सत्वशुद्धिनाम्नाउमिधीयते । सत्वशुद्द निद्यशुद्धात्मनः 
कल्पितमोग स्तिरोभव॑ति । तादशमोगनिदृत्तिरेवात्माशुह्विनाम्ना संसोरे 
प्रथिता | तथा च सत्वशुद्धावात्मशुद्दों च केबल्यापरपयोयों मोध्षः 
स्यात्‌ । तदा पुरुषस्य जीवस्य वा अैतन्यरूपेणावस्थानम्‌ | न भोगो 
नापि किश्चिद्‌ दुःख, संसारेडस्मिन्‌ पुनरागमनराहित्य च भवेत्‌ ५ न च 


तदा किद्नित्क्तेब्यान्तरमवशिष्यते । लोक स जीवन्मुक्त इति गीयते ॥ 


(१०९ ] 


अस्मिन्‌ पादेडन्तरज्नं योगाज्भत्रयमाभिधाय तस्य च संयमसज्ं 
विधाय संयमग्रभावोत्याः सिद्धीरुपदर॒य समाध्युपयोगिभूतजयादि- 
प्रकार व्याज्याय विवेकज्ञानोत्पत्तये तां स्तानुपायान्‌ प्रदश्ये तारकत्य 


खरूपममिधाय समाधित श्रित्तसत्वस्य स्वकारणेडनुप्रवेशात्‌ कैक्ल्यमु- 
त्पद्यत इब्यामिहितम्‌ । इति। 


योगतत्बसंग्रहे ठृतीयपादः समाप्त: ॥ 








को 


५ 








_क्रेवल्यपादः 
«-०-*क्षवाई[९-९ 


प्रथमे पादे समाधिलक्षण सबविस्तरमुपवर्ण्य द्वितीये तत्साधन 
प्रदर्य तृतीये समाधेरनन्‍्तरज्ञसाधनं निर्णीय संयमस्य विषयप्रदशनार्थ 
परिणामन्रयमुपपाथ समाधावास्थोपपत्तये सिद्धीरुपाशिप्य विवेक" 
तज्जानोपविक कैचल्यं सामान्यतोंडमिधाय विस्तरतः कैवल्यं साम्प्रत 
निगधते । तत्रादौ कैवल्यभागीये चित्त निधोरपितुं पूर्वोक्ताः सिद्धयः 
पत्चप्रकारत्वेनाभिधीयन्ते । पतन्नप्रकरत्व॑ त्वासां जन्मत ओऔषधित 
स्तपसा समाधित अति | तत्र: जन्मजाः सिद्धयः पक्ष्यादीनामाका- 
शगमनादये। यथा वा कपिलादीनां ज्ञानादयः ! पातालादिषु रसायन- 
सेबनादषाधिजाः सिद्धयो माण्डव्यादीनाम्‌ ६ मन्त्रजपान्मन्त्रजा[: 
सिद्धये। गालवादीनाम, ५ तपसा सिद्धय स्तु विश्वामित्रादीनम्‌। एता 
श्रतुप्रकाराः सिद्धयो जन्मान्तराम्यस्तयोगजा एव जन्मदिनिमित्तन 
व्यज्यन्त इति विशेषः । समाधिजाः सिद्धय स्तृत्तपूतीः ॥ 


'फिरमममम>ऊमममममकभ कारनामा, 


[ १०८ ] 


जात्यन्तरपरिणामवर्णनम्त 
--#>99धह््दघ-- 

कषाश्षित्त जाल्यन्तरपरिणाम इहैव स्यात्‌ प्रकृत्यनुप्रहेण तद- 
बयवालुप्रवेशात्‌ू | यदा तीत्रतपस्यया घर्मवर्ल॑ प्रवुद्धं स्थात्‌ 
तदाडउधर्मलक्षणप्रतिवन्‍्धकनाशे. तस्मिन्‌ - जीवदेहे. देवशरीरो- 
पादानानुप्रवेशः स्यात्‌ । प्रृथिव्यादयः . शरीरअ्रकृतयः | इन्द्रिय- 
प्रकृति स्तु-अस्मिता । ग्रोक्त तत्वद्य स्वेशरीरेन्द्रियारम्मकम्‌ । सेय॑ 
प्रकृति घर्माधमाम्यां क्षीमिता सती परिणान्तरमुत्पादयति । काष्ठाना- 
मस्थां च शिल्त्वन परिणतिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । नन्‍्दौश्वरनामको। 
मानववदु स्तपःप्रभावेन शिवानुचरोडभूदिति के न जानन्ति । एवं 
चेक शरीर शरीरान्तरं प्राप्नुयात्‌ प्रकृत्यवयवानुप्रवेशादिति निर्वि- 
वादम्‌। अयमेव प्रक्ृत्यवयवाजुप्रवेशः प्रक्ृत्यापूरतया शाल््रेष्वभि- 
धीयते । छाके यथा कणपरिमिताप्न स्तत्सजातीयप्रकृष्याप्राद्दनादौ- 
.वहुतृणमण्डलब्यापित्व॑ इष्ट तथा. मानवर्दंहोंडप॑.. दंबदेहतया- 
परिणमते ! अंयमापूरः प्रकृतीनां यः श्रुतः स न धमीदिनिमित्तः 
किन्तु स्वाभाविकः .॥ घमोदिनाउवरणभड्गमात्र प्रकृतेः स्यात्‌ । 
धर्मोडपर्मंपरिणामस्य  ग्रतिवन्धको5धर्मों -घर्मपरिणामसस्‍्य. च- । 
धर्मेणाउधमेंडमिभूतेडधर्मेण च पर्मेडमिभूते देवशरोरे तिवकूपरिणामः - 
तियेकूछरीरे च देवपरिणामः स्थात्‌। निम्नगमनस्वभार् जल सेतुना 


















[ १०८ ] 


ब्धू द्ठा कुंघीवलों यथा सेतुमात्रे मिनत्ति; तत - उच्चतारूपप्रतिवनध॑ 
कनाशे जर्ू स्वयं प्रवहंत्‌ केदार ह्लॉबयेत्‌, 'तथा प्रतिवन्धकनाशे 
निकृष्ट शरीरमुत्कृष्टशरीरस्वेन परिणमते । तथा च प्रक्तिरेब 
जाल्मन्तरपरिणते मूल, धमाधर्मों तु प्रतिबन्‍न्धकनाशन तस्य सह्दा« 
यकी । प्रतिबन्धकनाशे प्रइत्मापूरादू यथा जाह्न्तरपरिणामः,, 
संकल्पमात्रेण योगिनां कायव्यूहसृष्टिरपि ताइशी । ' योगी यदा शीत 

स्वप्रारब्धकम क्षपयितुमिच्छति तदा तदिच्छाशक्तिप्रमावेन स बहूनि 
शरीराणि सजेत्‌ । वहुकायसृथ्िरियं कायब्यूहशब्देन व्यपादिश्यते । 

तत्तच्छरीर॒स्थानि तानिं चित्तानि तत्कारणाश्ितामात्रात्‌, प्रादुर्भवन्ति ॥ 

धोगिनामिच्छासामथ्यमेताइश प्रबल येन तदश्मितायां प्रयुअ्यमारन 

संख्यातीतमनःस्॒े कारणत्व भजते । तेषां चित्तार्ना प्रेरक तु.योगि- 

सहजात॑ चित्तमेव । स यथा स्वीयशरीरें मनश्चक्षुरादीनि प्रेस्यति, 
तथा कायान्तरेष्वपि ५ तत स्तु तेषामवान्तराचिन्तानां प्रवृत्तिः। तथा 
च्‌ तेषां समाधिपरिस्कत सहजात॑ चित्त यदा याद्शमिच्छेतू-इच्छा-. 
सृष्टानि तानि चित्तान्यपि तयैत्रानुकुबुः । तत्र समाधिज चित्त 
कैवबल्यमागीय स्यात्‌। जन्यैषिधमन्लतपःसमाधिसिद्धयोगिए समाधि-, 
सिद्धोयोगी कैबल्यमाग्‌ मंवेदू रागाद्यमावात्‌ । इतेरेषीं तु रागादिसद्धा-. 
बादू भवति संसारे गमनागभनम ॥ 


अल>«>न्‍ममभन्‍लन लमभमममममममंमन्‍के 
? 8 । न +-] न 


[ ९१० ] 
कमचातुर्विध्यनिरूपणस्‌ 
कर्ैबात्र कारणम्‌ । कायेन मनसा वाचा यंत्किजिचदनुष्ठी यतेड - 
जुभूपते च तेषों चित्ते यत्‌ सूक्ष्येरूपेंणावस्थानं तंदेवसंस्ऋर/।मिल्प्य 
कर्मति वाउद्धटमितिबाउमिधीयते । तत क्रम चतुविध॑ कृष्णं, शुक्कृष्ण, 
शुकृमशुक्ककृष्णं चेतिं। प्राणिहिंसादिददेतुकं कृष्ण कम दुरात्मनाम्‌। 
वाडूमनसाध्यं सुखैकफलद झुझ्ल. तच्च॒तपश्खाध्यायवताम्‌ | सुख- 
दुःखमिश्रफंक कम शुक्ककृष्णं यागांदिरतानामू । तन्न शुक्त कमे 
विष्यदुल्नतये क्ृष्णं कमाधोगतये शुक्ृऋष्ण चर मनुष्ययोनिप्राप्तये 
कारण भवति । उक्तान्रितमकमेमिले तु-अशुक्लेकृष्णं कमे | भगब- 
दर्पणबुद्ध्या कमोचरणात्‌ संस्काराजनकंल्रेन तदेवाडझुकृकृष्णकर्म- 
तयाडमिघीयते । तत्कमें योगिनां सक्ष्यासिनां व। खांभाविकम । 
तदेव कर्मतरेम्यो ज्यायः | ततः कैबवल्यप्राप्ते | एवं च कमणैत्र 
संसिद्विमास्थिता जनकादय इति भगवद्गचन तु स्थान एंव। इतरेश्यः 
कर्मतो जायते शुभाशुभकंमोशयः | अशुक्ृकाततो न तथा। ; 
सहूगफलल्यागेन त्दाचरणात्‌ '। अत स्ततूक्भ सालिक केत्रल्य- 
भागीयम्‌ | उक्ते च गीतायाम्‌ --- ह 
कार्यमित्येब यत्कर्म नियंतं क्रियते उजुन । 
सह्ज त्यक्कला फल चेव स॒ त्यागः सात्विको मतः ॥ 





[ ९९६ ] 


इत्यादिना । तत्न तत्न राजसंतामंसक्मसु सुखकरत्वबुदूध्या 
| प्रबर्चमानों जीवों यदा शुभप्रारव्धोदये3यमेव सनन्‍्मांग इति केनचन 
क्‍ करुणानिधिनेपदिष्ट स्तदा स तेषु रागंदेघवहुलूषु :स्वपुरुषकारेणास्थां 
| बिद्वाय सात्विककमोणि निष्कामतया5चरितुमारमते । 





'दैवपुरुषकारमीमांसा 


न च. "' सदृश चेष्टते स्वस्थाः प्रकृते. ज्ञानवानपि ” इते 
न्यायेन जीवस्य प्रारन्धानुसारित्वेन पुरुषकारों - व्यथ इति वाच्यम्‌ | 
तयो ने वशमागच्छेदितिन्यायेन . पुरुषकारस्थाज्नावरपकलाद, | 
अन्यथा पापक्षयोदेइ्येन कियमाणं प्रायश्वित्तादिकं तद्विषयक॑ वेदादि- 
शास्त्र च निष्फलमेत स्पात्‌ ६ दैबपुरुषकारावितरेतरसापेक्षी फ्डे 
निष्पादयतः | पूथेदेहकंत कंभ फलोन्मुर्ख संदू दैवपदवाच्यं मंबेत्‌ । 
तस्यापि खसिद्धये पुरुषप्रयत्नापेक्षा स्यादेव । दैवानुकूल्यतो दैवप्रा- 
तिकूल्यतो वा पुरुषप्रथत्नसलेडपि फतारतम्यं भवंति, ततूत्वन्यत्‌ ६ 
यथा क्षेत्रो्त वीजे धरणीसीलिल्सेकादितो 5झुरित भवेदन्यथा नश्येत्‌ ६ 
तथा प्राक्तनमपि कम प्रयस्नेन साफहूपमियात्‌ । उक्त च भगवता 


याज्वक्केन--- 





[ ९१३ ] 


थथा छोकेन चरण रथरुय गाति ने भवेत्‌। 
तद्धंत्‌ पुरुषाकारेण बिना न दूर्व सिद्ध्याति ॥ 


_इत्यादिना .। इंश्वरोडपि. कृतकमंसापेक्ष# फरलूदाता, न -स॑ 
प्रारव्धकमीतिक्रमितु प्रभु! | अन्यथा तत्र वेष॑म्यनेघ्रृंण्यदोष आपतेतू | 
प्यन्यन्यायेन तश्प्रवृत्तिः स्वेक्रम्मता | वर्षेति पयेन्ये फलतारतम्य 
थथा बीजादिगुणदोषजन्य तद्न्‌द्‌ राजरज्भादिव्यवस्था खस्परप्रारव्धा- 
चुसारत एवं। प्रारुघानुसारिणी च तदूं दया स्थानछाभाय शान्ति- 
प्रातये च॑ भवति | कमेर्णा जडलबेन तथ्नरकतया ता्सिद्विरावश्यकों । 
“एप त आत्माइन्तयोमी ”?: इत्यादिना तद्ोधनातू । उक्ते च॑ 
गीतायामपि भगवता--- 

इश्वरः सवेभूताना हँद्देशेज्जुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्‌ स्ेभूतानि यन्लारूढानि मायया ॥ 


इत्यादिना | एवं च प्रारब्धवेगतः स्रस्य सतत्र प्रवृत्यसद्भवातू 


केचन राजसतामसाने कमोण्यनुतिष्ठन्ति, केचन वा सात्विकार्नात्मपि 
'कस्य न त्तिराहिंतमू॥ 





+२१8 । 


चासनावैचित्र्यवर्णनम्‌ 
६ू-+982:3 

तस्मात त्रिविधकमण स्तद्गिपाकानुगुणानामत्र बासन।नामांभि* 

| ब्याक्तिः स्थात्‌ | फछकाले कृतकंनविपाकानुरूपा वासना अभिव्यज्न्ते 
त्रशिष्टा तु न । अयागिनः झुर्त् कण मश्र वा कभीइलुंतिपठन्तु 
तत्फल तु नेककालिक नवैकरूपक भवंति | तई कानिचन जात्या: 

क्‍ थुर्मोगफलानि कानिचन 'वे स्‍्पृतिमात्रफलानि तत्तज्जत्युपयुक्तस्टृ ति- 

| मुपस्थापयन्ति । जन्मान्तरसब्रिंतकमवासनामु काश्वत मरणकालेडमि 

क्‍ ध्यक्ताः पुनजन्माराम्मिका: १ मनुष्याणां या या मनवृत्तया रुचितयो 

| भगिष्छातया बाउमिपीयन्ते तासां मंनावत्तीनाँ कारण पूववेसाश्ििताः 

| क्कर्मत्रासना एत्र | एच च पूवसाश्चितकमत्रासना कमसंस्कारावांड रेमन्‌ 
_जन्मन्युदूबुद्धाः. प्रवृत्तितया रतिया बाइमिल्प्पन्त । एहिक्यः 

। क्षतवासनो, -श्वास्मिन्‌--जन्मन्युदूबु छा: स्मृतिनामिकाः प्रयाभज्ञाना- 
 मिक्का वो स्थु+॥ तथाचाउनिव्यक्ता पृ॑सस्कारा: प्रव॒त्ति वा रुचि 
बेतत्सत्रमनथीन्तरम । प्रवत्तिनामकाना पप्सस्काराणामभिव्यक्ति 
५ स्तत्तज्ञात्यानुकूल्वनतर भवति । मनुष्य॑न्मा|चिते कम धनुत्य बन्मऋले$ 

। प्िव्यज्यतेषन्यत्र तु तहाइुपत तिंछठति ६ मनुष्यदेवपशुपदपादि- 
। शरीराणि क्रमशोड्नुभूय पश्चाठ कश्चन॑ चेन्मनुष्यंशरीर .छभत ता 
। इ्यवहितमनुष्यजन्मक्ंवासना एकास्मन्‌ सुष्यजन्मन्युदृजुद्धा 
८ 















[ १९४ । 


मबन्ति शिष्टा स॒तु प्रसुप्ता।ः सन्‍्ति | अतो न तासां ज्ञानमस्तिन्‌- 
जन्मनि स्थात्‌ । भविष्यति कश्चन चेतू तत्तदू देह प्राप्नुयात तदा 


तत्तत्कमब/सना उदूबुद्धा भभिष्यन्ति तदन्या स्तु प्रसुप्ताः स्थास्य- 


न्तीते नियम: सावोत्रेकः ।. एवं च॑ मानवादिजात्या खर्गादिदेशेन 
युगादिकालेन च व्यवहितानामपि वासनानां वर्त्तमानजन्मनि | 
स्मृतिद्वारा भोगहेतु्व॑स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातू । यहिषयक: 


संस्कार स्तद्विषयका स्मृतिरिति संस्कारस्येव स्मतिरूपेण परिणतत्वात 


तयोः स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वम्‌ । जीवस्तु यद यत्‌ परयतिं ' 
शृणोति मनुते ध्यायति वा तत्सवे चित्ते सूक्ष्मतयाअ्बतिष्ठते । तदेव 


संस्कारपदाभैल्प्यं वासनापदवेद्य वा स्थात्‌। चित्तत्तामथ्येविशेषरूपा 


स्त संस्कारा भाविजन्मपरिणामवीजभूताः ! तत स्तु॒तत्तत्कमौनु- 
रूपाडकुरोत्पत्ति स्ततः पुन स्तत्सद॒शकमवीजमुत्पययत इत्यनिशं 
जीवः संस्कारचक्रे परिन्नग्यमानो दृश्यते । ननु संस्कारस्य स्मृति 
जनकत्व प्रथमजीवस्य प्रथमगप्रवृत्ति: कथमुदपद्यतः तत्पूर्व संस्कारस्या- 


* भावादिति चेतू पृच्य्येत, तह तदुत्तरतया त्रूम:, संसारस्यानादि- 
त्ववत्‌ संस्काराणामप्यनादित्वान्नायं प्रइनंः संगच्छत इति । सदादं क्‍ । 
भूयासमित्याशिष: प्राथेनाविशेषस्य॒ मरणत्रासस्य वा नित्य. 
संस्कारानादित्वे प्रयोजकम्‌ । एवमेक वीजमन्यवीजस्य कारण 
यथावैकस्तरन्नोडन्यतरड्गजनक: | तदृ॒देकमंकसनाउन्यवासनाजनिका! 
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वोजाझूरयों: परस्परकारणल्वे निर्णीतिषपि बीजस्यादिलें कि - 
स्थादित्व यथा निर्णेतु न शकयते तथा जीब आदिरथवा कमोदो- 
त्मपि दुशोनमेव | य एवा5दिजीवतया5मिल्प्यते वस्तुत स्तु तस्य 
नादिल्वम्‌ । मरणत्रासादिना तस्थ पूेजन्मानुमानात्‌ । जातमात्रस्य 
शिशोरपि मरणत्रासः पूरे जन्मावेदक: ॥ यदनुभूयते तत्स्मयंते। 
अनुभूत तेन पूर्यजन्मनि दुषविषढ मरणदुःख सेदुःखमूद्धेण्यं यतः 
स्‌॒ विभेटि मरणात्‌ । एवं च स्ेव्रासनानामनादित्व॑ सिद्धम्‌॥ 
बासनानां सश्नय स्तु हेतुफलाश्रयावलम्बने रेघामभावे तदभावः 
बासनानां हेतुः छेशादिः । जातिरायु भोग श्व फलम्‌ । चित्तमेव 
तदाश्रयः 4 रूपादिविषया स्तदालम्बनम्‌ ।. जीव स्तत्ममविन वासना- 
जारूजडितो जन्मनो जन्मान्तरमनुभूय भोगेषु पुनः पुनः . कत्ततें| 


त्तत स्तु धर्माधमंसस्कासः । तंत स्यु पुन मेंगवृश्ष इत्यहानिशे 


परिवत्तमान संसतारचक्रम्‌। अवियेव मूलमत्य संसारत्य। ज्ञानयोगाम्पां 
तन्नाशे चित्तादिनाशादू वासनानाशः स्थात्‌ + निमेलत्वादू. वाप्तना 
न प्ररोहन्ति, न कार्यमारमन्त इति तासाममावः | न निरन््गनाशः 
कस्यचन पदार्थर्पास्मिन्‌ तन्‍्लेडम्युपगम्यत । किल्तु ध्तपरिवत्तेनेना5 


तीतानागतादिव्यवद्ारः स्यात्‌ । ते से परिणममानों धर्म सदेक- 


रूपतया. तिष्ठति.३. धमी: स्तु ऋ्यध्यकल्रेन खासिन स्वस्मिलष्वनि 


व्यवाश्थिता न स्वरूप त्मजन्ति । विनाशवादिनां परत जग सप 





[ ९ह₹ंह ] 

वत्तु | यागेनां मत तन्न किन्तु धमाणामवस्थेत्र परिवर्त्तनशीदा 
यत स्तु छाक जन्मनाशव्यवद्ारः । असत उद्भवाभावात्‌ सतो विना- 
शाभावाच्च । घटनामकंवस्तुनो - घटाकारधर्मेंडतीतेड्ध्वनि प्रविष्टे घटों 
नास्तीते व्यवहियते | अनागताध्वनि- घटा भविष्यतीति व्यवहार: | 
क्तेमानाघ्यनि च .घठोउत्तीत्युच्यते । एतेन धघमपरिण।मविशेष 
एव्पत्तिस्थितिब्यभागू भत्रेदिति ज्ञायत । तथाचं यज्नासीदू्‌ यद्दा 
भरविध्यतीत्युच्यतः तन्नोत्पत्तः प्रागसदासीव्‌ ॥. तस्मांतू - सदेव 
प्रचुसरूप तंत: सद्धमामिव्यक्तिरिति निश्चप्रचम |॥ 


अतीतानागतयो विंपयसद्भावस्थापनेन 
वेनाशिकमतखण्डनस्‌ । 
सलरजस्तम:खरूपाः सर्वे :भावपदायी व्यक्ताः सूक्ष्मा श्। 
>पक्ता वत्तमानाध्वानः ,सूक्ष्मा अतीतानाग्रताध्चान: । तथाच.. मंदा 
दिघामेणि शक्तिरूप्ेणावस्थितस्य घटाकारादिधमस्य कारणज्ग्रापारेण 


वत्तमानाध्वनिग्रवेशाद व्यंक्तता। धर्मस्य खाश्रये सूक्ष्मादंपि सूक्ष्म- 


तमरूपंणावस्थानं सूक्ष्मत्तम्‌ | एवं च सूक्ष्मविचारेणैतन्निर्णीयते 
यदतीतादिधमेविशेषाणामाश्रय एकः स॒ च स्थायी । तदाश्रयभूत- 
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धर्मिणो ही घा धममा आधवर्भवान्त तिरोभवान्ति च। न कस्य,थु- 
थत्ति नापि घध्वसः | एतन्मते जीवचित्तम्रप्यक स्थायि च.। उपाय 
विशेषण तचित्त चेदत्तीतेअ्वानि प्रवेशित तत्न पुनरावर्ते । 
तदा न जीवस्य जीवल्व॑ किन्तु चिद्राममतयाअवश्थानमेत स्वात्‌ । 
अनेन प्रकारेण वस्तुधमें3तीतेड्वाने प्रविष्ट स सुक्षमोउ््यक्त 
इति बोच्यते । वत्तमानाध्वनि स व्यक्त इत्युच्यत -। तथा. च मह- 
तत्वादिघठाचन्त सत्र वस्तुजात व्यक्त सूक्ष्म च-। त्च गुणमयम्‌ | 
सल्वरजस्तमांस्थेत्र तत्तदाकारेण परिणतानि तत्तदाख्यां प्राप्नुवन्ति 
त्रिगुणविकारत्वात्‌ सर्व त्रिगुणम्‌ । यद्यपि त्रयो गुणा स्तथापि तेषाम- 
ज्वाज्निमावलक्षणपरिणामस्येकत्वादू - वस्तुतत्वमकमव । यग्रा,वर्तितेछा- 
दीनामेको दीपरपरिणाम स्त॒द्व॒देषामपि-अद्जाद्विभावेनोपकार्योपकार- 
कभावन वा परिणामैकत्व न पृथक्‌ पृथक परिणामः |. वस्तुतललैक- 
लेडपि तदवस्था तु नाना । ययैका मुत्तिका किन्तु घटादिलक्षणाअसां 
तु नाना । एवं चित्तमेंक तस्य धर्मों! वाउतसथांवा लाना। तथा च 
वस्तुनोउवस्थान्तरग्र'प्त् तस्यान्यथाल स्त्रीक्रियते नःतृत्पत्ति, पिनाशों 
वा। अत श्वित्तस्यावस्थापरिवत्तनमबल्ोक्य नःतस्य क्षणविनाशीत्व न 
वा नानात्यमभ्युपगम्यते | ये: खल् विज्ञानामनवाह्मप्रदापासिलले न 
मन्यन्ते तषां मत घमंधमिणे। रुभययों विज्ञानलम॥ न विषयों नाम 
कश्चन पूर्यकपदार्थों विज्ञानात्‌ः | योगिनां -मते तु न॑ मिश्ञानाविज्ेय़्ों 
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रेकल्वम | तो हि. परस्परं मिन्नो। विज्ञानस्थ विज्ञेयमन्तरेणोदया- 
भावात्‌-व ह्यवस्ववस्तित्वाकल्यन ज्रान्तिबिलसितम्‌। विज्ञानं चेदू 
विज्षेयाकारेंण परिणमेत ताहिं-एकास्मन्‌ विज्ञाने व्यक्तिमेदेम नाना 
विज्ञान नोदियात्‌ । दृश्यते चैंका स्नी यदेकस्य याद्रशविज्ञानविज्ेया 
ताइशी नान्यस्य | विज्ञानविज्ञेययों भेदों यदि न स्यात्‌ तहिं नेव 
स्यात्‌ । वस्तुसाम्येडपि यथा विज्ञानस्य भिन्नता प्रतीयतें तथा विज्ञान- 
विज्ञेययोरपि मिल्नताउस्व्येव । पृवेमेवोक्तमेंके वस्तु किन्तु तन्निष्ठः 
परिणामस्तु नाना परिवत्तेनशील श्र । अत एकस्यां नायो तत्स्वामिनः 
सुखापैज्ञानं, तामलब्ध्वाउन्यस्य दुःखविज्ञानं, उदार्सानस्य तृपेक्षा- 
विज्ञानम्‌ । तथा च विज्ञेयस्येक्वेडपि तदपक्षितविज्ञानस्य नानातान्न 
विज्ञानविज्ञेययोरेकत्वम्‌ | किद्च ज्ञानस्य प्रकाशकत्व। ज्ञयस्य च 
प्रकाइ्यत्वे स्प्रत्यक्षासेद्ध न तयारेकत्वम्‌॥ जडप्रकाशयो भेंदो न 
फेनाब्ी क्रिंयते | ननु . ज्ञानस्य प्रकाशस्वभावत्व क्थ युगपत्नं सर्वे 


बस्तु प्रकाइयत-इति चेत्‌, सत्यम्‌ । चित्तस्य बस्तूपएगापेक्षितस्वात्‌ . 


कि श्वज ज्ञातं स्यात्‌ तदभावादज्ञातम्‌। चित्तस्य अ्रकरांशस्वरभावत्वेडपि 
तदिन्द्रियप्रणालीकया वाहिनिंगल्य यदाकारेणाकारितं स्यात्‌ तदेव 
चित्तप्रक इये नान्‍्यदिति वस्तुस्थितिः | अयमाशय$३-इन्द्रियद्व/रा 
येनार्थन चित्तस्योपराग स्तस्मिन्नर्थे चिच॑ खनिष्ठचित्प्रतिविम्ब- 
रबरूपां स्फ्र्ति धत्ते तमर्थ स्वाकारवृत्तिद्द/रा वुद्धिस्थप्रातिविम्बद्यारां था 
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ध खेतयते 0 वस्तु ज्ञातमझ्बातं च भव॒ति । अत एवं 
'बिते तंदर्थोपरागमपेद्य कदाचित्‌ किले जानाति कदाचित्र 
जञानाति | एवं च चित्तस्य परिणामिल्वादू कतुक्ञाताज्ञातं स्पादिति 
पिद्वम्‌ । पुरुषस्यापरिणामात््‌ चित्तवृत्तमः सेव ज्ञाताः। चित्तस्य 
प्रकाशस्वभावत्वेअपि तज्ज्ञातृत्वेन पृरुषसिद्धिः | - चित्त यथा वाह्य- 
बस्तुशत्‌-आत्मापिं तथा चित्तस्य ज्ञाता। परन्तु नात्मा चित्तत- 
ज्याता । इन्द्रियसाहाय्पमन्तरेण न किमपि चितस्थ ब्लेयम्‌ । 
पुरुपसल्निधो च्चत्तिंतु सदेचज्ञेयम्‌ । अतः सुखदुःखादय थित्तावस्या 
सत्कषणादात्माने प्रकाशिता भवेयुः । अननेतत्प्रतीयते परिणामि 
चित्तमात्मा5परिणामीति । तथाच्॒ परिणामित्वादू दश्यलाह्म न 
बत्त ख्प्रकाशमित्यपि सिद्धं भबति। याकिल इस तदूहरपूवे 
पया. घटादि | वें च चित्त तस्मान्न सप्रकाश्भ । आत्मनिं 
मुखदु/ादिचित्तवृतीनां. प्रातिबिष्रपात एव तस्य.. ज्ञातृलम । 
एंतन चित्त चेत्तयो बुगपदावधारण[संभवेन तयो: परस्पर 'मिन्नता- 
सिद्धी विज्ञानवादिमतमप्यपास्तम्‌ । चित्तेन सह विस्यस्याउत्तना है| 
/ चित्तस्य यदि परस्परं मित्नता न स्वातू तहींदं शैयमिदमेतर तद्दिषयक 
जनमिस्येबंप्रकारकः पृथगलुभवों न भवेत्‌ ' मदीय चित्तमित्याकार- 
कोइनुमबोडपि मिन्नतावोधकः | किझच घट्महमद्राक्षमिल्ाकारक 


स्मरणज्ञानेडपि घटतद्विषयकक ज्ञान भासते न वी | याद भासेत तर 


तयोः पार्थक्यं सुनिश्चितमेव : तथा च चित्तचेत्यात्मानः परस्पर- 
प्रथकूपदाथो: ।. चैल्यं हिचित्तेन -प्रकाइयते चित्त चात्ममा। आत्मा 
तु खयप्रकाश£ |: ,ननु यथा चित्तेन चेत्यं प्रकाइ्यते तथा चेचू 
चित्तमपि चिन्तान्तरेण ग्रकाश्येत ताहँ - किमात्मकन्पनेनेति चेन्न। 
स्मृतिसक्भरादिदाषापत्तेः. | तथाहि चित्त चाब्चित्तान्तरेण प्रक/श्यत 
ताहं तदूप्राहक बुदृध्यन्तरं कल्पनीयं तस्याप्यन्यदित्यनवस्थानात्‌ पुरुषा- 
युषेणाप्रि कस्याप्य्य॑स्थ प्रतीति ने स्थात्‌ । यावद्वि ज्ञानस्य ज्ञान 
नानुभूयेत तावत्‌ किमपि ज्ञानं न सिध्दूयेत्‌ । एवं च ज्ञानप्रलनक्षं 
प्रति नान्‍्यज्ञानस्य न वा बुद्धः कारणता किन्तु-आत्मन एब | यदा 
किमप ज्ञानं जायताउत्तैत्र तज्ज्ञाता | किद्न स्पातिसडकरोडपि 
भवत्ति । रूपरसादेषु समुत्पन्नायां बुद्धी तदूम्राहिकानामनन्तानां 
बुद्धीनां समुत्पत्त बृद्धिजनितः संस्करै यदा युगपद्‌ बह्ः स्मृतयः 
ज़ाथन्तः तदाथबुद्धरपयंबसनादू वुद्धिस्पृतीनां युगपदुत्पत्तेः काशिन्नर्य 
स्मृतिरियमुत्पन्नति ज्ञातमशक्यत्वात्‌ स्मतीनां सह्लरादियं रूपस्माति 
रियं च रसत्मृतिरिति - न भेदेन ज्ञायत । तथाच .बुद्ध ग्राहिका 
नान्‍या बुद्धे: किन्तु-आत्रैव । ननु विषयस्थले -चित्तत्य सज्चारातू 
तदाकारापारंणामाच्च यथा: विषयग्रहण दृष्ट तथा पुरुषस्य 'सज्चारा- 
भाव तू कथ स्ववुद्चरवेद्नमित चेतू सत्यम्‌ । चिते स्तद्यकारापत्ता- 
वत्र तत्सवदनमिति ब्ूम: ।. त्रिगुणा प्रकृति स्त॒त्रसूता बुद्धि श्व॒ यथा 
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[न्‍्तरिता भवति नःतथा पुरुष: | स सदैवाविकृतो3पडुकणे श्व । 
तुर्यों यथा निमेलजले प्रतिविम्बितों भत्नति खसानरधिथ्वुद्धिसल 
पृर्पोडपि तथा । अविवेकिदष्ट्या सूयप्रतिविम्वित जझांशः सूयोकोरण 
दृष्ट सूर्यपरिमित इच ग्रतीयत पुरुष॒प्रतिबिम्बित. बुद्धिसललमपि चतन- 
तया तथा । बुद्ध श्वेतन्‍्याक्रारता चेतन्यव्याप्तनाइन्मनोबुद्धिसंपेदन 
बेति सत्रमेकार्थतरा चकम्र ।. अत एव. चित्तमासवेय नान्यवुद्धतेधमि- 
त्यपि : 


जिश्वप्रतिविमस्व भावानिरूपणम्‌ 


5 सिद्धम्‌। ननु भवतु चितेः :सवबुद्धिसंवेदन शब्दादिसंवेदन 
तु कथ भव! बुद्धिवच्छब्दादीनामपि चिति प्रेतिविग्वसामथ्योद्गौकारे 
सदैव सर्वार्थभानंप्रसड॒गात्‌ । कर्थ वा चितेः:स्वप्तवद्ननम्‌। पुरुष 
पुरुषान्तरेवंदत्वे चित्तवदनवंस्था, खन स्ववेयत्र कमकतृतिरोधोरपि 
स्यादितिः चेन । द्रष्टढइ्योमयाकाई हि. चित्त सवोधग्रहणसमथम | 
तथा .च शब्दादिपुरुषाभयाकारा बुद्धिवृत्ति: पुरुष प्रतिविस्िता 
भासते | इदमेव शंब्दादेः: पुरुंषस्य च छुपल ३8: ईश्यत्ववरदित्यतो 
न पुरुषदशनाथ  दुष्टन्तरापेक्षो,, नापि कंमकतृरॉपउल करण: 
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द्वारत्वातू | निर्मस्फटिको यथा प्रतिविम्बप्राह्ो तथा रजस्तमपं- 
द्रवशून्य चित्तसत्व॑ छुद्धत्वाच्‌ चिंच्छायाग्रहणसमर्थ सबोर्थप्रकाशक 
च भवति। यथा<यस्कान्तसानिधिस्थलोहे कियाशक्तिराविभवति 
तथोपद्रवशून्ये चित्तेडपे चैतन्यसान्निध्यतः परिषृर्णाक्रैयाशाक्तेः । 
नित्यचेतन्यखरूप आत्मा खच्छे चित्ते प्रतिविम्बितः स्पांदिव्यज्ञा 
अविषेकत श्रित्तमात्मत्वेन मन्यन्ते परन्तु शाज्नतः स भ्रमे दूरीमबेत्‌। 
को5पि पदार्थ: कस्मिन्नपि स्नच्छे पदार्थ यदोपरक्तोडभिव्यक्त स्तदा- 
कारण दृष्टा वा भत्रेत्‌ तदा सोडमिब्यज्यमानों विम्बतुल्यत्वात्‌ 
प्रतिधिम्ब इति व्यपपिश्यते । वस्तुतः स प्रतिच्छामैब न स्व॒तन्त्र | 
जलादिषु सूयादिश्रत्तीषिम्बतः पातस्थाने तदाकारेण दृष्ट विम्बगतगुणाः 
सामान्यतः ग्रातिविम्ते प्रतीयत इत्यनुमीयते । बुद्धिसत्वे तथा निद्य- 
चंतन्यस्य या छाया सापि तत्सद्शी शात्नपु-अभिव्यड्रग चेतनतया5 
भासचेतनतया वाभिर्घायते | एवं चास्मिन्‌-शा्त्र नित्यचैतन्यमभि- 
व्यड्चेतन्ययं चेति चेतन्य॑ द्विविधमू | इदमेवामिव्यड चैतन्य 
पोराणिकानां जीवात्मा सुखदुःखमोक्त संसारिपुरुषः । निद्यचेतन्य 
तु परमात्मा परमपुरुष श्र। मतान्तरे तत्यर्रह्मेत्रि गौयते। ननु- 
अपेक्षाकृतानिमछस्य परिमितस्यैव सावयवपदार्थस्य का्मिन्नपि निमले 
परिमितपदार्थ अतिविम्बदर्शनात्‌ः सर्वब्यापकपदार्थस्य बुद्विरूपे 
सत्पाधारे प्रतिबिम्रपातो न युक्तियुक्त इति चेन्न | अपेक्षाकृतानिमेल- 


32223: 





| ९२३ | 


जले वृद्त्तमस्य सूयस्थाउकाशस्य वा प्रतिविम्बदशनात्‌ | जले आका- 

! शादिप्रतिविम्पर्वाच्चित्तसत्व नित्मचेतन्यस्यापि ग्रतिविम्बन॑ सिद्ध्येत्‌ । 
ननु चिच्छायाक्रान्तचित्तात्‌ सर्वव्यवद्वारोपपत्ती कथ॑ प्रमाणशून्यो 
द्रष्टाउम्युपगम्यते-इतिः चेन्न | असंख्यावासनाचित्रितस्यचित्तस्य 
देहन्द्रियादिभि मिलित्वा पुरुषभोगादिकायकारिलात्‌ ।- यत्किल 
मिलित्वा कार्मकारि तध्परार्थ यथा गृहादि । नहि यथा स्तम्भादिमि: 
संहत्य गृह स्ववस॒त॑ करोति किन्तु परस्मे देवदत्ताय। एवं ग्रुगा 
अपि बुदृध्यादिक पराथ्थ कुवेन्ति। चित्त सत्वादेगुणत्रयसंघातेनोतमचते: 

: तेषां साहाय्येन च सुखदुःखादेकं जनयतीति तत्‌ संहत्यकारलिन 
परस्य भोगापवर्गसाधकम्‌ | पर एवं पुरुष:। स एवं चिमुत्तपभूडके। 
तथा च॑ चित्तमेत्र यदि पुरुषमोग्य॑ तह चिद्रित्तयोः पाथक्यप्रतीतो 
सत्यां तयारकलम्न मो न स्थात्‌ ॥ ; 


विवेकज्ञाननिरूपणम्‌ । 
न््पयशित१भीशकी0--- 
एवं च मातुमानमेयात्मकश्याखिल्स्प॑ प्रपज्चस्य 'तप्तायःपिण्ड- 
* दे रे ५ ७ स्कु . 
बंदेकीभावापत्नस्थ यथोक्तप्रकारंः परस्पर पाक साथ्षाखुतेत 
कोडइमास कथमहमासं के भविष्यामः इज्योयाः खंसत्वजिज्ञासां 
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नितत्तैन्त | तथा च आूति:-एतं द बाव न तपति किमहं साधु 
नाकरवं किमहं प्रापफकरवमित्यादि: | जज्ञानात्‌. खलुचिघ्रित्तयो 
स्तादा म्यश्रमों विवेकज्ञानेन यदा निवरत्तत तदा. विशेषदर्शिन 
इंप्सितार्थसिद्धों नात्मभावमातना । चिच्चित्तथों रेवेकज्ञाने इद़े 
परिसमाप्तमस्याउत्मदर्शन नान्यत्किजिचज्ज्ञातव्य/वशिष्यते || 


तदा तब्चित्तं बिवेकालम्बनं कैवल्यामिमुखं * स्यात्‌ ( यत्माग- 
ज्ञानालम्बनं- शब्दादिविषयाभिमुखसासीत्‌ तादिवेकज्ञानननिम्नं कैतरल्या- 
भिमुख भवेदिति भाव: || 


न चोत्पन्नमान्रेण विशेषदर्शनेन कृतकत्यता स्थात्‌ । पूर्ष- 
संस्कारवशादन्तराउन्तराउस्मी तिवा ममेतिवा जानामीति-वा व्युत्थान- 
संस्काराः ग्रादुभबन्ति ॥ 


सूक्ष्मक्केशानां तलज्ञानचित्तल्याभ्यां दाहनाशौं यथाक्तिपूवों 
तथैषां संस्काराणामपति । यथा: सम्प्ज्ञातयोगिनो व्युत्थानदशायां 
पूरवेसस्कारजाः छेगा अविद्यावत्तया दग्धवीजतुल्या: सत्यो न संस्कार 
जनयन्ति तथा. पूतैसंस्कारा अपि सम्प्ज्ञातजनितेन निष्टारूपेण 
ज्ञानाप्रिना दरधर्वाजकल्पा: सन्त: अल्ययं न जनयन्ति || 


| २१५ | 

सवआावाधिष्ठातृत्वरूपायां सिद्धावप्यलुब्धस्य सर्वथा विवेक- 
ह्यात्युदयादू धर्ममेघसमावरि: | सच संग्रज्ञातयोगस्य परा काह्ठा । 
सवभावाधिष्टृत्वलक्षणसिद्धिकविवेकसाक्षात्कार एव शाज्चेषु॒प्रप्तस्या- 
नतया5मिहितः शकमादौनां निःशषेणोन्मूलक - धर्म मेहति 
बषतीति धर्मेमेघ: | प्रक्ृृतितल्‍्कार्यस्वरूप :पर्वोक्तप्रकरै  ध्यीयतः 
प्रकरतपुरुषया: पाथक्यज्ञानमुपजायत । : तज्ज्ञानश्यं शास्राय- नाम॑ 
असख्यानम्‌.। तास्मन्नुपस्थिते योगी तत्र चेल्लुब्धो तदुदये सचष्टोड 
पि न भवेत्‌ तहिं सर्वोत्कृष्ट वेराग्य स्थान | तद्वैराग्यम्रेव परवैराग्यम्‌ | 
अत्रेव च सत्र चित्तचेष्टितं समाप्त स्थात्‌ | अन्नैव च॑ जित्त : निरन्तर 
| धर्मेमेघसमांधों रत भवेत्‌ | अयमव समाधिः संबसाधनफलरूपोंड 
छा।ककसामथ्यावेशेषा योगिनाम्‌। यद्वछादते संसारसमुद्रमनायासेन 
तंरान्त । अयमत्र॒ सामध्येविशेषरूपत्वादू  धमेशः कैबल्यफलंवषेणाच्च 
पेघ इब्यमिधीयते । यदुदये संसारक्वारणविपयेययंशब्दवॉच्या अव्रिर 
बादयः छेशाः समूलकाष ' कषिता मबन्ति ॥ तन्‍्मूलका[ झुभाशुभा 
श्व्‌ प्रारव्धातिरिक्ता। कमाशयाः समूलधात हता भवन्ति । :आरब्घर 
कमेणां तु भोगादेव क्षय इष्यते॥ पद 
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जीवन्छाक्तिदिवक 


-*केपु०-०- 


तथाच “ तस्य ताबदब चिरं यावत्न विमोक्ष्येडप सम्पत्स्ये ” 
इति श्रुतः स जीवन्नेत्र मुक्ती भवति | ननु “न ह वे सशरीौरस्य 
प्रियाप्रिययोरपद्दतिरस्तीति न्‍्यायेन जीवतों दुःखसद्भाबे कर दुःखा- 
त्यन्तनिवृत्तिकक्षणा जीवनमुक्तिरेति चेन्न । दुः्खका/णामावांत्‌ 
तत्सिद्वः । नेये श्रुति मुक्तविषयिका यन क्षीणविपर्ययस्यांपि जन्मा-. 
पादयेतू । नहि क्षीणक्छेशः काचिजातों इश्यते । तदुक्त गौतभाचार्वे: 
“ बीतरागजन्मादशनादिति | कारणनाशेन कायेनाश'तू कथ्थ दुःखम्‌। 
तथाच स क्षीणबिपयेयों जीवन्मुक्त: ग्रारव्यवशातू पुण्य पाप वाचरतु 
न ततः संस्कारः संस्कारत श्व जन्म्र स्थातू । न चाविद्याभावात्‌ कप _ 
तस्य पापादो प्रव्नत्तिरेति वाच्यम्‌ । .“ सुहृद: साघुकृद्यां द्विषन्तः 
पापक्चत्मां ?, “ हत्वापि स इमौछोकान्‌ ” इल्यादिन्यायेन वलब- 
प्रारंब्धहेतुकपुण्यादो प्रवात्तिसद्धावात्‌। पुण्यपापद्देतुक॑ मानवशरीरं 
विद्वदाविदुषो: समानम्‌ । तत श्व॒ तच्छरीरधारणजन्यं सुखदुःखमब- द 
श्यमेव भाक्तब्यमू । ज्ञानेनापि ग्रारब्घातिरिक्तकर्मणां नाशः स्यात्‌ । न 
च “ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तोरोत्तरापायं तदनन्तरापा- 
यादपयगेः ” इति गौतमसूत्रोक्तन्यायेन मिथ्याज्ञानापायं रागादि- 
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दोषक्षय सतत स्तु प्रवात्तिनाशः प्रवात्तिनाश जन्मामाव स्तस्मिन्‌ सति 
दुःखनाश श्रेत्‌ तह्दिं कथ॑ शरीरसत्वे निःशषतों दुःखनिवृत्तिरिति 
वाच्यम्‌ | भाविजन्माभिप्रायकतदुक्तित्वेन दोषाप्रसक्तेः | जीवन्मुक्तस्या- 
पि आरबव्धजन्य॑ य्दृदु/ख तदामासमात्रे विषयेषु कप्तेत्राथमावात्‌। 
धममेघसमापिना कशकभनिद्त्ते तदावरणमलापतस्य - बुद्धिसत्व- 
स्यानन्त्यादकंशेन सर्व ज्ञेयं स्थात्‌। प्रकाशस्वमावचित्तस्थावरण 
मविद्यादि, तच्चन्नर्ट स्थातू तत्‌ स्वरूपग्रतिष्ठित षड़विशतितत्वानि 
प्रत्यक्षीकुबेतू परितृप्यति | तथाच तत्‌ सर्वज्ञ मवतीति भावः || _ 


..._ भोगापवर्गसाधकल्वेन कृताथोनां गुणाना सृष्टावानुलोम्येन, प्रल्ये 

च प्रातिलोम्पेन यः परिणामक्रम स्तस्यापि समाप्ति: स्यातू । धरममरेधों- 
दयात्‌ केशकमोनिदृत्या ज्ञानस्यानन्त्पे सति परवेराग्यण पुरुषाथ- 
समाप्तो कृताथोन्‌ पुरुषान्‌ प्रति सल्वादीनां गुणानां वक्ष्यमाणपरि- 
णामक्रमः समाप्यत इति भाव: ॥ 


क्षणयो: पौवापये क्रम । स॒च पिण्डघटकपाल्चूणकणानां 
प्रत्यक्षपरिणाभाणां पूवीन्तः पिण्डोडपरान्तः कण इति पूर्वोत्तराव- 
धिग्रहणेन निश्चित्य ग्राह्यो भवति ।.:पिण्डानन्तरं घट शति ऋमोअत्र 
प्रत्यक्ष एव । क्वाचिच्च सुरक्षितवल्लांदी पुरातनल्वदशनन पुवोन्त- 
नवत्वपरिणाममारम्य॒मप्रतिक्षण्ण -मुरातनतायाः सूक्ष्मतमसूकषमतर- 
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सूक्षस्‍्थूंडस्थूछतरस्थूछतमत्वैन जायमानाया मेदं: ज्ञात्या नवत्वानक्तर॑ . 


सूक्ष्मम्रपुगतनता तदनन्तरं सूक्ष्मगरपुरातनतंतिऋोडनुभेयः ॥ 


.. समाप्तभोगापवगणां, पुरुषोपकरणानां. च गुणानां स्वक्रारण5- 
ध्पन्तवि७्य श्वितिशंक्ते वृत्तिसारूप्यनित्र तो स्वस्वरूपमात्रणावस्थानं 
वा केकल्यम, | उपाध्युपाधिमतों रुभययाोरेव.केत्रछ्तैकाकिताबेति दूः 
एंत्र केवल्ये छक्षिते .। तत्राथं व्युत्थानसमाधिपरैराग्यसेस्कारा 
मनापते लीयन्ते मन श्रास्मितायां | सां च मह॒ति तब्च गुणप्विति 
क्रमेण । एतदेव प्रधानस्थे ज्ञानिपुरुष॑ प्रति कैकल्यम्‌ । 
जंपापाये - स्फटिकत्य - स्वरूपग्रतिष्ठावत्‌. प्रधानस्य पुरुषेण 
सदासंयोगातू तत्य;यश्चिन्मात्रतयावस्थानं तद्वितीयं : कैवल्यम्‌ | पुरुष 
स्तन वध्यते न मुच्यत नापि संस्रति स सदैव, केवल: । प्रंकृतिरेव 
_नानाश्रया तत्तदवर्स्था छमत । वस्तुत स्तु तया, सह यः पुरुषस्यात्य- 
न्तिका वियोगः स एवं केत्रढ्ोीभाव; । 


५ .. « आत्मस्व॒रूपे विरोधपरिहारः 

> +। ४: ( छह 4थछहड्ड्ड-- 

* ननु-आध्षनों .निल्यचैतन्यरूपत्ते सुप्तमूष्छितादनामपें 
चेतन्य स्यातू न तु तदू इंश्यते | ते - पृष्ठ: सम्ती नासीकिश्वित 
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तदा ज्ञान।ि।ते जुन्ति | स्वस्थावस्थायां तु तदुपलस्यत | तस्मादप्मिव 
ट्सयागजराहिता।द गु णवदात्ममनःसयोग जमागन्तु ऋमात्मचैतन्यमिति 
चन्न। “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म?” “विज्ञानमानन्द बम” अनन्तरो<्याह्म 
, ईसनः श्रज्ञानघन एवत्यादंश्र॒त्या तस्य नित्यचेतन्यरवरूपत्वाबगमात ! 
अय॥फ़कलाच | यद्यागन्तुक चतन्यं तस्य तहिं संष्य्यादों मनआ- 
टनिमभावात्‌ कथमीक्षणादिना त्चैतन्य श्रूयत । का वा वुद्ध्यादीन्‌ 
स्वभासा भासयतू , यादें नित्यचेतन्यस्वरूप एव्रात्मा न भवेत्‌ | यत्त 
सुप्तादी चेतन्यराहित्यं तत्त तदा “यह त॑ न पश्यति पर्यन्‌ वे « 
पश्यति ” इतिन्यायेन विषयामावाभिग्रायकम्‌ । तस्म त्त-" अमुप्तः 
सुप्तानभिचाकशीतति ” (व्‌ ४-३-१४ ), “अय पुरुष: स्वयं 
ज्योति भेत्रति ? (बु ४), “न हि विज्ञातु विज्ञातं विंपरिलोपों 
विद्यते ” ( बु ४-३ ) इल्यादिश्वुत नित्यचेतन्यस्वरूप एब.यम!त्मेति 
फलितम्‌ । आनन्दस्वरूपत्वमपि तस्य सबदुशखाभावाभिप्रायकम । 
विद्ययाउज्ञाननाशात्‌ू. सबदुःखनिवृत्तावधोक्षिप्तानन्दसद्भधांव  तदू 
रूपत्वकल्पनापक्षया तस्य चिन्मात्रत्वकल्पनं वरम्‌ । अक्के चेन्मघु 
| बिन्देत किमय पबेत ब्रजेदितिन्यायन तस्य चिन्मात्रत्प्रातिपादनादेव- 
सर्वाथसिद्धावानन्दरूपत्वकल्पन .मह॒दूः गोरबम्‌ ॥ तथा च मस्तकादू 
भारापगम सुखीति छौकिकन्यायोडपि संगच्छेत । एतेन चिदाचिदृ- ई 
रूपताडपि तस्य निर.कृता वैदितव्या | विरोधादश्रीतलाच् | तदू 

(८ 
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रूपतव चेदम्युपगम्येत भावाभावयोः कुत्रापि विरोधों न स्यात्‌ 
न वा विभुद्दयसंयोग एव पृर्तेक्तिरीत्या युक्तियुक्तो येन तस्य तथात्व॑ 
स्यात्‌ । एकन केनापि ताइश: संयोग उररीक्रियेत चेदू बहूनामनु- 
रोधेन तत्र विरोधप्रदशन सर्वसम्मतम्‌ । अथवा विवादास्पदत्वादेतस्य 
विषयस्य न तयो: संयोग आग्रह आस्थेयः | एवं च संयोगाभावाचू _ 
चिदचिद्वादों श्रान्तिविछासित एबं । न चावच्छेदकर्मदेनापि तदम्यु- 
पगमः शक्यसम्मबः । एकस्मन्नाधिकरण भावाभावावस्थानानड्ी- 
कारातू | न च श्र॒त्यादिषु सद्भावात्‌ तध्ष्य - तथात्वमुपलम्येतेनि 
वाच्यम्‌ | उपक्रमादिना श्रत्यादिषु चन्मात्रत्वावधारणात्‌ | श्रत्या- 
दिए तदसद्भावंडपि तत्कल्पतेति चेत्‌ कल्प्यश्वत्यपेक्षया साक्षाच्त 
छूत बलावछाधिक्रणन्यायन सबेयथा वलीयस्त्वात्‌ तत्कल्पनमन्या- 
अ्यमंव | आचायंणापि पातञ्ञछसूत्रषु तस्य तावन्मात्रत्वप्रतिपादनातू, 
तद्विरुद्धकल्पनं वालोन्मत्तप्रछपितमेब | न च “ सर्वकर्मा सर्वगन्धः 
सर्वगन्धः सर्करसः” (छा. ३-१४-२), ४ अस्थुलमण्वह्खम- 
दी्म्‌ ” (वृ. ३-८-८ ) इल्यादिना श्रतिषु सबिशेषनिर्विशेषरूपा- 
भ्यामुभयलिज्ञत्वसमर्थनात्‌ तस्य तथात्वय॑ शक्यशह्लम्‌ । सविशेषरूप- 
स्पोपाधिकत्वेन तत्र श्रुतितात्पयाभावात्‌ | न नि स्वच्छः सन्‌ कोडपिं 
स्फ टेकादिपदार्थों जपाकुसुमाद्पाधियोगादस्वच्छस्वमावकों भवेत्‌ । 
उपाधिविंगम तस्य तथात्वनिश्वयात्‌ | एतत्‌ सर्वमस्मामिः शक्तिभाष्य- 
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तिमिरभास्कर ग्न्‍न्थे विस्पष्ट व्याख्यातमू । स्वाच्ेत्‌ कस्यचन 
तद्विजिज्ञासा तत एवावगन्तव्यम | न च कस्यापि कृत चिह्वादस्य 
शक्यत्व॑ंडप-आधिकारिविशेषाणां. कृत चिद्चिद्वादाभ्युपगमात्‌ 
_ साफल्यासद्धेरिति वाच्यमू | सर्वनत्र चिद्रपेणावस्थानस्थ सर्वद ख- 
निवृततिरूपमुक्तितन अतिज्ञानातू । एतन क्षणिकविज्ञानवादः शून्य- 
वाद श्र निराकृतो वेद्तिव्य:ः | आत्मन ज्रिक्षणस्था यित्वरूप- 
क्षणिकत्वा भ्युपगमेन विनाशित्वापत्योपासकानां तत्रानास्थासद्भावा- 
दुपास्योपासकभाबनिवृत्तो सर्वशास्रवैयथ्येग्रसज्ञो दुवीरः । सूत्रभाष्य- 
काराभ्पामेतद्वादस्य ग्रन्थमध्येउसारत्वप्रतिपादनाज्ञात्र बहु प्रतन्यते | 
आकाशापरपर्यायस्य शून्यपदार्थस्यापि जडतन्मात्रकार्यत्वेन/त्मत्वानु 
पपाण: । रथादिस्थलें सर्वत्र चेतनस्थे्राधिष्ठातलदर्शनेन तस्य 
जडत्वकल्पनं भ्रान्तिविछसितमुपयुक्तदोषप्रसञ्जनं॑ च । आधैष्ठात्र- 
धिष्टेयमभावस्य सवेत्र चिजडामभ्यां नेयत्येनोभययो जडत्वकल्पनं 
वाल्शिताज्ञापकमात्रमेब । येषां च शरीरपरिमाणों नित्येकोच- 
विकाशशाल्यात्ता मुक्तिरपपि सततमूद्धगमनेना3्छोकाकारेउत्रस्था- 
नरूपा तषाममिग्रायस्यात्यन्तयुक्तिविरुद्धल्ेनानुकम्पनीया स्ते ॥ 
तस्मान्निगुणो नित्योपलूब्धिस्वरूप एवात्मा तदरूपणावस्थानमेत्र 
मुक्तिरिति सिद्धम्‌। एवं चास्मिन्‌ पादे सर्वेसिद्धिमूलभूतां समाधि- 
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सिद्धिमभिधाय जात्यन्तरपरिणामरूपसिद्धिविशेष  प्रक्ृृत्यापूरस्य 





[ ९३२ | 


कारणल्वेन घधमोदीनां  तत्र प्रतिबन्‍्धकनिरासायैबोपयोग प्रदर््य 
निमाणचित्तानामस्मितामात्रोद्भवानां योगिचित्तमेक॑प्रयोजकमुक्तवा 
यांगिकमंणामछोकिकरत्व॑ग्रतिपाद व्यवाहेतानां वासनानामानन्त्- 
मुपपादय विज्ञानवादनिराकरणेन साकारबाद च व्यवस्थाप्य पुरुष- 
ज्ञातृत्वाज्चित्तदरंण सकलव्यत्रह्मरनिष्पत्तिमुपपाथ . पुरुषसिद्धी 
प्रमाणमुपचण्याडन्त-इतरमतनिराकरणन वात्तिसारूप्यनिवृत्तो चिदा- 
त्मनावस्थानलक्षणं कंत्रल्य निर्णीतम्‌ | योगश,ख्रनिद॑ हिरण्यगर्भण 
प्रवातत शिष्यपरम्परया याज्ञवल्कादिभिः क्रमशः संसारेडस्मन्‌ 
प्रचारितम्‌ । तत्पुनः कराछकालुभाक्षितमवोक्य भगवता देवकी- 
न्दनन श्रोकृष्णेण पाथायोपदिष्ट, साम्प्रतें वर्णाश्रमव्यवस्थारै- 
थिल्यान्रष्प्राथ सञ्लातम्‌ । 


वर्णा श्रम धर्म विवेकः 

222 लि 
विदितचरमेतच्छास्नतत्वविदां समेषां सज्जनानां यत्खत्ु 
चत्वार एवं ब्राह्मणादयो वर्णा श्रत्वारों ब्रह्मचयोदय: श्वाश्रमा 
वदादिशाल्नसमर्थिता इति । तत्र वणी: “ तद्‌ य इह रमणीयाचरणा 
अभ्यासा ह रमण।यां यानेमापचन्ते ब्राह्मणयोरनिं वा द्षत्रिययोर्नि वा 
वश्ययानि बा, ? ““तदू य इह कपयाचरणा अभ्यासा ह कपूयां 
या।नमापचचन्त ख्रयान वा श्रद॒यानिं वा चण्डाल्योनिं वा? 
(छा. ३) इल्यादिन्‍न्यायन उतजन्मा|जतकमतारतम्पयाघीना एव न 
तु वत्तधानजन्मगुणकभपरवशा: | ये खलु वत्तेमानजन्मनों गुणकर्मा- 
सुप्त रण वर्णव्यत्रस्था मन्यम्त ते प्रष्टन्या) स्वस्वजन्मानि सर्वेषां पुत्र 
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संस्कारानुसारेण कदाचित्‌ ऋमशो ब्राह्मणादिभावापत्तो कर्थ तषां 
+ मते सा व्यवस्था घटत इति | अद्य यो ब्राह्मण इति परिचिंतः श्रः 
परद्ु वो बहयक्षत्रियोचितगुणकमोनुसारी पुन श्र तदन्यः पुन श्र 
तद्विपरीत श्वेत स॒ स्यातू ताहें स॒ किंवरणः कि वक्त शक्‍पते ? 
वत्तमानगुणकमानुसारेणव्यवस्थोपपत्ती पुत्रादिभिः सह कस्याप्येकत्र 
बासो न सम्भवेतू तेषां परस्परविरुद्धनुणकमेबत्वातू ! शांख्रमते तु 
पूरव॑जन्मार्जितगुणकमोनुसारेण ब्राह्मणादियोनिषु जन्मछ|भात्‌ सा 
व्यवस्था संगच्छत । अत उक्त च शास्रकारेण-- 
तपः श्रुतं च योनि शऔैतदू वाह्मणकारणम्‌ | 
तपःश्रुताभ्यां हीरो जातिबाह्यण एवं सः ॥ 

इत्यादिना । न च वत्तमाणगुणकर्मानुसारेणापि सहभोजना- 
दिना दोषाभावादेकत्र वासोपपत्ती बणेब्यवस्थोपपद्यत इति वाच्यम्‌ | 
संसर्गजा ठोषा गुणा भवन्तीतिन्यायन दोषतादवस्थ्यात्‌ । ये ययैत्र 
चौरेण मद्यपेन वा संसर्ग कुत्नन्तु खल्पेन कालेन ते तयेत्र भवन्तीति 
ग्रत्यक्षेण प्रतीयमानत्वान्न काचनानुपपात्ति: | एवं च यस्प येन सह 
या भोजनादिध्यव्रस्थ : शाज्नषु विहेता सा सबेथा न्याय्यल्वेनानु- 
सरणीयाः अ्रेयोडर्थिसिः | यजनयाजनाध्यग्रनाध्यापनादिव्यवस्थापि 
यस्य यथा निरूपितं वेदादिशाद्नषु तस्य तयैव विज्ेयम्‌ | व्यत्ययेन 
कृतायामपि व्यवस्थायां न साफल्य सिःद्व॑रिति ग्रत्यक्षीकियते । नि 
कदापि गर्दभ स्ताडनेनाउश्वा भवंति | न वाउम्रवृक्षात्‌ तालफला- 
पत्तिः कुत्रापि इष्चरः | जन्मादिषु जन्मन एवं प्राधान्‍्यात्‌ पूवपून 
“संस्कारानुसारेण तत्तजात्युचितगुणकर्मानुवृतिरप्पनायासन भत्रत । 
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यत्र नानुवृत्ति: स आत्योडपाड्क्तेयोडविवाद्योडनधाप्य श्व भवेत्‌ | 
ये च मन्दमतयों मनुष्यस्वन सर्वेषममेकत्वादू वर्णव्यवस्था न मन्यन्ते 
तड्नुकमपनीयाः संदेव । जात्येकत्वनापि नील्त्वादिना व्यक्तिमेदा हि 


यथा गव्रादतु दृश्यत तथाब्न्यत्राप्यूह्यम्‌ | अन्यथा मातृभायया र॒पि, 


पाथक्य न स्थातू । वरणव्यवस्थायां पूर्वपूबेजन्मसंस्कार एवं नाम्थुप- 
गम्धत राजरक्ञादेव्यत्रस्था कर्थ स्थातू । यदि राजादिव्यवस्था पूर्- 
कमोनुसारिणी वर्णव्यवस्थाउपि तथा विज्ञेगा । जातमात्रस्य शिशोः 
स्तन्यपाने प्रवृत्तिदशनातू पूवेजन्मानुमेयम््‌ । अनुभवस्थैष संस्कारद्वारा 
स्मृतिजनकत्वन ग्रवृत्युपपत्ते: । तस्मादू वर्गेव्यतस्था संसारेडस्मिन्नादि- 
काछात्‌ प्रसृताः प्रकृता न केनचन क्ृताः | प्रकृति हिं सत्वरजस्त- 
मोगयी, तत स्तु सल्ादिप्राधान्यन ब्राह्मणादिव्यवस्थाडपि स्यातू | 


आराक्नता या भदश स न कथब्वजनाच्छयत | न केवल मनुष्यषु सा 
वणब्यवस्था प्राथता सूक्ष्मावचारणान्यत्राप्युपठभपते | सात्तकापु 


अतत्वादना वृक्षष्वश्व॒त्थादिना पशुषु च्छागत्वादिना एवमन्यत्रापि- 


भदो वर्णब्यवस्थाया गमकः । न च “ चातुबर्ण्य मया स्॒टं गुणकम- 
विभागश: ? इति न्‍्यायेन वश्ब्यवस्था भगत्रता कृतेति वाच्यम। 


ययापृव्रमकल्पयादे।ते न्यायेन सृष्ट:ः पूवेकल्पानुसारित्वेन तदपर्जताया 


अभावातू्‌ | न द्वि भगवता<5पूर्व किश्वित्‌ सष्ट किन्तु पूवकल्पानुसारेण 


य यथा, सत्वखभावा रजआदिखभावा वा सूक्ष्मतया प्रकृतौ छीना 
आसस्तानू-तथंव गरुणविभागशः: कमविभागश्वोत्पादयामास | 
अन्यथा इंतनाशाकताम्यागमदोष: कन वार्थत । संष्टरप्यनादित्वेन 
कनार्पि वक्छु न शक्ष्यत काश्मिनू काले वणेव्यत्रस्था प्राकू संवभूवेति | 
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७७ पी 
सबेदु:खनिदवत्तिहतु भूतमज्ञानालुष्ठानाश्रयतया श्रमशद्दा थृश्यापि ध्यु- 
20 कर वर्णव्यत्रस्थावदा श्रमव्यवस्थ डप्पनादिरिद्य नमी यत | 
 सभदुःखनाशां है सर्वेजन्तूनां लक्ष्य: | ख. च सहसाडइनादिकाल- 
सश्चितवासनानां निःशेषत; प्रविकय॑ विना न सम्मवः किन्तु ऋमश 
इत्याश्रमंचातुत्रिध्यमपि संघटते | एग्रे सतति प्रथमाश्रमे गुप्तेन्द्रियस्प॑ 
संयम विधाय गुरुझुश्रपादिना स्वाध्यायमधीत्य, द्वितीयेडग्रिहोत्रादीनि 
कमाण्यनुष्ठाय, तुतीये तपसा पूणेचित्तजुद्धिमवाध्य, तुरीये ज्ञानप्राप्ती 
कृतकृत्यता स्थात्‌ । ते चाश्रमा न सर्वेषां समाना: | “' एप वो3३ड- 
 भिह्दितों घर्मो ब्राह्मणस्य चतुरषिध: ? (मनु), “ चत्वार आश्रमा ब्रह्मणस्य 
 न्रयो राजन्यस्य ”, इल्यादिन्यायेम ब्रह्मचर्यादय श्रत्वार आश्रमा 
भ्राह्मणल्य, वानग्रस्थान्ताः क्षत्रियस्य, वेश्वस्थ गाहंस्थ्यन्नह्मचये द्वो, 
शूद्रस्य तु गाहेस्थ्य एवं । आश्रम्रादश्रमान्तर॑ गला निश्रयससिद्धिरिति 
सामान्यनियमः | येषों च ग्रतिवन्धकसकात्रेउत्र ज्ञान न जातं, तेषां 
परजन्मनि तन्नाश प्रथम द्वितीये वोश्रमे तब्जायंत इति विशेषः | 
वामदेबादयो5त्रोदाहयाः । ये च ज्ञानसहमुत्रो व्यासत्रसिष्ठादय स्ते न 
सामान्‍्यनियमान्तर्मूक्ताः । तेषां धर्मदेशन।ये संसारेंडस्मिन्‌ प्रादुभो- 
वात्‌ । एवेनैकाश्रम्यवादमपि ये केचन पण्डितंमम्या मन्यन्ते ते5पिं 
निरस्ता वेदितवब्याः । अन्यथा वेदादिशाज्नविद्वित श्रातुरश्रम्यवादों 
- व्यथ एव स्यात्‌ | न च॑ ज्ञानप्राप्तौ-आश्रमविकल्पः कुन्नाप्पस्ति 
यनिकाश्रम्यपक्षोडपि स्वीकार्यो भब्रेत्‌ ॥ तस्मादनादिकालप्रसिद्धा 
बणी आश्रमा श्व चल्वार इति सिद्धम्‌। एंव च यः खल गुरुशु #- 
घणरतः कृतविधः प्रागू गाहेस्थ्याश्रमे यमनियमादीनभ्यस्य 


[ १९३६ ]] 


पश्चान्मनोडनुकूल निजेन॑ देश फलमूलोदकाचित गत्वा : तत्र 
सुशोभन॑ मठं विधाय त्रिकाल्स्नायी झुचि भूला ग्रत्महमिष्ठद् 
.. प्रणम्य योगासनमारुह्म «समग्रीवाशिरःकाय: संयतास्यः सुनिश्चल्नो 
_ यथोक्त योगमश्य्स्थेत्‌ स क्रमशो विवेकज्ञानमवाप्या5पग्रज्ञातसमापौ 


| ०] 


स्थितः स्वस्वरूपश्रतिष्ठी भवेदिति शम्‌ | 


वहनां योगशास्त्राणां सवोपनिषदां तथा। 
सतां च यत्र तात्पय सो5थे: संक्षेपत्तों मया । 
व्याख्यातों वें यथाशक्ति दिताय प्राणिनां मुदा । 
एतेन प्रीयतां कृष्णो य आत्मा सर्वेदेद्दिनाम ॥ 
इति भगत्पूज्यपादपरमहंसपरित्राजकाचायेश्री १०८ दाण्डिस्वा- 
मिवासुदेवाश्रमारीष्यस्वामिशान्ताश्रमक् नी योगतत्वसंग्रहृश्य 
चतुथपादः समाप्त 


पे कै 


सम्पूण स्व ग्रन्थः 
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[ः श्री इन्दिरा। प्रिन्दींग प्रेस : || 











गुजराती, मराठी, | 
हिन्दी, संस्कृत ओर | || 
अंग्रेजी छाप्रकाम | 


वर्मा करने वाल... । ! 


भुतडीझांपा-बडोंदा, | इ 






